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आयुववेदीय विश्व-कोष 


[5 (27०५००७ "04705 ाप० #0००४० >)07०८४०४०7 प्‌ 
(7 [0(( (75 रण सं ए७/रवहट, है काका (ह7र्ट 2 (/9॥6//६९/९।॥/*-) 
अथात 
आयुवद के प्रत्येक्ठ अज्ज प्रस्यज्ञ सम्बन्धी बिषय यथा निधरणदु, निदान, रोग-विज्ञान, 
विक्वृति-विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, मातिक-विज्ञ'न, कीटणु-विज्ञान 
इत्यादि प्रायः सभी त्रिषय के शब्दों एवं उनकों अन्य भाषा ( देशी, विदेशी, 
स्थानीय एवं साधारण बाोलचाद्न ) के परयोथांका बिस्‍्तृत व्याख्या सहित 
अ्पूव संग्रह | व्याख्या भें ग्राद्चोनव धअर्वाचीन मतों का चिकित्सा- 
प्रणालो-त्रय के अनुसार तुन्ननाप्मक पुत्र गवेपणापूए विवेचन किया 
गया हैं । इसमें ४००० से श्रधिक वनस्पततियों, समग्र खनिज एवं 
चिकित्सा-कारय में आनेवाली प्राय: सभी शावश्यक प्राणि- 
चर्ग की तथा रासायनिक श्रोषधोंक अ्रजतक की शोर्घों का 
साथाड्रीन सुन्दर, सुबोध एवं प्रामाणिक वर्णन हैं | 
इसक सिधा इसमें सभी प्राचीन अवाचीन रोगों का 
विस्तृत निदान-पिद्ित्सादु भी विन है | संक्षेप 
में आयुर्वेद (यून।नी तथा डॉक्टरी) संबन्धी 
कोई भी विषय ऐसा नदीं,चाहे वह प्राचीन 
हा था प्रवरांचंन जिसका इसमे 
( समावेश न हुआ ह। । ) 
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यु लखक तथा सेकलन कत्ता- - प्रबाशके-- 
भा श्री बाबू रामनोतसिह जी दंद्य र्[ पं० विश्वेश्चादयालु जाँ वेच्यराज 
| श्री बाबू दुलजीतसिह जी यद् सम्पादक-अनुभूत योगमा ल।', 
! रायपुरा खुनार, (यू? पा? ) बराजावपुर इट[4, ( यू? पी० 2) 
'ठ 0) 
क्ष 5 "पूछ है मी ऋ्स्छ, 
१ से संस्करण, १००० प्रांत मू० ६।) साजलद " 
सरवत्‌ १६४ ४वि० तथा सन्‌ १६३७ ई० ह गे 
! ९, 


श्री पं० विश्वेश्वरदयालु जी के प्रवन्ध से हरिद्दर प्रेस, बरालोकपुर-हइटावा में मुद्रित | 


. 
ई से 

सी] ७०७७ ३० १०७७ कक ७, ७2०७५ ५०३०९९० १००७. 99७७ ७४ ९ ब्क कण ०५ ५०९९५ ९ हु ३कत७ ५», छजग ७ (२0० ९4२५ %०००० ५, कल ७०५ ५७९०० के २४ कक.) ७०7७७ ३०००७ विक्का, ७००९० ७ 
०७००७ ब्रा बे ९५. ४८०००. ९५.)ैय ५०००. ८५.१३५५५ श «»«०९.........०४६ 6३ 8७ ०९%..८१५.० ०४५ न» 2० १5.९० २००%१- रे 2५.०१४०००५६५० 


हा 
हा 
«१ 


! 
4 


आयुवदीय-विश्व-कोष प्रथम खंड-- 
प्रथम भाँवृत्ति '*' *** -* घन्‌ १६३२ ३० 
द्वितीय आवृत्ति" '** “फरवरी हान्‌ १६३४ ई० 


आऑआक्कथन 


+ ५--०मियिटीए: ० कमर ०७०-नम 


इस शीर्षक के अंतर्गत प्रथम खंड में जो कछु लिखा गया है, इम उसे ही पर्याप्त समभते हैं | 
अस्तु, यहाँ भअ्रब कछु विशेष न लिखकर, प्रथम खंड की भपेत्षा इसमें क्या-क्या परिवतन, परिवृ हण एवं सुधार 
किए गए हैं, उसे संक्षेप में भापके सम्मुख प्रकट कर देना ही इस इस समय अ्रपना कत्तंव्य समझते हैं | पूष 
की अपेद्षा इस खंड में श्रधोलिखित सुधार एवं परिवत्तन किए गये हैं-- 

(१ ) भपने कई एक मित्रों के समुचित आअष् से अबसे “आयुर्वेदीय कोष” के स्थान में इस अंथ 
का नाम 'आयुर्वेदीय-विश्व-कोप' रकखा गया, जो ठीक भर्थों में अपने नाम का द्योतक है | 

(२ ) प्रत्येक मूल शब्द के उच्चारक रॉसनवर्ण एवं उनके प्रत्येक भाव के समानार्थी अंगरेजी शब्द 
देना, भनुपयोगी समर ६८र, इस खंड में उन्हें स्थान नहीं दिया गया । 

(३ ) प्रत्येक आधथुव्वेद्यीय, यूनानी तथा डॉक्टरी ओषध , पारिभाणषिक शब्द, रोग-निदान-चिकिस्सादि 
को विध्विपा-प्रणालीत्रय के अनुसार प्रधम खंड की अ्रपेत्ञा अधिक खोज एवं गवेषणात्मक रूप से विस्तृत 
विशद्‌ व्याखा को गई हैं। उदाहरण के लिए 'आऊ', 'झॉँवल।', आयुर्वेद, 'उन्माद', भादि शब्द अवज्ञोंकन 
कर | 

( ४ ) प्रस्येक मुल शब्द को दिंदी मानकर, प्रथम उसका हिंदी-भाषा व्यवद्ारानुसार क्षिग-निर्धारण 
किया गया है ओर संस्कृत होने पर उसके संस्क्रत भाषा व्यवहार के अनुसार भी लिथ का निर्देश कर दिया 
गया है । 

अनेक मिश्रों ने इस ग्रंथ के निर्माण में अनेकानेक प्रकारछी सट्टायता प्रदानकी है, उनको हम हार्दिक 
घन्पवाद समपंण करते हें । इसके भतिरिक्र भार भी जो जो सजन ज्ञात वा अज्ञात रूप में इस कार्य में 
सहायक हुए हैं वे भी घन्यवाद के पात्र हैँ। पं० विश्वेश्वरइयालुजी वेद्यराज संपादक भनुभूत योगमाला तो 
हम ज्ञोगों के विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जो उन्होंने काफ़ी अर्थ व्ययक्र इस बृद्वत्‌काय ग्रंथ का प्रकाशनकर 
इम क्वोगों का उत्साद्ट वद्धित किया हे | ग्रापद्दी के उत्साह-वर््धन ओर पथप्रद्शान का यह फन्न हे कि यह भाग 
इस सजघज के साथ इतनी शीघ्रता से भस्यल्यव समय में प्रकाशित करने का सुश्रवसर प्राप्त हुओ है | 

अन्त में इसमें हम अने> त्रटियों का पद-पद पर श्रनुभव कर रहे हैं ओर साथ ही अपनी इस गुरुतर 
कारयें संपादन को अ्द्मता का! भी | 

किसी ने सत्य कहा हे--- 

मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपह्ास्यताम । 
प्रांशुलभ्य फले माहादुदूबाहुरिव वामन: ॥ 

यदपि प्रफ संशोधन में हमारे सहयोगियों ने श्तिशय प्रयत्न किया है; तथापि शीघ्रता के कारण 
झनेक नेक त्रुटियाँ रद्द गई हैं | आशा हे, विज्ञ पाठकबृूनद उन्‍हें सुचारकर अभिप्रेत अर्थ निकाक्षनेकी कृपा करेंगे 
पूर्व उनसे हमें सूथित करेंगे, जिसमें वे अगल्ले संस्करण में सुधार दिये जार्य । इति । 


आयुर्वदीयानुसंधान-प्रासाद | विदुर्षा विनयावनत-- 
रायपुरी-चुनार ( यू० पी० ) बाबू रोमजीतसिंहजी, 


सैन्र शुक्र रामनवमी तदनुसार ५ 
१६ भ्रप्नेज्ञ सन्‌ १६३७ ई० बाच्र दलजीतसिंहजी वेद्य । 


सकााभ्कक वटधाककाम न्फ्् सएसाका्ाउल्छ 


( ञ्ष) 
$2७४४७॥७४४७४७४* 5 5५०७०७७७७४/७४७/४७४४ नम ते कह नलनन >-ल्नल++० २५०+*- हे गा 
आयुर्वदो य-विश्व-काय के प्रथम खंड के विपय में भारतवप के प्रत्येक प्रांत के जगन्मार 
सुविख्यात याग्य आयुर्वदीय-पडतों एवं प्रमुख आयुर्वेदीय एवं अन्य पत्रकारों की सम्मतियों का सार-- 


७ तय. काका ले 


॥ श्री श्रीगोरक्ृष्ण; शरणम ॥ 
श्रीमन्‍्माश्वसम्प्रदायाचाय दाशनिकसावभोम साहित्यदशनादाचाय तकरत्न न्‍्यायरत्न 
गास्वामी|[दामादर शाम्री काशी-- 
अ्रष्टाज्ञाम्रेढभाजां सनियमकत्नितादअवस्तुप्रभाव:, 
प्रोद्गोघानेकचेष्टाप्रवणितद्द्याभिज शारीरिकाणाम्‌ । 
याग्यब्युन्पत्तिचुज्लुगं गनशरदल व्योमभूमानजु्टे, 
रायुवेदीय कोप: प्रमदमकूत नो5कारपूर्वस्थशब्दे: ॥| 
अथ--अपगे अपने गुणों के साथ बहुत सी औपधियों के प्रभावों के। बतलाने में यथोचित 
यत्न कानवाज पंडित और वेद्रर-शाख्त्र के अ्रप्टांगो का विशेष परिशीलन करनेवाने वैद्यों की योग्यता 
का प्रकाशित करनेवाले दशहज़ार ढाई सी शब्दों से ब्रक् आयुतदीय-काप ने हमके हर्पान्वित किया । 
इंह किलेटाबाप्रान्तस्थबर/ तलाक पुरत: प्रकःशिवायुवदीयहाप प्रथम्खण्ड पर दिकाज/तयच्मान्त सास - 
शतद्वयाधिक दससहमरशब्दास्य|वल:क्य जिज्ञास्वासया विजनतासंतो प।वद्ू नामतो 5उचाय विनिर्णीय चागदड़्ार 
चयसप्रीचीनतास परेपामप्यक्ष इीमतां विनिश्चिन्चनू प"साद्ममान मानसोददस्ीयपरिपूर्णतामनस्तरायां जग- 
दीश्वरभ्यथयमानां विरमति सुधाविस्तराइतिशयम । --चेश्र शुक्र तृत्तीयायां, १६६० घेक्रमाबदे, काश्याम्‌ 
अथं--बतं मान समय म॑ इटावा जल क प्रासद्ध वराालाकपुर म॒ प्रकाशित “आयुव॑ंदांय 
काप! के अकारादि अज्ञातयच्मान्त दसहज़ार दाइसों शब्दों से सुशाभिन प्रथम खंड का देखकर और यह 
मम कर कि इससेजिज्ञासु रोगियों को संतोप होगा, वेद्रसमूह का सहायवा मिलेगी, एवं औरें के प्रति 
इसकी उपयोगिता का निश्चिय करता हुआ और प्रसन्न मन से जगदीश्वर के निकट उक्त काप की 
निविध्नता पृणता की प्रार्थना करता हुआ बृथा विस्तार से विर्त होता है । 


श्री चरकाचाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालयायुरवद कालेजाध्यक् 
स्वर्गीयश्री घमंदासजी कबरिगाजः 
नूनपिटावाग्रातीय बरालोकपुर पत्तनीय थी विश्वेश्वरदयाल्‌ शममुद्र।पित: प्रीमहृत्य जीतसिद्द रामज्ञीत- 
सिद्दाभ्यास्विनि्मित संस्क्रतायनेक भाषासम॒क | लः कापश्रिकित्सक जनानाम्परमसोपकार रो वरी4त्तिमन्येयंसमरप्रति- 
निरुपमरूसंवूत्त इनि प्रसायायति | “पोप शुक्र १, गुरो सं० १६४६० । 
व्याकरण साहिस्यशाम्री आयुर्व राचाय सिपगाचाय भिपग्शिरामणि विद्यावारिधि श्री सत्य 
लेरियत शश्त्री महादयस्थ सम्भति:--- 
कोवेर कोपइव सर्च गिरोदू गृतोी 5यं यो लाक्षसोति सिषजामुपकारकोवे । 
>> रामजीत देलगीतपदामिध/भ्याम्‌ सश्वन्मुदा विरचितों झापमा जिद्वीन; ॥ ३ ॥ 
धश्चाम् प्रभुति कोपक्ृतस्पसप्रान, सद्भावजुशट मदनादिक्वतीनजम्रम्‌ | 
भाषास्वकेन परिभाव्यचच। चकहित, पाउयंसदा विजयताम्भवतांसुछो ष: || २ ॥ 
बान्नाकपरस्पेन, विश्वेश्वरद्यालुना, मुद्रापितोंउत्वयं कोपो, भिषत्ञाहुपकारक: || ३ | 
इति प्रमाणी कुसते, सत्यनाराणामिघः, वाराणसी यमगस्तस्य, पत्तनीयश्रिकिस्पक : |। ७ ॥ 
“पोष शु० १२ गूरी श्री सं० १६६० | 


( ग) 


भाग्त प्रसिद्ध, आयवेद मातेण्ड, नि० भा० वेद सम्मेलनों के सभापति-श्रीयादवजी तिकमत्री 
आवाय तबम्न३, लिखत ६ 

“झापका भेज हुप्रा "कोष सिला, ड्स कोष के प्रसिद करने का आपका प्रयत्न स्तुत्य ८ । 
आयुर्वेदीय शब्दों की ब्याख्या इसमें देखने को जिल सकती है । केबल एक ही 'केष' से अनेक 
केपों के रफने की तहश्लाफ नहीं उठानी पड़ेग | वेद्यों को दपहा संप्रद झचश्य काना चाहिये।! 


श्री० गणपतिचन्द्र केता, सम्पादक वन्‍्बन्तरि! विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) से लिखते हँ-- 
“आयुर्वेदाय-कापष मिला, हादिर चन्यवाद | एवा आवश्यक विशाल आयोजन आप उठा बहनें हैँ 
हमके लिय दाना ही रचयितागए मारे दादिरू घन्यवाद के! स्टीकर ऊर | 
विश्वेश्वर भगवा, ने प्रक सितछर वदच्य-खम्तान का जो टपकार किया हे, बह स्वुत्य हैं 
ए_से विशर्‌ विशान्न विशेषोपय्रागी अंथ के सकने में समस्त चेयपमाज ओर संम्धाद्ों का सदह्दायता 
ईघ्२ उत्साह बढ़ाना चंऱ्िये |! 





संवादक 'आयवर संदेश! >ाहोौर ( १४ सितम्वर १६३० ड० ) के अंक म॑ लिखते हूँ -- 

“यह काप अ्रपनी पद्धति का पह़िज्ञा ही कोष हैँ, जिसमें वेयरू, यूनानी भोर ऐब्रापेयी में प्रयुक्क शब्दां 
के न केद त्ष श्थ दिये गये हैँ, चरन्‌ सम्पूर्ण सर्व मत नुसार व्याख्या को गई है, यथा अश्वगंधा की व्यारपा 
& एप्ठीं मेंपम'प्त की गई है, भ्र्थात्‌ अश्वगंधा का स्वरू4, पर्याथ, अ्रंग्रेतीनाम, वानस्वतिक्र वर्णन, उत्पत्ति स्थान, 
आकृति, प्रविद्ध प्रसिद्ध योग तथा भश्वगंत्रारिष्ट, भश्वगं बा पाक, अश्वगंधा चूण्ं, यश्वगंवा घृतादि, मात्रा, गु ए, 
प्रनु।नादि सब्िति, एवं भिक्ष-न्रिन्ञ द्वव्योंक शारीर रोगोपर सर्वंध्रतानुखार झच्छा प्रकाश डाज्षा गया हे, जिससे 
पाट रू पर्याप्त ज्योति प्राप्त कर सहछते हैं । इप विस्तृत ब्यागस्या के कारण ही काष के प्रथम भाग में जा &०० 
पष्टों में विभक्क हे, १०२४० शर्ब्दों का वर्णन हे । इस भाग में भनुकमशिकानुस।र भ्रभी तक “अ' अक्षर को 
भी समाप्ति नहीं हुई | यदि हसी शेज्ञा का अनुकरण भगले भागों में भी किया गया, तो कई भार्नों में 
सम!प्त होगा । पुस्तकका श्राकार छतक तुल्य २२५२६८८ है | इसे झायुर्वेका 'सहाकोष” समझना चाहिए | 


संपादक-“आगाग्य दपण', अदमदाबाद, जनवरी सन ६६३५ इ० के अछ्ू मे लिखते है-- 

“ग्रह ध्यायुर्थेद का एक अ्रभु वपूव मद्दान प्र है, जो दीध अध्ययन और परिश्रम के पश्चात्‌ लि'ा 
गया है |, इस भाग सें अ' से 'अज्ञातयदम। तक के शब्दों का संभड़ किया हैं| इस आयुर्वेद को सभी 
शाखा धरा से सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों का संग्रद हैं! ओर शब्दों का केवल्न अर्थ ही नद्ीीं दियः गया; वल्कि विस्तृत 
विवेचन दिया गया है | वास्तव में इसे 'शब्द-कोष! नहीं, 'विश्व-काप' कटना चाहिए और कांप की भाँति नहीं 


नीता 3्कनाओ पतन थे पिल-+>०-+ 
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साहित्य ग्रंथों की भाँति पढ़ना चाहिएु। इसमें केवज्ञ ग्रावीन वेद्यक ( भारतोयायुवेद्‌ ) के ही नहीं, भपितु 
यूनानी ओर डॉक्टरी के शब्दों का भी संग्रद्दीत क्रिया गया हे । हम पहस कोप का द्वदय से स्वागत कतते हैं 
ओर प्रत्येक भायुर्वेद प्रमी से प्रार्थना करते हैं रि चइ इसकी एक-एक प्रति अवश्य खरीदकर लेखकों झो। 
प्रकाशक का उत्साह बढ़ावे | यह कोष आयुर्वेद के छोटे से छुटे विद्यार्थी से क्लेकर दिगान्र पंडितों तक किए 


भी उपयोगी है । 
हम हस कोप को इतना उपयोगी समभते हैं, रि इसे झायुर्वेदिक साहित्य में एक उउज्वल १तन कहने 








उस चह टन बनना बिक ॑ायनीनिताशिगि- न खिकवमा»कननन 








में संकोच नहीं होता । 


( घ ) 


श्रीमान बाब॒ जुगलकिशा र जी बड़वानी-सी० आइ० लिखते हे--- 

झापका “आयुर्वेदीय कोष' यद्ट खंड भाग मित्रा । प्रथम बहुत भच्छा निकन्ना है। ऐसे कोष के 
प्रछाशित करने पर झाप बचाई के पात्र हैं | वेच्य ल्लेखझों का परिश्रम शतघुख से सराहनीय हे। 

श्रीमान्‌ पं+ आयुर्वदाचाय ऋष्णप्रसादजी त्रिवेदी बी० ए० चाँदा (सी० पी० ) से लिखते हैं-- 

“इमारे मित्रद्दय वेद्राज, पुरुषसिहदों नेजो परिश्रम किया हे भोर कर रहे हैं, इसके ब्विए केवल 
झायुर्वेद दी नहीं, अपितु दिन्दी भाषा५भिज्ञ समस्त संसार, उनका तथा प्रकाश महोदय, सथ्मान्य चिकित्सक, 
वेच्यराज पं विश्वेबरद॒यालुजीका झाभारी हे | यह केवल “आायुर्वेदीय कोष! द्वी नहीं, प्रत्युत “झायुर्वेदी विश्व-कोष 
कट ब्लाने के योग्य दे | यद्यपि * प्रायुवेद' शब्द में इस व्यापक अर्थ का समावेश है तथा लेखकों ने प्रस्तावना में 
इसक। स्पष्टीकरण भी किया है, तथापि भ्र.घुनिछू काल में यइ शब्द एक प्रकार से योग रूढ़ अर्थ का ही बोध 
कराता है | असे यद्यात्रि 'पंकत! में कोंचान्पज्न सभस्त वस्तुओं का समावेश है, तथापि स्वंसाघारणतः कमल' के 
हो भ्रथे में उनझा उपयाग किया जाता है | तद्व [ आयुर्वेद! से यद्यात्रि संघार की स्व ओपषध प्रणालियों का 
बाघ व्यापच श्र्थ में द्वाता हैं, तथापि बढ़ श्रार्यों की वेदोक्र प्राचीन निदान एवं चिकित्सा-प्रणाली का ही 
बाघक हैं । 

इसके भ्रतिरिक्र इस ग्रंथ में श्रकल, अकलंक, श्रकाम, पग्रकुलीन, भ्रखत्त, अऊुशल दइत्याडि कतिपय 
सर्व साधारण शब्दों का भी अ्रथं दिय। गया हैं । इसीसे इस ग्रंथरत्न का क्रेबन्न 'आयुर्वेदीय कोष! के नाम से 
पुकारन।, उसकी कीमत का घटाना हैं | अब आगे इस अंथ को “आयुर्वेदीय विश्व-कोष' इस नाम से प्रश्िद्ध 
करने से इसका विशेष महत्व एवं प्रच र हगा, एसी मेरी बिनीत सूचना हैं | 

गंध के इस प्रथम खंड में 'श्र' बणु से प्रारम्म दोनेवाले प्राय: सब शब्दों का भ्रथे बड़ी नवेष णापूर्ण 
दृष्टि से 'लस। गया हैं | अ्रभी केवद्द मामुली तोर पर मैंने इसे देखा है ।” 


बेद्य भूषण श्री हरिनन्दन शर्मा, फन्नौदी ( मारवाड़ ) से लिखते हे-- 
“झापक! “कोष श्राप्त हुआ, घन्यवाद ! इसकी जितनी प्रशंसा को जाय, थोड़ी हैं | भ्रायुर्वे दर छेत्र 
में ए७ बड़ी पूर्ति हुई है । अभी तक काई कोप ऐस। नहीं था, जो डॉक्टरी व यूनानी तथा अन्य भाषाओं की 


>>) ७!) 


वेशकीय झोषधियों के पर्याय गुणादि को प्रगट करे | 
“---+#+---- 


हमार शरीर की रचना के यशम्त्री लेखक म्बर्गीय डा० अल्लोकीनाथजी वमा ,. 3. ४ 
सिविलसजन जौनपुर, लिखते हैँ-- 
“निस्मंदेह आपका 'कोप! एक अध्यन्त उपयोगी मंथ है । प्रत्येक चिकित्सा श्रेमी को इससे ल्ञाभ 
उठना चाहिए । 
]). ४. चौव, फरुखाबाद, लिखने हैं-- 
“आयुवेदीय-कप” को देश हृदय को अति दही श्रसम्ता हुई | संकतन्ञन-कर्तता और प्रकाशक दोनों 
घन्ववाद के पाञन्न हैं ।” 





द्‌ खिए “म्व॒राज्य” खैंडवा, ११ जून सन १६३४ की संख्या ४९ म॑ अपने केसे जोरदार उद्गार 
प्रगट करता है! 
“इस विषय में आजकल जितने भी अंथ प्रकाशित हुए हैं, उनमें प्रस्तुत “झायुर्वेदोीय कोष' के ऊँचा 
स्थान मिन्नना चादहिए। प्रंथकारों ने इस कोष के संकलन में जो परिश्रम किया है, वह्द स्वेथा प्रशंसनीब है ।”” 
सवाधिक प्राचीन हिंदी साहित्यिक पत्रिका 'सरस्वती' प्रयांग, अपने अगस्त सन्‌ १६३५ इ*« के 
अंक के पृष्ठ १६१ पर इसकी आलोचना करते हुय, लिखती दै-- 


( ड 92 


“इसमें केवल श्रायुर्वेदीय औषधियों के ही नाम नहीं संग्रड किए गए हैं; अपितु यूनानी तथा 
डाक्टरी ओषधियों के नाम भी दिये गये हैं | इस प्रकार इसके प्रणयन में इस बात का ध्यान रखा गया हें, 
ऊ# चिकित्सा-प्रण!ज्नी-त्रय के ओपधि समृद्दों का इपर्मे समावेर हो जाय । इसको रचना विश्व-काष के 
ढंग पर की गई हे ओर हममें संदेद नहीं हि विद्वान लेखझों ने इस डपयोगी पंथ के बनाने में बढ़ा परिश्रम 
किया हे | प्रकाशक भी प्रशंसा के पात्र दें। जिक्त्पकों तथा चिकित्वा-शास्तर प्रेमियों के। हसक। संग्रह झुर 





प्रकाशक के। प्रोत्साहन देना चाहिये। 
इनके अतिरिक्र सेकडों अन्ध सम्मतियाँ भी हैं, जो स्थानाभाव से यहाँ नहीं दी जा सकों और 
“अनुभूत योगमाक़्ना” में वे समय-समय पर निकत्न भ चुकी हैं । 
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५ लेखक--- 


बा० दलजीतासह जी 'आयुवंर्दाय-विश्व-काष-कार, 


है! 


रद आय 5 रा 


न आय 
६०३ 


है. 6 #/५ ७ श # > *« (कक ९०/७- कर . 
है चिकित्सा विपयक्र कोइ भी ज्ञातव्य विपय छूटन न पाए । इसमें सपं-भद,सपं-विप एवं उसके 
! कह (्‌' ९ ञ ही “व ५ पी / 
हैं. ग॒गा-वम, सप-दष्ठ के लक्षण, मत-जीबित परीक्षा, सप-दृष्ठ की आयुवदीय, यूनानी, डाक्टर 
हब. ओर स्वानभूत आरम्मिक सामान्य विशेष चिकित्सादि अनेक विपयों का विस्तृत स्पष्टोल्लेख 
कटे कर 


कल. पर यथरष्ट प्रकाश डाला गया है । अन्त भ॑ इसमें आय हुय कठिन शब्द के स्पष्टी-करण के 
हक हे हे 

कक. लिये एक ल्घु-काप द्वारा इस पुस्तक को समाप्त किया गया है । 

के, 


वृहन सूची मैंगा देग्वें । मुल्य १) डाक व्यय अतिरिक्त । 


पता--दी चुनार आयुर्वेदीय औषधालय, 





3 #०5८८०३४६८०७७८६ 
ऐ हा 204 प जा यो, हर है ए 40 ०./ ली 


यह पुस्तक क्या हैं, आयुवदीय, यूनानी और डॉक्टर्री के संकड़ों पुस्तकों का मबखन 
हैं | विशपता इसमें यह है कि, इसमें प्रायः सभी विपय स्वानुभूत हैं| इसमें कोई विषय 
एसा नहीं, जिसपर पूर्ण बिचार न कर लिया गया हा और जिसका पर्राक्षण एवं प्रयागां 
द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान न प्राप्त कर लिया गया हा । कहाँ तक कहे इसमे अपने-पराय लगभग 
बीस बप के अनुभव निप्कपट भाव से दिल खोलकर प्रकट कर दिये गये हैं| इसके पहन 
स अनक व्यक्ति प्रसिद्ध सपे-विप-चिकित्सक बस गए है । इसके द्वारा चिकित्सा करने 
पर १०० में ६० रोगी शर्तिया चंगा होते है। एसा प्रयत्न किया गया है कि, इसमें सप-विप- 


तर न . जय जब ० + न हैं 4 «» | /॥*५ / 
किया गया है । अन्त के दा प्रकरगा सं वच्छूे एव ततेया के दश-लन्तग एच चिकित्सा आाआाद 


इस ग्रन्थ की अनक वेद्यक एवं मासिक-साप्ताहिक देनिक-पत्रां एवं आयुर्वद 
के धुरन्धर विद्वानों ने मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है और उन्होंन इसे सब-साधारण, बालचर, 
एवं बेयों के लिए अतीब उपादेय बतलाया है। किसी-किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि | 
इस विषय थे आजतक प्रकाशित पुस्तकों में यद सबब श्रे5 है। विशेष जानकारी के लिए 


रायपुरी, चुनार ( यू० पी० ) 
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(अर) 


शंक 


अंक-संज्ञा पु० [ सं० अंक ] द० “अ्रक्न” । 
2 


अंकक-संज्ञा पु० [सं० पु०] [ख्ा० अ्रंकिका ) 
(१ ) चिह्न करनेवाला | (२) गिनती करने- : 


वादा । 
अकटा-संज्ञा प/० [ सं ० ककर, प्रा० कक्वर ] (१) 


धअंकुश्त 


खेसारी इसी का रूपान्तर है। रवाड़ी, राडी 


(पं० )। 


ऑअकरी-संज्ञा ख्ी० [ अँकरा का अ्रत्पार्थक प्रयोग ] 


: अंकलिग-[ कना० ] दे० “अक्लूलिगे” 
' अ्रकुड्रा-संज्ञा पु० [सं० अंकुर ] [ ख्री०, अल्पार्थक 


कंकड़ का छोटा हुकड्ा। (२) ककइड पत्थर ' 
आदि का मसष्ठीन टुकड़ा वा चूरा जो अनाज में से : 


चुनकर निकाल दिया जाता हैं । 

२ हू न्शु है 

अकटी-संह्ा म्थो० | झेकटा शब्द का अल्पाधक 
प्रयोग ] बहुत छाटो कच्ढी। 


अकड़ी-संज्ञा ख्ी० [सं० श्ंकुर-अं खुझआ, टेढ़ी नोक] 


(१ ) फेंटिया | हुक । ( २ ) बल | लता | 
अंकधारणु-संज्ञा पु० | सं० क्रो० | [ वि० श्रंक- 

घारी ] जनिद्ठ धारण करना । गोदानः । 
अंकन-द्‌० “अक्लन ! । 


अंकपारिवतेन-सज्ञा पु ० [ सं० क्रोौ० ] करवट लेगा ! 


करवट बदलना | करवट फिरना । एक पोर से 
दूसरी और पीठ करके सोना | 
३ ५ +. ८४६४ “१9 
अ्रकृ्पाल-*० भ्रद्धपाज्ना । 
अंकपालिका-प्ज्ञा ख्री० दे० “अंकपानली 
अंकपाली-संज्ञा खी० [ स० खस्ता० ] (१) शोय! 
दाई | घात । ( २) आलिंगन । 


क् 


। खा 


अकमाल-सज्ा पु ० [ स० प्‌ ० ] ग्र।क्षिगन | कट | 


गले क्षणाना | परिरंभण । 

अ्रंकमालका-सं ज्ञा रतोौ० दे० ““अड्डमांकिका 

अकरा-संज्ञा पु ० [सं० अंकुर ] एक खर वा कुघान्य 
जो गेहूं के पोधों के बीच जमता है । इसका साग 
बनता ओर यह बेज्ञों के खिलाने के काम में आता 
है । इसका दाना वा बीज काला, चिपटा छोटी 
मूँग के बराबर होता हे और प्रायः गेहू' के स/थ 
मिक्ष जाता है। इसे गरोब लोग खाते भी हैं । 


रूप अ्रकूदी | (१ ) लोहें का म॒का हुआ टेढ़ा 
कोटा । ( २) गाय बेल के पेट का देता 
मरा जिसे ऐँचा भी कहते हैं । 

अंकुडुरन ते० ] कुरंया | कुटज । 

अंकुड कर-[ त० | गम्बोर । ( ॥0७779 2 077- 
।5407', /(७.८. ) 


' अंकुड काडिशर्न ते० ] मीठा इन्द्रजो । 


अंकुड चेंट्टुर्न ते० ] [ बहु० भ्रंकुडड चेट्लु ] कुरैया । 
कुटज वृक्ष । 

अंकुडमानु-[ ते० ] [ बहु० अंकुडुमानुलु ] क्रेया 

व.टज वृत्त । 

[ बहु० अंकुडवित्तनमुलु ] 

कदुशा इद्रजो । तिक्क इन्द्रयव । 

वित्तुलु-[ ते० ] कदु आा इंद्जो । 


प्र 
मकर 
ऊः 


; अंकुर,अंकरूर-सज्ञा पु० [सं० पु० | दे० “अह्ृूर 


अंकुरक-संज्ञा पु० दे० “अ्रज्ढ रक 


 अऋकुरित-वि० [ सं० त्रि० ] जातांकुर। श्रंखुआया 


दे० 


हुआ । जमा हुश्रा | निकला हुश्रा 
“झद्दू रित! 

अंकुश-संज्ञा पु० दे० “अद्भु श' 

अंकुशग्रह- संज्ञा पु०[ सं० पु० ] महावत । 
हाथीवान । निषादी । फ़ीलवान । 

खंकशदंता-वि० दे० “अड्डू शद॒न्ता? । 

अंकुशदुघर-संज्ञा ३० दे० “अद्भुशदुद्ध र' 

ऑअकुशा-संज्ञा पु० दे० “अक्लुश 

अंकुश्त-[ फ़ा० ] कोयला । 


का कुस पछरे ध्यगण 
अंकुस संज्ञा पु ० दे० “अ्रक्कश सुलायम बेंघी पत्ती। डाभ | कल्ञा । कनखा | 
अंकुसा ओंफिशिनेलिस-] ले० 98१70॥0898 कांपल | फुनगा | 


0/704778][५ ] गावज़॒ बाँ। 

अंकुला टिंकटोरिया-[ले० 870 प्र८8 0057 8, 
/22४७५ ] एक पोधा श्सिका तेल ओपधके 
कार्थ में श्राता है | मेमो० । 

अ्ंकुसी-संज्ञा खसत्री० [० अ्रंकुस+ई ] [ पभंकुस 
की अ्रल्पःथंक प्रयोग ] हुक | के टया | 

अंकूलंगर[ दा० ] ( १४कद्वा 8 800॥067, 
/20776(. ) भ्रश्वगंघ । असगंधच | 
शअंकलिया, कली [ गु० | ढर का पड़े । धगआकड्ोट । 

अकारया गेम्बियर-[ ल० ॥7!0 8378 /2५॥000॥', 
//02'0. ] जढदिर । कत्था वृक्ष । खेर बृत्त | चीन 
कत्था ( (78॥0) 0[097' ) इं० में० मे० | 

अकरिया गेंम्बीर-[ लेन प्राट्यावंत एव, 
१690.  "फछ00त॑ 047! ] अंकुडुकरं-ले० । 
गम्बीर-मक्र०७ | स० फा० हूं. । 

अंकोट,. अकोटक,. अंकोद-संजा पु७ 
( 20 | ७7077 (0८३४.१०(७ |॥॥। ) ढेंरा । 
द० “भक्काजल । 

अंकाटक-संज्ञा पु'८-( 23 ]७7 8७ पा पंएए७|०- 
६8)0) ) दें० 'अकछ्लाल 

अंकांद्रा-संज्ञा ५० [ सं० अंकर | बढ़ी कंटिया | 

अकार-संक्षा पु७ [० अंकमाल वा %क्पालि; हि० 
अंकवार ][$ ) अंक | गाद | छाती । ५ २) 
खोराक वा कलेव। जो खत में काम करनेबार् के 
पास भेजा जात हैं | छाक । कार | दुपहरिया । 
जत्तपान | 

अंकों गी-स भा सत्री० 
अल्पाशक प्रयोग |(१) 
(२ ) भ्रालिगन । 

ऑकोत्त संज्ञा पु० [ स० पु० |] दे० “शअ्रद्भाक्ष” | 

'अंकाहर-स जा पु० [ ? | ढेश। 

ख्ंखिया-स ज्ञा खी० [ स ० अ्रत्षि, प्रा० झक्खि, ५० 
अक्‍्सख, 6० आंख ] ((५ए०) श्रोख । चक्ु । नेश्र। 


दि० अकाराई | [| श्रकार का 


गांद | अंक । 


अखुआ-स शा पु० [स० अकर] [क्रि० अर खुझना ] 
(१ अह्ुर । बाज से फूटकर निकली हुई टे्दी 
नोक जिसमें से पहिल्ली पत्तियाोँ निकलता हैं। 


( २) बीज से पहिले पद्चिल निकली हुईं | 


अऑसखुआना-क्रि० अ्र० [ हिं० अ खुभा ] श्र कुर फोइना 
वा फेंडना | उगना। जमया | श्र करित होना | 

छा!|ग-सकज्ञा पु० [ सं क्ल्ी० ] ( १) भाग, 
अंश, खंड, टुकड़ा । ( २) मेद, प्रकार, भाँति, 
तरह । ( ३ | उपाब । ( ४ ) सहायक, सुद्ृद, 
पक्त काँ, तरफ़्दार । ( €) योग के झआठ अंग; 
यथा-यम, नियम, असन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
ध्यान, घारणा ओर समाधि । दे० योग? | जि० 
ढें० “झड्ड! | 

अँगकम-संका प७ [ सं> क्ञा० ] शरीर को 
संवारना वा मलना | शरीर में सेल अआदि 
सुगंधित पदाथ लगाना | 

अंगग्रह -सज्ञा पु० [ सं० प॑० ] ( छ0१॥|फए 
]084)) ) दे ० “अड्डग्रढ़ :! 

अंगचालन-हंज्ञा प० [ स्‍ा० क्रो०] हाथ पर हिलाना। 
#ग डोकाना | 

अंगज-बि० [सा ० त्रि०] शरारसे डत्पन्न | तनसे पेदा। 
संज्ञा प०[ स्थरॉ० अश्रगज़ा, श्रंगजाता |(१ ) 

) पर्ताना ! स्वे३इ | (३) 

काम, क्राप अर जिकार | ( ४ ) संद | (  ) 

राग । (६- ६(.॥])॥४) कामदेव । दे० “'अ्रज्ञज | 


पत्र, बेटा, कड्का | ( २ 


अंगजा-संज्ञा सर ० [ रू ० स्ट्री० ] | १० श्रंगज, 
अंगजत ] कन्या, पन्नों, बेटा । 
प्रंगजाइ-संज्ञा खा० | सं० अंगज ] दें० 'अ्रगजा! । 
अछांगजान-संजा प ० दें: “अंगज' | 
प्यंगजाता-सँंझा खाट 
'अगड़ाइ-संज्ञा खाद [हिल ऑऔधडाना+ई | [ क्रिए 
अँगढ़ाना | देह टूटना, बदन हटना । अआलस सर 
जम्हाई के साथ शांगों का तानना था फेलाना । 
ढेंड़ के बन्द वा जाइ के भारीपन को हटाने के 
लिए श्रवयरदा का पसारना वा तानना | शरीर के 
कगातार एक स्थिति में रहनके कारण जोढ़ों 
वा बन्दोंके भर जाने पर अवयहों को फेज़ाना | 
नाट--सो के उठने पर था ज्वर झाने के कुछ 
देले यह प्राय; श्ती हे । 
अंगणु-स'ज्ञा पु० [स ५क्नी०] भरॉगन । दे८“अद्गणं 
नाटत श्भाशुभ न्धश्च्यके किये दृस्के दो 


इ० “'श्रंगजा'' | 


धअ'गति 


मेद माने गये हैं, एक 'सूयवेधी' जो पूर्व-पश्चिम 
लंबा हो, दूपरा 'चंद्रवेधी' जिसकी लम्बाई उत्तर- 
दक्षिश हो । चन्द्रवेबी आझ्रॉगन अच्छा समझता 
जाता हैं | 

अंगति-स'ज्ञा प० दे८ “अद्जति” । 

अंगवाए-स ज्ञा प्‌० [ स ८ क्री० ] शरोंतकों ढकने- 
वाला | अवगरखा । कुरता । 

अगनाधिय-स'जा पु० [ सं० १७० 
“ग्रज्चनायिय:' । 

अगतर-[ राजपू८ ] खाज्ञा (6 )। 

अंगन्यास-प जा पु ० [ ० पु० ] तंत्रशा 4 के 
अ्रनुस/€ मंत्रों का पढ़त हुए एक-एक अग को 
छुना । 

अंगपाक-पतज्ञा पु ० [ स० क्रीॉ० | अंगों का पहना 
वा पदझा उनमें सदाद भरना : अंग पकने का 


| ३० 


रोग | फोडे-फुन्सी का रोग । 

अंगपालिका-पंज | स्त्वीं० [ सं ० स्त्री० | चाय | धात्री | 
ढाई । 

अंगपाली-संज्ञा प॒ु० [ स० १७० ] पभ्रालिंगन | 

अंगप्रोत्तण-प्तजा पू० [ स'० ककी० ] (१) भप्रंग 
पोछुना | देद प्रैँवाद्चना । शरी/ पंछुना | शरीर 
को गोते कयड़े से मकर सःफ़ करना । 

अंगभंग-स ज्ञा पु० [ स०क्री० ] (१) हिसी 
अ्रवयत्र का खंडन वा नाश। श्रंग का खंडित 
होन। | शरीर के हिसो भाग को हानि। 
( २) जियो को माहित करने को चेष्ट/ | 
स्प्िियां का कटाक्ष श्रादि किया | अं गरूगी । 


वि० जिनका कोई अवयत्र कटा वा टूट हो | ' 
जिस कई शरीर का कोई भागखंडित हा | झपाहज। . 
लैंगद। | लूजा ! लुज | जिसके हाथ-पर टूटे हो ।. 
अंगभंगी-स ज्ञा पु० [ स«० क्री: ] (१) जियोंडी 


चेप्टा | ज्यों की मोदित करने की क्रिया । ( २) 
ह।व माव । 


देहसे पेद/ । (२) अ्रैतगत । भीतर । श्रंतभू त । 
सकज्ञा प० पुत्र | बेटा । 


अंगमसदेन-स 'ज्ञापु० [स८ कली? | झौगा को 
मात्निश | देह दुबाना। द्वाथ पेर दुबाना | 


४७ई 


अ'गलेप॑ 


अंगरस-स'जञ पु० | स० प*० ] किसी पत्ती वा 
फल का कूटकर निचोढ़ा हुआ रस । स्वरस ॥। 
गँग। जंपांए७ ( #िप्र०009 ) 

अंगरक्ता-स जा पु५ [ स ० स्त्री ] शरीर की रक्षा । 
टरेह छा बचाव | बदन को 2िफ़ाज्नन । 

ख्येग [-स जः प्‌० [ स'० भ्रंगार ] (१ ) पअँगार । 
अआगारा | दहकता हुआ कोयला (२ ) बेल के 
ऐश टप्कने था रह-रह कर दर्द करनेका एक रोग | 
इस रोंग में बेल बार-बार पर उठाया करता है । 

अंग्रा-[ यू० ] [795003 7'089-98708॥878, 
/(./70॥/,. ( ५0७०॥४ 04-) जप्राप्थष्प | 
गुइहल | उदउल । 

अंगराणटिंदी][ झ<, 
५व03]545, /,/(///2. ( "|०७८॥४ ०[-) 
जपापृ८प । गुडदल्न । श्रदठक्ष | जवा | जाखून । 
जासूत । गृढ़ेजलन । कुद़ क्ष-द८ । 

अंगराग -सज् ९५ [ स'० पु० ] ($ ) चन्दन 
आझादि लेप । उबटन | बटना | केशर, कपूर, कस्तूरी 
भादि सुगंवित द्वब्यों से मिज्रा हुश्रा चन्दन जो 
अगमे खगाया जाता हैं। (६९) वख ओोर 
आाधुप )] । (३) शरीर की शोभाऊई लिए 
महावर श्रादि रंगनकी सामग्री | ( ४) एक 
प्रकार को सुगंधित देशी बुढनी जिसे मुंद्द में 
नगाते है | वि० दे० “अक्ृगराग ! | 

ख्रंगराना-कि० श्र० दे८ “अँगइाना ॥ 


फा> ] 480380॥5 ॥0प 


 अंगरापान-स ज्ञा प!०( ४ 807/ 0६ 0७४०)। ) 


ताम्बूत्व भेद । एक तरह का पान । 
अंगरी-स जा स्त्री: [ स० भअज्ञ+रक ] कवच | 

मिक्म | बख़्तर ( बक्रर ) | 

सज्ञा स्री० [स० श्रगुक्नीय ] अं4लिन्नाण । 

उँंगाॉतियां को घनुष की रगड़ से बचाने के लिये 

गा के चमड़े का दस्ताना । 


क्‍ अंगलीन्द्र-स ज्ञा पर ० [१॥ ] सुग्युत्न ज़ताई, 
अंगभूत-वि० [ स ७ त्रि० | ( १) भ गसे उत्यन्ञ । 


बालछुड भेद । ( ७७/४०० 8702०0]09 ) 
हं० हैं० गा० | 


हा | अंगलेट-स ज्ञा प्‌ ० [ प्० भज्न ] शरीर का गठन। 
अंगमद-प'ज्ञा प० [ स० पु० ] दे? “अज्ञमदः । 


काटी | उठान | देह का ढाँचा | 


, अंगलेप-स'ज्ञा प०| सर ० प्‌ ० ] झगरात द्रव्य । 


बटन । बटना । 


अंग विकल 


अंगविकल-वि० [ स'० श्रि० ] व्याकुक्ञांग | विक्रत 
शरीर | जिसके शरीर में पीड़ा हो । 

अंगविक्रति-स ज्ञा खी० [ स' ० स्री० | दे: अड॒ग- 
विकृति!! । 

अंगविद्या-स शा स्री० [ स० खी८ ] (१) भ्रग 
विषय रू ज्ञान | शरीर-विज्ञान । देह तत्व । २) 
सामुद्विक विद्या । 

अंगविश्रम-स ज्ञा पु० [ स० प्‌ ० |] श्रगश्नांति । 
एक रोग जिसमें रोगों श्र॒यों को और का आओ 
सममता है | 

अंगवित्तेप-स ज्ञा प्‌ 5 [ साठ प्‌ ० ](१)शरग 
हिलान।।| अगहार । चमहझूान। । सटकाता । 
हाथ पेर हिलाना। ( २ ) नृत्य | नाच | ( ३' 
कत्ावाज़ी | 

अंगबेक्त-स ज्ञा प्‌: 
त्रिकार । 

अंगशेथिल्य-प्जा प्‌. ० [ ख० प'० ] बदन को 
सुस्तो । श्रग का ढीलापन | थकावट । 

अंगरश!प-स ज्ञा प्‌ ० [प०प ०८] एक रोग जिममें 
शरीर क्षीण द्वाता वा सूखता हैं । सुखंडी रोग । 
सूखा | क्षवी रोग । 

अंगसंग-वजा प०[ स'० क्री० ] ((:/000॥' 
मेंथन | रनि प्रयाग । संभोग । हमस बिस्तरी | 

अंगसंस्का र-प्त जा प्‌८ [ सं पे 5 ] झ्रर्ों का 


च्च 


संवारना । सुगनिवित द्वव्यां से शरीर की सज्ञा- 


[ सं८ क्ली० | शरोर का 


बट ॥ 
अंगसंस्क्रया-सजा ख्री० [ स० स्त्री०] देह 


स'स्झार | शरोर की सन्नावट | 

अंगसिद री-स जा स्त्रो० [ सं० अ्रज्ञ- रारो र+ह पे-कं प ] 
(१) कंप । केंपकेंपी । ज्वर आने के पहिले देह &। 
कंपकेंपो । (२ ) जूड़ी । 

अंगूर द्ाज-सजा खो० दे० “पन्ञध्त्राद्ाल  । 

अंगह[र-संजा पु० [स'० पु० |दे० “अंगजिक्षेद । 

अंगहीन-वि० [ स' ० त्रि० ] ( ५) जिसका कोई एक 
अंग न हो | जिसहे शरीर का छोई भाग ख॑ ढत 
वा टूटा हो | लूक्षा | लेंगढ़ा। लुज। अ्रवय॒व- 
रहित | (२) कामदेव का एक नाम वा 
विशेषण । 


अगाकड़ी -स'ज्ञा म्त्री० [ स७ श्रज्ञार+हिं० करी ] | 


<७४ 


अंगारबल्ली 

अंगारं पर सेको हुईं मोटी रोटी | क्िद्दी । 
बाट। ' दे० “अद्ञारकककंटी  । 

अंगांगीमाय-सज्ञा पु० [ स'० पु ] (१) अवयव 
आर हझवयवी का परस्पर सम्बन्ध। उपकारहझ 
उपकाथ्य सस्ब॑य ! अऔश छा सम्यूणं 6 साथ आध्ू्य 
आाव्या रूप सम्बन्ध श्र्थाव्‌ ऐवा सम्बंध कि 
डस अंश का अवयव के बिना सम्पूण की सिद्धि 
नहों | (२) गोण और मुख्यका परस्पर - सम्बंध | 

अंगार-सज्ञा पु० [ स० पु० ] (१ ) केायला । 
(२) दृदरूता हुआ कायका । अ्रगारा | 
दे० “अइह्गार | 

आगार:-[ फ़ा० ] सांसरगिक कृसे | दे० “अंथाक्स 
:६॥.]। 905 “॥। 

अंगूरक-स जा पु ० [ स०पु० ] दे० “अड्गार% | 

अआंगारक सांगेन्‍्सज्ञा प० | स० पृ० ] दे० 
“अडपारकमरण | 

आगा। का टॉका-सर्ञा प्‌० [ उ० ] सांसिक 

अंधूक्स सीरम 

५ ]][:4)0' & ए्‌ 


क्रमिध्तन रस । दें० “पुशिर 
स्फ्रवींप ( 
82८|:४४०५ ) 7 । 

अगारकों बट|-प्ताक्ला ब्रीो० दे० 'अइझुगार ककटा | 


७०0] ]]] 


वगारकी लिगी-स जा सा दे० “अडगार कर्कटी ” । 

आगारवानिक-मसज्ञा पु० [ स० पु ० ][ ख्री० 
गधारबानिका ] । बरी | अंगेडी । दे० 
«छा इगरघानिक बे 

स्रगागपानी-स जा ख्री० [ स> स्त्री० |] अ्रंगेठी । 
वारसी । 

आ्गार परिपाचित-स ज्ञा पृ० [ स'० क्री० ] दे० 
''अंगारपाचित | 

अआगारपाचित-सज्ञा पु'> [ स० पु७ ] श्रगार वा 
ददकतो हुई झ्ाग पर पक्राया हुग्न। खाना, जेसे 
कबद्ाब, नानख़ताई इत्यादि । 


 अगाएात्री-सज्ञा खा० [स्र० खी०] दे० “अछगार- 


प्रा । 

अगारपुप्प-स्त ज्ञा ३० [स' ० पु"० | दे० “'अडगार- 
(%) पुष्प: । 

अ'गारवज्ञी-स'ज्ञा स्त्री० [ स'० ख्री>] दे०“अडगार- 


9) 


बल्ली । 


श्र गारमणशि 


अंगारमशि-स'ज्ञा १० [| स'० प'«५ ]( ७०/४)। ) 
प्रवाल्ष | मूँ गा । हु 

अंगारवल्लिका, अगारवल्ली-स जा ख्त्री० [स'० म्त्र॑०] 
(१ ) गुज्नालता | घुंघची की बेल । चिरमटी 
को बेल | ( २ ) करोंदा । दे० “अडगारवल्ली  । 

अंगारा-स ज्ञ| पुं2 [ स० घमड्गार ] ( 77772 
0९0॥837'८09)] ) दे८ “अ'गार”?। 

अगारिका-स ज्ञा खी० देः “अइझूगारिका”' | 


अंगारिणी-प्रज्ञा ख्री० [ स' खसत्री० ] दें 
'अडगा[ए्णि! । 


अंगारी-प्'ज्ञा स्री० [ स' खसत्री०] (१) इहझते 
हुए कोयले का छोटा टुकइा। । ( २ ) चिनगारी। 
(३ ) धगार वा दहकती हुईं बिना ज्पट को 
आग पर पक्ाईं हुई रोटी | क्िट्टों। बाटी । 
( ४ ) अर गेठी । बोरसी । 

अगारी-स ज्ञा खी० [स॑> अगारिका ] (१ ) ईल 
के शिर पर को पत्ती >ऊिसे काटकर गाय बेल को 
बिल्नाते हैं । ( २ ) गड़ासे से कटे हुए इंग्व के 
छोटे टुकड़े जा कोल्हू में पेरने के ज़िए सेयार 
किए जाते हैं। १.डरी। गेंडी । 

अंगिरस-सज्ञा पु० [स० प्‌० ] कटीकज्ा । 
कटोज्ञा गाँद । कतीरा । ॥७ 27) 6४ प- 
2०9|प8 ( (7 802५७०७॥)४)॥ ). 

ख्ंगिरा-स ज्ञा पुं० दे? “अर धिरस ! । 

अंगी-स ज्ञा पुं2 [ स ० अगिन्‌ ] (१ ) शरीरी । 
देहघारी । शरीवात्वा | (२) अबयवी। 
डउपकाये। श्रशी। समष्टि | (३ ) प्रधान । 
मुख्य । 

अंगीठा-संज्ञा पु० [ खं० अग्निस्आग--स्था>ठ । २ना | 
आग्निस्था | भ्रग्निष्ठा | प्रा० अशाहों ) बड़ी 
श्रंगीटी | बढ़ा श्रातिशदान | बड़ी बोरसी | श्राग 
रखने का बरतन । 

अंगीठी-संज्ञा ख्रो० [सं० श्रंगीदा का अल्पार्थक 
प्रयोग | अंग रखने का बर्तन | आतिशदान | 

अंगुर-पत ज्ञा पु"० दे० “अर गुल ” । 

अंगुरी-प्ज्ञा ख्री० [ स'० अज्जरी ] डेंगली । 

नोट--अश्रेंगुरी की चाँदी-पद॒ चाँदी बम्बई 

को सिल्ल को चाँदी को खूब साफ्र करके बनाई 


<४५ 


 अंगुलिपंचक-संज्ञा पु० [ सं० 


अंगुश्ताना 


जाती है | इसी को पोटरूर चाँदी का बरक बनाते 
हैं । वरक पी?ने की चाँदी | 

अंगुल-स'ज्ञा प ० [ स॑० प्‌ ० ] (१ ) लंबाई की 
एक नाप | एक झायत परिमाण। आठ जो के 
पेटकी ज्म्बाई। आराठ यवोदर का परिमाण | 
१२ श्रगुज्ञ का एक बिता ओर २वतित्ते का ७७% 
दाथ होता है | दे८ “अ' गुल | 

अगुलद्राखर्न परतु० ] ( 5४ एां।०7७, 
/.2/0९- ) काली दाख | फा८ इ० $ भ८ । 

अ'गुलितारणु-स ज्ञा प्‌ ० [ स'० क्रो७ ] श्रिप 'ड 
तिलरू | तोन पतल्नी प्द्ध चंद्राइार सम।नान्तर 
रेखाओं का टीका जिसे शेव ज्ञोग माथे पर 
कगाते दें । 

अंगुलित्राणु-संजा पु ० [ सं० क्रो० | गोहझ चमड़े 
का बना हुआ एक दस्ताना जिसे बाण चल्नाते 
समय उँगज्तियों का रगइने बचाने के लिए 
पद्दिनते हैं | गाहके चमड़े का दुस्ताना । 
उँगज़तियों की रक्षा के निमित्त ग्रों्ठ के चमड़े का 
एक अ्रवरण । दे० “अह्गुल्निन्नाणकम्‌ । 

पु० ] दे० 
'“अ्रड्गुलिपश़्कम्‌ | हि 

अंगुलिपव-स ज्ञा पु० [ स'० झ'गुज्िपव्वे ] डैगज़ो 
का पार वा जोड़ । 

अ'गुलिमुख-स जः प्‌ु० | स' ७० क्रो० ] उँगलो का 
अग्रभाग | दे० “श्रढ् पुन्निमुख । 

अगुलिवप्रन-स ज्ञा पु० [ स ० क्री०] (१)दस्ताना। 
हथेज्ञी ओर उँगज़ियों का ढाँझुने का आवरण | 
(२ ) श्र'गुलित्राण । 

अंगुलिस्फोटन-स'ज्ञा पु5 [ स'० क्ल्नो० ] 3ंगन्नी 
फोना व चिटकाना | अगुलिमोटन । 

अंगुली-स ज्ञा ख्री2 [ स'०भ्रद्युज्ञी ] (१) उँगली। 
( २ ) द्ाथो के सूं ढ़ का अगला भाग | 

अ गुलीसम्भूत-स'ज्ञा पु० [ स० यपु"० ] नख्र | 
नाखून । 

अंगुल्यस्थि-स ज्ञा सत्री० [ स'० क्ल्ी० ] डँगली को 
अस्थि | पव । पोां । ( ?॥9]७॥5४ ) 

अ गुश्त-[ फ्रा० ] दे० “अड्भ श्त” । 

अगुश्ताना-सज्ञा पु० [ कफ़ा० ] ( १) डँगढछी 
पर पहिनने की ज्ोहे वा पीतल की एक टोपी 


जिसमें छोटे दा: गढ़हे बने रहते हैं । उसे दरज़ी 
लोग सीने समय एक उंँगज्नी में पढिन लेने हैं 
जिसमें सुई न चुभ जाय ! इससे वे सई के 
उसका पिछुक्षा हिस्सा दबाकर आगे बढ़ात ४ । 
दे० “अ्रड्ठ लित्रापाकम | 

अगुप्ट-सलजा पु८ [ स० प्‌: ] झंगूठा | हाथ या 
पर की सबसे मोट। डँ गो । ( ।'॥70॥)) ) 

अऑगुसा-खज्ञा पु० [ स'८ प्रकुशेढी नोक ] 
अ्रकुर। अ्रंखुश्ा: 


अ गुसाना -क्रि० श्र० [6० अेंगुसा | आए हुए 


अनाज का अर खुया फोट्ना । जमना । अकु'रत 
होना | श्र सखुआझाना | 

आ गुठा-सज्ञा प्‌० [ स्प० श्रद्जा छ, प्रा० ग्ररुट्र ] 
मनुष्यके हाथक्ती सबसे छाटोी झोर मोटी 3 ग्ती । 
पहिली उं गली जिससे दूसरा म्थन तज्जनोी का 
हैं । सनी की बगक्त में छार पर को वह उं गत्व 
जिसका मोड हथेज्ञी में दूसरा 3गत्तियां के 
जोड़ों मे नीचे द्ोता हैं | 

अगूठी-सज्ञा खी० [ हिं० अ्गृध+ई |] सूुँदरी। 
मुद्िवा । थयगुश्तरी । 

अंगृूर-स ज्ञा पु० [ फ़० ] एक खना ग्रोर उसके 
फजञ्ञ का नाम | द्वाक्षा | दाग | दे० “अहूगुर  । 

अं गंठा-स'ज्ञा पूं० दे० “अंगोडा । ह 

अं गठी-सतज्ञा खी० दे० “थ्रेंगीद्ा! | 

अं गाछुना क्रि०्गप्र० [ स० अगगतान्षणा ] [ स'ज्ञा 
अगादधा, अगाछीो | गाल कपई से देह पॉछना। 
शरोर पर गीजा वा भींगः उस्य रख कर मच्ना | 
गोला कपड़ा फेर कर बदन साफ्र करना । 

अगोरा-सजशा पु० [ देश० ] मच्छुर | भुनगा | 

आँगागी -स'जा खी० देल ' श्रंगारा” | 

अधघसू-सजश्ा ५१० | स०क्र० ]पराप।| परानकह | 
भ्पराध । 

अंधिया-स ज्ञ खरो० [ देश० ] आटा वा मेदा 
चालने को उत्ननो जो फीन कपड़े से मद्ठी होल 
हैं , सं वगिया | आग 


अधि-ल जा पु० [ स्ॉ० अब्लि | दं० “अट्ठि । 


अध्िप-सलज्ञा पु०[ स० झाहुप ] ढे० “भक्षिप”। 


अचंचकर्न ? ] दे० "“झम्जकक! | 


अचुसा-[ यू०, रू०] अज्लसा; दम्पुक् अम़ूदेन | 
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२ भा० | 

अंचु-दे० “अज्चु” । 

अखर-पंज्ञा पु० | स'० अत्तर ] मुँह के भीतर 
का ए रोग जिममें कोंटे से उभर पाते हैं । 

अज-सज्ञा पु ० [ स८ कज ] कमज्ञ | कमत्न का 
30 

अजन-स'ज्ञा पु ८ [ स८ क्री८ ] [ क्रि८ प्र जवाना, 
जाना ] (१ ) श्यामता जाने वा रोग दूर 
करने के निमित्त आँख को पत्नका के किनारों पर 
कगाने को वस्तु | सुरमा । काजल | शज्न । 
प्रस्येक ओपधि जो नेन्न में डाली जाय। (२ ) 
रात | राखि | (३) छिपकली। (४) एक 
जानि का बगल जिस नटी भा कहते हैं। 
( ४ ) एक पेडई जा मध्य-पर्देश, थु देखखंड, 
मद्रास, मसूर श्रादि में बहुन ढ्ोता हैं । इसका 
जछड़ी श्यामता लिए हुए ज्ञात रंग को और 
बढ़ी मज़बुत होती है | णह पुत्तों श्रोर मकानों 
में लगती है, ओर इसके अप्वाब भा बहुत से 
बनते हैं। ६ ) सिद्धांजन, जिसके क्वगाने से 
कहा जाता है कि ज़मोन में गडे ख़ज़ाने देख पड़ते 
हैं।( ७) क्र से उत्पन्न ए6 सर्प का नाम । 
(८) लेप । दें: “अशज्जन । 
वि० काज्ञा | सुरमई । 

अजनक-कल्तुरन[ ता० ] सुर्मा | भ्र'जन का पश्थर । 
दें० “अज़न । 

अजनकेश-स ज्ञा पु० [ सं० पु ० ] दीपक । दीया। 
खिराग़ | 

अ्रजनकेशी-स'ज्ञा ख्ी5 [ स ० स्त्री० | नख नामक 
सुगंब -द्ृव्य जिसके जलाने से श्रच्छी महक उड़्ती 
है । दें० “अज्षनकेशिका” | 

अजन शलाका-स ज्ञा ख्ली० [ स०सखत्री० | अश्रजन 
वा सुरमा लगाने के जलिय्रे जस्ते वा सोीसे को 
सल्नाई । सुरमचू | 

अ'जनसार-+ि० [स'० अ्रश्लन+प्राधन] सुरमा क्गा 
हुआ | अ्जनयुक्र | ऑँजा हुआ | जिसमें अजन 
घारा या लगाया गया हो | 

अजनहारी-सज्ञा खी० | स'० भ्रजन+कार ] (१) 
अआँखिको पत्तकके किनारे की फू सी । बिस्तनी | 


वजनी 


गुहाँजनी । गुहाई । अ्रजना । भूगो। श्रश्नन- 

नामिका | (२) एक प्कार का उड़नेवाल्ना 

कोड़ा जिसे कुम्हारी वा जिल्लनी भी कहते हें । 

बद्द प्राय: दीवार के 
अपना घर बनाता है । कहते हैं किंदस सिद्दी 
को घिसका लगाने से आर की बिंतना अच्छा 
हा जातो है । 

अ्रजना-सज्ञा स्त्री० [ स० क्त्नी: |] (१) भअख 
की पत्नक के +#नारे पर होनेवाका एक लाना 
छोटी फुसी जिसमें जलन ओर सूई चुभने के 
समान पीड़ा होती हैं । बिल्लनी | श्रजनट्ारां । 
गृहांजनी । (२) दा रंग को छिपकदा । 
सज्ञाए ०( १) एक जाति का मारा घान जा 


काना पर गोली मिद्टा से 


नौ 
लक 


छ 


बन 


पदाद! प्रदेशों में पदा होता 8 । 

क्रिण्स० [ सं: अज्जन | द० ' जलता ; 

अजनी-स ज्ञा सत्रो० [ स० सत्र! ० ] ( १ ) बिल्तनना ! 
अन्सका पलकका फुड़िया | दे० “गअअआननामसिआ। | 
(२) चन्दन लगाए हुई स्रीा। (३) एक 
काप्ट ओपधचि । कुटकी | ६० '“अश्षनी | 

व्ण जवार-स ज्ञा प्‌ ० [ फ्रा७ ] दे० “'प्रद्भबरर' 

अजरपंजर-संज्ञा ५० [ स० पन्नः * देह का बंद | 
शरोर का जोढ़ | रटरो | पसलना ! 

अजल, धव्यजला-[ ? ] ख़िस्मी | से | लु०२० । 
सझा पु० | स*“० भ्रश्नललि ] दे० ओस्लना । 

 जलिंगत-वि८ [ ० ब्नि० |] श्र जल्नो में आया 
हुआ । हाथ में पड़ा हुआ | दानों हथेलियां पर 
रकक्‍्खा हुआ | 

अजलियुट-स' झा ५० [ स'० पु ०] अर जलती । 

अजलिबद्ध-वि० | स'«० त्रि० ] अजजि बॉघेवा 
ह।थ जाई हुए । चिनम्न । 


अ'जली संज्ञा रा: [स८ प्रश्षात्त ]( १) 
अर जली दानों हथेलियां को सिल्नाकर बनाया 


हुआ स एट । दानों हथेक्तियाँ का सिक्वानेस बना 
हुआ ख़ाली स्थान या गडढा जिसमें पानी वा 
ओर कोई वस्तु भर सकते हैं। (२) उतनी 
बस्तु जितनी एक अंजुली में आधे। प्रस्थ | 
कदृव | दो प्रस्तति | एक नाप जो बीस मागधी 
तोले वा सोब्चह्व व्यावहारिक तोले अथवा एक 
पाव के बराबर होती हैं | दो पसर । 


चर... 
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कला 


ध्य उ््ांद्ध 


अं जवाना ) क्रिण सछ० [ स ७ अजञन ] शरजन 


अं जाना $ क्गनाना | सुरमा लेगवाना | 

अजस-[ ० ] शअशद्धतर | अत्यन्त अपचित्न | 
नजिस | बहन पत्तोंद । 

ब्रजायना पेकटोरिस-_न ७ 00 
]4५5 | हृच्छुन्त । 

आजित-वि८ | खं८ त्रि० | श्रजन क्ञगाएं हुए | 
अर जनसार । श्राजे 

अजीद: यू० | शंदना | लु० क८ । 

व्यज़ी-सलज्ञा पु» [ स० प० | एक पेड़ तथा 
उसका फल आ गृतर के समान दाता है शोर 


]000क्‍.0- 


प्रजा 
टुए | 


खान में मीठा होता 8 । दे» 'अज्जीर । 
अटा-संज्ञा ५० | सण० अण्ड | ( १) बड़ी गक्तों। 
नाट- इसका प्रयोग अफ्लीस ओर भंगके 
सबंध में ध्रषिक हात है । 
( २ ) बी ऋंई। ।! 
आटी-सजा स्ा० [ स० अढ | [क्र० अटियाना| 
(१ ) उनगलियां के बाव का स्थान या 5 तर। 
घध.४।९ ६४९) रा5 । 2, ( भाता का ) । 
अं ठई-: खा [सख प्टपदा | ऑअिलानी | 
दडिलड़ी । छाट छाट काटे ज्ञाप्राय; क्‌्त्तों करे कदन 
से घिप्त/ रहते हैं। 
, २4० अष्टिन्युर्ली, गा ] 
० सस्‍्तने । 
“स दी ५ ५ [ स८ अ्रशइस्‌ | दे: 
श(प)-स ज्ञा पु० [सं 'प्रस्डकाप: | दे० 
शह्क्ाश । 
जप ज्ञा प » ६० “अरस्इजः ।| 
श्फि रज़ु-स के। ५० दे० *“अण्डबारक रण्जु'। 
पन्ता-क्र० क्र | स० अंतरण |] धान के पोध 


क। उस अब्स्‍्था सें पहुंचना बाला निकलने 
पर हो | « हना | गरभाना | 


अड्वद्धिनसलज्ञा स्त्री: [ स'« स्थ्री० | एक रोग 

जिसमें अ डकाश वा फ़ोाता फलकर बहुत बढ़ 
जाता है | क्रातका बेदना | अर दद्ध न॑ 

निदाल-शरःर का बिगढ़ा हुआ बायु या 


जय दत्त।-प जञा र॥ा० 
नया दा के निकलते 
(“झण्ड  ; 


ही 


के 
हक 


लशलक, 


की 


सपचियां से होता हुआ अ'डकोश में जा पहुंचता 
हैं ओर उसच्ा बढ़ाता हैं | ८दक में इसके वातज, 
पिक्तज झादि बह भेद माने गए ह। 


अडा 


ऋटा-सझ्ञा पु ८ [ स० भड |] [ वि० अंडेल | 
बच्चों को दूध न पिल्लानेवाले जन्तुओं ( मादा ) . 


के गर्माशय से उत्पन्न गोल पिंड जिसमें से पीछे 


उस जीव के अनुरूप बच्चा बनकर निकलता हे। , 


वह गोल त्रश्तु जिसमें से पक्षी, जलचर ओर 
सरीसप आदि अडज जोवबों के बच्चे फ्टकर 
निकनते हैं | श्र ज़ः-झ० | वि० दे० “अण्डा | 

अ'डाकपणी पेशी-स जा खी० [स*० स्त्री० ] पेशी 
विशेष | ( प्र2८)0 0 प्र/छ7) ठग) पा 
है 

अडाकार-वि० [स' ८ श्रि० ] अंडाकृति | (()५४॥) 
दे० ' अण्डाकर! | 

अ ड्िया-स ज्ञा प ० [ देश० ] बाजरे की पकी 
बाल | 

अडी-स जा खोी८ [ सं० एरणड ] (१) रंडी । 
रेंढ़ के फत्र का बीज | [0८ प8 ०८८४७)  प- 
॥48 (००008 0 (88४007' 04] 9|७74) 
( ३२) रेंढ वा एरंड का पेड़ (40ए07]75 
(/07707)78 (]70७ 04 (४७।07' 04))। 
( ३ ) गंघमाजारो | 


हुई 


अ ड्वारी-स ज्ञा छो० [ स० अणुन्‍छोटा टुकड़ा ] 
एक प्रकार की बहुत छोटी मदक्को । 
अ'डेल-वि० [ हिं० भ्र'डा ] जिसके पेंटमे अर 


हटा। 
अडेवाकी | 

अतः करण-स ज्ञा प्‌ ० [ स० क्री० ](१ ) वह 
भोतरी इंद्रिय जो संकल्प विकल्प, निश्च्य स्मरण 
तथा सुख दुःखादि का अनुभव करती है। कार्य 
भेद से इसके चार विभाग हैं--- 
( क ) मन, जिससे संकल्प विकल्प हांता हे | 
(ख ) बुद्धि, जिसका कार्य विवेक वा निश्चय 
करना है । ( ग ) चित्त, जुससे बातों का स्मरण 
होता है । (घ ) अहंकार, जिससे सृष्टि के 
पदार्थों से अपना सम्बन्ध देख पड़ता हैं। 


(२) हृदय | मन । चिक्त । बछुद्ि । . 
(३ ) नेतिक बुद्धि | विवेक | 
अतः कोण-सज्ञा प्‌० [स० प्‌ 5 ] भोक्तो 


कोना | भीतर को भर का कोणा | 
अ'तःक्रिया-सशा स्री० [ स० खत्री०] भीतरी , 


। 


ब्यापार । झप्रगट कसे । । 


<दठे८ 


अ तरचह5: 


अतः पटी-स' ज्ञा खी० [ स० स्त्री० ] सोमरस जब 
वह छानने के लिए छुनने में रक्‍्खा हो | 

अतः परिधि-स्रज्ञा ख्री० [ स' ० ] किसी परिछि वा 
घेरे के भीतर का स्थान | 

अतःशल्य-वि० [ स'० त्रि०] भीतर साज्नने 


ष् 


चाला | गाँसो को तरह मन में चुभनेवात्ा। 
मम॑मेदी । 

अत: संज्ञा-सज्ञा प|० [ स० खत्री० | जा जीव 
अपन सुख दु।ख के अनुभव को प्रगट न कर सके, 
जैसे वृत्ष | 

अ तः:सत्वा-स ज्ञा स्त्री ० दे० “अन्तःसत्वा” | 

अतः स्वद-सतज्ञा प्‌ ० [ सौ ० प्‌ ०] वह जिसके 
भोतर स्वेद वा मदजल हो । हाथी | 

अत-स ज्ञा प्‌० [छए८ प्‌ ०, क्ली० ][जि० 
अतिम, अ्रत्य ] (१) वह स्थान वा समय 
जहाँ से किसी वस्तु का अत हो।| समाप्ति । 
अखीर | अवसान | इति। ( २) शेष भाग। 
अतिम भाग | पिछला अंश । (३) पार | 
छार । सोॉमा | हद | झति | पराकाष्ठा। 
( ४) अ्रंतकाल । मरण । झत्यु । नाश । 
विनाश | (५) परिणाम । फल | नतीजा | 
सरज्ञाप ० [स० अन्तर] भर तःकरण । हृदय | 
मन | 
सज्ञा प्‌ ० [स० अन्त्र | श्राँत | भ्र तड़ी | 

अतक-स ज्ञा पु० [स०प* ० ] (१) शभ्रत 
करनेवाला | नाश करनेवाज्ञा | ( २ ) रूत्य जो 
कि प्राणियों के जीवनका अत करती हे | मोत | 
(३ ) यमराज | कान | ( ४ ) इंश्वर, जो कि 
प्रक्रयमें सबका शहार करता है| ( ९ ) शिव | 
(६) सक्षिपात ज्वर का एक भेद । दे० 
“अन्तकः | 

अतकर, अतकत्ती, अतकारी, अतकृत-वि० 
[ स० त्रि० ] श्रत करनेवाला | विनाश वा 
सद्दार करनेघात्वा | मार डालनेवाज्ञा | 


कई 


' आँतड़ी-स'ज्ञास्त्री० [ स'० अन्‍्श्र ] आँत। झतत्री। 


नदी । ( [व008[470, 0०छ०ए) 2) 


 अतरचक्र-स ज्ञा पु० [ स० क्लौ० ] तंसके अनुसार 


शरीर के भीतर माने हुए मृज्ञाधार आदि कमल 
के आकार के छुः चक्र | पटचक्र | 


श्रंतरल्ाल 


७४७७ कक क 2२७७ ३०+०१क* क कक + ८ ०३ कण ०१०७७ ॥ ७४ ह" 


अंतरछाल-स ज्ञा खी० [ स० अन्तर+छाक्ष ] छाल क्‍ 
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के नाते की कोमल छाल वा मिल्ली | बोकले के 


भीतर का कोसल भाग | 


! 


अंतरजाल-स शा पु० [ स० झन्तर+जाक़ ] कसरत | 


करने को एक जकड़ी | 
अंतरनायनी पेशी 
अंतरवाहिनी पेशी 


) -स जा ख्रौ० [ स० सत्रौ० ] 


किसो अग का मध्यरेखा की ओर ज्ले जानेवाल्ो ' 
पेशी । जैसे, चहु के वक्त को ओर ले जानेवाल्ली 


पेशी । ( प5४0०]० 8000900007 ) अज्ञ न 
मुक़रिंब: (छा ) । 
अंतरपट-स ज्ञा पु० [ स० पु ० ]( $ 2 धातु वा 


सपुट १२ गीली मिट्टी के क्षेब के सांथ कपड़ा 
खपेटने को क्रिया। कपढ़मिदट्टी । कपढ़ोरी । 
कपरोटी | ( २) गीज्नी मिट्टी का क्ेव देकर 
लपेटा हुआ कपढ़ा । 

अंतरप्रभव-सज्ञा पु० [स०प० ] पर्णस कर | 
जा दो मित्र भिन्न वर्णा' के माता पिता से 
उत्पन्न हो | 

अंतररति-स ज्ञा ख्री० [ स० खत्री० ] स भोग के 
सात आसन | यथा स्थिति, तियंक, सम्मुख, 
विमुख, अधघ, ऊद्ू ओर उत्तान | 


ध्रैत्रकूजन 


दिशाओं के बीच छो दिशा | विदिशा | कोणा | 
कोना । 

अ'तरित-बि० [ स० त्रि० ] ( १ ) छिपा हुआ | 
(२) भाच्छा दित । ढका हुश्रा 

अ'तमुख-वि० [ स'० श्रि० ] जिसका मुँद्र भीतर 
का आर ही | जिसका छिद्र भांतर को भ्रोर हा | 
अम्ता० र!० । 
क्रि> वि० भोतर को ओर प्रबवूस । जो बाहर से 
हटकर भाोतर दी ज्ञीन हा | 

अतर्तीन-वि० [ स० त्रि० ] मग्न । भीतर छिपा 
हुझ्ा । ग़क़े | विल्लान | डूबा ढुआ। 


| अतवती-बि० खी० [ ७० शत्रि० ] (१) पभवती | 
ओपषध के फूकने के पहले उसकी लुगदो वा . 


अंतरस्थ-वि० [ स'० त्रि० ] भीतर का । भातरी | : 


अन्तःस्थ । आंतरिक । 


अंतरा-सज्ञा पु० [ स० अन्तर ] (१) अ्रतर । 


बोच | वढ् ज्वर ऊ न कं 'ज्ञा प ० सि०)] अ *ि 
( २ ) वढ् ज्वर जो एक ढिन नागा देकर | अतसू-सज्षा पु० [स०] अतःझघरण | हृदय वित्त 


आता है । (३ ) कोना | 

वि० एक बीच में छोड कर दूसरा । 
नोट--विशेषण में हसका प्रयोग साधु भाषाम 

केवल “'ज्वर' शब्द के साथ ओर प्रांतीय भाषाओं 

में काजनसूचक शब्दों के साथ होता हे। 

अंतरा-क्रि"ग वि०[ स० अन्तरा ] मध्य । 
सज्ञा पु० प्रात: काज्न ओर संध्या के बोच 
का समय | दिन। 


अंतराग्नि-स ज्ञा स्री० [ स० पु०] पेटकी अग्नि। ' 
जठराग्नि | पेट की गरमी जिससे खाई हुईं वस्तु 


पचती है । 
अंतरालदिशा-सझ्ञा स्त्री० [स ०9 स्री०] दो 


गिवा | इमिला | ( २ ) भोतरी | भीतरकी । 
अदर रहनेवाताो | श्रतरस्थित | 

अ'तबेत्नी-थ० स्त्री० [ स० भत्रि० ] गभेवता | 
गलिणी । ह्वरामिला । 

अतविकार-खज्ञा पु० [ स० पु० ] शरंर का 
घमं | मन का शरीर सम्बन्धी अनुभव, जेने 
भूख, प्यास, पोड़ा इत्यादि | 

अ'तर्वेगीज्वर-स ज्ञ पु०[स० प्‌ु० ]एक प्रकार 
का ज्वर जिसमें भीतर दाह, प्यास, चक्कर, सिरमें 
दर्द, ओर पेटमें शूल्र होता हैं | इसमें रोगों को 
पसीना नहीं आता झोर न दस्त होता है | इसे 
कष्टज्वर भी कहते हैं | 


अतश्छदू-स ज्ञा प॒० [ स० ] मीतरी तल । भीतरी 
अ्राच्छादन | 


। अब तस्थ-वि० [ घ० श्रि० [ वि० बश्रतरिथत ] 


(१) भोतरक्क । भीतरी | (२३) बीच में 
स्थित | मध्य का | मध्यवर्ती । बीचवाला | 
अ'तस्थित-बि० [ स्र॑० मज्रि० ] ( ५ ) मोतर स्थित । 
भीतरी । ( २ ) हृदय स्थित | 

अतावरी-स ज्ञा ख्ी० [ हिं० अ्र'त+-स' ० आवली ] 
श्रेंतड़ी | आँतों का समूह । 

अत्र-सज्ञा प्‌ ० [ स० क्लरी० ] (१) आँत। 
अर तड़ी | रोधा | दे० “झअन्त्र” | (३२) कहीं 
कहीं “अ तर” का अपकंश हे | 

अ नत्रकूजन-स ज्ञा प्‌ ० [ स० क्ली० ] दे। “अन्त्र- 
कूजनम्‌ । 


अंत्रवृद्धि 


अच्रवृद्धि-स जा खो० [ स० सत्री० ] आाँत उतरने 
का रोग | दे० “भन्त्रवाद्धि' । 

अ व्रांडवृद्धि-स ज्ञा स्त्री० [ स ० स्त्री० ] एक रोग 
जिसमें आँतें उत्रकर फ्रोते में चल्ली आती हैं ओर 
फ़ोता फूल जांता हैं | 

ध्रत्रालजी-प ज्ञा स्त्री० [ स० स्त्री० ] पीत्र से भरो 
एक प्रकारकी उँची गोल फुसी जो वेच्यक के 
झनुसार कफ शोर वासके प्रकोपसे होती है | 
दे० 'प्रिन्वात्नजी | 

अत्री-सज्ञा स्त्री० [ स० अन्न्र | अंतही | मात | 

अं दरसा-स ज्ञा प ० [ स० इन्दुरसा | फ़ा० अ्रदर+ 
स० रस ] एक प्रकार को भिठाई जा चारेठे वा 
पिसे हुए चावल्न की बनती है | चोरेंठे को चोनी 
के कच्चे शोरे में डालकर थोडा घी देकर पका 
केते हैं | जब वह गाढ़ा हो जाता है तब्र उतार 
कर दा दिन तक रखकर उसका सखमोर उठाते 
हैं| फिर उसी को छाटी-छुंटी थिकियों ब्रनाकर 
उन पर पोस्ते का दाना क्पेट कर उच्हें थी में 
तलते हैं । इन्दुर्सा | 

अध-वि० [ स० श्रि० ] [संज्ञा अंधता ] ($) 
नन्नह्ोन | त्िना ऑओँंखका | अधा | जिसकी आँख 
में ज्यतति न हा | जिसमें देखने को शक्रिन हो | 
( २ ) उन्मत्त | मतवाला | मस्त | 
सज्ञा प्‌ ० (३ ) वह व्यक्ति जिसे श्राखें न 
हा | नेन्रह्ठीन प्राणी | अघा | (२) जल | 
पानी | ( ३ ) उल्लू । ( ७ ) चमगादुइड | (२) 
अरध्या| अधकार | 

अधक-स ज्ञा प्‌ ० [ स'० प्‌ ० | नेन्रहीन मनुष्य । 
इृशौटिसद्धित व्यक्ि | झधचा | 

अंधकरिपु-संज्ञा पृ० [ रू० ५० ] (१ ) अ'घकार 
छा नाश करनेवाले, घूथ्य। ( २) चन्द्रमा | 
(३ ) श्रश्नि | 

अधकूप-स ज्ञा पं० [ स'० प' ० | (१) अभ्रथा 
कूआ | वह कूंआ जिसका जलन सूखस्र गया हो 
ओर जो घास पातस ढका हो । ( २ ) अधेरा । 

अधघतमस-स'ज्ञा प "० [ स'७० क्लो० ] मद्दा अंचकार | 
गहिरा अंधेरा | गाढ़ा अंधेरा | 

अधता-स'ज्ञा स्त्री० [ स'० स्व्री० ] अधापन। 
इष्टिहं।नता | 


८५१ 


अँधार 


आअ्रधत्व-स'ज्ञा प्‌ ० हे० 'अचधता” | 

अधपूतनाग्रह-स'ज्ञा प्‌ ० [स'० ] बालक का 
रोग विशेष | इसमें वमन, ज्यरं, खाँसो, प्यास 
ग्रादि की श्रत्षिकता होती हे | बाज्नक के शरीर 
से चर्बो की सी गंध झआाती है ओर वह रोता 
बहुत हैं | दे० “पूतना” वा “झन्धपूतना” | 

अंधरा-स'ज्ञा प्‌ ० [ स'० भन्‍्ध ] [ स्त्री० अबरो] 
ग्रधा। नेग्रविह्ीन प्राणी । दृष्टिरहित जोब | 
चत्तुद्दीन मनुष्य | 
वि० ह्रथा| बिना झख का । दृष्टि रहित । 

अधरी-स'ज्ञा स्त्री: [हिं>० भघरा+ई | (१) 
अ्धी। अभ्र'थो स्त्री | 

अधविंदु-पज्ञा प्‌ ० [स० ] आँख के भीतरों 
पटल पर का व स्थान जों प्रकाश को ग्रहण 
नहीं करता ओर जिसके सामने पढ़ी हुई वश्तु 
दि्खिद नहीं देती | 

नाट--नेन्रपटलज् पर ज्ञानतंतु पीछे से आकर 

शिराओं के रूप में फेल्ते हुए हैं और मुद़कर शंक 
श्रोर छुड़ियों के भाकार में हो गए हैं। मनुष्य 
को शंख में हन शंकश्ों को स ख्या ३३६०००० 
मानी २३ हैं | ये छुड़ियों वा शंक आकार ओर 
रंग का परिज्ञान कराने में काम देते हैं। यदि 
प्रकाश ऐसे स्थान पर पढ़े जहाँ कोई शंक न 
हां तो क॒छ देख नहीं पढ़ता | यही स्थान अ'धर्विदु 
कहलाता है | 

अ'धघस-स'ज्ञा प्‌ ० [स'० क्री०] पका हुआ चावल । 
भात | 

अधा-स ज्ञा प्‌ ० [ स'० भन्ध ] [स्थत्री० अर'धी ] 
बिना आँख का जीव | वह जीव जिसको आँखों 
में ज्योति न हो | वह जिसको कछ सूकता न हो। 
दृष्टिरहित जीव | हु 

वि० ( १ ) बिना आँख का। दृष्टि रहित। 

जिसे देख न पड़े | देखन का शक्कि से रहित। 
(२ ) विवेकशून्य | विचार रहित। अविवेको। 
अज्ञानी | भत्रे बरें का विचार न रखनेवातला। 
(६) जिसमें कछ दिखाई नदे। अधेरा। 
प्रकाश शून्य | हु 

अंधार-सज्ञा प० [ स० झन्धकार,प्रा० अ'घयार ] 
झा थघेरा । अ घियाशा | तस | 


अ्ंधिका ८५२ 


अधिका-स ज्ञा स्रौ० [ स० स्त्री० ] (१) रात्रि। | 
रात | ( २ ) आँख का एक रोग ! | 
अं धियार, अधियारा-स'ज्ञा प॑० [ स॑० अन्धरार, : 
प्रा० ग्रचय र ] [ स्श्री० अघधियारोी ](१)अ थेरा। 
अ्रघकार | तम। ( २) घुघत्तापन | घुब। 
वि० (१) प्रकाश रहित | भधिरा | तमाच्छादित | 
(२ ) घु घक्का | दे० “अचेरा” | 
अँधियारी कॉठरी-स ज्ञा स्त्री० ( $ ) अधघेरा छोटा . 
कमरा । ( २ ) पेट | उदर | गर्भसथान | कोख | 
घरन | 
अधुल-स ज्ञा १० [स० अन्धुक्त ] दे० “अन्घुल | 
अं धेरा-स ज्ञा पु० [ स० अन्धकार, प्रा० अघयार | 


अंबष्ठा 


एक झाढ़ी जो दिमाजनय झोर नीलगिरि पर 
होती हे | इसकी जड़ ओर छात्त से बहुत ही 
अ्रष्छा पीला रंग निकलता हैं जिससे कभी-कभी 
बमसढ़ा भी रेगते हैं | इसके फलको ज़रिश्क 
कहते हैं | हसके बीजसे तेल निकत्तता हे। इसकी 
क़कदढ़ी सिसे दारहतर वा दारुहलदी कहते हैं 
झोषधियों में काम आती हैं। इसको जड़ और 
सकद़ी से एक प्रकार का रस निकालते हैं, जो 
रसवत वा रसोत कहलाता है | 


_ अबरबेलि-स' जा स्त्री० [ स० सत्री० ] ((गाइटप& 


70स्‍]0४9) अकाशबेल | झाकाशबेस | झआाकाश- 
बोर | भमरबजेल्त | 


[ स्त्रो० अंधेरी ] ( १ ) अंधकार || तम | ' अर बरसणि-स'क्ा प॒०[स० प्‌. ०] आाकाराके मणि, 


प्रछाश का अभाव | उजाले का 
(२) घुघलापन | घुघ | (३' छाया। परछाई | 
( ४ ) उदासा । उत्साइडानता | शोक | 
वि० (१) श्रधकारमय | प्रकाश रहित । 
तमारछादित | बिना उज़ाले का | 

अंधेरा की जड़-सज्ञा खी० [ देश० ] विलायती 
मेंहदी की जड़ । 

अध्र-स झ्ञा पु० [ स० पु०] बहेलिया | ब्याधा | 
शिकारी | 

ध्लव-स ज्ञा स््री० दे० “'अ्रबा | क्‍ 
सज्ञ। प्‌ ० [स० आम्र, प्रा० भ्रब ] भ्राम का | 
पेड़ | *8720 ( प2[९7'8 | 
[3८ ) 

अवबक-सलजा प्‌ ०0 [स० अम्बक:] दे० “भअस्थक! | ह 

अग्रवबकरख-[ बं० ] ( 7?0297798 £]9807'9 ) ' 
डहर करअ | करम्जमेद । हं० से० मे० | ' 


उल्तटा | : 


(7'0७ 


' अ'बरीप-स'ज्ञा प्‌ ० 


सूय्यं । 


: अरैबगई-स'ज्ञा स्श्री० [स« झाम््र-आम-+-राजी-पंक्रि] 


ग्राम का वगीला | आग्रामकी बारी | नोरंगा । 


 धयॉथराव-स जा प्‌ ० [स० झआमख्रराजी ] आम 


का थगोाचला | 


अबरांत-सज्वा प० [स०] (१) कपड़े 


का छोर। (२) वह स्थान जहाँ आकाश 
प्रथ्यो से मिलता हुआ दिखाई देता है | छितिन् | 
[ स० प्‌ ७. क्त्ती० ] 
($) भाड़ । ( २) वह मिट्टी का बर्तन जिसमें 
भर भ्‌्जा गश्स खाल डालकर दाना भूनते डे । 
(३ ) सूर्य का नाम | ( ४) किशोर अथात्‌ 
११ वर्ष से छोटा बालक | ( ९ ) आमड़े का फसल 
झोर पेड़ | अग्याडा | ( 509070त88 7 क्ा- 
शा छि'त औ( ६ ) विध्य ।(( ७ )शिव।( ८) 


अनताव | पश्चात्ताप | 


श्रवर-स ज्ञा प्‌ ० [स० क्री०] (१) बख | कपड़ा ।  अ'बरीसक-स'ज्ञा प॒० [स० झबरीब ] भाढ़ | 


पट | (२) स्थ्रियों के पहननेको एक प्रकारको . 


भरसायं | -डि० | 


एकरंगी किनारेदार घोतों। (३ ) आकाश |  अँबली-स क्ञा प. ० [ देश०] एक प्रकार का गुजराती 


आसमान ।(७) कपास | (१) एक सुगन्धित वस्तु 


कपास जो टोल्लेरा नामक स्थान में होता है । 


(५ 07007£2778 )। दे० “अम्बर' | ( ६ )  अ'ब्चन-स ज्ञा प्‌०[ स' ० प'० ] [ स्त्री० झ बह्ा] 


एक इश्र | ( ७ )अभ्रक धातु | झबरक़ | ] ४० , 
( (708 ) | (८ ) अमर त | अने० | ( £ ) 
आदत | मेंघ | ( क्त० ) 

श्र बरवारी-स ज्ञा प्‌ ०[स० ] दारुहरित्रा । दारू 
इब्द | चित्रा । ( 0700778 887900०७ » | 


दे० “झस्वष्ट:(ध्ठः)” | 


| अ'बष्ठकी-स ज्ञा स्त्री दे० “अ' बहा” । 
' अधवधा-स'ज्ञा सत्री० [ स० स्त्री० ] (१) अ'बह् 


को सत्री। (२) एक क्ञता का नाम | दे० 
| 


अंबा 


अबा-सज्ञा प्‌ ० [ स'० स्त्री० | माता। जननी | 
दे० 'अरबा | 

अं बाड़ा-स'ज्ञा प्‌ ० दें० "आमढ़ो | 

अवापाली-स' ज्ञा सत्री० [ स० श्राम्र-अम, ५४।० 


अ्रव+स' ० पोलि-पातला, रोटां ] अ्मावट । . 


गमरसल | 
अवबालिका-ल ज्ञा स्त्री [ स० स्त्री०] (१) 
माता | मां | जनन। | (२) श्र बष्ठा ्लत्ता | पाढ़ा | 
पाडा | ( (85७8॥॥[)9७।058 |05७॥]([॥9. 2) 
अ'विका-स ज्ञा स्त्रो० [ ख० स्त्रो०] दे० “अम्बिका 


अंबिया-स ज्ञा स्त्रा" [स'८ शआाम्न, प्रा० अरब | ' 
आम का छोटा कच्चा फल्न जिसमें जाला न पड़ा ' 
इस 


हा | इसकी खटाई कुछ हलका होता हैं | 
लोग दाल्न में डलते हैं | इसको चटनों बनता 
झोर अचार भी पड़ता है | टिकारा | हेरा | 


ग्रमिया | छोटा आम | वि० दे० “झाम'! । 
अबु-सज्ञा प्‌ ० [ स० क्ल्ली० ] दे८ “अम्ब” | 
अद्ुकंटक-स ज्ञा प 
89]|727800)' ) नक्र | मगर | 
अवुकिरात-स'ज्ञा प "० [ स'० अम्बकिरातः,-2: ] 
मगर | ( :7) 9] ७|07' ) 
अवबुकशी-स' ज्ञा प्‌ ० [ स॒० स्त्रा० ] एक जलजतु | 
ऊद। 
अबुचर-सज्ञा पा [ स० श्रम्बुचर: ] जत्चर | 


८७५३ 


अंभोधर 


अबुधिस्रवा-स ज्ञा स्त्री० [ स० अम्बधिस्रवा: ] 
( /]06 387'098०738 ) घतकमारी । 


घीक्कार | 
अंबुप-स ज्ञा प "० [ स० अम्दपः ] ( १ ) समुद्र । 
सागर | 


वि० पानी पंनेवाजा | 


ह अबुपति- ज्नज्ञा प्‌ ० [ स्र्० पु ० ] समुद्र | 


अ वुपत्रा-स ज्ञा स्त्री० [ स७ स्त्रोीं० ] नागरमोथा | 
मोथा । उच्चटा | 


 अबुश्रसाद-सज्ञा प्‌ ० [स'० अम्बप्रसादः](50ए- 


[ स'८ अम्बकण्टक ] ( थै] ; 


अबुचामर-स ज्ञा प्‌ ० [स० अम्बुचामरम्‌ | सेवार । क्‍ 


अवुज-स जा प ८ दे० 'अ्रम्बुजः ।| 
अबुजात-बिः [स७ बत्रि०७ ] ( >00०(७० 3 
जतल्त से उत्पन्न | 
स्जाप ० कमल । 
अबताल-स ज्ञा प[ ० [ स० अ्रम्बताल: | शेवाल । 
सवार | 
अखबुद-वि० [ स्र० अस्बद; ] जो जल दे | 
सकज्ञा प्‌ ०( १ ) बादल | ( २ ) सोथा | नागर- 
मोथा । ((ए७90॥'प8 ३०५ए7(78, /697077.) 
अबुधर-वि० [ स'० अम्बधर: ] जो जल को धारण 
करे । 
सजा प ० ( ()]00त ) बादल | मेघ | 
अबुधि-सज्ञा प० [स० अ्रम्बधि: ] समरत्र । 
सागर | 


७॥॥08 00608007'प्रा), /,2707.) निमत्रों । 

कतक | 
अखबुरह-स शा प्‌ ० [ स० अम्बरुद: ] ( 7पएत)- 
0]0205 6| घा]स्‍00 ) कम | 

>सज्ञा प्‌ ० [ स«» स्त्री० ] आपाढ़ में 
आद्री नक्षत्र का प्रथम चरण पश्रर्थात्‌ आरम्भ के 
तन दिन शोर बंस घड़ी जिनमें पृथ्वी ऋतुमती 
समझो जाती है ओर बीज बोने का निषेध है | 
अवबुवतस-स' ज्ञा पु० [ स० अस्बुवेतसः ] एक 

प्रकार की बेंत जो पानी में होता हैं | बड़! बंत । 

जलवेतस । 

नोट-यह् बेंत पतत्नी पर बहुत दृढ़ होती है। 

इसक। छुड़ियाँ बहुत उत्तम बनता हैं | दक्षिण 

शभ्रंगाजल, उढ़ीसा, करनाटक, उटगॉाँव, वर्मा आदि 

में पाईं जाती हैं । 


2 


तथ्य 


अ'बुसपिणी-स ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री0 ] जोंक | 


[९०९॥ ( ज्प्रतं० ) । 
अभ-सज्ञा पु० [ स० अम्मस_] जल्न | पानी । 
४४७।6७7/ ( 2.07॥9 ) 
अभनिधि-सज्ञा ५० दे० “अ्रभोनिषि” 
अमभसार-स ज्ञा १० [ स ० क्री० ] माती। सुक्का । 
अभसू-स ज्ञा पु० [ स॑० प०] (१) घूआँ। 
घूम ।( २ ) भाष | 
अभोज-वि० [ स'० न्रि० ] जज्न से उत्पन्न | 
सज्ञा प ० दे० “अम्मोजम ॥। 
अ भांद-वि० [ स० जि० ] जो पानी दे। 
सज्ञा प ८ दे० “अस्मोदरः । 
अभांधर-सज्ञा प० [_ स० 
४ अाउ्लोदुर: | 


अग्भोधषर; ] दे० 


श्ंभोधिवल्लभ 


८५९४ 


अंशुमान 


श्रभोधिवल्जभ-स ज्ञाप ० [ स' ० अ्रम्भोधिवज्ञभः ] अशुक-स ज्ञा प्‌ ० [ स ० क्री० ]( $ ) तेजन्पत्न | 


दे० “अ्रम्भाधिवज्ञलभ | 
अभानिध-स ज्ञा १० [ स ७ ] समुद्र । सागर | 
अभोराशि-सज्ञा प॒० [स'०] समुद्र । सागर | 


अभोरह-सज्ञा प०[ स० क्री० ] कमल | 


। 


| 


प्रंवग-स ज्ञा प*० [देश०] झआमला | दे० “आँवल्ा”। - 
अवला-स जा प० [देश०] आ्रामला । दे८ झोॉवला । अशुकाय-स ज्ञा प*० [ स० प्‌ ०] प्रवालादि | 


शआश-सज्ञा प ७० [ सं० पु० ] (१ ) कंघा | स्कंध | 
इस ।| (२) भाग | विभाग | ( ३ ) हिस्सला। 
वाट | बखरा | (७) चोथा भांग | ( £€ ) कल्ता | 


सोलहवोँ साग | (_ ६ ) बवृत्त की परिघिका 


| 


३६० वा भाग, जिसे एकाहे मान कर काया वा ' 


चाप का प्रमाण बनलाया जाता है | भूपरिधि 


का ३६० वा भाग | डिग्रो 627०९ (अ०)। 


इसका स'केत लिह्ठ इस प्रकार ( ० ) है 


अंशक-स ज्ञा प० [ स'० पु० ] [ स्त्री० अशिका ] 


(१ ) भाग | टक॒ढ़ा | (२ ) हिस्सेदार | 
वि० (१ ) अशधघारी | ( २) विभाजक | 


तेज्ञपात | मा० पू० $ भ७ | रा० नि० व० ६ । 
( २ ) छचणवस्त्र | से० कशत्रिक | ( ३ ) वस्त्र । 
कपड़ा | सदन वस्त्र | पततल्ला कपड़ा | (४) 
रेशमी कपड़ा | ( € ) डपरना | दुपट्टा | उत्तरीय 
वभ्न्र | ( ६ ) आ्राढ़नी | ओढ़ना | 


गुजाल-स'ज्ञा प्‌ ० [स' ० क्री० ] रश्नि समुदाय | 
अशुधर-प्रज्ञा प० [ स'/० प्‌ ० ] रूय्य | 
अशुनाभि-प ज्ञा स्त्री० [ स'० प॑> ] वह जिंदु जिस 
पर समानांतर प्रकाश की किरणे तिरछी ओर 
सकुचित होकर मिलें | सूय्य मुखो शोशे को जब 
सूर्य के सामने करते हैं, तब उसको दूसरी ओर 
इन्हीं किरणों का समूह्ठ गोल वृत्त वा विद बन 
जाता डे जिसमें पढ़ने से चीज़ें जलने कगती हैं। 
( हिं० शब्द सा० ) 


 अशुपाशणिका, अशुपर्गी-स्त॒ ज्ञास्त्री० [ स'० स्त्री० ] 


अंशकूट-स ज्ञा प० [सन्प०] ( ठ0्ांगा 


0700088 ) श्र॑सकूट | स्कन्धफलक | स्कंघ- 
शिखर | कंचे की हड्डो का उभार | वा० शा० 
४ आअ० | 


अ'शमम्मे-स'ज्ञा प० [ स'० क्लो० ] स्कंघसन्धिस्थ : 


मम्म | स्कंघ मम्म | सुण शा० ६ श्र० | 
अंशल-वि० [ स०तन्रि० ] ($ ) मांसक् | स्थूक्र | 
(२ ) बलवान | 


॥ 
५ 


अंशवानू-स'ज्ञा पु०[स० प०] साम | सामक्ता। ' 


सु० चि० २६ भ्र० | 
अंशांश-स ज्ञा प०[ स'० पु० ] भाग का भाग | 


अंशी-वि० [स० अश्र'शिन्‌ ] [ स्ट्री० श्रशिनी ] 


(१) श्रशधारी | ( २) शक्कि वा साम्रथ्ये 
रखनेवाला | 
सज्ञा प० [ स० प्‌ ० अशिन्‌ |] अवयवी । 
अंशु-सज्ञा ५० [ स० प०] (१) दरुष्णा । 
(२ ) सूथ्य | ( ६ ) प्रभा । किरण | रश्मि | 
(४ ) तेज | मे० शह्विक | (३९) छता का 
कोई भाग | (६ ) सूत। तागा। धांगा। 
( ७ ) तागे का छोर। (८) लेश | बहुत 
सूचम भाग । 


न 


सरिवन | शालपर्णो | श० र०| ( शब्दाणंव ) 
द० “अर शुमती” | 

अशुमंत-ल'ज्ञा प "० [ स० प्‌ ० ] खूय्य | 

अशुमती-सज्ञा स्त्री? [ स० स्त्री7 ] सरिवन | 
शालपर्णी | शालत्रपाणि, छात्रानी ( बं० ) । 
साक्वण । भू इशेवगा ( मरा० ) | सप्पा कुपोच 
( ते० )। शापंशि ( डत्‌० )। गुण-- कास, 
नाशक, ग्राह्दी ओर कफपित्तनाशक है | च० द०। 
बस में तिक्र भारी तथा वातनाशक हे ओर विपमस- 
उवा, प्रमेह, अर्श, सूजन ओर सन्ताप नाश करने 
वाली हैं | रा० नि० व० ४ | यह भारी हैं तथा 
वमन, ज्वर, श्वास श्र अतिसारनाशक तथा 
शोष, त्रिदोषनाशक एवं रसायन है | मद० व० 
$ । यह घातुवद्ध क है| भा० पू० ग० व० | “मेचक॑ 
चांशुमत्या;'” | चि० क्र०. क० वल्ली | वि० दे० 
“सरिवन 

अशुमतीफला-स'ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] केले का 
पेड | कदली वृक्ष | भा० पू० १) भ० फ० व० | 


' अआशुसत्‌-स ज्ञा प्‌ ० [ स्र०प ० ] सूथ्य । 


४ 
४ 
4 
रे 
|] 


| 


अ'शुमत्फला-स ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० | केक्ते का 
पढ़ | कदली वृत्ध | रा० मि० च० ११ | 


अशुमान-सज्ञा प "० [ स/० प ०] (१ ) सूय्य। 


अशूदक ८५५ अंसपारिक 


३०३१ ४३०६३३४४।०७६०००० +१५४०००१३६००००९१५६६६९००११६०१००७०००३००१००७१०९७० ८१७८० ॥ कक 


(२ ) एक प्रकार को सोमज्नता | सोम | छोटेके। झसकूट तथा बढ़ेके। भ्रसतुणढ कइते हैं | 
अ शूदक-सज्ञा प ० [ स० कक्‍ली० ] वह जक्न जो (२) साँढ के कंधों के बीच का ऊपर डडटा 

दिन में सूय्ये की किरणों से तप्त हो और रात में |. हुआ भाग | कूद | कुब | डिक | 

जिसपर चन्द्रभाकी हिरणें पढ़े | यह एक प्रकारका ' अंसकरूटाज्षकीया पंशी-सज्ञा स्त्रीो० [ स० स्त्री० ] 

भौम जल है जो निमंल्र, शैस्यगुगायुक्र ओर शरद्‌ू .. असकूट तथा अक्षक के ठॉकनेवाक्षी पेशी । 


मसल. एक्रोमिशो-क्र विक्युकर 50]0 
क्‍ ४ ०70॥॥0 ०] एं९0॥।| का ( अ० ) | 
| अंसचक्र-स'ज्ञा पु० [ स० क्री० ] शोल्डः गड हि 
दिवाफ किरयोजु प्ट॑ निशायामिन्दुरश्सिमिः ॥ ज]0]0|0० ष्रते।७ (ब्रैं, ) | 
अशम्मनभिष्यम्दि तत्तत्य गगनास्बुना'' ॥ | अंसज-स ज्ञा प॑० [ स० प०]| स्कचस्थि | 


ण्ड्‌ ० | 
ऋतु में प्रशस्त है | इसे हंसोदक भी कहते हैं | | 
| 
॥| 
[ 
। 
सु० सू० ४६ अर८ वारिव> | भा: पू८ १ भ०८ | झा ज़्मुलकतिफ़-- झा०। र्चप्युत्ा (१८४७ [0] 0 
| 
। 
| 
। 
! 
ै 


यथा--- 
“शबस्तं शरदि नादेय नोशमंशूदक परम । 


गुणग--यह बल्नकारक, शीतल्न, इक्तरा, ओर (%० )। 
रसायन है | मद० ८ व०| यह श्रमघ्न, पिक्त, | अंसतराड-स जा प० [ स'० क्रा० |] स्कघास्थिके ऊपर 
दाह, विष, मृच्छा, रक्रविकार एवं मदात्यय रोग |. & के 
में हितकारक हैं | रा० नि* व० १४। | 
ध्यस-स्ज्ञा प्‌० [ स० प्‌० ] »ग0॥|06९+% ) । 
स्कूच | कंचा | 
अंसकण्ठिका पशी, अंसकरिटकीया पेशी-स'ज्ञा 
स्त्री: [ स' ० स्थी० |] अस वा कंधे ओर कराट 
के बीच की पेशों | ऑमो-द्वायोप्राइडियस 


के किनारे ( ऊध्चे घारा ) के पास का एक मुद्दा 
हुआ उभार | इस अस्थिसे १६ मांसपेरियोँ लगी 
रहती हैं। कोरेइइड प्रोसेस (207'0.00व0 
07000०४४ ( अं० ) | नुतू5$ग़राबी, मिन्क्रारुल 
ग़राब, ज़ाइदहे मिन्क्रारिय: ( ० )। 
अंसतुर्ड कूटीया पेशी-स'ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] 
एक पेशी विशेष | कारेका एक्र'सिश्र्त ॥82] ० 
(200॥ए0[0७॥७ ( भ्रं० )। | (१07800 &8&0॥09ांत) (ब्र० )। 
असकशेरुका लभ्वीपशी-स'ज्ञा स्त्री० [ स'०सत्री ] | अंसतुण्ड प्रगण्डकीया पेशी, अंसतुण्ड-प्रग्डिका 
स्कथास्थि के पाौदे क्लॉंचने तथा घुमानेवाली | पंशी-संज्ञा स्म्नी० [ स्र० स्त्री० ] बाहु को मोढ़ने 
छोटी पेशो । मसलन रहॉसबॉहडिब्रस माइनर | तथा उसे घच्ष की आर ले जानेवाक्ी पेशी। 
। 
' 


3. >ब--+जनननानान “जीन लिन ने तीन ननी- 59: 


औ।॥509७. ह॥0०॥)0॥/6 प्र&«८ ॥]70'' मस्रल् का रेको ब्र$किएजिस 3॥-०0]९ (0079८०- 
( भ्र०)। 

अंसकशरुका व्रृहती पशी-स'ज्ञा स्त्री [स'० स्त्रौ०] 
स्क॑था सथ का पीछे ख्वोंचने तथा घुमानेवाली 
बढ़ो पेशी । मसज्ञ र्‌हामपोइडिभ्रस मेजर 


|). 80०७॥0]]8 ( #०)। 
अंसतुण्डप्रगण्डीया पंशी-स'ज्ञा स्त्री० [ स०स्त्री८ ] 
| एक पेंधी विशेष | सतत कोरेईे शमरेकज्िस 
| जे १800 (07'.8 20-7707'9]]8-ञअ ० | 
$350]0 000॥700 [09 ॥8 ] ०४ । अंसतुण्डाधग पशी-सज्ञा स्त्र/० [ स ० स्न्नी० ] 
| 


( भ०)। असतुणडाघः पेशी | कअ्ज़लः तहतुम्तूडक 
अंसकूट-स ज्ञा १५० [ स० प्‌० ] (१ ) स्कवारिय ग़राबिय: (झ० ) | सपक्ोरेशोहड मसल 
में एक उभार जिससे अक्षतक ( हँसली ) बंधी 9िप्रो)007002ट0 [6 गरा ध52]७ ( भ्र० )। 


रहती है | भसप्राचोारक का मुद्दा हुआ और कंथे अंसपशे का पेशी-स्ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] 
की प्रवद्धन को शकत्त में मिकला हुश्ला भाग। स्कघास्थि को झागे कानेवातल्नो पेशी, जेसा 


एक्रोमिभन प्रोसेस / ९0॥07]0॥ [7000 ६9 घक्का देने वा घूंसा मारने भादि में किया जाता 
( अं० ) | अपग्नरम, ज़।इदहे भफ़रमियः, क़िल्लतुल्‌ हे | सिरेट्स ऐण्टीरिश्रर मसल ॥867॥005४ 
कतिफ़, नुतू5भ्रख़रमी ( ० )। 3 700९7१०07 ॥! प्8000 ( ञभ्र० ) 


नोट-स्कंघास्थि में छोटे बढ़े दो डमार होते हैं। | अंसपारिक-संज्ञा प्‌ ०! स'9 पु० ] मद्दानिम्ब दृच । 


अंसपीठ 


बझायन-दिं० । मद्ानिम्‌ ( बं० )। ( )/0]& 


82०0 ७॥'800), /.870/9. ) चै० निघ० । 
अंसपीठ-स'ज्ञा प्‌० [ स'० पु“० ] स्कंचास्थि के क॑धे 
में रहनेवले मोटे भाग में का एक गढ़ा। यहाँ 
पर बाहु छी अस्थि का शिर उससे मिला रहता 
है| ग्लोनॉइड केंविटी (४]७॥०॑ंप ०४५५ 


८५६ 


| 


| 
। 
। 


अंसाधरापेशी 


असमेर-स ज्ञा प० [ स० ] दे० “अंस्रपावीरक!' | 

अ सनलानर-[ झा: | अरणय पत्नाणड | काँदा | 
[7॥ए7770% ( ११०।।|७ ) [740५, 20४00. 
सकथ फ ८ ह्० | 

असवंरा-सज्ञा प० | स०] ( १४७॥॥०७ ० 6 
५८७७) ७ ) | दे० “श्र सवाचीरक | 


(मं०) । ऐ,चुल क तक, हकुल क तेफ़-( झ० )। | अलवंरावर-पज्ञा प्र॑० [सा० पूु०] झअख- 


दे० “अर सपाचाोरक 


असप्रष्तिका नाड्री-स'ज्ञा स्त्री० [ सा० स्थत्री०] 


! 


ते 
| 


प्रावीरदाघः । तद तुल ऐ.रूलज़ू कतिफ्‌ ( झ० )। 
सब स्याइनस ४॥७ ७|)0035-आओ० । 


नाड़ी विशेष | ( [00739] 50०७0 9७7" अंसबतंशावरा पेशी-प्रजा स्त्री० | स'० स्थत्री० ] 


707'ए * ) 


अंसप्रच्छश पेशी-स'जा स्त्री? [स०9 स्थत्रो७ ] 
अ्रसाध्छादनी पेशी | श्ज़लदे दालियः (आ०)। 
डेलट/इटिश्रपमसत्र [23|00[009प9 7]0930]9 
(श्र०)। 

असप्राची रक-स'ज्ञा पु० [ स'> प० ] स्कंघाहियथ 
छे चोड़े माग के पश्वचातू एप्ठ पर का व उमार 


चना +] >ण«>«.क-न न ७-32 कमाल का 


अंतव्राचीरकाबरा पेती | झ ज़कदे तहतुल्न ऐ रुक 
कतूक्रिय: ( आ० ) | मसतज्ञ इन्क्रा स्गाहनेट्स 
४30]७ [8 8.9 0॥5 ( श्र० )। 

अ'सवंशोत्तरा पेशी-स'ज्ञा स्त्रो० [स'० स्कत्री७ ] 
अ्रसप्राचोरकके ऊपरकी पेशी । श्रसप्रात्ारऋ'ध्ये 
पेरी | मसज्न सुप्रा स्राइनेट्स ४॥४90)०७ 
जात 07"8-3|]98003 ( श्र ० ) | 


ज्ञो खबे में टटोला जा सकता है! स्थान ऑॉक़ , असशोप-पजा प्‌० [सा ० प्‌ ०] उक्र नामको 


दि स्क्लेप्यु ता 3.0[00 ० (0 95089पो& 


(श्र'० ) ! .पेनुलू कतिफ़र-झ०7 | शाने को इड्ढा 


का उभार ( उ० )। 


अ'सप्राची रकावः खात-संज्ञा पु० [स'०] स्कंच्रारिथ , 


के चोढ़े भाग के डिछुले एबठ का वह पग्रशजो 
अ्रसराचोरक से नीचे होता हे | 
अ'सप्राचीरकाधोगा पेशी-संज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] 
एक पेशी जो श्रशराचीरक-खा तसे लगो रहती है । 
( ४(५५४2]8 [7'989[07१ 9009. ) 
अ'सप्राची ('कोप्वे खात-स'ज्ञ। पु० [स०] स्कंघस्वि 
के चोदे भाग के पिछुते पृष्ठ का वह भश जो 
ग्रसपायोरक्र से ऊपर है | 
अ'सप्राचीरकोध्वो-(ध्वेगा) पेशी-स'ज्ञा स्त्री ० [ श्र० 
स्त्री० ] ए पेरो जा अमसपराचोरकोध्व खातसे लगी 
रहती है | ( (3०।०७ 9प 0799 [0[7930 ४5 ) 
अंसफलक-स ज्ञा पु० [स' ० क्रो० ](१) कंधे 


के 
7 
4 
के 


की दृडदी। स्क॑यारियथ | असत | स्कचफतलक | ' 


स्क्रेप्युज्ला 908 0॥[9, ४॥0प)](097 ०]900० 


(अं० )। च | प्रशस्त स्कर-बं० | आज़पुल 
कतिफ्.श | शानः का इड्डी-ड० | ( २ ) भुता। . 


(३) अंधमम्म | सुए शा० ६ झ०। 


| 
| 


दातव्यात्रि विशेष | यह रोग स्क्घस्थित बाय के 
तत्थ्थानीय कफ »& शोवित ऋते से उत्प| द्ोता 
है | स्कवस्थ कफ घातु शोबक वातरोंग | 
लत्तणु--ऊंघे में रहनेवानली वाय जब दूषित 
होकर स्कंब के बंबन कफ को सुबा देती है, तब 
उपश्को स्कृचराप कड़ते हैं | मा० नि०। 
अससन्‍्ध-स' ज्ञा स्त्री० [ सं? पु० ] के का जोह । 
स्कंच सचि | ( ००४७7 ]०7॥ ) 
मक़लितुल कतिफ्र-आझ० | 
असाच्छादनीवेशी-प्'ज्ञा ल्‍्त्री० [ सन स्त्री० ] 
असपच्छुदा पेती | अस वा कंत्रे को ढोकतेवानी 
पेशी | (४॥४5०॥० 420०]0.006प09 [)20]0०04 
77030|७ ) श्ज़ ले दल्वियः ( झ> ) | 
असाधःपेशी-स'ज्ा स्त्री० [ स'० स्त्रो० ] ( 0७- 
032प5 ध730|]8 ) कंधे के नोचेवातल्ी पेशी | 
अंसांधर-जि० [ सं? शत्रि> ] स्कथावर । कंधे के नीचे 
का | ( 570309[0 7] 9" ) | तह तुज्ञ कतिफ्र - 
दा | 
अ'साधरापेशी-संज्ञा स्यो० [ स० स्त्री० ] स््ंघाश्पि 
के अगले एष्ठट से लगी हुई एक पेशी विशेष | यह 
झंतक्षात से आरंत दोक: लघपिए&क प€ समाप्त 


अंसाधोपेशी 


होती हैं | काये --प्रगण्ड को मध्यरंखा को ओर 


लाना श्रोर भीतर को घमाना। नाड़ी-2ध्वं तथा 
निम्न श्र'साधरा नाडियाँ | मसल सबसस्‍्के प्यलेरिस 
 प्5०।७ 5७038098 0 700५8-( भ्रं८ ) | 
झज़ल: तद्दट नुल कतिफ्र-( श० )। 
अंसाधोपेशी-संज्ञा स्त्री० [सं ख्री०] ( 0प्रोप्मटव- 


00] 97495 )50|6 ) कंधे छ नीचे की पेशो | | 


] ग्रंश्प्राख ग्क | 


धआ्यसागल-स जा प० [स८प 


८५७ 


ञ्रा 


/प्र50]6 (ध्र०)। 
अ'सोदये-वि० [स'० श्रि० ] [स्त्री० अधोदर्या ] 
कथघेड नीचेछा | अंघ्राघर | (5प७३०७ 9 पे 9.) 


' असोदृखल-स'जश्ञा प.० [स० क्ती० ] अवपीठ | 


(६ (]०१०0॑4 ०७४४५: ) 

अ'सोध्वेधमनी-स'ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] कंधे के 
ऊपर को घधमनी | ( 507'8 80907 9॥' 
07 ०॥'ए ) 


असवबंश। ( #[५० ० धाए #टक]पीौ३ ) | श्र साध्वेगानाड़ी-स'ज्ञा स्त्री ० [ स० स्त्री० ] के 


अ्रसाव द-' ज्ञा प ० [ स८ प्‌ ०, क्‍ली० ](१ ) 
कंधे का उभाव | ( २) प्रगंडास्थि के गातन्र के 
मध्य का ब।दर को ओर का उभार | 

अ'सास्थि-पंज्ा ख्री८ [ ६० स्त्री० ] कंधे को दृड्डी | 
स्कंधास्थि | »सफलक | ( ।१(:७[0७| ४ ) 

अ'सास्थि, श्रंसफलक-छ ज्ञा प्‌ "८ [ स'० क्ल्ी८ ] 
( हिट छा. 8॥07]067/.. 0]80 ९८ ) 
कंधे को हड्डी का किनारा | 

असाक्षतकीयासंधि-स' ज्ञा स्थ्रो० [ स'० स्त्री० ] सस- 
कूट तथा हँसली की संधि | एक्रोमियो क्लेवि- 
क्यज्रर जॉइण्ट 0 07070-0] 8 ए0] का' 
[0॥ ( अर ० ) । 

असोत्कषेणीपेशी-स'ज्ञा स्त्री० [स'० स्त्री० ] 
स्कंघास्थि के ऊध्यंकोण को ऊपर खींचनेवाली 
पेशी | आर्म्भ-भीवा के ऊपर के ७ कशेरुका के 
पाश्व प्रवदद्ध न | अन्त-स्कथाध्थि को ८शानृगा- 
धारा । नाड़ी-३, ४, € ग्रेवेयी नाडियोाँ। लेवेटर 
स्‍्केप्यज्ञी ।,0ए७॥.0/ +४0७[0॥|७:-( ० )। 
आज़लदे रफ़िशतुल शा उमल्‌ कतिफ्र-( शां० )। 
ह८ श८ २० । 

धअ्र'सात्तरापेशी-स'ज्ञा सत्र ० [ स'० स्त्री० ] अर सोध्व॑- 
पऐशी | कंधों के ऊपर की पेश!। ट्रान्सवस 
स्कैप्यज्षर मसल [37:898'88 ४१९७ [07] ७" 


आ-संस्कत वा हिन्द' वरणेम्ताला का दूधरा अक्वर जो 
"झ!? का दोधे रूपए है | दीघं श्रोर प्लुत इसझे दो 
भेद हैं । इसका ठक्यारणा-स्थान क॑ठ डे 
भ्र्य+> [853 ) एु८ अब्पय जिसह्ना प्रयोग 


से ऊपर को नाड़ी । ( &पए78-808 (0 पौध] 
07ए० ) 

अ'सात्कपषेणीनाड़ी-स' ज्ञा सत्रो० [स० स्त्री० ] 
असोत्कपणी पेशी को नाड़ी | ( '४७।/ए७ ॥0 
],0ए७0]' 5०5७प। ) 

अह-सज्ञा प्‌ ० [ स'० क्ज्ो० अदइस ] (१) 
दुःत्र| ब्याकुलता | (२) पाप । दुष्कम्म । 
प्रपरांघ | जिध्न | बाधा | 

अहति-स ज्ञा स्त्रो० [ स्‍्प७ स्तश्री० ] (१ ) रांग | 
मे० तत्रिक| पीड़ा। अम०।| (२) दान। 
(३ ) त्याग | परित्याग | 

अहुड़ी-सज्ञा स्त्री० [१] एक प्रकार की लता 
जिस प्रें छोटी-छोटी ग्रोज् पेटे को फल्षियाँ ज्रवती 
हैं। इन फक्ियों की तरकारी बनतो है और इनके 
बीज ददा में पढ़ते हैं । बाकत्ना। 

अ'हि-स' ज्ञा स्प्रो ७ [ स० प्‌ ० ] ( १ ) पाद । 
( २ ) तरुमूल । वृत्त की जड़। अम०। (३ ) 
चारकोी सख्या। 

अहिप-सजा प्‌ ० [स० प ०] पेढ़। वृत्त । 
पादप | हला०५ । 

अषहिस्केध-स ज्ञा प० [स० प्‌ ०] ग्ल्फ । 
पर का गद्धा । ( १॥॥9]]00]प93 ) द्वे० च० । 


सीमा, भ्भिव्याप्ति, ईषतु ओर अतिक्रप्रण के श्रथों 
में ढ्ोता हे । 

उप० [ सं० ] यद्व प्राथः गत्यथैकहू घातुश्रोंडे पइले 
लगता हे ओर उनके भ्रर्थो" में कुड थोड़ी सी 


श्राइक ८५८ आइण्टमेण्ट आफ क्रियोजूट 


विशेषता कर देता है; जैसे श्रापात, आधून, ' 'आइण्टमेए्ट आफ आयडोकामे-[अर० 0[7070076 


आराहण, आ्राकंपन, आरप्राण । 07 ३0पे७०व077 ] श्रायडोफ़ामानलेपन । दें ० 
संज्ञा प॑० [ सं० १४७० ] (१ ) ब्रह्मा । पितामह | “शग्रायडोफाम ! | 
(२ ) दुःख | कट | रंज । (६ वाक्य । भी कहते हैं | यह पानी में बहुत कम घुत्नता हे 
ग्राइक-[ ० | चाज़ मलामी | जिल्मामृत्तास्थ | आस अर्थात्‌ ७७० भाग में केबज्ञ १ भाग । प्रभाव- 
इृशथ्आाइड ( (08 ॥900 ) । कीटघ्न ( ॥080|)।।0 ) ओर संकीचक 
आइच-[ बं० ] आ्राच । भ्राच्छुछ । आल। सुरक्षी ( 8500/०0 ), उपयाग-उम्र पृझमेंद्द 
(ब्यापा० ना + ) | (१॥0॥470#8 ८4॥। 40]] 8: ( 80७ 20707]090 ) में ८:०० भाग 
४७)... 485, (१(4[0]]8. 9॥090॥, पानी में एक भाग यह दवा मिमा!कर इसकी 
/2००"९. )। प्चिकारी करना उपयोगी हैे। 
आइगेस्युरिक एसिड-संज्ा पु० [४० 905॥0 नाोट---काई ऊझाई इसका उच्चारण ह्‌टाल' मो 
ह0टांते ] कुचिक्ता का एक सत्व जिसमें स्टिकनोन करने हैं । वि दें० ''चादी'' । 
( कुषलोन ) तथ। बृर्सीन दानों सम्मिज्िितहाते आइडिस्क-संक्षा पु० [ अं० ]0ए0७ 083। ] खुफ़- 
हैं। दें+ “कुचला” । ,हते रक्रोक़: ( आऋ० ) | दें० “हू मेल द 


कर ही ० कु जा ५ २ कक. # > छः 0 डे हि 

आइगेस्युगीनर्न अ्ं+ टि0500770 | शभ्राइगेस्युरिक आइण्टमण्ट-संज्ञा पु० [ अं ()|॥:०॥]०॥७6 ) 
हि ६ ] ध्‌ः रु 2९. ४ 2 मक ९ ९ 7 

वा स्टिकूनक एसिड के साथ मिल्रा हुआ अशुद्ध आइण्टमएट आक़ एमोनिएटेंड करी-[अं ० (0॥॥६४- 


है हे 23 $ ्ग) | 
प्रमीन जा कुचजाझा एक सस्व हे । दें >''कुचकाः | 70]) ६, 04 ७॥)॥03 0 ५2 (| ]0]0]'0 7।'ए ] 
न का. डिकल पा ञ जि * _ ] ०. ! शः ट ह 
आइज़ाल साडकल- 0 |998] 3॥]0५]0४] | दूं 'अछु पुएगटम्‌ हाइडु। नजिरा ््‌ एमानिएटा ४ । 


यह काोजटार क। एक योगिक हैं । दें० रे है जे 
इक बे का ली कदटें। दे पुल: आइण्टमएट आऊक काकीन-[श्रं० (0॥/0090॥6 ० 
जल कस 2 ... ८०>४४७] कांकोनान लेपन । दें ० 'अहःपुएण्ट्स्‌ 
आइटाल-संज्ञा पु'० [ अं० ]00] ] एक सफ़ेद क्‍ बहने 


“, हक शः ०+ 5 बट हः < ' 
निगंष चुर्ण जिसमे ६३ प्रतिशत चांदी हाता है | ' आइस्टमएट आऊ कानाइम-[ अं० (00600007+ 


इस सिलचर साइट्रेट ( 07|0७॥' ट#७ ) 0 ७०7५7] दूरूरा नानुक्षेपन । श्रह्मगुएएटम्‌ 

टसर ३ न रू न ०... 
आइण्टमण्ट आफ एकानाइटीन-[ श्र ०९)।॥॥॥)॥0६ द कानियाई | दे० “कोनायम” 

0| ७८०0॥40/0 ] वत्सनान ननुल्लेपन । दे० ' हि शी श 

८ बच्छुनाय' ह  आइण्टमंण्ट आफ कन्यरीोडीज़-[थ्ैं० (2040॥00 

04 ८४७६) ७(05] स्निग्वमाक्तिकानलेपन 
ग्राइण्टमण्ट आफ़ एटापीन-[ अं० ()4000॥0 ४ हे अल जि 
| दें० “अडूगृएण्टम्‌ कन्‍्धेर।/डाइनाई”? | 

04 ४७0[0॥)0 ] धत्तरंनानलेपन | दें० स 

« विल्लाडोना' । ' आइण्टप्रण्ट आऊ काप्सकमर्न भ्रं० (03780॥0॥॥४ 
0| ००७]0500थ॥] |] रक्रमरिचानुलेपन | दे० 


अनुलेप | प्रत्नेप : क्लप : दे० अल्पृएण्य्म्‌ | । 
“ग्रह ]एगटम्‌ कप्सिवाई! | 


आइण्टमेण्ट आक आयोडाइड आफ मकरी-संज्ञा | ः | 
पू० [ अ्रं० (0[॥07970 ० ॥0काव७ ०4. आइण्टमेण्ट आक़ क्राइसाराबीन-न्‌ श्रं० 0३7६- 


0)०07/८प07'प ) नंत्रिदुपारदानुन्नलेपन | दे७ : ]0॥)0 0६ ०।।)'ए५७४७॥ 0))) ] क्राइसा रोबी ना- 

“पारा । |... चुलेपन | दु० “अडगुएशटम्‌ क्राइसाराबाइईनाई”” 
आइण्टमेरण्ट आफ आयोडाइड आफ लेड-संज्ञा पु० 'आइण्टमेण्ट आफ़ कलामेल-न प० (0॥747]0॥5 

[ श्रं७ ()0०070 0० 0फपे७ ० 0 ८७|0:0७| | कलामेल्ना वुद्वेपन | 

09५ ] सासकर्न/कदानुक्ेपत | आइण्टमेण्ट आऊ क्रियोजूट-न[ थर० (07+700 
आइस्टमेणट आफ आयोडीन-[ भं० (॥॥७॥०7४ . ० ०॥७०४०४७ ] क्रोयोजूटाबुल्ेपन | दे० 


0 40प४०७ | नज्षिकानुलेपन | दे>'पायाढम्‌ !। । “अझड़गुएण्टम्‌ क्रियोज़ू टाइ' 


ग्राइएटमेश्ट आफ गाल 


कक 


आइण्टमेण्ट आऊ गाल प्र० (00५७॥009॥ 0 


89]]] मा यिकानुलेपन । दे० 'अडगुएण्टम्‌ गाली' 


श्राइएटटमेरट आक गाल एएड ऑपियमर्न श्र «० 
()[पव0 ० 83।| ज्ात॑ 0[पएाा ] 
दे० “अड़गुएण्टम्‌ गाज कम श्रोपियो” | 

आइण्टमेएट आकर चालमृगग आइलर्नज[ भश्र० 
(2॥78॥0 04 ७807|7 27'8. 0| | चाह्न- 
मृगरा प्रक्षेप | दें० 'भछगएण्टम गाइनाोकाईई'' | 

आइण्टमणट आऊ टार्न अं० ०)0॥8॥0 0०[ 
(8.' ] टारानल्लेपन । 

आइसण्टमेण्ट आक टाटेस्टेड एग्टिमनी-नअं०९)॥ ६- 
76770 0| 87"8090] 00॥4॥॥0१0ए ] 
ताताराशनानक्ेपन | दे० “भन्नन' । 

आइण्टमण्ट आऊ नाइटेट आऊ मकंगी-[ श्रं० 
()7स्‍07 0| ॥77808 0 .९"८पा'ए ] 
पारदनग्रेतानुल्ेपन | दे० “पारा'' । 

आइण्टमेण्ट आफ पेराक्रीनर्न भं० (0॥0॥075 
0 [१97'847 ] पेराक्रीनानुक्नेपन । दे० 
“5पराफ़ोन!! । 

आइण्टमेश्ट आफ पोटासियम आयाडाइडर्न #रँ० 
()॥0787 6र[। (१0।.88840॥॥ 400॥00 ] 
पांशुनेलिदानुत्ेपन । दे० !* पोटेसियम्‌” । 

आइगण्टमेण्ट आक़ बलाडोनान्‌ ० ()॥07700 
04 2९]]800॥9. ] बेज्ञाहोनानुलेपन | दे० 
'बेलाडोना'। 

आइण्टमेण्ट आफ़ माइगेबेलन-नश्रँं० (0]70॥ 
04 ॥ए7'0))0 ]09]) | इरीतको प्रत्नेप | दे० 
५ हुड' | 

आइण्टमेण्ट आफ़ माइरोबेलन विथ ओपियम-न[अं० 

(2॥47७0॥/ 04 7॥ ए70))9क का #यत 
0एापा ] हरीतक्यहिफेन प्रलेप । 
आइरण्टमेर्ट आफ युकेलिप्टस [श्रं० ()।॥76॥+ 
04 €॥0॥ | ए[१)४ए६ | युकानिष्टस प्रक्नेप | दे० 
“युके ल्िप्टाई'' । 


<७५६ 


आइरण्टमेश्ट आंफ़ रेड आयोडाइड आफ़ मकरी- 
' आइय्टमेण्ट मक्युरिक आयोडाइडर्न भं० 07/- 


[ झं० ()॥0077670 0०| ३€ते 404406 ०0 
07टप/ए ]. रहनेन्निदपारदी या नुक्लेपन । 
दे० (पारा । 


| 


'आइण्टमेण्ट मक्युरिक आयोडाइड 


आइरण्टमेण्ट आफ़ रेडप्रेसिपिटेट-[#ं० (0)।00797# 
० 7०4 97९८2|00508 |] दे० “पारा । 
आइर्टमेए्ट आक़ रेड मक्‌ युरिक आक्साइड-, श्रँ० 
(>70670  णए॑ 7€व4व शाढा०प्राप० 
0500 ] रक्षपरदमश्मानुलेपन । दे० “पारा! 

आइग्टमेण्ट आक रोज़वाटर-[ आं० (0707397६ 
07 7086 ;%७(०।' ] गुन्नाबाकानुलेपन । दे) 
“ तुल्लाब ! । द 

आइण्टमेण्ट आफ़ लेड एसिटेट-न भ्रैं० ()।॥0707५0 
04 |९७(॑ 80९॥०७ ] सीसकेसीटेट प्रद्धेप । 

आइण्टमेए्ट आफ लेड ण्सीटेट ग्लीसरीनीरन भं० 
()]0070९75 04 ]०७१ 80००७४७४७ 2ए००- 
४/00] सीसकेसीटेटग्लीसरीन यानुक्तेपन । 

आइण्टमेण्ट आफ़ लेड काबॉनिटर्न्‌ कर५ ०0५- 
0स्‍67+ ०0ा |808त_. 0८७7"007406 
सफ्रदानुलेपन | दे० “सीसा”! 

आइण्टमेण्ट आफ़ वेरेट्ीनर्न ब० (07॥7097077 0 
ए४7'8077]) ] भमरीकोय छिक्षिकासत्वानुपक्षेन | 
दे० “बेरेटीन” वा “नकछिकना 

आइण्टमेण्ट एलो-न['प्रं० (0[7॥07070 ए०१।०ए७ 
पीतपारदभश्म प्रत्ेप | दे० “पारा”? | 

आइण्टमेण्ट एलो मकथुरिक औक्साइडर्न भं« 
077075974 ए०७)।0ज़. 7670प्रा५० 
०ह5 0० ] पीत पारद भस्म प्रलेप । दे० ''पार।”। 

आइरण्टमेण्ट ज़िड्लर्न क्रं० (077076700 270 | 
यशद प्रक्षेप | दे० “'जस्ता'” । 

आइण्टमेण्ट जिकु व्यालिएटर्न्‌ भ्रं७ (006॥70677४ 
24770 0]०७४० ] यशद-आज्िएट प्रद्ेप । 
दे० “जरा”? | 

आइण्टमेण्ट ब्ल्यू-। भं० 0०॥077070 ०)प७ |] 
नीज़ पारदानुलेपन । दे० “पारा | 

आइण्टमेण्ट मक गीत झं० ()0070 76॥'- 
०प7ए ] परदानलेपन । दे० “पारा । 

आइण्टमेश्ट मकरी कम्पाउण्ड-[ 0॥70॥9॥४ 
7870677'ए ०070 99 प्रात ] सिश्चित पारदा- 
नत्ेपन । दे० पारा” | 


770॥70 770।07770 40096 ] रक्त नेजिद 
पारदाभु लेपन । दे० “पारा । 


आइस्टमेण्ट मक्‍्युरस क्तोराइड 


आइण्टमेण्ट मक्युरस क्ोराइड-[अं० 00 997)/; 
787'007008 0७॥]०४0७४ ] रसहृप्‌ रान- 
ल्षेपन । दे० “पाता । हु 

आइण्टमेण्ट मक्यरिक आलिएट-श्रं० 0)[) 070 8॥7स्‍, 
॥0670प्राप७ 0]99॥3 ] दे० “पार/! । 

आइण्टमेण्ट मकयुरिक नाइटे,टनुश्न ० 0॥00077 
760706पराप७ गरांध'छ५2 ] पारद नाइटेट 
प्रलेप । दे० “पारा” | 

आइण्टमेश्ट मक्‍युरिक नाइटे,ट डाइल्यूटर्न अ० 
()]॥]07787%  79976प्र४७. 7008600 
0]प00 ] जल्नमिश्रित शोरकपारदानलेपन । 
दे० “पारा”! | 

आइण्टमेग्ट रेज़ि १ अ्रं० (0070॥70 788 ] 
राजप्रलेप | दे० “राज” ; 

शाइणटमेएट सलल्‍ करत भें०. 0॥7007४ 
37| 0] 0" ] गन्धकानलेपन । दे० “गन्घक ! । 

आइण्टमेश्ट सल्मर आयोडाइडर्न #ं० 04॥/- 
गा3॥6 5पएपए 4000७ ] गन्बचनेन्निदा- 
नतेपन । 

आहइणमेएट साइटन-]भं० (0[007787 ५ 2[07/0 7] 
निम्बुकानुक्ेपन । 

आइण्टमेश्ट स्परमेसिटाइ-[ भं० 0॥7॥70॥ 
8[00778006. ] द्व॒ल्ष मइक्ो के सिर की 
चर्बी का मरहम । 

आइत-[ झ ] [ बहु० उत, इंत ]वह स्त्रीजोन 
बन्ध्या हो ओर न मुद्र्तो गन ही चारण करे । 

आइदश् रूमी द्चा ] दमुत्ष अख़देन । ()7820॥'5 
>]00व0 ) खूनाखराबा । 

आइपोमिया आइब्स्क्योरा्न जेब. 9077089 
0080प:9 ] सिरुताज्नी (ता०)॥ इं० मे० प्ञां। 

आइपोमिया आरिजेत्रेन्सिसू-[ ले० [[077083 
0727१00॥895 ] भॉजिज़ेत्रा जेज्षफ ( 0728- 
७७ ]७]७ ७ ) । प्रयोगांश-ट॒ुष्क सूज्ष-राक्ष । 
सकेमोनी ( सक़मूनिया )। दे० “आइपोमिई.- 

रैडिक्स” । 


आइपोमिया इडय लिस-[बि० |9009& ९तैप५] . 


शकरकन्द | रंग आलू (बं० )। चकरकन्द । 
रतालू | मीठा भालू । ( [700088 438.8- 
(08, /.६7॥0/5. ) । 


८६ 6 


आइपोमिया पा 

आइपामियां एक टिकार्न ले० 9 70070098 
30 प8[00, /"0/४/7. ) करेमू । कजम्दी | 
कन्षमी-शाक (बं०) | नाज्नि-वि-भाजी (प्रा०) 
गन्थिग्रम-नारि (पं3 )। प्रयोगांश-पश्चांग । 
उपयोग-प्रह सामान्यतः शाह रूप से व्यवहार 
में आता है | दे० “करेमू” । 

आइपामिया एरियोकापोर्नू ले० 9077008 
हाप॑ं०0907'08, /7/.. ] भवर (पं० )। यदद 
खाद्य के काम में आता हैं । 

आइपामिया. केम्पेन्युतेटार्न ले* 90708& 
0क7 9 0त[ 8क्‍,8,. //70//. |] एक पोधा 
जिसे सर्प विषघ्न बतक्नाया जाता है | फा० इ० 
२ भा८ । 

आइपामिया करय लिया ले० ॥[09000008 एप 
[88 ] भारतवषं में होनेव/न्ता एक पीचा जिसका 
बीज विरेचक प्रभाव के ज़िए प्रसिद है। इं७० 
मे० मे० | 

आइपोमिया कामाकलिट-न ले० 4[007098 8 
0१५97700|[0, /,(777/. ] कामक्ता | सीता 
च-केंस ( सरा० ) | दें० ''इश्क्रपेचा | फा० हू० 
श्भ्र० | 


आइपोमिया टर्पीथमर्न[ ले० | [09070088 पा [08- 
0) 07), /₹९. /22/. ] श्वेत बत्रिवृत, श्रिपुटा, 
जिवृु तिका, सफेद निसोत । नाकपन्न । पितोंहरी। 
( 70०00 ) फा० इ० २ भम०| इ० मे० 
मे० ! स० फा० हं० | मेमो7 | इ० मे० प्रां० । 

आइपोमिया टाइडटेटार्न ले० 9 907]008 0- 
(०७७७७, /(०//. ] प्रसारिणी । 

आइपामिया डिजिटेटार्नू ने० ] 07700 तवांछ- 
(8.09, ///7777. ] बिदारी । तिदारोबन्द । 
भूजिकृष्माणइ | ब्िज्नाईकन्द | पतालकुम्दडा | 
पतान कुहँ ढा । ((3909085 [0970प) 8॥8) 
फा० ह६ैं०२ भ०॥ सेम्नो० | ६० मे० ज्रां०। 

आइपोमिया निलर्न केब 479077029४ 77 ] 
कालादाना | मिर्चाई। (िं०, बं०, बम्ब० )। 
( 4907॥983 विंठवेए०8००४० ) | ईं० 


मे ७ मे | 


 आइपामिया पगोर्न ले० 4907700% प/'29, 


8्च्>्+क 


आइपोमिया पप्येर-सेन्स 


॥6006, | विरेचक सूच | जज्ञव । जल्ाबो | 
जल्नापा | ]8]) (ज०]9]७ ) ।मे० मो० । 
म० अ्र० ढॉ० | दे० “'जल्वापा? | 

आइपोमिया पप्युग-पेन्सरन छे० 
0७'|).। ५-४०८७१)5$ |] बारीक भीतरी ( कॉ० )। 
द््७ मे० प्रां० | 

आइपोमिया पिस्केप्री[] ले० | [00॥-00. 00प0७- 
[0:05 ] दोपातीचता । छुगल खुरी (बं० )। 
( [[00:॥009 ))[]000., /0/5४/.. ) । फा० 


][70व]02& 


६० *े भ० । इं७ मे+ मे | इं० मेन प्रां। 
आइपामिया पिस्टीमाइडीस-( जेल [90्गा८एम 


70+पविष्टाप ७5, /6/0४. |] लाइजी-लता 
(बं० )। यह पागज्त कुत्ते का बिय दूर ऋरने- 
वाला माना जाता हे । इसे पीप का मक्खन के 
साथ काबडूत (पीठ के फोड़े ) पर एवं जलने 
हुए स्थान पर बगाते हैं। फा० इँ० २ भ० | 
हूँ ० मे० पा । 
 ल कप जे ». 
आइपासमिया पेनिक्पुतेटार्न ले० 


८६१ 


आइपोमिया वाइटीफ़ोलिया 


किन ना गान हे ह फिसिलननत ५ तकननमवमन 


(]078 ) मेमो० | फा० टूं० २ भ० | इसहा 
शुप्रू रिया हुआ डोड़ा तथा बीज, पुष्प, पन्र 
ओर मृत्त स०-दंश में उपयोगी समझा जाता है | 


 आइपोमिया ब्रंसिलेन्सिसूर्न ले» 90778& 


4007008 


08॥00]9 0 & ] भूमिकृष्माणड (सं०)। 


पतालज कोॉडड़ा 
(209(08, 


पतान कुम्हड। | 
( ][007029 
ट्टं० में० मे० | 


/6/१7४. ). 


भुंइकुम्ददा । , 


आइपामिया बाइलोबा-[ ले5 ||)0॥79१8 |)]009., द 
4 0/8/. | बद्धदारछइ । दोपातीलत! । मरजाद , 
त़॒ (ढदिं० ) छागलखुरोी (बं० ) युग्मपत्रा | 


मयादालता 
२ भ० | इं० मे० प्रा । मेमो० | 


| छाग नाहमप्री ( स० ) ॥ फा० हट 5 । 


आइपामिया बटेटास-[लेण व 00008 9908७, 


/.6782/., ] शचक््रकन्द | रंग श्रालू ( बं० )। 


चकाकन्द । रतालू। मीठा आलू । ( ४ए४०७७+ 


[?00000 ) मेमो ० । ई० में० मै०। 


आइपामिया बोनानाक्सर्न ले० 


490ग७09 : 


७90०ा9०वत05, /,(70/2. ]मूनफ्लॉवर (७[00॥। . 


]09४0)' ) गुज्नचाँदनी ( बम्ब> ) | दुषिया- 


कन्मी ( 4. ए/छावा![]0798, /8०22. 9), : 
कल्मीजता ( +७0080978 ए907क-7005, 


[202:0. )-बं० । पराथस्पु-टोडमी । नाग मुघतेई 


( ता० ) | मून्दन्द-वल्चि ( सक़्० ) | न्वेका-सुन 


फ्यू ( बर० )। ( 770778०2 (7'870व - 


| 
| 
| 
। 
। 
| 


आइपोमिया स्थुरिकरेटार् ले० ॥|00॥60 


आइपामिया 


आइपामिया 


आइपामया 


७789|07378 ]) छागलॉाँध्री । दोपातोल्ञता 
(30908 ई000-07९७ ७997 (€( )90767098 
))]0))8 ) । इं० मे० मे० । 
9 ॥70॥7. 
08७, 7४८६. ] बारीक भीरी । छोटी भोरी 
( छो० ) | गशिया ( बम्ब० ) | 

इसका मूल निवासस्थान फ़ारस तथा हिमालय 
पर्वत है | इसी से तुख्मेनीजन्न प्राप्त होता है, 
जिसका आयात बमर्बई में फ़ारस देश से होता 
है| रॉग्ज़ब्ग कहते हैं.-“मैने इसका बीज 
फ्रारस से संगा ६र स्व्रयं भ्पने बाग में बोया था , 
जिससे यह वापिंक सिद्ध हुश्रा” | अहम इसको 
कन्नोनिक्शन स्पेशियोज़मू ( ()७])०07ए०५४०७ 
902०८०0507॥] ) का एक भेद मानते हैं। 
बम्बई के उपवर्नों तथा मरुस्थक्कों में यद्ट प्रायः 
होता है | उपयाग--इस पोधे का स्वरस खटमत्न 
मारन के काम में झाता दे | वि० दे: “बारीक 
भोरी” | 
युनिफ्लोगर्न[ बे० ]0907789 पराएव॑- 
]0॥9, /९०८॥४. ] यह विरेचक है । इसका 
रस पेत्तिकाजीण में काम आता हैं | फा८ इईं० 
२ भ्र७ | 


आइपामिया रिपृटेन्स-[लि० [ [0॥) 008 ।'8 [0 08.90 3] 


पटद्टरशाक | नाड़ी शाक | पटुआ का शाक | 
रनिक्रामिस्न ले? 9077789 
॥07क्‍0778, (//४०४४. ] मूषाकर्णी | उन्दिर- 
कान। | मृसाकरानी । इन्दुर कानी ( बं० )। फा० 
६० २ भ्र० । इं० से० से० । इ० से० प्राँ० | 
मेमो ० । 

वाइटीफोलिया-न ले* [79077888 
ए[0]98, /$५0८८६, ] नवज्ष ( बम्ब० ) । 
एक वृद्द। बहुवर्षोय लता है | जिसके पत्ते हृदया- 
कार पञजे की तरह पाँच कँग्रेवाले होते हैं। 
पुष्प बढ़े, चमकीले भोर पीले रंग के हांते हैं। 
इसका स्व॒रस अत्यन्त शीवद्ध समझा जाता हे । 


आइपोमिया साइमोसा ८६२ आइरिस्‌ फ़्लोरेन्स 


यद दूध ओर शकंराके साथ व्यवद्दारमें श्राता हे । 


नीबू का रस ९ भाग, श्रफीम आधा भाग और 
मामीरान ( (१०908 7000 ) चौथाई भाग के 


साथ मित्ला कर आई हुई श्राँल में इसछा 
स्थानीय उपयोग भी द्वोता हे | फा० हं० रे भ०। : 
आइपोमिया साइमोसा [ ले० छ907ए04 टज़ाव- | 


0898, है0227. 050. ,52८/४/टॉटड, ] शाह- 
पसंद । लाल्वदाना । सापुस्सुन्द (बं०)। स० फा० 


ईँ०॥ इं० मे० मे० | फा० हूं० २ भ्र७। दे० 


“शाहपसंद  । 


आइपामिया सिन्यण्टा-[ ले० 0808 हा द 
88५9 ()/४, ] एक पोधा जिसका मृत्तनिवास ' 
स्थान अमेरिका है | परन्तु अभ्रवः यह उत्तरी- | 
पश्विमी प्रान्त में भी उत्पन्न होता हे। हसके 
पर्ते की गंत्र कढहुए बादाम के तेज्न के समान होती क्‍ 
है । यह उक्र नाम के क्रांसीय मद्य बनाने में 
ब्यवह्त होता है| फा० इँ० २ भ०। ई०. 


मे० मे०। 


आइपामिग्रा सिपेरिया-[ 4[007ल्‍69 80 08 8, ! 
/९0०070. ] शाहपसंद । ल्लालदाना | स॒० फा० 


४० । इ"० मे० मे० | फा० इ० २ भ७ | 


अआराइपामिया हेडिरेसिया- [ ल्ले० 4 907788 0व- 
87000 ४2, ८९0. ] काबादाना | मचाई | | 
( एगक्ा008 ॥7], (7४678- ) फा० इ० 


रे भ० | 


आइपोमीई रेडिक्स - [ ले० 4705200 7#वा5ऊ |] ' 
( (0पंथ्धर७08 ]999 7000, पाएडाठ्का 


पु) 9 


800ग्रापर00ए 7000 ) दे० “सकपुनियाँ?। ' 
आइर-[ झ० ] (१) उचुपीोड़ा । आँख 


दुखना । नेन्नशूल। आँख आना। ( 09]- 


(॥9]॥03 ) । ( २ ) कण प्रभृति जा नेत्र में . 
पड़ जॉय । ( ३ ) वह छोटा फफाज्ना जो नेन्न के _ 


नीचे पपोट पर निकक्न आए | 

आइरिस्‌-्न ले० ॥]75 ] (१) इन्द्रधनुष-पुष्पी 
( सं० ) । ईरसा (अ०, क्रा०, हिं० )। 
(0/77987000 | दे० “इरसा । (२)॥॥५७ 80, 
पृष्करमूृज-त् कड़ी । 

श्राइरिस्‌ एन्सेटा-लि० परपं8 0७08309, 7/॥/४७४7/४0. | 
इंरिसा | सोसन ( हिं० ) | धव्स्मा ( भूटा० )। 


उनरजल, माजज़, कृषपुध ( काश० )। बेख़ 
बनफ़्शा ( फ्रा० ) | 
उद्धवस्थान--शी तोष्ण उत्तरी पश्चिमो द्विमालय 
पठत श्रेश्चियों तथा काश्मीर, नम स्थलों ओर 
प्रायः उद्यानों में सामान्य रूपये उत्पन्न होता है । 
उपयाग-हऊहा ज्ञाता है, झि यह आ्रोषध को तरह 
काम में आता हे । इ' मे० प्रां० | प्रयागांश-जड़ । 

आइरिस्‌ कुमाउनन्सिस- ल० [॥8 | धागा कपा०७- 
४8, | '6//- | विश्नाज़, ककर,तेज़्मा ( पं० )। 
( [745 |0707609, /2०.:0. ) इ ० मे० 
प्रॉं० १ ६० डू० इ०। 
उत्पत्तिस्थान-- शो तोष्ण उत्तरी हिमाज्य तथा 
आप पब्वतीय प्रदेश । उपथाग-चम्बामें इसकी 
पत्ती ओर जड् ज्वर में प्रयुक्र होती हें । ( स्टूबटे ) 

खआाइरिस, चाइनीज़र्न #० (75, ०७॥॥॥७४७ ] 
आाहरिस चाइनेन्सिस ( [73, 0076])849 ) 
सोसन | सासान। पीक्षयाश | इ० हैं० गा । 

 आइरिस जर्मनिका-न ले० प78 &०७॥7797008, 

77072 | बीख़े-बनफ़्श: ॥ केचड़े का सूलत ( भा० 
बाज़ा3 ) | एऐ्मपुष्कर | फा० हृ,. ३ भर७ | ह'० 
मे० मे० | दे० ''पुष्करमृल्न'' । 

आइरिस्‌ नपा लेन्सिसू्न ले० [75 78[09] ८789, 
4). 700/0-] चलून्दर । सोसन | शीतो । चिलूचि 
( पं० )। ड० प० सू० | हिमा०। नीलपझ 
( ॥78 तृ०००/9, ॥#676.) 3]प6 0॥प॥ 
ह्‌० मे० प्ञा। ह्‌ ० मे० से० । मेमो० । 

आइरिस्‌ परससियनर्न अं? 3 79०४7) ] 
आइरिस पसिहझा ( ]773 [00738/09 ) हूबर। 
ह ० हैं० गा० | 

आइरिस्‌ पेलिडार्न ले० [7509)]08 ] एप्कर- 
मूतचत | इ'० से० मे० । 

आइरिस फ़ीटिडिसिमा-नल ले० [758 [0300588- 
00., ४7007. | दादमारी । दाबोदूब | ( शीत 
[78, 27//४७. ) फा० इं० ३ भ० । 

आइरिस फ़्लोरेण्टिनान ले० [78 ]0]'0॥(4 8; 
४४४. ] ईरसा । पुष्करमूल्न । मेसो० । इं० 
हैं० गा० | 

आइरिस्‌ फूलोरेन्स् ले० [7]8 ]078706 ] 

| ईरसा। पुष्करमूल । मेमो० । इं० हैं० गा०। 


आइरिस ब्लू-सेग 


आइरिस्‌ ब्लू-मेग-[ अझं> |775 ४7]ध०-])।७४ ] 


्े 
आइरिस्‌ वसिकलर | 


आइरिस रूट[ श्र० [एं5 ॥00 ] पुष्करमुल । 
इरसा । 


आइरिस्‌ लानज्निकालियारन बेन ताप १0झए7|- 


(0]8, /है0.7:0. ] एच्करमूक | फा० हूं ०३ म० । 


आइरिस वर्सिकोलर -[ ले० [7798 ए2८/४०७]०7४ ] क्‍ 


हे 


इन्द्रधनुषपष्पी | इंरसा । 


आइरिस स्युडोकोरस- [ ल्ले०. 78 फ50प00- 
०0।प्र8 ] परखानबेद (गु० )। पर्वानमेद | . 


जिगर की बीमारियों में हसका क्राथ अथवा चूण 


प्रयोग में आता हैं। यद्द सूत्रज, सुगन्धियुक्र : 


तथा उ जक दे । यह भरता बहुत कम व्यवद्दार | # हे ता 
| आइल आफ़ कमामाइल-][ श्र ० ()7] ०0ई ०0970- 


में आता हे । इ० मे० समे० । 


आइरीडियमर्न्‌ श्रैं० [॥70॥77) ] नवाविष्कृत ८ 


: ०ध ०3 के. बे 
! * | 
प्रकार के धातु-तरवां सम से एक | यह हफ्र टिनम कपूर का तेल । कपूर तेत्त | रोरान काफ़र । 


समूह को पात्नचिश किये हुए स्टीज़् की तरह को 

एक सफेद धातु हे | इन्द्रचनुषम्‌ ' 
आइयरीडिइर्न ले० वापवात्ट ] 
आइरीडेसी३ -[ ले० 708 0००४९ ] | 

वर्ग | कुछ म वर्ग । केशर वर्ग | 
आइरीडीन-[ ले० [770|70, ] 
आइरीसीन-न्‌ छक्ले० [7457 ] | इन्त्र- 


घनुप-पुष्पी सत | दे० *'पुरकर मूल ” था '“ईरस। "'। 


का 


का सरव | 


आइल-[ अं० 0)!] ] [ बहु० श्रॉइल्ज़ (0]5 ] तेल। : 


तेज्न | रोग़न ( फ्रा० )। 


नोट--ब्रिटिश फार्माकोषिया में जिनने तैल 


(स्थिरया भअस्थिर ) अ्/फ्रिशल हैं उन सभी 
का वर्णन “ऑॉजियम्‌” में किया गया है । 


आइल अजोवान-[ श्र० 0:] 9]0णछ०७॥। ] अज- 


वायन का तेल । 


आइल अबीटीज़-[ अं० 03] &00#४5 ] देवदारु , 


का तेल । 


आइल अरेकिस्‌-[ अ० 0]] ७7'8८॥78 ] छिनिया , 


बादाम का तेल । 
आइल आफ़ अथ-नटर्न[ भै० 0॥] ०। ७४॥५४- 


<6३ 


ईरसाए क़ज़्हिय्य:। सोसन अस्मान जूनी ( झ०) 


बनस्प नियों 


घक्क 


पृष्क रमूकीन ।इर पा 


श्राइल आफ क़व्ज़ 


700 | चिनिया बादाम का तेज । मूं गफली का 
तेल । 


आइल ऑफ आरेखझ्-पील-[ भ्रं० 0]] ० 087- 
2०-0०९] |] नारंगी के छिलके का तेल । नाग- 
रंग-त्वक्‌ तेज्न । 

. आइल आफ ऊड-न श्रं० 00[ ए०00 ] कछकड़ी 
का तेल । काष्ठ तेल । 

आइल आफ एनिसी-न भं० 0]] ० 87786 ] 
अनीसून का तेल । 

आइल आफ केजुपुटर् भ्रं० 07] 0। ००७]५७४/४ ] 
कययूती का तेज । ( (/9]प४७प४ ०॥। ) 

आइल आफ़ केड-[ भे० 0]] 0/ 2900 ] दऊबेर 
रा तेल | इपुषा तेज्न | थे प्रात ७7 ० 0] 
( 080:70णा7 0]60 पा7 ) | 


7)]0 ] बाबुने का तेल | रोगन बाबूना | 
आइल आफ केम्कर-[ भ्रं० 04] ०६ ०७४१ ०॥०7] 


आइल आफ केरन-[ शत्रं० 07] ० ०७१४० ] 
एक प्रकार का एसलशन जो पाँच भाग जेतून 
का तेल ओर पाँच भाग चूने के पानीको मिलाकर 
प्रस्तुत किया जाता है | इसे जले हुए स्थान पर 

ब्वगाने से लाभ होता हे । 

आइल आफ़ केखे-न अं० (0)3] ०॑ ०७७ ४४७५ ] 

जीरे का तेज़ । जीरक तेल । करोया तेज्न । रोग़न 
ज़ीरः । 

आइल शाफ़ केप्टर-सीड-| भ्ं० 0] 06 ०88७07- 
86९ |] भण्डी के बीजक। तेल । रेंढी का तेल । 
केष्टर आहल | 

आइल आफ कोपेबा-[ श्ै० 0]0॥ ००.०७४०७ ] 
रोगनग्रत्नसों । बलसों का तेज्ष | कोपाइया | 

 आइल आफ़ कोरियाण्डर-[ अ० 0॥] ० ००४- 

80007 ] घनिए का तेल । भाभ्यक तेल । 

' आइल आफ क्युत्रेब्स-[ भं० 0]] 04 ०प्र००७०७६४ ] 
कबायचीनी का तेल । रोग़न कवाबचीनी | 

आइल आफ़ क्रोटनर्न अं० 043] ०06 ७०007 ] 
जमालगो- का तेल । जेपालबीज-तेलख | 

 आइल आफ़ क्ठ्ज़र्न अं० 07] ० ०]0४०९ ] 

| छ्ॉंग का तेषा | ज़बझ्ञ तेल | 


रेफर क के १ २के २६.७) कं, डे 


ब्राइल आफ़ गाइनो कार्डिया 


आंइल आफ़ गाइनां कार्डिया-[ अं० ०0॥ ० 
2५70090]8& ] चाल्नमूगरे का तेज्ञ । कुष्वैरी 
तेल । 

आइल आफ़ गालथिरिया-[ अ्र० 0|] एछ॑ एकप]- 
0078 ] गनदपूर का तेल । शीतहरित तेल | 
हरीभरी का तेल । (()]। ०ए१ ए706॥'- 
27९७॥॥ ) । 

आइल आफ़ ग्राउग्ड-नटर्नू भ० 0॥] ० 20- 
0770-70 00 ) बिनिया बादाम का तेल । मृ ग- 
फली का तेल | 

आइल आफ चावलमूग्रार्न #ं० 0[]| ० टा80(- 
770027'७ ] चालमूगरे का तेल | कुष्ठवैरी 
तेल । 

आइल आफ़-टर्पए्टाइनन अं 0] ०0 ६97 [0॥- 
(770 ] तावपीनका तेत्ष । गम्धाबिरोज़ेका तेल । 

आइल आफ़ टाइकोटिसूर्न अ्र'० 00 ० 7४५ए- 
0॥0079 | भ्रजवाइन का तेल | 

आइल आफ़ डिल-[ अर० ()। ०७६ 0०॥] ] सोए 
का तेल | 

आइल आफ़ थियोत्रोमार्नू भ/० 0॥] ० ४॥89०- 
0707॥98 ] दे० “भ्रालियम्‌ थोयोब्रोमेटिस” । 

आइल आफ़ नट-मेग-[भर० (0) 04 7रप-शएट्ट] 
जायफल्न का तेल | 

आइल आफ़ पाइन-[ श्र० 0॥]। ०4 ४796७ ] 
देवदार का तेल | देवदारु तेत्र | ०0] ० 
840९07797 47 ( 320605 0॥] ) 

आइल आफ़ पी-नटर्न अ०९())] 04 9०९७. ] 
खिनिया बादाम का तेज | मूंगफला का तेल । 

आइल आफ़-पेपरमिण्टर्नू क्रै० 0॥। ०६ 9१७ 00॥- 
7777[ ] पुदीने का तेज्ष | पिपरमिराट का तेल्न | 
रोचनी का तेल्ष । 

आइल आफ़ फ़ास्करस-न भ्र० 04| ०६ |॥08- 
9]070085 ] अगिया ब्रेताज्न का तेज्ञ । 
सस्‍्फुरक तेल । 


आइल आफ़ बिटर आमण्ड-[ 0॥] ० 90097 
8|707व ] कडुए बादास का तेल । कट 
चाताद छेक्ष | 

आइल आफ़ मष्टडे-[भ्र ७ ()] 04 77808॥'0] 
राईं का तेल | राजिका तेल्ष । 


८६४ 


आइल आफ़ सेण्डल ऊड 


आइल आफ़ युकेलिपूटसर्न भ्र'० 07] ०0 6ए०६- 
]ए [0078 ] युइकिपूटा तेल | 

आइल आफ रोज़र-[ ० 0]] 0६ 708८ ] प्रुजष 
रोग़न । गुलाब का तेल । 

आइल आफ़ रोज़मरी-[ ० 0॥3] ०4 ४088- 
797ए ] ( 0]6प॥) +ठ8गकंत पा। ) 
रोग़न इक्रोलुलजबस्त | 

आइल आफ़ लिन्सीड-[भ'० 0] ० ]9 8०९४] 
झतसी का तेल | अलसी का तेल । तोसी का 
तेज । 

आइल आफ़ लमन- #र० 0]] ०६ ९7॥0॥ ] 
( ())]०प०7॥ ]॥7)0778 ) नीबू का तेज्ञ | 

आइल आफ़ लमन-ग्रास-[ भ्र० 00)॥] ०६ ]७४0ा- 
27888 | गब्जनी का तेल | रूसा का तेक | 

आइल आफ़ लवेण्डर-न श्र ० ()] 04 ]9ए००१७7] 
( ()]०प7 | ७४९७।: ( पर ७१ ) रोगन ख़ज़ञसा। 

आइल आफ विटिआल-[ भर ०५)॥] ०६ ए0740) ] 
गन्धक का तेज़ाब | 

आइल आफ़ विग्टर-ओग्रीन-[ अर ० 0॥] ०६ 
ए0०॥67-४7'९०7 ] झ्राइल आफ गाल्थेरिया। 

आइल आफ़ वस्लीन-[ भर ०(03] ०६ ४७,४९]४॥७ ] 
( ४ 88०।१0८ ०7| ) दे० “चेसज्ीन'” | 

आइल आफ़ साइबरियनफर-]0]] ०६ ह007799 
7 ] देखदारु तत्न ! 0॥] ० ६४70७ 
( >090(48 0]607॥ ) 

आइल आफ़ सिनन्‍नेमनर्न भरौ० 0] ०4 लं)्ता9- 
]0!) ] दालचीनी का तेक्ष | 

आइल आफ सिसमर्न झ०९)])] 0० 5९४७6 ] 
तिज्न का तेज़ । तिरुली का तेल । रोगन कु'जद । 

आइल आफ़ सेबिना-न भ्र'० 0]] ० 8907७ ] 
ओरतों के रजोरोध ओर अनियमित ऋतु को 
बीमारी में इसके उपयोग से ज्ञाभ होता है । यह 
अगट तुस्य ब्चेदानी के। हिल्लाता दे । इसलिए 
इसे गर्भवती स्तलियों को न देना चाहिए; क्‍योंकि 
यद गर्भपात है । जमालगोटे के समान इसके 
देने से दस्त ओर वमन होने ज़गता है। 
मात्रा-२ से ६ बूंद तक | 

आइल आफ़ सेण्ड्ल ऊड-[ भं०07] 0( 3५709] 
९४000 ] चन्दन का तेक्ष । रोग़ान संदल्त | 


आइल आफ स्पयरामण्ट 


आइल आऊक स्पियरसिण्ट-[ भर? ()।] 07 8/09/7' 
7 05 ] पुदीने का तेज्न । दे० “'पुदीना 


आइल ए्डेप्सीन-[ शं० ()॥॥ 0९० [8॥0४०७ | सूझर 


की चरबोदछ तेज्न । दे० “'पेराफक्रीनम्‌ जिक्करिहम!' । 
आइल एब्रटीज-[ श्र० ())। ४७०।०।४४ ] देवदारु 
का तेल । 


आइल एन्थमिडिस- थं० ()॥ ७7४॥०07॥0[8 की 


बाबुने का तेल । राग़न बाबूना । 

आइल कार्डमामाई्न आंन ()।| 0८७ (| 9.]7 0)] ] 
इक्ायनो का तेल्न । 

आइल कात्रों लिक-[ अंच ()।] 28॥]00]0 ] कार्बा- 
लिक का तेत्न । 

आइल कम्फारंटंड-[ अर० 0]॥॥ ०८४॥9)0॥9- 
24 ] »प्रित तेत्ञ । द 

आइल केरियोफिलाइ-[ श्रँं० 0। ०७7ए०७४॥॥ ] 
ल्वड्नः तेल | जोंग का तेल । 

आइल कंदइ-[ ञत्र० 0] €क्ापां ] 0] ० 
0४7'8.४४9ए कराविया का तेल | काजल्नाजीरा 
का तेल । रोग़न करा व्या | 


आइल कंसिया-[ ञ्र० ()।। ८४४७9 ] दालचीनी 
का तंल्न | 


अइल-पग्रे-[ श्र० ())] 27०ए ] ग्रे आइल। दे? 


पारा 


आइल टरंबरिन्थ[ त्र० 00] 40/6 090] ] तार- : 


पीन का तेल । 


आइल-डी-[ भ*० 0]] (0० ] दे० “पैराफीनम्‌ 


ज्षिक्विडम्‌ । 


आइल नीम-[ श्र'० 0 ॥66॥॥ ] नीम का तेज । 


निग्ब तेल । 


आइल-पाइनी-सिल्वेस्ट्सि- [श्र ० 0॥] फातर8ए|ए९- 


80.5 | देवदारू का तेल । 
आइल पाइसिस-[ श्र ० 
मछुला हा तेल । 
आइल पेचोली-[ श्र ० 
पचोली क! तेल्न | 
आइल रेसिनी-[ श्र ० 07] #९०ंप्रं ] अण्डी का 

तेत्न ! रंडी का तेल । 
आइल वुड-[ अ'० ()!] फ०00०त ] गर्जन बालसम | 


यह कोपाहबा की प्रतिनिधि स्वरूप भाततवध में 


व्यवह्डत होता हे । | 


ँ 


()3] 0908 ] मत्स्य तंत्न | 


()]॥ 


८६४ 


0० 2०ात0्गा) ] 


आइलेन्थस मालाबेरिकस 


आइल बस (जे) लीन-[ श्र० ()] ए880]॥७6 ] 
तरल पेराफोन का एक भेद | दे० “पराफीनम्‌ 
ज्िक्विडम्‌ 


: आइल सासाक़रास-[ श्र० 0!] ५98979'8.8 ] 


सास्राफ़धास का तेल्न 
आइल संग्टल-फ्लेबार्न 7० 0॥ 5&६0%8]- 
(00ए9 | चनद्रन का तेज़ । रोग़न सन्दल । 
आइल हाइड्ना कार्पी [अं० ()।॥ ॥ए0॥009॥|] 
कुष्ठवरी तेल | चॉलमोगरे का तेज । 
आइलः-[ झऋ० |] ( ॥"७॥॥|]ए ) कुटुम्ब । 
आइली-सीड ओरिएग्टल[ ग्र० 0॥ए506ते 
0746॥) 9] | तिज्न । तिन्ली | कुझ्षद । समसम । 
(>85्गगपा। 046708], 6, 4000प्रता) 
दे० “तितन्न ” | 
आइलेक्स डाइपाइरेना-[ ल्े० [।0% 4 .0ए]०॥9, 
]#6//. ] शद्भज्न | कलूचो । दिडसा ( ५० )॥। 
कोता ( नेपा० )। कदोग ( शिम० )। 
प्रयोगांश-पत्र | उपयोग-चारा । 
आइलेक्स पैरा-ग्वाएन्सिस- [ ले० []05% [)8॥'8- 
2५१एएा8895, /(67४/६४४८ ] पेराक्‍्वे-टी । 
( 790 ए०७ए ॥08 )। मेदी । 
आइलेक्स वरटिलिलेटा -, ले० []0% एलाकालं- 
4808 ] ब्लेकएल्डर ( 3]80]- 3007 ) । 
आइलन्थ(ण्ट)स ग्लेण्ड्युलासा-[ ले० 3]8॥- 
(08 2काधप]058, /2८४[. ] जापान 
वानिश-दी थ 8 0907 ए४773]-0706, दी श्राक 
हेवन [7'08 0 0४ ४७॥, चाहइनीज़ सुमाक 
(2!0700836 80779807-( श्र० ) | योद्र 
बम 2000७7/ 0७पर-( जर० ) | 


 आइलेन्थस मालाबैरिकस-[ ले० 3 4]&00 0७8 


78] 8 09]0प78, /2८. |] ( १ ) व्यक - पेरु 
रत्तः प्पष्टेना० । पेहमानु-पद्-ते० । पेरुसर- 
त्तोज्ि-मत्न० । कुम्बलुपोत्त-सिं० । ( २) गलदत्‌ 
स्व्ररस ( गुग्गुलल धूप ) मद्धिपाल-ता० । मड्डिपालु 
“ते० । तेल मध्टिपात्न-मत्ष ० । स० फा० इं० । 
(४. 0. 3$%67%४06८९०९ १ 
उत्पत्ति-स्थान--चीन श्रोर उत्तरी भारतवर्ष | 
यह संयुक्रराब्य ( (77060 80868 ) 


आइबी-पाइजन 


शअ्रम्तेरेका में भो बोया जाता हैं। ( पी० ची० 
एम०; इहं० ज्ञां० ) | 
प्रयोगांश-छ/ल । 
वानस्पतिक विवरशा-त्वचा सुगंधिमय, प्रिय 
गंध युक्र, कडई ओर घूपर वर्ण की होती है । 
बाइर से माटी, खुरदरी, पीतवण की और भीतर 
से इसकी रचना रेशेदार होती हे । 
ओपषधि-निर्माणु--त्वचा & से ३० प्रेन। 
( २॥ से १९ रत्तों ) | 
तरलसत्व--१० से ३० ६ द | 
इन्द्रियव्यापारिक प्रभाव--मांखावसादक । 
सुरतो की तरह इसका वातसंस्थान पर श्रव- 
सादक प्रभाव इ्वाता हैं । 
उपयोग--भराइल्ेन्थल विरेचक कृमिध्न है 
ओर इसका तेल सूंघना सशक्न अक्षेपहर तथा 
मतक्नीजनक है | डा० टू इसे हृदय की धड़कन, 
हडोकली हिक्का, आ्तेपयुक्र श्वास ( दमा ), 
मॉलाकु चन तथा अपस्मार में जाभदुयिक एवं 
विश्वसनीय होने को शिफ्रारिश करते हैं। चांनी 
क्ोग प्रवादिकाममंं इसका अमोधोषधतुल्य उपयोग 
करते दें। यूरुप में कृमिष्न रूप से विशेषकर 
कद्दूदाने ( | 80०४७४०४ ) में इसका 
लाभदायक उपयोग किया गया हैं । ( पी० बी० 
एस० )-- 
हसको त्वचा प्रबल कृमिदर हैं । चूणं रूपमें इसमें 
तीव्र निद्राजनक ओर मतल्लीकारक गंध होती 
है। यदद चोन देश के एक संकोयक ओषधि के 
समान वातसंस्थान पर सशक्ल अवसाद प्रभाव 
करता है | हँ० मे० प्ल्ञां० । 
आइवी-पाइज़न-[ भर ० ॥एए [०5०7 ] (7०- 
507) 08): ) रहस्‌ टाक्सिकोडेण्ड्रोन (]६ (05 
005000(670707 ) ह्विद० मे० मे० | 
आइस-[ अ्र८ 00 ] बक्रे । हिस । दे “जलन ” । 
आइस पुल्टिस-संज्ञा स्री० [श्र० [00 900]0९७ 
बरफ की पुल्टिस । 


बफ़े की पुल्टिस लगाने की रीति-- 


गद्दापारचा के एक टुकड़े के आधे भाग पर काष्ठ | 


के बुरादे को एक तद्द रखकर उस पर कूढा डुआा 


बफ्रे और थोढ़ा नमक मिलाकर फैल्षावें । हसके , आइसो-एसिटिक एसिड-संजञा १० [ अ*० [8080* 
॥ 


<६ ६ 


आइसो-एसिटिक एसिड 


उपशांत बचे हुए आधे भाग को बर्फ़ को तहके 
ऊपर उलटाकर उसके दोनों किनारों को तारपीन 
तेज्न वा सम्मोहनो ( क्रोरोफ़ासं ) लगाकर परस्पर 
खिपक। दें | तदनन्तर उक्त बफ़े को गही को 
फ़्लालेन की एक थेजी में रखकर विकारी स्थान 
पर॑ रखर्दे | 
नोट--( १ ) यह नन्‍फर्माकोपिश्रल्ष प्रयोग 
है । ( २) युरोपमें काई-कोई ड।क्टर न्‍्युमोनिया 
( फुफ्फुसोष, फुफ्फुस प्रदाह ) में इस प्रकार 
बफ़ को पुल्टिस लगवाते दें। उनका कद्दना हैं 
कि प्राय; इससे लाभ द्वोता हैं । 
आइस बेग ऐण्ड लीटजे काइल-पसंजा पु० [ अ० 
[0७७७४ ७७0 |९०१७९7"४ ०0 ] बफ॑ की 
थैज्ञी अथवा क्ीटरीय हलका ( कुण्डल ) । 
विधि--जब शिर, वक्त वा डदर में शीतत्षता 
पहुँ बना आवश्यक होता है, तब्र रबड़ की एक 
थेज्नी में फकूटा हुआ बफ़' भरकर उसे रोगस्थान 
पर स्थापित करते हैं वा लॉटफ़ काइल ( लीटरीय 
कुणगडल ) में शीतज् जनल्न भरकर उसको भी 
व्यवडार में लाते हैं । 
सोट--नन्‍्फासौकोपिञ्रागत प्रयोग । 
आइसलेण्ड मास-संज्ञा पुं०" [ अ० 406]87वे 
7]858 | सिद्रारिया ( (७।॥'७79 )-ले० । 
पाषाण-पष्प ( सं० )। पत्थर का फूल । दे० 
“पसिद्ारिया | 
आइसिन ग्लास-न ० 37772)839 ] इवक्थियो- 
काला (८(]]ए000]]9)-क्षे० । ग़रडस्समक 
( झ० )। सिरेशममाही। सरेशमाहदी । मछुली 
का सरेश । 
आइसिन-ग्लास जापानीज़-खंज्ञा पु० [ क्र ० [87- 
2]888 ]9[00970080 ] जापानी सरेशमाही । 
( 0297-8287' ) दे० “अगर-झगर' । 
आइसेटिस टिंक्टोरिआर्न लेन [58098 ४70%- 
0779, /,४770४2. ] 
आइसेटोफेन-संशा १० [ अ'० [89/09797 ] 
दे० “आटोफेन | 
आइसेरोल-संज्ञा प०[ भ'० [8870] ] इक्थिशोल 
को तरह का एक मिश्रण । 


आइसोटानिक साल्‍्ट सोल्यूसन 


060 #2ंते ] काननेरण्डबीजारज्ष | फ्रा० हूं० | 


३ भ० । 


आइसोंटानिक साल्ट साल्यूशन-संज्ञा पु० [ झ० 


80407)40 88]॥ 80]07070]) ] एक प्रकार 
का कबणा का घोल जिसका हेज़े में शिर।न्तरीय 
अ्रन्तःच्षेप होता हैं | वि० दे० “विसूचिकरा” 


आइसानण्डा आवावटार[ ले० 
0000५9/9 | श्रज्ञात । 

आइसोप्युनीसीन_न ले० [80])00|070७ ] 

आइसोपलीटिएरीन-न ले० ]80]9०]]04०१4॥॥ 5] | 
एक तेलौय द्वव सत्व जा अनारका छात्र से प्राप्त 
होता है । यद कृमिध्न 
हईँ० मे० मे० । दे ० “अनार । 

श्आइसा प्राल-संज्ञा प ० [ 80]070] ] एक प्रकार 
का श्वेत अस्थिर चूण जिसमें से कपूर की सी 
गंध झाया करती हैं । म्वाद---तीच्ण एुट क्िंचित्‌ 
तिक्र । घुलनशीलता--य्रह जल्वमें तो कम, 
पर जलमिश्रित मदश्यसार में सरलतापूवंक घुल्न 
जाता हैं । 

प्रभाव--निद्वा जनक | 


प्रयोग--भनिद्वा ओर उन्म। द्‌ रोग में इसको. 


बरतते हैं । 
मात्रा--निद्रा हेतु १० से १४ ग्रेन | पह*न्‍्तु 
उन्माद में +० से ४९ ग्रेन तक देते हैं । ( '॥4- 
०)॥।०07790])/099] 23]0०॥०] ) 
आइसोफामे-संज्ञा पु० [ श्र० 80070 ]चाँदी 
को तरह परत रूप में हानेवाज्ञा एक प्रकार का 
सफ़ेद चू्ं जिसको ४से ८ ग्रेन ( रसे ४ रत्ती ) 
की मात्र। में उतने ही केल्सियम फास्फेट ( चूयं 
स्फुरेत ) में घोल कर प्रवाहिका तथा भआन्न्रीय 
ग्रंथि-रोग में आनन्‍्त्रीय पचननिवारक रूप से 
व्यवहार में लाते हैं। उत्ताप देने पर इसके 
रबे विस्फोशकोय ( ॥05७]087ए6 ) होते 
हैं। इसलिए इसे सामान्यतया ग्ज्नीसरीन 


( मधुरोन ) के साथ सम्मिश्रित कर केपशूकज् 
में रख कर काम में लाते हें | श्रश्रक के साथ . 
सम्मिश्रित कर अवचुणन (१७ में $ भाग ) . 
रूप से अथवा ग्लीसरीन-पेष्ट का १० प्रतिशत : 
प्रत्ञेप रूपसे इसका वहिरप्रयोग ज्ञाभदायक सिद्ध ) 


८६७ 


[80वात 


हैं | फा० इं० २ भ०। : 


 आउंस-सज्ञा प८ 
च्् 


हुआ हैं | पेराग्राथोडोएनीसोल ( 297'9040- 
8.50] )  द्िवि० मे० मे० । 
आइसोव्युटिल एमाइलर्न्‌ अ्र० 80770ए] 
8)।ए] ] एमाइल नाइटिस के समान गुण-घर्म- 
वाला एक प्रकार का सिश्नण हे । 
आइसोा ब्युटिल नाइटिसर-न[ ले० 480070ए] 
7)05 ] एक ढाक्टरी दवा । 
गुण-घमे तथा उपयोग- यह झाफ़िशल 
एमाहल नाइटाइट में १० प्रतिशत को मात्रा 
में होता है | श्राइसाब्युटिज्ञ नाइटाइट के कारण 
ही एमाइल नाइट।इट का श्रोषधीय प्रभाव 
होता हैं। यह आक्रिशल एमाहल नाइटाइट 
की अ्रपेज्ञी शीघ्र प्रभाव करता हुआ प्रतीत होता 
है'। सात्रा-३ से श मिनिम ( बूँद्‌)। दे० 
“एमाइल नाइटाइट 
इसोग कारिलीफोलिआ-ले० [8079 ००7'ए॥- 
0]49 ] मुरो | मरोइफक्की । ( |] 0]|0॥8778 
807'& )। इं० में» मे० । 


 आइसा हेम्परीडीनन श्र'० [50]08]07797॥7 ] 


नारंगी में पाया जानेबाला एक ग्ल्युकोसाइड 
विशेष । इं० से० से८ | फा० इं० १ भ | दे० 
“नागरंग ( नोरंगी ) !। 
आइस्टर शेल-संज्ञा पु० [ १० 0५8६०॥' ४)०]]] 
माती की सीपी । शुक्रि | 
आइ-स'ज्ञा स्री० [स'० आयु ] आयु | उमर । 
अवस्था | ( 0 26 )। 
सक्षा सत्री० [ श्र ७ ६५५० |] प्आाँख । 
आउल-न नेपा० ] एक प्रकार का ज्वर जो नेपात्न 
को तराई में ड्वोता है । 
सज्ञा प० [ अ्र० 09] ] उछब्ल नाम का 
पत्ती ञ 
[ अर ० ()0)06 ] एक श्र गरेज़ी 
मान जो दो प्रकार का होता हैं। एक ठोस 
वस्तुओं के तोलने में और दूसरा तरक्ष वा द्वव 
पदार्था' के नापने में काम आता है। तोल्ने का 
आउंस हिन्दुस्तानी सवा दो तोले के बराबर 
होता है | ऐसे बारह आउंसों का एक पाउंड 
होता है । नापने का आउंस १६ सोक्षह दाम 
का होता है । ओर एक दाम साठ बूँढों का 


>० «5. «»«» +«५.. + -ल्‍+* ०५० -००००८७४०००६१००१०१३६६५७ ' रहो 84७०० ० ननन्‍बच्लन पचनड॥ढ 


अ्रउस ८६८ 


हांता हे । भगरेज़ी में श्राउंस का स'केत इस 
प्रकार ( 02, ) हे। 
आउस-स'ज्ञा प० [ स० आशु, बं० आउश | धान 
का एक भेद जो बंगाल में मई जून में बोया 
जाता है ओर अ्रगस्त सितंत्र में काटा जाता है। . 
यह दो प्रकार का होता हे-एक मोटा, दूसरा 
महीन वां लेपी । भदई। ओसदड्दन । आशुधान्थ, 
वैद्यक में इसे मधुर, पाक में भारी और अम्ल 
तथा पित्तकारक माना है | 
आऊल्सी-न झ० ] नबांतुस्सिब्र | कुमारी | घीकवार। 
उ० प०सू. । द 
आओ-न्‌ पं० ] श्रोलची । भाडुई। 
आओडे ओत्ती्न ता० ] जिटकी | शिरिवारी । बन- 
झोक्रा ( बं> ) | मिज्किरीदा-स ० । 77 प्रा- 
[60॥09 7']0700]009 ) हं० मे० मे० । 
आओंला, आओंजुर्न[ काश० ] आमला | आंवला । 
( 729५]] 99 धर प७ 7070]08.॥ ./.6/00४. 2 
आक-संज्ञा पु'० [ स० अ्रक, प्रा० अ्रक्त ] 
पय्यों०-मदार | श्रकोशा ! अहृबवन । पश्रकोंद । द 
अकन | आग (हिं० ) | श्रक | क्षीरदुक | 
पुच्छी | पुष्पी | प्रताप । क्षीरकाण्डक | भजन । 
विक्षीर | क्षीरी | खज्जु ध्न । खज्ज घन । शीतपष्पक । 
शिवपुष्पक | जम्भ्नन। जम्भन | क्षोरपर्णी | , 
विकोौरण । सदापुष्प | सूर्याद्ष । श्रास्फोत (९ ) : 
क | तूक्षफक्ष | शुफुफल | भाष्कर । रवि | सविता। 
वसुक । भआास्फोत (ट )। गणरूप । मन्दार | क्‍ 
अकौपण । रूपिका (स ०) | ख़रक । दरख़त 
ज़हदरनाक । ज़हूक ( फ्रा )। <ण | उश्शर | 
उशर | उशार । ऐन | ऐ जुल अद्वियः (झ) | 
हजाकियूस ( यूब )। केलोटापिस जायगेंटिया 
(१४) 00॥70[08 (४297)0०४७, है. /9.,, 
केलोट्ापिस प्रासरा 08]0070948 [70087'8 
6, 227, (जे०) । मढार 0६४०७), , 
जायगेंटिक स्वाज्ञोवर्ट (+297700 5 ७9७]|09 : 
४४07'0, ( अ9 )। आर्ब्री-अ-सोयी 76- . 
4-00पए० ( क्रां० )। आक | झाकड़ा ( द० )। 
आकंद गाछ्ु। आकोंदो | श्यवक | (दं० ) 
परुक्‍क | एरुकम्‌ | एरकम्‌ ( ता० ) । जिल्लेडु- 
चेट्ु | मंदारसु | लिरखेर । एके | भकंमु | 


। 
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घोजी (ते० ) | एरुक | एक्क | वेलेरिका (सत्र ०)। 


यक्‍कद-गिढा | येक्र ।॥ एक्केसले । एक्केमाले | 
योकड़ा ( कना० )। आकड-च-साढ | आकड़ा | 
रूई । आकंद ( मरा० ) । आकड़-नु काढ़ | 
आकड़ी | श्राकड (गु० ) । वरा | बरागहा 
( सिंगा० ) | मयोत्रिरः ( बर० ) | बीज एलोशा 
( सिं० )। यक्‍के ( करना० ) | भ्राख ( प॑ं० )। 
आखा | आाक्खा (हरद्वार) | काढडरती। (गांड ८०)। 
अकु | आंकड़ा ( माजवा )। अकथन (विहा०)। 
झोयारा ( सिंदज्ती )। आकनन (संथात ) | 
ओआँक ( नेपा० ) | मंदार ( बस्ब० )। 

संज्ञा निशायक नोट--ज्षीरदत्न, क्षीरकाण्डक, 
तून्षफल, और शुक्रफल इस्यादि संस्कृत संज्ञाएँ 
परिचयज्ञापिका ओर खउज्जू'ध्न गुणप्रकाशिका 
संज्ञा है। शेष आक की वे सभी स'ज्ञाएँजो 
भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में ब्यवह्ृत हैं, प्रायः 
स'स्कृत 'अक' शब्द से ब्रिग़ कर बना हुईं जान 
पड़ती हैं । मदार संस्कृत मन्दार का संक्षिप्त रूप 
हें | विषेक्वा होने से फ्ारसी में इसे “दरमख़्त 
ज़दरनाक' कद्दते हैं | बुर्दान महोदय के झनुसार 
उुशर फ़ारसी भाषा का शब्द है ओर प्राय; उन 
सभी वनस्पतियों के लिए व्यवष्डार में आता है, 
जिनमें दूध होता हे ओर विशेषतः ऐसे पोधों के 
ज्िए जिनको हिंदुस्तान में आक कटद्दते हैं। 
इससे जात द्वोता है कि, 'उुशर” अरबी भाषा का 
शब्द नहीं जेसा प्रायः कोषों में लिखा मिल्षता 
है; प्रव्युत आयय-भाषा, सम्भवतः सस्क्ृत 'उष' 
( जज्नाना ) शब्द से व्युस्पन्न जान पढ़ता है | 

डिमकोक़ (/9]070][४8 272970(०४ को 
राक्सबगर्गने /५32८]०98 272९970098 किक 
है| उक़् दोनों महानुभावों ने यह बात स्वीकार 
को है ( राक्सब॥ २२९१ ए०, डि० २थ खंड 
४२८ ४६० ), कि इस प्रकार का मदार भारतवे 
में सवंत्र सुख्रभ है| इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स 
के लेखक ने 07287098 [7'000॥७, 
९, /2/. को सफ़ेद मदार ज्िखा है | 

शारिवा वर्ग 
( 2४. (2, 438८7९४४4६००८ ) 
इतिहास “भार लीसों का झाक विषथक एम 


आक 


अ्रत्यन्त प्राचीन है । प्राचीन हिन्दू लेखकों ने. 


अकंपत्र था अवपण्ण का, जो वेडिककात्त में 
सूृथ्योपासना में काम आता था, उल्लेज् ड्या है । 


आयुर्वेदीय अंथों में से सर्व श्रथम चरक में इसका 
उल्लेब् मित्रता हैं। चरऋ ने केवल एक ही 
प्रकर के भराक का वण न किया हैं| सुश्नत ने 
अक और अलक ( श्वेताक ) भेदसे दो प्रकार के 


झाक का उल्लेख जिया हैं | घन्वन्तरोय निधण्टु 


में अर्क ओर राताक॑, राहनिघट में अंक, 
श्वेतक, राजाक॑ और श्वेतमन्दररक इन चार 


प्रकार के आकों का ओर भावप्रकाश में न्लाव्न 
शोर सफ़ेद इन दो प्रकार के आर्का का उद्धख 


मित्रता हे । सारांरा यह कि, प्राय; सभी प्राचीन 


श्रोर श्रचीन जिकित्सा विषयक पव॑ रास|यनिक 
श्रायुवेंदी 4 ग्रन्थ ग्राक के प्रयोधों स भरपूर हैं । 


जितना लाभ इस पोधे से वेद्यों एवं भारतीय 


रसायनशाल्रियों ने उठाया, उतना ओर किंसा 
ने भी नहीं | श्राज तक भी इनके यहों इस 
पोधेका प्रचुर प्रयोग दिखाई देता हैं | इसी 


शिएपु किसी हिसी ने इसे “वानस्पतीय पारद! 


तक लिख डाला हैं | 


मुसलमान हकामों में सव॑ प्रथम अबू हनीफ़ा 


( जोव्रनकाज् २७० हिजरी ) ने स्वलिखित किताब 


नबातात ( ओ+बिशाखत्र ) नामक ग्रंथ में आाक 
का उल्लख जिया हैं । इसके विषय में प्राचीन 


झरब निवाजलियाँ का विल्नक्तग अधाोतिश्वास 
था। श्ररत्री भाषा के :सिद्ध कोष क्रासूस ओर 
ताजुलशरूस से मालुम होता हैं कि, श्रसभ्यता ' 


के ज़माने में अरबदेशवासी उशर ( मदार ) को 


तसलनोझ को क्रिय। में, जो दुर्भिक्षावस्था में की 


जाती थी, प्रयोजित करते थे। तसल्नीश्य की 


क्रिया करने बी यह विधि थी, कि मदर के एक 
सूखे पोधे को जंगकी बेल को दुस में बाँधकर 
उसमें झाग लगा ढेते थे आर उसे म.रक्तर जंगल : 
में भ्गा देते थे। उनका यह कथन था कि, 


बढ आग के प्रकाश से, जो ब्रिजक्नी को तरह 
प्रकाशमान थ५, मेंह को दुढ़ले इत्यादि | 


इब्नसीना ने जुशर नाम से आ्राक ओर मंदर- | 
शक्राका, जिसे सक्कहज़_उशर कहते हैं, उल्लेख 


झा 


आक 


किया है । वे इस परम्परागत अधविश्वास का 
भी उद्ल ख करते हैं कि, जो इसके बृछके नीचे 
खेउता है, वह काल कवलजित होता दे। 

जैसा & ऊपर बयान हुआ, तिब यूनानी में 
कगभग एक सहस्र वर्ष से इसका उल्लख चक्मा 
आता हें | प्रागुक्र ग्रंथों के अतिरिक्त क़ानून 
खशेखुरंइंस ओर तज़किरा दाऊद ताकी में भी 
इसका उल्लेख है | ख़ज़ाइनुलमुलूक, महरूज़नुल्‌- 
ग्रदूध्यः और मुहीतआज़म प्रभ्ृति यूनानी 
द्रब्यगुगशासत्र विषयक ग्रंथों में इसका पूर्ण 
परिचय आर मरत्िस्तार गुणघर्म उल्लिखित हे । 


यून्यनों ओर रूमो चिकित्सकों ने मदार का 
<ज्लंख नहीं किया हैं। क्‍योंकि उक्त ओवषधि 
उन्हें मालूम न थी। पर हिसी किसी मुसलमान 
जिकिस्सक ने इसका यूनानी नाम हजाक्षियूस 
जिस हैं, मो यूनानो शब्द अगाथियूसका,जिसिका 
ग्रथ अत्यन्त पत्िन्न हें, अपक्रश जान पइत। हैं । 
कोई कोड श्यासरेशोय जिाब्व्सक इस शाबदका 
उपयोग मद्गारके लिए करते थे ओर चूँ कि श्याम- 
देशीय चिकित्सकों ने ही अ्रब्रनिवासियोंक्ो वेद्यक 
की शिक्षा दीं। अस्यु उपयु क खंज्ञा अग्रावियूस 
बिगड़कर हजाकियूस बन गई । 


प्राचीन हकोंमोंने तीन प्रकार के मदार के पोधे 
( दरख़त उुशर ) का उल्लेख किय। हैं श्रोर इसके 
एक भेद को इतना जिप क्र लिखा हे ि, यदि 
कोई उस पाधे की छाया में बेडे, तो मरजाय, 
जा केवल उनका एक भ्रम मात्र था। 

अ्र्वांचीन अल्क्ोपेथी ( डॉक्टरी ) जिकित्सा 
में भी इसका उपयोग द्ोता है । 

उत्पत्तिस्थान-- श्राक 5िन्दुस्वान के प्रायः हर 
एक भाग, तिशेषतः उजाडू एवं उऊसर भूभिमें, 
उत्पन्न होता है। कितु पंजाब, सूचा देदली, 
सयुक्रप्रांत, आगरा, अवध प्रश्ृति स्थानोंमें 
इसने प्रचुर परिमाण में उत्पन्न होता हे कि, 
खैंडहर, उंगल दृह्यादि में जिस ओर दृष्टि डल्ें, 
इसके पोध दिखाई दिए बिना नहीं रहते। इसके 
अतिरिक्त आस.म, बंगाल, विहार, दक्षिणी 
हिंदुस्तान, मज्ञाया प्र।यद्वीप, दक्षिण चीन, लंका, 


श्राक 


सिगापर, अरब, ईरान ओर अफ़रीका र्में भी 
» ३५ 

इसके क्षप पाए जाते हैं । 

भेद--चरकने केवल्न एक प्रकारके श्राक (अंक) 
का उल्लेख किया हैं| सुश्नतमें अके ओर भ्रज्षक 
( श्वेताक ) प्रसेद से दो प्रकरके आकका उल्ल रत 
मिन्नता हैं। घन्वन्तरीय निघरण्टमें दो कार के 
अ्र।क-( १) अके प्रोर ( ४) राजाक, राज- 


निधण्ट में चार प्रकार के आकर ३ ) अक, 


पु | टी ७, 
(२ ) श्वेताक ( ३ ) राजाक और ( ४ ) श्वेत 
मन्दारक और सावधप्रकाश में दो प्रकार के श्राक 


सफ़ेद »र ज्ञाज् (श्राक) के उल्लेख मिलने हैं | _ 

जहाँतक देखने में ग्राता है, फूल के डिचार से 
मदार के पो थे दा प्रकार के होते हँ-. ॥ ) वह 
म्सिका फूज् मक्खन की तरह सफेद हाता है। . 
यही स्वेताक ई | (२) बढ ज्खिका फूल 


बैंगनी होता है, यही रक्काक हैं | 
अब रहा यह कि चनन्‍्दन्तरीय सथा राज- 
निधण्टकऋ राजाक और श्वेत मन्दारक को क्रिस 


मदार के अ्रन्तगंत परिगणन किया जाय ? राज- 


निप्रण्टक।र रा5 ।क के पर्य्याय इस प्रकार किखते 


हें-->“राजाका दसुकोहलका मनन्‍्दारों गणरूपक:”| . 


इससे ज्ञात होता हे कि, झल्नक॑, मसनन्‍्दर तथा 


मन्दारक ये राज क के ही नाम:न्‍तर हैं | भ्रुण दत्त 
लिखते हैं --.' अन्दारकः श्वेतप्प्प:? | ( बबरस्भर ' 
टोका सू० १९ अ्र० ) | अस्तु राजाक »ोर स्वेत . 


मन्दारक इन दो पकार के मदारों को सफ़ेद 


श्ाक ( श्वेताक ) का छी एक भेद माना जा 
सकता ह | राजनिधण्टकारने राज/कका 'सद्यापृष्प' | 


ओर श्वेत मनदारक को “दाघ॑पुष्प” ज़िखा हें । 
अस्तु, यह कहना कदचित्‌ असंगत न होगा कि, 
जिस जाति के सफ़ेद श्रकमें सदा पुष्प रह उसे 
राजाक और जिसके पत्ते साधारण जाएि वाल्के 
पत्त से अ्रपेक्षाकत बढ़े हों, उसे श्वेतमन्द/रक 
कहना चादिए | रक्राक की पअपेज्षा श्वेता में 
दूध अधिक होता है | सुश्रत के प्रसिद्ध टीकाकार 
डज्ञण जिखते हैं-' अलकामनदारकः: यरस च्षीर 
न विनश्यति”| घु० थी ० ३९ ० अकादि घ० | 

प्राचीन मुसलमान हकीस, जेसे, सीर सुद्द सम ३- 
हुसेन लेखक मम़ज़ बुक अदूवियशः और सुद्स्मद 


घट 


अआक 


प्रकार के श्रांक वा उल्लेग्ब शिया हे जै से-( १) 
इसके क्षुप बहुत बढ़े, पत्त भी बहुत बड़े ओर 
फूल सफ़ेद होते दें । इसमें बहुत ज़्यादा दूध 
होता है| यह आक का सर्वात्तम प्रकार दे। 
इसके पोधे शहर ओर ध्यबादी के पास उपतते 
हैं। ( २ ) हसके पांघे एवं पत्ते श्रपेज्ञाकृत छोटे 
होते दें । फल बाहर से सफ़ेद भीतर से बेंगनी वा 
लद्वाई जिए गहरे नीले रज्ञ का होता हे ओर 
( ३ ) श्राक का घढह सब से छोटा भेद जिसमें 
सफ़ेद्ी जिए पिस्तई रंग के फूल कगते हैं । इसमें 
दूध भी कम होता हे। इसके पे रेगिस्तानी 
एवं उजाढ़ भूमि में डगते हैं । 

डिसी #$िश्री ने इसके तीमरे भेद के भ्रर्यन्त 
जिषेज्ना लिखा है | 

वानस्पतिक वर्णन -भाक एक छुप जाति 
का पौधा हे | इसके कछुप बहुत बड़े, सीधे, बहु- 
शास्त्री, बहुदर्पीय श्रोर एक प्रकार के दुग्धमय 
एवं चरपरे रस से परिण होते दें । छुप २ ५ ६ 
हाथ तक ऊँचा धोतः हे; पर प्तकफ्ेद मदार का 
पुरःना पथा कछॉ कहीं इससे भी ऊँचा देखने 
में ग्ता है । यह प्रायः ऊष्र ओर शुष्क भूमि 
में, जहाँ छिसी अन्य प्रकारके पाधे प्रपु.ज्ञित नहीं 
रद सब्ते, इसके क्षप बटुतायत से ओर हरे 
भरे दिखाई पहले हैं | प्रकांड भौर शाखाएँ कुछ 
कछ ख़ाकी, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गाँटें 
दोती हैं | तने ओर प्रधान शाख्त्रां की त्वचा बहुत 
हल्की, शोले की तरद नरम और जिदीण होती 
है । कोमज ८ ख्वाएँ थुनी हुईं रूई की तरद्द सफ़ेद 
रोई से घनाबृत द्वोती हैं। पत्ता-5म्मुखवर्दी 
झन्योन्यल॑धित, सम्पूर्ण ३ से ६ इद्च तक लम्बा 
झोर २ से ३ इश्च तक चोड़ा, भात्ञरेडाकार, 
अप्रभाग के निकट थोड़ा, ग्येज्नाकार भोर बूंत के 
समीप साधारण सरु, कांडाच्छादक, अद्ध दृंतीय 
झोर प.)्र-२ ऊन की तरद्द की सफ़ेद रोहयों से 
घन व्याप्त होता है | पत्र के ये कोन शभ्रस्यन्त 
घन-ब्याप्त धोते हैं । इसी से पत्रश्ृदठ शुअत्र दिखाई 
पढ़ता है । पत्त के उभरे हुये भाग की शोर पत्ते 
को ढंटी के निकट तॉमड़े रंग के दृद्खबद्ध कोश 


अआक 


क्षोम होते हैं। पुष्प-सबंत, छंम्रकाकार वा 
गुच्छाकार, करोरीनुमा ( ///70/#7८/"८९ ) । 
पुप्पवूंत-पार्श्विक वा आतिक, मोटा कोर कम्गा, 
साक्रक्षण ऊन को तरदढ़ के रोशप्रों से इंषदाबूत, 


कगभग सीधा, पाश्विक होने को दशा में यह 


एकांतरीय होता है श्रथांत्‌ सम्मुखवर्ती पत्रके बीच 
से जिपमवर्ती रूप से निऋऊऋलता हे; छत्रक 
( [7॥7८४४ ) प्रायः साधारण, पर कभो कभी 
मिश्चित ओर आधार पर इन्वाल्युम्र'व्त होते हैं, 

न्वाल्युछझस ( वह पौष्पिकपत्र >ससे पुष्प 
आवबूत होता दे ) लघु एवं छिज्केरार होते हैं । 
पुप्पवाह्मावग्ण वा कटोरी ( ('७///५४ ) बीज- 
कोप:घः, अविरस्थाई, ब्हुसपल्नीय, एवं सपत्र 
& और ए़ाकी होते हैं | ६र एक सपत्न दागभग 
३ से 2 इंच तक ऋ्स्वा होता है। पुप्पाश्यन्तर 
काप ( पंग्बड्ी ) बीज छोपाध:, पतनशीत्त बहु- 
दल्नीय होता हेँ। पँगड़ियाँ ४, लंबी, अखिक 
_कोणीय, बाहर से उभरी हुई ( /7८//९./९४), 
आवक्तोकार ( /227१०/१//८ ), बाहर से सफ़ेद 
शोर भीतर से सफ़ेदी सायल बेंगनी ( /१/९ 
806८ ) जा सक्रेद होती हैं। पराग-करेशर 
( 8/67//८००६ ) अ्रस्पष्ट, परागतंतु मिले हुए, 
नजिकाकार, ( (7///:05/९६४४७४४// )) जो श्री 
केशर ( 75/// ) को पूर्णतया आव्त >७िए 
होता हैं। ( झ्लरी-केशर को ही आक की लौंग 
भी कद्दते हैं )। पराग-केशरीय क्घु पंखड़ियाँ 
( (6/077५ ) पश्च-पत्रयुक: पत्रक, कोजाकार, 
जइके पास बाहर उभरे हुण एवं दनदानेदार होते 
हैं। बीजकोपष ( (0/:6/४८४ ) २--गर्भकेशर 
(७(6॥/८ ) २, ( (/॥/770&८९2७४४२५॥॥ ) के 
भीतर स्थिर होते हैं। गर्भेकेशर का सिरा 


७. फंड 


( .५5060//6 ) दोतों गरूकेशरों में सामानश 


अथौत्‌ पुक होता है ओर पे;लकर - परी शक्त्त . 


का हो जाता है | यह ज़्गभग १। ज्वाइन बगास 
का, पंचकोण, काररिलेजवत्‌ और टीक ((70/770- 


४2(१८१7 ) के ऊपर स्थित होता ह। डोडा . 
( #607८(८६ ) थुग्म, मस्त ण, स्फुटनशील, 
लग्बोतरा, उभरा हुआ ओर बीच से मृढ़ा हुआ : 
होता है, जिससे उसकी नोंक पक्ी #ी चोांच की | 


८$१ 


चखाक 


तरह मालूम होती हैं । उनमें से एक प्रायः नष्ट- 


शीज्ञ होता है । बीज-रोभाबृत, बहुत पतला 
( चिपटा स्याही मायल ), कछु-कुछ अण्डाकार, 
जिस झी जड़ वा ऊपरी सिरे पर, ज्वो 5७ डोड़े के 
हिरे की ओर होता है. रोझों का एक गुच्छा लगा 
रहता है | यह साज्र भर में कभी फूल से खाल्नी 
नहों रहता । 

रासायनिक संघटन--ऋहते हैं &छि इसमें एक 
प्रकार का कड् आ और चरपरा पीला राल होता 
हैं, जो इसका प्रभावकारी 'श हैं । इसके झति- 
रिक्र इस छो जड़ को छाल में भी दो वस्तयें पाई 
जाती हैं । वार्डेन ( ]|0/6४९/॥ ) तथा बेडेल्ल 
( ।6//6८४ ) के भ्रनुसार उनमें से एक को 
'मडार एल्त्रन! ( /]///((४// 6//६/॥ ) शभ्रीर 
दूसरे का *मदार फ्लूणजिला | ]/./४७/ [/४- 
2/प/) कहने हैं । ये गटापारचा में प*ये जप्ने- 
वाले “एल्त्रन' तथा 'फ्लूएपिल” के बहुत बुछ 
समान होते हैं (इं० ड० इं० )। “मद्ार एल्बन' 
णक रवादार शहर है जिसे “मंदारीन भी रहते 
हैं| मंदारीन थ्राक का एक प्रभावात्मक सार हें, 
जो ईथर तथा मद्यसार-जिलेय झोर शीतल जल्ल 
एवं जेतूनरेल में अजिलेय होता हैं | इसमें 
गरमी से जम जाने ओर शीत में खुले रखने पर 
द्रवीभूत हो जाने का मुख्य गुण है ( मे० मे० 
आअर>० एन० खोरी २ य खं०, ३६५ ४८० )। 
इसमें किसी प्रकार का कज्षारोद नहों होता | इसके 
ग्रतलाुता इसमें काउचुक ( (:(०7/४/९//०7८९ ) 
वा रबइ की सी एक वस्तु भी होती हे | 

प्रयागांश--यद्यपि मदार का धाय: हर एक 
भाग, जैसे मुत्न, पत्र, ली, पत्रम॒ कुल (फुनगी), 
पुष्प, क्षीग, मन्दारशकरा ( सक्करुल उशर ) एवं 
मंदारकोट ( टिडु। ) प्रभति द॒वा के काम भाता 
हैं, तथापि इसझडी जड़ की छुक्ष शोर इसका दूध 
सर्वोत्कृष्ट है। फिर भी इन दोनों में दूध ही 
अधिक प्रभावकारी हे; पर इसका 5 भाव निय- 
मित ओर निरापद नहीं । अस्तु, ओषध के काम 
के लिए. जड़ को छात्र ही अ्रपेत्ञाकृत अधिक 
उपयोगी एवं उपदेय होता है । 

मूलत्वक्‌, मात्रा-$ माशा से $ माशा तक | 


आक 


शुष्क ऋअकेत्तीर , मात्रा-३ मा० से १ साशा तक 
( यद्द साम्रा ब६त अधिक हे-लेखक) | अँतधू म- 
दग्धपत्र भ्रथांव मंदारच्तार, सात्रा-२ सा० से 
४ मा० तक | पत्ते का स्वरस; मात्रा -२ से ६ 
बूँद | अंकुर, पुष्प या मूल का काथ, मात्रा 
छुटोंक | ३ म(० से € मा०८ तक आाक को जड़ 
की छाल वामक है | 

नोट--इक्टर मोदीदीन शरीफ़ के अनुसार 
आऊक का ज्ञप गितना ही पुराना होगा, उसकी 
जड़ उतनी दी गुणकारी होगी; क्योंकि इडाक्टर 
हिल और सरकार महोदय के अनुसार नये पोधे 
की अपेत्ता उसमें अधिक कइआ ओर चरपरा 
रालदर पदार्थ होता है | पर यदि केवत्न उसको 
सुख हर जेसा प्राय: डिया जाता हें,चूगंकर लिया 
जाय, तो उत्तम वामक ध्रभाव के लिये, उसको 
अधिक मात्रा अपेज्षित होगी। श्रस्तु, बुकनी 
बनाने के पूर्व उसके माटे, खुरदुरे, अस्फ्रंजवत्‌ 
उप ब्म को, जो लर्वेथा प्रभावद्ून्य होता है, चाकू 
आदि से खुरव ऋर पृथछरू कर दें। इस प्रकार 
तेयार को हुईं बकनी बहुतांध में चाबत्र के आटे 


प््क्९ 


की तरह होती दें | इसकी गंघ मतलीजनक और 
कुछ कु & चरपरी होती हे । स्वाद में यद्द ईंपत्तिक्र ' 
होता हे | इसे कागदार बोतल में सुरक्षित 


रखना चाहिये । वमव के लिये इस चूण को 


मात्रा-४० से ९० ग्रेन ( २०-२९ रत्ती ) तक 
है| जिसी जिसी ने ३० से ६० ग्रेंन त्रिखा है। | 
वल्य रूप से ३ से १० प्रन ( १॥ से ९ रत्ती ) 


तक | 


* ३. के ७ ७ | 
संदारस्वक्‌ अपर कज्ष व मई के महीनों में मदार . 


के ऐसे छुप की जड़ से लेना चादिए, जो रेतीज्ी : 


जमीन में उगे हों और छुज्ष उतरे से पूर्व 


उनको साया में सुद्धा लें । 


ओपषध-निर्म्मोण--यद्यपि आयुर्वेद एवं यूनानी 
तिब्बी ग्रन्थों में आक के सहस्नों प्रयोग आए हैं, : 


तथापि द्विंरुक्ति दोष से बचने के लिए, उन सब 
का यदों उल्लेज़ कर देना उचित नहीं जान 
पढ़ता। क्योंकि उन क्षबका उतललख झाक के 
वर्णन में आगे ओर स्थज्ञ स्थज् पर इस कोष में 
आयेगा 4 भस्तु, उन्हें पाठक॥।ण वहाँ से देख तो । 


न निन-+म-ननन>+नन-न 


। 
थे 
४ 
॥ 
। 
| 
हर 
'॥ 
६ 


आक 


डाक्टरी में केव्न इसका टिंकचर काम में 
ग्राता हैं | प्रयोग यद्द हें 
टिकचुरा केलोटापिस [20प्र/8 (2७]0॥030- 
08 (ले०) ।टिंक्चर आफ्र मडार | ]008 
04 १ परछ7' ( अ'० )। मंदारासव, अकोसव 
( स'८ )। सब्याहे उशर (झा )। तश्मफ्रीने 
मदर ( फ्रा० )। मद्ार का टिंचर (दि०, उ०)। 

निमोण - विधि--मदार को छात्र २८ प्आाउंस, 
मचसार ( ६०.८ ) आवश्य ता नसार वा उतना 
जिनने से प्रस्तुत शिकिचर का धनफलन पूरा एक 
पइंट हो जाय | पकॉलिरान द्वारा प्रस्तुत करें | 

मात्रा--३ से $ फ्लुइड छराम5( १ 'झसे३ ६ 
घन शततांरशा मीटर )। 

गण पर्म, प्रभाव तथा प्रयोग 

आयुरवेदीय मतानुसार गुण-दोष--श्राु 
कइ भरा, गरम, परम शोघन तथ। खाज एवं प्रणहर 
थ्रोर उद्धत जंतुसंतति को नप्ट करनेवाला है | 
मदार चरपरा गरम, वातनाशक, दोपन तथा 
दस्तावर हे ओर सूजन, घण ,खाज, कोढ़ प्रीहावृद्धि 
एवं क्ृमिका नाश करता हैं | धन्वन्तरीयनिधंटु । 

अआक चरपरा, गरम, वातनाशक तथा दीपनोय 
है और सूजन, घण, खाज, कोढ़ ओर कृमिको नष्ट 
करता हैं | रा० नि० च० १० । 

दानों प्रकार के आक सारक तथा वातन।शक 
हैं श्रोर कोढ़, खाज, श्रण, प्रीह्ा के रोग, ग्रुल्म, 
बचासीर, कफ, उदर रोग, सत्न एवं कृमि रोगकों 
नप्ट करते हैं| मद० ब० १ | रा० नि० व० १०। 

लाल मदार कां फूल ( रक्लाक पष्प ) मधुर, 
कड्‌ वा, कोढ़ तथा कृमिनाशक, कफनाशक, 
बवासीर, ज़हर एवं रक़्नपिस नाशक, स'ग्राह्दी ओर 
गुल्म एवं सूजन में उपयोगी ईं | मदार का दूध 
कढुवा, गरम, स्निग्ध, क्वणयुक्र, दलका तथा 
कोढ़, गुल्म एवं उदर रोगनाशक ओर उत्तम 
विरेचन है | भा० पूं० $ भ्र८ | 


दोनों प्रकार के आक कनपुटी के रोग, वायु, 
कोढ़, ख्थाज, क्षय तथा गब्रणों का नाश करते हैं 
ओर प्लीदा के रोग, युल्म बवासीर, जिगर की 
बीमारी, कफ या उदर रोग और कृमि रोग को 
नष्ट करते दें । मद० ब० १ | 


ख्राक॑ 


आकर (अक) कृमिंनाशक, तीचण तथा दस्तावर 
है झीर बवासीर एवं कक के दोष दूर करता 
है । इसका दूध क्रिमिदोषनाशक तथा गृणकारो 
है ओर कोढ़, उदर के रोग एवं बवासीर का 
नाश करता है | राज८ | 
झाक की जड़ की छाल स्वेदर, श्वास निवहंणी, 
गरस, वामक और फिरंगरोग नाशक है | 
आझाक सदनीय, रवेदक, वासमक, कफहर, योलि- 
दोषदर तथा ग्रास्थापनीय अर बीज मूत्रत्न हें । 
चखथ | 
अ्राक कृमिदर, धण शोघन अर वातविकार नाशक 
है | सु० । 
ग्राक का दूध आपध में ढाकने से पृ शुद्ध कर 
क्ेन। चाहिये | शोघन क्रम इस प्रकार हे-दोनों 
प्रकार के अवबःक्षीर को शुद्धि पन्चगब्य में खरत्त 
करनेसे होती हैं | यथा--- 
"पत्वगब्यपु शुद्ध पु देवबभमक&4 तथ। । 
यूनानी मतानसार ग्रण॒धर्म 


<७॥ 


प्रकृति-- सर्व सम्मति से गरम और रूच्; दूध 


चोथे दरजे में गरम ओर रत्न तथा उसके शेष 


अवयव तीसरे दर्जेमें गरम व रूश् हैं। शेख़रंईस 
के मत से अकोद्षीर तीसरी कक्षा में गर्म ओर 


चोथी कछा में रूत् हैं । फूल दूसरी कछ्ना में 


गरम रूच्त हैं| 
हानिकारक--यक्ृत्‌ और फुफ्कुस को | 


दर्पेध्न- दूध, धी एवं रोग़न ( तेक्ष ) | करे 


द्वारा इसका शोधन ड्वोता है । 
प्रतिनिधि--शबरम, इपीकेक्राना तथा अ'तमक्ष | 


मात्रा-तिब्बी ग्रंथों में आक के दूध को मात्रा 
री 


नीम दिरम ( पीने २ माशा ) क़िखी गई है | पर , 
यह मात्रा अबिक प्रतीत द्ोती है | इसझी मात्रा 
अधिक से अबिक २ रत्तो रखनी चाहिए | इसके ' 


अतिरिक्र मदारके दूसरे अ्रवय व; जैले छाल फूल 


ओर पत्ती को ४-५ वत्ती से अधिक सेवन न 


करना सदद्ठिए। क्वाथ में पत्ती वा छात्र ६ मा८ 
तक प्रयोहित की जा सकती है | ठाजी पत्ती का 
निचोड। हुआ पानी ४-५ बूँद्‌ सेवन किया जा 
सकता हें | 

शेख़रंद्स के अनस/€ त्वच, पर इस दाइक, 


आक 


भतार भर विदारण प्रभाव होता है | यह 
श्लेष्मानिस्सारक है । रेचनी शक्कि के कारण 
इससे श्लेष्मः का भज्नी प्रकार उत्सर्ग होता है | 
इसके दूध में रूई का फाहां तर करके शूल करने- 
वाले दाँत पर रखने से तन्झाल लाभ दोता है | 

मीरमुहम्मद हुसेन--यथ्पि तीनों प्रकार के 
आक गुण में समान होते हैं; तथापि उनमें से 
प्रथम प्रकार अथोत्‌ सफ़ेद आक का बड़ा भेद 
अपेत्ताकत अ्रधिरू उत्तम द्ोता हैं। क्ग्रोंकि उससे 
प्रचुर परिमाण में दुग्ध निऊुल्तता दे | झआझाक का 
दूध दाहक, श्केप्मा का रेचक, लेामशातक एवं 
फफोल।जनक दे और सभी प्रकार के दुग्धवत्‌ 
रसों में अधिक तीचण गिना जाता हैं | सम- अर८ | 

सदारका दूध अस्यन्त विषेला हैं | अग्तु, इसके 
बहुत आंतरिक प्रयोग वा बहुमात्रा प्रयोग से 
मतलो पेदा होती श्रीर के भ्राने ल्ञगती है, मेद। 
श्रीर ऑतें छिल जाती हैं। अस्तु, बहुत समझ 
बुक कर इसका आँतर प्रयोग करना चांहिए | 
यदि कोई ब्यक्रि भूलसे आक का दूध वा इसका 
कोई मिश्रण सेवन करले आर उससे छिल्लनन 
( सहज ) ओर मतली इत्यादि दूसरे उपसर्ग 
प्रगट हो जायें, तो के कराएँ और गाय का दूध 
एवं थी पिलाएँ । 

झाक के फूल में अपने साधारण गणों के 
अतिरिक्त ये विशेष गण हैं--असाशय बल्षप्र<, 
विशूचिका में उपकारी और खासी एवं दमा के 
लिये लाभदायक दे | 

पग्राक का पत्ता--सूजन का कम करनेवाल्ा 
( महज्लिल ओराम ) एवं सर्दी के द्द॑ को दूर 
करनेवाला हे। इसलिये गठिया के दर्द एवं 

न्‍्य प्रह्नार के द्॒द में इसको गरस करके बॉधने 
से बेदना शांत द्वोती ओर सूजन उतर जाती है | 
दुग्धवत्‌ पत्तोंका रसमी मांससच्क एवं आरुण्यता- 
कारक है | इसलिए यह भी त्वचा सम्बन्धी रोगों 
के लिये गुणकारो है | पीले पढ़े हुए मदार के पत्ते 
का रस नाक में सुड़कने से झआाधासीसी के। लाभ 
होता हे | श्लेप्मानिस्सारक हीने से यद खाँसी 
और दमा को दूर करता है। पत्तों को घुखाकर 
कूट छु(नकर ख़र/ब जख्मों पर जिड़कते हैं, जिससे 


आराक 


दूषित माँस दूर होकर स्त्रस्थ मांसाकुर का उदय 
होता है | पर्तों का रस बख़ार वा जूड़ी ज्वर में 
लाभदायक है | (शाह गाज़रूती ) 

के मलत्वक्‌ >यह कफ का छाटता ओर 
पसीना लाता है तथा पत्तितं 5, शभ्राज्ञपद्र एवं 
वलय हे | अम्तु जलोदर, गठिया, द्वितीय कत्ष के 
आ्रतशक ओर प्रारम्मिक कुष्ठ में उपयागी है | 
यह खत्रावों, विशेषतः वित्तल्नातव को बढ़ाता है 
ओऔर आन के मासवर्तुओं, विशेषक्तर कोल्न 
ओर मत्ताशय पर, ग्रवसादक प्रभाव करता है 
ओऔर पीड़ा, मरोद ओर ज्ञोभ प्रभृति प्रावादिकीय 
लक्षणों का शमन ऋरता दे | अस्तु, श्लेप्मातिसार 
प्व॑ प्रवादिका में लाभप्रदहे। विसू चका के 
रोपी आर सदष्ट के हिए तिर्याक्री असर रखता 
है | इसझा क्वाथ २॥ तो० से € त!० नक जूड़ी 
ज्वर के रोइन के त्विणु उपयागी हें । इसके ब 
प्रयोग से मेदा आर आते छिल्न जाती हैं ओर 
अधिक मात्रा में सेवन करने से जार को मतक्ी 
पैदा करता है | 

डाक्टरी मतानुसार--थोड़थी मात्रा जैसे, ३ से 
१७ ग्रेन को मात्रा में दिन में तोन-चार बार देने 
से इसकी जड़ की छात्र परिवर्तक, वल्य ओर 
श्लेप्पानिस्थारक प्रभाव करती है| पान्‍तु यदि 
इसे आध-आधप घंटे पर दिया जाय तो यद्द प्रतत्त 


उत्क़े शकारक, स्वेदक ओर आमाशयांत्र-क्ो भक्त 


प्रभाव काती है । ३० से ६० ग्रेन की मात्रा में 


देने से इसकां वानक प्रभाव होता है भोर इससे 


बहुत शी मिचलाता है । 
+ ९ केनि (ः 
मंदारशक | ( अकोनयोस !) 
एक प्रकार का यवासशकंरा वा तुरंजबीन की 
तरद् का शीज़िश्त वा शाकराय पदार्थ जो अरब 
वा फ़ारस में होनेवल्ते एक्र प्रकार के मदारके कप 
से प्रापत द्वोता दे | यह तुरजबोन ओर शीर ख़तध्त 


को तरह मुनझक़दर होता हे। पदिले भारतवर्ष 
में इसका भाषात बहुत होता था; पर-तु भ्रब यद्द , 


क्िसो भी भारतोय बाज़ार में नहीं मिज्नता | 


प्यो२-म्राक की शरूर, अआक के गोंद, शझर 
मदार, भआाक को सिल्लो ( 3०, 4० 2) । शहर 


उुशर, सकदहत्ञ जुरार, समरी सदर ( झ० )। 


जे 


आक 


नोट--मिन्हाज के लेखक के अश्रनुसार यह 
पृ प्रकार का गोंद है जो झ्राकके छ्ुप के पृष्पांग 
द्वरा खावित हो 6€ एडछप्रित हो जाता है और 
घीरे घीरे शुष्छ्द हो छर निश्रॉनदरत सख्त हो जाता 
है | उन्होंने ओर भोो लिखा दे, हि जाग कडते 
हैं हि, यद एक प्रकाररछा ओप है जो आाइक्रे क्षुप 
पर गिरकर नमरूके टुरई| को तरद्द जम जाता है। 
द्धिसी किसके अनुसार यह एक प्रकार की शऋर 
है जो नमझ के टुछईों को शकहत्त में हज्ाज़्ञ से 
आतो हे। परन्तु यह टी नहीं । छिसो डिसो 
ने भूछसले इसे शकरतेगातल जिम्मा है| अश्रबू 
हनीफ़ा का व्णंत मिन्द्राज के समान हो है। 
भ्रष्ट प्रामाणिक लेता के ग्रनसार इसके गण 
इसके पावे के रसके समन होते हें। अ्रस्तु, यह 
प्रतोात दोता हें, कि यड़ उक्र पाने के रस के 
स्राव के अतिरिझ ओर कुछ नहीं, जिसमें 
स्यभावतः कुछ शकरा होती है | 
गण -दष 
अक-शक गा वा अके सुधा--(सक्कदल्‌ तु शर)- 
आह का सित्री प्रकति के। मु करनेदाब्वी एवं 
श्वासोच्छूवासावयवा के कोमन् करनेवाल्ती हे | 
अत्तु ख्वाब, श्व|सकब्छु ता, फुस्कुसीय चरण तथा 
छातवां, जिगर ओर मेंरे प्रभति के दर्द के लिए 
उपयागो दे | जाजी होने के कारण आँख में 
गाने से जाल आर फूले को दूर करती एवं 
दृष्टिशक्रे के। बन्न प्रदान करता है। मदुऋारी 
( मुलश्यिन ) पएवं स्वच्छुताकारो ( शाज्षी ) 
होने के कारण ऊटनी के दृचर के साथ जन्ोदर के 
लिए लभकारी हे । 
आक का आंतरिक एवं वाद्य प्रयोग 
अआक का अकर 
खसुश्नत- ९ ) अणशूत् से अधछ!क्र--भअ्राक् के 
फूत् ओर पत्रांकर को कॉनी मेंपीस रझर क्रिंजित 
तित्न लें आर संघानप्रद् मिला थूडर के डंडे 
में मातर का गूदा निहालरूर, उप्तके खोखते 
भाग में इसे भर दें | फिर उस डंडे के चारों 
शोर आह का पता जअपेटरूर थागे से बॉबकर 
ऊपर से चिहछतो मिट्टी की माटी तह का लेपकर, 
इसे पुटप/कू को दित्रि से पहार्ज | जब ऊपर को 


ऋखक ८३५ आक 


हनको बारीक पीसऋर रखदें । झ्राम्माशयशुल एवं 
ज़ोफ़ द्वाज़ना के जिए $ मः० की मात्रा में शीश 
बादियान के साथ दें । ( शरद्द ) 

( ४ ) मदार का ताज़ा शिगूफ़। ( कोंपजन्न ), 
लाल रेइ का ताज्ञ। अकुर ( कल्ज्ञा ), काल्ी- 
भमिचे इनको समान भाग लेघछर ब री 5 करझे शहद 
के साथ चने$ बराब( गोजियोँ बनाएँ । 

गुणु-प्रयोग--ग्वासी रझे जिए शतशाचुसूत 
हे | चांद्र मास के अन्तिम तीन दिन ओर दूसरे 


पिद्दी ज्ञान द्वो जाय, तब उसे निच्चान्नकर मिट्टी 
आादि पृथक कर, पत्र॑कुर को स्नद्ीकाड में से 
निकाल, इसका गर्मागम रस बुद बूंद करके 
कान में 2300 । हसपे कान का दु३ई दूर होता 
है। यथा -- 
“अकांकुरानम् पष्टांस्तेल/क्ान्‌ लव॒णायवितान्‌ । 
सान्रेदध्यात्‌ स्नुहीकाणठे कारित तच्छ द्वावृते ॥ 
पुटपाक ऋ्रमस्विन्नान्‌ पडियदारसागमात्‌ # #। 
सुखेष्णु तद्गर्स क्यो दापयच्छूल शान्तयें ॥” 


( डउ० २ झ० ) 

(२ ) श्वाप में अकाडकु (--आह के कोमल 
पत्तों का काढ़ा कर, उस काढ़े को भूसी रहित 
भूने जो में बार बार ( वा ७ बार ) भावना दे#र 
उसे खुखा ले । हिर चुशहर (६ मशेसे १ तोजा 
को मात्रा में ) शहद के साथ श्वास रोगा का 
सेवन कराएं । 
यथा --- 

“अकांकुरै माबत।नां यवानां साथ्वनेकशः । 

तमण वा पिबदेपां सन्नोद् श्वास पड्ितः ॥ 


(उ० ९१ अर ) 


वृहज्लिघएट्‌ र॒त्ताकर--कर्ण॑ेशूल में अकॉहुर 
दे० “अकांझुरादि स्वर” । 

मिफ़्ताहुल खज़ाइन-( १ ) आरू के कोमन् 
पत्ते २॥ नग, कंद स्याढ़ २ ताज्ञा दोनों को सिल्न 
पर॒ पोसऋर सात गोलियाँ बनाएँ। इतवार 
मंगल से प्रारंभ क (के १--। गोजी पागत्र कुत्ते 
के काटे हुए का ७ दिन तक खिन्राएँ | इससे 
ज़दर दूर होगा | परीक्षित | (रफ़ीक़ल इतिब्बा) 

( २ ) मदर की ताज़ी कोंपल बारी 6 कतरकर 
पैंचगुने तित्र तेन्न में मिज्नाएँ । फिर इस तेज को 
परिल्रुतकर अक निकःब्रकर रखदें । शिशित्न एवं 
सुप्र श्रववव पर इसही माज़िशकर श्राक्र का 
पता बॉघ देने से उसमें नवजीवन का स'चार 
होता है । तीन दिन त# प्रयोग करें। इससे 
छोटी-छोटी फुन्सियाँ नि#ल गी, जो तिलके तेल 


में मोम गलारर लगाने से दूरहो जाती हैं। 
हलका ज्वर भी होता हे | पर शरीर में स्फूर्ति 


मालूम होती है । 


( ३ ) शिगूक्रा मदार ( अकांडुर ), काली 


मिर्च, कालानमक झोर सोंठ सम्रान भाग, 


| 


मदन के पदहिलले चार रोज़ अ्रर्था_ एरकू सप्ताह 
प्रति दिन तीन गोजियाँ एक छुटाँर गोघृत के 
साथ निगद्ध जाय । तीन मद्दीने प्रति सप्ताह 
यड़ प्रयाग करें | सदेव के ज्िए ज्राभ द्ोंगा। 
( इसरार सद्रियः ) 

( १ ) नई फूटों हुईं मर को कोमल पत्तियाँ 
३ नग गुड़ में ब्पेटकर बारोीवाले बुखार के रोगी 
को नोबत से २-३ घंटे एवं सेवन करायें । 
तिजारी बुख़'र पढ़ितरे हो बार रुह जायगा । 
चोथिया बुख़ार के लिए ४ नग सेवन करायें | 

कोई-काई मदार की कोंपन्न को खाँसी और 
दमा के ज़िए बहुत उपकारी मानते हैं श्रोर उसके 
सेवन की विधि इस प्रकार ब्निखते हैं--- 

( ६ ) पान पर सभी मस्ताला ज्रगाकर एक 
नग मदार की कोंपल्न क्पेटकर खाएँ | इसी 
प्रकार दूसरे दिन १॥ नग, तोसरे दिन २ नग, 
चोथे दिन २॥ नग ओर पाँचवें दिन तीन नग 
कॉप ॥ खाएँ ओर ४० दिन तक रोज़ाना ३ नग 
कोंपल खाते रहें । इससे खाँसी ओर दमा दूर दो 
जायगा। पर इसे शरदूऋतु में सेवन करना 
चाहिए | यदि उपयु क्र मात्रा से भाधी खाया 
जाय तो उत्तम है। इसके सेवन काज्न में खटाई, 
बादी, मीठी ओर स्तिग्ब चीज़ों से परहेज़ करना 
प्रशस्ततर दे | ( मुहीत आज़म ) । 

आक का पत्ता € अके पत्र ) 

चरक--( १ ) त्रणाच्छादनाथ अभ्रकंपश्र--« 
घणको विद्वानू मनुष्य आकके पत्ते से आच्छ्ादित 
करें। यथा--- 


दने विद्वान्‌ पत्राण्यकेस्य चादिशेत्‌”! 
( चि० १३ झ० ) 


शआ्राक 


(२ ) ऊरुस्वस्भ रोगी के शाक्ार्थ श्रकपत्र-- 
ऊरुस्तस्भ रोगी को तेन्नाक़ जन्न में सिद्ध किया 
हुआ आहझ्ा पत्ता बिना क्वण डाले संवन कराएं 

यथा -« 

“शाकेरलवण रथा जजत वो पलावितः । 

सुनिपणकानम्बान ##% पन्नवेः ॥! 

( जचि० २७०० ) 
चकरत्त--( १ ) वृश्चिक दंशन में अकपन्न- 
बिच्छू के डंझ मार देने पर सके प्रथम दुष्टस्थान 


पर गुग्युक्न की धूनी दें । इसऊक उपरांत पिसे हुए : 
ग्राक के पत्तों का उक्क स्थान पर लेव करदें; इससे 


विच्छू के डंक मारने की पीड़ा शांत होती हे । 
यथा --< 


(७ ५ हे 


“पु # 8. ञ्बे मकेर व पटव क़तो ५ ३2) 
पुरधपपूज्वे मकेच्छदमिव पिट्दता ऋतों लेप: ।” 


( वि प० चि> ) 


द७ई्‌ 


(२ ) कुष्ठ में अ्रकरत्रन--दे> “अकंपेलम | 


भावप्रकाश-( १) फ्लीद्ा रोगमें अकंपन्न- 


मिट्टी की हॉडी में सूखे हुए वा ताजे अकोए के : 
पत्ते ओर उससे चोथाई संधानमक के चूर्ण को . 
पर्योयक्रम से रखकर हॉडी का मुँह बन्द करदें। : 


फिर इस हॉडी को गजपुट के भीतर रखकर इसकी 
अंतधू म भस्प्र प्रस्तुत करें | इस भस्मझो दह्ीके 
तोड़ के साथ सेवन करने से बढ़ी हुईं ओर कठोर 
प्रीहा कोमज् दोरर स्वाभाविक अवस्था पर आा 
जाता है । 
यथा--- 

अकपत्रे शलवरं पुटदरग्ध सुचूरितम्‌। 

निहान्तमस्तुना पात सीौहानामतिदारुणम्‌ ॥,, 

( शि० खं० ३ भ० आंद्या-चि० ) 


(३) मेढपारू में अकपत्र-शिश्नके पक जाने पर , 


उसे आक के पत्त के काढ़े से घोएँ | यथा--- 


“जयाजात्यश्वमाराके सम्पाकानां दलेः प्रथक्‌ । 


कृत॑ प्रच्चालनं काथं मेढ़पाके प्रयोजयेत्‌ ॥।” 
( म० खं० ४ भ० उपदंश-चि० ) 
बद्भसेन--बाताश में अ्रकंपन्रन--कूटे हुए आक 


के पत्त $ भाग, मिले हुए पॉँचों नमक चछोथाई 


भाग को किचित्‌ तिज्ञ तेन्त ओर चांगेरी के रस 


वा काँज्े में मिलाकर यथाविधि इहंतथघू मदग्ध . 


कर जार भस्तुत करें। इस च्ारकों गरम पानी वा 


मद्य के साथ वातज झशं रोगी को सेवन कराएँ । । 


आक 


यथा- 
लवणान्यर्केपत्राणि विनीय तरुणानि च । 
तेलनाम्लेन युकानि युकत्या क्षारं दहेद्धिपक्‌ ॥ 
उप्णोदकेन मणेव्वो ग्सेस्म्लेश्नललाभतः। 
पीतः प्रशमयत्येप क्ञारोडइशों वातसम्भवम्‌ ॥।' 
( अशॉड्धिकारे ) | बृ०नि०र०बाताशे । 
शाज्ञ घर संहिता--ग्मा, कच्छू आदि में 
अकंपन्न-आकके पत्ता का रस ओर हल्दों के कल्छ 
से सिद्ध किया हुआ सरसों का तेल पामा, कच्छू 
कार जिचचिका को दूर करता हैं। यथा--- 
“अकपत्र रसे पकव हरिद्रा कल्‍क संयुतम । 
नाशयत सापपं तेल॑ पामां कच्छू' विचर्चिकाम्‌ ॥।! 
( म० खं? अ7 ६ ) 
वृहन्निघण्टुरव्नाकर-( ॥ ) कण शूत्न में 
अकपत्र-आक के पक्रे हुए पीके पत्तों में थी 
चुपडकर आग पर सककर निकाला हुआ स्वरस 
गुनगुना करके कानमें डाज़्ने से कान का दर्द दूर 
होता हैं । 

(२ ) खल्ली, शूल,, देजा आदिमें अकंपत्न- 
आक का रस, धतूरे का रस, सफ द थूदरका रस, 
सर्ठिजनका रस ओर कॉजी प्रस्येछऊ १ प्रस्थ, कुट 
ओर संघानमक प्रत्ये8 २-२ पत्न, इनके साथ 
प्रस्थ तेल का पाक सिद्ध करें । यह खज्लजो, शूल्व, 
हैज़ा, पत्ताधात, ओर गृप्रसी का नाशक हे | 

यूनानीमतानुसार, प्रयोंग--( $ ) पीले पढ़े 
हुए मदार के पत्ते में घत ज्ञगाकर आग पर सेंके | 
फिर उसे हतथ ले मलकर उसका रस निचोइ ले" 
ओर डसे नथुनां में टपकाएँ । इससे नाऋसे पानी 
जारी द्वीरूर भाषासीसी के ददं को आराम होगा। 

( २ ) आह के पत्ते की पीठ पर, जो सफ द 
रोग्रॉँ होता हैँ, उसे यस्नपू्रंक एथक करले", 
जिसमें दूध साथ न मित्न जाय । फिर उसको 
चने प्रमाण गोज्नियाँ बनाएँ | इसमें से एक गरोत्नो 
उपयुक्र शबंत के साथ प्रनि ततीन-तीन घंटे पर 
लिलाने से प्रग में लाभ होता है। परीक्षित है । 

( ३ ) एक सेर गाय का घी कड़ादही में डाक 
कर आग पर रकक्‍खें ओर उसमें एक-एक साफ़ 
पत्ता मदार का डाजल़ कर जलाएँ | जब एक जत 


आक 


जाथ, उसको निकालकर दूसरा ढालोें| इसी 
प्रकार सो पत्ता जला कर घी को साफ़ कर लें । 
यह भो प्रकृति के अनुकृत्त २-३ तोजला वा अधिक 
रोटी के साथ वा पोत्ाव वा गोश्त में डाज़ कर 
सेवन करने से समम्त कफ्ज व्याधि वा कंचुए 
नष्ट हाते हैं । कफ प्रकृति के जक्लोगों में भ्रसोम 
मैथुन शक्ति प्रादुभू'त होती हैं | परन्तु यह ध्यान 
रखें कि, पत्ते नप्‌ 6, पुगाने पत्तों में कि खन्‍सात्र 
भी प्रभाव नहीं होता। परीक्तित है | ( इसूगर 
सदूरिय: ) 

( ४ ) कूले अथ त्‌ शरोर के आधे निम्न भाग 
के फ्रालिज के लिए यह प्रयोग परीक्षित हे---ए 


गड़दा इतना गहरा खादें, जिसमें आदमी बेठ . 


सके | उसमें उपले भरकर जला, ताकि उसक' 
दोवाश लाल हां जाय | किर उसको शा, राख 
प्रभुतसे रहत करके उसमें ताजे आह के पत्ते भर 
दें | जब वे पत्त गरम होंगे, उनसे वाष्प उन्नत 
होगा | रागे का पशमीने को चादर में पेट कर 
उस गड्ढे पर बिठएऐँ । डसक्ता मुँह खुत्ता रखें, 
ज्ञिसमें दाषप हृत्यादि से सुरक्षित रहे | यह क्रिय। 
मझान के भीतर नि्वांतस्थान में कथनी लाहिए। 
रोगो परोने से शराबार हो जायगा। दूसरे दिन 
रागी का ६ साशे रेंड। को गुही बादाम के तेल 


में भुनकर शहद के साथ चटाएँ | इस्से के दरर 


होंगे। इसके उपरान्त फिर उसे उसी प्रकार 
गड्ढे पर बिठाकर वाप्प सवेद दें। इसी भाँति 
तोन दिन भ्रमज्न करने से गया गुृज़रा गोगी भा 
तन्दुरुस्‍्त हो जाता हैं | शरार पर छोटी छोटी 
फुन्सियों निकत्ष आती हैं | पर वे दूसरे तीसरे 
दिन स्वयं लुप्त हो जाती हैं | एक रोज़ बुख़ार भा 
हो जाता हैं; परन्तु उससे कोई रथ नहीं । परी- 
क्षित हे । ( मिफ॒ताहुल ख़ज़ाइन ) 


(९) कोंग, अ्रकरकरा, जायफल्न हर एक 


१ तोज्ना जीकुट कर मदर के ७ पत्ते नाचे और 
७ पत्त ऊपर देकर सी लें ओर तवे पर रखकर 
उस पर प्याजा ओंजा दें। नीचे एक पहर तक 
नरम आँच जकाएं, जिसमे नीचेदाज़ा पत्ता त्वग- | 


भग जक्ष जाय | फिर दवाओं को बारीक करके 


कफ 


रख द | 
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गुण. प्रयोग--शीतल्न वातजन्य रोगों ( भ्रम - 
राज बारिदः अस्विय: ), गठिया ओर स्त्रियों के 
प्रसूत रोके ल्लिए उत्तम एवं परीक्षित ओपचि है । 
३ रसी पे आाध माश। तू उतच्चित ओपध के साथ 
योजित करें | ( मरूज़नुल अक्सोर ) 

( ६ ) एक घड़े में २ सेर मदार के पत्ते सह 
बतह बिछुकर उस पर १ छुटाँर सोंठ रख ८ और 
उस पर पुनः २ सेर मदार की पी पर्याय-क्रम 
से तिछाएँ तथा एक ज्ञोटा पानी डाक्न दें। फिर 
घड़े का मुंह बन्द करके ऊपर पत्थर रख दें । 
नीचे आग जत्म|ऐएँ | जब पानी सूत्र जाय और 
अवःज़ न दे, तब आग लगाना बन्द करदें। 
प्रातःकाता वप्प से बचकर सॉठ ( ज़ंजबील ) 
निकाल तो ओर आध सेर ग्रोघृत में भून | फिर 
निकाल कर शहद में रखरदे | गोघृत को भी खुर- 
लित रखं। 

गुण, प्रयोग - गठिया ( वजूडल मफ़'खिल् ) 
ओर कफण संविवात ( निक़्रिस बह्मग़मी ) के 
लिए शहद के सर्दित ज्ञंजबीत्त का एक टुकड़ा 
खाएँ ओर गोघृत में गेहूँ की रोटी कूटकर खाहों । 
जल बहुत कम पिएँ | #र डसर रोशन ( गोघृत ) 
की मालिश करके धूप में बैठे । इससे पसीना 
शआ्रायेता | हवा से बचे रहें। परमात्मा की दया 
से तीन दिन के सेवन से श्राराम होगा | ( रफ़ी- 
क़ल्‌ इतिब्ब ) 

( ७ ) शारह गाज़रूनी जिखते हैं; कि मदार 
के ताज़े पत्तः गरमकर बॉबने से धघूजन कम 
होती है और सर्दी से होनेवाज़ा संघिशुत्त आगरम 
होता है | इसके क्वाथ में जेतून का तेज मित्ना- 
कर म।जिश करने से झारेप, पत्मांघात ओर अव- 
सस्नता में बहुत ज्ञाभ द्वोता है ! 

( ८ ) रोग़न उशर ( भंदार तैज़ )--आक 
का हरा पत्ता, धघतूरे का हरा पत्ता, रेंढ़ का हरा 
पत्ता, ₹हुड़ का पता, बरकायन का पशा, स्दिजन 
का पत्ता, भाँगरे का पशा ओर भाँग का पक्षा इन 
सबको समान भाग लेकर शोौरा निकाले | जितना 
यह स्वरस हो उतना ही इसमें तिज्ञ का तेल 
डालकर हसे अग्नि पर चढ़ाकर पकाएँ | जब 
केवक तेल मात्र शोष रहे, उतार कर छान को 


अआक 


झोर बोतल में सुरश्षित रखें। मात्रिश करते 
समय इसमें पोपल ओर कालोमिय १-१ विरम 
( ३॥ सा० ) का महीन चूर्ण भित्ला दें। इसको 
माजिश से समस्त प्रक्वार के कफज एवं सर्दी के 
संघि-शूज्न आराम होते हैं | फ़ान्निज तथा लक़वा 
के ज्ञिए अकसीर है । 

( ६ ) किसी अ्रक्ष को अधिक काज्न तक आक 
के पत्त द्वारा ग्राच्डादित रखन पर वह श्रड्ध लाक्ष 
हो जाता है; डिन्तु वहाँ फॉल। नहीं पढ़ता! । 
अक्पत्र के इसी गुण के कारण, उदराध्मान वा 
शूलवत बेदना में उदर पर तेल्ाक़् आक का पत्ता 
स्थापित करने से लाभ हाता हे | आक के पत्ते 
का लेप दर्द एवं सूजन के लिए लाभदायक हैं । 
( /?. ४. ॥0079/. /४४४ 2.. 9. 39 ) 

( १० ) इसकी पत्ती का सेँंघानमक के साथ 
बन्द बरतन में श्रस्तधू मदग्ध विधि से ज्ञार प्रस्तुत 
कर इसको दही के तोढ़ के साथ पेवन कराते हैं । 

है जलनन्धर ओर उदरवृद्धि में उपयोगो हैं । 

( ११ ) मदार की पत्ती का तरक्ष सार १ से 
€ बंद की भाज्ना में सविराम-ज्वर को विराम- 
काज्ञीन अ्रवस्था में दिया जाता हे | कहते हं छि 
यह बारी को रोकने में क्विनोन को अश्रपेशा श्रषिक 
प्रभावशाली होता है | 

( डॉ० के० एस० नादकर्णी ) 
नाट--अ्रनेक बार प्रयोग कर न पर उपरिलिखित 
फल कभी देखने में न आया | --लेखक 

( १२ ) हपकी पत्ती को तिल्लोीं के तेल्न में 
मिल्लाकर किसो पत्थर से ख़ब पीसकर मरहभ 
बना लें | फ़ोते के दद में इसे चुपढ़ कर त्ञ'गोट 
बाघ लेवे, तकालत आराम होगा। 

( १३ ) मदार की पत्ती, भिलावाँ हर एक 
७ नग तिल तेल्न में जक्ञ।ए | जब ख़ब जल जाय 
साफ़ करके शीशी में रखें झोर जिस वक्त ज़रूरत 
हो, धूप में बेठकर माजिश करें | केवज्ञ दो तीन 
बार की सालिश से हर प्रकार के दर्द में कान 
होता दे | बिना भिकातें के केवल आाक की पत्ती 
को झाग में जलाने से मी क्ाभ होता है | 

(१४ ) मदार का दवरा पत्ता $ पा, ज़र्दंचोब 


( हल्दी ) २ तोला दोनों को लेकर इतना कूटें 


प्प्क्८ 
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कि, गोली बनाने क्ायक़ हो जाय | फिर माष के 
बराबर गोलियाँ यना जञ | इसमें से चार गोक्ी 
ताज़े पानी के साथ सेवन करें ओर एक गोज्ी 
देनिक यहाँ नर बढ़ाते जॉय कि सात गोक्ियों 
की मात्रा तक पहुँच जाय । फिर एक एक करके 
कम करते जॉाँव | यह प्रयाग इस्तिस्क़ाइल॒हमी 
( 07059708 ) के त्तिए बहुत उपयोगी हैं । 

( १९ ) एक पत्ते आक पर पानी में बारीक 
पिसा हुआ कत्था और चुना कषगा े और दूसरे 
पर गायक्ा घी पॉतकर उनको परस्पर मिला 
कर मिट्टी के कूज़ में रखकर उसका मुंढद बंद 
कर दें | फिर इस श्राग में रखहर जला लें।| 
इसमें से एक रक्तोी भस्मका पान में रख कर 
खिल्लाएं। यह श्वासकृच्छुता में भ्रत्त्युपयोगी 

(१६) आ्राइ को पत्ची को घी से श्राज्जत 
कर गरम कर लें | फिर इससे इक़मदुती (नहरुवा) 
पर कोष्ण टक्रार करें आर उसका सूजन पर बाघ 
दूँ, उपकारक हैं | इसके अतिरिक्र गठिया इत्यादि 
में मो उसी प्रकार गरम करके बॉधने से लाभ 
हाता है | 

( १७ ) आक को पीली पड़ी हुईं पत्ती को 
शाग पर गरस कर निचोड़ा हुआ रस कान में 
टपकाने से बहरापन दूर होता हे | परन्तु इसे 
द। सप्ताह तक प्रयोग में ल्ाएँ। 

( १८) भ्राक्त का पत्ता शोथविज्ञायक एवं 
घणुविदारण है शरीर यदि ठेज्ञों को क्षाह पत्तोंसे 
इस्तंजा करें तो बत्र'सीरह त्विपु सुफ़ोद दोता है । 

(१६ ) झाक की पीली पत्तों के दोनों श्रोर 
घो पोत कर झाग पर गरम कर निचोड़़ | इप 
प्रकार निचुडा हुआ रस कान में ढालने से आधा- 
सोसी का दर्द शांत होता हे | 

-( मुझीत आज़म ) 

( २० ) मदार के जघु ज्ञपसे ४ सेर पत्तो 
लेकर उनका स््रस निकाछ ओर उसमें से 
१० सेर के भिगों सुखाकर फिर तर करें। 
इसी प्रकार सात बार करें। फिर पीसकर चूर्यो 
बनाए । इसमें से आवश्यकतानुसार उचित 
मात्रा में यह चूर्ण शहद के साथ दें। खाँसी ओर 
दमा में परीक्षित है । 


आक 


(२१ ) अ्रचार की विधि से इसकी पत्ती में 
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राई प्रभति पदा५७ सम्मिल्षित कर भ्रचार तेयार 


कर सेवन ऋरने से बढ़ी हुई तिल्‍्ली ओर जिगर 
में ज्ञाम होता हे। 

( २२ ) हस्के पत्चों के गीले कपड़े में ल्पेट 
कर ऊरर से मिट्टी खढ़ायें ओर भूभन्ञ में रक्च्वें। 
कुछ देर बाद पत्ता निकाल कर स्वसस निचोड़ 
लें | बहरापन के लिए कुछ दिन कान में टपकाएँ 
शोर झआावापीसी के लिए नाक भें | 


( २३ ) मदार की पश्ची ४२ नग, ज़दंचोब 
(हल्दी ) २ मा० ओर बेर की लकड़ी का : 


कोयला &€ मा०, इनकों कूट पीसक्र गरम 


किये हुए बादाम के तेल में मितज्नाऋर उड़द . 
के बराबर गोलियाँ बनाएँ| ज्वर के लिए 


४ गाजियों दें, 


श्वित्र के लिए १ गाली सुबह : 


शाम, रक्नविकार के लिए भी १ गोज्ञी सुबह, 


१ गोली शाम को, इस प्रकार एक सो इक्कोॉंस 
दिन तक सेवन कराएँ | गठिया के लिए भो 
१ गाली दें | इसके अतिरिक्र फ़ालिज, कफज्वर 
पनाज़ीर ( कंठसाज्ा 3 इृत््यादि मे भी यह 
लाभदायक है। 


(२४ ) आक का हरा पत्ता, घतूरे का हरा 


पत्त), तम्बाकू का हरा पत्ता, 


गुजर का हरा पत्ता 


कर थे «०. कर . 
ओर भगरप का हरा पत्ता, इनकों बराबर लेकर 


कूट पीसकर जंगली ब्रेरके बराबर गे। लयो बनाएं, 


एक गोली सुबह, $ शाम इस तरह ४० दिन . 
सक निगल्न लिया करें | यह गठिया तथा वातज 


पीड़ा के लिये लाभदायक हैं। 

( २९ ) मदार की हरी पत्ती पर बाबूने का 
तेल दोनों तरफ़ लगाकर ओर गरम करके उस 
तेन्न को बूदें गरम गरम टपडाने से कान के दे 


ग्रोर भ्राधासीसी को ज्ञाभ ट्टवोता हैे। इसके पत्तं। क्‍ 
को गरम कर निचोड़ लें। उस रस के दर प्रकार : 


के जले हुए ज़ख़्मों पर लगाने से त्लाभ हं।ता दे | 


( २६ ) मदार की पीजी पत्ती २० नग, ईख : 


का तीचण पुराना सिरका $ पाव, सोंठ, काज्ी 


मिर्च, पाँचों नमक, जवाखार, कपूर प्रत्येक १-१ 


तोज्ा को चूयांकर एक बोतत्ञ में ढालकर १9२ 


आक 


दिन तक उस बोतज्ञ को धूप में रखें, पुनः उसे 
छानकर दूसरे बोतत् में सुरक्षत रखदें। 
मात्रा--१० बूँद से ६० बूँद तक । 
गुण--इहसकी एक मात्रा थोड़े पानी के साथ 
पीने से उद्रशूल, आध्यान, गुल्म, हेजा और 
प्रीह्ा इत्यादि में लाभदोंता हे | परीक्षित । 
आक का फूल वा अर्क-पुष्प 
यागरत्नाकर--( १ ) ख्त्रियों के रजोघरम भर 
श्रक पुष्प-ग्राकके फूज्न तेल (तित्न)मं पकाकर सेवन 
करने से स्लियों कामासिकधर्म खुलकर झाता है । 
वृहज्रिघण्ट रत्नाकर--( २ ) सदाह प्रबृद्धाश्मरो 
में अक पुष्प--मदार के फूल गाय के दूध में 
पीसकर ३ दिन तक रोज़ प्रातः पीने से दाहयुक्र 
बढ़' हुईं पथरा का नाश होता है | 
( बृ० नि० र० ४ भ० झअशं० ) 
(३ ) मदार को बंद कली एक अद॒द गुढ में 
लपट कर गोली बनाएँ ओर ३ दिन तक निरंतर 
खिल्लाएं, जूड़ीज्वर रोकने के किए उत्तम डे | 
मुदांत श्राज़म | 
( ४ ) मदार की कल्नली ६ ता० कालीमिचें 
३ तो०, खाने का नमक ( सेंचव ) ३ तो०, 
क्ांग कुलाहदार आर जोहर नोसादर हर एक 
& मा०, कज्नो का चूना ३ मा०, शुद्ध भ्रफाम 
१॥ सा०, सब दवाओं का ए% दिन अ्रदरक के 
रस में खरल करके सुखा तों। फिर एक रोज़ 
नीब्‌ के रस में धोंटकर चने बराबर गोतियाँ 
बनाएं | 
गुण--ग्रे गोलियाँ विसूचिका, उद्रशूल, 
आमाशय विकार तथ। प्रज्नीण॑ में डपकारो हैं 
ओर भूख पेदा करतीं तथा पाचनशक्तकि के टीक 
करती हैं ओर परोदत हैं | हे ज़ामें इनका निश्चित 
लाभ होता हैं | एक दो गोत्ी गुलाबार्क के साथ 
खिलाएं | हससे शर्तिया विसू चिक। काध्दंस होगा | 
( ९ ) पूरी अवस्था को पहुँचा हुभा मदार 
का फूवा, अकलवया दहरएक ४७ तो०, नमक 
क्षाहोरी, नमक स्माह, नमक हिंदी प्रत्येक £ तो० 
कालमिच॑ २ तोौ०, भूना सुद्दागा ३ तो० नीब 
के रस से एक दिन खरतल करके चने बराबर 
गोकियाँ बनाएँ। 


अआाके 


गुण-- आदहारपाचक, वायुनिःस/रक और तर 
दर्दों ( औजञाझ मरतूबा ) लिए परीक्षित हे । 
एक गोली भोजनोपरांत सेवन करें | (मिफ्र्ताहुल 
ख़ज़ाइन ) | 

(६ ) मदार की बंद मुख कलो २ भाग, 
भ्रजवायन १ भाग, कद स्थाह & भाग, कूटकर 
एक दिल कर हों ओर मदार की पत्ता 
७ शदद ऊपर नीचे रखकर सीकर कपड़मिट्टी कर 
झोर गरम भूमलने दो पहर गाइकर निकालें | 
किर दवाओं को भिन्न करके बारोर करें ओर 
शीशो म॑ रखलें । 

गुण, प्रयोंग-- श्वासकृच्छू ता, दमा, पुरानी 
खाँसा भोर डद्रस्थ वायु के लिए अश्रस्यन्त 
उपयोगी हैं | $ माशा मक्खन वा मुनक्का से दे । 

( मर्जन ) 

( ७ ) अक़ सदाव - सदार का फूल, भ्रजवायन 
हरएक पोंचसेर, सहिंजन की जढ़ २॥ सेर कूट 
कर एक मटके में इतने पानी में & रोज़ तर करें, 
कि वह (पाना ) एक बालिश्त ऊपर रहे। 
उसका मुद्ठ बंद रखें, फिर नरम श्आँच पर प्रक 
निराल | उसके ऊपर जो ठेल हो उसे शोशोी में 
बंद रल | 

गुण, प्रयोग-जञकोदर, सूडलूक़िनयः 
( 23708887'08 ), श्वाश्॒कृच्छुता, पुरानी 
खाँसी, गठिया ( वजउ॒ज्ञ मफ्रासिल ) ओर वातज 
वेदना के लिए भ्क्सीर हे। $ रत्ती तेत्न पत्ते 
पर लगाकर खाएँ ओर २ तोला से ७ तो० तक 
झक पोते रहें । ( मख़ज़न ) 

नोंट+यदि तीन माशे संखिया के ९-७ 
टकड़े कर पोटली में बाँवकर नेचे में बॉघ ८ 
ओर झक निकाल तो इसके पूर्वोक़ गया में 
झीर भी वृद्धि होगी । 

(८ ) मदार का सुद्द बंबा फूल २ भाग, 


फिलफिल गिर ( गोज्मि ) ४ भाग, सॉमर- 
नमक ३ भाग इनको कूरकर खरव्ा करें ओर ' 


मिर्च के बराबर गोलियाँ बनाएँ | इसमें से १ 
गोली नित्य प्रातः काल खाएँ । 


गुण- प्रयोग--श्वास की तंगीमें उपकारो है | ' 
( ६ ) झ्राकका मुंह बेचा फूल आधसेर ओर | 
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अराक 


ग्रजवायन एक पाव के कूटकर साया में सुखालें | 


फिर पीसकर ६ सा० निहार मुँह सेवन करें 
झोर खटाईं तथा वादी से परहेज करें | 

गुण, प्रयोग--श्वास#च्छ,ता, खाँसी, बाव- 
गोज्ञा, उदर तथा सोने के रोगझे (क्ए लाभप्रद 
है | ( मुद्दीतश्राज़म ) 

( १० ) भ्रकंपुष्प बल्चकारक, प।चक, आसा- 
शय-बल्नदायक ओर कास-श्वास के लिए उपयोगी 
द्दे। ( आर० एन० खोरी ) 

( ११ ) मदार के सूखे फूल १-रे ग्रेन की 
मात्रा में शकर के साथ कुष्ठ, द्वितीय कक्षा के 
उपदंश ओर पूयमेट्ट में व्यवद्गत होते हैं। 
पथ्य--दूध । ( के० एम० नादकर्णी ) 

( १२ ) मदार के फलका जीरा १ ताजा 
आर इसके बराबर नमक लाहोरी श्रोर पीपल 
मिज्नाकर कार््नीमिये के बराबर गोलियाँ बनाएं | 
बाद्षकों को रातमें एक गोली देने से खाँसी 
बिलकुल नहीं श्राती | पूर्ण वयस्क सत्री-पुरुष भी 
दूध से २ गोली खाएँ | इससे रेज़िश, खाँसी, 
बल्कि दमा तक दूर होता है | यदि सोने के समय 
मुंह से बहुत छार बद्दता हो, तो इसके सेवन से 


ल्ञाभ होता हे। उदरथूल, विसूचिका, अ्रजीणं 


के ज्षिए भी अकसीर हे | 


( १३ ) भाक के फूल ३ तोला, कालीमिच्॑, 
सोंड और नमक ल/होरी ह (एक एक तोता सबको 
पीसकर अदरख के रस में गोलियाँ बनाएँ | जब 
कभी पेट में भारीपन मालूम हो, तब एक गोली 
किंचिद जल्लके साथ सेवन करें' | यह गोलियाँ 
गठिया के लिप भी ज्लाभप्रद हैं। रियाह बासूरो 
के लिए भो उपकारी दें | इससे मरस्सा की खरात्र 
रतूबत निकलकर तबीगत हत्तकी हो जाती है | 
हज़े में भो बहुत उपयोगी है । 

( १४ ) मदार का बिना खि्ा फूल १ तो०, 
भुना खुद्दागा € मा०, ज्ोंगे, सोंट, पीपत्न ( फित्न- 
फिलदार ), काजानमक हरएुक < सा०, इनको 
कूट पीसकर १-१ रक्तो की गोलियाँ बनालें ओर 
थोड़ी-थोड़ी देर में १-१ गोली खिल्काते रहें | यदि 
न्ञाभ हो तो चार गाल्नियाँ एक ही बार खिला वें | 
हैज़ाके किए परीक्षित हे | 


आराक 


( १९२ ) मदार का फल १ ता०, सुहागा 
( भुना ) ४ मा०, का ज्ीमिच ( फिलफिल्न गिर्द) 
६ मा०, धीक्वार के गूदे में खरल करके चनेके 
बराबर गोलियाँ बनालें | एक गोली अक गुतल्लाब 
से दें | हंज़ के लिए बहुत गुणकारी हें । 

(१६ )> हच्ब गुल-मंदार---मदार का फूछ 
( बिना ख्िक्रा ), सोंठ, कालोमिच, बॉस का पत्ता 
समान भागले बारोक पोसकर चने के बराबर 
गोज्षियाँ बनाएं शोर दों शांक्षियाँ प्रात: साय 
पाना के साथ खाएं | यह गठिया ( वज्उुल्ल- 
मफ़ासिल ) के लिए मसीहुल्मुल्क के दवाख़ाने 
में रायज ओर मुफ्रीद हें । 

(१७ ) आक के फूल लेकर सुखाले” झोर 
खूब महीन पासकर मदार के पत्ते के रसमें बगाबर 
तीन दिन खरत्न करके चने के बराबर गांलियों 
बनाए | केसा हो कठिन से कटिन उदरशूल्त हो, 
उसके लिए यह अनुपम हें | गरम पानी के साथ 
दो गोजक्तियाँ निगलवा दे', फोरनू आराम हो 
जायगा | आशधाम न होने पर दो गोक्ियां 
ओर दें । 

( १८ ) सुखाया हुआ शक का फूल १० 
तो०, मदार का जड़ का छाल & तो० दोनों को 
खूब बारीक पीसले' श्रोर आक के पत्ते का रस 


डालकर श्राध-आध रतक्ती की गोजियाँ बनाएँ | 


उदरशूक्ष एवं वात सम्बन्धी रोगों के लिए अनु' 
पम श्रीषघ हैं । 

मात्रा--१ से ४ गोली तर। अ्रक सॉफ, वा 
गरम पानी के साथ सेवन कराएँ। 

(१६ ) आक के हरे फूलों को कूटकर पक्क। 


२ सेर पानी निचोड ढ । इसमें पक्का एक पाव 


मदार का दूध ओर १।| सेर गाय का घी भी 
संम्मतल्नित करें | फि इनको एक उत्तम कल्नई- 
दार देगचे में डालकर नरम नरम आ्राग पर पकाएँ, 
थहाँ तक कि केवल घी मात्र शेष रह जाय | फिर 


शथ्रांग पर से उत्ताकर थी को छुानकर सुरक्षित 


रक्ख | 
गुण, प्रयोग - जिसको अ्रतड़ी भ॑ क्रिम पढ़े 
हों श्रोर उसके कारण पाचन-शक्कि ज़राब हो गई 


हो, बवासीर हो, उसे इस घी में से ३ मा० से | 
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आक 


६ मा० तक प्रतिदिन गाय के आध पात्र पक्के दूध 
में 5:लाकर सेवन कराएँ | इसके सेवन से आँतों 
के कौढे मर जाते तथा अज्ञीयां ओर बवासीर 
प्रभृति दूर होते हैं । 

( २० ) साथा में सुखाया हुआ मदार का 
फूल, जवाखार, कलमीशोरा, भुना सुहागा, कुसुम 
बीज ( कह ) इनका ही दूब के रस + खरल 
करके सुख्ाएँ । इसमें से ३-३ मा० की मात्रा में 
बकरी के दूध के साथ ग्वाएणं | यह वस्ति एवं 
वृक्कस्थ अ्रश्मरीछेद्क ओर मुत्रावरोध निवारक हैं । 

(२१ ) सदार का फूल १ तो०, भुनी हुई 
हींग ३ मा०, पुदीना $ तो०, सोंठ, जवाखार, 
अझमचूर और कालीमिच हर एक $ तो०, नमक 
लादरी < तो०, इनको बारीक पीसझर नींबू के 
रस २ खरल्न कर जंगली ब्र के बराबर गा लयों 
बन. ऐ | यह सुस्वादु, पाचर आर आध्मानहर है | 


( २२ ) आक की लोग ( क्रन्फ़ल् मदार ) 
“जो अ्रकंपृष्प के टीक बीवोबीच लोग के सिर 
की तरह होती हे, निकाल कर उसके बराबर नमक 
लाहीरी ओर पीपल डाज्षकर कालीमिच के बराबर 
गाल्तियाँ बनाएँ | कस रोगी को उसमें ₹ै $ गॉली 
रात में दें, ता खांसी विल्कृक्त न रहे | ब्श्चों को 
ज़रा इससे छाटी गोली दें । 

( २३ ) फूल को लॉग निक्रात्न करे $ तो०, 
काला!मिय $ तो>, अदरक १॥ तॉ० सबको 
भिज्ना कर चने के बराबर वटिझाए प्रस्तुत करें| 
इसमें से १ गाोल्नी देने से हेज़। के रोगों को 
तत्काल ज्लाभ होता दे श्रोर उदरशूल श्रादि सें 
भी उपकारी हैं | 

अआाक की जड़ 

चरक--अ्रशं में श्रकंमृक्ष--भ्रवासीर के मस्सों 
के लिए आझ्राक की जद शोर शमी की पत्ती का 
घूपन ( घुनी ) ल्लाभकारो है | यथा-- 
“अकमूल॑ शमीपत्रमशोभ्यों धूपनं हितम्‌।” 

( सिं० & झअ० ) 
सुश्र॒त--कुष्ट म॑ कृमि पड जाने पर भर्क 
मून्त्वकू-जिस कुष्ट रोगी के कोढ़ के छत में 
कमि पड़ गए हां, उसे नीम का कढ़ा वा आक 


आक 
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एवं सफ़ेद ग्राक ओर सतिवन को जड़ को छात 


का कादा पिल्लात | यथा -- 
“पनिम्ब क्वा॑ जातसत्वः पिवढ़ा कार्थं वाका- 
लके सप्रच्छुदानाम ।!' ( जि० & श्र० ) 
चक्रदत्त --( १ ) वृद्धि रोग में श्रकंसूल-- 
मदार की जड़ को छाल को कोती मं पीसकर बढ़े 
हुए फ्राते ( कुरंड ) पर प्रलेप करने से बहुत बढ़ा 
हुआ कुईंड भो विनष्ट होता है | यथा-- 
“निष्पिष्टमारणात्नन रूपिकामूल वल्कलम | 
लेपोबवृद्ध यामय॑ हन्ति बद्धमूलमपिहद्म ।।” 
( वृद्धि? लि० ) 


(२ ) श्लीपद रोग में अकंमूल --भ्राक को . 


जड़ की छात्र काँजी में पीसकर प्रलेप करने से 
अंद्रृत बढ़ा हुआ श्लीपद ( फोलजपाव ) गांग भरी 
नष्ट होता हैं | यथा -- 
“निष्पिष्रमारणालन रूपिकामूल वल्कलम । 
प्रलेपात शलीपद हन्ति बद्धमुलमपिदृदम | 
( श्लीपद चि० ) 
बद्भसेन--श्रोंख्व के रोग में अकंमृत्त--एक 
तोता अकोए को जइ का छाल कूटकर एक पाच 
पानी में एक मुहूर्त तक रखकर छान ले | झोंख 
में क्ञाल!', भारोपन, चेदना, क्ल दवाहुल्‍य ओर 
अत्यन्त खाज पढ़ने पर इसे बूंद बूंद करके आशा 


* डाक्षने ( अआाश्य्योतन करने ) से ज्ञाभ होता 


है। ८ नेन्नरोगाघिकार ) 


वृहज्िघण्ट्रत्नाकरय-( $ ) खॉसी में अक 


समूृज्ञ-आक की जड़ ओर मेनमित्र समानभाग, 
थिकुट। श्राघा भाग इनका चूणे बना धूस्रपान कर 
ऊपर से ताम्बूज् खाने अथवा दूध पीने से 
३ प्रकार को ( खॉँसी ) का नाश होता हैं | 


हकीम अलीया रखाँ-( १५) यदि मदार की 


जड़ को छात्र ओर गोलमिच समान भाग ले 
कुट छानकर अदरक के रसमें खरल कर काशी 


मिर्च के बराबर गोली तेयार करें और एक गोली , 
हेज़ां के रोगी के दें, तो बुरी से बुरी अवस्था में 


भी उपकार हो । 


( मुहोत आज़म ) 


( १) मदार की जड़ के जलाकर भस्म कर . 
के । इसमें से १ रक्ती सुबद्द के वक़ बताशे में | 


आक 


रखकर खिलाए। हसखसे खॉँसो दूर होती है 
और कफज्वर नहीं श्राता | 

(३६ ) एक दिरम ( ३॥ सा० ) आक की 
जड़, गोलमिर्च आधा दम ( १॥। मा० ) 
इनको बढ़ के दूध खरत्कर चने के बरायर 
गोली बनाए | बारी से एक घंटे पूत्र १ भोज्ञी 
खिलाए । इससे बुख़ार की बारी रुक जाती हैं ! 

( ४ ) इसको जड़ का तेज्न में पकाकर उस 
तेज को साल्षिश करने से फाक्तिज, ज्ञक़ता, 
सुन्नता और कैपन रोग में ज्ञाभ दाता है । 

(४ ) आक की जड़ के अपने ही पेशाश में 
पीसकर वत्तिका बना स्त्री यदि अपनी योनि मे 
रखे, तो पति के पराभूत कर ले | 

(६ ) यदि आक को जड़ का बकरी के दूध 
में पसकर नाक में टपकाएं, तो झम्ंगी रोग 
अच्छा हा | ओर इसकी जड के। हींग के साथ 
पानी में पंख कर गरम कर उदर पर लेप करने 
से उदरथूल ( क्रोज्नज ) में क्ञाभ द्वाता हैं । 

( ७ ) इसको जड़ को कपास का जड़ के साथ 
पासकर थोड़ा जल्न सिल्लाकर पाने से सॉप का 
काटा हुआ विष मुक्त होता हे । अकेले पिछ्ताना 
भी उपकारक है । 

( ८) यदि इसकी जड़ को ताज़ी दा 
सज्जीलाटा के साथ बच्चों के पेशांब में खरा 
करके पाश्वेशूल रे, जिसे पंजाबो में हुक पहना! 
कद्दते हैं, लेप कर धूप में बेढें ओर भरने कंडे से 
सेक करें ता त्ञाभ हो । ( मुद्दीत आज़म ) 

( ६ ) केलोमेल और ऐण्टिमोनियल पाउडर 
के साथ आक को छात्र के सेवन से दोषों का 
संशाघन इोता हैं | 

( १० ) बृद्धि, श्कीपद, कोढ़ के क्षत और 
विविध प्रकार के चस्मे-रोगों में इसका प्रक्षेप 

हुस ही उपयोगी होता हैं । 

( ॥$ ) आक को जब की छात्ा में मदार 
के दूध को भाधन। देकर घाम में सुश्वा सके । 
इसका चुरुट प्रस्तुत कर अग्नि संयोग द्वारा 
इसका धूम पान करने से श्यासकष्ट निवृत्त 
होता हे । 

(११२ ) झाक का जद को सूली दावा 


आक 
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वामक है ओर यह दृण्किक्राना क! प्रतिनिधि क्‍ 


सस्‍्तरूप व्यवहार में आती हैँं। अक मूलत्वक्‌ 


को अ्रफाम के साथ मिलाकर श्रामरक्रातिसार 


वा प्रघाहिका में “डाचसं पाउडर” को तरह 
ग्यवहारमें लाते हैं | ( .6(९/४७ 2/९धटद 


णी(/दवनतही, 2एं, /80709., अ>ीवाई . 
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( १३ ) भ्र्वाच!न इृंद्धियकायविज्ञनन विषयक 
गवेषणाओं से यह बात सिद्ध हैं। चुकों हे कि. 
मदार का स्वरस, त्वचा पर जगाने से, ज्ञाभक 
प्रभाव करता हैं । अ्स्तु, चोट तथा मोंच में 
बेदुना निवारणार्थ क्वण के साथ इसका व्यवहार 


शुद्ध यास्मक है श्रोर पुरातन गठिया में इसकी 


ताज़ी छुल का प्रयोग भी वेसा ही है। थोड़ी 


मात्रा में मुख द्वारा प्रयोजित करने पर यह रक्न- ' 


केशिकाओं को उत्तेजित करता श्रोर् त्वचा पर 
प्रबक्ष प्रभावोत्पादन करता हैं। भ्रस्तु , यह श्लापद 
तथा कोढ़ ( (१७॥॥४५,७०0:8 ) में उपयागी हें । 
(.. /[#ह/फ्रव्करट०6769/टक.. 76८८, 
7४ 2., /.. 3४ ) 

माहीदीन शरीक्र--( १४ ) मेने ग्धिक 


परिमाण में अकंमूलस्वक का प्रवाहिकारें व्यवहार 


किया ओर उसे इपकेक्वाना की उत्तम प्रतिनिति 
पाया | इस रोगमें इसकी मात्रा अ्रंतमृत्न के 
झमिश्चित चूण' के बराबर ही है । (स० फा० 
हूं० प० ३६६ ) 


ने नी नन्‍ताता 


( १९ ) मदार को जड़ को छात्र और कालो 


मिचें समान भाग लेकर खूब खरत्कर चने के 
बराबर गोलियाँ ब्ना०ए। इसमें स एक व! दो 
गोली सॉफ या गजल्लाब के अक ओर पसिकंजबान के 
साथ देन से कष्टसाध्य हज़े में भी तत्काल वमन 
एवं दुस्‍्त बन्द हो जाते हैं | आसन्नरृत्यु रोगी भी 
रोग-मुक्नि प्राप्त करता हे । इसे तिर्याक्न बोख़ 
मदार कद्दते हैं । ( मर्ज़नुल्मकसीर ) 

(१६ ) मदार को जड़ की छात्र $ भाग, 
कार्त्नामि्च चोथाई भाग, सोंचरनमक चोथाई भाग, 
सबकी मिलाकर चने के बराबर गोजियाँ बनाएं। 
किसी अंग में दर्द हो तों ६ मा० थी के साथ 


१-१ गोली सुबह शाम सेवन करें | निद्दायत 


अआक 


अक्सर हैं। इ्ज़े में मायूसी के समय यह 
गोलियाँ मसीहाई का भ्रसर दिखाती हैं | 

(१७ ) मदार को जड़ को छात्र ४ तो०, 
प्याज़ अंसल ( काँदा ) २ तो०, जूफ़ा ज़श्क 
८ तों० सबको बारीर पीतकर शहद में मिल्ना 
चने के बराबर गोलियाँ बनाएँ | 

मात्रा-२ गाली तक | कफत्ञ कास में लाभ- 
दायक दें | विशेषतः चिरकारी कास में बहुत ही 
उपयागी हैं । दमे ओर कफज श्वासकष्ट में भी 
भ्कसोर है । 

( १८ ) पानी के साथ पिसी हुई सपंदष्ट का 
अगद हैं | 

(१६ ) ४॥ मा० इसकी जड़ का चूण' 
मंगराज स्वरस के प्राथ संवन करने से स्त्री अच्ता 
के समान हो जाती है । 

( २० ) इसको जढ़ को भच्खन ओर बकरे हे 
खनके साथ खरल करें और जब सूख जाय, सुरमे 
के भमॉँति ऑआँख में लगाएँ | इससे आँख को 
रोशनां तेज़ हो जायगी | ( सफ्रेद आक को जड़ 
ग्रधिक उपयांगा है ) 

( २१ ) मदार क' जड़ का छाल ४ सेर क्ेकर 
एक मिद्दी के बरतन में डालदे”' ओझर पाव सेर 
गेहू एक स्.त्‌ कपड़े में बॉँचकर ढालदे' ओर 
बरतन का पानी से ६ भरदे | फिर उसका सु हद 
बंद करके २१ दिन तक धोड़े को लीद में गाढ़द | 
निश्चित समय के उपरांत निकाज्ञकर देखें । यदि 
उसमें कुछ पानी शेष हो तो उसको आग पर 
शुष्क करले आर गेहूँ डसमें से निकालकर 
ब्रारीक पीसकर ६१ गोलियाँ बनाएं । इसमें से 
णक गोजं। प्रतिदिन खाएं | 


पथ्य--गहूं की रोटी झोर घी बिना नमक के 
खिल्लाएं इससे केाद अवश्य अच्छा हांता है । 

(२२ ) कालीविय १०० भाग, पीपज १०० 
भाग, सॉंड १०० भाग, दारचीनी ९० भाग, 
लोंग <० भाग, संखिया ४ भाग, इनको बारोक 
पीसकर भअकमृलस्वक्‌ स्वरस सबके बराबर, इसमें 
भ्रक्ती प्रक/र खरलकर चने के बराबर गोलियाँ 
बनाएं । 


मात्रा--१ गोली | 


शआरक 


गुण, प्रयोग--पाथन-विकार, अजीया , बद- 
हज़मी, हेज़ा, उदरशूल, कफज एवं वातरोगों में 
अस्थुपयोगी है | खाना हज़म करता, भूख पेंदा 
करता ओर खाँसी में उपयोगी हें । संग्रदणी में 
छाछ के साथ इसऊ#ा सेवन अत्यन्त गुणकारी है । 

( २३ ) इस्लको ऊंढ़ के प!स को गोकज्नों मिट्टी 
काकर टकिया बना, शभ्रत्यन्त वेदनायुक्र एवं 
कोड़े पड़े हुए जरूम में रखदे' । इससे कीढ़े मिट्टी 
के नीचे झा जायेंगे श्रोर मर जायेंगे | पशुश्रों पर 
इसकी भ्रन॑को बार परीक्षा को जा चुको हर । 
आशा हैं छि, मानुषिक ज्ख्मों में भी जञाभदायक 
होगी ! ( अ्रल्हकोम जून १६२५ ईं० ) 

अआाक का ढ्प 


चरक--वबमन तथा विरेचन के लिए शअ्रकेक्षीर- 


मदार का दूध सुखा चूणंकर सेवन करने से 
के शोर दस्त आते हैं । यथा--- 
“ज्ञीरमकस्य विज्ञेयं वमने सबिरेचन । 
( खू० $ अ० ) 
सुश्र॒त-( १ ) जलब्नास रोग में श्रकंचीर -- 
झाकके दूध युक्र ( नस्प्रों से ) शिरका विरेचन 
करें । यथा--- 
“शगकेक्षीय्युतं चास्य दद्माच्छीप विर्वनम्‌”। 
( कृल्प& ६ श्र० ) 
(२ ) तिलकुट ( पत्नल्न ) और तिल का 
तेज एवं आक का दूध ओर इंख का धुृड़ इनको 
एकत्र मिक्नाकर कुक्कुरदष्ट व्यक्ति को खिलाएँ। 
इसके सेवन से अलक-विष ( जलश्रास रोग ) 
नच्ट होता है | वधा--- 
“पललं तिलतेलं च रूपिकाया: पयागुड़: 
निहन्ति विषमालक मेघवृन्दरमिवानिल: ।” 
( कल्प० ६ अ“ ) 
बाग्भट--दुस्तगत कृमिशूल में अकक्तीर--- 
कृमि के खाये हुए दाँत के खोंड्रों में सूखा हुआ 
सतिवन वा झआक का दूध चूर्णंकर भरदें ओर 
रोगीकों थूक निगलने से रोकद्‌ । इससे दृग्तशूल 
नष्ट होता है । यथा-- 
“सप्तच्छदाकेक्षी राभ्यां पूरणं क्रिमिशूलजित्‌”। 
( उ० २२ झ० ) 
सम्सेन-- सुरूकाष्ण थ में अकण्ीर--हणदी 


प्प्ट्डे 


आक 


के चू्ण में मदार का दूध मिज्ञाकर मुंद के काले 
घब्बों पर लेप करें | हइसपे चिर्काज़ के काणे 
दाग भी निश्चय करके अच्छे होते हैं। यथा--- 
“अकेत्तीर हरिद्राभ्यां मद यित्वाप्रलपनात । 
मुखका््ए य॑ं सम॑ याति चिरकालोड्)वंध्र वम”। 
( कुद रोगाघिकार ) 
भावप्रकाश--कोढ़ में श्राक का दूध-दे० 
“कच्छुरात्स तेल” | ( कुष्ठ झखि० ) 
वृहज्निघसट्रत्नाकर--कर्णमूल में अ्रकत्तीर- 
पोहकरमूल , दालचीनी, चोता, गृड़, दन्तीबीकज्, 
कुट ओर कसीस को आंक के दूध में पीसकर लेप 
करने से कर्यमूल्त नप्ट होता दे । 
यागरत्नाकर--बवासीर में अ्रकंतक्तीर-अक का 
दूध, थूहर का डंठल, गोखरू, कबुईं तोरई के 
पत्ते, कंजे की गिरी इन सबको बढरे के मृश्र में 
पीसकर क्लेप करने से बवासोर के मसस्‍्सों का नाश 
होता है | 
शेख रेइस- -दन्तशूत्ष में अकण्ोर-आाक के 
दूध में रूई रा फ्राइ्या तर करके दद करनेवाले 
दाँत पर रखने से तत्काल क्ाभ होता हे | आपने 
ओर भी लिखा हैं कि चमढ़ा सिफानेवाले मां 
के बाल साफ़ करनेके लिए, वे उस पर मदारके 
दूध का प्रत्लेप करते हैं । इसके कषेप से दाद, 
गंज ओर बवासीर इृश्यादि में क्ञाभ होता है। 
ओर यदि शहद के साथ इसका प्रलेप करें तो गज 
सुख्पाक एवं दाद झादि में ज्ञाभ होता हे। 
मचुतारि ( माउक्क असल ) में थोड़ा इसे मिल्का- 
कर गणडूघ करने से बच्चों के सुखपाक में ज्ाभ 
होता हैं | स० झ० | म० अ० | 


मीरअब्दुलहमीद--झ्राक का दूध कोद, दाद, 
तर खुनल्नी, फाडे-फुन्सी निकलना, प्लीहकःटठिन्य, 
यकृद्रोग, जलोदर, अंत्रकृमि ओर कहददाने में 
अरयन्त ज्ञाभप्रद है । यदि अजवायन को इसके 
दूध में कतिपय बार भियो, साया में सुल्ला सेवन 
कराएं, तो इससे श्वयासकृष्छ ता और कफजकास 
में बहुत ल्ञाभ होता दें । कहते हैं कि चने आदि 
दा भ्न्‍्य किसी प्रकार के दाने को इसके दूध में 
बारस्थार भिगोकर साथा में सुखालें | इसको अल्प 
मात्रा से काफ़ी दुरत आते हें ओर पर्वोक्तिकित 


आके 


रांगों में यह बहुत ही उपयाधथी सिद्ध होता हें । 
यह पेंट को जारी करता ओर श्रॉखों को नि*्ल 
करता हैं | हाथ पेर के जाड़ी पर स्राकु स इसके 
दुध का गोदा दन स वहाँ फफाल पड़ जात ह, 


के 


ज्ससे लेसदार रतूबत स्रावित हाने लगता हे 
शोर बेदना शांत ६ जाती हैं। इसबव्हिए कोई 
काई भारतनाय इसे चीते वा मभिल्नावें की स्याही 
का भाँति उपयाग में जाते दें | 

भ्राक का दध उसके दसरे अवयव को अपेक्षा 

घिक्क ज़हरोबा होता ईँ | यह क्षतकारक, दांहकऋे 
अत त्वक्‌ आरुएयताइारक तीतबर रेचन और कफ 
छॉटनेवाला हैं । अ्स्तु गड्या की सूजन का 
कर करने, खात, गंज और दाह का नष्ट करने के 
लिए इसका प्रल॒प करते हैं | बब्रासीर के मम्सां 
पर बंगान से थोड़ी देरमें यह उन्हें गिरा देता हें। 
कफ छाँटनेवाला होन से यद खाँसी और दमा 
( श्वास ) के लिए उपयोगा हैं । 

डाक्टर एन्सली--आपके अ्रनुसार आक दा 
प्रबार का द्वाता हैं | इन दानों प्रकार के आक के 
पोर्षा को पत्ता श्रोर डाक में एक पकार का बहु 
सा दूध को तरह रस होता हं। इसे चनुरता 
पुर्वंक सुखाने पर यह प्रदत रेंचक प॒थं परिवतेक 
हैं | तामित्र व्य सफ़ेद कोढ़ में इस गुणकारा 
मानते हैं । ( मेटीरिया मे डका आफ दिन्दुस्तान ) 

डाक्टर डीमक-- डिमक के अनुसार छाक्र को 
अपत्ता दूध थ। रस का सुखाकर प्रयोजित करनसे 
उत्तम प्रभाव हांता हें। 


डाक्टर डंकन ( 4))', )077॥09]] ) ने सन्‌ 


१६२६ ई० में इसके वामक गुणां को ओर 
डाक्टरों का ध्यान आकृष्ट ज्िया। 


आर० एन चोपर--इसके दुग्धमय रससे 
एक प्रकार का गटापार्चा तेयार हो सकता हैं; पर 
इसका उक्तसम व्यापारिक उपयाग नहीं ह/सकता । 
चमदा सिक्काने ओर रेगाई के काम में भी इसका 
व्यवहार होदा हैं । यह ताज़े चमड़े की दुर्गंति 
को दूर करता हैं ओर उसे एक भ्रकार का पीक्ना 
रुग प्रदान करता हैं | डिसक के अ्रदुसार चमढ़ा 
सिभानेवाले खान्न के ब्राल दूर करने में भी 
इसका उपयोग करते हैं | ( हं० डू० इं० ) 


प्प्ड५ष 


आाक 


आर० एन० खारी--( १ ) झआक का दुध 
अतिजिरेचऋ, उप्ण ओर क्षतोत्प'दुक(()४०७४0) 
हैं तथा क्रिसिभ्तित दंत पृव॑ कर्णंशून्र में थूदरके 
दूधके साथ इसछा प्रयोग करने से पीड़ा शांत 
होती है । ( २ ) भ्राक के दूधका योनि प्रयोग 
करने से गर्भस्ाव दह्ोता हैं। ( ३ ) यह बात, 
मलेरिया ज्वर एवं मृदु हेक्टिक ज्वर्ें व्यवहृत 
हांता है । ( ४ ) फिरंग रोग में आक के दूधकः 
हुत प्रयोग दिखाई देता हें। इश्नीजिए इसको 
उच्निज पारद ( ४०९०७॥७)०।० ]07'2प्र'ए ) 
कहते हैं । (५) सेंहुड़का दूध और ५।रुइल्दी चूर्ण 
के साथ आकके दूधको वत्ति प्रस्तुत कर, गद्म 
भाग में प्रतिष्ट कराने से, अ्रध्यंत कुथनयुक्र 
बारंबार सजत्न त्याग को प्रत्ृत्ति निबत द्वोती है। 
(६) ब्रिच्छू वा भिड् आदि वा किसी दूसरे कोड़ेके 
काटने पर, दष्टस्थान पर म॒दार के दूधका लेप 
करने से डंसने से होनेवाली ज्वात्ता प्रशमित 
होती है | (७) ज्ॉमात्पटनके किए चमड़े के व्यव- 
साथी आकरहूा दूच काममें लाते हैं | (८) छ्लियाँ 
गुह्यांगां के बाज दूर करने के जिए इसका उपयोग 
करती हैं | ( £ ) वेदना पुत्र खूजन्युक्र जोड़ों वा 
केशदद् में आक के दृधका प्रलंप विशेष उपकारी 
( १० ) जब भरगंदर वा नासूर ( नाड़ीत्रण) 
मुंहबंद हो जाता है, तब उसे खोलने के 
प्‌ मदार के दूध का, शभ्रन्य ओषधियों के 


्े 


त्ति 
साथ व्यवहार करते (११ ) आक का 
दूध अबिक मात्रा में संबन करने से अत्यंत वमन 
थ<रिचन होस्र जिषवत्‌ अनिष्ट छोता है। 
(//6६/९7४७ 2/९6६६८६ ० /7१८८/४८/६. ४. 
/(/6०7॥/, |>6/४ 2, , |. 596 ) 

( $ ) यदि तीन बूंद आकका दूध रूई पर 
डाककर और उस पर थोड़ा कुटा हुश्रा जवाखार 
बुरककर उसे बताशे में रख निगल जआएँ, तो 
तीन ही दिन के प्रयोग से बवासीर नष्ट हो 
जायगां। 

(२ ) बारोक ख़शबूदार सफ़ेद चावका लेकर 
तीन बार अकक्षीर में मिगोएं ओर सुखाएँ 
इसके बाद बहुत महीन पीसकर हुलास तेपार 
करें | यह नस्य शिरोशूक्ष के लिश बहुत हो 


आफ 


उपयोगी है, विशेषत: उस शिरोशूल के लिए 
जो ज़काम के बंद होने वा खरदी के कारण हो । 
इसके अतिरिक्र दंतशूल के क्षिए भी उपछारी हैं 
ओर बन्द ज्ञ काम के खोलता है| डिसी किसी 
ने कर्याशूत, दाढ़ का दद, श्रॉँख् को लल्ाई 
प्रभात के जिए भी उपकारक लिखा हे। 

नस्य की विधि--जिसत झोार पींडा हो उसके 
दूसरे नथनेमें आधी रक्ती दवाका नसवार ले | इस 
से भ्रधिक हानिकारक हैं | यह नसवार ऐसे रोगी 
को देना चाहिए जो हृष्ट-पुष्ट एवं सत्व4घान प्रकृ- 
तिका हो।| इस नस्य के डपरांत यदि सक्‍खन का 
नसवार भी दे, तो उसके दापों का जिराकर्ण दो 
जाता हैे। ( इसरारुत्तू इतिव्बा | भ्रल्मसीह, 
अ्रगस्त सन्‌ १६२२ ई० ) 

नांट--कोई कोई जंगज्नी अरने को राख का 
अकंक्तीर में तर व ख़श्क्कर हुल्ास प्रस्तुत 
करते हैं । 

(१ ) ऊंट को नाक का कोड़ा ( शरदुऋतु 
में जब ऊँट को छीके आती हैं, तब उसकी नाक 
से यह छोड़ा निकलता है ) श्रावश्यकतानसार 
लेकर खुखा लें। फिर उसे मदार के दूघ में 
भिगोएँ और सुखाएं | तदुपरांत बारीक पीसकर 
नस्य प्रस्तुत करें| यद्द हुल्लास अ्रपस्मार रोग 
( सरञ्न ) के जिए लाभदायक ह | ( श्रन्मसीढ 
अगस्त सन्‌ १६२२ ६० ) 

(२ ) ऊंट की सूखी मेंगनी भिट्टी इत्यादि 
साफ्र करके झिसी बरतन में जल्ञाएं | जब 
अंगारा हो जाए, अबः दुग्ध में ढात्त दें। फ़िर 
सुखाकर बारीक पील ला | इस प्रकार तेयार की 


हुईं यह दवा $ तोक्षा, लॉग २ मा०, बड़ी 


इलायची का दाना $ सा०, सफ़ेद मिर्च ९ दाना 


क्र 


इनको बारीक करके रख दें »र नस्यरूप से 


प्रयोग करें | यह नज़ला, जुकाम ओर रतूबत . 


दिमागिय: के लिए परीछित हैं । ( सद्रियः ) 
( ३ ) अनारको छाज्ष ४ ता० खूब मदहोन 
पीस कपदछुत कर भ्रक दुग्ध में गूघ रोटी को 


तरह नरम आँच से पहाले। फिर इसे शुष्करर . 
बहुत बारीक पीधे झोर जटामांस), छुच्तीज्ञा इरएक ; 
३ मा०, छोटी इत्तामची भोर कायफन्न प्रत्येक 


<८६ 


अआाक 


१॥ मा० सिज्ञाकर नसवार बनाएं | इसका नस्य 
लेने से १५ मिनट बाद सझूत छोीकें आती 
हैं। इससे नज़क्ता दिमारोया ओर रतूबत की 
ज़्यादता दूर जाती हे तथा मूच्छित रोगी भी होश 
में अजाता है। अनेझों बार का परीक्षित हे। 
( इसगारुल हतिब्बा ) 

( ४ ) जब चार घड़ी दिन शेष रहे, भ्रपस्मार 
रोगी के पाँव के तत्वों पर सदार का दूध लगा 
कर, बारीक पिसी हुई काजीभिद अवर्चाजत कर 
दें इसके उपरांत मदार का पत्ता पांव के नीचे 
रख कर मोजा पदन लें गश्रोर चाक्नीोस दिन तक 
निरन्तर इसी प्रकार करने रहें भार पॉच न घाण | 
इससे मृत ( सरश्य ) स्वंथा जाती रदती हैं । 
परीक्षित | ( ब्याज ) 

( & ) पुरानी रूई को तीन बरर अभ्रकक्षीर में 
लिगो #र सुखालें । फिर तेल में तर &?के सीपी 
मे जल्ालें, जिसमें जलकर श्याह हो जाय, 
सफ़ेद न हो | इस प्रकर तेयार की हुई राख 
थोड़ी सी श्ाँख में लगाने से एक दो बार में 
आँख की फूली नष्ट हो जाती हैे। ( ब्याह्ञ ) 

(६ ) गृग्गुल € माशे, द्विना सुख़ें, सनाय- 
मक्झो हरएक २ मा०, कतीरा $ मा० इनको 
थ्राक के दूध में खूब घोटरर चने के बराबर 
गोलियाँ बनाएं | एक धौजी तक गरम पानी के 
साथ निगल जॉँय | यह गृध्सी, संचिवात 
( निक्र्रिस ) श्रीर गठिया ( वजूद क्ष मफ़.सिल ) 
में बहुन गुणकारी हे | ( मरूजलुल अक्सीर ) 

( ७ ) प्रानी इंट का महीन चूण ३ तो० 
शक के दूध में तर करके रुस्थालें और ६ दाना 
ले।ग मिलाकर बारक करें| इसमें से थोड़ा सा 
नाक में प्रवमित करने से मोतिय बिंदु का तोन 
दिन में लाभ हांता हें | इसे अरुण प्रधमन 
( नफ़्ख़ अ्रमहर ) कह ते दें | ( मन ) 

(८ ) सफ़ेद चावल, हरा तूल्या और कचूर 
प्र्येक २ तो०, साठ १ तो० बारीक ररके मदार 
के दूध में भिगोकर सुखा लें | फिर छिसी कदर 
भूनऋर पीस लें | इसे थोड़े बाइम के तेल वा 
बकरिथों के दूध के सःथ नाझ में टपकाने से सिर 
का दृ5, भाषासंसी, समलवांयु, पुरातन नज्ञज्ा, 


आफ 


लक़वा, पक्ताघात ( फ्रालिज ) भ्रोर मोतियाविंदु 
(्‌ नज़ू लुल_ मा5 ) अच्छा इोता है | हसगार 
सद्रिया में से हे | ( मिनह ) 

( ६ ) नारियल को सम्रूी गिरी में छेदकर 
अाक का दूध भर दें | फिर उस छेद को काटेहुये 
टुकड़े से बन्दइकर उस पर आटे का लेप करें | 
जब वहद्ट सूख ज्ञाय, उसपर $ अ्रंगुल्ष मोटा मिट्टी 
का लेप करें | फिर दस सेर उपले जलाकर, जब 
व्वपट बर तरफ़ हो जाय, उसको गाड़ दें | तदु- 
परांत निकालकर जमे हुए आक के दूध को 
एथक रख दें । 

गुण - प्रातन श्वासक्ृच्छ ता में > मा० से 
१ सा० तक्क शाक्रयनुसार खिलाकर ऊपर से 
जितना गाय का घी पी सके, पिन्नाएँ । क़े होऋर 
सम्पु्या दृषित मल्त निकलजायगा भोर सदेव 
के लिए लाभहोंगा | ( तियाक़ ) 

( १० ) उत्तम लोटाखार कुल्हिया में ढाज्न- 
कर २० दिन तक इर रोज़ उस पर अकंदुग्ध 
इतना डालें 'क, तर हो जाय | फिर निकालकर 
सुखा लें श्रोर उसी कुल्हिया में कपड़मिट्टी करके 
हप्ला की आग ८ और निकाक्कर पीए लें। 
गुण--#फ को खाँसी श्रीर लॉस की तंगी में 
एक रची बताशे में श्विलाएँ | परीक्षित । ( खद्‌- 
रियः ) । 

(११ ) बढ़। घोंबा ( हलज्ञुन कक्ोँ ), 
अफीम, हरा तूृतिया, काज्ाबोल ( सित्र स्थाह ), 
सफ्रेद फिटकरी, शुद्ध कतरा हुआ कुचला, नौसा- 
दर, हुक्के की मेल इन आठ दवाओं के। बराबर 
बराबर केकर बारीक कर तान बार मदार के दूध 
में छाँड में भिनो सुत्म लें। फिर महीन करके 
शीशी में रक्‍खें । 

गुण--यह साँप के क'टे का अगद है । इसे 
सपागद ( तियांक़लू झअफ्रई ) कहते हैं । केसा 
ही ज़हरोले सॉप ने काटा हो, इसके प्रयोग से 
कान द्वेता है | दष्टस्थान पर छेवा मारकर एक 
रतसी दवा मन्न दें। हससे पूर्व सप्चिकिस्सः में 
वर्णित बंधन एवं सींगी झादि प्रयोग करें , यदि 
विष व्य'प्त हो चुरा हो, तो एक रशी इस दुवा 


का पान में घोझकर पिल्लाएँ । ज़दर क्र द्वारा 


८८७ 


आक 


निस्सरित होगा | यदि रोगी बेहोश हो, तो हसे 


उसके कंठ के भोतर टपकाएंँ ओर थोड़ा सा नाक 
में फूक दे । इससे चष् होरा में आ जायगा | 
शरीर के हिस भाग पर लालिमा या नीजलवणंता 
मालूम हो, वहाँ छेवा देकर दवा मल दें, ज़ढर 
आगे न बढ़ेगा । ( मख़्ज़नुल अक्खीर ) 

( १२) शभ्राध पाव झआाक का दूध लेकर 
इतना खरत्न करें कि सूख कर खरज्ञ में विसट 
जाय | दूसरे दिन और आध पाव इसी प्रकार 
खरल कर | हस प्रकार शआ्ाठ दिवस में ए% सेर 
अकत्तीर खरज्ञ में शव्क का ले । फिर उसको 
छुरी से खुरव कर प्रथक्‌ करके दो भाग करके । 
मिद्दी के एक बड़े प्याले में दोनों भाग पक तो ज्ञा 
सुहाग के नीचे-ऊपर रखकर उस पर दूसरा 
प्याज्ञा, जिसके बीच में छोटा सा छंद ह, रख- 
छूर कपदावंट्टी कर लें | दोनों ऊपरवाले प्याले 
ओचा रखना चाहिए । फिर उन घ्यालों के! चूल्हे 
पर रखकर नीचे चिरारा को तरह एक लकड़ी की 
नरम आँच दें। दो पहर के बाद ऊपरवाला 
प्याला गरम होगा | उस पर पः'नी से तर करके 
चार तह कपड़ा रख दें ओर पूर्व की भाँति आग 
जलाएं | रार पद्दर के बार शंतत्न करलें | प्रातः 
प्याज्ञों को खालऋर नीचे के ष्याले का अ्रव- 
शिष्टांश एथक रक्‍खें । बांच के प्याले में पीले 
रंग की सल्नाखें कगी होंगी, उनको अलग रकक्‍सें 
ग्ोर ऊप (वाले प्याले में जोदर क्षगा ध्ोगा उसे 
भी भिन्न रबखें | 

गुण-नाोचे के प्यालेवाज़ी चोज़ गठिया 
( बजूउल्‌ सफ़।सिज् ) के लिए एक रत्ता को 
मात्रा में देनिक बताशे में रखकर खिलाएँ | बस 
तोन रोज सेवन कराना पर्याप्त हे | शेष दो 
ओपधियोँ बवासीर के लिए उपयोगी हैं | पढ़िले 
दो दिन नक ज्ोच के प्याक्षेद ली दवा एक री 
के मात्रा में मक्खन में ख़िलाएँ | पथ्य में केवल 
मिल्री डाला हुआ दूध दे | दो दिन के डपरांत 
रात को रोगी के पेट में दर्द मालूम होगा । परंतु 
इससे भपभीत न हों | तीसरे दिन बहुत प्रातः 
काल ऊपर के प्याल्ेवाला जोटर एक रत्ती की 
मान्रा सें मक्खन में खिक्लाएं । रोग! देटा रहे | 


आक 


एक पहर के बाद काँच निकज्ष कर भस्से गिर 
जायेंगे। उसे स्वच्छु वस्त के साथ धीरे से प्रथक्‌ 
करले । फिर एक तोजल्। फिटकरी बारीक करके 
कपड़े पर रखकर काँच पर रवर्तें ओर लंगोट बॉ 
क्षे'। उसी वक़ रोगी को मुर्रो का शोरबा 
पिज्ञएँ ओर दो घंटे तक रोगी दोनों पाँव पर 
थेटा रहे | उपरांत नरम भ्राहार दें | परीक्षित । 

€ मिफ़्ताहुल ज़ज़ाइन ) 

(१३ ) आकके दूध में जराबर तिल का तेल 
मिन्ञ।कर छाजन पर मजल्तने से काम दोंता हे । 
शहद के साथ प्रत्नेप करने से छाज्जन के %निरिक्र 
गंज ओर दाद के लिए गुणकारों हे । 

( १४ ) आक के दूध के। जल्लाकर सरमा ऊ 
तेल के साथ मालिश करने से तर व '्वश्क खाज 
में लाभ होता है । हु 

( १९ ) रूई की बत्ती बनाकर भदार के दूध 
में तर और ख़श्क करें । फिर तिल्ष तेल में जल्वा- 
कर काजज्न ले' | यह काजल आँखों में जगाने 
से सुन्नाक़ ( बामनी ) को दूर करके पत्ककों के 
बाज्न उगात। है । 

( १६ ) मदार के दूध के बारह पहर तक 

गोघृत में खरज्ञ करें। इसमें से एक रत्ती शिश्न 
के ऊपरी भाग पर तिज्ञा करें। हस्तमैथुनों एवं 
कामावथाय के रोगी को क्राभप्रद है । 
( १७ ) साँप के दृष्टस्थान पर आक का दूघ 
उस समय तक टपकाते रहें; जमब्र तरू अभिशोषित 
होता रद्दे । जब दुध्ध का अभिशापण बन्द हो 
जाय, बस करें । ज़हर का तमाम भसर दर द्वो 
जायगा | द 

( *८ ) थ्राक का दुघ झाँख़ में कगाने से 
झाँख लात हो जाती, खून आती ओर डसमें 
स्वाज दोती है। उपचार इसका मक्खन है। 
हसके दघका दर्पध्न शक्कर ओर तिल्न लिखा है | 

(१६ ) भाक का दू घ आँख आने में डप- 
योगी हे और वह हूस प्रकार कि, यदि बाई आँख 
झाई दो ओर उसमें कड़क एवं पीढ़ा होती हो, 
तो द।हिने पाँच के नाखून भर यदि दाहिनी 
आँख झाई हो ता बाएं पेर के नाखून आाक के 
दघ से भरें । परंतु ध्यान ९क्‍्खें कि, कहां 
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दध शाँख मेंन लग जाय | वरन्‌ परिणाम 
उल्नटा ड्ोगा | ( मुहदीत आज़म ) 
( २० ) एक तोल। सम्धुत्नफ्रार ( संखिया ) 
को आक के पाँच तोलें दूध में मिलाएँ और 
खूब स्वरत करें | पुनः घूप मे रखकर तेल प्रथक 
कर ले | इसमे से थोड़ा ज्षकर शिश्न पर मबने 
भार ऊपर से पान वा रेंड का पत्ता बॉबने से 
दस्तमेथुनी को कुछ फ़ायदा होता है | इस तित्ना 
से कभी फुपियाँ निकल श्राती हैं ओर कभी 
फोजा पढ़ जाता है| जब ऐसी दशा हो तिला का 
सेवन बंदकर केवल मक्खन जलाकर लगाया करें। 


नाट--प्रायः औषदधों 4्‌र्व॑धातुश्रों के भस्मी- 
करण में आक के दूध का ब्यघद्दार होता हें; 
परन्तु इसे निकालना असान नहीं।| कोमल 
प्रकृति के मनुष्यों की उँगज़ियों के सिरे पर क्षत 
होजाते हैं | फिर भो बहुत श्रम के उपरान्त बहुत 
कम दूध निकल्नता हैं। अस्तु, इसके निकालने 
को एक सरक्त जिधि, जिसका उल्लेख “.मफ़्ताहुल 
ख़ज़ाइन!! के पृष्ठ ९६८ पर है, लिखी जाती दे । 
आया हे पाठकबृनद हससे ज्ञाभ उठायेंगे | 
विधि यह हे-- 

मदार का एक पुराना क्षुप जढ़ सहित उसखाढ़ 
कर जइ को मिट्ट/ दृत्यादि से भक्नी प्रकार साफ्र 
करतें । फिर उसकी जड़ से ऊपर का छिलका हस 
तरह छुल डालें, जेपे मूल्नी, गाजर इत्यादि का 
छिल्ला जाता हैं । जह की छाल घछुड़ाकर सम्पूर्या 
चुप का किसी बतेन में रख दें | सारे छुप का दूध 
जड़ को राह बतंन में एकपन्नरित हो जायगा | इस 
विधि से बिना कष्ट के सेरों दूध प्राप्त होजाता हे | 

शाक द्वारा धात भस्परॉकरण 

कोई भी धातु उपभ,तु, (सोपरस वा रस्न डप. 
रटन ऐसा नहीं, भावश्यकतानुसार ऊिसका सदार 
के किसी अवयव विशेष द्वारा, विधि विशेष से, 
भस्म करने पर, भस्म स्तुत न हो। अस्‍्तु, वैद्य रू 
पु यूनानी-वेशक के भस्म-प्रकरण पं रासाय- 
निक प्रक्रियाओं में इसका प्रचुर प्रयोग दिखाई 
पढ़ता है | कदाचित्‌ हसी बात को ल्क्य मे रख- 
कर हो शज्ञषघर संहिता में इस श्लोक का 
प्राइसाँब हुआ है. 


छा 


आक 


“शिलागंधाकदुग्धाकाः स्वणोद्या: सवेधातवः । 


प्रियन्ते ढादशपुटे: सत्यं गुरुवचों यथा।॥” 
€ म० खं८ १९ अ- ) 
नोट--अ्राक के पंचांग द्वारा हानेवाली भस्मों 
की उत्तमोसम, सरल एवं शतशो5नुभूत एवं 
शाम्त्रीय विधियाँ एथक्‌ एथक घधातुग्रों के प्रकरण 
में आएँगी | अस्तु, यहाँ नहीं द्वी गईं | 


मदार की शाखा वा रहनी 

(१ ) मदार को लकड़ी का छोयला बाबर 
मिस्त्री के साथ बारी ८ पीस लें श्रोर ६ मा प्रति- 
दिन सेवन करें । इसव शरीर में रुका हुश्र। कच्चा 
पात्र पेशाब के रास्ते स्वारिज द्वोंगा | लाजमिच 
शोर खटाई से परददेज़ कराएँ | 

( २ ) शरीर के किसी भाग पर जब चोट वा 
आ्राघात पहुँवने से एुरू प्रकार क! भयावह सून्न, 
जिसे सांघारत बोक्नी में ' पलम दोइना ' कहते 
हैं, हो जाय, तप इसकी पत्रशून्य शारवा कूटरूर 
ऊपर का छिलका लगभग ४-९ तो० लेकर खूब 
रगढ लें श्रार टिकिया बनाकर कइछे में २ ता० 
डान्कर दोनों तरफ ज़शा ज़रा सुर्ख़ीमायल कर 
ईंषट॒ुष्ण बण के मुह पर बाँब दें | परमास्मा को 
दुया से शर्प्र घूजन पवं ददु से आरम होगा। 
इसी प्रकार २-३ 'टक्ियाँ बॉघना पर्याप्त हें । 

फल तथा वीन 

(१ ) *थबक, मब्तगी, होराकपीस प्रत्येक 
६ तो८, श्टिझरी तथा शिंगरफ़ हर एक तांन 
ता०, इन पाँचों श्रोषधियों को राह मछली के 
एऋ नरा पित्ते में खरत्त करके सुल्ना तें | फिर 
दूसरे ज़दरा (पित्ता ) के पानी के साथ यहाँ 
तक खरतल करें कि सूख ज्ञाय | इसी प्रकार १०१ 


वित्तों का पानी अमिशोषित कराएँ। फिर मदार : 


के बीज ( जो उसको रूईं के बीच काले रंग का 
होता हे ) लेकर कोल्‍्हू में पेरकर उसका नेत्त 
निकल्वाएँ | पुनः पूर्व लिखित खरलोभूत श्रीषधि 


को पक्के एक पाव तेल के साथ स्ववज्ञ करके एक 
दिल करलें। फि! मदार की रूई को कतिपय 
मोटी वर्तिकाएँ खनाकर उक्र भशोषधि मिले हुए : 
तेल में आप्लुत करें झोर ज्ोदे की छुड़ पर कपेट | 


<<६ 
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कर किसी छीज़ से घूर में लटकाकर भाग लगाएँ 


ओर नीचे चीनी का बरतन रक्‍्खें, ताक तेल 
उसमें गिरे | इस तंज्ञ को सुरक्षित रस | 


गुण तथा प्रयोग -यह ए श्रक्सीरी तेल 
हे जो स्वास्थ्य को स्थिर ९खत। है भर बालों को 
काका करता है । 

सेवन विधि-इस प्रकार हे-- एक ख़स को 
मात्रा में उक्र तेल का पानी के क्षगन () में 
ढालकर अच्छी तरह मित्राएँं ओर उस पानी से 
बाल जोए, स्याह हो जॉयगं | इसके बाद चमेली 
का नेज्न इत्यादि क्गाएं | दसवें दिन फिर प्रयोग 
करें | क््गमभग एक एस यदे तेलज्न रोटो के ग्रास 
में आव्रव कर निमत्ञ जाय और एक स्रसर रोटी के 
कवबल में रखकर रात के समय एक तरफ़ के 
दाँतां के बीच रक्‍खें, दूसर! रात मे दूसरी तरफ़ | 
इसी प्रछार १० राच्र त& अमल करें | इस 
अ्रभज्ष से बुड॒ढा फिर नवजवान हाजाता हे, बाल 
सफ़ेद नहीं होते ओर गिरें हुए दोंत फिर पेदा 
हा जाते हैं। कामशक्ति का पूरी ताक़त मित्न ती 
है ओर मुखमंडल लित्न पड़ता हैं | 

( मरूज़बुलू अक्सीर ) 

८ २ ) मदार का रूई ३ मा० जलाकर, तिक्न 
का तेल $ ता०, एक तोज्ञा निथरे हुए चूने के 
पानी भें मिक्ना ८ | इस आग से जले हुए स्थान 
पर तल्वगाएँ थ। बस्ख तर करऊे रखें | इससे बहुत 
शीघ्र आराम होगा | यदि जरूमभ में साज़िश हा 
ता २ रत्ती भश्रफ्रीसम पाना में घोल्चकर मित्रा दें । 
केरल खूई जन्नाकर लगाना भी लाभदायक है | 

(३ ) जिस च्त से ख़्न बह रहा दो, उस 
पर मद्दार की ताज़ी रूई रखझरूर बॉघे, तुरन्त ख़्न 
बढ़ना बन होगा | 

(४) जा ज्त किसी प्रकार न भरता हो, 
उसे लाफ़ करके उसमें मद!।र को रूई रखकर बाज 
दें | इसी प्रकार रोज़ाना शन्रण को स्वच्छु कर 
ताज़ी रूई बदकत रहें। थोड़े हो दिन भें घाव 
भर ऊायगा | 

 आक का पंथांग 

शारह गाजरूनी--मद्र की छुात्न वा पंचांग 

( पत्ती, टनी, छाज, फूल भोर फन्नत ) का क्‍्वाथ 


आक 


तेयार करके उसके बराबर ज़ेतून का तेज् वा न 
मिलने की दशा में तिज्न का तेल मिलाकर जला 
लेना चाहिए | केवल तेन्नष मात्र शेष रहने पर 
उतार लें | इस तेल की माज्जिश से फ़लिज्ञ एवं 
आक्तेप में क्षाभ होता है । 

हकीम मीर अब्दुल हमीद--प्तक्रेद मदर 
का पंचाज़्ञ साया से सुख कूट-पीघ्कर महीन 
चू्ण बनाएँ | इसमें से २ मिस्क्राज्न चूर्ण गाय के 
दुध के साथ खाने से शारीरिक निर्बत्नता, कफत 
कास, जोगज्वर ओर आराष्मान में बहुत ज्ाभ 
होता है | यदि इस चूण को भेंगरेए के रस में 
लिगोकर सुख्रा ले, तो इसके प्रभाव प्रबढ्मता 
द्वांगे । ( मुर्ही त आज़म ) 

नोट-इसे 2. मा5 से ५ मा० की मात्रा मई 
प्रारस्म करना और क्रमशः; थादा थाड़ा बढ़ाते 
रहना ठीक जैँचता है | >-ज्ञेखक 

मदार के सर्वाद्भ श्रथांतव जड़, टह नी, पत्ती ओर 
फल्न इत्याद का सुखाकर जल्नाए । इसही रशसख 
को पानों भें घोलकर तीन चार दिन तह स्थिर 
पड़ा रहने दे । फिर इसके ऊपर छा निथरा हुआ 
पानी लेकर कडाही में यथात्रित्र पकाकर ज्ञार 
प्रस्तुत करें । 


गुण तथा प्रयोग--छुरमे की तरह लगाने से 
यह प्राय; आँख के रोगों के लिए अ्रक्सोरुल 
अपर है । एक-दो रत्ती खाने से यह श्राहार 
पाच रू एवं वायुनिस्सारक हैं । जिसे बिच्छू ने डंक 
मारा हो, उस्ते दो रत्ती यह ज्मक और पारा एक 
रत्ती हथेली पर मिलाकर थूरू से हत्त कर इंकहझनों 
जगद्ट पर लगाएँ, वेदना प्रभति शीघ्र प्रशमित्त 
हांगी | यह एक जादू है, जिसे ज्ञोग देखकर 
भ्राश्व4ेचकित रद्द जाते हैं । ( सदूरिय:ः ) 


नोट--विशेष गुणघमं मदार-क्षारवत्‌ | 
“- लेखक 
उपयु क् विधि से तेयार डिया छुआ मं५रक्षार 
४ तो० एक मसिद्दी के बरतन में डालकर उसमें 
3 तो ताँबे का पत्र डालकर, बरतन का म॒दहठ 
बन्दुकर ऊपर से कपइमिट्वोरूर सुखालें। फिर 
उसे झआाँयें में एक बरतन - के भीतर रखूरूर वा 
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प्रथक उपक्ञोंशों आगदे', शोतत्न होने पर निकाले | 
यह भस्म श्रासम, नी एवं परई-रुत्रू होगा। 


आाक का टैड्ा ( मलख मदार ) 
एक प्रकार का विचित्र रगरा बेपर का मनोहर 
कीड़ा जो ग्रीष्म ऋतु में प्रायः आहइ पर देखने में 
आता हैं | इसको एक शीशी में बन्द करके रखें, 
यहाँतक #, वह खुश्क ह्वी जाय | इसके डपशंत 
समान भाग काल्नीमिचय के साथ कूट छानकर 
हुलास बनाएं । आवश्यकता हाने पर रोगो के 
नथुनों में थोड़ा फू के । यह नम्य झूगी के रोगी 
के लिए लाभदायक एवं परोकछित है। ( अल- 
मसीह अगम्त सन 7६२६ इ० ) 
वच्व्व 
चरक का कुष्ठ-चिकित्सा में केंवन्न श्राक का 
अ्रक ज्ञा नहीं, प्रत्युत द्वव्यांतर के साथ व्यवहार 
दिखाई देता हें । जेंस---'वूषक जिवृदुकनागरक॑ 
“कष्ठाकंतुत्थ ”, 'कुप्टाक मूल सपप” और “ सप्त- 
च्छुदाकमूजपल्ञव | ” चरक की श्वासचिढित्सा में 
केवल 'मक्ाद्रचुण तामक ओरोषध में आाक का 
उल्लेख दिखाई पड़ता दे । चरक में कुत्ते के विष 
का प्रथक्‌ चिकित्सा नहीं | चरक ( चि० ७ अ० ) 
में कनकत्तीर तेलमें अरू की पत्ती ओर मुल्नत्वक्‌ 
का प्रयोग हुआा हें । 
सुशत्रत के कल्पस्थान के छुटे भ्रध्याय में 
अगान्ाश्वतरच्वृकत्त”' से लकंऋरर “'स्वस्थर्थ्रस्तो न 
सिध्यति तह अंथ में पागल सियार नथा कुत्ते 
आदि के लक्षण, उनछझे काटे हुए के लक्षण ओर 
जक्नन्नस आदि के श्ररिष्ट लक्षण का बहुत उत्तम 
बयान आया हैं । इसके आगे उनकी चिचित्सा में 
अक का व्यवहर हुआ है | यथा-- 
“अकत्ञीर्युतंचास्य दष्याच्छीपविरेचनम । 
पललंतिलते *च रूपिकाया, पयोगुड़:” ॥ 
( कल्‍््प० ६ अ० ) 
चरकोक़ “मतह6ंजीवना” तथा “अम्ृतघृत 
आर “वबरृश्चिर/वप चिकित्सा” में अन्य द्वव्यों के 
साथ शभ्रश्यन्त अ्प्रवान रूपसे श्रक का व्यवद्दार 
हुआ हे । चरक को प्ञद्वोदर जिकित्सा में अ्रकंका 
प्रयोग नहीं दिखाई देता | 
बारलटोक़ कुक्कुरजिष चिकित्सा में सुश्रत 


आक का गोद 
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आकरकद़ा, आकरकर 


क्षिजित ग्रकृच्ीर के प्रयोग की विधि उद्ष्त की आक की बुढ़िया-संज्ञा ररो० [ हिं? भ्राइ+को+ 


गईं ट्ट ( ड7 दे८घ अ०5 ) | चरकक्नी ग्रहणी- 
विढिस्सा की “जारगढ़िका” नामक ओीषध में, 
जिते वाग्भट मद्दोदय ने शपने प्रंथ के प्रइणी- 
चिकित्सा-अधिकार में अविकल उद्छत की हे, 
प्रचुर परिमाण में अक व्यवहत हुआ है | 

सुश्रतोक प़रोहोदर एवं ग्रह '-चिहित्सा में झक 
का प्रयोग नहीं हुपा है | चरकने भेदनोय, 
स्वेदापग एवं वमनोपग वर्ग में अक का पाठ 
दिया है ( सू० ३६ झर० ) | स्व्रेदापमप वमनोपग 
शब्द से अभिप्राय उन द्रष्थों से हैं, जो स्वेदन 
ओर वमन क्रिया में सहायक हों । 

सश्नत ने ऊध्चे भागहरवर्ग श्र्थात वामक द्वव्यों 
को तालिका में अक का उल्लेख नहीं किया हैं । 
परन्तु अधोभागद्वर वर्ग अर्थात्‌ विरेचक द्वब्यों की 
ताह्षिका में अरक॑ का पाठ दिया हें। “'शेषाणां 
सीराणि _ वाक4 में श्राक के क्षीर को ही विरेच 
बतत्ाया हैं (सू० ३६ ध० ) | वमनद्रव्य- 


विकल्प विज्ञनीयाध्याय में सश्रत ने 'सदापुष्पी 
पाठ दी है | इससे ज्ञात होता है, &ि सुश्रत ने ' 


भी अरक्क को वमनोरग स्वीकार किया हे | 
प्राच्चीन तिब्बी ग्रंथों $ अनुशीलनसे एस/प्रत॑'त 


कम व्यवहत हुश्रा हैं | हा | जंत्र-मंत्र, जादू टोने 
एवं अ्रन्य क्रियायों में इसका 0चुर प्रयोग दि्वाई 
पड़ता है, जिसका जिस्तृत वण न गत (षओं में 
ढिया जा चुका है | परन्तु अवाबीन तिदबी अंथों 
में इसके उत्तमोत्तम प्रयोग मिलते हैं | ऐसा प्रतीत 
होता हे कि, ग्रद वेयों के संपर्क एवं मुस्जिम 


शासनकाल में भ्रन्य विद्याश्रंके साथ-प्राथ तिब्बी . 


जिकित्सा की उन्नति के फल्न स्त्रखुप हैं | 


(२) ऊबश् का ७ाखुओा | इच्चड र। . 
[बं०] ( $ ) थ्राक | इंख | गन्ना | हछ । फा० : 


६ं० ३ भ० | ( २) भाल | भ्राच्छुक । मेमो० | 


आक का गोंद-पंज्ञा प्‌० [6० आढ+का+गोंद ] . 


मन्दार शक । शकर उशर। सक्करल उशर- 
| आकरकद्ा, आकरकर-संजञा घ' ० [झ० झाक़रक़रदद,] 


( ध० )। हैं 87078 0" 5800 8770० 


। 


8प098098706  ए70वप०७९ ४9ए ०७)०- ; 


470779 9700878. 


।. 


 आकड़ोर्न ग॒० ] 


बुढ़िया ] ( + ) मदारका धूझा | सदारकी रूईं। 


(२ ) बहुत बूढ़ी ख्री | 
आकजर-न्‌ क्रा० |] ज़झरूर | 


आक डर देश० ] 
झाक । मदार | अक । ( (४०)०0॥070 9 


आकड़-चे-माडरन[_ मरा« ] 
आकड-नु-माडर्न गु० ] 

[70067'83 है, /27". ) स० फा० इं०।| दे० 
“मदार | 


आकड़ों-पंज्ञा पु० [ ढिं० झाक--ड़ा (प्रत्य०)] 
आंकड़ा बं०,३०,मरा०, गु०] | झाक | मदार | 


मन्दार । ( (/9]007078 70]000॥'8,, 
है, /0/, ) फा० इं० २ भ० | 

आकनपाता-(बं ० ] श्रानन्दी-सं० | एक प्रध्षिद्ध बृत्त है । 

आकनादी [ बं० ]( + ) पाठा भ्म्बष्ठा | पुरइन 
पाढ़ी । ( (8587]00]08 [०7९०७ ) | 
वि० दे० “पाढ़ा” | (२) वनतिक्रा-सं० | 
( 908 |) 9॥)89 ॥॥077]9॥00]& 2) फा०७० 
इं० $ भ०। 


। आकन्द-[ बं०, बरत्र८ ] झाकू | मन्दार | श्र्क | 
इ्ोता हे, कि आक का कुप शोषष स्पेण बहुत , 


( (७४]0॥7/0|09 [0॥006]'& »2 


: आकम्प, आकम्पन-स ज्ञा पु० [ सं० पु», क्री० ] 


[वि० आ्राकस्पित] काँपना | कपकपी | थरथराहट। 
इंपतकस्यन । 
आकम्पित-वि० [ सं० ज्ि० ] थोड़ा राँपा डुआा | 
हिला हुआा | 
आकर-फ्रज्ञा १० [ सं० १० ] (१ ) उत्पत्तिस्थान| 
उद्भवस्थान | मृत । सोसे ( ४०प्रा'०९ )-भ० | 
(२ ) धातु एवं (स्नादि की उत्पत्ति का श्थान। 
खानि | खनी | खान | साहन ( 7700 )-अं ० । 
(३ ) भाण्डार । खज़ाना | अम० | (४) 
समूह । ( १ ) समुद्र | सागर । ( ६ ) ब्रोनि। 
वि० खतुर । होशियार । दसर्ष | कुशक्ष । 
व्युत्पम्न । 


झकर करा । करकरा | झाकरकर भ। (२? ५760777 
प७4 5 ) दे० “झकरकरा।... 


आकरकरभ 


आकरकरभ-सज्ञा १० [ सं० पृ० ] ) 

आ्रकरकरम्‌-[ ता* ] ) 
“अकरकर। ” । 

आकरकरहा-सज्ञा प्‌० [ झ० झाक़रक़हां ] (।?ए)- 
80४ ह४.0]४ ) अकरकरा इहं० मे० मे० | 
दे० “अकरकरा' । 

आकरकरा-[ बं० ] 

आकरकरा-[ ग० ] 
दें० “आकर... ! | 

आकरज-प जा पू'० [ स'० क्लो० ] खान से उत्पन्न । 


-प 


| (?2ए78७॥।५ [080 5) 


रतन | जवाहिर । ५० निघ० । 
छाक़रशमआ-[ झ० ] श्राज़रबू ( उश्नान काएए )। 
मसुरी । मसूर । 
आकरोंटर्न बं० ] अख़रोट । 
आक़क़ेर:र्न फ्रा० ] (६ 79०9१'6॥)7, 
| ]080]5 ) 
आक़क़हा हस्पानी-ल फ्रा० ] अकरकरा। 
ग्राकरकरभ | दे० 'शझकरकर।ा” | 
अआरकरणा-चि० [ स' ० श्रि० ] कान तक (फेज्ा हुआ)। 
आकर्-चत्तु-स ज्ञा पु० [स'० क्री०] कान तक फेंकी 
हुई श्रॉख । दीघधनयन । बढ़ी श्राँख | विशात् 
नेश्र । 


आकरालक-स ज्ञा पु ० [ स० पु० ] मसूरिका । 
आक्रक़ेह[-[ आ० ! 

कर्यामूलावधि | क्या पर्यन्त । 
आकशणान-स ज्ञा पु० [ सं» क्रौ० ] जि० ग्राकशित] : 


( $ ) कान । कयों | श्रवण । (२) श्रवण करना। , 


सुनना | 


आकषे-स'ज्ञा पु० [स'० पु० ] (१) इन्द्रिय | 


से० पकिक | (२) खिंचाव | झ्राकरेंया | कशिश । 


एक जगढ़ के पदार्थ का बल से दूसरी जगह 


जाना । (३) चुम्बक । (४) कसोरी । 
कष्टिप्र स्तर । 

आकषक-संज्ञा पु"० [ सं० प्‌*० ] एक प्रकार का 
पत्थर । चुम्बक पत्थर । चूम्बुक पाथर ( बं० )। 


द2 


भिक्ननातीस ( इा० )। आइहन रुबा ( क्रा० )। 
ब्लोडस्टोत |] ।0:0-8॥0॥0, मेग्नेट )र 82)00 


( भ्रं० )। 


चवि० [ स'० ज्ि० ] झाकषशणइर्त्ता । वहजो 


दूसरे को अपनी श्रोर खोंचे | खोंचनेवःतला | 


] 


श्राकलाल 


आक्रषक संदंश-सज्ञा १० [स'० प्‌] एक 
प्रकार का चिमटा । २० सा८ | हु 
आकर्षकारिका-सज्ञा स्लरी० [स' ० स््री० ] दे० 
“द्ारी _ | 
अआकपणा-स'ज्षा पु० [स० क्री०] [ वि८ आाकषित, 
आकृपष्ट |] ( १ ) बल्ष से खोंचकलाना | टानना | 
खिचाव | टान । ( २) शभ्रन्तवहइन | (३) 
किसी वम्तु का दूसरी वस्तु के पास उसको शक्षि 
वा प्ररणा से लाया जाना | 
आकपशगोला-स' जा १० [ स'० आकषंण+हिं० 
गोला | आकपण मणढत्न | प्राणीशास्र के 
अनुसार किसो सेल के जीवाज में को मींगी से 
भिन्न वह एक विन्दु ऐसी चीज़, डिसके चारों 
झार पढ़िए के अरों के समान रेखा५ दिखाई 
देती हैं | झ्रकपंण मण्डल ( (/९१)07'.080776) 
आकपषशमगडज़ञ-स'ज्ञा पु० [स'० क्री०] दे० 
“आाकचषयणा गोला” | 
आकर्षण-विन्दु-संज्ञा ५ [ सं० ] ( (०॥४॥१०00) 
आकपणी-नाली-स 'ज्ञा स्री० [ स० म्त्री० ] 
( >परत+९007 58॥9/)] ) भ्र० शा० । 
अक़लर-[ झ० ] पहाईा बकरा । पावेतीय छाग। 
( [॥।-209५0 ) | 
आक तकरे-[ ते० ] दे० “अकरकरा” । ( 2ए॥8- 
0. |08 45 ) स॒० फा० हूं०। 
आकल वनफ़सः[[ आ० ]( १ ) फरक्र्यून | से हुँड़ । 
थूहर । ( ५४४७)०)४॥) 2)।( २ ) 
कपूर ( (४37 [0|07" )। 
आकलाल-स ज्ञा १० [ हिं० श्राक+लाल ] जात 
मंदार, लाक अआाक, झाक (हिं० )। अक । 
रत्र।क | अरुणाक । अकपण | विकीरण । रक़् 
पुष्प | शुक्ञफलन । सस्‍्फोट | विश्वीर | सदापष्पी 
रूपिका । आ।दित्यप व्पिका | दिव्य पुष्पिका (स'०)| 
लाल आकंद गाछु (बं०)। नज्ज जिल्लेड (ते०) । 
( (8)0070[78 (४42977005 , /है.. /77. ) 
शारिवा वर्ग 
( 2४. (2. 48ट९४७४०६॑८९क९ ॥ 
नोट--अ्रायु१ द में भ्रके तथा साधारण बोल 
चाल की भाषा में झक वा मदार शब्द से प्रायः 
त्राज् मदार का ही अथ जिया जाता हैं, जिसका 


आ्राकली 


पूर्ण विवरण आक' शब्द के अ्रंतर्गत झा चुहा 


है । भ्रस्तु वहाँ देखें | यहाँ पर जल्ाक् ग्राक के 
शास्त्रों में जो थक युणधर्स लिखे हैं, केवल 
उहदीं का सत्षिप्त परिचय दिया बाता है । 
गुणधर्म-- दोनों प्रदार के आाक रेचक, वायु 
के रोग, कोढ़, खाज, सय-रोग तथ। व्रणनाशक 
हैं भोर प्रीदा के रोग, गुल्म, बवासीर, यक्कत, 
श्लेपष्मा, उदररोग ओर कृमि रोगों के नशक हैं | 
मद० व० १ | रा० नि० ब७ १० | 
दोनों प्रकार के अक रेचरू, वात, कोंढ़, खाज, 

विष एवं ध्रण नाशक हैं ओर प्रीदा, गल्म, ब्वा- 
सौर, कफ, उदर रोग ओर मल के कृषि का नाश 
करते हैं । यह कइ आ, चरपरा, धरम, कफनाशह् 
मेदनाशक, विषपनाशक, वात, कोढ़ एवं पधण 
नाश हैं और सूजन, खाज श्रीर विसप॑ को नाश 
करते हैं कोर इनका फूल मधुर क्ड्झा कफ 
नांशक तथा घारक है एवं कृमि, कोढ़, अशं तथा 
विष का नाश करता है श्रीर रक्रपित्त, गुल्म तथा 
सूजन में उपकारक है | भा० पू० $ भ० | 

आकली-स'ज्ञा स्त्री० [ देश० ] चटक पकी। गोरा । 
गोरेय। । 
सज्ञास्तप्री० [ स'० स्त्री ] मादा गीरा। चटका | 
घै० निघ० । 

आकऊलीच-पज्ञा १० [स'० प०] बाकची । 
बावची | ( (70ए28 070 567 99%] ५ 
70]6]7)॥708 ) 

आकलु-हालु-[ कना० ] गादुग्घ | गाय का वृष | 
( (१0ए 98 ॥]]: ) स० फा० इं० । 

अआ्राकल्प-स ज्ञा पु० [ स० पु ० ]राग। बामारी | 
( 42:5039850 ) हैे० च>। 

आकल्पक-स ज्ञा पृु० [ स०प० |] (१) नम। 


अंधकार | ( २ ) मोह | (३ ) ग्रंथि | गॉठ | . 


( ४ ) उत्कल्विका | उत्कर्ठा । से० कचतुष्क | 
(९ ) मूच्छी | गश | (६ ) रोग । 


आकल्ल आकल्लक-सज्ञा प्‌ ० [स० प्‌० | दे० . 
“अकरकरा” | ( ?ए5णाव झिछताड ). 
आकल्लकादि काथ-स'ज्ञा प॑० [ स'० १० ] वैद्यक 


में एक क्राथोषध | योग इस प्रकार है--- 
झकरकरा, गोखरू, जटामांसी, तुलसी, शिज्ञा- 


«6३ 


अआक सकद 


आंत, ए'णडमूल, पीपल, मुलहडी, तक्राह् 
(एक पोधा ), निगणडी, लौंग, श्ोंठ, इनके 
क्रथ में इलायची के चूणं का प्रक्षंप डालकर 
नियम (वेंछ ७ दिन तह पीने से अत्यन्त पीड़ा 
युक्र अश्मरी और शर्करा ( पथरी ) रोग का नाश 
होता है | बृ० नि० २० अश्मरी चि७ | 

आकप-स'ज्ञा प० [ स० प'०] निकष प्रस्तर। 
स्वृ॒रणादि कसने का परथर | कसोटी | श८ र० | 

आकस गइडह-[ द८ ] राकसगड्ढा । पाताल गरुड़ी | 
छिरदटा ।( ]37ए0ा 4 ०2988, /१०. ) 
स+ फा० हंं०। 

श्राकस गड़ान्‌ द० ] राकसगड़। | पताल गरुड़ी | 
थिरहटा। ( ॥)/'907]8 8|)०७७६३, /१०//. ) 
सथ८ फा८ इ ० ॥। 

आक सफ़ेद-स ज्ञ  पु"० [ डिए आक+फ्रा० सफ़ेद ] 
सफ़ेद मदार, सफ़ेद आक (६िं० )। श्वेताक | 


शुक्राक । भ्रक्कक॑ | गणघूप । मन्दार | वसुक । 
श्वेतपुष्प । सदापुष्प | बाल्लाक॑ | प्रताप। 
सुएष्प । वृत्तमल्लचिका । तपन । शीताकंक । 


शकरा पुष्प । श्वेत । काप्डील | गयारूपक । वेबा। 
शस्भु | सिताकक | शड्ूरा द। अस्यक । ( स'० )। 
ग्रताकंद । श्वेत शआाकन्ट गाछ (बं०)। 
तेज्ल जिल्लेड ( ते० )। पॉड्री रूई ( मरा० )। 
विज्निय अच्छे (करना० ) | धोल आ।क्ढों 
( ग० )]। 
शारिवा वर्ग 
( ४, (). 43८/८)/८६६९६९: ) 

नोट--क्षाज्ष आर से सफ़ेद अआाक में सिवाय 
इसके कोई विशेष अन्तर नहीं, कि इसका फूल 
सफ़ेद होता है और लाजक् अक से कम प्राप्य 
हे | कीमियागर इसकी विशेष तक्ाश में रहते 
हैं। डॉक्टर बोढो वसु महोदय ने स्वरखित 
'डूंडियन मेडिसिनकल्ञ प्लॉट्स' नामक प्न्थ सें 
(/०)0070998 7?270087'8, 2. /27'. के 
अन्तगंत इसका पृथक वण न किया हे | हसका 
पूण विवरण “झाक” शब्द के भ्रन्तगत दिया 
जा खुका हैं । यहाँ पर केवल आयुर्वेदोक़ एवं 
कतिपय अन्यमतानुसार गणधम एवं प्रयोग दिए 
जाते हैं | 'राजाके! एवं श्वेत मन्दारक के क्ि९ 


ग्रक सफ़ेद 


जो सफ़ेद झाक के केचल भेद मात्र हैं और 
जिनका निश्चयात्मक विवरण 'आक” शब्द में 
दिया गया है, उन शब्दों के भ्रन्तगंत देखें । 

गुण धरमम- श्वेत क॑ चछरपर।, कड »ा, गरम 
तथा मलशाोबनकर्ता है और मृत्रकृत्छ, , रक्र- 
विकार, सूजन अ्रति एवं घणदाप विनाशक हें । 
रा० नि० व० १० | 

दस्तावर, वायु, कोढ़, खाज, विष, व्र॒ण, प्रो्टा. 
गल्म, बवासीर, कफ ओर डद॒र के कृषियों का 
नाश करता है| इसका फल शु॒क्रजनक, हलका, 
दीपन तथा प'चक हैं ओर अरोचक, प्रसेक, श्रशं, 
कास ओर श्वास का नाश करता हैं | भा० प्‌० 
ै भं० | 

हकीम मीर अब्दुल हमीद--जल्िखने हें कि 
सफ़ेद फूलवाले अक का समग्र क्षुप ( पचांग ) 
लेकर छाया में सखालें | किर डसे कूट पीसझर 
दो मिसक्राल की मात्रा में भोदुग्ध के स!थ खाने 
से शारीरिक दोबंल्य, कफजन्प कास ओर णकीर्णे- 
ब्चर का नाश होता हैं ओर यह आध्मानहर हैं | 
थदि इस चूण को भाँगरे के रस में भिगोकर 
सखाले तो इसके प्रभ'व प्रबक्नतर होंगे । 

नोट---इसकी मात्रा श्राजकल्न के अ्रनुसार 
अधिक जान पड़ती है | यदि इसको आधा मा 
से १ मा० तक की मात्रा से प्रारम्भकर धीरे-धीरे 
बढ़ाए तो उत्तम हो । 

कनंज बो० ढी० वस, महोदय के अनुसार 
गुणधर्म में सवंथ। यह श्राक के समान होता है | 
इसका दुध त्वया पर फोटके डालने के लिए काम 
में आता हैं । ( ० मे० थ्रां ) 

इसको ताज़ी जड़ दंत-मंजन रूप से काम में 
आती है ओर पठान लोग इसे दन्तशूलनाशक 
मानते हैं | ( वेट ) 

ऐसा विश्वास किया जाता हैं कि, इसका फूल 
स्वृच्छुताका रक ( |)0(07'20700 ) है । ( सख्ाराम 
अजुन ) 

पज्नाव में इसका ताज़ा दूध बाल्हत्या के लिए 
दाम में लाया जाता है । एक डाम इसका ताज़ा 
दूध १४ मिनट में बच्चे की हत्या कर सकता हे | 
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हाइस्ोस्यानिक एसिड के समान हाता हैं ओर 
में ह में फेन आने से धारम्भ होता है| ( डा० 
ऐचिशन ) 
फूल विसूलिका में व्यवह्मत होते हैं | ( ढा० 
थामसन » 
इसकी जड़ बकरी के खून तथा गाय के 
मक्खन में मिलाकर शअ्रोंखमें क्षगाने से दृष्टि बढ़ती 
हे श्रोर जो बात अनुभव में आई ईद, वह यह दें कि 
इंसआ पत्ती सूजन को विज्ञीन करनेवाक्तो हें, 
दूध क्षतकारक हैं ओर फोाइ-फुन्सियों के। बिठाने 
एवं चविदारण करने मे उपयोगी हैं | और यांदि 
आँख सें पह जाय तों खाज एवं ज्ञात पेंदा ऋर 
देता हे । ( तातल्नीफ़ शरीफ़री ) 
आकांज्ञा-स'ज्ञा स्री० [ स' ० सत्री० ] [ बि० 
आकांचक, आकांतक्ती, आकांजतित ] ( १ ) इच्छा। 
चाह। अभिलाषा । वांछ/। (२) अपेक्षा । 
( ३ ) अनसंघान । 
आकार-संज्ञा पु० [ स«८ ५० ] (५१) भ्राकृति। 
मृति । रूप | चेहरा । सूरत ( २ ) डील ढोल | 


कद | ( ३ + बनावट | संघटन। (४ ) चिह्न । 
निरान | दारा । ( ९ ) चेष्टा । 
आकारकरभ-सज्ञ प॑० [| स'० पु | 


अकर/उ्मक ,। अ्रकरकरा । ( ?ए]86॥)07 ७७- 
((5४,. ) भा८ म० १ भ०७ ज्वरघ्नी वटी | शाह 5| 
वि० दे० ' अकरकरा | 

आकारकरभा-स ज्ञा स्तरी० सत्री८ | 
अकारास्भक । अकरकरा । १ भ्र० 
ज्वरध्नी बटो | शाज्ज० ॥ बि० दे० *झकरकरा 

आकारकन्द्र-स ज्ञा पु> [ख्८ क्रोौ०] अर्वाखोन 
छुरनशासत्र में मस्तिषक का एक केन्द्र | यह 
सवेदन जल्षेशत्र के पीछे ऊपर के किनारे के पास 
होता हैं । रूपकेन्द्र । ( ।"'079 ०७॥॥॥७ ) 

आकारगुप्ति-स ज्ञा स्त्रो० [ स'० रत्री०] भय द्व 
आदि से उत्पनक्ष अंग-विकार के छिपाना | सूरत 
छिपाना । 

आकार गापन-स'ज्ञा पु० [ स'८ क्री० ] सनोविकार 
सूचक चिद्ढों के छिपाना । आकारगुप्ति । 

आकाल-क्रि० बि० [ स'० अव्य०-] समय तक | 


| स० 
सौ सर 


 आकाल सृत्यु-स ज्ञा स्त्री० [ सं ] दें० “अकाल 
यदथ्षि इसका प्रभाव अपेक्षाकृत मन्दतर; पर : 


मृस्यु ] 95 


अाकालिक 


[सं० त्रि०] जो बे बक्र पैदा 
अधकाक समस्मव | पसखा« 


अआ्रकालिक-जि० 
हो, भग्रसमयजात | 


मयिझ | असमय में उत्पन्न | ( (770॥6]ए. )। 


आाकाश-एंज्ञा पु०. [ सं० प्‌ ०,क्रों० ] (१) अम्रछ | 

अबरख। अग्रवातु । ० न० व० १३ । 
गुण--ये पित्तल्‍रक, झरूदुता तथ ल्घुताकार# 
होते हैं। च० सू० २६ आ८ । 
(२ ) शून्य | पॉच त'वों में से एक तत्व विशेष | 
संम्क् | प्रयाय-द्यो द्यो, अग्न व्योम, पुष्कर, 
अग्बर, नध, अश्रनन्त, सुरव॒स्म, अन्तरोक्त, अन्त: 
रिकि, गगन, ख॑, वियत्‌, विष्णुपद, विहाय, 
नाक, अनग, नभस, समेघवेश्म, महाविक्ष (ज), 
मरुद्वत्मनू, मेचवत्से, श्रिष्ट ( शब्द र० ), 
शून्य, द, त'रापथ, मेघाध्वा, कुनामि, अ्रक्तर, 
त्रिविष्टप । ग्रादाश-( बँ० ) | दँथर 0॥!०॥' 
( श्रं० )। सदीम-अ्र ० | 
टिप्पणी-- साधारण बोलक्ष चाक्षमें हम लाग केवल 

ऊपरके थुन्य स्थान को ही श्राकाश कह ते हैं। इसहझा 
अपभअंश “झ।हास” शब्द भी प्रच्लछ्षितईें | वैशे- 
चिककार ने श्राकश का द्व॒ब्यों में माना हे | न्याय 
में भी आकाश को पंचभूतोंमं मान। हैं ओर उससे 
श्रा्नेंद्रिय को उत्पत्ति मानी हैं | उनके झनुसार 
यह नित्य, भसीन एवं भ्रशरीरी द्वोता हैं। शब्द 
इसका विशेष गुण हेँ। स'झया, परिमाण, 
पृथक्त्व स योग पृ विभाग-ये पॉच आआक!श 
के सामान्य गुण ईैं। कर्ण इसका हंद्रिय है । 
सांख्यकार ने भा भाकाश का प्रकृति का एक 
विकार ओर शब्द तनन्‍्मात्रा से उत्पन्न माना हैं 
झोर उसका गण शब्द कहा दें । वेद/न्त के मत से 
झाकाश जन्य पदार्थ है | गशणितशास्त्र में आकाश 
शब्द से शून्य समझा जाता हैं। तेतिरोय 
उपनिपत्‌ के मत से परत्रद्म से पढ़िले श्राकाश 
उत्पन्न हुआ था। फिर शआ्राकाश से वायु की 
उत्पत्ति हुई । बाइबित्न में भी लिखा हें, कि 
ईश्चर ने पहले आकाश बनाया था| आकाश 
का कर्म स्थान देना है अर्थात्‌ आकाश के अभाव 
में कुद भी नहीं रद्द सकता ! जि० दें० “तसक््य। 

आकाश-करुडइन-न ता० ] पाताज्ष गरुड़ो । महां- 
मूल । कदस्वय | राक्स गहु | गरजफक्ष ( दु० )। 
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( ॥'ए079 409792290०0४७, /टि0[. ». इं० 
मे० मे० । 

आकाशग, आकाश-गामी-जि० [ सं० त्रि० ] जो 
ग्राक्करा भे॑ चले । आकाशचारी | नभच (| 

आकाश-गडुहू-संज्ञा पु० [ सं० ? ] राइस गडुह । 
मदहामूल | छि रेहट। | पातालगरुडी | ( )37ए- 
७7]9 ५ 02 83098. ) 

आकाश-गरुड-गडुजुर[ ते० | 

आकाश-गरूड-गड़ुले-[ रूना० ] ( पताल गरुडी। 

आग य ० ] ( मदामूल |आकाश 

आकाश गरुड-वल्ली-[ ऋना० ] ) गडुद्द | राकप्त- 
गडुहू | गरजफल-दु० | ( ॥90778 0 9|- 
2४8९७, /80४6. ) | 

आकाश-चारी-वि० [ ० अ्र.काशचारिनू ] [ ख्त्री० 
आकाशचारिणी ] आक्राश में विचरनेयाज़ा | 
ग्राकाशगामी | नभचर | 

आकाशज-परज्ञा पु० [ सं० पु० ] ओषजन | ऊदष्म- 
जन । ( (2४५7०) ) अ० शा०। 
संज्ञापु० [ सं० पु० ] (१) वायु । (२) 
पक्षी | चिड़िया | 

आकाशजल-संजश्ञा पु० [ सं० क्री० ] (१) मेंह 
का पान' | वृश्टनिल | वह जल्न शो ऊपर से बरसे 
यह शुद्ध होता हैं | ( २) तुरर । आंख । 

नोंट--मधा नक्षत्र में जो पानों पढ़ता हैं डसे 

पाश्न में भरकर रख छोड़ते दें ओर अाषध के 
काम में ल्ञ!ःते हें । 

आकाश-निद्रा-संज्ञा स्ली० [ सं० सत्री० ] खुल्ले हए 
मेद/न में खोना | खुली जगह को नींद | प्रशस्त 
स्थ,न का शयन | 

आकाश-नी म-संज्ञा पु०, सत्री० [ सं० अःकाश+हिं० 
नोम ] एु प्रकार को बेल जो नोम के बृत्ष पर 
होती है। नीम छा बाँदा। ( ४ [६0 0 
],9907907095. ) & ॥;7४50 ०0 9]87५ 
0ए70एछव]72 ०४७ ४७0७ |४९७४ ६४००७. 

आकाश-पटल संज्ञा पु'० [ सं० क्रौ० ] भन्न चातु | 
अअञ्रक | ।'8]० ( १0७ 9), बै० निघ० । 

आकाश-पवन-संज्ञा पु० [ सं० ग्राकाश+पवन ] । 

आकाश-बेल-संज्ञा पु० [ सं० आकाश+येत्न ] 
ग्रकाशबेल | अमरयेल ।|अमरत्षता । बंबर । 2-« 


आकारण्सस्डम 


00270 07 [204667 ( (प्डटप 0७ ह७०- 
7]0598. ) 

आकाश-मण्डल-संज्ञा पु० [ खं० क्री० ] नभ- 
मण्ड ॥ | खोज | गगनमण्डत्त | 

आकाश मांसी-छंजा सत्री० [ सं० स्त्री० ] बलछुइ । 
सूच्म जद/-मांसी। (७7]8)| ए8॥70(0ए 05 ३ ७- 
(877287)884, /0वैप.०80 ॥0 ॥६९५४॥- 
0]00]089708., ) आकाश-जटामांसी-बं० । 
संस्क्रृत-पर्योय-निर. क्षम्मा | खसमभवा। सूच्म- 
पत्नी | गोरी । पव्यंत-बाधिनी | भ्रश्नमांसी | 

उत्पत्ति-स्थान-- केदार भूमि । 
गुण--थो तल, सृजनको बिठानेवाज्नो ( शाफ़- 

नाशक ), त्रण-नाडीनाशक तथा लूता विष 
( मकड़ी का ज़हर ), गहंभ तथा जाल आद 
रोग नाश करनेवाक्ी हे ओर शरीर के <ंग को 
उज्ज्वज्न करती हैं | रा० नि० व० १२ | प० मु० | 
दे० '“जटामांसी'” | 

आकाश-मूली-पंज्ञा खो० [ सं० ख्री० | ( 309 
५(8(0008. ) जलक भी । पोना । द्वारा०। 

आकाश ललित-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] दे० 'आाका 
शाज़ल्त | 

आकाश-वल्लरी-संज्ञा खरौ० [ सँ० स्त्री ] 

आकाश-बल्लिका-संज्ञा ख्री० [ स'० रूते० ] 


आकाश-वेल-संज्ञा रली० [ सं० आकाश+हिं० बेल ] 


] 

| 
आकाश-वल्ली-स ज्ञागय्ग्ोी० [ स० स्त्री७ ] | | 

) 


ध्रकाशबेल | आकाश-लेल | अमरवेल् | 
बंबर | आकाश वेलि | नल सुद वेलि( पश्चिस )। 


संस्क्ृत-पयोय---खबल्ली । दुःस्पशा । ब्योम- | 


वल्लिका | अ्मरन्‍्तज्ञरों । 
गुण--भाही, तिक्र, पिच्छिक्ष, नेतन्नरोग 
भाशक, अग्निवद्ध क, ह्य तथा पित्त ओर कफ 


माशक दे | भा० पू० $ भ०। मद० व० १ |. 
मधुर, कटहु, पित्त-नाशक, वौयं-बद्ध रू, रसायन . 


तथा वल्धबद् क है | रा० नि० व० ३। 
आंकांशी, आकाशीय-बि० 


आकाश-सलिल-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] झरान्तरीक्ष- 
जल्म | बर्षोादरू। वर्षाजल | बरसात का पांगी | 


बुष्टिर अल्व-धं० | आवेवॉरा-फ्रा० । रेंह का पानी- 
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[ सं०. स्रि९ ] ब्बीस 
सम्बन्धी । आसमानो | अाकांशस्थ | आक्ाशका | 


आकफ़िर, अकीम 


ड० | रेन बादर ( (६७॥॥)-५०(७7' )-भं० । 
पाउसा त्षेपाणी -मरा० । 

गुण--मछुर, रुचिकारक, दीपन, पथ्य, तृषा- 
नाशाक, श्रमनाराक आर प्रमेह शामरू है । बरसात 
का वह प,ना जो भूमि पर पढ़कर रादत्वा होताता 
है, दोषकारक होता है और देर का ठहगा हुमा 
स्वच्छु, हल्का, स्वादु, पथ्य ओर सुखझारक 
दोता है | र० नि० ब० १४। 


आकाशस्फटिक-संज्ञा १'८० [ सं० पु“० ] एक प्रकार 
का बिल्लोरी पत्थर जो आकाश में उत्पन्न और 
सूयकांत तथा चन्द्रकान्त सेद्‌ से दा प्रकार का 
माना जाता हैं । 

अआकाशीय-ठड्रव्य-संशा पु० [ सं क्री० ] जा द्वव्य 
सदु, लघु, सूचम, श्लक्षण ओर शब्द गुण प्रधान 
हैं, उन्हें 'आअकाशीय व्रव्य” कद्दते हैं | 

आकाशी-बरण-संज्ञा पु'७०[ हिं० आकाशी+स॑० वर्ण ] 
नील वर्ण | बेंगनी | करोंदिया रंग । 

आकाहुली-संज्ञा स्ली० [ ? ] एक प्रसद्ध बूटो जो अर्श 
में उपयोगी है | 

पहिचान - नत्ञाई लिए हरी | स्वाद-कड़ भा । 
प्रकृति-- कक्षा में गरम ख़श्छ । हानिकारक -- 
पृष्टों श्रार जोड़ों को। दपेनाशक--शद्वद और 
अदरक | प्रतिनिधि--ख़॒ फ़ा का साग। विशेष 
गुण--शुक्रमेदध्न | मात्रा ( शबंत )--साथवारण 
६ मा० वा $ तोौ०। पूणवयस्क-१ तो० से २ 
ता० । गुण, कमे, प्रयोग --डद्रस्थ क्रिसि, कफ 
तथा पित्त के विकार ओर श्रमेह् को दूर करती है । 
एक दाम ( ७ मा० ) को मात्रा में ७ नग काली- 
मिर्च के साथ आध पाव पानी में पीस छानकर 
पंने से ख़्नी बवासीर अच्छा होता हँ । ( मुहीत 
आज़म | तालीक़ शरीफ़ी ) 
यह सूजन को उतारती, मतक्नी तथा पेतिक 

दस्तों को ्ञाभ पहुँचाती हँ | (€ बुस्‍्तानुल मुफ़- 
रिदात ) 

आकफ़िर, अक़रीम-संज्ञा उस० दविंग [ आ० ] | बहु० 
उक़र] बन्ध्या। स्त्री-पुरुष | बह स्री या पुरुष जिससे 
सम्तान उत्पन्न न हो | बाँक | बेरेन ( |3॥7'- 
९), ), स्टेराइल ( 80074)0 )-भ० | 


आऑफिल 


नोट--श्ाक्िर और शझ्षक्तीम ये दोनों शब्द 


खत्री-जिग वा पुश्निंग दोनों में समान हैं, श्रथांत्‌ 
इनमें लिग सेद नहीं । 

आक़िल-9० [ झ० ] ( + ) बुद्धिमानू | समझदार । 
इय्टेजि जेण्ट ( [00]]20॥0. )-श्रं० । (२) 
संचोचऋ-ओपच । ग्राईडा वा घारक अषधो। 
क्राबिज़ दवा । ऐस्टिक्लेण्ट ( 3 ५(7.]20774. ) 
-भ्रं० । 

आकिल-वि० [ झ० ] भत्क | खानेवाला | आशो । 
ईंटर ( ग्ित(०॥'. 0), वारस ( ४०0॥0प8- ) 
>अआ0० | 

आकिलःर[ झ० ] भक्तक | मांसभत्षक । मांस को 
गज्नाने वा खानेवाल। क्षत | जयकारी | वह क्षत 
( घाव ) जा किसा अवयव को सख्राता श्रौर गन्नाता 
चलना जाय । ख़ोरः, गारतख़ोरः-फ्रा० । केडक्रम 
( (08700९॥' पा). 9, फेजीडीना ( 0]9:20७- 
('०॥)8.. )-ले० । 

आकिलतुलफ़म- [ आ० ] सुखस्थ मस-भत्तक | सर्ताने 
ओफ़ दहन | गोश्तख़ोरहे दहन। बादख़ोगहे 
दददन-फ्रा० । केकक्म ऑ'रव ( ()७॥0८॥ ७॥- 
0]5. ), गेंडग्रीनल सस्‍्थामेराइटिस ( (व ७ 2 - 
।१8700प08 ७9007]9॥॥/5, />ल्ले० | 

आकिलतल-फ़र्जे-[क्ष०] र्वी-गुझ्ोन्द्रीय-मांसभत्तक । 
एक प्रकार का स्त्री-गहान्द्रिय सम्बन्धी रोग। 
गोश्त-ज़ोरः-फ़्जं | ग्रन्दाम निद्दानी का गोश्त 
ज़ोरा-3० । छोटी निरबंल कनन्‍्याओं में “आकिल- 
नुल-फ़म्‌' को तरह से गुप्तेन्द्रिय में एक साध 
युक्र चण होजाता हैं, जिससे तत्स्थानीय अवयव 
गलकर मुर्दार पढ़ जाता हैं। नॉमा-प्यु: णडाई 
( २०709-7 प्र६88604[. ), नॉमा.. बल्वाई 
( )२०॥79- ४ पी ए4. )-ले० । 

श्राकिलुल-अञअ शाबर] झ० ] शाकादारी-पशु | शाक- 
भागी खानेवाले प्राणी, जेसे-गाय, बकरी 
इत्यादि। हर्जिवोरस (न ७॥'07707.003,)-अ्रै० । 

आकिलुल्लह,म-[ ऋझ ] मांसाद्ारी-पशु | मांसमक्षक । 

.. मांखाशी। कार्निवोर्स ( (४७77४४ए०7/0प७8. ) 
न्ञ्प्रध । 

आकिलुल-ह,वूब-[ अ० ] अन्नाद्री। अन्न खानेवाल्े। 
प्रेनवोरस ( 0879707.008, )-श्रं० । 
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धढ 


आकिलुल-ह श्रातर-[ आ० ] कृषि भक्षक। कीड़ाख़ोर | 


कीड़ा-सकोड़ा खानवाले । एण्टोमोफ़ैगस 
( 4५॥७0०7)0॥92 09. )-अं ० । 

आकिलल्‌-ह, वानात -[झ०] प्राणी-भत्तक | जीवाशी | 
जानवरों को खानेवाले | ज़फ़ेगस ( 4४00.9]॥8- 
82 प5. )-अश्रं ० । 

आकिजुलसाइरिल माकूलात-[ झ० ] सर्वभक्षी । 
सर्वाहारी । सर्व भोगी | समस्त प्रकार की वस्तुएँ, 
जैस-प्राणी ओर वनस्पति आदि को आहार 
करनेवातज्ञा | जेसे-मनुष्य . श्रॉम्नवोरस (()॥- 
]7ए0१'0प8, *-श्रं ० । 

आकीण-वि० [ सं» त्रि० ] व्याप्त । पूर्ण | भरा 
हुआ | फेला हुश्आा । विक्तिप्त | 

आकुर्न वे० | [[ बहु० भाकुलु ] पतन्न | पत्ती । पात । 

आकुजेमुड-[ ते० | सेहुँड | बच्र ।( प७॥07048 
70]740]0. )> स॒० फा०» हं० | 

आकुख्लन-संज्ञा पु० [ सं० क्र'० ][ बि० आकु च- 
न|य, आकु'चित | (१ ) संकोव । संकोचन | 
सिकु$न । बस्रना । सिसटना । इन्क्रिबाज़ | (२) 
हृदयके काष्ठो का सिकुड़ना । इन्क्रित्राज़ल फ़्ल्ब 
-“झ० | कॉसण्ट्रे्शन ( (2070/80007. ), 
विस्शेत्न ( /ए500]0 )-अआअँं० । सु० सू० 
२९ अ०। (३ ) चक्रता | ट्ढ़ापन | चेरूप्य । 

आकुख्चन-रक्तमार-संज्ञा पु० [ स॑० | धमनी का 
वह्ट रक़्भार जा हृदय के संकोच के समय होता 
हैं। सझाच-रक्रमार । ( 0ए500)80 3000 
078688प7० ) 

आकुश्धित-वि० [स'० त्रि०] (१) तिरदषा। 
टेढ़ा । बॉका | वक्र । कॉसट्रेक्टेड ( (07(0/80- 
2वे. 3)-औ० | ( २) भसिकुदा हुआ । सिमसटा 
हुआ । 

आकुण्ठन-स ० पू० [स० क्ली०] [वि० झाकुण्टित | 
कुन्द ही जाने की क्रिया वा भाव । गुठला होना । 
कुन्द द्वीना । 

आकुर्ठित-वि० [ स'० ब्रि०] (१) गुठलां। 
कुन्द । ( २ ) स्तथ्य | जढ़ । 

आकुल-स'शा पु० [ स० पु० ] ( १ ) एक प्रकार 
का घोड़ा (3 8070 07 ॥0"86. 2) । 
( २ ) ख्यर । अश्वतर! 


आल 

वि० 
आकुत्तत्व ]) ( १) ब्याकुल | कातर | उद्विग्न। 
आत्त | छुब्ध | ब्यग्न | व्यस्त | घबराया हुआ | 
( ?७॥[0०5४०५, 
बिज्ुल । कातर | श्रस्वस्थ । 

न मरा० ] श्रज्ोज् | ढेरा । 
0७०७ ७७४०७| प॥. ) 


आक़ुल-[ झ० ] जबासा | यवास | ( #]त8-. 


]907'07' प7). ) 


आकुलकृत्‌ू-प'क्षा स्त्रो० [स'० स्त्री०] (?ए7०0॥7व 
[तीडए, ) शूकरकरा | उ०-'किरात तिक्रा- 


कु त्तकृत्‌ कलिओआ ॥ भा० म० $ भ० जिम्भकझ 
ज्व> चि+> | 
आकुला-स'ज्ञा सप्नी० [ स० स्थत्री० | तप्त अपक्व 
गंधूमादि | जेसे--- 
“तप्तैरपक्क गोधूमेराकुला परिकौत्तता।? 
गुए-यह सारी, बृष्य, मधुर तथा बन्न- 
चक्ु क है | रा० नि: व७ २६। 
आकुनु-[ ते० बहु० | पत्तियाँ | पत्राणि-स> । 
( [,028 ४९४. ) | 


आक्रशिर्थर्न बरख० | एक प्रकार की बूटी जिसके 
पत्त नख्र की तरह सफ़ेद होते हैं ओर फत्त 
टह् नियों के सिरे पर पीले रंत के लगते हैं । 


[स० त्रि०] [सज्ञा आकुक्ता, 


<8८ 


मर 
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अधिक क़कज़ करनेवाली दवा | धारक ओपषध | 
(२ ) ऊंटकदारा | उच्ट्कंटक | 


| आफक़ला-[झ०] एऋ प्रकार हा आहार | क।ची-फ्रा० | 


20900त0 )। (३) 


( 3]872प॥7 


आक्रृति-सल ज्ञा स्त्रीट [ सथ० स्त्री ] थे ) ख्प ! 
मुति | आकार | डोल | (२) शरोर । (३) 
तलचण | मे० तत्रिक | ( ४ ) अवयव | बनावट । 
गढ़न | ढाँचा । विभाभ | 

आकृतिच्छुत्रा आक्वतिच्छ॒त्नी-स ज्ञा स्त्री० [ स० 
स्त्री० ] ( १ ) एक जलीय ग्रोषधि | जन्करभी | 
कमिका | ( २) कोषातकी लता। तरोई। 
तारई | र० मा०। 


 आऊर्रष्ट-वि० [ स' ७ त्रि० ] खींचा हुआ | श्राकरषित | 


 आकुठन-संज्ञा पु० [ स० 


| आक्रन्द-स'ज्ञा प्‌० [ स० पु० ] 


आकुस 7रर| बरच० | एक प्रकार की बूटी जो एक 


गज के क्षगभग ऊँची होती हे ओर इसकी चोटी 


पर सोए की तरह छुतरी होती हे | बीज सूच्म 
, आक्रन्दन-स'ज्ञा पु० [ स० ज्ली० ] ( १) रोना। 


तथा रद्द में चरपरे होने हें। 


उत्पत्ति-स्थान--यह बदी अभ्रधिरृतर शाम 


तथा स्पेन में उत्पन्न होती हैं | 
आकूतेगी-स'ज्ञा स्ली० [ देश०८ ] बेलपत्री | 
आक़ना-ई आऋ० ] (१ ) शिश्न को धड़कन | पुरुष 
जननेंन्द्रिय को फहकन जो उसके प्रह्वर्षण काव्त 
में होती है । 
( २ ) स्त्री के गरभोशय की ओवा को घद्कन। 


कृताकर्षंण | टाना हुआआ। ( /0780०॥०0. ) 
आकोन्दो[ १० ] मदार | श्राक । ( (७]०४0- 
[8 [07/0067' ६. ) 


आंकोलशी-न्‌ बं० ] #बाँच | कोंच । ( है प्रछपा)७- 


0॥'770॥)8. ) 

क्री० ] [ बि० 
आक टिस ] (१ ) कद होना | गठला होना 

आकुठित- ४० [ सण्त्रि० | (१ ) गठला | कद | 
स्तब्च | जड़ 

: १) क्रनन्‍दन | 

रेदन । रना। ( २ ) घोर युद्ध । भयह्वर युद्ध 

घोर लप्राम | कड़ी कदाई [(३)पुकार | बुक्काना । 

आह्वान | (४) ध्वनि | धदद । ( £ ) चिलत्नाना। 

चीग्वना | 


(२ ) चिन्नाना | 

आक्रम-पज्ञा पु० [ स०प० ] (१) चढ़ाई। 
नॉघना | बल्ास्‍्कार | क्रान्ति | ( २) पराक्रम | 
शूरता ।-हि० 


 आक्रमए-स'ज्ञा प॑० [ स'० क्री०] (१) [ वि० 


प्रहष्ट शिश्नस्थ स्पन्दन | : 


(३) तसहुद अब य: सनी भ्र्थात्‌ शुक्राशय 
का भआाकुश्लन जो उच्ण शोथ वा प्रह्पण के कारण . 


होता है । 
आक़्रा-[ झ० ] भ्रफीम | ( 0|प॥॥, ) 
आकलन झऋ० ]( १) भाही (सकोचक) श्रोषध | 


| 
| 
| 
| 


आक्रमणोय, श्राक्रमित, आक्रान्त ] (१) बल्न- 
पूर्वक सीमाका उल्लंघन करना । हमला । चढ़ाई । 
घावा। ( ९ ) श्राघात पहुँचाने के लिए किसी 
पर कपटना | (३ ) घेरता। (४) आसेप 
करना | निंदा करना । ( € ) श्रञ्न। अनाज । 


: ध्याक्रान्त-वि० [ ० त्रि० ] ( १ ) भसत | बत्नवान 


के द्वारा ग्रहीत । घिरा हुआ । आबूत | छिका 


रे! 


आक्रीड 
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हुआ । ( २ ) व्याप्त । आकोया | (३) बशोभूत | 
पराजित | विवश | ( ४) जिस पर आक्रमण 
किया हो | जिस पर दसला हुआझा हो । 
आक्रीड़-संज्ञा पु० [ स'० पु० ] गाँव के बाहर 
का बगीचा | भागा । उद्यानादि | 
$५ डे ० | ११ 
पुमानाक्रीड़ उद्यान राज्ञ: साथारणं वनम । 


अस्रसम5०। 
आक्र ए-वि० [ स० अ्ि० ] शापित | कोसा हुआ | 


शप्त | 

आक्राश-स ज्ञा प ० [ स० पए० ] [ वि० भ्राक्र ष्ट 
अःक्ोषित | ( $ ) गाली | अपवाद | च० इू० 
१९ अ० | (२) शाप । बद दुआ । शापित | 

आक्रोशन-स ज्ञा प्‌ ० [ भ्र० क्री० ] [ वि० 
झ्राक्रोशनीय, भ्राक्रोशित, आक्रोश्य | शाप देना | 
बददओआ देना | दे० “श।क्रोश” 

आझआक्रोशितर्नि० [ स'०त्रि० ] दे० 

आक्राप, आक्रोपन-सज्ञा प० [ स० प०, क्री ] 
अभिषज्ञ | शाप देना। कोसना ( %|७०१- 
७(407), )। दे० “आक्राश” | 

आक़रान्त-ति० [ स० जि० ] (१) शध्रानत। 
अवसभ्न । खिल्च | थका हुआ | #मित । (२) 
सना हुआ | पोत! हुआ | 

अआक़िन्न-वि० [ स० श्रि० ] ( $ ) आदर । ओदा | 
तर | ( २ ) नरम | कॉमल | 


ग्रक्कनष्ट | 


अआाक़ द-स ज्ञा पु० [ स'० ५० | भ्राद्दी नाव | तरी। 

अक़त दिभाव-स ज्ञा प० [सण्प ०] शभाद्रेताकारक 
गुण का हेतु | ध्ाद्रताजनक | क्रेदकारक। 
क्रिन्निताजनक । च० द॒८ विदृग्धाजी्ं-चि० | 

धशाक्सन बूटी-संज्ञा स्यी० | हिं० आकसरन>प्रस+घ 
+बटी | अ्सगन्ध देशी । 

आक्स-वाइल-स श्ञा प० [ श्र० ()5४ 0००] 
( ५।००९॥॥७॥, ) वृषभ पित्त | बेतल्न का 
पित्त ः ज़हरहे नरगाव-फ्रा० । दे०''फेल् बे।विनम्‌ 

[ ६५ ज्ञ 


आक्स ब्लड-स ज्ञा प॒० [अरं० 05 9]0००7 ] 
चृषभ-रक्र | ६ क्ष का खून | दे० “(हिसाटोजन” 


ताँ 'बंतल्न | 


आक्स ( ब्लड )सीरम-[05% 9]00त-४९४७प्रा४. ] | 
बुषभ रक्ष वारि | दे० “हिम्नोउक्नोब्रीन था ““बैज्न' | 


प्प्बै६ 


आक्सी कम्फर 


आक्साइड-ल'ज्ञा प्‌ ० [ अं० (050५०. ] ऊष्मिद । 
ओपित | ऊष्मजन ( आक्सिजन ) वायब्य 
ओर धातुओं $ मेज ले बना हुआ एक यौगिक 
पदाथ | ये उन उन धातुओं की भरूम हैं। भिन्न 
भिन्न धातुश्रों के सयोग से भिन्न मिन्न प्रकार के 
आक्साइड ( भस्‍्म ) बनते हैं । जेसे-पारे से 
भ्राक्साइड भर फ् सकरी ( पारद रूुश्म ), जस्ते से 
अक्साइड झाफ़ ज़िक ( यशद भस्म ) ओर जोड़े 
से आक्स।|इड आफ़ आयने ( ल्ोह भस्म ), 
हत्यादि | 5० “मस्म”। 

आक्साइड आफ आर्सनिक-लशा प० [ अं० 
()४।0७७ 0 8॥'४8700 ] स'खिया का भस्म। 
आखुपापाण भरम | मह्न भस्म । दे० 'संखिया” | 

आक्साइडम आर्सेनिकम-स जा पु० [ले० 05- 
[04॥॥ तव४९॥॥0० प्रात] स'ख्िया भस्म । आखु 
पापाण भस्स । मन्न भस्म। दे> “संखिया” 

आक्सी एकन्थीन-स'ज्ञा प्‌० [ अं० 05ए- 
१८७त॥]0 | दारुहरिद्रा में पाया जाने- 

एक प्रकार का सत्व। इसका संकेत 


सूत्र इस ईं--(क * उद  न्न 


ऊ मर] | यह एक मफ़ेद ज्ञारीय सत्ब है | सूथ्य- 
प्रकाश सें यह पींजा हो जाता ईं जलन में बगभग 
अविलेय होता ई। स्वाद-तिक्र तथा इसकी 
प्रतिक्रिया क्षारीय होती हैं | विलयता-यह मन्च- 
सार में डिलेय, इधर में इससे न्यून, पर क्रोरो- 
काम; बेन्ज़ाज़, वसा और 3ड़नशीक्ष तेलों में 
सरह्तापृवंक विलेय होता हँ। गंघकाम्ल से 
यह सटभंज्ञापन जिए क्रात्त रंग का हो जाता हैं | 
शारकास्ल ( ]९)70 8०५. ) से यद्द पीक्षा 
पर उत्ताप पहुंचाने पर बैंगनी हो जाता है | 
आक्सीकन्नाबीन-स' ज्ञ प्‌ ० [ अ्रं० (25 ए0०७,॥8- 
07॥0 ] एक प्रकार का सत्व जो भांग की दि 


सा छा 


प्रकार 


से प्राप्त होता है। सक्लेन सश्न--(# उब 0 


७ 
नत्र ऊ ) | यह १७६० शर्ताशक ताप पर घुक्ष 


जाता हैं. और झवियोजित रूप में ही बाष्पीभूत 
हो जाता दे | ( फार्मा ) | दे० “माँग” | 
आक्सी कम्फर-सं० प्‌ ० [झं०()५ ५४०७॥7 9४07] 


आक्सीचीन एसपटोल 


कपूर रा सत्य | एक प्रकार का सफ़ेद स्फटिकवत्‌ 


सूर्णा जो $ भाग ९० भा० जन्न में विज्लेय होता है। 


१०.१ ६.२) । 
गुगा-यढ पल्मोनरी डिस्पीनिया ( फुफ्फुसीय 


श्वासकष्ट ) में उपयोगी है । सात्रा-शसे १४प्रेन 
अर्थात्‌ २॥ रत्ती से ७॥ रत्ती तर | 


संकेत सूत्र--( क 


उपयाग विधि-- इसको कीचट वा जिल्लेटीन 


केप्शुल् में डाक्षकर आक्सेफर रूप में देना 
चाहिए | दे० “कपूर  । 

आक्सीचीन एसेपूटोल-स ज्ञा प्‌ [श्रं० ()४ए०ए!! 
8.80[000] ] एक प्रकार का पचननिवारक 
( ऐन्टिसेप्टिक ) तथा अ्रक्ञोभक द्वब्य | दे० 
“एसेप्टोल _ । 

आक्सीजन-सज्ञा प्‌ ० [ अं० ()5पष्टणा ] एक 
वायवीय तत्व | श्रोषजन । ऊष्मज्ञन । अ्रस्तजन | 
उद्णजन | दे० 'ऊष्मजन” , 

आ्राक्सीजन गैस-स'ज्ञा प॑० [ श्र० (5एएटएा 
2855 |श्रोषजञन वायब्य | जावित 3८णजन वायब्य 
बेलनाकार लोह नत्तिकाओं में, जिनमें १२ से २० 
वर्गफीट तक यह वायब्य भर। होता हें, डिकने 


के लिए आता हैं | उन नलिकाओं से रत्रढ़ को. 


नलिकाएँ जाइकर इसे सूंघा जा सक्रतः है । इसे 


मुख्यतः ऐसी अवस्था में खसुघाते हैं, जब , 


६०० 


कि रक़् अशुद्ध होने के कारण शरीर नीला 


पढ़ जाता हैं 


। भस्तु, न्युमोनिया ( श्वसनक 


उबर ) में श्व|स-काथिन्य तथा अबधिक उत्ताप को 


कम करने के क्षिए इसके सुघातते हैं । हृद्गोग में 
भी इसे सुघाने से श्वास-कष्ट दूर होकर साँस 
सरलतापूर्वक भ्रनने कषगती हे । इसा भाँति 
ब्राइट्स डिज़ीज़ ( ग्रइट-ब्याबि ), अज्ञाइना 


पेक्टोरिस ( हच्छूल ), ऐज़्मा ( दुमा-श्वाल) और ' 
थाइसिस ( राजयच्मा ) प्रशुति रोगों में भी' 


इसके सु घाने से ल्लाम होता है । साधारण ज्ञतां 
पर ऊष्मजनित वाघष्प प्रवाहित करने से तत्स्था- 
भनीस फ़मियाँ विनष्ट हां जाती 


शीघ्र अच्छे दो जाते हैं | 


श्राक्सीजन-वाटर-सपंज्ञा पु० [ श्रूं० 05ए2०7- 


आक्सीमल 


इस छित्त प्रसन्न करनेके लिए पाते हैं । ढायबेटीज़ 
( बहुमूत्र रंग 2), डिस्पेप्सिया (अजीण ), टेटेनस 
( धनुष्टक्वार, कुज़ाज़ ), हाइडोफोबिया ( जल- 
त्रास ), एक्लम्पशिया ( अआ्षेपक, शिश्वाक्षेप ), 
एक्सग्रॉप्येल्मिक गाहरर ( (#00"७ ) 
तथा क्‍्युमोनिया ( फुफ्फुपोष ) इत्यादि रोगों में 
इसे पिल्ाते हैं | दे? "हाहडोमीनिआई पर 
ग्राकसाइडाई लाहक्वार” | 

आक्सीटाकिक-वि० [ #० (0४५ए४००४० ] भा 
प्रसवकारक । शीघ्र प्रसव करानेवाली | जरूद 
बच्च। ५ेदा करानेवाली ! मुझज्जिलुलू विज्ञादुत । 

आक्सीटापिस-माइक्रोफाइला-४ २! पु० [ ल्ले० 
(2४०0॥70|१8-4॥0/'0.9॥9]] 8, /), (2. ] 
एक प्रकार का पोचा जो चार। के काम श्राता है । 
मेमा० ! 

आक्सीडेग्ड्रान-आर्ना रियम-संज्ञा प० [ ले. ()5पए 
(॥७([70॥) 8'00॥'७॥॥॥, ] सावरव॒इ-ज्ोह्नज़ 

फिणाा'ए00-]08ए०६७ )-श्रं ० । 


. आक्सीडोल-संज्ञा पु० [ ४० (0%एत00] ] प्रारम्भ 


में यह आमेची ( |५७प०॥॥:३०)।७ ) नाम से 
प्रसिद्ध था। इसमें इसके घनफल से तिगुना 
ऊष्मजन होता हे | ब्णों के डूसिंग (अण-बंधन) 
में इसरा उपयोग होता हैं। 

आक्सीदु रंसास्‌-संज्ञा १० [ अ० ] सीसे की भस्म | 
मुर्दास्च् ( प्रा० झ० )। भुद्दॉसंग | प्रम्ताई । 
ऑक्साइडम्‌ ( ?[॥700 5 पता) ) 

आक्सीदुल-खासीन-प ज्ञा पु'० [क्ष०] यशदीप्मिद | 
जस्ते को भस्म | दे ० '“जस्ता'” | 

आक्सीवेफस-हिमालायकस-स ज्ञा पु० [ले० 05%ए- 
8 कञा पत्र वि | 9078, />धं॥6, ] एु७ 
प्रकार कः पोघा जो चारा के काम में झाता है | 
पुमई, बाउस-पं ० | मेमोा० | 


' आक्सी म्सीन-स ज्ञा (० [अं० 05%9॥॥973770] 


हैं ओर उन पर , 
इसका उत्तेजक प्रभाव द्वोता हैं. । इसक्षिए वे 


यद मेंहदी नहीं, प्रत्युत एक प्रकार का बूचस ग्रम 
]300000॥78 90609 (४४८प६४ 80०0 ।|- 
७४प४, ) है । बाहलढड मर्ट नल ( शेत्रात- 
]५॥)6 )-अ्रं० | झाखल्न बर्ी-आझ० | फा० 
हूं० २ भ० | 


एझऋा8।0): ] भोषजनोय जक्ष । ऊष्मभनोदुक । | आक्सीमल-सज्ञा ४० [ हं० 059॥79] | 


आक्सीमल अजजीनीई 


सिकृंजब्ोन । दे० “आऑक्संमेतल्वा' | 


६०१ 


आक्सीमल अजीनीइ-[ छे० (05ए7॥8] एछा2- 
॥7०2 ] यह ऑक्स'सेज पिल्‍्को की तरद , 


प्रस्तुत किया जाता रे ] अरणयपक्ाणगड ( ह। !2- 


768 )> 0087 ४0पा।। स्कवीक्ष अर्थात्‌ू- : 
विदेशी अरण्यपत्नाण्डु रे ८थान में प्रयोग किया : 


जता है | दे० “अ्रण्यपल।रण्डु'' | 


आक्सीमल आफ स्किल-[२४०()5ए770] ०07 
80 पां।। ] 


आक्सीमल-सिल्ली[ले०()४५7॥९] 80]।७०] 
सिकक्षत्रीत झन्स ले | कद 
बनपक्तांड का शिकंजबीन । 

आगाफिशियल 

( (.//7८३६४ ) 
निर्मोण-विधि-- २॥ आउँतस कूटे हुए विदेशी 
झरणयपत्ाणदु ( सस्‍क्‍वील ) का एसाटिक ए सड 


डे बघोन। 5 0 न 
का सिकजधान |  ,अक्सीरिया गनिफामिसर्न ले (0४ए॥७ ॥'९॥]- 


 आक्मोरेया डायगाइना-न ल्े० 05ए7)१७ १॥2 


( सिरकारज्ञ ) २॥ फ्लुदई आउट सल ओर एरिखत 


जल ८ पफलुइड आरउल में एक सपताड तर भिगा- 


कर भत्री प्रकर दबाकर छानले' | इस प्रदच्चर जो 
द्रव ( यह ज्षगभग १० आउंस होता हैं ) प्राप्त : 


हो, उसमें २७ फ्लुद्हई श्राउंस पअथवा 


सात्रा--भाषा से एक फ्लुइइ डात | 
प्रभाव--क उ्य वा श्लेप्मानिस्सारक । 


उतने ; 


परिमाण में विशुद्ध मधु सयाजित करे, जिसमें , है है 
को चक्र ् । अआक्सीस निक्त रा स्क 9 53 रु क हि 
श्राक्शीमेत्त का ग्रापेक्षिछर भार १९३२० हो जाय। 2ल्‍मा-एस्क्युलएटम्‌-स ज्ञा पु/० [ क्ष० (05% 


आक्सीमेला-[ ले० ()४ए7॥०]७ ] एक प्रकार की. 


प्रिश्चित वस्तु जा शहद ओश एसीटिक एसिड च्पार् " ४ क्‍ 
( विरकासल ) के योग से प्रस्तुत की जाती है । : आक्सीस्पा्टीना-स ज्ञा प्‌ ० [| ले० (2४ए8 08७" - 


सिद॑जबान-झा० | सिकद्र तीन -फ्रा2 | आक्सी: 


मेज € (05५7]0| )-अं० । 


नोट--/सकंजबीन दं शब्दों यया-सिरकः ओ्रोए ट 


अद्भवीन अर्थात्‌ सधुका योगिरु हैं| इसीएे , 


अरबी शब्द "सिकन्जबीन”! व्युत्पन्न है | 


ग्रॉक्सीमेल के ग्रतरिक्र अिधटिश फार्माकों पिया ' 


में एक हो ऑक्सीमल है, जिसकी मात्रा आधा 


डाम से लेकर १ डाम तक दें । 
अाक्सीमेल या सिक॑जबीन एक ऐसा योगिक 


आक्सोस्पार्टीनी-हाइडाक्लाराइडम 


द्रवीकृत शुद्ध मधु फो एसिटिक एसिड ( सिर- 
कारज् ) १ फ्लुइड भाडंस और परिल्ुत 
जज्न आ्रश्यकतानुसार वा लगभग £ फ्लुइड 
ग्राउंस में मिन्रा लें। सिकंजबीन का विशिष्ट 
गुरुतव १'३२० होना चाहिए। मसात्रा--१ से २ 
फ्लुइड डाम> ३६ से ७*१ घन शतांशमीटर) | 

प्रभाव तथा उपयोग--करूठ्यवा श्ल्लेष्मानिस्सा- 
रक और शेत्यकारर ( [१९(॥729/8)0 ) । 
यह अनुपान को तरइ काम में आता है | ( २ ) 
द० “आक्सीमेल सिल्ञं? | 


0/फ78, [700/. ]| एक पाधा जो औषधि 
श्रोर खाद्य के काम में झाता हैं | 


आक्सीरिया एलटियर-स' ज्ञा ख्री० [ ल्े० 05५- ] 
79 ९७]४४४४१' ] | 
ए१0, /72//- ] | 
अमलू-५० | मेमा० । इं० मे० प्रां० । 
आक्सीलीथर[ श%्ैं० (७५४५!।४५॥ ] सान्द्र श्ोषजन 
( 00]!4 05फए४ट८7 )। सोडियम पर झ्रॉक्सा- 
इड (50477 ]१९४05त०९) । दे ० *'आक्सी- 
जन गेम! | 


५-0]॥9-९80फ0]७07॥, (27. ]उपलत्नसरी 
अथवा ज्ञीर-बर्ग को वनस्पतियों में से एक प्रकार 
को वनस्पति ।दुढ्ली | दुश्विका | युग्म फलोत्तमा । 
उक्तस फॉलिनी | ह० से० प्रां० । 


78. ] यह स्पार्टीन तथा ऊध्मजन का एक योगिक 
४ | इसके श्वेत दानेदार रवे होते हैं| जलन में यद्द 
सरजतापूरवंक घुत्त नाता हे ओर सशक्र चारीय 
घाल ( /]|२०।770-80| 0४४०0॥ ) का निर्माण 
करता हे | सात्रा--३ से १३) मेन । दे० “स्ड्ोपे- 
रियाई केक्यूमीना'' । 


' आक्सीस्पार्टीनी-हाइडोक्ोराइडमर्न ले० (05ए8७- 


को मिलाकर तेयार किया जाता है | 


निर्मोण-विधि--(१) ४० ब्राउंस ( भार में ) । 


७0002 /फए्९॥0००7]074 प्रा/ ] इसके 
रवे स्वच्छ होते हैं, जो जल में सरज्ञतापूर्यक 
घुल्न जाते हैं| रसकों स्यगस्थ अन्सः दोप द्वारा 
उपयोग में जाते हैं | मात्रा--३ से १३ पभेन | दे० 
“श्कोपेस्थिई केक्‍्युमीना”” | 


अ्रक्सेफर 


६०२ 


आखुकशापार्णिका 





आक्सेफर-स ज्ञा पु० [ ्रं० (0059 0]07. ] एक ' आखनिक, आखनिकपक-संज्ञा १*० [सं० प“० ] 
प्रकार का €० प्रतिशत का एल्कोइल्लिक घोल | 


० श्राक्सी-केम्फर ! । 


आक्सेलाइड-कार्निक्युली-[ फ्रां.. 059॥00 


खटमिट्टा/-पं० । चाह्ममोरी | चुका-ढिं० | 


आक्सलिक एसिड-स'ज्ञा पु"० 


( + ) शूकर | सूझर | (२) मुषिक । चुहा। से०। 
वि० [ सं ० त्रि० |] ख्ोदनेवाला। | खननऊूवर्ता | 


द आख रोटर्न बं> ] ( गंप्रशेक्रा3३ एफहष्टॉं& ) 
0077007008. | भ्रमज्ञोनी । चाड्ेरी | अ्रम्ज्ञ- : 
लोण । भअ्रम्तक्ञोीशिका-स'० । आ्रामख्ज़-बं० । 


[ अं० ()४६9]]0९ : 


सत । जोहर हुम्माज़ | दे० “एसिइम्‌ श्रफ्सेलि- : 


कम । 


आक्सेलिस-एसिटो सिल्लार्न त्े० ()४७)8 808॥0- 
8]]8.,, /.79070. ] एक पोधा जो शीवोष्ण हिम-. 
घती पर त-श्रेणी तथा काशमीर से लेकर सिक्किम : 


तक होता हैं। गुण-शेस्यक्रारक तथा सूर्बी- 
च्े 
नाशक । ( वेट ) 


आक्सेलिस-कार्निक्युलिटार्न ले० (059।8 ००० ) . 


॥0प] 8.७, /.87078. ] 
आक्सेलिस-प्रोकम्बेंट्नू ले०ण. 05४)48, |070 


ठ0प्रा08750. ]. 


झस्ललाणी, चाड्लेरी-ल०। चूका, निपाती, 


१ भ० | इं० से० प्लञां० | 
आक्सेलिस-सेन्सिटिवर् अऔं० (058॥ 5 
80"]870 7७. | 


आक्सेलिस-सेन्सिटिवार्न ले० 05७॥45 
४९१॥४४७४७, |» 


अग्रसखतेट । 
आखा-प'ज्ञा प्‌ ० [ हिं० आग ] आक । मदार | 
( (७]0070फरांड ९89॥ 9 ) 
सज्ञा पु० [स० आतरणजड्ानना ] एक 
प्रकार . चलनी | श्रौधी | ( » 80ए० ) 
रिज्ञाशि7 धात्नित्ः] मुद्रिकः ! जमू | शख़स। 
करा तू खुस-यू० । केट/लेप्सी ( (४६५७|०|१ए » 
-अं०] श्रद्वलिज्ञा का शाबिदक अथ सदढ़सा पकडढ़ने- 
वाज्ना या आशग्राहहरू है । कितु तिब को परि नाषा 
में एक प्रकार के राग को कद्ते दें। इसमें रोगी 
की चेतना एवं गति सदस। अवरुद्द हो जातो हैं; 
ओर वह जिस दशा पें द्वोता हे, उसी दशा में 
रह जाता है अर्थात्‌ यदि बेटा हो तो बेठा, खड़ा 
हां ता खड़ा, काम करता हो तो काम करता रह 
ज्ञात। है | विस्तार एवं भेद के लिए देखो- 
“जमू द | 


 आखी-[प०]) अद्लोज्र ढेरा । टेरा । कंटोच | करेर (ढ़) 
तिनपतिया-दिं० । भामरूख-बं० । फा० हं० आखु-प्रज्ञा प० [ स० प० | (१) खूसा | मृष | 


लाखचन!| 


आख-सज्ञा पृ७ [ ढिं० श्राहू] मदार ! श्राक | 
( (०७]007'07798 229708, /20ै. /27/., ) : 
सज्ञापु० [स'० पु० ] खुरपी | खनित्र | 


खंता | 


आख-गूर-स जश्ञा प ० [3०] ( ?0ए7/प्रड00987॥0- - 


६७ ) जंगजलो नासपाती | 

अआखता-वि० [ फ्रा० भाझिनत: ] जिसके प्रण्डकोष 
सीरकर निकात्त शिए गए हों | भ्राख़ता | बणिया | 
झग्जतः, ख़सी-फ्रा० । केस्टरेटेड ( (2890७- 
560 )-झआं० । 

नोट--यह शब्द प्राय; थोड़े के लिए प्रयुक्र 

होता है | पर कोई कोइ इस शब्द का कुत्ते ओर 
बकरे के लिए भी प्रयोग करते हैं । 


5 
! 
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चुदा । अथव० | सू० <०; १।का० ६ | 

(२ )सूग्र | शूकर | (३) चोर। (४) 
देवताड़ बुज्ञ । देवदाइ । देवताज् | (२) 
जँगली चुद । वन्‍्यमूषिक | ( ६) खनिन्न। 
खंता । 

आखुक-स ज्ञा प० [| स्र० प० ] (५१) सूखा 
चूहा | रना० । ( २) वन्यमूदिक । जंगल्लो 
चूदा । मदु० च० १२। ( ह ) ग्ूकर | घुआर । 
है० बच: । ( ४) देवताइबृच्च । ( 220097' 
57'08, ) र० मा० | 

आखुकरीय -सज्ञा प० [ स' ७० क्री० ] चद्दे का सूखा 
मेता | सूसा की शदकू विष्ठा। चद्दे की सूस्ती 
लड़ 

आखुकणप /का-प्ज्ञा ल्रा० [स'*० स्री०] इंद्र 
सूपिकऋर्णी | लघु मूपकर्णी । छोटी सुसाकानी । 
कलघुउदीरकाणो-सरा० | इन्दुरकाणी, मूषा 
काणी-बं० | ( |.007089 ०7॥[07'7749- 
000 8779.) ए949॥ए 0-) बै* निब० | 


आखुकर्णिका 


आखुकर्णिका-स'जा खी० [ स'० ख्री० ] दवस्ती |. 


एक प्रकार की दंतो । 

आखुकर्णी-स ज्ञा खी० [ स'० सख्रोौ० ] (१ ) बढ़ी 
दुन्ती । भा० पू० १ भ0। चै० निधघ5 | राज० | 
सि० या० क्रमि-चि० क्रमिध्न पृपछा ( ध्रीकंट)। 
( २ ) पानी की सूसाकानी । जल्नजमूपिऋकर्णी । 
रा० नि? व० ३ । वि० दे० “मूसाझानी” | (३) 
ब्रवंती का कुप | रा> नि८ तब्र० € | 

आखु-गन्धी-ल जा ख्री० [स|० स्त्री०] श्रामबराहलरी । 
कपू रहरिद्रा । काफूर इतदी । आम झादा-बं० | 
> निध्० | 


कि # छ हु श्ऊ चना 
आखुजितू-प ज्ञ। खश्री० [ सं खा | भूद आँवला। 


भुस्यामलको | 
(ँ रे 
आखु-पणगा, आखूपापिका-स ज्ञा ल्वी० [० स्त्री०] । 
आखु-पर्णी-प जा खत्री० [ सं: ख्ी० ] | 


( १) ४53] ७॥4%७ (/0॥]|09 ( 
78 एतापंएाए 0-) बढ़ी म्रसाकान! | 
स्थूत भृषिछ्कर्णी | चुदाकानी । उन्दुरकन्नी । 
बढ़ इंन्दुर काणा-बं० । रतना5। (२) हस्द 
दन्तो | छु'टी दनन्‍ती । क्षुद्र -दंत-बं> | (."0(0॥ 
00]ए७॥0॥777 ( '॥॥७ 808]] ४७ 
04-) । (३) क्रष्ण-दन्तरा । ऋात्ती-इन्ती । 
२१० मा० । (४ ) बड़ी-दन्तोी । ब्ृहहन्ती। 


(/000.0॥ ७0| एक वीापवाण ("० [2० : 


४७॥. 0(-) भ ० पू० $ म०। ( ९ ) मण्ड्क- 
पर्णो । थूक्ष-कूडि बं० | ( 07४0॥/0000ए]0 
/०पयं४0८७. ) च० द० क्रम? चि० | 
आखु-पत्रिका-् ज्ञा सत्रौ० [ स० स्त्री: ] मूपाकर्गा | 
मूसाकानी | चुद्ाकानो | रा० नि० । 
आखु-पत्री-स जा खी८ [ सं ० स्त्री० | तेजपात। 
( (रत 0०) ॥0प्रालापव, )। 
आखु-पापाण, आखु-पापाणक-ख ज्ञा प॒ु५० [स० 
प० ] 35 चिवपे 0 गशाधएा'का ( 0क6- 
४(0॥0. ) क्ञोद-चम्बक | चुम्बक परथर । चूम्बूक- 
पाथर-बं> । स गमिक़्नातास_। यथा 
“अआखुपापाणनामाडयं लोह सहूरकारक:” । 


रा० नि० घब० १३। 
गुगा--यद्व स्निग्ध, पारद का नियामक, क्ोह 
तथा : 
त्रिदांष श्रौर सर्वब्याजि नाशक हाता है। किंतु प 


सेदरूर, वीय॑ बढ़ानेवाता, कांतिवर्धन 


ह०३ 


आख-श्रति 


४! 

शब्द रह जाने से सातो धातुओं को बिगाड़ता, 
दाह उत्पन्न करता और चित्त भटकाता है । उस 
समय लाबाज़ास होने लगता, प्रनेऊ प्रदार की 
वेदना बढ़ती, बहुत सी व्यावियाँ घेर कोतीं, बहुत 
प्यास लगती और मन्यु भी हो जाती हे। बै० 


निधघ० | 
आखु-पापाण-संज्ञा प॑|० [ स० प० ] सखिया 
नामक विष | 


आरखु-फला-स' जा स्री० [ स० सख्री० ] छोटी दनन्‍्ती | 
दृस्थदन्ती | वे» निघ० । 

आखु-मुक्‌ (ज)-स ज्ञा २० [ स० प्‌० ] (१) 
बाल क्टजीरा | त्ञात्-विचिडी | रक्त अ्रपामागे । 
( २ ) बिडाल । घिलार । बिल्ली | माजोर ! मइ० 
च० १२ | 

आगश्वु-मांस-स 'ज्ञाप० [सर «० क्री ] चूहे का मांख। 
सुविक-मांस । 

आख्ुर्मांस तेल-स'जा प० [ स० क्वी० ] वेद्क में 
एक यांग जो याोनिकनद-रोंग नाशक हे। जेसे- 
मृपरू ( चद्ठा ) के मांस के छोटे-छोटे टुचडे 
बनालें | तरननतर इनके साथ यथाविधि तिक्ष 
सेल का पाझ करें| जब तक सूपक का मांस 
अच्छी तरह न गज्न जाय, तत्र तक पकाते रहें । 
इस तेज्ञ को कपड़े में मिगोंकर योनि में घारण 
करने से अति दाज्ञ/न्ननक योनिऋ#नद नामक रोग 

| इसमें सन्देद् नहीं है | च० द० 
योनि व्यापन्चि० । 

आखु-विप- स ज्ञा ० [स०क्री०](१) दारुमाच-विष । 
विष विशेष | दारसुत्र बं०। प० सु०। (२) 
बढ़े का ज़हर । दे० “मुसा”। 


नप्ट हो जाता हे 


आखु-विष-जित-स ज्ञा प|० [ स० पु० ] सतिवन | 
डातिम । सप्तपण-ब्र्त । ( ॥|४५०07[0 
।0०0।]0]8।4५. ) 


 आखु-विपदा, आखु-विपापहा-स ज्ञा पु० [स० 


पु० | (१ ) देवताइ का वृक्ष । प० मु०। 
(२) पोत देवदात्षी क्षता । बिदाज | घघरवेज्न । 
सोनेया । रा० नि० ब० ३ | 

आखु-श्रुवि-स ज्ञा स्री० [ स'० स्परे० ] छोटी मूसा- 
कानी । छुद्र सूपिककर्णा। छोट-इन्दुरकांणी 
न्‍यं० | रा० नि० व७ ३ । 


++>९ सा 


६०० 


आपगमन्तु, आगन्तुक 


आखुस्कथ-स ज्ञा पु०[ स० पु० ]सिरस का पेड | आख्ठेर-नाडी-[ जर० 00०॥0७7"79/7'त0 ] ज्ञदा- 


शिरष का वृक्ष । तीर-कशख्ब॒की | 
आ्राखूत्कर-स ज्ञा प्‌ ० [ स' ० पु० | चुदे को निऊऋली 
हुई मिद्दी । 


माँणोी । इ्‌० मे० मे७ | 


विद 
' आख्ठ र-मुस्खाट-नुस्सबाम-[ जर० 2 ७067-॥7 प- 


आखेट-सज्ञा प० [ स० १९० ] रूगया। शिकार | 


अआरेटक-स'ज्ञ! प० [ स 5 क्ली० ] शिकारी ज्ञानवर | 


वि० [ स्० त्रि० ] शिकारी । झूगयु | अ-खेटी। 
 आ्राख्या-स ज्ञा स्री० [स' ० स्त्री० |] ( १ ) नाम | 


आखेट-शीपेक-स ज्ञा पु ० [ ४० क्री० ] कुष्टिमसेद । 
खुरड् | गद्डर | रूस० | श० २० | 
आखंटिक-स ज्ञा प० [ स॑० प० ] ( १ ) शिकारी 


कुत्ता । स्ुगया कुशल कुकर । ( २) शिदारी। . 


मगयु | शिक्वार करनेवात्वा | भहेरी । 
ध्यारेटी-वि० [ & ० श्रखे टन | [ स्त्री० श्राखेटिनी ] 
शिकारी | श्रहेरी । 


आखाट, आखोड़-स ज्ञा पु० [सं पु० ] अ्रथ- 


रोट का पेड़ | आक्षोट वृक्ष । रा० नि० व०> ११ । 
भूतवृद्धक । 
आखोटक-स' ज्ञा पु० [ स० पृ"० |] (१ ) मगया- 
कुशल कुक्कर | शिकारी कुत्ता । शिकारी-कूकूर 
० ः 
न्‍बं०। ( 2५ ॥00०व०. ) पयाय-विश्वकद्गु । 
हा०। (२) व्याघ। बव्याघा। शिकारी। 


अष्टेरी | 


5०8 0 5५४ 098 0॥7 ] जायफलत्न | जातीफक | 
हृ० मे० मे० | 

आख्ठेर-हिर्सन[ जर० &०॥(६७।-॥79808 ] चीना । 
( ]2॥70प7-7]9000॥7), ) 


संज्ञा नाव | अभिधान | [ / 79778९, )। 
(२) (५ 0[00| | ७07, 4'७॥.) विवरण | 
व्याख्या | 
आग-स'जा खी ० [ स'० अ्रग्नि, प्रा० भ्रग्गि ] ( $ ) 
नेज और प्रकाश का पुख् जो उचष्णता की पराकाएा 
पः पहुँची हुई वस्तुओ्ों में देखा जाता है। 
अग्नि | अनज्न । ग्रागोी । ( २ ) जल्लन | ताप | 
गरमी | 
संज्ञा पु० [ स० अग्र ] ऊल्ल का झअगोरा । 
आग क्युथिसर्न यू० ] दाऊबेर | भ्रभत्न । हपुशा । 
हबुष। | 


 आगज़मड्-न्‌ ते० आकुजेमुडू ] सेहुँढ | थूहर । 


आ्राखार-स ज्ञा पु० [स*« पु०] चुहा | मूसा । 
 आगत-वि० [ स' ० त्रि० ] , सत्री० आगता | आया 


सु० नि० वातर ० नि० | 


अआखोर-स'ज्ञा पु ८० [ फ़ा० ) कूडा बरकट। सड़ी । 
| आगति-सज्ञा स्वरी० [स० स््री०] ( 80॥0- 


गल्ली चीज़ । 


आखार-विष-स ज्ञा पु० [ स॑० पृ ०] चूहेका 


विष | खु० नि० वा० २० नि० । 


वि० [ कफ्रा० ] (१ ) सड़ा गह्ला । रही। 


(२) मेला कुचेला । 

अआखूगार-[ उ० ] ज॑गज्ञी नासपाती । ४४॥।१ छ७0- 
७ ( ?973-00॥909070094. ) 

आख्ठे र-आबेन-बाम्न जर० :८00'--070 क।- 
0807), ] ( ॥॥58७ 07७|।४७४७ ) सिनदू- 
रिया | क्टकन-४० | इं० मे० मे० | 


आख्ठ र-खोखोसपाल्मी -[ जर० . ०00॥0०९॥ ):0):05- 


आगड़ा-स'जञा पु/० [ स'० भ्रनहीं+दि० गाढ़>पुष्ट ] 
ज्वार इत्यादि की वष्ठट बात्न जिसके दाने मारे 
गए हो । 


हुआ । श्रायात । निर्गत का उक्तटा । 


]027ए-) सम्नाप्ति । 


| आगदौना-स'ज्ञा पु० [िं० भाग+दौना ] पक 


| 


?09१7708 ] नारियक्ञ । नारिकेज्ञ | इं० मे० मे० । 
आख्टेर-जुरूख रॉर-[ जर० 4 0॥067-200॥87- : 


0॥ ] गन्ना । इंख । इृचु । ६० मे० से० । 


| 


प्रकार की हिन्दी श्रोषधि, जिसे घधमासे का एक 


भेद बतत्ञाया जाता है | 


' आगनीस-[ तु० ] मेडदी । सम्द्ालू | निगु णडी | 


आगन्तु. आगन्तुक-थि ० [सा ० त्रि०] (१) 
आगमतनशोत्व । जो आरादे । आनेवाल्या | (२) 
जा हथर उधर से घूमता फिरता भ्राज्ञाय | बाहर 
से आनेवाला । ( ३ ) भ्रतिथि । पाहुना । ( ४ ) 
देवाय'्त | श्राकस्मिक | 

सज्ञा पु० [ सं० ]( १ )भ्रचानक होनेवाल्ला 
रोग । ( २ ) भागंतु5 भनिमित्त क्िगनाश | एक 
प्रक/र क| चढु राग, जिन में ऑक्ष की उपोति मारी 


आ्रागन्तुक ज्वर 


आगन्तुक ज्वर-सज्ञा प्‌ ० [ स्पा 


जाती हैं | प्रावीनों के अनसार यह देवता, ऋषि 
गन, बड़े सपे ओर सूर्य के देखने से होआता दे । 
काण हू 


शब्द का ब्रथ “अभिषात झआादि 


अस्तु, आगन्तुक ज्वर से प्रमिप्रात्र अ्भिषातादि 
से उत्पन्न ज्वर है | पेद्यक में यह भ्राउ पकार के 
ज्वरों में से आठवाँ है ग्रोर चार प्रछारका होता है| 


यथा[--- 
“आगन्त॒स्ए्मो यस्तु सनिरिष्ट््तुर्विधः । 
अभिषातामिषड्डाभ्याममिचारामिशापतः ” । 
( च० ति० ३ आ० ) 
अर्थात्‌ू--“अभिघत, श्रमिपज्ञ, अभिदषार और 
अभिशाप इसके चार भेद हैं ।' 
भाव:काशके अनुसार भूत, विप, वायु, श्रग्नि, 
चात तथा भंग ओर राग, द्वप एवं भय आदि 
के कारण उत्पन्न ज्वर आरतुक' कहलाता हैं । 
( भा० म८ १ भ्र5 ज्व० जि०) 
माधव निदान में लिख/ है--- 
“अभिषाताभिचाराभ्यासमिपड्जासिशापतदः । 
आगन्तुजोथतेदो पेयंथा स्व॑ त॑ विभावय्त्‌ ॥” 
अर्थात्‌ू--अपिधान, अभिचार, श्रभिएज्गा ओर 
श्रभिशाप द्वारा उत्पन्न ज्वर को आगनतु-उ्र 
कहते दहेँ | इसमे प्रथम कोई 
पश्चात्‌ जो जा दाप कुपित हाँ, उन्हीं उन्हीं दोष 
के लक्षण से जानना यादिए। यथा काम शोक 
भयाद्वायुरिपिभाव: 


यूनानी ग्रंथकारों के अनसार ग्रार्गंतु-ज्दर जिसका 
हट 


सम्बंध रूडल दाना हैं, वम्तुत:ः यद्द एक प्रकार 


का सूचम उ्वर हें, जो रूद्न्नय अ्र्यात्‌ रूहतबीई . 

हा दि प ५ प्र ४२०५० « 
(नेसगिकरूह), रूह हेवानों ओर रूह नफ़सानी में . 
से छिपी एक के साथ हरारत गरीबी के संबंध से : 


प्रादुभू त हाता हैं भोर फिर उससे समग्र शरीर 
ग।म हो जाता है | इसकी गरसी रूह में प्रकाशित 


होती है | अतणएव उक्त ऊष्मा यदि वह दोषों वा. 


झवयवों में स्थानांतरंत न दो गईं हो, तो शीक्र 


दूर हो जाती 


इस उ्वर को हुम्मायोम वा तपे यकरोज; नाम 
अ्भिद्वित करते हैं। जाज्ीनूस के अनसार 


दोष नहीं जान पड़ना, 


 ) आगन्तुत्ञ , 


हैं । प्राय: देखा गया है डि एक 
दिन-रात से शतिक्रमगर नहीं करती | इसो कारण 


आगन्तुक ज्वर 


कभी इस ज्वर को ऊष्मा ६ दिन तक भी ९हती 
है| इस प्रदार का ज्वर प्रायः अस्वाब ख़ारिजः 
( आरगंतुक छवारणों ), जेसे चिंता, दुःख, भय, 
वेहल्य थ्रादि मानसिछ ओर दौड़ धघूर, श्रम, 
ध्रांति श्रादि वाह्य शारारिक शअ्रदि से प्रादुभु त 
हाता है | कभी अ्रत्ञीगंं, बदढज़म! के कारण अ्रोर 


कभा द॒द वा त्वगांय फाड़ा-कु सी के कारण हा 
जाया करता है । 


पय्यो०--डु.म्मा योम ( झ० )। तपे 
यकराज:ः (फ्रा०) | एक रोज़ का बुखार ( उ० )। 
एफोमरल फोबर 0[)॥077078) [0४०॥, 
फेवश्रिक्यु वा |७७।१७]७, ऐक्सडेंट्न फ़ीवर 
ग0टांवआ 0) (७ए७॥7 ( अं० )। 

नोट -यहरि छोबअस घंटे के उपरांत ज्यर उतर 
ज!य तो उते 'एफंसरल' कहते हैं। परंतु जब 
दा-चार दिये वा संप्वाह पथत रहे, तब्र उसको 
डॉक्टरी में फेश्रिक्युन्ना और श्रर्वाचीन तिब्बी 
परिभाषा में 'हुम्मा मुस्तमर:” कहने हें 

यूनानी मतानसार €म्माथौस के निम्न भेद 
होते हैं“-( * ) हुम्मः योभ इस्तिहृलाफ़िय्य 
( स्नान ज्वर ), (२) हुम्मायोम तझब्बिय: 
( श्रांत्त वा झ्रायास ज्वर ), (६) हुस्‍्मायोम 
हरिययः ( अंशुघा। जन्य ज्वर ), (४) हुम्मा 
योम सुहिय्य: ( श्रवरोइ ज्नित ज्वर ) ओर 
(५) हुम्मा योम शिज्ञाइय्स: ( झ्राह्ार उ्चर )। 
इनके विस्तृत विवेचन के किए दे० “हु समा” 

उपयु क्र चारों प्रकार के श्रायुर्वेदाक् आगन्तु- 
ज्वरों के लक्षण इस प्रकार हैं-- 
“शब्बलोप्ट कश।काष्ठमुष्टयरत्नित जद्विजे: । 
तद्रिधेश्व हते गात्रे ज्वरः स्याइभिघातज: ॥ 
तत्राभिधातजे वायुः प्रायो रक्त' प्रवूषयन । 
सव्यथा शोथ बेबर्ण्य करोति सरुज॑ ज्वर्म्‌” 

( च० चि० ३ आ० ) 

झथोत्‌ “तलवार छुरा आदि शस्त्र, ढे ले, जाटी, 
घृष्रा, चाबुरू आदि के शरीर में कगने से उस्पन्न 
ज्वर को अमभिधातन् कहते हैं| अभिघातज ज्वर 
में प्रायः वायु रक्र के वृषित करके वेदन।युक्क 
सूजन, विवर्णशता ओर पीढ़ा सद्दितः उबर का 
प्रादुभाव करती है।” 


“काम शोक भय क्रोीवे/मियकस्य यो ज्यरः । 
सोउमितद्भज्यगें जेयों यथर भूतामि7द्गजः॥ 
काम शाक भयादायु: क्राधात्पित्त त्रयो मला: । 
भूतामियद्वान्कृप्पन्ति भूनसामान्य लत्ञ णाः ॥ | 
( च० चि०७ ३ अ० ) 
अर्थात्‌ 'कास, शोझ, भय क्रोच और भूतादि 
के ग्रावेश से हानेवाओं ज्वर के। 'श्ाविषड् 
ज्वर”' कड़ने हैं | कास, शोह, भव इनसे दायु 
कुत्रित होता है शोर क्रो से वित्त एवं भूत भि- 
पंग से ( देग्प्रहाद के सबंध से ) तीनों दोष 
कु पत्र होते हैं मोर इसपयें भत देव झडादि के 
सामान्त्र क्षवुण ( हैँ लना, रोना, कॉपनाद ) एवं 
वात,दि दोषों के भी ज्क्षण होते हैं! । 
इनहा भूत।धिकार वा 'उन्माद निदान में 
देगी । ज़हरीते बुत्ञ वा उसको वायु के स्पर्श से 
अयथव। शभ्रन्य टिपों के सम्बंध से दोनेवले ज्वर को 
भो चर ने 'अभिषद्गज! जिखा है । यथा-- 
“विपयृत्ञानिल स्पशीत्तथा उन्येज्रिप संभते: । 
अभियकरस्य चाप्याहुज्वे रमेकेडमिपज्भजम ॥।” 
( च० च० ३ भ्र० ) 
साधवर्निदानकर 


वयाता, दाह, दस्त होन!, अ्द्न में अरूचि, प्यास, 


ई चुभने को सी पीड़ा थरोर मच्छा ग्रादि 


क्षत्षण होते दें | 


माधवनिदान के अनुसार कामन् उच्र में चित्त ' 
विश्लेश भ्रर्थात्‌ चित्त का कहीं न ज्गना, तनद्रा, 


आालस्य, भोजन में अरुचि, दृद्य में पोइ। और 
शरीर का सूखना ये सत्र लक्षण होते दें। भय 


है०६ 


के अवयुसार स्थ|वर-ज॑गम ' 
वेप भत्तण करने से हुए ज्वर में सुख को श्यास 


शोर शोक से उत्पन्न ज्वर में धत्लाप और कोप से 


उत्पन्न ज्वर में कम्प होता है | 


विपरीत मंत्र जगने से, त्ञादे के खतरा से सार- 


णार्थ सपपादि द्वोम वा कृत्य के प्रयोग करने से | 
प्रगट ज्वर को अभिचार' झोर प्राह्ाण, गुरु, वृद्ध 
झोर सिछ इनके शाप देने से हुए उबर को . 


अभिशाप! कदते हें। भ्रमिचार तथा प्रमिशप 
से उत्पन्न ज्वर में मोद और प्यास द्ोती हे भोर 


बूत ( देवता अह्ववि ) के सम्बन्ध से उद्विग्न | 


! 
! 
$ 
| 
! 
| 
है 


आगन्तुक ज्वर 


वित्त होना एवं हँसनः, रोना ओर कॉयना थ्ादि 


> 


न्त्षण होते हें | यथा--- 
“अभिचागमि रापाध्यां मोहस्तू5ण। च जायते । 
भतामि उ्वादढेगों हास्प तदन कम्पतम ॥! 
है द ( सा० नि० ) 
माधवनिदानछार ने ओषद्रो-गंचन ज्वर को भी 
आगन्तुक ज्वरों में लिखा हे ओ!श इसका जतण 
इस प्रका! लिखते दैं--- 
“ओपधीगन्त मृूच्छो शिरोमग्वमथुः क्षवः ।” 
( मा० नि० ) 
श्र्थात्‌ ' तीदण आापधि के सूंघने से उत्पन्न 
ज्व॒र में मूच्छी, शिराग्रूत्न, चमन ओर छींछ ये 
लक्नणु दाते दें | 
विकित्सा 
आवगनतुरज्वरों को चि७किस्स! में इस बात का 
स्मरण रखें कि बात, पिच ग्ोर कफ इन तीनों 
दाषों में से जिवकहा प्रावत्य हो उसी के शमन को 
आर प्रथत ध्यन दे | इसझऊँ अति रेक्र कुछ विशेष 
ऐप नियम भी हैं, इसको चजिडित्स! में जिनका 
काम में ज्ञान! अध्यावश्यदीय है। श्रभिघातज 
ज्यरां भें उपयतता विरोधी चिडित्सा करें ओर ऐसे 
खान-पान की व्परत॒स्था करें जो कपाय, मधुर एवं 
स्निग्ध हों | 
अभिचार जनपय में--रेवाराधथन, स्वस्तिवायन, 
अतिथि सरकार तथा शअ्रन्प शुत्र ऋम। द्वारा प्रति- 
कार कर । 
अ्रभिशापज्ञ ज्वर, देवाराचन जन्प ज्वर, तथा 
प्रहपीड़ा जन्य ज्वर, में श्रभिच रजन्य ज्वर की 
भांति उप जार करें । 
ओ्रोषध्री-गन्च जन्य ज्वर, जिप जन्य उबर में--- 
विष ओर पिक्तनाशक प्रोषधियों द्वारा छोर गन्व 
जन्य उबर में---उत्तम तहोषनाशक क्कार्थां द्वागा 
उपचार करें। 
क्ोव जन्य उतर में--वित्तनाशक योगों द्वारा 
लथा शान्ति कर उस्तत उत्तत वचचनों द्वारा शानिति 
करे । 
कामन ज्वर में--पमनोवाछित पदार्थों द्वार/ तथा 
जैये ओर वायुश/सक यो गादि से और शोकूज ज्वर, 
भयज ज्वर में---कामज्वर की भाँति चिकित्सा करें। 


आगन्तुक-रोग 


भूतामिपक्ष ज्वर में--भूत-विद्या में कहे हुए 
प्रयोग, जेये, बत्चव ताइवादि उप'यों रू अवल्तं- 
बन करें तथा उपयुक्त वायु- कोर-रामू झोषधि 
काम में लाएँ । 

सानलिर उपर वा ( मानस ज्वर ) को--म्न 
को शारितप्रद्‌ कर्ता द्ववरा नष्ट करें | 

ओर भी इड़ा हे कि क्राव का प्रह्ाप होने से 
काॉमज्र स्तग्यं शल्‍रा हॉनाता डे । क्रोध और 
काम के प्रद्मोोप रे भय एवं शोछ उतर र्द्रयं प्रश- 


की 


मित्र हो जाते हैं। 
आगन्तुक-रोग-स जा प्‌ "० [ स८ प्‌ ० ] अभिघत 
जनन्‍्य गोग । 
आगन्तुक-रोंग नाशक-वि० स० ब्रि० |] जो 
आगंतुक रोगों का निवारण करे | 
आगन्तुकशोथ-सज्ञा प्‌० [स० प॒०] चाट 
आदि के कारण उत्पन्न खूजन | 
आगन्तुज-जि० [ स० त्रि० ] जा अच्स्म/त्‌ पेदा हो 
जाय | इठात्‌ उत्पन्न । जेसे --- 
' आगन्तुजे मिपग्रोगेशस्त्रणोत्कृत्य यत्ततः!। 
दोपासन्तुजस त्युभ्यो रसमन्त॒ विशारदों” 
सुश्षतः | 
नोट--यद शब्द रोग आदि का विशेषण हें | 
जेसे-अ्रागन्तुत्त ब्याधि | 
आगन्र: गारत-प ज्ञा प० [ फा० ] भरेहुए शरीरका 
झादमो | ठोख शरीर का मनष्य | 
आगन्तु त्रए-स ज्ञा प*५ [ सं» प्‌ ० ] वह घाव 
जा चोट के पकने स हा। सद्योग्रण | सद्यांज्ञात 
छत | ताज़। ज़रूमस | टटका घाव । 
आगपत्री-स्लजा स्त्री? [ दि भ्राग+स' ० पत्रिनू ] 
तेजपात । 
शागस-स ज्ञा प ० [ स० प"०](१) शापस्त्र। 
जसे--“आगम नादागमः शाखत्रम्‌ । सु० सू० 
४० अ० | ( २) आगमन वेद । (३ ) तनत्र- 
शास्त्र | तन्‍नत्र | ( ४ ) नीति । नोतिशास्‍्त्र 
(२ ) भवष्य काजल | झआनेवाल्ञा समय | 
(६ ) उत्पत्ति। ( ७ ) या/गशास्त्रानसार शब्द 
प्रमंण | 
थि० [ स०त्रि० ] झनेवाला । आगामी | 
[ 3० प० खू० ] कार पुर्ाड़ । जिल्वव रमू । 


६०७ 


अआागा 


आगमावत्तो-सज्ञा स्लरी० [स'० खत्री०] ( १) 
वृ श्वकालीऊा जप । बिद्याती। वहंण्टा | (॥७- 
270 [ए0[07609 )> र२/० नि० व७० ४ | 
(२) छुद्र मेग्खश्णी | छोटी मेढ़सिंगी। 
बें> निघ० । 

आगर-प्र ज्ञा प्‌ 9 [ खर'० ५० ] [ सुत्री० आगरी ] 
(१ ) बढ़ गड़ढ़। जिसमें नम जमाया जाता 
है । नमक बनाने का गइढ। | ( २ ) रद | घर | 
( ३ ) नम का का रख़ाना | 

संज्ञाप्‌० [ स० भगेलर -व्योदा ] श्रगरी । 
आगरबघध-सजा प्‌*० [१० शभ्रा+परक्त॒+बद्ध ] 
कगमाला |-डि० । 

आगरी-स ता प्‌ ० [ हिं० श्र गर ) नम बनाने 
ताला | लनिया | 

आगज संज्ञा प० [स० श्रार्गक्ष] अ्रगरी | 
ब्योंदा। बढ़ा । 

वि० भ्रगजा | 

आगलगता-स ज्ञा प्‌ ० [ दिं० श्राग+ज्गना ] हाथी 
का एक राग जिसपे उस सारे शारीर में फफोले 
पढ़ जाते हैं । 

आगलस-न यू० | एऋ प्ररार की बूटी जो गेहूँ की 
तरह होती है | पर इसके फत्च पर दो तीन पर्दे 
होते दें ओर यह मुक्नायम होती हे। दोखर।[ 

आगलान्त-क्रि० वि० [ स'॑« अवब्य७ ] गत्ने तक | 
कंठ पय्यंत । 

आगलित-वि० [ स'० त्रि० ] अवसनन्‍न | रज्ञान | 
मुरमांया हुआ | 

आग-वल्या-स ज्ञा स्त्रो० [ स'० भ्राजवज्ञ | बन 
तुलसी | श्वेत बवरी । नगुद | दे० “आजवज्ञ” | 

आगवाह-स'ज्ञा पु+ [ स० अग्निवाह८बूम ] 
घूओं | धूत्र |-डिं० | 

आगस्त्य-सज्ञाप ० [ स० क्री० ] पभवगस्तया। 
वक-प ८प | अगस्त का फूल । 

वि० [ स॒० ज्रि० ] अगस्त-पुनि सम्बंधीय | 
आगा-सज्ञा ५० [ स० अ्रग्न, ध्रा० अग्ग ]( ४ ) 
किसी चीज़ के आगे का भाग | अ्रग्म । सामना । 
अगवाढा । (२) शरीर का अगला भाग। 
(३ ) छातो | वच्स्थक्ष | ( ५ ) मुख । धु द। 
मुहरा । ( १ ) शत्ञाट |माथा | (६) लिगेन्द्िय | 


आगौज-दलन 
अआगाज़ -दलन-[ तु० ] सोदानियात । 
आपगाजे-मस्ती्न हा ] शागाज़े शबाब | नोजबानी | 
योवनारंभ । युवावस्था ऋा झारस्म | जवानी । 
श्रागासि, आगामी-वि० [स'० श्रागामिन [ स्त्री० 
भ्र।ग'स्िनी | श्रानेव/त्ता । श्रगतुक । 
सज्ञर प्‌० [खा ० प॒० ] काल्लत्रय । 
तीनों कान |. हु 
आगामि-तन्तु-प' शा प्‌ ० [ ० प्‌ ० ] (.५(७- 


)७॥॥0 ]070. ) ज्ञान तन्तु । केन्द्रगामी तार । 


श्रागार-स'ज्ञा प्‌ ० [ स० क० ](१ ) घर | गृद्द। 
संदिर | मे धान ॥ झर० री० ॥ (३ ) स्थान । 
जाह | ( ३ ) ख़नाना । कोप | 

आगारगोविकरा-सज्ञा म्थरी३ [ सं» स्प्री० ] 
छिऋली | विस्तुह ग्र। | गुदगो बिका | खु० चि० 
१ झ्। 

आगार-धूम-स जा प८ [ स 
धूम | घर का धृम्ता | श्ररक ' काजजन | का 
कूजर-ब ० | वें० निघ० २ 
न्वक्सुप्तता । (२) दीपक का काकज्ञिख | 
काजल । 


८ ] ( १ ) गृह- 
सबक 


० चाट ब्या० 


आगारस्-वूमाक्-तैल-पज्ञा पु० [ सा० क्री० ]. 


उपदंश नाशक एक प्रकार ऋा तेल जिसे उपदंश 


पर लगाने से बढ़ा उपहार होता हैं। ग्रृद्रभूम _ 


$ भा०, दलदी २ भा०, सुराक्िद (शराबकी मैत्त) 
३ भा० इनका ३ पत्न तल में पहाएँ। 
गुण--उपदंश रोग में उपयोगी हे । च० द० 
डपदंश चि० | वंतसेनके अनुसार हससे शाथ शरीर 
खाज दूर होती हें | वंगमे० स॑० उपद॒श चि८ । 
ख्रागार-लॉमिका-स ज्ञ। सत्रो० [ स० सत्री० ] गृद- 
लोमिझा । ब्राह्मण्ष्टिक्ा | बामूनहाटो-ब० । 
सु० चि> १ श्र० । भ० | 


झ्रागि, आगी-स जा सखरी० [ स० पभग्नि | श्राग। 


ग्रश्नि | 

[स्पेत] ज्ञाज्नमिच | सुड्धोमिच | फा०9३० २ भ० | 
आगिप्टिशे-इर्डिगाप-फ्लाइजे-[ जर०. »25॥- 

(:0॥6-ंततं20[)-]98720 ] एक प्रत्मर 

का नीक़्का पाधा | हं० मे० में० | दे? “ नीजक 


आगिल-न ता० ] विकरंसिया व्ब्युलरिस। ( 0॥- 
एह्ाघडड9-4 800] 9॥78, 46/, ) फा० ' 


ह६० १ भे० | 


हद 


आरनेय द्रव्य 


आगी-दवण-[ ग० ] धमासा रा एक भेद | 


आगुरवरन बं० ] अगर | 

आगल्क-ति० [ सं त्रि5 ] गल्फ पयन्‍त । टिहुना 
तक | गद्टा ( टखनः ) पयन्त | 

आगुर्न तु० ] झऋनेर | करवार | 

आगुनी -[ तु० ] प्यूसी। खीस । पेडेंस | पियूष | 
कित्काट | 

आगोरस-[ फ़ा० ] 
हवुषा | 


हाऊबेर | श्रभक्ष । हृपुपा। 


आगरज्ीमल-[ करा ० ()४ ए]2| ] हं० “श्राक्सी में क्ष | 

आग्नाद-[ बं० ] श्राकनादि-अं० | बनतलिक्रका । 
(. 0046. 87/8॥0॥0][8, 
[| ७//.. ॥ ///४(४. ) फा० ६० १ भा०। 

आगनीस-[ तु० | मेउडी | सम्दालू । निग॒ण्डो । 

आ्रायनगय-स लज्षा श' ० [सा ० क्ोौ० ] (१) सोना । 
स्त्र्॒ण | खुबर्ग | रा० नि० व० १३ | (२) घधी। 
घृत | पाणिनी० | (३ ) रक्नष । रुबिर | खून। 
हैं० च० | 

सज्ञाप० [ २०१० | (१) अढसा। 
वासा | बे० निघ० ज्व० लाढा तेल | ( २ ) एु 
प्रकार का देश | ( ३ ) उन ज़द्दरांजे कोड़ों को 
एक जाति जिनके काटन वा इँछ मारने से जलन 
हाती डें | सुधत में कॉडिल्यक ( गड़गक़्ार ), 
क्षात चींटा, भसिद्ठ, पता छुया, भोंरा आदि २४ 
काड़े इसके अ्रन्तगंत भिनाए गए हैं | 
ड्ि० [ सा० जि० ] [ सत्री० आग्नेय) | (१९ ) 

(ित्ताईं'पक | कछुघाजनक | शोपन आ्रोषथ | ( कर, 
अस्ज्ञ बवण पदा« ) | पाचक | (२) अग्नि 
तुल्य | श्राग की तरह | (३ ) अ्रग्नि-सम्बन्धी | 
अग्नि का | आतिशी | ( ४ ) अग्नि से उत्पन्न | 
( * ) जिससे आग निकले | जल्ञानेवात्ा | 
(६ ) जा आग लगाने से जल उठे | जेसे-क्षाह 
धघों, लेबान इ यादि | 

आग्लय गिरि-स जा पु [स० प०] घबकने वाले 
पत्रंत | ज्वालामुखी पंत । 

आग्नेय-द्रत्य-स'ज्ञा प “० [ स'० क्ली० ] वेधचक में 
वे द्रव्य जा उष्ण, ताचण, सूद, कध, खरुूच 
विषद्‌ एवं रूप-गयण प्रध्यान होते हैं, “'अ्राग्नेय- 
द्रब्य” कहलाते ईं । 


आग्लेय-वाय 


गुण--ये शरीर में दह, पाक, प्रभा, प्रक'श 


श्रोर वर्णंका रह हं।ते हैं| च० सू० २६ ञ्र० | 
आर्नेय वायु-स ज्ञ। प्‌ "० | स'० प्‌ ०] शग्निकोण 
को वायु | भावप्रकाश के अनुसार यह दाह्कार< 
श्रोर रू होती हैं | भा० | 
आगर्नेयी-पज्ञा सत्रो० [ स० सत्रो० ] ( + ) घोदे को 
शुभ-सू 5क छुया भ्र्थात्‌ चिह्न ( जच्छन ) | 


जैसे-५पह्मरागारुणा चेवमाग्नेयी परिकोनिता |! 


ज० द० | 


वबि० सत्री० [ स० ] (१) अग्निकेण । पूर्व 


अर दक्षिण के बीत की दशा | (२) अग्नि 


के दीपत करनेवाज्ी ओवषधि | 


आग्र-मास-संज्ञा प७ [ सं० पु० ] छीवा | जिन्रक | . 
आग्रहायण, आग्रहायशिक -सं हा प० [ खं० पु०] 


अगहन हा मह्ठीना | मार्गशीष मास । अ्रम० | 


आप्रायण -खंजा ५६ [ स'० प्‌ ० |] नवाज 
आग्रायणेष्टि -संज/ खत्री० [ सं० ख्री० ] | भरुण | . 


नृतन श्रनञ्ञ का प्रारम्भ | नवशस्थेप्टि | भ्राग्रयण। 
नवास्त का जल्सा | 

आधघट़़्क-स जञा पु ० [ सं० १० ] रक्न अ्पामागं। 
लाल चिचिर। | २० नि9 व० ३॥। रक््पुष्ष | 


आधट्रन -संज्ञा १० [ स'० क्री? ] [ वि० भाषदित. . । 
आपध्राण-बुद्बुद-संज्ञा प्‌ ० [सं० प्‌ ०] ( 0।७०- 


आधट्टरू ] [ सत्री० आघट्टना ] धर्षण | मदन । 
रगढ़ | माजिश ; 

आधषेण सत्ञापु० [ सं> क्री० ] | वि० प्राघ- 
बिंत ] [स््री० आधषंणी>वाकों को कूची ] 
मदन | रगढ़ | माजिश | 

आधांट-सज्ञा प्‌ ० [स० प्‌ ०] भपासा्ग | चिए- 
चिरा। | खियवद्ी | रा० नि० व७ ४। 


आधाड़ा-[ मरा०. का० ] ? 
आधाड़ोर्न गबृ० ] | 
आधात-संज। प्‌ ० [स०प०](१) अ्राघात | धक्का | 


( ३ ) बत्रस्थान ; बुचइखाना | मक़तत्न । 


७ आझ८ | 


आधात-ज्वर-स श्ञा प्‌ ० [ स० प्‌ ०] प्रभिघात 
जन्यज्वर | चोट मे झाने वाक़ा बुख़ार । दे० 
“ “आगन्तुक ज्वर” | 


हैं०६ 


आपध्रात 


| ध्याघार-संज्ञा प्‌ ० [ सं० प० ] थी। घृत | आज्य । 


हला० । 
आवरण -वि० [ सं० ब्रि7 ] (१) घूमता हुश्ना। 
फिरता हुआ | ( २ ) हिल्षता हुग्रा । 


 आधूर्णन-स'ज्ञा प्‌ ० [ स'० क्री० ] चक्र की तरह 


घूमना | फिरना | चक्करखाना | 


आधूर्णित- -बि० [ सं० ति० ] घूमता हुआ | हचर 


उघर फिरता हुआ | नाचता हुआा। 'चरकराया 
हुआ । 


 आधूर्णित-लोचन-स ज्ञा प्‌० [ स'० क्री३ ] वह 


जिसको श्राँखें चढ़ी हा । 
आध्राण-स जा प ० [ सँ० क्रो० ) [ जि० श्रान्नात, 
आप्रय ] (१) गंबप्रहण | सूंघना । बास लेना | 
शम्म शाम्मसः, शमूम-श०। (२) दत्ति। 
आसूदगो | हे० च० | 
वि० [ सं०त्रि० ] (१ ) गृहोतगंध | सूघ/ 
हुआा। ( २ ) तृप्त । आझासूदा । 
आप्राण-तन्त्री-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] ( 0][8०- 
07'ए ॥87'ए० ) भ्राप्राण-नाईी । अधब- 
शस्मी, उस्बतुश्श्म-झ० । 
आधाण-रेश-स ज्ञा प्‌ ० [ सं० प्‌ ० ]( 0]8०- 
(0॥ए7 702707 ) घाण-देश | 
07'ए 09ध)७० ) घाणयाब्व द | ज़ाहदतान 
“नाक । 


 आधाण-लम्ब्रिका-स'ज्ञ। खी० [सं० ख्री०] (0][80- 


(07ए ]009 ) प्राण-सख्ण्ढ | 
आध्राणु-शक्ति-संज्ञा ख्री० [ ० खत्री० ] ( 0]9०- 
(0]02ए ) प्राणशक्नि । सूँ घने का त|कत | 


हे आध्राण-शकल-पंज्ञा पु० [सं० क्री] ( 0]980- 
ग्रपाम गे | चिरचिटा | 


(07५ ००)।,) प्रणज्ञ सेल | कीसतुश्श्म- क्ष० | 


धऋधप्राणाहे-जि० [ सं० ज्रि० ] गंघप्रदणके योग्य | 
ठोकर । ( २ )म'र । चोट | प्रद्यार | आक्रमण | 


सू घने लायक | 


' आपध्राणीय-बि० [ सं८० जि० ] ( (2]88,.0007'ए- ) 
आधात-काल- संज्ञा ० ८७ दे० “उन्माद! | च० नि० 


प्राण का । प्राण सम्बन्धी । शाम्मिय:-छझा० । 

' आध्राणीय-कुल्या-संज्ञा स्री० [सं० स्री०] ((0]80- 
.._ (07ए-£700ए०, ) प्राण प्रणाज्ञी । मीज़ा- 
बुश्श्म-झ ० । 


| आपव्रात-वि० [ सं० ब्रि० ] (१) शिक्षिघत | गृद्दोत 


अआध य &£?७ आयार 
गंध | सूंब। हुआ । मे? | (२) तृष्त | है० | आज र-[ बं० ] भंगूर । दाख | द्वाक्षा । ( ५॥॥४- 
कं, ए॥)627'9, ) दें० “अड्भ र | 

आध्र य-3० [ सं> त्रि० ](१ ) ख घने के कायक | | आच-स शा पु ०५ [ स० पु ०७ | आतल्त | भाउछुछ 
सूंघने क़ावित | प्राण करने योग्य ।(२) पृष्प वृद्ध । ( ैत0ावातवे७ ७000079. ) 
घाणद्वार। ग्राह्म | सूँघा जा सकनेवात्ा | आचर-[ बं० ] श्राज | आ्ाचछुक । मोरिण्डा साहइद« 

आउला-[ बंध] भामज्ञा | ( 7५] 8॥70॥0४ | फोजिया ( *04704-00॥780]8. ) 
8७7)0]09. ) । मेमो ० । 

आडोन, अड्ीेन-नूं बर० ] [ बहु० आ्राक्षोन-मियाघ्रा, [ नेपा० ] भ्रजु न-भव० | ( )"७॥'॥|79]]8: 
अज्ीन मियात्रा |] कज्ना । मुकुल ! (500) १) ]) 8, ) 
स० फा० हं० | [ ता० ] भ्रश्नन | छोटा दुधेरा-( गोण्डा )। 

आक्लाल-संज्ञा प० [ सं अकफ्लोज्ष | ढेरा । दें? मे० । ( ब्ादवक्न।/0798 37096. 
“अक्लोल”” | | /20./:0. ) 


आहु-संज्ञा प० [ स० क्री० ] कोमकज्ांग | सदु , आचमन-सज/ पु० [स० क्रो० ] [ वि० आज- 
शरीर । कोमल अंग : तिका० | क्‍ मनीय, आ्राचभित | (१ ) हीवेर | नेत्रवाल्ा | 


आउड्ुम्व-संज्ञा पु० [ ? ] दराकह । क्‍ सुगंधबाल्ञा | ( २) भोजनोपरांत मुख धोना | 

आह्ार-संज्ञा पु० [सं० क्री०] अज्ञार-समूद |. श्राचमन करना | शुद्धि के लिए मुह में जल 
ग्रंगार का ढेर । अर८० दी० र!०। लेना । कुज्ला करना | ( ३) 5िथि विशेष से थादृ! 

आइह्रार:[[ फ्रा० ] फ़बू ज़ा | ( * ७४|२ 76]0॥) ) पानी पीना | समद० व० ३ । 
हं० हैं० गा० |  आचमनक-स ज्ञा पु० [स5 प० ] पीकदान | 

श्राज्िक-संज्ञा पु"० [ घं० १० ] ग्रश्वत्थ-वृक्ष | , निष्ठीवनपात्र ; निष्ठीबन सराबव । थूकदान । 
पीपज का पेड | रा० नि० व० ११ | द उगल्नदान | ( ७४७0५007, ) 

आज्लिक, आज्लिकी-वि० [ सं० जि० ] अंग का। आचमित, आचान्त-वि८ [स'० श्रि०] आचमन 
झंग सम्बन्धी | शारंरिक् | शरीर स बन्चों | | किया हुआ । कृता वमन | 

आज्िरस-स ज्ञा पु० [ सं० पु० ] देवगुरु | अआच रण-स ज्ञा प० [ स०फत्ी० ] [ वि० श्राचर- 
घृहस्पति | णीय, अ्राचरित ] (१) व्यवहार | आचार । 

आज्ञ एण्टमूर्न ले० [7702 प०7प्रा7 ] अनुलेपन | चाल-चलत्नन | (्‌ २ ») अनुष्ठान | ( ३ ) सा चार- 
दे० ' अरूगुएण्टम्‌  । क्‍ शद्धि | सफ़ाईं। ( ४) दिह्लू।| लक्षण । 

आह्लरिक, आक्ुलिक-वि० [ स्र० त्रि० ] डेगली ' आचाम-स शा १० [ स'० १० ] (१ ) आचमन | 
जैसा | डँगला की तरद्द | उंगली का सा । श० २०। ( २ ) भक्क | मण्ड । भ.त का माँढ़ । 

आइ् लौ-स ज्ञा पु ० [बं०] अंगुली । ( 7१]7 2०! ) ! रत्ना० । दे० 'माँड'” | (३ ) भात। ओदन। 
त्रि० [ स० शजि० ] उँगली स बन्धी | ।... अक्र | 

आइ् लीया-घयमनी-स'शा खत्रो०ण [स'० जल्री०] आधवचामनक-सक्ञा प्‌० [स० प०७०] कटकोल् | 
( [)2709] 9708०7'ए- ) जगक्ियाँ को पोषण पीकदन। निष्णीबन-पात्र | ( 5७90000070, ) 
करनेवाजी घमनी | उ गछी की धमनी | द संस्कृत पर्योय---प्रोण्य । कठकोल् । पतदुअइ 


शाज्ञ लीया-नाड़ी-स ज्ञा स्प्री०( स० स्त्री० ] (ह ) | हारा० । 
उ गली की नाड़ी । ( 702709) 70।ए०. )  आचार-सज्ञा पु ० [ सं० पु० ] (१ 2 सदाचरण। 

आज़ लीया-शिरा-स'ज्ञा स्त्री० [ स्र॑० स्त्री० | ' व्यवहार । चरित्र | विधान | शुद्धता | शीकह्व । 
री ४ झ्ै क्‍ 

... ड गल्ली को शिरा । हे गा: 

ध्राद्भ प्ठि-स ज्ञा सत्री० [ ४७ स्प्नी० ] अंगुरीयक | | “मैन्नीसद्धिः सम॑ कुय्यात्‌ स्नेह सत्सु च सव्बेथा ।' 
श्लाँटी । | सर्ग साधुभि: कुय्योदित्यादि ।” भा० । 


। काक 


शाचार-वल्ली 


(२ ) एक प्रकार की खटाई । भ्रचार । ( १0- 
६]९5. ) 


सजा प॑० [स० चाः ] चार-पियार | 
प्रियाज्ञ | जिरोजीका बृक्ष । पियाल | (3॥0]॥ 8- 


$9))9 4,300॥42 . 


आवचार-वज्ली-स' शा खत्री० [ सं? स्त्री० ]) चिं 
आचार-प्रक्त-स ज्ञा प० [ सं> प०] ) 
चार प्रियाज्न । पियात्र । 
आचारिय-पलवे-[ सिं० ] छोंच । केवाँच । 
आचा/री-स जक्षा सत्री२ [| सं० सत्री० ] हिलमा।चिका | 
गुण--य्रह्द शोथ, कुष्ट श्रोर कफ-डित्तनाशक हें । 


गेंजी 
वक्त । 


भा: पृ $ भ»० | 

वि० [ सं० आ्राचारिनू |] [ खी० ग्राचारिणी | 
शास्त्रीय आचार रखनेवातज्ञा | शाम्त्र के अनुसार 
चल्ननेवलता । शुद्ध श्राचरण रखनेवातल्ता | शुरू 
ग्राचार का | झ्राचारवान । 


आचाये परीक्षा-स'ज्ञा ख्री० [ स० छो० ] शाख्त्रोक् 
विशेष लक्षणों ६२ शायायका पद्चिचान | ग्राचार्य 


के योग्शायाग्व होनक' शाख-विषना तुसार जाँच । 
उरह में योग्य थ्राचाय्य के निम्न गुण दिए ईं-- 
पयंवदातश्रत ( वैद्यर्न शार्के उपदेशों को जा 
७०.३ हक ग के कह *ै 
अच्छी तरह सुना हो ), परिदृष्टकमां (:त्येक वद्यक 


(३दार स्घभाववात्वा ), शुचि ( पत्रिच्न ',जितह्व स्त 


( शरस्त्रार कर्म करनेमें स्थिरतापूछक हाथ रखने . 


६११ 


बाला अथवा यशी ),डपकर णवन्त ( गिसके पास _ 


हर प्रकारकेठउपादात अस्तुत डॉ ), स्तर न्द्रियोपप 


(जिसको इन्द्रियों विरारशून्य हों ), प्रतिपत्तिज्ञ ' 


(कतंब्यका जाननेवाला ), उपस्कृत विद्य( शासक 
विधियों के जाननेवराता ), श्रहंकार रहित, अन- 
सूया( अ्रछिद्वान्वेषी ), श्रकोपन (कोपसे रहद्वित), 
क्रेशश्षम॑( कष्ट सहन की जमता प्राप्त ), शिष्य 
वत्सज्न ( शिष्य पर प्रेम रखनेवात्ता, अध्यापकोय 
झान से परिपूर्ण ) इस प्रकार के भत्येक गुण 


आखाये में होना उाहिएु। भर्थात्‌ जिस प्रकार ' 


मेघ वृष्टि करके छ्षेत्रस्थ पोधों को तृप्त कर देंते हैं 


उसी प्रकार अझचाये अपने उत्तम शिष्य को : 


विद्यार्शों से तृप्ति करनेवाज्ञा होना चांद्विएु। 
पक जि० बू अ० | 


 आचानत-स ज्ञा एु॒ 


आचछाक 


' ऋधित-स'ज्ञा पु० [२० क्री० | प्राचीनकष्ल का 


एक समान जो १० भार वा २९ मनक्ा होता था | 
अम०> | हृयुतपत्ञ । दो अयुतपज् भ्रयांत्‌ 
२०००० पत्त की एक तोल | “पत्कानामयुतद्ये'। 
मे० तश्निके। 


द ध्राची-[ ता० |] अरलू । सठउना । । खकटर ( (0)। ०४ ५- 


|॥7 7॥(0॥07).) 


' आची-कच्छी-स ज्ञा खी० [ देश० ] 7७0॥7०९वे- 


095५. ( ०,00॥8'प7] 89'8. )नरकट । 

जरखंज | शर--सँ० | 

० [ देश० |गुन्नाचीन | ([|प्रा- 
७॥१७ ३ ९:(08]]89 8. ) 

आचु-स जा पु० [ सं० पु० ] आल । आर्छुक 
ब्रद्य । आच फुलर गाछु-बअं० । ( के तावा व 
८(3440]9, ) भेष० कन्दपंसार तेज | 

आचूतन-कर्म-स ज्ञा पु० [ स० आश्च्योतन+कर्म॑ | 
ग्रश्य्योतन-सं ० | दे० ''आश्च्याोतन'' | 

आचूपशा-क्त ज्ञापु८ [ हं० क्री० ] (१ ) चूसनेकी 
क्रिया वा भाव / ( ५०४०! [१५४07). ) 
(२ ) शरीरके रक्र चुनने की सींगी । (३) सींगी 
लगाना । (४) अभिशोषण ( 2 |))80॥)॥2 
इम्तिसास-आअ० । 


23 ० 88 252 ' आवचूपक, ख्राचापक--वि० [ स' ० ब्रि० ] ( ७0850॥': 
सम्बन्धी के सॉकों द्स्ता हुआ), दक्ष (चतुर ),द क्षिण ' 5 


[0॥)0. ) चुसनेवाला | अभिशोषक । सुनश्शिफ़, 
जा ज़िबर-झ० । 
सक्षापु० [ स'० प्‌ ०] गिद्ध । उक़्ाब | 
गोबर | गुर । 
आचोट- स'ज्ञा ख्री० | १ )श्राघात | क्षत विज्ञत | 
घाव ।( २ )अनाऊृष्ट । बिना जाती हुईं ज़मीन । 
आच-[ बं० झाल । 
आचल्ुक-स जा पु ० | स० ८ ७० ] | ध्प्र। च्छुक | 
रंजन-द्रुम | ( छावातवेत (00007१५. 2 
र० सा | 


' आन्‍नछुन्न-वि० [ स० शत्रि० ] (१) भाच्छादित। 


| 


ढैंका हुआ। आधवृत्त । 
तिरोहित | 
आन्छाक-स'ज्ञा पु० [ स० पु ० ] नीक का सा एक 
पीधा जिससे काल रंग बनता हैं। झाक्ष। 
( 3[070 48 (४700079. ») 
पथ्या०-रंजन वुम । पाक | पदिक | झारखिक | 


(२) छिपा हुआ। 


आचलछाद 


आनच्छाद-प ज्ञा प ० [ स० पु० ] (१ ) कपड़ा | : 


बस्ध | ( २) आवरण । परदा । 


झ्राच्छाइनकत्त | 


रण | पिषान । मे० नचतुष्क | 

आच्छादन-फला-स ज्ञा स्ली० [| स० स्त्री० ] लाल- 
कपास | कार्पासी। रक्क कार्पास | देंबकपास । 
नि० शि० | 


६१२ 


) 


आजन्प-सुरमसि-पत्रा 


थि० [ स' ० श्ाशिनू ] खानेवाला। भक्तक । 


 आह्ुर[| बं० ] आल । श्राच्छुक | फा० हं० २ भ० | 
आचछादक- वि० [ स० त्रि०] आवरखकर्त्ता | 
ढकनेदाला | जो ढाँरझे | छिपानेवाला | घावरक | 


आहछोटण-स'ज्ञा प० [ स'० आच्छोदनूम्टगया ] 
शिह्लार | भ्राखेट | अ्रद्देर ।-दिं० | 


 आज-स ज्ञा पु० [ स० क्लरी० ] (१ ) थी | घृत । 
आच्छादन-स ज्ञापु ० [ स०क्री० ] [ वि० आचछा- 
दित, आरिछुस्त ] (१) कपास | कार्पास | (२) : 
वर्त्र | कपड़ा । रत्ना० | (३ ) ढेंकना | आव- 


जटा० । ( २) बकरी काघोी! च० चि> २० 
पि०। 

सज्ञा १० [ स"० प० ) गिद्ध | उक़ाबय | 
गोध | गृध्र । 


' आज-[ झ० ] हाथी-दाँत । हस्ति-इन्त | 
 आधाजक-म ज्ञा प्‌० [ स्य० क्ी० ] (१ ) ची। घृत । 


आच्छादनी-स ज्ञा खो० [ स'० रू्दी० ] देवकपास | . 


नमो । कार्पासी । गण नि० | 

आन्छादित-वि० [ स ० त्रि० ]($ ) ढेंका हुआ। 
आवृत्त | ( २ ) ढाका हुआ ; 

आन्‍नछादय्र-वि० [ स० बत्रि० ] आच्ड्रादगीय । ढॉकने 
योग्य । श्रावृत्त करने योग्य । 

आहिलछुज्न-वि० [स ० त्रि०] छिन्न किया हुआ । काटा 
हुआ | छेदा हुआ । 

आहनलु-[ धं० ] भ्राल | श्राचछुक । 


जटा०  । (२) बकरी का घी । छागघृत। 
स० चि० २० पि० | ( ३ ) बकरियों का कुण्ड | 
छाग समूह । 


' आज़स्र्न फ्र० ] मस्पा | सो लूज्र-शझ० । ( १/0]८, 


आचलछुक-सज्ञा पु० [स ० प्‌ ०] आल्न | अच्छुक | 


दे० “आल | 
आउचले-गिडानू कना? ] दुदी। 


दुत्िया | सुख ' 


दुद्धी | रक्रविन्दुच्छुदा | ( [५0 ७॥07078 हए- : 


]0॥67"0. ) 

आच्छोटन-स'ज्ञा प० [स'० क्री०] [ वि० आच्छी 
टित ]( १ ) चुटकों बज़ाना | ( २ ) उँगली चट- 
काना | उगकी फोइना। 

आच्छोदन-स ज्ञा० पु० [स' ० क््ी० ] शिकार । 
झहेर | झगया। आखेट । अम० | 

आहछी-सझ्षा स्त्री० [| स'० 
प्रकार का बाख | 

[ गाजीपुर ]-एक प्रकार का वृक्ष जो ऊँचाई 

में क्षिसोड़े से छोटा, कगभग ७-८ फुट ऊँचा हाता 
है । पत्ता लिसोडे की तरह ओर फल्न अण्डाकार 


इरे रंग के हाते हैं। वहाँ के ज्ञोग इसे ज़हर ; 


समभते हैं । गाज़ीपर में प्रसिद्ध हैँ । 
_[ देश० ] आक् । भाच्छुक । 


आारछहुक ] एक 


: आज-नवनीत-स्॒ ज्ञा 


९४४७. ) 


' आज़:्[ झ० ] सुबन्बित प्ररिष्ट । 
' आज घृत-संक्षा पु० [ स० क्री5 ] नन्नराग सें 


प्रयुक्ष याग, यथा -छाकघृत, दुर्ष, कमज्न, 
जोवक, ऋषभऊक, मेदा समान भाग लक्े कलल्‍्क 
बना यथातजषनि पृत सिद्ध कर रक्‍खें | गुणु-इसे 
नेत्र में कगानेस नेत्र के प्रत्येक रोग दूर दांते हैं | 
बंग स० सं ८ नत्र रां> लि० | 
आजन-स'ज्ञा पु० [ स ० अजञ्ञन ] ( १ ) कज्मल । 
दे० “ऑजन” | ( २) एक प्रक्रको चिड़िया । 
प्‌ ० [ स० क्री० ] 
बकरी के दूव से निच्चाज्ा हुआः नेनू । बकरी का 
मक्खन | गुए-मथुर, कपेल।, जअिदोषन:राक, 
आँख के लिए हितकारी, दीएन तथा बतन्नकारक 
हैं । रा० नि० व० ११ । ताज़ा नेनू-हछुय झोर 
खॉसी के। दूर ऋरनेवाला, बत्कारक, नेन्ररोग 
नाशक, कफनाशक ओर दापन है। अन्रि० 
छू अभ्र० | 


: आाजन्म-क्रि० वि० [ स॑० अव्य० भाजन्मन्‌ ] 


| 
। 


जन्मावधि । जन्म भर | जोवन भर । ज़िंदगी 
भर । भाजी बन | जब तरू जीये तब तकू | उम्रभर | 

आजन्म-सुरभि-पत्र-स'ज्ञा प्‌ू० [स० प्‌ ०] 
मरुवचकू वृक्ष । मरुता । नागदोना | 


'। आजन्म-सुरभि-पत्रा-स शा स्थ्री० [स॒० स्त्री* ] 


(१ ) मरुवू वृक्ष । मरूवा | 
गन्ध तुत्लां । 
॥4 7 ॥80]0॥879, />77070. ) शा० नि० 
ब० १० | ( २ ) अम्बी( | जर नीगे नींबू । 

आजमनु-पत्री-[ गु? | पश्नीरो का पत्ता | पञ्जीरी 
का पात । इन्दुपर्णी | आजपद | उल्पन्न भेदु-सं ० । 

'आजमुनु-पात्रोर्न गु० ] पश्नीरी का पात। सात! कही 
पश्मीरी-दिं० | पञ्ञारी छा पता, अनव्रान का 
पत्ता-दु० | (( ७8000] पड ७८७'08प8, 
]00. ) स० फा० इं० । 

आज-मूत्र-ल ज्ञा प्‌ ० [स० क्रा०] बच्री का सूत । 
ब्रकरेंका पेशाब | छा ग-सृत्र । ((+0:४0 8 प3।)०) 
स० इ० चव० ८ | 

आजमुद-न बं० | अजमोदा | # छाोवाओ) |॥ए0|प- 
0९॥'0थ), /20.7७. ( "५ ०(-) 

आजमृदह- द० | 

आजमू :ह-अजवान [द०] 
श्राजमूदा -[ <० ] 
आजमुदार-[ ३० | 


स० फा० हूं० | 


अजतोद!। 23 ७09- 


] 
| पर). 770ए०॥ प- 
| ७॥"४0!॥, /है०.7:0. 
| ( ॥पां॥ ०-) 
आजमूदा-(१० [ क्रा० ]आज्माया हुआ । परोक्षित | 
आजमोदान्वीमा | कना० ]| झाजवोदा | 2 [00)॥ 
[70] ७"कप7, /ट04:0. ([700 ७-) 


नागदोना । 
नागदना-त्रै० । ( 0॥29- 


आज़रगूनर्न फ्रा० ] ग्राज़यू न । सूयसुरल्ी! | सूरज: 


मुच्री | [0]9.0॥ 5 /.3077- 
( 3९९०६ 0) 

आज़ रबास-[ इत्रा० ] साफ््सिय। । 

आज़रबू-न फ्रा० ] एक बूटी छी जड़ जो ऊनी वा 


सूती कपड़ों की मेल साफ करने में काम आातो 


(])]045, 


है | किसी ऊिसी के मत से यद्द कुन्द्श का एक सेद द 


हे । काई कोई झत नीसा को भी कहते हैं । 
आज़रयून-न मुत्र० ] सूरजमुन्त्री । ॥6]8॥] 0 प8 


8.7 प9, /.6707%. (50००8 ०0-) स० फा० 


हू० | म० आ० | मु० आ८ । 


आज़रयून:-( सुझ० | एक बी जो गअ्ग्नि के समान ' 


कान्ति रखती है | छिसी किसी के मसल से इसकी 
जड़ का सिर्यानी (शामी ) नाम अत नोखा 
शरीर फारसो नास गल्लेमशो हे । 

आांजरस-स जशञा प्‌ ० [स० प्‌ ०] बकरी को 


आजक्तीर 


यख़नी | बकरे के मांस का काढ़ा | छा माँस- 

रस . बरुरी के मांसका रस | च० द० यक्तम० | 
आज़्रसर-ज फा० ] हाऊबेर | अमत्त | दशुष। | 

हपपा ( -ं था [08/"03  (४०070पप7/॥8, ) 


आज-वला-[ सरा० ] बन तुछझली । € शव: 
089५]. 


आज-वल्ज़-स ज्ञा पु० [| स० प्‌ ० | बन-तुचसी । 
जंगतज्नी तुलसी । राम ठुजस सेद-मरा०। 
श्वेत बवबं 4० | अजवल्ला-देश० | 
गुण--त्रन तुन्नसी कट, उच्ण, शीतल, दाद्व 
कारक, थिय, रूखों, रुविकारक, दीपक ओर 
हलकीो हो।तो है तथा इसका विपाक पित्तकारक 
होता है । तिक्र, मधुर, सुल्न से प्रसत्र करानेवाल्ी, 
रंग छो निवानेताक्नी, वायु नाश करनेवाल्ी 
तथः कफ श्रोर नेन्न रोगों को दरणा करनेवाल्ी 
हे मूत्रकृच्छू, अरुच, विए, कामल।, कुर्स- 
कामता, आनाद, वातशूज,, अ्ग्निसान्य, कुष्ट, 
विष एवं क्रलि, रक्-दाष, श्वास तथा कास, द॒द्र, 
हृदय तथा पसत्नो के शू तर आर उचरों को, कण्ड 
( चाज ), कृष्ट तथा वमन के। नष्ट करती है। 
सुगंधाजवल्लः ( खुर्गंब बततुलपी ) के कट, उष्यण 
तथा नृप्तिक्ा (रू कड़ा दे ओर यह पित्तकारछ, 
निदाजनहू, वमनन व वातनाशह5, ग्रह-व्ाधा, 
पाश्वेशून्न ( पसली छा दर्द ), कास-श्यास तथा 
कफ का ज्ञांतनी हैं और पधृुजन तथ! शरीर की 


दुर्गंच को नप्ट करती हैं | व० निश्र० | बि> दे० 


आजवबेन-[ बे ० ] अजव।हन । ख० फा० इं० | 

आजत्तीर-सज्ञा प्‌*/० [ स० क्री? ] बहरो का 
दूध | छुग दुग्घ | ( (॥0307 8 जा। | )। 

गुण-- बकरी का दूध गुण में गाय के दूध के 

समान तथा ग्राही, दीपन, कघु, क्षय, अरशा, 
अतिसःर, रक्रदर, भ्रम झोर ज्वरनाशक है| 
यह समस्त रोगों का नाश करनेवात्वा है | मद० 
व ८ | बकरी का दूध कसेज्ञा, मधुर, शीतद्ध, 
ग्राही, सथा लघ हे ओर पिंत एवं क्षय रोग 
नाशरू है। कामज्वर तथा रफ्तातिसार के रोगियों 
के लिए हितकारक ओर तीनों दोषों को 
जीतनेवाला है | अश्रि० ८ अ० । वा० टी० 
हेमा० | 


आजाएछएन्रइसा 


आज़ाए-रइसा -[ झ० ] उत्तमांग | दे० “अशच्च जाए 
रईसः” | 

आजाडिरेक-डी-इण्डी_न[ फ्रां० 57280790 ते! 
7700 | नीम । निम्ब | फा० हँ० $ भ० | 

आजाडिरेक्टा-इरिडकार[ ले० >2०००47-80॥08 
77स्‍6098, (४७5४. ] नोम। अरिष्ट | निम्ब | 
( एावा७ए0 ]]920 ) फा० हं० ६ भ०। ह० 
मे० मे० । स० फा० हइ*० | इ० मे० प्रां०। 

अजाद दरख्त-पत ज्ञा प्‌ ० [फ्रा०](१)बकाहन | महा 
निस्‍त्र | 7?67887 [॥]80 ( १९।३७, 87008- 
780]), /.67000. ) झ्ुु० आ० | म० अ० | फा७ 
हू ० १ भ० | स० फा० हं०।इ ० मे० प्रा० | ह््० 
में० मे० । (२) सरो। 

आज़ाद-दरख्त-हिन्दी-स ज्ञा प्‌ *० [ फ्रा० ] नीम | 
निरय | अरिव्ट । [7त97 ॥8० ( '४०७॥७ 
23290 780009, /.6700., ) सु० आ्रा० | म० 
झा० । 

आज़ाद-दारू-स ज्ञा प्‌ ० [ फ्रा० ] पहाड़ी-चुकंदर । 
( ४१॥0 ७००७४. ) 

आज़ान-न्‌ झ० उज्ञन का बहु० ] कान | कर्या | 

आजानु-वि० [ सु ० अव्य० ] घटने तक लम्बा | 
जाँघ पर्य॑न्त | जानु अवधि । 

आज़ानुत्तीस-] झ० ] दृष्युक्षभालम का एक सेद। 
क़ोतूल्ञीदून (स ) ओर ग़ोतून्नीदून इसके यूनानी 
नाम हैं| 

अआज़ानुदंब-[ आ० ] बूसोर ओर लसीक़ी की तरह 
को एक बूटी हे, जिसे क़लूमस भी कहते हैं। 

आजानु-बआहु-विं० [स० श्रि० ] घुटने तक लम्बी 
भुजावाल्ला | 

आजानुल-अनज़र[ झ० ] मिज़्माल्राई | 

आज़ानुल-अनेब-न[ झा० ] बारतंग की तरह को एक 
बूटी जिसके परो बारतंग के परो की तरह; किस्तु 
उन से छोटे होते हैं । गावज़बान के पत्त की तरह 
उन पर सक़ द-सफ़ेद बिन्दु होते हैं ओर इसके फूल 
तीसी के फूज्त को तरह होते हैं। खुरदरा होने के 
काहईण इसके बीज कपड़ों में विपट जाते हैं। कोई-को ई 
इसे स,लक् भी कहते हैं। झाज़ानुश्शात, आज्ञा4ल्‌ 
शराज़ाख | 

आजानुल-कफ़सीस-[ झ० ] दे० “क्रोतृक्षीदून 


६१७४ 


आज़ानुल-ग़ज़ाल-[ झ० ] बारतंग को तरह की एक 
बूटी । 

आज़ानुल-जद्दी्नू आऋ० ] एक प्रकार का बढ़ा वारतंग । 

आज़ानुल-फार-न झ० ] चूदाकानी ! मूसाकानी । 

99) ए770]9 ०प०पी)]०७(५७. ) 

धआज़ानुल-फील-[ कझ० ] (१) छोक़ कर्बार । किसरी- 
किसीके सतसे सागोनका पत्ता | ( २ ) शाकस गडुः । 
( 37ए079 ५४७20888. ) इसको जड़ का 
मल्नहम परातन सन्घिवात को दूर करता हे। इं० 
हैं० गा०। 

आज़्ानुश्शात-[ झ० ] दे० “आाज़ानुलअनेब | 

आज़ानु, स्सोर-[ आऋ० ] एक प्रकार का गावज़यान | 

आजानेय-स'ज्ञा प “० [8१० प्‌ ०] घोड़े की एक 
जाति जो उत्तम मानो जातो है | कुलीन अश्य | अच्छी 
ज्ञाति का घोड़ा | है० च० | 
“शक्तिमिमिन्नहदया: स्खलन्तोंडपि पदे पे । 
आजानन्ति यतः संज्ञामाजानेयास्ततः स्मृता:”॥॥ 

शालिहोशन्रः | 

आज़ार-सज्ञा प्‌ ० [ फ्रा० ] (१) बीमारी । रोग । 

उ्याति | विकृति ( २ ) दुःख | कष्ट । तकक़ीफ़ | 


। श ' | 
| आज़ारे-तल्ख:- [फ्रा०] पांड-रोग । (०७प००४००.) 


आजुर-[ ० ] इंद । ( 9770 ) 

आज़ र, आज्ञ र:-[ ऋ० ] पायज़ाना | मल । 
दिष्ठा | 

आज़ोकेरीन-स ज्ञा प्‌ *० [ श्रं० 020]:07776 ] 
रदु पेराफ्रीन तथा वेज्ेज्ञीम के व्यापारिक नाम | दे० 
"पेरोजियम्‌”! | 

आज्य-स ज्ञा प्‌ ० [ स० क्लरी० ] (१) घो | घृत । 
सपिं । रा० नि० व० २। ( २ ) श्रीवास | तारपीन 
का तेल्न | शब्द कलप० । 

आउयप-सज्ञा प ० [ स० प्‌ ० ] छत भोजी | 

आज्यपात्र-प्त ज्ञा प ० [ स० क्रो० ]थी का बरतन। 
घियाँढा । आज्यस्थाली 

आज्यभुक्‌ ज्‌ )-स ज्ञा प्‌ ० [स० प्‌ ० ] अग्नि | 

झाग | 

आमर-न भासा० ] भजु ना | जैरुक-भं० | 

आख़िनेय-स शा प्‌ ० [ स० प्‌॒० ] एक प्रकांश का 
जन्‍्तु | आउनाइ। आजुनि-बं० | झाँजनो | शा० 
सा० | 


$ 


ह 


आटन-स ज्ञा प्‌'० [ भ्रं० 8 7(.७॥ ] पीवाफाम 
झोर परश्राक्पाइड आफ़ बेश्यिम्‌ के मिश्रण का 
ब्याप कि नाम जो कम. की शद्धि द्वेतु काम में 
झाता हैं । दे० “पे र'फ़ा्स । 

आटरूंष, आटरूप, आटर्ूपक-संज्ञा प्‌*० [8० 


है१४ 


) 
| 
| 
| 
) 
! 
। 


५ ० ] गसऊ कछुप | अडपे का पेड़ । छाट-वासक | 
मधुवसक या वापन ते-बं३ | अड्डुलसा-मरा० | ' 


गेंएड00००४ 80050०49.,. १४५७ ५४५०प७ 
ए०95]0:3 4। २० नि० च० ४७। भा० पू० $ भ० | 
सि० यो» २० ० चि० स्तर्मभन झोत । “अटरुपऋ 


न्य्यूद्टे” 
दे? “अभब्रा! | 
आटरूपा देकपाय-स'ज्ञा प० [स० पु०] एर कषाय 
झपध | योग यह दे--(१) अदूस, लिसस 
को छुलज, अपर ओर पुननंवा इनके बनाए हुए 
काढ़ा में दूध पकाकर पोने से राजयदमा का नाश 
होता हूँ | तू० नि० २० ऋछथ ६० | 
नोट--बहाँ बकरी रा दूध कोना चाहिए। 
(२ ) अध्सा, पिश्पापढ़ा, नोमकी छाल, मुलहदो, 
धघनियाँ, नावरम था, सॉं5, देवदारु, वच, इन्द्र ओ, 
गासरू ओर पीवलामूच । इनका यथावित्रि क्वाध- 


कर पीने से सज्निपातउतर, श्वास, श्र लसार, खाँ&, | 
शूल और अरुचि का नाश द्वांता है ।बृ० नि० र० : 


सन्निपा> चि> । 
आट तैटकमर-न मक्ष० ] अड्पा ( >१॥800०१७ 
'४७७४०७ ) फ० ६० ३ भ०। 
आटबविक-स जा प्‌ ० [स० प्‌ ०] वनमानुष | 
ज॑गनक्नो आदमो | ; 
वि० [ स० श्रि> ] वन्य | जंगली | 
आटवीमूलक-स ज्ञ! प्‌ ० [ स'० क्रो० ] गृज्नन । 


| 'र'जवृत्ञाटरूपव: | स्ि० था० ज्वर७। . 


| 
। 
| 
| 
! 
। 
! 
। 
! 


आटा सज्ञ प्‌० [स>० शअ्रद॑जज़ोर से दुबाना ] 


(१ ) पिखान | ल्‍्खी अन्न का चूरं | चन | ( २) 
क्रिसां वस्तु बा चयो | घुकनी । 
आटि-संज्ञा प'० [स०प०] ] 
अटी-स ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री] / शरज्षि पक्की । 
टिटहरी । शर'त्ञ पास-मं० | बगक्तो-पढोण 
मर ० | ])40 397'944, ७ जा'वे 30 ०9]]०वत 
€ 4 प।तवैप्र5 2738078॥08. ) मद॒ु० ब० १६ | 

दे० “शादी ! । 


शरार पी | 


सकी -न-म-««े >०+2>०- 


आटोफेम 
आरटी-स'ज्ञा स्त्री०. 6िं० प्रटक ] डाट | रोक । टेक | 
आटीक-ल' का प्‌ “० [ स० १० ] गेल । वृष | 
छृषभ । बर्धषा । ( & 0प)।. ) वे० निघ० | 
आटीमुख, आरीवरन-सज्ञा ५० [ स० क्री० ] 
सुश्रत में त्रण चीरने का एक नश्तर जो शरारि पक्षी 
के मुख का सा धोता है । जेसे--- 
“सूचीकुशपत्राटीप्रुखशरा पीमुखेत्यादि विंशति शब््र 
गणतायाम्‌ ।”' सुश्र॒त 
आउु-तिण्डाप्पात्त [ मत्त० ] बीड़ामसार | गन्णान। 
( 37300]00049 ॥3॥'80५9७8५७७, ट2८(2., ) 
स० फा० हं०। 
आटो आफ़ राज़-प्र ज्ञा १० [अं० 00४0 0 7056] 
()।] ०0 ॥0680. गुल्वात्र का इन्न | दें० “गुसाब” | 
वा “जड़ी ऑॉजियम्‌!' | 
आटाप-स'ज्ञा ५० [१० पु/०] (१ ) पेट की गुढ- 
गुइ।हट । उदर में वेइनायुक्र गृद गुड़ शढद होना | 
दर्द के साथ पेट की गुड़ |इ'.दृट । यह वायु जन्य 
होता हैं । जंसे-“आरापो गुहंगुड़ा शब्द) प्रोक्नो जठर 
सम्भव: | भा० | मा० नि० | पन्यक्व --- 
“अ।माटापापच श्लेष्मगुल्मे क्रेमिविकारिणाम्‌ ।” 
सुशत्रत | 
(२ ) अ्रडम्बर । विभतव । (३ ) भाचडादन । 
फेज्ञाव । ( ४) फलन | सूजन । 
आटाफेन-स'ज्ञा प० [ भ्रं० 80.9]97) ] फेनित्न 
सिद्दो न/नक पृषिड (70॥079] (.0॥0747730 
४० ,, फेनोक्ीन ( १00700 ५४7 )। इसमें 
युरिकाम्कोीप ( (770 80: ) ख्ाव के बढ़ाने की 
शक्ति बाती है | यद् >िखित्‌ विद्लेय हे। हसको २३ 
ग्रेन को मात्रा मे दिन में तान बार प्रयोग में 
लाते हैं । उ्यूशा ( |)प3) ) महोदय तथा 
जाज्यु सकी ( (४७०7४।० 87 ) महोदय के 
कथनानुसार उद्र भश्रामवात एवं अन्य सन्बिवात 
संबन्ध। विकारों में इसका उत्तम प्रभाव होता ईे। 
इसके अतिरिक्र ५राटोफेन ( ।'७7/800.])७॥) ), 
आइस.टाफेन ( [99800.|)87 ) तथा नांबाटोफ़ेन 
( १९०ए०४५ ७0]97) ) नामक ओषधियाँ भी हैं, 
जो उतना हो मात्रा में ब्यवद्दार में झाती है। इनमें 
से नोबाटोफेन स्वावरहित हाने से अधिक पसम्ध 
किया जाता हैं | हि० ढ़० मे० मे० । 


अआट्रोप 
आद्ोप-स'झ्ञा प्‌ ० [ स॑० प्‌० ] (१) एछ रोग 
जिसमें पेट की नभ तन जाती हैं। (३) पेटक 
नसों का तनाव । 
आटड़पाल-[ मक्त० ] 
आटड़पालै-[ ता« ] 
जमती की बेल | जमती का पत्ता-दु० । ( 5०॥75 
७४७ 3090772 , 22020. ) स० फा० इ ० । 
आटडइ-शवु कुमरमू-६ ता० ] कांऊ | गज्ञ-क्रा० | 
( (8॥87प5 0७]]09 ) स० फा० इ७०। 
आ व्युनाइट-[भं० 8 परप0706] केल्शियो-फास्फेट | 
दें० 'युरेनियम्‌! । 
आठ-खट्टा-छ'श्ञा प० दे० 


#९०+७०७+ 


बन 


| पानीजमा | जल्लज्मनो | 


६ ९7 


*इप्टामज़ ठग | 


आठ-गठिया-स श्ञा प० [&िं० श्राउ+गाँठड+हया ' 


(-त्प०) ] दे० “झठगठिया शाक”! | 


आठ मूत्र-स'शा १० दे० “ैप्टमूश्रम्‌” | 


६१६ 


! 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


आड-तिणा-पाले 


3००३१ ३७७ 


आडसोगे-नू का० ] (30॥90009 ७४०७.) 
दे० “अड्सा । 

आउड सागे-सप्पु[ रूना० ] असर । दे? “अड्स।” | 

अआडा-स'ज्ञा ५० [ देश० ] एक प्रकार का अनाज | 
ग़ल्लासेद । 


' आड़ा-[ व०] [स्त्री० आढ़ी] ( १ ) ध्यतस्त । झाँखों । 


| 
| 
! 
' 
। 


; आडासार-| ते० | 


के समानांतर दाहिनी भोर से बाईं भर को वा बाई 
झोर से दाहिनोी आर को गया हुभा। ( (00॥0- 
प6. 2। ( २) यार से पाए सक रबखा हुआ। 
( ६ ) तरछा | बक्र । 


आडापाकुन ते० | | दे० “झड्सा”? | 
और 


: ऋड़ि-स ज्ञा स्त्री० [ स'० प्‌०] (१) एक जल 


आठिल-सल ज्ञा १७० [6० श्रद्+इल (पग्रत्य० ) ] 
दुक प्रकार का पहाड़ी बृत्त जो नीयू के क़द्‌ का होता : 
हैं । इसकी पशर्यों वो मठे के साथ पंसकर पिलाने 
से मवेशियों का तिलबद( प्लोहोदर ) मामक रोग ; 


नष्ट ट्वोता हैं | कहते हैं कि इसको छुढ़ियाँ ब्रनाकर 
भाशय करने से अ्रपरस दूर होता है | 


ब-+«०>न्‍्क-+ >+- ८ 


आड़ ( २ )-सज्ञा पु० [ स'० अक्ल्ढंक ] विच्यू 


वा भिह भादि का डंछ | 
[ ब० ] एक प्रकार को मछुकी | अ।|द्माछु-वं ० । 
आड्क-स ज्ञा पु ० | देश० ] ( $ )महुआ | ( २ ) 
कटहल । ( ६ ) बढहल | ( ४ )ताइ | ता० श० । 
आड़गीर-स ज्ञा प॒० [ हिं* आइ+फ्रा० गं र ] खेत 
के किनारे को घास । 


#« कम 8: फनक अमानरीय कर लत: के: 25 


: आडीकौ-स्तज्ञा स््री० [ स० स्त्री० ] 


आझाडटोड - [ स्ि० ] अदूसा | अ'टरूष । चासक | 


स० फा० ६० | 
आाडटाडे-[ ता० ] 
आडाटोडे-[ त० ] 
आडटाड-, सिं० ] 


) 


आउम्बर-पतज्ञा पु० [स'० प०] [वि० झाइस्बरी] 


>> 


( १ 2 पत्षक | »ँख को पक्क | नेन्नष्छृद। उकेर- 
पाता-बं० | (२) झाच्छादुन (३) बरौंधी। 
झसिक्ोम | 

सजा पु० [ स"० क्री ] शरीर का सहन | जिरम 
की मांकिक | 


दे० “अड्सा” + ( 30- : 
4७00व4989 श्व808, ) | 


कल पकीकमन---> ००५०-८7 ८“ पत+7 “जि जी या जाए रकनक जान्‍काम 3 जे ना ्ड 


पक्षी, जिसको शरात्ति भी कहते हैं। यद्द गिद्ध को 
तरह का होता है | शशि । शरारि | शराक्ष-पारी- 
घबंठ । 0 जावे, (0 ६&878] ( एप्रापेप5 
£272]7:7/0)08, )। मदु० व5७ १$२। (२ ) 
एक “कार ढो मछुक़ा। आदइ माहछु-घं० | झाडी 
मदछुकी । गुणु-गरु, श्न्ग्च, वात ओर रक्षेष्स प्रको- 


पक, बत्तकारक तथा शुक्र, सेघा अर भग्निवद्धू क 
| राज८5 । 


शाड़िक-स ज्ञा पु० [ स० १० ] शरारि पक्की | 
आड़िका- स'ज्ञा सत्र ० [ स० स्त्री० ] शराज्ि पक्षी | 
शराज्ष-पाखि-धं० । गुगु--भाढी वातविकार तथा 
कासनाशक, बल्य, वृष्य ओर दीपन है । अश्नि० २३१ 
अगअ० । दे० “आदि ' | 

आडियाजुर्न ते० ) चन्द्रसूर। इाजिम । चब्सुर । 
( [.6एंक्‍प्श 5४७ एप७), 7,887. ) 
आड़ी-ल श्ञा सत्नी० [ स'० स्त्री० ] शरात्नि 

| पक्षी । 


शराल पाखि-बं ० । ॥'॥७ 3979]7 ( |'प्रा तप 
877 277/8 70 प्र&. ) मदृ० ब० १२ । 

आड़्ी-स ज्ञा सत्नी० [ हिं० झाढ़ा ] ( $ ) एक प्रकार 
का स्वर | ( २ ) रक्षक ( 77/06000%. ) । 

बि० पढ़ी | बेंढी । 

आडीकाकरा-स ज्ञा प्‌ ० [ ] चअन्द्रसूर | ॥,७ |- 
वंप्रत 880घप५७ (४56७905 ०, - ) 
स फ्ा८ इ०॥। 

आडु-तिणा-पाले-[ वा० ] क॑.डामार । ( &7800- 


400078. $78000969, २१272, ) ७ 
का७ ६० ! | 


आडुसन्न 
आड-सुन्नुर्न प७ | दे० “आड़ । 
आाड-स ज्ञा प ० [ स्न० अंड अथवा आलु ] आड़ | 


शफ़्तालू-फ्रा० । ख़ोख़-छझ ० | ग़बरेश्ताई-अफ़र० । 
ओऔड़, विनज्न , आईदू सुन्न्‌, # सून्‌ , अइड़ ईं $ 
शसनानृ, बेसबेमी, कठरती, सु'डल, आड़ -५० | 
टक्यो, तरकस-लेप ० । 


। 


के 
+ 


६१७ 


प्रनस पसिक्रा +क्यए़ : 


42675709, /2070/॥., (0. //00/८/., एमिग्डलस 


पसिका #वाए व) प्र6ह टाहाॉंटत, ./,//:., : 

पाइजियम्‌ पश्चिका ?ए/९एछाव4 'ाश्ांटछ, 

( ले० )। पीच 52८] ( #ं० )। 
सज्ञाननणायक नाट--शफतालू वास्तव में 


आइदू को ही जाति का पक ऊरिन्न फल्न हैं, जिसे 
हिंदी में 'सतालू' कहते हैं। इसका फल्न भाड़ से 
बड़ा ओर मीठा होता हैं | परंतु आ्राड खट्भापन 


जल्षिए होता हैं। शप्तालू के! शझअरबी में ख़ोख़ . 


कहते हें ओर इसी नाम से +रूजनुल अदूविय:ः 
एवं 'मुहीत श्राजम' 


प्रभुति यूनानी वेद्यकीय 


निघण्टुश्नों में इसका वर्णन अआाया हें। वि० दे० 


“शफूतालू वा 'सतालू” 
वाताद वा गुलाब वर्ग 
( /४. (2, /056८९ध८, ) 
उत्पत्ति-स्थान तथा वानस्पतिक वशोन-- 
इसके कु क्ष सतालू के पेड़ की नरह हं'ते ह्ठं। 
यह फारस तथा दंहरादून, हिमालय को तराह आदि 
भारतवप के शीत प्रधान देशों मे 
इसका फल खटमीटठा होता हैं शोर दो प्रकार का 
होता हे-- एक चकेया ओर दूसरा गोत्य । 
प्रकृति 
किसी ने पहिली कच्षा में सर्द लिखा है । 


ये रे कप ० 
दूसरे दज में सर्द एवं तर । 


ने कै 
हानिका२ क---ज्व रोत्प। दक हे, 
है श्रोर वात एवं कफ प्रकृति के ज्ोंगों को द्वानिकारक 


किसो 


शीघ्र सड जाता 


है | दपंघन-शह द अर अदरख का सुरव्या ध योर क्‍ 
सोंठ दव्यादि। प्रातानेधि- श्रमरूद आर भाड़ का 
दूसरा भेद (शफ्र्ताल ) | किसी किसी ने किशमिश 
किखा है । मात्रा-१० नग। शबत को मांन्रा- : 


( वयस्क ) ४ से ६मा० तक शक्कि के अनसार | 


( साधारण )र२से ३ मा० तक आवश्यकतानुसार । 
गुण, कम, प्रयाग- गुरु. तथा दीघपाकी 
( मुद्दीत आज़म, ताक्ीफु शरीफ ), माहे को नरम 


बहुत होता हैं । 


| 
हे 


श्राडेलि 


करता तथा प्यास, रक्रोष्मा ओर गरम-ख़ुश्क वाष्पों को 
प्रशमित करता है । ज्वर, शुद्ध रक्र, ए८ पेतिक ज्यर 
के ज्षिप उपयोगी है ओर उष्ण प्रकृति को)शघावद्ध क 
तथा कामोहीपक है | दो माशे हसका फूल गर्भपात 
के जिए पर्याप्त हे। इसके बीज का तेल कर्याशूल एवं 
वाबिय के लिए गुणकारी हैं। इसके पत्तों को पीने 
तथा लगाने से मेददे के क'डे मर जाते हैं। 

प्रकृति को कोमज्न करता, मस्तिष्क के ठंढा रखता 
आर सोदावी पक्ृति को आदर करता है | सूंह की 
टुर्गंधि का नाशक और उद्र प्रदग्ध दोषों (अख़कात) 
का अपहरणकर्ता है | दो ओऔक़िया (३ तो० ७॥ 
म।० ) इसके पत्तों का निचोड़ा हुआ पानी पीने 
से पेट के कीड़े निकल जाते हैं | पेडू पर पत्तों का 
लेप करने से केचुण निकल जाते हैं । इसका फूल 
मस्सों को दूर करता है | इसकी गठकी बवासीर के 
दर्द को दूर करती है ओर कान का दुर्द एवं बहरापन 
दूर होता हैं । ( बुसस्‍्तानल मुफ रिदात ) 

फल घ्निग्धतासंपादक, स्कर्वीहर ( ॥।0500॥"« 
एप्ा40 ) और आमाशय बल्य वा पाच्क 
( 5६07780]0 ) रूप से ब्यवहार में ग्रातः है | 

प्जाब-निवासी इसके फल्न के उदरीयकृमि एवं 
केचुआ। में उपयोगी बतब्ाते हैं | ( बेज्नफोर ) 

फूल विरेचक हैं । (इं० से० प्लां० ) 

रिपक्कावस्था में फतल्न में बहुल परिमाण में शकरा 

एवं निर्यास होता हैं और यद्ट अत्यन्त सुस्वादु डोसा 
है । यह कोष्ठमुदुकर ओर सरलतापूर्वक पचनीय 
होता दें । इसको गिरी कड़्‌ ए्‌ बांदास की उत्तम प्रति- 
निधि हैं | पत्तियों का कांढा को8मसूदुकर ([,9.5४8- 
(7७ ),उदरीय कृमिनाशक ओर अवसादक (£००- 
8 79०0 ) हैं । इसके फल से एक प्रकार की शराब 
चुआई जाती हैं जिसे आड़, की शराब ((?०४,.०॥- 
०१79700ए)' कहते हैं । ( ३ं० मे० मे० ए० ७२८ ) 

हकोम मुहम्मद शरीफ खाँ के अनसार यह 
शफ्ताल को जाति का ही एक वृक्ष हैं | यद्द शफ़्ताल 
को अ्पेत्ता कुछ खस्थट्टां होता हे आर किचिदू गरु एवं 
चिरपाको है । ( तालीफु शरीफी ) 

नोट--भायुवेदोक़ गण-घर्म 
“शारुक ( १)” 


आडेलि-न[ ते० ] चन्द्रसूर | स० फा० हं०। 


के लिए दे० 


आढ़ 


आदढ-स शा स्री० [ स० पश्राड़ि | ए5 प्रकार की 
मछुज्नी । ( ह [द१ 6 9॥. ) | 
स'ज्ञाप ० [स० भ्राढक ] चार भ्रस्थ अथात्‌ 
४ सेर की एक तोल । भ्राढ़क | 
आइक-स्ज्ञा प0 [स0क्री०] (१) एक 
प्रकार का शमी घान्‍्य । श्ररद्दर । आढ़की | टार | 
रहर। ( (४]४870प्8 [0त0प्5 ) प० सु०। 
(२ ) एक तोल ञो ४ सेर के बराबर द्वोती हैं। 
चार प्रस्थ। यथा-- चतु; प्रस्थमादकम्‌! | (३ ) 
४ प्‌ पल | अथा-- 
“पुष्कला ने तु चत्वारि आढक: परिकापंतः ” 
८ मुष्टिका एक कुश्चि, ८ कुंश्चिका एक पष्छल् भ्रोर 
४ पृष्छल का एक आढ़क होता हे । यथा-- 
“अष्टमुप्तिमवेत्‌ कुश्चिः कुख्चयाउष्टोतु पुष्कलम । 
पुष्कलानि चचत्वारि आढ्ृकः परिकीर्तितः ;;”/इति 
मतांतर से १२ प्रस्मति का १ कुड्व, ४ कुड़व का 
१ प्रस्थ ओर ४ प्रस्थका $ आढ़क होता हैं। सुश्रत में 
लिखा, स्वणादि तोकनने का आढदक २६४६ पल का 
होता है । प्रोय०-भाजन, पान्न, कांसपत्र, चतुःपष्टि- 
पत्षमू | भा०। ( ४ ) अज्ञ नापने का काठ का एक 
बरतन जिसमें अनुमान से ४ सेर ( ८ शराव ) अ्रज्ञ 
झाता है | पायली | 
आदकर्न ? ] ताक्पर्णी । 
आदका-स ज्ञा स्त्री० [ स० स्त्री० ] ( १ ) सुराष्ट्ज 
ग्रूढछी विशेष । टमुर-यं ० | परयोय-कांसोजृवा । 
(२) द्वबद्रोण का चोथाई भाग ( ८ वा १६ सेर )। 
दे० “आढ़की ” । 
आदकिक, आदकीन-वि०0 [स'० श्रि० ] [ स्त्री० 
आढ़किकी ] (१ ) जिसमें ७ सेर (१ आढ़क ) 
बीज बोया जा सके | (२) जिसमें € संर 
( झाढक ) द्रव्य रख सके । 
आदकिका-स'ज्ञा स्त्री: [ सं० स्त्री०] आाढ़की । 
वे० निघ० । 
आदकी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] ( १ ) एक प्रकार 
की तोत्न को ४ सेर को होती दे | दे० “शआआाढ़क”” | 
झाड़ि-बं० | भाढ़क (८5 शराब ) | समे० कश्रिक | 
(२)सोराष्ट्‌ मत्तिका । सोरठी मिट्टी । है० च०। (३) 
गोपी चन्दन | गन्ध ब्रृज्य विशेष । श्र७ टौ० । (४) 
एक प्रकार का १म्त्री घान्य | भरहर। रददर। टर | 


६१८ श्रादकोी 


तुचरी | टमुर । तुबर । तुब्बर | अरड । रहरी | तूर । 
तूथर (हिं०) | हेमा० । तुल्या,तुबरी, वर्य्या, करवीर- 
भुजा, बृतवीजा, पीतप्‌ पप/४ (रा० ), मृत्ताल 
( शब्द २० ), काच्ी, झुत्सक्ा, तुवरिका, मृतालक 
सुरप्टज ( ४० ), म्त्तालक ( अर७ टी० ), तुबरो, 
शणप प्पिका ( सं० )। तुब्बर, आरोर, भोरोज् 
( द० ) | अडर, आइरि-बं०। शाख़ल्न, शाख़ब- झ०, 
फ्रा० | शा ज़, कशा हुक्त-॥० | केजेनस इण्डिकस 
(/9]७॥008 4ै॥00प78, /७७।5, के० बाइकोल्र 
(), )70॥0]07', फे० फ्लेवस (५, ।"]90५७७, 
साहइटिसस केजन (/ए035878 (१७]७)॥१, /.87040 
(ले०) | पिजेन पी 2७०७ ]009, डाल्न ()8॥, 
क्रेडजन पी (080 का 00७, कोंगो पी (४0720 
09 ( झअं० ) | श्राडगी, तुबरे ( ता० ) | कादुल , 
कन्दल्नी, कटुलु-(ते०) । शआढका-( मन्लाबा6 ) | 
तोगर!-( कना० ) | त्र,तुवेरा,डाज़्री, त्रनी, दाल 
-( गु० )। पं-एन ख्यज्ञ-( बर० )। तुरी, तोरो 
-(मरा०) । कटज्ञाकटु, तोगरे-(कना०)। आढको, 
तुबर, कटजन (मज्ञय०) । तूर, तोर-(रा०) | 
शिम्बी वर्ग 
( 2४, (०. /2८60४१४४४९०४७८. ) 
उत्पत्ति-स्थान तथा वानस्पतिक वर्णन--एक 
ग्रनाज जिसका पीधा चार पाँच दॉँथ ऊँचा होता है| 
इसकी खेती समग्र भारतवर्ष में होती हैं | इसकी 
एक सींक भे तीन-तंन पत्तियाँ होती हैं जो एक 
ओर हरी दूसरी शोर नूरी होती हैं| इनका स्वाद 
कसेल। होता हैं | श्ररहर बरसात में बोई जाती हे 
और भगहन पूस में फूलती हे | इसका फूल पीला 
तितक्की के आकार का हाता है । फूल कद जाने पर 
इसमें डेढ़ दो इंच को फल्नियाँ त्गती हैं, जिनमें 
चार पाँच दुले होते हैं । दानों में दो दालें होती हैं| 
इसके दो भेद हैं । एक छोटी दूसरी बढ़ी। बड़ी के 
अरहरा' कहते हैं ओर छोटी के 'रयिसुनिया! 
कहते दें । 
छोटी दाल भ्रच्द्डी होतो हे । श्ररहर फागुनमें पकती 
है ओर चेत में काटो जाती है । पानी पाने से इसका 
पेढ़ कहे वर्ष तक हरा रह सकता हैं । भिज्ष-मिश् 
देशों में इसकी कई जातियाँ हैं; जैसे-रायपर 
(मध्यप्रदेश ) में हरोना ओर मिद्दी जाति, बंगाल 


आदृकौ ११६ 


में मघबा ओर चेती तथा झासाम में पक्वा, देव ये! 
नकछी । घन्वनतरि प॒वथ॑ राजनिधंदु में रंग के विचार से 
अरहर तीन प्रकार की क्षिखो हे-(१) स फेर, (२) 
लाल तथा (३ ) काली । ( कट्ठों-कहीं काला की 
जगह पीली लिखा है | बै० श० समिं० )। मुहीत 
झाज़म में लकिझा हे कि झरहर और तुतर एक ही 
जाति के दो पोधे हैं। इन दोनों में सेद यह हे, कि 
तुत्र का पोचा अरशहर केपाधे से छोटा होता हैं; 
परन्तु शरीफ़ ख़ौ के श्रनुधार झरहर का पोधा तुत्रर 
के पोधे से छोटा होता हे । अरहर खरीक़ की फसल 
में बोई जातो है शोर रबी के पशन्त में गेह के 
साथ काट! जाती है | तुरर खरीफ़ से पहले बाया 
जता है ओर रबी की फपल से पहले कट जाता है । 
तुबर से झरहर के दाने बड़े द्वोते हैं। तुव॒र मालवा 
आ।दि देश में होता हैं शोर अरडर बोश्राबा में बहु 
होती हे । झरृहर तुशर से स्वाद में उत्तम धोतोदे 
ओ प्रत्यक्ष ज्ञान के विपरीत हढें। अश्रमुभव की बात 
यह हे ७ि, उसमें कुछ “घी है। खानदेश के 
तुपुर का दाना बढ़ा »ोर छिलका उतशथे हुई दात्न 
बहुत पी) प्‌व॑ सुस्वादु होती है । 

इसे कोई भारत और कोई झफ़रीका का पीधा 
बताते हैं। 

प्रयोगांश--भीज वा फर्ली और पत्ती | 


रासायनिक संघटन-अरहर में म््राथ हृष्य; 
जैसे-नश्रजनीय पदार्थ ( '९१(702070 ४५ ॥79- 
(97 ', तैनज्न था चसासय परर्थ, निशास्ता 
( 5087'20 ) तथा कबोंज की चंज्ञें ( (४3/0०: 
0ए9):802९७ ) पोषण ज्वण ओर जज्नीय पदार्थ 
होते हें | डूं० मे० मे० । 

ओषध-निमो ए-- भा द की यूष । प्रक्षेप | गणडष 
भादि । 

गणधर्म तथा प्रयोग 


०8 
आयुवदीय मतानुसार--भाढ़की कफ्पित्तनांशरू, 
कुछ-कुछ वायु को प्रकुपित करनेवाक्नी, कसेक्ी. 
स्वादु, सम्नादो, पाक में कु, शीतल तथा दल 


है छोर मेदू, कफ तथा रक़्पिस में इसका लेप एवं 
से उपकारक होता दे । ( धन्जस्तरीय निघण्दु ) 


(साधारण झ्ाढ़छो के गुण )-अश्राढको की दल 
कपेकी, मधुर, कफ एवं पित्त को कीतनेवाल्ी, 


ईषपतूतातकारक, रुजिकारक, भारी और प्रद्िणी है। 
रा० नि० व७ १६ । 

अरहर कसेन्नी, रूच, मथुर, शीतत्न, हल्दी, 
प्रहिणी, वातकर्त्ता, वणणकारक, पित्त, कफ झोर 
रु धरके विकार्रों को शांत करती है । भा० पू० $ भ०|। 

अरहर मस्ूटर, कसोली, सरक्रपित, ऋतु, कफ, 
मुखब्रणा, गुल्म, ज्वर, अ्रगोचकू, कास, छुदि तथा 
हद्ठाग और बवासीर ( दुर्नाम ) को दूर करतो है | 
झात्रि० १४ अ6ठ | 

सफ़ेद अरहर दोषऊकारक, व्ाज् अरहर बतकरूाररु, 
रूजिसारक, पित्त एुव ताप मिटनेवाली श्रीर पाक्ी 
झरहर द'पन, पित्त ओर दाह नाशह है | रा० नि० 
व० १६ | 

यूनानी मतानुसा ९ गुणु-दोप--प्रक्ृति-दू+रे दर्जे 
में गरम ख़ शक । काइ-कोई द्वितोय कक्षा में सर्द 
खुरक लिकछते हें | स्वाइ- फ्री छो, कुछ-कुछ दरायेँत 
जिए ब्रेस्राद वा सोंची ! हानिकतो-मे दा आओ 
मस्तविष्6 के जनिए | यद्द दे घंतराकी, अआध्यानकारक, 
वापपोक्ू त कर्नेवल्ती ओर अतिद्राजन् है | दपेध्त - 
श्रम्ल <दर्थ ओर गाय का धी। प्रतिनिधि-मघूर | 
विशेष गुण इसकी दाज़ शिष्घ्त एवं बराघा? को 
नाशक है। मात्र खाद्य में अधिक और ओपषदब में 
१ ता० से २ तो० तर | ( साधारण ) ६ मा० से 
१ तो० तक ओ्रोपच रूप से | यह निविषल् टद्टो नहीं, 
प्रग्युत खाय हैं । 

हकीम मुठम्मद आज़मखाँ के अनुसार भारतीय 
इसे हल्तदी संग्राठी, र४पितत पु्ु॑कफनाशक, 
जिषिष्न ओर वायुरूर 5 मानते दें । कोई कोई हसे 
पित्त, कफ, क्रोव तथा भय को दूर करनेवात्नी फी ढी, 
मधुर, मातदिल ओर सर्देव पथ्य किखते हैं शोर 
कहते हैं कि यद बुख़र तथा हुुऋहुरू (१) ऊ॑ा दूर 
करनेवाली, छुरावद्धंक ओर मूत्र विश्ार में क्राभद्‌- 
यक है तथा वायु को अनुन्लोम करती ओर भोजनो- 
परांत होनेवराली क़े की प्रवृत्ति को ज्ञाभ पहुँआती 
है | यह श्रवण शक्ति को वक्ष प्रदान करती, प्यास एवं 
सरपुर्यां शरीर की सूनन को दूर करती हे | इसका 
यूष मीठा है और व.क्‌ शक्न प्रदान काता हे एवं 
मूत्ररोग, यक्रोन ( कमला ', खूउलूक्रिस्य। (3.9- 
89708, ) को दूर करता दै। ( मुढ्ीत भझज़म ) 
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मश्र्‌ दनुल शिक़ा के रचयिता ज़िखते हैं कि 
झगहर कुड-कुछ वायु पेदा करतो है तथा कफ एवं 
तल्षख़ा ( पिरशाशय ) >भोर यदि इसे रोग़न के स। 
सखाएँ तो तक़ख़ा, वायु तथा बत़्ग़म को नष्ट काती 
है। इसका दर्पनाशक पीपन्न ओर शब्द है । 


हकीम शरीफ्खों के अनुसार यह दूपरी कक्षा में 
गरम भर तीसरी कक्षा में ख़श्क है | यइ झभाम!शय 
बलप्रद तथा भारी है ओर बलरामी एवं सर्दी के 
रोगों में उपच्ारी है । इसे पकाने में पहली बार एक 


दो जोश देकर, हसका पोनी प्रथक्‌ करदें ओर दूसरा ' 


पानी डाजकर फिर पकाएँ | इससे इसहो ख़श्की दूर 
होकर यह सुस्वादु होज्ञातो हे ओर यदि दूध था दष्दी 

हसी प्रवर शुद्ध छर त' ख़श्की ओर हवारत दोनों 
दूर होती दे | यदि इसक' पत्ती को पानी में कत्रथित 
कर उस पानी से गण्डूष कर, तो दंतशुूद्ष नष्ट हो । 
( ताक्षीक्र शरोक्रो ) 

छिसी किसो के मत से शीतल्ञा के कारण ह ने 
वाक्षो फूछी में इसकी परी का शीरा ज्ञाभहारी है। 


यह आँख को मेज्न आदि से स्वच्छु काता है। इसकी 


पक्ती को पानी में पीमकर पाने से अफ़्रीस का कहर 
दूर इ'ता है| यदि इसको पर को पानी में पीकर 
शथ पर प्रद्षेप कर तो, यद उसे «काऊकर पी बहर 
नि+दा देती हे ओर यदि ऊएर पहुाना चहटेंतो 


इंपदुष्णा प्रख्ेप करें | यदि अरहर की «ल़ को पःनी 


में पीसरकूर दिन में दा छार बालख़ोर। पर शभ्रातेप 
बरें ओर दूसरे दिन घालख़ारे को जंगजा कंडे से 
रगढ़कर, #िजिद्‌ गोघृत मइंनकर धूप में बे! ता 


दी तीन बार यह क्रिया क'ने से बाल उगआएंगे। 


यदि अरहर को पानी में पंसकर बल्कों के फ़ोजे 
पर क्षेप करें तो लाभ हो। ( मुष्ठीत अ्र!ज़ञम ) 


डा० नाइक्णी -दाल पोषक रे श्र हो | 
हे । इसलिए रो गयों को पथ्य है। परंतु यह गरम | 


और ख़श्क भानी जाती है । क्योंकि इससे 
विष्टब्थ पेंदा होत। है| यह आाद़कोयूष बनाने में 
बहुत काम झाठी हे भीर इसे क्षोग बहुत पसंद 
करते हैं । पत्तियाँ मुखरोग में काम आतो हैं। 
झरहर की दाक्ू भर पत्ती को पीस+र, कत्क बना 
गरमकर हतन पर प्रस्सेप करते हैं, इससे चूची में 
 दूघर बनना बंदू दवा जाता है। सथूद़ों के पिज्ञपि डा, 


१५००३००० ५००००१००१४०००५ ०००० 


२कक ८ १०० १००७००४३ ०७०७०७०७७१३०३०००३७०० ३७३९१०६०६०८०० ३३० लक-टह०्स रैक क्फसणककपस्ालतय9्०७त०१९००० ०३ ७०२७५ +०००४१९१०३९७०-७क 


! होने शोर मुख्पा€ में ( मुंह आने पर ) क्ोग 
इस» कोमल पत्तियाँ उबाते हैं € फो्डे-फु'सियों 
पर भो पीस कर लगाते हैं )। पत्तियोंदो कुचलकर 
निछाले हुए रस में थोड़ा नमक ढालकर पाणड 
(25प980० ) में प्रयोजत करते दें | इसरी 
दाल को बनाई प्‌ क्टिस खूतनन को कम करती ्ट 
( हूँ० मे० मे० पए्ृू० ।४१ | इं० से० क्लां० ) 

झामाशयातिसार ( जब एवं रफ़रावी दर्श्तों में 
क्षाभदायक और इसका अत्यह॒प भाग शारोर के हँवों 
में परिणत द्ोता ,क्र्नालुलू शिज्ञा। हे | वष्ण प्रकृति 
के। इस>ई खाने से दस्त आजाते हैं और ज़॒श्को होती 
है | बकतग़मी वा कफ प्रकृति के हानिकारक नहीं | 
इसको जल[ू 'र२ २ मा० शहद केसथ साने से 
स्तंभक है| इस«ी पर्ची बारी बचासीर के ज्निप्‌ 
परीक्षित हई । थोड़ी नंस थी पत्ता के साथ सूजन 
उतारनेबाक्नी ओर कई दूर करनेदालोी है | 
( मज़्जनुक्त्‌ भदू वियः ) 
आउको-यूउ-सज्ञा पु० [ स॑० १०, क्री० ] तुबरो 
यूष | अरहर का यूप | अहरेर फोक्त-बं० | 
गुए--यदर बल्य होता है । रा० नि० व० १६। 
आढ़धो श्र.तू अपर का यूप मधुर, विशांपण तथा 
वातनाशाक है ओर मनुष्यों को श्लेप्स। एवं पितको 
हरण कर्ता हैं | अजि० १३ अ० | 

ऋआहठ्वू-वि० [ स० श्रि० ] [ री० आभाढदया |) (१) 
रूम्यन्न | पू० | ( २ ) युक । शिष्ट | 

आइयपवन-सज्ञा ५० [ स० १० ] (१) 
ऊरुस्वम्भ रोग | (२) बच | (३ >) दरिद्रा | 
दनदी। 

| आद्यनवात- संज्ञा प॑० [स'० प्‌ ०] वात-क । 

एक प्रकारका वात रो4।(37व 07 ॥॥8#॥ए0 प्र5 

| त56890. ) 

| लक्षण--चन्र, स्निश्च, मूरु, शोतल्न अंगों में 

शोथ तथा म्॒दुता झादि ये लक्षण “झादयवात”! 

| 

| 
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रोग में होते हैं । यथा--- 
“चज्ञ: स्निम्पे सुदुः शीते शोफो5झ पम्रदुस्तथा । 
आइग्रवात इति ज्ञेयः सकृच्छी मेदसावृतः ।।” च० । 
अन्पक्य--- 
“ककमेदोवृतोवायुयेरोरू प्रतिपथते । 
तदाब्लभदं शैपिल्य रोमदव बज़ाज्वरेः ॥ 


आदढेथी 


निद्रयाचा्ितो स्तब्धो शीतला वप्रचेतनो । 
गुरुकावस्थिरावृरू न स्वाबिव च मन्‍्यते ॥ 


तमूरुस्तम्भमित्याहुराद्यवातमथापरे “ 
खु० ऊरुध्त० | 
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आतजो 
( 590७7779800. 8700ए, 68007]8/' 
97.67'ए. ) 
आरणिडिकीया डिम्बिकी ( दाहिनी ) शिरा-सक्ञा 
स्त्री० [ स० रुन्नी० ] अंड को शिरा विशेष | 
आरिडकी-शिरा-स'ज्ञा स्त्री० [ स'० स्म्नी० ] अंडकी 


आठ्या-स ज्ञा स्त्री० [स'० स्त्री० ] अज्मोदा | | शिरा। ( [70070 8] ४ ७9७777900 ए०७. ) 


रॉचनी-बं० | (3 ४ 07) 77090] 0078४ प५॥. ) 
७८० निधच 
आशणशक-स' ज्ञा प “० [ स'० क्री० ] एक रुपए का 
सोल्षह्रवोँ भाग | झाना | 
आणव-स'ज्ञा प' [स० कल्ो०] श्रणुत्व | सूचमता । 
वि० [स'० त्रि०] (१) भ्रणुका | अणु सम्बन्धी | 
(२ ) अतिशय सूच्म | बहुत बांरीक | 
आशणवीन-स'ज्ञा प्‌ *० [ ख० क्ली० ] भूमि भेद । 
आशि-स' ज्ञा स्त्री० [ स'० प्‌८, 
झाणि नाम का एक मा -स्‍्थान | यद्द स्‍्नायुममोंमें से 
एक है | स्थान-घुटनेसे ऊपर दोनों तरफ्र तीन अंग्रुल्ल 


का “कझाणि” नामक मर्म हे | वहाँ बिंचने से (ोथ 
 आतद्लुज्वर-संज्ञा प्‌ ० [ स८ प्‌ ०] एक प्रकार 


को वृद्धि होती ओर साथज् अकद़ जाती है। सु० 


शा० ६ अऋ० | ( २) मकान का कोना | (३) 


सीमा | दद | ( ४ ) तत़्वार की घार | 
आशणशिले-[ ? ] हडढ़ | हरीतकी । 
आर्टग्रीज़-[ बे० 0१)(-27'088९ ] एक द्वच्य | 
आगर्ट-विच-फ्ली-[ अं०ध ] लिसोढ़ा | मेमो> | 
आएअ)सिटिशर्न ले? ] भ्रपामाग | ( 0 ए।छ.] 
0॥)०७ 88 |087'8,. » स० फा० इ० | 
आरण्ड-स ज्ञा पु० [स० प्‌०] (१) भ्रंढा। 
अण्ड । सुष्क | वृषण । ( / 0500] 6 ) 


वि० जो अ्रंडेसे पेदा हो | जैसे-पत्ती, सप॑ इस्यादि | ' 
[स'० १० ] [ख्त्री० | 


आरण्डज-सज्ञा प्‌ ० 
आण्डजा ] अण्डे से पेदा होनेवाले पत्ती, सप 
इत्यादि | 

वि० [स० श्रि०]जो अंडेसे पे दा हो | अंडजाता | 
आरडाद-स ज्ञा प्‌ *० [स०] अ्रंडाखोर | अंडभक्तक | 
ओ शअंडा खाए | 

शआारिडकी-वि० [स ० शज्ि०] अण्दढ सम्बन्धी । 
झगण्डका । ( .]05007]87',, 098777970, ) 

आरिडकी-धमनी-स ज्ञा स्त्री० [ स०स्‍्त्री० ] अण 


को पोषण करनेवाज्ञी ब्रमनी | प्लृष्कीया धमनो 


आण्डे-[मरा०] भण्डा | भण्ड । 07५४7 (०४४-) 
सर० फा० ६० | 
, आत-सत ज्ञा प्‌ '० [स० आतु ]शरोफ़ा | सोताफल। 
.. ( 0प्र४09)'प 89]]0, &770709 5040998« 
708॥. ) 
[तु० ] घोड़ा | अश्व | 
अतइच-[ बं० ] प्रतीस | पभ्रतिविषा । 


' आतक-सज्ञा प*० [ स० प्‌ू,० ] एक प्रकार का 
| च्छ च्छ 


स्‍त्री०ण] (१). 


 आतद्भु-सज्ञा प'० [स'०प्‌ ०] (१) ज्वर। 


साँप | 


बुख़ार । ( २ ) रोग | बीमारो । र्ना० | (३ ) 
सनन्‍्ताप । ( ४ ) शंका | दर | भय | मे० कश्रिक | 


का आागंतुरुज्वर | भयजनित ज्वर | च० चि० | 

आत-जाम-स ना प्‌ ० [? |] ([70687 ०४९) 
देशी जेतून | जामफल्न जो दफ्खिन देश में प्रसिद 
है। इसका फल खाया जाता है । 

आतजो--स'ज्ञा प ० [ सं० अतियव ] एक प्रकार 
र्ा छोटा जो जो गेहूँ भोर जो के बीच सुखे तथा 
सफ्रेद होता ओर छिलका रद्धित गेहूँ की तरह होता 
हे | यद्ट घास की जाति के एक पौधे का बीज है 
जिसमें एक ही बारीक तना होता है। कोई कोई 
इसे गेहूं के क्रिस्स का एक प्रकार का भानन्‍्य दिखते 
हैं । इदीम तमीमी के भ्रनुसार यह पएृक्क प्रकार का 
थ्नाज है, जिसे ख़ंदरूस भी कहते हैं । इसका पोधा 
जो के पोधे की तरह होता हें; परंतु इसका पत्ता 
बारीक ओर तना झहत्यन्त सृक्ष ओर हसका दाना 
दीघ॑ होता हे | भरगू हनीफ्रः दीनवरी ने ब्िसखा हे 
छि यह सभी प्रकार छिलकों से रहित एक प्रकार 
का जो है जो अ्रव की भूमि में उत्पन्न होता हे। 
गा।ज़करूनी के अनुसार यह फ़ारस घ आज़रबेजान में 
बहुत उत्पन्न हं।ता हैं। और यहाँ इसे 'जो बिरहना! 
कहते हैं। दीसक्रीदूस के मत से तराग़ांस एक 


न न न तन ने के ८ विनम्र ९-७ 3.3... 
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प्रकार के दाने को शकतज्न का होता हे जिसे ख़ंदरूस 


कहते हैं ! किसी किसी ने भूल से इसे ही कालमेघ ' 
वा यवतिक्ा लिल्ला है | सारांश यह कि यह पुक 
प्रकार का धान्‍्य है जिसका ऊपर वर्णन किया गया : 
है । जो रंदुम, जो विरदनः( फा० )। खुल्त, सिल्त 
(ञ्र० ) | तबझा, त्राग़ीश ( यू० )। (९ मुद्दीत क्‍ 


आज़्स ) । 


प्रकृति--प्रथम कक्षा में गरम, द्वितीय छत्ता में 
तर और गरम तथा ख़श्क मी लिखा है। स्वाद-- 


फीका कृछ कुछ मधुर । हानिकत्ता-आरामाशय को | 
दपेध्न-- गायका दूध श्रार तर चीज़ें, जेसे-सां फ.शक्कर 


ओर रोग़न ( मु० अर० ) | विशेषगुण-- शारीरिक 
स्थोक््य के लिए उच्तम है। मात्रा--( वयस्क ). 


२ तो० से ४ तो: तक । ( साधारण ) १ तो०से 


२ तो० तक | 


गुण, कमे प्रयोग--इसका पानी ओ की श्रपेज्ञा 
अधिक तर हे | दूध में पकाकर पीने से शरीर के। : 
स्थूत्न करता दे ओर मेद को वृद्धि करता हैं। जैतून 


के तेन्न के साथ इसका हरीरा। मालजीख़ेलििया और 
प्रताप ( हज़ियान ) में उपयोगो है 
एथ बस्ति के म्षों का शॉचन करता है तथा सख्त 


खासी को रोकता है | इसकी गरम गरम रोटी प्रकृति ' 


ऐ ओर सोने, वृक्क 
| आतति-स्नज्ञ, ख्री० [ स॑० |] ( १७790, 


के कोमल करती हे एवं विमज्न दोप उत्पन्न करती 
है । यही बासी होनेसे आध्यानकारक एवं दीर्घपाकी 


हो जाती है | इसके क्वाथ में बेठने से बवासीर का 
द्द्‌ शांत होता हे | ( मर्ज़ जुज अद्विय ९ ) 

मुद्दीत आजम में भी इसके प्रायः वे ही गण 
बिखे हैं, जो मऱ्जनल अदविय: में हैं | हैः | प्रयोग- 


क्रम कुछ भिन्न लिखा हें। ऊसे लिखा हैं कि ; 
इसकी अधपको रोटो के। गरम गरम सिर पर रखने । 
से मात्रीखोलिया एवं प्रज्ञाप में लाभ दोताहे। 
काफो मसके के साथ इसका हरीरा तेयार कर तीन वा : 


पाँच रोज प्रातः काल पीनेसे उक्त रोग एवं चिरकारी 


कास में ज्ञाम होता हैं ओर सीने एवं फुफ्फुस को : 
शुद्ध करता है। इसका प।नी शोर यद्द जो की अ्रपेत्ञा : 
अस्छा होता हे और गुण-कर्म में गेहूँ के समीप 
और सभा प्रकार के जो से अधिक पोष्कत्त हे। 
परंतु पचता नहीं, ( इन्हिदार ) झोर आझाटोप एवं 


झाध्मानकारक दे | अस्तु, इसकी रोटी कोष्ण मीठी 


चीजके साथ रोग़नमें ख!नी चाहिए | ओर इसको जब 
गरम खाते हैं, तब यद्ट उदर के मुक्नायम करता 
ओर निमंज्ञ दोष ( ख़िढत ) उत्पन्न करता हँ | जब 
इस इस; प्रकार एक-रो दिन बीत जाते हैं, तय यहद्द 
हजम नहीं होता श्रोर इसके खानेवाले को ऐसा 
मालस दोता हे, मानो उसके उद॒र में पत्थर रखा हो | 
यद्द मृत्रप्रवत्तक बृक्क एवं चरितशोघक है। इसका 
काढ़ा दूध के साथ पीने से यदह्ट स्थीज्वज्ननक एचं 
9 कस्य मेदात्यादक है । इसका प्रलेप शोथविज्ञायक 
हैं और बढ़ो हुई तिल्ली, व्यंग ( कल्फ ) 
एवं ग़श का लाश करता है। इसके काढ़े में बेठने 
से बवासीर का दर्द शांत होता हे ओर उससे मुख 
प्रत्ाज्ञन करने से दद्ठ निखर झाता है | ( खुद्दीत 
स्राजम ) | 


 आतझजन-स'ज्ञा प्‌ ० [ स' ० क्री० ] (१) तपेण। 


तृष्ति । अम० | ( २) उपद्रव। (३) निक्षेप | 
फे'कना | सु० प्रतिवाप । ( ४७) दही जमाने की 
खट ई | जामन । 


| आातत-वबि0 [ स० ज्ि० ]) (१) तना हुश्रा। 


( 4)5007॥0004, ) । ( २ ) विस्तृत | 


त300779707 ) तनाव | तमद द-झ० । 
आतन-सघज्ञा प ० [ स० कलो० ] (१) दशन। 
(२ >) विस्तृति । फल्ाव | 


' अातप-स ज्ञा प्‌ ० [ सण्प ० ] | थि० आत्तपी | 


ग्रातप्त ] रोद । धूप । घास । सूयही दिरण । 
प्रकाश | ( 09प7]088:38,  0प08878 ) 
संस्कृत पयोय--किर ण, तेज ( नि० ), रोद्र, 
प्रकार, य्ोत, ( ख० ), दिनज्योति, सूय्यौज्ञोक, 
दिन-प्रभा, रविप्रकाश, भ्रद्योत, तमारि, तापन, 
यति। 
हे गुण--धुप सेवनसे पसीना आता, मूचछी आती, 
रक़॒ बढ़ता, तृष्णा क्षमती तथा दाह द्वोता है 
एवं यह श्रममनक और वित्त एवं विवरणाता-ऋारक 
दे | मद० व० १२ । यद्द कटु, रूच, तथा नेन्नरोग 
प्रकोपन है | रा० नि० | 
“आतपः कटुकारूक्षः स्वेदमूच्छी तथा मदः । 
दाह वेवस्येजननों नेत्ररोग प्रकोपनः॥” 
सुशत। 


आतप-तण्डुल ९२६ 


(२ ) गर्मी । उच्णता | तप। (३ ) ज्वर | 


बुख़ार | 

आतप-तणढुल-स'ज्ञा पु० [स'० पु"० ] भविद्ध 
तणडल | भपक्व-चावत्न | अरवा चावज्ञ | झ्ाक्ो- 
खात-बं० | । 

आतपत्र-स ज्ञा पु० [ स० क्री? ] धूप से बचाने- 
बाला | छाता | छुमत्र | रतना० 

आतपत्रक-स क्षा प्‌ ० [ स७० क्री० | छुम्र । छ्वाता | 
छुतरी । ( 07)0/९]|9., ) ब्स्ना० | 
आतपणिका सजा र्ता० [स' ० सत्री०] बिसनी । 

आतपर्णी-स ज्ञ/ स्त्रो० [ स' ० स्त्री० | | खीर छजूर। 
सीरिका | 

श्रातप-लंवन -स ज्ञा पु० [ स७ क्री० ] धूप लगना | 

आतपवा रण-प्त ज्ञा पु"० (सं ० क्री० ] छाता जो 
घूप को दूर रखता है | छन्र । 

आतप-शुष्क-वि० [ स७ त्रि०] घाममें सुखाया 
हुआ | गेद्-शुष्क । 

आतपात्यय-सज्ञा प० [स० १० ] (१) सूये 
की कि(णों का नाश | धूप का झअभाव। छाया 
होनां । ( २ ) वर्षाकाञल | 

शातपादि गुण-स'ज्ञा प॑० [ स० क्री० ] “'झातप: 
कटुको रूषश्छाया मधुर शीोनला। शब्रिदोष शमनो 
उयो रस्‍ना सर्वव्याधिकरं तमः |” अरथोत्‌---श्रातप(घूप) 
कट एवं रुव हे ओर षुया-मधुर एवं शीतल्त तथा 
जॉदनी प्रिदाष शामक ओर अंधकार हर प्रकार के 
रोगों रू उत्पादक है । 

आतपाभाव-स्त ज्ञा प्‌ृ० [ स'० प्‌ ० ] छाया | घूपका 
अमाव | 

आतपी -सज्ञा पु" [ स'० प॑० झातपिन्‌ ] सूर्य । 

वि० [ स० त्रि० ] धूप का | धूप सम्बन्धी । 

आतपोदक-स' श्ञा पु० [ स' ० क्रौ० ] स्गतृष्णा। 
मरीबिक। | सुर/व । घोछहा | 

आतमोर - [ब०] मगोइ-फकी | आवरंनी | ( 0]0- 
67'028 48079. ) इ० मे० मे० । 

आतरीलाल-स ज्ञा प'० [ यू० | वरब० ] इश्नीज्ाल । 
झात्रीजाल । आतिर|ल़तल | भात्रीज्ञाज | श्रातरी- 
ल्ान ( यू० | बरब० )। पऐन्थृस्क्स सेरीफ़ोलियम्‌ 
070780प8 .. ०७॥'७(0]प7), /70//95. 
( लछे० )। शविज्ञ ()]७7४] ( अं० ) | सफ्यु'हत्त 
(2976५ (%ऋ(० )। तुग़म उज़िद्ाते जगत 


खाजन्ख* श्प्त्रा 


(फक्रा० )। ज्थ्लुलुग़राब ( विश्र० । श्याम० )। 


ग़ाज़ा बागी (तु०)। 
छुत्रक वा शवपुष्या वर्ग 
( 2९. 0. ए0ऋ?०९४४/०/९७९०, ) 

उत्पत्ति स्थाव--यूरोप तथ। सिश्र ।यह अन्‍य 
स्थानों में भी लगाया जाता है । 

वातस्पतिक वशत-एछ प्रकार की बूटी जिसका 
तना चोहोर ओर फूत्र सफ़ेद होता है। जीज जंगज्ी 
झजमादे वा «नोीपून को तरद्द श्यामता जिए लाल 
वा आझ्आरममानी रंग के होते हैं। निश्रदेशीय बूटी के 
बीज अपेक्षाकृत श्रेष्ठ खयाज्ञ किए जाते हैं | कय्ोंकि 
थे बारीरु बारोह़ आसमाना ज़िए काले रंग के, 
दोधोकार, अ्र्यन्त्र कदुर एवं तीत्र ओर ज़बान में 
सोज्ञिरा पदा करनेत्राले होते हैं । ( मुद्रीत ञ्र ज़म ) 

डिप्क लिखते हैं कि,हस का फल भ/ज्ञाकार,पाश्वसे 
दबा हुआ, ज्वगभग ब्रेलनाकार, कांज्ञा तथा मरुण 
होता है | इसकी एक नोक सूच्म पंचकोणीय तुण्ड 
में ग्रम्त होती अर दूसरी नोक पर दबा हुआ 
तरंगाय्ित पोखिपिछ खात होता है | स्वाइ--सुगंधि- 
सय एवं कस्त्व री तिशीता है । ( फ० हँ० २ भ० ) 

हाजी जैनुल अत्ताए (सन्‌ १३६८) जिखते हैं, 
कि आतरोल्ात्व दो प्रकारका होता हे--एक गडरे रंग 
का झोर दूसरा हलके रंगका आकूति में भजमोदा के 
बीज की ताह, शक्ल में जीरे बी तरह शोर भ्रत्यन्त 
कइ भ्रा । हकके रंगवाल्ा सबसे बड़ा होता हे ओर 
इये फ़ारसी में ख़िताले ख़त्तील कहते हैं। निश्न- 
देशीप अतरीत्ाज्ञ से भिन्न यह वास्तविक् भअश्नो- 
लाल है ओर यद अडवाज़् में उत्पन्न होता है | इसके 
सिश्नदेशी। सेद को जिज्जुन्चहर, रिज्लुल ग़राब और 
हज़िंश्शयातीन भो कहते हैं | 

हकीम आज्ञमखाँ के अनुसार इसमें तथा मेथी 
»ोर जंगली अज्मादे में यह सेद है, > यह मेथी 
की श्रपेत्ञा तीव्र श्रोर जगली अज्मोरे की भ्रपेत्षा 
कडुआ। द्वोता हे | ( मुद्ीत आज़म ) 

नोट -किवी छिसां ने इसका हिन्दी नास काक- 
जंघा वा मस! जिखा है; परन्तु मसी एक भन्‍्य बूटी 
है जिसको अरब में दशीशतुलअज़ ओर हज़िंश्राया- 
तान »ी कइते हैं । ' 

बाज़(रों में मुसलम/न झोप भ्-विक्रेता भातरीक्ष/स् 


आतरीलाल 


की जगह बकुची के बीज देते हैं। अर्तु, समोहीदीन 
शरीफ़ ने जट्टों बकृछी के सभी भाषा के पर्थ्यायों का 


निरूपयण दिय! है, प्राय: उसी जगह पर, इसका 


अरबी फ़ारसी पर्याय “आ्तरीक्षाज्र'ं दिया हैं, जो 


सर्वथा अनुपयुक्र हे | वास्तविक आतरोज्ञाज्न आजकल 


भारत य बाज़ारों में प्रायः अप्राप्य है । 


कनेल बी० डी० बसु मइंदयने [20730/09]9 . 
॥॥09]ए0प| 90७3, ८८३४. का हिन्दी नाम : 
चातरीलाल लिख! है; प'स्तु यद्द यूनानी निघण्टक् . 


झातरीलाल नहीं । प्रस्युतव काई अन्य पोधा है । 


इतिहांस--ःमर्ञों में कमाए जनेवाले पो्ों में | 
से यद्द एक प्रस्यन्त प्र'चीनतम पोधा दे । अ्रिस्तों- ' 
फेनीस ( 3 १7900.]87008 ) ने ( सन्‌ ईंसदी : 


से ४३० वर्ष पूर्व ) इसका उल्त्ेख दिया है | साव 


फ़श्स्तुस ( १"॥00 0॥7880 08 ) और दी मसकूरी- 


दूस ५ [)]03007व0898 ) इससे भज्नी भाँति परि- 
खित थे ओर उन्हने इसे सुन्नक्न, अ्रामाशयबन्षप्रद 
झपर रोधोद्धाटक ख़िख्रा है | प्लाइनी ( २२, ३८) 
जिखते हैं, कि एछिटक्ातेंहइ झोर 


से उत्त कॉयत लगाया जानेवला आातशभीकतज्ञात्र ही 
ज्ञात होता है | वह जिखते दें 5 जब सड्वासातिरेक 
के कारण शरर क्षीण होजाता है, तब यद्द उसे पुन: 
बूंद्ित करता हे और जराजन्य शक्षिराहिरथ में उत्तेनझ 


प्रभाव करता है। इच्नसीना इसे जिज्लुल ग़ुराब 


लिखते हैं झोर कहते हें, कि पालूस ( !?9.0]०७ ) 
भव त ने इसे उदसशूत्र ( (0]0 ) में प्रयोजित 
करने की शिफ़ारिश को हे | हाजी ज़ैनुलअ्रत्तार ने 
भी इसह उल्लेख कियाई । वे लिखते दें कि भ्रतरी- 
काजल रिवत्र एवं व्यंगमें उपयोग दे | वेद्यकीय निघ- 
टुओऔों में इस&ा उल्ज्लेख़ नं पाया जाता | 
शाणपर्म तथा प्रयाग 

प्रकृति--द्वितीय कक्षा के 'भंत में भोर तीसरी वा 
लोथ। कद में गरम ओर ख़श्क हे। कहते हैं कि 
इसकी रूसता तंसरी क्या तक पहुँचती हे। 
किंजित्‌ कड़ भ्रपन के साथ इसमें उभर ऊध्मा एवं 
चरपराहट होती हे | इसकी गंध भवसन्नताकारक 
होती हे । इसका वांज ओषध के काम झाता हें, 
विशेषता; शिवन्न एुवं ब्यंग रोथमें । शेक्ष ने छुफूरिदात 


३६२५४ 
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3.. : 
5775ट777 जगभग ए ही से पौधे दें | इनमें | 
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ने ० जनक ने बल “नम त मनन >> 


आतरौलात 


क़ानून में इस दया का उल्जेख नहीं दिया | गीलांनी 
ब्िखते हैं कि, प्राचीनों को उक्र ओषधि का पूर्ण 
परिचय प्राप्त न था | क्यांडदि सर्व प्रथम यद्द बरबर 
देश में प्रादुभू त हुआ भोर वहाँ क्ोगों ने हससे 
बहुत लाभ प्राप्त जिया | वे उिशेरतः श्तिश्न रोग में 
इसे गुप्त रखते थे | हसझे उपरांत यह मिश्र देश 
में प्रगट हुआ और वहाँ से समग्र देश में प्रकाशित 
हो गया । 

यह भोषत्रि अत्यंत उष्ण दे | यहाँ तह कि 
इसको ऊप्मा चाथे दर्जे तक पहुँबती हे झोर रूचता 
दुसरे दर्जे के कुछु भ्रंत तक | यह तारल्यताकारक, 
विज्ञायक, छे इरू, सडावजन#, शोबक, उग्र अवबरो- 
घोद्वाटक, वायुनिःसारक ओर ख्रोतों में शीघ्र घुस 
जानेवाल! प्र्थात्‌ आशुकारा है | शिवत पृव॑ व्यंग में 
इसरा विशिष्ट प्रभाव हाता है ।राबंत के साथ इसे 
अ्रकेले वा चोथ।ई अच्यक्ृरा और शहद में मिन्नाकर 
प्रयोजित करें | शिवन्न में इसऊ प्रयोग की कतिपय 
रीतियाँ हैं। अस्तु, शरीक के अनुसार इसके बीज के 
कूट छु.नकूर शहद के साथ मिन्ञारुर प्रति दिन 
& माशे की माय्रार्में गरस पानी के स!थ १५ दिन तक 
लगातार सेवन करें| इससे शिवत्र एवं ब्यंग के 
डिट्ठ अवश्य नष्ट हो जाते हैं । 

१ िरमि (३॥ मा० ) आतरोक्ताक्त, सोथाई 
दम अकर रे के साथ पीसकर शहद में मिलाकर 
बारे और स्िरके में पीसकर शिवम्न के स्थान पर प्रद्वेप 
कर तथा उस स्थान को खुला रहने दे । ओर १-२ 
घड़ी गरम धूप में बेढें जिसरों पसीना आ जाय | 
प्रकृति शरोर को उक्रक सतद से रोग के मादे को दृर 
करती है | फन्नत: उक्र स्थज्ष पर फफोक्ना वा छत 
प्रवट धोता है ओ्रोर वह्दों से पिलाई लिए सक्रेद्‌ रंग 
का पानी बिना कष्ट के निकत्ता है। फिर डस 
स्थान पर दवा लगाना बंद कर दें, जिससे क्षत पर 
खुरंढ बंघ जाय ओर उस जगह की त्वचा हवाभा- 
विक अवस्था पर झा ज्ञाय । जो शिवन्न मोसल स्थान 
में होता हे, बह अधिकतर चिकित्सा के योग्य होता 
है एवं उसका नाश करना आसान होता है | 

इस मर्ज के उत्पादक दोषों का शरीर से संशोधन 
करने के उपरांत गीष्म ऋतु वा सूय्य को गर्मी के 
डिनों में उक्त ओवजनि का सेवन श्रेष्द होता हे। 


आातरीलाल 


इस वरिषय में जो कुछ अनुभव हुआ है, यह है-. 
एक द्रिम ( ३॥ मा० ) यह दवा, निशोथ, सोंठ 
तथा अकरछरा एकत्र उसके बराबर वा प्रत्येक 
१०) दाँग ( ३॥। रत्ती ) पीसकर शहद सिज्ञाकर 
उपयुक् रेचन-श्रीपप्र द्वारा शरीर का संशोधन करने 
के उपरांत सेवन करें आर पूत्र की भाँति प्रल्नेप 
कर वा बत्रिना लेप करिए ही धूप में बे४। पहले दिन 
से लेकर तीपरे दिन तक यह शिवन्नकी जगह फफोला 
उत्पन्न कर देता हैं और पीले पानी के निःसृत 


करने के उ परांत उस स्थान से सवंथ! अ्रदृश्य द्वो 
जाता है । 


इब्न तेतार जिखते हैं कि उक्त रोग में मेंने इस 
दवा के विविध प्रभाव देखे | किसी किसी में तो 
इसकी एक शबंत से दा शबंत की मात्रा से पह्चजी 
बारमें ही तत्च्ण प्रभाव प्रकटित हुआ । परन्तु दूसरों 
को इससे अ्रधिक देना पड़ा । 


९२२ 


हकोम शरोफ के अनुसार १॥ भाग अआतरीक्षाल 


झीर सुदाब की पत्ती तथा साँप की केँचल्नी प्रत्येक 
१-०१ भाग, किसी 


किसी के भनसार $ वा २ दिरम , 


आतरीज्ञाज्न तथा आब-भाघ दिर्स सुदाब की पत्ती क्‍ 
ओर साँप की केंचल्नी इ नक्े! कूट-छान कर पाँव दिन क्‍ 
वा सप्ताइ भर १० तो० (३० दिरम ) अ्रंगूरी 
शराब के साथ खिल्नाएं | परमात्मा की दया से रोगी 


श्वित्र से मुक्त होगा। परीक्षित हैं 
गीलानी ने लिख। हे, कि आतरोंल्ात्न 


१ भाग 


आर सुदाब को पत्त! तथा साँप की केंचली प्रत्येक 
आधा भाग ले कूट-छानकर शहद में मिलाएं ओर 


इसमें से रोग एवं रागी के बत्न के अनसार पानी 


वा शरात्र वा पाना आर शहद अश्रथवा भ्रवतल्तेह की [ 
तरह शहद में मक्नाकर खिल्माएँ। इसके शबंत की ' 


धीरे धीरे बढ़ाते जॉय | 
आवश्यक हो कट्ट बार इसका प्रयोग करें | जब 
तक कि यद्द रोग दृढ़ नह्टीं हो गया द्ोता, एक बार 
ही इसका प्रयोग पर्य्याप्त द्वोता है । परंतु जब दृढ़ 
एवं स्थायी द्वो ज्ञाता है, तब कई बार प्रयोग करना 
आवश्यशीय जान पड़ता हें । बटुत पुराना एवं 
जोरदार होने का दशा में ३--७ बार जिकित्सा करने 


से गोश्त की सफ् दी दूर होकर समान-वर्णाता 


उत्पन्न होती हे । चिरकाज् बाद पुनः रवेतवर्णता 


इसी प्रवार जब जब 


आतंशक 


उत्पन्न होती है । भोर जब फिर श्वेतवर्णंता उत्पन्न 
होने पर शरीर संशाधचन के उपरांत चिकित्सा की 
जाती है, तो रोग नष्ट हो जाता है और फिर प्रगट 
नहीं हाता | कद्दते हैं कि १०॥ माशा इसे प्रतिदिन 
शहद के साथ पंद्रह दिन तक ओर < दिन अंगूरी 
शराब के सेवन करने से नेरोग्य प्राप्त होता हे | यदि 
शरीर का पूण संशोधन करने के उपरांत इसका 
सेवन कर धूप में बे श्रोर शिवन्न भाग के खुला 
रखें, ता वहाँ फफोज्ञा पड़कर पीक्ना वा पिल्लाहईे किए 
सफ़ेद पानी निकलने कगेगा। यह नरोग्य-सूचक 
चिद्द हे । फिर आवश्यक होने पर त्रणरोपण प्रलेप 
द्वारा उसकी चिरित्सा करें| मांसल्न स्थानों में उक्क 
ओपच का प्रभाव तीव्रतर एवं झस्थिसय तथा नाड़ी- 
मूत्रसमय स्थज्नों पर मंदतर होता है । यह प्लरीहदा को 
क्ञाभझारी हैं । 

संपग्राही एवं वल्य झोपबियों के साथ इसका 
प्रयोग आझामाशय तथा यकृतादि कोष्गवयवों को 
त्ाभझारी हैं| यद्द यर्क़ॉन के लिए डपयोगी है ओर 
मृत्र॒तन, आत्त व-प्रवत्तक, क्रिमिष्न और गर्भपातक है | 
इसका प्रक्ेफ चरण को सुखानेवाजा हे ओर शबंत 
श्वासोच्छूवासावयदों को निर्मज्ष करता है तथा 
वायु-प्रभेदोंकी तदलीक करता है। इसके दी जकों पीस- 
कर गर्मभिणी की नाक में प्रधमित करने से गर्भपात 
होता है | इस प्रकार इसका शर्बत गर्भपातक है 
तथा वृक्त एवं वस्ति को साफक्र करता ६ । (€ मुद्दीत- 
अऋाज़म ) 


आतपेण-सत'ज्ञा पु० [ स'० क्री०] (१) तृप्ति | 


सतुप्टता । छुकावट | से० । ( २) प्रीणन | (३ ) 
मंगल व्र॒ब्यों का आलेपन । 
त्रि० [ स' ० त्रि० ] तृप्तिकारक | 


आतश-स ज्ञा ख्री० [ फ्रा० ] आग | अग्नि | 


आतशक-स ज्ञा सत्री० [ फ्रा० ]) | जिं० आतशको ] 


की बनने ++-+-+« 


फिरंग रोग । गंधरोग ( भा० ) | फिरंगोपदंश 
( सं० ) | गर्मी का रोग । आावबल्नहे फ्िरंग, बादे 
फिरंग, कोफ़्त ( फ्रा० )। दाउज़्ज़्दरा, ज़हरा, दाडल्‌ 
अफ़्रंजी, अल्ख़जीलक ( झ० ) । सिफ़रिलिस 
8ए ए079, डार्डशेंकर [4 97'0 ]87707'8(अँ०) 
येरोली ४०१०]० ( फक्रां० )। कष्टस्युश्ली [+५8(- 
90प006 ( जर० ) | 


संज्ञा-निणायक टिप्पणी-फिरंग आदि टंढे 
वेद्यों ने इसे फिरंग नाम से अभिद्धित किया | 
पारसी में बादेफ्तिरिंग को गआरतशक नहीं कहते 
परंच नारफ़ारसी को आतशक कहते हं ( दे० “नार- 
फ़ारसी” ) | छितु भारतवर्ष में मज्ञ बादकफ़िरंग को 
झातशक कद्दते हैं। इसी कारण किसी-श्िसी हृकोम 
ने नारफारसी, आतशक ओर बादेफि,रंग को एक दी 


रोग साना हैं | परन्तु वास्तविक बात यह हे कि 
ये दोनों परस्पर भिन्न व्याधियों दैं। ईरान और 


मिश्रदेश निवासी इस रोगको फिरंग देश से रूबंधित 
मानते हैं। भरस्तु फ़ारसी में 


रूम निवासियों की मुहब्बत को देवी (ज़हर) से 


इसे आाबक्षहे फ़िरंग 
ओर अरबी में दाउलअफ्र्रंजी कह्दते हैं | यूनान तथा 
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देशों में यह रो॥ विशेषता से होता हे | शअ्रतएव |! 


संबन्धित करते हुए इसको अरबी में दु(३-ज़हरा वा : 


केवल ज़हरा भी कहते हैं ( दे० “अम्नाज़- 


ज़हरिय्यः” ) | चूंकि यह रोग रोगी को एकदम , 


जीगा-शीर्ण कर देता है, इससे भश्रवांचीन फ्रारसो में 


इसे “कोफ़्त” कद्दते हैं | अर्वाचीन फ़ारसी भाषा के ; 
चैद्यकीय ग्रंथों में इसी नामसे इसका उल्लेख मिज्ञता 
है | इस रोग से रोगी लजित ( ख़मल ) होता दें। 
इसलिए झआरबी में इसे अल्ख़जील भी कहते हैं। ' 
जञाजकत्न भारतवर्ष में शातशक शब्द आतशक हक़ीक़ी . 


( प्राबकहे क्विरिंग > ओर आतशक मजाज्ञी दोनों के 


ज्षिए ध्रयुक्र होता है; परन्तु इन दोनों में भेद प्रकट . 
करने के लिए आतशक शब्द के साथ हक़ीक़री वा 
मजाज़ी विशेषया का प्रयोग उपयुक्र जान पड़ता हैं । 


भारतवर्ष में इस रोग को प्रायः आतशक नाम से 
अभिदित करते हैं । अतएब केवल भझ्रातशक से 
शातशक इक़ोक़ी थोर आबलहे फ़िरंगप से आबबहे 
फिरंग का अर्थ ग्रहण करना चाहिए ओर आतशक 
मजाज़ी से मजाज्ञी वा म॒दु झातशक का | अतः हसने 
भी उक्क रोग के बयान में प्रायः इस बात का ध्यान 
रखकर धातशक हक़ीक़ी वा आबबद्दे फिंरंगको प्रायः 
झासशक नाम से उल्लेख किया है । यही 
भावप्रकाशोक़ फिरंग रोग हे । 

हस रोग का इतिद्दास पढ़ने से आपको ज्ञात 
होगा कि नेपक्ष ज़वाकों ने इस रोग को फ्रांस से 
सम्प्रम्ध प्रगट करते हुए, इसको फ्रत पाक्स ( फिरं- 
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गीय स्फोटक ) नाम से अभिद्दित किया था | ऐसा 
प्रतीत होता हे कि ईरानियों ने इसकी उक् संज़ां 
अ्रथांत्‌ आबकहे फरॉसीसी स बादेफिरंग बना किया 
ओर उक्त सम्बन्ध से ही भारतीयों ने इसका नाम 
फिरंगरोग ( बादेफ्रिरंग ) रखा । 

चरक, सुश्रत, वाग्भट और हा।रीत आदि प्राचीन 
रूुद्विताओं में जा 3पदंश नामक रोव का उल्लेर 
मिल्नता है उसे डा कोई कोई अर्ताची न पंडित फिरंग- 
रोग लिखते हैं | पर-तु इस समय जो रोग झ्रातशक 
( गरमी ) के नास से विख्यात हैं ओर बहुत फेला 
है, वह पूर्यलिखित उपरदंश से विलक्षण एवं कतिपय 
बातों में भिन्न प्रतीत होता है । चरक सुश्रताद में 
जो इस शथक नहीं लिखा, डससे स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि उस समय भारतभूमि में इस भीरण रोग का 
पदाण नहीं हुआ था ओर विदेशियों के श्रथिक 
समागम एवं अनुचित सहधास के कारण इस श्रभागे 
देश में भी इस घृणाज़नक रोग का प्रादुर्भाव हुआ | 
ऐसा ज्ञात द्ोता है कि भावमिश्न के समय में इस 
रोग का काफ़ी प्रसार हो चुका था। इसोसे उन्हंनि 
स्वनिर्मित भावप्रकाश नामक प्रन्थ स इस फिरंग 
नामक रोग का उल्लेख किया है श्रोर उन्होंने इसे 
उपदंश से प्थक्‌ ज़िखा हैं । 

परन्तु कोई कोई वेच्य सुश्रत का उपदंशोक्न 
“योनिरोगोपसष्ट मुपतेवमानस्य”” पाठ उद्ध त कर 
फिरंगराग का भी उपदुश में ही अ्रन्तभाव करते हैं | 
इसीज्षिए फ़िरंग राग।क्रांत योनिवात्नी स्त्री के साथ 
रुग करने से इसको उत्पत्ति भी मानते हैं ओर वहीं 
पर “'शुक्र मूश्रवेगविधारणात्‌'” ऐसा पाठ भी हे 
जिसस वतंमानकाक्ोन घृज़ाकरोग का भी अन्तर्भाव 
हो सकता हैं | पर भावपकाश के अनुसार उपदंश 
झोर फिरंग का ओपधि ओर चिकित्सा में भ्रन्तर 
होने से तथ। फिरंग भें झामवात की सी ब्यथा ओर 
नासाभंगादु उपद्वव भेद से यद्द निश्चय रूप से 
प्थक्‌ सिद्ध होता हैं | श्रस्तु हमने उपदंश का वर्णन 
पृथक्‌ किया हे । 

प्राचीनकाक् में सूज़ाक, आतशक झोर झावबजहे 
फिरंग इन तीनों को एक ही प्रकार के विष से 
उत्पन्न माना जाता था| अध्तु यूरोप सें सन्‌ १-झ८ 
ई० ( दावटर रेकाढ महोदय के अन्वेषणों ) तक 


आतरांंक 


यही बात साना जाटी रही। किरतु पश्चात्‌काक्ोन 
भ्रन्वेषणों से यह निपन्न हुआ, कि न केवल सूज़ाक 
एवं आतशक ही दो विभिन्न व्यावियाँ हैं, प्रश्युत 
झातशक ओर आबकहे फरंग भी पररपर दो मभिन्र 
ब्यायियाँ हैं | इनमें से सूज़ाक तो अत्यन्त प्रातीन- 
काल से यूरोप ओर एशिया के प्रायः प्रदेशों भ 
पाया जाता है; परन्तु आबलहे फिरंग के उत्पत्ति 
स्थान के सम्बन्ध में बहुत मतभेद रहा है । 


इतिहास-- फिरंगरोग के झ्रादि उत्पश-स्थान के 
सम्बन्ध में पशिय/ ओर युरोपदेशीय विद्वानों में 
बहुत मतभेद्‌ रहा है । युरोपनिवासी इसका प्रारंभ 
थीन और हिन्दुस्तान प्रश्दुति एशियाई देशों से मानते 
रहे और एशिया निवासी विशेषतः पारस्थ और 
भारत निवासी तथा मिश्रदेशवासी भी इस नोग को 
फिरंग देश से सम्बन्वित करते रहे हैं। परन्तु सत्य 
बात यह है, कि हस ब्य'बिने नई हुनिया अर्थात्‌ 
अमगीकासे पुतनों दुनिया अर्थात्‌ युरोप ओर एशिया 
में पदापंण की हैं। अरतु, सवंवादिसम्मति से यह 
निष्पक्ष होता है, कि सन्‌ १४६३ ईं० से पूर्य युरोपर्म 
उक्र व्याधि भअ्रज्ञात थी ओर दस्तुतः इससे झमरीका 
को स्लोज के उपरान्त दोलेबस के माविकों द्वारा 
युरोपीय प्रदेशों में प्रसार पाईं। 
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सन्‌ १४६३ ई० में इंटी ( ॥०9ए५४ ) नामक 
द्वीप ( ऋसेरिकास्यित ) को स्रोज के उपरान्त कोलं- 
बस अमेरिका से वापिस झआाया। उसके उन नाविकों 
हारा, ओ उक्त रोग का बीज अपने साथ जाए थे, 
उसी वर्ष बारसलज्ञनिया (स्पेन का एक प्रदेश ) में 
हस व्याधि का प्रसार ट्रंआआ। हसके तक्षगभग १-२ 
वर्ष उपराध्त जब ऋ्रांसाधिप चारल्नंस अष्टम ने सन्‌ 
१४३४-३२ इई० में नेपलज़ ( ९०|)।०४ ) पर आाक्र- 
सख किया और नगर को चतुर्दिक्‌ से घेर जिया, 
सब उसको सद्दायताथे स्पेन से फ्रोर्जे आईं ओर 
इनके संसरा से नेपलज़ में उक्र व्याधि ने प्रचार 
पाई और वहाँ से सम्पूर्ण फरॉसीसी सेनिकों स॑ फैल 
गई । अस्तु, फरॉसीसी सेनिकों ने यह कहना प्रारंभ 
किया कि थह नेपतक्तज़ को भेंट ईं ओर नेपक्त ज़वातों 
ने कहा कि, यद्द फ्रांस का सेवा अर्थात्‌ फिरं गोपदंश 
वा फरोँसोसी चेथक ([77९70) 905) है। फल्षतः 
उसी वर सस्‍्अ (इश्की 3उठेंश हे उक्त रोग ने 
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आतशंक 


प्रयता प्रसार पाया ओर कुड वर्षापरान्त समग्र युरोप 
में फेज गया । 

प्रारम्भ में यद्द अनुमान किया जाता था कि यह 
व्यादि भी अ्रन्य जनपद्ोद्ध्वंसक व्यावियों की तरह 
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ि में प्रजिष्ट हो जाती है। 
परन्तु घोरे-घीरे यद्द ज्ञात हो गया कि यह सदूरोगा- 
क्रांत ख्रीन्‍सहवास से दी प्राय: उद्भुत द्वोवा है ओर 
झादि में उक् रोग के विष का शरार में ब्याप्त होना 
झनिधाय है| इसके पोछे हकीम बारकलसूस ने 
इसके पेत्रिक होने का अनुभव किया। मप्तीढ़ की 
सो तद्वों शताढदु में इप रोग के ल्तण शिस्तरर से 
जिखे गए जिसपे हात द्ोता हे हि वतेमान कान 
को अगरेह! उक्रक क्ष में यद ठप. उप्च रूपये होती 
थी और पारद एवं ग्वाय प्र ( प्रित्रकए5 ) हस हे 
उपादेय ओपधच ख्याल छिर जाते थे। ईसा को 
अरठारददी शत ब्दी में कोष्डझाययरों के आतराहो 
रोवाँ का उद्येख कया गया | पहले आतरा हर 
हक़ीक़री ( भ्ावत्नदे किरंग ) शो! भतशह5 मनाज्ञी 
को विरक्ावा तक एक ह्वी रोग माना जाता शहा। 
पीछे से इन दोनों में सेद निरूपित किया गया और 
उन्नोसवीं शवाब्दी सप्तीहोी में इसकझा यथाथे बयान 
प्रकातित किया गया | परनरतु. उस समय तद् भी 
इसरूा वाह्ततरिक कारण भ्रज्ञात था। अश्र॑;तः सन्‌ 


१६०३ ई० में डक्टर श'हिन ने इस रोग के विशेष 


कोटाणु दयोफ्रत हिए | फिर जरमन के ढाकटर 
अरहातिक झोर जापनी डाक्टर हाटा ने सम्मिल्षित 
प्रयत्न द्वारा संश्षिय।के एक विशेष योगिकका निर्माण 
किया जिसके उण्योग से उक्र रोग के कीटारएु नष्ट 
होकर निःसंदेद निश्चवत आरोग्य लाभ होता है । 
कतिपय यूनानी तिब्बी ग्रंथों में भी हस बात का 
उनल्नेख उपलब्ध होता हैं, कि ६०४ दिजरी तदनुसा( 
सन्‌ १७४६३ ई० में उक्त व्याथि सर्व प्रथम फिरंगि- 
स्‍्तानी ह्ीपों में प्रादुभू त हुईं । अतएवं उसका नाम 
आबक्तहे पि.रंगवा बाद फिरंग (फिरंगोपइंश) पढ़ा । 
परंतु कतिपय हकोमों के कथनानुसार यह रोग झति 
प्राथीन है ओर सिकंदर रूमी के समय से ज्ञात 
है । उनके सतामसार तिब्यी अंथों में सबूर दारीवः 
के मास से जिस रोग का उर्लेज्ष आया है, वह 
अही रोश झायक्तहे पि.ररा ही हैं $थदा मजझ़ 0 सर! 


आतंशक 


( 32700785 ) वा नारफ़ारणीडा ही दूधरा नाम 
झातशक है | उनकी यह थ रणा सर्व था अप्य है । 
क्योंडि प्राचीन भारतीय, यूनानी वा निश्नदेशीय प्रंथों 
में हस गोग का कहीं उल्लंख नध्गीं पाया जाता। 
प्राचीन आयु :दोय संहिताव्शित उपदेश नामझ 
ब्याधि अनेक बातामें फिरगरों)के सर्वथा समान होते 
हुए भी, इससे एक भिन्न व्य जि हैें। अ्रतः पूञा# 
कथदा वृसार उम्र व्यात्रि वस्तुतः अमेरिका से यूरोप 
में आई झोर वहाँ से एशिय। में इसका प्रादुर्भाव 
हुआ । द 

भेर-रक में दवयाप्ताव्याप्त होने के जिचार से 
रुद्द रोग दो प्रद्धा का होता हे-( १) अ.भ्यन्तर 
फिरंग, प्रकृतिदूषक फिरंग, श्राततरू हक़ोक्नी ओर 
(२ ) स्थानिझ वा वाह्मफिरंग, आतशह मजाज़ी । 
भावप्रदाश में क्िखः हैं--- 


“फिज्जस्त्रिवियों ज्षेयो वाह्माभ्पन्त स्तथा । 
बहि एन्‍तमेत्ररचापि तेज लिज्ञानि च जबे ॥” 
( भा० स॒० किरंगायिकार ) 


भेद से फिरंग रोग तीन प्रकर का हांता है ।”' 

संक्रमण-प्रकार भेद से भी इसके दो भद हैं-- | 
(१) उपाजित और ( २ ) सहज, पेतृक वा आनुव॑- | 
शिक् | पुमश रो ग-काछ एवं रूपके विचारसे इसके तीन | 
भेद होते हैं--- ( १ ) प्रथ॒य कहा का क्िरंग या | 
आ्रातशक झब्व॒ला, ( ९ ) दविंतीयावस्था का किरंग, ' 
आतशक सानवी श्रौर ( ३ ) तृतीयवम्था का किरंग 
था चिरकारी फिरंग, आतशक सुत्नासी। नीचे हनमें 
से प्रत्येक का प्रथक एथक्‌ खण/न किया जाता हैं | 

बाह्य वा स्थानिक फि(ंग-रोग 

झातराक मजाज्ञी, कद ए ज़हरिययः, कह एरिफूव: 
( झ० )। मजाज़ी आ्रातशक, नरम आतशह, नापाक 
ज़रुस, ( उ० )। मुह चहा, ताहय फिरंग ( ढिं० ) ! 
सें।फ्ट शेंकर 000 (0॥७॥)078 ( अ्रं० ) | 

यह <क प्रकारका स्थानिक संक्रामहर व्रण हैं जोप्रायः 

अपविश्न पर्व निज्रिद्ध खी-सदरवास, जेले-परदारगमन, 
वेश्यागमन आादिसे जननें द्रय आदि पर होजता है । 
अवाचोन वैज्ञानिक अन्वेषणों द्वारा इसका कारण क्‍ 
पुक प्रकार का विशेष कौटारु सिद्ध हुआ हैं जिसको | 


| 

है । 

अथाोत्‌--“वाह्मय, श्राभ्यनतर ओर वाह्य .भ्यन्तर | 
। 

| 


>>->-क->-त+त “3० तनताा अनेक जा>िजकन-नक जान + 
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आतशक 


सर्व प्रथम डाबटर ड्युक्रो 8)00)८ए ने दर्घाक्रत 
किया था | हस प्रदारके अण का विष भ्रन्युग्न संक्रमण:- 
शीज्ञ होता है | यदि यह दत अविक फेल जाय, तो 
उससे जननेंद्रिय प्रभ्भति गज सह जाती हैं ओर यदि 
उचित प्रतिकार छिया गया, तो यह २-३ सप्ताह में 
स्वेधा निमू क्ष हो जाता है। झाभ्यंतर फिरंगकी तरह 
हसूू। विष रक्क में व्याप्त नहों होता ओर न इससे 
उप्की भाँति उम्र एवं भयावह उपपर्ग सथा परियाम 
ही प्राइभू त होते हैं | झ्र्थाव अ्रानशक मजाज़ी के 
अ्र्दछा हो चुकने के उपरांत रक्नदीष जनित विकार, 
यथ/-फोड़े -फु सो एवं शरीर पर दाग प्रशट नहीं होते 
और न भ्रातशकू के कारण मत्तिब्क, वांत, एवं 
ग्रस्थि आदि के गोग उत्पन्न हाते हैं। भायप्रकाश के 
अनुस/र बाह्य-फिरतय विस्फोटक की सरहद द्ोता हे 
आर इसमें थोड़ो पड़ा होती हे भोर यह घण की 
तरह फूटवा है। वेधगण इसे सुखसाध्य मानते हैं। 
यथा --- 

“तत्र बाह्य फिरंग: स्याद्विस्फोट सहशो5ल्‍्परुक 
स्फूटितों त्रणवद्रेगरीः सुखसाध्योंडपि सःस्म्ृतः '॥ 
( भा० म० ४8 भ० ) 

जनसावारण दोनां प्रकार के किरंग में कोई 
प्रेद निरूपित नहीं करते; अतएवं जब फिरंग रोगी 
२-३ सप्ताह की चि किस्सा से सवंधा नेरोस्य क्लाभ 
करते दें, तब वे यह निष्कर्ष निदालते हैं & फिरंंग रोग 
चाहे जिस प्रकार का हो, दो-तोन सप्ताह को 
चिकित्सा से, पूर्णतया अरुछा हो जाता है। परंतु इस 
महान भूछ के कारण बेचारे « फिरंग रोग, जो 
झाभ्यंतर फिरंगरोगाक्रात हैं, दो-तीन सप्ताह की 
खिकितस्स। द्वारा पूर्ण काम की आशा करके, आगे 
चिक़्ित्सा-क्रम जारी नहीं रखते । जिसका परिणाम 
यह होता हे, हि वे आजन्म नाना भाँति के कष्ट 
मेलते रहते हैं। 

वाह्य वा स्थवानिक फिरंग (5070 00870'6 ) 
४ प्रकार का होता हे--- 

(१ ) इस प्रकार के चटट में प्रायः बाघी नहीं 
होती भोर यह साधारण उपतारों से दी साध्य होता 
है | इसेद्दी प्रायः सुइुचढ्ा (53777]0 6) ७70'8) 
कहते हैं । 

(२ ) इस प्रकार के चट्टे में गति होठ है। 


अआतेशक 


यह चरते चरते ल्िम नाश तक कर सकता है । 

यह शीघ्र अच्छा नहीं होता, इसमें पीत्र अधिक 
मात्र! में ज्ञ़ती ओर बद द्ोना झनिवाये डोता है | : 
इस चट्टे को ज्यकारी फिरंग ( 2॥920060॥70 , 


०)8708 ) कहते हैं । 


(३ ) इसमें स्वचा, मांस, धिरा प्रभृति सड़ 
गलकर मद जातो हैं| इसके शीघ्र ठीक न द्वोने से 
इन्द्री गलकर गिर जा सकती दे । इसे विध्वंसक : 
वा गल्नित च्डे ( 6]07 20772 (ए870० ) 


के नाम से झमभिद्वित करते हैं । 


( ४ ) कठिन फिरंग शिश्नमुण्ड ओर ऊपरी चस् 
पर हुआ करता है। इसका प्रान्त कठिन, मध्य : 
गरभीर गोज्ञाकार, निम्न भाग घूसराभ ओर पाश्वे 
उन्नत रहता दे | ( 0तिवठते 07 के परावई6- 


7१87 0॥9870॥'6 ) 


. निदान--हस रोग को छूत ही इसके उत्पन्न 
करने का मूज्त कारण हे, जो प्रायः उक्क रोगाक्रात : 


खत्री-संगम द्वारा पुरुष का लग जाती हैं। 


लक्षण--रोग का जिप लगने के प्रायः २४ घंटे * 
उपरान्त जननेनिद्रिय में खाज होकर एक शभ्रथवा अनेक 
फुन्स्ियाँ प्रगट दोजातोी हैं | उनसे तीसरे दिन रतूबत 


पैदा ड्ोकर श्राबका बन जाता हे। चोधथे पाँचवें दिन 
र२तूबत पीव बन जाती है | ओर वह अआावबला ट्टचर 


एक घाय बन जाता हें | यह घाव पुरुर्षो की सुपारी 
( शिश्नमुण्ड ) वा डसकोस्वचा के भीतर मूत्रवहिर- 
द्वार पर अथवा उप्चके भीतर या जननेन्द्रिय की 
त्वचा पर द्ोता है ओर नारियों में भंगोष्ठों पर वा 
गुछोन्द्रिय के भीतर और कभी गर्भाशय को ओऔवा 
पर पेदा होता है। इस घाव के उत्पन्न होते ही 
/ जिनसे : 
सामान्यतः पोत्र पढ़कर बद बन जाते हैं | अश्रंततः ये 
शीघ्र फूटकर जख्मी हो जाते हैं । इसका जखम . 
गम्भीर होता हे ओर उसके चारों ओर सूजम होती है, 


वंद्यास्थ ज्षसीकः-ग्रंथियों खूज जाता हैं 


किनारे साफ़ किंचित्‌ू उभरे हुए, जख्ूस की सतढ़ 
क्रिमिभक्षित सी ओर रंग ख़ाकोी होती है और 
उस्ससे बहुलता के साथ मवाद निःसृत होका है। 
विक्ृतावधव शोध युक्र एवं उस* दर्द तथा जल्लनन 
होती है । यदि रोगी मैद्वा-कुचेत्ना, दुरिद्री 
झोीर शराबी हो तो जवभ्म अति शोीत्र फेन्त 
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आलेशक 


जाता है | जननेन्द्रिय की ध्वचा वा इन्द्री गल सढ़ 


जाती है जिससे रोगी को अस्यन्ज कष्ट होता है । इस 
ज्त का निधौरित समय ३ से ८सप्ताह तह द्ोता है | 

टिप्पणी--ऊझोई-कझोई भ्र्वांचीन वेद्य मद्वाराय इसे 
ही, आयुर्वेदोक़ “उपदंश वा ध्वजभमंग लिखते हैं ।” 
वि० दे० “उपदंश  । 


डाक्टरी चिकित्सा 

घाव को सवेथा स्त्रच्च रखना अनिवाय है। 
ब्लेक-वाश ( १ भाग केलोमेज्ञ ओर १४६ भाग 
लाइमव्टर को परस्पर मिज्ञाकर बनी ओषधि ) 
इसके प्रद्यालन करने को उत्तम ओओषषि है । 
झतएव ब्लेक-वांश से धण को भत्नी मॉाँजि प्र्षाल्वत 
कर उस पर शुद्ध आयडोफॉर्म वा आझायोडोज़ छिड्क 
कर पट्ट/ बोंघदें ओर हर चोधे घंटे पट्टी बदल्नसे रहें । 

नोट--श्रायडो फॉम की गंध यदि अप्रिय प्रतीत 
दोती हो, त। उसकी जगह आयोडोचर बा अ्ररिष्टोल 
ओर जीरोफॉर्म प्रयोजित करें | 

यदि कुछ दिन तक उपयु क्र उपचार करने से व्रण 
अच्छा न हो, परंच उसकी सतह बदनुमा पिल्लाई 
जिए हो, तो नाइट्रेट ऑफ़ मकरी वा शुद्ध कार्योत़िक- 
एसिड आदि से चरण की सतद् को दुग्ध करें| हृथसे 
विक्ृत अंकुर जलकर गिर जाता हे ओर नांचे से 
देखने में त्रण की स्वस्थ अरुण सतह निकत्ष आझाती 
हैं| उस पर पूर्वोक्र विधि के अनुसार झायडोफॉर्म 
प्रगति डुस करने से शीघ्र ज्ञाभ होने खगता हैं । 

यदि रोगी का ज़तना न हुआ हो, तो शिश्नस्ुणढा- 
वरक को ऊपर उठाकर जम को ब्लेक-वाश से 
भत्नी भाँति प्रत्ात्षित करना चाहिए ओर उलेक-वाश 
में किंचित्‌ किट तर करके सुपारी ओर उसको 
ढॉकनेवाज्षों त्वचा के मध्य सें रख देना चाहिए । 
स्त्रियों के भगोष्ठों के बीच इसे रखना चाहिए, ताकि 
जरूम का ज़हरीला मादा दूसरी जगह जगकर और 
जरूम न पेदा करदे | 

यदि क्षत बढ़ जाथ तो रोगी को :-२ घंटे तर 
गरम पानी में बेठावें अथवा जननेन्द्रिय को झाथे घंटे 
तक गरम उल्ेकवाश में रख | 

कभी शिश्नमु डाबरक के नीचे मवाद एकन्रीभूत 
होकर वेदना का कारण बनता है ओर डससे सुपारी 
आदि शीघ्र गक्षकर मसुदोर पढ़ने जगती है। पेसी 


आतशक 


झवस्था में तस्काल छेवा आदि देकर मवाद नि*लमने 
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का मार्ग बनाना चाहिए ओर मुरदार पड़े अवयव को 
साफ़ करके पूर्वोक् जिबि से आयड़ोफॉर्स से इस . 


करना चाहिए । 


यद्यपि वाह्मफिरंग का व्रिष रक्न में वत्तमान नहीं 


होता, तथापि यदि आंतरिक रूप से पारद का प्रयोग , 
दिया ज्ञाय, तो इसमें संदेह नहीं कि द्त शीघ्र भच्छा 


होने लगता हैं । अतपएुव अआ्रावश्यहतानुसार आश्यंतर 
फिरंगरोगोक्र पारद-योटिकों को व्यवष्टार में क्षावे । 


सव प्रथम एक इत्वका रेचन देकर, पुनः आंतरिक 


रूप से रफ़्शोधक ओर बलकारक ओपषध के प्रयोग 
से शीघ्र आरांम हुआ करता हे । 


यदि बद (चध्न) हो जायें, तो उनको चीर। देकर 


ऐण्टिसिप्टिक इस करें , यदि रोगी निबेल हो तो 
बत्लकारक पश्य दें ओर आन्तरिकरूप से सारस।|परिज्ला 
( उश्या भग़रघों ) संवन करें । 


तिब्बी चिकित्पा 


यथपि इस प्रकार के फिरंग में शरोर के खून में . 
कोई विकार नहीं होता; तथापि रोग प्रतिपेत्रक रूप , 


से रक्दीष निवारण एवं रक़ोप्मा शमनार्थ निम्न 
लिखित अझ्रोषध का आंतरिक प्रयोग करें--- 
शाइतरा, वचिरशायता, सरफोका ओर मु'ढां हर 


एक ७ मा०, उनच्नाब € नग, दइक्केज्ना स्याह, काल 


सदन प्रत्येक € मा० रान को गरम पानी में सिगोकर 
प्रातः काज्त मत् -छा|नकर ४ ता० शर्बंत उद्भाव मिल्रा 


कर पिल्लाए | यदि शांत ऋतु हो ता लालचंदन 
को जगह उतना दी उश्या मग़रबी मिल्लाएँ और : 


शायंकाल ९ मा० मांजून उश्या ८ ता० अक उश्बा 
२ तो० शबंत उद्चाब 'मज्नाकर पिक्नाएँ ओऔ: 
झ्रधोत्निखित ढहिर जि|केत्सा छा अवलंबन करें | 


मरहसम फ़िरंग--कपूर , संगजरादइत प्रत्येद २ मा०, द 


मुरदासंग $ सा०, तूतिया किरमानी 
प्रत्येक $ ता०, करथा सफ़ेद $ तो०, 
४ सा०, गोघृत ४ तो०, सब झोपषधियों 
कपड़छुन चूणं बनाएँ। फिर मोम ओर 


मास सफ़ेद 


झोर रत 


का कूटकर 
गोघृत का : 


पिघल्षा कर नोचे उतार लें ओर झ्रोषधियों का 


कपदशुछुम सू्ण इसमें मिलाएँ। पुनः उक्र मरहम 
को ७ बार पानी से घोकर किसी चीनी को प्याली 
में रख छोड़ें भोर झ्रावश्यकतानसार स्वच्छ बच्ध पर 


पह> 2००५ कल हुए अतका पक 


कक >++ 


अआतशक 


लगाकर जरूमस पर लगाएँ | गुणा--फिरंग के भावले 
को क्वाभदायक है । 

मरहम सफ़ेद--सफ्‌ दा काश्वारी ( घोया हुआ )- 
मुरदारसंग प्रस्येक १॥ तों०, कतीरा ३ मा०, रसवत 
३ मा०, अ्रफोम १ मा०, कपूर २ मा०, सफ़ेद 
मोम १॥ ता०, गुल रोगन ६ तो०, बिहीदाने का 
लुआब २ मा०, कक्॒राण्ड श्वेतक $ नग, पहले 
मोम और रोग़न छो पिघज्ञा कर नीचे उततारें। फिर 
सब शोषधियों का, जो कूट छानकर रखीं हों, उसमें 
डालकर खूब मिलाएऐँ । सबसे पीछे अंडे को सफ़ेदी 
झोतर बिहिदाने का लुआब मिजक्ञाकर काम में नाएँ। 
स्थानिऋ फिरंग के चतां को ब्राभदायह हे । 

मरहम राल--र/ज्ष सफू द, शाब क़ज्नई, दसुल 
अख़बैन, मुरदासंग, तृतिया किरमानी, सेदुर, गुल्ननार, 
जल्ाई हुई सुपारा दरएक १ भाग, मोम २ भाग, 
गाघृत ३० भाग, पहल तूतिया के एक मिट्टी की 
रक़ाबी अ्रादि में आग पर रख्कर भुूनें | फिर अन्य 
आपछियों को बारीक कूट छानकर ओर रोग़न एवं 
मोम को परस्पर मिक्नाकर यथाविधि मरहम प्रस्तुत 
कर काम में क्ावे | 

मरहमचाबचीनी--मुरद/संग, शिंगरफ प्रत्येक 
७ मा०, कात हिंदी(कत्था),चाबचीनी प्रत्येक १४ मः०, 
मोम सफ द २ तो०, गाय का मक्खन ए् तो० यथा 
विधि मरहम परस्‍तुत कर काम में लाएं | 

फिरंग जनित कज्षत-निवारक अवचूणन--पुराना 
चमडा, काग़ज़,अ्ादमी के शिर का बाल्न,पीज्ी कोड़ी, 
सुपारी, शाख़ गाज़न (सावरश्टंग), 'फिटकिरी हर एक 
ऊकायां हुआ, इनमें से प्रथम तीन ओषधियाँ १-१ 
भाग ओर शेप चार दवाएँ २-२ भाग, सब 
ओपधियों को ब/रीकह पीसकर कपइछन करके रख 
छोड़ें । आवश्यकता होने पर जरूम में गुन्नरोगन ज्ञगा 
ऊपर से इसे अवचु गत कर दें | 

आंतरिक रूप से दृब्ब सीमाव, हब्ब रसकपूर 
वा अक उश्या प्रभति भी खिलाएँ-पिलाए। इससे 
जरूम बहुत शीघ्र अच्छु हो जाता है । 


आभ्यंतर फिरंग ( आतशक हकीकी ) 

फिरंग रोग एक प्रकार को झागंतुज संक्रामक 
व्याधि है, जो रोग की छूत कगने से भर्थात्‌ रोग का 
विष किसी अपविश्न धाव के द्वारा शरीर में प्रवेश कर 


आरतलतेशंक 
रक़ को दूषित करके घण (भाव, जखूम)ख्ूपमें प्रकाश 
पाती है झथवा माता-पिता के शरीर में उक्ल रोग 
का विष रहने से कई पीढ़ियों तक पप्न,पोन्न प्रपोन्नादि 
में भी उत्तरोत्त विकाश पाती है पभ्र्थातव पेतृुऋ 
रूप से माता पिता से भराप्त होती हे | 
निदान--भावमिश्र क्षिखते हैं कि, फिरंग नामक 
देश में प्रचुरता के साथ होने से ही व्रेद्यों ने इसे 
फिरंग नास से अभिहित किया हैं। फिरगियों के 
ऋझंग के ससग एवं फरंग रोगाक़ांता र्वां-प्र संग 
दरा ही भारतवर्ष में इस रोग का पदारोहण हुआ । 
इसलिए यह रोग आगंतुक कष्टा गया हैं । इस रोग 
में दोषों का संबंध पीछे से ड्ोता हैं अर्थात्‌ प्रथम 
संसर्ग का दोना अनिवाय॑ है। यथा--- 
'फिरंगसंज्ञके देशे बाहुल्वनेव यद्धवेत्‌ । 
तस्मात्‌ फिरंग इत्युक्तो व्याधिव्याधिविशारदे:।॥ 
गन्धरोगः फिरंगोंउ्यं जायते देहिनां भ्र वम्‌। 
फिरंगिणोउद्भसंसगोत्‌ फिरंगिण्याः प्रसद्भतः ।। 
व्याधिरागंतुजां होष दोषाणामत्र संक्रम:। 


नह 
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भवततल्लक्षयेत्‌ एपां लक्षशुभिंषजां बरः ॥” 

( भा० म० ४ भ० ) 
अरवाचीन गवेषणाआं से सर्वावादसग्मति से यद्द 
बात स्वीकृत हो चकी हैं कि इस रोगका उत्पादक 

कारण एक प्रकर का अखुवोचय सूचम लहरदार 
कीटाणु है, जिसको डॉक्टरी में स्पाइरोकोट। पेल्नीडा 
( 079770०007॥9 778]408 ) अर्थात्‌ फिरंग 
रोगोत्पादक कीट कहते हैं। इसको डॉक्टर शॉडिक्न 
( 0०॥०प्थेंएए ) ने सन्‌ १६०३ ई० में दुर्याफ़्त 
किया था | उक् कीटाण़ु समग्र फिरंगरोग क्रांत 
ब्यक्रियों के प्रारम्भिक क्षत, उनके बक्न, उनके 
स्वगीय दाग धब्बों, ददोड़ों तथा फु'सियों में और 
मुख एवं गुदा के चट्टों एवं प्रीढ्ा प्रभति में वतंमान 
पाया जाता हैं । अस्तु, इसका आदि कारण पूर्वोक्त 
कीटा ण॒ ही हे जो नाना भांति से मनुष्य शरीर में 
प्रवेश पाकर उक् रोग के प्रकट करता है | इस रोग 
को छूत निम्न प्रकार से लगती है | 


फिरंग-संक्रमण-प्रकार--.इस रोग की छूत प्रायः 
' दृषित रत्री-सहवास, मुख्यतः पर-सत्रीगमन, केश्यागमन 


झाठि दुराचारों से दी त्वगा करतो है।पर कभी 


३१ 


आतशक 


कभी फिरंगरोग पीढ़ित व्यक्रि के चुम्बन, उसका 
जूठा हुक्क। वा पानी पीने, उसके साथ भोजन करने 
गा उसका उच्छिष्ट आहार खाने वा उसके जूठे बरतनों 
में खाने, उसके साथ सोने ओर उसका पहला वस्ध 
घारगा करने से उस ब्यक्रि में इस रोग का प्रादुर्भाव 
होजाता हे | डॉक्टर वा अर्राह को ऐसे रोगी पर 
किसो १कार का शखस्प्रकम॑ करते समय तथा चघाश्रो 
वा दाईं को ऐसी रोगिणी का बच्चा जनाते समय 
उँगली झादि पर मवाद ब्वग जाने से भी यह व्याधि 
प्रगट हो जाया करती हैं। अपविश्न ख्री-सहवास 
जनित फिरंग का चट्टा ( (॥॥७॥08 ) प्राश्म्भ 
में शिश्नमुण्ड € सुपारी ), शिश्नम्ुण्डावरण, मृत्र- 
नत्ञी का सम्मुख भाग, अंढकोषावरण, योनिकपाट, 
योनिम्रुल हृत्याद स्थानों में क्षत रूप में प्रकाश 
पाकर वहाँ से ओठ, जीभ, तालू प्रम्ठ॒ति शरीर के 
अन्‍य भागों में भी प्रकट हो सकता हैं | कभो कभी 
परत्िन्न मनुष्यों को प्रसंग के बिना ही इस नारकोय 
व्याधि का शिकार हा यम-यः/तना भ्रुगतनां पड़ती 
हैं । उक्क अवस्था » जननेन्द्रिय पर क्षत न ट्टोकर 
शरीर के किसी श्रन्य भाग पर हांता हे। धूस 
प्रकार के आतशक का पविन्न आतशक वा मेथुन- 
वर्जित फिरंगरोंग ( 89ए0!7]8  47987(0- 
था] ) अथवा ( (५६50४ ९०९००१६४७) ०॥७7- 
0708 ) कहते हैं । 

ऐतृक फिरंगरोगाक्रांत शिशु को दूध ऐिल्ानें से 
दाई को भी इस रोग का शिकार होना पढ़ता है । 
पुन: उस दाई से स्वस्थ शिशु को यह रोग हो जाता 
है । ऐसे सहज्ञ फिरंगरोग पीड़ित शिष्ु का मवाद 
लेकर शन्‍्य निरोग शिशु को शातल्ा का टीका 
लगाने से यह रोग हो जाता हैं । 

यद्यपि रोगारंभ से लेकर रोग को द्वितीयावस्था के 
अंत तक आतशक रोगीके रोगकी छूत अन्य व्यक्तियोंको 
क्षय सकती है | तथापि इस रोग का प्रारंभिक कृत 
अपेक्ताकृत अधिक संक्रामक होता दे | 


छा. 


आनुवांशिक फिरंग पिता के वीय दोष अथवा 
माता के रक़् से ड्ोता हे वा माता पिता दोनों ह सके 
उत्पादक कारण होते हैं| धेभंवती को यह रोग होनेसे 


अण भी इस रोग से झाक्रांत हो ऊाया करता हे । 


कभी ऐसा भी होता है कि शिश्षु के तो सह# 


आतंशक 


वा आनवंशिक फिरंग रोग होता है; परंतु जननी 
देखने में स्वंथा रोग विरद्ित ज्ञात होती है अर्थाव्‌ 
देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह फिरंग 
रोगाक़ांत है | सत्य बात ते। यह है छि, उसझे भीतर 
गुप्स रूप में उक्त रो। का बीज चतंमान होता है । 
शिशु के। फिरंग पीड़िता जननी द्वारा होनेवाल। यह 
रोग श्रत्युअ होता हे | किरंग रोग पीड़ित व्यक्ति के 
जखूम का मत्रादु भी संक्रामक होता हैं ओर यदि वह 
भी स्वस्थ व्यक्रि के शरीर में क्षग जाय तो उसे 
झातशक हो जाता है । 


किरंग रोग का विष सप्त-बातुओं को दूषित 
करनेवाला होने के कारण रोगी के जो सतति होती है, 
वह भी प्रायः उसी विष का अंश लेकर होती हैं। 
ऐसी संतति में कभी कभी जन्मते हो ओर कभी कछ 
दिनों बाद बाक्षक के गुह्मप्रदेश के ग्रांसपास ओर : 
हाथ-तल्वों पर और हथेली पर ल्लाज वा काले चट्टे : 
अथवा दाग पाये जाते हैं | कभी कभी ये पकते भी : 
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हैं ग्रथवा उनके छिलके उतरते हैं, नाकमें शोथ होकर : 
पाक होठा है भोर उसमें से स्राव भी होता हैं । 
यहाँ तक कि कभी-कभी नाक तक बेठ जाती है। 
ऐसे लड़के बहुत ही निर्बत्न होते हैं श्रोर उनका वर्या : 


फ्रीका होता हे | कभी-कभी वे गर्भ में ही फिरंग-भ्रस्त 
होते हैं । उक्क अवध्था में वे पेट में ही झत दोते हैं, 
जिससे गभंपात हो जाता हैं श्रथवा वे जन्मते ही 
काल कत्रत्नित हो जाते हैं | किसी-किसी को गुदा, 


>> कान ०७ तम्मक लग 


शिश्न ओर ओठों में फोड़े जन्म से ही रहते हैं वा बाद 


में हो जाते हैं । 
झपविश्न सत्री-सहवास से इस रोग का विष स्वस्थ 
व्यक्वियों को क्षगयकर सब प्रथम यह रोग जख्म वां 


चहेके रूप में जननेन्द्रिय पर प्रकट होता है | परंतु : 
कभी-कभी उँदगली पेढू, कपोक्न, ओष्ठ और ज़बान : 
प्रद्ुति में से जिस जगह उक्क रोग की विषाक्त चेप ' 
कग जाती है, इसका ज़ख्म वहीं प्रकट हो जाता हे | ' 


पुनः वहाँ से समस्त शरीर में व्याप्त होता हे । 


भारतवष' में जहाँ बाज़ारू अष्ट चरिश्न स्त्रियों के 


साथ सहयास एवं वेश्याग्मन आदि ध्यभिचार-कांड 
का बाज़।२ गरम है; वहीं प्रचुरता के साथ इस रोग 
का जोर देखने में आता हैं| यथ्पि यह रोग हर 
अवस्था में हो सकता हैं, तथापि तरुण अवस्था एर्वं 


आंतंशक 

योतनकाल में इसका विशेष प्रादुर्भाव होता है। 
स्त्री-प्रुष काले गोरे प्राय: सभी इस रोग के शिकार 
होते हैं| पर किसी किसी व्यक्नि एवं जाति विशेष में 
दूस रोग के विरुद्ध भ्रसीम रोगप्रतिषेषक शक्ति वर्तमान 
होती है | कोई-कोई पसे व्यक्ति एवं ऐसी जातियाँ 
हं जिनके वंश वा ख़ानदान में चिरकाल से यह रोग 
अपना भ्रड्डा। जमा चुका हे, उनमें इसके लक्षण साथा- 
रण होते हैं | परन्तु जब डिसी ऐसे ब्यक्नकि वा ऐसी 
जाति में यह रोग प्रथमबार होता है, जिनके ख्ान- 
दानमें इसका किंचिन्माश्र भी असर न हो, तब उनमें 
इसके ल्क्तण बहुत उग्र होते हैं । ओर जब एक कुटुग्ब 
से दूसरे कुटुम्ब के व्यक्नकि में अथांत्‌ जंगी से फिरंगी 
में वा इसके विपरीत इस रोग का प्रवेश होता है। 
उस समय भो यह अत्यन्त उप्र होता हैं | 

जब एक बार यद्द राग दो जाता है, तब प्रायः 
दोबारा नहीं हंता | श्रीर यदि कभी हो भी जाय तो 
बहुत साधारण प्रकार का द्वाता हें | हाँ, सल्वरसान 
के प्रयोग द्वारा पूर्णतया रोग-मुक्त हो चकने के 
उपरांत भी क्रिसी-किसी ब्यक्ति को दोबारा यह राग 
हो गया हैं | 

संक्रमण-प्रद।र भ्रभेद से यह रोग दो प्ररार का 
द्वता हं---( १ ) स्वाजित फिरंग रोग ओर (२) 
सहज वा आनुवंशिक फिरंग रोग। नीचे इनमें से 
प्रत्येक का एथक्‌-प्थक वर्यांन किया जाता हूं । 

उपाजित फिरंगरोग 

आातराक कसबी, आतशक मक्‍सूबः (छा०,फ्रा० )। 
एक्वायड सिफिल्सि 200 प४:४५०१ 899))9 
( आं० ) | इस प्रकार का आतशक किसी न किसी 
भाँति छूत कगने से एवं स्वार्जित होता हैं | मवाद 
तक्रगने की जगह वा चीरा अआश्रादि के द्वारा शरीर के 
भिस भाग से इसका विष भीतर प्रविष्ट हुश्रा होता 
है, वहाँ पर सर्व प्रथम एक इढ़ उभार वा लाब 
फुस्सी उत्पन्न हो जाती दे । इसके दो-तीन मास 
उपरांत शरीर पर द॒दोड़े वा कात्न-काॉल दाने निकत्य 
आते हैं, श्वर होता हैं भोर लखोका प्रंथियाँ बढ़ 
जाती हैं । फिर चन्द्र मास बाद वा एक दो वर्ष के 
उपरांत, त्वचा, पेशियाँ, भस्थि, ओर आाम्तरिक 
अवयतवों में दानेदार उभार ( गुम्मियाँ, गम्मेटा 
इत्यादि ) उत्पन्न हो जाते हैं | अंततः शरोर में कुछ 


अआतशक 


श्र 


ऐसे परिवतंन उपस्थित हो जाते हैं, जिनसे सार्वा गिक _ 
बातग्रस्तता ( (४2॥07'8) ७9) ए88 ) और क्‍ 
( [,000-706007 8#5ए ) प्रस्ति रोगों थे 


आक्रांत होने के लिए प्रकृति तेयार हो जाती है | 
फिरंग रोग का विष शरीर में प्रविष्ट होते हो 
रोग के क्षत्रण उपस्थित नहीं द्वो जाते | पर॑च 


१० से लेकर ४६ दिन के उपरान्त इसका रूप प्रगट 
होता हैं। पर छूत लगने के प्रायः २४ दिन बाद. 


रोग के लक्षण प्रगट हो जाते हैं | 


वर्याना सोकर्याय के लिए इस रोग के लक्षणों के। 
तीन कन्नाओं में विभाजित कर वर्णांन किया जाता हैं। 
प्रथमावस्था के स्वरूप वा लक्षण--प्राथ मिऋ 


फिरंग 
780'ए ४82० ), प्राइमरी सिक्रिलिस 
एिपंत97'ए ४ए७9॥]5 (पहं० )। आतशझ 
अग्रव्वक्ञा, दुर्जा अ्रब्वन्ना, दर्जा इढ्तिदाई | रोग 
की छूत करने वा विष शरीर में प्रविष्ट द्वोने के 
प्रायः तीन सप्ताह बाद, उस स्थल पर पहिले 
एक कठोर उसार वा एक ल्ाकज्न फुन्मी उत्पन्न हो 
जाती है । इसकी जड़ कटोर हो जाती हे और यह 
घीरे घीरे बढ़कर फट जाती है, जिससे दहेँ। पर ए% 
जख्म बन जाता हैं | यह केवल एक ही होता है 


ओऔर इसके भ्रास पास की त्वचा किसी भाँति ऊँची 


हो जाती है। यदि ज़रूम को दबाकर देखेंतो ऐसा 
प्रतीत होता हैं, मानो कोई कहां कुर्री त्वचा के 


भीतर उत्पन्न हो गई हैं । यह स्वथा वेदुनारहित 
होता है ओर इसमें से पीचव भी बहुत कम निक- : 
लती है । इस जख्म के प्रादुभू त होने के €-७ दिन ' 
के उपरांत वंच्षण ( जंघासा ) की ल्सीका अंथियाँ , 


( सं०, हि? )। प्राइमरी छेज्न ( प॒- | 


सूजकर कड़ी हो जाती हैं | दबाने से ये कठो प्रतीत 

होती हैं । पर इनमें न पीढ़ा होती हैं ओर न ये मृदु . 
होते हैं | हनमें पीव भी नहीं पहइती। इसे साथा- 
रण बोल्ष चाल में बद वा बाघी ( 300 ) कहते , 
हैं। यदि इस झातशकी फुसी वा उभार में से 
अथवा पूर्वोक्त धुजों हुई प्रन्थियों में से सूचिका द्वारा . 


किंथिदृद्व लेकर उसको अयवीक्तण द्वारा परीक्षा को 
जाय, तो उसमें प्रागुक्त आतशकी कीट वर्तमान पाए 


नाते हैं । 
वाह्माभ्यंतर दोनों प्रकार के फिरंगरोगका प्रादुर्भाव 


आतशक 


प्रथम चट्टे के रूप में ही होता हे | डॉक्टरी में इन 
+िरंग जनित विस्फोटकों को शेंकर ((2॥)8॥00॥'6) 
कद्ते हैं | परंतु आशभ्यंतर फिरंग वा शातशहझ 
हक़ीक़ी का चट्टा क्री की तरह कठोर होता हे; 
इसज़िए उसे हाड शेंकर ( कठोर चढट्ट', प्रकृति वृषक 
फ्रिरिंग वा आतशक सोदावी) कद्दते हैं । वाह्यफिरंग 
वा स्थानिक श्रातशक का चट्टा मृदु होता है, इसलिए 
उसे सॉफ्ट शेंकर ( झदु चद्ठा, आतशक सफ़राबी ) 
नाम से अभिद्ठित करते हैं । 

उपयु # दानों प्रकार के शेंकर € चट्टों ) भर्थात 
फिरंग में निम्न भेद पाया जाता ह--- 

स्थानिक फिरंग का चट्टा कोमल होता हे ओर 
यह फुसी अथवा जाल दाग़ा के रूप में प्रारंभ होऋर 
श्वेत घाव के रूप में हो ज्ञाता है, जिसमें से राघ, 
पीव, लसीका ( लिफ ) निकल ती है । परंतु थ्ाभ्यंतर 
फिरंग का चट्ट। कठोर और प्राय; सूखा होता है 
ओर यदि उसमें स्व भी हुआ तो पीव का न होकर 
एक प्रकारकी पतली क्षसीका का होता हैं | इस प्रकार 
के हाडे शेंकर को अँगरेजी में दवानटेरियन शंकर भी 
कहते है । 

हाई शैकर प्रारंभ में फुसो की तरह नहीं, प्रत्युत 
मरर के सदश कठिन अथवा उछोरेदार गाँठ के रूप 
में प्रारंभ होता है | 

पहले प्रकार के चद्ट चाले में बरद वा बाघी 
कचित्‌ हा होती हैं ओर यदि हुई भी तो पककर 
शीघ्र ढी फूट जाता हैं। दूसरे प्रकार में बद होना 
अनिवाय होता हें ओर वढ होकर पत्थर के समान 
ढड्ू रहता हैं । उसमें पीव नहीं होती और यदि 
कदाचित्‌ हुई भी तो कइ एक क्षोमरु कारण विशेषों 
से ही होती हैं | इतने पर भी उसका कढ़ापन दूर 
नहीं होता । 

स्थानिक उपदंश का चद्धा चाहे कितने ही दिन 
रहे ओर छितना ही विकोप को प्राप्त हो, तो भी 
बहुत ही हुआ तो हंद्री कइ जःय'ी, पर सपूर्ण 
शरीर दूषित न दह्ोगा। परंतु अ्राभ्यंतर फिरंग का 
बट्टा ( [8/'0 ०0॥8970/8 ) पीत्र ओर ठनझु 
झादि न होने के कारण चाहे कितना भी निरुपत्रवी 
देखने में आये पुत्रं उसमें साका न होने के कारण 
डसके द्वारा इंद्ो को दुःखापत्त होने को संभावना 


आतशक 


भी न हो, तो भी उसे बढ़ा भयंकर जानना चाहिए। 
क्यों के उसझहे परिणाम चिरस्थायी होने हैं। उसके 
कारण जो रक्क में विकृति उत्पन्न हो! जाती हे उसका 
कष्ट आजन्सम भोगना पढ़ता है । इसकी उच्णत। जन्म 
भर रहती हे | इतना ही नहीं, प्रत्युत इसझा असर 
घंश परंपरा तक चजञ्ञा जाता है । 

ग्राभ्यंतर क्िरंग ख्री-संग से तोौन चार सप्ताह 
उपरॉत एक #किचित्‌ कझो! ज्ञाल रंग का उभार वा 
घाव रूप में प्रगट होता है; परंतु स्थानिक फिरंग में 
मवाद लगने के साथारयातः चोबीस घंटे पश्चात 
पहले फु सो पेदा होती हैं जो तीसरे दिन आबकत्ता 
बन जाती हैं । फिर वह श्राबत्ला फूटकर क्षत बन 
जाता है ' 

श्राभ्यंतर फिरंग को चिकित्सा न्यूनाधिक दो वर्ष 
तरू करना झनियवाय होता हें। परंतु स्थानिक वा 
वाह्य फ़िरंग केवन्न कुछ सप्ताहों की चिकित्सा द्वारा 
निमू क् ह जता है । 

आ्राभ्यंतर फिरंप का विष गक्र में प्रचष्ट हो जाता 
है । अतएुव्र उसमें विशेष औषध चिसकाज़ तक 
सेवन कराना अनिवार्य होता हे; परंतु वाह्य फिरंग 
केवल एक प्रकार का स्थानीय ज्ञत हैं । श्रस्तु, इसमें 
उपयुक्त स्थानिक्त उपचार तो अनिवाय होता ही हे । 
पर यदि फिरंग के निःशेष निवृत्यर्थ पारद के योगिक 
प्रद्रुति का उपयोग कराया जाय तो और भी उत्तम 
हो । 


कभी कभी ऐसा भी होता हैं कि उक् द्वानां प्रकार 
के फिरेंगरोग एक साथ ही प्रगट हो जाते हैं | उक्क 
दशा में आशभ्यंतर फिरंग ( आतशक इकोकी ) के 
सभी लक्षण प्रकशित हो जाते हैं | 

इन भेदक चिद्ठों द्वारा फिरंग के जरूम को देख- 
कर यद्द बतकाया जा सत्ता है, कि रोगी वाह्मोभ्यंतर 
फिरंग रोगों में से किस प्रकारके फिरंगसे पीड़ित हैं | 


कभी ऐसा होता हे कि इसके मवाद लगने के 
उपरांत जो कठोर उभार वा दाना बनता है, वह 
जखूम रूप में परिणत नहीं होता ओर न उसमें पोव 
पढ़ती है; प्रत्युत कभी कभी जननेन्द्रिय के किसी 
साग विशेष की त्वचा केवल मोटी ओभोर ज्ञात 
दो जाती है, जिसे देखकर अ्रतशक दोने का अनुमान 
भी नहीं किया जा सकता | 
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कभी ऐसा भी होता है कि आतशक के जख्म में 
क्ञीभ होकर उसमें से पीव निकलती है ओर जहाँ 
पर वह लगती है, वहाँ पर घाव कर देती है । 

कभी कभी आभ्यंतर फिरंग ( आतशक हकोको ) 
के जरूम सें वाह्फिरंग ( स्थानिक फिरंग ) का 
मवाद भी पम्िला हुआ होता हे | ऐसी अवस्था में 
डसे सिश्रफिरंग वा भावप्रकाशानुसार वाह्माभ्यंतर 
फिरंग कहते हैं | इसमें दोनों प्रकार के लक्षण समु- 
दाय सम्मिजित रहते हैं। वेद्यरण इसे भ्रसाध्य 
मानते हैं । 

ग्रातशक का घाव साधारणतः जननेन्द्रिय पर 
हुआ करता है | अतः पुरुषों में शिश्नधुण्ड (सुपारी), 
जननेन्द्रिय का कोई ओर भाग तथा मूत्रप्रणाक्री 
इसके संक्रमण के मुख्य स्थान हैं और न्व्रियों में 
भगोष्ठ का भीतरी प्रष्ठ वा गर्भाशय की ग्राचा | अतु 
ओष्ठ, चूची की भसिटनी ( स्तनवूंत ), उँगक्ी दा 
शरीर के किसी ओर भाग पर जहाँ इस रोग का 
बिक प्रविष्ट द्ोजाय, इस प्रकार का कृत होजञाया 
करता हैं । 

उक्नक आतशको क्षत के प्रगट होने के एक से तीन 
मास के उपरान्त (किंतु साधारणतः १॥ महीने 
वा ६ सप्ताह के बाद ) इस रोग को द्वितीयावस्था 
प्रारम्भ होता हैं। 

ट्वितीथावस्था--गौण फिरंग ( सं०। ६० )। 
आझातशक सानोई | अ।तशक का दर्जा दोम। सेकंडरी 
सिफिलिस ( 00८०0 त587'ए ४ए.0॥॥8 ), सेक॑- 
इगे ध्ज ( 00007497 ए ४५०४० ) अ० | 

६स कसा में पहुँचा हुआ रोगी भीरु एवं अशक्क 
हो जाता हे; शरीर पर गुज्ाबी फुन्सियाँ निकल् 
झाती हैं; शरार की समग्र जसी$। प्र॑थियों खूज 
आ्राती हैं; मांस, अस्थि तथा संधियरों में ददे होने 
लगता है भोर यद्द रात में बढ़ता हे। कभी कभो 
ज्वरांश हो आता है, जो कभी तो साधारण ओर 
कभी उग्र होता है, कभी नौबती और कभी निरंतर 
होता है । निदान करने में कभी मलेरिया ज्वर से 
इस ज्वर का धोखा होता है । 

गुलाबी दाने प्रथम छाती तथा बाजुश्रों पर प्रकट 
होते हैं । इसके उपरान्त ये कालापन क्षिएप्‌ ताम्रवर्णे 
के दो जाते हैं।ये दाने २ से ४ सप्ताह तक धीरे 


आतराक 


घोरे सम्पूणे शरीर पर निकतते रहते हैं ओर पुनः 


९३५ 


लगभग दो मास में मुरका जाते वां अदृश्य हो जाते 


हैं । कुछ काल के लिए वहाँ पर काले काले धब्बे द 
मात्र रह जाते हैं। इन दानों के मध्य किंचित्‌ पीव 
आदि भी पढ़ जाया करती है; 0 दढ, जलन वा 
खाज प्रभ्गति बिल्कुल नहीं होती श्रोर ये ही आत- 
शकी दानों के विशेष लक्षण हैं | किसो किसो रोगी. 
ही ये दाने विलुप्त प्राय 


में दो तीन सप्ताह मेँ 
हो जाते हैं | 


इन दानों के प्रादुभूत होने के साथ ही, ढ्ोठों 


ओर जिद्द! पर तथा करपांक्ञों के भीतर की श्रोर 
सफ़ेद सफ़ेद चद्दे वा दाग पड़ जाते हैं, जो ज्षतयुक्र 
होकर आतशकीो जख्म बन जाते हैं | मुंह के कोनों 


वा बाद्धीं पर, ख्तीवगह्मेन्द्रिय के किनारों पर और 


गदा के चतुदिक चहष्ट ( (४0709ए]0॥7/8 ) पड़ 
जाते हैं | कंठकी गन्थियाँ ( (]'0॥3]5 ) बढ़ जाती 
और सूज आठी हैं| अर्थात्‌ फिरंगीय प्रदाद्द हो जाता 
है और पनः उनमें क्षत बन जाते हैं। बार बार कंठ 


प्रदाह्द हो नेसे आवाज़ भर्रा जाती हे जो इस ब्याधिका 
एक विशिष्ट कच्षण हे | प्रीहा बढ़ जाती और शरीर 
को समग्र कसीढा अंधियाँ विशेषतः वंक्षण तथः ग्रीवा. 
के पीछेकी ओर की ग्रंथियाँ शोथयुक्र होकर कटिन हो ' 
जाती हैं जो उक्र व्याषि के परिचाय्रक रूप हैं। भोहों, 
पत्षकों एवं शिर के यात्न गिर जाते हैं । उन्हीं दिनों 
कलाई, टॉर्गा को लंबी हड्डियों अर्थात्‌ नत्रियों में दर्द _ 
होने लगता है ओर यद्द साधारणतः रात में अधिक ' 


हो जाया करता है | स'धियाँ सूज श्ाती हैं, आँख के 
७ छः .., > ै छ हि 
अंगूरी पदमम प्रदाह दंज।त/ है ओर कभी रोगी बहिरा : 


हो जाता है इत्यादि | रोगीका रक्र दूषित प्‌व॑ निबंल 
दोकर उसे रक्काल्पता वां पांड ( शवक्रययांत ) दो 
जाता हैं शोर वह भ्रस्यन्त दुबंज्ञ हो जाता है | रोगी 
के रक्त एवं उसके शरीर के दानों श्रादि की रतूबत 
में फिरंस रोग के कोटा था पाये जाते हैं| फिरंग की 
द्विलीमावस्था के उपथु क्र क्षण किसी किसी रोगी 
में ६ था मद्दीने बाद, पर साधारणत: १८ मास : 


के उपरांत सर्वथा दूर हो जाया करते दें । 


फिरंग को तृतोयाबस्था के क्षण प्रगट होने का 
कोई विशिष्ट समय निधोरित नहीं होता | उनका 
प्रधट होना वा न होना बहुतांश में रोगो के स्वास्थ्य 


आतराक 


एवं उचित उपचार पर निभेर करता हे। भ्रस्तु, 
इसरशी द्वितीयावस्थ। में धिन रोगियों की उचित 
एवं +ियमानुहइुक चिछटित्सा की जाती है, उनमें प्रयः 
तृतीय!|वस्था के क्षण उपस्थित होते ही नहीं ओर 
यदि दों भी तो बहुत साधारण होते हैं। किंतु 
किसी-छिलो रोगी में यथाथे चिहित्सा द्वोते हुए भी 
६ वा ८ मास के उपरांत ओर किसी में कई वर्ष 
बाद तृतीयावस्था के क्षत्षण प्रगट हंंते हैं । कोई २ 
रोगी १६-३६, २०-२० वर्ष प्रयनत भल्ले-चंगे रहते 
हैं ओर पुनः उनमें तृतीय कक्षा के ज्त्तण इृष्टिगो चर 
द्वाते हैं । 

पर ट्वितीय एवं तृतीयाबस्था के मसध्यवर्च्ी दिनों में 
समय-समय पर कतिपय लक्षण उपस्थित हो दहोहऋर 
रोगी को इस्त बात का स्मरण दिलाया करते हैं, कि 
श्रभी तक ग्रातशकू रूपी आपत्ति उसके शिर पहः 
मेंडक्ा रही हे अ्र्थाव्‌ ग्रावशकरूपी कप्टदाय्रिनी 
चडेबा से अभी तक उसका पलनज्ञा नहीं छ्ठा हे। उक्र 
बचाणों को द्विवीयावस्था के अंतिम क्त्तण कहते हैं 
ओर ये निरनांकित हैं--- 

(१ ) आँख के गाले के विभिन्न परदों में प्रदाह 
हो जाता हैं। (२) धमनी के भीतरी स्तर में 
प्रदाह हो जांता हैं, आर मस्तिष्क की छिसी घमनी में 
अ्रवरोच उपस्थित द्ोंकर मस्तिष्क के विशेष भाग का 
रक़्संवहन अवरुद होकर उसकी क्रिया नष्ट हो जाती 
है, जिससे स्थानीय फ्रालिज हो जाता है। (३) 
हस्तपाद के तत्नवों पर छु/ज्नन ( |250749 88 ) 
हो। ज्ञाती है | हस रोग में यह विशेषता होती है, कि 
उसके किनारे गोक्ष दोते हैं भोर त्वचा शुष्क द्वोकर 
फट जाती है श्रोर उस पर से चट्टें वा छिलके उतरते 
रहते हैं | ( ४ ) टॉगों प्रभति पर ग्ोन्न-गोन्न जमदूम 
बन जाते हैं जिन्हें 'रूपया' कद्दते हैं | ऐसे धावों में 
यह विल्च्णता होती हैं, कि उनपर खुरंड बन जाता 
है झोर जरूम नीचे-नीचे बढ़ता जाता है इत्यादि | 


तृतीयावस्था का फिरंग--आतशक ,सुल्लास) | 
झातशके मुज़्मिन | पर'तन अतशक | झातशक का 
दर्जा सोम । दरशियरी थेंज ''"009॥'ए 809,.26, 
टर्शियरी प्रिफलिस $67097ए7 899 ३79 
( आं० ) | 

लक्षणश--द्वितीयावस्थ। के ज्क्षण के विलुप्त हो 


आतशक ६३६ 


जाने के महीनों वर्षा बाद (वा कभी दूसरी अ्रव॒स्था | 


के साथ द्वी ) चिरकारी फिरंग जन्य प्रदाष् के कत्ण 
प्रगट द्वोते हैं | भ्रस्तु, विभिन्न अययव तथा कोष्ठावयव 


में छोटी मोट! ग्रेथियाँ ( (+ध)7909 ) उत्पन्न 
होकर कभा कभी वे कोमल एवं चत्तयुक्र हो जाती ' 
हैं। इस प्रकार को गिल्टियाँ ( ग्म्मियाँ वा गुमढ़े ). 


स्वचा, पेशी, जिद्धा, कंठ, ऑत, मस्तिष्क, सुपुम्ना- 


कांड, नाढ़ी, हृदय, फुप्फुस, यकृत, प्लीहा और वृक _ 


प्रभति तथा अम्थियों में भी प्रादुभू त हो जाती हैं । 
हड्डियों में जो उभार ( गम्मेंटा ) उत्पन्न ढोते हैं, 


उनमें रात के समय प्रभूत वेदना हुआ करती हे । . 
तालू प्रभृति में च्षत होकर वद्द गज्न जाता ढें | कभी 
नाक का बाँसा गलकर नाक बेठ जाती हैं। रोगी 


चीय, दुबंत पूर्व शक्निह्ांन 6 जाता हे, प्रभति | 


भावप्रकाश में आशभ्यंतर फिरंग के क्षण इस 


प्रकार लिखे हैं--.. 
“संधिष्वाभ्यंतरः स स्थादामवात इब व्यथाम्‌ । 
शोथं च जनयेदष कप्टसाध्यो बुजेः स्मतः ॥” 


सा० मठ हे भर | 
श्र्थात्‌ “अआभ्यंतर ( भीतरी ) फिरंग झामवात : 
रोग की तरह संधियों में व्यधा ओर शोथ उत्पन्न 


करता हैं झोर इसे वैद्यों ने कप्टसाध्य कह्दा हैं ।” 


नव्यानुसंघानों से हस रोग की एक चतुर्थावस्था : 


भी ज्ञात हुई हे, जो निम्न हे--- 


चतुथावस्था--द्वात के कतिपय अ्रन्वेषकों का : 
मत है, कि ( १8००४ )07.89]78 ), ( .000- : 
790607 4085७ ) और उन्मत्त व्यक्ति की 
सावांगिक वातग्रस्तता ( ९०॥०7७] [878] ए- : 
४8 ० ५१० 7788770 ) झादि कई एक वात : 


रोग चिरकारी फिरंग के विपाक्न प्रभाव के परिणाम 
स्वरूप हैं | ओर यदद निःसंदेह हे, कि इन रोगों के 


६० "/५ प्रतिशत रोगी ऐसे होते दें, जिन्हें किसी न . 
किसी समय आतशक अवश्य होचुका होता हे | हस ' 
प्रकार के लक्षणों को आजकलज्ञ फिरंग की चतुथाबस्था : 


के कक्षणा कदते हैं। 
सहज वा आनुवंशिक फिरंग रोग 


पय्योय- सट्दन फिरंग, 
' पैतृक फिरंग, कोल्षिक फिरंग ( सं०, हिं० )। आत- 


शक मोरुसत, आतशक, मोलूदी ( झ०, क्रा० )। | 


न अब डे 


झानुवंशिक फिरंग, 


आतशक 


मोरुसी श्रातशक, पेदायशी आतशक (उ७०)। 


देरिडिटरी सिफिक्षिस 07707097'पए 8ए79043, 
कॉनजेनिटक सिफिलिस (207207709) 8एए)7- 
]83-( श्रं० )। 

गर्भ को प्राप्त होनेवाला फिरंग, पिता के वीयेदोष 
से होता हे झथवा माता के रक्र से होता हे अथवा 
दोनों से मी द्वोत। है । गर्म॑स्थिति के उपरान्त यदि 
माता को यद्द रोग हो जाय तो उससे आ्रॉवल द्वारा 
अर या को हो जाता हैं । जब पिता के वीय॑ में इस 
रोग का विष हो, तब उससे संतति को अवश्य सहज 
फिरंगरोग दो जाता हैं। परन्तु उसकी जननी में 
प्रगटरूप से इस रोग के कोई चिह्न नहीं पाये जाते | 
अस्तु, ज्ञात द्ोता हे कि फिरंगी अआण द्वारा उसके रक्न 
में इस रोग का कुछ असर अवश्य हो जाता है । 
क्योंकि यदि संतति के मुंद्द में आतशकोी छत हो 
शोर वषह्ठ अपनी माता का दूध पोता हो, तब भी 
उसकी माता को रोग का कुछ असर नहीं होता | पर 
जब ऐसा शिध्चु छिस्रो स्वस्थ दाई का दूध पीता है 
तब उस दाई को यद्द रोग हो जाता है । इसी प्रकार 
यदि माता-पितामें से किसी एक यह रोग हो चुका 
हो तो संतति देखने गें निरोग पेद। द्वोती है और 
उस पर भी इस रोग का कोई प्रभाव नहीं होता । 
ग्रस्तु, यदि माता वा दाई फिरंगरोग से झाक्रांत हो 
अथवत्र उसकी मिथ्नी पर आतशको च्षत वतंमान हो 
तब भी शिकश्षु पर उक्त रोग का कोई प्रभाव नहीं 
हांता । माता द्वारा संतत को उक्त रोग होने पर रोग 
के क्षण अस्युग्न होते हैं | 

आनुवंशिक फिरंग-रोग के लक्षणु--फिरंग 
रगी का वॉर्य साधारणत:ः दूषित एवं निबंत होता 
है| इसलिए वह माता के गर्भाशय में उचित रीति से 
परपृष्ट नहीं हो पाता, जिससे बार बार गर्भपात हो 
जात! है | किसी किसी अवस्था में शिशु पूर्ण समय 
के उपरांत पेद। होता है । तो भो वह शीघ्र मृत हो 
जात! हें । कभी कभो शिद्ु पूरे दिनों का होकर 
देखने में निरोग पेदा होता है, किंतु उसमें सहज 
फिरंग के लक्षण शीघ्र प्रकटित हो जाते हैं । 

जन्मकाद्ष से २ से ८ सप्ताह के उपरांत, पर 
साधारणतः चार सप्ताद्द पश्चात्‌ रोग के लय 
प्रगट दो जाते हैं | प्रोरंभ में शिद्चु मोटा साज़ा एवं 


आतंशक 
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निरोग ज्ञात होता है | किंतु जब रोग के लत्तण ' 


प्रकाशित होते हैं, तब बालक दुर्बेत्ष तथा शक्रिहीन 
होने लगता है। उसके शरी( का रंग सफ़ेद पढ़ 
जाता है श्रोर सम्पूर्ण शरार विशेषतः चेहरे पर बुडढे 


आद्ियों को तरह कुर्रियाँ पढ़ने लगती हें | त्राक्षक 
को प्रतिश्याय होता है | नाक से सदा पानी टवकां . 


करता है, दस रुक रुछ कर आता है, मुख ओर कंठ 
में छाले वा! ज़रूम पढ़ जते हैं, नाक के भीनर ज्ञत 
होकर दहृड्डी विकृत हो जाती 6, होंआं, चड॒ढों ओर 
पायु के चतुर्दिक शक्ताक़ "दा हो जाते है. ओर उक्र 


स्थज्न छिल जाते वा वहाँ पर कड़ी फुसियाँ उत्पन्न 


हा जाती हैं, शरीर पर गुलाबी दाने, फुसियाँ वा 
छात्ने उत्पन्न हो जाते हैं | जाल रंग के दाने पहले 


साधारणत: चूतड़ों ओर जननेन्द्रिय पर निकक्ा 


करते हैं| बाल बारीक ओर कमज़ोर होकर झड़ 


जाते हैं | दुग्घ-दंत प्रथम ता विलंब से निकलते हैं 


ओर दूसरे कमज़ोर भ्रोर बोदे होते हैं, जो शौीष्र 
गिर जाते हैं | बालक रोता 
प्रकृति चिह्ट चड़ी द्वा जाती 
झोर का पांदु इस्यादि हो 
दंत उदय हाने वा योवन 


जाता है | फिर रिथर- 


भतितवत्‌ होते हें । भझंखें दुसखती हैं। कभ॑ ऊँचा 


सुनाई देने लगता हैं । भ्रस्थियों में उभ्ार पेदा : 


दो जाते हैं | टॉंगों की हष्डियाँ टेढ़ी हं! जाती है । 


रहता हैं श्रोर उसको 
हे, क्के 6 । ग्राते दें । 


तक किसी प्रकार का 
लक्षण उपस्थित नहीं होता | दूध के दाँत गिर जाने 
के उपरात जो स्थिर-दंत निकलते हैं, वे कुरप ओर 
मेख़ क' तरह हंते हैं वा दंदानेदार मानों क्रिमि- 


संधियों के पास अर्थियों के सिरे सूह्र जाते हैं, 
झधिरतया घुटनों के जाइ शोधयुक्र हुआ करते हैं। ' 


ऐतृक फिरंग रोगी को यच्माक्रांत द्वो जाने की 


बहुत आशंका रहती हैं । 


नोंट--जन्म के उपरांत श्रानुवेशिक फिरंग के : 


ज्क्षण जितना शीघ्र प्रगट हों, वे उतना हो भयावह , 


होते हैं । सहज फिरंगाक्रांत शिशु से प्रायः दूसरों । 


के। यह रोग हो जाया करता हैं । 


प्रश्न यह होता है कि, क्‍या प्ातशक बाल्लों को 
विव। ह करना चाहिए ? इस विषय में विद्वानों में | 
मत भेद हैं । बहुमत इस पक्च में हैं, कि प्रायः उनसे 
झागामी नस्त्ष अर्थात्‌ तासरी पीढ़ा में रोगछ प्रा4- ; 


श्रातशक 
भाँतर नहीं होता; किन्तु वे आनुवंशिक एवं डउपाजित 
फिरंग के साधारणतया फेला सकते हैं | फलत: ऐसे 
व्यक्ति पाऊिग्रहण कर सकते हैं और करते हैं भौर 
उनको श्वस्थ रुतति उत्पन्न होती है | 

इनके अतिरिक्ल सवाँग में होनेवाले फिरंग को 
सा्वाहिक फिरंग वा रचनात्मक फिरंग ( (/0॥8(/- 
5५07] 8ए])]75 ) कहते हैं। 

रोग का निदान--हस रोग के उपयु क़ लक्षण्यों 
को दृप्टि में रखते हुए, इस रोग का निदान करना 
कोई कडिन नटों । परन्तु काई-कोई रोगी इस रोग 
को गप्त रखते हैं श्रोर उसका होना स्वीकार नहीं 
करते | ऐसे व्यक्रियों से रोगकी गत घटनाएँ दर्याफ़त 
करने से निदान सरकत हो जाता हैं । 

फिरंग जनित ज्षत वा स्वग्रोग की रतूबत वा रोगी 
के खून की भअशुवीक्णयंत्र द्वारा परीक्षा करने से 
उनमें फिरंग के कीटाणु पाये जाते दें। ओर यदि 
हस प्रकार सा्वार्योन निदान शकक्‍य न हों, तो फिर 
वैसर मैंज़ टेधष्ट ( जो एक प्रकार का सीरमीय परीक्षा 
है ) द्वार/ इसका पूर्ण निदान द्वो जाता हे । 

फिरंग के उपद्रव 

कृशता, बल्नकी क्षीणता, नाक बेठ जाना, भग्नि- 
मांध, रक़दोष (पाठांतर से अस्थिशोष ) और 
हड्डियों का टेढ़ा दो जाना झादि उपब्र॒व हांते हैं । 
यथा-- 

“काश्य बलक्षयो नासाभंगो वह्लेश्व भंदता । 

गक्तदोपा5म्धि वक्रस्व॑ फिरंगापद्रवा अमी 

( भा० म० फिरंगाणिकार ) 
साध्याताध्यता «६ 

बाहर का उत्पक्ष हुआ नवीन और 3पद्गव रद्ित 
किरंग साध्य हैं भर भीतरका फिरंग कष्टसाध्य है| 
बाहर श्रोर भीतर के लक्षणों से युक्र क्षीण काय 
पुरुष का पूर्ण व्याप्त उपद्रववयुक्र फिरंग भअसाध्य 
होता है | यथा--- 

“बहिभेयवों भवेत्‌ साध्यो नवीनों निरुपद्रवः । 

आध्यन्तरस्तु कष्टेन साध्य: स्यादयमामय: ॥| 

वहिरन्तरभवा जी क्षीशस्योपद्रबेयुतः । 

व्याप्तो व्याधिरसाध्योंडयमित्याहुमुंनयः पुरा ॥” 

( भा० म० फिरंगाधिकारे ) 


आतशक 


रोग का परिणाम 


प्राय: रोधियों प्रें, जिनकी उचित एवँ यथाथे ' 
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चिकित्स। की जाती है, इसहा फल निरापद होता 
है | सेलवर्सान श्रीर नियोसलवर्सान के उपयोग से 
ओर हनके स/थ पारद के प्रयोग से रोगी सदा के : 


किए फिरंग से मुक्ति कास करता है। पर यद प्रथम 
एवं द्वितीयावस्था में इसका डचित प्रतीकोर न हिया 


गधा, तो फिर रोग की तृतयावस्था के क्षण अत्यंत 


उग्र एवं भयाव्रह होते हैं | 
पाणिग्रहण वा विवाह 


पद्ल्ने तो यूरोप तथा झमेरिका में यह शासन 


विधान प्रच्जित था, कि जब तक रोगारस्भ से लेकर 
पूरे दो १४ ब्यतीत न हो जायें, फिरंग रोगी विधाना- 


नुसार विवाद न करने के लिए बाधित होताथा : 


ओर ऐस। जिधाह अनुवित माना जाता था; क्योंडि 


इससे फिरंगाक्रांत संतति के उत्पन्न होने की आशंका . 
दी नहीं, प्रत्युत निश्चय द्वोता था | परन्तु श्रत्र यह : 
नियम स्थिर किया गया हें कि, यदि वेसरमेंज़्टेव्ट 
( वेसरमैन को परीक्षा ) से निरन्तर ६ सास पयेन्‍्त ' 
रोगी के रक्त में इस रोग का कुछ असर नपाया ' 
जाय, तो उसे सर्वथा निरोग माना जाता है ओर 
उसे वियाह करने की राज़ाज्ञा दो जाती है। पर : 
झबभी कोई-कोई डॉक्टर चार वर्ष तक शादी न 


करना श्रेष्ठ ख्याल करते हैं | 
रोग-प्रतिषेघक उपाय 


फिरंग रोग से सुरक्षित रहने के लिए पवित्रता ' 
एवं सच्चारत्रता का जीवन व्यतीत करना शअस्या- 
वश्यकीय है । इन कुस्खित रोगों श्रर्थांत्‌ आतशक : 


ओर सज़ाक को परदारगसन, वेश्यागमन आदि 


ब्यभिचारों का नेसर्गिक दुणडढ सममना चाहिए। 


किसी ने क्‍या ही श्रच्छा कहा है-. 
“मियाँ को आतशक बीबी को बढ है, 


नतीजा कारे बद का कारे बद है ।” 


फिरंग रोगी विशेषत; अथम एवं द्विदीयावस्था के 
फिरंगी के परस्पर आल्ञाप, सित्राप, चुंबन, भाल्नि- , 
गन अभूति से तथा उसके साथ खाने-पीने से वां ' 
उसका उद्िष्ट खाने-पीने से, अथवा उसके जूटे 
बसेन में खाने-पीने से, उसका जूठा हुक्का पीने से, 


आतशक 


उसके व्यवहार किए हुए रूमाक्ष, तोलिया वा बस्तर 
प्रभति के काम में क्ञाने से, श्रथवा उसके बिधोने 
पर सोने से सदा स्वेथा बचना चाहिये | वरन्‌ संभव 
है कि याद ह/थ, मुँह वा शरीर पर कहीं साधारण 
सी खरोंच भी दो तो बड़ा पर फिरंगद। विष प्रवेशित 
हो ज्ञाने से यह क़ शदायक रोग हो जाय । रुवय॑ 
फिरंग रोगी को भी ६स विषय में बहुत सतर्क रहना 
चाहये। न उसे कर्सा के साथ खान-पान में सम्मि- 
कित द्ोना चा हए ओर न खाने पाने की चो्जा को 
स्पशं करना चादिएु, न उसे किसीके। चु बन, भ।ज्ि- 
गन करना चाहिए ओर न क्षोगों के सु ढ़ के समोप 
होझरर वात्ताज्ञाप करना चाहिए। ताकि बात करते 
समय उसको थूक के छींटे किसी के मुंह पर न पढ़ 
जॉय | उनके। एथक्‌ बरतनों में खाना पीना चाहिए। 
सारांश यह कि हर प्रकार से परहेश़ा करना कराना 
चाहिए, जिससे ऐसे रोगियों से अन्य उय्क्नियों में 
रोग का स'क्रमण न हो | इतने पर भी यदि शरीर 
के किसी छिले हुए स्थनन पर आतशक के विष द्वारा 
रोग-स'क्रमण की झाशंका हां | तो उस स्थान को 
पारदीय घोन्न ( २००० में $ ) से घोरूर और पाँच 
मिनट तक उक्क घोल से शआात्र करके फिर उसपर 
मेवनीकाफ़ प्रल्लेप आपलुत कर देना चाहिए । 


रूसी डीौक्टर मेचनीकाीफ़ (१४०५०।॥॥॥|]707) 
अपने भ्रशुभव के आधार पर हस बात के समर्थक 
हैं कि मनुष्य शरीर के जिस स्थकू पर फिरंग की 
चंप लग जाय, उस स्थल पर उछह्रे समय भ्रथवा 
एक दो घंटे के उपरांत भी यदि अधोक्षिखित पारदा- 
नुत्लेपन का, जिसे वे रोगप्रतिषेषनायानुलेपन के नाम 
से अभिद्वित करते हैं, मर्दन किया जाय तो उक्क 
रोग का विष प्रभाव शून्य हो जाता हैं और उसे 
यह रोग होने नहीं पाता अथात्‌ मनुष्य उससे सुर- 
ज्षित रहता है | योग यह हे--- 


फिरंग-प्रतिषेघनीय मेचनीका फान ले पन 


केलो मे ज् ४४ ग्रेन ( १६॥ रक्तो ) 
ल्ननोक्नीन ६७ ग्रेन ( ६३॥ ९त्ती ) 
वेज़ेल्ञीन १० ग्रेन ( £ रत्ती ) 


विधि--भ्ौषलणि-त्रय को परस्पर सिल्लाकर मर- 
हम प्रस्तुत करें। उपयोग--शख्त्रकम करनेवाल्ञों 
( जर्राहों ), दाइयों, मरहम पट्टी करनेवाल्यों आदि 


खातराक 


को, जिन्हें फिरंगरोगी की मरहम-पद्टी करने का 
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। 


| 


अवसर द्वोता रहता हे, उाडिए कि हस मरहम को 
सदा प्रस्तुत रखें और यदि डँगत्नी आदि पर जदाँ 
कहीं संदेदात्सरू ख़राश प्रतीत हो उस पर तत्लण 


कहिलित यह मरहम मत्त दे । 


ऐसे स्रीसदवास के उपरांत, जिसमें भातशक 
के विष-संक्रमण की आशंक[ दो, स्थान विशेष को 
पूर्वोक् पारदीय विज्ञयन से प्रक्ाक्षित करने के बाद ' 


पॉच मिनट तक उक़् स्थज्ष को उप धोज्ञ में रखकर 


पन; उस मरहम में से २० वा ३० भ्रेन ( माशा-२ . 
क 


मांशा ) लेक उसे जनने निद्रिय पर मत्र दें झोर एक 
घंटे पश्चात्‌ उ८ण जल्न एवं साबुन से घो डाले । 


परन्तु ब्रह्मचयं एवं पवित्र जोवन के स|सने इस : 
उपचार का कोई मूल्य नदीं | क्योंकि रोग हो जाने . 
पर उसकी चिहित्सा करने से श्रपेढ्ाकृत यह कहीं . 


श्रेष्ठर है कि रोग दोने ही न दिया जाय प्रथोत्‌ 
(?।0ए९7०४०७ 8 0३0७०४ 687 एपा०)। 


आनुवंशिक फिरंगरोग प्रतिषेधा्थ यट्ट अवश्यकोय . 
हे कि जननी वा प्रसूता-खस्री किरंगरोंग से सवंतः 
सुरछित रद्दे! श्रस्तु, इसके क्षिप उचित ही नहीं, : 
प्रत्युत झनिवाय है कि यदि किसी अ्रविताहित पुरुष : 
को आतशक होजाय, तो वह श्रागामी चार वर्ष तक 
विद्राह न करे। क्योंकि उक्न समय के उपरान्त स्त्री- . 
सउवास द्वारा रोग-संक्रमण का बिल्कुल भय नहीं 
रहता | यद्यपि उचित प्रतीकार द्वारा उक्त निहिष्ट 


उतुवर्षीय समय में कमी को जा सकती हैं । तथापि 
प्रशस्ततर यही हे हि उसे घटाने के स्थान में बढ़ाया 
ही जाय, जिसमें झातशकाय संतति उत्पन्न होने की 
बिल्कुल झाशंका ही न रदे | 


फिरंगिणी स्त्री जितने समय तक पृरुष-पंगम द्वारा 


दस रोग की छूत अन्य व्यक्तियों में पहुँचा सकती : 
है, उससे कहीं श्रत्विक समय तक वह अपने प्रिय 
शिशु में हस कुस्सित ब्य।त्रि की छूत पहुँचाने की : 


समता रखती है । माता का गर्भ स्थिति से पूर्व वा 


गर्भस्थितिकाल में फिरंग का प्रभावकारी एवं निःशेष 
नेरोग्यकारी चिकिस्सा का अवव्वस्वन करना, भ्र्ण 
वा शिशु को प्रायः इस रोग के स'क्रमण से सुरद्धित 
रखता है । शोर यदि भ्रूण इस रोग से झाक्रांत 
ड्रोगया दी तो शिशु को जन्मकाल्ल से पूथे दी रोग 


| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


श्रतशक 


सुक्त कर देता है । परन्तु गर्भिणी में जिस प्रकार शीघ्र 
यह चिकित्सा प्रारंभ किया जाय उसी प्रकार सफन्नता 
की भ्रा्िक प्राशा होती है | 

फिरंगराय की आ यवेंदीय वि$त्सा 

फिरंग की चिहझ़ित्सा के विषय में इसछो डॉक्टरी 
तथ। यूनानी चिहिस्सा में बहुत कु जिखा जा चुका 
हैं। ग्रतएव यहाँ पर कतिपय उत्तमोत्तम ध्युरवेदीय 
तथा स्वाभुभूत एवं वेद्यों के अनुभूत योगमान्र दिए 
जाते हैं । 

( १ ) कपू ररस--भावप्रकाश के अनुसार रस- 
कपूर फिरंगरोग को एक सर्वोत्कृष्ट ओषध हे। वे 
इसके सेवन की एक्र सर्वोतच्म विधि, जिस विधि के 
अनुसार रसकपूर के सेवन से मुंह नहीं आता, इस 
प्रक/र लिखते दें--गेहू के आटे को गूं घकर उच्में 
गड़ढा सा करके उसमे ४ रत्ती शद्ध रसकपूर रस 
ओर उसे कचोड़ी की भाँति बन्द करदें | उसे इस 
प्रकार बन्द करें कि रसकपूर बाहर न दिखाई दे। 
फिर उस आटे को गोली पर लोंग हा चूरा घुरकाकर 
जुसे इस तरह निगज्ञवाएँ कि वह दाँतों को न तगने 
पाएँ | ढिन्‍्तु पानी से निकत्न जायें ( भ्चच्छा। हो यदि 
डसे निगलने से पूर्षच नीबू के आधे भाग को पदले 
चूस लें ओर आधे भाग के रस से गोली निगद्ध 
जावें )। ऊपर से जी चाहे तो पान खाएँ | शाक, 
खटाईं ओर नम से परहेज्ञ करें तथा श्रम, धूप, 
मार्ग चह्नना भोर विशेषकर ख्त्री-सेरइन त्याग दें | 
भ/० म०> फिरंगाधिकार | 


नो2---उपयु क्र रसकपूर को सुपारी की राख 
शोर पीली बौड़ी की भस्म सम न मिल्ञा नीयू के रस 
में तीन दिन खरत्न करें फिर उसको सटर बराबर 
गाजियाँ बनाएँ | इसमें से एक गोत्ी उपयुक्त विधि 
के अनुसार खात वा १४ दिन सेवन करें और गुढ़ 
सेवन से स्वंथा परहेज़ करें। ऊपर लिखी हुई 
४ रत्ती की स'त्रा आजकल के मनुष्यों के क्षिए बहुत 
अधिक ह | उसमें से २ रसी एक मात्रा में सेवन 
करना ही निरापद्‌ एवं उपकारी ड्वो सकता है । 

( २ ) सप्रशालिवटी - पारा १ टं#, कध्था 
१ टेक, अभकरकरा २ टंक, शहद ६ टंक हनकी सरत् 
में ढाज् घोट पीस सात गोलियाँ बना क्वेचें | इसमें से 
) गोल्ी प्रात; काज् जज्ष से सेवन करे ओर खटाई 


आतशकर 


नमह त्यागदे | इसमे फिरंग रोग का नाश होता है । 
( भा० म० फिरंगा चकार ) 

( ३ ) नीम को पत्ती का चूण्ां $ भाग, हड़ 
आाठवाँ भाग, आँबजा आठवाँ भाग ओ्ोर हल्दी 
सोज्हतवाँ भाग इन सबको चू्णकर उसमें से ७ मा० 


( शाण ) चुण शहद के साथ खाने से वाह्य तथा 


है ० 


झआशभ्यन्तर दोनों प्रकार के फिरंग का नाश द्ोता है | : 


बा | 


( ४ ) फिरंग रोग की निवृत्ति के क्विएु ४ मा० 


( शाण ) चोप*ीनी का चुथ शद्दद्‌ के साथ सेव्रन 
करें! ओर लवण त्याग दे। झोर यदि लवण न 
छा सके तो सेंघानमक खा सकते हैं; क्‍यों>ि यहद्द 
मधुर एवं परम द्वितकारी हे | ( भा० ) 

(& ) पारा $ कप, गंधक $ कषे ओर पपरिया 
करथा १ कर्ष हनको कजली करें फिर उसमें हल्दी, 


केशर, इक्कायची, बड़ी ट्ल।यची, जीरा, क त्ताभीरा, 
अजवायन, चन्दन ( सफ़ेद ), लाल चन्दन, पीपल, 
वंशलोचन, बालछुड़, तेजपात सबको पीम कन्नल्नी में ' 


मिल्ना देवे | इसके उपरांत उसमें शहद ८ तो० 
और घी ८ तो ० दालकर मिलादे | इसमें से आधे 
कष्ष की मात्रा में दोनों समय २१ दिन तक सेवन 


करे' ओर नमक से परहेज कर | इससे फिरंग जनित . 


घ्रण का अवश्य नाश होता है | इसके सेवन से 
विरकाकोत्पक्ष महा ध्रणों का भी नाश होता हैं| 
इसके खाने से सुख के भीतर शोथ नहीं होता । 
( भा७० म८ फिरंगाथिकार ) 

( ६ ) रसकपूर २ तो०, एक दो वा तीन डत्ती 
ले पुन; १ पानी का पीला मेंढरछ जिसका पेट फाइकर 
भीतर की झाद्वाहस निकाल ली गईहो, लेकर उसके 
भीतर रसकपूर की पूर्वोक्त डज़ियाँ रखकर उसके पेट 
को सीदें। फिर उसपर उड़द का झाट। गूघकर 
लेप चढ़ाएँ ओर एक सेर घी में यहाँ तक भूनें कि 
झाटा लाल हो जाय । फिर रसकपूर की इल्तियाँ 
निकाल कर उसी प्रकार एक दूसरे मेंढक के भीतर 
रखकर भूने | इस तरह क्रमशः ७ सेंढ़कों के भीतर 
रख-रक्षकर भूनले' | अंत में मंढक के ऊपर का लेप 
डतारकर 8 सेर हुके का दुर्ग न्धित जत्न छ्लेकर एक 
कत्नदेदार ताँबे के देग में रखकर नरम अंच से 
पकाएँ । जब सब पानी सूख जाय ओर मेंढक क्षय भग 


आतशक 


जनने को दो तब उसे पीसऋर सुरक्षित रखें | 

मात्रा-शक्कि के श्रनुसार १ रक्ती तक हैं। यह 
पुराने से पुराने आतराक, सूचाक ओर हर प्रकार के 
फ़्साद खून ( जिसमें सोदावी माह मिलना हो ) के 
लिए श्रक्सी/ है । 

(७) मरहम आतशक--सखुपारीकी भस्म 3 डाम, 
पीली कोहीको भस्थ १॥ डाम, कस्था सफ्रेद श्डाम, 
झायदोफाम & दाम, केल्ोमेज १ दाम इनको 
१०१ बार जल्नघोत थी १ भआ्ड्स में घेटिझइुर 
मरद्दम तेयार करें वा सूखों बुझुनी ही घाव पर 
छिंद्के । एससे फिरंग के क्षत शीघ्र सूख्र जाते हैं। 

(८ ) नम नेल--नख + प!व ले 6र पताल्षयंत्र 
द्वारा तेज्ञ निकाले । पुनः हस तेक्ष के। रूईं के फाहा 
में क्षणा ऋर फिरंग जनित तालू के सूराख़ में भर 


दें। इससे तालू का सूरख़ कुछ दिनों के उपयोग से 


न्दहो जाता हे । 


( ६ ) कुकरोंचा! $ तो० चार-पाँव अंडे काली 
प्रिच के साथ भाव को तरह पीसकर प्रात: साथ 
काल पीने से पारद जनित मुंह आने, सुख्य पाक 
श्रादि में अनि््वनीय ज्ञाभ होता हे। यदि हसझी 
एक मात्रा में पोटासियम्‌ आयोडाहड १० प्रेन मिला 
कर सेवन करें तो प्व्यंत उपचार हो | परीक्षित । 

( १० ) कुकरोंघे का रस घाव पर छोड़ने से 
उसकी सढ़न बंद होकर वह शीघ्र भरने लगता है । 

( ११ ) श्यामाक्नाता की जड़ की छात्र $ तो७ 
चार पाँच नग कांज़ी मिर्च के साथ पीसकर १० ग्रे 
पाटासियम्‌ आयोडाइड मिलाकर पीने से रक्रदोप 
दूर होऋर फिरंग रोग का नाश होता हे । 

( १२ ) सत्यानाशी की जड़ ३ मा० चरर पाँच 
दाने काली मिर्च के साथ जज्ञ में पीसकर सुबह-शाम 
पीने से फिरंग का नाश होता हें । 

( १३ ) सत्य।नाशी का दूध चई पर जगाने से 
लाभ होता है । 


(१४ ) गो दुग्ब $ सेर पानी ७ सेर और 
सत्यानाशी को जड़ $ तो० इनको महीन पीसकर 
थोढ़ा थोड़ा करके दिन भर में पिएँ | यह उत्तम हूंदी- 
जुरलाबय हे | इससे शरोर का सारा रक्नदोष दूर 
होकर फिरंग रोग का नाश होता हे । 

(१९ ) जलपिष्पक्षी का पंचाज़ ३ तो० तीन 


ब्रातशक 
चार अंडे कालीमिय ओर १ पाव पानी के साथ 
पीस द्वानकर सुबह शाम पिएँ और दिन रात में 
आाध पांव ताजा मक्खन खाए | किरंण में भश्रन्य 
चिकिस्पाओं के साथ इसका उपयोग बहुत गुणकारी 
है| परीक्षित । 

(१६ ) ब्रिफले की मस्प् १ भाग, पपड़ी कत्था 
१ भाग, कपूर )- भाग, छाटो इलायची 2 भाग, 
विकनो खुपारी की राख १ भाग इनको खूब मद्दीन 


६४१ 


कर छत को अिफत्ना के जल्न से प्रत्षाज्नित कर सुखा- : 


कर ऊपर से उक्र चूण बुरक दें । 

(१७ लाता गजा के पत्तों के रस में ३ साशा 
मिर्च ओर ६ मा० सिश्री मिला ७ दिन क्रम से सेवन 
करें । गेहू की रोटी अ्त्नोनी ओर तुबर की दाल 
का पथ्य दे । 

(१: ) इन्द्रायन की जड़ ओर फन्न सम भाग 
लेकर चूगो करें । इसमें से ३ मा० चुण बराबर 
शक्कर के स,थ दोनों समय सेवन करें ओर ऊपर 
से भुने चने १ सुट्री के अंदाज खाएँ । किसी प्रकार 
के परहेज की ज़रूरत नदीं | बीस दिन में लाभ 
प्रदर्शित होता है | 

(१६ ) इन्द्रायण की जड़ का चुण १॥ मा० वा 
३ म।० बराबर शक्कर मिलाकर फॉक | ऊपर से भुने 
चने खायें | सात व! चोदह दिन तरू इसका सेवन 


करें ओर कोई परहेज़ न करें | इसका आश्चयहारक 


स्थायी गुण हें।गा | 
(२० ) यदि मुखवाक वृहत्‌ रूपसे हो ओर 


कंठ से बोला न जाता हो एसी दशा सें सत्यान'शी , 
( भँड़भाँड ) के (> कल्क द्वारा (| पाव भर घृत ' 
सिद्ध करके ३ दिन तक बराबर सेवन करने से कंठ 


पकादि से स्वच्ड हो जाता है । 


(२१ ) रसकपूर 
पाक होने पर निम्नजिखित गंद्ष कराए ---खजूर की 


ओर पारदादि द्वारा मुख 


छाक्ष, कचनार की छाल, चमेली की परत और : 


गोंदनी के पत्तों # क्वाथ सें थोड़ी फिट हरी मिलाकर 
कुझी कराएं | 

( २२ ) पोटास पर्मंगेनास के घोल से अ्रथव्रा 
गेँदे के पत्न-पुष्पों के क्व्राथ में फक्रिटकिरी ढाल मसल 
में पूथ पढ़ने पर हससे गंड्ष कराए | 

( २३ ) शीशम के पत्तों के क्वाथ से ३-४ दिन 


दीन नन-ा+--+ 


आतशक 


तक गंडूष कराने से भी मुख्त पाक में ल्ञाभ द्वोता हे । 

( २४ ) सु दर आने पर पीपल, वट, गूलर, पाकर 
ओर बेंत की छाक्ष के क्वाथ से कुल्ली करने से लाभ 
द्वोता हैं । 

( २३५ ) बुरादा फोक्नाद जोहरदार १ तो०, 
तूतिया सब्ज़ १ तो०, पारा शद्ध १ तो० इन्हें ३६० 
कागज़ी नीबू के रस में खरज् में डाक्षकर धोटे| जब 
रस सूस्क जाय तब ब्रिफले का पानी जो ७ सेर पानी 
में क्तथित कर १ सा बचा किया! गया हो, डालकर 
७ रोज तक घोटे ओर सुखा०“| इसी तरह हल्दी 
के काढ़े में ७ दिन खरत करें | इसके बाद टिकिया 
बनावर पोटली भें बन्द करदें श्रोर उस पर सात 
कपरोटी कर | जब एक कपरोटी सूख जाय तब 
दूसरी कपरोटी करें, इसी तरह सुख्ता-सुखाझर 
७ कपरीटी पूरी करे श्रोर जब वह भ्रच्छी तरह सूरत 
जय तब उसे गणजपुट में रखकर फूँकदे | सुनहलते 
रंग की भस्म होगी । 

मात्रा-आन्ी रत्ती मक्खन केसाथ खाने से 
अतशक एवं सून्ञाक नष्ट होता है ओर शक्किकोी वृद्ध 
होती है । 

( २६ ) शुद्ध पारा १०० रत्ती, भिस्री ३०० रत्ती 
दोनों को क्लोहेके पान्न में नीमके सोटे से एक पढ़र तक 
इ्रच्छी दरह घोटें। इसके उपरांत उसमें सफ़ेद कत्थेका 
चण पारे के बराबर मिलाकर यहाँ तक घोर्टे कि, 
कज्जल सरीखा हो जाय | फिर इसको २० गोक्ियाँ 
बनाकर गे।धूम चण में बनर॒ुरर रखदे । तीन दिन 
तक तीन गाली दे” ओर चोभे दिन एक-एक दे' | 
इसी तरह चोद दिन तक सेवन करने से आतशहूऋ 
जड़ से निभुल हों जाता हे | हसकी मात्रा आज 
कल के रोगियों को इतनी न देकर थोड़ी देनी 
च'द्विए । परीक्षित । 

पथ्य--मिश्री, जौ की अदू उच्ण रोटी, गाय 
का घ, सुगंधि पदार्थ का सेवन भोर एक ही बार 
भोजन करना उचित है | इसके सेवन के साथ जल 
पीना, यहाँ तक कि ऊलछ्ध का स्पर्श तक बर्जित है | 
प्यास लगने पर अनार वा ईंख का रस पिएं । 
शोउ।दि के ज्िए डउष्ण जल्ष का प्रयोग करें। अग्नि 
ताप, धूप, हवा इनसे बहुत ही बचकर रहता 
चाहिए | जादे व बरसात का दिन हो तो प्रथम कंदी 


आतशक 


हुई वस्तुओं को दर्जित न करें | यदि सुखपाक दोजाय द 
तो कचनार आदि मुखपाकनिवारक श्रोषणियों का 


सेवन करें | श्रम, मार्ग चत्तना, पढ़ना, अधिक सोना 
त्याग दे | मुख शद्धि हेतु पान झोर कपुर मुख में 


€४२ 


घारण करें | इस पर वात-पित्त के विरुद्ध कफनाशक 


चिकित्सा करें' ओर नमक, खटाई, दिन का सोना, 


पाप छा वि | 
राश्ि-जागरण, स्वीप्रसंग आदि त्याग दे” | १४ दिन 
के पश्चात्‌ गरम जल्न से स्नान करना चोहए । . 
जांगन्न जीवों के मांस-स का सेवन लाभदायक 


हांता हैं ओर जब तक प्रथम की सी प्रकृति न हो, 


तत्र तक कसरत इत्यादि न करे । इन क्रियाश्रों के ' 
विरुद्ध इस रस के सेवन करनेवालों का कष्ट हाता ' 


है ओर जो इन नियमों का पात्नन करते हैं वही 
इस दुष्ट रोगसे म॒क्र होते हैं । इसके सेवन करनेवात्नों 


की तेज ओर बल-ब्रद्धि होती हैं तथा गठिया, शाथ, 


गआमवात शभ्रादि का नाश हो प्रस्थियों में दढ़ता 
होता है । 

उपयु क्र यो? # अतिरिक्त 
भी आश्रातशक को चिक्िस्सा में 
जाभकारी सिद्ध हाते हैं । 

व ऐे ९5 ० 2 

पू र भांडेश्वर ( परातन आतशक के क्षिए ), 


निम्नल्लिखित योग : 
व्यवहृत द्वाते एवं . 


चोबचीनोी पाक. पंचतिक्तघृत, बृद्दत्‌ू मंजिष्ठादि ' 


क्वाथ ( यो० र० ), रसशेखर, चतुमु ख रस | 


वरादि गुग्युलु, मद्दा शादू ल चन्द्राद्य, उपदंशकुठार . 


ओर चिरकारीफिरंग में श्यामत्तता ( [7ती0॥ : 


8889 » दृदत्‌ अमृतवज्ली कषाय और श्रम्मतवनल्ली 
कषाय आदि शअत्यस्त गुणकारो हैं | 


ज्वर होने की दुशा में ज्वरध्न श्रोषधि काम में 
लाएं | फिरंग की विकित्सा में कोठे का ध्यान , 
रखना नितांत आवश्यक है | झआँतों का सबंदा शुद्ध 
रखना अनिवाय है । चटद्टों ओर उभरे हुए दानों पर : 
सोमराजी तैल, मरिचाद्य तेल, महारुद्र गुढूची तेल, 


कंद्प सार तेज्ञ तथा त्वगरोगों में ब्यवद्वत अन्य 


उपयुक्त तैल का शरीर पर विशेषत३ विकारी स्थत्न 


पर माज्षिश करना छाहिए । 
धूम प्रयोग 


(१ ) पारा ३ कर, गंधक $ कष ओर चायल्ञ . 
१ तो० ( झ्क्ष ) इनको कज्ली कर सात गोलियाँ 
बनाएँ | प्रतिदिन १ गोली का धूम पिन्नाएँ | इस | 


। 


तरह सात दिन तक धूम पान कराने से फिरंग रोग 
का नाश होता हे | मा० सम । 

(२) सिंगरफ, अकरकरा, नीम को गोद, 
माजूफज्न, सुहागा प्रत्येक १-१ तो० लेकर कूट को । 
इसमें से १ तो० दवा चिलम पर रस्त्र कर पीवे। 

( ३ ) पीपल बृक्त की छात्र, खेरकी छात्र, क्लोंग, 
ज्ञाविन्नी, जायफल, इत्तायची ओर रसकपूक १-१ 
तो० लेकर २० भाग करें। इसमें से एक भाग नित्य 
खेर के कोयलों से हुक्‍्के पर सात दिन तक पोवे ओर 
१४ दिन तक पथ्य से रहें। उन दिनों केत्रल्न दूध 
भात खाये | मुंढ झाने पर भद्य न करें, राजन 
गिरने दें । 

(४ ) भटकटया के पर्ता को चित्तस में रखकर 
इसका धूम पान कराए । 

(९ ) आक को जड को छात्र ३ मा० बायबिडंग 
२ तो०, कोंग टोपीदार ३ मा०, शुद्ध शिंगरफ 
३ मा० सबको चूएं कर पानी से तर करके तीन 
टिक्रियाँ बनाएं , इसमें से एक टिकिया देनिक चिक्षम 
पर रख कर ऊपर से बेर की ज्ञकड़ी को आग रख 
तमाझू की तरह धूम पान करें । इस धघूमपांन से 


ग्रातशक नष्ट दो जाता हैं। 


रवेद 

(१ )%$ टंऊ पारे को पीले फूल के बरियारे के 
पत्ते के रस में हाथ से यढ़ाँ तक मदन करे कि पारा 
दिखाई न दे | फिर इसे आग पर रखकर उससे 
हाथों का स्वेदित करें । इस प्रकार ७ दिन तक करे' 
ओर नमहछर खटाई से परहेज करें | इससे फिरंग रोग 
का नाश होता है | ( भा० ) 

(२ ) पारा, छग, सफ़ेद कत्था, हड़ को भस्म, 
कोमतल केजा ओर सुपारी की भस्म इन्हें १-१ तो० 
लें | सिंगरफ़, हड़ताल, गंधक, तूतिया, पौद्माख, 
सरक्न, लालचन्दन, श्वेतचन्दन, देवदारु, बकम को 
लकड़ी झोर केशर काष्ठ ३-३ मा० लेकर चरण करे | 
इस चूरां को चांगेरी के रस में अथवा तुलसी के पक्तों 
के रस में वा पुराने गुड में वा घृत में ६ गोज़ियाँ 
बनाएं। इसमें से ४ गोलियों को वस्त्र में लपेटकर 
घूम्र रह्दित अंगारों पर रख चारपाह पर भातशक के 
रोगी को सुक्षाकर नीचे से उसके शरीर में धूम दे । 
रोगो को वस्त्र वा कंबत्न स ढॉक दे, ताकि धूज्वाहर न 


चआातशक 


आने पाये। उक्त धृम्र को नाक, मदद, कान झआादि 
में न जाने दे' एवं श्वास अवरुद्ध नहाने दे | इस : 


सरह स्वेद कराने से अआतशक नष्ट द्ोता है । इसी 
तरह नियमानुसार ३ दिन तक प्रात; सायंकाल्न स्वेद 


दें और इसमें से डड॒द प्रमाण दवा आंतरिक रूप से 
सेवन करें । इसके उपरांत रोगी को गरम जक्न से 
रनान कराएँ | इससे फुन्प्तियों, सूजन, आमवात, खंज, - 


पंगुवात, कुष्ट ओर आ्रातशक दूर होता हे । 
अ्रपध्य--खटा हूं, शाक, भोजन, दही, भारी अ्रश्न, 
ओर खीर इत्यादि का इसमें निषेष है । 
फिरंगापकारी व्यजन 


श्डेई 


नीम को पत्ती, मेंहदी को पत्ती, रसकपूर, ख्तलस, ' 
चन्दन सफ़ेद, ज्ञाज चंदन इनको पानी में महीन . 
पीसकर ताक के पंखे पर लेपकर सुस्वालें। उस पर : 
गुज्ञाव जल्न छिड़क कर रोगी को उसको वायु दे । 


इससे झातशक में क्लाभ होता है । 
क्षतपर लगाने के मरहम प्रभति 


(१ 2१% तोला नवनीत लेकर १०० बार पानी में 
कासे की थाली में घोएंँ ओर घाव तथ। चट्टों पर 


क्ञगाएँ । 


(१ ) एक कॉसे की थाह्लो में ३ तो० गोघृत 


वा मक्खन लेकर उसमें ३ मा० रसकपूर पीसकर 
प्रिल्षा दें भोर उसे छाोंते की ही कटोरी से घोटें। 


बाद चिकनी सुपारी, संगजरोहत, सफ़ेद कत्था 
झाघा तोला लेकर कूट छानकर मिल्लाएँ ओर फिर 
घोट | इसे च्षट्टों पर क्गाने से शीघ्र घाव भरकर 


अच्छा हो जाता है | 


( ३ ) रसकपूर, मर्दासंग, शंक्षजीरा (संगजराहत), . 
माजूफल, चिकनी सुपारी का कोयला ओर सफ़ेद : 


कत्सा इन सबको पीसकर महोन बुकनो बनाएेँ। हसे 


हैं। 


भरने के त्षिए सर्वोत्तम है | इसका फाह। धरा करें। 
(2४ ) नो लाथोधे का पानी तेयार कर उससे 
खबट्टों को घोना भी क्षाभदायक है। 
(६ ) घोंधे की शाल भो सट्टों को मरतो ओर 
खुखाती है | 


चट्टों पर खुरकावे वा दूध में रूरल करके भो लगाते 


(४) शाक्ष्थधरोक़ श्रिफत्ञादि तेज्न चष्टों को । 


( ७ ) सफ़र दु कश्था, मरदासंग, इक्लायची, कपूर | 


आरतशक 


ओर सफ़र दा समभाग । इनको घोट-छानकर चट्टों पर 
बुरकाएँ । 

(५ ८घ ) भूना तूतिया ४ मा०, सफ़र द करया 
१ तो०, संगजराहत १ तो ०, सुपारी की भस्म ६ मा०, 
पीजी कोही को भस्म ६ मा०, राज् ६ मा०, मरदा- 
संग ६ मा०, शुद्ध सफ़र द देशी मोम २ तो०, १०८ 
बार टंढे प।नी से धोया हुआ गाय का मक्खन ।हनमें से 
प्रथम मक्खन ओर मोस को झआगपर रखऋझर पिघलाएँ; 
फिर उसमें शेष झोषधियों का महीन चुण' कर 
मिलाएँ | यह भ्रातशक एवं अन्य सभी प्रकार के 
बरणों में बहुत ही ज्ञाभकारी है | 


बाघी का उपचार 

( १ ) प्रथम जोंक लगवाकर रक्त निकल्षवाना 
श्रेयष्कर है | 

(२ ) मधु ४ भाग ओर चुना ३ भाग मिलाकर 
बद पर लेप देवें झोर गोयेटे की झ्राँच से सेके । 

( ३ 2) कागज़ पर गूलर का दूध कगाकर बद 
पर इसकी पट्टी रखें। अपने ञझाप पट्टी गिरने पर 
फिर वही पट्टी त्गावें | 

( ४ ) गूजलर का दूध, ग्रुई ओर कल्नी का चूना 
मिक्राकर बद पर इसको पट्टो रखें। 

( २ ) बरगद का दूध, मुर्गी के अंडे को सफ़ेदी, 
राज़ वा गंधाबिरोज़े का पतस्‍्तर रखने से बाघी बैठ 
जाती है । 

(६ ) ३ मा० नोशादर को एक छुटांक प।नी में 
मिलाकर घोल प्रस्तुत करें । इसमें श्रकसी के पोधे 
का बना कपड़ा कई तह कर भिगोकर बाघी पर 
रखने से वह्द बेठ जाती हे । परन्तु ध्यान गक्सखे ढि 
कपड़ा सूखने न पाए भ्रर्थांत्‌ उस पर उक़् घोल 
बराबर डालते रहें । 

( ७ ) कृष्णजीरक ( मैँगरेल ), दवुषा, पुष्कर- 
मूक, तमाक्पत्र भोर बेरपन्र इनको काँजी में पीसकर 
लगाने से भो सूजन उत्तर जाती है । 

(८ ) वेदना निवारणार्थ क्षोबान व। गेहूँ के आटे 
को भेड़ के दूध में पीसकर इसका पत्रस्तर क्षगाएं । 

बाघी फोड़ने के उपचार 

(१ ) बानी को पकाने के लिए तीसी दा गई 
की गर्मांगम॑ पुल्ठिस बॉधें वा साथुन और शकर 
कूटकर बाँधें | 


आतशक 


(२ ) मदार की जड़ की छात्र जज में पीसकर 
बाँचने से बाघी पह$ जाती है | 
(३ ) बाघी फोड़ने के लिए बेलक्पत्र को बॉटरूर 
बोंधें वा अनज्ञास के का ड़ की पत्ती वा चित्रक की पत्ती 
पीसकर बाँचें । 
पथ्यापथ्य 


श्डेः 


उत्तम पुराना चावज्न, मूंग को दाल्न, चना, मसूर . 
ओर अरहर की दाल तथा परवल, गूलर, मानकंद, . 
बेंगन, सहिजन की फल), कुष्मांड झ्रादि की तरकःरी : 


दिन के समय सेवन कर। तरकारी थी में बनानो 


ब_->०नन्‍्न्‍जकमभ नाग ७ 


चादिए, तेल में नहीं । ताज़े बकरे के मांस, कबूतर 


वा मुर्गी के गोश्त का सॉसरस तेयारकर कुछ अंतर 
दे-देकर सेवन करना चाहिए। सायंकाल चपाती 


उपयु क्र वस्तुश्नां की भाजी के साथ खाएं । ज्वर का ' 


प्रवल्य होने पर साबुदाना खाएं। मधुर, समग्र . 
शीतल, कफवद्ध क खान-पान, दूध, मछली, स्नान, . 
ख्ी-सहवास, दिन में सोना ओर शारीरिक व्यायाम : 


झादि से बचना चाहिबु। ये हिरंगी को बहुत 
अद्दितकर हैं | 
ग्रातशक के डाक्टरी ञ्रमाघास्त्र 


फिरंग रोग की चिकित्सा में साधारणतः संखिया, ' 


पारद और आयोडीन के योगिकों का उपयोग वि.या 
जाता हे | संखिया ओर पारद तो फिरंगाय कीटाणु 
नाशक हैं अर्थात्‌ ये आतशक के बिष के नष्ट अप्ट 


कर देते हैं भोर झायोडीन के योगिक रोगजनित 


विषाक़ प्रभाव का शरीर से निवारण करते हैं । 


प्रथमत: फिरंग रोग को चिकित्सा में साधारणतः३ ' 
पारदु एवं आयोडोन केयोगिक दी प्रयोग में झते थे | _ 


परंतु सन्‌ १६०६ ई० में जरमन देश निवासी 
इृदल्िक ( 70]॥7/0)) ) नामके एक विद्वान ने 
झोर उसके सहकारी हाट! नामक जापानी पडित ने 
मल्ज़ का एक घिशिष्ट योग प्रस्तुत किया, जिसका 
नाम (59]ए2&7887 ) वा उक् विद्वानद्वय के 


नाम पर अहज्िक इाटा ( 70970॥॥290९०8 ) 


वा प्रयोगशाला के परीक्षण-संख्या के पभ्रनुसार 
6६०६! रखा गया। उक्र योगिक आतशक को 


नाक जि ४ “५ा। “++ 


चिकित्सा के क्षिए अमोध भ्रौषध सिद्ध हो चुका है | 
इसके उपरांत अहलिक के स्थानापन्न डाक्टर कोकी : 


( ४०॥॥० ) ने एक दो यौगिक और निर्मित किए ' 


इम-००००- ००५ ५ 


आतशक 


जो उसकी भपेक्षा ओर लाभकारी प्रभाणित हुए हैं । 
झत; आजकल अ्रधिकतया संखिया के हन नवयो- 
गिकों से ही फिरंग रोग का प्रतीकार किया जाता 
है | भस्तु, इस भी स्व प्रथम इसी चिकित्सा का 
उल्लेख करते हैं । 
फिरंग की नतन अमांघ चिकित्सा 
हस प्रद्ार को चिह्त्या में संसख्रयारऊ वे कतिपय 
सुख्य नृतन रासायनिक योग, जो प्रयोग में भ्ाते हैं, 
उन सबका हम यहाँ क्रम नसार उल्लेख करते हैं-- 
(+) सालबसान ( 9७)ए8759॥) ) वा 
आरस॑नोबेंज़ोज् ( 237०8070007020] ) वा 
४८६०६ -यह संखिया का प्रधान योगिक है । 
है एक प्रकार का पीले रंग का चूर्ण है, जिसमें 
३१४ प्रतिशत संखिया होता दें | वायु के स्पश से 
यह योगिक अत्यंत विषाक्र एवं विक्ृत हा जाता 
है | इसलिए यह छोटे छाटे सिर बंद शीशियों 
वां एम्पुल्ज़ ( &१[007]08 ) में डिछताई। 
सालवर्सान फिरंग रोगमें अत्युपयोगी है भोर यदि 
हसे फिरंग-रसायन कट्ठदा जाय तो कोई भ्रतिशयोक्ति 
न होगी | इस ओपषध से द्वितीय एवं तृतीयावस्था 
के आतशक इरर आनुवंशिक फिरंग में प्रायः अति- 
शीघ्र लाभ हो जाता हे | परंतु आतशक के उपरांत 
होनेवाले राग, जे पे, ज्ञॉकोमोटर एटेक्सी प्रभृति में 
इस दवा से कछ भी ज्ञाभ नहीं होता | 
फिरंग रोग का निःशेष निदान हो जाने के 
उपरांत तुरंत इस दवा का प्रयोग पारंभ कर दिया 
जाता है । इस दवा के परिस्श्त जन्न में विश्लीन 
कर के उक्र जिद्ायन का शिरा वा पेशी में इंजेक्शन 
करते हैं । हर श्रॉठवें दिन हूस अओपषध की एक बार 
पिचछारी ढी जाती हे। सामान्यतः पाँच सात 
पिलक!री छूगाने के उपणात रोगी को निशशेष 
नेरोग्य प्राप्त होता है । 
मात्रा - पूर्ण वयरक पुरुष भ॑ शिरान्तर अंतःश्षेप 
ब९्ने के लिए ०'६ ग्राम, किन्तु एक युवती स्त्री के 
क्षिए ८४ ग्राम ओर बालकों के लिए शारीरिक भार 
के अनुसार ०'००२ से ०"००७ ग्राम तक प्रयोग में 
लाते हैं | 
(२) नियोसालवसोन ()२९०४७]९४।88॥7) 
वा नियो-आासेनो बेज़ोल ( [ए००४'89॥0-0677- 


आतशक 


' 20] ) वा “६१४ !-- खालवर्सा न को तरह यह भी 
संखिया का एक मुख्य नवयोगिक है झोर फिरंग 

बहुत उपयोग है।यह सालवर्सान की भपेत्ञा 
झधिक लाभकारी हे | हसको ०४५ से ० ६ ग्राम 
वो मात्रा म॑ १० से २० घन शतांशमीटर परिख्रुत 


जल में विल्ीन ब२के उक्र घोल का सप्ताह सें एक 
बार शिरतिरीय वा पेश्याभ्यंतरीय सूचावेव करते हैं। : 
छः से आठ अंतःस्तेप का एक चिकिस्सा-क्रम, जिसके 
साथ पारद का भी उपयोग करते हैं, प्रायः डपकारक . 
हुआ करता हे । क» तीन मास के अंतर से पुनः ' 


यही उपचार करते हैं । 


नियोसाल वर्सा न आतशव की प्थमावस्था ( [?4- 
॥87'ए 899॥॥)9 ) और तृतीयावस्था ( )'९०।- 


७१ 


(97'ए 89७]]]3 ) व्शिषतया 


लाभकारी : 


हे। परन्तु यह फिरंग बी द्वितीयाबस्था ( 80९०0- 


700५४) ए ५५७))॥)8 ) में तनिक भो उपयोगी 
नहीं । आ्रानुधशिक फिरंग ( (०0॥02५70७) 8ए- 


0]8 ) में मी यद्ट बहुत कुछु लामदायक है। 
परन्तु भ्रतशक के उपरांत के रोग, जैसे ( 288- : 
890]]400 2०0760978584078 )में यह कुछ भी 


उपकारो नहीं | 


(३) सल्फर्सनोल ( ०0] ०॥078090] -यह 


& के . ह. २०१ ्ै 
भी संखिएका एक नूतन योग हे जोद्द/ल ही में तैयार 
किया गया है । यह भी पीले रंग का पक चण' है 


जो परिखुत जन्न में सुचिलिय होता है | इसको 


साज्षवर्सान ओर नियोसाक्षवर्सान से इसलिप्‌ उत्तम 


माना जाता हैं, कि इसका त्थगघः सूचीवेध किया 
ना सकता है । अस्तु, $ घन शर्तांशमीदर ( ०, ०.) 


परिखुत जल में ०९६ भ्राम सल्फसेनोत्न विज्ञीन बरके 


इसका त्वगोय सूचावेब डिया करते हैं । परंतु नितंब 


के ऊपरी भाग में सका पेशाय सूचीवेध भी कर 


दिया करते हैं | 


४) गैलिल ( 6 8]५] )--संखिया का एक 


ओर नव्य योग है| यह हरापन किए भूरेरंग का 


फ् 


एक चण है जो किसी द्वारोयद्वव में विक्नोन हो 
जाता हैं। यद्द भी द्ोटो-छोरी सिरबंद शीशियों 
( ऐस्पुल्क ) में सोडियम कार्बोनेट के साथ मिश्रित 
किया हुआ मिक्षता हे । इसको भी त्वगाीय सूचीवेध 
द्वारा प्रयाग में लाते हैं । 
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डाक्टर अहर्तिक के स्थानापश्न डाक्टर कोली ने 

खिय। के श्रधोलिखित दो ओर नव्य योग भ्रस्तुत 
बिए हैं-.- 

( ९ ) सल्फॉक्सिलेट ( 50] ||४०5५]७७४७ ) 
वा “१४६५९” ओर ( ६ ) पिल्वर सालवर्सान 
( 07]00907' 89] ए9/847) ) जो चॉाँदीा और 
सालवसाौन का योगिक हैं । 


सं।खिया के उपयक्त «वाविष्कृत यागिकों 
थे; 
गृशपर्म तथा उपयोग 

संखिया के उपरिलिखित सभी योगिक फिरंग 
रोग में पारद्‌ की श्रपेत्ञा आशुप्रभावकारी ए्चं 
उपकारह हैं | इनके उपयोग से आतशक में नि:शेष 
लाभ द्वेता हैं। सुतरां इस पकार की चिकिर्सा से 
निःशेष आरोग्य पूप्त व्यक्रियों को यदि पुनः फिरंग 
रोग को छूत लग जाय तो वे पुनः इस रोग से 
आक्रांत हे। ज!ते हैं । इससे यह बात प्रमाणित द्वाती 
हे कि उक् चिढ़ित्सा-विध द्वारा फिरंग का विष 
शरीर से सव्था निःस्ृत है। जाता है भ्र्थात्‌ शरीर 
पू्णातया इसके विष से मुक्र हैं। जाता है। अतपव 
जब पृनः इस रोग का रूक्रमण होता है, तव फिर 
रोग का ग्राक्रमण है। जाता हें । इस चिकित्सा-विधि 
से पूर्व अन्य सभी प्रकार की चिकित्साओं से यह 
अवस्था उपस्थित नहीं होती ५ | पूर्वोक्त वर्यान से 
इस यात का संदेह न करना चाहिए कि रोग का 
पुनराक्रमण होता है, पर॑ंच रोग दुबारा अभिनय 
उत्पन्न हाता है । 

साज्नवर्सांन झोर निये।स,ज्षवर्सान की भअपेत्ा 
डा।वटर कोज्नो द्वारा "मिनव मिमित सिल्यरसातन- 
वर्सान नामक ओषध द्विगण आशुकाश पर्माणत 
हती है । श्रतणव इसे उनकी श्रपेत्ष। बहुत थोड़ी 
सान्ना में प्रयोजित करते हैं। सल्पाक्सिल्ेट आशु- 
प्रभावकारी नहीं, प्रत्युत मंदकारी हे । 


निश्चित एवं स्थिर प्रभाव के विचार से ये यौगिक 
परस्पर विभिन्न होते हैं। अस्तु, गेक्िज्ष और सल्फर- 
सेनोज्न की अपेक्षा साश्वर्सान और नियोसाएवर्सान 
का प्रभाव अधिक स्यायी होता है। नियोसाल्‍्यर्साम 
को मांसपेशीय वा गग्भीर अधोश्वगीय सूचीबेध 


आतशक 
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हारा प्रयुक्ष करना छेहनर हे। सिल्वस्सात्वर्सान 


झोर सल्फॉक्सिकेट के विषय में अभी तक कोई 
निश्चित मत स्थिर नहीं किया गया । परन्तु प्रत्यक्ष 
दशंन एवं परीक्षणों द्वारा यह बात प्रमाणित हो चुबी 
है, कि सिल्वरस।ल्वर्सान उग्म आअतशकी चरणों तथा 
फिरंगजनित बातवब्यावियों में जिशेष उपहरी हे ! 
संखिया के पृव लिखित नृतन 
योतिक 
विषाक्त प्रभाव 

इन या. के उपयोग काल भ॑ वा उसके उप- 
रांत इसके कतिपरु विपेले प्रभाव वित्िध जलत्षणों के 
रूप में प्रगट द्वोते हें। भअस्तु, सूच्रावेध कोल से 
वा तरत्तण उसके उपरांत रागी का चेद्दरा सुख हो 
जाता है, उसकी ज़बान ओर होंठ सूज आते हैं और 
शरीर पर ददाड़े वा पित्ती ( उददं ) उद्धल आदी हैं, 
कभी रागीको मूच्डी आजाती ई आरमसमसूड़ीं वा दाँतों 
मे दद होने क्वगता हैं । ये लदण कगमभरा पक आाघ 
घंद उपरांत, पर कभी चंद घंटे बाद विलुप्त हा जाते 
हैं। पिचकारो करने के राधारणतः कछु घंटे बाद 
वा उसी दिन, जिसदिन पिचकारी कीजत'ती हें, ये 
स्वरूप प्रकाशित होते हैं । किस! किसी रोगा के जांदे 
से जत्र चढ़ आता हें एवं शिरोशूल होता हैं, के एवं 
दस्त झाते दें, कटिशूल होता ओर टाॉँगों में अः्षेप 
होता हे; ओटों पर आधल्ले ( [0][008 ) निकल 
झाते हैं | एक था कतिपय पिचकारियों के एक-दो 
दिन वा एक-दो मास के उपरांत मूत्र में एल्ब्युमेन 
( 3]0०परा7९॥ ) शान लगता है, मुखपाक 
€ 00078008 ) होता, 'चरकारी शिरोशूत् 
विकार होता, नियंखता हा।ती, भूस्स सर जातो और 
निद्रा भंग है| ज्ञातो है | व्वध्च के विभिन्न स्थन्नों रं 
कोम एवं प्रदाह ( ]07ए7(॥07)4 और )6- 
7)8.0708 ) होकर क्ाल-ज्ञाल ददोड़े प्रभ्तुति निच्ल 
झाते हैं; पांड हो नाता और उग्र म'स्तप्क त्रिकार के 
लक्षण उपस्थित हो जाते हैं | 

उपयु क्र लक्षणों | से पांड (यक्नोॉन), त्वकप्र दाह 
ओर एढब्युनिनो रिय। ( 3 ]७॥7707)0770898 ) 
इसके विशिष्ट लक्षया हैं। क्‍्योंडि इन्हीं का अधिक- 
तया द्दुर्भाव हुआ करता है । 


टिप्पणी--उपयु क्र सभी तथा प्रस्येक ध्यक्ति में 


शआ्रातशक 


नहीं उत्पन्न हुआ बरते; परंच वभन्न शाणिों गे 
हनपे से ववच लखाया न्‍्यूनाबि्छ उत्पन्न हुआ करते 
हैं । कोई कोई रोगी इस प्रकर की ्बिब्टिया से 
अधिक प्रभावित होते हैं ओर कररी किसी गेगी में 
ऐसा विक्ृत दवा के वा उनके विक्रत (ग़लत ) 
धयोग से ऐसे भयंत्रर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । 
ग्रतपथ यह प्रत्यन्त ञ्रावश्यक हैं कि हस प्रकार को 
(किस्सा किसी सुविज्ञ श्र4ुभवी जिकिस्सक द्वारा 
ही कराई जाय । 
साल वतानि आर नियोवालव+नि 

अधोजिजित रागों एवं दशा में हन दवाओं 
का प्रयोग वॉित हैँ--( 3 ) ज्वर एवं कला 
अाज़ार रंग भें तथा (२) बहुमुदत्र रोग ( 42]4 ० 
७६७४ 9); (३ ) बृक्कोप, ( ४ ) ल्ाकोमान्र ०टेक्सी 
झोर सावागक बातग्रस्तता ( (॥०7॥0]8| 98'8- 
]ए88 ) आदि वात-व्याधियों को प्रचाद्धित दुशा में, 
(४ ) घमनी एयं हद्गोग, ( ६ ) किसी अतान्क 
अव्यत्र के व्यापछ विकार विशेषतः उनशचत ( '?प- 
]70097ए 70008४9 ) प्रभति, ( ७) आत- 
शक जिदाजित ०'ग्र रेटिना के रोग ( ।६०७॥॥7४] 
प809808 ) थोर चचुरोग ( 09॥70 056 ७ - 
४०७ ) हाया' दशो्ों में इसके उपथ्ोग का निषेध हे । 

सूचना--समझ रोगियों में उक्र झोषव का प्रयोग 
गयल्प मात्रा से प्रास्भ करना चाहिए । उक्‍तदुव 
एक पूर्यावयरुरक पुरुष में सालवर्सान को ०'३ आम 
की मन्ना से ओर नियोस।ल्वसमौन को ०८४० प्रम 
की साम्रा से प्रारर्भ करना चाहिए। 

जीवन नियोदहार्थ गेगों को यथारभव स्वच्छता 
एवं मसध्यमार्ग का अवल्ंबन अनिवाय होना चाडिए | 
उसे सउछ खुला कायु में रहना चाहिए, सर्दी एवं 
बारिश दृत्यादि में भींदने से बचना चाहिपु, शीघ्र- 
पाक्ती कधु आहार करना चाहिए। अस्त, अधिक 
मधुर, अधिक गोश्त, अत्यन्त तीदण मसाले, देंगन, 
मेथी और वल्ढसुन प्रभति से भी परहेज्ञ करना 
चाडिए्‌ | गोमांस, तेज के पकुदान ओर शराब से तो 
निःशेर बचना चाहिए। हुकः ओर सिगरेट भी 
बहुत कम पीना चाहिए । 

बाबू राजेन्द्रकुमार रचित ( [06080 ४ 80 7ए8- 
980७ 470 ५४७ ५7९ ०५४267 ४ ०६ 89 904]58 2 
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भामक पुस्तक से, जो सन्‌ १६१६ हे० में प्रकाशित 
हुईं थी, यहाँ पर कुछ उत्तम भप्रयोग अनूदित किए 
जाते हैं... 

( १ ) मक्‍्यु रिक झायोडाहढ $ दाम, झासेनि- 
भस झायोडाइड ८७३ प्रेन, सोडियम आयोडाइड 


का १ प्रतिशत का घोल ३२ घूंद, परिखत जल 


४० झाउंस लेकर घोल तेयार करें। पुनः उसमें 


फेनोन फेघेलीन € 7]]070] ७9॥600098)0७]7 ) 
०४ प्रतिशत का घोल २० बूंद मित्नाकर क्वारीय . 


घोल प्रस्तुत करें । पुनः: साडियम्‌ हाइड 2 २९ प्रति- 
शत का घोल प्रस्तुतकर ऊपरवाले ज्ञारीय धोन्न में 


एक-एक बूंद करके डालते जायें, जब उसका रंग 
बदलकर गुलाबी रंग झ्राजाय, तब खस्मम लें कि ' 
हसका क्ञरत्व दूर हो गया। इसमें प्रायः सोडियम 


हाइडूट का २ ड्रास घोल व्यय द्वोता हैं । 
परीक्षा-- ल्िटमस पेपर द्वारा परीक्षा करें | न 

थोड़ा खारापन शेष रह जाय तब इसे तेयार समझे | 

हसे एक ग्लास-स्टॉपरदार शीशोी में सुरक्षित रक्‍्खें 


दो महीने तक यद्ट घोल शुद्ध रूप में बना रहता है । : 


यदि इसका गुज्षाब्री रंग जाता रहा तो, पुन; उपयु #& 
सोडियम्‌ द्ाइदंट छा ज्ञारीय घोल उद् विधि के 
झनुसार मिलाने से पूवबतू रंग श्रा जाता है । 
मात्रा--८ से १९ घन शतांशमोटर तक | उपयोग- 
विधि--सबसे छूंटो मात्रा से प्रारस्त करके ४ वा ६ 
इंजेक्शन देकर रोक दें | इसी भाँति बीच बीच में 
रोककर ६ सप्ताह के पश्चात्‌ फि इंजेक्रान देना 
प्रारर्भ करें। बाज्क एवं स्त्री के वय-क्रमानुसार 
मात्रा घटाई बढ़ाई जा सकती है। १४ वर्ष की 
खवसथा के बालक वा स्लियों १० घन शर्ताशमीटर 
तक की क्षमता रखती हैं | इंजेक्शन देते समय परि: 
खत जल भिज्ञाकऊर २२ घन शतांशमोटर पूरा कर 
कोना चाहिए । शिरांतरिक अश्रंतःक्षेप ( ]089७- 
]0प्8 47]8000॥ ) द्वौरा ही इसे प्रयोग में 
लाना चाहिए। २० घन शतांशमीटर की पिचकारी 


इसके लिए उपयुक्ष होती हैं। कभी कभो इससे क्‍ 


सुखपाक भी हो जाता है । 
(२) झ्रासेनियस भायोडाहड ८७॥ ग्रेन, सोडि- 


बरम्‌ आरायोडाहड का १ प्रतिशत का घोल्न ३५ विंदु, : 
परिस्नतत जज ४० झाउंस हसे भी नं० १ की तरह , 


६8७5 


सैयार करें | पूर्णे-मात्रा --प से १९ घन शतांतमीटर | 
उपयु"क्र विधानानुसार प्रयोञित करने से झतशक 
में पूर्ण क्ञाभ होता है । इससे सुखपाक नहीं होता | 


मुख द्वागा निम्नलिशित योगों का व्यवहार 


करें-- 
( ३ ) मकक्‍यु रिक आयोडाहइड ( वटी रूप में ) 
-सात्रा, -'. -. ... प्लेन । 
३२९२. १६१ २० 


(४ ) अ्रासनियस झ्रायोड़ इृड-..... गा 
२०, *, १२ 

प्रेन प्रतिदिन | 

( ९ ) सोडियम आयोड/इड---एक समय में £ 
से २० ग्रेन तक | 

इनके अतिरिक्र कई अन्य उत्तम ओपधियाँ भी 
प्रस्तुत हुईं हैं जिनके यथोक्र इंजेक्शन द्वारा ग्रातशक 
में बुत ज्ञाभ होता है। जैसे---थियोसामी न ( बद्म- 
चारी द्वारा प्रस्तुत , प्रार्ससीन ओर मक्यु'रोक्रोम 
इत्यादि । 


आतशक की प्राचीन डाक्टरी चिकित्सा 

डॉक्टरी को प्राचीन चि$त्सा-विधि के अनुसार 
फिरंग को प्रथमावस्थ। में स्ाधार«तथा पारद के 
योतिक वाह्मयांतर रूप से प्रयोग में आते हैं और 
द्वितीयावस्था में पारद ओर संखिया के योगिक वा 
पारद ओर पोटासियम्‌ अ।योडाइड के योगिक और 
तृतीयावस्था में विशेषत; पाठासियम झायोडाइडढ का 
ब्यव्हार किया करते हैं । 

फिरंग जनित ज्ञत का स्थानीय उपचार-- भा त- 
शक के प्रारंभिक क्षत को स्वच्चु मान्न रखना पर्याप्त 
दोता है । परन्तु प्रति दिन कस से कम एक बार 
उध्ण जन्न ओर साबुन से घोकर ओोर शुष्ककर 
उस पर ( ) ) केक्रोमेल वा (२) अ्रायडोफॉर्म 
वा (३) अ्रार्थोफॉ्म वा (४) भ्रायोडोज़ था 
(१) भरिष्दोज् ओर जेरोकॉझ भ्रवचूश्शित कर 
दिया करें वा ( ६ ) ३३ प्रतिशत केल्नोमेल वाली 
लेनोल्लीम लगा दिया करें झथवा( ७ ) ब्ल्यु ऑइट- 
मेंट लगाया करें अथवा (८) इ्तौकवाशलिंट का 
जरा सा (कद क्लेदित करके गहो की तरह जदूम 
पर १खर दिया करें। 


ग 


शध्डेट 


यदि जख्म शोध्र अच्छा न हो तो उस पर कभी 
कभी सावधानी से जाइकर दहाहड्ाजिराह पर नाह- 
टूंट्स क्षमा दिया करें | और यदि क्षत बहुत अस्व- 
रुछु रहता हो वा उसमें मवाद हो तो उसको ब्लैक 


वाश से घोकर उस पर केक्नोमेल अवचुर्णित कर 
दिया करें अथवा यह मरहम क्गाएँ । 

दाहडाजियताद एट ज़िंसाई साइना ५ ग्रेन 

अ्ंग्वेण्टम्‌ लेनोलोनी को० १ आउंस 

नोट- आयढोफाम में किंचित्‌ यूकेलिप्टस श्रॉहल 
मिलाने से उसको दुर्गन्ध कम हो जातो हैं | यदि 
दुर्गंभ्ध के कारण डसे न क्गाना हो तो उसके स्थान 
में आयोडोज वा भ्रिष्टोर् लगाएँ। क्योंकि ये 
निर्गंध होते हैं । 

आंतरिक चिकित्सा--फिरंग को प्रथपावस्था में 
चारद ओर द्वितीयावस्था में पारद्‌ एवं पोटाप्तियम्‌ 
आयोडाइड ओर तृतीयावस्था में पोटसियम्‌ आग्यो- 
ढाइड अस्यन्त उपयोगी भ्रोषधि हैं । 


फिरंग की प्राचीन चिकित्सा 


५ 
६ 
हडाह 


पारद वा पारा ( "॥०।०८प/ए )-बहुत प्राठीन : 
काल से पःरद फिरंग रोग का प्रधान झोषध माना . 
जाता है | आय; सभी वेश, हकोम श्रोर डाक्टर . 


इसको फिरंग रोग को एक असीम लाभकारों ओषध 


मानते हैं । अतशुव इस रोग में प्रयुक्ष सहस्त्राघिक 


वैद्य्नीय, यूनानी तथा ढाक्टरी योगों में केवक्ञ पारद , 
या पारदु के योगिक, जेसे रसअूपूर, द/रचिकना वा | 
हिंगुल प्रभृति । होते हैं| यदि रोग के प्रारस्म . 
अर्थात उसकी प्रथमावस्था में पारद का समुचित 


उपयोग किया जाय तो आरातशको जरूमस के किनारों 


झो/( उसकी जड़ की कड़ाई घटना प्रारम्भ होकर 
क्ञुत अच्छा होने कगता है, ओर वंक्षणरथ क्खसाका 


पँथियों जो प्रथनतः अधिक सखूरी हुई 


नहीं होतीं, . 


यदि पद्दिले से अधिक बद्धित हो चुकछो हाँ तो पुनः 
विज्ञीन होने लग जातीं हैं| भोर सब्र से बढ़ा ज्ञाभ . 
यह होता है कि द्वितीयावस्था के अने वाले कष्ट 


प्रथम तो रुक जाते हैं; चरन्‌ बहुत ही सच्म होते हैं । 
परन्तु यह आ्रावश्यक है कि उक्र ओषधि का चिर- 
काल तक नियमपूर्यक प्रयोग जारी रखा जाथ | 

ढें। क्रो पारदु झोर डसके योगिक लिम्भक्षिश्चित 
पाँच प्रक।र से प्रयोग किए जाते हैं--- 
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(१ ) मौखिक-( क ) झ्रे पाउडर २ प्रेन ओर 
डढोवस। पाउडर २ ग्रेंन दोनों की एक पढ़िया बनाएं 
श्रोर ऐसी एक-एक पढ़िया दिन में तीन बर दें या 
( सत्र ) ब्व्यु पिल्न २ प्रेन को सात्रा में दिन में २ 
या बे बार दे था (ग ) लाइकर हाइडाजिराह पर 
क्री।हड है से १ डामको मात्र! में १ आस पानो में 
मिलाबकर ऐसी एक-एक मात्रा दिन में दो बार दें वा 
( घ ) मर्गात्न केप्यूल्ज़ (९728) ०8 087९8) 
दो दी केपशूल्ज़ दिन में तीन बार दे । इस दवा के 
निरंतर २-३ महीने तक देते रहने से किसी प्रकार 
का क्ोभ था कोई भ्रन्य हानिकारक प्रभाव प्रका- 
शित नहीं हांता | अ्रथवत्रा ( छू ) मक्यु रोक्ष टेब्केट 
( (७7०70) ५४७]७४ ) पाक डेविस कंपनी 
का बना एक-एक टिकिया दिन में तीन बार दें | 

नोट:--उपरिक्षिखित ओरोषधों में से कोई सी एक 
दुवा प्रयोग में लाएँ । यह सभी उपयोगी हैं । इनमें 
सनं०( घ ) के केपूशूल्ज़ ओर नं० (ड, ) के 
टेबलेट निरापद एवं भअक्तोभक हाते हैं। 

यदि संभवतः रागारम्भ से हो इस प्रकार की 
चिकित्सा का अवलंबन किया ज|य शोर उसे स्थायी 
रूप से कुछ महीनों तक निरंतर वहन किया जाय, 
तो प्रायः दशाओं में फिरंग का द्वितीयावस्था के 
लक्षण अगट ही नहीं होते ओर यदि हुए भोतो 
बहुत साधारण होते दें । 

इस भकार का खिकिस्सा-क्रम जारी रखने की 
दो रीतियाँ दैं-- 


( १ ) सविराम प्रयोग--/-य: डॉक्टर पारद के 
उपयु' क्र योगिकों में से छिसी एक को निरंतर 
२ मास तक देते रदते हैं श्रोर फिर एक महाने के 
लिए इसका प्रयोग बंद कर देते हैं अर्थात्‌ २ मास ऊ 
उपरत एक महीने छा विराम देर हैं। पुन दो 
मास तक देकर तीन महीने का विराम देते हैं । 
इसी भाँति दो वर्ष तक ओबषध का प्रयोग करते हैं | 
फन्नत: दो वर्ष के समय में रोगी के १० महांने 
दवा खित्नाई जाती हैं ओर १४ महँने नहीं खिक्काई 
जाती । पुनः श्रागामी तोन वर्षों में इसबो छुः छुश 
सप्ताड के दोरों में दिया जाता है | भ्रतएव तीसरे 
ओर चलोथे वर्ष में ६ सप्ताह ओषध का प्रयोग किया 
जाता है ओर ६ सप्ताह बंद रखा जाता दे। इस 
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प्रकार एक वर्ष में ६-६ सप्ताह ६ बार ददा दी 


जाती है | पाँचवें वषे इसी भाँति € ब्रार दवा दी : 


जाती है | 
(२ ) निरंतर वा सतत प्रयोग--यह डॉक्टर 
हथिशन ( ]470८४४307 ) की प्रयोग विधि हे । 


इस रीति के अनुसार ओषध का विरामरहित श्रथात्‌ : 


निशंतर प्रयोग किया जाता है | 


विधि यह है--प्रे पाउडर २ ग्रेन ओर डोवस 
पाउडर २ प्रेन दोनों की एक गोली वा टिकिया ' 
बनाकर ऐसी १-१ गोली वा टिकिया दिन में तीन , 


बार देते हैं । पुनः एक दो सप्ताह में क्रमशः इसकी 
मात्रा बढ़ाकर दिंगुण कर देते हैं अर्थात्‌ प्रतिदिन 


६ गोली वा टिक्रियाँ देने लगते हैं ओर उस समय / 


तक निरंतर हर राज़ देते रहते हैं, यहाँ तक हि 
रोगी के मुख्त में घातु का सा स्वाद प्रतीत होने 
क्वगता है ओर उसके मसूद़े कुछ दर्द करने क्षगते हैं । 
उस समय ओपषध की मात्रा श्राधी कर देते हैं श्रोर 
फिर उसे ६ मास, ६ सास वा एक वर्ष तक बराबर 
देते रदते हें | परन्तु इस बांच में कभी-कृभा ओषध 
को मात्रा बढ़ा भी दिया करते हैं | 


पारद-प्रयोग विशेषतः उसके निरंतर प्रयोग में 
इस बात का ध्यान रखें कि, रोगी का मु ह्ठद न आए | 


झतएव रोगी को सचेत करदे कि, वद अपना मुख 
स्वच्छ रखे श्रीर फिटकिरी (१० प्रेन एक-दश्राच 
छुटांक पानी में मिलाइर ) वा पर्मगेनेट ऑफ पोशस : 
(३ पेन एक-आंध छुटांक पानी में मिक्ञाकर ) के ' 


पानी से गण्ड्प करते रहें । जिसमें मसूढ़े फूल न 
जाये । आषध-प्रयोग से पूर्व रोगी के 
परीक्षा करे | कोई दाँत सड़ा 
क्रिमिभज्षित हो तो उसे उखड़वा दे 
भरवा दे | 


दाँतों की 


यदि गज 


पारद्‌ संवनकाक्ष में रोगी को गोश्त, शोरबा, 


फल्नादि मेवों ओर सागपात खाने का निषेब करदें 


ओर शराब भी न पंने दें; क्‍योंहझि उससे दस्त 
झाने कग जाया करते हैं| यदि रोगी को कुछ ऊँध 


वा 
अथवा उसे , 


सी था ग़फलत होने क्षगे अथवा उसके शिर में दर्द 


हो वा मल्लावरोच हो तो गालियां आदद में अफोम 
दी मात्रा घटादें । 
(२ ) उद्धतेन द्वारा पारद-प्रयोग--माज्षिश को 


डाक्टरी में हनंकशन ( [] 070007 ) ओर 
यूनानी वेद्यक में तम्रीख़ था मे ग्रोर रस्कृत में 
उद्व॒तन वा अभ्यंग श्रादि कद्दते हैं। उक्ऩ ओ्रोषध 
प्रयोग को यह भो एक उत्तम रीति हैं । अस्तु, आधा 
से $ डाम अंग्वेण्ट्म हाइडाजिाई भअथांत्‌ ब्ल्यु 
आइहरण्यटमेण्ट ( पारदानुलेपन ) का हर गात को 
अ्भ्यंग शिया करते हैं। 

झोषध को मालिश शरीर के ऐसे भाग पर करते 
है, जहाँ की त्वचा बारीक एवं कोमल होती हैं ओर 
जिस पर बाल अपेक्षाकृत कम द्वोते हैं; जैसे, भुजा 
का भोतर की ओर का भाग, कक्ष, वंक्षण और रानों 
को भीतर की ओर का पृष्ठ इस्‍्यादि | हर रातको 
एक द्वी स्थान पर माज्षिश नहीं करते | परंच स्थाज 
बदलकर अ्रभ्यंग करते हैं। डदाहरणतः यदि $ाज 
दाढिनी इगज़ के नीचे तो कल बाई बगक् के नोचे 
इत्यादि । सप्ताह में ६ दिन हर रात का इस दवा 
की मालिश करके रोगी को वहां वस्त्र पहना ८ ओर 
सांतवयें दिन दुवां को मालिश न करें; परंच रोगी को 
गरस पाना से स्नान कराकर उसके नीचे के कपढ़े 
बदलतवा दें | इस चिकित्सा क्रमश उसी भाँति कुछ 
सप्ताह तक नर॑तर जारी रखें, जब तक कि ओप धका 
पूर्ण प्रभाव न हा भर्थात्‌ रोगी के मुह में चासुच्रत्‌ 
स्वादुकोी प्रतीति न होने कगे ओर मधुद़ों में साधारण 
सा दर्द न होने लगे । 


जिस स्थान पर पारदीय प्रत्षप का उद्गतंन बरना 
हा उस पहले उष्ण जज्ञ और पारदीय साबुन 
(मरी सोप ) वा साधारण साथुन से श्रक्षात्षित 
कर सुखा लेना चाहिए | पुनः उक्र स्थक्ष पर मरहम 
वी निरंतर ३० मिनट तक म'क्षिश करनी चाहिए। 
प्रायः रोगी स्त्रयं इसकी मालिश कर लेता हैं | पर 
यदि वह न कर सकता हो तो पग्रन्य व्यक्ति को 
हाथों में विज्ञायतोी चामों दस्ताने पहनकर उसझो 
मात्निश करनी चाहिए, जिसमें यह दृवा उसके हाथों 
में झभिशोषित न होतो रहे । 

(३) पारदीय धूपन अर्थात्‌ पारेकी घूनी देना-- 
घूनी देने का तिन्र में बख़र, डॉक्टरी में फ्य मिगेशन 
( |पा2०9॥४07 ) और वैद्यक में घूपन कहते 
हैं | यद चिकिस्सा-क्रम मुख्यतः उन अ्रवस्थाओं में 
उपकारक होता है, जब शरीर पर आ्रासशकी काल 
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सहं था धब्बे, फुसियाँ वा दाने निकन्ने हुए हों 
या मुखपाकु वा अतिसार प्रभृति के कारण रोगी ; 


मुख द्वारा भोषध न खा सकता दो। 


घूनी दो प्रकार से दी ज्ञातोी हें--एक पारदीय 
घूपन-यंत्र ( मषयु रियक वेपरबराथ ) शिसमें तार 
की जाज्ञी के केस के भीतर एक टिरिट-लैंव होता 
हे भौर जिसकी चोटी पर एक छोटी सी तश्तरी लगी _ 
होती हे तथा उसके चारों ओर एक ऊँचा गोत्र , 
दोहरा कु'डज्न होता है, जिसमें क्वगभग १ आउंस 


पानी आ सकता है । भ्रस्तु, उस कु इल्न में प'नी 
भरकर स्पि-टिलैंप को 


( रसकपूर ) बारीक पीप़कर उस 
युरह् देते हैं. ओर उस यंत्र को बेंत का बनी हुईं 


एक करसी के नोचे रखकर उस कर्मी पर रोगी को 
नग्न करके बिठा देते हैं। कितु, गले तक्र उस पर 
हुआ लबादा बा 


साबुन को तरद्द के चमडे ऋा बना 


चोगा पहना देते हैं ग्रथवा एक कंबत्त झआढ़ा देते हैं 


झोर उसके ऊपर एक वाटरप्रफ शीट वा बरसाती डाल 


देते हैं । पर॑तु चोग़ा वा व॑बल प्रभृति का बेंत के ; 
एक घेरे के द्वारा रोगी के शरीर से इिचिदृर रखते 
हैं| इस प्रकार २० वा तीस मिनट तक घूनी देंकर 
पुनः रोगी को चोरों वा कंब्रत्त सहित शबया पर . 


क्षिद देने हैं । 


घूनी देने की दूसरी सरत्न विधि यह है हि रोगी 
बिठा कर 

| परंतु 
बंत के एक घेरे द्वारा कंत्रल के भीतर को ओर से 
ऊचित्‌ ऊँचा रखें मिसमें वह शरीर से न छगा रदे। : 
पुनः एक क्ेतली वा बरतन में खस्तोज़्ता हुआ पानी | 
करसी के नीचे रख दें ओर एक गरम की हुड्दटे तश्तरी 
ओर एक पेसे वा ' 
झधघझ्ी वा किसी धातु के पत्तर को भरगिन में लाल 
करडई करसो के नोचे उस ईंट वा तश्तरी पर रखकर 
| धूनी प्रति दिन : 


को नग्न करके बेंच की एक कुसो पर 
ऊपर से ग्रीवा पर्यंत एक कबत्न झोढ़ा दें 


वा ईंट नो कर्सी के नीचे रख 


उस पर ३० श्रेन कंब्ोमेज्ञ डात 
सायंकाक्ष २० वा ३० मिनट तक देना चाहिए ओर 
घूनी दे चुकने के उपरांत रोगी के कंबत्न सद्दित 


विछीने पर क्षिटा देना चाहिए । यदि उसे पप्तीना | 


ये आता दो तो गरम गरम चाय पिशल्लाना चाहिए । 


प्रदीक्त कर देते हें । जब 
पानो खो ढ़ने लगता हैं, तथ २०से ३० ग्रेन क्रेज्ञोमेज् 
तशतरी पर 


५... ०»-. अन्‍ननकण नमन गाथन नक3 न१७५थ७त 


अआतराक 


सूचना--धूनी देते समय रोगी का अकेला 
छुोइन। चाहिए; क्‍योंकि कभी कभी सुकमार प्रकृति 
के पुरुष को मूर्च्छा आ जाया करती है । 

( ४ ) त्वगीय सूचीवेध द्वारा पारद प्रयोग-- 
परक्नोराश्ड श्रॉफ मकरीसोल्युशन वा प्रे-आइल 
( पारदीय तेल्न ) का नितंतब्र की पेशियों में अंत: 
ज्ेप किया करते हैं। पिचरारी बहुत स्वच्छुता के 
साथ ओर? अत्यंत चतुरतापूवंके करनी चाहिए। 
पिचकारी करने के उपरांत रोगी को विश्राम करना 
चाहिए | बरन सूई की जगद्द पर फोड़ा बन जाया 
करता हे | पर रसकृपू राय नावनीतक € केल्नोमेल 
क्रीम ) का सूलीनवेब अपेदाकृत अधिक निरापद एवं 
भय रहित होता हैं | ऐली पिचक्रारां भी सप्ताह में 
एक बार की जाया करती है । कुछ सप्ताह पिचकारी 
करके फिर कुछ सप्ताह रोगी के विश्राम दिया 
जाता हैं अर्थात्‌ पिचकारी नहीं छी जाती | 

( ५) सपाछशिट्री रूप में पारद का प्रयोग-- 
ब्ल्युपल ( पारदीयानुलेपन ) को वत्ति प्रस्तुत कर 
गुदा में रख दिया करते हैं | गुदा के गस्मेट। (गुमढ़ा) 
में यह चविकित्साक्रम अधिक ल्ञाभकारी प्रमाशित 
इंता हैं | 

नोट--चाहे जिस भाँति पारद का उपयोग करें, 
इस उस समय तक अबाधघ रखना चाहिए, जब 
द६ हि पारदीय प्रभाव के उपयु क्र क्षण प्रगटित न 
हाँ | जब मसूढ़े दर्द करने ज्ञगें तब पारद का प्रयोग 
कुछ समय के किए बंद कर दें। पारद-प्रयोग-काल्न 
में रोगी का शौत एवं भींगने से ४+वा रहना चाहिए । 
प्रति दिन छोष्ण वा उष्य पानी से स्नान एवं वायु- 
सेवन करना चाहिए | मादक द्रव्य विशेषतः सुरा से 
स्वेथा परहेज़ करना चाहिए और शांघ्रपाकी एवं क्घु 
थ्राह्दर करना चाहिए 

पारद के कृपरिणाम 

($ ) कभी पारदन्‍योगिकों के सेवन से दुश्त 
झाने लगते हैं| उक्र अवस्था में कछु काल के लिए 
ओीपध सेवन स्थगित कर दें ओर अष्टिफेन युक्र लॉक 
पाउडर वा टिंक्चर ओपियम्‌ झोर अआऑक सिक्‍्सचर 
मिज्नाकर पिलाएँ । ( २) कंठ प्रदाह होने पर भी 
पारदु-सेवन स्थगित कर दें । ( ३ ) मुँद झाने पर 
पारद का सेवन बंदू करके फिडरी और पोटासी 


आतराक 


क़्ोरास १७ ग्रेन $ आउंस जल्न में मिज्नाकर उससे 
गंडघ कराएं एवं लवणमय विरेच्न दें | उदाहरणतः 
मैग्नेशिया वा सोडा सतक्रास आाध अ्राउंस की मात्रा 
में पाव भर पानी में विज्ञीनकरर पिलाएँ। वायु 
परिवत्तन कराएं ओर यह योगदें | ( क ) पोटासी 
झायोडाइड १० प्रेन, टिंचर सिंकोना कंपाउंड $ डाम, 
डिकॉक्शन सिंकोना $ श्राउंस ऐसी एक-एक मात्रा 


दिन में दो बार दें वा (स्र) पोटासियम्‌ क़ीरेट 
ख्ार्जेज चूसने के लिए दे ओर परआक्साइड आफ 


हाइड्रोमन ( मक कंपनी निर्मित ) से मसूढ़ों को 
साफ़ करें | फिर इन पर क्लोसत्न श्र टम्‌ ८ क्ाइकर 
आसंेनीकेज्िस $ ड/स, वाइनम्‌ इपीकाक १ड्ाम ओर 


रेक्टिफाइडस्पिरिट रेडाममिज्ञाकर उसमें पिचु तत्तिका 
आस्त कर मसूढ़ों प। फेरें और श्रांतरिक रूपसे गंघक 
को टिकियाँ खाने बे। ५ | यदि मुख ओर कंठ अधिक 
विकृत हों, तो अगामोा योग नं० (६) दें। 
( ४ ) त्वक्‌ प्रदाह--छ्भो छभी पारे के प्रयोग से 
वंत्ण ( जंघासा ) और कहनी के स्थान की त्वचा 
काल होकर उस पर दाने पेदा हो जाते हैं, मिनमें 
से पतला द्वव निःस॒प्र होता है और कभी विकृत 
स्थान शोथयुक्र होकर वहाँ जरम पढ़ जाते हैं। ऐसी 
दशा मे उपयुक्त स्थानीय चिढ़ित्सा के शझतिरिक्क 
विरेचन देने के बाद प्रागुक्क पोटासी आझायोडाइड 
चाचा यंग वा कंपा्डंड सारसापरिन्ला का प्रयोग 
त्ञाभदायक द्वात' हें। (९) कभी पारद जन्य 
विवाक्नता के कारण रोगी भीर एवं चिंतित रहता हैं, 
उसझा दृदय निबंत होकर घड़कने लगता हैं, रात्रि 
स्वेद श्रोर श्वासकृच्छू ता होती है एवं नींद नहीं आती, 
झेततः मूच्छी आदि होऋर रोगी स्वर्ग को प्रस्थान 
करता है | पेपी दशा में तुरंव पारद का सेवन बंद 
करके जलवायु परिवत्तन कराएँ, वल्ञकारक ग्रौषध 
तथा झाहार दे। श्रस्तु, पद्चल्ले कुछ दिन तक यह 
यागदें। 

पोटासी आझायोडाइड ७ प्रेन, टिंकचवर सिंकोना 
कंप!उंड 2 डाम, डिकाक्शन सिंकोना कंप/उंड 
१ भाउंध ऐसी ऐसी ए४-ररू मात्रा दिनपें दोबार दें । 


ओर पुनः ईंदर्टज़ सिरप १-। ड्ाम की मात्रा में दिन : 


में ढो बोर दे 
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अआतशक 


पारदजनित गिषपाक्नता में निम्नल्निखित वेश्रक्रोय 
उपयोग भो ज्ञाभकारी पुमाथित होते हैं-- 
सालसा मिते ओषध, पंचतिक्त घत भोर कष्ड 
में ब्यवद्वत भ्रोषधों का व्यवष्ट/र भी उपकारी होता 
है | ४ रत्तो शुद्ध गंधकू पृतिदिन घी के साथ सेवन 
करें वा १०-१२ बूद गजन तेल दूध के साथ देने 
से त्ाभ होता है । 
फिरंग में पोटासियम आधीडाइड का प्रयग 
फिरंग के कीटाणओं पर इस दवा का कोई प्रभाव 
नहीं होता | हाँ। यह आतशक के गुमड़ों तथा 
उभारों को विज्नीन एवं श्र भशाजित करनेके लिएविशेष 
क्ाभझारंं ओपन है। तृतीयावस्था के मास्तिष्क, 
सोपुरन वा वातज झातशकी व्याधियाँ, जेसे, फालिज, 
क्क्ता, बंप, आप, वा उन्माद, प्रत्ताप एवं रष्टि 
ह्वीनता प्रभति भी इसके क्योग से अच्छे हो जाते 
हैं। परंतु पारद की तरह इसका भी चिरकाज़ तक 
पयोग करना चाहिए | 
आतशक को दितीयावस्था। के अंत और वृतीय 
अवस्था के पारग्भ में पारद भोर पोटासियमू्‌ अझ।यो- 
डाइहुड दोनों को परस्पर  समिलाकर प्योशित करनां 
बहुत उपहकारक होता हे । श्रस्तृ, उक्क भ्रबस्था में 
डानुव्स सोल्युशन १९ से २० बिंदु की मात्रा में 
थोड़े पनी में मिलाकर ऐसी एक-एक मात्रा दिन 
में दे ब'र सेजनेपरान्त दें प्यवा येग नं० $+ व २ 
सेवन कराएं | यद्यपि किसी किपती व्यक्ति के पेाटा- 
सियम्‌ आयेडाइड की क्म्रता बहुत कम द्वेतती हे, 
पर के।|ई विशेषतः चिरक!रों श्रातशक्त के रोगियों के। 
सकी पगअ्रत्यधिऋ क्षमता देत! है। तथापि इसके 
पढिले थेदी मात्रा में देना चाहिए शोर फिर धीरे 
घीरे इसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहए| अतएव पहिल्ले 
इसके &से १० ग्रेनछो मान्रार्म आधा गिल्लास पानी में 
मिन्नाकर ऐसी एक-एक मात्रा भ्रोषधि दिन में तोम 
बार साजनेपरांत दें, जिसमें पावन-विकार न है। | 
फिर धीरे धंरे इसकी मात्र! द्विगुण कर दें। परंतु 
इसे तीन सप्ताह तह निरंतर देनेके बाद ए% सप्ताह 
इसका सेवन न करें' ओर उस सप्ताह में रोगी को 
कोई यत्कारक ओोषधादि, जेसे, योग नं० (६ ) 
शोर (८ ) का प्रयोग कराएँ और पुनः दोवारा 
उक्ऱ ओषध थोड़ी माश्रा में प्रासर्म कर भीरे-जोरे 


अआतशक 


उसकी मात्रा बढ़ाते जायें | हती प्रकार कुछ महीनों 
तक इस ओचषध का सेवन करें, यहाँ तक कि हड्डी 


प्रदुत के ग्रावशकी उभार ( (+प्रात908 ) 


विकीन हो जाये । अस्थियों के भ्रातशक्ली वेदनापू्णो 
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उभारों को विज्ञीन करने के लिए इसके वीरता- , 


पुवेछ साहस के साथ बड्डी मात्ना में देना चाहिए । 


टिप्पणी-चिरकारी आयोडीन जनित विपाक़ता : 
( आयोडिज्म 9)-किसी-किसी व्यक्ति को तो इस 
झ्रोषध की चमता बहुत द्वी न्‍्यून होतो हे और 


उनमें एक-आधर ग्रेन ओषध खाने से भी आयोडीन 


हनन >वलरकर 


द्वारा विषाक्ता ([00877877) के लक्षण उपस्थित ' 


हो जाते हैं; परन्तु दूसरोंको इसकी प्रत्यघिक चमता 


होती है शरीर उनको $ से ४ डास दैनिक हस औषध 
के सेवन से भी कोई हानि नहीं होती विशेष्त; 


पुरातन फिरंग रोगी के' | 

आयादीन द्वारा विपाक्रताके जे ण (| 0(3॥7) 
एवं उसके अगद के किए देखे “आ्रायो दम 

भोजन करने के भ्राघ घंटे उपशांत पोटासियस्‌ 
झायोडाहड मिकसचर को एक गिल्लास पानी के 


साथ पीना उत्तम हैं। पोटासियम आयोडाइड के 


कंतिपय ऐसे योग, 
( '९7048]'५ 8ए0])]48 ) में उपयोगी हैं। 


जो फिरंग की तृतीयावस्था . 


अागे दिए जाते हैं । परंतु उक्त ओषध के क्षोभक एवं 


हानिकारक प्रभाधों से सुरक्षित रहने के लिए इसके 
निम्न लिखित प्रयोग बहुत ज्ञाभदायक होते हैं-- 


( १ ) आयाडिपीन ( 0489॥7 )-यद्द झ्रायों- 


डीन और तिज्ष तैल् द्वारा निर्मित एक योग हैं जिसको 
मक॑ एण्ड कंपनी निर्मित छोटी-छोटी टिकयों 


( ]'90]008 ) मिलती दैं। इसमें से दो टिकियाँ 
दिन में तीन बार सेवन कराना लाभकारी द्ोता दे । 


(२) आयोडलबीन ( 008]077 )-झआायो- 
डीन-ओर एल्ब्युमेन हसके उपाद/न हैं। इसमें २१ 


प्रतिशत गअयोडीन द्ोता है | इसको पॉँच-पाँच प्रेन : 
की मात्रा में केप्शूल्ज़ में डाज्नकर दिन में तीन बार : 


दिया करते हैं । 


(४) आयोडिवल ( [00/ए9) 9)-इस में ४७ ' 


प्रतिशत भ्रायोढीन होता दे । इसकी पॉँच-पाँच प्रेन 
की टिकियाँ होती हैं । मात्रा--पुृक-एक टिछिया 
दिनमें तीन बार दें 


आतशक 


(४ ) संजोडीन ( 59]0477 )-हसमें १४ 
प्रतिशत आयोडीन होता है। इसको १९-१९ ग्रेन 
को मात्रा में भोजन करने के एक घंटे बाद दिनमें 
तीन बार देते हैं । 

फिरंग की द्वितीय एवं तृतयावस्था में 
लाभकारी कतिपय 
उत्तम परीक्षित योग 


( १ ) पोटासियम्‌ ब्रायोडाइड १० प्रेन 
लाइकर द्वाइस्ाजियाह पर क्लोर 3 दाम 
स्पिरिट क्रो रीफम १० विंदु 


पसली एक-एक मांत्रा ग्राध गिज्नास पानी के 
साथ दिन में दा बार भोजनोपरात दें | यह झातशक 
की द्विनीयावस्था में उपकारी है । 


(२ ) पोटसियम्‌ श्रायोडाइड १० ग्रेन 
लाइकर हाइ४।जिराद पर क्रोर है ढाम 
क्राइकर सारसी को० 5 दाम 
टिंकर लिकानो डे दाम 
एका डिपष्टिलेटा ( ऐड ) $ भाउंस 


ऐसी एक-पक मात्रा भ्रोषध आाधथा गिक्ञास पानी 
के साथ दिन में टो बार प्रेाजनोपरात दें । आतशक 
की द्विवीयावस्था में उपहझृरक है | 


(३ ) पोट'सियाई आयोडाइड १० प्रेन 
स्पिरिटस एमोनिया ऐरंमेटिकस १० बिंदु 
एक्सट्रेक्ट सारसो ज़िक्विड 4 दास 
स्पिरिट्स क्लोरोफॉर्सोड १९ विंदु 
एक्दा ( ऐंड ) १ भाउंस 


ऐसी ए%-एक मात्रा झओोपच आाथे गिल्वास पानी 
के साथ दिन में दो बार भोजनोपरान्त दें।| यह 
ग्रतशक की तृतीयावस्था में ज्ञामकारी है । 


(४ ) डालुवं॑ज़ सोल्युशन १9 बिंदु 
पोटासियम्‌ श्रायोडाइड * शेन 
सिरुपस टाइफों ल्षिया कंपाउंड 3 डास 
डिकॉक्शन सारसी कंपाउंड ( ऐड ) १ आाउंस 


पेसी एक-एक साञ्रा ओषछ आधे गिक्षास पानी 


में दिन में दो बार भोमजनोपराम्त सेवन कराएँ । यह 
फिरंग की द्वितीयावस्था में गुणकारी है | 

( ५ ) पे।टासियाई झायेड़ाइड १७ प्लेन 
पेटासियाई बाइका्े १० प्लेन 
एक्लट्रेक्ट सारसी लिकिढ़ १ डाम 


शातशक 


एक्सट्रेक्ट कंस्कारी जिक्किड १४ मिनिम 


एक्रा क्र रे फॉज ई ( ऐड ) 


६४३ 


१ झाउस : 


ऐसी-ऐथ५ी पु मात्रा ओपध झ।धे गिकास पानी 
के साथ दिन से दा खार भेजन के बाद ८। यह 


टशियरी सिद्धिज्षिस में हितकारक है | 


(६ | फेशाई पट एमोनियाई साइट्रेगस. १० पेन ' 
काइकर आसेनिकत्निल ४ पमिनेस 
लाइकर छिक निया ३ मिनिम_ 
टिक्चुरा कलंबी २० +िनिम 
एक्क क़ार'फॉर्माई ( ऐड ) 3 आउंस 


ऐसी एक-ए७ मात्रा ओपषध दिन में दो बार भाऊ- 


तोपरात सेवल कराएँ | यह पोटसियम्‌ आयाोडाइड 


सेड्न के उपरान्त एक सप्ताह पये त सेवन कराया 


जाता है । 

( ७ ) फेराई एट एमोनियाई स हट्रेटस. १० ग्रेन 
टिक्चूरं। जेन्धियाई कंपाज्षिर्स ३० बिंदु | 
काटकर ट्िकन! नी ३ विदु . 
हिरिट्स क्ोरोंकफॉर्माई १९ पिंदु : 
पुक्त्रा ( ऐड ) १ आउंस 


ऐस। एऋ-एक मात्रा 


झोीपव दिन से दो बार 


प्रयुक्त कवए। इसे पोटासयम्‌ आायोडाहूड के सेवन : 


के बाद एरू सप्ताह पर्यन्त दिया जाता है | 


(८  टिक्चूग एकोनाइट २ विंदु : 
पोट जिथम्‌ क्र रेट ३ ग्रन 
जाइकर फेराईइ परक्र १० बिदु 
लाइका हा इड जिराई पर क्रोर & बिंदु. 
क्ाइ कर ट्टिरनीन २ विदु 
उत्तासरीन १ ड'स 

पुकत्रा क्रारंफॉमोई ( ऐड ) 3 पश्राउस 


ऐसी एक-एक मात्रा ओषध पति ३-३ वा ४-४ ' 


4६ 


घंटे के उपरान्त चन्‍द बार सेबन करए। यह 
आातराक के उम्र बंठ विकार एथ उतर भ॑ गुण- 
कारक दे । 


न न्‍न-नल कण नानी अिनण -न-- 


नोट--- पर्था इस यंग के उपादान प+स्पर । 


संथोग- वरुद्द हैं; तथाप क्रियात्मक रूप से यद्द 


बहुत हा उपयोगी है | ( ड.० उसे. ) 
सहज वा आनव शेक फिरंग राग की 
कि । 
इस प्रछार $ आतशक भ भी पारद अरध्यन्त 


आतशक्त 


गुणकारो है | पुन; बालका का इसकी अजिक चमता 
होने के कारण साथारण मात्रा से किंचित्‌ अजिक 
म'श्रा में भी इसका उपयोग निरापद दोता हे। 
ग्रतएच ७ वा ६ मास के शिशु को श्राध-भाष प्रेन 
ग्रेप उडर प्रथम एक सप्ताह तहू दिन ४३ बार दें, 
पुनः कछ रप्ताहों तक सप्ताह भे॑ एकबार दें | इसी 
भाँःते एक वर्ष पर्यस्त इस ओवध का लगातार 
सेवन कराएँ। पर बीच सें कभी कभी इसका 
प्रयोग बन्द कर दिया करें। यदि उदक्र ओषध 
सःतम्य न हो तो फिर मटर के दाने बगाबर अल्यू 
झॉइंटमट ( पारदालुलेपन ) फ़न्नालेन के एक छोटे 
टुकड़े पर लगाकर टसे बाक्नक को रान के भीतरों 
झ्रोर वा उसके पेट पर रखह#र ऊपर से एक बा. ह् 
पट्ट ब्रॉँच ४ अथवा फल्नात्येन की एक पट्टी पर दी 
किचित्‌ पारदानुलेपन लगाकर उसे शिक्षु के पेट पर 
कपेट दे »€८ दर रात बी उसी पट्टी पर मरहम 
गा रूर उसे बच्चे के पेट पर क्पेट दिया करें। 
चार पाँच दिन बाद बालक को गरस पानी से स्नान 
कर। दिया करें । <दि शिशु मता वा चातन्नरीका 
सस्‍्तन्यपान करता हो ता उसे भी थोड़ी मात्रा में 
पारद का सेवन कर:ना चाहिए, ताकि सतन्प द्वारा 
शिश्‌ पर उसका प्रमाव हो । 

टिप्पपी---१६ि किरंगाक्रात दिश के लिए कोई 
दूई रखना हो तो वह ऐसी द्वोनी चा-ये जिसे 
थ्रावशक दो चुका हो | भ्न्‍्यथा अतशझरो रशिश से 
स्वस्थ बाती के भी यह गेग हो जायगा | कभी 
नव -बान श्रानुव॑ंशिक श्रातशक रोधी की हड्डुयों एवं 
संधियों में धुन प्रभूति हो जती है | ऐसी दशा में 
पारद और पोटशाशियम आयोहाहइड सिल्लाकर या 
अकेले पोटा सयम आयाडाहुड का सेवन उपकारी 
होता है । और शोथयुक्र हड्डियों अ्र्धात्‌ अ्रस्थियों के 
फिरंगज नत उसारों पर ज़िन्मिंट आफ झायोडीन 
वा टिंचर आयोड न क्वगाना लाभदायक होता हे | 


डाक्टरी आमेश्र अपषि 
आशग्र--फेरा सलल्‍्फास, हा इड।/िरम्‌, हा हड़ाज कम 
कोटा, हाइडाज आायोडाइडम विरिडि, झाइडोफाम, 
झायोडीन, मेजारियम, नाह2च5& एसिड, पोटासियाई 
आायोड/हडम्‌, सारसा परिज्षा, हेमिडंसमास; वेहिक 
व गोणु-भर्जटाई क्लोराइडस, केकोट्पिस, मेजी* 


गतशक 


रिय्रन, फेरी श्रायाइाइडस, ग्वायकम्‌, देसिडेसमाथ, 


१५४ 


! 


हाइडूजिरसू, करोंसिव सब्जिसेट, दहडाज आयो- 


झाहइम्‌ रुत्रमू, हृहडाज आयोडाइम्‌ तरिड्िि, हाइडो- 
कोटाहल एसियाटिका (ब्राहझो ), आ्रायोडीन, जेबो- 


रा/यिड, क्ाइकर आखनिमश्राइट, हाइडाशिराई, आयो- 
डाहडाई, भाजिएट हा इड।ज, माइटिक प्‌ सड, नाइटो- क्‍ 
हाइड्रो क्रोरिकएुसिढ, पोडाफिल्नान, लाइकर पोटसी, 
पोशधियाई श्रायोड/हूडम्‌ पोटास क्षोरतस, सारसा- : 
पेरिला, साथधाफरास, सहफ्थुरेटेडे ऐेशिटमनी, टाहना- , 


श्पोरा । 
फिरंगी चमेरगेग में-ग्व यकम्‌ , करों सव सद्िन्न- 


मेट, हाइडाजिरम्‌ आझायाड'इहडम्‌ रुजम्‌, हाइड जज 


ग्रयोदाइडम्‌ विरिड, श्रालिएट हाइडाज, त्ाइकर 
क्लोराई, नाइटिक एसिड पंटाथ्ियाई ब्रोमाइच्स्‌, 
पोटाशियाई आझायोडाइडमस्‌, लाइकरसोडि क़ोरेट । 
अस्थि और अस्थ्यावरण पीड़ा में -भ्रायोई न, 
हाइडज अ्रयाोडाइडम्‌ रुब॒म्‌ , पटाशियाई अशयो- 


इ।इडम्‌; क्ञत में-क्रामिक एसिड, अजटाई श्राक्सा- 
इहडम, के न टापिप, के मलिस, फास्फरस, केनायम. 
फेरीसक्फास, दाइइजिस्मू, आयेड़ाहइम्‌ स्थम्‌, 
हाइडू जिरमू नाइट टिस, हाध्ड'|ज अकक्‍्साइडम 
रूमम्‌, आइडोका सम, को शयेनाइग्रो, पेटासि क्रारास, 
पेटाश झायेडाइडस्‌, सेत्रिनी, टेनिन: कारिडला- 


मेटा में क्रोमिक पुसिड्ड इत्यादि । 
आतशक की तिव्यी चिकित्सा 


झ्रातशक को प्रथम एवं द्वितीयावस्था में सोदा के : 


मु जिन भौर सुसदित्त के उपरांत दोषों ( मत्राद ) 
का संशोघन कर पारद के यांग, यथाः-हृब्ब्र सीताब, 
हब्ब रसझूपूर वा जोहर श्रातशह प्रभ्ठति में से किसी 
एक का प्रयोग कराएँ | झ्रातशक् की द्वितीयावस्था 


न न गन -- 


ने >र्कन-+-+ममभन 3 लजेन ॑मस 


झार्थात्‌ू चिरकारी छिरंग में उश्वा, चाचचोनी ओर : 
रक़शाधकाकक (अक सुसफ्क्रों खून ) ,रभति का प्रयोग ; 


कर।एँ | यदि संभव हो तो माउज्ज बन (पनी() , 


सेवन कराएं | यद्यपि फिरंगरोग के जिये शतशः 
योग यूनानी तिब्बी अन्धों म॑ बिखे मित्रते 
हैं, तोनि यहाँ उनमें से कतेयय ब्ाभकारो 
एथं परादित योगों का ही उछलेख किया जाता है| 
रिज्ञी के शरीफ़ो क्षांरानकी अनुभवसिद्ध चकित्सा- 
विवि-समे प्रथम झातशक रोगी कै : प्रति सुबह यहद्द 


७) ० २३ केक ०-० हक कक; २2०३ अब 3००२०७० «० २कप-रनपे % अमन >> के जा 


कीबनन->-ि-+ ने जन “० ८ 


आतशक 


रक्रोषनाशक हि € ख़ेसोंददि क्रिसाइ खू न ) ग्यारह 
वा तेरह दिन तक पिज्ञाए-चिरायता, शाइतरा, सर- 
फोंडा, मुडी, दलेजला स्याह, ल्ाव्यंदन प्रत्येक 
७ मा, उन्ञाब € नग, इन सब के राज़ में पावभर 
गरम पानी में भिगोंकर, प्रातःकाज्ष मत्न-छानहइर 
भीर ४ तों० शबैत उन्नाव सिज्ञाकर पिक्षायें | 

नोट---शरद्‌ ऋतु होने पर उय्युक्र यांग में से 
जलांब चंइन निकाज्रऊुर उसझी ज्ञगष्ट उश्या मसगरवी 
७ म!० मिन्नाएं ।यदि रोगो के! नज़त्ा हो तो 
लात्चंदन को जगढ़ गुल्लबननफ़शा, तुख़मख़रमी, 
तुख्मसब्बाज़ी प्रस्थेछ्ठ ७ मा० मिन्नाएँ ओर शत्तेष्म 
पत्पिक ( नृज़ तन वक्तराम ) के समय ४ मा० मुलेठी 
सिज्ञाएँ । 

प्रतिदिन प्रानःझरा जन उपयु क्र ख़िसोंदा और सायं- 
काल १ ता० मा (नउश्श १२ तो० पअकंव्॒श्बा वा 
२ तो० शबत्रत उन्नाव के साथ दें। इसके ११ व/१३ 
ईिन के निरंतर सेवन से जब दंष परपक्क ( नुज्ञ ज 
म.ह। ) द्वोजाय, तब्र मत्यु़ हफ़्तशोज़ा नामक विरेच- 
नापिके। बराबर सप्ताह पर्यत जिल्लाएँ | इससे देनिक 
२-७ दस्त दोकर रोग का आपत्तिकारक माहा शरीर 
से विसार्मित ह्वोजाता हैं । योग यह हे--- 

मत्युख हफ़्तराज:--नीस के पेड़ को दछाक्त, 
कननार क्षत्ष को छल, इन्द्रायन को जड़, कीकर की 
फली, छोटी कटाई का पंचाहु, पुराना गुड़ प्रत्येक 
१० तो०, इन सन्नका ३ सेर जल्न में क्वथित करें 
ओझो। पाद शोर रहने पर उतार छानकर रखलें | 
इसमें सात मात्रा बनाएँ ओर टातिदिन सुबह एक 
मात्रा यह झपदधि पत्नाएँ । सात दिवस पर्यत उक्र 
झोषध देने के उपरांत पुन; ४-४ विवस तक यह 
तबरीद ( शेश्यकारक ओपषध ) प्रयोजित करें- 

तब प३--जहरमोहर।. बंशज्ञोचन हरएक ३ सो० 
दोनों के। बारोक पीमकर, $ तो७० माजूत डश्या 
३ लो० ख़मो रा ग़ावजुर्नों में सिज्ञाकर ऊपर से एक 
उाँदी का वक लपेटका खित्व।एँ और ऊपर से ३ 
मा० बिहीदाने का लुआअब, € नग उन्नाव का शारा 
झोर १२ ता० भ्रक मुरक्षत्र फ़िसादे खू नरम मित्ञाकर 
भोर ४ तो० शबंत उदच्चाब अथवा 3४ तो० शबंत 
बज़ुरी में मिश्रित कर पिल्लाएँ | 

पश्याप८य--विकित्स। काल्में खड्डी, मोढ़ी,गरम, 


आतरश+क 


भारी, खाने-पी नेकी चीज़ोसे परहेज़ कर, प्रधानत: हर 5२ 
चटनी, गुड़, तेक्ल, गोश्त, मछुत्री , भ्रं डे, बेंगन, मेथी, 
लहधुन, परम मस्तातद्वा ओर शराब कयवाय से परहेज 


रख़ें । 


होता है; तथापि रोंगकी निःशेष निवृत्ति के ज्िपु 
उसके उपरांत हव्वकत्थ, हब्ब लेसू , हब्ब सोमावब 


हर 


यद्यपि उपयुक्न चिड्ित्सा द्वारा रोग को ज्ञाभ 


वा जोक्ष्आतशक प्रभ्व॒ति में से छिसी का प्रयोग 


करे । 


उपयु क्र विकिस्पा-क्रम के अतिरिक्त श्रातशकू की 
एक औ( परीकदित चिर्त्साविधि निम्न हैं। उक्र 


रीति के अनुसार आतशक के रोगी के! प्रथम ग्यारह 
वा तेरह दिन तक प्रति दिन यह मु'ज़िन दैं-- 
मुजिज- पृज्रबनफ्र्शा, ग्रुलगावज़बान, गुल्तेसुख़, 


शाहतरा, चिरायता, म्रुणढो, उन्नाब, उस्तोग्ोहूस, 
बादरंजबूया प्रस्येछ < मा० सब झओोषधियों को रात्रि 


में सवा पाव गरम पानी में भिगोद्वर प्रातः सल्नछान 
कर ४ तो० शबेत बज़ूरी मिज्ञांकर एिल्नाएँ । 
नोट--रोगी की प्रकृति में डष्मा की उल्वणता 


होने पर हस योग में ल्ाज् चन्दन, कासनीमूल, 
तुख़्म ख़यारैन ( खीरे के बीज ) भौर गुल्लननीजोफर 


हरएक # मा० ओर मिल्नाएँ | 


११ वा १३ दिन निरंतर उपयु क्र मुज़िज पिल्लाने 


के उपगांत पृन; बिरेचन दें | अतपुव उपयु कर मुज़िज । 
के योग में सनाय मक्की, दृब्बुन्नीक, इन्द्रायन की. 


जह, रेशास्त्र स्मी प्रत्येष ६ मा०, शीरख़िश्त ४ नो० 


भीर मग्ज़ फ़लूस ख़यार शंबर ( अ्रमकज्षतास का 
गृदा ) ये विरेचनोषध भोर योजित कर सब _ 
ओपकधियों को अ्रक गावज़बाँ, अक्र कासनी ओर अक , 
गुलाब प्रत्येछ १५ तो० में रात को भिगोकर ओर ' 
प्रात/:काज् मज्न छानकर ऊपर से ६ मा० बादाम 


का तेल डालकर पिज्ञाएँ | 
दो-तीन दिन ठहरकर पुन: एक ऐसा ही मुसहिल 
दूँ । परन्तु उन दं"तोन दिन के जिरामकज्ञ में ओर 


दूसरे घुसहित्ा ( विरेचन ) के उपरांत ४-१ दिन : 


तक यद्व तबत्रीद दें । 
तबरीद - ख़मीर। गावज़्वाँ $+ तो० चाॉँदी के 
4 नग चकं में क्षपेटकर खिलाएँ झोर ऊपर से १९२ 


तो० भर्क शाहतरा वा भक्क मुरक्षबफ्रसाद ख़ुन में | 


४ नग उह्माव का शीरा निकाज़्कर ओर ४ तो० शबंत 


! 
। 


ऑआ्रतशक 


उदच्चाथ मिज्ाऊर तथा ७ मा० समूता ईंसबगोल् 
छिद़ककर पिक्षाएं। 

चार पाँच दिन तबरीद देने के बाद फिर हड्श 
सीमाव वा हब्बकत्थ वा इब्ब रसकपूर भथवा जोइर 
आतराह प्रभुति में से किसी एक का नियमपूलक 
एवं पध्य के साथ उपयोग करे | 

निधेन शो गयों को म्रुज़िज रूप से केवल चिरा- 
यता, शाइतरा और मु'डी प्रत्येक « मा० रातको 
गरम पानी में मसिगोइऋर प्रातः सल्न-छानकर ओर 
२ तो० शर्त उज्चाब मिलाकर पिल्लाएँ | ग्यारह 
दिन तक यह मु ज़िज पिज्ञाकर फिर हब्तुस्सज्ञातीन 
( जयपान्वटी ) का विरेवन दें, ओर बीचर्मे दो-तोन 
दिन टदरकर ए% ओर दिरेवन दें। इसके उपरांत 
हब्बसोमाब वा शोहरआ्रावशक प्रभृति का सेव्रन 
कराएं । 

जयपालवटी--छद्ध जमालगोटे की गिरी, कजे 
की गिरी, सोंठ, कालीमच प्रत्येक ७ मा० सबको 
सद्दीन पीसकर ओर सिलाकर काल्नामिर्य बराबर 
वटिकाएँ प्रस्तुत करे | इसमें से ७ गाजी गरम पानी 
के साथ बहुत भार में दें । 

विर्चनवर्टी--उश्वा मरारबी, पंल्ीहढ़, इढ 
काबुज्गी, चोबचीनी, सनायमक्को, सोंफ, उद्नाब, 
गावज़बान, शुद्ध जमातगोटा, रोग़न बादाम दरएक 
4 तो० बारीक पीसझुर गुत्नावजल्न में घोंट चने 
बराबर गाज़ियाँ बनाएँ | 

मात्रा एवं सवन विधि---शुक गोत्नो! दूध मिस्तरी 
के साथ प्रातः कातज्न खिल्लाएँं | इसी भाँति तीन दिन 
तक खित्ताएं | 

उग्र फिरंग ओर झआतशक के दोष की उल्वण॒ता 
में निम्नलिखित योग व्यवद्गत होते हैं ओर लाभ- 
कारो हैं--- 

उग्र फिरंग में चोश्रचीनी,, उश्यामग़रबी, बसकफ्रा- 
इज फुस्तक़ी प्रत्येक « मा०, चिरायता, शाइतरा 
प्रस्येक ७ मा० सब दवाओं को रात में पावभर 
गरम पानी में मिगोकर प्रातः मतक्ष-छानकर ओर 
४ तो० शरबंत उल्लाच मिल्लाकर पिल्नाएँ । 

झातशक के दोष प्रावल्य (देजान मादा) में३ मा० 
बिद्ठीदाने का लुआब, २ दाने उन्नाव क। शीरा (भक 
शाहतरा ओर शर्क मुसफ्फी खून प्रत्येक ६ तो० में 


ब्रातशक 8५६ 


निकाज्कर ) ४ तो० शबेत बज़ री मिज्ञाकर पिज्ाएँ। 
कभी इसक# साथ ७ मा० दृश्ीफल शाहतरा भी 
ख्िकाते हैं । 

अ्रत्यग्त दोष-प्रकाप के शमन होनेपर प्रातःकाल 
ज़िसाँ३ह्दे क्रिस'द खून ओर पूर्वोक्त योग सायंकाल् 
में देवे हैं । रतन प्रातशछ् अर्थात्‌ तृतीयावभ्था के 
झातताक में तथा फिरंग जनित व्वगीय एवं यातर 
व्य थियों में जिस प्रकार पॉटासियम आायोडाहुड 
क्ञाधकारी है, उसी प्रकार उश्वा मग़बी ओर चोब- 
बागी प्रभति गओपधियों से बने योग जैसे अक उश्वा 
मुक्त, माजून उश्या ओर माजून चोबदीनी श्रादि 
उपकारी हैं भोर यदि श्रक उश्या मुरक्षब में पोटासियम 
झ्ायाड/इइड मित्राकर दीज्ञाय तो श्रत्रिक ग॒णकारो हो । 

विरकारी झ्रातशह् में भी संशोधन श्रथात्‌ एक 
दुं। विरेवन देने के उपरांत यदि ( १) ) जोहर रस 
कपूर, ( २ ) जोहरकत्ताँ वा ( ३ ) जोहर अातशक 


में से छिसी एक के। व्यवद्वार में क्ाएँ तो परमात्मा 


को दयासे झ्रवश्य ज्ञाभ होता है। परंतु शराब-ऋबाव 

ओर कुपध्यकारक वस्तुश्नों से 
रू गे, 

झनियाये हे । 


भब हम नीचे कतियय परीक्षित यूनानी योर्गों , 


का उल्लेख करते हैं । 
नूतन और चिरकारी आतशक 
के लिये 
यूनानी सिंद्ध योग 


(१ ) हत्वसीमाब---मस्तगी, पा(द, अरूरकरा, 
मुक्षेठा प्रत्ये&8 २ मा०, संखिया, 4 रत्ती | सब प्रथम , 
पारे ओर संख्या के एक कागजोी नीबू के रस 


में खूब खरल करके फिर भकरकर। भोर मस्तगी श्रादि 
मिजाकर सबकी ६० वरिकाय प्रस्तुत करें । इसमें से 
१ गोल्ली प्रातः और $ सायं पानी के साथ 2टी# 
भोजनोबरांत निरंतर १६ दिन तक सेवन करें | यह 
संशोधन झर्थात्‌ जुल्लात्र के बाद अ.तशक की प्रथम 
तथा द्वितीयावस्था में गणकारी हे । 

पथ्य--ज्ञवण «दित रोग़नी रोटी 4 तो अस्युत्तम् 
हो | अपश्य --छटाई, मधुर पदार्थ, गुड़ तथा तेन्न!य 
पदार्थ आदि । 

( २ ) हब्बयकत्थ-- पुर, रस#पूर, सफेद सूसल्नी, 


पपड़ी ह'थ। द/ २६ ॥) तो० सबको पानी या भक 


परदहेज़॒ करना , 


आतशक 


पान में पीसकर क्राल्नीमिर्च के बरात्र गोछकेयाँ 
बनाएँ | इसमें से एक गाजी ,निक प्रात:काल वीज 
निकाल हुए मुनक्का के भीतर रखकर पानी के साथ 
मिगन्नवाएँ और सादा शोरबा वा अ्रह्दर को दाल का 
पथ्य दें | यद झातश5 की द्वितीय और तृतीयाबस्था 
में लाभकारी हैं ओर सोदाबी रोगों एवं संजिशूद्ध 
( वजूउल्न मफ़ासिज्ञ ) में भी उपकारो हैं । 

( ३ ) जोहर गरसकपूर वा जोहर मुनकॉ-- 
रसक पूर, दारचिरुना, संसख्िय। दर एक $ तो०, शराब 
ब्रांडी ८ तो० में खरक् करके विधिवत्‌ जोहर उढ़ाएँ | 
इस ओदहर में से १४ दिन तक $ चावल जोहर बीज 
निकाले ६ए मुन्का के भातर रखकर प्रातःकाज 
इस प्रकार निगक्नवाएँ कि, यह शझोपषध दोँतों को 
न क्षगन पाये | इसे संशाधन पभ्रर्थात जुल्ज्ाब के 
पीछे ८ | यद नूतन एवं चिरकारी फिरंग में ज्ञाभ- 
दायक है | प*्य-व्ववणरद्िित रोग़नी रोदी दें । अप 
»य-गृढ़, तेज, ख्तराई, मधुर वम्तु ओर मांस प्रभृति | 


(४) जीहर ५.लॉँ - रसकपूर , सं स्चय।, दारचिकना, 
पारा झोर शिंगरफ़ दर एक $ तो०, विशुद्द खुरा ओर 
दो बार का उतार। हुआ धुकाब।क प्रस्येक १० तो० में 
खरक करके यथाविध्रि जोहर डढ़ाएँ। मसात्रा--२ 
चावन्न पेंडे के भीतर रखकर गोज्नी बना इस प्रकार 
निगलवाए कि उक्र जोहर दाँतों को न क्गने पाए | 

नोट--यदि इसके खाने से गरमी प्रतीत हो तो 
हर एक मात्रा में आज चावल फिटकरी पीसकर 
सिक्ला लिया करें। गुण-इसे नए-पुराने आत- 
शक ओर सखोदावी रोगों में ब्ंशोच्न के उपरांत 
प्रयोजित करने से बहुत क्राभ होता हैं । 

पथ्य--क्वण वर्जित घृताक़ रोटी | अपण्य- भग्तन 
पूर्व मथुर पदार्थ, गुड़, तेज्ञ और मांस प्रभति । 

(९) जोहर आतशक - गंधक झामज्ञासार 
१ तो०, सफ़ेद संक्षिया, ज्ञाज़् संखियां, पोक्षा 
हड़ताल तबक़ी, शिंगरफ़ रूमी, पारा, मुरदासंग 
रसकपूर, नीज्ञाथोथा प्रस्येछ २ तो० सबको खरल 
में महीन पीसकर एक सेर नीधू के रस में सखरत्त 
करके सुखाएँ | फर हन भोषणियों को पएऋऊ भिट्टी 
के प्याज्षे में डाज़्कर दूसरे प्यातज्षे को उस पर 
बरावर ठें& कर ऊपर से कपढ़मिट्टी करके उक्क 
प्याले को चूक्दे पर हस प्रकार रखें कि दवा . का 


आतशक 


प्राजा आग पर रहे और खाली प्योत्ा ऊपर रहे | 
खूल्दहे में बेर को ककढ़ी * मंदरिन ८ और ऊपर 
के प्याले पर कई तह ढछिया हुआ एक वस्त्र का 
टुकढ़ा पानी में तर करके रख दें ओर सूखने पर उरो 
निरंतर भिगो-भिगों कर उस पर रखते रहें। इसो 
प्रबार दो पहर तक हक्तको झाँच देकर प्यात्ने को 
शीतल्न होने दें । फिर ऊपर के प्याले से ओहर 
खुच कर शोशी में सुरक्षित रखें। सात्रा-१ चानत्न 
से २ चावज्न तक बीज निऋऊ।ले हुए मुनक्के के भोतर 
रखकर वा इलुए में रक्षकर इस तरह निगल्तवाएँ 
जिसमें दवा रोगी के दाँतों में न ल्गे। गुण-सखंशो- 
घन पभ्रर्थात्‌ जुल्ज|तब्र के बाद इसके सेवन से नप- 
पुराने आतशह में त्राभ होता है | परीक्षित | 

( ६ ) अके उश्बा--उन्नाब, शाहइतर!, इरी 
गिलोय, सरफॉक।, बरगे द्विना, शोशमस का बुरादा, 
मुंडी, बसफाहज हर एक € तो०, दल्लेला स्याह, 
चिरायता प्रत्येक १० तो०, ज्ाज्चंदन, सफ़ेद 
चंदन, बड़ी इलायची, ग़ावज्ञबाँ, परसियात्रशाँ 
( हंसराज ) प्रसध्येछ २ तो० सब आषधियों को रात 
के समय गरम पानी में भिशोकर प्रातः £ सर अ्रक 
उतारें। मात्रा--७ ता० सुबद शाम । ग़ुण-भातशक 
की द्वितीय ओर तृतीयाबह्था तथा रक्न विकार में 
गुणकारी है | 

नोट--चविरकारी ग्रातशक के लिए यदि हसकी 
प्रध्ये सकत्रा में १० ग्रेन (२ रत्ती ) पोटाधियम्‌ 
झायोदाइड मिल्वाकर दिया कह्वाय तो यह 
छाभद्‌ यक प्रमाणित होता हे । 


अरथत 


(७ ) अक उत्बा मुरकब--श्रद्द भ्रातशक को 
द्वितीय ओर तृतीयावस्था में विशेष जामदायकऊ हें । 
इसमें भी यदि पू्वे की भाँति प्रोट्ाासियम्‌ आयो- 
डाइ्ड' मिलाकर सेवन कराएं तो भ्रसम जाभ हो | 

(८ ) माजून उश्वा--डउश्बा $ तो०, बसफ़ाइज 
४तो०, अ्रफ्तीमून $ तो०, गुलेसुख़् ४ तो०, 
सफ्रेद चंदन और सनायमक्की प्रत्येक २ तो०, 
सोंफ ४ तो०, शहद शोर मिल्ली हर पुरे ३ पाव | 
यथाविधि मशझजून प्रस्तुत करें । मात्रा-७ स/० 
अकके टश्या वा अक़् उश्या मुरककव के साथ । गुण- 
संशोधमोपरांत इसके सेवन से द्वितीय और तृतीया- 
वहथा के फिरंग में बहुत जाम होता है | 
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६-4 -- नये कननाती+ के “मन कन्या बरकोककक-भ +मकनन>ननम« 3 ० मकान मी बनसान मनन 3 3 


शत्शक 


( 8 ) माजून चोबचीनी -बूज़ीदान (सतावर), 
पीपक्ष, क्ञोंग, जायफत्न, गुलाब की कली, ऊद द्विंदी, 
अबरेशम कतरा हुआ पअ्रत्येह €। मा०, जाजवदे 
मरसूल, दुहूनज शअ्रक़रबी, सालिमशभिस्रो, शका- 
कुल मिमत्री, बान्दुइ ८ सु'बुलुत्तीत ), सुरंहाम 
प्र्येक ७ मा०, हलेज्ा काबुनी का छिन्नका, 
हलेजला स्याइ, गुठती निकाका हश्ला भ्र(सनल्ना, 
सफ़ेद हिशोथ, उस्तोख़दुस, बहमन सुख, बदमन 
सफ्रेद, जरंगाद ( कचू( ), बिल्लालोटन प्रत्येझ १०७ 
मा०, अफ़नेमून, वस्फ्र-हज फुस्तकी प्रत्येछ $ तो० 
&€ सा०, उत्तम चंबचीतां ३ छं? १। तो०, शुद्ध 
शहद १। सर सप्र ग्रॉपतियों को कूट-छानकर शब्द 
में मिलाकर माजून बन एू | सात्रा-७ तो शअ्र्क 
उश्चा वा श्रक॑ उरचछ्त मुक्कव के साथ ७ मा उक्क 
भाजून सेवन करें। गुए--एछंशोघन वा जुल्लाब के 
उपरान्त इस 6 सेवन आ्रतशह ओर सोद।वी रोगों 
में डपरारी दे | 

(१० ) तर्क माउज्जुब्न >यद्दपझ्रातशकझु दर 
पुराने ओर नबंत राध्यिों का लाभदायह हैं| 

( ११ ) अक मुसफ़्कीखुत--( व नुस्ख़ा कज्राँ ) 
“यह झआतशक के बाद रक़् शद्दि एवं बचे हुए 
दोषों ऊं सशोवनाथ उत्तम हें । 

(१२ ) उपदंशहरी--संग जराइत २ तो ०, मुरदा- 
संग २ तो०, काक्नीमिच २ ता०, अकरकरा २ तं।०, 
बढ़ी हलायडी का दाना २ तो०, पाना हड़ २ तो०, 
काबुजी हड़ की छाल २ठता०, छोटी हु २ तो०, 
देशो अजवायन २ तो, खुरासानी ग्रज्वायन २ तं।०, 
कत्था सफंद २ ता०, ज्लॉग २ ता, पीली कोड़ी को 
भस्स २ तो०, सुपारी का फूल्क २ तो०, नौज़।थोथे 
को भरत ६ मा० सबको खारोक पीसकर भहीन 
कपड़े से छाननें ग्ोर लोहे की कढ़ाही में डालकर एक 
सेर कागजी नीचू का रस हससें मिज्नाएँ ओर नीम 
के एर सोंटे से, जिसके मुँह पर ताँबे क। पेसा जड़ा 
हो, खूब घो८ । जब गाढ़ा ट्रोजाय तब जंगली बेर 
प्रमाण गोलियाँ बनाए और धूप में खुखाऋर सुर- 
दित रखें | प्रातः साथ एक-एक गोज्नी ठंडे प/नी से 
सेवन करें | दो सप्ताह निरन्तर सेवन करने से फिरंग 
सदा के ज्षिए निमू तक दो जाता. है | पथ्य--गेहू की 
रोटी, चने को दाल | खालमिच, गुड़, तेल, स्ढाड,. 


“आतंशदांन 


मद्य, माप, सछुली »र समूँग को दाल हस्यादिसे 
परहेन करें| यथाराम्भव घी का अधिक व्यवहार 
करें | इस प्रकार प्रयाग करने से नया वा पुराना 
ग्रातशक जइसे जाता रहताईे | रक्र शद्ध हो जाता है झोर . 
फिर इस रोग के होने छी भ्राशंका नहीं रहती। 
संतान पर इसहझा बरा असर नहीं पढ़ता । दूसरी 
हवाओं से ग्राशशरकू का ज़हर शरीर से कभी नहीं 
जाता और जीवन भर कष्ट भगतना पह़ता है। 
. ( परीक्षित ) 
फिरंग की स्थार्नाय चिकित्सा 

मरहम रसकपर, मरहम सिंगरफ्र, मरहस स्याह़ 

मरदहम सफ़ेद कोर मरहम चोवचीनी इनमें से किसी 


पक्र का प्रयोग करें ग्रथवा यह मरहम लगाए-..- 
(१२ ) सरहम दाफअ आतशक--पस्रदासंग, 
पीली कोडी की भस्म, सक्रेद कस्था, कोयर्लों ही : 
झराग पर जलाई हुई हड़ताल गोदंती, छोटी हला- 
यचो ( छिलरा सात ) प्रत्ये ६ मा०, सेलखरी, 
कपूर, ऋयाग्रचोनी हर एक ३ सा०, लफ़ेद वंशत्तोन 
सन २॥ मा० सबको बारीक पीसझरूर कपइछन करलें 
ग्रोर शतधोत गोघृत मिल्लाकर ज़रमों पर ज्वगाएं । 


(१३ ) अनुनेपन--जो श्रातशक में होनेवाले 
दाह ओर जरूम प्रभति के लिए स्ताभकारी हे 
थोग--सफ़ेदा काशगरी, रसत्रत ओर कपूर प्रस्येरू 
६ मा० सबको खारीक पीसकर आवश्यकतानुसार 
रेशाख़त्मी के लुग्राव में मिन्लाकर प्रलेत करें| 

(१४) तैल--यह फिरंगजनित अ्रावयविक 
रूचता के लिए जल्ामकारी हे । योग--६ मा० 
सफ़ेदा काशगरी को गलरोगान, चमेली का तेल , 
ग्रोर पोल्ता मोम हर एऋ १ तो० तथा इक्कीसबार 
घोया हुग्रा गोघत १ तो० इन सबको पिघलाइर 
सफ़ेदा काशगरी मित्रा शरीर पर लगाए | 
श्रातशदान-पछंज्ञा [फ्रा० ] अगीठी । बोरसी | ' 
अखद्भारिका 
ग्रातशी-वि० [ फ्रा० ] (१) भग्नि सस्वन्धी | 


झारनेय | ( २) झरिन-उत्पादक | जैसे--आतसशी- ः 
! २३४ ।३६४। “ता ग्रातयोन तन) शुस्मतः स्वा। 


शीशा | (४ ) जो झाग में तपाने से न फूटे, न 
सह के; जसे--आतशी -शीशी | 


आतशी-शीशा-स ज्ञा पु० [ फ्ा० ] एक प्रकार का . 


काँच जिससे आग पेदा होती है । 


६९५८ 


' आतानिकमस्तिष्क-विशरण-स' ज्ञा 


आवित 


आतशी-शीशी-स'ज्ञा ख्र० [ फ़ा० ] आग बरदाश्त 
करनेवालोी काँच की कूपो | प्रग्निसेहनशीक्षा कूृपी | 


। आता-स ज्ञ| पु० [ सं० भ्रातु ] सीता-फल | शरीफ | 


2 05099 ॥09]0 (5॥079. 808॥0- 


४8, ) 


' आत्ता-जामर्न बं० |] जामफल | हतातए0 0]799 


( ()।९७ तै[009, /202:0. ) 
अआतान-स ज्ञा पु० [ सं० क्रो० ] वकम्बादूं | दीच॑ 
विस्तार । त्‌ ल्त-झ० | ( [,९7200. ) 


 आतानिक, आतानिकी -वि० [ स'० श्रि० ] कम्बाईं 


की रुवर का । ज्म्बबई सम्बन्धी । ( .,00 20 0- 
04)8]. ) मुस्ततीक्न ( ० )। 

पु० [ घ्त० 
क़ी० | मस्तिर्क का लम्बाई के रुख फट जाना । 
शक्राक़ल-मख़ख़ल सुस्ततीजलियः-श० | ( ,0082- 


गावंतव] ए९८7००7-७). ॒58परा'8, ) भर? 


शा० | 

आतानिक-सीमन्त-स ज्ञा प० [स> पु० ] कपर 
की वह सीवन जो लग्याई को रुख़ स्थित है। दल 
पहमोी, सहमी-छझ० । ( 98200५9७।| 807५07'6 ) 
प्र०७ शा० ! 

श्रातानिक स्तायु-स जा पु० [ स० पु*० ] अजित- 
तुत्-मुस्ततीजिय३-झ० | ( णाशापप्रवे७] 
0] 00॥0॥707 |298.08675. ) 


। आतापि, आतापी-घ'ज्ञा पु० [स/० प० झातापिन्‌ ] 


सील | चिल्लपत्ती| चित्र-पत्ती-ब्ं ० । शशमारी-सरा० | 
( 2 [(<00 ) हला० | 


' आतायी-५'ज्ञा १० [ स'० १० आतायिन्‌ ] चील | 


चिलह्षपत्ती | ( 3 २08. ) अ्रम्० । 
आता-संदेश-पंजा प/० | सं० आतु+ब'० संदेश ] 
एक प्रकार की बेँगक्का मिठाई | हसमें आत 
( शरीफ्रा ) की सी सुगंध शआ्राती है।यह डेमे की 
बननी हैं । ह 


' आति-संज्ञा प० [ सं० पु० ] शरारि पक्षी | शराज्ी 


(6७ 897'9) ([")४त78 27927798॥08-) 
हतला० । “सुपर्ण: पाज्यन्य आतिवॉहइसो। यज्ञु० 


अऋह्र० १६ | हे* | 
वि० [ सं० श्रि० ] हरवक़ उलनेवाल!। सर्वदा 


गममनकारी | 


आतिफ़ 


आतिक़-[ झ० ][ अवातिक़ बहु० ) अंस | स्कंध । 
कंचा | 

आतिरमस्ीन-चवि० [ सं० त्रि० ] कुद-कुछ व्ढा । 
इंघत्‌ तियक | 

आतिश-[ फ्र० ] अग्नि | आग | आतश | 

आंतिश-ख्ार:-न क्रा० ] चछोर पक्षी । ( !'॥9७० 
]3974987९]]९ 07 (7०७२ 997'07706 295 ) 

आतिश-ज्ञन-न्‌ फ्रा० ] एक प्ररारकी चिढ़िया जिसकी 
चोंव में बॉसुरी की तरइ सात छिद्र होते हैं। 
दीपकतल्ात | कोकनस | स> हश० | 

आतिशी-केण्ड्-संज्ञा पु ० [ फ्रा० आातिश+केण्ड ] 
एक प्रकार का सविष ओ ॥रीर पेंचरंगी धघारीवादा 
सर्प | पूर्णा विवरण के लिए दे० “केण्डू” | 

आतिशी-शीशा-संजा प्० [ फ्रा० ] भाग प्रज्वजक्षित 
करनेतातला को य । 


आतिशी-शीशी-संज्ञा स्री० [ फ्रा० ] पभ्रग्नि सहन 
शीद्धा कूपी । 

श्रातीस-[ बं० ] अतोसख । अतिब्षा | 

आतु-संज्ा पु० [ स॑० पु० ] (१ ) उद्प | भेलक। 
भेजा । भार-ब॑ं०>। (२) शरीक्रा। (३) दे० 
"झड़ । 


आतु-तिण्टपाल-_न मत्त० | रोड्रातार । गन्रान 
बूटी | ( 2800]0८078 378002908, 
टिश2. ) फा० ईं० ३ भ० । 


आतुर-वि० [ स० त्रि० ] [ सज्ञा आतुरता, भाहुय॑ ] 


(१ ) रोगों | पीड़ित । ( [)50 9858 थे. ) रा० नि७ 
ब० २० | 
“स्मृति निर्देश कारित्वमभीरुत्वमथापिवा | 
ज्ञापकत्वत्थ गगाणामातुरस्य गुणामताः ॥” 
सेष० 
(२ ) दुखी | ( ३ ) व्याकुल | ब्यग् | घबराया। 
आतुर-परीक्षा-स ज्ञा खौ० | स'० सत्री० ] यथावत्‌ 
मेषजप्रयोगार्थ कण-कण पर रोगी के प्रत्येक अवस्था 
के निरीक्षण करने को क्रिया वा भाव। स० जि> 
घ्ः्झ० | 
आतुरोपक्रमणीय-संज्ञा पु० [ स॑० पु०] (१) 
यह व्यापार जो शोगी के रोग-निवारण के छकिये 
काम में क्षाया जाय। इसमें आयु. वब्याधि, ऋतु, 
अग्नि, व्यरू, देह, बल, सव साखथ, प्रकृति, भेषज 


१४५६ 


आ्रत्मगन्धि हरिद्रा 


' और देशपर ध्यान रखना पढ़ता है | ( २) इसका 


अधिकार करके रचा हुआ ग्रैँथ | तत्प्रतिपांदक अंथ । 
इसी मज़सून को किताब | यह सुश्र्‌त का एक 
अध्याय हैं | 

आतुरापद्रव-संज्ञा प/० [सं० १० ] रोगी के 
उपद्रत | सु० | 

आतुय्य-संज्ञा प० [ स॑० कली? ]( १ ) एक प्रकार 
का फलनाशक ज्वरांश | दस्तु भेद से ज्यरांश नाना 
भाँति का होता है | हसका वर्णन हरिषंश के १८5३ 
अध्याय में भत्नी प्रकाश भाया है | ( २) आतुर्ता । 
घबराहट । ( ३ ) पोढ़ा | तकज्नीफ । 

झा तूस[ क्० ] छिक्काकारक | सुस्कारक | छींक 
कल्ाने वःज्नी ओषधि । इराइन ( [3)00 ) 

आतृप्य-संज्ञा पुृ० [ सं० पु०] (१) 7%6७ 
ठ०प5087त 8 099!6 ७7७७ (४ ॥707/ 9 'ि०(- 
७७]७५४. ) श्रात। शरीफ़ का पेड | आतागाछु- 
बं० | सोताफकी चेकाइ-मरा० | 

संज्ञा पु० [ सं० क्वोौ० ] शरोक्रा (फल) | झआात 
का फल | 
फल के गुण--यह तृप्तिकारक, रक्रवद्ध क' 

स्वादु, शीतक्त, हग्व, बल्य, मांसजनक तथा दाह, 
रक््पित्त ओर वात नाशक हे | राज० । 

आतंपद-संज्ञा पु० [ सं० १] जो बिरहना | कांज 
मेघ (?)| (30 70070/27 8 005 ।?900] 88.) 

आत्तगंध-धि० [ सं० जि० _] सूंघा हुआ। गृद्दीत 
गंध | 


 आत्पक-संज्ञा पु० [ सं« क्ली० ] श्रप | बंग | रंग । 


ष्ट 
रागा | 


आात्म-वि० [ सं० आस्मन्‌ू ] (१०) निज का। 


स्वकोीय | अपना | श्वाय | ( १) जोवब | स्वयं | 
( />0०५), 507| )। 

आत्मक वि० [सं श्रि० ] [ स्रां० झ्रात्सिका ] मय | 
युक्र | नाट-यह शब्द पृथक नहों आता, केवल 
योगिक बनाने के काम में किसो शब्द के अब्त में 
झाता हैं | 

आत्म-गन्धक-सश्ञा पु७० [ सं० पु० ] गनन्‍्ब बोल | 
रत्था बोतह्न-मरा० | वै० निघ० | 

आत्मगन्धिहरिद्र-संज्ञा क्री० .[ सं० स्त्री० ] कपूर 
हरिंद्रा। आमाहलादी | कापूर हकदा-मरा० । जै० 
निघ७ | 


आऑत्मगुप्ता ३६० आत्सखत्त्‌ 


आत्म-गुप्ता-संज्ञा खी० [ सं० स्री० | ( १ ) केवाँच | ल्‍ आत्मनीन-सज्ञाप ० [स० खी० ] (१) पथ्य। 
किवाँद । कपिकच्छू | कोंच। “आत्मगुप्रा जड़ा बीमार के खाने की चीज़ें । र/० नि० व* ३० | 
हृप्पएडा। ” भझरम०। (४ प्र०५७७ 7/प्रायंह05, . (३ ) प्राणघार । जानवर । (३ » पत्र। येट। । 


(४07/[00/00207 ४7प्रा7७78) भा० पू० $ भ० ' 
सद० व० १ । “दृव्वानन्तानिम्ब वासात्मगुप्ता ।” 
रो० नि० व० ३ | वा० सू० १५ अ्र० दृष्बादिव० | 
दे० “केवाँच” | ( २) शतावरी | ( 385|08:9- 
2५8 7':8007]088, ) रा० नि० व० ३ । 
आत्मगुप्ता-तेल-स' शा पु० [ सं० क्री० ]तेज्ञ विशेष । 
गुण-भारी, गरम. चिछूना, मीठा, कसेज्ञा तथा 
इसका फल बल्लकारी, वृष्य, दंहण भर दात 
नाशक हैं | घन्व० नि० । 


आत्म-प्राही-संज्ञा पु० [ स'० त्रि० श्रा्ग्राहिन ] 
[पु० आस्मग्राही, स्री० अआरत्मगप्रोहिणी | स्वार्थ 


पर । स्वार्थी | 
पालक | उदरस्भरिं | पेट । ( 50]8॥. ) । 


कुशिम्भर । स्वोदरप्रक | आत्म _ 


आत्म घण्टीका-स ज्ञाख्री० [ सं० ख्री० ] शणपुष्वी |. 


सनई । के० दे० नि०। 


आत्म-घात-स ज्ञा प्‌? [ स० प्‌० ] भात्म हत्या । . 
ख़दकुशो | ( 50० न्यापादेए, प्राएंव9७, )।. 


आत्म-घोप, आत्म घोपा-सज्ञा प्‌ ०, सत्री० [ स'० 


( 2 ०।0४. ) हारा० | ( २ ) मुर्गी | कुक्कट । 

ताम्रचूढ़ । ; 
खरात्मज-स ज्ञा प्‌० [ स० प्‌ ० ](%$ ) बट | 

पन्च | तनाय | आात्मजन्मा | (२) समुर्गों । कुकट । 


( 0 ८000, ) श० च० | (३ ) रके | ख़्न। 


(४ ) कामदेव | कंद्प | 


च० चि० ३ अ०| (६ ) बुंद्ि। 
आत्म-जात-स ज्ञा प्‌ ० [स'० पु ०३० ''आत्मज  ! 
आत्मनाला-स ज्ञा खोौ० [ स० स््री० ] सातक्ञा | 
सप्तक्ा | गण नि० | 
आत्मन-सज्ञा प(० [स'०प*० ] निश्रत्व | 
अपनापन | अपना स्वरूप | 


(४ ) श्यालक | साज्ा । ( € ) स्त्रीय | भ्रपना | 


 आत्मभू-वि० [ सर ० शत्रि० ] अपने शरीर से उत्पन्न | 


स्रज्ञ। प्‌ ० [ स॒ ० प्‌० ] (१) पत्र । 

(२ ) ऋामरेव | 

आत्म-मूली-प़ ज्ञा खां० [ स॑० ख्री० ] दुराक्भा । 
चमास/-परा० | श० मा० | 

आत्मम्भरि-वि० [ स'० त्रि7 ] [ ख््री० भ्रात्मस्भरी ] 
श्रद्म न। भोदरोक | अपना पेट पाकनेवाल्ना | स्वार्थी । 
जो श्रकेले अपनेशो पाल । उदरंभारिं । स्वोदरपुरक | 
पेट । कुक्षम्मरि । 

आत्म-योनि-स ज्ञा प्‌.० [ स'० प्‌० ] कामदेव | 

आत्मरत-प्त ज्ञा प्‌ ० [ स'० ] महेंद्॒वारुणी । बढ़ा 
हृंद्रापन | लाक्ष इंद्रायन | 

आत्म'रक्ता-स ज्ञा खो ० [ ० स्त्री० ](५१ )महेस्त्र - 
वारुएं क्ता | बड़। इन्द्रायन | बह साकाज फक 
जल्ता-बं० | महाकात्र-स ० | रा० नि० ७० ३ । 
मद० व८ १। ( ३२ ) अभ्रपनी रक्षा । 


| ' आ्रत्मलोम-स'ज्। प्‌ ० [ स'० क्रॉ० भात्मजोमन्‌ ] 
प॒०, खी० ] (१3) कोआ।| काक | चायस |. 


मी कप अभी 


श्मश्र । दाढ़ी । 

आत्मवत-वि० [ स> ति० ] (१) यत्नवती । 
(२ ) धर तूमती | 

आत्मविज्ञन-स'ज्ञा पु० [ स ०क्त्नी? ] योगाभ्यास 
झोर समाषरि द्वारा परमात्मा के स्वरूव श्रादिका 
विज्ञान ( वा० सू० ९ झ०। 


आत्मजा-स ज्ञा क्लरी० [ स० खत्री० ] ( ५ ) कन्या | आत्मशक्ति-स ज्ञा स्रीण स॑० ख्रॉं० ] सतावर । शत्ता- 


पुत्री | दुद्िता | दुछ़तर | बेटी | ( 3 (8प80- 
(0॥. ) | (१) शुूकशिम्त्रो | केचॉँच | कोंच। 


बरो | नि० शि० | 

आत्मशल्या-स ज्ञा खी० | स«» स्री७० ] शतावरी | 
सतावर | शतमूक्षी-त्र० | (0.3.97'8 208 ॥'8009- 
708॥8. ) रा० नि० व७ ४ | 


आत्म-संयम-सज्ञा प ० [स० प्‌ ०] परात्म- नियंत्रण 


मनो वशीकरण । 


' आत्ससस्भव-सक्षा १० [स० १०] [खस्त्री० 


झात्म-सर्भवा ] (१ » पन्र । 


वि० [ स०.श्रि० ] अपने शरीर से उत्पन्न । 
| आत्मसातू-वि० [स'० भ्रव्य० ] अपने शअधीन | 
| स्वइस्तगत | 


नोट--हसक। प्रयोग प्रायः योगिक शब्दों में 
होता है ओर यह ''निज़ का! या “झपना” का 
झाथ देता है | वि० दे० “आरमा' | 


झपनी हत्या करना | स्थवध । आरनघात | पअः्ध्म- 
वध | ख़दकुरी | आत्मदहनन | झ्ारमदिंसा (पं 
९48, 8९।६-१९०४॥॥'प०४७४०१). ) 


आत्महा-प्रश्ञा पृ ० [ स॑० ] अपने को मारनेवाल्ता | 


& « 


आत्मबाती । ( (०000 09॥2-877८९४०७. ) 
ध्रात्मा-स ज्ञा स्रो० [ ग७ प्‌० आर्मन्‌ ] वि० 

आरिसिकृ, आत्मीय ] (१) शदीर। देढ। मे० 

ग़श्िक | ( २) जीव । (३ ) वायु | (७ )भ्रग्नि । 


आग । है? च7 | ( ९ ) मन | मे० | (६ ) ७ति। | 
बुद्धि ।( (७) यतन | (८) स्वभाव | प्रझृति। 


धर्म | 


शआत्मारी-सज्ञा प० [स० प० आत्माशिनू] [स्त्र० क्‍ 


आरसाशिनी |] एुक प्रकार की मछुकी | त्रिका: | 


आात्मिक-वि० [ स० पत्रि० |] [स्लो० आलमिका | क्‍ 


(१ ) आात्मा-सम्बन्धी | (२) अपना (३) 
मान|सक | 

आत्मीकरण-स ० प'० [ स० क्ज्नी० ] पत्त्रीकृत 
भोजन के मूल अवयतब वा अआ्राहार रस में से अ्रावश्यक 
पदार्थों को भ््नमार्ग की श्तेव्मिककत्ता में से होऋर 
रक्र ओर लगोका में पहुँचने श्रोर उनके शरीः के 
भाग बनने को क्रिया । (2 587]| 800॥, 808: 
07 900. ) 

आत्मीकृत-+० [स० श्रि० ] अपनाया हुआ। 
ग्रात्मसावृऊत | शभ्रत्म सम्बन्योय | 

आत्मीय-वि० [स' ० त्रि० ] [खी० आत्मीया ] 
निज का | भपना | स्वीय | भ्रात्मय | 


शभ्रात्मीयता-स 'ज्ञा र्री ० [ स०स्त्री० ] (॥ ) भ्रात्म- | 
सरबप्रन्त्र | स्नेह सम्बन्ब । (२ ) मेत्री । भिश्रता । ' 


आत्माद्चव-स ज्ञा ५० [ स' ० पु०] (१) काम 
देव । ( २ ) पुत्र | लड़का । 

आत्मो्भूव-स ज्ञा खी० [ स'० र्री० ] (१) माप- 
पर्यी | बन उहृद । मषयन | माचाणी-बं० | (२) 
बन-मह | बन मू ग। मुद्गपर्णों | रा० नि० च० ३ | 
(३ ) कस्या | पुत्री | आत्मजा । (४ ) बुद्धि । 

आत्यूक-स ज्ञा पु० [स० ५७] वहूृू। राँगा। 
कथीज । 7 ( 5॥870707, ) 

आत्यूह-सझ्ा पु० [स०पघु०] दास्यूइ-पत्तां । 
मुग़्ाबी । ( (४ ७] |70)९. ) 


क्‍ मा ध्द्‌ः अंक, गा 


आत्महत्या-स ज्ञा खो० [स॒० स्त्री०] अपने से आतीलाल-स ज्ञा पु'० [ झ्०, फ़ा० | (१ ) घाटी 


पित्तपापडा | ( 72९४४9070]008 00०8]ए०५।७, 

४८९७. )। ( १) अझ्ातरीक्षाक्ष। स० फा० हूं ० । 

दे०  प्रततरोलाक | 
आवेय-स ज्ञा पु० [ स० १० ] (१) शरीग्स्थ 
रस घातु । हे० च | (२)अशिमुनि के पत्र अर्थात्‌ दत्त, 
दुर्बास और चन्द । (३) एक वेद्यक ग्रंथ-रख्यिता । 
इन्दनि उष्टपयः कल्पप्तेद, नाढीज्ञान, ह।रीत स*द्विता 
मेद, श्रालेयहारीतोत्तरद्ध भोर झआलेयस'हिला नामक 
ग्रन्थ बनाये हैं। 


कड़ ते हैं कि, यह मरद्वाज़ मुनि के शिष्य थे। कई 
कदते हैं हि आज्रेय और भरदह्गात एक ही व्यक्नि हैं । 
पाछे ग्ात्रेय के ६ शिष्प हुए | इन ६ शिक्यों ने 
झपने अपने नामों से पएछ ए5 स'द्विता की रखनाकर 
मत्त्यज्ञाकमें आयुर्वेद का प्रचार किया | उन ६ शिष्यों 
के नाम अग्निवेश, सेल, जतुरुरण, पराशर, हारंत 
ओर क्वारपाणी थे | इस मत्त्यज्ञोकर्में कायविडित्सा 
के आपही प्रथम प्रवत्तक हुये हैं। अस्तु, आपका 
शिष्य सम्प्रदाय, जिसे भ्रान्नेय समपदाय वा चरदरू 
समस्छादाय ( १०॥०0] 0 |. प्रछय०08& 78 ) 
कहते हैं, शारीरिक ओर सानसह रोग समूर्ों रो 
अगपवादि द्वारा चक्क्त्सा करते थे । ये शख्रचिकि रसक 
नहीं थे, इसा लिये विकित्लक ( [?॥ ए87048 708 ) 
नाम से प्रसिद्ध थे । | 
वि० [स० श्रि० ] (१) शत्रि सम्बन्धी । 
| अञ्रि का । ( २) अग्नि से उत्पत्र। 
 आवयिका, आलयी-सज्ञा झ्री० [स्'० रूी० ] 
ऋतुमती र्री । रजशस्व्त्ा स्री। हका०। से० 
यथश्रि. | ( २ ) एक नदी | ( ३ ) अश्वि कोौखो। 
! अत्नरि-पत्नि। ( ४ ) ऋतुस्नाता स्त्री । 
 आत्शकर्र फ्रौ० ] फिरंग रोग । गर्मी का रोग | 
( 599]]8., ) दे० "झातशक्” | 
आत्शक- प्रव्वला-[ फ्रा० ]] इब्तिदाई आत्शक । 
प्रथम करीय फिरंग रोग । ( 7]77797'ए 8ए]0- 
7]8. ) ६० 'श्रातशकक! | 
आत्शक म+सूबः-[ क्रा० ] डपाजित फिरंगरोग । 
ससगंज फिरंग | वद गरभीका रोग जो दिसीन किसी 
प्रकार छूत कगने से श्वर्य शूद्रीत होता है । 
( 800(०४०९६ 8५9४748, 2 


आत्शफ-्समजाज़ी 


आत्शक-मजाज़ी-नल_ झ० |] मजाज़ी आत्शक । 
कु हे-ज़ ह रिय्य:-क्ष० । म्दु फिरंग | नरम आत्शक | 
( 5070 ०७0॥870॥'९ ) 

आत्शक-मिज़ाजी-[ क्ञ० ] स्वाभाविक वा असको 
फिरंग | दे० * आत्शक-द् क़ीक़ी'' 

आत्शक-मुज़मिन-न झ० ] परातन फिरंग । श्रितीय 
दरजा में पहुँचा हुआ किरग । ( ]0॥097'ए 
89]0॥4]8, » 

ओत्शक मौरूसी । [३०] वह आत्तशक जो 

आत्शक-मौलूदी | माता-पिता के दोष से बान्नक 


को हो | पैतृक फिरंग | सहज फिरंग । पेदायिशी वा 
आनुवंशिक फिरंग रोग | चैशज किरंग । मोरुसी 
झारशक | 
नोट--गर्भस्थिति-काज् में पिता ओर माता 
अथवा! पिता-माता दोनों की ओर से वीय॑ द्वारा यह 
रोग उत्पन्न होता है | गर्भस्थित होने के पश्चात्‌ यदि 
माता को यद्द रोग हो जावे, तो उससे अ्रमरा द्वारा 
शिशु को भी यह रांग हो जाता हें । 
जब पिता के चाीरय॑ में इस रोग का बीज हो, तो 
सनन्‍्तति में इस रोग का होना श्रवश्यम्मावी हैं| 
आत्शक- सानोई-[ क्षर० ] द्वितीय कक्षा का फिरिग | 
दूसरे दर्जे में प्राप्त गर्मा का रोग । ( 5800॥0- 
877 8प॥][9. ) 
आत्शक-सु,लास, आत्शकमुजूमिन- | झ० ] 
तृतीय कक्चा अर्थात्‌ तीसरे दुरजे का फिरंग। पुरातन 
फिरंग । ( ॥"७7५४७/ए 5ए9)3, ) 
आत्शक-हक़ीक्ी, आत्शक-मुज़्मिनर्न कर ] 
हक़ीक़ो आ्रात्शक | श्रसल्न आध्शक । सझृत आत्शक | 
आाबलहे-फिरज्ञ | बादे-फिरंग । केफ़्त । अ्रसक्ती गर्मी 
का रोग । ( 09५9077][8. 2) 


आदुंश-फज्ञा पु० [ स० पु० ] (१ ) दातसे काटने 


की क्रिया । दंशन | काटना | “झादंश: सर्वे लूतानों- 
मेतदादंशलक्षणम्‌ | सु० | (२) दंशनस्थान | 
काटने की जगद्द | दष्टस्थान। “आदंशंस्वेदितं चूजें: 
प्रचिद्ठतं प्रतिसारयेत्‌ ।” खु० । (३ ) दत। दाँत 
डंक | (७) चत | घाव । ज़ख़्म। (४४०८०१.) 
आद-वि० [ स॑० त्रि० [ [ सत्री० भादा | जो पा रहा 
हो | ग्रदण करनेवाल्ा | भज्ञक । 
नोट-बह् शब्द प्रायः समासांतमें प्रयुक्त दोता हे । 


8६% 


झादा 


आदत-संज्ञा ख्री० [ झ० ] (१ ) भादत । स्वभाव | 
प्रकर॒ति । मिज्ञाज ( पि७000 )। (२) अभ्यास | 
बानि | टेव | 

आदम-संज्ञा पु'० [श्ष आदम मिलताझो सं० भादिम] 
(१ ) श्राइमऊी सन्‍्तान। आदमी | मनुष्य | ( २ ) 
इबरानी ओर अरबो लेखक के अनुसार मनुष्यों 
का आदि प्रज्ञापति | 

आदम-चश्म-प्लज्ञा प० [ झ० आदम+फ्रा० चश्म- 
चच्ु ] वह घोड़ा जिसकी श्रॉखकी स्याही (काज़िम।) 
मनुष्य को आँख को स्याहीके समान हो । ऐसा घोढ़ा 
बढ़ा नटखट द्ोता हैं । 

आदर-न_ झ० ] [ बहु० उदर ] भन्त्रवृद्धि रोग से 
पीड़ित व्यक्ति | मरीज उद्रः | मरीज़ फ़तक़ | मरीज 
बाद ख़ाय: | मरोज़ा बांद खु रु य; | दृव्बः | मफ़्तूक़ । 
(€ 707779&प. ) 

आदरंग[ फ्रा? ] अदरंग | भ्रद्धांज् | पत्ताघात। 
([[ ०१० 9]0 2 9.) 

आदरदक़ियून-[ रू० ] उश्नान के सइश एक बूटी । 
क़ाक़का | 

आदशे-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] (१) दर्पण | शोशा । 
आईना । (२) टीका । (३) प्र तिपस्तक | 
प्रतिलिपि | किसी किताब की कापी। से-शब्रिक | 

आदशेक-सरु ज्ञा पुं० [स०] दरपंण। आईना। 
शीश। | 

आदशशंक-यंत्र-संज्ञा० पुं० [ सं० क्री० ] भ्रण-वीक्षण 
यंत्र | सूचम-दुशंक यंत्र । ख़र्द-बीन । ( (0708- 
००७. ) 

आदशेन-संज्ञा पुं० [ सं० एं० ] दर्पषण । आाईना। 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] देखना | नजारा । 

आदशे-मण्डल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पुक प्रकार 
का मणडक्ी ( चित्तीदार ) जातीय सपप | खु० कदप ० 
४ अण० | दे० “'सॉप” | 

आदस-[ # | मसूर । मसुरो । 7+070 (€ (॥0- 
97]0709. ) 

आंदहन-संज्ञा पुं० . [ सं० क्री० ] (५ ) जलन | 
ईँंष्यां | दाह | ( ३१ ) श्मशान ; चितास्थान । चिता- 
भूमि । 

आदा-संज्ञा पु० [ सं० आउहंक ] अऋदक। अदरख | 


आदान ६६ 


[बं० ] आदी । अदरक | ( धदाशा0०ता' 
०74थंगरती9, /204:0. ) 

आदान-संज्ा पुं० [ सं० क्री० ] (१) एक प्रकार 
का घोड़े का श्राभूषण । हैे० 5८० । ( २ ) निदान | 
(३ ) रोग लक्षण | रा० नि० व० २०। (४) 
ग्रहण । लेना | ( € ) गअ्हणशक्कि । च० शा० #३ 
ऋण | 

आदान-काल-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] मनुष्य के बल 


को हरण करनेवाला काल | बल का श्रादान अग्नि । 
| आदित्य-पाक-खण्ड-संज्षा पुं० [ सं० पुं० ] सेवती 


रूप है | बा० सू० ३ अ० | 
आदाना-आदानी-संज्ञा सत्री० [सं० म्त्री०] हस्तिवोषा। 


नेनुआ | घुन्दुल-बं० । र० भा० | भेप० कुद्व रोग 


लि०, महानील तेल । 


आदार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] एक पीधा जो सोमभ- 


लता की प्रतिनिधि हे | हि० वि० को० । 


आदारिविम्बी-संज्ञा ख्री० [ सं० खत्री० | सुश्रत में 


. एक अकार की बेल, जिसमें अमलबेत के फूल की : 
तरह के फूल लगते हैँ । आनेरी | “आदारिविम्बीं ' 


सुकद॒म्ब पुप्पीं विषपाच्य सर्पिविपचेत्‌ कपाये |” सु०। 
शआ्रादि-वि० [ सं० ] प्रथम । पहिला । पूव। आरंभ 
का । अ्रप्र । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० |] आरभ । मूल कारण | 
बुनियाद । 
आदि-कारश-संज्ा पुं० [ सं० क्री० | निदान | मूल 
कारण | अश्रम० । 
आदिके-[ कना० ] सुपारी | पुंगी-फल ॥ इं० मे० 
मे० | 


आदित्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ($ ) अक च्षुप | ' 
मदार । आक | ( २ ) श्वेताक क्षप। सफ़ंद मदार : 


का पीधा | ( ३ ) सूर्य । अम० | 
आदित्य-कान्ता-संज्ञा खी० [सं० स्त्री०] (१) हुरहुर । 
हुलहुल । हुद़हुडिया-बं०। आदित्य-भक्रा | बैं० 
निघ० । ( २ ) मण्डूकपर्णी | 
आदित्यगुटिका- संज्ञा खी ०[सं०सत्री ० |३० 'आदित्यवटी। 
आदित्य-तेजा-संज्ञा ख्री० [सं० स्त्री० ] हुरहुर । 
आदित्यभक्ना | वें० निध० । 
आदित्य-पत्र, आदित्य-पत्रक-संज्ञा पुं०[ सं० पुं० )) 
आदित्य-पत्रा-संका स्त्री० [ सं० खत्री० | 
( $ ) एक अकार का हुरहुर | आदिस्य-भक्का मेद | 


गुण--कठु, उष्ण वीय,कफनाशक, वातरोगनाशक, | 


१ 


नीयत नी * बन यम न नननन-म++न >> 233०-3१. ममकन-ा-»७+>पन»-- 2०००० >> | 


> आदित्य-पाक-गुग्गुलु-वटक 


दीपन, जाठर-गुल्म-नाशक ओर अ्ररोचक को दूर करने- 
वाला है | रा० नि० व० ४। 
(२ ) अ्रक वृक्ष | आक का पेड । मदार | 
आदित्य-पर्णिका, आदित्य-पर्शिनी, आदिश्य-पर्णी- 

संज्ञा खी० [ सं० सत्री०ण ] ( $ ) हुलहुल | हुरहुर | 
आदित्य-मक्रा। ( २ ) सूरजमुखी | च० चि० $ अश्र०| 
सु० थि० १४ आ० । धन्व० नि० । सूय्यमुखी । 
( 700]9॥0 0 प५ 708, ) सु० चिं० ३० 
आण० | धंन्व० नि०। 


गुलाब की पंखडियों जीरा रहित ५६ तो०, कूईं का 
फूल १४ तो ०, कमल का फूल १९ तो०, हारसिंगार 
का फूल १४ लो», चांदनी का फूल १६ तो० । 

चूगर्थ--च ल्‍दन सहेद २ तो०, खस २ तो०, 
छाटी इलायची २ तो०, व्शवन्रोचन २ तो०, कमब्ञ- 
केशर २ तो», शीतलचीनी २ तो०, नागकेशर २ तो9, 
मिश्री २ सेर । 

नि्माए-क्र+म--श्क कॉच या मिट्टी का बड़े मुँह 
का बरतन लेकर उसमें थोड़ा मिश्री का चूर्ण फैला 
दें । पश्चात्‌ फूलों की थोईड्ी सी मश्नरियाँ उस पर 
बिखेर । इसी तरह चूण की हुई श्रोपधियों का चूण' 
थोड़ा सा पिखेर आर ऊपर अक गुलाब २ छुटाँक, 
अक केंबडा २ छुटोंक, श्रक वेइसुश्क २ छुथॉक मिल्ला- 
कर ऊपर से सिंचन करें, पुन; धूप मे रखें। इसी 
क्रम से हर तीसरे दिन उक्र मात्रा में श्रक केकर 
छिह्कते जॉय »र धूपमें रखा करें | जब १२ छुटाँक 
अक पूरा हो जाए, तब बन्द कर दें। फिर उस पात्र 
के १-२ दिन तक धृप में रखकर पाक करें | 

सात्रा-- १-२ तोजा । 

गुणु--इसके सेवन से मच्छी, गदोद्वेग, हृदरोग, 
रक़््पित्त, दाह, प्यास का अधिक क्गना इत्यादि दूर 
होते हैं | कखक ! 

आदित्य-पाक-गुग्गुलु-बटक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 

एक प्रकार का बातरोग में अयथुक्र योग--- 

त्रिफला ओर पीपल के चूण॑ ४-४ तो०, दुशमूल 
के काढ़े में भिगोएँ । पुन: दालचीनी, इलायची, तेज- 
पत्र और शुद्ध गुग्युल हर एक दो-दो तोले मिलाकर 
घूप में पाक करें | जब वर्टिका बनाने योग्य हो जावे, 
तो एक-एक माशा प्रमाण की गोलियाँ बना लें । 


आहदित्य-पाक-गुड़ची-तेल 


गुण-मांस के रस के साथ खाने से संधि, श्रस्थि 
झोर मज्तागत वातरोग नष्ट होता हैं । बंग से० सं० 
वात रो० चि० | 


आदित्य-पाक-गुड़्ची-तेल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] 


एक प्रकार का योग, जैसे--- 
पाकाथ--तिल तैल १ सेर, गिलोय का स्वरस 
१ सेर। 
छू ९ 
प्रच्ञेपाथें >-ब८जर 


तथा जरटामांसा का चण 


६६४ 


| 
। 


| 
| 


रखकर तल्ल पाक कर । जब पानी धूप का गर्मीसि उड़ 


जाय, तब उतार कर छान लें । 


गुए--इसकी सालिश से खालित्य रोग से पीढित 


पुरुष के शिर पर बाल उग जाते हैं। चक्र० दु० ; 


श्ष्द्रू रो० चि०। 
आदित्यपाकतेल-संज्ञा० पुं० [ सं० क्वी० ] एक ओप- 
घीय तेल जो कोढ़ के लिए उपयोगी होता है इसे 
गुडसी तल भो कहते दें | 
याग--मभजीठ, लाही, जिफला, हल्दी, मनसिल, 
हड़ताल और गन्धक इन्हें समान भाग झेकर चूण 
करें ओर तेल के बराबर जल मिलाकर धूप में रवखें । 
जब धूप को गर्मी से जल जलकर तेल मात्र शेप रह 
जावे, तब छानकर बोतल मे रक्ख । 
गुण--इसके उपयोग से कुष्ट का नाश होता हैं । 
आदित्य-पुष्या-संज्ञा खी० [सं० सत्री०| ( १ ) घधातका 
पुष्प कुक्ष । घायका पेंड | घबढू । घर । घातकों । 
घाइ-बं० । ( २ ) चीर-काकाला । 
आदित्य-पुष्पिका, आदित्य-उष्पी-संज्ञा ख्त्री० [ सं० 
खस्री० ] ( १ ) आक । मदार। अकन-बृक्ष | ( २) 
लाल फूल का मदार। लोह्िताक क्षुप | श्रक-पुष्पी- 
मरा० । २० मा० । 
आदित्य-बन्घु-संश्श पुँ० [ सं० पुं० ] 
आदित्य-बन्ध्य|-संज्ञा स्वी० [ सं० र्री० | (१) 
कमल | पञ्म । ( २ ) हुरहुर। हुजहुल। सू्यो- 
दते । 
धादित्य-भक्ता-संश्ा स्लरी० [सं० स्थी० ] (१) 
हुरहुर | हुलहुल | बन-शल्ते | शुढ्ठे | हुड्डहुड़े-ब० । 
सूथ्यं-फुल-वल्ली-मरा० | रा० नि० व० ४ । च० दु० | 
भा० | थि० दे० "हुलहुल” | (२ ) सूर्यमुख्ी। 
आदित्य-रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक रसोषध जो 


| 


आदित्यवल्लमा।-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] 


आदित्यालू-[ ते० ] चन्द्रसूर । 


आदिवलप्रवृतत 


लक ० 'ह- के # करनबऊ>पन्‍ामक, 


अज्ीण में उपयोगी हे। योग--इस प्रकार है-- 


शुद्ध हिंगुल, शुद्ध विष, शुद्ध गन्धक, ब्रिफला, 
त्रिकुटा, लॉग, जायफल, पॉँचो नमक इन्हें तुस्य 
भाग ले बारीक चूणकर पुनः अ्रम्लवर्ग के रस में 
खरलकर सात भावना दें । इसके बाद इसकी श्राधी- 
आधी रत्ती की गालियाँ बनाए । 

गुए--यह श्रजी ८ को नष्ट करता ओर जठराग्नि 
को दीघ्र करता हैं | बृ० रस रा० सु० अ्ज्ञीण चि० | 


| / 5 # €' के ५ ७ क 
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वात रोगों में उपयोगी ह । योग--इस प्रकार है--- 
सोंड, होंग, सकेद जीरा, कालीमिच, चित्रक की जड़, 
तत्न, शुद्ध सिंगी मोहरा, बच प्रत्येक तुल्य भाग को 
चूणक! भोंगरें के रस से मदंनकर चने के बराबर 
गोलियाँ बनाएं । 

गुण--इसके सेवन से बातरोग, हृद्रोग, श्रष्ट- 
शूल, गुल्म रोग, मन्दार्नि ओर बवासीर का नाश 
होता है | ( अम्गरत सा० ) 
हुलहुल । 
आदित्य भक्का | चे० नि० 


आदित्य-बल्लिका-संज्ञा ख्ीं० [ सं० सत्री० ] हुलहुल । 
आदित्य-वल्ली-संज्ञा श्ली० [ सं० ख्री० ] हुलहुल । 


| हुरहुर | बे० निघ० | गए० नि०। 
हालो | इं० मे० 
प्रां०। 


आदि-प्राशि-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (!१।0020070) 


जीव-विज्ञान में प्राणि-वग का वह सबसे छोटा व्यक्ति 
जिसका शरीर एक ही सेल से निमित्त होता है। 
जैसे, अमीवा | 

नोट--आदिप्राणी इतने छाटे होते हैं, कि बिना 
अणुरवी क्षण की सहायता के दिखाई नहीं देते | इनमें 
से कुछ ऐसे हैं कि जिनके शरीर में प्रव्िष्ट होने से 
तरह-तरह को व्याधिय उत्पन्न होजाती हैं 
उदाहरणाथ--(१) मलेरियाज्वर के जन्तु ।( २ ) 
काज्ना अज़ार ज्वर के जन्तु । (३६ ) सिल्लौपिंग 
तिकनेस अर्थात्‌ अभतिनिन्‍द्वा रोगके जन्तु (४) आत- 
शक ( किरंग ) रोग के जन्‍्तु इत्यादि । 


आदि-फुफुस-संज्ञा पुंण सं० पु० | (+िप्रदेगरा०ए- 


(७7५ ।प्र॥2.- 2) 


आदिबलप्रवृत्त-वि० [ सं० श्रि० ] सुश्रुत के अनुसार 


आदिम 


वे रोग जो शुक्रशोशित के संयोग से होते हैं; 
जैसे---कोढ़, बवासीर इत्यादि । मातृज और पिठृज 
मेद से पुनः उनके दो भेद हो जाते हैं। इन्हें 
झ्राध्यात्मिक रोग भी कहते हैं | सु० सू० २४ अ० | 

खग्रादिम-वि० [ सं० ज्रि० ] (१ ) आय्। प्रथम । 
उत्पन्न | पहला । ( २ ) भूमि | 

आदिमा-संज्ञा खी० [ सं० सखत्री० ] भूमि | एथ्वी । 

आदि-वृत्ष-संज्ञा पुं० [ सं० पुंण |] अ्रश्मन्‍्तक का 
पोधा | आपटा-मरा० । आपुटा-सं० । टे० “आपटा | 

आदिपुरुष, आदिपूरुष-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० ] 
मनुष्य के श्रादि बीजस्वरूप हिरण्यग्भ | 

आदिबल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ी० ] उत्पादक शक्कि। 
पेदा करनेवाली ताकत । 

आदी-संज्ञा खत्री० [ सं० श्राद्वक ] परय्यो०--८ 
अदरक | अदरख | शआरांदा । ( हिं०,द० )। शआ्रान्रक | 
आदििका | शज्भञवेर । ककुद ( के० दे० )। कदोपध 
( द्रब्यरत्न० )। कटुभद्व, कटस्कट ( क ), गुल्मसूल, 
मूजलज । कन्दमूत्र, वर, महीज, सेकतेष्ट, अनूपज 
झपाकशाक, श्राद्रोख्य,महाजम्बु, राहुच्डत्र, सुशाकक 
शाड्र', आद्रशाक, सच्छाक, सुनिभू ( सं० )। ( घ० 
नि० । रा०नि०व०६) । ज़ंजबीले तर,शिंग्वेज़, शंग्वेज़, 
शं(शि)गबेर ( फ़ा० ) | ज़ंगेबर, हृतियून (यू० )। 
ज़गबीत ( सिरि० )। ज़ंजबीले रतव ( आ० )। 
आदा, आाद्वोक ( बं० )। ज़िंजिबर श्रोक्षेसिनेलिस 
(॥2007' 0(0798॥5$, /2०::0. ( ले० )। 
ग्रीन जिजर (3७७७ (४772० ( अं०) । ज्जिम्बे 
647072०४0079 (फ्रां० )। इंग्वेः 42 छएछ0० 
( जर० ) | इजि ( ता० )। अल्लम, भ्र्ञ (ते० )। 
इंचि ( मछ० )। हसीसु'«ि ( कना० ) | भ्रक्ष, 
आकबाड, आलें ( मरा० )। आदु, आध (गु० )। 
अज्ञ ( करना० )। सिद्धगुरु, श्रमु॒इंगुरु, खियें, 
( सिंगा० ) | गिडसीं, स्येनपें। (बर०), हसांसु थॉ 
(खा०) | आदो (मा० ) | श्रद्रक | भ्रद्‌ । अद्वक | 
आदा । ज़ंजबीज (पं० )। श्रादा ( आसा० )। 
झदरक, अधरख (द० )। भादु, श्रात्रे, आलें, 
झालच, अदरक ( बम्ब० )। 

सुखाया हुआं अदरक, सोंठ ( शुठी 2 
सोंठ, सिंधी-( हिं० ) | सोंट ( दु० )। शुणिड, 


शुण्टी, महोषध, विश्य, विश्वभेषज, विश्वोषध, नागर, | 
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महोपधी, शुष्काद, इन्द्रभेपज, सेषज, कटुअंथि, कट्- 
भद्र, कट्त्कटक ( के० दे०), कट्पण, सोपण, ( शज्ञ- 
बेर ), कफारि, आदविक, अदरक, शोषण, नागराह्न, 
शुण्टि, शुण्टी (सं० )। ( धनवन्तारें निधंटु | रा० 
नि० व० ६ )। शुठ, सोंठ ( बं०) । ज्ंजबीले ख़श्क 
( फ्रा० ) | ज्ञजबील, ज़ंजबीले याब्रिस, क्रफ़ीर 
( झ्० ) | जिजिबर श्रॉफ़िसिनेलिस 272707' 
0440079)48, /20.:/. ( जल्ले० )। ड्ायड जिजर 
[0व ("]07207' (अं० ) | शुक्क (ता० )। 
सोंटि, शॉठी ( ते० )। चुक् ( मल०)। वण शु 5, 
श॒ु< (कन।०) | सूट, शेव्य (गु०) । वेलिच इंगुरु, 
इंगुरु ( सिंगा० )। सोंठ, सूद ( भरा० ) | गिंसि 
खिआ्आव ( बर० ) | सोठ ( उ० प० खू० )। सॉठ, 
जंजबील ( पं० )। सॉट, सुट, सुटा ( बम्ब० )। 

संज्ञा-निगायक टिप्पणी---इसकी लेटिन संज्ञा 
ज़िजिबर ( 4॥/22)00) संस्कृत शद्गवेर से, क्रमश: 
फ़ारसी शंगविर तथा यूनानी “ज़ेगेबर' द्वारा व्युत्पन्न 
हुई हैं | इसी प्रकार इसकी अरबी संज्ञा ज़ंजबील भी 
इसके प्राचीन फ्रारसी नाम से व्युत्पन्न हैं, जो स्वयं 
संस्कृत से व्युत्पन्न है । भेद केवल इतना है कि, इसमें 
४धा' की जगह “ज'! रख दिया गया है, जिसका श्ररबी 
वर्णमाला में ग्रभाव है । इसी कारण डॉक्टर सय्यद्‌ 
झहमद भआफ़ंदी ने स्वरचित अंथ उर्दतुल सुहताज 
में ज़ंजबील को द्विंदी संज्ञा लिखा हैं | परंतु पिज़िश्की- 
नामा के लेखक #रनान्‌ नाज़िध्ुल्‌ इतिब्बा मीरज़ा 
अली अकबरखर महोदय प्राय: युरोपियन केखकों के 
सम।न जुंजबील को यूनानी ज़ेगेबर से व्युत्पन्न बत- 
लाते हैं। उपयु क्न विबेचन से अंनत: यही प्रतिपन्न 
होता है, कि इसकी फ़ारसी, यूनानी ओर अरबी सभी 
संज्ञाएं इसकी संस्कृत संज्ञा से ज्युत्पन्न हैं | 


आद्रक व हरिद्रा बग 


| (2४.०.86#6##४7726207* 22670626८7"६८९६८) 


उत्पत्तिस्थान--भारतवर्ष के बहुत से भार्गों सें 
अदरक की खेती होती हे । यह भारतवर्ष के प्रत्येक 
गरमतर भाग, जेसे, मदराप्त, बम्बई, कोचीन और 
टावनकोर इत्यादि में बहुत बढ़े परिमाण में 
बोया जाता हे और बंगाल तथा पंजाब आदि में अपे- 
क्षाकृत कम ओर द्विमालय पर ४००० से ६००० फुट 
तक की ऊँचाई पर होता है। मुद्दीतभाज़मके 


आंदी 


झनुसार यह यमन, उमान, साज़ंदरान इत्यादि प्रदेशों 
में भी होता है । 
वानस्पतिक वर्शन--वैच्यकके श्रनुसार यह गुल्मी 


पथ जाति की वनस्पति हे। अर्वाचीन वनसपति- | 


शास्त्र के अनुसार यह एक बहुवर्पीय छुप है जो एकसे 


शी कि गअ छू. श श कर 
तीनफकुट ऊंच' होता हैं। इ उरें हल्दीकी तरहकी लंबी ; 


लंबी पत्तियाँ क्गती हैं। जब फूल झइ जाते हैं झीर 
तना मुरका काता है, तब यह जाना जाता हे कि 
अदरक पककर संग्रहके योग्य होगय! | इश्चके डपरात 
पाताली घड़े 
बोल चाल में अदरख को गा; वा जड़ कहते हैं। 
खोद जिया जाता है &ार नाना प्रकार से इसे बाज़ार 
में प्रेजने योग्य बनाया जाता हैं । 

जपम्ेहका से एक अकार का सर्वात्तम सोंठ इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जाता हे--सर्वे प्रथम उसकी गो 
को भली प्रकार धोक!' साफ़ कर लेते 7 । फिर डसके 
ऊपरी छिलके को तेज्ञ चाकू से एथकुकर उसे फिर 
धोने हैं | श्रंव में उसे धघुप में सुखा लेते हैं । कभी 
कभी सुखाने से पूर्व थोडा उदात्ञ केते दें। इस 
प्रक्रिगा को ( (3]080॥72 [700088 ) कहते 
हैं। परन्तु यदि यह अधिक उबल्न जाय तो इसके 
प्रभावात्मक अंश स्रवधा नष्ट हो जॉयगे | अस्तु, यह 
प्रक्रिया कभी हानि से खाली नहीं । 

इसका छिलका उतारनां भी कम्त होशियारीं का 
काम नहीं; क्‍योंकि इसका स्थिर तज्ञ, मिस पर कि 
हसका सुरभित गुण अवलंबित है, डपचमंस्थित 
तंतुओ्रों में ही अंवर्हित होता हे | भ्रस्तु, अधिक छिक 
जाने पर, इसके उक्क गुणके निबेल हो जाने का भय है । 
इस प्रकार सुखाई हुईं गांड को ही सोंढ वा शुढदि 
कहते हैं । यह गाँठ चपटी, विषम भ्रीर शाखायुक्र ३ से 
४ इंच तक लंबी द्वोती हे । प्रत्येक शाखा के ऊपरी 
सिरे पर एक चिह्न होता हे | बाहर से इसका रंग 
हलका पीजक्ञापन क्षिएप ह्षोता है। तोड़ने पर इसकी 
रचना तंतुमय एवं स्वाद तीव्र तथा चरपरा होता हे । 
हरी गाँठ अर्थात्‌ आदी मसाक्षा, चटनी, भ्रचार ओर 
दवाओं में काम आती हे। श्राकछार में हल्दी की गॉँठ 
इसके समान होती है | परन्तु वह पीली दोती है । 


स्थान भेद एवं प्रक्रिया भेद से आदी अनेक प्रकार 
की दोती हे। उनमें से रोपफर द्वगाई हुई नए 


( ६॥720770 ), जिसे साधारण : 


श्देदे 


| 
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आदी 
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पाताली धड़ से उत्पन्न श्रादी श्रेष्ठ एवं पुरानी गाँठ ; 


से ही उत्पन्न आदी निम्मकोटि की होती है । वैद्यक में 
कदाचिव इसीको चुद्धिका' वा 'चुदाद्क' जिखा है । 
भारतीय सोंठ में यद्यपि कोचीन के सोंठ का पद 
सबमे ऊँच। है, तथापि रंगपुर के ज़िले, मिदनापु९, 
हुगज्नी ( बंगाल ), सूरत, थाना, बम्बई ओर कुमाऊँ 
( संयुक्र प्रांत ) आदि भी उत्तम आद्रकोत्पादन के 
किये प्रसिद्ध हैं | 

घम्बई में तीन प्रकार का सोठ बिकता हे--अह- 
मदाबादी, कलकतिया ओर माल।वारी या कोचीनी 
इनमें मालावारी सोंठ प्राय: दूने दाम में बिकता है । 

हकीम मुहम्मद आज़म खो लिखते हैं, कि एक 
प्रकार का सोंठ ओर होता है, जो सफ़ेद ओर तंतुरहित 
होता है | इसे हिंदी में 'सतुझआ सोंठ' वा “मैदासोंट! 
वा 'बैतरा सोंठ' ओर अरबी में 'ज़ञ्बील सतवा” 
कहते हैं। इसी को वनोपधिदपंणकार ने 'भुशुरी 
शुठ' लिखा है ओर लिखा हे, कि यह सम्पूर्ण त्वक, 
विवजित साठ ही है। देश में इसे “घुसुरी” सॉठ 
कहते हैं | मुहीत आज़म में लिखा है कि, 
इसके दूसरे भेद के. जो बंगाल में होता है, “अम्बा 
सोंठ' कहते हैं; क्‍यों कि उससे कच्चे श्राम की सी 
गन्ध आती हे और यह गुणधर्म में पूर्वोक्र अदरकके 
समान होता ह | इसे बंगला में आम आदा, दक्खिन 
में आम के बू की अदरक ओर लेटिन में ( (पा- 
0०एग78 87090 9)/९००:0. ) कहते हैं | वि० दे० 
ध्याम आदा | ह 

इतिहास--भारतवर्ष में अदरक का खेती प्राकेति- 
हासिक कारण से होती झा रही है | प्राच्य देश ही 
इसके मूल उत्पत्तिस्थान हैं। वहीं से लोग इसे 
पश्चिम-इंडीज़ में क्षेगये । जहाँ अरब यह अ्रधिकता से 
पाया जाता है। पूठ ओर पश्चिम इंडीज़ से यह 
पुरानी ओर नई दुनियाँके उच्ण प्रदेशों में फैल गया। 
भारतवर्ष में श्रब॒ यह जंगली होता हे, ऐसा ज्ञात 
नहीं होता । आयुर्वेदीय एवं चीनी वेद्यकीय मंथी में 
इसके असंख्य प्रमाण भरे पढ़े हैं। वेग्क में आद्ंक' 
ओर “शज्गवेर' अदरक के लिए ओर 'विश्वोषध', 
“विश्वसेषज' तथा “नागर' ये संस्कृत नाम सॉठ के 
लिये बार-बार प्रयुक्त हुये हैं। पुरानी फ़ारसी में 
(शिंगवीर' वः 'शंगबीर' तथा “अदृरक' ये संज्ञाएं। 
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पाई जाती हैं,जिनका प्रयोग सांठ के लिए होता था। 
सम्भवतः इंरानियों ही के ह।रा सब से पहले यूना- 


धह७ 


नियों के! इस ओपधि का ज्ञान हुआ। क्योंकि 
इसकी यूनानी संज्ञा “ज़ेगेबर” इसके संस्तत नाम 
“अज्चेर' से पुरानी फ़ारसी 'शिंगवेर' द्वारा व्युत्पन्न | 
जान पढ़ती हे। प्रर्बनिवासियों को भी संभवतः : 


ईरानियों से ही इस अक्रोषधि का ज्ञान हुआ । क्योंकि 


इसकी श्ररत्री संज्ञा ज्ञंजबील फ़ारसी शंगबीर का ही 


अरबीकृत खूपमात्र हे | 


यूनानी ओर रूभी इसे पहले मस/ला ही समझते 
थे, जिन्हें सम्भवतः यह रक्रसागर ( दिल्वें 508 ) 
की राह से प्राप्त होत' था | उनका ख्याल था, कि . 


यह दक्षिण शरब में पेदा होतः था ! कहते हैं, कि 


सन्‌ इंसवी की दूसरी शताब्दी में मिश्र के प्रधान : 


नगर सिकंदरिया से इस ससाले पर रूमिपों ने सर- 
कारी ख़ज़ाने की चुगी लगाई थी । पूच से यूरोप के 
बड्पवसाय से इसकी गगणाना प्रधान रही । 

युनानी हकीम दीसक़गतीदृस ने इसे पाचक, सूचम 
आमाशय-मसदुकर, आमाशय-बलग्रद भौर कालीमिर्च 
के सभी गुणों से युक्र लिखा हैं । ओर यद्द भी लिस्बा 
है कि यद ( 00]]ए7५७ ) का एक अवयव ओर 


दम कक नरकममके नकल कल “कपिल जप परलस नल मे 


विषों कः अ्रगद था। साइनी ने भी इसका उल्ज्षेख : 
किया है | जालीनूस इसके। फ़ालिज ( ?9]:5) ए- 
8५ ) और समग्र श्लेष्मिक रोगों में उपयोगी बत- , 
लाते हैं | पातूस वा! वोलस इसे वातव्याध्रि एवं क्‍ 


निक़रिस ( 0७६५ ) में लाभरायक लिखते हं। 
इनसीना झोर प्रन्य अरबदेशीय एवं फ़ारसी 
इकीम इसके गुणधरम लिखने में प्रायः यून/नियों का 
ही भनुकरण करते हैं| हा ! ये इनना अधिक लिखते 
हैं, कि यह कामोहीपक भी है । 

रासायनिक संघटन--अदरक में $ से ३ प्रति- 
शत ठक एक प्रकार का हलके पीक्षे रंग का उद्न- 
शीक्ष तेल होता है, जिसमे विशेष प्रकार की गंध 
होती हैं । यह तेल जमेइकन अदरक में १ प्रतिशत 
अफ़ रीकन में ९ से $ शतिशत ओर भारतीय में ज्ञग- 
भग ३, € प्रतिशत तक होता हे | इसका कटुसरर 
झावश्यक मात्रा में वाष्पीभूवस नहीं होता | अस्तु वह 
तैज्ञ में नहीं पाया जाता । यह एथक्‌ कर लिया गया 
है ओर इसका नाम जिंजरोज्न ( (+72070] ) वा 


नीली भ-.++- २“++3- “+ बन्‍न्‍चकचलना- अंीाओओ -ज++ ओंनजििि७,णीणओंजडडचायणा जनता + 
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जिंजरीन ( 07]0 £०७।१॥) ) श्रर्थात्‌ आद्वकीन रकखा 
गया है। परन्तु इसका रासायनिक स्वभाव अभी तक 
अनिर्णीत है । इं० डू० हूं० । 

प्रयोगांश--साफ़ करके सुखया हुआ पाताक्षी 
घड ( |६]2070 ) वा गाँठ ओर राजी गाँठ | 
सान्ना-स्वरस, १ से २ तो० । 

सोंठ का चूणा --- ६ रत्ती से ३ म!० तक । मेटी- 
रिया मेडिकोक्न माश्रा-$० से २० ग्रेन ( ,६५ से 
१.३ आम ) | 

प्रभाव-सुरभित, उत्तेजक, बायुनिस्सा रक, आत्तिप- 
हर, आमाशय-बन्रदायक, लाल्ाप्रवते 5 अ्रर पाचक । 
वाह्यप्रभाव स्थानीय उत्तेजक एवं आरुूण्यताजनक । 

ओपसधि-निमाए--वैद्यक भें सोंड वां अदरक 
मिश्थिति श्रोषथ्ोों बी संख्या इतनी अधिक है, कि उन 
सबका यद्रों उन्लेग्व करना व्यर्थ ज्ञात होता है, अर 
फिर थे सब यथा-क्रम इस ग्रन्थर्भ आएंगे ही । अस्तु, 
यहां पर उदाहरण स्वख्प कतिपय योगों के केवल 
नाम मात्र दे डिये जाते हैं। 

( $ ) प्रिकद, (३ ) पंचकोतल, ( ३ ) पडुषण, 
(५) आह वरक, ( ५५ ) समशकर चूण , ( ६ ) 
सो भाग्यशु टी, ( ७ ) सेंघवाद्य तेल, (८) भ्रद- 
रकी ( सोंडोरठ ) ( $ ) आद्रंक्खण्ड, -( १० ) 
आद्रंक पक, ( ११ ) आद्रंकमातुलुज्ञ।वलेह, (१२) 
ग्राद्कावलेह । 

यूनानी वेद्यक्नीय योग--जव्ारिश ज़ंजबी ल. हब्ब 
अदर>», हब्ब ज़ंजबील, रोग़न ज़ंजवीक, सुद्ाग सॉटठ, 
माजून सुहाग सॉंटठ, मसुरव्याए ज़ंजबील, नमक शेखु- 
रईस, ज़दे जाम इश्क़ बुजुर्ग, सक़््फ़ नमक सुलेमानी 
ख़ास, पिडी मर्दाना, हब्ब इस्हाल ख़ास, जवरिश 
झकसीरुल मिझ्॒द:, जवारिश काफ़्र, योगराज गुग्गुल्ल 
( हकीम शरीफ खाँ निर्मित ), मभञ्रजून नानम़ाद 
इकीम भलीगीकानी, मश्रजून युह या ब्रिन ख़ालिद, 
मुफ़रिह कपीर, मश्॒जून मुक़त्वी व सुबही, मझजून 
मुन्रज़, हब्य अक्सीरुलू कुस्य;, हब्ब रहमत, हब्य 
मुस्हिल, सफूफ़ फ्रोलंज, सफ़्फ़ हाज़िम, सुनून सुख, 
जमाद अजोब इत्यादि। 

डॉक्टरी याग--यह पड़ता हे-( १ ) इन्फ़्युक्ञम 
सेन्नी, ( २) मिश्वूरा सेछी कम्पोजिदा, (३) पिण्युल्ा 
सिल्ली कम्पोजिश ( ४ ) पिल्युला पुक्तोज़ एट फेराई 
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( ४ ) पिल्युक्ञा कम्बोजीई करपजिटा, (६ ) पल्विस 
सिननेमोमाई करम्पाीजिटस, ( ८ ) पल्विप्त भोपियाहई 
कस्पोजिटस, ( ६ ) पल्विस रियाई कम्पंजिट्स श्रोर 
( १० 9» पल्विव स्क्रेमनियाई करपजिदड्स तथा 
ग्रधोज्िखित योगों मं--- 
सम्मत योग 
( (८३६९ /%८/४६/६६६०॥४६ ) 
घ्िरूपस् जिजिबरिस 0ए॥पप४ (०72800049 
(ल्वे०) | विरप अफ़ि ज़िंजर 0ए7प्रछ ण॑ ए70९०7' 
(अं० ) | शबंत जअब्रील । सोंठ का शबंत । 
निरम्माश-क्रम--महीन चुका हश्ना सोंड का चूर्ण 
3 आउ स मचग्सार ( ६० 2 ) ओर शबंत प्रत्येक 
आवश्यकतानुसार । जिंजर के ऐलकोहल (मद्यसार) 
के हमरह परक्कोल्नेटकर एक फ्लुइड पआउ'स टिंचर 
प्रस्तुत करलें अपर फिर उसमें दृतना शत्रत ( सीरप ) 
मिल।ए , कि कुल घनफकल एक पाइंट हो जाथ । 

सात्रा--2 से $ फ्लुइड ड्ाम-( १'८ से ३६ 
घन शर्तांशभीटर )। 

टिंक््चूरा जिंजिवरिस '766६प"/9७ (४]7- 
87007५४ ( ले० )। टिंक्चर अ्र।फ़् जिंजर ५॥- 
०९(प०७७ ०६ ७॥08०।' ( श्रं० ) | शुण्ख्यासव । 
सोंठ का टिचर | सब्गददे ज़ंजबील, तश्नफ़ीन ज़ंजबील 
( झा० )। 

निमा एु-क्रम--जिंजर का ४० नं० का! सफ़्फ़ 
२ आउ स; एलकोहल ( ६०८ ) आावश्थकतानु ता र, 
जिंजर के चू७ के। २ फ्लुइड शआत्राउस एलकोहल में 
तर करके पकोलेशन द्वारा $ पाइंट टिंचर तेयार 
करलें । 

मात्रां--2 से १ फ्लुइडड्!म-( १'८ से ३६ 
घन शतांशभीटर )। यद्द पढ़ता हे-- 

( १०) पिल्युला स्केप्रोनी कम्पोज़िदा, (२) 
एसिड सत्फ्युरिक एरोमेटिक, (३ ) इन्फ़्युज्ञम 
सिंकोनी एस्िडमू ओर (४) सोल्युशन से भी 
कंसंट्रेट्स में । 

( (४० ०२०6६ 97९४६7८६४0708 ) 

टिंक्चूर ज़िजिवरिस  फ्रोटिस (परतठप्रा'& 
427 82007798 #'070458 ( ज्ञे० )। एसेंस प्राफ़ 
जिजर 7085070७ ०0[ (7780/', लिकिड एक्स- 
ट्रैक्ट भाफ़ जिज़र ॥ंधृपांव 2520799०॥ ०0 
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७7297 (आं०) | मिश्रित शुण्य्यासव, शु टीसार, 
तरल शु'शिरिसक्रिय। ( सं० )। सबग़हे ज़ुंजबील 
मुरक्षब, रूहज़ जबील, ख़लासदे ज़ंजबील सय्पाल 
( झ० )। 

निम्मोणश-क्रम--जिंजर $ भाग, एलकोहल 
( ६००४ ) आवश्यकतानुसार इतना जितने में 
पर्कांलेशन के बाद टिंक्चर का घनफल २ भाग हो । 

सात्रा--£ से २० बिंदु । 

शलियो रंज़िन आफ़ जिंज. (0)]007687 0६ 
(7728/ । जिजरीन (370207700 (आअं० )। 
आदर कवा! | सोंड का सत | आराद्न कीन । नागरीन | 
जंजबीलीन, जोहर ज्ंजबील | 

जिहर का ६० ने० का चू् १० भाग, ईथर 
अ्रावश्यकतानुसार ; जिनर को ईथर से एग्माष्ट करें 
ओर उसके। वाष्पीभूत करने के उपरांत जा रालदार 
तेल ( ()]००१८४४7 ) शेष बचे, उसके। मज़बूत 
डाटवाली बोतल में डालऋर सुरफ्तित रखें | 

मात्रा-- से $ ग्रेन । 

अदरक वा सोंठ के गुण-ध्म 

आयुवेदीयमतानुस।र गुण दोप-- 

अदरक गरम, विपाक में चरपरा, हद, शीतल, 
हलका, दीपन, रुचिकारक तथः सूजन, कफ ओर गद्ने 
की बीआरी को दूर करनेव्राला हैं, ओर कफ वात- 
नाशक, स्त्रय, विबन्ध, आनाह तथा शूल को जीतने- 
वात्ञां हे ओर चरपर।, गरम, रुचिकारक, बृष्य ओर 
हथ हे । ( घन्वन्तरीय निघण्द्‌ )। रा० नि० 
च० ६। 

सोंड स्निग्ध, गरस, कटठुक तथा वृष्य है झोर 
सुज्ञन, कफ, अरुचि, बात, उद्ररोग, श्वास, पाणडु 
तथा शछीपद ( फ़ील पाव ) का नाश करता है। 
( घन्वन्तरोय निघण्टु ) | 

सोंड चरपरा, गरम तथा स्निभ्य है और कक, 
सूजन, वायु, शूक्त, विव्रन्ध;, उदररोग, आध्मान 
( अफ़रा ), श्वास ओर छीपद का नाश करता है । 
रा० नि० ६ च० | 

नागर (सॉंठ ) वात कफनाशक, विपाक में 
सचुर । चरपरा, छृष्य, उच्य, रोचन, हद, स्निग्ध, 
हवाका झोर दीपन हे | सु० सू० ४६ अ०। 

सॉढ--भग्निसंदी पन, बृष्य, आदी हृदय को द्वित- 
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कारी और विबन्ध को दूर करता है तथा रुचिकर्त्ता, 
हलका, मधुरपाकी, स्निग्व, उष्ण ओर कफ वात को 
दूर करनेवाब्ा है| अदरक के गुण सोंड के समान 
ही होते हैं | व/० सू० ६ अ्र० | 

सोंठ रस में चरपरा, गुणों में ध्निग्ध तथा हल्का, 
वीय॑ में गरम और विपाक में मीडझ है तथा रुचिकारी, 
झामवातनाशक, पाचन करता, कफ वात तथा मकादि 
के रुकने को नाश करता, बलकारक तथा सर(म्नाद 
प्रवर्सक ) है । (पाठांवर से स्वयं) ओर वमन, श्वास, 
शूल्न, खाँसी, हृदय के रोग, 'छीपद, शोथ, बवासीर, 
अफ़रा, उदर और वादी के रोग नष्ट करता हैं। 
झग्निगुशभूयिष्ठ अथोत्‌ आग्नेयगुणविशिष्ट होने के 
कारण भीतर के द्वव भाग का शोषणकर मल क! 
संग्रद करता हे। भस्‍स्तु, यद् संग्राद्दी हैं । अब शंका 
यह होती है कि जो विबन्ध ;। वायु प्रभृति द्वारा महू 
के रुषने ) को दूर करते हैं वे ग्रादक किप्र प्रकार 
हो सकते हैं ? समाध/न यद है कि, सोंठ में विबन्ध 
सेद की शक्ति है, डिन्‍तु मल्न निकालने की शक्ति 
नहीं है । 

झदरक रस सें चरपरा, उष्णवीय, पाक में भीडा, 
गुण में ठीचंण, रूत्त, भेदक, भारी, अ्रग्निदरीपकू तथा 
वातकफनाशक है । जितने गुण सो में है, प्राय: वे 
सब अदरक में पाये जाते हैं। भोजन से पूर्व सेंचा- 
नमक के स,थ इसका सेवन पथ्य है श्रोर यद् अग्नि 
उद्दी्त करता, रुचि उत्पन्न करता तथ। कंद एवं जिद्ध। 
केा शुद्ध करता है | काढ़, पांडु, मूत्रकृच्द, रक्नपित्त, 
त्रण, ज्वर, दाह, प्रभुति रोगों तथा गरमी और शरद 
ऋतु में अदरक का सेवन वर्जित है | ( भा० प्र० 
१ भ० )। 

अदरक सोठ की तरह सेदन दीपन ओर भारी है | 
यथा--“आद्रंकई नागरगुणं भदनं दीपनंगुरु ।” 

मद० च० २६ | 
पाक में मधुर, मलसंग्राही, हथ, स्वयं तथा वात- 


१६६ 


अब फल कक >रपरक उरल्थेपर करन करके 


कफनाशक है और हृदय के रोग, अशे ओर आम- : 


नाशह है तथा पित्तकाररू एवं आध्मान, आनाह 
झीर वमनके दूर करनेवाज्ा हे । ( केयथदेव निर्धदु ) 
यूनानीमतानुसार गुण-दरोष-- 
प्रकृति--नफ़ीसी के अनुसार सॉंठ तीसरे दर्ज में 
गरम और दूसरे वर्जे में ख़ुश्छ ( अदरक प्रथम कक्षा 
में ल़ुश्क ) है । शेख के भनुसार सोंठ तीसरी कक्षा 
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के अंतमें गरम और दूसरी का में ख़श्क हे! झदरू 
तीसरी क जाम उप्ण ओर प्रथम कत्षामें रूच हे | इब्न- 
मासूया के अनुसार तीपरी कबड्ा में गरम झोर प्रथम 
कच्चा में तर हैं | सारांश यह कि, इसकी इर्जाबंदी में 
इसी प्रकार का मतभेद प्राचीन ठिब्बी ग्रंथों में पाया 
जाता हैं | 

हानिकारक - कं5 ओर उदष्ण प्रति को । कभी- 
कभी यद्व मेदे को शिथिल करता है, उस दुशा में 
सफ़(जल का रस सेवन करने से, उसकी शांति 
होती है । 

दपघ्त--शहद, रोग़न बादाम और सदं तर उस्तु 
कपू रादि | 

प्रतिनेधि-->पीउजक्ष, काल्लीमिच ओर सफ़ेद मिच 
विशेषतः साठ | सोठ ओर अदरक परस्पर एक दूसरे 
की प्रतिनिधि हैं । 

साध्रा--श्रदरक २ मा०, अदरक की वयष्क सान्र- 
३ तो० ! सॉठड-२ मा०। वयष्छ मान्रा-( सोंड ) 
७ मा० ( दो दिरम ) | 
अन्य सभी जहाँ की तरह, इसमें रतूबत फ़र्ज़क य्य; 
होती हैं । इसी वजह से इससे रूछता कम है ओर 
इसी कारण इसमें शीघ्र घुन कग जाता हैं ओर यहद्द 
जरद सइ-गल जाती हे एवं इसकी उष्मा चिरकाल 
पर्यन्त बनी रहती हैं; जेसा, कि तर क्षकड़ी जन्न।ने से 
उसमें बहुकाज्ष सक हरारत रहती है| विपरीत 
इसकी सूखी ल्कईी शीघ्र जल जाती हे और बु 
जाती हें | वायु उत्पन्न करने से यह काम्रोदह्दीपन 
करता हैं| अपनी गर्भा के कारण पाचक है ओर 
यकृत एवं मेरे की सर्दी के लिये सात्म्य हे। अपनी 
संशोपण एवं अभिशोषण क्रिया से यह मेदे की तरी 
जो मेत्रों के खाने से पेदा हो जाती हे, नष्ट करता है 
अर्थात्‌ संप्राही हे। 

यह स्म्तिवर्दक हैं; क्योंकि मस्तिष्क की रतूशबत 
फ़ज़लिय्यः के। विलीन कर देता है।शकर और 
गरम पानो के साथ सेवन करने से बढ़ प्रकृति को 
मदु करता हे | क्योंकि उस झवस्था में बह अपनी 
छेदन एवं निमत्रकःरिणी शक्ति से पिच्छुल तथा 
लुअबदार मतों के! दस्तों द्वरा निकालता है। 
( तजु मा नफ़ीसी ) 
अदरख ओर सोंठ के आंतरिक एवं बाह्य प्रयोग 


आदी 


चरक--( १ ) मृत्रमाग द्वारा रक़स्राव धोनेपर 
नागर-जब पेशाब भें ख़्न आता हो तब कूटा हुआ 
सोंड १ तो० पनी १॥ पाव इनका भ्राधपात्र गाय के 
दूध में कक्‍्वथितकर दुग्धावशेष रहने पर इसका 
सेवन कराएं । यथा-- 

“नागरके: शृतम्वा ।” (थि० ४ आ७० ) 

(२) बवासीर में सोंइ-चीते की ज्ड ओर 


६३७० 


सोंड का समान भ.ग चूर्ण सीघ नामक मद्य के साथ | 


बवासीर के रोगी को सेवन क!।एँ | यथः-- 
“सनागरं चित्रकं वा सीधुयुतं प्रयोजग्रेत +” 


( च५० ६ अ० ) | 
(३ ) अतिसर में सॉट--सुगन्ध वाला ओर सोंठ 
समान भाग छूक! क्वाथ प्रस्तुत्‌ का सेव्रन करें : 


यह अग्निवद्धक और अतिसारहर हे | यथा-- 
“हीवेर शृद्भवेराभ्यां पक' वा पाययेजलम । 
५ चि० १० आ० ) 
(४ ) जतकछीणता में सॉउ--क्तक्ञीग गेगी के। 
प्रतिदिन सोंड क। चूण सेवन करना उाद्ियि | ओपध 
सेवन काल्न में भन्न व्यागकर केवल दूध पीता रहे । 
यह बल्नप्रद एवं झारोग्यप्रद हैे। यथा-- 
“कल्पों ५थ शुण्ठी मधुकयोस्तथा ।” 
( चि० १६ अ० ) 
( ४ ) शोध में अदरक--पुराना गुड़ श्रोर अद- 
रक बर.बर-ब्र,बर लेकर क्रमशः मात्रा बढ़ाते हुये 
एक महीने तक सेवन कराएँ । ओपध जीणे धोने पर 
दूध वा मांस-यूप के साथ अन्न का पथ्य दे | यह 
शोथ में उपयोगी है । यथा-- 


“प्रयोजयेदाद्कनागरम्वा तुल्य॑ गुड़ेनाद्ेपलामि- : 


बद्धया । (चि० १७ अ० ) 
( ६ ) उदर रोग में अदरक--आदी का रस ओर 
दृध समान भाग मिलाकर सेवन करें | किय्रा दसगुने 


झदी के रसमें तिल का तेज्ञ पक.कर सेवन करें वा : 


उसका अभ्यंग करें । यथा-- 
“अड़वेराद्रकरस पाने क्षीर समों मतः । 
तेल रसेन तेनेव सिद्धं दशगुणेन वा ॥” 
(चि० १८ अ० ) 
(७) झामपरिपाचनार्थ सॉंड--गरम पानी के 
साथ सोंठ का चूर्थ फाँकने से आम क! परिपाक होता 
है । यथा-- 


! 
। 
| 


आंदी 


“ज्ञागरशख्ोष्णवारिणा ।/ ( चि० १६ आअ० ) 
सुश्॒त--( १ )कर्यशूत्र में अदरक --तिज्ष का 
तेल और श्रादी का रस इनमें किंचित्‌ मधु तथा 
लवब॒ण मत्नाकर ग/म बरलें ओा। इसे ईपदुषण कान 
में बूं द-बू द करके टपकाएं | इससे कःन का दर्द दूर 
होगा | यथा-- 
“क्रणशलेनु श्ज्ञवेररसं तेलमधुसंसृप्टं । 
सेन्ववापहित॑ सुखोष्णं कर्ण दद्यात्‌ ॥” 
(चि० ५ अ«० ) 
( ८ ) क'मक्ष! में सोंट--कामला रोगी के लिये 
पुराने गुड़ के साथ सोंड का सेत्रन हितकारक हैं | 
यथा---- 
८.४ कामलिनां के हिता । :# सगुड़ा शुण्ठी ।” 
( उ० ४७ अ० ) 
( ३ ) गुल्म में सॉढठ--गुल्म रोगी के बल।/बल 
का जिचारकर गोमूत्र के साथ निशोथ और सॉंठ का 
चूणं सेवन कराएँ | यथा-- 
“पवत्तिवृन्नागरम्वा । ( उ+ ४८ अ० ) 
चक्रदरत्त--५१ )> सक्निपादज्वर में आदो-आभादी 
के रस में सेंघानसक ओर श्रिकटु का चूण मिलाकर 
आकंठ मुख में धारण करें, ओर कुछ देर रखकर थूक 
दें। इसी प्रकार बार-धार करें | इससे मुख, कंठ एवं 
गले का कफ बाहर निकल $र ल्घुता भ्रप्त द्वोती हे । 
यथा--- 
“आदर कस्व॒रसोपेतं सेन्‍्धब कट्कत्रयम । 
आकगणठं धारयदास्थ निप्ठीबश्च पुनः पुनः ॥” 
( ज्वर० चि० ) 
( २ ) अतिसार में अ्रद्वक-चित्त क्लेटे हुयग्रे रोगी 
को नाभि के चारों ओर ऐसे हुये ऑँवले का थाक्ा 
बनाकर, उसके बी ब में आदी का रस भर दें | इससे 
अ्तिपार में लभ होता हैं । यथा--- 
“कत्वालवालं सुरढूं पिष्ट बमलकेमिंषक्‌ । 
आद्रंक स्व््ररसेनाशु पूरयेन्नाभिमण्डलम || 
नदीवेगोपमं घोरं अतिसारं निरोधयेत्‌ ॥” 
( अतिसार-चि० ) 
( ३ ) ग्रहणी में सॉउ-सर्ंड के करूक में गाय का 
घी पछ्ाकर उपयुक्र मात्रा में सेवन करें| यह बात 
को भ्रनुकञोमन करता तथा ग्रहणी, पांडु, क्षीहा, 
खोली और ज्वरनाशक है। यथा--- 


आदी 


“घृत॑ नागर कल्फ्रेन सिद्ध वातानुलामनम । 
प्रहणीपाण्ड रोगघ्नं झ्लीहकास ज्वरापहम्‌ ॥।” 


( ग्रहणी-चि० ).. 

(४ ) अग्निदीपनाथ आद्ेइ-दोपहर के भोजन : 
से पूत्र ४-३ क्रतरा आदी सेंघानमझ मिलाकर खा 
लेने के उपरान्त भोजन करने से जठराग्नि बहुत बढ़ ' 


जाती है | यथा-- 
“प्ाजनाग्र सदापथ्यं जिल्वाकण्ठ विशाधनम । 
अग्निसंदीपरन हवं लवरणाद्रकभक्षण्म॒ 
( आग्ममाद्र-ंच० ) 


(९१ ) कास में क्ाद्॑इ#-आ्रदी का रस मधु के 
साथ सेवन करने से नृतन सर्दी एवं श्वास-झास शांत 


होता है | यथा--- 
“स्वासं ख ड़्रवेरस्य' सा क्षिकेगा समन्वितम । 
पाययथत श्वासकासघ्न॑ प्रतिग्यायकफापहम ॥ 


ह शप 
( कासन्ंीच० ) ' 

(६ ) ऊरुस्तम्त रोग में सॉट-उस्स्तग्भ में गोसूत्र 

के कीोरे थे 5] पक । 

या दशम्रूल के काढ़े के साथ सोंठ का चूण सेवन 


करना चाहिये | यथा--- 


“अथ नागरम उरुस्तम्भे पिवन्मृत्रेदशमृली रसेनवा । 


( उरुम्तम्भ-चि० 3) 


( ७ ) आमवबात में सोॉठढ-) कर्प ( १० मा०) 


सोंठ का चूण रोज़ाना कॉजी के साथ सेवन करने से 


भ्रामवात का नाश होता है ग्रार यह परम कफ-बात- 


नाशक है| यथा-- 
“कर्ष नागरचूणेस्थ काज्िकेन पित्रेत सदा । 
आमवांतप्र रामन॑कफबानहर परम ॥” 
( आमवात-चि० ) 
(८ ) हृद्रोग में सॉड-सोंड का का 


खास-कास, वायु और शूलनाशक है | 
( हृद्रोग-चि० ) 
( ६ ) शिरोराग में सॉठ-सोंठ का चुण' मिल्ना 


हुआ दूध का नस्य लेने से तीत्र शिरोवेदना प्रशमित | 


द्वाती है । यथा -- 
“नागर कल्क मिश्र क्षीरं नस्पेन याजितं पुंस।म्‌ । 
नानादापाड्धतां शिरोरुजां हन्ति तीत्रतराम्‌ ॥। 
( शिराशाग-चि० ) 
शाइंघधर--( ५ ) भामातिसारसम्भव पीड़ा में 


8७? 


 गरम-गरम _ 
पीने से भ्रग्नि बढ़ती हैं । यह हृदय के रोग तथा 


आदी 
सॉउ-सोंठ के चूय॑ में थोड़ा गाय ऋा घी मिलाकः 
ऊपर से रेंड का पत्त। लपेटकर गोज़ा बनालें । फिर 
उसके ऊपर चिकनी भिट्टी का प्रतेप कर मधुर अग्नि 
में पुटपपाक को विधि से पकालें। प्रातःकाल यह 
चूण चीनी में मिलाकर सेचन करने से श्रामाति- 
सारजन्य पीड़ा एवं मरोड प्रशमित होती है | यथा--- 
“चूर्ण किख्िद्‌ घृताभ्यक् शुण्य्या एरण्डजेदले । 
' बाष्टत पुटपाकत विपचन्मन्दव हिना । तत उद्धत्य 
_ लच्चूर्ण ग्राह्म॑ प्रांत: सितान्वितम्‌ । तेन यान्ति शर्म 
. पीशा आंमातिसाग्सम्भवा । 
( द्वि० ख० १ म० अ० ) 
(२) श्रोमगव में शुण्ण्री-पुय्याक -सॉंठ के 
चूण को रेंद की जड़ के रस में मिगोझफर इसका 
. गोला बना लें । उस गाले को *इ के पत्ते स ढककर, 
। उसके पुटराकू अस्तुत करें। उसका रस शहर के 
। सभ्य पीने से प्रव्रल श्रामवात में जप्र प्राप्त होती हे | 
यथा -- 
“शुण्ठी कल्क विनिन्षिप्य रसे्रण्डमूलजे: । 
: विपचेत्‌ पुटपाकेन तद्गसः क्षौद्रसंयुतः आमवातसमु- 
ड्ूुतां पीड़ा जयति दम्तराम्‌ ।!! 
(्‌ द्वि? ख> * म० अ० ) 
( ३ ) गृषपणवात में अदरक--अआदी का रस मधु 
के साथ सेवन करने से वृषणवात क| नाश द्वोता है । 
यथा--- 
“आद्रक स्व र्सः ज्ञद्रियुका वृपणावातनुत । 
( द्वि> ख० १ म० ञअ० ) 
भावप्रकाश--( १ ) विपभ्ज्व( में सॉठ-प ले 
फूल के बत्यारा की जड़ की छुल ओर सोंठ इनको 
समान भाग ले क्राथकर २-३ दिन संबन करने से 
शीत, कप एवं द्ाहयुक्र विषभज्वर नष्ट हांता ह। 
यथा --- 
.. “महावलामूलमहौषघाभ्याम । काथोनिहन्यादू 
विपमज्वरंह । शीत सकम्प॑ परिदाहयुक्तम्‌ । बिना- 
| शयत्त्‌ द्वात्रादन पअ्रयागात्‌ । 


( मं? ख० १ म० भर? ) 

;।. (३ ) विसूचिह्रा में सोइ--वेलगिरी ओझो( सों5 

| का काढ़ाकर पीने से वमन और जिशूचिका प्रशमित 
हाती है! थथा--- 

'(विल्वनागर निःकाथों हन्याच्ड्रदि विसूचिकाम्‌ ।”” 

। ( म० ख० द्वि० भ० ) 


श्रादी 


प्रो है 8 छा. छ | 
(३ ) खज्र ओर सिंघाडा बहुत खाने से होने- | 


१६२ 


वाले अतिक्षार में सोंइ--जब सिंघाडडा ओर खजूर : 


बहुत ज़्यादा खाने से अज्ञीणा हो, तब सोड सेवन ; 


करना चादिए | यथा--- 
९ कुल ७ 
“खज्जु र शूड्ाटक्य: प्रशस्तं विश्वौषधम्‌ ,” 


॥ 


( म० 'चब० द्वि० भ० ) 


(४ ) हिक्का में स्गेंठ--क्षर 


परिभापानुसार : 


बकरी के दूध में तेगरार किया हुआ सोंट का काढ़ा : 


द्विचकी को दर करता है। यथा-- 
“ह्िक्कांत्तस्य पयरछागं हित॑ नागरसाधितम्‌ ।”” 
( म० खं० द्वि० भ० ) 


( & ) गुल्म में अ्रदरक--एक टंक सज्िकाक्षार | 
ओर उतना ही अदरर इन दोनों को एक साथ खने 


से गुल्मगेग नष्ट होता है | यथा-- 


(६ थ | न शॉप # 5 ' 
सुवर्ञिका टह्लुमिता तत्‌ समानाद्रिकाइ-प च । 


उभे भुझञीत युगपद्‌ गुल्मापय निवृत्तये ।' 


( म० खं० तृ० भा० ) 


( ६ ) शीतपित में अदरक--पुराने गुड़ के साथ 
शादी का रस सेवन करने से शीतापत एच संदाग्नि 
दूर होती है । यथा--- 


“आद्रंकस्य रसः पेय: पुराणगुणसंयुतः । शीत- 


पित्तापह: श्रेष्ठा वहिमान्दय बिनाशन: ।” 


( ७ ) झासवात में सॉइ--सोंड के चूछ को 


गरम पानी के साथ फॉर्क, तो पीड़ायुक्र श्रामवातत 


का नाश हो, मेघ! की वृद्धि हो तथा शिर भोर गन्ने 


का सर्दो नष्ट छा | यथ[--- 


“उष्णांभलापीतममुप्यचूणं तूग सशूलाम 


विनाशनं॑स्यात्‌ | मेध/सम्दद्धिं वितनोति नित्यं शिरो- : 
गलस्थं हरतेच शेत्यं ।” ( अभि० नि० १ म० भ० ) : 
(८ ) वारिदोप में श्रदर #--अदरक भोर जवा- 
खर का इट& बनाझर किश्विद गरम जल के साथ 


पीने से ग्रनेषह्च देश के जलके पीने ( पानी लगने ) 
से उत्पन्न हुए रोग दूर होजाते हैं । यथा-- 


“सहा।द्रेकयब क्ष/रौ पीत्वा कोष्णेन वारिणा। 
नानारेशसमुद्धतं॑ वारिदोषमपोहति ॥।' 
हे ( म० खं० ज्वर ) 
वृहन्रिघण्टरत्नाकर--शोथ में अद्रक-अदरक 
के रस ओर पुराने गुड़ को मिलाकर सेवन करने तथा 
बकरी #। दूध पीने से श'प्र ही सब पभकार को सूजन 
भह द्वोगाती हैं। यथा--- 


आदी 


“आद्रेकस्व रसः पीतः घुताश गुड़मिश्रित: । 

अजातीआशिनां शीत्र! सबशोथहरोमसवत्‌ ।।! 

यूनानीमतानुसार गुण-दोप-- 
शेखरइमन के अनुसार यह स्मरणशक्रि को बढ़ाता है, 
जिशेषत: इसका मुरब्बा शिर ओर गते की रतूबत 
को नष्ट करता है और प्रात्राज़ खोलता है । इसको 
पीसका रजनी गंचा-लेल ( रोगन खेगी ) में मिल्ना 
प्रलेप करने से, शिरोगून्न, कफर्जाज्त श्राधासीसी, 
लक़वा, मसि पक के सुदे ओर कफज दोष ( श्ररूत्ात 
बराक ) नष्ट होते हैं । 

अदरक का सुरब्ब! ककज प्रकृति एवं शीत प्रकृति- 
ब्राज्नों को लाभदायक है । 

इसहाक़ जिस हप्रास जिखते दें हि; दो दिस 
( ७ मा० ) सां5 का चूण गरम पानी से सेवन करें। 
इससे पिच्छु धर लुग्राबी ख़िल्त के दस्त आएंगे। 
२ दिसम ( ७ भः० ) इसे पानी एवं शकरा के साथ 
खाने से मेशा से गा५ढ़े दोधों के दस्त होंगे। यदि 
इसमें जिसोथ अश्रोर मिलादें तो शरीर के श्रत्यन्त 
झ्ाभ्यंतरिक भाग से दृढ़ प्रगाढ़ीभूत कफ के एवं 
अपनी शक्कि से सोदा का उत्सग करेगा । आँतों की 
मरोइ के जिये ज्ञाभप्रद हैं श्रोर झ्रामाशयांत्रस्प 
संचित प्रगाढ़ बल्गमी रिवाह (वायु) तथा अआध्य/न 
को दूर करता है | गाढ़े दोषों को पतन्ना करता और 
कृमियों को नष्ट करता है । यदि इसे कतिपय अन्य 
अआोपधि के साथ मिलाकर सेवन बरें, तो इससे 
सहवास शऊ््ककि पेदा होती, शुक्रृद्धि होती औौर 
कामोद्ीपन होता हे। इसी प्रकार इसका मुरब्बा 
कामादीपक दे, >िशेषक्र शीत भ्रकृति को | इसके 
मुर्बे का शीरा शिश्न पर मसक्तनने से मेथुन में 
ग्रत्यन्त आनन्द प्रदान करता है | कहते हैं कि यह 
अवरोधजनित कमनज्ञा ( यक्तान ), मूत्रावयवों की 
निर्वेक्षता एवं शेत्यजन्य कृच्छ मूत्रता में अत्यन्त 
उपकारक है श्रोर अद्धंभष्ट कृक्‍कुटांड पीतक के साथ 
प्रयोजित करने से यद्द वीय बढ़ाता एवं उसे गाढ़ा 
करता है| कुलंजन और एिब्ते के साथ अत्यन्त 
कामादीपक है, भोर इसरार में से हे । निसतोथ के 
साथ सेवन करने से यह पिंडली एवं संचिस्थ स्नेद्द 
का रेलक ओर तविरेचक ओषधों की शक्ति का स्थापक 
है । इसहझा प्रत्ेप अवयवों को अध्यन्त बल्षप्रदान 


आदी 


करता तथा कुज़ज़, वायु, बशसीर, सर्दी के दर्द, 
तथ। अंड एवं सम्पणं अवयच के शीतल बढ्गमी 
जलीबन तथा वातज शोथों के जिश्रे लाभप्रद हे । 
इसके झ्राँख में क्षणाने से नाखता ओर फूज्ी नष्ट 
होती है | अर राके साथ इसे पीपकर लेप करने से 
बालख़ोरे अदि में काम शो £ है| इसका पद्ादी 
भेद प्रभाव में श्रेष्टतर होता है | 

नोट--इसी प्रकार यूतानी (ब्बी प्रन्थों में अदरक 
ग्रोर साठ का बहुल प्रयोव दिखाई देता दें। 
शेज़ रईस, जा लोनूस, बोजस भ्रादि के अन्‍्दों में तथा 
मरूजनुल्‌ अटूजिय:, मुद्ीत आज़म, तालीफ़ शरीफ्री 
अ्रादि इसलामी निघण्टुओों में ज़ंजबील नामसे 
हसका प्रचुर प्रयोग एवं गुणधर्म उल्ल्तिस्बित मिक्नता 
है , परंतु ये केब्ज्न यूनानी ग्न्धों के भाषांत्तर मात्र 
हैं, जिन्होंने स्वयं अपने एतट्विपयक ज्ञान भारतीत्र 
वेद कय प्रन्थों से प्र।प्त छिये थे । श्रस्तु, केदल्त पिष्ट 
पोषण मात्र समझ, उनका यहाँ विशेष उल्क्लख नहों 
किया गया | यहों कुछ हक्रोमों के त्रिचार केव्रत्न 
उदाहरण स्परूप उदड्धुत कर दिग्रे गए । 

सांठ एवं अदरक पर अन्य मत 

सोठ ( (4/07' ) प्रबल वायुनस्सारक्त एव 
सुरनियुक्र उत्तेजक हैं। इसलिये इसका प्रभाव 

ज्मिच तथा इलायची की तरह होता है । इसके 
चबानेसे अधिक क्ञाक्ता उत्पन्न होती हे ओर इसका 
नम्य लेने से अधिक छींके आती हैं। पर श्रतिष्ताः 
आमाशय-तलप्रद एवं वायुनिः्सारक इत्यादि रूप से 
अजीण सें, विशेषतः जब कि आध्यान हो, इसका 
उपयोग श्या जाता है । ऐसी रेचक ,रपबदिके स'थ 
जिससे पेटम मरोइ ह।ने लगता हे, सोंठ वा श्ज्ञवेरीन 
( 02276 ) भिलाकऋर प्रयोग कराने से 
मरोढ नहीं द्वाती । ( मे० मे० द्विटला ) 

सोंद सुर्गोंतिि, उष्ण ( 00770]|७)0 ) आर 
वायुन शक है । सेवन करने से उदर में ज्वाज्ञा एवं 
गरमी मालूम होती है। यह उदरस्थ संज्ति वायु 
निकाल पाध्मान के! दूर करता हे। वायुनाशक 
होने से शूत्ररोग में इसका प्रयोग द्वाता हैँ । गल 
रोग विशेष ( 0०|७5०५ (७०७६५ ) एवं लाला- 
स्नाव वद्धित करने के ज्िए इसे चबाने के दिया 
जाता है | प्रल्ेपादि वाद्य रूप में प्रयोजित करने से 


रै७े 


धादी 


सोंठ लकरजोहित्योत्पादर, वेदना।इर एवं लालाखांव- 
कारी हे | ताज़ा अदरक बवाऋर खाने से श्रामाशय । 
बल्लप्रद एवं पाचक है | शिरोशूत्त, जुतशूल, उदरशूसल 
ओर दंतशूल्न में गरम जज्न में पिसे हुए सॉठ का 
प्रवपष करते वा पिंडस्वेद देते हैं । सोंड ग्रहणी शेष 
( >0007|0 |2ए8]0849 ), श्रग्निमांध, उद॒रा- 
ध्मान भ्रवादिका, कास, होलदिक, शोथ जिसूचिय्ा 
शोर उदराध्मान रोग में द्यवह्त होता है, तथा यदद 
विवसिपोत्पद रू हे | जिरेतचक ओशोपधों के साथ इसझहूा 
व्यवहार करने से वित्रभिषा तथा -जिरे बनजन्य परि- 
कत्तिका हा नांश द्वाता है | यह तिक्न ओषधबियों के 
सुस्वादु बनाने के ऋम में आता है । ९रंडतत्न जेसी 
विरेचक ओपलनों के अनुय'न की तग्ह अ्रदरक का रस 
व्यवह।र में आता है । इसका रस लट्टसुन के रस 
ग्रीर शद्द के साथ कास श्वास में प्रयोजित किया 
जाता है । ( ऐ ७0एा१४७ गरा०त08 ०4 ए)0त॥8, 
, ।०0)0'9, /?४/४ ८४7४, /) 607 ) 

ग्रादी का रस नींबू के रस के साथ पित्ताजीण में 
उपयोगी है | सोंद के! गरम पानी में पीसकर प्रत्नेप 
करने से शिराोशूज्न में कज्राभ हैता है | पश्चिमी भारत- 
व में अदरछझ ऋा रस श्रोर मोरपंखोी की भस्म थांडे 
शहद के साथ के में प्रयोजिन करते हैं। वहाँ यह 
वमन की एछ प्रसिद्ध ओपब है । ( डीमक-फा० हूं ० 
३ भ० )। 

डॉक्टर नादकर्णशी--सोंठ साधारणतः मसाक्ा 
अर चटनी बनाने में काम आता हे। इसकी ताज़ी 
गॉड अरथात्‌ अदरक से शबंत प्रस्तुत किया जाता है 
ओर इसका मुरव्या भी बनता हे । ऐसा शअ्रजीर्ण 
जिसमें छुधा का भी श्रभाव हो, अदरक का रस, 
नीबू कः रस भर सेंधानमक बरातर-बराबर छेकर 
खूब मिलाकर सेवन करने से वा केवज्ञ आदी का रस 
आर सेंघानमक समान भाग लेकर टीकरू भोजन करने 
से पूर्व सेवन करने से ज्ञाभ होता हैं। कहते हैं कि 
भोजन से पूव सोंड ओर सखेंघानमक मिल्न।कर सेवन 
करने से जिद्धा निम्न होती, कंठ ख़ुल्लसा, छुधा की 
वृद्धि होती भ्गोर रुचि उत्पन्न होती है । 

२ तो० आदी का रस, ७ तो० गाय के दूध में 


भक्षी प्रकार मिलाकर इतन। पकाएं कि, आधा शेष 
रदे | फिर उसमें बारीक पिसी हुई मिश्री काफ़ी 


आंदी 


परिमाण में मिक्राकर इसे रात में सोने से पूर्व 


$७छे 


उचित मात्रा में सेवन करें | श्रथवा श्रादी का रस, 


| 


शझास का रस, उत्तम चीनी ओर गोडग्ध प्रत्येक 


२ तो० इनके खूब मिलाकर झाधा शेष रहने तक पकाएँ। 
इसे प्रातः साथ॑ सेवन करें | इससे पित्त एवं पेत्तिक 
प्रक्ताप में लाभ होता हे । 


अदरक का टुकईा चबाने से प्रचुर पत्माण में 
काला स्रावित होती है । अस्तु, कंठरोग विशेष 
( [00]852९१ 8070-00970व४ ) स्वसभंग और : 
कंठग्रह ( [,098 07 ४०000 ) में कभी-कभी क्ञाभ 


होता है | 

कहते हैं कि भ्रदक का रस ओर प्याज़ का रस 
हर एक ३ तो० मिज्ञाकर प्रयोजित करने से के और 
मतकी ( (0७4,.0))870£2 ) में लाभ होता हैं । 


के बढ . - ०. ....० - ०-००) नमन अनन्‍क बचा “025 


आ्रादी के रस में मिस्त्री भिक्ञलाकर दिन भें दो बार _ 


सेवन करने से बहुमूत्ररोग अच्छा होता है। कदर 
हैं कि दोनों प्रकार से बहुमूत्र गोग की यह प्रशस्त 
ओपध है | इसे चूण वा फांट रूप लें प्रयोग करना 
उत्तम है । चूर्ण को दशा में इसकी मात्ना १० से ३० 


ग्रेन है आर इसे & ग्रेन काबनिट आफ सोडियम वा 


पोटाशिय्रम्‌ के साथ चिरकारी गदिया (_ [१॥छ७ए)ा॥ ६ - 
प्ंडात ) वा ( (000६ ) में प्रयोक्छित करते हैं। 
इसका फांट ( २० सें १ ) घंदे-घंदे पथ १ से २ 
झाउस की मात्रा में ब्मवहार किया जाता है | 

गरम पानी वा घी के साथ इसझूा चरण शअ्ज्ञीय। 
एवं भूख न लगने झादि की एक उत्तम »पध हैं। 

आंँव्रशून, आआामाशयशूल इत्यादि में साठ के 
फांट में ४ से ८ डाम तक केप्टराइल मिलाकर सेवल 


न>--न ऑशीयिनओओतन नढन्‍णकक ०3 


कराते हैं । ऐसी दशा! में सोंठ के चूण में सज्जिका- 
हार ओर किचित हींग ( भूनी ) मिक्नाकर रोगी छो 


पॉकाते हैं | इस रोग की यह पधिद्ध घरेलू दवा 
हे । अथवा सोंठ ४७ भाग, अनीसून $ भाग इन 
सबका झध। घी, सबहो घी में भूनक€ चुण करलें । 
इसे प्रति दिन उचित माश्रा में गुड के साथ संवन 
करें 

विरक्षारी गठिया ( [0)॥0778[497) >» में सोंठ 
का फॉट (१४ में $ ) जिछीने पर जाने से ठीक 
पूर्व गरम-गरमस सेवन करें । इसके उपरांत शरीर को 
कंब्रत से ढक लें, जिसमें प्रभूत स्वेद स्राव हो। इसका 


लत ७०->म>9े->->ल ०» 


आदी 


पशर्णिम ग्राय: अच्छा होता है । सर्दी, ज़ काम 
( सर्दी क्मजाना ) ओर विप-ज्वरों की शेत्यावस्था 
में भी इससे क्षाभ होता हैं | 

मालाबार के वेद्य यद मानते हैं हि, अदरक के 
रस को क्रमवद्धिंत मात्रा का सा्वांगिक जलंघधर 
रोगी में, ठाहे वढ़ किसी कारणया से हो, प्रबल 
मूतग्रवत्तनीय प्रभाव होता है| रावबहादुर डा० एस० 
सी० कामन एल० एम० एस मदरास के श्रनुसार 
यद्.त संकोचजन्य नूतन शोथयुक्र जल्नोदर ( /8४८7- 
(65) में तीन शो २यों पर इस प्रयोग वो परीढा को 
गई | इसके प्रय!गर्से उनके। पूर्ण लाभ हुआ | अ्रदरकके 
ताज़े रस का प्रत्रत्न मृत्रल प्रभाव हुआ । रोधियों के 
पेशाब को मात्रा क्रमश: दिन-दिन बढ़ती गई | पुरा- 
तन हद्राग एवं ब्राइट्स डिजीजजन्य शोथ ( )'0- 
759 ) में यह उपयोगी लिद्धा नहीं हुआझा। बलिकि 
इसके सेव्रन-क्ाज्ष में रोगों की हाकज्षत बदतर होती 
गई । जल्नो दर रहित यक्रत संझाच के चिरकालीन 
रोगों में इसके प्रयोग से तनिश्ठ मी लाभ नहीं हुआ | 
उक्त ड.क्टर महोदय किखने हैं, कि मुझे इसमें तनिक 
३२) शक्त नद्ीं, #ि जलोंदर एव प्रधोश,खाझओों 
(:पादादि ) की सूजन सहित प्रारंभिक यकृत संक्राक 
में ताजा अदरक का रस उपयोगी श्माणिन होगा | 


प्रयोग विधि--श तो० ताजे श्रद्रक के। कूटकर 
रस निचोंडे श्रोर जितना रस हो उसमें उतनी 
मिश्री मिक्ञाकर प्रथम दिन प्रात+ऋाल्न सेवन कराएं, 
२।॥| तो ० अ्रद्रक "+ दिन बढ़ाते जाये | यहाँ तक कि नह 
२४ तो ० तक पहुँच जाय | ५. २॥ तो० अदरक 
प्रति दिन घटाते हुओे सेटन करें | यहाँ तक कि वह्द 
पुन: पूर्व मात्रा अथात्‌ € वो० की मात्रा पर पहुँच 
ज!य | इस पर भो यदि कुछ शोथ का चिद्ध शेष रह 
जाय, तो पहिले की भांति उत्तरंत्तर बढ़ती-घटती हुईं 
मात्रा में पुन: अदरक स्वरल वा सेवन प्रारम्भ करें | 
पथ्य में रोग्ये के! केवल्ल दूध एवं कॉजी का आहार 
दिया शाय | यह प्रयोग पुन; परीक्षणीय हैं । ( डॉ० 
कामन /#6., /22:65 /2९:907. 246 67"प७. ) 
रेंद की जढ़ ओर सोंठ से तेयार किये हुये फांट में 
भुनी हींग ओर सॉच्रक्षममक मिज्ञाकर सेवन करने 
से कहा जाता ह कि, गठिया के दर्द के ज्ञाभ 


होता है | 


आदी 


सोंड, दालचीनी, रेंड की जड़ भोर लौंग समान 
भाग, इनको पीस#र रिर में क्षगाने से बातज शि- 
शूल अच्छा होता हैं । मुख में लगाने से कभी-क्रभी 
इससे चेहरे के दर्द एवं दंतशूल में लाभ होता हैं । 


बिसूचिक्ा की अन्तिम अवस्था में, जबकि रोधो 
निढाल हो जाता हे ओर उसहूू सारा शरीर शीतल 


हाजाता हैं, तब शीतत्न पसीना आना रोहने का, 


स्थानीय रक़संवद्दन-क्रिय, के बढ़ाने को ओर इस 
भयंक€ व्यधि के दुःखदायक शग्राक्षेरादि के रोझने 


को, सोंठ के चूथ का उद्धूलन करते दें । 
मृच्छा आदि की दशा में सांड को पानी में पीध- 


कर पल# पर अ्ंजन करते हैं अथबा सोंठ ओर 


( 0पपत7) ) वा सोठ, काजक्नोमिच और पीपर 


अर्थात्‌ तिकर का बारीाह चूण चुटको से लेकर ' 
। इससे मृच्छा . 
तंद्रा, उन्माद भर मस्तिष्कज्वरतन्य बेदोशी इत्यादि 


नकुओं मे इस» नसवार दतें हैं 


में ल'भ होता है । 
योन्याक्षेप ( ४ ७४।॥।४४॥05 ) में विचू्णित 


सॉठ रंडी के तेल में भर्ती प्रदर मिलाकर वा रेंड की 


जड़ के कहर के साथ वेदनापूण रथल पर लगाया 
जात है । 


सोंठ $ ग्रेन, सोडा बाईकाब ४ ग्रेन ओर रेवंद- 


वीनी २ ग्रेन इनको बारीकका संवन कराए । बालेों 
के लिए उत्तन प।चचछ हैं | 

साठ का चूण १ रत्ती, फेराई सर्फ (हीराब्सास ) 
३ रत्ती ओर रंवंदचीनी + रत्ती । यह एक मात्रा हे । 
ऐसी एक मात्रा भोजनोपरात दिन में दा बार सेवन 
कर।एँ | यद्द बल्प है | 

सांड € रत्ती, अजवयन ( $ बम ), इलायची 
का चूय १२ रत्ती । यह पु मात्रा ढे । ऐसी ए 
मात्रा दिन में दो वार भोजनापरांत दें | यद्द अजीण , 
बदद् ज़ी में उपयोगी हँ । ( बड॑चुड ) 

सोंड की महीनव बुकनी आर चीनी प्रत्थेरू $ चो०, 
उद्रशूल में इसमें से थोडा चूत सेवन करें । 

भिपग्रत्न पं० जे० पुल० दूबे जी--( इं० मे० 
में० ) भदरक का रस $ तो० और मदार को ऊढ़ 
१ तो० इनका द्ावनदस्ते में यहाँ तह खरल करें कि 
गोली बनाने योग्य हो जाय । दर इसको कालीमिच 
बराबर गोलियों बना लें | विसूचिका में गुनगुने पानी 
के साथ हस गोली का सेबन करें | 


६३२ 


आदा-पुष्पक 


झदरक का रस मधु वा चीनी के साथ ज्ञ्‌ काम 
झोर खाँधी पर देते हैं | 
बम्बई में विसूचिका ( हेज़ा ) व! वमन रोग होने 
से अदरक का रस समान भाग तुलसी के रस में 
मिला तथा उसमें थोड़ा सा मधु ओर मोरपंख का 
भस्म डालकर प्रायः सेवन कराते हैं । 
आदी-संज्ञा पुं० [ सं० आदिन्‌ ] [ खी० आदिनी ] 
भक्तक | खानेवाला | 
नोट-- यह शब्द समासखांत में व्यवद्षत होता है । 
जेसे--. ्रश्नादी । 
' आदीचक-संज्ञा पुं० [ सं० क्राद्रेक+सं० चक ] एक 
प्रक/र की अदरक जिसकी भाजञी बनती हे । 
: आदीनव-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) दोष । 
.. हार/० । (२) क़श। कष्ट । तकलीफ | अम० | 
आदुर्न गु० ] अदरख | अदरक | झाद्रेक । स० फा० 
इ०। 
, आदुण्डार्न ? ] भगाटी । 
' आदु-तिन्न-पले-[ ता० ]. कीडामार। गनन्‍्धान। 
( 34800]00॥48 07.800७09, ) इं० मे० 
/ स॑ं०। 
| आदु-मुत्तोडा-[ कना० ] जंगली पिकवन | अ्रन्तमूल- 
' बं० । गन्धान ) मुद्नीनी (सं० )। ४०॥४७ं४४- 
00७४०]]0 ७४ ७४070 ( >80]७७७9७ ७४(१७- 
7]0 009 ) हं० मे० समे० | 
आंद्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] अगूठा | अंगुष्ठ ! ररना० | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] घान्य | अनाज | रा० नि० 
च० १६। 
वि० [ सं० बह्रि० ]) भक्तणीय ( द्रव्य )। भचय | 
खाने योग्य । 
आय-धातु-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं० ] शरीर को सात 
धातुओं में से सबसे पहली घातु। रस धातु। 
केलूस | यह भोजन से पेट में बनता ओर पित्त के 
सहारे रक्न में परिणत होता है | वें० निघ० | 
अआय-पुष्पक-संज्ञा पुं० [ स० क्रोौ० ] १ भाग कुड् म 
( क्रेशर ), $ भा० चन्दन, १ भाग वारि € ह्ीवेर- 
सुगंधबाला ) वा कुक म ३ भाग को “झाद्य पृष्षक” 
कहते हैं । 
“चन्दनं॑ कुझ्ढम॑ वारिश्रयमेतद्वराधेकम्‌ । 
त्रिभाग कुछ्कमों पेत॑ तदुक' चाद्यपुष्पकम्‌ ॥। 
( रा० नि० व० २२ ) 


। 
! 
] 
ह 


अआंग-मांषपक 


आंद्य-म।षक-संज्ां पुं० [ सं० पुं० ] (१) एक प्राचीन 
मान जो पाँच गुजा भ्रथांत्‌  रत्ती के बराबर होता 
है । पॉँच रत्ती का $ मा० | श्रम०। ८० गुझ्ला का 
मान । वे० निघ० । 

अआग्र-मापा-पसंज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] मापपर्णी । 
माषाशि-बं० । बन उड़द | मपवन | रामकुरथी । 

आद्या-संजा स्री० [ सं० ख्री० ] (१) शृथ्त्री। 
भूमि । बे० निघ० | ( २ ) विधि | 

आद्रन-वि० [ सं० 9० ] ग्रोदरीक | स्वोदरपोपक । 
पेटू | श्रपनाही पेट पालनेवाला | अ्रम्म० | 

आदर, आद्रक-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] (१) 
झादी | अदरक; अदरख | ( /॥ 20097' ०।- 
0॥9]8, /2००१९४. ) 

गुएु--कफ-बातनाश$, स्वयं ( सत्र को उत्तम 
बनानेवाला ), विबन्ध, शआ्रातलाह तथा शूज्ञनाशक 
है और कटु, उप्ण, रुविक्रारक, हयय एवं वृष्य हैं | 
सु० सू० हुआ आठ | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जज्मार्नार | जलत्रिडाल । 

ऊदविलाव। ( 2५ 0॥७ ) 

आद्शाक-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] श्रदरख आदी । 
नि० शि० | 

आद्रा-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] वन पीपर।| वन 
पिप्पक्नी | रा० नि० | नि० शि० । 

आद्विक-संज्ञा पुं० [ सं० क़ी० ] सोंड । आदी | अद- 
रख | के० दे० नि० | ० शि० | 

आंद्रोंकर[ बं० ] अद॒सख | आदी | स० फा० इं०। 

आध-जि० [ 6ि० आधा ] किसी वस्तु के दा बराबर 
भागों में से एक | झाधथा। निस्फ़ । 

आाधमन-संज्ञा पुं० [ सं० ज्वी० ] स्फो | सूजन | 
मोटाई । 

श्राधषे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | घण। | नफ़रत । 

आंधर्षण-संज्ञा पुं० [ सं० क्लनी० ] [ बि० अ्रधरषिंत, 
झाधप्य ] कष्ट देनेवाला | 

आधा-वि० [सं० श्रद्ध, पा० श्रद्धों, ग्रा० अद्ध | 
[ स्री० भाधी ] डिसी वस्तु के दो बराबर हिस्सों में 
स एक | 

आधा-कपाली-संज्ञा पुं० [सं० भं+कपाजक्+ई 
प्रत्यय ] एक प्रकार की आधे शिर को पीड़ा । आधा- 
शीशी ( 407:707.8008 ) भध#पारी । घरद्धोंव- 
भेदुक | दे० “अद्धांवसेदंक । 


६७६ 


आधिभोग 


आधामारा ( डा )-संज्ञा पुंण [सं० आधघा5 ] 
ओझोंगा | अ्रपामार्) ! चिचड़ी। चिरचिटा | चिचड़ा । 

आधान-संजा पुं० [ सं० क्री० ] ( १ ) संस्कारपू्े 
अग्नि प्रभुति स्थापन। रखने का कस । (२) 
ग्भाधान । ( ३ ) पात्र । बरतन | 

आधानवर्ती-वि० ख्ी० [ सं० सत्री० ] गर्भवती । 

खझाधातिक-संजा पुं० [ सं० क़ी० ] गर्भाधान संस्कार 
गर्भधारण संल्कार | जिका० | 

आधार--संजा पुं० [ सं० क्री० ] (५ ) अवलम्ध | 
आविकरण | शाट्य | सहारा | ( २ ) श्रालवाल । 
थाला ) मे० । (३ )पत्र। (४ ) मूल । ( € ) 
यागशास्र में एक चक्क का नाम। इस मसूलाधर भी 
कहते हैं। नोंव । 

श्राधारी-वि० [ सं० आधारिन्‌ ] [ खत्री० आधारिणशो ] 
सहार। रखनेवाला । सद्वारे पर रहनेवातज्ञा ।( २ ) 
सद्दारा पच्डनेवाल्वा । आधारस्थित । 

नोट-- यह शब्द प्रायः समास:न्‍्त में आता हैं । 
जैसे--दु२घा।थारी | 

आधा गीयाधसनी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] सूजाधार 
सम्बन्धी घमनी | इजानिय;+-झ० | ( 4?674॥- 
“9७ 270९१ ) 

आधासीली-संज्ञा ख्री० [ सं० अदध+शापषें ] अ्रध- 
कपाली । अधंकपाली | आधे सिर को पोढ़ा। 
( ।40॥[ए7'७!46. 2 दे० “अद्ध[वर्से दब: । 

आधि-संज्ञा खी० [ सं० पु० ] (१) मनंव्यथा । 
मनः पीड़ा । मानसिक-व्यथा । चित! । शाक| (२) 
प्रय्याशा । में० | ( 4,४|॥७०(७४०॥) ) 

आधिदेविक-वे० [ सं० बजि० ] ( ५ ) वायु प्रभुतिसे 
जिन्हें वेद्यक में देवता कहा गय! है, पेदा होनेवाल्ा 
( दुःखादि ) | 

माट-सुथ्रुत में जो सात ग्रढ्वार के दुःख लिनाये 

हैं, उनमें से तीन अभ्र्थात्‌ कालबलकृत ( बफ़े 
इत्यादि पढ़ना, वर्षा अधि 6 होना ओश्रोर अधिरू गर्मी 
होना ), देववलक्रत ( बिज्ञक्ती पिरन।, पिशाच/दि 
लगना ), स्वमाववलक्त ( भूख प्यास का 
क्षगना ) आधिद्विक ऋदलाते हैं | वि० दे० “दुश्ख” 
वा व्यातथि । 

गआरधिज-बि० [ सं० श्रि० ] पीड़ादि से उत्पन्न । दर्द 
बगैर; से पदा होनेवाल्वा | 

आधिभोग-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० ] (३ ) घोड़े गाय 


आधिभौतिक 


झादि का उपभोग | ( २) मनोध्यथा का अनुमव 
रूप भोग । 

आधिभोतिक-वि० [ सं० श्रि० ] (१) जो थृथ्वी 
झादि भूतों के सम्बन्ध से उत्पन्न हो । (२) व्याप्र 
सर्पादि जीवों कृत। (३६) जीव वा शरीरधारियों 
हवरा प्राप्त । 

नोट-सुभ्रुत में रक्ष और शुक्र दोप तथा भिध्या 

झाहार-विहार से उत्पन्न व्याधियों को आधिमोतिक 
के अंतर्गत हो माना है । 

आधिमन्यव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ज्वरारिनि | ज्वर- 
संत्राप | 


आधिशमी-संज्ञा ख्ी० [ सं० स्तरी० ] एक प्रकार को 


शमी | बें० निघ० । 
आधुर्न गु० ] अ्रदरख । आदी । इं० मे० समे० । 


आएघु)घूत-वि० [ सं० त्रि० ] (१ ) ईपत्‌ कंप्रित | _ 
कुछ-कुछ कॉपता हुआ | ( २) पागल । (३ ) 


व्योक॒क । ( ४ ) चालित । हटाया हुश्रा । 


आरधेय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | आधार परस्थित वस्तु। 
ओ वस्तु किसी के ग्रधार पर रहे | छिसी शअ्रधार 


पर टिझ्ली हुईं चीज़ । 


आधोरणु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चतुर पीलवान। ; 


हस्तिपक । महांवत । ह/थीचान | हल!० | 


आध्मात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक अक[र का वायु | 


रोग । मे० तत्रिक। 

संज्ञ पुं० [ सं० क्री० ] (१) जउदर स्कोति। 
पेट फूजनना । आध्मान | च० दु० | अग्नि मा० चि० 
पध्यत्रिके | ( २ ) शब्द । श्रावाज़ | 

वि० [ सं० त्रि० ] (१) दग्ध। भस्‍स्मी कृत । 
जला हुआ । ( २) स्फोत | फूल्ा हुआ। जिसे 


वातदोपजन्य उद॒र स्फीतता-संपादक रोग हो | (३) , 


शाब्दित । 
“साटोपत्युग्रसजञमाध्मान मुदरंभ्रशम्‌ ।” सु०। 
आध्मान-संज्ञा पुं० | सं० पुँ०, क्री० ] एक प्रकॉर 
की वातव्याथि । डउदरस्फीति । डउदरस्फीतता | 
झानाद । पेट फूज्नना वा अफरना | पेट खूभना | 
आनाह | अफरा | अ्रफारा । नफ़्ख़ शिकम, दमीदन 
शिकम ( फ्रा० ) | इन्तिफ्राखुलबत्न ( आ० )॥। टिंपे- 
नाइटीस 7 ए70 0807069, मेटियोरिज़्म 'ै| ०(8- 
ए07५970, फ्लैब्युलेंस 9']७४प]७706, फिजि- 
चोसिस 7?098088 ( अं० )। 


£६ ७७ 


आध्मान 


निदान--अआमाशयांत्र रोग, यकृत एवं जरायु के 
रोग और संजिशूक्ष ( निक़त्रिस) प्रभूति इसके 
कारण हैं । प्राय: झजीप' भाहार के सड़ने-ग्तने से 
वायु पेदा हाकर इस गोग का कारण द्वे।ठी हे । 
वातज़ प्रकृति के व्यक्ति अधिक इस रोग का शिक्षार 
होते हैं । 
भारी, बादी ओर घजिष्ठंसी आहार के खाने वा 
बासी भोजन करने से ओर कभो सुख-चेन का जीवन 
व्यत्तीत करने तथा खाना खाने के उपरान्त तत्काल 
सो जाने से भी यह विकार हो जाता है । 
लक्षण--भाजन करने के कुछ घंटे बाद पेट अफर 
जाता है घोर जब तक डकार प्रभति आकर वायु 
नि:सृत नहीं हो ज!ती, तबं!अश्रत हत्तकी नहीं होती 
कभी आध्मानाधिक्य के कारण पेट में द॒द द्वाता हैं, 
ग्रोर हृदय घइकने क्गता है | 
सुश्रत में लिख! हे--- 
“आटापमत्युग्ररु जमाध्मातमुदरं भशम। 
आध्मानमितिजानी यादूघारं वातनिराधजम्‌ ॥ 
विभुग्नपाश्वेद्ररर्य तरवामाशयात्थितम्‌ । 
प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफ व्याकुलतानिलम ।। 
( सु० नि० ! धण० ) 
अर्थात्‌ू--एक प्रकार का उदर रोग जिसमें पेट 
( पक्वाशय ) मशक को भाँति फूल जाता हैं, गुड़ 
शुड शब्द होता ओर अ्रति उम्र पीड़ा द्वेतती हे । यह 
घोर व्याषि प्राय: अधोवायु के रोकने से ट्वोती हे । 
इसी प्रकार की वक ओर व्यात्रि है।ती है जिसे 
प्रत्याध्मान कहते हैं । यह भ्रामाशय ( नाभि से 
ऊपर ) में द्वाती हे । ६समें पेट फूल जाता है ओर 
पसवाड़े ओर हृदय फटे से जाने हैं | इसमें वायु के 
साथ कफ मित्ना होता हे | 
“शलंच मूत्र मुहमुहुः प्रवृत्ति वस्तितोदमाध्मानत्य ।” 
( सु० ) 
चिकित्सा--भ्रायुधद्‌ के अनुसार आध्मान- 
रोग में सब प्रथम लंघन कराएँ | तदनन्‍तर दीपन 
पाचन भ्रोषधि एवं फलवत्ति क्रिया तथा वत्तिकर्म 
और शोधन प्रभृति क्रियाओं का व्यवहार करें। 
झथवा एक-दो मात्रा यह ओषध्र दें । 
जोहर कल्षमी नोसादर, जवाखार, काला भमर, 
झाक का सार, मूजीखार प्रत्येझ पाँच भाग, जीरा 
सफेद, जीरा स्थाह, सोंठ प्रश्येक १० भाग और सत 


१) 


आधष्मान 


पुदीना ( पिपरमिंट ), सत अजवायन ९ थाइ- 
मोल ), हींग प्रत्येक १ भाग इनका बारीक 
चूणकर कुल चूर्ण की दूनी शकरा मिलाकर 
शीशी में सुरक्षित रखें । 

मात्रा--१ मा० से ३ मा० तक | 
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डॉक्टरी के अनुसार सदज्ञी, तरकारी, मधुर 
एबं श्वेतसारीय आहार, फल्न, भेवा, छाछ्, : 
कड़वा शोरबा इत्यादि खानन्पीने से परहेज : 
करें । जब उद्राष्मान से कष्ट अनुभव हों, 
तब पेट के रूई वा गरम पानी की बोतल से ' 


सेकें और पुदीना के तेल ( आलियम मेन्थी ), 


सोए के तेल ( आऑलियम एनिथाई ) वा अनी- 


सूनके तेल ( ऑलियम्‌ एनिसाइ ) की दो चार 


बूँदें वा रोग़न तारपीन ४ बूँद मिश्री की डली 


पर डालकर दें अथवा इन दोनों मं से किसी 
एक का व्यवहार कर | 


अर पलेननदोकक फकनरन रे मारम न कनक+>+ कक >पनलक नरक 


(१) ऐरोमेटिक स्पिरिट आफ अमानिया : 


३० मिनिम 
स्पिरिट आफ इथर श० 
टिंक्चर आफ काड्ममूृज़ हे०ग 
टिंक्चर आफ जिंजर १५ 
आइल आफ़ केरुई २? 
पेपरमिंट त्राटर ( ऐड ) २१ आउंस 


मात्रा-ऐसी एक मात्रा औषघ तुरंत पिला 
दें । उदराध्मान में लाभकारी हे। 


(२ ) स्पिरिट आफ केजुपुट.._ १० मिनिम 


स्पिरिट आफ इंथर १० ” 

टिंक्चर आफ़ कार्डेममृज़ ३० मिनिम 
कार्मिनेटिव टिंक्चर ११ मिनिम 
स्पिरिट आफ़ ऑरज ३० मिनिम 
वाटर ( ऐड ) १ आउंस 


ऐप्ती एक मात्रा ओषध फौरन पिला दें। 
जद्राध्भान में उपकारी है । 


ननतनने >नमफकीनन-+--न-नननन 2॥-मन न केनन जननन-ना- +>नमन 
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टिप्पणी--रोग के वास्तविक कारण को 
मालूम कर दूर करें। श्रस्तु, यदि आमाशय की 
निवेलता के कारण उदर में वायु उत्पन्न होकर 
डकार आदि आते हों, तो चिरकारी अजीणो कौ 
चिकित्सा करें । यदि श्रैंतड़ियों में वायु पेदा 
होकर आध्मान का कारण हो, तो मलाबरोध 
न हेने दें । विष्ठंभी एवं आध्मानकारक खान- 
पान से परहेज़ करें । भोजन करते समय पानी 
कम पिएँ । परन्तु भाजन से डेढ़ दो घंटे पूछ 
वा पश्चात्‌ एक गिलास पानी पी लिया कर। 
वि० दे०-आध्याननाशक  ॥ 


यूनानी मतानुसार-किचित्‌ सोफ वा अज- 
वायन मुँह में चबाकर उसका रस चूसें अयवा 
५-७ तो० चहार अके पिलाएँ अथवा नमक 
सुलेमानी खास १ मा० वा सफ़्क नाना १ सा० 
वा सफ़्फ़ नमक शेखुरेद्स १ मा० खानां खाने 
के पीछे चाट लिया करें। जवारिश कमूनी 
( कबीर ) ७ मा० वा जवारिश जालीनूस 
७ सा० भाजनोपरान्त खाने से लाभ होता है । 
सफ़्फूलू इमलांह ४ रत्ती और जवारिश कमूनी 
७ मा० में मिलाकर खिलाने से भी उपकार 
होता है। उग्र अवस्थां में ७ मा* जवारिश 
बसबासः खिलाकर सॉफ ४ भा०) अनीसून 
३ मा०, तुख्म कसूस रे मा० और अक बादि- 
यान १२ ता» में पीस-छानकर खमीरा बन- 
फ़्शा ७ तो० मिलाकर प्रातः साय॑ पिलाना 
चाहिये । हब्ब तनकार ( टंकण बटो ) ३-३ 
बटी भोजनोपरान्त खिला दिया करें वा जवा- 
रिश कमूनी धटा-बढ़ाकर इस भाँति सेवन 
कराएँ कि प्रथम दिन जवारिश कमूनी ३ सा० 
खिलाएँ । तीन दिन इसी मात्रा से खिलाकर 
चोथे दिन से एक-एक सा० बढ़ाते जाये, यहाँ 
तक कि २१ मा० की मात्रा तक पहुँच जाय | 


'आच्सननाराक 


इसके उपरांत उसी भाँति १-१ मा० प्रतिदिन 
घटाकर प्रथम मात्रा पर ले आएँ, फिर तीन 
दिन तक सेवन करके बन्द कर दें । यदि वायु 
के साथ उप्र मलांवरोव एवं ददरशूल हो, 
तो जवारिश जालीनूस ७ मा० पहिले खिलाएँ 
आर ऊपर से शीरा बादियात, शीग तुख्म 
कसूस, शीरा अनीसू और शीरा तुख्म 
करफ़्स प्रत्थक ३ मा० १५ तोले गुलावाक में 
निकालकर ४ तो० गुलकन्द तथा शबेत गुलाब 
एवं शबंत दीनार हर एक २ ता० मिलाकर 
पिलाएँ । इसकी विशेष चिकित्सा उदरशल 
एवं अजीण की तरह करें | 


१७86 


पथ्य--लघु एवं शीघ पाकी आहार जैसे, : 


छाग-मांसरस चपाती के साथ दें | तरकारियों 
में कद॒दू तोरई, टिंडा और पालक ग्रभति दें । 

अपथ्य--वादी, भारी, 
आध्मानकारक वस्तु-जेसे, आलू अरबी, 
कचालू , माष की दाल, मटर, लोबिया भ्रभृति 
से परहेज करें । 


अफारा दूर करनेतराला । जा आध्मान का 
निवारण करे। वायु निःसारक । वातानुलामक। 
वायुनाशक । कासिरुरियाह्‌, तारिदुर्रियाह, 
मुफर्रिक्रियाह ( झ० )। कामिनेटिव (१४॥- 
7]478 7८, 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] वह ओपधियाँ जो 
आमाशय कोर आँतों से वायुप्रवत्तन में सहा- 
यक होती हैं । इन ओऔपधियों की उक्त क्रिया 
त्रिविध होती हे--( १) आमाशयांत्रीय बांत- 
तंतुओं को गति प्रदानकर उनकी पेशीय 
चेष्टाओं को तीत्र करने से। (२) आमाशय 
के ऊद्धांधो द्वारों को ,्रसरित करने और (३) 
आमाशय तथां आंत्र के वाततंतुओं एवं 


हर न आजज++ 


चिरपाकी ओर क्‍ 


आध्माननाशक, आध्सानहर-वि० [सं० ब्रि० ] 


+ जैक >५.-म जमरक+-कपाानब न त 
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चाध्मामनाशक्र 


पेशियों को गति प्रदान करने से । इन क्रियाओं 
के फल स्वरूप उद्गोर वा डकार आते हें था 
वायु द्वारा अपान वायुनिःर्त होती है। वायु- 
नाशक औषधियाँ यह हैं-- 

(१) झायुर्वेदीयमतानुसार--इसमें आयु- 
बंदोक्त वायुनाशक एवं दीपन-पाचन औप- 
धियाँ सम्मिलित हैं । 

(२ ) यूनानीमतानुसार--अनीसून, 'अफ्ती- 
मून, अदरक, सोक, जाबित्री, पुदीना, कड़वीज, 
मूली, जावशीर, हमामा, पीपज्ञ ( दारफ़िश्न- 
फ़िल ), जीरा, ज़गबंद, सोंठ, ज़रंबाद ( नर 
कचूर ), सर्जी, सुदाब, सातर, फंजंकुश्त 
( सम्दालू ), कालीमिय, किदमाना ( जंगली 
वा पहाड़ी कराया ), कु दुर, अजमादा, गुलाब, 
मरजजाश, अजवायन, कालानमक, मूली का 
क्ञार, संघानमक प्रश्नति । 

डॉक्टरी मतानुसार--सुगंध-द्रत्य जेसे, कपूर, 
बालछड़, सुगंधतिक्त द्रत्य। जैसे, हींग और 
सुरामय द्रव्य, चरपरा द्रव्य, अस्थिर तेल और 
उश्शक्त प्रभात औषधियाँ  आध्मानहर हैं । 
इनमें से सुरभित द्रव्य ( 3:07)979098 ) 
और सुरामय द्रव्य सवोधिक प्रभावकारो होते 
हैँ । उक्त औषधियों की सूची यह है-- 

इपीकक्काना, शतपुष्पतेल ((0)॥७ पाया &॥- 
०(॥3), अनीसून का तेज्न ( 0]0प7 
७॥45; ), इकलीलुलजबल का तेल (0।6पराग 
709॥798)777), कराबिया का तेल (0]9 पा 
८७7५०), लॉग का तेल (0]0पग ०७/"ए०- 
079]4 ), नीबू का तेल (0]9प॥ ॥70- 
78), स़नजजामा का तेल (0]6प7॥ ]७४७३- 
१४))), हरे पुदीनेकातेल ((0]७७॥॥ ॥3 8॥0 । 
शा08),प्रीपरमिंट का तेल (0]07॥ 0॥- 
0०+ 9०99.) शैथर, इेथर एसीटिकछ, हींग 


( एसाफीटिडा ), बोल्डों, पाइपर, पाइमेंटो, | पं० ] कीमू | हीमू । ( ७778 8077 
हांऊयरेर (जुनिपर ), सोंठ ( जेंजिबर ), 808. ) मेमो० । 

सुम्बुल ( संबल ), दारचीनी € सिन्नेमोमम ), | आन: ऋ० ] पेड़ | वस्ति-गहर | ( 7पोरए!$ ) 
साफ ( फीनिक्युलम्‌ ), लकड़ी का कोयला | आनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १) पटह । नगाड़ा। 
( कार्तो लिग्नाई ), इलायची ( कार्डेमामम्‌ ), ५१) भेरी | दुंदुभी। (३) मदद | डक्का । 


कोटू, घनिया (0079000७॥ ), क्कोरोफॉर्ममू,.. (४ ) शब्द-पुक् मेघ | गरजता हुआ बादल । 

केसकरिल्ला ( अंबरत्वक्‌ ), कपूर ( केफर ), “आनक:ः पटद्ेे भेयँ ध्वनन मेघ स्टदुज्ञयोः । 

जायफल (९ माइरिप्टिका ), भिरद्द (मिरः ), हेम० । 

पिपरमिंट ( मेंथोंल ), मेंथोल वेलीरिएनेट और | आनकूवर्न मल० ] आम्बाहल्दी | जंगली हल्दी । 

बालबड़ ( वलीरियन ) इत्यादि | । ( (१घ)'0घात9 ,'079009, ) स० फा० 
आध्मान-कारक-वि० [ सं० जि० ] अफराजनक | इं०। 


पेट फुतानेबाली । वे ओपधियाँ जिनके खाने से | आनग़ज़ा-[यू० ] गुड़हल | अढ़उल । ओढ़पुष्पी। 
आकर रन है & 

पेट फूल, जेसें--मटर, कराव, ज्वार, मकाइ, जया पुष्प | 

बाकला, गोभी, लोबिया, मठ, इत्यादि । आनज-[] गूगल । गुग्गुन | (5५7५०१०००७०) 
[]७(५]७४४ फ्लेस्बलेंट ( अं० )। मुनफ्किस्र, आनडुद,आनडुहक-वि० [ सं० त्रि० ] बप संबन्धी । 


िनननन तन ऑन जनओ> +->-वीजनओ+- --.............. 
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नफ़्फासख् ( झ )। | 
मा ५ | बेल का । 

आध्मानी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] नलिका नांम नोट--यह शब्द गोमय, चम मांसादि का 
का वणिक्‌ द्रव्य । अबारी ।रा० नि० ब० १९२। : वैशेषण है। 


संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आध्मानरंगी । 


आध्य-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] ) 
आध्यान-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] | ( १ 2 स्टति । 


(२) उत्कंठापूबक स्मरण । चिन्ता। क्रिक्र। 


' आनडुद्दी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( १) बलीबदे । 
(१) भल्लातक । (३) ऋषभक । (४) 


वासा । 
| आनत-वि० [ सं० त्रि० ] अत्यन्त झुका हुआ। 


>ड८: (>अमअल >> नमन 


अस० । शार० | 

आ।ध्यात्मिक-वि० [सं० त्रि०] [ ख्री० आध्यात्मिकी ] अधोमुख | 
( १) आत्मसम्बन्धी । मनसम्बन्धी । आत्मा- ! आनद्धवस्तिता-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] मूत्रावरोध । 
श्रित । ( २) शोक-मोह-ज्वरादि रूप शार- | मृत्रसंग । हबसुलूबौल । पेशाब रुकना । 
रिक एवं मानसिक दुःख। त्ि० दे० “व्याधि” । '._ ““मूत्रदद्दे द्वे तयोम्रुल॑ वस्तिमेंद्ल्ल तन्नविद्धानद- 


वस्तित: | सु० 


आध्यात्मिक-ताप-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह दुःख जो 
मन, आत्मां और दह इत्यादि को पीड़ा दे; , आनद्वा-संज्ञा पुं० [ सं० ख्री० ] 
जैसे--शोक, मोह, ज्वर आदि । | आनन-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] (१ ) मुँह । मुख। 
आतन-संज्ञा एं० [ सं० पुं०] ( १) अन्तमुंखश्वास । वदन । आस्य | रा० नि० व० $६४। 
उच्छूवास। मुँह के भीतर की साँस । (३) | आननरन बर ] ( 0, ४५9 878/05, ) 
बहिमुखश्वास । प्रश्वास। ( 597780०॥ ) | आननास-न बं० ] अनज्नास | अनानास । अनरस। 
हे" च० | आनन्द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) सम्मद । 





आनन्ददत्त 


ध्घरै 


आनन्दरत्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) आनन्द 
दनेवाज्ञा उपस्थ । (२ ) मेड़। 


आनन्दन-संज्ञा एु० [ सं० क्री० ] (१) आननन्‍्द- 


दायक द्रव्य! खुश रखनेवाली चीज | 
आनरेरिश्नल-[ मल० ] बड़ा गाखरू । फरीदबूटी | 
( ?०१४७][ पा प्रपा०७5५5., ) स० फा० इं०। 


ल्‍ 


(२) मद्य | शराब । (३) राजजम्बूव॒क्त | 
फरदा | फरेंदा जामुन । (७ 2०70७ ]9॥00- ' 
]&709. ) । भा० प्र० १ (४) हफे। सुख | 


आहाद । प्रसन्नता । ख्‌ शी | मोद । आनन्दथु- 
पुं०। 


आननन्‍दक, आनन्दकर-वि० [सं० त्रि०] सुख- 


कारक | सुखजनक। आह्वादकर | ( 7]9० 


8850०.6 29४372., » आनन्दद 


आनन्द-पट-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] नवाढावस्र । ' 


नई विवाहिता ््री कां वद्ध । नवोंढा का कपड़ा | 
दूल्हन की पोशाक । दवार/० | 


आनन्द-प्रभव-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) रेत । 


न्न्ग-नन 


वीये । शुक्र । नुत्का । (067767 ४॥९. )। : 


हे० च० । (२ ) वेश्क में एक" रसका नाम जो 


प्रायः ज्दरादि की चिकित्सा में काम आता है। . 


आनन्द-भेरव-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] बेद्यक में 


एक रसोपध । यह तीन प्रकार का हाता है।. 
(१ ) शुद्ध शिंगरफ, वत्सनाभ, मिच, भुना _ 
सुहागा, पीपल प्रत्येक तुल्य भाग ल, चूण ' 


कर नीबू के रस से मदंनकर १ रत्ती प्रमाण की 


गोलियाँ बनाएँ । अनुपान-शहूद, और कुरची । 


गुण -- इसके सेवन से हिदोषज् अतिसार 
नष्ट होता है। (२) शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक : 
की कजली, शुद्ध वत्सनाभ, शिंगरफ, सोंठ, । 
कालीमिचे, पीपल, भूना सुहांगां इन सबका | 
चूणोकर भँगरेया के रस में तीन दिन खरलकर | आनन्दू-मय-वि० [ सं० श्रि० ] आनन्दपूर्ण । खुशी 


आंध रत्ती की गालियाँ बनाएँ । 


आनन्द मैरव बटी 
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सेवन-विधि--ऐक गोल नित्य १० दिन 
पययेत खिलाने से खाँसी, क्षय, संग्रहणी, 
सन्निपांत और मर्गी ये सब रोग बिनष्ट हो 
जाते हैं । 
आनन्द भेरव घृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] त्रिफत्ता, 
चित्रक, ओर सीठातेलिया लेकर कल्क बनाएँ । 
एरण्ड का तेल और घृत मिलाकर गोमूत्र के 
साथ इसका यथाविधि पाक सिद्ध करें। 
गुण-इसकी मालिश करने से चमेरोग का 
नाश द्ोता है। यदि इसे खाने के लिये देना 
हो, तो लहसुन, सेंवानमक और तेल का 
अनुपान दना चाहिए। र० र० स० अ० २१ | 
आनन्द-भेरव रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बंग भस्म, 
स्वणुभस्म, पारदभस्म ( चन्द्रादय ), तुल्यभाग 
ले शहद से खरलकर २ रत्ती प्रमाण की 
गालियाँ बनाएँ । अनुपान--पघुघची की जड़ का 
चूण ७ रत्ती । 
गुण--इसके सवन से प्रमेह रोग दूर होता 
है | वृ० रस० रा० सु० । 
आनन्द-भरत्र ब॒टी, आनन्द भेरबी वटी-संज्ञा रत्री० 
[सं० ख्री० ] वद्यक में एक रस का नाम 
जो शीताड्ञ में व्यवह्वत होता है। योग इस 
प्रकार है-- 
विप, त्रिकुटा, गंधक, भुना सुहागा, ताम्र 
भस्म, धतूरे के बीज, शिंगरफ तुल्यभाग ले 
बारीक चूणंकर भाँगरे के रस की एक दिन 
भावना देकर पुनः चनाग्रप्ताण की गोलियाँ 
बनाएँ । 
अनुपन--आंक, एरण्डमूल-त्वक्‌ के काथ 
के साथ त्रिकुटाचूणे मिलाकर खाने से दारुण 
सन्निपात का नाश होंता है ।बु० रस० रा० सु०। 


से भरा हुआ । 


शानन्दसय ३६२ 


पक्का कक 


आनसुल-नफ़्स 
आंनन्‍दमय-कोष-संजश्ा पुं० [सं० पुं०] (१) 


#याए4 अय 


वि० [सं० श्रि० ] आनन्दजनक । आन- 


अविद्यास्वरूप कारण-शरीर। ( 0०0७४७)- 
००१ए. ) । (२) सुषप्ति । गहरी नींद । 
(३) पद्च-कोषों के अन्तगेत पाँचनाँ कोष । 
( ४ ) सत्व-प्रधान ज्ञान | 


आनन्दयोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक याग विशेष । 


दे० 'शब्द्योग! । 


आनन्दरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वेशक में एक 


प्रकार का रसौपध। योग--जायफल, सेंधा- 
नमक, शिंगरफ, कोड़ी की भस्म, सोंठ, मीठा 
तेलिया, धत्तुररीज और पीपल, इन्हें समान 
भाग लेकर अच्छी तरह मदनकर १ रत्ती प्रभाण 
की गोलियाँ बनाएँ | 

गुण--इन्‍्हें मिल्नी के साथ सेबन करने से 
उदररोग, बात, कफ, शुल, आमातिसार, 
संग्रहणी और सूखारोंग का नाश होता है । 
बृ० नि० २० अतिप्ता० चि०। 

इसके सेबन से उद्ररोंग, वात, कफ, शूल, 
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न्दिन। ( ९ ) हर्षित । प्रसन्न | खुश ।( २) 
आनन्दकारक । 


आनन्दादय-रस -संज् पुं० [ सं० पुं० ] बैद्यक में 


एक प्रकार का रसीषध । पारा, गंधक, लोह- 
भस्म, अश्रकभस्म, विष समान भाग तथा मिर्च 
८ भाग त्ोर साहागा ७ भाग, सबको भाँगरे 
के रससे सात भावना दें । इसी तरह अम्ल तथां 
अनार के बीज के रस की सात भावना दें । 

मात्रा-२ रत्ती । 

गुण तथा उपयोग विदधि--पान के रस के 
साथ सायंकाल सेबन करने से वात कफ के 
रोग, मन्दाग्नि, संग्रहणी, ज्वर, अरुचि और 
पाण्ड्‌रोग का नाश होता है। भेष० पाणहु- 
चि०। 

पथ्य--इसके ऊपर गुरु भाजन तथा खटाई 
ओर मांसभक्तषण करना चाहिए । द० रस दा० 
सु० । पांरड षि० | 


आभातिसार, संग्रदणी और योनिरोग दूर होते 
हैं। बृ० रस २८० सु० । 

आतन्द-शय्या- संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] नव विवा- 
हितां स््री के सोनेका स्थान । नवोढा शयनगृद । 


आनप-काय-[ मल० ] लौकी । जंगली कद । 
( 4,8 2278/48 एपी)४9॥५9 >)इ० मे०मे० । 
आलनप-चेट् -[ ते० ] भटबाँस | भटबाँस । 
आनय-संज्ञा पु० [ सं० पु०] आनयन | उपनय | 
उपनयन । यज्ञोपवीत संस्कार । 
आनत्ते-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]( १) ज्ञल | पानी । 
मे? तत्रिक | (२) नत्य स्थान । नाचघर । 
(३) युद्ध । (४ ) नतेव | नाच । 
वि० [ सं० त्रि० ] नाचनेवाला । 
आनत्तक-ज० [ सं० ज्ि० ] नाचनेबवाला। नच- 
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| 

आनन्दा-संज्ञा सत्री० [ सं० ख्री० ] (१) विजयां । 
भाँग । (२) वाषिकीपुष्पवृकत्त । बेला। 
बेल-फूल-+० | भा० पू० १ भ० पु० ब०॥। 
(३ ) आरामशीतला । इसकी पत्ती खशबूदार क्‍ 
हाती है । रा० नि० व० १० । (४ ) बनमूं ग । 
मुगवन । मुद्गपर्णी | बे० निघ० । | 

आनन्दित-वि० [ सं० जि० ] हित । मुद्ित । प्रमु- निया । नतेक । 

दित | सुखी । आनसक-[ ? ] रोग । बियाई । 

आनन्दी-संज्ञा स्ली० [ सं० सत्री० ] (१) आकन- | आनसुल-अबीह-[ ४० ] उस्तोखहस । 
पाता नाम का प्रसिद्ध वृत्त। श० च०। (२) | आनसुल-नफ़्स- झ० ] तरातेज़क के समान एक 
आरामशीतला । रा० नि० ब० १० | यूटी है, जो मिश्र व शाम में उत्पत्न होती है। 


आनाखु ध्प३ आनाह-वर्सि 


पीपल, पीहकरमूल इनको बराबर-बराबर 
लेकर चूणं करें । 

मात्ना--१॥| मा? से ३ मा० तक | 

इनके अतिरिक्त निम्न योगों का यथाविधि 


आनाखु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] एक प्रकार को 
ईव। इक्तुतुल्या । कास | प० म० । 
आनातास-संज्ञा पुं० [ देश० ] अनन्नास । 
५ क 6 
आनाइ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] एक उदर व्याधि। 


मलावरोध से पेट का फूजना । मलमूत्र रुकने 
से पेट फूलना | विस्मूत्ररोधक ठयाथि ।( ५ ७- 
8088[9 ) 

लक्षण--जब आम अथवा पुरी क्रम 
से संचित, विगुग बायु से बारंबार विवद्ध 
हाकर अपने मार्ग से भली भाँति प्रव्ृत्त नहीं 
होते, तब उक्त लक्षणों से युक्त विकार को 
आनाह कहते हैं। आम से प्रगेट आनाहराग 
से प्यास, पीनस, मस्तक में दाह, आमाशय 
में शूल, देह म॑ भारीपन, दवदय का जकड़ना, 
शूल, मूच्डो, डकार, कमर, पीठ तथा मल्नमूत्र 
इनका रुकना, विष्टठा मिल्री हुई क्रे और श्वास 
ये लक्षण होते हैं। पक्राशय में आताहराग 
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होने से अलसक रोगोक्त लक्षण ( आध्मान 
, आंनाद-वत्ति-संज्ञा स््ी० [सं०सतरी०] सुश्रुतमें उदररोग 


बातरोधादि ) होते हैं। म।० दि० | 
ऊपर नीचे वात के अवध से उरर में 
गुदगुड़ शब्द, अ्रत्यन्त तीत्र बदना और 


आध्यान ए लक्षण आनाह रोग में होते हैं। 
व[्‌० नि० ११ झ० | 


विकित्सा >“आनाह रोग म॑ वायु अनुलोम- 
कारी क्रिया करनी चाहिए। उदावते-चिकित्सा 
में बशित शाधन, वस्तिकम आ।दि क्रियाएँ 
इसमें लाभकारी प्रमाणित होती हैँ । निम्त- 
लिखित ओपधि भी उपकारक हैं-- 

(१) निसाथ २भा०, पीपल ४ भा०, 
हड़ ७ भाग इनका बारीक चूणकर, बराबर 
गुड़ मिलाकर रखें । 

मात्रा--३ सा० से ६ मा० तक | 

(२) वच, हड़, चित्रकमूल, जवाखार, 


व्यवहार करें । यह आनाद और उदावत दोनों 
म॑ लाभकारी हैँं-- 

नाराच चूणं, गुड़शतक, वेचद्यनाथबटी, 
वृहत्‌ इच्ज्राभेदी रस, सरलभेदी वटिका, शुष्क- 


मूलायघृत और स्थिराग्रघ्ृृतादि । वि० दे० 
““उदावत” । 


आनाह-योग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] तिल, अपामागें, 


केला, पलाश ओर आमला इनके कारडों को 
जलाकर भस्म को जन में घोलकर पानी 
निथार लें पुनः इस निथारे हुये जलकों ओटा- 
कर खार निकाल लें। इस खार की मात्रा 
२ रत्ती है । इसे बकरा या भेड़के सूत्र के साथ 
सेवन करने से शकरा ( पथरी ) रोग का 
नाश होता है । भेष० र० अश्मरी चि० । 


में बशित एक वरत्ति प्रयोग । जेले--वमन 
विरेचन के द्रव्यां का एक-एक पल लें 
ओर-पिप्पल्यादिक, वचादिक और हरिद्रादिक 
गयणों के द्रव्यों का महीन पीसले और पाचों 
नमक पलपल भरलें फिर इन सबको गो 
मृत्रादिक मूत्र गण में डालकर फिर इसमें थूहर 
का दूध एक प्रस्थ मिलाएँ । पुनः सबके मिला- 
कर मन्दी-मन्दी अग्नि से पकाएँ और पकते 
समय घोटता जाबे। जब कल्क ठीक-ठीक 
पकजाय, जले नहीं तब उसे उतारकर 
ठंडा करलें और अ्रक्षप्रमाण की गोलियाँ 
बनालें । 

इनमें से बल के अनुसार एक या दो या 
तीन गोली जेसी आवश्ण्कता हो नित्य सेबन 


झानाहिक ६८७ 


करें | इसी प्रकार तीन या चार महीने तक सेवन 


करें । यह आनाहबत्ति की 'क्रिया है जो विशेष 
करके मद्दा व्याधियों में उपयोग की जाती है । 
गुण--यह कोठ की क्ृमियोंका नष्ट करती है 
तथा खाँसी, श्वास, क्रमि € वाह्य क्रमि ), कुछ 
प्रतिश्याय, अरुचि और भोजन न पचना तथा 
उदावत्ते इतने रोगों को नष्ट करती है | सु० 
चि० १४ अर | 
आना|हिक-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] बह उपाय जा क्‍ 
आनाह रोग को दूर करे । आनाह रोगोपशम्त- 
नीय विधि यथा-- 
“अआास्वापनं मारतजे, स्थिल्ने स्निम्धे विशिष्यते । 
पुरीषजे तु कत्तंब्यो विधिरानाहिकोभवेत्‌॥” सु० | 


वि० [ सं० त्रि० ] आनाह राग में व्यवद्गत 
हानेवाला । 
अनियन-संज्ञा पुं० [ श्रं० 0)40॥. ] पलाणड । 
पियाज़ । ( 3 ।)[पा ०९७७ ) 
ओऑनियन,-कामन-न अ्ं० (0000, 2077707 ] 
बड़ा प्याज । बस्ल । । 


ओनियन-स्पेनिसरन[ अं० ()9707, 8]97)9॥ ] 


स्पेन देश का पियाज़ । स्पेनीय पलाण्डू। ' 
( 009705)) 07707 ) द क्‍ 

अनियन गेलिक-[ भ्ं० 080)) £७॥0 ] शीरे 
पियाज़क ( फ्रा० )। (3प80960 (४7]0) 

आनिल-बि० [ सं० श्रि० ] वायु संबंधी | वायुका | 

आनिस-[ ऋ० ] ( १) वह लड़की जा बहुकाल 
तक पतिरहित अथोत्‌ अविवाहिता रही हो । 
(२) वह पुरुष जिसने अधिक समय तक 
मेथुन न किया हो । 


आनिस बिवेरलल-नं जर० 2 7800073०)], ] | 
सोफ । ( 47 09770]09 ) 2एं8प्रा 

आनिसुननफ़स[ ० ] इब्न बह शियः ने अपनी 
पुस्तक में बाशदातामन नाम से इसका | 


आनिसुननफ़स 


उल्लेख किया है। यह जजींर के समान एक 


पौधा है । पत्र अप्रशस्त और पुष्प तरहतेजक 
के समान एवं पीतवरण के तथा शुश्र पत्रों से 
आन्छादित होते हैं। बिना वायु के ये सूये 
की गति के अनुसार गति करते हैँ । प्रकाण्ड 
चतृप्कोणीय एवं कृष्णाम हाता है। वसन्‍्त 
ऋनु में प्रति वर्ष इसके ज्ञुप पानी के नालों में 
उत्पन्न होते हैं। गदही और बकरियाँ इसकी 
पत्ती का खाती हैं, जिससे उनके स्तनों में 
अत्यन्त दूध की वृद्धि होती है | इसके क्षुप मिश्र 
एवं शाम में अधिकता के साथ उत्पन्न हांते हैं । 

प्रकृति-अथम कन्ञा के हवितीय भांग में 
उप्ण ब रूत्त । किसी-किसी के मत स द्वितीय 
कक्षा में उप्ग तथा समशीताप्ण (मअ तदिल) 
हैं । इसमें रूच्तता भी मिली हुई है। 

गुण, कर्म, प्रयोग--इसमें पोषक एवं ओप- 
धीय गुण है । इसका रस वा क्ाथ चिन्ताहर, 
मस्तिप्क एवं अन्तःकरण को बलप्रदायक, 
आहादकारक तथा हर्पोत्पादक है। इसका 
यह असर सुगपानजन्य प्रभाव की तरह हांता 
हूं, किन्तु यह मादकता एवं खुमार विरहित 
होता है । परंतु जब कुचलकर इसके स्वरस 
द्वारा मद्य प्रस्तुत करते हैँ, तब यह मादक एवं 
ग्मृति के लिए हितकर सिद्ध होता है। इसके 
स्व॒सस का आरश्च्योतन करने से आँख म॑ पड़ी 
हुई फूली नष्ट होती हे । मेफ़ख्तज ( मद्य भेद ) 
वा आविककत्तीर के साथ लगभग ४ दिरम 
इसका बीज भक्षण करने से कामशक्तिशुन्य 
शतवर्षीय पुरुष का भी काम जागृत होता है । 
यह अवरोधाद्घाटक तथा दुग्ध, आत्तब, स्वेद 
एबं मूत्र द्वारा मलों का प्रवत्तेक, सौन्दर्यबद्धंक 
कपोलों के बर्ण का प्रसाधक, स्थौल्यजनक 
और पांण्डुहर है । 


आंनील 


आनील-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] [ ख्री० आनीली ] 
(१) नीले रंग का घोड़ा । है० च० । 
राँगा । वंग। (२) कथील | हे० च०। 


( ३ ) कुछ-कुछ आसमानी रंग। इषन्नीलबरण । 
हलका आसमानी रंग । 


वि० [ सं० ५० ] कुछ-कुछ नीले रंगकां । 

इपन्नीलब्ण का । हलके आसमानी रंग का । 

आनीसनर-न यू" ] अनीसून । 

आंनु-वि० [ सं० जि० ] प्राणी | जानदार । आनव। 

आनुक-[ ०, फ्रा० ] सीसक | सोसा । (70] पर- 
>9प्रणा) स० फा० हं० । 

आनुपूवे-संज्ा पुंण [ सं० क्ली० ] अनुक्रम। 
क्रमागत। क्रमानुगत । पयाय । 

आनुपूर्वी-वि० [सं० आनुपूर्दीय ] क्रमानुगत । 
क्रमांनुसार । एक के बाद दूसरा | 

आनुलोमन-वि० [ सं० बत्रि० ] अनुलामकारी । 
अनुलामन । च० दु० श्रश चि० । 

आनुलोम्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) सारल्य । 
मदुकारक ! पेट को मुलायम करनेवाला । 
च० दु० अश थि० । (२ ) अनुकूल | “क्रिया- 
यणमनुलोम्यद्ध करोत्यकुपितो5निक्: |” सु०। 

आनुवंशिक-परंपरा-संज्ञा स्री० [ सं० सर्त्री० ] 
( 73९7९१३५४- ) 

आनुवासनिक-संज्ञा पु० [ सं० क्लरी० ] अनुवासन 
वस्ति | च० चि० ३ अ०। 

आनुषद्धिक-वि० [ सं० शत्रि०] साथ साथ दाने- 
वाला | अ्रश्रधान | प्रासंगिक | गोण । 

आरनूप-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] [ खत्री० आनूपी ] 
(१) मेंस । महिष। जटा०। (२) अन- 
ज्ञास । अनारस । अनानास । (३ ) हिज्जल- 
वृक्ष । समुद्रफल । समुंद्रफल । १० म्रु० । (४) 
वे प्राणी जो अनूप देश में रहते हैं। अनूप- 
देशबासी प्राणी मात्र । (५) एक प्रकार का 
देश । वह स्थान जहाँ जल अधिक हो । जलप्राय 
देश । अनूप देश | 


६८०४ 


आनूपसास 


४निरक्ि-रहम्बु बहुशच्श्च वातश्लेष्मामयान्विसः | 
देशो5नूप इति ख्यांतः आनूप तद्धवं जल्म्‌” ॥ 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) एक प्रकांर 
का भोम जल । अनूपदेशीय जल । अनूप जल । 
दे० “अनूप” | (२) जल | रा० नि० वब० १४ | 
( ३ ) सूअर | 
वि० [ सं० त्रि० ] ( १) जलतप्राय प्रदेश में 
पेदा हानेवाला । अनूप देश जात। (२) 
जलबहुल । जलप्रांय । मरतूब । 
आनूपक-वि० [ सं० ज्रि० ] जलप्राय देश में रहने- 
वाला | अनूप देश में रहनेवाला । 
आनुगा (प्रत्य० ) ओर का; जेसे, कक्षानुगा 
कच्च की ओर का। ॥'0७०७)708. 
आनूप-जल-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] (१) अनूप देश 
का पानी । अनूप-दरेशस्थ जल । 
गुण--यह मीठा.चिकना, भारी तथा पित्तना- 
शक है और पामा ( कोढ़ ), करडू ( खाज ), 


वात, कफ तथा ज्वर को पैदा करनेवाला है । 
रा० नि० १० १४ । 


आनूप-जाड्भल-साथा रण-मांस-संज्ञ। पुँ० [सं० क्ली०] 
रुरु ( कूज्नेचर ), हरिण, म्ग, क्रोड़ ( बन 
शुकर ) ओर सारंग इत्यादि का मांस । 
गुण--यह हलका, मधुर, बलकारक, वृष्य 
ओर रुचिकारक हाता है । रा० नि० ब० १७। 
आनूप-पत्ती-मांस-संशा पुं० [ स॑० क्री० |] अनूप 
दश में पाइ जानेबाज्ञी चिड़ियों का मांस । 
सारस, हंस, चकवा हइत्यादे पत्तियों का 
मांस, जो प्रायः जलीयदेश में हाते हैं । 
गुय-- यह ठंढा, चिकना, बात-कफनाशक ओर 
भारी हट | रा० गि० 4० १७ | 
आनूप-भूमि-संश्ञा स्री० [ सं० स्री० ] जलप्राय 
स्थान | सजलभूमि | तर ज़मीन। दे० “आनूप' | 
आनृप-मांस-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] अ्रनूष देशस्थ 
जी वो का मांस | कूलेबर, सब ९ तेरनेवाले ) 


केशस्थ ( खोखले में रहनेवाले ), पादी और 
मत्स्य वर्गीय जीत्रों; जेसे-नीज्ल गाय, काले हिरन 
( रुरु ), बकरे, सूअर शोर गेंढ़े इत्यादि अनुप- 
देशीय जीयों का मांस | रा० नि० व० १७ | 
गुण--अनूप वर्गीय जीतों का मांस मधुर, 
घिकना, भारी, मन्दार्निकारक, कफजनक, सांस- 
पोषक, अभिष्यन्दी और प्रायः हितकारक है । 
भआा० पू० $ स० । सि० यो० वा० व्या० शाबवण 
सेंद । मेंसा, रोक, गेण्डा, सूअर, चमरी ओर 
रुड इनके मांस मधुर, बलकारी, भारी, बिकने 
झोर कफकारी हैं। वं० से० सं० मांस-वर्ग । 
विशेष विवरण के लिये कूके चर, केशशस्थ इत्यादि 
शब्दों में देखो | 
आनूप-वर्ग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उन प्राणियों का 
वर्ग, जो भ्रनूप देश में पाये जाते हैं। सुभ्रुत के 
अनुसार उनके ये पाँच वर्ग हें-( १ ) कूलेचर, 
(२) पत्र, ( ३) काशस्थ, ( ४ ) पादी और 
( & ) मत्स्य | इनमें से हथी भार नील गाय 
प्रभति कुलेचर, हंस तथा सारस पअभृति स्व वा 
सह्वातचारी, शदट्भु तथा नख अादि काशस्थ, ओर 
कूम तथा कुम्मीर प्रभृति पादी कद्दलते हैं । 
मांसके गुण--कुलेचर,वातनाश रू, वृष्य तथा 
मधुर आदि गुण युक्र, प्रव वा संघातचारी रक्- 
पित्तादि नाशक ओर कोशस्थ, पाक ओर रस में 
मधुर द्वोते हैं। सु० सू० ४६ अ्र० | आनूप देशीय 
जीवों का मांस कफकारक तथा वातप्रकेपक है| 
झत्नि० २० अ० | 
आनूयस-[ यू० ] सरेश | ( (|0७० ) 
नेग्रेशीई[ ज्ञे० (078.27'00९४० ] 
बग । 


>नजतनत-नभत+3त.-33न-3अन+-ं+मम ३333. 


| 
पे 
वन-लॉग 


ननन- 


आन्तर-कारभ स्नायु 
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आने-त्तिप्पिलि-[ मल० ] गजपीपल । गज पिप्पली । 
7070 9 9878 (70008038) ०47079]78, 
00०६६. ( 2077709 0[-) स० फां० इं० | 
हूँ ० मे० मे | 

आने नेर॒खि-| ता० ] बढ़ा गोखुरू। फ़रीद-बूटी । 
( 7९१8]प्रा)] श्राप्र'05, /.67008 ) फा० 
इं० ३ भ० | स० फा० ६० | 

आने-पुलिय-मरम्‌-[| ता० ] गोरखइसली । कहप- 
बृत् । (५ (७798078 व2708,8, 7.87077. ) 
स० फा० ६० । 

ऑनानिसस्पाइनोज़ा-[ ले० 070778 89470089, 
/.7702०. ] किहउल्ञ | हं० हैं० गा० । 

ऑनास्मा-एकिऑइडिस-ल ले० 00087979 0४ ां- 
07003 ] गावज़बों वर्गकी एक श्रोषध | फा० हूं० 
२ भ० | रतनज़ोत्त | 

ऑनोस्मा-एमाडी-[ ज्ञे० (0008779 ०७77007 ] 
गावज़वाँ | हूं ० हैं० गा० | 

ऑनोस्मा त्राशिड्रार्न श्रं० 0708779, 07.8॥70- 
[72 ] गरावजबोँ | 

ऑनास्मा-त्रेक्टिएटम-[ लै० (079098774&-37&0०- 
(००७७०), ५८//, ] गावजबोँ वर्ग की एक 
आोषधि | फा० हं० २ भ० | 

ऑनॉस्मा-हुकरी-[ ले० 0705$0॥8 ॥00]707४, 
(६7+:८. ] गावज़बाँ वर्ग की एक ओषधि | 
फा० हं० २ भ० | रतनजोत । रज्े बादशाह | हूं ० 
हैं० गा०। 

आतन्तर-वि० [ सं० त्रि० ] (१) आशभ्यन्तर | 
भीतरी | आन्तरिक । अंदरूनी | ( ॥700॥7- 
8], ) | इनसी ( झ्ञ० )। (३२ ) माध्यमिक | 
बीच का । ( ॥९0त9]. ) | 


आनेक्‌-कटड़ामे-[ ता० ] राकसपत्ता | बढ़ा कवॉर। | आन्तर-अबु द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्री० ] भर्वाचीन 


जड़ली-क ब्रार | ( 0०७४७ 0.॥97089; 
47072. ) स० फा० हूं० । 
है. 
आनक-कटा-पकरम-[ता० ] राकस-पत्ता । (8 29४७० 
राकस-पत्ता | बड़ा 


७१707709॥39 - ) 
] | कवर । ( 028०० 


आनेक्‌ कूट्ले-[ ता० 
आतक्‌-कटली-[ कना० 

97067708 09, 27070. ) | हाथी चिघार । 
. दाम बाँख । 


शारीरक के अनुसार प्रगण्डार्थि के नीचे के सिरे 
का भीतर की ओर का उभार | अ्स्तराजु द | 
( ॥9५॥9] ७ए०४०००१५१७,. ) 

आन्तर-ऊवेबु द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०,क्ली० ] ऊर्वस्थि 
के नोचे के सिरे में वह मोदं उभार, जो भीतर की 
ओर होता है। ( १०१४७) ०0949ए]9 ०४ 
७शिण्पा', ) 


आन्तर-कारभ स्नायु-संज्ञा पुं० [सं० पुं७ ] श्नाशु 


६७9 


आन्तर-काराट सक्षक 


विशेष । ( [006778]) 0७7.98)] 80977- 
6७70, ) झ० शा० | 

आन्तर-कारोंट कक्षक-संक्षा पुं० [ सं० पुं०, क्ली० ] 
( वश) ९०७०७एत  [05प७., ) 
झाभ्यन्तर ग्रेव नाढी-जाल | _ज़्क़ीरः सुबाती 
गाहइर-आझ० | ४० बशाण० | 

आन्तर-कारोटी-संज्ञा ख्री० [सं० स्त्रो०] (१) 
( [0007798] ००७॥०४ंतें प्ए7४७० ) नाड़ी 
विशेष | ( ३ ) ( 7067'.8] 09'0प्रंवे 87- 
07ए, ) एक घमनी विशेष। अ्रंतः शिरोधीया 
घमनी । शिर्यान सुधाती ग़ाइर | ( आऋ० ) 

आलन्तर-केन्द्रकीय-पटल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] 
( 7767 79प०]०७७7/ ]5907'. ) पटल 
विशेष । अ० शा० | 

आन्तर-कोची-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] ( ॥00- 
79)] 79777]979 870७॥'ए 07 ए८३0०, ) 
श्रान्तरीय स्तनीया घमनी वा शिरा । भर० शा० । 

आन्दर-कोर्ची घमनी-संज्ञा ख्री० .[ सं० सत्री० ] 
( ०१४8] ६४788| &70७7'ए ) कूच्चे के 
मध्य की धमनी । अ० शा० | 

आन्‍्तर-कोपर सस्‍नायु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( ५।- 
7897 00[]80078) 292770709 ) स्नायु 
विशेष | झ्र० शा० । 

आन्तर-कौक्षेया-वनता पेशी-संज्ञा ख्री[ सं० स्त्री० ] 
( (00०0]0 पप5-7४ ७77 प७-8 0 0]77 9 
77932] 2 ) मध्य उदरच्छदा पेशी | श्र० शा० | 

आन्तर-गारुनदायिती पेशी-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] 

. (7007पएए0०00०00७४ 47007'0 प्& ॥050]6) 
पेशी विशेष | अ० शा« । 

आन्तर-गौल्फ म्नायु-प्रज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( )0- 
]006.4297]0794 ) स्नायु विशेष | झआअ७ 
शा० | 

आन्तरन्‍तौटिकी धमनी-संजशा सत्री० [ सं» स्त्री० ] 
( [7067709] 799]]00]87 &7"0679 ) 
घमनी विशेष | भ्रंत। गौरफीया घमनो | झ० 
शा० | 

आनन्‍्तर-च्छादनी पेशी-संजा र्री० 
पेशी विशेष | 

आन्तर-ज॑घाबु द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, प्वी० ] ज॑बा- 


[ सं« स्तरी० 


३८८ 


अन्तर पुरश्तनोरसी 


स्थि के ऊपर के सिरे का वह उभार, जो अन्दर की 
ओर होता है । ( ॥०१9०») ००7००ए9० 
(09. ) 

आन्तर-जाडूःस्वाची-संज्ञा ख्री० [ सं०्स्री० ] ((6- 
वंं&) 8प्रा'9।  ०:४७४४०७०प8 ॥७9४० ) 
नाड़ी विशेष | जंघा अंतः त्वगीया नाढ़ी। झ० 
शा०5० | 

आन्तर-जानव स्नायु-संज्ञा पुं० [ सं० एु० | (4- 
078) ००]]७४७१'७। 49977074 ) श्नायु 
विशेष | 

आन्तर-नासाखण्ड-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] ( ॥00: 
8779]) 7॥0380. ) भीतरी नाक | 

आन्तर-ने गली सिरा-संज्ञा स््री० [ सं० स्त्री० ] 
( [700779| प४प७।॥ ए७;॥ ) गदन की 
भीतरी शिरा | अंतः कण्यगा शिरा | अंतः शिरों- 
घीया शिरा। शिराचीया शिरा | गंभीर | अ७० 
शा० | हब्लुल वरीद बातिन: ( ० ) 

अआन्तर-परिवर्तंन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( [9ए- 
67400, ) 

'आन्तर-पाद-तलीया धमनी-संजा खत्री० [ सं० स्त्री० ] 
( 0०५३४। |0]97/0807' ७॥५०।'प ) धमनी 
विशेष | अंत: पादतज्ञिकों धमनी | 

आन्तर-पादादया-संज्ञ। ख्री० [ सं० खसत्री०](१ ) 
( >(0ध8। (9]9॥097' 7707'ए०. ) नाड़ी 
विशेष | अ० छा० । ( २ )( 9089] 9]8- 
007' ए९॥). ) शिरा विशेष | अ० शा» | 

आन्तर-पाशु कान्‍्तरी या पेशी-संज्ञा खी० [सं० खत्री०] 
(400] ८0508]9 7008॥7998 पर7809) 
अन्त: पशु कान्तरिका पेशी । अ० शा० | 

आन्तर-पाप्णीया-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] (४८- 
ध% ।0८8|०८७॥)08| ))0।'ए० ) नाड़ी विशेष । 
आण०् बा ० | 

आन्तर-पाप्णयी-धमनी-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री०] 
( 20909]-09]09700&] &॥'00०7'ए) एडीकी 
घमनी विशेष | अर० शा० । 

आन्तर-पीनासिरा-संश/ सत्री० [ सं० ख्री० ] ( 0॥- 
08६ 880॥स्‍270 08 ए०१7) ऊर्थतः पार्शिविका- 
शिरा | अ० शा० | 

आन्तर-पुरस्तनो रसी-संशा स्री० [सं० ख्री०] ( अन्त; 


आल्तरप्ृष्ठकीयाबु द 


( अ्रप्न ) उरस्या नाड़ी । 0०89) 23.06॥'- 
07 (907'.800 760४8 ) श्र० शा० | 
आन्तर-प्रष्ठकीयाबु द-संज्ा पुं० [ सं० क्री० ] 

€ [7007"79] 00०[]॥09] ?700प7087८- 
000. ) पी: का भीतर की ओर का उभार । 
आन्तर-पृष्ख्य-त्वाची नाड़ी-संज्ञा खी० [ सं० सरत्री० ] 
( ४७049) . 60789७] . ९०६७७१॥)७०प्र8 
707ए७ ) करएप्ड त्वगीया नाड़ी | 
अरन्तर-प्राकोष्ठ त्वाचीनाड्री-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] 
(वा) 8950७ 078008] ०८पर७॥6- 
0प्र8 0707'ए0 ) प्रकोष्ठ अन्तःत्वगीया नाड़ी | 
आन्तर-प्रागाण्ड-त्वाचीनाड्ी-संजा ख््री० [सं० स्त्री०] 
( ४॥०७09)  0780079] . 0प08780 प्र 
707'ए९० ) प्रगण्ड अन्‍्तः व्वगीया नाड़ी | 
आन्तर-प्राच्छन्नी पशी, आन्तर-प्राच्छादनी पेशी- 
संज्ञा ख्री० [सं० सत्री०] ( 00०0५7७(०0॥' 
]7007प083 7080]० ) पेशी दिशेष [ 
आन्तर-मणिवन्ध-संज्ञा पु० [ संब एुं० ]( ७०७ ७9[ 
५|॥)७१8. ) 
आन्तर-मणि-बन्ध प्रसारण पेशी-सं सा स्त्री ० [सं०सक्री०] 
( 4450७70800 ०७) .9 ५))949 ) मयग्रिबंध 
को फेलानेवाली पेशी | आ्र० शा० | 
आन्तर-मणि-बन्ध स्नायु-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] 
( 0]987 ०0]800॥9] 4,2077076 ) 
सस्‍नायु विशेष | अ० शा० | 
आन्तर-मणि-वन्धाकुशख्बनी पशी-संज्ञा ख्री० [ सं० 
खी० ] ( +0507 0५७॥ प्र 7975 
7]0780]6 ) मणिबंध के भीतर की ओर बटो- 
रनेवाक्ी पेशी | अ० शा० | 
ग्रान्तर-मान्दिरीनाड़ी-संज्ञा खी० [सं० खी०] ( (१- 
09) 7707'79 ) जंबिल्ला नाड़ी। शअण० शा० | 
आन्तर मांस-रज्जु-संज्ञा ए॑० [ सं० पुं० ] ( 00- 
७॥.07' 8]077)980 >» मांस-रज्जु विशेष | श० 
शा० | 
आन्तर-बत्मे धमनी-संज्ा खो० [सं० स्त्री० ] 
( (6079] 094[00].90 9707'ए ) घमनी 
विशेष | श्र० शा० | 
आन्तरविस्तीणों पेशी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] 
( ४७४८५३४ 77० 0(॥०)|8 70506 ) पेशी 
विशेष | झ० शा० | 


३<८है 


झान्तरिक 


आतन्तर-श्रोत्र-संज्ञा पुं० [सं० क्नी०] ( 7090779)- 
887 ) अंतः बण | अ० शा० | 

आंन्तर-श्रोणी धमनी-संज्ा स्रो० [सं० स्त्री०] 
( [700779] ०9० ७7 ०7ए ) पेडू की 
भीतरी घसनी | यद पेड को सहाघसनी से प्रार॑भ 
होऋर पंडू की हड्डी के छिद्र पर पहुँच कर अगले 
ओर पिछले दो भागों में विभाजित हो जांती है | 
शियान इक़फ़ी ग़ाइर ( आ० )। 

आन्तर श्रोणी सिरा-संशा स्री० [सं० स्थ्री० ] 
( [04077)9] 4]80 ए०४० ) पेडू की भीतरी 
शिरा | वरीद हक़फ़ी बातिन। वरीदुल ख़ासिरः 
बातिन | 

आन्तर-हानव स्तायु-संज्ञा पुं० [सं० पुं०)] (09]0- 
70787 000]97' ]2977607/6 ) स्नायु 
विशेष | झ० शा० | 

आन्तर-द्ाानवी धमनी-संज्ञा र्री० [ स॑ं> स्त्री० ] 
( [087"79] 72%&54॥]9&7ए7 ७7४67 ए ) 
हनु के भोतर को एक सनी | 

आतन्तर-हानवी सिरा-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री० ] 
( 47097708] 7905]|97'ए ए०7४ए ) इनु 
के भीतर की एक शिरा | 

आन्तरातानिक-पाशक-संज्ञा पुँ० [ सं>* पुँ० ] 
(3 ०च७) 072[0प्रव709] 9४३0प प्र) 
पाशक विशेष | अ०0 शा० | 

आन्तरापान-संव रणी पेशी-संज्ञा स्नी० [सं० सत्री०] 
( 09॥700007 का व7रौछ"ए0प्७ गरापन 
50|० ) मलद्वार संकोचनी अन्तः्थथा पेशी। 
गछ शा।०८ | 

आन्तराबु द, आन्तरांव्य द-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० 
क्नी० ] ( ॥०११०]-०[४००००१४१]७ ) अ्र/स्तर 
अजु द्‌ | प्र० शा० ह० श० २० | 

आन्तराबु दिक-तीररिका-संज्ञा स्री० [ सं० स््री० ] 
प्रगंड'रिथि के गरांत्र पर की वह्द उभरी हुई रेखा 
जो झान्तराबुदु से ऊपर की ओर जाती है। 
((९०१४०) 0फ५7978७००४०व०]०४ 70809) 
प्र०७ दा | ह० शृू५० २० | 

आन्तरास्य-संज्ञा पुं | सं० क्ली० ] ( 7007998] 
07700 ) झल्तमु ख | 

आन्तरिक-वि० [ सं० त्रि० ] (१) अन्तर्गत | 
भीतर का | भीतरी | अंदरूनी | आभ्यंतरिक | 


आस्तरिक उद्रेचन 
अन्तर या बीच में रहनेबाला। ([770070 8) 
[7067 ) | (२) सानसपिक ( )/0॥६8], ) । 
आन्तरिक-उद्रेचन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] भाभ्यन्तरिक 
स्राव | अफ़राज बातिनी-कझ्ष०। (]700८१'08) 
870677088, 7089778] 88०/०४४०४७ ) 
आन्तरिक-ज्वर-संज्ञा पुं० [ सं० शआन्त्रिक-ज्वर ] 
( 4५79]00-49४87' ) आअआन्न्रिक-ज्वर | दे० 
“टायफाइड-ज्वर 
आन्तरिक-पशु कान्तर पेशी-संज्ञा स्त्री० [सं० ख्री०] 
पसक्षियों के बीच की श्रन्द्र की पेशी | 
आन्तरिक-श्वास-करम-संज्ञा पुं० [सं> क्ली०] आश्य- 
न्तर श्वासोच्छूवास । ( [708778 ]-98]07- 
789070॥). ) 
आन्तरिक-स्राव-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० ] वह विशेष 
रस वा द्वव पदार्थ जो किसी श्रवयव के द्वारा रक्र 
में से स्रावित होता हैं ओर पनः शोणित में 
झभिशोपषित होकर विशेष प्रकार की कफ्रियत 
उत्पन्न करता है | अंतः खाब | आशभ्यन्तरोद्रेक | 
इफ़्राज़ बातिनी, मुफ़्रज़ दाख़ित्ी (श्रु०)। 
[76067"709॥) 32८१'७५407. 
आउनन्‍्तरि (री)ज्ष-वि० [ सं० त्रि० ] (१) झाकाश 
सम्बन्धी । आकाश का | ( $ ) श्राकाश जात | 
झाकाश से पेदा होनेवाला | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] आकाश | श्राशमान | 
आन्तरि(री)ज् जल्न-संज्ञा पुं० [सं० क्ली० ] श्रोकाश 
का जल | आकाश सन्विज् | आसमान का पानी | 
घार, कार, तोपार तथा हम भेद से यह चार 
प्रकार का द्वाता है। इनसें से वृश्जित्र ( मेंह 
का पानी ) का धार, वर्षोपल्न ( बिनोरी ) के 
पानी के कार, शिशिर ( नंद्वार तोय, कुहरा 
वा ओस ) जल के तोयार तथा हिसम अ्र्थात्‌ 
प्रात: जो जमकर बर्फ बन जाता है, उसे ८ प्रात- 
दिमोरूव ) जब्न का दम कहते हैं | इनमें से घार 
समुद्र तथा गाइ् भद से पुनः दो प्रकार का होता 
है | इनमें गाड़ घार जत्न अत्यन्त गुणकारक 
तथा दोषपाचक हैं| कहते हैं #$, झाश्विन मास 
में स्वाति एवं विशाखा पर रवि रहने से ओो मेघ 
बबंसे हैं, उस जल के। “गाड़”” तथा मार्गशीर्षादि 


मकुन्नों में मो वृष्टि होती हे, उसे “सामुत्र” जल 


६8३५ 


आान्चणन 


कहते हैं। हसकी परीक्षा यह है, कि चाँदी के 
बरतन में दही लगाकर डसमें शाज्षि-चावक्ष के 
बनाये भात का पिण्ड वर्षा में एक मुहृत्त तक 
रखने से यदि उसमें काई विकार न आवे, तो 
उस धार जक्न के “गाज्ञ” जानना चाहिये। 
गुण--गड़ा के जत्न (गांग)का स्वाद, शीतल, 

रुचिकाररू, कफपित्त नाशक स्वच्छु, हल्का तथा 
दोप रहित होता हं ओर नित्य इसके गुण की 
वृद्धि हती हे | सामुद्र जल शीतल, भारी और 
कफवातकारक है | जिस प्रकार चित्रा नज्षत्नमें 
पड़ा हुआ जल भत्यन्त गुगकारक गाड़ जल्न के 
समान होता है, उसी प्रकार दोनों भाँति रसाश्रय 
द्वेने के कारण भूमि पर गिरने से यह नाना रसों 
के प्राप्त द्वाता हैं | रा० नि० व०७ १४७। दे० 
धागनास्बु | 

आन्तरिक्ष-द्रव्य-संज्ञा पुं० [| सं० क्ली० ] शरीरस्थ 
छोटे-डाटे छिद्र (स्रोत ), शब्द और अ्रोश्र-हन्द्रिय 
यह सब श्रान्तरिक्ष अथोत्‌ आकाश के अंग हैं। 
च० शा० ७ अ० | 

आन्तरोरव्य-चक्रावत्तो-वमनी-संज्ञा स्त्री० [सं०्ख्री०] 
( ऑऊलवांतह)। ई87078] ८प्रात0000प8, 
00778] ९7078] ०[7८प्रा7व]05 ) 
घमनी विशेष । 

आन्तरोरव्य-त्वाचीनाड़ी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] 
(६ ल्यात) 467079])  ८7(७१78७०प४५ 
7॥0/'ए0) अरु मध्य त्वगीया नाड़ी | अर शा० | 

आन्तरापान्त्या सिरा-संज्ञा स्रीो० [ सं० रक्री० ] 
( >8085] 797'2708) ए७]॥ ) प्रांतीय 
मध्य शिरा | अ० शा० | 

आन्तरीपस्थी धमनी-संज्ञा सत्री० [ सं० स््री० ] 
६ ॥7679)] फप्रवेणावे&] ७70७१'ए) डउप- 
स्थ को एक घधमनी विशेष | झ० शा० | 

आन्तरोपस्थी सिरा-संज्ञा र्री० [ सं० स््री० ] 
( 477067])8] ?9प्रते४०५७) ए०३॥) ) उपस्य 
को एक शिरा विशेष | अर० शा० | 

आन्त्र-संशा पुं० [सं० क्री० ] [स्त्री० आस्त्री ] 
अंतड़ी | भन्त्र | भात। ( 70686, ) 

वि० [ सं: त्रि० ] आँत सम्बन्धी | अम्न्न का। 

आन्त्र-चलन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] झंतढ़ी का कृमि- 

वध आकुश्न | 


चआन्त्रप्रदाह 


आन्त्र-प्रदाह-संज्ञा पुं० [सं०पुं०) आानत्र शोथ । आँतों 


की खराश ओ्रोर मरोह | झाँतों की सूजन | बमुल 
अमझा5, मर सुल्‌ अमझा5, सह जुल्‌ अ्रमक्षा5 
( छा० )। एण्टेराइटिस [070077 0४9, इन्फ्ला- 
मेशन आश्रॉफ़ इन्व्ष्टाइंस ॥]8777800॥) 
० 770080788 €( अं० )। 

टिप्पणी--जब आँतों की श्लेष्मिक-कला का 
प्रदाह हो, तब 2से अ्रन्त्रीय प्रतिश्यःय ( [५॥)(- 
लापं5० 5808707) ) कहते हैं| परंतु जब किसी 
एक आऑँतड़ी की समग्र झिल्द्वी में शोथ हो जाय, 
तब वह अन्न्रिक शोथ ( ]0090॥7045 ) कह- 
काता है | इस रोग में कोई ऐसे विशिष्ट लक्षण 
नहीं होते, जिससे यढ निश्चिततया ज्ञात हो 
सके कि, प्रदाह् द्व।दशांगुलान्न ([)04९॥7प्रप) 
में है व आँत के किसी अन्य भाग में। तोभी 
ह्वादशांगुल-अन्न्न के प्रदाद को द्वादशंगुलान्श्न 
प्रदाह ( ])90007]048 ) कहते हैं भोर उसी 
भाँति बृहद्‌ अ्न्त्र के शोथ को बृद्ददांत्र प्रदाह ओर 
अन्त्रपुट के प्रदाह को अंन्नपुटप्रदाह ( ॥'ए]- 
7]705 ) कद्ते हैं । 

कारण वा निदान 

झानिन्नक प्रदाद्द के भी प्रायः वे ही कारण हैं, 
ज्निका उल्लेख आामाशयिक प्रदाद में किया गया 
है अ्र्थात्‌ श्रपरिपाचित भ्राहार आदि से आँतों में 
चोभ होना | धूप में अधिक चल्ने फिरने से, 
क्त्नि के पास अधिक काल तक काम करने से, 
वा कालमिच भर मसालायुक्र एवं गरम आहार 
के अधिक सेवन से ओर दोषों में से किसी दोप- 
प्रकुषपित दोष के संदय से, विशेषतः जब अधिक 
वित्तोड्*ेक ट्वोकर आँतों पर गिरता हे और द्ववों से 
होकर भ्ाँतों तक पहुँचकर इतना कछोम संजनित 
करता है कि, सवर्य ब्याधि के नाम से अभिद्दित 
होता है | कभी आँतों में आघात पहुँचना, आंजिक 
चत, आ्त्राबु द्‌ प्रभुति दा आन्न्र में पित्त की 
कंकड़ियों वा दृढ़ मल का संचित द्ोना, डद॒र में 
शीत क्गना, विसूदिका, मड़ामारी का बुखार, 
यचमा वा यकृतप्रदाह आदि भी इस व्याधि के 
कारण हैं । 

पेशाब पीला ओर जलन के साथ झाता हे | 


१६१ 


आन्त्रभ्नदाह 


कह / 8७९4 कक ' 


मलोत्सग के उपरांत कुछ काल तक गुदा-स्थान 


में शोथ एवं प्रदाह होता है ओर उद॒र में मरोड 
एवं वेदना का अनुभव होता है | 

लक्षण--जब आँतों की केवल श्लेष्मिक कला 
में शोथ होता हैं, तब शूलवत्‌ पीड़ा द्वोती है, 
ओर श्त्ेप्मा वा पित्त के रं॥ के विरेक आते हैं | 
यदि रोग उग्र हो, तो जाडा क्षगककर ज्वर चढ़ 
थ्राता है | शरीर गरम होता है, जिद्ढा शुष्क एवं 
सुख होती है, प्यास का प्रावल्य होता है, नाड़ी 
तीध्र एवं कथोर द्वोती हे, कठिन उद्रशूक्ष होता 
है, विशेषनः नाभि के चतुदिक्‌ दबाने से तीत्र 
पीड़ा होने छगती हे। कभी हिचकियाँ भाने 
लगती हैं. और कभी मूच्छा एवं अआक्षेप होकर 

त्यु की आशंका होती हे । 

जब आन्र के सम्पूण स्‍तर में सीमित शोथ 
होता हे, तब सूजन को जगह कठोर बेदना होती 
हैं, जा चलने-फिरने ढिलने-डोलने वा विक्ृत स्थल 
को दबाने से तीध्र हो जाती हे | ज़ोर का बुख़ार 
होता हे । रोगी श्रतिशय व्यग्न एवं उदासीन 
होता हे और शभ्रत्यंत निबंल हो जाता है । आान्त्र 
का विकारी स्थल पहले आक्षेपयुक् होकर फिर 
वातग्रस्त हो जातः हे | इसलिये भाँतों में 
रोक पड़कर सख्त कब्ज हो जाता हे ओर 
उदराध्मान होकर रोगी की रूृत्यु का आवाहन 
करता है | हिचकियाँ आती हैं और दुर्गंधित वमन 
आता है | यदि सूजनकी जगह उग्र अवरोध हो तो 
वमन में मलोत्सगं होने लगता है । जिह्ढ। शुष्क 
ओर काली हो जाती हे ओर प्रलाप इत्यादि द्वोकर 
रोगी काल कवलित होता हे | 

जब द्वादशांगुलीयान्त्र में प्रदाह हो, तब साथ 
ही पित्त प्रथाली के शोथयुक्र वा अवरुद्ध हो जाने 
से रोगी के यक्रॉन ( पांडु ) भी हो जाया करता 
हे । पअंत्रपुट श्रदाह ( ]'970]703 ) और 
पेरिटिफलायटिस में दक्षिण पाश्वे के वंद्रण स्थल 


पर वेदना अनुभव द्ोता हे, जिसके दबाने से उम्र 
पीढ़ा धोती है | 


नोट---भान्त्रीय प्रदाह्द उम्र एवं चिरकारी सेद्‌ 
से दो प्रकार का द्वोता हे | 
रोग-विनिश्चय वा निदान 
उद्रशूज़, उद्रच्छुदा-कल्ाप्रदाइ, अतिसार, 


आन्नमदाह 


प्रवाहिका ओर ओदुरीय विद्वधि आदि ब्याधियों 
का आन्न्रप्रदाह से बहुत साग्य होता हे। अस्तु, 
इस रोग को टीक जानने के किये निम्नलिखित 
भेदक चिटद्दों का जानना अनिवाय द्ोता है । 

(१ ) उदरशूत्र में रोगी को ज्वर नहीं होता। 
पर झलन्त्रशोथ में ज्वर का द्वोना पश्रनिवाय होता 
होता है । 

(३१ ) उदरच्छुदा-कला के भ्रदाह में रोगी 
टॉगें बटोर क्ेता हे | उदर स्पश करने से कठिन 
वेदुना दोती है | साँस लेने में रोगी अ्रपने पेट को 
रोकता है | उम्न बेदना के साथ ही आध्मान भी 
अधिक हुआ करता है | 

(३ >) भतिसार में ज्वर नहीं होता एवं बेदना 
उदर के किसी विशेष भाग में सीमित नहीं हुआ 
करती | 

( ४ ) प्रवाहिका में भी लगभग समग्र डद॒र 
भर में मरोइ हुआ करती हे, भ्रादि । 

(९ ) झोदरीय विद्रधि में आँम्न की क्रिया में 
कुछु विकार नहीं आता । 

चिकित्सा 

डाक्टरी--रोगी को आराम से बिद्चोने पर 
लिटाए रखें | प्यास निवृत्य्थ थोइा-थोड्ा पानी 
पिलाते रहें वा बफ़ का टुकड़ा चुसाते रहें | वेदना 
स्थल पर पोस्ते के क्राथ से टकोर करें श्रर्थात्‌ 
सेंककरें वा तीसी की गरम-गरम पुल्टिस बाँधे । 
ताकि नीचे की श्राँतें मलवर््ित द्वो जॉय | केदल 
उष्णयाजल वा साबुन के पानी से वस्तिकम 
( एनिमा ) करें । यह बात स्पष्ट है कि क्षोभक 
आहार ही इस रोग का कारण हुआ करता है | 
झतएथय छुटद्गानत्र के संशोधनाथं रोगी को ४ ग्रेन 
(२ रत्ती ) केलोमेल खिलाकर उसके ६ घंटे 
उपरात एक मात्रा सिइलिटज पाउडर दें, जिसमें 


एक वा दो दस्त भ्रा जाय । पुन: एक-दो दिन तक : 
रोगी के किसी प्रकार का आहार न दें, जिसमें : 
ओँतों का विश्राम मिल जाय एवं आहार-पाचन 


का भी कष्ट न हो | पीने के लिये यह योग दें- 


(+ >) बिस्मथ काब १९ ग्रेन 
टिंकूचर ओपियम्‌ १० विंदु 
स्युसिज्ञेज अकेशिया १ डाम 
निरुक्ष जक्ष ( ऐड ) १ आउंस 
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ऐसी एक-एक मात्रा कोपथ दिन में तीन 
बार दें । 


( २) धिस्मथ सेलीसिज्तेट २५ प्रेन 
ग्युसिज्लेज अकेशिया ३ दास 
एक्वा ( ऐड ) ३ आउस 


इसमें से एक-एक श्राउंप अोषध दिन में तीन 
बार दें और यदि अधिक क़े आती हो, तो उसका 
उचित उपचार करें । 

यदि रोगी बहुत निबल हो जाय, तो 
ब्रांडीमिक्शचर में एक मात्रा में & विंदु के हिसाब 
से, टिक्चर अआपियम्‌ मिलाकर दें। रोगोपर्रात 
होनेवाली निब्ंलता में यह योग दें--- 
एमोनिया काब॑ ३० ग्रेन 
टिंकचर लेवेंडर कंपउंड १ फ्लुइड आउंस 
इन्फ्युजन सिकोना फ्लेवा ८ फ्लुइड अ/उस टक 

इसमें से १-१ शथ्ाउंस की मात्रा दिन में 
दो-तीन बार दे । 

यूनानी वेद्यक्रीय चिकित्सा 

हसकी प्रथमशवस्था में $ तो० कीकर की गोंद 
( ससरा अरबी ) सहीत पीसकर टंडे पानी में 
भक्नी भाँति क्रेइ्तलकर $ तो० विज्ञायती एरंड 
तल संयोजितकर पिकाएँ। यदि रोग उम्र हो एवं 
रोगी शिर/व्यब की क्षमता रखता दो, तो बास- 
लीझ का वेधन करे अर्थात्‌ फ़सद खेलें। वबरन्‌ 
१२ तो० अ्रक गावज़बान में मग्ज़रूद ३ मा०, 
सगज़ तरबूज ३ मा०, सुफ़्म खुफ़ां ३ मा० और 
तुझ़्मकाहू ३ सा० का शीरा निहालझर उस्में 
४ तो० शबंत नीज्नोफ़र मितज्नाकर प्रातःकात्न 
पिछलाएँ | ३ मो०् विहीदाना और ४ मा० रीशा 
ख़त्मी, १९ तो> अक गात्रज़बान सें मिगोकर 
लुआब निक,लें। ओर € मा० सॉफ झक गाव- 
जबान में पीसकर शीरा निकाले। फिर छुभाव 
और शीरा मिक़्ाकक २ तो० शबंत निलोफ़र 
सम्मित्चित करें तथा ७ मा० समूचा इंसबगोल 
छिड़ककर सायंकाज् को पिल्ला शिया करें । यदि 
कष्ट अधिक हो तो इंसबगोज़ के स्थान में चहार 
तुड़म ७ मा० 5 ७ मा० तुझ़स बारतंग छिड़ ककर 
पिक्षाएँ | अथवा पश्थर गरम करके बाद में 
बुकाकर व। कीकर को गाँंद ( समत्रा झरवी ) 


अ्रान्त्र-प्रदाह 


हे मा०, कतीरा ३ समा० ज्र्रद्‌ ३ मा०, वंशकल्ो- 
छान ३ सा०, निशास्ता ४ मा० सबको महीन 
पीसकर &ाछु में मिक्नाकर तुझम रेहों « मा० वा 
समूचा इंसबरगोत्न ७ मा० छिड़कक€ २ तो० 
शत बनफ़सा सम्मिल्तितकर पिज्ञा दें | प्रातःकाक 
सफ़्फ़ मक़लियासा हे मा० आवश्यकतानुसार 
गोधघृत में मदेनकर पंकाझुर १२ तो० भ्रक गाबज़- 
धान में मीठे भनार का शरबंत २ तो>० वा शबंत 
नीक्ोफ़र २ तो० सम्मिलितकर॒ पिक्ना दिया करें 
और सायंकांल को $ तो> बेलगिरी का मुरबश्रा 
खिन्नाइर ऊपर से ६ तो> अक ग।वज़बान,६ तो० 
झक गुलाब ओर मीठे अना( का शबेत २ तो० 
मिक्ारर पिज्नलाएं | यदि रोग पुरातन हाॉज्ञाय 
ग्रोर मज्न के साथ पीद भाने लगे, तो क़ूर्स अक़रा- 
किया ३ वटी खिलाकर ऊपर से २ तो ० शुद्ध मधु 
पानी में मिजक्ञाकर पिक्ता दिया करें | कूर्स रातीनज 
झाधी टिकिया चावलों के माँड में मिलाकर इसको 
गुदा में वस्ति दें ओर सफ़ेद राल तथा समग़ 
झरब्रीवत्ती गोलियाँ एक प्रात। और एक साथं- 
काल खिल्लाँ दिया करें। यह थोग मी श्रान्त्रशो थ 
में लाभकारी हे | रेवंद्‌ वीनी $ तो०, भूना समृचा 
ईसबगोलज़ ॥ तो०, तुख्मरेदां $ तो०, समग़ 
झरबी २ तो०, भर्जित निशास्ता २ तो०, इसमें 
से तुफ़मरेदाँ ओर इंसबगोल को छोड़कर शेष 
झोषधियों का कूट-छानकर चूण्ण बनाएँ ओर 


इंसबगोज्न तथा तुख़्मरेहों को बिना कूटे समूचा ' 


मित्रा दें | इसमें से £ मा० चू० टंडे पानी से 
फँछा दिया करें। 
आयुवदीय--आम तिसार एुवं प्रवाहिकावत्‌ 


चविकिध्सा करें | 
पथ्यापथ्य 
डॉंक्टरी--दूध में सोडावादर वा बा््नीवाटर | 
यवाग्यु मिलाकर दें | फिर सादा शोरबा वा 
यज़नी दें | पुन: पतला सा साबूदाना हस्यादि 
हूँ | भारी एवं झाष्यानकारक खान-पान से कुछ 
दिन तक बचते रहें । 


बेथ्कीय--शीतल और लघु आहार जैसे, 
दूध, चावज्ष और मूग की नरम खिचड़ी, ख़शका 


प्रभति और तरकारियों में से कद, तोरई, पालक, 


हा 


अल जीयी-ी+ अत न>- “+७- 23७3-3० >>... 
अल + तल ज+ ८+“--+ +न-- -- - ................ 


आन्यर्सकोचक 


खुफ़ां, खीरा, ककडी, टिंढा, छाग-मॉसरस, कम 
मिर्च की तरकारी के साथ पका हुआा व्यवहार में 
जाएँ | दही और चावत्तों का उपयोग उपयोगी 
सिद्ध होता हे। बफ़ से ठंढा किया हुश्र! वा 
ताज़ा पानी पीना चादिए | 

तीचण, अम्ल, लव॒ण एवं उद्ण पदार्थों से 
परहेज़ा कराएँ | लाजमिचें, गरम मसाला, गोरत, 
अंडा, मछुक्षी, बेंगन, पिरके की चटनी, पुदीना, 
आलू, भरत्री तथा कचालू प्रभुति हानिकार हैं | 
श्रम तथा आथास के काम ओर धृप में चलने 
फिरने से बचें | 

टिप्पणी--जब तक रोग पुरातन न होगया 
हो ओर उससे पीव न पड़ गई हो, तव तक इस 
रोग में छा3, दूध और दही प्रभुति का प्रयोग 
खूब कर सकते दें। पीव पड जाने के उपरांत 
उक्र वस्तु अद्वितकर सिद्ध होती हैं। रोग की प्रारं- 
मिक अवस्था में ठंडी ओर लुआवबदार वस्तुएं 
उपयोगी होती हैं | 


आन्त्र विद्रधि-संज्ः खी० [ सं० पुं० ] ( ]7698- 


(703] ७030०७9 ) प्रात का फोड़ा | 


आन्त्र-बुद्धि-संज्ञा खत्री० [ सं० खत्री० ] अन्त्रवृद्धि । 


परी 9० ककन लेक 


ही ली 3 मं ली कस 


फ़तक | बादख़,यः-झ० । ( 6॥'09. ) 


आन्त्र संकोच-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) बअँतद़ी 


का कृमिवत्‌ भश्राकुद्बन | ( ?०7४४४७)। ६४0 -0*« 
ए०१70॥0. ) ( ९ ) आँत का एक रोग जिसमें 
आँत का छिद्र संकुचित होजाता है। गुरुम का 
दबाव पड़ना वा श्रात की दीवारों में किसी प्रकार 
का रचनात्मक परिवतेन वा आँश्व के किसी भाग 
का स्थान अष्ट होना आदि, जैसा अन्त्रवृद्धि में 
प्रायः देखा जाता हे, इसके मुख्य कारण दें। 
( 0 0700"8०0४07 0 470089708 ) 


आन्त्र संको चक--संज्ञ। पुं० [ सं० ] 


लि लिन » * ७न्‍+ +“ाज+व >>. 
न नल 


वह ओऔषधियों जो भाँत के कृमिवत्‌ झाकुछऋन 
को शिथिल्ष करती ओर तद्ृरसोद्रेक को घटाती 
है। आँत्र-संग्राही, भ्रॉश्रधारक ( सं० )। क्राबि- 
शत झमझभा ( झ० )। इयटेश्ट हनल पेष्टिजेंटस 
[77098 0४78] &80777 20॥08 ( दो )। 

प्रभाव एवं क्रियासेद से ऑन्र-संकोक ओपष- 
थियों के निम्न भेद होते हैं... 


झान्श्रसंकाचक 


(१) इस प्रकार को धारक ओषधियाँ 
आंत्रस्थ रगों को संकुचितकर अपना चारक प्रभाव 
करती हैं । यद्यपि इस सूची में वे सभी धारक 
ओऔषधियाँ सम्मिल्नित हैं, जो शरीर पर साधारण- 
तया प्रभाव प्रकटित करती हैं; तो भी निम्नलिखित 
कुछ ऐसे द्वब्य हैं, जिनका विशेषतः आंच्र संको- 
रुक रूप से व्यवहार होता हे; जेसे--फिटकरी, 
सोसे के लवण ( [,0५0 8:,.]03 ), चॉदी के 
लवणों ( £]ए8९॥' 80]05 ) के जलमिश्चित 
घोज झोर जक्नभिश्रित गंघकास्त । 

(१ ) वह आंम्रसंकोचक ओपषधियाँ जो रणों 
को सहारा देनेवाक्े तंतुओं की एल्ब्युमेन को 
प्रगांदीभूतकर धारक प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। 
ऐसी ओपकियों झांत्रीय श्लेष्मिककत्ता की बारीक 
रगों के गिद॑ एल्ब्युमेन को प्रगाढ़ीभूत एवं दरृढ़कर 
देती हैं; जिससे रक्तसंवहन स्वच्छुदतया नहीं 
हो सकता ओर ये रगों की दीवारों से रसोद्रेक को 
घटाती हैं। इस प्रकार की ग्रोपधियों ढी धृची 
निम्न हे- 

लोहे के लवण ( ॥'07770 ४७॥8 ), ताँचे 
के लवण ( (700970" 50|05 »), यशद के 
लवण ( /770 ७७)(६४ ), सीसे के लवण 
(7,090 39]03 ), विज्मथ साल्टस ( 38- 
7प00 88] 08 ), कषायाम्ल ( | 8॥]770 
8८ंथें ) एवं वे समग्र द्रष्य जिनमें यह श्रम्ल 
बतंमान होता हैं; जेसे कत्था, दालचीनी, होरा- 
दोखी ( काइनो ),क्रेमेरि 7], युक्रालिप्टज़ नियास 
ओर हीोमेटॉक्सिलीन | 

( ३ ) इस प्रकार की आन्त्रधारक ओषधियाँ 
आन्श्रिक रसों के स्राव को घटाकर संग्राही प्रभाव 
करती हैं ओर वे यह हैं-- सीसे के लवगा 
( [०8५ 89)05 ), केल्सियस्‌ सालल्‍्टस और 
अफीम ( श्रोपियम ) । 

( ४ ) इस प्रकार को आन्श्रधारक ओपधियाँ 
झाम्त्र के कृसिवत्‌ आक्चन को कम करके 
स्‍्वकर्म प्रदर्शित करती हैं और वे यह हैं... 
बेलाडोना, पारसीकयमानी, अ्रफीम, धतूरा, 
सीसे के लवण ( ,080 8४.035 ), ब्रिस्मथ 


साल्ट्स ( ]3ध0प४)। 89]05 ) और चूना 
€ 2.76 ) । 


8६६४ 


आन्त्रापचय-संज्ञा पुं० | सं० 


आऑन्नचापचय 


आन्त्रसंग्राहक ओषधियों का प्रयोग-- 
आन्व्रधारक प्राय: अतिसार में द॒स्तों को रोकने 
के लिये काम में आते हैं । पररतु यह अ्निवाय 
है कि, भ्रतिसार के कारण को मालूम कर उसे 
दूर किया जाय । अ्तएव यदि आन्शन्रस्थ कोई 
सोभक आ्राहार वा सुद्दा प्रभति अतिसार का कारण 
हो तो किसी मादु रेचनोषध यथा एरंड-तेल 
( केट्र आइल ), वा पल्विस रहियाई कंपोज्ञिदा 
ह्वारा साधारण जुन्लाब देकर उक् संक्षोभक द्रव्य 
वा सुद्दा का उत्सग करें । इसके पश्चात्‌ दस्त 
स्वयं बन्द हो जाते हैं| पर यदि आंच्र-प्रदाद 
ग्रतिसार क। कारणीभूल हो, तो फिर ऐसे आंम्र- 
घारक का उपयोग लाभकारी होता है, जो श्रांग्रस्थ 
रगों को संकृचितकर एवं तद रखोद्क तथा 
कृमितत्‌ अआ्राकझुछन को कम करके रवकम प्रदर्शित 
करते हैं । अ्रस्तु, दो-चार धारक श्रोषधियों को 
मिलाकर देने से उनका प्रभाव झोर प्रबलतर 
हो जाता है | जब अभ्रधिक विरेंक श्राते हों, तब 
भ्रफीम का प्रयोग श्रत्मन्त गुणकारों सिद्ध द्ोता 
है । 

बालातिसार में जब मल की क्रेफियत खवट्टी दो, 
तब बिज़्मथ के योगिकों से बहुत लाभ होता है। 
अतिसार का कारण जब आँत को कतिपय उमद्र 
व्याधियाँ, जेसे-यच्मजनित च्त वा टाइफायड 
( आंतन्रज्वर ) प्रभृति होते हैं, तब्र ऐसी दुशा में 
संग्राही ओपधियां का कुछ भी प्रभाव नहीं दोता। 
पर यदि अधिक दुस्त भाते हों, तो साधारण 
धारक ओपधिि; जैसे, चाक वा बिज़्मथ किंचिदू 
झद्विफेन के साथ देने से कल्याण होता है । परंच 
उक्र रोग में रोगी के सार्वाद्शिक स्वास्थ्य क। सर्व 
प्रथम ध्यान करना श्रेयष्छर हे | भतएव शागी को 
पूर्ण विश्राम देन/ चादिये। उसे चलना-फिरना 
नहीं चाहिये; भोजन बिलकुल सादा एवं अढप 
परिमाण में खाना चादिये; जल अधिक न पीना 
चाहिये ओर शरीर को गरम रखना चाहिये | 


आन्त्रत्ञय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकारका राजयक्ष्मा 


जो आऑतॉमे होता है ।(770080779]) ॥"प्रो0००॥- 
०प)०089 ) दे० “राजयचमा | 

] भाँत के च्षीय 
दवोने की क्रिया वा भाव | पुक रोग जिसमें उप- 


वास भादि के कारण उचित परिपोषण के भ्रभाव 
में आँत शोर उप्के साथ सारा शरीर छ्षीण एवं 
कृश होता जाता है । झानत्रीय प्रतिश्य/य, 
विशेषहर शिशुक्षोंमें इस रोगका कारण होता है । 
( ४0७"090ए 0६ ॥0050क्‍788 ) 


आन्त्रांव द-संज्ञा पुं०[ सं० ] आँत का भ्रबु द । 


( (/87087' 04 ६)।७ 7॥.06967॥88 ) एक 


प्रद्धार के प्रतिश्याथ जा श्रोतां की आंतरिक मिल्ली 
( श्लेप्मिककल। ) की सूजन से उत्पन्न होता है। 
आन्त्रावरोध-संज्ञा पुं० [सं० _] शआरॉतों का एक 


रोग, जिसमें श्रानत्रस्थित द्वब्य वस्तिगहग्स्थ वा 


ओडदरीय किपी ग्रवस्था वा कारण जिशेष से झागे 


बढ़नसे रुक जाता दें | आवतोशछो रुकावट | रुद्धान्त्र | 
( ]:0090॥98]| 0050० ४४०07 ) 
टिप्पशा।--आन्त्रावरोध पुझ साध रण शब्द 
है। जिन-जिन रोगों वा अश्रत॒स्थाओं में आँत में 
अवरं।ध उत्पन्न होता हें, उन सबको आनत्रावरोध 
संज्ञा से झभिहित कर सकते दें । भ्रतएवं भ्रधों- 


जिखित रोग इसके भेद वा कारण कहे जा 


सह्ते हैं --- 


(१) भन्त्रवृद्धि ([७छाएत॑3 ), (२). 


अन्त्रान्योन्यानुप्रविष्ट ( [770058980९ 000॥), ' 


(३ ) बदगुदो दर वा सनब्निरुद्गुद ( ४७॥१०६प- 


7७ 0( 0॥७ 7800प7 ), (४) उदावते 


(९) आनाद ( ?|७४४|०7ै)७ ०५०)|० ), 
( ६ ) भ्राध्मान ( ।'ए7)|)७॥४४९७४ ), (० 2) 
शूत्र (200), ( ८) गुल्म (७ ०७०॥७॥ 8 | 


धपघरा0प॥ ), श्रोर ( & ) मज्ावष्टस्म वा कछ्ज़ : 


( 00980799007 ) इत्यादि | 
विशेष विवरण के लिए। दे० “रुद्धान्त्र | 


आन्त्रांचोप-सं० पुं० [सं० ] एक रोग जिसमें 
झाँत अनिग्रमित रूप से ज़ोर के साथ झआरिप्त 


होती हे। साथ ही वेदन/ द्ोती हे, जिसे शूल 
कहते हैं | साथ।रण दशा में हमें उसके कृमिवत्‌ 
झाकुषहन का ज्ञान नहीं होता । परन्तु जब मांस- 
स्तरों का प्रबन्चन भाकु चन द्वोता हे, तब कुछ न 


कुछ वेदना का होना अनित्रायं होता है।( 87- 
8,877] ०[ 4700080706 ) 


आन्त्रिक-वि० [ सं० श्रि० ] आँत सम्बन्धी । भेतड़ी 


का । भस्म सस्वन्धी | 


आन्त्रिक-ज्वर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]( 70/00740 
! 078].. ) ठायफॉइड ज्वर । दे० 'टायफाइड! | 
| आन्त्रिक प्रतान-संज्ञा पुं० [सं० ] भाँत का पूछ 


'.... रोग, जिसमें आँतों का छिंद्र साधारण अवस्था से 


|... बहुत विस्तृत द्वोजाबा है। ((2]8000407) 0१ 
:)(88[4॥08 ) 

आन्त्रिक प्रतिश्याय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक 
प्रकार का झट आांत्रपदाह । आँर्ता का नजला। 
( (8877)) ०0( [708७६५४83 > नजन्नत्ः 
विश्वविय:, व बातिन अ्रमुश्ना5 ( झ० )। 

आन्त्रिक फिरंग-राग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] वह 
फिरंग-रोग जो अँतदी में हाता है । भाँत में होने- 
बात्ना ग्रानशक] ( 599॥]8000 (५४६४७४७6 
0 4॥098804॥08 ) 

नोट--मज्ञाशय के नीचे क्वी छोर एवं गुद- 

प्रांत का छुंंडकर, श्रांत्र के शेष भाग में यह 
फिरंगर।ग कप इं।ता हैं । 

_ आन्त्रिक रक्तल्लाव-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] एक रोग 

जिसमें आँत से खून आने लगता है। रक्तचाप 

की वृद्धि, श्रॉत की दीवारों का विकार एवं आार्ग- 

तुझु श्रादि इसके अनेक कारण हैं | ( त8०७॥- 

07"98 ४०७ [707॥ 49085047708 ) 

 आन्त्रिक रक्तावष्टम्म-संज्ञा पुं० [सं० ] एक 

| रोग जिसमें श्रॉत के किसी भाग में रक्त-संचय 

होता है । ( (०00238060॥ 07 470898[- 

7)28 ) 

 आन्त्रिक रोग-प्रंज्ञा पुं० [सं० पुं०] वह रोग 
जिसका संबंध आ्रातों से हो झँतों में होनेवाला 
रोग | अंतड़ी को बीवारी। झान्त्ररोग । आंश्राय 
व्यधि | अमरा ज़ल अ्रमझा5 ( झ० )॥ डिफ़ी- 
ज़ेज़ आफ़ दी इन्टेस्टाइञ्ु [)8988398 ० 
0 40080708 ( झं० )। 

आत्रिन्क ब्रण-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | भानिन्रक ज्षत | 
चुतोदर ; छिद्रोइर | छिन्नोदर । परिलत्ना० युदर । 
[]]007'80707 ०0/7 47028 ४07089, ए008- 
।8(7४०७ ०१५७।१६४3 ) दे० “झ्षतोदर” | 

आन्त्रिक स्थोल्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पृ रोग 
जिसमें आंत्र की श्लैप्मिक और उपश्लेष्मिकरूला। 
तथा मांस के स्वर तक स्थूतल्न हजांते दें। यह 
संबंधक तंतुओं की अतिषूद्धि के कारण होता दे, 


नि िलल जन नी निजता + जौ. न ननन+-->+न बा >-जओन ++ -“- - -- - 


भ्रान्त्रिकी-धम नी 8६६ ऑन्धंसिक 


जो प्रयऋ विरकारी थांत्रप्रदाह आदि में देखा आन्त्रीय-रचना-विकार-संश्ा पुं० [ सं० पुं० ] आंम्र 


जाता है। भ्रांग्रीप भतिपुष्टि। ( ए७05॥'0- का स्वाभाविक रूप से भिन्न छोटा वा बहा झथवा 
0०9॥ए ०॥ 4090405 ) किसी और स्वरूप आकार का होना । जसे, उपांत्र 
आन्त्रिकी-घम्तनी-संज्ञा ख्री० [ रूं० ख्री० ] अ्रतड़ी कभी साधारण झाकार से भिन्न, आधा वा दूना 
को पोषण करनेवाली धमनी | आँत की घमनी | बढ़ा होता हे | पुनः यह सद्दज वा उपाशणित होता 
( !(7१0080]8] 8१॥.९॥'ए ) | हैे। ( ध॥078007 ० 47008- 
आन्त्र शोघक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वह ओऔपधियों (709, ) 
जो आन्न्रस्थ द्वव्यों में ख़मीर उठने वा सडाँध ' आनन्‍्त्रीय क्षय रोग-संज्ञा पुं० [ स॑० पुं० ] श्राँत का 
एवं दुर्गन्धि पेदा होने के अथवा ओआँतों द्वारा, क्षय रोग | ( "0०पेीो करा तां30886 0( 
अशुद्ध द्वब्याभिशोषण के रोकती हैं | इस देतु ._ [0(087009. ) दे० "राजब््षम/? । 
सम्रप्न आमाशय-शोधक एवं दुग्धाग्ल ( लेक्टिक क्‍ ध्यान्थिस्टिरिया-एरूणिडनेशीई-[ले० & 009048 
एसिड ) और केलोमेल श्रादि ओपषधियाँ काम ! धापरात0७०७७७, /2०४0.- ] एे प्रकार 
में श्राती हैं | पयथों ० -- . की घास | उलु | उल्लद | कड़र | खणदुर । (ड० 
इन्टेप्टाइनल पुणिय्सेप्टिक्स [7६280॥9) प० सू० ) । 
9)0986 900७ ( अ्रं५ ) | दाक़िश्ञाते तश्रफ़फ़्ने , आनन्‍्यमिस-कोस्यलजञा-[लि० 070007748 ०0४प७.,] 
अमूझा5 ( आ० )। बबूना बदबू । बाबूना बर्ी। सेतीड | ( (8 9- 
टिप्पशी--यह बात अभी तक संदिग्ध हें, $ .. ७००१. )-पआं० 
आन्त्रस्थ द्वव्यों को ( उनके शरीर में होने पर ) आन्धैमिस-नाबिलिस-न्‌ ले" ७7700779-]00- 
नि; संक्रामक बनाना सम्भव भी हैं, वा नही? ]5, /.77070. ] गुल्ले बाबूना | ब/बुन। | बाबूनहे 
ओर यदि यह सम्भव हो,तो यह लाभकारी भी हैं : गाव | ( ४१0))07048 त05350774068. ) 
वा नहीं ? क्योंकि श्रेंतदी के भीतर जो श्रणुवीदय  आनन्‍न्थाोसिफेलस केडम्बा-[ले० 0.70000८8 0॥ 9 प8 
सूक्माणु ( 3]070072879॥7 ) वतमान | ९804377093, //0. ] कदम्ब | कदम कापेढ़ | 


होते हैं, वह साशरणतः आन्त्रीय पाउन-क्रिया आन्थिस्कस-परिफोलियमृ-[ क्ले० ४7॥070प8 
के सहायक होते हैं। तो भी इस प्रकार की आओष- ०७7.७0][ध07), /760//7/7 | भ्रातरेन्ाक्न । 
थियों के प्रयोग का प्रयरन किया जा रहा हे और  आन्थानियम्‌,इण्डिकमर्न ले० &.0॥0789॥0 


उसमें किसी हद तक सफलता भी मिली है । ॥॥040८ 47 |] 
आन्त्र-हानिकर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वह ओपवनियां आन्दरूसाकास-न यू० | तज़छिरा दाऊद अंताको के 
जो आॉँतों के लिये हानिकर हों | श्रान्त्र असातय | अनुधार एक उद्धिज जो बेतुलधुक़दस की ओर 
मुज़िरात अमझा5 ( अ्र० )। वे निम्न हैं--- उत्पन्न होता है। इसकी शाखाए पत्रहीन होती 
उश्ना ( छुड्दीला ), अ्रंजुरः, अंजदान, श्रनी- बीज पोस्ते के बी _की तरह ओर कोषाबूस होते हैं; 
सून, विरंग काबुली, निसोथ, सक्रमूनियाँ, सक- हैं, यह द्वितीय कता में उप्ण ओर रूख है। 
बीनज, सलीख़ा ( तज ), ऊदबलसाँ,अंबर, चाँदी, ... जलंघर ( इस्तिस्क़ा5 ) में सर्वथा उपयोगी है । 
छोटी इलायची, लौंग, कमीला, कंतूरियून सगीर, . इसका प्रल्ेप निक्विस में लाभ#!री है | यह उदर 
कमाज़रिथयूस, कपून, जीरा, गेरू, नूरुलमुरं, के कृमियों को नष्ट करता हे । ( ख० झ० ) 
माहीज़दरज और रजतपतन्न ( चाँदी का वक़ ) | आन्दोलन-संज्ञा पुं० [ सं० क़ी० ][ जि० आग्दोलित 
आन्त्रीय-क्मि-संज्ा पुं० [ सं० पुं० ] भात के कीडे | आंदोलक ]( १ ) कम्प | कम्पन। ऊूक्षना | 
डद्रीय कृमि | ( [7008009] एछ03778 ) हलचल । ( २ ) अनुसंघ/न । 
दीदान ( झ० ) | दे० “कृतिरोग” आन्धस-संक्षा पुं० [ सं० पुं० ] माँड़ | संड । 


आन्त्रीय-प्रणाश-संज्ञा पुं० [ सं० पु०] ( 0972-  आन्‍्धसिक-वि० [ सं० त्रि० ] पक | सूर। नान- 
7676 04706809768. ) बाई | झम७ | 


श्रॉन्ध्य 


आपन्ध्य-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] (१) दे० “तमोगुण ” । 
(२ ) अंघध का! भाव । अ्रंधता | अंधापन। 
इृष्टिशक्रिराहित्य । 


“आध्यमधिमन्थं तिमिरप्रादु भांवमित्थादिचापां- 


दथति” । सु० । 


आन्ध-देश-पूग-संजा पुं० [ सं० क्री० ] श्रम्प्रदेश 


में होनेबाली सुपारी । 


गुण-पः में मधुर, थोड़ी खट्टी, कसेल्ली, क्‍ 
वात-कफनाशक श्रोर मुख में जड़ता उत्पन्न करने- . 


वाली हैं | बैं० निध० | 


आज्न-वि० [ सं० श्रि० ] (१) जो खाने को पा 
चुका हो | खा उकनेवातज्ा | संतुष्ट | (२). 


अक्ष सम्बन्धी | अ्रनानत का | 


आनन्‍्पल-[ मल० ] कप्तल | केंवल्न | निलोफ़र | पद्च। 
( रए०)०098० ९७पे)४७, ८. ८. ) स० , 


फा० इं० | 


आप-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] जछ-समूह । सलिल। 


पानी | ४४७४६०४ ( ४0७०७. ) 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) धाट व्सुश्रों 
में से एक । ( २ ) झाकाशा 
[ सं० स्त्री० ] सुगंधवाला । नेश्रवाला । बाल! 
“बं०। ( ७४०07798 000:908. ) भ्रम० | 
नोट-- इस शब्द का प्रयोग समासान्त में 
“पनेवाला” अर्थ में होता है| जेसे-दु राप-+ 2- 
नतापूटक मिलनेवाला | 
आपकर-वि० ['सं० श्रि० ] दुःख देनेवाला | बुर | 
न गयार । 
आअपक्व-संशा पुं० [ सं० क्री० ] (१) ईपरत्पक्व 
कलाय।दि | वा भूना हुआ हरा जब आदि। कोई- 
कोई रोटी के कहते हैं | अ्रम० | (२) #रुप पक्व 
द्रब्य | कछ पक्की हुई थोज | 
आपगा-संज्ञा सत्री०[ सं० स्री० ] नदी। दरिया। 
सरित्‌ इत्यादि निम्नगापगाः । भ्रम० | पानी | 
जल । 
आपगाजल,-आपगासलिल, आपगावारि-संज्ञा पुं०, 
ख्री० [ सं० क्ली० ] गदी-जल-। नदो का पानी ! 
दरिया का पानी | नोदेस | 
गुण--नदी का पानी दोपन, रूखा, धातकारक 
हक्षका और कंखन हे। मद्‌० व० ८। दे« 
“नदी” | 


६१७ 


आरपटां 


आपटा-संज्ञा पुं० [ देश» ] ( $ ) एक वृद्ध जो कही 
जमीन में ओर पहाड़ी ज्गह में प्राय: उत्पन्न होता 
है। इसमें बहुत सी श|खाएँ होती हैं। पत्त ऊँट 
के पाॉँद की तरह लगभग एक डँगली के बराबर 
या उससे अ्रधिक फटे होते हैं। इसके फूल सें 
तीन-तीन पुष्प दक्त ध्वोते हैं ओर उन दलों के 
भीतर तंतु होते देँ । पृष्प-मकरंद मधुवत्‌ मधुर 
धोता हैं, जिसमें से सेंघी की सी गंध आती है | 
फूल सफेद रंग का हेता हैं | बीजफली के भीतर 
होता है | फली बाकल्ले की फली की तरह होती 
हैं । कच्ची फली के मलने सं प्रथम खीरे की सी 
गेघ आतो हे, फिर सुगंध र#िकलती हैं। स्वाद 
कपेला ओर मीठा हाता है । इसके बीजों से तेल 
निकालते हैं । इसका एक भेद भोर हैं, जिसमें 
लाल फूल लगते हैं | इसकी छाल ओर शाखाएँ 
दोमल द्वोती हैं । इससे बंदूकका तोड़ा बनाते हैं। 
इसकी झाग बुमती नहीं । किसी-किसी प्रन्थ सें 
लिखा हैं कि, इसके पत्ते दोहरे,गोल,रुपये के बरा- 
बर द्वाते हैं | दशहरे के दिन हिन्दू लोग “समी'* 
की जगद्द इसके पत्ते लटते हैं ओर इसे शुभ 
झ़थाल करते हैं । वे इसे सोना मानकर आपस में 
बाँटते हैं | स्वाद तिक्र, तीत्र ओर कसेला होता हे, 
विशेष कर छाल कसेली हे।ती है | छाल का रंग 
सफ़ेद होता हैं । 


प्रकृति--सदु-तर । कोई-कोई प्रथम क्ता में 
गरम और तीसरी कक्षा में रूत और केई द्वितीय 
कचा में गरम-तर ओर केाई मांतदिल बतलाते हैं। 
इसका फल शीतल ओर रू हे । 

गुणा, कर्म, प्रयोग--इसकी छाल, कफ, पित्त, 
खाँसी भोर उद्रज कृमियों को नष्ट करती है 
ग्रोर पाचक है | इसके तने की छाज़ १ माशे से 
३ माशें तक शीतज्ञ जल के साथ खाने से सेला- 
नुरिंहम ( श्वेतप्रदर ) के लिये हितकर है | इसके 
फूल नेन्ररोगों को नष्ट करते ए८ आँख की रोशनी 
बढ़ाते हैं | वस्तिस्थ शेत्य के दूर करते, भूख 
पैदा करते और नश। लाते हैं । फूलों से मच्य भी 
प्रस्तुत करते हैं | वे दस्त बंद करते हैं ओर पित्त 
एवं रक़र-दोष, विष ओर उद्रीय कृमियों के दूर 
करते हैं | ेदरे के भभक उठने को भी काभकारी 


आपण 


है । गुदभ्लंश अर्थात्‌ कांच निकलने में उपयोगी 
हैं। ये अतिरज ओर बवासीरके खूनकों बन्द करते 
हैं। किनु वे ( फूज् ) कफ उत्पन्न करते हैं । फूल 
प्रीहो दर, प्रमेह, गरमो, जलन, सर्दी, सतत-ज्वर, 
चोथिया, भूतावेश, जिन, भूत, अ्रश्मरी, रेत, 
( ]'09]]408 ), रक़विकार और अजीणं 
प्रभृति रोगों में इसका फूल कल्याण प्रद हैं । किसी- 
किसी के मत से यह कफ नाशक भी हैं । इसकी 


६६८ 


| 


रु 
४ 


। 


आपसया 


वि० [ सं० श्रि० ] (१) बाजारू| बाज़ार 
से आय। हुझ्नो | ( २) बाणिज्य संबंधी | 
आपत-संजश्ञा ख्री० [ सं० आपदू ] विपसि | दुःख । 
क्ज्ञेश | 


आपतिक-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] बाज नाम की चिह़िया | 
कृष्ठ, गंडमाला, अन्य झवयवों के क्षत, खुनाक़ 


+ 
+ 
| 


फलियों संग्रह औ।( दीघपादढ्ी है । यह मोटी . 


झोः रूत्त हैं । दस्त बादी ओर कफ का निवारण 
करतीं, पित्त तथा दमा पेदा करती हैं। श्सकी 


सेन | श्येन पक्षी । 
आपत्ति-संज्ञा खत्री० [ सं० सत्री० ] रोगादि से जहकूढ़ 
जाने की दशा | दुःख । कष्ट | क्लेश | विपत्ति | 
आपत्य-वि० [ सं० त्रि० ] संतान सम्बन्धी | ओल।दु 
का । 


 आपद, आपदा-संज्ञा खत्री० [ सं० सत्री० आपद ] 


शुष्क कलियों के बारीक चुगा की फ्की देनसे . 
द आएंद्‌-ग्रम्त-जि० [ सं० त्रि० ] विपक्ष । आ्रापत्तियों 


आाँव के दस्त स्क जाते हैं | इसी जड़ की अंतर - 
छाल के काढसे प्रीह की पत्तिक सूजन मिथ्ती है | 
इसके काढ़े से कल्लियाँ करने से मुख-पाक जाता 
रहता हैं और दाँत दृढ़ होते हैं। इसके फन्त 


मुदिर॑ हैं। इसके बीजों के सिर्का में पीसकर 


विषेज्ञे कीड़ों के दष्ट स्थान पर या पित्तजन्य क्षत 


पर लेप करने से उपकार होता है| इसके पत्तों , 


के चूर्ण की फकी देनेसे ओँव के दस्त मिटते हैं 
इसको शअंतरछाल का क्राथ पिलाने से कीड़े मर 
जाते हैं । एक पुस्तक में लिखा हैं, कि आपटा 
कफ, वीये श्रोर मल के सुखाता तथा पित्त, कफ 


वांयु, अहुमूत्र, प्रदाहद, प्यास, प्राण, ज्वर ( तप ) 


श 5 ० ल्‍ 
त्रिष, के, आरासबपरी, कव्मसाला ( ख़नाजीर ), 


रक़दोप, कंठ के रोग, विस्फोटक, सूजन ओर 


अतिसारके। नप्ट करता हैं | हसका फल सुस्वादु, 
रूखा, फोझा, भारी, आध्यानक्रारक, 


संग्राही 


तथा कफ भोर वायु (रेह ) का नाश करता 


है | ( ख० अ० )। दे० “अश्मन्तक” 
(२) झआारी, रिस, थिलकट्न-पं०। से० 
मो । 
आपशा-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दूकान | दृट्ट | द्वाट । 
बाज़ार | एण्य-विक्रय-स्थान | विक्रयशाला । 
झम० | 


आपणिक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) बणिक। 


दूकानदार । व्यापारी | बनिया | सोदागर | (२) 


बाजार को चूड़ी | हइका राजकर । 


विपद । जिपत्ति । आपत्ति। ( (७।७॥॥09 ) 
आपदू-सज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] विपत्ति। आफ़त। 


में फसा हुआ | दुःख में पड़ा हुझ्रा | आपदूगत | 
तकलीफ़ का मारा | 

आ्रपद्धम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दुःख में दिया जाने- 
वाला व्यापार | वह धरम जिसका विधान केवल 
आपत्काल के लिये हो । 

आपधर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बादल | जल धघारण 
करनेवाला | 

आपन-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] मरिच। मच । 
श० च०। 

आएनिक-संज्ञा पुं० [ सं० आपदिक | पर्ण-पत्ता ] 
( १ ) इन्द्र नीक-मणि | बहुमूल्य हरा पत्थर | 
पन्ना | पन्मण । मरकत । (२) एक देश 
विशेष | 


आपन्त-जि० [ सं० त्रिी० ] ( $ ) आपध्त | शरण्य । 
(२) भापद्‌ अस्त । भापदू-प्राप्त | दुःखी। 
मुसीबत ज़दा | 


 आपन्नसत्वा-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] गर्भवती स्त्री । 


श्रन्तः सत्वा | २/० नि० व० १८। गर्मिणी नारी। 
हामिज्ाा ओरत | 


' आपन्नाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] आपदूनाश | विपत्ति 


) 
4 
। 
। 


नाश । जिसका कष्ट दर हो गया हो | 
आपप्याय-पज़्म--[ सत्ष० ] पपैया । पपीता । 
विलायती रेंड | 


| आपया-संज्ञा स्री० [ सं० आपगा ] एक नदी जिसक 


उसल्लेख ऋगवेद में झाभा है । 


आपली 


आपली-[१] तून का वृद्ध । 

आपस-संज्ञा पुं० [ सं० क्नी० ] जल | पानी | वारि। 

आपस्तम्भिनी-संज्ञा सत्री० [ सं० स्री० ] शिवलिड्डी । 
लिप्जिनी नाम की ज्ञता | ( ])/५078 ) 

आपहतू-संशा पुं० [ सं० पुं० ] सप॑ | सॉप । 

आपाक-संज्ञा पुं० [सं० पुं० (१) भआावाँ। 
पोयोन । भट्टी । आाष्ट्री । 

[ अब्य० ] प/क पय्यन्‍त | पकने तक | जट(०|। 

( २ ) इंषघत्पाक । (३ ) सम्बयकूपाक | ( ४) 
पुटपाक | 

आपाड्न बं> |] अ्रपामांग | चिचिंटा | चिचिढ़ी | 

आपाज्ञय-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] भोंख के किनारे 
क़्गनेवाज्ञा सुरमा | 
“शलाकया दक्षिणेन जिपेत्कानीनमश्नम्‌ | 
आपाड्य'वा यथायोग्यं कुयशनॉचात्रगतागतम ॥” 
है 

आपांण्ड, आपाण्डर-वि० [सं० त्रि० ] ईपतविवर्ण । 
ज़र्दीमायल । पीलासा। 

आपात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) गिराव। 
पतन | ( ९ ) किसी घटना का अचानहझ हो 
जाना । ( ३ ) झ्रारम्भ | ( ४ ) अंत । 

झापादमस्तकर-[ सं० अ्रव्य० ] चरणावधि | श्रादि से 
अन्त तक | बिलकुक्न | सरसे पेर तक । 

आपान-,आपानक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) 
शराब पीने का स्थान | पान भूसि । कलवरिया | 
मेज़ना । हला० । (२) मद्यप । मच्द्द | 
मतवाला | शराबी | (३ ) बढ गोष्णी जिसमें 
शराब पी जाय | शराबियों की गोष्शी । 'आपान 
पान गोब्टिका' | भ्रम० । ( ४) मिलकर शराब 
पीना | 

आपान्तमन्यु-वि० [ (दे ०) सं० त्रि० ] पान करने से 
उत्साह देनेवाला । जो पीने से जोश बदख्रशता हो | 
नोट-पह शब्द सोमरस का विशेषय हे । 

आपायी-संज्ञा पुं० [ सं० आपायिन्‌ ] | ख्ी० आपा- 


यिनी ] शराबी । सुरापानकत्तो | मद्यप । शराब 
पीनेवा ला । 


आपालि-संज्ञा सनी [ सं० एुं० ] जूँ। ढीक् । केश 
कीट | उक॒ण ( बं० ) | भ्रम० | 

आपिश्ञर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] सोना। स्वर्ण । 
₹ा० मि० ब० १४ । 


है है $ 


आपुप 


वि० [सं० ब्रि०] आरक़। सुर्ज्धीमायज्ञ | 
क्रात् सा | सुख़तनीमायत्न रंग | ईषद्‌ रक्वर्ण | 
आपी-संज्ञा पुं० [ सं० सत्री० ] वह नक्षन्न जिसका 
देवता श्राप ( जक्न ) है | पूर्वापाद नक्षत्र । 
वि० [ सं०त्रि० ] आ्रपीन | मोटा | स्थूत्र । 
बढ़ा हुआा || 
आपीड़-सज्ञा पुं० [ सं० ] सिर पर पहनने की चीज। 
जेसे-शेखर, शिरोमाज्ञा, मुकुट, कलगी, पगडी, 
रापी, इत्यादि । शिरोभूषण । सेड़रा | 
आपीडन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [ वि० आरपीडित ] 
[ स्री० आपीड़ा] (१ ) पीड़ा पहुँचाना । 
तकल्ीफ़ देना | ( २ ) दबना । ( ३ ) संकोचन, 
इन्क्रिबाज । 
आपीत-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) तन का पेड़ । 
तूणी-तृत्ष | तूं दगाछु[ बं० ] तु द का पेढ़ । 
रण--हढ्ध, कसेल।, मीठा, हज्षका, कइआ, 
ग्राही, शीतल, वृष्य एवं त्रण, कुष्ठ तथा रक्कवित्त 
नाशक है | भा० पू० ५ भ०। (२) कद॒-कछ 
पीला रंग | ईपत्पीतवर्ण | ज़र्दीमायल रंग | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (५ ) रूप। मार्खी । 
रोप्यमाज्तिक नामक धातु | तारमाज्षिक | ([707 
70५770०७) । (२) सोना-माखी | स्वणं-माकषिक | 
रा० नि० व० १३। (३०) कमल्ष-केशर | पद्म- 
केशर | मदु० च० ३ | 
वि० [ सं० त्रि० ]( १ ) सोनामाखी के रंग 
का | कुछ पीला | ज़र्दीमायल | पीला सा। 
(२ ) थोड़ा पिया हुआ | 
आपीता-संज्ञा खी० [ सं० स्त्रीण ] झआपूद । 
अश्मर्तक । दे० “आपटा” | 
आपीन-संज्ञा पुंण [ सं० क्री०] (१) ऊधघस | 
गोस्तन । गांय का स्तन । बाख | अ्रम० | हला०। 
(२ ) सुवया मुखी । सनाय | सोन/म्रुखी-बं ० । 
संज्ञा पु० [ सं० पुं० | कृषाँ | कृप । 
वि० [ सं० श्रि० ] कठोर । मोटा | बड़ा | 
आपुटा-संज्ञा घपुं० [ देश० ] अ्श्मन्तक वृक्ष | आादि 
वृच्च | दे० “आपट। || 
आंपुटां-] देश० ] अ्रश्मंतक का पेढह । झपटा | 
आपुप,“आपूप-संज्ञा पु० | सं० पुं० ] ( $ ) पिश्क | 
पूझ | पूढ़ी । पूष | रोटी | रमा० | (२ ) अनूप 


आपूर्पिक 


देश में पाये जानवाले जन्तु (जीव ) मात्र | 
अनूप जन्तु | राज० । 


आपूपिक-वि० [ सं० ज्रि० ] (१) उत्तम रोटी 
बनानेवाला । ( २) जो रोटी के साथ खाया 
जाय; जैसे गुड़ आदि | ( ३ ) रोटी बचनेवाला | 
झपूप विक्रेत । (४) अपूपभक्तणशील | रोटी 
खानेवाला | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] रोटी का ढेर । 
अपूप समूह । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) कांदविक। 
नानबाई । ( २ ) मुरब्बासाज़ । हलवाई । 
आपृप्य-संज्ञा ६० [ सं० पुं० ] (१) सत्त। शक्कर | 
(२ ) चूक । झँटा | सयदा । पिसान | पिष्ट । 
तिका० । ( ३ ) रोटी | आ० सं० इहूं० हिं०। 
तरिका० | 
आपूर्य्यमाण-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] शुक्र-पत्च । 
उजेल्ली रात । 
आपूष-संज्ञा पु० [ सं० क्वरी० ] (१) कथीज्ञ | 
रज्ञ | रॉगा | वंग | र० नि० ब० १$३। (३२) 
सीस[। नाग | 
आपत्तिक-वि० [ सं० ति० ] सापेक्ष | भश्रपेह्ा रखने- 
वाला | 
आपेक्तिक गुरुत्व-स का पु०[ सं० क्ली० ] ख्रापेद्षिक- 
भार । ( 0/0070 2१80४:0पए. ) दे० “ध्षापे- 
छिक गुरुत्व  । 
आपेक्तिक-भार-संज्ञा पुं० 
गुरुत्त | 
ऑजेडल-डॉक-संज्ा पुं० [ अं० ()900९](०० ] 
सोपानुलेपन | साबुन का मलह्म | दे० “क्विनि- 
मेण्टम्‌ सपानिस” । द्वि० में० मे० । 
ओऑपान- संज्ञा पुं० [ अं० ()007 |] एक प्रकार रा 
निबंदत्न भ्रद्विफेन-सत्व-रद्धित ( >[079))4७-|९- 
60 ) श्रॉस्निेपॉन, जो निद्रामनन हेतु काम में 
झाता है | 
मात्रा--३ रक्ती (६ प्रेन)। दे० '“झऑॉस्न(पान”॥ 
ऑपोपॉमेक्स किरानियमर्न ले० (0907070&5 
०॥70०77977]200) ] एक बृक्ष, जिसका गोंद 
ओपध हेतु काम में आती है । जावशीर | मे० 
मो०। 


[ सं० पुं० ] सापेदिक 


| 
| 
! 
| 
| 
। 


१666 


आप्तवाचू 


ओऑँपो मारफीनर-[ के० 0790707%07० ]-- 
आँपो सेरी,ब्रीन-[ अं० 090067609777 ]( ?०- 
0॥]808.90!70 ) पॉइल्स सेरीतघन, पॉदल 
निर्मित भस्तिष्-सत्य | ब्रोमाइडस के साथ 
अपस्मार रेगी को इसझूूा सेवन कराते हैं । दे० 
“प्रंथि सत्व ( (+]७)० 8प08097098 ) | 
आप्ट-[ मरा० ] (१) अजुन वृद्ध | मैष० । 
(२ ) कचनार भेद । 
आप्टोसीन- शब्रं« 09४09 ] (।६०४४४७) 05- 
(800 ) दे० “ग्रंथि सत्व ( (49॥ 4 8 प्रो03- 
097]0898 )' 
आप्टाचीन-[ श्रं० ००७00070 ] (£५।०ए-॥7ए 
9700५७7०7७9-॥ए१॥0००॥]07406 ) एक 
सफ़ेद रंग का चूण । 
मात्रा--१-१० ग्रेन ( २॥ रत्ती से £ रत्ती )। 
दे० “हाइडोक्कीनोन | 
आप्त-वि० [ सं० जि० ] (१) जिसके वचन का 
विश्वास किया जाय। पिश्वस्त। आपनवाच्‌ | 
आप्वाक | चरकोकफ़ आ्राप्त पुरुषों के लक्ण -- 
तपोज्ञान के बल से जो रण झोर तम गुणों से 
मुक्त होचुके हैं ओर जिनको तीनों काल अश्रर्थात्‌ 
भूत, सविष्य ओर वर्तमान का सदा शुद्ध ओर 
सत्य ज्ञान हैं, ऐसे विश्वस्त, श्रेष्ठ और बुद्धिमान 
मनुष्यों का ज्ञान संशय-रद्धित होता है। च०। 
बि० ३ भ्र० | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) भ्रम प्रमाद- 
रहित ज्ञानयुक्र ऋषि । ( २ ) योगशास्त्र के अनु- 
सार शब्द प्रमाण | ( ३ ) कुशक़ | ददढ | (४) 
विषय को टीरू तौर से जाननेबाला। (५२) 
प्राप्त । लब्ध । ( ६ ) युक्नि युक्र । ठीक । ( ७ ) 
सत्य | सच्चा | 
आप्रगभो-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] शर्भंवती ख्री । 
गर्भिणी स्त्री । 
आप्रवचन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | भाप्त सूत्र | हल- 
हाम | आप्तवाक्य | अ्रश्नांत वचन | 
8222 पुं० [ सं० पुं० ] जो ठीक बात कहता 
है । 
आपृतवाचू-संशा पुं० [ सं० सत्री० ] विश्वस्त व्यक्ति 
का साकइय | थि० [ सं० श्वि० ] अम प्रभादादि 
वाब्यरहित | ठीक बात बोछनेबाल्षा । 


आधप्ता 


ध्राप्ता-संज्ञा स्लरी० [ सं० खी० ] जरा । उलमे हुए 
बालों का गुच्छा | हारा० | 

अआरप्तीपदेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | उन मनुष्यों के 
उपदेश, जो विश्वास के योग्य हों | ऋषि-वाकक्‍्य । 
ऋषियों के कहे हुए उपदेश । 

आधप्य-पंज्ञ। पुं० [ सं० क्वी० ] ( $ ) कुष्ठ नाम को 
ओपकति | कुट | झ० टी०। भा० पू० $ भ०। 
(२ ) पृवांषाढ़ नक्षत्र । 

वि० [ सं० श्रि० ] ( । ) जल के विकार से 

उत्पन्न | ( २ ) जल संबंधी । जलीय । श्रात्रो । 
पानी का | ( ३ ) जलमय | पानी रखनेवाल। | 
(४) जो पानी में रहे। पानी में निवास 
करनेव/ल्ञा | 

आप्य-द्रव्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] द्वव, सर, मनद, 
स्निग्ध, रुदु, पिच्छुल्ल तथा रस, रक्र, वसा, कफ, 
पित्त, मृत्र, स्वेद आदि द्रव्य जो जल के अंग | 
चख० शा० ७ आ०। 

आप्यान-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) मोटा । स्थूल | 
बृद्ध । ( 0 [४0, ०9॥')५)०७०६, )। ( ३२ ) 
प्रीत | अधसूदा । 

संज्ञा पुं० [ सं०क्ली०ण ] (१) प्रीति। 

आसूदगी | ( २ ) वृद्धि । 

आप्याय-संजशञा पुं० [ सं० पुं० ] स्थूल होनका भाव | 
भर जाने वा मोटा पइने की हालत । 

आधप्यायन-संज्ञा पुं० [ सं० क़ी० ][ वि० आप्यायित, 
आप्यायक ] ( + ) तपंण | तृप्त करने का भव। 
तृप्तिजनन । भ्रद्चिन | ठृप्ति। रा० नि० व० ३। 
(२) चर्बी बनने का कार्य | ( ३ ) वृद्धि पाने का 
भाव। बृद्धि | वर्धन। बड़ती। (४) एक 
अवस्था से दूसरी अभ्रवस्‍्था को प्राप्त होना | एक 
रूप से दूसरे रूप में जाना; जेसे-- दूध में खद्दा 
पदार्थ पड़ने से दही जमना। (१ ) मत धातु 
का शहद, सुहगे, घी श्रादि के संयोग से जगाना 
वा जीवित करना | ( ६ ) बत्नकारक भाषध | 
ताक़तवर दवा | ( ७ ) मोटाई | स्थूलता । 

आप्यायित-वि० [सं० तज्रि० ] (१) सन्‍्तुष्ट । 
झाननिदत | ( २) तर। भाव्रं। (३ ) परि- 
वर्धित | बढ़ा हुआ | (४) भ्रवस्थांतर-प्राप्त । 

. बूसरे रुप में प्ररिवतित । 


१००९ 


श्रॉप्सानिक-इंग्डेक्स 


ऑप्युन्शिया-डीलनिआइ-न ले० 0७7७७ 
44]]070॥. ] नागफनी । नागफ्ण । चप्पल 
सेंड । ((१७०१७७ 4॥040प्8.) विदार । तविश्व- 
सारक । हूँ? मे० मे० | 

ऑप्युन्शिया तुनां-[ ले० ०0फपा09७ ६प्रा७ ] 
एक प्रकार की नागफनी । फा० इं० २ भ० ए्‌० 


१८००। 


आसव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्नान । अब- 
आम्षवत-संज्ञा पुं> [ सं० क्ली० | | गाहन | अम० 
आजलन्ाव-संज्ञा पुं> [ ४० पुं० | हैं० च० | 


4० छुबाना । बोरना | 

आम्रावित-वि० [ सं० ल्रि० ] ( १ ) डुबाया हुआ | 
बोध हुआ । शराबार | ( २) स्नात । नहाया 
हुआ | 

ऑरप्मोमनस कम्पाजीटसर्न ले० (00]8770॥0898 
०८077 [00540 ५8 |] एक प्रकार को घास । तृण । 

ऑँर्सीमनस-बमन्नाइन के० 09]7070093 ०पा- 
78)7)] ] एक प्रकार की घास | तृण । 

आखुत-बि० [ सं० बत्रि० ] (१) स्तात। भीधा 
हुआ | तरबतर । शराब्रोर | ( २) भ्राद्रीभूत | 
भीगा हुश्रा । 

आसुष्ट-वि० [सं० श्रि० ] (१) भ्रल्पदग्घ | ईप- 
दग्य। भुज्सा हुआ। (२) सम्यग्दध। 
अच्छी तरह जल्ला हुआ | 

आसंटेक्सिस ऑरिक्युलेटार्न ले० 3 .]0॥8 58 
0पा00]9४७, /2८- ] 

आसारटेक्सिस-लप्पा्नले ० 3 [0]0095४3- 9 0709 ] 
कुट । कुष्ठ ! 

ओॉप्सोनिक-इस्डेक्स-न अं० 093076-70०5 ] 
भक्तक श क्र चिन्ह भझर्थात्‌ रक्त के श्वेतणिक्रों के 
भक्षण कर जाने को शक्ति का चिन्द | रोगी वा 
निरोगो सभो प्रकार के व्यक्लियों के रक्न में कीट 
निरबंलकारों शक्रि. ( (0008070 ७0ण ७7 ) 
विद्यमान होती है | स्वस्थ व्यक्तियों के रक्ष में तो 
ऐसी शक्ति ज्गभग समान होती हे, पर अस्वस्थ 
उ्यक्रियों के रक्र में यह शक्ति न्यूनाधिक द्ोती 
है | समप्र संसगंज व्याधियों में रक़्॒ की इस शाक्ि 
का अनुपात स्वास्थ्य को अपेक्ता से निकाक्ा 
जाता है। भअ्रस्तु, एक स्वस्थ व्यक्ति के रक् के 


आप्सोनीन 
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श्वेताजुओ्रों का कीटागाओं के भक्षण कर जाने का | 


एक रोगी मनुष्य के रक्न के श्वेताणओं का कीटा- 


णुझ्रों के भक्षण कर जाने से तुत्नना करके यह : 
मालूम करना कि, उनकः! पारस्परिक भनुप/त कक्‍्य। 
हे, भ्र्थात्‌ यह #ि स्वस्थ व्यक्ति के रक्नके श्वेताणु 
कितने कोटाणु खा सकते हैं, ओर रोगी सनुष्प 
के रक्त के श्वेता कितने इसे “ऑप्छोनिक 


इरण्डेक्स' कद्दते हैं | इसका अनुमान इस प्रकार 
किया जाता हैं । कल्पना #रों कि, एक स्वस्थ 
मनुष्य के श्वेताणुश्रों ( ल्युकेसाइटस ) ने १४ 
मिनट में एक शत कीटाण ( बेक्टीरिय। ) खाये 
झोर एक रोगी के ५० श्वेताणुओं ने १४ मिनट 
में १९० कीटांणु खाये । अ्रस्तु इसका अनुपात 


१०२० 
इस अछ्वार हु श्रा र "ब्य रै 
१०५७० 


रे २ 
आप्सोनीन-[ अं० (09500)7 ] रक्वारि में पाई 
जानेवाली एक ऐसी चीज, जो रक़ में प्रविष्ट 


बैक्टीरिय! को इतना निबल कर देती हें कि, रक्त 


के श्वेताणु उन पर सरक्तापूलक आक्रमण कर 


सकते हैं । इस प्रकार का द्रव्य प्रत्येक तन्दुरुस्त _ 


मनुष्य एवं प्राणी के रक्क में वतमान होता हे । 


आउ्स्ल्यूटर्न[ भं० ७080]000 ] विशुद्ध | ख़लिश | क्‍ 
अआफत-संज्ञा ख्री० [ झ० ] दुःख | कप्ट। व्याधि। . 


हानि | पीढ़ा | चोट | दा5 (झ० )। 
आफताब-संज्ञा पुं० [| कफ्र०] [ वि० भाफ़तात्री ] 
सूय । 


आफतात्र परस्त-संज्ञा पुं० [ फ़रॉ7 ] (१ ) सूरज- : 
मुखी | सूयमुखी | ( २ ) गिरगिट | कृकल्लास | 


आफ़ताबा-संजा पुं० [ फ्रा० ] गइवा | आावताबा । 


शआाफताबी-च० [ फ्रा० ] (१ ) गोक्ष | वृत्ताकार । क्‍ 


(२ ) सूर्य सम्बन्धी | सोर । 


आफ़ताबी गुलकन्द-संज्ञा पु० [ फ़ा० ] वह गुन्न- | 
कन्द जो धूप में तेयार की जाय । आदिस्य-पाक 


गुलाब खरणढ । 
ऑफ़िऑक़्िजलोान-रंड-फ्लावड्न भं० 09॥705- 
५]07 764 7]0ए70]00 ] छॉँदरा | नाग 


सुगन्धा । सर्पगंधा। दे० "लछोंटा चाँद” वा , 


“धृवल बरुभा' । 
ऑफ़ऑकिसलोन-सपरसिटनम्‌-[ ल्े०(0०७॥7059५]- 


ऑफिशल-डाइल्युटेड-अल्कुहाहल 
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07-397'907) ४४0 पथ ] चाँदरा | रॉऊल्फिया 
सर्पेन्टिममू । फा० इं० २ भ० | दे० “छोटा 
चाँद या 'घवल बरुआ ” । 
आकिक्रः-[ ऋ० ] कोख | क॒कषि। ख़ख, हासिरः 
( झ० )। ( ]0|४७॥0]: ) 
आफिक्र:्[ ह्ञू० ] वस्ति में से अश्मरी पकड़ने का 
यन्त्र | ध्श्मय्योहरणयनत्र । ( ॥१]090. )। 
अफिक्रतुल हसात-[ झ० ] चस्तिः्थ अश्मरी-छेदक- 
यंत्र | ( [.00070०९. ) । 
आफिड्ड-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ]9फ्रीम | अहिफेन | 
धा० स | 
आफ़ियत-संज्ञा खी० [ झ० झाक़िय्यग्रत ] शानिति । 
विरास | कुशल च्ञेम । 
ऑफियोरगइज़ा-मड्रोसर्न ले 07007ंट७- 
7प209, /.67208- ) सर्पाज्षि। सरहटी | 
फां० हूं० २ भ० | 
ओफिशलर्न अ्रं० ()[॥0[8] ]म्म्मत । प्रामाणिक । 
शास्त्रीय । मुस्तनद । क़ानूनी । रस्सी । 
ऑफिशल-डाइल्युटेड-अल्कुहाल्ज- श्रं० 0[०48] 
व) 7५९१ ॥]00)0]9 | प्रामाणिक-जल-मिश्रित 
मद्यसार | वह जल्लमिश्रित मदश्यसार जो ब्रिटिश 
फार्माकेपिय में प्रविष्ट हैं । वे निम्न हैं--- 
( १ ) मग्सार ( ७&0000] ) ७० प्रतिशत--- 
निमोश-क्रम--१०० . फ्लुइड-आडउस ऐल्कु 
हॉल ( ६० प्रतिशत ) में ३१ ०९ फ्लुइड-आडउथध 
परिस्र ति-जल भिक्ना लेवें। इस# आपेतिक 
गुरुत्वः &६०० होता हैं । 
( २ ) मद्य-सार ( 3]00]॥0] ) ६० प्रतिशत--+ 
निर्माण-क्रम--१०० फ्लुदड क्र/उंस ऐल्कुह्रॉल 
( ६० प्रतिशत ) में १३६९ फ्लुइड आाउंस 
परिस्र त जल मिद्धित करें। इसका सापेक्षिक 
गुरुत्व' ६१३४ होता है | 
( ३ ) मधथ-सार--( 20]0०0)0] ) ४५ प्रतिशत -- 
| निमोए क्रम--१०० फ्लुदुड आउंस ऐल्क- 
ल्‍ दॉल ( ६० प्रतिशत ) में १०१३४ फ्लुदढ 
| झाउस परिश्रुत जल मिल्षा केवें। इसका सापे- 
छिक गुरुत्व' ६४३६६ होता है । 
( ४ ) मथ-सार--( 2.0००१०0] ) २० प्रतिशत--- 
नि मोण-क्रम--१०० फ्लुइढ झाउस पेशकहॉल 


झॉफ़िसल-फांमांकोपीओआ 


( ६० प्रतिशत ) में ३९१८४ फ्लुइड झाउंस 
परिश्रुत जल मिला लेवें | इसका सापेच्िक भार. 
"६७६० होता है | 

ऑफ़िसल-फामोकोपीआर-्न अं० 0/809] 0॥8- 
7779800[/0889 ] निर्णीतयोग ! सम्मत योग- 
संग्रह | प्रामाकिक-योग-शास्त्र | फ़राबा दीने मुस्तनद- 
(क्रा० )। 

ऑॉफिसलनफामसीर्स ४० 00७) क्ाक्षापा- 


&0ए ] सम्मत-योग-कह्पना । प्रामाणिक-ओपधि- | 


निर्माण । 

ऑफ़िशिनल-काथमस-[ अं० 02०गध) ए0७॥- 
(87709 ] कड़ । बरें । कुसुम्भ | कुसुम | 

झआाफ़िस्ती-[ फ्रा० ] मरुआ | दोना । ( 0,429॥- 
पाए व 7']0"0॥8, /.४7072« ) 

आफ़रीन,आफिम्‌र् बं० ] भ्रहिफेन । अफीम | 

आंफीन-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] फीस | अ्रहिफेन | 
चै० निध० । 

आफीम-[ बं० ] अहिफेन | अफीम । 

आफुक,-आफूक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] अदिफेन । 
अफीम | भा० पू० $ भ० | दे० “पोस्ता | 

आफू-संज्ञा खी० [ हिं० श्रफीसम मि० मरा० भाफू |] 
अफीम । अहिफेन | 

झऑफेलिक एसिडर्न भं० 079॥0॥0)]0 82८ांथं ] एक 
आकार का तेज्ञाब, जो चिरायते के सर्व में पाया 
जाता दे । फा० इं० २ भ०। दे० “चिरायता” | 

सफिलिया-अंगप्टि-फोलिया- ले० 0७90॥0७]॥७ &- 
20800]8, /20०११. ). पहाड़ी-चितायता | 
यह चिरायते की प्रतिनिधि है । 

ऑफेलियां-चिरेटा[ ले० (0)70]4७ ७॥79७ ] 
क्िरात । एक प्रकार का चिरायता | दे० “चिरा- 
यता” । 

ऑफेलिया-मल्टीफ्लो रा ले० 09॥0]49 ए५- 
0(078, /26०72, ] सिलाजीत ( द० )। एक 
प्रकार का चिरायता | दे० 'चिरायता” | फा० 
हूं० ९ भ० | 

ऑफ्टर-बथ-बीड-[ अं०.3097-0॥0-ज़००१ ] 
पेन्सिल फल्लावर _( ?०7०-]0 ७67. ) । 
स्टाइलो सेन्थीस-पलेटियर ( 50ए]08870॥- 
68 648007',, 00672, )-छ्ले० । 


१०० ३ 


आंफ़सी 


शिम्बी बे 
( ९४. ०. / -८(७४४7४४४०8०९८ ) 

उत्पत्ति स्थाल--मध्य, दुद्धिणी रियासत । 

प्रयोगांश--छप । 

ओऔपधि-निमोण तथा मात्रा--हप चुर्ण-२० 
से ६० ग्रेन ( १०-३० रत्ती )। 

तरल ससव-१० से २० मिनिम € बूँद ) 

प्रसव से पूनर दिन में ३ थार | 

उपयाग--यह जरायु-अवसादक, बल्तकारक 
ओर प्रारम्िक प्रसवकारक है | यह गर्भाशय के 
कज्ञीम तथा गभ के पश्चात्‌ कातज्न में होनेवाली 
ग्रनियमित वेदना का दूर करता है| यह जरायुके 
तंतुओं का स्वस्थता प्रदान करता है। अस्तु, प्रसव- 
कारी प्रयत्न में वृद्धि करता ओर शिशु संजनन में 
सुविधा उपस्थित करता है । यह स्वाभाविक गर्भ- 
पात की प्रवृत्ति का भी रोकता है। पी० वी० 


एस० ) 

आफ्त:-[ झ० झाफ़्तः:] (१) भेढ् | मेष। 
( > 8व609 )। (२) बकरी । छाग। 
( 0 2४०७४. )। 


आफ़्ताव-न फ्रा० ] सूर्य | सूरज | 

आफ़्ताब परस्त-न फ़ा० ] ( १ ) सूयमखी । सूश्ज- 
मुखी | ( २) णिगिंट । 

आँफथेल्मिक-बि० [ ले० (00]009)77]0 ] भेन्न 
सम्बन्धी | श्रॉख का । 

आफूर्थेल्मिक-डिस्कूस-संज्ञा पुँ० [ झं० 0 90009 - 
])70 0308. ] एक डॉक्टरी झोषध, जिसके 
प्रत्येक डिस्क में र् से ३५ प्रेन हायोसीन- 


हाइडोओ्रोमाइड पाया जाता है। दे० “झजवाहन 
खुरासानी |. 

आफणैल्मिक वारबेरी-संज्ञा खी० [ अं० 09790॥ ७- 
]॥070 008)"0677'ए ] दारुहलदी | दारुहरिद्रा । 
रसाअन | फा० हं० $ भ० | 

आफ़्थेल्मिक-रिएक्शन-संज्ञा पुं० [ अं० 090- 
(29]7770 7॥७७०४४०7] चाहुषीय प्रतिक्रिया | 

आफसेड् -सिखूट-न जर० 27 0०७००8० &७70०५ ] 
बकुल | मोलसरी | 

आफ़्सी-संशा सत्री० [| झ० झाफ़्सी ] माज़। माया- 
फल । माजूफत्न । 
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हआावबय 


आब-संज्ा पुं० [ फ़ा० ] जल्न | आप । अप | पानी | 

दे० “पानी | 
संज्ञा खी० [ फ्रा० ] आभा। चमक | थुतति | 

कानित | तड़क भड़क । झलक | 

आवब-आहक-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] चूने का पनी। 
सूर्य म्बु । 

आवब-आहक-शकरी-न फ्रा० ] चूने का मीठा पानी | 
चू्य॑मिष्टाम्ब | [.0 007' ०908 8७००) 8- 
१8 0४७8. ु 

झाब-आहन-[ फ्रा० ] गम लोदे से बुकाया हुआा 
पानी । लोह-जल | 

आवक़रन ० क्षाबक़ ] चिढ़िये का वह बच्चा जिसने 
उड़ना भारम्भ किया दो | 

आन-कहू-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] कद्दू का पानी । 

विधि--कद््‌दू ( लोकी ) को कप इ-मिट्टी करके 

भाड़ में रखें | जब मिट्टी लाल होजाए, पर कद्दू 
न जलने, तब उसे निकाल लें। “ठंडा होने पर 
मिद्दी हटाकर पानी निचोइ लें, इसे ही “आब 
कद्दू” कहते हैं | 

आब-काफूर-संज्ञा पुं० [ फ्ा० ] कपू र-जन्न । अक- 
कपूर | कपूराक | केम्कर वाटर (?७7])]00॥'- 
ए्8(07-आअं० | भ्रक्का केम्फोरा 00४०४ 0/]- 
9007'9-ब्ले ० । 

आब-काम:्[ क्रा० ] दे० “कॉर्जी”। 

आब-कार-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] मद्य बनानेवाला | 
कलवथार । कलात । 

आब-कारी-संज्ञा खी० [ फ्रा०] (१) वह स्थान 
जहाँ मद्रि चुआई जांती हो | शुण्डा | मेख़ाना । 
शराब-ख्ाना । होली | कलवरिया। भट्टी । (२) 
मादक वस्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाद्वा सरकारी 
मसुहकता | 

आबकारी-ओपियम-संज्ञा पुं० [ फ़ा० आबकारी+ं० 
झोपियम्‌ ] एक प्रकार का श्रफ्रीम| फा० इं० 
१ भ० | 

श्राब-कासनी-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] कासनी का फाड़ 
हुआ पानी । दे० “आब-सकोय”” | 

आव-क्तो रोफ़ॉम-संशा पुँ० [ फ्रा० आब+झं० क्रोरो- 
फॉर्म ] सम्मोहनी-त्रव । भर क्लोरोफॉर्म | 0॥0- 
70070-एछ867 ( 2504प७-0०॥]070- 
[0777 ) दे० “क्लोरोफॉर्म”” | 
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आबन्जमजम 


झाब-खयार-संज्ञा पुं० [ फक्रा० ] खीरे का पानी । 
निर्मोश-क्रम--आब-कह के समान | 
आब-ख़याज़े:-संशा पुं० [ फक्रा० ] खीरे का पानी । 
निर्मोण-क्रम--आाव-कद| के समान । 
आंब-ख़िस्त-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ]) (१) झाव-जो | 
(१) आावदान | तबू'ज़ । 
आब-सख्रोर-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] खीरा । इं० हैं० गा० । 
आब-सख्रोरा-संज्ा पुं० | फ्रा० ] (१) पानी पीने 
का बरतन | गिलास | ( २ ) प्याज्ञा | कटोर | 
शआावगीना-[ फ्रा० श्राबगीनः ] (१) काँच। 
शीश।|। भाहइना। दर्पण । (२) शीशे का 
गिल्लांस | ( ६ ) होरा | हीरक | 
आब-गूरर् फ्र०] निशास्ता। श्वेतसार। 
गन्दुम | 
आब गोश्त-संज्ञा पुं० [फ्रा०] गोश्त का पानी | 
मांस-रस | हसा | शोरबा । यह़नी । 
नोट--इससे वास्तव में वह पानी अम्िप्रेत 
है, जो मांस को कूरकर उत्ताप पहुँचाने से टप- 
कता हे | कोई कोई आवब यख्नी को ओर कोई 
कोई मांस के क्वथित जल को भाब-गोश्त कहते 
हैं ओर माउल्चहम्‌ मास के परिश्रुत झक का 
नाम रखते हैं । 
आाब-चश्महाय-जारी-संज्ा पुं० [ फ्रा० ] बहते हुये 
सोते। का पानी | 
आबचर्सा-[ फ्रा० ] नालों का पानी। सोते का 
पानी | 
आवजन-; मुश्र० ] 
आबज़न रत्ुब-[ आऋ० ] ॥ 
जत्न में रोगी के। बिठाना | 
रीति--श्राबज़न कराने के किये पु बढ़ा बर- 
तन ल्लेना चाहिये । गुदा ( वक्त ), वस्ति, जराथ्ु 
तथा आंत्र सम्बन्धी रोगों में रोगी के नाभि-पर्येस्‍्त 
ओर आमाशय, वक्ू तथा पाश्व रोगों में स्थथच 
पर्यनन्‍त भोर सम्पुण शरीरस्थ ब्याथि में ग्रीवा 
पयेनत झावज़न कराना जहिये | हम्माम-सुलूसी 
-झा० | 54(2-0900-झअं० । (२) तॉबे का 
लगिन स्नान | 
आवब-जमज़म-संज्ञा पुं० [ क्रा० ] ज़मज़म ( काबे के 
पास एक कूँआ है ) का पानी । 


मग्ज़- 


(१ ) ओषधियों के 
क्राथ अथवा केवल 


आयजारी 


आवजारी-संज्ञा पुं० [ फ़० ] (१) बहता पानी । 
नदी | नाज्ा | ( २ ) बहते हुए भाँसू । 

आब-जलाल-संक्षा पुं० [ फ़ा० ] दवा का निथरा 
हुआ स्वच्छु पनी । श्रोषधियों के। रात भर जन्न 
में सिगोकर प्रात: बिना सले ऊपरसे पानी निथार 
लिया जाय, तो उसका आबज़ुलाल कहते हैं । 
निथारा हुआ साफ पानी। श्रच्छा ओर साफ़ 
पानी । 

शआाबजोश-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] गरम पानी के साथ 
उबाला हुआ मुनक्का | दे० “अड्भ र । 

आब-जो-संज्ञा पुं० [ फ़्रा० ] (५ ) जो का पानी | 
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यवागबु । ((897]0ए ए७/७7) | (२) तबूज | - 


हूं० हैं ० रा० | 


आंब-त्रिकला-संज्ञा पुं० [ सं० त्रिफल्ञा+फ़ा० अब : 
पानी ] हृढ़, बद्देहा ओर आमला लेकर जोकुट कर ' 


चोगुने जलमें भिगो रखें | थोड़ी दर बाद छुनलें । 
यही झात्र त्रिफल[ या अिफलज्ञा क। पानी हे। 
आबदस्त-संजा पुं० [ फ़रा० ] (१) मलोत्सगं के 


न गनननसया ने बत+े अनजान >> ओ ०» - 


उपरांत गुदा घोना | ( २ ) गुदा धोने का पानी । : 


आबदान-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] तबूज। हिन्दमाना। 


दिसमाना । ( 'ै७६४०7०7०]07 )| इं० हैं० 


गा० | 


आब-नज़्ल-संज्ञ | पु० [ फ्रा० आवेनुज़ल ] फोते में 


पानी उतरने का रोग | अ्रंडवृद्धि । कुरंड | 


आवनुक़रा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (१) चाँदी का पानी | _ 


(३ ) पारा। 


आबनूस-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] [ वि० आवबनूसी | तेंदू । 


की जाति का एु सदावहार पेड़ जो भारत के 
जंगज्ञों में बहुत होता हे | इसके वृष्त बहुत ऊँचे 


होते हैं । पत्ती सनोबर की पत्ती की तरह, पर : 
उससे कुछ बड़ी होती हे । फल अंगूर की तरह : 


पिलाई व ललाई लिये किंचिन्मधुर झोर ब्रिकठा : 


होता है । फूल और बीज मेंहदी के बीज ओर 
- फूल की तरह होता है | यह पेड़ जब बहुत पुराना 
हं। जाता है, तब इसके हीर की ककडी जिल्‍्कुल 
काली एवं मस्रण होती दे । यही काली लकड़ी 
झावनूस' के न/ःस से बिकती हे और बहुत 
वज़नी होती हे । 
स्वाद में कुछु तेजी किए ईंषत्तिक् पुव फीका 
अर्थात्‌ बदमज़ा होता है। जलाने से सुगंध देता, 


ने >ननमन- -+लमनम मनन निनिश नल 


आबनूस 


परन्तु बिना जलाए कुगंधी होता है। सर्वोत्तम 
वह समझा जाता हे जो भअत्यन्त काला दीसिमान, 
मसण, वज़नी, समतक्ष, जिसमें रंगीन रेखाएँ न 
हों, आग पर डालने से जिसमें से सुगंध झाप्‌ 
ओर जो स्वाद में प्रदादक्‌ एवं कषाय हो और 
पानी में डालने से डूब जाग्र। असली झोर 
नकली झाबनूस की पहचान शह है कि जो स्वाद, 
में किंचित्‌ प्रदाहक एवं कषाय हो तथा जिसकी 
गीली ताज्ी लकड़ी जलाने से सुगंधि आए, वह 
असली है, इससे भिन्न होने पर नकदी सममना 
चाहिये। 

पय्यो०--डायो स्पाइरॉस एज्रिनेष्टर )08]0- 
५708 700]7298067', ढायोस्पाइरास एबीनम्‌ 


40)0879पफ708 .. ७०७)पा, #०0४६- 
(ल्े० )। एबाोनी 4000 ए ( झं० )। 
तिंदुक-बर्गे 


( 2५४. 0. 6९४४६८९६९ ) 
उत्पत्ति-सथान--भारत-बष तथा फारस इत्यादि । 
प्रयोगांश-घूखी लकड़ी की हीर ( आबनूस ) का 
बुरादी एवं फत्ष इत्यादि | 

गुणधममम तथा प्रयोग 

यूनानीमतानुसां र-प्रकृति--शेख़् बू भलीसीना 
ने इसे द्वितीय क्या में उद्ण एवं रूख लिसा है | 
इकीम अंताकी ओर इब्न बेतार के अनुसार तृतीय 
कढा के प्रारम्भ में उप्य झोर द्वितीय कद्ा के 
अंत में रूढ है। हानिकर्ता--भामाशय को 
विशेषतः आमाशय नैबंल्य में । दपेनांशक-बबूल 
का गोंद ( समग़ अरबी ) और शहद उसके 
बराबर वा कुछ कम । प्रतिनिधि--बेर की लकड़ी 
समान भाग वा न्यूनाथिक वा भारतीय तेंदूके वृष 
की पुरानी लकड़ी की हीर। विशिष्टगुण--ऑआराँख 
के प्रायः रोगों में हसका सुरमा अस्युपयोगी एवं 
परीद्ित है । 

मात्रा--( वयस्क ) ७ मा० से १०॥ मा० तक 
( १ दिस्‍म से ३ दिस्‍्म तक )। ( साधारण ) 
३ मा० से * मा० तक (१ दिरम से १॥ दिरम 
तक ) | 

मीर मुहम्मद हुसेन--यह वारत्यजनक, निे- 
लताजनक, मूञ्नप्रवत्तक, वल्तिस्थ झ्रश्मरोद्षेदक, 


आबनूसी 


जनक क ०. > औजलत व कजक-० ७ 


बायुनाशक तथा प्लीहास्थित अवरोध का उद्‌घा- 
टक है | यदि इसे हरे बारतंग के पानी में हल 
करके माथे पर लगाएं ओर नाक में सुइके तो, 
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| 


नक्सीर बन्द हो | इसका सुरभा रतोंघी को दूर 


करता हे। इसे ख़्ब महीन पीसकर आँख 7 
छिडकने से यह हलको फूली, अंखि से पानी 
आना ( दमझ: ), आंख की खाज ओर रूक्ष 


नेश्राभिष्यंद में उपयोगी ओर नेन्नरक्षक हे, पलकें . 


उगाता एवं सद्योवण के खन के बन्द करता हैं | 


गुले रोग़न ओर अंडे की सफेदी के साथ जल्न हुये 
 आावरशममस्ताम-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] कच्चा रेशम का 


स्थान पर इसका प्रलेप करने से लाभ होता आर 
दाह शांत द्वोता हे। शराब में क्वथित कर 
कंठमाले पर क्गाना उपकार। है। ( तालीफ़ 
शरोफ़ी ) यह रक्षोप्माहर, पुराने ज़ख्मों का 


आबल:-फिरंग 


नोट--इसी प्रकार से अन्य इरी बूटियों के 

पतियों का पनी फाइकर निकालना जाता है । 

आव-मीना-[ फ़ा? ] काँच | शीशा | 

आब रला- फ्रा० | शभ्रज्ञात । 

आबरवॉ-संजञा पुं० [फ्रा० ] (१) बहता पानी | 
( २) नदी | नाता । ( ३ ) चलते हुये झाँतू । 

आवरे-[ का० ] सफ़ेद सेस। राजशिम्बी । स्वेत 
शिम्त्री । 

आवरेशम-संजा पुं० [ फ्रा०] भ्रत्ररेशम | जि० दे० 
“डबरेशन 


कोआ | 


' आवरशम-ख्ाममुक्ररिज्ञ-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ) काय 


अभिशोषक एवं झाद्र कणड (तर ख़रिश ) से. 


लाभकारी है | इसके सूखे फरन्कों का चूण अ्रतिसार, 
श्बेतप्रद्र भोर स्त्री-पुरुष के शिश्न मूल्ञग्रन्थि-ल्राव 
( बदी ), प्रोष्टेट ग्रंथि-खाब ( सज़ी ) एवं शुक्र को 
रोकने की उत्तम आषघ दें | ख़ूब परिपक्व दोने 


पर यह खासा काले रंग का होता है। इसका 


बुरादा ओषध के काम श्राता है |( मण्ज़नुल 
अदूवियः ) 


आबनूसी-बि० [ क्रा०] (१) अ्रबनूस कासा 
काला | अत्यन्त श्याम | गहरा काला। ( २) 


 आवलः:अंगज़र्न फ्रा० ] व्ववा पर छात्रा या फफोला 


आबनूस का | आवनुस का बना हुआ | 


आबनूस-हिन्दी-संज्ञा पुं० [ झ०, फ़ा० ] तेन | गाब। 


तेदू | तिन्दुक | दे० ध्तेदू | 


आबनेज़ारहा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] बॉस के जंगल का 


पानी | 


आबबिरख-जारहा-[ फ्रा० ] धान के खेत का पानी | 


आब-मकाय व कासनी-[ फ़ा० ] मकोय और कासनी ' 


का पानी | 
विधि-मकोय भ्थवा कासनी की हरी पत्तिथों 
को कूटकर पानी निचोइ लें। इसके उपरांत एक 
कल्तइंदार देगची में डालकर इतना पहाएँ कि 
डसका हरा वा लाज्ष अंरा पृथक हो जाए। इसके 
बाद साफ़ पानी छानलें | यही पानी ““भ्रायक|पनी 
या “झावमकोय मुरव्वक्त ( 'फाढ़ा हुआ! ) कह 

खाता दे । 


हुआ कच्चा रेशम | केची से कतरकर साफ़ किया 
हुआ कच्चे रंशम का कोशा | 
आवरगराम-मुद्र म्मसर्न घ््ु० ] भुना हुआ्म। अगेराम | 
इसके भूनने की विधि “तह मोस में देखो | 
आवज़:-[ फ्रा० ] (१ ) फफोत्ा | फोला। छाल । 
फ!स्का | विस्फोटक | फोटक।/ । काज्ना | 
( )|9(0॥,, 40]]8, ४०७४70॥०, )। ( ३२) 
शीनला । मसूरिका | चेचऋ | माता | 
नोट--चे वक तुर्की भाषा का शब्द हैं | इस 
रोग को फ़ारसी में झआबलः तथा अ्ररत्री में जुदी 
कहते हैं । ( ४४] 005, ४७॥70]8, ) 


ढाजनेवाली ओपधि | मुनक्तिफ्त-झ० । फोसका- 
कारक | विस्फोटकारक | ( ४०४८७॥]६. ) 

आवलः अंगेज़ अदुविय:-[ फ़ा० ] वे ओपधियों 
जिनके प्रयोग से फफोले पढ़ जायेँ। मुनक्रिफ्रतात 
“आ० | फोस्काजनक भोपधियाँ । ( 8]9- 
६07'8. ) 

आबतल:ः अंगेज़् क्लोडीन-[ सुझ० ] फोरकाजनक 
क्रोडीन | ( !3]30077£2 ००॥]०त[पए७ 3 
दे० “कैन्थेरिस”! 

आवलः अंगेज़-प्स्तर-[ फ्रा० ] फोस्काजनक प्रश्तर। 
दे० “केंथेरिस”। 

आबल:-फिरंग-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ]) ( 599॥]35, ) 
आंवलहे फ़िरंग | बाद फिरंग ।। श्रातशक | दे० 
“आतशक'। 


आबला 


आवला-संज्ञा पुं० [ फ्रा० भ्राबलः ] दे” “आजबल:ः । 

ऋावलज-न फ्रा० ] क़न्द मुच्रर । 

आब-लेमू -[ फ्ा० ] नीबू का स्वरस । 

आबल्य-संज्ञा पुंण [ सं० 
कमज़ोरी । 


आबशोरा-संज्ञा पुँं० [ फ़०] (१) यवत्ञार से | 


शुद्ध किया हुआ जल । जो पानी शोरे से छुना 


१०७०७ 


क्री० ] निब्लता । 


हो । ( २) जम्बीर के रस ओर शकरा से बना 


हुआ शर्बंत । नीबू के अझक़ और चीनी से तेयार 
ध्ोनेवाला शबंत । 
आंबदराम-संजा एु० [ क्रा०] (१) शअशुद्ध वा 


आनेफ़ीरी 


से जल उढ़ाका बनता है | समुद्र लवण | सॉभर 
नमझ | (३ ) जत्न के डिनारे रहनेवाली एक 
चिड़िया जिसकी चोंच और पर हरे होते हैं और 
ऊपर के पर भूरे ओर नाचे के सफ़ेद दोते हैं । 
(३ ) एक प्रकर का अंगूर | विद्दी नामक प्रसिद्ध 
फल । बिह । 

संज्ञा स्री० [ फ़्ा० ] तिक्न भूमि। सींची हुईं 
ज़मीन | 


' आवीका--?!] कुररोंच। । ( 3]0708 7,809& ) 


व्याज्य जक्न | नापाक पानी । (२) आसव | _ 


शराब | 
ऋआबर्त-[ फ़'० ] तुरक्ष का गृदा | 


आवाध-संजा पुं० [ सं० पुं० ] पीड़ा | दर्द । 'श्ाबाघे 


पीढयाम्‌ ।' ( सिद्धांत को धरुद्दी ) 
वि० [ सं० श्रि० | पीडा/शूल्य । दद्रद्धित | 
आवबाधा-संज्ञा खी० [ सं० स्नी० ] ( $ ) बत्रिभुज के 


आधार का खंड | क्म्ब । रेखा विशेष | (२) 


पीड़ा। दद। झावधिभोतिक, आधिदेविक और 
आध्यात्मिक भेद से यह तीन प्रकार का द्वोता है । 
आबार-[ फ्रा० ] सुफ्रे। | जया हुआ सीस।। 


सीसक भस्म | 

आवाल्य-संज्ञा पुं०[ सं० क्ली० ] शेशव के संग 
समाप्त हंनेवाक्ी श्रवस्था | जो उम्र बचपन के 
साथ ख़तम दो | 

आविक़र[ रासायनिक ] पारा । पारद। ( ४ 6४- 
०779. ) 

आबविल्ञ-र० “आविल' । 

आवित-कन्दू-संज्ञा पुंन दे० “आविलकंद' | 


कुपित | 


लु० क० । 

आवी-कण्ड-संज्ञा पुं० [ फ़ा० आवी+केंड ] यह 
केण्ड जातिका एक निविष सप॑ हैं । दे० “कंड” । 

आवीबोड़ा-संज्ञा पुं०ण [ फ्रा० आबी+हिं० घोड़ा ] 
दरियाई घोड़ा । 

आनीरोटी-संज्ञा खी० [ फ्रर० अआऋाबी+हिं० रोटी ] 
पानी लगा लगाकर बननेवाली रोटी | पानी के 
हाथ की चपाती | 


श्रावी त-[] एक उद्धिज्न जिस$ पत्ते विषखपर के पर्तों 
की तरह और बीज गाजर के बीजों के सदश और 
जह शलगम के समान द्वोती है। यद्द सुस्वादु 
होता है ओर नदी के तटों पर उत्पन्न होता है। 
प्रकृति--द्वितीय कक्षा में गएम और रूछ है । 
गुण--पेशाब खुलकर लाता हे ओर पिलदी की 


सूजन को मियता हैँ | मात्रा--७ साशे | 
आबूस-[ यू० ] हरा ततिया | नौला-थोथा । तुत्थ | 


 शआावे-एस्ताद:-[ फ्रा० ] स्थिर जल्त । ठहरा हुभा 


पानी | 


। आब-कद्र-ब-गलीज़-ब-फासिइ-[फ्वा०] गदला पानी | 


मेला पानी | 


। आवे-कारेज्ञर[ फ्रा० ] कारेज्ञ का पानी । 
आविस-[ झ० ] (१ ) सिंद | शेर । (२ ) कुछ । 


अबी-वि० [ फ्रा+] (१) पानी का। जलीय | 


जज्षसंबन्धी | भाप्य | ( २ ) पानी में रहनेवाला। 
जलचर | ( ३ ) रंग में दलका | फोका । ( ४ ) 
पानी के रंग का | दखका नीला या आसमानी | 
(२ ) जल्-तटमिवासी | कूक्केचर | ( ६ ) पानी 
से पेदा होनेवाल। | वारिज | 

संज्ञा पु० ( १ ) खारी नमक जो सूर्य के ताप 


नोट--करेज्ञ उन नहरों या नाकों को कहते 

हैं जिनको कृषक एवं मालीगण ऐसी मुख्य विधि 
द्वारा भूमि के भीतर खोदते हैं, कि उनका जल 
पृथ्वी के ऊपर बहने क्गता हे । 

आबेक्रिक्रीती-[ फ्रा० ] वद्द पानी जो गन्वक की खास 
से वा ऐसी भूमि से निकले जिसमें गन्धक के 
झवयत्रों का मिश्रण हो । 

आवेक़ो रन फ्रा० ] वह पानी जो क्रीर ( झ्लकतरे ) 
की खान से निकलने | 


आदेकुम्मः 


आंबेकुम्म:-[ फ्र!० ] एक प्रकार क' ग़लीज़ और काक्ने 
२ग का पानी जो एक प्रकार को मछुली के पेट से 
निकत्ञता है | 

आंबे-खाकस्तर-न फ्रा० ) बह पानी जिसमें चन्द बार 
रख ड/लक जोश दिया गया हो ओर जिसे साफ़ 
करके व्यवढ़ार में लाएं | 

आवबे-रालीज्ञ -[ फ़ो० ] गदला पानी | भ्राबे-फ्रासिद | 

आजे-गाश्त-[ फ़ा० ] समांसस | गोश्त का पानी । 
आदबगोश | दे० “यखनी । 

आवे-चाह-[ फ़र० ] कुएं का पाती । दे" “कृप 
जल । 

आवे-ज़िक़्ती व क़ीरी्[ फ्र० ] वद॒ पानी जो जुफ्त 
या क़ीर ( पग्रत्नक्तरे ) की खान से निकलता है | 

आबेजों ( जोशानीदः )-न[ फ़ा० ] जो का काढ़। कर 
विशेष रीतिसे निकाला हुआ पानी । इसे मा ठश्श- 
'ईर वा यवाम्बु भी कहते दे। भ्राश जो ।(38'- 
]०ए (४७97 ) दे० “ज्ाउश्शइ.र | 

आवे-तल्ख-[ क्रा० ] कद झा पानी । तीता पानी | 

आब-दन्दाँ-[ फ्रा० ] ( १ 2 एक प्रकार का अमरूत 
वा झनार | ( २ ) एक प्रकार का हलुआ | 

अबि-दरियाई-[ फ़ा० ] दरिया का पानी। नदी का 
जल । 

आबे-ररियाये-शोर-[ फ़ा०] सामुद्र जल | समुद्र 
का प.नी | 

आवे-दरवार[ फ्रा० ] ओषधास्बु| दवा का पानी। 
अपषधीय जत्न | ( >ॉ6त०0ं09]-ए9४७६७१' ) 

आवे-३ह न-[ फ्रा० ] थूक । लाला | लार। 

आवे-दारु-[ फ्रा० ] मोमियाई | 

आने-नहर-[ फ्रा० ] नहर का पानी । ( (४8779) 
४7४६०॥', ) 

आवे-नहरहाये-जारी-[[ फ्रा० ] बहती हुईं नहरों का 
पानी । बहते हुए नाक्नों का पानी | 

आव-नीम-गस्स-[ फ्रा० ] थोड़ा गरम पानी । गुनगुना 
पानी । इंपरुष्ण जत्न | अर्थोष्ण जल | कोष्ण 
जल | 

आबे-नेज़ारहा-व बिरज्ष-जारहा-न[ फ्रा० ] बॉस के 
जब्जल एवं घान के खेतों का पानी | 

आबे-पनी र-न्‌ क्रा० ] ( ए॥०९४०-फए७(५८१'., ») 
पनीर का पानी। माउज्जुब्न | फटे हुये दूध का 
पानी | 


१००८ 


आवेहया 


आदे-फ़रातिर्न क्रा० ] गुनगुना पानी । कोष्ण जल | 

आबे-फ़ासिदर्न क्रा० ] ( जरपवं8ए 0' कांप 
५४/४९०८१', ) गदला पानी । अ्रश्वनच्छ जक्ष | 

आवबे-बारा-[ फ्ा० ] बृष्टिजल | सेघजल | मेंद का 
पानी | ( 0७7-ए४8097५ ) 

आबे-बिसयार-गर्मे-[_ फ़ा० ] बहुत गमे पानी। 
अ्रत्यन्त उद्य जल | 

आबे-बिसयार-सदे-[[ फ्रा० ] अत्यन्त शीतल्ञ जत्न । 
बहुत टंडा पानी । 

आबे-मश्दन-फ़िल्लज़ात-[ फ्रा० ] धातुप्रों की खान 


का प'नी | वह पानी जो धातुश्रों की खान से 
निकले | 


आबे-मरवारीदर[ फ्रा० ] मोतिया-बिनदु ।ै नेत्र शुक्र 
गत रोग। नुज्ञुलल-मा5 | ((७॥७॥:80[. ) 
भभह से चुमाया हुआ पानी । 

आवे-मुक़त्त र[ क्रा० ] टपक्ाया हु भ्रा पानी । परिश्रुत- 
वारि | ( 4280|]26 -ए०७(87'. ) 

आवे-मुदब्बर-न क्रा० ] विशुद्ध जल । विशुद्ध-शरि | 
साफ़ किया हुश्रा पानी । ( ?प्रा94-णए 2(- 
67, ) 

आवेर-[? |] अ्रज्ञांत | 

आजेल-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] ($) किसी छिसी के 
मत से विषखपरा ( पुननेवा सेद ) की तरह की 
एक जड़ हैं | इसका पोध। मोधिस बहार में उगता 
है । इसमें बहुत सी शाखाए होती हैं और हसके 
बीज गाजर के बीज को तरह द्वाते हैं। (२) 
मतांतर से एक बूटी हे, शिसकी जड़ शलगम की 
तरह होती हे | दे० “आबील” । 

आवेशोर-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] नमकीन वा खारापानी । 
सार-जल । समुद्र का पानी | भावशोरा | 

आवे- हयांतू-संज्ञा पुं० [ फ्रा०] (१) भरत | 
जीवन-वारि । ( १२७०४७।', ) '(।'॥9-छ 8 097' 
0 ]80. ( १) राज के पीने का पानी। (३) 
साफ़ ठंडा मीठा पानी | 

आये ,हुम्मात-न्‌ फ्रा० ] उच्ण खोतों का पानी पर्थाव्‌ 
ऐसे गरम सोतों का पानी जिनसे गंध 6, फिटकरी 
या नोसादर ग्रादि निकलते हैं | 

आबोली-न[ मरा० ] कटसरैया ।कुरणक । पीयाबाँधा । 

आमो-हवा-संज्ञा सत्री० [ फ्रा० ] जलवायु | पानी और 
इबा । ( (॥780०. ) 


ऑब्टयूज-लीव्दड माइम्युसाप्स 


१००६ 


आभाग 


ऑब्टयूज-लीव्हड मांइम्युसोप्स-[ अं० 0008७ । आभादि चूण -संज्ञा पुं० [ सं० ज्ली० ] कटिग्रह में 


]० ७०१ ४747080 08 | खिरनी | राजादन । 
खीर खजूर-बं० । 
आडइ-वि० [ सं० त्रि० ] (१) जो बादल से पेद/ 
हो | मेघजात | ( २ ) मेघ संबंधी | बाइल का । 
आब्दिक-वि० [ सं० श्रि० ] वार्षिक | सालाना | 
सांवत्सरिक । 
आब्दिका-संज्ञा स्री०[ सं० स्री० ] इमत्ी | अमन्ञो | 
तिनितड़ी | श० २० । दे० “अम्लिका” । 
आब्सल्यूट-आल्कुहाल-[ अं० ०50] प७ ७]०0: 
70]. ] वह शराब जिसमें पानी का अंश न हो 
वा बहुत झल्प हो | विशुद्ध मच्चसार | ख़ालिस 
शराब | 276 )१९०८४४६०१ &89॥॥7 (- 
आभ-संज्ञा स्लरी० [ सं० आमसा ] शोभा। कांति। 
दीसि | द्युति । आभा । 
संज्ञा पु० [ फ्रा० भ्राव | पानी । जल । 
संज्ञा पुं० [ सं० अभ्र ] आकाश |-डिं० | 
आभय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काक्षा अगर। 
(२ ) कुट नाम की झोषध | 
शआाभरण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [ बि० आभरित ] 
(१) परवरिश । सम्यक पाषण। (२) 
भूषण । अलक्का र | गहना । 
आभा-संशा सत्री० [ सं० सत्री० |] (१ ) बबुल का 
पेढ़ । बब्यूल। कोकर। भा० पू० $ भ० 
वटादि व० | च० दु० भग्न० चि० वा० व्या० 
एरण्ड-पाक | भां० श्रिकशूल््->चि० | (२) 
महाशतावरी । बड़ी शतावर | (३६) कान्ति | 
प्रभा | ज्योति | द्यति। चमऋ। दीप्ति। ( ४) 
प्रतिबित्र | छाया | कलक | ( २ ) गुग्गुल । 
नोट--समाखांत में धामा का 'झाभ! होजाता 
झोर सइश ध्ूथ होता है। जेसे-- हेमाभ-्द्देम 
सदहश । 
आभा-गुग्युल-संशा पुं० [ सं० पुं० ] एक भायुरवेदीय 
ओो षधि जिसका ब्यवहार टूटी हुई हड्डी के जोड़ने 
में होता है। योग इस प्रकार हे--सतावर 
(झाभा ), आमला, हड़, बहेढ़ा, सॉठ, मिचे, 
पीपक्ष प्रश्येझ तुल्य भाग सबके बराबर शुद्ध 
गुग्युल मिल्ाकर यथा-विधि सेवन करें | च० दु० 
भग्न-खि० | बंग से० सं० भग्न-चि० | 


नकममनकानान अमन ++० 


प्रयुक्ष योग---श्राभा ( बढ़ी सतावर ), रास्ना, 
गिज्ञोय, सतावर, सोंठ, सोंफ, असगन्ध, हाऊबेर, 
विधारा, श्रजवाइन, अजमोद प्रत्येक समान भाग 
ले यथा-विधि चुर्ण करें । 

सात्रा--३ मा० से $ तो० | 

गुण--इसके उपयोग से कदिप्रह, गृधसी, 
मन्याघ्तम्मभ, हनुअह तथा शारीरस्थ सम्पूर्ण रोथ 
नष्ट होते हैं| घंग से० सं० कटिपग्र०-चि० | थो० 
र० वा० व्या० | 

शअ्रभास-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) सदश | प्रति- 

बिम्ब । श्रभिप्राय | दीप्ति-दोष | अवतरणिका | 
(२ ) पता | संकेत । (३ ) मिथ्याज्ञान | 


अआभिचारिक-संज्ञा पुं ० [ सं० ज्ली० ] जादू | अभि- 


चार | 
वि० [सं० शि० ] अभिचार सम्बन्धी । 
शाप का | 
आशिजन-वि० [ सं० श्रि० ] जन्म सम्बन्धी | वंश: 
परम्पर)दागत | 


आशिजात्य-संज्ञा पुं०.. [ सं० क्री०] कोलीन्य | 
कुलीनता | शराफ्रत । 

आभिधानिक-संज्ञा पुं० [ सं० पूं० | कोषकार | कोप 
रचयिता। 
वि० [ सं० श्रि० ] कोष सम्बन्धी | 

आभिमुख्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] सामना | सम्पु- 
खत्व | सामने होने का भाव | 

आभीर-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० ] [ वि० झभीरी ] 
( १ ) अहीर | ग्वाज्ा। घोषी। गोप | ( २) 
भीक्ष । 

आभीरपल्ली-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] ग्वालों की 
वस्ती । अ्रहीरोंका गाँव | 

आभील-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] शरीर की पीढा | 
दुःख | कष्ट | वे० निघ० । 

आशभुग्न-वि० [ सं० त्रि० ] ( $ ) आकु लित | मुहा 
हुआ । ( ३ ) कुछ टेढा | इंषढ्क | 

आशभूषणु-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० आभूषित ] 
गहना । अब्षडक्ार | भूषण । 

आभोग-संज्ञा पुं० [ सं« पुं०] सुख आदि का पूरा 
अनुभव | 


आशभ्यन्तर,-आभ्यन्तरिक !०१७० आम 


आमगाछु ( बं० )। झामका राढ़ ( <द० )। 
शजरतुल अंबज ( अ० ) | द्रझ़ते अंबः, दरफ़्ते 
नरज़क ( फ़ा० )। मैंगिफेरा हंडिका (87082 - 
078 ]70409, /7.8777. ( ज्ले० ) । मैंगोदी 
)।७7020 (7.९७ ( आऔं० )। मैंग्बीर '67)2- 
पां०7 ( क्रा० )। मैंगोबॉम 'ै ७7200807॥ 
( जर० )। माह्ञामरम, मामरम (ता०)। मामिडि 
चेइ , मार्कदमु, मावी ( ते० )। माज्वमृचिसरस्‌ 
( मल० ) | माविना मरा ( कना० ) | अंबाव 
काढ़ ( मरा० ) | बेरिनु झाढ़, अंबानुकाढ 
( गु० ) | अंग्रगह। ( सिंगा० ) | सिय-पिड, 
तिग्रे-पिडः ( बर० ) | 


आश्यन्त र,-आभ्यन्तरिक-वि० [सं० श्रि० ] [ ख्री० 
आशभ्यन्तर ] (१) भीतर का। झन्दर का | 
अंतरंग | आन्तर। श्रान्तरिक | भीतरी | ([0॥6- 
708.], 777707'. ) ।( २ ) मध्यवर्ती । बीच 
का | दरमियानी । 

आशभ्यव॒काशिक-वि० [ सं० त्रि० ] जो खुली इवा में 
रहता हो । 

आभ्यवहारिक-वि० [सं० श्वि०] खाद्य । खाने योग्य | 
( 7200]0 ) भोजनीय । 

आभ्यासिक-वि० [ सं० त्रि० ] अभ्यास ग्राप्त । 

आश्युद्यिक-वि० [ सं० ज़ि० ] अम्युदय संबन्धी | 

आम-संजा पुं० [ सं० पुं०] (१) व्याधिमात्र | 


रोग | बीमारी | मे० । ( २ ) मल-विपमता रूप 
रोग । रा० नि० व० २०। (३) खाए हुए 
अज्न का कच्चा, न पचा हुआ मत्त जो सफेद ओर 
लसीला होता हैं | अपक्व्रान्नजरस | स्लि० यो० ' 
झजी० चि० बूंद | जठाम्नि की दुर्बलता के 
कारण बिना पका हुआ ओर वातादि दुंष द्वारा 
दूषित हुआ अझामाशयगत रस नामक प्रथम धातु 
के। “आम” कहते हैं। वा० सू० १३ अर०। 
दूसरे आयुर्देदाचायों का यह मत है कि भ्रत्यन्त : 
विगड़े हुए वातादिक दोष, जब आपस में मित्र 
जाते हैं, तब झाम को उस्पत्ति होती है | बा० धु० 
१३ अआर०। 
आमरोपष में कतंव्य 

जठराग्नि को प्रदीध्त करनेवाले पाचन द्रव्य, 
सस्‍्नेहन ओर विधिपूर्वक स्वेदन प्रयोग द्वारा अ्रम- : 
दोष के। पकावें। फिर दोष की शुद्धि करनेके समय 
रोगी को शक्कि के अनुस'र मृदु, मध्य या तीचण 
वमन विरेचन द्वारा उनका पासवाले मार्ग द्वारा : 


बाहर निकालने का यत्न करें। वा० सू० १३ 
झा | 


(४ ) वह रोग जिसमें आाँव गिरती हैं । 


(३ ) छुः प्रकार के अ्रजीण रोगों में से एक | 


झामाजीयण | 


संज्ञा पु० [ स॑० आम्र ] आम का पेड़, आंब 


का पेढ़ ( हिं० ) | भाज्न वृद्ध (सं०)। 
नोट-- इसी प्रकार किसी भी झाम़-स्ोघक 

संस्कृत संजश। के साथ यृद्ध शब्दु लगाने से आम 

के पेढ़ का बोध होता हे । । 


| 
| 
| 
| 
॥ 


कज्षमी आम-पेवंदी आग्ब ( हिं० ) | पेवंदी 
झाम, भअल्फ़न ( दु० )। आफूथ्ड मैंगो ()8[- 
(2०वें 78720 ( श्रं० ) | बहु-+*ग-“पज़म, यह 
मांग मरम ( ता० )। वहु मामिडि पंडु ( ते० )। 
अराट-सविन हीण्णु ( कना० ) | 

संज्ञा-निणोयक नोंट--अाम की फ्रारसी संज्ञा 
अंबः संस्कृत अ्रम्नः से व्युस्पश्न है और अरबी 
अ्ंबरन फ़ारसी अंब: का मुश्ररिंय हैं। इसकी 
लेटिन, अगरेजी, फरासीसी ओर जरमनी संज्ञाएँ 
तामिल मांगा की रुपांतर मात्र हैं। कहीं कहीं 
लिखा है, कि पुष्य रहित फलवाले को आमख्र, 
फूल्टे हुये को ध्यूत ओर फूल फल दोनों से युक् 
को सहकार कद्दते हैं। यथा--- 
“अपुष्पफलवानाम्र: पुष्पितश्च्यूत उच्यते । 
पुष्पे: फलेश्च संयुक्त: सहकार: स उच्यते” ॥ 

भल्ज्ञातकी वा काजू वर्ग 

( /४. (), 4776८67'6८6६८९५७८. ) 

उत्पत्ति-स्थान--भा(तत्र्ष ही आम का जन्म 
स्थान हैं | यह प्रीष्म-प्रधान देश का बृद् हें। 
शीत-प्रधान देश में आम का पेढ़ नहीं डगता | 
छोटा नागपुर ओर भारतवर्ष के दक्षिण में यह 
पहल्ले अ।पद्टी आप उगता वा जंगली द्वोता था | 
द्विमाद्यय पर भूटान से कुमाऊँ तक हसके जंगजो 
पेड मिलते हैं | उत्तर पश्चिम प्रांत को छोड़ अब 
सारे भारतवर्ष में इसके वृद्च क्गाए गप दें ओर 
काफ़ी फूजते फछते हैं। 

इतिहास--भाम भारतवर्ष का प्रधान सेवा 
है। भारतीधरों को इसका ज्ञान बहुत म्राचीम 


खास 


काल से है | श्रोषधं में इसका बहुल प्रयोग होने 
के साथ ही, घामिक कृत्यों मं इसका काफी उप- 
योग दिखाई देता है। इसका टढलो पंचपरलव का 
एक उपादान है ओर श्राम का थोर पहले पढल 
बसंत में विष्णु भगवान पर चढ़ता है, शिवरात्रि 
को शिव पर | शार्खों के अनुसार यद्व कामदेच के 
पंचवाण का एक अंग है और भारतीय कवियों 
का भत्यंत जिय हैं। प्रवाद हैं हि, पहले आम 
पुथ्वी पर नहीं था | इंद्र को जीत र/बण इसे रुवर्ग 
से के झाया था| चीनी बोद्ध यात्री फाहियान 
ओर हुपनसांग अपनी भारत को य्त्रा में ज्िखर 
है कि, आंम्रपाकरी नामक पक बोद्ध रम"ी ने बुद्ध 
के बेशाजी में <हरते समय विश्वामार्थ एक भ्रामका 
बारा सेंट शिया था श्रोर स्मरखणाथथं मंदिर बनवाया 
था | कहते दे कि यह आम के पेड़ से पा हुई 
थीं। अरब निवासां भश्रचार ( ]![८)२]८ ) रूप 
से इसे बहुत पहले से जानते हैं । इसमें संदेह 
नहीं कि भारतीय सथ. यात्री इस अभ्ररब देश के 
बन्दुरगाई ठक पहुँचाये | इब्न बदूत ने जो सन्‌ 
१३३२ ६० में भारतवर्ष आया था, इसके उदन् 
प्रकारस उपयोग किये जाने का उल्लेख किया हैं | 
रबी अंबज़ तथा फ्ारसी अंत: संस्कृत प्रम्नर वा 
भाम्र से व्युत्पन्न मैं। मुसलमानी प्रंथों में भी 
पक्कापक्र|म्र $ रु विषयक विस्तृत लेख उप- 
खब्घ होते हें । 

वानस्पतिक वर्णुंन--एक बढ़ा शास्त्री पेढ़ 
जिसकी पत्तियाँ, साधारण लंबी-लंबी ( शाघ से 
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१ फुट तक), भाल।कार ओर अनीदर गहरे हरेरंग . 
की होती दें ओर महुएके पत्तों की तरह एक ढंठल : 
के चारों ओर आावत्त रूप में होती हैं| आम का : 


नूतन पल्चच,कोमल,गुला बी तथा स्वादर्स कपैला एवं | 
सुरभित होता है | छाल बाहर से गहरे भूरे रंग | 


॥ 


| 


से पीताम श्वेत वा लोली लिये होती है। यहदद 
स्वादुर्मे कषेली एवं प्रिय गंधि युक्र होती है । साघमें 
इसमें पुष्प आना प्रारंभ होता हे, और फागुन के 
महीने में इसके पेढ़ मंतरियों था मोरों से लद 
जाते हैं, >नकी मीठी गंध से दिशाएं भर 
जाती हैं। झाम जब बोरने लगता है, तब उसके 


) 3, 


सास 


कोमल कक्लों एवं संजरी पर एक प्रकार का विशेष 
गंधि चिपश्चिपा निर्यासवत पदार्थ स्रावित होकर 
लगा रहता है । चेत के आरंभ में बोर झबने 
लगते हें शोर सरसई ( सरसों के बराबर फल्ष ) 
बैठने लगती हैं | जब कच्चे फल बेर के यरांयर 
हो जाते हैं, तब वे टिकोरे कददलाते हैं| जब ये 
पूरे बढ़ जाते हैं शोर उनमें जाती (भ्रिथ ) पढ़ने 
लगती है तब उन्हें अबिया व। केरी कहते हैं | ढालसे 
तोड़ने पर इससे जो एक प्रकार का चिपलिपा संद्‌ 
तारपीनवत्‌ गंचमय द्रव ( (पा ॥'€७9 ) 
स्रावित होता है, वह झत्यन्त प्रदाइक द्वोता हे, 
भोर शरीर के जिस भाग पर ज्ञग जाता है, वहाँ 
पर जलन एवं प्रदाह् पेदा करता और एक प्रकार 
का काज्ना धब्बा डाल देता दहे। इसे चोपी वा 
'चेंपी कहते हैं। आकार परिणाम के विचार से 
आराम अनेक प्रकार का द्वोता है । कभी कभी तो 
यह इतन। छोटा होता हे जितना पैवंदी बेर पर कभी 
कभी उसमे भी छोटा देखने में आता हे | और 
कोई इतन। बढ़ा होता ह जितनी कि छोटी हॉडी 
वा बच्चे का शिर। इसोलिये उसे कहीं कहीं 
इंडियहवा आन कदते हें | साधारणतः यह 
मुधष्यटिका प्रमाण का द्वोता हे | आकृति के विचार 
से *श यद्ध ब ढहुव कार का ह्दीता हे | पर झ्ाथा- 
रणत: गाज वा अ्रण्डाकार जिसका नीचे का सिरा 
ऊपरवाक्ते की झ्पेद्या क्घु दीध एवं एक ओर के 
कुका होता है । 


नोट--कच्चे फल का गृदा सफेद ओर कढ़ा 
देता है ग्रोर पक्के का गीला और पीला । 
अच्छी ज!ति के कमी आमों की ग्रुठल्नी बहुत 
पतक्ी होती है भोर उनका गूदा बैंध। हुआ और 
गाढ़ा तथा ब्रिना रेशे का हे/ता हैं। आम का फल्न 
खाने में बहुत मीठा होता है | पक्‍के झाम आषांढ़ 
से भादों तक बहुतायत से मिलते हैं। पक्के झाम 
भी दो प्रकार के दोते हें-( १ ) पेढ़ का पका 
ओर ( २ ) पात़ का पका | पेड़ का पका आस 
जो आप से आप चूता या टपकता, टपका वा 
कॉपर कट्टजाता है । यह कु&-कुछ खट्टा होता है | 
माकवा ओर दकन में इसे शाज़ का कहते हैं। 
परंतु अधपका था गुरॉयध झाम मो युूद्से तोड़कर 


आस 


भूसे,सूछी घास वाढाककी पत्ती आदि में गाइ दिया 
जाता हे ओर पकजाने पर निकाला जाता हे, 


अत्यन्त मोठा द्वोंता है| इसे ही पाल का आम | 


कहते हैं | वह श्राम जो पेड़में ही पीजक्ा पड़ जाता 
है ओर चोट श्रादि कगने के कारण उस पर काला 
घब्बा पढ़ जाता है, 'केयली' व 'कोयलपदा' 
कहलाता हैं । ऐस। श्राम कछु सुगन्चित व स्वादिष्ट 
हाता है । 


फल के भीतर एक बहुत कड़ी गुठली होती हें, | 


जिसके ऊपर कुछ रेशेदार गृदा चढ़ा रद्दता हे । 
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>ै & “>>जनन अिजनरभनलमम री जज नी+कनन-म-4 मन, 
७ नजन - मनन 3» फिनननेा-+ राम ग 


गुठली ( 50०० 0. 8५070 > दोनों बगल से 


दबी हुई चिपटी, दीघांण्डाकार वा ईपत्‌ वृक्का- 
कार, अत्यन्त तंतुज्न ओर दृढ़ होती 


हैं और 


विभिन्न लंबाई चोड़ाई की प्राय: १$॥ से २॥ इच ; 
लंबी ओर १ से १॥ इंच तक चोड़ी द्वोती हैं। : 
खूब सूख जाने पर गिरी ढीली पड़ जाती हैं ओर . 


ऊपरके कड़े छिलके वा जाज्ञी ( 5]८]] ) के 


भीतर गतिशील ज्ञान पड़ती हैं। मींगी स्वेधा 


गुदे के भाकार की होती हैँ। सूखने पर यह 


बहुत कद़ी सफंद या भूरी $॥ से २ इंच लंबी 
और $ से १॥ इंच चोढ़ी ओर दो दलों में , 


विभक्क होती है । ताज्ी होने पर यह लगभग 
तिहाई भ्रोर लंबी तथा चोड़ी, सफेद एवं नरम : 
होती हैं | गिरी का स्वाद कुछ-कुछ कसेला एवं 


खुआबी होता है | इसमें किपी प्रकार की विशेष 


श्च नदों पाएं जाती | चाक़ से जब किसी बालास्र ' 


की गिरी काटी जाती हैं, तब गिरी ओर चाक़ 
दोनों पर एक प्रकार का बेगनी धब्या पद जाता 
है | इससे प्रगट होता हे कि गिरी में बहत परि 


णसे कपायारज ( ]७॥77|0 ४8८6 ) 


वर्तमान होता है । 
आम के पेड़ से निकली हुईं गोंद के छूटे 
विषत टुकड़े होते हैं। ये टुकड़े अत्यन्त सूचम, 


झश्नविदुवत्‌ क्यों के परस्पर मेल से बन जाते : 
हैं। यद साधारणत: लाली लिये पीली वा रक्का- 
भधूसर इलका गुल्नाब्री वर्ण की किंचित्‌लुआाबी 


झोर जल विलेय होती है. झोर 


इसमें से मंद 


सुगंधि आती है । सूखने पर इसके सूच्म भंगुर ' 
टुकड़े होते हैं ओर यद्द विविध रंगों ओर भ्राभ- ' 


प्रभा की होती है | 


| 


आम 


केंबल बीज से जो भाम पेदा किए जाते हैं, 

उन्हें “बीजू' कहते दें । ये उतने अच्छे नहीं होते | 

इसीसे अच्छे भ'म क़न्नम ओर पेवंद लगाकर 

उत्पन्न किए जाते हैं, जो “कल्नममी' कहलाते हैं। 

पहले गुृठली ही रोपी जाती थी, उसके उपरांत 
यूरोप निवासियों से हम छोगों ने कक्षम लगाना 
सीखा | पेवंद छवगाने की यद रीति है कि पहले 
एक गमले में बीत रखकर पोधा उत्पन्न करते हैं । 
फिर उस पोधे को किसी अच्छे पेड़ के पास ले 
जाते हैं ओर उसकी ए डाल उस भच्छे पेढ़ की 
डाल से छात्र उतारहर बाँध देते हैं । जब दोनोंकी 
डाल बिलकुल एक होकर मिल जाती हे,तब गमल्ले 
के पोधे को अलग कर लेते हैं | इस प्रक्रिया से 
गमलेवाले पौधे में उस अच्छे पोधे गुण आज/ते 
हैं | इसरो युक्रि यह है कि अ्रच्छे ग्राम की डाल 
को काटकर किपी बीजू पौधे के टू ठे में ले जारर 
मिट्टी के साथ बाँध देते हैं । आम के लिए हड्डी 
की खाद बहुत उपकारी हैं | गिरी हुईं दीवार की 
मिद्दी ओर सूखा की चड और लोनी मिट्टी आस के 
पेड की जड़ में देने से वह बड़ी तेज़ी के साथ 
बढ़ता हैं | ख़श्क ओर बढंकरीली मिद्दी में भो यह 
पद्ा हाता ह ॥ 


बीजू ऋम का पेड बहुत बढ़ा ओर सतेज 
होता है, पर कलम का उतना बड़ा ओर तेजश्कर 
नहीं हाता | 

नोट--निम्न बंगदेश में पोष मास के अन्त में 
भाम बोरने लगता है ओर भाघ मास तक प्रायः 
सभी दृक्षों में मोर नि+ल आते हैं। उस रूमय 
वृष्टि दहोजाने से फल मा. जाता है | माघ मास के 
अन्त ओर फागुन के महीने में सरसई बेठ जाती 
हे । ज्येष्ठ महीने के भअन्त में प्राय: सब झाम पक 
जाते हैं। परन्तु भागलपुर, मालदुष्ट से पश्चिम 
सभी स्थान में माघ, फागुन के महीने में मंजरियाँ 
लगती हैं ओर आपाढ़ महीने में आम पकना 
प्राशम्भ होता हे । 

मालवबप्रांत के किती ग्राम में कवि कालिदास 
क! जन्‍म हुआ था और वे उजयिनी में रहते थे । 
उन्होंने मेघदूत में अषाढ़ मास में आम पकने की 
बात छ्षिखी हैे। अतएव, इन दो में चाहे मिस 


आम 


स्थान पर उन्होंने मेघहूत की रचना की हो, 
झाषाद़ मास में वहाँ झास पक जाते थे। यथा -- 
“छ्लन्नोपान्त: परिणत फलग्योतिभि: काननाम्रे: । 
( पू० मे० १८०) 
इस पर मल्लिनाथ ने लिखा है--- 
“आपषाढ़े वनचूता: फलन्ति पच्यन्ते च मेघवा- 
तेन इत्याशय: ।” 
इसमें पेसा सन्देद हो सकता हैं, कि थोर 
आम इससे पहले पक जाते दें । किंतु वस्तव में : 
देखा जाता है, कि कछु पेड़ों के सिवा युक्र प्रदेश | 
थ्रादि। देशों में झापाढ़ मास में ही आम 
पकते हैं। फन्नतः बढ़ालज्ञ देश से बहुत पीछे वहाँ 
आम पकते हैं । 
कलकततें से दुक्षिण ओर आसाम प्रभूति अनेक 
स्थानों में पकने के ससम्य आम में कोड़े पढ़ जाते 
ह्। कछ भामों की अ्रंठलियों में एछ प्रकार के : 
पतिंगे होते हैं । पक्का आम काटने पर वे फरसे उड़ 
जाते हैं| इस प्रकार कीड़े पेदा होनेसे झाजाआाम 
खराब नहीं होता | परन्तु अन्य प्रकार के कोढ़े | 
अत्यन्त छोटे होते हैं भोर पके भाम में किलबिल ; 


ह् 


अिरनमम-+म नेम, 
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किलबिल घूमते फिरते हैं। जिस आम में ऐसे | 
कोड़े होते हें। वह झाम खाया नहीं जाता । ये ' 
सब कोड़े छोटे छोटे छेदों से आम के भीतर घुस 
जाते ओर उसके बाद बढ़े द्वोजाते हैं। (हिं० 
वि० को० ) | 


आम के बहुत भेद हैं; जेसे मालद॒द, बंबहया, 
लेंगड़ा, सफ्रेदा, कृष्णभोग, रामकेला, पायरी, 
हापुस, फन्नज्नी, मोहनभोग, भोट और तोत।परी 
इत्यादि । भारतवर्ष में दो स्थान आरमों के लिए 
बहुत प्रसिद्ध ैं--मालदह ( बंगाल में ) भोर 
मरूगाँव ( बंबह से )। साक्षदह आम देखने में 
सबसे बड़ा होता हे, पर स्वाद में फीका द्वोता 
हे | बंबहया भाम मालदद से छोटा है, पर खाने 
में बहुत मीठा होता हे । लैंगढ। आम देखने में 
लग्या लम्बा होता हे | यह कच्चे पर भत्यन्त 
खड्टा, पर पकने पर सबसे मीठा होता हे | बनारस 
का छगढ़ा प्रशिद्ध हे। छखनऊ का सफ़ेदा भी 
मिठास में अपने ढंग का एक हे | इसका छिलका 
सफ्रेदी लिए होता हे, इसीसे इसे सफ्रेदा कहते 
हैं। दढिय भारतवर्ष में जो उत्तम क़लमी भाम 


१०१३ 


होते हैं वे ये हैं--क़ादरपसंद, मसुजग़ोबा, पीतर- 
पसंद, दिलपसंद और याक़्ते रुस्मानी | इनमें से 
प्रथम अर्थात क़ादरपसंद ही सर्वश्रेष्ठ हे | 

इसके अतिरिक्र एक प्रकार का आम और 
होता है, जिसे भदोंदा झाम कद्दते हैं | यह सबसे 
पीछे भादों वा कुआर में पकता हं | आम बारह- 
भासी भी होते हैँ | 

वेद्यक में इतने प्रकार के आमों क। उद्चेख 
मिज्षता हैं; जेले, आाम्र ( साधारण आम ), 
चुद्मत्र वा कोशाम्र ( कोशंस भाम ), राजाम्र; 
मदहाराज:म्र वा महाराजबूत ओर रसाल्लाम्र ( राज- 
निघंटूक मदाराजाम्र )। 

प्रयोगां श-- फल कच्चा तथा पक्का ); गुठली 
( गिरी )-इसकं चुण। की मात्रा-१० से ३० रत्ती; 
पन्र, मंजगी; छाल, चूणं की मात्रा-९से ३० रक्ती; 
जड़ ओर निर्यास । 

रासायनिक संघटन--सुखे अमहर में जल्व 
२१९/,, जलीय सार ६१९ "/५, काष्ठोजञ 
( 0०।]५।०४७ ) १५१/५, भ्विज्ञलेय भस्म १.९: 
और विलेय भस्म १.६५ होते दें । विलेय भस्म 
में पोटाश, निरपेत्त अग्लिकासग्ल (इसलो का सत), 
निंडुकाम्ल ( नीबू का तेज्ञाब ) श्रोर सेब का 
तेज्ञाव ( 3ै७॥0 8० ) होता हे | पक फल 
में पीत र॑जक-द्वव्य, इंथर-विज्लेय हरित रंजक- 
पदार्थ ( ५॥]070979] ए७97048070०५ )», 
बज्श्लद्विंगं चिद ( 350]0॥77406 ० ०.८ 
007 ), तथ बेंज़ोल झोर चिहद्ध मात्र मायि- 
कास्ल( (3 ७]|।०८ 3८0 ) निबुकास्ल((70770 
७८०१ ) और निर्यास होता है। छाल में कुषा- 
यिन ( ['&॥)7 ) होता है | गिरी में मायि- 
काम्ल ((५99)]70 8८0 ) और कषायिन 
€ '७07॥ ), वसा, शकरा, निर्यास ओर 
भस्म ( राख) होती हे । पक्के फलके गूदेमें नियास 
एवं निंबुकाम्ल ( ()५४30 82०4 ) के साथ 
चिह्न मात्र सायिकामग्ल ( ७७))० 2०04 ) 
दोता है । वृद्ठ को गोंद में झाद्रंता और ०१४ 
भस्म के अतिरिक्त शकरा ( (७) ७०096 तथा 
67800588 ) होती है । ( [00497 76- 


+५0॥78 प्रा०24६08--707.. '०0२७॥707, 
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सांस 


ओऔपध-निम्मोण--फल छा शर्बत, मुरब्बा, 
पाक, अचार, कढी, लेद ( चटनी ), अमद्ट र, 


अमावट, भमचूर इत्यादि खाद्य द्वव्यों के बनाने , 
में व्यवहार होता है| छु/ल से चूण और तरक्त- : 
सार प्रभृति, सूखे फूल, पत्र एवं गिरी से 
क्वाथ, चूणं इत्यादि, श्रोषधें प्रस्तुत होती हैं। 


इसकी पत्तियों की घूनी दी जाती हे और उनकी 
नर्सो की भस्म प्रस्तुत होती है । 


आराम निम्न आयुवंदीय ओषधों में पढ़ता हे ' 


झाम्रपाक, आाम्रफलपानक, आम्ररसाक्ृति, आाश्त- 


लेह, आाम्रादि चूण, आम्र त्वचा स्वरस, श्राम्रादि 


कषाय, आ्ाम्रादिफांट, आख्रादि योग, श्राम्रदि 
यवागू, 
अंशराग लेप । 


अल का फल 


आम्र, आँव ( हि० ) | चूतक ( सें० ) पिक- 


गआ्रास्नादि हिम, आम्रास्थ्यदि कषाय, 


वललमभ € भा० ), अम्र ( शब्द० २० ), फत्त- 


७छ 
श्रेष्ठ, फत्नोस्पति, सूपाक्षक ( श० ), चूत, रसाल्न, 
सोरभ, सहकार ( ० ); माकन्द, _ पटपदातिथि 


( पूर्वा भावपदा *, सघुदृत, वसन्‍्तव्रु, पिकप्रिय, . 
स्त्री प्रिय, गन्धवनन्‍्घु., अलिपिय ( शब्द र० ), : 
शरेष्ट, मद्रिसख ( ज० ), पिक बन्धु, ( त्रि० ), | 


केशवायुश्र, कोषी, प*पुष्ठ, महोत्सव ( शब्द्मा० ),; 


कमशर, कासवललभ, कासाड्ञ, कोरेष्ट, माघवदम, : 


भुजामीष्ट, सोशुरस, माघुली, 


कोडिलोत्सब, 


वसन्‍त दूत, अ्रसक्षफत्त, मोदाख्य, मन्मथालय, . 
मध्चावास, सुमदन, पिकराग, नृपप्रिय, प्रियाग्थु, 
को किल्लावास, श्रिकराहमय ( ० नि० ऊ आश्र, क्‍ 
कौरेष्ट, मदोज्भव, पिक बान्धव, वनपुष्पोस्सव, 


मधु, मधुफल, सुफल, वसन्‍्तपादप, अ्तिसीरभ, 


मसधघूकी, मदाढय ( घन ० )-सं० | आम ( द०, 
थं०, गु० ) | झंबन ( छा० )। अंबः, नरज़क 
( फ्रा० )। मैंगिफेरा इंडिका )|87272:& 
0ध08, /.6708. ( ४6 #7प्रं५ 0--) 
लेण | मैंगो )(७720 ( अं० ) | मांगा पज़म, 
माँगा परम, साँंतोस, माझ् ( ता० )। सामिड़ि 
पंडु ( ते० )। माव्व काय, माम्‌ पढाम, भावु 
( मल० ) | माबिना हण्णु, ( कना० )। अंबा 
( मर०, गु०, सिंगा० ) । अंबो (गु०)। 
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आस 


दियति ( बर० ) | माबिन फक्ष ( का० )। मंगा 
( सिंगा० ) | अंबो ( कॉ० ) | मरका (गोंडा) । 
उल्ली ( कोक्ष० )। 
गुणंधम 

आयुवदीय मतानुसार-- 

कच्ची अंबिया ( बालाम्र ) रक्तपित्तकारक 
झोर पित्तवर्द्धक है । पक्का आम वायु को जीतने- 
चात्ा, मांसवर्ड्क, शुक्रार्द रू एवं वलकारक है। 
( च० सू० २७ ४० ) 

टिकोरा (चाश्मम्र) वबातजित्तकारक है और 
( शर्त केसर ) ह्थ्य, वण्कर, स्चिकारक, रक्र, मांस 
तथा बज बढ़ानेदाता, कसेत्ता, अनुरस, स्वादु, 
घातनाए:क, बृंहण, शुरु आरर पित्त का विरोधी नहीं 
है । पक्का आम वीर्यँवर्द्नक, दूंहण, मधुर, वल्य, 
गुरु एव बिश्टस्टी हे शोर जीए नहीं होतः। ( सु० 
सृ० ४६ ० ) | 

शिकारा ( बालाम्र ) कसेला, अम्त, चरपरा, 
रूत्ञ तथा वात, रक्र एवं वित्तकारक हं। अँबिया 
( सम्पृर्णाम्र ) खद्दी, तथा रक्र, पित्त एवं कफ- 
कासाक है और हृदय को हितकारी, वर्णकारक, 
रुचिकारक, रफ्र, »तंस तथा बकप्रद, कसेता, 
अनुरस, स्वाहू, बातध्न, बूंहण रूथा भारी है | 
ख़्ब पक्का श्राम ( सम्पक्काम्र ) पित्तावरोधी, 
शुक्र ववर्दरू, मधुर, बंहण, वत्य, ग्ररू और 
विष्टसभा तथा अजीयाकारक (८ पार्टातर से--- 
श्रमी॥ नाशक ) है। आम का रस ( सहकार 
ग्स ) दृश्य, सुरभि, स्निग्तय ओर रोचक है | 
पकाम्र कतेलापन किए खट्टा, भेदक, कफ बात- 
नॉशक, हद्य, एणकारक्र, स्विकारक तथा रक्ष, 
सांख और बक्ष बढ़ानेवाला हैं। ( धन्व्रन्तरीय 
निघंद ) 

आम रस में खट्टा, कसेला, सुगन्धि, गले के 
रोग का नाशक ओर जठराग्नि-ठदीपक है । आम 
का टिकोरा ( बाल्लाम्र ) पित्तप्रकोपषक, वायु तथा 
रक्दोप जनक, पदुता आदि कारक और (लवणादि 
द्वारा ) रुचिकारक है | 

अपिच--अ्रामका टिकोरा (वालाम्र ) वित्त, 
वायु एवं कक पेंदा करनेयाला है | बद्धास्थ 
( जिसमें जाली पढ़ गई दो ) भी उसी के समान 


आम 


होती है | पका आम त्रिदोषनाशक, स्वादिष्ट, 
पुष्ट, ओर भारी हे तथा घ/तुओं को बहुत बढ़ाता, 
त॒प्तिजनक ( तपंण ), कातिजनक औ्रोर प्यास एचं 
अम के शांत करता है | रा० नि० व० ११ | 

कच्चा आम वायु ओर रक्रपित्तकारक है। जिसमें 
गुध्ली पढ़ गई दो, वह आम कफपित्तकारक 
होतः हैं| पका आम भारी, बातनाश#, मधुर, 
अग्ल, कफ तथ। वीय॑ बढ़ानेवाला है | वा० सू० 
६ झ०। 

वालाम्र ( टिकोरा ) रस में खट्टा, कसेला, 
सुगन्धि, कंटरोगनाशक झोर अश्निदीपक तथा 
ग्रःही है ओर प्रमेढ, रक़़्, कफ, पित्त ओर त्रण 
नाशक हैं । मदु० व० ६ | 

कच्चा आयाम भ्र्थात केरी ( अपकाम्र ) प्रशस्त, 
संप्राद्दी भौर रक्षपित्त को प्रकृपित करती ह। 
पक्का आम मी5', खट्टा, भेदी श्रोर पत्तिक रोगों 
का नाश करता हैं | अ्रश्नि० १७ अ० । 


आम का टिकोरा ( बालाम्र ) कसेला, खट्टा, 
रुचिकारक तथः वातपित्तकारक है | कच्चा आम 
वा अंबिया ( तरुणाम्र ) अ्रत्यन्त खट्टी, रूक्ष, 
भिदोपननक एवं रुधि(-विकार करनेवाली है । 

अश्रपेशिक वा अमहर अथांव छदिलहूरहित 
काटकर धूप में सुख हूं हुई कच्ची केरी खट्टी, स्वाडु 
कस ली, दृुस्तावर श्रोर कफवात के जीतनेबाल्ी ईं। 

मोट--अमहर-छिले हुये कच्चे आम की 
सुखाई हुई फॉक | यथा--- 
८४ < म्रमामंत्वचाहीनमातपेडतिविशापितम्‌ ' 

( भा० ) 

आम्रपेशिका, अ।म्नपेशी, शुष्काम्रखंड (सं०)। 
झामुशी, (बं० )। आंवोशी, अ्रंबोप्ती (मरा०)। 
आाम की छिट्ट, आमखुश्क | 

नोट-- इसे ही कूटकर अमचूर बनाते हैं। 
कहॉ-कहीं असहर को ही अमचूर वा आमचूर 
कहते हैं | 

पक्का आम मीठा, वृष्य, स्निग्व, बक्षकारक 
एवं सुखप्रद है तथा भारी, पातहरणकर््ता, हथ, 
चशण्ये ( देह के रंग के निर्वारनेवाला ), शीतल, 
अपित्तल (पित्तकारक नहीं),कसेला तथा भनुरस है 
झपोर अरिस, झफ एवं बीयये विवर्दक दे | पेड़ का 


१०१४ 


खास 


पका आम (ब्रृढ्सम्पक्वाम्र) भारो,परम वबातद्वारक, 
मधुर और खट्टा ( खटमीठा ) तथा कुछु-कुछ 
पि्त्ति के। प्रकपित करता हैं | पाल का पकाया 
हुआ आम ( #त्रिम पक्राम्न ) पिचनाशक होता 
हैं। श्समें खो रस थोदा ओर मिठास अधिक 
होता हैं। ( उषित ) परम रुत्कारी, बढ्य, 
वीयंक'रक ओर इहलका हैं तथा शीतल, शीघ्र 
पचनेवाला, वातपित्तह श्कर्ता ओर दस्तावर 
हैं। निचोाड़ा हुआ आप का रस वा अमरस 
( गालित पआम्ररस ) बलकार#, भारी वात- 
हरगाकर््ता, दुस्तावर, हृदय को अ्रद्वित ( अ्रह्ा्य ), 
तप्तिजजक ( तपं५ ), अत्यन्त छंदय ओर कफ 
बढ़ानेवाला हैं | आम का टुकड़ा वा फॉक 
( आम्रखंड ) भारो, परम रुथिकारी, देर में पचने- 
वाला ( चिरपाकी ), मधुर, परृंहण, बढूका९क, 
शीतल और बातनाशक हैँ । दूध के साथ खाया 
हुआ आम वातपित्तनाशक, रुचिकारी, वृंहण, 
बत्नवद्धक, शुक्रसंचय करनेवाजा ओर देहके रंगको 
निखारनेवाज्ना है | दुग्धाम्न अ्रत्यन्त सुस्वादु,भारी 
भर शीतक हैं | आमके अतियोगसे भर्थाव्‌ बहुत 
झाम खाने से संदाग्नि, विषमज्वर, रुघिरददोष, 
बद्धगुदादर ( भ्त्यन्त कोष्टरोध ), एवं अ्ाँख के 
रोग हो जाते हैं | इसी लिये अधिक आम खाना 
चज्ित कहा हैं | परन्तु ऊपर ये जितने दोष आम 
के कद्दे हैं, वे ख्ट भाम के हैं, नकि मीठे आम 
के | मीठा आम तो नेद्वादि के लिए अ्रस्यन्त 
हितकारी हैं। बहुत ज़्यादा आम खा केने के 
उपरांत सॉंड का जल पीदें अथवा सोंचर वा 
काक्नेनमक के साथ जीरे का चूयां फॉक। इससे 
अधिक झाम खाने का दोष दूर होता है। भा० 
पू० १ भ० | 

आम्रावत्तें-आम के सुखाये रस के पत॑वा 
तह | इसे बनाने के लिए पके आम को निचोढ़ 
कर उसका रस कपड़े पर फेलाकर सुखाते हैं | 
जब रस की तह सूख जाती हे, तब उसे रपेटकर 
रख जकेते दें । यथा-- 
“पक्तस्य सहकारस्य पटे विस्तारिती रस: । 


धमशुष्कों मुह॒द्देत आत्रत्रत्ते इति स्मृतः ॥” 
(५ भा? पू० १ भ० 2 
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पय्यो०--अमावट, झामरस, अमरस, अ्रवसठ, 
झामोट, भांमकी रोटी, अंबावट (हि०) । 
आम्रावत्त, आम्रात (क)-( सं० )। आंग्रापोत्नी, 


अख्यकेर' बडे 


भ्रबिरसा छी पीली ( मरा० ) | आमसत्व, भामोट _ 


(४०) । 


गुण--खयं की-किरनों से पाक होने से यदद द 
हलको और रुथिकारी धोती है और इसके सेवन 


से तृषा, वमन, बात एवं पित्त की शांति होती 
है तथा कोष्ठस्थित वादी आदि संपूर्ण निकल 
जाती है | भा० पू० $ भ० | 
गुणघर तथा आंतर-वाह्य प्रयाग 

चक्रदत्त--फ्रीडोदर में पके आाभ का रस- 
पीहा के दाधी को मीठे पके श्रम का रस शहद के 
साथ सेवन कराएँ। यद वाधु-प्रधान प्रींद्दोइर में 
प्रयोज्य हे । यथा-- 

“पीहव्युपरमी योगः एकाम्ररसोइथवा समधुः ।” 
( प्रीह-चि० ) 

भावप्रकाश--मन्स्य भत्णजनित 
क्या आझ्राम-इूच्चे झ्राम का सेवन बहुत मछुची 
खाने से हुए अजी् का श्रतिकार है। यथा-- 

“आमभ्ाम्रफलं मत्स्य | 

( म० खं० २ य० भ० ) 

बंगसेन--ब्रालक के मुखपाक में आम्रप्त/र- 
शिशु के मु आने वा मुखपाक में अथवा 
बालक के मुलल में चत हेनिपर आमछा सारवान्‌ 
काइचूण , गेरिक एवं रसांत्नन--इसको बराबर- 
बराबर स्लेकर एक में म्ित्ना मधु के साथ मुख में 
ब्निप्त करें | यथा--- 


“मुखपाके तु वालानां आम्रतारमय रजः । 

गेरिक क्षौद्रसंयुक' भेषजंस रसांखनम 
( बालरोगाधिकार ) 
वृहल्रिघण्टुरत्नाकर--वमन 
चु्ं-आ!/म्र।दिक चूणं, खीज़ शोर सेंघानमक को 


शजीण में 


में आम का 


शहद में मिलाकर च/टने से वमन क! नाश होता ' 


है । यथा -- 
“आम्रादिलांजसिंधूस्थं सक्तौद छर्दिनुद्धवेत्‌ । 
( हिक्क-यथि० ) 
चरक--हृय औषधियों में अ्र!मतद्धा एवं 
झामढ़ा-आँवत्ा ओर झामढ़ा इथच हैं। यथा--- 
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“आ्राम्नाम्नातत की के की की : 
इति दशेमानि हृद्मानि भवन्ति ॥ 
( सू० ४ झ० ) 

यूनानीमतानुसार गुण दोष-- 

हकीम मुहम्मद शरीफ़ खाँ लिखते हैं कि, यदि 
झाम का अधथपका फल जिससे २ अंगुल डंटी 
लगी हा, लेकर डंटी के सिरे पर मोम लगाकर 
गाय के घो वा शहद में ढालदं तो दो-तीन महीने 
तक इसक। स्वाद नहीं बदलता और साक्षभर तक 
इसके रग रूा में कोई परिवतेन नहीं होता। 
छंखक का कथन है कि खट्टा झाम कंठ, बच ओर 
झाँतों को हानिप्रद तथा पित्त-प्रकृति को सात्म्य 
झोर आमाशयबलप्रद है | मुह्दीत झ्ाज़म में यह 
विशेष लिखा हे-यह मसूढ़ों को द्वानिप्रद एवं 
शुक्रतारल्यता जनक है । इसका दर्पनाशक 
शक्करादि मीठी चीज़ें हैं। कच्चे झ्ाम का बारीक 
छिज्ञका उतार कर डसे कतर ढालें। इसके बाद 
उसे पानी में छोड़ दें, जिसमें खटाई पानी में रद्द 
जाय | फिर उसे साफ़ करके शक्कर वा मिश्री से 
मीठा करके खाएँ | यह ह्वदुय एव आमाशय के 
बल देने तथा ज़द्दर के दोष दर करने में अनुपम 
हैं | हसे श्रकेत्ा वा भ्रोजन के साथ खाते हैं । 

कच्चे ग्रामको गरम राख में गाढ़दें। जब 
नरम हो जाय, रिकाल का पानी में उप्तका गुदा 
निचोढ़ लें भर मोठा करक॑ खाएँ ( इसे पन्चा वा 
पानक कहते हैं) न उपयु क्र ये दोनों प्रयोग क्षगभग 
समान हैं। परन्तु क्ेखक के समीप इसमें से 
पहला श्रपूर्व बल्य, हथ एवं सुस्वादु हे। और 
दूसरा वबाई दवा के ज़हर का नाशक है। 
( ताक्षोफ़ शरीफ्री । मुहीत आज़म ) 

भारतीय पंडित आम का शीतक्ष जिखते हैं । 
परंतु हमारे भ्रनुभव में खट्टा अझ.म उच्मा से रिक्व 
नहीं | यूनानी चिकित्सकों ने मीठे आम के दुसरे 
घर्जे में गर्म ओर तीसरे दरजे में रूफ लिखा है | 
लेखक के अनुभव में यह कामोहीपक, वृक्ष को 
बलप्रद, आमाशय बलदायक, वृ'हृणय ( कसरत 
गिज्ञा ), स्थीक्य कारक, प्रकृति को सदुर््ता, चेहरे 
के रंग के निसारनेत्रात्ा है | 

पक्का झाम मीठा व सुन्द, सदे व तेज़, भारी, 


धाम 


कामोह्दीपक, हृदय एवं सभी अंगों के बलप्रद, 
झुबधाजनक ओर पित्तदोब शाम है । इसक/ रस 
कोष्ठरूदुकर, आदार पाचक, ओर शरीर का रंग 
निखारनेबाला है । 

मीर मुहम्मद्हुसेन लिखने हैं, कि हिंदुस्तानी 
मनुष्य कच्ये फन्न के गूदे को भूनकर शक्कर 


मिलकर रखते हैं ओर उसे प्लेग तथा हेज़े के ' 


समय में खाते ओर उसका शरीर पर लेप 
करते हैं । 

डॉ० आर० एन० खो री-- 

पक्कामन्न रसायन, तृप्तिप्द, पुष्टिकर, एवं किचित्‌ 
सतुरेचक है| करया आम अम्ल, कपाय एवं 
सस्‍्कर्वी रोग का प्रतिषेषक तथा प्रशामक हें। 
झअस्बोसी ( ) में निशु राम्ल ( (॥॥- 
70 8200 ) इोने से यहदद स्कर्त्री-रोग-प्रतिषेष 
एवं प्रशमन के लिए प्रशस्त है । ( ५॥8(079 
7904098 ०4 770/9, -/१४7/६, /./, /? /64) 

डॉ० मोहीरीन शरीफ खाँ बहादु र--साधा- 
रण आम का गूदा मदुरेचक, पर कज्मी आम 
क। गूदा बहुत ही पोषक हाता हैं। साधारण 
झाम के गूदे का प्राय: झातों पर प्रभाव होता 
है; परन्तु ओपषण रूप में हसका कभी व्यवहार 
नहीं होता | क्तमी आम का गूदा भस्यंत पोषक 
होता हैं | मु्े कुछ ऐसे व्यक्तियों का स्वयं अनु- 
भव है, जो आम की फ़सल में कतियय प्रकार के 
क़त्रमी आम नित्य प्रति खाते रहने स ह्ृष्ट पुष्ट 
हो गए। ( 80७७ +00809 0 7४ ७- 
वा४8 ) 

छा? नादकर्णी--फल स्वेदक, कप्य झोर 
शेस्थका रक हैं, पक्का फल्न किंचित्‌ कोष्ठ-स्टदुकर 
( [,9४5४४४४०७ ), सूत्रक्र, पुष्टिकर ओर रसायन 
( [790४207:807॥ £ ) है| कच्चा आम भरक्ष, 
कषप/य, झासमाशय-पत्तप्रद्‌ ओर रकर्वीहर है । 
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भारतीय फलों में झ्राम्त सर्वाधिरू सुस्वादु है। , 


भझाम का पक्का फक्क अत्यंत रुचिकर पव॑ पुष्टिकर 
है ओर दांतजन्य एवं झामाशय-नेबंल्यजनित 
झजी्ण और कोष्ठवद्ध में 3उपकारक हे | पके आम 
के रस, शक्कर तथा सुगंधित द्रष्यों के योग से 
हैयार किया हुआ पार उत्तम पुष्टई एवं वल्य दे। 
भूने हुए कच्चे झास के गुदे में शकरा मिलाकर 


वन +++-- ५ कनन-त- 
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एक प्रकार का पाक प्रस्तुत किया जाता है | प्लेग 
वा विसूदिका-काल में इसका सेवन लाभप्रद्‌ 
होता हे ओर प्रतिषेधक रूप से इसे शदीर पर 
मलते भी हैं | फन्न वा फल के छिलके से एक 
प्रकार का तरल सार प्रस्तुन करते हैं, जो श्लेष्मिक 
कलाओं के लिए कपाय वलय हें। कथ्माला 
( )!90)000749 ) एवं अन्य दूषित कंठगेगों 
में इसका विशेष प्रभाव होता हैं | रथानिर रूप 
से रक़चरणादि में इसका प्रलेप भग्युपयोगी 
होता ई | शीतजन्य पादुदारी वा बिवाई में कच्चे 
झामका रस लगाया जाता है । श्राम के फल्न के 
दिलके को दूध में पीसकर थोड़ा शहद मिलांकर 
देने से रक़ामाशय रोग में लाभ द्वोता हैं। कच्चे 
झामके छिलके को काटकर टुकढ़े-टुकड़ेकर घी में 
भून लें | फिर उसमें शक्कर मिल्ताकर एक गोत्ा 
बना लें | इससे बनाई हुईं वटिकाएँ अस्र्दर रोग 
में काम आरतो हैं। कच्चे हरे शाम का छिलका 
२३ तो० दही में रगड़कर इमलशन बनाएँ | यह 
विसूचिका सहासारो की दुवा हे। अपने अम्लत्य 
( (॥0770 80०।0 ) गुण के कारण रेड आउंस 
अमहर १ आ्राउ'स नीबूके रसके बाबर हैं | इस- 
लिए यह स्कर्वी रोग में शप्रत्युपयोगी है। मीठे 
आम का अचार जो भोजन के साथ अब्राघ रूप 
से खाया जाता हैँ, अभ्रमचुर की तरह शरीर के 
भीतर स्कर्वीहर द्रव्यों के प्रवेशन को उत्तम विधि 
है। ( [70 9॥] '७0७79 70309. ) 

झआतपाधात (लू क्रगना ) में उबाले हुए 
कच्चे झआमका गदा शरीर पर मलने ओर खिलन्नाने 
से लाभ होता हे एवं दूषित वायुमंडलज्ञ में सुर- 
जित रखता है | 

हकीम मुहम्मर आज़मखाँ जिखते ईं--- 
“कच्चे आराम के झंबिया कहते हैं | जब यह बहुत 
छोटा रद्दता है, तब इस बालकेरी ( वा टिकोरा ) 
कइते हैं। यही बा हो जाने पर 'केरी” कद्दज्ञाता 
दे | जब यद्द बढ़ फर दृढ़ हो जाता है, तब बीज में 
गिरी के ऊपर जाती पढ़ जाती हैं। यह पहली 
कच्चा में शीतत्ञ एवं रूतच होता हैं। कोई-भोई 
दूसरी कक्षा में शीतत्न ओर प्रथम कछा में रूक्ष 
लिखते हें । यद्द स्वाद में खद्दा, पित्तनाशक, 
प्रदा इरामक, बसन एवं मुच्चछाददर, पिपासाइर, 


आस 


प्रीह्ा एवं रक़्दोष हारक, कछुधाजनक, 'शाहार- 
पाचक, प्ृक्ष एवं वस्तिस्थ अ्श्मरी सेदक, वातपित्त 


प्रकृति को ्वानिप्रद, कफइझ।रक तथा वायुजनक ' 
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हे ओर फुफ्फुस, वृक्त एवं बाइ को द्वानिद दे। ' 
इसका दुर्पष्न शक्कर दें। यह विशेषकर गभे- - 


प!तक है | 


यदि अडजिया को पीसकर आँख पर बाँघें तो 
झभिष्य॑ द्द्र हो। कच्चे अआामको चाकू । छीज- 


क९ , इसके छाट-छोटे टुकड़े छाटकर धूप में सुख 


लें | इसे अमचूर ( अमहर ) +६ते दें | यह भी 
खान के काम में आता है । यदि इसे थोदे खारी 


नम॒क के साथ पीसऋर दूषित कर्ता पर लगाएँ, 
तो लाभ हो | इसके पीने से प्यास दूर होती है । 


इस पीसकर दाद पर लगाने से क्राभ होता हैं | 


यदि इसमें से थोड़ा सा छलोकर छोदे के तवे पर 
डाक्ष जोहे के दुस्ते से धीरे-धीरे यहाँ तक रगड़ें . 


कि एक जात हो। जाय | इसके पभाँख पर भ्रल्लेप 


करने ओर इसमें से थाडा आँख के भीतर डालने 


से नन्नाभिष्यंद रोग में शीघ्र क्नाभ हे।ता हैं । 
जिस आम की गुठली कड़ी न हुई हे।, ऐसे 


कच्चे झाम के लेकर उसका अचार व सुरब्बा 


बनाएँ | इसका अचार पित्त प्रकृति को क्ाभप्रद, 


झुध/व्धथेक ओर प्रीह्ानारक हे | ए% साल के : 


पुराने अचार के तेल की शरीर पर माज्जिश करने 
के बाद जो के ग्राटे का उबटन लगाने से स्राज 


दूर द्वेती है | इसका मुरब्बा आमाशय के बल्न- 


प्रद एवं हृदय के शत्नवान करनेवाला है | तथा 


मुखदोगंध्यहर, ज़फ़कान के। क्ाभप्रद, पिच्छुत्त | 


दोषोका छेदक ओर यबासीर को त्लाभदायक हे /”' 
आप उत्तम आम की पहट्टिचान यह लिखते 


हैं- “जा पक्का आराम अत्यन्त सुस्वादु, रेशा रहित, - 
पतले गूदा का एवं सुगंधित हो, तथा जिममें 
खोपी कम हो वह सर्वात्तम ओर जिम्रमें इसके 
विपरीत गुण हों, वह निकृष्ट एवं हानिकर है। 


इसके खाने की उत्तम रीति यद्द है, कि उसे शीतल : 


जल वा बक़् के पानी से ख़्ब थो डालें | फिर 
उसे सुकायम इाथ से मलकर ढेंपी एथक कर 
प्रथम उसकी चोपी गारकर गिरादें। फिर मु ह 
लगाकर चूसें । यद्यपि चाक़ से काटकर साना भी 
किसी-किसी को सात्प होता हे, पर इस प्रकार 
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खास 


खाने से रेशे आदि से सुरद्धित नहीं रह सकते | 
अस्तु, यह विधि ठीऋ नहीं, क्योंकि रेशा आमाशय 
में आाध्यान, भारीपन, उदरशूल,, भाँत में मरोद 
तथा गन्ने में ख़राश पेदा करने का #ारण बनता 
है | यदि आम के रस को बारीक रेशों से रद्वित- 
कर थोड़ा गुल्नाब तथा मिश्री मिलाकर मिद्ठी के 
नए बरतन में शीतलकर खाएं तो सर्वात्तम हो । 
कोर्ट-कोई आम का रस निकाल शक्कर लिका 
सावल वा रोटी के साथ खाते हैं। कोई-कोई 
मीझे दही, मलाई, मिश्री, गुलाब और रोग़नी 
रोटी के साथ खते दें । परन्तु इल ढंग से प्राय: 
कोमल प्रकृति के लोगों का जी मिचलाता है ओर 
उनको तबीअ्रत उसे स्वीऋार नहीं करती ।” 

आगे चलकर झाप झोर लिखते हैं "पक्का आम 
द्वितीय कत्चा में गरम-तर है । कोई-के।ई दूसरे दर्जे 
में गरम-ख़श्क लिस्ते हैं। यह दोगध्यहर, 
प्रज्ालक, प्राणशक्ति को बन्ञप्रद, उत्तमांगों, श्वा- 
साच्छु बासावयव, अज्लप्रणशाली तथा आंग्र को 
बलवृद, कसीरुलगिज़ा, स्थील्यकर, रूश्वताहर, 
उचित रूप से वृक्क तथा वच्त को बलप्रदु, कामो- 
दीपक, चेहरे के रंग को निखांरनेवाज्ा, मुख- 
दौर्गन्ध्यह र, छुघाजनक तथा प्रकृति को मदुकर हे 
ओर ख़फ़्कान, कास, सॉस को तंगी, सर्दी का 
ददंसिर, अशंजन्य कोध्बद्ध पर्व अतिसार, अ.मा- 
शयातिसार विशेष ८ ज़ुब ), कोलंज, प्यास, 
ध्रेति, निबेलता, आलस्य एवं सुग्ती को दूर 
करनेवाला ओर मूत्रप्रवत्तक हैं । हकीमों ने इसे 
यक्ष्मा ( दिक़ ) के लिये विशेष उपपरोगी लिखा 
9, मुख्यतः उस दिक़ के लिए जो वार्डक्य के 
कारण द्ोता हें। चूँकि आम के भझनेक भेद 
प्रभेद हैं । भस्तु, उनमें से जो विशेष सुगंधिमय 
होता है, तर हृदय तथा मस्निष्छ को अधिक 


ब्रत्तपद है । इसझा सूँ घना भी मध्तिष्क यलप्रद, 
यकृत को ह।निकर तथा जलंघरोत्पाइर है ।”! 


दृपध्न--मवेज्ञ ( मुनक्षा ) है। किसी-किसी 
ने सोंठ किखा है | हस दशा में कदाचित्‌ ज़रिश्क 
का शभत , सिकंजबीन व। जाधुन का शबंत श्रेष्ठ 
तर होगा । अनुभव की बात यह हे, कि आस 
खाने से किसी-किसी को यकृत नेबंल्य तथा 
अल्तोदर का पुनराय््तन होते पाथा गया है। 


आम 


किसी-किसी की प्रकृति में गरमी करता है । 
इसका दपेष्न टंढा पानी, दही, मधुर छाछू तथा 
शीतल निदोढ़ ( स्वरस ) जेसे, फालसे का रस, 
उत्तम है | संचोप में यह गरम कृति को हानि- 
कर हे, विशेषतः खाली पेट में | क्योंझि निहार 
मुंह खाने से छुधा नष्ट द्वोजांती है, क़ब्ज़ होता 
ओर गुरुता अधिक होती है । कहते हैं कि, यह 
किंचित्‌ वायु जनरू,आध्मानकारकू ओर विरपाकी हे, 
विशेषतः मिरक रोगी को, मुख्यतः वह जिसका 
रस गाढ़ा हो। अत्तु, उसे कम करने एवं सूचम क ने 
का प्रयत्न करना कत्तंध्य हैं । इसका दुर्घनाशक 
सिर्कंजबीन पान करना, जामुन खाना वा इसका 
शबत पीना, छुछु का पानी वा ठंडा पानी पीना 
है । क़लमी झाम चिरपाक्री तथा अफक्राजनक 
होता हे | यही रेशेदर उससे भी निक्षष्ट, कोष्ठ- 
वद्ध्ताजनक तथा सोदाबी रोग, तरव खुश्क 
सखाज ओर फोडे-फुन्सी झादि का उत्पादक है | 
इस प्रकार के अफ्रारा का दर्पध्न वेधों ने सोठ 
खिखा। हैं। उसके ऊपर थाोढा नमक खाना भी 
अनुभवजन्य है । नमक मिज्ना सॉठ इससे भी 
श्रंष्द है । यदि आँतों में एंडन वा मरोइ करे, तो 
बादाम के तेल वा इसो के अनुरूप उसका 
प्रतिकार करें । अतिसार की दुशा में इसकी गुठल्नी 
से उसका उपचार करें | रूच्च प्रकृति के लोगों को 
दूध पिक्ाएं' ओर यदि दूध अफ़रा करे तो दूध में 
थोढ़ा सोंठ पकाकर दें ( था कंवल सोंठ दें )। 
कहा है कि स्‍्थोव्य तथा कामोद्दीपन के लिये दुद्दा 
हुआ ताज़ा दूध वा कुछ पकाया हुआ दूध उसकी 
क्रिया का सद्दायक हे। परंतु खट्ट/ ग्राम खाने के 
उपरांत दूध पीना हानिकारक हैं; क्योंकि मेदे में 
उसके जम जाने की संभावना होती है। फलतः 
यदि प्रकृति का ध्य|न रखते हुये इसका व्यवष्दार 
किया जाय, तो शक्तिसंपादन में यह चोबचीनी 
का सम%चछ ही नहीं, प्रत्युत उससे भी श्रेष्ठतर 


है | पर जब तक दो-तीन बारिश न हो जाय, 
यह सेवनीय नहीं | 


सद तर प्रकृति एवं झामाशयातिसार विशेष 
( ज़ब ) के रोगी जब आदार को जगह पक्काम्र 
और पानी की जगह उँटनी का दूध १-२ मास 
सके सेवन करते हैं, तब उन्हें बहुत ज्ञाभ होता 
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आम 


है । यहाँ तक कि किसी-किसी रोगी का यद्ट रोग 
विनष्ट हो जाता है । 

झाम को चोपी ( चेंप ) गरम तथा क्षतकारक 
है | जिस अंग पर यह पढ़ा हो उस पर तैज्ञाभ्यंग 
करना हसका दुर्पनाशक हे | स्रीदुग्ध भी इसका 
दर्पघ्न है । 

मुद्ीत आज़म के अनुसार वैद्यों ने निहार 
मुंह आम, जामुन, नारियल, कटहल, हसल्ी, 
ताइ़फल, बेर, केला, अंगूर, सेब, गूलर ओर 
खीरा का खाना वर्जित किया है | (सुहीतआाज़म) 

नोट--शेष गुणघर्म वही लिखे हैं जो 
आयुर्वेदीय प्रंथों में आचुके हैं । “- लेखक 

झाम की चेंप दाना पेदा करती ए4 क्ञतोत्पादक 
हैं। इलदी के साथ इस्रकी पह्टी शिश्न की 
शिथिलता को दूर करती है। भस्‍्तु, हस्तमेथुनो 
को इससे उपकार होता है । 

अबिया की चटनी बहुत अच्छी दोतो हे औोर 
नमक, मिर्च एद्ीना तथा जीरा वा चीनी वा गुड़ 
डालकर बनती हे । इसका अचार तथा मुरव्बा 
भी ढालते हैं। हिंदुस्तानी पके आम को सिरके में 
डुबो रखते और बहुत दिन खाया करते हें। 
स्वभावत: जिसका धातु कोष्ठबद्ध हो, दि वह 
नित्य अमचूर या अमावट खाए, तो पेट का उद्गेग 
कम पढ़ता हे। सर्वदा धूप दिखाकर यत्न से 
रखने पर अमचूर और अमावट बारह महीना 
रहता है, डसमें कीड़े नहीं क्गते | परंतु अमचूर 
में हल्दी ओर नमक न मिलाने से बरसात के 


दिनों में उसमें कीड़ा लग जाते ओर वह्न ख़राब दो 
जाता है | 


आझाम का मुरब्बा भी खाने में ज्ञायकेदार होता 
है| यह कोठे के खब स/फ्र करता है | बनाने की 
विधि यह हे--जिस आम में एक दम रेशा न हो 
ओर पकने पर कहा रहे, उसके बड़े-बड़े टुकढ़े 
करके घी में भून लें | फिर उन्हें मिश्री के रस 
जेसी गाढ़ी चीनी में छोढ भाँढे में रखदेँ। आम 
का सुरब्बा बहुत दिन महीं रहता । 

बज़देश के अनेक स्थारना में जो शआामका अचार 
बनत। है, उसे कासु'दी कहते हैं | इसके बनानेकी 
रीति यह हे,-पहले सरसों ओर हल्दी को अच्छी 
सरहद धोकर सुखातें | सूख जाने पर दोनों को ल्यूय 


महदीन पीस लें | इसके बाद दश सेर भामको, छीज 
झोर गुठली निकालकर टुकड़े-टुकड़े करे। पकी दुुई 
३ सेर इमलीका चियाँ निकाता डालें । फिर २ सेर 
सरसों के चूर्ण ओर आध सेर हल्दी को आम 
ग्रोर _मल्ली के साथ ढेंकी में कूटना चाहिए | 


एक सप्ताह बाद फिर उसके साथ पृव्वत्‌ १० सेर 


ग्राम ओर ३ सोर ह्मको कूटें। एक सप्ताह के 


बाद फिर उसके साथ पहले हो की तरह १० 


सर झाम, ३ सेर इमली झोर २॥ सेर नमक कूट 
अच्छी तरह सानकर मिला दें। इस अचार को 


कट, का के € 
होंडी में रखकर उसका मुह बंद करदें। बीद- ' 
बीच में धूप दिखा देने से यह सता नहीं । 


यह मुखराचक ओर अआग्नेय है। इससे अम्लक। 
ब्यंजन बनाने पर वह खाने में खूब सुस्वादु होता 
हैं| बंगाल के स्थान विशेष में अ्न्यान्य भी 
अनेझू प्रकार की कासुन्दी बनती हैं । 


पशिचिम देश का अचार खाने में बहुत रुचिऋर 


डोता है | वह इस तरह बनाया जाता है | जान्नी- 
दार ए%-एक आम के चार-चार फॉक कर उनके 


भीतर की आधी गुठली निकांज् आधी रहने दें । 
फिर पत्थर के बरतन में उनमें श्रच्छी तरह 
सेंघानमक मिलाकर धूप में रखदें | पानी निक- 
ज्षने पर उसे केंछ दें | 


ऐसे द्वी तीन दिन करके 


अंत में छोटी मेथी, राजा जीए, सॉफ भौर मिर्चा 
कुछु श्रघकुटा ओर कुछ समूचा रखें | इस मप्ताल्ले 
को आधा तठोले के भ्रन्दाज दरएक आम में भर ' 


उसे अपनी सरसों के तेल में डाज्न दें ओर उसके 


ऊपर थोडा सा यह मसाक्ा ओर सेंधानमर : 


छोड | उसके बाद हॉँडी का मुंह बंदऋर बीर- 


बीच में धूपमें रग् देना अत्यावश्यक हे । कुछु दिन 


में आम गल जाने पर अचार तेयार हो जायगा । 


गृहस्थ लोग छुक्षका सहित कच्चे आयाम को 
सुखाकर रखते दें । बच्चों को उदरामय होने पर 


उसका क्राथ पिक्काने से दो द्वी तीन दिनमें ' 


फायदा मालूम द्ोता है । 
आम की गुठली ( आम्रबीज ) 


प्रय्यो०--भाम की गुठक्वी, कोइकी, के सिक्नी, 


कुसली, कासली, कुसुक्ञी-( हिं० )। आाज्नास्थि, 
झाज्भोनम ( सं० ) । भामेर भझंदी या कुशी 


बा फ्रकनन-न ">> ---जन+ न >अणय आती हि जणए 


(बं० )। दी ष्टोन ऑर सीड ऑफ़ मैंगो ]'॥० 
8(9०770 07 8९80 04 79720 ( झअं० ) | 
आम की मींगी ' 

काम को गुठली का मग्ज़, आम की गिरी, 
झाम की गुठक्षीका दाना, बिजली ( हिं०, द० )। 
झाप्र,स्थि, आम्रबीन शब्य ( सं० )। मग्ज़े तुस्मे 
अंद:, ख़सरतदे अबः ( फ्रा० ) । दि कनेंज् ऑफ़ 
मेंगो ॥'॥6 ]७7.:७] 04 797020 (झआं० )। 

नोट--गिरी २ वा ३ महीने के उपरांत गुठकी 
में पढ़ी रदने से ख़राब हो जाती हे। इसलिए 
यथासंभव शीघ्र ही उसे गुठली से निकास्कर 
धूप में सुखां रख लें। उस बाल्नाम्र की गिरी 
जिसमें अभी जाक्नी न पढ़ी है।, जाली पढ़े हुए 
वा पके आम को गिरी से शभ्रपेज्ञाकृत उत्तम कषा- 
योषध है। ग्रस्तु, टिकोरे वा बिना जाक्ी पढ़े 
आराम के ताज्ञा काटकर गिरी वा काइकी पृथक 
कर लें | फिर उनके छोटे-छोटे टुकढ़े कर शीक्र 
धूप में सुखालें | आम पके हेने को दुशा में भी 
गिरी वा वीज के गुठलज्नी से यथासंभव शीघ्र दी 
भिन्न करलें झोर उसी प्रकार धूप में सुश्नालें । 

ओऔपधि-निमोण--( १ ) भाम्रास्थि सिश्र 
चूर्ण-सुखाए हुए दाज़ाम्र की गिरा का चू्या 
३ भाउंस, जीरा, काक्कीनिच और सोंठ का चुण 
प्रये८ $ आउस २ ड्राम, भ्राम्ननिर्यास का चू् 
€ ड्ाम, अफ्रोम का चुूण $ डाम-इनके| भ्रच्छी 
तरह मिक्ताकर कपदछुन करलें ओर खरक्ष में हसे 
धीरे-चं।रे रगइरूर बंद बोतल में रखें। 

(२) आम्रास्थि अ्मिश्र चुणुं--भाम की 
गिरी के मद्दीन बूककर अंद बरतन में सुरच्ित 
रखें। मात्रा-- भभिश्र चूण , ४० से ८० प्रेन तक 
( २० से ७० रत्ती ); मिश्र चूण , १० से६० प्रेन 
तक, भवस्थानुकूल एवं प्रस्येक रोग की अन्य 
दुशाओों के ध्यान में रखकर, २४ घंटे में ३-४ 
बार सेवन कराएँ। 


इसकी प्रतिनि:धे स्वरूप डॉक्टरी ओषधें-. 
ग्रमिश्र चूण क्र टा प्रिपेरेश, पल्व-ह टी पेरोमे- 
टिक्स | मिश्रचूण >पत्व-इपिकाक कंपोज़िटस, 
पत्व-काइनो कंपोशिट्स, पर्व कटी ऐरोग्रेटिकस- 
कम झोपियों | 


गुणघम्म 


आयुवदीय मतानुसार--अआम्र बीन ( झाम | 
छु कछु खट्टा तथा मधुर | 


की गिरी ) कसल! 


१०११ 


। 


है ओर वमत, अतिपार ओर हृदय के दाइ को 


मष्ट करता है | सा० | 
आम की गिरी का तेल--अ्राम्रतेज्ष, अाम्रा- 


| 


स्थि तेल (सं० ) | आम्राध्थिका तेत्न | आम का : 


तेज ( हिं० ) | भामेर क॒शीर तेज्न ( बं० )। 
गुण--भ्रांस का तेज्न कुछ कुछ कड़ भा, 


मधुर, भति पित्तजनक नहीं, वातकफनाशक. 


रूच, सुगंध भोर विशद 


डोता हैं | मद० व० ८&। 


सहकार तैल ईपषत्‌ तिक्र, श्रति सुगंधि, वातकफ- 


नाशक, सूचम, भधुर, कसेत्ना और नातिरक्रवित्त- 
कर है | भ्रत्रि ४ अर०। आम का तेल कसेला, 


स्‍्वादु, रूत, सुगंधि तथा कद आ। है भोर मुख- | 
रोगनाशक पूवं॑ कफवातन/शक हे। ८ घृहश्नि- 


घण्टु रत्नाकर ) 


हकीम मुहम्मर आजमखाँ--गृढली को. 
गिरी दूसरे दरजे में शीतल एवं रूछ हे तथा ' 


संग्राददी हैं । 
गुणधम तथ। वाह्मातर प्रणग 


चरक्‌--नासिको द्वारा रक़ल्लाब होने पर 


झाश्रास्थि-आसम की कोसिली के रस का नास 


लेने से नाक से ख़्न श्राना बंद होता हे। यथा- ' 


“जस्यं तथाम्रास्थि रसः” 
भावप्रकाश--माॉस नोजनज भजीयं में अ्राम्र- 
बीत-भ्राम की गिरी खाने से, मांस-भव॒ण से 
होनेवाला अजीण शांत होता है | यथा-- 
“तद्ठीज पिशिते हित॑” | ( म० खं? २य० भ०) 
यृहल्रिप्रणटुर॒त्नाकर>-भयंकर दारुण रोग में 
झाम की गुठकी-आम की गिरी ओर हड् दोनों 
समान भाग केकर चू० करके दूध में पीसकर 
स्लेप करने से भयंकर दारुण का नाश होतां दे । 
यथा--- 
“आम्रत्रीजस्य चू्णतु शिवाचूर्ण सम॑ द्वयम्‌। 
दुग्धपिष्दः प्रलेपोडयं दारुणं हन्ति दारुणम्‌”॥ 
( छुद्र 2 
(३ ) संप्रहणी, उवरातिसार आंदि में आम की 
गुठक्षी-रे ० “आम्रादियोग” 


।(चि० ४ आऋ० ) 


>> 27३३ जप के; 7 कमरे 3 रकगरेजल 


आस 


६०७7१ # 0#क७ के 


(३ ) वमन तथा अतिसार में झ्ाम्रास्थि-दे० 
“आम्रास्थ्यादि कषाय | 

हकीम मुहम्मद शरीफ्खाँ लिखते है कि 
इसकी गिरी भून कर साई जःती हे। यह कोष्ठ- 
वद्धकारक, आमाशय को ज्ञाभप्रद एवं अध्यन्त 
सुस्त्रादु दाती है। इसके ख्ताने के उपरांत जब्ल 
पीने से श्रत्यंव मिठात्ष मालूम होती हे, ऐसा 
अनुमान किया जाता है | भारतीय इसकी गुउली 
के पड़ते हुये मेंह में छोड़ देते हे | फिर उसकी 
मींगी निकाज्त कर खाते हैं | यह श्रश्यंत सुस्वादु 
हे।ता हे ओर पित्त का शमन करता, भ्रामाशय 


संकोचक ०व॑ चलल्‍्य है। मेंद् में पड़ी हुई गुठल्ली 


की मींगी के नीवू के रसमें भी तरकर काममें काते 


हैं। यह और गुणकारी हो जाती हैं। कोई-कोई कत- 


रने के उपरांत इसे नीबू के रस में पीसकर, इसमें 
नमक ओर पभ्जवायन मिल। काम में लाते हैं । 
यह आ्रमाशय बलप्रद ओर अपूर्व पाचक हो जाता 
है | सारांश यह कि, इसे विविध प्रकार से काम 
में लाते दें । कहते दें कि तीन साल का होने पर 
इस में तियाक्रियत भा जाती है ओर जब यह 
७ मा० (३ दाम ) पानी में पीसकर चूर्ण कर 
ली जाती हे, तब इससे बढ़कर कोई दूसरी धारक 
ओपध नहीं रद्द जाती | (तालीफ़ शरीफ़्ी ४० ६ ») 
यह चिरकारी अ्रतिसार क! रुद्धक भोर मूश्राघात, 
सल्सुलबोतल्न में ज्ञाभदायक हैं। “खेरुल्‌ तज्ञा« 
रुब”” में लिखा है, कि आम की गुठली पीसकर 
लेप करने से शोथ उतारने में जद॒वार का काम 
करती हें | ( मुहीत आज़म ) 

आर० एन० खोरी--श्राम की गिरी कसैली 
एवं कृमिष्न हैे। ॥४०0७११४. 70008& ०६ 
068, 0970 44., 0, 04 ) 

माहीदीन शरीफ़ खाँ बहादुर--गिरी कषाय, 
स्निग्घतासंपादक ओर पुष्टिकर हे। बात्ञाम्र की 
गिरी चिरकारी अतिसार, प्रवाद्धिका, रक्तनिष्ठीवन 
ओर ख़ुनी बवासीर में अत्यन्त उपयोगी है। 
पुरातन अतिसार ओर प्रवाहिका में इसे झफ्रीम 
शोर किसी उत्तेजक सुरभित द्रव्य के साथ, जैसे, 
कि आत्रास्थि-मिश्र-चुणे में पड़े हैं, प्रयोजित 
करने से विशेष उपकार होता हे। इसी प्रकार 
प्रयोजित की हुई पके भाम की गिरी भी पूर्वोन्नि- 


जाम 


खित रोगों में कुछु प्रभाव करती है | पर बहुत ही | 
कम । यह कषाय होने की अपेत्ञा अधिक पोषक 
प्‌व॑ स्निग्बता संपादक होती है | भूनने वा उबाल - 
देने से गिरी का स्वाद अप्रिय नहीं होता और 
दुर्मिक्ष के समय निर्धन जनता इसे खाद्य के काम 


में लाती है । 


उक्त डॉक्टर महोदय के अनुसार इसमें कृमिध्न _ 
प्रभाव नहीं हे। वे लिखते हैं-“'मैंने इसक! बहुतसे 
रोगियों के, $ से २ ड्राम की मात्रा में नहीं, 


प्रयोग कराया; परंतु कभी एक भी केचुआ वा 
अन्य प्रकार का ओदरीय कृमि निकलते न पाया, 
जब कि उन्हीं रोगियों में से २-६ के। 'सेंटोनीन' 


की कुछ ही अल्प मात्रा से निरपवांद थोड़े बहुत 
क्रिमि निस्सरित हुये। (॥[390879 ॥6त0७ 


06 780)3 88, ४०). ., ), 22, ) 


डॉ० नादकर्णी--गिरी रकषाय एद कृमिष्न है 


श्वास, अतिसार, पुरातन प्रवाहिका, रक़निप्लीवन, 


असूग्दर, श्वेतप्रदर, ख़्नी बवासीर, केचुये इत्यादि 


में विचूणित आम्रबीज वा गिरी २० से ३० ग्रेन 


की माज्ा में शहद के साथ वा बिना शडद़द के 


प्रयोग में आती हे । उस प्रवाहिकः में, जिसमें 


आँव आती ७, आमकी गिरी को दही में पीसकर 
सेवन करने से लाभ होता है । जब गर्भवती री 
को अतिसार का रोग होता है, तब उसे भूनी हुई 
आमकी गिरी खाने को दी जानी हूं | नाक से रक्र- 
स्राव होने पर गिरी के रस को नस्य दिया जाता 


हे। आम की गिरीका काढ़ा बेन्न और सोंठ मित्ना- 


कर वा अकेले अतिसार रोग में दिया जाता है | 
(शाड्भ ० )। 


सात्रा--१ से १॥ डाम तक। ( [70[97 


7]8.049 7॥60608. ) 


आराम की गिरी का जल में कथितकर उसमें 


मिश्री मिन्ना पीनेसे उम्र ठृथा भी शांत होती है । 
“-केखक 
पुष्प 
पय्यो ० -- भाम का मौर, पास का बोर, झाम 
की संजरी, भाम का फूल ( हिं० )। भ्राश्नपथ्प, 
झाज्रमुकृत ( सं० )। 


१०११ 


आम 


गुणधर्म तथा वाद्यांतर प्रयोग 

आयुर्वेदीय मतानुसार--भाम का बोर(भास्र 
पुष्प ) अतिसार, कफ, पित्त भोर प्रमेद्द को दूर 
करता है तथा रुघिर छी दुष्टता को नष्ट काता है 
और शोतज्ञ, रुचिकारक, ग्राही एवं वातकारक है | 
भा० पू० १ भ्र०। 

आम का मोर रुविकरक एवं दीपन है | रा० 
नि० व० ११ | 

तालीफ़ शरीकफ्री में फूत्न को शीतल एवं रूछ 
श्रीर मुह्दीत आज़म में दूसरी कक्षा में शीतल एवं 
रूत्त लिखा है | उक् दोनों प्ंथों में हइसऊ प्रायः 
वेच्यकोक्र गुण ही लिखे हैं | हाँ | इतना विशेष 
लिखा है कि यह अत्यंत सुरभित वीयंस्तम्भक 
ओर फोडढ़े-फुन्सी को दूर करनेवाला है । नथुनों में 
इसकः! प्रधमन करने से नकसीर के लाभ होता 
है । ग्राम के फूल, छाल ओर पत्ते का पानी में 
पीसकर उसका गण्दूष घारण करने से दाँत और 
मसूदे दृढ़ होते हैं. और भ्रत्यन्त दूषित म्ुख्मपाक 
को भी लाभ होता हे | इसकी पिचुवर्तिका बना 
योनि में घारण छरने से गर्भाशय द्वारा द्रवस्त्रावित 
हाने एवं योनि की दुर्गत्ि में लाभ होता है | 

नादकर्णी--श्राम के सूखने मोर का काढ़ा वा 
चूर्ण ऋतिसार, पुरातन प्रवाहिका श्रौर चिरकारी 
पूयमेह ( (१]6०६ ) में उपकारी हे। इकके 
चुरा की धूनी देने से सच्छुर नहीं लगते | 

आम्रपत्र 

पय्यो०--आम का पत्ता, आम की पत्ती 
(हिं० )। आम्नपत्र, आम्रदल ( सं० )। बर्ग 
अंबः, बर्ग नरज़क (फ्रा० )। दी क्रीफ ऑफ 
मैंगो ॥'॥0 |७४७ ० गराआ2०0 ( झआं० )। 

नोट--आम के नए निकले हुए नरम गुलाबी 
पत्तों के हिंदी में ट्मा, कॉंपल, टल्लो, कलसी 
इत्यादि संस्कृत में श्राम्नपत्मच, किसलय आदि 
कद्दते हैं | 

गुणधम 

आयुवेदीय मतानुसार--श्राम की छाल, जढ़ 
और पद्चव ग्राही, कसैला तथा कफपित्तनाशक है। 

यथा--- 
“त्वडः मूल पल्लव॑ं ग्राहि कपाय॑ कफपित्तजित्‌” 
६ धन्व« 2 


आम 


झाम के नवीन कोमल पत्ते ( पल्चव ) 


रुचिकारी, कफ ओर पित्त विनाशह हैं। भा० 


पू० १ भ्र० ! 


१०४३ 


जता &+ 3 बज ननान>+-०>+->०>त.. ्प 


मुहस्मद अ।/ज़मखों के अनुसार पत्ती और 


छाल दूसरी कक्षामें शीतल, रूच और पाचक है | 
गुणधर्म तथा वाह्मा|तर प्रयाग 


घरक-- पित्तज बमन में आभका पत्त/-पित्तज द 
वमनके निवारणार्थ आम झोर जामुनकी कॉपल का : 
काढ़ां शीतलकर और शहद मिल्ताकर सेवन कराएँ। 


ये थे [----- 
“जम्ब्वाम्रयां: पल्लवजं कपायरः: । 
पिवेत स॒शीतं मधुसंयुतं वा ॥ (4-८ 


२३ झ० ) द 


बंगसन--पक्‍वातिसार में आम्ररःतय--अम 
की कोंपन्न ओर कच्चे केथ का गृदा एकत्र पीसका 
चावल के घोवन के साथ पीने से पकवातिसार में 


लाभ होता है । यथा--- 


“जवचूतस्यथ पणोणि कपित्थफलमेबच । 
पिष्टवा तण्डुलतोयेन पक्कातिसार शान्तय ॥ 
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( अतिसार चि० ) : 


जाल] 


शाज्ञ घर संहिता--३० “आम्रादिफांट । 


मुहम्मद आ्राजमखॉा--श्सक पत्ती और नरम 
टइनी को पीस कर लगान से बाल बडे ओर काले 


होते हैं | इसी प्रकार कच्चे आम के छिलके को _ 


ग्रकेले वा अन्य उपयुक्र ओषधियों के सहित तेत्न 
में ढालकर धूप में रखें। शिरमें इस तेलक रूगाने 
से बाल मइना रुक जाता है एवं यद्द बाज्ञ बढ़ाने 
झोर काज्ञा करने के लिए उपयोगी हैं । 


जननी हब जन बण--०45 + +-- 


यदि हटकी हरी पत्ती को चिलम में रखकर 


तंब कू की तरह पिए तो बवासीर को लाभ दो। 


झाम की कॉपल २ तो० ४ मा० ले कूटरकूर | 


डसका स्वरस निकललें | इसमें उतनी ही मिश्री 
मिलाकर पीनेसे बवासीर ( ताज्लीकफ़ शरीफ़ी ) एवं 
औरतों का माहवारी खून झाना बंद हो जाता है | 


कहते हैं कि भाम की सूखी पत्तियों का धघूओं 


बृक्कस्थ वायु को दूर करता है, झोर उसका धपूआं 
गछ्के में खींचने से कंड्त को लाभ करता है | पेढ 
से स्वयं गिरी हुई भाम की पत्ती को मत्कर 
खिलम में रखकर तंबाकू की तरद्द पिएँ | हसके 
आाकीस रोज़ के सेवन से कंठक। यह चइत, जिसमें 


ना ०न्‍म- न०>-न न न्‍मनन-नीजजी न “मनन ने>पमनन >े८नममम>कननन मकनननकमनऊननम- + फमसकना “>ौग जम >ाओ + +त 


'केल-असभपीन के बन हक 


धाम॑ 


कंटलोत, नाक की सूराख़ ओर चैँदिया ये तीनों 
एक हो गई हैं।, ठीक हाक्षत पर आ जाता हैं । 

झाम का ताज्ञा पता बूत्ष से छंकर नि 
और जो रस प्राप्त हो उसे पक्तक पर निकलते हुए 
दाने ( गुहेरी ) पर लगाएँ, लाभ होगा । 

पत्ती की बीडी & नग भर काज्ीमिचे ६ नग- 
इनको पानी में बारीर पीसकर गोलियाँ बनाए | 
हैेजे की क़ै दस्त जो किसी प्रकोर बंदु न होती द्वे।, 
इससे बंद है! जाती है।. ( मुदह्ीत आज़म ) 

आम के पत्ते को भस्म क' अग्निदम्ध किंवा 
अग्युप्ण तरज्न पदार्थ द्वारा दग्ध स्थान पर प्रलेप 
करते हैं । आम्र को कॉपत्न सुलाकर चुण्कर बहु- 
मृत्र ( [)9))0(88 ) रोग में सेवनीय हैं। 
( किक +% उञछतां2७ 0०0 4948-- 
[. )५, ). 079, /%/४, //.. |. 704 ) 

नादकग[-पत्र-स्वर्स रक्षामाशय रोग में 
उपकारक $ | २ तो० झआम्नपश्रस्वरस, मधु ओर 
दूध हर एक $ तो० और ४3 तो ० घी-हन सबको 
मिलाकर सेवन करने से री ज्ञाभ देता है| पादु- 
दारी वा बिवाई प्रभृति के लिए छात्र वा पत्र 
द्वारा प्राप्त हरवत्‌ द्वव उपयोगी हैं। कंटठग्नरह वा 
गज़ा बेठ गया दो, तो इसकी पत्तियों का काढ़ा 
देने से उपक र द्वाता है । यदि पलकों पर कीज 
वा गुद्देते ( *४५७॥६७ ) हैं, तो पत्तियेकिे बीच 
की नस जल।क! प्रयोग में लाए | कहा जाता 
हैं $ि, गले के कतिपय रोपों में तथा हिचकी 
प्रभूति में इसक! सूखी पत्तियों को भत्ञाकर धूम्र- 
पान करनेसे क्षाभ होता है | ( [704370 7798- 
(९748 ॥060408 )। 

मसूढ़ों एवं दाँतको दृढ़ करने के ज्षिए भारतीय 
आमकी पत्ती श्रोर पत्रढूंत का बहुत प्राचीनकालसे 
उपयोग कर रहे दं | इसजिए वे इसे रोगी को 
चबाने को देते हैं | हसघे दाँत स्व रछ हैाकर चमकने 
लगते हैं। 

आम के बकल्े ओर परे से पीला रंग टेयार 
करते हैं । 

पशु को प्रथम आमका पत्ता खिलाया, फिर 
उसके पेशाब से प्योरी रंग बनया जाता दे | 


( िं० वि० को० ) 


आमकी छात्न 


१० 


पथ्यो-श्राम का बोकता आम की छात्र 


(हिं० )। आम्रस्वचा, झाम्वल्कल (सं० )। 
झामेर छाज्ञ ( बं० ) | 
गुण घमम 


डी ९ नु डे ' 
आयुवेरीय मतानुसार--बद् कसल! देती : 


हैं | आम की अंतरछुल ( झामान्तरतवग ) 


कसेली ग्राद्दी दाहकारक तथा पित्त, प्रमेह और 


कक की नाश ओ। योनिशुद्धिक[र रु है | 


( वृहज्िघण्टुरत्नाथर ) 


गुणध््त तथा वाह्मांतर प्रयोग 
चक्ररत्त--रक्रातिसार में आ्ाम्रत्वक--आामको 
छात्र को बचहरो के दूध में ख़्ब पीसकर पीने से 
रक्रातिसार सें २क्नछा शआ्रान/ बंद हो जाता हैं | 
ये थे [-++ 
“आंम्राज्जु नत्वचः पीता: क्षीेरेण मध्त्रा- 
ढया: प्रथक्‌ शाणितनाशना ”” | (अतिसार-चि०) 
भावश् का श--अ्रतिसार में 


में आम्रमध्यववक्‌-- 


आझामके पेडकी अंतरछ्धाल के गायह दहीमें अच्छी 


तरह पीसकर पीने से अतिसार एवं तज्ननित उद॒र 


की दाद्द एवं ठेदन। शीघ्र प्रशमित द्ोती हैं | यथा--- 
“तथा मध्वत्वगाम्रजा अतिसार व्यथादाहं 


हन्त्येवाशु न संशय: | ” ( म० रं० $ मः भः) 


वंगसेन--बालकों के मुखपाक में आमसूसार- 
अ्रामके सारवान्‌ काष्ठछा चुण , गेरिझ ओर रसां- ; 
जन इनको समभाग लेकर शहद में मिला सुख में . 


लेपन करने से बालकों के मुख अाने वा मुखपाक 
में लाभ है।ता है | यथा--- 
मुग्म्पाक तु वालाना आम्रसारमर्य रज: | 
गेरिक त्षोट्र संयुक्त भेषज सरसाश्चनम ॥ 
( वाक्नरोगाषिकार ) 
वृहन्निषणएटर्नाकर--उपदंश--ध्रण में आाम- 
स्वचा--प्राम को छाजका १ पल स्वस्स क्ेकर 
उसमें ४ पत्न बकरी का दूध मिल्ञाकर प्रातःझाल 
सात दिन तक पाने से उपदंश-प्रण ( उपदुंश का 
घाव ) नष्ट दो जाता है | यथा-- 
“आम्रत्वचं विनिष्पी डप् निमृह्य स्वससं पलम ॥। 
चतुः पल॑ त्वजाक्षौरं संयुक्त प्रपिवेत्थगे । 
एवं मुनिदिनं कुयोदुपरद॑शशत्रणे हितम्‌ ॥” 
( डपढुँश ) 


अझम 


( २ ) वमन एवं तृषामें झाम्रत्वक-झाम और 
जापुन की छल का क!ढ़ा शहद मिलाकर पीने 
से सब प्रकार का वसन और तृषा शांत होती है । 
यया--- 

“आम्रजम्बू कषाय॑ वा पिवेन्माज्षिक संयुतम्‌ | 
छर्दि' सर्वा प्रणुदति तृथ्णां चचपकर्षति ॥” 
( तृष्णा-चि० ) 

(३ ) पित्तज संग्रहणी में अआाम्नत्वक--भाम, 
ग्रामड़्ा ओर जामुन की छाल का काद़ा करके 
उसमें श।ली चावलों की यवागू ( कक्‍्याथ का २० 
में १ ) सिद्ध करके सेवन करनेसे पित्तज संग्रदणी 
का नांश होता है| यथा--- 

“आप्रमाम्रातक जंबूत्वकपाये पचेद्धिवक । 
यवागू शालिभियुकां भुकत्वा तां ग्रहर्णी जयेत्‌ ॥* 
( संग्रहणी-चि० ) 
शाड़् घर संहिता--रक्रपित्त में आम्रस्वक दे० 
“आम्रादिहिम” | ( २ खं० ४ भ० ) | 

ग्राम की छाल कपाय ओर बलल्‍य हे। 
आाम्रत्वक कपाय एवं कृमिध्त है श्लोर पीनस रोग 
तथा क्रिमि-रोगमें इसका व्यवहार होता है। कपेत्ी 
होनसे भतिसार में इसका व्यवहार होता है एवं 
नकसीर तथा झामाशय, अंत्र, गर्भाशय ओर 
फुफ्फुस द्वारा २क्रल्नाव होने में भी हसे काम में 
लाते हें | यह प्रदर ॒ एवं प्रभेह्द के श्क्ेष्सलाव 
रोकने के लिए भी व्यवहार में आता है । 
( 2 0००॥४४ 7020409 0६ ॥90689-] 5.7. 
(079, 7६7४ //., #. 64. ) 

नादक <--भस्टगद्र, श्वेतप्रदर, ख़नी बवा- 
सीर ओर फुफ्कुष द्वारा रक़निर्गम की दशा में 
तथा प्रतिश्याय ( २७७७) ०0877' ) एवं 
ओदरीय कृमिनोग ( +प्रयाएा५ं5७ ) में 
भ।म को छाल का तरतक सार व। फांद प्रयोग में 
आता हे । भाम की छात्र का रस ४ तो०, सूने 
का पानी $ तो० इनको मिलाकर सात दिन तक 
सेवन करें। उग्म पुयमेह् की यद्द परमोस्कृष्ट ओषध 
है। आम के पेड़ की छाल वा फल के छिलके का 
तरल सार ( ११ में $ ) पक चाय की अम्मय 
को सात्रा में $ छुटोक जज्में मिनत्ाझर घंटे दो-दो 
घंटे पर॒ सेवन करते रहने से फुफ्फुस, अराधु 


झाम 


एवं आंम्र द्वारा रक्रदरण होने में बहुत उप- 
कारी घिद्ध होता है । ( [709॥॥ 78/0.977 9 
7]९0409. ») 


१०५७५ 


आम भभी हाक़् दी में यूरोप तथा अ्मेरिद्या ' 
की जिकित्सः में प्रत्रिष्ट हुआ है। इसके लिए 
इसके फन्न के छिलके वा छाल का तरलसार काम 
में आता है । श्लेप्मि&६ कलाओझों पर एक प्रकार _ 
के विशिष्ट वलय प्रभाव के साथ ही इसका संको- 


चक असर दोता हे। फुफ्फुस, श्रांत्र एवं जरायु 


हरा रक़्त्रण होने में तथा गर्भाशय एवं आंत्र . 


से दूषित पूयमिश्रित श्क्षेष्मा आने सें इसके सम/न 
दूसरी दवा नहीं, जब यह इस भाँति दिया 
जाता है--- 


एक्सट कक्‍्टफ्लु० मेंगिफर। इंडिका १० फ्लु० ग्रा० 


एक्वा डि० १२० ग्रा० 
इसमें से एक चाय की चम्मच भर दुवा प्रति 
घंटा वा २ घण्टा पर सेवन कराएँ | (फा७0 हूं० १ 
भ० ) 
झामकोी ताजी छाल का रस अंडे की सफेदी वा 


लुझआाब ओर किंवित्‌ अ्रफीम के साथ मिलाकर भी ' 
प्रयोग में श्राता है । यह अतिसार ओर भप्रवाहिका . 


में भी उपयोगी हे | ( ऐन्सली ) 


जब इसके तरक्ष सार को १०:१२६ ग्राम 
जत् के अनुपात से गण्डुप घारण कराते ' 
हैं वा इसका स्थानीय प्रयोग करते हैं, तब कंठ- 
मात्ा ( ])0|70)/770 ) और अन्य गले के 
रोगों में विशेष प्रमाव होता है | यही घोल वा ': 
छाल के काढ़े का गण्डप छुखपाक में तथा रवेत- 
प्रद्र, गुदअंश एवं ग्ोनिश्नंश में इसकी पिचकारी . 
बहुत ही उपयोगी है। प्रतिश्याय में भी यह ' 
उपकारक हैं । (278003.07)077 ४ ४9५० ल्‍ 
6७०पघा॥-:४१४) ७७ 098०७ 4 प्र : 


[द8, /. 24. ८९. ७. ) 


झाम के तने और जड़ की छाज्न शीतल, भनु- 


रस ओर संकोच & दे । इसकी जकद्ी को भस्म 
नासिका द्वारा रक्तत्राव होने में उपकारक है | 
( झास की पत्ती क। भ्वचूणन भी डपयोगी है। 
( मुहीत भाज़स ) | यदि भाभ के दृद की छाल 
ऊपर से छिलो हुईं २ तो० ४ मा० लेकर जोकूट 
कर रात 'के पाय सेर जल्न में भिंगो देँ और प्रातः 


हे अ०-+->>मम ० 


आम 
कल साफ करके एक सप्ताह पर्यन्त सेवन करें, 
तो सूजाक का नॉशा हो। (तालीफ़ शरीफ़ी ) 
आम के तने ओर जह की छाल कूटकर दही में 
मिलाकर सेवन करें ओर पथ्य में दूध भोर चावल 
का व्यवहार करें | इससे अतिमार का नाश होता 
हे | इसको टढनी की दातीोन मुख-दुर्गंधि-निवा- 
रक हैं ।( मुद्दीत श्राज़म ) | 
आम की जड़ 
पत्या०--शभ्राम्रसू क्र, श्रामशिफा (सं०)। 
बोज़े अंब: ( फ़ा० ) | झामेर थिकड़ (बंध )। 
]॥0 ॥000 06 7820-07.80 ( अं० ) 
गुणधर्म 
आयुर्धदीय मतानुसार--श्रामकी जड़ कसे ज्ञी, 
ग्राही, शीवज्र, रुचिग्रदर तथा सुगन्धि हैं ओर 
कफवातनाशक हे | ( बृहनज्निघदुरत्नाकर ) 
सुगन्धि, रुचिकारक, संग्राही ओर शीतद्ञ है । 
रा० नि० व० ११ | 
गुणवरम तथा वाह्मान्तर प्रयोग 
बड्धमेन-- शोध में रसाज्मूलत्वक्‌, पुननंवापतन्न 
ओर आश्चपृूलत्वक हरएक ६ सर, इसमें से 
$पाव सिन्नित लेकर कूटकर ६४ सेर जलमें पकाएँ। 
जब पक्रते-पकते १६ सेर जल शेष रह जाय, तब 
उसमें ४७ सर मच्छित घी डाज़कर विविवत्‌ पाक 
करें । फिर आषसेर पुननंवा-पत्र श्रौर आध सेर 
आम्रमूलत्वक उत्तम रूप से पीसकर १६ सेर 
जल में मिला, उक्र घृत को इसमें डाज़्ञ पुनः 
पकाएं । पृतमात्र शेप रहदन पर उतार लें। इसे 
उपयुक्त मात्रा में शोध रोगी को सेवन कराएँ | 
यह शोथ, गुल्म ओर श्रग्निमांध प्रभृति में 
हितकर हैं । यथा-- 
“पुननंवा पत्ररसालमूलं । 
संक्षुद्य तायाम्मेण शेपासंद्धम्‌ ॥ 
चतुथभागेन घृत॑ विपक्षम्‌ । 
प्रस्थन्तु तत्कल्कपलाष्टकेन ॥| 
संसेबित वातवलासरोगान । 
सर्व्वाश्व शाथानपि दुस्तरांश्व |। 
गुल्मोदर सीहगुदोद्धवांश्व । 
निहन्ति वहि कुरुते हि पुंसाम्‌ ॥ 
( शोथ-चि० 9) 


ग्राम का बंका ( बंदा ) 


( 4 0 4 
पय्यो०-- भाम वर, आभम्वदा, झामक दराक, 


(सं० )। आमगाछेर बांद्ग ( बं० ) | 
गुणधमम तथा :प्रयोग-- इसके पहने से वृक्ष 


सूलने लगता है । कठते हैँ कि इसके क्वाथ से . 
कामला के रोगी का स्नान कराने से लाम : 


होगा दे । 
। ०५ €... 
आम को गाद ( आम्र नियास ) 


आामका गोंद (६०) | मांगा पिशिन (ता०)। 


ममडि पिसुनु, ममडि बंक (ते० )। माब्द पश 


( मत्र० ) | साविन लिआाना ( कना० )। आम 


गुन (बं० )। अंबा च गोंद, अंबानों चोक | 


( मरा० ) | अंडा नुगु दर (गु०) | अंबमेल्लेइयम 
( सिंगा० )। सियसी ( बर० ) | दी गम ऑफ 


च्क. ! ३१ “ | 3 रह 
मेंगो (0 छुपा ० ॥ .॥20 ( इश्ं० ) 


गुण-घम तथा प्रयोग 


माहीदीन शरीफृ--आम की गोंद स्निग्धता- ' 
संपादरू श्रोर किंचित्‌ उत्तेजक £ । (3७0१७ 


3०७१३०७ ० >(90॥':88, ) 


नादकर्णी--छात्र द्वारा प्राप्त 7तक रालदारणोंद 


कसे नी होती हे | दिव | में "्सका रालद।र गोंद । 


लगाने से लाभ होता हैं । ( [70097 )७(- 
878 720009, ) 


झाम की छाल से निकली हुई गांद का नीबू 
के रस में मिलाकर तर खाज ( 708008 ) . 
ओर दूसरे प्रकार के चर्मरोगों में प्रत्नेप करते 
है | ( ऐन्सली; आर० एन० खोरी )। नादकर्णी | 


ने इसे 7तिश्याय ((४६६७7१) में भी उपयोगी 
लिखा हे | 


भाम की गोंद उपदंश प्रतिपेघषक मानी जाती _ 


हैं । ( मुर्रे )। 


आम आदा-संज्ञा पुं० [| देश० बंगला ] श्रामइलदी, 


फोलिया ( बं० ) | आमहरूदी, आम्बिया हलदी, 


अंबा सॉठ,कप्रहल्दी (6िं०)| आमर घा,आम्ररं।घ- . 


हरिद्रा, कपू रद्द रिद्रा, दार्वतिदा, सुरभिदारु, दारु, 


। 
॥ 
| 


कपू रा, पद्मपत्रा, सुरीमव, सुरतारका (सं० )। 


झाम को बोकी अदरक ( द० )। भारुकरलक 
घोरम्‌, मामिदि अज्ञलम, कारुपासुपु ( ते० )। 
कूव(मत्ाबार)। कक्‍यु मा आमाडा (५॥०पा॥७ 


॥ 
| 
! 
[ 


आम 
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७7०2० 870207 ( झअं० )। इकी अरसोन 
( करनाटकी ) | आमद्रलदी ( मरा० )। 

संज्ञानिणीयक्र नोट--देखने में इसकी जह 
आदी के भ्राकार-प्रकार की, पांझु पीत दर्ण की 
हातो है । पर इससे श्राम के छिलके सी प्रिय 
गंध भाती हैं; इसीसे इसका झआमझआदा कहते 
हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही इसकी 
उपयु क्र सभी संज्ञाएँ बनाई गई हैं। पशिचिमी 
भारतबष में प्रायः लोग इसे नहीं जानते | बंबई 
में जिसे अंबाइलद काते हैं, वह हससे भिन्न पोधा 
है | दे० 'आमा।हलदी ” । 

हरिद्रा वा आद्रेक वर्ग 
(.. (2. ७८८/६४४४7०४८६९ . 2 

उत्पत्ति-स्थान--भारतवर्ष के बंगाक्न प्रांत में 
इसकी खेती द्वोदी हैं वा यह जंगन्नी होता है। 

बानस्पतिक-बर्ग न--यदह इल्दी की जाति का 
एक प्रसिद्ध पीधा ईं | इसकी जड़ से भी तीखुर 
निकाली जाती हैं । 

रासायनिक संघटन--इसकी गाँठ ( ]8॥- 
720॥.5 ) में उदनशीह़ तेल, राल, शकेरा, 
निय। -वतसार, ऐल्ब्युमिनॉइड्स, ( (प्र4० 
(0 :' ). सद्वियकाम्ल ((0)।28770 ७०५४७) 
झोर भम्म पाई जाती हे। 

प्रयागांश--पाताली घढ ([0॥[20779) । 

सात्रा>+-२ म्ा० | 

प्रभाव--वायुनिस्सारक, शीतत्ञ, सुगंबिस, 
तिक्र एवं कपाय । 

ओऔपध-निम्मोण--फांट तथा कल्क । 

ः गुणधमम तथा प्रयोग 

आयुर्वेदीय मतानुसार गुणदोप--कप्रह क्ञदी 
( भामृगंधि हरिद्रा ) शीतल वातकारक, पित्त- 
नाशक, मीठी, कड़वी झोर स्व प्रक/र की खाज 
का नाश करनेवात्वी है | भा० पु० ७ भ० | 

डिमक के पभ्रनुसार बंग।ल में अटनी बनाने में 
हसका बहुत उपयोग होता हे ओर यह वायु- 
निस्सारक, झामाशयबल्प्रदू भर शीतत् माना 
जाता है। भोषधीय गुणघम में यह अभद्रक के 
समान होता दे | फा० इं० ३ भ० | 


आामक 


हकीम मुहम्मर आज़म खाँ के अ्रनुसार 
यह अआद्वरू छा ही एक सेद है और गुणधर्म में 
प्राय; उसी के समान द्ोता है| इसको हरी गाँठ 
कतरकर नमक अर नीबू के रप्त में मिला पाचन- 
शक्ति ओर सुख का स्वाद बदकने के लिये 
भोजनंपरांत थोड्ा-थोड़ा खाते हैं । यह ख़ुशबुदार 
एवं सुस्वादु होता हैं । ( मुहीत आज़म ) 
नादकर्णी--ताज़ी जड़ सुगंधित रूप से व्यव- 
द्वार में आती है | »दरक की तरह यह चटनियों 
का एुक उपाद/न माना जाता हैं। इसकी ताज़ी 
ओर धुक्ती गॉठका श्रीषधीय उपयोग भी होता 
हैं । इसके कंद में प्रिय सुरभित गंध होती ओर 
यह मुगंधि स्वादयुक्र द्ोता है | यह राज में उप- 
योगी है | कंजे की ५त्तोके रसके साथ इसकी गाँट 
पीसरुर क्रिमि-रोग में दी जाती हं | चमेली की 
पत्तीके रस में पीसकर इसे बालकों के त्वग्रोग में 
बरतते हैं | पकवानों में कृत्रिम रूप से झामका 
स्वाद पेदा करने के लिए इसकी जढ़का कांढ़ा 
ब्यवहार में आता है । अन्य रक्षशोधक ओषधों 
के साथ चोट ( 3]04508 ) एवं त्वग्रोगों में 
इसकी गाॉँठके प्रक्नेपका वाह्म प्रयोग भी होता हैं । 
]']]6 [7त[&7॥ 7)90379 700]09, ४), 
273-4 ») 
आमपक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कुम्हढ़ा | कु ढढ़ा। 
कुष्माण्ड | 
वि० [ सं० जि० | अपक्ते । कच्चा | 
आम का भझाड़-[ द॒० ] श्राम का पेड़ | आस्रवृत्त | 
आम का तेजाब-संज्ञा पुं० [ हिं० श्राम+का+तेज़ाब ] 
आम्रास्ल । 
शाम कारक-ति० [ सं० शल्वि० ) श्रम उत्पन्न करने- 
घाला | आमजनक | भोंव की वृद्धि करनेवाला। 
झाम-की-गुठली-संज्ञा स््री० [दिं० आम+की+गुठल्ी] 
झास्रबीज | आम का बीया | भामास्थि | 
आम की बाकी अदरक" द० ] श्रम्वा-हलदी | भाम 
हल्दी | ( ()प'0प778 ७॥ 8५०, 72020. ) 
आम की रोटी-संशा खी० [ हिं० आम+की+रोटी ] 
अमायट | ऑवसठ | भाभावत्त | 
आम को लिट संत खा ] ) भसचूर। आम: 
आम खुश्क-सज्ञा पुं० [फ़ा० ] 
सू् | फा० हूं० $ भ० | 
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आसम-म्वर 


आमगन्धा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] बीहि । 
आम-गन्धि-वि० [सं०श्रि०] विख्रगंध युक्र । विसाँध । 
बिसायेंध गंध; जेसे, चिता के घुएं वा कच्चे 
मांस वा मछली को | अश्रम० | 
संज्ञा खी० [ सं० क्ली० ] चिता के घुएँ आदि 
को रांध । कच्चे गोश्त वा जज़्ती लाश की बू | 
बविसायँच | 
आमगन्धिक-दे० “आमगन्धि” । 
आझाम-गन्धि-हरिद्रा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स््री० ] अस्वा- 
हल्दी | श्रमदलदी | आम्रहरिद्रा । श्राम-आदा- 
बं० | ((+प7०७09 <7]94 ७ ) चे० निघ० | 
आम-गर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कच्चा गे । अपूर्णा 
गर्भ । यथा--- 
'धाभेस्वामगर्भण ” । ( च० शा० ६ अ० )। 
आमगाछु-[ बं० ] श्राम का पेढद | भामवृक्ष | 
( 3 7)9॥/20-0/7'0७:« ) | 
आमध्नी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] कुटकी | कट॒ुका। 
रा० नि० व० ६ । 
आम-चन(ण)क-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कब्या चना । 
अपक्व चणक । कच्चा रहिल्ला | काँचा छोला- 
बं० | कचे छोले, छोले हरेभरे-मरा० । रहिला, 
इसियपकले-कं० | (७07 ( (0००0॥'७778- 
(४70 0॥॥. ) 
गुण--शीतल, रुचिह्रक, सन्‍्तपंण, प्यास 
को दूर करनेवाला, दाहनाशक, गोल्य, भ्रश्मरी 
ओर शोषनाशक है तथा कसेला भोर कुछु-कुछ कड- 
वी है । रा० नि० व० १६ । वि० दे० “चना ॥ 
आमचूर-संज्ञा पुं० [ हिं० आम+चूर ] आम का 
सूखा चूण । झआाम्‌चूण | अमचूर | यह खटाई 
चटनी इस्यादि में बरता जाता है | 
आम-ज्वर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० |] वह बुखार जो 
तरुणावश्था को पार न किए हो । अ्रपक्व-ज्वर । 
कच्चाज्वर | नवज्वर | ताज़ा बुखार । 
तेक्तणु--लाकज्ञाप्रसेक ( लार बहना ), उब- 
काई झाना ( हल्लास ), हृदय सें जहता, अरुचि, 
तन्द्रा, आलस्‍स्य, अ्रश्न न पचना, मुख का स्वाद 
बिगइना, गान्न का भारीपन, हुधा का नष्ट होना, 
बहुमूत्रता, देह को जहता, ज्वर का अतिवेश 
इत्यादि लक्षय आममज्वर में होते हैं । आामज्वर में 
वैद्य को ओषध न देनी चाहिये, क्योंकि इससे 


शक 
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उ्वर की वृद्धि होती है तथा शोधन ओर शमन 
ओऔषध देने से विषम्ज्वर उत्पन्न हो जाता है। 
मा० नि० | कहा हें--- 
“वाययेदाप हरण मांहादामज्वरे तुयः । 
प्रसुप्त कृष्ण सर्पंसकराग्रेण परामृशेत्‌ ॥* 

वा० चि० १ अ० | 


आमडमर| ते० ] सफ़ेद एरण्ड । श्वेतेरण्ड । 


( 0४78 8]08. ) 


आमड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० आाम्रातः ] आमड़े का पेड़ | 
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(६िं० ) | आाम्रातक दृच्ध (सं० )। भांमदा 
गाछु ( बं० ) | दरख़्ते मरियम (फ्रा० )॥. 


मश्यिम का झाइ, जंगली आमक! झाइ ( द० )। 
स्पॉस्डियास मेंगीफेशा 0[)000838 गा ए &- 
[९7/0, /2/७, (ले० )। हॉगप्नम दी (07- 
था (70७ ( अं० ) | मरि-माश्चेदि (ता०)। 
इवुर मामिडि, अम्बाल चेट्ु, सीतब्रुक्मु, पीत 
बुक्तम, पुईढले, केडस, अंबका चेट्॒ुपिटे (ते० )। 
अन्प ज़्म ( मज्ष० )। अ्मटेमर ( कना० ) । 
अस्ब्राच काड ( मरा० )। गुए बिडः ( बर० )। 
शआामड़ का फल 

अभडा, आमडा, आमतगा, अमारी, अंबाड़ा, 
अमरा, आम्बाहा, अमज्ञा, अ्रंत्राधा ( हिं० )। 
आम्रातक, पीतनक, कपिचूत, अ्ररज्ञवाटक, शरद्जी, 
कपी, रसाद-य, तनुछीर, कपिग्रिय ( धन्वन्तरीय 
निघंटु ); श्राम्नातक, पीतनक, कपिचूत, अम्ल- 
वाटक ( रा० नि० व० ११ ); पीतन, कपीतन, 
वर्षपाकी ( २), मधुराम्लक (श ), पीतनक, 
कर्पा चुता, अम्रवाटिक, मस्गीफल, रस/ढ्य, तन्नु- 
चोर, कपिप्रिय, अम्बरातक, कपिचूत, अग्बरीष 
( ज॑ ), भाम्रात, अम्रात ( शब्द० मा० ) शअ्रमा- 
तक, अध्वगभोग्य ( त्रि० ), मकंटाम ( भा० ) 
अम्बष्ठा-(सं०) । आमढा, अमरा, अ्रंबरा (बं०)। 
जंगली आम, मरयम का फन्न, राम आस (द०)। 
दी हाँग प्षम )"० ॥02-) ५7, वाइल्‍ड मैंगो 
४34 7287)20 ( अ्रँं० ) । मोम्बिन्‌ू डी मक्का- 
बार ४ 0770 तै& 79]9087 ( ऋ्ॉ० )। 
सरि-माह्न, मर्य-माज़, व्याहमाक्र, काठ (5) 
मा, मरियम चेढि, भामपुटे, मरिमस्चेडि, अंपले, 
कटमोरा, काटमर, ठानं4 ( ता० ) | इसुर मामिदि, 


झडवि मामिडि, शांबाक्मु, टोर मामिड़ि, झामा- 
टम, अंबाडी, झआमाटे ( ते० ) | अंबकम, अन्पा- 
ज़्म, भग्पाइम ( मजञ० ) | काडइुमाविना, भ्मटे, 
झमटे हण्णु, अंबट , पुंडी ( कना० )। इरशोल 
आंब।, भांबाड़े, अंबाढ़ा, राणओवा, झामअंबाड़ा 
(मरा० ) । जंगली भांवो, अंभेदा, अमेढ़ा 
(गु० )। भअमटे, अंबई मर, अभसमट, पंडीइन, 
कोरें, क्योरोई ( बर० ) | जंगक्ी भाभ, अंबाढ़ा, 
अमढ़ा, अमइद्द ( बर्ब्० ) । प्रस्बुरी (कोल० )। 
अमडा, अमरा, ट्ोप्नोंग ( आखाम )। टोंग रोंग, 
टंगगोग, अडिआई ( गारो )। भ्रमह्ा, भ्रमरा 
( नएा० ) | कोचिलिग, काट, अंबोहस ( माल०, 
द० )। अंबुक्ा, अंबुड ( उईि० )। अंबेडा, 
अंबंग ( कुकू ० )। इमहा, हमरा ( कोंड० )। 
असडा, अद्वु्स, बोदागस्ले, आमरा, अमबरा, 
अंबरा, अँबोड़ा (कुमा०)। बहमो, अंबाड़ा (पं०)। 
अपएमब क्रेल्ज्ा, ईम्बीरिल्ला ( सिंर० ) | हमा | 
आमड़े की गोंद 

झाम!तक निर्यास ( सं० )। मयम के काइ़ 
का »दु, जंगजल्ली आम का गोंद ( दु० )। भमरि: 
माह पिशिन ( त:० )। इवर मामिद्दि पिसुनु 
(ते० )। ॥९ 207 ०0 ॥03-9]00॥॥. 

नोट--'कपि->य', अध्वगभोग्य', 'तनुदीरों' 
आर 'वर्षपाकी' इसकी अन्वर्थ संज्ञाए हैं| 

त्पत्ति स्थान--आभामड़े के पेढ़ समग्र भारत- 

वर्ष से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जंगछो पाए 
जाते हैं वा लगाए जाते हैं | सिंध नदी से पूरब 
की ओर एवं दक्षिण को ओर मजक्षाका सिंदल तक 
तथा लंका तक इसका अ्रत्रिक प्रसार देखते हैं । 
बंगदेश में इसके पेढ़ बहुतायत से पाए जाते हैं । 
हिमालय पर यह २००० फुट से अधिक ऊँचाई 
पर नहीं होता | प्रकृति ने हसे भ्रनयनवृत्त एशिया 
में विभाजित किया हैं । 

वानस्पतिक व्णंन--आम की तरह का, पर 
उससे कुछ छोटा एक पेढ़, जिसका तना और 
शास्वाएँ अत्यन्त बिकनी होती हैं | इसकी पत्तियाँ 
जिंगनी की पत्तियों से मिलती जुलती, पर 
उनमे मोटी एवं कोमल होती हैं और १-१४ 
फुट लंबे सीकों पर ३ से < जड़े लगती हैं। ये 
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२ से £ इंच तक लंबी तथा १ से ४ इंच तक 
घोड़ी अनोदार होती हैं भाम के स/थ ही इसका 
पतमड़ होता है धोर उसी की तरह सफ़ेद मोर 
थ्ाता है तथा छोटे-छोटे फत्त घौंद में कगते हैं । 
फल झंडाकार, गुदार, मस्ण, कुक्कटाण्ड वा बड़े 
बेर के बराबर विविध झ्राक'र का (१ से १॥ 
इंच लंबा ओर 5 से १| इंव मोटा ), कच्चे पर ; 
हरा ओर पकने पर पिलाई लिए होदा हे | स्वाद : 
में यद्व इंपएम्ल एवं कपाय और सूचम विशिष्ट 
गंधि होता है | यह बाल्ाम्र वा छुद्राम्र की तरह : 
होता है, इसीलिए इसे >सी किसी भाषा में : 
'जंगली आम' कइते हैं | इसकी गुठली लंबोतरी, : 
काष्टीय, बहुत कड़ी, बाहर से ८ुतुत्न, पंचकोशीय ह 
जिनमें से केवल $ से ३ काप बीज्ोत्पादक होते 
हैं। बीज भाल्ताकार, अश्लूणग ( |५॥0/0790) 
उलटा, वीजातरण शून्य होता है। फल अऊऋऊतूबर : 
मास में पकता है । पृक्ष में पक्का फल रहते-रह ते 
पत्ता कह जाता हे शोर मंजरियाँ निकल आती 
हैं । कोई कोई वृत्त वर्ष में दो बार फल्नता है । 
हसके वे पव॑ प्राचीन वृक्ष में पुराने करे वा 
चिद्जिड्ाए भाग से प्रचुर परिमाण में एक प्रकार 
की रालदार गोंदु टपकती हैं, जो वृक्ष के तने के 
समीप भूमि पर मोटे, चिपटे, लंबोतरे वा विषम 
खंड रूप में एकत्रि+ पाईं जाती है वा थोड़ी सान्ना 
में बृत्त पर ही लगी पाई जाती दे | यद्व निर्य्योस 
पिलाई किए वा हलके भूरे रंग का वृद्ध से लट- 
कता हुआ मिलता है ओर इसकी सतह चिकनी 
एवं चमकीली होती हे यह जल में झऋद्ध॑वित्षेय 
होता और भन्‍य बहुत सी बातों में कौकर की 
गोंद के समान होता है | छाल चिरनी, सुगंघित, - 
मसालेदार खाकी रंगको होती ईँ | लकड़ी कोमक्त, : 
हलकी, खांकी होती हे | 


साधारण बूक्ञों के समान इसके वृक्ष से पोधे | 
! 


ज> ->म 


निज तन ०४८ -+ ++>>+>+ - ७०. -++०- -“- »++ 


उत्पन्न किए जाते हैं। शाखाओं को काटकर | 
रोपण कर देने से भी वृक्ष तेयार होजाते हैं। | 
हर्थात्‌ यद बीज ओर कलम दोनों प्रकारसे उत्पन्न 
किया जाता है। जल्ी हुई मिट्टी, बालू ओर 
उद्धिज खाद भसिट्टी में मिज्ञकर इसको जह़ में 
देना अच्छु। होता दे। इसके भाक्षे को गोंदने 
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आमड़ा 


ओर जिशेष यत्न करने से जरूद कीढ़ा पढ़ने तथा 
वृच्च सूखने त्वगता है | 

भेद-देशी भर विलॉयती सेद से यह दो 
प्रकार का होता है। देशी आमडे की पत्ती कुछ 
बड़ी लगती ओर शरीफ़ें की पत्ती से कुछ मिलती 
जुलती होती है | फन्न छोटा होता है, पर गुठल्ी 
बड़ी होती ओर गूरे का नाम नहीं सिलता, केवल 
गुठती पर बस्ला चिफ्का रहता है। पकने पर 
ग्राम की सी सुगंध देता ओर स्काद में खटमीठा 
होता है । देखने में फन्न बेर के बराबर होता है । 
विलायती श्रामहा जावा द्वीप से आय! हे | फल 
बड़ा और पत्ता ढालू होता है। स॒ुपक्त फन्न खाने 
में मीठा होता है | इसलिए इसे देशी की अपेद्धा 
श्रधिक पसंद किया जात है | 

आड़े से दूध निकछने पर दृत्ष सून्र जाता 
है. किंतु विन्‍्तायती में दूध नहीं होता। इसकी 
लकड़ी हृताकी मुलायम ओर कुछ-कुछ भूरी 
होती है | श्रस्तु, कोई अभ्रसवाब बनाने के काम में 
नहीं श्राती । 

नोट-- उज्ञिह त्ताश्ों के कथनानुसार देशी 
मोर विलायती दोनों प्रकर का आमहा एक हो 
बृत्त टहरता है, केदल स्थान विशेष में मझत्तिका 
झोर जल-वायु के गुण से रूपांतर होजाता है | 

प्रयागांश- असढे के फल्न, दृत्त को छात्, 
गोंद और पत्ते ओपध प्रयोग में भाते हैं । 

ओऔपध-निमोण-आम्रातक अमिश्र चूरें-- 
आ्ामड़े के कच्चे फल जिसकी गुठली पूर्ण विक- 
सित एवं कड़ी न होगई हो, लेकर युठली निल्‍ात्न 
डालें ओर गूई के छंटे-छोटे दुकड़े कर धूप में 
सुखालें | अ्रच्डी तरद सूख जाने पर इसे कूटकूर 
यथाविधि महीन चूर्ण बनाएँ । 

मात्रा--३० ग्रेन से $ डास तक था अधि$, 
२४ घंटे में ३-७ बार । 

गूदे का चूर्ण, मात्ना--२-४ तो० तक | छाल 
का रस, मात्रा-3 से २ तो ० तक | क्वाथ, साकत्ना- 
श से १० तो० त$। छात्र का चूणे, मात्रा- 
है माश। से ३ माशा तक | 

इसकी प्रतिनिधि स्वरूप यूरापीय ओऔषपधें-- 


झमते झा कझ्ा फल जेंरन और कदांगा ओर 


आमड़ा 


१०६० 


निर्यास कीक की गोंद ( ॥70&7 &पा]-&- | 


890 ) की प्रतिनिधि हे । 

अभाब--कच्चा 
वल्य हे और गोंद स्निग्धतासंपादक एवं म्ृदुता- 
कारक हे | 

गुणधर्म तथा प्रयोग-- 

आयुर्वेदीय मतानुसार--अमड़े का फक्ष वृष्य, 
पित्तकारक, अश्निदीपक, शीतल, कसेला, मधुर, 
किंचित्‌ वायुकारक ओर भारी है। ( घन्वन्तरीय- 
निघंदु ) 


कच्चा अमडा कसेला, खट्टा, हइ॒य तथा कंठ 


फल आमाशय बलप्रदु एवं 


को इ्षकारक हैं ओर पक्का खटसिट्रा, चिकना तथा ' 


कफ पित्तनाशक है | ( रा० नि० व० ६१ ) 
कच्च झमडा खट्टा, वातब्न, गुरु, डप्ण॒वीय्य, 
रुचिकर एवं रंचक है | पक्का श्रमढ़। रस भें कसेलज्ञा, 
पांक में मघुर, शीतल्न, तपंण ( तृप्ति जनक ), 
श्क्ोष्मप्रद, स्गिग्च, वृष्य, विष्टभी, बूंढण, गुरू 
ओर वल्य दें एुवं वायु, पित्त, क्ष॒त, दाह, हय 


एुवं रक्रदोषनाशक हे | ( भाव प्रकाश ) 


इसके कोमल पत्ते रुचिकारी, आहदी तथा अरग्नि- 
प्रदीपक है | 

यूनानी सतानुसार गुण-दोप-प्रक्रति--दुसरे 
दर्जे में शीतल ओर पहले में रूच। हानिकर्तता-- 


शीतज्ञ प्रकृति को | दुपनाशक--कालीमिच | 


विशिष्ट गुण--पेक्तिक रोगों के लाभप्रद हैं । 
मात्रा>"*१ वा २ फल | 
पेत्तिक रोग ओर पित्तातिसार नाशक एवं उद्ण 
0 छा. ०. 
प्रकृतिवाले के जाभकारी हे | कास के। द्वानिप्रदु 


* ( हि ' 
हैं । इसका दपनाशक उन्नाब ओर मीठा झनार 
है | इसके अभ्रधिक खाने से शरीर में ख़रांश पैदा. 


दो जाती है | दिंदुस्तानियों के अनुधार यद गरम 
झरुचिनाशक, 


स्तन्‍्यजनन, आमाशय बलप्रद, , 


झुधामनक ओर पित्तजनक हैं |( मुद्दीत झ्राज़म ) : 


हकीम मुहम्मद शरीफ़रखाँ के श्रनुसार भामड़ां 


छोटे भामकी तरह का एक मेत्रा है, जिसे अंगरेज़ 
अपने बगीचों में क्षगाते हैं ओर इसका फत्त खाते . 


हैं। यह अफराकारक एवं जिरपाकी हैं। स्वाद 


में <ह आम की तरइ नहीं, प्रस्युत कुस्वादु एवं । 


उढ्ण है | ( तालीफ़ शरीफ्री ) 


आमढ़। 
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आत्तंव रोकने में गुठलीका प्रयोग दितकारी है | 


फल कच्चा होने पर हरा, मुज्ञायम, रेशारहित 
झोर कुछ कसेलापन लिए ख्रटद्टा होता है | इससे 
झचार बनाते ओर क्रत्निया एवं दाल आदि में 
डालते हैं, जिससे वह खट्टा एवं सुस्दादु होजाते हैं । 
पकाने पर इसका कसाव बहुत कम हो जाता है | 
हसकी पत्ती कछु कछु खट्टी और अत्यंत कसेली 
होती है | इसझा फूल उससे भी खट्दा ओर क्वतीफ़ 
होता है । फल की तरह इसके फूल एवं कोमल 
पत्तियों को पकाकर खाते हैं। जब इसके साथ 
मछुल्ती पकाते हैं, तब्र वह अत्यंत्त सुस्वादु हो जाती 
दे | ( मुह'त आज़म ) 

गुणब्रम तथा प्रयाग 

नासाज्वर विशेष ( भअआ्राह्मव ) में इसके बृढ 
को छाल ( $ ता० १५० सा० से २ तो० १सा० ) 
पीसकर बकरी के तुरंत दहे हुए दूध १८॥। तो० 
वा २॥ तो० के साथ दा तीन दिन तक प्रातःकाव्त 
पीना, वा हाथडी हथेली व पेरके तलवे में मलना 
गुगारारी दें | कहते दें कि, यदि बकरी एक रंग 
कःज्नी हा तो और उत्तम हें। इससे रोग एवं 
उसके उग्र उपसगं का शांति होती हें | ( मुहीत 
आज़स )। 

आर० गन ० खोरी--श्रामड़े का गूदा कसेज्ता, 
ग्रामाशय वतप्रद एवं अम्ल हें ओर शज्ञीण रोग 
में व्यवह्त होता है । छाल और निर्य्यास संको- 
चक तथा स्तिग्बतासंपादक ह थ्रोर प्रवाड़िका में 
ब्यवहार में आते हैं । ( )(७७७॥७ ॥0त09 
04 4708, 7०/.-2-, |. /72 ) 

वनीपधि-दपण॒कार लिखने हैं--“'जिस स्त्री की 
सभी संतान शैशव में ही मृस्यून्मुख हे। जाती हैं, 
उसकी नवरात संतान के गले में भाभडे की 
गुठकी चाँदी में मढ़ाकर धारण कराएं | अमहे 
को गुठली की यह एक विशेषता हैं । नया अमडा 
होने पर भी जो पुराना श्रमढ़ा डडी से प्थक न 
हुआ हो ग्रोर शुष्कावस्थ। में भी डंडी से लगा हो, 
इस काय॑ के लिये उसे ही ग्रहण करना चाहढ़िये |” 

मोहीदीन शरीफ़र--कच्चे फन्न का चूण 
झामाशय बल्लप्रदु है श्रोर आमाशयनेब्॑ल्य अन्य 
झजीण की सामान्य दुशाओं में उपयोगी है और 


आमड़ां 


प्रयुक्त होते हैं, यद्द बरत्4रूप से डपयोगी है। 
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उन सभी रोगों सें, मिनमें जेंशन एवं कलंबा ' 


निर्यास लुझ्राब की शकल में गुरु चूथ प्रभुति को 
अवलंधित रखने के लिए, अन्य ओपधों का ' 
उपयोगी झनुपान है | (3[७॥० ०४७ कं ०2७ ' 


0६ ४ ७५॥४5, » 0], )., 7-80 ) 


डिमक--संरुकृत ग्रेथां मे अत का गू( खट्टा | 
कसेल। आर पेत्तिकाजी ण में उपयोगी माना गया 


है | इसा लिए इले 'वित्तत्ृत्ञ” भी कहते हैं । 
हिंदुस्तानी ज्ञोग खड़ाई को तरह इसछ४। बहुत 


प्रयोग छरत हैं | यद्द रायता बनाने में भी कास 
श्रावरा है। पती ओर छाल संक्रोचक एवं सुगंबित 
होती है तथा प्रवाहिछा में प्रयाजित होती है। : 
नियोस स्निग्बतासंतादक ( शामक ) रूप से कास 


में श्रात्रा है । ( ॥० इं० $ भ० )। 
नादकर्णी--+इसक फल्न की गृद्दी अम्ल-संका- 
चक तथा पित्त ज मंदाग्नि को ज्ञानकरी है | यहद्द 
स्कर्वीह ( भी हैं। पत्ती ओर छु.त सुरभिन-सं रोचक 
हे ओर प्रशाहिका में व्यतह़्त होती हे | छाल 
पित्तत्र मंदागित में भी प्रयुक्ष हंती है। कभी-कभी 
यह शेत्यकारक ( [६०।॥४५७।७॥)५ ) रूप से 
भी ब्यवह।रसे झाली हे | ( टी० एुन० मुकुर जी ) 


निर्यास स्तिग्धताजनक है | कण॑शूलर्स पत्तों का | 


रस कान में डालने से ओर कान के बाहर जगाने 
से लाभ हाता है | ( ऐल्किन्सन )। 

इसको लकदी का काढ़ा सूज़ाक तथा श्वेतप्रदर 
में दिया जाता है। विष में बुकाए हुए शल्लमके घाव 
पर इसके हरे वा सूखे फल का खान वा पीसकर 
लगाने से ज्ञाभ द्ोतां हैं | आमडढ़े के नरम फक्का 
रस लगभग $ तो०, मिश्री < तोता श्रीर पीपल 
का चूय। ४-५ रत्ती-इनको एकन्रकर सेत्रन करें । 
पित्त गोंग की यद्द प्रसिद्ध घरेलू दवा हैं। दात्न 
द्वारा साबित गोंद घूनी देने के काम भ्ाती हे | 
( ॥'॥0 वातिां8॥ ॥74800778 7०५40०,॥ 
+) 877 ) 

इसका फल रक्कजरोग में ज्ञाभदायछ होता हे । 
वित्त की संदाग्नि में फल्न की गिरी खिकाने से 
ज्ञाम होता है। आमातिसार में पत्तों का चूण, 
बूद्ध की छात्र के कादे के साथ, देना चाहिए । 


रुलंब्भनकेरललअपलतभे न. "के ०० 
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शामण्ड इस्डियन 


फल में कोई दंच नद्टीं होती | बकल्ने के पास 
का भाग बहुत खट्टा लगता है, किंतु उन निकाल 
डालने पर, गुउली के पास फल भौठा ओर खाने 
व्वायक होता है | पकने पर उसे की कभी सुखा 
भी खाने हैं, तु प्रायः तरकारों में खटाई देने रो 
हरा ही छोड़ देते हैं। तेल, नम ओर लालमिच 
मित्राइर फल को चटनी भी बनाते हैं | गधय और 
हिरन फत्त को बड़े चाव से खतते हैं | 

पक आमडे का मुकत्न फूटने से पहले पके बेर 
के साथ अम्ल व्यंचन बनाक! खाने पर मुखरोचक 
ता ई | कच्चे आमड़े का भी व्यंजन बनता हे | 
सुनने में आता हे, कि सववेदा खाने से जत्रर, कुष्ट, 
कस ओर गअंयिका बात रोध उत्पन्न हांता हैं | 
श्रस्तु, इ ते कृपध्य समझना चाहिए । किसी अंग 
के कट जाने पर आमसदे को हरी पत्ती बॉटकर 
प्रतलप करने से रद्क नहीं निकल्लता। सामान्य 
स्क्रामाशय राग में बकईे का क्राथ शिल,ने से 
पद! दुब जाती हे , ( &िं० जि० का० ) 
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आमर्डा[ ते० ]) सफद-एरण्ड | शुक्र रण्ड | श्वेते- 
स्ण्ड। 

आमाशणकउकोट्र - ता० ] रंडी | अरगढ का बोया | 
एरगइब्ीज | 

आमणकप- चेंड-[ ता० ] रेंढ क। पेड | एरणढ-बरत्त । 

आमणककु-मुत्तु[| ता० ] एरणडदबीज | रेंडी। अण्डी | 

आमणक्केएंय-[ ता० ] रंडी का तेल | एरणइड 
ऐेज् | एरणइ-स्नेह ! 

आमण्ड,-आमण्डक-पंज्ञा पुं० [ सं>० पुं० ] (१) 
एरणड वृत्ञ | रेंड | अरण्ड का पेड़ । प० भु०। 
( २ ) शुक्ल रण्ड । सफेद रेंदरू पेढ़ । रा० नि० 
व० ८ । भा० पू० + भ० | (३) कब्ज । पुष्कर । 
प्मपत्र | 

आमण्ड-संज्ञा पुं० [ अं० 0 ]॥070 0 ] बादाम । 

आमण्ड-आइल-संज्ञा पुं० [ अं० »]।0०१0४वे 0 ] 
बाताद तेल | बादम का तेल । रोग़नन बादाम 
-फ्रा० | दे० “बादाम । 

आमण्ड इस्डियन्तन अं० /५।७१0/0, [॥0:.0] ] 
बाद।मे-द्वि नदी । (4'७3749]9 02008 9|)8) 
इसकी ताड़ी गिरी खाई जाती दें । इं० हें० गा० | 


आमण्ड, काँज्बरेटिक-क्रीर 


आमरण्ड, कॉज्मेटिक-क्रीम-संज्ञा पुँं० [ अं० 3 ]॥- 
070... ९03॥0(0-0॥88॥7 ] सॉदयंप्रद 
बांत द-तैल । दे० “बादाम । 

आमण्ड, पसियन-संज्ञा पुं० [ झआं० 0]॥70700, 
00।'3 ध0 ] बादामे-फ्रारसी | लोज़ | लुज्ञान । 
€ 7 ए208] प७ (४0 ॥707498. ) 

ख्रामण्ड, बिटर-संज्ञा पुंण [ अं 2 [0वे- 

070६07' ] कट-बाताद | कइ आरा बादाम । 
( >7ए2प8]७ ै४)०४॥'8 ) 

आमण्ड-मिक्सचर-संज्ञा पुँ० [ अं० 8॥]70॥4- 
750प० ] बाद/म-तैल मिश्रण (3]]8007'& 
370 ए४20/] ८९. ) दे० “बादाम 

आमण्ठ वास-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) श्रासव । जे० 
निघ० | 

आामगणड-स्वीटरर[ ४० 0)7070,5 9००६ ] मधुर 
वातद | मीठा बादाम । ( 37797208) ४- 
१५0८४७, ) दे० “बादाम । 

श्रापणडार[ अं० 2]7)0708 | बादास | 

आमण्डी-मरमू-[ता०] वन्‍्य-बाताद । जंगनल्नीबादाम । 
अरण्य-वाताद | ( [[ एव70098'| प॒40- 
074978, #6/॥(. ) 

आमनक्र-संज्ञा पुं० | सं० क्री० ] कच्चा साठा | 
“तक्रमामं कर्फ काध्ठे हन्तिकण्ठेकरोनितु”। बू० 
वा० भं० | 

श्रामता-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] कन्चा दोनेका भाव । 
अप के | ख़ामी । कच्चाई | 


४5 ८७ 


आम-तिन्तिड़ि, आमतिन्तिड़ी-संज्ञा ख्री० [सं०ख्री०] 
झपक्व िनितढ़ी | कच्ची इमली | काँचा तेंतुल- 
बन | 

आम-त्वच-(क)-वि० [ सं० त्रि० | बारीक-चमसया । 
नम चमदेवाला | कोमज्ञचर्मावृत । 

आमन-संज्ञा खी० [ देश० ] ( $ ) वह भूमि जिसमें 
सालभर में केवल एक ही फ़सल उत्पन्न दो | (२) 
बंगाल के धान की जाड़े की फ़सल | हे मंतकाल्नमें 
उत्पन्न दोनेडाला धान | यदह जुलाई अगस्त में 
बोया ओर दिसाबर सें काटा जाता है | ० दे० 
“शालि” वा “धान! । 

आमनस्य-संज्ा पुं० [ सं० क्रॉ० ] (१) प्रनमना- 
पन | पेमनस्य | ( २ ) दुःख। पीढ़ा दर्द । रज | 
झम*० | 


१०३२ 


शाम-पीच,-आम्यपीर 


आमनाशिनीगुटिका-संज्ञा खत्री० [ सं० ख्त्री० ] देव- 
दाली के फूत्त का पीसकर गुर के साथ बनाई हुईं 
गोलो वा वर्त्ती जिसे गुदा में रखने से उद्रश्थ 
समस्त करवा झ.म गिर जाता हे ओर शरीर 
शुद्ध हो जाता है | २० चि० | 

आमनी-संजा सत्री० [ देश० | (१) वह भूमि 
जिसमें ज्ाड़े का धान बोया जाता हे। (२) 
जाड़े में बोण जानेवाले घान को खेती | 

श्रासन्त्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रेंद्र। एरण्डयूक | 
आझा#ड | रा० +० | 

झ्रामन्त्रणु-संजा पु० [स० क्री०] संबोधन । भादह्मान । 
निभन्त्रण | नेवता । 

आपमन्त्रित-वि० [सं० श्रि० ] निमन्न्रित | भाहृत | 
बुलाया हुझा। 

आमन्द्र-संजा पुं० [ सं० पुं० ] आमणड | पुष्कर | 
कख | पह्मपत्र | 

आम-पक्कत लक्षणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] श्राम के 
पकने का लक्षण । प्राम भ्र्थात्‌ कच्चाविष्ठा 
अधिक भारी &ोने के कार७ जन्न में इब जाता है। 
ओर पका हुआ विष्ठा जक्न में तेरता रहता है। 
अतिपतल। संघात शीतलता व कफ दुषर्णों के 
बिना होते, तो श्राशोप ओर जिष्ठम्भवालते का 
दुर्गंध युक्न मक्ष कच्या व पक्का कह के करण 
जल में डूब जाता ्ढ | मैष० 7० भ्रती० चि० | 

आम-पत्रिका-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] लिल्ली नामक 
शाक् | चिलारी | विविल-मर।० । वै० निघ० | 

आमपाक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० “आमपक! । 

आम-पीच,आम्ब-्पीच[_ अं? ] एक फन्नदार छुछ, 
जो अंगरेज़ों हरा भारतवर्ष में पहुँचा है। 
ऊँचाई में हसके वृक्ष नाशपाती के पेड़ के बर/या, 
डिंतु उसते भी उच्चतर होते हैं । पत्र भ्रास्रपत्र से 
छुद्सर, फन्न छोटे बेर के बरायर किसी भाँति 
दीघं एवं नोकदार होता हे । स्वाद में केई मधुर, 
केई भग्जल झोर कोई बेस्वाद होता हैं | बाहर से 
हसका रंग रक्राभ होता है, जिसपर खसखस 
बीजवद शुश्रविंदु होते हैं। फल्चत्व क पतक्ी, 
मजा श्वेत जिसके भीता घुंघच्ी के बराधर काखे 
रंग का बीज होता हे | पुष्प आाम्रपुष्पणत्‌, किन्तु 
सीधा होता द । 


आाम-बीनस 


प्रकृति--शीतल व रूछ | 

मात्रा--शबंत, € दम ($ तो० ९॥ म/०) | 

प्रतिनिधि--क्वथित अंगूर का पानी दाल्य चीनी 
तथा केघतर के साथ | 


क्षाम होता हे तथा यह रक्कोत्पादक हे | 
हानिकत्तो--बक के दपेध्त-मधु । 


आम-पीनस-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१ ) कफ | 
(२ ) कफ क्रसमण | सर्दी होना । जुकाम होना | 


( 086०७ 006. ) 

आमफल - संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] श्राम का फसल | 
झ्राम्रफत । दे० “आम | 

आममांस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] कच्चा मांस | 

झआाममांसासी-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] कच्चा गोश्त 
खनेवाला आदमी | श्रामाद | राजस | 

अमय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० क्री० ] (१) काला 
अगर | कृष्णागुरु। र० समा० | (३) रुष्ठ | बट । 
रा० नि० व० ११ | सि० यो० भप० वि० | 
'“धशरीप लशुनामये:”। भा० म० $ भ०, 
ज्वर० वि० ) “शालूरपण्यादि मूलामय मधुमुता ।' 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]( $ ) रोग | व्यथि | 

बीमारी । झारज़ा | “रोग व्याधि गदामय:! 
अम० । वा० नि० | 'विविधेयोंगेनिंदन्यादांमयान 
बहून । खु० ।( ३२) ऊँट । रा० नि० ब० २० । 
(३) भजी ण । बदइज़मी | 

आमयव्याप्त-वि० [ सं० शत्रि० ] रोगी | बीमार । 
दुखी | दुःखिया | 

आमयावित्व-संज्ञा पुं० [सं० क्ली० ] भजीण । 
बदहज़मो । 

आमयावी-वि० [ सं० आमयाविन्‌ ] [ ख्री० झाम- 
याविनी ] रोगी। रा० नि० व० ३०। 

आम-रक्त-संज्ा पुं० [ सं० क्लरी० ] एक प्रकार का 
झतिसार । रक्नामाशय रोग | लाज श्रॉँव गिरनेकी 
बीमारी | मा० नि० । दे० “अतिसार”। 

आमरक्तातिसार-सक्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भाँव और 
ऊहू के साथ दस्त होने का रोग। झाम-रक्न । 
दे० “अतिसार । 

आमरस-पंज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) भामाशयिक- 
रस | 0880770 ]०४0७ वि० दे० “आमाशयिक 
रस” । ( ३ ) कच्चारस । अपस्थरस | सि० यो० 


१०३४ 


खआामलक"-खड 


अजी० थचि०| “श्रीकण्ठ:” | ( ३ ) अमरस; 
अप्तावट | 


आमरा-[ बं० ] भामडा | अमढ़ा | आम्रातक | 
: आपरूल-न बं० | अ्ग्बीलोना : चुक्र | चूका | चांगेरी 
गुण--इसका फल्न खानेसे कारबंकल में अ्रपू्व ' 


शाक ; ( (िपर०5 ए४०७७।००७7४ पर. ) 


| आमरेका पेड़ संज्ञा पुं० [ देश० ] आमदा । अमड़ा | 


अ्रम्नताक वृक्त | 

आमरा-[ बं० ] आँवला । झामकनज्ञा | अंबरा | (?॥- 
ए]५70)]09 ०077009, /.४70० ) 

आमरोग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] व्याधि | 

आमर्दकी-संज्ा खस्री० [ सं० स्त्री० ] 
अँविला | 

आमदेन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ][ वि० आमर्दित, 
आमदी ) ज़ोर से मलना। ख़ब पीसनाबा 
रगइना | 

आमप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) क्रोध । को | 
ग़स्‍सा | ( २) अ्सहनशीज्ञता | 

आमल,-आमलक-संज्ञा पुं० [सं« पुं० ] [ स्त्री० 
झल्र० आमलकी ] (१) पहामलकी पृत्ष | 
आँवले क पेड़ | धान्नीफल। (२) अद सा | 
वासकवृझ । अरूष | श० च० | (३ ) काठ 
आमला | काए-भामला | काष्ठ धात्रीफल | छुद्र- 
अ्रामलक-फल । दे० “काए्ट घात्रीफल” | ( ४ ) 

. पदुम काठ | पश्चकाष्ठट । 
सज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) ऑवज्रेका फल | 

आमलकी | भामत्ञा | अबरा । (२ ) वयस्था | 
गुडूची । 

शामलक आलवाल-संज। पुं० [ सं० पुं० ] भाँवले 
का थाला | भमलों को जल में पीसकर उससे 
रोगी की नाभीके चारों झोर थाल। बनाकर, उसमें 
अद्॒रस्त का रस भरदें | तो शीघ्र ही अत्यन्त भयं- 
कर नदी के वेग के समान प्रवत्न अतिसारका नाश 
होता दे । भा० म० खं० झति० चि० । 

आमलक खंड-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] परिणाम शूल्त 
में प्रयुक्ष योग--बीजादि से रहित उबाला हुआ 
झामला २०० तो०, ६४ तो० घी में भूनें। फिर 
इसमें ३२ तो० मिश्री, आमलों का रस ३२ तो०, 
पेठे का रस ६४ सतो० मिलाकर पकाएँ । जब पकते- 
पकते करछी से कगने लग जाय, तब इसमें पीपर, 
जीरा, सोंठ, मिर्च, प्रत्येक का चूर्ण झठ-झाठ तो०, 


आमक्ा | 


भ्रांमलक-रंधक १०३२ 


डे | 
तालीसपत्र ४ तो०, घनियों ४ तो०, दालचीनी, | 
इलायची, नागकेशर, तेजपात ओर मोथा एक- 


आामसलकनणरसायन 


श्वेत प्रदर का तीन दिन में नाश होना बतलाया 
गया हे | 


एक तो० पीसकर मिल।एऐ । पुनः इसमें ३२ तो० आमलक-शुण्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] काष्ठामज़क । 


शहद्‌ मिलाकर रकखें | 
गुण-इसके सेवन से त्रिदोष-जनित परिणाम- 


काष्ट घान्रीफत़ | काउ-झमक्ा | “मुद्गामक्षक- 
शुण्टयो: | च० द॒० ज्वर० पन्चमुष्टिः । 


शूल, वमन, सूच्छां, श्वास, कास, अरुचि, हदय- आमलक-रसायन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) एक 


शूल, एष्ट-शूत् ओर रक्न-वित्त का नाश होता है। : 
यह उत्तम रसायन है। वंग से० सं० परिणाम 
शूल चि० | 
आमलक-गंधक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] गन्धक- : 
प्रामला | आमलासार-गंधक । । 
आमलक-घृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] वेद्यक में ' 
एक घृतोपधि | उत्तम भूमि में यथोचितर काज्न में 
उत्पन्न ओर गन्ज, वर्णा और रससे परिपूर्ण वीय॑- . 
वान्‌ झाभकों के स्वस्स और चोथाई भाग पुन- 
नंवा के कल्क के साथ $ आठक ( ६४ पत्न ) 
पृत सिद्धू करें। पुनः विदारीकन्द के स्वरस और 
जीवन्ती के कल्छ के स'थ, इसके पश्चात्‌ चोगुने 
गोदुग्धघ ओर वक्ना, श्रतिवला के क्वयाथ ओर 
शतावरी के कल्क के साथ यथा-विधि सिद्ध करें। 
उपयु क् प्रयोगों सें से एक-एकके साथ १००-१०० 
अथवा १०००-१००० बार विधिवत घृत सिद्ध 
करके चोथाई भाग खोँड अर शहद मिलाकर 
सोने, चाँदी या मिद्ठी के दृढ़, स्वच्छु ओर घृत के द 
चिकने घड़े में भरकर रवखें | क्‍ 
गुणु-- इसे यथातिधि अनुकूल मात्रा से : 
प्रात।कछाल सेवन करने ओर पच जाने के पश्वात्‌ 
दूध भोर घृत के साथ शाज्ी चावज्ञ का भोजन 
करने से १०० वर्ष तक की योवनावस्था बनो 
रहती है | और समस्त रोग नष्ट हंजाते हैं तथा. 
वह सन्‍्तानोप्पत्ति में समथ दाजाता हैँ | च० खि० , 
१ आ० | 
आमलक-चुरु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] आमले का 
चूण | घरक के रसायनाधिकार में इसे रसायन : 
लिखा है | च० चि० $ आऋ०७ | 


अ्रामलकमर्न मल० ] ) श्रामला । आँवला | श्राम- 

आ्रामलकमु-[ ते० ] | ककी । घात्रीफत् । 

आमलक याग-संज्ञा पुं० [ सं» पुं० ] भामले का 
एक प्रयोग जिसमें झआमले की गुठली जल में | 


पीसकर भोर उसमें शहद मिल्लाबर पीने से | 


| 
। 
| 
! 


आायुर्वेदीय रस।यन योग । 

निमोण विधि-- आमला, हडड, बहेढ़ा इनको 
ढ।कझी छात्र में बन्द करके ऊपर से मिट्टी का लेप 
करके अरने उपज्ञों की अग्नि में स्वेदन करें। 
पुनः इनमें से :ठछो एथक करके उसमें से १००० 
पत्न लेकर ग्ोखली में कू्टे । फिर इसमें दृद्दी, घी, 
शहद ओर चीनी तथा तिज्र का तेल मिलाकर 
विधि-पूवंक श्रनाहार मुख्य सेवन करें। इसके 
पश्चात्‌ यथोचित काह्न में प्रकृत्यनुकूल यवागु 
आदि का आहार करें एवं जो का चार्णा घृत में 
मिलारूर देह पर महन करें | 

जब तक हइश्का प्रयोग जारी रद्दे, उस समय 
तक प्रस्थेक भोजन में अग्नि ओर वलानुसार मूंग 
के यूप, या दूध के साथ साथी चावलों का घृत 
युक्र भात खाएँ । उसके उपरान्त यथेष्छ सुख- 
कारक आहार-विद्वार करें | 


गुण--इसके सेवन से प्राचीनकाल में ऋषियों 
ने पुनः योवनावस्था एवं सेकड़ों वर्ष की निरविकार 
अ.यु प्राप्त को थी | तथा इसके प्रभाव से अ्रस्यन्त 
शारीरिक बल, इन्द्रियवकछ्त, एपं बुद्धि प्राप्त करके 
निष्ठा के साथ तप करते थे | च० थि० १ आ० | 

(२ ) एक रसायन योग | प्रथम एक वर्ष पर्यन्त 
जितेन्द्रिय होकर ब्रह्मचयं पुृ८क साविश्नी का ध्यान 
करने हुए केवज्न दुग्धाह!र पर ही रहें | इसके 
पश्चात्‌ पोष, माघ या फाल्गुन के महीने में एक 
दिन निराहा4 बत घारण करके पू०मासी के दिन 
झ्रामलों के बन में प्रवेश करें | वहाँ पहुँचकर दृहृ्त्‌ 
फर्कों से परिपृण आमले के किसी वृद्ध पर अढ़ 
जाएँ और किसी शाखा के एक आमलछे को हाथ 
में लेकर उस समय तक बश्रह्मास्त मन्त्र का जाप 
करें, जब तक कि यह भ्रामला अम्ृतमस होकर 
शकर। और मधु के समान मधुर एवं स्निग्य और 
कोमल न हो जाए | इस प्रकार आसमल्े में सुधा 


आसलकश्रवलह 


संचार होने पर उसे भत्तण करें | इस समय 
जितने भम्ठतमय भामकते खाए जाएँगे, उतनी ही 
हजार वर्ष की युवावस्था प्राप्त द्ोगी | 

आमलकअवलेह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) भायु- 
बंद में एक लेहझोषध उबाले हुए आमल्ते, दाख 
झोर सोंठ इन्हें समान भाग ज्ञेकर पीसकर उसमें 
शहद मिलाकर चाटने से मूच्छा, खांसी ओर 
श्वास का नाश होता है | २० र० ज्वर चि० | 
(२) दे० “आमलकी रसायन” । 

आंमलकसार-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] आमलासार 
गन्धक | 

आमलका, आमलकी-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] (१) 
छोटी जातिक्ना आऑँवल। | भाँवज्ञी । ओ री | मद० 
ब० १ | भा० पू० $ भ० | रा० नि० व० ११ | 
यै० निघ० | सु०ण्सू० ४९ झ० | च० चि० $ झ० 
दे० “आँबला” | ( २ ) भुंद आमला । भूस्या- 
मत्रकी | 

आझामलकी-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० |] ( $ )भओॉँवली | 
ओरी | रे० “आँवला”। ( २ ) वयस्था | गुडुची। 
गिल्नोय | 

आमलकी-दल, आमलकी-पत्र-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] 
( $ ) तेजपात । ( २) ज़नंब | तालीशपन्र । 
ताल्लीस-पत्र | 3० निष० । 


आमलकायस रसायत-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] भायु, | 


बुद्धि, वज्ञादि वर्धक उक्त नाम का इस प्रकार का 
एक रसायन योग--- 

प्रथम माघ या फाल्गुन मांस में हाथ से तोड़े 
हुये यथोक्र गुण सम्पन्न आमक्े लेकर, उनकी गुठ- 
लियाँ निकालकर एवं सुखाकर आमक्नों का चूण 
करें | फिर इसको आमत्ने के रस को २१ भावना 
देकर सुखाकर महीन करलें। इसके बाद पड़ 
विरेचन शताभ्रितोयाध्यायोक्र जीवनीय, दूंदृणीय, 
हतन्यजनन, शुक्रवद्धंक भोर वयः स्थापक गया एवं 
चंदन, अगर, धो, खद्र, सीसम ओर आसन-इन 
वूद्धोंके सार, हडढ़, बहेदा, पीपत्न, तच, चद्प, चीत। 
और बायविदंग यह सब चीज़े मिलाकर १ आढक 
( ६४ पक्ष ) ग्रहण करें । अब इनसे से अरदनादि 
के सारों को कूटकर बारीक-धारीक टुकड़े करणें | 
फिर सब आओ को १० आढक अल में पकाएँ | 
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] 
॥ 
। 
। 
| 


आग्रामलकी रसायन 


जब १ आठक जल शेष रह जाय, तब नीचे 
उतारकर छानकर उसमें आमलों का पूवोंक़ 
१ आढक चूण मिलाएं ओर फिर उसे उपलों 
या बॉस अथवा सरकंडे की अग्नि में पकावे | 
जय पानी जल्ल जाय ( परन्तु ओषधि न जबने 
पाए ) तब नीचे उतार कर किसी जक्ोहे के पाश्र 
में फेलाकर सुखाएं । इसके पश्चात्‌ काले हिरन 
की चम पर एक पश्थर की शिक्षा विद्धाकर उसे 
उस पर पीखें | इसे आराठवाँ भाग लोह चूण शोर 


घत तथा शहद मिल्लाकर अग्नि बलानुसार मात्रा 
में सेवन करें | 

इसे पू्वंकाल में वशिष्ट, कश्यप, अंगिरा आदि 
ऋषियों ने सेवन किया था ओर इसके प्रभाव से 
श्रम, व्याधि, जरा भादि रहित एवं अत्यन्त बल- 
वान ट्वोकर यथेच्छु काज्ष तक तपस्या करते थे । 
इसके प्रभाव से उन्होंने तप, ब्रह्मचय्यं, ध्यान 
ओर शांति युक्न आयु प्राप्त की थी । यथोक़् 
नियमों का पालन करने से प्राम्य जनों को भी 
इससे सिद्धि प्राप्त हेासकऊती है | च० जि० $ झ०। 

आमलकी रसायन-संज्ञ! पुं० [ सं० क्ली० ] अवस्था 

सस्‍्थापक एक योग--- 

निर्माणशविधि--( १ ) १००० नग आमने 
शोर १००० पिप्पलियों को ढाकके छारीय जल 
में भिगो दें | पानी इतना होना चाहिए, कि उसमें 
उपयु क़् दोनों चीज़ें श्रष्छी तरह डूब जाॉय | जब 
सब हार-जल खूख जाय, तब उन्हें छाया में सुखा 
कर आमलों की गुठली दूर करके दोनों का चूर्ण 
कर लें | फिर उसमें चारगुना उत्तम शहद झोर 
घी एवं चोथाई भाग चीनी मित्नाकर किसी उत्तम 
खिकने पानश्न में भरकर ज्षमीन में दबा दें । इसके 
पश्चात्‌ उसे छुः मास के अन्त में निकालकर 
अग्नि वलानुसार उचित मात्रा से प्रतिदिन प्रातः 
काल सेवन करें ओर सायंकाल को पथ्य भोजन 
करें । _सके सेवन से मनुष्य १०० वर्ष की आयु 
प्राप्त कर सकता है ( उ० चि० $झ०। 


( १) $ आठक आसले के चूण' को ३१ दिन 
तक १००० आमलों के रस में सिगोएं । पुनः 
उसमें १-१ आाढ़क शहद ओर थी तथा सबके 


वज़न से आठवों भाग, पीपलका चूण ओर चोथा 


आमलक्यवलेड 


भाग खाँड मिलाऋर मिट्टी के चिकने पात्र में भर 
कर राख के ढेर में दबा द ओर वरसात भर 
यहीं दवा रहने दें | पुनः वरसात बाद निकाल 
कर यथा विधि सेवन करें ओर पशथ्य पालन करें | 
इसके सेवन से १०० वर्ष को जरारहित शायु प्राप्त 
हो सकती हे | च० चि० $ अ० । 

(३ ) यथोक्र गुण सम्पन्न १००० आमलों 
को ढाक की गीली लकड़ी की ढक्कनदार हांड़ी में 
भरकर उसके मुखकों अच्छी तरह बन्द #र दें, कि 
जिसमें भाप न निकल सके। श्रथ इस दादी को 
अरने उपलों की मृदु अग्नि पर रखकर आमलों 
को स्वेदित करें। जब आमले उसोग जांप तब 
ठंडा होने पर उनकी गुठली निकालकर गदे को 
अच्छी तरह मथ लें | अब एक शआराइक यह मथा 
हुआ गूदा लें ओर एक आढ्क पीपल का चूए, 
१॥ आढ़क वायविडज्ञ का चरण, खोंड १ आदक, 
शदद,घीं श्रोर तिल-सेल २-२ खादटक केकर, सब 
को मिज्नाकर घृतके चिकने धड़े मे भरकर २१ दिन 
तक रक्‍्खा रहने दें। इसके पश्चात्‌ यथोचित 
पथ्य पालन करते टह्रए विधि-पूर्वक सेवन करें | 

गुण--इसके सेवन स १०० वर्ष की जरारद्वित 
आयु प्राप्त हो सकती हैं । च० थि० $ अ० | 


आमलक्यवलेह-संज्ञा पुं« [ सं० पुं० ] पाणइड रोग 


में प्रयुक् आमके की एक प्रकार की चटनी । 

योग--यंत्र द्वारा निकाला हुश्रा आमल्ले का 
रवच्छु रस १ द्रोण लेकर उसमें पीपल का चूण 
३ प्रस्थ, मुक्हठी २ पल, बीजरद्वित म॒नक्का का 
कतक १ प्रस्त, अद्रख ओर वंसलोचन २-२ पत्न, 
मिस्री <० पल मिलाकर मन्दाग्नि पर पकाएँ | 
जब गाढ़ा हो जाए, तब उतार कर टंडा द्वोने पर 
उसमें उत्तम शहद ५ प्रस्थ मिज्नाएँ | माश्रा-१तो० 
से ४ तोला तक | गुण-इसके सेवन से हत्बीमक 
ओर पाण्डु रोग का नाश दोता हैं । यो० र० 
पाणइ-चि० | 
आमलक्यादि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ओषधियों क' 
एक वर्ग जिसमें आामलकी अ्।दि पढ़ती हे । वह 
यह हे--- 

आमला, हढ़, पीपल ओर बहेढ़ा | इस गण 
की झओपधियाँ सब तरह के ज्वरों की नांशक, 


१०डेदै 


आमलक्यादि अवलेद 


झाँख के ज्िए द्वितकारी, अग्निदीपक, वृध्य, कफ 
और अरुचिनाशक है । सु० सू० शे८ ० । 


आंमलक्यादि अवलेह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक 


प्रकार का अवल्लेह का योग, जिसमें आमल्ला 
प्रधान है. भर जिसे बहा रसायन भी कहते हैं । 
योग इस प्रकार हे-- 


दशमूल, पुनंनवादि पंचमूल ( पुननंवा, पुद्ठ- 
पर्णोा, माषपर्णी, बक्ता, एरण्डमूज् ), जीवकादि 
पंचमूल ( जीवक, ऋषभक%, मेदा, जीवन्ती, शता- 
बर ) ओर तृणपंचमूजल  ( सरपत को जह़, 
ईंख की जड़, कारा की जड़, शालि धान की जड़ 
ओर कसा को जड़ )-इन्‍्हें ए्थक-प्रथक दो-दो 
पल लें। उत्तम हरइ १००० तथा परिपक्क 
आ्रामले ३००० लें। प्रथम काष्ठ ओपकसियों 
का १० गुने जल में डाजकर पकाएँ, जब शेष 
जल $ भाग रहे, तब उसके शुद्ध वस्त्र में छान 
लें । पुनः इृढ ओर अश्रामरओ की गुटजियाँ पूथक 
करलें ओर उस पीसकर मीने वस्त्र में छानलें । 
जब छुनकर रेशे प्रथक्‌ होज्ॉय, तो इस्रकों उन 
श्रोषधियों के क्वाथ में मिलादें। पुनः इसमें 
ग्राह्मी, पीपल, शंखपुष्यी, केबटीमोथा, नागर- 
मोथा, विडंग, रक्रचंदुन, अगर, मुलहठी, हल्दी, 
बच, कनकबीज, दालचीनी और छोटी इलायची 
क! बारीक चूथ#र सम्मिलित करें ओर ११०० 
पल ( $ मन १६ सेर ) पिश्री, २ आढ़क तिल्ञ 
का तेज्ष ओर गोघृत ३ आढ़क मिल्लाकर कह्वई- 
दार ताम्रपात्रम भरदें | छिर उसे मन्द-मन्द अग्नि 
से पकारवें। जब गाढ़ा होऋर सुख हाजावे, तब ठंडा 
करके इसमें २॥ भ्रादक उत्तम शहद मिल्नाएँ | 
पुनः अच्छी तरह पआक्ोडित कर किसी चिकने 
घृत के पान्नर्मे भरकर १९५ दिन तक धरा रहने दें। 


गुण तथा उपयाग-विधि--इसे उचित माश्रा- 
नुसार अर्थात्‌ उतनी जितनी मात्रा खाने से भूख 
बन्द न हो जाय, विधिवत नित्य खाए । जब 
मात्रा जीए द्वो जाय भ्रर्थात्‌ प्रात: काल की 
खाई हुई ओषध पचकर भूख क्वरग जाय, तब 
साटी चाबकों का सात ओर गोदुग्घ का आहार 
करें | इसके सेवन से बैलानस और बालल्षित्य 
तथा अन्यान्य तंपोधषन महर्षि अमित आडु 


आमलक्यादि-कषाय 


को प्राप्त हुए थे उनकी जीश ता दूर होकर 
तरुणावष्था प्राप्त हुईं थी एवं वे तन्द्रा, क्लान्ति, 
श्वास, आदि रहित होकर निरातंक शुद्ध काय 
हुये थे | वे सावधानी, मेघा, स्खति ओर बल्त से 
संपन्न होकर चिरकाल तक तप श्रोर ब्रह्मचय॑ के 
पालन करते थे | इसी ब्राइम्य रसायनके। वे आयु 


१०३७ 


बनती +त “२७-33 ++०-क-+-3-+-७००- ७०० जअकल--+००७-०७. को 


की कामना के पश्रथे प्रयोग करते थे । इसके प्रभाव 


से मनुष्य दीर्घायु, नवीन अवस्थावात्ञा होइर 


अपनी इच्छानुसार इष्ट कामनाओों के फल को ' 


भोगता हे | च७० चि० $ अ्र० | 


आभामलक्यादिन्‍कपाय-संज्ञा ० पुं० [ सं० पुं० ] भायु- 
बेंदु में एक प्रकार का कादा जिसमें आमला और 


अन्य ओपषकधियाँ पहती हैं। याग--- 


अनब्सलूस: 


॥ 


के कढ़े में शहद ओर पीपक्ष का चुण" मिज्ञाकर 
पीने से संतत-ज्वर का नाश होता है। बृ० नि० 


र० ज्दर चि० | 


आमलक्यादिक्वाथ-संज्ञा पुँ० [ सं० ] आसन्नों के. 


काढ़े में गु$क मिलाकर पोौने से रक्नपित्त, दाह, 
शूल, मृश्कृच्छ, ओर थकावट का नाश होता है। 
चू० लनि० २० सुत्क्‌ ० जि० | 


आंमलक्यादि-खण्ड-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उत्तम 


पके हुये बीज रहित झामत्या ६७ तो० लेकर 


गोदुग्त्र में पीसकर ६४ तो० गाय के घी में भूनें। 


पुन; ६४ तो० मिश्री की चाशनी करके मिलाएँ। ' 
पश्चाव्‌ भड़ से को जद को छाल ४ पत्न, जीरा, 


मिर्च, पीपर, द/लचीनी, छोटो इलायची, तेजपात 
ओर नागकेशर-इनका चूण एक-एक तोला बनाकर 


यथाजिधि मिलाकर रखें | 
गुण--इसके सेवन से दाइ रोग की शान्ति 
होती है | बंग से० सं० दाह-चि० | 
आमलक्यादि-गण-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सुश्रुत में 
झोषधियों का एक वर्ग जिसमें आंवला, हढ़, 


पीपक् ओर चीता (पाठान्तर से बहेढ़ा )ये | 


पाँच दृब्य सम्मिल्षित दें। आमलक्यादि गण 
सर्वज्वरनाशक, नेत्रों के हितकारी, दीपन, दृष्य, 
कफ तथा अरुचिनाशक है | सु० सू० ३८ झ०। 
आमलक्यादि गुटिका-संज्ञा स्री० [सं० स्त्री ० |भ्राम जा, 
कम गाह्ढा, कूट, धान को क्षीज्ष ओर बढ़ की 
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है लत नी विननग-नन-नन-नकिपनननी नम ल--ऊजन गकन नाना लनानाओ ने ५ 


आमलक्यांदि-णक 


कॉपल-हन पाँच झोपधियों का चण करके शहद 
में मिज्नाकर मरबेरी के बराबर गोलियाँ बनाएँ | 
गुएण--इन गोलियों को मुख में रखकर चूसने 
से प्रबल्ल तृष्णा और मुख शोष का नाश द्ोता 
है| वृ० नि० र० तृष्णा-चि० | 
आमलक्या दिघृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक प्रकार 
का शआयुर्वेदीय घृत-योग | 
निर्माग-विधि-भ्रामले का स्वस्स, ईख का 
स्वस्स; हरीतझी क्वाथ-इन मेंस भत्येर् वस्तु समान 
भाग लेहइर उनके साथ सब के वजन से चोथाई 
घृत का यथा -विधि पाक सिद्धकर सेवन करने से 


पित्तज गुल्म का नाश होता हे | बृ० नि० र० 
गुल्म-चिं० । 


ह (5 ९5 & ह [4 छा 
गधा. सौ मल स। आमलक्यादि-चणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] आंवला 
आमल।, नागरमोथा, सोंठ, कटेरी ओर गित्नोय है [ 


के सद्दित ओपषधियों का एक गण जिसका चार्यो 
हर प्रकार के ज्वरों में उपयोगी, दीपन और भेदी 
हैं । ओपणजियों यह दैं--आमदरू, चीता, हढ़, 
पापल भ्रीर सेंघानमक, इनका यथाविधि चूय्य 
करें| कर 
मात्रा--६ मा० से $ तो० तक | 
गश[--सम्पूर्ण ज्यों का न/शक और अग्नि- 
प्रदीपक हें | मा० म० २ भ० ज्व०-चि०। 
ग्रो० २० | 
आमलक्यादि-पाक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रक्त-पित्त 
में भ्युक्त एक पा कझ-योग--- 
निमोण-विधि--झऋाकइडः सिंगी,. तामज़्की 
( तालोस पत्र ), पत्रिफला, खिरेटी, ग्रिलोय, 
विदारीकंद,छचूर, जोवंती, दशमूल, चन्दुन, नागर- 
मोथा, नोलकमलन, इलायची, अड्सा, सुनक्का, 
अप्टवग , पुप्करमूल-हन सबको 'श्थक-प्थक्‌ 
डेंढर-डेढ़ पत्न प्रमाण केकर १ द्रोण जल्न में €०० 
आँवतों के साथ आओटावें | झोट जाने पर गुठक्वियों 
से एथक्ऋर यथाविधि घत और तेल ६-६ पतन 
मिज्नाकर भूर्ने। तदनन्तर 3 तुला मिश्रीकी चाशनी 
करके पा* करें। जब शीतल हो जाय, तबका 
६ पत्त -ह डाकर्दे। पुनः उसमें बंशलोचन, 
छोटी इू यो, नागकेरार, तज, पतश्रज ओर 
पीपन्न प्रत्येक २-२ पत्च शोर पूर्वोक़ काकढासिंगी 
झादि को चूर्णंकर डालें। इसे च्यवनप्राश अवल्लेद 
भी कहते हैं | यो० चि० | 


आमलंक्यादि-योग 


गुण--यह पाक रक़-पित्त, सयरोग, क्षीणता 
कास, कुष्ठ, अ्रम, प्यास हन सब रोगों की तथा 
बुढ़ापे के। दूर करता है । 


आमलक्यादि-योग-संज्ञा पुं० [सं० ] वेशक में 


आमले का एक योग विशेष | दे० “ऑवला"'। 


आमलक्यादिलेह-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) आयु- 


जी सजी ७५ $छ कप्क ष्छ 
वदमे एक प्रकारका भवलेह योग, जिसमें आँवला, 
आदि ओषधियाँ पढ़ती हैं| विधि तथा उपादान- 


शुद्ध आमलों का रस १६ सेर (१ द्रोण ) झाग 


पर चढ़ाकर पकाएँ। तदनन्तर पीपक्न का चण' 


$ सेर ( $ प्रस्थ ) मुकहरी ८ तो० ( २ पत्ष ). 
दाख का कलक $ सेर (१ प्रस्थ ), छिल्ली हुई 
अद्रख ८ तो० ( २ पक्ष ), वंशलोचन ८ तो० 
( १ पल ), मिश्री २॥ सेर, (आधी तुलना ) 
डालक ( चाशनी करें ओर फिर उसमें उत्तम शहद ' 


१ सर ( $ भ्रस्थ ) मिज्ञाकर रखें | 


मात्रा--४ तो० ( १ पत्न ) या झावश्यकता- 
मुसार | 


गुण--हसके सेवन से हक्लोमक, कामला, 
पायडु, जल के विकार भौर अतिसाररोेग का 


नाश होता है | यो० २० पा[रड-चि० 


( २ ) उबाले हुए ( स्विज्ञष ) आमले, दाख क्‍ 


झोर सोंठ समान भाग लेकर 


म्िज्नाकर चाटने से सच्चा, खाँसी और श्वास 
का नाश होता हैं । २० र० ज्वर | 


आमलक्यादि लोह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रक्वित्तादि 


रोग में प्रयुक्ष होनेवाला एक योग-- 


भामला, पोपक, और त्ोहभस्म समान भाग 


लेकर मित्री के साथ उपयोग करने से रक्षपित्त 


का नाश दोता हैं । यह अग्निदीपक वस्य, वृष्य, 
ओर अम्ब्रपित्तताशक और वात पित्त से उत्पन्न 


रोथों का नाशक है । रस० यो० सा० | 


आमलच्छुर-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] ताज्ीशपतन्न । 


ज़रनब | ताज्नीसपत्ता । वै० निघ० | 
अमलज-[ क० ] झामला | अँवरा | 
आमलतास-संज्ञा पु दे० “अमलतास' | 
आमलय:-[ फ्रा० ] भामल। | आँवल/ । 
आमला-संज्ञा पुं० [ सं० आरुत्क ] दे०“ऑँवला”। 
आमलातक-संज्ञा पूं० [ सं० ] मेंहदी का फूत्न | 


१०३८ 


पीसकर शहद में ; 


आमन्बात॑ 


! आमलादि-बटिका-संज्ञा री ० [ सं० सत्री०] एक 
|. ओषध जो प्यास दूर करने के काम में आती है। 
योग तथा निर्माण-विधि--आमला, कमल 
गद्दा, कुट, ज्ञाजा (ज्ञावा), बंटकी जटा ( बरोह ) 
सम।नांश लेकर चुणं करके शईद्‌ के साथ मरबेरी 
के बराबर गोलियों बनाएँ | 
गुण--इसके प्रयोग से तथा मुख में भारण 
करने से मुख राग ओर दारुण प्यास नष्ट होती 
है | योग ० चि० गुद्ि० अ० | 
 आमलाद्य-लोह-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] वैद्यक में 
: एक प्रकार की रसोषध, जो रक-वित में उप- 
योगी हे । 
निमोण विधि--भाम ज्ञा भ्रोर पीपत् का चूर्थ॑ 
समान भाग लेकर पुनः दोनों के समान 35त्तम 
लोहभस्म और इन तीनोंके बराबर मिश्री मिलाएँ। 
मात्रा-श से ६ रत्ती तक वा आावश्यकता- 
नुसार । 
गुण--हसके प्रभाव से रक्त-पित्त, भम्ल-पित्त, 
पित्तजन्य रोग, वात-रोग और अनेक प्रकार के 
रोग दूर होते हैं | २० सा० स॑० | बृ० रस 
रा० सु० | 
 आमला-मुनक्का] कफ्रा० ] ग़ुठक्षी निकात्षा हुआ 
अमकत्ता | बीजरदित भाँवला | 
आमलासार-संज्ञा पु० एक प्रकार की गंधक | दे० 
|. _ गंधक 
आमली-संजा ख्री० [ सं० सत्री०] भुई आँवक्षा। 
भूग्यामलकी | वे० निध० | 
[ बं० ] इमक्ी । 
' आम-वॉत-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] एक रोग जिसमें 
,.... आँव गिरती हैं और संघियों में वेदना सथा हाथ 
..पेर में सूजन हो जाती है। मूँह भी सूज जाता 
| है औ्रोर शरीर पील्षा पढ़ जाता है। बह रोग 
|... अन्दारिन वाले को अजीण' में भोजन करने आदि 
| कारणोंसे होता है | इसकी विकित्स। “अ्तिसार” 
! 


| 


| 


रोग में देखिये | 

संज्ञा पु [ सं० पुं० ] एक प्रकार छो बात- 
व्याबि | यह एक उप्र व्याधि हे, जिसमें तीम-उदर 
होता है, जोड़ सूम जाते हैं, भोर हृदय के कोड्डों 
की सूजन (2५0000970705) की भोर विशेष 


झाम्बात 


'असककनलगक पक जन लगन फय-थ8.."वरपमकानकक # ७ +०/व हा“ आआ क कर कि काका कापफ-जाक के न्‍मपका का सा अनधरनया के का सआक 4८4 शतक पाक ककया कृमक न था कफ आइाआाकक। 


प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ हृदय के भीतर सूजन हो 
जाने की आशंका होती है। 
पय्यो०--श्रामबात, संधिवात (सं० ) । 
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गठिया ( हिं० ) । गठिये का बुखार, शदीद : 
गठिया (3०)। हु.म्मा वजूउल मफ़ासिल, वज्‌- ' 
उल मफासिल द्वाहद, दाउल मफ़ासिल (झ० )। 


रहा +टिक फीवर [0॥॥8 07]900 
एक्यट र्‌दह्ममंटिज़्म (५2घ0७ ॥]0 पा] 8॥७77 


66ए8॥, ' 


( झं० )। रह्य मेटिज़्ती आर्टिक्युलरी ऐग 


(६ प779 048770 
( फ्रां० ) । हिटज़िजर गेलेंकरहाम मेंटिफ़्मस 
0220॥' 
( जर० )। 


टिप्पणी--वैद्यक में “श्रामवात' नाम से केवल 


8700फप]&|76 छ&9प 


20]७760 प्रा।805॥प8 . 


एक ही प्रकार के गठिया भर्थात्‌ ( 0॥०प्रा9- . 
५० (0ए०१॥ ) का दही उल्लेख मिलता हे। 
पर नवीन शोधों से इसके निम्न लिखित भेद 
और ज्ञात हुए हैं, पठकों के लाभार्थ जिनका यहाँ 
उज्लेख कर देना उचित जान पड़ता है | वे इस : 


प्रकार हैं - 


( १ ) छोटी संधियों में हानेवाला साधारण 
आमवात ( 0 प्रा।&0 ७7प705 07' ' 


80०१५ ), (२) चिरकारी आमवार ( 0॥7- 
(३) मांस- 


0740 पि6०प90५॥ ), 


पेशीगत आझ्रामबात ( ध5८पोकछा' 76प- 
7380877] » (४) प्यमेहजनित आमवात . 


( (07077॥089] 
और ( २ ) फिरंगीय झ्ामवात (०ए०४७)]0० 


()]0 8087 ) : 


[१)।९५४४४४४॥) )। इनके विस्तृत वणन 


के लिए दे० “गठिया” । 
निदान तथा संप्राप्ति 


विरुद्ध भाद्दार ( प्रकृति विरुद, समय विरुद्ध, | 


संयोग विरुद्ध ) तथा विरुद्ध चेष्टा करनेव्रात्वे 
मनुष्यों के एवं स्निग्प अन्न भत्ण करके कसरत 
कानेवाले मनुष्यों झोर बिना काम के बेठे रहने- 
वाले मनुष्यों के मंदाग्नि के कारण कुपित वायु 
से प्रेरित किया हुआ झाम ( अश्वरस ) आमा- 
शय, वढ:स्थल, कंठ, मस्तक ओर संधि आदि 


कफश्थानों को आावमा।न होता हे। वहाँ से वह, 


झाम अत्यंत अपक्य रहकर घमनियों में प्राप्त 


खअभामवात 


६4७ ० ३ ७.७७ २पाका, 


होता हे । 

इसके उपरांत वात, पित्त ओर कफ से अत्यन्त 
दूषित होकर वह अज्लरस रत्रोर्तों में अभिष्यंद 
उत्पक्ष करता है ओर वह नाना रंग का और 
अत्यन्त विकना ( विच्छिल ) द्वोता है। यह 
शीघ्र दुबंलता और हृदय की गुरुता उत्पन्न करता 
हैं| यह श्रत्ननस ( आम ) सम्पूण भामवात 
रोगों (व्याधियों ) का आश्रय है, अतएय 
अति दारुण है| जब आम और बायु दोनों एक 
समय कुपित हो 5र कोठे में तवा कमर और गर- 
दन के पीछे को संबियों में प्रविष्ट हवाहर शरीर 
को जकड़ देते हैं, तब्र उसको आमवात कहते हैं | 
सा नि० || 


डॉक्टरी में यद्यपि श्रभी इस रोग का सब- 
मान्य निदान ज्ञात नहीं; तथापि इस्र बातकों प्राय: 
सभी पश्श्चात्य चिकित्सक मानते दें, कि यह 
एक कीटा।णु जन्य रोग हे । किसी-किसी के मत से 
ष्ट प्टोकोंकस कोटाणु द्वारा रक्त दूषित होकर यह 
रोग दोता हे । इसके विपरीत दूसरों का यह मत 
है कि उक्त कीटाणु द्वारा स्थानीय संक्रमण होकर 
उससे विषाक्रता द्ोती है। अधुना कोई-कोई 
अन्वेषकू साइक्रोकोकस रह्मुमाटिकस ( १॥0॥0- 
९0००४४ ॥॥6प7॥0040 08 ).भर्थात्‌ आम- 
वातिक कीटाण॒ुओं को इस रोग का कारण 
मानते दें । 


कभी यह व्याधि पेतुरू होती है | यद्यपि उक्त 
ध्याधि प्रत्येक अवस्था में हो रूकती है; तो भी 
अधिझतया १६ से २६५ वर्ष की आयु में विशेष 
दोती है । श्लियों की ग्रयेत्ा निधंन और श्रमजीबी 
पुरुषों को अ्रधिक हुआ करती हे | पूर्वोक्त कथना- 
नुसार इस रोग का कारण ए विशेष प्रकार का 
कोराणु हे जो रोगी के रक्क प्रभुति में वतमान 
होता है । भ्रस्तु, उक्क कीटाणु को यदि छिसी स्वस्थ 
व्यक्ति के शरीर में प्रत्ष्ट करें, तो उसे भी यह 
रोग होजाता है । परन्तु वर्षा में भींगना, आद्े- 
स्थान में शयन करना, भींगे कपड़े देर तक पहने 
रहन!, सर्दी लगना, पाचनविकार, ऋतुपरिवर्तन 
झोर कठोर शारीरिक भ्रम अभृति भी इसके 


चझामवःत 


विप्रहष्ट कारण हैं । तर स्थानोंमें जहाँ कि ऋतु में 
अकस्मात्‌ परिवतेन हो जाता है, भ्र्थात्‌ वायु 
शीतल थीर तर होजाती है, वह इस रोग का 
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। 
। 
| 
। 
| 
। 


झडिक शकोप होता ई । खरियों में मासिकस्राव 


का अ्रधरुद्ध होज/ना, ग्राचक काल तह स्तन्यदान ! 


काना ओर गर्भधारण प्रभृति इसके प्राथमिक 


॥ 


कारण हैं | बीस वर्ष से न्‍्यून अवस्था की तरुणी 


में इस रोग का ऋधिह प्रादुर्भाव होता ईं । जो 


व्यक्र एकबार इस रोग का शिक्षर होचुका होता : 


है, उसे पुनः इस रॉग्र से श्राक्रांत द्ोने की 


आशंका हुआ करतो हे | 


लक्षण--इस रोग में प्राय: अकस्मात्‌ बेचेनी _ 


मालूम होती भोर जाड्ा लगकर ज्वर उ_ ढ़ गाता 
है, जिसझे २४७ वा ३६ घंटे के उपरांत एक वा 


कई जोहा में पहले अछृूइाव पुनः उप्र वेदना : 


होती है | सव॑ प्रथम घुटने ओर टखने के जोड़, 
उसके डपरांत कइनी ओर कलाई की संधि रोगा- 
क्रांत दोती है । कभी ऐसा द्वोता है, कि प्रथम 
रोगी को बेचेठी होती है, कक्नी-क नी ( |'0॥)3[- 
]5 ) गले की गंधियाँ सूज जाती हैं, शरीर के 
विनिश्न भागों में देदना होती हैं । तत्पश्चात्‌ बड़ी 


संधियों में सूजन ग्रोर वेदना होती हैं, जो दबाने 


से बढ़ती है | फलतः जब यह रोग पूण तः प्रका- 


शित हाजाता हैं, तब रोगी की अबन्‍्स्था श्रत्त्यन्त | 


दयनाोय होती हैं; जोइ सूजकर अ्रत्यन्त दुद करने 
लगते हैं | यहाँ तक कि यदि उन पर चख्र का 
भी स्पर्श होजाय, सो रोनी दर्द की शिकायत 
करता है । सूजन दिन प्रतिर्नि बढ़ती जाती है 


धर एक के बाद दूसरे बढ़े-बढ़े जोइ कभी दोनों 


ओर के सम्मुखवर्त्ती जाइ एक साथ रोगाक्राँत 
ज्वर १०२ वा १०३ कत्ा का होता : 


होतजाते हैं | 


हे | प्रातःकाज्त यह किचितू घट जाता हैं; कितु 


तीव्रावस्था में १०४ दर्ज का उपर होता है ओ्रौ 
कभी-कभी १०६ वा ११० द* नह का भी भ्ति 
उम्र ज्वर दोजाता है । पुसी दशा में रूृत्यु को 
अधिक आशंका होती है। नाड़ी भरी हुई एव 
तीव्र चक्तती हे | जिड्ढा क्रिन्न एवं मेली होती है । 
प्रायः मलावध्स होता हे | पेशाब अत्प परिमाण 
में ओर काल दोता दें। पाचनश्रक्ति विकृत 


आमवबात 


होती ई | भूख नहीं खंगती, हिंतु प्यः्स 7थिक 
लगती है। प्रयुर दुर्गंधित्र स्वेद्‌ स्राव दोता है 
झोर उसझी केफ्रियत अम्ल होती है । इस रोग 
में शोथ एक से दूसरी संधि में ओर दूसरी से 
तीसरी में स्थानांतरित होता रहतग है। इस 
प्रझार बड़े-बढ़े जोढ़ों में वेदना प्रभुति का दौरा 
होता रहता है । द॒द के मारे रोगी दिल-डोज 
नहीं सकता । प्राय: रात में नींद नहीं भाती। 
साधारणतः दस-बारह दिवस के उपरांत उबर 
उतर जाता दे और भअ्रन्य लक्षण भी घट जाते हैं; 
केवज्त निब्रज्ञता शेष रह जाती दे | इस रोग की 
प्राय; पुनरावृति होती है | 

वेद्यक के अनुसार अ्रंग टूटना, अरुधि, प्यास, 
आत्वस्य, भारीपन, ज्वर, अज्ञन न पचना और 
शरीर को शुन्यता ये आभवात के सामान्य लबचण 
हैं । यथा--- 
“अड्गमर्दाउमचिस्तृणणा आलस्य॑ गोरवं ज्वरः । 
अपकः शूनताड्न,नामामवातस्य लक्षणम॥।* 

( मा० नि० ) 

इस राग के अत्यन्त बढ़ जाने पर ये वाइण 
होते दें ओर तत्र यह सत्र रोगों में श्रति कष्टशायक 
ह।ता दे--- 

हाथ, पेर, शिर, टखने, श्रिक, जानु, आँघ- 
इनकी संधियों में पीडारहित सूजन होती है 
झोर जहाँ झाम प्राप्त होता है, उस स्थान में 
बिच्छू के डंक मारने कीसी पीड़ा होती हे। 
मंदाग्नि, मुख से पानी गिरना, अरुचि, देह का 
भारीपन, उत्साह का नाश, मुख का स्वाद विगढ़ 
जाना, दाह द्वोनो ओर बहुत मुतन्न उतरना, कोर 
में कडिन्ता, शूत्न, निद्रा-विपय॑य भर्थाव्‌ दिन में 
सोना ओर रात्रि में जागना, प्यास, वमन, अम, 
मूच्छी, हृदयपग्रह, मज-मृत्र रुकना, जड़ता, ऑँतों 
का बोज़्नना, अनाह ओर भअन्यान्य कष्टदायक 
संकोच खंज झादि उपक्वर्वों को करवा है | 

यथ।--- 

“संकष्ट: सब रोगाणां यद्ा प्रकुपितों भवेत्‌ । 
हस्तपाद शिरोगुल्फ त्रिक जानूरु सन्धिषु ॥ 
करा।त सरुजं शांथ॑ यत्रदोष: प्रपद्मते । 


जि 


सरदेशो रुण्यतेइत्यर्थ व्याविद्ध इब बृुश्चिके; ॥ 


आमवात 


जनयेतूृसोडग्नि दौवेल्यं प्रसेकारुचि गोरवम्‌ । 
उत्साह हानि बेरस्यं दाहम्् वहुमूत्रताम्‌ ॥। 
कुत्ती कठिनर्ता शूलं तथा निद्रा बिपय्येयम्‌ । 
तृटद्धदि भ्रम मूच्छाश्वद॒द्‌म्रहं विडविवद्धतामू ॥ 
जाडपान्त्रकूजमानाह कष्ठश्वान्यानुपद्रवान । 
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( मा« नि० ) 


आमबात के विशेष लक्षण--पित्त से उत्पन्न | 
आमवात दहयुक्र लाल रंगका होता है, वातका 


शूल सहित होता हे ओर कफयुक में मानो शरीर 


को भींगे कपड़ेप क्पेट दिया गया दह्ो एसा लपेट : 
दिया गया द्वे/ ऐस। प्रतीत होना, भारीपन ओर 


खुजली द्ोती हे | यथा--- 
“पपेत्तातू सदाहरागश्व सशुलं पव्रनानुगम । 


स्तिमितं गुरुकर्डस्ख कफ दुष्ट तमादिशेत ॥ / 


( मा? नि० ) 
टिप्पणी - जब्च ज्वर का वेग प्रबल न हो ओर 
जोड़ भी अत्यधिक सूजे हुए एवं वेदनापूर्ण न हों, 


तब इस प्रकार के रोप को साधारण आमवात 
( 8प0-807/७ ॥0०प्7790997 ) कइते 
हैं । इसमें विक्ृत संधि के रूप-आकार एवं . 
बनावट में किंचिन्सान्न भी श्रन्तर उपस्थित नहीं : 


हाता | 


उथाधि का वेग-काल--यहद्द रोग प्रायः तीन , 


सप्ताह से छुः सप्ताह तक रद्दता हे | बहुधा रोगी 


इससे स्वास्थ्य लाभ करते हैं | किंतु नेरोग्य प्राप्ति 
के उपरांत कभी-कभी किसी आंतरिक अवयव में . 


विकार उत्पन्न द्वा जाता हे वा संत्रियों में कठोरता ' 


झादि दोष शेष रद्द जाते दें । हृदय के रोगाक़ाँत 
होने के उपरांत जब रोगी स्वास्थ्य दाभ करता 


है, तब वह सर्वथा स्वस्थ नहीं हा जाता | प्रस्युत 
कुछ न कुछ विकार शेष रह जाता हैं। फल्नत: : 
साधारण आअयास वा श्रम करने से भी हृदय 


घढकने लगता है ओर सॉस फूलने त्ञगता हे | 


अंततः जलोदर रोगाक्रांत ट्वोकर रोगी इदलोकिक ' 
लीक्षा समाप्त करता है। सांघातिक रोग में रोगी _ 


प्राग्ः हृ दय-विकार से मुत्यु को प्राप्त दोता हैं। 
रोग-निदान 
निक़रिस था ( (००५ ) रोग से इसका 
निदान करना अभिधाय है ( दे० “गठिया )। 


के जनता ००००» «»««० 


खआमवबात 


रोग के प्रारम्म में विरपं ( 407986 09] 88 ), 
पूयज्वर ( पाइ-इमिया ) ओर इदड्डी-तोड़ बुद्ार 
( डेंग्यूफ़ीबर ) प्रभति से इस रोग का भ्रम 
ह्ोजाया करता है | किन्तु उपयु' क्र रोग के विशेष 
लक्षणों को ध्यान में रखने से पूण तथा एवं 
निश्चयातव्मर निदान होजाता हे | 


उपसग 

जस/ कि ऊपर वण न हुआ, इस रोग में सूजन 
एक से दूसरे श्रार दूसरे से तीसरे जोड़ में स्था- 
नानतरित होजाया करती हे । कभी पूर्वाकांत जोड़ 
में पुनः इसका प्रादुर्भाव हांता हे भोर यह बात 
किसी प्रकार भय।वद्द नहीं। परन्तु जब यह रोग 
आंतरि% अव्रयवों में स्थानान्तरित हाज़ाता है | 
तब उसका परियणाम प्रायः आपत्तिकारऋ होता 
हे । अस्तु, जब ढदय वा हृदावरक की ओर इसही 
प्रवृत्ति होती है, तब यह आतंह्जन अनुमान 
रिया जाता है प्र्थात्‌ हदय के इस राग से 
अ्राक्रांत होने पर रोगी की दशा निराशाजनक 
हांती हे । इसी प्रर्र मास्तिष्कीय प्र/मवात 
( सेरिबल रंहझुमाटिज़्म ) भी शभ्रस्यन्त तीघ्र एुवं 
भयांवह होता हे; क्योंकि इसमें मस्तिष्क एवं 
उसके पर्दों में सूजन होजाती हे । जिसके कारण 
ज्वर अत्यन्त तीत्र (प्राय; १०६ से ११० दर्जे 
तक ) होत! हे, चेहरा भुरभुराया हुआ होता एवं 
चित्त न लगना ओर बुद्धिभ्रंश अ।दि लद्॒ण होते 
हैं। व्यग्रता एवं प्रलाप होता हे। अंतत: तंद्रा 
एवं मूच्छावस्था में रोगी इस संस्तार से प्रस्थान 
कर जाता है | 


परिणाम वा साध्यासाध्यता--संनिशूत् 
अर्थात्‌ जाएं के दुदू से तो कम्र झृत्य, उप- 
स्थित होती है। पर जब आंतरिक अव्यव, 
जेपे, हृदय वा मस्तिबव्क रोगाक्रां। होजतते हैं एवं 
बहुत तीत्र ज्वर दोजाता हे, तब परिणाम प्राय: 
अशुभ होता है। दो दोष था तीनों दोषों के 
प्रकोप से हुए भामवात में हर एक दोष के मिलते 
हुए क्षण प्रकाशित होते हैं । जब यह एक दोष 
के प्रकोप से होता हे, तब साध्य होता है, दो 
दोर्षों के प्रकोप से हुआ याप्य ( कट्टसाध्य ), 
परन्तु तोनों दोषों के प्रकोप से उत्पन्न भ्र्थाव्‌ 


आमवात 


साक्षिपातिक ओर विशेषकर वह जिसमें सम्पू्ण 
शरीर पर सूजन हों, कृच्छ साध्य वा असखाध्य 
होता हे | कहो भी है---- 
“एक दोषानुग: साध्यों द्विरापोयाप्य उच्यते । 
सब देहच र: शोथ: सकृच्छ,: सान्निपातिक: ॥” 
(मा० नि० ) 
चिकित्सा-क्रम 


१०८५ 


आयुक्दीय मतानुसार-भ्राम गत ही चिकित्सा ' 


में रोगी को प्रथम स्नेहदन, स्वेदन, विरेचन, लंघन 


तथ। वसघ्तिकहरम काने के पश्चात्‌ तिक़रस, दीपन 


झोषध ओर 
होता है | 


कटु रस का 


सेवन हितकारी 


वेदनापूर्ण स्थल को गरम बालू की पोटलो से : 


संक करें 
रवेद कराएं । निम्नलिखित वस्तुगश्नों में से जो 


भग्रथवा बालुका स्वेद को विधि से 


उपलब्ध हो, उसके द्वारा स्वेद करें; जेसे-कपासके 
बिनोले, कुन्नधी, तिल, जो, रेंइ को जड़, तीसी, ' 
पुनर्नवा ओर सन के बोज इनके। समान भाग 


छेकर एकत्र वा थक एथक काॉजीमें पीसकर कल्क , 


प्रस्तुत कर उसे दो बराबर भागों में बॉट्टे | फिर : 


इन दोनों को वल्ल-खंड में बॉधकर दो पोटलियाँ 
बनाएँ। फिर एक मिद्ठधी के घढ़े में थोड़ी कंजी 
डालकर घड़े के मुख को एक ऐसे खड़े के टुडे 
वा परई से ढोंक दें, जिसमें बहुसंख्यक छोटे-ड्लाटे 
छिंद्र किए गए हों। इश्के बाद गेहूँ के गूघे 
हुए आटे वा किसी अन्य ऐसी ही वस्तु से घढ़े 
झोर ठक्कन के दर्ज को बन्द करदें ओर बर्तन के! 
अरिन पर रखें । जब कॉजी उचक्तने क्गे, तब 
पूर्वाँक पोटजियों को बारी-बारी से सछिद्र ठक्कन 
के ऊपर रखरूर गरम करें ओर उससे विद्धारी 
स्थल को स्वेदित करें | इपे “शंऋरस्वेद' कहते दें | 
( बैप० ) 

ढोप--( १ ) जटामांसी, सुपारी, सह्दिन्नन की 
जढ़ ओर सर्पात्षी-इन्हें समान भाग ल्लेकर गसृत्रमें 
बारीक पीसकर क्षेप करने से आमवात का नाश 
होता हे । (२) सोये के बीज, बच, सोंठ, 
बढ़ां गोखरू, बरुण को छाल, पीछे फूल की 
बरियारा, पुनर्नवा, कचूर, प्रसारणी, जयंती और 
दींग-इनकी समान भाग खेरूर कॉजी में पीसकर 
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गरमकर लगाएँ | ( ३ ) कृष्णजीरक (मँगरैल्न), 
पीपल, कर॑ज् की गुद्दी ओर सोंठ इनके! बराबर. 
बराबर ल्ेकर अदरक के रस में पीस गरमकर 
लगाएँ | (४) सेंहुँढ के रस में सेंघानमक 
मिलाकर लगाने से सूजन ओर दद दोनों में 
डपकार होता हे | 
आन्तरिक 

($ ) दरामूल वा सोंठ के काढ़े में भाषा छुटोंक 
वा रोग व शेधी की अवस्था के अनुसार नन्‍्यूना- 
थिहझ रेंडी का तेल ( कंप्टर भाहतन ) मित्लाकर 
पिज्नाएँ अथवा केवल रेंडी का तेज़ गरम दूध में 
मिलाइर पिन्ाए | 

(२ ) निशोध का चूण २ मा०, सेंघ/नमक 
१२ भा? भ्ोर सोंठ का चुर्ण २ मा० परस्पर 
मिल्लाक रखें । इसमें से १-१॥ तो० चूण काँजी 
के साथ व्यवद्दार में लाएं । 

(३ ) निशोथ के चूण में निशोथ-पंचांग के 
कड़े की भावना देकर उपयु क्र मान्ना में काँजी के 
साथ सेवन करें। ये विरेचना्थ उपादेय हैं। 
आंत्र शुद्धि के किये इनका व्यवद्दर किया जा 
सकता हे | 

(४ ) दशमूज्ष, गिलोय, रेंढ की छुल, सोंठ, 
देवदारु ओर रास्ना इनको समान भाग लेकर 
क्वाथ करें | इस क्वाथ में उचित मात्रा में रंडी 
का तेल मिलाकर पीने से आमवात की पीढ़ा 
नष्ट होती हें। 

(५ ) चीते की जड, कुटकोी, पाठा, इंद्जब, 
झतीस और शिलोय का चूण अथवा देवदार, 
बच, मोथा की जड़, अ्रतीस ओर हड़ के चूर्ण 
का प्रयोग भी ज्वञाभकारी प्रमाणित होता हे। 
इसऊूू मात्रा १ तो० से १॥ तो० तक दै। 
इसे गरम पानी के साथ सेवन करना चाहिए | 

( ६ ) “गोरख पाक'-यह झामवात का अनुभव 
सिद्ध योग है। इसके प्रयोग से आमवात में 
यहुत क्ञाम दोता है । “गौरख पा$' के लिए दे० 
“मोरख” । 

डॉक्टरी चिकित्सा 
वाह्योपचार 

रोगी को एक ऐसे कमरे में, जिसका उत्ताप 
६० अंश फारनहाइट हो, भायु का रुज़ बचाकर, 


झांमबात 


पक नरम बिदछ्लोने पर आराम से लिटाएँ । परन्तु 
घारपाई कोहे की लचकदार न हो। रोगी को 
फलालेन का कुरता ओर पायथजामा पहनाएँ ताकि 
जो पसीना आप वह डन कपड़ों में अभिशोषित 
होता रहे | अन्यथा स्वेद के अभिशोषित न होने 
की दशा में वायु लगकर सर्दी लगने की आशंका 
रहती है और इससे रोग आँतरिक अ्रवयवों में 
स्थानांतरित होजाँया करता है | 

गडिया के रोगी को सबंधा आराम से बिछ्लोने 
पर क्ेटा रहना भअध्यावश्यकीय होता है । क्‍योंकि 
इसमें हृदय के रोगाक्रांत होने को बहुत संभावना 
होती हे । ओर द्ूदुय के रोगाक्रांत होजाने पर 
फिर रोगी के लिए उठना-बैठना वा चल्नना-फ्िना 
झत्यन्त भयावह होता हे । इसलिए ज्वर शांत 
होने के उपरांत भी कई संपघाद तू रोगी का 
झाराम से लेटे रहना अनिवाय होता है| पुनः 
धीरे-घचीरे शरीर की मालिश करानी चाहिए | 
इसके उपरांत क्रमशः उठकर बेठना, फिर खड़ा 
होना ओर फिर चलना फिरना चाहिए । पर यदि 
चलने फिरने से हृदय घढद़्कने क्रगे अथवा नाढ़ी 
तीघ्र चलने लगे तो उक्त अवस्था में कुछ दिवस 
झोर विश्राम करना चादिए। खूजी हुईं संधियों 
को पोसते के क्रथ से सेंक करें । इस द्वेतु २ तो० 
पोस्ते के छिलके को २ सेर पानी में क्रयित कर, 
उस क्वाथ में फलालेन का हुकड्ा भिगों ओर 
निचोढ़कर सूजे हुए जोड़ों पर भट्टोरात्रि में दोबार 
झाध-आाध घंटे सेंक करें सेंककर चुकने के उपरांत 
अहइ ओपषण कगाएँ । 

झॉजियम्‌ गॉलथेरिया * आउंस, मेंथोल 
३ दाम, केम्फर २ ड्ाम, केनोलीन ३ 'भ्राउंस 
सक्‌-इन सव झोषधियों को मिलाकर, डसमें से 
थोढ़ी सी दवा केकर पूर्वोक्र विधि के भनुसार 
विकृत जोढ़ों पर मन करें ओर फिर उनको 
घुनकी हुई स्वरुछु रूईं से ढककर उपर से आाइलड 
सिल्क ( सोमजाम। ) रखकर पट्टियाँ बंध दें। 
झथवा 'सेलीसिल्लेट श्यॉफ़ मीथिज्' को समान 
भाग वेज्ेल्ीन भोर फ्लेनोलीन में मिल्ताकर उपयु क 
विधि के अनुसार जोड़ों पर क्वगाएं। बह भो 
ब्रहुत गुणकारी दे । 


१०४३ 


आमवात 


आशभ्यांतरिक चिकित्सा 

सेलीसिलेट झॉफ सोढा इस रोग की अव्यर्थ 
महोषत्रि हे, जबकि यद्द काफ़ी परिमाण में 
प्रयुक्ष की जाती हे । परन्तु इस औषध के प्रयोग 
सै पूर्व रोगी को एक ज्वण-विरेथन देकर उसके 
पेट को शुद्ध कर लेना चाहिए। अतएव राशख्रि में 
३ ग्रेन केल्नोमेज् ॥० भ्रेन सोढाबाईकाब में 
मिलाकर सेवन कराएँ ओर आगामी प्रातःकाल 
को मेग्नेसिया सत्फास ७४ डासम २-ई छुटाँक 
पानी में घोनल्ककर पिलाएँ | दो-चार दुष्त 
आ चुकने के उपरांत सेलिसिलेट ऑफ सोढा का 
उपयोग करें। उग्र आमवात में यदि रोगी 
जवान हो, तो विकिस्स' के प्रारंभ में दिन के समय 
१० ट्रेन सेलीसिल्रेट ऑफ सोडा प्रति दो-दो 
घंटे पश्चात्‌ प्रयोजित करें ओर राज्ि के समय 
प्रति ४-४ घंटे पश्चात्‌ । इस प्रकार चोबीस घंदे 
में ८० वा ३० प्रेन व्यवहार में लाए । एक वा 
दो दिन में जब ज्वर एवं बेदुना में कमी आजाय, 
तब सातञ्रा भी घटा देनी चाहिए। यदि सेकी*- 
सिलेट ऑफ सोडा के साथ कोई कज्ञारीय ओषध, 
जेसे, सोड/बाईकाब॑ वा पोटासी बाईकाब॑ मिल्ला- 
कर दी जाय, तो फिर डसका अवसादक प्रभाव 
नहीं होता | जिन रोगियों पर इसका अधिक 
अचसादक प्रभाव द्वांता हो, उन्हें इसके साथ 
स्पिरिट अमोनिया एरोमेटिक मिल्लाकर व्यवहार 
करना श्रेयस्कर द्वोता दें । इसलिए अ्रधोक्षिखित 
दोलों योगों में से किसी एक को व्यवहार में 
छ्वाएँ | 
(१) सोडियाई सेलीसिलेट्स (नेचरत्) २० प्रेन 


संाडियाई बाई कार्बोनेट्स १२ प्रेन 
सिरप ज्ञिजिबरिस 3 डाम 
एक्वा क्रोरोफॉर्माई ( ऐड ) ३ आउंस 


ऐसी १-१ मांत्रा पहक्के प्रति २-२ घंटे बाद 
६ सात्रा तक ओर फिर प्रति ३-३ घंटे बाद 
४ मात्रा तक ओर फिर प्रति ४-४ घंटे पश्चात्‌ 
देते रहें । 


गुण--अरढ उभ गठिया में अति लाभकारी है । 


( २ ) संडियाईं न । ( नेचरल ) २० प्रेन 


पोटासियाई छार्बोनिट्स १६ प्रेन 


नि 


एक्स्ट कट ग्लीसीर्‌हाइज़ो लिक्विड १५ मि० 
स्पि रिट्स झमोनिया एरोमेटिकस २० मिनिम्र्‌ 
एक्वा क्लोरोफॉर्माई ( ऐड ) $ आउस 
ऐसी १-१ मात्रा ओषध भ्रति ४-४ घंटे पश्चात्‌ 
देँ। दो-तीन दिन के बाद फिर प्रति & घंटे 
बाद 4५ैं। यह भी उम्र गठिया में उपकारों है । 
यदि सेलीसिल्लेट ऑफ़ सोडा को पूरी मात्रा 

में अयुक्र करने से ४८ घंटे के उपरांत रोग कम 
न हो, तो फिर यह समझना चांहिए कि, उसे उड्म 
झामवात नहीं परंच कोई अन्य व्याधि हैं । 
क्योंकि उक्न॒झोषध के उपयोग से बहुधा १-२ 
दिन में ज्वर, वेदना एवं तत्सम्बंधी अन्य 
लच्ण अवश्य घट जाते हैं। जब रोग घट जाय 
तब झषध की मात्रा भी क्रमश; घटा देनी 
चाहिए | उदाहरणतः दो-तीन दिन के पश्चात्‌ 
जब ज्वर झोर केदुना प्रभृति कम हो जायें, तब 
ओषध की मात्रा तिहाई कम करें| पुन; पाँच 
छः दिन के अनन्तर आधी करदें ओर पॉच सात 
दिवस के उपरांत और घटादें शर्थाघ्त १०-१० 
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कल--क 'प्यननकन 3 सन न+3+ की अकानन-+ 5 2 परल>-»> सेवक रकम लक ३७: 


सरूनपअंन की बज ८०० अर कम > कहने /५ पट फल 3:०९ कक 


अन की मात्रा में दिन में तीन बार दें। परंतु ज्वर 


ओर संधिशूल् के श्रशमित हो जाने के उपरांत 


भी कई सप्ताह तक उक्त श्रीपव् को देते रहें 


ओर यदि झोषध की मात्रा घटाने से रोग बढ़ 


जाय, तो फिर तुरंत उसकी मात्रा बढ़ादें । 
उग्र आमवात के प्राय: रोगियों को तो सेली- 


सिज्लेट ऑफ सोडा की, उपयु'क्व मात्रा बिना किसी 
प्रकार की हानि के इम्रता द्वोती हैं । किंतु किसी 
किसी को इसकी अधिक मात्रा की जमता नहीं ' 
होती । किसी-किसी के। यह असात्म्य होती है । क्‍ 


अतएव किसी-किसी पर इसका विपैला प्रभाव : 


होकर कान बजने लगते हैं, दृष्टि धुँघली हो 
जाती हे, ओर शिरोघृूण न, वमन, भप्तीम नि. 
क्षता पूव॑ प्रत्नाप आदि विकार हो जाते हैं, मूत्र 
के साथ रक्त आने लगता है, अस्यंत दश्षेब॑ल्य के 
कारण नाढ़ी वहुत निबंल ओर अनियमित चलने 
बगती हे, हस्त-पाद शीतल हो जाते हैं, को ई-कोई 
रोगो सदं झाहेँ भरने लगते हैं इत्यादि। ओषध 
के कृत्रिम एवं विकृत होने की दशा में उपयु क्र 
भयंकर क्त्षण अवश्य भ्रगट हो जाते हैं । झतः 
उक्त ओषध सदा विश्वासनीय कारखाने की बनी 


नैमजममक ८. नाम. «रनवे मेननपकानमननान >जतज> 
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एवं विश्वस्त ओषध-विक ता से खरीदनी चाहिये। 
फिर मी यदि उपयु क्न विकार प्रकाशित हों, तो 
इसको प्रागुक्क योगों की शकल में देना चाह्िये। 
इतने पर भी यदि सात्म्य न हो तो इसकी जगह 
डैलीसीन ( ७७)077 ) वा एसप्राइरीन (3 3- 
0॥777) > व्यवद्दार में क्षार्यं | भतएवं २०७ ग्रेन 
सेलीसोन दिन में तीन बार देने से बहुचा 


कल्याण द्ोता हे। सेल्लीसीन का पक उत्तम 
प्रयोग यह है-- 


सेलीसीन २ डाम, पोटासियम कार्बोनेट और 
सोडियम बाई कार्बोनेट प्रत्येक 3 डाम इन सबके 
परस्पर भमिल्लाकर ६ पुड़िया बनाएँ ओर ऐशी 
१-१ पुढ़िया पानी के साथ दिन में तीन बारदें | 

पेस्पाइरीन के प्रयोग से भी इस रोग सें 
उपकार द्वोता हैं । अश्रतएव इसे चूण रूपमें दूध 
अथवा ताज़े नीबू के रस में मिलाकर इस प्रकार 
उपयाग में लाए कि प्रथम दो दिन तक प्रति 
दिन ८-८ ग्रेन ऐस्पाइरीन ३-३ घंटे के अंतर से 
देते हैं। ओर फिर तीसरे से छुठे दिन तक ४-४ 
घंटे पश्चात्‌ देते हें | फिर सातवें से नवें दिन तक 
४-२ घंटे के अ्रंतर से देते हैं । दसवें से बारहवें 
दिन तक ६-६ घंटे बाद देते हैं । पर यदि इसके 
प्रयोग काल में शरीर पर दाग, धब्बे वा ददोढे 
प्रभुति निकल आएँ तथा अधिक निबंलता प्रतीत 
होने क्षगे तो इसका प्रयोग स्थगित कर देना 
चादिये। १२ वर्ष के रोगी बालकके जवान रोगी 
को अपेक्षा इसे आधी माश्रा में दे सकते हैं। 
दुश वर्ष के बालक के ४ ग्रेन देनिक कतिपय 
बार दे सकते हैं | सुकुमार बालकों को से ल्लीसिकेट 
आफ सोड़ा की जगह सैज्नीसीन का व्यवहार 
श्रेश्वर होता है | अतए्‌व सेक्षीसीन १० प्रेन और 
सोडाबाईकाब < प्रेन दूध में मिलाकर देँ । 

सीरम और वेक्सीन टीटडमेंट इस रोग में 
उपयोगी सिद्ध नहीं हुये । 

उपयु क़् ओपधियों के सेवन काल में रोगी के। 
मलावरोध न होने दें । भ्रस्तु, यदि रात दिन में 
मज्ोत्सग्ग न हो, तो रात्रि में कम्पाउंड पाउडर 
झॉफ ब्विकरिंस $ डाम या कम्फ्रेक्शन ऑफ 
सेसा १ डाम अथवा ४ल्यू पिलछ २ भ्रेम वा प्रातः 
का मेग्नेशिया सक्केट २ दाम और सेग्तेशिय/ 


आामवात 


कार्योनिट २० ग्रेन, पेपरमिट बाटर १ आउंस पानी 
में मिलाकर पिलाएं | 

बेदना एवं ब्याकुलता निवारणाथ रात्रि में १० 
ग्रेन डोवर्स पाउडर के प्रयोग से ज्ञाभ होता है | 
पर यदि मस्तिष्क रोगाक्रांत हो, तो उक्र ओषध 
का प्रयोग वज्यं है । 

उग्न ज्वरोध्मा प्रशमनार्थ रोगी के शरीर के 
शीतल जल से असफंज करना वा उसको भींगे 
चादर से लपेटना वा सावधानीपूबक शीतल जल 
से स्नान कराना प्राय: कल्याणकारी होता हैं । 
झतएधघ रोगी का एक तर चादर पर लिटाऋर 
झोर चदर के कोने पकड़छर रोगी के धीरे से 
उठाकर 2ब झर्थात्‌ नाद में जिसमें &० अंश 
फारनहोहूट का उचद्ण जल भरा हो, सावधानी- 
पूर्वक पानी में पकड़े रखें भ्रोर उसमें धीरे-धीरे 
इतना शीतल जलन मिलाते जाये, कि जल का 


तापक्रम घटइकर ७९' अरा फारनहा।इट तक हो 
जाय | 


टिप्पणी---१५ मिनट में ही यदह्द सब कारये 
समाप्त कर देना चाहिये। पुनः स्नानांतर रोगी को 
तत्काल सूख्ली चादर में लपेट कर शय्या पर 
सुल्ला देना चाहिए भोर उसे देखते रहना चाहिए । 
यदि निबलता ज्ञात हो, तो उत्तेजक ओषधियों 
का व्यवहार कराएं। 

हृदय के रोगाक्रांत होनेपर उस स्थान पर 


भांरीपन एवं वेदना का अनुभव द्ोता है एवं | 
हृदय भोर नाढ़ी की गति झनियमित हो जाती 


है । ऐसी दशा में हृदय स्थल्ष पर राईका पत्चस्तर 
लगाना वा तीसीकी पुल्टिस रखना उपयोगी सिद्ध 
होता है । 

जब रोगी स्वास्ष्य ज्ञाभ करने लगे तो उसे 
सर्दी से सुरक्षित रखें ओर जब असक्ष रोग निबृत्त 
हो जाय और केवल नि4लता शेष रह जाय, तब 
रोगी को चढप भोषधियाँ,जेसे, क्ोहे भोर क्रीनीन 
के योगिक और मछुली का तेज़ प्रभूति सेवन 
कराए | गरम स्थानों में जन्लवायु परित्रतंनार्थ 
जाने का आदेश करें ओर कुपथ्य करने से रोके | 
रोग निशूत्ति के उपरांत होनेवाली नियंत्रता में 
क्रिमीम टॉनिक मिकश्लर विशेषकर सेक्ो-क्किनीन- 
. सैलीसिलेट १० प्रेनको मात्रामें की बट में डाज़कर 


१०७४५ 


शआमवात 


दिनमें दो-तीन बार देंँ। यह योग भी बहुत 
उपकारी है- 
लाइकर भ्ार्सेनिकेलिस १ डांम | 


सिरूपस फेराई झआयोड/हडाई & डाम । 

दोनों को परस्पर मिल्लांकर उसमें से $० से 
३० बिंदु रोगी की अपघस्था के अनुसार क्रम 
वछ्धित मात्रा सें जलमें मिलाकर दिन में दो-तीन 
बार भोजनोपरांत दें | 


यूनानी मतानुसार चिकित्सा 


हकीमों के श्रनुसार इस प्रकार का ज्वर उप्म- 
रक्रज एवं पेत्तिक आमवात में ही हुआ करता है । 
अस्तु, ज्वर को ध्यान में रखकर नियमानुसार 
रक्त एवं पेविक झामवात की चिकित्सा करें | 

टिप्पणी--यद्यपि प्राचीन यूनानी चिकित्सकों 
ने इस रोग में फ़सलद बासलीक़ द्वारा रक्तमोक्तण 
को अत्यंत उपकारी लिखा है। पर भर्वाचीन 
अन्वेषणों से यह बात प्रमाणित हो चुकी हे, कि 
उक्त रोग में रक्षमोत्रॉण ( फसद » करन। हृदय 
के। विकृत एवं निबन्न करता हे। अस्तु, डचित 
यह हे कि शिराव्यथ न कर, संशोधना्थ बिरे- 
चन का प्रयोग करें । सुतरां अ्रधोलिखित वाह्माँ- 
तरोपचार का आश्रय लें | 


वाह्मयापचार 
( १ ) एक तो० सुरंजान हरे धघनिये के पानी 
में पीसकर पीड़ित संप्रियों पर पभ्रत्नेप करें। 
(२ ) रसवत ३ मा०, ज्ञान चंदुन २ मा० और 
सुरंजान $ सा० सबऊझं। पीसकर २ ते।० गुलरोरान 
मिलाकर लगाएँ | अथवा वेदना शमनार्थ 
( ३ ) इंसबगेाल और के।कनार ( पेस्ता )समान 
भाग लेकर पानी सें पकाकर गाढ़ा! करें। इसमें 
आवश्यकतानुसार गुज़्रोगन मिलाकर प्रलेप करें | 
यह प्रक्नेप भी प्रारंभिक अवस्था में उपादेय है। 
( ४ ) देशनों चंदन, गुले सुख़े,सुपारी, अकाकिया, 
जो का आटा समान भाग लेकर सिरका ओर हरे 
घनिए के पानी बराबर भाग सें पीसकर झालेए 
करें | तीत्र वेदना निवारणार्थ अफीम और केसर 
प्रत्येक ३ मा० शोर भित्ता लें| तीन दिन के उप- 
रांत ख़स्मी तथा बनफ़शा, इकलीखुलमसतिक 
ओर गुल बाबूना उपयुक्न औषधि के बराबर 


और डालें अथवा ( ५ ) सुरंजान ३ मा०, मकेय | 


४ मा० कूटछानकर गुलरोगन $ तेो० ओर मुर्गे 
के एक अंडें की सफ़ेदी में मिज्माकर लगाए । 


उम्र वेदमा की दशामें बर्ग हिना खश्क १ तेा०, । 


देशी साइुन १ ताो० आवश्यकतानुसार सिरक्के सें 
पीसकर अग पर रखें,जव मरद्मको भाँति हे।जाय, 
इंपरुष्ण जेड़ों पर लगाकर रूई वा रेंड का पत्ता 


| 
॥ 


रखकर बाँघ दिया करें | रोग़न कुचित्ना, रोग़न 
गुज्न भाख, अक श्रजीब, रोग़न कुस्त अ्रथत्रा रोग़न 
सुर्ख वा केखती कथन: आदि में से कोई आ्रावश्य- 
कृतानुसार गरभ करके मालिश करें| इससे वबेदना ' 


तत्काल शांत हाती है | अथवा फर्पयन २॥ सा०, ' 


जु दवेदस्तर + मा० सूरिजान तल्ख़ ६ मौ०, 
जावशीर ३ मा० झावश्यकतानुसार गुलावाक में 
पीसकर कवोष्ण वेदना स्थल पर प्रलेप करें। ' 


इससे भी वेदना शांत हे।ती हैं । 
आशभ्यंतरिक उपचार 


प्रारंभ में कुछ दिन तक ७ मा० माजून सुरं- 
जान मिज्ञाकर, गेखुरू ३ मा०, खरबूजे के बीज . 


ह मा०, खीरा के बीज ३ मा० पानी में पीसकर 
शबंत बज़ री ७ तो० मिलकर पिलछाएं भोर 
वेदना स्थन्न पर रोगनन हिना आवश्यकतानुसार 


इंपदुष्ण करके माल्निश करें । यदि इस उपाय क्‍ 
से लाभ न हो, तो सोए के बीज ( तुख्म शिबित ) 
१ तो० पानी में क्थितकर सिक्जबीन मिलाकर 

ध्ड कि बे ७. दा 
गरम गरम पिल्नाएं, शिसमें के दो जाय | प्रारंभ 


में वमन हो जाने से प्रायः इस रोग में न्राभ 
पहुँचता है ओर यदि संशोधन की आवश्यकता 


हो तो, प्रथम यह मुज़िज ६ दिन तक पिलाएँ- : 


सूरिजान शीरीं € मा०, गुले बनक्रशा ७ मा० 
चिरायता ७ मा०, उनन्‍नाब् २ दाना, खूखा मको 
* मा०, सोंफ को जड़ € मो०, शाइतरा ७ मा०, 
अफ़तीमून विलायती € मा०, बस्फाइज फुस्तकी 
£ मा०, मवेज सुनक्का & दाना, सौंफ ७ मा० 
रात में जष्य जब्न में भिगोएँ | प्रातः मत्न-छान 
कर गुलकद्‌ ४ तो० वा तुरंजबीन ४ तो० मिला- 
कर पिला दिया करें | दसवें दिन इसी योग में 
गुलेसुस़े ७ मा०, सनाय मक्कीे ७ मा० और 
डढाज़कर भिगोए | प्रातः मत्र-छानकर भमरत़्वास 
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का गूदा * तो०, तुरंजवीन ४ तो०, गुलकंद 
४तो०, शरूर सुख़ ७ तो० बढ़ाकर, £ दाने 
बाद।स की गिरीका शीरा सम्मिलितकर पिलाएं | 

यदि विरेचन द्वारा दोषों का पूर्णतय। संशोधन 
न है।, तो दूसरे ओर तीसरे रेच्न सें हब्ब हयारज 
& मा० प्रागुक् विधानानुसार सेवन कााएं भ्रथवा 
हब्ब सूरिजान € बटी रात्रि में खिलाकर प्रातः 
काल विरेयनोषय पिलाए, प्रत्येक विरेचन के 
बीव एक दो-दिन का अंतर देकर दूसरा जिरेचन 
दें। दे।विरेचनों के बीचक्ी अंतर-काक्तीन अ्रवस्था 
में पूर्वोक्त तबरीदु का प्रयोग करें| विरेचन का 
काय समांप्त होने के उपरांत माजून उश्या ७ सा० 
वा माजून इज़ाराक़ी ३ मा० था माजून सूरिजान 
शीरी ७ मा० अ्रके उर्बा १० तो० और भिम्नी 
२तो० मिलाकर दें। हब्य गुल भाख वटी इृब्य 
सूरिंजान € वटी, वा हृच्व इज़ाराक़ी २ वटी भक 
मको १२ तो० के साथ खिलाना भी ज्ञाभकारी 
है | रात में यद्ट वटी दें सक़ोातरी $ तो०, सकमू- 
निया मुशब्वी सित्र $ ता०,सफ़ेद निशोथ $ ते।०, 
सूरिजान शीरीं $ ते०, ग़ारीक्न मुरखल ( छुना 
हुआ ) $ ते०, सनाय मक्की $ तो०, सोठ १ 
ता० सबको कूट छानक( यथावश्यक गुल्ावाक॑ 
में घोदकर चने बराबर गोत्नियाँ बनाएँ। इसमें 
से € बटी रात में सेते समय गरम पानी के 
साथ खिल्ना दिया करें । 

पथ्यापथ्य 

ऊरुस्तम्भ रोग में वर्णित दिताहित आदह्यार- 
विद्दा के नियमों का प/लन करें। इसमें स्नान 
करना वर्जित हैं। पर यदि जिना स्नान छिये रोगी 
न रह सके, तो उसे कभी-कभी गरम पानी से 
स्नान कराना चाहिये। वेदना-स्थक्ष को सदा 
रूई वा फलालैन से भाच्छु.दित रखना नितांत 
आवश्यकीय है । ज्वर होने पर चावक्षा का प्रयोग 
वर्जित है | रोगी को सूखा भ्राह्र थथा गेहूं के 
आटे की चपाती का साबूदाना अथवा केई अन्य 
बघु आहार दें | 

पुराना चायत्ष, कोदों का पुराना चावल, 
पटोल, करेज्ञा, जो की रोटी, लवा, तीतर, कबूतर 
तथा अन्य वातनाशक मांखों का रस, तक, कट्ूरस 
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ओर मस्तु (दही का तोह ) के साथ उपयुक्र 
झाह।र देना बहुत गुण धारी है | ( मैष० ) 

डॉक्टरी मत- इस रोग में पथ्यापथ्य का 
विशेष ध्यान रखें | भ्रतएव ज़ब तक ज्वर वर्तमान 
हो, केवल गोदुग्ध पिलाते रहें, दूध में शक्कर 
कस मिलाएं | थोदा सोइावाटर वा एक छुटाँक 
दूध में ५७-दो प्रेन के हिलाब से सोह्यम 
साइटेट मिल देना विशेष उपकारी हांता है| 
रोगी जितना दूध पी सके, पीने दें । अह्ृनिशि में 
न्‍्यूनातिन्यून २ वा २॥ सेर दूध पिल्लाना चाहिए 
वध में यवाम्बु भी योजित कर देसकते हैं। 
पानी भी रोगी जितना पीना चाहे उसे देते रहें । 
किंतु झत्रिक शोतल जल न दें । जब बुखार उतर 
जाय ओर दो दिन तक किचिन्मातन्र भी ज्वरांश न 
रहे, तब दूध को जगद् मूए की दाल, चपाती 
भोर खाली सब्जी तरकारी भी पक कर दे सकते 
हैं। जब तक ज्वर उतरे दशा दिवस न बीत ज.येँ, 
तब तक किसो प्रकार का गोश्त वा मछलो प्रभृति 
कदापि न दें| अन्यथा रोग के पुनरावतंन की 
आशंका रहती है | 

आमबात रोग में व्यवदह्गत मिश्र-अप्तिश्र 
ओपध 
अमिश्र ओषधि 

आयुवदीय--हिंगु, तेजपत्र, चब्य, गौरख, 
अमलतास, झाक, धत्तर, गुगुल, एरण्डबीज, 
एरण्डमूल, सोंठ, निसोत, इन्द्रायणभूक्न, इन्द्रा- 
यण का गूदा, पीपल, पीपलामूल, श्रिफला, | 
सौंफ, लोंग, कचूर, वायविडंग, कुटकी, जमाल- 
शोटा, चित्रक, हिंखा, सददिजनमूकज्न, गिलोय, 
मि्न, अनन्‍्तमूल, नोस|दर, संखिया, पारद, 
गंचक, क्ोहभरस्म, अभ्नकमरम, बंगभष्स, टंकण- 
भस्म, शहद, घृत, पुरातन गुड़, इस्यादि | 

आयुर्वदीय ओर यूनानी--इयारज, निसोध, 
शतावर ( बूज़ीदान ), सुरंजान, माही ज़द्दरज, 
गुग्युक्ष, पीक्ी इढ़, काकी दृढ़, राह, सोॉठ, चीता 
ककड़ी, सातर, भनीसून, भजवायन, हरमल, 
क़तूरियून, 4, पुलुझा, इंद्ाय ने का गुदा, 
ग़श्रीक़ृन, तगर, भच, कालीजीरी, फ्रफ्न यून, 
ज़ृरावंद, मजीठ, जुक्रा ज़ुरक, भतेनीसा।, लौंग, 


| 


$००००६४०७७० ७७ ७७०३१५० ४३ १०१४० ०४७१७३ ७०७ ०७७०३ ७०१७० ५१०७१ ७५५०५१ ७०4५०७० ०७ ०ककक | ७७९ ०१ ३-३ फराहफाक- कक ७ १३ ९-३ > +क+कर#क "७३७ >#७ ७७ 


>िसीकनिन-म-बनननमनन ली +>स++333--५०० 


जिंतियाना, हाशां, तजञ, पुदीना, फितरासालियून, 
जुझद), फ़रासियून, कमाफ़ीतूस, कमाज़रियृस, 
3स्क्रदियून, सोया, गेहूँ की भूसी, तुझ़्म कढ़, 
मुरी, ख़बक़ स्थाह, ख़बक़ सफ़ेद, भकरकरा, 
माज़रियून, हींग, काली म्च, जु'दब्रेदम्तर, हुफ़, 
ब दाम तठलुख़, बाबून।, सूखा अंजीर स्याहद, सुदाब, 
नमक हिंदी, नमक इंद्रानी, नतरून, बारह, सक- 
घीनज, उश्शक, जावशीर, बिरोजा, तुख्म करफ़्स 
( अ्रजमोदा ), तुझम सुदाब, तुख्म मूली, तुख्न 
जर्जीर, बीख़ कपर, इंद्रायन की छाल ( पोध्ष्त 
हंत़ल् ), ग़ार के पत्ते, करमकजल्ले के पत्ते, जो का 
आटा, अंडे की ज़रदी, मोम्र ओर बकरी की 
मींधनी | 

डॉक्टरी--( उम्र अ्र/मवात में ) एफोनाइट, 
एकोनाइटोना, ऐक्टिया, अमोनियम्‌ ओमाइडम्‌, 
पुण्डोपोगाई, ऐगणिटगायरीन, पल्विस ऐटिटमो- 
निपुलिस, स्नान, केजुपुटो, केन्नाबिस इंडिका, 
क्रोरल हाइड 2, जेलबीमसियम्‌, सकसत लाइमो- 
निस, कॉल्चिकम्‌, ग्वायक्षमू, फेरी पर झॉक्सा- 
दृढम्‌, ह[।इ< टिस, हाइड्रीोस्थानिक एविड, हायो- 
सायमस, जेबोरेण्डाई, केद्रीन, आयोडीन, भेगने- 
सघ्िय!, नीम, भोपियम्‌, पंटाश एसीटस, क्षाइ- 
कर पोटास, पोटास नाइटास, फासफरस, क्रिन[- 
इन सेकीसिलेट, से कीसि ज्ञेट, सोडियाई बेंज़ोशास, 
सोडढियाई कार्वोनास,सल्फर, ए्‌ मोनियस्‌; सरफ्यु- 
रस एसिड, बिरेट्राम एल्बम, विरेटाम्‌ विरिि, 
दुग्ध, अ्रटोफेन, से ज्ौसीन | 

इसराग में सोडा सेत्तीसिज्ेद हाइपोर्डामंक 
इंजेक्शन उचित मात्ा में देने से अत्यन्त क्ूम 
होता हे | 

मिश्र औषध वा योग 

आयुर्वदीय--रास्‍्ना पश्चरु, रास्ना सप्तक, 
रारना दुशमूज्र, रास्नादि कषाय, महारास्नादि 
कपाय ( क्वाथ ), शतपुष्याथ चूर्ण, दिग्वाय 
चूणं, अलम्बुषाद्य चूथ, वेश्वानर चूणो, पथ्याद्य 
चूण, पुननंवादि चू्, भ्राभाय चूर्ण, झजमोददि 
चटिका, योगराज गुग्गुलु, वृष्दत्‌ योगराज गुग्गुलु, 
शिवा गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुलु, बृइत्‌ लिहनाद 
गुम्गुलु, वातारि गुर्गुलु, रसोनपिंढ, महारसोन- 
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पिंड, आमगजसिंह मोदक, झासवातारि बिका, 
झामवातेश्वररस, वात गजेन्द्रणिह्ठ, श्रिफक्षादि 
लोड, विडंगादि लोह, शु'टी घत, *टंववेराद्य घृत, 
काझिह शतपन्न घृत, प्रसारिणी तेल, कृद्दत्‌ 
सेंघवाद्य तेल, विजय सैरत्र तैल, हिपबश्वमुलादि 
तेल, कुब्जप्रसारिणी तेल ओर मदहामाष तेल 
झादि कतिपय शास्त्रीय ओपधें आभवात रोग में 
व्यवह्वत होती हैं। इनके अ्रतिरिक्र वातव्याधि में 
वर्णित तैलों का विचारपृ्व॑क उचित प्रयोग बहुत 
ही उपकाी प्रमाणत होवा है | रोगी को विरेखन 
देने को झावश्यकता होने पर प्रथमोंक्र ( आयुर्वे- 
दीय चिकिस्सांतगंत वर्णित ) ओपषध चतुष्टय को 
केंट्र आइल के साथ व्यवहार में लाए | उप्र 
झामवात, गुघ्रसी, +द्धांगवरात तथा अन्य वात 
रोगों में वातारिमहन तेज्न” के प्रयोग से वेदुना 
उसी क्षण शांत द्वांती हैं | जदाँ तक संभवत्र दो 
रोग प्रारम्भ होते ही चिकित्सा का भ्राश्रय लें, 
अन्यथा रोग से मुक्ति लाभ करना अत्यन्त कडिन 
द्ोजाता हैं । 


यूनांनी--अक्सीर झोजाश, जोदर मृनकका, 
हब्ब असगंध,हब्ब अलगगंघ सतावरी, श्रक़॒ उश्ब:, 
मत्यूज़ इफ्तरोज़ः, माजून योगराज गुपृुज्न, माजून 
उश्या, माजून उश्या मुरक्ब, माजून सुरंज्ञान, 
माजून सुरंजान मुरक्ृब, माजन ज्ञना, हड्श् रह- 
मत, हब्य स्याह कसोरुल्‌ फ्रवायद, हृब्ब नार- 
जील, हब्य॒ वजउल मकफ्रासिल, इलुबाए जद 
चोब, ह-त्र इक क्षिसा5, दब्च बजूउल मफ़ामिल 
शदीद, ख़्लासा सुरंजान शीरीं, द॒वाएं भ्रसफ़र, 
दवाएं वजूउल मफ़ासिल, दवाए हल्तिहाब मफ़ा- 
सिल्न, दृवए औजाइम मफासिक्ष, रोग़न सुख़, 
रोगन लोवान ख़ास, रोग़न सकता, रोगन वज्‌- 
उल्न मफ़ासिल, सफूफ्े वगठल मफ़ाधित्न, श+त 
अननन्‍तमूल, ज़माद वजूडल मफ्रासिल, तित्राए 
वजूउल्ल मफ्राधिल, तितज्राएं वजउल मफ़ासित्ञ 
मुज्ूमिन, तिलाए वजउक़ मफ़ासिल व द॒द कमर, 
अक्र तंबूल, माजून उश्या, माजून फालिज, माजून 
 मुहयाबिन खालिद, असुफ्रारिंह कबीर, माजून 
वजूउल मफासिल झातशकी । 


आमवबात-गजकरेशरी रस-संज्ञा पुँ० [सं० पुं०] 
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आामवात गजसिंहमोदक 


झामवात में प्रयुक्ष योग -क्ोहमस्म १ भा० 
गुपुल १ भा०, ताम्रभस्म क भा०, पारा और 
गन्धक दोनों समान भाग लेकर गुपूल से ॥ भाग 
सबको एक साथ घोटहर पुनः प्रिफला $ भाग 
पानी ३२ भा० दोनों का क्राथ करें जब हैँ शेष 
रह जाय,तब छुनरूर उसमें उपरोक़ ज्ञोहभस्मादि 
ढालें। लोहभरम के बराबर अश्नक भस्म ओर 
क्ोह भस्म से द्विगुण घृत डालें। पुनः हसमें 
शतावरी का रस १ सर. गो दुग्ध $ सर डालकर 
एक लांहे को कड्ाही सें क्ोहे की करी से धीरे- 
धीरे ओटें | जब गाढ़ा द्वोजाय, तब इसमें पुनः 
विडंग, सोंठ, घनियाँ, गिलोय, सर्फद जीरा, 
स्‍्यथाह जीरा, पछकोल, निसोथ, दन्ती, जिफला, 
छोटी इलायची झोर नागरमोथा दो-दो तो० 
बारीक चूणकर उक्त पाक किए हुए लोहादि के 
साथ अच्छी तरद्द मिज्षाएँ | 

गुण तथा उपयोग विधि--इसे शहद ओर 
घृत के साथ सेवन करने से आमवात, सन्धिवात, 
कटरिशूत्र, दारुणष कुृलिशूत्न, जांघ, पेर शोर 
उंगुज्षियों की पीढ़ा गृध्र॒प्ती, मन्दाग्नि, गृल्म, 
शोथ, कामला ओर प/रयद्दु रोग का नाश होता 
है। ( रस० या० सा० ) | 


आमवांत-गजसिंहमोदक-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] 


व्यक में आामबात की एक उपयोगी औषध । 
निमोण-विधि--सॉंठ का चूर्य १६ पल, 
झजवायन का चूण ८ पल, जीतायूण, धनियोँ 
चूयां प्रत्येछ २-२ पत्च, सॉफ, लॉग, भूना सुद्ागा, 
मिर्च निसोथ, त्रिफला, जवाखार, पीपल कचूर, 
इलायची, तेजपत्र, चब्य, अश्नकभस्म, लोदमभस्म, 
बंगभस्म, इनमें से प्रत्येक का चूणों १-१ पत्च 
भोर चूर्ण से तियुनी मिश्री मिक्षाएँ। 
मादक-निर्मा एक्रम--पहले शकरा के थोढ़े 
पानी में घोक्ष रु भग्नि से उबालें फेर ठपयु क्र 
चूर्ण मिला मोदक-विधिसे पका घृत एवं मधु डालें 
झोर फिर १-१ कर्ष का मोदक बना से हैं। 
माज्ना--२ से ६ मा० या आवश्यकतानुसार | 
गुण--हसके विधिवत्‌ सेवन से शूक्ष, रक़- 
वित्त, भर्ल-पित्त और झाम-बात दूर होता है । 
अनुपान--शदहव द, घृत | द 


आमवांतध्नगुटिका 


पथ्य--दूध, भात । र० सा० सं० | बृ० रस 
रा० घु० । 


आमवातध्न-गुटिका-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] आम- 
वात में प्रयुक् एक प्रकार की गोली | योग--- 
पारद, गंध 6, सोहागा समान भाग क्कर 
चूर्णंकर एक बड़ी कोड़ी या शंख के भीतर भर के 
पुट पाककर रक्‍खें | इसे जम्मभोरी के रस के साथ 
सुबह ओर चावल के पानी के साथ सायंदझात्न 
सेवन करने से भ्रामवात आर वातरक्क का नाश 
दोता है । यदि इस क्रिया से लाभ न हो ते, 
सोते समय रात को एरण्डमूलादि चूर्ण दें। 
इसे प्रणड की जड़, श्रिफन्ना, गोमूत्र कार, चित्रक 
और वच्छुनाग के समान भाग चूर्ण के साथ 
१ रत्ती मिज्ञाकर सेवन करने से सभी प्रकार के 
वातरोग दूर होते हैं । रस० यो० सा० । 
आसमवात प्रमाथिनी वटिका-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० 
झामवात को नष्ट करनेवाक्नी गोली | योग -- 
सोरा, आक को जद, २धक, ज्ोहभस्म, अ्रभ्नक 
भस्म इन्हें सम।न भाग लेकर अमत्वतास के काढ़े 
में घोटकर १ मा० प्रमाण की गोलियाँ बनाएं | 
गुण-हखे निस्ोथ के चूण के साथ सेवन 
करने से झामवात, कफ के रोग भोर आमजन्य 
सभी रोग दूर दवंते हैं । ( रस्र० यो० सा० ) 
आमवातादरिवञ्रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] झआम- 
बात में प्रयुक्त दोनेवाला एक रखसयोग--- 
पारा, गंधक, ल्ोइभरस, अ्श्रक भस्म ओर 
भट्टिफन इन्हें समान भाग लेकर चूण करें। 
पुनः यवक्धार के जल की, भाँग के रस की स!त 
सात भावना प्थक्‌ पृयक्‌ देकर ४ रत्ती प्रमाण को 
गोलियाँ बनाए । 
गुण--इसे दोषानुधार अनुपान योग से उप- 
योग करने से आस्वात ओर २० प्रकार के प्रमेइ 
मष्ट होते हैं । रस० यो० सा० | 
आमवात-बविध्वंसनरस-संज्ञा पुं० [ सं० 
झामदात नाशक एक योग--- 
पारद्‌ ४ सा०, रंघधक $ सा० दोनोंकी कजली 
करके उसमें सबका सोलद्॒वाँ भाग मीठे तेलिये 
का चू्ां मिलाकर चीते के रस में घोटकर दो-दो 
था ३-३६ रत्ती प्रमाण को गोक्षियों बनाएं | 


पुं० ] 
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आामवातेरवर-रस 


गुण- इसके सेवन से वांतरोग अपस्मार, 

उन्माद, सव्वांग पीढ़ा, एच्वांगवात, भामवात, 
इनुस्तम्म और शेत्यादि का नाश होता है । 

आमवातहर-वि० [ सं० बज्ि० ] आमवातनाशक | 

आमवातहर ( अहिंखादि ) लेप-संज्ञा पुं० [ सं० 
पुं० ] देँसा, सुपारी बी जड़, सहिजन की जड़ की 
छाल, दीमक को भिट्टी, इन्हें गोमूत्र में पीसकर 
लेप करने से आम्वात ( गठिया ) का नाश होता 
है | यो० २० | 

आमबातारि-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] रेंड को जह, 
त्रिफला, गो पृत्र, चीता और मीठा तेलिया, इन्हें 
पीपकर $ रत्ती के बराबर घी के साथ खाने से 
हर प्रकार के वातरोग नष्ट होते हैं। र० चि० 
सथ ६ भअ० | 


आमवातारिगुड़िका, (त्रटिका)-संज्ञा ख्री० [सं०सत्रा०] 
पारा, गंधघक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, तूतिया, 
सुहागा ओर सेंघ/नमक प्रत्येक १-१ भा०, गुगुल 
२ भा०, निशोथ की जह को छाल आधा भा०, 
चीते को जड़ की छाल भाधा भा०-इन्हें एकम्र 
खरल करके घी में घोटकर १॥ मा० वा २ माँ० 
प्रमाण की बनाई हुई गोलियाँ जो पाचक, भेदक 
तथा आ्रामवात, गुल्म, शूक्ष, उदररोग, यक्ृत्‌, 
प्ीहोदर, अछीला, कामज्ा, पाण्दु, अरूचि, ग्रन्थि, 
शूल, शिरःशूल, वातरोग, ग्रश्नती, गलगण्ड, 
गंडमाला, कृमि, कुष्ठ, भगंदर, विद्ञधि, भन्श्रवृद्धि, 
बवसीर ओर गुदा के समस्त रोगों का न/श 
करती हे | २० सा० सं० | 

आमवातारि रस-संज्ञा पुँ० [ सं० पुं० ] पारा $ 
भा०, गधक २ भा०, ज़िफज्ञा ३ भा०, चित्रक 
४ भा०, गुग्गुज्ञ € भा० सबको एरण्ड के पत्तों 
के रस में घोटकर रक्खें-मात्रा-१ कर्ष या डचित 
मात्रा में उष्ण जल्न के साथ देने से झआमवात रोग 
का नाश होता है | 

पथ्य--दूध, मूंग की दाल्त, जौ की रोटी 

इत्यादि| भेष० झामस० वा० चि० | 

आमवातिक-ज्वर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (8४८ ८- 
70900 409897', ) दे० “आमवात | 

आंमवातेश्वर-रस-संज्ञा पूं० [ सं० पुं० ] डेच्क में 
एक रसोपध | 


आसभिष 


योग तथा निमोण-विधि- शुद्ध गंधक १ पत्र 
ताम्रभस्म आधा पत्चष, शुद्धपारद 3 पल, लोह- 
भस्म | पल | प्रथम पारा ओर गंधक को कजत्नी 
कर फिर उप्तमें शेष ओषधियों का चूणे मिज्ञाए" 
पुनः इसमें एरण्ड के रस ओर पत्चकोल के क्वाथ 
को २० भावना दें | इसी तरह गिक्षोय के रसकी 
१० भावना दें | पुनः भूना सोहागा ६ तो०, वाय- 
विंग, काक्तीमिये, अम्लीखार, प्रत्येक ३-३ तो०, 
जमालगोटा शुद्ध, जिकुटा, श्रिफला प्रत्येक ६-६ 
मा० कूटकर भिजक्ञाए | इसे भ्रच्छी तरह घोटकर 
३ रक्ती प्रमाण की गाजियों प्रस्तुत करें । 

गुण--इ्सके विधिव्रत्‌ सेवन से आमवात, 
संदाग्नि, बवासीर, संग्रहणी, शोथ ओर पाण्डू दूर 
होते हैं। भिन्न-भिन्न अनुपाग से यह समस्त 
थीमारियों को नष्ट करता है । वृ5 रसरा० सु० | 

आमविष-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] विषसंज्ञक अ्रमदोष ! 
विष के लक्षणों से युक्न आमदोष | लत्ञण-विरुद्ध 
आहार, अध्यशन ( प्रथम का भोजन बिना पचे 
फिर खाल्ेन। ) ओर अजीण में भोजन करनेवाले 
मनुष्यके विष कत्तण,लाल।|सख्रावादियुक्र विष संज्ञक 
जो अ्रत्यन्त कष्टायक शआराम-दोष उत्पन्न करता हैं, 
बह विष के समान शीघ्र प्राणघातक ओर चिकित्सा 
से विरुद्ध हंता हे । इस लिए. इसकी जिकित्सा 
न करें | विष में शीतक्रिय/। रूढ चिकित्सा 
झोर आम में उष्ण विरलित्सा की जाती है, किंतु 
विष लक्ष णयुक्त आम में दोनों क्रिय.ए विरुद्ध 
होती हे | इसलिये यह दुश्चिकिस्स्य द्ोता हे । 
बाण सू्‌० मघ् आ० | 
आम-शुल-संज्ञा पुं० [ स० क्री? ] एक प्रकार का 

शूल का रोग जो भाँव के कारण होता है। आँव 
मरोड़े का रोग । आँव के कारण पेट में मरोढ़ 
होने का रोग । ( ७ ००१० 99॥7 8॥7- 
87700 [707 47006888080907 ) 

लक्षणु--पेट में गुढुगुड़ शब्द होना, उबकाई, 
बसन, शरीर में भारीपन, मानो शरोर सें भीगा 
हुआ कपड़ा त्वपेट दिया गया हो, ऐसा प्रतीत 
होना, भ्रफरा, कफ तथा मस्त से छ्वार गिरना, हन 
सब झाँवसे हुए कफके समाम लक्ष्णोस्ि युक्र शूल् - 
रोग को भाम-शूल कहते हैं| म[० जि० | 
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आमशोफ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कश्ची सूजन | वा० 
सू० २६ झभर० । 

आ्रंमसो ल-संज्ञा पुं० [ देश» ] अमसूल | कोकम । 
सत्त्व-साल ( (ज७70709 970009. ) इं० 
मे० प्रां० | यद कोरूम नामते मथुरादि में प्रसिद्ध 
हे | वहाँ इसकी चटनी बनाई जाती है । 

आमसंग्रहण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] झाम के रोकने 
को किया | “दोषसंग्रहणों दोषा दाषोपक्रम 
इरिता | थधा० खसि० १ झण०। 

आमहलदी, आमहल्दी-संज्ञा खी० [ हिं० आम+ 
हल्दी ] अम्बा-हलल्‍दी । आ्रग्या हल्दी । आमा- 
हलदी | ( (एप्राठ्प्रा78 छा90 8 ) फा० 
इं० ३ भर० | 

आमाजीणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] झ्रॉवका अजीय | 
कच्चा अनपच | तुख्मा। इस रोग में खाया 
हुआ भ्रश्न ज्यों का त्यों गिरता है। इसका मुख्य 
कारण अग्नि की मन्‍द॒ता है| अआमरसाजीण' | 
आंव की बदहज़मी, अनपछ | 

चिकित्सा--( १) आमाजीर्ण में वच और 
सेंघनमक का चू५ यथोचित मात्रा में जल्न के 
साथ खाकर वम्नन कर । (२) हींग, सोंठ, 
मिर्च, पीपर ओर सेंधानमक-इन्हें पानी में पीस- 
क्रर रोगी, के पेट पर लेपन कर दिन में शयन 
कराने से हर प्रकार का अजीण नष्ट होता हैं । 
(३ ) १०० हड्ों को गो तक्र में उबालें, ओर 
वीजों को श्थक्‌ कर पुन: इसमें-सोंठ, मिचे, 
पीपल, पीपलामूुल, चब्य ,चित्रकमूल, पॉलों नमक, 
अभवाइन, खुरासानी अजवाहन, सोहागा, सज्जी* 
खार, जवाखार, हींग ओर कोंग प्रस्येक २०-२० 
मासे लेकर चूण करें। फिर इसमें चुक्रके रस से 
भावना दें इसी तरह नीवू के रस में ३ दिन 
भावना देकर पूर्वाक्न हढ़ों में पूरण करें। इसमें 
से + हढ़ प्रतिदिन सेवन करने से भाम।जीण , 
सरदग्नि, हैजा, गुल्म भोर शूलादि रोगों का 
शीघ्र नाश होता है | ( ४ ) हढ़, पीपल, काला 
नमक समान भाग कछ्ेकर चूण करे | इसे 

गरम जलके साभ सेवन करने से ल्ञाभ होता है । 

आमातिसार, श्राशातीसार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
बेशक में छुः अकार के अतिसार रोमों में से पक | 


झाँध के रारण अधिक दसस्‍्तों का द्वेना। आँव 
मुरेदे के दस्त | पेचिश | ( [293070679ए. ), 
स्युको केल्ञायटिस (१(५००-००१४४४.) ज़होर 
“भु०। दे० “अतिसार” वा “भ्रवाहिका” । 
मा० नि० | 

आमानाह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) भाँव के कारण 
पेट का फूलना | आँव का भफरा | 

आमानुबन्ध-संज्ञा पुं० [ सं० पुूँ० ] भामसातस्य । 
स्वदा आमका सख्बय | आँवका लगाव | च० दु० 
ग्रहण चखि० शुण्ट्यादि | 

आमांन्न-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) बिना पका 
अस्त | भअपक्व अभ्रक्न । कच्चा अन्‍्न। कोरा शअ्रश्न । 
सूखा अनाज । ( २ ) खाये हुए अश्न को अपरि- 
क्वता | ( ६ ) कच्चा चावल्ञ | आतप चावल | 
झरवा चावल | 

अआामाम्र-संज्ञा पूं० [ सं० क्री० ] कच्चा आम । 
टिफ्रारा । बालाम्र | अ्रेषिया | केगी । 

गुण--कप्तेल्ा तथा खट्टा रस युक्र, रुचकारक 

झोर वात-पित्त के बढ़ानेवाला हे। भा० पू० 
३ भ० | वि० दे० “आम । 

आमाल-संज्ञा एु० | अ० अश्यमाल ] [ ऋझमल का 
बहु० ] ( १ ) मान | पेमायश | ( २ ) नशीला 
शबत । उन्‍्मादक पान । (३ ) बत्तियाँ| पिच- 
कारियों | वस्ति | 

आंमावस्था-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] अपक्त अवस्था | 
झाम को दशा । कच्ची हालत | 

आमाशय-संज्ञा पूं० [ सं० पुं० ] आम अर्थात्‌ अपक्त 
अक्ष का स्थान | इसका स्थान नाभि ओर स्तन 
के मध्य भाग में हे । यथा--'नाभिस्तनान्तरं 
जन्तोरामाशय इति स्घृत: । ” रा० नि० व० 
८ | ८०। 

मिश्नदुः (०) । शरमक 50070200 (अं०)॥। 

जठर, कोष्ठ (हिं०)। यद्द पेटके भीतर पक थेली हे 
जिसमें भोजन किए हुए पदार्थ इकट्ठे होते ओर 
पचते हैं | सुश्रुत में इसका स्थान नाभि ओर 
छाती के बीच में क्षिखा हे, पर वास्तव में इस 
येज्ली का चोढ़ा भाग छाती के नीचे बाई झओोर 
दता हे और क्रमशः पतला दाता हुआ दाहिनी 
झोर द्वादुशाज क्-्ञम्त्र से जा मिलता हे। पह 
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उदर के सबसे ऊपर के भाग में यक्दोद्र-सध्यस्थ 
पेशी के नीचे रहता है । इसके दो किमारे छठे 
हैं। इसका वाम वा ऊपर वाले भाग का भ्ाद्दार 
नलिका «। अ्रश्नमार्ग से सम्बन्ध देता दे | यदद 
भाग हृदय से अधिक निकट हे | इसलिए इसको 
झ्रामाशय दृदय-द्वार ( (७70720 ००१ ) 
वा फम मिआदः वा क्रम अझला भ्रथवा भल- 
फ़्वाद कहते हैं । दक्षिण किनारे को आमाशय- 
पक्काशयिक द्वार ( 7?7ए]05 ८७) वा फ़म भ्रस्फ़ल 
था झलूवब्वाब कहते हैं| मेदे के आमाशय-पक्का- 
शणिक द्वार में एक द्वारच्छुद ( कपाट ) दोता 
है| इसकी बनावट इस प्रकार की द्वाती हे, कि 
पक्काशय से कोई वस्तु आमाशय में प्रवेश नहीं 
प। सकती, परन्तु आमाशवथस्थ पद॒'थं के नीचे 
उतरने में कोई बाधा नहीं हे।ती | 

श्रामाशय का यदह्द कुल भाग अच्नप्रणाली का 
ही एक हिस्सा हे जे। उसके ओर भागों से बहुत 
फूला हुआ ओर ब।्दर से देखने में मशक की 
तरद्ट द्वोता है | 

यद्द थेली मिलली ओर मांस की होती हे। 
इसके अन्‍्तःस्तर में श्लेष्सिक कलाके नीचे अनेक 
छोटी-छोटी अंथियाँ हेतती हैं। इन्हीं अंथियों में 
से एक प्रकार का पाचक रस परिस्तावित देता हे, 
जिसके। आमाशयिकरस कहद्दते हैं | इस पाचक रस 
की सहायता से आमाशयस्थ आहार पचने ब्रोग्य 
पतल; दे। ज्ञाता है | पुनः इस अभधंतरलता- प्राप्त 
आदारकों भामाशय झपने नियमानुसार शने:- 
शने: सूचमान्त्र में घकेल देता हे । 

जब झाद्ार आमाशय में पहुँच कर उसके 
रस से मिश्रित द्वाता हैं, तब उसमें एक माधुये 
उत्पन्न दाता हे ओर भोज्य पदार्थों के शकरा 
ग्रोर लव॒ण।दि पदुत्थ पतन काये ओर तरलता 
उत्पन्न करने में सद्दायक होते हैं | परन्तु प्रोटीनज 
अंश जब तक परिपक्त देकर तरलता के प्राप्त 
नहीं हे! जाते, तब तक केशिकाझों में नहीं जा 
सकते | क्वया, साड, पानी झादि पदार्थ आमा- 
शय की श्लैेष्मिक कल्ला से केशिकाओों के द्वारा 
घकूत और वृष्णों तक पहुँच जाते हैं | आहार 
का शोष भाग लिसमें बसा, श्वेतसार प्रोटीन 


झामाशय ( यिक,गिका ) १०५२ झआामाशय-हानिकर 


(२ ) प्रवाहिका | दस्त मरोड़े को बीमारी | 

आमाशय(॒ यिक, यिका )अन्त्रश्च्छदा-धमनी- 
संज्ञा ख्री० [सं० सत्री० ] आमाशय ओर अंश्र- 
श्यछुदा कला को पोषण करनेवाली घधमनी | यह 
दो दोती हैं एक दाहिनी, दूसरी बाई । आम 
अंश्रश्च्डदा घमनी | ( 0७७७70-8 77]0प 
876९॥'ए, ) 

आमाशय ऊरध्वाश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भामाशय 
का बाई” ओर का चोढ़ा और स्थूल भाग | 
( #'प्रणपैप्र५ 07 8007780॥), ) 

आमाशय८€ यि )की धमनी-संज्ञा स्ती० [ सं० सत्री० ] 
झामाशय को घधमनो । 

आसमाशय-दतक्तिणांश-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] झामसा- 
शय का दाहिनी ओर का तंग भाग ( 7?ए]070 
20709079. ) 

आमाशय-द्वार-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] हृदय का 
खुलनेवाला दरवाजा । ( 097'0980 07764008, 


झादि हे।ते हैं। यह सब शने-शने: पचकर आँतमें झमाशय को परावतिंत रूप से गति मिलने से 

जाते हैं | ऐसा भनुमान किया जाता है कि प्रायः और दूसरे झासाशय में पहुँचकर नाडीयात- 

एक बार का यथेच्छु भोजन स्वस्थ आमाशय से शाखाझों के। गतिप्रदानइर रक्ष नाक्षियों को 

१-६ घंटों के भीतर समस्त रूप से आँत में चला , प्रसरित करने से । फल्नतः समग्र सुगंध-द्रध्य 

जाता है | ( 0.70780098 ), तिक्-द्रब्य (2008)8 ), 
| 


चरपरे-द्रृब्य ( 20772078 ) भोर सुरा-घटित 
द्ृव्यों का ऐसा दी प्रभाव होता है। अस्तु, आमा- 
शय वलप्र< ओषध के ये सुरूष चार वर्ग हुए--- 

($ ) सुरभित आमाशप बलदायक -मुक़श्वि- 
यात निशआदहे ख़श्बू ( छा )। ( 7070900 
500758070]08 ) 
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(२) तिक्रभ्रामाशय बल्नप्रद-मुक़ब्वियात 
मिअदद्दे तल्ख़ ( झ० )। ( 00007 500॥- 
80॥09 ) 

( ६ ) कठुकामाशय बल्दायक-समुक़ब्वियात 
मिआदद्दे हिर्रीफ्त (श्ु० )। ( 7प702०7४ 
500॥790][08 ) 

(४ ) सुरापय आामाशय बलप्रदु-मुक़ब्वियात 
मिशक्नदहे स्पिरिदार ( छझ० )। ( 504:0प- 
008 $007)]90]708 ) 


>>न>-न+-+->-न-क ला ब्ं 
>>मेज+3->-३ ० 
सरल नोडल अननमं+>9+-कम्म्कोक डे... न वम्यक पल र उन के कप कल, 


प्रयोग--अजीय तथा कतिपय उम्र व्याधियों 
के अनंतर हो नेव।ज्ञी निबंत्ता में भामाशय बल्कप्रद 


हू; “० 25 ०य जज ५ क॑->+->+न्ल्नओा 5 अऑशाजा-। क्‍अउअबननओ जाय 


000747 2. ५ के 
हक अर का का ओ्रोषधों का व्यवहार द्वोता हे । हसके प्रयोग से 
आमाशयिक-परकाशयिक धमनी- | संज्ञाखो० [सं० बढ़ती है भोर आमाशयिक रस अधिक 
आमपक्ताशयिक(की) उमनी- उत्पन्न होता है । 


ख्री० ] आमाशय और पक्काशय को पोषण करने- | आमाशय-मध्यांश-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] आमाशय 
वान्नी धमनी | ( (७35(70-497040799] के बीच का भाग | 
8.'(.6१ए. ) ' आरमाशय-यकृतकला-संशा सत्रीण [ सं० स्तथ्री० ] 


आमाशय-पकाशयिक-द्वार-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] झामाशय ओर यकृत को ढॉँकनेवाली मिल्ली । 


भामाशय का अंतिम भाग | | ( (3 88['0-९ 0200 0०787 प्रा ) 
क्रामाशय-प्रदश-संज्ञा घु० [ सं० पुं० ] ग्रामाशय के ! आमाशय-रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुँ० ] आमाशयिक्‌- 
भाग । ( 92 ०807 पा ) रस | ( (४७307५0 ]040७, 2) 


आमाशय-बलदायक-वि ० [ सं० श्रि० ] ) बह आविंज आमाशय-विस्तृति-संज्ञा 8 [ सं०्ख्री० ] झामा- 
आमाशय-बलप्रद-थि० [ सं० त्रि० ] शय का फेलाब ( 980०(४४07 ०६ 860- 
जो आमाशयिक रसोद्रेक को बढ़ाती है| मुक़ब्बी |. 7780)). ) 


मिझदः ( झ० )। ध्ोमेकिक 8007]80॥0 | आंमाशय-संकोचक-वि० [ सं० त्रि० ] ओ झामा- 


(झं० ) । शय की रगों को संकुचित कर | दे० “झोस्न्र- 
ऐसी ओषधियों का प्रभाव दो प्रकार से होता संको चक ” | 


है--प्‌रु तो मोखिक नाहियों के गति प्रदानकर आमाशय-हानिकर-वि० [ सं० शत्रि० ] रह ओपषधियों 





आमाशय-हुद्य द्वार 


जो भामाशप को द्वानि पहुँचाती हैं। मुज्िरात- 
भमिश्वद: ( अ० ) | 

आमाशय-असात्म्य-औषध यह है-- 

आझाबनूस, अबरेशम प़ाम, उष्ण जल, अमल 
( ह।ऊबर ), अस ल, आलूबुखारा, मीठा तथा 
खट्टा अनार, उश्शक, झंगूर, पनीरमायः, अंजीर, 
तीसी, बोरदे अरमनी, बिद्दीदाना, विजया बीज, 
तुझ़्म ख़ुफ़ों, भेजा, पोष्त उन्नज, द्विनवाना का 
बीया, सीठा तूत, गाजर का बीज, स |किस्या, 
सालममित्री, जामुन, गूलर, तुख़्म बकायन, दज- 
रुल यहूद € बेर पत्थर ), हुफ़ ( दवालों ), कबया 
अंगूर ( हस॒म ), इलुभा प्रभृति, ख़नू ब, 
ख़ुब्बा नी, ख़त्मी, श्रमलतास, खीरा, रेशा ख़स्मी, 
मक्खन, ज़ झरूर, क्षिसोढ़ा ( सपिस्ताँ ), सिल्क, 
सक़्मूनिया, सुम'क्, सकबीनज, म$3ली, समन 
(घी ), सूरंजान, शोहदद, शहम (€ चर्बी ), 
पलुआ, मसूर, उन्ाब, फ़ावानिया, कृतुम (कह), 
भंग, कहू, गंभक, कपूर, तिल, माउशशई र, 
हिन्द॒वाना ओर वे द्रव्य जो. झआामाशल्-शेथिल्य- 
कारक हों | 


आमाशय-हृदय द्वांर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] आमा- 


शपका वह भाग जहाँ अनश्वप्रणाली का भ्रन्त होता 
है। ( 0७7'080 ०9०7778. ) 


आमाशय-क्षीभक-वि० [ सं० त्रि० ] जो झामाशय 


को चुलित करे | उग्रता+।ारक । 


श्रामशयांत्रक्षोमक-संशा पुं० [ सं० पुं० ] 


यह ओपषणियाँ जो मेदे ओर आँतों में क्षोभ 
एवं ख़राश उत्पन्न करती हैं। 

गेष्टो हन्टेष्टाइनल इरिटेंट्स ( 0886/0- 
[70698॥79]. व708705 . (आं०) । 
मुहरियजात मिशझ्नद: वा अमझा5 (दछा० )। 
ज़राश कुनिंदद्दे मिश्॒द: व अमुझा5 ( फ़ा० ) | 

अनेक क्षोमकारी विष अत्यतप मात्रा में ओषध 
रूप से व्यवहार में झाते हैं। यदि उन्हें अधिक 
मान्ना में खा लिया जाय, तो उनसे लक्ष्यों को 
एक ऐसी क्रमावस्ली प्रादुभू त होजाती है, जिसे 
उसका विषेज्ञा प्रभाव कहते हैं। यदि वह 
छो ।कारी व्ृब्य दाइक वा भक्षक हे, तो उसके 


खा लेने से झोड, मुँह, कंठ और अन्नमार्ग में | 


१०५३ 


आामाशयाबु द 


प्रदाद एवं वेदना होने कगती हे तथा वे शीघ्र 
लाल और शोथयुक्र होजाते दें । श्र।माशय में 
पहुँचकर वद॒ अस्युप्र क्षोम संजनित करता हे, 
जिससे अत्यन्त वमन होता ओर जी मिचल्ञाता 
है | उदर में असह्य बेदना होती हे | जब वह 
आँतों में पहुँचता है, तब वहाँ भी वैसा ही 
( आ्रामाशयवत्‌ ) पभ्रदाह एवं कोस उत्पन्न करता 
है, जिसके साथ ही दस्त झाने लगते हैं । कभी- 
कभी क़े-दस्त इस प्रकार भअकस्मात्‌ आने लगते 
हैं, कि उन लक्षणों से विसूथिका होने का संदेह 
हं। सकता हद |। परन्तु इस प्रकार के कै-दस्त 
प्राय; रक़मिश्रित होते हैं ओर सातरांगिक अंग- 
शेथिल्य, नाही की मंदता ओर प्ूर्यावसब्नता 
( (00]]9 [080 ) भ्र्थात्‌ हस्त-पाद्‌ का शीतल 
होजाना आदि इसके प्रधान कक्षण हैं। विष- 
भत्ण के उपरांत यदि रोगी कुछ काल तक 
जीवित रहे, तो उसे उदरकल्ना प्रदाह्द ( ?670- 
07[093 ), श्रामाशयिक कृत, आन्त्रीय छत एवं 
( 507"प८५प7७ 0[ 00९ 0880979 20७ ) 
झादि विकार द्ोजोते दें । यदि वह ज़द्दर खाने के 
उपरांत शीघ्र मृत्यु को प्राप्त दी, तो उसके शव 
का छेदन कर निरीक्षण करने पर आमाशय ओर 
आनन्‍त्र की श्लेष्सिक-कल्ला लाल भोर सूजी हुईं 
दिखाई देती है ओर उसके नीचे ख़्न के घश्वे 
इृष्टिगो चर होते हैं | 

टिप्पणी--कतिपय खसुख्य क्षोभक विर्षों, यथा, 
रफुर प्रभति से प्रारंभिक विषाक्र लक्षणों के विलुप्त 
होने पर गोण विषाक़ लक्षणों का प्रादुभाव होता 
है, अर्थात्‌ वे दोबारा विषेल्षे लय प्रगट करते हैं | 


आमाशयाबु द-संज्ञा पुं० [ सं०पुं० ] सर्तांन मिआूदः, 


सतानुल मिझदः ( आ० )। केसर आँफ दी 
ए्रमक (/87067 0०६ ४906 8500780 
“( आ० )। 

निदान--यह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को 
अधिक हु भा करता है ओर प्रायः यद ४० ध्ष 
की भायु के पश्चाद होता है। पेतकता एवं 
झआमाशय का पुरातन प्रदाइ प्रभति इसके 
कारण हैं | 

लक्षण--इस विकार सें भामाशय में गोला- 


आमाशयाबु द 
कार संचय के साथ-साथ भार-बोध प्रतीत होता 
है । आ्रमाशय के स्थान पर बह्चीं चुभने की सी 
बेदना होती है । भोजन के पीछे तथा गोक्ने को 
दबाने से पीढ़ा की वृद्धि होती है । भाजन करने 
के थोड़ी देर पीछे ही रोगी को वमन होता हे । 
वमन में प्रथम भोज्य पदार्थ श्लेष्म ओर पित्त 
मिश्रित गिरते हैं ओर इस वमन किये हुये पदार्थ 
में अबु द के सूचम खंड तथा कृष्णवर्ण का रक् 
भी मिला रद्दता है । सदेव अजीणां के लक्षण 
विद्यमान रहते हैं। झामाशय के बाएं सिरे पर 
शोथ होता हे। कोष्टबद्धता, बेचेनी, दुबंलता 
ओर पाण्डुता देखो जाती है। ज्ब अबुद की 
स्थिति आमाशय के दक्षिण ओर हो, तो भोजन 
करने के प्रायः १॥ घटा बाद वमन होता हे और 
जब बाई छोर पर होता हे, तब प्राय: वमन शीघ्र 
शीघ्र होता है | वमन के पश्चात्‌ भी रोगी सुख का 
अनुभव नहीं करता। आमाशयाबु द की पुरातन 
झवस्था में आझ्रामाशय में अबुद के साथ-साथ 
शोथ भी उत्पन्न दो जाता हे। प्रतानों और 
श्लेब्मिककला के बुदबुदाकार होने को ही आमा- 


शयाबुद्‌ कइ्दते हैं।यदह रोग दो प्रकार का 
होता हे | 


झामाशयाबु द्‌ में, ग्रामाशय में शोथ होता 

है | इस रोगी के आमाशयिक श्सों की परीक्षा 

करने से उनमें “ज्ञवणाग्ल” का सर्वथा अभाव 

होता है | रोगी निबंल और कृश होता जाता है। 
छुथा नष्टप्राय हो जाती है | 

नोंट--आमाशयाबुद ओर भामाशयिक बण 

के म्ेदक चह्ों के लिये दे० “आमाशयिकत्रण”। 
चिकित्सा 

झारभिक काज्न का झबु द शांत भी हो जाता 

हे | परंतु पूर्ण बल्षप्राप्त अवु द्‌ में शख्र-चिहित्सा 

से भिन्न झन्‍्य कोई उपाय नहीं। यद्यपि शंका- 

रद्दित उपाय यद्द भी नहीं, तथात्रि यदि रोग 

समूत्र नष्ट हो सकता हे, तो इसीसे दो सकता 

हे । खाने, पीने वा लगानेवाली ओषधें इस पर 

विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। तोभी रोगी 

को सूचम, शीघ्रपाकी आहार, जेसे, शोशया, 


यज़नी, दूध, यवास्वु प्रभति देंँ। ओषध रूपसे 
पह योग वें-- 
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एसिड कार्यो लिक ३ बूंद 

विस्मथ सबनाइटास ४ डाम 

एका क़ोरोेफ्रॉम ३ फ्लुश्ड आउंस 

इनको खूब मिल्लाकर, इसमें से १ डाम की 
मांत्रा में दिन में २-३ बार भोजन से पूर्व प्रयोग 
कराएं | अथवा शुद्ध विष, शुद्धपारद, शुद्ध गंधक 
लोहमस्भ ओर अभ्रकभस्म प्रत्येक समान भाग 
केकर खरल में डाल और चित्रक स्त्रस अथवा 
क्राथ से ७ भावना देकर सुख ल्ले' | एक से दो 
रत्ती तकू मधु से चाट४२ ऊपर से यह क्राथ 
पिएं | 

पिप्पक्ती, सारिवा, उश्या, हरीतकी, आमक्षा 
ओर कचूर हरएक ६-६ मा० यथाविधि क्राथ 
सिद्धकर शहदु मिलाऋर पिज्नाएँ। 


आमाशयावसादक-वि० [ सं» त्रि० ] जो भामाश- 


यिक क्रिया को शिथित्ष करे | मन्दाग्नि-कारक | 
झग्निमांचइर । 

संज्ञा पुं> [सं० पुं०] वह ओषधियाँ जो आमा- 
शयिक वात तंतुओं एवं पेशियों पर निबंलता 
कारक तथा शामक प्रभाव करती हैं | प्रभाव भेद्‌ 
से ये दो प्रकार की द्वोती हैं- 

(१ ) स्थानीय ( 7)7920 ) ओर (२ ) 
गोण ( [70 70००० ) । 

(१ ) स्थानीय आमाशयावसादक-प्राथमिक 
वा सरत्न आमाशय-शामक | मुसकिनाते मिश्चद॒ः 
मुस्तक्रीम: वा मुक्त़ामी ( आझ० ) | ( 8)4/800 
वा 3,009] 2४88 0५०७ 8048५ ४०७ » 

हस प्रकार की ग्रोषधियाँ अपने स्थानिक प्रभाव 
से भ्रामाशयिक वात तंतुओं को शाखाओं के क्ोस 
को निंबृत्त करती हैं अथोात्‌ झामाशय पर शामक 
प्रभाव करती हैं। ये निरन हैं-.- 


कजलाम्ल ( कार्बोनिक एसिड ), जल्मिश्रित 
हाइडोस्यानिक एसिड, बफ्र ( आइप ), उच्ण 
जल ( हॉट वॉटर ), बिज़्मणथ काब्निट, विश्मथ 
सबनाइट्ूट, विस्मथ सेल्ीलिलक्लेट, अद्िफेनीन 
( मॉर्कीन ), अफोम ( ओपियम्‌ ), बेखाडोना, 
अझजवायन खुरासानी (हायोस।यमस) झोश घतूरा 
( पूमोनियम ) | 

(>)गौण आमाशयावसादक-- पे भौषधियाँ 


बात केन्द्रों हरा आमाशयिक सॉवेदनिक सूत्रों 
को परावरतिस रूप से शिथिक्ष कर आमाशय पर 
झवसादक प्रभाव करती हैं। ( दे०“काउंटर 
इग्टिंट्स” )। ये दवाएं निम्न हैं-- 

ब्लिष्टस ( फोस्क'जनक ), फोमण्टेशन (सेक), 
पोल्टिसेज़ ( पुलटिव ) तथा हाइडोस्यानिक 
एसिड डायल्यूट ओर अश्रद्िफेनीन ( मार्फीन ) 
तथा क्लोरोफॉम ( त्वगीय सूचीवेधन द्वारा ) ! 

टिप्ग्गी--इन में से ग्रफीम भ्रतिशय प्रवक्नतर 
 झ्रामाशयावसादुरू है | कतिपय ऐसी आझामाशया- 
वसादक ओपधियोँ भी हैं, जिनकी क्रिया भ्रभी 
तक भअ्रज्ञात ही है| जेसे--सेरेस भ्ॉक्सीलेट, 
वाइहनम्‌ इृपी$#क्त्रानी ओर टिंकचर ऑफ झायो- 
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डीन बिंदु मात्रेश अर्थात्‌ १-१ वा २-२ विंद्ु की : 


मात्रा में प्रयुक् करने से | 

एलकलीज़ अर्थात च्ारोषध, जेसे-सोडियम 
काबोॉनिट वा पोटशियम्‌ बाइकाबोंनेट प्रभुति 
झामाशयिक रस की तो वृद्धि करती हैं, छिंतु 
साज्षा स्राव को घटाती है | पर यदि एल्नकल्नीज़ 
अर्थात्‌ क्षारोयोषय भोर सुराघटित झामशयोदी- 
पक श्रोषधों को अधिक परिमाण में प्रयोजित 


किया जाय, तो ये आ्रमाशयिक रसोद्रेक को 
घटाती हैं | 


विशेष प्रकार के अजीण में एलकलीज़ (स्ञार) 
झधिकतया भोजन से पूव॑ ब्यवदह्दार किया जाता 
है | इस भाँति प्रयुक् करने से वह झामाशयिक 
रस के निरंतर स्राव को रोकता है, जिससे रसो- 
द्रेंकऋारी अंधियों को विश्राम का अवसर मित्र 
जाता है भोौर इस अ्ल्पकालीन विश्राम से उनकी 
क्रिया यथावत्‌ दे! जाने के कारण वे स्ोधा पू८- 
वत्‌ रसोव्रेक कर सकती हैं। किंतु भामाशय के 
इास्क्षत्थ को घटाने के लिए भोहनोपरांत च्ञारी- 
योचव का ब्पवह।र किया करते हैं। दसके अति- 
रिक्र सीसा ( त,680 ), चॉँदी ( 5]707 ») 
झौर जस्ते ( /2700 ) के क्बण थोड़ी मान्रा में, 
झफीस, कपाययार्ल ( टैेनिक एसिड ) ओर 
वानस्पतीय भारक ओपधे, जेसे, काइनो, कश्था 
( कैटेक्यु ) प्रभति झामाशय की रणों को संकु- 
चित करती हैं | इससे उसके स्रा्वों को घटाती 
हैं। ये झ्राधाशरयं संकीचक ((38870 8807- 


श्रामाशयिक साश | यैेक अतान 


7209706 ) प्रभाव काठी हैं अथवा गोण रूप से 
झराम!शयाबघादक श्सर करती हैं। 


आमाशपिक प्रतान-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] प्रतान 


विकृति का दूसरा सीधा नाम आमाशय के भुख 
का संकुचित हाना हे | एक रोग जिसमें आमा- 
शय प्त्यंत विस्तीं हो जाता है। आमाशय 
विम्तार । ([)4] 908 (0707 04 5॥.077900) 
यह रोग उम्र एवं चिरकारी भेद से दो प्रकार 
का होता है । 
निदान 
ग्रामाशय से संबंधित ग्रन्शच्र के निचले भाग 
के मुख अर्थात्‌ आम्राशय के आमाशय पकवाश- 
यिक द्वार का संकुचित द्वाना, भ्रामाशथयिक तब्रण 
तथा आमाशयात्रु द आदि इसके प्रमुख कारण 
है । किसी कारण से झ्रामाशय के स्थूल द्ोने से 
अथवा श्लेप्मिक कला के स्थील्य से जब मुख 
संकृचित दवा, तब भी यद्द हो सहूता है | यकृत 
वृद्धि तथा क्रीम के अब्ञदों का झामाशय पर 
दुबाव पइने से भी प्रतान विकृति हाती है | 
लक्षण 
रोगी सव्वंदा ही ग्रामाशयमें दुर्द,ब्याकुल़्ता भर 
भारीपन की शिकायत करता हे | भ्रामाशय, हू दूय 
ओर कंठ में दाद प्रतीत दाता हे। इसमें ४-२ थें 
दिन रोगी को वमन द्वोता हे, आमाशयिक चरण 
के रोगी को तरद्द भोजन के थोड़ी देर बाद ही 
वमन नहीं होता ओर न इसमें उत्क्नेश वा 
मतक्ी आदि त्रिकार देता है। भोज्य पदार्थों 
की मात्रा से वमित पदार्थ का मान अधिक होता 
है | भुक्त द्ृब्य अपने साथ झामाशय में संचित 
कफ पित्त को भी ले झआात्ता हे। वत्तित पदाथे 
दुर्गधपूण' और मज्िन वण का हांता है। 
रोगी के मुख से तथा उद्भारों से प्राय: दुर्गध और 
झम्लता निकला करती हे ( रोगी के एक पाश्व॑ 
से दूसरे पाश्व में सोने तथा झआसाशय को मस- 
जलने से द्रव पदार्थ के खिसलकने की लहर सी जान 
पइती है | रोगी को ऐसा प्रतीत द्वोाता है म'नो 
डसका उदुर एक दम पूण है। भर वह अस्थिर 
जान पडता है | उसे ऐसा ज्ञात देता है मानो 
उदर में ३--३ दिन से खंभीरण है। रहा हो । 
पुनः काफी परिसाण में आमाशयस्थित द्रव के 


अमाशयिक प्रतान 


निःरइत है।ने से रोगी कुछ झाराम अनुभव करता 
है | वमन हे।ने के उपरांत यदि डदर की परीक्षा 
की जाय, तो उस्र समय भी चह पूण' एवं तना 
हुआ मालूम देता है । वास्तविक बात यह हे 
कि बसन द्वारा आमाशय के द्रव्य का अंशतः 
उत्सगं हे।तः है ओर यह किया वक्तोदर-मध्यस्थ 
पेशी एवं ओदरीय पेरियों द्वारा संपादत होती 
है झामारायिक पेशियों तो इसमें सर्वथा निष्क्रिय 
हे! जाती हैं | किप्ती-किसी के मुख द्वारा रक्नपात 
हे।ता हे; परंतु अबुद के अभाव में यह कचित्‌ 
ही देखने में आता दे । 

प्रायः अग्लोह्ारका होनः, जो रोगीको सर्वाधिश् 
कृष्टपप्रद प्रतीत होता हे । प्यास ओर प्राय: अधि # 
परिनाण में ला/ज्नात्राव होना अदि इसके सामन्य 
कलतचयण हैें। भ्रबुद होने की दशा में भूख मर 
जाती है, परन्तु भ्रनन्‍्य दशाओं में कछुध। अच्छी 
लगदी है | बहुचा निरंतर मलावरोध द्वोता और 
मत्न कद्ठा एवं अंधिक्ष होता हे | पेशाब अम्लता- 
युक्र होता है | रोगी दिन प्रति दिन निबंल हांता 
जाता है और प्रायः पाँव में शोथ होकर रूत्यु 
उपस्थित होती हे । 

उदर को बाइर से देखने पर तना हुआ होता 
हे, जिस पर उभरी नीली-नीली शिराएँ स्पष्टतया 
दिखाई देती हैं| कोड़ी के स्थान पर यह दबा 
हुआ ओर दाई' ओर की भ्रपेज्ञा दाहिनी भोर का 
भाग अधिक उभरा हुआ दीखता है । आमाशय 
पर ठेपन करने से ढोल्लवत्‌ शब्द होता हे । आमा- 
शप का अवोभाग उठाव ज्िए होता है। अ्रधः 
प्रद्शीय आमाशविक प्रतानों के शिथिलज्ञ होने से 
यह उठाव हनिया को तरद्द मी देखः/ जाता है | 
नाभि के चतुर्दिक्‌ तथा आमाशय पर यदि ठेपन 
से अपिय ( भी ) सी भावाज़ सुनाई देवे तो 
“ग्रासाशयिक प्रतान” विकृति का संदेहरद्वित 
निश्चय कर लेना चाहिए | उदर के अधिरुांश 
भाग पर ठेपन द्वारा ढोक्षवत्‌ शब्द को प्रतीत 
उदर का अनियमित तनाव, कोढद़ी प्रदेश का 
गहराव, उद्र के वामपाश्वे का पूरित होना, उदर 
के तने हुए भाग के ऊपर कृमियत्‌ गति का 
स्पष्टतया होना, विज्कण बसन ओर वमित 


/ ०५६ 


आ्रामाशयिकप्रदेश-संज्ञा पुं० 


आमाशयिक-अण 


पदार्थ का बहुल परिसाण में एवं अर्त्तायुक् 
होना भादि इस रोग के विशिष्ट परिखायक शिद्न 
हैं, जिनसे इस रोग को निश्चयात्मक परीढा हो 
सच्ती है । 

[ सं० पुं० ] छेदन- 
शास्त्र में उद्र का ए% प्रदेश | उद्र के नो प्रदेशों 
में से एक । ( [,009-09 ए 0-000747/4980 
782707 ) 


आमाशयिक रक्त संचय-संज्ञा पुं० [सं० ) एक 


रोग जिसमें आमाशय में रक्न संग्ृढ्दीत होआता 
है । गरम मसाज्ना, मिचे, चटपटे भोजन, चाय, 
काफी ओर मद्य के अधिरू सेवन से हप रोग का 
प्रादुर्भाव होता है। नित्य के अजी्ण से, तीव्र 
ज्वर के पश्चात्‌ यकृत विकार, हृद्रोग ओर 
वत्त:स्थल संदंधी अन्य रोगों के कारण रक़ 
संचाज्षन में व्याघात उत्पन्न होने से इसकी 
उत्पत्ति होती है | ( [ए.9709877[9& ० 8(- 
07)80)] ) 


आऑमाशयिक ब्रएु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आनाशपिक 


छत | ज़द़मस मिश्न्‌दः, क़ुरूृद मिआदः ( छा० ) 
गेट््‌रि अल्सर (७५४3० प्र/09/" € आऑ० )। 

इस रोग में साघधारणतः आमाशय की पिज्ञुक्की 
दीवार पर एक, दो वा चार इंच छत होते हैं | 
इस प्रकार के उत बिरज्ा ही अआमाशय की 
अगली दीवार पर होते हें ओ बहुत ही भयावह 
होते हैं ओर प्रायः द्वाइशांगुलांत्र में छत पैदा 
कर देते हैं । 

उग्र वा सद्योनात छत छोटा सा होता है । 
इसका छिनारा साफ़ कटा हुआ होता है, मानों 
छुरी से काटकर बन। दिया गया हो | ज़रुप की 
सतह साफ़ ओर समतल्ष द्वोती है | पुरातसन छत 
बड़ा होता है । उसका प्रांत मोटा और झनिय- 
मित होता हैे। कारण उसका यहहेंकि एक 
ओर से तो चत बढ़ता जाता है ओर दूसरी ओर 
से अच्छा होता जात। है। यह चत बढ़ते बढ़ते 
बहुत गंभीर होआता है और कभी इतना गंभीर 
होजाता है कि झामाशय की दीबार में छित्र 
होजाता है । 


निदान 
यह रोग २० से ३९ वर्ष की भवस्था में और 


जआमसाशायक- भर 


पुरुष की अपेह्ा स्वियों के! अधिक होता है । 
विशेषतः उन शल्ियों को जिनका मासिक घसे 
रुका होता है वा जिन्हें नियमित ऋतु भाने की 
जगद रक़निष्ठीवन विकार होता है | ऐसा अ्रनुमान 
किय। जाता है कि आमाशयिक धमनी में अवरोध 
उत्पन्न हो 5र वह भवरुद्ध एवं ज़ऱूमी हो जाती है 
झथनदा आामाशयिक मांस-पेशियों में स्थानीय 
झाचेप होकर आमाशय को आंतरिक्त तल का 
एक लघुभाग अवसन्न हो जाता है, पुनः श्रामा- 
शयिक रस वा कीटीछु प्रभाव से वहाँ क्षत हो 
जाता है | सारांश चिरकारों आमाशयिक शोथ वा 
पुश/ंवन भजीयं इस रोग का कारण होता है ओर 
ऐसे कार्य, जिनसे आमाशयिक पेशियों पर जोर 
पढ़ता है, जेसे, जूता सीना प्रभति, भी इसके 
_ कारणीमूत हैं | आमाशग के किसी स्थान विशेष 
में, मिल्लो में, प्रतानों सें एवं ब्ामाशयकी दीबारों 
सें जब आइहार-विहार की विषमता से झथवा 
किसी वाह्य कारण से रक्त-:संचय होता हे, तब 
संचय का अंतिम परिणाम भी धणरूप में प्रकट 
होता है| भराघात, सन्‍्यास, हृदय भोर वृद्धव 
नालियों के रोग भी इसके कारण माने जाते हैं 
वह साधारण भोर भयंकर दो प्रकार का होता है। 


लक्षण 

इस रोग में चिरकारी ह्रजीण न्यूनाथघिक 
वर्तमान होता है। रोगारमस्म में झ्रामाशय-द्वार 
बा कोड़ी के रथ।न पर वा उसके सम्प्रुख पीठपर 
बोक वा जकइन प्रतीत होती है | पुन: शर्ने:-शनेः 
ब्यथां प्रशमित होने लगती हे जो प्रायश: वर्तमान 
रहती थी | भामाशय पर दबधव डालने से पीढ़ा 
में वृद्धि होती है ओर साधारणतया आमाशय में 
भोजन पहुँचने के उपरांत एक झाध घंटे तक 
झति तीम्र पीढ़ा रहती है । यह कभी रुक“रुक 
कर इतनी तीघ्र होती हे कि रोगी मारे व्यथा के 
ब्यम हो जाता है ओर खाए हुए आाइ्दार को 
के करके निकाल देता है| कभी रिक्त भामाशय 
में सी यह वेदना होती हे। पर सांधारणतया 
भोजनोपरांव पहल्ले उम्र वेदना होती है, फिर 
घजीमी-धीसी पीढ! बराबर बनी रददती हे। प्राय: 
भोजन करने के दो घंटे उपरांत फ्रे हो जाया करती 
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(रन 4 >िन-ननन जजम+मन-मक- 


३००१० ४०-+ पक: 


आमसाशयिके-्त्रण 


है, जिसमें रक्क मिश्रित अपक्व आहार आता 
है। वन की अति वृद्धि में रक्त ओर श्लेध्म 
( लेसदार ) भी निकन्नता है| कभी भरामाशय 
की किसी बड़ी चधमनी के फट जाने से केवल 
रक़॒ का क्‍मन भी द्ोता हैं | जिससे रोगी 
निढाल्ञ हे। जाता दे । वमन हे।ने से व्यथा, दाह 
और बेचैनी में कमी सी जान पड़ती है। परंतु 
इस प्रभाव से रोगी अधिकाधिक निबंल हे।ता 
जाता हे | इस रोग में यदि समय पर उचित 
चिकिस्सा न की ज्ञाय ओर दुर्भाग्यवश रोग बढ़ता 
जाय, ते। मल के साथ भी रक्न्पात होता है| 
इभी कारण से मत्न का वण काला हो जाता है | 
किंतु इस बात छे। स्मरण रखना चाहिए, कि रोगी 
को ओपतर में जिस्मथ वा टिंक्चर ष्टील देने से 
भी मल्न काज़े रंग का भ्राया करता है | कभी ब्रण 
के फूट जाने के कारण शआ्रामाशय में दिद्र हो 
जाता हे, जिससे भुक्त पदार्थ नीचे उद्रच्छुदाकका 
में पहुँच कर शोय उत्पन्न करता है | यह अवस्था 
रोगी के लिये अत्यन्त दुःखप्रदु हाती हे । दिद्र 
के हे।त द्वी तीत्र ब्यथा निरंतर रहने लगती है । 
प्रायः व्यधा समग्र पेट में हुआ करती है । रोगी 
का मुखमंडल्न उदास भोर पीत-प्रभ दीखता है | 
वबमन का बा[र-बार होना ओर नाड़ी की गति का 
वेषस्य ( तीन्र भोर क्षीण ) इस रोग के प्रधान 
लत्तण हैं | इस रोग में प्राय/ मलावष्ठंभ रहता 
हे ओर अहार के हइज़म न हेने के कारण रोगी 
दिन प्रति दिन दुबंत् ओर कमज़ोर द्वातः ज्ञाता है | 
इस रोग से आसाशयिक शूल” एवं आमा- 
शयावुद' में बहुत साम्य दहे। इसलिए यहाँ 
इनके भेदक चिह्न दिए जाते हैं, जिसपे यथावत्‌ 
रोग निदान में सुविधा हो | 
आमाशयिक शूल तथा आमाशयिक ब्रण 

(१ ) त्रण के कारण झामाशय में जो व्यथा 
होती हे, वह भोजनोपरांत बढ़ जाती है । भोजन 
के भभाव में व्यथा शांतप्राय रहती है । 

(२ ) धरण की पीड़ा में सबंदा भ्जीणं बना 
रदता है | किन्तु आमाशयिक शूत्र में अजीणं 
वेग-काल पर ही होता हैं| 

( हे 2) भामाशय के अण में झामाशय के 


आझासाशयिक-ञण 


बाह झोर व्यथाधिक्य दबाने से होता है | झामा- 
शय शूल में दबाने से आराम मालूम द्वोता है । 

(४ ) झासाशय के घण का रोगी दिन प्रति 
दिन दुबंच होता जाता हे। वमन में रुघिर 
आता है | शुल में ऐसा नहीं होता तथा भामाशय 
के रसों में भी अत्यग्ल ग्राप्त नहीं होता | 

(३९ ) आमाशयिक ब्रण प्रायः २०-३४ वर्ष 
की अवस्था में होता हे; परन्तु शूल चाहे जिस 
आयु में हो सकता है | 

आमाशयिक ब्रण तथा आमाशयाबु द 
के भेदक चिह्न 

(१ ) झामाशयाचु द प्राय: ४० वर्ष की आयु 
से प्रथम नहीं होता । ग्रामाशयिरू चरण २०-३४ 
चष की आ्रायु के पश्चात्‌ नहीं होटा | 

(२ ) अबु द की वृद्धि अति शीघ्र होती हे । 
प्रथ शने: शनेः वृद्धि को प्राप्त होता है । 

(३) श्रबु द में व्यधाधिक्य, वमन होने पर 
भी बेदना शांत नहीं होती | ब्रश में तीत्र ब्यथा 
का अभाव, वमनोपरांत व्यथा की शांति होती है | 

(४ ) अ्रद्ु द में धमन में रक्क की अल्पता 
होती हे | धण में वमन से रक् अबिक होता है । 

अन्त 

यदि उचित उपचार किया जाय तो, रोगी 
प्राय; नेरोग्य लाम करते हैं। अन्यथा इसका 
परिणाम दुःखपूर्ण होता हे । 

चिकित्सा 

डाक्टरी--अश्रामाशय को सबंधथा विश्राम देना 
नितांत आवश्यक हे। अतएवं कुछ दिन तक 
रोगी को किसी प्रकार का आहार न दें ओर 
पोषक वस्ति द्वारा उसका पोषण करते रहें। 
पिपासा शमनाथ एवं व्यग्मतः के लिए घूं८ धूँद 
शीतल जल पान करते रहें । यदि पोषक वरित 
का प्रबन्ध संभव न हो झथवा उसके उपयोग 
के कुछे दिवस उपरांत जब रोग घट जाय, तब एक 
छुटोंक दूध में २ प्रेन सोडा बाई काब मित्नाकर 
अथवा उसमें थोड़ा चूर्याग्बु (॥,770 फ़७५0॥) 
मिज्ञाकर ओर उसे बफ़ से शीतत्त करके ४-४ 
घंटे के उपरांत थोढ़ी-थोड़ी भाश्रा में देते रहें । 


पुनः कुछ दिवस पश्चात्‌ थवाग्यु ( 3876फ9 
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श&067' ) सिज्ञाकर वा पतला! झगारोठ वा साबू- 
दाना दूध पकाकर वा सादा शोरवा ओर यश्नी 
अथवा एग फिल्प प्रभूति खूब शीतल करकेदेते रहें । 
रक्पात एवं वेदना निवारणार्थ आमाशय के ऊपर 
बफ़े रखें ओर बिस्मथ एवं झफ्रीम मिल्लाकर प्रयो- 
जित करें | 
ग्रोेषथ रूप से योग नं० $ वा २ देँ। 
यदि बेदुना द्वो तो योग नं० ३ प्रयोग में काएँ | 
यदि वमन द्वारा अधिक रक़् निःर्ृत हो, तो रक्क 
वमन की जिकित्सा करें। यदि कलक्षेना जलता 
हो, तो योग नं० ४ का व्यवद्दार करें । मलबद्भधता 
को दूर करने के लिए प्रति दूसरी वा तीखरी रात्त 
को केलोमेल १ प्रेन ओर कंपाउंड पाउडर ऑफ 
रूबब ९ ग्रेन मिल्नाकर दें। योग निम्न हैं--- 
(१ ) भ्रजटाई नाइदास | ग्रेन 
अंग्वेण्टम केझोल्नोन भावश्यकतानुसार 
दोनों की एक गाली बनाएँ ओर ऐसी एक-एक 
गोली भं/जन से शआाघ घंटे पूर्व प्रातः शायं दें । 
आामाशय बण में ज्ञाभकारी है । 


(२ ) अजंटाई नाइटास रा । 
टिंकूचूरा ओपियाई १० प्रिनिम 
एका एनीसाई ( ऐड ) ) भाउंस 


ऐसी एक-एक मात्रा भोजन से पूर्व सुबह शाम 
दें। आामाशयिक धण में उपकारी है | 


(३ ) बिस्म्युथाई काब १३ प्रेन 
एसिड द्वाइडोस्यानिक डिल्त ३ मिनिस 
क्ाइरूर माफिया हाइड्रोक्नर १० मिनिम 
स्युसिलेज अ्रकेशिया ( ताज़ा ) $ दाम 
एक्वा क्रोरोफॉर्माई ( ऐड ) १ आउंस 


ऐसी १-१ मात्रा दिनमें २०३ बार दें । झामा- 
शयिक ब्रण को वेदुनावस्था में लाभकारी है । 


(४ ) बिस्स्युथाई कार्ब २० प्रेन 
मे ग्नेशियाई कारबं १० प्रेन 
सोढियाई थाई काय & प्रेन 
एक्वा ( ऐड ) १ झ।उंस 


ऐसी १-१ मात्रा दिन में दोबार भोजन से 
आाध घंटा पूर्व दें । 

गुण--भपरद भामाशयिक बय में कल्केजा जलने 
की दुशा में गुणकारी है । 


आमाशयिक-शोर 

टिप्पणी--रोगी को अर 
दाहिनी करवट द्वेटना चाहिए | 

आयुर्वदीय तथा यूनांनी चिकित्सा 

प्रगुक्र डाकटरी चिकित्सा में वर्णित नियमों 
को इष्टि में रखें। ताकि आमाशय पीव आदि से 
स्वच्छु होनाय । पहल्ले मधुव।रि ( माउलअस्ल ) 
वा यवास्वु पिला दें | फिए क़ुसे तबासीर # मा० 
वा कस कहरुतवा ७ मा० शर्बत इब्बुल आस 
४ तां० के साथ प्रात: सायंकाक दें वा यह योग 
व्यवहार में लाएँ। ( $ ) कु दुर,दम्पुल अरूवेन, 
कह रुबा, गिल्ले अरमनी प्रत्येक २ मा०, इनको 
पीसकर २ तो० शबंत खशखाश मिलाकर 
वपिलाएँ और ऊपर से ७ तो० गुल्लावाक॑ और 
२ तो० शबंत मोरिद मिलाकर पिला दें 
अथवा यह कस व्यवद्वार में क्ाएँ-( २ ) ख़स- 
खाश ७ मा०, समरा अरबी, कतीरा हरएक 
३॥ मा०, गुलनार, गुलेसुख़ं, हव्बुलभ्रास, 
उसारा रीश बगंद, अ्रक्राकिया, केशर, कहरुबा 
प्रयेक २० रत्ती-सब शभ्रोषबियों को कूट-छानकर 
सुमाक़ के पानी से टिकियाँ बनाएँ ओर उनको 
छाया में सुखाएँ | 

सात्रा--४ सा० थोड़े इसबगोल्न के लुझाव 
मिले हुए शीतल जल्न के साथ | 

हरे चिरचिरे के पत्तों का रस $ तो०, समिन्नी 
का चूएं ३ मा०, संगयहूद की भस्म ४७ रफ्ती-इन 
की पुढिया खाकर ऊपर से उक्त रस पान करें | 
इससे झामाशयिक ब्रण जनित कष्ट तथा अकस्मात्‌ 
होनेवांज्ा रक्रवमन शांत होता हे । 

इस रोग की यह भारम्भिक चिढित्सा हे । 
झध्यन्त बृद्धिगत रोग में शख्लक्रिया का शझ्ाश्रय 
कद्याणकर होता हे | 

लेप--न्यप्रोधादि चूथ, को घूृत ओर मधु 
में मिज्ञाकर २ अंगुज्न स्थूल लेप करे ओर पढ्टी 
बाँध देवे तथा रोगी को चित्त लिटाए रखे । 
इसको निरंतर कुछ काजल तक सेवन करने से 
झ्रासाशयिक ध्रण  भोर शोध दूर होजाता है। 


सेवनोपरांत 


आमाशयिक शोथ-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] झ्रामाशयका 


एक रोग जिसमें झामाशय को आंतरिक श्तेष्मिक 
कला शोभयुक्न एवं लाज दो जाती हे भोर उससे 
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आमाशयिक-शोश् 


सफेद पिच्छुत्न द्वव प्रचुरता के साथ स्नावित होता 
है | कहों-ऋहीं उसपर छोटे-छोटे उत भी पढ़ 
जाते हैं, जिनसे रक्त आता है। आझामाशय्रिक 
प्रदाह | ( 07]877709007 0०६ 500- 
9800, (४७807५४४७ ) | ' 

शाम/शयिक प्रदाहके प्रायः निम्न भेद होते हैं- 
(१ ) उम्र ग्रामाशयिक प्रदाह, ( २ ) पुरातन 
आमाशयिक प्रदह्ठ, ( ३ ) उम्रविषाक्त आमाश- 
यिक प्रदाह, ( ४ ) कफज आमाशय प्रदाह या 
झामाशयिक विद्रधि, अब इनमें से प्रत्येद का 
एथक्‌-एथक्‌ वर्णन कियाशाता है-- 

(१) उग्र आमाशयिक शोथ 

उम्रप्रातिश्याथिक आमाशयश्रदाह (सं०, दविं०)। 
वर्म मिश्च॒दः शदीद्‌, शदीद बर्म मिश्वदः (नज़क्ी), 
सूए्‌ हज़्म शदीद ( का० ) | मेरा का शदीद ये 
( उ० )|। 2070७ ७७४४७ ४३3, 3-570० 
(४8/0७77]9] (3७8७408, 2 0४४७ 47/)- 
8777]90007 ( अं० )। 

निदान 

प्राय: यह रोग खाद्य-द्ृव्य के दोष से हांता 
हे । अधिर खाना, खराब, भारी, बासी और 
सड़ीगढ्यी चीज़ें खाना, अधिक भसालेदार भोजन 
करना, अधिक मधु ओर अरुक्ष पदार्थ का सेवन, 
कच्चा वा सड़ागजा भेवा भोर कच्ची सब्ज़ी, जेसे 
गाजर, मूली वा सलाद प्रभति खाना, कढ़ा वा 
रेशेदाःर गरोश्त और निकृष्ट प्रकार की मछुक्ती 
झादि ओर विशेषकर तीदण मच प्रभुति के सेवन 
से इस रोग का प्रोदुर्भाव होता है । 

किपसी-किसी का सेदा स्वभावत:ः निबंत होता 
है | ऐसे व्यक्ति के तनिक सी असावधानी के 
कारण आमाशय-प्रदाह हो जाता है | जिन लोगों 
के शरीर में संघिवात झामवात का विष वतंमान 
होता हे झोर जिनका हृदय, यृक्कत वा यकृत 
सबंधी कोई रोद होता हे, उनको भी यदद व्याधि 
हो जाया करती है| उक्त अवस्था में यह अतिशय 
उम्र एवं मभावद्द होती है । 

प्राय: तीमर एवं विस्फोट्कीय उचरों में भाव 
ऐसे घुज़ार जिनिर्में शरीर पर ल्ाज्-लाल घह्बे 
था फुन्सी प्रभति निकत्न आती हैं, जेसे, रक़्ज्वर, 


आमसाशयिक-शाय 


विसपे, खसरा, चेचक हृत्यादि में भी झ्रामाशय 
की भीतरी मिलती में शोथ हो जाता हे भोर 
झामाशय के प्रत्येक रचना विषयक रोग जैसे, 
झामाशयिक मय, झासाशयाबु द अथवा आसा- 
शयिक क्षय प्रभुति रोगों में उग्र आमाशयिक 
शोथ का द्ोना अनिवाय होता हे | 


कभी-कर्भी उद्ण नज़ला के भेदे पर गिरने 
से वा किसो प्रकार के द्षीम के काण आझामाशय 
में प्रदाह दो जाता हे | इसके अतिरिक इरिताल्न, 
संखिया, सुरमा, एल्मीनियम भादि विष एव 
विरुद्ध ओर मान्रनाधिक भोजन से भी यहद्ट रोग 
उत्पन्न हो जाता है | वातरक़्, मधुमेढ, बृद्धारोग; 
छृदय से रक्तत्नाव होने से तथा गुरुपाको भोज्रनों 
ते यह प्रायः उत्पन्न होता है । 

लत्तण 

यदि सूजन अधिक वा तीघध्र न हो तो उदर में 
भारीपन ओर व्यग्मता का बोध होता हैं । दिल्ल 
घुटता है, जी मिचल्वाता है। थूक अधिक आता 
हे ओर कभी-कभी मुह से अम्ल-द्रव निकलता 
एवं उद्गार बाहुल्‍य होता है । जिह्मा मेली होठी 
है | भूख मर जाती है | प्वाप्त अधिक लगती हे। 
मलबद्धता होती, पेशातब्र कम झाता, शिरोशूक 
होता ओर प्रायः सूचम ज्वर भी होता है | आमा- 
शय में एवं इस्त-पाद के तले में दाद्द द्वोता हे । 
बालकों को जब हस प्रकार का उप्र आ्रामाशयिक 
प्रदाह होता है, तब सूजन के प्रायः अँतड्डियों की 
ओ्ोर बढ़ जाने से दस्त आने लगते हैं शोर भसद्या 
उदरशूत्र होता हे | परंतु जवानों क। साधारणत: 
कोष्ठबद्धता होती है | जब सूजन आमाशय से 
बढ़कर द्वादशांगुलीय भ्रन्त्र अ्रथात्‌ पक्‍वाशय में 
जा पहुँचती हे, तब वित्त प्रणाज्ञी के शोधयुक्र 
हो जाने से एक-दो दिवस के 3परांत साधारण 
पाणदु विकार भी क्षो जाया करवा है | 

यदि शोथ अत्युत् हो, तो लक्षण भा वैसे ही 
तीय होते हैं | अतएवं १०३0 दर्ज का ज्वर होता 
है | जिद्ठा शुदरू एवं मेली दानेदार,झिनारेसे रक़वर्ण 
और मध्य से फटी हुईं होती हे । मुँह से दुर्गंधि 
झाती, बार-बार जी मिचज्ञाता ओर वमन होता 
है | वमन में प्रथमतः अपक्व आदर निकल्षता 
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है | पुनः श्लेष्मा निःसत होती है जो कभी रक़- 
मिश्रित होती हे । ज़ोर की प्यास लगती और 
भूख मर जाती है | यहाँ तक हि रोगी को भोजन 
से घणा हो जाती हे | उदर मशक के समान फूल 
जाता और झआमाशयिक द्वार पर दबाने से वेद्ना 
झनुभव्र होती हे | द्ाथ के स्पर्श, या दबाव से 
पीड़ा बढ़ जाती है । कभी कभी आरेप की तरदद 
का शूल होता हे | पेशाब ज्ञाज़िमायुक्न अल्प 
मात्रा में आता हे भोर उसमें बाहुल्‍यता के साथ 
तलछुट तत्नस्थायी होती हे। नाड़ी शीघ्र एवं 
सूचम चलती है | हृदय ड्बा जाता हे और साधा- 
रणत:ः पतले पतले दस्त अते हैं । 

झथर माशयिक शोथ का पाचन-दोष से निदान 
करने में प्राय: भ्रम दो जाया करता हे। झअश्तु, 
आगे इन दोनों का तुक़्नात्मक विवरण प्रकाशित 
किया जाता हे-- 

( १ ) भामाशयिक शोथ सें हाथ के दुबाव 
से आ्रामाशय में पीड़ा होती है; परन्तु पचन दोष 
में द्वाथ-स्पर्श से पीढ़ा नहीं होती | 

(३ ) प्रथम में रोगी ज्वराक्रांत ड्ोता हे; 
परन्तु पचन दाप में प्राय: ज्वर का अभाव 
होता है | 

(३ ) आमाशयिक शोथ में नाड़ी तीब्र गति 
से चन्नता है; परन्तु पचन दोष में नाइी की गति 
क्ीण रद्दती हैं । 

( ४) आमाशयिक शोथ में जिह्दा फेली, 
फटी और शुष्क सी रहती है । परंतु पच्चन दोष 
में वह सज्निन उभरी हुई ओर जल्न-स्र/व से युक्क 
देती ई। 

( € )आमाशग्रिक शोध में अधिरू डच्णय 
ओर चटपटे पदार्थ खाने से आमाशय में जलन 
ओर बेखेनी बढ़ती हे | पचन दोष में हसके दिप- 
रीत ऐसे पदार्था' से खुख प्राप्त दोता हे | 

( ६ ) भामाश4क शोध सें तृथाधिक्प होता 
हे | पर पचन केष में प्रायः तृथा महीं होती । 

इन भेदक चिट्धों द्वारा अथम रोग का ठीक 
निश्चय दा जाने पर ही जिकित्सा झेमकारी हो 
सकती है | 

नोट--जिव कारणों से झामाशबिक शोथ का 
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प्रादुभाव होता है, प्राय: उन्हीं कारणों से आमा- 
शय में चत भी है। जाता है । कभी यद्द व्याति 
विरकालानुबंधी होक! धघण उत्पन्न कर देतो हे, 
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जिसको डॉक्टरी में “गेट्टिक अल्सर ( झामाश- , 
यिक अण )” कहते हैं। € इनके निदान, लचण ' 


एुवं विकित्स। प्रभति प्राय: एक सी होती है ) 


गेंग का अंत वा साध्यासाध्यता--डवित 
चिहित्सा द्वारा प्राय: थोड़े दिनों में ही लाभ 
हुआ करता है | पर यदि रोग झतिशय तीच है|, 
ते एकसे तोन सप्ताह में लाभ हो जाता है . 
अन्यथा विरकारी आमाशयिह् प्रदाद् में परिणत _ 
हे। जाता हे अर्थात्‌ हिर यह रोग पुरातन हे 


जाता हैं | 


चिकित्सा 


रोग के लक्षण लिखते समय यद्द लिखाजा 


चुका है, कि इस रोग में भूख मर जाती है| यदी 
नहीं, प्रत्युत आहार से घृणा हो जाती दे | मानो क्‍ 
यह उक्क रोग की नेसर्तिक विढिध्सा हे, जिससे : 
अभिप्राय यह हे।ता हे, कि प्रदाहित झामाशय के ' 


पूर्ण विध्राम प्राप्त हे । असस्‍्तु, प्रकृति के इस 
जिकित्स। विषयक संकेत के दृष्टि में रखकर एवं 
उसके समर्थन वा सद्दायतार्थ, यद्द अत्यावश्यकोय 
है, कि इस रोग में आमाशय के पूर्णतः विश्राम 
दिया जाय | अत: उग्र व्याधि में रोगी के एक 


क््अिजति+-+--ज-+++ +++ + --- -... ..... 


दे दिवस तक किसी प्रकार का आहार न दें, 


केवल्ल प्यास दूर करने के जिए थोड़ा सा बफ 
चूसने वा बफ़े से शीतत्न किया हुआ सोडावाटर 
वा शीतवक्त जब्न घूट-घूट पीने को श्ााज्ञा दे। 
यदि रोगी पभ्रस्यंत निबंत्त हे! ते पोषण वस्ति 
द्वारा उसका पोषण करें । पर यदि रोग साधथा- 
रण है। ते थोड़ी मात्रा में बफ़ से ठंडा किया 
दूध और सोडा भी पिक्रा सकते हैं। वेदना शम- 
नाथ झामाशय के ऊपर पोस्ते के क्वाथ से टकोर 
करें था गरम पानी की बोतल से सेंक दे वा गरम 
पुल्नटिस बाघे अथवा १-२ दाम ब्िनिर्मेंट भांफ 
झोपियम की मालिश करें। झतिशय तीघत् बेदुना 
होने पर आमाशय के स्थान पर कतिपय जलोका 
घारण कराएँ वा २ पेन मॉफिया का स्वगीय 
अन्त:खेप करें झ्थवा ४ दिंदु टिंक्चचर ओपियम 
था २ बिंदु काइकर ओपियाई सिडेटाइव्ल एक 
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घूंट शीतज्ष जक्ष में मिलाकर आध-आध घंटे 
पश्चात्‌ दो-तीन बार दें | यदि वेदना के 
अ्रतरिक्र बारंबर वसन वा शुष्रू उबकाइयाँ भी 
आती हों, ते! अधेलिश्लित ये नें० $ वार 
झथवा झामाशयिक घधण में लिखित डॉक्टरी याग 
नं० २ का उपयेाग फरें। केाष्ठ बद्ध ता देने की 
दुशा में गरम पानी ओर साखुन की वस्त दें वा 
एक सात्रा सिडज्िट्ज पडडर वा २ डाम एफ्र- 
वेसिंग मेग्नेशियम सल्फेट २ छुटाँछ पानी में 
मिलाकर प्रयेग में क्ाएँ | 

ये।ग इस प्रकार हैं--- 


(१ ) बिस्म्युथाई काब १० प्रेन 
लाइकर ओ।पियाई सिदेटाइवी ७ विंदु 
एसिड हाइड्ोस्यानिक डिल २ विंदु 
स्पिरिट्स क्लौरोफॉमीई १० विंदु 
ग्युसिल्षेज टू में केंथी $ डाम 
एक्वा ( ऐड ) १ झाउंस 


ऐसी एक-एक मात्रा ओषब प्रति ४ घंटे पश्चात्‌ 
तीन-चार बार दें | 


गुण--यह उम्र झामाशयिक शोथ में क्वाभ- 
कारी हैं । 


( २ ) बिस्म्युथाई काब॑ १० ग्रेन 
एसिड हाइड्रोस्यानिक डिल ३ चिंदु 
बाइकर मॉफ़िया हाइडोीकफ़ोर १७ बिंदु 
स्युसल्चेज अकेशिया (ताज्ञा ) $ डास 
एुक्‍्वा क्लोरोफ़'मं ( ऐड ) १ आउंस 


ऐसी १-१ मात्रा ओषध प्रति ६-६ घंटे 
पश्चात्‌ तीन-चार बार दें | 

गुण--अग्न आमाशयथिक प्रदाइमें गुणकारी हे । 

साधारण रोग सें रोगी को १२ घंटे था एक 
दिन तर निरादार रखें | उक्त अवस्था में एक 
मात्रा सिडज्िटूज प/उडर वा प्फरवेसिंग मैग्नेशि- 
यम सल्फेट पिल्लाना अथवा रात्रि में ३-५ ओ्रेन 
कैज्नोमेल ( सोढाव:ईकाबं॑ १० प्रेन के साथ ) 
खिलाकर आगासी आ्ात: काल को एक मात्रा 
सिड्लिटज पाउडर थोड़े पानी में मित्ताकर 
जब वह उबलने लगे उस समय पिल्ञाना लाभ- 
कारी द्वेता हे | केवज्ष इतना ही उपाय से और 
चार पहर तक निराहार रखने से ल्ञाभ हो 
जाता हे | द 
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रोग के प्रारम्भ में यदि बार-बार वसन होता 
हे। मोर कै में भपकव झाद्ार निकलता हो, तो 
उक्त अवस्था में केवल एक-दो गिल्ञास गरम पानी 
झथया उसमें १-२ चुटकी क्षवण मिल्लाकर पिलाएँ 
ओझोर उँगली वा पर से कंठ को सुदत्नाते रहें, 
जिसमें खुलकर के हो जाय वा ४ दाम टिंकचर 
झॉफ़ इृपीकेक्वाना वा ३० भ्रेन पल्विस इपीके- 
क्वाना २-३ छुटाँक गरम पानो में मिलाकर 
पिज्ञाएँ, ताकि भक्षी भाँति वमन हो जाय ओर 
शझामाशय शुद्ध है जाय । पुेसी दशा में आमा- 
शय को सोडियम्‌ बाई कार्बोनेट के बिलयन वा 
पर्मेगेनेट भाँफ़ पोटाश के हज्कके घोल से ष्टमु 
साइफसघिन ( ) द्वारा आमाशय 
को प्रदाल्नित कर देना भी गुणकारी हैं | 


पथ्य--जब रोग के ज्द्दण प्रशमित दे जाय 
अर्थात्‌ जब रोग में स्पष्टतया कमी भा जाय, 
तब प्रथम दूध में सोडावाटर मिलांकर बक़ से 
शीतत्न कर घंटे-घंटे वा दो-दो घंटे पश्चात्‌ घूट 
घूँट पिलाएँ। पुन: मात्रा वर्धित कर दें और 
शने: शने; झन्‍्य हलका, शोधघ्रपाकी आहार देने 
जगें। भारी, अम्ल, उरपरे ओर मसाकादार 
खान-पान से कुछ दिवस पर्यत परदेज़ रखें। 

यूनानी वेद्यकीय चिकित्सा 

स्थानीय वा वाह्य --रोग के प्रारंभ में आमा- 
शय की जगदह्ट यह प्रत्लेप लगाएँ--रसबत, लाल 
चंदन, गुले सुख़ ( गुज्ञाब ) ओर गिले अमेनी 
प्र्येक ६-६ मा०, पाँच तो> हरे मकोय के रस 
में पीसकर आमाशय के ऊपर कोशष्ण प्रल्लेप करें। 
तीन दिन के उपरांत उक्त योग में १ तो० जो 
का झाटा, ६ मा० सुझ़्म खत्मी & मा०, अमबल्न- 
तास का गूदा ओर लाकर उपयोग में ल्ञाएँ-- 
सप्ताह पश्चात्‌ प्रन्नेप का यह येग काम में लाएँ- 
सुखुलुत्तीव (बालछुढ़ ) ६ मा०, गुल बाबूना 
६ मा० इकन्नीलुलमज़्िक ६ मा०, अमज्ञतास 
का गुदा ६ मा०, जो का झाद्ा $ तो०, सूखा 
सकेय ६ मा०, सब झोषधियों को हरे मदोय के 
पानी से पीसकर गरम करके शोथयुक्र स्थल पर 
आकेप करें । यदि संभव हो, तो रोगी के दोनों 
कंधों के बीच सींगी लगाएँ | 
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आद्रोपध१- तो० हरे सकेय का फाड़ा हुआ 
पानी ओर < तो० हरी कासनी का फाहा हुआ 
पानी, ४ तो० शबंत दीनार मिलाकर आतः 
सायंकाल पिलाएँ | कुछु दिवम्र के उपरांत जब 
तीव्रता कम हो जाय, तब गुज्नबनफ़्शा ७ भा०, 
मवेज़ सुनक्ता £ दाना, कासनी को जह ७ मसा०, 
सोंफ ७ म(०, गावज़बान < मा०, मकाय ९ सा० 
रात को गरम पानी में भसिगोकर प्रातः काहझ मत्त 
छानकर खमीरा बनफ़्श। ४ तो० मित्ताऋर पिला 
दिया करें | सीन दिन के उपरांत यदि अवश्यक 
हो, तो तुख़म कघूस € मा० ( पोटल्ी में बेंधा 
हुआ ) ओर हरे मकोय का फाडा हुआ पानी 
€ तो०, हरी काप्तनी का फाडा हृआआ पानी २ 
तो० और बढ़ाकर प्रयोग करें। शोर ख़मीरा 
बनफ़्शा की जगह ४ तो० शत बहुरी सम्मि- 
ज्षित कर काम में लाएं | वदि मलवद्धता हो, तो 
उसमें ७४ तो० गुलकन्द ओर सम्मिल्ञत कालें 
ओऔर दूसरे समय तृतीष प्रइर को यह प्रयोग 
ब्यवहार करें--द॒ंडल मिष्क मातदिल « मा० 
खिलाकर ऊपर से सोफ ९ मा०, मवेज्ञ मुनक्का 
६ दाना, मकोय ३ मा०, ६-६ तो० झक सोंफ़ 
ओर अक बिरंजातिफ में पीसकर शोरा निकाल 
४ तो० ख़मीरा बनफ़्शा सम्मिलित कर पिला 
दिया करें। यदि संशोधन भ्रनिबाये हो, तो 
प्रात काल के पिक्काने के ग्रोग में बिना हरे 
मकोय ओर कासनी के पानी के मिल्लाए 
शेष ओषधि आठ दिन तक विज्ञाया करें| 
पुन: ने दिन उसमें सनाय मक्ती ७ सा० 
योजितकर रात्रि में भिगोदें और प्रातःकाल मल 
छानकर < तो० अमकतास का गुदा, ४ तो० 
गुलकंद, ४ तो० सुरंजबीन, ४ तो० खाल शक्कर, 
€ दाने बादाम का शीरा सम्मिल्नित#र पिखाएँ 
ओर दूसरे दिन तबरीद के योग का टयवहार 
करें । इसी भाँति आवश्यकतानुसार तीन दिन 
तक विरेखनीषध का उपयोग करें। ध्यान रखें 
कि इस रोग में तीवरेधन का अयोग हानिकारक 
घिद्ध होता है । 


इसके उपरांव खज़मीरा गावज़्बान जवाहरवादा 
खिलाकर ऊपर से € तो० इरी कालनी का फाड़ा 


आभाशयिकन्शाय 


हुआ पानी ओर हरे सकोय का फाढ़ा हुश्रा प।नी 
€ तो० शबत बजूरदी मित्नाइुर कुछ दिवस पर्य॑त 
पिल्ाएँ । अथबा पहले ५ मा० दवाउल मिस्क 
मातरदिल जिल्ञारूर ऊपरसे १२ तो० अर बिरंज।- 
सिफ्र शोर ७ तो० ख़पीरा बनफ़्शा मिलकर 
पिल्लाना भी कल्य|गकारक होता है | 


इस प्रकार के उष्णशोथ में जिपमें प्यास एवं 
ज्वर का तीव वेग ढोता है, यदि रोगी बत्नवान 
हो तो फ्रस्द बासलीक़ के खोलने से लाव 
होता है । 


नोट--जब शोथ परिपाक को प्राप्त होता है, 
तब ज्वर एवं वेदना प्रशमित हो जाती हे | डस 
समय दूध में कोष्य जल मिल/कऋर पिक्ञाएं और 
डदर के किंवित्‌ द्वाथ से दब्राक( निचोई़े । जिस में 
पकी हुईं सूजन विदीण हो जाय । सूजन फटने 
की पहचान यह है, कि ख़न ओर पीज क़ै एवं 
दस्त द्वारा नि:सरित होंगे | पुनः स्वच्छुताके लिये 
उस खमय १२ तो० गरम पानी में ७ तो० शद्द्‌ 
मिलाकर ईपदुष्ण पिलाए, जिसमें आमाशपय्र 
पीवादि विवर्शित हो जाय | आमाशय के शुद्ध 
होजाने के उपरांत ६ मा० गुलनार फ्रारसी ६ 
मा० दम्भुज्ष अख़्वेन, ६ भा० गिल्लेश्नम॑नी, 
६ मा कुन्दर शोर ६ मा०“कट्दरुवा समई मद्दीन 
पीस#र इसमें से ६-६ मा० प्रातः सायंकाल 
खिलाए | 

पथ्यापथ्य 

लघु एवं शीप्रराको भाोहार थोड़ी मात्रा में दें । 
खट्टे, मसाबादार ओर तीचण चरपरे पदाथ से 
परहेज़ करें | जब रोग के लक्षण घट ज.एँ, तब 
झाशब्ो, मुर्गी के बच्चों का शोरबा ( बिना 
मसाले के पकाय। हुशभ्रा ), मरिव रदित छाग 
मांस रस, मूंग की नरम लिचढ़ी वा मूँग का 
यूष, चावलों का मॉढ़, ख़शह़ा दूध के साथ वा 
सायूदाना प्रभुति भाहार की जगह काम में लाएऐँ। 
अधिक भूख लगने पर म्वेज़ मुनक्क के दाने 
खिन्नाएँ, पानी की जगह भक मकोय, झवः: 
कासनी, भर्क गावज़वान प्रभुति पिन्नाएँ | 


आंयुर्वदीय चिकित्सा 
आमाशयिक प्रदाह में-लेव का मुरब्बा, 
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आ्रामाशयिक-शोथ 


आँवबजे का मुर्या, बीह का मुरब्य और 
हर का मुरब्बा प्रत्येक २-२ तो०, इन-सबको 
खूब बारीक पीप्कर गुज्ञावाक॑ में घोलकर 
शबंत की तरद पीने से आमाराय का प्रदाह, 
भोजनोत्त छाती की जलन, खट्टे डकार ओर 
आमाशय की दुबंजता दूर होती है। प्रदाह्द की 
तीवना के कारण जिन रोगियों को सुखपाक 
होजाता है एवं जिनको छुघ!, अ्रत्यधिक गर्भी के 
कारण, नष्ट होजाती है, उन्हें यद श्रीषध प्रमस्ृत के 
समान ज्ञाभ करती हे | 

रससिदूर, अश्नक भस्म, स्वणंमादिक भस्म, 
मुझा भस्म ओर स्वर्ण भस्म समभाग-सबको 
घृतकुमारी के रस से सदन क/के १-१ ९त्ती की 
चटिक्ना प्रस्युत करें। इसमें से १-१ वटी मधु के 
साथ सेवन करने से अआमाशयिक शोथ में लाभ 
होता है । 

वाह्य रूप से मह।नारायण तेल का मदन 
ओर दशांग लेर का प्रयोग ( ल्ेपार्थ ) इस रोग 
में विशेष लाभ करते हैं । 

(२) विपाक् उप्र आमाशयिक शोथ 

मेदा को ज़दरोज्ली सूजन, वर्म मिश्र्‌दः सम्मी 
शदोद्‌ (3०) । 0७४४७ ॥08४0 23५७7५॥8. 

इस रोग में आमाशव का अन्तशस्तर किसी 
दाहक विष के प्रभाव से प्रदग्भ होकर शोथयुक्र 
होजाता है । 

निदान--किसी भत्वक था दाहरू विष जैसे, 
दारविकना, संखिय।, तेजाब वा दाहक चज्ञार जैसे, 
काप्टिक सोडा प्रभति के भक्ण करने से आमा- 
शय में इस प्रकार की तीवू सूजन द्वोजाती है । 

लक्ष गु--तेज्ञाब व कोई दहक चार प्रभुति 
के अकस्म।त्‌ खाते-पीते ही मुख, कंठ एवं आमा- 
शय में तीवू जलन एवं बेदना होने लगती है। 
घोलने ओर निगजने में कष्ट प्रतीत होता है । 
बारंबार वमन होता है. जिसमें आमाशय की 
अंतरिक किल्ली के टुहृुद्दे कट-रट कर निकलते हैं 
और कभी उसमें किंचित्‌ रक्त भी होता है। उद- 
राध्मान होता और हाथ के स्पश से वेदना अनु- 
भत्र होतो हे। तीचू प्यास लगती हे। शीतल 
जल्पान करने की यहुत झभिज्ञाषा दोती है। 


आमाशयिक-शाथ 


साँध क़ेश के साथ झाता है| नाही मद्तीन भोर 
वेग से घाव्रमान होतो हे। हस्व-पाद शोतल 
होजाते हैं । दृष्टि के सामने तम्रावइृत मालूम ढोता 
है| असीम निबंज्नता एवं उ्ग्नत्रा उध्पन्न ड्ोती 
हे। अंततः द्विव्कियां भ्राकर रोगी स्वर्गज्ञोछ 
को प्रस्थान करता है | 

टिप्पणी >जिप/क्र भ्रामाशयिक शोथ का एक 
ओर भेद है, जा सड़े-ान्ने मांस वा मस्सय प्रभुति 
के भरण से हो जाया करता है | इसपे भी भझामा- 
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शय में उग्र प्रद[द होता है| कभी कभो भ्रत्यन्त , 


तोवू शोध होजाता है ओर कनी उद् सूजन में 


पीव भी एड जाती हे | को यह सूजन अँतड़ियों 
को झार बढ़ जती हे। उदर में कठिन वेदना 


द्वोता, के ओर दस्त आते, हस्त-पाद शीतल 
हाजाते हैं झोर कुड ही घंटों में रोग/ इदलोकिक 


लील। समाप्त करता है । 


इस प्रछार के सामान्य विष में भी उचित ; 


उपचार के द्वोंते हुए भी प्राय; पूर्ण निरोगता : 


प्राप्त नहीं द्वाती एवं स्वास्थ्य बिवई जता है । 
चिकित्सा 
चूंकि इस प्रकार का विधवराक्त उप्र आमाश» 


जता + बन. >> अग+- ना अि-ि-ा+»+न ८“ +« 


यिरू शोथ नान। भाँति के भवक एव दादक विश्षों : 
झादि द्वारा प्रगट द्वोता हें। अतएवं इनको ' 
चिह्धित्पता क। वणशन उन-उन विषों के अंतर्गत : 


किया जायगा | 
(३ ) चिरकारी आमाशयिक शॉथ 


पुरातन झजी्ों, वर्म मिझ्नद: मुज़्मिन, सूप : 


हज़्म मुज़िन, पुरानी बरदजमों। 0कञा0070 


(६90703, (०07/070 993 0999, 
()707770 4789॥7 800 70 

इस रोग सें श्रामाशय किपी भाँति वद्धित दवा 
जाता है | इसकी मोतरी मिहली साध/रणतया 
स्थूल्न एवं घूसर वर्ण की हो जाती है और कभी 
उसके भअ्रन्तःत्तर पर॒चुत या रक़त्नव के विद्ठ 


पाए जाते दैं। भाभाशयिक अंधियाँ खसूजकर | 


निश्क्रिय हो जाती हैं भोर आमाशयिरू रस को 
जगह सांद एवं पिच्चुल व्रव निःपरित होता 
रहता है। कपी भामाशय की दोवारें पतली 
होकर निबद दो जाती हैं | 


नन्निनननी--++ल ८ नचन+ अणना लिन 


आमाशायक-शाथ 


निदान--कभी तो यह रोग उम्र आमाशयिक 
शोथ के परिणाम स्वरूप होता हे। पर बहुधा 
इसका कारण झादार-रोष ही हुआ्रा करता है 
अधातु गुरुपझछोी एवं आध्मानकारक आहार 
सेब्रन मचुर तथा घो-तेल के बने पद/थ अधिक 
खाना, निर्धारित समय पर खूब चबाकर स्वस्थ 
चित्त से भोजन न करना, चाय, कद्दवा, तंबाकू 
एवं तांबूज़ भमक्षण ओर गरम मसाला अधिक 
साने-पीने विरोपत: मद्यपान, भोजन के साथ वा 
भोजनात्तर बफ़े का पानी पीना वा तर मेत्रा जैसे, 
खरबूज़! प्रभूति खाना, भोजन करते दी कोई 
मानप्तिछ वा शारीरिक कार्य करना, काम-काज 
करने क उपरांत श्रांति दूर हुए बिना ही पेट भर 
भाजव कर लेता, वायु सेवन वा शारीरिरू व्यायाम 
न करना ओर सबंदा। एक ही स्थान में बेठा 
रइना जिससे प्रायः स्थायी कोष्ठ35त। का विद्धार 
दा जता है, दुःख, चिंता एवं अशांति का हांना, 
दाँतों का खराब होना, आमाशय के रोग, काई 
काई द्वदोग, फुफ्फुस यकृत ओर बृक्क रोग प्रभुति, 
शरीर में आमगत, निक़रिस वा भातशह प्रभृति 
का पिष वर्तमान होना अदि इस रोगके कारयणी- 
भूत हैं। 

लक्षणए--इस रोग में भूख ठीक नहीं दछवगतोी | 
पाचन विकार द्ोता एवं मोजनोत्तर आम्राशय में 
भार बोध, बेचेनी ओर वेदना अनुभव होती हे । 
उद्वार वाहुल्य, उदराष्तान एवं आटोप आदि 
विद्वार होते हैं । भाम/शय पर दबाने से भी 
किसो भाँति वेदना प्रतीत होती हैे। जिल्ला बीच 
से मेली होती है ओर उसकी नोक आर किनारे 
लालि बयुक्न है।ते हैं। कंड खरखरा हता, मुस्त 
में फुसियाँ भार छात्र निहुछ्ले रहते, ओर भसूढ़े 
फूल जाते हैं । म इसे दुर्गंषि भाती, अधिक साला 
स्राव होता, कल्नेज़ा जल्वता, शिराशूल द्वाता, 
तृथधाघिक्य और मलद्मावरोध होता है। मल के 
साथ प्रायः अपरिपायित आहार वायु के साथ 
नि;सरित होता है । 


दिल घधहकता हे । नींद अच्छी नहीं आती | 
हस्त-पाद्‌ के तलबों में द।ह होता हे । पेशाब 
लाल रंग का अल्प मात्र में भाता है भार डसे 


शांमाशयिक-संकोच 


रखने से उसके नंंचे तत्नछ्ुट बेठ जाती है | त्वचा 
रूझ हो जाती ओर शरीर का वर्ण फ्रीका पढ़ 
जाता है । रोगी दिन-दिन निरबंत एवं कृश व 
भोरु होता जाता, सुस्त झोर चिंतित रहता है । 
काम-काज में उसका जी नहीं ज़्गता । 
चिकित्सा 

“अजीण ” वा “'मन्दाग्नि” की तरह | 

( ४ ) सपूय उग्र आमाशयिक शोथ 

मेदा छा फोड़ा, फ़लरमूनी मिआ्नदः, दुबेलतुल 
मिह्च्‌द३ । ।']0277070प78 (0४७४(६॥१४४8, 
ल्‍0प0९ 8प799प780ए७ (७80१ ४४४ 

निदान--संक्रामक ज्वरों, जैसे, णसूतज्वर 
प्रभति में झामाशय के भीतर शोथ द्वोकर उसमें 
पीव पढ़ जाती है वा उसमें दूषित त्रण के कारण 
एक वा अधिक बढ़े-बढ़े फोड बन जाते हैं । विषाक़र 
उग्र आमाशयिक प्रदाह भी इसका कारण हुआा 
करता है। 

लक्षण--तीत्र भामाशण्शूल होता हे झोर 
बमन भाते हैं ओर प्रायः दस्त भी श्ाते हैं । 
ज्वर तथा प्रक्नाप होता ओर रोगी मूर्च्छित होकर 
परलोक गमन करता है । क्चित फोड़ा फूट कर 
पीव ख़रिज हो जाती ओर रोगी बच भी 
जाता है । 

चिकित्सा--रोग के द्वेतु एवं लक्षण के भनु- 
सार उचित प्रतीकार करना णहिये | 


आमाशयिक संकोच-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] भामाशय 


का एक रोग जिसमें निरंतर दीघे क्रानज्षतक निराहार 
रहने के कॉरणा झामाशय संकुचित हो जाता हे । 
कभी-ध5भी यह संकीर्ण होकर भाँतों के आकार 
का ही रह जता है | ( (०॥0790007 0 
5007800 ) 


आमाशयिकी-धम्ननी-संशा सत्री० [ सं० स्त्री० ] 


झाम/शय की धमनी | यह दो होती हैं, एक 
दादिनी ओर दूसरी बाईं ! ( 09800 ६7" 


४०7ए9- ) 


आमाशयोत्ते जक-,आमाशयोद्ी पक-वि० [सं० शजि०] 


को आमाशय को उद्दीध्त करे। दीपन-पाचन । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] वह भ्रोषध जो झामा- 
शभपिक रस की उत्पत्ति की वृद्धि करे ओर 


१०६५ 


आमाशयोत्तेजक-आंमाशयोदीपक 


आरामाशयिक क्रिया को उत्तेजित करे ( किंतु 
छुदटिनिनक गति को नहीं )। जेसे--खनिजास्तल,- 
कुचलीन ( व्ट्कनीन ), ईथर और अध्थिर तेल 
प्रभति ( 

पय्यो०-मुहरिकाते मिझद्‌ः, सुक़ब्वियात 
मिश्रद: (झ०) । गेट्टिक शिम्युलेंट्स (४७80॥70 
507770]8705, श्शमेकिक टॉ/निक्स 0007]9- 
७070 '!079705 (अं० )॥ 

उपयोग--श्रामाशय की निबंव्नता से होने- 
वाले अजीण में श्रामाशयोद्ीपक औषधियों विशे- 
पतः जल मिश्रित शोरक-लत्णाम्ल ( डाइल्यूट 
नाइटो हाइड्ोक्रारिक एसिड ) के कुचला और 
कल्लंबा प्रभति के साथ मित्नाकर देते हैं । 

टिप्पणी --यद्द बात अनुभव में श्रा चुकी 
है, कि जब आमाशय में अम्लत्व गुण की वृद्धि 
होती हे, तब आमाशय को गति भी तीत्र इो जाती 
है | अतएव आमाशय में भ्रम्व्वत्व-वद्धन द्वारा 
हम उसकी गति के भी तीव एवं बलवान बना 
सकते हैं । मानों आ्रामाशयोद्दीपक ओपधियों का 
असर आमाराय की गति के तीव करना एवं 
पाचन-शक्रि बलिष्ट बनाना है | प्रस्तु, चिरकारी 
अजीण में जब कि भामाशणजिक पेशियों के शक्ि 
प्रदान करना अभीष्ट हो, तब आमाशयोत्तेजक 
ओपधियों के सोथ खनिजाम्ल भोर कुचिला के 
मिलाकर उपयोग करना प्राय: कल्याणकारी 
होता हे; क्योंकि कुचिल्ा ओर उसका सत कुच- 
लीग ( ट्विकनीन ) आमाशबिक पेशियों के 
विशेषतया बल्ल प्रदान करते हें | 


आंमाशय बलकारी ओपभधें - भ्रायुर्वेदीय तथा 
यूनानी-अतीस, बच, बेज्न, सतित्रन, भूनिब, 
अबरेशम, आँवला, छुड़ीज्ञा, अनारदाना, आल, 
इलायची, इज़खिर, बिल्लीक्ञोटन, सोंफ, बहेड़ा, 
चंशलोचन, बालंगू, पोस्ततुरंज, पोश्त संगदानदे 
मुर्रा, पहाही पोदीना, जायफल, दोक़, दुरूनज 
अक़रबी, दारचोनी, ज़रिश्क, ज्ंजबील, ज़रूरद, 
जरंबाद, सुझइ कोफ्नो ( नागरमोथा ), सुबुल 
हिंदी ( बालछुद ), सफ़रजल, साज़िज हिंदी 
( तेजपात ), शकाकुल, शीरज़िश्त, उष्ट्रीक्षीर, 
समरा अरबी, अक़ गुल्लाब, ऊदु गर्की ( काका 


अगर ), फरंजमिश्क, दाल दीनी, क्ोंग,कुट, कु दुर, 
कब्र बचीनी, केव्रढ़ा,गुलाब, गिर्दुहे सुमाक, लादन, 
क्ोबान, मस्तगी, हढ़ का मुरब्बा, काल्नीमिचे, 
पुदीना, नरकबूर, कान्नानमक, हढ़, पुननंवा, 
बरना ( वरुण ), अमल्तास, देवदार, सिंकोना 
की छाल, ओर पाठा । 


डॉक्टरी औषधियाँ--जंगली मूली ( आर्मो- : 


रेशिया, ), नारंगी का छिलका ( ऑरेशियाई , 


काटे कस ), ऑरेवसीन,अरेक्सोन टेनेट, ऑरेक्सोन 


हाइड्रोकफ़्राइड, एसिड सदफ्युरिक डायल्यूट 
( जलभ#िश्षित गंघराम्ल ), जलमिणशत्रित सफुरऋाम्ल 


( एप्िड फॉस्फोरिक ढायल्यूट ), जन्नमिश्रित 


कवणाग्ल ( एसिड हाइद्शोक़ोरिक डायल्यूट ) 
पपीता ( इग्नेशिया ), एलुश्रा ( एलोज़ ), गुल , 
बाबूना ( पनन्‍्धेमिस ), वुक्क ( व्युवयु ), काली- ' 
मिच ( पाइपर ', पेप्टोनाइज़ड फूड, पेप्सीन, 
पेनूक्रिएटिक एनज़ाइमज़, टेरेक्सीकमू, ज॑रियाना _ 
( जितियाना ), चिरायता ( बिरेटा ), डिकॉक्टम : 
एलोज़ कम्पोज़िटमू, उश्वा मग़रबी ( सारसाप- 
रिज्ञा )) कुचलीन ( ट्विकनीन ), सर्पेण्टेरियां, ' 
सिकोना।, सिंकोनीडीन, सिंकोनीडीनी सेलीसि- ' 
ज्ञास, सिंकोनीन, सरसों ( पिनेपिस ), सोढि- , 


याई क्रोराइडम्‌, काका कावा,क्रेमेरिया, कस्पेरिय।, 


क्राशिया, क्कीनीनीसल्फास, क्वीनीनी हाइडो क्ोराइ- 
डम्‌, जाल मिर्च ( केप्सिकम्‌ ), कैसकरिज्ञा, 
केलंबा, ग्वाराना, नीबू का छिलका (लाइमोनिस . 


कॉर्टक्स ), हशोशतुद्दीनार 


( ल्युप्युलीनम ), 


माज़रियून (सेज़ेरियन), कुचित्ञा (नक्सवासिका), : 


हाइडोश्सि ओर रीछ दाख ( यूवा अर्साई ) | 
नोट--उपयु क्र द्वब्य झ्रान्त्रवव्नप्रद्‌ भी है । 


आमास-संज्ञा स्ली० [ क्रा० ] शोथ, शोफ, श्वयथु, 


प्रदाह, सूजन-दिं० । शोज़िस-फ्रा० | इल्तिहाब, 


नरम,सलझः-अआ |स्वेलिंग 50 90]]7 2, हनफ्तना- 
मेशन [7[]987)07)]90070- अं ० | 


श्रासाहलदी-संशा ख्री० [ सं० आम्रहरिदा ] भाँवा 


हसदी, अम्माहरदी, जंगली हल्दी, बन हरदी, 
वनहरुदी, आंबे हलद, आाँबे दृर्दी (हिं० )। 
आंबेइल्दी, श्रंथे इएदी ( द० )। भाखइरिद्रा, 
झाज़निशा, अरण्यहत्मदीकन्द, भरणयहरित्रा, धन 
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हरिद्रा, शोली, शोलजिका ( सं० )। बनहोक्ोदि, 
बनहलुद, भामहलुद, भांबे होजकोदि, जंगक्ी 
हलादी ( बं० )। ककक्‍यु मा एरोमेटिका ()पा0- 
पञ8 :37'0798009, ७6/882. ( क्ृ० ) । 
वाइल्ड टरभेरिक ४४३]१ ]"प्रयम०770, येक्षो 
जेडीआरी ४6]]0एफ़ 22०(१०७०ए, कोडीन 
टमेरिक ()१00077 (7 प्र्माछ7० (अं०)। 
जेडोऐरी जॉनी 2:०00०9७7॥'9 ]७प्र)6 (फ०)। 
कसतूरि मंजक, ( ता० )। कस्तूरि पसुपु, भअडवि 
पसुषु ( ते० )। काईु मअकल, कस्तूरि मअल, 
आनकूत ( मल० ) । कप्तूरिश्ररिशिना, कंड 
अरिशिना ( कना० )| भांबी हलेद, राणहलुद, 
वेडि हलद, सात्नी (मर०) | आंशब्रहल्न द, हलदल, 
बनहत्दर, कप्ूरक चक्नी ( गु० )। कियांसनोइण्‌ 
(बर० ) | भ्रड्िजियका, भरिसन, राण्हतद्‌ 
( कों० ) ।रण्टलुद, कचोरा, भांवे हलदी 
( बम्ब० ) | दुदकदा ( सिंगा० )। 
आद्रेक वा हरिद्रा वर्ग 

( 2४. ०. 270876९४८८९६८., 2 

उत्पत्ति-स्थान--समग्र भारतवर्ष विशेषकर 
बंगाल में जंगली होती वा छगाई जाती है | यह 
बंगाल के जंगलों में बहुत जग भाप से आप 
होती हैं | 

वानस्पतिक-विव रण--एक पौधा शिसकी जद 
हल्दी की तरद होती हे | उपयुक्र वायुमंढल में 
रखने पर इसझा माध्यमिक कनद शज्नजम जेसा 
बढ़ा हांता हे | वर्षा से ठीक पूष मई जून में 
इसमें फूल आते हैं। कहीं-कहीं यह झाधी बर- 
सात बीतने पर फूलती हे। इसका माध्यमिक 
पातात्नी धढ ( 00]20770 > आयताकार 
वा शक्राकार प्रयः २ इंच से अतधिक व्यास का 
होता है | वाह्य तल गहरे भूरे रंग का, जिस पर 
बृत्तकार छुक्कों के चिह्न पढ़े होते ओर उससे बहुत 
सी मोटी-मोदी जढ़ें निकल्नली होती हैं। इनमें से 
किसी-किसी के सिरे पर लगभग गुठक्ली सहित 
बादास के आकार प्रकार के भागरंग-पीतवर्ण के 
कनन्‍्दु होते हैं। पार्शिवक पाताली जद लगभग 
उँगली जैसे मोटे कतिपय ग़ुदार छोटी जह़ों से 
युक्त होते हैं। माध्यमिक ओर पार्शियक दोनों 


सामाहलदी 


प्रकार के पाताज्नी घढ़ भीतर से हल्दी की तरह 
गहरे नारंगी रंग के होते दें | जढ़ में उप्र कपू'२- 
बत्‌ गंध द्ोठी हे | 

रासायनिक-संघटन--कछंद में एक प्रकार का 
डढ्नशील तेल, राज़, श्वेतपार, लुआब € ऐश पन- 
०]88० ), शकरा, निर्यास, एल्व्युमिनॉइड्स 
ओर द्वारिद्वीन ( (0५/८पाणां0 ) ए€ प्रकार 
पीत रंजक दव्रब्य आदि हांते हैं । 

प्रयोगांश--कंद वा पाताली घदढ़ € [३ - 
72076 ) | 

प्रभाव--व्ल्य, उत्तेजक ओर वायु निस्सारक | 

गुणधम तथा प्रयोग 

आयुवेदीय सतांनुसा र--अरण्यह ल (२) दीक द 
कोढ़ के! दूर करनेवाज्ना ओर वातरक्क नाशक है | 
सा० पू० $ भ्र०७ ह० व७ | 

चरपरी, मीठी, रुचिकारी, अग्निदीपक, कब, 
काढ़ के दूर करनेचाली, तथा वातनाशक हे ओर 
रक़्विकार, विष, श्वास, कास, ओर द्विचकी का 
नाश करनेवाज्ी हे | बे० निध० | 

आाम्रहरिद्रा, कड़वी, खट्टी, रुच्किरी, हल्की, 
अग्निदीपक, गरम, कपेज्ली तथा रेचक है ओर 
कफ, उग्र त्रण, कास, श्वास, हिचकी, ज्वर, मुख 


के रोग और रक़्विकार का नाश करती है । चे० 
निघण || 


बन दरिद्र।, चरपरी, रुविकारी, गोल्य, कडुई 
ओर दीपन है | र/० नि० ब० ७ । 

यूनानी मतानुसार--प्रकृति-दूखरी कक्षा में 
डच्ण एवं रूत्त, किसी-किसी के अनुस।र सम- 
शीतोष्ण हे | स्वाद-झृढ वा, बदमज़ा एवं किचित्‌ 
सोच | हानिकत्तो-हृदय को । दर्पप्न-नारंज | 
प्रतिनिधि-भक री, अकर्वद़ के बीज वा हल्दी | 
शबंत को मान्ना-३॥ म/० ( १ दिरम )॥ 

यह वायुलयकत्तों है | ओर भापत्तिप्रस्त अवय श्र 
पर मवाद गिरने से रोहइती है, शीघ्र इज्ञ म होती 
झोर करती है| पथरी «। तोड़कर फेकती हे | 
मूजावरोध, शुष्क वा भाद्र खाज पुत्व॒ चाट चाहे 
गिर पकने के कारण हो या मार पीट के कारण, 
इसके पिलाने वा प्रत्नेप करने से पूण लाभ होता 
है | मिरंतर इसका संजन करने से मुख का स्वाद 
टीकू होता है। ( नि्विषेज ) | 


है ७ 
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आमाहलदी 


हक़ीम मुहम्मद शरीफ स्लौ--के अनुसार इसे 
खाज, रक्नदोष, दर और चोटमें खाने शोर लगाने 


से ल्ञाभ होता है ओर यद्द पांचक है | ( तालीफ़ 
शरीफ्री ) 


इकीम मुहम्मद आज़म स्त्रों इसके प्रायः वे ही 
गुणघरमं लिखने हैं, जिनका उल्लेख आयुर्वेदीय 
प्रन्थों में हो चुका है | पर हृतना विशेष लिखते 
हैं कि ज़रोह लोग इसे मुर्गी के अंडे की सफेदी 
में मिलाकर बलात्‌ अ्रस्थिभरन पिष्ट, एवं आधात 
झादि में ब्यवह्मत करते दें। भापने और भी 
ज्षिखा हे कि जिसने इसे सामीरान वा दारहरुद 
समम रस्वा हे, उन्होंने अत्यन्त गलती को हे | 
( मुद्दीत आज़म » 

नव्य मतानुसार 

यह चोट पर बहुत फ्रायदा करती है । 

लोग चत शोर सन्ध्यभिधात पर इसे बॉटकर 
चकगाते हैं । 

आमाहत्दी की जढ़ कफ नाशक, स्तम्भक ओर 
अझतिसार तथा समेद्द विकार में उपकार कश्नेवाली 


है| यद मसाले ओर तरकारी की तरह भी काम 
आती हे । 


डिमक--जंगली इल्दी के गुणणर्म बहुतांश में 
इलदे के समान हैं; पर भ्रत्युम कपू रचत्‌ गंध 
के कारण यह उतना आशय नहीं | चोट तथा मोच 
इत्यादि में द्िंदुस्तानी लोग अन्य झोपधि के 
साथ वाह्मय प्रक्रेप रूप से इसका औषधीय 
प्रयोग करते हैं | विसर्प आि ज्वरों ( [ऐ5७॥- 
५00]800075 7०ए०7 ४ ) में दबे हुए दानों 
को उभादने के लिए इसका प्रयोग होता दे । 
पर इसका कभी अकेल्ले प्रयोग नहीं होता, वरन्‌ 
खोट पर लगाने के लिए संकोच्वक, ओर दाने 
उभाबने के किए कइुई प्‌व॑ सुगंधित ओषशधियों 
के साथ इसका व्यवहार होता हे । भारतवर्ष में 
इसका चटनी आदि को तरह कभी प्रयोग नहीं 
हुआ, पर ट्रावनकोर में इसके कंद से एक प्रकार 
का अरारोट ( तीखुर ) तैयार किया जाता हे। 
( फा० हूं० हे भ० ) 

नादकर्णी--इसकी गाँठ पांडपीत व की 
होती हे, जिसमें एक प्रकार का आशा सुरभित 
गंध दधोती हे । ताज़ी जज में पुक प्रकार को 


आमाहलदी 
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काफूरी गंघ होती है । इसके गुणघमं तथा प्रयोग | आमिष-संज्ञा पुं० [ स॑० क्ली० ] ( १ ) मांस धातु। 


हलद़ी के समान हैं। सूुख्त्री गाँठ रक्नदोष एवं 
स्वर्रोगों में प्रयुक् दोनेवाली अन्य झोषधियों के 
साथ सुर्गंधि हेतु व्यवहार में आती हे । विस- 
पीय ज्वरों ( ]458॥)॥078(0098 0४०) 
में दाने उभाइने के लिए १॥ से ३ रक्तो को मात्रा 
में इसका चूण' दिया जोता है । चोट तथा मोच 
आदि में इसके तेलमें पकाकर कगाते हैं । हलदी 


से द्ोता है । ( ॥'"७ 70 &7॥ 7980077&8 
700098- ) 
एन्सली के अनुसार दक्षिणी हिंदुस्तान के 
मुसलमान इसे कतिपय प्रकार के सर्पदंश में 
एक मसूल्यवान ओपध मानते हैं ओर इसे हृद़- 
ताल, कु८ ओर भ्जवायन के साथ प्रयोग में 
खाते दें | 
छोटी माता ओर खाज में इसका वाद्य प्रयोग 
होता है | (5पाए, 798]07' 00॥'ए 0७ए- 
0 02007, (०७0 प्र 79] 9080. ) 
इसकीलौबान ( !0। 20॥॥7 ) के साथ पीश्त 
कर बनाई हुई लुगदी शिरोमूल में माथे पर 
बगाने की एक उत्तम घरेलू दवा हैं | ( ४प्राए्ट, 
9७] ब07 7070॥, 4, 3, ७5. 3.॥- 
29]078 ) 
शिरोशूल में इसे माथे पर लगाते हैं। अंग- 
राग रूप से भी इसका प्रयोग द्वोता हैँ । (इईं० 
मे० प्र० ) 
अमाहल्दी-[ संज्ञा खी० ] सं० एक प्रकांर का पोधा 
जिसकी जड़ हलदी के रंगको होती है | इसमें से 
कचूर की सी गंध आती है । 
अआमिख-संज्ञा पुं० दे” “आपिष” । 
आमिन-संज्ञा ख्री० [ 4० श्राम का स्री० ] झाम की 
एक जाति जो अवध में होता हैँ भोर जिसके फक्ष 
सफेदेकी तरह मू'ठे, पर बहुत छोटे-छोटे द्वोते हैं । 
आमिल:-[ फ्रा० ] आमता | 
आमिल-[ पं० ] अरकाशबेज ८ ()प80069 7०(- 
]058. ) । 
वि० [ सं० अरत्न ] सट्टा । अम्ल । 
आमिपू-संशा पुं० [सं० क्री०] (१) मांस । 
श० ६ | ४६ | १४। 


(२ ) मांस | गोश्त (८ खानेका )। (£०80) 
र!० नि० व० १७ ! (६ ) भोग्य वस्तु। क/स 
में लाने योग्य चीज़ | से० पश्षिक | शस्िझरा० | 
( ४ ) जम्भीरो नीबू | 

नोट--आमिष शब्द से मत्स्य ९वं मांस उभय 
का बोध होता है । 


। आमिपकर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] वह वस्तु जिससे 
की तरढ़ इसका मुख्य उपयोग रंजन-क्रिया रूप _ 


मांस बने | शोणयितत । रक्ल । खून । 

आमिष-गन्धिनी-संज्ञा खो० [ सं० स्ती० ] पूवनी | 
पुदिना। रोचनी | 

आसमिप-प्रिय-संज। पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) कंक 
नामका पछी | सफेद चोत्न | कांड | काक पढी- 
बं० | रा० नि० व० १६ । (्‌ २) गिद्ध, चील 
ओर बाज़ आदि पढ़ी जो मांस पर टूटते हैं। 
वि० [ सं० त्रि० ] ज्ञिस मांस विय हो। मांस 
भत्तक | गोश्तखोर । 

आमिष-मुक्‌ 'भूक)-वि० [ सं० श्रि० ] मछली ओर 
मांस खानेवाला मांस भोक्ना । मांस भकछक। 
मांसाशी | मांस खानेवान्ना | गोश्तवोर-फ़ा० | 
((:७५70707.008) | भाकिलखुल ज्,.हम-अ० । 

आमिषभुजू-वि० [ सं० श्रि० ] प्रामिषभुक | 

आमिप-स्नेह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चर्दो। बसा। 
४, 

आमिपाशी-वि० [ सं० झामिषाशिन्‌ ] [ सत्री० आमि- 
पाशिनी ] मांस खानवाला | मॉसभद्क | आमि- 
पभुक | 

आमिषी-संज्ा ख्री० [ सं७ सत्री० ] जटामांसी | बाल्म- 
छु्द | ( ४७]०॥४७॥)9, ]५७५४४]88;, ) 
भध्र० टी० भ०। 

आमिस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) मास | गोश्त 
“न बबू तत्यामिष ग्रभीता ।,, ऋक ६। ४६ । 
१४ | झामिषि भामिषे मांसे |” (सायस ) 
(३ ) शव | म॒रदा | 

नोट--हस शब्द का प्रयोग केवल वेद की 

प्रचीन संहिता में मिलता है। 

आमिज्ञा, आमीक्षा-संज्ञा स्नी० [ सं० स्री० ][ बि० 
आाभिक्वीय, भामिषय ] (१ ) खोलते हुये दूध 
में दही डास्कर बनाई हुई चीज़ । छेमा । पनीर । 


आमिक्षीय 


फटा हुआ दूध | तक कूचिका। संतानिका । 
“तप्ते पक्वे च एयसि दधियागेन जातायां दुग्ध 
विकृतो | झते ज्ञीरे दधि त्षिप्तमामिक्षाकथ्यते 
बुधेः” । इला० । “आसिज्ञा सा झूतोष्णे या 
क्षीरेस्यादइधि योगत:।” अम० | दे० “छेना” । 
(१ ) दही | अथ० सू० ६ | १३ । का १० । 

आमित्तीय-संज्ञा पुं० [ सं> क्री० ] दधि । दही । 
अामित्तीण | आमिचय । 

आ्रामी-[ पं० ]( १ ) अमलोरा । (२) रेंड । एरणड। 

संज्ञा स्री० [ हिं० भाम ] ( $ ] दोश ओर 
करूया आम | अबिया | केरी । (२) एक पेड़जों 
कद में बहुत छोट/ होता है। प्रतिवर्ष शिशिर ऋतु में 
इसके पत्ते कढ़ जे हैं | हिमालयके पद्ाड़ी ज्ञोग 
इसको पतक्की टहनियों की टोइरियाँ बनाते हैं। 
शिमज्ा, हज़ारा, तथा कुमाउँ के पढ़ाड़ों में यह 
वृत्त अधिकतर पाया जाता है । तुगा । भान | 
हिं० श० सा०। 
संज्ञा ख्री० [ स॑० झाम-कच्चा ] जो ओर गेहूं 

को भुनी हुईं बाल । 

आसमीक्षा-संज्ञा खी० दे० “आमिक्षा” । 

आमुतर्न पं० ] वन्दा-सं० । सीपी । 

आमुदम्‌रन ते० ] रेंडी का तेज्ञ । अण्डी का तेल । 
एरण्ड स्नेष् | 

आंमुदमु-चेट् -[ ते० ] एरणड दृद्च । रेंड का पेढ़ | 
स॒० फा० हूं ० | 

'आमुदसु वित्तुलु-[ ते० ] भ्रण्डी के बीज | प्रण्ड- 
बीज | रेंडी | स० फा० इं०। 

आमुदामुर्न ते० ] सफ़ेद रेंड । श्वेलैरण्ड | 

आमुप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०]) एक प्रकार का बॉस 


जिसमें कोंटे हाते दें। बीहढ़ बॉस| कॉटेदार बाॉस। 


बेऊड़ बोश, बेऊह बॉस-ब० | (3 8॥ 00782) 
8077088. ) श० च० | एक प्रकार का फंटक 
युक्र बॉस जो मद्रास प्रांत के उत्तर पू् विभाग 
बंगाल, झभासाम ओर ब्रह्मदेश में स्वतः उत्पन्न 
होता हे | युक्न-प्रांत में इसे लगाया करते हैं| 
यह पीले रंग का होता है भोर इस पर लंबाई के 
रुज़ सूत की तरह हरे रंग की धारियों पढ़ी हाती 
हैं। इसका यकला अमढ़े जेसा कढ़ा द्वेतता हे । 
फूल कम आता है| पत्ती छोटी तथा नीचे की 
झोर बादादार होती भोर पेंदी में डभरी हुई यहनो 
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रहती है | बीइढ़ बॉस बहुत मोटा नहीं होता, 
किंतु अपर जाति की अपेत्षा दृढ़ रहता है । इसकी 
लंबाई ३० से ० फुट तक होती दै। बकड़ी 
साफ़ सुथरी निकलती द्वे। यह अन्य बाँसों की 
तरह बहुत कामका होता है | वि० दे० “बाँस । 

आमुरा-संज्ञा पुं० [? ] एक प्रकार का मस्तोल्ले आकार 
का पेड़, जिसे लतमी वा नतमी भा कहते हैं। यह 
धीरे-धीरे बढ़ता और यह बंगाल, नेपाल, अणड - 
मन एवं ब्रह्मदेश में उपजता है। इसका बकला 
खाशी होता है शोर पत्तियाँ नीचे की ओर चिकनी 
तिरद्दी लंबी, चोरी, दोनों किनारे चपटी ओर 
नोकदार ढकी देख पढ़ती हें। फूल फाड़ीदार 
निकलता हे, किंतु कील नहीं छोड़ता | लकड़ी 
लाल, दानेदार परंतु चटख़ जानेवाल्ी होती और 
वज़न में प्रति घनफुट २२-२३ सेर उतरती हे | 
निम्न बंगाल में इससे खूं टे, खझंमे, आदि बनाते 
और सु द्रबन में जल्लाने का कांम छेते हैं । 
€ ट्विं० वि० को० ) 

आमूल-[ सं० श्रव्य० ] मूल पयेन्त । पहिल्ले से। 
मूल/वधि | 

आमूषिका-संजा स्री० [ सं० रत्री० ] दीघ॑ तुण्ढी। 
नखी । दीघेतुण्ड । चुचुन्दरी | छुछु दार । 

गुण--मछुर, स्निग्ध, ब्यवायी ओर शुक्र 

वद्धंक है | ध० नि० सुवर्णादि० ब० ६ । 


आमृणांल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] खस | उशीर | 


समगन्धिक | वीरणमुल । 


आमेड़ा[ गु० |] आमढ़ा | अम्बाडा | अमढ़ा | 


आम्रादक । 


ऋरामोट-[ ते० ] अमढ़ा | आमस्रातक | भस्वढ़ां | 


भ्राम्थादा । 


आमोद-संज्ञा एु० [ सं० पुं० ] [ वि० आमोदित, 


श्रामोदी ] (+ ) दूर से भानेवाली गंध | दूर- 
गामीगंध | तेज़ महक । खुगन्धित | मे० | ( ९ ) 
शतावरी | सतावर | (३ ) भानन्द । हफे। 
कोतुरू। झाह्ठ/।द्‌ । प्रसन्‍्तनता | (४) दिल बहलाव। 
तफ़रीह।(२)इञ्ियात |गम्ध | सीरभ|रा०नि० २० | 
थि० [ सं० न्नि० ] प्रीतिप्रद। ख़ुश करने- 
वाक्षा । द 
आमोदक-संशा पुं० [ सं० पुं० ] भ्रजवाइन | यमा- 
निका | पै० निध | 


आमादजननी १०३७० आशस्वीक्षोना 
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आमोदनन्‍जननी-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] पान | नाग- 
वलल्‍ली | बे० निघ० | बहुला। ज० नि० व० 
११ । 

आमाद-प्रमोद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भोग विलास । 
सुख चेन । हँसी ख़ुशी | राग-रंग | 

आमोदा-संज्ञा ख्री० [ सं० सख्री० ] ( $ ) शतावरे | 
सतावर । शुह्फा । 

आमोदित-बि० [ सं० त्रि० ] (१) अआरानन्दित | : 
प्रसक्ष | ख़ुश। इपित । (२) सुगंधीकृत | . 
सुरभित | सुगंधित | (३ ) दिल लगा हुझा। 
जी बहल्वा हुआ | ' 

आमोदी-वि० [ सं० आमोदिनू ] ( १ ) मुखवाधतन | 
मेड को सुभचित करनेवाला | ( २) कप रादि 
वरटिका ( तांबूलविद्दारादि )। कृत मुख गंध । 
झ० टी० । (३ ) प्रसन्न रहनेतला । ख़ुश रहने- : 
बाला | 

आमोलन-[ यू० | श्वेतसार | निशास्ता | 

आमोलुका-न बं० ] जंगली अंगूर । 

ऑनम्नोपॉन्न अं० (0097790907 ] 7700० 
पेण्टोपॉन | यह एक प्रकार का मसटमैल्ले रंग का 
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चूर्ण हे, जिसमें अफ्रीम के बीस ज्ञारीय सत्वों में ' 
से सबके हाइडोक्रोराइडस दोते हैं, ओर उसके 
भार का आधा मॉर्फिया € अ्रद्तिफेन-सत्व ) होता 
हे | कद्दा जाता हे कि श्वासोच्छुवास केन्द्र पर 
मॉफिया को अपेक्षा हसका न्यूनतर प्रभाव दोता 
हे । इसके दो प्रतिशत २९८ घोलका, १५ मिनिम 
( बूँद ) की मात्रा में रकोपोल्लेसमीन मॉर्फीनीस 
अनस्थेसिया में त्वगनत: अग्रन्तःक्षेप देने की 
शिकफ्रारिश की जादी है | उन्‍्माद ( )७749. ) 
रोग में निन्द्राजनक रूप से ३ से ॥ प्रेन की मात्रा 
में इसका त्वगन्त: अन्त: क्षेप किया गया | 
इसी प्रकार के एक श्रोषध का नाम एलोपॉन | 
(0])0987 ) है निसको उतने ही मात्रा में 
देते हैं । 

मॉफिया ( अहिफेन सरव ) रहित ऑस्नोपॉन 
का नाम ऑपोन (()/007)) है | यह एक निंत्त 
निद्राभनक भोषध हे जिसको ६ ग्रेन ( ३ रत्ती ) 
की मात्रा में दे सकते दें | इसमें प्रधानत:ः नार्को- 

, टीन होता है | 
आम्ब-संज्ञा पुं० [ सं० आज़ ] भाम | आज़ । 


३०८५0 पर + पलक: 
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_ आम्ब च भा्ड[ सरा० ] 
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संज्ञा पुं० [ सं० पुं७ ] एक प्रकार का घान। 
आमन घान। सत्यायाम्वाां चरु वरुणाय 
धर्मपतये”। ( तेत्तिरीय संहिता १ | < ॥ १० ) 
“आस्था; घान्य विशेषा '] ( सायण ) थि० दे० 
“आमन | 

आम्वब-्का पेड़-संज्ञा पुं० ) आराम का पेढ़ | आख- 

दस । 

श्राम्बट-चूको-बूका[ मरा० ]चुका | चुक्र | चाह री | 
खटकतल बूटी | 

आम्बती-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] कुल्क्रा । ख़ुर्फ़ाँ | 
बद्ी नानिया। वृद्ल्लोगी शाक । 


आम्ब-पीचरन अं० ] श्रामपीच | एक फलदार पेह । 


दे० “भ्रामपीच | 
आम्वर-संज्ञा खी० [ झ० झंबर | श्रम्बर | 
आम्बलर-[ गु० ] भामकजा । 
[ ता० ] निलोफर । 


. आम्बल-गंघकर्न गु० ) भ्रामल।|साद गन्धक । 
 आम्बला-[ गु० ] भ्रामला | 


[ फ्रा० ] इमली । भ्रमक्नी | 


: आम्बली-[ पं० ] आामक्षा । आँवजा | इं० मे० मे० | 


आसम्ब-हलद-[ गु० ) भआरम्ब.हल्दी । आम्वे-हलद- 
हिं०। आम्रहरिद्रा। ( ७प्रा७प8 8&॥08- 
58. ) स० फ्रा० हं० । 

आम्बा-[ मरा० ] श्राम | आाम्र | 


 आम्चाड़ा-संशा पुं० | देश० ] श्रम्बादा | अमढ़ा | 


अ्राम्रातक | 


' आम्बात-संज्ञा पुं० दे० “झामवात | 
| आम्बा-( म्वे ) हलदी-संज्ञा सख्री० [ देश० ] भस्बा- 


हल्दी | भाम्रदरिद्र! | 


| आम्बा-हल्दर_ज्‌ गु० ] श्रामाइलदी | भ्ाम्रहरित्रा । 


वनहरिद्रा । स० फा० हं०। 
[ बम्ब० ] ( $ ) झामाहएदी । अ्रास्नहरिद्रा । 

(२) कपूर हरिद्रा । हं० ढद्‌० ६० । 

आम्बि-( म्वी )या हलदी-संजशा स््री० [ सं० श्ाज्- 
हरिद्रा ] भ्राम्वा -हह्दी । झामा-हकदी । ( एप्रा- 
0प779 87)909. ) । 

आग्यी-[ गु० ] झ्राम | आज । 

आस्भ्री-ज्ञाना-संज्ा पुं० [ देश० ] चूका | झुक । 
चांगेरी ( िप्रा765 ४०४0७ 0७. ) 


आम्यी-हल्दी 


भ्राम्बी-हलदी-संज्ञा स्त्री० [ देश० ] ) 
अआ/स्वरी-दलेद-[ मरा० ] | जंगली इल्दी | 
आम्बेहलद-[ द०; देश> ] 


आम्बे-हलदी-[ व० |] | बनहरिद्वा | 
आंम्ब-हलदर-[ बरब० ] | 
आम्जे-होलादे-[ बं० ] | कपूर हरिद्वा 


((४पराठप्रा8 2370॥8009, ,96६/४ 8९.) 
आम्बुलर[ पं० ] श्रॉवला । श्रामल्ा । ( ?09]9- 
]0॥098 ९7]0]409, /.87077, ) 
आम्बोन[ गु० ] भास | भाम्र । 
आम्वाली-संक्ा सत््री० [ सं० स्त्री० ( प्रा० कों० ) ] 
लाल कटसरेया का एक भेद । रक्ू-क णटो विशेष- 
बं० | ( ॥॥0 ६८०१ 397)9॥78. ) 
आंम्बोस्न ? ] छो म | कोखघम | कोपाम्न । 
आम्मोरहर्न देश" ] कठिपय शाकों को मिराकर 
पकाया हुआ साग, जिसे दकनवाले मिलछोनी भी 
कहते हैं | ता० श० | 
आम्भ-संज्ञा पुं० [ देश० ] नेवल्ते के प्रकार का एक 
जन्तु | 
आंम्भस-+ि० [ सं० श्रि० ] जलीय । जलात्मक । 
आबी | पनीला | 
आम्भसिक-प्तज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मछली | मत्स्य । 
वि० [ सं० त्रि० ] जल संबन्धी । जक्ोय। 
( 30(५72४५४० ) 
आर्म:-्नू झ० ]शिर का ऐपा आधात जो भेजे या 
भेजे को भिल्ली तक पह़ुँचे। ( 50७] 0- ४४०. 
धणवे. ) 
आम्र-संजशा पुं० [ सं० पु० ] ( १ ) भ्राम का पेड़ । 
झास्र-वृद्ध | भामगाछु-ब० | )])0 7]870 2०0 
068, ( 3॥9702॥078 7008. ) दे० 
“शाम? | मद० व० ६। रा० नि० व० ११ | 
वा० सू० १५ भर० न्यग्रोधादि। भा० पू० १ 
भ० | अश्चि० १७ अ० | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( १ ) आम का फल 
आाज्रफल । झाम | ( २) पल-८८ तो० | प० 
प्र७ $ ख० | ( ३६ ) पू्वा भावपदा | 
[ब० ] भमढ़ा । अस्थाडढ़ा | 
बाज बह ते ) संज्ञा पुं० [ सं० पुं७ ] (१) 
कोकुआ नामक एक प्रकार का फंटीला पोधा | 
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आम्रगैधक 


समष्ठील छुप । कोतु वा-मरा० | रा० नि० व० 
४।(२ ) आमाहर्दी | 
आंम्रगंधक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भ्रम्बुज: । लिस्नो- 

फाइकला ग्रेटिश्रॉल्लोॉइ्डीस ( ,777090|]9 
(778 0]0008, /97. », लि० ग्रेटिस्सिमा 
( ,, 2780937779, /९//८९६ं८०, ), लि० 
इण्टमीडिया ( [... 770007770079 ), लि० 
इलॉड्रटा ( 7,, 7५]0॥2908. >-जे० | 
कुत्त-हिं० । कप्‌र-इं० । अम्बुली-मरा० । 
माइ़्-नारि-मज् ० । 

( ४. 0. ,३८7०|४/४८८(६7१४४४००८- 2 

उत्पत्ति स्थान--सम्पूण भारतवर्ष के दल्नदली 
स्थज्ष | प्रयोगांश--पोदा । 

इतिहास तथा उपयाग--यहदह एक्‌ छोटा जलीय 
पीधा हे, जिसे हिन्द कोग अन्तरुत्सेचनापह 
( 7)0800 00 ) दृयाज्ञ करते हैं ओर संक्रा- 
मक ज्वरों में इसके रस का शरीर पर अभ्यंग 
करते हैं | रहीडो इसे उपयु क्र प्रयोजन के लिए 
तथा प्रवादिका में शुढ्ी और जीरा एवं अ्रन्य 
सुभंध-द्रव्यों के साथ उपयोग में लाने को ओर 
ध्यान दिल्लाते हैं। उनका यह भी वर्णान हे कि 
उक्त पीधे का नारिकेज्न तेज के साथ प्रल्नेप प्रस्तुत 
कर हसका श्क्षीपद रोग में उपयोग होता हे | 
रारज़त्रगें कालमनिया बाक्सेमिया ( (१0] पाग- 
7॥09& )09)9097728 ) नाम के अन्तर्गत उक्क 
पौधे के। व्शन करते हैं तथा इसके मद्तत्‌ गंध 
ओर सुगंधि स्वाद का विचार करते हैं | इसके 
बड़कज्ञा नाम से कपूर शभ्रभिप्रेत है । ताजे पोधे 
को गंध विचित्र रीति से शान्तिप्रद्‌ एवं ग्राह्म 
होती है ओर कपूर वा निम्बू तेज़ का स्मरण 
दिलाती दे | ( ढ।इमॉक ) 


लिम्नोी फॉइला ग्रेटिस्सिमा ( 477970- 
077]8. 2/७१६४88779, ९८९६८, ):--- 
इसके थे ही समस्त वर्नाक्युलर नाम तथा गुणधर्म 
हैं। ज्वर में शेत्यकाररू रूप से भी हसका ओष- 
घीय उपयोग होता हे और धात्री को जबकि 
उसका दुग्ध अरक्ष हो, दिया जाता हे | 

वानस्पतिक विवरण--साधारणसया यह 
झमिश्र शाखी पोधा, ४-८ इंच ऊँचा, होटा है । 


आम्र गंधा, ८ आंम्रगन्धि ) 


पत्र डंठज्ष के चारों ओर आवेशित, पद्षाकार ओर 
2-$ इं० जस्‍्बे होते हैं, अधिक अभाद्ं स्थलों में 
घह के परे पर जल्न से बाहर निकत्ने हुये कुछ 
अखरणिडत, सम्मुखत्रत्ती तथा झाधार पर असंख्य 
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हब तीज+>+>०म कक, 


केशोपम बहुशीर्षीय पत्र दीख पढ़ते हैं| घढ़ पुष्ट | 


वा कोमस् होता है । पुष्प वाह्य कोष / से ६ इंच 
लम्बे, कचित्‌ वृहत्तर | पुष्पाभ्यन्तर कोष #; हूँ ० 
नौल वर्यावात्ने | ( फ्को० श्रि० इं० )। 

आम्र-गन्धा, ( आम्रगन्वि )-संज्ञा खी० [सं० स्ती०] 
कपू र-हरिद्रा | भम्पा हल्दी | कपूर-हहि | (९/७- 
॥0607]8 7॥07]8009.) भा० पू० $ भ० | 

आंम्र-गन्वि-दरिद्रा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] भग्बा 
हल्दी । भाम्न-हरिद्ा | श्राप्रा-हज्तदी । ( ()क्‍'0- 
पा१9 &.ए 808, ) 

आम्र-चि6झ्रक-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] शभम्लिका। 
अ्रम्ली । इमली | 

आम्र-तेल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] भाग की गुठक्ी 
का तेज | आामका तेल । आ्राम्रास्थि तेल | आमेर- 
कुशीर-तेल-बं० । 

गुण -- कुछ तीता, मधुर, भ्रतिपित्तकाररू नहीं, 

रूच्त, वातकफनाशक, सुगन्धित तथा विशद है । 
मद० व० ८ | सहकार तेत् कद तिक्र, अ्रतिसुगगं घ- 
युक्र, व।तकफनाशक, धृच्म, मधुर, कसेला एवं 
वात तथा रक्नवित्तकारक है । अतञ्रि० १४ अ० | 

आम्र-त्वचा-संज्ञा पु० [ सं० रत्री० ] आम की छुल। 
झातप्र-वरकल्न । आमेर छाल-बं० | 

गुण--यद्द कसेली होती है। रा० नि० 

घ० ११ | दे० “श्राम | 


आम्र-निशा-संज्ञा स्टरी ० [ सन० स्त्री० ] भारवा-इलदी । 


आम्र-हरिद्रा। अम्बा हल्दी । वे० निघ० | 


आपध्र-पल्ञव॒-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्री० ] आम को , 


कॉपल । श्राम्र-केसलय | आम के कोमक्ष पत्ते | 
गुण--रुचि धारक तथा कफ ओर पित्तनाशक 

है | भा० पू० $ भ०। दे० “झाम” | 
आम्र-पाक-संश पुं० [ सं० पुं० ] ( १) पक्तयूतरस 
(पके आमोका रस) $ द्रोण (१६ सेर),मिश्री वा 
सोनी $ आढ़क (४ सेर), छत २ सेर (२ भ्रस्थ), 
सोंठ २ पाव (८ पल ), कालीमिसब ३ पाव 
(१ कुंडव), पीपल २ पत्न (८ तो०), जलन ४ सेर 


आम्रपाली 


(१ आाढ़क ) मिलाकर विधिवत पकाएँ | पुनः 
इसमें पीपलामूल, नागरमोथा, चथ्प, धनिर्षों, 
सफ़े ३ जीरा, स्याद जीरा, सोठ, नागक्रेशर, द।ल- 
वीनी, तालीशपन्न प्रत्येक ४-४ पत्च चूर्ण कर 
डाल | जब पाक सिद्ध हो ज्ञाय, तब उसको शीतत्ष 
होजाने पर शहद ६४ तोले मिन्नाकर पाक को 
जमा लेचें अथाोत्‌ बर्द्नों बनालें । 

सात्रां--१ पल । 

गुण--भोजन के झह्रादि में सेवन करने से 
अरोचक , उप्र कास,श्वास,क्ष य, पीनस, प्रतिश्याथ, 
प्रीदा, यकृत रोग, अ्रम्लपित्त, रक़पित्त, तालु- 
भंग, स्ज्रभंग रोग, हर प्रकार के दुष्ट रोग, अशे, 
पाण्ड्रोग, कामत्ा, हृदय रोग, शिह: पीड़ा, 
झतिदारुणा झाना।द ( अफरा ), खाज और शीत- 
पित्त का नाश हांता है तथा इस आज्र पाक 
रूप श्रोषय के सेवन से बृद्धता दूर होती हे | 
यो० चि० | 

(२) आम्रपाक--पक्के भामों का रस $ द्रोण 
( २५६ पल ), मिश्री $ आदक ( ६४ पद ), 
घी ॥ प्रस्थ (१६ पत्ष ), सॉठ ८ पत्र, मिर्च 
३ कुदव ( ४ पक्ष ) पीपत़ २ पल आर पानी 
१ आदढ़क लेकर चूर्ण योग्य भोषधियों का सूझे 
करके सबको एकश्न मिलाकर मिट्टी के बतेन में 
पकाएं ओर लकड़ी के करछुली से चलाते रहें । 
जब गाढ़ा होजाय, तब उतारकर उसमें इन चीज़ों 
के चूण का प्रच्ेप दें । 

धनिया, जीरा, हढ़, चीता, दुारचलोनी, बढ़ा 
जीरा, पीपलामूल, नागछेशर, इलायची के बीज, 
जोंग ओर जाविम्नी प्रत्येक १-१ पल। इमके 
चूर्ण को मिलाने के बाद टंढा होने पर उसमें 
२ कुदव ( ८ पढे ) शहद मिलाएं | 

इसे भोजन से पहले १ पत्ष या अग्नि बल्ानु- 
सार उचित मन्रा में सेवन करने से प्रदयी, क्षय, 
श्वास ओर अरुधि तथा भपम्ब्नपिस, रकपित्त और 
प.णरु रोग का माश होता है। यह अत्यण्त 
वाजशीकर, पौष्टिक, बत़्दाथक तथा स्वास्थ्य का 
संरक्षक है | भा० उ० स्॑० ३ | 

आम्र-पाली-संशा स्री० [ सं० सत्री० ] भाग के बाड़ 

की रक्षा करनेबाक्षी पुक बोड़ रमणी | 


आम्र-पुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] भाम का बोर । 


झाम का भोर। आम्र-मुकल | झआमेर बोजल- 
शं० ॥ ह 


गुण--रुजिकारर ओर दीपन है । र/० नि० 
व० ११ | झतीसार नाशक, कफ, पिक्त ओर 
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प्रमेहनाराक, रक्नदोप को दूर करनेवाक्षा, शीतक्ष ' 
झोर वातकाररू दे। भा० पू० $ भ०। दे० 


“ग्राम | 


आम्र-पेशिका,आम्र-पेशी-संज्ञा स्त्री० [ सं० सत्री० ] 


अभहर | शुदक भाम़रखणड । 
झावोशी-मरा० | 


आमसशी-बं० | : 


गुण--खलट्टी, मीठी, रस में कसेली, भेदरू . 


झोर कफ-बातन/शक है। भा० पू० १ भ० | 


आम्र-फल-संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] झाम | भाज़ | 


सास का फल | 


५ 
| 


आम्र-फल-पानक-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० | श्राम का | 


पश्चा | आख्रन्फल कृत पानक | 
आामेरपाना-बं ० | 

प्रपानक निमोण-क्रम-- कच्ची भमियों को जत्त 
में भ्रोटाकर हाथ से खूब मज्न छेवें, पश्चात्‌ सफ़ेद 
थूरा ( चीनी ), शीतक्ष जल, कपूर और काली- 
मिच डालें। इसको प्रपानक वा झाम का पन्ना 
कहते हैं | यह शअ्रेष्ट प्रपानक$ भीमसेन ने निर्माण 
किया था | | 

गुण--यह पञश्ना तत्कानज्न रुचिकारक | बलदा- 
यक ओर तुरन्त इन्द्रियों को तृप्त करता है | भा० 
कक, 


आस्र प्रपानक | | 
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रंग पके आराम के रस की तरह होगा। यह सिख- 
रन ( शिखरिणी ) पीले रंग का, हत्तका, सुरुथि- 
कारक, मधुर, बलकारक और वातपित्तनारक है । 
आम्र-लेह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आम की चटनी । 
आाम्र-क्त लेह। आम्र द्वारा निर्मित चटनी। 
आमेर चाट-चं० | 
निमोण-विधि-- कच्चे आम को भूनकर उसे 
हाथ से मलहर गूदा शथक्‌ करें। फिर उसमें 
उचित मात्रा में गुढ़ व शकरा मिलाएं । इसके 
बाद उसमें सेंघानम्क, काज्ीमिच ओर भूनी हींग 
का प्रक्षेप ( छोंका ) दें । 
गुण--रुचिकारक, मधुर, तृप्तिकारक, हृदय, 
स्निग्य ओर गुरु हे। पाक विद्या विशारदों की 
यही भनुमति है | चे० निध० । 
आम्रवट,आम्रवाट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भ्रमढ़ा । 
अस्वाढ़ा | आाम्रातक | मद० घ० ६ | 
आम्रव॒न-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | झ्राम्नवण आम का 
बन | आम का बाग | अमराईं | 
आम्र-वन्द-संज्ञा पुं० | सं० पुं० | श्ाम्न-वन्दा । भाम 
का बष्मा | आमगाडेर वानदुर बं० | वे# निघ०- 
२ स० उत चि० || 
नोट--इ्सके पढ़ने से वृत्त सूखने लगता है | 
आम्र-बीज-संजा पुं० [ सं० क्री० ] झाम की गुठली। 
काहली । आम्रास्थि । आ्रामेर श्रॉँटी वा कृशी-बं ० | 
गुण-यह कपेली, छुदिं तथा अतिसार नाशक 
है भोर कु३-ुछ खट्टी, मीठी तथा हृदय ही जन्नन 
के दर करनेवाली है | भा० | दे० “श्राप” | 


आम्रमय-वि० [ सं० श्रि० ] आम से युक्र | आम से | आम्र-वृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] झाम का पेड़ । 


बना हुआ | भाम्रकृत | 
आम्र-मूल-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] आम की जड़ | 
झास्रशिफा | भामेरशिकद-बं० | 


अ।मेर -गाछु-बं० | 
आम्र-वेतस-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] अम्ल-वेतस | 
अमकबेत | रा० नि० व० ६ | 


गुण--सुगंधियुक्र, रुचिकारक संग्राही ओर | आम्रशालि-संज्ञा स्री० [ सं० क्री० ] रक्रशालि | रा० 


शीतल है| रा० नि० ध० ११ । 
आम्र-रसाकृति-संजशा स्री० [ सं० पुं० ] एक प्रकार 
का रसाला जो पके आम के रस की तरह पीला 
होता हे । 
इसके बन|ने की रीति साथप्रकाश में इस 
प्रकार क्षिखी हे--मस्तु रहित दही को मिचोढ़कर 
उसमें उचित सातन्ना सें शक्षर मिलाएँ | फिर 
डसमें थोड़ा केशर सहीन करके मिखादें | हसका 


ल्‍ 





नि० व० १६ | 
आम्र-सत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] भ्रमरस | अ्रमावट | 
आम्रावत्त | आमसस्व ( बंध )। 
आम्र-हरिद्रा-संज्ञा खी० [ सं० स््री० ] भभ्या हल्दी | 


झमज्रनिशा | आमदइलुद-बं०। 0प0प्र9 
&७7780 8. 


गुण--कइ ईं,खट्टी, रुचिकारक, हल्की, अग्नि- 
दीपक, गरम, कपेद्शी तथा रेचक हे झोर कफ, 


आम्राई 


उग्र त्रण, साली, साँस, हिचकी, ज्वर, मुख रोग 
एवं रक़रोष नाशकू है। थे० निव०। वि० 
दे० “आमाहल्दी  । 

आंम्राई-संशा खत्री० [ सं० आ्म्रराजि ] अमराई। 
राम का बाग | 


आम्रां,-आम्रागाछ-[बं०] आामहा | अ्रमढ़ा । अ्ाम्रा- 
तक । 


आम्रात,आम्र।तक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०ण ] (१) 
झमड़ा । आमड़ा। अमग्बाडा । इरशाल अश्रांवा, 
आंवाडे-मरा> | भामइ-गाछु-बं० | शब्दू० मा० 
वि० दे० “आभड़ा” | (२) अमावट | अमरस | 
आम्रावत्त | 
“पक्रस्थ सहकारस्य पटे विस्तारिता रस: ! 
धम्मशुठको मुहदेत्त आम्रातक इति रखतः ।॥।” 
भा० | दे० “अमावट | 

संज्ञा पुं० [ सं० क्री०] (१) अआमडे का 
फल | भाम्रातक फल | आमडा | रा० नि० व० 
११ । भा० | वि० दे० “आमड़ा | (२) राज म्र 
भा० पूछ $ भ० | 

आम्रात-संज्ञा पुं० [ सं? पु? ] आम्रातक | 

आंम्रातक-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] ( १ ) पलाशिका | 
रा० नि० व० २३। च० सृ० ४ अ० । (२) 
झामढ़ा | अम्वाड़ा । आसड़े का पेह ओर फल | 
(३ > अ्रमावट | अ्रमरस । 

आम्रादि-कषाय-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] आम भादि 
का काढा, आम भोर जाध्षुन की छाल का काद़ां 
शहद मिलाकर पीने से हर प्रकार की वमन ओर 
तृथषा श/न्त होती है | बृू० नि० र० तृष्णा-ल्वि० | 

आम्रादि-काथ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] झाम आदि 
का काढ़ा, झाम ओर जामुन को छुल के क्राथ में 
पारा, सिन्दूर ओर शहद ढालकर पीने से प्यास 
दूर होती है | रस रन प्रदी० । 

आम्रादिफाएट-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] भामादि का 
फांट, आम और जामुन की कोंपक, कमल ओर 
बढ़ के अंकर ओर खस-इनसे बनाया हुआ फाण्ट 
अथवा शोीतकषाय शहद युक्र पीने से ज्वर, 
पिपासः, वमन, भतिसार ओोर दुश्साध्य मू्छाका 
नाश होता है | 

आम्रादि-फॉट(द्विम)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं७ क्ली० ] 
वैद्यक में एक प्रकार का शीत कथाय, जिसके सेवन 
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आम्रास्थ्यादि-कृषाय 


से रक्पिक्तका नाश होता है । लिमाण-क्रम-भाम, 
जामन भोर अजु न की छात्र के चूर्ण का शीत 
कषाय ( हिम ) बनाकर उसमें शहद मिलाकर 
प्रात: काल सेवन करें | मात्रा-२।।| तो० से ९ 
तो० तक | शाड्र ० २ खं० ३ झ० | 
आंम्रादि-यवागू-संज्ञा सख्री० [सं० क्ली३ ] झाम, 
अंबराढ़ा ओर जामुन की छाल का काढ़ा तैयार 
कर के उसमें शालि चावज्ञों की यवागू सिद्ध करके 
सेवन करने से पित्तज संग्रहणी का नाश होता 
है | वृ० नि० २० संग्रदणी-खि० । 
आम्रादि-थोग-संज्ञा पुं० [ स॑० पुं०] जाम की 
गुठली, सोंठ, बबुल की छाल ओर कूड़े की छाल 
के। आम के रस में ३ दिन तक खरल करके ओर 
हससें मिश्री मित्लाकर सेयन करने से पित्तज 
संप्रदणी, ज्वरातिसार, रक़खाव और शूल्र का 
शीघ्र नाश होता है । 
आम्रान्त-संज्ा पुं० [सं० पुं०] राजाम्र | ध० निव० ४ । 
आम्रात्रत्तें-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] भाम के सुखाप्‌ 
रस की पत्त । अमावट | आम की रोटी । अ्रम- 


बट । आम्र-सत्व । आमोट | भांवे-रसा 'चींपोज्ी 
>-मरा० | 


निर्माण-विधि--एके मीठे झआमका रस निचोड - 
कर कपड़े (या किसी बरततन ) पर फेल।कर 
धूप में सुखा ले, जब रस की तद सूख जाय, 
फिर उस पर दूसरा रस डालकर सुखाएँ। इस 
प्रकार जितना मोटा करना हो उसी के अनुसार 
रस डालकर सुखा लें, फिर लपेट कर रख हें | 
इसी के अमात्रट या अख्रावत्त कहते हैं | 
गुण--यद्द प्यास, क़े तथा वात पित्त के दूर 
करनेवाला, दस्तावर, रुचिकारक झोर इलका 
हे | सूर्य के किरण द्वारा पाक करने से यह रुचि- 
कारक और हल्का दोता है तथा के।प्टस्थित वादी 
आदि सवके। दूर करता हे | भा० पू० $ भ० | 
दे० “आम! । 
आम्रास्थि-संज्ञा ख्री० [ सं० क्ली० ] (१ ) आम की 
गुठली की गिरी | भास्र-बीज शस्य | बिजली | 
आसमेर-झॉँटी-अं० | 'च० सू० ४ अ०। (३२) 
झाम को गुठली | 
अआ।प्रास्थ्यादिकषाय-संशा पुं० [सं० पुं०] पक 
कपाय जिसमें झाम की गिरी झादि पढ़ती है । 


आम्त 


जेसे झाम की गिरी और बेल गिरी का काढ़ा 
शहद और मिश्री मिलाकर पीने से वमन ओर 
झतिसार का नाश होता है| बृ० नि० र० 
झतिसा०-चि० । 

आम्ल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) इमली का 
पेड़ | तिन्तिडी | तेंतुक्न-गाछ्ु-बं० | (२) अमज- 
बेत ; अम्लवेतस | मद० व० ६] वे० निध० 
२ भ० वा० व्या० भ्रत्यष्डीक्ञा-चि० | (३ ) 
बृद्चारल | नि० शि० | 

वि० सं० श्रि०] भ्रग्लरस | खट्ट रस | खटाई | 
गुण - खट्ट! रस पाक्षक, रुचिकारक, हल्का, 

पित्तकारक, कफजनक, लेखन, गरम, क्लेदुन, 
बाहर शीतछता कारक, चिकना ओर दुस्तावर है | 
अत्यन्त सेवन से तिमिर, दाह्द, तष्णा, भ्रम, 
ज्वर, कंडु, पांडरोग, विसपं, स्फोट भोर कुष्ठ 
पैदा करता हे । बैं० निघ० । बवि० दे० “रस '। 

आम्लका-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] पल्लाशी नाम फी 
सता | यह नागर देश प्रसिद्ध हे | वे० निघ० । 

झांम्लकीदल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ताल्नीसपन्न | 
तैेजपात | 

आम्लटक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चूके का छुप | 
चुक्र | चुको-बं० | २० मा० | 

आम्ल-दोल्का-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] चाह री | 

आम्ल-पद्चथक-संशा पुं० [ सं० क्ली० ] पाँच खट्टे 
फर्जों का समूह | खट्ट रसवाल्े पाँच फल | 
जैसे-बेर, भनार, इसली, चुका ओर अमलबेत ! 
मतान्तर से जम्भीरी नींबू, नारंगी, अमलबेत, 
हमली झोर बिजोरा नींबू । रॉ० नि० व० २३ 
पश्चास्ता । 

आसम्ल-पत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ >) चूक | 
चुक्र | तुर्शा। टकपालरू-बं०। वे० निघ० | 
(२) भेणढ। । फिण्डातिका | भिण्ड | मिण्डक्‌ | 
छेत्रसम्भवा । सुशाक | करपर्णी | वृत्तबीज | 
सतुष्पद्‌ | चतुष्पुणड्‌ ।( ३ ) अश्सस्तक | 

आम्ल-पत्री-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] पत्राशीलता | 
वै० मिघ० | यह नागर देश में पल्ाशी और 
कास्मीर में शटी कहलाती हे । 

झाम्त-पिस-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० | अम्धापित्त 
भामक रोग । दे० “अम्लपित्त। 


१०७५ 
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जान्खानक 


आम्ल-फल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] केथ | कईत ॥ 
कपित्थ-फत्न | वे० निघ० । 

आम्लोटिका-स॑ज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] चंद्र चित्रा । 
छोटी इमली | घे० निघ० | 

आम्ललोणिका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] अमलोनी | 
अललोणिका | सेह | घलमोही | 

आम्लवक्त स्व-संज्ञा पुं० [ स॑० क्री० ] एक प्रकार 
का पित्तजन्य रोग । मु ह खट्टा रहने का रोग | 

आम्ल-वर्ती-संज्ञा ख्री० [ सं० खत्री० ] अमक्षोनी। 
अम्ललोणिका | आँववर्ती-मरा० | चै० निघ० | 

आम्ल-वरगे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] खट्टी झोषकियों 
का एक वर्ग । दे० “अम्लबग ! । 

आपसम्ल-वल्ली-संज्ञा स्नी० [ सं० सत्री० ] आंवट बेल नाम 
की महाराष्ट्‌ देशीय एक प्रसिद्ध क्षता | 

गुण--यद्त दीपन, तीचण, खट्टी तथा रुचि- 

कारक है । ओर कफ,शुल, गुल्म, वात और प्लरीह्ठा 
को नष्ट कर देती है | वे ० निघ० | 

आम्ल-वास्तुक-संज्ञा पुं० [ सं० पुँ० ] एक प्रकारका 
बहुत ख्रट्टा बथुआ। चुकावेतो । सुक्र वास्तूक। 
चुक्रिका-बं० | वे० निघ० । 

आम्ल-वेतस-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] (१ ) अमल- 
वेत | अम्लवेतस । रा० नि०। (२) इमली 
का पेढ़ | 

आम्ल:-[ फ्रा० ] आमज्षा । आँवला | 

आम्लमुक््शशर-[ फ्रा० भारल्व:-हिं० आमला+-झ० 
मुफ़श्शर-छिलका उतारा हुआ ] छिला हुआ 
झामला | 

आम्ल: मुनक्का-[ फ्रा० भारल्न:+सुनक्का-साफ्र किया 
हुआ ] गुठली निकाला हुआ आमला | 

आम्ला-संज्ञा सत्री० [ सं० सख्री० ] (१ ) इमकी का 
पेढ़ | तिन्तिढीक | ( २) लिड्लिनीलता | शिव- 
लिम्री | श० २०। (३ ) भ्रीवज्ली । सीकाकाई । 
रा० नि० व० ८ । (9७) चाऊु री नि० शि० | 

शम्लातक-संश्ा पुं७ [ सं० पुँ० ] झमढ़ा | आमढ़ा | 
आमस्रातक । रत्ना० | 

आम्लातकी-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] पलाशी नाम 
की लता । रा० नि० व० ४। 

आम्लानिक-संश! पुं७ [ सं० पुं० ] पीजी कटसरैया | 
पीतमिणडी चुप । 


३ 
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आम्लाशानेतसी 


| कक कमलासिनओ उनका पट +-वलकनक * । 
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आयडो-थियोनोमीन 


न 


आम्लाशानेतसी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] भग्बवती- | आयडो-लीडीन-्न भं० 060-8]70770 ] झायो- 


शाक | 

आम्लासार-गन्धक-संज्ञा ख्री० दे० “ऑआवलासार- 
गन्धक । 

आम्लिक-मेटा-प्रोटीन-संज्ञा पुं० [ सं० आम्लिक+ 
झं० मेटा प्रोटीन ] प्रोटीन से बननेवाली वस्तु्ँ । 
जैसे-प्रोटीन से आम्लिक मेटाप्रोटीन, प्राटरोजैज़ 
>0०त 2॥०७६४०७-२०॥०६४०॥7, 770॥0909, 
पेप्टोनीज ( ?९७/७०706०9 ) | 

आम्लिका, आस्लीका-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] 
(१ ) इमली का षेढ | अम्लिका | तेंतुल-गाछु- 
बं० । दे० “अम्लिका” । (२) खट्टा ढकार। 


नल "५ अनिननन नी कननओओ न या गजिनगफगएगननाायओओथएीणझ७ओएं७७थी 


अम्लोद्गार | श० मा०| (३) दन्तशठा। 


चाड़ री । दे० “अम्लिका'' | 


आम्लेलस,-आ/म्ली-_[ बरब० ] झ्फ़रीका के छ्िसी 
किसी भाग में होनेवाली एक प्रसिद्ध बूटी का 


नास | 


आयडो-ऐण्टि-पाइरीनन[अं० ।000-87४॑- 0ए॥79] 


एक ये रंग निर्गंध एवं स्वादरद्वित तथा पचन- 
निवारक ( /37707 8०.४० ) चुण । झाइडो- 


पाइरीन (040- 997४0) । दे? “आयोडम !। 
आयडा-केफ़ीन ( केफीनी )-[ भ्रं० ॥040-08- ! 


7600772,-0 808 | केफ़ीनी आयोडाइड सोडियम 
( ए४6७720०0-404066-804[प्रता ) दे० 
“कफीना” तथा “आयाडम” । 


आयडो-कंसीन-[ अं० 060-0890[0 ]) एक 
झोषध जो एक्स झआपथेल्मिक गॉइटर में प्रयुक्त 


होती हे | दे० “आयोटल्त्रीन” । 


आयडो-कोलर्न अ्रं०७ ]06000] ] झआयोडीन 


( नेलिका ) तथा ग्वाएकोज्न का एक योगिक 
जिसको यक्षमा में ९ प्रेन (३२॥ रत्ती ) की 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
| 
। 


मात्रा में देते हें | ड्विं० में० मे० | दे० “ भ्वाय- 


कोल' । 

आयडो-क्रियोसोलर्न अं० ]000-079050] ] दे० 
“टामेटोल” । 

आंयडो-क सोल-[ 000-0680] ]| एक अघुब्- 
नीय, गन्धरहित चूण जिसमें २४ प्रतिशत 
आयोढीन ( नेलिका ) होती है । टॉमेटोल 
27%५7१०४०0] । दे० 'आयडोफॉम ” । 


डीन ( नेलिका ) और ग्ल्लीडीनका पक योगिक | 
दे० “आ्रायोडल बेसिड” । 

आयडो-२लुटेन-[[अं० 0१0-2]0॥0970] एक डॉक्टरी 
योगिक ओषध । मात्रा--१० से १४ प्रेन | दे० 
“आयोडल्बीन” । 

आयडो-टर्पीन-[ अं० [060-4977779० ] एक 
श्याम वण का तार्पीन की गनन्‍्ध का चूण जो 
नेलिका एवं टर्पीन के सहव्यापार द्वारा प्रस्तुत 
जिया जाता हे | कहा जाता हे कि नेलिका भ्यम्ञ 
( 00॥970७ 3777070 ) के स्थान में इसका 
व्यवहार प्रार्थनीय ईं । क्‍योंकि त्वचा द्वारा यह 
तत्काल भअभिशंाषित हे! जाता हे। इसमें 
१० भाग करेश्नोज़्ीन ( १४०]7 ) संमिश्रित 
कर, यह आयडोफॉर्म की प्रतिनिधि रूप में काम 
आता है । 

डाइ-आयोडाइड-आफ़-टर्पीन )-00800- 

0६ ४३7[0700 . जिसका न्यूमों कॉछीन 
( /770प70-00204770 ) कहते हैं, उसी 
भाँति का एक योगिक है, नो बे रंग, सुगंधित एवं 
स्नेदसय तरल होता हैं ओर जिसका फुफ्फुसीय 
कीटों ( [?70५॥॥0-0000८५8 ) पर प्रबल 
घातक प्रभाव होता हैँं। उम्न फुप्फुसोष में 
३० बूंद की मात्रा में इसका त्वगन्त; प्रस्त:स्षेप 
करते हैं तथा डरःच्त ( '४96॥' ०घ]०४848 ) 
में इसकी १३ बू्‌द्‌ को मान्ना कपूशूल सें ढाल्वकर 
सेवन कराते हैं । द्वि० मे० | 


| आइडो-थाइरीन-[ अं" ॥060-0977 ] एक 


प्रकार का विकृताकार मटमेले रंग) क। चूण 
जिसमें आयोदीन ( नैलीन ) कः मिश्रण होता 
दे झोर जो थाइरॉइड ग्लेण्ड ( चुल्लिका अधि ) 
से आप्त होता है | यह सशक्क परिवत्तक ( «५ ][- 
०780ए6 ) श्रीषध है। चुबनेलीन, थांइरो 
आयोडीन ( ॥"॥ए7000॥76 ) । थाइरो- 
स्लेण्डीन ( चुल्लीन )-एक सूखा सत्व हे जिसमें 
ग्रंथि के सम्पूण' प्रभावास्मक सर॒रों का अस्तित्व 
प्रमाणित किया नाता हे | दे० 'थाइरोंइड” । 
आयडो-थियोत्रोमीन-[ भं० 000-+0००७४०- 
77770 ) पुक झोषध जिसमें ४० प्रतिशत थियो- 


७७३७७ ७७% कः ७ #य हक ७२५७० रंग#९-२करकी, 


आायडो-पाइरीन १०७७ आयडो 


ब्रोमीन-सोडियम्‌-भायोडाइड और सैेल्निसीक्षेट | आयडोफामे-बाइस्यूमिनेटमूर्नू ले* [0404077- 
सम्मिलित होता है। इसको साइरोसिस्‌ ऑफ 00प790प५7४ ] आ्रायडोफार्म श्वेतक | यह 
दी लीहूर ( यकृत रोग ) ओर नेफ्राइटिस ( वृक्क आयदोफार्स और ऐल्ड्युमीन का एक योगिक है | 
प्रदाह ) में लाभदायक बतक्ञाते हैं। पय्यो०- |. दे० ““आयडोफामम्‌ | 
सोडियोधिझो-त्रोमीन अरयोडाइड ( 50070- | आयडोफाम-मुअत्तुर-[उ3०] सुवासित भायडोफाम | 
(0000707076-06[06 ) दे० “आयडोफामंम”' । 

आयडो-पाइरीन-[ भ्रं० 060-79777 ] एक बे | आयडोफार्म-मुतरसिब-[ड ०] तल्नस्थायीभूत आयढो- 
रंग, स्वाद्रद्वित, गंधरदित, रवादार धुर्ण जो |. काम | दे० “आयडोफार्मस”!। 
ऐस्टिपाइरीन और झायोदीन के परस्पर योग . आरयोडोफॉर्मम-संजा एुं०[ले० [06007फप्राए] एक 


द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैं। आयोडेणिटपाइरीन 
( [048700 99१77. ) 

प्रभाव--यद्द श्वास तथा आमवातनाशक है 
शोर प्रबल्त पचननिवारक एवं ज्वरष्न हे। यह 


के 3-नर+०+-«ने मनन; टन ४44०७ जपने नल हे बन 


उन सभी अवस्थाओों में, जिनमें ऐण्टिपाहरीन 


ब्यवह्नन होता है, दिया जाता हैं ।टिक्रिया रूप | 


में इसका ब्यवह्ाार करना सर्वोत्तम हे । 
मात्रां--२॥| रक्ती से * रत्ती तक । दे० 


प्रकार के छोटे छाटे नीबू के रंग के पीले चमकदार 
रवे जिनमें से विशेष प्रकार की दुर्गंधि श्राती है । 
स्वाद--अप्रिय, नेल्रिकावत्‌ किल्निन्‌ मधुर | 
उत्ताप ?ेने पर यह धूसर वर्ण के तरत्न रूप में 
घुल जाता है | तदनन्तर इससे धूसर एवं बैंगनी 
वाष्प उद्धृत होता है ओर काले रंग का पदार्थ 
अवशिष्ट रह जाता हे । निरन्तर अग्नि देने पर 
यह सवथा लुप्तप्राय होजाता है | 


“दायोद्म । | पय्यो ०--भ्रायोडोफॉर्म [000/070-अं० | 
आयडो-पाइरोल-[ अं० 040-फ9४7०] | दे० दाई आयोडोमीथेन 3 7]-0०8076 008 8 70-« 
“आयोडोल । रासा० | 
आयडों प्रोटीन भंं० 040-79700७0४7 ] एक रासायनिक संकेत (क उद ने ३) (फाा 8 
डॉक्टरी योगिक ओषध हे | दे० “आयोडल्बीन  । ( ऑफ़िशल 0/॥/४८67 ) 


निमाण-विधि--ईंथिज्ष, ऐलकुद्रॉल (मच्यसार), 
झायोढीन ( नेज्िन ) ओर पोटासियस कार्बोनेट 
( पांछु कजल्लेत ) के घोनल को सम्मिखितकर 
उत्ताप देने से प्रस्तुत होता है । 

विलेयता-जल में तो यद्द कमर घुल्वता है, परंतु 
३ भाग ७ भाग ईंथर में, $ भाग १२ भाग, 
क्रोरोफ़ॉम में, $ भाग १२० भाग ऐलकुट्रॉज 
( ६०८८ ) में, १ भाग १०० भाग ग्लीसरीन में, 
१ भाग $० साग क्रोडीन में, $ भाग १४ भाग 
युकेलिप्टस ऑइब्न में, ५ भाग ३० भाग आँत्िय 
झॉइल में ओर स्थिर वा अस्थिर भझर्थात फिक्सढ 
तथा वॉल्लेटाइल ऑइल्ज़ ( उड़नशीत्र तैल्ों ) में 
ओर किसी भाँति बेजोल में विज्लेय होता है । 
गरम ईथर में पूर्णतः एवं शीघ्र विज्लेय होता है 
ओर इसकी प्रतिक्रिया न्युदृत्ष ( उदासीन ) 
होती है | 

मिश्रण--पीक्षे रंग के विज्लेय पदाथ, आयो- 

” डाइड्स, पिक्रिक एसिड | 


आओयडोफामे-[ भं० 40604077% ] दे० “आयडो- 
फामम्‌"” । 

आयडों-फामें-आइर्टमेण्ट-[ ० ॥007007्रा- 
07907)00+5 ] आयडोफार्मानुलेपन । दे० 
“आयडोफामम्‌ । 

आयडोफामे-एरोमेटिसेटम्न ब्ले०ण 4040077- 
870779084 0८7) ] सुवाधित आयडोफाम। 
दे० “आयडोफामम्‌” । 

आयडो-फार्म-ओ ड रलेस-न आंण [04070707-04- 
0प05]085 ] गंघरहित झायडहोफा्म | दे० 
'“आ।यडोफार्मीन” । 

आयडोफार्म-गाज़-[ भं० [0000777-2902० ] 
दे० “आयडोफामम्‌ । 

आयडोफार्म डू सिंगस[ भं० [0600777-070- 
887728 ] प्रायडोफार्मीयत्रण--अन्धन । दे० 
“आयडोफामेम्‌” । 

आयडोकामम-प्रेसिपिटेटमू-_ भं० ॥06007प- 
076० 90७४४०० ] दे० “आयडोफामंम्‌'|। 
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आायडा-फा्तम्‌ १०३८ 


संयोग विरुद्ध ( असम्मिलन )--केल्नो मेल 
( रसकपूर ), सिल्वर नाइट्रट ( रजब्नन्नेत्‌ ) 
और अन्य नाइटेट्स, पोटासियम्‌ क्ररेट ओर 
पोटासियम्‌ नाइट्राइट | 

कार्य--ऐण्टिपेप्टिक ( अन्त्ररुत्सेचनापह या 
साँधावरोधक ), दिश्लोढोरेण्ट ( दुगेधिनाशक ,, 
और आ।ल्टरेटिव ( परिवतंक ) । 

मात्रा- है से ३ ग्रेन (८३ से २० सेणिटप्राम्स 
पा ०३३१ से " १६ ग्राम ) | 

सम्मत योग ( ऑफ़िशक्ष प्रिपेयरेशओ् ) 

( 0//४८०४ |#7०.967"८६70775. ) 

( $ ) सर्पॉज़िटोरिया आयोडो कॉमोई 5799: 
०900779 4040077-ले० | भायोईफ्रॉम 
सपॉज़िटरीज्ञ 06040777 8प9]0940077- 
९8-झँ० । झायोडोफ़ॉस पिचुक्रिया ( वर्दिका )- 
हिं० | शियाफ़ आयोडोफ़ॉर्म-उ० | 

निमोण-विधि--आयोडो फॉम॑ ३६ ग्रेन (२४ 
ग्राम ), भोज भाफ़ थिशभोब्रोमा आवश्यकता- 
नुसार ( 0. 5. 0); भाइल भअआफ़ थिश्रोब्रीम। को 
पिघलाकर थोड़े से तैज्ञ में आयोडंफ़ाम को हत्ल 
करलें | पुन: शेष तेज्न को उसमें सम्मिन्नित कर, 
१४ ग्रेनवाल्वे साँचे में ढठाह्चकर, १२ वत्तिकाएँ 
प्रस्तुत करें | 

शक्ति--श्रत्येक बर्तिका में ३ प्रेन झायोडो- 
फ़ामं ओर १२ ग्रेन आइल आफ़ थिश्रोद्योमा 
होता है । 


(२ ) अढ्वेण्टम्‌ श्रायोडोफ़/मोई [72 ५- 
९7प्77 406040777-च्ले० | आयोडोफ़ार्स 
झाइण्टमेर्ट [0600777 040(77007(0-झं ० | 
आयोढोफ़ाम प्रक्षेप-हिं० | महंम आायोडाफ़ा्भ॑- 
उ0० ॥ 

निर्मोाश-विधि--आयोडीन का बारीक चूया 
| प्रेन,पीत पेराफ्रीन २; आउंस-दोनों को परस्पर 
सम्मिक्षित करलें | 

शक्ति--१० में १ ($०९/ )। 

प्रभाव--सर्डाँधावरोधक_( ऐण्टिसेप्टिक ), 
दिस इल्फेक्टेटट ( निःसंक्रामक ) और पेणिट- 
सिफ्क्षिटिक ( उपदंशध्न )। ० 


गयडो “फॉर्म 


नॉट ऑफ़िशल याग और पेटेर्ट ओषधें 
( 2४०६ ०/४०७४ ४7९:०६7६/६४०7०७ 2 

(१ ) आयोडोफ़ाम ऐगेमेटीसेटम्‌ 047|- 
0779) ७॥'.070 808&%0प्रणा-क्षे० । सुर्गंधिव 
झायोडोफ़ामं-हिं० । आवोडोफामं मुश्नत्तर-ड० । 

आयोडोफ़ाम ३६ भाग, क्युमेरीन ( लोहर 
इक्लीलुलमलिक ) ४ भाग दोनों को भक्की 
भाँति भिथ्ित करलें | 

नोट--यदि क्युमेरीन न मिले अथवा रोगी 
को उसकी गंघ अरप्रिय हो तो, डसके स्थान में 
आयोडोफ़ाम में कोई आलेटाइलज ( उड्नशीज्, 
अस्थिर ) तेज सम्मिलितकर उसको दुगंधि का 
सुधार करलें। अस्तु, भाइल झाफ पेपरमिण्ट 
( पुदीने का तेल ), भाइलर भ्राफ़ क़ब्ज़ ( ल्लोंग 
का तेज्न ), आइल भाफ सिल्लेमसन ( दालचीनी 
का तेज ), आइल आफ़ स्ट्रोनेला (रोहिच 
या इज़ खिर का तेल ), भाइल आफ़ बर्गेमोट 
( नागरद़् स्वक्‌ तेज्ञ >) तथा आइज्न आ्राफ़ सासा- 
फ्रास ( सासाक्रास तेल ) में से किसी एक के 
साथ सम्मित्नित करने से उसकी दुर्गंबि का 
सुधार किया जा सकता दे। यदि ताजे भुने ट्ुए 
कहवे का चूर्ण योजित किया जाय तो, वह भी 
झायोडोफ़ाम की दुर्गंधि को दव। देता है| सूचम 
कपूर तेज्ष या बात्सम भाफ़ पेरू या मुश्क के 
मिलाने से भी उसकी दुर्गघ छिप जाती है | 

यदि हाथ अथवा किसी पाम्र आदि से आयोडो- 
फ़ासं की दुगेधि दूर करनी हो, तो वपायास्ल् 
( टेज्रिक एसिड ) के घोल से धोने पर वह दुर 
होजाती हे | 

(२ ) आयोडोफॉर्म प्रेसिपिटेटमू ( [000- 
(077 /?।0077090प7॥7 )-च्ल० | तत्नस्थित 
झायोडोफ़ासें-हिं० | भायोड़ो काम मुतेंसिब-उ० । 

यह पीक्षापन लिये हुए गुलाबी रंग का एक 
झदु चूण है । 

(३) आयोडोकॉर्म ढेसिएज्ञ ( 7000- 
40777 4)/'6887 28 )>-आं० । भ्रस्तु:--- 

भ्रायोडोफॉर्म गॉज़ ( 040407 (0७&प- 


20 0) ₹ या १० था २० प्रतिशत शाक्कि का 
होता है । 


आयडो-फॉर्मम 


श्रायोडोफॉरमे बल (060|077॥ ४००] ) 
आयोडोकॉर्म लिएट ([0604077 ]7॥8 


यह भी श्या ९ या १० प्रतिशत शब्विका होता 
है। यदि किसी आकस्मिक श्राघात के कारण 
सत्री-गुछझन्द्रिय से रक्त त्रण होता हो तो आयोडो- 
फॉमम गाज़ को एडीनेलीन ( उपबृक्ष सत्व ) के 
घोल में भिगोकर उसे जद स्थान में रखने से 
रक़्ल्लाव अवरुद्ध हो जाता है । 

(४ ) ह्वाइटहेड्स वारनिश ( श॥ञ०- 
॥68098! ५४ ७०॥79]) )-इसमें आझायोडोफार्स 
१० प्रतिशत, कम्पाउंड टिड्ु चर आफ बेक्षोइन 
( जिसमें मच्यसार के स्थान में इंधर ढाल्या जाता 
है) में घोला हुआ होता है । 

(५) बूजीज् आफ़ आयोडोफाम ऐरण्ड 
युकेलिप्टस ( (30पछ०४ ०0 0त00फ 
धपवे 0िप्र०७) ए 900७ )-अआयोड्डफ़ाम ४ ग्रेन 
( २॥ रत्ती ), ऑइल ऑफ युकेलिप्टस १० 
मिनिम, अाइल आरफ़ थियोब्रोमा ३१५ मिनिम- 
सबको मिलाकर बूजी ( बतिका ) प्रस्तुत क , जो 
४ इच्ध लम्बी और ३० नम्बर के केथीटर ( मूत्र 
प्रवतिनी शलाका ) के बराबर मोटी हो । यह 
बूजो ( वतिका ) गनोरिया ( पूयमेह ) में 
उपयोगी है | 

उपयोग-विधि--रोगी पेश/बकर पीठ के बल 
चित लेट जावे औ्लोर बूजी के! युकेलिप्टस या 
कार्योलिक आइवक (२० में १ ) में चुपइकर 
उसे मूत्र प्रणात्री में प्रविष्ट करलें आर मूत्र 
चहिद्वोर पर बोरिक लिण्ट की गद्दी रखहृर वा 
गद्टापचां टिश्शू रखकर उस पर स्टिकिड्-प्रास्टर 
की धज्ियाँ लगाकर उसे मज़बूत करदें, जिसमें 
वह गिर न जाय | रोगी को ४-९ घण्टे तक 
पेशांब न करना चाहिये | यदि रोग तीघ्र न हो, 
तो पेशाब करने के बाद दोबारा बूजी रखनी 
चाहिये । दूसरे दिन सल्कफ्रोकाबनिट २ ग्रेन 
(१ रत्ती ) ६ आउंस जल में घोलकर इससे 
झाह्ोराडि में ३-४ बार पियकारी करें शोर चोथे 
दिन जब लक्षण स्यून पढ़जाँय, तब २ प्रेन अथात्‌ 
॥ रक्ती फ्री आाउंसवाले ज़िकज्षोशन की पिचकारी 
करें | 


१७०७ है 


जयडो-फॉमस्‌ 


यह उपयु क्र चिकित्सा रोगारम्न से प्रथम 
दिवस ही व्यवहार में लानी चाहिये । यदि उसे 
एक सप्ताह हो गये हों, तो भी यद्द चिकित्सा- 
क्रम लाभदायक द्ोता है; परन्तु पुरातन सूज्ञाक 
में यह ज्ञाभप्रद नहीं होता । 

नोट--चिडित्सा पथ में मण्य, लालमिचे, 
गरम ससाला, गरम वा खट्टे पदार्थ रोगी के लिये 
अपध्य हैं। 

(६ ) कोल्लोडियम्‌ आयोडोफ़ार्माई (00]]- 
०(4प7 506040)'7)-आयोडाफ़ा्स $ भाग, 
कोलोडीन पत्नेक्जाइल १२ भा।-दोनों को मिला 
लें। 

गुग--भोपदंशीय छतों ओर पंथिशोथों पर 
इसे लगाते हैं । 

( ७ ) इमल्सियें आयोडॉफ़ामोई ( िता- 
पडा) |0त0०0 077 ) आंयोडोफ़ार्स का 
बारीक चूर्या १० भा०, ग्लीसरीन ( मघुरीन ) 
७० भाग, परिखुत वारि २० भाग, आयडोफ़ास 
को उलीसरीन में भलीभाँति रगड़कर पुनः जत्ष 
योजित करें | 

गुण--इससे साइनस ( नाढीत्रण ) तथा 
ऐड्सेंस केविटी ( विद्वषि खात ) में पिचकारी 
करते हें | 

( ८) इन्सफ़्तशियों आयोडोफामोई ( [7- 
58 8070 ३0०व००प्ाय ) भायडोफ़ामे 
१ भाग, विज़्म्थ सबनाइटूट $ भागन्दोनों केा 
मित्नालें । कर्ण, नासिका तथा करट रोगों में यह 
नस्य प्रयोग में लाते हैं । 

(६ ) नीब्युला आयोडोफार्माइ (९००४७ 
[040407ां )-आयोडोफ्राम ८ भाग, ईथर 
१०० भाग पयंत | 

( १० ) पेरिटलस आयोडोकामोई (?208+- 
]]४७ 0(0407-777) प्रत्येक टिकिया में $ ग्रेन 
झायोडोफ़ार्म ओर १० ग्रेन ग्ल्यूको जिल्लेटीन 
दोता हे। मुख, जिद्ढा और कण्ट के ओोपदंशिक 
क्॒तों में इन टिढ़ियों के मुख में रखकर चूसना 
ह्लाभप्रद्‌ होता है | 


(११) अद्वदेण्टम आयोडोफ़ामोई कम 
ऐद्रीपीना ( प्र)&०७७४पण [060077ाए्‌ 
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०प्राा 0४7'0[79 ):-ऐसीवपिटेटेड झ।योडो- 
फ़ाम ६० प्रेन, ऐटोपीन २ प्रेन, साफ़्ट पेराफ़ीन 
१ आउंस, पहिले ऐटोपीन के उत्ताप द्वारा पेरा- 
फ़ोन में घोल लें | पुन५ शीतल होने पर उसमें 
झायोडोफ़ार मिला दें । श्राफ़्थेल्मिक हवास्पिटल 
लण्डन ( बी० पी० सी० ) में प्रयुक्र । 


( १२ ) अज्ञवेण्टम आयोडोपेराफ़ीनी 
( (॥#॥2प6७7०४७७ाक 0407 ७7'87707 )- 
आयोडोफ़ास॑ं १ भाग, आइल आफ युकेलिप्टस 
८ भाग, मन्दाग्नि पर तेज्न में आयोडोफ़ास का 
घोलें >र पुन; उसमें पिघलाया हुआ्ा पेराफीन 
२७ भाग और साफ़ट पेराफीन ६ भाग भिल्लाकर 
शीतज्ञ होने तक ढिलाते रहें । 

भ्रायोडोफ़ॉम की प्रतिनिधि स्वरूप ओपएघ। 

( १) अइरॉोल (270])-दे० “बिज्मथ 

(२) ऐण्टिपप्ट'ल ( &77055० 000] )- 
इसमें ४० प्रतिशत आंयोड न ( नेजिका ) होता 
हे; इसमें या सिज्ोनीन अयोडो-सल्फेट ( ()॥- 
०७०0०70॥76 [080-87] [9)४४० ) में गंध 
नहीं हेतती | एक आउंस ज़िड़ आहइरस्टमेण्ट में एक 
डाम इसझहझो मिन्नाकर ल्युपस पर लगाते हैं | 

(३) अरिस्टोल ( 24300] )-बरद् एक 
रक्रभायुक्र क्जाई ज़िए हुए मटमेल्ते रंग का चूण 
हे | ढाइ-थाइमोल-आयोड/इड ( [)-0))ए790] 
00496 ) दे० “अरिस्टाल । 

(४) विज्म्युथाइ आयोडा-रिसार्सीन- 
सल्कोनेट ( (957॥7 प्रांत 409--9807647 
50]/0007 806 ) दे० “त्रेज्म्युथम्‌  । 

(२) बिज्म्युथाई सोडग्रमू-फास्फो-सेलि- 
सिलास ( 387 पव 80क्‍0:प्रा-9005- 
0॥0-988]709]88, ) दे० “(बिज्म्युथम्‌ । 

( ६ ) बिज्म्युथाइ सब गेलेट ( 35॥7 प- 
५॥7 5५029)]8 0०९ )-दे० “बिज्म्युथम्‌” । 

(७ ) क्रियोसल ( (7०05०) )]) यह्ठ 

( ८ ) क्र सेलोल( (:०99]0] )॥# दोनों 
सशक्र ऐेणिटसेप्टिक ८ अन्तरुत्सेचनापष्ट ) हैं, जो 
आझायोडोफ़ॉम की भपेदा उत्तम हैं; क्योंडि प्रथम 
तो ये निरापद हैं ओर द्वितीय यह कि इनकी 
गंध अप्रिय नहीं होती | इसके अतिरिक्र ये संको- 
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चक भी हैं | क्रिपोसल को £ से १३ प्रेन ( २॥ 
से ७॥ रत्ती) की मात्रा में हृण्टेस्टाइनल थाइसिस 
( झान्त्रिकयचमा ) में देते हैं ओर क्र सेल्लोज्न के। 
३ सेट झभेन की मात्रा में मान्न्रिक ज्वर ( टाइ- 
फ़ाहड फ़ीवर ) विषयक भतियार में देते हैं । 

( ६ ) डाई आयोडोफ़ाम ( ॥)-04040- 
॥7) » इथिलीन पर आयोडाइड ( 7000 ए- 
]०7४७ 9०॥४06|00)-हमके गंध रहित पीतवर्णा 
के मन्थूरी रवे देते हैं जो जल, क़ोरोफ़ाम और 
ईंथर में नहीं घुलते । यह भी आधयोडोफ़ामं के 
स्थान में प्रयुक्र द्वाता हे भोर फ्रश्च काडेक्स में 
ग्राफ़िशल हे । 

( १० ) एका आयोडोफार्म (70:8 4040- 
(00 >-श्रह एक पौीजल्चे रंग का चमकीला 
रचादार चूण हे जो जल में तो अ्रवि्लेय; परन्तु 
१ भाग ७५ भाग मदशसार, एक भाग ८ भाग 
ईंथर ओर एक भाग १४३ भाग क्रोरोक़ार्म में 
विलेय हेता हे। यद्द ग्रायडोफ़ामं और फ्रा्मे 
ऐल्डी हाइड का योगिक हे। यह पक सशक्र 
ऐण्टिसेप्टिक हैं। 

( ११ ) युरोफीन ( 4५५7'0900907 )-यह 
एक पील्न रंग का चूण हे जिसमें से केशर की 
सो गंघ आतो है । इसमें २८ प्रतिशत आायोडीन 
( नेक्षिका ) होता हैं । यह जल्न एवं ग्लीसरीन 
( मथुरीन ) में तो अविज्लेय, किन्तु ईथर शोर 
क्ोराफ़ाम में विलेय होता है | इसका अवचुण न 
( डस्टिज्ज पाउडर ) रूप से काम में लाते हैं, या 
इसको १० प्रतिशत के अनुत्नेपत ( मलहम ) का 
उपयोग करते हैं । यह अद्योमक एवं निरापद है 
तथा आयोडोफ़।स की उत्तम प्रतिनित्रि है। ए७ 
भाग इसे २० भाग जैतून सैल में मिल्ञाकर और 
उसमें १33 झाडंस चढ्ढों तथा कझ में महंग करने 
से यदमा की प्रथमावस्था में ज्वाभ देता है। 
सेकेणडरी उपदंश में इसके पक प्रतिशतवाल्ले 
घोल के १९ मिनिम का भप्रतिदिवस श्थरगन्तः 
अन्तःसेप करते हैं | 

(१२) आयडोफ़ार्मीन ( 04007॥7- 
706 )-हसमें ७२ प्रतिशत झायोडोफ़ाम होता 
है। यह श्वेत या इजके पीक्षे रंग का चूण' है 


प्रॉयंडो-फासम्‌ 


जो जब में अविक्षेय किन्तु क़ोरोफ़।्म, इंधर ओर 
मचसारमें किसी प्रकार विलेय तथा एसीटोनमें घुल् 
जाता है | यद्द भी आयोडोफ़ास की प्रतिनिधि है | 

ग्रायडा फ़रामेंल ( ]000[07779) )-यह 
भी एक पीले रंग का चूण है जो जल में अवि- 
लेय होता है | यह ऐण्टिसेप्टिक है। 

(१७४) आयोडोफ़ार्मोजन ( ]000407770- 
2९7 ) यह आयोडोफ़ास और एऐबल्ब्युमीन 
( अण्ड श्वेतक ) का एक योगिक है। इसमें 
६० प्रतिशत ऐल्ब्युमीन ( अण्डश्वेतक ) हे।ता 
है| इसको उतों पर छिड़कते हैं | 

(१४) आयोडोफ़ामे बाइटयमिनेटम्‌ (00०0 
(077 )00प्र70 0 प7/) )-यह टार्टार और 
झायोड/फ़ासं का एक योगिकऋ हैं जिसकी गंध 
झप्रिय नहीं होती | इसको भी कहतों पर बुरका 
करते हैं | 

( १६) आयोडोल (030] ), टेदा 
आयोडो पाइरोल ( (७४७/४-।040-फपफ- 
70] ) थद्द एक पीताभायुक्त घूसर वण का 
स्फटिकवत्‌ चूण' हैं, जिसकी गंध अधप्रिय नहीं 
हेती भोर न इसकः प्रभाव विपेज्षा द्वाता है| 
यह जलन में तो अविकेय परन्तु मयसार, क्रोरो' 
फामे ओर ईथर में विलेय हे।ता है। इसका 
प्रभाव आयोड/|फ़ास के समान ओर आन्‍्तरिक 
रूप से पोशसियम्‌ भ्ायोड।इड की तरह द्वेता 
है| भस्तु, हसको < से १० प्रेन की मात्रा में 
बटिका रूप में या केपशुल में डालकर देते हैं । 

( १७ ) आयोडो-सेलिसिलिक एसिड (0- 
30-89]70ए]0:2&00 ), ढाई-भायोडो सेसि- 
सिक्षिक एसिड ( [)]-040 880940- 
800 )--ये आयोढीन (नेलिका) झोर सेजि- 
सिल्तिक एसिड के योगिरू हैं। इनसें उक्क दोनों 
झौषधियों का सम्मिल्षित प्रभाव होता हे । इनको 
ऐणिटपाइरेटिक ( ज्वरष्न ), भनलगेसिक ९ चेद- 
नाहर ) झोर ऐख्ट रयुमेटिक ( झामवातदर ) 
रूप से व्यवह्दार में ज्ञाते हैं। जिन दुशाओं में 
सेल्षिसिज्लेट क्ाभप्रद्‌ नहीं होते, उन अवस्थाओं में 
इनसे शाम होता हे । 

सात्रा-१० से २० प्रेन ( < से ३० रक्ती ) | 
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( १८ ) लोरेटीन ( ],07४93० ) यह 
एक पिज्ञाई लिए हुए गंघरहित, रुफटिकवत्‌ 
चू् हे जो अज्ञोसक एवं निर्विषेक्ष है | 

( १६ ) लोसोफान ( 7,080 9!) 87 )-- 
यह एक मटमेले रंग का वर्यांरहिंत स्फटिरूवत्‌ 
चूर्ण हे, जिसमें ८० प्रतिशत झायोढीन (नेत्तिका) 
होती हे | 

(२० ) नोसोफिन ( ए०४०097०7 )--- 
यह एक ख़ाहझ्ो मायत्ञष सफ़ेद रंग का गंध- 
रदित चूर्ण हे, जिसमें ६० प्रतिशत झ्रायोडीन 
( नेलिका ) होती हे । इसको आन्त्रॉन्तरूत्सेच- 
नापष्ट € इन्टेस्टाइनक़् ऐणिटसेप्टिक )रूप से ३ से 
८ ग्नरेन ( १॥-४ रत्ती ) की माशख्ना में देते हैं । 

( २१ ) एण्टिनोसिन( & 7४॥70947 )-- 
यह नोसोफिन का सोडियम साल्ट है । 

(०२ ) युडीक्सिन ( +५पवे०57 )-यह 
नोसोक्विन का विज़्मथ साल्ट है | 

(२३ ) नेप्‌॒धाल अरिस्टोल ( ९६७५७०] 
87500] )- यद्द एक दरिताभायुक्र पीनवर्ण 
का निर्गंध स्वादरद्वित चूर्ण हे, जिसको स्वग्रोगों में 
बतंते दें | 

( २७ ) सेनाफ़ाम( 8877070777 ) - यह 
एक इक्तके सफेद रंग का निविषेज्ष तथा अझ्छो- 
भकस्फटिकव॒त्‌ चूण्य है, जिसमें ६० प्रतिशत 
आयोडीन ( नलिका ) द्ोता हे | यह देलिकेटिज्ः 
( चोषक वा अभिशोषक ) है। इशथछो नेश्न रोग 
तथा ज्षतों ( झल्सज़् ) में प्रयुक़ करते हैं | 

( २४ ) सल्फरेमिनोल ( 50ए9॥9फांए- 
0) )--यद्क एक पीजे रंग का निर्गंध, स्वादरहित 
आर निरापद चूण' है जो शारीरिक द्ववों के साथ 
प्रिक्षकर सल्फर ( गंधक ) और टेनिक एसिड 
( कपायाम्ल ) में वियोजित होजाता है| यह 
स्व॒र॒यानिश्रक यचमा ( लेरिजियल थाइसित् ) 
में उपयोगी है | नासिका द्वारा जल्रस्राव होने पर 
इसका नस्य देते दें | 

मात्रा--० आन ( २ रत्ती ) | 

(२६ ) थिआं रिसॉर्सीन ( "0407980- 
707 ) 

( २७ ) डाइ-आयोडो थिओो-रिसार्सीन()[« 
7060 ६४70-4086807097 ) 
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स्वादरद्ित निविषेज्न चूर्ण होते हैं। इनमेंस प्रथम 
विज्लाई दिए सफेद झोर द्वितीय भूरा चूणं होता है | 
(२ ८ ) दामेटोल ( ]78७0७)) ७0] ) | यह 
आयोडोक्र साल (00007४४0।) 
एक अविल्लेय गंधरहित चूण है, मिसम ४४ 
प्रतिशत झआयोडीन ( नेजिका ) होती है ! 
इनके अतिरिक्र शोर भी कतिपय श्रोषधियाँ 
हैं जो वण न के योग्य नहीं | 
आयडोफ़ामेकी फामोकालाजी अथात्‌ प्रभात्र 
वाह्य “भात्र 


| 


झयडोफाम को जब वाह्म रूप से बरणों भादि ' 
पर लगाया जाता हे, तब हइसझा दोगध्यहर : 
(4)20000797 ), शोधक (3 70450 ७000) . 
ओर सर्डांघावरोधक ( ॥)[57[०0६870 ) । 
प्रभाव होता है, इसके उक्त प्रभाव आयडोफार्म 


के वियोजित ट्वोकर आयोडीन के प्थक्‌ दो जाने ' 
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के कारण पेदा हो जाते हैं | अ्रतएवं आबडोफाम , 


ज़ख्म पर लगाने से सीरम ( रक्वारि ) ओर 
वसा में घुल जाती हे ओर शरीर के भीतर प्रविष्ट 


होकर प्राशिज ज्ारोदों ( (0778708 ) तथा 
जीदित कोषाणु आदि के प्रभाव से अ्रपनी रचना : 
बदल दे हे भोर विशुद्ध भरायोडीन पेदा करती ' 
है। इसी कारण इसके पूर्वोक्त दोग॑ध्यडर एवं ' 


पचननिवारक प्रभाव प्रादुभू त होते हैं | 
टिप्पणी--जब् तक अआरायोडीन सोरम तथा 
बसा में विक्ञीन न हो जाय, यह त्रियाजित नहीं 


बे +बल सडक ५० ५ हज) के हे 2« केस आह 


होती और न अपनी बनावट ही बदलती हे ' 


ब् ५ » | । 
भ्र्थात्‌ भ्रघुक्ित आयडोफाम पर टॉमेन्स आदि 


का कुछ प्रभाव नहीं होता । श्रतएव उक़ प्रथको- 
करण एवं परिवर्तन बहुत शीघ्र पेदा नहीं दोता । 
इससे यह कदुपि न समझना चाहिए कि, जब 
झायडोफॉम जर्म पर क्षगाई जाती हैं, तब उससे 


४-३ ४ के अकन सन «नम नमक ४० 


झायोढीन भिन्न हंंकर स्थानिक छोस का कारण 
बनती है | परंच आयडोफॉर्म प्रण पर स्थानीय 


अवप्तश्नताजनक प्रभाव करती है । 
आंतरिक प्रभाव 
शरी९ के भीतर भायडोफॉर्म का क्‍या वास्‍्त- 
विक प्रभाव होता हे, चद अभी तक भच्छी 
तरह शात नहीं। जहाँ तक शात है, यह हे कि 
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शरोर में यह एक तरह आयोडाहडवत्‌ प्रभाव 
करती है | भ्रासाशय में पहुँतचकर यह भवसादक 
प्रभाव करती है भोर हृदय पर निबंलता जनक । 
बही मात्रा में देने से इसका विषेल्ञा प्रभाव होता 
है | श्वासोच्छु चाःस के रास्ते शरीर से यह आयो- 
डीन की शकल में निःस्वृत होती है ओर मूत्र 
द्वारा आयोडाइड्स ओर झायोडेंट्स के रूप में, 


इसका! उत्सग अधिकतर मून्रपथ से हुआझ्ा 
करता हे। 


आयडोफारम की टाक्सिकालाजी अथोत्‌ 
विपला प्रभाव 

पएतज-य उम्र विषाक्ता तो श्रव देखने में नहीं 
झ्राती, पर किसी ध्रण आदि से इसके धीरे-धीरे 
अभिशोषित होने अथवा इसके निरंतर आंतरिक 
प्रयोग द्वारा चिरकारी विषाक़ता के निग्न लिखित 
लक्षण उपस्थित द्वो जाया करते हैं-- 

व्याकुलता, शिर चकराना, नेन्न-कनीनिका 
प्रसार, भूख कम हो जाना और शामाशय तथा 
आंत्र में क्षोम हाकर के दस्त आना प्रभूति लक्षण 
प्रगट है। जाते हैं | नांडी शियिल एवं निबंल 
चलती है, ज्वर होता है ( जिसका ताप कभी-कभी 
१०४ ९ फारन हाइट होता है, ), प्रलाप तथा 
उन्‍्माद आदि हो जाता है| त्वचा पर इरिथिमा 
( त्वकपदाह्द ) वा एकज़ेमा ( छान ) दोष दे। 
जाता है, भाक्षेप हैे।ने कगता हे, शक्कियाँ शिथिल 
पड जाती हैं और कभी-कभी नियेज्ञता इस 
सीमातक पहुँचती हें रि, मृत्यु आ उपस्थित हे । 
यकृत एवं पेशियों की रचना वसा में परिणत हो 
जाता है । कभी पेशाब में ख़्न और ए्ब्युमेन 
झाने लगता है | उक्त छच्यणा कभी तो भकश्मात्‌ 
प्रगट हे! जाते हैं भोर कभी क्रमशः धीरे-धीरे 
तथा सप्ताहों रहा करते हैं | 

नाट-- किसी व्यक्ति के! उक्त ओषध को बहुत 
ही भ्ल्प इमसता होती ह। भ्रतएव उनके क्षत 
झादि पर किविन्मान्र आयडोफार्स छिड़कने से 
ही ये अभिशोषित हे।कर विषाक्र क्षण पेदा कर 
देती है । 

आयडोफा् का अगद एवं चिकित्सा 

सोडियम बाई काबनिट १३ प्रेन था बढ़ी 
मात्रा में पानी में धोकर ऐसी एक-पुक माज्ा 


आयडीफामेम १०८३ आयडोफामम 


झोषध घंटे-घंटे बाद कई बार दें। इससे तजन्य (8॥7] ) में सूजे हुए जोड़ों पर तथा वातज्ञ 
विषाक़ जताया एवं कुप्रभाव घट जाते हैं। ज्वर बेदना पर भी इसी प्रकार इसका लगाना ज्ाभ- 
शामन द्वेतु स्वेद्‌ प्रवर्तक ओपध दें वा कोष्ण जल कारी देता है | कान, न|क, म्रुँंह भोर कंठ के 
से शरीर पर भपभ्रस्फंज करें। निबंलता निवारण चतों, विशेषतः आातशक वा ट्युबकंज् संबंधी 
उत्तेजक ओऔषधों का व्यवद्दार करें | छतों में, इसकी ध्टा्च वा बिज््मथ इत्यादि के 
आयडोफासके थेराप्युटिक्त अथोत्‌ औषधीय प्रयोग साथ मिक्ञाकर इन्सफ़ल्लेटर ( प्रधमन यंत्र ) द्वारा 
बाह्य प्रयोग प्रधमित करना गुणकार% द्े।ता हे । विस्फोटक 
धया के उत्तेजनार्थ एवं उनको स्वच्छु रखने ( 30००७७ ) के भीतर और नाड्रीध्रण ( 67- 
तथा स्थानीय निःसंक्रमण, शोघन ओर अ्वसन्नता 708 ) के डिद्र में इसके इमलशन की पिच- 
जनन प्रभाव के ज़िए शख्त्रचिकित्सा सें आय डो- कारी ज्ञाभकारी द्वाती हे। नूतन सूज़ाक में 
फाम का बहुल प्रयोग द्वाता हैं। परस्तु इसमें आयडोफास ब॒जी से लाभ देता हे । 
पाई जानवालोी एक प्रकार की विशेष दुर्गंधि ( ७८४प77 ) $ कतिपय रोग, जैसे गुदा 
इसके प्रयोग में बाधक द्वोतो हे । को खाजमें, खाज एवं वेदना शमनार्थ झायडोफास 


सपाज़िटरीज़ प्रयोजित की जाती हैं। भवुद 
( (79007' ) के क्षत पर इसके छि३्ष्कने से 
उसकी दुर्गंधि दूर हो जाती है और उससे बढ़ता 
हुआ जरूम एवं दर्द घट जाता है | 


शस्चिढित्सा में इसका विवित्र प्रकार से 
प्रयोग होता हे। उदाइरणतः आआयडोफाम गाज़ 
( १० वा ३० प्रतिशत शक्ति का ), आयडोफाम 
बूल वा लिंट ( € वा १० प्रतिशत शक्किका ) रूप 


में यह प्रायः घणादि को दस करने में काम आयडोॉफाम का आंतरिक प्रयोग 

आते हैं | केवल इसे वा बोरिक एसिड प्रभृति आंतरिक रूप से आयडोफा् क्रल्ति ही 
के साथ धर्णो पर अवचूर्णित करते हैं। मरहम प्रयोग में आता हैं। परन्तु फिरंग जनित मुख 
की शकल में वा क्लोडीन में मिन्ताकर लगाते दें सुत तथा व्यूबकल जनित कंठ एवं स्वर्यंत्र 
वा बूजी ( वर्ति ) भर सपाजिटरी के रूप में स्थित क्षतों में इसको स्प्रे ( 5]79ए ) , प्रध- 
ब्यवहार करते दें | मन ( [780[]8007 ) भार टिकिया (!?2७- 


804] ) को शकल्न में प्रयोजित करते हैं। झामा- 


यहापि दर प्रकार के त्र० ( (7]007 ) ओर | 
शयस्थित क्षत ( (४७8४077० पोौ०७7४3 9) और 


चुत ( '/०पा।पे ) के ज्षिए यह दवा गुणकारी 


हैं, तो भी किरंग जनित ज्ञतों, ट्युबक्‌ लीय च्षर्तो यघचम। ( ?]83 ) में इसका आंतरिक प्रयोग 
वा कंठमान्ा जनित छतों ओर आातशक के ज़ज़्म लाभदायक प्रमाणित नहीं हुभ्ना | 

के लिए यह उपकारी है | चत पर इसको मद्दीन सूचना--निरबंल एवं बूढ़े व्यक्तियों को इसको 
जुकनी छिड़कना वा इसका सरहम क्गाना बहुत कम क्षमता होती है अर्थात्‌ डनमें इसके 
पर्य्याप्त दाता है । जज्ने हुए स्थान (|30')98) पर विषेत्षे प्रभाव प्रगट हाने की आशं&ा होती है । 
झायडोफो्म को ग्लीसरीन ओर पानी में मिल्ना कितु बालकों को इसको अधिक क्षमता होती हे । 
कर लगाते भोर ऊपर से घुनकी हुई साफ़ रूईं योग-निम्मोण विषयक आदेश-- 
(0०0४५४००-७४००)) से आचद्वादित कर देते हैं । इसका आंतरिक प्रयोग करना हो, तो मिक्‍स- 
ताझे ज़रमों भोर जननेंद्रिय के त्तों पर हसको चर वा क्ोशनमें ७ोरर निर्यास के लुझाब (!॥ प- 
क़ोडीन के साथ मिलाकर ( कलोडियम कम्‌ 0]92० ० 90७८8 ) में अवलंबित करके 
झायडोफासंम्‌ ) लगाना उपकारक हे/ता है। दें वा वटिका रूप में जो ग्ल्युकोज़ ( द्राद्चोज ) 


क्रमपेह ( )(07 3 ), बाघी वा बद ( 30- से अ्रथवा डसके भार के ६ पल्विस ट्ेगाकाथ 

90898 ), पुरातन सूजी हुई अंथि, निक्रिस कंपाउंड के मिल्वाने से उत्तम बन जातीदे। 

(७०१६४ ) शोर झामवात ( ,॥6प77&- इसकी दुरोधि यूकेल्िपट्स आइल, जेरेनियमर्‌ 
के े 


झाइल ( २ ड्राम में ९ घृद ) वा बालसम आफ 
पेहू वा कस्तुरी अथवा क्यूमेरीन से छिप जाती हे | 


परीक्षित योग 


(१ ) झायडोफार्माई $ आउंस , 
क्रियोज्षीनी & ग्रेन | 
२ ग्रेन 


झात्ियम्‌ व्यू ली पाइरोज्षग 
इनको परस्पर मिल्ञालें। यह निग्गंध आयडो- 


फाम है | 


(२) आयडोफासाई 3 आउंस 
क्युमेरीनी 2 ग्रेन , 
वेनीलेनी & ग्रेन 


परस्पर मिलालें । यह निर्गंध श्रायडोफाम है | 
(३ ) पत्विस आशण्डोफार्माई 
कव्तोडियम्‌ पते क़नाइक 
दोनों को मिक्षालें। अ्रातशक के इरतों और गुदा 
विशरण ( 3)8] 53070 ) पर जगाने के 
ज्षिए यह उत्तम प्रलेप ( 722770॥ ) हैं । 


३० ग्रेन ह 
१ ब्राउंस तक : 
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धृल्त ज्ञाता है । इरिसिपेज्ञास ( विसर्प ) पर 
लगाने के लिए उपयोगी है | 

(७ ) भायडोफॉेम प्रेसीपिवेश्सू,. £ प्रेन 
झालियम्‌ थियोग्रोमेर्स भझावश्यकतानुसार सपा- 
ज़िटरी बनाएँ। बवासीर भोर गुद विशरण 
( 379] 78507'6 ) में मलोत्सरगंसे पू्ं इसके 
प्रयोग से मलत्याग में दर्द नहीं हा।ता | 

(८ ) भायडोफामाई प्रेसीपिटिटाई ४० प्रेन 


आलियम्‌ युकेलिप्टई ४० बूंद 
केम्फोरी ४० ग्रेन 
आलियम थियोब्रोमेट्स ३ दाम 
अंग्वेण्टम्‌ पेराफ्रीनी १ झाउस 

सबको मिक्नाकर मरहस बनाएं । अग्नि दग्ध 


( 3५77) ) भ्रोर उष्य जल द्वारा दग्ब ( 50- 
०]( )आईि में जक्के हुए स्थान ओझोर चर्ता 
( ए०घ०५ ) पर लगाने के जिए उपयोगी है । 


, आयडा-फा्मेज्रर्ज अं० ७(0-607779] ] एक 


3 ड्राम ' 


( ४ ) झायडोफांमोई प्रेसपिटेटाई 
स्युसिलेजो ८ गेकेंथी ७ ड्राम ; 
० $ झआाउंस पर्यत ' 


इस दवा को श्रत्यंत सावधानी से शस्तुत : 


करना चाहिए और बारीक मज्नमल्ष में छान लेना . 
बाहिए | फिर इसमें से १ टीस्पूनफुल (१ डाम) : 


लेकर ओर थोड़े पानी में मिलाकर इसकी वस्ति 


में पिचकारी करें। यह वस्तिप्रदाद ( (पए४५४६- : 
| आयडो-फा्म-बूल[ अं० 404040 7-७००] ] 


प3 ) में उपकारी हे | 


( & ) पल्विस आयदडोफामोई २ डूम ' 
पत्विस एसिडाई बोरिसाई $ डास 
पल्विस एमाइकी ६ डाम 


प्रकार का पीछी रंग का रवादार भ्रविल्वेय चूण | 
यह भी आ्रायडोफार्म की प्रतिनिधि हे और 
श्रायडोफाम का ईथिल-द्ेक्सा मीथिलीन हाइडा- 
योदाहड और प्रबल पवननिवारक है | झायडो- 
फार्मीन ईंथिल आयोडाइड ( [08007770 
९४॥ए) 4007640 ) दे० “आंयडोफॉमम 


यडा-फामम लण्ट-[ अं० 4000-०7॥-)7४ ] 


दे० “वायडाफामम्‌ 


दें० “आयडाफामम 


' आयडाफामं-सपाज़िटरीज-न पश्रं० [0प0-07%॥ 


सबको परस्पर योजित कर लेँ। ( (6- 
770 ), नासा दोगध्य ( 02०78 ) ओर 


कययास्राव ( ()(077।029 ) में इसका प्रधमन ' 


छाभकारी देता हे । 


(६ ) आयढंफामंम्‌ प्र सीपिटेटसू ३० प्रेन 


क्युमेरीन $ प्रेन 
वर्नी सोती है आउंस 

सबको मिल्ताकर थानिंश बनाएँ और बविक्ृत 
श्यस्तध पर इसका पतत्ा लेपकर सूखने देँ। हसका 
सो धारीक स्तर जम नांता है, वद गरम पाभी से 


2-3... >न०- पापा ७७५७-» ३७-पान+ ने सके जन रमन- अननन-म-3०न- ७० 


४प0]0840074093 ] झायडोकाम' चर्तिका । 
दे० “आयडाफामम्‌” । 


आयडोफार्मीन-[ अं० 0504077747 ] एक सफ्रेद 


रवादार चूण जिसको ओोडलेंस झायडोफाम' 
( गन्ध शूल्य आयडोफास' ) कहते हैं। यह 
आयडोफाम और हेफ्स।|मिथिलीन टेटामीन 
( [१05877000 7॥0706 ६०४४/७॥0770 ) 
का एक योगिक है | यह आायडोफाम' के समांन 
प्रभाव करता है। परन्तु इसके विषप्र सें यह 
प्रतिश्ा की जाती है, कि छिड़कने पर इससे 
फार्मोक्ष मिन्न हो जाता है भ्थवा उत्वादकांधय- 


आयडीफार्मीन-दथिल-आयोडाइड १०८५ 


बस्थ घ्रण ( (7७॥0/'88 ), ग्रंथिक छतों 
( ]"7000प02ं3,प]007'8 ) प्रभुति पर 
गाज़ रूप से उपयोग करने से ज्ञतों पर हसऊका 
उत्ते तक प्रभाव होता है भ्रोर खुरणढ जनित किए 
बिन। शीघ्र भरक्कू र उत्पन्न करता है | पूयमेह में 
डपस्थ में इसकी पिचकारी करते हैं | 
नोवायोडीन ( '२०ए००१॥॥ ', हेक्सामि- 
थिक्नीन टेंट्रामीन डायाडाइड ( 6059७॥70- 
509ए]७7०७ ६607'87770-80400७ ) और 
अभ्रक का ए€ मिश्रण है | यह भी आयदडोफाम' 
की प्रतिनिधि है| मुख्यतः ग्ंथिक चर्णों तथा नेन्र- 
कर्म में यह अमूल्य ओषध है | द्वि० मे० से० । 
आयडोफार्मीन-इथिल-आयोडाइडर्न अं० 080- 
(णिपया7-७०॥ए। 40409 ] दे० “आयडोा- 
फामल” । क्‍ 
आ्रायडों-फार्मोॉजन-[ भं० [03060)0)02०7 ] 
यह मुदु तथा गंघरदित ओपषध है। छतों पर 


अवचूण न करने से इसका उत्तम प्रभाव होता | 


हैं। कहा जाता हे कि इसके सेवन के बाद | 
फुसियाँ भी नहीं निकलतों | | 
आायडोफ़िनोलर्न भरं० 7040797०70० |] दे० 
“अ्ररिष्टोल” । 
आयडो-मेन्थोल-[ भ्रं० [000 7707000] ] इस , 
में पेण्टोनाइज़्ड आ्रयोडीन ( [?070078० थे 
00॥870७ ), मेन्थोल ( घुदिना सस्व ) तथा 
रेडियम-बेरियम क़ोराहड हेते हैं। इसके घोल 
का उरःक्षत वा यच्मा ( ॥प०७7/2टप्रो088 ) . 
में पेश्यान्तरीय अन्तःच्प करते हैं। मेन्थोल 

( पुदिना सत्व ) $ भाग, आयडोपीन ( 0प00० 
9770 ) ९ भांग तथा युकेक्निपूटोल ( 770७- . 
 ]ए७५०) ) २ भाग इन द्वारा निर्मित घोल का 
१ घन शर्तांा़ामीटर (4०.०. ) &ो मात्रा में . 
अन्तःलेप करने से श्रेष्तर परिणाम प्राप्त होते ' 
हैं। ( बलिनरः )। पयोय-ढायोरेढीन ( [)0- , 

78447 ) 

आयडोरिसारसीन- झं० [0(070807'07 | डायो- 
डोरिसॉर्सीन ( >४-०१०१७४०7०० ) दे०- | 
*अरिश्टोल” । । 
आयडोलिसीन- [ झं०[0१0] ५४79 ] ह | इसको. 
| 


आयडोलिसीनी-[ भं०[0१0]ए87० 


आयडोस्टेरीन 


१६ बूँद की मात्रा में भ्रनत:च्षेप के काम में ज्ाठे 


हैं| दे० “फाइत्रोलिसीन | 


आयडोंल जर-[ श्रं० 000]096 ] एक गहरा गुलाबी 


जिए मटसेले रंग काः चुश', जिसमें ३ प्रतिशत 
नेलिका ( [060470 ) और ग्लाइकोज्रन का 
योगिक होता है | उपदंश तथा कण्ठमाक्ा में 
आयोडाइड्स ऑफ सोडियम्‌ एवं पोटालियमू 
की प्रतिनित्ि स्वरूप २० बूदुकली मात्रा में हुसका 
उपयोग किया जाता है। : पय्थो ०-ग्ला इको जन 
आयोडी ( 0]ए20286॥-०व4॥ ) | 


आयडा लेनी ग्रं. [000 ]७॥॥९ एक कोमल पीत- 


वण का गंध रहित चया जो अक्ञोभक पतन- 
निवारक ओपध है| इसको आयडोफा्ं की 
प्रतिनिधि स्वरूप व्यवइ्दर में लाते हैं| तृतीय 
कच्ता के उपर्दश तथा ऐक्टिनोमाइकोसिस रोग 
में इसझा १० प्रतिशत का ग्रोपक्ष ३० प्रेन 
(१६५ रत्ती ) को मात्रा सें व्यवहार में आतः है; 
ओर ३६ प्रतिशत का अवचण न रूप से उपयोग 
किया ऊाता हैं | पयोय-आ्रायोडल ऐल्ब्युनिनेट 
(40घ8.॥ 3)0प्रागरं॥908 ) । 


। आयडो-सल्फेट आफ सिद्धानीनन अं० [0040 


87]0]900 0 070॥07476 ] एणिट 
सेपोन्न ( 3705९|20] )। 


आयडासिटीनर-न श्रं० [064०८ंधं० | ल्ेसिथीन 


( 4,000077 ) | अण्ड-पीतक सत्य | 


आयडो-सेलिसिलिक एसिड-[ अं० ]080-88]- 


०५।७ 80( ] आयोडीन तथा सैलिसिलिक- 
एसिड का एक योगिक | दे० आयडाफामम्‌ | 


आयडासाल-( ० 0508०]| दे० “आयोडेक्स 


( [0घ०5 )। 


' आयडोस्टेरीन-संज्ञा पुं० | अं० [000908॥77 ] 


नेलिका का एक नूतन योगिक | इसकी श्वेत, 
अविलेय स्फटकवत्‌ परतें होती हैं जिसमें ५० 
के लगभग नेल्निका होती ई | ४ वा & प्रेन की 
मात्रा से यह आमाशय में से अपरिवर्तित झवस्था 
में ही निकल जाता है | इसका परिवर्तन झान्त्र 
में भारंभ होता हे। डपयोग करने के $ घंटे 
पश्चात्‌ यह लाला एवं मून्न में प्रगट होता हे। 
इसका प्रवत्तेन मनन्‍्द्‌ गति एवं विलम्ब से 
द्वोता हे | 


आयडीहिमोल 


आंयडोहिमोल-न बे० [000)॥0970] ] नेलिका 
ओर रक्ञ का एक योगिक । दे० “हीमोल 
( 700०770] ) । 

आयत-वि० [ सं० जि० ] (१) दीध। लम्बा। 
तवीज्न | दराज़ | (२) विस्तृत | विशाल । 
लंबा चोढा ( ३ ) ज्यामितिशासत्र में दीघ चतुरत्त 
झाकार | शक्ल मुस्ततोल | 

| तु० ) कुत्ता | श्वान | 


१०८६ 


अ।यतच्छ दा-सक्ञा स्क्री० [ सं० स्त्री ० ] केले का पेढ़ ०. (5 9) ए 99 
| आयरिस-नले० [779] दे? “आइरिस वा ““इरसा” 


कदली बृत्त । स० दु० व० & । त्रिका० | 
ग्रायतन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | ( $ ) अधिष्ठन | 


ठहरने की जगह। (२) आश्रय । सहारा। : 


( ३ ) देतु | कारण | रोग निदान | भा० | 


आ।यतपत्रा, आयतपत्री-संज्ञा ख्री० [सं० ख्री० |. 


केले का पेड़ | कदली वृत्त | त्रिका० । 
आयतबरूती-[ तु० |] जंगली गुलाब का जीरा 
( दुल्लीक ) । 
आयताक्ष-वि० [ सं७ न्वि० ] जिसकी आँख बड़ी ओर 
पपोटा लंबा हो । विस्तृत नेन्न वा दीघ॑ नयनच्छुद 
रखनेवाला | 


आयतात्षाज्*वि० [ सं० तजि० ] जिसकी अ्रॉख को 


गॉसी लंबी हो | दीघे कोणयुक्र आओँख रखनेव/ला | , 


 आयरीनन मेमूनर्न. ! 


आयदा अरीद, आयद आरियदूर-न यू०, फ़ा० ] एक 


पोधा जिसके पत्ते जंगली श्रास के से होते हैं। 


पत्तों की जड़ से एक लम्बा तार निकलता है जो 
अंगूर के तारों झी तरह होता हे | इसके सिर पर 
फूल्न दोता है । गीलानी कद्दते हैं कि ऐज़ा श्ररीज़ा 
में इसका उल्लेख होगा | यह द्वितीय कत्ता में 


शीतल एवं रू है | इसको खाने से ज़बान में ' 
क़ब्ज़ मालूम होता हैँ | इपकी जहू अन्य सभी 


अबवयवों की अ्रपेत्षा प्रवलतर दे । इसके सर्वाद्गभ | 


अंगों से रक़् स्राव को रोकते हैं, द॒श्तों के! बन्द 
करते हैं, आन्त्रिक ध्र॒णें को आराम करते हैं; 
जरायु के रसों ( रतूबत ) ओर खून को बन्द 
करते हैं । 
सात्रा--8 मा० तक । ( ख० झअ० ) 
आयद आरीद-संज्ञा पुं७ [ यू०, फ़ा० ] एक पोचा 
जिसकी पक्षियों आसबर्री के समान होती हैं। 
प्रकृति--द्वितीय कच्चा में शीतल एवं रुश् | 


.............. ५० न्‍-+०>न- “_>-ऊ+मा+ नाल | वचन भ+िन अली नण 6 अआणएे 
>>अज+ बता च: 


आयते एण्ड किनीन साइटे,ट 


स्शाद-- इसके भदुण से जिद्ढा स्तरिभत हो 
जाती दैे। सभी गुणों में इसरो जद अधिक 
प्रभावशाली हांती है | यह प्रत्येक अंग के रक़्लाव 
को, चाहे वह जिस समय हो, रोकता है एवं 


झप्तिसार तथा द्ियों में भ्रध्रिक रक् आने का 
रुद्ऊ हे आयदा | सु० आ० । 


अआयन-वि० [ सं> श्रि० ] भ्रयन संबंधी | 
संज्ञा पुं० [ देश० ] गाय का थन | बाख़ | 
आयच-न झ० | शेर । सिंह । 


[ अं० ॥778 ] नेन्न के अगप्र ओर पश्चात्‌ 
भागों के बीच में स्थित एक ताल ( ,0॥8 ) । 
इस ताल पर झागे की ओर मध्य पटक से 
निकत्ना हुआ एक प्रवद्धन क्षगा रहता है | जो 
आयरिस ]43 कहलाता है| 

आायरिस वसिकर-[ छे० 48 ए०7७00]07' ] 
ईरपा | इंद्रधनुपपुष्पी । दे० “इरसा”' । 

] एक अत्यन्त लाम- 
दायक मजक्तहम विशेष । दे० “आयरिस”। 

आयनन अं० 7707 ] लोदा। लोह | छोह । दे० 
“लाहा । 

आयनेआर्सीनिट-[ अं० [7079 ७78९79&09० ] 
लोह सोमलते। यह लोड। ओर संखिया का एक 
योगिक हैं। ( 76॥77 2/॥89798 ) | दे० 
“लोहा | 

आशयने-इक्थियोलेटर्न्‌ भं० 70॥ 40009ए0]80७ ] 
फेरी इक्थोत्न (१७7॥-0॥.]90]) इक्थ्योज्ञेट 
आफ भ्रायन ( [0॥0]9ए0]8 06 ० ३॥'07 ) 
यह रक्राल्पता की दुशा में उपयोगी है । दे०- 
“इक्थिायल  । 

आयने-एलमूर्न श्रं० ]07 /]प्या ] पुरुब्युमीन 
एमोनियो फेरिक | हिं० मे> मे० । 

आयने-ऐस्ड-एथनियम-साइट ट-[भर० [707 870 
8707707 प7] ०(7'७५७ | लोहनूसार सप्नेस | 
( #000 ७7074 07988 ) दे० 
“लोहा” । 

आयने ऐण्ड किनीन साइट्रटरन[ अं? [707 8790 
(०0706 ०079५० ] लोद क्रीमन सन्नेते | 
( ४677 6४ ध्रृपाणं7०७ ०07७8 ) दे० 
“लोहा” । 


आयने-ऐसरिटडोट 


आयन-पेण्टिडोट-[ अं० 707 »7!प५०0५0७० ] 
लोह प्रतिविष | हिं० मे० मे० । 

आयने ऐल्गीनाइडर्न आअं० 707 ७2706 ] 
यह ए#% अविलेय घूसर वर्ण का चूर्ण है । दे० 
“लोहा । 

आयने ऐल्ड्युमिनेट-[अं० 707 &|0प्राग47869] 
(3 ]0धा708॥0€ 0 707) दे० "लोहा । 

आयने-केकोंड'इलेटर[ भ्रं०]7.00 ०४००१७ए]७ ६०] 


५:१५ ७ नं नी टजकन परनमरनतननमन« कल 
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मात्रा-, ५ से प्र तक गो ज्नीकी शकल में । 


प्रभाव-भ्लहशोश नाशक है | 
आयन-बाके-न अं० [707 ४७७: |] ब्ल्यु गमन्दी । 
५ 3] प्र०-टप्रा70708 ) £प्र०७ए७६४प्र8 
0]09प्रापड दे० “युकेलिप्टस” । 


। अत्यन-वेश्चोएट्न अं० 707 98॥2090०0 ] 


केकोडाइल्लेर आफ आयन ( (78000ए]9808 : 
० ॥7'07. ) | दें ० ““लोइ”” तथा “उसिड केको- : 


डाइलिकम्‌” । 
आयने कीवेनीस-[ अं० [70॥ 0(प०४०७7१४०४ ] 


( (२१७०४०7१७७४? 7'07. ) फेरम रिडेक्टम्‌ : कप किक कि 
 आयनेन्वायटलीन -[ श्रं० 707 


( झीशाप्रा] 0०१७४०४प7४ ) | 
प्रभाव--वल्य तथा रक्र वह्ंक है । 
मात्रा--१ से ९ ग्रेन गोली की शकल में | 


आयने-लीसरो-फास्केट[ अ्रं० 707 &]ए८७7०-. 
(0]05 ।09(0 ] लोहमधचुर स्फुरंत | ( एहापप॑ 


(+]ए०९१० ७०४ ७॥ ७६० ) दे० “लोहा”। 


आयनेडायालाइज्ड-[ अं० []0 वांडएल्पे | 5 
' आयमन-सकिनेट-[ श्रं० [707 80०0०४॥ 8&(०9 ]न्नोह 


यह्ष एक गहरे मटमेल्ते रंग का द्वव है जो संखिया 
का अगद हैं । 
मात्रा--३० बंद से + आउंस तक | 


आयने-नन धअआपफिशल साल्टर्न्‌ अंन [707 ॥0॥- 
0709)] 859] ] ऐक्च्युनिनिट आफ आयने। 


दे० “ज्ञाह।” । 


आयने-णइराइटीज़-न अंजू 40]] 70५4009 ] ' 
सोनामबखी | सुवण मार्िक | ( शिशाय् फैपी- : 


एप'80परा ) | 


आयने-पिल-[ अं० 30॥ [॥)] ] लोह घटिका। 


लोहे की गोली । ( 04 #९॥१ ) दे० 
“होहा” । 

आयन-फास्फेट्नल अं? [700 0॥099॥8/6 ] 
लोहस्फुरेव ( 776777 ?]098.|98 »)॥ दे० 

| “दोहा? । 

आयन-फ्लोराइडर[] भं० [70] (007 0०४ ] 
पत्ञोराइड आफ भायन ( 7ए०४१७ 0०0 
4709 )। 


( ]30 प्रश्छ08 08 ते ॥707 ) दे० “ज्ञोहा'। 

आयन-जों पाउकर्न अं० [707 ७7०णांत6 ](87- 
0०0॥00 0| 4707 ) ब्लोमाइड ऑफ आयने | 
दे० “क्ोदा । 

आयने-लेक्टेटर्नू अं० [70॥ ४०७४० ] (7,9०- 
(४७५७७ 04 470॥ दे ० “ज्ञोह। | 

४0०)]]7 ] 
ग्रावोफेरीन ( (१ए०९॥१५) > यह एक तरत्न 
ग्रोषध हे | ह्ि० में० मे० | 

आयने-ब॒ड टीन अंग [700 एछ००व ४7०७ ] 
(१) अ्ज्ञन। अ्रज्ञनी। (२) नागकेशर | 
[०७% +077.09, /.727077., । फ्लो० इँ० 

१ भा०। 


कार अम्बर द्वारा निनित पुक लवण । 
मात्रा--२ ग्रेन | छवि० से० मे० । दे० “सकि- 
नम्‌ | 
आयने-सल्फेटर्न भ्रं० [707 8प]|9]906 ] छौह 
गन्चेव | कप्तीस । काशीश | ( (४॥9870 80]- 
!१६६० ०0 ॥07 )। 
आयन-सामेटोज-[ शं० 4707 5079009798 ] 
यह ऐल्युमीज तथा ४॥ प्रतिशत ज्ोह भस्म 
( फेर आवसाहड ) का एक योगिक हे जिसको 
रक्ाल्पता ( एनीमिया ) में देते हैं। द्वि० मे० 
मे०। 
श्रायस-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ]( १ ) तीचण लोह | 
फोलाद | इस्पात्‌ | रा० नि० व० १३ । (२) 
सामान्य क्ोह | साधारण लोहा | रत्ना० | दे० 
“ज्ञोहा | लोहे का कवच। (३) अगर 
नामक लकड़ी | ( ४ ) रतन | सणि | 
वि० [ सं० ब्रि० ] क्ोहमय | ब्ोहे का। 


| आयस-मल-संशा पुं० [ सं० क्री० |( १ ) मण्हूर । 
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च० दु० पाणु जि० | ( २) लोहे का कीट | 
लीहमल । 


शआरायसी-बि ० [ सं० आयसीय | ( १) लोहे का। ' 


| 


आहनो। ( २ ) तेज़ किया हुआ । तीचणोकृत । ' 
आयस्कार-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] (१) लोढार | 


लोहकार | त्रिका० 


: (२) हाथी को रान का 


ऊपरी दिस्ता | हस्ती की ज॑ंघा का ऊच्चें साग। 


आयस्त-वि० [ सं० थ्रि० 


](+ )वेजित । (२)क्षिप्त | क्‍ 


फेंका हुआ | मे० तत्रिक | (३)चोट खाया हुझ्रा | 


प्रतितत | ( ४ ) दुःखित | 


का ख्री० [ पुत्त० ] ओअगरेजों के बच्चों को दूध 
पिलाने ओर उनही रक्षा करनेवाली खत्री । धात्रि | 


आ्रायातू-4० [ सं० त्रि० ] आगत | 
आया हुआ। | 
उल्नटा | 


आंयापान-आयापांना संज्ञा पुं० दे० 


उपस्थित | . 
( [0[7070 ). नियांत का : 


“ग्रायपान | 


आयाम-संज्ञा पुं० [ सं० पु०] (१) एक प्रकार 


का वात रोग | यद्द दो प्रकार छा होंता है, श्रभ्य- 
न्‍्तरायाम और वाह्यान्तायाम | (२) देध्ये । 
लम्बाई | विस्तार | भ्रम० | ( ३ )ब्रण के सड्ढू 

खित अग्रम भाग वा मुख को चोढ़ा करने की 


क्रिया | फोड़े के सु ह को बड़ा करना | सु० चि० : 
३) आअ०। (४) नियमित करने की क्रिया। ; 


नियमन | 


क्रिब वि० [ सं० अज्य० ]एकपह्वर तक | प्रहर 
| आयुत-वि० [ सं० त्रि० ] श्राद्रीमूत । गलित । 


पथ्येत | 


आयास-काख़िक-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] एक प्रकार 
की कॉंजी जो ग्रहणी अधिकारोक्न में लिखे रोगों ' 
में उपयोगी है | छिन्नके रहित छूटे हुए जवबों को | 


१४ गुने जल में पाकर जो मण्ड बनाया जाता 


| 
। 
| 
। 


है, उसे वाठ्य कद्दते हैं | वढ्ठ वाद्य $ आढ़क, 


जो के सत्त एक आदढइक, तथा न बहत पतली न 
बहुत मोदी, भ्र्थात्‌ मध्यमाकार की मूल्तियों के 
चोंसठ ( अथोत्‌ $ आढ़क परिमित ) टुकढ़े लेकर 
एक पवित्र तथा लिकने पान्न में ढाब्न दें। तद- 
नन्तर इसमें २ द्रोण जत्न भी ढाल दें। पश्चात्‌ 


जवाखा(, सजीखार, तुग्यखुर, अजवाइन, धनियाँ, | 


विडत्वण, सेंचानमक, सोंचल नमक, &ींग 
शिवारिका ( वंशपन्नी, दिंगुपन्नरी ) तथा अब्य, 


इन झोषधियों के प्रथरू दो-दो पत्ष परिमित 
चूण को लेकर ढाल दें। और पीपल, जीरा, 
काल(जी(, राई, काज्नीजीरी तथा चिमत्रक हन 
झोपषकत्रियों के चुण के। प्थक्‌ एक-एक पत्ष परि- 
मित डालें । इन सब झोषधियों के डालकर 
पात्र का सुख भ्रच्छी तरह से बन्द करके १५ दिन 
तक पड़ा रहने दें । पश्चात्‌ छानकर प्रयोग में 
लाए । 

गुण--यह काशी बज्ञ तथा शरीर को बढ़ती 
ग्रोर शरीर के वर्ण को प्रदीधप्त करती हे एवं 
बय के। बढ़ाती हे | देह्ििक बल हो तो यद्ट विशेष- 
तथा बढ़ाती हे । चुंकि यह खाये हुएश्रन्न को एक 
याम ( प्रहर ) के भीतर पचा देती है, इसलिए 
इसे ““&याम काशिक” कहते हैं | 

मात्रा--१-२ तो० | विधि पू्ंक सेवन से 
जलो दर, गुल्म, प्रीहा, हृदय-रो व भानाह, आारो- 
चक, अग्निमांच, कोछगात शूतज्र, अश, भगनन्‍दुर 
तथा विविषि प्रकर की वात-ध्याधियाँ शीघ्र न? 
हो जाती हैं । चक्र द० । 

आयाघपत-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० |] (१ ) भ्राम्ति | क्ल श| 

सुस्ती | मांदगी | हे ० चं० । (२) भ्रत्यंत परिश्रम । 
बहुत यरन | मेहनत । कोशिश | दौड़ घूप । 


श्रायासी-संज्ञा पुं० [ सं० आयासिन्‌ ] [ वि० आया- 
सक |] [ ख्ी० झायापिनी |] (१ ) य्तनवान | 
मशक्ती | ( २ ) भ्रांत : सुस्त । थका-माँद्ा | 


पिघला द्वुआ | जो पसीजा हो । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] झाहीगूत घत । 

पिघला हुआ्रा घी 

आयु-संज्ञा रत्री० [ स॑० पुं०, क्री० ] (१) शरीर, मन, 
आत्मा ओर इंद्वियों के संयोग को “झायु” कहते 
हैं| पयोय-घारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध | 
च० धृ० १ भर० | जोवित-काल, अवस्था, वय, 
आयुववेज्ष, आयुस | जथा० | उसम्र, ज़िंदगी | 
(२ ) ओषध, सेष १, दवा । (३ ) छत, घी । 
रा० नि० चय० १५९। (४ ) बसा, चर्बी | रा० 
नि० ब० १२ | 

आयुध-संशा पुं० [ सं॑० क्री० ] (१) चकर्वेंद | 
पसाड | चक्रमई | ( २ ) हथियार । शस्त्र मात्र | 


आयुष-दीच-प्रष्ठ १०८६३ 


आयुध-दीघे-प्ष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सपं । साँप | 
हारा० | 

आयुध-धम्मिणी-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] जेंत | 
जयन्तीकज्षुप । श० च० । 

आयुधागा र-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] राजा के हथियार 
रखने का घर । भस्तर-गृहद | सिलहख़।ना | शस्त्र 
गह । 

आयुधिक, 'आयुधीय-संज्ञा एं० [सं० पुं०] शब्त्र 
जीवी | अखघारी । सिपाही | 
वि० [ सं० श्रि० ] शस्त्र संबंधी | हथियार का | 

आयुनिणणेय-सभंज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] आयु तीन 
प्रकार की हे---स्वह्प/यु, मध्यायु और प्र्णायु । 
३२ वर्ष से पहिले भअ्रत्यायु, उसके पीछे मध्यायु 
७० वर्ष तक, फिर दीर्घायु, फिर १०० वर्ष के 
अझनन्तर हो तो उत्तमायु कही जानी है । 

विश्रामसागर के रचयिता बाबा रघुनाथ दास 

जी के अनुसार कलि में मनुष्य की आयु का 
प्रमाण ३० वर्ष का हे। “ठीस वर्ष आयु नर 
होह हैं कलि अधिकाय, शभ्रष्ठ अब्द की कामिनी 
जनमी सुत पति पाय। 

आंयुपरीक्षा-संज्ञा ख्ी० [ सं० स्त्री० ] शीवन को 
जाँच | शार्रोक़ कत्तगगों के द्वारा यह्द जानना कि 
रोगी की झआरायु शेष हे ठा नहीं | वि० दे० 
“अरिप्ट” । 

आयु-प्रमाण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] आयु का सान। 
जीवन की झवधि | मनुष्य ओर हाथीकी परमायु 
१२० वर्ष € दिन हे, घंडे की ३२ वर्ष, गधा व 
ऊँट को २९ वर्ष; गो, बेल ओर भेंस की २४ वर्ष 
ओर कुत्ते श्रादि नखियों की १२ वर्ष, बकरे सेदी 
झादि की १६ वर्ष | बृहदजा० आयु० ७ अ०। 
चघरक के सत से मनुष्य की झायु १०० वर्ष की 
है। च० श० ६ श० | किसी-किसी के अनुसार 
११० ये की | 

इनिद्रियों केभर्थ यथा शब्द, स्पशं आदि इन्द्रिय, 

मन, बुद्धि, चेष्टा आदिकों की विकृति भादिं लक्षणों 
से झायुक! प्रमाण जाना जाता है | यदि इनमें 
झकस्मात्‌ जिकृति होजाय, तो च्ण भरमें या सुहू्त 
सें, एक दिनसें, अथवा तीन दिन, पॉँच दिन, सात 
दिन, दश दिन पूर्व बारद दिन में तथा पक्ष में 
या महीने में अथवा छः महीने सें था एक व्ध में 
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मनुष्य स्वभाव में स्थित डोजाता हे। यहाँ पर 
स्वभाव, प्रवृत्ति का उपराम, मरण, अ्नित्यता, 
निरोब-यह सब एकही भर्थ वाले शब्द हैं अर्थात्‌ 
मरणा के वाचक हैं बस यही आयु के प्रमाण हैं । 
इससे विपरीत आयुका भ्रप्रमाण जानना चाहिए | 
च० सू० ३० अआअ० | 
आयु प्रमाण जानने की रीति 

वेद्य को रोगी के वर्या, स्वर, रांथ, स्पश, नेत्र, 
कःन, नासिका, जिद्दा, व्वचा, सत्व, इच्छा, शोच, 
शील, आचार, स्मति, आकृति, बल, ग्ज्ञानि न्‍े 
तन्द्रा, कम, शरीर की गोरवता और लाघवता, 
आहार-बिदार, आहार का परिणाम, रोगी को 
शान्ति का उपाय, श्रपाय, व्याधि, व्याधि के पूव 
रूप, वेदना, उपद्रव, छाया, प्रतिच्छाया, स्वप्न 
देखन।, दूत की योग्यता, रोगी के देखने के किए 
जाते हुए शारस्ते में श्रोयपादिक भाव, रोगी के 
ग्रहवालो की अवस्था विशेष तथा पअ्न्‍्य अवस्था, 
ओपषधि के गुण विशेष, ओषधि के दोष, रोग में 
किस प्रकार से किस ओषध का प्रयोग करना-इन 
सबको रोगी के जीवन, सरण तथ। आयु विशेष 
के प्रमाण जानने को इच्छा करनेवाल्ने वेच्य की 
योग्य हैं, कि प्रत्यह, अनुमान ओर आ!प्तोपदेश 
के हारा आयु की परीक्षा करे । 

इन सब प्रकार की परोक्षाभ्नों में बहुत सी 
परीक्षा तो पुरुष के आश्रय होतो हैं, ओर बहुत 
सी ऐसी हैं जो पुरुषाश्रित नहीं हैं । उनमें जो 
पुरुषाधत नहीं हैं, उनकी उपदेश ओर युक्कि 
अर्थात्‌ अनुमान ओर आप्तोपदेश द्वारा करनी 
चाहिए | एवं जो पुरुषाश्रित हैं उनकी प्रकृति और 
विकृति द्वारा परीक्षा करें | 

प्रकृति वशोन--स्वभावकी परीक्षा इतने प्रकार 
की है--- 

जातिगत प्रकृति, कुकगत प्रकृति, ब्रेश के 
झनुरूप प्रकृति तथा समयानुरूप प्रकृति ओर 
प्रति पुरुष सें उसकी आत्मनियत प्रकृति, इस 
प्रकार पुरुष की जाति, कुल, देश, क/ल धावस्था 
ओझोर शरीर सेद्‌ से प्रकृति हार्थात्‌ सतरभाव प्रस्येक 
पुरुष का उसके अनुरूप होता है | वह इन सेदों 
से ओर पुरुष लेद्‌ से अनुष्यों में भाव विशेष 
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होते हैं। इन सव भावों का अपने अपने ठीक 
स्वभाव में रहना प्रकृति कहा जाता है | 
विकृति-बर्णो न--विकृति तीन प्रकार को 
होती हें--- 
कच्ण निभित्ता विकृति, जच्य निमित्ता विकृति 


ओर निमित्तानुख्पा विकृति | शरीर के आरो- 


ग्यता के देतुभूत जा लक्षण होते हैं, उनझे 
विक्ृत हो जाने से वह विकृति के निमित्त जाने 
जाते हैं | उनक' लक्षण निमित्ता विकृति कद्द ते हैं । 
बयोंकि कोई-कोई कत्तण ही इस प्रकार शगीर से 
बेंघे हुए हैं । समय समय पर प्रकट होकर जिस- 
जिस समय में जिस-जिस प्रकार से शरीर में वह 
लजत्तण होते हैं उस-उस प्रकार की विकंति को 
उत्पन्न करते हैं । 

निमित्तानुरूप--निमित्तको अथोनुरूपा विक्ृति 
को निमित्तानुरूपा विकृति ( विकार ) कद्ते दैं, 
अर्थात्‌ बना कारण के ही स्वभावादिकों में 
विक्रति होजाना निमित्तानुख्या बिकृति कट्दी 
जाती है ।इसी विक्ृति को वेद्य लोग अनियशित 
होने से आयुप्रमाण का निमित्त मानते हैं | इसी 
विकृति को विद्वान्‌ ( वेद्य )आयुषच्ञय का निमित्त 
ओर प्रेतत्व का लिज्ञ ( चिन्ह ) मानते हैँ, तथा 
गतायु मनुष्य की आयुगारा के ज्ञानार्थ इसी 
विकृति को कथन करते हैं | और इसी बिकृति के 
झाश्रय से मरनेवाले प्राणी के लक्षण का ज्ञान 
निम्न प्रकार से है । 

प्रकृतिवणेन--जे से-कृष्ण-वर्णा, कृष्ण-श्याम- 
वरण', श्याम गोर-वण ओर गोर वण यह शरीर 
के प्रकृति-वण अर्थात्‌ स्वाभाविक वण' हैं। 
इन $ सिवाय आर भी जो शरीर के बण (रंग) 
होते हैं, वद सब उक्र कथित वर्णों की न्यूना- 
घिकयता से ओर बण विशेष को जानना चाहिए । 
वया' के ज्ञाता बुद्धिमान बंच् शरीर के स्वाभाविक 
वण का उपदेश इसी प्रकार किए हैं । 

वेकारिक-वर्णं--नीक्, श्याम, तान्न, हरित 
और श्वेत यद्द शरीर के विक्ृति व हैं | इनके 
अतिरिक्त ओर भी जेसे कि जो वण प्रथम देखा 
न हो अथवा प्रथम से भिश्न प्रकार का होजाय, 
उसको भी विकृति-वण कहते हैं। प्रथम बुद्धि- 
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मान को शरीर के प्रकृति-वण ओर बिक्ृृति-वण 
को जानना चाहिए । 


वर्णोजन्य अरिप्ट - (झरिष्टकारक वर्णाघिकार) 
यदि प्रकृति वण वाले प्राणी के शरीर में वाम- 
भाग अथवा दृद्िश-भाग या आगे-पीछे दोनों 
झोर या केवल पीछे तथा केवल आगे या किसी 
अंग में स्वाभाविक और किसी अंग में वेकांरिक 
वण दिखाई दे, तो उप रोगी को भ्ररिष्ट लक्षण 
जानें | यदि रोगी के मुख का वशण प्रथम से 
बिलकुल बदुक्त जाय अथवा ओर प्रकार स्वभा- 
विक्ु घबण एकदम पतक्तनट जाय, तो यह उसके 
सृत्यु का विन्द सम | वण सेद से ग्क्ञानि, 
हप, स्नेह भर रूक्ृता का निर्देश किया गया 
हे तथा प्षव ( कद्धसन ) ब्यंग, तिल, काल्क, 
पिडका इनका रोगी के मुख पर खसहसा प्रगट 
होन। यह सच रोतभी के क्षिए भशुभ लिन्ह हैं । 
रोगी के नख, नेत्र, मुख, मल, मूत्र ओर हाथ 
पेरों के वश एकाएक विक्ृत हो जाय तथा स्व- 
भाविक नष्ट होकर ओर प्रकार के वकारिक वरण 
उत्पन्नद्दो जाँय अथवा बक्ष, बण ओर इन्द्रियों में 
एक।एक द्वीनता उत्पन्न होजाय, तो यह रोगी के 
झ्रायुनशक चिन्ह जाने | इनके सिवाय ओर भी 
जो पदले कभी न देखा हो उस प्रकार के वर्ण 
विकार का एकाएक उत्पन्न होजाना भी रोगी की 
रुत्यु का चिन्द्र होता दे। 

स्व॒राधिकार--(स्वासांजिकस्वर) हंस, बगुल्ला, 
( क्रोज् ) चकवा ( इन्दु ) दुन्दुभी ( नगारा ), 
लिढ़ा, काक, कबृुतर भर मसींगुर इनके सइश 
स्वर होना प्रकृत स्वर हैं | इन$ अतिरिक्र जिनका 
वया न यहाँ नहीं किया गया है, उनको भी जिस 
प्रकार स्वर के जाननेवाल्ले कथन किया हो, उसी 
प्रकार जानलें | 


वेकृतिकस्वर--बदि रोगियों का स्वर एड 
( भेड़ ) के समान अथवा समझे में न आप 
इस प्रकार का या गदगद्‌ स्वर अथवा शांति और 
हीन शब्द या फटा हुआा हो, तो वेकारिक स्वर 
जाने । इसके अतिरिक्त ओ प्रथम से श्रवण न 
किया दो, हस प्रकार का ऋभूतपूर्व स्वर भी वैका- 
रिक द्ोता है | 


आयुदांय 
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आंयुर्वद 
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रोगी के स्वर का सहसा बदल जाना ओर आयुवेल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] आायुष्य का बल | 


झनेक प्रकार का ध्वर होना तथा अनेक प्रकार से 
फटा हुआ हो जोना-ये मुसू पु के लक्षण हैं | 
जिस प्राणी के एकायक श्रधें या सम्पूर्ण शरीर 
में वेकारिक वण प्रकट हो जॉय, वह अवश्य रूत्यु 
के प्राप्त होता है | 
यदि रोगी के अध सुख का वण नीक्ला, 


| 
| 


श्याम, ताम्र वश या लाल व०' हो जाय भोर 
झाधा भअ्रन्य वण का हो, तो यद्द भरिष्टकारक 


लचण हैं। 


झाध। मुख चिकना जैसा तेल से भिगा हुआ 


सा प्रतीत हो तथा अर्थ मुख बिल्कुल रूफ हो 
तथा भर चेहरे में ग्लानि भोर अ्रधे में हष प्रतीत 
होता हो, तो यह रोगी के रूत्यु के चिन्द जाने । 

जिस रोगी के मुख पर एकायकी तिल, पिप्लव 
( क्द्सुन ), व्यंग ( कांई ), तथा अनेक प्रकार 


उसके मरणाख्यापक चिन्ह जाने | 

जिस रोगी के नश्ल ओर दांतों पर रंग-बिरंगे फूल 
से पढ़ जोॉय भथवा दाँतों पर भत्यन्त गाढ़ी मेल 
जम जाय एवं दांतों में चूण सा जक्षगा हुआ 
चविदित हो, उस 


जाने | ५८ 
जिस रोगी के दोनों होंठ, दोनों पाँव, द्वाथ, 


उम्र का ज़ोर | आायुष्य । उम्र | 


आयुर्मदेर-[ मल० ] मधु | शहद | 
आयुर्योग-सं ला पुं० [ सं० पुं० | ओषध | दवा । 


रा० नि० व० २० | 


आयुलेक्षणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] भायु के कण 


वे लक्षण वा चिद्द, जिनसे यह जाना जाय कि 
अभी रोगी की आयु वर्तमान है एवं वह जीवित 
रहेगा । वे ये हैं--जिस रोगी की दृष्टि, कर्ण तथा 
मुख सोम्य हों और उसे गंघ स्वाद का शान 
हो, हस्त, पाद गम हों, शरीर में भल्प दाह हो, 
जिद्धा कोमल, स्वेद रहित 34२, कशठ कफ से 
रद्िित और नासिका द्वारा श्वासका गमन हो, 
ता रोगी की आयु ठीक समभनी चाहिये तथा यह 
निश्चय जीता हे | या० चि० | 


हे आयुविचार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आयुका विचार | 
को रेखा आदि विचिंन्न रूप से प्रगट द्वी जॉय, तो . 


अकसर ३+5 ञ्न्र 


शेगी के रूत्यु के चिन्द्र . 


नेन्न, मल्ल, सूत्र ओर नख इनमें एकाएकी विव- 


ख॒ता उत्पन्न हो जाय ओर जो रोगी क्षीण-बल 
हो, उसकी मस्यु जाने | 


जिस रोगीके दं नों होंठ नीले या पकी हुईं जाम॒न 
के समान हो जॉब, उस रोगी के गतायु : 


जाने | 
जिस रोगी का एकांएकों स्वर बदल जाय 
झथवा झनेक प्रकार के वेकारिक सिन्द्र हो ऑय, 
उसे नष्ट आयु जाने। 
बल और मांस-होन रोगी के स्वर और वण 
में अन्य किसी प्रकार की विकृति होना भी उसके 
मरथा का चिन्दर हे | च० इन्द्रि० २ अ०। 
आयुर्दाव-संशा पुं० [ सं० पुं० ] आयु। कीवन- 
काल | ' 
आयुद्रेव्य-संशा पुं० [ सं० ज्वी० ] (१) भेषज। 
.. झोषण | दबा । २० मा० | (२ ) घृत | भी | 


आयु के विषय में परामश | चेद्य के! चाहिये ढछि 
प्रथम रोगी के आयु को पूर्ण परीक्षा करे, क्‍योंकि 


आयु का ज्ञान हो जाने से चिकित्सा सफल होती 
है | यो० चि० । 


आयुविज्ञान-संज्ञ | पुं० [ सं० क्री० ] आयु सम्बन्धी 


ज्ञान प्राप्त करना | आयु-संबंधी ज्ञान । 


आयुर्वेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ बि० आयुर्वेदीय ] 


भायु संबंधी शास्त्र | चिकित्सा-शास्त्र । वेश्-विद्या । 
शल्यादि स्थानाष्टकसम्पन्न धबम्वन्तर्यादि प्रणीत 


चिकित्सा-शास्त्र | 
शरीर, इन्द्रिय, मन और झात्मा के संयोग या 


मेत्न को “आयु” अर्थात्‌ उम्र कहते हैं अथवा यों 
कहो कि मनुष्यों कं जीवित समय की ही “आयु” 
संज्ञा हे ओर विद्‌ धातु का भर्थ ज्ञान होता हे। 
यहाँ ज्ञान का अर्थ आयु सम्बन्धी ज्ञान हे। झायु 
सम्बन्धी शान-विज्ञान जिस शासत्र से ज्राभ किया 
जा सके, उसका नाम भायुर्वेद है। अथवा कभी 
कम नहीं होनेवाज्ोी पु्वं सुखकर आयु प्राप्त करने का 
उपाय जिस शास्त्र में दिया छुआ हे उसका नाम 
आयुर्वेद हे । कहा हे--- 

“आधशुरस्मिन्‌ विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दतीति 
आंयुवद: ।”! ( सु० सू० ७ झ० ) 

अरथांत्‌ जिस शांख्म से आयु का ज्ञान और दीर्घायु 
को प्राप्ति हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं | ' 
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आंयुर्देद शब्द का साधारण अर्थ चिकरिस्सा-शास्त्र 
है| पर इसे केवल भारत का दी चिकित्सा-शास्त् 
नहीं, अपिश सरपूर्ण एथ्वी का चिकित्सा-शासत्र कहना 
चाहिये; क्थोंकि इस शाख्र के अनुसार चिकित्सा 
करने से मनुष्य केवन्न भारतवासियों के द्वी नहीं, 
वरप्च समग्र जगत्‌ को भी बहुत ह। लाभ पहुँचा 
सकता है । प्राद्चीन समय में यह शब्द इसी व्यापक 
अर्थ में प्रयुक् ्षोता था, जैसा कि श्रागे के प्रमार्णों 
से स्पष्टतया विदित हो जायगा; परन्तु वतमान समय 
में आयुर्वेद केवल आायों का वेदोक़, शचीन निदान 
पूर्व चिकित्सा-शाखर ओर वट्द भी केवल मनुष्यों का 
ही लिकिस्सा-शासख्र इस संकीण भ्र्थ में प्रसिद्ध है 
अर्थात्‌ इस अ्रथ में रूढ़ हो गया हैं। देखिए इसको 
व्यापकता के विषय में स्वयं श्रायुर्वेद के आचाय्य 
क्या कहते हैं--- 
“(हिताहितं सुख॑ दुःखमायुस्तस्य हिताहितम । 
मानम्व तत्न यत्रोक्तमायुबदः स उच्यते ॥” 

( च० श्लो० स्था० १ अ० ) 

अथांत्‌ सुख, दुःख एवं आयु के लिये कया द्वित- 
कर और क्या अनिष्टकर हैं, जिससे इस बात का 
ज्ञान हो पूव॑ जिससे श्रायु के मान का ज्ञान हो, 
उसी शास्त्र का माम आयुर्वेद हे | भन्यह्य-- 

“आयुर्िताहित॑ व्याघनिंदानं शमनं तथा । 

विद्यते यत्र विदृ>्धिरायुवंद: स उच्यत ।।(मा०) 

अर्थात्‌ आयु का हिल झोर अहित, रोगों के 

कारण ओर चिकित्सा, यह सब विषय जिस शाख्त 
में निर्यीत हैं, उसी शास्त्र का नाम प्रायुवेंद हे । 
इतना ही पर्य्याप्त नहीं; क्योंक्ति ये विषय तो शृथ्वी 
के सभी चिकित्सा-शास्त्रों में वात हैं। इसलिये 
झायुवंद का भेदरू लक्षण ( समान!समान जातीय 
व्यावतंक लक्षण ) यह भी ओर कहा गया हे-- 

“अनेन पुरुषों यरमात्‌ आयु्विन्द्रति वत्ति च | 

तस्मान्मुनिवरेरेष आयुवंद: प्रकीत्तित: ॥” 

(्‌ ० ) 
झथांत्‌ इस शास्त्र से मनुष्य दी्ायु ब्रा 

करता हे ओर भायु को जानता हे, इसीलिए इसका 
नाम आयुर्वेद है। और भी कहा है--- 

“तत्र आयुरवदयतीति आयुवेदः । कथमिति 
चेतू ? व्च्यतेस्वलक्षणतः, सुखासुखतः, द्विता- 
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आयुवद 

हितत:, प्रमाणाप्रमाणतश्च । यतग्र आयुष्याण्य- 
नायुष्यारिण च द्रव्यगुण कमोरि वेद्यति अतोडषि 
आयुर्वेद: ।” ( 'ब० सू० ३० भ० ) 

“आयु को विदित करानेवाला भ्र्थात्‌ आयु- 
विषय 5 ज्ञान के कर।नेवाले शास्त्र के। आयुर्वेद कद ते 
हैं। आयुर्वेद आयु का परिज्ञान छिस प्रकार कराता 
है; कहते हैं-- जेसे, आयु के लक्षण सुखायु, दुःखायु, 
द्वित श्रायु तथा अ्रद्वित भायु, आयु का प्रमाण और 
अप्रमाया, जिस प्रकार आयु के बढ़नेवाल्े पदार्थ 
आयु को बढ़ाते हैं एवं क्षय करते हैं झोर द्ृव्य, 
गुण, कम इन सबक! यथार्थ ज्ञान करानेवात्ते के 
आयुर्वेद कहते हैं|! 

इन सब कथनों का तारपय॑ यह हे कि, पृथ्वी 
में आयुर्वेद के सिवाय जितने चिढित्सा-शाख््र हैं, 
उनसें दीधंजीवन के लाभ के अपूर्वच उपयय रस/यनादि 
ओर आयु जानने के उपाय झरिष्ट लक्षएवदि कहीं 
भी उपदिष्ट नहीं हैं, इससे खूच्मदर्शियों के ह्ृदस में 
स्पष्ट प्रतीत होता है, कि आयुर्वेद का प्रतिपाद विषय 
अन्य सभी चिकित्सा-शाखरों से भिन्न ओर अतीव 
गोरवान्वित है । आयुर्वेदीथ चिक्कित्सा का प्रयोजन 
केवल शोगाक्रांत ब्यक्रि का रोगनिवारण हो नहीं, 
प्र्युत सुस्थ व्यक्कि की स्वास्थ्यरह्या और उसका 
दीघंजीवन प्राप्त करना आयुर्वेद-कल्पतरु का अम्ृतमय 
फल्न दे | 

सारांश आयुर्वेद वह विज्ञान तथा कला है, 
जिसकी सहायता से ऐसा सुश्षद्‌ जीवन बिताया 
जा सके, जो कि समाज के किये कल्याणकारी हो | 
यह चर# द्वारा को गई आयुवंद की परिभाषा का 
निचोड़ हे। उसडा ध्येय स्वस्थों के स्वास्थ्य की 


रक्ा करना, तथा बीमारों के। स्वस्थ करना है | यह 
सुश्र्‌त का वचन है | 


सुश्रुत ने कद्दा है, भायुर्वेद दो प्रकार का होता 
हे--( १ ) स्वस्थ आदमियों को स्वास्थ्य रक्षा 
ओर रोग हो जाने पर रोग का प्रतिकार । इसोलिए 
आयुर्वेदू-शासत्र में विस्तृत रूप से सभी प्रकार दा 
उपाय दिया हुआ हे | विकित्स। दो प्रकार की कही 
गईं हे भोषधि-साध्य ओर शखस्त-साध्य | इसी 
इृष्टि से भायुवेंद दो विभागों में विभक्न ढिय्रा गया 
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हे | काय विकिस्सक-संप्रदाय ओर शल्य-विकिः्सक 
संप्रदाय | | 

पर॑तु केवज्न मनुष्य स्वस्थ शरीर एवं दीघधे 
आयु ही के लेकर सुखी नहीं हो सकता है | धम्म, 
झथे, समान प्रभुति उनके विषयों से मनुष्य के सुख 
दुःख का संबंध है | इसीलिए ही अ्रयुर्वेद में धर्मे- 
नीति, अ्र्थ-नीति, समाज-नीति संबंधी भनेक बातें 
बताई गई हैं | 

आ्रायुवंद शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ ओर भी 
विशाल है । शआयुर्वेद केवत्न मनुष्यों काही चिकित्सा- 
शासत्र है सो नहीं-तरुक्षता, पशु-पत्षी प्रभति की 
चिकित्सा भी आयुर्वेद की अंगीभूत हे। इसलिए 
यृत्तायुर्वेद, भश्वायुर्वेद, गवायुरवेद्‌ और गजायुवंद 
श्रादि आयुर्वेदके नाना अंग कहे गए हैं । यद्यपि हम 
भारतवाधियों के दुर्भाग्यसे उन अं्भां के बढ़े-बड़े ग्रंथ 
विलुप्त हो गये, तथापि “अग्निपुराण ( २८१-२६१ 
अ० )” शाल्िहोन्र संद्िता” एवं “पालकाप्य 
संहिता'' आदि प्राचीन प्रंथों में जो आनकत्त वर्तम/न 
हैं, उन अंगोंका अच्छा परिचय मिक्षता है | मधूसूदन 
सरस्वती ने स्वरखित “प्रस्थान भेद ग्रंथ में काम- 
शाख््र को भी आयुर्वेद का अंग माना हे | 

अशयुवद भ्रष्टांग-शासत्र है 

सारांश यह है कि, आयुर्वेद अनेक शाखाश्रों 
में विभक्न जिकित्सा-सलाधन-जीवन का विज्ञान हे | 
बहुत प्राडोन काल से ही आयुवेद आठ भागों में 
विभक्त किया गया है। वे विभिन्न श।खाएँ इस ढंग 
से विभाजित की गईं हैं--- 

( $ ) काय-चिकित्सा---भोषधि-साध्य शरीर 
सम्बन्धी रोगों की विकिरपा अर्थात ओषधियों का 
व्यवहार, रोग का निदान तथा चिढित्सा-प्रणाक्ी । 


(२ ) शालाक्य-तन्त्र--या निदान तथा विशेष | 
विकित्सा; झाँख, नाक, कान तथा गला सम्बन्धी 


रोगों का निर्णय भर उनकी चिकित्सा। (३) 
शल्यतन्त्र-भर्थात्‌ जर्राही-यन्त्रशखप्राध्य रोगों का 
निर्णय भर उनकी चिकित्सा एवं दाई का काम | 
( ४ ) विष गभे निरोध ( सुशुत लिखित अगदु- 
संत्र ) का अर्थ हे-- विष संबंधी चिकित्सा भर्थात्‌ 
स्थावर और अंगम सभी प्रकार के विषों का परिशान 
और उसकी चिंकरसा--जिसमें साँप, विदछू, विष- 
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श्रायुवेद 
स्ोपड़ी, तथा अन्य कोढ़े सम्मिलित हैं | यही नहीं, 
बल्कि इसमें वे अटश्य छोड़े भी हैं जो वायु एवं जल्न- 
द्वारा बीमारी फेलाते हैं | ( ९ ) भूत-विद्या में राढ़- 
फूँक को प्रणाली सम्मिलित है, जिससे रोगी पर चढ़ा 
हुआ, कथित भूत उतारा जात/ था । भूतों के चढ़ने 
के राग के। विभिन्न प्रकार का मस्तिष्क का विकार 
समम्रा जाता था। ( ६ ) कोमार-भत्य-व्षों की 
चिकित्सा-शिशु-चिकित्सा भोर शिशु प/त्चन-विधि | 
(७ ) रसायन-शास््र-का भ्र्थ हे, बृद्धावस्था में 
शरीर में शक्रि लाना अथवा ज्वर से पीड़ित जीण' 
मनुष्यों की पुनः आयु शोक करने की चिढ़ित्सा | 
( ८) वाजीक रणु-तन्त्र श्रथवा जनन-शक्कि की रक्वा 
करना ए४ उसकी वृद्धि करना | उपयुक्र ८ प्रकारों 
में से ६ तो आज पूण रूप से पांश्चात्य देशों में 
व्यवह्वत किए जाते हैं, शेष दो पर भी पश्चात्य 
देशों में अमन करना आरंभ हो गया है और यूरोप 
में बड़े-बड़े विज्ञान-वेचां उनका अध्ययन कर रहे हैं। 
ये ही आायुवे द के अ्रष्टांग कहे गए हैं । 
आयुर्वेद का पू् ऐतिहासिक मूल 
वेद में आयवेंद 

आयुर्वेद शब्द में वेद शब्द देखकर काफी लोग 
यह बात सोचने क्गते हैं, कि आयुवेद्‌-शास्त्र भी 
बेद का अंग या परिशिष्ट हे । 

सुश्रत ने कढा हे कि आयुर्वेद अथवंवेद की 
शाखा हैं, यथा - “इहखल्वायुबदा नाम यदुपाड्भम 
थववदस्यानुत्पाद्यव प्रजा: जछोकशतसहस्रमध्याय 
सहसख्रत्च ऋतवान्‌ स्वयम्भूश इत्यादि । शर्थात्‌ 
“४ अआ्रायुवंद नामक श्रथवंतेद इस लक्ष-एलोकमण 
उपाजड् के। स्वयम्भू बह्मा ने प्रजा-स्ृष्टि के प्रथम ही 
बनाया था । अब तो वेद को पश्चिम के तमाम 
पंडितों ने संसार का प्राचीन सादित्य माना है । 
वस्‍्तुत: वेद को यदि झनादि ओर नित्य स्त्रीकार 
किया जाय, तो आयुर्वेद को भी नित्य और झनादि 
अवश्य स्वोकार करना पडढ़ेगा। महर्षि चरक भी 
कहते हैं कि --“भिषजां प्रध्टेणेव चतुर्णा बेदना- 
मात्मनोंडथवर्बेदे भक्ति रादेश्या ।” 

€ ० खि० ३० जा० ) 

झायुवद्‌ किस बेद्‌ के अंतर्गत झाता हे ओर 

किस वेद का उपाझ ठहरता है। इस विषय में 


जयपुर (०९४ नारे 


ू श्र 
भगवान्‌ वेदब्यास अपने “चरणश्यूह नास£ 
>थ में कहते हैं-- 
“सर्बधममेव॒ वेदानामुपवेदा भवन्ति ऋ/?वेदरय 
आयुव्वेद उपवेद:, यजुवंदस्य धनुवंद:, सामवेदस्य 
गान्धवेवेद:, अथववेदस्य शब्बशाख्रारि ।” 
अथति'“सभी वेद का एक उपचेद होता है। 
ऋग्वेद का उपवेद ( उपांग ) आयुर्वेद हे, यजर्वेद 
का धनुवेद, सामवेद का गान्धववेद ओर अथववेद 
के उपवेद को शख्शाख्त्र भ्र्थात्‌ शल्यतंत्र कहते हैं ।'! 
इन बातों में यय्यवि कुडद विरोध है, तथावि धिद्धांत 
यह है कि चारों वेदों में ही आयथवे द के विषय सूच्म 


रूप से पाये जाते | अतएव ब्रह्मवेवत्त पुराण में स्पष्ट 
किखा हे-- 
“ऋग्यजु: सामाथवोख्यान्‌ दृष्टबावेदान प्रजञापति/ 
विचिन्त्यतेयासर्थ वे आयुव्वेदं चकार सः ॥” 
इतने पर भी वैशणण अथवंवेद पर ही अधिक 
निभर क्‍यों करते हैं, इसका कारण चरक क! यह 
सूत्र हे-- 
“तत्रचेत प्रष्टारः स्प॒ुश्वतुर्णामक्‌ सामयजुरथव- 
वेदानां क॑ वेदमुपदिशन्त्यायुवेदबिद: १ तत्र 
भिषजा प्रष्ठेनेवं चतुर्णा ऋक्साम यजुरथववेदाना- 
मात्मनोउथवबेदे भक्तिरादेश्या। वेदोह्माथवंणः । 
स्वस्व्ययनवलि-मड्ल-ठोम नियमप्रायश्वित्तो पवास- 
मन्त्रादि-परिग्रहाश्िकित्सां प्राह |” (च० सू० 
३० आ० ) 
अथोत्‌ “यदि कोई पूछे आधयुर्वेदवेता ऋक-य जु:- 
साम-अथवे इन चार में से किम वेद के अवलंबन 
से उपदेश दे, तो चिकित्सक उक्र चारों में अथवंवेद 
पर अपनी भक्रि दिल्लाए| क्योंकि अथवं-प्रोक वेद 
ही स्वस्थ्ययन, वलि, मंगल, होम, नियम, प्रायश्वित, 
उपवास ओर मंत्रादि के स्वीकार कर चिकित्सा-तश्व 
का उपदेश देता है। ”” 
चरक और सुश्रत दोनों के अनुसार अथववेद्‌ 
आयुर्वेद का उद्गम है | 
अन्य वेदों में तो कम पर अथव वेद में व्यापक 
रूप से, आयुर्वेद की बातों, पिद्धास्तों, शरीर के 
विभिन्न भागों की बीमांरियों तथा दवाओं के सम्बन्ध 


में भहुतायत से उत्लेश डिया गया है । वास्तव में 
झायुणंद सम्यधी सूचनाभ्रों का वेढ़ों में प्रयुरता के 
के साथ मिलना हमें चकित कर देता है, विशेषत: 
उस समय जय कि, हम यढ सोचते हैं, $& उनसे 
मिलान करने पर वर्तमान आुर्वेदीय प्रंथों में संशो- 
घन करना, त्रुटिय्रोंको सुधारना तथा अतिरिक्त अंशों 
के जाइना एक निश्चित सीमा तक संभव है । 
उपयु'क्र वण न से यह्ट बात निर्तविवाद सिद्ध हो 
गई कि झायुवेद वेइ का दी एक उपदवेद हे एवं 
इसका प्रादुर्माव वेदों के साथ ही हुआ था। इस 
जिषय की पुष्टि के लिये कि, वेदों में आयुवे द का 
पर्याप्र वण न उपलब्ध है, एवं यड कि उस समय 
जिकित्सा शास्त्र चरम पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था, 
यदाँ कुछ ओर अवतर+ दिये जाते हैं--- 
“ध्रुव च्यवानमश्विना जरन्तं पुनयुत्रान॑ चक्रथुः 
शचीमि: | ( ऋग्वेद, ? । ११७ | १३ ) 
अशि्विनीकुमारों ने जरा जीए च्यवनऋषि के पुन- 
योविन प्रदान किया था | यह कथा वतंमान आयु- 
वेद में भी प्रसिद्ध है । यथा-- 
“अस्य प्रयोगाइयवन: सुबृद्धाउमू त्‌ पुनयुबा । ” 
( च० जचि० १ अ० ) 


“यदयातं दिवोदासाय वत्तिभरद्ाजायाखिना हयन्ता । 
रेव दवाह सचनो ग्थावांवृषभश्च शिंशुमारख् युक्ता॥” 


( ऋ० मं० $ सू० १६ ) 
इस मंत्र में आयुर्वेद के आाधाय दिवोदास 
ओर भरद्वाज के नाम अश्विनीकुमारों के साथ निर्दिष्ट 
हैं ओर द॒धी मंत्र से यह भी प्रतिपन्न होता है, कि 
ऋग्वेद के हस मंत्र के प्रादुभोाव के समय दिव्रोदास 
झोर भरद्वाज सुपरिखित थे । 
“सद्यो जद्जामायर्सी विश्पलाये धने हिते 
सतेवे प्रत्तमधत्तम्‌॥ ” (ऋग्वेद १। ११६ । ११) 
अथात्‌ खेन्न नामक राजाके संग्रांस में विश्पत्ञा 
नासनी एक स्त्री का पेर कटकर गिर गया था ओर 
झश्विनो कुमारों ने उसको कृत्रिम ( बनावटी ) पैर 
चढ़ाकर यों का सथों कर दिया था। इसी प्रकार 
अन्य बहुत से प्रमाण वेदों में आए हैं । यथा-- 
“आ्रक्ती ऋत्ाशव अश्विनावधत्तं ज्योतिरन्धाय 
चक्रथुतिचत्ते।। ” ( ऋग्वेद $|। ११७ | १७ ) 


-आंयुवद 
अश्विनीकुमारों ने अंधे ऋज़्ाश्य को चत्तुमान 
किया । 


“याम्ि: शचीभिशेषणा परावृ जमप्र अन्ध॑ श्रोरं 
चचुष एतवे कृथा: | _ (ऋग्वेद ३ । ११२ । ८) 
यापाये चित्‌ पितृपदे दुरोशे पर्ति जुय्यन्त्या 
अ्श्विनावदत्तम || ” ( ऋग्वेद | १।११७।७ ) 
इसके अतिरिक्र यह भी एक सुख्य बात हे कि 
बेदिरू मंत्रों में क्रमि-दश्य तथा आअश्श्य-दोनों प्रकार 
का वर्यांन आया हे ओर यह कहा गया हे कि उनसे 
बीमारी उत्पन्न होती हैं । 
ओर भी कहा है --- 
“यस्यौषधि: प्रसरताड़मड्ज परुस्परु”। (शु० य० 
१२ झ० ) 
इस मंत्र में शरीर के एक अंग में ओषध प्रयोग से 
झोर-ओर अंगों का रोग केसे झारोग्य होता था, 
इसका बृत्तान्त बीज रूप से वर्णित है । 
“दधि मधु घृतं सनीय प्राशर्यात जातरूपम |” 
दध्नः सौम्य प्रथ्यमानस्ययोडणिमा स ऊरद्धे समुददी- 
पति तत्सर्पिर्भवति,एवमेव खलु सौम्य अन्ञस्यास्य- 
मानस्य योंडशिमा स ऊद्ट समुदीपति” । 
ऐसा यज़ुरारण्यक षष्ठ अध्याय में ओर छुान्दोप- 
निषदादि में अज्ञन-विपाक क्रिया सुन्दर प्रकार से 
वर्णित है। इन सब उद्धरणों के देने ले इमारा 
अभिप्राय आयुर्वेद की श्रति प्रचीनता दिखलाना दे 
भारतीयों का जाने दीजिये। आज बड़े से बड़े 
अंगरेज़ ऐतिहासिर इस बात में एक मत हैं, कि 
ऋग्वेद ही पृथ्वी का आदि साहित्य दें + अस्तु, यह 
निर्विबाद सिद्ध है कि वेद के भति प्राचीनत्व के साथ 
ही झायवंद भी झ्ति प्राचीन हे । 
आयुर्वेद के समय निरूपण का प्रयत्न 
आयुर्वेद की उत्पत्ति का यथार्थ समय निश्चित 
करना हमारे छिए तो सवेथा असम्भव ही है। अनेक 
विद्वानों ने हस विषय में दिमाऱा लड़ाया ओर अब 
भी खड़ा रहे हैं| परंतु सश्ची कामय|बी झाज तक 
किसी के म हुईं, भाजतक कोई भी अपने निदिष्ट 
खतय तक न पहुँचा, सभी इधर-उधर लटकते रह 
गये | कोई कुछ कहता है झोर कोई कुछ, सब का 
मत भी एक नहीं | इस विषय में म० स० कृविराज 


१०६५ 


श्रायुवेद 
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गणनाथसेन जी के विचार एवं नियेय अवश्य सराह- 
नीय हैं, जिसे उनके एक लेख से, यहाँ अविकल 
उद्धत ढिया जाता है। वह इस प्रकार है-- 
बेद के समान पुराणों में भी आयुर्वेद का 
प्रसंग जहाँ तहाँ बहुत पाया जाता है | मद्दाभारत में 
उदाहरण मिलने की कमी नहीं हे--- 
“कचिते कुशला बेदाः अ्रष्टोंगेच चिकित्सिते ।” 
( महा० सभा० ३३ झ० ) 
“आयुवद विदस्तस्मात त्रिधातु' मां प्रचक्षते ।” 
( महा० शान्ति० १३७ झ० ) 
दशशनशास्त्रों में भी आयुर्वेद का प्रसंग 
मिलता हें--- 
“मन्त्रायुबद प्रामाण्यात्‌ तत प्रांमाण्याम्‌” । 
( गौतम सूत्र ) इत्यादि । 
इस गौतम सूत्र सेभी आयुव्द्‌ का झति- 
प्राचीनत्व प्रतिपक्ष होता हे | स्मृति अंधों में “याश्ष- 
चल्क्य स्छुति अतिप्राचीन ग्रंथ हें--हस याज्ञवल्कय- 
स्मृति में भी अक्तविपाक क्रिया भोर अस्थि-गणनादि 
आयुर्वेद के डिपिय स्पष्ट मिलते हैं। 
वेद का समय नियणंय असम्भव होने पर भी, 
मद्दाभारत के समय नियणंय का एक भअपूर्य द्वार 
“बृहत्संद्ित।” में देखा जाता हे । वह यह हे कि-- 
“आसन मधासु मुनयः शासति प्रथ्तीं युधिष्तिरे 
नपतो । पटद्विक पद्चद्धियुत: शककालस्तस्य राज्ष 
स्यात्‌ 
अथात्‌ जिस समय युघिष्टिर राज्य-शासन 
करते थे, सप्तषि संडज्ञ मधा नत्तनश्न में रहा। सप्तषि 
मंडल का यह नियम है कि, “एकेकस्मिन्नत्ते शर्त 
शत ते चरन्ति वषोणाम्‌' । अआाचाय्यं बाराहमिहिर 
ने जो गणना कर सिद्धांत किया है, उसके श्रनुसार 
युधिष्टिर का राज्यकाज्न इस समय ४३२५३ वर्ष 
पहले वझहरता है | काश्मीर के प्रसिद्ध इतिहास राज- 
तरड्विणी में निर्णीत महासारत को समय-गयाना इस 
गणना से प्राय: ठीक--% मिलती है। अतः महा- 
भारत रचना के लिये ३६० वर्ष यदि छोड़ भी दिये 
जाँय, तो भी महाभारत अन्ततः: ४००० वर्ष का 
प्राचीन हे; इसमें कुबु री संदेश नहीं करना चाहिये। 
( अब आप स्वयं विचार सकते हैं कि,जो क्ोग ऋग्वेद 
के केवल ४००० वर्ष मान्न का पुराना मानते हैं, वे 


आयुर्वेद 

कहाँ तक सत्य मार्ग पर हैं ) जा हो, जब इस महा- 

भारत के “देवर्षिचरितं गाग्ये: ऋष्णात्रेयश्विकित्सि- 
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तम्‌” तथा “श्याम्रायनाथ गाग्यश्व जाबालि: सुश्रुव 


स्तथां। विश्वामित्रात्मजाः सर्वमुनयो ब्रह्मवादिन:॥।” 
इन दो प्रसंगों में आश्रेय झोर सुश्रुत के नाम 


न न १९ अलकनन कर मेनन 


मिलते हैं, तब्र चरक गोर सुश्र_त-संहिता के मूल 


ग्रंथ आत्रेय संहिता, अग्निवेशसंडिता, बृद्धसुश्रुत 
प्रभति महागंधथों की विद्यमानता महाभारत के पूछ- , 
काल में भथवा सम समय में अदश्य प्रतीत डोती 


हे। “कठ चरकाल्लुक्‌' इस पाणिनीय सूत्र से भी 
चरक संहिता की श्रति प्राचोनता सिद्ध होती है । 


क्योंकि पाणिनि का समय अंततः दो इजार वर्ष 


के पूर्व निर्तविबाद सव्ंवादिसम्मति से सुनिर्णीत 


हो चुहा है | अ्रतएवं प्राचीन मूक्न संदिताओंकः : 
अंततः चारहजार वर्ष पूरे ओर वतंम्रान चरकसंहिता 


का समय अंततः दो हजार वर्ष पूर्व का होना सिद्ध 


हुआ | इस विषय पर ओर संदेह होना नहीं चाडिये। 


यूरोपीय ऐतिह।सिक लोगों में सुप्रसिद्ध डाक्टर 


रायल अपने “|:53७ए ०7 ४ी:6 शघंवुणंधए 
57 मात्र ७०१७०३४०”? नामक ग्रंथ में क्या 
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अर्थात्‌ “भ्रब्रियन इतिहास में स्पष्ट छोख है 


कि, वे लोग 'शरक” और “ससरद्‌” नामक दो 
चिकित्सा अंथ दिंदुस्तानसे साथ के गये, भोर पारस्य 
देश के पंडितों से उनका उस्था कराया | भाचीन 
मिसर ( इजिप्ट ) देशवातियों ने, अरब देशियों से, 
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इन महा अन्थों के उपदेश लिए और मिसर देश- 
वासियों से ग्रीसवालों ने आयुवे द के तस्वाँ को 
सीख। । डॉक्टर रायज्ष आगे चलकर कहते हैं कि 
रूस के सुल्तान “झजत्॒मंजर” ने सम्पूण पृथ्वी के 
वेचों को बुलाकर एक विशाल वैद्य-सम्मेलन किया 
एवं ये “शरक'” ओर “ससरद” ८ अर्थात्‌ अपने 
चरक ओर सुश्रुत ) बेग्यक के श्रेष्ठ अंथ माने गये 
ओर प्॒थ्वीमंडल के समस्त चिहित्सकोर्मे सतादरणीय 
हुए हे 

८उयुन-उल्‌-अग्या फितु ज्ष-कातुत्त-हतिब्या”” नामक 
अरबी अंथ में भी लिखा है कि सन्‌ ई० की आठवीं 
शताब्दी में भारतवर्षीय पंडितों के अधोन बगदादकी 
राजसभा में बेठ लाग ज्योतिष और झायुवद्‌ पढ़ते 
थे। सरक्‌, सस*द ओोर य्ेदान नामक तोन झआयुर्वेद्रि 
ग्रंथ भारतवर्ष के ब्लॉग भ्रब देश ले गए | उक् तीनों 
ग्रन्थ चरक, सुश्रुव भोर निदान नाम के अपभअश 
जैपे हैं । इससे स्पष्ट हैं कि यद बोत अच्टम शता- 
ब्शी को है | इसी से डाक्टर रायज्न महोदय का अरनु- 
मान है कि »युर्वेद अ्रन्तत: दो इज़ार वर्ष के पूरे 
बहुत द्टी उन्नतावस्था के प्राप्त हुझ्ला था । 


डाक्टर वाइज ने अपने “(:0777909707898 
07 मरंगतेषर ॥000]70 नाम ग्रंथ में कहा 
है कि, “]६, ए88 77090 770090]ए 8५ णों8 
#"37]ए ए#०0प०व (4, ०७,, ४७००प७॥६ (788 
९०७॥/व।१08.. 0९40॥6 (॥पएं30 ) 798 
ध68ए ४0ं.रव6७व॑ ७ 6७792 2387 
ए]00 8पर०।) 8700088 8४ ६0 9078))90 
()07 40 97'047०७ 8780879॥80 पए्ा0779 
0॥ 7०त07० 0(०0., ७६४७. 

अर्थात्‌ खीप्ट जन्म के तीन सो वर्ष पूर्व, दिंदुओं 
का चिकित्पा-शाखत्र इतनी उच्नतावस्था पर थां, कि 
उस समय विहित्पा जिषयपर अति मनो(स प्रश्यात्षी 
के अनेक अपूर्व ग्रंथों की रचना हुईं थी | 

परंतु यहाँ यद भी कहना भावश्यक है कि, 
प्राचीन भझायुर्वेद के मूझ्न अंथ हस समय प्राय: नहीं 
टिकते ओर वर्ततान चरक, सुथ्रुत प्राचीन प्रैथों के 
जीण'-शीण भग्नावशेष मात्र हैं। हस गातके प्रमाण 
वतमान प्रंथों में ही बहुत मिक्षते हैं, प्रतिसंस्कर्ताओों 
के सूखे लेख भी पनेक हैं | 


आयुवंद 
भारतीय आयुवद का इतिहास 
वेदिककाल्न में झयुवेद की उत्पत्ति एवं 
वििज्वास के संबन्ब में जो कथानह दिये गये हैं, वे 
बड़े ही वित्तकपक हैं। चरक झोर सुभ्रुत में उनका 
वर्णन इस प्रकार किया गया है -- 
ब्रह्मा ने अपने ध्यान-नियोग से झायुवेदशासत्र को 
उत्पन्न किया और प्रजापति का उसकी शिक्षा दी । 
प्रजापति ने अशि्विनीकुमारों को बताया । वे दैवी 
चिढिस्सक बने | तदुपरांत दिमालय पर २हनेवात्ते 
देवताओं के स्वामी हण्द्र ने अयक्द्‌ का ज्ञान प्राप्त 
किया | इंद्र ने उसको शित्षा समस्त ऋषियों ओर 
सुनियों को दी, जो मनुष्य जाति को सेवा करने की 
भावना से, उसकी शिक्षा लेने को उत्साहित हुये थे | 
इंद्र के दो शिष्य भरद्वज भ्थवा आज्नेय ( प्रयाग ) 
एवं राजा दिवोदास घन्वन्तरि ( बनारस ) आयुवदु- 
शास्त्र के प्रकांड पंडित एवं अनुभवी चिकित्सक सिद्ध 
हुये | आत्रेय को ओषधि-चिकित्सा-प्रणाली (चैश्वक) 
एवं घन्वन्तरि ने (जों कि आयु-द-शासत्र पारंगत 
देवता घन्वन्तर के अवतार माने जाते हैं ) चीर-फाड़ 
( जरांही ) प्रथाली को नींव डाली | 


बहुत संभवत: भारतीय इतिदा|स के बोदकात्न 
के आरंभ में एक नई श्रेणी के चिकित्सकों का 
झाविभाँव हुआ--जो लिख नाम से प्रसिद्ध थे | ये 
लोग रसायन-विद्या द्वारा विकितस्सा करते थे ओर 
घातुशों के उपयोग से बीमारियों को अच्छा करते 
थे, विशेषतः पारे का अधिक उपयोग करते थे। 
“रसायन” तथा “'वाजीकरण” इन दो विषयों में 
उनका अध्ययन बहुत बढ़ा-चढ़ा थ। | 


इस विषय में बस इतना ही कद्दकर, 
यहाँ से आगे भायुवद का बथासर्भव क्रमवद्ध एवं 
सुबिस्तृत इतिबृत्त देने का प्रयत्न किया जायगा | 
वर्यानासोकरयर्यार्थ इतिदासकरों ने भारतीय 
झायुरवद्‌ के इतिहास को भ्रधोज्निखित चार भागों में 
विभाजित किया हे--- 

(१) आधद्य देवकाल वा प्रभातकाल-जक्षा 
से तगाकर इंद्र तक परंपरानुसार, जिस प्रकार भायु- 
बंद का अचतरण एवं विकास हुआ, उतने काञ् को 
झायुवेद के इतिहास का प्रभातकाल या देवकाल 
कहते हैं; क्योंकि उक्त काल तक यह विधा केवल 
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आंयुवद 
स्वर्ग में, देवताशों तक ही सीमित रही। (२) 
मध्यकाल, जिसके पुन; ये दो भाग होजाते हैं-- 
(अर ) बेदिककाल भौर (भा) आषकात वा संहि- 
ताकाल--भरद्वाज वा गआआत्रेय ओर धघन्वन्तरि से 
लगाकर बोद्धधर्म के प्रचार से पूर्व का समय, इस 
काल के अतर्गंत कह्दा जा सकता है। जितनी भी 
मोलिक ( संद्विताओ्ों को ) रचनाएं हुई हैं, वे प्रायः 
इस काल्ष में हुई हैं। इसके बाद से संग्रहकर्त्ता श्रों 
का प्रादुर्भावह्ाज्न आता हे | उस काल में छिन्न-भिन्न 
विशीर्ण प्रात्रीन प्रायुन्द-साहिस्य का संकलन वा 
संप्रह एवं आपूरण हुआ | अस्‍स्तु, उसे आयदवेद का 
(३ ) अपराह्ृकाल या संग्रह युग कहना चाहिए | 
आपंयुग से लेकर भावश्तिश्र के युग तहृ संग्रहकाल 
कहा जा सक्रत। है । इसी काल की आदि में रसवैद्यों 
का भी आविर्भाव हुआ था | भस्तु, इसे सिद्ध या 
तन्त्र युग भी कहते दे । इसके उपरांत सुसलमानों 
के पदपंण के साथ ही आयुद की रद्दी सही गौरव- 
गरिमा भी विध्वस्त होरर रसातल को चनच्नो गईं | 
अस्तु, उस काल को इसका वास्तविक ( ४) अवब- 
नतिकाल कद्दा जा मर्तता है| श्रागे इनमें से प्रत्येक 
काल का हतिद्ास, तत्कालीन लेख 8ों एवं उनके 
ग्रन्थों का संज्ेप में परिचय दिया जाता है-- 
आद्य देवकाल वा प्रभात-कराल 

आयुर्वेद्‌ के जन्म के जिषय में चरक-सुश्रुतादि 
ग्रंथों में इस प्रक/र उल्लिखित हे। 

जगत्‌ की स्वृष्टि करनेवाले ब्रह्मा के मन में ण्द्द 
शास्त्र पद्चलते पदल्न प्रारंभ टूआ। तात्पय यद्द कि झ्ादि 
पुरुष स्वयं ब्रह्मा जो आयुर्वेद के प्रथम प्रण्ता और 
प्रवत्तक हुए, जो हिंदुओं की त्रिमूर्ति में से एक हैं। 
उन्ददों नेप्रथम भायुर्वेदीय लत्ञ-श्लो कमयो एक विशाद्ध 
संद्दिता की रचना की, जिसे 'त्रह्म संहिता” कद्दते 
हैं। सुनते हैं, कि इस मंथर्म नेरोग्य-प्राप्ति एवं दीर्घ- 
जीवनोपाय भादि विषयों पर यथेष्ट प्रकाश डाला 
गया है | परंतु जब उन्होंने देखा, हि मनुष्यों की 
झायु ओर योग्यता इतनी नहीं, जो उससे पूर्णतया 
लाभ उठा सकें, तब उन्होंने उसे संक्षेप कर दिया | 
इसमें रोगों के मिदान, लक्षण ओर चिढक्रस्सा का 
सबिस्तरोएजेख हे | इसे भारतवासियों की प्रशीनतम्‌ 
रचना कहनी चाहिए | पर झाजकक्ष यह कहीं नहीं 
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मिलती; क्योंकि न यह झसोी हृदय पट पर अंकित 
(झर्थात्‌ न किसी को याद ) रे ओर न किसी 
काराज़ पर लिखा हे | कोई-कोई कडते हैं, कि सुश्र॒त 
के पद्च भाग में, इस ग्रन्थ के श्लोकों की भकलक पाई 
जाती है । 
अपनी पुस्तक रचने के बाद ब्रद्मदेव ने संसार 
के उपकांरा्थ दुक्ञप्रजापति को झायुर्वेद्‌ पढ़ाया | 
उन्होंने मी झपने नाम से एक ग्रथ निर्माण किया, 
जिसे “प्रजापति-संहिता” कहते हैं । यह ऊथ भी 
झाजकत्न भप्राप्य हे । 
फिर दक्ष प्रजापति ने स्वर्ग के वरेशद्य दोनों 
अश्िविनीकुपरारों के! आयुर्वेद को शित्ता दी । यह 
दोनों सहोदर आता थे, जिनके पितृदेव सूथे ओर 
माता छाया थीं | यद्द दोनों भाई यूनानी हकोम 
देस्कूरियन से मिक्षते जुजते दें । क्योंकि इन्हें भी 
देववेश भोर शल्यतन्त्रविद्‌ समका जाता हैं | प्राचीन 
शास्त्रों के अध्ययन से यद्द मालूम होता हैं कि यद्द 
दोनों भाई शख्र-कर्म में अत्यन्त दत्त ओर घिद्धहवस्त 
थे। इन दोनों भाइयों ने, इस विषय में बड़ी भारी 
उन्‍नति की ओर ख़्ब नाध्ष कमाया | सुरपुरी में ये 
दोनों भाई ही देवताश्ों की चिक्िर्सा करते थे । इनके 
विषय में श्रतीव विलक्षण एव विस्मयकारक आाख्या- 
यिकाएं प्रसिद्ध दें । 
चरक में उल्लेख है--- 
“अशिवनो देव भिषजो यश्ञ वाह्वितिस्मृतों । 
दत्तस्यहि शिरश्छिन्न पुनस्ताभ्यां समाहितम!। 
प्रशीणोदशनाः पृष्णों नेत्र नष्टे भगरय च॑। 
वजिणश्व भुजस्तम्भस्ताभ्यामेत्र चिकित्सित;॥ 
चिकित्सितस्तु शीतांशुग्र हीतो राजयह्मणा । 
सोमान्निपतितश्रन्द्र: कतस्ताभ्यां पुनः सुखी ॥ 
भागवश्च्यवनः कामीवृद्ध: सन्विकृतिंगतः । 
वीतबर्ण स्वरोपेतः ऋतस्ताभ्यां पुनर्युत्रा ॥ 
एतेश्चान्येश्व बहुमिः कर्ममिरभिंषगुत्तमो । 
बभूवतुभ्ेशंपूज्याविन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ ॥ 
प्रहा: म्तोत्राणि मन्त्रारि तथान्यानि दृजी पेच । 
धूम्राश् पशवस्ताभ्यां प्रकल्प्यन्ते द्विजातिमिः ॥ 
६ चरक ) 
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अर्थात्‌ “झरिवनीकुसछार देवताशों के वेश 
हैं। इनको यज्ञ में भाग भी दिया जाता है | इन्होंने 
दत्त के कटे हुये सिर के! जोड़ दिया था । पूषा देवके 
गिरे हुये दाँतों के ओर भगदेव के नष्ट नेन्नों को फिर 
उत्तम बना दिया था। इंद्र की स्तम्मित भुआाओं 
को विकित्सा की थी, राभयक्षमः से ब्य/कुल हुये 
चन्द्रमा की भरिवनाीकुमारों ने दी अच्छा किया। 
सोमभाव से नष्ट हुये चन्द्रमा को हन्दोंने सुरती 
किया ओर भगु के पुश्नर च्यवनऋषि कामदश होने से 
वृद्धावस्था सें विकृत हो गये थे, उनके भी इन्होंने 
ही वर्यांस्वर्युक्न पुन: युवा बना दिया । इस प्रकार 
के बहुत से योग्य भोर उत्तम चिकिस्सा-कम डिये। 
उन कर्मा के प्रसात से यह अशिवनीकमार हूंद।दि 
देवता ओर महात्म/भों के विशेष पूजनोीय हुये | 
इसीजिये द्विजाति भी उनके अपेणा, मंदिर, स्तोश्र, 
मन्त्र, घृतकी आहुति, घूप ओर यज्ञ-याग करते हैं।” 
भावप्रकाश में भी लिखा हें--- 
“स्वयम्मुवः शिरन्छिन्न भेरवण रुषाउथ तत्‌ । 
अश्विभ्यां संहितं तस्मात्‌ तो जातो यज्ञभागिनो ॥ 
देवासुररणे देवा देत्ये्य सक्षता: कृताः । 
अज्ञतास्त कृताः सद्मो दख्लाभ्यामद्भूतं महतू ॥ 
वज़िणा5भूड्ू जस्तम्भः स दख्राभ्यां चिकिध्सितः । 
सामप्निपतितश्रन्द्रस्ताभ्यामेब सुखीक्ृतः ॥ 
विशीणों :दशन८ पुष्णों नेत्रे नष्टे भगस्य च । 
शशिना राजयक्तमाउभूद्श्विभ्यां ते चिकित्सिता:॥ 
( भा० $ भ० ) 
अर्थात्‌-( $ ) इन्होंने दस प्रजापति के कटे 
हुये शिर के जोड़ दिया था, (२) जब कभी 
देवताओं झोर राक्षसों में संग्राम होता था,तो यह घायल 
देवताओं के स्तों आदि का उपचार प॒वं चिकित्सा 
किया करते थे। भ्रस्तु, ८ ३ ) एक बार एक युद्ध में 
महाराज इन्द्र क। भुजा नाकारा हो गया था; परन्तु 
इनकी चिकित्सा से यह सवेथा दवेंबत्‌ हो गया, 
(४ ) सोम भाव से नष्ट हुए चन्वत॒सा को इन्हनि 
सुखी किया | (२) पूषा देवता के कुछ दाँत गिर 
गए थे,इम्होंने उसे पुनः कगा दिये थे । ( ६ )भगदे- 
यता की बिगड़ी हुई आँखों को इन्होंने ठीक किया 
अथोत उन्हें अजुमान कर दिया था और ( ७ ) 


खनन्‍्द्रदेव को राजयचमा का जो रोग हो गया था, 
वह भी इन्दीं की विकिस्सा से अ्रष्छा हुआ, 
( बेद के अनुसार-विश्याला नाम्ती एक कुमारी 
लड़की की, किसी युद्ध में टॉग कट गई थी, डसकी 
जगदह इन देव वेदों ने लोहे की कृश्नरिम टाँग लगा 
दी थी ) इत्यादि, इत्यादि । 

हन्होंने ने भी अपने नाम से एक ग्रन्थ निर्माण 
किया था, जिसे “अशि-संद्िता” कहते हैं | किन्तु, 
झाजकल यह ग्रंथ भ्प्राप्य है | 


अश्विनीकुमारों की उद्भट विद्व ता एवं उनकी 
अज़ुत चिकिससा-प्रणात्ञी पर देवराज इन्द्र मुग्ध 
होगए ।:वे हिमालय के उस पार ( तिब्बत) ) रहा 
करते थे । उन्होंने इनसे इस विद्या के सीखने की 
इहृण्छा प्रगट की | भ्रश्विनीकुमारों ने मदह्दाराज इन्द्र 
को प्रेमपूवंक पूण तया आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान 
की | उन्होंने भी एक संहिता दी रचना की, जो 
“वबल्लभित्‌-संहिता'” के नाम से प्रसिद्ध हुईं | इसका 
भी झाजकल पता नहीं लगता । 

बस यहां से, इतिहास के इस प्रथमकाल-देव- 
काल का भनन्‍्त होता हे | भब तक झायुवेंद्‌ स्वगंलो$ 
में ही आबद्ध था, मत्य-लोक में इसझूा प्रणेश नहीं 
हुआ था । इस प्रकार ब्रह्मा से लेकर इन्द्र तह 
परम्परा से आयी हुई भ्रायुवद-विद्या के समय निरू- 
पण का कार्य हमारे लिए स्वधा ध्रशक्य हे | फिरभी 
किसी-किसी पाश्चात्य ऐतिहासिक ने इसके समय 
निर्धारण का साइस किया हे। परन्तु उसे भ्रभी 
संदेह-रहित न समझकर, यहाँ नहों दिया गय। श्री मान्‌ 
मदह।मदहदोपाध्याय कविराजगणनाथसेनजी महोदयने हस 
देवयुगार्य-काल के विषय में रेवक् इतना ही किखा 
है, कि वह अति प्राचीन एवं स्मरणातीत हे | इम 
भी यदी कहकर इस वार्त्ता को यहीं समाप्त करते हैं । 


इसके उपरान्त इसके द्वितीय-काल--संहि ता- 
काल का प्रारम्भ होता दे | 
संहिता-काल या आपषे-कांल 
जैसा हरि ऊपर इमने क़िखा हे, इन्द्र तक यह 
झायुर्वेद्‌-विद्या केवल स्वगे में दी रही । फिर इन्द्र से 
पूक ओर भरदह्ाज ऋषि ने इस विद्या की शिक्षा 
पाकर मस्य-क्रोक में भ्राश्रेय आदि ऋषियों द्वारा काय- 
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शेड 


आयुवद्‌ 


चिकित्सा का, जिसे श्रात्रेय-संप्रदाय या चरक-संप्र- 
दाय कहते हैं, स्थापन किया ओर दूसरी ओर 
धन्वन्तरिने शस्त्र-चिकित्सा की, जिसे घन्वन्तारि- सं प्र- 
दाय वा सुश्रुत-संप्रदाय कहते हैं, नींव डाली | पुनः 
क्रमशः कार्य विभागानुसार उनसे ही अष्टांज्-वेयक- 
तंत्रकारों का प्रोदुभांव हुआ । इस प्रकार मस्ये-लोक 
में इस अष्टांग-विद्या के आदि प्रवत्तंक इन्द्र के शिव्य 
घन्वन्तरि ओर आत्रेय से लेकर झागे के काञ्व को 
हम संहिता-काज्न वा आपन-काल कहेंगे । इतिद्ास- 
कारों ने आज से २१५०० वर्ष पूर्व, एकाजिक सहरत्त 
वर्ष व्यापी इस युग का समय निश्चित किया हे । 


घेदिकाचार-गोरव के नष्ट होने ओर महत्िं- 
गय के तीघ्र प्रभावके लुप्तप्राय होने के उपरांत, भाज 
२५९०० वर्ष हुए, कि नवीन धर्म प्रवत्तक भगवान 
बुद्ध का आविभाव हुआ | झ्राज से २००० वर्ष से 
किल्लित्‌ पूछे चरकादि वेश्क के प्रति संस्कर्त्ताओं के 
प्रादुभू'त दोने से, यह प्रगट होता हे कि, उस समय 
में आषं-प्रन्थ प्रतिसंस्कारापेद्रणीय थे | एवं उनकेथोड़े 
काज़ बाद ही इृढबल वाग्भटादि वेचद्यकाचाय्य गण 
हुए । अत: आज से १५०० वर्ष पूर्व से ही झाष॑युग 
का अंत हो गया, ऐसा कद्दा जा सकता हे । परंतु 
झाजकल्ञ जो प्राचीन ग्रन्थ एवं टीका पाई जाती हे, 
उससे यह स्पष्ट साबित होता है, कि आझाठसो वर्ष 
पहल्ले प्राचोन समयके लिखे हुए अंथ पाये जाते थे | 


झायुवेद के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता 
चलता है, है संद्विताकारों का समप और उससे 
झागे का संबन्धित-काज़् सबही प्रायः भायुर्वेद का 
स्वर्य-समय अथवा दूसरे शब्दों में आयुर्वेद का 
मध्यान्ह-सूर्य कह्दा जा सकता हे। इस काल में 
महिंयों ने गज्जाश्व-झायुवंदादि नाना उपाह़ और 
ओर मानुष-जिकित्सा-शाख्र भादि का ब्वोक में प्रण- 
यन एवं प्रचार किया | जितनी भी मौलिक रचनाएँ 
लब्ध होती हैं, वह इसी काल की परमविभूति हैं । 
इसके अनन्तर अपरान्ह काल में झआायुवद को जो 
स्थिति थी, वह प्राय: बहुत ही विकट पायी जाती हे, 
जिसका आगे उस्लेख किया जायगा । 

आयुवद के अष्टांग 

कह! जाता हे, कि आंयुवेद्‌ भ्रष्टांग-शास्त्र हे | 

इन आठ अंगों के नाम ये हैं--- 


पी 


आयुषद्‌ 


“शल्य शालाक्य कायचिकित्सा भूतविद्या 
कौमारभत्यमगद-तन्त्र रसायन-तन्त्र वाजीकरण 
तन्त्रमिति ।” (सु० सू० + अ० ) भन्‍्यश्व-- 

“काय-चिकित्सा शालाक्य शल्यापहतुक॑ विष- 
गरवेरोधिक प्रशमनं भूतविद्या कोमारभत्यं रसा- 
यन वाजीकरणम्‌ ।”' ( च० सू० ३० अझ० ) 

अथोत्‌-काय चिकित्सा, शब्यतन्न्र, शालाक्यतन्त्र 
भूतविद्या, कोमारभृत्य, अगद॒तंत्र, रसायन झोर वाजी- 
करण । इन चिकित्साड़ों में रसा*न ओर वाजीकरण 
स्वस्थ की स्वास्थ्य रक्चमा तथा जीद-शीण , निस्तेज 
रोगी के! बन्-चण योत्रनादि देने के क्षिये शोर शेष 
६ जिकित्साज्ों का उद्देश्य रोगी का गोग नित्रा- 
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रण हे | आज कल्न जिस प्रकार पाश्चात्य चिडित्सा 
के अनेक भिन्न-सिश्र विशेषज्ञ थिकित्सक्ष दिखाई : 


पढ़ते हैं, उसी प्रकार प्राचीन समय में भी भायुवेद 
के भनक विशेषज्ञ (७0००४०।१७५७) थे । वे क्ञोग 


काय-जिकित्सक ( ?|।ए87048]] ), शल्यतान्त्रिक, 
शल्यापहरत्ता वा जरोह ( 007'20७0॥ ), शाज्ञाकी ' 
जिकित्सक ( 059००४७]45७8 47 :0ए०, 4५8]' ' 
स्‍९086 ४700 १7708 445095९०७), भगदुत/निन्रक, 


या विष-चिकित्मक ( ।0500]02[805 ), भूत- 


] 
| 


वैद्य, कोम।रभत्यक, रासायनिक ओर वाजीह्रणिक : 
कहे जाते थे। अश्रायुवेंद की हइन सब भिन्न-भिन्न : 
श।खाओरों की बहुत उन्नति हुई थी ओर कम से कम : 
प्राथः हर एक शाखाओं की झ्राठ या दुश संद्ितायें 
( 3&५५)०7409४ए७ ए0॥]79 ) बन गई थीं। : 


इस प्रकार पचास साठ गअ्ंथो के नाम और पाटोद्धार 
सद्वित सात झआाठसी वर्ष पह्विल्ल बनाई हुई टीका, पाई 
जाती है | यद्द बहुत दु:ख का विषय है, कि इन मूल 
प्रँथों मे से अधिकांश, शाष्ट्ू विप्त्र आदि अनेक 
कारणों से लुप्त हो गये हैं। चरछ, सुश्रुत, वाग्मद्ट 
झादि जितने प्रामाणिक ग्रंथ आज कल्न पाये जाते हैं, 
वे सब अधिकांश केवल प्राचीन संहिताशों का प्रति- 
संस्कार ( १02007[7]907078 > या संग्रह 
मान्न ही हैं । भागे अब हम क्रमश; इनमें से प्रत्येक 
ऋंग के प्रवत्तक, पएतसत्काज्ञीन विद्व/्नों पृुव॑ उनके 
ग्रथों आदि का संत्तिप विवरण ( प्रत्यक्ष शरीर प्रथम 
भ'गके उपोद्धात एवं कतिपय अन्य अंथों पुव॑ क्लेखों 
के आधार पर ) किखते हैं | 
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( १) काय-चिकित्सा 
कायबिकित्सा-( 72798000७ 04 | ०व१ां- 
070 ) भायुवे द्‌ वा चिकित्सा-शास्त्र का वह अंग, 
जिसमें ज्वर अतिसार झादि कासिक रोगों की विकि- 
त्सा का उल्लेख होता है | काय-जिकित्साका शबद॒।र्थ 
शारीर-चिकित्सा हैं| थों तो सभी व्यिकित्सा-शास्त्र 
इस बविकित्साड़ के अंतभूत ही हैं, तथापि इसमें 
विशेषता यह है कि, काटना -फा९ना झादि शल्यतनत्र 
तथा शालाक्थतंश्र के का्मके न कर, केवल ओषधों 
से रोगों का प्रतिकार करना काय-जिकित्सा का 
प्रधान कार्य है| इस समय भझ्रायुवे द के अन्यान्य 
अंगों का विलोप होने पर भी काय-चिकित्सा वर्तमान 
रहने से आयुवे'द का गोरव रक्षित दो रद्दा है । इस 
अंग के आदि प्रवत्तक महर्षि आन्नेय हैं | 

महपिं आत्रेय 

चशक संहिता में लिखा है कि, एक समय 
मत्यलोक में लोगों के रोगों से पीढ़ित देखऋूर 
दयाद्र हृदय भरद्वाज, भ्रज्जिरा, जमदग्नि, वसिष्ठ, 
विश्वाप्रिन्न प्रभति अ्रनेक महर्षियों ने हिमालय के 
सानुप्ररश में महापभा की थी, उस सभा के निर्यय 
के अनुसार भरद्वाज मुनि देवलोक में जाकर हन्द्र से 
झायुवेद का अध्ययन करके आये | डन भरद्वाज से 
झात्रय ऋषि ने अ्रायुवंद की शिक्षा पायी । किसी- 
किसी के अश्रनुसार भरदह्वाज और आन्रय एक दी 
व्यक्रि हैं | भ्स्तु, उनके अनुसार स्वयं मद्दषि भाज़ेय 
ने राजा इन्द्र से श्रायुवंद सीखा | 

इनकी लिखी हुईं कई पुस्तक हैं, जिनमें से 
“अवि-संदिता” विशाष उद्येखनीय हैे। यह पंथ 
चार भागों में विभक्र है, जिनमें कुल ४६१०० 
श्लोक हैं । भारतीय चिकित्सा-शासत्र विषप्रक यह 
प्रथम उदल्लिखत पुस्तक है, जो श्रेष्ठ एवं प्रमाण मांनी 
जाती है ओर तदुत्तरकाज्ऩीन सभी अंथों की उदू- 
गम है | 

पीछे अामश्नेय के ६ शिष्य हुये | उन ६ शिष्यों 
ने अपने-अपने नामों से एक-एक संहिता की रखना 
कर मश्येज्ञोक में आयुर्वद का प्रधार किया | टन 
६ शिव्यों के नाम अग्निवेश, भेल, जतुकर ण, परा- 
शर, हारीत ओर च्षारपाणी थे। इनके मध्य महर्थिं 
अग्निवेश ही सबकी अपेक्षा कुश।म बुद्धि एवं मेधावी 


आयुर्वेद 
थे। यही वत्तम्रान चरक-संहिता के पिठस्वरूप हैं। 
हनकी प्रथीत अग्निवेश-संहिता ही वत्तेमान चाक- 
संडिताका मूल ग्रन्थ है, क्योहि वत्तमान चरक संदिता 
हप मूत्त प्रन्थ का प्रतिसंस्कृत ओर दृदवल नामक 
आचार्य से सम्पूर्ण डिया हुआ भग्नात्रशेष है | 
झंजननिदान को भी जिसमें शअ्रति संक्षेप में 
एवं रमणीयत/पू्वंक रोगों का निदान वर्णित है, 
महर्षि अग्निवेशकृत मानने हैं। महर्दि भ्राश्रेश के 
द्वितीय शिष्य सेज्न ने भी अपने नाम से एऋ संद्विता 
की रचनाकी, जिसे “'भेलसंहिता” कइते हैं । यह भी 
प्रधयः दुष्प्राप्य हे। भेलसंदिता और भालुकितंत्र 


११०१ 
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दोनों ए« ग्रन्थ नहीं | भ्रात्रेब सम्प्रदाय की समादच्त । 
पुस्तक जतू$या निर्मित “जतुकर्णसंद्वित्ता” भी सम्प्रति : 


अति दुल्भ है। यह जत्‌ रुण॑-संहिता नाम गद्यात्मक- 
रचना-भूयिष्ठ महाग्रंथ शिवदाय के समय में सुलभ 
थ।; क्योंकि उसने चक्र-संप्रह-टीका में बहुध। जतू- 
कर्णा के पाठों क' उद्धुत किया हे | पराशर कृत “परा- 
शर संद्विता” और च्ारपाणी रचित्र “ज्ारपाणि- 
संहिता” के पाठ न केवल विजयरलित ओर श्रीकंठ 
द्वारा बहुधा उद्धव दी किये गए हैं। अपितु शिवदास 
के समय में भी ये सुलभ थे, जेसा चक्रसंग्रह की 
टीका में, डनके उद्धुत पाटों से ज्ञात होता हे | हारोत 


मुनि कृत “हारीतसंहिता” चक्रपाणि, विजय, श्रीक॑ठ , 


झोर शिवदास आदि के समय में सुत्तम थी, किंतु 
अब्र वह सुदुलभ है । आजकल ह।रीतसंद्विता नास से 
जो ए प्रंथ प्रकाशित हुआ है, डसे श्वप्त में भी 
झा ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि पूर्वोक्र 
चक्रादि व्यख्याकारों से लेकर शिवदास तक के 
उद्धुत पाठ इस हारीतसंहिता में नहीं मिलते । भशरेढ़ 
रचना के कारण, इस ग्रंथ की पर्यालोचना करने पर 
इसमें व्याकाण की भ्रशुद्धि, छुन्दांभड़ः झादि दोष 
दिखाई पढ़ते हैं ओर इसमें वाग्भरादि के नाम का 
निर्देश आया है | हससे थ्रह प्रगट होता हे कि किसी 
सर्वथा अवाचीन एवं झल्गश व्यक्ति ने इसकी रचना 
की है | किसती-किसों के मत से हरीतसंदिता और 
भश्निसंहिता दोनों एक ही प्रंथ हैं। पर भावप्रकाश- 
कार अपने प्रंथ में अश्निसंददता के कुछ श्क्ोक केते 
हैं, जिनका हारीतसहिता में कहीं पता भी नहीं 


लगता, जिससे उपधुक्त वचन का स्वयं लंडन 
होज़ाता है। 


आयुवद 
इनझऊ अतिरिक्त इस सम्प्रदाय के ये दो प्रंथ 
ओर हें. 

( १ ) खरनाद-संहिता और (२) विश्वामित्र- 
संहिता । शभ्रष्टांग-हदय की टीका में हेमादि ने 
सरन|द के पाठ उद्धुत किये हैं | हेमाद्ि ने खारणादि 
नाम से भी कोई-कोई पाठ डछूत किया है| यह 
पूर्णतया ज्ञात नहीं होता, छि वह खरनादु दी का है 
वा किपी अन्य-खरनाद के पुत्र कू। अरुणदत्त ने 
भी बहुधा खरनाद के पांठ उछुत किये हैं। इनमें से 
विश्वामित्र-संहिता अति प्राचीन है। चक्रपाणि ने 
चरक ओर सुश्रुत की टीका में इसके अवतरण 
दिय्रे हैं। चक्र की टीका में मुष्छ के वर्णनावसर 
पर शिवरद![स ने भी इसके पाठ उद्धुत किये हैं । 
टीकाकारों ने उक्र-संहिताहय के पाठ प्रायः काय- 
विकित्सा के प्रसंग में उद्ध,त छिए हैं, संभवत: इसी 
जिए इसका कायचिद्ित्सातंत्र में झंतर्नाव किएा 
गया | 

चरक-संप्रदाय वा आतन्रिय-सं प्रदाय 

ग्राश्नेय सस्यदाय वा चरक सम्प्रदाय महर्षि 
भ्राश्नेय का शिष्य सम्प्रदाय शारीरिक और मानसिक 
राग समूहों की ओपधादि द्वारा चिकित्सा करते थे । 
ये शख्र-चिकित्सक नहीं थे, इसक्षिए “काय चिकि- 
त्पका! ( !?(!!ए७।0975 ) नाम से प्रसिद्ध थे। 
डनका साधारण नाम श्रात्रेय सम्प्रदाय ( २७४०0] 
०5 ॥एश0०0 978 ) था | णे जाति के आदब्यण थे; 
इसलिए शख्र-चिडिंत्सा के प्रति इनका विशेष झनु-« 
राग न होना ही स्वाभाजिक था | 


आत्रेय का प्रादुभोष काल 

डॉक्टर हानते अपने अंगरेजी ग्रंथ “मानव 
शरीराध्यियों” ( 30॥03 074 ४॥७ प्रप्रा/७7 
०००७ ) के उपोद्धात में लिखते हैं. कि गोतम-जुद्ध 
के ज़माने में भारतवर्ष में दो मुख्य विद्यापीर्दे थीं, 
जिनमें जिश्व भर की विद्याएँ सिखलाहे जाती थीं | 
उनके आचाये उद्भट विद्वान हुआ करते थे । उनमें 
झायुवद-विद्या की भी शिक्षा दी जाती थी। अतपुथ 
उनमें से एक विश्वविद्याज्षय काशी या बनारस में 
प्रथ की ओर ओर दूसरा जो पद़िले की झअपेदा 
अधिक प्रख्यात था. पश्चिम-दिकू तदशिल्षा में झेलम 
नदी के तट पर स्थित था | इसी उत्तर कथित विश्व- 


आयचंद ११०२ 


विद्यालय में गौतमबुद्ध-हाल में भारतीय आयुर्वद्‌ 
के निष्णात आंचाये महर्षि झाश्रेय थे | इससे यह 
जात होता है, कि संभवत: चषह ईंसा से पूर्यथ छुठवां 
शताब्दी सें हुये होंगे। इसी प्रधार एरू ओर अँगरेज 
लेखक रॉकहिल्षबुड़का जीवन-चरित ( [.(० 0६ 
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]प00॥5 ) नाम अपने स्व॒रचित ग्रंथ के ६९ पृष्ठ ' 


पर लिखते हैं, कि जीवक नामक पक प्रसिद्ध वेद्य ने 
जो बुद्ध का समझालीन था, तच्शिव्वा में आन्रेय 
से आयुवंद को शिक्षा प्राप्त की | यहाँ पर यह बात 
स्मरण रस्तनना चाहिए, # यह डॉक्टर शान॑ले एप 
रॉकहिल कथित श्रांग्रेय हमारे पृव-कथित भरद्वाज 
शिष्य आलन्रेय--“अनश्रि-संहिता” प्रणेता मदृर्षि 
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पुनवसु आत्रेव नहीं; झपितु ये बुद्धकालीन भिकछुक 
आम्रेय हैं, जिनका बुझू-घर्म की श्राख्यायिकाओों में । 


उल्लेख आया हे | हमारे प्रसज्ञ/गगत अत्रेय-पु नव सु- 
अ/न्रेय बुद्धका से बहुत पृवे, चरक, सुश्रुत से भी 
बहुत पहले हुये हैं । 

इनके अंतिरिक्र एक श्रोर आ्रान्रेय हुए हैं, जो 
शालाक्य तंत्रकार थे ओर उन्दें कृष्ण अ|गत्रेय कद्द ते 
हैं। उनके द्वारा प्रशीत शालक्यतंत्र को कृष्णात्रेय 
तन्त्र कहते हैं । 

( २) शल्यत-वत्र 

शल्यतन्त्र--( 5प7०07'ए ) आयुवद का 
वह ग्रंग जिसमें शख-साध्य रोगों के निवारण तथा 
श्यों के नि€ाल्वने की विधि पूर्ण रूप से वर्णित है| 
वीरफाड़, जरोही । 


सुश्र्‌ त के अनुसार यही चिकित्सा का प्रथमाड् 
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है। दण, काष्ट, पापाण, पांशु, धातु, दृष्टक, अस्थि, 


केश, नख आदि कारणवश शरीर में घुत और भमत्न- 
मूत्र के। रोक पीडा-दायक हं।ते हैं, उन्हें निकालने 
के किये यन्त्र, चार एवं अग्नि बनाने तथा लगाने 
ओर नाना प्रकार रोग नि्यंय करने का उपाय इस 
तैत्न में लिखा है | 

शल्यतन्त्र का मुख्य प्रन्थ सुश्रुत-संद्विता है | 
प्राचीनकाल में शल्यतन्त्रविद्‌ सुभ्रुत-संप्र दाय के देय 
बात की बात सें रोगी को प्राणरद्षा के लिए हस्तपा- 
दादि का छेदन निरापद रूप से कर सकते थे । आधु- 
निक समय में पश्चिमी चिकित्सा में ओ कुछ चीर- 
फाड़ आदि चिकित्सा प्रचलित है, उग सभी के श्रेथ 


आंयुजद 
का मूल यह शेव्यतन्त्र ही है, इसमें संदेह नहीं। 
यधपि प्रायीन मूल सुश्रत संहिता आज इसें उपलक्षब्ध 
नहीं, तथापि प्रतिसंस्कतत्ता प्रमाद्‌ एवं प्रच्षेपयुक्र 
इसका जो जीण शीण भग्नावशेष झाज इसें प्राप्त 
है, उस में तथा तद्‌ उपजीयी प्रैथों में वर्णित शल्यतंत्र 
विषय रू स्वल्प विवरण को देखकर ही हम लोग 
आश्चय चकित होते हैं। यदि-- 
“ओऔपधेनब मौरभ्र' सौशभ्रुत॑ पौपकलावतम्‌ । 
शेपाणां शल्यतंत्राणांमूलान्येतानिनिर्दिशेत: ॥” 
इस श्क्तोक में निर्दिष्ट भ्रायुथद के प्रधान ग्रन्थ 
इस समय मिन्न जाते तो, कितने अपूर्व तस्व सुनकर 
जगत्‌ को विस्मित होना पड़ता । इसके श्रादि प्रव- 
त्तक धन्वन्तरिजी मद्दाराज हैं | 
धन्वन्तरि 
घन्वन्तरि देववेद कद्दे जाते हैं | रोमनियासियों 
के समीत, जो पद इमहूतिब को या यूनानियों के 
जिकट ध्सक़लीबियूस के प्राप्त है, वही पद भारत- 
वासियों के नज़दीक घन्वन्तरि महारान के प्राप्त हे | 
हनकी उत्पत्ति के विषय में एक विज्क्षण आख्प्रा- 
गिका प्रसिद्ध हे | कहते हैं, एक बार भूमण्ढल पर 
किसी एक जनपशेध्वंसक मद्रामारी फूट पढ़ी, जिसके 
कारण देवगण भी बहुत ही भयभीत द्दो गये | वे 
सब मिलकर विष्णु के पास इस विचार से गये, 
जिसमें वे उनसे अभ्पनी रहा को उपाय पछें | विष्णु 
ने उनसे कद्दा, जिस प्रकार हो सके कीर-सागर के 
मंथनकर उसमें से भरम्ठ॒त प्राप्त करो | यह काये था 
बड़ा कठिन । अतएव अ्रखिन्न देवतागण एवं राचसों 
ने इसी में अपना कल्याण समझा कि, पारस्परिक 
वैन्ननस्य एवं वेरभाव के तिज्लांजुन्ी दे दें भोर एक 
मत द्वोकर काम करें | अस्तु, उन्होंने वासुही नाग 
को मंदराचल के चारों श्रोर अवेशितकर, उसे क्षौर- 
सागर में खढं करके बत्ञपृर्व संथन करना प्रारम्भ 
ढिया | वासुकी नाग की पूछ तो देवताओं की झोर 
थी ओर शिर राद्षसों की ओर | इस प्रकार कुछ 
कान तक वे उसे बिलोते रहे | सप॑ के फंण के 
समीप रहने ओर उसके दियेजे फुफकारों के कारण 
राचलगण काले वद्ध के हो गए | 
परिणामत: छी(सागर से अमृत के सहित चोद्‌ह 


. रतन प्राप्त हुए, मिनमें सबके भंत सें श्वेत बच्चा भांरण 


आयुर्वेद 


डिये एक हाथ में झझूत का प्याज्षा ब़्िये, हमारे 
घम्वन्तरि महाराज प्रादुभू त हुए ।| पुनः स्ीरसागर 
से प्राप्त यह १४ रत्न, देवता एवं राक्सों के वी व 
त्रिभाजित किए गए | महाराज चन्वंतर अमृत के 
वध्याज्ञासहित देवताों के दिस्से में पड़े ओर उनके 

प्रधान वैद्य स्वीकार किए गए | इस प्रकार कुछ काल 
ब्यतीत होने पर, जब एक बार देवर।/ज इंद्र ने स्वर्ग 

से इस मच््यकज्ञोीक ५र दृष्टिपात की, तब उन्होंने 
देखा डि यहाँ एर बहुत से क्षोग ब्याधि एवं दुःख 

से पीड़त हैं | उन्होंने महाराज घन्वंतारें के। अ्रज्ञा 

दी, कि वे भूलोक में जाकर उनके कष्ट दूर करें | 

अतएब उनन्‍्होंन मदाराज इंद्र को आज्ञा मानकर 

काशीराज के यहाँ दे३दांस के रूप में अवबतीण 

दोकर, इस शुभ कार्य का संपादन किया । 

सुश्रत-संद्विता में आयुर्वेदागम कुछ दूसरे 

प्रकर से लिखा है | ब्रह्म जी से ज्गाकर इंद्र तह 
गुरुपरम्परा तो पूर्वोक्त प्रकार द्वी है; परन्तु इसके 
सिवाय किख। है, कि धन्वन्तरि जी ने इंद्रले आायुर्वद 
के उपदेश पाये भोर मच्त्यलोक-वासियों को नाना 
प्रकार की पीढ़ाओं झथच रोथां से आत्त देखकर 
काशी घाम में काशीर/ज़ दिवोदास # रूप से 
अवतीण हुए । 

* नोट गरुदपुराण ( झ० १३६ श्त्नो० 
१०-१८ ) में देवदास को धन्वन्तरिं का अवतार नहीं 
लिखा, अपितु उन्हें घ-वन्तरि की दरोथी पीढ़ी में 
अर्थात्‌ प्रपोभ्त लिखा है । परंतु सुभ्र त-संद्विता में 
देवदास और घन्वन्तरि दोनों को एक दी व्यक्लि 
स्वीकार किया हे। उसके अनुसार देवदस ही 
घन्वंतारि था | 

दिवोद।स या काशीराज 

पूर्वोक्त कथनानुसार दिवोदास मद्दाराज धन्वे- 
तरि के अवतार माने जाते हैं । वह बनारस या काशो 
के राजा थे, अतः उनकी काशीराज भी कद्दते हैं। 
उनके पिता का नाम सरेंव था। उनका पाणिग्रहण 
महाराज ययाती की राजकुमारी माधवी से हुझा 
था ।| 

दिवोद!स या काशीशन आयुर्वेद विद्या के 
डद्भट पंडेत थे | कहते हैं कि ये अत्यस्त सदा चारी 
एवं इंश्वर भक्क थे | रोगियों की शिकिध्सां बहुत ही 
ध्यानपूर्थक और चित्त क्गारूर करते थे । 


११०३ 


उन्होंने अपने नाम से एक संहिता की रचना 

को, जिसे “'धन्वन्तरि-संहिता' बहते हैं। #िसी- 
किसी के मत से दिवोदास ने द्रव्यगुश विषश्रक मो 
एक ग्रन्थ लिखा है, जिसे राजनिघंट कहते हैं। 
परन्तु दूसरों के मत से वह एक ओर ही घन्वस्तरि 
थे | जो राजा विक्रमाजीत के समय में हुए हैं। उक् 
राजनिघण्ट उन्हीं की कृति है | 

विश्वामित्र पुत्र सुश्न॒त, ओऔपरेनव- औरकश्र, 
पीपकलावत ओर गांपुररक्षित प्रभृति शिष्यगण 
न दिवादास, काशीरज से अभायुवंद का अध्ययन 
किया । घन्वन्तरिजी के प्रधान शिष्य विश्वासित्र 
पुत्न सुश्रुत जाति के चत्रिय थे और काशीराज दिवो- 
दापघ्त भी स्वयं चत्रिय थे | सुतरां शल्यतन्त्र वा शब्ध- 
चिकिःसा को दी प्रधान समझकर उन्होंने आयुर्वेद 
को चर्चा को | सुश्षुतादि ऋषियों ने भी अपने नामों 
से एक-एक संहिता ग्रन्थ रचऊूर, आयुवेद का प्रच-र 
किपा | इन संदेताश्रों में सुश्रुत-सं द्वता ही प्रधान 
गिनी जाती थी। परन्तु दुःख की बात है कि 
अब यथार्थ सुश्र त-संहिता उपक्ब्ध नहीं होती ! 
वत्तमान सुश्र त-संदिता भी सूलबद्ध सुश्र त अंथ का 
नागाज्जु नकृत प्रतिसंभ्कृत और लेखक प्रमाद एवं 
प्रच्ेपों से दूषित भग्नावशेष मात्र हे । ओ्रौषधेनवतन्त्र 
ओझोर ओर भ्रतन्त्र-इन दोनों ठंन्रोंके संप्रति सवंथा नाम 
मात्र शेष रह गये हैं | इनके उदछधत प्रमाण भी विरला 
ही मिलते दें । चक्रपाणि ने सुश्रत की भानुमति 
नामक टीका में पीष्कल वत-तन्त्र के उद्धरण दिये 
हैं| जनश्रुति हे, कि धन्दंतरें शिष्य गोपुररद्धित कृत 
<क ओर तंत्र हे,जिसे गोपुररत्षित-तंत्र कहते हैं। परंतु 
उसके पा5 'श्भो तक कहीं नहीं मिले | किसी-किसी 
के मत से संभवत: “गोपुर” ओर "“रक्षित” ये दो 
व्यक्रियों के नाम हैं ओर इनके लिखे हुए दो तंत्र 
हैं। इनके अतेरिक्न इस सम्प्रदाय के नीचे किसे 
हुए कई एक ग्रंथ भोर हैं, जिनका यहाँ संदिप्त परे- 
चय देना उ चत जान पइता है। यथा--- 


( १ ) वेतरण-तन्त्र--प्राचीन ड्याख्प [कारों 
ने बहुधा इसके पठ झअानी टीकाओं में उठ त किए 
हैं। (२) भोजतन्त्र वा भोजसंदिता--शल्यतों 
त्रिक का यह भतिबुद्दत्‌ तंत्र था, ऐसा उनके शतश$ 
उद्ूत पठों से ज्ञात होता हे। दइल्चन ने सुश्न॒त की 
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टीका में भोज को सुत्रुतादे के समकत्त महर्षि लिखा 
है। अस्तु, यह संदेह न करना चाहिए कि यह 
धारेश्व/नृपति भोज हैं । घारेश्वर भो*कृत भी राज- 
मात्तण्डादि वेद्यक संग्रह-प्रन्थ हैं, परन्तु वे भोन- 
संहिता की अपेक्षा बहुत ही भर्वांचीन हैं और 
उनका वैद्यक के अपराह्मषालीन ग्रन्थों में अ्न्तर्भाव 
होता हे। भोजगाज की अपेत्ता भोजपुनि के 
ग्रति प्राचीन होने के कारण, कोई-काई इन्हें 
बुद्ध-मो न संज्ञा से अभिद्वित करते हैं | प्राय: सभी 
प्रचीन टीकाकारों ने भोज-संहिता के प!ठ अपनी 
टीडइ/ओं में उद्धृत डिये हैं। ( ३ ) करवीय्यतन्त्र- 
करवीय्यौचाय ( करीर/च.य्यं ? ) कृत यह तनत्र 
टीघाकारों के समय बहुत प्रसिद्ध नहीं था | 
( ४ ) भालुकितन्त्र-जैपा कि इसने पहले जिखा है, 
यह भेल संहिता से पथक्‌ हो शल्य-जिक्रित्सा विष- 


यक एक तंत्र हैँ | इल्न्नन ने सुश्र्‌त को टीडछा में 


तथा विजयरडित और शक्रीकृणठ ने निदान की 
टीका में भी भालुकां-तंत्र के पाठ उछधत किये हैं | 
पर म० म० श्री कृविर।ज्ञ गणनाथ सेन जी महोदय 
ले चक्रपाणि के वचन को प्रमाण मानकर यन्त्र- 
शब्त॒/६ समन्वित इस तंत्र का शल्य-तन्त्र विषयक 
ही निर्णात किया है | 
4 | हु ७.० 
इस प्रकार उपयुक्र नो शल्यापहतांओं के 


तंश्रों का हमने परिचय कराया। इनके अतिकिक्र ' 
(२ ) कपिल भोर ( ६ ) गौतम नाम के दो और 
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तंत्र हैं, जिनके कतियय उद्धुत पाठों से ऐसा अनुमान , 


होता है, कि कदाचित्‌ वे चिकित्सा! विषयक हैं | 


ज्ञात रहे, धन्वन्तरि संप्रद/्य वा सुश्रत संप्र- 


दाय-इन शखस्त्र-चिक्रित्साध्रिय सुश्र तादि महर्षिगण 
का साबवारण नाम धन्वन्तरिं-रूम्प्रदाय वा सुश्र त- 
सम्प्रदाय वा शल्यतान्न्रिक-सम्प्रदाय ( 8600) 
0 5प्रौ._्ट०0708 ) कद्कर विख्यात था। यह 
प्रधानत: शखस््र-चि७ह्ित्सक थे। प्रथम ही कहा गया 
है,कि इनके आदि गुरु क्षत्रिय थे ओर इनके शिष्य 
भी प्राय: इत्रिय ही थे; इसक्िए शख्र-चिढक्रित्सा के 
प्रति इनका भी विशेष अनुराग होना स्वाभाविद 
था । 
चरक 
कहते हैं, चरक अदिपति भगवान शेष के अवतार 


हैं, शिन्‍्होंने स्वयं पर्तजलि रूप में ऋवत!ण होकर 
जीणांबशेष अग्निवेश-तंशत्र का प्रतिसंस्कार जिया, 
जिले चरक-संद्विता कहते हैं। 

यहाँ पर यह बतल। देना कदाजित्‌ अप्रासंगिक 
एवं अनुवित न होगा, कि प्राचीन समय में सपे देव- 
तुल्य एवं प्रतष्ठा की दृष्टि से देखे जते थे | उस 
झतीतझाल में सिश्रदेशवासिर्यों, यूनानियों एवं 
झन्य प्राडीन जातियों, बथा मारतनिवासिधों ने 
उनको विद्या एवा नितव्यता का झादुश्श माना है | 
अत; मिश्र के प्राचीन पाररी अपने आपको “नागदेव 
का पुत्र” इस उपाधि से विभूषित किपा करते थे । 
क्योकि उनके समीप भी नाग खुद्धिमानी एवं 
झविनाशत्व के उदाइरणा स्वरूप थे । प्राचीन 
यूनानियों का भी संभवतः ऐसा ही सिद्धांत था; 
क्ग्रोंकि असकल्लोब्ियूस ( यूनानी देववोद्य ) की 
मूर्तियों में उसकी छ॒ुड्यी पर सपं लिपय हुमा 
दिखज्ञाया जाता हे झोर उसकी पुत्री हायजियां 
( स्वास्थ्य की देवी ) के चित्रों में भी उसऊे ह।थ 
में सपें दिखाया जात! है। ईसवी सन्‌ से २००० 
वर्ष पूथ यहूदियों में सर्पोपाख्नना की जाता थी | 
भारतवासी तो श्रत्र तक स्रावण मास दे पंचमी- 
न|गप॑ंचमी ब्रत रखते दें | 


चरक की संसार में बड़ी प्रतिष्ठा है | कहते हैं 
चरक पढ़े बिना जो चिकिस्सा करते हैं, यह वेच्य नहीं 
यमदूत है| पाश्चवात्य विद्वानों ने भी लिखा हे. 
यदि संसार में चरक की रीति से चिक़िस्सा की जाय 
तो संसार अआज-कल्ल की तरद रोग-पीड़ित न हो । 
हमारे यहाँ के जोग भी चिकित्स। के लिये चरक की 
बड़ी प्रशंसा करते हैं | कहा हे--- 
“निदाने माधव: श्रेष्ठ: सूत्रस्थाने तु वाग्भटः । 
शारीरे सुभुतः प्रोक्त: चरकस्तु चिकित्सिते ॥” 
अथांत्‌ रोगों का निदान-कारण जानने के लिए 
/प्राधव निदान” सब श्रेष्ठ अथ हैे;. सूत्रों के किये 
“वार्भट! सर्वोत्तम हैं, शारीरि$ ज्ञान के जिए सुश्र्‌ त 
ओर चिहित्सा के लिए चरक सबसे उत्तम है । 
चरक में गद्य( 27036 ) झोर पद्च( ४०१8०) 
दोनों हैं| यह अंथ सूत-स्थान, विमान स्थान प्रभृति 
झाठ भागों सें विसक्र है | सुश्र-स्थान में सदस्नों काम 
को बातें संक्षेप में बढ़ी ही खूबी से क्षिख्तो गईं हैं। 


आयुर्वेद ११०५ आंयुवद 
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इस भाग के पढ़ने से वेद्य को चिकित्सोपयोगी हज़ारों 
बातें मालूम हो जाती हैं। विमान स्थान में रसायन 
एवं शरीर-कार्य विज्ञान का संतिप्त वर्गान है | इसमें 
न्‍्थाय-शासत््र का अधिक अंश है, इसमे सामान्प 
बुद्धि के को के यह भाग अरुजलिकर मालूम होता 
हे | शरीर-स्थान में शरीर के अंगों के वणन के 
सिवाय वेदांत, साख्य ओर वेराग्य का ठिशद जिवे- 


न किथा गया है। आठवाँ सिद्धि-स्थान हे, जिसमें 
कुछ प्रश्नोत्तर बढ़े ही काम के दें | संक्षेपत: इस 


ग्रंथ का प्रस्येक भाग बहा ही उपयोगी हैं । 


चरक के प्रत्येर अध्याय के अंत में, यह चरक- 
संद्विता चरक-प्रतिसंस्कृत अग्निवेशतंत्र ही है, ऐसा : 
लिखा मिल्नता है। यथा--“अग्निवेश कृतेतत्र । 


चरक प्रतिसंस्कृते”। प्रतिसंस्कार काभ्र्थ हे-पुराने का! : 


नवोकरण रूप जीण संस्कार/त्मक ब्यापार वा जीणोड्ार 


अतएव यह कद्दना चाहिये कि चरक-संद्विता साज्षात्‌ 


झर्नवेशतंत्र ही हे । अग्निवेश तन्‍्त्र का जीण विशेष 
बक्रपाणि, विजय रक्तित, श्रीकंकड ओर शिवदास के . 
समय में भी खुलभ था, ऐसा उनके उद्धत पाठों से ' 


विद्ित द्वाता दें । उनके उछुनत पाठ वर्तमान चरक- 
संहिता में उपलब्ध नहीं होते । लभ्यमान चरक- 
संहिता विडित्सा-स्थान के भाधे भाग पर्यत प्ररम 
दयालु महर्षि चरक द्वारा जीणॉछार ओर पूरा शिया 
हुआ है | इसके उपरांत के अवशिष्ट अंश को इृठबल 
ने पूरा और प्रायः पुन:संस्कृत किया था । 

जैसा कि जी संस्कृत अ्रग्निवेशतन्त्र में भी,-- 
“अस्मिन सप्तरशाध्याय: कल्ग सिद्धय एव च | 
नासाड्रन्तेडग्निवेशस्थ तन्‍्त्रे चरक संस्कृते ॥ 
तानेतान कापित्रलिः शेषान्‌ हृढ़बलो5करातू। 
तम्त्रास्यास्य महाथेस्यं पूणोर्थ यथायथम्‌ ॥ ' 

स्पष्ट विज्ञोप-आपूरण सूचरू ओर दृढबनल पंडित 
हारा कृत चरक संहिता, ऐसा उदक्क्तेख मिलता हे । 
(च० सि० ६० झ० )। 

चरक संदिता के पः स्थानों में से चक्रपाणिदत्त 

के अनुसार छुठयें भाग चिक़ित्साःश्थान के १७ 
झधष्याथ ओर साततें ( सिद्ध-स्थान ) एवं झआाठवे' 
(कत्प-ध्यान) $े सभी अभ्रध्याय हृढ़बल कृत हैं। जेप्ा 
ऊपर लिक्षा गया है। स्वयं चरक में भी इसका संदुर्भ 
पाया जाता है । (दे० च० सिद्धि-स्थान ३ झअ० या 


१५ झ० श्तो० ७९ ) | उसने स्वरचित अंश में भी 
यतरतत: स्वकपोल कल्पना से अआम्रेयाग्निवेश संय्रा- 
दात्मरू वण न किया है ओर स्वकृतांश में भी प्रथ्येक 
अध्याय के अंत में “अग्निवेशकृत तन्त्र चरक 
प्रतिसंस्कृत ऐसे पद दिये हैं। उसने केरल 'चरक 
संहिता का आपूरण ही नहीं छिया, अपितु उसने 
चरक प्रतिसंध्कृत अंश का भी पर्याज्ोचन किया है । 
अस्तु, चरक के ईंसवी सन्‌ के भ्यारहदीं ओर तेरद्टवीं 
शताब्दी के व्याख्याकार चक्रपाणिदतत और विजय- 
रक्तित आदि जब चरक संदिता के प्रारस्मिक प्रध्यायों 
की व्याख्या करने लगते हैं, जो स्वयं चरक प्रति- 
संस्कृत है, तब वे एक काश्मीरी व्याख्या का भी 
प्रमाण देते हैं, जिससे उनका अ्भिप्राय संभवतः 
उस नज़र सार्न' से हे, ऊझो रढ़बल ने चरक द्वारा 
प्रतिसंस्कृत अंश पर की थी | इसके अतिरिक्र जब 
व्याख्याकार उक्र चरकसंहिता के अंतिम भागों का 
कहीं हवाला देते हैं, तब इृढ़वल के उनका लेखक 
मानते हैं | इससे स्पष्ट ज्ञात हे/ता हैं कि आयुर्वेदीय 
केखक एवं संग्रहकार यह भली भाँति जनते हैं 
हरि चरक-संहित! की पूर्ति करने में दृष्टबल्न ने कितना 
प्रयास किया हें | 

अब रह यह दि यह चरक थे कोन ओ( कब 
हुए ! 

इस विषय में विद्वानों के विभिन्न मन हैं | 

इस बात का पता लगाना कि चरक किस 
जमाने में हुए, श्रत्यंत कडिन है । भारतीय दिद्वानों 
का यदह्द विचार हे, कि चरक सृष्टि की भादि में पेढ। 
हुए, जिसका प्रमाण वे पाणिनी के अध्टाध्यायी का 
यद्द सूत्र बतलाते हैं--- 

“कटठच रकाल्लुक!--इस पाणिनीय सूत्र में 
चरक नाम का अवज्ञोकन कर ॥कोई कहते हैं, हि ये 
ही भ्रग्निवेशतंत्र के प्रतिसं€कर्ता हैं भोर ये पाणिनी 
से भी बहुत पूव हुए । परंतु यह ठीक नहीं, क्‍योंकि 
नदिष्ट सूत्र मे कड ओर चरक पद से यजुब्वे'द के 
शाखा विशेष के प्रवक्ा दो ऋषियों छ! प्रददणय होता 
हे | चरणव्यूइ में भगवान व्यास कहते हं-- 

“थजुन्ब॑दस्य पडशीतिर्भदा: भवन्ति | 
तत्र चरका नाम द्वादश भेदाः ॥ 
चबरका आह्रका: कठा: प्राच्यकठार्क इत्यादि ।” 


आयुवद 


इपल्िये सूत्र निर्दिष्ट मन्त्र-प्रवक्का चर ऋषि 
कोई दूसरे दी हैं, इसमें कोई संशय नहीं । क्‍योंकि 
यद्द अग्निवेशतंत्र प्रतिसंस्कर्ता ही हैं, इसके लिये 
कोई प्रमाण नहीं | वेद प्रवक़ा चरक के बहुत प्राचीन 
होने के कार॥ न तो कोई ऐसी कदपना ही यथावत्‌ 
समम में आती है । 


पाश्चात्य पंडत सिलवियन लेबो ( 37. 5 ५- 
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]ए7०7 ,९४7 ) के मत से यद्द वेय्रू प्रतिसंस्कत्ता . 
चरक कनिष5 राजा का राजवेद् था, ऐसा ब्रिपिटक 
नामक चीन देशीय बोरू-म्रंथ से प्रगट द्ोतः है । : 


रोजतरड्डिणी नामक काश्मीर के इतिह/स में लिखा 


है, कि यह तुरुषुवंशीय राजा आज़ से १७४६० वर्ष 


पूर्वे अर्थात्‌ वूसरी शताब्दी में हुभ्ा | इसलिए त्तेवी 


महोदय के अनुपार यही चरक अग्निवेशतंत्र के . 


प्रतिसंस्कत्ता हैं। परन्तु प्रमाणाभाव के कारण यह 
भी मान्य नहीं । संतवतः यह कोई भोर चरह दों। 


८८ >> कपडे डक 


यदि हम केवल इस नाम ही को ध्यान में रकखें, तो : 


भी चरकसंहिता के प्रतिसंल्‍्कत्ता भ्ति प्राचीन 


ने अजीज तनन ह+ान “ मककान 


प्रमाणित हो सकते हैं, जेमा कि ऊपर पाणिनी ' 
के सूत्रों और वेद में हइसनाम को वतंमानता | 


दिखतल्ाई गई हे | पुनरपि चरक संहिता में भारतीय 
दुर्शेनशास्त्री की, जिन दो शाखाओ्रों-न्याय ओर वेशे- 
पिक का उल्लेख पाया जाता हे, उसपे भी यह 
विद्त होता हे रि, चरकसंद्विता ऐसे काल में लिखी 
गई होगी, ज्ञिस समय में उक्र दुशंनों का शराविर्भाद 
तो दोगया थ', पर वह सुसंस्क्ृत नहीं हुए थे ओर 
न उनमें सूदमता पाई जाती थी, जिपे हम्न उहापोदद 
के साथ मीमांसायुक्र स्पष्टसतया सूत्ररूप में गोतम के 
न्यायश।ख्र एवं कणादकृत वेशेषिक दुशंन में अवलो- 
कन करते हैं। अन्वेषण कर्त्तागथ गोतमचुद्ध का 
समय ईसवी सन से ४०० वर्ष पूछ निश्चित करते हैं 
ओर कणाद का उप्तसे भो कतिपय शताब्दी पू् | 
इससे भी च(क की अतिप्राचोनता प्रमाणित होती हे । 

यहाँ पर एक बात ओर जो विशेष उल्क्वेख- 
मीय है, वह यद्द हे, कि चरक निम्न ग्रन्थ में केवल 
उन्हीं देवताओं ओर मंत्रों का उल्लेख करता है, जो 
बेदों में पाए जाते हैं। किन्तु पुराणों के देवताओं 
का उसमें बिल्कुल उट्लेख नहीं। अलबतसा एक 


स्‍थान सें कृष्ण भोर बासुदेव का उस्खेख झाया है | | 


आयुवद 


परन्तु चढ़ रदबलवाल्ते भाग में हैं, मूलचरकवाले 
हिस्से में नहीं । इसके अतिरिक्र धघरक ने मानव- 
अस्थिपंजर में उतनी ही अस्थियाँ (३६० ) परि- 
गणित की हैं, जो प्राचीन वेदिककाल्लीन पुस्तकों में 
डल्लिखित हैं ओर वाल्यावस्था की परम सीता 
तीस वर्ष स्थिर की हे, जो दौरवा के युग के भजुकूज 
दी हे | तात्ययं यह कि इन सब बातों से यह नःसं- 
देह प्रमाणित होता है, कि चरक पुराणों से अवश्य 
अपेक्ताकृत अधिक पुराना है। पाश्वात्य पंडित जो 
इसे खोंचतानकर इंसा के जन्प से पीछे के काल में 
के भाते हैं, वह वस्तुत; बिलकुल धं।खा खांते हैं । 

पतञ्लिकृत हाने के कारण ही व्याकरण 
मदाभाष्यको “पातअल कहा जाता हे | शब्देंदुशेखर 
के प्रारंगमें नागाजिभइने पातखले महाभाष्यक्ृतभूरि 
परिश्र ०: लिखा है | इन्हीं महषि पतश्षक्षि ने योग 
सूत्र बनाये थे ओर इन्हीं ने 'अग्नवेश संधहिता' का 
प्रति संररण किया था, यद्द प्रामाणिक क्ोगों का 
मत है । चरक पतंजब्नि का ही नामांतर हे भोर इसी 
कारय उक़ संद्विता झाज ““चरक-संद्विता” के नाम 
से प्रसिद्ध हे | निम्न पद्म भी इन्हीं बातों का 
सूचक हे--- 

“आंगेन चित्तस्य, पदन वाचां, “मल शरीस्य 
घ वेद्यकेत | योपाकरोत्तं प्रवरं॑ मुनीनां पतशलिं 
प्राप्वलिरानतोडर्मि” ॥। 

किसी-किसी के अनुसार पतक्षलि छरेवल चरक 
संदिताकार ही न थे; प्रस्युत रसशास्त्रों में भी इनका 
नाम सुना जाता है । पतञ्जलि ने पाणिनी की भष्टा- 
ध्यायी पर भाष्य जिखा हे। कोई-कोई कहते हैं कि 
भगवान पतंजन्नि ने चरक का भी भाष्य लिखा हे । 
पुन: वे ही रत््यं प्रतिसंस्कर्ता केसे हो सकते हैं। 
परंतु प्रमाणा भाव के कारण यद्द यथार्थ नहीं | यदि 
चरक का पातअञज्न भाष्य कदाचित्‌ प्रसिद्ध द्वेतता, 
तो सहस्ताधिक्त वर्ष पुराने चक्रपाणिदत आदि के 
ब्याख्यानों में वढ कोन हे ? क्‍या इसकी वार्चा भी 
न सुनी गई होती? सारांश सह कि रस-प्रंथकार 
होने से ही, पतअजलि का देशककारस्व सिद्ध होता है । 
इससे सी अनुमान किया जाता हे ढि वे संद्विता के 
प्रतिसंस्कर्ता थे | चक्रपाणि आदि ने भी उनका प्रति- 
संस्कृततु व्व स्पष्ड स्वीकार किया हे।भश्तु, पतजकि का 
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प्रादुर्माव एवं प्रसंगागत अग्निवेशसंहिता का निर्माण 
काल इस प्रधशार भगवान पतञ्ञ्ञि का अग्निवेश- 
संदिता प्रतिसंस्कत्त त्व सिद्ध होनेपर, श्रव उनके समय 
निया य के विषय में क्िखां जाता है। प्राय: प्राच्य 
ओर प्रतीच्य समी ऐतिहासिक इनके आविभूत का 
समय दो सदृत्त वर्ष (वा किश्विद्षिक ) निश्चय 
करते हैं । 
मद्ृषिं पतअक्षि यूनानी झाक्रम० के समय विद्य- 
मान थे, ऐसा अनेक प्रमाणों द्व।रा प्रतिपन्न होता है । 
उन्होंने अग्निवेश-संद्विता' का प्रतिसंस्करण किया 
ओर इसी कारण “अग्निवश#ऋते तन्त्र चरक प्रति- 
संस्कृत! यह बात आरंभ हुईं। अब सोचिये कि 
“अग्नवेश-संद्विता' का निर्माण-काल्न क्‍या हो सकता 
है ? संद्िता बनी, उसका प्रचार हुआ ओर धीरे-धीरे 
काजक्रम से उसमें कमी आई | फिर संस्करण हुआ 
ओर पुनः प्रचार हुआ | अननन्‍्तर फिर उसी प्रकार 
कमी हुई, संद्विता दुलभ हो गई भोर चरक न डसका 
प्रतिसंस्कतरण किया | अब विचारिये कि तीन-तीन 
बार प्रचार, ह/स, संस्करण भोर प्रतिसंस्करण के 
लिये कितना समय भपेत्तित हुआ ट्ोंगा ? यदि इन 
सबके लिये कम-से-कसम ए# सद्दस्र वर्ष भी मान लें, 
तो चरक-संद्विता का निर्माण-काज्न यून।नी आक्रमण 
से एक सहरत्र वर्ष पूवे ठहरता है | 
चरक ओर सुश्॒त प्रतिसंस्कर्तता 
नागाजु न का समकालीनत्व 
जिस काज़ में भगवान पतअलि, जिनका 
दूसरा नाम 'चरक था, विशीयाप्राय अग्निवेश-संहिता 
का प्रतिसंस्कार किया श्रथांत्‌ चरक-संदिता की 
रचना की | कहते हैं फिर उसी समय में बोद्धाच।ये 
नागाज'न ने सुश्र्‌ त-संद्िता का प्रतिसंस्कार किया | 
सुभुत-संद्विताका प्रतिसंस्कारकालन चरक-संदिता 
की रचना से पीछे--- 
महामहोपाध्याय श्री युक्र कविराज गणानाथसेन 
जी मद्दोद्य ने भनेक अकाठ्य प्रमाणों द्वारा यह 
भक्ती भाँति प्रमाणित किया दे कि, सुश्रुत-संहिता 
का प्रतिसंकार चरक-संद्दिता को रखना से अननन्‍्तर 
हुआ। | क्योंकि प्तिसंस्कृत सुश्रुत-संदिता में बहुघा 
चरक के पाठ दिखाई देते हैं झोर विषय-सलचियवेशक्रम 
प्राय: समान ही हे । 


कद 


आयुत्रद 
सुश्र॒त और चरक 

यथ्पि साधारणतया तिद्वाों का यह मत हे, 
कि चरक, सुश्रुत से पहले हुआ हे, पर यह ठीक 
नहीं । क्योंकि पुराण इस बात को प्रमाणित करते 
हैं, कि सुश्रुत महाराज घन्वन्तरि के, जो देवताओं 
के चिकित्सक एवं आयुवद के प्रणेता थे, शिष्य हैं । 
गरुइ-पुराण से यह विदित होता है कि महाराज 
घन्वस्तरि सतयुग में हुये हैं । भत: यह सिद्ध हे कि 
उनके शिष्य सुश्रुत भी उसी युग में हुये दें । फिर 
चरक ने स्वयं यह बात स्वीकार की है कि वह 
शल्य-तंत्र का पंडित नहीं था ओर वष्ठ शर्रकमंसांध्य 
रोगों की चिकित्सा भी आअंपधियों के द्वारा द्वी कर 
ज्षिया करता था । 


पघरक ने ( शरीर-स्थान * अऋ० में ) माता के 
उदर में भ्रुय के भरण-पोषण एवं उसकी बृद्धि के 
विषय सें घन्वतरि के मत का उल्लेख किया है 
अर्थात्‌ वही जो सुश्नुतसंद्विता में डब्विखित हे | उसने 
शखकम के विषय में भो अपने शिष्यों को धन्वन्तरि 
के अनुयायियों ( सुश्रुत-संपदाय 9) का हवाला 
दिया है । लिखा हे--- 

“तत्रधान्वन्तरी याणामधिकार: क्रियाविधो । 
बेद्यानांकतयोग्यानां व्यपशोधन रोपणोे: ॥” 
( च० गुल्म चि० € झ० ) 

इससे सिद्ध होता है कि सुश्रूत चरक का 

पूर्वज है अर्थात्‌ चरक से पूव हुआ है । 
चरक संहिता के अनुवाद 

खुलफ़ाए अब्बाधिया के ज़माने सें जब बहुत 
से वेद्यक ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में दुआ, 
उस समय चर#-संहिता भी अनूदित अंथों में समरा- 
विष्ट थी । भजुमुइम्मद ज़करिया राज्ी ने स्वरचित 
ग्रन्थ “अल्हादी” ओर अन्य अंथों में चरक का भी 
उल्लेख किया है | यही नहीं, अपितु कतिपय स्थक्नों 
पर उसके वाक्य उद्धत कर दिये हैं। यहाँ पर यद्द 
बता देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि चरक का 
सर्व प्रथम पदल्नवी भाषा सें ही अनुवाद हुआ था | 
इसके उपरान्त अब्दुल्लाशिनअज्नी ने उस पह एक 
भाष्य छ्िखा | फिर उस फारसी भांष्य को अरबी 
वेष दिया गया। डाक्टर हंटर के झनुखार ईंसवी 
सभ की झाठवीं शताब्दी में चरक और सुभ,त का 


हे 


आयुवद 


लेटिन ओर जम॑नी भाषाओं में अ्रनुवाद किया गया | 
झव झंगरेज़ी में इनका अनुवाद वरंमान है | अभी 
हाल ही में सरदारीलाल वेधर।ज ने चरक का उद्‌ 
में अनुवाद किया है | 
चरक-संहिता के भाष्य 

सक्रपाणिदत ने चरकसंदहिता पर एक भाष्य 
बिखा हे, जिसे “चरक-तात्पय्यं-टीका?” या '“आायु- 
बंद दीपिका ' कदते हैं। चक्रपणिदत्त संभवतः सन्‌ 
१०६० ईँ० में हुए थे | उनका यद्द भाष्य प्रमाणित 
माना जाता हे | किन्तु यद सम्पुण नहीं मिक्षता | 

सुश्ुतत 

जैसा कि महाभारत में भी जिखा है, सुश्र त 
मद्दात्मा विश्वामित्र के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता 
की झाज्ञा से, प्राणियों के उपकाराथं, अपने छुः 
भाइयों के साथ ( वा एक सो ऋषिपुत्रों के स/थ ) 
काशी जाकर, काशिराज दिवादास से आयुवद 
सोखा | कदते दें, महाराज दिवोदास धघनन्‍्वन्तरि के 
झवतार थे | उन्होंने इन्द्र के कहने स॑ इस लोक में 
जन्म जिया था। काशिरांज सभी शिद्यों ( ऋषि: 
पुत्रों ) को आयुर्वेद सिखाते थे; किंतु उनके शिष्यों 
में सुश्नत सबसे तेज़ थे | श्राप गुरु के डपदेशों को 
खूब ध्यान लगाकर सुनते थे। कद्दते दें, इसीस 
आपका नाम “सुथ्रुत” पढ़ गया | सुश्र्‌ त ने पढ़ 
ब्िखकर जो अंथ लिखा, उसीके आजकल “'सुश्र्‌ त” 
कहते हैं । 

खचिकित्सा को अपेक्षा सुश्र त शख्र-विद्या में 
अधिक निपुण थे। यह प्रथम व्यक्ति दें, जिन्होंने 
भारतीय शल्यतंत्र के सिद्धांतां को स्त्रचित गअंथ 
सुभ् त-संदहिता में एकत्रित किया है। अत: आज्रेय 
ओझऔोर चरक को साधारणतः कायचिकित्सक ओर 
सुधत को शल्यचिकित्सक ( सजन ) कद्ते हैं । 


सुश्रुत का प्रादुभाव काल 
सुश्रुत का प्रादुभांव एवं र॒त्युकाल पर अंधकार 
का गहरा पर्दा पढ़ा हुआ हें, जिसे वर्तमानकालीन 
झनुसंघधान भी उठाने में असम हैं | किसी-किसी 
के अनुसार सुश्र त चरक से भी पूर्व हुआ है ( इससे 
हम भी सहमत दें, जेसा पहले बतत्ाया गया है ) | 


शसपशथ्र ग्राइण के अध्ययन से यद्द प्रगद होता है | 
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है. 


आयुवद्‌ 


कि उसका रचयिता खुश्रत के सिद्ध।स्सों से परि- 
चित था । यशह्मपि उक्त अंथ की यभाथ्थ तारीख झभी 
जात नहीं हुईं। तो भी किली-किसी का विचार है 
कि वह ईंसवी सन से कई शताब्दी पूर्थ लिखी गई 
होगी । 

कास्यायन की वात्तिकाएँ जो ईंसवी सन्‌ से 
४०० वर्ष पूर्व की (जखी हुई हैं, उनमें भी सुश्र त के 
नाम का उल्लेख आया है | परन्तु डॉक्टर पी० सी० 
राय ( [4५007'ए ०04 *५7४वेप ए॥४6०पए7799'फए 
के लेखक ) के मत से इस जाम से सुश्र ससंहिता के 
लेखक का कोई सम्बन्ध नहीं। उनके अनुसार ईंसवी 
सनू से पर्व चतुर्थ शताब्द में सुश्र,त का नाम केवल 
फसाना होगया था, जिससे अनुमान किया जाता है 
कि आदि सुश्र्‌ त झनेक शताइदी पूर्व हुए होंगे । अब 
हम उनके समाद्रणीय पंथ 'सुश्रुत-संद्विता! का वर्यान 
करते हैं । 

सुश्रत-संहिता 

सोश्रुततंत्र भ्रथांत्‌ प्राचीन सौश्र॒ततंत्र के विषय 
में, जिसे वृद्ध-सुश्रुत भी कहते हैं, यह बतलाना कि 
वह केसा अंथ था; एक अतीव जटिल समस्या हे । 
क्योंकि यद्द सुश्रुत-संद्विता जो सम्प्रति उपलब्ध हं।ती 
है, इसमें उस भधान संहिता का केवल संक्षिप्त सार 
मात्र हे श्रथवा वह मूलभूत बृद्धू-संद्तिता का सबंधा 
प्रतिसंस्कृत एवं परिन्रृंहित स्वरूप है। इसके भति- 
रिक्र वग्भट्ट, अरुणदुत्त, डल्लन, चक्रपाशिद्त्त भोदि 
सभी ने इसक। प्रतिसंध्कृत द्वोन। स्त्रीकृत किया है 
एवं वृद्ध सुश्रुत के पाठ जिन्हें बहुधा वेच्यक टीकाकारों 
ने उद्धृत किए हैं, लभ्यमान सुश्रुत-संद्विता में प्राय: 
नहीं मिज्ते । साथ ही साथ इसका शारीर-स्थान 
अनेक बढ़ी-बड़ी भूलों से परिपूर्ण हें। स्वयं सुश्रत 
ने सूम्रस्थान के तीसरे अध्याय के आरंभ में 
लिखा हैं #ि मैंने अपने अंथ के पाँच भागों और 
१२० अध्यामों में विमक्त किया है | परंतु इन पाँचों 
के सिचा एक उत्तर-तंनत्र ओर है, जिसमें ६६ अध्याय 
हैं भोर जो सम्पूणा नागाजु न लिखित हैं | इल्वण के 
मतानुसार जेय्यट और गग्दुस अभृति भाष्यकारों मे 
भी सुश्र्‌ त-संहिता का प्रतिसंस्कार किया है | परन्तु 
जब हिंदू-धर्म ओर बोद्ध-घर्म में परश्पर युद्ध बिढ़ा 
हुआ्ला था, उस समय सुभुत-संहिता प्रतिसंस्कृत होकर 


आयुर्वद 
और झतिक प्रामाणिक एवं समादरणीय ग्रंथ बन 
गया | इसका प्रतिसंस्कत्तो प्रिद्धनागाजु न नामक एक 
प्रसिद्ध रसायनतविदू था | उसने उक़ संदिता में उत्तर: 
तंत्र नामक एक अलग अ्रध्याय ही जोड़ दिया है। 
यह प्रतिसंस्कृत एवं परि.वादधित ग्रंथ सुश्र त-संद्विता 
के नाम से प्रसिद हा गया | शाज कल्ल जा प्राचीन 
ग्रंथ एवं टोका पाई जाती हे, उससे यद्ट स्पष्ट साबित 
होता है कि भाठ सो वर्ष पूव प्राचीन समय के जिखे 
हुए ग्रंथ पाये जाते थे | 


सुश्रत और बुक़रात 

बुक्रात के वचन ओर सुश्न॒त-संद्विता के कति- 
पय लेखों की सहसा पारस्परिक सादृश्य के कारण 
कोई-कोईद पाश्व त्यः इतिहासविद्‌ यह निष्कषे 
निकालते हैं, कि प्राचीन भारतीय चिकित्सक 
यूनानियों के खुगादीं थे । ६तना ही नहीं, अपितु 
जम॑न के हीस नामी एक आचाय ने तो सुश्र्‌त के 
नाम के संबंध में भी बाल को खाल निकालने का 
प्रयल्नकर अपनी भल्पज्ञता का परिचय दिया है। 
डसके अनुसार “'सुश्र त शब्द अरबी सुझरात से 
विगद़कर बना हे | अर्बनिवासोा कभी-कभी सुकरात 
को बुक़त्ात का पर्याय मान केते हैं। अतएव 
सुभ्नुत मानो यूनानी हकीम बुकरातका दिंदी नाम है 
झोर बुकरात कास (()03) नगरक्वा भ्रधिवासी है, तो 
सुथ्त काशी या कासी का | इससे भी उक्न विचार 
की पुष्टि होती है | किंतु यूराप ही के अन्य उदात्त- 
बृत्ति के ऐेतिह|सिक ऐसे विचारों बा भ्रसस्य एवं 
मिमू'ल प्रमाणित करते हँ।वे इसके विरुद्ध यह 
झकाव्य प्रमाणों द्वारा सिद्ध करते हैं कि प्रादीन 
यूनानियों ने अतीत-कालीन भारतनिवासियों से 
कतिपय विद्याभोमें पर्याप्त ज्ञाभ प्राप्त किया हे | अतः 
वेबर महोदय स्वरवित भारतीय साहित्य का इति- 
हास ([343007'ए 07 ॥097 7.7097980५॥6) 
नामक अंथ में लिखते हैं कि फीसागोरस नाभक 
यूनानी विद्वान--ने प्रथम अलइसरार पुनः भोतिक 
शास्त्र विधयक ज्ञान भारत के ब्राह्मणों से प्राप्त 
किया हैे। कहते हैं # इंसा से ६०० यर्ष पू् 
फीसागोरस ( 27009 207.85 ) विद्याध्ययन के 
लिये भारत के विद्या-केन्द्रों झोर तीर्थस्थानों में बहुत 
दिनों तक रहा था, यह बात इतिहास से सिद्ध है | 
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'आयरेंद 


सुश्रुत संहिताके भाष्य तथा व्याख्या 

एवं अनुवाद ग्रंथ 

सुश्र॒ुत-संद्विता पर प्राचीनतम भाष्य चक्रपाणि- 
दत्त लिखित “भानुमति” नामक है। चक्रपाणिदृत्त 
सन्‌ १०६० ई० में हुआ है। दूसरा ढल्लणकृत 
“निबन्ध-संग्रह” नामक भाष्य है । कहते हैं डललण 
राजा सिंहपाल देव के समय में हुआ था | उक़् राजा 
का राज्य मथुरा के आस-पास था। इल्क्ण ने अपने 
से पूवंके व्याख्याकारों छी टीकाअ्से भी क्षाभ उठाया 
है । वह इस बात क! स्वयं स्वीकार करता है | अन्य 
व्याख्याकार ये हैं--- 

(१) जेययट आचायं, ( २ ) गयदास 
झाचारय, ( ३ ) भांष्कराचार्य ओर ( ४) माधवा- 
चाय, इनका ४2ॉक समय ज्ञात नहीं । 

हेमादि ओर वाचस्पति जो दानों संभवतः 
सन्‌ १२६० ३० में हुए, निबंध-संग्रह नामक प्राचीन 
टीका के उद्धरण देते हैं। कयोंहि डल्लण स्वयं 
चक्रपाणिदत्त का हवाला देता है। इससे भी यह 
भ्षिद्ध होता हे कि वह सन्‌ १०६० ह० झोर सन्‌ 
१२६० इं० के मध्य हुआ होगा । डॉक्टर होन॑त्ले का 
विचार है कि गयदास कृत भाष्य का नाम “नुतन 
कु डिका” था ओर गयदास संभवत: चक्रपाणिदत्त 
का समकाक्नीन होगा। क्योंकि उनसें से कोई एक 
दूसरे के भाष्य का हवाला नहीं देता | 

खत्नोफा मंसूर के समय में अ्र्थात्‌ इंसवी सन्‌ 
की सातवीं शताब्दी में सुश्र॒त-संहिता और चरक- 
संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुझआा। अबु- 
मुहम्मद ज़करियाराज़ी ने स्वरचित अंथ अ्रत्षहादी 
कबीर में छुश्र त क। भी उल्लेख किया हे। किसी 
किसी स्थल पर उसने इसके वाक्य उद्धुत कर दिये 
हैं| डॉक्टर हंटर के मत से झाठवीं शताब्दी मसौद्दी 
में, सुश्र त का लेटिन ओर जमंनी भाषाओं में भी 
उल्था हुआ | सम्प्रति इसके अंगरेजी, हिंदी ओर 
उद्‌ भाषांतर भी श्रकाशित हो गये हैं| इसका 
झँगरेजी भाषांतर कविराज कुजलाल मभिषगरत्न कृत 
सर्वोत्कृष्ट हैं। इसका ए% उद्‌' तजु'मा वेधराज 
सरदारीलाब ने ल्ाहोर से प्रकाशित किया है | 

रसबेद्य-संप्रदाय अथवा सिद्धयुग 

पूर्वाक्त झाश्नेय सम्प्रदाय ओर घन्वम्तरि सम्म- 
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दाय के चिकित्सकगाण सरपूर्या पृथक भात्र से 
चिकित्सा-विद्या के प्रधान दी अभज्"ों का अनुशीज्षन 
करते थे | स्वर्य, कोह्ाादि धातु घटित ओ्रोषधों से 
चिकित्स। करनी उनके समय में विशेष प्रचक्षित नहीं 
थी | चरक झोर सुश्रत में धातुभों का सामान्य 
प्रयोग विरल्ले ही स्थानों सें दश्टिगोचर द्वोता हैं। 
( जैसे-चरक चिकित्सा-स्थान रसायन पाद में लोह 
सुबरणादि का प्रयाग ) अतएवं धातु घटित ओषधों 
के प्रयोग उनके समय में बहुत प्रकार से नहीं देते 
थे। पारा शझ्ादि घानुओं का व्यवहार खाने में नहीं 
किया जाता था, यह निःशइ् चित्त से कहा जा सहझता 
है। घातु घटित ओषधों के अधिक प्रयोग चरक 
सुभ्र्‌ तादि के पीछे ( धम्मवतः बोद्धों के समय में 
झर्थाव्‌ प्रायः दो हज़:र वर्ष पूर्व ) प्रचलित हुए हैं । 
परन्तु कोईं-कोह ऐसा भी कहते हें कि चरक 
सुश्र तादि के सम खमय ही योगि चिकित्सक लोग 
रस चिकित्सा का उत्कर्ष बढ़ा रहे थे । भस्तु, 


घातु घटित ओेषषधों के प्रधान प्रवत्तक 
रस-व्थ,-सम्प्रदायय वा रस-लिकि्त्सिक-गण हैं, 
जो सिद्ध नाम से भी प्रसिद्ध थे। जनरव हैं 
कि महा योगी देवादि देव महादेव ने हस चिकि- 
ससा प्रणाली की सृष्टि की ओर आदिनाथ, नित्य- 
नाथ चन्द्रसेन, गोरतनाथ ( गारखनाथ ? ), कपाली 
भालुकि, माण्डब्य भ्रभूति योगीगण इस विद्या के 
प्रवत्तक हुए । रस शब्दका अर्थ पारद है | इन रसादि 
घातुसमूदों का जारण मारणादि करके अ्रयोग करने 
से शरीर के रोगों को तो बात दी ण्या जरा मरण 
का भी विनांश हो सकता है; रस-वेद्य लोगों ने 
इसको प्रमाणित करके दिखल्लाया दे | भम्तु, पारा 
आादि के स्वरोग-नाशिनी शक्ति का आविष्कार इन्हीं 
रसचैदथों ने ही किया था| यद्द कहा जाता है 
कि हन कोरों ने ही पारा झ्रादि धातुओं के एवं 
ताँबा इत्यादि घातुश्ों के संयोग से स्रोना ओर 
रूपा बनाने को प्रथा निकाल्नी थी। वस्तुतः 
उस समय रसवैद्यों का प्रभाव समग्र भारत में 
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इतना विश्तृत हो गया था कि, वेद के प्रसिद्ध ' 


भाष्यकूर सायणाचारय्यं के। अपने प्रसिद्ध सब दर्शन 
संग्रह नामह अंथ में ““रसेश्वर दुशन” नामक दशंन 
के मत के प्रदण करन/ पढा। माधवाचार्य ने सब्यं- 


दर्शन नामक अन्थ में रसेश्वर-द्शन के विषय में 
जिखा है । इस दृर्शन का प्रधान मत यद्द है कि-- 
“श्रेय: परं किसन्यत्‌ शरीरमसज़रा मरं विदयेकम्‌” 
प्रसिद्ध है कि यह योगी चिकित्सक-गण एऋ रस 

( पारद ) प्रयोग से ही चतुर्वंग ( कम, अर्थ, काम, 
मोत्त ) का फल साधन करते ओर इसीलिये इसको 
चिकित्सा-शास्त्रों में विशेष 5रतिष्ठा और प्रध्ानसा 
हुई थी | पारद, गंधक, लोह, अ्रश्न, स्वया', रोप्य, 
प्रभति, पार्थिव पदार्थ ( (707:8) ) समूढ का 
जारण, मारण इस चिकित्सा-प्रणाज्ञी का प्रधान 
भड़ है | इसलिये रस-विद्या ही वत्तमान “'केपिब्दी 
या घातुविद्या" की प्राचीन मृज्ञ भित्ति कही जो 
सच्ती है । 

वतंमान समय को ओआयुर्वेदीय विकित्सा में 
जारित धातुओं का विशेष च्ववहार देखा जाता है। 
इसका भी मूलकारण केवल रसवेथ्-संप्रदाथ और 
उनके ग्रंथ सम्रूद हैं। अजकलज् वर्तमान आयुवेद- 
प्रणाली पर इस रसवेद्य-संवदा व की इतनी श्रेष्ठता 
बढ़ गई है, कि आजकत्न आयुर्वेद को, प्राचीन ऋषि- 
युग का नहीं कहा जा सकता। तनम्नप्म॑र्थों में रस- 
चिकित्सा-विषय अनेऊ स्थानों में लिखा हुश्रा मिद्नता 
है | इसलिए इस चिह़ित्सा के। कोईट-कोई ““तारिश्रक- 
चिक्िस्सा” भी कहते हैं। आज इस रसविद्या के 
कणामात्र को कितने ही फह्नीरों ने अपनी आजीविका 
कर रखी है । 

दक्षिण भारत में 'सिद्ध-प्रशाक्ञी' का विकास 
एक अन्य दी नूतन झाधारपर हुआ | क्षोग यह कहते 
हैं कि दक्षिण में भ्रायुवेंदके प्रचारक अगस्त्यमुनि थे | 
परंतु झ्रायुवेंद के साथ ही साथ “सिद्ध-संप्रदाय'! 
अथवा रसवैद्य के मत भी तामिल भाषा में वहाँ 
प्रचात्ति हुये थे । इसी लिये द्वी दृद्धिण भारत में 
यह प्षिखुमत प्राचीन भायुवेंद शास्त्र के प्रतिदवन्दी रूप 
में अभी तक है | 

“सिद्ध -विधान'” का अभ्रध्ययन तथा अभ्यास 
दी निश्च-निन्न प्रणात्षियां द्वारा हुआ, भिनमें प्रथम 
के “बढ़ संप्रदाय”? तथा दूसरे को “थेन-संप्रदाय”' 
कद्दते हैं | प्रथम ने अपने विचारों को संस्कृत भाषा 
में तथा दूसरे ने द्राविद् भाषाओं में ब्यक्र किया | 

इस प्रकार चरक-संप्रदाय, सुश्र स-संप्र दांग 
झोर रसथच-संप्रदाय--हन तीनों संप्रदायों की 
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लिकित्सा ने हो एक समय भारतवष में प्रतिष्ठो लाम 
की थी | इनमें दो संथ्रदार्यों का चिकित्सा-शोस्त्र 


प्रधानतः ऋषिप्र यौत है; हृस लिए इन उभय प्रकार 


की चिकित्साशों को आाष-चिकित्सा भी कहते थे | 
शेष की चिकित्सा दा रस-चिकित्पा तन्त्रमूलक है | 
इसबास्ते इसका द्वितीय नाम.तान्त्रिइ-चिकित्सा है । 
बस्तुतः नागाओु नादि सुनौनद्र इस चिकित्सा के 
प्रव्तक हैं, इससे यह भी एक प्रकार की आप 
चिकित्सा ही है | 
«. (३ ) शालाक्यतन्त्र 

शाल्नाक्य तन्त्र--288 8993 06 (९ ९५०, 
9987', ॥090 #]0 (५॥7४०७५४ चक्षु, कर्ण, मुख, 
नाधिका, कण्टादिगत रोगों की जिकित्सा के ज्िए 
यह चिकित्मांग प्रति था। हमस प्रंग के प्रधान 
झाचाय विरेहतन जनक, निमि, काह्लाथन, गाग्यं, 
गालव, शोनक, करात्नभट्ट, चक्तुष्य और कृष्णात्रेय 
थे। 


इनमें से प्रत्येक ने अपने-अपने नाम से एक- 
एक प्रन्थ निर्मांथ दिया था, जो क्रमश: थे हैं--- 
विदेहतन्त्र, निमितन्त्र, काइायनतन्त्र, गाग्यतन्त्न, 
. गानह्नवतन्‍त्र, शोन्कतंत्र, करालतंत्र, चक्षुष्यतंत्र ओर 
फ़ष्णाग्रेयतंत्र | इनके अत्तिरेक्त शाज्राक्यतंत्र विषयक 
सात्यकिकृत एक भोर तंत्र था, जिसे सात्यकितंत्र 
कइते है | दह़्न ओर ध्रीकंठ ने जिसके पाठ अपनी 
टीका के नेश्ररोगाघिकर में उद्धत किए हैं। 


इनके: एक ग्रन्थ मी वतसान समय में नहीं 
मिलते अथवा यों कहिए, कि भारतवर्ष के भाणडार 
में भमुद्वित प्रवस्था में कह्ठीं पढ़े हुए हैं, जिनकी 
खबर इम लोग नहीं जानते । इन आचार्यों के नाम 
झोर इनके ग्रंथों के प्रमाण सुश्र्‌त के उत्तरतन्त्र के 
प्रथम भ्रध्यम ओर वाग्मट्ट के उत्तर-स्थान में तथा 
श्ोकंठदुत्त, शिवदास, भरुणदत्त भादि को टोह्नाश्रों 
में मिक्ते हैं । 

(४ ) भूतविद्या 

भूतवविद्या--( ([769070॥6 0 शाछ0॥- 

(89) 04809808 ) आयुर्वेद्‌ का वह चिकित्सा 


जिसमें भूतअ्रम्त सच रा मानस-रोगों की चिकिध्सा 
वर्णित होती दे | सुश्रत में लिक्षा हे--- 


“न ते मनुष्ये:ः सहसंविशन्ति नवा मनुष्यान 
कचिद्या विशन्ति । थेत्तवाविशन्तीति बदन्तिमोद्दात्ते 
भूतविद्या विषयादपोह्या: ॥ ( खु० उ० ६ अ० ) 

अथत्--“भूत-प्रेतादि मनुष्य के शरीर में 
कभी प्रविष्ट नहीं होते ( उनके सदश छक्षर्णों के 
देखकर व्याना-सोकय्यारथ देवग्रहजुष्ल आदि नाम 
रखे गये हें ), जो ज्ञोग समझते हैं कि यथार्थ ही 
भूत-प्रेतों का ग्रावेश होता है, वे क्ोग भुत-विद्या के 
विषय से बिलकुल अनभिल हैं। यह बात सत्य 
है कि सुश्र त के परवर्त्ती प्रतिसंस्कर्ता और संग्रहकार 
लोग सुश्र्‌ नाचाय के इस अभिप्राय के न समझकर 
बहुचा इसके विरुद्ध वचन लिख चुु हैं| परंतु ऐसी 
स्पष्टोक्लि के पीछे संदेह नहीं करना च्ादिए | जप, 
हाम, मन्त्र आदि अथर्ववेदोक विधि वस्तुत: मानस 
रोगों ४ी मानसिक चिकित्सा ही हैं । 

आ्रायुर्वेद का यह भूत-विद्या नामक अंग किसी 
समय इस देश में बहुत ही उन्नति को प्राप्त था। 
भूर्तों के चढ़ने के रोंग के विभिन्न प्रदह्धार का मस्तिष्क 
का विकार समभा जाता था | किंउु हमारे दुर्भाग्यवश 
अरब वह केवल भाढा फूको मान्र में अवशिष्ट रह 
गया | इस समय भूत-विद्य।तनन्‍्त्रों के नाम अलभ्य 
हैं, फिर उनके अ्रथों के विषय में क्या कहा जा सकता 
है संग्रद-मंथों में भूत-विधा का जो कुछ विषय 
मिलता हे उसको देखकर संदेद घटने बी जगह बढ़ता 
ही हैं, किंतु अपस्मार, उन्माद ओर भूतोन्‍्माद इन 
रोगों के लिए “यथोक्तमिहनस्सव्ब प्रयुश्लीत परस्प- 
सम” ( वा० उ० * आअ० ) इस उपदेश से भोर 
भूतान्माद में ओपषध, अंजन, तेल, छत, स्नान आदि 
की व्यवस्था को देखकर अवश्य ही प्रतीति होती है, 
कि भूतोन्‍्माद कई प्रकार के मानस-रोग और उनकी 
चिकित्सा मात्र हे । यथा अधोजिखित छभ्यमान 
भायुवेदीय अंथों में बीज रूए से आज भी इस भरूत- 
विद्या का आंशिड परिचय मित्रता है--- 

(१ ) सुश्न॒त के अमानुषप्रतिषेघषनीय अध्याय 
में ( उत्तर० ६ झ० ); 

( २ ) चररू की उन्मादइ-चिकित्सा में (चिकि० 
& अ्र० ); 

( ३ )वाग्भट के भूतविज्ञानीय-भूलप्रतिषेषार्य 
ध्ध्याय में ( उत्तर० ४५ अ० ) 


आयुर्वेद 


सुश्रत ओर बाग्भट में भूतविद्या नाम से ध्रथक्‌ 
भी इसका उल्लेख हुआ हे । +तु चरक में उन्‍्मादा- 
घिछार में ही भूतविद्या का झन्तर्भाव हुआ हे, ऐसा 
जात हे।ता हे। यद्यपि व्याख्याकारों के उन-डन 
प्रसगों की हज़ारवर्ष से भो अधिक पुरानी ब्याख्याओं 
में छिसी भी भूनविद्या-तंत्र के प्रमाण डद्धुत नहीं 
किए गए हैं | जिससे अनुमान किया जाता है कि 
उनसे भी बहुत पहले ही भ्रतविद्यातंत्रों का 
विलोप है। चुका था | तथापि पौराणिक युर में इस 
भूतविद्या का सर्वेथा विज्ञोप नहीं हुआ था, क्योंकि 
अग्नि-गरुढ़ादि पुराणों में इप प्रसंग का स्विस्त्तार 
उल्लेख मित्नता है | इसके अतिरिक्र यरपि ब।ल- 
ग्रदादि की चिकित्सा का भूनाव्द्या में ही अंतभोव 
करना सुकर है। तो भी उसका! प्रथक वालतन्शन्र 
( छकोमारभृत्य ) में वर्णन होने से, एंसा अनुमान 
हता है कि चरकानुस्ृत मार्गा नुरूप मानसरोग।!धिकार 
ही यह भतविद्या है । 


सुनते हैं कि अथव्या नामक एक ऋषि हुए 
थे, जो भूतविद्या के आचाये ओर वजिमन्त्र।दि-प्रवत्तेक 
सममे जाते हैं | कदते हैं, इन्होंने भूतविद्यातंत्र पर 
एक ग्रंथ निर्माण किया था | ह 


(४ ) कोमारभृत्य 

कोमारभृत्य--( ७7 ०7ए 80 )[- 
863888 0 (7॥]4/'8७7 ) कुम।र शब्द का श्र 
बालक हे । भअस्तु, कोमारभुस्य का अर्थ बच्चा की 
चिकित्सा हुआ | गर्भाधान से लगाकर ब'ढछूक जय 
तर ४-५ व५ का न हो, तब तक बालक झोर उसकी 
माता का स्वस्थवृत्त, तथा रोगों की चिहुत्ता जिस 
शास्त्र में वर्णित है, उसका नाम कोमारभुत्य हे । 
गर्भाघान किस-किस विधि से होना चाहिए, गर्भा- 
चानकाल में माता पिता का स्वास्थ्य केसा रहना 
चाहिए ओर शास्त्रोक् विधियों को न मानने से केसा 
वाज्ञक उत्पन्न होता है, हस विषय पर कोमारभृस्य 
का उपदेश यथाथ ही अमृतल्य और भअ्रद्धितीयथ है | 
गर्भाबान के अनंतर गर्सिणी को अवश्य पालननीय 
नियम दौद् द ( गर्भावस्‍था की उत्कट अभिलाषा ) 
देने का प्रयोजन ओर दोह् द्‌ न होने से हानियाँ तथा 
बालक की विकृताड्ञता प्रादि के विषय में आयुर्वेद 
में जिल भ्रकार के द्लेख मिलते हैं, उनको देखकर 
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बुद्धिमान मनुष्य को स्व्रीकार करना पढ़ता हैं कि, ये 
बातें यरि सत्य हैं तो बढ़ी ही अरुत हैं | 

प्राचीनकाक्ष में कोमारभुस्य के अनेक आच।ये 
हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने मास से एथक्‌-एथक्‌ 
एतद्विषयक ग्रंथ निर्माण किया था । परन्तु शोक के 
साथ कहना पड़ता है, कि आज उनमें से एक भी 
उपलब्ध नहीं। उन कोमारभृत्य तन्त्रकारों में से 
जीवक, प.ब्वतक झोर बंधक आदि के नाम द्छन ने 
सुश्न त-उत्तरतन्त्र री व्याख्या के शुरू में निर्दिष्ट दिए 
हैं। उनके ज़िखित ग्रन्थ क्रमश; जीवकतनश्र,पाव्य तक 
तन्त्र और बंधकतन्त्र रहे होंगे । 

बोध इतिहासों में स्पष्ट लेख हे कि राजगृदद 
निवासी जीवछाचाय कोमारभृत्य के बड़े आचाय 
थे। हसी से पाली भाषा में उनका नाम ““जीवक 
काोमारभच्च” लिखा प्रिज्ञता हे | जीवक राजा बिम्बी - 
सार के चिकित्सक थे ओर उनका नांस समप्र भारत 
में प्रसिद्ध था | छहते हैं कि भिद्ु आश्रेय हू नके गुरु 
थे ; बुद्धरेव के समय में गांचार की राजधानी तज्ष- 
शिज्ना ("७5|)|७ 70687' ॥0 66077 ४७7- 
]8॥' ) में आय कोमारभस्यके अध्यापक भोर इसतंत्र 
के कई ग्रंथों के प्रणेता थे | परंतु कया ही शोक की 
बात हे, कि आन जीदकाचाय के एक भी अंथ नहीं 
भिलते । 

सु तके उत्तरतंत्र ( २७-इ८ ) में १२ अध्यायों 
में कोमारभृत्य के प्रसंग का वश न हुआ है, जिससे 
अनुमान किया आता हैं कि यह आयुर्वेद का एक 
सुमद्दान अंग रहा होगा, जो सम्प्रति स्वथा प्रभष्ट- 
प्राय है । 

सुश्र त में लिखा हे--- 

“कोमारभत्यं कुमारभरणधात्रीक्षी रदोष संशो- 
घनाथ दुष्ट्स्‍स्तन्व प्रहसमुत्थानाञ्थ व्याधीनामुप- 
शमनाथम ।* 

इससे स्पष्ट ज्ञात होता दे कि प्रसूतितंत्र ( दाई 
का काम ) का, जिसका मुख्य प्रयोजन गमिंणी का 
डपवारादि है, इसमें अंतर्माव नहीं होता। उसका 
शारीर वेच6 और शब्यतंत्रोक् मूड़ग भं की चिकिश्सादि 
में ही समावेश होत। है| अस्तु, म० म० कविराज 
गणनाथसेनओी के अनुसोर प्रसूतितंशत्र € ॥(३0 ज्षां- 
67ए 2) कोमारभृत्य से सदा पृथक ही हे | सुभ त 


रे 


आयुवद 


के उत्तरतंत्रीय जिभाग के झवक्तोकन से यह प्रकट 
होता हे कि किघी-किसी स्रीरोग का वन कोमार- 
भृश्य के अन्तगत हुआ है, जेसा कि योनि ड्यापत्‌- 
प्रतिषेध/ध्याय के अंत में यह पाठ देखने से प्रगट 
हाता है कि--- 

“एति सुश्रुताचाय्येविरचिते आयुवदरशांस््रे उत्तर- 
तन्त्र कौमारभृत्यं समांप्तम ।*” इति ; 


इसके अतिरिक् को मार भृस्य के ये दो ग्रन्थ ओर 
हैं-प्रथम कुमारतंत्र, जिसका उल्लेख सुभ्र्‌ त को , 
भानुमति नासक टीडछा में चक्रपाणि ने किया है ओर 
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दूसरा हिरण्याक्ष नामक तंत्र है | जिसका श्रीकंठ ने 
निदान में बाजरोग के व्यास्यांन में प्रमाण उद्धत ; 


किया है| 
( ६ ) अगदतन्त्र 


सस्‍्थावर ओर जज़्सम सभी प्रकार के विधों की : 


जिकिस्सा जिसमें वशित है, सुश्रत के अनुसार उस 
शाखाज़ का नाम “शअ्रगदतन्त्र' (।05700]029) 
है । उज्चिज अर्थात तरु लतादि से उत्पन्न नाना 
प्रकार छे फूल मूजलादि विष ओर पाथिव अथांत्‌ 
पृथ्वी से उत्पन्न संक्षिया, हरितान्न आदि विषों की 


स्थायर विष कहते हैं ओर सप, वृश्चिछन, विषखापड़ी : 


नाना प्रकार के कीटक आदि विषों को जड्नमविष 
संशा है | हन सब विषों की पहचान ओर इनसे 
प्राणयों की रक्ता यही अझगदतनश्र का प्रधान विषय 
है| यही नहों, भ्रपितु इसमें वे भदृश्य कीढे भी हैं जो 
वायु एवं जल द्वारा बीसारी फेलाते हैं । इस अगदतंत्र 
को प_ थक सिंकिस्साड़ समझकर प्राचीनों ने इसको 
इतनी उन्नति को थी कि, राजाओं की रसोई से 
क्षगाकर युद्ध क्षेत्र तक अगदतंत्रविदू देचों की बढ़ी 
भारी आवश्यकता समझी जाती थी। इसी कारण 
सुश्रुत में उपदेश हे-- 
“महानसे प्रयुश्लीत वेद तहियपूजितम्‌ । 
तस्माहैग्रेन सतत॑ विषाद्रत्योनराधिपः ॥” इत्यादि 
इसके सिवाय सुश्र्‌ त के कल्पस्थान ओर चरक 


चअकिध्सा स्थान के २३ वें अध्याय में अगदुतन्त्न के । 


बहुत कुछ विषयों को चर्चा है। 
इसके झतिरिक्न प्रसिद्ध राजनीतिबिद्‌ चाणक्य 
लिखित 'कौटिलीया्थंशाख नामक प्रश्थ में सपे- 


| 
| 
| 
| 
| 


। 
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दष्ट, फांसी, विषप्रयोग आादि से सगे हुए मनुष्य का 
शवच्छेदर करने से बाहर भोतर जो-जो कच्षण दीर 
पढ़ते हैं, उनका लक्ष था प्रसंगागत स्पष्ट रूप से लिखा 
हुआ हे । यद्यपि आजकल्न के भायुरवेदीय अंथों में 
हस विषय का विशेष कुछ नहीं मिलता, तथापि 
चाणक्यके मंथ देखने से अवश्य मानना पड़ेगा, हि 
हस अंग का-जिसका नाम अ्रगरेज्ीमें ( ५|००४००)] 
परापं$॥0।प9७700०७ ) अर्थात्‌ व्यवहारायुर्वेद्‌ ढे, 
किसी समय विस्तृत विवरण समेत अ्रगदत॑न्र के 
झतभूत था | 

यद्दी क्‍यों मद्दाभारत में कथा हैं कि, जब 
परीक्षित को तक्षक ने डसा उस समय अगदुतांभ्रिक 
मंत्र श्रोषधोपचार से अवश्य प्राणदायक धन्वन्तरि 
नाम एक वेद्य उनका संनीवित करने के लिए 
आझारहे थे; किंतु तकक ने बड़ी चतुराई से उनको 
लोटा दिया | चाहे यह कथानक सत्य हो वा असत्य; 
किंतु इतना तो नि:संछ्ोचभाव से कद्द! जा सकता 
हे कि हम ज्ोगों को यह भी ज्ञान नहीं कि, यदि 
किसी ने भ्रफीम या बच्छुनाग खाल्निया तो क्या 
उपाय करना चाईए। इतने पर भी यदि जंगम 
विषों की चिडित्सा अब भी कहीं कुछ है, तो 
आंयुर्वेद में द्वी है | 

मदामहो पाध्याय कविराज गणनाथसेन जी 
महोदय ने स्वरचित “प्रत्यक्ष-शारीर” नाम ग्रंथ के 
प्रथम भाग के उपोद्घात में एतद्विषयक कतिपय 
प्राचीन ग्रंथों के नामोल्न्नेख किये हैं, जो सम्प्रति 
अप्राप्य है। विशेष परिचयाथ उक्त अंथरटन का 
अवश्य अवज्ञोकन करें। यहाँ पर डन अंथथों के 
केवल नाम मात्र दिये जाते हैं | वह ये हैं---काश्यप- 
संहता,अलम्बायन-संहिता, उशन:-संहिता, सनक 
संहिता ( या शौनक-संहित। ) भोर लास्यायन- 
संहिता । 

( 9 ) रसायन-तन्त्र 

रसायन तन्‍्त्र--चिढित्सा-शास्त्र का वह अंग है 
जिसमें वार््धक््य ओर रोगों के दूर करनेवाले ओषध 
अर्थात्‌ रसायन का वए न द्वाता हे | रसायन-शारस्क्त 
का भर हे,बृद्ध/वस्था में शरीर में ताक़त लाना,जैसे--- 
“यज्वरा-व्याधि-विध्वंसिभेषज तद्‌ रसायनमुच्यते।” 


इस विषय पर प्रचक्षित तन्‍्त्र रा नाम रसायन 
तम्न्न है | 


आयुर्वेद 

आयुर्वेद के मध्य दिन में इस तंत्र की भी 
विज्ञत्तण उच्नति हुईं धो । तदनन्तर बोद्ध-युग में तो 
इसकी जो उन्नति हुई, उससे यद्द लवंथा स्वतंत्र अंग 
ही जान पढ़ने क्षमा | पुनः कोई कोई कहते दें कि 
झार्ष रसायन प्रयोगों में प्राय: वनोषबियों का ही 
ड्यवहार होता था | पर कुछु थोड़ेसे लोग इसे लोहादि 


प्रयोगपरा जानकर रसतंत्र को आयुर्वेद से स्वथा 
एक एथक ठत्र ही मानते हैं | परन्तु ऐसा संदेद नहीं 
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करना चाहिये। रसायन नामक अं। सब्यंथ। लेदर 
का अंग ही हे, ऐस। प्रसिद्ध हैं| कढ भी हैं-- : 
“यज्वरां-व्याधि-विध्वंसि भेपजं॑तद् रसा यनमिति ।” 
सुश्नत में अन्नपानविधि-अध्याय में लोहे का गुणोल्लेख 
हुआ है तथा कुष्ट-प्रमेहादि की किड्वित्सामें लोह, 
शिक्लाजत, माकतिक आदि घातश्रोंके प्रयोग का उपदेश । 
आया हे। चरक में भी लोहा और पारा ( रस ) 


का व्यवद्वार दिखाई देता हे | इसी प्रहार आपं-युग ; 


में लोहे आदि के प्रयोग होने पर भी बोद्ध युग के 
आरम्म में रसादि पाथिव भेषज्ञोपचार बाहुल्य के 
कारण अतिपुष्ट यह रसायन-अ्ंग एक एथक्‌ द्वो अंप 


है, ऐसा प्रतीत होने क्षग/ | पर वस्तुतः बात ऐसी : 


नहीं | ऋतिशय प्रयास एवं विशेष प्रयत्नदि द्वारा 


किसी अंग-उपांग के अ्रत्यंत फरिवृंहित एवं परिषुष्ट 


होने के कोरण ही उसे अलग नहीं कद्दा जा सकता | 


सुनते हैं. हि रस,यनतंत्र दो प्रकार के इंते . 
दैं--भाषे ओर अनाष | इनमें आपंतंत्र ये हैं-- 
पातखलतन्त्र, व्याडितंत्र, वशिप्रतन्त्र ओर माण्ड- : 


व्यतंत्र | ये तीनां तंत्र ही रसतान्त्रिकों के झ्राश्रयभूत 
एवं अ्रति प्राचीनतंत्र हैं, ऐसा वृद्ध द्यों की 


प्रसिद्धि है । 


इनके अतिरिक्त नागाण्जु ननामक किसी मुनि-- 
बोद्धाचाय्यंप्रणीत एक रखतंत्र ओर हे, जिसे नागा- 
ज्नु नतन्त्र कद्दते हैं। कक्षपुटतन्त्र भौर आरोग्य- 
मख्तरी संज्षक दो रस ग्रन्थ ओर दें, जिन्हें नागाज्जु न- 
कृत बतलाय। जाता हैं | निदुन टीका में विजबरसित 
ने आरोग्यमंजरी के प्रमाण उद्धृत किये हैं। 


रसरसन स&ुखपकार ने अपने अंथ के आरम्भ 
में रसतंत्राचाय्यों की जो पुक सूची दी है, डससे 
झम्यान्य रसतम्न्नरारों का परिचय मित्नता है | 


( ८ ) वाजीकरण-तन्त्र 

याजीकरणतन्त्र--दाजि शब्दका हझथे अश्य 
(किसी के मत से शुक्र ) हे। आयुर्वेद का यह 
सिकित्साड़ जिसमें अल्प तथां शुष्क वीय को बढ़ाने, 
विकृत को स्वाभाविक अवस्था पर लाने भोर रुय- 
प्राप्त शुक्र को उत्पञ्न करने का विधान है। श्ीण 
शरीर के। सबत्न काने ओर मन को सदा प्रफुन्न 
रखने का विषय भी उक़ शाख्र में वर्णित है | भस्तु, 
वाजीकरणतंत्र से अभिप्राय जननशक्कि की रक्षा 
करना एवं उध्षकी वृद्धि करना है | 

कहा है. 
“येन नारीपु सामथ्य वाजिवल्लभते नरः । 
तद्वाजीकरणम्‌ । ( चरक ) 

सुशुत में ज्िखा है--- 
“सेत्रमानों यदोचित्याद्वाजीवात्यर्थ बेगवान्‌। 
नारीसस्‍्तपेयते तेत बाज़ीकरणमुच्यते ॥” 

अन्यक्य--- 
“यहुव्य॑ पुरुष वाजित्रत्‌ सुरतक्षमं करोति तद्बाजी- 
करणमुच्यते ।? अथवा -“यह,5यं पुरुष कुण्यो- 
द्वाजीवतू सुरतत्षमं तठदाजीकरमाख्यातम्‌ 7 

उपयु क्र प्रमाणों से स्पष्ट हो रहा हे कि, जो 
द्रव्य मनुष्य की कामशक्कनि के| धृतना बढ़ा दें कि 
उसकी शक्ति अश्ववत्‌ विषय की ओर बढ़ जाय, उस 
हब्य को बाजीकरण कहा गया है | 

शुक्रव्हदन ओर झोजोव्द्नन ओषधों को नित्य 
अथवा प्रयोमन/नुसार सेवन करना-त्राजीशरणतन्त्र 
की व्यवस्था हे । चरक कहते हैं -- 
“जाभुक्तभ्नेपज: ब्लियमुपेयात्‌ ” 

अर्थात्‌ बाजीकरण ओऔषध सेवन ढिये बिना 
र्री का सहवास नहीं करना | शुक्र को शरीर का 
सार वस्तु समझकर आचायेतशण दीय्य॑-रका के लिए 
मनुष्य को यहाँ तक सतक कर गये हैं। 

अगरंजी में हन दोनों संत्नो के अनुरूप कोई 
विशेष चिक्त्साड नहीं हे | अ्रतः इन तंत्रों के औग- 
रेजी नाम ही नहीं मिलते । यह भी श्मरण रहे कि 
ध्वअभंग ( नामर्दी ) शुक्र संम्बश्धी रोगों की 
चिक्त्सा में यूगानी इकीसों की जो कुछ विशेषता 
है, हा इसी वाजीकरया तंत्र की कणामाशन्र के लेकर 
ही हे। 


आयुर्वेद 

इस अष्टाड में आजकल का शारीर-विद्या 
( 07)980077ए ), शरीर-क्रिया-विज्ञान ( 720 ए- 
80]02ए ), शक्त्यतन्त्र ( 5प7'2०7/ए ), भेषज 
परिचय ओर द्वव्य गुण ( ॥ 800778, 770070& ); 
सेषन कल्पना ( ?97780ए ), रसतंतन्र वा 
घातु-विद्या. ( (०77907ए ), काय-चि6कित्सा 
( ?778०४४०९ 04 १४०७१॥०४४७ ), शारीर बेकृत 
विज्ञान वा सम्प्राप्ति (?७५८))०।०2 9५),जी बा सु विद्या 
( (380०0०११0]02प ), भगददन्त्र ( ) 05400- 
]029 ) भोर धात्री विद्या वा प्रसूतितंत्र (0० छ- 
067पए ) प्रभति विषय विद्यमान हें। इसके अति- 
रिक्र सदश-चिकित्सा-प्रणाली ([[07]00[080) 9), 
विरोजि-चिकित्सा-प्रणान्नी (3 ]]0[090५), जक्ष- 
किकित्सा-प्रणाल्नी ( ]490709०५0ए ) और 
तंत्रशाखत्र में वण-चिकित्सा ( ()।।0०7त0[09४॥79 )2) 
इस्यादि विषय भी मिलते हैं । 

डस आरष-काल में मानुपष चिकित्सा-तन्त्रों के 
झतिरिक्त गज-अश्व-विकिप्सादि विषयक भी अनेक 
ग्रंथ किखे गये थे, जिनमें से कुछ एक अब भी 
मिलते हैं । यथा--- 

(१ ) शालिहोत्र-संहिता - यद अंध अश्वा- 
युवद विषयक है | यद्यपि इस समय यह दुलंभ हे, 
तथापि सुप्रसिद्ध हे । इतिहासकारों का मत हे कि 
स्व प्रथम अरबदेशवालों ने अपनी भाषा में इसका 
भाषान्तर किया ओर इसका नास “शालाढदोर” 
रखा । 

भरुझ ओर जयदत्तसूरिकृत अश्ववेचक संप्रति 
८ंगदेशीय एसियाटिक सुसायटी द्वारा प्रकाशित 
किश्रा गया हे ओर प्रसिद्ध हे । 

(२ ) पालकाप्य-संहिता--गजायुर्वेद्विषय क 
यह पूक सुमद्वान अंथ हे, जिसे संग्रति आनन्दाश्रम 
के भध्यद् ने मुद्रित किया है । 

प्राचीन आयुवंद की श्ञानोन्नति का परिचय 
आयुर्वेद का विकित्सातरव वेदिककाल से प्रच- 
' खित है। इसमें झिसी बात की कमी देख्त नहीं 
पढ़ती | जो कुछ कमी है यह इसारे सूल प्रचोन 
झाये प्रम्थों का विज्ञोप एवं प्रस्तुत प्रंभों में प्रति- 
 संस्कर्ताकृत प्रतिसंस्कार ओर केखक प्रमाद एवं 
प्रसेष दोष आदि के कारण ही दे । 
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तथापि झभी तक वतंमान भग्नावशेष में भी 
कई एक शरीर-चिकित्सादि तत्वों का वर्णन ऐसा 
मनोहर है कि, उसे देखकर गुणग्राही सज्जनों का 
चित्त आनंद से प्रफुलन्नित ही उठता हे। 

अस्तु, उनका पुनः संशोधन एवं प्राचीन प्राण्य 
प्रन्थों की खोजकर उन्हें प्रकाशित करने तथा अलभ्य 
विषयों को अन्य चिकित्सा-शा्तरों से लेकर पूर्ण 
करने से हम अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर 


सकते हैं । 
आयुर्वेद की उच्चति एवं विकास का अ्रध्ययन 


एक अत्यंत रोचक जिषय हे। उससे आपको इस 
बात का ज्ञान हो जायगा, कि उस समय के आयुवेद 
की शाख।ए ओर प्रतिशाखाओों ने कितनी उन्नति की 
थी, इससे आपका चित्त प्रफुज्चित होगा एवं आपको 
प्रसक्षता हंंगी ओर पुनः अपनी उक् पू्च ऊर्जित 
अवस्था की प्राप्ति की प्रेरणा । ज्ञतत रहे कि यह उसी 
युग के आरम्भ-काल की बात दे, जब #ि आयुर्वेदीय 
ओपधियाँ एवं प्रणाज्री मिश्र तथा भ्रबमें जा पहुँची, 


जिसका उल्लेख बेखूनी, राज़ी प्रभूति अरब ब्लेरूकों ने 
किया है 


श्राप लोग भली भाँति जानते हैं कि प्राचीम- 
काल में आयुर्वेद अष्टांग सम्पूर्ण शास्र था और उस 
समय इसके पूब्वाड़ शरीर-विद्या ( 3)8007ए 
9४704 779ए50]02ए ), भेषज परिचय ओझोर 
ब्ृब्यगुण ( 3 ७0०779 7760स्‍09 9), भेषज 
कत्पना ओर धातु-विद्या ( ()॥७४7४५७-ए ) आादि 
भी बहुत उच्नत अवस्था को पहुँची हुईं थी। 

(१० (अ ) शारीर-विज्ञान--भझायुर्वेद्‌ का 
पूर्वाज्ञ शारीर-विद्या ( 378000ए &704 ७0४ ए४- 
70]02 ए ) हैं । हमारे आयुर्वेदायाये लोग पहले 
ही से कद रहे दें--''शरोर के सूचमाणु सूचमस सपस्यों 
को जो ( 3० शा० ६ झअ० ) मनुष्य सीखता हे ओर 
हर समय स्मरण रखता है, उसी मनुष्य को आयुर्वेद 
सीखने का फल्न मिल्लता हे ।” 

झाज से दो सदस्त्र वर्ष पूर्थ भी शरीरको चऔीरने 
फाइ ने की भावश्यकता का अनुभव किए गया था | 

सुभ्रुत कहते दें--'इस किये शव का प्रबंध 
करके, चतुरतापूर्वक चीर-फांड के उपरांत मनुष्य के 
हर अग का, निश्चित शान, जो संदेशरहित हा, 
प्राप्त करना चाहिये। 


क एचुताफकानका क ७००० कह 


आयुवेद 


चरक भी लिखते हैं---जिसको “मनुष्य शरीर 
का संपूर्णरूप से पूरा ज्ञान है, वही आयुवेद का 
पूर्णाश में ज्ञाता समझा जा सकता है ।” 
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इसके अतिरिक्त सुर त ओर चरक में अस्थि . 
का भपूर्व वर्णन मित्नता हे। यद्यापि उनके शारीर : 
स्थानों में दृकक, फुफ्फुस, मुस्तुल॒ुझ्ल, हृदय, यकृत्‌ 
और प्रीह्ाा आदि कई शारीर-यंत्रों के नाम मात्र ' 


मिलते हैं, तथापि यह बढ़े दुःख को बात हैं कि, इन 
सर्बो का पूर्या-तिवरण स्वधा दुलंभ दो रहा है । 


हू क््छ 
त्वचा के वश न में सुभ्रत सात प्रकार ओर 


चरक छु; प्रकार की त्वचा का विवरण लिखते हैं । 
उसी प्रकार वर्तमान समय में भी अशुदुशंकन्यंत्र से 
देखने पर भी त्वचा का विभाग दृष्टिगत होता है । ' 
इसी प्रकार कलाओं ओर स्नायुओं का विवरण भी . 


झायुवद में सुन्दर रीति से है । 


जल्नोदर रोग में मा खुश्र.त के चिकित्सा-स्‍्थान 


के १४७ वें अध्याय मे कथित “ब्रीहिमुख-शरत्र” ओर 
“ट्विद्वारानादडी  ( [700७/"87व4 0८७7प]8 ) 


से चार-पाँच बार में समग्र ज्ञनन निकाज़्ने की विधि _ 
डॉक्टरी जल्नसेन ( ]87"8007200७848 ) से सर्वथा , 
उत्कृष्ट है। अश्मरी रोग में धुश्रूत के चिकित्सा- : 
स्थान के ७ वें अध्याय में कथित वस्ति को चीरकर ' 
पथरी ( (7४४९८) ) निकालने को विधि सुन्दर 


रूप से वर्णित है । 


यद्द कम आश्चथं की बात नहीं हे कि झस्थि- 
भंग, संधिविच्युति आदि चिकित्सा आयुर्वेद में जेसी 
है वेखी दी डॉक्टरी की सर्जरी में हे जो कि अस्यन्त ; 


नवीन मत्त क॒द्दा जाता है । 


सुश्र्‌त के शारीरिक आठवें अध्याय में वशित : 
यकृत और प्लीद्दादि रोग में द्वाथ-पेर के शिरादाहओर 
शिरावेध से जो अद्भुत फल्न मित्ना करता हें, उसको 
डाक्टर अभी नहीं जान सके | हाथ पैरका चीरना, पेट . 
चोरकर आमाशय, पक्‍्वाशय गर्भाशय आदिपर शख्त्र : 
कर्म करना ( ,00070007ए ) भोर करोच्छेद 
( ए्‌7०एफंए0 8 ) अर्थात खोपड़ी के। रीर कर : 
मस्तिष्क के ऊपर शब्शकर्म करना, सुश्रुव चिकित्सा | 


के द्वितीय अध्याय और वाग्भट्ट उत्तर-स्थान के २६ 


थे अध्याय में 
की चिकित्सा तो इस अशवनति के समय में 


५ 
| 


झच्छी तरह वर्णित है। मूदगर्भ | 


शांयु वेद 


भी झायुर्वेद्‌ में जिस प्रकार वर्णित हे, उसको देखकर 
मानना पड़ता हे कि वर्तमान समय की प्रणास्तियोँ, 
यथा-बाज्षक जनाना, प्रयोजनानुसार माता ओर 
बालक पर शख््रकर्म करना-सभी-सुश्रुतोक्-- 
“उत्कषे णापकषण-स्थानापव उनोत्कतेन-मेदन- 
सल्देदन-पीडनजु करण दारणानि ।” 
( सु० छचि० १६४ झ० ) 

इन कर्मो के अन्तभू त हैं। सुश्रुतोक़ मृढ़गर्भो 
की गतियाँ शोर उनके चिकित्सा विषयक उपदेशों 
को पढ़कर कोन नहीं स्वीकार करेगा कि केवल ““अप- 
बर्तन” ( ]'प्र:त्वत0 ) दी नहीं, किंतु “उदर- 
विदारण” ( ()६९8४०७॥४०७ 8९०(४०४ ), “गर्भ॑- 
दारण” ( [५7707ए000०४ए9 ) आदि शर््रक्े 
भी छिसी समय कोमारभृध्यक वेद्यों के इस्तामक्षक 
थे। 

आयुरवेद का यन्त्र, शसख्र, वस्तिकर्म ( उत्तर- 
वस्ति, शिरोत्रस्ति, क॒यंव॒ध्ति, गुदवस्ति श्र्थात्‌ 
आस्थापन, निरूदण शोर अनुवासनादि ) भी छिसी 
से पीछे नहीं था । आँख बनाना, नाक बनाना आदि 
में भी आयुवंद का अनुक्रण ही किया जा रह है । 
झायुवद की चण-चिकित्सा भी अति ही समुश्नत 
अवस्था को प्राप्त थी | 


जब आयुवदिक सर्जरी का अभ्यास आयुर्वेद 
के जाननेवालों के था, तव अश्विनो इमारों ने दुझ्न 
का कटा हुआ शिर जोड़ दिया था झोर ब्रह्मा का 
कृपाल जब वीरभद्र ने फाड़ ढाला था, तो अशिवनी- 
कुमारों ने ही ठीक किया था। ऐसा ही भोजके समय 
भी उसके मस्तक में गये हुए जन्तु शाल्वाव१-क्रम से 
ही निकाले थे | अरश के मस्से पर भी उस समय 
झापरेशन होता था | “भोज प्रबंध” नामक ग्रन्थ में 
जो लगभग सन्‌ &८:० ई० में लिखा गया है, 
“पघम्मोदनी ”! नामक भोषथ का उस्लेख आया है | 
कदते हैं कि बोद्धकाल में शख्रकमं से पूर्व रोगी को 
संज्ञा-शुन्य करने के किए (वा व्यक्‌ सुधता कननाथ) 
इसका उपयोग किया जाता था | सुनते हैं कि प्राच्ोम 
ग्रन्थों में “संजीवनी” मासक प्रायदायक ओपध का 
भी उल्लेख मिल्षता है । 


अधिक कहाँ तक कहें, प्राचीन काझ्ष में जो 
अद्भुत शस्त्रकमं किये जाते ये, आयुर्वद्‌ में उनका 


आयुर्वेद 
बयान देख #र हमें कहना €ाता है; कि उनसे अधिक 
विह्मयकर शल्म5मं अभी तकू विशेष कुछ नहीं किये 
गये हैं | शल्नकम की चर्चा इस देश से उठ गयी, 
झत: प्रतिपदी हस समय चाद्दे जो कुछु कद्दा करें | 


शल्यतंत्र का हतना ही स्वत्प विवरण जो छि, 
सुश्रुत-संहित। ओर उस्रक उपजीवी प्ंथों में मिलता 
है, देखकर ही हम क्ोग विस्मित होते है | यद्--- 


“ओपधेनव मौरशं सौश्रुत॑ पौष्कलावतम्‌ । 
शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 


इस श्क्ञोक में निर्दि"्‌ट--आयुवद के शल्यतंत्र 
के प्रधान ग्रंथ इस समय सित्र जाते, तो न मालूम 
कितने झपूर्ं तत्व सुनकर जगत को विस्मित होना 
पढ़ता । 

( आ ) प्राणि-शासख््र--शरीर-क्रिया-विज्ञान के 
तस्व, जेसे-पाचन संबन्धी मुख्य बातें, जीवाणु पोषण 
एवं विकास विषयक साधारण ज्ञान तथा मलमूत्र के 
घाव एवं उतार संबंधी बातों का ज्ञान आयुर्वेद- 
शास्त्र के लेखकों को बहुत पह़िल्े से था | 


झाज से कुल २०० वर्ष पूर्व जिस रक्न-संवहन 
क्रिया का झाविष्कार करने से सर विज्षियम हायवें 
योरप खंड के परम पूजनीय हुए थे; उसी रक्र संवहन 
क्रिया ( (॥707]9४०7 0/ 0]004 ) छा मनो- 
हर वर्णन आयुवेद में ( च० सखू० ३० झ० ) अभी 
तक मिलता है| देखिए प्रधान केंद्र-छहृदय से 
घमनियों में से होकर बदनेवाला रक़् सब शरीर में 
ढेसे प्रवाहित होता हे झोर शरीर में घूम फिरकर 
पुन; हृदय में लोट आता है, इस विषय पर कैसा 
स्पष्ट कहा गया है कि, “सम्वतंमानं हृदयं सभा- 
विशति यत्‌ पुनः” । यह यही तत्व है, जो जीवाखुओं 
का पोषण करके तमाम प्राणियों के जीवित रखता 
है| यह “तत्व” ही है जो गर्सस्थित बच्चे के शरीर 
में होकर फिर माता के हृदय में आ जाता ह। चरक 
में लिखा है--- 

“जाभ्यांहास्यनाडी प्रसक्ता, साचामरा, अस- 
राचास्य मातुः प्रसका हृदये | साठ हृदय हास्य 
ताममराममभि संसवते सिरभिः स्पन्दसानाभिः ॥ 
द ( च० शा० ६ झ० 2) 
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६७००१७०५४७७७$+ ७७३७३ ७७, 


वाग्भटाचाय भी स्पष्ट कहते हैं--- 
“द्श मूलसिरा हत्स्थाताः सव्ब॑ सव्बंतोवपुः । 
रसात्मक॑ वहन्त्योजस्तन्निवद्धंहि चेष्टितम ॥।” 

€ खबा० शा० दू भर ) 

अतिरिक्र इसके इत बात का कि रक़् को रंग 
संबंधी पदार्थ कलेजे तथा प्लीह। से प्राप्त द्ोता है, 
उल्लेख सुश्रत ने किय/ हे । यहो बात कि, कल्षेजे 
से रक़् को रंग संबंधी पदार्थ मिलता हें, अब जाकर 
पशरिचमवा््ञों ने मालूम की है | 

पूर्रोक्त संदभोँ को देखकर आयुर्वेद के परम 
शत्रु को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि, मइ्पिंगण 
रक़संव्रहन क्रिया को अच्छी प्रकार समझते थे | 

वायु-पित्त-क्रफ तत्व 

शारीरिक क्रिया-विज्ञान आयुवंद के शत्रिदोष 
तत्व अर्थात्‌ वायु, पित्त, कफ, भादि के से व्या- 
पिता का ग्राविष्कार भी प्रशचोनक्षाल की छ्ञानोश्वति 
का एक श्रष्ट दृष्टांत हें। शारीरिर क्रिया-विज्ञान के 
जक्षिए वायु, पित्त, कफ ये त्रिधातु हैं, मानसिक 
क्रिया-विज्ञान के लिए वेसे ही सत्व-रज-तम ये 
तिगुण हैं । 

यही सिद्धान्त ग्रीस देश में जाकर बहुत 
विकृत होकर ([ प70प ४] 0]607ए)के रूप में 
परिणत होगया दें | यणवि यह ( निप्शाठप्राओों 
())०07ए ) इँखी उद्ाई जाने लायक हे । जेसा कि-- 
इस समय वायु का अथ सोदः वा बविंड अर्थात्‌ हवा, 
पित्त का अर्थ सफ़रा वा बाइल अर्थात्‌ पीक्ने रंग 
का तरत्न पदार्थ विशेष ओर कफ का अर्थ बल्लगगस 
वा फल्चेग्म भर्थात्‌ मुंह नाक आदि द्वारा निःसत एक 
लखसदार पदार्थ विशेष-हतना समझकर लोग आयुर्वेद 
की अपव्याख्या, करते हैं; परंतु यह आयुर्वेद पर 
घटित नहीं इोता है | भायुर्वेदीय श्रिदोष-विज्ञान की 
ऐसी व्याख्या करना मानो अपनी झल्पज्षता एवं 
मूर्खता का परिचय देना हे । 

चस्तुतः: वायु, पित्त, कफ इन तत्वों से शरीर 
की स्वाभाविक क्रिया को तथा शरोर की विकृत 
झवसस्‍्था की क्रियाशों को पए्‌्॑ चिकित्सा में मेषज 
प्रयोग के जो अपूर्व नियम बाँघे गए हैं, उन नियमों 
को एकयार सममने से, सदहर्षियों का दिव्य ज्ञान 
देखकर सभो को विस्मित एवं मुग्ध होना पदता है| 
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वायु, पित्त, कफ केवल शरीर के ही तीन स्तस्भ- 
रूप हैं। यही नहीं, परन्तु समग्र भायुवंद के 
हेतु, लद॒ण, ओषध रकंध के तीन प्रधान स्कंघ स्व- 
रूप हैं | मनुष्य का वयः क्रम, अद्दोरा्न, पढऋतु, 
अज़विपाक भादि सभी में वायु, पित्त का प्रभाव 
महर्षियों ने स्पष्ट प्रतिपन्न किया हे, जिससे चिकित्सा- 
कार्य में प्री-प्री सहायता मिक्षती है | इस विषय 
पर इस समय बस इतना ही कहकर आगे द्वव्यगुण 
पर कुछ कहेंगे। 
द्रव्गगुण वा भेषज-कल्पना 

शारीर-तत्व के बाद आयुर्वेद का द्वितीय पुवांग 
व्रृष्यगुण ( 6७0९४: 70त070७ ) और भ्ेषज 
करपना ( ]2]]877)90ए ) हे। व्रव्यगुण के 
साथ इसका पक ओर अ्रंग उद्धिज-विद्या वा 
बोटानी ( ])009709ए ) हैं। इस विषय में भी 
राघवभट्टकृत “बृ ढायुवेद” 'झोर शाह्घरकृत “उपवन- 
विनोद” ( जिसका बंगानुवाद स० म० कविराज् 
गयनाथसेन महोदय अपने वाल्यकाल ही सें प्रका- 
शित् कर चुके हैं ») नामक-अंथ अब वतमान हैं। 
आयुर्देद के द्वव्यन्गुण विषय में राजनिधण्डु, 
मदनपाल निघरणदु, चक्रपाशिकत द्वब्य-गुण आदि 
असंख्य ग्रंथ वर्तमान हँ । आयुर्वेदोक़् गुणों की 
विशेषता यह दे &ि महर्षि लोग पहले मनुष्य शरीर 
पर--झाज-कन्न की तरह कुत्ता ब्रिल्ली पर नहीं-भेष 
को क्रियाओं को देखकर धृच्मजिचार ओर अतीद्रिय 
ज्ञान से भेषज गुणों का बिखते थे, इसलिये उनके 
कथित द्वव्यों के गुण, रस, वीय्यं, विपाक ओर प्रभ्गव 
अपूर्व हैं। आज-कल्न जिस तत्व का पत्ता बंदर, बिल्ली 
क॒त्तों के ऊपर परीक्षा करके लगाया जाता है, उससे 
कृहीं अधिक सत्व-ज्ञान का पता अ्रायुवद्‌ के रस, 
वीय्यं, जिपाक और प्रभाव के निणय द्वारा कमाया 
जाना सम्भव है । द्रव्य के रस और स्वाद, शरीर पर 
उच्याता ओर टंठ करने को शक्ति अथवा वीरये, शरीर 
के भीतर व्रृब्य के रसों का होनेवाल्ञा परिणाम या 
विपाक ओर रोग नष्ट करने के उपायों का ज्ञान 
प्रशीन समय के आच/य-गयों का बहुत चढ़ा-बढ़ा 
एवं पूर्ण था | 

द्ृब्यों का अवित्त्य प्रभाव आयुर्वेद ही कइ 
सकता है | जेसे द्वोशपुष्पो के रस को नेत्र में ढात़ने 
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से अथवा सहदेदी की जह पिर में बाथजने से आतु- 
यिकज्वर दूर दो जाता है। ऐसे ही भ्रधघेनारी नटेख्र 
झंजन को जिस झोँख में ढालें, शरीर के उसी आधे 
झंग्र का ज्वर उतर जाना आदि प्रभाव के गुशथ हैं | 
इसे तक झोर युक्कि द्वारा जानना असंभव है । वशञा- 
निकता का आडइमग्बर चाहे जितना किया आय, पर 
सुश्नतोक़ उपदेश ब्रिकाल में असत्य नहीं होगा । 
“सहस्रेणापि हेतूनां नाम्बष्ठादि विरेचयेत्‌ । 
तस्मात्तिछेत्त मतिमानागमे न तु हेतुष ॥।” 
अर्थात्‌ अग्बष्ठादि श्रोषधों से दजार कारण रहने 
पर भी विरेचन नहीं द्वोता, यह स्वमावसे ही संप्राही 
हैं। इस इृष्टांतके एवं आागम को देखकर कास करना 
चाहिये, केवल युक्रि से कांम नहीं चल सब्ता। 
अवाचीन रस-तंत्र के अनुसार हरीतको में कषायिन 
( ]7770 उ5टापे ) नामक पदाथ उपलब्ध 
होता है, जिसका घम स्तंभक है। परन्तु इरीतकी 
विरेचन लाती है, इसे प्राय: सभी जानते हैं। यहाँ 
पर पाश्चात्व ससायनतंत्र डसके विरेचनीय 
(2 ०(४ए० [07470|0]0) बतक्ञानेमें भ्रसमर्थ है | 
साथ ही यह स्मरण रखना परमावश्यक है कि 
सेषजों के गुण अनंत हैं ओर कई गुण प्ंथों में न 
रहने पर भी विशेष करके जानने योग्य हैं। 
रसविद्या ( बेमिट्टी ) ओर फार्मेसी विषय का 
अति सूच्म ज्ञान भेपज-विद्या वा द्वव्य-गुग के साथ 
दी आयुवेद के दी पूवांड़् ओर हैं, जिनके नाम 
रसविद्या ( ()९॥॥450ए 3 और झओीषध निर्म्माश्ष- 
विद्या ( १॥ ४7309 ) हैं। रसशाख्त्र के गुर्णों 
द्वारा रसायन संबन्धी क्रियात्मक ज्ञान का भी 
विशेष अध्ययन होने का झायुवेद संबन्धी ग्रथों में 
उल्लेख है, आचाय पोौ० सौ० राय ने इस संबंध 
में भ्रपनी पुस्तक हिष्ली ऑफ हिंदू ढप्मि धो में विस्तार- 
पूवक चर्चा की है | 
पुक साधारण यात यह है कि पारे में यदि 
गंधक सिल्लादिया जाय, तो उसमें उठान नहीं होता; 
परन्तु साथ ही उसका चिकित्सा सम्बन्धी गुण भी 
नष्ट नहीं होता, बल्कि पूण रूप में आ्ाप्त होता है | 
रस भोर पारद्‌ की योगवरहिता--आअर्थात्‌. जिन 
घातुझों के साथ बनाया जाय, उनके गुणों के भ्हण 
की शक्ति वेशक का ही आविष्कार है। पारा संबंधी 


आयुवंद 
: झनेकों प्रकार के मिश्रण एुवंउनके चिकित्सा सम्बन्धी 
प्रयोग हन रसशाख्ज्ञ छच्यों को मालूम थे। भनन्‍य 
भातुश्रों के भी मिश्रण का ज्ञान तथा उनके प्रचुरता 
के स|थ प्रयोग की बातें मालूम थीं। उनके घटाने 
बढ़ाने तथा मारने की व्रिद्ियाँ, उन्हीं रस शाखलजों 
द्वारा बताई हु ई भाज भी आधुनिक वेदों द्वारा बर्त्ती 
जाती हैं | 

झायुवेदिक पंचभोतिक विकासकेा जाननेवाले 
वैद्यों ने ही दीरे-पक्ष आदि पत्थरों का ओर स्वर्णादि 
धातुओं का गुण ज्ञानकर इनका मृत्य अधिक बढ़ा 
दिया था ओर इनके दिव्य रस-निर्माण करने को 
विधि का प्रचार किया था | स्व, रोप्य, ताम्र, ज्ोह, 
रॉगा, सीसा, जस्ता झादि घातुश्नों की निरुत्थ भस्‍्स 
करना ओर उनको सूचम मात्रा से प्रयोग करे 
अपूर्य फल्त लेना, यह भी रखस-निद्या के परमोत्कर्ष 
के प्रका शत कर रहा हे | निरुत्थ भस्म होने पर उस 
भस्म से उसी धातु के। फिर खड़ा करना असस्भव 
है | भध्म की परीक्षा ऐसे कर* केमिष्टी उसके युणणों 
का केाई प्रमाण नहीं पा सकती | भर्वाचीन रसतंत्र 
( (:)०7॥807'9ए) के अनुसार तो कपरदिका, शंरत, 
शुक्रि ओर मुक्का को भर्मों की गणना एक दी वर्ग 
में होती दे । परंतु आयुर्वेद में इनमें से भ्रत्येक के 
सूचम से सूदम अनुभव का वश न हें। इसी प्रकार 
सुत्रण घटित मकरध्वज में सुबण के न बढ़ने पर 
भी सुबण के साथ चोब्रीस पद्दर तक अग्नि के पाक 
होने से उसमें सुरण का जो गुणा धान द्वाता है-- 
सुवण के जो अंपूव गुण होते हैं, वह अभी केमिष्दी 
के परीदण द्वारा ज्ञात दहे।ने से बहुत दूर हैं | 


इसके अतिरिक्त साधारण ओषध बनाने में छत 
तैलादि के साथ ओषधों का पाक करके अपूर्य गुणा- 
घान करना यह भी आयुवेदीय ओवध-निर्माण विष- 
यक भपू् नेपुण्य प्रकाश कर रहा है, जिसके आश्चय- 
कारक प्रभाव हम नित्यही प्रत्यक्ष देख रहे दें | असव 
हारिष्ट, धी, तेल प्रभूति भ्रनेक ओपदों का गुणाधान 
और उनके द्वारा सफलता पूर्व 6 थिकित्सा करना चरक 
खुश्रुत आदि भंथों से अथवा इसके पहले ही से 
चक्तता झाया है। मीठा विष, कुचला, हद़्तात्, 
शसमाध्िक्थ प्रसति विषपाक् ओपधियों का भी 
' व्यवहार बेझों से बदुत भ्ररल्ी तरह जाता डुशा है । 
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आंयुवद 
विशाक् ओपधयि झादि को शुद्ध करने या निर्दोष 
करनेकी रीति भी रसचिकित्सा को थाती.ही है । 
त्रिसृत्र वा त्रिस्कंध आयुर्वेद 

आयुवेद के पूर्वा ह्ञ के बारे में इतना ही कह 
कर आगे झायुवेदोक़ प्रधान चिकित्सांग पर थोड़ा 
कुछु कहेंगे | पहले लिखा जा चुका हे कि आयुर्वेद 
श्रष्टंग-शासत्र है अर्थात्‌ आयुवेदीय चि6हित्सा आठ 
अंगों में विभक हैं; तथापि यह स्मरण रखना चाहिए 
कि आयुर्वेद में प्रधान विषय तीन ही हैं | इसलिए 
आयुवद अिस्कंध अथवा शत्रिसृत्न कहलाता हे। इन 
तीन स्कंधों के नाम हेतुस्कंच, लिग-स्कंच ओर 
ओपध-स्कंध हैं ओर प्रत्येक स्कृंधों में असंख्य संद्िप्त 
सूत्र भरे हुए दें | हन सूत्रों से ही रोग निर्णय तथा 
विकित्सा-कार्य सुश्दह्ुक्तता से चल्नता हे / इन सूत्रे। 
की रचना में महर्षियों का जो अपूब दिव्यज्ञान ओर 
सूचम-दर्शिता देखी जाती है, उसे देखकर अभोतक 
संपूण जगत्‌ आश्चग्रोन्वित द्ोता है | 

इसी प्रसंग में प्रःद्ीनकाल्न को रोग-परीक्षा- 
विधि के विषय में भी कुछ कट्दना उचित जान 
पढ़ता हे | आजकल जिस प्रकार डाक्टर ज्ञोग चार 
प्रकार की इंद्विय द्वरा, जिनका काम दर्शन, स्पर्शन, 
अ्रवण ओर सूघना हे, रोग परीक्षा करते हैं, उप्ती 
प्रकार पुराने समय में भी रोग-नि्णय किया जाता 
था। चरक ने इन चार इंद्रियां के व्यवहार के बारे 
में का है । सुश्र्‌ त इनसे भी आगे बढ़कर जिद्ठा 
के भी उपयोग का विध:न करते दें। यद्यपि नाडी- 
परीक्षा का उल्लेख चरक सुश्त झादि आएं अं्थों में 
नहीं हे, तो भी बाद के ग्रन्थों, जेसे शाड़ चर-संद्दिता 
एवं भावष्काश में इसका यथेष्ट वण'न मिलता है । 
कितु जो यह कद्दते हैं हि नाही देखकर अने& बार्ते 
कही जा सकती हैं, वह उन महाशर्यों की नितांत 
भूल है । पहले समय के शाड़' घर-संहिता, भावप्र- 
कोश आदि अंथों में नाढी-विज्ञान की बातें रदने पर 
भी, उक्त अंथरारों द्वशा सभी रोग निशा य किया 
जाता है, ऐसी बात कहीं नहीं पाई जाती हे । यदि 
यद्द बात सत्य होठी, तो चरक, सुश्रुत आदि आएष॑ 
ग्रंथों में रोगविज्ञान के घड्विध उपाय, बज़िविध-चतु- 
विध उपाय लिखने की ञवश्यकता ही न होती । 

प्राचीन काल सें युद्ध में वेच्य भी जाया करते 
थे भोर बहाँ हन कोगों का शिविर ८ तग्यू ) ताना 


जाता था | ये लोग शत्रु से दूषित थी गई हुह वायु 
के। किस प्रकार शुद्ध करते थे 


की चर्चा प्रायः लुप्त हे | 
अगदतंत्र अथवा विष-विकित्स। में भ्री आयु- 
देंद का कोई रूम ज्ञान नहीं था। सुश्रुत के कहप- 


इसका भी वण न 
सुश्रतादि में दिया गया है | ढ।कटरों में इस व्यय | 
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स्थान की पथलोचन करने से यह पाया जाता हे 
कि स्-विष, भअल्ञक-जिष, लिप्तश्वानविष वा जल्म- 


आस ( [(७।00३ ) झ।दि को चिकिरसा , चूदे, 


ब्िच्छू आदे अनेक प्रकार के विषाक्र जंतुओं का 
वण'न भोर उनझ जिषों की विकिस्सा का सीखना : 
चेद्यों के किये अनिवाय था। पढ्लिले की शास्त्र 
( 4477007)0]02ए ) झोर विषाक्त जीव-डंतुश्रों 
का श्रेणी-विभाग आदि अयुर्देद का एक प्रधान 
अंग था। उसके कुछ अंश भाव भीसुश्रत में 


मोजूद हैं 

कुष्ठ, ज्वर, यच्मा, शंख का उठ जाना श्रथांत्‌ 
अभिष्यंद भादि कितने संक्रामक रोगों के सम्बन्ध 
में भी प्राचीन क/ल के आयुवे द में स्पष्ट रूप से 
कहा हे। नहीं दिखाई देनेवात्षे भदश्य जीवाणु 
या क्रिमी जो के कुष्ट आदि रोगों के कारण 
हैं, यह भी आचोन समय में लोगों को अज्ञात नहीं 
ये | यह अवश्य है कि इसके बारे में आजकल 
जितगा विकास हुआ है, उतना पहले नही था। परंतु 
सुश्नुत के “रक्त वाहे सिरास्थाना रजसा जन्‍्त- 
वो5णवः पटने कुछेक कमोण:” और “कशादाद्रा 
अबश्यास्ते” आदि क्रिमि के उल्लेख अत्यंत झाश्रय- 
ऊनक हैं । 

इसके अभतिरिक्र अवाचीन इञअं कशन चिकित्सा 


भी कोई नूतन चिकित्सा विधि नहीं, अपितु दमारे 
सूध्कि भरणादि प्रयोगों का सुब्यवस्थित, ससंस्कृत 
एवं परिमा्जित रूप मात्र हे | कहाँ तक लिखें, झायु- 
बद्‌ की प्रचीन ऊज्जित ज्ञान-गारिमा के उदल्लेख के 
लिये केखनी असमर्थ हे। अस्तु, यहाँ पर प्रसंगा- 
नुकूल उसका थोढ़े में उल्लेख कर आ्रगे इस जिपय 
में बिदेशी पंढितां के कुछ वबन उद्धुत कर दी हस 
विषय को समाप्त किया जःता है। 
आयुवंद की अतिप्रचीनता और अखिल 
विद्या वीजता 
इमारा आयुवद ही सर्वाधिक प्रांसीन एवं 
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निखिल चिकित्साशास्र का बीज है। आयुर्वेद 
के उस मध्यकाज्ीन समय में, जबकि अश्य 
देशों के पूर्व पुरुष सचमुच के बनमानुष थे, 
झपने रहने के लिए घर भी बनाना न जानते थे, 
जमीन में ऊानवरों की तरह भीटटें खोद के रहते थे, 
तंत्र-मंत्र, फाढ़ा-फूं को रूपी अविशांध#र तमसास्छुक्र 
थे, उनसे हजारों लाखों वर्ष पूर्च, वल्कि उनके भी 
गुरु सभ्यताभिमनी झीस झोर रोब के सभ्यता 
सीखने ओर द्ोध सँमालने से भी बहुत पहले, 
निखिल भूमणइल में भारत का ही उज़वल ज्ञाना- 
लोक उद्भधापत्ित होरहददा था, यह इतिद्दासवेस/भ्रों से 
छिपा नहीं । यही समय था कि, भारत के 
आयुर्वदाचायों ने मनुष्यों के कटे सिर जोड़े थे, 
अझंधों को सूमता कर दिया था ओर बूढ़ों को 
नोजवान बना दिया था। क्या गश्वनी-कुमारों 
द्वारा ब्रह्मा के करे शिर जोड़े जाने की बात 
निरी कपोल-कल्पना ही हे? क्या इन्द्र 
का भुज-स्तम्भ रोग भोर चन्द्रमा का चय रोग 
झाराम होने की बात निरी गप्प ही है ? नहीं ! कदापि 
नहीं ! यदि ओर देशों की प्राचीन लेखकों के पंथों 
को बातें बिल्कुल मिथ्या हैं, ता हमारे पुराणों की 
बातें भी मिथ्य। हो सकतो हैं। यदि उनमें छिखी 
बातें सत्य हैं, तो हमारे यहाँ की बातें भी निःसंदेह 
सप्य हैं । 


प्राचीन समय सें महाभारत के युद्ध के उपरांत 
जब लोगों का श्वास्थ्य खतरे सें था, उस समय 
आयुर्वेद दी ने सबके स्वास्थ्य की रचा की थी। 
उस स्वास्थ्य-रक्षा की योनना में जड़ी बूटियों थे 
लेकर चीर-फाइ तह काम में लाया गया था । बादु 
को जब झारयात्रत्त संसार के आधे भाग का शिक्षक 
बना, उस समय आयुर्वेद ने संसार के सुद्रवर्सी 
स्थानों में प्रवेश किया । उस समय अरब, ईरान 
( फारस ), मिश्र देश, यूग/न ( औस ) तथां रोम 
आदि पश्चिमीय देश एवं बसों, चीन आदि पूर्वीय 
देश दक्षिण मह।द्वीपादि इस थजिज्ञान का विद्यार्थी 
बनने में अपने के गोरवाश्वित समझते थे | खाज 
से करीब सवा दो सहस््र वर्ष पूंव अब सिकंदर इस 
देश पर झाक्मणथ करने आया भा, उस समय यह 
आयुवे द-शाद्धा के गुझों को देखकर साश्रयोत्वित 


हु 
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हुआ था | तब से प्ायुवंद ने यूनान की यूनानी 
पदढति, पृर्व रोम को पएलापेथिक पद्धति को नींव 
ढालोी एवं उनका विकाश झारग्भ किया | इसी तरह 
चीन की भी विकित्सा-प्रणालोी भायुवे द की ऋणी 
है | प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता हस य।त के। स्वीकार कर 
झुके हैं । 

इतिहास की सृष्टि के भी घोर अंधकार में 
हमारी दृष्टि जहाँ तक पहुँचती हे, वह्ों भारत के 
छि्न-मिन्न विध्वस्त गोरव के साक्ली स्वरूप कितने 
ही मणि-माणिक्य अब भी प्रतध्माशमान दवा रहे हैं । 
केवल दमारी ही नहीं,प्रत्युत एथ्वी रू सर्ये देशवसियों 
की दृष्टि में दिन पर दिन भारत का गोरव प्रतिभात 
होता जा रहा है | के ई दिन ऐसा था कि, ग्रीक के 
झधिवासियों के। पाश्वात्य पंदितों ने जगत्‌ गुरु ओर 
आझादि सभ्य होनेका गोरव दिया था; क्या ही आनन्द 
का विषय हे,कि आज उन मिसर ओर ग्रीक देशवासियों 


के भी यथार्थ गुरु, ये वृद्ध भारतवासीही थे, इस बात 
को पाश्चात्य पंढित-गण भी भज्ञी भाँति मानने लगे 
हैं। चिक्ित्सा-शासत्र में भारतीय विकित्का-विज्ञान 
सम्पुर्ण चिकित्सा-विज्ञानों का आदि मूल वा पितृ रुव- 
रूप है यह भो भव ऐतिदासिक क्ोग स्वीक/र कर रहे 
हैं। परल्तु भारतीय चिकिससा-विद्या ( आयुर्वेद ) 
के मूल सून्नों से किस प्रकार अन्य चिकित्सा 
विज्ञानों को सृष्टि हुई हे ओर अब तक झायुवद के | 


कितने ही मूल सूत्रों के न जानने से दूसरे चिकित्सा- | 


विज्ञानों में जो कितनी दी त्रुटियाँ हैं, इन बातों को 
गंभीर गवेषणा ऐतिहासिक लोगों को नहीं, अपितु 
वैद्य ल्ञोथों को ही करनी परमावश्यक है | 


महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन महोदय 
लिखते हैं-...../ जहाँ से मारत के भ्रतीतकाल के वास्त- 
विक इतिहास का अंत होता है, वहाँ से अर्वाचीन 
भारतीय इतिहस का प्रारंभ होता हे । भगवान बुद्ध 
का जन्म वा सम्राटू अशोक का राज्य भारत की 
गोरव-गरिसा का प्रारम्भ नहीं, अपितु उसीका गत 
जानगरिमा की इतिश्नी प्रतिभासित करता है | इस 
काता से पूर्थ के भारत के सुपूर्तों के उदात कार्यो" का 
वास्तविक इतिहास अभी लिखना शेष है| यही बह 
सहसलाधिक वर्ष ब्यापी युग था, जिसमे आयुर्वेद्शासत्त् 
साथ ही भारतीब-किज्ञान के बहुत से अन्‍य अंगों ओर 
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आयुवद 
साहित्य की भ्रसीम उन्नति हुईं थी झोर जिसने 
अपने प्रकाश से मिश्र, यूनान, रोम ओर अरब आदि 
विनिशन्व देशों ढो प्रकाशमान किया था |” 

उपयु'क्र बातों से आपको पूणतया ज्ञात 
होगया होगा कि, आज इस भूतल पर जितने देश 
हैं, उन अशिल-देशोय अआयुर्वेदों की उत्पत्ति हमारे 
आयुवंद से ही हुई हैे। हमारा झायुर्वेद संसार में 
सबसे प्राचीन ओर पहल'-आदि है । इस कथन की 
पुष्टि के लिए नीचे हम विदेशियों के ही कुछु वचन 
उद्धुत करते हैं, जिससे स्वयं आपके हमारे बातों की 
सत्यता प्रमाणित होगी । अश्तु, 

पुरा इतिह।सकारोंने भकाव्य प्रमाणोंद्वारा यह 
बात प्रमाणित करदी हे छि, उस प्रागेतिद्दा सह 
काज्न में दही ध्ाय ज्ञोग मिश्र देश में उपनिविष्ट हो 
गये थे। अस्तु, इनके ओर बर्र जातियों के 
मिश्री भूत होऋर निवास करने के कारणा ही, उसे 
मिश्र देश कहने कगे।| प्राचीन सिश्र-निवासियों के 
रोति-रस्म के देखने से भी यह प्रतिपतश्न होता हे । 

पोराक मद्दोदय ने सेकड़ों दृष्टांत देकः यह 
भली प्रकार प्रदिपादित किया है, कि न केवल्न ग्रीस 
भाषा संध्कृत भाषा से प्रादुभू त हुई है, अपितु ग्रीस 
देशवासियों के नगर, देवताओं के नाम, कथा, वस्तु 
प्रभति भी भारतीयों के नगर देवतानों के नाम आदि 
के सर्वधा अनुकरण मात्र हैं। (००००:१४ [700- 
9 77 (७7०९०९ ) 


कहते हैं नील शिखंडी--तान्न्रिक देवता ने 
मिश्र देश में नीक्षतन्त्र ( प्रठ्लीन सारतियों की एक 
गुप्त-विद्या ) को शिक्षा दी | नीज़्ञ नदी जिसके तटपर 
मिश्रदेश वसा हे, कदरालित्‌ उसी देवता--नील 
शिखंडी के नाम से ही अभिद्वित हुआ है | 

महाभारत के वण नानुसार, ययाती के चारों 
पुत्र जिनके उनके पिता ने श्राप दे दिया था, वहाँ 
से परिचित दिशा के! चल्ले गये और कुछ पर र्के 
जातियों के अगुझा बने । भस्तु, केई कोई कट्ट ते हैं 
कि उन्हीं के मिलने के कारण इस देश का सिश्र 
नाम पहा। ( 87ए७70 ॥8007ए 0० 70- 
580956 ) 

जैकोक्षियट ( 3800)]00 ) बहुत टाक एवं 
बल्धपूर्थक कहता है-- हमें बह बात भूल न जानी 


आयुर्वेद ११११५ 


चाहिए कि, भारतवर्ष--प्रा्चीनकालोन झसीम प्रकाश 
केंत्रू--- एशिया के सभी प्रदेशों से संबंधित था ओर 
तदेशीय पुराकालीन सभी दाशनिक एवं ऋषिगण 


झायुर्विज्ञान के अध्ययनाथ वहाँ जाते थे | 
यूनानी ओर रोम देशीय चिकित्सा-शः/स्त्रों पर 


भारतीय चिकित्सा-शाखर का प्रभाव स्पष्ट दग्गोचर 
होता है | भ्ीस देशीय सम्राद्‌ सिदर ने जब दिग्वि- 
जय की अभिलाया से भारतवर्ष पर श्राक्रमण शिया, 
तो उच्चके द्वार हेलेनिक सभ्यता भारतीय सभ्यता 
के झति निकट संपक में भा गदईं। उस काल में 
भारतीय झायुर्वेदू-विद्या क्रम सीमा पर पहुँची हुई 
थी ओर भोपध-प्रयोग-विज्ञान एवं शअगदुतंन्न विप- 
यक भारतीय चिहित्सिकों का ज्ञान-गोरव भन्यदेश- 
वापियों की झपेज्ञा कहीं घढ़ा-बढ़ा था । उन्हंने 
प्रत्येक के व्रव्य-गुणों का पय्याप्त अध्ययन किया था 
छोर रोगों ओर झओपषणों द्वारा डनको चिकित्सा के 
अध्ययन को ओर व्यवस्थित रूपेण ध्यान दिया 
था | यूनानी शिविर के सिपादह्ियों की सर्पंदरष्ट एवं 
अन्य व्याधियों की चिकित्सा में उन चिकित्सकों का 
डपचार-कोशब्ष इस यात का साक्षी है | तब इसमें 
झाश्चय ही क्‍या, छि यूनानी विकित्साशासत्र ने 
झायुवंद विषयक बहु संख्यक ज्ञान ढिंदुश्रों से श्राप्त 
किया ओर अपने द्रव्य-गुण-शांसत्र के परिदृंद्वित 
किया । यह विश्वासनीय हे कि बहुत से यूनान- 
देशीय दाशंनक, जेसे-पेरासेल्सस, बुक्रात ओर 
फीसागोरस ने स्वयं प्राच्य देशों का अ्रमण झिया 
था और इस प्रकार वे भारतीय-शिक्षा को अपने 
ढेश में पहुँचाने में प्रधान कारण-धरद्दायक हुए | 
दीसकूरीदुस के अन्यथों से स्पष्ट श्रगट द्वोता है कि 
प्राचीन यूनान निवासी झपने चिकित्सा विषयक ज्ञान 
के लिए प्राच्य एवं भारतोयों के कितने ऋणी हैं। 
उसके प्रथम अंथ में बहुत से भारतीय पौधों, विशेष 
कर सुग्गंघित ओपधघ-बर्ग का, जिसके जक्षिए सदेव से 
भारतवर्ष प्रसिद्ध रहा है, वय न मिलता है । श्वास 
रोग में घत्तर धूम्रपान, पद्ाघात एवं भजोण में 
कुचिला का प्रयाग और विरेयनाथ्थ जयपाल का 
प्रयोग विषयक उनका ज्ञान प्रशचीन भारत-निवासियों 
के संपर्क का दी फल हे | 

प्रसिद इकीम जाक्ीनूस झपनी. पुस्तक में 
लिखता हे--“आायुवद-विद्या पहले ईिंदुस्तान से 
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मिश्र में भोर मिश्र से यूनान भोर अरब मे गईं। 
मेरे उस्ताद हकीम भ्रफक्षातून ने हिंदुस्तान जाकर 
“#लज्ञान के' ३६ लक्षण ओर बहुत से प्रंथ पढ़े 
थे | उनका सारभाग वह एक तझूती पर लिखकर 
गले में लटकाये रहते थे | डस तडझती की विद्या को 
वह किसी शिव्य को न सिखाते थे। मरते समय 
उन्होंने अपनी बोबी से कहा कि, मेरे मरने 
पर इस तझूती को मेरी क़रतन्न में दफ़्ना देना | उनकी 
बीबी ने उनके मरने पर वह तझूती उनके साथ क़ब्र 
में गढ़वा दी | सुके इस बातसे बढ़ा शाश्रय हुआ । 
एक दिन क़ब्र खादकर मेंने वद्द तख़्ती निकातज जी | 
पीछे से मेने उस विद्या में अच्छी योग्यता प्राप्त 
कर ली | मेरी दखा देखी अरस्तू ओर उनके शिए्यों 
ने भी हिंदुस्तान जाकर जिकित्सा-शार्तर पढ़ा | ! 

ग्रोस देशीय चिहझित्सा-ग्रंथों में बात-पित्त-कफ- 
शोणित के। से देह के कारण का हेतु ओर सब 
रोगों के उत्पन्न करने में कारण माना गया है। यह 
हमारे यदाँ के घन्‍्वन्तरिं संप्रदाय के आाचायों का 
बहुत पुरान! मत है । भ्रस्तु, सोदा-सफरा-वल्वराम के 
साथ ही खून को भो दोष-गणना में सामित्र करने 
का श्रेय यूनानी चिढित्सकों का नहीं दिया जा 
सकता । स्वयं “सुश्र्‌ त ने शोदित को चतुर्थ दोष 
स्वीकृत किया हैं । 

रोम की सभ्यता बहुत पीछे की हे रोम और 
यूनानदोनों अपनी सभ्यताके लिये सम्राट्भशोक तथा 
अन्य बोद्ध राजाओं द्वारा, भेजे हुए बोद्ध-घम॑-प्रण- 
रो के ऋणी हैं। प्र।चीन जिम्रों में, पुरातन रोम 
तथा अन्य देशवासियों के जेश-विन्यास भराशखीन 
भारतियाँ के वेश-विन्यास से सर्वथा मिञ्ञते-जुलते हैं 
रोम देशवासी भी भा /तीय झ्रोषधिगयों में बहुत रूचि 
रखते थे। इस बात के किये हमारे पास काफी 
प्रमाण मोजूद हैं कि, झाज से कई शताब्दी एवं 
भारत झोर रोम के बीच झोषधश्नियों का व्य,पारिक 
संबंध था | वह देश जहाँ पर विभिन्न प्रकार के 
जलवायु हों भीर जहाँ हदिमादिवत्‌ ब्ारचर्य-जनक 
पव॑त श्रेणियाँ पूर्व गशन-सपर्शी शिखर हों,बह 
झति प्राक्षीन काल से यदि उचमोत्तम औषधियों की 
उपज के खिए अगत विक्यात रह! हो, तो इसमें पाये 
ही क्या है ! झ्राइतगी के समय में यह औौष धोय-ब्या- 


आयुषद ११५३ 


पार हतना चढ़ा-बढ़ा था कि उसने बहुमूल्य भारतीय 
झोषधियों एवं मसालों को खरीदने में रोम देश का 
प्रभूत घन भारत में चल्ले जाने की शिकायत की है | 
झब आपको ज्ञात हो गया होगा कि यहीं से हज़ारों 
ओपषधियाँ केवल रोस दी में नहीं, अपितु अरब, 
ईरान होकर, यूनान भोर हटली ( रोम ) में पहुँचती 
थीं ओर वहाँ से स्पेन, फ्रांस, इंगलेंड ओर जुमंनी 
में फेल्न जाती थीं | वहाँ से उनके बदले प्रभुत घन- 
राशि भारत में उलट पड़ती थी उसी जमाने में यह 
भारत-त्रसुन्धरा पृथ्वी का स्वर्ग थी । प्रसंगागत इस 
विषय में एक प्राच्य-विद्या के आंग्ल विद्यार्थी के 
लेख का उद्धरण देना कदाचित्‌ रखिदायक होगा | 
केप्टन जान्सटन सेंट एम० ए० ने अपनी ए वक्ता 
के ब्रीच कहा था कि जब योरप प्रकाश पाने की 
झभमिवापा से अेस की गोद में शरणापत्न था, उस 
समय भारतवर्ष शल्यतंत्र एवं चिकिसत्सा-विद्या में 
असाधारण उन्नति कर चुका था! चह कहते हैं--- 
“उस समय यदि यह जो कुछ हम जरोंडी ( छपा- 
807'ए ) में पाते हैं, तो चिकित्सा-विद्या में भारतवर्ष 
से क्‍या नहीं प्राप्तकर सकते | यह सुत्रिस्तृत ऊधर देश 
जो, वनस्पति-जगत का विविधातव्मक विश्व-भाण्डार 
है-.इ_म प्राचीन भारतीयों का द्रृ्य-गुण-शार्त्र वह 
विस्मथकारक धस्तु हे, जिसके यूनान निवासी और 
रोम देशवासी दोनों ऋणी हैं। ” 

डॉक्टर वाइज ( (/0770708)'पए 07 
सांक्रवपत ०9070 ), डाक्टर रायले, ढॉक्टर 
एलन बेल इत्यादि अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भरी 
इस बातको स्वीकार छिया है, कि भारतीय चिकित्सा- 
शास्त्र ही निखिल चिकित्सा-शास्त्रों का मूत्त वा 
डदूगस दे । 

इतने पर भी कई अवदूरदर्शों मनुष्यों ने ओक 
पड़ति को संसार की चिकित्सा-पद्धतियों की अननी 
ठहराया है | उन क्ोगों के प्रथ्वी शब्द का अर्थ 
सम्भदत; योरोप मात्रद्ठी हे । भ्थव यों कहो कि--- 

अरब देशोीय सभ्यता का आविर्भाव बहुत 
पीछे हुआ | अरब देशीय इतिहासकार खुले शब्दों 
में अपने को भारत का ऋणी होना स्वीकार करते 
हैं | भ्तमेझूनी नामक प्राचीन अरब पेतिहासिक ने, 
जो सन्‌ १०१७ से सन्‌ १०३० ई० तक भारतवर्ष 
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में दी रहा, यह बात पूण तया स्वीकार की हे कि 
अरब देश-वासी भारतीय ज्ञानकणा के अधिकारी हैं। 
यह ग्रप्तिद है, कि ईरान के ख़लीफ़ा द्वार्*ें रशीद्‌ 
नामक नरपति ने अपने राजत्वकाल में ईसवी सन्‌ 
की ८ थीं शताब्दी में “शरक” € चखरक ), सर्द” 
( सुश्रुत ) नामक इन दो मंथों का एवं माधथवीय 
निदान का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया | कोई 
कोई कद ते हैं कि उसने अगद॒तन्न्न ओर कोमारभुत्य 
आदि विषयक अन्य कतिपय अंथों के भी उद्था 
करवाये थे | वह अपनी बिकित्सा के छिये हिंदू वेधों 
को रखते थे। उन्होंने मनका ( मंख ), सालइ 
(मालेह ? )भोर भब्नधन ? नामक तीन भारतीय वेध्यों 
को बगदाद मैँंगवाया था। अ्रस्तु, मनका ने वनोषधि- 
विद्या विषयक कतिपय संस्कृत अंथों के साथ सुभ्रुत 
का भी अरबी भाषा में भापांतर किया | वह फारसी 
भाषा का भी पंडित था | उसी काल में चरक का 
भी अरबी भाषांतर हुआ । अवु सुहस्मद ज्करिया 
राज़ी ने स्वरचित झलदहादी एवं अन्य ग्रंथों में चरक 
ओर झुश्रत का उद्लेख किया हे। 


सुनते हैं मनका (मंख ) नासक भारतीय 
भिषक्‌ ने खल्लीफ़ा हैरू. रशीद को, जिन्होंने उसे 
भारतचर्ष से अपनी चिकित्सा के लिए बुलवाया था; 
दारुण रोग से मुक्ककर, उसी सभा में महदती प्रतिष्ठा 
प्राप्त की | उसके विषय में यद् कथानक प्रसिद्ध हे- 
संस को बगदाद आंए थोढ़े ही दिन हुए थे, कि एक 
दिन बह बाजार में अमणा् गया। मार्ग में वह 
क्या देखता हे कि एक अताई ओषध-पिक्रेता अपनी 
चादर बिछाए भोर उस पर बहुत सी जढ़ी-बूटियाँ 
फेलाए, दवा बेच रहा हे। उस समय यह एक 
माजून का मतंबान हाथ में क्षिए हुए उसका गुण 
वर्णन कर रद्ा था ओर कहता था--“यह दवा 
आह्िक ज्वर, दुजारी, तिजारी, चोथिया, सतत ज्वर, 
शिरोशूल, आँख दुखने, उद्रशूल्र, कटिशूल, झाध्मान, 
अशं, मूत्र।तिखार, फ़ालिज, लक़वा, कंप वायु इश्यादि 
तास्पय यह कि मनुष्य को होनेवाले सभी रोगों 
को लाभकारी हे |/इस वाकूपटु ओऔषध-विक्रेता की 
यात मनका स्वयं तो समझ न सका | किंतु अपने 
साथियों से डसका मतलब समककर मुसकराया ओर 
कहा-- इस व्यक्ति मे यह झति विज्क्षण रहस्य 
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उद्घाटित कर दिया, कि अरब-नरपति मूर्ख हे |” 
लोगों ने पूछा वह केसे ? मनका ने कद्दा, इसक्षिए 
कि उसने ऐसे सर्च विद्या-पारंगत योग्य चिकित्सक के 
अपने यहाँ हंते :हुए, व्यथं ही प्रभूत घन-ब्यय कर 
अपनी चिकत्सा्थ मुझे बुलवाया। मेरी जन्म-भूमि, 
मेरे बाल्न-बच्चे, सुद्दद, बंधु-बां ब्रव सब मुझसे छुड़ाथा 
झोर अब सट्सों रुपया मेरी तनख़ाह पर व्ययकर 
रहा हे | उसने क्यों न इस योग्य हकीम की 
चिकित्सा कराई, ज्योे एक ही ओोषध द्वारा दुनिया 
भर के रागां के निमूत्न करने का प्रण कर रहा 
है !!! यदि यद्द मिथ्या है तो यद्द राजा की सूखंता 
तथा अल्पज्षता का प्रमाण हैं । उसकी कुशलता तो 
इसमें है कि डसका बच करके सहसों मनुष्यों की, 
जा उसके जल में पढ़कर णयण गुेँवाते हैं, प्राणादान 
क्यों नहीं देता, इत्यादि | ( तबकातुल इतिब्बा ) 

यावन चिकित्सा रूम्प्रति यूनानी वा तिब्बी': 
नाम से प्रसिद्ध है। यह पहले मारत से द्वी अरब 
देश में गई ओर पुनः भारत-विजयी “'खलमान नृप- 
तियों के साथ भारत में आईं, इरूम॑ किसी प्रकार 
का मतभेद नहीं । अर्तु, यावन- चकित्सा में आज 
भी आयुर्देद के बहुश: बीज धग्गोचर द्वांते हैं । आयु- 
बंद के मामिक एरिद्धान्तों के विशद विवेचन यद्यपि 
आंशिक रूप से अथवा मोलिऋ रूप से द्वी सद्दी 
यूनानी चिकित्सा में दोचुके थे | सोदा-सफरा-बत्नगम 
के साथ ही खून को भी दोष-गप्ना में शामित्र 
करने का श्रेय यूनानी चिकित्सा को नहीं दिया जा 
सकता | स्वयं “मुश्नुत” ने शोणित को चतुर्थ दोष 
स्वीकृत किय। हैं। निःसंदेह यूनानी चिहित्सा में 
निधण्टु आदि के सम्बन्ध में कुछ बारी+याँ मित्नती 
हैं, पर वह भी मेरे विचार से अनु च्छुष्ट नहीं हैं। 
इसी प्रकार ॒सिराउप्रथ प्र)।ली ( फ़र्द खोलने का 
क्रम ) सिराव्यध ( फ़रद ) का बहुत प्रचार जो 
यधघन चिकित्सा में दिखाई देता है, वह सुश्रुतोक्र 
चिकित्सा-विधि ही है | सुश्रुत में लिख/ हे--“'सिरा- 
व्यधश्चिकित्साद्ध शल्यतंत्रे प्रकीत्तित:। ( खु० 
शा० ८ झअ० ) 

देसे ही भरिच-मधुक-क्षाक्षा-गुग्युलु आद 
सैकड़ों भारतीय ओवधियाँ, क्चित्‌ रसादियप्रयोगक्रम 
झोर सपेश्र उसी भ्रकार के भेषज प्रयोग की शे्ी 
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आदि उसके भारतीय इंने के प्रम॒ण हैं। वाजीकरण 
जो इस समय यावन-चिकित्सा का स्वस्वभूत है, 
वह भी सर्वथा निस्संदेह रूप से आयुर्वेद का अप- 
अश स्वरूप मान्न हे। यही क्यों स्वयं यूनानी! 
शब्द यवनानी संस्कृत शब्द का अपभ्र'श ही है 
( यवन।नां भाषा यवनानी--इतिहि वे याकरण।: ) | 
चीनदेशीय चिकित्सा-शासत्र में भी बहुचा 
श्पायुवेंद का बीज दिखाई देता हे। पुनः वहाँ भी 
यही वात, पित्त, कफ, शोशणितवाद वत्तंमान है, 
जिसे इत्सिंग नाथक चीनदेशीय परिव्राजक ने निहिंष्ट 
किया है । बहुशः ओरोपष्चियाँ भी भारत में ही होने- 
वाली हैं। (प्र० शा० संस्कृत उपोद्धात एृ० लू ) 
उपयु क्न विवेचन से अपने-पराए-प्रमा्णों द्वारा 
अब यह बात निर्विवाद सिद्ध होगई कि, झायुवंद 
ही अखिज्ष चिकरित्सा-शाख को बीजभूत एवं आदि 
स्रोत है । 
आयुर्वद का अवनति काल ओर संग्रह-युग 
झायुवंद को प्राचीन ऊज्नित अवस्था का इति- 
हास यहाँ तक संक्षेय से क्टककर अब इसकी अवब- 
नति का दिग्द्शन कराना युक्रिसंगत प्रतीत होता है । 
भायुर्वेद के इतिदांस पर दृष्टि डालने से पता लगताहे 
कि संहिताकारोंकासमय ओर उससे आगेका संबंधित 
काल सब ही प्रायः भ्रायुरवेद का स्वर्ण समय झथवा 
दूसरे शब्दों में आयुर्वेद का मध्याद्ष सू्थ कहा जा 
सकता हैं| इसके अनंतर (वशेष कर सिद्ध एवं तन्तन्र 
कालोपरांत मध्यकाज्ष में आयुर्वेद की नो स्थिति थी, 
वह प्राय; बहुत ही विकर पाई जाती है । 


यूनानियों के झाक्रमण काल से--आज से दो 
सदृस्त्र वर्ष पूर्व ही भायुरवेद की अझ्रवनति के कारण 
दृष्टिगो वर होने लगे थे । जिस समय भारतवष सें 
टिंदू राजाओं का आधिपत्य विनष्ट होने क्षगा एवं 
बोदों का ओर बोद्ध राजाओं का प्रभाव समप्र भाश्त 
में ब्याप्त डो गया, उसी समय के संघर्ष से आयुर्वेद 
का कुछु-कुछ विज्ञोप होने का सून्नपात होने छ्गा 
था सही, किंतु घ्म पर आक्रमण होते पर भी कई 
बोद्ध संथकारों की कृपा से भायुर्वद का ज्ोप सस्यक्क 
प्रकार से नहीं होने पाया, ग्रत्युत भझायुवेंद के कितने 
विषय का पुनरुद्धार दी हुआ है। झायुवेद्‌ का 
विशेष पतन शकों तथा उनके बाद हुयों के झाकर- 


जायुवेद 


मयणों, फिर हिंदू तथ। बोद्ध राजाश्रों के गृद-युद्धों 
के कारण दोने छगा | फिर उत्तर भारत में सुसल- 
मानों का निष्ठुर भ्राक्रमण आरम्भ हुप्ला। पूतंगीजों 
एवं डर्चो ने दक्षिण भारत पर भ्राकमण किया । 
इन्होंने जो कुछ इनके सामने पढ़ा, या तो तलवार 
के घाद उतार दिया य। आझाग में स्वाहा कर दिया । 
यह एक बढ़े झाश्वयं की बात हे &ि भारतीय गोरव 
आज भी क्योंकर बच रहा | जब कि यूनान तथा 
रोम के गौरव का पता उनकी कब्रों, दफनाये हुए 
मुर्दो तथा पिरामिडों से ही चलता हैं | हमारे 
भारतवर्ष का गोरच हमारे अमूल्य साहित्य में-जिसे 
हम।रे पूर्वज निधि रूपमें छोड़ गये दै-मिलज्ञता हे । 

यह मैं पूर्व से ही बतला चुका हूँ कि, हमारी 
झवनति का श्री गणेश विदेशियों के पदापंण के 
साथ ही हुआ | इंसवी सन्‌ से ३२७ वर्ष पूर्व जब 
ग्रीस के सम्र।ट्‌ धिकंदर ने भारतत्रष पर आक्रमण 
किया, तब इस अक्रमण के कारण देश में महा 
विप्षव प्रारम्भ हुआ | भ्रकान्न १३ने, घरों के जन्नने 
से असंख्य मनुष्य ओर बहुत से ग्रन्थ नष्ट दे! गये । 
घ्िकंदर ने देश विभय करके क्षोटते समय सबहा 
भार प्री सेन। के नायक सेल्यूछस पर छोडता गया। 
सेल्यूकस ने यहाँ से भनेक ग्रंथ ओख देश में भेज 
दिया | इन ग्रन्थों में प्रायः बहुत चिकित्सा ही के 
प्रन्थ थे | यह पदिले ही कहा जा चुका दे कि सिर्क॑- 
दुर ओर उसका सेन।पति दानों ही भारतीय चिकि- 
सा के चअमत्कर केा देलकर मुग्ध दे गये थे । 
सेल्यूकस जाते समय महाराज चन्द्रगृप्त के राज्य में 
ग्रीस देश के विहित्सक मेगस्थनीन नामक दूत के 
भारतीय शिक्षा अहण करने के बल्िये छोड्ता गया 
था । इससे स्पष्ट ज्ञात हेता है कि ग्रीस देश के 
चिकित्सकों ने भारत से द्वी भ्रच्छी शिक्षा प्राप्त 
की दे। 

महाराज चन्द्रगुत्त ओर उनके पुत्र विन्दुसोर 
के मरने के बाद. उस समय का क्रूर प्रकृतियाला 
राजा “खब्दशोक बहुत राजाओं को ओर राजवंश 
के सार कर गद्दी एर बैठा था ( इंसवी सन्‌ से २६४ 
बष' पूले )। असी अशोक »&। तीन वष ही सिंदा- 
सना रूढ़ भगरे हुआ था कि सुधोर रालबविज्नव मचा 
था, जिसमें ख्ाकों मनुष्य काल कवक्तित हुए थे, 


११२५ 
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०. 


आंयुवर 


यह निश्चित है । इसके उपरांत अशोक ने उपभुष्त 
नामक बोद्ध द्वारा बोड घमं ग्रहण किया ओर तब 
से वह बहुत धर्मिषठ राजा हो गया। इसी समय में 
यह अनेक बोद्ध सनन्‍्यासियों के। चीन ग्रीस आंदि 
देश में सेनकऋर बोछ घमं का ज्ञान दिया | चिकित्सा 
भी बोद्धधर्म की एक पअंगभूत हे । इस बात में कोई 
संदेह नहीं ३ &छि बोदुधमं के अमण करनेवाले 
अ्रथोत्‌ श्रमण भिक्ुर्ों ने यहाँ तह कि यवन देंश में 
भी इसका प्रचार किया था | कितु इस समय राजा 
द्वारा मुर्दा चीरना मना था। अ्रस्तु, शधेर-शिक्षा 
( 0]800770ए ) की अ्रवनत्रि द्वाती गईं | 

इसऊे उपरान्त मोय्यंवंश के नष्ट हाने पर 
१८३ (बी० सी ) में पाथि नामक औक जाति, शक 
नामक बबेर जाति प्राय: सिंघ नदी को पार कर 
साकेतपुर तक आक्रमण किया करते थे | इस कारण 
प्रय: राष्ट विप्व सचा रहता था। इसी समय 
मिनल्निदु नमक ग्रीस देशीय एक व्यक्लकि ने पंजाब 
जीता था। मगध देश का शुगवंशीय पुष्यमित्र ने 
भोयंवंशोय राजा वृहद्रथ का विनाश करके उसका 
राज्य अधिकार में कर बह्विया था | निरंतर इसी प्रकार 
युद्धों से प्रायः सभी झा शास्त्रोंकी निदृत्ति होती गडं 
ओर साथ ही साथ आयुर्वेद की भी श्रवनति यथेष्ट 
हुई और देश-व्वापी पुष्यमित्र के राजा देने के 
उपरांत एक भारी विज्लवव मचा था। इसी समय 
भगवान पतंजन्नक्षि ने अग्निवेश-संहिता के। फिर से 
जागृत किया था। श्रीमान्‌ मद्दासद्वोपाध्याय कवि- 
राज गणनाथसेनज्ी मदोदय जिखते हैं --“'मेंने अन्य 
स्थज्ञों में यह पाया हे छि इन्हीं का अन्य प्रसिद्ध 
नाम चरक था ।” बोद्ाचार्य नागाजुन ने भी 
इसी समय सुश्र त-संद्विता का प्रतिसंस्छार किया 
था | यद्द सब घटनाएँ ह्गभग दो खसहसत्र वष' पूछे 
घटी थीं । 

पुनः शक जातियों से बार-बार आंकांत दहे।ने 
पर भारतीय राज़ा ज्ञोग हीन बना दिये गये थे। 
कुशाणवंशोय कनिष्क नामक मद्दा प्रतापी राजा ने; 
जो शक जाति का राजा था, हिमालय से लेकर 
विध्याचल्न तक सारत के समस्त उत्तर पश्चिमीय देशों 
को जीत लिया था। इसके तीन सो वर्ष अनन्तर 
देश में शांति स्थापित हुईं | संभवत हसी समय के 


आयुर्वेद 


बीच सें चरक-संहिता के कुछ अंश मी नष्ट दे गये 
झोर काश्मीर के रद्बत्लायायने प्राय: आजसे १७०० 
वष' पर्व उसके बचे हुए अंश की पूति की | 

इसके बाद पडुपाल के समान बहुत सी हूथ 
ओर शक सेनाओं ने भारत पर आक्रमण कर 


बहुत विपज्वव उपस्थित कर दिया था। इसके कुछ : 


ही समय के अनंतर सन्‌ <७ बी० सी० में 


मात्नवा देश के राजा विक्रमादित्य ने शक जातियों : 
को मार भगाक( उज्जयिनी से ट्विमालय तक राज्य : 
विस्तार कर लिया। इस समय से लेकर प्राय: सो 
वर्ष तक देश में शॉति रही | यह आयुर्वेद का संग्रद- 


काल हे | 


राजा विक्रमादित्य एवं इनके वंश के राभाओं : 
के शासन-का में राज्पर-विज्त्र से जजर भारतवाधियों ' 


सकी 


ने पुनः ज्ञान-विज्ञान के सेश्र 
इसी समय में कालिदास के समान प्रमुख कवि और 
आयंभट जैसे प्रमुख ज्योतिषी हुए थे। इसके ४६० 
वर्ष बाद वाग्भट्वाचाये, बृंदमाघव नामक म्ंथों के 
संग्रहकर्ता झोर जेयट, गयदास, भाष्कर, ब्रद्यरेव 
झादि व्याय्याकारक गयणों ने जन्म लिया था । 
बंगाल में चरक-सुश्रुव के टीकाकार शोर संपग्रहकर्त्ता 
चक्रपाणि ने इसी समय(१०४०से १०९० ०० डी०) 
हुये थे । चक्रपाणि भारतव॒ब की आयुर्वेद-विद्या के 
पुनरुद्धार के अंतिम अचाय थे। मालव्र के अनेक 
शास्त्रों के जाता भोज नामक राजा थे, जो सन्‌ 
१००६ ईं० में उत्पन्न हुए थे । इनका बनाया हुश्रा 
“पाह्मातंण्ड” नाम वेशक ग्रंथ ओर “पातअक्ति 
बवृत्ति” नामक दु/शंनिक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हे । 


इसके उपरांत भारतवर्ष पर मुसलमानों का 
घोर आक्रमण दोने लग।। पूर्व में महम्मद बिन 
कासिम ने सन्‌ ७१२ ई० में सिंच देश पर भआाकमण 
किया । परन्तु, प्रभाव स्थायी या अधिक उतिहा- 
रक नहीं हुआ | ग्यारहवीं शताब्दी में महस्मद 
गजनी ने भारतवर्ष पर बहुत सी सेनाए लेकर 
झाक्रमण किया । इसके फल-स्व्रू सोमनाथ के 
मंदिर प्रभूति का विध्वंस होना ओर अनेक सम्प्रदायों 
का नष्ट ना था। नेक तीथ स्थानों को मूतियाँ 
तोड़ी गई थीं ओर सैकड़ों इज़ारों प्रजाओं का नाश 
हुआ और साथ ही साथ घन-नाश भी हुआ। 


में पुष्टता ज्ञाभकी | 


नअननन नाथ ५ आग ०» 
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गजनी की सेनाओं ने अनेछू घरों को ओर साथ ही 
साथ झनेक प्रन्थों को जला डाला था| उस समय 
अपने धम-घन-प्राण आदि की रक्षा के लिए लोगों 
को ज्ञानाउ्जंन की चेष्टा छोड़ती पद्ी। महम्मद 
गजनो क॑ लूट-पाट के उपरांत थोड़े ह्वी रिनों बाद 
देश-द्रोही जयचंद द्वारा बुलार हुए महम्मद गोरी 
ने भी तुरंत भारत पर अ्राक्ररण कर दिया। 
सन्‌ ११६१ ईं० में ज्ञषत्रिय कुल के सूये और दिल्ली 
के राजा एथ्वीराज महम्मद गोरी द्वारा परामित हुए । 
दूसऊ दश वर्ष बाद दी सारा अर्यावत्त मुप्तक्षमानों 
के अधीनस्थ होगय।। इसके बाद अल्तमश ओर 
अल/(उद्दोन ने दतिय देश भोर सालवा पर चढ़ाई 
करके उन्हें नष्ट कर दि्या। 

सुसलमानों के भ्राक्रमण से दूर रहने के करण 
बंगाल को चति न होने पायी थोी। इंसामसोह की 
रत्यु के उपरांत सातदीं या आझाठवीं शताब्दी में 
निदान-सं प्रहद-का रक माघवकर ओर ग्थारद्ववीं शताब्दी 
में चक्रपाणि हुए थे। बंगाज् में बारहवीं ओर 
तेरहवीं शताब्दी में सुसज्षम/नों का विपज्लव आरंस 
होने पर भी टीकाकार विज़य-रसित और श्रीकंठ ने 
आयुवेद की लुप्प्राय या क्षीण ज्योति को पुनः 
प्रज्ज्वलित कर दिया । इन जक्ोंगों के समय तक 
अनेक प्राचीन गअ्ंथ पाये जाते थे। इसके उपरांत 


घीरे-घीरे क्रम से बंगाल भी पठान ओर मुगलों 
द्वारा विध्यस्त होने लगा | 


तेरदवीं शताब्री के बीच में चंगेज़खाँ भारत 
पर आक्रमण करके हिमाक्य से लेकर लूट-पट 
सचाता हुआ मध्य देश तक आया था | चंगेजलोँ 
के कोट जाने पर भी बार-बार आनेवद/ल्ी पठान 
जातियों से ओर भारतीय राजाओं से प्राय: घोर 
लड़ाइयोँ हुआ करती थीं। इसके उपरांत चोदहबीं 
शताब्दी के अंतिम थोड़े वर्षो में तैमूरलंग ने झाकर 
दो महीनों तकू अने6 घरों को जलाया था और 
कितनों को मोत के घाट उतारा था | 

इसी समय दढिय में मद्ाविक्रमी वीरबुकछ 
नामक एक राज ने बुक्त नामक राज्य स्पापित दिया 
था | इसने अपने सायणाचाये और माघवाचाये 
द्वरा समासदों से येद का उद्धार करवाया मोर 
उसहूा साष्य बनवाया था | शाम घर म।मह अंधकार 
इसी समय उत्पन्न हुए थे । 


है. 

आंयुवद 

सोलइहवीं शताब्दी के झारंभ में मुगक्ञ राजा 
बाबर ने पढानों को भीतकर राज्य पर हझविकार किया 
था। इसके थोड़े ही दिनों बाद हुस/यूँ हो दिग्विजय 
के कारण देश में मद्दया भयहझूर विश्व मचा था। 
इसके बाद हुमायू. शेरश/!ह नामझ पठान राजा से 
पराजित होकर राज्य से हटा दिया गया । इसी 
समय के बीच सें सोज्ह वर्ष मुगलों ओर पटानों में 
घोर संप्राम होता रहद्य | इसी कारण से भारत के 
घन-प्रण्ण ओो( विद्या को बहुत उति हुई । 

सोलह वर्ष बाई फिर हुमायू ने युद्ध 
करके राज्य जीत जिया | उसझे पुत्र अकबरने अपनी 
भुजाओं के प्रताप से प्रायः सभी भारतवं का जीत 
लिया | इसके पदढिले भी बहुत सी पभ्रज्ञाओं के ओर 
घन के नष्ट दोने पर भी अंत में शांतिस्थापित हुईं । 
अकबर शाह मारतोय शास्त्रों ओर पंडियनों का झादर 
किया करता था | इसी समय भायुर्वेद्‌ के प्रसिद्ध 
संप्रहरृत्तो भावमिश्र हुए थे। 


अकबर के पोचम्र झोरंगज़ेब के राज्यारोदण के 
उपरांत देश में मद्दान्‌ विक्षन। मचा था । यद्द सुना 
जाता है कि ओरंगजेब ने जो हिंदुओं से छ्वेषप करता 
था, सेकढ़ों हिंदुओं के मंदिरों के। चूर-चूर कर दिया 
था | इसने भारतवर्ष के अनेक प्रंथों के। जल्नाकर 
झोर अ्संख्य स्वधर्मनिष्ट प्रजाओं को हत्या करके 
एक भयंक्‌ ८ अभनिष्ट मचा रखा था। यही क्‍यों 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक अंगरेज अ्रलफिनस्टन ८ [0॥ 7]- 
0800706 ) साहब तो यहाँ तक कट्दते हैं; ि 
ओरंगजेब बादशाह का यद्द मत था कि कुरान में जो 
बात नहीं वद्द सब सिथ्या हे भोर जगत में जो सत्य 
जहाँ कहीं हे,वह अवश्यदी कुर/न में हे | इसी विचार 
से उसने हिंदुओं के अंथों को जलाकर हम्मामों 
( सनानागार ) में पानी गरम कराया । इसलिये 
पहिले उच्चत भारतीय विथा भी फिर शोचनीय दशा 
को पहुँच गड्ढे | आयुवे द तो हृतना मुसलमानों द्वारा 
छूटे जाने पर भी किसी प्रकार जीवन धारण किए 
रहा | 

इसके उपरांत इंसवी सन्‌ १७६६ में नादिर- 
शाह ने भारत पर झाक्रमण किया। इसके पढ्िलले 
अहमेदशाह अड्दात्ो ने चार बार आक्रमण किया 
था | इस सब झाक्रमण के स्वरृप भी शनेक प्रजाशों 


११२७ 


आयुवेद 
के प्राय नष्ट हुए भोर बहुत से शहर श्मशान में 
परिणत कर दिये गए ओर बहुत घन ओर प्रन्थ 
नष्ट हुए | 
झाप युग से लेकर भावमिश्नके युग तक संग्नह- 
काल कहा जा सकता है । यही भारतवर्ष को आयु- 
चेंद्‌ विद्या अथत्रा सभी विद्याश्रों का अपराह्न काल 
कहा जा सकता हे | हस समय. भी प्राचीन काल 
की कुछ संहिताएँ खंडित पाई जाती थीं ओर उन 
सभी ग्रंथों के। प्राप करने की पुनः चेष्टशा की जा 
रही थी। 
इस संग्रह काज्ञ में आयुवेद की अत्यबिक 
भ्रवनति हाने पर भी प्रतिसंस्कारक, संग्रह-कऋारक 
ओर टीकाकारों की चेष्टा के कारण संपूण नष्ट नहीं 
हाने णथा था। टीकह्राकारक आदि के सप्रय भी 
अनेक संहिताएं सुलभ थीं, ये बात कही गई हैं । 
इसलिये में संग्रहकान्नके बाद ही के समय के। अब- 
नति काज्ष कहता हूँ । 


हस अवनतिकाल में प्रायः सभी संद्ििताएँ 
दुलंभ हागईँ भोर जो नहीं दुलंभ हुईँ व्ह भी संदेद 
का मूल बन गहँ। इसके प्िवा संस्कृत भाषा के 
पठन-पाठन का हास होजाने के कारण भायुवेंद के 
चिकित्सकों की संख्या कम हो गईं | राज्य विप्वव और 
अभाव के कारण वेद्य ज्ञोग अपना-अपना व्यवसाय 
छोड़ दूसरा पेशा करने लगे । इसका फल्न यह हुआ 
हि जिन पुरुषों के लिए आयुर्वेद के ग्रंथ बहुमूल्य 
थे, उनकी संतानों के लिए कही ग्रंथ एक-दम बेकाम 
ओर कूढ़े में परिणत हागये | इस प्रकार जितने रत्न 
नष्ट द्ोगए हैं; उनकी कोई गिनती नहीं हे । 


धीरे-धीरे भनुचित घम के अभिमान से रोगियों 
के मलमूत्र रक्त आई से कोग छुणा करने त्रगे ओर 
इसके फल-स्वरूएप  वस्ति-क्म ( [07607909 ) 
प्राय; लोप होगया । शस्त्र-चिकित्सा को लोग नाइयों 
के काम में गिनती करने लगे और प्रसूति विद्या धीरे- 
घीरे नीच जातियों को स्त्रियों के हाथों में चली गई | 

यह पहले ही कहा गया दे कि जोद राजाझों 
के समय से ही मुर्दों का चीरना राजा के हुक्म से 
बन्द कर दिया गया | चाहे यह बोदझू धर्म के ही 
प्रभाव से हो अथवा निरंतर लाई से श्र॒स्त हो 
भारतीय राजाभों ने या उनके भादुरमियों न शखस्त 
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चिकित्सा पर ध्यान नहीं दिगा | विजयी मुसक्षमानों 
का इस तरफ कोई उत्साह ही नहीं था। फल 
स्वरूप यह हुआ #ि सुर्दों को चीरकर शरीर ज्ञान 
का पता लगाने की प्रथा एकदम €ी लुप्त है। गई 
और भारतीय चिकित्सक शख-चिकित्सा से एऋदम 
झनभिज्ञ हे। गये। इस प्रकार शारीर-चिकिह्सा-हीन 
देचयों की संख्या अत्यंत बढ़ थई ओर यही आयुर्वेद 
की भवनति का कारण हुई । 

पहले समय हिंदुओ्रों के एवं बोद्ध राजागं के 
बताये हुये देश-देश में अस्पताल थे । बोदू-युग के 
उपरांत जब हि मुसक्षमानों का जिप्वत्र होने लगा 
था उ& समय से अ्रस्यताल धीरे-घोरे उठने ज्गे थे | 
चिकित्सा-विद्या को प्राप्त करनेवाले जब तक आरोग्य 
शाला में कार्याभ्गास नहीं करते, तब तक चिकित्स/« 
विद्या पारदर्शिका नहीं होती । 

इसी कारण से आजह्कत्ा चिझित्सकों का ज्ञान 

इतना संको७ दो गय। हे | यह पहले ही कहा जा 
चुका हे कि चिकित्सा के संगप्रह-काल दी में यावनिझु 
विकि:्सा को प्रधानता बढ़ने लगी थी | भायुर्वेद की 
झवनति के समय मुसलमान राजाओं का आदर 
ज्यादातर यावनिक चिकरित्ता की तरफ बढ़न लगा 
था ओर आयुर्वेदीय चिकित्सा का प्रचार घटने लगा 
था। यही कें*ल नहीं था, बल्कि भारतीय राजा 
भी भ्रपने देश में राजक0ोब यूनानी चिकित्सा के 
प्राधान्य देने लगे थे। इसी कारण भारतवर्ष में 
यूनानी चिकिस्सछा बहुतों के मत से अच्छी मानी 
जाती हे भोर वे इसका भादर करते हैं। 

इस प्रकार धघोरे घीरे अंथों का ज्ोप, भिन्न 
मिन्न अंशों में हखका अ्रप्रणार, पाँच प्रकार के कर्मो' 
का जोर, संरक्ृत भाषा का शिक्षा ्रोर आलोचना 
की कमी झादि होने के अनेह कारणों से प्राय: दो 
सो वर्ष पहले आयुवंद्‌ की #अवनति चरम पर/काष्ठा 
तक पहुँच गई थी । तो भी छोग डाक्टरी को बान्न- 
विकित्स/ कद करके आयुवेद छी श्रेष्ठता को श्वीकझऋार 
करते थे | डसझ बाद दोनों में अ्रनेक परिवर्तन हुए | 
यहाँ तक संच्षेप में भारत य अ्ायुर्वेद्‌ का प्राचीन 
इतिहास जिखछर, झागे पाठकों के मनोरंजनार्थ 
अन्यदेशीय आयुवेद का इतिहास भस्यन्त संक्षेप में 
दिया जाता हे । 


# 


भायुवद 


नोट--यहाँ पर भ्रभी बहुशः आचार्थों' के 
जीवनचरित, उनका समय प्‌वं उनके प्रंथों का 
उल्लेख करना तथा कतिपय भनन्‍्य ज्ञातव्य विषय, 
शेष रह गये हैं| उन सबका इस प्रंथ ( कोष ) में 
यथा स्थान बिस्वृत्त उल्लेख दिया जायगा। 

बाबुल देशीय श्रायुवंद 

केाई-केाई इतिहासझार कहते हैं कि, सवे 
प्रथम बाबुत़् देशवात्ञों ने आयुवे द-विया के जन्म 
दिया था | अस्तु, बाबुल झोर ननवा के खैँँह॒हरों 
से, जो प्राचीन ऋाज्त की ख़श्ती पुस्तक निकली हैं, 
उनसे पता चलता है # आरम्भ में तो वहाँ पर 
विकित्सा-विज्ञान काइ-फू क शोर यंत्र-मंत्र में ही 
झाबद्ध था| परंतु घीरे-चीरे वहाँ पर थद्द रीति चन्न 
पड़ी कि गोगी के। किसी चाराहे पर लिटा देते थे 
ओर जो यात्री वहाँ से होझर निकल्लते, उनसे रोगी 
का हाज्न कहकर उसकी चिकित्सा पुद्धी जाती थी । 
यदि उनको केई उपचार मालूम द्ोता, तो वह बता- 
देते थे । इस प्रकार जो गुणकारी दवाएँ वा उपचार 
उनका ज्ञात होते, उनके! ताँबे था चॉँदी की 
तख्तियों पर लिखकर उन्हें झपने ए€ देव-मैच्य 


प्रतिमा वा मूति के गन्ने में डालते रहते । 
उस समय में वी बेच्य होता, जिसके| कृलिपय 


परीक्षित प्रयोग ज्ञात होते | एक वैध एक रोग के 
सिवा दूसरे रोग को चिडित्सा नहीं करता था । 

पुन: उन सत्य योगोंके साथ उन्होंने कम-कम 
स्रमात्मर बविक्षारों एवं सिथ्या भनुमानों के 
संभिश्रित कर दिय। | परन्तु काल पाकर वहॉँपर 
झ्ायुर्वेद-विद्या की उन्नति हुई ओर भिन्न-मिन्न नगरों 
में भव्य चिकित्सालय प्‌वं॑ आयर्वेद-वचद्याक्षय 
स्थापित होगये। 

लंदन के अजायबधघर में आसूरिया की एक 
खश्ती पुस्तक अपर्णा वस्था में रखी हुई दे भोर ईसा- 
मसीद् के जन्म से ७०० वर्ष पर्व की लिखी हुई हे 
ऊो एक प्रद्चीन प्रामाशिक अंथ की प्रतिलिपि है | उसे 
बवासिया के आयुर्वद-विद्यालय के कतिपय विद्ठ।मों 
ने लिखा था। उस पुस्तक में लंब-लंबे और 


एक ही ब्याधि के कई-कई गोग लिखे हुए हैं । 
नोट--प्राय: इतिदासशों का विचार है कि 


प्राशीन मिश्रनिवासियों ने प्राचीन बाबुद्ध निया- 
सियों से आयुवे द्‌ विधा सीसी थी | 


आंयुर्वद 

इंगानी ओर बनी इसरायल में हजरद दाऊद 
का पुत्र सुल्लेसान, जो ईंसवी सन्‌ से १६१४ व प्‌वे 
लिदासतारूठ हुआ था, सब प्रथम वानश्पतिक सथा 
प्राणिज "ओोषधियों के गुण-चर्म वर्णन करनेवाला 
बतक्ाया जाता है | 

पुनः आसीना में ईसवी सन्‌ से २०० वर्ष 
पूव एक विद्वन्मण्डज्ञी आयुवे द-विद्या के अध्ययन 
अध्यापन मेंतत्पर थी, जिसने कतिपय वानम्पतिक 
एवं खनिज ओपधियों का वर्णान किया | 

मिश्रतेशीय आयुवे द 

मिश्र देश में आयुवे द की अ्रतीव उन्नति हुईं, 
परंतु बाबुल आदि की भाँति वहाँ भी धार्मिक नेता 
ही विकित्सक भी हुप्लां करते थे । रोगोट्यत्ति तत्व 
भी क़्राभग वहा था, जिसका बाबुल्नी आायुवेद में 
उदलेख है। चुका हे | श्रत्नबत्ता चिकित्सा में मंत्र-तंत्र 
झोर भूत-प्रेत के कष्टदायकू वस्तु, जेसे गोबर 
ओर दुर्गंधित घूनियों का उपयोग भपेत्ञाकृत कम था | 
खिकित्सछ को सीम। से श्रधि६ प्रतिष्ठा की दृष्टि से 
देखा जाता था | यहाँ तक कि भन्िश्न का प्राचीनतर 
चिक्रिस्सक इमहूतिब ( ]7।।00409 ) जो ईंसवी 
सन्‌ २६८ वर्ष पूर्व मिश्र के द्वितीय ज़ोसर नामी 
झधिपति का प्रधान मंत्री ओर मुख्य राजगीर भी 
था, उसी भाँति एक देवता या परमेश्वर माना जाता 
था, जिस प्रकार यूनानदेशीय भायुर्वेद में असक़ल्ती 
बियूस | उसके डपरोत पाँचवीं बादशाही के उनद्धट 
झायुवदज्ञ नेगल सेकखभित ओर रा-ओवबर प्रसिद्ध 
विकिसत्सक हुए हैं| मिश्नके प्राचीन वस्तुश्रों में से ममी 
की हुईं सुरक्षित शत्रों के परोक्तण ओर आयुर्देद 
विषयक लेखों ( ऐवस पेपरिस ईंसवी सन्‌ से 
६९१०० वर्ष पू्व, एडबविन स्मिथ पेपरिस ईंसवी सनसे 
१६०० वर्ष पूर्व, हष पेपरिस ईसवी सन्‌ से १४००- 
१५०० थर्ष पूर्वी, बल्िन पेपरिस ४०३६ इंसनी सनसे 
१२६०-१२३० वर्ष पूर्) के अनुवादों से पता चलता 
है कि प्राचीन मिश्रदेशनिवांसी न केवल आयुरधंद- 
विद्या में ही काफी उन्नति कर चुके थे, प्रत्युत शख- 
कमे में भी आवश्यकीय योग्यगता रखते थे। 
झतएव पढ़बित स्सिथ पेपरिस अधिकतया शम्य रूम 
साथ्य रोगों और उनकी चिकित्सा में विभक् हैं। परंतु 
सिश्र के प्रदाशहवें मोर उदन्नीसर्ें राजस्व कालमें थोथ- 
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मस, भमन हूतप ओर रामसस नामी राजा के समय 
में पुन: भायुवेद्‌्-विद्याका स्थान तंत्र-मंत्र एवं ज्ञादू ने 
ले लिया, ते भी श्रायुबंद विद्या के सिद्धांत धार्मिक 
वेश-वियसाच्छुब  द्वोकर ययावत्‌ उन्नति करते 
रहे | अतएव धार्मिक चिकिः्सक न केवल सेड्ांतिक 
आयुर्वेद-विद्या के! अपने उत्तराधिकारियों तक पहुँवाते 
रहे, अपितु अपने मंदिरों ओर धार्मिक पूजागृष्ठों के 
द्वारा पीड़ितों की चिकित्सा भरी नियम-पूर्वक आयुर्व- 
दीय लिद्धन्तों के अनुकूल करते रहे | यहाँ तक कि 
भिश्र की उन्नति का हु।सतत होने के उपरांत अधिकार 
के साथ विद्या की बागडोर भी यूनानी भर रूमियों 
के हाथों में चली गई । 

नोट-जेज एक वृक्ष के पत्तों से तेयार किए 
हुए विशेष कारण पर उल्लिखित हैं। ये सन्‌ 
१८६२ ई० में ओर उशप्तके उपरांत प्राप्त हुए हैं। 
इनमें से एबस अपेपरिस पेपरिस ओर एढविन- 
स्मिथ पेपरिस अधिक ओर आवश्यक प्रसिद्ध हैं। 
इनके आंशिक अनुवाद जमनी ओर अप गरेज़ी भाषा 
में होचुके हैं । 

चीन देशीय आयुवेद 

चीन में सबसे पूत्र हुविंग टी नामक राजा 
( इंसवी सन्‌ से ३६८७ वर्ष पूर्व ) ने आयुर्वेदु-विद्या 
को नींव डाली, उसने अधिकतर ओषधियों का 
डपयोग किया । उसके बाद झअन्य ब्यक्तियों ने 
निदान ओर रूप के नियम एवं सिद्धांत निरूपित 
किये । 

चीनी आयुर्वद में दो चीज़ों की ओर प्रधान- 
तया ध्यान दिय। गया | रोग निदांन, एव्यगुण-शार्त्र, 
नांडी परीक्षा भोर सूत्र-परीक्षा के विषय में कतिपय 
गअतठतीबव उपयोगी सिद्धांत एवं रहस्यों का प्रतिपादन 
किया गया | उसी प्रकार वानस्पतिक, भ्राययज और 
खनिज द्रव्योॉंकी ओर भी अधिक ध्यान दिया गया | 
चोनी ज्ामाओं के पास कतिपय उत्तमोत्तम नुसखे 
होते थे। 

यूनान-रेशीय आयुवद 

यूनान में सर्व प्रथम असक्रलीबियूस ( 3 ५०- 
)0|088 ) ने नियम-पूर्वक लिकित्सा-कार्य प्रारंभ 
किया। जन साधारण में उसके जादू असर उपचारों 
की आशातीत ख्यात्रि हो गई। यूनानदेशवासी 
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एक स्वर से उसे आयुर्वद्‌ विद्या का प्रवत्तक ओर 
नेरोग्य-देव स्वीकार करते हैं | 

असक़लीबियूस ने ६० वष की आयु पाई। 
क्योंकि इसने सर्व प्रथम विलत्षण विस्मय-कारक 
चिकित्सा को | अतए्‌व इसझहो श्रेष्टता को बहुशः 
झोख्यायिकाएँ प्रसिद्ध हो गईं | 

मुख्य कवि हूमर ने अपने प्रमुख काव्य इंलि- 
बड़ में उल्की प्रशंसा की ओर अन्यान्य कश्यों ने 
उसे “ह्वास्थ्प-देव स्वीकार किया | परिणाम यहद्द 
हुआ कि जडाँ कहीं पझेग ( महामारी ) का पदापंण 
होता, वहाँ उसकी पूता आरम्भ है| जाती थी। अत: 
विभिन्न स्थानों में, उसके नाम पर दो सो मंदिर निर्मित 
कियेगए । उनमें रुबसे प्रसिद्ध मंदिर कूनगर की एक 
पहाड़ी के ऊपर हरी राड़ियों भोर वृत्चों के बीच एक 
प्रशस्त स्थान में बनाया ग्या था | उस मंदिरके भीतर 
असक़लीबियूस की मूर्ति स्थापित रहती थी, जिसके 
सम्मुख रोगी मत्था टेकते ओर अपने स्वास्थ्य के 
जिये प्रा्थनाएँ #िया करते थे | बुक़रात अपने समय 
में इसी # मंदिर में विकित्सा किया करता था। 
उसने इसका नाम अफंदूकोन ( रोगीशाज्षा ) रखा 
था। 

नोट--निकट वर्तमान मेंयूनानको पुरान वस्तुओं 
कीसंरत्तक सभा ने उस रोगीशालाकी स्नोजकी दे ओर 
उसे पुन: निर्माथ कराकर आयुवे द-स्थारक रूप से 
संरस्तित कर दी हे। उक्न भत्रन को निर्माण 
शेत्री से यह मज़कता हें कि चुक़रात सूर्यप्रकाश 
ओर स्वच्छ खुली वायु के गुणोंले १रिचित था | यूरूप 
झोर अमेरिका के बीसों चिकित्सक उसके अवको- 
कन।रथथ प्रतिवष' वहाँ जाते हैं । 


असक़लीबियूस के बाद गोरस,मेनस, अफक्ता- 
तून, फीस।गोरस प्रभति प्रमुख चिकित्सकों ने समय- 
समय पर ख्यात प्राप्ति की। किंतु आयुर्वेद-विद्या 
की उन्नति एवं विकास का सेहरा बुक़रात (जन्मकाल 
इंसवी सन्‌ से ४६० वष पूर्व, रूत्यु इंसबी सन्‌ से 
३९७ व पूर्व ) के सिर रहा। बजुक़रात से पूध॑ 
आयवेंद विषयक रहस्य एवं तत्व असक्ल्लीवियूस 
की वसीयत के अनुसार उसके धंशर्जों तक ही परि- 
मिति रहते थे | क्‍योंकि बुक़रात असक़लीनियूस को 
डञ्मीसनों पीढ़ी से भा | अतः उसके परंपराशत आयु- 


आयुजद 

बंद विषयक तत्व एवं रहस्य उसे उत्तराधिकार रव- 
रूप प्राप्त हुए थे । खुक़रात ने परंपरागत अपने घंशओं 
द्वारा प्राप्त इृथ आयुवद-विद्या के ध्विद्धान्त तथा 
नियम सुब्यवस्थित करके उसे जनसाधारण में प्रच- 
ज्ित कर दिया | दोष चतुश्य ( अद्लात अरबा ) 
का सिद्धान्त सर्व प्रघमभ उसीने केख बद्ू किए । 
शरीर पर जलवायु भोर दोषों के तारतम्य के प्रभावों 
का उसने सविस्तार स्पष्टोल्ज्ञेख किया है । शरीराव- 
यव, शारीर व्याषियों, घण-क्षत, चिकित्सा, फ़लद, 
स्रस्थवृत्त विषयक उसने विविध प्रंथों की रचना की 
झोर सेद्ध/न्तिक आयुवद की नींव डाली | 

चुक़रात के बाद विभिन्न चिकित्सकों ने आयुर्वेद 
मेंठज्ञति को। भअरस्तातालीस ( जन्म सन्‌ ३८४ 
मसीह से पूर्व ) ने आायुर्वद के सामूहिक सिद्धान्तों 
को व्यवस्थित की | दीसकू'ेदूस ने द्रब्यगुणए-शास्त्र 
को क्रमवद्ध किया | जाब्लीनूस शबवच्छेद ( 4॥9(- 
0779 ) और इन्द्गिय कार्य-विज्ञान ( 2ए॥80' 
[0879 ) में वृद्धि को । 

जालीनुस ( जन्म तिथि सन्‌ 8३ ई० ) ने 
यूनानी आयुवे द को एक स्वांज्ञपूर्ण शास्त्र का रूप 
प्रदान किया | उसने अंगविच्छेद की ओर प्रधानतया 
ध्यान दिया श्रोर शल्यतंत्र में बहुत कुछ उन्नति धू्॑ 
वृद्धि की | ओषधियों के अनुसंधान सें भ्रो उसकी 
बहुत रुचि थी | उसने योगों का सुब्यवस्थित रूप 
प्रदान किया। वर्तमान यूनानी आयुवेद्‌ का जो 
सावांगीन रूप भाज हमारे सम्मुख है, वस्तुतः वह 
आपदा के अध्यचसाय एवं अविश्रांत प्रयास का फत्न 
है और वर्तमान इसलामी झायुवे द्‌ू भौर भर्वाचीन 
झायुवे द ( अल्लोपेथी वा पाश्चात्य चिकित्सा-शार्र) 
का आधार भी उक्त जालीनूसी झयुवे द्‌ पर ही हे। 

रोम देशीय आयुर्वद 

रोम राज्य की उन्नति के साथ साथ यूनानी 
झायुतेदु रोम में भी जा पहुँचा । रोम देश में 
कलसूस, सरनूस ( बोनि-बीक्षण-यन्त्र आविष्कर्ता ), 
अतीनू स, रोफिस, अरज जीनस झोर झाइनी सुवि- 
ख्यात सुप्रसिद्ध आयुवे दिक सकॉलर हुए हैं। इन्होंने 
यूनानी आयुवे द्‌ में कोई विशेष उन्नति तो नहीं की, 
पर बहुत ददू तक उसको जीवित रस्ाा। इसके 
उपरांत रोम की तथाही के साथ यूरोप अपने 


आयुववेद 
सुविद्ति असभ्यता के अंधतमस काल में क्लीन हो 
गया भोर विद्या-वैभवके साथ आयुवे द्‌ रूपी धरोहर 
भी इस्ल्ामियों के हाथ में आगई | पुनः इन्द्रोंने उसे 
एक ओर बलख-बोखा!रा, तुर्किस्तान, चीन ओर 
दिंदुस्तान में भोर दूसरी ओर स्पेन में प्रसारित कर 
दिया । 
इस्लामी आयुव॑ंद 

मुसलमानों ने अ्रपने उन्नति काकज्न में आयुर्वेद 
की आर भी ध्यान दिय्रा | इस बीच में सब प्रथम 
यूनानी प्रै्थों के अनुवाद किए गए | अ्रतः जोरजस, 
हुनेन बिन हसह।क़, मासरजोथा, सूसा बिन खाल्निद, 
अब यूसफ़ल बतरीक्‌ इत्य।दि ने उन अंथों के अरबी 
भाषा में उल्या किए | हिजरी सन्‌ की दूसरी शता- 
ब्दी के अंत तक उक्र काल रहा। इसके उपरान्त 
इस्ज्ामी विदह्ित्सकों ने आयुत्रे दिक सिद्ध।नन्‍्तों ओर 
उसकी शाखाझों के विषय में विद्वतापू्र ऊद्दापाह 
किया | यह काजल कंदीसे प्रारंभ होकर इब्न जुल्नजुल 
पर समाप्त होता है | हिनरी सन्‌ की तीसरी ओर 
चोधी शताब्दी में इस्लामी चिकित्सक अधिकतर 
यूनानी विकित्सकों के भनुयायी थे । 


इसके बाद तृतीय काज्न में मुसलमानों ने विभिन्न 
झायुवद्‌ विद्याभोके मेलसे एक नूतन चिकित्स/-प्रणाली 
का सूत्रपात किया | इस नव्य आयुवद में यूनानी, 
झरबी, देरानी भोर भारतीय आयुर्वेदों के एक कर 
दिय( गया, साथ इसके उन्होंने नव्य रोगों का अनु- 
संधान किया | नई ओपधियाँ ढ्‌ ढ़ निकाली; चिकि- 
ध्खा विषयक नये सिद्धांत निरूपित किये ओर नूतन 
रीति से झोषधि-निर्माण वी ड्यवस्था की; क़राबादीन 
( फार्माकोपिया 9) रचे भोर स्वस्थबृत्त के तस्व 
आतलिष्कृत किये | यद काल दिजरी सन्‌ की भाठवों 
शताब्दी तक रह। | उस जमाने में अनेक प्रशंसनीय 
ग्रन्थ प्रतिपादित हुए, जिनमें से भअशुलद्सन बिन 
जैदुसिबरी लिखित “फिरदेसुलू हिकमत”, मुहम्मद 
बिन ज़करिया रांज़ी प्रतिपादित “हादी कबीर, अक्ी 
बिन झब्यास का कामिलुस्सनाभ:' अबु अली 
हुसेन बिन सीना के “कानून, अब्बुल फ़ासिस ज्दह- 
रावी क्षिखित “झत्तशरीफ़” ओर अब्दुल्त सुत्क की 

कात्तेघीर” ने असाधारण ण्याति प्राप्त की । 
इसके उपरांत अंतकाक्ष भारम्म हुम्मा, जिसमें 
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हकीसों ने अजिकतयां भ्राष्य या व्याख्या एवं 
समासीकरण ( खुलासा ) को झोर विशेषतया ध्यान 
दिया । 


मुसलमानी काल में शतसः हकासों ने असा- 
घारण ख्याति प्राप्त की | श्रतः इस्ज्नाम के प्रारंसो- 
दय काल में प्रल्नट्टिस बिन क़ल्द:, इब्न आसाक, 
तया जोक, जीनब तबाबा ने प्रसिद्धि प्राप्त की | बनी 
अब्बास के प्रारंम काल में जोरजस, बह्तीशूअ, 
जबरईल, मासरजोय:, मासूय:, युद्तज्ञा, हुनेन बिन 
इसद्वाक श्रादि प्रपिड हकोम हुए | झअराक के चिकि- 
व्सकों में से कंदी, साबित ब्रिनकुरंद, अज़म में इब्नु- 
सित्री, अबुलदृसन तिबरी, अली बिन अञ्यास,अलु- 
सद्देल म+ीदी, अबु अलीबिन सीना, एलाक़ी, इब्न 
अबी सादिक़, नजीबुद्दीन समरक्रंदी, श्याम देश में 
झवबुनस्त्र फ़ाराबी, अवुमंसूर सामरी, मिश्र में तमीमी, 
इन रिज़्वान, अश्शेज़॒स्लदीद, इब्न जमीअ, इब्नुल््‌ 
बेत्तार ओर स्पेन में हूब्न जुलजुल, इब्न ज़ूदर 
ओर अबुल्‌ क्रासिस सुविख्यात चिकित्सकों ने ख्याति 
ज्ाभ की । 


हसलामी विकित्सकों में अबुबकर पम्लुद्वस्मद 
थिन ज़करिया राज़ी ( र॒त्यु काल सन्‌ 8६३२ ई० ) 
ओर शेख़ रईस झली हुसेन इब्नसीना ने अपेक्षाकृत 
अधिक ख्याति प्राप्त की | इब्न ज़करिया राज्ञी ने 
स्व प्रथम चेच5 ओर खसराके विषय में एक पुस्तक 
निर्मित को | इससे पूर्व द्वार ने चेचक का वयान 
किया था | राजी लिखित हादी कबीर नांमक श्रेष्ठ 
ग्रंथ-रत्न चिरकाल तक यूरोप में प्रथलित रहा। 
शेखु रईस ब्‌ झली सीना ने इब्न ज़करिया से भी 
झधिक प्रतिद्धि भ्राप की। इनका खुविर्यात अंथ 
“कानून” झाजत#$ तिब्यो विद्यालयों के पाठ्यक्रम 
में सम्मित्षित है | 


इसलामी काल का सवोधिक प्रस्यात शल्य- 
चिकित्सक ( जरोह ) अजुल् कफ़ासिम जहरायी (€ म्टत्यु 
काक् सन्‌ ११०६ ईं० ) स्पेन में पेदा हुआा था। 
उसने “अत्ततरीफ नामक एक अतिशय बहुमूल्य 
अंथ की रचना की है | उसका एक भाग केवल शर्णों 
से सम्बन्ध रखता है | उसमें सेकढ़ों श्रणों पर किये 
गये प्रयोगों का सविश्तर उरलेख छिया गया है। 
इसके भतिरिक्त उसमें बहुश। उपकरण चित्र हैं | 


जे 
आयुवद्‌ 
वर्तमान यूरोपीय शल्य-चिकित्सा का भव्य-भवन 
इसी मंथ -रट्न पर स्थापित किया गया दें । 


इस ज्ञामी झायुधदु के अंतिम समय में दाऊद 
अंताकी, अबुलहसन क्रर्शी, अक्की जेल्नानो, मुहम्मद 
अकबर अरज़ानी, मोमिनखोँ, मुहस्मद॒हुसेन, शरीफ़रों, 
झाज़म खाँ प्रय्यति प्रसिद्ध इकीम हुए हें । 

पाश्चात्य आयुर्वेद ( अल्लोपेथी ) 

यूरोप का अंधयुग--अभ्रसभ्यता का युग, 
अधिकतर सन्‌ २०० ई० से लेकर सन्‌ १२०० ई० 
तक समाप्त द्वोता है | उस काल में यूरोपीय आयु- 
बेंद क्मशः असम एवं अंघ-विश्वास में परिणत होता 
गया | अत: ईंसवी खनन की छुटठीं-सातदवीं शताब्दी 
तक आयुवेद-विद्या यूनान में भी लुप्त प्राय हो गई 
थी। प्रारम्भ में कुफ्फोर के संदिरों में भश्रायुवेंद्ीय 
सिद्धांतों के अनुसार रोगियों को न्यूनथधिऊ चिकित्सा 
होती रही | किन्तु ईसा की सातवीं शताददी में 
कुफ्फार के मंदिरों के नष्ट-अभ्रष्ट होने से यह भी 
समाप्त हो गया। पुनरपि मिरज्ञों ओर ख्ान- 
काददों के पादरी रोगियों की न्यूनाथिक खेराती 
खिकित्सा करते रहे | पर ग्यारहवीं शताब्दी में सेंट 
बरनड्ड ने उसे भी रोक दिया ओर आओपध की जगह 
व्याधि-चिकित्सा के केवल स्तुति प्राथना तक सीमित 
कर दिया गया | परंतु उसी समय उसके मुक़।|बिले 
में सेंट गाज में नियमानुसार चिकत्सालय श्रोर 
वनध्पत्युथान आरोपित कर झआरायुवदु-विद्या का 
पुनरुढदार किया गया। इसके उपरांत नवीं से 
बारहवीं शताब्दी पर्यत सलरनू के वेद्यक-विद्यालय 
की खूब ख्याति होगई । किंतु सन्‌ १०७७ इूं० में जब 
नॉममन क्ोगों ने सिल्ली ओर सक्षरन्‌ को विज्यकर 
वज़न्तीनी राज्य का अंत कर दिया, उस समय नव्य 
राज्याधिकारियों के साथ एक अफरीकीय अ्रनुवादक 
भी आया, जिसके पास यूनानी आयुर्वेद के अरबी 
डझसे भी थे | उसने केसीबोनो में 5हरकर उन अरबी 
उल्थाओं का क्लेटिन भाषा में भरद्दा सा अनुवाद 
किया, जो सन्‌ ११३३ ई० तक यूरोप निवासियों के 
काम भाता रहा | अब मूल यूनानी प्रन्‍्थों के ले टेन 
में अथा्थ उदथा प्रकाशित ड्ोने लगे। पर नवीं से 
मारहयीं शताब्दी तक पूर्वी ओर पश्चिमी इसलामी 
सल्लीफ़ाशों के स्रधीन भनन्‍य विद्या-फुसा के साभ 
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आउबद 


आयुर्वेदविद्या ने भी खासी उम्भति की, जिसका 
संक्तिप वर्शन इसलामी आयुवेद्‌ के अंतर्गत किया 
जा चुडा है | पूरब में बगादाद भर परिचम में कुत्त बा 
झोर तलिया श्रेष्टतर श्रांयुवेंदके केंद्र थे । सन्‌ १०८२ 
ई० में जब ईंसाइयोंने तत्नषिया को फतड् किया, उसके 
बाद से यूरोपीय आयुर्वेद की उन्नति आरम्भ हुईं। 
अतः इसल्लामी आयुवेदीय प्रंथों के यूरोपीय भाषा 
में बहुसंख्यक अनुवाद होने लगे | इनमें से शेख रे- 
ईंस आदि के प्रप्िद्ध अ्ंथ क्रानुन प्रभति के अनुवाद 
पंथ सन्‌ १६०९ ई० पर्यत यूरोप के सुप्रसिद्ध यूनि- 
वसिटियों, माउंटर पिलर बोलोगना, पेरिस, पाढ़वा, 
झाक्सक्रड ओर केंत्रिज प्रभति के पाठ्यक्रम में समा- 
विष्ट रहे । 


तेरहवीं ओर चोदहबीं शताब्दी तक वे इस 
ज्ञामी आयुर्वेदू-पंथों के भनुवादों पर ही पूशंतया 
निर्भर रहे ओर रॉजर बेकन के समय तक पाश्चास्य 
आयुर्वेद में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई | इसके 
उपर्रात तेरहत्रीं शताब्दी मसरोही में माउंट प्लेयर 
ओर बोलोगना के विश्वविधाल्नयों ने मांडेन्स, गांई 
डी चालीक, ज्ञानवा का आरनल्डढ और माणडोल 
का द्वेनरी नामी उच्च श्रेणी के विद्वान पेदा किए, 
जिन्होंने आयुवदिक धिद्धान्तों के भन्वेषण का कार्य 
प्रारम्भ शिया | किंतु सोलहवीं शताब्दी तक वह 
बहुत मंद्गति से द्वोता रद्दा। सोलइबीं शताब्दी 
ईंसवी ओर उसके उपरान्त यूनानी ओर इसब्ामी 
चिकित्सा-शाख के अधार से सेद्ध/न्तिक उश्वतियाँ की 
गईं | भस्तु, प्रासेयस (जन्म तिथि सन्‌ १४६३ ई०) 
ने भ्रवांचीन रसायन-विद्या ( (॥०777807ए ) 
ओर भेपज-कट्ायना की झाधारशिला रखी | बसी- 
द्वियस ( सन्‌ १५१४-६४ ) ने शवच्छेदन-शाखत्र को 
व्यास्यासदित सम्पुस्स॒ रखा। माइकल खरोमेट्सख 
( सन्‌ १११२-१९५३ ई० ) ने रक़ अमण के 
लघु मार्ग को ढूंढ निकाज्ञा | हसहे बाद डॉक्टर 
विज्ञियम हारवे ( सन्‌ ११७०८-१६२१७ ई० ) ने 
शोणितसंक्रमण-सिद्धांत को विद्वानों के सामने रखा 
ओर इसे माल्ष पेर्नी नामक ४क इटेक्ियन भन्वेष्ठा ने 
सूचमदशंक द्वारा परी दणकर इपे सरय प्रसाणित कर 
दिया । पुनः थॉम्स सिडनहम्‌ ( सन्‌ १६२४-१ ६८३ 
हं० ) ने उबर विषसक ओर जॉन इंटर ( सन्‌ ३७७८- 


१७६३ ईं० ) ने श्रच्छेदन-विद्या में भ्निवेंचनीय 
उन्नति की। इसके उपरान्त डॉक्टर एडवर्ड जेतर 
( सन्‌ १७४६-१८३३ ई० ) ने चेचहू का टीका 
झाविष्कृत कर टोकों की नींव डाज्नो। एम्बसो 
पारी ( सन्‌ ११५१०-११६० ई० ) ने शल्यतंत्र में 
सतों में टॉके क्गाने की शिक्षा दी | पुनः सर हेम्फ्री 
डेवी ( सन्‌ १७७८-१८२६ ई० ), डब्ल्यु० टी० 
जी० मर्टन ( सन्‌ १८०६-१८६८ ६० ) ओर जेम्स 
नेग सिम्पन ने सन्‌ १८४७ ई० में क्रमशः स्थानिक 
अवसभस आ-कारक ओर ईथर, क़ोरीफॉर्म प्रसृति 
सावांगिक स्पशज्ञाताजनकू ओोषधों का आविष्कार 
किया | लूहस पाश्चर ( सन्‌ १८२२-१८६५ ई० ) 
ने जीवाण-विद्याकी नींव ड/ज्ी जिसके,सुशिक्षित शिष्यों 
में से जोमफ़ राजटर, रूसीजियो ओर एजाई मेचनी 
काफ़; जमेन डॉक्टर काख़ या श्रद्क्षिक ने उसमें 
प्रशंसनीय उन्नति की | सर पाट़िक मैेंसन, ल्युरन, 
सर रानल्ड रॉत और जापानी डॉक्टर नगूची ने 
संक्रामक या संपर्गत् व्यावियों के अ्रन्वेषण में 
स्‍्तुग्य कार्य किए | सरल्युना्ई राजस ने कुछ ओर 
विशूविका--है ज्ञाकी नूतन चिकित्सा श्राविष्कृत को । 
माध्तिष्क वा मानसिक रोगोंकी उत्पत्ति एवं चिकित्सो- 
पचार के विषय में फिलिप पाइनल, विज्ञियम व्यूऋ, 
डॉक्टर हेनरी मॉढ सले, फड ओर जेवरच के एक 
जंग नामी डॉक्टर ने श्रेयस्कर उन्नति की है | पुनरपि 
बॉट, फ्ोरंस, नाइंटेंगेल, डॉक्टर थ्युबाल्ड, डॉक्टर 
किनिसन, डाक्टर ए० रूसेर ने सूर्य-चिक्रित्सा को 
झाधार-शिक्षा रखी ओर उसे उन्‍नति प्रदान की | 
इसके साथ भन्य विद्याएँ, जेसे विद्युतु, फोटोप्राफी 
प्रभति के ज्ञान ने अ्रायुर्वेदोत्कष के निमित्त यभेष्ट 
सामग्री उपस्थित कर दी है ओर श्राधुनिक विज्ञान 
की उन्नति के साथ भायुरवेदानुसंघान विषयक 
एक अतुलनीय ब्यापक क्रम का प्रारंभ द्वो गया है | 
आयुवेद्धि-संज्ञ। सत्री० [ सं० सत्री० |] झायु बढ़ाने को 
क्रिया वा भाव | दराजी उम्र । खु०। 
आयुर्वदशक-आयुर्वेद््शू-संज्ञा पुं० [सं० घुं० ] 
वैद्य | चिद्धित्स 6 । तबवीब | हकीम | 
आयुवेद-प्रकाश-संज्ा पुं० [ सं० क्री० ] माधव विर- 
चित उक्त नाम का एक लचिक़ित्स/“प्रन्थ | 
आंयुर्वेद-सय-वि० [सं० ब्रि०] अआायुर्वेदाभिश | 
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आयुष्य-प्रकाश 


झायुर्वेदश । आायुरवद-ज्ञाता । विकित्साशाख-वेत्ता | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] घन्वन्तरि | 

आयुवद-जक्त ए-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] जिस शास्त्र 
में आयु सम्बन्धी श्रथात्‌ आयु का हित, भद्दित, 
व्याधि का कारण, ओर उसका शभन जाना 
जाय | भ्रा० प्र०। 

आयुतरे द-विद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जिसको आाय- 
वद तन्त्र के स्थान, श्रध्याय-क्रम-पू्वक प्रश्नों का 
विभाग, वाक्य, वाक्याथं, श्र्थावयव भच्छी तरदइ 
झाते हो. च० सू० ३० अभ्र० | 

आयुव द-विज्ञान-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] विनोद- 
लावा तैन संगृहीत उक्त नाम का एक आयुवेदीय 
ग्रंथ । 

आयुठर्वदिक-वि० [ सं० श्रि०] (१) भायुवेद 
सम्बन्धी । ( २ ) झायुवे दाभिज्ञ | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वेय । आयुर्वेदइश । 

५ ५ + ल्‍ ० 

आयुव्वदी-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वेच्च । रा० नि० 
च० २० । 
बे ॒ 

आयुठ्वेदीय-वि० [ सं० त्रि० ] आयुवे दोक़ । आयु- 
वे'द-सम्ब्रन्धी | आयुर्वेद का | 

आयुशेय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] जीवन काल की 
समाप्ति । मरण । सृत्यु | मौत | 

आयुष्कर-वि० [ सं० शत्रि० ] परमाय जनक । उम्र 
बढ़ानेवाला | आयु की वृद्धि करनेवाल्ना | 

आयुष्काम्-वि० [सं० त्रि०] भ्रायुरमिज्ञाघुक । आयु- 
प्रा्थी। उम्र को ख्व्रादिश रखनेवात्वा । वा० 
सू० ३ झ० | “अर्थात्‌ आयुषकामीय रसायनम्‌”। 


०। 
आयकर ० [ सं० त्रि० ] आायुत्र छिकर । उम्र 
बढ़।नेवाला । जेसे अ्भ्रक पारदादि | 
आयुष्टो म-संज्ञा पुं० [सं० पुं०)] पएु% प्रकार का यज्ञ 
जो आयु की वद्धि के ज्ञिये किया जाता है । 
आयुष्मान्‌-संज्ञा पुं० [सं० एुं०] [ स्री० आशुष्मती ] 
(१)॑ेवक नामका महा क्षुप | रा० नि० व० ९ | 
( २ ) २७ फलित ज्योतिष के विष्कुम्म आदि 
गीगों में से एक | तृतीय योग । 


वि० [ सं० ब्रि७ | दीघेजीवी। दीर्घाय | 
आज / का 


आयुष्य-वि० [ सं० जि० ] (१) पथ्य। बीमार 
के खाने लायक | (२) आयुर्दितकर | भाय- 
वेदंक । झायुके हितकारक | रा० नि० थ०२० | 


आयुस्‌ ११३७ 


संज्ञा पुं७ [ सं० क्वी० ] ( १ ) उम्र | आयु । 
अवस्था | ( २) आयुद्ितऋर बल | हयातबऱ्श 
ताकत | 


आयुसू-संजशा पुं० [ सं० क्ली० ] अवष्या। उम्र । 
जीवित-कोब्न । ज़ीस्त । 

आयुस्कर-दे० “आयुष्कर । 

आयुस्तीस-[ य० ] ग़ाग़ाक्लस । 

आयेशा-संज्ञा खी० [ क० ] इस्लाम धर्मंप्रचारक 
मुथ्म्मद साहब की तृतीय पसनी | यह भबृत्रक्र को 
क॒न्प्रा थीं। सात वर्ष की अवस्था में मुहम्मद के 
साथ इनका विवाह हुआ था । 


आयोडम्‌-संज्ञा पुं०[ लें० [0त पा ] आायोदीन 
( 0क76 3-अ्ं० । नेत्र | नेज्ञीन | नेश्ञिका | 
अब्य युद-मुश्न ० | यद-म॒क्ष० | 
सम्मवत वा ऑफिशल ( (.//इ८6८४ ) 
सझूत सूत्र ( ने० वा [. ) 
परमासु भार १२६६२ 
नम विवरण--हसका लेटिन नाम आयो- 
डम्‌ एवं अँगरेजी न/|म आ्रायोडीन दोनों इसके 
झीक ( यूनानी ) नाम आयोहीस ( 0५65 ) 
से व्युत्पक्ष हैं। आायोढीस का श्रर्थ बेंगनी 
( बनफ़शह ) रंग द्ोतः हे | उत्ताप देनेपर चूँ कि 
इससे सु'दर बेंगनी रंग का वाष्प उद्धृत हे।ता 
है; इसलिये इसको उक्र नाम से अभिद्वित किया 
गया | 


इतिहास--ब्द्यपि प्राचीन युनानी, इसल/मी 
व युरुपीय इकीम ( अस्फज सोझ़ूता ) दग्ध- 
मृदाञ के जिसका एक प्राचीन श्रेंगरेजी नाम 
स्पॉजिया अस्दा ( 50722 (809 ) है, 
और जिसका प्रभावात्मकऊऋांश नेलिका ही होती थी, 
प्रायः उन्हीं व्याधियों में प्रयुक॒ करते थे, जिनमें 
कि अधुना नेज्ञिको ब्यवह्तत होती हे; तो भी 
उन्हें नेज्चिका के विशुद्ध रूप का ज्ञान न था। 
सम्बत्‌ १८६३ तदनुसार सन्‌ १८११ दई० तथा 
१२२६ दिजरी में कुत्त वा नाम के एक फ्रान्सीसी 
वैज्ञानिक ने नरकुत् की भस्म से अर धातु रूप 
में उक्र तत्व के। प्राप्त किया। यह कुछ समद्र के 
जक्षा में भी लवण रूप में घुल्ता हुआ पाया जाता 


है| चित्तिदेश के शोरे में भी २ प्रतिशत तक 
पाया गया है। कई मछुक्षियों के शरीर में 
भी यद्द तत्व देखा जाता है | इसके अतिरिक्र यह 
समुद्र की जडी बूटियों, भस्फ्रम ( अश्नप्रुर्दां ) 
स्रोतपूण' प्राणियों तथा कछिप्री-डहिसी स्रोतों के 


'ज्ञल में भी विद्यमान हेतता हे। यह दरिन 


( 0007५70 ) की तरह पांशुज्रमू तथा सेन्च- 
जम्‌ से मिलकर लवण बनाता और प्राय: उनसे 
संप्रक्र क्बण रूप में भी पाया ताता है | 


निमोण-विधि--नर कुल की भस्‍स्म को जल में 
घोलकर उस जत्न को अग्नि पर गाढ़ा करते हैं। 
जब उस घोलमें रवे बचने लगजाते हैं, तब उसके 
उसी भाँति पढ़ा रहने देते हैं। उन रवों से उस 
घोज्लको प्थक्‌ करके उसको कुछ भीर गाढ़ा करते 
हैं, भोर पुन: रवे बंघने के लिये छोड़देते हैं | इस 
तरह करने पर जितने सेंबजम्‌ व पशिनम के और 
योगिक होते हैं या ओर धातु के कोई त्वण होते 
हैं वे सब घोल से श्थक्‌ होकर रवों के रूप में 
जम जाते हैं ! जो घोल भझन्‍्त में बच रद्दता है वह 
केत्रत्न पांशुनम्‌ के साथ भिन्ना हुश्रा इस नेज्िन 
तत्व का द्ोता दे । यह पांशुनलिद ह्रवण सबसे 
पीछे जाकर जमता। हे | अब उक़ घोल में हरिनका 
जल बूँद बद करके छोड़ते हैं तो पाशिजम्‌ नेत्िद 
के। छो ढकर हरिन के साथ मिलने लगता है ओर 
नेल तत्व जो पांशुजम्‌ से संयुक्र होता है, उसको 
छोड़कर तत्नस्थायी होता जात। है। इस प्रकार 
सारा का सारा नेज्न उक्त घोल से निमश्न कर लेते 
हैं। यह छोटे-छोटे पतले रधों के रूप में दँघ जाता 
हे, जिसको चतुरतापूव शुष्क कर छेते हैं । 
नोट--यह भायोढाइड ( नैलेदिद ) तथा 
आयोडढेंट योगिद्तों से भी प्राप्त द्वोता है । 
लक्षए--बद्द एक सांद्र अद्देघातव तर है, 
जिसकी गंध विशेष प्रकर की होती हे ओर ओो 
प्रकाशमान श्याम वर्ण क। होता है। उत्ताप देने 
पर इससे बेंगनी रंग का वाष्पोजूत होता है । 
इसके परतदार रवे या राम्बिक कण होते हैं | 
विलेयता--यह पु भाव ७०० भाग जल, 
पक भाग ३१२ भाग ऐलकोहल़ ( ६० प्रतिशत ), 
३ भांग ४ भाग इंचर, $ भाग ३० भाग क्लोरो- 


आयोहम्‌ 


फ़ाम, $ भाग ६ भाग कार्बन बाह सतफाइड 
तथा १ भाग ६६ भार ग्कीसरीन में और पोटा- 
शियम्‌ आयोडाइड ( पांशुनेलेदिद ). या सोडि- 
यम्‌ क्रोराइड (सेन्ध हरिद या सैंचव ) के 
जलीय घोल में सरलतापूवक घुल्न जाता है । 

मिश्रए---आयने ( लोह ) भर आयोडीन- 
साहरनाइड । 

परीक्षा वा पहिचान--अपने जिशेष प्रकार 
के धात्विक्च आभा-प्रभा एवं गला धोटनेवाल्नी 
गंध से इसछ्यी तत्वण पहिचाना जा स्रकता है । 

संग्रोग-विमद्ध-श्वेतसार (स्थाच ) फ्री 
एसमोनिया, क्वार ( ऐल्डेलीज़ ), धातुक्षवण 
( मेटेलिक साल्टस ), वानस्पतिक ज्ञारीय सत्व 
( वेजिटिबूज्न ऐलकलाइड्स ), खनिजास्ल (पमिन- 
रज एसिड्व ) श्रोर तारपीन का तेज ( शरॉहल 
झॉफ़ टर्पेटाइन ) | 

प्रभाव--जक्षसी हा पंध्युत्तेतक, पच्न निवारक 
परिवत्तंक, दाहक ( कॉस्टिक ), भारुण्यकारक 
रूवीफ़ेशेण्ट ) ओर अभिशोषक ( ऐक्ज़ॉबण्ट )। 

व्यत्रहार--यद्द भायोढाइड आफ आसेंनिक 
( मब्ननेलिद ), लेढ ( सीसा ), मकरी(€ पारा ), 
पोटाशियम्‌ ( पांशुजस्‌ ), सकफर ( गंघक ) 
ओर सोढियम्‌ के निर्माण में व्यवह्त द्वोती हे | 
इनमें से यथा पर केवल सोडियम आायोडाइड 
ओर पोटासियम्‌ आय्ोडाइड का दी वर्णन किया 
जावेगा | हे 

सम्सत याग 

( (॥/7८४७१ ४7९:9६/"६८६४०४8 2) 

(१ ) टिह्न चूरा आयोडाई फॉटिस ( ॥५0- 
प7'9 400 407'08 )-ले० | स्टॉड टिक्लू चर 
ब्रॉफ़ आयोडीन €( 8507072 (00 प्रः९ ०0ई 
[00470 )-झं० । तीच्ण नेल द्वव, तीम्र नेलिद 
धोल-हिं० | तक्षफ़ीन युद्‌ क़त्री-फ्रा० । 

अचबयवब्‌--- 


झायोडढीन प्योर ( नेलिका ) १० भाग 
पोटाशी झायोडाइड ( पांशनेलेदिद ) ६ भाग 
परिभ्रुत जल १० भाग 
ऐलकोहल ( ३० प्रतिशत ) १०० भाग 


निमो ए-विधि--प्रथम नेक्षिका ओर पांशु 
नेज्षेद्िद पर्यन्त दोनों को खरल् में छोड़कर परि- 
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आयोडम्‌ 


श्रुन जन्न मिन्लाइर खूब घोटे, जो हल होता चला 
जाय उसे ए बोतल में डालते चल्ने जाय, पश्चात्‌ 
उसमें ऐलकोहल छोड़कर बोतल भरकर रख लें | 
जो भाग न घुला हो उसमें पेक्कोहल छोहकर 
घोलते चले जाँय । 

श॒क्ति--१० प्रतिशत । 

वरग--श्याम, अरुणघूसर व्रव । 

प्रभाव - पचननिवारक तथा काडरण्टरइ्रिटेण्ट ! 

(२ ) टिक्कुचूस आयोडाई मिटिस ( ४9- 
८(प्रा'७ 400 7॥43 )-क्ले० + वीक टिट्नू चर 
अफ़ श्रायोडीन ( ४४०४)८ ४॥7000प्रा'-8 ० 07 
[00॥|70 )-अ्रं० । मन्द नेज्नद्वव, निर्बल नेलिद्‌ 
छात्र] 

निर्माए-विधि--श्रायोडीन ( नेलिन ) और 
पोटाशियम्‌ आयोडाइड ( पांश नेज्िद ) प्रत्येक 
मे आउंस परिश्रुत जन्न हे आाउंस, ऐलको- 
हत्त आवश्यकतानुसार | आयोडीन और पोटाशि- 
यम आयोडाइड तथा डिस्टिल्डवाटर ( परिश्रुत 
जल्च ) को बोतल में ढालें। जब आयोडीन घुत्ष 
जाय तब उसमें इतना ऐलदोदइल्ा मसिल्नावें फ्ि 
प्रस्तुत टिड्डचर का द्वव्यमान पूरा एक पाहणट 
होजाय | यह गंभीर रक्वर्ण का द्वव होता हे | 

शक्ति--इसमें २॥ प्रतिशत आयोढीन 
द्ोती हे । 

मात्रा--२ से ? बूंद (८ १२ से * ३ घन- 
शरतांशमीटर ), जलमिश्रित ( १२ से ३० शतांश- 
मिक्षि्नामस ) । 

( ३ ) अडगवेण्टम्‌ आयोडाइ ( ऐगआ8प- 
९॥70पा॥ 404 )-ल्ले० | आयोडीन ऑदइरण्ट- 
मेण्ट ( ]00॥70 0470 7्र7॥6 )-हं ० । नेह्नि- 
कानुलेपन, नेल प्रत्नेप-हिं० | महंम युद्‌, महँस 
आयोडदीन-फ़ा० । 

निमाण-विधि--आयोडीन २० झंन, पोटा- 
शियम्‌ भ्रायोडाइड २० ग्रेन, ग्लीसरीन ६० प्रेन, 
ज्ञाड ( शूरर वसा 9) ४०० प्रेन। आयोडीन, 
पोटाशियम्‌ भायोढ।इड सथा ग्लीसरीन को शीशे 
या चीनी के खरल में रगड़ें ओर क्रमशः उसमें 
ला मित्नाते जायें । यइ घूपर वर्ण का होता है | 

शक्ति--२१९ में । या ४ प्रतिशत | 


आयोडम 


प्रभाव--विज्ञा यक ( रिज्ञॉक्वेण्ट ), परिवर्तक 
ओर क्षोभक ( इर्टिण्ट ) | 

नोट--भरायोड!इड्स ऑफ सोडियम, आास- 
निक,-आयने, -मकरी,-पोयशियम्‌ तथा-लेड 


एवं तन्निमिंत योग डन-डन धातुओं के नाम के : 


झान्‍्तगंत वर्णित हैं | 
असम्मत योग तथा पेटेण्ट औषधें 
( 2४6०६ ०//7८३६6 #7'८| ७7'दा9778. ) 
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( + ) ऑॉस्टिकम्‌ आयोडाई (८ ()8प७00०- 
पा 4004 )-ज्ले० । दाइक नेज्न | युद्‌ काबी- 


फ़ा० | 


/ कर. क._ ५ | 
निर्माश विधि--अआरयोडीन १८० ग्रेन, पोटा- ' 
शियम्‌ भायोडाइड ६० ग्रेन, ऐल्रकोहन्न(६०:८) 
एक फलुइृड् आउंस | तीनों को परस्पर मिला 


ल्ेचें । 


प्रयोग--ल्युपतल और टर्शियरी सिफ्लिटिक 


सोज़ ( पुरातन ओपदंशीय क्षतों )पर लगाते हैं। 
( २ ) ग्लीसराइनम्‌ आयोडाई ( (७]५ए०७- , 
7007, 400॥ )-ज्ञे० | मॉटन्स फ्लुइड(0- 


7(0॥8 4]070 )-अं० । 


निमोण-विधि--आयोडीन $० ग्रेन, पोटाशि- 
यम्‌ भायोडाइड ३० ग्रेन, ग्लीसरीन $ फ्लुइड 


ध््राउंस | 

प्रयोग --स्पाइना बाईफिडा ( 8॥॥8 )[- 
(०७ ) में इसकी, ३० बूदुओ पिचकारी करते हैं। 
पिचकारी करते समय इस वात का ध्यान रक्‍्सें दि 


सोपुम्नाव्वु द में से वह द्वव विसर्जित न द्वोने 
पावे | 


(३) फेनोल आवयोडेटम ( ?|॥७॥० 


क्‍048&0प४॥ )। दे० “गसिडम काबोंलिकम । 

(४) ल्युगॉल्ज सोल्युशन ( ॥,प5०]8 
800007 )। ल्यथुगल घोल-हढिं० 4 मह लूल 
ल्युगल-उ ० || 

निमोण-विधि--भायोडी न २० प्रेन, पोद/- 
शियम्‌ आयोहाइड ३० प्रेन, वाटर ( जल ) 
१ आउंस | 

नोट--यह श्रिदिश फार्माकोयिया सन्‌ १८८९ 


ह० में प्रतिष्ट था । 


(४) पिग्मेण्टम्‌ू मेश्डल ( )7200॥7- 
0पा 79700]० ) तिलाये मेण्ड्ल । 


कि के नननन बन लओिल>3 “ने नकना 9 अनजनजज हलतन>2>->>++ ०» >> » 


निर्माण-विधि--आयोडीन ६ द प्रेन, पोटाशि" 


आयोडम 


सह # के क० का कफ भा स कॉफि/फीमैबेलशा: 


यम्‌ भायोढाइढ २० ग्रेन, आहक आफ पेपर- 
मिण्ट € बू“द, ग्लीसरीन एक झाउंस पयत । 

प्रयोग -- इस हो प्रेन्युलर फेरिआाइटिस( दाने- 
दार कणठप्रदाइ ) में क्षगांते हैं। बह अस्यन्त 
जञाभदायक भोषध है | 

(६ ) पिग्मेण्ट्म पाइसिस कम आयोडो 
( 7९776070प79 ऊ|ंछंड 5प॥ 4040 )- 
ले० | कास्टर्स पेस्ट ( (१030077” 8 99800)- 
अं० | कास्टरानुलेपन-हिं ० | ज़्मादकास्टर-3० | 

निमो ण-विधि-- भा योड न ११० ग्रेन, रेक्टि- 
फाइड आइल आफ़ टार एक पलुदृड आउंस | 
मन्दाग्नि पर आयोडीन को तेल में घोल लें। 

प्रयोग--दतु पर इसके लगाने से प्रायः लाभ 
होता है । 

(७) पिग्मेण्टम आयोडों कार्न्‍ोलिसेटम 
( 7?09॥१]8॥/प7 ३400 0७७॥7००8 8 - 
]एग्ा )-ले० । नैज्ञ कार्बोलिकास्ल्ानुलेपन- 
हिं० | तिक्ाये युद्‌ व हामिज़्ञ , लफ़हू म-3०। 

नि्माण-वधि--आयोडीन ४ ओन, आायो- 
डाहड आफ़ पोटाशियम्‌ ४ प्लेन, कार्योलिक 
एसिड ४ ग्रेन, ग्लीसरीन ४७ फ्लुइड डाम, वाटर 
( जल ) $ फ्लुइड आउंस पर्यन्त | भायोडीन 
ओर आ्रायोडाइडढ आफ़ पोटाशियम को जन्न में 
घोलें ओर कार्योन्रिक एसिड के! ग्लीसरीन में, 
पुन; दोनों को परस्पर मिला सेव । 

प्रयोग--इखछो भी पुरातन एवं दानेदार 
कणठ-प्रदाह में लगाते हैं । 

( ८ ) टिझ्चूग आयोडाई डीकलरेटम्‌ 
( ॥77960प्र/० ३06 १6७७०]07980प७ )>)* 
ले०, कलरलेस टिक्चर ऑफ़ भायोढीन ((:00- 
परा']083 ं700प् ०0 ॥04768 >-ञर० । 
वर्ण रहित नेल द्रव-६ि० । तझक्रीन युद्‌ वे रज्न- 
उ० | 

योग व निर्माण-विधि--अधयोडीन २२ प्रेन, 
ऐलकोहल (६० 2( ) १३ फ्लुइुड आउंस | 
झायोडोनकेा ऐक्केाइल ( मधथसार > में मंदरिन 
पर लीन करें | शीतञ्ञ होने पर श्ट्रॉड़ सोल्यूशन 
ऑफर एसमोनियों ( तीचण एसमोनिया धोक्ष ) १० 


कक कस बँकााक 2 आकर ७ # हक क का २२ सके क#९०० ७७४ ०७० १५१५१ ३३१७ क्रम कक कु 


फ्लुइुड भाउंध मिलाकर इसको उच्ण स्थान में 
रण्खें, जब भह वण  रदिंत हो जाय श्रथोातव इसका 
रंग उड़ जाय, तब इसमें ऐजकोहल ( ६० ?/५) 
इतना मिलायें कि सम्पूण भीपधि का द्वब्यमान 
२० फ्लुहदड आाउंस हो जाय । यह सामान्य टिड्न- 
वर की अपेदा निय॑त्न होता है। विशेषता इसमें 
यह होतो हे कि यद्द बेरंग होता है | 

( ६ ) पेस्टा आयोडो एट एमाइब्ाई ( [?8- 
808 7000 ०७६ ७एाए] )-ज्ले० | नेन्न श्वेत- 
सारीयानु ज्ञेप त-दविं० । ज़ुमाद युद्‌ निराई-उ० | 

योग व निमोण विधि--श्वेतसार ( स्टार्च ) 
१ भाग, रक्ीसरीन ( सधुरीन ) २ भाग, त्राटर 
( जल 9६ भाग | तीनों को परस्पर योजितकर 
उबालें भोर फिर लगभग शोतत्ञ होने पर उसमें 
भाग स्टथाज़् टिक्चर आयोडीन मिल्लार | 

प्रयोग--इसको च्रणों, विशेषकर ओपदंशोय 
थरणों, पर लगाते दें | इससे वबण शुद्ध एवं अच्छे 
होजाते हैं । 

(१० ) सिरुपल एसिडाई हाइडायोडाई थाई 
(5ए7पकप$ 8० ॥फ्वाप0त0)-क्के ० । 
बी० पी० सो० | 

सात्रा--भली भाँति ढाइल्यूट करके २० से 
६० बू द तक देवें | 

( ११ ) वेपर झायोढाई ( ४०७ ]000/ 40- 
4 )-ब्ले० | नेन्न वाष्प-हिं० | भब्ख़रात युदी- 
ड० | टिड्ूबर अयोडीन एक फ्लुइड दाम, घाटर 
( जल ) एक फ्लुइड आउंस दोनों को किसी 
उपयुक्न पात्र में डालकर मन्दाग्नि पर रखरझूर 
वाष्प उबने दें ओर उक्त वाष्प रोगी को 
खुधावें। 


(१२ ) एमाइलाई आयोडिसेटम ( ॥79- 
] 406820प॥ ) एमाइलस्‌ आयोडेटम्‌ 
( 8॥77ए9]प77 40480प77 )-छ्ले० । भ्रायो- 
डाइज़ स्टाय ( [00200 80970॥ )-अ्रं० । 

योग व निमोश-विधि--झायोडीन & भाग, 
झाप्रीकरण हेतु जल भावश्यकतानुसार, द्वीटेन 
स्टार्च ( गोघूमम श्वेतसार ) ६९ भाग-दोनों को 
परस्पर अतुरतापूवेक रगइकर मिलालें | झ्ायोडीन 
के प्रयोग करने को यह एक उत्तम विधि हे | 


११३७ 


आयोडम 


मात्रा-दुग्ध वा जल्ष में मिलाकर इसको 
१ डाम (3 से ४ दाम ) को मात्रा में बतंते हैं । 

प्रयोग - वाह्य रूप से उन सम्पूर्ण दुशाओं 
में, जिनमें अायडोफॉर्म ब्यवद्धत दोती है । इसका 
उपयोग डिया जा सहझता हैे। उपदंश एवं 
ग्रज्ञात विषों में विषध्न रूप से इसका प्रयोग 
कते हैं । 

नोट--क_रीन ( कवणजन, हरिन ) तथा 
ब्रोमीन ( ब्रद्मणशिक्रा ) द्वारा इसी प्रकार के 
योगिकू तय्यार डिये जाते हैं. ओर इसी माज्ना में 
इनका उपयोग किया जा सकता हे । इन्हें ओमा- 
इड वा क्लोराहइड ऑफ़ स्थ्च कहते हैं । 

(१३ ) आयडापाइरीन ([040| ए॥१9), 
आयोडेणिटपाहरोन ( [008)09 ए॥४॥06 ) 

(१४ ) आयोढीन दि ( दाइ ) क्ीरा- 
इड ( [000॥00 ४७५०॥]।०४५४४०७ )। यह एक 
पीतवर्ण का चूणं है, जा आयोडीन ( नेत्षिका ) 
ओर क्लोरीन ( हरिन ) के यांग द्वारा प्रस्तुत 
किया जाता हे | इसमें ४० प्रतिशत झआायोढीन 
होती हे | एक गेलन जन्न में इसका एक डाम 
का धो ज्ञ प्रबल पचन निवारक हे। फर्भणटेटिव 
डिस्पेप्सिया ( सन्धानीयाजीणं ) में उक् घोल 
को 2 आउंस की मात्रा में देने से लाभ होता है । 


( ११ ) आयाोडीनोल ( 094870] ), 
झायोडोपीन (04977), जॉडीपीन ( 700- 
[77 )-यद् एक पीत वर्ण का तेज्ञीय द्रव है जो 
ब्रोमिनोलवत्‌ आयोडीन को तित्न तैज़ञ मे द्ववी- 
भूत कर तथ्यार किया जाता है | इसमें १० से 
२६ प्रतिशत झआयोडीन होती है | निबंन्नतर द्रव 
२ से ४ ढाम की मात्रा सें उच्ण दुग्ध वा काफी 
में मिल्ञाकर मुख द्वार उपयोग किया जाता है 
ओर २२ प्रतिशत शक्कि का उध्य घोत्ञष ४१ से 
४० बूंद की मात्रा में चोड़ी सूचो द्वारा अन्त: 
सेपित किया जाता हे | यद भन्तिम साम्रा १४ 
से ३० झेन आयोडाइड झॉफ़ पोटाशिमम के 
बराबर द्वोता हे | तीत्रतर झायोडोपीन ३०-३० 
बूंद प्रति केपशूल की मात्रा में प्राप्त हो सकता 
दे, यद टिकिया की शकज्ञ में भी प्रयोग में आता 
है। भ्ायोढोपीनको भभ्यद्ञ ( [70700४07 ) 


रूप से भी उपयोगकिया जा सकता है । करठ- 
मात्रा ( 507/00]७ ) में अन्त: भ्रयोग हेतु 
मार्टिण्डेज्ञ निम्न जिखित योग-सूत्र लिखते दैं--- 
झायोडोपीन ( २३ प्रतिशत ) $ भाग और थिक 
माल्ट एक्सट्रेक्ट ३ भाग | 

यह तेलीय गंध वा स्वाद युक्क द्वोता हे | यद्द 
जल तथा ऐलकोहल ६०८८ में अविलेय, परन्तु 
ईंथर ओर क्लोरोफाम में प्रत्येक अनुपात से विलेय 
होता है । आायोडीन के प्रथोग को यह सर्वोत्तम 
विधि हे, सामान्य अआयोढाइड्स की क्षमता न 
इंनिपर इसका उपयोग किया जा सकता है। 
झामाशय से यह अभपरिवतित दुशा में ही निकल 
जाता है एव उसी दशा में आन्न्र द्वारा अभि- 
शोषित होता हे झोर रक्त वा तन्‍्तुझों में पहुँच 
कर धीरे-घीरे निरन्तर झ्रायोडीन से मिन्‍न ह्वोता 
जाता है | उपयोग करने के एक मास पश्चात्‌ 
नेलिका मूत्र में देखी जा सकती है | इसका उन 
सम्रप्न अचस्थाओं में जेल्ले आर्टीरियो-स्क्न रोसिस, 
युटराइन फाइआइड्स, ब्राहाइटिस ( काश ), 
ऐज़्ता ( श्वास, दमा ), भामव/त भोर विरोपकर 
उपदंश, जिसमें इसके त्वगन्त: अन्‍्तः्षेप से 
अत्यन्त प्रशंसनीय परिणाम डपब्वब्ध हुए हैं, 
जिनमें आयोढाइड्स लाभप्रद होते हें, उपयोग 
किया जाता हे | इनके अतिरिक्त इसको कास युक्र 
श्वास, एमस्काइसीसा( वायुरोध ), प्लुराइ- 
टिस ( फुफ्कुसावरण प्रदाहद्द ) में बतते हैं। 
इसको ३० से ४० मिनिम को मात्रा में त्वगन्त: 
अन्तःचेप द्वारा उपयाग में लाते हैं। उपदंश 
की तृतोय कढ़ा में एवं उस कक्ष! के ओपदंशीय 
चर्तो के लिये यह एक लाभदायक ओषधि है। 
यही नहीं प्रत्युत डाक्टर विण्टर न्याज़ तो इसको 
पोटाशियम आयोडोइड से श्रेष्तर अनुमान 
करते हैं | 

( १६ ) आयडो-केफीन ( 040-098//6[- 
76 )॥। दे० “क्या | 

(१७) आयडाथ।इरीन ( 40१0-0४0ए- 
7770 2), थाइरो-आयोढदीन ( ॥7४ए7040- 
470० )। बह घुल्चिका अंथि ( !॥ए700 
8]970 ) द्वारा प्राप्त पुक विकृताकार मटसेद्षे 


रंग का चूर्ण हे, जिसमें नेलिका होती है। 
थाइरोकोल्न (]'॥ ए।000]) तथा थाहरोग्लैण्डीन 
( 4॥]ए7708:70077 ) नाम की उक्क भ्रंथि 
द्वारा निर्मित दो ओर झोषधें हैं, जिनमें उक्त 
अंथि के समप्र प्रभावात्मकांश विद्यमान द्ोते हैं । 
( दें० “थाइरॉइड” )। इसमें ०"०३ प्रति- 
शत भोयोढीन ( नेल्निका ) होती है | यद्द उतनी 
दी मान्ना में प्रयुक् दोता है, जितने में शुष# भंथि 
प्रयोग में भाती हे । यह प्रबल परिवतंक है । 


( १८ ) आयोडलबसिड ( 099] ४9७- 
०प ) यद्द एक पीत घूसर वर्ण का गंध रद्दधित 
एवं स्वाद रहित चूथ हे, जो बल्नमें विज्ञेप होता 
हैं । यह ऐेल्य्युमीन ( अण्डक्ञातत ) और आयो- 
ढीन ( नेलिका ) क। एक योगिक हे जिसमें १० 
प्रतिशत नजिका द्वोती है। इसके विषय में 
यह प्रतिज्षा की जाती है कि यह आयोडढाइड्स 
आक़ सोडियम्‌ तथ। पोटाशियम्‌ की अपेक्षा कम 
अवसादक है | अस्तु, आर्टीरियां-स्क्ने रोसिस, टर्शि- 
यरी सिफ्रलिस ( तृतीय कक्षा के उपदंश ) और 
अपस्मार में जम आयाडाइडस को अधिक काल 
तक एवं अधिक मात्रामें देना होता है, तब इसका 
डेपयोग अपेचाकृत्‌ ऋष्टतर अनुमान किया 
जाता हैं | 

मात्रा--१ ९ से २० प्रेन | 

(१६) आयाडाग्लीडीन(04028]0470)- 
यह उपयु क् ओषध के बहुत कुछ समान होता 
हे भोर आयोडीन तथा रक्नीडीन (गोघूमज ऐक्ड्यु- 
मीन ) का एक योगिक है। आयोडढलबेसिडवत्‌ 
यह अक्षोभक हे तथा मन्दगति से अभिशोषित 
होता है । इश्को भी उसी माज्ना्में उपयोग किया 
जा सकता है | 


आ्रायोडीन की फामोकॉलॉजी ( श्रभाव ) 
बहि: प्रभाव 

झायोडीन का प्रभाव क्लोरीन प्रभाववत्‌ होता 
हे, परन्तु यह उतना तीब्र नहीं होता । चह प्रबल 
पेगिटसेप्टिक ( पत्रन निवारक ), डि्रोडोरेब्ट 
( दोगं॑न्ध्यहर ) और प्रेण्पिरासिटिक ( पराश्रयी 
कीटघ्न ) है । यदि शुरू आयोडीन या उसका 
कोई तीज चोगिक स्वच। पर लगाया जाय, तो बहाँ 
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पर बेदन।, उष्णता एवं दाह का बोध होता है 
एवं तव॒स्थानीय घम्ननियों के प्रसारित होजञाने से 
उक्त श्थज्ष का रहा ब्ालिमायुक्त होजाता है। 
व्वक भरदाह के कारण वहाँ फफोले पड जाते हैं 
और यदि उसको कुछ बार प्रयोग किया जाय, तो 
उसका काउणटर-इरिटेण्ट प्रभाव द्ोता हे | कदा- 
बित्‌ उसछोी पर/वतिंत क्रिया द्वारा आन्तरिक 
घसनियाँ संकुचित होजाती हैं ओर प्रदाह कम 
होजात। है । भस्तु, शक्ति ओर प्रयोगकाल के 
झनुसार यह इरिटेण्ट ( क्ञाभक ), रूबीफ़ेशेण्ट 
( आरुण्यकारक, रागजनक 9) ओर वेसीईगण्ट 
( फोस्काजनक ) तथा काउण्टर इरिटेणट ( प्रति- 
चेभक ) हे । इसके लगाने से व्वचा पीत घूसर 
बण की होजाती है ओर उपचर्स मृतप्राय होकर 
पत्ते रूप में भिन्न द्वोजाता हे । 


डपयु क्र वर्णनानुसार इसके क्गाने से स्थानिक 
धमनियाँ प्रसारित द्ो जाती हैं ओर श्वेताणु 
( 4,0700०५६०४ ) उनकी दीवालों से बाहर 
निकल आते हैं | इस प्रकार यह अभिशोषक रगों 
( 3 )0807090700 ए४0880]5 ) को उत्तेजना 
पहुँचाती हे | सम्भवतः इसी बात पर उसका 
अभिशेषक (3 |))80])00704) प्रभाव निभेर दे | 
यह स्मरणीय बात हे कि त्वचा पर आयोडीन 
क्गाने से ( विशेषकर उसके तीब्र योगिकों के 
लगाने से ) उसमें उद्दंवत्‌ प्रदाह द्वो जाता है 
( विशेषत: बालकों ओर आमवात पीढ़ितों में )। 

आयोढोन त्वचा द्वारा रक़॒ में अभिशोषित हो 
जाता हे और रक्तवारि के ्ञारीय पदार्थों से मिल- 
कर सोडियम आयोडाहड ओर पोटाशियथ 
झायोढाइड में परिणत हो जाता हे | परन्तु जब 
ये मोगिक रूप में भ्रमण करते हुये किसी ऐसे 
झवयव में पहुँचते हैं जिसमें भ्रग्ल द्वव होता हे, 
जैसे, आमाशय व वृक्क, तब उक्त भग्ल के सम्पक 
से डनसें पुनः परिवर्तन उपस्थित होता हे ओर 
झायोडीन ( नेज्ष ) जो कि छोभ संजनित करता 
है, भिन्न हो आता है | भस्तु, यदि अआयोडीन को 
स्थच्ा के विस्तृन भांग पर लगाया ज्ञाय अथवा 
डसका अधिक साज्ना में झस्त:द्ेप किया जाय, तो 
उसके रक़ में अभिशोषित हो जाने से शेक्षिका 
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द्वारा विषाक्तता ८ आयोडिज़्म ) के क्त्या प्रकट 
धोने बगते हैं। रोगी को वमन आने लगते हैं । 
मूत्र में ऐलयुमीन ( अण्डलाज ) आंने लगता हे 
झोर उन्‍्माद होकर कोलेप्स द्वो जाता हे | 


अन्त: प्रभाव 
अज्न-मार्ग व श्वासोच्छु बास--थह अ्रन्नमागं 
तथा श्वासोच्छु बास्‌ मार्ग दोनों में क्ञोभ उत्पन्न 
करता हे | श्रामाशय तथा झआान्त्र में यह धीरे-धीरे 
सोडियम्‌ भरायोडाइड व पभायोब्ट में परिवर्तित 
हो जाता हे; परन्तु इसका अधिक भाग झपरि- 
वर्तित एवं ध्ततन्त्र रहता हे। अस्तु, यह आमा- 
शय व आन्न्न में क्षोम उत्पन्न करता है, जिससे 
वमन व विरेक आने लगते हैं झोर उदर- 
शूल की तरद्द वेदना द्वोने लगती है । अत्यत्प 
मात्रा में यह वन आन को रोकता हैे। आायो- 
डोन-वाष्प के सूंघने से श्वास-मार्ग में झोभ 
संजनित होकर कास एवं छिक्क। का प्रादुभांव होता 
है | लत्ताट एवं वक्ष में वेदना होने लगती ओर 

श्वासावरोध-विकार होता हे । 

आयोडीन के थेराप्युटिक्स ( उपयोग ) 

बहि: प्रयोग 
आयोडीन का अधिकतर स्थानिक उपयोग 
होता है | अस्तु, मन्द श्रणों को उत्तेजना देने के 
लिए इसका टिह्न चर ( नेल द्वव ) या प्रत्वेप वा 
लाइकार प्रायः उपयोग में झाता है। इसके 
टिह्न चर को इतने जल्न में मिल्लाकर जिसमें वह 
हस्यके रक़ वण का हो जाय, इससे प्राथ; पुरातन 
प्‌ अशुद्धू त्रों को प्रदालित करते हैं। सन्धि, 
स्नेहिककला, कसीका-ग्ंथि, फुफ्फुसाधरण, हृदाव- 
रण, फुफ्फुस, यकृत, क्षीहा, जरायु, डिम्बाशय, 
परिविस्तृतकला वा उदरच्छुदाकला ओर अश्थ्या- 
वरण इत्यादि के अढुप उग्र भ्रदाह्दों या पुरातन 
प्रदाह्दों में इसके टिक्रू चर या छिनिसेण्ट ( उद्द- 
त्तन ) प्रभूति के काडणयटर इरिटेण्ट € प्रति- 
रखोभक ) रूप से काम में लाते हैं । सन्धि-रोगों, 
जैसे झामवात ( गठिया ), संजिवात ( गाडट ) 
संधि प्रदाह ( आ्थाइटिस ) और झस्थि रोगों 
विशेषकर ओपदंशीय में काडरण्टर-हरिटेण्ट रूप 
से- आयोडीन के प्रोगिक अधिकता से काम आते 


७३७ + ७७-७७ ७ > के कक लक के >ग# ७ सी 38 ये ह9 कक कक ७ फनाााा कथा आय %। | 


कप 


लोक 


और प्रायः लाभजनक इोते हैं । टिह्न चर आयो- 
डीन प्रभति के क्षगाने से पुरातन ग्रंथि-शोथ 
विल्लीन होजञाता है । आयोडोन का टिड्टू चर वा 
प्रक्षेप यदि क्रॉनिक प्ल्युर्सी ( पुरातन फुफ्फुसा- 
वरशप्रदाह ) में विकृत स्थल पर निरन्तर लगाया 
जाय, तो प्राय: बेदना न्यून होजाती ओर एकत्रीभूत 
द्रव के अभिशोषण में सहायता मिक्नती हे | पुरा- 
तन यदमा (क्रॉनिक थाइसिस ) में टिक्ल चर 
झायोडीन प्रभुति को अक्षकास्थि के नीचे लगाया 
करते हें,जिससे कभी-कमी कास व श्क्केष्मामें कमी 
होजाती है। पुरातन कास में विशेषहूर ब,लकों 
में टिछू चर आयोडीन का चत्त पर लगाना प्रायः 
लाभदायक होता है | 

नोट--लाइकर आयोढाई या लिनिभेण्टम्‌ 
आयोडाई बहुत तीत होते हैं । इसलिए वह एक 
ही स्थल पर दं या तीन बार से अ्रधिऋ नहीं 
लगाये जा सकते ओर यदि उनके लगाने से 
अधिक वेदना एवं क्षोभ हो, तो ऐलकोहल ( मद्य- 
सार ) या बआाण्डी या द्विलकी या आओडीकल्नोन से 
या पोटाशियम्‌ झायोडाइड या लाइकर पोट/शी 
के घोज्ञ से उक़ स्थान से आयोडीन के धो 
ढाज़्नना चाहिए | 


यदि किसी स्थान पर ऐब्सेस ( विद्रधि ) 
बननेवाला हो या ब्युबी ( बढ, बाघी ) या कब॑ं- 
छुल के उत्पन्न होने की आशकूा हो, तो उक्र स्थत्न 
के समीप या आसपास तीतम्र ज्ञाइकर आयोडाई 
लगाकर फोर्का संजनित करने से सामान्यतः 
प्रदाह कम होजाता है | उददं([0'780 09] 88) 
ओर काइड्ूल के फेलने या उसकी वृद्धि को 
रोकने के ज़िए ग्रासपास की त्वचा पर टिफ्ूूचर 
झायोडीन प्रभृति क्गाया करते हैं। इससे रोग 
की वृद्धि नहीं होने पाती। पराश्रयी कीट जन्य 
व्वग्योगां, जेसे-दाद ((९[॥ 2 ए 077) ), खाल्निस्य 
और तर खुजली आदि के ल्विप्‌ कास्टर पेस्ट एक 
अत्युपयोगी भोषध दे | टीनिया सर्टिनेटा ( दुतु- 
भेद ) में टिक्न चर आयोडीन या आयोडीन ग्रत्ञेप 
का उपयोग पर्थ्याप्त होता हे | एण्डो मिट्राइटिस 
( गर्भाशयातरिक शोथ ) में झायोडाइज़्ड फ़ेनोल 
का स्थानीय प्रयोग अत्यन्त ज्ञाभदायक होता 
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है। स्वरभेद,कण्ठरोहिणी ( 09000077& ), 
यचमा ओर कास में झाायोडीन वाष्प का सुघाना 
उपयोगी है, परन्तु शयुप्रणाक्षियों को छोभ से 
सुरद्ित रखनेके लक्षिए उसको क्ोरोफॉम तथा जल्न- 
वाष्प के साथ सुघाया करते हैं । दन्तमूलावरणस्थ 
शेथ ( डेण्टल् पेरि ऑस्टाइटिस ) के कारण जन्न 
दाढ़ में वेदना हो तब शुद्ध टिडृच( भायोडीन गा 
उसमें उतना ही टिड्नूचर एको नाइट ( वत्सना- 
भासव ) मिलाकर उसे रूई की फुरेरी से विकृत 
स्थज्ञन पर चतुरतापूवंक लगाने से प्रायः ज्ञाभ 
होता है | कण्ठ रोगों, विशेषकर ग्रेन्युलर फेरि- 
जझ्ञाइटिस ( दानेदार कशठप्रदाह ) में पिग्मेण्टम्‌ 
मेण्डल लगाने से प्राय; रोग का निवारण होता 
हे। सिस्टिक ग्रॉड्ोसीज्ष ( घेघा ) में टिक्नू चर 
आयोडीन घोलझो पिचकारी करते हैं ओर हाइडो- 
सीकज्ष ( अण्डवृद्ध ) में जल्न॒ निकालने के बाद 
कभा कभी शुद्ध टिड्ू चर झयोडीन € नेक्ष द्वव ) 
की पिचकारी करते हैं जिसमें कि अण्डावरण के 
दोनों पत्ते जिनमें जल एकत्रित रहता हैं, परस्पर 
जुट जाये । 

आयोडीन लोशन ( झायोडीन २ से ३ प्रेन, 
पोटासियम्‌ झायोडाइड २ प्रेन, परिश्रुत जल्ञ १ 
झाउंस ) के नेन्न में ढाकने से अंपिसिटी श्रॉफ 
दी कॉर्निया ( फूली ) यदि वह नवीन हो ओर 
गंभीर न हो, तो प्रायः दूर हो जाता है । 

अन्त: प्रयोग 

शुद्ध नेज्षिका अन्।: रूपसे विरला ही उपयोग 
में आती है। टिक्ू चर आयोढीन ( नेल्ल द्रव ) 
को भसूढ़े तथा दुन्त पर लगाने से थर्टार ( दृन्त- 
मल ) घुल जाता है। दत युक्र या श्रदमय 
मसूढों पर लगाने से उनके ज्षत अच्छे हो जाते 
हैं । आयोहीन के गण्दूब घारण करने से पारद 
जनित ज्लात्वा-ज्राव या मुख आना रुक जाता है 
झभोर मुख वा कशठ के औपदंशोय अथवा अनैप- 
देशीय झत पूरित होते हैं। पिग्मेण्म्‌ मेण्डल, 
क्रॉनिक ग्रेन्युकर फेरिज्ञाइटिस ( पुरातन दाने- 
दार कराडप्रदाह ) में साधारदातः व्यवह्वत होता 
है ओर वास्तव में एक उपयोगी दवा है। 
टिह चर आयोडोन एक या दो बअुँद अधे था 
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एक-एक झाउंस जल में मिलाकर झाध-भाव घंटे 
पश्चात्‌ दो-तीन बार देने से किसी-किसी समय 
वमन का झान। रुए जाता है | 

मलेरियज्ष फीब (, (मलेरिया ज्वर,विषम ज्वर) 
और गाउट (रक्रत्रात ) में कोई-केाई ढाक्टर 
आयोडीन का उपयोग गुण्दायक बताते हैं; परंतु 
पुरातन मल्ेरियां जन्य ज्वरों में उसके टिक्कू चर 
को पअन्‍्त:रूप से देने से भी कभी-कभी लाभ हो 
जाता है| तिफ़लिस ( उपदंश ) और स्क्ॉफ्युल्ा 
( कंठमाला ) में जब उसके लवणों से ज्ाभ नहीं 
होता, तव किप्ती-किली समय आयोडीन उप- 
योगो सिद्ध होती है | 

आयोडीन-इं जेक्शन 

प्रस्तुत-क्रम-श्रायोडीन प्योर € ग्रेन, पोटश- 
सियम्‌ आयोडाइड € श्रेन-दोनों ह। थोड़े से 
परिश्रुत जन्न ( 4)730]80 ए७५०॥ ) के 
साथ शीशे के स्त्रच्छु खत्न में घोटें। जब दोनों 
झचष्छी तरह घुक्ककर द्वव रूप में आ जाये, तत्र 
२ आउंस परित्रुत ज्न डालकर, एक शीशे के 
स्टापरदार शीशी में फिल्टर करके, पुनः उसमें 
१ ड्राम ग्लीसरीन मिज्ञाकर सुरद्धित रखें | 

मात्रा-२ से £ बूंद यह ओषध ९-१० 
सी० सी० ( घन शतांशमक्‍ोटर ) नामक सेज्नाइन 
सोलुशन ( साधारण लव॒ण-घोज़ ) में मिलाकर 
यथाविधि शिरांतर (7078 ए2०:009) भनन्‍्तः- 
स्षेप करें। 

प्रयोग-- इसका डप्योत प्रायः उन सभी 
ब्याधियों में हेशता हे, जिनमें नेज्षिका भांतरिक 
रूप से व्यवद्दार में भाती हे। 

नोट --आयोडीन से झ्राम/शय तथा अतड़ी में 
चोम द्ोकर के दस्त आने लगते हैं। अतएव 
इसको भल्तो-साँति विज्ञीन करके भोजनोपरान्त 
काम में त्ञानी चाहिये। जमंन का एक प्रसिद्ध 
डॉबटर टिकट चर आयोडीन को शबंत या शेरी में 
मिलाकर भी पिल्लाता है | 

पोटासी श्रायोडाइडम 7?04883  [0पंतप्रात 


पांशु नेलेदिद 
सकूत संत पु ) पां. ने, 
( ऑॉफिशल //72४67 ) 
पय पोय--पंटा शी आधोडाइडम्‌ ( ?008- 


११४१ 


नी तत+++ल तन 


आयोडम्‌ 


839 0तावप्रा) )-ल्ले० । पोटाशियम झाया- 
डाइड ([200888[प॥7 ॥04460)-अश्र० | पांशु 
नेलेदिद-हिं० | यूदूरुल बूताश्यूम-मुझ० । युदूरे 
पुआसियूम-फ्रा।० । 

निर्माए-विधि-+ला हृकार पोटाशी के। आायो- 
ढीन में लय करने से झायोडेट ओर आयोडाहड 
ओआफ़ पोटाशियम प्रस्तुत होते हैं । पुनः उक्क द्वव 
को वाष्पीभूत करने के पश्चात्‌ जो कुछ प्राप्त हो, 
उसका कोयले के साथ मलाकर उत्ताप देन से 
झायाडेट का ऊष्मज्नन वायव्य कार्यानिक एसिड 
बनकर ग्सिजिंत हो जाता ई और भरायोढाइड 
आफ पोटाशियम्‌ भ्रवशिष्ट रह जाता हे | उसको 
उबक्तते हुये जज्ञ में क्रय करके दान खेते हैं। 
पुनः उसको घो भर उढ़ाकर उसके रवे बाँबकर 
सुरक्तित रखते हैं । 

लक्षण--इसके वण रद्ित; अस्वच्छु घनाकार 
रे होते हें, झिनकी प्रतिक्रिया किशख्वित्‌ क्वारीय 
होती हे । 

घुलनशीलता--बद्द ४ भाग ३ भाग जल में, 
एक भाग १२ भाग मचसार भ्र्थात्‌ ऐेलकोहल 
( ६० प्रतिशत ) में, ओर एक भाग ३ भाग 
ग्ज्लीसरीन में विज्ेय होता हे | 

मिश्रणु-- भायोडेट्स, नाइट ट्स, अं।माइडस 
ओर साइनाइडस इत्यादि | 

संयोग-विरुद्ध ( [700792४५ ४०]08 )- 
बिसमथ सबनाइटू ट, स्विरिट्स ईथरिस नाइट्रो- 
साईं, लिकोरिस ( मल्लेठी ), जाहकार स्ट्किनीनी, 
ऐक्षकज्ञाइडल साल्ट्स और ऐसे योगिरू जिनमें 
श्वेतसार ( स्टार्च ) पाया हाय | 

प्रमभाव--भालूटरेटितर ( परिवत्तक ), रिज्ञे- 
ल्वेण्ट ( लयकत्तो, उपदंश ओर कण्ठमाला का ), 
एक्सपेक्टोरेण्ट ( कण्ठ्य, श्ल्लेप्मनिःसारक ) और 
मूत्रक्ष ( डायोरेटिक ) । 

मात्रा--₹ से २० ग्रेन ( ३ से १२ डेसीमामस) 
घोकरूप में । 

यह पड़ता है-टिक्नू चर आयोदाह फोर्ट ८ क्वग- 
भग २३६१ ), टिक्न चर आयोडाई पम्िटिस ( ज्ग- 
भग १० प्रेन) औ८ अज्ञ बेटस्‌ आयोडाइ ८ १ यु 
ग्रेन ) तथा निम्न लिखित आफिशल्ष योगों में -.- 


सम्मत याग 
ऑफ़िशल प्रिपेयरेशअ 
( ०//४८६७४३ ४7९४676£४07०8 2 
(१ ) लिनिमेण्टम्‌ पोटेशियाइ आयणेडाइ- 
डाई कम सेपोनी ( 4470]7070प7 [0009- 
88॥ 64094 ०प्र-म-म 8809070 3-नज्ञे० । 
ज्ञिनिमेण्ट आफ़ पोटाशियम्‌ झायेडाहइड विथ 
सोप ( 4)7९70 06 900क89प पा 


70400 एञ(॥ 83099 )-श्रं०। सप्रद्रालझ 
पांश नेलेदिदानुल्षेपन । 


निर्माश-विधि--नव भ्रस्तुत कडे सोप के पत्र 
२ आइंस, पोशशियम्‌ आयोडाइड (८ पांशु नेले- 
दिद ) १३ आउंस, ग्लीसरीन एक फ्लुइड 
झाउस, भाइतल भाफ़ जेमन एक फ्लुदृड डाम, 
परिश्रुत जल १० फ्लुइड आउंस । करड्ड सांप के 
बारक चूण के परिश्रुत जन्न और ग्लीघपरीन के 
साथ मिलाकर चोनी की प्याज्ञी में वाटर बाथ 
पर रक्‍खें | जब साबुन लय हो जाय, तब द्वव के 
पशु नेज्नेदिद ( 2009889प07 40046 ) 
पेषित खरब्ञमें प्रतिष्ट करें | पुन: मद्दित कर दोनों 
का भक्नी प्रकार मिज्ना लेवें ओर शीतल होने 


के एक घण्टा पश्चात्‌ उसमें आइल आफ़ ब्रेमन 
मिला दें । 


प्रभाव--परिवतेंक और ल्यकरत्ता। इससे 


स्वचा पर चिद्च नहीं पढ़ता | 

(२) अ्रद्गवेण्टम पोटाशियाइ आयोडाइ- 
डाइ ((778प०00प7 ७90॥093897 [04067) 
ले० | पोटशियम्‌ आयोडाइड आइण्टमेर्ट 
€ 70॥988|प7 400806 0०॥70770॥+5 >)- 
अं० । पांशु नेछेदिदानुक्षेपन | 


निर्मांण-विधि-- पोटशाशियम्‌ आयोडाहड ४० 
ग्रेन, पोटाशियम कार्बोनेट ३ ग्रेन, डिस्टिल्ड वाटर 
( परिशत जल) ४७ ग्रेन (बूं द), बेशोएटेड लाड्ड 
४० ग्रेन। पोटाशियम्‌ झआयोडाइड ओर पोटा- 
शियम्‌ काबोनेट के। परिश्रूत जल में जय करके 
उक्त घोल में बेओएटेड ला को क्रमशः योजित 
करें । प्रभाव-- कि निमेण्टवत्‌ | 


झसम्मत योग 
नॉट ऑफ़िशल भियेपरेशजञ्ञ्‌ 
( 2४०६ ०//7८४८४ |972%47"4/४0703 2 
(१) लिनिमेण्टम्‌ पोटेशियाई आयोडाइ- 
डाई ( 4777070प7 900989॥ 04- 
04 ) | साफ़्ट सोप १३३ भाग, पोटाशियम्‌ 
झायोडाइडढ १० भाग, ग्कीसरीन ७ भाग, केमन 
झाहतक १ भाग, ऐलकोइल ( ६०९/, ) आवश्य- 
कृतानुसार या १०० भाग पयन्‍्त । 
सोडियाई आयोडाइडम 
0द 6 70666767४ 
संकेत सूत ( ५४67. ) सैं० ने० 
क्रफिशल ( 0/४2८४6७४ ) 
पयोय - सोढडियाई आयोडाइब्म्‌ ( 800॥ 
[00वैपरा 3-ल्ले० । सोडियम्‌ झआायोडाइड 
( ४०वाप्रा] 400700 )-अं० | सैंच नेक्षेदिद, 
सेंध नेल्षिद-हिंण । यूदूरुस्‍्सो दियम--मुझ० । 
युद्रे सोदयुम्‌-पुफ़ ० । 
निमोण-विधि--आयोडीन_( नेश्न ) तथा 
सोडा के सोल्यूशन शर्थात्‌ सेंघ घोन्न (5009; प 
0ए१70500 ) से गमिसका रासायनिक नाम 
सेंघ उद॒ुष्सिद हे, पोशशियम्‌ आयोडाइडवर्त्‌ 
प्रस्तुत किया जाता है । 
लक्षए--श्वेत वर्ण का कणदार चूथ् है जो 
वायु में से झ्राद्ता को अभिशोवितकर पिघक्ष 
जाता हे | 


स्वाद--0िक्त भोर किल्चित्‌ नमकीन | 


विलयता--पह १३ भाग ६ साग जल में 
ओर एक भाग ३ भाग ऐलकोइहल (३० प्रतिशत) 
में विज्लेय होता है | 

मिश्रण--पोटाशिग्रम्‌ आयोडाहइडवत | 

प्रभाव-- इसे वेपे ही प्रभाव होते हैं जेसे 
पोशरशियम्‌ भागोडाइड के ( परियतंक ); किन्तु 
यद उसकी अपेदा कस नेईंल्यरारक होता है 
झोर अपेदाकृत रोगी को इसकी चमता सधिक 
होती है | 

मात्रा--रै से २० प्रेन | 


आयोडम्‌ 


आयोडीन के असम्मत लवण 
( ४०४ 07666 ४06006 8678 ) 


(१ ) एमोनियम्‌ भायोडाहडस (3 ॥॥]0- 
पं07 0060प7)-ले० | एमोनियम्‌ आायो- 
ढाइड ( 077077प7 00408 )-अ्र॑० । 

यह एक श्वेत भोर शझ्राद्वता-चोषक चूर् हे जो 
वायु के क्ञगने से पीत वण' का होजाता है । 

तिलेयता--यह ४ भाग ३ भाग जन्न में 
$ भाग ३ भाग ऐलकोइल (१० प्रतिशत) में आर 
हे भाग ४ भाग ग्ज्ीसरीन में विलेय होता है । 

प्रभाव--इसके भी बे ही प्रभाव होते हैं जो 
पोटाशियम्‌ श्रायोढाइड के; परन्तु उसको भपेत्षा 
यह कम नेबंल्यकारक होता है | 

मात्रा--३ से २० प्रेन | 

(१ ) रूवीडियाई आयोडाइढ्म्‌ ( [६ 00- 
] 000 पर )। इसके वण रहित, घनाकार 
रवे होते हैं जो जल्न में विल्लेय होते हैं। हसकी 
झपेक्षाकृत श्रेष्ठतः त्तमता होती है ओर यह भी 
कम नेबंत्यकारक होता है । 

मात्रा--१ से २० प्रेन । 

(३ ) स्टरॉन्शियाई आयोहाइडम्‌ ( 500- 
70 00 077 ) | यह भी एक रवेत रवा- 
दार पदार्थ है। इसके प्रभाव व मात्रा भी रूबी- 
डियाई भायोडाइडम के समान हैं । 

पोटाशियम्‌ आयोडाइड और सोडियम 
आयोडाइड की फॉमोकॉलॉजी 
अथोत उनके प्रभाव 
बहिः प्रभाव 

पोटेशिभ्रम भोर सोडियम भायोडाइड का 
व्वचा पर कुछ भी प्रभाव नहीं होतो | प्रलेप रूप 
से उपयोग करने पर, ये भत्यल्प मात्रा में अभि- 
शोपित होते हैं | स्वेद ह्वारा वियोज्ञित होकर भी 
ये अभिशोषित हो जाती हैं | 

खत्तः प्रभाव 

झायोडीन के लव॒णों का प्रभाव आयोडीन के 
प्रभाव के समान होता है, भेद केवल यह होता हे 
कि इनसे भामाशय व भानतन्र में कस क्षोम जनित 
होता है, हसक्षिये उनका अधिक उपयोग करते 
हैं। इनमें से पोटाशियम्‌ श्रायोडाइड सबसे 
ख़धिक उपयोग में जाता दे । 


शरीर में पहुँच कर जब ये आधोडाइड्स 
सजीव जीवन-मूत्र के भ्रवशिष्ट ऊष्मजन वायध्य 
की थोही-थोड़ी मात्रा के साथ ऐसे घोक्न में 
सम्मिज्षित होते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया का्बोनिक 
एसिड ( कज्जलिकास्ज्ञ ) की उपस्थिति के कारण 
झग्ल होती है, तब इनके ( भ्रायोडाइस के ) 
संयोगी भ्रवयव वियेजित दा जाते हैं तथा शुद्ध 
नेक्षिका ( 400779 ) भिन्‍न है। जाती हे भोर 
यही भिन्‍त हुई अयोडीन प्रभावकारक होता 
है श्र्थात्‌ समग्र प्रभाव इसो आाये।डीन के हैे।ते 
हैं| इस बात का प्रमाण ह, झायेडाइड के 
योश्कों के प्रभाव शरीरान्तर एथकभूत भायोडीन 
के कारण होते हैं यह हैं कि, पूवकाल में आये।- 
डीन के। भ्रन्त: रूप से उपयोग में त्ञाया जाता 
था, तत्र उससे वे ६ जत्तण व परिणाम उपस्थित 
हेते थे, जो प्रधचुना आये।ड।हृडस के उपयोग द्वारा 
है।ते हैं । 

झ्रयेडाइड्स ( नेज्षिका के त्रवण भर्थात्‌ 
पोटाशियम्‌ आये।डाइड या सोडियम्‌ अ्रायोडाइड 
प्रभूति ) के अधिक मात्रा में बत॑ंने से सावाब्लिक 
निबंज्ञता के श्रतिरिक् कुछ विशेष प्रकार के लक्ष्य 
उत्पन्न हेतते हैं, जिनके झायोडिज़्न ( नेद्षिका 
द्वारा विषाक्तता ) नम से भरभिद्वित करते हैं । 
झायोडीन के विशिष्ट प्रभावों के भत्तिरिक्त इन 
लवयणों के कुछ अपने विशेष प्रभाव होते हैं। 
ये वायु प्रणात्नियों की श्लेप्मिक कलाओं की राह 
निःसृत हेते हुये उनकी ग्रंथियों के ख्ादों के 
बढ़ाते हैं ओर प्रगाढ एवं पिच्छुन्ष श्लेष्मा वे। 
व्रतीभूत करते हैं। भ्रस्तु, से श्ल्षेष्मा निःसारक 
(कव्य ) हैं | 

ये हंडायरेक्ट रूप से भाक्ेपहवर भी हैं| इनको 
अधिक परिमाय में देने से सूत्रोत्सगं भी श्धिक 
होता है ! परन्तु श्रमी तक यह ज्ञात नहीं हुआ 
कि उक्त प्रभाव उस एल्कली ( सोढा या पोशस 
आदि दार, जो इन द्वर्णों में होता है ) की बड़ी 
मात्रा से होता है भ्रथवा आयोडोन से । यदि 
इनको दीघ कज्न तह बढ़ी मात्रा ( उदाहरणतः 
पोटाशियम्‌ भायोदाइड १० प्रेन की ) मात्रा में 
दिया जाय तो स्तनधारी प्राणी की द्वातियों में 


आांयेडम्‌ 


दूध की उरपत्ति घट जाती हे ओर ब्वियों के स्तन 
ओर पुरुषों के अंड संकुचित हो जाते हैं तथा 
पोरुष वा पुंस्तव शक्ति नष्ट हो जाती है। 

पोटासियम्‌ झ्रायोडाइड वा न्यूनातिन्यून आयो- 
डीन कतिपय खनिज विर्षों, जेसे, सीसक वा पारद 
विब के शरीर से निःस्त करती है । क्योंकि यह 
उनके प्रूयुमिनस थोगिकों के साथ मिलकर 
विज्ञेय लव॒णों का निर्माण करती हे ओर इस 
प्रकार यह शरीर तंतुओं में से उनको एथक कर 
देती है | इस कथन का प्रमाण यह हैं कि एरुब्यु- 
मिनेट ऑफ लेढ पोटेशियम्‌ आ्रायोडाइड के घोल 
में घुल जाता है | 
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किरंग रोग में श्रायोडाइड्स विशेष रूप से : 
० | 
लाभकारी हैं | परंतु अभी तक यह बात मालूम 


नहीं हुईं, कि इस रोग में उक्न ओषध का प्रभाव : 


हिस प्रकार होता है श्र्थात॒ यह फिरंग जनित 


(बंध पर किस तम्ह प्रभाव करते हैं । 


उत्सग--शरीर से आायोडायड्स का उत्सर्ग ' 
अधिकतया मूत्र द्वारा द्वोाता हे, शोर किसी भाँति 


शारीरिक द्ववों, जेसे थूछ, पसीने ओर दुग्ध द्वारा । 
व्वचा से निःसृत दोते समय यह उस पर नाना 
माँतिकी फुसियॉ-जक्ाल धब्बे वा ददोड़े ( ॥0॥'प्र- 
70078 ) पेदा करते हैं, जो कि घमंग्रंथियों के 
स्रोतों से प्रारंभ होते हैं | यट्ट प्रभाव भी उस 
स्वतंत्र आयोडीन छा हाता हे जो उन यौगिकों 
से प्थक है। जाती है । 
आयोडीन द्वारा विषाक्तता 
( आयोडिज+न ) 

किररी-किसी व्यक्षि को इस ओपधकी अत्यल्प 
समता होती हे | यहाँ तक कि 3 से $ प्रेन से 
भी आयोडिज़्म ( नेजिका द्वारा विषाक्नता ) के 
लक्षण प्रगट द्वे! नाते दें। पर इसझे विपरीत 
दूसरोंको इसको अत्यधिक क्षमता ( $ से ४ डाम 
देनिक)हे,तो हे | विशेषकर चिरकारी फिरंग रोगीके 
*लिका जनित विषाक्रता ([004877)) के लक्षण 
इस प्रकार हैं-- नाक बहती हे, छींके खाती हैं, 
आँखों से पानी जारी होता है, भूल मर जाती 
है ओर कंठ एवं स्वरयंत्र में प्रदाह हाकर कास के 
लक्षण प्रकाशित होने जगते हैं| यदि हन लक्षणों 
को उदय द्वोने पर भी अयोडढाइडपघ का भ्रयोग- 


आयेाइम्‌ 
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क्रम चाज्ञित रखा जाय, तो ये लक्षण और उद्न- 


तर हो जाते हैं। फलतः भसूढ़े ओर लाला 
ग्रंथिया सूज जाती है, कंठ में ऐसा प्रदाहइ द्वाता 
है मानो वह डिला जाता है, थूछ बहुत ज्यादा 
निकलती हे भोर ज़बान पर मैद्ञ जम जाती है। 
किपी-किपी के क्रे-दस्त झाने कगते हैं, स्वस्यंत्र 
प्रदाह ( [,87'ए7208 ) एवं कस हो जाता 
है भर त्वचा पर लाल-छाल धब्बे वा ददोड़े 
निकल आते हैं। कमी-कभी ए्व्युमेन मिश्रित 
पेशाब आने लगता है। ये समस्त खस्ण उस 
स््र॒तंत्र आयोड।हड्स के करण उद्धुत होते । 
उन आयोडाइड्स से उपयु क्र रीति से अनुसार 
अदिक परिमाण में एथक्‌ द्वाती हे । उक्त कथन 
का प्रमाण यह हे कि जब सोडियम बाई कार्थो- 
नेट के। अ्रब्विक मात्रा में देते हैं, तब उक् सरूभी 
त्त्तण विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि उससे शारी- 
रिहकू पतली रवूबात खारी द्वोजाती हैं। इस प्रकार 
आयोडीन का पृथक वा निःस्ृत होना रुछ 
जाता है | 
प्रतिविष ( #॥7॥900॥.98 ) 

वामक ओषध वा श्मक-पंप ( इसका साथ - 
घानी पूजेक प्रयोग करना चाहिये ) द्वारा आमा- 
शय को साफ कर ड'लें | फिर श्वेतसार, अराख्ट, 
ग्रेड, उबाले भालू, आटा, चूने का पानी, सोड़ि- 
यम्‌ हाइपो-सल्फाइट ओर स्निग्धता-संपादक पेय 
द्रब्यों में से किसो एक का यथाविधि प्रयोग करें, 
कार्यानेट ऑफ़ एमोनिया वा श्पिरिट अमोनिया 
ऐरामेटिक, पोटासियम्‌ बाइ का्बोनेट था सोडि- 
यम्‌ बाइ कार्बोनेट के देनेसि आयोडिड़म (नेल्षिका 
विष)के कुलतण भदृश्य होजाते हैं भोर फाउल्ज़ 
सोल्यूशन के प्रयोग से त्वचा पर अरुण वर्ण के 
घब्बों का पइना ( 585॥ ०779४०0)8 ) बंद 
हो जाता है । 

पोटांसियम आयोडाइड ओर सोडियम 
आयोडाइड के थेराप्युटिक्स अथोत्‌ 
ओषधीय प्रयोग 
बाह्य प्रयोग 

कभी कभी आये।डीन की जगह पोठासियम्‌ 

आयेडाइड का खिनिमेंद था हसका आइंदमेंट 


( मरहम ), संधि बा शोथयुक्र म्ंधियों पर विशे- 
चत; जब प्रेवेयी प्रंथियाँ बढ़ गई दों, प्रयोजित 
किये जाते हैं | उक्त योगिकों के प्रयोग से क्षोभ 
यहुत कम द्वे।ता हे ओर त्वचा के रग में काई 
परिवत्तन नहीं देता । 
आंतर प्रयोग 

(१) आमाशय तथा यक्ृत-- पेटासियम्‌ 
आयेढाहड को अत्यल्प मात्रा( 3 ग्रन )९रोमेटिक 
स्पिरिट आफ़ अमेनिया ओर इपीकेकान। वहन 
में मिज्ञाकर भोजनोपरांत आमाशय नेबंल्य अनित 
झजी०ण में प्रयोजित करने से बहुत बल्लाभ द्वेतता 
है | यकृत संकाच ( (१77]0878 ०4 ४॥० 
]ए०78 ) के प्रारम्भ में भी कद्दते हैं, कि इससे 
लाभ है।ता है | 


(२) खांसाच्छु वासावयव--उम्र प्रतिश्याय 
( &0प्रा७ ०0702: ) # प्रारम्भ में यदि 
रात के सेते समय १० गओ्रेन पेटासिय म्‌ आये।- 
डाइड प्रयेजित की जाय, ते। रोगाक्रमण शिथिक्व 
पढ़ जाता हे । किंतु चिशकांरो प्रतिश्याय 
( (४7070 ००]0 ) मेंहसके अल्पमात्रा में 
ब्यवहत करने से लाभ द्वाता है | श्ास में 
आये.ढडाइड्स क। उत्तम आक्तेपहर प्रभाव द्वाता 
हे । अस्तु, १९ वा २० ग्रेन की मात्रा में पे।टा- 
शियम्‌ आरायेडाइड के प्रयुक्ष करने से दमा का 
चादे वह सर्दी के कारण हे। अथवा किसी अन्य 
कारण से, प्रायः लाभ होता हे। कास में सांद्र 
एवं पिच्छुल श्केष्मा को द्वावित कर निःस्ृत करने 
के लिए इनका प्रयेग किया जाता हे । बालकों 
के कास-रोग में, मुख्यतया जब कि कष्ट श्वास 
की अधि&हता हे।, अयेडाइड्स के। टटोर-एसेटिक 
के साथ मिलाकर प्रयुक्त करने से प्राय: ज्लाभ 
हे!ता हे । फुफ्फुसोष तथा(|?]0 0।459ए)में इसका 
प्रयोग इरित हुव के शे।षण में सहायक होता हे । 

(३ ) हृदय और धमनी--हृद्मवरक प्रदढ़ाद 
( 7०१४०७००४ ४७ ) रोग में कछरित द्वव के 
अभिशोषय्यार्थ एवं हृदय के कपाटों पर एकत्रो भूत 
मयाद के अभिशोषणार्थ आयेड।इड्स का उप- 
ये गुणकारी देता हे।माहइट्त् रीगजिंटेशन 
और बृधोटिंक झाब्सटूकशम ( दे० डिजिटेलिस ) 
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में इसका निरंतर कुछु काल तक प्रयोग कराना 


लाभकारी होता हे | एशटि क एनोरिज़म ( अ।व- 
सीय घमन्यवु द )में अधिक मान्ना भें इनके प्रयोग 
से, विशेषकर २० ओेन पोटासियम्‌ भाये।डाहड 
देने से प्राय: लाभ है।ता हे; क्योंकि हृदय की 
गति मंद दे। जाती है, रक़भार घट जाता है और 
उसके जमने को शाह्लि बढ़ जाती । झतएथ वेदना 
दूर हे। ज्ञाती है, ओर यदि रोग भ्रधिक प्रकाप 
के। न प्राप्त हुआ हे, ते। कभी-कभी पूर्ण स्वास्थ्य 
ज्ञाभ द्वाता हे | परंतु चिकित्सा-काज्ञ में रोगी के। 
उठने चलने फिरने अादि से सर्वधा वर्जित कर 
दें। आहार में भी पथ्य का बहुत ध्यान रखना 
चाहिए | हृच्छूल में भी विशेषत: उश्की विराम- 
कालीन अवस्था सें झाये।डाइड्स के प्रयाग से 
लाभ हेता है। घमनी-काडिन्य ( +९॥ए 
080]९:089878 ) में भी यद्द एक अत्यंत ल्ञाभ- 
दायकझ झोषधि है । 

(४ ) लसीका ग्रंथियाँ ( [,ए7/9)0४० 
203 ८8 )--भायोडाइड्स के आंतरिक प्रयोग 
एवं साथ हो आयोडीन के बदह्ठिर प्रयोगसे पुरातन 
बद्धित लसीका पअंथियाँ, चाहे वे गण्डमाला 
विषयक ( 5070[0५]0प७ ) हों अथव/ किसी 
अन्य प्रकार की, विलीन होकर छोटी होजाती है । 


( ९ ) वृक-बजक्क के रोगों सें झायोढाहड्सका 
सूत्नल प्रभाव होता हे । अतएव इनको चिरकारी 
प्राहट-व्याधि में प्रयोजित करने से इस्सिस्काल- 
हमी ( 0)989708 )बहुत शीघ्र नष्ट होजाता 
है| इसोलिए कुछ समय से इस रोग में उक्क 
ओपषध का बहुल प्रयोग होता है । परन्तु एल्ब्यु मे- 
नोत्सग होने पर इनका प्रवत्न प्रभाव होता ईं 
बृक्त के उन रोगों सें, जिनमें उनकी रचना मोम वा 
वसामेंपरिणत डोजाती हे भर्थांव(],87.000 5 
"45०988698) में, भ्रायोड।इड झॉफ़ आयरन झअत्यु- 
पयोगी ख्याल की जाती है । 

( ६ ) मस्तिष्क--अनेक डॉक्टर मस्तिष्कीस 
जल्बोदर रोग में पोटासियम भायोदढाइड के प्रयोग 
को अभ्यर्थना करते हैं । किंतु इससे केवल आरज़ी 
लाभ होता है | मस्तिष्काजरक प्रदाह ( '/(०॥- 
7027049 ) में एवं फिरंग जनित अझन्य मस्तिष्क 
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रोगों सें आयोडाइड ओर गब्रोम।हड को परस्पर 
मिश्रितकर प्रयुक्ष करना ( उदाहरणत: पोटाधियम्‌ 
झआयोडाइड ओर पोटासियम्‌ ब्रोमाइड वा सोडि- 
यम झायोडाइड एवं सोडियम ब्रोमाइड प्रभृति ) 
श्रेडतर चिकित्सा है| अर्थात जितना लाभ इस 
झोषध से होता हें, उतना ओर किसी दवा से 
नहीं हीता | परंतु पूण. ल/भ प्राप्त करने के ज्विए 
झायोडाइड को बड़ी मान्नाओझों, उदाइहरणतः एक 
वा आध दाम को मात्रा में देना चादिए | 


( ७ ) कई एक फिरंग जनित त्वगीय रोग 
जैसे, चंबन्न ( ।!80॥3845 ) ओर त्वक्‌ प्रदाद् 
( ॥0।'ए000 ४8 ) किसी-किसी समय पूरी 
मात्रा सें आयोडाइड्स के प्रयोग द्वारा अच्छे 
होजाते हैं | 

कंठमाला ( 50॥.04५]8 )--व्य्‌ ब (क्युलो* 
सिस ( क्षय ) से जब उक़् अंथियाँ आक्रांत 
एवं विकृत होजाती हैं. तब उस दशा में 
आायोडाइड्स विशेषत:ः सिरुपस फ़ेराई आयोडा- 
इढाई अकेले वा कॉड जल्िवर आइतन्त के साथ 
अत्यंत क्षाभदायक होता हे। ह्ितु फुफ्फुसं य 
ट्यू बक हम पर इनकझा बहुत कम प्रभाव होता हे | 

शआातशक वा फिरंग--श्रातशक की प्रथम एवं 
द्वितीयावस्था में जिस प्रकार पारद्‌ विशेष उप- 
कारी हे, उसी प्रकार तृतीयावस्था के आतशक में 
झायोड।इड्स विशेष रूप से लाभकारी हैं | इनके 
प्रयोग से अस्थि स्थित शोथ, गुम्ढ़े ( २०१०५ 
870 (ंप्रा778&09७ 2एवं श्रन्य फिरेग जनित 
सवाद जो दिमाऱा पृव॑ अन्य कोष्टां में एकश्रित 
होजाते दैं, वे अति शीघ्र विलीन हाजाते हैं। 
फिरंग जनित चछु रोग, जेसे फिरंगीय उपतारा 
प्रदाह ( 5एकफशरा00 गाप४ं8 ) और 
( 5997700 4६॥०४५४॥048 )» में भी यहद्द 
अस्यंत उपकारक हैं | परन्तु उक्त अवस्था में इसे 
निर्यात मात्रा से अधिक मात्रा ( य्रथा २० से 
४० ग्रेन तीन-चार बार देनिक ) में साइस पूर्वक 
देने पर दी सफलता निर्भर करती है। द्विवीया- 
वस्था के फिरंग सें भी कभी-कभी इन से बहुत 
लाभ होता है, जबकि इनके हाइडाजिंराई पर- 
क्रोराइडाई के साथ येजित कर दिया शाता है । 
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आयोडम्‌ 


झातशक के कारण जब सत्री के बंध्यरव देष हे। 
जाता है, तब इसके प्रयेश से प्राय: बिलकुल्ल 
लाभ है। जाता हे । अ्रानुवंशिक फिरंग ( (00- 
92७7009] 5ए७!0]3 ) रोग में भी आये- 
डाइडस उपकारक होते हैं । किंतु जब संतति के 
शरीर से फिरंग का विष दूर हो जाता है तब 
फिर उस्ते इनछी क्षमता कम हाती हे | 

प्रथमावस्था के फिरंग ( 20॥4797'फ ४७प- 
0॥]5 ) में आय्रे।डाइड्स का कुछ प्रभाव नहीं 
होता | 

खनिज विष--पारदुजनित विषाक्ता (४0॥' 
०५१५७। |20840777) और सीसक जन्य 
विषाक्रता( [,७८७५ ?078074789 ) में भ्र्थात्‌ 
इन धातुश्रों के शरीर के भीतर बतंमान होने को 
दशा में आयोडाइडस विशेषतः पोटासियम्‌ झायो- 
डाइड के प्रयोग से वे शरीर से विस्॒जित द्ोजाती 
हैं। परन्तु ऐसे रोगियों को सदा श्रायोडाइड के 
साथ मेग्नेसियाई सल्फास मिलाकर देना चाहिए, 
जिसमें घुले हुए खनिज्र लवण उपयु क्र मार्ग से 
नि:र्त होते रहें। वरन्‌ आंत्र द्वारा उनके पुनः 
झभिशाषित दोजाने की आशंका द्ोती है। इस 
प्रकार पारदात्सगकाल्ञ सें कभी मुँह भी झ्राजाया 
करता हे | विरकारी रजत द्वारा विषाक्तता (अर्गा- 
दरिया) में भी भआायाडाइड्स से कभी-कभी क्ाभ 
द्ोजाता हैं | 

सन्धि के राग--चिरद्वरी झामवात ( ७॥- 
"0770 40]0 0॥8(0977 )जो मुख्यतः झात- 
शक के कारण हो, सूनाक जनित झआमवात ((9०0- 
]077]॥089] 7॥0घ7 5: ४४9॥॥ ),झमबातिक, 
संधि-प्रदाड्ड ( 0॥/0778 0० ७॥'0077 ४४७ ) 
ओर चिरकारी संधिशून्ष ((0070770 80८५) 
एवं भ्नन्‍्य संधिगत प्रादाहिक रोगों में भायोहड्स 
का प्रयोग अत्यंत उपचारक होता है। झामवात 
के सदश भ्रन्य दर्द जो रात में बढ़ जाते हैं, चादे 
वे फिरंग जनित हों भ्थवा न॒ हों, आयोड/हड्स 
के प्रयोग से आराम होते हैं | 

योग-निम्मोण विषयक आदेश--(१)सेडि- 
यम्‌ आगेडाइड गुश-जम में पोटासियम आयो- 
ढाइड के समान है, किंतु यह अधिक इ+बहार 


आयोहम्‌ 
में नहीं भाती । अमो नियम झआायेडाइड ओर 
रूबीडियम झायोडाइड अभ्पेत्ताकृत कम निबलता 
जनक होते हैं | ( २ ) ध्यान में रखे कि झ।ये।- 
डा।इड्स के कम मात्रा में देने से प्राय: आयो- 
ड्ीन द्वारा विषाक्षता ( [0ध577 ) के लक्षण 
उपस्थित हे। जाते हैं; परन्तु उनका अधिक परि- 
माण अर्थात्‌ बढ़ी मात्रा में प्रयेजित करने से 
यह बात नहीं होती | (३ ) इनके दूध में 
मित्लाकर बड़ी मान्न में देने से भी किसी प्रकार 
का कष्ट नहीं हेतता | ( ४) अ्रमे।नियम्र कार्बो- 
नेट वा पेटासियम्‌ बाई कार्बोनेट नेलिका द्वारा 
विषाक्तता ( [03[987) ) के जक्षणों के प्रतिपेधषक 
हैं। (६) आयेडाइड्स, एल्कला|इडियल 
साल्टस के सथथ संयोग विरुद्ध द्वाते हैं ओर 
उनके ल्ञाइकर ष्ट्कनीनी के साथ नहीं मिल्नाना 
चाहिए; क्योंकि पिटकूनीन तल्नीभूत हो जाती है | 
परीक्षित योग 

( १ ) पोटासियाई आयोडाइडाई 
ज्ञाइकर हाइडाजिराई पर क्रोराइडाई 
लाइकर सारसी कम्पाजिटस 
टिंक्चूरा सिंकोनी कम्पाजिटशस ३० बूंद 
एक्वा डिप्टिल्लेटा १ आाउंस पयेत 

ऐसी एक-एक मात्रा दिन में दोबार दें | तृतीया- 
वसथा के आतशक (]07[4७7'ए 89|00॥]8 ) 
में लाभकारी है । 

(२ ) पोटाशियाई भायेडाइडाई. 8४ डाम 
वाइनाई कॉोल्चिसाई सेमिनम्‌ २ फ्लुदइड आउंस 
टिंक्चर ओपियाई केम्कीरी. २ फ्लुइड आउंस 
टिंकचूरा ष्ट्रेमोनियाई ४ कल इड डांस 
टिंकूचूरा सेमीसीफ्युगी ३ फ्लुदड आउंस 

इसमें से एक टोस्पूनफुल की सांज्रा में दिन 
में ३ बार दें। चिरकारी भझामवात में लाभ- 
दोयक हे । 


१०अंन 
३० बूँद 
३० बूँद 


(६ ) पोटासियाई झायोढाइडाई .. २ ग्रेन 
टिक्सर सिकोणी १डास 
एका डिल्टिक्तेटी १ आउंस तक 


पेसी एक-एक मांशत्रा ओषध दिन में तीन बार 
दें । पुराने फ़िरंग (/'७7087'ए 5970778) 
में गुखकारी है । 
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. आयोडम 
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( ४) पेटासियाई अ्रयोडाहइडाई १० प्रेन 


लाइकर हाइडाजिराई पर क्रोराइडाई ३०मिनिम 
रिपरिटस क़ोरोफॉर्मों है १० मिनिम 
इन्पयु जम ओरेंशियाई कंपोंज़िटम | झआाउंस तक 
ऐसी १-१ मात्रा ओषध दिन में दो बार दें | 
तृतीयावस्था के फिरंग रोग में त्ञाभकारी हे । 


( ९ ) पोटासियाई भायेडाइडाई . ४ ग्रेन 
मेग्नेसियाई सल्फेट्स ३० ओेन 
पोटासियाई बाई कार्ब १४ अन 
स्पिरिट्स असोनिया एरोमेटिक १९ मिनिम 
इन्फ्येज्ञम आरंशियाई १ झाउंस तक 


पुसी एक-एक मात्रा दिन में दो बार दें। 
सूजाक जन्य आमवात में लामकारी है । 


( ६ ) पोटासियाई आरयोडड्डाई . १ दाम 
पोटासियाई बाद कार्य १ ड्राम 
सोडियाई सेल्निसिलेट्स 3 डाम 
चाइनाई कादिचिसाईे २ डाम 
टिंकचूरा काढिमोमाई कंपाज़िटा ४ डाम 
एक क्लीरोफामोई ६ झांउंस तक 


इसमें से आध-अआाध आउंस की मात्रा में दिन 
में २वा तीन बार दें। गाउरट ओर चिरकारी 
झआामवात में क्ञाभदायक है | 


( ७ ) पोटासियाई आयोडाइड।इे ३ पग्रेन 
पाट!सियाई बाई काबे १० ओेन 
टिंकचुरा बेज्ञाडोनी ८ भमिनिम 
सिरूपस ऑरेंशियाई आधा ढ़ाम 
इन्फ़्यूज़म जंशियाईं कंपाज़िट. $ झाउंस तक 


ऐसी १-१ मात्रा ओषज दिनसें तोन बार दें । 
श्वास वा दुमा में ज्ञाभकारी हे। 


(८ ) पोटासियाई आयोडाइडाई & ग्रेन 
पोटा सयाई साइट टस १० ग्रेन 
स्पिरिट्स अमोनिया एरोमेटिक १९ मिनिम 
इन्फ्यूज़म जेंशियाई के ० १ आउंस तक 


ऐसी १-१ मात्रा ओषध दिन में तीन बार दें | 
झ।मवातिक संघधिप्रदाद में गुणकारी है | 


(६ ) पेटासियाई आंयोडाइडाई २ प्रेन 
टिंक्चुरा सिकेनी १९ मिनिस 
सिरूपस सारसी कंपाजिटस झाधा दम 
इल्फ्युजम कस्कारिश्ी २ दाम तक 


आयाडमन्आलिणएटम्‌ 


ऐसी १-१ मात्रा ओषध दिन में तीन बार दें । 
बाल्नकों के वद्धित लसीका ग्ंधियों मेंल्।भकारी दे । 
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आयाडाइड आफ पोटाशियम्‌ 


झायोढोप्रोटीन सी उसकी तरह का ही पुर 
योगिक है, जिसमें नेज्षिका ( 0077)6 ) १०९/५ 
झोर आयोडो ग्लुटेन ८: होता है । इसके ३० 


( १० ) पेटासियाई भायोड।इडाई. ४ ग्रेन ; 
स्पिरिट्स अमोनिया एरोमेटिक १६ मिनिम्र आ।येडोकेज़ीन(00008807)-यह एक्स- 
हिपरिट्स क्रोरोफॉर्माई १० मिनिम झाफथेल्मिक गॉइटर की दवा है | 
इन्फ्र्युजम जेंशियाई कपेजिटा._ $ आउंस तक आयोडल्त्रेसिडर्न अं० 00७)०७०ंथ ] अआये(डीन 


ऐसी १-१ माश्ना दिनमें तीन बार दें | चिरकारी 
सीसक जनित विषाक्रता ( ,९७प 9048077- 
72 ) में उपकारक हे | 

(११ ) पेटसियाई अयेडाइडई १९४ ग्रेन 


ओर ऐकल्ब्युमीनका एक योगिक । दे० ““आयो- 
डम” । 


आयोडाइज्ड-अइिल-ज 4044304-0। ] ( 0१9- 


प्र7) 4004 ) । शक्ति-२० में $ अथवा इच्छा- 


पेटासियाई बोसाइडाई १ मेन | लुसार । यह त्वचा द्वारा तत्काल अभिशोषित 
सिरूपस ओऑरेंशियाई २ दस. होजाता है और कामल स्वचा पर दोभवा 
एक्का डिष्टिलेटा ३ भाउंस पयत्त | काई चिट्ड उत्पन्न नहीं करता | यह कास, अन्थि- 


ऐसी १-१ मात्रा झ्रोषध थाड़े प/नीमें मिलाकर 
खात्नी पेट दिन में तीन बार दें। थद्द मस्तिष्क- 
सौोघुम्नावरक प्रदाह में उपकारक है । 


(१२ ) पाटासियाई आये।ड/इडाई. ४ ग्रेन 


आज नल ते -++5 


वृद्धि तथा वितान वा भामवात आदि में उप- 
योगी है । 


आयोडाइज्ड-फिनोल-[श्रं० 00820 /॥०7 ०]] 
फिनोंल-आयाोडेटम्‌ ले" [2]0॥0]-]009, 0७77] 


पेटसियाई ब्रोमाइडाई १० प्रेन नेलिका ( झायोडीन ) और श्वेत-सार ( स्टार्च ) 
अमेनियाई क़ोराइडाई १० ग्रेन का एक मिश्रण । दे० “आंयोडम्‌” । 
सिरूपस ओरेंशियाई १ डाम थे हे . 

हे याडाइडर्ज अू व०0वध4७ नेल्लेदिद । दे० 
एक्का केरियोफिलाई । आउंस पर्यत॑ 8 [ कल 0 


ऐसी १-१ मात्रा ओषध दिन में तीन बार दें | 


/“आयोडम्‌ । 


आयोडाइड-आफ़ इथिल-[ अं० 06769 ० 700- 
09] ] दे० “इथिल श्रायोडाइड  । 
आयोडाइड-आफ़ केल्सियमूर्न अं० ]04700 ०४६ 
००]०प॥7 ] केल्शियम्‌ आयाडाइड (/७]0/- 
पा 04706 । दे" “आयोडम्‌” । 
आयोडाइड-आफ़ थाइमोल-[ अं० 0006० ० 
५))५70] ] दे० “अरिश्रोल” । 
आयोडाइड-आफ़ पोटाशियम्‌र्न भं० 400406 ०5 
000938707 ] दे० “पोटेशियाई आयोडा- 
इडम्‌ ( 704989| 404व07 3” | 
आयोडाइड-आफ पोटाशियमू-इन-पिल-[अं० [00- 
06 ०६ 90099807 47 .]]]रंशु-नैक्षिद- 
वटिका | 
निर्मोण-विधि--भावोदा इड आफ पोटाशियम 
में थोडा जज्ञ मिलाकर भज्ञी भाँति मंईंनकर 
इसका कर्क प्रस्तुत करें; तद॒नश्तर सुफेठी के चूरो 


कटिशूल में उपकारक है | 

आयोडम-ओं लिएटमून ले ० [0वैप४ ०0)७ 8७४५7 ] 
आझायोडेक्स | स्टेनलेस झआयोडीन | दे० “आया- 
डेक्स [06605” । 

झायोडम-स्टेनलेसर्न अं० [00प7 8४४४३॥)]७६४5 ] 
दे० “आयोडेक्स ( ॥00७5 )” | 

आयोडलूबीनर्न अं० 4040]07 ] नैज्िका 
( [06776 ) का एक अन्य ऐल्ड्युमीन वा 
प्रोरीड योगिक । यह हल्के क्ाद्द रंग का चूर्ण है; 
परन्तु उत्तर कथित दो वस्तुओ्रों थे भिन्न यह जल 
में विज्ञेय होता है और झामाशय से अपरिवर्तित 
दुशा में ही निकल जाता है तथा यकृत एवं क्लोम 
ग्रन्थ्यस्थ हारीय स्रार्वों द्वारा द्रवीभूत हो जाता 
है| हसमें २०: से ऊपर नेलिका हे।ती है | इसे 
१० प्रेन (४५ रक्ती ) की मात्रा में कीचट्स में 
डालकर देते हैं | 


आायोडाइड ऑफ़ फिनोल 
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आयोडिषल 


के साथ इसकी गुटिराएं ८ ६ प्रेन की ) प्रस्तुत आयोडाइड-ऑकफ-स्टाचे्न[ गं० [0040-0-808- 


कर । 
आयोडाइड-आफ़ फिनोलरन झं०ण 40त00 0 
77070] ] दे० “एसिडम्‌ कार्जोलिकम्‌” । 


आयोडाइज्ड फिनोल-[अं० [004890 9॥070]] 


दे० “एसिडम्‌ कार्यो लिकम्‌” । 

आयोडाइड-आफ़ त्रिज्मथर्न अं० 704:4० ०६ ४७: 
87000॥ ] बिज्ञूमथ आाक्सी-प्रायोडाइडम्‌ (|3- 
हातप। ०5एाॉं०वांवपा; 8षरप्रती 5प्- 
ए00तांतप्रा).) पी० बी० एम०। 

आयोडाइड-आफ़ बेरियमूर्न अंग ०ताप०७ ० 
००।५ंपा) ] यह बड़ी ज़दरीज्षी चीज़ हे । फ्रॉस- 
देश में इसे बढ़ी हुई लसीझा ग्रन्थियों, प्रधानतः 
पुरातन दाहमनक स्फोटकों पर, लगाया जाता है | 
इसके जिए इसके साथ पेटोन्ट सम्मिलित किया 
जा सकता है | 

आयोडाइड-आफ़ मकर री-[ अं० [60406 06 प्र८- 
70प7ए ] दाइडाजिंराई आयोडिक ( लि ए0)७- 
2ए7 7046; 7०वापव०- एवा'छ7'8 70- 
705प्राप०. 80400 400398 ) । पी० वी० 
एस० । 


अआयोडाइड-आफ लीथियम्‌-[ अं० [08409 ०६ ]+- 


0५7) ] इपका सन्धितात ( (6प/ ) में 
श्रेष्टम उपयोग द्वोता है| यह बढ़ी हुई दशाओं 
में द्वी नहीं, प्रत्युत सन्धि-वातजन्यदाहक विस्फो- 
टक एवं अजीण में भी ज्ञाभदायक प्रमाणित 
होता है | ओपदंशीय वेदनापूण' अवस्थाओ्रं में भी 
इससे लांभ होता है । 
मात्रा--३ से २ प्रेन | 
आयोड/।इड-आफ़-लेड्न अं० 064306 ०६ ]०७० ] 
7]प्रग0 4०90० शस्ीघ्र-नेलिद । 7,७०१ 
00]00 । दे० “'सीसा  । 
आयोडाइड-आफ़-लेड-आइस्टमेण्ट-[ भं०00509 
०4 ]०७५ 07(६7७7।६ ] सीस नेब्निद-प्रलेप । 
( एग्न्‍न&0०0४प7 प्रा70 404406 ) 
],690 400]096 ०70५ 77० ७५, दे०“'सीसा। 
आयोडाइड-ऑफ-सोडियम्‌-[_'भ्रं७ 40440-ए0 
80007 ] सोढियाई झायोडाइडम ( 50ती। 
[०44०४ ) दे० “आयोडम्‌ ! । 


>> ८4०० जमकर र+०२००८५+ 3२०० >नेकम मद नर गम मम ३ ८२ सनक नरक >अ 5८299, ० कक ४» ० कप पैन 


70) ] दे० “आंयोडाइजड-स्टाचे  । 

आयोडाइलोफॉमे-[ 009ए]04077 ] एक भवि- 
लेय चूर्ण जिसमें £ प्रतिशत नेलिका होती है । 
यह नेलिका (00[708) तथा जेल्लाटीन (सरेश) 
का परस्पर मईन करने ने प्रस्तुत होता है । उप- 
स्थैन्द्रीय क्र्तों की चिकित्सा में ग्रायडोफा्म की 
प्रतिनिधि स्वरूप इसका उपयोग किया ज्ञाता है | 
यह एमाइल आयोड़िपेटम_ के समान प्रतीत 
द्वोता है । 

आयोडा्गोल-[ अं० [0497'20०0) ]| एक डाकटरी 
दवा-जिसकी पूयमेद्द ( सूज़ाक ) में पिचकारी 
की ज्ञाती हे। टेटेनस ( धनुष्टक्वार ) में सीरम 
चिकित्सा के साथ इसका पेश्यन्तः: अ्रन्तः:झेप 
करते दें। भ्रायोडिश्रोज्ष ( 0660! ) इससे 
निबंल देता हे | झामवात भोर यक्ष्मा में इसका 
अ्न्तःच्षेप करते हैं । 

आयोडाल्त्रीन्न, अं० 009]0॥7 ] दे० “आयो- 
डल्बीन  । 

आयोडिओल- अं० 
[0497£2०0). 

आयोडिक-एसिडर्न अंण व0ता>ब2०ंव ] दे० 
“एसिडम आयाडिकम्‌ 0 ठंतेपषय 404[0पणा- 

आयोडिक-हाइड्ाज्न अँ० 40470-प्रफज्वा98782 ] 
दे० “हाइडाजिराइ आयोडिक 

आयोडिज्म-न श्रं० 706[9877 ] नेलिका द्वारा विषा- 
करता | झायोडीन जनित विषाक़ता | दे० “आयो- 
ड्म्‌ 

न आअं० 406470] 

अयोडिया अं० [06: 09॥7 ] | पीत वर्ण का 
एक तलीय द्रव जो नेलिका ( ]007७6 ) का 
तिल्ली के तेल में द्रवीभूत कर प्रस्तुत किया जाता 
हे। जाडिपीन ( 30997 ) दे० ''आंयो- 
डम। 

आयोडिवल- भं० ]00।79) ] एक ठोस रुफटिक- 
वत्‌ पदाथ, जिपमें ऐन्द्रिक योग युक्त ४७ प्रति- 
शत नेलिका 0070 होती है । यह इनझागें- 
निक्‌ आयोडाहइड्स की प्रतिनिष हे । झामाशय 
से यद्द अपरिवर्तित दशा में ही निकक्ष जाता है | 


[0400! ] आयोडार्गोल् 


आंच कक ७२०७०७७क'। 


आयोडिस 


कक ७१७6 क न्‍क > २२७३७ ७ ७७ ० कक कक व कक 


का सोडास|छट बन जाता है भी धीरे-धीरे अधि- 
शोषित द्वाता ओर रक्र एवं वसामय तन्‍्तुौों में 
वियोजित हे। जाता है। सात्रा-१ से १० ग्रेन 
की मात्रा में टिकिया की शकल में उपयोग में 
झा सकता है। +रयोग-श्वाध्त, कास, टर्शियरी 
नवलीजन तथा ग्ाटिरियो-स्क्र रोेसिस आदि में 
इसका उपयोग होता है । जॉडिडल -00]ए9] 
वा मानो-झायोडा-आइसो वेलेरिएनिन-युरिया 
( ॥8॥0-009-807798|०॥५७॥॥ ए|-7'७७ » 


आयोडिस-[_ यू० 008 ] नेत्षिका। आयोडम्‌ 
( [0तेप्रा7, ) 


११५७० 


दादशाडगुलान्न्र में पहुँचकर इससे एक प्रकार | आयोडीन-मोल्लीन-[ भं> ॥04478-770)7 |] 





| 
[] 


आ्रायाडिसीनरन अं० 400स्‍0७॥ ] एक डॉक्टरी दवा : 
( [080-7४6४ 008॥8. 3। मात्रा-३ झेन 


( केप्शूल में )। दे० “ 'केल्सियम्‌ साल्टस” । 


आयेडीन-संज्ञा खी० [ अं० [00॥70 ] नेब्विह्ा । 


नेज्न । नेक्नीन । दे० “आयाडम” । 


आयोडीन-ऑइसटमेए्ट-[ अंग [0क्‍ा6-०॥+- | 


]]07( ] नेलिकां प्रत्नेप । दे० ह अडगुण्ण्टप्‌ 
आयोडम'! । 
आयोडी श्फुे ७ * 

न-कललस-[ अश्र० ॥0व470-0९0]0प- 


]०88 ]वर्ण हीन आयोडीन | दे० “आयोडम्‌” + . 
आयोडीन-केल्लोडिऑन-[ श्रं०- [0909९-००|०- 


04407 ) एक डॉक्टरी दवा जे। ३० ग्रेन नेह्षिका 
[048 700 के एक आाउंस फ्लेक्सियज्न काला: 
डिब्रॉन सें घोज़्ने से प्रस्तुत हाती हे। दे० 
“कोलॉइड'' । 
आयोडीन-टिछुचर-ऑकर्न[अ्रं० [00478-070॥प- 
_ 70-0] टिझ्डचर आयेडीन । दे० “आयोडम '। 
आयोडीन-टिक्ो राइड- [ आअं० [00॥78-070॥]0- 
7ंत७ ] एक पीले रंग का चूण । दे० “आयो- 
डम्‌। 
आयोडीन-डीकलरेटा-[ श्रं० [00870-46०७००- 
।908 ] वण' रहित टिक्चर आयेडीन | विधि- 


टिहुचर भायेढीन 4 आउंस, सेल्युशन संडिबमत | 


थियोसरफ ३१ ग्रेन ,जतल्न + झाठ स-हनके यथा- 
विधि मिलाकर घोल प्रस्तुत करें | इसके उपरान्त 
इस घोत्य के टिक्चर झायेडीन में क्रमशः इतना 
मिक्नाएँ, जिसमें वह वण' रहित दे। जावे | दे० 
“आायोडम्‌ ! 


| 
| 
। 
| 
| 
' 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 


आयोशल 


कण्ठमात्रा ( 9070प]008 2शापे ) तथा 
रुण संधियों पर लगाने की श्रेष्टतर डॉक्टरी 
ओषधि | दे० “मोल्लीन ( ४0]॥7 )” | 

आयोडीन-सो ल्यूशान-प[अं ० [0064709-80] 0080 7] 
नेलिका घोल | दे०“एसिटिलीन-डाइक्रोराइड” 

ग्रयोडेक्सर्[ भ्रं० [0005 ] भायोडोसोल 000- 
४०], केल्फियोन ):९] 0)॥07, भ्रायोड म्‌ भा ल्षि- 
एटम्‌ ] 00 पा 0]098॥प्राशगञतथा स्टेनलेस आयो- 
डीन 0087]/859 40त70 प्रभृति ऐसी 
दवाएँ जो वए' रहित नेनह्निका द्वारा निर्मित होती 
हैं| यह शूकर वसा के स्थान में भॉकिक एसिड 
द्वारा निर्मित किया जाता है| यह डिब्वित्‌ घषंण 
मात्र से त्वचा द्वारा ततक्ष ग अ्रभिशोषित है। जाते 
हैं | इनमें से माटि ण्डेकल्न का स्टेनलेस-आँइ ण्ट- 
मेण्ट( [77720 0044॥ ४४00 एा ) अर्थात्‌ 
चिन्ह शून्य प्रत्तेप अपेता कृत श्रेष्टचर होता है | 

आयोडेट आऑँफ केल्शियमूर्न अं> [008॥९-०६ 
८+/)॥॥0९ ही केलिशयम्‌ आयोडेट ( ()8]0- 
पा 0090७ ) दे० “आयोडम'' । 

आयोडेण्टी-पाइरीन-[ अं० [00878-/ए7प॥ ] 
आयेडोपाइरीन ([000/9ए॥५॥) दे० ““आयों- 
ड्मू । 

आयोडेट्स-न अं० 0008039 ] दे० 
आयोडिकम ! । 

आयोडेलीनी-[ अं+ब. ॥006७]०॥० ] दे० 
“आयोडोल ऐल्यब्युमिनेट” । 

अ्रयोडोल-[ अं० 000] ] एक डॉक्टरी ओषध 
जिसमें लगभग ६० प्रतिशत झायोडीन (नैल्िका) 
हाती है | यह प्रायः गन्भरहित होता है ओर 
बहुत मनन्‍्द गति से अभिशोषित होता है । छतों, 
श्र॒णों एवं धघातों पर अवचूण न ( >प80॥ (2 
00ए0067' ) रूप से इंथरवत्‌ ( १० में $ ), 
प्रलेष (८ में १ ) अ्रथवा किंसित्‌ स्पिरिट द्वारा 
प्रश्तुत कल्‍्क रूप में काम आता है | उरःच्त वा 
यक्मा जन्य स्व॒रयंत्र प्रदाह तथा छथठप्रदाह में 
इसकी बढ़ी प्रशंसा की गई है। काई के नेश्र 
शल्यकार इसके कुकूदक ( कुथुझ। ) वा रोहों 
( ७।७॥प७7 08 ) फर जगाने के सन- 


है प्प्‌ सिडम्‌ 


७१३७ 


थंग करते हैं। पूयमेद् ( सूज़ाक ) में इमक्शन 
की शकल में इसकी सफलता पूण पिचचारी की 
जा चुकी है । 

मेजोनीज़ सूत्र अं० 8 720॥78 0॥- 
7)प]9 |आ्रायोडोल्न $ डाम ,एलकोहल २ अ,उंस, 
ग्लीसरीन ४ झ्राउंस | मेन्थोीज आ्रायोडोत्न-( १ 
प्रतिशत मेन्थो ज्ञ) ह सके। नाक,गज्ला तथा स्वायंत्र 
सम्बन्धी रागों में उपयेग करते हैं | यह अमूल्य 
अद्योमक पचननिवारक तथा अद्ञमर्दप्रशाभक 


११५१ आरकुट 


मात्रा में बतते हैं। यह धीरे-घीरे भ्रमिशोषित 
होता है भोर अपने साथ मिल्ननेवात्वे चस।मय 
तथा वातनन्तु को नष्ट अष्ट करनेवाला माना 
जाता है | 

आयोनाइडियम-स्युफ््टिकोसम्न [0740 प77-9 प- 
(7प0008पग ] रतन-पुरुष-मरा० । भोरित्त 
तामरय-ता० | पुरुष रटनस-ते० । नुनवाड़ा- 
बं० | चार्टी, धद्म-चारिणी-सं० | फा० हूं० 
१ भ० ॥। 

आयोनिक-मेडिकेशन्न अं० 070-॥09व0७- 
(07 ] केटाफोरेसिस (2७४७ ७।॥07:888 वा 
एलेक्टिक आऑॉस्मे।सिस 0|७०७॥30७ 08700849 । 

आयोहाइडीन - [ ध््ं० 400 ए व.व ] डा|इ-आ।योडो- 
आइसे-प्रोफिज्ञ-ऐलकोहल ( 4)-]000-480- 


कक 


ढि० मे० में० । 
आयोडोल-ऐल्ब्युमिनेटर्नू अं० [0त0] 8व0 पा।- 
78009 |] भ्ायोडे ब्लेनी ( 0त0]6॥%० ) | 
आयाधियोन- अं० [000|07 ] जोथियोन ( -0- 


0007, ढइ-आयोडो-द्वा इड्ॉक्सि प्रोपेन ( ).)|- 


है । इसलिये इसे दाँतों के खोखक्े में भरते हैं। | 
। 


070 00ए]-&]2000] ) दे० “आयाथियोन | 


[060-ए१70%&ए .7099७॥6 ) | घबत के | आरआर-त्‌ झ० ] सरो | 
समान भारी भझोर पीतवर्ण छा एक तरल जिसमें | आर, आरक-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) हर- 
लगभग ८० प्रतिशत के आयोडीन ( नलिका ) 


होती है | भायोडीन आऑइण्टमेण्ट ( नेलिकानु- 
लेपत ) रूप से इसका वाह्म डपयोग होता हैं | 
२४ से ४० प्रतिशत क्लेनोलीन-अनुल्लेपन को दिन 
में एकबार स्वचा पर महंन करने से व्यू बक्यु कस 
ओॉस्टीटीज़, ऐज़्मा ( श्वास ), भार्टीरियो-स्क् रो. 
घिस ओर टर्शिश्ररी स्षिफिलिस ( तृतीय कक्षा 
के उपदंश ) इत्यादि रोगों में उत्तम परिणाम 
उपस्थित हुए। यह झपध शीघ्र अभिशोषित 
होकर कुछ ही मिनटों में लाल तथा मूत्र में प्रगट 
होने क्षगती हे । 

आयोहाइडीन  ( 0णाएपाप! ) इससे 
मिलता जुलता पुक पदार्थ है जिसका दूसरा नाम 
डाइ-आवधोढो-आइसो-प्रोफिल ऐल टाल ( ।)]- 
080-80-/7099]-8]0000] ) हे । इसका 
उपयोग पूर्वोक् विधि द्वारा ही होता है। इसे 
अनुलेपन रूप से ही ब्यवह'र में लाते हैं | लिपो- 
जाडीन या किपाइडोन ( ,90व0॥[7 ) को, 
जिसे डाइ-आयोडो-भेसिडिनिक-एसिड ईथिल 
इस्टर([) 000-0:88304[70-22८40 ७७॥- 
५] ७४६७7) भी कहते हैं, सफ़ेद रंगको भरवित्तेय 
सूचियाँ होती हैं। इसको १० से १९ प्रेम की 





ताल | हढ़ताज । ( २) एक खटमीठे फन्न का 
वृत्त जिसे रेफल्न कहते हैं ओर जो गोइ देश में 
प्रसिद्ध है। र० मा० | 

संज्ञा पुं० [ सं० क्ी० ] (१) सुण्ड-लोह। 
जेसे--“आरं कांस्यम मृतं ताम्रं'| रा० नि० ब« 
१३ मेघ नाद रस । (२) पीतल । पित्तज | 
भा० | ( ३ ) वह ज्ोह। जे। खान से निकाला 
गया हो, पर साफ़ न किया गया दो | एक प्रकार 
का निकृप्ट लोहा | ( ६4 ) किनारा | प्रांतभाग | 
( ७ ) काना | केण | ( ८) पद्दिए का आरा। 
सकधि । 

संज्ञा स्नी० [ सं० अल-डंक ] (१ )लोहे की 
पतली कीज्न जे। साँटे वा पेने में लगी रहती है | 
श्रनो । पेनी | काटा । बैना। ( 0 20०90 )। 
(२ ) नर मुग् के पंजे के ऊपर का काटा जिसमें 
लड़ते समय थे एक दूसरे के घायल करते हैं । 
(३) बिच्छू, भिद्ठ वा मधघुमक्खी आदि का 
डंक | ( ४ ) एक प्रकार को गेंठी । 

संज्ञा खी० [ सं० आरा ] चमदा छेदने का 
सूधथा वा टेकुआ ) सुतारी | 


आरकुटर-संज्ञा पुं० [ सं० की० | पीतल | दे० “आर- 
कूट | क्‍ 


आरकूट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्री०] ताँगा और 
जस्ता को उपधातु | पित्तल। पीतल | पितरी | 
पिततल-बं ० | रा० नि० य० १३ | 


आरक्त-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( १ ) लाज्ष चंदन | 


रक़ चन्दन | ( २) लाज्ष सा रंग। ईपद रक् 
वर्ण | सुर्ँख़ी मायत्र | 
थि० [ सं० श्रि० ] ( १ ) इईंपदू रक्र | जाल 


सा | जताई लिए हुए | खूब रँगा हुआ | सम्यक 


कल कप “पर सन मेनन “>> ब+क नीलम 
नीली व नि--+-०-++ «०० 
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अनुरक्र | कुछ लाल | ( २ )ज़ब ज्ञाल । सम्यक , 


रक्र | अहदमर | 


आरक्त-पुष्पी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्री० ] दुपह रिया | 


का पेड़ | बन्धूक | बन्चु-जीवक वृत्ष | बान्धुली- ' 


बं० | 


आरग्वध-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) भ्रमलतास 


का वृत्त | अमिल्नतास का पेड़ । ((०85949 [9- 


078) स्ि० यो० पित्त० ज्व राक्ादो श्री कण्ठ | : 
( २्‌ ) अमिलतास का पत्ता। आरग्वच-पत्र | ! 


च० सू० ३ अ्र० १ म० पल | (३ ) सुवर्णाल- 
फल | अमिजक्तास ! “द्राक्ताग्ग्वधयोश्वापि” | 
० द० पित्त ज्व> चि०। “आओ रग्वध-ग्रन्थिक- 


मुस्त-तिक्ता: । च० द॒ु० बातश्लेष्म ज्व० आरग्व- ! 


घादि। “आरखध चिरसांलक:” | ड० | खु० 
सू० ३८ अ० । वि० दे० “अमलतास  । 


आरग्वध-पग्चक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक प्रकार 


का कपाय भिप्त में श्रमत्तताप, तिक्रक, 5 रोहिणी 
( कुटडी ), हढ़, पीपक्नामूज्न ओर मेथा ये पाँच 
दवाएँ पढ़ती हैं ओर जे। वात-कफ-ज्वर में उप- 
येगी हे | ह० | झअश्नि० २ स्थान २ अझ० | 


आरग्वधमुर्न ते० ] भआरग्वथ | भमलतास | 
आरमग्वधादि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) वेद्यछ में 


श्रमन्नतास इस्यादि झोषधियों का शक वर्ग जिसमें 
अमब्तास, इन्द्रजो, पाटला पुष्प ( पाढ़ल का 
फूल ), काइतिक्रा ( करभ्ष ), नीम, गिल्लाय, 
सूर्वां, खवा वृक् ( काकआ ), पाठा, चिरायता, 
पीयाबॉसा, परवत्ष, देनों करञ् ( पूति करञ्ष 
ओर चिरविल्त्र ), छातिम, चीता, सुबर्वा ( काला 
जीरा ) करेला, पानीयवल्ली ( मेढ़ासिंगी ), 
मैनफत्न, रामसर, ओर घे।यटा ( सुपारी) इस्यादि 
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झोषधियाँ सम्मिलित हैं। यद झारग्वधादि गण 
बमन, काढ़, विषम ज्वर, कफ खुनली, प्रमेह एवं 
दुष्टभ्रण के दूर करता ओर विशेषतः बल्लासध्न 
हे।ता है | बा० सू० १५ अ०। सु० सू० इ८ 
झा | 

(२ ) अमलतास, पीपल्ामूक्र, न|गरमोथा, 
कटकी और हड़ इनका काढ़ा आम भोर शूल युक्र 
कफ-वात-ज्वरनाश हू एवं दीपनपाचन है |च० दु० 
ज्वर चि० । 


आरम्वधादि कपाय-संज्ञ पुं० [सं० पुं०]रसायनसारोक़ 


एक कपाय जिसे ग्रंथकर्ता ने अपना सेकड़ों बार 
का परीक्षित ओर ज्वर दूर है। जाने के उपरांत 
विष्टंभ ( कब्ज़ियत ) रहने पर प्रयोग करने को 
ज्िखा हे | उनका कहनो है कि इससे एक दे। 
दस्त खुलकर हो जाते हैं| उदर का दोष नि:शेष 
नि:सूत हो जाता है ओर भूख खूब क्गती है। 

योग और सेवन विधि--अमलतास का गूदा 
२ ता०, कटकी २ ता०, निशेथ २ ते।०, बीज 
रहित सुनक्का € दाना, सनाय की पत्ती २ ते।०, 
बढ़ी हढ़ की छाल २ ते।०, ध्रृखे गुलाब के फूल 
२ ते०, सब ओपषधियों का आधा गुलकन्दनइन 
झारठों में से अमज्तास का गूदा, दाख ओर 
गुलकंद इन तीन चीज़ों के छेइकर बाढ़ो पॉच 
प्वीज़ों के कूटकर चूण कर लें। पीछे इन चीजों 
के। भी मिक्ञाकर कलक कर लें | इस कल्क में से 
ढाई तेले के अंदाज पावभर पानी में डालकर 
अधोट क्वराथ कर पीवें । 

( २ ) अमल्तास की गृदी, मे।था, मुखहठी, 
खस, ६ ३, हल्दी,दारुद ददी,पटोत्षपन्न, नीमछो छाल, 
विल्लाय ओर कुटको-इनका सिद्ध किया हुझा 
काढ़ा वातपिचज्वर के जिए हितकारी है। यू० 
नि० २० ज्वर चि० | 

(३ ) एक प्रकार का काढ। जिसमें अमिल- 
तास, पिपरासूझ, सोथ।, कुटकी ओर इढ यह 
पाँच दुवाए पढ़ती हैं| इसे भारग्वधादि, पाचन 
कहते हैं | यद साम, सशूक्क, बात-कफ अबर में 
उपयोगी है | ०७ २० व७० खि | 

(४) भमलतास, हढदी, पाठा, करभ, 
तेजपा/त, चुद श्वेवा ( बालचिशिंटा ), महा 
श्वेता( बॉक खेखसा ) ओर दृश्चिकाली | 


आरम्वधादि काथ ११५३ आरण्य-मक्तिका 


कक, ॥+ ७७०७ स ह-य का के के कैश 2 # 04% आानतकवाड 


गुण--त्रण, कुष्ठ, विष, श्वास, कृमि, मेद कर्चे गेहूँ को भिगोकर तैयार की जाती है | पके 
और कफनाशक है | वंग से०सं० गशपाठाबिकार | गेह” को संघानितकर तेयार की हुई कॉजी | 
आरम्वधादि-काथ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ए% प्रकार काजिक । झामानी कॉजि-बं० ।यह गुणमें सोबीर 
का काद़ा | दे० ओरग्वधादि' १] के समान होती हे | भा० पू७ सन्वानव: | 
आरम्वधादि गूदिका-संज्ञा स्त्रे० [ सं० स्री० ] अमल- | आरणि-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] जल्न का घूण न | 
तास का गूदा । दे० “अप्तलतास” । आवत्त | पानी का चक्कर | भेंचर | गिर्दाश्र | 
आरग्वधादि नस्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] श्रमक्षतास | आरणेय-वि० [ सं० त्रि० ] अरणि संबंधी | 
की जड़ को चावलों के पानी में पीसकर नास | आरण्य, आरण्यक-वि० [ सं० ल्रि० ] (१) जंगली । 
लेने ओर लेग करने से गंडमाला का नाश होता बनेला | वनजात | सद्दराई । (२ ) जंगक्ष का । 
हे | बृू० नि० र० गंडमाला चि० । बन का। 
आरमग्वधादि वर्त्ती-संज्ा स्री० [ सं० सख्रो० ] अ्मन्न- संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) वनजात पश्च | 
तास, बेर, दलदी इनका चूथ करके उसमें शहद. दे० “आरण्यपशु”। ( २) एक प्रकारका अकृष्ट- 
भोर घी मिल्लाकर उसमें सूत की बत्ती लिगोकर पच्य घान्य | जंगली घान । इसका परय्योथ तृण- 
नासूर में रखने से त्रण का शोधन होता हे । घान्य वा नीवार है | 
आरग्वधाद्य-तेल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ी० ] ( १) एक | आरण्यक-वि० [ सं० त्रि० ] [ खत्री० आरण्यकी ] 
प्रकार का तेत्न जो चक्रदत्त के योनिव्यापदुषिकार दे० आरण्य! | 
में बशिंत है । योग इस प्रकार हे--सरसों का आरण्य-कापोस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भारद्वाजी | 
तेल ५४ श०, गददे का सूत्र ४ श०, अमिलतास ! उक्कट कम्बल | ( 3)070779 &8प 2७80७ ) 
को जड़ की छाल ४ शराव, ॥ पत्न शद्धू चूथ , ]00ए4]8 ०04(६07. ( बनोषधि दपंण )। 
३२ पत्र हढ़ताल, इनको यथाविधि पक्राका तेल आरण्यकुकट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [स्री० आरण्य- 
तैयार करें | ८० दु० योनि व्या० जि० | (२ ) फक्कूटी ] वन कक्कट । जंगली मुर्गा। इसका 
एक ओषधीय तेत्न जो चक्रदत्त की कुष्ट-लिकित्सा |. मांस स्निम्भ, बृंहण ( पुष्टिकर ), श्लेष्मबघेक, 
में वित है। योग इस प्रकार ह--अमिल्नतास गुरु ओर वात, पित्त, चय, वमन एवं विषम ज्वर 
| 





जज वा न तन ॥। “+वि७तीओ७थ?७७थ०ी -+-तत मनन किमिननन- मनन >>न--ऊ>५०-० २०+-०७०१००....................... 


को छात्, बरगद को छात्र, कुट, इद्तात, मे न- को मिटनेवाला है । भा० | 
सिक्ष, इलदी ओर दारु हल्दी के समिल्नित पादिक- 
कर्क से ४ सेर तेल पकाने पर यह तेयार होता 
है। च० दु० कुष्ठ वि० | सै० | बल जिद बा ड। 
आपका 3) | अनेक | ' आरण्यज द्रा्षा-संज्ञा ख्री० [ सं० खत्री० ] जंगली 
आरज़ा-संज्ञा पुं० [ झ० झारिज़ा ] रोग । बोमारी | ' 


आरण्य-गोमय-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] वन्य गोमय । 
जंगली गोबर | बिनवाँ कंड।। जंगली कंढा | 


दाख । स्टेफीसेप्रीई सेप्रिनन ( 809 |0॥8 9 £- 


आरटी-संजशा ख्री० [सं० सत्री०ण ] (१) गेंदा। ॥79809 8&0॥7779, ) 

(२) भारंगी। भार्मी । आरण्य-पशु-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] बनेक्ा पशु। 
आरटू-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] घोट । घोड़ा । भश्व | जंगली जानवर | वनजात पशु | पेशीनसी ने बनज 
आरटज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भारद् देशीय भश्व | पशु सात भ्रकार के कद्दे दें-( १ ) रोड, (१२) 

टू । जदा० । मैंस, (३) बंदर, (४७) सर्पादि ( सरी- 
झआारढी-[ नैपा० ] कचयटा | कचेटा । सूप ), (२) काज्ा हिरन (रुक), (६) 
आरणा-छारण-[ जय० ] वनपत्षा | अरना उपछा।| चीतल हिरन ( एषत्‌ ) भौर ( ७ ) रूय । 

जंगली कंढा | भम्ह० सा० | आरण्य-मक्तिका-संशा सत्री० [ सं० सत्री० ] डॉल । 


झारणाल, आरणालक-संशा पुं० [ सं० क्री० ] दंशक | बन मकक्‍्खी । देंस। डॉस साहद्षि-बं० । 
एक प्रकार को कॉमी जो तुपष ( ब्िलका ) रहित श्ध्ना० | 


आरण्य सुद्ग 


आंरण्यमुद्ग-संज्ञा पु५० [ सं० पु०] वनप्लुदूग | 
जंगज्ी मूँ ग। मुद्र॒पर्णी । 

आरण्य-मुद्गा-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] बन मूं ग 
सुद्गपर्णी । मुगानी-बं० । रा० नि० ब०७ ३ | 

आरण्य-विम्बिका-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] जंगत्ी 
क्‌ दरु | तुण्डिका | बनो तेला कुचा-बं० । रा० 


नि० ब० २३ । 
आरण्योपल-भस्म-संज्ञ। खोौ०. [ स्रं० क्री] बनेक्े 
कंडे को भत्म। उन्‍य करीब भस्म | वन्योपत्र 


भस्स | थें० निव० २ भ० ज्व० भ्सपेश्वररस । 
आरति-संज्ञा ख्री० [सं० सत्री० ] [वि० आरत ] 
स्वस्थ चित्तत्व | शांति | शांतचित्तता । 
आरतूम-[ ! ] पुष्प | फूल । 
आारदरन गु० ] उदद | 
आरन-संज्ञा पुं० [ सं० अरण्य ] अरण्य | वन। 
कानन | जंगल | 
[ यू० ] लोफ-कबीर । 
आरनज-[ फक्रा० ] भरनज । भिफ़क्र-झ० | कुहनी । 
आरन-सारन-[ यू० ] लोफ़-सगीर । 
आरनाल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० भारदाल ] ( $ ) 


चावक्ों का घोवन । ( २) कच्चे गेह का खींचा | 


हुआ झभक । ( ३ ) कॉजी । 
आरनालक-संज्ञा एु० [सं० क्री० ] कॉजी । कॉजिक | 
“आरनालक सोवीर कुल्मापाणियुतानि च ।अर्वाः 
सामधन्याम्ल कुझलानि च काजक ॥” 
अ्रम० । 
“आरनालन्तु गांधूमेरामे: स्यान्निस्तुषीकृतेः । 
पकवेवों सन्धितेस्तु सौबीर सदशं गुणेः ॥” 
भा० प्र० । 
“आ।|रनाल दधित्षीरं कन्दुपक्व॑ च सक्तव: । 
स्नेह पकन्न तक्रन्न (| दस्यापि न दुष्यति॥”अत्रि० | 
आरनाल तेल-संज्ञा पुं० 
4 झाढक, सर्जरस (राल) ४ पक्ष, इनसे $ प्रस्थ 
तेज्न सिद्ध करें । गुण-यद तेत्ल ज्वर एवं दाह 
का नाश करता है | बृ० नि० र० बा० २० | 
आरम-न छे० पा प्रा) ] सुबर्य | स्वण' | सोना | 
[सं० क्री० ] (१ ) क्ोद । (१) रीतिका | 
पीतल । 
ऑॉरम-कोराइडमूर्न, बेन 23प्राप्र7-0॥]0[- 


११५७ 


[सं० क्लरी० ] झारनात 





आरॉक्जिलम्‌ इस्डिकम्‌ 


१५० ] स्व॒थ| इरिंद । ( 0॥]074व9 ० 0र् 

20]0 3) दे० सोना । 

ऑरम-दिफाइलमरन_ ले० 2प्रा'प्रा7-07797॥ए 

क 7 ] सक्नजम-दिन्दी । एरिपीमा-टिफाइलम 

ण्ब्योँ ० || 

आंरमांछु[ बं० ] भरिमत्स्य | ( 37708 977 08, 

न्‍ //6६7/2.५९/2/४८/४- ) । 

| आरम्भ-संज्ञा पुं० [ सं० पुँ०] (१) दर्ष। ख़ुद- 
बीनी | ( २) वध | ( ३ ) उद्यम | मे० । 

आरर-संशा पुं० [ सं० पुं०] शब्द। ध्वनि। 
आवाज़ | 

आर(रा)द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ](१)सम्पक शब्द | 
आवाज़ | शोर । ( २ ) अरब देश का निवासी | 

आर-बी-दक्षिण-ग्राहक कोछठ-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] हृदय 
को शरोर से रुधिर ह्ञाने का कोठा। ६- ४, 
।02॥0 8प्रा०)0. 

आरस+-[ फक्रा० ] जखिनार | दुल़्व | सपेदाह | !?]80)- 

(97083 07707॥08][5, 

| आरस्ता-[ फक्रा० ] ख़ुरासानी अजवायन | 

| आरस्य-संज्ञा पुं० [ स॑० क्री० ] (१ ) फीकापन । 

जिस्वादु ।निस्वाद | अरसत्व । ( २ ) रसलनिनश्नस्व | 

लज तह्ा फ्रक । 

आंरक्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) हाथी के 

। मस्तकस्थ कुम्भ का नीचे का भाग। गजकुस्म- 

अधघोभ(ग | इल्ला० | हे० च० | ( २ )गनकस्म - 

। सन्घि भाग । त्रिका० | ( ३ ) हाथी के मस्तक 

का चमदा। 


आरा-संज्ञा पु० | सं० सत्री० ] (१) चम भेदक 
अस्त । चमह। छेदने की सुतारी | सूझा | (/ ए।) 
नॉट--यह व्यधन अथांत्‌ फ़सद खोलने के 
काम में आता 
( २) आराधपुखी नाम की एक जल पत्नी 
विशेष | अम० (६ ) काष्-मेदक । कराँत | 
क्रकच | ( ४ ) पुक प्रकारका जलचारी जन्‍तु | 
च० सू० २७ अ० ( ४ ) पहिये का फेरा | आर । 
| आराकश-संज्ञा पुं० [ हिं०आरा+फ्रा० कश ] क्कड़ी 
| चीरने बाला | आरा चलाने वाक्षा आदमी ।| 
क्राकचिक | 
आराक्ज़िलम-इरिडकमू-[ ले० 0705ए]प७ 
44072, 72४४८) भरत । सोनापाठ। | 


| ' 
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श्योनाक | मुलीन-पं०। फा० हं० ३ भ०। इं० 
डू० ३० | 
आराकजिलीन-[ अ्रं० 07059]77 ] भझरलू का 
सत | श्वोनाक सार | फा० इं० ३ भ०। 
आराग्र-संजञा पु० [ सं० क्री० ] (१ ) खुतारी की 
नंक | चसमभेदिका का आगे का भाग | (२) 
खुरपे वा छुरी आदि श्रद्ध॑चंद्राकार भ्रस्त्रों का 
मुख ( धार )। जेसे-- 
“आराग्रन्तुमुखं तेषाम । पुष्प पत्रादि भेदतः ॥ 
अडेचन्द्रचुरप्रादिधार।प्र' मुखमुच्यते ॥” 
हला० । 
आराधन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] वायु । पवन। 
हवआ | से० नचतुष्क | 
आराबिशर-कफ्फेबीम-[]_ जर०._ 379980॥07 
]97०0907]] काफ़ी | स्लेडफक । कद्दवा | 


आराबिशर-जस्मिन-[ जर० 237७ ०30)6॥ वें &- 
8777 ] बेल।|। ( ४०७४7॥90प7-8 &॥॥0- 
80 ) हं० मे० मे० । 
आरम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) उपवन। 
कृत्रिम बन | बाग़ | फुलवारी | “नगराज्नातिदूरेण 
यः सद्धिरुपरोपित:।तरुषण्ड: सआरामस्तथोपब- 
नमुच्यत ॥ इला०। “आरामः स्यादुपवन 
कृत्रिम वनमेवयत्‌ |” अम० । 
संज्ञा पु० [ फ्रा० ] (१ ) चंग्रापन | सेहत । 
स्वास्थ्य | पीडा की शांति। उपशम | (२) 
विश्राम | थकावट मिटाना | दस क्लेना | (३ ) 
चेन । सुख | 
आझारास-धोलि-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ] एक प्रकार 
का पन्न-शारु जो पर्छिमी देशों में प्रसिद्ध हे । 
क्ोनियाँ | 
गुण--अ्रारामघोलिका खट्टी, रूखी, रुचि- 
कारी तथा वातनाशक, पित्तकारक ओर श्ल्षेष्मा- 
जनक है | छोटी भारामघोलिका जोणं॑-ज्रनाशक 
ऐैे।रा० नि० ब० ७ | 


झारामघोलिका-संशा र्री० 
“आराम घोलि” । 

आराम-दान-संज्ञा पुं० [ कफ्रा० आराम+हिं० दान ] 
पानदान | पान का ढब्बा। तास्वूज्ञपिटक | 

झाराम-बल्लिका-संशा र्री० [सं० र्री० ] पुक 


[ सं० स््ी०] दे० 


७०३०७०७०७०१७००५०७००-०००५००५०० १०७५७०७७०७ ७७०३१ छ३७»९५०००००००४७०७०००० ०-० ००७७ ०७ ५३१७० ७७७०० ००० ०० कहकक० ७ ७क ०9५ कल ०७ २२७ ७७०००४० ७७३७ ७ >ू रू ॥8०७००१००३७+ ७०७, 


प्रकार की मश्लिका वा चमेली | रा० नि०स०२३ | 
दे० “आंरासवेलिका” । 
आरामवेलिका-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] मूल्षपोती | 
छुद्॒वज्ञी | पोतिका | छुद्रपोतिका छ्ुप | उपोदक 
नामनी | वज्चि | शाक | दपोतिका । 
गुण--त्रिदोषन/शक, दृष्य, बतल्॒कारी, क्षघु, 
बलकारक, पुष्टिकारक, रुचिकारी ओर जटठराग्नि- 
दीपक हे | 
आरामशाली-[ मज्ञा ० ] दे० “आरामशीतला" 
आराम-शीतला, आराम शीतली-संज्ञा स्री० [ सं० 
रत्री० ] एक प्रकार का शाक जिसकी पत्तियाँ सुगं- 
घित होती हैं ओर महाराष्ट्र, देश में आरामशाली 
नाम से प्रसिद्ध है । बव॑यादिगण में इसका पाठ 
है । पच्छिमी देशों में इसे भारामशीतला भी 
कदते हैं। पर्याय--रामशीतज्ञा | शीतलानन्दा | 
सुनन्दनी | रामा। महानंदा। गन्धाव्या ओर 
आारामशीतक्ञा | 
गुण--कइ_.ई, टंढी, पित्तनाशक, दाहशामक, 
शोषद्दारक, चरण भोर विस्फोटक को नष्ट करने- 
वाज्नी है। रा० नि० ब० १०| शीतल, कट, 
पित्त, कफ तथा भशं को नष्ट करनेवाल्ी है | म० 
दू० व० १ | यह कह _ईं, ठंडी ओर पिच नाश 
है । वेद्य ७ | 
आराम-सीतल-संज्ञा पुं० [ सं० 
गुर्च का एक भेद । 
गुण--तीचण, कटठु, शीतक्न, पित्तनाशक 
कफ, रक्त॒ तथा प्रमेद्द रोग के नष्ट करता है | 
ता० श७० | 
आरामुख-संज्ञा पुं० [ सं० को० ] एक प्रकार का 
असर जो फ़सद खोलने ( वब्यचन ) के काम भाता 
है | ब्यघनाथं शस्त्र विशेष | खु० सू० ८ भ० | 
आराए[ आ० ] सरो। ( 0एए7898 9५४97878- 
67, ) 


झारामशीतला | 


आरा(अर-)रुट किमन्गभ-[ ता० ] तीखुर | 

आरास्ट के गड़े-[ द० ] तवाखीर । 
आरा(अर-)रुट गडुलु-[ ते० ] एञ्वा9० 
आरोरुटेर-मूल[ बं० ] 8.''0 ए- 
आ(अ)रारोट-संज्ञा पु० [ अं०] | 700६0 


( 0प४०७००७७ &708780(0]78, /2020.) 


दे० “तीखुर । 


हरे 


थारारूट विलायती-संजशञा पुं० [ झं० ऐरारूट-+-झ० 
विज्ञावती ] दे० “अराख्ट” | 
आरालिक-संज्ञा पु० [सं० पुं०] [ ख्लरी० आराक्षिका ] 
पाचक | रसोइंदार | बावरची | नानबाई | भ्रम०] 
आंराशखब-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] भार। नामक एक 
श्र जो प्घोज्ञल गोल मुखवाला द्वाता तथां 
उस गोलाकार के ऊपर का भाग भ्रधाँगुल युक्र 
तुष्कोण द्ोता हे | पक ओर अपण्व का संदेह 
हो ऐसे स्थान में इस आरा शख्त्र द्वारा ही सूजन 
का वेध किया जाता हे । भत्यन्त मांस युक्त कर्ण- 
पाली वेधन में यद्द काम भाता है | वा० सू० 
२६ झआ० | 
अआराह-[ क्ष० ] मस्तगी | 
आंरि,आरी-संज्ा ख्री० [ सं० पुं०] (१) एक 
प्रकार का कॉटेदार वत्त। (२) खदिरिसार। 
सैर | कत्था | आरि | संदानिका | डद्दाज्षक भोर 
खदिर पत्रिका-सं० | 
गुण--*ठु, तिक्र, कफ-बातनाशक तथा उष्ण 
है, ब्रण तथा गले की बीमारी को दूर करनेवाली 
रुचिकारी एवं संदीपन हे | रा० नि० व०८ | दे० 
“आरी' | 
आरी कपेत्ी, चरपरी, तिक्र, रुधिरकी बीमारी, 
पित्त और ब्रिदोष को नष्ट करता हैं। रस ओर 
पाक में सतट्टी ओर गरम हें। यद्द बादी की खाँसी 
के दूर करती हैं | दे० “आर! । 
आारिक-संज्ञा पुं० | आ० ) ऋतुमती ख्री । (9॥- 
809] ए0767), ) 
धरा रगन एक टिक[ अं० 077299 ७0घ०७॥०0] 
पत्र००४ #शपंगरक्वाए ( (प798077प7 
०७77७ 0[0 प. ) अह् एक पानी का 
पोधा हैं । 
ऑरिगेनम्‌-नॉर्मली-[ क्े० 07 890 परग 79॥- 
709]| ] मिजंज्ञोश-पं० | 
आऑरिगनम-माजों रेना-[ क्ले० 0778970077 77&7- 
07909, ./.67772- ] मरुझा | सरुवक | मर्ज- 
ओश। (5एछ९९६ 79.]07870 89५४88,) 
आँरिगेनम्‌-वल्गेरिस-[ ले 0/728970प्राा प७)- 
89778, /.77४8. 9 सातर | पुद्दीना केाही। 
साथर | 


शारिसकेम्फर 


ऑरिगेनम-हएक्विओटिकम्‌-[ के* 07887 पाए 
॥0780]७०४४०प. ] एक पौधा जो खाने के 
काम भाता है | मे० मो० | 


आरिज़र[ ऋ० शझारेज़ ] (१) करोक्ष। गाक्न । 
(२ ) भीवा वा झीवाप/श्वेहय | गरदन के दोनों 
ओर। (३) मुखकोण-द्वय ( बांछें ) | मुखके दे।नों 
कोने | ( ७ ) अग्न-दन्त | (२) भ्रप्न-पश्चाहस्त । 
(६ ) ज्ाहक भर्थात्‌ बह केक्रियत जो किसी 
दशा के आधीन हो | रोधक । 
आरिज़ा-संज्ञा पुं० [ ऋ० आरिज़ञ)। (१ ) रोग । 
स्याध | बीमारी । झ्ाकुल्व | दुःख । घटना। 
(३ ) सप॑ जो डेंसते ही मार ढाले । कालसप। 
आरिज़:, आज़िह:, स,अ बान, अफ़ई और 
अफडजवान का भेद-- 
जो सप काटते ही मृत्युकारक हो उसे झारिज्ञः 
ओर झाज़िहः ( काक्नसपं ) नाम से अभिहित 
करते हैं । अभ्रधिक क्षस्ब्रे वा पुरुष सप॑ को स्‌ झ- 
बान भोर जिस सर्प के डेंसने पर अ्रगद अथवा 
मन्त्र निष्फल सिद्ध हों, उसे अफ्रई कहते हैं | 
अफ्रठवान नर अफ़्ई है। 


/ 


रिज़ेबा-जैज्पर्न अ्ं० 029स्‍098-]9]8 9 ] 
पोमिया भॉरिज़ेबेन्सिस | दे० “सक़्मूनिया । 
ऑरि जबा-जैलप-रूटर्न भ्रं० 07729 ०७ ]9७) » 0- 
क्‍000 ] सक़्पूनिया को जड़ | ( /05008- 
78 50977770797 700०6 ) 
आरित-मन्जरी-संज्ञा खी० [_] इरित मज़री। 
कण्डली | श्वेत वसन्‍्त | 
आरि ( री ) या-संज्ञा स्ली० [ सं० भारु--कछुड़ी ] 
एक फल जो ककड़ी के श्रमान होता है | यह 
भादों-क्वार के मददीने में होती हे झोर बहुत ठंडी 
होती हे | यह एक वित्ता कम्बी और अँगूठे के 
बराबर मोटी होती है | खीरा | 
आरियूत-[]_ ? ] भमकल्तास | भारगवध । 
आरिय्यः[ झ० ] [ बहु० उवारी ] दृन्तकोटर | दस्त 
गुदा | दाँत का खोखना | सिम्तुस्सिन-झ० | 
( 3ए70४0]708 ?)॥87007070& ) 
ऑरिसकेम्फर-[ भं० 07748 0७7 9॥07 ]ए5 
प्रकार का धन पदाथे जो पुष्करमृक्ष के जल के 
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साथ खींचने से प्राप्त होता है। फा० इई० 
३ भ० | 


११५७ 


४७ ७ ७७ एक >क७छक# रा] 


आारु-करा-पुल्ल-करासुग 


कर छा कक 


जल्न में घुल्त जाता है | स्वण ज्रह्मणिकम्‌ | दे० 
धसाना | 


ऑरिसरूट्न 07778-/000 ] पुष्कर-मूज्ञ । पद्म- | आरु-संज्ञा एुँ० [ सं० पु० ]( १ ) शूकर । सूभर | 


पुष्कर | इरसा । ( ॥778 ]07'.8787& ) 


आरी-संज्ञा खी० [ हिं० आरा का अल्प० वा सत्री० ] 
($ )लकही चीरने का एक ओज़ार| छोटा 


आरा | ज्ुद्र-क्रकच | कराँती | (२;आइवी ) डरि। | 


उरू | (३ ) आपटा | (४) जूता सीने का 
सूजा | सुतारी , 
[ पं० |] रीस | थिन्नकश्न | 
[ मल० ] चावल | 
संज्ञा सत्री० [ देश० ] ( १ > बबुल को जाति 
का एक प्रकार का पेड़ जिसे जालबबु रक या 
स्थून-कंटक भी कद्दते हैं। (३२) दुर्गधखेर । 
बबुरी | (३ ) बल्लीखर । 
आरी-एट-पोटेशियाइ-त्रामाइडम्‌र[ ले० ४ पा।-0 
970॥982॑-07077 व गा ] सुवथ पांधु बच्चा 
णम्‌। दे० “साना 
आरी-एट-सोडियाइ-क्तोराइडमर्न, ले० 2 प77-9॥- 
800 ०॥]०णॉंतप्रए/ ] सुब॒ण नसजिहरिद्‌ | 
(झमरीका)इस में एन्‌हाइड।हढ-गोक्ड-क्रोराइडभोर 
ऐन्द्।इड्स-पोडिय म-फ़ोराइड दोनों बराबर बराबर 
होते हैं | इसमें ३० प्रतिशत सुवण होता है। 


मात्रा - प्रेन | दे० 'साना ॥ 


आरी-क्ोराइडमर्न ले० &पा-०॥७।०४थैपा ] 
स्वणश -ह रिद्‌ | क्लोराृहड आफ गोल्ड ( (॥]0- 
7096 ०६ 20०4. ) दे० सोना” । 
आरीदनयरीद-[ फ्रा० ] ( $ ) एक दवा जो सीस्तान 
देश से आती है और प्याज को तरह चिरी हुई 
होती है। (२) भन्‍्ताक़ी के अनुसार सफ़ेद 
सोसम की जड़का नाम दे जिसको सोखन भाज़ाद 
भी कहते हैं | प्रकृति--भत्यन्त गम | सात्रा-१ 
द्रिम । 
गुण-- निमंलकारी | इसका प्रल्ेप अश के 
रक़ का भ्रवरोधक है| इसका शर्बंत आतंब प्रव- 
तेक है । 


आरी-ओमाइडमू-न बेन पा ं-07077 007 ] 
ककोंदु सिए सटसेक्षे रंग का एक चूण भो 
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(२ ) ककट | केकदा। सतोन। (३६) एक 
प्रकार का वृत्त जो बंग लव, उत्तर-पूर्वा ख्ललस्थ पचेत 
जयन्तीगिरि, कोयम्बट्र, कनाडे, सुदे, सिंहल्त, 
पेगू और टेनसरम आदि स्थानों में द्ोता हे । 
बम्बई का आरू बहुत अच्छा द्वोवा हे। किंतु 
सिलद्ट, कछाइ ओर चटर्गाँव की लकदोे सबसे 
बढ़िया श्रोर कीमती निकलती है। झारूल का 
पेड़ | ( [+828९7.807"00779 ]08576 8- 
7790, /2८/2. )मे० रह्दिक | ( ४ ) कोंहड़ा | 
कष्माण्डल्ता | ( € ) कदूदू । भ्त्ञावु | 

[मल०] विज्ञायती सरो-मरा० | चोक-ता० । 
((887७0५7० ५0 परं5७४४60]48, /९0/*$६.) 
फा० इं० ६ भ० | 

आरुक-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( ५ ) एक जड़ी जो 

हिसालय पर होती है | पत्ते ओर फल्न के विचार 
से इसकी चार जातियों होती हैं। पर गुण में 
सब समान होती हैं | भाद | आड़ | 

पयोय--वीरसेन | वीर । वीरानक | ( घ० 
नि० ) वीरारुक | 

गुण--सभी प्रकार के आरुक हथय होते हैं 
ओर प्रमेद तथा बवासोर का नाश करते हैं। 
(घन्व ०) यह | वात तथा प्रमेह, अश ओर कफका 
नाश करता है | मद० व० ६ | यह मधुर तथा 
शीतलहे । अ्रशं, प्रमेह भौर गुल्म तथा रक्र 
दोष के। नष्ट करता है | रा० नि० व० ११ ॥ 
वि० दे० “आड़” | ( २ ) प्रवर ; अगरु | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आलूबुखारा। गुण- 
ग्राही, कषेज्ना, हथ, ठंडा, भारी, मत्ावरोधक, 
भेदक, गरस, कफ नाशक, पिच नाशक, पाचक, 
ख़ट्दा, मीठा, ख्ताने में प्रिय, मुख के साफ करने 
वाला, प्रमेद, गुल्म तथा भश॑ नाशक और रक् 
वा वातरोगनाशक है । पकने पर यद्द मीठा और 
भारी होता है तथा कफ, पित्त कारक, गरम, रुचि- 
कारक झोर धघातुवद्धं७ है। बै० निघ० । दे० 
“आल बुखारा ” 


शारु-करो-पुल-क्रानुगर्न ते० ] ऊस | इंख | गन्ना | 


इ्चु । 


आरकम्लक-चोरम्‌ 


आंरुकम्लक-चो रम्‌-[ ते० ] अम की बो की अद्॒क- 
दु० । फोलियो-भं ० । अम्बा-इल्दी । आम्न-ह रिद्रा। 
((प्राठप्रा॥8 27909; /80220.) 000५ 
०07 79720 2772097'.. स० फा० हँ०। 
अरुण्डिनेरिया-फल्केटा-[ ले० /'परा0]708॥78 
(9]0809, 2४८८६. ] निर्गज्ष । निगल-हि० । 
प्रॉमु-उ० प० सू० । प्रॉड्ननोक-लेप० । स्प्रेज्ड । 
प्रयोगांश तथा उपयोग--इसका प्रकाणट 
रशसी बनाने के काम भाता है | मे० मे।० | 
अरुरिडनेरिया-रेसीमो सा क्ले० 3 ।'7047978 
]0980७7089, /0४70/0. ] प्रम्मून-लेप ० । 
पट-«ट्विच्रो-नेपा० । 
प्रयोगांश तथा उपयोग--इसका प्रकाण्ड 
तथा पोधा रस्सी बनाने एवं चारा के काम 
झाता है । 
अरुण्डिनेरिया-हुकेरिएना-[ले० /7पर0तन्‍ 8778- 
7900]70970 8, //९४7४४"०.] प्राओोज़ । प्रॉड्- 
लेप० । सिंघनी-नेया० । 
प्रयोगांश तथा उपयोग--इसका तना एवं 
घीज क्रमश; रस्सी एवं खाद्य के काम झाता हे | 
अरुण्डोकाको-ललि० 87प700-]:8779, 22०20] 
नल | काकि-बं०। नुदनार-हिं० | बाग नोरं. 
पं० । प्रयोगांश--इसका तना एवं तन्तु काम में 
झाता है । 
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]९78व8 | गावनल ॥ 
आरुण्डो-बम्वूज़न ले० 4'77740-0977स्‍009 ] 
बॉस | वंश | 
आरुण्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ) अरुणता | राग। 
सुर्ख़ी । 
आरुद्ध-वि० [ सं० त्रि० ] प्रतिरुद्ध । बद्ध । मसदूद | 
रुका हुआ | 
शआरुष्कर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | भमिलावाँ। भन्ञा- 
तक । वे० निध० । 
आरुष्कर घृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] एक ओझोष- 
 घीय घी, जो संग्रहयणी रोग में उपकारी है। 
योग इस प्रकार है--- 
कल्काथे--मभिक्षावाँ, हींग, पीपक्ष, मुजहइठी, 
पूति-करअ, सोंठ, मिचे, गजप्ीपर, जीरा, चब्रय, 


श्श्श्द्व 


आरेश 


मनिहारी नमक, चीते की जड़, वायविद्ज़,, अज- 
मोदा, जवाखार, हींग, मि्चे, पीपर, वच प्रत्येक 
२-२ भाग और धघनियाँ, चाडु री, दशमूल की 
१० झोपधियाँ १-१ भाग | 
पाकाथे---जल १६ सेर में दशमूल को क्वाथ 
करें, | पुन. जब ४ सेर जल शेष रह जाय, 
तब उसमें छृत १ प्रस्थ (६४ ०ोज्षा ) का कल्क 
सहित पाक करें | 
गुण--इसके सेवन से सक्निपततज सं प्रहणी, 
अआमजन्य रोग, कृमि रोग, विष्टम्मभ, कक्षिरोग 
ओर हर प्रकार की मन्दागरिन दूर होती है | वंग० 
से० सं० संगप्र० चि० | 
आरू-वि० [ सं० श्रि० ] पिंगल्न वर्णा युक् | भूरा। 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) पिंगक्ष वण | 
भूरा रंग । ( २ ) दे० ““आरु | 
आरूक-दे० “आरुक । 
आरूटपक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] भड्सा | वासा | 
वासक | अरूप | च० चि० ३ हअझ“ | 
आरूढडू-बवि० [सं० श्रि०] आरोहणकर्त्ता । चढ़नेवात्ा । 
घढ़। हुआ | यह शब्द प्रायः समाप्त में लगता 
है| जैसे-भारूढ़योवना | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] भारोइण | उभार। 
आरूदयोवना-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] वह युवती 
र्री जिसे पतिप्रसंग अच्छा ज्ञगे | 
आरूधन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] गज दवाने को 
क्रिया | श्वास रोकना | गरई घोटना । उद्धंधन | 
ऑरेक्सीन-[ 07०57709 ] एक तिक्क रवादार चूण॑। 
आरेक्सीन-टेनेटरन अं० 076570-0870796 ] 
एक निगंध, स्वाद रद्वित, झविलेय, मटमेक्षापन 
लिए सफ्रेद रंग का चूर्णा। 
प्रभाव तथा उपयोग--ज्वर नाशक, वातवेदना 
शामक ओर पाचन शक्ति को बल्धप्रदान करता. 
प॒व॑ चुधावद्धैर हे | समुद्र ज्वर ( सी सलिकनेस ) 
के लिए दितकर है | म० भ० ढा० २ भ०| 
आरेगन-प्रेप-(भं० 079 82970 27:9[00 ] बबेरिस- 
एक्वी फोब्ियम्‌ ( ॥307707४:83 84००. 
प्रा॥ ) 
आरेज्-[अं०(0797 20] नारज्ञी | सन्‍्तरा | नागरंग । 
 जम्बीर | ( (00प8-8प॥ ७7 ४ प्र) ) 
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ऑरेज पर्गटिह-[अं० 07870 ४2०6 ?प2०घं००] 
यागप्ेरंड । 
ओरोरेश्च-पीलर्न अं० (0/!802० 260] ] नारंगी 
का छिल हा। नागरज्ञ स्वक्‌ | ( छ पराधधाए। ०0 
005५. ) 
आरेठ्ज-फ्लावरन अं० 0/972०-]0 9०७7 ] 
नारंगी का फूल | नागरज्ञ-पुष्ष | ( ७ प्रा'8- 
707 4]0773 ) | 
आंरख-फ्लावर वाटरर[ अं० (०7/8702०-]० एझ67 
8.०॥'] नारंगी का अरक | अक बहार | नागरज्ज 
पुष्पाक ( 00५७ 9प778.00॥.[]07"058 ) | 
आरख-वाइन[ अं० (0//७020०-ए३१70 ] नारंगी 
की शव | नागश्ड्न्‍र-मय | नागरड्रोखव | ( ४॥- 
007] 8प/870., ) । 
आरेमीन-न्‌ अ्ंं०  पा'87776 ] मीथिज् वायोक्षेट 
के पोतवर्ण का नाम । 
आरेवत, आरेवतक-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो०, ७० ] 
( १ ) पर्याय--पालेवत | रेवतरू । मधु फल्न | 
झम्गृतफलारूप | पारेवतक । रेवत | माणवक | 
इसका पुष्प श्वेत ओर फल्ष तिन्दुक तुल्य 
द्ोता है | 
गुण--यह मीठा, स्निग्घ, हथ भोर वात को 
ज्ञीतनेवाला है । घ० नि० वब० <*। मधुर; वृष्य, 
वातनाश 5, कृमिनाशह तथा हथ हे ओर त्र॒षा,ज्वर, 
विदाह, सूच्छी, अस, श्रम तथा विशोषनाशक है 
एवं स्निग्ध, बहुवीयंकरी शोर रुचि उत्पन्न करता 
है | रा० नि० १९ व० | 
(२ ) महापाक्तेवत .रक्प/ल्लेवत, मदहापारेचत, 
स्वयं पारेबत, साम्राणशिज, खारिऋ, रक्त रेवतक, 
वृहत्‌ पारेवत, हीपज, द्वीप जु री । 
गुण--गोल्य ( मधुर ), दृष्य, बल-पुष्टि- 
बर्धक, सूच्छा तथा ज्वर नाशक हे ओर शेष 
गुण पालेवत तुल्य जानें | रा० नि० व० ११ | 
संज्ञा पुं०[सं० पुं०] (१)स्थूल आरग्वब कृत । 
बढ़े अमिलतास का पेढ़ । बढसोनालु गाछु-बं० | 
रा० नि० व० ३| भा० म० १ भ० चिकत्त-अ्रम 
ज्व० चि० | “पथ्यारेवतरामसेन करजो” | सु० 
सू० इृ८ भ० लाक्षादि घ० | 
नोट--मज् को अच्छी तर४ट निकाल डालने का 
गुण रखने से अमणातास आरेवत' कहलाता हे | 
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संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१ > भारेवत नाम 

के वृत्त का फक्ष | खजूर पिशेष | झरम० | रंवत । 
कामरूप | ( २ ) भमिद्नवतास का फल । 

आरंशियम-न[ ले० / प्राः७70 077 ] नारंगी। नाग- 
रज्ञ | ( (08726. ) 

आरेंशियाई-[ ले० 3पा७007 ] नारंगी। नाग- 
रज्ज । ( (0।७70 26 ) 

आरेंशियाइ-कर्टक्स-[ लेन #प्रा'8007 ०00*« 
0०5 | नारंगी का दिल रा | नागरद्भस्वक्‌ | 

आरंशियांइ-कार्टक्स इस्डिकसर्न ले० 07.7 ५ां 
७0705 [700प्र5 ] नारंगी का छिलका | 
नागरड्भट्वक । 

आरंशियाइ कार्टेक्स रीसेन्धर्न ने० #&पा॥7४५ं 
007॥05 7600708 ]नारंगीका ताज्ञा छिलका | 
नूतन जम्बीर ववक। ( 7789) 000०४ 07 
४720७-७०७००७), ) | 

आरंशियाइ-कार्टक्स सिक्‍्केटस-न्‌ ले० प्रा 80 पं 
00795 8700800७8 ] शुष्क जम्बीर त्वक्‌ | 
नारंगी का खूखा जिलका ।()7०व 000०7- 
0797028-[006. ) | 

आरेंशियाइ फ्लोरीज़-[ ले०. पथ ४ ]0798] 
नारंगी का फूल | नागरब् पुष्प ॥ ( 0॥:8720 
700908. ) | 

आरंशियाई-मेरिन-[ अं० #प्र'8०४-09॥70 ] 
नारंगी के छिज्कके का सत्त। नागरम्जत्वक सत्व | 
फा० हू० $ भ० | 

आरेंशीएसीई-[ ले० &पा'9700900809 ] नाग- 
रज्ञ वगे । ( ("१३७ 0787080 07407 ) | 

आरोग-वि० दे० “आरोग्य 

आरोग्जिलम्‌ू-इरिडकमू-[ छे० 0705ए]एण 
[706007॥7 ] भ्ररलू । श्योनाक । 

आरोग्जिलीनरन[ अरं० 07059] ] भरलू का 
सत्त | फा० हं० ३ भ० | 

आरोग्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] निरोगता | रोग- 
शून्यत्व । रोगनिमुक्ति। आारोग्यता। रोगा- 
भाव | स्वस्थता । रोगद्दीनता । ( 4००७)]४॥ )। 
“आरोग्य कहि बद्धेन” | रा० नि० ब० २०। 
“बल्नाधिष्ठानमारोग्यं ।” च०। “घसोथकाम 
मोक्षाणामारोग्यं साधनंयतः ।” वैद्य ० । 


११६० 


७९, 
अआरॉग्यता 


वि० [ सं० त्रि० ] नीरोग | रोगरहित | रव- 
सथ | तनदुरुस्त ; 
आरोग्यता-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] 
तन्दुरुस्‍्ती । 
आरोग्य-द्पशु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] उक्क नाम बा 
एक हिंदी भाषा का चिढित्णा ग्रन्थ | 
आराग्य-पत्च ऋ-संज्ञा पुं०[सं० क्री०] (१)ह३, अमल- 
तास, तिक्का ( कुटकी ), निशोथ थोर झामज्ा 
इन पाँच झोपधिगों का समूद । इनके द्वारा सिद्ध 
दिया हुआ पाचन सम तथा जीण उबर में उप- 
योगी हैँ । भा० स० $ भ० ज्व० चि० | (२) 
वैद्य दंगसेन में पाँच आपधियों का समूह । 
पीपल, पिपरामृ ह्ष, चच्य, चीता ओर सोंठ इनका 
क्वाथ दीपनपाचन ओर कफ़न तथा वातजन्य रोग 
नाशक है । 
आरोग्यमञ्जरी-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] नोगाजु नक्ृत 
उक्त नाम का एर रस-पग्रन्थ | 
आरो२य-रागी रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ज्वर में 
प्रयुक्ष एक योग 
पारद, गन्धक्क, पीपलामूल, वंसज्नो घन, जमाल्न- 
गोट, ब्िकुट, पाँचों नमक विड नमक ओर 
कपूर, दरएक समान भाग लेकर महीन पीसकर 
एक दिन पान के रस में घारटे। 
मात्र >-१-२ रत्ती | 
गुण- हसे पानके रसके साथ प्रयोग करने से 
नवीन ज्णग्र ओर सब प्रकारर सल्निपातों का नाश 
होता है । यदि इसके सेवन से अबिऋ संताप हो 
तो शेस्या उपचार से शमन करे | 


स्वास्थ्य | 


आरोग्य-लक्षश-- संज्ञा पुं० [ सं० क्री०] निरोग होने 
के चिन्ह | रोगरहित द्वोनेके क्षण | वे ये हैं-द॒दी, 
झचत, (अखंढ चावल जो आदि), ईख, निष्पाव 
(चोला),भियंगु, मधु, घत, अल्कक्रक, अंजन, रूंगार, 
( कनकालक, स्वण -पात्र ), घंटा, दीपक, कमल 
दूर्वा ( दूब ), मछुकी का गौला मांस, धान को 
ल्लोल, फल, मोदकादि रूचय-द्वव्य, पद्मरागादि 
मणि, हाथी, पूण कलश, कन्या, रथ, शूरवीरता 
और दान शीकषतादि गुणविशिष्ट शैरास्टत मनुष्य, 
देवता, राजां, अमेज्ञी झादि के सफेद फूल, 
सफेद चमर, सफ़ेद वस्तु, सफेद घोड़ा, शंगा, । 


आरोंग्य-शिम्बी 
साधु, ब्राह्मण, पगढ़ी, तोरण,स्वस्तिक (साथिया) 
समष्त भूमि, भप्रज्वलित अग्नि, हृद्यहारी अश्वप।न 
भादसियों से भरी हुई गाढ़ी, सबत्सा गौ, सबश्सा 
घोड़ी, सवत्सा रत्री, जीवजीयक हिरन, सारसादि 
प्रिय भाषी पढ़ी. कंकइ, सफेद सरसों, इश्रादि 
सुगनित्रित व्रृद्य, सफेद मधुरादि रस, शांत स्वभाव 
बैल का शब्द, क्रोध रद्दित गो का शब्द, प्रशस्त 
( श्रगाल, उरलू ओर चांडाक्ादि को छोड़ कर) 
मृग, पक्ती, मनुष्य और सनोहारी जीवों के शब्द, 
छुन्न, ध्वजा ओर पताह्ा का ऊपर के श्थान में 
त्तगागा, जय जय शब्द, भेरी मृदज्ल और शंख 
इनकी ध्वनि, आरोग्यतार्थ प्रशस्त शब्द,वेद्ध्वनि, 
अनुकुल ओर सुखप्रद वायु, यह सब शुभ लक्षण 
हैं। जब वेद्य रोगी की चिकित्सा के किये अपने 
गृद से चल्ले वा रोगी के गृह में प्रवेश करे तब 
यह सब शुभ शकन दिखाई दें तो समझना 
चाहिये कि रोगी रोग मुक्त होगा | वा० शा० 
+ झण०।| 
आरोग्य वद्धेनी गुटिका ( रस )-संज्ञा ख्री० [ सं० 
सत्री० ] पारा, गंधक, लोहभस्म, भअभ्रक भस्म, 
ओर त|स्र भस्म प्रत्येक १ भाग, अश्रिफला 
२ भाग, शिक्वाजीत ३ भाग, शुद्ध गूगन्न ४ भाग, 
चीतामूल ४ भाग, कुटकी का चूर्ण सब के तुस्य 
भाग लेकर मह्दीन चूर्ण करके सबके दो दिन तक 
नीम के रस में घोंट कर बेर प्रमाण गोजियाँ 
बनाएँ | 
गुग--इसे उचित अनुपान से भर्णा करने से 
मण्डक्ष-कुष्ट और हरप्रकार के कुष्ट, वातज,पित्तज 
ओर कफज ज्वर का नाश होता है। ज्वर आने 
से * दिन पीछे इसका सेचन उत्तम है | यह 
पाचनदीपन, पथ्य, हुय, मेद नाशक, मत़्शोधक 
झोर अ्रत्यन्त क्षुधावद्धक तथा भनन्‍्य सर्थ रोग 
नाशक है । २० २० स० आझ८ २० | 
आरोग्य-शाला-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] ( 708- 
709) ) जिकित्साक्य । जिकित्सा-गृह | औष- 
घालय | दारुल-शिफ़ा । अस्पताल | 
आरोग्य-शिम्बी-संज्ञा स्त्री० [ सं० सत्री० ] अमसतास 
का पेढ़ | आरग्वध दुक् । घनवहेढ़ा। शोस्दाल 
गाछु-बं० । छघु धाइवा-मरा०। ( (६888 
807]98, ) मदु० ब० १ | 


आरोग्यसागर रस 


आरोग्यलागररस-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] एक 
रसोषधि-पारा, गंत्रक ४-४ तो०, दोनों की 
कजली बनाएँ । पुनः सोनामकक्‍्खी को भस्म ८ 
तो०, हरताल्, मेनसिल ओर अ्रश्नकभर्त प्रत्येक 
४-४ तो ०, सज्नीखार ॥ तो7>-हन्हें खरतन कर 
३ तो० ताँबे की डिबिया बना उससें प्रागुक्त औष- 
थियोँ रख इृदतापू्थक बन्द करें | पुनः कपढ- 
मिट्टी कर धूप में सुखा गजपुट में रख जंगज्नी 
करों की भाँच दें| जब शीतल दो जाय, तब 
निकाल कर चूण” कर पुन: इसमें गंधक, हर- 
ताब्, मेनशिल पमित्ञा बाराह पुट में १० बार 
फू के | इसमें २० भाग वैक्रान्त की भस्म मिल्ला 
सबको खरल कर चॉदी के एक डिब्बे में रख 
छोड़े । 

मांत्रा--१ रत्ती | 
गुण--इसके सेवन से पांडु रोग, अरुधि, 

अश, वात, पित्त, कफ, गुल्म, भफरा, शोथ, 
श्वांस, मस्तक-धूक्व, वन, भग्निमांध ओर उदा- 
वर्त भादि अनेक प्रकार की बीमारियाँ दूर होती 
हैं| बु० रस० रा० सु ० | 

आरोग्याम्बु-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] वह पानी जो 
पकाते-पकाते चोथाई रद्द गया हो । पादावशिष्ट 
उच्ण जत्न | चतुर्थांग अवशिष्ट ( सेर का पाच 
भर ) रहा हुआ जल । यह आरोग्य कारक है | 
“बाद शेषंतु यत्तोर्य आरोग्याम्बु तदुच्यते।” 

( भा० भ० खं० ) 

आरोधना-क्रि० सं० [ सं० झआ+रुन्धन>छेकना ] 
रोकना । छेरूना । आदइना। अवरोध करना | 

आंरोप-संज्षा पुं० [ सं० पुं० ] (१) स्थापित करना । 
लगाना । ( २ ) एक पेड़ को उखाइकर दूसरी 
जगह लगाना | रोपना | बेठाना | 

आरोपणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० आरोपित, 
झारोप्य |] (१) लगाना | स्थापित करना। 
मढ़ना | ( २ ) पोधे को एक जगह से उखाढ़कर 
दूसरी जगह क्गाना | रोपना | बैडाना | 

आरोह-संशा पुं० [सं० पुं०] (१) भवरोह। 
श्रेष्ट नारियोंका नितम्ब ( चूतड़ ) | रा० नि० व० 
२७ | (२) परिमाण विशेष | हैे० च०। (३)गज 
आदि का झारोहक | सवार । मे० दश्निक | (४) 
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घोढ़े, हाथी, आदि पर चढ़ना । सवारी | ( ९ ) 
आक्रमण | चढ़ाई । ( ६ ) कारण से कारय्ये का 
प्रदुर्भाव वा पदार्थों का एक अवष्था से दूसरी 
अवस्था की प्राप्ति | जेसे-त्रीज से अंकुर, अंकुर से 


वृत्त वा अंडे से बच्चे का निकत्नना। (७) 
चुद भोर भ्ल्प चेतनावाले जीवों से क्रमानुसार 
उन्नत प्राणियोंकी उत्पत्ति | श्राविर्भाव | विकाश । 
(८ )वेदान्त में क्रानुसार जीवात्माहझी ऊरध्वंगति 
वा क्रमराः उत्तमोत्तम योनियों को प्राप्त होना । 
( ६ ) ऊपर की भोर गमन | चढ़ाव | 
आरोहक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) अश्वारुढ़ | 
सवार | ( २ ) दृत्त | द्रख़्त | 
वि० [ सं० श्रि० ] ( $ ) चढ़नेवाला | आरो- 
हणुकता | ( २ ) उन्नतिशील | उठनेवात्ञा | 


आरोहणु-संज्ञा पुं० [सं०क्री०) [वि० झआारोहित) (१) 
उत्थान । चढ़ाव ।( २ ) सीढ़ी | सोपान | (६ ) 
चढ़ना । सवार द्वीना | ( ४ ) अंकुर निकाक्षना । 
प्रंखु प्राना। । 

आरोहि-वि० [ सं० त्रि० ] ऊध्चंगामी । उद््‌गामी | 
साइ दु-आु ० | 

आरोहि-गलीया धमनी-सज्ा स्री० [ सं० र््री० ] 
(#80७70[72 9]॥9]'972०08] 0-0979) 
घधमनी विशेष | 

आरोहि ग्रेवी घमनी-संज्ञा स्ली० [ सं० रक्री० 
धमनी विशेष | उद्गामी ग्रेवेयी घमनी । ( 4 8- 
७७707 8 ०७७7४४०५)] /. 679 ) 

आराहित-वि० [ सं० त्रि० ] (१) चढ़ा हुआ | 
( ३१ ) निकला हुआ । ( ३ ) अ्रेंखुश्नाया हुआश्रा | 

आरोहि-तालठपा धम्नी-संज्ञा र्री० [ सं० सत्री० ] 
घमनी विशेष | उद््‌गामी ताजह्नग्य। घमनी। 
( 480७7072 ए9७9०]०५७7४७ &87"097ए ) 
आरोहि-स्थूलान्त्र-संज्ञा छ० [ सं« क्ली० ] उद्गामी 
बृददानत्र । ( >.830874[79 ७0]097 ) 
आरोही-वि० [ सं० आरोदिन्‌ ] [ र्री० भारोहिणी ] 
( $ ) चढ़नवाला | ऊपर जानेवातल्या। (२) 
उन्नतिशील । 
संज्ञा पुं०[सं०पुं०](१)सब(२।(२)उद्धि दकी एक 
जाति । झारोही जाति के पोधे अपना भार नहीं 


आंरोध्यावत्ता 


सँैँभाल सकते । ये कभी-ऋभी अपने झाप टइनियों 
में ज्षिपट जाया करते हैं; जैसे गुवे आदि । #सी- 
किसी में केवल मूज़ निकतन्नता है जो सने को 
पकह लेता है; कोई कांड अयने पत्ते के आगे 
दूसरी वस्तु से मिल बेठता है| जेसे, करिदारी | 
अपर वस्तु पकइने के ज़िए आारोदी जाति के वृत्त- 
कांड से धागे का सा अंकुर फूटता हे, जो कली व 
पत्ते का रूपानतरमान्र है | 

आरोह्यवतो-संजां खी० [ सं० सत्री० ] महाघमनी का 
ऊध्चार । ( 3806700972 3०४०४ ०0 
80709 )। 

आक-वि० [ सं० त्रि० ] सूर्य॑ संबंधी | आफ़ताबी । 

आर्किडेसीई-[ ले० (0।007प90०6०४७७ ] साब्मब 
मिश्री वर्ग | फा० हं० ३ भ० | 

आऑँकिस-मेस्क्यु ला-[ ले० ()7'003 7983 पी 8, 
7707. ] साह्नबमिश्री। (0० 89] 9 |? 
07०0५. ) 

झर्किस मेस्क्‍्युलेटा-[लि ०()70)98-7) 8800) ४५५] 
सालबमिश्री | पत्नियम-मेक्रिपनाई ( / ]][प- 
790]0977 )» | 

ऑर्किस-लैक्सिफ़्लोरान] ले०  (070॥8-] ७ 8४4- 
4]07'8, /.6797- | साक्षमनिश्री | सुधामूली | 
एबन्वियम मेक्रिएनाइ 3 ]५॥) 7800 8॥], 

आर्किस-लेटिफोलिया-[लि ० ()7'0079 ]७७0]49, 
707. ] सान्षमभिश्री | सुधामूनी | एब्रियम 
मेक्निएनाइ  ]][प7] 780]0७॥0, 

आक तनेटी-[ फ्रा०ण. 070970000० ] रत्तनजोत 
( 0]]97600 ) । 

शा ( अर ) कर्टोस्टेफ़िलास युवाअसोइ-न ले" 4:0- 
(00808 90908 (४०७ (78, ५:9/९१४६.] 
इनबुदब | इसके पत्ते ओपध के काम में आते 
हैं। मे० मो० | दे० “इनबुदब” वा “यूवी 
असाइ फालया। 

आगंन-संज्ञा पुं० [ अं० 07207 ] एक प्रकार का 
वायब्य वा गेस जो वायु में वर्तमान द्वोतां है । 
वायु के १०० भागों में ०'६४ भाग के लगभग 
इस गेस के छोते हैं। यह वायु मण्डल का 
निष्किय भाग है | इसका सकृत सूत्र .3 (झरि-) 
तथा परमाण भार ३१ '३ है । 


११६१ 


.. ह 
दिये 


नोट--यह झआार्ोज़ ( 47.208 ) यूनानी 

शब्द से ब्युत्पत्न है। जिसका अर्थ निदिक्रिय है । 

श्रागीनम्‌-[ अ्रं० ७72७०पा॥ा ] सातर | 

आर्गीमोनी-मेक्सिकेना-[ ले०, 3 7/2077076 *र ०- 
50079, /.77772. | ब्रद्दा-द॒ण्डी !| श्टयात्न 
कंटक । सियाज्र कॉटा। »रैगाल कॉटा-बं० | 
पीला घतूरा | भेरवण्ड | भद़भाढ | फिरकी 
घतूरा । 

आगीरिआ-स्पेसिओज़ा-, छोे० /72ए7०9-990- 
07038, /500८४८६., |समुद्र-शोष | सम्ुन्दर फल | 
समन्दर का प/ता-मे० मो०। 

आगॉजिरोलरन अं० 472ए)0] ] यह चॉँदी का 
एक योणिक हैे। बाइटेज्नीन ( ४१६४७]॥० ) 
दे० “चाँरी” । 

अआर्गीस-[ बरब० ] ज़रिश्क की जड़ की छाज् । दारु- 
हरिद्रा मूज्ञ स्वक । 30709748 ४प४४॥४७ 
( 4॥/८ 7००६ ०/- ) । 

आंगेनिक--वि० [ ग्र० 007297730 ] पेन्द्रियक । 
साययव। सेन्द्रिक वा वानस्पतिक वा प्राणिज 
ओपषध, जेसे-अद्दिफेन ओर अजवाइन आदि 
( वानस्पतिक ) भोर कस्तूरी व मत्स्य-तेज्न प्रभूति 
( प्राणिन )। 

आर्गेनों थेरपी-संज्ञा स्ली० [ अंष 0%290- 
()3079 [0 ए] एऐन्द्रि 6 चिकित्सा । इलाज उज्ञत्री- 
झण० । ( 59077070 ४7078 7ए ) | 

आग्व ध--संज्ञा पुं० [सं० पुं०]आरग्वघ दृत्त ।अमत्न 
तस का पेड | धन बद्देरा । सोंदाल 

आर्धा--संज्ञा खी० [ सं० स््री० आाष्या ] पीले रंग 
को एक प्रकार की मधघुमक्खी जिसका सिर बड़ा 
होता हे | यह मालवा में प्रायः दिखाई पढती हे । 
सारंग मक्‍्खी । 

आध्य--संज्ञा स्त्री० [ सं० क्लरी० ] (१) झार्घा नाम 
को सक्खियों का सधु | सारंग भधु | भाषा मधु। 
सारंग मधु | अघों मधु | रा० नि० व० २४। 

सारंग मध के गुण--यद्द कफ-पित्त नाशक 

ओर आँखों को लाभकारी है पुर्थ कततेला, पोक में 
कडुआ।, चरपरा बत्न तथा पुब्टिदायक और रक् 


दोष नाशक हे | भा० मधु० व० | रा० नि० थ० 
१४ । यह पकाने से कुछ कद आ झोर कसेला 


अआध्ये- मधु 
हो जाता है। ( २) एक प्रकार का महुभा 
जिसकी सफेद गोंद मालवा देशसे आती है । वहाँ 


इसे श्वेतक कहते हैं। कद्दते हें कि इस प्रकार के 


महुए के पेड़ जररकार ऋषि के आश्रम में होते हे । 
भा० प्र० । 


वि०। [सं० ब्रि०] भाघों सम्बन्धी | सारंगकः | 

अष्यये-मधु-संज्ञा पुं० [ सं*० पु०। सारंग नधु । दे० 
“आध्ये” | 

आध्ये-शकरा-संज्ञा स्नी० [ सं० सत्री० ] वह शकर जो 
सारंग मधु से तेयार की गई हो | गुण में यह 
आध्य मचु& तुल्य होता है | रा० नि० व० १४। 

अआध्यो-संज्ञा र्री० [ सं० सत्री० ] एक प्रकार की 
मधुमक्खी जिसकी चोंच पीछ्ी होती दे । यहद्द 
भोरे के समान होती दे | आर्घा | रा० नि० व० 
१४ | दे० “आध्ये” | 

ऑँचीटीन-[ अं० 070997॥ ] ॥ अणड-सत्व । 

आऑचीडीन-[ अं० ()।०४व57 ] | मुप्कीन। मुष्क- 
ससव | स्पर्मीन ( 50077। ), टेस्टीक्युजीन 
( [9500प070 ), डिडिमीन 3)49ए॥॥47 
“-अं० । उत्पादक ग्रंवि-सत्व | दे० ““अरूड सत्व'। 

आर्चेज्ञेलिका ऑफ़िसिनेलिस-न बक्ले० 0॥987- 
2०]709 ०7079)5 ] एज्लेलिका ( 47- 
89]708 ), ( ७.72७]7098 ७7'0॥9॥ 26- 
]06. ) सुम्बुल-खताई का एक भेद | एक प्रकार 
का बालडुद । 

आटटिक्युलेटा-संज्ञा पुं०ण [ अं० 8700५]०७५४०७ ] 
बिना रोढ़वाले जंतुओं का एक भेद, जिनके शरीर 
संकुचित रहते हैं; पर चलने की दशा में फेल्त 
जाते हैं | जेसे-जल्लोका | इसका शरीर झोर अंग 
ग्रथित रहता है; किंतु अंतर्गत कंकाज्ञ भ्रस्थिमय 
नहीं होता ओर प्रधान भज्ञातंतुगत सूत्र उन्प्लुस्तन 
होता है | जलचर ओर थज्नचर भेद से इसके दो 
विभेद ओर कृमि, जालिक, बहुपाद, कवची और 
कीटक पाँच गय हैं| कृमि, जालिक तथा बहु- 
पादु, स्थललर ओर कवयी एवं कीटक जलचर हैं | 
स्थक्षचर देह की शाख्रा प्रतिशास्नां रूप से बिश्तीय 
वायुनाडढ़ी द्वारा ओर जलचर अधोगंड द्वारा साँस 
क्षेते हैं 

कृमि का शरीर तीन भागों में विभक्क देता 

है। शीप झोर बत्त:सथल टदर से ए्धक्‌ रहता 
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है | इसके छः पैर दोते हैं ओर प्राय: दो वा चार 
पक्त निकलते हैं | 
जाल्निका का शीर्ष एवं वक्तःस्थज्ष एक ही खंड 
में मिला और उद॒र से जुदा होता हे | इसके भाठ 
पैर होते हैं। बहुपाद उदर से प्थक्‌ वक्त/स्थक्क 
नहीं रखते ओर कीटक से देख पढ़ते हैं। हसके 
बहुत पेर होते हैं | कनसख्तजूराकी गणना हसी गय 
में होती है । 
कवची के देह में दो भाग द्वोते हैं। शीषष एवं 
वत्तःस्थनज्ष एक ही में मित्रा ओर उद॒र से जुदा 
रद्दता हे | पेर प्रायः दुस वा चोदह, कभी-कमी 
अधिक ओर क़चित्‌ न्‍यून भी होते हैं। केकढ़ा 
ओझोर झोंगा मछुज्ी इत्यादि इन्हीं जानवरों में 
परिगणित हेते हैं । 
कीटक का वत्तःस्थक्ष उदर से भिन्न नहीं होता, 
इसके पैर नहीं होते । कभी-कभी पैर के स्थान में 
फूली हुई गाँठ निकल आती हैं | कछुश्मा, जोक, 
चक्करदार कीडा ओर झअँतढ़ियों का कीढ़ा कौटक 
होता है | ( हिं० वि० केा० ) | 
आर्टि-चोकर[_ अं० 3700०0४०)7७ ] भकस़शंफ्रा- 
झा० | हुशंफ्र । कड़र | अतंचक | दाथीचक-ड० । 
हस्तिपिज, वच्चाद्ञी-सं० | भार्टी चोट 8700- 
9प(-फ्रां ० | 50]40700प्५  ४प्रौ०087'0« 
8प8 07' (!ए०७7'४ 500]ए7708. 
उत्पत्ति-स्थान--जेरूसलीम । प्रमाव-कामो- 
दीपक ओर शुक्रव्धेक | प्रयोग-स्वादिष्ड शाक । 
६० में० मे० | 
आरटोचाक-गमन्‌ अ्ं> &700॥0०)२०७-४ प्रात ] 
कंकरजद । तुराबुल क़े | कंकरी | समरा हृर्शाफ़ । 
कंकर ज़॒दं ( फ़ा० )। 
आर्टीचोंक गार्डेन-[अं० 3 790॥0 ४०-2०७:१०७०] 
हशफ़ । कज़्र | अतंचक | (/ए7७॥७ 500] ए- 
7) प९. 
अ टीचोक-जेरसलीम-न श्रं० &7-४0॥0]7०-२७- 
7088.07) ] ख़्रपरस्त | ख़ानाल्ायक ॥| 
( 906]4970078 (प०07-0808, ) 


आर्टीचोक सीड्स-[ 27090॥०४४७ 86608 ] 
इब्बुल ज़्करोम । फा० हूं७ १ भ०। 


_आ्टीफ़िशल-इम्युनिटीननबंण 37008)-एप्र प- 
हरे 


आर्टीशिफिल-काल्से बाइवाटर ( साल ) 


0/ए, ] कृत्रिम रोग क्षमता ( वेष्णवी शक्ति या 
रोग नाशक शक्ति ) | 
आर्टीफ़िशल-काल्स बाडवाटर ( साल )-न्‌ अ० 
&709709]-097'5)080- ए8 0०७7 ] (0प- 
]प79 89) ०७१0॥7 4800४))ए ) काढसं- 
बाड़ स्रोत का कृत्रिम जवण | दे० “साडियम” । 
आंटीमिसिया-अन्रोटेनमूर्नू ले० ै+867ांडय ७- 
8)0700 87 परा7 ] सदंन बुड ( 00प्धीछावा- 
४7000 )। 
आर्टीमिसिया-आरिटिएकार्न ले ै977878- 
8प97909 ] दोना | घारो | 
ध्या्टोमिसिया-इस्डिका-[ ले० '00॥88-]]- 
0०, #577 ८. ] अंथिपर्णी | मज्तरी | 
मस्तारू । अफ़्सन्तीने हिन्दी | स० फा० हं० । 
आर्टी मिसिया-एलीगेण्ट[ ज्ञे०ण 7"0०0॥878-0]०- 
290, /7०४:0- | भ्रबटूना । 
आर्टीमिसि था-ऐब्सिन्थियमर्न ले० 3768॥॥4848- 
&0870॥)) 070), /.४700०- |र०'“अफ़्सन्तीन । 
आटीमिसिया-पसिका-[ ले० (7०778 9-267'- 
808, 00738. ] शीद् । सरीफ़ून | अफ़्सन्ती- 
नुल-बह र-छ्या०, फ्रा०। परदेशी दोना | । इँ० 
मे० प्रां० | मे० मो० | 
आर्टीमिसिया-पारवीफ्लोरा-[ ले० )१0७१788- 
7?97एाई]079, /१0:20. | कन्यूतंस-पं० । 
बमर-लेदु० | इं० मे० प्रां | मे० मे।० | 
आंटोमिसिया-पेनीक्य लेटा] ले० ५॥०॥799- 
7870प]७५७ ] विज्ञायती अ्रफ़्सन्तीन | 
( 49778 १८००६ ) इ ०» मे० से० । 
आंटी सिसिया-फ्रीगाइडा-[ क्ले० । ।007॥8:8 - १7 - 
249, ॥:76. ] (४४७॥79 8०४४9 ) 
(0४748 877 8920 । 
मिश्र वर्ग 
( ४. ०, (/०77/087/०८. ) 
उत्पत्ति-स्थान--पश्चिमी संयुक्त-राज्य ( अम- 
रीक्ा ) 
प्रयोगांश--छप | 
झओपषध-निर्माण--छप चूण'-१ से २ दाम | 
तरव्न-सत्व-१ से २ फ्लु० ड,० | 
उपयोग--मह क्रीनीन की नूतन प्रतिनिधि है । 
भद रोगी के शरीर के! व्यस्स करने की झोर कम 
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प्रवृत्त हे: क्योंकि यह शिरो-विकार विषयक के।ई 
लक्षया यथा कण नाद, वाधियं तथा झनिश्य 
उन्माद, नहीं उत्पन्न करता । आमघात, गुप्रसी, 
वात-वेदना ओर विषमज्व( अर्थात मक्षेरिया 
ज्वरोप्पादक प्रदेशों में होनेवाले सामान्य विकारों 
के दूर करने में व्यवहत द्वाता है । परियाय ज्वरकी 
जिकित्स। में तीव डष्ण लेमनेड की शोशी में, 
एक चाय के चम्मच भर इस झोषध के तर 
सत्व के शीत की आशंका द्वोने से एक घंटा पूर्व 
देते हैं भोर स्वेद प्रादुभूत न होने पर इसे आध 
आध घंटे पर दोहराते हैं। भाम-वात, रक़ज्वर, 
ख़नाक ( ।)[0)0)078 >) में उपयु क्र नियम 
के अनुसार इसे उष्य उपयोग करते हैं। निश्चित्‌ 
तय स्वेद तथा मूत्र-स्राव होने तक इसे प्रति आाध 
आध घंटे पर दोहराते रहते हैं | पी० बी० एम | 

आटीमिसिया-मेड्रास पटून- ले० ॥॥07788- 
7980'8 8 [08009॥) ] वनसमाष । बन उद़द्‌ | 
माषपर्णी , '७।.७॥0॥7098 ]9.049 ]5, /.879072 , 

आटीमिसिया-मेरिटिमा-[ ले० ५ (०॥॥4378-7& 
"04॥08, 77770, ] ( '४०0777-5060 ) 
अफ़सन्ती नुलू बहर-झ० | किरस।नी आं व-बस्ब ० । 
शी | सरिफ्रून । दमन:-फ्रा० । किमाला | इं० 
मे० प्ञां। मे० मो० । 

आर्टीमिसियां-वलगेरिस-[ ले० 4+6॥7788 
४५।९७॥४४, ./6000- ] नागदुमनी-सं८ ॥ 
नागदौन | नागदोना | नागदमनी | सर्पन | दुवना- 
बम्व० | अफ़सन्तीने-हिन्दी-झ० | बरिश्लासिफ़रे- 
कोड्ठी-फ़ा० | माचीपन्नी-ता० । दरनम-ते० । 
तीत-पात-नेप/५ । इं७ मे० प्रां० | मे० मो० । 

आटीमिसिया-सीवर्सिएना-[_ ले० &/॥०१789- 
8ए0०7899, 774, ]श्रफ़्सन्तीन ।दोना | 
इं० से० प्रा । मे० मो० । 

आर्टीमिसिया-सेक्रो रमन ले० 37'077879 880- 
707'प्रा7), ./६६८४. ] ज़बूर । बुनेक । चूर्बर | 


जाउ। निउतेसी। मुन्यू। तत्वेन-पं० | मे० 
समो०। 


आटीमिसिया स्कोपेरियां[ ले० ॥760९77088 80- 
00०779, 67757, #७, /(763, ] काऊ। 
लखज । दुरू-मूग ।दोना मरुआ-पं० | चूरीसरोज- 
बाजा० | मे० मो० | 


अर्टीमिसिया-स्टेकमेनिएना 


आर्टीमिसिया-स्टेकमेनिएना-[ ले० १॥४०७॥४788 
8060778779789 ] भअफ़्सन्तीनुलबहर | 
दिमंन: तु्कों । शीह ख़॒रापघानी-दा० । 

आर्टिनिमा सिसेमॉइडीज़-[ ले०  2५08770779 
868970[व6838, /2९॥//. ] कोकिल्ाक्ष | 
नीरमुल्लि ( मदरास ) । 

आटटोकाप सइनटेग्रिफोलिया-न ले० 7009७]' [078 
[706 2770]|9, /.४7000, ] कटदल | पनस | 
स्कन्दफल । कन्थज्ञ-बं० | इं० मे० प्ञां० | इं० 
भे० मे० | में० मो० | 

आटोकापेस-इन्सिसान ले० /0'(009']0 पर 4)- 
088, /.2702. ] प्रयोगांश-गोंद ( निर्य्यांस )। 
खाद्य | मे० मो० | 


आर्टोकापस-चेपलाशा-[ ले*. 8700०७7एप७५ 


0॥9७ |0]9838]8, /£०2:0. |] चप्तास-बं० | 
सम-झ्रासा० | समे० मो० | 
आटोकापेस-नोबिलिस्न ले० 27.0097  प५४- 


700)0]05, 7/०८., ] देज़। भालुदेल-सिं० | 
में० मो० । 

आटटोकापेस-पार्वीफ्लो रा-[ ब्ले० ह70097' 0708-09 
7ए]07'8& | यद्द क८दल की जाति का दी एक 
वृद्ध है जो बंगदेश तथा पूर्वी-द्वीपपुंज में उत्पन्न 
होता है । इसका फल खाया जाता है | हं० मे० 
मे० | 

आटोकार्पस-ब्ल्युमीर्नू बे० 000७॥'/प$-0] प- 
7060 ] पनस ( 37॥0087'0 78 99800806 ) 
जाति का एक वृत्त | यह माज्ञाबार तथा जांवा में 
उप्पन्न होता हे । इसका फल खाया जाता है । 
फल से एक प्रकार का तेल प्राप्त ह्वाता है जो 
पाक क्रिया तथा भतिसार में प्रयुक्ष होता हे । 
इस कली एवं पत्तियों को प्रत्तेप रूप में अश 
एवं बाधी ( कत्तस्थलीत्रण ) 3प00088 में 
लगाते हैं। हं० में० मे० | 


आटोकापंस लकुचारन बे० 476000७7'908 ]8]२- 
000)9, /20:220. ] बद्हल । लकुच | देफल- 
बं० । इं० मे० में० ! दहुआ-बम्ब० । हं० से० 
प्रां०। फा० इं०। मे० मो० | 

आार्टोकापेस-बेब्याना-[ ले० 0700097'08 ७४०- 
०9978 | वाल्ीसपत्र । 
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आटोकापेस-दिस्थुटार्न ले० 370087'0प्र$-[]'* 
80[9, .67727:. ] रानफनस । हेवढ्सु । पात- 
फनस-मरा० | जंगली कटदहक्ञ-हिं० | अयनी । 
अअ्ल्ञी-ता० | ऐनी |भ्रन्सजेनी-मज्न ० । हेवरुखु । 
हेसस्‍वा-कना० | में० मो० | 
आटोबाटीज-ओडोरेटिसिमा-[ ले० ॥70०0007ए8 
00(0!'98४8978, /टै. /2/".] मदन-मात्रती- 
हिं० | मदनमस्त-द० । 
आंडियलबीन-[ अं० (0/0०9] 00७7 ] लोबिया- 
कालाबार-झ०, पि० | बाक़लाए काज्ञावार | 
आडिशिया-अन्सेप्स-[ ल्ले० 70|37% 97006 09, 
/2/, ॥767/. ] लाख जाम । 
आड्डिसिया-कलरेटा-न ले>ः 43704289 ०0]07'98- 
(9, /2००:४७. ] आ० ऐन्सेप्स ( 2. 988- 
09, 67: ) भ्रमरकज्नी । 
उतपत्ति स्थान--यह्द छुप प्रायः झासाम तथा 
कछार से लेकर मत्नक्का पयेनत होता है | 
प्रयोगांश-व्वचा ( छात्र ) | 
उपयोग--कंका में इसे दन कदते हैं । इसकी 
छाल ज्वरथ्न रूप से ज्वर एवं अतिसार में प्रयुक्त 
होती है | चतों में इसका वाह्मय प्रयोग भी होता 
है । वेट | 
आर्डिसिया-ग्लेण्ड्युलस-[ ले० 37त89 8]97- 
पप]078 |] बन नरकाज्ी । 
आडिंसिया-ग्लेण्ड्युलोसा-न ले० 07'4879 2)8- 
70 0]089 ] बन नरकाली | 
आडिसिया, टू एज्ड-[ अं० 370699,60 90 €0- 
20०0 ] ज्ञालजाम | 
आडिसिया, नाइट-शेड लाइकर्न[ भं० 470729, 
72](-8व" 800० ]7० ] बुल्लाम | 
आडिसिया, रेडफ्लावडेन अ#अं० &7'त799७, 7७१६- 
]09080706 पे ] भ्रमरकली । 
आड्डिसिया-सोलेनेशिया-[ के० &7793-80]8- 
78068 ) बनजाम | 
आते-वि० [ सं० श्रि० ] [संज्ञा झाति, आक्तंता ] 
(१ ) पीड़ित । चोट खाया हुआ | (२) दुखो | 
क्र शित | व्याकुल । कातर । (३६ ) अस्वस्थ | 
आतंव-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [स्त्री० भात्तंवी ] 
बह रज जो श्वियों की योनि से प्रत्येक मास में 


आतेस्‍्वर 


श्प वा २६ दिन पर या इससे भी न्‍्यूनाथधिक 
दिनों पर निकलता है | खी-पुष्प | रज | सासिक- 
घमं | वि० दे० 'रज्” | | 
वि० [ सं० त्रि० ] ($) ऋतु में उत्पन्न | 
मौसमी | सामयिक | ( २) ऋतु-सम्बन्धी | 
आतेस्वर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] भात्तनाद । पीड़ित- 
ध्वनि । कातरस्वर | क़ शजन्य चीत्कार | दुःख 
सूचक शब्द | करुणस्वर | ददनाक ग्रावाज़ । 
आति-संज्ा पुं० [ सं० स्त्री ] व्ञाधि | रोग | 
आतिमान-वि० [सं० भ्ातिमत्‌ ] [ सत्री० अआर्ति- 
मती ] पीढ़ित | बीमार । आज़ दो । 
आंतिंहा-वि० [ सं० झा्तिंइन्‌ ] पीड़ा निवारक | 
दर्द दूर करनेवाला | झआार्तिहर । 
आत्तंगल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] | (१)नीक्ीडट- 
आतेगला-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] | सरेया ै। 
नीजमिण्टी । नीज्ष-कॉटी-बं० । छात्रा कोरॉट- 
मरा० | ( 397]०779 0०००७"प्रो७9७ ) रा० 
नि० व० १० | च० द० अश्म-चि० कपाय घृत | 
सु० सू० ४८, ३६ संशोधन । दे० “'नीला- 
सलान वा “कटसरेया” । 
गुण--यह गरम, कडुईं, चरपरी और वात 
कफ नाशक हे तथा सूजन, स्राज, शूल, कोढ़, 
झोर श्रण नाशक है। घे० निघ०। सैष० मुख 
रोग चि० | 
(२ ) रक़ मिण्टी वृत्त । लाल कटसरेया । 
भा० पू० $ भ० | 
आत्त-दे० “आते” । 
आत्तेता-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री०] (५) पीढ़ा। 
बद्दं । (२ ) दुःख | क़ेश । 
आत्तेनाद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] दे० “आर्तस्वर” । 
आत्तेव-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] दे० है अआतेव” | 
आत्तेवकेश(ष)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] डिम्बाशय । 
(079./'ए, मबे_ज़, ख़ स्थुतुर्रिह म-( झ० )। 
आत्तेव-प्रवतेक-वि० [ सं० श्रि० ] रजःनिस्सारक | 
रजः प्रवत्त क | मुदिर ,हैज़-झ० | ( [077706- 
09208 76. ) 
संज्ञा पुं० [सं०पुं० जो द्रव्य रुके हुए वा भली 
प्रकार न भाते हुए आत्तंव का प्रवत्तन करता है । 
सासिक खोक्षने को दवा | रजो निःसारक | 
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आत्तव-प्रवर्तक 


मुदिर रंज़, सुदिरं तमस, ( छा० ) | एस्मे- 
नेगॉग ।4707707982020५० (आझं० )। 

आातंव प्रवत्तक ओषधियाँ दो प्रकार की होती 
हैं-एक प्राथमिक ( ])77/0900 ) और दूसरी 
गोण ( [7047/0०0 )। 

(१) सरल वा प्राथमिक आत्तेव प्रवत्तेक 
)[7000 0707॥078 2027768 )--ऐसी 
आओपषधियाँ गर्भ विरहित जरायु के किंचिद्‌ गति 
प्रदान कर आत्तंव की वृद्धि करसी हैं | वे यद्द हैं- 
गर्भशातक ओोषध श्रल्प मात्रा में, जैसे-हींग,बोल, 
ग्वायकम्‌, तेक्षनी मक्‍्खी(केन्थेरीडीज़ ) ओर अन्- 
मोदा का सत ( एपिश्रोन्न )। 

(२ )गोण आत्तेंव प्रबत्तक (८ [7047९0५- 
[५77]07)8 200७५ )-ये झओषधियाँ इस 
प्रकार प्रभाव करती हें-- 

(१ ) रक्ष के उपादानों को ठीक अवस्था 
पर क्ाकर, जेसा लौह, मैेंगेनीज़ और कॉड द्विवर 
झॉइल के प्रयोग से होता है । 

( २ ) वातमंडक्ञ की अवस्था को सुधारकर, 
जेसा कि कुचित्ना तथा कुचिज्ञीन ( प्ट्रिकेमीन ) | 

(३ ) जरायु स्थित वक़-संवहन क्रिया को 
बढ़।कर, जैसे उष्ण कटि-स्नान ( 0$ ॥99* 
0०0॥ ), ड्ष्ण-साथंप-स्नान ( [00 एाप्र8- 
(8970 0७०५) ), राई की पुल्तटिस तथा रान 
एवं जननेंद्रिय पर जोंक ज्षगवाना | 

( ४ ) यदि रक्क में किसी प्रकार ज़हर हो, तो 
उसका निराकरण करके, जेसे क्रेनीन ओोर त्ोहा 
मत्तेरिया जनित विष को दूर करके ओर रक्त की 
अवस्था सुधारकर आतंवप्रवत्तक प्रभाव करते हैं 
एवं यचमा रोग में कॉढ लिवर आऑइज़ शरीर को 
शक्ति प्रदान कर ऐसा प्रभाव करता है | 

अ।त्तवप्रवर्त क ओषधियाँ निम्न हैं-.- 

आयुवदीय--उ कट कंबत्, एलुआ, नोखादर, 
बाबूना, यो ( रसगंध ), पपीता, दाक्षलीनी, 
कवाबचीनी, लोह, हींग, कप/स, जटामांध्षी, 
सुदाब, कथचिला, मेथी । 

यूनानी--भभल्ल ( हाऊजेर ), असारूनग, उक् 
हवान ( )तीसी, अनीसून, अंजवान, 
बरंजासक्र, बिरंग .काबुक्ती ( बायविडेंग ), 


आत्तेव-प्रवत्तेव 


बाबूता, कासनो की जढ की द्वानज्न, हंसराज, 
तुमु स, गाजर का थीज, कासनी बीज, सखीरा का 
बीज, खरबूज़े का बीज, चिरचिटा का बीज, कह 
( तुझम क्रुतु म ), जं,दवेदस्तर, जुझ+:, जञावशीर, 
जितियान:, हबतुलख़ज़रा, गोखरू, सुदाब, सुझद 
( नागरमोथा ), सलीज़ा, शोनीज, ( कज्नोंनी ), 
मिश्कतरासशीक्ष, अक़े ऊद, फाबानिया, मीठा 
कट, किदुंसमाना, अनमोदा, काकनजन, गुल्न खेड, 
गुल टेसू, मज़ंजोश, मिश्रह्ठ साइत्ना( शिलारस ), 
नमास तथा अजवायन, तज, हरमत्तन, शोरा, फर।- 
सियू न, ऊद, तगर, केशर, जूफ़ा ख़श्क, दोना 
मरुआ, कमाज़रियूत, बुन, बतम बीज, चने का 
पानी ओर भ्रमलतास की छात्र । 

डॉक्टरी ओपधघ--ज्लोहद के ज्वण ( आयनं 
साल्टस ), अर्गोटा ( शैलम्‌ ), अजमोदे का सत 
( एपिशोत्न ), शुद्ध सुरा ( एज्रकोहज्न ), एल श्रा 
( एक्ोज़ ), सुदागा € बोरेक्स ), रेचन € पर्ग- 
टिह्नज्ञ ), पिल्युला एन्नोज एट मिष्ठी, पोटेसियाई 
परमैंगेनास, डिकॉक्टप एक्ोज़ कम्पोज़िटम्‌, र्‌युटा 
( सुदाब ), सेविना ( अमल ), सिमिसिफ्युगा, 
फेरम रिड्क्‍टम्‌ , कालोफाइ ज्नीन, क्वीनीन, कलें- 
ड्यू जा, कैंथेरिस ( तेलनीमक्खी ), मैंगेनाधियाई 
आक्साइडम्‌ प्रिपेयरेटमू ,नवाइन टॉनिक्स (नाड्य 
बलदायक ओपधे ), हाइड्/शिस ह्वाइड्रोक्नोराहडम 
ओर हीमोटिनिक्स ( रक़्न बत्भदायफ ) ओपषधें। 

उपयोग--जब आत्ततव टीक न भाता हो 
अथवा एकदम बंद होगया हो, तत्र रोग के वस्त- 
विक कारण का पता ज्ञगा उप्त दूर करना 
चाहिए। अतएव यार सर्दी क़्गने के कारण 
झासंव शाना बन्द होगया हो, तो रोगिणयी को 
कटि पर्यत गरम पानी में बिदाने »र बच्छुनाग 
के प्रयोग से बहुत लाभ द्वोता हे | पर यदि इस 
रोग का कारण रक्राल्त्त ( ७])80770 ) हो, 
तो क्ोह के योगिकों का प्रयोग अति क्ाभकारी 
होता हे। भोर यदि मासिक विलंब से आए 
झथवा रुक गया हो तो, परमैंगेनेट; एलुवा या 
मिहं के युक्रिपृ्ण प्रयोग से टीर होजाया करता 
है । परंतु कभी कभी प्रवक्त आत्तव प्रवत्तक ओपदधि 
जैसे, झर्गट वा सेविन आदि का प्रयोग अनि- 


भाने होता हे | 
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ऑधथॉफॉर्म 


आत्तेव-रुद्धक-वि० [ सं+ बत्रि० ]आत्त व झाने के 
बंद करनेवाजा ( त्वृब्प )। झात्त वावरोधक | 

आत्तेत-रोंग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्लियोंके मासिऋ 
घम्म का नियमानुसार न द्ोना । यद दो प्रकारका 
होता हे । ( $ ) रजखाव--जब रजोघरम चार से 
शधिक दिन तह रहे अथवा महद्दीने सें एक से 
अधिक बार हो | (२) रजस्तंभ-जब रजोधम एक 
मास से अधिक काज पर हो-5ईं महीने का अंतर 
देकर हो । 

आत्तत्ररोध-संज्ञा पुं० [ सं> पुं०]श्रात्ततछा रुकनाना । 
आत्ततव जय | अनात्तव। नश्टात्तत। हश्क़िता- 
उत्तमूस, इंढड तिबासुत्तमूस-( कआ० )। एम- 
नोरिया 87707॥077]]009. ( अं० ) । 

आत्त व-वृद्धि-संज्ञ। ख्री० [सं० क्री अ्र/त्त व की अधि- 
कनता । भ्रधिर्ू ऋतुसखाव होना भ्रर्थात्‌ भात्त व 
का परिमाण सें शघिक अथवा निश्चित काल से 
देर तक या पअ्रनियप्रतित रूपसे स्रावित होना | 
इसे ही अ्सग्दर या प्रदर नाम से अभिद्वित करते 
हैं। ( ५(०077782829. ) 

आत्त वत्तय-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ]आत्त वनाश । नश- 
त्तव । माधप्तिक स्राव की रुकावट | ( 2॥)6॥0- 


77क्‍009. ) | 
आत्त वां-संज्ञा स्री० [ सं० स्नी० ] झात्तंवमती स्त्री । 
ऋतुमती-नारी | रज्जःस्वक्ञा | ७ ए0०79॥ 


वैपाई7)£2 70880 78॥007. 

अआत्त वी-संज्ञा स्त्री० [स० स्त्री० ] घोड़ी। घोटकी | 
रा० नि० व० १६। 

आ्रत्ति-संज्ञा स्री० [सं० स्त्री०] (१) पीढ़ा। 
वेदइना | दद | रा० नि० वब०। (२) क्रोश | 
दुःख | मनो व्यथा | यथा--- 
“दहाउिसा रपित्तास इ्मूच्छी पद्मयवरिषात्तिषु ।”! 

सु०। 

आथक्‌ असाफीटिडार्न अंं० 07/000-988/0- 
०५४१४. ] हींग | हिड्ढड । 

आर्थों नैफथोलर्न अं० ॥7%0 79 [0॥00] ] 
2 ) 00 ७7) 9 0)000]. यद्द बौदा नेफ़थोल की 
तरह द्वात। है । दे० “नेफ़्थोल 

ऑर्थोफामेर्न भं० 070॥040770,7७० छः ] एक 
श्वेत स्‍्फटिकवत्‌ चूथ जो स्थानीय अवसभझता- 


आर्थोर्ॉर्म-हाइडी क्तोरोइड 


जनक और पचननिवारक है । दे० “'कोकी 
फालिया । 
ऑर्थोफोम-हाइडो क्ोराइड-, ले० 0700077- 
७ए070००॥]07'400 ] एक ओषध जो १ 
भाग & भाग जक्नष में घुल जाती है । दे “कोकी 
फौलिया  । 
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न अचल जल नी + "७. «न जननी कमकाज+-- ० 3०-००... >+ज०»>०---« 


ऑर्थो-मोनो-जोमो-फेनोल-[ अ्ं० (074]0-77070 - क्‍ 


070770-9!767 0] ] एक बनफ़्शई रंग का 
द्रव । दे” “एसिडम्‌ कार्तोलिकम्‌” या “पैरा- 


मानों क्ोंरों फ़ेनोल  । 


आँथोंसिकन ष्टेमिनिश्रस-[ ले० 007+॥८७49]0- 


809700008, /2८7४/. | तुल्नसी भेद | 


पय्योय--जावा टी ( -७०७७००., )-अआं० । ' 


कोमिस कॉटजिड्र- मल्० । ऑसिमम्‌ ज्ॉॉड्िफोल्षि- 


यम्‌ ( (2९0.ग्रापा) ]00 80][प07 ), श्रॉ० ' 


ले०। 
तुलसी वर्गे 
( ५. (2, /.6(/४६८/०८ ) 


ग्राण्डि फ्लोरसू ( 00. (।७॥707]07प77) )- 


उत्पत्ति-स्थान--भारतवर्ष, जावा, पूर्वी द्वीप 


समुदाय ( भारत ) तथा ऑट्रेल्निया । 


वानस्पतिक-तिवरण--एक खुले शाल्षा युक्र 
चिरायु ज्ञुप जो $ से ३ फीट डँचा, किश्वित्‌ 
श्वेत ज्ञोमयुक्र या चिक॒य ( लोम शून्य ) होता 


हे; प्रकाट्ड ( घढ़ ) चतुष्छोणीय; पत्र २ से ४ 
इंच की दूरी पर सम्मुखवर्त्ती ( युग्म ),पत्र ढण्ढी 
की ओर नलिकाकार नन्‍्यूनकोण में भ्रनन्‍्त द्ोते हैं; 
पत्रडंठल, अ्रण्डाकार वा अयडा-भात्ञाकार, प्राय: 


नोकीज्ञा, १-२ हूं० कम्वा, विषम दंष्रकार होता ' 
हे; पुष्प श्वेतवा नीकगू, खुला हुआ डिन्‍्तु ' 
सूचमतर आन्तिक गुच्छों में प्रत्येक गुच्छे में ४-६ 


की संख्या में डंठल् की चारों ओर चक्र रूप में 
कगा द्वोता हे; पुष्प वाह्य कोष || हं०, घण्व्या- 
कार, भ्रधोमुस्ती होता हे; पुष्पाभ्यंतर कोष-नलिका 
ब्रिगुण लम्बी, भझोष्ठ अत्यन्त प्रसरित, नक्षिका की 
अपेक्ता छोटी तथा अत्यन्त पतली होती है| परा- 
गकेशर चार, पुष्पाभ्यंतर-कोष-नत्निका से द्विगुण 
वा त्रिगुण लम्बा होता है। गर्भ-केशर उससे भी 


आर्थोंसिफन ध्टेमिनिश्रस 


कम्बा होता है। अस्थिकाएं ( ३७६|७४७ ) 
घोड़ी आयताकार पिशवित ( ।0प270]08७० ) 
होती हैं । 


रासायनिक संघटन--डॉक्टर पेरिनेक्षी ((20- 
777)0]]० ) के मतानुसार इस पोधे में एक 
द्रात्षोज ( (४]४००8006 ) विद्यमान पाया गया 
जिसे ऑर्थोसिफोनीन ( ()700087 077 ) 
नाम से अभिद्दित किया गया | इसके रवे जक्न 
में अत्यन्त विलेय, शुद्ध मथसार में किल्नित्‌ 
विक्षेय, सम्मोहनी ( क्लोरोफार्स ) में अध्यन्त 
अल्पमात्रा में विलेय ओर ईंथर में सर्वथा अवि- 
लेय होता हे । 

प्रयोगांश--पत्र । 

ओऔपध-निर्माण--( १ ) तरक्त सत्य १०-३० 
नूँद, अति जल्नमिश्रित ( हत्कका किया हुआ ) 
दिवस में ३ से ४ बोर पयेनत, या २४ घणट में 
लगभग २ ड्ान | 


उपयोग--परागकेशर एवं गर्भकेशर के त्वम्बा 
होने के कारण मलावारनिवासी इसे कॉमिस कॉट- 
जिज्ञ ( माजोर श्मश्रु ) कहते हैं। जावा में यह 
बृक्क तथा वस्ति रोगों में अपने प्रभाव हेतु बहुत 
काह्न से प्रसिद्ध तथा उपयोग में आरदह। है | दष्य 
इस्टहणडीज के गरंनर जनरत्ञ युरूप निवासियों में 
से प्रथम थे, जिन्होंने युरूपीय फार्माकोपिश्ा के 
समभ मूत्रत्न ओषधि-समूद की परीता करने के 
पश्चात्‌ अश्मरी की अत्यन्त वेदनापूर्ण अवस्था 
में, उक्रक भोषधि के ज्ञाभदायक प्रभाव का सस्‍्वये 
झनुभव कर, उसके भीषधीय गुणकी झोर ध्यान 
झाकृष्ट की | इसके पन्र का शीत कषाय उपयोग 
में जाया गया ओर एक या दो दिवस पश्चात्‌ 
उसे भपने कष्ट के सुधार का झस्यन्त सन्तोषप्रद्‌ 
अनुभव हुआ । मृशत्न जो बहुत काजल से अस्वच्छ 
एवं गाढ़ा झातां था वह स्वच्छु हो गया, वृद्ध ल 
लुप्त श्राय हुआ ओर बुद्धिम तापृूथंक बिरकालस्तोन 
झोषध उपयोग के पश्चात्‌ उसके रोग मुक्त हो 
जाने का अनुमान किया जा सकता भा। उनको 
झाश।नुसार यह हालेण्ड के प्रध्यगुथशास्र 
( 0|8७0778 7600॥ )पें प्रविष्ट कर सिया 
गया | 


झाथोकनेमम-इसिडिकम्‌ 


डॉक्टर सी० एल वान डेर बर्ग जो “दी 

फ्रिज़िशन इन ईषछ्ट इहरिडया के लेखक हैं ओर 
बटेविया तथा जावा में बहुवर्षीय चिकित्सक 
रह चुुे हैं, उक्त पोधेके मूत्रक्ष विशेषतया अश्मरी 
में, इसके ज्ञाभदायक प्रभाव, पुर/तन वस्तिप्रदाह 
तथा वृक्धपूयर्राव में इसकी बढ़ी प्रशंसा करते हैं | 

आथुोकनेमम-इस्डिकमू-ल ले» 870070079- 
7प7 व00प7), /60. ] जादु पाजड्- 
बं० | उमारी-ता० | कोय पिप्पक्नी-ते० | मचोत्न- 
बरब | सुभर | 

आदे-नू फ्रा० ] भगटा | चूण' । पिसान। (#]0पा) 

वि० [ सं० त्रि० ] सम्यक पीड़क | पुरदर्द | 

दुःखदाई । 

आदे कुना र-[ फ्रा० ] बेर का आटा | अरचूर | बेर- 
सुन | 

आदेज- फ्रा० ] तेन्दू | सान | 

आद-तोलः-[ फ्रा० ] हरीरे वा काची जेसो एक प्रकार 
की झाश जिसे यतिगण आटे से पकाकर 
खाते हैं । 

आदेन थेरा बाइम्पी-[ लें* 470॥07 (४॥०7७ 
श7 ] ] स्ीप-दिल्ली । माहुर-हि० | चपकिया- 
कुमाँयू । कीप-सिंध । भोवाटू -अं० । 

आंदेस, आंदेहम-[ ? ] सूरनसुखी | आज़रयून: । 

आदे-मेद_[ फ़ा० ] मेदा । बारीक झाटा। महीन 
झार। । 

आंदे-सवूसदार-[ फ्रा० ] बिना छाना हुआ झाटा । 
सुष युक्र आर | 

आदेहम-[  ] भाज़रयूनः । सूरजपुसी । 

आदोज-न तु? ] दाऊबेर | अमल का बृत्त । € तेंप- 
ग्रां007' पर 0७07 प्रा779, ) 

आद्रे--बि० [ सं० त्रि० ] [ संजा आाव्रंता ] (१) 
हरा। ताज़ा | नूतन। (२) समन वस्तु। 
क्लिन्चि। भौंगा | भींजा | ओदा । सीछ्षा | गीला | 
सर | सना | छथ-पथ । रतब, तर-झ० | )/0- 
80, त.779,श०५ झं० । (३) सरस | ( ४ )- 
काठिग्थशून्य | नम | 

आद्रक-- संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] श्ंग-वेर | अदरक | 
अदूरख़ ! झादी | सा० पू० $ भ०। मद व७०२३६ 
“आदेंक॑ श्क्ल॒जेर स्थात्‌' भम० । 
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आद्रकमातुलु गाबलेह 


आाद्रेकखण्ड-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एरू मरकार का 

झायुवेंदीय योग | 

झद्रखत, १प्रस्थ , १६ पल ), गा!य का घृत 
१ कड़व ( ८ पत्ष ), गाय का दूध २ प्रश्थ, 
मिस्त्री $ प्रस्थ | 

प्रक्तेपार्थ द्रव्य-पीपकन, पीपकज्लामूल, मिचे, 
सोंठ, चीते की जइ, बायविडड्र, मोथा, नागकेशर, 
दुरचीनी, छोटी इलायची, पतन्रज, कचूर भस्‍स्येक 
का चूएं १-१ पल । यथा-विषि पाक प्रस्तुत 
क्रें। 


गुण- प्रात:झकाल् $ पल को मात्रा में सेवन 
करनेसे यह शीतपित्त, उददे, शीत,उत्कोष्ठ,य चमा, 
रक्-पित्त, कास, श्वास, भरोचक, वात, गुल्म, 
उदावत्त, शोथ,करडू और कृमिरोग का नाश करता 
है । भोर उद्रस्थ अग्नि की वृद्धि तथा वर्षवीय॑ की 
वृद्धि करता है | बृ० यो० त«» | 
आद्रेकघृत--संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] आादी के स्वरस 
में पकाया हुआ नया थी । 
गुणु--हसके पीने से मनन्‍्दारिन, उद्ररोग और 
सूजन दूर द्ोती हे | वंग से० सं० उदर रो० 
चि० | 
आद्रक-पाक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भदरखको छीज- 
कर बारीक-बारीक टुकड़े करके लोहे या मिट्टी के 
पान्न में गाय के धी में यथाविधि भूनकर उसके 
यराबर गुड मिलाकर मंदारिन से पकातें। जब 
पाक सिद्ध होजाय, तब टंडा करके उसमें सॉंठ, 
जीरा, मिच, नागकेयर, जाविन्नी, छोटी इलायची, 
दारचीनी, पत्रज, पीपल, घनिया, कांलाजीर।, 
पीपल्ञासूत्त ओर वायविडंग का चूण' बनाकर 
रक्‍्खें । 
गुण-- इसे प्रतिदिन अर्छ पतन की मात्रा से 
सेवन करने से श्वास, कास, अरुचि, हद्गोग, 
प्रहणो, गुल्म,शोथ ओर शूलका नाश होता है एवं 
स्मरण शक्ति की वृद्धि तथा स्वरभंग का नाश 
होता है । 
आद्रेक-मांतुलु गावलेह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक 
प्रकार का योग जो अरुचि.रोग में प्रयुक्न है | 
निर्मोण-क्रम--अद्रसं का स्व॒रस $ प्रस्थ, 
गुड ८ पत्न,त्िजो रे लीदूका रस ३ कुद़ब(४पतल)- 


अआद्रेकस्व॑ रस 
सबको एकम्र करके मन्दारिन से पकाएँ। जब 
पाक सिद्ध हो जाए,तब उसमें दालचीनी, तेजपात, 
छोटी इत्लायची, सोंड, मिर्च, पीपक्न, हृढ़, बहे हा, 
आम, घमासा, चोते को जड़, पीपलामूल, 
घनियाँ, जीरा सक्केइ, जीर। स्य।ह प्रत्येक का चूर्ण 
१-१ कर्ष सिल्लाकर यथाविधि रक्‍्खें | 
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| 


गुणु-इसऊके उपयोग से अरुचि,शय,कामला, ' 
पांदु, सूगन, कास, श्वास, अ्रफारा, उद्ररोग, . 
गुल्म, प्रीदा ओर शूल का नाश द्वोता हैं | बु० : 


नि० रना० । 


९ + ल्‍ छ श्र शा. न्‍ 
आदर कस्वरस--संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आदी का रस , 
झदरक का स्वरस | आदार रख-बं० | (रधपरए- 
छ७7 उपांट6७ ( ७प्एछप्॒5 &एशएा00॥ ) ' 


च7 द0 ज्व० चि० | 


इसमें पुराना गुई मिलाकर पीने से तथा : 
बकरी का दूध पीने से हर प्रकार को सूडझन नष्ट : 


होती हे | बू ० नि० र० शोथ | 


आंद्रिका--संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ]वनाद्ंक | वनज्ा। , 


अरण्यज आःद्िका | पेड | दे० “अरण्यजाद्रक। ' 


आद्रकादि कल्क--संज्ञा पुं८ [सं० क्री० ] एक 
प्रकार का अदरख-योग | 
निर्माश-विध--अदरख झ्रोर जवाखाःर का 
कलक ( चटनो ) बनाकर $चित्‌ गरम करके 
जल के साथ पीने से अनेक देशजन्य जन- 
विकार नष्ट होता है। भा० म० खं० उचर चि> | 


आद्रेकादि-कवलग्रह--संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अदरख 
के स्व॒रस में सेंघानमक ओर सोंठ, मिर्च, पीपल 


मिल्लाकर कवक्त ग्रहण करें ओर बार-बार थुकते 
जाँय । इससे हृदय, मुख, क्लोम, मन्या, पाश्व॑ 
और गले आदि सें क्षिप कफ निकलकर ज्ञघुता 
आाजाती है । एवं पवभेद, ज्वर, मृदा, निद्रा, 
श्वास, गले, सुख ओर आँखों के रोग, गुरुता, 


जढता ओर अरुचि आदि का नाश होता है। 


इस प्रयोग के बल्ाबत्न विचार कर २-४ बार 
करना चाहिये । सश्षिपात के क्षिये यद अध्युत्तम 
प्रयोग है | च० दु० ज्वर० चि० | 

आद्रेकादि स्व॒रस--संज्! पुं० [ सं० पुं० ] अद्रख 


४ ७++०+न+ +«०++>८५+--+ न न्‍न+- ८ +--जीजज+ + अजज- +«-- 


हे 
॥ 


जत जज + अनेक. कममेण 


आंद्र चरणा--संज्ञा स्त्री० 


झ्राद्र ज 
शोथ रोग की शांति द्वाती है। ओषध प्च जाने 
पर दुग्ध-युक भोजन करना चाहिये। जृ० 


नि० २०। 


आद्रेकांबलेह--संज्ञा पुं० [ सं> पुं० ] (१ ) एक 
प्रकार की आयुर्वेदीय चटनी। योग निम्मोण- 
विधि--अदरख €० पल, गुड़ पुरातन ३० पत्च, 
घनियाँ, अजवायन, लोइभस्म, जीरा, दालचीनी, 
तेजपत्र, इलायची और मोधा प्रत्येक का चूणे 
२-२ पल डाल हर यथा-विधि पाककरें | 
गुण--इसके सेवन से खॉँसी,अशं,ज्यर,पीनस, 
सूधन, गुल्म ओर क्षय रोगझा नाश हे।ता है | वे० 
दी० ३ बि०। 

(२ ) आदी $ प्रस्थ ( ६४ ते।० ) लेकर 
उसका छिलका दूर करें | पुनः कूटकर॒ ६४ तो० 
पुरातनगुड मिला यथा-विधि पाक करें। पुनः 
इसमें १ कुडव ( १६ तो० ) घी ढालें। फिर 
इसमें दालचीनी, तेजपन्न, नागकेशर, छोटी इला- 
यची हरएक ४ तो०, श्रिकुट ३ पढा, त्ञोंग, 
भारंगी, अड्सा, चिराय ता, पुष्करमूल, देवदारु, 
झसगंध, जाविन्नी, त्रिफनत्रा, अगर, खदिरसार, 
सुज्हठी, प्रव्येक २-२ तो० बारीक चूण कर 
डसमें मिलाए | सात्रा--१-२ तो० । 

गुण--हसके सेवन से श्वास, झय, शोष, १० 
प्रकार की नपुंसकता, कफ,काप, श्रामवात, मंदाग्नि 
उद॒र-ग्रहद, हृदय रोग ओर रक्त दोषादि नष्ट होते 
हैं। यह अभग्निको वृद्धिकर बल-वी यकी पृद्धि करता 
हे । यो० चशि०। 


आद्रेकाए्--संज्ञा पुं० 
हरिद्व गादारु । 


[ स० क्री० ] इरी लकड़ी । 


[ सं० स््री० ] चिकने पैर 
वाली रत्री | 

आदर चिक्षण--संज्ञा पुं० [सं० क्री०] ( $ ) 
धात्रीफत्ञ (९) श्रीफत्न | विव्य । रा० मि० ब० 
२३ | ( ३ ) कच्ची चिकनी सुपारो | झाम जिक्षण 
गुवाक । 


का रस और सोंठ का क्राथ अथवा श्रिकक्षे के रस आद्रेज--संशा पुं० [ सं७ ज्ली०. ] सोंद | शुणठी | रा० 


में शिक्षाजतु मिल्नाकर सेवन करने से श्रिदोषअग्ध 


नि० ब० ६ | 


आद्रकुटजावलेः 


आदर कुटजावलेह-संजञा पुं० [ सं० पुं० ] भ्रतिसार 
में प्रयुक्ष होनेवाली एक प्रकार को चटनी । 
योग--हरे कुदे की छात्र १०० पक्ष लेकर 
१ द्रोण जलमें पकाएँ, जब चौथाई भाग शेष रहे 
तब छानकर उसमें-ज्ञजालू, थो के फूल, बेल- 
गिरी, पठा, मोचरस , मोथा ओर अझतीस, इनसें 
ते प्रत्येक का १-१) पल चू्ा मिलाकर पुनः 
पकाए | जब गाढ़ा होकर करछी से क्षणने लगे, 
उतार लें । 
गुण तथा उपयोग-विधि--इसे पानी, बकरी 
के दूध या चावलों के माँढ़ के साथ सेवन करने 
से रह्ञ विरक्न , वेदनायुक्र भोर अ्रन्य हर प्रकार के 
प्रवल अ्रतिसार, रक्षप्रद्र, बवासीर ओर प्रवाद्दिका 
का नाश होता हे | बृ० नि० २० अतिसार थि०। 


आंद्रेता-संज्ञा खी० [ सं० र्री०] (१) नमी | 
गीलापन । तरी। क्रद। सील | ( २ ) नवी- 
नता | ताज़गी । ( ३ ) कोमलता । नर्मी । 
आर्रत्व-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] दे० “आद्रेता” । 
आदे-दाड़िम-निय्योस-संज्ञा पुं० [ सं* पुं० ] आन 
द।ड़िस के फल का स्वरस | चाज़े अनार के फत्ष 
का रस | सि० यो० अधोच०७ चि० श्री कण्ठ | 
आंद्रे-मरिच-संज्ञा स्री० [ सं० क्ी० ] आम-मरिच | 
कच्ची पिच | काँचा मरिच-बं० । 
गुण--कच्ची मिचे कुछु-कुछ गरम, पाक तथा 
रस में मीठी, पित्त को नहीं उत्पन्न करनेवाली 
( भ्रपित्तत्ष ), चरपरी, भारी और अग्निप्रदीपक, 
है तथा कड़वी, रुचिकारक, स्वादु एवं भस्यन्त- 
कफवातहरणकारक है ओर हृदूखेग व कृमिनाशक 
हे || बै० निघ० | 
आद्रेमापा-संशा खो ० [सं० सत्री०] बन उड़द । 
मसवबन | खनमास । माषपर्णी | रा०्नि० व० ३। 
आद्रेबटक-संशा पुं० [ सं० पुँ० ] एक प्रसिद्ध भोज्य 
पदार्थ । अदरक का बढ़ा । आदीका बढ़ा | आदा 
बढ़ा-धं० | 
इसके बनाने की रीति--मू ग की पिट्टी की 
बढ़ी बनाकर तेत्ष सें पकाएँ | फिर उसे हाथ से 
सल्कर चू् कर रे, उसमें भुनी हुईं दींग छोटे 
: छोटे भादी के हुकढ़े, भुना हुआ जीरा, से, 
नींबू का रस सौर प्रज्रमायन ये सब युक्कि से 


दे 
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आद्ध-सात्रिक निरूद 


मिलाकर फिर कढ़ाई में पकाएँ । इसके उपराध्त 
इसके गोले बनाकर उसके भीतर मसाक्ा भर 
ऋर फिर उन थोलों के तेल में पका एँ | पकने पर 
उसे कर्द में डाल दें | 
गुणु--ये बढ़े रुचिकारक, पायक, हल के, बल- 

दाय ऋ, भग्नि प्रदीपक, तृप्तिकारक, पथ्य और 
त्रिदोपनाशक दें | भा० पू० $ भ०। 

आद्रवृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ][ वि० झाव्रेद्दीय] 
सरस वृत्तष । तर दरख़्त | 

आदर -राक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] इरी आदी। 
ठाज़ा अदरक | सरस आदर रू | रा० नि० व० ६ | 

आद्रा-संज्ञाख्री० [ सं० सत्री० ] (3) काला अतीस | 
कृष्णातिविषा | (२) झगरु। (३) २७ 
नध्त्नों में से छुठों नहनत्र । ( ४)» आदी । झअदु- 
रक | रा० नि० व० ६ । 

आद्रोखय-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] भद्रख । आदी । 

आद्रोद्रि, आद्रोद्रिसानुजा-संज्ञा सत्री० [ सं० ख्त्री० ] 
नत्रायमाणा | ( [20] 0077प07 29]7)] ) के० 
दे० नि० | 

आद्रोशनि-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ]( १ ) बिजली । 
विद्युत्‌ । ( २) एक भद्त्र | 

आद्रोस्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] भ्रादी। अद्रख | 
आद्रक | 

आर्टिका-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] ( १ ) छोटा भद- 
रख | चुद्र आाव्रक | भा० पू० $ भ०। (२) 
हरा घनिया । कया घनियाँ। आद्/े घनिका | 
कॉँचाघने-बं० । 

गुणश--/कइ ई, मीठी, सूत्रल ओर पित्त 

उस्पन्न नहीं करती” | “आाद्रिका सेदनी, भारी, 
तीचण, गरम और दीपन है, पाक में चरपरी ओर 
मीठी, रूखी ओर वांत्त-कफनाशक है |” वा० खू० 
६ झ०। 

आउं-मात्रिक-निरूह-संशा पुं० [ सं० पुं०, ज्ली० ] 
एक प्रकार की वच्ति । 
योग--दशमूल का काढ़ा ३२ तो०, एरण्ड तैक् 
८ तो०, शहद ८ तो०, सॉफ १ तो०, सेंघानमक 
१ तो० इन औषधियों से तेयार की हुई निरूद 
वस्ति-बात-रक्, कोढ़, स्वॉसी,विषम-ज्यर, अश्मरो, 
मूजकृषछ, गुरम, क्षीदा, इलीसक, भिदोषणन्‍्ध 


आनेबीन 


विकार झोर साक्मिपातिक रोगों को शीघ्र दूर करतो 
है। चरक सुभ्रुत में अनेक प्रकार के निरूदह वर्णित 
हैं; परन्तु वेद्यों ने इसीका ब्यवहार विशेष किया 
है। यह झात्रेय कथित निरूद्द हे। वबंग० सं० 
निरूह चवि० । 


आनेबीन-[ फ्रा० ] जंगली कन्दी | ))0782070 |0)- 


8](0. 


आर्नीका-माँस्टेनी्न क्षे० 47009 7077080 8, 


/॥.7700, ] भत्रि ताम्रछूट । पावेती ज्ञार-पत्ना | 
पाव॑ती धूम्र-पत्रा । पहाड़ी तमाकू | म्राउण्टेन 
इबेकी ( ,/0प7)0७7 ६0,09000 ), ब्लेप- 
४ स-बेन ( ],007097098-0970 )"-अं० । 
तृबग़ल्‌-जबली, यत्‌ नुल जबाल। तबगुल्न- 
जबात़, लिसानुल-हम्लल-बी, दुरूनज नमीसा- 
झा०। तम्बाऋुए-कोही, . ज़हरे-पत्नज्ञ-फ्रा० | 
पद्दाढ़ी-तम्बाकू, चीतेमारज़हर-उ० । 
नॉट आक्रिशल ( 2४०६ ०//४८6४॥. ) 
मिश्र वर्ग 
( ४. ०. (०४०४०४४६६८ ) 
एक छोटा सा कप जो मध्य व दक्षिणी युरोप 


की 


के पवतीय देश तथा साइबेरिया में उत्पन्न 
होता है । 

प्रयोगांश--इस क्षुप को ग्रंथियाँ, छोटी-छोटी 
. जड़ें तथा कलियाँ ओषध के काम आती हैं | 
नोट--दे०“आर्नीकीफ्लो रीज़” । 
आनीकी-फ्लो रीज़-[ ले० /70090-]07085 ] 
झद्रि ताम्रकूट सुकुलन, पावंतीय तमाकू की कल्ली- 
हिं० । झानिका-फ्लावर्ज़ ( 0॥708&-]0- 
ए6)8 )। ज्राहुरुत्तनगुल-“जबत्नी-झ० | गुन्नहे 
तम्बाकुए-को द्वी-फ़ा० | 

ऑफिशल ( 0//:८६८॥५०. ) 
मिश्र वर्ग 

( 2४. ०. (०४०४०५४४८०० ) 

टिप्पणी--यह भानिंका मॉण्टेना(जंग की तमाकू ) 
की शुष्क कब्षिकाएं हैं, जो ओपषधके काम आती हैं । 

वानस्पतिक विवरण--कलियों की बालदार 
घुर्डियों पर १६-२० दूुनेदार ( ल्लोमश ) पंख- 
डियाँ ओर बहुत सी खोखली पीक्ती पत्तियाँ 


११७४ 


आर्नीकीफ्लोरीक 


(9'079॥8 ) छगी होती हैं। इनके गिर्द दो 
पंक्रियाँ मिरली युक्र पत्तियों की पाई जाती हैं । 
फल लद्दरदार, पतले और लोमश होते हैं | गंध 
प्रिय तथा स्वाद कटु होता हे । 
ऑफ़िशल योग 

( //72८4४ |77९%67"८६४०7४9 ) 

टिड्कचूरा आनीकी फ्लोरम्‌ ( 7५॥00प7७ 
8'0080 ]0/प्रा)-ल्ले ० | टिक्चचर झआानिंका 
फ्न्नावसं ( पठ'पाछ७ . ण॑ धामांठ4- 
[]0 ए़०7.9 )-अं० | भाद्र तानब्नकूट सुकुलासब- 
हिं० । सब्माहे ज़हूरुत्त-ब्युन्ल जबली-झ० | तझ्न. 
फ़ीन गुलह्ाए तम्बाकूए कोदी-फ्रा० । पहाड़ी 
तम्बाकू की कल्नियों का टिक्नू चर-उ० | 

निर्मो ण-विधि--भरर्नीका फ्लावसं २ झड़ स, 
मणयसार ( ४११// )भावश्यकतानु तार, पकलेशन 
द्वारा एक पाहण्ट टिझ्टूचर प्रस्तुत कर लेवें | 

मात्रा--)_; से + फ्लुइड डास ( २-४ मिल्षि- 
ग्राम )। 
आनिका की फामाकालॉजी अथांत्‌ प्रभाव 


बहि: प्रभाव--भ्रानिकाके बाह्य प्रयोगसे त्वचा 
की शिराञओ्रों को गति मित्नती है और यदि उसके 
वाष्प को उड़ने से रोका जाय तो उससे स्वया 
पर प्रशाह होकर विसप की तरह ध्वचा लात हो 
जाती हे ओर उस पर ददोढ़े प्रभृति निकल 
झाते हैं । 


अन्तः प्रभाव--उड़नशील्ष तेज की तरह यह 
एक उच्ण सुगंघित( ४४७॥४॥ &7'078040 ) 
झोषध हे । अन्नप्रणाली को उत्तेज्ित कर आमा- 
शय वा भ्रान्त्र की गतिका तीत्र करती है| क्षत्रिक 
मात्रा में यह सशक्र आमाशयानत्र-द्ोभक है 
अर्थात्‌ इससे रेचन व बमन होने छगते हैं। थोड़ी 
मान्ना में यद्द रक्षवाइकर्सस्थान ( ५७४०प]७॥' 
5ए8667) 9 ओर बात वा नाड़ी संस्थान 
(५ 7१०7ए०७७ 5980677 ) को परावर्तित रूप 
से गति देती है; परन्तु अधिक परिमाण में देने 
से यह डनको नियत करती है भोर इससे किश्ी 
भाँति भाप पूत्र॑ मृच्छां उत्पन्न हो जाती है| 
रध्षा ओर पृद्ध के किये भी यह एक असरशोत्ते- 
जक ( ह९77006 50४एप)७770. ) है । 


आरनीकी रेड़िक्स 


झार्नीका के थेराप्युटिक्स अथोत्‌ उपयोग 
बद्दिभेयोग--उक्त औषध के। अधिकतर लोशन 
रूप में ही डपयोग में क्षाया जाता है । अस्तु एक 
भाग इसके टिक्चर को दस भाग पानी में मिला 


कर इसे ब्रसेस ( चोट खाए हुए या कुचले हुए 


स्थान ) ओर स्पेन्स ( संत्रि वितान, मोच खाए 
हुए स्थान ) पर  दगांने से वेदना कम हो 
जाती है भोर चोट की जगद्ट नीली नहीं पढ़ने 
पाती | 

अन्त: प्रयोग--भान्तरिक रूप से इस भोषधि 
का बहुत कम्त उपयोग करते हैं | बहुश: आनु- 
मानिक ज्ञाभों को दृष्टि में रखकर इसको बुरे 
प्रकार के ज्वरों में निबंलता हरण देतु ओर मदा- 
ध्यय ( 20]07प7 (४7'8790॥8 9), भाम- 
वात, पुरातन कास ओर प्रवादिका प्रभृति रोगों 
में इसे क्ञाभप्रद बतलाया गया है; परन्तु इसके 
फल सन्दिग्ध सिद्ध हुये। 

इसके फूलों के टिछू चर को इसकी छढ़ के 
टिक चर की अपेक्ता श्रेष्टटर एवं प्रभावार्म 
विचार किया जाता हे | अस्तु, अमरीका के नवीन 
उपनिवेशों में इसका ही झधिरकतया व्यवद्दार 
किया जाता है | 


आरनीकी-रेडिक्स-[ लेन 8&:908० 7७05 ] 


पहाड़ी तम्बाकू की जड़ | 


आनीकी-रहाइज़ोमा-[ले० &0036 72077 9] 
भद्विताम्रकूट-मूल, पवंतीय तमाकू की जइ- 


हिं० । अर्नीका रेडिक्स ( ७770% 7&475 ), 


११७३ 


आबोर,बाइटी 


झोर तार जेसी बारीक छोटी-छोटी जड़ें निकल्ली 
हुई होती हे । गंध-विशेष प्रकार की प्रिय । 

स्वाद--छूडु एवं क्ञाभक । 

परीक्षा-- वेज्ञेरियन और सर्पेण्टरी की जड़ें 
स्वरूप में इनके समान होती हैं, >िन्‍्तु उनमें से 
प्रत्येक की गंध विशेष प्रकार की होती है | 

रासांयनिक संघटन (वा संयोगी तत्व )- 
इसमें ( $ ) आनोसीन ( 9७7"0[07 ) भ्रथांव 
अद्विताम्र कटीन या पावंतीय तम्बाकू सत्व, (२) 
इन्युज्नीन ( [70] ), ( ३ ) डड्नशील तेल 
( ए०।80]० ०] ) और (४) राज 
( 8००7 ) ये चार अवयव होते हैं | 

ऑफ़िशल योग 

( ०//४८६० |97८१०६०६/४०१४७ ) 

टिड्डचूरा अनीर्की ( ॥४00प/8  &77- 
008 )-ले० । टिक्रचर झॉक्र आनीका ( [70- 
(7'.8 0६ ७/'002 )-अं०। भद्विताम्रकूटासय 
“हिं० । सुल्याह तब्य लू जबक्की-कझ्० । तझफ़ीन 
तम्बाकूए के।ही-फ्रा० | 

निमोणु-क्रम--आर्निका रहाइज़ोम का ४० 
नं० का चूण १ भाउंस, भद्यसार (७० ९// ) 
यथावश्यक, चूथ के। मचसार में तर करके पके - 
केशन की विधि से $ पाइण्ट टिक्ू चर तयार कर 
लेवें । 

वि० दे० “झानीकी फ्ल्लोरीज” | 


आनीदाफी-एपोरेटिका-[ले ० ७70]0709)९-० 00- 


ल्‍6008 | थी कुशी-बं० । 


आनीका रहाइजोम ( 8770709 70[20776 ) आनीसीन-न अं० 8'707] ] पावेतीय तम्बाकू का 


“अंन । जम्जुत्तनराल-गबती, दरूनन नमीसा-झ० | 


सध्व । दे० “आनीका मॉण्टेना” । 


बीज़ तम्बाकूए.केही-फ्रा० | पद्ठाड़ी तम्वाकू की आनोटा-न[ अं० 87770009 ] लटकन द्वारा प्राप्त 


जअसु-3० | 
ऑफ़िशल ( (४८४५४ ) 
मिश्रवर्गं 
( ४. ०. (/०४४४०४४£6४ 2 
वानस्पतिक विवरण--यह $ से २ इंच 


एक प्रकार का रंग | हं० हैं० गा० | 


आनॉटा-हांट-लीहडरन आऔँ० 97700009, ॥60 9॥ (- 


]07084 |त्ररकन | (58 07.0)]&79) । 


ऑपिमेण्ट-[ भं० 0777070 ] इद्ताल । हर- 


ताल | 


कम्बी, है से ; इंच मोटी वेखनाकार अर्थात्‌ गोल ऑ्फोल-[ आअं० 07700] ] एक घुलनेवाला चूद' | 


ओर क्षर्थ्री श्याम धूसर वण' को ख़ुरदरी ( विषम 


दे० “बिज्मथ साल्टस”” । 


तल्लीय) प्रंथ्ियों या गोल पक्र टुकड़े जिनके ऊध्य॑ आबोर, बाइटी-[ अँ० 8।007,ए708० ] एक 


भाग पर शाखाओं के बिहु ओर अथः भाग की , 


प्रकार का वृद्ध जिससे चन्द्रस नाम की गोंद प्राप्त 


परॉब्यू टीर ११७७४ 
होती है । ( छ404937'80॥। ५/988, 9/'8 
॥760-अ्र ० । 


शआब्यू टीन-[ अंग 070प्रप। ] अरब्धपू टीन | रीछ | 
दाख का सत्त्र । 

आमंयक-[ ! ]बकाइन | सदानिम्ब । 

आर्मो-कापेम्‌-सेनो आइडिस-[ क्षे० (0/7008]' [0 
पराप्र90770005, /2. (/. ] जंगज्ञी मू ग। 
ज॑गज्ी मंग्री । काटमोरज्री-ता० | दे० “अडब्री- 
मूंग | 

आर्मो रेशीई रेडिक्स-[लि० ०70078000 7'७पे- 
5 ] अभरण्य सूलक, जाड़्क( वन्य )मूलक, बन- 
मूली-हिं० | दास रेडिश रूट ( | 0780- 
78038) 7॥000)-अं० । जज़्र फज्लुलबरॉ-झ० | 
तुब दृश्ती-फ्रा ० । जदड्गल्नी मूली-उ० । 


ऑफ़िशल ( 0//४८:६/- ) 
साषप वर्ग 

( 2४. (2. (+-४८४/०४०८. ) 
उत्पत्ति स्थान- ब्रिटेन, युरूप और उत्तरी अम- 
रीका | इसका उत्पत्तिस्थान वस्तुतः पूर्वी युखूप 
है; परन्तु अब यह ब्रिटेन प्रभृति में सर्वत्र बोई 
जाती है ।यह कॉकल्षिएरिया आमोरेशिया ((१०८- 
१]097१8 8॥707.808 ) अथात्‌ अण्य- 
मूलक ( हशीशतुल मुझालिक य। फ़ब्ललूबर्रों ) 
की ताज़ी जड़ हे जो कृषि किये हुए पोधधों से पश्र 

झाने से पूर्व काटकर एकत्रित करज्नी जाती हे | 

वांनरपतिक बिवरणु--यदह्टू जड़ बेलना।कार, 
लम्बी ओर गोल, कुछ-कुछ गावदुमी (शंक्राकार) 
होती हे; जिसका ऊपर का सिरा मोटा होता है 
जिस पर गिरी हुई पत्तियों के चिह्न होते हैं। जड़ 
की मोटाई ( व्यास ) | से $ इं० ओर लम्बाई 
3 फु० वा अधिक, वण बाहर से सूच्म पीताभा- 
युक्र या किल्वित्‌ भूरा; भीतर से सफ़ेदी मायक्ष | 
स्वाद-ठम । यदि इसको छीज्ञा या कचला जाय 

तो इससे श्रत्यन्त उम्र गंध आती है | 
टिप्पणी--भारतत्रप में जिन लेखहों ने आर्मो- 
रेशिया रेडिक्स का हिंदी नाम सहिंजने की जड़ 
लिखा है, थास्त्रव में उन्होंने भूल की है | यह 
सहिजने को जढ़ नहीं, प्रव्युत उसकी एक उत्तम 
प्रतिनिधि है भर्थात्‌ भारतवर्ष में सदिजने की 


आर्मेरिशीई रेडिक्स 


जद को इसके स्थान में व्यवहार कर सकते हैं | 
म० भ्र७ ढ।७ | 

रासायनिक संघटन--इस जह़ में एक ऐसा 
फ़मेंण्ट ( खमीरी मादा ) पाया जाता है जो जल्व 
की उपस्थिति में एक पारद्‌ स्वभाव का तैल- 
ब्युटाइल सल्केोसाइनाइड उत्पन्न कर देता है । 
गोया इसमें एक उदड़नशाल तेल है जो काले 
सरसों के तेल की तरदइ हाता है । 


परीत्ता--कभी कभी इसकी जड़ का वत्सनाभ 
मूल ( /५0०0॥॥/09 7000 ) से घोका हो जाता 
है, जो आश्रयंजनक बात है; भ्रस्तु यहाँ इन दोनों 
जढ़ों के पारस्परिक भेदों का वर्णगान कर दिया 
जाता है | 

(१ ) ह|स-रडिशरूट (अरण्य मूलकमृल)- 

आकार--यह बड़ी होती है; अस्तु इसका 
व्यास $ या १३ इंच ओर क्ग्बाई १ फुट या 
अधिक तथा रद्द बेक्ननाकर होती है । 

वरणा--बाहर से पीतभायुक्त ओर भीतर से 
श्वेत मज्जा युक्र | 

गंघ--छील ने पर तीजत्र या उप्र | 

स्वाद--चरपरा । 

( २ ) वत्सनाभ मूल (4०07[086 7000) 

आकार--यदह छोटी होती है, भस्तु इसका 
व्यास ) से $ इंच ओर लम्बाई २ से ०४ इंच 
तथा यद्द गावदुमी (शं॑क्‍्वाकार ) होती हे । 

वरण--बाहर से श्याम घूसरित और भीतर 
से सफेद श्वेतसारीय | 

गंव--कुछ नहीं । 

स्वाद--चर्वेण करने पर चुनचुनाहइट या सन- 
सनाइट को बोध होता है।. 

हास-रेडि प्‌ के का्य--ज्ालावद्धक, उत्तेजक 
ओर मूश्रत्न | 

आफिशल योग 
(//7८67 |97०|६॥"६/४0708 

नाम--स्पिरिट्स आमरिशी करपोज़ीदस(8 9 
70प8 870॥07430796 0077790970प8 )- 
ले० | कम्पाउण्ड स्पिरिट आफ़ हास रेडिस 
( ९0790प४व 8४9॥70 04 ॥078७6-॥ 8- 
078] )-अ्रं० | अर गयमूलक मद्य मिश्रण-हि० । 


आये रेशीई रेडिक्स 


रूह फ़ज्लुलबरी मुरक्कब झा० | मुरक्तव रूह तुर्वे 
दुस्ती-फ़ा० । 
निमोण-क्रम--छिन्नी हुईं हास-रेडिश की 
जड़ € आउंस, कटु नागरज्ञ के शुष्क स्वक्‌ का चूर्ण 
& आउंस, जायफन्न कूटा हुआ १५५ प्रेन, मद- 
सार ( ६०.८ प्रतिशत ) १2 पाइंट, परिश्रुत जल्न 
3) पाइंट-सम्पूर्ण भ्रवयव को परस्पर याजित कर 
दो पाइंट व्रव परिल्नत कर लेवे । 
मात्रा--+ से २ फ्लु० डा०८( ३.६ से ७.१ 
क्यु० सें० ) । 
अरण्य मूलक ( ]407'80-7'8 ५३६)। ) के 
प्रभाव 
वहि: प्रभांव--र(६ई के समान हास रंडिश का 
स्रच्या पर ( 000]50070 ) प्रभाव होता 
है । इससे त्वचा रक्र वण की हो जाती है एवं 
उसके स््रात्रों की भी वृद्धि होतो हैं, किन्तु उसके 
यह सब प्रभाव राई से कम होते हैं। उक्र प्रभाव 
ट्वेतु यद्द कभी उपयोग में नहीं ज्ञाई गई। 
अन्त: प्रभाव--भर एयमू लक (]3 0783 १'& थे- 
[50)जब चबाया जाताहे तब ल।लापप्रंथियों पर इसका 
उत्तेजक प्रभाव होता है ओर वद इनके स्वावों को 
अभिवद्धित करता हे; भस्तु यह लालाखावक है । 
जब निगला जाता दे तत्र यह आरामाशयिक सख्ार्वों 
को बढ़ाता है | भस्तु यह आमाशय बलप्रद है । 
भात्मीकृत होने के पश्चात्‌ यद्द पृक्ष द्वारा दिस- 
जिंत किया जाता हे भोर अ्मणक।त्ञ में यह उन- 
डन झवयवों को, जो पथ में मिलते हैं, उत्तेजना 
प्रदान करता हैं । इस कारण यह वास्तविक मूत्रत्न 
है। इसमें सूदम स्वेदक प्रभाव भी हे। सर 
हिट्लॉ- 
अरण्यमृल्न क (]4 0780-7808॥ )के उपयोग--- 
अन्तः प्रयोग--कण्ठ शेथिल्य (40] 85904 
४)7"090 ) में इसकी ताज़ी जड़ तथा श्याम 
सर्प दोनों समान भाग के क्राथ से गण्ड्य 
कराना लाभप्रद होता हे । जब दांतों में पीढ़ा 
होती हो, तथा जिह्ठा एवं कपोल शिथिज्ञ पढ़ गये 
हों, सो इसके चबाने से क्ाभ होता है| 
 झाम'शय की. निबंठबता द्वारा उत्पन्न हुए 
झजीयं ( 4 00770 १ए8.9०.028 . »), पुरा- 


११७५ 


आसखानअस-एंसिड 


तन आमवात तथा जजन्नोदर में इसके उपयोग से 
लाभ होता है। इसका मिश्रित मश पुक उत्तम 
सुगंधित एवं बायुनिस्सारक ( (/8॥'7778* 
7७. ) है । 

झापे-वि० [सं० त्रि०] (१) ऋषि संबंधी । 
पुराना । ( २) ऋषिकृत | ऋषियों का बनाया 
हुआ | च० शा० ४ श्र० ४० ७२३६ | 

आप-चिकित्सा-संज्ञा स्री० | सं० स्त्री० ] ऋषियों 
द्वारा की हुई चिकित्सा । ऋषियों की बविकित्सा 
को प्रणात्षी | 

आपंभ-वि० [ सं० त्रि० ]बव संबंधी | बेल का | 

आपकभी-संज्षा खी० [सं० स््री०] केवाँच । कपिकश्छु | 
कों व । भाला कुशी-बं ० | ( 'रधप्र०पात७ ए॥प्र- 
77078 ) । शा० नि० व० ३ | 

आधपषेलक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री०] झाष॑ पुरुष के 
लक्षण | जो मनुष्य भनन, अध्ययन, बत, होम, 
त्रह्मचय अतिथिब्रतका प/क्षन करते हैं ओर मद, 
मान, ईष, राग, लोभ, मोढद, लोभ, दोष रद्दित 
हों तथा प्रतिवचन, विज्ञान, उपचारण शक्कि 
सम्पन्न होते हैं, उनके झषे कड़ते हैं । च० शा० 
3 अञभा० | 

आसापेटीनर[ अं* ५733 0०४॥ ] संखिया का 
एक योगिक । दे० “संखिया” । 

आरसीकीडाइल - [ औं० 37/38ए0०००|]० ] एक प्रकार 
का योगिकरु लवण । दे० “एसिडम-केकोडिलि- 
कम्‌ | । 

आसीनांइल-[अं० 3870ए]] भरदेनाल ( /8॥7- 
]079], ) | 

आर्सीनिट-ऑँफ-आयने-[_ अं० /7.3870800 0६ 
[70 ] हरे रंध का एक स्वादरहित चूण | 
मन्ब लोहेत ( #'७७ा५ 8807&8, ) | दे० 
“संखिया” । 

आंसनिश्रस-अन्हाइड[इड-( ब्ले०. 73070 प्र 
&7)]/ए47700 ] गोरी पाबाणकू | झाखुपाषा- 
णक | संखियाविष | सोमकखार । दे०' संखिया" 

आसनिश्रस-एसिड-[ अब 80704008 820 ] 
गोरी पाषाणकू | झाखुपापाणक । संखिया विष | 
सोमल्खार | दे० “संखिय।” | 


आसेनिञ्रस श्रायोडाइड 

आर्सनिश्रस आयोडाइडर्न सं०. 97'80700 पक 

[00!006 ] मन्ज नेलिद | इसकी नारंगी के रंग 

की बहुत बारीक कलमें होती हैं। दे० “सखिय।” 

आसंनिआइ-आयोडाइडम्‌-[ ले०. 78९४ 

]00तेप४० ] मन्ननज्ञिद । इसको नारंगी के 

रंग की बहुत बारीक कक्षमें होती हैं। दे० 
“संखियों । 

आर्सनिआइ-बओोम।इडमर्न ले० 8'387॥|-000- 


प्रातेप्राा ] मलल्‍ल ब्रह्मणिकम्‌ ( 30॥706 : 


04 87'5074770), ) | 
पीक्षञापन लिये सफेद रंग के बहुत बारोक रवे 
जो जल में घुज् जाते हैं | दे० “संखिया। 
आसनिकर अं० 8).89 070 ] संखिया । 
आंसनिकम[ ल्ले० 87'867स्‍टप्रणा ]| | सोमब्न | 
मज्न | गोरी पाषाण | आाखु पाषाण | जि० दे० 
“संखिया” । 


आर्सनिकल-पॉइ जर्निंग-[ अं० ७7300408)] ए0॑- 
80770 ] संखिया द्वारा विषाक़ता। दे० 


“संखिया' । 


आंर्सनिकल-पेस्ट-[] अं० 87/80009]-9980० ] 
मल्ननुल्लेपन | यह दाँत बनानेवालों के काम 


झाता हे | 


आसंनिकल सिगरेट्स-[श्रं० 8७7/867408] ०89- 


।9((68 ] सोमलीय सिगरेट | दे० “संखिया'! 


आसंनिकेलिस-एसिड-[अं० ७ !#2704]43 ७0०॑ंथे] | 


संखिया | मशन्न | सोमलाम्ल । दे० “संखिया'! 
आसंनियोल हीमे।ल-[अं० 973200] ॥0९7॥०0]] 
मद्बरक्तीज़ | दे० “हीमोल' । 
आंसनो-फरंटो ज़-[ अं० 87'8070-607/'8 00986 ] 


एक प्ुरुय तरत्व श्रोषत्रि जिसकी प्रत्येक चाय की | 


चम्मच को मात्रा में $ प्रेन अल्य्युमिनेट ऑफ 
झॉँयन भोर य प्रेन मन्न होता है | छ्वि? मे० 


मे० । दे० “लोहा” । 
आसनो-बेजोल-[ अं० 8/'507/000720] ] साल- 
वसन ( 58]7979887) )», निश्रोसाज्षवसन 
( १००४७] ४७8७0. ) दे “सालवसेन” । 
आसंमीन-संज्ञा पूं० [ अं० 03877[70 ] सो भा- 
मीन ( 80977[7 ) एुदाक्सिल्ञ (४८०5०) ), 


११७६ 


देन कप हे अनममभंअ«भ+ आन... फिजर- कक ५. पजबनपमाकन- मेक ;४न मक «५ मो अ+ 4० कप कम» »क्‍ पा > सनम आने १०० अर नर के मन के + ० करन» > ० 


| 
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| 
| 
! 


आल 


कहता कछ आवास १००७७ ककामक कस ककानभक कक 


सोडियम एमिनोफेनिलब्नासनेट ( 50वापएया 
8.7777097679]87/890 906 ) | थद्ट उप- 
दंश दूर करने के लिए व्यवहार में झाता है। 
३ से 8 ग्रेन की मात्रा से क्रमश: बढ़ाकर ३० प्रेन 
की मात्रा तक हपका व्यगस्त: अन्‍्तःचेप किया 
जाता है | बहुत से लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, 
परन्तु एतत्विषयक विस्तृत साहित्य का भनुशीद्धन 
करने पर अत्यन्त सतक पूण व्यक्कि को भी इस 
बात का पूरा विश्वास हो जावेगा, कि यह एक 
अत्यंत भयावद्व एवं विपेली वस्तु है । 

आत्तें-वि० [ सं० ज्रि> ] भल्‍्लूकः सम्बन्धी | साल 
का। 

अआल-संज्ञां स्री० [ सं० अल->भूषित करना ] ( $ ) 
आचु | आच्छुक । आच्छुछ ( सं० )। आच. 
आउ (ह ) च्‌ गाछ, भाच्छु ( वै०श०; सेमो० ) 
दरुह रिद्रा (इं० मे० प्ञौ)-बं० ।मोरिण्ढा साइटि- 
फोलिया()/07709 007"09, /.8700-, 
मोरिण्डा टिड्ू टोरिया ( 00798 (700 
0778, /2020- ) मोरिण्डा ब्रेक्टिएय ( (०: 
40॥ |०"७०७७७८७ ), मोरिण्ढा ल्लेटिफो- 
लिया ( 0(0/70052 ]०0४0]५ 9-जओले० | 
इणिहयन मलबेरी (70]97 '(०)७००/०ए)- 
आअं० | नून-मरम्‌ ( फा० इं० ), तुन-वु ( हं७ से० 
मे० )-ता० | मद्दी-चेहु, मुल्क चेहुु ( हूं मे« 
प्रा ), सुझ-पवत्तरी ( फा० हं० ,-)े० | कड़प्पि- 
लवु ( इं० मे० मे०)-मज़्० | हक्षदी पीटे, तशते- 
मर-कना० । बरटिरिदपल (इं० मे० मे० ), 
बरटोण्डी, आप, आल, नागडुंडा ( फा-हं७ )- 
मरा०। भात्र (हं० मे० मे० ), बरटोण्डी 
( मेमो० ),मजिष्टा 7 ( इं० से० ज्ञॉ० )-बर्व० । 
मारूढ़ फतन-कों०। प्राचू-उदि० | लरनोम्, 
झआसुखट-आसा० | चहली ८ हूं० मे० क्षां० ), 
बनकटारी-सम्ता० | आच, आइईच ( हूं० मे० 
प्रॉं० )-म० प्र० | 


मज्िष्ठा वर्ग 
( 7४. 0. /7७098४86८९६९८५ » 
उत्पति स्थांन--यह समझ भारतवर्ष के डब्छ 
प्रधान प्रदेशों में लगाया जाता वा अंगलसी 
होता दे | 


भाल 


धानस्पतिक वर्णन--एक पौधा जिसकी स्वेती 
पहले रंग के लिए बहुत होती थी। यह भ्रत्येक 
दूसरे वर्ष बोया जाता है ओर दो फट ऊँचा होता 
है| इसका सूल रूप ३०-४० फ्ट का पूरा पेड़ 
होता है | इसके दो भेद दैं-एक मोटी ( बढ़ी ) 
झाल (१(077700 (ं४०७०५०009, 72020.) 
और दूसरी छोटी झ्राल € १॥०0व0त9 ०७07 


0)79, /.7772, 9) | छोटी आज़ फ्रसल के 
बीज से योई जाती हे । इसके पेढ़ अपेक्षाकृत 
छोटे होते हैं। पत्ती आयताण्डाकार मरशण, 
प्रशस्त ( चवमधीली 9), १०-१२ इंच लंबी ओर 
४-२ हूंच चोड़ी होती हे, शिराएँ पांड वर्णा की 
एवं भीतरी एछ पर स्पष्ट होती हें; फूल सफ़ेद; 
पँखडी लंबी फनेलाकार; फल्न अयताकारइ३ इंच वा 
इससे अधिक लंबा,बद्धिंत रसपूर्ण पुष्पवाद्वावर य्शों 
( कटोरियों ) से संघटित होता है, जिसमें १-१ 
बीअयुक्र गूरे के अनेक खंड होते हैं जो भक्तो 
भाँति संदग्न एवं रेखाओं द्वारा ध्रवों में विभाजित 
होते हैं | प्रत्येक प्र व पर एक-एक वृ त्ताकार चिह् 
होता है | यद्द पांडु पीताभ हरिद्‌ व्य' का होता 
है जिससे खूब पक जानेपर सड़े हुए पनोर की सी 
झश्यन्त दुगंधि आती हे | बीज काका ओर बविद्दीके 
यबीअको तरदहका होता है। मोटी भालके बृत्त अपेक्षा- 
कृत बड़े होते हैं | हसकी पत्ती, फल्ल, फूल छोटी 
आल के बहुत समान होते हैं | परंतु फल भपेक्षा- 
कृत छोटा ओर पत्ती कोमज्ञ रोमावृत होती हे ओर 
इसके एक भेद में तो यह सवंथा ऊन की तरद्द की 
रोशयों से भारछु।दि्त होती है | कोई कोई उद्धिद 
विधा-विशारद्‌ इसे मोरी आल की ही जंगली 
जाति बतज्ञाते हैं। मोटी आल बढ़े पेड़ों! के बीज 
से भाषाद में बोह जाती हैे। भाल की जद की 
छात्र जलाई लिये भूरे रंग को, लगभग मसण 
होती है, जिसका स्वाद विवसिषाजनक किंजित्तिक्ल 
होता है । लकड़ी कढ़ी नारंगी-पीत या लक्काई 
लिए पीले रंग की दोती हे। तुरत की खोदी 
हुईं जह॒की गनध चरपरी एवं अप्राह्म होती 
है । इसको छाल ओर जड़ गेंढ़ासे से काटकर 
होड़ में सदने के किये दाल दी जातो है ओर कई 
दिभों में रंग सैथार होता हे । यु देरखंड, कोटा, 
माखवा, यूँ दी, भभूति, स्थानमें तथा दुष्धिण भारत 
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में इसकी खेती द्ोती हे। महिसुर की झाल 
सर्वोस्कृष्ट द्ोती है । 


संज्ञा-निणोयक टिप्पएी-किसी-किसी यूनानी 
प्रंथ में ज्षिखा हे कि यद एड वृद्ध की जड़ है | 
यह पेढ़ पुराना ओर बड़ा होता हे तो उसे आदी 
कहते हैं भोर द्विवर्षीय, तृवर्षीय की जड़ को 
झआख कहते हैं| मुदीत भाजम में लिखा है कि 
ग्राल मजीठ की एक जाति भी है जिसको अरबी 
में फ््व्व: कहते हैं । दाराशिकोही भर मुफ़रिंदयात 
इमामी में झाल की अरबी संज्ञा फुष्वः लिखी 
है | यह स्वथा असत्य एवं भ्रमक है | आल न 
मजीठ की किस्म का नाम हे भोर न वह 
ओर मजीठ एक वस्तु है, बल्कि दोनों ए्थक्‌ 
प्थक्‌ द्वव्य हैं। ग़ल़ती का कारण यह जान 
पढ़ता हे कि झात्ष से भी कपड़े रेंगे जाते हैं ओर 
मजीठ से भी । 


कृषि---भाल की बोगझाई दो प्रकार से होती 
हे-प्रथम बीज छींटकर, द्वितीय क्यारी बनाकर 
बीज ढाले जाते हैं । बीज छोॉटने के उपरांत ज़मीन 
को इल से जोतकर मी़ें बना देते हैं, जिसमें 
बीज भिट्टी के नीचे पढ़ जाय | १९ वा २० रोज 
में अंक्र निकल आते हैं, तब खेत को निराकर 
गोंदा जाता हे | प्रथम वर्ष कई बार निराई और 
गोंदाई करनी पढद्तीहे झोर जनवरीसे जूनटक गरमी 
के दिनों में ६-४ बार जमीन सींची जाती है। 
पहले वर्ष के उपरांत पुनः कुछ नहीं करना 
पढ़ता | इसके तीसरे वर्ष झआल फूलने फलने 
लगती है | चोथे वर्ष फरवरी और मच में यह 
खोद्‌ डाली जाती हे झोर धूप में सूखने के लिए 
छोड़ दी जाती है । सूखने के उपरान्त इसे उत्तम, 
मध्यम ओर निकृष्ट इन तीन श्रेणियों में बॉट 
लेते हैं | एक बीगद्टे में ४८ से ७२ मण के लग- 
भग ताज़ी जड़ निकल्नती हे। उपयु'क्र पोधों में 
से सभी नहीं काट डाल्ले जाते, प्रत्युत कुछ बीज 
के क्षिये छोड़ दिए जाते हैं। जब ये छुः ये के 
हो जाते हैं, तब्र इनके फलको संगृहीत कर इनकी 
राशि कगा देते हैं ओर ऊपर से फूस झादि से 
ढॉक कर सबने के किए छोड़ देते हैं । फिर बीज 
को भोकर बोने के क्षिए रस देते हैं। भाज के 


भाल 


पौधे के बीच बीच गेहँ तथा अन्य अनाज भी 
योये जाते दें । 
रासायनिक संघटन--जड भोर ज्ड़की छात्र 
में एक प्रकार का ज्ञाल रंग होता हैं जिसे ग्राचछु- 
कीन ( /07770[7 ) कहते हैं | यद्द झाल का 
स्वादार सत दे | फल के स्वरप्त में सेवाम्ल 
( (७]70 8८0 ), नीबू का तेज्ञाब (0070 
800 ), द्रात्ोन ( (४]प7०085 9 पेबिदन 
( ४००४४ ) और निर्यास होता है | पके फल्न 
में प्रचुर परिमाण में शर्करा होऐी हे । पक्का फल 
मुदुरेचक है | 
प्रयोगांश--पत्ती ओर फल । 
ओषध-निम्मो ए--यह प्राय: तेज्ष के योगों में 
पढ़ती हे | जेसे-कंदपंसार तेल ( भेष० )आदि | 
गुणधम तथा प्रयोग 
डिमक--अआच्छुक नाम से आल का प्रयोग 
भारतवर्ष में लाल रंग छे लिए शभ्रत्यंत प्राचीन 
काल से होता भा रहा हे | पत्ती एवं फल का 
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उन्‍ने % ५ 2०० मल्‍ण+. सं नमक लक: मम की बे नअ परम लक मनन. 


झोषधीय उपयोग भी छहुत प्राचीन हे । अन्यक्ष-- 


($ ) सुगंधि श्ोषधियों के साथ इसको 
पत्ती को पीसकर वा क्वथित कर अतिसार ओर 
प्रवाहिका में बरता जाता हे | बल्य धुव॑ ज्वरध्न 
रूप से भी इसका प्रयोग द्वोता है । 

(२) संधिशून्र ( (०0७६ ) निवारणार्थ एवं 
छतों के टीक करने के लिए इसके रस € पत्ती 
का रस ) का वाह्य प्रयोग होता हे | ( डरी ) 

(३ ) फल्न अचरोधोद्धाटक एवं आक्तंव प्रव- 
संक माना जाता है , ( ऐन्सक्नी ) 

(४ ) थोड़ी राई के साथ जलाई हुई पत्तियों 
का काढ़ा शिश्वतिसार को उत्कृष्ट घरेलू दवा है । 
इं० मे० प्रां० | 

( २ ) भझाल के कच्छे फलों के! जल्लाकर 
उसमें लवण मिला मसूढों पर रूगाएँ। पिकपिले 
मसूदों ( 39072 ए-2५77 > में इसका लाभ- 
दायक उपयोग द्वोता हे | ( बेट डिक्शनरी ) 

(६ ) उञ्न घिरेषक रूप से जढ़ का प्रयोग 
हाता है । ( ६८ ) 

(७ ) संकोच्चक रूप से मोटी आस को जड़ 
का झाांतरिक प्रयोग होता हे । ( इर्विंग ) 


। 


आल 


(८) नादकर्णी ---भारतवर्ष में इससे स्वाता-बही 
झादि पर चढ़ाने के खांरआ कपदे रंगे जाते हैं । 
कहते हैं हि इसपे रंगे हुए कपड़े में दीमक नहीं 
क्नषगतीं | 

( ६ ) भवरोघधोद्घाटक ओर रज: प्रवत्तंक 
रूप से फन्न ओर पत्ती का प्रयोग द्वोत है| 
इनका प्रयोग वलल्‍य एवं ज्वरध्न रूप से भी 
होता है | 

( १० ) आल के फलन्न के रस का शरबंत बना 
उसका गंडूष करने से कंठदत में ज्ाभ द्वोता हे । 
( फतवा 90679 औ॥6वा००७, /६ 
500-7 9) 

( ११ ) कच्चे फल की कढी बनाई और स्थाई 
ज्ञाती है | फा० हूं० २ भ०। 

झाल का फल तित्की झोर अन्य आशभ्यंतरिक 
अवययों की रुकी हुई रतूबत को बहाता है | यह 
आात्तव का प्रवत्तन करता ओर उसकी रुरावट 
को मिटाता है | यह फोड़े ओर चॉाँदी को नष्ट 
करता है । इसके पत्तों का काढ़ा पिल्वाने से ज्यर 
छूटता दें | बल पेदा करने के लिए हसके पत्तों 
को क्रथित कर पिलाना चाहिये। इसकी जड़ का 
काद़ा पिज्ञाने से दस्त झाते हैं। दस्त बंद करने 
को दूवाशों के साथ इसके पत्तों को औटाकर 
पिलाते हैं| इसका फल पीसकर घछाव में भर दें, 
इससे खून भाना बन्द हो जाता है | (क्ष० झ०) 

(२ ) इस पोधे से बना हुआ्रा रंग । 

वि० [ सं० श्रि० ] झनल्प | अधिक । ज्यादा | 

संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) हड़ताल । 
हरितात्य | प०मु० शाह ० ।'पिज्वरं पितक॑ ताल- 
मालग्न हरितालक' ॥। ( भमर ३२। 8 | १०४ ) 
(२ ) मछुक्षी वा मेंढक का अंडा । 

संज्ञा स्री० [देश०] (१) एक कीड़ा जो सरसोंकी 
फ़सल्न को द्वानि पहुँचाता है | माहदो । (२) प्याज 
का हरा डंठल । ( ३ )कहू। लौकी | (म/ल्वबा) 
संज्ञा पुं० [ सं० भावत्र ] (१) गीखापन। 
तरी । आरद्रीभाव | सीज | ( २ ) आँसू । अर । 
संशा पुँ० [ देश० का० |] बरगद्‌ | बट | 
संशा पुं० [ वेश माखवा ] मजीठ की तरह 
की एक काणा जड़ है । ' 


आल, आलक 


संक्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का केला 

पौधा | स्थाह कॉटा | किंगरई | वि० दे० “'किंग- 
रइ” । 

आल, आलक-संज्ञा पुं० [सं० क्री] (१) इरिताल । 
हरताज़ । हड़ताल | प० मु० | शाह ० | ( १ ) 
शाक्षपर्णी विशेष | 

आल-कुशी-[_ थं० ] केवॉँच । कोंच। कपिकच्छु । 
( )[प्रट्प08 ए7प्रांं8७०७, ) 

आलकुहाँल-न[ भं० 0)८000], सं० कोहल ] मधथ- 
सार | एक्कोइल । 

आलगह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का पानी 
का साँप | ढेढ॒द्वा | जलसपं | अलगह । 

आलगूच-[ बं« ] दत्तरुददा । इन्दाक । बाँदा | बन्दा । 
बंका ! 

आलद्भ-! क्रा० ]( 5]00 ) ईं० हैं० गा० | 

ग्रालजिहा-संज्ञा ख्री० दे० “अलिजिह्ा” । 

आलख्ज-[ फ्रा० ] ( प7प0७४ 8[0080५8 ) ६० 
हैं० गा० । 

आलतुल्लुआब-[ झु० ] लाज्ञाअंथि। गुदृहे-तह _ 
तुब्बिस।न | ( 09]ए४979ए 2]97व4. ) 

आलतुल्ह कंतर्नू ऋ० ] वह मांसपेशी वा चात-तन्तु 
जिसके द्वारा शरीर में गति उत्पन्न होती हे। 
गव्युत्पादक झअवयव | ( [,000700ए6 07- 
297. ) 

भ्रालद्‌ू- कना० ] 

अआलद-सरा-| कना० ] 

आतद-दालु-[ रूना० | 
बृध । वटचीर । 

आलदूषक-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] एक प्रफार का 
प्रतुद पक्ती | खु० सखू० ४६ अ० | 

आलना-संज्ञा पुं० [ सं० झाक्षय+फ़ा० लाना ] 
घोंसला | खोंधा । क्‍ 

झ्रालपाका-संज्ञा पुं० [ अं० 3]])80७ | (१) एक 
प्रकार का ऊँट जो दक्षिण अमेरिका के पेरू आंत 
में होता है । इसका बाल लम्बा ओर सुल्ायम 
होता है। अक़्पाका | ( २ ) अलपाका का ऊन | 
(३६ ) एक प्रकारका कपड़ा दे० “अलपाका । 

आलपो-गाडा-प ता० 

आलपी गाय करत ते ]).. भाच-इच्ार । 

. कप्रापह8 ( शप्राप्रात ) सन फ्रा० हं० | 


| बरगद का दूध । बढ़ का 
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आलफ़स्तक़-क़शर- झ० ] पिसते का छिलका | 
पिस्त वल्कल | ह 

आलबेरो, डेलडायवॉलो-[ अं० 3]067'0-१0]0- 
8५४०)०0 ] अजरे हिन्दी । हिन्दी अंजीर | फा० 
हूं० ३ भ० । 

आलम-संहा पुं० [ छझ० झालम्‌ ]( १ ) दुनिया। 
संसार | जगत्‌ । (२) फ्रारसी मुद्दावरे में 
आल्नषम का प्रयोग दशा, अवस्था, स्वरूप के अर्थ 
में होता हे। जेपे-अआंलमे ए्ाब-सुप्ताउस्था । 
आंलमेशबाब-युवावस्था | 

आलम-पाल-[ वता० ] बरगद का दूध । बढ़का दूध । 
व<-चीर । 

आलम-मस्ती-संज्ञा पुं० [ आ०] ऐयाशी। इन्द्रिय- 
निरति | रंगरस | 

आलम-सगीर-[ झ० ] झ्राज़्म कबोर अर्थात्‌ ब्रह्माणढ 
का उल्टा । पिण्ड थ्र्थात्‌ मनुष्य । ( '(३४00- 
०087), ) 

आलमारी-संज्ा खत्री० दे० “झलमारी । 

आल-मिराव-[ ? ] पठारी-बम्ब० | 

आलमेटीन-[ भ्रं० 4]]7790067 ] दे* “'फाम- 
लीन” | 

आलमेरीन-न्‌ श्ं७. ॥]7797'.076 ] एक मिश्र 
ओऔषध । दे० “गाल्थेरीई ऑलियम” । 

आलम्ब-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) अवलंब | 
झाश्रय | सहारा । ( 5प89073807'ए7 )। (२) 
आधार | (३ ) टेक | सहारा देनेवाली चीज़ । 
( ४ ) लंब | सोधे साड़ी जकीर | उमृद । 

थि० [ सं० ज़ि० ] नोचे की ओर द्वटकने- 

वाज्षी चीज़ | जो नीचे क्ुका हो । 

आलम्ब-कूट-संशा पुं० [ सं० ] कपाक्ष की पश्चात्‌ 
अस्थि में महा छिद्र के इधर उधर समस्थ भाग 
के नीचे के पृष्ठ पर का व उभ्ार ओ अओीवा 
के प्रथम कसेरुका के संधिप्रबर्दधन के ऊपर टिकता 
हे । ( 00.9709) ००000998- )। 

आलम्बन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० आलम्बित 
आद्यम्बी ] (१) आश्रय | सहारा | भ्रवलस्थन | 
(२) आधांर। बुनियाद । (३ ) कारण ।| 
सबय | द 


कड़े 


आलम्यग स्नायु 


आलम्ब-सनायु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( 678 909- 
70807ए ]2&7707 6.) । स्नायु विशेष । 
शालम्बां-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० |] एक प्रकार को 
झाडी जिसकी पत्ती ज़हरील्ी होती हे । 

आलयः-न फ्रा० ] सेढ़ा । नर भेंदा । पुरुष मेष । 

आलय-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] ( १ 2 घर । म्कान । 
गृह । व।!सस्थान । ( २ ) स्थान | 

आालयून-न यू० | ग़ालयून । 

आलके-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] पागन्न कुत्ते का ज़द्दर 
दिप्त कुकर का विष । ““निहन्ति विषमालक 
मे४३नद सिवानिलः ।” ( सु० ) 

वि० [ सं० श्रि० ] लिप्त कुक्कुर सम्बन्धी | 

पागल कुत्त का। 

अआ्रालव॒ण॒-संज्ञा पुं० दें० आज्नषवणा _ | 

आलवणशां-संज्ञा ख्री० [सं० सत्री० ] (१) तीत्रा 
नामक वृत्त | गुण--यह कफ सेद ओर कृमि- 
नाशक हे | (२ ) आकर | आाच्छुक | 

आलवण्य-संज्ञा पुं० [सं० क्वली०] लवणरस भिन्नत्व | 
फोकापन | तवणशुन्यत्व | अलत्तणता । अज्ञव- 
णत्व । बेनमकी | बेल्नज्ज़ती | 

आलवण्य-वृत्त-संज्ञा प॑० [ सं० पुं० ] तीध्रा नमक 
वृद्ध । दे० “आलवणा । 

आलवना-संज्ञा खी० [सं० सत्री०] दे० ““आलवबशणा' 

आलवाल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] कियारी | घेरा | 
थाला । झवाल। जलाघार | “'स्यादालवालमा- 
वालमावाप:  । अम० । 

आलविष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सुश्रुत के अनुसार 
वे जंतु जिनके आर (आल ) में ज़हर हो | डंक 
मारनेवाल्ले जंतु, जेसे-बिच्छू, विश्वेभर (एक 
कृमि ), राजीव, मत्स्य, उच्चिटिंग ओर सम्रुद्र 
वृश्चिक ( समुद्री बिच्छू )| सु० कल्प० ६ झअ०। 

आलविषा-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] एक प्रकार की 
मकड़ी जिसका ज़हर असाध्य होता हैं। लूता | 
ज़्दरीक्षो मकड़ी । अलविषा | सु० कल्प० ८ 
झझाण० | 

आल स्पाइस-न_ अ्रं० 3]]8[706 ] क्रिस्फ़िलुस्सो- 

... दान | दे० “पराइमेण्टा ( शा6708 )। 

आलरपाइस-आइल-ण[ अं« ल्‍0]]8 90०-०)] ] 
रो़न फ़िर्फिलुस्सोदान । रोगन अबाज़ीर । दे० 
“पाइसेण्टा 7?7707709 । 
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आांलात 


आलस्पाइस टो-[ भ्ंं० 3]8 000 ५7/०० ] नवास 
फ़िल्फिलस्सोदान । भवाज्ञीर । ( 7?77070& 
०70००9)8 ) दे०-“'पाइमेण्टा । 
आलस्य-संज्ञा पुं० [ सं« क्रीो० ] शक्कि रहने पर भो 
कायय करने में भनुत्साइ। सुस्ती। काहिली | 
भझालस | जैसे-“शक्तस्य चाप्यनुत्साह: कम्मंस्वा- 
लस्य मुच्यते । “आलरस्यं मधुरास्यता | « 
भा० स० $ भ० ज्व० चि० | संस्कृत पर्.ण्याय- 
झलसता, तन्द्रा, कोसीय ( है० ), मन्दता, 
काय्य प्रद्ेष | 
आलहे-बाज़िलः-[ झ० ] उदर प्रभूति कोष्ठावय्वों से 
जल निकालने ७ा यंत्र | मिब्ज़ल | & (:'0087', 
आलहे-राफ़िआः-[ झ० ] ऊपर उठानेवाल्ला यंत्र | 
ऊध्वोत्थापक यंत्र । 4+]० ए ७(.०', 
आलहे-शी रकश-[ फ्रा० ] स्तन से दूध निकालने का 
यंत्र | चूचुक दुग्धाइरक यंत्र ॥ 3708980-फ प- 
77 0. 
आला-[ बम्ब० ] झ।ल । भाच्छुक | ( ॥(0747009& 
०060]79., ) 
[ ता० ] (१ ) बंद । बढ़ | बट | (२ ) 
अश्वत्थ । पीपल वृत्च | 
संज्ञा पुं० | अ० आक्ष; ] यंत्र । इथियार | 
दे० “आल: । 
वि० [ झ्० आला |ऊँचा। अठवल | भाक्को | 
वि० [ देश० ] (१ ) भाद् | क्रिच्च । तर। 
गोज़ा । ( २ ) सपूय । पूयलावी । जर्मी | पीप 
देनेशाला | 
आलाइश-संशा र्री० [ फ्रा० ] (१ ) गंदी वस्तु । 
मल | गलीज़् । ( २ ) घाव का गंदा ख़न, पीच 
वबरीरह । ( ३ ) पेटके भीतर की झँतढ़ी इत्यादि । 
आलाक़तीतस-[ यू० ] “ह,अलब्नी” । 
आलाकुशी-[ ४० ] केवाँच | कोंच | कपिकर्छु | 
अलाक्त-वि० [ वै० सं० ज्रि० ]विषाक़ । ज़हरबुका । 
( ऋक ६।| ७५१५। १९ ) । “आलाका अलेन 
विषेणाक्ता” | ( साथण ) 
आलात-सज्षा पुं० [ सं० क्लरी० ] (१) चझक्केर। 
कोयला। अत्तात | रा० मि० ज० २० |(२) कड़ी 
जिसका एक छोर जलता हुभादो | जलती लुआठी | 
लुक । 


आलात-कलासय: 


संशा पु० [ छ० | (१ ) इन्द्रिय व्यापार 
. शास्त्र की परिभाषा में मुख्य मुख्य कारये के अवबव- 
यव | अंग | ( 07297093 )। (२) शलह्यशास्त्र 
की परिभाषा में चीरफाड़ के भिन्न सिन्न ओज़ार | 
हथियार | ( [77807'प्रा0708 ) | 
आलात-केलूसिय:-[ श्र० ] केलूस भर्थात्‌ भाह।र-रस 
का झाचूषण करनेवाले यंत्र | 
आलात-गि,ज्ा. अश्च ज्ञाड गिज़ार्न अ० ] आहारा- 
वयव, जेसे, अम्नप्रयात्नी, आमाशय , आ्रानत्र इत्यादि । 
( 07'2५78 04 004, ) 
आलात तनफ़्फुस-[ श० ] श्वासोच्छू वास संम्धान | 
श्वास प्रश्वासावयव | अ्क्नज़ा5 तनफ़्फ़्स । जैसे, 
कणयठ, फुफ्फुस आदि | (0782709 0 708७- 
॥'9040॥7, 
आालात-तनासुलर[ श्रृ० ] जननेंद्रियाँ । उत्पादक 
संस्थान | भ्शआ्मज़ाउतनासुक्, जैसे- दोनों सुष्क, 
शुक्राशय, शिश्न प्रभति। 50509) 072०78 
0728 8&78 04 807078007. 
आलात-बोल-न झण० ] मूत्रवयव । मूत्र संस्थान । 
जैसे, वृक्कद्य, गविनीहय, वस्ति, सृत्रप्रया्ी । 
एबं) ७7"ए 07029708_ 
अआलातह_ज्मर[श्ञ० ] पाचकाव्यव | पोषण संस्थान । 
जेसे मुख, कंठ, भामाशय, भान्त्र प्रभूति | [)- 
2०80ए6० 07'2978, 
आलात-हक़त-[ झा० | गत्युत्याइक अवयव; जैसे, 
मांसपेशियाँ शोर वाततन्तु भादि। 0]28॥)8 
]00070(४07. 
झालात-हि स्स-[ झ ०] ज्ञाननिद्रयाँ, जेसे, चक्, क्या, 
नासिका ( प्राण ) जिह्वा ओर त्वचा। (072 8॥05 
0 8070868, 
आलान-संशा पुं० | सं० क्री० ] ( $ ) हाथी बाँघने 
का खू टा वा खंभा | हजा० । ( २ )इथी बाँघने 
का रस्‍सा वा जंजीर | (३) वंधन। रस्सो। 
बेड़ी | 
आलाप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] [ वि० आल्ापक, 
आखापित ] (१) संगीत के सात रवरों का 
.' साधन ! तान सेद। (२) बात-चीत। कथोपकथन। 
संभाषण | 
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आलापिनी-संज्ञा स््री० [ सं० ख्री० ] लोकी की बनी 
हुईं मुरली | मडहर । 

आला बास्टेर-[ जर० 2]&088067' ] गोदन्ती 
इरताल | ( 08]०ं४४) ४5709]206 ) इं० 
मे० मे० | 

आलाबु, आलाबु-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्रो० ] द्ोभा | 
कद | क्ञोकी । श० २० । 

आलाम-[ श्रू० अलम का बहु०] (१ > वब्यथा । 
वेदना ; पीढ़ा | दर्द | दे० “अलम वा वजश्न | 
(२ ) दुःख | क्र श। 

आलाम-बाद-वलादत-[ अ० ] प्रसव के उपरान्त 
होनेवाजी पीड़ा | बच्चा होने के पीछे का दुर्द । 
ख़वालिफ़ । द 

आला-मरम्‌ू-[ ता० ] (१ ) बरगद | बढ़ | बटबूच् । 
(२ ) पापज्ञ | भ्रश्वस्त्थ । 

आंलाम-मागिस:न भु० ] पेट की मरोड़ । ओद्रीय 
आदवेष्टन | 

आलाम-वज्उल्ल-सफ़ «| अ्र० संघि 

या विलारिध्या न सु]. ] चंचिनेरक । 
झामवात । झामवात संबंधी ब्यथा | +0॥06 ५]- 
७8 ]279. 

आलायश-द० “आलाइश' । 

आलाल-मेह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] एंक प्रकार का 
प्रमेढ् । 

आलाल मेह के लक्षण 
जिसके तंतुओं के समान, पिरिशछ्ुुल, जारयुक्क 

सूत्र आता हो उसको “आलाल मेही” कहते हैं, 
यह कफ दोष से होता है | च० नि० ४ आ० । 

आलावत्ते-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] कपडे का पंखा | 
वस्त्र-ब्य जन | कापडेर पाखा-बं० । “आलावत॑ तु 
वद्धस्य ( व्यजनम्‌ )' है० च० ४१२९ | 

आलास्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] घढ़ियाद्व । नक्र । 
कम्मीर | निहंग । मगरमच्छ । “नक्रः कुम्भीर 
आलास्य: | _ हे० च० | ४। ४१२ । 

आलंग-संशा पुं० [ देश० ] घोड़ियों को मस्ती । 
कामानज़ । झूल | चुल । 

आलि-संज्ा स््री० [सं० पुं०ण] (१) बिच्छू। 
बूश्चिक | ( २) सौंरा | भिड़ | असर | ततैया | 
मे० जिंक | (३) अमरी । (9) पंकि। 


आलिएट 


अवल्ञी । क़तार । (२) सेतु | पुल | बाँन । (६) 
रेखा | ( ७ ) सख्ती | सहेली | वयसस्‍्या । (८ ) 
कूलवाता | 
ऑलिएट-[ अं० (0)0::06 | [ बहु० (0!090७०४५ ] 
दे० “आलियेटम” । 
ऑलिएटम-[लि० (]०७0प77] [बहु० 0]0909] 
दे० “आलियेटम्‌ । 
ऑलिएटेड-मक री-न[अं० ()]०8400-70707५] 
: हाहडानिरस्‌ भाजिएटम। (िएता' 872 ए० पाए 
0]0»0प7॥) ( %[९॥८प्र७४० 0]09४0० ) 
दे० “पारा । 
ऑलिएसीइई-न क्ले० ()]०००९८० ] जैतून वर्ग । 
आलिकन्द्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] मालाकन्द । 
आलिगाँ-[ वै० सं० ख्री० ] एक प्रकार का सर्प । 
आहलिड्रन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [ वि० भ्रालिज्जित, 
आह्िड्ली; आलिडय ] गले से क्षगाना | हृदय से 
लगाना | परिरंभण | प्राश्लेष | प्रीति पूवक 
आपस में मिलना | (2५,707:808.) रुत्ना० । 
नोट--यह ७ प्रकार की बद्विरतियों में गिना 
गया है । जेसे-भालिंगन, चु'बन, परस, मर्दन, 
नख, रद-दान ओर अधरपान | 
आलिखर-संज्ञा पुं० [ सं० पु०] मकर | घड़ा | 
अलिजर | श्रिका० | 
आंलिनी-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० “आलिन” । 
आलिन-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] विच्छू । वश्चिक | 
आलिप-वि० [ स॑ं० त्रि० ] झाज्ेपन कर्चा । आद्वेपन 
कारक | तिला करनेवाला। जो चुपइद्ता हो । 
आलिप्त-वि० [ सं७ ज्रि० ] लीपा-पोता । आल्लेपन- 
झव्‌ | 
ऑलिबेनमूर्न ले० 0]087प्रका ] कुन्दुर । 
लोबान | 
आलिम-बि० [ झ० झाज्षिम ] विद्वान | पंडित | 
संज्ञा पुं० [ आऋ० ] विद्वान पुरुष । पढ़ा लिखा 
झादमी | 
आलिम बवज़ाइफल अश्रञ्म ज़ञ।उ-[ झ० ] इन्द्रिय 
ब्यापार शासत्री | इन्द्रि य-काय्ये विशारद | शरीर 
कारय-विज्ञानवेत्ता | ( 2॥फए७0]02480 ) 
आल़िम ब्रिज्नवातातू-[ झ० ) वनस्पति शास्रश । 
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वनस्पति शोख्रा विशारद । वनस्पति शास्त्र वेत्ता | 
उद्धचिद्‌ विद्या विशारद | ( 3 200(8॥7786. ) 

अआलिम बिल-अचझ शाब-[झ०) झोषधि-शास्त्र बिदु। 
झाषधि शासक । ( 3 ))6700]890., ) 

आलिम-बिल अमरा,ज़- झ० ] रोगशास्रज्ष । 
विकृति विज्ञान विशारद । रोग शास्त्र के ज्ञाता | 
( 78000]02780- ) 

आलिप्त-बिलू-तश्रीह- झ० ] शल्य शास्त्री | शब्य- 
चिकिस्सऊ । ज्यवच्छेदक । चीर फाइ का क्षाता। 
( 37907780., ) | 

आलिम्पना संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] तृप्ति । संतुष्टि 
आसूदगी | छुछाहट | जिका० | 

अलियम-[ जे० 0]९ पा ][| बहु० भाँजिया 
(0.9 ] तेन्न | तेल | तेलम्‌-सं० । दे०'तेल'! 

आलियम्‌-अजावानरन ले० (0]0प07 ७&]0ए97 ] 
अजवाइनका तेल] यमानी तेल। ([20ए0!॥0॥8- 
0]. ) मात्रा--३ से ३ बूंद । 

आलियम-अबीएटिस-[ल्े० (0]७ पघए ७००४७8] 
0|| 0६ 0॥700, 0० ०04 808797 7: 
देददार का तेल | 

आलियम-अर्जेण्टाइ-[ ज्षे० 0]७ध7-972076 ] 
दे० “चोंदी । 

आलियम्‌-आजाडिरेक्टी-न[ बे० (0]0 प्राव-8290- 
।७०।08७७ ] निम्ब तेज्न | नीम का तेल्ष | फा० 
३० ३ भ० | दे० "नीस ! 

आलियम्‌-आरेन्शियाइ कार्टिसिस-्न बेन 0]6प्र 
8प'9७7]07 ०070408 ] नारंगी के छिलके 
का तेल्न | 07] 04 0/978४० 7०७९८]. 

आलियम्‌-आर्गीमानी-[बे०(0७प्रत-७7'29770709] 
मरुए का तेल। 

आलियम-आर्गे मॉनिस-[ ले० 09 ध-878०7- 
0703. ] भइ्काढ़ का तेत्च | फा० इं० $ भ० | 

आलियम्‌ आर्सनीसाई-[ ब्ले० (00)]०४॥-७॥8९१- 
0. ] मन्न तेब | दे० “संखिया” । 

अलियम-अआंलिह्ी -[ ले० 0]0४77-0][२ए७० ] 
ज़ेतून का तेल | ज़ेत-झआ० | रोग़ने ज़ैतूग- 
फ़ा० । जेतू नेण्णेय-ता० | जैतून-नुने-ते० | 
ज़ैतून-तेल-बं० । 0]ए0 07-स्र० फ़ा० इं० | 
मे० मे० | 


आलियम-आलिही-कम-एसिडा औलिएका 


आलियम्‌-आलिह्वी-कम-एसिडो-आलिएको-[_ जे० 
()]7॥-0]|78.०७-०प४-७४०४१०-०)७४०० | 
ज़ेतून का ते ( .[2777 ) जिसमें 
& प्रतिशत जेतूनासज्न ( 0]९४० 804 ) मिला 
होता है | सुगंधि के लिए इसमें थाड़ा सूचम 
बादाम-तेल मिलाया हुआ होता है । यह काड 
मध्ध्य । (मछली) | ( (!0६-]8ए०॥' 0!] ) की 
प्रतिनिषि दे । 

सात्रा--3; से $ डाम। दे० “आलियम्‌ 

आंलिही  । 

आलियम इन्फर्नली-[ ले० 0।00॥॥ 70॥709]6 ] 
बाघमेरणड का तेज्ञ । कानन-एरणड तेल । फा० 
हूं० ३ भ० । 

अआलियम-एकोनाइटीनी -[ शे० ()[७077-800॥-« 
(०080 ] वत्सनाभ तेल | बच्छुनाग का तेल | 

आलियम्‌-एण्डीपोगोनिसर्न जे० 000 परा-87 वे“ 
0०0020०779 ] खत्री का तेल । ज्ञामजक तेल । 
फा० हूं० $ भ० | 

आलियम्‌-एनाकार्डियाईर_न[ ब्े०. 0]७प्राश 88- 
0०७97 ] काजूका तेल | ((५७७॥७ एप 
0॥.) फा० हूं० $ भ० | 

आलियम्‌-एनीथाई-[ ले० (0।०प7-9760४॥7 ] 
सोझा का तेल | शतपुष्पा तेज्न | रोगऱन-शिबित्त | 
( 0॥। ०६ 9॥. ) दे “सोआ” | 

अआलियम-एनीसाइ-न बे० 0]6प7) ७7४ ४] ] 
झनीसूं का तेज | रोग़ने-भनींस । ( ०॥] ०0 
870496 ) दे० “अनीसून ' । 

आलियम्‌-एन्थिभिडिसर्न ले० (0]९प७॥ ७70॥॥७- 

..ग्रधांधां5 ] बाबुने का तेत्ञ । रोगने-बाबून: । 
दुद् नुल-बाबूनज । (04] 04 ०॥)9॥70707]0,) 
दे० “बाबूना” । 

आलियम्‌-एमिग्डली-[बे०()]8 ४7977724०७।७] 
बोदास का तेल | वाताद तल । ( 4)77074 
0०4] ) दे० “बादाम” । 

आलियम-एमिग्डली-श्रमारी-[ज्रे ० 0907॥-७॥77- 
प्॒&१७]७०७ 87097'96. |छढ़ए्‌ बादामका तेल । 

आधियम-एमिग्डली-पीस क- के ० (]6प्रा॥-977- 
प्‌&१०9)9०-०9780 ] ईरानी बादामकातेत्न | 
इरानी रोग़न बादाम । दे० “बादाम | 
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आलियम-एमिग्डली-एसें गज्त-पीसेकर्न 0)0परा॥ - 
870ए249]9086 ग्रि885708] 76॥80 ] 
ईरानी सूचम-बादाम तेल । 
आलियम्‌-एरेकिस-ल_ ले० (0[७५प॥॥-७॥४०।)8 ] 
चिनिया बादाम का तेतल्न । ( 87[॥-0पौ- 
0], 47800$8 0], 27'0प7/त-770६(-0]॥, 
?08-7प0 0ा। ) दे० “मं गफली” | 
आलियम-काडमिश्र। इ-[ ले० 00]08प-08 47] 
आतलियम- कार्ड प्रमू-ललि०(0]९ ५४-०७" ७ 0) पा॥ ] 
इलायची तेक्त । 
आलियम्‌-का्डमोमाइ-न्‌ नले० 0]9प7-09708- 
])07)] ] इल्ायचो का तेल । पुलातेज्रम्‌-सं० | 
रोग़न इलायची-फ़ा० | दे० “इलायची” । 
आलियम-कालोसिन्थ-न्‌ू ले० 06प77-00]06ए- 
7[. ] इन्द्रायन का तेल | 
'आलियम-केजुपुटाई-[ नले०._ 0७०77-0७]पफए- 
८ ] कयपूती का तेल । रोग़न कायापुटी-क्रा० | 
( 0;) ०६ ०७]०७०प४ ) दे० “कयपूती” । 
आलियम-केडीनमू[ ले० (0)७०७7३-०७०४४०णा॥ ] 
दाऊबेर का तेल | दृपुष-तेल | रोरान केढ फ़्ा०। 
दे० “हाऊबेर” । पी० बी० एम | 
आलियमू-केप्छिकम्‌र ले ० ()])७प४77-०878व८प्र 77] 
लालमिर्च का तेज्न | सुख़ मिर्च का तेल । 
आलियम-केम्फोरीर्न लें* 0] 0०प-0७77 9)30- 
80 ] कपूर का तेज | कपू र-तेल | फा० हूं० 
हे भ०। 
आलियम-केरियो-फाइ ज्ञाइ-[ले०(0]0घ७१ ०७॥ए०- 
0!५])। ] लोंग का तेल | रोग़ने-क़रन्क्रल | 
( 0;] ०६ ००२०७ ) दे० “ल्ञोंग” । 
आलियम्‌-करुआंईइ-, ले०()]७४॥३ ९६॥एं स्थाह- 
जीरे का तेज़ । कृष्ण-जीरक तेलम्‌-सं० | रोग़ने 
कराविय:-फ़ा० | ( 0] ०॥ ०७7४ ए8ए ) 
दे० “कृष्णजी रक” या “कालाजीरा” | 
आलियम-केली डर ले० (0)8077-2०७])|007८ ] 
केतकी छा तेज्न | केवड़े का तेल । 
आलियम-केलोफ़ाइली-[ले० 0]9४70.0७)०/४ए- 
]) ] पुमन्नाग तल | फा० ६० १ भ० | 
आलियम-केसीई-[ ले० ()]७प-०४७७88७० ] वजञ 
का तेल | 


श्रालियम कापोइवी 


/ 8 ७ ४०-९० 4-2 ५० 8 फामहो ५» (8 आन्या्ाध्क्कन्काकण कक कक ७ क है है. ३०७७ ३०७ कक ७ 


आालियम-कोपाइ बी-[ले० (0)]०प77-0092/0286] 
रोराने बल्लसों को१हबी | रोरा ने कोपाइबा ।(()]] 
०६ ०079970& ) दे० “कापेबा” | 

आंलियम्‌-कोरियाण्डराइ-[ बे० 00प0-00778- 
70077 ] चनियाँ का तेल । घान्यक तेल | रोग़ने 
कश्नोज़-फ्रा०ग। ( (] 07 ०07497467 ) 
दे० 'घनियाँ” । 

आलियमू-क्युक रबीटार-_ ले० 0] प7 0प०पा॑- 
52 ] कद का तैल । रोग़न-कद्दू | दे० “कह” | 

आलियम-क्युवबी-[ लें० (0]6प7॥ ०प्रो०७०08७ ] 
कवाबयीनी का तेल | रोगने कबाबचीनी, रोगने 
कबाब:- फ़ा। ( 0) ०६ (५७७०७०५- ) दे० 
“कबाबचीनी । 

आलियम-क्रोटोनिस_न ले० ()]0७॥7-070६007|8 | 
जमाल्गोटे का तेज्ष । जयपाल-तेल ।( (200॥- 
0। ) दे० “जमालगोटा' । 

गरालियम्‌-गजन-[ ले०(0।०५॥-४ 9॥'[97 ] गजेन 
का तेज्ञ | दे० “गजन : 

आलियम्‌-गाइनो काडिईर्न ले० 0]0४77-8ए70- 
0०808.6 ] भावल्ञ मूगरे का तेतल्ल | फा० इं० 
$ भ० । दे० “चालमूगरा” । 

आलियम्‌गार्सी नी ३-[ने०(०।०५॥) 27ए८०7०8०0] 
कोकम का तेल । फ्रा० हूं० १ भ० | दे० 
“कोकम' । 

आ्रलियम्‌-गालथे री ३-[ क्षे० ()]७ पा 29प६0॥० 
796 | गनन्‍्दुप्रों का तेन। (0]] ०6 
एव7607-270८॥ ) मात्रा--श से १५ बूँद | 
फा० इं० २ भ० | पी० तो० एम । 

आलियम्‌-गासिपिआइ-[ ले० ()]७प7॥ 2088 ए- 
| ] बिनोल्ले का तेज्न । दे० “कपास” ; 
फ|० हूं० $ भ०। 

आंलियम-ग्रेमिनिस-साइट टाइ-[ बेन 0]09प्रा7 
279.7778 00790 | रूसा का तेज्ञ | 
रोहासे का तेल । 
इज़्स़िर-फ्रा० | दे० “रूसा । 

आलियम-चापायन-लीहु-[ जे० 0]6प्रा॥0॥ 8 [१ &- 
9७87) ]28४ए८ ] अ्नक्षास का तेल | दे० 
“अनन्नास” | 
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गन्ध-तृण तेत्न | रोगने 


आलियम-नाइटोग्लीसरीनी 


आलियमू-चा(कां)टो-न ल्ले० ()]७प४ 009708 ] 
कागाज़ का तेल्न | 

आलियम-चालमूम्री-[ बेन ()]0 पक णाछप्रो- 
77002726 ] चवलभूगरे का तेक्ष | 
( (४६8४07900878 0, (७७7०००७7/ : 
0), ) 

आलियम्‌-जटमांसी-[ले० 0]0 पता ]8४87 88] 
जटांमांसी का तेल । मात्रा--२ से ६ बूंद । 
दे० “जटामांसी ” । 

आलियम-जुनीपरस सेबिना-[ ब्रे०ण 0]6707 
ंपायय 967'प9 ४७0॥ 9 | है ० "आइल झ्राफल बिना 

आलियम-जुनीपराइ-न ब्ले० 0]0प्र7 ]प०ए७०।१] 
हाऊब्रेर का तेल | हजुषा तेज | अरभर का तेल | 
( 07] 0 9५॥३७०५०० ) दे० “हाऊबेर” । 

आलियम्‌ जेटोफी-[ ले०0]०प्रा9 ]०४70.]9७ ] 
व्याप्नेरेंड का तेल | वाघसेरंड का सेवा | 
क्विजिक़नट ऑइल | फा० इं० ३ भ० | 

आलियमू-टेरीतिन्थीनी-न क्े० 0]977 (६४०१॥०- 
07700॥77026 ] तारपीन का तेल्य । रोग़ने 
तारपीन-फक्रा० । (()] ०0 '?प्/9७790४70७) 
दे० “तारपीन” । 

श्रालियम-टेरीबिन्थी नी- रेक्टी फिकेटमू-लि ०(09 प्रात 
(6॥७।7॥00477086. ।"९७०७॥080प7४. ] 
तारपीन का शुद्ध तेल | रोग़ने तारपीन ख़ालिश | 
( 4००७१०७व ०0 0 477%००४४०७ ) 

आलियम्‌-डिप्टेरों कांपी-[ लले० 00प77 १790०- 
700७7 9] | गजंनका तेल | फा० हूं० १ भ० | 

आलियम्‌-डीलाइनी-[ले० (0]००४॥ १७७)३४॥9०] 
दे० “पेराफीनम लिकिडमू !?&77॥प7॥॥ 
]0 एंवप्रा॥.? 

आलियम-थिश्रोत्रोमेटिस-[ ले० 00]0प07 ५४००- 
0707790783 ] थिश्ोओरमा का तेल | 

आलियम-नाइग्रमर्न ले० 0]0प० एंंड्रा'पा7 ] 
मान्रकाॉंगनीका तेज | स० फा० हइ० | (3]80 
0) ) दे० “मालकेंगनी” । 

आलियम्‌-नाइटो ग्लीसरीनी-न लेब 0]0प्रशनां- 
(7'0-2]90०१४४४०० ] बादाम के तेक्षमें १ प्रति- 
शत जाहटो ग्कीसरीन मिल्लाकर बनाया हुआ एक 
तेज । ' 


झआालियम्‌ पचोली 
मांत्रा-१ से २ बूँद मिश्री की ढली वा 
बताशे पर डाल कर सेवन करें। दे० "टाई 
नाॉइटो ग्लीसरीन । 
आलियम्‌-पचोली-[ ले० (0]0077 9%0४०॥००)४] 
आलियम्‌-पांइनाई-[ ले० 0]०प77-97 ] सनो- 
बर का तेल | रोराने सनोवर, रोग़ने सरो-फ़ा० | 
( 0 ०। 77० ) दे० “सरो” । 
झालियम पाइनी-सिल्वेष्टिस - [ छे०()]९ पा [(7- ' 
8ए]ए2०8५7५७ ] प्रनन्नास का तेल । दे० 
“अनन्नास” ( ४५7०एछ००त० ०] ) परी० बी० | 
एम | 
आलियम-पाइपरेटी-[ ने० (0]900 9707७- 
+806 ] पिपरमिण्ट का तेज्न । दे ० “पुदिना” । 
आलियम-प|इपरिस-[ ले० ()]0777 [70०778 | 
काक्षीमिच का तेल । दे० “भिच'"। 
आलियम्‌-पाइमेण्टी -[ ले०# (00]९07॥॥-97797- 
॥५86 ] ( 0 0 .777९700) आज्नस्पाइस 
का तेल | 
आलियम-पाइरीथी-[ले० 0]0५॥7 99789('86] 
झकरकरे का तेल | झाकरकरभ तेल | दे० 
“अकरकरा' । | 
आलियम-पासंले-[ क्ले०ण 0]0प४ [875]09 ] 
झजवाहइन का तेज्ष | दे०““अजवाइन। 
भ्रालियम्‌ पिटोसिलीनीन ले७ 0]७प७ ([ए70- 
8]077 ] भजवायन का तेल्न । 
आलियम-पिसिस्‌र्न लेग (0]७पा (3098 ] 
मत्स्य तेज्न-सं० । मच्छी (मछली ) का तेल 
“हिं०ण, द०। मचार तेल-बं०। दुद् नुस्समक- 
झा० । रोडने-साही-फ़ा० | मीन-येण्णेय-ता० | 
चेपनूने-ते० | मत्स्यम-ने; मीन-मे-मल्त० | 
मीनिना-यण्णे-हकूना० | मोसोलीच-सतैज्ञ-मरा ० | 
मीन-सेक्ष, माक्ष-तेक्ष-सिंगा० | (५४) ०07]) 
सक० फ़ा० ह०। 
आालियम्‌ फास्फोरिकमूर्न ले० 0]0प7/ 908- 
ए70070ण०77 ] फ़ास्फस का तेज | स्फुर 
तेजम-सं० | रोग़ने फास्फोरस-फ्रा० | ( 7?॥0- 
89]07%060 ०0] ) दे० “'फाॉसरफोरस” । 
झालियम फास्फोरेटम[लि० (0।७ ०० 007089॥0- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 


अननननननाननननमान- न 
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आलियम्‌-युकेलिप्टाई 


4०-९-+७ ९०, कफ पहने नम फनी कक परम 68 ॥० के बजमे कफ 


79पगा) ] फास्फरस का तेल | हफुर तेलम्‌- 
सं० । रोराने फास्फोरस-फ्रा० | ( ?00879]0- 
/७४०५-० ) दे० 'फास्फोर्स” । 

आलियम्‌ फेनिक्युलाइ-न क्षे० 0!0प7॥ 067- 
०५)]] ] सोंफ का तेत्न । रोग़ने बादियान | दे० 
"सॉफ” । 


| आलियम प्युमिलिआनिस-[_ने० 0]0प्रत फपायां- 


]॥07738 ] 


| आलियम बेज़ीइई-[ ले० ०]९ घए॥ |088790 ] 


आलियम माइरिष्टिकी-[ बेन ०]6 पर पाज्ापं४- 
(0७७ ] जायफल का तेल | रोग़ने जोज़बूय:- 
फ्रा० | (0 06 ॥0५४-7०2.) | दे० “जाय- 
फल । 


| आलियम्‌ माइरिप्टीको-एक्सप्रेसम्‌ू-[ जे० 0]९ पा 


7ए778000980 85 90'.858प7 ]. दबाकर 
निकाला हुआ जायफल का तेल | ( परिए 07'8- 
89560 0 ०६ #7प/-7702. ) दे० “जाय- 
फल' ॥ 

आलियम्‌ मांजोग्मर्न ले० 0]0प 797]9- 
।&॥7 ] मरुआ का तेक्ष | दे० “मरुआ'! | 

आालियम मिर-[ ज्ले००0]७ ५०० 70 ए१7॥ ] बोल्न का 
तेल | दे० “बोल'' | 


गआलियम्‌ मेटिकी [ ले० 0]€ प्रात 77७00०७० ] 
आलियम-मेन्थी-पाइ परीटीन ले* 008 प्रा-70॥- 


५0७९ [7[०79५४००. ] पिपरमिण्ट का तेल । 
रोग़ने पुदीनह् फ़िलफ़िन्नी-फ्रा० । (०) ०६ 
70०9/०777776 ) दे० “पुदीना । 


आलियम्‌-मेन्थी-विराइडिस-[_ ले» 0]6 पा -76- 


700]3० श५व7093 |] रोगने-नझआनउल-सुम्बु क्ी- 
फ्रा०।4 (0 ० ७४४७७ापाए।ं )-दे ० 
“पुदीना” | 

आलियम-मेसिडिस-, मेसिस-न के० 0]60977-77 &- 
0ं98,-(7४७ ] जाजिन्नी का ऐल | 

झआलियम-गोरहुदद-[ले० 06 प7-7077"॥096 ] 
मत्स्य तेलम । मछली के जिगर का तेल । रोराने 
( जिगर ) माही-क्रा० | ((४०0 ]ए४०७० ०).) 
दे० “मोहु'इ आलियम्‌'' । 

आलियम्‌-युकेलिपूटाई-[ ले० 0]60प77-9708) ए- 


थालियम्‌-युलेकोन ११८६ आलियम“सासाफास क्‍ 


0४ ] युकेलिप्टस-तैल । रक़्बोल का तेल | | आलियम-होम एटीपीनी कम कोकीना-[ णे० 00- 
(४) ० ०४०७) ए94५8) दे० “युक्रेलिपूटा | परत ॥07॥8070977806 ०४॥॥-०००७/४7 9७] 
आलियम्‌-युलेकोन-[ ले००]७४७॥ ९५]७०॥०॥ ] दे० “बेलाडाना । 
केणडकफिश आइल | ( ()670]०-॥8॥-0०] ) | आलिया-न ले० 0!9७ ] दे० “तेल”। 
झलियम्‌-रिसाइनी [ल०0 ०]९पा० "7-९० ] ' आलिया-कस्पिडेटर्न ले० 0]68-008 099, 
प्रण्ड तैल। अण्डी का तेज | रेंडी का तेल । ट ]76/6. ] जैदुन-अफ़०, कन०, ( हिं० ) | 
( 095007 0 ) दे० “रड' |... को, कोहु, काव, कम-पं० । 
आलियम्‌- रो जमे राइनी-[ ले० 00पात 70879- | आलियानलेण्डय ली-फेरा-[ ले 000प॥॥ 288॥7- 


। 


70 ) रोरने गुले-सुख़ंबहरी | (07] ०. पंप, #/५०//. ] गुलिक्षि, खबन, सोर 
7४057797'9. » दे० “गुलाब । फल्श-पं० । गदर, गलदु, गईर-कुमाँ० । मे० 
आलियम-रोजी-[ ले» 0]0 प्रात ॥0500 ] ड्र्त्र मो०। 


गुलाब । गुलाब का इतर। रोगने गुले सुख । ' आलिया-डायोकार्न त्रे० 0!09-0700%& ] 
( 0] ० १080, 0000 0०| 7086 2 दे० : आजियाण्डर, कामनर][ अं० 0009874097, 0०07र- 


“गुलाब । ]07)] कनेर, करवीर | (२७॥४प४) 0608&0- 
आलियम-लम्बीका रम्‌-[ लें०ग. 06पगा वप्ाएं- | १७7 ) ही 

0०07प४॥ ] केंचुए का तैल । आलियाण्डर,नेटड-[ अं? 0]8978067,,6६६66.] 
आलियम-लाइनाइ-[ ले० 0)0प0 ][097 ] तीसीका कारन्ता | ( ेशांपा। 700४0०|४पणा, 


20०20. ) 
आलियाग्डर-मडिसनल-[ श्रं>- 009॥0087', 776 


डर श [. तांछंएण)) | इन्द्रबव। कुर्ची । ( छापा 
आंलियम्‌ -लाइमोनिस-[लि० 0]०पघ४ ]79)078] 


४700989७9७४७770प7, /.670%. 2 
नीबूका तेल | जम्भोर तेज ।((0] 06 ]९7707) ' 2 के ह 
यू | र्‌ ( ]6 ) | आलिया-फेरूगिनीआ-( जले 0]098 0/7प27906 8, 


तेज । अलसी का तेल्न ( [॥75660 0. ) 
दे० “श्रतसी । 


6६ के । 
दे० नबू । है |... 7/709५70, ] छुंड-हिं० । ज़ेतून-अफ । 
आलियम्‌-लेवेण्ड्युली-[ ले० 0]6पग्ना ४9 आलियमू-वगमेण्ट-[ ले० ] नारंगी के छिलके का 
700]909 ] लवबेण्डर का तेज्ष । रोग़ने ख़ज़ामी । |. तेल | 
(0]] 0 ]8799700४]७ ) | आलियम-वेरिडिखर] ले० 0)०प॥ ४०7४० ] 


आलियम्‌-सेस्टेलाइ-[ ले० 0])०५०॥-89॥00 9)- | इरे पुदीने का तेल्ल | (07] 0६ 89087"7777) 
आलियम-सेस्टेलाइफ्लेबाइ-[ 0]0॥7-89॥09[ दे० “पुदीना 
[]4807 ] चन्दन तेल । चन्दन का तेल । रोग़ने ' आलियम-बरेदायनी-[_ ले० 0]9प्रात-ए097'#॥7- 
सन्दक्-फ्रा० । (0] 06 89709॥-9४000.) 780 ] पतान्न छिक्कनी सत्व-तेज्ष । अमरीका 
दे० "चन्दन । की नकहिकनी के सत का तेल । दे० “नक 


आलियम-से(वि)बन-[ ल्ले० 0]2ध॥॥-899४77 | ) छिकनी 
आलियम्‌-सबिना- [ 0]00७70-89 ए709 ] आलियम्‌-सक्सीनी-[ छे० 0)!007-8700786 ] 


०। ०६ 8907-90807 80070ए४०, अम्बर का तेज | 
आलियम्‌-हाइड्नो-कार्पीइ-[लि० ०0।09५70% ए५7०- | आलियम्‌-सक्सीनी-श्राकसाइडम्‌-[ बे० 00प70 
009,' 0] ] एक प्रकार के चावत्ञमुगरे का तेल । 89०००४०७४७-०द!पप7॥) | नकली कस्‍्तुरी का 
. कडकवथच-तेल्ल-मरा|० | तेल । 


आंलियम हाटेस हानेनू 0000७07-9048'-॥0* आलियम-सासाफ्रास-न ब्ले०ण 0]0प70-3888889- 
77) ) बारहसिंगे का तेक्ष । 789 | सासाफ्ररास का तेक्ष | 


चआालियम्‌-सिनी-[ ००७प१४-००७० ] फा० इईं० 
श्भ।| 
आलियम-सिनेपिस वालेटाइल-[ ले० 0]6प-8- 
४४09 ए४०)७४४]० ] उड़नशीक्ष स्षप-तैल | 
राई का उदनेवाल्ा तेब। ( ४0]909]6 ०]| 
04 70308 ) दे० सरसों” । 
आलियम्‌-सिनेरियम्‌-क्षे० ०0]69079-०7०७7० प्र ] 
घूसर तैज्लम्‌ । रोरने-अश्दय ( ख़ाकी )-फ्रा० | 
( ७7०ए ० ) दे० “पारा” । 
आ।लियम्‌-सिन्नेमोमाई-[ ले> ०0]07४70-0०7798- 
ग्रा०णां ] दालचीनी का तेल | ( ०] 0|ँ ०- 
79॥07१07 ) दे० “दालचीनी  । 
आलियम्‌-सिलांष्रसं-न्यूटन्स-[ ०]०07-08] 88[- 
०॥क्०087058 ] साक्ष-केंगनी का तेल । 
आलियम-सिलाएी-[ 0]0प70-06|9807 ] माज्न- 
कॉगनोी का तेल | फा9 हू० $ भ्र० | 
आालियम-सिल्ला-कम्पा उण्ड[_ ले००१०प७४-8०॥] | 8 
७0०77 0007० ] जंगली प्याज़ का तेल | वन 
पलाणडु भिश्र-तल । 
ऑलिथम-सीलेमी-[ ले० 
तिज्ली का तेल्व | तित्न तेल । मीठा तेल | तिल 
का तेल । ( 5०९६४७770० 0, ) दे० “तेल ॥। 
आलियम-सेटाइड्मार्न लें» 0]00॥-89 07७ ] 
आलियाण्डर.स्त्रीट सेस्टेडर्न भं० ०॥०७॥0407- 
89060 80०7060 ] कनेर । करबर। कर- 
पद | ख़रज़दर: | ( 'रछाप्चम 040प्रात ) 
भालिया-यारोपिया-न ले० ०0]०७-७७7०/०७०० ] 
योरोपीय जेतून बुच्त | 
झआालियाष्ट र, क्ोज़र[_ अं० 0[043॥07, ०।०0४० ] 
गवारा। 790[97 2५8 (0 00770709, 270, 
7.7८. ] इसका फल्न खाया जाता हैं। 
आलियिक एसिड] अं० 0]070-०० १ ] एसिडम्‌ 
भालियिकम्‌ ( 42०॑वैपा। 0०66णा ) 
बी० पी०। 
झालियेट-[ अं० 0]09५० ] [ बड्ुूं० आकिएटस 
भ्ालियेटम्‌ू-[जल्ले०0)२४४प॥॥ ] [बहु० सखिदत | 
लियेटम्‌-झजेण्टाइ-[ले०0]020प7० ४7807 ४] 
सामोलय पाक्षियेट झाफ सिल्वर पुरातन व्रणों 
( प्राचोन चर्तों ) में क्षासप्रद हे । पुक आउंस में 


११८६७ 


जन जन न नमक «नननकान० ५० ॑>--+-»०, 


डेढ़ 


आलियेटम-फेरी 

१० से ६० ग्रेन आल्षियेट सम्मिलित प्रल्ेप कयदू 

तथा विसप॑ में प्रयुक् होता हे | पी० घी० पुम । 

आलियेग्टमआर्स निसाई-[ ले* 09 #/प्राव-७7- 
8९ग्रांटं ] आलियेट भाफ आसेनिक | दे० 
“संखिया” । 

आलियेटम्‌ू-एकोनाइटीनी-, न्ले० 0]98007-80०0- 
7707)90 ] झाकषियेट झाफ एकोनाइट | दे० 
“बच्छ नाग! १। 

'आलियेटम्‌-एल्युमिनिआइ-[ बक्ञे० 0]080077-9] प 
777)44 ] यह भ्रत्यन्त सशक्न सकोचक है | पी० 
वी० एम । 

आलियेटम ऐटोपीनी-[ ले० ०0]080प7॥] 8070 - 

7799 ] आलियेट आफ एट्रोपीन | दें ““बेला- 

डाना । 


| आलियेटम्‌ केडमिआइ-ल ले० ०]०७8४प॥-०७०- 


0 ] यद सशक्क उत्तेजक हे ओर बढ़ी हुई 
ग्रंथ विशेषकर गरण्डमाल़ा तथा पुरातन उ्यत्वन 
शीक्ष विस्फोटक, ( 70020709 > वा प्राचीन 
धणों में क्राभदायक है | पी० जी० एम | 


०(8प7-86829777 ] आलियेटम्‌ -कोकीनी-नजे ००)७७/४प7० ०७०००७/४79०] 


आलियेट भाफ कोकीन | दें० “'कोंका 

आलियेटम-क्युप्रीन ले० ०]७७/पा-८प्रफ॒णं ] 
भालियेट आफ़ कापर | यह ट्वचा के पराश्रयी 
कीट विषयक रोगों में अत्यन्त लाभप्रदु और 
प्रभावात्मक ओषध हे। पी० वी० पुस । दे० 
“ताँबा” | 

आलियेटम्‌-जिन्साइ-न बे० 0]0%0प70 टथां॥० ] 
झातलियेट आफ जिंक | 

आलियेटम्‌ निकेली-न क्ले००0!१७७६४०॥-०40॥२७]| ] 
यद्द संकोचक हे; अस्तु प्राचीन त्रों तथा पुरा- 
तन दाद युक्र विस्फोटक में उपयोगी है। पी० 
वी० एम० | 

आ।लयटम्‌ झ्म्बाई-[ ल्े० 0)0980प77-9)प77 7]] 
दे० “सीसा 

आलियेटम्‌ फेरी-[ बे० 0]090प77-०४ ] वाह्य- 
रूप से इसका उपयोग करने पर यह कप संको- 
धक भोर अक्षोसक हे। गणडमाल़ा में कॉड 
मत्स्य यक्त्तेत्((१०७-)ए०॥ 07])क साथ ब्यव- 
द्वार में लानेसे ला करता हे | पी० वी० पुम० । 


आलियेटम-विउम्मुथाई 


आलियेटम्‌ बिज्म्युथाई-[ ले० 0)890प7-0]8 
ग४00 ] यद स्नेह जनक, शामक ओर सूच्म 
संकोचक प्रभाव करता है, तथा स्वरगू चोभ के। 
दूर करता हे | पी० वी एम० | 
आलियेटम्‌ मैज्ञेनीशिआइ-[ लेन 0]090प7॥- 
380 28)087 ] बाइनॉक्साइड ऑफ़ मेज्ञ।- 
नीज़ ( !97054809 ० शाध्या2७7696 )। 
इसका २० प्रतिशत का घोलज्न रजः प्रत॒त्तक रूप से 
उतर पर अभ्यड्ग करने में काम आता है| पी० 
घवी० एम० | 
आलियेटम-स्टेनी-[ ले० 0]0800०7]-808)70] ] 
झॉलियेट ऑफ टीन | इसका संकाचक प्रभाव 
होता है ! 
आलियेटम-हाइडाजिराइ-[ त्ते० ०]७8.0प॥- 
४ए१7872 ए।7 ] पारद तथा आलीयिछ एसिड 
का पक मिश्रण । दे० “पारा” । 
आालियेटा] ले० 0080० ] ऐसे मिश्रण जिनका 
. ]98895 ऑल्लीयिक एुसिड द्वोता है । ऐसे मिश्रण 
की चाशनी घन वा अछं घन होती हैं।ब्ूटिश 
फार्माकोपिया में इस प्रकारका केवल्न यद्व एक दी 
मिश्रण हे अर्थात्‌ द्वाइडाजिराई ऑजियास 
६ए७॥-97४ ए77 0]089 जिधका योग यह है--- 
दारखचिकना ( मक्‍यु रिक क्लोराइड ) १ आउंस, 
हाड सोप. ( दृढ़ साबुन ) का चूण २ आउंस, 
झाज्षियिक एसिड $ डाम भोर उबद्गता हुआा 
परिश्रुत जक्ल आवश्यकतानुसार । आलियिक 
एसिड ओर दृढ़ साबुन को मिलाकर नकत्ष में भत्ती 
प्रकार घोलें श्रोर फिर उसमें मकक्‍यु रिर क्रीराइड 
मिल्ना देवे | 
आलियेटस आफ अल्केलाइड्ज़-[ अं० ०]09/0०5 
०६ ०)!:००003 ] इनके घोत्न छा वैसा दी 
प्रभाव होता हैं जसा इनके अमिश्चित मूजावयतर 
का; उस अवस्था में जबकि इसका साधारया 


उपयोग नहीं हो सकता अथवा जहाँ इनके स्था- 
निक प्रभाव की आवश्यकता होती हे, ये भत्यन्त 


लामदायक द्वोते हैं| ये निरन हैं--- 
१---आलियेटम्‌ एक्वोनाइटीनी, शक्ति ३२ ९// 
प्रभाव-वात विकार | 
३--भाक्षियेटम्‌ ऐटोपीनी, शक्ति २ ४८ 


बमनन्‍मम>>न 33. 3 न ऑन नरक 


कक >-+ “०० ० 


आलियो-रेजिना पाइपेरिस 


प्रभाव तथा उपयोग-भम्ञमदप्रशमन कृप्र 
से बेदुना युक्न भाग वे क्षिए । 
३--अआक्षियेटम् कोकीनी-शक्ति & ९/५ 
प्रभाव-स्थानिक अवसब्नत/जनक । 
४-आक्ियेटम्‌ मॉर्फीनी, शक्कलि १० "// 
प्रभाव-स्थानिक अवसादक | 
४--आकियेटम्‌ क्रीनीनी, शक्ति २५ "/५ 
मोहु ईद तथा ओल़ 0] के साथ इसका अन्त: तथा 
वि: प्रयोग होता है | 
६--अ्रालियेटमू स्ट्किनीनी, शक्ति, 
प्रयोग-भन्‍्त: वा वहि: । 
७---आलियेटम्‌ वेरेट्रीन शक्ति, २ ;( 
प्रयाग-बात बेदुना में द्वितरूर हैँ | पी० दी० 
एस० | 
आलियेनाडाइन-न[ भ्रं० 0]0970008ए०७ ] पझ्ाज्ि- 
यिरू पूस्िड में घुला हुआ पक घोल जिसमें 
मार्फोन ( श्रफीम्र सत्व ), वेरेद्रीव ( जडामांखी 
सत्व ), ऐटोपीव ( धत्तरीन ), एकोनाइटीन 
( वत्सनाभीन ) आदि होते हें | इनका स्थानीय 
डउपयाग द्वोता है । ह्नि० मे० मे० । 
आलियोक्रीयोज़ोटर्र भं० 0!0007/008006 ] एक 
हलके पीले रंग का तेज्नीय द्वव जो क्रियोज़ टल । 
के समान होता है | यद्द क्रियोज़,ट का झात्ीमिक 
इंथर है | 
मात्रा--३० ब्‌ द | दे० “क्रियोजूटल' । 
आलियो-क्रिया जूटर्न अं० 0]00-07608006 ] ग्रह 
इत्के पीले रंग का एक तेक्षीय द्रव जिसमें से 
क्रियोजूटकी सूक्मसी यंत्र झाती है । दे० “क्रिया- 
' जूटम । 
आलगयो-गम-रेज़िन्स-[ भं० 000-8 १77-०8३78 | 
पुक प्रकार का भोंद, जिसमें निर्यास, राज्ष और 
उड़नशील देल विविध म्रात्रा में पाए जाते हैं| 
'आलियाजेन्स्र[ श्रं०. 0]002०४४8 ] दे० “मिट्टी 
का तेल | 
आलियो रेजिन आफ जिश्लर-( भं० 0]907:88$79 
० 870 867 ] शुद्धि ससव | सोंढ का सध्य | 
( (72०74॥06 ) दे० “सोठ” 
आलियो-रेजिना पाइपेरिस[ अ० ०0]80-:68४78- 
ए!70778 ] कालछ्ीमिय का राक्ष धुक्त तेल । 


२५८ 


ऑलियो रेजिना ल्युप्युलीनाई 


मात्रा-ई सेउ रत्ती (बटिका रूप में ) | दे० 
'पिये” | 

आऔलियो रेजिना ल्युप्युलीनाइ-[बे० 0०0]207"887998 
]790!ध ० ] इशीशतुद्दीनार का राजदारतेल | 
मात्रा-१ से २॥ रत्ती । दे० “हशीशतुद्दीनार”। 

आलियो रेज़िन्स-[_ भं० 9७]०0-798778 ] ज़ेत- 
रातीनजी अर्थात्‌ राजदार:तेल़ । 

आलियो स्टियरेटेड-आफ ज़िड्कुर्न भं० 080-8॥8: 
&7'%&00०व 6 शात0 ] 277० 0020808- 
8'88 ) ज़िन्साई आ्राज्नियो स्टियरास ( 2ध70| 


0]008(०९87'88- ) 
आलिरेसियार[| अं० 0!070879 ] बड़ी क्ोनिया | 


आलिवड्डा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] [,89[वपरग 
880 ए५॥॥, /.27072. दाल्िम । हालों | आशाल 
बीज-गु० | वे० नि० २ भ० वा० व्या० रूटिवा० 
खि०। 

ग्रालिबिरइ-[ ता० ] चन्द्रसूर। चन्सर | हालज्िम-- 
मरा०, बं०, गु० । ( /,. 3०४ए०77. ) 

आलिवेराई कार्टक्स-[ ले० 0॥ए०7४ ००7065 ] 
0प्र७78 0970<. स|साफ्रास | 

आलिशर्ल पं० ] अकरी | कचा । ( ॥ प्रो)५3 [7- 
प्र८ए५७0०8838, /.67000- >मे ० मो० । 

आलिंसपायिस-[ अं० ] दे० “ऑलस्पाइस । 

आलिह-[ भं० ०)ए० ] ज़ेतून | 

आलिह-आइल-न अं० 0ए7०-0| ]जैतूत का तेल | 
झाकिद्वली भाजियम्‌ ( 0]780 ०)6प०), 2 

आालिह्न-इण्डियन-[ भं० 07ए7७-॥ 4०७ ] भाता- 
जाम ॥ ( 0)0: 470709 > जाम-फतल्न | इसका 
फल्ष खाया जाता है | 

आलिहन-ठी-[ अं० 0]ए०-५ए०० ] जेतून का पेड़ । 
( 0)09 ०७४/०१००७ ) 

आलिह साँ-लीहड-[भं० ०ए०-४»छ ]697०१] 
जक्षपाईं। इसका फल समुख्यकर कड़ी ओर 
भचार प्रभति में प्रयुक होता हे | 

आलिही अालियमू-लि० ०0।ए००-०।० ५77] जैतून 
का तेल । द 

आलौं-संजा स्री० [ सं० री० ] (१) कफोणी | 
कुंडनीं | से० लद्विंक । ( २) विष्छू | दश्षिक | 
ईं० टी० भ०। (३) बॉँच। सेतु | पृशञ्र | 
बाबद २७ | 


4 


संज्ञाख्री० [सं० झालि ] (१) सखी। 
सजनी | सदृचारिणी | सहेली ।(२)पंक्रि | क्रतार । 
[ बं० उड़ीसा ] एक मछली । 
आंलीएसीई-[ ले० 0।080०७७७ ] जैतून बगे | 
आलीजन-न यू० ] जंगली पुदीना / 
आलीढ-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] (१) चांट । 
लेहन | ( २) अशित । भोजन | 
वि० [ सं० त्रि० ] ( $) आस्थादित | चादा 
या खाथः हुभ्रा | ( २ ) चत | चीया हुआ | 


ग्रालीतनर्न ? ] केतकी | केवढ़ा | 
आलीन-वि० [ सं० त्रि० ] भाश्लिप्ट | पिषला वा 
गला हुश्रा | ह 


संज्ञा पुं० [ सं० क्री० | संश्त्ेष । 
ग्रालीनक-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ) राँगा (ओ 
झनन्‍्य भातुओं के साथ संश्लिष्ट हो जाता है ) । 
कथीत्न | रंग | घंग । हे० च० | 
आलीशालब-न क्वा० ] एक प्रकार का पक्षी | 
आलु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) एक घकार का 
कन्द जो कोंकण देश में प्रसिद्ध हे! कासाल | 
कांसालु-मरा ० । (२)जमीकन्द्‌ । सूरन । शूरण । 
(३)पालू। आजुक | ( ४ )उढल्‌ नामका पी । 
पेचक | रा० नि० बव० ७ | ( )कोविदार | आज 
नूस । 
संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] छोटा जक्षपात्र । 
लुटिया। घंटी | कारा । ककटी । गलन्तिका | 
ब्रिका० | 
संज्ञा पुं० [ स॑3७ क्री०] (१) 'चोघढ़ा। 
बेढ़ा | भेजक | शब्रर ० | (३ ) मृत्त | जह । 
श्रिका० | ( ३ )एक असिदध कंद जिसे गोल आल 
भी कहते हैं | मे० । 
नोट--भजकल झालू शब्द से केवल 
एक विशेष प्रकार के गोज्न आलू का बोध 
होता हे | पर वेग्यक में आालु शब्द बहुत व्यापक 
भ्रथों में लिया गया हे। बहुत से ऐसे कंद हैं 
ऊिन्हें वेचक में “झाल! ही कहा गया हे। जैसे- 
“कंदो बहुबिधो लोक आलुशब्देन भण्यते | 
कश्चालु चैत्र घण्टालु पिण्डालु शकेरादिकम्‌ 
काष्ठालु चैब॑मारद्य॑ स्यातू तस्वथ भेदा अनेकशः” ॥ 
बि० दे० “झाल'” । 


आलुक पी 


गुण-- रक्त-पित्तनाशक, भारी, स्वादु, टंडा, 
शुक्रनक ओर स्तन्यकारक हे। व्रृब्याभि०। 
झालुक, आलूक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्री० | एक 
प्रकार का कंदु शाक | आलू-कंद | बहुत प्रकार 
के बंदों का एक सामान्य नाम | भा० पू० १ भ। 
राज० । वि० दे० “आल । 
आलुकी-संजशा ख्री० [ सं? सत्री० ] एक प्रकार का 
रताल । अरूवी । अरवी | अरुई । 
गुण--बलकारी, चिकनी, भारी, हृदय के कफ 
को नष्ट करनेवाली, विष्टंभ करनेवाक्षी ओर तेल 
में भूनी हुईं अत्यन्त रुचिकारी होती दें।भा० 
पू० १ भर० | शा० व७ | 
आलुकी-संशा ख्री० [ सं० ख्री० ] रक्रालु भेद । 
घुदँयोँं| अरुई | अरबी | भा० पू० $ भ० शा० 
व० | दे० “अरबी । 
आलुपका, आलुपकांरार्न बर० |] आलूबुख़ारा । 
आलुबुखार-[ मरा० ] आलूबुखारा । 
आऑलू-संज्ञा पुं० [ सं० आलु ] एक प्रकार का प्रसिद्ध 
कंद जो बहुत खाया जाता है । 

--आलु, आलुक, आलुक, अःरु,आरुक, 
भालू,बोरसेन(सं०) (श्रालूए फ़िरंग,सेबेज़मीं फ़ा०)। 
सोलेनम्‌ ( एण्टकोरम्‌ ) व्युबरोसम्‌ 50]8- 
ऐप फप्री007'08प्रा], (ले० ) । पोटेटो 
ए0४७७४० ८ अं० )। पास्मे ढी टरीं [?"0076 
46 ५९770-(,क्रा०)। कारताप्पे ॥९ 6709 006 
(जर०) । बयट। (मरा०, बम्ब०, कों०, कना०) | 
पपेटा ( गु० )। उले कलंगे (ता० ) । उलल 
गडद्ड ( ते० ) | तुफ़ा हुलअज् ( झ० )। 

संज्ञा-निणोयक नोट-संस्कृत “आलु, आलुक, 
झलक वा भालू शब्द पहले कई प्रकार के 
कंदों के सिए व्यवह्नवत दोते थे. विशेषकर पअ्ररुआ 
के लिये । कहा भी हे--- 
“क्ाप्नालुकशंखालुकहस्त्यालु कानिकथ्यंते । 
पिण्डालुक सप्तालुक रक्तालुकानि चोकानि॥” 

( भा० ) 

अर्थात्‌ काष्ठालुक ( कठालू, काठ झालू ), 
शंखालुक ( शेंसारू, शॉख अल ), इस्त्यालुक, 
सप्चाजुक ( पाठांतर से मध्धालुंकं ), पिंडालुक 


भालू 


कल कक कचमबकम्याममुनओ 


( गोज् भाल ) ओर रक़ालक ( रतालू, रक्तढा ) 


ये आल के ही भेद हैं, इनके अतिरिक्त कई प्रकार 
के अन्य पौधे जिनका मूल कंद इोता है, आल 
शब्द से बोबित द्ोते थे। भ्रस्तु इस बात का 
निर्यंय करना अत्यन्त कठिन हे कि आलु शब्दका 
मूल अर्थ क्या था। परन्तु अधुना भाल शब्द 
एक विशेष प्रकार के गोल कन्द्‌ के अर्थ में, 
जिसका ख।द्यरू्पेण बहुल प्रयोग धोता है, रूढ़ 
हो गया है | यद्यपि यद्द भारतीय वेदावार नहीं, 
तो भी अब झाल शब्द से प्राय; इसो भ्राल का 
अर्थ जिया जाता है | फ़ारसी में कुछ गोल फर्क्षो 
के लिए भी झालू शब्द का ब्यवष्ार होता है; 
जैसे-आलबुख़ारा, शफ़तालू, अआलूचा। मद्दाराष्ट् 
ओर मारतादी इसे “बटाटा” कहते हैं, ज 
अ्रंगरेज्ी पोटेटो ( १0(8॥0 ) शब्द का अ्रपश्नंश 
जान पढ़ता है । | 
आलु वग 
( ४. (2, ७076776८८७८५ ) 

उत्पत्ति-स्थान-- इसका मूज् उप्पत्तिस्थान 
अमेरिका है | परंतु अरब भारतवर्ष में भालू की 
खेती चारों श्रोर होन लगी हे ओर पटना, नेनी- 
ताल और चीरापूंजी इसके लिये प्रसिद्ध स्थान 
हैं। नेनीताल् के पड्ढादी आल बहुत बढ़े-बढ़े 
होते हैं | बंगाल में हुगली ओर वर्धमान ज़िक्ला 
हसकी कृषि के मुख्य स्थान हैं | प्रायः जश्ाँ नदी 
का पानी सूखा, अ।लू बो दिया जाता है । मिद्ो 
रेतीली रहने से यट्ट बहुत उपजता हे, कंकढ़ दा 
ज़मीन शोक नहीं दोती । सींचने को भी अभिक 
आवश्यकता होती हैं | 

झासाम को खसिया पहाढ़ पर यह बहुत 
उपजता हैे। किंतु कृषिकाय सुचारुरूप सेन 


चलने पर सात आठ दिन में आल सब 
जाता है । | 


युक्रप्रांत के नेनीताल, अवल्मोढा, पाबरी, 
लोहूबाट, भोर समतक्ष स्थान में यह बहुत होता 
है। पह।ढ़ी आल आझाकार में बढ़ा और श्वाद्‌ में 
अच्छा होता है | क्वार, कार्तिक में क्यारियों के 
बीच सेंड बनाकर झाल बोये जाते हैं जो पूस में 
तयार हा जाते हैं | एक पोधे की जढ़ में पावसर 
के छगभंग भालू निकक्षता है | 


आल 


छ््‌ 


पंजाब में बढ़े-बढ़े नगरों के पाल इसको कृषि 
होती है | मध्यटेंश का आलू कुछ बिगड़ गया 
है। यहाँ आलू प्राय: अब्तूबर में बोया ओर 
फरवरी या माच में रोदा जाता है | 

बंबई प्रांत में पूना, अह्मदनगर, सतारा, 
झहमदाब।द और केड़ा इसके बाने. की प्रधान 
जगहटे हैं। महाबाप्लेश्वर का आल्‌ सुप्रसिद्ध है । 
खानदेश का पाचोरा स्थान अल की मंडी है । 

मद्रास प्रांत के नीकमिरी पवत पर अच्छा 
झालू उपजता है | किंतु प्रतिर्ष एक डी खेत में 
कृषि होने से आल में श्रव रोग लग गया हे । 

ब्रह्मेश में आल कम द्ोता हे | बहुत प्रयत्न 
करने पर भी ज्ञोग इसकी कफ्रषि से जौभ उठा न 
सके | 


इतिहास--यह पोणा वास्तव में दक्षिण श्रमे- 
रिका का हे | श्राज भी बिल्ली प्रांत्म यद भाप ही 
आप उपभता है । जिमा ओर ग्रेनाड। में भी यहद 
जंगली मिल्लता हे | अमेरिका के झ्राविष्कार काल 
में यड चिकनी से नव अनाडा तहरू बोया जाता था, 
किंतु दढिण अमेरिका के पूवव प्रांत ओर मेक्सिको 
में इसे कोई जानता न रदा । सन्‌ १६३९ ओोर 
3८२ दईं० के सध्य युरोपनिवासा, अल को 
स्पेन के गये थे भोर वहीं से पुतंगाल, इटकी, 
फ्रांस, बेलजियम थोर जमंनी में इतकी खेती का 
प्रसार हुआ। | सन्‌ १९८६ ईं० को सर वाल्टर 
राक्े ने कारोज़ना से स्व॒तंत्र भाव में आलू 
झायरलेंड पहुँथाया था। पहले इंगलेंड, स्कॉटलैंड 
भोर फ्रांसके क्ञोग कसंस्कार से भ्राल बोते न रहे। 
इसके साथ उन्हें विषवृद्द उत्पन्न होने का ध्यान 
था | सन्‌१७२८ ई० को रुऋाटलैंड-निवासी टमास्‌ 
प्रेंटिल नामक किसी व्यक्ति ने पहले-पदल आलू 
बंया। इसके उपरांत क्रमशः यह अझफ़रीरछा, एशिया 
झोर झाएगटू ज्षिया में चत्न निकत्ना | ( हिंठ 4० 
को ) भारतवर्ष में इसका उल्लेख सबसे पहले 
उस भोज के विवरणया में झाता है, जो सन्‌ 
१६१२ ईं० में सर टमस रो को आसफ़रतों की 
$रसे अलमेरसें दिया गया था | जब पहले-पहल 
आलू भारतवर्ष सें भ्रामा था, तब हिंदू उसे नहीं 
खाते थे, केवल सुसल्षमान और अेँगरेज़ दी-खाते 


११६१ 


आल 


थे। पर धीरे-बीरे इसक/ प्रचार खूब हुआ और 
अब हिंदू बत के दिनों में भी इसे खाते हैं। अब 
यह सारे भारतवष में बोया जाता है भ्रोर खूब 
होता है । 

यूनानी निघंटुकारों के अनुखार भी यह अँग- 
रेजों वा फिरंगियों द्वरा भारतवर्ष सें भाया | इसी 
से इसहझा फ़ारसी नाम “अआलूए फिरंग” पढ़ा | 
दे० “मुहीन आज़म” वा “तालीफ़ शरीफ़ी” 
व “खज़ाइनुल अद्विय:ः ” प्रभुति । 

भेद--आलू दो तरह के होते हैं लाल औोर 
सफ़ेद | इसके देशी ओर पहाड़ी भेंद्र भी दोते 
हैं । इसके अतिरिक्त एक प्रकार का आलू और 
होता है जिसे भारतवर्ष के इटावा आदि) के 
समीपत्र्ती स्थानों में हम लोथों ने जंगन्ी 
पाया । वहाँ के लाग इसे “बनप्राल” कहते हैं । 
यही राजनिधंटक्र “पानीयालु” है। वि० दे० 
“बनगआंलू । 

राजनिधंटु ( मूलकादि सप्तम वर्ग ) में इन 
कदों के। भी भालू ही लिखा हे-मुखालु, पिण्डालु 
( कंदग्रंथी ), रक्नपिण्डालु, कासालु, फोण्डालु 
( नॉहितालु ), पानीयोलु ( जन्नालु ), नॉलालु 
और शुआालु । 

वानस्पतिक वणणन--ब्रहुत श्रत्तिद्ध होने से 
नहीं दिया गया | 


रासायनिक संघटन--श्रालू में नश्नज्नीय 
पदार्थ, बसा, कर्बोत्र (()७700॥ए973५७७), 
राख और जल्ल भ्ादि होते हैं। भालू का नश्नजन 
स्वेथा वास्तविक एल्व्युमिनॉइड्स वा प्रोटीन के 
रूप में नहीं, प्रत्युत कगभग अरद्धांश वाध्तविक 
एल्ब्युमिनाइड रूपमें श्रोर शेषाढ एमिडो-मिश्रण 
रूप में, भिसमें मुख्यतः एस्पेरागीन होता है, 
पाया जाता हे | भनलव्युसिनीय नश्नजनीय पदार्थ 
एस्परागीनवत्‌ कंद के मूल अवयवी हैं| वास्‍्त- 
विक एल्बलुसिनॉइस या प्रोटीक्ष व्यू बरीन 
( (7 09777 ) कहलाते हैं | व्यू बरीन में १६" 
२४ प्रतिशत नन्नजन द्वोत। है। आलू के कतिपय 
झवयवो कंद स्थित जल के घोल में रह जाते हैं | 


आलू स्वरस एक प्रसार के गहरे रंग का द्रव है 


जो अग्लबद ( तेज्ञाबी )स्वभाव रखता है | निंदु- 
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काम्ल ( (7070 2०04 ), अग्क्रिकास्ल | 
( ]"8709770 80०॑।े ) और ( 8प९०१70 | 


804 ) पर डी इसको अम्लता निर्भर करती 


है। खनिज द्रब्य प्रधानतः जछ दिलेय पोटा- ' 
सिम साक्टस के रूप में पाये जाते हैं | आल्‌- 
स्थित ऐस्पेशागीन री जलविलेय हे।ता है और 


| 
। 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ठ्यू बरीन न्यूनाधिक ठोस द्वव्यों में विलेय द्वाता 


है| अनुमव से यह बात ज्ञात हुईं है। कि यदि 


उबालने से पूव भ्रालू के छील डाला जाय वा | 


। 
। 
| 


टंडे जल में मिगो दिया जाय, तो अपस्यन्त हानि : 


घटित होती दे । उक्त अवस्था में नन्नजनीय पदार्थ 
के हु!स की मात्रा भिगोने के समय-विस्तार पर 
निभर करती हुईं ५६ से ५८ प्रतिशत थी आल 
पकाये हुए पानी से २५ प्रतिशत ० ल्‍ड्युमिनॉइड्स 


और ३८ प्रतिशत खनिज द्वष्य प्राप्त हुए । जल ' 
के! फेक देने से उक्र द्ब्य साधारणत: नष्टप्राय : 


हो जाते दें । जब आल के छोलकर ओर ठंडे 
पानी में लिभोकर यथासंमव शीघ्र उबलने तक 
गरम किया जाता है, तब उक्र छ्वास को मात्रा 
झध्यदप ठहरती हे अर्थात्‌ समप्र नम्नजनीय पद॒/थ्थ 
का लगभग १६ प्रतिशत ( जिनसें से एलब्यु: 
मिनाइड्स आाधेसे कुछ रकम ) भर कुल खनिज 
द्रब्य का कगभग १६ प्रतिशत। उबलता हुश्रा 
पानी एड्डयुमिनोहडस रे अजिलेय बनाते हुये 
आल की सतद्द पर जमा देता हे। वे भाल्‌ के 
बाहरी छिद्रों के। भर देते ईं ओर आंतरिक रसों 
के छीजने के श्रयोग्य बना देते हैं । यद्यपि इसके 
पूर्व लगण एवं खनिन्न त्ृब्य काफो परिमा५ में 


निकल चुके द्ोते दें | ग्राल में काफी परिमाण में | 


लोहा द्वाता है, पर किंजिन्मान्न कोषस्थ रस में 
घुलित द्वाकर रह जाता हे | क्‍योंकि उश्नालनेसे वह 
त्वगभग संपूण तत्नस्थायो दे। जाता है। ( ७ 
[000989 7200772% 7760॥09 ॥६४, ४. 
7980 [:870॥, 7. 509-१0 ) 

प्रयोगांश-- कंद ( भालू ) विशेषतः खायो- 
बच, पत्ती, बीअ, पुष्प । 

गुणघम तथा प्रयोग 
आयुवेदीय मतानुसार-- 
जाखू मजम्झूअनिःस्सारक, रुखा, दुजेर, रक़- 


| 


आल 


पित्तनाशक, बातकफनाशक पाठांतर से-वबातकफ- 
कारक ), बज्षकारक, वीय्यंवक ( दृष्य ) और 
स्‍्तन्यवद्धंक ( पाठांतर से किंचिदग्निकारक ) है| 
भा० पू० $ सर०॥। 

सब जाति के आलू ( आलक ) शीत, 
विश्म्नी, मधुर और भारी होते हैं| राज० । 


आल ( झालु ) रक़पित्त नाशक, भारी, श्वादु, 
शीतल, शुकतरद्धंक ओर स्त-यजन# है। 
द्रृव्याभि० । ज़ख़ीरा अकबरशांही में भी शीतक्ष 
एवं रूत्त लिखा है । 

यूनानी मतानुसार-- 

प्रकृति--सईंदी का अनुसरण करते हुए 
मुठ्ीत भाजम में लिखा हे कि यह पहली कक्षा 
में शीतज्न एवं रूछ हैं | 

स्वराद--फ्रीक। हरायघयुक्र । 


हानिकारक--मेदे को गक्लीज़ करता, चिर- 
पाकी एवं अफराजनक हे । 


दपनाशक--गरम मसाला अदरक ओर 
गोश्त | 

प्रतिनिधि- भरवी वा उत्तम बंढा | 

विशिष्ट गुण--शुकसांद्कत्ता एवं कामो दीपक । 

मात्रा--( वयरक ) १० से १२ तो० तक | 
( साधारण ) २-३ तो० तक | 


मुहम्मदशरीफर्खों छिखते हैं कि इसकी 
प्रकृति शीतज्ष होती है ओर यह भारी, चिंस्पाकी, 
मेददे को गक्ञीज़ ( सांद्र ) करनेवाल्था, वायुकारक, 
वीय्यवर्दक, शुक्रसांद्रकता है और अध्मान- 
कारक होने से कामोद्दीपक एवं यस्सि को बक्षप्रद 
हे । ( ताल्बीफ़ शरोफ़ी ) 


हकीम मुहम्मद आज़मखोँ के भनुधार ज्ांदिरा 
हसकी प्रकृति उच्य एवं रूढ माक्षम होती है। 
इसमें सोदाश्यित भी है; क्योंकि हसके बहुल 
प्रयोग से स्राज पेंदा होजाती है। यह क्रोबिज 
तबा हे । हस प्राय: गोश्त के साथ या भ्रकेल्े 
पकाकर खाते हैं । झरवी की तरईं इसमें पिच्छ- 
लता ( विपक्िपाइईट ) नहीं, प्रत्युत यह भुरझुरा 
होता है | यह दीप/की और कॉमोहीपंक है। 
६ सुशोत आज़ 2 
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इसका झुरमा झोँखों को शक्रि प्रदान करता 
ओझोर जाला काटता हे । ( मख़्जनुल सुफ़रिदात ) 

यह इतिसारध्ण हे ओर इसे जली हुईं जिले 
प्र लगाने से अल्लनन कम होजाती हे तथा घाव 
शीघ्र सूख जाता हे । ( बुस्तानुल मुफ़रिदात ) 

अपक्क बीज एवं पत्तियों में सोलेनीन ( 80] 
87070 ) नामक सार द्वोता है ओर अंकुरित 
झालकंद तथा पुष्प विषेले द्वांते हैं | पूर्ण वृद्धि का 
प्राप्त हुए आलकंद में सोले नीन( 00]87346 ) 
का अभाव होता हे | अल्प परिमाय में श्वेतसार 
निर्माण के ज्िए भाल ब्यवह़्त होता है| महीन 
झाटों और श्वेतसार में मिलावट करने के लिए 
झालजनित श्वेतसार काम में जाया जाता 
हे | झाकछष द्वारा बहुल परिसाण में ब्यापारीय 
बाछ्ोज ( 0]70086 ) तेयार किया जाता है । 
बहुत सी जगहों में भराल् मचसार तेयार करने 

सुण्य साधन माना जाता है। झोषध रूप से 


है याखूणा 
है है है -+ 
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श्वेतसार द्राह्षन ( 005007 ) में परिणत 
होने कगता हे, धीरे-धीरे भूनते हैं| उक्क चूर्ण में 
स्भिज द्रव्य ओर एलब्युमिनॉइड्स प्रभृति स्वा- 
भाविक संघट्टरु द्रव्य दी नहीं, प्रत्युत प्रायोज 
( ५४६४०७४॥४॥८९४ ) भो. होते हैं । सूजर 
( (70]]07' ) मदह्दोदय उक् रीति से प्रस्तुत 
आलुकादार को बालकों के खाद्य रूपसे ब्यवह्ाार में 
लान की शिफारिश करते हैं | क्रीम के साथ भुने 
झाल्‌ बालकों के लिए उत्तम खाद्य दें । 

ज़खीरा अकघरशादई। में लिखा हे कि यह 
मक्ावष्टम्म उत्पन्न॒ करता है पएुवं रक्त को 
व्रिगाइता हे । 

संज्ञा ख्ी० [ सं० झालु ] छोटा जक्पात्र | 
कारी | लटिया । घटी । 

आलू.ए-दमिश्की[ फ़ा० ] भालू बुद़्ारे का एरकू सेद 

( 77प्र०७प४ त077९४8 ४०५७ ) दें० “आलू: 
बुखारा 


बह स्कर्वीहर ( 708007000४0 ) है। | आलू ए-फरंगर्न[ क्रा० ] भालू । आल्मुक । 
बातिकाजीण था यक्षदीयाजीण पीड़ित श्यक्ति | आर्ट ए-फ्रांसीसीन फ्रा० ] आलबुख़ारा | 


इसे भ्त्नी भांति पता लेते हैं | झदुरेबक, सृत्र- 
प्रवसक, स्तन्यजनक तथा नाउयवसादक रूप से 
ओर उत्तेजक स्वरूप ( (7070 ) में इसका 
प्रयोग होता है | 


रसक्रिया ( :5:07800 ) रूप में इसकी 





। 


आल-ए-बुस्तारा-[ फ्रा० ] भग्रालुबुख़ारा । 

आलक-सज्ञा पु? [ सं० क्रो० | (१०) एलवालक। 
( २ ) आलक | झाल । रा० नि० व० ४ | 

आल-का-सालन-सज्ञा 3० आलू का यूष | भाल का 
कोजा । 


पत्ती चिरकारी काल में भातेपहर रूप से व्यवह्षत | आलगाछु-[ बं० ] (४७७४७ ४४७ (69-ञं ० | ठं &- 


होती है और उसमें इसका प्रभाव भ्फ्रीम की 
तरह होता हे। झाग से जल्ले हुए स्थान पर पिसे 
हुए झभाल का पत्स्तर रखने से बहुत लाभ होता 
है। ( [70097 7900779 70009- 
है, )२७०)२७7१)., ) 

ओऔषध में आल को सुखाकर सालबमिसत्री की 
कआाह ब्यवहार करते हैं। लोग इसे भ्रजीण॑ भोर 
बात ब्रढ़ानेवाला सममते हैं । ( हिं० थि० को० ) 

शिशु खाद्य रूपेण आलुकाहार-- चुने हुए 
खूब साफ़ किए हुए भालू केकर थो ढाले। फिर 
इनके ब्रारोक बारीक क़तरे काटकर इतने मंद ताप 
भर सुस्त: एँ, जो ४०० शर्तांश से अधिक नदो | 
लिककांयुक आाजूके टुकरों को केकर सद्दोत यूककर 
2५१ से. ४२० शार्याश के उक्ताप पर, जिस पर 


74 9॥७ ॥800।,, /.7०४ ८; उ ७४707 8 
]]97]]0(, ./.27772. इस देश में इसके कति- 
पय भेद हैं; परन्तु ब्राज़ीलियन (378]480) 
अलगाछ से इसमें न्‍यून सत्त प्राप्त होता हे | 
हूं० हैं० गा०। 

आलच:-[ फ्रा० ] आलू-बुखारा का एक भेद | भालू- 
उह्टे सुल्तानी-फ्रा० | दे० “आलच:”! । 

आलचा-संज्ञा पुं०[ फ्रा० आल: ]भोटिया बादाम | 
गदालू, शनाल ( हिं० )। अआशक पसेद( सं० ) | 
झालूचः, आलूचहे सुलतानी, भातू, आलपु 
फ़रांसीसी, अआलुए वमिश्क़़ी। ( फ़ा० )। अद- 
रक ( झा० )। बहुूक़, बफ़े के ( मु० झ० )- 
झ०, शासी। ओलची, एर, झअझोह ( पं० )। 
मुहीत आज्ञम के झनुसार कोई कोई इसे ही 


'नैशूक” कहते हैं। प्रनस डोमेष्टिका ॥?/प08 
(077680708, प्रनस आल्षचा ?77प्र0 पर 
8]000॥9, 2020. (ले० )। फ्रॉच प्रम 
॥7670) ए0]प7, कॉमन प्रम (४/070707 
ए07, प्रह्ञन 7/प705 (ञअं० ) ! 
गुलाव वर्ग 
( 2४. ०. /?१०४८८९६९८. ) 


उत्पत्ति-स्थान--दसका वृक्ष पश्चिमी हिमालय ' 


पर गढ़वाल से काशमीर तक द्वोता है। यद्द फ़ारस 


और अफ़गानिस्थान में भी द्ोता है । पीले रंग क्‍ | 


का आलया यूरोप, सिलिशिया ओर आरमेनिया 
में तथा काकेसस पवत से उत्तर ओर दढ़िण 


क्रांस में जंगली मिलता और लगाया जाता है। 
झल्मोढ़े के समीप जो वृद्ध कगता हे, उसमें ग&रे , 


हरे ओर नारंगी रंग का फल्न उतरता हें | इसके 


क्षेटिन नाम से पुंसा ज्ञात होता है, मानो इसका 
समतल भूमि _ 


मूल उत्पत्तिस्थान दमिश्क हे। 
को अपेक्षा प्वत-प्रांत डी इरूकी वृद्धि के क्षिए 
डपयुक्र है | 

वानस्पतिक-बशा न--भ्रालुबुख़ार: की जाति 
का एक वृक्ष जिसके पत्ते लम्बोतरे, अंडाकार 
२ इंच लंबे ओर $ इंच चोड़े ओर अ्नीदार होते 


हे न ७ बनन-.3. सा >ममनक०नन 2 वजन “का रस बन: हक “२७, 


हैं| पत्रप्रांत भारीवत्‌ दंदानेदार होता हैं। पन्न | 


महुए के पत्ते को तरद्द एक इंडी को चारों ओर , 
झावत्त रूप में लगे द्ोते हें ओर प्रायः उसी रंग | 


के रोओं से व्याप्त होते हैं | फक्न गोल गोल होता , 


हट ओझोर पं शव इत्यादि मे बहुत खाया जाता डे । 
फक्ष पकने एर पीला, बढ़ा, रसीज्ा शोर स्वाद में 


कब्की 


ही रह आज. अर 


खटमीठा होता हैँं। अफ्रगानस्तान में झालूचे 


की एक जाति होती हें, जिसके सूखे हुए फक्ष 


आलबुख़ारा के नाम से भारतवर्ष में आते हैं। ' 


आालचे के पेढ़ से एक प्रकार का पीला गोंद- 


निकत्ता हे ओर भरबी निर्यास का सा द्वोता है। : 
गुठल्नियों से तेज निकाज्ञा जाता है, जो कहीं 


कहीं जल्ञाने के काम भाता हे । ककड़ी कुछ-कछ 
लाज़ तथा भरी, दानेदार भर बहुत मुत्लायभ 


रासायनिर संघटन-- फल के गूदे में किंचित्‌ 
सेबारल ( )।8)0 ७&04 ), शकरा २९:४८, 


ओआालूज-[ 


पेक्टिन, एल्ड्युमीन भोर लवण होता है | बीज में 
एक प्रकार का हिथर तेल, धातादीन ( 3798- 
49)77 ) और इमएसीन दड्ोता है । 

प्रयोगांश--फल, पत्ती, गिरी का तेल और 
जकही इत्यादि | 

ओपध-निरमो ण-- 

ढाकटरी में यह कन्क्रक्शियों सेन्नोमें पढ़ता है | 

प्रभाव--फक् का गूदा मदुरेचक, स्निग्धता- 
संपादक एवं पुष्टिकर है | 

प्रतिनिधि-- आलबुख़ारा | दृषध्न-गुल्न क्ंद | 

गुणधम तथा प्रयोग 

हकीम मुहम्मद आज़म खाँ लिखते हैं कि, 
स्वाद में यट् किंचित्‌ अम्जता के स्लाथ मधुर एवं 
अत्यंत सुस्वादु होता हे । कन्चा पहली कत्षा सें 
शीतल झोर पक्का द्वितीय कत्ता में शीतल होता 
हे झोर यह पित्तोष्मा प्रशामक, पिपासाहर (एवं 
प्रकृति को मृदुकर्ता, पित्तरेचक एवं बसन को दूर 
करनेवाला है | पक्के आलूचे का रस उच्य कास 
के लिये डपकारी ओर यच्षमा के रोगी को अस्यंत 
ब्वाभकारी हैं | इसकी पत्ती का रस उदरश्थ कृमि 
को निकालनेवात्ा है । आलू बा अफ़राजनक और 
मेदे के लिए भद्टितकारक हैं। ( मुहीत झाजम ) 

अम्लाजीण पीड़ित व्यक्ति को आत: कांज्ीन 
भोजन के समय इसका खाना लाभकारी हे । 
( नादकर्णी ) 

कोष्ठवद्धुता नियृत्यथे, विशेषतः दायभी कब्ज 
में इसका पथ्योषध रूप से प्रायः उपयोग 
होता दे । 

ले चलकर, शकरा मित्रा घरेल सदुरेचक 

ओषध रूप से ब्यवह्वार में आता हे । ( !१॥8॥- 
79800 279 [09.. ) 
] छिसी किसी के सत में यह बर्छु- 
नाग की सी एक भोषधि है । पर दूसरों ने इसे 
मुख़रस: का एक सेद माना है । 


' आलूदम-संज्ञा पुं० दे० “दमआलू” 


| आालबाल-सलज्ञा पुं० | स० झाल+बाल ( अ 
होती है, जो भोद़े दी में मद झोर फट जाती हैं | | [ ( भनु० )वा 


झालूबूअल्ीका अपस्रंश]प्रालुवृद्चली,भालजी बाली | 
क़रासिया-झ ० । कराज़िया, क्रारासिय-रू० | 
चरासिया-( सकृत्ञाब )। इब्युल्‌ मलूक (पश्चि० 


आलयाल 


'प्रीलाशशकरभकफथकणउनतााक कूलफ, 


'क कछ-9७७4 # कक > ० कक '#७' न्न्ब 


स्पेन) | क़रातिया-(दुमिश्क़) | फारसा (सिरि०)। 
करूवियू न, करासूस, क़ रा ( यू० ) । फारसी में 
भालूबालये शीरीं ( मघुर भ्रालवाल ) को केज्ञाश 
ओर भग्ल के। आलूबूभज्नी कहते हैं| ओलची 
गिज्ञास ( हं० मे० मे० ), औड, एड (मे० 
मो० )-पँं० | भोटिया-बदाम, लदाखी बदाम- 
अल्मो० । 
गुलाब बर्गे 
( ९४, 02. /४०७5६८८६८. ) 

उत्पत्तिस्थान--शीतोष्ण पश्चिमीय हिमा- 
लय, पंजाब ओर संयुक्रप्रांत में इसके वृद्ध जंगन्नी 
होते वा लगाए जाते दें | काश्मीर में इसकी कई 
जातियों के वृद्ध लगाए जाते हैं | यह उत्तरी 
अमरोका के वर्जीनिया नामक स्थान ओर संयुक्क 
राज्य अमरीका में भी होता हे। इसी छाल 
डॉब्टरी दवा में कांस भाती हे | “आलूबाल विज्ञा- 
यती' शब्द में हूसका एथक वर्णन किया जायगा। 


वानस्पतिक वर्शंन--भालूचे की तरद् का 
एक प्रसिद्ध वृक्त, जिसकी शांखाएँ फेली हुईं ओर 
रंग में ललाई लिए होती हैं। पत्ते भी लत्नाई 
जल्िए ओर खूबानी के पत्तों की तरद्द होते हैं। 
इसमें सफेद फूल लगते हैं | चेत बेसाख में इसमें 
फूल झाते हैं भोर जेठ में फल कगते हैं| फल 
छोटे अंगर की तरह भोर गोल होते हैं ओर धागे 
को तरद्द बारीक एक वस्तु से दो-दो फल लटकते 
रहते हैं | प्रारंभ में हनका रंग हरा, पर बाद को 
लाल हो जाता है। पूर्ण परिपक्व होने पर यह 
मुश्की हो जाता हे | इसका पक काला भेद भी 
है | कर्ये पर यद्द कसेला, किंतु पकनेपर छारत्नता 
लिए मधुर हो जाता हे | बीज चने का सा छोटा, 
छिलका कढा ओर गिरी एवं ग्‌दा सफ़ेद द्वाता हे। 
झालूबालू मीठा, खटमीठा, खट्टा ओर कसकल्ला 
चार प्रकार का होता दहे। क़रासिया शब्द का 
प्रथो१ग इसी फल के क्षिए होता हे | इससे एक 
प्रकार का गोंद भी निकक्षता हे । 


प्रनल केरासूस 7प्राप8 0०७7'8808, 
8000, भूगस स्पे० 77008 89«-(ले०) | 
नोट--क्ररासिया वा कुरासिमा शब्द जिसे 
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आलबाले 


तिब्बी ग्रन्थों में रूमी भाषा का शडद क्िक्षा है । 
वस्तुतः वह यूनानी भाषा का शब्द है । यूनानी 
में इसे क्रेरासुस ( (/०7:98प8 ) भी कहते हैं। 
फ़ारसी में इसके! भालबाल वा भात्ष बचझली 
कहते हैं । 

कैलास आलबाल का ही एक सेद हे | इसका 
फल अपेत्ताकृत अधिक बढ़ा होता हे भर पककर 
मीठा पढ़ जाता है। इसी को चेरी कहते हैं | 
इसके पेड़ में गुलाबी फूल झते हैं | मीर द्वामिदी 
में इसी प्रकार लिखा है | उसी अंथ में यह बिस्‍वा 
है कि चेरी काली, ज्ञाल ओर पीली? अस्युत्तम 
हाती है| एक जाति का फल बहुत छोटा होता 
है जो पकने के बाद बिकसा रहता है। मधुर भेद 
को “केज्ञास” और खट्टी किस्मको 'आलूबशली 
कहते हैं | साघारण बोल-चाल की भाषा में इसे 
झलयबाल कहते हैं। कदाचित्‌ आखूबालू, भाजते- 
बाले ओर झआलबोले ये शब्द-त्रय आलब॒अली* 
के भपभ्रंश हैं | कोई कहते हैं छि इसे भालबाल 
इसलिये कद्दते हैं कि यह भाल्‌एबोज़ारा की कवि- 
पय दो भिन्न जातियों के परस्पर मिक्षाने से प्राप्त 
हुआ 

प्रयोगांश--छात्र, फल , गिरी ओर गोंद | 

गुणधम तथा प्रयोग 

प्रकृति--मीठा। भालबाल, दूसरे दुज में गरम 
तर हे ( नफ़ी० )। कोई-कोई गरम ख़ुश्क वा 
दूसरे दज में उच्ण शीतल लिखते हैं । पक्का 
मीठा पहले दज के अन्त में और दूसरे दूजे के 
पद्त्ने उचष्णु स्नि्ध हे। पक्का खट-मीठा सम- 
शीतोष्ण वा दूसरे दुर्श के अन्त में शीतल्ष ओर 
रूत्त है। अघपका लाक् प्‌व॑ अस्त दूसरे दर्जे के 
पहिले शीतल और रूकछ हे | कच्चा पहले दज में 
शीतल झोर रूस हे | 

हानिकत्तो--मीठा भझालूवाल्‌ स्निग्धामाशय 
के लिये झत्यन्त हानिकर है भौर अजीयां पेदा 
करता है। दपनाशक--सिकंजबीन सादा या 
नझनाई, काल्वीमिय और सेंघानमक । प्रातनिधि- 
आलूबुखारा वां शफ़्ताल। विशिष्ट गुण कर्मे-- 
पित्त एवं ज़्न की मरमी, तोअ्ता पूर्व उष्मा का 
नाश करता है। मात्रा-( बयश्क ) गोंद एक 
मिसकाल वा कुछ अधिक | फल ७ से ३ दया 





अआलबाल 


तक । ( साधारण ) गोंद २ मा० वा अधिक, 
फल २-३ शक्रयनुसार | 

नेम॑ल्यकारित्व एवं झाद्र ता बाहुल्‍य के कारण 
यह झामाशय से बहुत शीघ्र उत्सर्जित हो जाता 
है ओर भाद्वंता बाहुल्‍य के कारण अजीण' उत्पन्न 
करता ओर झामाशय को शिथिक्ष करता हे । 
इसी कारण आमाशथय में जिस दोष का 
प्रावर््य होता है, उसी की ओर यह मुस्तद्ील 
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हो जाता है । क्‍्योंडहि यह अति साधारण हेतु से : 


भी प्रभावित हो जाता है। खटठमीठा आलुबाल 
प्राय: समशीतोष्ण है ओर वह्दी खट्टा भोमतत्व 
के प्रावल्य के कारण शीतल एवं रूच्च हे ओर 
श्लेष्मीयोमाशय को हितकारी है | क्योंकि संभप्राही 
होने क साथ-साथ इसमें किसी भाँति शोषणकारोी 
गुण भी है | इसलिये अपनी अम्ज्ञता के कारण 
यह श्लेष्मीय मलों का छेदन करता हे | 

कसेला आल बाल पार्थिव तत्व की प्रचुरत 
कारण स्थज्न भ्र्थात्‌ गुद एवं दीधघंपाकी हे । 
इसका गाँद फुफ्फुस-प्रणाज्ञी के खुरदुरेपन को 
दूर कर उसे नरम कर देता हे। क्योंकि इसमें 
छोभरहित पिच्छुलता होती हे । शराब के 
साथ प्रयोजित करने से यह पथरी में लाभकारी 
होता हे। जालीनूस के अनुसार, जेसा लोगों 
ने बतत्नाया दे यदि सत्य हो, तो इसके 
गोंद में एक अ्रनुपम गुण यह है कि, जब इसे 
शराब के साथ प्रयुक्ष किया जाता हँ. तब पथरी 
को ज्ञास पहुँचाता दे । यदि इसकी यह क्रिय्रा 
वास्तविक हो, तो इसका कारण यद्द हो सकता 
है कि इसमें एक सूचम शक्कि पाई जाती हैं। 
( नफ़ीसी ) 

मीठा ताज़ा आलूबालू फुफ्फ्स भीर कंठ की 
ककंशता को दूर करता और बद॒हज़मी एवं आमा- 
शय नेगंढ्य पेदा करता हे। इसीलिए भोजनोप- 
रांत नहीं दिया जाता । यह मेदे से शीघ्र निकत्न 
जांता, विरेचन लाता थृ्‌वं प्रकृतिको झदु करता हे । 
सूखा आलूबालू संग्रादी हे । खटभीटा पिपासा- 
हर, रक्त तथा पित्त की गरमी, तीक्ष्णता, उष्मा 
एवं जोश को प्रशमन करता दे ओर विवमिषा एवं 
पित्तजन्य छुर्दि में उपकारी हे। झआमाशस पृथ॑ 
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. उष्या यकृत को वक्षप्रद ओर सूखा छुआ अत्यंत 


चालथाल, बिलायबी 


संग्राही है। इसका बीज थोड़े सॉंफ के साथ 
सकर पिज्लाना पथरी को तोह़कर निकात्षता 

झोर मृत्रपणात्नी के उतों एवं आातफ्तंवप्रवर्तन के 
किए भत्युपयोगी है। यदि इसके बीजों की 
गिरी पीसझरूर रोएँ में वा पुरानी रूई में मिला 
मदहीन बत्ती बना शिश्न की सूराशक्ष में रखें, तो 
जरूमों को साफ़कर उनको भर लाता है। इसका 
गोद ठंडे पानी के साथ पुरानी खाँसी को दूर 
करता है | इसका सुरमा दृष्टि को शक्ति प्रदान 
करता ओर श्रॉख की खाज दूर करता हे | इ सका 
प्रल्लेप मुखमंडत्त को साफ करता है । ( मझ़जनुल्‌ 
अद्विय: ) 

हकीम मुहम्मद आज़मखोँ ने भी थोड़े उल्तट 
फेर के साथ इसझ प्रायः उपरिन्षिखित गुणघर्स 
ही लिखे हैं | 

कट्दते हैं कि इसको ऋदुई छुल में ज्वर नाश 
करने का गुण है | गिरी नाढ़ी बलप्रद ( ०/- 
शा6 ५0770 ) हैँ। जिन गुणों के लिए 
हाइड्रोस्यानिक एसिड का प्रयोग द्वोता है, प्राय: 
उन्हीं गुर्शा के क्षिण इसका प्रयोग द्ोता है | 
क्योंहि इसमें वह काफ़ी मात्रा में वतमान होसा 
हं। ( चेट ) 

डिमक के अनुसार सुसन्षमान चिकिश्सक हसे 
वातमंडल को बल्ञषप्रद्‌ ओर अश्मरीष्न क्षिखते हैं 
है । ( फा० ईं० $ भ० ) यूरोप में इसके फलों 
का अचार ओर मुरब्बा ढाल्नते हैं। बीज से शराब 
को स्वादिष्ट करते हैं भर लकड़ी से बीम और 
बॉसुरी आदि बाजे बनाते हैं । 


आलुबालू, व्रिलायती-संज्ञा पुं० [ देश० ] आलूबाल 


का वह भेद जो विद्देशों में होता है | 

पय्यो०--प्रूनल वर्जिनिएना ?िनागरप्& ए७- 
7279)9., केरासूस सेरोटिना (20।:8808 
80700॥9, //0232८7९४८/., प्रूनत्ष सेरोटिना 
टिप्रगप8 88700798,.. #/+क्क<,, 
( ले० ) | वजिनियन प्रन॒४०72770870 ]- 
५॥6, चाइल्ड चेरी ०/]( ०॥०१०ए., ब्लैक 
चेरी 3]80]7 ०0॥0०77ए. ( झं० ) । क्रासिया- 
उल्‌ वर्जीनी (झा०)। झालबालए बर्जीनी 
झालवबालूए सहुराई ( फ्रा० ) | 


आलबाल, विलायती 


आलवाल, विलायती ११६७ 
गुलाब वर्ग 0॥09] 727० 097'80707-( $ ) सिरूपस 
( 2४. 0. 72०8६0९६८९८. 2 प्रनाई वर्जीनिएनी 8ए7779प9 ए/परणं व 


उत्पत्ति-स्थान--यूरोप, अमेरिका का संथुक्क 
राज्य ओर वर्जनिया ( उत्तरी अमरीका ) । फन्न 
भारतवर्ष में भी मिलता है | 


वानस्पतिक वर्ण न--भालबालू को तरह | 
प्रयोगांश--पेड की छात्र ( श्रोषध्रीय काय 


| 


के लिए यदद पतरड के समय संग्रहीत ७छीो जाती , 


है )। यह बृद्द के हर भाग से लो जा सकती 
है; पर जड़ की छुन्त अधिक भच्छा ख़्याज की 
जादी है । 

पय्यो०--विल/यती आलूबालू की छाल । 
प्रनाई वर्जीनिएन। कॉटक्स पं एक - 
88,0 ०07/:.95-( ले० ) । वर्जीनियन प्रन 
बाक ९५ ॥2॥॥07 07076 087 ]:, वाइल्ड 
चेरी बाक '४7)007९77'ए 0७7॥ ( अं? )। 


क़श्र॒त््‌ क़रासियाउल घर्जोनी ( जा० ) । पोस्त | 
आलूबालूए वर्ज़ीनी, पोस्त आलूबालूए सहराई , 


(फ्रा० )। 


लक्षण--हसके वक्र वा विषम टुकड़े जगभग । 


र इंच मोटे होते हैं। नई छाल बाहर से खुर- 


दुरी एवं लखाई लिए दोती हे जिसकी ऊपरी 
सतद् भूरी और कागज़ की तरह पतल्नी होती हे 
छौर उस पर आाड़ेपन में दाग़ वा चिद्य पाए जाते 
हैं। इसकी भीतरी सतद्द विदीण होती हे | तोइ 
छोटी ओर दनेदार होती हे | स्वाद कसा ओर 
कदुआ, गंध मुख्यतः जल में भिगोने से कडुवे 
बादुस की सी होती हे । 

रासायनिक संघटन-इसमें एक (१) अ्रमॉफंस 
गल्यूकोसाइड दोता है जो लॉरोसिरेसीन के समान 
होता है, (२) एक एब्ज़ायम जो लगभग 
इमलशन की तरह दोता है | जब यद्द दोनों अंश 
पानी के स'थ मिक्षते हैं तब वे हाइड्रोस्यानिक 
पुसिड और कढए बादाम के उद्नशीज्ञ तेल में 
परिणत हो जाते हैं; (३) एक तिक्र सत्व, 
कषायीन ( '80)77/ )», श्वेतसार ओर राज 
( ६687 ) प्रभृति पदार्थ होते हैं । 


ओषध-निम्मांण--भॉफ़िशक्त. प्रिपेयरेशन 


क्‍ 





2079780 ( ले० )। सिरम धोकर वर्जीनियन 
प्रन 5फप्र9 ए #/ड्लराणंबग ?7प्78 
(अं० ) । विलायती आलबालू का शबंत 
(हिं० ) । शबंत क़रासिया वर्जीनी, शबंत 
झालबालए वर्ज़ीनी ( फ़ा० )। 

वर्जीनियन प्रन बाक का २० नम्बर का चूण 
२ झाउंस साफ किया हुआ, शक्कर का मोटा 
चूण $५ आाउंस, ग्लीसरीन 2 फ्लुइड आउंस, 
परिश्रत वारि आवश्यकतानुसार | वर्जीनियन 
प्रन बार्क को परिश्रत जल में मिगोकर बंद 
बरतन में २४ घंटे तक पढ़ा इहने दें। फिर 
इसकों पकलिटर में जमाकर क्रप्रशः इतना परिश्रुत 
जन्न मिह्नाएँ जिसमें प्रस्तुत जल का द्रव्यमांन 
8 फ्लुइड श्राउंस हो जाय | इसके उपरांत इसमें 
साफ़ की हुईं शक्तर घोब्चकर ओर ग्लोसरीन 
मित्ञाकर छुानलें तथा छुल्लनी में हृतना परिश्रुत 
जत्न॒झोर मिलाएँ जिसमें शबंत का द्रव्यमांन 
एक पाइहंट हो जाय | 

सात्रा--3 से ३ फ्लुइड डाम-( १८ से 
३'६ घन शतांशमीटर ) | सक्ोभ कास में लॉभ- 
कारी है | 

(३ ) टिंकचूरा प्रूनाई वर्जीनिएनी 'िंए- 
०प्राः5 ए7"पा० व श्य2ं797936 ( क्ले० ) | 
टिंक्चर भॉफ़ वर्जीनियन प्रन )५700प॥9 ०0 
शा 27897 [770०९ (अं० )। विज्ञायती 
भालबाल्‌ का टिंचर ( आसव ) | सबगहे करा- 
सिया वर्जीनी, तक्षफ़ीन आल बाल ए बर्ज़ीनी 
(अं० )। 

निर्माश-क्रम--वर्जीनियन प्रन बाके का 
२० नं० का चूर्ण ७ आउंस, एलकोहल्न (६०९/,) 
१२३ फल इड झाउंस, परिख्त वारि ७|| फल हड 
अरउस, छाल के चूय को परिख्नत जब्न में मि्ना 
कर २४ घंटे तक बंद वरतन में रख दें | इसके 
उपरांत एलजकोइल मिल्ञाकर मेसोरेशन की रीति 
से टिचर तेयार कर ले । 

मात्रा--॥ से ३ फ्ल इड डाम-( १'८से 
३*६ घन शततांश मीटर )। 


आलूबालू, बिलायती 


अन्य ओऔषधें 

(१) फ्लुइड एक्स क्ट-मात्रा--३० से 
६० विंदु (॥ से १ डाभ ) तक । 
(२) फांट-( छात्र का चूण' ॥ भआ्राउंस, पानी 

॥ पाहंट )-मात्रा--१॥४ से १ फ्ल इड डृष्म । 
(३)शर्ब॑त-( छालका चूण' २,टंडा पानी १६; 
४ घंटे क्रथित कर पकॉलेट कर क्न, १६ भाग पूरा 
कर लो, र८ भाग शक्कर सम्मिजितरर डस समय | 
तक हिल्लाते रहें, जब तक घुज् न जाय )-समात्रा, 
२ से ७ फ्ल इड ड्राम | यद्ट का के भिश्रणों | 
का आहाय एवं प्रभावात्मक अनुपान है । ! 
( ४ ) टिंकवर ( १९/५ से ९,८ तक मद्च- ' 
सार )-सांत्रां, २० से ६० विदु । 
(९ ) प्रनीन ( रसक्रिया )-मात्रा, १ से | 
३ ग्रेन तक | " 
गुणधममम तथा प्रभाव 
वर्जीनिय न प्रन बाक सें किचित्‌ आमाशय बल- 
| 
| 








नीता अमान 





प्रद एवं तिक्त वल्य प्रभाव विद्यमान होता है। 
इसके व्रृव योगों में अवसादक प्रभाव होता है । ! 
क्ग्रोंकि इनके बनाने में खूचम मात्रा में दाइड्ीस्यथा- | 
निक एसिड पेदा हो जाता है । 
प्रयोग 

इसके शबंत ओर टिंकचर दोनों में उड़नशील 
सेल होता है | इसक्षिए स्वाद एवं सुगंधि के किये | 
इसे कास में प्रयुक् मिक्‍्सचर प्रभृति में प्रयोजित | 
करते हैं | परंतु इन दोनों में सूचझ मात्रा में 
हाइड्रोस्यानिक एसिड भी वर्तमान होता है | इस- 
लिए इसका शबंत शुष्क कास में बहुत उपयोगी 
होता है । यद्यपि सुस्वादु एवं अवसादक दोने से 
हु सको प्रायः कास के मिक्‍सचरों में डाज्कर दिया 
करते हैं, तो भी इसे एक टीस्पूनफुल की मात्रा 
में अकेले देने से भी शुप्क कास में ब्लाभ द्ोता 
है | इसका टिंकचर भ्रजीण' फेटी ट्वार्टयुक्र लिर- 
कारी कास, होलदिल( !'8] 009 007 ) ओर 
माइट्क्न रीगर्जिटेशन हृत्यदि रोगों में बतते हैं। 
द्वि० मे० से० ) 

विज्ञायती झालुबाल, का फल वृक्क पर सर्वो- 


3 २०० मपक ल्थरक ले लेक 2 -क० ०. 


,3०->मम>ममनमकनम> » ० ला न थे ५. ०» 


) 


सम प्रभाव उत्पादित करने के लिप मूल्यवान | 


ओऔषध है । ख़्ब पका होनेपर यह भअस्य॑त सुस्थादु 


रह 


११६८ 


#%+०२३७ ७३१०० 


आलबुखारा 
एवं सुपाय्य है । इसके सूखे फक्नों से फ्रांस में 
एक प्रकारका सूप (यूष)तैयार किया जाता हे,जिसे 


रोटी के साथ खाते हैं | शरद्‌ ऋतु में किसानों 
का यह मुख्य खाद्य हे। छात्र में कषायिन 


€ '७णायं। ) होता है और यह मुदु तिक्र 


एवं वल्य हैं । ( (["॥७ [76970 7]909779 
7008098-7ए. ॥४. /द्द:६7%४- ) 
परीक्षित योग 


है 
( $ )हीरोइन द्वाइड्रोकफ्नोराइड ३४ भेन 
सिरूपस प्रुनाई वर्जीनिएनी आधा दाम 
वाइनाई इ पीकेक्वाइनी & बिंदु 
सिरूपस टोज्ो-टेनी आधा डाम 


एक्वा डिप्टिलेटा झाधा आउंस पर्य॑त 
ऐसी ए#-ए% मात्रा दिनरात में २-३ बार दें। 
गुण--शुप्क ठसकेदार खाँसोमें ्लाभकारी है | 
(२ ) सिखूपस् ध्रुनाई वर्शोनियनी आधा दाम 
ग्कीसराइनम्‌ हीरोइन को० झाधा डाम 
ऐसी १-१ मात्रा आ्रावश्यकतानुसार दें। शुष्क 
कष्प्रद्‌ कास में उपयोगी है । 


आलबु (बा)खारा-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] भालबुखारा- 


फ्रा०, आ०, काश०, द०, गु०, हिं०, बं० । 
आालूबुज़ार:;, आलू, भालच:, आलये फांसीसो 
“#%्रा० । इजास, इज्जास, ,ऐनुल्बक़र-झ० | 
स्ल्लेत्ञास्जिका, आरुक, आलुक, भ्रालुक, भाज्लुक, 
रक़फल-सं० । भालू फांसोसी-6िं० | प्रुनस 
कृम्युनिस ( [प्राप8 (ए0०शाशप्रग४, 
70७६3. ) प्रनस इन्सिटीशिया ( |27पराप्र8 
4एद्यंप98, 7४6७, २87७, 420780- 
848 ), प्रनम ( ?।'प्रापगा )-छ्ले०। बोखारा 
प्लम ( )0 3070]97'8& 0]प॥) ), चेरी 
प्लम (2॥677ए 9|पा॥, प्रूनूस ( )'प08 ) 
“( अ्रं० ) | भ्राल्पोगाडा-पज़्म- ता० । आल्पो- 
गाडा-परढलु, आाल्पोगाढा-पण्डु-0० । आजुं 
यो (जु) खारा-बं० । आलुबु (बो) खारा, भालू- 
गु० | वोरारुक-मह० | आरुक-कनां० | झालु- 
पा, आलु-पकारा-बर० | कोकामीला, कोका- 
साक्षीन, कोक़ामालस, कोमराकस-( थू० ) । 
जा ससा, कामा, सनकवा, कोकाफ्रत्ियून, कोका- 


फ्रेल्स ( सिरि० ) । भस्क्रीनून, ज्ामाश्कीना, 


आलबु(बो)खारा 


कफ़याला, कफ़।ल्ा ( रू० )। (€ खट्टा ) ऐेनुल 


बक़र ( पश्चि०, स्पेन )। ( पत्ती ) क़ल्षियार 
जाससा , क्रोलुन, कफ़नाजा ( सिरि०, रू० ) | 


संज्ञानिणो यक-टिप्पणी--जहाँ केवल्न “भालू 


बोज़ारा” शब्द लिखा होता हे, वहाँ हसकी 
काली और बड़ी जाति अपअमश्रिप्रेव होती है। 
तब जब केत्रल्त श्राल॒ उल्लिखित होता है, 
उससे शअ्रभ्निप्राय “'आलए जद बोखाराई” होता 
है | ताज़ा होने पर यह कहरुवाक्ी तरह पीले रंग 
का प्रशस्त मघराम्त एवं सुध्वार होता है | 


गुलाब वर्ग 
( ४, (2. /२०5६८८६८५ ) 

उत्पत्ति-स्थान--मध्य एशिया, पश्चिमीय 
शीतोष्ण दिमालय गढ़वाल से काशमीर तक 
९००० से ७००० फुट की ऊचाईं पर जंगज़ी 
होता वा रोपा जाता हे; परंतु बचुख़ारा प्रदेश दवा 
उत्तम समका जाता सीसे इसछा यह नाभ 
प्रतिद्ध है । हिंदुस्तान में आलबुख़ारा अफ्रगा- 
निस्तान से झआाता हे । 


वबांनस्पतिक वर्णन - आकूचे की जाति के 
एक वृद्ध का फल जो ओऑवबले के बराबर ओर 
आदू के आकार का होता है ओर स्वाद में खट- 
मीठा द्ोता हे। सूखा फल झंडाकार लगभग 
१। इंच लम्बा, काला, भुरींदार होता है । भीतर 
का गुदा श्यामता लिये भूरा हाता हे,जिसमें किसी 
प्रकार को गंध नहीं होती | 

नोट-पुद्दीत आज़मरे अनुसार यह एक प्रसिद्ध 
छृछ्ठ का फल है, जिसका तना आलूबालू को तरह 

ओर पत्ती सेब छी पत्ती की तरद होती हे | 


इतिहास--सूखा हुआ भालूबुखारा भारतीय 
बाज़ारों में प्रय: मिक्षता है ओर उसी भाँति 
इसका यहाँ बहुत प्रयोग होता है, जिस प्रकार 
यूरोप में भ्रालू ( [7770 ) का। यद्द भारत 
का प्रॉफ़िशिनत्ञ प्रन माना जा सकता हे भोर 
कन्फेक्शन आाफ़ सेन्ना' के बनाने में काम में 
लाया जा सकता है। इसका भन्‍्य किसी भी 
काम में व्यवहार किया जा सकता हे, जिसमें 
प्रन ब्यवहत होता हे | मफ़जनुल भ्रदूविय: ( दे० 

पुआस! ) के रचयिता मोरमुहस्मद डुसेन, 


! 
| 
| 
। 


$ 


अलबु(बो)खारा 
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अनेक प्रकार के भ्रालू का उल्लेख करने के उपरांत 
जो फ़ारस ओर तत्समीपवर्त्ती देशों में प्रायः होते 
हैं, ओोर लिखते हैं, कि ओषधघीय व्यवद्दार के 
लिर अंबरी रंग का झआलुबुख़ारा अपेक्षाकृत 
अधिक ठपादेय होता है । वे हसे ईबढ८म्ल, शीतल 
तर, पाचक, ओर म्ह॒दुरेचक मुख्यतः जब यह 
खाल्नी पेट श्लाया जाता है, शरीर की पेत्तिकवस्था 
ओर शारीरोष्मा में गुणकारी लिखते हैं| वे जड़ 
को कसेल जिखते हैं और कहते हैं कि इसकी 
गोंद अरबी गोंद ( सम्रगा भरबी ) छी प्रनिनिधि 
हे ओर उसे प्रायः फारसी गोंद ( समग़ फ्रारसो ) 
भी कहते हैं | वे जंगली आल ( संभवत: 
[0प्रा)प्र85 800705७ ) का भी उल्ल्लेख करते 
हैं ओर लिखते दें छि इसके गूदे से ए% प्रकार 
को सूखो रोटी श्रस्तुत की जाती है, जो अम्ल एवं 
कृपाय गुए के कारण ओषधीय रूप में व्यवह्नत 
होती हैं। एक प्रकर का कसन्ना झाल ओर 
होता है, जो दमिश्क ते आता हे ओर जिसे तुक 
लोग 'फाकृमीक्ञास' कहते हैं। यद्द स्पष्टतया 
सावफ्ररस्तुस ( 780|00788#009 >) एवं 
दीसकूरीदूसोक़् यूनानी काकोमेलिया का अपक्र श 
हे, जिन्होंने दभिश्क से भालू आने का उद्यख 
किया है । प्लाइनी ने १२ प्रकार के आल का 
उल्लेख किया दे | उसने संकोचक रूप से आल. 
बुखारे के पत्ते ओर झरूदुरेउकरूप से फल के 
आओपधीय प्रयोग का भी उल्लेख किया हे। 


मुदीत आज़म के अनुसार बागी एवं पावंतीय 
भेद से यद दो प्रद्चार का द्ोता हे | इसमें बागी 
का फञन्न काला ओर बहुत बढ़ा होता हे शोर 
इससे अलूबुखारा ही अभिप्रेत है| इसके पीले 
प्रकार को अलूचा नाम से श्रभिद्वित करते हैं, 
जिसका भालू था शब्द के अंतर्गत प्रृथक्‌ वर्णन 
किया गया हे | इसके सफ़ेद भेद को अराक में 
शाइलूज अथांद्‌ शाइभालू वा आालूचदे सुल्षतानी 
कहते हैं। इथका एक लाल सेंद होता दे जो छोटा 
ओर बहुत खट्टा पृवं शीतज्ञ होता हे और मवाद 
के द्रवीकर ण॒ में इमक्ी की प्रतिनिधि है भौर इसे 
आअलुछोश: कहते हैं | पकने पर यद्द विज्ञी की 
झोँख को तरह काके रंग का हो जाता है। 


आालबु(बो)खारा 


इसका पहाड़ी भेद छोटा ओर बहुत खट्टा 
होता है ५वं मीठा नहीं होता ओर संकोचक 
होता है । इसका वृद्द) ओर पत्ती भी बागी से 
अपेढाकृत छोटी होती हे । दुमिश्क में एक 
प्रदार का अलू होता है जिसे रूमी में फ्रक्मी- 
ल/स कट्दते हैं ओर यह कषाय दोता है । मुफ़ रि- 
दात क़ानून की शरद में मुलद्या सदीद लिखते दें 
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कि आज़रबेनान में एक प्रकार का आलू होता 


है जिसे इंज़ावी ओर इंज़ावश कहते हैं शोर यद्द 
झाल के सभो सेरोसे अ्रधिरू रेचक एवं म्॒ दुकारक 
होता है। इसका एक भेद ओर होता हे जिसे ज़र्दालू 


कद्दते हैं | यह भ्रत्यन्त नरम एवं मधुर द्वोता है | , 


और थोड़ा प्रकृति को म॒ुदु करता हे | इसका एक 


दूसरा छोटा भेद हे जिसे आलूचहे भसफ़हानी 
कद्ते हैं । शक्कर के साथ इसका मुरब्बा बनाते हैं। 

शेज़ के भ्रनुपार बारी काते की अपेता 
झूथधिक बलवान होता है भोर पीला लाल से | 
2 5 चि ्‌ ०. «. 
सेदना में लिखा हे कि बागी सर्च श्रेष्ठ होता हे ' 


और इसे क़ोमशी कइते हैं | फ़ारसो में इसे शाद 


झालू कद्दते हैं । इसका एऋ सेद तबरी होता है 


जिसका उल्लेख तिब्बी प्रथों में पाया जाता हे । 
यह पदाढ़ी सेंद्‌ है। सफ़ेद क्रिस्स बढ़ा, भारी 


झोर कम रेचक है । इसका अरमनी सेंद्‌ सबसे 
मोठा होता है ओर सरूत विरेचक है । 


इनमें सर्वात्तत वह हे जो बढ़ा, पुष्ठ पककर 
काला पढ़ा हुआ, ख़ब परिपक्त, थोड़ा कुरीदार, 
ख़्ब मीठा ओर बारीक छिलके का होता है। 
फलतः प्रागुक्त सभी अआलुओों से पीला आलू- 
बुख़ारा अभिप्रेत हे । ताज़ा दोने पर यह पीला 
कद्द रुबाईं, प्रशस्त, खटमीठा और सुझ्वादु होता 
हे | इसका! सर्वोत्तम प्रकार वह है जो ख़॒रास/न 
में होता है। इसके बाद काला फ़ारसी आलू 
होता है, जिसे अरबी में कुलूब॒लदुजज वा दिल 
माकियाँ कहते हैं । ( मुद्ीत भ्राज़म ) 

मदनपाकनप कृत मदनविनोद नामरू निषंदु 
में जो पत्र पुष्पादि भेंदु से चार प्रकार के आरुक 
का उल्लेख दिखाई देता है, वद आलूबुख़ारा दी 
है, इससे भिश्न कोई अन्य वस्तु नहीं । 

प्रयोगांरा--बीजबर्जित शुष्क फल्न ( खाझो- 
बंध ), भोर गोंद ( समग्र फ़ारसी )। 
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आलूबु(बो)खारा 


रासायनिक संघटन--फन्न में सेवाम्ल( | 8- 
]0 2009), निश॒काम्ल ( (070 ४०४ ), 
शकेरा, एव्ब्युतिनॉइड्स, पेक्टिन ओर भस्म | 

गुणघर्म तथा प्रयोग 

आयुवदीय मतानुसार-- 

कच्चा आलूबुख़ारा चारक,कपाय, हुय, शीवल्ष, 
भारी, मलरो बक, उष्यण, कफापड़, भेदी, पिक्त- 
हर, पाच, अम्ल, मधुर, सुखप्रिय, सुख को 
स्वच्छु करनेवाल। तथ! शअमेंढ, गुर्म ओर झश 
का नाश करता हे | पक्का भ्रालूबुज़ारा वातरक्त 
रोग को बवेदना का प्रशमनकर्ता, रुदिजनक, कफ- 
वित्तकर, मधुर, भारी, उदच्ण, रुचिकारक ओर 
घातुवर्दं & है । ( वे० निच० । निघ० रत्ना० ) 


यूनानी मतानुसार गुण दोष-- 

प्र #ति--दूसरे दर्जे में सदंतर € नफ़ी० )। 
कोई-कोई पहली कहा में सदं ओर दूसरी में तर 
मानते हैं | शेज़ के अनुसार दूसरे दज के पहले 
शीतल और दूसरे दर्जे के अन्त में तर है | 

इसका काला भेद ख़द पका हुआ झोर मधुर 
पहली कछा में शीतल ओर दूसरी कक्षा में तर 
एवं खटमीठा होता है | खट्टा दूसरे दर्जे के मध्य 
शीतज्न ओर उसके भन्त में तर है | निष्कर्ष यह 
कि इसको मिठास की शीतत्नता अन्‍य भेदों से 
कम दोतो हे | इसकी पत्ती पद्चन्नी कद्ा में शीवल्न 
एवं रूव है | हानिकत्तो--मस्तिष्झ, अमाशय 
ओर पुट्टोंकी । दपनाशक-उचिठ मात्रा में उच्चाब, 
मस्तगी थे कुन्दुर और गुलकंद। प्रतिनिधि-- 
इमली । 

मात्रा--( वयर$ ) १० दाने से ३० दूने 
तक । ( साधारण 2 ३ दाने से ७ दाने तक | 

गुण,कर्म, प्रयोग--ख5मिट्टा भआलूबुखारा 
हृदय की सोज़िश को प्रशमित करता हे; क्योंकि 
यदद मधुर आलुबुख़ारे की अपेक्षा शीतत्नता की 
ओर अबिक प्रवृत्त होता है। इस कारण वा 
झपने अस्लत्व गुण के कारण पित्त का निवारण 
करता हे और दस्त कम लाता है । क्योंकि यह 
केवल झाव्रेवावाहुल्य एवं पिरछुलता के कारण 
प्रकृति को मूदु करता है। इसमें झस्लता केवल 
डबात (वाज़ियान ) की वह से पेदा होती है 
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ओर चूँकि ज़ोश खने से इसकी झाद्रता कम 
हो जाती है । भस्तु. यह रूदता एवं मत्नावरोध 
( क़ब्ज़ ) की भोर प्रवृत्त होजाता है | यद्द जितना 
ही लघु होता है, उतना ही कमर दस्त त्वाता है | 
क्योंकि छोटे दानों में झाद्र॑ता भी कम होती है, 
जो बस्तुत: मृदुकर है । मीठा आलूबुखारां झामा- 
शय शेथिल्य उत्पन्न करता हे; क्यों#ि मीठे आलू- 
बुख़ारे में किचित्‌ उच्मा हाती है ओर यह उच्म। 
प्रगाढ़ीभुत वस्तु को शोषण के बिना पिघलाकर 
उसमें शिथिन्नता एवं मृदुता उत्पन्न करतो है | क्‍्यों- 
कि उप्तकी निबंल उच्मा द्ववी #रण से वंचित द्वाती 
हे ओर इस शेथिल्य एचं मृदुस्तर पर उसको रतूबत 
भी मुश्रय्यन (सहायक) होती है | इसे केवन्न भोजन 
से पूर्व खाया जाय; क्योंकि यदि इसे भोजनोपरांत 
खाया जायगा, तो यह पिच्छुलता के क/रण उसे 
फिसल्ला देगा | इसका बहुत थोड़ा अंश ख़न में 
परिणत होता ( क़ल्नीलुलगिज्ञा ) है; क्‍योंकि 
इसकी रतूबत में जलीयता का ही प्राचुय्य होता 
है| यही कारण हे कि सूखे आलबुखा रेका 
अधिकांश शरीरावयव का भाग बनता ( कसी- 
रुलशिज्ञा ) हे | स्निग्य (मतूब ) प्रकृति छा 
मनुष्य इसे '्ाने के उपरांत मधुवारि ( माउल- 
असल ) पिए, ताकि धालूबुखारे से जो रतूइत 
झासाशय वा शरीर में उत्पन्न हो, उसको मधु 
साफ़ करदे। इसको गोंद रतूबतों को तरलीभूत 
करनेवाला एवं छेदरक हे; क्योंकि इसके वृत्त के 
झाहार से जत्नीयांश फक्क में व्यय द्वानाता हे । 
झस्तु, वृद्ध में अधिकतया उप्र पाथिवांश ही शेष 
रह जाते हें । इसी कारण सिरके के साथ यद्द दाद 
को नष्ट करता दै। क्‍योंकि सिर्का निर्य्यास की 
शक्ति को भीतर व्याप्त कर देता हे ओर मादे का 
छेदन भी करता हे। भाँखों में लगाने से यह 
गोंद दृष्टि को शक्कि प्रदान करती हे; क्योंकि यह 
स्वच्छुतासस्पादक है। छेदनकारी शक्ति के 
काहण यह पथरी के टुकड़े-दुकड़े कर देती है । 
झपनी पिच्छुलताकारी शक्षि से ज्स्मों को भर 
लातो है | इसके पत्तों के पानी का गण्ड्थ कोप्‌ 
और गढछग्नंथि इय ( लोज़तेन ) को झोर नज़त्ा 
गिरने को रोकता हे | क्योंकि इसके पत्ते धारक 


१२०१ 
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हैं। यही दशा इसकी ककड्ी की भी हैं । क्‍योंकि 
इसका जलीयांश अधि रूतर फल की झोर ब्यय 
हो जाता है झोर पार्थिवांश शेष रद्द जाता है 
तजु मा नफ्रीसी ) 

प्रकृति को म॒दुकरत्ता एवं पिच्छुलताकारक 
(वा फिसल्ाहट उत्पन्न करेवाला ) है| गरमी 
के दु्दंसर ओर पित्तजज्चर, वमन, विवमिषा 
एवं प्यास को लाभहझारी हे | द्वदुव की ऊचष्मा 
एवं सोज़िरा तथा शारीरिक ख्थाज को दूर रुरता 
है ओर पित्तरेचक है । इसका प्रलेप शिरोशूल को 
दूर करता है | इसके पत्तों८ वा जह ) केक्नाथ का 
गंदूष नज़त्ने को रोकता हे ओर काक एवं तालु 
की सूजन को लाभप्रद हे | पेड, पर इसके पत्तों का 
प्रक्लेप आँतके कोड्ोंकों निःसरित करता हे | इश्नल्ली 
को तरह यह खाँसी $ लिए हानिकारक नहीं | 
खाँसी में इमली हानिकारक द्ोती हे। ( तुहफ्‌- 
तुल मोमनीन ) 

झाल क स्वाद में मधुराम्ल ओर प्रकृति शीवल 
हे तथा वातपित्त नाशक एवं मृदुताकारक है । 
( तालीफ़ शरीफ़ी ) 


पानी में आल,बुखारे को भिगों दें ओर उस 
पानी को पिएं। यह आमाशय के निरापद्‌ लाभ- 
कारी हे | परतु इसका फोंक मेदे को अस्यंत 
हानिकर है | कहा हे कि जब झा खुखारे को 
पानी में सिगाएँ, तब पानी निथारते समय वह 
ढिले नहों, जिसमें उसके फोंक का कोई अंश पानी 
में न मिल्ते | इससे उपयु क्र लाभाथे रुब्व ( रस- 
क्रिया ) प्रस्तुत करें, जिसके बनाने की विधि 
इस प्रकार है--- 


सर्वे प्रथम ऐसा आालखुख़ारा लें, जिसमें मिठास 
हो। उसको गुठली एथक्‌ कर गृदे को एक 
स््रच्चछ देग में डाल ऊपर से इतना पानी डालें, 
कि थइ ढेंक जाय | फिर उसे खूब कथित कर 
शीतक्ञ करें | फिर मलकर साफ़कर लें और पुन: 
देग में डालकर मंदाग्वि से यहाँ तह पकाएँ कि 
चोथाई शेष रहे । फिर.“टंडाकर सेवन करें । 

शेस्र के अनुशार मीठा झा खुख़ारा अत्यंत 
पित्तरेचक हे | शारह गीलानी के अनुसार हसका 
साफ़ किया हुओ पाली शक्षर ओर तुरंजवीन के 
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साथ तथा तर आलुबुखारा सूखे हुए की अवेत्ञा 
डप्नतर विरेचक है | इस प्रकार के रेचन का कारण 
उसकी पिच्छुलता ही हे। क़ानून के टीकाकार 
मुल्ला सदीद कहते हैं कि इस कथन से यद्द 
समम में आता हें कि इसहाल € रेचन ) शब्द 
तलरिप्रन ( मुदुकरण ) के अर्थ में प्रयुक्न हुआ 
है। दीसकूरीद्स के अनुसार आल,ए दमिश्की 


१४०५ 


संप्रादी है; परंतु जालीनूस लिखते हैं कि दीसकूरी- ' 


दूस ने यह बात लिखने में त्रुटि की है कि भ्ालुए 


दणिश्की संप्राही हे | क्योंकि वह दस्त जाता हें | 


! 
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उत्पन्न करता है । दोषोंका छेदन करता है; पिच्छु- 
जता पं अवरोध उत्पन्न करता है; गुदअंश को 
लाभ पहुँचाता है; कास का निवारण करता 
फुफ्फ्स एवं उरोशूल में ल्वाभकारी है, वृक्त एवं 
वस्तिगत अश्मरी को तोड़कर निकाक्नता हे। 
इसको पीकर पानी में मिला यदि उससे घाव 
घोएँ वा इसका बारीक चूर्ण उस पर अवचूर्णित 
करें, तो क्षत पूरित होकर सूख जाएँ। यदि 
इसको सिरके में मिलाकर दह्ु, शीतपित्त, सिर 
के गंज, सिर की भूसी एवं फन्सियों पर लगाएँ, 


एवं उसमें फिसलाइट द्वोती हे शीर वह कब्न् में तो आराम दो | शक्कर एवं मधु मिल्नो प्रयोजित 
लाभकारी हे । करना ओर भी गुणकारी है । 
आलबुख़ारा जितना ही छोटा होगा, उससे | हानिकत्ता--प्लीहा को । 
उतना ही कम दस्त आएगा । छोटे श्राल बुख़ारे दर्पप्न--कंद ( शकरा )। 
के खाने से बहुत कउठज़ द्वोता हें, क्‍योंकि यहद प्रतिनिधि--छतप्रण एवं धावों को सुखाने 


वेस्वाद्‌ ओर कोष्टमृदुकर नहीं। कच्चा आल - 
बुख़ारा संग्राही है ओर उसमें पोषर्णाश अत्यल्प 
होता हे | भोजन से पूर्च इसे खाना चाहिए, 
जिसमें मेंदे को गरमी इसके पालन में सहायर 
हो | शीतल प्रकृति के लिये यह रद्दी आहार है | 
इसके खाने के पीछे मधवारि पीने से दस्त द्वपरा 
इसकी सफ़ाई दोती भोर शीतल एवं भाद्र मेदे में 
इससे द्ोनेवाज्नी ह्वानि का निवारण होता हे। 
उदच्ण प्रकृति के त्ञो॥ इसके खाने से एतज्जन्य 
दोष निवृत्ति की अ्रपेढ्ञा नहों रखते । जिनका 
मेदा निबंल दो, इसके खाने के पीछे पुराना 
गुलकंद शकरी खाए । यदि बुड़ढे आदमी हरा 
वा सूखा आलबुखारा स्राएं, तो उन्हें इस खाने 
के बाद थोड़ा भमस्तगी वा कुदुर खाना चाहिये। 
सूखा आलबुखारा खाने से थोड़ा रेचन द्वोता है; 
कितु कश्वा सूखा आलुबुखारा खाने से स्तेभन 
द्वोता हे | आलबुख़ारे के शिगुफ्रे के चबाने से 
गिरे हुये मादे का छेदन द्वोता हे । सिर पर इसका 
प्रक्लेप करने से उषद्ण शिरोशूल में ज्लाभ द्वोता 
है| इसकी पत्ती वा जड़ का काढ़ा पीने से झआाँत 


के लिए छिली हुई मसूर । 
नव्यमतानुत्तार 

यह श्निग्धतासंपादक एवं पुष्टिकर हे । (3 8&॥०- 
"9. 7स्‍0040०% ० 00व9--टि. 2४, 
54#४079/- 7070. //-, #. ४४7. ) 

घनी मानी व्यक्ति इसका नाना भाँति की खट- 
नियाँ बनाने में प्रयोग करते हैं | विशेषतः इसका 
शीतज्न मृदुरेचक प्रभाव द्वोता हैँ। पित्तोल्वणता 
एवं शारीरोष्मा में इसका खाली पेट खाना उप- 
कारक होता हे | यकृत शेथिल्य पु तज्जन्य वृद्धि, 
सूज्ाक ओर अरश प्रभृति में यद्द लाभकारी है। 
यह प्रयः: उन सभी दृशाझ्नों में उपयुक्त 
माना जाता हे, जिनमें कि अँगरेज़ी बेर ( ॥07 2- 
]80 (]07 ) प्रयोज्य हैं | गोंद अरबी निर्यास 
की प्रतिनिधि स्वरूप काम में झआा सकता है। 
इसकी गिरी का तेल ख़्बानी को मींगी के सेल के 
समान द्वोता हे झोर खाद्य है। जड़ धारक हे | 
( ॥060 ।00]9॥॥ 70 0080778 770008,«-- 


९. (४. /४०७७/०7४४, 9. 7/8-4 ) 


के कौ दे नष्ट होते हैं | ( मुद्दीत भ्राज़म > आलूबूअली-[ यू० ] भालूबाजू । 
आलबुखारे के वृक्त का गोंद आलूय-न यू० ] सनाय मक्की । 


बबूल के गोंद से इसमें गरमी अधिक है, 


आलसन-_ यू० ] एक वनस्पति जो श्याम भझादि 
परंतु उससे रूचता कम दें | यह भाददे में सूचमता 


प्रदेशों में उत्पन्न होती हे । 


शालसनं 


पय्योय-इ ज़ श्शयातीन,रण्छुल गुराब(झ०) । 
हइशीशतसुन्नजात, हशीशतुस्सल हफात€ श्याम० ) | 

वानस्पतिक वर्ण न--एक पौधा जो एक 
ग़जू ऊँजचा द्ोता हे। इसमें एक हो 
तना होता है जा सॉफ के तने को तरह 
होता हे । पत्तों पर काँटे बहुत होते हैं ओर वे 
उ गली के बराबर लम्बे, कुछ कुछ गोकज़ाकार 
होते हैं। जिन पर सफेद रोइईं दोती हैं । फूल लाल 
एवं काज़ा होता हे | बीज फल्नी में होता हे | यह 
हरे तथा काले रंग का कुछ चिपटा होता है । 
झजवायन को तरह ताव एवं कटु स्वाद युक्र होता 
हे। इसमें सोए की सी सुगंधि हाती हे । जद 
कम्बे शल्लगम के भाकार की होती हे | जड़ इलका 
मीठा होती हे । 


प्रकृति--द्विवीय कक्षा के प्रथमांश में उष्ण 
झोर प्रथम कत्ा के अंतिमांश में रूत्त । 

गुण, कमें, प्रयोग--बद्द शिरोशूक्र, जुकाम 
दमा भोर बृक्क एवं आमाशयगत वायु के लिये 
गुणकारी हे | यह जोड़ों भौर चूतड़ों की वेदना 
शमन करता हे । ऐसे शीत-नन्‍्य कंप में जिसके 
साथ ज्वर न हो, उपकारी दैे। इसके गप्रत्नेप से 
छीप ओर मो आगम होती हे। इसके बीज 
पीसकर शहद में मिलाकर घिर पर लगाने से 
सिर की वे फु सियाँ, जिनसे पीक्षा पानी निक- 
क्ता है, दूर दो जाती हैं। ३॥ माशे इसके बीज 
खाने से वृद्धधघत पथरी का नाश द्वोता है । इससे 
पेट के कोढ़े भी निकल जाते दें। इसको क्रथित 
कर पीने से कष्ट रवास आरास होता हे । इससे 
फुफ्फुस-प्रणाली में पुकत्रो-भुत श्छेष्मा निकल 
जाती दे | ये अत्यंत कामोद्दीपक हैं। पागन्न कुत्त 
के काटे हुए के लिए यद्ट पोधा रामबाण प्रमाणित 
होता है| इसके लिए हसका नाना भाँति से 
प्रयोग होता है | भस्तु ( $ ) रोथी के खाने में 
इसके थीज पीसकर मिलाते हैं। ये बीज अपने 
प्रभाव से जक्षन्नास रोग का निवारण करते हें । 
(२ ) ऐसा करते हैं कि प्रीष्म ऋतु में आलूसन 
के दुछ को छेकर पत्ते सुखाकर रख खेते हैं । 
ज़रूरत के समय उसे कूट-छानकर ४॥ माशा से 
4 माशा तक ३॥ तो० भधुवारि के साथ दिन में 


७ 
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कई धार करके खिला देते हैं । फिर एक दिन का 
बीच में अंतर तेकर उसी प्रदार खिलाते हैं | इस 
दशा में भी खूब लाभ होता है । ( ३ ) इसकी 
ताज़ी जड़ कुचल्कर उसका रस लेकर ताज दूध 
के साथ कुक्कर दृष्ट को पिलाते हैं | यदि वह पानी 
से डरने लगा हो, तो भी ज्ञाभ पहुँचाता है । 
यदि ताजी जड़ न मिले, तो सूखी जड़ को पीस 
कर ३॥ माशा से ७ मा० तक रोग के बल्यावत्न 
शनुसार दें। यद्यपि विष का कितना जोरदार 
प्रभाव हो, तो ज्ञाभ पहुँचे बिना नहीं रद्द सकता | 
यद प्रभाव इसके सवाँग में है | 

आंलूह- फ्रा० ] उक्काब पक्षी | गिद्ध ! 

आले-[ मरा० ] अदरख । आदी । 

आलेक्स-स्केण्डेन्सन ले० 0]85 80०७॥00678, 
2020. ] घिनिश्रानी । 

आलेडी-[गु०]बार तुण्डी-मरा० । इसकीपत्तियों ३-४ 
इंच लम्बी प्रथम तंग फिर चोडढ़ी होकर तंग 
होती हे । 

आलेप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) लेप । ल्षेपनीय 
द्रव्य । उपलेप | पलस्तर | मरहम | तिल्ञा। 
सु० चि० $ अ०। ( २ ) आल्ेपन |भाल्िपन | 

आलेपन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] ल्षेप करने का काये | 
झालिपन । 

आलेय-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] प्चकाठ । पदुमकाठ। 
पदुम । बे० निषघ०। 

आलेलगया-न्‌ क० ] परवान मेद । पाषाण मेद | 

आलेश-संज्ञा पुूँ० [ सं० पुं० ] घोदे के सुख की 
पक बीमारी । इस रोग में घोड़े के जबड़े के 
भीतरी आश्रय पर दाँत निकल आता है। वह 
कफ ओर रक़्के कारण होता है। इससे घोड़ा जजर 
होजाता, उसेवभन अता,वह धीरे-चीरे खाता-पीता, 
सोॉसता रहता ओर निबेज्ञ हो जाता है| यथा--- 


““इनुरेशे .यदा दंतो भवत्यभ्यन्तराश्रय । 
आलेश इति त॑ विद्यात्‌ श्लेष्मरक्त समुद्भवम्‌ ॥ 
तेनाश्वों दुमनात्यर्थ मन्दं पिवति खादति । 
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आलोक 
आलोक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ थि० भाज्ोक्य ] 
(१ ) दर्शन | दीदार । देखना | ( २ ) प्रकाश | 
चाँदुनी | डजांजखा | रोशनी। (३) चमक। 
ज्योति । ( ४ ) दीप | क्रंदील | चिराग । मे० | 
झालोकन-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] [ ० आलोक- 
नीय, झालोछझित ] ( १ ) दशन। अवलोकन | 
(२ ) दीए । क़ंदील । चिराग । 
आलोचक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) वेद में 
इस नाम की एक अग्नि | हृसका स्थान नेत्र हे 
ओऔर इससे रूप आदि दिखाई देता हें | दृष्टि का 
गुण वा इश्य का कारण । सु० सू० ११ अ७ । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (५ ) वेद्यक में इस 
नाम का एक पित्त | आल्लोचक पित्त । वा० सू०। 
स्रा० | 
संज्ञा पुं० [ सं० ज्ली०] क्ोह । कोह । लोहा । 
वि० [सं० श्रि०] [ स्त्री० आरालोचिका | 
(१ ) देखनेवाला | (२) आलोचना करनेवाज्ञा । 
जाँच करनेवाला । 
आलोचन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) दशंन | 
झालह्वोकन | ( ३२ ) गुण दोष का विचार । विवे- 
घन | जाँच | 
आालोड्न«संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [वि० अआज्लोडित] 
(१ ) मिलावट । सिश्रण । (२) उत्तेजन। 


मथना।  विज्ञाइदन। बित्ञोना । हिलोरना । 
«श्ञावनालोडने चास्य कत्तव्ये भपजेहिते: ।” 
सु० | 


(३ ) विचार । साच-विचार । 

आलोड़ित-वि० [ सं० त्रि० | ( $ ) मथित | मथा 
हुआ | मंथन किया हुआ | (२) महित। 
मला हुआ । मर्ईन किया हुआ । (३) 
चूर्णीकृत । 

आलोल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० भाद्ोलित ] 
करप | कॉपन। । केंपकपी | चांचल्य | 

वि० [ सं० ज्रि० ] (१) कम्पित। कॉपता 

हुआ | दिल्लता हुआ। ( २) लम्बमान | बढ़ा 
हुआ | (३ ) इईंषत्‌ चंचल | चुक्षबुला सा । 

आलोष्रीज़ियालम्बेटांन बे० (0(080889-] प्रा 
90०५४ | बिन | फुटरकूणडा-हिं० | 

झाल:-[ छ० ] शतुघ्॒ग | 058070॥ 
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आल: आ० ] [बहु० भाज्ात |] (१०) अख्तर 
शक्ष | शक््याख | ओज्ञार | हथियार ।(२) 
इंद्रयव्यापारशास्त्र की परिभाषा में शरीरके अ्रधान 
काये सम्पादक अवयव । दे० “आलात'॥ 
आ्राल्टरनेन्ये रा-सेसिलिस-( के ०.३ ](९7॥8.0067'8 
82887]8, 2. /2/. ] कंचरी | 
आल्ड (न अं० 0।0०7 ] भोजपन्र की जाति का एक 
पेड़ । 
आल्नस-निटीडा-जे ० 3 ]70प5-07009, /#द7.] 
श्रोज़् । रसोलि | सवाज्ञि । चापु | रजान | 
कुन्द्श-पं० | पयठदेश, पाय/-कुमायूं । गोौर- 
अफ़० । 
आल्नस-नेपालेन्सिस-[ ले०.. | प्रप5-760 70906- 
788, /2. /20॥ ] कोह्दी-पं०। धदेश-कुसायूँ 
उडिसि | उतिस-नेपा० | कोवल-लेप० | मे० 
मो०। 
आलनीयून-[ यू० ] रासन | क़नस । ( [2]00७॥7- 
709]]6. ) 
आह्पीनिया-अल्लुगास- ले० 3] 4748- 3 ]] प- 
£08, /205202. ] तरो, तरुको-बं० | तारा 
तारका | 
उद्धवस्थान--समस्त भारतवर्ष । 
उपयाग---इसका सुगंधयुक्रमूज झओपणिरूप 
से प्रयोग में आंता हे | बैट० | 
आल्पीनिया-आफिसिनेरमर्न लेन. 8] 7७- 
00797 प्र7), (7०४४८८] छ्लोदा रुल्लंजन । 
सुगंध बच । 
आल्पीनिया कुलंजन-[ जले० ै] 79 |; प]७- 
78979, 2/. .७४८7४//. ] इुलंजन | 
आल्पीनिया-केल्करेटा-[ ले० 2 ] 0798«0&]0&- 
क्‍9(8, /2०20. ] 
उद्धवस्थान--दक्तिणी मत्नाया प्रययद्वीप और 
कोंकण | 
उपयोग--हेद्राबाद॒ तथा भारतवर्ष के अन्य 
भागों में बह कुलिजन की प्रतिनिधि रुप से 
बिकती है | हूं० मे० प्राँ० | 
आल्पीनिया-गेलज्वा-न के० 0] 0779-2५]879 28, 
89792, #द7८ ] बढ़ा कुलिमरन | कुकंजन | 
दे० “इलंजन 


आऑल्पीनिया-नाडिह्ग 
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आल्पीनिया-नाडिड्-[ अं> &)|४779 709407- | आल्वीज़ियाप्रासरा-् ले" 40229-.700०॥'७, 


7०2 ] दे० “पुन्नाग । 

आल्पीनिया-नन्‍्युटख्॒र[ क्षे० ]७78.7076878, 
77208८०८. ] पुन्नाग-चस्पा-बं० । इलायची- 
हिं० | कस्तस-ज़रम्प्रात-फ़ा० । पिग्गायि-बर«० । 
दे० “पुन्नांग 

आल्पीनिया लूज़फ्लावड-[ ध्ंं० 4]]]779,]03- 
80-!0 70706 ] बढ़ा कुलिक्षन | 

आल्पीनिया-सिंगालीज़ञ-][ ले० 8] 0॥7 9-0 2 8- 
]0986 ] 

आलपो गाडा-पज़म-न ता० 

आल्पोगाडा-पण्ड्लु-[ ते० 
फा० हूं०। 

आल्त्रीज़ियां-अमा रार्न क्ले० 3 | 022[8-97) 8 9, 
42070४7-] कृष्ण-शिरीष-सं०। बढलेई | लुक्ले- 
दु० | फुरिज्ु-ता० । नरुक्षरेज्ञा-ते० | दे०“काली- 
सिरस 

आल्बीज़िया-ओडोारेटिस्सिमां-[ ले० 2]022७- 
०40790४४9989779, 26076/ ] भण्दार । 
बस | बाँसा-हिं०। जतिकोरोइ-प्रासा० | 
लखिन । करन्‍बु । पोलक-पं० । सिरस-वस्ब० | 
कल्-धुरिज्ञ । कखके | बिल्वर-ता० | शिन्दुग- 
ते०। थित्मग्यी-बर०। सिरिस। चिचन। 
विधाड | सिरस-मरा० । कॉलोसरसिश्ो-गुज० | 
पुरिक्षयधि । बिल्वर । बिल्वर-कना० । 7098 
0(078(09847] 8, /..77077. 


5 
। + आलूबुख़ारा | स० 


प्रयोगांश--निर्यास, पत्र ओर स्वक्‌ | 

उपयोग--निर्यास ओष घ एवं चारा द्वेतु व्यव- 
हार में आता है | से० मो० | 

इसकी त्वचा को वाद्य रूप से प्रयोग में लाते 
हैं। कोढ़ ओर इटीले वर्णों के लिए यह उपयोगी 
झनुमान किया जाता हे। सनन्‍्ताज लोग इसकी 
पत्ती को घो में पकाकर कास रोग में ओषध रूप 
से व्यवद्दार में लाते हैं। ( वेट ) इससे रतोंधी 
दूर होती है ओर यह वल्य हे । 

आल्वीजियां जुलिब्रिसन-न ले० 4(02टां4-]५- 

0श887, ॥20/"८22- ] लालसिरिस | दे० 
“सिरिस” | हुं» से० ज्ञां० । 
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/0270/72. | सफ़ेद सिरस | श्वेत शिरीष | ग्रुरर- 
हिं० । दे० “सिरस” | हंं० मे० प्लां० | 
आल्वीज़िया-लेब्चेक-न ले० 3 ]02279-०00७)२, 
7207767/. ] पीत शिरीष-सं० । पीक्षा सिरस । 
लसूरिन । दे० 'सिरस | हं० मे० प्ञां० | 
अ/ल्त्रीज़िया-लोफेन्था-लि० 3 ]0229,-. 09]- 
8)0)9, /2८77//. ] एक प्रकार का सिरख | 
उपयोग--हस की त्वचा रँगने के काम भाती 
है | में० मो० | 
आल्वचीजिया-स्टिप्युलेटार्न, ले० 4 | 0229-8 0 9-० 
]909, 20020 ] सिरन । सामसुन्द्र-हिं० । 
चकुआ | आरामलुझी-बं० | ओह । शिष । ओए- 
पं० | उद्डल्ल-मरा० | कततुरक्षी-ता० । कलबधी- 
कना० । कबल-भिंगा० । बोनमेज़-बर० | 
प्रयोगांश--गोंद श्रोर ढालियाँ | में० मो० | 
आल्लमण्डा केथारिकार-[ ज्े० 3]]७॥970&, 
0७॥॥97(09, /.2000. ] झ्ा० झांब्छी- 
टियाई ( 3. ४ ५०]०४४!" 72078. ) | जहरी 
सोनतक्का-मरा० | अरसीन-कना० | पिन्वबरुद, 
कन्हेर, पीली कनेर-बम्ब० । 
शतमूली वर्ग 
( 2४५ 0०. 490०८७/४६८८९८६८, ) 
उत्पत्ति स्थान--अश्रमेरिका | यह भारतवर्ष में 
भी बोई जाती है ओर पश्चिमी किनारा एवं 
गोझ्ा मं जंगजी होती है | 


वानस्पतिक विवरणु--ज़द्दरी सोनतका के 
झद्धाण्डाकार भाज्ाकार भोर बहुत सूच्म डंठल 
युक्न पत्ते होते हैं, जो ४७-४० की संख्या में तने के 
चारों ओर कगे रहते हैं | पुष्प-बृद्दव पीत फुनेल 
के आकारके भोर शाखान्तमें लगे होते हैं | फल- 
बृत्ताकार, आकार में लघु भदोटवत्‌ जो घने त्ञम्वे 
मृदु रोध से आच्छादित दोता हे | उसमें झनेर 
चपटे बीज होते हैं जिनके किनारे से एक मिल्ली 
लगी रदती है | इसका प्रत्येक भाग दूध की तरह 
के एक रस से परिपूर्ण होता है । 

रासायनिक संघटन--पत्र में एक छारीय 
अझस्पर्ट स्फटिकवत्‌ सरव द्वाता है,जो जज्न में 
अविक्ेय है । 


आल्ह्क 
प्रयोगांश--व्वक सस्व $ से २ ग्रेन, ( 3 से 
३ रक्ती )। त्वचा, पत्र ओर पश्चाजञ । 
इतिहास और उपयोग--एक आरोही मनो- 
हर चुप जो बागों में प्रायः होत' हे । कद्दा आता 
है कि पुतंगाल-निवासी श्राज़ोल से इसे भारत 
भूमि में ले आये | हिन्दू लाग इसके पुष्प का 
मन्दिरों में चढ़ाते हैं । ऐसा प्रतीत ह्वाता हे कि 
वे इस पोधे की विषाक्त प्रकृति से परिचित थे; 
क्योंकि इसका मराठी नास ““'जहरी सोनतका 
स्पष्टतया इस बात के! प्रकट करता हे। सोन- 
तक्का देडिकियम फ्लेज्मू ( निछवएटलाआंपण 
9]9ए०7॥ ) के कद्ते हैं | इसका पुष्य आत्व- 
मण्ड। पुष्प से कुछ समानता रखता है, इसी 
कारण इसका यह नाम पढ़ा | डाइमॉक महोदय 
के विचारानुस!र यह पोधा इस देश में ब्यवह्गत 
नहीं द्वोता; परन्तु ऐेन्सक्ी इसके विषय में अपने 
निम्नोंकित विचार पेश करते दं---'इडच क्ोग 
इसे विरेचक रूप से व्यवढ़ार में लाते हैं । इसकी 
स्वचा का सत्व $ से ९ प्रेन अ्रर्थात्‌ 3 रक्ती से 
१ रत्ती तक को मात्रा में उत्तम द्वव-विरेचक हे । 
पेण्ड्स काल्निक में इसके पत्र भी उपयोग में आते 
हैं। बढ़ी मात्रा में समूचा पोधा ( पन्चाड़ ) तीत्र 
वामक तथा विरेचक हे |” डाइमाँक । 
आहलुक-संज्ञा पुं० [ सं० क्री०] आलुक। भालू- 
बुख़ारा | आलू-बं० | 
गुण--यह रस में खटमीठा, टंडा और वात 
पित्त कारक ई | मद० व० ६ । 
शआाल्वल्,ल-क़िजड़ नई ता० ]पिण्डालू । पिणडलम्‌- 
द०। 8977]00 प्र॥]5७779, /%6:/४. 
( /200४ ०07 ) स० फा० इं० | 
आलस्टोनिया-वेनीनेटस-[ ले० 0 ]9800779 ए७- 
72709 075, 4970९07- ] राजादन। पज़सु- 
णिणपात्र ( ता० ) | 
आहल्स्टोनिया-स्पेक्टेबिलिस-[ ले० 
80860॥9075, /2. /2/, ] 
आा ( अ ) ल्सूटोनिया स्कॉलेरिस-[ ज्े० 4]3॥0- 
7079 80॥0]98779, है. /2/. ] सतिबन | 
पप्तपण | छुतिवन | छातिम । छुतिवन | छुत्यून। 
दे० “सतिवन” । 770070४७ 82॥0]9749. 
इं० मे० प्रां० | फा० हं० । हूं ० मे० मे० | 


3 ]9(078, 


१२०६ 


आव्तेकीक्षत 


आल्ह-[ ? ] पतंग | भाज़ | आ्छुक | 

आल्दाजिकेमीलो रम-[ ले० 2)।७2] ००779०]0- 
एप, 48८70. ] ज़ारेबुज | ऊँट कठारा | 

आल्हाजि माँरोस्मू-[ ले०  2॥927-7087770- 
क्‍'प7, /"0९/7४.) ८2८३०. |दुराबभा। यवासा | 
जवारा | जबाँसा | स० फा० इं० । “0/672776 
07.7 यवाल शकर। । नुरअबीन | 

आवद्यज-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) उत्तम 

अश्व । बढ़िया घोदा । ( २) पारसीक अश्व | 
फ़ारसां घोड़ा । भरबी घोड़ा । स्रिका०७ | 

ओवशणकर्न मसल ० | रेंड का पेड़ | एरण्ड-बृद्ष । 

आवशकिद्मु रु[| मज़० ] रंढी। भरण्ड के बीज | 
हण्डी | 

आवन्ती-संज्ञा स्री० [ सं० खत्री० ] काँगी | काजझ्िक | 

आवपन-संज्ञा ए० [ सं० क्री? ] (१ ) धान रखने 
का पान्र । थाली | ( २ ) वीज वपन। बीजारो- 
पण | बोना | बोझाई। अम० | (३) पेढ़ 
लगाना । ( ४ ) थाक्ञा । ( ९ ) सारे सिर का 
मुण्डन । 

अआ्रावरक-वि० [ सं० त्रि० ] श्राच्छादक | अपवारक । 
ढॉकनेवाल्ना । 

आवरक-ओऔषध-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं० ] वह भोौषध 
जो शरीर के किसी भाग को ढोंके। 

आवरखाबा-संज्ञा पुं० [ बं० श्रावर-प्रोर--बं ० खाबो 
सखाऊ गा ] एक प्रकार की बेगज्ना मिठाई | 

आवरगिडा-[ कना० ] तरबइह । 

आवरणा-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] भाच्छादन । 
( २ ) बेठन । वेष्टन | (३) परदा | (४) ढाल । 
चस्मेकतल्ञक । ( € ) दीवार इत्यादि का घेरा | 

आवरया-[ ? ] मोरया । 

आवरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] आऑँवला । झाँवरा । 

आंवजन-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] [वि० भावजिंत, 
आ।वर्ज्य ] (१)सना करना | रोकना | (२)छोढ़ना | 
स्यागना | 

आवर्जित-वि० [ सं० श्रि० ] (१)स्‍्याग डिया हुआ ! 
छोड हुआ | ( २) सना किया हुआ | वर्जित | 

आवतंकीधृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] दन्ती की शद 
१०० पत्ष के क्वाथ ओर उसी के ८ पल कल्क 
से १ प्रस्थ पुराना गोषृत मन्दाग्नि पर घ्िद्ध करें | 


आवतेक्याद्रांसव 


१२०७ 


गुण तथा उपयोशर्नवधि--इसे रोगानुसार 
डबलित माजल्रा में सेवन कराना चाहिए झोर दस्त 

. होने के परचात्‌ शाम को कॉजी युक्र आद्वार पुव॑ं 
. “ डसके पच् जाने पर कोद़ों का क्वाथ सेवन करना 
चाहिये | इस प्रहार विधिवत्‌ २१ दिन संबन 
कराने से प्रण एवं गलित कष्ट, जिसमें लख ओर 


शरीरावधव गजल्न गएऐ हों, नष्ट हो जाते हैं| 


आवेतक्याद्यासव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] नेत्र-संषज 


( सनांय ) को जड़ 


८ पक्ष, एलवा १॥ पतक्, 


रूमी मस्तगी आधा पक्न, रेवतचीनी श्रात्वा पत्न-- 
सबको १ द्वरोण पानी में मिलाकर सनन्‍्धान करके 
३६ दिन रक्‍खा रहने दें, पश्चात्‌ छानकर रख लें | 
इसे आत: काल २ पल की मात्रा में २ मास तक 
सेवन करने से कमर का दाद मिट जाता है। 


गया० नि० | 
आवेतन-मणि-संज्ञा पुं० दे० ““आवेत्त-मणि” | 


आजतो, आवत्तो-घमनी-संज्ञा खी० [ सं० स्तरो० ] 
( 00708 ) मद्दा-बमनी | वृददुमनी। अ० 


शा० | 


आवताधे-चक्र-संज्ञा एं० [ सं० क्री० ] महाथमनी 
को मिहराब । क़ोस शियानी-शा० | (.470॥ 0६ 


807.8 ) 


आवतो-वृक्ीय-गएड-संज्ञा पु० [ सं० पुं ] ( 807- | 


(0-'0709] 2972]0॥॥ ) गणढ विशेष | 
आवर्तीयवाक-सत्तषक-संज्ञा पुं० 


. ( 80704७708) ]0508 ) नाड़ी-चक्र ' 


विशेष | 


आवरत्तीयायन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( 070० | 


09]9005. 2 


[ स॑० क्री० ]. 


| 


| 
| 
! 
। 


आवर्तीयाधे-चन्द्र-कबाट-संजा पुं० [सं० क्ली० ] 
( 30"00-8९77प097'-ए8)] ४०, ) महद्दा 


घमनी का अध चन्द्राकार कपाट | झ० शा० | 


आवत्तेकी 


दृष्टि का नाश होता हे । सु० शा० ६ झ० | 
(४) घोढ़े की शुभाशुभ सूचक भोरी। अश्व 
का रोमावतं | वि० दे० “भोग” | ( ९ ) पानी 
का भँवर | गिदांब + घूर्णायम्रान जन्न। 
स्यादावर्त्तोउम्मसा अ्रम:! । भम० । ( ६ ) रोएँ 
की भेत्ररी । रोमावत्त | बाल की भोंरी | ( ७) 
चिन्ता । सोच | ( ८ ) संसार । ( ६ ) सोम । 
( १० ) चक्कर | घुमाव । ग्दिश । ( ११ ) परि- 
घट्दन | घोंटाई। ८ १२ ) धातु का द्रावण । 
ग़ज़्ाना । ( ५३ )रत्री जाति की योनि। शंख 
की नाभि जेसी होने से स्त्रीयोनि को आवत्त 
कहते हैं | इसके तृतीय आवरत्त सें गरभंशयया रहती 
है | सत्री-देह के मध्यस्थित आवत्तोहार नाड़ी 
सनल्निष विशेष का नम भी आजबत्ते है। खु०। 

संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (५ ) सोनामाख्री | 
स्वयं मात्तिक | रा० नि० उ० १ ३। (२) तरऊ् | 
लद्दर । रा० | (३ ) गृदा की तीनों बलियोाँ जो 
शंख के आवत ( आँटोी ) की तरह द्वोती हैं । 

वि० [ सं० त्रि० ] घूमा हुआभा | मुढ़ा हुआ | 

संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] हेममालिक । सोना 
मारी | स्वर्ण मात्षिक | 


आवतक्तक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) एक प्रकार का 


कीढा जिसके काटने से वायुजन्य रोग उत्पन्न होते 
हैं। सु० कल्प० ८ भ० । (२) ल्ञाजवंद | राजा: 
वत्त मणण | रा० नि० व० १४३8 । ( ३ > घोड़े 
को भोरी | 

संज्ञा पुं० [ सं० ज्री० ] (१ > स्थल पद्म । 
स्थल कमल । थज्न केवल । ( २ ) रूपा माखी । 
रोप्य मादिक | तारमादिक | रा० नि० व०१३ | 

वि० [ सं० जि० ] थार बार घोंटने, औोटने 


वा अलानेवाला । 


आवत्तेकी-संज्ञा स्री० [ सं? सत्री०] (१) एक 


आंवत्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ )भ्रम | चक्कर | 
खंक्त | भा० म० ३ भ० उदां० वि०। ( २) एक 

_ प्रेकार का रतन । ल्ाजवर्द। राजावत्त मणि। 
'' रेबटी | रा० नि० थ० १३ | ( ३ ) खुश्रत के 
झनुसार विकक्षताकारक मर्मो में से भावत्त नाम 

' के दो मे । ये भुकूटी (भों )से ऊपर नीचे 
इोते हैं | पहोँ आघात होने से अंधापन और 


प्रकार की लता जिसे चम्मंश ओर सगवतयवज्ञी 
भी कहते हैं । आहुली | तत्ाइबहल्ली | भगवत्त 
वज्ञी-कों ० । सोना मुस्तो-बं० | 

संस्कृत पर्योय--तिन्दुढिनी विभाण्डी । 
विषाणिक। । रज्ुलता | मनोजश्ञा | रक्रपुष्पी | 
मरुत्ताज्ञी । पीत कोज़ा चम्म रहा ओर महां- 
तांक़ी 


गुण--आव त्तकी-कसे ली गरस, रेचऋ, कब ईं, 
बृध्य ओर रसायन हे तथा वायु, आमतात,; रक्र, 
सूजन तथा प्रमेइ को नाश करनेवाली है । मदु० 
व० १ | कसेली भग्ल, शीतत्ष ओर पित्तनाशक 
है | रा० नि० व० ३ । (२) बढ़ी दग्ती। 
घृहदन्ती । भद्र दनती | रा० नि० व० ६ | दे० 
“दन्ती । (३ ) भरणी | 


आवरत्तन-संजञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० आवर्क्तित, 
झावत्तेनीय ] ( ३ ) दूध आदि का भालोइ़न | 
झोटाना । बिल्लोइन। मथन | द्विज्ञाना | (३२) 
घातु इस्यादि का गलाना | धघातुद्रावण | चातुगा- 
लन ; अ० टी० । (३ ) चक्कर देना | फिराव | 
घुमाव | घृणंन | ( ४ ) तीसरा पददर | पराह। 
(५ ) दोदह्दराव । पुन: विधान । 


आवत्तनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ]( ५ ) 8०॥०- 
+$९7'2६ 807'8. एक प्रसिद्ध द्वब्य जिले मरे डइ- 
फलक्नी भी कइ्ते हैं| ऑँतमोड़ा ।दे० 'मरोड़फली । 
( २ ) धातु गलाने का पात्र | घरिया। सूषा । 
श० ₹० | 

पय्यो०--तैजसावत्तेनी | सुषा | सूष: | 

झावत्तनी धमनी-संज्ञा सत्री० [ सं० ख्री० ] ( ॥8०- 
०0प्रा॥670 97067'ए ) चमनी विशेष | अ० 
शा० | 


आवत्तेन्ीय-वि० [ सं० जि० ] (१ ) घुमाने योग्य । : 
(२) आल्ोड्य | आ्ज्नोड़नीय | मथने योग्य | : 
( ३ ) द्रावणीय । गल्ाने योग्य। (४) दोह- 


राने याग्य | बारबार पदने ज्ञायक । 


आवत्त-पूलीका-संशञा स्री० [ सं० ख्री० | एक प्रकार 
का पूञ। | पूक्षिका भेद । 

आवत्त-मणि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] लाजदंद पत्थर । 
राआवत नामक उपरत्न | रा० नि० व० १३ । 
ईः हा न 

आवक्तमान-वि० [ सं० त्रि० ] चक्कर देनेवाला । 
घृर्णायमान | 


आवत्तित-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) घुमाया हुआ | 
( २ ) मथा हुआ | कृतावत्तेन | (३ ) द्रवित । 
गाया हुआ | ओटाया हुआ । 

आवत्तिती-संशा स््री० [सं० स्री०] (१) मेढ़ासिंगी | 


झजऋचग्धीका वृद्ध । २० मा० | रा० नि० | ( २) 
मुषा | कुठाली | 
आंवरत्ती-संज्ञा पुं० [ सं० भावत्तिनू ] ( १ ) भावसेन- 
शीक्ष । घूम पदनेवात्रा | ( २ ) प्रत्यावत॑न करने- 
वाला | जो लोट रहा हो । 
संज्ञा पुं० [सं० पुं०] वह घोड़ा जिसे 
भंवरी हो । 
आवल कटी, आवल काठो-संज्ञा श्री० 
झामल। | घामन्रीफल । आँवकत्ना | 
अआरवल गद्टी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] भावल कटी | 
आवला-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] दे० “आवली । 
[ मरा, गु० ] तरवड़ | 
आवलि-संज्ञा रह्वी० [ सं० स्री० अवलि ] (१) 
पॉती | पंक्ति | श्रेणी । कतार | (२ ) एक सी 
वस्तुश्ों का समुदाय । जेसे-बृक्षावक्चि । (३ ) 
परंपरा । 
आवली-न[ मरा० ] झ्ामज्ा का भेद | औोरी । 
संज्ञा स्री० दे० “अश्रावीज | 
' आवली-कन्द, आवली कन्दक-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] 
| मालाकन्द | रा० नि० ह० ७ | 
आवलु-[ वे० ] 
आवले-[ मरो० 
आवल्य, आवल्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] हुबंल का 
भाव | हुबंलता | दोवेल्श | ज्ञागरी । कमजोरी । 
आवसथ-सज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्री० ] [ वि० झाँव- 
सथिक ] ( १) रहने की जगइद | घर । गृह । 
हैे० च० | (२ ) गाँव । बस्ती | प्राम । 
' आवसथ्य-वि० [ सं० श्रि० ] घर का। ख़ानगी । 
संशा सत्री० [ सं० पुं० ] पाँच प्रकार की 
.. अग्नियों में से एक । वह अग्नि जो भोजन पकाने 
| आदि के काम में आती हे । लोकिकाग्नि | 
 आवसित-संज्ञा पुं० [ सं क्री० ] (१ ) निवुषीकृत 
घान्य | हे० च०। साफ्र रिया हुआ झनाज | 
परिपक्र महित घान्प । पद्ा झनाज | भरत० | 
आवसी-संशा ख्री० [ हिं० ऑंसना ] अश्च का हरा 
दाना, विशेषतः जो का दाना । 
संशा खी० [ देश० ] समय-समय पर तोढ़ी 
जानेव|त्ी कच्चे झनाज की बात | 





[ मरा० ] 
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] । राई । सपप | इं० से० से० | 


| 


शावस्थिक 


आवस्थिक-वि० [ सं० श्रि० ] (१) अवस्था संबंधी । 
झवस्थाका | काक्कृत | वक़के सुआाफ़िक । दुरुस्त । 
( ९ ) अ्वस्थोथित)। भवस्था के भनुसार | 
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“आवस्थिकं क्रमग्वापिमत्वा काय्य  निरूहणम्‌ । 
सु० चि० इ८ अ० | 

आवह-संज्ा पुं० [सं०] वायु के सात स्कंधों (आवह, 
प्रवह्ठ, विवह, परावह, संवह, उठ्ृह भोर परिवह) 
में से पहले स्कृूधघ को घायु । भू वायु | ज़मीन 
की इवा | यद भूलाक ओर स्वर्गज्ञोक के बीच 
रहता है । 

आवहमान-वि० [ सं० ब्रि० ] क्रमागत। पूर्वापर । 
ऋमिक | घारायाही | 

आवा-[ ? ] राई | 

आवाक-पुष्पी-संक्षा ख्री० [सं० स्री०] दे” “आबाक्‌- 
पुष्पी । 

आावा ( वा ) धा-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] पीढ़ा | 
दद । श० २० | 

आरावानक-मुखी-संज्ञा स्री० [ सं० र्री० ] बह दण्डी | 

आवानियून-[ यू० ] एक पोधा जिसका कॉँटा सूई के 
सदश होता है | 

धावाप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) भात्रवाल | 
थाला। कियारी । 'स्यादावक्षदात्लमवावि ।' अम० । 
(२ ) कए$ | लुगदी | प० प्र० $ अ० | ( ३ ) 
नि:श्षेप | झादेप | सु० नि० १ अ०। (४) 
निम्तोन्नतभूमि । नीची ऊँची ज़मीन | विषम- 
स्थान । अम०। ( २ ) पान्न। बरतन | 
शब्द २० | (६ ) पानोय द्वव्य । ( ७) धान 
आादि का खेत में रोपना | रोपाई | ( ८ ) हाथ 
का कड़ा | कंकय | 

वि० [ सं० न्रि० ] प्रसेपणीय । 

आवार-[ मक० ] 

आवर-गिडा-[ कना० ] 

आवारई-[ वा० ] 

झांवारि-संज्ञा सत्री० [ सं० ज्ली० ] बाज़ार का घर । 
इ गृद । धार चालि-बं० | उणा० | 

बि० [ सं० श्रि० ] पानी से ज़्ब भरा हुआ | 

सम्पक झुलयुक । 

आवषाल-संशा पुं० [ सं० क्री० ]) भाला | कियारी । 
क्यारी | आदखबास / 


तरणढ़ | 
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आविक-नवनीत 


आवालु-भ[ ते० ] राई | सषंप | सरसों । 
आवास-संज्ञा पुं० [सं०पुं०] (१)निवासस्थ,न । रहने 
को जगह | घर | गृइ | घधाम। मकान | हे० 
उच० ! ( २ ) चिढ़िया रहने की जगह । घोंसज्ञा । 
आवि-संज्ञा खी० [ सं० पुं०] बिढ़िया | पक्षी | 
चे० निघ० ॥ 
आविक-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) कम्ब्क् | 
गुइ्मा | लोड | द्वे" च० | दहत्ता० | 
संज्ञापु० [ सं० क्ली० ] (१) मेष मांस | 
भेढ़े का मांस । (२) मेषी दुग्ध। भेड़ का 


दूघ । 
वि० [सं० त्रिी० ] (१) मेष सम्बन्धी | 
सेइ का। (२) ऊन का। पशमी | ऊनी । 
ऊर्णामय | 
आविक-घृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] भेंह का घी | 
मेपी नवनीत जात घृत | सेढ़ीर दूधेरधि-ब॑०। 
गुण--यह पाक में छघु भ्र्थात्‌ जघुपाडी 
पित्तप्रकोषक एवं योनिदोष, कफ, वात, शोत 
तथा कम्प में हितकारक है | रा० नि० व० १५ । 
भेढ़ का घी प/क में हल्का, समस्त रोग झोर 
विषों का हरण करनेवाज्ना हे ओर दीपन, कफ, 
वात नाशक, कोढ़, गुल्म एवं उदर रोग के नष्ट 
करता है । 
आ्राविक-दधि-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] मेषी दुग्ध 
कृतदधि | सेंड का द॒द्दी । सेढीर-दुई-बं० । 
गुण--यह गुरु, सुस्निग्, कफ-पित्त कारक 
तथा बात एवं रक्न-वात में पथ्य और शोथ व 
बण नाशक है | रा० नि० ब० १९ । 
मुख रोग में परमद्वितकारक तथा प्रत्यक्ष फल 
को देनेवाल्ना अ्रथात्‌ रृष्टफल होता हे। भाविक 
अर्थात्‌ ( भेढ् का दही ) पित्तकारक, वातशासक 
तथा कफ-प्रकोपक हे | किंतु गुल्म, अश, कोढ़ 
तथा रक्न-पित्त में हानिकारक ( अपथ्य ) हे। 
अश्रि० ८ अ० | 
आविक-नवनीत-संज्ञा पूं० [ ० क्री० ] भेंड का 
मक्खन वा मसका । सेंड का नेनू वा नानी थी। 
मेषी दुग्ध जात नवनीत । भेड़ीर दुधेर ननि-बं०। 
5)006 98-07 ४४87५ 
गुण-पारू में शीतक्ष, लघु, सारक तथा 
योनिशूल्, कफ, बात झोर अशं में सदा हितकर 


अाजिक मांस “ १३४१० आंविल 


हे; #तु एडक (जंगली सेड़ )-का सक्‍खन लिए अद्वितकारक एवं बात रागी के किसे हित 
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क्लिष्ट गंधी, शीतल, भेघधाहइर तथा गुरु हे ओर कारक हे | अश्रि० ८ भ० | 
पुष्टि, स्थुज्ञताकारक भोर मन्दाग्नि को दीपन आविकी-संशा सत्री० [ सं० स्री० ] (१ ) कम्बल । 
करता है | रा० नि० ब० ११ । राल | शाल-बं० । (२) शज्ञको | साही | 


खारपुश्त । 
आाविक्य-संज्ञा पुं ७ [सं० क्री०] झावि$ सस्त्रन्धित्व | 
भेड़ के ज़्गाव का भाव | 

आविग्न-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] करोंदे का पेढ़ | 
करमहंवृत्त | पाणि-आर्ला-बं० । ( (2877$8& 


आविक-मांस-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] मेष मांस । 

भेदेका मांस | भेंदका गोश्त | सेड।र मांस-बं० | 
5७]08 08 -776 9 

गुण--मधुर, कुछ-कुछ भारी ओर बलकारक 

है | बकरे के मांस से विपरीत गुणवात्ञा होने से | 


न +नयननत लत +त ००... ४ 
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| 
यह बहुत गरम, बहुत भारो, अतिस्निग्ध, (७7'#0(938, /.8070-) | श० २० | झअ० टी० 
अत्यन्त दोषजनक, अभिष्यन्दी ओर मांस वरद्धंक |... स्रा०। 
है| बा० सू० ६ अ०। ' आबिट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] एक वृत्त विशेष । 


आविक-मूत्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] भें रा पेशाव | क्‍ झावुटा । झआपुटा । 
मेषी-मूत्र । भेदीर-सूच-बं० । 5]00099'- | आविदृय्यें-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] सन्निकर्ष | नेकठ् 
(0७, |. कुबं | पड़ोस | 
गुणु-कडुवा, चरपरा, गरम, कोढ़ को दूर | आवेध-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [वि० आअआवेध्य ] 
करनेवाला ओर भशं, शूल, उदर विकार, रक़- |. ( १) सूच्याकाराप्र काष्ठादि । बरमा । बेधनाक्वय । 
विकार, शोथ, प्रमेह, तथा विष को नष्ट करता भोमर | तुरपुन-बं०। अम०। (२ ) अमर | 
है । रा० नि० व० १९ | | भोंरा | 
शोथ, कोढ़, बवासीर, प्रमेद, विष्ठा भर ग्रह | आविद्ध-वि० [ सं० ज्रि० ] ( $ ) छित्रीकृत । छिंदा 
का नाश करनेवाला हे | मदु० वब० ८। |. हुआ। (२) भेंदा हुआ | बेचा गया | विद्ध | 
आविक-सौत्रिक-वि० [ सं० श्रि० ] ऊन के घागे का | (३ ) फंका हुझा । छिप्त | 
बना । भेड़ के ऊन के खूत से तेयार। मेषसूत्र- आविद्ध-कर्णी-संज्ञा स्री० [सं० खस्थ्री० ] पाठा। 
निमित | |... अंबष्ठा | “पाठाउम्बष्ठाविद्धकर्णी ।” अम० । 
आविक-त्षीर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री? ] भेंढ़ का दूध । | आविर-संझ्ञा पुं० [ सं० पुं०] प्रसव-वेदना | सा० 
मेषी-दुग्ध। भेढ़ीर दुध-५० । सेंद़ि चेदुध-सरा० । नि० मूदगर्भ । 
5॥68 08'-707] ४, आविरह-[ ता० ] तरबढ़ | ()७888 # परा0य- 
| 
| 
| 





गुण--रस में मधर, भ्रम्ज्पाको, उष्णवीयं, | ]9.69.- 
स्निग्ब, भारी, पित्त-कफोल्वण तथा दृंदण हे आविभांव-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] [वि० आाविभू त] 
ओझोर दिक्वा, श्वास तथा बातनाशक है | बा० टी० ( १ ) प्राकठ्य । प्रत्यकता । प्रकाश | ज़हूर | 
चीरपायि । (२) उत्पत्ति । पेदायश | तिरोभाव। का 
ल्लोमश, गुरु, कफ-पित्त हरणकर्त्ता, स्थलता उक्नटा | (३ ) आावेश | 
नाशक, प्मेह नाशक, वात के प्रकृपित होन पर आविभू त-वि० [ सं० आऔि० ] (१) प्रादुभू त । भंका 





उपयोगी और चातज कास में ज्राभदायक है। |. शिक प्रकटित | अवती्थ | जाहिर । (२) उत्पन्न | 
रा० नि० व० १२ | पेदा | अभिव्यक्त । 
वातब्याधिहर झोर हिक्का, श्वास, वित्त तथा | आविल-संशा पुं० [ सं० क्ली० ] एक प्रकारका काबुल 
कफ उत्पन्न करता हे | घा० सू० ९ झ० । देशीय फल । सेब | सेव | धोर-सेव-फस-मरा० | 
ओऔरअ ८ मेषी-दुर्ध )-मधुर, रूच्न, उष्ण, वि० [ सं० त्रि० ] गनदा। मेजा। कशुष । 


बात तथा कफ नाशक दे ओर रक़-पिक्त रोगी के झपरिष्कृत | सु० नि० ६ झ० | 


आविलकन्द-संजश्ञा पुं०.. [ स॑० पुं० ] मालाकन्द | आवीर-चूणुं-संशा पुं० [सं० पुं०] झावीर | गुलाज । 


रा० नि० घ० १ || भ्रबीर । पुरा० )। 

आविल-(मत्स्य)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार | आवीरमू-[ नक्ष० ] तरबढ़ | 09888 &प्रापं०- 
की मछुली जो शुश्र तथा स्थूलांग होती है । प908- 
इसके पक्ष तामड़े रंग के होते हैं । आधवृत-वि० [ सं० शजि० ] (१) लपेटा हुझा। 


गुण--यह अ्रत्यन्त रुचिकारक, मधुर, बल- 

कारक, पुष्टिकारक, बोयव्ठंक और अत्यन्त 
गुणकारी है । रा० नि० व० १७ । 

आधविला-संज्ञा ख्त्री० [ सं० स्त्री० ](५१) मछली। 
मत्य्य । ( ९) चाह्ेरी। चोपतिया। अम- 
क्ोनिय।। भामरूक्-बं० । श्रांबोली-मरा० । 
(2598 707800][)0 9 अम० । 

आवि-वृत्त-संज्ञा पुं० [ स॑० पुं० ] मेष अज्ञी। मेढ़ा ! 
सिंगी | मेढ़ा-शिडे-बं० । 

आविष्कत्तो-वि० [ सं० त्रि० आविष्कत्त ] आावि- 
र्कार करनेचाज्ा | इंजाद करनेवाकत्षा | प्रका- 
शक | आविष्कारक | 

आंविष्कार-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] [ वि० आवि- 
व्कारक, आविष्कत्ता, आविष्कृत ] (१) प्रका- 
शक, प्राकव्य । ( २ ) इंजाद। किसी बात का 
पहिले पदत्न पता ल्गाना। सात्ातकरण | 
शाविष्करण | 

आविष्कां रक-संज्ञ। पुं० वि० दे० “आविष्कत्ता” । 

आविष्कृत-बि० [ सं० श्रि०] (१) प्रकाशित । 
प्रकटित | (२२ ) पता लगाया हुआ | (३ ) 
इंजाद किया हुआ | निकाज्ा हुआ | 

आविष्क्रिया- संज्ञा स्री० दे० “आविष्कार” । 

आविष्ट-बि० [ सं० त्रि० ] जिस भूत छगा हो। 
भूतादि से दबाया गया। प्रेत भादि द्वारा निवे- 
शित | भूतादि ग्रस्त | जीन ।श्रावेश युक्न ।ग्रद्दीत । 
हारा० | 

आंविक्तिरणी-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] दुधिया | 

आवी-संजशा स्री० [ सं० स्री० ] (१) प्रसव वेदना । 


वेष्टित ।| ( २ ) आच्द्ादित । छिपा! हुआ । ढका 
हुआ | अप्रकाशित । ( ३ ) बिरा हुआ | छेका 
हुआ । परिवृत । ( ४ ) पुनरावत्ति | 

आवृति-संज्ञा ख्ी० [ सं० ख्ली० ] आवरण । परदा । 

आधवृत्त-वि० [ सेँ० न्रि० ]( $ ) आवत्तमान | घूमा 
वा वापिस झभाया हुआ | ( २) परावुत | इटा 
हुआ । ( ३ ) प्रतिनिवत्त | निवृत्त । ल्ोटा हुआ 
(४) बार-बार अ्रभ्यास किया हुआ | भ्रभ्यस्त | 
गुणित । 

आंवृत्त रन्ध्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्लीो० ] ( #"078- 
77070 079]0७. )अ्ंडाकार गोल छेद्‌ । , सुक़्व३ 
बेज़िय्य:-झ० । 

आधवृत्त-सुषिर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ]( 9"७79०8- 
(79 ए०७३४४०४॥. ) 

आधवृत्ति-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] ( १ ) उद्धरणी । 
पढ़े हुए का दुबारा पढ़ना | पुनराशृत्ति। (२ ) 
एक ही काम के बार-बार करना । बार-बार किसी 
बात का अभ्यास | (३ ) पाठ करना । पढ़ना | 
(४ ) प्रत्यावत्ति। वापिसी । 

आवुष्टि-संज्ञा स्री० [ सं० खत्री० ] खासी बारिश | 
सम्यग वर्षण । 

आ्रवेग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चित्त की प्रवल वत्ति | 
मन की मोंक | जोर | जोश । 

आवेगी-संज्ञा ख्री० [ स० सत्री० ] वुद्धदारक लता | 
विधारा को बेतल | बीज-तारक-बँ०। घ० नि० 
व० ४ । मद० व० १ | र० मा० ।“"स्थासक्षगन्धा 
छगलान्त्रयावेगी इद्धदारक:।” 
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बह तकल्लीफ जो बच्चा हाने के समय प्रसूता को झम० | 
:  हो। सु० नि० ८ झ० । (२) सूत्न,कफ प्रसेकादि | आवेर इ-पव्मद्भमर्न ता० ] एक मिश्रित चूण जिसमें 
प्रसव के लक्षण | बच्चा इोने से पेशाब आदि आवीरह ( तरवढ़ ) का पश्चाज्ञ पढ़ता हे ओर 
होना | विज० २० | (३)रजश्वल! स्त्री | वह्द नारी बहुमूत्र रोग तथा भाँख भाने में ज्ञाभ दायक 
' को कपदे से हो | ( ४ ) जिस रत्री के पेट में वा हवता है। सांत्रा-इसे 'चाय के एक अस्मच भर 
' हो | गभेबती । “गर्भेस्पन्दनमावीनां प्रणाशः शहद के साथ मिश्रित कर सेवन करते हैं। फा० 
' श्यावपाणडता |” सु० | हूं० $ भ० | 


8< 


आवेरइ-येण्णई १२१२ आशय 


हिारकध उमा सामनान्‍यनकदत सबक पटक के तक ५ के के # का आका चअह कक हा | /७ ७७३ ७ एके ७ 0949-20 ७ # ७ 


आंवेरइ-येण्णाई-[ ता० ] तरबढ़ की छात्र से तेयार | आव्य-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] प्रसवकात्लीन पीड़ा | 


किया हुआ एक ओपषधीय तेल। फा० हं० ( ]:प्र० ]900ग्रा"99708, ) 

१ भ० | वि० [ सं० श्रि० ] (१) मेष सम्बन्धी | 
आवेल-[ ते० ] राई । सघंप । फा० इं० । भेढ़ का । ( २) ऊनी । ओण । पश्सी । 
आवेल-तेल-संज्ञा पुं० [ देश० ] नारियल का वह | आव्याध-संन्य पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० झाव्य।धी ] 

तेल जो ताजी गरी से निकाला गया हो । वह सम्यक्‌ पीढ़न | 

तेल जो सूखी गरी से निकाला जाता हे, मुठेल आउवरु-गड्डि-वेरुन ते० ] खस | उशीर। बाला | 

कहलाता दे | मुठेल्न का डलटा । उसोर-झा ० । स० फा० हं० | 


आश-[ क्रा० ] ( $ 2 इरीरे आदि की तरह पको 
हुई पतली वस्तु । कश्क-द्ा० | मण्ड-हिं०, सं०। 
गाढ़ा शोरबा | हरीरा | ( २ ) किसी अन्न या 
ओपध का गाढ़ा क्ाथ । 

संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) भोजन | 

खाना | (२) भोजन करनेवाज्ा । जो खाता हो | 
इस भ्र्थ में झाश शब्द प्राय: समाखांत में झाता 
हैं | यथा--मांसाश, पत्चञांश इत्यादि । 

आश-आदं-[ फ्रा० ] सोयान । 

आशक- झ०, फक्रा० ] उश्शक्र । ( क्‍007.97& 
0 77]07820प7, ) इं० हैं० गा० | 

अश (शि) क्श्शञ्ज[ झ० ] इश्क्र-पेचों | लबलाब । 

आशक्त-वि० [ सं० त्रि० ] मोहित | लीन । सक्षम | 

आशन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] झासन का पेढ़ | 
असनवृक्ष । पीतशाज्ञ का पेढ़ | द्विर्प कोष० । 


आवेलु-[ ते० ] राई। सषब | ( 37888[098- 
70608, 7. /6. 600, ४. ) फा० इं० । 
आवेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) भपस्मार रोग । 
म॒गी | (५|॥]008ए-) द्वेण्च० । (२) सच्चार । 
ब्यांप्ति। दोरा । (३ ) प्रवेश | ( ४ ) चित्त की 
प्रेरणा । कोंका | वेग | आतुरता / जोश | (५ ) 
भूत प्रेतकी बाधा | भूत संचार | भूत चढ़ना, प्रेत 
लगना, रा० नि० व० २७० | 

आवेशन-संज्षा एुं० [ सं० क्ली० ] [ बिन श्रावेशित ] | 
( १) शिल्प-शाज्ञा । कारखाना | हला० | अ्रम० । 


! 
| 








(३ ) भूतावेश | भूतादि बाधा। शेतान का 
साया । मे० नचतुष्क | संत्र स भूत को खींच 
वा बुलाकर शिर में सश्चिवेशित करना | शेतान 
को शिर पर चढ़ा देने का काम। ““बन्धावेशन 
ताइने:” | च० दु० ज्व० चि० | (३ ) क्रोध । 





घरगणिः | आशन:-[ फ्रा० ] पत्थर का फूल | छड़ीला | (],0॥ 
आवेशन-मंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का ०0, 700१.) इं० हैं० गा० । 

मंत्र । जिस मंत्र द्वारा भूत थ्रादि शरीर में प्रतिष्ट [!? ] दरख़्त पोपीज: (१0०9707, 7 888, 

कराए जाते हैं । इस मंत्र के पढ़ने से दूसरे के इं० हैं" गा०। व+ए2070त/प्ा 0]8ए७- 

सिर पर भूत चढ़ जाता है। अश्रि० ३ स्था० पा. 

& आ०। ह अाशफल-संज्ञा पुं० [ बं० ] पूवटी-ता०0, अम्ब« | 
आवेशिक-वि० [ सं० त्रि० ] आगन्तुक | अम० | वम्ब, मुलहकोदा-कना० | ज्ञोज्ञान | ( ]९०७॥- 
आवेष्टक-संशा पुं० [सं० एुं०] आवरणकारक | 8]पण 4,008937, 070, /.#४द,, /0770- 

ढॉकनेवांसा | प्राचीर । बेड़ा । 097'[0प७ [,072987), ) 
आवेष्ठन-संज्ञा पुं० [ सं० ब्नी० ] [ वि० झावेष्ठित ] संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वृद्ध जो 

(१ ) छिपाने वा ढेंकनेका कार्य | श्रावरणकरण । सदरास, विहार और यंगाक्ष में बहुत होता है। 

(२ ) छिपाने वा ढेंकने की वस्तु । (३) वह इसकी क्षकढ़ी बहुत मज़बूत होती है और सजा- 

वस्तु जिसमें कुछ ल्पेटा हा । वट के असवाब बनाने के काम में आती है । 
आवेष्ठित-बि० [सं० श्रि० ] छिपा हुआ | ढेंका | आशय-संजश्ा पुं० [सं० पुं०] (१) झआधार 

हुआ । अराह । ( ३ ) अभिप्राय | तातपरय | मतक्षय । 


आवोधन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ज्ञान । जुद्धि । ( ३६) कटइलका पेद । पनस वृक्ष | मे० | (४) 


आशयफल 


झजीण | ( ९ ) कोष्टाग:र | स्थान । झाघार | 
(६ ) वेशक के अनुसार शरीर के भीतर के वे 
स्थान जिनमें पित्त, रक्त भर सूत्र प्रभुति शरीरोप- 
योगी पदार्थ रहते हैं | सुशुत के अनुसार आशय 
सात हैं; जैसे-( $ ) वाताशय, ( २ ) पित्ताशय, 
(३) स्लेष्माशय, (४) रक्राशय, (३) 
झामाशय, ( ६ ) पक्कराशय ओर (७ ) मूत्रा- 
शय | इनके अतिरिक्न स्त्रियों के ८ वॉ गर्भा- 
शय द्वोता है | सु० शा० € भ्र० | अपनी स्थिति 
के लिये वायु आशम्ों का निर्माण करता है | 
स्थिति क। योग करके वायु आशर्यो ( बातादि 
आशयों ) की उत्पत्ति करता है | सु० शा० ४ 
झण्।| 

भात्रप्रकाश के अ्रनुसार आशयों के स्थान इस 
प्रकार हैं--उरः ( छाती ) में रक्राशय उसके 
नीचे श्क्ेष्माशय ओर श्ल्लेष्माशय से नीचे आमा- 
शय, उससे नीचे पक्काशय दे | चरक के मानुसार 
“प्राणियों की नाभि से स्तनपरयंन्त क्रे अ्रन्तर 
के। विद्वन लोग झमाशय कहते हैं।” झआामाशय 
से नीचे ओर पक्काशय से ऊपर जो अद्दणी नामक 
कक्षा है, उसको पाचकाशय कहते है | नाभि से 
ऊपर मध्य भाग में स्थित अ्ग्न्याशय रहता है । 
उस पर तिल पड़ता है; जिससे नीचे पवनाशय 
( वाताशय ) श्राता है | उसके नीचे पक्काशय हे, 
डसे दी सल्लाशय कहते हैं । उसके नीचे वसर्ति 
है; उसके द्वी मूत्राशय कहते हैं । भा० पू० | 
झामाशय का क्रम वाग्भट्ट महोदय ने इस प्रकार 
कहा हे--- 

यथा--/“कफाशय, झामाशय,  पित्ताशय, 
वाताशय, मत्राशव ओर सूत्राश/ पुरुषों से स्लियों 
के ये तीन झाशय अधिक हैं। पित्ताशय ओर 
पक्कशय के बीच में गर्भाशय कद्दा हे ओर दोनों 
स्तन जब बदते हैं, तब उनका ही विद्वान स्तन्या- 
शय मानते हैं | व० । 

(७) जमालगोटा । जयपाक्ष । ( ८.) 
गड़ढा । सात | 

आशयफल्ल-संशा पुं७ [ सं० क्री० ] कटइक्ष | पनस | 
विश्व ० 
आरशयाशं-संशा पुं० [सं० पु० | (१) वायु। 
३९ ) अग्नि | अ० टी० | 


१२१३ 


७ती+न न लत-++-लज..+-+ 





आशापुर सम्भव 


आशर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) अगिनि | (२) 
आशेब । भूत | 

आशरः-[[ झ० ] एक दरिंदा अर्थात्‌ फाइ खानेवाला 
जानवर | चख़ | कफ़तार | लकड़बग्घा | 

शाशरीक-संज्ञा पुं० [ ( चै० ), सं० पुं०] एक 
प्रकार कः रोग जिसमें आज़ा में सख्त शदीद 
दुई पेदा होता है । “आशरीक विशरीक वलासः 
प्रधयामयम्‌” । ( भथवसंद्विता ) 

ग्राशल-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] जीवक का वृद्ध । 

आशव-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] (१ ) शीक्रत्व | 
आशुत्व | उतावज्ञी । (२ ) गुढ़ को शराब | 
गुइमय । 

आशवल-][ बं० ] होरिन । गोदा | वाइटेक्स ग्लेब् टा 
( ए॥४०5 एू807808, 287. 2-ह्ले० | 
लुको-नेव लेडी-ते० | सेहु नित-करिंत्र-कना७ । 
शिरस-मरा० । ह॒तोक्षा-बर० | शिरस, ल्लोज- 
बिंस्थिरस-बम्ब ० | टोकरा ( 92). ) । 

उत्पत्ति-स्थान--दछ्ठिण डेकन प्रायद्वीप | 
उपयोग - व्वचा वा मूल संकोचक रूप से 

व्यवहार में आता हे । ( मेजर फ्रो्ड ) | इं० मे० 
क्ञां० | 

आशशोरार्न ! ] ( [,00707779 - [70069 [0 ॥- 
ए]|४. ) । इं० दें० गा० । 

आशा-संज्ञा स्नी० [ सं० खत्री० | (१) तृष्या। 
काज़सा | श्रम० | ( २) प्रत्याशा । उम्मीद | 
हृश्तियाक् । ( ३ ) दिक्‌ । दिशा। 

आपाद ( ड )-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) पत्नाश 
का दुण्ड | असम० । ( २ ) तृतोय मास | झाषाढ 
का मद्दीना ।द्वि रूप० | अ० टी० | 

आशादिरिपुसंभव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भूमिज 
गुगुज् । देत्य मेदज । भुंई गूगल । 

आशान-न पं० ] शासन । पियासात । 

आशापुर-संज्ञा पुं०[ सं० क्लो० ]एक शहर का नाम | 
इस नगर में उत्तम गुग्गुल मित्षता हे ओर उससे 
घूप बनता है । 

आशापुरणगुग्गुलु-संज्ञा पुं० दे०“आशापुर सम्भव । 


 आशायुर सम्भव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक भकार 


का भूमिज गुग्गुद्ल जो आशापुरमे दोता हे । मूमिज 
गुग्युलु | आशापुरी घूप । रा० नि० व० १२ । 
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आशाबन्व-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] ( $ ) मकड़ी क। | श्राशीत, आशीतक-संज्ञा पुं० [ सं> पुं० ] अद्छिक 


जाला | मकट जालक | माकड्शार जाल-शबं० | 
मे० धचतुष्क | (२ ) आश्वासन | प्रत्याशा। 
भरोसा रखना। (३) समाश्वास | शक्रा। 
बहद्दाजी | 
आशालबीज-न्‌ बं०, गु० ] चन्द्र सूर | हालों । 
आशि-संज्ञा खी० [ सं० क्रो० ] भोजन | खाना । 


शआाशिक़-न फ्रां० ] उशक्त ([20770779 80॥)077]- | 


8077.) 
संज्ञा पुं०[ झ० ] कामुक | प्रणेश। चाहने 
वाला । दे० “इृषक्त । 
आशित-बि० [सं० ज्रि० ] (१) खाया | भुक् । 
अशित | जटा० | ( २ ) भोजन द्वारा तृप्ति युक्न । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] भोजन | 
ग्राशितम्भव-संज्ञा पु० [ सं० क़ी० ] (१ ) भ्रनाज 
वगेर: | अनज्नादि | (२) झ्ासूदा । छुका हुआ (३) 
तृप्ति | आखूदगी । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] तृप्ति । मे० । 
वि० [ सं० श्रि० | तृप्तिकाक | आंसूदा करने 
बाला । 
आशित[-बि० [ सं० त्रि० आशितृ ]श्रतिशय भोक़ा | 
अधिक आदइार करनेवाज्ञा | बहुत ज्यादा 
खानेवाल्या | हे० च०। 
आशिर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) अग्नि | उणा० । 
(३ ) सूर्य ! सूरज | ( ३ ) राक्स । 
वि० [ सं० त्रि० ] पकाने याग्य | 
आशिर: पाद-क्रि० वि० [ स॑० अ्रव्यय ] सिर से पाद 
पर्यंत । शिर से पेर तक । 
आशी-[ झ० ] दे० “आसी” । 
छाशी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] (१) स्पदंष्टा | 
सपेदन्त । साँप का विषेला दाँत | मे० ।'आशी 
उरग दंष्ट[याम ।” ८ वेच्च० ) “आशीतालुगता 
दंद्रातया दष्टा (बिद्धों)त जीव.ते |” (विषविद्या) 
( २ ) सपं विष । साँप का ज़दर | श० र०। 
(३ ) वृद्धि नाम को झोपधि |रा० नि० व० € | 
वि० [ सं० आशिन्‌ ] [स्त्री० आशिनी ] 
खानेवाला । भक्तक | भोक्ता । 


नोंट--हसका प्रयोग समास के अन्त ही में 
होता है | 





| 
| 


| 


नाम का एक फूक् का पोधा | रध्ना० | 
आशीना-न ह० ] पत्थर का फूल | छुड़ीला | 
आशं।-विष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) सर्प | साँप । 
मसद० व० १$३। “आशाीबिपो विषधरश्रक्री 
व्याल: सरीसपः | अम० | (२) दर्वीकर 
सपं । गोहु बन। सु? कल्प० ४ अ०। च० सू० 
१३ अआअ० | 
आशु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्ली० ]($) सामान्य 
घान्य । साधारण घान | र० मा०। (२) 
बरसात में ह्ोनेवाला एक धान | सावन भादों में 
होनेवाला घान । व्रीहि। पाटल । साठी | झ्राउश 
( स )पधान-बं० | मे ० शद्धिर | “आशुभकोदके: 
पिशष्ठम [7 ख० द० शअ> वि० चि० भ्रश्र शुद्धि | 
नोट--भ्रन्य धान्य की अ्रपेज्ञा शीघ्र पकने से 
इसका आशु नाम पड़ा । 
गुण--पाक में खट्टा, मधुर, पित्तकारक श्रोर 
भारी है । राज० | 
कि० बि० [ सं० जि ] शीघ्र । द्वुत | तुरन्त 
मटपट । जल्द । सत्वर । 
[ सं० भव्य० ] शीघ्रता से । जल्दी से । 
फोरन्‌ | 
आशुकच्चु-संज्ञा पु०५ [ सं० आाशु+सं> कचु ] एक 
प्रक'र की घुंइँयाँ जो बहुत शीघ्र तयार होजाती 
है | इसका पोधा बहा देश ओर मारतवष में 
उत्पन्न होता हे। सात मास के बाद मूल को 
निकाब् लेते हैँ । ( १0|0089 87४0प- 
0707॥7. ) 
गुण--इसका रस रक़स्रावावरोशक एवं छत 
को लाभइारी होता है। पत्ती को अच्छी तरह 
उबाजल़कर खा सकते हैं। जड़ की प्रायः तरकारी 
बनती है | टवनकोर के लोग इसे बहुत खाते 
ओर मत्नयवाज्ञे इसके स्वाद को प्रशंसा करते हैं । 
घुँदँथाँ बहुत पुष्ट होती भोर तीखुर की सिठाईं 
में पढ़ती है । ( हिं० वि० को० ) 
आशुकारी-संशा पुं० [ सं० आशुकारिनू ] ( $ ) 
वह सक्नषिपात-ज्वर जिसमें पित्त की प्रवत्षता हो | 
पित्तोत्यण सब्लिपात-ज्वर | 


आशुकोपित 


लक्षए--अश्रतिसार, भ्रम, मृच्छी ओर सुख- 
पाक, शरीर में ज्ञाल-लाल विन्दुओं का होना 
झोर झत्यन्त दाद आदि पित्त की अधिकता के 
लचणों द्वारा यह सज्ञिपात ललित होता हे | भा० 

 म० १ भ०। (३ ) शीघ्र प्रभाव कलनेवाल्ा | 

शीघ्र कायंकारी । जल्द काम करनेवाला । शीक्र- 
कर । शीघ्रकृत्‌ । यथा--“आशुकारी मुहुश्चारी 
पक्काधान गुदालय: | ” सु+ नि० १ अ० ७ 
श्को० । ( ३ ) द्रष्य स्थित एुअ गुण जिससे 
वह देद में शीघ्रता करता हई अथवा जलन में तेत् 
को तरह शीघ्र वश्ाप्त दोनाता है | जेसे - “आंशु- 
कारीतयाशुत्वाद्धावव्यम्भसि तेलवत |” 
झाशुकारी, व्यवायि ओर विकाशीका भेद-ये तीनों 
गुण विर्षों में पाये जाते हें | इनमें व्यवायी द्वव्य 
आझामांशय में जाते द्वी, धिना परिपाक का प्राप्त 
हुए अपक्वावस्था में ही सम्पूण शरीर में व्याप्त 
होता हे | उसके उपरान्त परिपष्क को प्राप्त 
होता है। जेसे-“पूव व्याप्याखिलं॑ कार्य ततः 
पाकख्गच्छति। व्यवायितद्‌ यथा भड्। फेनअ्वाहि 
समुद्धबम्‌ ।” ओर विकासी पदार्थ भी पचने के 
पूर्व ही सारे शरीर में व्याप्त दोजाता है। पर 
इसमें इतनी अ्रधिकता हें कि यह थातुश्रों को 
शिधिल करता है । 


जैसे--““बिकासी 
विमाक्षयेत्‌ ।” 
इसका उलटा मंद ( चिरकारी ) गुण हे । 
आशु-कोपित-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मध्य देश में 
इोनेबाज़ा एक प्रकार का शालि धान जिसे वक़्॒क 
शालि ओर घकोद धान कहते हैं। रा० नि० 
घ० १६ । 


(२ ३ 
विकसन्नव 


आंशुक्रिया-संज्ञा खो० [ सं० सत्री० ] अ्रविज्नम्बित 
व्यवहार । फुरती का काम | शीघ्रकरण । 
“अष्टास्वप्यायुवदतन्त्रेप एतदेवाधिकममिमत- 

.. साशुक्रियेति ।” सु० | 

आशुग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) वायु । हवा | 
ग्रम० | ( २ ) तीर । बाण |शर । (३ ) सन | 

.._व० [ सं० श्रि० ] शीघ्रगामी । जल्दी चलने 

वाला |. 

आशुगामी-संक्ा पु० [ सं० झ्राशुणामिन्‌ ] | ज्जी० 


धातुवन्धान्‌ | 


आशुगासिनी ] (१) वायु । हवा । (१३१) 
सूये | (३ ) बाण । तीर । 
वि० [ सं० त्रि० ] शीघ्रगामी । जल्शे चल्नमे- 
वाला | 
आशुद्ध-संज्ञा पुं० [ (वे०) सं० पुं० ) एक चिड़िया | 
शथ० ६। १४।|३४३। 
आशु-तीदण क-संज्ञा पु० 
ताम्र | 
आशुत्व-संज् | पु० [ सं० क्री० ] शीघ्रवा | जह्दी ॥ 
आशुधान-संज्ञा पुं० [ सं> श्राशुऊद्धिं ० धान ] सा/ठी 
धान | पश्कि | वद्द चान जो ६० दिन में तैयार 
दो । 
आशुप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का बाँस | 
वंश विशेष । बेउड-बॉस-बं० | श० व० | 
आशु-पत्री-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] शज्लकी क्ता | 
कु दुरु को क्षता | र॒त्ना० | 
आशु-पा ज्ञु-संज्ञा पु० [ देश० ] अशोक । 
आशु-प्रसदका रक,-आशु-प्रसव जनक-वि०.[ सं० 
त्रि० ] ज्ञो ओपध शीघ्र बच्चा पेदा कराये । शीघ्र 
प्रशवकारी | मुश्नज्िलुलू विलादत (छा० )। 
ओऑॉक्सिटाडिक ()5ए00०0० ( अं० ) | 
आशुफल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) शाक 
प्रभूति | सबज़ी बगेर:। (२) एक प्रकार का 
हथियार | 
वि० [ सं० ज्रि० | तुरत लाभ पहुँचानेवाला । 
आशु-त्रीहि-संज्ञा पु० [ स० पुं० ) ( $ )बोरोधान | 
रत्ना० | ( २ ) बरसात में पेदा होनेबाला धान । 
झआशु घधानय | आउस | साठी | अ७ टी० भ० | 
आशु-मण्ड-संज्ञा पु० [ सं० पुं०] झआाउस चावल 
का मोड । झाशुभक्षमण्ड । आउस चालेर मंद - 
खं०। 
गुए--भआाही, मधुर, कफकारक, तपेर, सय 
दोष के। दरण करनेवाज्ञा ओर शुक्रवदक है । 
झतजि० १ स्‍थान २३ आअ० | 
आशु-शुक्तरणि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १) भझग्नि । 
आग । रत्ना० । अम० | ( २ ) वायु हवा | 
वि० [ सं० श्रि० ] दीक्रमान । चसकदार | 
आशुपाणु-वि० [ सं० श्रि० ] जो अच्छी तरह सूख 
जाता ही | सम्यक्‌ शुष्क होनेवाज। | 


[ सं० क्री | ताँबा | 
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आरशे-कुटी-संज्ञा खत्री० [ सं० पुं० झाशेडुटिन ] 
पच्वेत । पदढाडढ़ | श० सा० । 

आशे-जो-न॑ फ़रा० ] यवास्तु । उबादे हुए छोका 
पानी | जो का झआश | साउश्शईर-झ० | 38- 
]०ए ९४४५७. 

आशे-तज़्वीर-[ फ़ा० ] झाशे-मरीज । मरीज्ञ के लिए 
आझाश या शोरबा | रोगी के किए पथ्यरूप जूम | 

आशे-दक़ीक़-[ फ़ा० ] अशे बिरञ | चावलों की 
आश | चावलों की पीच | भक्क-मण्ड | माँड़ । 

आशे-बस्चगाँ-[ फ्रा० ]) जुन्दबेदस्तर। काइह रोहन | 
( (१8४५076०प॥ ) दे - “ऊरबिलाव” । 

नोट--चूं कि यह भोपधि बालापस्मार रोग 

में आसेप शामक रूप से बच्चों के। भ्रधिकु दी 
जातो दे | इसलिये उपयु'क्र नाम से विख्यात हो 
गईं | 

आशे-मज़ो र-[ फ्रा० ] चादलों का शोरबा | ]400- 
9४000, 

आशोक-संज्ञा पुं० [ देश० ब० ] भशोक | आशु- 
पाल | 

आशोकेय-वि० [ सं० बत्रि० ] [ सत्री० अशोकेयी ] 
अशोक वृद्ध के पास की भूमि वां प्रदेश | अशोक 
पेड़ के पास हेानिवालज्ा | 

आशोब-चश्म-क्वा०] भाँख की पीड़ा | नेत्राभिध्यंद | 
नेन्न पीड़ा । आँख का द्॒द । ऑँख आना | रमद- 
दा० | ( ( 00]008)77/& ) दे० “रमद । 

आर्वोतन,-आश्च्योतन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] 
( $ ) आँख में दिन के समय किसी ओषधि 
की झाठ बूँदु डालना । आश्चोतन काय रात में 
कभी नहीं होता | खुली हुई श्रॉख में दो अंगुल 
ऊपरसे क्राथ, शहद्‌ भासव या किसी स्नेहकी बूँ द 
का ढालना आश्रतोन कहत्धात। हे। यथा-- 
“उन्मिलिते दृहमध्ये काथक्षौद्रासवस्नेहबिन्दूनां 
पातनमू।”” प्रयोगा: । इसकी मात्रा लेखनके लिये 
८, स्नेहन के लिए १० और रोपण के ज़िये १९ 
बूँद हे । गरमी में ठंडी भोर सरदी में गरम बू दें 
ड्ोनी चाहिएँ भोर वायुमें कइई, पित्त में स्निग्ध 
झोर कफमें तिक्रोष्य एवं रूठ बूँदें उपकारी होती 
हैं। आश्योतन कर्म | चकुःपूरण | जे० निघ । 


“तपेणे: पुटपाकेश्च धूमेराग्थोतनैस्तथा । 
हितमद्धोंदक सेके तथाश्यूयोतनमेष च॥ 
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क्षौमावद्ध पथ्यमाश्नूयोतने वा सर्पिषृ ४ यहष्टि 
काह सराध्रम्‌ ॥ । सु० ॥ 
आरचोतन-विधि--वातज नेशन्र रोग में गरम, 
कफ में थोढ़ा गरम भोर रक़्पित्त में शीतक्ष दिया 
जाता है। इसकी विधि ग्रह है कि रोगी के! वबात- 
रद्वित स्थान में भेढाकर बाएँ हाथ से आँख खोल- 
कर सीपी प्रलंबा वा रुई के फादे से दो अंगुल 
ऊँचे से झाँख के तारे पर १०-१२ बूँद ढाल दें; 
तदनन्तर केमक् वस्त्र से आँख पॉछकर गुनगुने 
पानी से चेन्रवति भिगोरर धोरे-घीरे झाँखों 
स्वेदइन करें । यह भाश्चोत्तन वाव कफ में किया 
जाता है, रक्पित्त में नहीं | धा० सू० झ० २३ । 
( २ ) नेन्नसेचन । व० टी० द्ेमा० | (३) 
सम्यक करण | 
वि० [ सं० श्रि० ] सम्पयक्‌ क्रणशील । खूब 
टपकनेवाला | 
आएश्ता-[ पं० ] करनतूठ । कीमू | हीमू । 
आरए्फोता-संज्ञा स्त्री० [सं० भास्फोता] विष्णु क्रान्ता | 
अपराजिता ।( (7)]007-89 ६०७7908 9 इँ० 
मे० में० । दे० “आस्फोता” 
ओआश्म-वि० [ सं० श्रि० ] (१) पत्यर का बना 
डुआ । ( २ ) प्रस्तमय । पथरीला | संगीन | 
आश्मन-वि० [ सं० ब्रि० ] पथरीज्ञा भ्रस्तमय । 
पत्थर का बना हुआ। | संगीन | 


संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पत्थर की बनी चीज़ | 


प्रस्वर विकोर | 

आश्मरिक-संज्ञा पुं> [सं० पुं०] अश्मरी रोग। 
संग मस्ाना । पथरी । “'मिन्नवस्तिराश्मरिकों 
न सिध्यति ।” सु० । दे० “अश्मरी” । 

आश्यान-वि० [ सं० श्रि० ] ( + ) कुछ-कुछ गाढ़ा | 
इंपद्‌ घनीभूत। (२) शुष्कृप्राय | जो कुछ- 
कुछ सूखा हो । 

आधभ्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] चच्च का जल | आँख 
का पानी | आँधू | 

आश्रय-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] [ वि० झआाश्चयी, 
झाभश्चित ] (१) झाधार। सहारा | अवलस्व । 
जटा० | (२) गृह । घर | हे० च० । (३) आधार 
वस्तु । ( ७ ) मेल । शरण । पनाह ।ढ़िकाना | 


आंश्रेयफलां 
(५९) सम्पकं| लगाव | ( ६ ) मूल | जह | 
(७ ) संगंध । (८) संयोग | 
शाश्रयफला-संशा खी० [ सं० स्री० ) फिमिरा | 
मिंमिरीट | 
आश्रयाश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) चीता का 
पेढ़। चित्रर वृत्र। (२) अग्नि | आग | 
झस०७ | 
वि० [ सं० त्रि० ] आाश्रयनाशक । सद्दारे को 
तोड़नेवाता | 
शाश्रव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) दुःख | क्रश | 
मे० । (२ ) किसी के कह्टे पर चलना । वचन | 
स्थिति | ( ३ ) अंगीकार | हक़रार । 
जि० [ सं० श्रि० ] [स्त्री आश्रवी ] भ्र््रु 
संबंधी । आँसू का। |,8.0777708] 
आश्रव-कुल्या-संज्ञा क्री० [ सं० ख्री० ] ( 7,80॥- 
7779]-27'00 70. ) कुल्या विशेष | झ० 
शा० | 
आश्रव-यन्त्रक-संज्ञा० पुं० [ सं० क्री० ] ( .,807- 
79]-80.0977/90प9. ) श्रश्नु-अवयव | अ० 
शा० | 
आश्रव-हानव ( वी० )-वि० [ सं० त्रि० ] ( 4,9- 
७7779]-795]]87'पए, ) भश्रु तथा हनु से 
संबंध रखनेवाल। । अ० शा० | 
आाश्रवास्थि-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] ( [..80०7५79]- 
00706. ) भ्रस्थि विशेष | अझ० शा० | 
आश्रवी-जि० [सं० त्रि० ] (,807479). ) 
श्र] संबन्धी | आँसू का | अ० शा० | 
शाभश्रवी-धमनी-संज्ञा क्री० [ सं० खी० ] ( ,8०77- 
79] 37007'ए ) धसनी विशेष | 
आश्रत्री तन्त्री(नाडो)-संज्ञा सत्री० [ सं० सतत्री० ] 
( [,9७07४709) २०7४० ) नादी विशेष | झ० 
शा० । 
आशभ्रि-संज्ा स्री० [ सं० सत्री० ] (१) सम्यक्‌ कोण | 
सासा कोना। (९ ) तलवार का किनारा। 
चारा | 
आभश्री-वि० [सं० झआाश्रिन्‌ ] [ र्खा० भ्राश्रिणी ] 
जत्युक्र नेत्र | जिसकी भाँख में आँसू भरे हों | 
आाश्रुत-वि० [ सं० ज्रि० ] खूब सुना हुआ | सम्यक्‌ 
शुत | आकर्थित । 
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आख्िनेय 
आश्रुति-संज्ञा स्त्री० [ सं० सत्री० ] श्रवण | सुनने का 
भाव | सुनाई 
आश्लिप्ट-वि० [ सं० जि० ] (१) दृदय से लगा 
हुआ | भाज्षिड्वित | व्याप्त | कृताब्विगन । ( १) 
लगा हुआ । चिपटा डुआ | सदा हुआ । मिल्षा 
हुआ | 
आए्लेप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) झाक्िड्न | 
भिज्ञषना । जुड़ना | चिपटना | र्ना० | ( १ ) 
लगाव । 
आश्लेपण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] सिज्ञावट | मेल । 
आर्लेपा-संज्ञा खो ० [स० सत्री०] (१)चम्पा । 'वम्पक | 
(२ ) आरश्तकेषा नक्षत्र । 
आश्व-वि० [सं० ज़ि० ] (१) अश्वसबन्धी | 
घोड़े का । ( २ ) जिसे घोड़ा के जासके ; अश्व- 
वहनोय | 
संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] (२) घोड़े का 
मुड | अभश्वसमुद | ( २ ) अश्वत्व | 
आश्वत्थ-संज्ञ। पुं० [ सं० क्ली० ] पीपक्ष का फक्ष | 
अश्वत्थ-फल् | भोदा | पीपी | भ्रम० । 
वि० [ सं० त्रि० ] अश्वत्थ संब्रन्धी । पीपब 
का । झाश्वत्यिक | आश्वत्थीय | 


आश्वत्थन्फलॉ-संज्ञा ख्री० [ सं० र्री० ] हाऊवेर | 
अरझर | ( थ५०७७१. ) 

आश्वयुज (ज्‌)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आश्विना | 
झरगहन | रा० नि० व० २१ ॥ 

आश्वलक्षशिक्र-वि० [ सं० त्रि० ] ( $ ) जो घोड़े 
के शुभाशुभ लक्षण पदचाने। अश्वलक्षणाभिज्ञ | 
(२ ) जा घोड़े के शुभाशुभ त्रक्षणबोधक शाख 
पढ़ता हो | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अश्वपाल | साईंस | 

आश्वासनी-संशा स्त्री० [ सं० सत्री० ] ऋद्धि नाम की 
झोषधि | घधनन्‍्व० नि०। 

आशिवन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चांत झाश्विनसास | 
कार का महीना। उचह भदहीना जिसकी 
पूर्णिमा अभश्विनी नत्षश्नयुक्र हो | वइ महीना 
जिसकी पूर्णिमा अश्विनी न्ननश्न में पढ़े । इससे 
सूर्य कन्याराशि में स्थित होते हैं | ६ वा महीना । 
स५० । 


आश्िवनेय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) भरश्विनी 


आऊरीन 


कुमारदय । (२) नकल | (३) सहदेव | 
(४ ) अश्व के जाने योग्य पथ | जिस रास्ते से 
घोड़ा निकज्न सके । अम० | 

आरएवीन-संज्ञा पुं० [ सं० क़ी० ] ( १ ) उतना मार्ग 
लितना घोड़ा एक दिन में चले | जिस राह से 
घोड़ा एक रोज़ में निकत्न सके। घोड़े की एक 
मंजिल !' श्रम० । ( २ ) दढ चान्द्रमा# जिसकी 
पूर्णिमा के। पृवांपाढ़ नज्षन्न हो । ज्येष्ट मास के 
पश्चात्‌ ओर श्रावण के पूर्व का मद्ठीना | असाढ़ । 

आपाद्-संशा पुंण [स० पुं०] (१ ) असाद़ | 
इसमें सूर्य की स्थिति मिथुन राशि में होती है | 


रा० नि० व० २१ | अम०। (२) पतक्राशद्ण्ड | 
मे० | 


१११८ 


झआाषादक-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० | (१) पत्नास-बीज । 


पराख का बीया । ढाक का बीज | पत्लाशपापड़ा। : 


(२) भषाढ़ का महीना | 

आपषाद़्ा-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] नक्षन्न विशेष | 
उत्तराषाद़ा | 

आपादी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ][ वि० झाषादीय | 
झाषाढ़ मास को पूणिमा । 

आस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( २ ) धनुष | कमान । 
(२ ) चोकी । (३३ ) चूतड़ । जेसे-कप्यास | 

आसू-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] सुख ; मुंह । चेहरा | 

अथवे० सू० १९ | ६। का० ६ | 

आँस-[ अं० 05 ]( १) अस्थि | हड्डी 806. 
(२) मुंद। 

आस-संज्ञा पुं० [फ़ा०] विज्ञायती मेंहदी | बरगसा । 
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मोरद | भोराद्वीरा (हिं०) | हब्बुल आसका वृक्ष | 
मोरिद ( का० )। विलायती मेंददी (बं० )। 


मकली-न-पत्रन ( गु० )। सुतरे सोवा ( आ० ) | 
मर्टिन ए70)6 (अं० )। भिश्स कम्यूनिस 
]एप8 ९०प्ाप्रगा5, /6708- ( ल्ले०) | 
मिट ( फ्रां० )। ( फक्न ) हब्बुलू भास, तुख़्म 
मोरद | मोरद दान: ( फ्रा० )। विज्ञायती मेंहदी 
के बीज | 

नोट--डिमक मदहाशय लिखते दें, कि प्राचीन 
लेखकों ने जिस, जंगली आस ( (0४9 70ए7- 
8706 07 ज्लञ]]) 77ए70)0 ) का उद्सेख 
किया है ओर जिसे मुसलमान लेखकों ने 'शासित्व 
बी! दिला है, वह वास्तव में जंगल्ली आस नहीं; 


अपितु एक प्रकार का बूचर्स ब्रम ( ७80प७8 
807 0%५0प3 ) हे । 
जम्बू वर्गे 
( 2४. ०. 02/0/7६८९७९- ) 

उत्पत्ति-स्थान--भारतवषे में लगाया जाताहे । 

वानस्पतिक वर्णोन--एक वृक्ष जो बागी तथा 
जंगली भेद से दो प्रकार का होता हे | बागी का 
पेड अनार के पेढ़ की तरह भोर पत्ते अनार के 
पत्तों से छिसो प्र्वर छोटे ओर इरे रंग के गोलाई 
लिए हंते हैं। स्थाद में किंचिन मधुर ओर 
अत्यंत बिकप्रापन लिए द्वांते हैं । इसके फूल सफ़ेद 
सुगंघित स्वाद में किंचित्‌ तिक्र भोर फीका होते 
हैं । पत्तियाँ छोटी-छोटी दोतों ओर शीघ्र कड़जातो 
हैं तथा इसमेंघे सुगंधि अरती हैँ | फन्न काले शोर 
बोज सफेद होते हैं । जंगल्ली भास उससे किसी 
प्रकार छोटा द्ोता हे | इसका फल्ल पककर ताल 
रंगका हो जाता है । पत्ते पीले ओर जारीदार होते 
हैं तथा चोढ़े माटे एवं बागीके पत्तों से भपेक्षाकृत 
छोटे होते द्वे | पत्तों की नोंक काँटों की तरह द्वोती 
हे । दोनों प्रकार के वृद्दों का पतकझइ नहीं होता । 
ये सदाबहा होतेदें । झ्ास वृत्त के तने पर हाथ की 
इथेलीके बराबर एक चीज़ उत्पन्न होजाती है, जिसका 
रंग तने के रंग का सा द्ोता हे। इसको 'बुल्न 
झास' कददते हैं । यट्ट उसके अन्य सब अंगों से 
अधिक प्रभावशाली द्वाता हैं। किसी-डिसी के 
अनुसार ढ/लियों के तने पर हथेली के बराबर 
श्यामता ज़िए एक बृत्ष उत्पन्न होजाता है, जिसके 
पत्ते गोज्न ओर फूल सफ़ेद इदोते हैं। इसीको 
बुख आस” कहते हैं ओर यह बुन-जड़+क- 
अल्या० का योगिक दे । जंगज्ली झास का तना 
छोटा होता हे | इसड्री लकड़ी कड़ी होती है । 
इसका फल्न पक$र अत्यन्त रक्न वर्ण का होमाता 
हे | बगी आस का तना दीघे होता है | जंगली 
का तना एक हाथ से अधिक ऊँया नहीं होता | 
कोई-कोई कहते हें कि जड़ ही से शाखाएँ फूटती 
हैं। बागी आस का फल और फल का उसारा 
पत्तों और फूलके डसारे से उत्तम होता हैं | सूखा 


जु'ख निबंध होजाता दे । इसलिए इसे कूटकर 


कपाय मद्य ( शराद झाक्िस ) में मिला शिकिया 


सांस 


बनाकर ओर साथ।में सुख/कर रखलें | ये टिकियाएँ 
कब्ज़ भोर रूचता पेदा करने में उसारे से श्रेष्ट हैं । 

रासायनिक संधटन--पके फल में एक 
प्रकार का उड़नशील तेल (()[] ० 77ए7५]9), 
राज़, कपषायिन,. निदुकाम्ल, सिंजितिकासक्त 
( ॥०७॥० 9०९ ) और शकरा प्रभृति पाये 
जाते हैं । पत्तियों, फूज्नों ओर फल्लसे एक प्रकारका 
उड़नशील तेल परिश्रत किया जाता है जो पिलाई 
ज्िए या हरापन शिए पीले रंध का ओर. जन्न से 
हल्का दोता हे । 

इतिहास--बुक़्रात, . क्षाइनी, दीसक्र्रीदूस, 
जाकीनूस एवं आरब्य लेखकों के अंथों में आस 
( ॥० 7777%]0 ) को उच्च स्थान प्राप्त है । 
प्राइनी न इसका सविस्तार वर्णन एवं गुणधर्मोल्लेख 
किया है | पीछे के लेखकों ने उन्हीं से बहुत कुछ 
लिया है | 

प्रयोगांश--पत्र चूर्ण वा तेज, फल का फांट 
वा तेल प्रभति, फल, बीज, तथा पंचांग । 

ओषधि-नि्मो ण -- (१) २ डाम आस के 
फल १ डाम समग़ अरबी ओर २ ड्राम खनू ब 
शामी-इनका बारीक चूण कर # से १॥ डास की 
मान्ना में प्रयुक्ष कराने से अतिसार ओर चि?कारी 
रक्तामाशय में उपकार द्वोता है | 

(२ ) २॥ तोज्ञा आस के कूटे हुए बीजों को 
३० तो० परिश्रत जल्न में तीन घंटे भिगोकर पुनः 
शक्कर योजितकर आध घंटे तक मंदारिन से पका 
शबत तेयार करें| इसे १ तो० से २॥ तो० को 
मात्रा में सेघन करने से झतिसार एवं प्रवाहिका 
में ज्ञाभ होता है । 

गुणधम तथां प्रयोग 

यूनानी मतांनुसार--बगी आस प्रथम कत्षा 
में शीतल ओर द्वितीय कच्चा में रूच् है। किसी 
किसी के अनुसार द्वितीय कछ्ा में शीतल एवं 
रूच है । क्‍योंकि स्वाद में यद कडुएुपन के साथ 
बिकसा एवं मधुर हे | भस्तु, तिक्रता एवं मधुरता 
उष्यांश ओर विकसापन शेत्यांश की विद्यम/नता 
प्रमाणित करता दे । किंतु उष्यांश धृक्मम एवं 
शेल्यामिभूत हे तथा इसमें पार्थिवांश है, शिससे 
क़बज पेदा करता, शक्कि पहुँचाता पूर्व रूचता 


३६ 
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उत्पन्न करता है ओर लतीफ़ जोद्दर होने से निर्म- 
लता, रोधोद्धाटन एवं अभिशोषण करता हे । 
फूल, फल, बीज, पत्ते, लकड़ी ओर जड़ भेद के 
कारण इसकी शीतलता एवं रूच्चटा न्‍्यूनाबिक 
हो जाती है | तात्पय यह है कि बीज और जड़ 
पर शीतक्षता ग़ालिब € अभिभूत ) है तथा शेष 
अन्य अ्रंगों में इसके विपरीत अवस्था हे | इससे 
उसारा तेयार करते हैं | यद्ट पत्र स्वरस के समान 
लाभ करत। है । क्‍योंकि बागी आस के उच्य 
उपादान ने शीततल्नता की तअदील ( समीकरण » 
नहीं की, बल्कि स्वयं उच्णांश के बिलीन हो जाने 
के कारण रूछता बढ़ जाती हे | इसलिए विद्वानों 
का यह मत है कि शीतल ता प्रथम कत्षासे अधिक 
नहीं ओर रूच्तता द्वितीय कक्षा में है । किसी-किसी 
के अनुसार इसके समग्र अवयव मुरकबुल करवा 
( परस्पर विरोधी गणधघर्ं युक्र ) हैं ओर शेस्पांश 
उनमें प्रधान दे, उप्णांश न्‍्यून हे और अपनी 
अ्ज़ियत ( भोमत्व ) के कारण रूत् ओर काबविज्ञ 
है । शीतत्नता अति न्‍्यून हे या प्रथम कक्षा 
में शीतन्न हे। रूसता द्वितीय कच्ा में है। 
जंगली आभास को द्वितीय कछा में उच्ण एवं रूच 
बताया है । 

हानिकत्तो--इसके अधिक सूँघने से कुस्वप्म 


दर्शनका रोग हो जाता है । यह गरमी के शिरदद 


एवं प्रतिश्याय में द्वानिकर है तथा आँत के 
हानि पहुँचाता हे । 

दपध्न--सौसन, ताजा बनफ़सा, ताजा नीको- 
फर । स्राज तथा आँतों के क्षत का अनीखून दपे- 
दुलन करता है। प्रतिनिधि-इज़्स़िर और बालछड़। 
किसी-किरसी के अ्रनुसार आस के पत्तों की प्रति- 
निधि ज़रिश्क या मेंददी के फूल हैं। सूजन के 
लिये उप्की प्रतिनिधि रसोत हे । मात्रा-जिरम 
(अंग ) १० माशें तक, उसारा सवा दो तोले से 
4 साशा कम ७ तो० तक | 

गुण, कमे, प्रयोग--यह अतिसार, पसीना 
ओर प्रत्येक भाँतिके प्रवहयण विकार को बंद करता 
है। क्योंकि यह अपनी स्तंभिनीशक्ति के होते 
हुए, उस गरम, सूचम ( लतीफ़ ) ओर रोधो- 
दूघाटकांश के कारण मूत्र का प्रवर्तन भी करता 





आस 


है| पर चूँकि इसके गरम और ठंडे अवयव का 
संघटन निवेत्ष दे | इसलिये जब इसमें हमारी 
शारीरिक उष्मा असर करती है, तब प्रत्येक घटक 
एक दूसरे से विश्लिष्ट हो जाते हैं | परंतु शथक्‌ 
होने के उपरान्त उच्ण घटक ठंडे की भपेक्वा 
प्रथम अपना प्रभाव करता हे | क्योंकि गरमी 
सरदी से बल्लवत्तर है । इसी हेतु स्तंमन से पूर्व 
प्रवतंन होता है | सरांश यदि सबसे पृथ स्तंभन 
होता या दोनों प्रभाव एक सांथ होते ता उष्ण 
घटक कदापि प्रवत्त न कार्यक्षम न हे।ता । क्‍योंकि 
स्तंभन प्रवत्तन का विरोधी है | 


स्‍्नानागार में जब इसकी शरीर में मालिश 
की जाती हे, तब यद्द देंह्व को शक्कि प्रदान करता 
है ओर अ्रपनी रुच्वा एवं तहलतील के कारण 
यह बीमारियों की रतूबत ग़रीबा ( बहिद्वंव ) के। 
शरीर से भभिशोषण करता हैं। 


इसका सूस्रा पत्ता कत्त-दुर्गन्धि का निवारण 
करता है | क्‍योंकि सूखे पत्ते में इरे की अपेक्ता 
क्मिशोषण की अधिक शक्ति द्ोती हे | कारण यह 
कि हरे पत्ते में कुछ रतूबतें अवश्य मिली हुई 
होती हैं | भस्तु, यह अपने पार्थिव रूक्षांश से 
स्रोतों को अवरुद्ध करता हे ओर सड़ी रतूबतों के 
मिकलने के भी रोकता है । इसके साथ ही यदद 
डन रतूबतों को ख़ शक श्रोर तहलील भी करता 
है । विशेषतः जब पत्ते को जलाकर प्रयोग में 
लाया जाय, तो यह अधिक ज्ञाभ करता हे | 
क्योंकि जलाने के कारणु इसमे स्तम्भन एवं खरक्ष 
गुण की वृद्धि हो जाती हे । 

यह केशों को शक्ति देता है । क्योंकि यह प्रथम 
उद्यांश द्वारा केश पोॉषणकारी घटकों को अ्रभि- 
शोषित करता शोर छिद्रों को ख्लोॉलता है | फिर 
झपने सतम्मभकावयव के साहाय्य से उस अंग को 
मजबूत करदेता है । ओर चूंकि उसकी झो९ केशों 
के घटक अशभिशोषित दो चुके दें, भतएव उद्क 
अंग केशनिर्माण में समर्थ द्वो ज्ञाता हे । इसके 
अतिरिक्त यह उन स्रोतों के भी संकुचित 
कर देता हे, जिनसे बालों की ज़ें रढता के साथ 
संश्ल्रिष्ट दोती हैं । 


अह पहले ही कद्दा जा चुका है, कि सर्व॑ 
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प्रथम उचष्णांश का प्रभाव होता है ( इसलिए 
दोनों क्रियाओं में कोह वाघधः उपस्थित नहीं 
होती ) ओर द्ववों ( रतूबतों ) के कम करने के 
कारण यह बालों को काला भी करता है । 


झपनी रूच्ता एवं क़ब्ज उस्पत्ष करने के कारण 
आँतों की रगइ ( सहज अभआा ) को रोकता हे 
झोर उष्ण शोथों ( जुम्रः )) पित्ती ओर जे 
हुए स्थान को शांति प्रदान करता है ओर छाला 
नहीं पढ़ने देता । क्‍योंकि उसकी गरमी शांत करता 
है ओर उसके माह को लोटा देता है । 

यदि आस के पत्तों को मदिरा में कथितकर 
प्रतेप करें तो उग्र पिरदर्द आराम हो । क्योंकि 
मदिरा उसको अश्रपनी तीचता के कारण सिर के 
आभ्येतरिक भाग तक प्रविष्ट करा देती हे, जिसछे 
यह वहाँ कठ्ज़ पेदा करता और ठंढक पहुँच/ता 
है एवं उसकी ओर मवाद बहने को रोकततः है| 
ओर स्व्र्यं मदिरि द्वारा सादे की झूदुता, सूचमता, 
विज्लीनता प्राप्त होती हैं । 

इसका शबंत खाँखी ओ्रोर मूच्छी ( स्फ़कान ) 
के लिए गुणकारी हे ओर द्वदय को शक्ति प्रदान 
करता दे | खोंसी में उपयोगी होने का कारण यह 
हे, कि इसके फल्न में प्रकृतिक मिठास हंती है 
झोर मधुरता शिथिलता ८ दर्ख़ा5 ) पेदा करती 
हे ओर मदुताकारक द्वांती है | पुन: उस पर भी 
शकरागत मांचुये इसका सट्ठायक होता हे | स्क्षक्र- 
कान सें लाभकारो एवं हृदय को बल्लञप्रदान करने 
का कारण यह है, कि इसमें इत्रियत भ्रथांव्‌ 
सुगगंधि होती हें, जो रूह्द के जोद्दर के अनुकूल 
है| इसमें तलतीक्र के साथ यव्किंचित क़ब्ज है. 
वह रूह को शक्ति देता ओर डसके जोहर को 
स्वच्छु एवं विमज्ञ करता ओर उसे फेलाता है | 

यह मसूढ़ों को रढ़ बनाता हे । क्‍योंकि यह 
संकोचक हे ओर शेथिल्यजनक र॒तूबतों को सुखा 
देता है । 

यदि इसे शराब पीनेसे पूरे पिया जाय, तो डसके 

खुमार को रोक देता हे | यही दशा इसके थीओं 
एवं इसके नियोड़े हुए पानी का भी है। खुमार 
रोकने का कारण यह हे, कि सह झामाशथ बल- 
दायक है झोर शराब के पचने में भामाशस की 


सहायता करता हे एवं सिर की ओर वाप्पारोहण 
को अवरुद्ध कर देता है। क्योंकि इसमें स्तंभन 
एवं प्रवत्तेन की शक्ति भी हैं। अस्तु, यह्द शराव 
को मूत्रपथ से विसर्जित कर देता है | 

इसके फक्न का उसारा प्रवत्तक € मुदिर॑ ) हे, 
जैसा वर्णन होचुका है | अपने शेत्यांश के कारण 
<ह पेशाब की जन्नन दूर करता हे | ( त० न० ) 

अपनी सुगंधि और क़ब्ज से रूह के अनुकूल 
है श्रतएव रूह के शुद्ध करता उसे निर्मलता एवं 
प्रभायुक़् करता ओर उसे शाक्कि देता हैं। चघिशेष 
कर हृदय को शक्ञषि प्रदान ढरता, खफ़्कान एव 
हृदय की नियंत्ञता का निवारण करता ओर दस्तों 
को बंद करता हे । इसके समग्र अंगों की यही 
दशा हे | इसके सकलावयव खून ओर पसीना 
को रोकते हैं ओर मुंह से खून आने को बंद 
करते हैं | आमाशय, हृदय, आँत ओर दृष्टि के 
शक्ति प्रदान करते हैं; सुत्नोस्‍्सगं करते, पथरी 
तोढ़ते ओर बवासीर को लाभकारी हैं। शराब 
के साथ उतीला ( ? ) ओर डिच्छू के जहर के 
नब्ट करते हैं । गरम सूजन ओर फोडों को लाभ 
पहुँचाते हैं। विसप॑ ( सुखबादा ) आर पित्ती 
उछुकने में गुणकारों हैं। आस के उपयोग से 
एड़ी का दर्द दूर होता हे । यह हाथ की इथेलियों 
ओझोर पाँव के तलवों के घा्तों के लिये द्वितकारो 
है | इसका लेप अ्रंड की सुजन, अरशाहूर ओर 
चोट के किए अतीय गुणकारी हे । 

यह गिले अरमनी ओर सिरके के साथ कंड का 
निवारण करता हे | 

आस का पंचाड़, माज़ू, अकाक्रिया, गुलेसुख 
ओर मसूर के साथ निबेज्ञ मनुष्यों के अवयर्वों 
के। वजल्षिष्ट बनाता हे | 

इसके पंचाड़ की धूनी अशाझू रों को 
गिराठी है । 

नाफ़ के ऊपर इनका जेप पित्तातिसार को सम्द 
करता है । 

यदि आग से कोई जद्य गया हो तो इनके 
खगाने ते लाभ होता है | 

चोट कथ जाय वा कोई अभग उसखड़ जाय, तो 
इनको इस प्रकार माना चाहिप्े--मेदा लकड़ी, 
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अंडे की ज़रदी ओर गुक्त रोड़ान में आस-पश्चांग 
का चूर्या मिला कोष्ण लेप करें | काजा जीरा और 
अंडे की ज़रदी के साथ भी इस काम के लिये 
व्यवहार में जाते दें । 

शास के पत्तों को गिल्ले अरमनी शोर सिरके 
के साथ नाखून पर कगाने से उस पर चमक 
आती है | 

आस के पत्तों को ऊत्न में क्रथितकर धारने से 
संधिशूल आराम द्वोता हे ओर हूटी हुईं इडी 
जुड़ जाती हैं । 

छीप ( बहक़ ) पर इसके पत्तों का प्रद्ेप 
करने से उसका निवारण होता हे । 

इसके पत्तों को जलाकर, उसकी राख शरीर 
पर लगाने से पसीने की दुर्गन्धि निवृत्त होती है। 

इसब्टी राख कांई पर लगाने से राई का 
नाश होता हे | ऑल में लगाने से जाला ओर 
नाखूना भी दूर हो जाता है। 

अग्रास के पंचांग, को पानी में क्थितकर, उस 
काढ़े से बरात्र धोने से बाल्नों को जडें 
रढ़ हो जानी हैं। 

इसके काढ़े की वरित करने से आमाशयगत 
कोद़े नष्ट होते हैं | श्रॉतों का चोट के जिये इसका 
लेप विशेष रूप से उपकारी हे | 

यदि मोज़े से त्वचा पर कहीं खराश हो गई 
हो, तो इसके सूखे पत्तों का चूर्ण बुरकने से लाभ 
होता है । इससे वे तर व ताज्ञा फुन्सियाँ भी 
जो गरमी से हुई हों, आराम द्वोती हैं | 

इसके पत्तों की राव तूतिया को तरह देह की 
दुगन्धि दूर करने एवं सद्य: जात फोडे-फुम्सियों 
के सख्राने में व्यवहृत होती हे | उसी प्रकार यह 
का एवं दंद्वण की दुगन्धि निवारणाथ काम में 
आती है । 

बाकला को पानी में भिगोकर, उस पानी में 
झस के पर्सतों को पीसकर म्लाईं पर लगाने से 
झाराम होता हे। 

इसका उसारा सिर पर छगामे से सिर की 
भूसी मिटसी हे । 

पत्तों की चुकन्द्र के स्वरस के साथ पीसकर 


हे पर कगाने से सिर की फुल्सियाँ नाश होती 
। 


आस 


गुलरोगन या रोगन ज़ेतून के साथ लगाने से 
कंठमाला में ज्ञास द्ोता है | 

यदि संधियाँ ढीली पढ़गई हों, तो इसका 
प्रलेप कर | 

स्‍नानागार के भीतर देह पर इसके पत्ते मलने 
से शरीर दृढ़ होता है ओर देह की रतूबत सूख 
जाती है | यदि आगसे देह जल गई हो तो इसके 
पत्तों के पीसकर गुलरोऱान के साथ उस स्थान 
पर क्षगाने से लाभ होता इ। 

इसका स्वरस सिरका ओर गुल्तरोग नें मिला- 
कर नस्य लेने से शिरदर्द आराम होता हे । 
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इसके ताज़े पत्ते सू घने से मस्तिष्क को ओर 


वाष्प नहीं चढ़ते, मस्तिष्क ओर हृदय ( दिल्ल ) 
के शक्षि प्राप्त होती है, शिरोघूण न-शिर चकक- 
राना, शिरदद॑ ओर खफ़कान के लाभ पहुँ- 
चता है। 

झांघात-प्रत्याघात जन्य शिरोशूल में भ्ास के 
पत्तों के थोड़े से अकाक्रिया ओर रामक ( एक 
मिश्र ओषधि विशेष ) तथा बिटह्दी के पानी के 
साथ प्रद्वेप करें । 


बिहली का पानी ओर गुल्लावाक लेकर उसमें 
आंस के पत्ते पीसकर ओर थोड़ा कचूर मिला 
उसमें वस््रखंड अझ।प्लुत कर प्रमाशय के ऊपर 
रखने से डस शिरददें के लाभ होता है, जो 
झामाशय में पित्त-संचय के कारण उत्पन्न हुआ 
्दी। 

यदि चोट वा भाघात के कारण शिरदद॑ दो, 
तो इसके पत्ते गुक़रोगन ओर अंडे की ज़रदी के 
साथ पीसकर लेप करें | 


इसके पत्ते ओर बीजयुक्र पोस्ते की डोडी, इन 
दोनों के पानी में ओटा छुनकर अवलेह श्रस्तुत 
कर धार्टे, तो प्रतिश्याय आराम हो | 


इसके पत्ते पानी वा गुज्ञावाक़ के साथ पीस 
कर मस्तक पर लगाने से सिर की ओर से मवाद 
आँखों में नहीं उतरता | 

यदि गरमी से आँख दुखने को झाये या 
आँख में वायु या छिसी दोष के एकनत्रीभूत हो 
जाने से वद्द बाहर की ओर उभर आए, तो इसके 
पत्तों का स्वरस उसमें टपकाना चांदहिये । 


आस 


जो के आटे के साथ इसके पकाकर झाँख में 
बाँधने से भी ज्ञाम होता हे | 

इसके पत्तों की राख कान में डाकने से कानकी 
फुम्सी से पीव निकलना बन्द हो जाता है । 

इसको सिरके में पीसकर मस्तक पर लगाने से 
नकसीर बन्द हो जाती है | 

इसके पत्तों के स्वरस में लाल चन्दन पीसकर 
तथा बेदु सादा का अ्रक॑ उसमें ओर मिलाकर 
ओर गिले अरमनोी पीसकर मिलाकर नाक में 
टपकाने से नकसीर के लाभ हे/ता हैं | 

सूखे पत्तों का चूर्ण दाँतों पर मलने से उनकी 
जड़े रढ़ हो जाती हैं। इसके पत्तों का पानी में 
क्थितकर गण्ड्य करने से गरमी से होनेवाल्ना 
दंतशूल झराम दोता है । यह डिह्ठ! के ढौल। 
होने के ज्राभ पहुँचाता है । 


इसके परछतों का स्वरस पान करने से ओर 
इसी भाँति इसके पत्तों को मवेज़ के साथ प्रयोजित 
करने से आमाशय को लाभ पहुँचता हे ओर 
दुर्गंधि का नाश होता है | इसके पत्तों का स्वरस 
कामज्ा ( यर्क़़ान ) को भी लाभकारी है। इसके 
कप से गृद-क्षत में भी बहुत उपकार इ्ोता है | 

इसके स्वरस या उसारे के पीने से पुरातन 
झतिसार, संग्रहणी और बवासीर का खून बंद 
होता है, के ओर प्यास दबती हे | 

कद्दते हैं इसका उसारा पेट पर लगाने से भी 
पित्त ओर वात के दस्त बंद होजाते हैं । 

शेख़ के अनुसार तिल्नों के तेल के साथ खाने 
से आस निचोड़कर दस्त लाता है। किंतु शारहद 
गाज़रूनी का इस पर यह झातेप हे कि तिल्लों का 
तेज्ञ मुदुताका'क है, इसमें निचोढशने की शक्ति 
नदीं हे । भतएव इस काम के लिए रोग़न गुल 
उपयुक् है । 

इसकी शास्ाओं को यदि ख्री खाए, तो दूध 
ओर आर्तव खुलकर जारी होआय और पित्त के 
दस्त बंद होजाएँ। चौथाई रतत्न ( ८॥। तो० ) 
तिल्न तेल के साथ इसका उसारा पीने से मल्न- 
द्वारा खूब कफ निःरूत होता है | 

इसको संदरूस के साथ लगाने से बवासौर 
के म्स्से गिर जाते हैं । 


आस 


आस के पंचांग के क्राथ से आ्राबज़न करने से 
कॉँच निकलने ओर गर्भाशय के उतर झाने को 
ल्ञाभ पहुँचता है ओर स्त्री के योनि मार्ग से श्वेत 
द्रत॒ का आना भी बंद होजाता है | 


यदि काँच निकल आाए, तो पत्तों या रसको या 
डउसारे के उसपर मलें, वह्ठ यथा स्थान चल्ना जाता 
है, पुनः बादर नहीं आत्ता । 

बाग़ी श्रास का यह एक विशेष गुण है कि 

इस को क्कड़ी से छुल्ला बनवाकर, एसे मनुष्य के, 
जिसके वंक्षण स्थान में दर्द एवं सूजन हो, उस 
तरफ के हाथ की छुंगुलियों में पढ़िनाएं, जिस | 
ओर दर्द या सूजन हो, तो ज्ञाभ ढोंता हे | यह 
भी इसका एक प्रधान गुण हे कि इसी ताज़ी 
क्कड़ी से दातोन करने से कुष्ट को तहरीक 
द्वोती है । 

जंगन्नी आस, विलीनकत्तां ( मुदल्लिल ), श्रभि- 
शोषणकर्त्ता ( जाज़िब ) और बल्य है । क्योंकि 
की इसमें भभिशोषण एवं विज्ञायन (तहलील)को 
शक्ति अधिक है ओर मस्तिप्छ्ठ के भी शक्कि प्रदान 
करता है। इसकिए जब मस्तिष्क में रतूबात 
हों, तब इसके सूंघने से उनका निवारण हो 
जाता दे । 


इसके फल थौर पत्ते मद्य के साथ उपयोग | 
करने से श्रामाशय तथा यकृत को शक्ति मिलती , 
है, कामला ( यक्रोन ) दूर द्वोता हे, अतिसार 
रुक जाता है, स्तन्‍्य का प्रवत्तन द्वोता हे, वस्ति- 
गत पथरी टूट जाती है, यदि रतूबत की उल्वगणतता 
के कारण बूँ द्‌ बँद पेशाब आता द्वो, तो वद्द मिट 


जाता हे | 

इसकी वत्ति गुदा में धारण करने से पेट के 
कीदे निकल नाते हैं। 

हब्न तस्मीज़ ने कहा हे कि जंगज्ली आस ज़बे: 
और सकतः के क्षिए विशेष रूपसे लाभकारी है । 

इब्न मासरजोया के अनुसार इसमें बादावद 
की सी शक्कि है ओर जिसने इसको इज़खिर जाना 
है, उसने भूल की हे । (ख० झ० ) | 

थागी आस के फल्न भ्र्थाव्‌ बोज हब्बुल्न आस 
कहलाते हें-- 
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आंस 


हब्चुल आस 

पथ्यो ०-इब्घुल आस ( झ० ) | तुख्म मोरद, 
मोरद दान:, पिस्तहे ग़ालिय: ( फ्रा० ) | 

परिथचय--अ्रास वृत्त का फल है। झारंभ में 
हरा और पक जाने पर काले र॑ंगका हो ज्ञाता है | 
यह काकी सिर्च के बराबर होता हे । स्वाद में 
किंचित्‌ मधुर, तिक्त एवं ब्रिकसा होता है । इसमें 
कुछ गिज्ञाइयत भी है। बीज भीतर से चिकना 
झोर सफ़ेद निकलता हे | किसी फल्य में तीन दाने 
होते हैं, किसी में ्रतिक--भ्राठ, नो ओर दस 
तक निक नते हैं। अ्सी में केवल एक ही होता 
है| पत्ता शोर फूलों के उसारे से भी यह फल 
क़वी हे | 

५कृति--मुरकिबुल कुवा ( परस्पर विरोधी 
गुण धर्म संपन्न) ३, किंतु कुछ शीतल भ्रवश्य है | 
हानिकत्तो--शीतल ग्रामाशय को हानि पहुँच ता 
ओर क़ल्तीलुलू गिजा हे | दपनाशक्र--गरम और 
तर चाज़ें | मात्रा--४॥ मशे । 

गुण-करम तथा प्रयोग--थद्द गरसी की खाँसी 
को लाभदायक है, कषायपन के कारण दस्तों को 
बन्द करता हे, कड़ एपन के कारण पेशाब ज्ञाता 
है; इक एवं वस्तिगत अश्मरी का छेदन करता 
है, पेचिश के लिए द्वितकर है; हृदय को शक्ि 
प्रदान करता है; पग्रतिश्याय का निवारण करता 
है; यदि रक़ह्रण होने लगे, तो उसे रोकता है; 
झाँतों को बल प्रदान करतः है और रक्मिश्रित 
दस्त आने को रोकता है| इसमें रसायन गुण 
गर्भित हे । विशेषकर रुतेज्ञा ओर बिच्छू के 
ज़हर के लिए अतीब गुणकारी हे | शराब पीने से 
पूर्व इसके खा लेने से या इसका फांट पी लेने से, 
मच्यजनित ख़ुमार पेढ़/ नहीं दोता । इसको रोगन 
ज़ेतून में क्वथितकर शरीर पर भईन करने से, 
पसीना निकज्नना बन्द होता हे । यदि आग से 
शरीर जल जाय, तो इसका क्वाथ डाबने से 
छाला नहीं पढ़ता । इसके तेल से बनी मरहम 
से भी यही काम होता है। इसको चुकंदर के 
पत्तों के साथ क्वथितकर सिर पर मलने से सिर 
की भूसी जाती रहती हैे। इसके भक्ठण से 
मस्तिष्क बलवान होता हे । पोस्ते को ढेंढी के 


खास 


साथ इसका क्वाथकर, उस कादे द्वारा लेह् वा 
शत प्रस्तुतककतर सेवन करने से प्रतिश्याय 
( नज़्लात ) जाता रदता है। हब्बुल्‌ आस दूध 


१श्गेड 


में पीसकर आँख पर लेप करने से भाँख की सूजन 


उत्तर जाती हे। 
राख करले | उस राख को प्िरके में मिलाकर 
घिर पर लेप करने से नकसीर बन्द द्वो जाती है | 
भुख पाक, रक्रमिश्रित लाज्ञाश्राव एव उरः:छत 


हब्बुलआस को जलाकर , 


में उपकारी है; भ्रामाशय को बल्लप्रदान करता है; . 
प्यास, के ओर मतक्ञी बन्द करता है| छ्ोभजन्य ' 
हिक्का का निवारण करता है | आमाशय की भोर 
मत्र नहीं भाते | इससे अ्रधिक मूत्रप्रवतंन होने ; 


के साथ पेशाब की जज्नन एवं वस्तिगत ज्ञत 


मिटा हे | यदि स्त्रीइसे भक्तण करे, तो भ्ात्तव : 


का खून अधिक भ्रावे एवं दूध 
इसका क्राथ पीने से गर्भाशय 
द्रवों का निकज्नना बन्द हो 
प्रत्लेप से अशोड्ू रों को लाभ द्वोता है, गुदा एवं 
अंडों की सूनन जाती रहती है | इसको पीसकर 
शराब के साथ खाने से वस्तिस्थ अश्मरी टूटकर 
निकस्ल जाती हे | रतूबात (द्ववों ) के कारण 
मूत्रकृच्छ, झाराम होता हे । ताजे इब्बुल आस 
को पीसकर खाने से पेचिश ओर आंत्र-हइत एवं 
छोम के कारण मरोड़ होना मिटता हे | आँतों को 
ओर मवाद-प्रवह्षण रुक जाता है और गभ की 
रचा रोती है | हृब्बुल आस का उसारा भी लाभ- 
कारी है | इब्बुल्‌ आस को क्रथितकर, शराब में 
मिल्लाकर त्लेप करने से संधियों की शिथिलता 
दूर होती हे, टख़ने ओर पाँव के च्त आराम होते 
हैं।आगसे जलने हुए स्थान पर लेप करने से 
छाला नहों पढ़ता | इसका रुब्व शीतल्ल एवं रूक्त 
है । रुब्ब निर्माणा्थ इसके पक्रे हुए काल्ने ताजे 
फल बव्यवद्दार में जाने चाहिये । 

विधि यह हे--उक्क फल्नों के। कुचलकर पानी 
निचोढ़कर छान लें। फिर उस रसको इतना पकाएँ 
कि आधा रस शेष रद्द जाय | गुण--इसके सेवन 
से क़े रुक जांती है, दस्त बन्द होते हैं और 
झामाशय बल्षवान द्वोता है । 

इसका तेज़ बालों पर जगाने से बाल गिरते 


१. 


ज्यादा पेदा हो । : 


हे जे जकन मनन 


से नानाभाँति के : 
जाता हैे। इपके | 


अिनन»-न-+पकम०--3>० बनना क. 


नहीं, अपितु गिरे हुये केशों की जगह दूसरे 
निकत्ष आते हैं भोर उनकी जड़े दृढ़ हो जाती हैं। 

तैल-निमो ए-विधि--आस के बीज ( तुम 
मोरिद ) को पानी में कथित करें; फिर साफ़ 
करके ज़ेतून के तेज में मिलाकर दोनों को तेल 
मात्र शेष रहने तक पक.ए। पुनः उससें क्ादन 
( एक प्रकार का गोंद ) डालें | जब वह घुलजाय 
तब उतार लें | बस तेत्न तेयार है | 

शेखरइस के भनुसार हब्बुल के शबंत के 
सिवाय और कोई अन्य शब्ंत ऐसा नहीं, छो 
अझतिसार बन्द करे । 

शारह गाज़रुनी उक्र कथन को व्याख्यामें किखता 
दे कि यह सूरत नूइया ( वह सूरत जो किसी द्वब्य 
को नूअ्र-जाति बना देती हैं)के कारण हैं ओर कभी 
इसकी शिकत केफ्रियतभी गिरती हे । क्योंकि यह 
परस्पर विरोधी गुण-बम संपनञ्न (सुरक्षियुलक़ वा) 
है | यह शर्त फुफ्कुस रोगों और खाँसी के लिये 
उपकारक है । 
आस का तेल 

बागी शभ्रास के फूज्ों से जो तेत्न प्रस्तुत ढिया 
जाता है वद्द शीतज्न एवं रूक्त है, स्तंभक (काबिज़) 
है, तथा अ्ंगोंके शक्ति प्रदान करता है। जिस झंग 
पर इसकी मालिश की जाती है, उसकी तरफ 
मवाद नहीं उतर सकता । इसके अभ्यंग से झाब- 
यव रढ़ भी हो जाते हैं | भ्रष्ट तेल वह हे, जो 
हरा ओर स्वच्छु हो तथा उससे आस की सी 
सुगंबि आती द्ो। स्वादर्भे कडुआ दोताहे भौर उसके 
लगाने से बाल्नों की जड़ें मज़बूत होती हैं, उनमें 
शक्ति भाती है, वेशों की श्यामता स्थिर रहती 
है, वाल सराग्र नहीं होते, यदह्द केशों की परमों- 
व्कृष्ट ओषध-केशकल्प हे। आग से जल्ने हुए 
स्थान पर इसका लगाना गुणकारी हैे। इसका 
यह भी विशिष्ट गुण हे कि जो झंग फड़कता हो, 
उस पर लगाने से बहुत लाभ होता है | यदि 
गरमीके कारण स॒जन हो जाय तो इसको मालिश 
से बढ विज्ञीन हो जातो है। यह फोडे और 
फुल्सियों के। गुशदायक है, धा्षों के भरता है, 
ढीले अंगों के सुदढ़ बनाता है, पसीना रोकता 


आस 


है, सिर के गंज के लाभकारी है, ओर इसकझे 
कान सें टपकाले से कणंशूल मिट॒ता है | 

दिल्व पर द॒द हो, तो & माशे पोने से 
जाता रहता हे | श्वांघ रोगी के ज्षिये उपकारक 
है ।इससे शिर के। तर करने से वह प्रनिद्रा 
समिटती हे, जो मस्तिष्क की झोर बाष्पों के चढ़ने 
से पद्‌। हुईं दो | इसके उपयोग से झ्रामाशयिक 
वाष्पों के कारण उत्पन्न दोनेगज्ञा सिदई भी 
झाराम द्वोता है । 

डीमक--भ्रास को पत्ती द्वारा परिश्रत तेल् 
बाह्य रूप से पचन-निवारक एवं अ।रुण्यकारक 
है| जब इसकी भत्प मात्रा ( ००६ से ००६ 
प्राम ) में भीतर प्रयोग कराते श्रयांव्‌ मुख से 
खिल्वाते हैं, तव यह आस के फरक्षों की तरह 
पाचन शक्कि के बढ़ाता हैं; किन्तु बड़ी मात्रा में 
यह छोसक प्रभाव करता है । यद्द बवृक द्वारा एवं 
श्वास मार्ग से निःसरित इंतता ओर मूत्र 
के। विज्ञदुण गंध प्रदान करता है। ज्ॉडर ब्र॑टन 
( ],७०१०७॥' 43॥प7007 ) के भनुसार इसके 
भह्तित मनुष्य को पेशाब से शोरकास्ल्न द्वारा एक 
प्रकार की तत्नछुट प्राप्त हेती है । उनका विचार 
हे कि के।पाइबाकी तरह इसका श्ल्लेष्मा नि:सारक 
रूप से बहुश्ल्लेष्ता-निछ्ठीवनयुक्त चिरकारों कास 
ओर विरकाज्ञानुबंधों योनि-श्रदाह एवं वश्तिप्रदाह 
में उपयोग हो सकता है | भच्छा यद्द हे कि इसे 
जैटालीन केपशूल में डालकर, जिसमें ४-५ बूँ द 
तेल हो, भयोग में ज्ञाएँ। इसके पतन्न तथा पुष्प 
द्वारा एक प्रकार का सुरभित जक्न परिखुत 
किया जाता है, जिसे फ्रांस में भो डी' एओी 
( 709५ 6! 8720७ 2 कह्दते हैं। ( फा० हूं० 
२ भ०- पए० ३३-३४ ) | 

नादकर्णी--भास का पोधचा उत्तेजक एवं 
 संढोचक हे। आझामवातिक विकारों में दृमको 
पत्तियों द्वारा प्रस्तुत तेल का स्थानीय उपयोग 
होता है | इसके बीजों से प्राप्त स्थिर तेल के 
उपयोग से केश बढ़ते दें, एवं बालों को जड़े दृढ़ 
होती हैं। आस का फल आध्याननाशक है | 
झतिसार और प्रवाहिका में इसका फांट पिज्ञाने 
से लाम दोता हे । रक़लुति, आभ्यंतरिक, 'इत 
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गंभीर नाड्ीव्रण श्वेतप्रदर और रा्भाशय स्थान- 
अंश में इसकी वह्ति भी ज्ेमकऊारी होती है। यह 
योनि संकोचक भी है | पच्चननिवारक रूप से 
दुर्गंधित धयों में प्रक्षालन ह्रव रूप से इसका 
उपयोग द्ोता है । मुख पाक में इसझे फांट वा 
काथ का गंड्ूष उपकारी ढिद्ध द्वोता हे | ( इं० 
मे० मे० ए० ९<८४-श्८९ »। 
आस-संज्ञा [ झं० 3858 ] गधा | ग्दफ । 
थआपक्क-वि० [ सं० त्रि० | (१ ) भनुरक्ष | मग्न | 
त्पर । लीन । लिप्त । ( २ )प्राशिद् | मोहित | 
लुब्ब | मुग्ध | 
असक्कि-संज्ञा सत्री० [ सं० स्री० ] ( १ ) भनुरक्ि | 
लिघता । भासद्गभ | प्रथथ | (२) लगन। 
खाद | प्रम | इश्क | 
आसकामूख-[ यू" 0507०97] प5 ] खुशस',नी 
अजवायन । याराद लोगिय। | शूकर लोबिया । 
हायोसायमस (7]97009५9४॥१३४७.)३० ““अजवा- 
इन खुरासानी  । 
आसद्भ-संज्ञा पुं० [ सं० क्ी० ] ( १ ) संग | साथ । 
( २) कगाव | संबंध | ( ३ ) आसक्िि | अनु- 
रक्नि | लिप्तता । ( ४ ) मुलतानी मिट्टी जिसे 
लोग सिर में मल्नकर स्नान करते हैं | 
क्रि०ण वि० सतत । निरन्तर | जगातार। 
हमेशा | सदा । 
शआसज्भा-संज्ञा खी० | सं० सरत्री० ) गोपी चन्दन | 
सोराष्ट्रमूत्तिचा । रा० नि० व० १३ । 
आसजद्धिनी-संज्ञा स्री० [ सं० खो० ] बवणयडर | चक्र- 
वायु | बगूला । ज़िका० | 
आसद्धिम-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] एक प्रकार के धान 
का पट्टी | सुभुत के अनुसार पंद्रह प्रकार के 
कर्थबंधन की अकृतियों में से बड़, जिसका मध्य 
भाग क्स्त्रा ओर एक कोणायुक्र होता है। 
“अभ्यन्तरदीघंकपालिरासज्लिमः ।” सु० सू० 
१६ आझछ। 
आसडियगुणर[[ का० ] बढ़ी सतावर । सदाशताबरी । 
आंसत्ति-संज्ञा ख्री० [सं०्खी०] (१) मिल्लान । मेल | 
संगम। से० | (२) सामीप्य | समीपता | 
निकटता। नेकत्य संबंध। पासका मेल। (३)लाभ | 
आसन-संज्ञा पुं७ [ सं० पुं० ] जीरा। जीरकत्रुस | 
मे० नश्निक | 


आसन 


संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१ > गजस्कन्घ । 
हाथी का कंधा जिस पर महावत बेठता है| 
हला० | ( २) झासन । पीठिका | बेठक । (३) 
चूतड़ । (४) जीवक नाम को शअ्रष्टवर्गीय 
झोपधि | ( १ ) श्थिति। बेठक | ( ६ ) सिद्ध 


पद्म हत्यादि योग के आसन विशेष | 
संज्ञा पुं० [ सं० आशन ] इस नामका प्रसिद्ध 


वच्च । ॥०९०777998 9]9(89 (070॥- 
5089, ॥#7. ८६. 4. टर्मिनेजिया टोमेंटोसां, 
2७०४७ |००7'8  (07067॥00989., 2८6४८. 
पेंटाप्टेरा दोमेंटीसा-( ले० )। असन, असना । 
सज्य, सेइ न, अरसम, सदरी-( ढिं० ) । जंगली 
करंज-( दु० )। असन, आशन, आसन, अशन, 
बीजक, पीतशाल, परझायुध ( श ), मद्ासज , 
सोरि, वंधूरू पुष्प, प्रियक, वीजबृक्ष, नीलक, 
प्रियसाक्षक, अजकयं, वनेसज्ज । “असनावीजकः 
कटाख्य: स्वनामाख्यात: । खु० सू० ३८ अ०- 
( सं० )। पियाशाज्ष, आशान, उसन-( बं० ) | 
करुप्पु-मरुत्‌ू-मरम्‌ , करा मरद, भने धुई-(ता०) | 
तब्नमद्दिचेट्ट-( ते० )ै । करुमरुत, तस्वोाबु- 
( मत्न० ) | मट्टि, करिमद्दी, बनपु, सेनी, तोरे- 
महोसद्वी-( कना० )। »इन-( गु०, बम्ब० ) | 
झहन, सदट, येन, साज, सदाद, असलणा, 
वढ्लुरिया-( मरा० ) | तोक्क्यान-( बर० ) | 
कुम्बक-( सिंगा० )। सहाजू, कल्ासहाजू- 
( उड़ि० )। अमरी-( आसा० )। तकसोर- 
( ल्षेप ० ) | इतान, सतनक, बिबरठढा-(कोल०) | 
कर्काय सदोरा-( हेदराबाद ) । 
दरीतकीवर्ग 
१४, 0. (/०02707८/६८२६८: 

उत्पत्ति स्थान--दक्षिण भारतवर्ष, संयुक्रप्रांत, 
पंजाब, नेपाक्ष, सिक्षिम ओर ब्रद्धादेश में यह्ट 
बहुत उत्पन्न होता हे । 

संज्ञानिणोयक नोट--वैद्यछ॥ में असन ओर 
बीजक शब्द पय्योय रूप से बार-बार प्रयुक्त 
हुए हैं। पर आजकल्न भासन भर विजेसार नाम 
से दो अकार के वृत्त उपलब्ध होते हैं। इसीलिए 
किसी किसी ने वीजक को विअयसार भी लिस्खा 
है ओर ऐसा मानना ठीक भी समर में आता है | 
वि० दे० “बिजयसार” । 
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स्थान विशेष से अनेक प्रकार के वृद्ध श्रशन वा 
आसन नाम से प्रसिद्ध हैं; जेसे, ( १ ) ( !?0७- 
70087 प8 ॥79878फपछांपा, 72. 07. 2 
इसका मारवाड़ी नाम भासन है । दिन्दी में इसे 
विजेसार कहते हैं । इससे हीरादोखी की तरह 
एक प्रकार का गोंद निकलता है। 

(२)-('07'0047 8)]8. ५0776070008 9, ) 
इसमे हिंदी में झआासन कहते हें। इसका बंगज्ा 
नाम आसन वा पियासातल्न हे | यहाँ पर इसो का 
चर्यान किया जायगा। 


( ३ )-(70[०)पर७ ०४०७ ) इसका 
पंजाबी नाम सफ़्ेदा दा आसन इस्यादि हेै। 
शिमला पहाड़ पर इसे बेलुन ओर नेपाली 
“बंगी काठ” कट्दते हैं। इसका पेढ़ बढ़ा द्ोता 
है, कड़ी खाको, उज्जवन्न ओर कोमल होती ईं । 

( ४ )-( ॥377040]9 700089 ) इसका 
भी मारवाड़ी नाम आसन हैे। पंज्ञाव में इसे 
पाथर कहते हैं। श्रवध, बंगदेश, दक्षिण भारत 
एवं ब्रद्मदेश में यदद बहुत पेदा होता है। इसकी 
लकड़ी घूसर रंग क्री हाती ओर उसमें पॉलिश 
अच्छी लगती है | 


वानस्पतिक वर्णन--शाल को तरह का एक 
अति विशाक्ष जंगली वृत्त जिस# छाल विदीयां 
होती हे | पत्ता बृन्‍त के समीप चोढ़ा, अग्म भाग 
को ओर सरु ( अ्रजनवत्‌ ) द्वोता है | पत्र एष्ठपर 
रोइयाँ ड्वोतीहें | पुष्प छद्द हरिदाभ श्वेत रंग के 
ह्ोव दें | पुष्प काज्न वसंत । फलन्न शरद ऋतु में 
पकता दे ध्रोर अजु'न के फल की तरद् होता है । 
इस पेड़ की पत्तियाँ माघ फाल्गुन में कूढ़ जाती 
हैं। इसके हीर को लकही दृढ़ ओर मकान बनाने 
में काम आती है तथा भूरापन लिये काले रंगकी 
एवं लहदरदार रेखायुक्र होती हे । इसको पकी हुई 
लकड़ी में पात्नचिश अच्छी मालूम होती है । 
हा से इसकी लकड़ी सफ़ेद ओर साल होती 

| 

रासायनिक संगठन--हसकी छाक्ष की भस्म 
में बहुत परिसाण में पोटास ओर कपायिन 
( "90777 ) द्ोता है । 

प्रयोगांश-पुष्प,स्यक ,सारका छ, और विव्यांस | 
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श्रोषध-निम्मोण--यह झसनादि गण (वा० 
सू० १५ झ० ) का एक उपादान हे ओर चरकोक़ 
डद्दंप्रशमन महांकषाय ( च० सू० ४) में भी 
पढ़ता है । 

गुण-घम तथा प्रयोग 

आयुवंदीय मतानुसार--वी जरू कसेला, कफ, 
पित्त ओर रक्नाशक है | ( घन्त्रन्तरीय निघंदु ) 

झसन चरपरा, उष्ण तथा कइुआ है ओर 
वातरोगनाशक, साहक, गले की बीमारी का नाशक 
ओझोर रक्रमंडल नाशक हे | र० नि० व० & |२३। 

वीजक कफ तथा रक्त-पित्त नाशक है ओर त्वचा 
को दितकारी, केश्य एवं रसाथन हे और कोढ़, 
विसपे, चित्रकुष्ट ( श्रित्र ), प्रमेद गुदा के रोग 
और कृमि रोग इनको दूर करता है। भा० पू० 
१ सर वटादिव० । 

असन का फूल विपाक में मधुर, तिक्न, पाच- 
नीय ओर वातकारक हे | ( बुदक्निघंदुरत्नाकर ) 

इसकी छात्र का काढ़ा उदररोग नाशक है ओर 
ह सका प्रलेप नाइीव्रण में ज्ञाभकारी हे । 

असन के वेद्यकीय व्यवहार 
चरक-रक्नपित्त में असनक्षार--आसन के 
पेड़ की अंतधू म-दग्घ भस्म से ज्ञार प्रस्तुत कर 
घी ओर शइद्‌ मिलना रक्नपित्त में सेवन कराए । 
यथा-- 

“तथा मधूकस्य तथासनस्य ज्ञाराः प्रयोज्या 
विधिनेव तेन” । ( चि० ६ अ० ) 

सुश्र॒त-( १ ) कुछ में असन--इससे सभी 
प्रकार के कोढ़ नष्ट ड्ोते हैं। यथा--- 

“यथा सव्वोनि कुछ्ठानि हृत: खद्रिवीजकौ”। 
(जलि० ६ अ० ) 

(२ ) चक्चुकामित्र में असनसार--अभ्रसन 
का सारवान काष्ठ & तोला, अरनी की जड़ को 
छाल ६ तोला इनको भच्छी तरद्द कूरकर अआाठ 
सेर जल में कथित करें। जय चार सेर पानो शेष 
रहे, उतार कर वख्मपूत कर लें । फिर उस काढ़े में 
दो सेर उत्तम माष पकाएँ ओर उसमें १ तो० 
जीते की जड़ क| चूर्ण ओर झाधसेर कव्चे आँवत्े 
का रस ढाल दें । माप के अच्छी तरह पक जाने 
पर उतार को और शीतत्ष होने पर उसमें से बल्चा- 
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नुसार घी ओर शहद के साथ सेवन कराएं । इसे 
पच जाने के उपरांत मूंग ओर आँवले का यूष 
तेयार कर इस जूम के साथ घी मित्ना हुआ 
अलोना अनश्ञ खाने के दें | यथा--- 
“चक्तुकाम: प्राणकामी वा वीजकसाराग्निमन्थ- 
मूल निः काथ्य मापप्रस्थं साधयेत । तस्मिन्‌ 
सिध्यति चित्रकमूलाना मक्तमात्रं कल्क॑ दद्यात्‌ । 
आमलकरस चतुर्थभागम्‌ । ततः स्विन्नमव- 
ताय्ये शीतीभूतं मधुसर्पिभ्यां संरज्योपयुख्लीत 
यथावलम्‌ | लवण परिहरेत्‌ | जीणे मुद्रामलक 
यूषेणालवरणेन घृतवन्त मोंद्नमश्नीयांतू ॥” 
( चि० २७ झ० ) 
वद्शसेन--( १ ) उपदंशर्मे असनसार-खद्िर 
काष्ठ ओर असनसार का काढ़ा शुद्ध गुग्गुल् और 
तिफला के चूण्ण के साथ सेवन कराएँ। यद्द उप- 
दुंश में जञाभकारी हे | यथा--- 
“क्लाथं पिवेद्ा खदिरासनाभ्यां | सगुग्गुलु' वा 
त्रिफलायुतं वा सब्वॉपिदंशापहर: प्रयोग: ॥” 
( उपदंशाधिकार ) 
(२ ) पश्चात्तक नामक बालरोग में अ्रसन 
का फूल-असन के फूल का खूब मद्ठीन चूणंकर 
भक्कवारि द्व।रा गोली अस्तुत कर पश्चात्तक रोग 
ग्रस्त बालक को सेवन कराएँ । यथा--- 
“असनम्यतु पुष्पाणि श्लक्ष चृगोनि कारयेत्‌ । 
गुटिकां कारयेद्वेद्यस्तां च भक्तस्य वारिणा । 
एतां पश्चात्तके दद्याद्वालेषु मतिमान्‌ भिषक्‌॥”” 
वक्तव्य 
चरक के उद्द्ंप्रशमन वर्ग तथा सुशुत के साल- 
सारादिवगग में अ्रसन का पाठ आया है | सुश्रुत ने 
रक्रणिस की चिकित्सा में भसन के फूल का उल्लेरत 
किय। है; यथा-“शिरीष रोध्रासन शाल्मलीनाम्‌। 
पुष्पाणि शिम्रोश्च विचूर्ये लेहों। मध्वन्वितः 
शोणितपित्तरागे। ” ( उ० ४५ झ० ) 
नव्यमत 
झसना की छाल कथचाय हे ओर यह अतिसार, 
प्रंहयी पूजं श्वेसप्रद्र में ब्यबहत होती हे। 
( ॥8060क्‍98 760[0698 ०( ॥४वॉ[9.-- ८2. 
2, 8979, 2 274,7./. %. 263, ) 


आसन-पर्णी 


डिमक - इसकी छात़ कसेली हाती हे और 
चमडढ़ा सिझााने के काम आती । डा० ई० रॉस 
इसे ओपध तुल्य व्यवहार करने की अभ्यर्थना 
करते हैं | सुखपाक में इसे चूण कर तेक्क में मिला 
व्यवहार करते हैं। इसकी छाऊझ की भस्म सें 
बहुत सा पोटास होता हे। ग्रामीण लोग इसे 
खाते हैं । घान के खेतों में इसकी पत्ती की खाद 
देते हैं । 
नांदकर्णी- इसमें बहुल परिमाण में चण 
कजलेत मिश्रित ( (१७]०७7'७०४४ ) पदार्थ 
होता है । इसकी राख पान खानेवालों के काम 
आती हे | इसकी गोंद सोंदर्यंयद्धक उबटनों का 
एक उपादान है ओर यह सुगंधि हेतु जक्नाने के 
काम में आती हे । ( १8७ [7)त89 ॥&09- 
79 770009. ) 
इसको कसेली छाल का काढ़ा ( १० में $ ) 
आमाशय नेबंल्य जनित अतिसार में २ आउंस 
की मात्रा में प्रयोजित होता हे। ओर शिथित्र 
घरों ( 700]2770 प० ०००४) भें इसका बहि- 
प्रयोग होता हे । [ ।').. 00, ) 
आसन-पर्णी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] अपराजिता | 
गो कर्यणी वल्‍्ली-मरा० | ( (.]0070& ६9॥7]- 
80998. ) वै० नि० | 
झासना-संज्ञा पुं० [ सं० आसन | (१) जीवकऋु 
द्रुम | दोपहरिया का पेढ़। ( २) अ्सन दे० 
“आसन | 
आसनिका-[ का० ] असगंध । अश्वरगंध । 
आसन्द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार को खाट | 
खटिया | खटवा भेद | मे० दक्निक । 
आसन्दिका-संज्ञा सखत्री० [ सं० पुं०] खटोली । छद्र 
स्वट्ट | 
आंसन्दी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ( १ ) खटोली | 
एक प्रकार को छोटी खट्टिका। ( २ ) कुरसी | 
मेढ़ा । मचिया | द्वारा० | 
आसन्धर[ मरा०, गु० ] अ्सगन्ध | अश्वगन्ध | 
आसजन्न-वि० [ सं० त्रि०] निकट आया हुभझा | 
समीपस्थ । पास का । 
आसतन्न-काल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) भब्तिम 
काल | मृत्युकाल | मृत्यु का संमंय | (१) 
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आखसमानी-जूनी 


प्राप्त काल । भाय। हुआ समय । ( ६ ) जिसका 
समय झागया हो। (४) जिसका मृत्युकाद्ष 
निकट हो | 
आसन्नता-संज्ञा स्री० 
सामीप्य | समीपता | 
आसजन्न-प्रसवा-वि० [ सं० त्रि० ] जिसे शीघ्र बच्चा 
होनेवाला दो | 
आसज्नमृत्यु-वि० [ सं० त्रि० ] जो मरने के करीब 
हो । ओ मर रहा हो | मस्यून्मुख | क़रीबुलमगे । 
समुसषु । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | प्राप्त-मृत्यु । मृत्यु का 
समय | जिसकी मृत्यु निकट हे । 
आसन्नमस्ठ॒त्यु रोगी का लक्षण--रोगी के स्वर 
का एक्वाएकी बदुल जाना ओर अनेक प्रकार का 
स्वर हो जाना तथा अनेक प्रकार से फटा हुझआा 
सा स्वर हो जाना, यह रोगियों के अरिष्ट का 
चिन्ह हे। हस प्रकार मरनेवाल्नले रोगियों के 
स्वर ओर वण का बदल जाना रूत्यु सूचक हे । 
च० हूं० १ आअ०। 
आसन्वत्‌-संज्ञा पुं० [सं०] सुख से काटनेवाला सपे | 
अथव ० सू० १२। २ | का० ६ | 
आसफ़र्न फ्रा० ] करील | कबर । (७ |0097'8 
8 [0777098. 
आसवरी-[ फ्रा० ] जंगली हृब्बुज आस का बृक्त । 
जंगली विलायती मेंहदी का पेढ़ | दे० आस" । 
आसमन्तक-संज्ञा पुं० [ सं० अश्मतक: ] (१) 
झापटा । ( २ ) धातकी । धव | 
आंसमान-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] आकाश | 
आंसमानी-शि० [ फ़ा० ] ( १) आकाश सम्बन्धी । 
आकाशोय । आसमान का । ( २) झाकाश के 
रंग का | इज्ञका नीला । नीलगू | 
संज्ञा ख्ोी०. (१ >) ठाढ़ के पेद से निकाला 
हुआ रत (मय )। ताडही। (२) किसी 
प्रकार का नशा, जेसे--भाँग, शराब | (३ ) 
मिश्र देश की एक कपास | 
श्र नगूच् फ्रा॥ शूनी 
आसभानी न ली-[ 7१०] | (५) भासमान शूती । 
झासमान के रंग का। आकाश बर्णीय | (२) 
याक्रृत अज़क्र | नौज़म । ( 590.776 ि9७- 
०७70, ) 


[ सं० रत्री० ] नेकट्य | 


आस-मिल्क-संशा पुं० [ अं० /५४3-77]]: ] गधी 
का दूध | गदंभोद्वीर | गद॒द्दी का दूध | 
आसयूस-[ यू० ] एक प्रकार का पत्थर | जिस पर 
पक भाँति का लवण उत्पन्न होता हे जिसको 
“ज़ हरहे असयूस” छोर “मिलह भासयूस” 
कद्दते हैं । दे० “आसियूस” । 
आासर-संतज्ा पुं० दे० “आशर' । 
आसलर-न्‌ ० ] मेढ़िया | वृक । 
आसल-बरी-[ झ्ष० ] जंगली मेंहदी । दे० “मंहदी” 
वा “आस । 
आसव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | (१) मचसात्र । 
शराब | मद्रा | वा० टी० हेसा० | (२) 
एक प्रकार का ओषधीय मद्य | वह सुरा जो 
अपक झोषध में जल, मीठा छोड़कर संघानित 
करने से प्रस्तुत हो | यथा--- 
“यदपकोषधास्वुभ्यां सिद्ध सद्यं स आसवः।” 
झर्थांत्‌ द्वव में जो द्रव्य चिरकान्न तक संबानित 
किया जाय उसे भासव कहते हैं | कहा हे--- 
“ट्रवेषु चिरकालस्थं यद्द्॒न्यं सन्धितं भवेत्‌। 
आसकबारिष्ट भेदेस्तप्ोच्यते भेषजाचितम ॥।” 
(्‌ चे० निघ० स्नेह्विधि० ) 
आसब सुरा भेद 
झग्निवेश वा चरक्क के मत से घानन्‍्य, फल्न, 
सार, पुष्प, काण्ड, पत्र, छाल, ओर मूल भेद से 
झासव को यह आठ योनियाँ हैं ओर नोवाँ पदार्थ 
खोंड है | इनके संयोग विशेष से असंख्य प्रकार 
के झासव बन सकते हैं। उनमें से आसव 
के ८७ भेद उत्तम और पथ्य माने गये हैं। इनमें 
से खुरा, सोवोर, तुषोदक, मेरेय, भेदक ओर 
घान्याम्व ये छु: प्रकार के भासव धान्यों से 
उत्पन्न होते हैं । 
मुनकक, खजूर, काश्मरीफक्ष, धामन, खिरनी, 
कैसी, फालसा, दृढ़, भामला, बहेढ़ा, जामुन, 
केथ, मोखसरो, बेर, जंगक्षी बेर, अखरोट, प्रियाल, 
कटहर, बढ़ के फल, पीपल के फल, पकरी केफल, 
झस्बाढ़ा, गूलर, भजमोद, सिंधघादा भोर शंल्िनी 
ये ३६ प्रकार के भसव फक्षों से प्रकट होते हैं| 
विदुरीकंद, शात्षप्णा, असगंध, सहिंजन, 
शतावरी, काकीनिशोथ, क्षालनिशोथ, दुल्ती, 


१३२६ 


भालव 


द्रवन्ती, एरणड और चित्रक इनके मूलों से ११ 


प्रकार के आसव बनते हैं । 

शाह्रवृक्य, प्रियंगु, अश्वकर्ण शात्न, रक्र्चंदन, 
तिनिश, खेर, श्वेसखेर, सप्तपर्ण, भजु न, विजय - 
सार, भरिमेद्‌, तिन्दुक ( तेन ), किणयिहदी, शमी, 
सिरस, अशोक, धन्त्रन ओर महुआ इनके सारों 
से २० प्रकार के आसव बनते हे । 

कृमज, उत्पक्त, नज्षिनी, कुम्रुदू, कट्ठार, पुणड- 
रोक, शतपत्र, महुए का फूल, प्रियंगु के फूल 
ओर घव के फल, इनसे १० प्रकार के आसव 
बनते हैं । 

पटोल-पन्न ओर देवदाली के पन्नों से २ प्रकोर 
के आंसव तेयार होते हैं | 

ईस्त, काण्डेक्ु, इच्ुवालिका ओर पुण्डक इनके 
काण्डों से ४ प्रकार के आसव बनते हैं । 

बिल्वक, लोध, एलवालुक भोर सुपारी इनके 
काणडों से ४ प्रकार के श्रासव बनते हैं। 

शकरा से $ प्रकार का | 

इन पदार्थों में ब्यापत रहने ओर आसुत्वात 
( दुक़न ) कर निकाले जाने से आख्व संज्ञा 
होती हे | इस प्रकार ८७ तरद्द के आसव कहे 
गये हैँ | द्रव्य विशेष के संयोग, विभाग, क९पना 
ओर संस्कार विशेष से झआासव अपने-अपने कारण्णों 
के भ्रनुसार अनेक प्रकार के गुण करते हैं | संयोग 
संस्कार, देश, काल ओर मात्रा आदि का विचार 
करके ही आसवों का उपयोग उत्तम द्वोता है। 
चण० सू० २९ झ० | 

उन्होंने यद्द भी कहा हे कि और भी जितने 
भेद हैं वे सब इसी के भीतर आ जाते हैं । उन्होंने 
जो चोरासो भेद दिखत्नाये हैं, उनकी उक्त गणना 
से स्पष्ट है, कि यह एक आसव के उक् लेद 
पदार्थों' की विभिन्नता के कारण माने हैं, रचना- 
शेली के कारण नहीं | कितु, इम देखते हैं ह ससे 
आगे चलकर कुछ वेचों ने रचना विभेद्‌ से भी 
इसके कुछ भेद माने हैं | यथा--- 
“यद्पकोषधाम्बुमभ्यां सिद्ध म्॑॑ंसआसवः” । 

अधोत्‌ जो अपक् ओपषध में जल मीठा आदि 
छोदसंघान किया जाथ, उस सिद्ध किये हुये 
मद्य की आसव संज्ञा है | 


आसव 


“शीधुरिक्तुरसे: पक्के रपक्क रासवो भवेत्‌ ।” 
( प० प्र० १ ख॑० ) 
तथा-- 
“अरिप: काथ सिद्ध: स्थात्‌ । के के के ” 
अर्थात्‌ जो ओषध को जज्ष में कथित करके 
पुनः उसमें भीठा आदि छोड़ संधान करें ऐसे 
सिद्धू किये हुये सद्य की भरिष्ट संज्ञा हे । 


इसके अतिरिक्त सीधु, वारुणी, प्रभुति इसके 
और भी अन्य अनेक भेंद हैं | 4० दें० “अग्य 
तथा अरिष्ट'!। 

इस प्रकार रचना-शेली में भेद देखा जाने के 
कारण वेधों ने इसके छः भेद दिखत्ाये हैं। 
कितु इतना द्वाने पर भी वद कहते हैं कि -- 
“यानि संस्कार नामाद्ये: विशेषेबहुधा च या । 
भूत्वा भवत्येक विधा सामान्यान्मद लक्षणम्‌॥" 

अर्थात्‌ यद्यपि असव अनक द्वब्यों से तथा 
कुछ विभेद के साथ बनाया जाता हे आर वह 
भिन्न-भिन्न नामवाजक्ना भी हे, तथापि उसमें 
मादकता ( नशा का ड्ोना ) यह एक सब में 
साधारण धम्मं देखा जाने से, वह झआसव अनेक 
प्रकार का होता हुआ भी, एक ही माना जाता 
है | अर्थात्‌ जितने झासव हैं, सब नशा करने के 
कारण ही मचद्य कहलाते हैं | इसी किये उनमें 
निम्न ब्रिखित बत्तण पाये जाते हैं । यथा--- 


एक प्रकार को विशेष गंध, पीने पर चरपरा 
तीचण ल्गना, पेट में पहुँचते हो न्यूनाघिक दाह 
करना ओर पीने पर नशा क्ाना आदि। इसमें 
अरत्ता का नाम नहीं होता। उपयु क्व गुर्णों में 
से थदि कोई कोई गुण आस में न मिले, तो 
झाप समझ लें कि वह आासव आसव नहीं । 
अपितु, उसका विकृत रूप--चुक्र दे | कद्दा है -- 
“विनष्टोउम्लतां याति मद्य॑ वा मधुरद्रवः । 
विनष्ट: सन्धितों यस्तुतब्रक्रममिधीयते ॥” 

अथोत्‌ मय वा कोई मधुर द्रव जो संधादार्थ 
रखा हो, अम्लता को प्राप्त डोते दी वह मद वा 
झासव खराब हो जाता हे | जो इस तरद अस्क्षत्व 
को प्राप्त द्वो जाता हे उसको चुक्र ( सिरका ) 
यथा कॉजी संज्ञा हे । 
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आसवद्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 


आंसवनीर 


नोट--इसके निर्मांथ करने को विधि भी 
झरिष्ट के समान दी हे । ह 
आसव और सुरा एक हैं 
झासव सुरा का ही दुक नाम है भर्थात्‌ जो आसव 
है वही सुरा हे | कहा है--- 
“आसवानामासुतत्वादासव संज्ञेति' । 
प्वरक 
अर्थात्‌ श्रासवों के आसु-तरव से यानी ख्रवाये, 
या चुवाये जाने से इसकी श्रासव संज्ञा है । इसी 
प्रका <-- 
“(विधिवत स्रावयेदस्मादन्य पात्रेसत॑ रसम्‌ । 
ग्रहीयात्‌ सा सुराख्याता के क क& ॥* 
( बृद्ध शोनिक ) 
अ्थोत्‌ जा विधियुक्र भासव बनाकर नाड़ी 
यन्त्र में चढ़ा संधान करे अ्रथांत्‌ एक पान्न से उड़ा 
कर दूसरे पान्नसें स्रवाये-चुआये, तो दस खवे हुए 
ह्व को सुरा कद्दतें हैं । इन दोनों की निरुक्नि से 
स्पष्ट हे,कि इसके स्त्रवाई जाने के कारण सुरा और 
आसव नाम से संबोधित डिया गया | वि० दे० 
“पद्म! । 
आखव में जल आदि की मात्रा 
बुद्ध सुश्रुत कहते हैं---/“असव में जहाँ जल्न 
की मात्रा न बतत्ाई गई दो, वहाँ जल झादि 
इस मात्रा से अहण करें--ज्ञक्ष ३२ सेर, गुड़ 
१२॥ सेर, मधु ६। सेर ओर ओपषध द्व्प १। 
सेर । 
आंसव के गुण 
आसव के ग्रुण उसमें पढ़े हुये द्रब्यों के गुण 
के समान ही होते हैं | कद्दा है-- द 
“आसवस्य गुणा: ज्षेया बीजद्रग्य गुणेःसमा:।” 
भा० पू० मद्य ७ व | 
(३ ) भान्यारक्ष । वे० निध० | 


(१०) आसन 


आसवद्रम-संज्ञा पुं० [ सं« पुं० ] | का पेढ़ | आशन 


का तृत्त । असन वृक्ष | 


आसवनीय-वि० [ सं० त्ि० ] (१) अभिषवणीय | 


(२) ताइ का पेह। तालबूद | २/० नि० 
स० ३ । 


आसवी 


आसवी-बवि० [ सं० त्रि०ण] झआसव पान करने- 
वाला । शराबखोर । शराबी | मद्यप | भद्यपान 
करनेवाला । 

आसहिंदी-[ फ़रा० ] एक बृत्त जिसका पेड़ धतकी 
या आपटा के पेढ़ की तरह भोर बहुत ऊचा 
हांता हे । कोई-कोई इसे शीशम वा खेर की 
जाति बतत्नात दें। इसको लकड़ी काजी ओर 
लोहे की तरह कढ़ी होती हे । इसके पत्ते आपटा 
के पत्तों की तरद्द, किंतु डनसे कुछ चोढ़े दोत हैं 
ओर दरएक पत्ता कचनारवत्‌ बीचमें से चिरा हुआ 
दोताहे | ऐसा मालूम छोता हे कि एक पत्ते सें दो 
पत्ते जुड़े हुए हैं । इसका गोंद ज्ञात तथा सफ़ेद 
होता हे | तज करतुलद्विंद में ज़िखा हैं कि इसके 
गोंदु को कमरकस «द्वते हैं क्ितु यह टीक नहीं | 
कमरकस बस्तुतः ढॉक के गोंद का नाम हे जिसको 
चीना गोंद भी कहते हैं। खज्ाइनुल श्रद्विया 


में इसके संस्कृत नाम्न साज़्स्त, सःजक्षसास, राज- | 


ज्रिय/ झादि लिखे हैं, मालूम नहीं ये अस्पष्ट 
शब्द कहाँ से ज्षिए गए हैं। प्रकृति--द्वितीय 
कक्षा में शीतल एवं रूच। गुणघमं--हसको 
छात्र कुष्ट में उपकारी हे। पत्ते पित्त की वृद्धि 
करते दें | 
आसा-[ सिरि० ] आस । 
आसाढ-संज्ञा पुं० दे० “आपषाद । 
अआरासापाल-संज्ञा पुं० | बम्ब देश० ] 
आसापाला-संज्ञा। पुं० | बस्ब० ] 
अशोक का पेड़ । 
आसाफिटीडा-[ अं० 
हिझ्ल । 
आसाबेसर्न ! ]साँप का एक भेद । बेस शब्द को 
... झत्त में रखकर अन्य विशेषयों से कह्टे जानेवाले 
सप॑ पॉँच होते हैं, जेसे--( १ ) भासाबेस | 
(२) कुनाबेस। (३) स्थाहबेस। (४) 
हल्दियावेस । ( ९ ) दरनिय।बेस | इनमें आसा- 
बेस का रंग हरा हे। ग्रह ढेंढ़ गन लग्बा और 
.. सिर पर सफ़ेद फूल जैसा चिन्द रखनेवाका ज़ह- 
.._होला साँप है। इसके काटने से मनुष्य को उन्मांद 
. ( ज़फ़्क़ान ) ह्ोजाता हे। यदि चिकित्सा समय 
पर भौर ठीक म हो तो डस मनुष्य के सुख से 


|; एक पेड़ 
का नाम | 


23958902008 ] दढॉंग | 
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आसिमम एडिसेण्डेन्स 


ख़न निकलने क्षगता हे ओर इससे वह मर 
जाता है | शेष चार 'येस' का वर्णन उन शब्दों के 
भन्तगत होगा । 
आसाम-जब-[ मज्ना० ] इमलो 
इ० मे० मे० । 
आसाम-रबर-दी-[श्रं० 0889॥7-7'प्रॉ०000796] 
दे० “फाइकस इलेस्टिका ( ४०7४-७०] 88- 
608 27 | हं० मे० मे० | 
आसाम सिल्कर्[ भ्रं० 0४७४77-87]]7 ] आपधपताम 
देश में हानेवाल। रेशम । भासामी रेशम | 
आसार-संज्ञा पुं० [ झ० भास र | अ्रस र का बहु०] 
(१) लक्षण । चिह्न । निशान ( 59779* 
507 )  ( २) $ सेर का मान | स॥र | दे० 
“सेर”। ( ३ ) चोड़ाई । 
संज्ञा सत्री० [ सं० पुं०] गहरी बारिश | सूख- 
लाचार वृष्टि | बारासंपात | मेघमाला | ““घारा- 


का बीज्ञ | लियाँ | 


सम्पातासार;: । श्रम्म॒० | 
आसारण-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ]) एक प्रकार का 
वृक्ष | भेष० | 


शआातारून-न घिरि० ] तगर | इं० मे० मे० । 
आसाल-बीज-संशा एुं० [ बं> भाशालबीज ] चन्द्व- 
सूर । हाज्ञों | हालिम । 
आसालिअआर्"[ बम्ब० ] चन्द्रसूर | हाज्िस | 
आसालिओ-][ ग़॒ु० ] चन्द्रसूर | हालिस । द्वाक्ों । 
आसावरी-संज्ञा क्रोी० [ ?] (५ ) एक रागिनी का 
नाम | ( २ ) एक प्रदार का कबतर । 
गासावय-वि० [ सं० शल्ि० ] भभिषवणीय मदष्यादि । 
आसिआटिशे र-बास्से र-बाबेलू-[ जर० 2 80080- 
]67-श99987-79 0०) || ब्राह्मी | ( पतज्त- 
ल्‍70००0ए]०-8 ७७४०७ )॥। इं० से० से० । 
आसिकी-[ ते० ] बरना । उलिमिढी । उसकिश्ना | 
( (0०७7"/४४५०७४०७ 7'0]27088, ०7६४: ) 
आसिक्क-वि० [ सं० ज्रि० ] ( १) कुछ-कुछ सींचा 
हुआ। ईंपद्सिक्र । (२ ) भ्रच्छी तरइ सींचा 
हुआ | सम्यक्सिक्त । 
आसिमम्‌-एडिसेण्डेन्स-[ चे० ()2०07प्र7-9.0409- 
०७॥प७78, #दवं, ] बन तुन्नसी-बं०। 
ज॑गज्ी तुलसी । 


ऋसिमम ऐल्लम्‌ 


'गनकनननभणा “70 77 


शासिमम-ऐल्त्रम्न्‌ जलें० 0०0 पशापाा 8)0पा॥, 
/.7727- | सश्वेत-तुलसी | सफ़ेद-तुलसी | (गु०) 
जंगक्ी तुलसी । उजली तुलसी | कुका तुलसी- 
दु० । बादरूजे अबेज़-झआ० | रेहाने-कोही-फ़ा० | 
सादा तुलसी-बं०। कअ।झोरै-नाय-तोलाशि- 
ता०। ठेल्ल-तुलसि, ०क्क-तुलसि-ते० । वे२,ल- 
तोलसि, नाकञ्षि-मल० | स० फा० इं० | 

अ्रससिमम्‌ू-केनमू-[ ले०  0८एापागर-एशथ्चथ प्राय. 
/9४7725. | काली-तुज्षसी | बबरी । बबंरी-संत्ता०। 
इँ० मे० मे७ | 

श्रासिमम्‌-करियोफाइलम्‌ (-जेटम )-[ ने० 0०॥7- 
प॥)-047'909 ए!] प7(४६५0,)./2०::०. ) 
मरुझा । ग्रोक्न-तुलसी | मरुवक | गन्ध-तुलसी- 
बं० । टूं० मे० मे० | 

आसिमम्‌-ग्रास्डिफ्लोरो-[ ले० 0077 प्रा-279- 
70|07'8, /0707॥०- ] तुलसी । इं० मे० 
मे० । 

आसिमम्‌-ग्रे टिसिमम्‌-[ ल्ले० (00॥7प07-27'80ं- 
88]707, ./.7727/, | वन तुलसी । राम- 
तुलसी-हिं०ण, द०, फ़रञ्नमिश्क-झ० | 
पलड्मिश्क । ( रेदाने क़रनफ़छी-बीज ), बात्न- 
इ्ये ख़ुद-फ्रा० | स० फा० हूं० । 

आसिममू-टोमेश्टोसमू्नू ले- 02०7 रपत-007॥- 
67008 प7॥० | तुज़्सी | इं० मे० मे० । 

आसिमम्‌-बेजिलिकमर्न ब्ले०.. ()][प पाग-099][- 
०प्रात।, /.7900. |] सबज्ञा-हिं०, द० | विश्व- 
तुलसो-सं०। बबुह तुलसी। सखसब्ज, नाश्बो, 
नासबोी, बावइ-तुलशी-बं० | शाइसपरम्‌, रेहॉ- 
दा०। शाहसपरम्‌-, नाजब, दबॉ-शाब्‌-फ्रा० ! 

आसिमम्‌-बेजिलिकम्‌-एनिसेटमर्-[ ले०९)०[(॥7 प्राव- 
09०8]40प्रा)]॥ ए87'... 2. 8748७0प॥), 
426776/. | निगन्‍्ध बाबरी-हिं०, पं० | सबस्की- 
सिर | 

झासिमम्‌ बेजिलिकम्‌-लेत्रेटमू-[नि० (0०ाफा परग- 
0839॥[0५70, 7 97'. 3 70, 2)807'8प70१, 
/220//- ) गुलाल-तुलसी-दिं०, बं० | मे० 
मो० । 

ऑसिमम्‌-ब्रेज़िलिकम्‌-थाइसिफ्लोस्मू-[ बे 0०ं- 


१० | 
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7)प77-0887]077-97897'.-00॥ . ४7 एक * 
([07प7॥, 72077. ] बबेरी । से० मो० । 
ऑसिमम्‌-बेज़िलिकम्‌-पांइलोसमू-[ ले*  00०॑- 

0प्रय्-0887]0प्रत-7897'. 480, 09]08प7 
72077//- ] बबुह-तु क्षसी-द्विं०, बं० | 
ऑसिमम्‌ मिनिममूर्न छे० 00,्रपा-प्रंपां- 
7)07] ] मरुझा । मरुवक | इं० से० मे० । 
श्रॉसिमम-लॉड्िफोलियमू-[ बे० (08॥7प7-07- 
2760|प77, /7270. ] बन तुलसी । हाम- 
तुलसी । तुलसी प्ेइ | इं० मे० मे० | 
ऑसिमम्‌-विरिडी-[ ले० 0०7्रप्ान्‍शंं१०, ] 
तुलसी-ढिं० | इं० मे० मे० | 
ऑसिमम-सेक्टटम-[ले० 00ं.प70-88700प्70, 
/.2200. ] बज (छू) न्दा-तुलसी, तुब्बसी-हिं०, 
द०, गु०, मद्म ०, ते० । तुलसी-सं०, बं० | ' 
ऑसिमम-सेझ्टूटमू-आाइलासम्‌-[ बन्ले० 0०0ंगराप्र/- 
8900पर-ए287',, 200. ज्रां]08फ0प्, 
/१००:४. ] तुलसो । मे० मो० | 
ऑसिमम-से झूटम,-से छुटम्‌-प्रापर-[बे ० 00परापा॥- 
88700 प्रात ए७73450 88700777-709097] 
कृष्णु-तुलसी-हिं ०, बं०, ते० | बडुहदं-प॑० | तुस्धस- 
बम्ब० | मे० मो० । 
ऑसिमम्‌स्वेवी-[ क्षेण 0छग्रापरा-8ए8२०, 
774. ] सफ्रेद तुलसी | बदरोगी-भबीज़ । 
हूं हें ० गा० | 
ऑसिमम्‌-हिस्यु टमर्नू ले० 0थप्रात-॥78प- 
(पर) | तुज्ल्सा । 
ऑसिमम-हिस्पिडियम्‌्न ले० 02 70 प7-]8 [0 - 
4।7 77 ] खरपुष्पा । ममरी (७.९७7७ 09४8) 
ट्ट्० मे ७6 मे० | 
आसियः-[ अु० ] (१) सत्री चिकित्सिका । स्त्री देशा | 
स्त्री शक्य-चिकित्सिका | ( #७79]७ 8प7- 
2007 ) | ( २) कन्याझों का ख़तना करने 
घालो सत्री | ( (॥7'0प्र70887. ) 
नोट--अभ्रफ़रीका को ढिसी-किसी आति में 
युवतियों के भगांकुर पर खतना किया जाता है | 
इस क्रिया के समपादन करनेवाक्षी स्त्री के 
“भासिय:” अरथांत्‌ सी शक््यचिकित्सिका (जरांह) 
कइते हैं । 
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आसियूस- थू० ] इसका घारवर्थ रिक्वव भ्र्थाव सुस्त 
है | एक प्रकार के संगरेज़े जो समुद्गरतट पर पेदा 
होते हैं । ये अति भंगुर होते हैं| उनपर पार्थिवांश 
सूखकर एक सफ़ेद वीज़ नोसोढर ओर सज्जी की 
तरह उत्पन्न हो जाती हे। किसी-छिसी का रंग 
पिज्नाई द्विए भी होता है | इन संगरेज़ों के। संग 
झासियूस ओर उस नमक के नमक भासियूस, 
मिल्हु आसियूस और ज़दरददे आासियूस कद्दते 
हैं। उत्तम वह है जो साफ़ ओर सफ़ेद हो ओर 
शीघ्र टूट सके और उसमें सफ़ेद रगें हों, जिद्ा 
पर प्रदुह् उत्पन्न करे, श्राद्रता ५वं रतूबत से गज्न 
जाय | ये लवण द्वी शक्षिम।न होते हैं, संगरेज़े 
ऐसे नहीं हो ते । कोई-कोई इसे नमक-चीनोी 
ई़्याज करते हैं। आसयूस 
प्रकृति--संगरेज्ञ द्वितीय कक्षा में उष्ण तथा 
तृतीय कच्चा में रूख ओर लवण । हानिकत्तो-- 
यह धषंण (सहज ) पेदा करता हे | दपेघ्न- 
बबलद्ध का गोंद। मात्रा-२॥ रत्तीसे १॥॥ माशेतक | 
गुण, कमे, प्रयोग--छवण ओर संगरेज्ञे 
रूचता, निमेत्त्ता एवं संशोधन करते हैं | घाव 
को पूरते हैं | सढ़ा हुआ मांस दूर करते हैं ओर 
किसी प्रकार का प्रदाह उत्पन्न नहीं करते हैं अत- 
एय ज़रूमों पर लगाने के काम भाते हैं। किंतु 
स्वयं भी कुछ क्षिन्नता (उफ़्नत) बढ़ाते हैं| यदि 
स्थूल मनुष्य इमाम ( सस्‍्नानागार ) में बेटकर 
इसे अपने शरीर पर जक्षगाएु ओर कुछ दिन 
ऐसा करे, तो मांस घट जाय। अर्थात्‌ वह 
कृश हो जाय | ये कंटमाला को विलीन करते 
हैं।जो घाव अस्यंत बुरे प्रकार के हों ओर 
गंभीर हों, पुराने हों भोर उन प८ बदगोश्त आ 
गया हो, उनके लिए नमक झासिथूस मोम तथा 
रोग़नके साथ अतीत लाभकारी है | यह उन्हें फेलने 
नहीं देता एवं स्वच्छु करके भ्रच्छा करदेता हे | 
दूषित मांस काट डाजता हे । हस नमकके भाँखमें 
लगाने से नेन्न नि्ंत्र होता है,यद जाला एव फूली 
को काट देता हे ओर दृष्टिको शक्ति प्रदान करता 
है। यदि शहद में मिक्ाकर इसे थोड्ा-थोढ़ा 
धाटा करें ठो कंफड श्वास ओर फुफ्फुसंगत चुत 


झारोम हो | क्योंकि घाव को शुद्ध कर थद्द उस 
सुखाता हे । 


आसुपाला 


आसिर-[ क० झासिर ] घात्वर्थ निचोड़नेवाला 
( सक्लोचक ) है। तिब की परिभाषा में यह 
आपषधि जो अपने उग्र संकोचन एवं प्र गाढीकरण 
गण के कारण इ-द्धियाधयव के संकुचित कर 
उसके पतले रतूबत के बाहर ले आावे । जेसे-दृढ़, 
बबूल, अनार की छाल, इमली के बीज, जामुन 
को गुठक्को, भाम की गटल्नी, इत्यादि । 

आसिरःर[झ० झासिरः] सझ्ोचरू । 59]7700897' 

आसी-[ झ० झासी ] ( $ ) इकीस । वेय्य । चिकि- 
ससक | ( २ ) शल्य-चिकित्सक । जरांद | 

[ झ० शासी ] ( $ ) अभियुक्र | सुभरिम | 

दोषी । अपराधी | कभी-कभी यह शब्द अआमा- 
शय तथा रग का विशेषय होकर अधोलिखित 
पारिभाषिक अथ देता हे-( २) बह रग जो 
फ़सद में खून न दे । रग झासी | (३ ) मिआ- 
दद्दे झासी जो मुसह्दिल अर्थात्‌ विरेरक प्रभाव 
के स्वीकार न करे । 

[ कझ० झासी ] खजूर का ख़शा | वि० दे० 
“आशो । | 
आसीन-प्रचलायित-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] मंद के 

मोके सें झाकर भूमना । रपकी जक्वना। निद्रालु 
होना | अंघना | ऊँघना | राज० । 
आसुगाछु[ बं०, भासा ० ] चेनुड्ञ । चेड़रज्ञ-गारो० | 
आमुत-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) चिरकातन स्थित 
(संधानित) तथा कन्दादि युक्त अम्ल | बहुत दिन 
को रखी ओर जड़ी वगेरः मिली हुई खटाई । 
“कन्दमुलफलाथब्व लवणोदक संयुतं । 
सन्धानाशिर कालाम्लमासुतं परिकीत्तितम्‌ 7” 
(वा० टी० द्वे०) 
(२ ) मय्य संघान | ख़मीर । है० च० | 
आसुति-संज्ञा स्त्री० [ (चे०) सं० स्त्री ७० | (१) सोम- 
कतादि निष्पीडन | ( २) अभिपत्र । भभके से 
शराब चुआना | मदण्यनिष्पादन । ऋक ८। १ 
२६। (३ ) तीरादि पेय । ऋक्‌ $। १०४| ७| 
( ४ ) प्रसव | बच्चा पेदा करना । 
आसुतीव(ज)ल-संज्ञा पुं० [ रू० पुं०] कलवार। 
शराब बनानेवाला । शोण्डिक | है० च० | 
आपसुदरन घं० ] अश्वत्थ | पीपज्ष का जृत्त | 
आसुपाल- | [गु०] भशोक बृत्त | 507'980& 
आसुपाता- | 9009, 


असुर- संज्ञा पुं० [सं० क्रो०] ( १ ) सोंचर नमक । 
कटीज़ा । विड्लवणया | विट-लवण | बिरिया | २० 
नि० व० ६ | भा० पू० $ भ०। (२ ) सम्ृद्र 


लबया । सम दर नमक | समद॒० व० २ | ० शा० 
हर झा ३१७० ७०८: | 


संज्ञा पुं० [सं० पु०] भसुर का। अखुर 
सम्बंधी | भझासुरिक । 
आसुर-फेन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली? ] अ्रफीम | 
झद्विफेन ( 0]प7॥ ) । 
आसुरावेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भूत क्षगना | 
आसुरी-संज्ञा स्रो० [ सं० स््री०] (१) सफ़ंद 
सरसा। श्वेत सषंप | श्वेतसरिषा | प० सु०| र० 
सा० सं० | च० दु० अह चि० | ( २) आयाम 
काशिक | (३ ) र# सर्पंप। जाज़् सरसों | 
राई सरिसा-बं० । रा० नि० व० १६। (४) 
वेचकोक़ आसुरी, मानुसी भोर देवी भादि विविध 
विहित्साओं में से एक | छेद भेदात्मक चिकित्सा | 
घीढ़-फाड | शख-चिक्ित्सा | श० च० | 
वि० [ सं० श्रि० ] असुर-सम्बन्धी | असुर 
का । राक्नसी | 
आसूर-[ झ० झासूर ] रोगी के वच्ष में दाह् भोर 
भारीपन प्रतीत ट्टोना | उरःस्थ दाह एवं 
गुरुत्व । 
आासक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) जलादि द्वारा 
बृक्षादि का अल्प सेचन | दतको सिंचाई | (२) 
सम्यक्‌ सेचन । पूरोसिंचाई | 
आसेचन-बि० [सं० शन्रि० ] प्रिय दर्शन | जिसको 
देखने से ठृप्ति नहीं होती | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] सींचना | छिड़कना | 
सम्यक सेत्तन | 
आसंचनक-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] दे० “आसचन 
झासक्य-भंज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वेधक के अनुसार 
एक प्रकार का नपुंसक | 
लक्षणु-जिसका पिता बहुत द्वी भ्ल्प-वीय॑ 
हो उससे “झासेक्य” संज्ञक € भअध्यल्पदीय ) 
पुरुष उरपन्न होता हे । वह अन्य के शुक्र के 
पीने से निःसन्वेद ध्वजोच्छु।य (मेढ़्‌ की उत्यि0) 
को प्राप्त होता है | खुन शा० २ झ० | 
नोट--को ई-कोई शुक्र से शन्धमार्जार बीये का 


झथ प्रहण करते हैं। गन्धमार्जार वीर्य पृर सुरंं- 


१५३४ 


आस्कदपघाक 


घित व्ृष्य है जिसके खाने से पुरुषाथ की वृद्धि 
होती हे | वास्तव में गन्धसाजॉर-वीय, वीय॑ का 
करनेवाज्षा हे | बहुतसे लोग प्रमादृवश “अम्बर”” 
नामक सुगघ-द्ब्य को ही गन्धमाजार थीय 
मानते हैं । दे०'“अम्बर” | कुछ लोगों का कहना 
हे कि गन्धमाजोर वीय॑ मुश्कबिलाब से प्राप्त होता 
हे जिसे यूनानी हकीस जुन्दब्रेदस्तर कहते हैं । 
अआसब-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] [ वि० आसेबी ] भूत, 
प्रेत की बाधा | 
आसोद-न[ गु० ] असगंघ । झश्वगन्ध | 
आसोदरौ-न[ गु० ] भजन | काहू | कोह । 
आस्कन्द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १) उत्झ्वन | 
उद्धाल | (२) घोड़े प्रभति की आस्कन्दित 
नामक गति । घोड़े का उड़ान । (३) असगंध । 
आस्कदपाक--संज्ञा पुं० [सं०पुं०] आस्कंद ( अश्व- 
गंध ) ४० ता०, सोॉंड २० तो०, पीपर १० 
तो०, मिर्च ४ तो०, दालचीनी ४ तो०, इलायची 
४ तो०,तमात्र पत्र ४ तो०, चिम्रक मूल, पीपला- 
मूल, जायफल्ष, जाविन्नी, खस, चित्रकम शा, 
सफेद चन्दन, कमल्न, रूमीभस्तगी, बंसलोचन, 
आँवला, खेरसार, कपूर, पुननंव, शताधर प्रत्येक 
ईै-23 तो ० इनका चुण कपड्छान कर २०० तो० 
दूध, १०० तो० शद्दद ओर २० तो० घृत मिलाके 
यथा-विधि पाक करे। यह वातरक्त को नष्ट 
करता है । शिवनाथ सागर सं० पृ० ६३० । 

(२) भ्रास्कद्‌ (अूसगंघ)३ २तो ० ,गोदुर्घ ६ सेर, 
दालचीनो, इलायची, तमाव्षपन्न, नागकेशर, प्रत्येक 
१-१ तो०, जायफल, केशर, व॑ंसलोचन, मोच- 
रस, जटामांसी, चन्दन, रक़चन्दन, जाविश्नी, 
पीपर, पीपरामूज्, शीतक्नचानी, मेढ़ासिंगी, अख- 
रोट हो मींगी,मित्ञावों, लिंघाढा,गोखरू, रससिंवूर, 
झअगभ्रक भर्म, नागभस्म, बंगभस्म, लोह भस्म 
प्रत्येक ३-३ मासे | दूध का खोबा करके झोष- 
थियों से द्विगुण मिली की चासनी करके यथा 
विधि पाक तेयार करें । 

गुण--इसके सेवन से सूश्नकृर्छु, अश्मरी, 
प्रमेह, मूश्नाघात और शब्रिदोष से उत्पन्न रोग 
दूर होते हैं ओर वीर्य की वृद्धि होता है | शिव- 
नाथ सागर सं० । 


आरकन्द न 


१२३६ 


आश्यानी 


शास्कन्दन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( $ ) संशोषण । आस्ट लियन-मेना-[अं०.९ ए8॥7'8]4७77-70 9778] 


सुखाना | में० नश्निष्त। ( २ )उत्प्वन | उद्धाल | 
(३ ) घोड़े की एक गति। घोड़े छा उड़ान | 
( ४ ) विनाश | बरबादी | 

आस्कन्द्त-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] घोड़े की एक 
चाल । “आस्कन्दितं धोरितक॑ रेचिनं वल्गितं 
सुतम्‌ ।” ( अमर ) यह घोड़े की गति को 
पाँचवाँ सेद हे। कभी-कभी कोप से चारों पेर 
उठा यकायक ऊपर उछुलने ओर उसी तरह आगे 
बढ़ने का उत्तेरित, उपकंठ, अःस्कन्दित अथया 
आस्कन्द्तिक कद्दते दें ।( दे० च० तियंककाण्ड ) 

आस्कन्दितक-संज्ञा पु० दे० “आस्कन्दित” । 

आस्कन्धा-संजश्ा सत्री० [सं० सत्री०] प्रकार | काण्ड । 
दण्ड | 

आस्टाडिस पेनिक्युलेटार्[ ले० ()808008 0900- 
०प]७(0५, .2/, ] बेपरी-नेपा० । पत्नञोक- 
दछेप०। 

ऑस्टिया-मेले-[ भं० (08(6079]& ] 

आस्टियो-मेलेशिया-[ अं० (030007980& ] 
मॉज्नीशीज्ञ भ्राशियम्‌ ( 0]|0४08-089- 
पा ), मैलेकॉस्टियोन ( 0 8[80००५॥७०॥ ) 
लेनुल-इज़्ाम-क्ष० ।खत्री रोग का एक भेद ! 
हड्डियों का नरम्‌ व क्च ७दार हो जाना । यद्द रोग 
अस्थियों के पाथिदंश ( चने के लवणों ) के 
कम हो जाने के कारण होता हे। सामान्यतः 
दु्बंज्ष स्त्रियों को गर्भावश्था वा शिक्षु को दुग्ध 
पिलाने के समय यद्द विकार हो जाया करता हे । 
विशेषकर उनके वस्ति-गद्दर को अस्थियाँ कोमल 
हो जाया करतो हैं ओर इस रोग के साथ आन- 
वात को तरह पीढ़ा भी हुझ्रा करती है | इसके 
साथ पेशियोंका भ्रात्ेप भी होता हे ओर रोगिणी 
भोरे-धारे निबंल होकर इस संसार से कृष्य कर 


जाती हे । 

ऑस्टीलेगो-मेडिस-न ले० 00900]820-779078 ] 

आस्ट्‌ लियन-ऐज्मा-बीड-[ झं० 4 प9079]&- 
8.80779- एछ664 ] दुद्वी । रक्नब्रिन्दुच्छदा | 
हूं ७ मे० मे० | 

आस्द लिन फीवर-टी-मं०.७ ५७(॥'७]४90-79५७7' 
४7०७ ] दे० “युकेलिपूटस-ग्लोब्युलस” । ई० 
सेन मे०् | 


वह मेना अर्थात्‌ शीरख़िश्त जो एक भ्रकार के 
युके क्षिपूटस वृद्ध से भ्राप्त होता है । दे० “शीर- 
ख़िश्त € मन्ना १)” म० झ० ढडॉ० २ भ०। 

आस्ट लियन-लीच- भं० 3. प8७07'७]4977-0607] 
आस्ट्रेलिया देश की जोक । भास्ट्रेलीय जलायुका 
विशेष । ( न7ए४१0-3प78079)8 » दे० 
“जोंक” | 

आस्तर-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) हाथी की 
कूज़ | करिकम्बल्न | हे० च०। ( २ ) बिछोना | 
बिल्वावन | बिस्तर | 

आस्तरणु-संज्ञा पुं० [सं० क्ली० ] [बि० आस्तरणीय] 
( $ ) कुश नाम का तृथ विशेष | कुश | दुभे | 
दे० “कुश”। (२) हाथी की पीठ पर पढ़ने- 
वाल्ली कूल | दस्ति प्रष्ठस्थ विचिन्न कम्बल | 
हला० | (३६ ) बिछोना । पत्नंग । 

आस्तिक-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] [ संज्ञा आस्तिकता, 
आस्तिकत्व, आस्ति(ती)क्य ] ईंश्वरवादी । वेद 
ईश्वर ओर परलाक को माननेवाला पुरुष | 

वि० [ सं० त्रि० ] वेद, ईश्वर ओर परलोक 

इत्यादि पर विश्वास रखनेवाल्ना । 

आस्तिकमति-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उत्तम वेचद्य | 
बढ़िया तबीब | 

अआर््तीणु-वि० [ सं० श्रि० ] फेला हुआ । विस्तारित । 
विस्तोण । झास्तृत । 

आस्त्र-वि० [ सं० जि० ] अ्रस्न॒ संबंधी | हथियार 
का। 

आस्था-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] (१) यत्न। 
(२) भपेक्षा। (३ ) आलम्बन | सहारा | 
में० थद्विक | (७ ) जज | हैे० च०। (४) 
पूज्य बुद्धि | श्रद्धा । 

आस्थागम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जजल्न | पानी । 
हे ० च० | 

आस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) आश्रम | 
बेठने की जगह । बेठक । ( २) सभा | द्रबार | 
झ०। 

मस्थानी-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] (१) सभा | 
मजक्षिस | (२) क्लीव। यआा“““आमस्थानी 
कीवमास्थानम्‌ । भ्रम० । 


आधापत 


($ ) एक प्रकार की वह्ति| निरूद्चचह्तित| भा० | 


सु०। ( २ ) सम्यक्‌ स्थापन । अच्छी तरद्द रखना 
वा बिठाना | 


आस्थापन द्रव्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० | वे द्वष्य 


जो झास्थापन-वह्ति में व्यवह्वत द्वोते हें | चररू के 
अनुसार झास्थापन-द्वव्य के वे ६ स्कन्‍्घ निम्न हैं- 

( १ ) मधुरस्कन्ध--जीवक,जोवन्ती,ऋषभक, 
ग्रामल!,वीरा, काकोली, क्ीरकाकोली, मुद॒गपर्णी, 
माषपर्णी, शाल्मपर्णी, एश्निपर्यी, असनपर्णी,मेदा, 
महासे दा, काकइालिंगी, शद्भाटिका,गुड्ची,धनियोाँ, 
धढ़ी घनियाँ ( अतिच््कुन्न ), मुण्डी, महापम्रुण्डी, 
अलम्बुषा, सहदेवी, विश्वदेवा, शुक्रा, क्षीरशुक्रा, 
बत्ला, भतित्रत्ना, विदरी, क्षीरविदारी, चुद्धसहा, 
महासहा, ऋष्यगन्घा, अ्रश्वगन्धा , पयस्था, वृश्ीर, 
बृहती, पुननंवा, कण्टकारी, एरणड मोरटा, 
गोखरू, संददर्णो, शतावरी, शत्पुष्पा, मधूकपुष्पी, 
यहिमधु, मधूलिका, मुद्दीका, खजूर, फाज्नसा, 
झात्मगुप्ता, पुष्कबीज, कप्तरुका, राजकसेरू, 
काब्नडुत, काश्मरी, शीतपाकोी, ओदनपाकोी, ताल्न, 
खजूर, मुस्तक, इ६छु, इच्चुबालिका, दभ, कुश, 
कस, शाह्रि, गुन्द्रा, उत्कटक, शरमूल, राजत्तवक, 
ऋष्यप्रोक़ा, द्वारदा, भारद्वाजी, त्रपुष, भीरुपतन्री, 
इँसपदी, काकनासा, कुलिगाक्षी, क्षीरवल्ली, कपोत- 
वल्ली, गोपवल्ली, मधुबल्ली, सोमवल्ली ओर मधुर 
वर्ग में कह्टे हुए द्वव्यों को लेकर प्रथम शुद्ध जलन 
से प्रक्चालन कर पुनः टुकड़े टुकड़े करके बारीक 
कूटकर दूध में मिलाकर किसी पातन्न में यथाविधि 
मंद-मंद आँच से पकाएँ। जब ओपधियों का 
रस दूध में आजावे तो उस दूध को डतारकर 
सुखोष्ण होने पर उस दूध में घृत, तेत्न, चर्बी, 
मज्जा, कवण, फाणित जो मिल सके उचित रीति 
से वस्ति कम में जिसे वातविकार हो योजित करे | 
यदि किसी पित्त-विकारवाले को वर्ित देना हो 
तो इसे शीतत्न कर इसमें शहद और घृत मिल्षा- 
कर वचछ्ति कम करें । 

(३ )अम्लस्कन्ध--शआरान्न, आम्रातक, ल्ञकुच, 
करमदं, वृत्तामल, अम्कवेतस, कुवल, बद्र, 
दाढ़िम, मातुलुड़, कर्डीर, आमक्षक, नन्‍्द्ीतक, 


ल्ञाजवतिका, शीतक, दुन्तशटा, पे्‌रावतक, कोषाञ्र, | 
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आस्थापन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [वि० आस्थापित] 


आंस्थापन द्रव्य 


ओर धन्यन इनके फल झोर पत्र तथा अश्मन्तक, 
चाह रो, चार प्रकार की असली, दो प्रकार के 
जामुन तथा सूखो हुई अगली पूर्व आम ओर 
जंगल्न के सब आासव व्रब्य, सुरा, सोवीर, तुष्णो- 
दक, मेरेय, मेदक, मद्रिा, मधु. सीधू, सुक्तीमधु, 
दही, दधि-मण्ड, दढ़ी का पानी, कॉजी तथा अन्य 
अ्रम्लवर्ग में कहे हुए व्रष्यों के टुकढ़े-टुकढ़े कर 
कूटक्र साफ़ जज्न से धोकर इ#िसी उचित पतल्ले 
पदुधथे में सिद्धकर छान लें | पुनः उसमें तेल्ल, बसा, 
शहद, मजा भोर फाणित मिलाकर वातवाल्ने 
मनुष्य के विधिपूर्वक झआस्थापन कर वसिति करें | 

( ३ ) लवणशास्कन्ध--सैंचच, सोवचंज्न, 
काल्रानमक; विडू नमक, तथा पावय ( पागा ), 
आनूप, कृप्य, वालक, एलमूब्क, सामुद्र, 
रोमक, उद्धिद, ओपर, प/टेयक, पांसुज यह सब 
प्रकार के लक्षण तथा अन्य लक्षणवर्गोक्न व्रब्य 
काँजी अथवा गर्म जल में मिलाकर घृत, तेलादि 
चिकनाई के संयोग से सुखोपएवस्ति की विधि 
को जाननेवाला चिकित्सक विधिपूर्वक दात-विकार 
वाले मनुष्य का दे | 

( ४ ) कटुस्कन्ध--पीपक्ष, पीपलामूल, गज 
पीपण, चब्य, चित्रक, सोंठ, मिचे, श्रजमोद, 
वायविडंग, नेपाली धनियाँ, पीलू, धनियाँ, 
इलायची, कूठ, भिक्ञावें की गुठज्नी, हींग, देव दारु, 
मूली, सरसों, जदसुन, करंज, सहिंजन, मीठा 
सद्विंजन, वनतुजसी, गंघतृण, सुमुख तुलसी, 
सुरस, कठेरक, काणडीर, काक्षमत्क, पर्णास, 
कतक यह सब तुकसी को जातियाँ और मरुभा, 
चार, मूत्र, पित एवं अन्य कट्ठवर्ग में कहे हुए 
द्रब्य क्षेकर छुाटे-छोटे टुकुढ़े कर शुद्ध जल से 
घोकर बारीक करलें | पुनः गोमूत्र में पकाकर 
शुद्ध वखद्वारा छान लें | इसे सुलोष्ण होने पर 
इसमें मधु, तेल भोर लवण मिलाकर कफ 
विकारवाले प्राणी को आस्थापन वस्ति करें | 

( ९ ) तिक्तरकन्ध--चन्दन, खस, झमक्ष- 
तास, करंज, नीम, नेपाज्नी धनियाँ, कड़ा, हण्दी, 
दारुदढदी, नागरमोथा, मूयों, बिरायता, कठकी, 
त्रायमाण, कनेर, केक, करेक्षा, अद्सा, मणदक- 
पर्यी, ककोड़ा, बेगन, कमीला, मकोय, छोटा 


आस्थापनोपवर्ग 


करेला, कठमर, काज्ाजीरा, अतीस, पटोलपत्न, 
परथल, पाढ़, गिलोय, वेतकी कोंपन्न, वेतसमजनू, 
विकंकत, मोलसरी, सफ़ेद कत्था, सतिवन, घत्तर, 
झाक, बावची, बच, तगर, अगर नेनश्नवाज्ञा ओर 
खस तथा तिक्रवर्थाक द्ृब्यों को जल से साफ़कर 
कूट छानकर जल में पकाएँ | पुन: छानकर 
सुक्ोष्ण द्ोने पर सेंघानमक ओर शहद मिल्नाकर 
कफरोग से पीड़ित व्यक्नि को झास्थापन वस्ति 
करें | यदि इसे पित्त जनित रोगी को वसर्ति करना 
हो तो इसमें शहद ओर घृत मिल्नालें । 

( ६ ) कपांयरकन्ध-पप्रियंगु, सारिवा, झाम 
को गुटज्ञी, भम्बछकी, कटवज्ञा ( भटामडंगा ), 
बोध, मोचरस, मजीठ, धौपुष्प, कमत्केशर, 
भारंगी, जामुन, झ्रामत्वचा, पाख!, ७पीतन, 
गुजर, पीपल, भिलावा की छल, अश्मन्तक, 
सिरस, सीसम, सक्रेद कत्था, तेंदू, चिर्रेंजी ओर 
बेर, इन सब को छाल, इसो तरह खदिर, 
सतिवन, तिनिस, स्यंदन, भजु न, विजयसार, 
अरिसेदू, एलवालु, केवटीमोथा, कब, शबन्ञको, 
जिंगनी, कॉस, कसेरू, राजकसेरू, कायफल्न, 
बाँस, पच्माख, अशोक, शाक्ष, जाती, भोजपन्न, 
खरपुष्प, जण्डीवृत्त, साचिका, कवरक (उन्नाव), 
अजकयां, अश्वकर्या, स्फूरजत, बहेढ़ा, कुम्भीक, 
कमतगहा, विस. ( भर्सीड ) मस्णाल, ताज, 
खजूर, डिकवार ( तरुणो ) इन्हें तथा भनन्‍्य 
कपाय वर्गाम कट्टे हुये द्रृव्यों को धोकर फूटछानकर 
पाली में थोडा सापकाकर वस्त्र से छान लें | 
पुनः इसमें शहद भोर घृत मिला पिस रोगी को 
झाध्थापन वधित दें | 

आस्थापनोपवर्ग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आस्थापन 
योग्य पश्चविंश महा कषपाय | णिचकारी देने योग्य 
पथ्चीस कप्तेलो चीजों का समूह वा वर्ग | यथा--- 
निशोथ, बेल, पीपल, कुट, सरसों, बच, इन्द्रजो, 
शतपुथष्पा ( सौंफ ), मुज्ञेट़ी भोर मयनफल, ये 
१० आस्थापनोपनवर्ग हैं | च० सू० ४ अ० | 

आझास्थित-वि० [सं० जि० ] (१ ) जमा हुआ | 
झथवं० | ( २) भ्रवस्थित। ठहरा हुआ | (३) 
झारुढ़ | चढ़ा हुआ। (४) अश्वित | चिपटा 
वा खिपट। हुभा । 
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ऐ 


आस्फाटा 


आरपद-संजशा पुँ० [ सं० क्लरी० ] (१०) स्थान | 
जगह । है० च०| (२) पद | दर्जा। (३ 2) 
प्रतिष्ठा | इज़त | अ्रम० | (४) भअज्ञ | वंश । 
कुल । जाति । (५) काय्य । कृत्य | ( ६ ) 
अवस्थान | ठहराव । 

आस्पन्दन-संज्ञा पुं० [ सं» क्ली० ] ( १ ) भ्रतिकरप। 
गददरी केंपकेंपी । ( २ )स्पन्दन | थोड़ी कंपर्कपी । 
इपत्‌ कपन | 

आस्पर गाइज्नोसिसर[ ले० 23707 289]0»8 ] 
रोग । 

आरस्फाल-संज्ञा पु० [सं० पुं०) (१) करिकर्ण 
ग्रास्फालन । हाथी के कान की फड़फड़ाहट | 
हारा० | ( २) उत्तेपण | फड़फड़ाहट | ( ३ 2 
आधात | प्रहार । फटकार | रगढ$ । 

आस्फालन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [ वि० आस्फा- 
लित ] ( $ ) ताइन | मार | फटकार | (२) 
अटोप । सूजन | ( ६ ) चालन | फढ़फद़ाहइट ॥ 

आस्फालित-वि०. [सं० त्रि० ] (१) ताढ़ित। 
मकाहा या फटकारा हुआ | ( २ ) चाल्षित | फढ़- 
फड़ाया हुआ | ( ३ ) आधपदट्टित | रगढ़ा हुझा । 

आस्फेल्ट-[ अं० 08]009)0 ] शिक्षानीत | शिला- 
जतु | 

आस्फेल्टमूर्न ले० 38.09]0प77 ] शिक्षाजीत | 

आस्फोट,-आस्फोटक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) 
ठोकर वा रगड़ से उत्पश्ष शब्द | (२ ) आक | 
मदार | अक वृद्ध । (३६) पहाढ़ी पीलू | 
गिरिज पीलु । जंगली अखरोट | रा० नि० व० 
१० | श० २०। ( ४ ) ताल ठोकने का शब्द | 

आस्फोटन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली? ] [ वि० आस्फोटक, 
आस्फोटित ] (१ ) शिगुफ्तगी। खिलने की 
क्रिया | फेज्ञाव | ( २) ताल ठोछूनेकी आवाज़ । 
(३ ) सूप प्रादि द्वारा धान्यादि का वितुषीक- 
रण | फाड़ | फटकार । ( ४ ) चालन । फड़फ- 
ढाइट । ( € ) कंपन | कंपकेंपी ॥ 

आस्फोटनी-संज्ञा स्लरी० [ सं० सत्री० ] मोमर | वेध- 
निका | वेधनास्ता विशेष | बरमी । अम० । 

आस्फोटा-संज्ञा सख्ती? [ सं० सत्री० ] (१) नवम- 
दिल्लका । ) चमेक्नी | रोक नि० त० १७ | ( २) 


गरस्फोडलन्क्रब-साडड 


नेवाड़ी का फूल | नोयाजि फूल-बं० | भा० | 
(३ ) विष्युकास्ता । नि० शि० | 
आारफोडल,-क्ब-सीडेंड-[ अं० 38970१06], ०- 
परो0-806 660 ] बरूक़ । ख़न्स | | 
शआ्रास्फोडेलस-क्लेबेटस-[ ले० 439]04 ९] प5- 
0]8४३७४०७४ ] बरूक़ | ख़नन्‍्स | 
आस्फोत,-आस्फोतक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] ( $ ) 
स्वनामाख्यात लता गुल्म। हापरमात्री-बं० | 
र० मा० । ( २ ) लाल फूज्ष के मदार का पेड़ | 
रक़्ाक वृद्ध । भा० पू० १ भ०। मेष नेत्र रो० 
शि० | (३ ) कोविदार वृत्त । कचनार का पेड़ | 
रक़काओन-घं० । मद० व० १। ( ४ ) भूपलाश 
बृत्त । प० सु० । (४ ) पढाश वृक्ष । टेसू का 
पेढ़। “आस्फोत जातिकरवीर पत्रे:।” सु०। 
आस्फोतका,-आस्फोता-संज्ञा स्री० . [ सं० खत्री० ] 
(१) अपराजिता सामान्य | विष्णुक्रान्ता | 
( ९]७४०५७ ६8772008 ) प० मु० । 
भा० पू० + भ०. विष-तेत्न । “आस्फोताचेतर 
योज्या: स्यु:। भा० म० ४ भ०  पूतनाग्रह- 
चि० । ( २) एक भ्रकार की ल्वता | हापरमाली- 
बं० । अडबि-मल्लेतीगे-ते० | 
गुण--कोढ़ और विष रोग नाशक हे । राज० 
कन्द्पसार तेल | ( ३ ) शारिवा | श्यामलता । 
अनन्तमूज्त | [000097' 008 [7'प(९०७७॥७8- 
सु० चि० ६, १८८ भअभ० | वै० निघ० जी० ज्व० 
त्ीरवक्षादि तेज्न | ( ४ )स्वनामाख्यात पुष्पवत्त | 
काह्टमल्लिका | जंगली चमेत्नी | प० मु०। रा० 
नि० व० १२ | (५ ) श्वेत सारिवा | गौरीसर । 
भा० पू० २ भ० ।( ६ )नवमल्लिका । चमेली | 
मे० तत्निक | (७) वनकपास | भाशद्वाजी | अरण्य 
कापपोस । ( ८ ) शालशा ।सानसा | 


आस्माकीन-वि० [ सं० त्रि० ] हमारे पत्त का। 
इसमारा | अधघ्मत्‌ संबंधी । 

आस्मानिया-नृ पं०] बुतशर । पीवा | फोक | (79॥- 
९१४० पप्ो29778) दे० ““अस्मानिया वा 
एफिडा ” । 

आस्मायूनीन ? ] झापटा बुद्ध । 

आस्मेन्थस-फ्रेश्नन्स[ ल्े० (0390987 078 [78 2- 
।8708, /.00४7', ] शिल्लिज्ष-कूसायूं | 
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चास्या 


आस्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१ ) सुख | बदन | 
झानन | सुंह। (२) सुखमण्डल | चेहरा। 
सुह का मध्यसभाग | सुखाभ्यन्तर | (३ ) 
छित्र | रा० नि० वब० १६८ । 

थि० [ सं० शत्रि० ] मुख का । मुँद संबंधी । 

आस्यदरेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मुखमध्य | मुख 
का स्थान | 

आस्यन्दन-संज्ा पुं० [ सं० क्ली० ] (१ >» ईंषत्‌ 
चरण | थोडा बहाव | ( २ ) अ्रद्प गल्नना । 

आस्य-पत्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] कमल | पद्म | 
शा 'च० | 

आस्यपाक-संज्ञा पुँ० 
सू० २० आ० | 

आस्य-पुष्प-संज्ञा पुं+ [ सं० पुं० ] श्वेत किणिही 
वत्त | श्वेतापामार्ग | सफ़ेद चिजिढ़ी। सफक्रेद 
लटजीरा | वे० निघ्र७ | 


[ सं० पुं० ] सुखपाक | च० 


आस्य-फल-संजशञा पुं० [ सं० पुं० ] सफ़ेद धतूरे का 
पेड़ | सफेद बुर | श्वेत धुस्तूर ठत्त । श्वेत 
घूतूर-बं० । श्वेत घोन्ना-मरा० । बै० निघ० । 

आस्यलाज्ञजल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) सूपभर | 
शूकर | ( २) जंगलो सूअर | बनेत्ञा धुअर । 
वन्य-शूकर | हे० च० | 

अस्य-लोम-संज्ञा पुं० सं० क्री० भ्रास्यज्ञोमन्‌] द्ोढों, 
गाक्षों,ओर दाढ़ी श्रादि पर हंोनेवाले बाज । मुह 
पर के बाज । श्मश्रु | दादी म्‌ छु। दाढ़ि, गोंप 
“बं० | ( ४४))।७।२67 ) मे० । 


आस्य-वेरस्य संज्ञा पु» [ सं० क्रो० ] सुख का ने 
स्वाद द्वोना | मुख की विरसता । मह का फीका- 
पन | मख विस्वाद | 

आस्य-शाखोट-संज्ञा पुं०[ सं० पुं० ] गुल्म जाति 
का एक प्रकार का सिहोर का वक्ष । आस.श्या- 
झोडा-बं० । 

गुण--कफ-पिच नाशक तथा वातकारक है 

ओर कृमि, पाणडुता उबर ओर कामला रोग के 
नाश करता है | भ्श्नि० | 

आस्या-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० | (१ ) उपवेशन | 
मेठना | ( २ ) बेकाम बेठने की हाल्वत | निरुयो- 
गोपवेशन । बैठा रहना | झम० | (३) बोटी- 
दुल्ती। (४) णढ़ी दुल्ती | रा० नि० | नि० शि० | 


आस्यासव 
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के० दे० नि० | (५९ ) स्थिति | गतिशहित्य | 
“आस्या वर्णंकरीस्थोल्य सोकुमाप्येकरी शुभा । 
( सु० )। 

आस्यासव-संज्ञा पुं० [ सं० पूँ० ] थूक । लाला । 
कार | है० च० | 

आस्या-सुख-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] बेठने को सुख | 
बेकास बेठे रहने का सुख | यथा--- 
“आस्यासुख॑ स्वप्नसुखं दधोनि । 
ग्राम्यौदकानूपरसाः पयांसि ॥ 

(मा० नि० प्रमेह नि० ) | 
आंख-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] रुचिर। ख़्न । रक्र । 
आस्रप-संज्ा पुं० [ सं० पुं० ] खून पीने वाज्षा | ! 

जोक । 
आंखव-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] (१) सूत्र । प्रस्ताव । 
(२ ) उबलते हुएु चावल का फेन | (३) 
पनाला | ( 9 ) इन्द्रिय द्वार। (९ ) क्रश। 
कष्ट | 
आख्ाव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) क्षत | ज्ख़म | 
(२) सम्यक्‌ क्षरण | भत्नी प्रकार बहने का भाव | ' 
(३६ ) सुखल्ाजा | जार | लुझाब दहन | थूक | 
(४ ) क्लरश तकलीफ़ | ( २) अतिसार, त्रण 
झादि रोग जिनसे पानी मिरे । अथ३० | 
वि० [ सं० त्रि० | ख़ब बद्दनेवाला | सम्यक्‌ 
चरणायुक्न । 
आख्राव-भेषज-संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] रक्त तथा 
. परिस्राव के बन्द करनेवाली औओपधियाँ | अथवं० 
सू० ४४ । २ | का० ६ | 


आलख्लावी-वि० [ सं० आसत्राविन्‌ ] [ खी० आखा- 
बिनी ]( १ ) बहनेवाला । क्षण युक्र | आखस्राव 
युक्क । “दुष्टशोणितासत्रावों दीघकालानुबन्धी 
चेति दुष्टत्रणलिज्ञानि” । सु० । (२ ) जिसे 

मद्‌ टपकता हो । मदादि उ७रणशील | 
संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] (१) घोढ़े के पेर 
की एक यीमारी | अश्व के पाद रोग का एक 
सेद | जथदुत्त के अनुसार इस रोग में घोड़े के 
पैर के तलवे में जड़म हो जाता भोर उससे हमेशा 

खाव हुआ करता है | जेसे--- 

“आलखादविशंविजानीयात क् दखवतल॑ हयम्‌”। 
ज० दु० ६६ झ०, 
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आस्थाद-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] ( 79४४० 2) 
ज्ञायका | मज़ा | स्वाद | रस | 

आरवांदक-वि० [ सं० त्रि० ] स्वाद ग्रहणकर्तता | 
स्वाद क्षेनेवाला | 

ध्रास्वादन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [| जि० स्वादनीय, 
झास्वाद, आस्वादित ]। चख़ना। मज्ञा लेना | 
रस लेना । स्वाद ल्लेना | स्वाद प्रहण | रसानु- 
भाव | 

आस्वादनी य-वि० [ सं८ त्रि० ] चखने योग्य | स्वाद 
क्लेने योग्य | रस केने योग्य | मज़ा केने योग्य | 

आस्वादित-वि० [ सं० श्ि० ] कृतास्वाद | भछिता 
चस्दा हुआ । स्व्राद लिया हुआ | रस लिया 
हुआ | मज़ा जिया हुआ । 

आस्वाद-वि० [ सं० त्रि० ] सुरस। मिष्ट | स्वादिष्ट । 
स्वादु । 

ऑस्सिफ्रेगा-लेक्टियार[ क्ले० 
(0७. ] 

आस्सेश्रोड़ा-संज्ञा पुं० [ बं० ] ए% छोटा वृद्ध जो 
पन्नीम्राम के जंगन्न में होता हे। ब्योग हू सकी 
डाज्न की दातोन करते दें। फन्न बढ़े मटर की 
तरह गुच्छों में लगता हे । पत्ती के रस में गाय 
का घी पकाकर पारददोषजनित क्षत में प्रयुक्क 
करने से उपकार होता हे। इसके फल्न में एक 
झाश्चयं कारक गुण है | ४ गंड। आसरोओ (डा का 
पका फज्न ओर ४ टांडा पुष्ट गोल मिर्च-इमक 
आसशेओड़ के पके फल के रस में अच्छी तरह 
बॉट लें | फिर एक पतले कागज पर गाय का घी 
लगाकर सुखालें | पुनः इस सूखे कागज पर उक्त 
पिष्ट द्रव्य का महीन लेपकर सुखालें और उसका 
घुरुट तेयार करें | इस चुरुट द्वारा धूमपान करने 
से रोगी के गले का क्तत और स्फीतिनन्य झखप/न 
बंध दोने पर उपकार होता हे। डॉक्टर क्लोग 
जिसे डिपथीरिया कद्दते हैं, उसमें इसके २-३ 
चुरुट पीने से रोगी आरोग्य लाभ करता है । 
( वनोषधि दपंण ) 


()384[।8 29] 8, 0- 


श्राहक-संज्ञा पुं+ [ सं० पुं० नाक सूजने 
आहक-ज्वर-संज्ञा पु० [ स॒० पुं० ] से आने- 
दाला बुख़ार। नासा ज्वर|। नेज्ञल फीवर 


९०७०७) (0ए07, परनेसियस मज्ेरिपल फीवर 
267729००0प४ 79]97'9) ६0707'-झं० | 


आहक 
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इसमें नासापुट के भीतर रक्र शोथ होता दे आहन-संज्ञा पुं> [ फ्रा० ) [ वि" झाहनी ] छोड | 


झोर श्क्ेष्मा के कारण गामन्न-वेदुना तथा ज्वर 
होता है | यथ--- 
“तनुना रक्तशाथेन युक्तो नासापुटान्तरे । 
गात्रशूलज्वर कर: श्लेष्मणा ह्याहकोज्यर: ॥! ' 
० निघ० । 
चिकरित्सा--[ृर्वां, इरीतहझी, अनार, पुष्कर- 
मूल, दाख ओर आमला हनके स्व्रस से ३ दिन 
तक प्रात: काल नस्य लेने से इस ज्वर से छुट- 
कारा मिलता हे। भेष० । 
दृवाद्य-तेल--दूर्चो, भव्य फल ( ), 
उड़द, कज्नथी , वंशपन्नी, जज ओर स्थल में उत्पन्न 
कण मोरटी ( मोरट ), खरमअरी तथा 
दण्डोत्पल्चन की जड़ इनको श्रठ्गुने जल में क्राथ 
करें | जब चोथाई शेष रहे तब उतने दी तिन्न तेल्न 
मिलाकर यथाविधि पाक करें। इस सिद्ध तक 
की नास लेने से आदक उज्व ( का नाश होता है | 
भेष० | 
आहक-आवदीद:ः, आहक-शिगुफ्त:-[ फ्रा« ] बुकूया 
हुआ चुना । (09) [7 एव/988 )5]9 2०0 
[,786, दे० “चूना । 
आहक-[ फ्रा० ] चूना । चुण । 
आहक-क्लो रीनी-[ ति० ] दरिवच्ण' । (७5४ ०४- 
]077780७ ) दे० “क्वोरम । 
आहत-संजा पुं० [ सं० क्रो० ] [ संज्ञा आदइति ] 
(१ ) पुरातन वच्च । पुराना कपड़ा । (२) नया 
कपड़ा | तुरंत का घोया हुआ कपड़ा । जो बस्तर 
झभी धुल के आया हो | नव वबस्च | मे० तत्रिक०। 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वशिष्ट के मत से अरुप 
ढोल | प्रज्ाक्षिति । नूतन और न पढिना हुश्रा 
वस्त् | 
बि० [ सं० शत्रि० ) (१ ) जिस पर आधात 
हुआ हो | चोट खाया हुआ | घायल । जख्मी | 
(२ ) चलित | कंपित । थर्राता हुश्रा । द्विज्ञता 
हुआ | (६) पुराना | जीण | गला हुआ | (४) 
तुरंत का घोया हुआ ( वस्त्र )। जो (वस्त्र) अभी 
घुलकर भाया हो | 
आइहति-संज्ञा स्लीः [ सं० स्री०] (५) चोटद। 
मार | ज़्खम | आघात | ( २ )मददंन | माल्षिश | 
मलाई | ( ३ ) ताइन । सारपीद । 


लोह । आयस । 

आहनन-संज्ञा पुं० [ सं० क्नी० ] (१) खस्मी-पुरुषों 
का परस्पर संयोग । “झआहनन स्त्री-पुरुषयों 
परस्पर संयोग:” | ऐत+ ब्रा० $ | ३० । १० | 
( २) ताइन । मारपोट | (३) पशुवधच। 
जानवर का क़रल । ( ४ ) डंडा हत्पादि | 

आहन--मु रक्ब ब सुम्बुलफ़ार-[ झ० ]न्नोइ-मश्चेत । 
दे० “लोहा । 

आहएहनरुबा-सक्ञा पुं० [ क्रा० ] चुग्बक-पत्थर | कांत 
पाषाण । ( 3,270, 4,0&५-500706.) 

आहन व अमोनिया-लेसूनी-[ ति० ] निम्धुकीय 
लोह नूखसार | ( ॥607 ७४ ॥॥7707774- 
(0785$ ) दे० “लोहा” । 

आहन बकुनः: कुनः लेमूनी-[ फ्रा० ] निम्दुकीय 
कोह क्वीनीन | ( शिएा०ं ७६ तृषपंणां986- 
(४४१७8 ) दे० “लोहा । 

आहनी-एि० [ फ्रा० ] (१) लोहसम्बन्धी (२) अयो- 
मय । लोहे का बना हुआा | 

आहने-अ,हया-शुदः[ फ्रा० ] जोहे की मस्म | 
भस्मीकृत लोह | ([७१+पा)-"०१घ०४प).) 
दे० “लोहा” । 

आहर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं3] (१) उडच्छूवास | 
ठंढो साँस | आहस< | ( २ ) अन्तमु ख श्वास | 
नि:श्वास | भीतरी श्वास | मुद्द के भीतर-भीतर 
चलनेवाली साँस । ( 08]0)79४07) ) हे ० 


प्च० | 
वि० [ सं० ब्रि० ] संचयकारक । जो शोढ़ता 
हो | इकट्ठा करनेवाला | 
आहरणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [बि० आइरणीय] 
[ कठृ ० आहता ] (१) संचयकरण | इकट्ठा करने 
का कम | मे० | (२) स्थानांतरित करना | 
किसी पद॒र्थ को एक स्थान से दूसरे श्थान पर 
ले जाना | भपनयन | (६ ) दहरलेना | छीनना। 
अपहरण । ( ४ ) भदण | जेना | 
आहरन-संज्ञा स्री० [ देश० ] निहाई | स्थणी । 
आहतेव्य-वि० [सं०] अहय करने के थोग्य । 
संग्रुहतब्य | 
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आहतो-वि० [ सं० आहत ] [ स्री० आइश्नीं ] (१) 
डउपाजक | पेदा करनेवात्ञा । ( २ ) इकट्ा करने- 
याला! | आयोजक (३६) खनेवाला। (४) 
हरण कश्नेवात्ा | 

झाहलीव-संला पुं० [ सं० क्ली० ] झासन्तबीज-गु० | 
चन्द्रसूर । दाक्षित | दालों । 

गुण--भआाइल्ीव गरम, कड़वा और चमंदोष 
नाशक है तथा बात, गुल्म का नाश करता हे, 
ऐसा जिकित्सकों का कथन है | जे० निघ० । 
आहल्ल][ सिं०ण ] अदिल्ल। अमत्तास को फली। 
झमललतास | गिर्माला । ( (१8७29 7500], 
70907. ) ल० फा० छू ० । 

आहय-संजशा पुं० [ सं० क्री० ] (१) नासाज्वर | 
आइकज्वर | मेष० | (२) रण । युद्ध । लड़ाई | 
(३ ) यज्ञ । याग | 

आहा- संज्ञा स्री० [ सं० स््रो० ] एक प्रकार का वणिक्‌ 
दब्य | च७ दु० । 

आहार-संज्ञा पुं> [सं० पुं०] (१) भोजन | 
खाना । द्ृष्य-गज्ञाघ: करण | पय्या०-क्षेप, 
निधघष; न्‍्याद ( अ० ) | जमन, विघष ( अ० 
टी० ), प्रध्यवसान, भक्तण, अशन (२ ), अभ्य- 
यहार, स्वेदुन, निगर ( २० ) । ( २) खाने को 
वस्तु | भोजन द्वब्य । खाद्य । गिजा, तश्ाम्‌ 
( झा० )। ख़ुरिश ( फ्रा० )। ( 7००१, 9- 
60 ) पय्यो०-भज्न, जीवन, आहार, कूर, कशिषु, 
झोदुन, अंघ, भिस्सा, अदन, भोज्य, भज्नाद्य, 
झशन ( घ० नि० ७ व० )। 

झाहार वह पदार्थ दे जिसके द्वारा छुथा की 
निशूत्ति ओर शरीर का पोषण होता हे । स्वस्थ 
ओर रुग्यावरथा में आइार विभिन्न रूप से ब्यव- 
हतस होता हे । उचित ओर व्यवस्थित आहार 
न मिलमे से जीवन भार स्वरूप हो जाता है । 
इसल्िप्‌ सदैव उदित आह्वार की ब्यवस्था अवश्य 
करें | महषि चरकाचाये के कथनानुसार भाहदार 
के मिम्न सेद्‌ प्रभेद हैं:--- 

स्थावर, अम्नम भेद से आहार की योनि दो 
प्रकार की हे | दितकर ओर अद्वितरूर भेद से 
इसके भी दो सेद्‌ दें | पाम, भोजन 'चवेणश ओर 
जेहन भेद से भाहाशर सेवन चार प्रकार के हैं| 
रस सेद से भाहर का स्वाद धर! प्रकार का है । 


गुरु, लघु, शीतक्ष, उष्णय, चिकना, रूछ, मन्द, 
तोचण, स्थिर, सर मदु, कठिन, विशद, पिच्छुल्न 
श्लक्षण, खर, सूचम, स्थूल, घन ओर द्रव इन 
मेंढों से भाहार के गुण भी २० प्रकार के हैं। 
द्रव्यों के संयोग भेद से भआाहार की क्पना 
असंख्य है । च० सू७ २९, र८ अ० । 

धन्वंतरि निघंदु के श्रनुसार इसके झआआाठ भेद 
हैं->भोज्य, पेय, लेझा, चोष्य, खाद्य, चबंण, 
निष्पेय, ओर भय | 

मिताहार 

आहार सदा परिमित होना चादिए। आंरो- 
ग्यता, रुप्णावस्था, वाब्यकाज्न, ग्रीष्मादि ऋतु, 
दिन, रातादि इन प्रत्येक काल में मानत्रानुसार ही 
भोजन करना उपयोगी द्ोता हे । इससे जठरागिन 
की वृद्धि होती है भर जठराग्मि का बढ़ना ही 
शरीर-स्थिति का द्देतु हे । कद्दा भी हे--- 
“अग्निमूलं बल॑ पुसां बलामूलंहि जीवितम्‌” । 

गुरु लघु द्रव्यों की मात्रा व 
आहार-विधि 

भारी द्रव्य अर तृप्ति भर अर्थात्‌ भूखसे आधा 
झो€ हलका पेट भरकर खा लेने में आपत्ति नहीं | 
जिसको जितना ही सुखपूर्वक आह/र पचजाय, उतना 
ही विधिपूर्वक किया हुआ आहांर आरोग्य मनुष्य 
के लिये तथा रोगी के लिये द्वितकर होता है | 
ओर उचित समय पर भोजन करना स्वभाष से 
ही भोजनकर्ता के हितकारक द्वोता है । किसी- 
किसी के लिये कोई नियतहऋाल द्वितकर होता 
है | गम, चिकना ओर परिमाणोचित झाहार 
प्रथम भोजन के पाचन होनेपर दी खाना चाहिये। 
वद भोजन अविरुद्ध वीयं होना चाहिये तथा 
पविश्र स्थान में बेठकर वांछित पदार्थों से युक्व हो 
भोजन को न बहुत शोप्न ओर न बहुत बिज्षस्व 
में ही करना चाहिये। सीजन करते समय बहुत 
बोलना झोर हँसना त्याग कर, भोजनमें मन क्गा 
कर ओर अपने शरीर के बलाबतल के देखकर 
भोजन करे । 

भोजन सदेव ताज्ञा ओर ईचत्‌ गे होना 
चाहिये; क्योंकि उस आद्वार में स्वाद शक्ति उत्तम 
रहती हे एवं डससे अग्नि जागृत होकर आहार 
का पाचन करती हे वह आहार शीघ्र जीय॑ 


आहार 
हो जाता है | गर्म आादार से वायु का भनुल्नोमन 
झौर कफ का परिशोषण द्वोता है | इसलिये सदेव 
गम ही आहार सेवन करना उचित दे । 

प्रथम का किया हुआ आहार जीय॑ हो ज/ने 
पर ही भोजन करना चाहिए | अजीणं पर भोजन 
करने से अर्थात्‌ पहिले छिए हुए झोट्ठार का रस 
शरीर में यथोचित रीति पर पच जाने के बिना 
भोजन ढ्रने से, उस दूसरे झादार के साथ 
मिलकर दद दोषों को कुपित करता है| पहिला 
भोजन पथ जाने पर फिर भोजन किया जाय 
तो दोष अपने-अपने स्थानों सें स्थित रहते 
हैं। अग्न चेतन्य होरर भूख लगती हो 
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ओर नाड़ियों के मुख शुद्ध होकर शुद्ध डकार 


झाती है । हृदय शुद्ध रहता है और वायु का 
अनुल्लोम होता हे। बात, मूत्र ओर मल अपने 
निरिचत समय पर निकजञ्ञते हैं ओर वढ भझाहार 
सम्यक जी होकर घातुओं को दूषित न करता 
हुआ झायु की वृद्धि करता हे । 
वीय-विरुद्ध भोजन के गुण 

झविरुद्धवीयंवाले पदार्था' का सेवन करना 
उचित है । अभ्रविरुद्धवीय वाले पदार्था के खाने से 
जो विकार विरुद्धवोय आधह्दार से उत्पन्न होते हें, 
धह नहीं होते। इसलिए उचित है कि णिरुद्ध 
बीय॑ पदार्थों को न खाए | 

सदैव पविश्न स्थान में बेठकर भोजन करना 
उचित है, क्‍योंकि पविन्न स्थान में भोत्न करने- 
वाले प्राणी को दुष्ट स्‍थान जनित मन की ग्लानि 
झादि उत्पन्न नहीं होती | इसलिए वांद्ित स्थान 
में मन को प्यारे ह्गनेवाले, उत्तम उपकरणों से 
युक्र भोजन करें | 

अपने शरीर के बलानुकूल विचारपुत्रक विधि- 
वत्‌ सास्‍््य ओर असात्म्य का ज्ञान रखते हुए 
भोजन करना चाहिए। इस प्रकार विचारपूवक 
किया हुआ भोजन शरीर के भनुकूल होता है। 
झरिन का बतल्ाबल विचारकर जो पदाथे खाया 
जासा है, वह शरीर के लिए परम द्वितकरी 
होता हे । 

अतिद्र त आहार के गुण 
झत्यन्त शीघ्रता पूवेक भोजन न करना चाहिये । 
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अत्यन्त भलदी भोजन करने से शरीर के स्नेह की 
ऊध्च गति, देह का अवसादन पुज॑ किया दुधा 
झाहार यथोलि3 रीति पर अपने स्थान में नहीं 
पहुँच सकता और जो भोजन किपा जाय उसका 
यथाथ दोष, गुण प्रतीत नहीं हो सकता, इस 
लिये भोजन करने में अत्यन्त शीघ्रता नहीं करना 
पाहिये। 
नांतिविलम्ब भोजन के गुण 

बहुत देर में भी भोजन करना ठीरू नहीं | 
क्योंकि भोजन करने में बहुत समय लगने से 
मनुष्य की तृप्ति यथोचित प्रकार से नहीं होती 
झोर भोजन की मात्रा अधिक दोजाती है, एवं 
भोज्य वस्तु में शीवन्नता अधिक आजाती है, 
जिससे आहार का पाक विषम होजाता हैे। इस- 
लिए अधिक देर में भोजन करना निषेष है | 

मोनपूतरक भोजन के गुण 

भोजनकाल में बहुत बोलना ओर हँसना न 
चाहिए। बोलते ओर हँवते हुए तथा दूसरी 
जगह चित्त लगाकर भोजन करने से, जो दोष बहुत 
शीघ्र भोजन करने से होते दें, वही दोष इसमें भी 
प्राप्त होते हैं। इसलिए सानन्द चुपचाप द्वास्य 
ओर वार्तारहित चित्त स्थिरकर सदेव भोजन करना 
श्रेष्ट हे । 

चरकोक्त मात्रा-विचार 

आद्वार का परिस|ःण मनुष्य की जटराग्नि के 
बल के झआाधीन है । जो भोजन किया हुआ मनुष्य 
के स्वभाव में कुछ फर्क न ज्ञावे ओर ठीक समय 
पर पच जावे, उस मनुष्य के लिए यही परिमित 
( ठीक मात्रा ) भोजन हे | शक्नी चवक्ष, साठी 
चावलज्न, मं ग, जवा, तीतर, क्ृष्णसार (मृग भेद), 
शशा, शरभ, शावर यद्द सब्र स्वभाव से ही इलके 
होते दें | परन्तु फिर भी मात्रा से अधिक खाना 
उचित नहीं | इसी तरह पिष्ट पदार्थ, खोड, गुड़ 
आदि, दूधका विकार, स्मोभ्रा, रबढ़ी आादि, उद्द, 
आझानूपसंचारी जीवों का मांस यह सब स्वभाव से 
ही गुरु होते हैं । यह भी जितने ठीक पच सके 
उतनी ही मात्रा से खाना चाहिए। यहाँ पर को 
इन उ्ब्यों की गुरुता क्षघुता कही है वह निरप्रथों- 


'जन नहीं, क्सोंकि जितने हकके पदार्थ हैं, उसमें 


आहार 


वायु और भझग्नि का गुण अधिक होता हे | इस 
प्रकार गुरु पदार्थों में शथ्वी का गुग और सोम 
गुण अधिक होता हे। इसलिये इलके पदार्थ 
उचित मान्ना से खाए हुए अपने गुण के कारण 
स्वभाव से ही अग्नि-दीपन ओर अल्प-दोष होते 
हैं और भारी पदार्थ स्वभाव से ह्वी अग्नि का 
मनन्‍द करनेवाले होते हें । इसलिए अधिक मात्रा 
से उपयोग छिए हुये दोषों के। बलिष्ट करते दें 
ओर बिना व्यायाम ( कसरत ) ओर जदठराग्नि 
की ताक़त से गुरु ( भारी ) भाजन करना उचित 
नहीं | तास्पय यद्द दे कि इत्नके पदार्थ यथेष्ट पेट 
भरवर खायें; परन्तु भारी पदाथे बहुत पेट भर न 
खाय | किन्तु, आहार की मात्रा जठराग्नि के बल 
पर ही निभेर हे, दृव्य के हजके ओर भारीपन 
पर नहीं | वास्तव में प्रत्येक पदार्थों के खाने का 
क्रम यह हे कि जितने हल्के पदाथ हैं उनके 
तीन भाग पेट भरकर स्लाना ओर जितने भारी 
पदार्थ हैं उनको आधा पेट भरकर खाना 
द्वित है | किंतु इलका पदार्थ भी अधिक पेट भरकर 
स्राना जठराग्नि को मन्द्‌ करता हे। ठीक मात्रा 
से किया भोजन प्रकृति के। नहीं बिगाइता | इस- 
लिए ठीक मात्रा से किया हुआ भोजन मनुष्यों 
के सदा बत्न, वर्ण, सुख ओर झायु का देनेवात्ना 
होता हे । 
जब तक प्रथम का किया हुआ आद्वार सम्यक्‌ 
पाचन न हो लेवे, तब तक उसके ऊपर कोई भी 
भारी पदार्थ या पिष्ट पदार्थ (मैदा, पिष्ठी आदि) 
खीर, चाचल्न, जिडड़ा आदि कदापि न खायें। 
जब अम्न जीण होकर भूख लगी दो, तब परिसा- 
खोखित झाहार करें। 
न खाने योग्य पदार्थे-- 
शुष्क मांस, शुष्क-श।क, शालूक ( कमल की 

दंडी ), विस, अनूपादिमांस, इन्हें भारी होने के 
कारण नित्य खाने का अभ्यास न करें ओर 
रोगादि से सूखे जीवों का मांस न खाएं छोछ 
से तथा और सरह से फटा हुआ दूध, सूभर का 
-माँस, गोमांस इन्हें कभी भी खान। उचित नहीं | 
अछुसी, दही, उद़द ओर जो हनको नित्य कानेका 
अभ्यासन न करें । 
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सेबन योग्य पदांथे-- 

साठी चावल, शाल्नी चावल, मूँ ग, संबानसक, 
झामल।, गेहूँ , अगस्त्योदय से शुद्ध आकाश जल, 
दूध, घी, जांगल पदांथ ओर शहद इनको सदा 
खाना चाहिए तथा जो द्रव्य देहकी स्वस्थावस्था 
को न बिगाड़े और रोगों के उत्पन्न न करे, वही 
पदार्थ नित्य आहार के लिये श्रेष्ट हैं| च० सू० 
*€ अआअ० | 

हीनातिमात्रा क परिणाम 

दीनमांश्रा में किया हुआ भोजन शरीर के बल, 
पुष्टि ओर ओज की वृद्धि का कारण न होकर 
केवल वातरोगों का कारण बन जाता है | इसी 
प्रकार अति मात्रा में रिया हुआ भोजन अच्छी 
तरह परिपाक को प्राप्त न होकर तीनों दोषों को 
प्रकुपित करता है | अतएव उसकी मान्राका असल 
परिमाण समभना चांदहिए | 

दाषों के कपित होने से उद्रस्थ अनेक प्रकार 
की बीमारियाँ जेसे, भजीणँ, अलसक, विशूचिका, 
झअतिसार, आमातिसार, उदरवेदना, तृषादि अनेक 
उपसर्ग उत्पन्न होजाते हैं | 

पक्त अन्न के भेद 

डदर में पके हुए अज्ञ के दो सेद हैं, यथा-(१) 
किट्ट ओर (२) सार | इनमें से अन्न का जो पतला 
किट्ट अर्थात्‌ मेल हे, उसे मूत्र और गाढ़े किट्ट को 
विष्ठा कद्दते हैं । 

अज्न का सार अर्थात्‌ प्रसाद नामक भाग पुनः 
७ झग्नियों द्वारा पकाया जाता है | आशय यह है 
कि जटठराग्नियों ओर पंच मदाभूताग्नि इन छः 
अग्नियों द्वारा पकऋर तो सार बनता है; फिर 
बचा हुआ सात रसादि धघात्वग्नि द्वारा परिपाचित 
होता हे । 

भुक्कान्न से दोषत्रय की उत्पत्ति 

छः रस युक्र भोजन किए हुए अस्त का प्रथम 
परिपाक होकर मधुरता से फेनभूल कफकी उत्पत्ति 
होती हे। फिर पके हुए अन्न के भम्लभाव से 
विदग्य होकर आमाशय से सरकर स्वच्छ पित्त 
प्रकट दोता हे। फिर वह अझ्न अग्नि से सूखकर 
पक्काशब में आप्त हो कटुभाव से बायु को उत्पन्न 


शाहार 


करता हे तथा पिण्डाकार बनकर विश्टारूप में 
परिणत होजाता हद ॥। उुं० जि० १६ आ० | 


आहार परिणति का काल 

इसमें विभिन्न मत हैं। काई भाचाय॑ कहते हैं 
कि पाकक्रम ( जठराग्नि ओर भूतारिन ) द्वारा 
पच्यमान रस रक्ादि क्रमपूर्वरछः दीय॑ के प्रभाव 
द्वारा खाया हुआ अज्न एक दिन रात में शुक्र बन 
जाता है | कोई-कोई कद्दते हें कि छः दिनमें खाए 
हुए अन्न से शुक्र बनता है | अन्य भाचाय कहते 
हैं कि एक महीने में आहार से शुक्र बनता है । 
पराशर के मत से आठ दिन में झआ्राह्ार के रस से 
शुक्र बनता है। उन्होंने अपने अ्रंथ में हस 
प्रकार लिखा हे-- 

“आ्राहारोडग्रतना यश्चश्वा रसत्वंसगच्छ॒ति 
शोणितत्व॑ इतीयेहि चतुर्थ मांसतामपि । 
मेदरत्व॑ पंचमेपष्टत्वस्थित्वं सप्तमेत्रजेत्‌ ॥ मज्जतां 
शुक्रतामेतिद्विसेव्वष्ठमेनणामिति । 

भोज्य घातुओं का परिवतन भ्रथांत्‌ भ्रमण 
शाढ़ी के चक्र को तरह घूमता ही रहता हे । 
पहिली बानी, जिस धातु से जो दूसरी धातु 
बनती हे, वह पहिल्ीवाल्नी धातु दूसरी धातु 
की भोज्य धातु अर्थात्‌ आहार दोती हें; जेसे रस 
से रक्त बनता दे।पश्रस्तु, रस धातु रक़॒की भोज्य धातु 
है | इसी तरह मांस की भोज्य धातु रक्र हे, मेद 
की भोज्य धातु मांस, अ्रस्थि को भोज्य धातु मेद, 
मज्जा की भोज्य धातु अश्थि ओर शुक्र की भोज्य 
घातु मज्जा हे। भोज्य धातु निरंतर आप्यायित 
रहने के कारण क्ीण नहीं होती । 

सर्वे श्रेष्ठ आदह्वार दूध, उत्तम द्राक्नादि फल 
( झनार, सेव, संतरा, टोमाटों, कोका, कोंच की 
फल्बी, गेहू, जो, शालीधान, मांस-रस इत्यादि 
जो सढ़ा गला न हो )। 

सद्यः शुक्रोत्पांदक खाद्य 

दूध, माँस रस, सुलहठी, उरद, इंसादि 
पक्षियों के अंडे, सतावर, सेमल्न का मूसक्ञा, श्वेत 
तथा श्याम मूसक्षी आदि | 


जठराग्नि द्वारा आडार की प्रेरणा 


' ब्थानवाधु द्वारा विक्षिप्यमाण रसचातु सम्पूर्ण, 
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शरीर में सदा चारों भोर प्रेरित होती रहती है । 
स्रोतों में किसी प्रकार की विगुणता होने से 
शरीर के जिस अवयव वा स्थान में बह रुक ज्ञाती 
हे वहाँ दी रोग उत्पन्न होजाते हैं | जेसे वायु री 
प्ररणा द्वारा आकाशस्थ सेघ जहाँ इकट्रे हो आते, 
वहीं बरसा करने लग जाते हैँ--सब जगह नहीं 
बरसते | इसी तरह रस भी अपने रुकने के स्थान 
में ही रोग उत्पन्न करता है | 
जठराग्नि के पालनादि कम 

सब प्रकार णझी अग्नियों में अन्ञ को पचाने- 
वाज्ञी पाचकाग्नि झर्थात्‌ जठराग्नि ही श्रेष्ठ हैं, 
क्योंकि पाचकारिन ही भूताग्नि ओर धाध्वादि 
अग्नियों की मूल है । इसी पाचकाग्नि की वृद्धि 
ओर क्षय से ही उनकी भी वद्धि वा क्षय होता 
हे | इसलिए उचित हितकारी अ्रश्नपान के विविध 
प्रयोगों द्वारा यस्नपूर्वक सेवन करने से पाचकार्नि 
की रक्ता किया करें। क्योंकि किए हुए आ।हार 
का सम्यक्‌ पाक ही जीवन का सच्चा सहायक हे | 
ओह पाचकाग्नि की स्थिति पर ही झायु ओर बल 
की स्थिति निभंर हे । 

जठराग्नि के भेद 

जब समानवायु अपने स्थान में रहता है, तब 
जठराग्नि भी सम हो?ी हे। झोर जब समानवायु 
अपने स्थानको छोड़कर अन्य मांग का अवलम्बन 
करता है, तब जठराग्नि विषम,भाव को प्राप्त होती 
है । जब समान वायु पित्त से मूर्च्छित होता है 
तब जठराग्नि तीचण होती हे | हसी तरह कफ से 
पीड़ित होने पर मंद गति को प्राप्त होती है । 

इस रीति से भग्नि के चार भेद हैं, जेसे- 
समाग्नि, विषमाग्नि, तीचणाग्नि और मन्दाग्नि | 

विधिपूंक किए हुए भोजन को सम्यक 
रीति से पचानेवाज्ञी अग्नि को समाग्नि कद्दते 
हैं। जो अग्नि देश, काल, मात्रा, विधि भादि का 
विचार किए बिना असम्यक्‌ रीति से किए हुए 
भोजन को शीघ्र पत्चा देती है और जो कभी 
सस्यक्‌ भुक्र भश्न को देर में पचाती है उसे विष - 
माग्नि कहते हें | जो अग्नि अतिसातन्रा था असम्पक्‌ 
भुक्कत अन्ष को मी शीघ्र पश्चा देती है, बह तीचणा- 
ग्लि है ओर जो अग्नि सम्यक रीति से किए अत्प 


आहार 


भोजन को भी मुख सें शोषादिक उत्पन्न करके 
देर में शर्त को पचाती हे बह मन्दाग्नि है। 
मन्दाग्नि के पाचनकाल में मुख-शोष, पेट में 
 गुड़्गुढ़ाइट, अंत्रकूनत, अफरा झोर भारीपन 
होता हे । 

अग्नि के नष्ट होने पर मृत्यु होती है, समभाव 
में स्थित होने पर आरोग्यता ओर दीघ-जीवन 
होता है,विकृत होने पर भनेक प्रकार के उदरामय 
उस्पन्न धोजाते दें । अतएव झाहार पाचनमें उत्तमा- 
ग्निद्ी है और वही अग्नि शरीर का सूलाधार 
है । कद्दा है--“शांतेग्नौम्रियतेयुक्त चिरंजीवत्य- 
नांसय: । रोगीस्याहिकते मूलमग्निस्तस्मान्नि- 
रुच्यते ॥” 

भुक्त आहार द्वारा निर्मित मज्जादि का प्रमाण 
मनुष्य के देह में भज्जा, मेंद, बसा, मूत्र, पित्त, 
श्त्ेष्मा, पुरीष, रक्र, रस ओर जज्न ये दश व्रब्य 
यथोत्तर अपने हाथ की एक-एक अंहूली अधिरू 
होते हैं। जेसे-"मज्जा $ अंजल्नी,मेंदा २ अंजलोी, 
वसा ३ श्रंंजली, मूत्र ४ भ्रंजली, पित्त * अंजली, 
श्तेष्मा ६ अंजली, पुरीष ७ अंजली, रक् ८ 
झंजली, रस $& अ्ंजली ओर जलन १० अंजली । 
इसी तरह ओज़, मस्तिष्क ओर वीय झपने हाथ 
से प्रध्येक एक-एक प्रस्षत अथांत आंधी-आधी 
अंजली हे | स्त्रियों के स्तन्य अर्थात्‌ दूध २ अं#ली 
है ओर रज ४ अंजली होता है । यह परिमाण उन 
स्त्री पुरुषों का हे, जिनको घातु सम प्रकृति पर 
हैं। घातुओं के घटने बढ़ने के अनुसार दी मज्जादि 
का परिमाण भी घट बढ़ जाता है । 

विरुद्ध-आहा र 

विरुद्ध-आह।र विष के नुल्य होता हैं, इसलिए 
उन्हें थदाँ संक्षिप्त रूप में दिया जाता है | चिह्न- 
चिम झादि मछुछी के मांस दूध के साथ खाने से 
रक़् दूषित होकर कुष्टादि रोगों को उत्पन्न करता 
है| ग्राग्य जीवों का मांस, अनुपचयारी जीवों का 
मांस, जक्चर जीवों का मांस, शहद, तिक्ष, गुड, 
बूध, उड़द, सूली, विस, विरूठ धान्य इन्हें एक 
साथ मिल्लाकर न खाना चाहिए। क्योंकि ऐसा 
करने से मनुष्य में बहरापन, अंघता, कप, जड़ता, 
विकक्षता, ग्रँगापन, सिनसिनता अथवा रुत्यु 
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उत्पन्न करता है । शहद और दूध के साथ पुष्कर 
पत्र ओर रोहिणी का साग नहीं खाना चादिए। 
सरसों के तेज्ञ में भूना हुआ कबूतर का मांस 
दूध भोर शइद के साथ न खाना चाहिए । ऐसा 
करने से मनुष्य के शरीर में रक्त-दोष, अभिष्यन्द, 
अपस्मार (सूगी ),क नपटीकेरो ग, गलगंड ओर रोहियी 


झादि रोग उत्पन्न होते हैं तथा मृत्यु प्राप्त होती हे । 
मूजी, कहसन, जांतूशाक (बाँस की कोपज् ), 
कांजी तुज्नसी ( कृष्ण गंधा ), श्वेत तुन्नसी, वन 
तुलसी झादि को खाकर ऊपर से दूध पीना कुष्ट 
रोग का कारया होता हे । इसी तरह संपू्णा शाक 
कटहर तथा शहद इन सबको वृूध के साथ मिला 
कर न खाना चाहिए, ऐसा करने से वल्न, वण', 
तेज और वीय का नाश द्वोता है और नपुंसकता 
उस्पन्न होकर रूत्यु होती हैं | इसी तरद्द पके हुए 
कटइहर के। उड़द को दाल, गुढ़ भोर घी के साथ 
नहीं खाना चाहिएु; क्‍योंकि यह भी विरोधी हैं | 
आअँवाढ़ा, विजेरा, कटदल, करोंदा, मोच ( सहिं- 
जन की फली ), जंभीरी नीबू, बेर, कोशाम्र, 
भसव्यफल ( कमरख ), जामुन, केथ, अस्क्ी, 
पारावत ( ल्वज़ी ), अखरोट, पीलू, बढ़हर, 
नारियल, अ्रनार, ऑॉवल्े एवं जितने प्रकार के 
खटाई तथा खट्टे फल्न एवं कॉजी आदि द्रव पदार्थ हैं, 
इन्हें दूध के साथ लाना निषिद्ध हे। कंगू (काँक) 
घान्य, वरक ( चीना ) धान्य, भोठ, कुलथी, 
उड़द, ओर मटर इन्हें भी दूध के साथ खाना 
निषिद्ध हे । पच्ोत्तारिका शाक ( कसुम ), शकरा 
से बनाए हुए मद्य, मेरेय नाम की शराब ओर 
शहद एक साथ मिलाकर खाने से विरुद्ध-भोजन 
होता हे ओर इससे वायु का भ्रत्यन्त कोप होता 
हे | इल्दी, सरसों के तेल में भूनकर विरुद्ध है 
ओर इससे पित्त का कोप बढ़ता हे | जलन में भिन्न 
हुए सत्त ओर घी खाकर ऊपर से खीर खाना 
अनुपान विरुद्ध हें ओर इससे कफ का कोप होता 
है | तिल के कर में सिद्धू किया हुआ पोई का 
साग खाने से अतिसार उत्पन्न होता है| वारुणी 
नामक सदथ्य के साथ एवं कुल्माष ( कुलथी ) 
के साथ बगुले का मांस विरुद्ध है ओर यदि 
बगुले का मांस सूअर की चर्बी में भून कर साया 


आहार 


जाय तो शीघ्र ही प्राणों को नष्ट करता है | इसी 
तरह मोर का मांस झंडी के तेल में एरंड के 
लकद़ी के आग से भूना हुआ प्राणनाशक होता 
हे एवं हारिल पक्षी का मांस, भस्म ओर धूल 
तथा शहत युक्र होने से प्राण का नाशक होता 
है। मछुली के तेल वाले पात्र में सिद्ध की हुई 
पिप्पली तथा ककमाची ( मकोय ) शहदके साथ 
स्ाने से मृत्युकारक होता हे। शद्दद्‌ को गर्मकर 
खाना अथवा गर्मो से पीड़ित के गमकर शहद 
देना मृत््युकारक होता है! शहद भोर घृत दोनों 
बराबर मिलाकर ख ना अभ्रथवा शहद ओर आकाश 
का जल या शहद और कमकगट्टे अथवा शददद 
पीकर गर्म जल पीना एवं भिलावों खाकर गर्स 
जल पीना विषवत्‌ द्वानि करता हे । कब्रीला छाँछ 
में सिद्ध करके खाना, बासी मकोय का साग ओर 
कबाब खाना संयाग विरुद्ध हे। 
इसके अतिरिक्र जो द्वव्य देश, काल ओर अग्नि 
साल्य और असात्म्य इनसे विरुद्ध, हो ओर वायु 
आदि को विगाड़ कर प्रतिकूल हो तथा संरकार 
से अथवा वीयें से अथवा परिपाक से, परिद्ठार 
झथवा उपचार से, परिपाक से अथवा संयोग से 
झथवा दादिक संपत्ति से विरुद्ध द्वो, वह प्रत्येक 
पदार्थ हानिकारक ओर रोगोत्पादरू होता है | 
देश विरुद्ध आहार 
रूच ओर तीदण पदार्थ मिलाकर सेवन करना 
जज रद्दित देश में विरुद्ध हे। इसी तरह स्निग्ध 
झोर शीतादि पद॒/र्थ मिल्लाकर खाना भनूवदेश में 
विद्द्ध है । 
काल विरुद्ध आहार 
शीत ओर रूच पदार्थों को मित्नाकर शीत 
काल में खाना काल-विरुद्ध हे, तथा उष्ण, कट 
पदार्थों का उदच्ण-काज्ष में सेवन करना कात्न-विरुद् 
होता हे । 
अग्नि-विरुद्ध आहार 
वह आहार जो ४ प्रकार की भग्नि के प्रति- 
कूत हो, अग्नि विरुद्ध होता है । 
मात्रा-विरुद्ध आहार 
मधु ओर घृत के समान भाग में मिल्नाकर 
स्का म्मन्ता विरुद्ध होता है । 
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प्रकति-विरुद्ध भ्राहार 

उद्ण प्रकृति के मनुष्य के चरपरा आदि उच्ण 
पदाथे सास्म्य-विरुदध हे एवं शीतल और मधु- 
रादि सेवन असास्म्य विरुद्ध दे। जो-जो पदार्थ 
अग्नि आदिसे बिरुद्ध होता हे, उन सबको सात्म्य 
विरुद्ध जानना चाहिए | 

गुण--विरुद्ू ओर अभ्यास विरुद्ध औषध 
क्रिया में कदापि न लेना चाहिएँ, कयोंडि गुण 
अभ्यास ओर प्रकृति विरुद्ध पदार्थ विषवत्‌ प्राणी 
के हनन करते दें । इधी तरह एरंड के तेल में 
मिला हुआ मोरका मांस संस्कार विरुद्ध हाता है। 
उद्ण वीय द्वव्य के साथ शीत वीये द्वब्य को 
मिलाऋर खाना वीय॑ विरुद्ध होता है । क्र.र कोष्ठ 
वाले को मन्द वीये अ्सेदन कर्ता पदार्थ एवं 
सु कोष्ट वाले को भारी आर भेदन कर्त्ता पदार्थ 
कोष्ट-विरुद्ध होता हे | इसी श्कार श्रभ, मैथुन 
ओर व्यायाम से पीड़ित मनुष्य के वातकारक 
पदार्थ निद्रा ओर आल्स्य वाले प्रशी के! कफ- 
कारक भाहार श्रवस्थ। विमद्ध कढल्ाता हे | इसी 
तरह जो मनुष्य मल, मूत्र के बिना त्याग 
किये अथवा बिना भूछ के ही भोजन करता है 
तथा धत्यन्त भूख लगने पर भोजन नहीं करता, 
उसको कमं-विरुद्ध कहते हैं । 


बाराह ( सूपभर ) ञआ्रादि का मांस खाकर गसे 
पद॒थों का सेवन करना ओर घृत आदि पदार्थों 
को पीकर शीत पदार्थों का सेवन करना भी 
आादार-विरुद्ध हे । 

विपेज्नी ज्कड़ियों की भ्रग्नि से सिद्ध किया 
पदार्थ एवं कच्चे जल्ने भुने चावत्न आदि पाक 
विरुद्ध कहे जाते हैं | 

खट्टे पदार्थों के! दूध में मिलाकर खाना संयोग 
विरुद्ध होता है | मन का बुरा लगनेवाला पदार्थ 
हृदय-विरुद्ध कहा जाता है ; 

जिस पद में यथाचित परिपक्र होकर डचित 
रस न उत्पन्न हो उसका रूम्पद्‌ विरुद्ध कहते हैं 
एवं जिसका रस नष्ट हो गया हो उसे भी सम्पद्‌ 
विरुद्ध कहते हैं । 

जी मनुष्य भोजन किया हुझा होने पर पुनः 
भोजन करे अथवा कंशा भोजन करे या स्वेदन 
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झादि से नम्न होने पर एकदम अंटसंट भोजन 
कर जाय उसके विधि-विरुद्ध कहते हैं | 

अपनी प्रकृति से किंचित्‌ विरुद्ध पदार्थ शोर 
बकूवान अग्निवाल्े पुरुष तथा तरुण पुरुष एवं 
स्नेह या व्पयाम श्रादि से बलवान पुरुष के। भो 
प्रकृति से किंचित्‌ विरद्ध होने पर भी हानिकारक 
होता है । 

इसलिए रोट्यनुकूल भोजन करना सदेव प्राण 
का रक्षक है । इसऊ विपरीत दिरूद्ध भाहार से 
नपुंसकता, अंधापन, विसप, उदरराग, विस्फोटक 
रोग, उन्माद. भगंदर,मसृच्छी, सद,अाध्यान, गल- 
ग्रह, पाण्ड, आम-विष, किलास, कुष्ठ, अहणी, 
शोष, रक्क, पित्त, ज्वर, प्रतिश्याय, त्रिदोष, संतान 
को हानि डोती एवं वह झुत्यु का कारण होता है । 
जो आहार दोर्षो के। कृपित कर देद्द से बाहर नहीं 
निकलता, वद्द भनेक प्रकार को द्वानियाँ उत्पन्न 
करता है | 

विरुद्धआहार जन्य रागां की चिकित्सा 

वमन, विरेचन एवं विरोधी भोजन के परि- 
पाक करनेकाले तथा उनके दोषों के शांत 
करनेवाली संशमन क्रिया हितप्रद द्वोंती है। 
जिस विरुद भोजन का प्रथम से ही भभ्यास्र हो 
गया हो, वह विरुद भोजन अधिक अनिष्टकारक 
नहीं होता | इसलिये संक्षेप से दी क॒द्ठा गया हे, 
कि विरूदद आहार से उत्पन्न हुये जो रोग हैं, वह 
तो वमन, विरेचन शोर शमन द्रब्यों द्वारा शांत 
हो जाते हैं | अथवा प्रथम से ही ज्ञान प्राप्तकर 
द्वित पदार्थों का सेवन करना द्वितकारक दोता 
है ओर जिस विरुद्ध भोजन का शरीर को सदा 
से अभ्यास हो गया हो तह विशेष हानिप्रद्‌ 
नहीं दोता । 

सदेव सुन्दर गंध वर्णवाले तथा सुसंपह 
रसवाले ओर पविन्न स्पशंयुक्र एवं यथार्थ 
प्रक्रिया हारा बना हुआ अज्ञ-पान प्राणियों के 
प्राण हैं | उत्तम भादार ही अन्तराग्नि के किये 
इंधन स्वरूप है एवं प्राणियों के प्राणों को धारण 
करने का मसुझ्य हेतु। उचित रोति पर सेवन 
किया हुआ झञस्रपान धातुश्ों के बक्षयान करता 
है तथा खुल्दर वर्धाकारक है । इंद्रियों को प्रसस् 


श्श्द 
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करता है झोर भ्रनुजित रीति से सेवन किया हुमा 
सदच हानिप्रद होता है । 
त्रिविध कुत्तीय का वर्शन 

भोजन करते समय उदर में आद्वार को तीन 
भागों में विभक्त करना योग्य है । उनमें (१)प्रथम 
उदर के ए भाग को पेड़ा, पूड़ी, पराठा आदि 
गरिष्ठ पदार्थों से परित करें, (२) द्वितीय 
भाग के खोर, दूध आदि पतले पद॒/थों' से 
पूरित करें श्रोर (३ ) तीसरा भाग वात, पित्त 
ओोर कफ के संचार के निमित्त खातह्नी रखें। 
यददी आहार की उत्तम मात्रा हैं। इस नियमा- 
नुसार भोजन करनेवाला मनुण्य झाह।रजनितविकारों 
से सद। वंचित रद्दता है शर्थात्‌ उसको आाद्दार 
जनित कोई रोग नहीं होता भीर यथोचित रीति 
पर भोजन करने के कारण झआादह्वार करने के जो 
उत्तम फन्न हांते हैं, उससे शरीर को पुष्टता झादि 
सभी उत्तम गुण प्राप्त होते हैं । 


संपुर्ण आहार पुर्वोक्त भाइर के झआयतनों को 
विचारकर पुन: मात्रानुसार भोजन करना उचित है| 
आहार सदेव इस प्रकार करना चाहिये कि जिससे 
कोख में पीढा न हो ओर हृदय का झवरोध न 
दी । दोनों तरफ के पाश्वच भाग फटे नहीं, देह में 
आधिक भारीपन न हो | हस प्रकार सात्रानुसार 
भोजन करने से इंद्रियाँ पुष्ट होती हैं, जुधा और 
प्यास शांत होती है, बेठने, सोने, चलने; श्वास, 
प्रतिश्वास लेने से तथा हँसने ओर बोलने भादिसें 
आनन्द प्राप्त दोता है | सायंकाल ओर प्रातःकाश्ष 
दोनों समय आाइार पाचन हुझा प्रतीत होता है 
तथा मलादिवेग ठीरू परिमाण से निकलते हैं। 
बल्न ओर वर्ण को वृद्धि होती है | यह सब खद्द श 
मात्रापूबंक आहार करने के द्वोते हैं । 
अमात्रा के भेद 
हीन ओर अधि रू मत्नाके विचारसे माञ्ना दो प्रकार 
की हैं | हीन सात्रा से मोजन किया जाय तो 
बत्न, वर्ण और पुष्टि की 'क्षीणता, पेट का नहीं 
भरना, उदावर्त रोग तथा अदतृष्यता होती है 
ओर आयु की अबृद्धि, भोज, मन, बुद्धि तथा 
इंद्रिम आदि की शक्ति नष्ट होती है। इसके 
अतिरिक्र धार का प्रधमन, झलदमी एवं 


८० प्रकार की वात-व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं 
झोर अधिक मात्रा से सम्पूर्ण दोष कुपित होते 
हैं। जओ मनुष्य पूरी आदि कड़े पदार्था' से पेट 
भरकर पुनः दूध, जत्न आादि से पेट को पूर्ण 
करता है, ठस प्राणी के झामाशय में प्राप्त हुए 
वात, पित्त और कफ अधिक भोजन करने से 
पीड़ित हुए एक काल में ही सब कोप को प्राप्त 
धोते हैं ओर पुनः का त दोष उसी आद्वार रस 
समूह में मिक्षकर ऋति के एइ देश में स्थित हो 
जाते हैं | तब वद्द विष्टम्स को करते हुए सहसा 
ऊपर तथा नीचे से निकलने क्गते दै। फिर 
वही दोष झतिसात्रा में भोजन करनेवाले प्राणके 
शरीर में एथक-एथक्‌ विकारों को उत्यज्न करने 
बगते हैं। 
भोजन आदि में दही का नियम 
रास के समय दही न खाबे। इसी प्रकार 
थी खाँढ के बिना अथवा मूंगया अआमले के 
यूप बिना, या शहद के बिना मिल्नाए दही न 
खायें । गरम करके भी दद्ठीन खायें। रात्रि में 
दही खाने से लच्मी का नाश होता है | इसज्निए 
रात्रि को दद्दी नहीं खाना चाहिये | घृतयुक्र दददी 
कफ की वृद्धि करता हे ओर वायु को शमन 
करता दे पित्त का कृपित नहीं करता तथां 
भोजन के पचाता हे। खाँह मिलाकर दृद्दी 
खाने से दाह ओर तृषा की शांति होती है | मूँग 
के यूष के साथ दुद्दी खाने से वायु शांत द्ोता है। 
शहद भित्ला दही सुस्वादु होता हे ओर उसमें 
कफ का दोष क्ञीण हो जाता हे । गरम दुही का 
सेवन रक्न-पित्ति का वद्धं कु हे | आमले के यूष के 
साथ दुद्दी खाने से त्रियोष का नाश होता दे । 
को मनुष्य बिना विधि से दही का सेवन करता 
है उसको ज्वर, रक्न-पित्त, विसप॑, कुष्ट, पाण्ड, 
अम ओर कामला झादि रोग उसपह्ृन होते हैं । 
ष्घ्‌ सू० ७ झ० | 
आहार-नलिका-संश/ स्त्री ० [सं० स्त्नी०] झास- 
आहदहार-पथ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] | प्रणाली । 
आहार-पाक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वैद्यक के अनु- 
सार भुक्र भ्रश्नादि वा आहार के परिपाक का एक 
भेद जिससे वह उत्तरोत्तर रसादि रूप भाशुओं में 
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परिणस हो जाता है| भोजन का परिपांक | खाने 
का हाज़मा । 
आहार-रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] खाये हुये पदार्थ 
का सेदे में बना हुआ रस | झासाशयिक रस | 
आहार-विहार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] खाना, पीना, 
सोना झादि शारीरिक व्यवहार | रहदन-सहन । 
मिथ्या। झ्राहार विह।र-विरुद्ध शारीरिक ब्यव- 
हार | ख,ने पीने आदि में व्यतिकम | 
“मिश्याहांरविहाराभ्याम्‌ दोषाह्मामाशयाश्रया।” 
वा० नि० ९ झ० | 
आहा|र-शोषणु-संज्ञा पुं० [सं० क्लो० ] काला जीरा | 
स्पा जोरा | कृष्ण जीरक | 
आदार-संभव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] भाहार पाक 
जन्य शरीरस्थ रस धातु | आद्दार रस | खाने के 
दाज़मे से बना हुमा जिस्म का केलूस | हे ० 
सखथ८ | 
आहार-स्थान-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] वह स्थान 
जहाँ भोजन किया जाय | भोनजनालय । एकान्त 
स्थान | निरजनादि देश | यथा--- 
“आहारनिहोर विहारणेग्या: सदेव सद्धिर्नि- 
जेने विधेया: ।” ( भा० ) 
आर्थात्‌ श्रेष्स मनुष्य को आहार-विहार ओर 
मल-समूत्रादि का त्याग सदा निर्जन स्थान में ही 
करना चाहिये । 
आहूक्‍ःरी-वि० [ सं० भाहारिन ][ ख्री० आहारिणी ] 
खानेवाला | भजष्ठक | 
आहान-बाट्रिगेर फल्युगेल सामन-न जर० /&॥०- 
770 09007 297 ]020] 897007)] कर्णि- 
कार | छुाटा सानदाल-बं० | छोटा अमलतांस | 
(?260९70379077प7॥ :3.86770प्रातन ) 
आहाय्ये-वि७ [ सं० त्रि० ] (१) ग्रहण किया 
हुआ | गृहीत | ( २ ) बनावटी | कृत्रिम | (३) 
खाने योग्य | भचय | (७) झांहारणीय | आंहर- 
णाह | कान की मैक्ष आदि | ( ९ ) झागगन्तुक । 
ग्रिका० | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] कान आाँधने की एक 
प्रकार को पट्टी का नाम | सु० सू० १६ झ० | 
संज्ञा पुं० [ स॑० ज्वरी० ] (१) ओ बीमारी 
निकाससे अबकी हो। निष्कर्ष द्वारा चिकित्सा किया 


साहू 


जानेबाल। रोग | ( १) निषकषषेण | निकास । 
आहाव-संज्ा पुं० [ सं० पुं० ] निपान। जल्लाशय | 
चोयजा | होज़ | आहरी | हे० ० । 
“आहावस्तु निपाने स्थादुपकूप जलाशये |” 
धझस ० | 
पतिपांनसाहार: । पा० ३। ३६ । ७४ । 
आहितुस्डिक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] साँप पकड़ने 
वाला | सैंपडारा | ध्यात्त-प्रादी | फालबेलिया | 
सपेरा | 
आहिक्षत्रा-संज्ञा स्लीो० [ सं० खस््री०] शतपुष्पा। 
सॉफ । 
आहीरणी-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] दुसु दा साँप । दो 
सिर का सप | 
आहुली-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] ( १ 2 भाहुल्य । 
तरवहइ। ( २) आजत्तकी। विषाणिका | नि० 
शि० | ल्‍ 
आहुल्य-संज्ञा पुं० [ स० पुं० ] (१) काशमीर 
देशज “तरबट” नाम का एक प्रसिद्ध कछुप 
जिसमें पीले फूल लगते हैं । भुज्ञित खड़ | तर- 
बढ़ | तरवर । आवेर-मरा० | 
पय्योय--हलराख्य | तगर । तरवट । शिम्त्री 
फल । सुपुष्ण । पीतपुष्प | काठ नपुष्पक | नृप- 
माड़रुयक | शरत्पुष्प । 
गुण--आाहुल्य, कदुवा, शीतल, आँख के 
ब्िए हितकारक, पित्त एवं दाइनाशक, सुखरोग- 
नाशक, कोढ़, खुजली, जन्‍्तु ( कृमि ), थूल ओर 
घण का नाश करता है। रा० नि० व० ४। 
(१२ ) हुरहुर । नि० शि० | 
आहू-सं० पुं० [ फ्रा० ] दिरन | मृग | इरिण | 
आहूरफेन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] अफीम | अह्ि 
फेन | मैष० शोथ० चि० चेन्रपालरस | 
झाहूरी-संज्ा खी० [7] गराई। 9॥7898 7&- 
7088« 
झआाहू ए-खुतृन,-आहूए-मुश्की-[्‌ फ्रा० ] कस्तूरा मृग । 
कस्तूरी मूग । हिरन मुश्को। प७)२-१०७7 
( ध0800प8-708007/097'प8. ) 
आदेस-संजञा पूं० [ सं० क्री० ] (१ ) विष | साँप 
जहर | से० । दवारा० । 
" वि० [ सं० श्रि० ] अद्िसंबंधी | साँप का । 
हाहु-वि० [ सं० ज्ञि० ] दिन में होनेवाला | 


१२१४० 


समान की ७०५० 


आफपंण 


“संज्ञा पुं० [ सं» क्री० ] (१) एक दिन का 
मोजन । (२ ) रोज़रोज़ भानेवाला बुद्भार 
एकातरा | 

वि० [ सं० त्रि० ] (१) दैनिक | रोज़ाना | 
(२ ) दिन में होनेवाला | 

आह त-वि० [ सं० त्रि० ] आइत । जखझूमी। चोट 
खाया हुआ | 

आह त-भेपज-बि० [ सं० (घ ०) ज्नि० ] झाइत्‌ को 
अच्छा करनेवराज़ा पदार्थ | जो चीज़ जमखूमी के 
झाराम कर देती दो | 

आह्ाद-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] भझाननद | हषे। 
तुष्टि | प्रसन्नता | खशी । 

आह्रादक-बि० [सं० शज्रि०] [ रत्री०आहवादिका ] ) ष॑ 

आह्वाद-ज तक-वि० [ सं० [त्र० 
जनक । आनन्ददायक | आनन्दवर््धक | आद्वाद- 
प्रद । ख़ुशी देनेवाल्ा । तुष्टिक' | मन को प्रसन्न 
करनेवाल्ा | दे० हट” । 

आहाद-का रक-वि० [ सं० शत्रि०] प्रसस्तताकर । 
मनो(स | हयथ | हृदय को द्वितकर | ( ७॥74« 
2४९7'७॥0 )-दे० ५ 

आह्ाददुघ-दे० “आह्वादक 

आह्वादन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [ वि० झाहादित ] 
( १ ) आनन्द संपादन । 

वि० [सं० त्रि० ] (१) आनंद प्रद।। 
झानंद संपादक | खुशी बख्शनेवात्वया। (२) 
जिससे आनन्द मिल्षे । 

आह्वादित-वि० [ सं० जि० ] झाननिदित | हष॑युक्क । 
हित | प्रसन्न । ख़श। 
आहदी-वि० [ सं० भाह्मूदिनू ] ( $ ) झानवरूद 
युक्र | खुश । मसरूर । ( २ ) झआनन्दकारी । 
खुश रहनेयाल्ा | 
आहय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ स्री० आह्वा ] (३ 
नाम | संशा | आख्या । इस्म | (२) प्राग्रिृत | 
आक्ष-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] बदेदा | भक्ष । 
आक्त-तेल-संज्ञा एुं० [ सं० क्ली० ] तेज्ल विशेष | 
गुण--स्वाद ( मीठा ) टंँढा, थाल को बढ़ाने 
वाला, भारी, पिसत ओर वात माशक है | रा० 
मि० कीरा० ब० हैं झा | 
आत्तपण-संश पुं० [ सं० क्वी० ] डउपयात। झना- 
हर । फ्राक़ाकसी | 


शासारणा-संशा सत्री०[ सं० खी5 ] [वि० आह्वारित] 
पर पुरुष वा स्त्री के साथ संभोग करने का दोष 
सत्री-पुरुष पर झगम्यागमन का दोषारोग | अम० 
झातिक-संशा पुं० [ सं० पुं०] ( $ ) आज 
अआच्छुक बूत्त | आचफुक्षेर-ग/छु-मं > । र० मा० 
(१२ ) छाग ज्वर । बहरे का बुखार । गज० बे» 
आतक्तिक-शीधु-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] बहेढ़े भोर 
गुड़ से धना धातको पुष्प का तीचण मग्र | एक 
प्रकार को शराब | 
गुण -यद्द पायडु रोग नाशक, बलकारो, 
संप्राहक, दत्षका, करेला तथा मधुर, पित्तनाशक 
ओझोर रक्कप्रसादक है | खु० सू० ४९ भ्र०। 
आतक्तिकी(सुरा)-संज्ञा खी० [ सं० खसत्री० ] एक 
प्रकार की शरात्र जो बहेढ़े को छाल और शाक्नि 
चावलों से बनाई जाती है । 
गुण--बह पाण्डु, सूजन, अशं, रक्ष, पित्त 
कफ तथा कुछ को दूर करती किंचित्‌ वात- 
कार %, रूच्त , दीपन, रेचन तथा हज्की हे | म० 
दु० ब० ८ | नोंट--कोई-कोई तिनिश कृत खुरा 
को भी आदिको कहते हैं । 
आक्षीव-संश। पुं० [ सं० पुं०] सहिजन का पेड़ | 
शोभाअनकृत्ष । सिना गाछु-बं० | श्र० टी० 
रा | 
वि० [ सं० जि० ] ( $ ) छिसोी क़दर मत- 
वाला । भल्पडन्मत्त । ( २ ) खूब मतवाला | 
सम्यक उन्मत्त | 
ग्राक्षेप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] श्राक्षण । कशिश | 
तशश्नज । दे० “आक्षेपक वा तशब्ुज” । 
'आक्षेप,-आक्षेपक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० 
आसेपी, आतिप्त ] ( $ ) एक रोग जिसमें रोगी 
को कपकेंपी होती हे | यह वातरोग का एक भेद 
है। ( 899870, 007ए ५४07, 07"8॥7 9, 
700] ७7 ?89, 4“. 3दांएतदे 07 707४0 प्रष्ट 
048088९, ) ठशश्नुज-अं० | 
लक्षण--जब वायु कुपित होकर सब धम्रनियों 
में प्रवेश करती है तब बह बारस्वार सख्जार करके 
शरीर को बारस्वार चल्लायमान करके इस प्रकार 
झविश्रांत हिलाती है जैसे हाथी झादि पर बेठने 
से झकोरे लगते हैं। बारम्भार झाक्षेप करने से 
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इसे ““आजेपक रोग कदते हैं | मा० नि० वा० 
ब्या० | ( २ ) फेकजा | गिराना । 
आत्तषेपक-वि० [ सं० त्रि० ] [ खझ्त्री० झाशेविका ] 
(१ ) फंकनेवाल। । (१) खींवनेवाला । 
आकपक | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक वात रोग जिसमें 
वायुकपित दोकर घमनियों में प्रवेश कर जाती 
हे ओर बार-बार शरीर को केपाया करती है। 
दे० “आतक्तेपक” । 
आतक्षेपकारक-आत्तेपजनक-वि० [ सं० श्रि० ]जो 
आक्षेप पेदा करे। उद्देष्नजनक | (5.088- 
]000 ) 
आक्षेप-नाशक, आक्षेप-शासक, ओआक्तेप-हर-वि० 
[ सं>० श्रि० ] ( अंपधि ) जो आ्षेप वा एठडन 
को दूर करे । तशननुञ् का निवारण करनेवाल्ना | 
उद्देष्नहर । दाक़िआंते तशन्नुज ( झआ० )। 
एणिटस्पेज़्मोडिक 3 7048 098770070 (अं०)। 
आक्तेपहर ओषध यह हैँ-- 
लद्धसुन, कपूर, भाग, जुदुबेदस्तर, केशर, 
दाक्षचीनी, कोकीन-इं ० मे० मे० ) 
भआइसो ब्युटिन्न नाइट्राइट, भर्जयटाई झॉक्‍्स।- 
इडम्‌, अजेरटाई नाइट्रास ( ) 
अफोस ( ओपियम्‌ ), दाऊबेर का तेल ( भाद्षि- 
यम्‌ जुनिपराई ), सुदाब तेल (भालियम रथुटी), 
कयपूतो का तेल ( आक्वियम केजुपुटाई ), पिपर- 
मिंट का तेज्न ( आलियम मेंथी पिप ), ईंथर, 
इंथर एसीटिहूस, इंथिज्ष आयोडाइडम पऐऐट्रोपीनी 
बेलीरियेनास, हींग, (एसाफीटिडा),एसिड हाइडो- 
स्‍्यानिक डायल्यूट, एमाइल नाइट्रिस, एमाइश 
वेलेरिएन।स, उश्शक्र ( एमोनाइकस्‌ ), अ्रमो- 
निया ( एमोनियाई कार्बोनास ), वामक खबदा 
( एणिटमोनियम्‌ टारटरेटमू ), श्रोमाइडस, बेला- 
ढोना, पिल्युज्ञा पलोज पुट पुसाफोटिडा, ताज्- 
कूट ( टुबेकस्‌ 2, रेबेली दृाइनाइट्राइली, डेरिबि- 
न्‍थीना, जिंसाई झाक्सघाइडम्‌, सफ़ेद तुतिया 
( जिस्राई सदफास ), जिंसाई वेल्ीरिप्भास, 
स्पिरिट्स एमोनोई प्रोमेटिकस, श्पिरिट्स शुमोनी 
फ़ीटिड्स, धतूरा ( प्रेमोनियम्‌ ), सु कुल (संबल्), 
सोडिय|ई नाइटरिस, सीरियाई आक्छेक्षास, 


२७५७ ७४३७७ ७७७ ४ ७ ७७४ + छ ७ + ०७ १२४ $ कर + ७९ २०७७ ३७ ०७०७ ७३७३४ १० 


सिमिसिफ्थुगा, सेंटोनीन ( अफसंतीन का सत ), 
फाइसाष्टिग्मा, फाइसाष्टिग्मेनी सल्फ़ास, फाइसा- 
शिग्मेनी सेजीसिकज्ञास, क्नोरल हाइडस, क्रोरोफों' 
मम, शुकरान ( कोनायम्‌ ), लोंग ( केरियोफि- 
लम्र ), केल्रेंडथुल्ा, केम्फोरा मॉनोब्रोमेटा, गरं- 
ढीजिया, गालवेनम्‌ ( बिरोज़ा ), जाइकर ईंथर 
नाइटरिस, लाहकर अमोनिया, क्राइकर टाहनाह 
टाइनी, लॉबेलिया ( जंगली तमाक्‌ ), सास्कस 
( करतूरी ), बालछुड ( वेलोरिएना ), वेल्वीरि- 
एनेट्स, प्रॉमिनल ( [?707779) ) और यूफा- 
बिया पिल्युलिफ्रेरा । 
आंक्तेपणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] फेंकना । उद्घा- 
लगना | प्रेरण । 
आंक्तेपी-वि० [ सं० बज़ि० भ्रात्तेपिनू |] वि० दे० 
_ “आक्षेपक” | 
आत्तोट-संज्ञा पुं० [ सं« पुं० ] गिरिज्ञ भ्रद्चोट बृत्त । 
पद्दाड़ी अख़रोट का पेड़ | श्ऱरोट | आक्राट- 
बं० | ( ए७]700०४ ) श० २०। दे० “अख- 
रोट” । 
गुण--यह मधुर, बल्य, स्निग्घ, उष्ण, वात: 
पित्त-नाशक, रक्न-दोषहर, शीतल भोर कफ को 
कुपित करता है । रा० नि०। 
आक्तांड- संज्ञा ५० [ सं० पुं० ] अ्रच्चोट दृत्च । अख़- 
रोट का पेड़ । झ० टी० भ० | 
आक्षोद्न-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] भाखेट | मृगया | 
शिक्षार | 
आत्रेय-संज्ञा पुँ० [ सं० पुं० ] झअन्नि मुनि के पुश्र। 
. दुर्बासा। दे० “आलेय । 
बि० [ सं० त्रि० ] भश्नि का । भत्रि संबंधी । 
आंशक्षा-संज्ा स्री० [ सं० सत्री० ] आदेश | अनुमति । 
आज्ञा । 
आज्ञा-चक्र-संज्ञा पुं» [ सं० क्वी० ] योग भोर तंत्र में 
में माने हुये शरीर के भीतर के चक्रों में से छूठवों, 
जो खुघस्ना दाढ़ी के बीक्रोबीय दो दुल के कमल 
के झांकार का माना गया हे आर दोनों मं के 
बीच में स्थित हे | इसे ही सन्त तथा सूछ़ी नुक़- 
हे सवेदा कहते हैं | पय्यो०-तिस्न तिक्ष | पड- 
दुल् कमल | शिवनेश्न | शाम सेत | ( (७ए७॥० 
व078 005प78. ) 
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आज्ञा चण्डरेश्वर-रस-संशा एुं० [ सं० छुं० ] ज्यर 
में प्रयुंक्ु एक प्रकार का रसोषध । योग--वच्छ- 
नाग $ भा०, शिंगरफ २ आा० इन्हेंलेकर अद्रखके 
रस में घोटकर १ जो प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ। 
गुण तथा डपयोग-विधि--हसे अद्रख के 
रस के साथ खाने से ओर ऊपर से बकरी का दूध 
पीने ओर पथ्य में वात-नाशक झाहार ओर अना- 
रादि खाने से इर प्रकार के ज्वरों का शीघ्र नाश 
होता है । रस यो० सा०। 
आज्ञा-तन्तु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चाज़्क नाड़ी । 
चेष्टावहा नाढ़ी । शभ्राज्ञावहा । गति संबंधी 
नाढ़ी। केन्द्र त्यागी तार। भद्यसाब ह॒कत, 
अजझतसाय मुहरिक:-- झ० ( (0007-67 9४6, 
7076007974 70०४७ | दे० “नाड़ी” | 
आज्ञावहा नाड़ी, आज्ञा संपादिनी नाड़ी-संज्ञा 
स्री० [ २० स्त्री० | शरीर की दो प्रकार की 
नाड़ियों में रे वह जो मह्तिष्क की आज्ञा को 
शरीर/वयव वां मांसपेशी तक पहुँचाए | झाशा 
तन्तु | 
'आज्ञासिद्ध रस-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] उपदंश में 
प्रयुक्ष एक प्रकार का रसोषध । योग--- 
पारद, गन्धक, जवाखार, रेवतचीनी ओर शुद्ध 
मुर्दासंग हरएक समान भाग लेकर जमाजगोटे 
के तेल में घोटकर १ रक्ती प्रमाण गुड़ में बन्द 
करके खाने से दस्त होते हैं ओ८€ उपदंश तथा 
श्वास रोग का नाश द्वोता हे | 
आशासिद्ध <सायन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक 
प्रकार का आयुर्वेदीय रसायन । योग--क्षोह 
भस्म, अम्रक भस्म, पारद और गंधक प्रस्येक 
समान भाग क्षकर साफ़ खरत्न में थीकुवार के रस 
में घोटकर एरणड के पत्तों से इढ़तापूर्चक लपेट 
कर ओर भच्छी तरह बॉघजकर अन्न के ढेर में तीन 
दिन तक दुबा रकरोें। पुनः उसको निकाल कर 
शहद, त्रिफक्षा ओर चित्रक का चूर्ण करके रस के 
बराबर मिला दें । ग्रह कृष्णाश्रेय प्रथित आशा 
सिद्धू रखायन हे | 
गुण--भ्रद् बुद्धावस्था के दूर करनेवाला 
ओर सुझोत्पादक है। इसके सेवन से हर प्रकार 
के प्रमेइ, पाँच प्रकार की खासी, बेचेली, पायदु 


०३ 


आँक १२५३ 


रोग, दिक्का, बण, राजयचम!, वातरोग, इत्नीमक, 
भयंकर शूल्र, मन्दाग्नि, खुहली, कोढ़, विसपे 
विद्रधि और झपस्मार रोग नष्ट होता है| रस० 
यो० सा० | 
आँक-संशा पुं० [ देश० ] भाक | मदार | (209]00- 
7098 272977069. ) 
आँकड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० अह्ू,०आँक+डा ( प्रत्य०) ] 
चोपायों की एक बीमारी । 
संज्ञा पुं० [ सं० आक ] मदार ( (४४]0॥- 
08 272977009. ) । 
आँकड़ी-संज्ञा स्ती० [देश०] जता | बेल | आकपणी । 
( 3 067987], 2770४, ) 
ओऑॉकन-संजञा पुं० [ अ>नदहीं+कण-दाना ] ज्वार की 
बाल की खुढ़ो जिसमें से दाना निकाल लिया 
गया हो | खूझा । 
ओआँकुड़ा-संज्ञा पुं० दे० “अऑंकुडा  । 
आँख-संज् स्री० [ सं० भ्रक्षि, प्रा० अक्खि, पं० 
अक्ख ] (१ ) देखने की इंद्रिय | वह हंद्विय 
जिससे प्राणियों को रूप भअथात्‌ वर्ण, विस्तार 
तथा आकार का ज्ञान होता हे । 
पय्योय--लोचन । नयन | नेम्र | ईचउण । 
अछि | दक्‌ | दृष्टि | अंबक । विज्ञोचन | वीतण | 
प्रेहण । चच्च | वि० दे० “नेत्र” । (२) अ्रखुभा | 
अंकुर | 
मुहा०-आँख आना--भाँख में जाली, पीड़ा 
ओर सूजन होना । 
आंख उठना--भ्रॉख आना | भ्ाँख में लाजी 
ओर पीढ़ा होना | 
आँख कडुआना--अधिक ताकने था जागने 
से एक प्रकार की पीड़ा होना | 
आँख का जाला--भ्ाँख की पुतली पर एक 
सफ़ेद मिल्ली जिसके कारण घु'घ दिखाई देता है | 
आँख का ठेला--भाँल का बदा । झाँख का 
बह उभद्ा हुआ सफ़ेद भाग जिस पर पुत्री 
रहती है | 
आँख का तारा>-भ्राँखढा तित्न । कनीनिका | 
ऑँख का तिल--भाँख की पुतली के बीचो- 
बीच छोटा गोल तिल्के बराबर काका घदठबा जिसमें 
, सामने की वस्तु का प्रतिविम्ध दिखाई पढ़ता है | 
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यह यथार्थ में एक छेद हे जिससे आँख के सबसे 
पिछुले परदे का काला रंग दिखाई पढ़ता है | 
आँख का तारा । कनीनिका | 

आँख का परदा--भाँख के भीतर की मिल्ली 
जिससे द्वोकर प्रकाश जाता हे । 


आँख की पुतली--भाँख के भीतर कॉनिया 
शोर लेंस के बीच की रंगीन भूरी मिल्ली का यह 
भाग जो सफ़ेदी पर की गोल काट से होकर 
दिखाई पढ़ता है, इसी के बीच में व६ तिल था 
कष्णतारा दिखलाई पढ़ता है जिसमें सामने की 
वस्तु का प्रतितिय मलकता है | इसमें मनुष्य 
का प्रतिबिब एक छोटी पुतत्नी के समान दिखाई 
पड़ता है, इसीसे इसे पुतल्नी कहते हैं । 

आँख के आगे अंधेरा छाना--मस्तिष्क पर 
आभाघात क्षरने वा कमज़ोरी से नज़र के सामने 
थोड़ी देर के लिए. कुछ न दिखाई देना । बेहोशी 
होना । मूच्छी आनगा। 

आँखों के आगे चिनगारी छूटना--भाँखों 
का तिलमिलाना | तित्रभिन्नी लगना । मस्तिष्क 
पर आ्राघात पहुँचने से चकराचोंघ सी द्वगना | 

आँखों के कोए--भाँखों के डेल्ले | 

आँखों के डारे--आभाँखों के सफ़ेद डेले पर 
बात रंग की बहुत बारीक नसें । 

आँखों के तारे छूटना--दे० “आँखों के आगे 
चिनगारी छूटना |” 

आँखों को रो बेठना--श्रॉखों को खो देना | 
अंधे होना । 

आंख खटकना--भाँख 
किरकिराना | 

आँख खुलवाना--भाँख बनवाना । 

आँख खोलना-- आँख बनाना | आँख का 
जाला वा माँठा निकाज्तना। आँख को दुरुस्त 
करना । 

आँख गड़ना--( + ) झाँख ढिरकिराना | 
झाँखेख दुखना। (२) झाँख धपना | भाँख 
बेठना । 

आँखें चदना--नशे, नींद वा सिर की पीढ़ा 
से पत्कों को तन जाना ओर नियमित रूप से न 
गिरना । आँखों का लाल और प्रफुदिष्तत होगा | 


टीसना। आँख 


आँख अंजनी 


आँखें दुखना--भाँखों में पीड़ा होना । 
आँख पथराना--पत्षक का नियमित क्रम से 
न गिरना भोर पुतली की गति का मारा! जाना | 
नेन्न स्तब्ध होना | 
आँखों पर परदां पड़ना--कमज़ोरी से आँखों 
के सामने अधेरा छाना | 
आँख फूटना--भाँख का जाता रहना | भाँख 
की ज्योति का नष्ट होना । 
श्रॉल फोड़ना--(१) झाँखों को नष्ट करना। 
झाँखों की ज्योति का नाश करना। (२ ) कोई 
काम ऐसा करना जिसमें भोँख़ पर जोर पड़े। 
आँख बनवाना-- भाँख का जाता कटवाना | 
झाँख का सादा निकृत्तबाना । श्ोख की चिकित्सा! 
करना | 
आँख बिगड़ना--दृष्टि कम द्वोना। नेत्र की 
ज्योति घटना | आँख सें पानी उतरना वा जाला 
इत्यादि पहना । (२) आँख उल्तटना । भाँख 
पथराना । 
आँख बेठना-( १ ) भाँख का भीतर की 
झोर घेंस जाना | चोट वा रोग से झाँख का डढेला 
गढ़ जाना | ( २) भाँख फूटना । 
आँख में चॉब आना--चोट आदि लगने से 
झाँश् सें कलाई झाना | 
संज्ञा पुं० [सं० अक्कि, प्रा० श्रक्खि, पं० 
 ऑॉक्‍्क्ष ] (१) झोंख के आकार का छेद वा 
किह्न, जेसे-( १) भालू के ऊपर के नखज्षत के 
समान दाग | ( २) ईंख को गॉँठ पर की ठोंढी 
जिसमें से पत्तियाँ निकलती हैं। (३ ) अनज्ास 
के ऊपर के चिहद्द वा छेद । ( ४ ) खूई का छेद । 
आँख अंजनी-संशा स्री० [हिं० श्रॉख+अंजनी | अंजन- 
हारी |गुहाई | 0 80५७ 07 ४06 ०प०न०१४ 
आँखफोड़्-टिड्डा-संज्ञा पुं० [ सं० झाक>मदार+हिं ० 
फोड़ना ] (१) हरे रैंग का एक कोढ़ा वा 
फरतिगा जो प्रायः मदार के पोधे पर रहता हे और 
उसकी पत्तियाँ खाता है | होता तो है यह उँगली 
ही के बराबर, पर हसकी मूंछें बढ़ी ताम्बी 
होती हैं | दे० “श्राक 
आँख फोड़ा-संशा पूं० [ हिं० आँखि+फोड्ना ] कोट 
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| 


आट 


विशेष | ( 3 7020 ४॥9/४ :798 4000 
(006 ९५०४ 980 70720<5 ) | 

आँग-संज्ञा पुं० [ सं० भड्ञ ) (१) अंग । ( १ ) 
कृच । स्तन । 

आँगिक-वि० [ सं० भाड्िक ] अंग संबंधी । अंगका | 

आँगुर-संज्ञा पुं० दे० “अंगुल” । 

आँगुरी-संज्ञा ख्री० [ सं०अ्रं [ली ] डँगली | अँगुली । 

आँगुल-संज्ञा पुं० दे० “अंगुल 

आँच-संजा ख्री० [ सं० भचि>आाग को लपट, पा० 
अधि ] ($ ) गरमी । ताप । ( २) भाग को 
लपट। लो। (३) झभाग। शभ्रग्नि। (४ 2) 
ताब । ( ९ ) तेज । प्रताप । ( ६ ) भाषात | 
चोट।(७)हानि। अ्रद्डित। भनिष्ट | (८) 
कामताप | 

आँचू-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक कंटीजी राडी जिससे 
शरीफे के भाकार के छोटे-छोटे फल छगते हैं | 
इन फलों में मीठे रस से भरे दाने रहते हैं। 
काला हिसालू। दे० “अद्बू | 

आंछन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] लम्बा करने की क्रिया । 
वा० शा० २ अ6 । 

आँज-संज्ञा पुं० [? ] गग्युल । गूगुल्ष | ( 3पा'8- 
97'.8०७०७ ) | 

ऑँजन-संज्ञा पुं० [ सं० अअ्षन ] अंजन | काजल । 
सुरमा । आँख में लगानेछी ओषध । € 4 ००]|- 
पंप. ) 

आऑजनपिटिका-संज्ञा खी० [ सं० रत्री० ] आँख में 
होनेवाली एक प्रर्नर की फुन्सी । लक्षण-रक्र के 
कारण से पत्मे के ब्रीच में वा किनारे की तरफ 
खुजली, दाह झोर वेदनायुक्, कठोर मूग के 
बराबर ताँबे के से रंग की फुन्सियाँ होती हैं, इसे 
ही “ऑजनपिटिका” कहते दें । वा० उ७०८ 
प्र | 

ऑज़नां-क्रि०ण स०[ सं० अंजन ] अंजन लगाना | 
आजन देना | चकछु में ओषध लगाना | 

मि-संजश्ा पुं० [? ] भाँसू । अश्रु। ( & ॥697' ) 

आँट-सशा पुं० [ हिं० अंटी ] ( $ ) इथेल्ती में तजेनी 
ओर अंगूठे के बीच का स्थान | (१२) गिरह | 
गॉड ॥ 


आंटी 


आँठी-संज्ञा ख्री० [सं० भ्रष्टि, प्रा० भ्रद्वि | ($ ) 
दही, मलाई आदि वस्तुओं का बच्छा | (/0०७2- 
घी०४००, (२) पिरह। गाँ5। (३) 
गुठली | बीज | (50076 0 #7प४४५.) । (४) 
नवोढ़ा के उठते हुए स्तन | 

आड्-संजञा पूं० [ सं० अणड ] अंडकोष | वृषण | 
झाँडी । ( & (०3४0]०. ) 

आऑड्री-संज्ञा स्री०.. [ सं० अण्ड ] (१ ) अंटी। 
गॉठ । कंद । ( २) पअंड | 

आँत-संज्ञा ख्री० [सं० भन्त्र] अतढ़ी | दे० “अश्रन्त्र” | 
( ॥7709808700. ) 

मुह्ा०--झाँत आना या आँत उत्रना-एक 

रोग जिसमें शाँत ढीली होकर नाभि के नीचे 
डतर आती हे ओर अण्डकोष में पीड़ा उस्पन्न 
होती हे | अन्न्रवृद्धि | 

आँतकट् -संज्ञा पुं« [हिं० आाँत--झूटना ] चोपायों 
का एक रोग जिसमें उन्हें दस्त होता हें | 

आँव-संज्ञा ख्रो० [सं० अन्ध ] (१) अँधेरा। 
घुन्ध । (२ ) रतोंधी । 

अआॉँब-संज्ञा पुं० दे० “आम” । 

आँबा हलदी-संज्ञा ख्री० दे० आमा हलदी” । 

आँव-संज्ञा पुं० [ सं० आम-कच्चा ] एक प्रकार का 
चिकना, सफ़ेद ज्सदार मज्ञष जो अश्ञ न पचने 
से उत्पन्न होता है । 

आँवरा-संज्ञा पुं० [ सं० 
धाश्रीफल | 


झामजा ] ऑँवला | 


आवल-संज्ञा पुं० [ सं० उक्वज्म्‌्-जरायु । श्रथवा 
अम्धर-आझाच्छादन ] मिल्‍ली जिसमें बच्चे लिपटे 
रहते दें | यह झिल्ली प्राय: बच्चा होने के पहले 
गिर जाती हे | खेंढी | अवरा | जेरी। साम । 
अमरा । अपरा। 
संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक भारतीय 
विशाज्ष वृच्च हे । जब्र यद्द फूलता है तब अ्रत्यन्त 
सुहावना जान पढ़ता है। इसके फूल अमज्ञतास 
के फूल की तरह पीले रंग के होते हैं। यह दो 
प्रकार का होता दे । इसके दूसरे भेद को “मेंहदी 
झावल” कहते हैं | प्रकरृति--सदं व तर, 
( किसी-किसी के मत से रूक )। गुण,कमे, 
प्रयोग--बढ कोढ़, वमन, अतिसार तथा बात, 
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आँवला 
पित्त एवं कफ को नष्ट करता है | दमा तथा बच्च:- 
शूल का लाभ .पहुँचाता, नेन्न के दृष्टि-शक्ति 
प्रदान करता ओर रक़ोष्सा के लाभ प्रद है| मेघा 
को शक्ति देता, रक़ की वृद्धि करता तथा रतूबतों 
को यढ़ाता है | कहते हैं कि मांसाबु द (सर्तान) 
पर इसकी पत्ती का श्रत्ेप परीक्षित हे। (२) 
सीस्बानू | मु० अ० । (३) गुलेकन्द | 
ता० श० | 
आऑवल कुन्दर-संज्ञा पुं० [ देश० ] गदि-सलई । 
आँवलगट्रा-संज्ञा पुं० [ हिं० आँवज्ञा--हिं० गद्दा वा 
गॉठ ] ग्राँवले का सूखा हुआ फल | आँवले का 
डाल में सूखा हुआ फल । दे० “आँवला । 


आँवल तरवर-संज्ञा पु० [हिं०आँवला+देश० तरवढ़] 
एक बूटी । उशरक | 


आऑबिलनाल्ष-संज्ञा स्नी० नाल | नाभिनात् | नार | 
हुब्लुस्पुरंह-झ० । ( (707098] ००7१. ) 

आऑविला-संज्ञा पुं० [ सं० आमज्षक, प्रा० आमलझो ] 
अमकाा, अवबरा, अणोर, आाँवरा, अवबला, 
असलीका, अमला | ऑवुलह-द० | तिष्यकत्ना, 
झम्ता, वयस्था, वयःरथा, कायस्था ( झह्र० ), 
अकरा ( श० ), बहुफली (मे० ), श्रीफक्की, 
घाप्निका, शिवा, शान्ता, धान्नी, अम्ृतफला, बृष्या, 
छृत्तफल्ना, रोचनी ( रा० ), पश्चरसा (शब्दमा०), 
कर्षफला, तिथ्या ( २० ), झामकलका, आमलकी, 
आमलक, तृष्यफला, वयस्था (भरणी), भासंद्वक, 
वृष्य, जातीफल, रस, शिव, धात्रीफक्ष, श्रोफल्न, 
अम्तफक ( घन्त्र० नि० ), श्रामकी, वयस्था, 
श्रीफला, धात्रिका, अम्गता, शिवा, शास्ता, 
शीता, अ्र८्बतफला, जाती- फला, छधाश्रेयी, 
घान्रीफज्ना, बवृष्या, वृत्तफत्ना, रोचनी (रा० 
नि० ११ व० )-सं० । आला, पभ्रारक्षा- 
गाछु, अम्ल, अम्बोल्नटा, आमुजटी, भामजञको 
(-क)-बं० | झ(आ)मलज-झ० | आमूलः-फ्रा०। 
झा र्‌ह्ा-सिरि ० | क़लूबा, कलूबा भेजख़-रू० | 
सनायज़-मिश्न ० । फा हलेन्थस एम्ड्लिका।'ए] 
80078 67770]708, /.8070. एम्ब्लिका 
आकफ्िशिनेल्िस 7)70]08 0460078][8, 
(४090760७. (/7५८४/५ ०/-70770]80 #97"0- 
04978 )-ल्े० । प्म्िक््क माइरोबेलग 
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227]0]0 +॥ए7'009]87), हृणिडयन :गूज्ञ 
बेरी गएतवां॥0 20086 0877/ए-इं० । 
फाइल्ेन्थी एस्मेलिक ?])ए]|97660 2॥70- 
]0, एम्ब्िलिक ऑॉक्रिशनल पर)]0॥6 06 
0ं79-फ्रॉ०। (+७07'%8प१०॥]00॥087' & 0)] 9 - 
०789पा-जर० । नेल्लिछ्ायू, तीष्पि (स० फा० 
इं० ), मारम ( लु० क० ), नेज्षि ( इं० मे० 
प्रां० ) नेलिपेरिघचन काय ( मेमो० )-ता० | 
नेल्लिकाय, उसिरिके-काए, आ्रामज्षकमु ( स० फा० 
हं० ), नेन्नि ( ६० मे० से० ), कजू रूझाय 
( मेमो० )-वे ०, ते० । तिनेच्चन-काय (मेमो०), 
आमलकम्‌, नेन्निक|य ( स्० फा० ट्ट्‌ं० )-मन्त ०| 
नेज्वि-आयि ( स० फा० इं० ), खजूर (मेमो०) 
“कना० | अवल्या ( स० फा० हूं० ), भ्रवलकाटी 
( फा० हूं० ३ भ० )-मरा० । आम्बल ( स० 
फा० हूं० ), कारेझ ( भेमो० )-गु० । नेल्लि, 
नेल्लिक-सिं० | ज्ञीफियु-ली ( स० फा० इं० ), 
सब्जू-बर ० । श्रमलुकी-आसा० | अ्रंदा-उत्‌० | 
अम्यादी-गारो० । अ्रंवला-काश० । अ्रम्ब्लो, 
अम्बुल-पं० । 

अंवरी- काष्टधानत्री ( भा० पू० $ भ० ), 
चुद्रामज्षक, छुद्बजातीफल ( घन्व० नि० ), 
ककंट, काइट, छुद् थात्री, छुद्रामल%, कक, कके- 
फल (रा० नि० व० ११), काठ/मज़्को-(सं०) । 
काठ आमज्ञा, छोटा झामजा, श्रेवरी-( ६० )। 

एरण्ड वा थूहर वर्गे 

( 2४. 0, //६७४४०7-0४6८९७८.) 

उत्पत्ति-स्थांन--मारतत्र्ष के उदच्णप्रधान 
प्रदेश, हिमालय की तराई से, जम्बू से पूरब की 
झोर तथा दक्षिण की ओर लंका तक, विशेषत: 
संयुक्र भ्रांत, काश्मीर ओर बंग-देश में आँवले 
के पेड़ लगाए जाते हैं वा जंगली होते हैं| 

जंगली झँवलों में भी किसी के फल छोटे 
ओर किसी के बढ़े होते हैं। जो आँवत्ले बाग़ में 
लगाए जाते हैं, उनमें भी बीजू के फल्न छोटे होते 
हैं। परन्तु जो कलम द्वारा लगाये जाते हैं उनके 
फल्न बहुत बढ़े होते हैं | ये कक्षमी छहझाते हैं । 
'इनकों शाह आंमज्:ः भोर शम्खजु-मखूक भी कद्दते 
हैं। हिन्दी में इनके राय आमल्ता बोलते: हैं । 
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आँवला काशी का प्रसिद्ध है | यहाँ के क़लम 
द्वारा उत्पन्न ऑँवले अभमसरूत के आकार के रेशा- 
रदित एवं अत्यन्त गुदार होते हैं और गुठकी 
अत्यन्त छोटी डोती है | वे भाँवले जो बीज द्वारा 
ल्तगाये जाते हैं वा स्त्र्य जंगली उत्पन्न होते हैं, 
उनमें से किसी-किसी के फल अत्यन्त छोटे रेशे- 
दार होते हैं । इनमें बढ़ी गुठली द्ोती है और 
गूदा बहुत कम होता है | इसे ही वेचकोय निर्घ- 
टुओं में “काध्टचश्री', चुद्रामलक! व ककट! 
आदि नामों से अभिद्ठित जिया गया है| साथा- 
रण बोल-च/ल में इसे काउआमला! वा अबरी 
कदते हैं | इनके झतिरिक्र वेश्यवक में आँवले के 
अ्धोलिखित सेद और पाये जाते हैं । 

(१ ) तामलकी, भूम्यामलकी, भूधात्री-- 
(सं० ) | भुदं ऑँवला । ( 7079]]98700ए5 
04777, /.777702-) | (क)-लाज़ भुद्द शँविल्ञा। 
( [॥9)]9890॥प 8 प्राप08779. /.87772« ) 

(२) प्राचीनामलक, पानीया मलक-(सं०) | 
पानी आँवज्ना | ( 7]७०0०७०7६]9७ ७०७४४, 0]- 
798.00.9, 20220. ) 

इनका विस्तृत विवेचन यथा स्थान दिया 
जायगा | यहाँ पर केवल्न भाँवले (बीजू कबमी 
अर्थात्‌ बागी ओर जंगक्ी)कावर्णन किया जाता है। 

वानस्पतिक वणुन-- एक बढ़ा शास्त्री वृद्ध 
जिसको पत्तियाँ इमली को तरह महीन-महीन 
होती हैं | इसकी लकड़ी कुछ सफ़दी ज्षिए होती 
है और उसके ऊपर का छिलका प्रतिवर्ष उतरा 
करता है | इसकी डालियों पर बहुत छोटे-छोटे 
राई के दाने से पीकले-पीले फूल होते हैं। फल 
पतमड़ के बाद ही चेत वैषाख के महाने में लग 
जाते हैं ओर भादों में इसमें सरसई बेठती है | 
कातिक से म!घ वा फाल्‍्गुन तक इसका फल 
रहता है जो गोल काग़जी नीयू के बराबर मससण 
गुदार एवं ख़रबूजेकी तरह एक पतल्ली रेखा से छू: 
बराबर भागों में विभक्र पीताभ हरिद्व्ण का होता 
है। इसके ऊपर का छिलका इतना पतला 
होता हे कि उसकी नर्से दिखाई देती हैं। इसके 
भीतर एक कठोर गुठकी होती है, जिसमें ६ उभरी 
हुईं फॉक स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसमें ३ कोष 
होते हैं ओर इसके हर एक कोफजसे दो श्रिकोणा- 


झॉँवला १२५७ आँवला 


१३७०१+०७७७७०७१७४७३$ ०७७९ ७३३२ ७१००७ ७ ७७०७५ ३० ४००७०++ ३५०३ ककंजक्> कफ क ०० फ्जककतककछछ ३ ३9०८४ 0ग्११३१९०+११९३००+१७९३१३३००७२०१७००७३७३०७०३५१३७७७क 


कार बीज होते हैं | पुष्ट आँवत्गषे का रंग गंघकी 
होता दे | यह स्वाद में कपेत्लापन लिये हुये 
खट्टा होता है; परंतु पीछे से इसमें मधुर स्वाद 
झाता है । 

सूखा आमल! जंगज्नी बेर के बरावर वा उससे 
कुछ बढ़ा, कुछ कुछ परटकोण कुरींदार, घूसर- 
कृरण वण (€ अपक्वावस्था में संग्रहीत किया 
हुआ ), परन्तु पक जाने पर एकत्रित किया हुश्रा 
पोताूंम घूसर होता है ओर यद्द दुबाव 
पढ़ने पर ६ भागों में विभक्र ढो जाता हे, जिनमें 
से हरएक में गूदे एवं गुठजी का एक अंश ल्ञगा 
होता है ओर उसमें एक तिक्नोना | भूरे रंग का 
योज होता दे | 

इमका वृक्ष प्रायः ककरोज्नी पथरीली भूमि में 


द्वौता है । 

इतिहास--भ्रॉवल्ते का मूल उसत्पत्ति-स्थान 
भारतवष ही हे | झ्राज भी बहुत स्थानों में यह 
जंगली दोता है | इसी कारण भारतमभासी इसे 
झति प्राचीन काल से जानते ओर ओषबादि में 
इसका उपयोग करते झा रहे हैं। झायुवद-शार्त्र 
की राह एक प्रसिद्ध दृष्टफल भोषधि हे | यही 
कारण हे कि आाँवले के आये-वेद्यक में बहुत 
ऊँचा स्थान मिला है । अआंयुर्वेद का केई प्रकरण 
ऐसा नहीं जिसमें ऑवले का प्रयोग न हुआ 
हो । जिस प्रकार काष्टादिक चूण' गुटिकाओं में 
झाँवकेका प्रयोग देखाजाता है, उसी प्रकार इसका 
व्यवहार रसोपधों में भी हुआ दिखाई देता है। 
इतना ही नहीं, इसे धर्म क्षेत्र में भी वह्दी सम्प्तान 
प्राप्त है, जो वेचक में भोर इसी कारण वर्ष भर में 
एक दिन जोग इसके पघृढ्द के नीचे रहना पव॑ 
भोजनादि करना मंगलदायक मानते हैं | पुराणों 
में इसके वृक्ष की उत्पक्ति के विषय में एक 
मनोरंजक आाख्यायिका है। 

ऊिसी पुण्य दिन केा भगवती एवं लच्षप्ी 
प्रभासतीर्थ के गई थीं। भगवती ने ल्च्मी से 
कट्दा,--देदि | झाज हम स्वकृत्पित किसी 
नूतन व्रृब्य से हरि का पूजन करना चाहती हैं,“ 
लदसी »ी उत्तर में बोल उठीं, “शिव के। भी 
किसी नूतन द्वब्य से पूजने की हमारी इच्छा हे।'” 


फिर दोनों के चक्ष से अमल अश्रु-भज भूमि पर 
गिरा | इसी से साध मास के शुक्र पक्ष को एका- 
दशशी तिथि के भामल़की वृद्ध उत्पन्न हुआ। 
देवता एवं ऋषि इस बच्तके देख फूल्ले न समाये | 
यह तुलसो और बिल्व बूद्द के समान है । पत्र से 
शिव ओर विष्णु दोनों की पूजा दे।ती है । पुराणों 
में आमलको वृक्ष का नमस्कार करने का मंत्र 
इस प्रकार झआाया हे | 
“नमाम्यामलकीं देवीं पत्रमालाग्रलडःकृताम्‌ । 
शिवविष्सुप्रियां दिउ श्रीमर्ती सुन्द्रप्रभाम्‌ ॥ 
( बृहद्मं पुराण ) 

उपयु क्र विषय के उल्लेख से इसारा झसि- 
प्राय यह नहीं छि, उक्त 'म्रास्पायिका सत्य ही है । 
परन्तु इस इम्रारा झभिप्राय इसकी उपदेयता 
दिखत्नानी है | के ई वस्तु इतना सम्मान तथा 
आदर तभी प्राप्त कर सकती है, जब कि उसमें 
केाई विशिष्ट गुण निद्धित द्वो । भस्तु, यही बात 
झामलकी के विषय में टीरू उतरती है | अतएय 
चरक सुश्रतादि आयुर्वेदीय संद्विताओं के रसायन 
एवं झन्य प्रकरणों में इसका बया(बार उल्लेख 
हुआ हे । 

मुंसल्मानी हकीम भी अश्ये वेशकीय प्रंथों के 
समान ही इसके गुण्योका स्तवन करते हैं | यूनानी 
ग्रंथ भी इसके बहुल प्रयोगों से भरे पड़े हैं। 
वस्‍्तुत। इसका आमलज ( आझ० ) तथा झामल्ष: 
(फ्रा० ) संस्कृत आमलक से व्युपपन्न है | 

डॉक्टर ऐन्सली ने इसके फूल के प्रयोग का 
उद्लेख किया है | डॉक्टर ईं० रास फॉर्माकोपिया 
आफ इंडिय! में इसको जड़ के प्रयोग का उर्णेक्ष 
करते हैं | ढाक्टरी दुवा में हसका ज्यवद्दार नहीं 
होता | 

प्रयोगांश--भझाँवक्ते का ताज़ा फल ( त्वक्‌ ), 
आँवले का सूख। फल ( झॉवलगट्। ), पत्र, पुष्प 
ओर छाल, जड़ ओर धुठली या बीज | 

रासायनिक संघटन--माविकास्क्ष ८ ७७]]- 
70 ७०0 ), कषायाम्ल ( 7"७77070 ७०0), 
निर्य्यास, शकरा, एल्ब्युमेन काप्लोज ८ (०]]- 
]086 ) और खनिल्र पदाथ। 

प्रभाव--ताज़ा फल्ष- शेल्यकारक [( [86[77- 
80797 > सूजकरक भोर मृधुरेचक; शुल्क 
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फल-कसैला, फूल-शीतल और विबंधघहर (8 - 
०:7076 ) भौर छाल कसैली है । 

ओदषध-निम्मोशण--पत्र एवं बीज का क्राथ 
या फांट, सद्रिा (.70707), स्थिर व। अस्थिर 
तेल, पाक, यूण , अवल्लेह, कल्‍्क और सुरब्बा। 
इसकी जड़ वा छात्र से क्वाथ एवं वाष्पीकरण 
क्रिया द्वारा एक प्रकार खद्रिसारवत्‌ संकोचक 
सत्व प्रस्तुत किया जांता हे । वेशक में आमत्ना 
निरन योगों में पढ़ता हे--त्रिफला, आरामलक 
रसायन, झआमलक घृत, आमक्कक चूण”, झाम- 
क्रकावलेड, अआमजकायस ( ब्रह्म ) रसायन, 
आमक्तकाशवतलेह, भामन्की रसायन, भामलकय- 
यक्षेह, भामक्ञक्यथदि कपषाय,आमलक्यादि गुटिका, 
झामब्क्‍्धादि घत, आमलकायस, आमलकादि 
चण , श्रिफला रसायन, लोदादि रसायन, हन्द्रोक़ 
रसायन, धाध्यरिष्ट, आमलायलौह, धात्री लेह, 
धात्री लोह, घात्री पटपलक छत, धात्री चुण , 
खरणडामबको( अमलकोी खंड ), भामलक खण्ड, 
आमल्क्यादि खण्ड, आमलक्यादि, कल्याण गुड़, 
कृर्याणावलेह, भामत्क्यादि गण, झामक्ञक्यादि 
घण' ओर आमलक्यादि पाक इत्यादि | 


यूनानी सें यह इन्नीफञज़, जवारिश, सुरब्बा 
ओर रोग़न प्रभृति में पढ़ता हे | उनमें से कुछ 
ये हैं-- 

अनोशदारू सादा ( क़राबादीन शिफ़ाई ) 
झनोशदारू लूलुवी, जवारिश भामल्वा, जवारिश 
झामल्वा लूलुवी, जवारिश आमज्ा लूलुबी तुश, 
जवारिश लूलुवी सादा, रोग़न भामत्ना प्रभुति 
और प्रायः सभी प्रकार के यूनानी इश्नीफल । 


स्वनिर्मितित आमल+क-तेल 

योग तथा निमोण विधि--पाकार्थं-झाम ले 
का स्थरस 5४, शेवाल स्वरस 5७, भाँगरे का 
स्वरस 5४, शुद्ध तिक्क सैल 5३ तीन सेर । 

कल्काथे-बालछुड़ $ तो०, छोटी इलायची 
$ तो०, बुरादा चमग्दन सफ़ेद १० तो०, खस 
१० सोल्ा, कपूरकचरी १ तो०, लौंग ३ तो०, 
दालचीनी १ तो०, तेजपत्ता १ तो०, जटामांसी 
१ सो०, शुद्राबय का फूल १० सो० | 

क्ाथाथें--गागरमोथा २ तो०, धुल्ेडी २ सोन् 


कमल का फूल २ तो ०, गिजक्नोय २ तो, मजीढ, 
२ तोला, इए्दी २ तो०, केचढ़े की जढ़ २ तो०, 
ओर श्रिफला २ सो० । 


इनका यथा विधि तैक्ष पकाकर छान लें । फिर 
बेंजोज् ड/क्षकर तेल के रात-दिन यूँ दी पढ़ा रहने 
दें। पुन: उसमें रूह गुलाब ६ माशा, रूद्ट केवढ़ा 
६ मा०, रूह हिना ६ मा०, रूहमोतिया ६ मा०, 
इश्न मोलसिरी ६ मा०, सतपुदीना १ तो०, कपूर 
१ तो०, रूह संदल ६ माशा, रूद खस १ तो०, 
रूह मदन मस्त ( कटहल्ी चंपा ) $ तो० भक्ती 
भाँति मिज्ना कर बोतल में डाट लगा#र रख दें | 

गुण--हसके सिर में लगाने से बाल्न भ्रत्यंत 
मुज्ञायम हो जाते हैं शोर एक दिन के लगाने से 
इसकी भीनी भीनी मनोमोहक सुगंधि सप्ताहईों 
बनी रहती हे । इसके सदा व्वगाते रहने से बाल 
बढ़ते हैं ओर कमी सफ़ेद नहीं होते और यह €र 
प्रकार के शिरोशूत्र, बालज़ोरा, मूृच्छा, शिर में 
चक्कर आना आदि सभी प्रकार के मस्तिष्क की 
कमज़ोरी से होनेबाले रोगों की एक ही अनुपमेय 
झोषध हे | 

आँवले का गुण-धर्म तथा प्रभाव 

आयुवेदीय मतानुसार-- 

आमलक कसेल्ा, कड़ भा, चरपरा, मधुर उष्ण 
ओर शीतत्ष हे तथा सर, श्रिदोष-नाशक, थरुष्य, 
ज्वर नाथक ओर रसायन है | अपने अस्त्वत्व गुण 
से यद्द वातका नाश करता है, मधुर एवं शीत गुण 
से पित्त का ओर रूक्त, कषाय गुण से कफ का 
नाश करता है। इस प्रकार घातन्नीफल तीनों दोर्षो 
का नाश करनेवाज्ञा हे । ( घन्वन्तरीय निघंटु ) 

झामलक कसेल्ना,खट्टा, मधुर, शीतत्व तथा इलका 

है भोर दाह, पित्त, क्रे, प्रमेह नाशक तथा शोथष्न 
एवं रसायन हे | भन्यक्ष--झालमकी फल, मधुर, 
कसेला, 'चरपरा, किचिदम्ज, कफनाशक, रुचि- 
कर तथा अत्यंत शीतल है और रक्न-पित्त, ताप 
( ऊष्मा ), श्रम, वसन, विबन्ध, आध्यान एवं 
विष्टग्स दोष नाशक ओर भझसृत के समान गुण- 
कारी है । ( रा० नि० ११ व० ) 


इसके रस, गुण, वीय ओर विपाकादि सब 
हइड़ के समान जानगा चाहिए। इतना विशेष हे 


ऑआँबला 
कि यह २#-पित्त ओर भ्रमेद्द का नष्ट करता दे 
तथ। परम्‌ वृष्य एवं रसायन हे। इसमें खट्टा 
रस रहने के कारण यह वात के। नष्ट करता हे । 
मधुर एवं शीतल गुण द्वारा पित्त को, रूखे ओर 
कसेले गुण से कफ को नष्ट करता दे | इस प्रकार 
झॉाँवला श्रिदोपनाश# हें । वहीं यह एक अध्यंत्त 
उपयोगी बात ब्लिखी है कि जिस जिस वज्ञादि 
के फत्न में जेसा ओेसा वीय॑ है, वैसा द्वी उसकी 
गठकी में जानना चाहिए| भा० पू० १ भ्र० | 
सद॒० च० १ ॥। 

सूखा अश्ला ( श्रॉवलगट्टा ) कद आ, खट्दा 
झोर पाक में चंरपरा, कसेला एवं मीठा है तथा 
बालों के किए ह्वितकारक ( केश्य ) और टूटी हुई 
हड्डी को जोड़नेवाज्ना हे। आँवले के पेड़ की 
मज्जा। कसेली, मधुर तथा वामक है भोर वातपित्त 
नाशक हे । अन्य गुण फल्न के समान दें। वे० 
निघ० । 

भोजन की अझ्ांदि, मध्य एवं अन्त सें आसलकी 
फल्न का सेवन अत्यन्त दोष इरणकर्ता हे | 
राज० | 

झामलक खट्ट! ओर झरूदु है तथा शीतवीयता 
के कारण पित्त शव्षन करता हैं | सु० सू० ४९२ 
छझ56 । 

जो-जो गुण-कम्म हरोदकी के कहे दें थे ही 
झामलकी के भी हैं, पर इसका वीय्य उससे 
उलटदा होता हे । भर्थात्‌ आमजकी शीतवीय्यां 
झोर इरोतकी उद्णवीयर्या है | च० चि० १ अ०। 

क्वण को छोड़ शोष अन्य सभी रस आऑआँवल्े 
में वतमान होते है | यह स्वेद आना, मेदवद्धि, 
कफ, उस्क़ द, एवं पित्त रोग का विनाश करता 
है ।च० सू० भ० २७ | 


जो-जो गुणा दरढ़ में कद्दे गए हैं, वे ही आँवजे 
में भी हैं, केवल अंतर इतना है कि दरड़ उद्या 
हे, यह ठंढा हे तथा इसका रस खट्टा तथा पित्त 
झोर कफ का नाश करनेवाज़ा हे |या० सू० 
६ झ० | कहा है--- 


“आमत्क मधुरांलपकरं च दृष्टिकरंबहुशुक्रकरंच। 


शीतकरं सुपन्रित्रकरं चच्छर्दिहरं प्रणमेहदरंच॥ 


१३४९६ 


शोपहरं बहुदोषहरं च मेहसमूत्रहरं चवरं च । 
केशकरंसुखरोगदरं॑चजीवितदीघेकरं च बर॑ च॥”? 

काप्ठधात्री--हझूठ आँवला स्वादु, कसेला, 
चरपरा ( कुक ) तथ! शीतल है ओर रक्पित 
के दोष दूर करता दे । ( घन्वस्तरीय निधंदु ) 

ककेट--काकंट फल ( छोटा भावजा, अबरी) 
रुचिकारक, कसेला, परम दीपन तथा कफपिप्त 
नाशक, हलका, आही, आँखों को द्वितकारी 
( चक्षुष्य ) ओर शीतल है । रा० नि० व० ११। 

यूनानीमतानुसार गुणदोष-- 

प्रकृति--+ कच्चा में शोतत्ष और २ कक्षा में 
रूच् हे अथवा २ कद में शीतत्ष ओर ३ कक्षा 
के आरम्भ में रूक्त कोई-कोई २ कक्ता में रूझ 
लिखते हैं | निष्कष यह कि यद्द थोड़ी सी ठंडक 
रखता हे एवं रूक्ष हें ( नफ़्रीसी के अनुसार यह 
रूचता दूसरे दरजे में होती हे )। यही शीर 
पवेंदूं: कमतर ख़श्क होता है । शीरभ्मामक्रा 
प्रथम कक्ता में शीततज्न ओर द्वितीय कछ्षा में 
ख्क्षह । 

नोट--माजूनों में शीर पर्वदः व्यवहार में 
आता हे | शीरपवंदः वह हे जो संग्राही गुण के 
निवृत्त्यर्थ दो-तीन बार दूध में भिगो-भमिगोकर 
सुखा लिया गया हं। | शीरआँवला की विधि- 
ऑआँवलों के। अहर्निशि दूध में तर रखकर पानी में 
घोएँ, फिर पानी में हतना पकाएं, कि खिल्तजाय | 
इसके उपरांत मज़्कर तारों को चलनी में छान 
लें । जो चीज छुनकर नीचे गिरती है, वही शीर 
आमला हे छोर सीठी ऊपर रद जाती है | कोई 
कोई ऐसा करते हैं कि ताजे या सूखे आँबल्लों 
को दूध में इतना उबालते दें, जिसमें वह गल 
जाय ओर उनका कषाय पुर्व विकसापन जाता 
रहे | कोई कोई ददी में मिगोकर ओर मलत-हलान- 
कर तेयार कर लेते हैं | शीर भामणज शररआमणल: 
का मुआरिंब हे । 

हानिकत्तो-प्लीद्ा को ओर कोलंज (डद्रशूक्) 
पेदु। करता है | 

दपेध्न--शहद और रोड़न बादाम शीरीं। 

प्रतिनेधि-- आधी मात्रा में काजुछी हुए वा 
आमले का रस वा भुना हुआ हक्षेल्ा स्थाह 


सम्राम भ्राह्म । 


आँकका 


मात्रा--( पूण वयरक ) १०॥ मा० ।क्राथ में 
३ तो० तक । (सामान्य ) ३ सा» से ६ सा० 
तक | 

विशेष कमें--आमाशय, मस्तिष्क एवं हृदय 
को प्रसक्ष रखता एवं बलप्रदन करता है ओर 
यह पित्तशामक, भम्ल, शीतत्न, शोधक, सारक, 
केश्य तथा चक्तुष्य है | 

गुण,कम, प्रयोग--आॉँवला रक़ोष्मा शासक है। 
अस्तु, यद ह्ृत्स्थित रक्तको शुद्ध करता है | गरमी 
का तझ्दील (प्रकृतिस्थ)करने ओर क़ब्ज करने के 
कॉरण यद द्वदय को शक्ति प्रदान करता है| यह 
मस्तिषकसे उन रतूबात(द्ववों )को जो घुद्धिको मत्तिन 
कर सकती दैं,अ्रभिशोषितरर लेता है | 

नफ़ीसो के अनुसार आँवला दूसरे दर्ज में रूझ 
झोर किंचित शीतत्ञ हे | यह रक्कोष्मा को शमन 
करता है | इसलिये हत्स्थित रक्त को शुद्ध करता 
है | रक़के। प्रकृतिस्थकरता एवं संग्राही दो नेके कारण 
हृदय को शक्कि प्रदान करता हे । बुद्धि के तीतच 
करता हे, क्‍योंकि यद्द बुद्धि के कु ठित वा अप- 
विश्र करनेवाली रतूबतों का शोषण करता है । 
जब कि यह हृदय के रक्न का शुद्ध करता हे तो 
उस रक्क से जेवी रूह ( रूह देवानी ) भी उत्तम 
ही पेदा होगा ओर उससे मानसिक रूद्ट 
( रूद्द नफ़सानी ) श्रेष्ठ होना भी झनिवायं हे, 
जिससे बुद्धि की तीम्रतो भी एक आवश्यकीय 
बात है | | इसके अतिरिक्त चूँकि आँवजा अपनी 
संग्राहिणी शक्ति के कारण मस्तिष्क को ओर 
वाहपारोहण को रोकता हे | अतएव यह बुढ़ि 
की तीचणाता का कारण होता है । बालों की जढ़ों 
का निबंल एवं शिथितन्न कर देनेवालज्नी रत्बतों 
के। नध्ट करनेके कारण यह बातों के शक्कि प्रदान 
करता भर्थात्‌ केश्य हे ओर रूच्तता एवं संकोच 
पैदा करके उनकेासज़घूत करता हे । मानप्तिक रूट 
(रूह नफ़सानी)ओर वांतमं ढल्को शक्षिप्रदान करने 
के कारण यह अझाँखको बलप्रदान करता है। नाड़ियों 


( भ्ूसाव ) के शिथिज्ष करनेवाली रतूबतों 


का निवारण करने के कारण यह गाड़ि-घातु को 
झत्यल्त लाभकारी हे । कषायपन के कारण यह 
झासाशयिक अवयवों को संकुचित करता है । 


आऑँवला 


अतएव यह भूख क्षणाता और झामाशय को बल- 
प्रदान करता है | नाड़ियों (अश्यूसाब ) की झावंता 
को दुर करने के कारण यह कामोद्दीपन करता हे। 
हसी कारण यह गुदा को बक्षप्रदान करता है 
ओझोर झश में उपकारी हे। क्योंकि गुदा के 
शक्ति प्रदान करने के कारण यह इस झोर 
मादें का बढ्ाव नहीं होने देता । ( नफ़ीसी ) 
माढ़ियों ( अश्वयसाव ) के लिये बहुत डपयोगी 
हे | क्‍योंकि 3नसे यह उन रतूवर्तों का अपहरण 
करता हे जो उनको शिथिज्ष बना देती हैं। यह 
भूख ज्गाता ओर आमाशय की बत्षतान बनाता 
हे | क्योंकि अपने कषायपन के कारण यह झाम।/- 
शय के अवयबों के समेटता हे । कामोह्दीपन 
करता । क्‍योंकि यह ( नाढ़ियों की तरो ) दूर 
करता हे | इसी कारण यद्द गुदाको भी शक्रिप्रदान 
करता हे ओर बवासीर क्रे लिए लाभदायक 
है, क्योंकि वायु को बत्न प्रदान करने के कारण 
इस झोर मादे की रेज़िश नहीं द्वोने देता । 
( तजु मा नफ़ीसी ) । 

शेल्न ओर गीलानी--शैत्य गुण के कारण 
झाँवला रक़ोष्मा तथा पित्त को तेज़ी के कम 
करता हे | रोचयके सद्वित खतीफ़ (सूक्ष्म)है; अश्तु 
रक़ शुद्ध करता एवं खून बदलताडे ओर दोष-प्रकोप 
सडॉँब तथा वायु प्रकोप, शरीर से तदोत्सगग एवं 
उसको ऊध्वॉरोददण से राकता हे, ओर उसे रूह 
के साथ संप्रक्त करता हे | अत्यंत संग्राददी दाने से 
अवयवदों विशेषत: उन अंगों को जिनमें प्रभूत परि- 
माण में रतूबत हे, जैसे आमाशय नेशन्न ओर 
गर्भाशय, शक्ति प्रदान करता है । इसके सहश और 
ऐसे अचयव जिनमें निमंत्र-कारिता ( बिम्ञा ), 
विज्ञायकता ( तडल्लील ) ओर द्वावकता ( त७- 
तीफ़ ) गुण हैं । चूं कि मस्तिष्क भत्यंत आई 
स्वभांव हे | भस्तु, झाँवज्ञा उसके लिये अत्यंत 
बल्नप्रदायक द्वोगा। क्‍योंकि यह संस्तिषक को 
ओर वाब्पारोहणके रोकता है | इसलिये मस्तिष्क 
के लिये बहुत उपयोगी होगा भोर इसी से यह 
बुद्धि के अत्यंत तील करता हे एवं चिंता वा 
फिक्र के भी दूर रखता हे | यह मसूढ़ों के! दृढ़ 
करता एवं उन्हें बल प्रदान करता हैं। जब 


आऑँवला 
शेथिर्यकारक जलीय रतूबत की बाहुएयता के 
कारण ज़बान भद्दी हो जाती हे, तब उस पर यह 
रोच्यजनक ( सुजफ़िक्रफ ) प्रभाव करता हे। 
सारांश यह कि आझावला समग्र भ्रवयरों के वल्य 
है । ( मुद्ठीत आज़म ) | 

झोरों ने लिखा है कि यह संग्राही है ओर 
मेदे तथा आंध्र में मवाद गिरने का अवरोधक, 
दोषों ( अरूलात ) का रद्धक और शरीरसे सोदा 
का उत्सर्ग कत्तों तथा रूढ के साथ सोदा (बात), 
सोदावी, एवं प्रदग्ध पेत्तिक वाष्पों के मिलने से 
रोकनेवाज्। हे | इसलिये मेघा, बुद्धि की तीशथ्रता, 
समभ इन्द्रिय-ज्ञान एवं चिता शॉधन का कारण 
है ओर दूषित वाष्पारोहय का रुद्धक, विस्म्ृति 
के किये उपयोगी, कायरता वा अयके दूर करने- 
वाला, हृदय के ताकत देनेवांज्ञां एवं उद्भास- 
कोरक (हथ ) हे | 

झासाशय झोर आंमन्र की निबंलता, हृदय तथा 
मस्तिष्क की निरबंत्नता में प्रयोज्ित होता दें | 
प्रायः इन्नीफ़ल।त्‌ ओर खिजाबों का श्रेष्ठतम उपा- 
दान हे । 

आँवले के वाह्य आंतरिक प्रयोग 

चरक-( १ ) विसप ज्वर में आमलक-- 
विसपप ज्वर में गाय का घी मिला हुआ ऑँवले 
का रस पान करें | यदि रोगी को कोष्ठवद्ध दो, 
तो निशोथ की जड़ सम्मिलित कर प्रयोज्ित 
करें | यथा--- 
“रसमासलकानाम्वा घृतमिश्र॑ प्रदापयेत्‌ । 
सएद गुरुकाष्ठाय बिवृन्मूल युतों हितः” ॥ 

( चि० ११ झ० ) 

(२ ) हिका म॑ आमलक--भाँवज्ा ओर 
केथ का रस, पीपल के चुर्गा ओर शह्त के साथ 
हिक्का रोगी को सेवन कराएँ | यथा--- 


“॑पिप्पली मधुयुक्तौ वा रसो धात्री कपित्थयो:” । 

( चि० १२ अ० ) 

(३) श्वेत प्रदर में आंमलकी बीज ओर 

आमलकी--रश्वेत प्रदर में पके आँवत्ले का बीज 

भली प्रकार पीसकर चीनी ओर शहद के साथ 

अथवा झाँवले का चुण वा रस शहद के साथ 
सेवन करना चाहिए | यथा--- 


१२५७९ 


आँवका 


“जलेनामलकाद्वीजकल्क वा ससितामधु । 
मधूना55मलकाचूरं रस॑ वा लेहयेतसिते” ॥। 
( सि० ६० झ० ) 

(४) स्थोल्य में आमलक--आाँवद्षे का 
चण ओर जो का सत्त यथाबिधि सेवन करने 
से स्थूज्षता नष्ट होती हे | यथा--- 

“यवामलक चूर्ण च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते” । 
( चि० खू० झअ० २१ ) 

( ४ )कुए में अ।|मलक--आमले का येन-केन 
प्रकारेणय प्रयोग कोढ़ को दूर करनेवाला हे | 

यथा--- 

“खदिराभयामलक हरिद्रारुष्कर सप्तपणोरभ्वध 
करवीर विडंगजांति प्रवाला इति दशेमानि 
कुष्ठप्नानि  । ( च० सू० अ० ४ ) 

(६ ) विरेचन में आमलक--भाँवला विरे- 
चक ओपधों का एक अवयव है | यथा--- 

“ट्राक्षा काश्मयेपरुषकाभयांमलक विभीतक 
कुबलकदर ककन्धू पीलुनीति दशेमानि बिरे- 
चनोपगानि भवन्ति” । (च० सू० ४ छ० ) 

(७) ज्वरहर औषधों में आमलक--भाँव जा 
ज्वर नाशक हे | यथा---- 

“सारिवा शर्करा पांठा मश्विष्ठा द्राक्षा पीलु 
परूषकाभयामलक विभीतकानीति दशेमानि- 
ज्वरदराणि भवन्ति” । (च० सू० अ० ७ ) 

( ८ ) वय:ः स्थापनीय योगों में आमलक-- 
आंवला; वय: स्थांपनीय अ्रथांत्‌ दीर्घायु करनेवाक्ा 
है| यथा--- द 

“अमृताभयाधात्री मुक्ताश्वेता जीवन्त्यतिरसा 
मंडूकपर्णी स्थिरा पुननेवा इति दशेमानि बयः 
स्थांपनानि भवन्ति” । (च० सू० अ० ४ ) 

( ६ ) ज्वर में आमलक स्वरस--घी से 
छोंका हुआ आँवले का रस सेवन करने से ज्यर 
को नाश होता है। यथी--- 


“रस आमलकानां वा घृतभ्रष्टे ज्यरापहं” | 

( खि० झछ० ३) 

( १० ) मूत्रल्ल, विरूत्ण ओर स्वरभंग में- 
कशमूल्त ओर आँवक़ों से बना नियू'ह (पेया) 
मूत्रल् होता हे, सॉबों ( श्यासाक ) मिलाकर 


आँवला १५६२ आँवलां 
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संयोग से दूध विदग्ध होजाता है अर्थात्‌ ये 
संयोग विरुद्ध हैं। यथा--- 

“तथाउउम्राम्रातकमा के के ६ ६ । 

के 48 498 48 आंमलक +६ ६8 +9 49 55 ॥ 

(8 88 की के चाम्लंद्रवमद्रवं जग पयसासह॒विरुद्धा। 


बना रूचण औझोर पीपल तथा झाँवते से बनाया 

यमक में लाभकारी हे । 

“कुशामलक नियू हे श्यामाकानां विरूक्षणी । 

करठपायबानां यमके पिप्पल्यामलकेः श्ूता ॥ 7 
(सू० आ० २ ) 


(११ ) कास में ऑवला--दश कासहर 
झोषणियों में से आँवला भी एक हे | यथा---- 
४८ ९४ $ आमलक 56 58 ही । 
489 ४88 तामलक्य इति दशेमानि कासहरोणि 


भवंति ।।” ; 
( सू० ख० ) 

(१२ ) रक्त पित्त में आँवला-“-दढ़ी के 
साथ खाने से आमल!। गरमी एवं पित्त और रक्त- 
दोष को ठीरू करता है। श्मले के साथ रात को 
दही कोने में दोष नहीं। यथा--- 

“७ उच्ण॑ पित्तास्न कृद्दोषान धात्रीयुक्त' 
तुनिहरेत । नामुद्रसूपं नाक्षौद्रं नोष्णं नामलके- 
बिना ॥।” 

€ स्दू० छू ७ ) 

( १३ ) रूच कोष्च मे आमला--दाख और 
आमले द्वारा साधित यूष में खट्टा दही ओर 
थोड़ा तजिकटु चूण मिज्ञाकर पीने से रूच् कोष्ठी 
का स्नेहन होता हे | यथा--- 

“ट्राक्ञामलक यूषाभ्यां दध्ना चाम्लेन साधयेतू । 
व्योषगर्भ भिषक्‌ स्नेह .पीत्वास्निद्यतितन्नरः ॥” 
( सू० १३४ अ० ) 

(१४ ) अद्योविकार मे आमला--मचपान 
अन्य विकार में भोमले अादि के स।थ सिद्ध किया 
हुआ मन्‍्थ उपकारी है। यथा-- 

“भ्न्थः खजू रम्छदीका वत्षाम्लाम्लीक दाडिमेः । 
परूषके: सामलकेयुक्तो मद्यविकांरनुत्‌ ॥” 
( सू० अ० २३ ) 

(११) वयःस्थापनी ओषधियों में आमला-- 
दी्घायु करनेवाली झोषधियों में झामत्ा सवे श्रेष्ठ 
है। पथां--- 

“आमलक वयः स्थापनानां ।” 
द ( सू० आ० २९ ) 

(१६ ) भामके, भासद्रे तथा झाम आदि के 


( सू० अ० २६ ) 
( १७ ) आमला वृहण एवं वजवद्धंक हे | 
यथा--- 
“आम्रामलकलोहाश्र वृंदरणा बल वद्धेना ।” 
( सू० आअ० १७, २८ » 
(१८) आमले आझाद के कष।/य से तेयार 
की हुईं वस्ति के प्रयोग से कोडठे के कृमि नष्ट 
होजाते हैं । यथा--- 
“तथामलक शख्ूंगवेर के # थः 
वा स्थापयेत्‌ को४कममि निःसारणे ॥ 
( खू० अ० ६, १८) 
( १६ ) विरेथन के लिये आमलक । झामले 
से दुस्त साफ भातां है | 
(वि० आअ० ८ ) 
( २० ) अग्लस्कंध में आमलक । भामले से 
खटाईं का काम जिया जाता है इसीसे इसका 
अम्लवर्ग में पाठ आया हे | 
( वि० अ० ८ ) 
सुश्र॒त--( १) अ्रश में आमखक-आाँवक्तों 
को भली प्रकार पीसकर ढछिसी मिट्टी के बरतन 
में भीतर लेप करदें। उस बरतन में छाद्ु रखें 
ओर उसमें से बवासीर के रोगी को सेवन कराएँ। 
यह अशंरोग में उपकारक दे | यथा --- 
“एव एवं के आमलक गुड़चीष्‌ तक्रकल्पः ” 
(खि० ६ झ० ) 
( २) वातरक्त में आमलक--पुराने गाय 
के घी के आवद्दे के रस में पकाकर उसे वबातरक़ 
रोगी के पानाथथ प्रयोग करें| 


“सब्बंषु पुराणघृतमामलकरस विपक' वा 
पानाथें”” | ( चि० « अ० ) 


( ३ ) प्रमेह रोगी के आहाराथ' आमंलक- 
प्रमेही खॉँबा ओर नीवार भोजी होकर भाँवलां 
प्रभूति फल का आहार करे | यथा-.- . 


आँवला 


“भहाधनों वा श्यामाक नीवारवत्तिरामलक # 
फलाहारा मगेः सहवसेत्‌” । (चि० १३ झ० ) 

( ४ ) प्रस्ताव विषयक यन्तृणास आमलक- 
मूत्रदोषफणजातुर अधिक मात्रा में आँवले का 
रस पिये। यथा--- 


“प्रपांडयामलकानान्तु रसं कुड़बसम्मितंपीत्वा- 
गदी भवेजन्तुमू त्रदोषरुजातुर:।” ( ड० श८ 
झ८ ) 
वद्धक सर. ७० 

(४ ) आयुवर्धक प्रयेग में आमलक--वाय 
विढंग और सुलेठी का चूण समान भाग मित्राकर 
झाँवक्षे के रस ओर शहद के खाथ १ मास तक 
सेवन करें | यथा--- 


“तत्रविडज्ञ तण्डुलचूणंमाहत्य यश्टीमधुयुक्त 
#मध्वांमलकरसाभ्यां | ( त्ि० आ० २६ ) 

( ६ ) आयुवद्धक प्रयोगों के पथ्य स्वरूप 
आमलक-मूँग भोर आँवले के क्वण रहित 
किंचित्‌ घृतयुक्र यूष के साथ घृतयुक्र भात खाना 
चाहिए | यथा--- 
“जीणे मुद्गरामलकयूपेणालव्णेनांल्पस्नेहेन धृत 
बन्तमोदनमश्नीयात्‌ ।” ( चि० अ० २६ ) 

वाग्भट--( +$ ) कास में आमलक-कास 
रोगी भाँवलेके चूण को दूध में पकाकर घी मित्ना 
सेवन करे | 

विधि--भाँवले का चूर्ण २ तो०, दूध आधघ 
पाव, जत्न १॥ पाव-इनके। अग्नि पर रख दुग्धा- 
वशेष रहने तक पकाएँ । हसमें ६ मा० गाय का 
घी मिलाकर सेवन करें | 

यथ--- 


“चूणमामलकानाम्त्रा क्षीरपक' घृतान्वितम।” 
(चि० ३ अ० ) 

(२०) प्रमेह म॑ं आमलक--प्रमेद्दी आँवक्े 
का रस शहद मित्ञाकर सेवन करें । यथा--- 
४रसमामलकस्य वा” | ( चि० १२ अ० ) 


चक्रदत्त--( १) रक्त-पित्त में आमलक- 
मासिका से जब रक़स्राउ होता हो अर्थांव नकसीर 


फूटने पर थी में भूना हुशा सूखा भामला (अल) 
में पीसकर मस्तक पर लेप करें। यथा -«« 


१२६३ 


आँवला 
“जतासाप्रव॒ त्तं रुधिरं घृतभष्टे श्लद्णापिष्टमामल- 
कम्‌ ) सेतुरिव तोयवेगं रुणद्धि मूद्धेनि प्रलेपेन । 
( रक़ पित्त चि० ) 
(२) पित्तशूल में आमलक--पिचिशूली 
आझावला का रस चीनी मित्लाकर सेवन करे | 
ये था[+- 
“धात्रीरसं # पिवेत्सशकरं सद्यः पित्तशूल 
निसूदनम्‌” । ( शूज्म-चि० ) 
(३) शीतपित्त में आमलक--शीतपित्त 
रोगी पुराने गुड़ के साथ आँवले का सेहन करे | 
यथा--- 
»%गुड़मामलकः सह” ( उदईं-चि० )- 
भावप्रकाश--( १ ) मूतरावरोधमें आमलक- 
मूत्रावरोध में अंबला पोसकर नाभि के नीचे 
बक्वगाएँ । यथा-- 
“आमलक्याश्व कल्क्रेन वस्तिभागं भ्रलेपयेतू । 
तेन प्रशाम्यति ज्षिप्र॑ नियमाण्मृत्रनिग्रह: ॥* 
( बृ० नि० र० था० व्या० ) 
(२ ) यानिदाह में आमलक--योनिदादइ में 
घीनी मित्ना हुआ भाँवल्े क। रस पीना चांहिये | 
यथा -- 
“धात्रीरसं सितायुक्त योनिदाहे पिबेत्‌ सदा ।” 
( योनिरोध-चि० ) 
(३) अतिसार में श्रामला-अआ्रामक्ों को 
जक्ष में पीसकर, उससे रोगी की नाभि के चारों 
झोर थाला सा बना दें ओर फिर उसमें अदरख 
कारस भरदें । इससे शोघ्र ही भ्रत्यंत भयंकर नदी 
के वेग के समान दुजंय अतिसार भी नष्ट हो 
जाता है| यथा--- 
“ऊत्वालवालं सुदृढ़ पिष्टरामलकेमिंषक । 
आद्रकस्य रसेनाशु पूरयेन्नामिमण्डलम ॥ 
नदीवेगापमं घोरं प्रवृद्धं दुद्धरू नणाम्‌ । 
सद्योइतिसा रभजय॑ नाशयत्येष योगराट ॥ 
( म० सखं० झति० चि० 9 
हारीत--( १» वातज वमनमें आमलकी- 
झाँवल्े के रस में सफ़ेद चन्दन घिसकर गाड़ा 
करके | फिर झाँवले के समान गोलियाँ बना के | 
इसे मधु के साथ सेवन करने से वातजन्य बमन 
निवृत्त दाता है | यथा द 


॥%, आंवला ्‌ 


“आमलक्या रसेनाथ घृष्टं चन्दनकं मधु | 
गुटिकामलमानेन लेहो हन्ति वर्मि ध्रुवम्‌॥।” 
( जचि० १३ आअ० ) 
(२) शिरः क्षत म॑ आमलकी--भाँवले के। 
पीसकर चीनी और घृत मिज्ना मस्तक पर लेपन 
करने से शिर का घाव भ्रच्छा द्वेतता है। हसे शिर 
की पीड़ा में भी व्यवह्मत करते हैं | यथा--- 
“तथामलक्याः फलमेव पिप्टवा घृतेन खण्डेन 
प्रलेपनस्य । निवाय्यते मस्तक ज्षतश्व शिरो- 
उत्तिसब्ठान विनिहन्ति चेततू ४? 
( चि० ४२ शआ्र० ) 
वज्लसेन--( *५ ) सरक्त मृत्रकृच्छ में आम- 
लकी-जब अत्यंत यंत्रणा-सद्वित रक्न मित्रा हुआ 
पेशाब आता हा, तब ईंल का रस और ताजे 
झामले का रपत सभान भाग शहद के साथ सेवन 
करना चादिये।| यथा--- 
“धात्रीरसं चेक्षुरसं पिवेद्धा ऋच्छे, सरक्त 
मधुना विमिश्रम्‌ ।” 
( मूत्रकृच्छ ।धिकार ) 
(२) नवलोचन कोप में धात्रीफल--आख 
झाने ( नेत्रामिष्यंद ) की प्रारम्भिक अवस्था में 
सुपक्क आवले का रस बूँद-बूद करके आख में 
डालनेसे दर्द भोर क्ञाली कट जाती हे | यथा-- 
“धात्रीफल निय्योस: नवट्रकोप निहन्तिपूरणत:।' 
९ नेश्र-चि० ) 
(३ ) शिशु के विच्छी नामक रोग में 
आमलकी-आंवल्े के चूण' में ७ बार गोमूत्र की 
भावना देकर बाक़्क के बिच्छीयुक्र अंगपर प्रलेप 
करें । यथा--- 
“आमलक्या: पतान्य्टी गोमूत्रे सप्त भावयेत्‌ । 
भावयथित्वा55तपे पश्चा द्विज्छिलिप्ता प्रशाम्यति ॥ 
( बालरोग-थि० ) 
वृहजिघरट्रत्नाकर--श्वेतप्द्र में आमले 
की गुठली-भामले को गठल्ी के। जत्न में पीसकर 
उसमें शहदद्‌ भोर मिश्री मिलाकर तीन दिन तक 
पीने से श्वेत प्रदर का नाश होता है। यथा--- 
“जलन आमलकी बीज कल्क॑ समधुशकरम्‌ । 


पिवेदू दिन त्रयेणेतर श्वेतप्रद्र नाशनम्‌ ॥”” 
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| कऋत-क 


नोट--भामले के प्रयोग से हसारा आयुर्वेदीय 
साहित्य भरा पढ़ी हे ओर यदि उन सभों के एक 
जगह संग॒द्दीत कर दिया जाय, तो उससे प्रथक्‌ 
एक विशाल अंथ निर्माण हे। सकता हे | भस्तु, 
विस्तार भय से यहाँ उन सर्भों को एकत्रित 
न कर, केवल कतिपय उत्तम प्रयोग ही दिए 
गये हैं । 

यूनानी मतानुसार प्रयोग-- 

शेखुरइस हृदय में प्रयोजित ओषधियों की 
तालिका में इसका उल्केख करते हें भोर लिखते 
हैं कि यह संकोचक ओषधियों में से है ओर इसमें 
हृदय को शक्ति प्रदान करने का विज्षत्षण गुण हे । 
बहुल प्रयोग से यह उससें रोचय पृवं संकोथ 
उत्पन्न कर देता हे। यह श्रत्यन्त लाभदायक 
झोषधियों में से है। यद्द विशेष कामोद्दीपक है | 

(१ ) पानो के साथ इसके सेवन से प्यास 
शांत द्वाती हे ओर यद्द पिपासाशामक, क़े निवारक 
तथा आमाशयांत्र बलदायक हे । 


(२ ) बालछुड के साथ सेवन करने से यह 
विशेष ज्ुधाचर्डक हे । 

(३ ) शेस्नर क्षिखते हैं कि किसी-छिसी के 
मत से यह उदर में कब्ज़ करता है शोर अति- 
सार को रोकता हे । परन्तु इसका सुरब्बा उतर 
को मृदु करता ओर बवासीर में उपकारी है । 

(४ ) लिखते हैं हे १०॥ मा० इसे समान 
भाग वा अ्रद्धभाग नीलोफर के साथ कथितकर, 
छानकर १० दि ( लगभग ३६ तो० ) मिस्त्री 
डालकर पीने से याकृदीय, पेत्तिक ओर आभाशय 
जनित शअ्रतिसारों में बहुत लाभ द्वोता है । 

( ९ ) इसका चूर्ण ( सह ज़ ) में उपकारी 
दोता हे ओर उदरमें कब्ज़ करता है| इसका चूर्ण 
२ दिरम ( ७ मा० ) वा बेर का सत्त्‌ १॥ मा० 
इससे चोगुने चाशनीदार बिट्दी के पानी में सेवन 
कर । यद चिरकारी अतिसार में परीक्षित है । 

(६) इसका समुरब्बा प्रकृति को कोमल 
करता, झ्रामाशय तथा आंन्र की भोर मवाद 
गिरने का रुूझूक तथा झआंम्रातिसार विशेष 
( ज्ञक्कूल अमझा ) झोर बवासीर में लाभदायक 
है। इसका मुरठ्या हइ के मुर|ब्धे की अपेष्ा 
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झावला 


नियत हे। इसी प्रकार अधघकूटे सूखे घनिएँ के 
साथ तेयार किया हुआ इसका नक़झ ( फांट व- 
दिस ) जिरकारी अतिसार, आमाशय की डष्मा, 
गुद प्रदाइ तथा सूज्रप्रदाह में उपकारी है । 

आमला बबासोर के ख़्न का रुठक, नकसीर 
फूटने का रुद्धक, आंतरांग दाढयकर पूव॑ वीय्य- 
यबड़क हे । 

( ७ ) इसका शबंत पुराने ण्वासीर के किए 
लाभदायक और उसकी झोर मवाद उतरने का 
रुडक हे । 

(८ ) इसका शबंत तथा इसके काढ़े के पानी 
में बेठना शिथिल गुदा को बहढप्रद हे । 


( ६ ) आमले को समान भाग काले जीरे के 
कूटे-छाने चण में मिज्नाकर शहद योजित कर 
उचित मात्रा में चाटने से शय्यासृत्र ( बोत्न फ़िल 
फ्रराश ) का नाश द्वोता हे । 


( १० ) रोग़न झआमक्ा शीतज्न तथा रू ओर 
केश्य हे पुर वालों को कात्ा करनेवाला, बाल 
बढ़ानेवात्ता एवं उनकी रक्षा करनेवाला शोर 
सोंदय॑वर्द्धक हे | 

( ११ ) इसका शहदाक़ सुरब्बा ओर इसका 
हिम मेदे से मस्तिष्क की ओर वाबष्पारोहण को 
रोकता है भोर ख़न एवं पिच की उच्मा को शांत 
करता हे | जब इसमें से ७ मा० (२ द्रिस) 
सेवन करते हैं तब यद्द नाढ़ी-तंतुओं ( अद्यसाव ) 
को भत्यस्त ज्ञाभ पहुँचाता हैं। 

( १२ ) शैथिल्य निधारक होनेसे यद्द शियिक् 
झवदयव को शक्ति प्रदान करता हे ओर जवानो का 
सा हतंभन पेदा करता है । 

( १३ » जब इसके हिम को हिना वा नील्न में 
मिलाकर बात पर हसका ख़िजाब करते हैं, तब 
यह उन्हें स्याह करता हे ओर मड़नेसे बचाता है | 

(१४ ) जल में पीसकर इसका अंजन करने 
से यह भाँख के ताक़त देता ओर धुंध इत्यादि 
को दूर करता हे | 

( १३ ) भाँवल्षे को बारीक पीसकर, बराबर 
मिस्त्री मिक्ञाकर इसे मीटे बादाम के तेल्न में मत 
कर रखे | इसमें से १॥ तो० कोष्ण जद्ध के साथ 


नाशता करें | यह झाँख की धुध को दूर करता | 
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साभ पहुँचाता हे ओर परीक्षित है । 

(१६ ) ७ मा० आँवले को जो-कुटकर पानी 
में तर करें और दो-तीन घंटे बाद आमके को 
निचोढ़ कर फेक दे । उस हिम जलपें भामज्ा 
भिगोकर छान लें। इसी प्रकार ३ बार करें। 
फिर उस पानी को आँख में टपकाए ( आश्रोतन 
करें ) | हससे आँख की फूली का नाश होता है | 
परीक्षित है | 

( १७ ) आमले को आस (विज्ञायती मेंहदी) 
के पानी में मह्ठदीन पीसकर थोड़ा पानी मित्रा 
मस्तक पर गाढ़ा गाढ़ा लेप करे । इससे नाक से 
रक़ल्ाय होने ( नकसीर ) में क्राभ होता है| 

( $८ ) भामले को मुँह में रखने से मसूदे 
रढ़ होते हैं। यह मोटी ज़बान पतत्नी करता है और 
ज्ञार बहना बंद करता है | 

( १६ ) वक््य ओष थियों के साथ प्रयुक्त करने 
से यद्द उत्तमांगों को बल्न प्रदान करता हे | 

नेव्यमत 

आमल्लेका ताज़ा फल स्निग्ध, प्‌व॑ं मूश्रकारक हे 
ओर रूदुरेचक होने से पुरातन कोष्ठबद्ध रोग में 
व्यवह्वत्‌ होता हे | शुष्क आमज्षा शीतज्, पालक 


झोर कसेज्ना हे । 

प्रयोग--( १ ) शिरः पोढ़ा में केशर, 
नीज्ोत्पत्न एवं गुलाबजल् के साथ आँवत्े को 
भज्जी प्रकार पीसकर माथे पर भ्रक्केप करें | (३ ) 
मृश्रकच्छ , किया मृत्ररो घर के प्रतिकाराथे वस्तिदेश 
पर आमने का प्रत्नेप उपयोगी होता है। (३ ) 
अंगूर ओर सधु के साथ आँवले को उत्तम रूप 
से पीसकर शबंत प्रस्तुत करें। यह शयंत उ्यर 
विशेष एवं अतिसार में पानीयरूप से व्यवहार में 
आता है | ( ४ ) लद्रिसार की तरह भामलकी- 
काष्ट द्वारा प्रस्तुत एक्सटाक्ट स्तम्भक एवं कसेला 
हैं। (१) आओँवल्े की टहनी या काइलसण्ड 
अस्वच्छ जल में रखने से भाविल जल निम्मंत 
होता है । ( ६ ) आँवत्ा ज़िफले का एक उपा- 
दान है | ७0077 7704708 ० ॥79६&- 
&. ॥र, कशरा0'ए, झआडाएई 77... & 
6580- 3 
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भ्रन्य प्रयोग 

(१ ) ऐन्सली लिखते हैं कि आँवले का फूल 
जिसकी गंध नीयू के छिलके की तरह द्ोती है, 
वैच्यों के मतसे शीतल प्‌व॑ विबंधहर होता है भोर 
अन्य ओपषधियों के साथ भवदज्लेद्द रूप में प्रयोग 
में आता है । ( ७४७. 779.3 77., /? 
24% ) 

( २ ) डिसमक के अनुसार कोंकण में ताज़ी 
छाल का रस, शहद ओर दत्नदी के साथ सूज्ञाक 
की बीमारी में दिया जाता है | 

(३ ) ४ मा० ;आँवले को रातभर पानी में 
सिगोएँ ओर स्वाद के लिये मिस्री ओर जीरा 
ढालों | कोंकण में पित्त विकार की यह ए घरेलू 
दवा है । 


( ४) शहद वा शक्कर मिला हुभा इसके 
रस का शब्रत रोगियों के लिये उत्तम पेया है 
ओर इसे मूत्रकारक भी बतलाया जाता हे। 
( फा० इं० ६ भ० ) 

(३९) आँवले की पत्तियों से अमढ़ा भी 
सिस्काया जाता है | 


(६ )» इसकी लकड़ी पानी में नहीं सइती । 
इसीसे कूझों के नीमचक आदि इसीके बनते हैं । 

(७ ) बढ़ोदा में इसकी पत्ती ओर (]7७7प- 
870०४ 8९९८ ) द्वारा प्रस्तुत फांट पुरातन 
प्रवादिका में प्रयोजित होता है ओर पत्तों तिक़ल 
यहय सी झूयाज्ञ की जाती हे | दूषित छततों के 
लिए इसका दुग्धवत्‌ रस उत्तम द्रयाल किया 
जाता है । ( वेट ) 

(८) शुच्क आमलकी का क्राथ चत स्थान 
पर लगाने से अधिक रस नहीं निकल्ता,एवं ज़्म 
साफ़ होकर धीरे-धीरे सूख जाता हे | 


(६) तु्किस्तान में हसका ताज़ा फल 
फुफ्फुस प्रदाह में व्यवह्वत होता ओर चत्तप्रदाड़ 
( झभिष्यंद )में अंजन रूप से काम में आता है । 

(१० ) फ़ारस में हसका फल क्रिमिध्न रूप 
से काम में आता हे । इस देतु इसके फल का 
इस प्राय: शहद के साथ $ से ३ ढड़ाम की मात्रा 
में व्यवहार में आता है | ः 

(११) बहुसूत्र रोग ओर व्यर में क्यरध्न रुप 
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से हसके बीज का फांट डपयोग में आता है । 
नवाभिष्यंद एवं 'चचच के अन्य रोगों में भी यह 
झंजन रूप में प्रयोजित किया जाता है । 

(१२ ) कश्श्वास पूव॑ हिक्का में झामले के 
फल का रस वा एक्सट्रेक्ट शहद और पीपर के 
साथ बरता जाता है | 

( १३ ) आंवले के सूखे फल रात भर नए 
बरतन में भिगोकर, सुबह मज्कर छान लें । 
झ्राँक्ष आने में इसका आश्चोतन ज्रामदागक है | 
इसका कोष्णु वा ठंढा काम में लाएँ । 

(१४) सूखा आमला रक्त्ाव ( .ते8९१700- 
77]9&20 ) भतिसार ओर प्रवाद्विक! में उपयोगी 
है | लोह के साथ यद्द रक्काएपता,कामला वा पांडु 
ओर झजीयाँ में अब्वर्थ महोषधि है। 

(१५ ) इसकी जढ़ से तेयार की हुईं एक 
प्रकार की शराब (9'७०707806व4 40प०7) 
पांडु ( 209070070७ ) भजीयणं झोर कास प्रभति 
में काम आती है । 

मिला हुआ ताज़ा आमले का रस भोर घी 
उत्तम बल्य है । 

(१६ ) झामले का चूण ४ डाम, हद का 
चूर्ण ४ डाम भोर रेदंदचीनी का चूण्ण १ दाम 
इनके $ पाइंट जज्न में कक्रथित कर रोगी के २ 
झाउंस की मात्रा में सेवन कराएँ | 

( १७ ) मुख पाक में इसकी जद की छा 
के। पीसकर शहद मिज्ञाकर मुँद मे लगाते हैं। 
मुख पाक में मुख-प्रत्चालन के किये पत्तियों का 
काढ़ा भी उपयोगी हे । 


(१८ ) योनि में जक्षन मालूम होने पर 
आमले ( फल ) के रस सें शकर वा मधु मिक्का- 
कर सेवन करने से लाभ द्वोता है । 


( १६ ) ज्वरोपरान्त होनेवाल्ली मुख्य को 
बिरसता में आमले के बीज मसुनक्ता ओर शकर 
इनके काढ़े से गणड्घ कराने से स्राभ होता हे | 

( २० ) ज्वर में आमल्लेको गुठल्नली (5000) 
घोते की जड़, दृढ़ ओर पीपत इनका काढ़ा त्ञाभ- 
दायक होता है । झआामस्ते की गुठकी, चीते की 
जड़, हढ, पीपक्ष ओर सेंघानसक समान भार- 
इनका चूण भी 3धर में प्रयुक्त होता है । 
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( २१ ) मतली ८ उत्क्न श ) पृव॑ बमन निया- 
रणखार्थ आमले के बीज ओर क्ाज्नचंदन का चूर्ण 
शहद योजित कर सेवन कराया जाता है | 

(२२) नाखा रक़लुति ( नकसीर ) में इसके 
बीज के धी में भुनकर झोर कॉजी में पीसकर 
माथे पर ज्लेप करते हें । 

( २३ ) तर वा ख़॒श्क खाज में जल्लाकर भस्म 
की हुईं इसकी गुठल्नी का चूण तेल में मित्नाकर 
सगाया जाता हे | 

(२४ ) एक तोला आसमले को गुठली 
( 5060 ) छा रात में एक कल्नईंदार बरतन में 
भिगो दें ओर सवेरे उसे गाय के दूब में मद्दीन 
पीस डाले | इसे ७तोत़े वा एक पाव दूधमें सेवन 
करें | यह पित्तोल्वणता का उत्तम प्रतिकार दे । 

( २९ ) झामले के बीज ओर अ्रसगंध समान 
भाग का चुण घी ओर शद्दद्‌ के साथ सेवन 
करें | यह यृष्य , दूंहया एवं स्वास्थ्यकर हे विशे- 
चपतः शरद ऋतु में 

(२६ ) भआामले के बीज ( 56०4 ) और 
गोखरू प्रत्येक $ डाम इसको कूट छानकर महीन 
घण बना इसमें १६ प्रेन गुरुव का सत्त मित्र।कर 
घी और मिस्त्री के साथ प्रातः काबव्म सेवनीय हे । 
ग्रह पुष्ट वल्‍य हे । 

(२७ ) शिश्वतिसार में आमले की गुठल्नी, 
पीते की जड़, हढ़, पीपल ओर पादालोन 
का मिश्रित चुण अवस्थानुकूल उचित मात्रा में 
कोष्ण जतल्न के साथ, दिन में दोबार ( भातः काजल 
ओर रात में सोनेसे पूरे )लेवन कराथा जाता हे । 

( र८ ) भ्रामल्ते की पत्तियों का दुग्धवत्‌ स्व- 
रस दूषित छतों पर लगाने से 'क्षत स्वच्छु होकर 
शीघ्र अंकुर लाते दें । 

( २६ ) फलों द्वार प्राप्त स्थिर तेज बालों को 
हशृढ़ करता भोर उन्हें बढ़ाता हे। पत्तियों द्वारा 
परिख्ुत उड़नशोील् तेज्ञ सुगंधियों में बहुत व्यव- 
हत होता हे । 

(३६० ) अजीण झोर अतिसार में इसके 
कोमक्ष पत्लव मबखन के साथ व्यवष्ार करने 
से छ्ाभ होता हे | इरी ताज़ी पत्तियों को दुष्ढी में 
सिलाकर सेवन कराने से भी उक्त रोगों में लाभ 
होता हे । 
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(३६१ ) आसमले का फूल अन्य द्वब्यों के साथ 
अवलेद रूप में काम झात्ता है | ( इं० मे० मे० ) 

(३२ ) तुख्म भामला * भाग, मिसल्री १भाग 
इनको कूट छानकर मिलाएं झोर १४ दिन तक 
सेवन करे | ( अक्‍्सीरुल अमराज्ञ ) 


(३३ ) सूखे धामले ४ भाग, कपूर $ भाग, 
कुचिला ४ भाग, गंधघक ४ भाग, तूतिया १ भाग, 
रस सिंदूर ( रक्त पारद भस्म ) २ भांग इनको 
ख़्ब बारीक कट-छानकर घी में समित्ना मरइम 
प्रस्तुत करें । इठीली खाज प्रभति में इसका प्रत्षेप 
अतीव उपयोगी हे । 


(३४ ) पके आमल्े को १२ घंटे जक्ष में 
भिगो रख | इसके उपरांत फल्न प्रथक्‌ कर जन्न 
फेंक दें। फिर आमलों के ताज़े पानी में २ घंटे 
तक पकाए जिसमें ने नरम हो जाय | इसके 
याद झामत्ों को गुटली निकाल कर शिक्ष पर 
लुगदीसा बना इस गज्जी के कपड़े में छानक्रर रेशे 
प्रभूति से प्थक्‌ कर घी में भून के । फिर क्याथ 
जल में आ्रमक्षों से तिगुनी मिसत्री मिन्नाकर माजून 
की चाशनी करें, फिर डसमें झामक्ञों के भूने 
कल्क को मिज्नाकर उतार लें ओर इसे किसी बर- 
तन सें सुरक्षित रखें। इसे $ से २ दाम की 
मान्ना में सेवन कराएं । गुण, प्रयोग--यह 
अत्यंत सुस्वादु, रुदुरेचक और आदृती कब्ज़ में 
उपकारी हे । हकीम लोग दहोल्नदिल्ल में तथा 
अनेझ प्रकार के पाचनावयव विषयक विकारों, 
जेसे, भ्रम्लपित्त, भूख की कमी और अजीण' 
प्रभुति में इसका अत्यंत क्ञाभदायक उपयोग 
करते हैं | 


( ३९ ) पीपल आमल।! की पोटली डालकर 
पकाई हुईं यों को पेया में घी ढालकर पोने से 
ज्वर का नाश ओर दोषों का भनुलोमन होता है 
ओझोर साफ़ दस्त झांते हैं। यह ज्वरोपरांत पथ्य 
में देने योग्य हे । 


(६६ ) सोंठ शोर झाभका से सिड्‌ की हुई 
पेया शक्कर मिलाकर देने से पसीना जाशी हे, 
निद्रा ज्ञाती हे भोर इससे प्यास दूर होशो हे । 


मूंग की दक्ष थी से द्ोंककर दें 


(६७ ) आमला, गुडयी ओर मोधे का क्राथ 
दोष पाचन करता हे ओर यद्ट तृषा अरुचि मुख 
वेरस्य नाशक है । 

( इ८ ) जातीपन्न, आमज्ञा, मोथा भोर यवास 
का क्राथ गुड मिल्नाकर पीने से दोषों का विबंध 
दूर होकर ज्वर नष्ट होता है । 

(३६ ) दाख, भझामला, बेल, त्रायमाण. 
कटेरी द्वारा सिद्ध घृत जीणाज्वरका नाश करता हे | 

( ४० ) भामका ओभोर इंख के रस से पकाया 
हुआ घी पित्तगुल्म नष्ट करता है । 

( ४१ ) भामले के रस में हढदी का चूर्ण 
ओर मधु मिक्ञाकर पीने से सब प्रकार के प्रमेष् 
नष्ट होते हैं । 

( ४२ ) मोथा, झामला झोर दारचीनी का 
खूर्यों मुखशु/द्ध के लिये उत्तम है । 

(४३ ) जाल्वगदेभ रोग में आमक्नों का खाना 
ओर लेप ह्रगाना हितकर है | 

( ४४ ) आमज्ा ओर लोधचूरये करा प्रतिसार 
करने से फटी «हुईं गुदा ओर गुदा के जख़्म दूर 
इते दें । 

( ४९ ) भ्रामज्ाा चूण नीबु रस में मिलाकर 
देने से रक्तातिसार नष्ट द्वोता हे । 

(४६ ) आमला का चूणे ओर रोठ का 
सूण मधु के साथ देने से अतिसार नष्ट होता 

। 


(४७ ) आँवले के स्वसस में पिसा हुआ 
सफ़ेद चन्दन मधु समिल्लाकर देने से वमन बन्द 
होता है | 

€ ४८ ) आमला चूणे दही के साथ देने से 
झतिसार नष्ट ह्वोता है । 

( ४६ ) आँखों के दुर्द में झासजा अस्युपयोगी 
छिद्धू होता हे।शिर में चढ़ी हुई गरमी को 
उतारता हे । गर्मी के कारण यदि आँखें लात 
हों, आँचेरी आती दो, जज्न दोती हो, तो आमके 
के वाह्ाांतर भ्रमोग से उक्त सभी विकार दूर 
होते दे । 

(९० ) झाँवल्ले के भीतर काला रंग रहता 
है, इससे भ्रांसलायुक् “कश्प” कगाने से सफ़ेद 
बाल काले हो जाते हैं ओर इसी कारण यह माय; 
खिज्ाबों में पढ़ता हे। 
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( २१ ) णज्ञ में पिसे हुये ऑआँवलगट्टेसे शिर 
मलने या भामलकी स्वरस में सिद्ध किये हुये 
तेल्न लगाने से केशों की रूचता सिटकर वे भश्यंत 
मुज्नासय हो जाते हैं । बाल बढ़कर खूब द्स्‍्ने 
हो जाते हैं ओर जूँ तथा लीखें नष्ट हो जाती 
हैं। विशेषकर जज्न में पिसे आँवले से शिर और 
झोँख की गर्सी शांत होकर मह्तिष्क हल्का दो 
जाता हे ओर एक प्रकार की विज्ञद्ञण शांति का 
अनुभव होता हे साबुन लगानेवाले एक बार 
इसका प्रयोग कर देखें । 

(९२ ) आमल्े का चूणों जल में म्रित्नाकर 
पीने से ओर उसी जल की हंद्री में पिचकारी 
करने से सूज़ाक की जल्लनन शांत होती है और 
श्रणों का रोपण होकर पीव आनी धीरे-धीरे बन्द 
हो जाती हे । धूप के दिनों का मृत्कृण्छ, 
भी इससे मिटता है| गोखरू, आमका, धनियाँ 
झोर शक्कर इनका शबंत बनाकर दिनभर में ४-६ 
बार लेने से मूत्र रोग में अच्छा ज्ञाभ हांता है । 

( २३ ) जिन ज्लोगों के हाथ ओर पेरों में 
हरदम पसीना झाया करता हो, रात-दिन हाथ 
पेर पानी से भीजे हुये से रहते हों, ऐसे ब्यक्लियों 
को झामजलाचूण के खाने से तथा आमले के 
काढ़े से दिन भर सें १०-१५ बार द्राथ-पाँव थोने 
से पसीना कम दो जाता है | 

( ९४ ) इसी प्रकार पाददारी पर भी प्रयोग 
करने से त्ञाभ होता हे । 

(५५ ) अनियमित आहार-विदहारादि के 
कारएः जब पित्त प्रकु॑त होकर शरीर पर फुल्सी 
वा ल्ाक़ चद्दे पदा हो जाया करते हैं, दिन-रात 
खुजली चंत्ा करती हे-इनमें तथा विचर्चिका, 
गुमडे, कुष्ट, वातरक्न, विसप प्रभुति नाना-नाना 
भाँति के स्वर्दोषों में आमल्ा युक्र कोई भी द॒वा, 
जेसे, ज्यवनप्राशादि वा केवल आमला चूण॑ सेवन 
करने थे रक्त शुद्ध द्वाता हे, शरीरांतर्गंत घुस्ो हुई 
झूठी गर्मी शांत होती हे, बहुत पुराने नासूर 
तथा प्रण जरुद भरकर अच्छे होजाते हैं| अच्छा 
हो यदि साथ ही आँवके के जल से स्नान भी 
करें । इससे खुजली, जलन झोर दाह शांत 
होआता हे। 


आँवला 

(१६ ) वीयंदोष में आमझ्े का सेवन अत्यंत 
लाभकारी सिद्ध होता हे। यह पित्त-प्रकोपजन्य 
समग्र वीयेदोषों का नाश कर देता है | यह वीय॑ 
की गरमी को छाँटता ओर वीरय्याशय को बीय 
धारण के योग्य एवं बलवान बनाता है जिससे 
दीयेस्राव, बिना इच्छा के वीयेस्खलन यथा स्घप्त- 
दोष प्रभुति में इसका विलकण प्रभाव होता है | 
रक्त पित्त रोग सें भी इसका घमत्कारी प्रभाव 
होता हे | 

(९७ ) यदि आमले के रस के साथ अनार 
का रस भी दें, तो रक़गत उच्म! शांत होकर 
रक़त्राव तुरंत बंद होजाता हे | इसी प्रकार स्त्रियों 
के भत्यात्तंव में ओर गर्भाशस से साबित होनेवाले 
रक़्साव में आँवकते का कलक ६ मा०, शहद 
३ मा० भिलाकर देने से स्राव बन्द होजाता हे | 
पित्त के प्रकोप से जिन स्त्रियों को बारबार रक़स्राव 
होने की झादत हो, उन्हें कुछ दिन तक थेयेपूर्यक 
झाँवला सेवन करने से बढ़ा जाभ ह्वाता है | 

( €८ ) बहुत दिन की बीणं व्याधियों में 
सूसे आँवल्ले शोघक रूप से अधिक ताभदायक 
दोते हैं ओर ताज़े आँवले का रस नूतन रोगी को 
तत्काल ज्ञाभ देता है । जीण' पित्त प्रकृति, रक्न 
पित्त, अशं, पांडु तथा क्षय आदि रोगों में आँवला 
देने की शाख्राज्ञा है। आँवले के रस में शद्दत वा 
शक्कर डालकर देने से पित्तज हिचकी, उबकाई, 
के ओर तृषा आदि एकदम शांत द्वोजते हैं । 
इसोसे तीचण पित्त प्रकोप में धाश्नी रस देना 
योग्य है । 

( १६ ) आंवला और द्वाक्चा का शक्कर युक्र 
शत ४-९ तो० हर दो-दो घंटे में देने से उल्टी 
शांत होजाती हे और यदि जोरों की प्यास लगी 
हो तो वह भी शांत होजाती है | 

( ६० ) आमले का रस भसूढ़ों पर मत्नने से 
शिक्षुओं के दाँत खुखपूवंक निकल झाते हैं । 

( ६० ) आमले की पत्ती को कपूर के पानी 
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ऑँवलों 


१ छुं० का स्वरस-हनका यथाविध्रि मंद अग्नि 
पर पकाकर शांत प्रस्तुत करें | 

मात्रा--१ तो० तक | 

गुण--इसके प्रयोग से प्रवक्ष पित्त प्रकोप, 
लू करने से हुआ ज्वर, गदोहँग, बसन और 
मूर्च्छा का नाश द्वोता है । 

( ६९ ) आदित्यपाक आमल की खर्ड-- 
ख़्ब पके हुए तंतु-रहित आँवल्षे लेकर कॉचनी 
द्वारा ऑवजों को कोंच डालें जैसा मुरब्बा बनाने 
में ढिया जाता है ( हमारी तरफ़ देहातों में लोग 
ऐसा न कर आॉवक्षों को चाकू से काटकर गुठली 
अलग कर लेते हैं )। इसके बाद उन आमल्ों 
में चीनो वा गुढ़ मिलाकर मिट्टी के बरसन में रख 
धूप में पाकार्थ रखें | जब रस भ्द्री भाँति सूख 
जाय, तब उस बरतन को छाया में ध्ुरक्षित रखें । 

गुण--गरमी के दिनों में हसे खाकर पानी 
पीने से प्यास कम लगती हे ओर गरमी शांत 
होती हे |-..- लेखक: 

(६३) आमलकीसार 

पके आमनज्ञों को कुचल कर रस निकाल कर 
पत्थर के खरज्ञ में डाज़्कर घोटें और जब रख 
गाढ़ा होने पर आए उसमें पुनन ओर रस दा 
कर घोटें । इसी प्रकार जितना तैयार करना हो 
रस डाला-घोटकर गाढ़ा होने पर गोज्नी बना लें 
झथवा सुखाकर चण बना कर रख लें | इसे ही 
'झमलकी सार! कद्दते हैं। गुण--यह अत्यंत 
पित्त-शामक हे । पित्त ज्वर वा प्रीष्म के बढ़े हुप्‌ 
उत्ताप को मिटाने के ज्िए इसका (वा आमन्ने के 
रसका)श्रवश्य प्रयोग करना चाहिये | इसके सेवन 
करते ही चित्त की अस्थिरता एवं घवड़ाहट तर 
हो जातो हे | विधि विशेष से उक्त आमलकी सार 
का प्रयोग उन सभी दृशाओं में हो सकता है, 
जिनमें आमला व्यवहत होता है । 


ऑवलासार गंधक-संशा सत्री० [ हि. आँवल्ञा+सं० 


सारगंधक ] ज़्ब साफ़ की हुईं गंधक को पार 
दशंक होती हे | 





के साथ पीसकर सिर पर रखने से अवश्य नक- है ' 
7 आवबा-संज्ञा पुं० इम्हार की भट्ठी | 


गर 
सीर बंद होता हे । ऑबिला-सं० घुँ० [ देश० ] भामल्ा | धान्री | 


( ६१ ) ताजे झामले का स्व॒रस एक पाव, आर | | 
आँवा-संज्ञा पुं० [ देश र की 
मिश्री एक सेर, सेवती गुलाब के ताजे फूल 7900087:8 नि ९ कुरदार को भह्ठी ।६ & 


' आँबर:न 
आँवल:ः-[ देश० 
आऑँदलासार गंधक-संज्ञा ख्रो० [ हिं० आाँतलासार 
गंधक ] आतलासार गंधक । दे० “गंधक” | 
आशिक-वि० [ सं० ] अंश संबंधी | अंशविषयक | 
आंशुक जल-संज्ञा पुं« [ सं० ] किरण दिखाया हुआा 
पानी । वह जज्ञ जो एक ताँबे के बरतन में रख 
कर दिन भर धूप में ओर रात भर चाँदनी वा 
झोस में रखकर छान लिया जाय । वेद्क में 
इसका बढ़ा गुण ज़िखा है । 
आँस-संज्ञा ख्री० [ सं० पाश ] रेशा | तंनु | 
असू-संश्ा पुं० [ सं० अश्रु, पा० प्रा० अस्सु | वह 
जलन जो आँख के भीतर उस्त स्थान पर एकत्रित 
रहता है, जहाँ से नाक की भोर नक्ती जाती है । 
यह जज आँख की मिल्क्तियों को तर रखता है 


। ) झामता | 
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इऋ तिदाल मिजाजी 


झोर डेल्े पर गर्द या तिनके को नहीं रद्द ने देसा, 
घोकर साफ़ कर देता हे। आँसू भी थूरूकी तरह 
पैदा होता रहताहे ओर बाहरा वा मानसिक आघात 
से बढ़ता है | किसी प्रबल मनोवेग के समय, 
विशेषकर पीड़ा घोर शोक में आँसू निकलते हैं । 
क्रोध और हफ में भी आाँधु निकलते हैं| अधिक 
होने पर आँसू गाल्नों पर बहने लगता हे और 
कभी कभी भीतरी नली के द्वारा नाक में भी खल्ना 
जाता है ओर नाक से पानी बहने क्गता हे । 
पय्योय-- नेश्रजल, नेत्राम्बु,:रोदन, अश्र, अख्र, 
असर, वष्प ( श्र ), जोच (ज )। 
आँसू ढाल--संज्ञा पुं० [ हिं० भ्रॉसू+ढालना ] घोढ़ों 
ओर चोपायोंकी एक बीमारी, जिसमें उनकी आँखों 
से आँसू बहा करता है | ठलका । 
चिकित्सा--बहेढ़े की मोंगी गुज्ञाब जल में 
घिसकर लगाने से झाराम होता हे । 


>+००«+धमयि पिंक [वतन 


( $ ) 


इ-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] (१) पुरुषोत्तम | इला०। ! 


(२ ) क्रोध । ( ३ ) कामदेव | (४) खेद | 
सम्ताप | दुःख | भावना । (९ ) गणेश । 
इआाए-[ छा० ] विज्ञा3 | बतंन | पात्र | ४९७७०] 
वेसेलू ( झं० )। 

इञ तिक़ाल-[ आ० ] (१ ) बॉबना | रोकना | बंद 
करना । ज़बान का बन्द हो जाना। बात न कर 
सकना | ( २ ) अर्वाचीन तिब्धी परिभाषा में 
इस शब्द का प्रयोग वेदना सम्बन्धी झाशेप(ऐंटन) 
के लिये होता है; जिसे डॉक्टरी में क्रेग्प कहते 
हैं। 07970. 

इच्च तिक़ाल ब,सन-[ झा० ] सजल्ल का रोकना | मत्ा- 
वरोध ( क़ब्ज ) उत्पन्न करना। 

इच तिदाल-न झ० ] घात्व्थं समान करना वा समी- 
करण । सम परकृतित्व संपादन | पारिभाषिक अर 
प्रकृति का सम (मझतदिस्) करता अथांत्‌ चारों 


ख़िल्तों ( दोषों ) का प्राकृतिक अनुपात में पाया 
जाना। (0007':9४0007. 
नोट--आयुर्वेद में दोष तीन हां अथात्‌ बात, 

पित्त ओर कफ होते हैं । 

इञ तिदाल अज्ञवी-[ आऋ० ] वह प्रकृति जो किसी 
विशेष अवयवके ज्िये उपयुक्त हो | जेसे, मस्तिष्क 
के किये शीतल प्रकृति उपयुक्र हे ओर हृदय के 
लिये उष्ण । 

इच्प तिदाल नोई,-[ झ० ] वह प्रकृति जो किसी एक 
विशेष प्राणिव) के लिये उपयोगी हो। उदा- 
इरणतः वह प्रकृति जो मलुष्य के क्षिये उपयोगी 
है, सिंह के लिये न होगी, झोर जो सिंह के उप- 
युक्र हे, वह वृषभ के लिए अनुपयोगी होगी । 

इञ तिदाल मिज़ाजी-[ ० ] प्रकृतिरा सम होना । 
प्रकृति-साम्यता | दे० “सिज्ञाज”” । 


इच तिदांल शख्सी 


इश्म तिदाल शख्सी-[ ० ] वह शक्ृति जो किसी 
एक व्यक्ति के उपयुक्त हो । 
इञ्मतिदाल सिनन्‍्फी-( झ० ] वह साम्य प्रकृति जो 
मनुष्य की किसी विशेष जाति ( समुदाय ) के 
लिये उपयोगी हो । वह प्रकृति जो इंरानियों के 
लिये उपयोगी हो; पर मारतीयों के लिए अ्रनुप- 
योगी दो | 
इच तिनाफ़र्न| झऋ० ] जलवायु का भनुपयुक्र होना। 
जलवायुका असात्म्य होना | हवा पानी का 
मुभाफ़िक़ न होना । 
इच्ा तियातृ-[ आझ० | बन्ध्य। द्वोते हुपे भी स्त्री का 
अधिक कात़् तक गर्भवती न होना | 
इश्य तियादी-[ झ० ] आदती । भश्राभ्यासिक | स्वा- 
भाविक | स्वभांवतः ट्वोनेव/क्ञी बात । रत &0- 
508) « 
इच्च फ़ाई-[आझ०] धात्वथं चेन, शान्ति, शान्ति प्रदान 
ऋरना, कष्ट से रत्ता करन।। तिब्बी भ्रर्थ रोग 
से सुरक्षित रखना । रोग से बचा रहना | विश्राम 
पाना । परंतु यद्द शब्द क़ूब्वते मुदाफिश्ञत अर्थात्‌ 
शरीर को बव्याथि से सुरक्षित रखनेवाली उस 
शक्नि के लिये प्रयुक्ष होता हे, जो एक स्वस्थ 
शरीर के किसी व्याधि के न ग्रष्टण. करने के लिये 
समर्थ बनातीहे | हिन्दीमें इसे रोगक्षमता, वेद्णवी 
शक्ति या इन्द्रशक्ति तथा भॉग्ल भाषामें इम्म्युनिटी 
( 77777770ए ) कदते हैं। अमनिय्यत, 
क्ब्वते मुदाफ़िश्मत-झ० । 
इच्य फ़ा5 कस्बीर्न झ० ] छुब्बत मुदाफ़िह्मत (कस्बी), 
झमूनिय्यत कसबी, क़ब्व॒त मुदाक़रिक्यत म स्नुई- 
झा० । प्राप्त रोगहमता । उपाजंत रोग क्षमता। 
(3707709) [णाप0ए, 3०१पां7०१ 
47790 प70 ए. ) दे० “गेगत्षमता' । 
इक फ़ा5 तृबई,-[ झ० ] अमनिय्यते तबई-इझा० । 
प्राकृतिक रोगच्षमता । स्वाभाविक रोगकमता | स्वा- 
भाविकी प्रतिषेष शक्ति । ()ए७(४घा"७) ।77700- 
7709. ) दे० “रोगक्षमता” 
इ(अ)आ यादर्न ऋ० ] ($) 75|8078007. 
आहर्ति | श्रम । थकावट । क्लांति | (२) द्वाथ पैर 
टूटना | शरीर का भान्त हो जाना | 
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इच्स विजोज सल्का 


इ(अ)अ याद क्श्फ़ी-[ छा० ] ऐसा मालूम होगा * 
मानो शरीर रूज्ष एवं दु्धक्ष हो गया हो । 

इ(अ)अझ याउ क़रू.ही-[ ऋ० ] शरीर का कत या 
फोढ़े की तरह पीड़ा करना | 

इ(अ)अ या5 तमद दी-[ ० ] अड्रदाइयोँ । शरीर 
का टटना। 

ड्‌ (अर )अ या5 रयाज़ी्न ० ] ब्यायाम अस्य 
श्रान्ति | कसरत की थकान | 

इ (अर) अ या5 वर्मीन झ० ] ऐसा मालूस होना 
मानो शरोर का विस्तार अधिक होगया हो । 

इश्न राक-न्‌ ऋ० | छो का आऋतुमती होना । कपडे से 
दोना। रजःस्वला होना । ()[0708(07'7906 2 

इञ विजाजर-[ झ० ] वक्रता। वक्र होना | टेढ़ा 
होना|। तिवब्बी परिभाषा में किसी अवयव का 
टेढ़ा होजाना | ( (7'00!7, 3670. ) 


| 
क्‍ इच्म विजांज इन्सी-[ झ० ] वास्तव में यह इच्विजा- 


| 


जुलू क़रम ( पादवक्रता ) का एक भेद है जिसमें 
पादतल भीतर की ओर फिर जाता हे ; ओर रोगी 
पाँवका वाह्ा डिनारा टेककर चलता है । इश्चविजाज 
वह शी का “उलटा”। टेलीपीज़वेरस '8]]9088 
. ए७॥'प8. 

इञ विजाज क़द्दामी-] #० ] इश्मविजाजुल क्दम 
( पाद घक्रता ) का एक विशेष रूप जिसमें पाँव 
का पञ्ञा ऊपर को उठा हुआ द्वांता हे और रोगी 
एड़ी टेककर चलता है। ]'७)903 ०७0०७- 
0 0६ टेलीवीज़ कालकेनियस । 

इच्म विज्ञाज क़ुद्ामी वह, शी-[ झ० ] इषविजाजुल 
क़दम छा एक रूप जिसमें पाँव का पञ्ञा ऊपर 
को उठा होता और तत्नवा ( पादतक्ष ) भीतर 
की ओर झुका होता है ओर रोगी पाँव का 
पंजा टेककर चल्नता है । '&][009 ७9]०७- 
0-79 208. टैलीपीज्ञ कलकेनियो-बक्गस । 

इञ विजांज स़ल्की-न झ० ] इच्नविजाजुल्‌ क़दम 
(पादवक्रता) का एक प्रकार जिसमें एड़ी (पार््थि) 
भूमि पर नहीं कगती ओर रोगी केवल पंजा टैक- 
कर चजता है । टेल्ीपीज़ इक्कीनस 7 6७988 
6पृष्पंछप8. 


नोट--पह इचूुविजञाज क्दासी का दक्षटा है । 


#का विजाज खलकी इन्सी 


इच्च विजाज खल्को इन्सी-[क्ष०] इछूविज/जुल्‌ क़दम 
( पादवक़ता ) का एक प्रकार जिसमें रोगो की 
' छड़ी भूमि से उठी हुईं ओर पादतल भीतर को 
फुरा होता हे ओर रोगी पाँव का पंजा टेककर 
चलता हैे। १"9)70098 ०80 एां70797 पर. 
टेल्लीपीज़ इक्कीनो-पेरस । 
इञ्च विजाजुलू इ.ज़ामर्न अ० ] अस्थि-वकता। 
हड्डियों का टेढ़ा हो जाना | अस्थिदोगल्य | बाल- 
शोष | कुसाइ -( श्र० ) | 00]:0(8. 
इश्च विजाजुल क़रम-[झ०] क्रम फ़दमा5-(आझ०) | 
एक प्रकार की व्याधि जिसमें पेर वेढ़े हो जाते 
हैं। पाद-चक्रता | पेरों का फिर ज्ञाना वा टेढ़ा 
हो जाना । टक्ीपोज़ "७ ][08, क्रब फुट 
()]४७० 4000. | 
नोट--इस प्रकार के रोगी को अरबी में 
अख़नफ़ भोर उदू्‌ में क़ुल्जच कहते हैं | 
इञअ विजाजुजू,ज़्कर-[ झ० ] शिश्न के टेढ़े होने की 
क्रिया या भाव ।| हइंद्रीबक्रता। शिश्नन्‍वक्ता | 
जननेन्द्रिय श्रथांत्‌ क्षिंग को क्क्रता | 
इञअ विजाजुरंहि,मर्न झ० ] गर्भाशय का टेढ़ा हो 
ऊना भर्थात्‌ उसका आगे-पीछे या दायें-बायें 
कुक जाना | जरायु वक्रता | ग़भोशय स्थानअ्रंश | 
गर्भाशय स्थानच्युति । .8]7968 0० ॥090 
[709४प७, टैलीपीज्ञ ऑफ दी युटरस | 


इश्र्‌ विजाजुस्साक़्न का ] पिणडली का फिर जाना | 
इसमें पिणडलियाँ बाइर को ओर जानु वा घुटने 
भीतर के फिर जाते हैं | जेनु भ्रा वल्गा (७7४४, 
५४७)९2४ ; इन्‌ नीज़ 47 २7888 ( आऑं० ) | 

इञ् विजाजुल ,होज़-[ ऋझ० ] वस्तिगह्नर की वक्ता । 
एक रोग जिसमें वस्तिगढ्वर विशेषरूप से टेढ़ा 
हो जाता है | 

इआ सार-न झ० ] री का योवनावस्था को प्राप्त 
होना वा युवती होना | 

हृुकट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वंशांकुर । करीर | 

इकतरानचसंज्ञा पुं० [ हिं० एक+अंतर ] एक प्रकार का 
विषमज्यर जिसमें एक दिन छोड़ दूसरे दिन श्वर 
का वेग होता है। दे० “तृतीयक । 

इकतारा-संशा पूं० वाद्य विशेष | पुर द्वी तार का 
एक बाला | 
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“रैक 


इकतिब्री[_ लेपचा० ] भनार | दाढ़िम | 2?0706 87 
8708/00 ( ?7प्रा058 27"97%07) ) 
इक़दाम-संज्ञां पुं० [ झ० पुं० ] (१ ) भ्रपराध करने 
को चेष्टा । कसूर करने की कोशिधत | (२ ») 
संकल्प । क़रद । 

इकपेचा-संज्ञ। पुं० ए% प्रकार की पगड़ी वा दुस्तार | 
यह मस्तक का आभूषण हे। भागरा से दिश्ली 
तक इसका अधिक प्रचार हे । 

इकपोस्यों लहसण॒र[ ज्य० ] ए पोटिया लइसुन । 

इकलाला इ-संज्ञा खी० (१ ) ए% बस्तर विशेष । 
किसी प्रकार का कपड़ा । एक पाटयांली बारीक 
गांटा लगी हुई चादर को हृकलाई कहते हैं। 
(२ ) निहुन्द्रता । तनहाई । अक्रेज्ञापन | 

इकताइ-संशा र्री० स्थुर्णा विशेष । एक प्रह्चधार की 
निहाई | 

इकसर-वि० (१ ) दूसरा पते न रखनेवात्ा | . 
(२ ) भकेला । 

कि० वि० प्रायः | भकसर । 

इकसूत-छि० एुकन्र | हकट्टा | मिज्राहुआ | 

इकदहरा-वि० अकेला | केवल । एक ही टुकड़ा 
रखनेवाला। | 

इक़ाअत-[ झआ० ] वबमन करना। ४०॥76. 

इकाइई,-संज्ञा स्री० दे० “एकाई” | 

इकाटिका-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] गर्दन का पिछुला 
भाग | मन्‍या | 330९ 04 7९०८ 

इक़ा ह:-[ झ० | बण के सीतर पूय उत्पन्न होना। 
सत का पिपयाना | 


इकौता-संज्ञा पुं० पाद पर उत्पन्न होनेवाल; स्फोट | 
पेर की एक प्रकारको फुनिप्याँ | उकवत | . 

इकोना-संज्ञा पुं० मिश्रित भन्न। जो अनाज छुटा 
नहों। 

इकोज-संज्ञा स्री० काकबन्ध्या | एक ही बार संतान 
उत्पन्न करनेवाली सत्री। जिस औरत के दूसरी 
बार बच्चा न निकल्ले | “बॉक अच्छी इकोंज 
बुरी” ( लोकोक़ि ) 

इ(अ)फ़आद-[ झ० ] पंगुत्व | लैंगढापन । अवयकद 
का वह विकार जो बेठने के लिये विचश करें| 

,ई फः[| झ० ] बालक के शरीर पर के वे बाल जो 
उसके अम्मकाज़ से हों । 


श्कट 


इक्तट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१ ) ए% प्रकार को 

घास | इकह-बं ० | प० मु०। 
संस्कृत पय्योय--बहुदुलः (त्रि०), कोशाड: 

इतकट: ( ह।० ), बहुमूलक: ( भा० )।(२) 
बदरखत | बेर का पेड़ | रत्ना० | 

इकबाल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सोभाग्यप्रद योग 
विशेष | ताज़क के मतानुसांर नवग्रद्द के केन्द्र 
(१, ४७, ७, १० ) अथवा पणफर (२, £, 
ढ़, ११ ) में पहने आर दूसरे स्थान ( ३, ६, 
३, १२ ) ख़ाली रहने से इक॒बाल नाम का योग 
झाता है | 

इक्किरि, इक्किरि-गहा-[ सिं०_] तालमखाने का 
छुप । इच्तुगंधा । ( 3४(०7७००७7()8: 
,0924460]79,, 2४८८७. ) ख० फा० हूं० । 
दे० “तालमखांना । 

इक़्ज़ा5-[ झ० ] (१) भाँख में घास-पात पढ़ 
जाना | ( ३ ) नेत्र से घास-पात निकालना | 

इक़्तअ रार-[ झ० ] हॉफना | 

इकतसाबी-न[ झ० ] वह वस्तु जो असली ओर जन्म 
से न हो | अजित | प्राप्त । उपार्जित | तिबकी परि- 
भाषा बह रोग वा झावयविक विकार जो पेतृक या 
अन्मसिद्ध ( सहज ) न हो, परंतु जन्म के पश्चात्‌ 
किसी कारणंबश उत्पन्न हो जाय । 8८00 पां- 
760, 

इक़्(फ्र/तिज़ाज़-[झ०] कुमारिच्छुदअंश । कुमारिच्छद 
का नच्ट करना । [)९7]079009. 

इकतिज़ाज़ _[ झ० ] आहार से इस प्रकार उदर 
परिपूण होना जिसमें श्वास लेना कठिन हो | 

एक्तिनार-न छा० | एकत्रोभवन | सांद्रीमबन | दढ़ी 
भवन | इकट्रा होजाना | परिपूर्ण हो जाना | तिब 
की परिभाषा में किसी अवयव का कठिन या ठोस 
हो जाना | 

इक़्तिमाह-[ क० ] चूणा करना। जुकनी बनाना। 
(२ ) सूक्षा सत्त खाना | (६ ) अंगूरी शराब 
पीना | 

इक्तियाई-( छा० ] अपने आपको दाग देना | 

इकतियामूर्न झऋ० ] ्रंगुलियों के सिरों पर बेटना | 
डँलक्षियों के छोरों के बढ बेठना | 

इक़्तियाम्‌-[ झ० ] नासिका छेदन | नाक कड़ना | | 


१५७३ 


इक्थियोल 


इक़्तिलाफ़र्न झ० ] नक्ष का जड़ से उखढ़ जाना | 

इक़तिवां5-[ छा० ] रढ़ था बसवान होना | 

इफ़्तिशाम्न भ्र० ] नासिका-मूल-छेदन । नाक को 
जझकू से काट ढालना | 

इक़्ति,हालू-[ छ० ] झजन करना। सुमां देगा। 
किसी ओषधि के सुर्मा की भाँति आँख में 
लगाना | 

इकतिहाल-[ झा० ] कु ज्ष भर्थाव्‌ बुदढा होना । बूद्ध 
होना । ४० ओर ६० वर्ष के भीतर होना | 

इकथागन-[झ० 0॥0097297] एक इल्तके मटमैले 
रंग का गंधरहित चूर्ण हे। सिल्वर हक्थियोद्धेट 
( 57७7' 70007979०]90० ) दे० “चाँदी | 

इकथियोकोला-[ ले० 0॥009ए0०००)]७ ] सरेशम 
माही । मछुली का सरेश | झाइसिन-र्क्षास 
( [5772]9988 )-अं० | दे० “सरेशममाददी | 

इक्थियोल-संज्ञा पुं० [अं० [0/00ए0]] एक प्रकार 
का तेल जो विशेष प्रकार के भस्तरीभूत द्वभ्यों, 
विशेषकर पथराई हुई मछली से खींचा जाता 
है | इसमें १९ प्रतिशत गंघक होती हे | इस तेल 
पर गंघकारल ( डिप्रीकृ॒तषोपा० 800 ) की 
प्रतिक्रिया द्वारा भोर पुन: इसमें पुमोनिया 
मित्राने से इक्थियोल्न प्राप्त होता हे। यद एक 
लकाई लिए भूरा वा लगभग काले रंग का शीरा 
के सदृदश गाढ़ा द्वव है जो स्वाद एवं गंध में अत्य- 
कृतरे के समान होता है | 

टिप्पणी---जब उद्धिज् पूर्व प्राणि-वर्ग बहुत 
सी मिट्टी ओर पत्थरों में दब जाते हैं झोर सढ़ते 
गलते नहीं, तब दीधंकाल्ोपरांत थे पाषाणीमभूत 
हो जाते हें अथांत्‌ वे पथरा जाते हैं वा प्रस्तर रूप 
में परिणत हो जाते हैं | अश्तु, पत्थर का कोयला 
वश्तुत: पव॑तों में दबे हुए बुछ हैं जो काल व्यतीत 
होने से प्रस्तरोभूत हो गये झथांव पत्थर बन गपू 
हैं। इसी प्रकार प्राणी भी पत्थर थन जांते हैं । 
पय्यो०--पथराई हुईं मधुझी का तेल | 

प्रस्तरीभूत मत्स्य तेल । पाषाणी-भूत मत्स्य लेख । 
ज़ेतुस्पमके अलमुदहुजर ( ऋछ० )। इक्थियोल 
40४ए०) ( अ्लं० ) | दुमोनियस्‌ इक्थियोल 
सदफोनेद 37077070707 40॥009०] 5प्रे* 
00॥07/900 ( राश्षा० ना० )| 


सज्ञा-विवरण-- ह क्थियोज यूनानी भाषा का 
एक योगिक शब्द हे, जिसका अर्थ इक्थियो- 
मधछुछ्ी|-झाक्षियम-सेल्ष अर्थात मछली का तेल 
है । क्‍योंकि यह तेल फासिल्-फिश झर्थाव्‌ पथराईं 
हुईं मछली प्रभुति से स्तींचा जाता हे, इसकज्निप्‌ 
इसे इस नाम से अभिद्वित किया गया | 


नॉट श्रँफरिशल 
(४०६ 0.॥/7८०6८7 ) 

विलेयता-यद्द जल में सुविज्ञेय होता है भोर 
ए्लकोहल ( ६०९/, ) तथा इईंथर में अंशतः 
विव्ेय होता है | परंतु इन दोनों के मिश्रण में 
सुगमतापूर्वक विलीन हो जाता है। ग्लीसरीन, 
चर्बी, तेश्, साफ्ट पेराफीन ओर ल्लेनोलीन में यह 
सरलता-पूथ्थंक मिश्रित हो जाता है । 

प्रभाव--पह परिवत्तंक, शोथहर ओर प्चन- 
निवारक है । 

मात्रा--१० से ३० प्रेन ८ से १६ रक्ती )। 

इक्थियोल के योग तथा पेटेंट औषधें-- 

( $ ) लिथियम श्क्थियोत्र सल्फोनेट ।4- 
पंप 7000॥90)] 87]9॥072909 तथा 
(२ ) सोडियम्‌ इक्थियोत्र सदफोनेट में से 
प्रत्येक को मात्रा १० से ३० प्रेन (२ से १३२ 
रत्ती हे | 

(३ ) ज़िंसाई इक्थियोसल्फोनेट 2:700/| 
000 ए०७प) 90 079 ६०-इएसका चहिंर प्रयोग 
होता है । 

( ४ )कलोडियम्‌ इक्थियोत्र 00]06[प 70 
0(7090]-हक्थियोज्ष $ भाग, कल्लोडियन ७ 
भाग-हसको पामा ( 77029709 )», विसप॑ 
( 777ए788 09]83 ) ओझोर अन्य ह्वग्रोगों में 
खगाया करते हैं। 

(५२ ) मिस्य्युरा इक्थियोत्ष ॥380प8 
00990]-हक्थियोज्त ५ भाग, शबंत २॥ भाग 
झोर पेपरमिंट वाटर ७॥ भाग। सात्रा--१ से 
ह दाम किंचित्‌ जल में मिलाकर | 

(६ ) पिल्युका इक्थियोत्ष पुमोनिएटी 
शराणा& 7000ए0] 8&70700979(५०-एसो- 
निथम इक्थियोल २॥ ओरल, कंपाउंड ट्रेगेकंध पाठ- 
डर 3 ओम, लिक्षरिस पाउडर ३॥ भेम-सबकी 
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४३-६१ ०७७५ ७ ४९ ७के३ककक ७9499 ००७०९ ९७9 #428०॥ व ४4०३५ ४७७१ है # १ ९-4 कक 0-% क क क ७0% # ७ # ॥ ७ 6 ७-७२, ह हैक कै 4०0 %इतदाक 


एक गोछी बनाएँ | झावश्यकता होने पर गरम 
प्रेट पर बनाएं | 

( ७ ) टेबलेट इक्थियोत्न 3 ७)०]00 400- 
ए0]-प्रस्येरू टेब्लेट में २॥ ग्रेन दवा होती है | 
मात्रा--एक टेब्लेट वा अधिक | 

(८ ) सपाज़िटरीज्ञ ऑफ इ क्वियोक्ष 57 |0- 
०80प्रापं७७ ० 40009ए0]-प्रत्येक सपाजिटरी 
में ३ प्रेन इक्थियाज् होता है । यदि तारकाब्ीन 
प्रयोग के किए बनाना हो तो ग्ल्युको जेलेटीन*'*' 
से बनाएँ। वरन्‌ $ भाग मोम ओर २ भाग 
झॉइल ऑफ भियोग्रोमा मिलाकर उससे वर्सि 
प्रस्तुत करें । 

(६ ) पेसरीज्ञ भॉफ इक्थिपोज्ञ ?6888- 
7०७ ० 4000 ए0]-ये वरक्तिकाएँ १० प्रतिशत 
ताक़त की होती हैं नो जेलेटीन या कोकोबटर 
बेसिस से श्रनाई जाती दै। १० प्रतिशत बाली 
श्वेतप्रदर ( [,७५००770008 ) और पाँच 
प्रतिशत शक्ति को स्त्रियों के सूज्ञाक में प्रयुक्त 
होती हैं | 

( १० ) अंग्वेण्टम्‌ इक्थियोत्र (7]2प0 0-० 
5७7) 700090]-लेनेलीन या ञॉदिव झाइल 
ओर ला में १० से ९० प्रतिशत हक्थियोद्ष 
पिल्लाकर मरहम बनाई जाती हे। यह मरद्म 
विचर्चथिका ( 7280779998 ) के किए गुण- 
कारी हे | 

( ११ ) इक्थियोत्न रीसॉर्सोन [0009ए०! 
768070|7०0-रीसॉर्सोन में १० प्रति इक्थियोल्र 
मिज्नाया हुआ होता हे । 

( १२ )इष्थियोत्र पेष्ट [000॥70] 988(0- 
एमोमनियम्‌ इक्थियोल २५ भाग, कार्योलिक 
एसिड २॥ साग-इन दोनों को २५॥ भाग उच्ण 
जक्ष में विज्ञीन करके उसमें ५० भाग निशास्ता 
मिल्ना दें | 


( ५३» इक्थियोद्ष कनिश [00990] 
ए४७१॥)75॥)-इविथयोल ४० भाग, श्वेतसार 
४० भाग, सोश्युशन ऑफ एल्लेब्युसेध $ या १॥ 
भाग, पानी उनना जितने से यह पूरा १०० भाग 
होजाय | उपयु क्व पेष्ट (लेप ) या बानिश(तेल) 
को झरुण युवान पिड़िका वा मुँहासे (4070 


7089098 ) पर छगाथा करते हैं। बिकारी 
त्वचा पर क्षगने से ये शीघ्र सूस जाते एवं 
सरल्तापूर्वक धोये आ सकते हैं । 

( १४ ) इक्थियोत्त आइंटमेंट ॥000990] 
0०7077070--इष्थिग्रोल ४० प्लेन, सेलि- 
सिल्तिक एसिड ८ ग्रेन, संफफ्ट पेरफ़ीन $ झाडंस 
तक, ( लंडन हेंस्पिटल ) | 

(१२१ ) हक्थियोफा् ।८0॥9०0/0777-यहद्द 
एक कालापन जिये भूरे रंग का चूण है, जो 
पानी भौर एल्केहल में झविलेय होता हे। 
क्यू बरकल्ली रोगों में तथा भांत्र विकारों में पदन- 
निवारक रूप से इसका व्यवद्दोर किया करते हैं | 
मात्रा--१ 3 से २ प्रेन । 

(१६ )» फेरिकथोल 7९।४४०७॥०0]-यह 
खलोह तथा इक्थियोल का योगिक दे जो कातल्वापन 
जिए भूरे रंग का चूण द्वेता है। इसके। रक्का- 
रपता रोग ( .30.70807779 » में बत्तते हैं । 
भात्रां--२ प्रेन ( १ रत्ती ) । 

( १५ ) थियोल ']॥70]-यह इक्थियोज्त की 
बुक कृत्रिम प्रतिनिधि है । यह चूण वा द्वव रूप 
में द्वाता है ओर जल-विलेय द्वोता हैं । यह उमग्म 
प्रदारके इरिथिमा ( त्वकप्रदाह ), विस (॥07'ए- 
80 [070]85 9 शोर स्त्रियों के प्रादाहिक रोगों 
तथा योनिकंडू में उपयोगी है। मसात्रा--सूखे की 
२ से १० ग्रेन (१ से & रत्ती )। 

(१८) इकथेल्बीन [00॥9]|0)0-पह ऐब्ब्यु- 
मेन ओर इक्थियोल्त का एक योगिक है, जो भूरे 
रंग का स्वाद रहित एवं निगन्‍्ध चूण रूप में 
होता हे | इसको पामा ( 7,0290779 ), आंच्र- 
गत वात व्याधियों तथा ज्वरोपरांत द्वोनेवात्ती 
निबंलता में बतंते हे। मात्रा--+ से १९ ग्रेन 
( ६० ग्रेन देनिक तक ) । 

इक्थियोल के ग्रभाव तथा प्रयोग 
( वाह्म ) 

पुरातन व्वग्‌शेगों, 3दु।इरणतः चिरकारी पामा 
( 0970970 ००2००४)७ ),._ विचरचिंका वा 
चंबद्ध ( ?8077888 ), म्रुदासे ( 207७ ), 
तरगंज सेद्‌ ( +8४ए७४ ) ओर स्युपस प्रभृति 
पर इसे कगाते हैं तथा चिरकारोी झामवात में 


। 


इसकी साक्षिश करते हैं। हससे दर्द एवं घुजन 


कम होजाती हे। इसकी गंध निवृस्यथ्थ॑ इसमें 
साहट्रोनेला भ्रथोंत्‌ रूसा का तेल मिल दिया 
करते हैं । स्त्रियों के सूजाक ओर श्वेतप्रदर में 
तूलवत्तिकाएँ एव योनिवत्तिकाएँ प्रथोग में लाते 
हैं तथा इसे फटे हुए स्तनवृ'त वा मिटनो ओर 
विसप ( 22)'ए४०७68.8 ) पर लगाते हैं । वृद्ध 
मनुष्य की ख्वाज ( 77720 8077]68 ) में 
इसका १० प्रतिशत का जल्लीय घोल ओर कंढू 
( ?प0४७ ) एवं बत पर इसका १० प्रतिशत 
घोज् लेड भर मकरीके योगियोंके साथ सिल्ञाकर 
उपयोग करने से उनके सदफाइड महीं बनते । 
आशभ्यंतर 

इसका भामवात ( ॥0॥6प7790 870 ), 

फिरंग, कुष्ठ भर उर:क्षत भांदि रांगों में देते हैं । 
परीक्षित योग 

(१) दृक्थियोज्ष एमोनिएटी १ डाम 
अंग्वेंटस जेनोंबीनी १ झाउंस 

यथा विधि मरहम बनाएँ | यह चिरकारी 
पामा (009/090970 ००2७779) और विचाचिका 
( ?80779838 ) में ज्ञाभकारी है | 

(२ ) इक्थियोत्न एमोनिएटो १ दस 
वरी सोच्च १ झआाउंस 

दोनों को मिलाकर वानिश बनाएँ ओर उसमें 
से थोढ़ा लेकर मुं दासों पर लगाकर सूखने दें । 
ऐक्नी रोज़ेशिया ( अरुण यावन-पिड़का ) में 
गुणकारी है । 


( ३ ) इष्थियोत्र एमोनिएटी १ ढास 
अंग्वेंटस क्राइसारोबीनो 4 दास 
ल्ाइकर कारबोनस ढिटर्ज स $ दाम 
अंग्वेंट्स पेराफीनी १ आउंस 


सबको पररुपर मित्लाकर घविकारी स्थल पर 
छगाए | एक्नो ( मुंद्ासों) के क्षिए ल्ाम- 
कारी है | 


( ४ ) इक्थियोज्ञ एसमोनिएुटी कई डाम 
भझाक्ियम्‌ एमिग्डली ..._ ४ डाम 
लाइकर केक्सिस ४ दाम 


सबको परस्पर मिलाकर विद्ीय श्वन-पृंत 


(078०:७१ 7099१6 ) पर बगाएं |. 


इक्थियोल ऑइण्टमेर्ट १२५५६ इक़ाान 

(९ ) इक्थियोज्ञ एमोनिएटी १ दाम इकनाफ़-[ झ० ] (१ ) उदर का कठोर हो जाना | 

अंग्वेंटम्‌ एसिड बोरिक ४ डाम उदरूकाटिन्य । ( २ ) जिद्वधा का रुक जाना। 
झंग्वेंटम पेराफीनी १ आउंस ( ३ ) दाथ पर गद्दा पढ़ जाना । 


सबको मिक्षाकर मरहम बनाएं । जले हुए 
स्थान पर लगाना हितकर हे। 


( ६ ) इक्थियोत्न एमोनिएटो २ डाम 
द्वाहकर प्रम्बाई फार्टिस के (:। 
७क्‍्वा ज्ञारंसेरेसाई २ ढाम 


एक्या डिशितिेटी ४ झाउ स पर्यत 
दोनों को मिल्नाकर ज्ञोशन बनाएं | भगोष्ठों की 
साअ के ल्लिए उत्तम है | 
(७ ) इक्थियोज्ष एमोनिएटी ४ ढाम 
अंग्वेंटम पेराफीनी १ ऋआउस 
दोनों को मिज्राकर विकारोी स्थकू पर कगाएं | 
विसपं ( /07'ए8९ ०७७ ) में गुणकारी हे । 
(८ ) इक्थियोत्र १ ढ।स 
पुसिडाई सेलिसिल्ास २० ग्रेन 


जिंसाईं आक्साइडाईं २ ढ।म 
झमाइलाई ४ ड।म 
पेटेरो ले टी १ झाउ स 


सबको मिलाकर विकृत स्थज्ष पर लगाएं | 
विचचिंका ( !१80778878 ) में उपगोगी हे। 
इकथियोल ऑइण्टमेण्ट्न श्रं०. 7०४ए०0 
070097974 ] इक्थियोज्ञ का मज्नदहम | दे० 
“इक्थियोल” । 
इकथियोल पेस्टर्न अं? 
दे० “इक्थियोल । 


706750ए0 92806 ] 


इकनोकापस फ्रुटिसेन्स-न ले० [00700879फ8 
#'प7080078, /0/". ] श्यामजता । दुद्धी । 
शारिवाँ | नलतिगा-नते० | मेमो० | हं० मे० 
प्रॉ० ॥ 

इक़फ़ाई[ भु० क़फ्राउ का यहु० ] गरदन ओर सिर 
के पीछे का भाग । थीवा एवं शिर का पृष्ठ 
भाग । 

इक़फ़ाफर्न आअ० ] (१ 2) भाँखू जारी होना। अश्रु- 
घारा बह चतल्चनना । ( २) झाँख के काले भाय 
का ऊपर की भोर चढ़ जाना । 

इकबार-[ झ० ] ( $ ) स्री का ऋतुमती होना । 
(३२ ) मज़ी या वदी का उत्सग | 

इक़मा श्र -[ आ० ] गिलन के बिना जल का कणट के 
नीचे उतर जाना । बिना निगल्ले पानी का गद्ले 
से उतर जाना | 

इकमाकरन फ्रा० ] बमन | छुदि | मतक्ती । 

इक़्माद-[ फ़ा० ] ( १ 2) शिश्न को खड़ा करना | 
शिश्न प्रहश्ीकरण । नूनी खड़ा करना | ( १ ) 
शुक्र स्खलन | वीय॑ पातन । घात गिराना | 

इक़्मिअ तातु्न ऋझ० ] (५ ) डउदर के ऊपरी भाग 
का मोटा ओर नीचे के भाग का पतला होना | 
( २ ) उदर का वज्षियुक्र ( शिकनदार ) होना । 
पेट पर बल्ल पढ़ना | 


इक़मिह लाल-[ ० ] बाड़े से सिकुड़ जाना 


इकथियोल रीसासीन-[अं०१०)00 70] 7080707] इकक्‍्य-[ आझ० ] नवजात शिक्षु का मल्ष। )४९८०00- 


दे० “इक्थियाल । 


एछ9 प्रा 


इकथियोल वानिश-[थं० [0४४७ए० ए७॥ 0487] इक़्या5-[आझ ०] बसन करना क्रे कराना | ४०77४. 


दे० “इक्थियोल” । 
इकथेल्बीन-[ भं० 70॥0099)]0 7 ] अब्ब्यूमेन 
( 0) ०प7००! ) ओर इकथियोल का एक 
मिश्रण | दे० “इक्थियोल | 
इक्थोफॉर्मर्न भं० /]00000/0777 ] कालापन 
सिये इये भूरे रंग का एक चूण' जो कि जल्न एवं 
ऐेलकुरॉल ( मचसार ) में अविज्ञेम होता है| 
. दे* “दृक्थियोत्र” । 


इ क़्यान-[ झ० ] सुवण । स्वण । सोना | 204 
( >५7प्र7 ) 

इक़राई-[ आ० ] (१) स्त्री का ऋतुमती होना। 
(२ ) ऋतु-स्नान करना | ऋतु से शुद्ध होना ॥ 
( ६) गर्भेस्थिति | गर्भधारण । 

इक््रान-[ झ० ] (१) फोड़े का मुंह करना। 
ध्रण आदि का फूटने योग्य होना। (३) रथ 
का रक्॒पूर्ण दोकर उमर आना | 0०ंगा 


४६ 


इंक़्राफ़ १२७७. 


इक़ राफ़[ झ० ] किसी एक की व्याधि का अन्य में 
प्रविष्ट दो जाना | रोग संक्रमण | छूत लगना । 
(४0708 2707. 
इक़्रांब-[ झ० ] गर्भवती के प्रसव का समय निकट 
आझाना | 
इंक़्रांसू्न अ० ] किसी वस्तु को चुटकी या अरगुल्ी 
के छोरों से पकड़ना | 
इक़्रा ह[ हझा० | वह रोगी जिसको फोड़े निकले हों | 
शरण रोगी। घयणी । 
इक़लाअ -[ झ० ] ज्वर उतर जाना | ज्वर रुक 
जाना | विराम | [770078807]), 
इक़लाल[ झ० ] कुक री भर जाड़ा मालूम होना | 
शीत लगना | कप होना | 40207'. 
इक़्लिअ फ़ाफर्न ऋ० ] शीत वा वृद्धापन के कारण 
उंगलियों का सिक्ुढ़ जाना | 
इ(ए)कलिप्टा प्रोस्टटान च्ल ० 700] 9748 [0/0$0808 , 
80208. ] भाँगरा । सँगरेया | दे० “मैगरा” । 
इक़्लीम्‌ू-[ झ० ] प्रदेश । व्यवच्छेद शास्त्र को परि- 
भाषा में शरीर का कोई परिभित साग चा स्थक्ष । 
400 207) 
इक़॒लीम ख़र ,ली-[ झऋ० ] नाभि ओर पेड़ के बीच 
का स्थान | कोड़ी प्रदेश | 7५97902580770- 
7602]०70. 
इकलील-[ ऋ० ] [ बहु० भरकाल्नीज्ञ ] ( १ ) ताज | 
मुकुट । ( २ ) व्यवच्छेद शास्त्र की परिभाषा में 
नेश्न की श्यामता ओर श्वेतता की सम्प्रि्नित 
सीमा । (३ ) नेन्न कृष्ण-मंडल्न | आँख का काला 
भाग | ( ४ ) नख के ६<-गिदं मा मांस । नाखून 
के चारों ओर का गोश्त । 
इकलीली-[ ० ] चत्रु के कृष्ण-संडक्ष के किनारे 
का चुत जो किसी भाँति कनीनिका पर भी द्वोता 
है | जितने श्याम भाग पर यह क्षत होता हे वह 
श्वेत ओर जिठने श्वेत भाग पर होता है वह 
लाल दृष्टिगोचर होता है । कनीनिका-क्बत | 
(0070९ 8। ७०९८१ 
इ(श्र)क्लीलुल्‌ू जबल-[ क्र० ] उबेस्‌ रान । गुल्लेसुखं 
बहरी । रोज़मेरिनल आफ़िसिनज्षिस [0 0878॥7 
50प8 (र7079]48 ( ज्ञे० )। रोज़मेरी (०- 
86787'ए ( अं० ) भोकला झोक़ा ( यू० )। 


नोट-उवैस्तरान संज्षा के विषय में किसी-किसी 
प्राचीन यूनानी विकित्सकर्मे मतमेद हे परंतु क्रामूस, 
इंगलीजी थ अरबी स्युदक्ना अबकारियूस में उबे- 
सरान को रोज़मेरी का पर्याय लिस्रा है । किंतु 
मुद्दीत आज़म आदि प्रंथोंमें इकलीलुल जबल ओर 
उबैसरान दोनों का प्थक्‌ पथक्‌ गुणधर्म उलिसि- 
खित हे । 

तुलसी वग 
( (४, (2, /607666०. ) 

उत्पत्तिस्थान एवं वर्णुन--एक प्रसिद्ध पौधा 
जो स्पेन, सिकंदरिया तथा मिश्र देश में पावंती, 
कढ़ी एवं निजंज भूमि तथा सूखे जंगलों में उगता 
हैं । इसीलिए इसकों इकलीलुलू जबल कहते हैं । 
यदह्द नदी आदिके कूलपर भी होता हे। इस कारण 
रोज़मेरी (गुले सुख़ बहरो ) कहलाता है। 
दक्षिणी यूरोप भोर इंगलेंड में यह बहुत होता 
है । इसका पौधा रबी की फ़सल में होता हे और 
ग्रीष्म के अंत तक रहता है | सिकंदरिया में लोग 
इसकी खेती करते हैं। इसका पोधा एक हाथ से 
अधिक ऊंचा दह्ोता हे। पत्ती क्म्बी, बारीक, 
कालापन लिए हांठी है | शाखा काष्डीय एवं 
कठोर ओर फूल सुगंधित कुछु-कुछ झआसमानी, 
सफ़ेदी लिए होता है तथा पत्तियों के बीच से 
निरुलता हे । फत्न कड़ा द्वोता है। बीज सूखने 
पर उससे झड़ जाता ओर सरसों से भी मद्दीन 
होता है । स्वाद में यद्द कड़झ्ा एवं तोचण, कु 
कछ कसेला और सुगंधित होता है । 

प्रकृति--तीसरी कक्षा में उष्ण ओर रूछ है । 

हानिकारक--उष्ण प्रकृति के | इसका 
दृपध्न--सिकंजबीन ड्ट । सात्रा-- १ ०॥| साशा वा 
३ दिरसम तक | रोधोद्घाटन एवं जल्लोदर के ल्षिप्‌ 


इसकी मत्रा २ मिसक्राल्ष वा (& माशा ) वा 


इससे अधिक झावश्यकतानुसार। भंताकीने हसकी 
मान्ना १७॥ मा० लिखा है। प्रतिनिधि--अफ़- 
संतीन। 

यह शोथ-विज्ञायक झोर रोधोद्घाटक है। 
इसका शबंत बायुकारक, दुमा और पुरानी तर 
खाँसी को ज्ञामकारी तथा फुप्फुस को निर्मककारी 


है भोर उस मूच्छा ( सदे ख्क्रान) पृथं 


इकलीलुल जबल 


कक 


जलोदर को जो उष्मासद्वित तथा पिपासाधिक्य के 
कारण न हो, गुणकारक हे। यह प्रीह्ा तथा 
यकृत के अवरोधों का उद्धाटक, यक्ृवतशूल का 
नाशक, वातज पांडु ( यक्रोन सोदावी ), इक 
ओर वस्ति के अश्मरी का छेदक, मूत्रप्रवत्तक, 
आत्तंव प्रवत्तंक मूत्रप्रणाली तथा गर्भाशय-शोधक 
है । इसका भ्रत्नेप पुरातन सूजन के बिठानेवाल्ला 
हे । इसकी पत्ती पूर्चोक्र गुणों में अन्य अवयदों 
को अपेदा प्रवलतर होती हे। ओर जब इसको 
अँंख के चारों ओर जिपकाते हैं, तब शीतल 
दर्दों को बात की बात में शांत करती ह--- उसे 
स्वाभाविक अवस्था पर लाती हें। कहते हैं कि 
गरुणघर्म में यद सदी भाँति इकलीलुल मलिक 
के समान हे और इसके प्रयोग भी प्राय: वैसे ही 
हैं | घु० आरा० । 

नोट--डॉक्टरी में इकलीजुलजबतन का तेल 
काम में आता हे ओर ब्रिटिश फार्मांकोपिया में 
यह ऑॉफिशल है। 

इक़लीलुलजबल का तेल 

पय्यो०---ऑलियम राजमेरांइनी 0]6प 
708797५77] (ले० )। ऑइल ऑफ़ रोज़- 
मेरी (0)] 0 7080797ए (अं० )। दुह्न 
इक़की लुलजबल, रोगन उबेसरान, रोग़न गुलेसुख् 
बहरी | 

वर्णंन--यह एक प्रकार का तेल है जो रोज- 
मेराइनस ऑफिसिनेलिस ( ९१0970772व7 प्र 
0०#079]8 ) पभ्रथात्‌ इकलीलुलू जबल 
बागी की पुष्पवान शाखाश्ं से खींचा जाता है | 

तेल--यह वर्णारहित वा इलका पिज्नाईं लिए 
एवं उड़नशील होता हे। इसकी गंध रोज़मेरी 
की तरह, स्वाद उष्ण सुगंधित, आपेक्षिक गुरुस्व 
“६०० से “६१९ तक | 

विलेयता--यह दो भाग, एक भाग एलकों- 
इल ( मथसार ६०५८ ) में विज्ञीन दोजाता है । 

रासायनिक संघटन--इसमें ( $ ) टर्पीन, 
( २ ) साइटेरोपेटीन, ( ३ ) केग्फर और ( ४ ) 
बोनियोज् विभिन्न अनुपात में पाये जाते हैं । 

प्रभाव-भारणएयकाररू ( $प०6०9०४०४०४), 
इत्तेजअरू ओर झाध्मानहर । 


१५७८ 


इकली नुल जबल 


कक कनठ ध फमक्र भटक छा व्यना-केकदता 


मात्रा--+ से ३ सिनिम*( ३ से $४ घन 


श्तांशमीटर ) यह पड़ता है--लिनिमेंटम सेपो- 
निप, टिंकच्युरा लेवेंड्य जी कंपाज़िट्स भोर 
अधघोलिक्षित झॉफिशल योग में--- 
सम्मत योग 

( (//४८४०४ |7९.9६7८६६६४०१४७ ) 

स्पिरिटस रोजमेराइनी 95 ए770प्8 70878- 
५77 ( ज्े० )। स्पिरिट आफ रोजमेरी 8 9776 
07 7080779'ए ( अं० )। इकलीलुलजबल 
का रूह | रूद इकलीलुल जबल । रूद् गुले सुख 
बडे | 

निमभाण-विधि--भाइज्र आफ रोज़मेरी एक 
फ्लुइड आउंस, एलकोहल ( ६०५८ ) आावश्य- 
कतानुसार | आइल आफ रोज़मेरी में हतनां एल- 
काहल मिलाएं कि प्रस्थुत स्पिरिट का द्रब्यमान 
दस फ्लुइड आउंस हो जाय | 

मात्रा--₹ से ३० सिनिम-( '३ से १८ घन 
शर्ताशमीटर ) 

गुणधर्म अर्थात्‌ प्रभाव और प्रयोग 

वाह्म 

त्वचा पर इस तैल का प्रभाव उत्तेजक और 
आरुणयकारक द्ोता हे | सुरभिपूर्ण होने के कारण 
इसको अधिकतया हेयर आइल्न ( केश वर््धक 
तंत्न ) या देयर वाश (केश-वरद्धक घावन) रूप से 
विशेषकर खाह्नित्थ ( )9]04॥7088 ) में केश- 
वर्दूनाथ उपयोग में लाते हैं। किनिर्मेट्स वा 
भभ्यंग वा उद्धत्तन की भ्रोषधों में भी इसे सुगंधि 
के किये ड।लते हैं । खालित्य में चँँदिया पर 
लगाने के लिये इपमें केयेरोडीन मित्ना क्ेने से 
इसका शोर उत्तम प्रभाव द्वोता है | 

आशभ्यतर 

खन्‍्य सुरतभित सूचम तेज्ञों की भाँति यह भी 
एक प्रवल उत्तेजक, आतेपहर वा उद्देष्टनहर वथा 
अध्मानहर हे; किंतु इसका शाशभ्यंतरिक प्रयोग 
नहीं किया जाता | यह पेपरमिंट की तरद्द कार्य 
करता हे | 

परीक्षित प्रयोग 

खालब्ित्य /38]070838 के लिए निम्नलिखित 

याग अति ही लाभकारी हैं-..- 


इकलीलुल्‌ मलिक 


(१ ) भाजियाई रोज़मेराइनाईं ४ डाम 
लाइकर एपिसपेशिसाई | 


आलियाई एमिगडल्सिस १॥ डाल 
स्पिरिट्स कैम्फोरी ३ आउंस 
गलीसरीनम्‌ बाोरीसाई ३ शआउंस 
झाजियाई रोज़ी ८ मिनिस 


टिंकच्युरा जेबोरेंडाई ( बी० पी० €्८ ) $ श्राउंस 
सकलत्ञ द्रव्यों को परस्पर मित्ञाकर रखे। 
इसमें से थोड़ी दवा लेकर उसे हर रात के। बालों 
का जड़ों सें में । 
प्रयोग--( 29]0789989 ) में इसका डप- 
येग अतीब गुणकारी सिद्ध हे।ता है | 


(२ ) स्पिरिट्स रोजमेराइनी._ $ झ्राउंस 
टिंक्च्युरा केंथेरीडीस १ आउंस 
ग्लीसरीनी २ ड्ाम 
सेपेनीन & ग्रेन 
पएक्क/डिश्लिटी ८ भाउंस पर्यत 


सबके मिक्काकर, इसमें से थोद़ी दवा लेकर 
बालों की जड़ों में मलें | ( ॥3 8]470088 ) में 
डपयेगी है | 


( ३ ) स्पिरिट्स रोजप्रेराइनी २ झआाउंस 
सेपेमभालिस थ झाउंस 
एक्सट्रेक्म केएलाई ज़िकिइ २ आउंस 
सखाइकर एमोनिया १ आाउंस 
एक्का डिशिलिटी ८ भाउंस पयंत 


इससें से २ चमचा-सेज़ भर दवा लेकर, उसे 
१ पाहंट गरम पानी में मिलाकर, उससे बाल्लों के 
खूब मल-मंजकर थोएँ | 


इक्तीलुलू मलिक-संज्ञा पुं०ण [ आ० ] ए बूटी की 


फल्नियाँ ओ छ्वोटी-छोटी टहुलातजी शहृत्र को नाखून 
की तरह गोल होती हैं । इनके भीतर अत्यन्त 
सूचम बीज होते हें । 

पय्यो०---नाखूना ( ६० ) । असावबउल 
मक्िक ( छझ० )। ना खूनः, ग्याह क़ैसर, शाह 
अफ़्सर ( फ्रां० )। टॉन्डिन बीन 7'06फ्रीदाा 
०००७४ ८ आं० )। 

संज्वा-विधरण--इरूबी लुलूमलिक एक यौगिक 
शब्द है, जिसका भ्रथे इकल्नीक्-पुकुट,ताज-- 
सलिकजराजा भ्रथांत्‌ राजमुकुट हे। पूथंकाक्ष में 
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इससे ताज बनाए जाते थे, जिसे राजा स्ाग 
झपने शिर पर धारण करते थे। इसलिये हसे 
उक्र संशा से अभिद्ठित किया गया। परम्सु 
नफीसी के लेखक किखते हैं कि सेरे जिचार से 
इसके उक्त नाम पढ़ने का कारण यह हे कि यदद 
घास शिरोशूल के लिए गुणकारी है । 


शिम्बी वे 
( 2५४. 0०. 7 .८६५४४४४४०४०४6८ ) 

उत्पत्ति स्थान--फ्रारस । इकलौलज़मक़िक 
नाम से फारस की खादी से बंबई सें इसको चुद्र 
अ्रद्धाचन्द्राकार फल्नियों का निर्यात द्ोता है, 
जिसे आरब्य लेखक दोसक़ रीदूस लिखित मेलि- 
क्रोटस मानते हैं। मख़जनुल्‌ भद्विया और 
मुद्दीत आज़म में इकलीलुल मलतिऋ का यूनानी 
नाम मात्नीक्ञोतर ब्विखा है जो वस्तुतः पूर्वोक्त 
मेक्षिलोट्स हे । मख़जनुल् अद्विया में इसका 
फ्रारसी नाम गियाह केसर लिखा हे । उसमें यह 
ओर लिखा हे कि यह दो प्रकार का होता है। 
दोनों जाति के पोधे बहुधा समान होते हैं। हाँ ! 
फली में अन्तर द्वोता हें | इनमें से एक को फली 
अद्धंचन्द्राकार होती हे, जिसमें मेपीकी तरह कुछु- 
कुछ गोल बीज होते हैं । दूसरे को फल्ली अपेक्षा- 
कृत चुद्गतर एवं किंचिन्माश्र वक्र होती है : दोनों 
में से मेंथी को सी गंध झाती है । ओषधीय कारये 
के लिये उत्तम फलियाँ वे हैं जो इड़ी, पिलाई 
बिये सफ़ेद. एवं सुगंधित हों भोर जिनमें पीछे 
रंग के बीज हों | मुसलमान चिकित्सकों ने इसके 
गुणघधमं-त्रण न॒ में यूनानियों का ही अनुकरण 
किया है । 

डॉक्टर ढिमक मद्दोदय स्वनिर्मित फार्भाको- 
ग्राफिया इंडिका नामक ग्रंथ के प्रथम भाग के 
पृष्ट ४०३१ पर ब्िखते हैं-- 


“द्रोप्रकार का इकलील अर्थात १(७]]00प्8 
8&]09, 76772. भौर १(७]4]0008 997- 
ए(]079, /2८<४[. भारतवर्ष सें भी उत्पन्न 
दोता हे | भश्तु, शरदूऋतु में यह बंधात और 
बैज्ञगाँव में शाकार्थ बाबा भी जाता है, जहाँ इसे 
तिरापो कहते हैं ।” उनके सत से यह संस्कृत 
प्रंथकारों क! “माल्य” है और भारतवर्ष में यह 
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(0४७४ ७)९॥४)माजा बनाने में काम झाता है । 

मज़नन में इसके एक भारतीय भेद का 
उल्लेख मिलता हे । जिसके फल अत्यन्त चुद 
होते हैं ओर जिसे फिरंग कहते हैं । 

नोट--भायुर्वेदीय अंर्थों में इकलीलुलमज्िक 
का नाम “'नख' या 'नखें' लिखा हे। परन्तु 
झउठफ़ारुसीय का भी यही नाम उल्लिखित हैं । 
सारांश यह कि ओपधघ-विक्रेताओं से नख या नखें 
नाम से दी श्थक्‌ दवाएं मिलती हैं । एक भरद्धे- 
चंद्रकार वानरपतिक फलियाँ और दूसरी नाख़न- 
परियाँ। अत: वानस्पतिक फलियाँ तो 'इकली- 
लुक मक्षिक' हैं ओर न|ख़न की श्राकृति की 
दूसरी दवा भ्रज्क्रारुत्तीब या नाख़ुन परियाँ श्रर्थात्‌ 
नख हैं | 

बानस्पतिक वशंन--एक पोधे का फल, जो 
टइनियों को छोर पर छुतन्राकार, नखवत्‌ अद्धंच॑द्र 
की आकृति का होंता हे | यहदद छुद्र हँसिया की 
शकल की भूरापन लिए पोले रंग की फल्नी है, 
जो किंचित्‌ू बाहर की भार बक्र चंचुवत दोती 
है। आधार से शीष तक का मप 3) इंच होता 
है। फली की लंबाई क़रीब-क्ररीब एक इंच होती 
है| इसके दोनों पाश्वं पर गहरी रेखा होती हे | 
फलो एक माध्यमिक पढे द्वारा दो कोषों में 
विभक्क होती हे । इसमें से प्रय्येक कोष में छुद्र 
भूरापन सतिए पीले रंग के अष्टपपइल बीजों की 
इकहरी पंक्रि होती दे | बीच का ऐक पाश्वे गंभीर 
कार्टो ( ९०५०) )से व्याप्त होता हे | भणुवी कण 
यंत्र के नीचे रखकर देखने से यह असंख्य काले 
घर्वों से चिद्धित दिखाई देता हे। मुसलमान 
लेखकों का दूसरा भेद, जिसको फली श्रति उद्र 
एवं ऋत्पवक्राकार होती हे, बाजार में उपलब्ध 
नहीं होता | 

डिमक महोदय हसके पोधे की ल्लेटिन संज्ञा 
“(दिंगोनेल्ञा अंकेटा. ( 72070]]9 ऐएंय- 
७8५७, 00:55 ) बिखते हैं। किसी-किसी 
झ्ंथ में इसको खेटिन संज्ञा मेलिक्ोटल भाँफि- 
सघिनेशिस १(0]7]0008 ०४ईएाऑव०ं००)०७, भी 
दिखी है ! 

तजुमा भक्तीसी में लिखा है कि इसके बहुत 
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से सेद हैं। सबसे अच्छी क्रिस्म वह है मिसका 
पत्ता दिर्स की तह और हरे रंग का होता हे | 
शाखाएँ अत्यंत बारीक होती हैं और फूल पीले 
रंग के छगते हैं| इसके पीछे कोषावृत पतत्नी- 
पतली फल्नियाँ क्षगती हैं जो लड़कियों के कंगन 
की तरह होती दें ( इन्द्दीं को इकलीलुच्च मल्निक 
कहते हैं )। इनके भीतर राई के दाने से भी 
बारीक छोटे-छोटे गोल बीज होते हैं । यही फलियाँ 
झोषध-कार्य में आती हैं । 

रासायनिक संघटन--इसऊ# पोधे ओर फल्ी 
से एक प्रकार का कोमेरीन ( (0प्रा)छ!ंए्र ) 
नामक स्फटिकीय अति तीत्र-गंधि सट्व प्राप्त होता 
हैं।यद्द सेलिसिलिक ऐल्डिह।इड से कृत्रिम रूप 
से भी तेयार किया जाता है । यह जल में तो 
ऋविलेय दोता हे, तु एलकोहल झोर वसाओं 
में विज्लेय होता है | यह बिटिश सेटीरिया मेडिका 
में नॉट ऑफिशन्न ( ४०५ ०7०४०») ) है । 
दे० आगे “कामेरिनम ” । 

गुणधघम तथा प्रयोग 

यूनानी सतानुसार--प्रकृति शेख के अनुसार 
यद्द प्रथम कक्षा में रूच्त तथा उधष्ण है । किसी- 
किसी के झनुसार सम-शीतोष्ण है । हानिकत्तो- 
शियिल अंगों तथा अंड केा। दरपेध्न-आस, 
मधु, मवेज्ञ ओर अंजीर | प्रतिनिधि-समभाग 
बाबूना, कोबान, तीसी, मेथी, फ्ररासियून ओ( 
अल्लेप में अद्धं भाग अंजीर के पत्ते । मान्रा-३॥ 
मा० से & मा० तक | इसका उसारा (|| तो० 
तक | हे हे 

गुण, कमे, प्रयाग--इसमें कुछ न कुछ 
घारक गुण है । यद्ट शोथ विज्लौनकत्तों एवं दोष 
परिपार करता ओर वेदुना शमन करता है | यह 
तारल्य जनक हे एवं अंगों के! बत्च प्रदान करता 
हे । इसरा कारण यह हे ७ यह शीतत्र तथा 
उच्ण दो अंशों से संघटित हे | इसमें उक्त दोनों 
अंश क्षरभग बराबर हैं | किंतु यह दोनों अवयव 
रूत्त हैं| सुतरां इसके उच्णांश से विज्वेयता, परि- 
पाक ओर तरलता की उपब्नव्चि होती हे और 
शेत्यांश से स्तंभन ( क्ज़ ) तथा आंगिक शक्ति; 
किंतु, उव्यांश अधिक वज्षिष्ट नदों, वरन्‌ यह 
मवाद का नि:संदेदह अभिशोषण करता । पर ऐसा 
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है नहीं | हाँ | शीतलांश से दिसी प्रकार झवब- 
श्य घबलवत्तर है । यही कारण है कि यह मादा का 
परिपाक करता ओर उसे विलीन (८ तहल्लीज्न ) 
करता हे | उसी भाँति शरदंश मी बल्िष्ट नहीं, 
क्योंकि यदि यह बलपूर्ण होता, तो इसको घारक 
शक्ति ( कञ्ज़ ) भी बल्लवेत्तर होती, परन्तु ऐसा 
हे नहीं | इसके रूक्त होने का प्रमाण यह है कि 
यह तो असंभव है #ि धाररछू शक्ति आाद्रंतामय 
हो; क्योंकि धारण व धस्तंभन की क्रिया अंगों के 
उपादानों & सिकुडने से प्राप्त होती है | ओर 
आाद्रता व द्रवस्व अंगों शिथिलता उत्पन्न करती 
है पशर्थात्‌ यह स्तग्सन शक्कि का स्वधा विरोधी 
हे | इसके झतिरिक्र इसके रूछ होने का एरू 
प्रमाण यद्द भी हे कि जिज्नीनतार्थ रोचयोस्पत्ति, 
नितांत आवश्यक है | इसलिये कि इससे आद्रंता 
का नाश होता है | सारांश यह कि रह विलीन- 
कर्ता ( मुहद्चिन ) हे | अतएव यह मवाद के 
पतला भी करता हे; क्योंकि मवादके पतला किए 
बिना तहलीक (विक्ीनीकरया) झसंभव है । यह 
स्तंभक भी हे। अस्तु, यह अंगोंझई। बल प्रदान भी 
करता हे भर इस कारण वेदुनाओं के शमन 
करता दे । यह उनके मवाद का विलीन करता 
ओर अंगों के उनके मवादोत्सग की योग्यठा 
प्रदान करता है| आँख भर कान की सूजन एवं 
बेदनाओों के लिये मेफ़र्तन के साथ कल्याणाक।री 
है । ( त० नफ्री० )। 

इकली लुक्षमज्निक सूजन उतारता, दोषों का 
परिपाक करता, रूत्षता एवं सूच्मता प्रदान करता, 
कठिन शोथधों के मृदु करता ओर अंगों के बल 
प्रदान भी करता हे। मुभ्रालिजांत क्रानून की 
झरयी टीका में जिसका नाम “मवारिदुल्‌ हुक्म! 
है, लिखा हैं कि इकलीलुज्मल्िक दोषों को 
परिपक्क करता, उनके! विलीन करता ओर वेदना 
शांत करता है तथा सूचमता उत्पन्न करता एवं 
अंगों के! दोषों के उत्सग को शक्कि प्रदान 
करता हे । ( इसके कारण प्राय: वे ही खिखे हैं, 
जिनका ऊपर हमने उज्ञेख किया है। ) 


झामाशय शूल, यकृत शूल और ह्रोह्माशूल्ञष में 
हसका क्राथ उपयोगी है | इसमें भफ़संतीन झूमी 


श्श्द्वर 


इकलीलुल मलिक 


मिलाकर प्रत्नेप करने से भो यकृत पव॑ प्रोद्दा की 
सूजन घट जाती हे । 

इसे सिरहछूा में पीसकर शिरपर जेप लगाने से 
गंज रोग का नाश होता है । 

इसमें स्तंभक एवं बिलायक दोनों प्रकार की 
शक्षियाँ विद्यमान हैं | इसलिये यद्द सकल प्रकार 
की सूजनों के झनुकूक् है | यहाँ तक कि गरम 
सरूत सूजनों में भी उपकारी है । 

कठोर एवं दृढ़ शोथों के जिये इसे बनफ़्सा, 
तीसी ओर सेथों के साथ काम में लाना चाहिये । 

उष्ण शोथों में पोस्ते के दाने ओर मुर्गी के 
ग्रंडे को सके शी के साथ इसका उपयोग करना 
चाहिये । 

आामाशय शूल में गुज्ञाब के साथ इसका उप- 
योग करें | 

सकक्ञार्गों की उप्मा एवं चोट के लिये केशर 
के साथ इसका व्यवष्दार करें | 

सिरका ओर गुलरोग़न के साथ शिरपर इसका 
प्रलेप करने से गर्मी का द्॒द जाता रहता है | 


इसके क़थितकर पीने से वात-तंतुझ्रों का 
ढीलापन, फालिज, वात-व्याधि भेद ( तमद्द द्‌ ) 
धनुष्टंकार ( कुज्ञाज़ > भोर कफज झाच्षेप ( तश- 
ल्लज इम्तिकाई ) प्रभुतिमें क्लाभ होता है । इससे 
झामाशय, यकृत ओर प्लरीह्ा का दर्द मिट जाता 
हे, श्वास वा दमा आराम होता है तथा पथरी 
निकल जाती हैं| यह शुक्र एवं स्तन्‍्य-वदक है, 
मूत्र ओर स्त्रियों के आत्तव का. भक्नी भाँति प्रव- 
तन करता हे ओर कफज प्यास का निवारण 
करता दे | इसकी वस्ति करने से आँतें वल्निष्ट 
होती हैं भोर उनका मवाद्‌ निकक्ष जांता है तथा 
वेदना शांत होती है । 

शीत ज्वर में ज्वर के समय ७|| माशे इक़क्षी- 
लुल मल्विक के खाने से उपकार द्वोता है। इससे 
पाखाना भी खुल्लकर होता है । 

इसके पानी में पकाझर कपड़े से छूान दों। 
उस क्राथ-जत के कान में टपकाने से कान का 
दुर्द शांत होता है | 

गुदा एशं अंडों में दर्द होने पर इसका प्रद्षेप 


करने से वेदुनाक़ी शांति दोती है | 


इकलीलुंल मलिक 
हसके। पानी में क्वथित कर उस काढ़े के पानी 
का तरेढ़ा करनेसे शिर चकराना, व्यग्नता, हृद्ेपन, 
सम्यास ( सकत:ः ) ओर क्क़त्रा आराम होते हैं । 
इसके तेज की साजिश भी उक् रोगों में गुण- 
कारी है | 
इसके महनसे बुद्धि-दोष,म्‌्खंता (हुमुक़), डुद्धि- 
मांध, मालीखोलिया भोर विस्म॒ति प्रभूति विकार 
जाते रहते हैं। फालिज में इसे शिथिज्ञांगगत 
वातसून्नों ( पुट्टों ) के उद्वम स्थल पर ज्ेप करना 
प्ाहिए्‌। 


वातज म्रमाक्रांत मनुष्य को ७ साशे इकली- 
लुलज मजिक का चुण शहद मिल्लाकर चटाएं ओर 
रोगी को स्‍्नानागार में ब्रिदठाकर उसके सिर पर 
इसके काढ़े का तरेड़ा करें | सदा तीसरे दिन यह 
प्रयोग करते रहें | ( ख्र० अ० ) ! 

नोट--डॉक्टरी में इसका सत ““कोमेरीन” 
नॉट ऑफिशल हे। यहाँ झब उसीके गुणघम 
का उल्लेख किया जाता है | 

कोमेरीन (200१7 ६7९४॥४ 

कोमेराइनम (70प708770प7 ( ले० ) | 
इकलीलुल मलिक यां नाख़ने का सत । जोद्र 
इक़ल्ीलुल मत्रिक | जोहर गिया क़ैसर | 

नोट--वर्णन के क्षिए इक़लोलुलमलकांतगत 
४रासायनिक संघटन” नामक शीषक देखो । 

गुणधम तथा प्रयोग 

कोम्तेरीन को ३० से ६० ग्रेन ( १९ से ३० 
रत्ती ) को मान्रा में देन से जी मिचल्ाता, सिर 
घकराता, के भाती एवं निर्बज्षता होती हे | यद्द 
अतीव झासाशयिक उग्रताकारक हे । डॉक्टर 
कोहकर के अनुभव के अनुसार यद्द एक स्पशा- 
शताहर विष है, जो प्रथम हृदय को गति प्रदान 
करता है, पर इसके उपरांत उसे निश्चेष्ट कर 
देता है। सुरंंधि के लिए इसको मरहम तथा 
तैज्ञादि विशेषकर पॉमेड्स (३ भेन प्रति 
झाउंस ) में मिज्ञाया करते हैं । झायडोफाम की 
दुर्गंधि छिपाने के लिए भी उससें मिज्राया करते 
हैं। अस्तु, भायडोफार्स ६४ भाग, बालसम भोफ 
पेक ६ भाग ओर कोमेरीन २ भाग मिलाकर 


१श८२ 


इक्सीर 


प्रयोजित करने से आयडोफार्म की गंध नहीं 
आती | 

कोमेरीन से कोमेरिकएुसिड नामक एक तेजाब 
प्राप्त होता है । इसका! सोडिमय साह्ट केन्सर- 
नाशक ( 3707097706॥7' 9) ओषध रूप से 
व्यवहार में आता हे | 


इकलीलुल ,हश्फ़ः-[क्ष०] सुपारी । शिश्नाझ | शिश्न- 
मुण्ड | शिश्नमथि | ( (07009 (४]०70४8, 
(7]७१)8 70775 ) 

इकवियदादर] झ० ] (१) बजद्ध मनुष्य । बहुत 
बूढ। आदमी | (२) दृद्धावस्था के कारण 
कॉपना | 

इक्शाशर्न झ० ] शीतला से अच्छा होना | चेचक 
रोग से मुक्त होना । 

इकशिअ रास्न आझ० ] रोम इं होना | रोंगटे खड़ा 
होना | साधारणत: शीत वा भय से रॉगटे खड़े 
हो जाते हैं | ( ॥4 0777 07] 9४0०7; (+००४७ 
8)77), ) 

इक़्साउ-[ झ० ] हृदय को रृढ़ करना। दिल के। 
कड़ा करना | 

इकसाल-[ झ० ] वीयंपातरहित मेथुन | मैथुन के 
पश्चात्‌ वोय श्खत्ित करना | 

इकक्‍्साल्जीनर-न भं० [59]8776 ] ( 3600ए) 
8०९५०7)]06 ) दे० “एक्सल्जीन” | 

इक़्सास-[ झ० ] मरने के करीब होना । मरणासस्र 
होना | मुसूषु दोनेका भाव । असकन्नरुत्यु होना । 

इक्सिया चाइनेन्सिस-न ले० ]54& 0७476 हक 8, 
/.270- ] दे० “ार्डेन्थस चाइनेन्सि” | फा० 
इं० ३ भ० । 

इकसीर-[ झ० ] (१) मोलिक । मूल वस्तु । 
( २ ) रसायन । कीमिया । पारसमणि ( एगा- 
080906778 50076 ) शच्य, (३) 
झारोग्यजनक ओषध | दुवाएशाफी | 

नोट--डॉक्टरी शब्द एलिक्सिर अरबी शब्द 

झलअझक्सीर वा इक्‍सीर का परिवर्तित रूप है | 
डॉक्टरी में हुस शब्द का व्यवहार एक प्रकार के 
ऐस निबंध टिंचर ( आसव ) के लिये 
होता दे जिसमें शकरा प्‌्ण सुगंधि मिल्लाकर उसे 


इकक्‍्सीर अनीसून 


उत्तम भोर सुस्तादु बना लिय। गया हो | वि० इक्सोरा अण्ड्युलेटार्न ज्ले० 


दे० “एलिक्सिर”' | 

इक्सीर अनीसून-[ झ० ]) (६0577' 87797) दे० 
“अनीसून'' । 

इक़्सीर ,इक्त ज,ज़्हच-[ अ० ] इकक्‍्सीर इपीका | 
दे० “इपीकेकाइना” । 

इक्सीर क्रश्न मुक़द्स-[ अ० ] एलिक्सिर केस्‍्केरी । 

इक्सीर केसकरां-[ श्रु० ] एलिक्सिर केस्केरी | 

इक्सीर कोंका-[ भर० ] दे० “कोका” । 

इक्सीर ग्याहसितार:-[ अ० ] एलिक्सिर एब्रि- 

गैस | 


इक्सीर ग्वाराना-न श्रृ० ] दे० “पवाराना । 

इकक्‍्सीर जोहर ज़ार्दी बेज्ञ:-[ अरु० ] एलिक्सिर 
व्लेसीथीन । 

इक्सीर जोहर पपेय:-[ अ० | एलिक्प्िर पेपीन। 

इक्सीर पेप्सिन व बिज्मथरर अ्रु० ]) एलिक्सिर 
पेप्सीनी एट बिस्म्युथाई । 

इक्सीर पेप्सिन व बिज्मणथ व आहन-[ अ० ] 
एलिक्सिर पेप्सीनी एट बिस्म्युथाईकम फेरो। 

इक्सीर पेप्सिन व बिज्मथ मुर्कवर्न अ० ] एक्रि- 
क्सिर पेप्सीनी एट बिस्म्युथाई कस्पोज़िटम्‌ | 

इक्सीर पेप्सिन व, कीनीन व आहन-[ अ० ] 
एलिविसर पेप्सीनी एट क्वीनीनी कम्र्‌ फेरो । 

इक्सीर पेप्सिन व बिज्मथ व जौहर कुचिलः व 
आहन-[ अु० ] एलिक्सिर पेप्सोनी एट विस्म्यु- 
थाई एट ब्ट्रिकनीनी कम्र्‌ फेरो | 

इक्सीर फास्फारस-[ थ्रृ० ] एलिक्छिर फॉस्फोरस । 

इक्सीर मुसक्किन-[ झ्० ] पेरेगोरिक एलिक्सिर | 
दे० “पास्ता” । 

इक्सीर राव॑द-न अु० ] एजलिक्सिर रहीआई । 

इक्सीर सदरी-[ अु० ] एलिक्सिर पेक्टोरेल । 

इक्सीर सना-[ अ० | एलिक्सिर सेनी | 

इकक्‍्सीर सुबे-[ अ्रू० ] एलिक्सिर प्म्बाई | 

इक्सीर हीमोग्लॉबन-[ भ० ] एलिक्सिर हीमो- 
वलोबीन | 

इ(अ)क्सीरी-न फ्रा० ] रखायनी । कोमियागर | 
कीमिया दा | भातुवादी । 

इक्सोडेस रिसिनसर्त ले० [50468 7७७८४, 
76६7". ]| एक प्रकार का कीड़ा। फा० इं० 

 ह॥ भ० | दे० “रंढ । 


श्श्थ्ड्‌ 


(छ08 परणएतप्र)- 
808, /20:20. ] पालक जूही । ( ४४/४४।0४2 
[507'9. ) 

इक्सोंग काक्सीनिया-[ ले०]507'8 (000०७०९४७, 
/67४9३. ] 

इक्सारा ग्रांडिफ्लोरार्न ले० [50798 2797007- 
]079, ] ( >००2० 207७77पणा )जंगण्ली 
जिरेनियम्‌ । 

बंधूक-सं० | र॑ंगन । रंजन- बं०, हिं० | फा० 
हं० २ भ० । 

इक्सोरा टोमेण्टोसार्नू ले० 5078 ५0०709070- 
88 | यूथिका | जूही । 

इक्सारा पार्विफ्लोरा-[ ले० [5079 087पए70- 
79, “८77 ] केठ गंधघल-हि ० । रंगन-बं ० । 
इश्वर-सं० | ( [5079 28]0&. ) 

इक्सारा पेवेटार्न ले० [5079 28४०७, 220" 
४0. ] कुकरचेार-बं० | पर्पट, तियकफल-सं० | 
पपड़ी-हिं० । ( 7!8ए०४४०७, 470409.- ) 

इक्सोरा रोज़-कलडे-न्‌ भं० 5%079 7.086-00]- 
०५०१ ] ( 45079 7॥0809. ) मटिया 
चाँदा | 

इक्सो रा बंधुकार्न ले० %07:8 ०७॥4॥7०७ ] 
( ०“ पात2)6 897'977प7 ) बंधूक | गुक्षदुप- 
हरिया | 

इक्सोरा विलासा-न्‌ ले० 
चुनारी | 

इक्सारा वेबिंग-्न अं०507.9 ए०४]7£2 ] पाक्षक 
जूही । ( 7507७ प१7]8(8, 2020. ) 

इक्सोरा स्माल-फ्लावडं-न अं०ण [50798 8779)] 
]0 ए6760 | गंघल्न | रंगन | 

इक्सोरा हेयरी-[ अं० [507& 0977'ए ] चुमारी । 


हक़्सारेसिनी- ले० [507087790., ] राजन | 


रजन | 

इक्सोरेसिनी पार्बिफ्लोरांन[ ले० 5076970 86 
787ए]]07:8 ] कोठ-गंघल्ष | छोटा गंध । 

इकहब-[ झ० ] घूसर वण । ख़ाकी रंग | सटियात्ता। 
20 0 ८8 

इक्‌हा5-[ अ«० ] मांस भद्षण से घृर्ा करमा। शगोश्त 
खाने से परहेज़ करमा | 


7507"9% (7]]08& ] 


इफ़्ह्याड 
इक़्हाइ-[ झ० ] लगातार कहवा पीना | निरंतर 
कहता-पान | 
इकहा।द-[ अ० ] श्रान्तहों जाना | थका देना। श्राम्ति| 
इक़हाब[ भु० ] खाने से दांथ स्रींचना झोर इच्छा 
न करना | 
इकहास- भु० ] दृष्टि का निर्बत्ष और मंद हो जाना। 
रष्टिनेबल्य । 
इखद-दे० इंषत्‌ | 
इस्न राज-संज्ञा पुं० [ झ० पुं० ] निकालना | अप- 
सारण । उत्सजंन | 
इस्तरास-न यू० ] नासपाती | ( )ए/०प्८ 00शाग- 
छघ08, /.7779. ) 
इस्ललास-संज्ञा पुं० | झ० पुं० ] सफ्राई | स्वच्छुता । 
नेमंल्य | पाकीज़गी | 
इख्तफ़ार-[ ० ] गेरुरा | 
इखितिनाक़-[ आ० ] ख़नक़। श्वासाथरोध । श्वास- 
कऊच्छु | दुम बन्द डोना | दम रुकना । दम 
घुटना । गला घुटना | म_ज ख़नाक | अस्फिक्सिया 
3807ए5७, चेकिंग ()0!द0782, सफो- 
केशन 50(7009(07), सटे ग्युल्लेशन 00'७7- 
2५)४७07--अ्रं० । 
नोंट--जो बिना किसी वाह्म दुबाव के कारण 
उपस्थित ह्वोता ऐसे श्वासावरोध के बल्िए 
'सफोकेशन' शब्द का प्रयोग होता हे। जैसे, 
कोयले के धूएं से दम घुटता हे। भोर सरुट्‌ ग्युल्ले- 
शन “उद्द'घन' के अर्थ में व्यवह्वत होता हे | 
इखितनाक़रंदि,म-[ झ० ] इसका धात्वथं रहि,म 
झ्र्थात्‌ “जरायु का घुटना' हे | 
लिब के अनुसार एक रोग जो अपने कतिपय 
लक्षणों के भनुसार मूच्छा ओर अपस्मार से समा- 
नता रखता और वेग के साथ द्वोता हे | यह रोग 
प्रायः स्त्ियों को दाता हे । इसमें मृगी के समान 
वेग होते हैं । राजी के अनुसार यह रोग पुरुषों 
( विशेषकर युवा बालकों ) के भी होजागरा करता 
है | बावगोखा | योषापस्मार ।( 7 ए809779 ) 
दे० “हिष्टीरिया” । 
इखितिनाक़ुल गुल्फ:, इखितनाक़ लू क़ लक घर ] 
. शिश्माप्र थ्व्ता का शिक्ममुण्छझ अथात सुपारी 
के. ऊपर चढ़कर फेस जाता । परिवत्तिका । बारा- 
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फ्रीमूसिस | 778 0)077088 पेराफाइमोसिस 
(झं० )। द 

इखितनाक़ लफ़क़ीक़-[ भु० ] वह बृद्धि जिसमें झ्ास्त्र 
प्रभति अपने समीप के छित्र से निकल्तकर फस 
जाती हैं| पाशित वा अवरुद्ध अन्त्रवृद्धि | फ्त॒क़ 
इफ््तिनाक़ी । $"8॥ 27]॥0०0 ४0708 
दे० “अन्त्रवृद्धि” । 

इखितनान-[आ०] ख़तना करना | मुसज्ञमानी करना । 
(770परगा0ं88407 सकमूसीजन ( झं० ) | 

इख्तिलाज-[ झ० ] कम्पन । स्फुरण | स्पंदन | धड़- 
कना । थरथराना | फड़फड़ाना | 
( ॥'78700]979, 0००४४४०४.- ) 
टिप्पणी-हस़्तिक्ञाज तथा रिश्वशा में सेद्‌ । दे० 
“रिश्नशः” । 

इखि्तिलाज क़स्व॒तुर्रिय्य:-[ झ० ] फेफड़े की नाकी 
का कॉपना | एक रोग जिसमें फुफ्फुस-प्रणाक्षी में 
कम्पन उत्पन्न हो जाने से बात नहींकी जासी और 
मेंह की मद होमें रद जाती है | इर्तिक्षाश क,स्व- 
तुरिय्य: | फुफ्फुस-प्रथा्नी का स्फुरण | 

इखितिलाजुल .ऐनर-[ अ० ] नेन्न-सफुरण । पलक का 
फड़कना | इश््तिलाजुल जफ्रन, रफ़्फ्रुल ऐन | 
इश्तिल्ञाज चश्म-फ्रा०च ।+ ९0009५४07 
निक्टिटेशन ( आअं० )। 

इखितलाजुल क़ल्बरन अु० ] ज़फ़क़ान । हत्‌-स्पंदन | 
हृदय का तीम्र गति से या अव्यवस्थिस रूप से 
धहकना | होलदिल । द्वदय की भड़कन | 
हत्कम्प | टेकी कार्डिबा ""80०४ए०७7०७& 
“-आं०। 

इखितलाज कुल्ब और ख़फ़कान का भेदू--- 
यदपि काई-केाई हक़ीम इन दोनों सें केाई 

भेद स्थिर नहीं करते, तो भी ख़फ़क़ान में हृदय 
की गति तीघ्र हो जाती हे अर्थात्‌ हृदय जोर से 
धड़कने लगता है; पर इप्तिज्षाजुल क़रबमें हृदय 
अत्यन्त बेग से धड़कता दी नहीं, भ्रत्युत अश्य- 
वशल्थित रूप से स्पंदित होने बगता है। झत: 
ज़फ़क़ान हृदए के धद़कने ओर इप््तिलाजुक 
क़ल्ब उसके फढ़कने के कहते हैं। पाश्चात्य 
चिदित्सक दोनों में घह भी भेद करते हैं कि ज़फ़- 
क्रान में रोगी के हृदूय की गति का बोध होता है, 


ट्ख्तिलाजल शफ़त 


पर हृस््तिक्ञान में ऐसा नहीं होता। ख़फ़क़ान 
के अँगरेजी में पेल्पिटेशन ( [28].08४५०० ) 
कहते दें, 
इखितलाजुल शफ़तर्न भु० ] ओोष्ट स्कुरण | झट 
फहकना | 
इखितिला,तुल अक़्ल-[झ०] बढ अविवेक जो उन्माद 
की सीसा के न पहुँचा हो। पागलपन । बुढ्धि- 
भ्रंश | एक प्रकार को मानाख़ोलिया | 
इम्बेसिलिटी 77/000]|0ए-( अं० ) । 
इखितलातु अक़्ल और जुनून का भद-जब 
तक बुद्धि-भ्रश एवं विवेकशुन्यता सामान्‍य दो 
झर उन्मत्ततापूर्ण कार्य घटित न हों, तब तक 
उसको इस़्तिल्ञात झक़ल कहते हैं। परन्तु जब 
वह सीमा का अतिक्रमण कर जाता हे, तब्र 
उसी को जुनून ( उनन्‍्माद ) नाम से अभिद्ठित 
करते हैं । 


इखितलाफर्न झ० ] घात्वथथ भेद वा अन्तर; पर तिब 
की परिभाषा में दस्त के कहते हैं| श्रामाशय- 
विकार जन्य विरेक्‌ जिसके केई-कोई हकीम ज़ुब 
वा ख़िल्फ़ःका पर्याय ओर कोई उनसे भिन्न मानते 
हैं। इसमें आदार स्वाभाविक रूप से आमाशयमें 
नहीं ठ5हरता । कभी सहम्ग त्रहुत से दस्त श्रा जाते 
हैं, कभी अपक्त आद्वार विसर्जित होता हे और 
कभी परिपाक द्ोकर | संग्रहडणी । ज्ञाइएण्टरी 
7.७7०(०7ए-( झअं० 2) । 

इखि्तिलाकुदम-न[ अ० ] इसद्दाब्य दम्वी । बक्कातीसार । 
मेलेना ,9]079, डिसेण्टरिक दायरिया 
42ए786766770 40977॥080 ( अं० ) | 

टिप्पणी--इस शब्द का प्रयोग प्राय: इस्‌- 

इाल ककिदी (याकृदीयातीसार)अ्र्थात्‌ उन रक्तमय 
दस्तों के लिये होता हे, जो यकृत से शभाते हैं। 
स्वतंत्न हकीमों के अनुसार ऐसे विरेक तेदना शून्य 
आते हैं; परन्तु मसीह। आदि के अनुसार इसका 
प्रयोग ऐसे विरेक्‌ के लिये होता हे जो भ्राँतों से 
चेदना एवं उद्देंछन युक्र आते दें । 

इफ़्तिमार झ० ] तम़म्मुर। खज़मीर बनना वा 
बनाना | ज़सीर उठना था उठाना | श्रभिषव । 
फेनोत्पादन । फर्मेश्टेशन 770777९709 007 


(आं०)। 
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इड्कूनट 


इखितसार-संज्ञा पुं० [ भ० पुं० ] (१ ) अविस्तार। 
कोतादी | ( २ ) संक्षेप । खुलासा । 

इखूसा5-[ छ्ा० | ख़ल्सी करना | बधिया करना | 
ग्रंडाकर्षण | दोनों अणड निकाल डालना | 
अंडों को निकाल डाजना ओर शिश्न को छेदित 
कर डालना । केष्ट्शन 08807'8009 
( आअं० )। 

इख्साबरन अ० ]वनस्पति वा प्राणी का गर्भित होना । 
गर्भधारण ! तदक़ी इ | इमल | ।77 7'.0 2708 
(07 इम्प्रेगनेशन ( झअं० )। 

इगास्युरिक एसिड-[ अं० 422988प/74० 2०॑ते ] 

507ए0॥7|0 2७00 ) कारस्कराम्ल्न | दे० 

“ऊुचिला  । 

इगास्युरोनर[ श्रं० 285प7/776 ] ( [779 पा"० 
०7प्रथं7० ) दे० “कुचिला” । 

इग्तिसाबर-[ अ० ] बलात्कार । सतीत्वहरण । जिना- 
बिलूजब-( अ० ) ( ॥६809. ) 

इश्तिसाल-[[्‌ अ० ] स्नान करना । नद्दाना | किसी- 
किसी के मत से जल वा जलाशय में घुसकर 
नहाना | अवगाहन | 

इग्नेशिया अमारा-[ ले० 273809 ७70 97% ] 
(507प7०७॥॥08 ॥ 27098 07, 22९7-6०) 2697 
0 84. 407980 08, पपीता । 

इृग्नेशिया संमिना-न क्ले० [8779809 8677708 _] 
( 0664४ 0० 5097ए०४705 427909 ) 
पपीता के बीज । दे० “पपीता? । 

इज्माउ-[ श्रू० ]) (१) अ्श्रमथता । सू््छा का 
आरंभ | विसंज्ञ हैाना। शिथिल वा निढात हे। 
जाना । ( २) कभी-कभी यह शब्द साधारण 
अपस्मार के लिये मी प्रयुक्त होता है। ४ ७॥)- 
(72. 

इग्ल मार्मलोज-[ ले० 2080 ऐ4०७7०7७]05, 
(०7० ] 9००) ए५प्रां। विलय | बेल | 

इडयिन-[ बर० ] ( 8॥0798 57870 07878, 
॥/74. 2 

इकुनटर[ भ्रं० 47 ह-000, ] ( ए७४ाां०8७॥& 
(780प्9, /22६/2. ) हरीतकी । इढ़ | 


ब्ख्ट 


इक ट-संज्ञा पुं७ [सं० अ्रंकोट ] अक्लोल | ढेरा । 
( 03]879 2प7 7.978720)६5, 77४५० 
दद्2७ ) 

इजु-संज्ञा पूं [ सं० श्रि०] जंगम | चर। चल्तने-फिरने- 
वाली । है० च० | 

इद्धन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ज्ञान | समझ । 

इज्जनी-संज्ा स्री० धातु सम्बन्धी रसायनिरू पदार्थ | 
(7797 277086) पहले ख्लोग इसऊ सारके लोहे 
का आाकप गशीज्ञ सार समझते थे। किन्तु, झब 
यदहद पिद्ध दोगया, कि इसमें त्ोह्देझा लेशमात्र भी 
नहीं है | इसमें लवण का अंश द्वोता हे | यहदद 
प्रकृति में विस्तृत रूप से व्याप्त हे । सूर्याकाश, 
समुद्रजल ओर अनेकधातु द्वब्य में इसका अंश 
मिलता है । रसवेत्ताओंने बढ़े यत्नसे तप।कर ओर 


अन्य द्रब्य मिलाकर इसे विशुद्ध बनाया हे। | 


यह फ्रोल्लादु प्रस्तुत करने के काम में भाती हें | 
मध्यप्रदेश, मध्यभारत, महद्िसुर राज्य ओ( 
मन्द्राज में इसको खानि हैं । यह काँचका दरितत्व 
निकानलती ओर उसपर कान्ति ढ़ाती हे। हिं० 
वि० को० | 
इड्रच-[ ? ] कंजसे तबई-पं० । 


इद्अडल-संज्ञा पुं० [सं०पुं०] (१)इंगुदीवृत । हिंगोट का द 


पेढ़ | 402ए 90970 7797/009]97 (|39] 
8068 िटछणप्रा'एफवस्‍, /2०४0८४. ) 
वे० निघ० । (२) देशी बादाम । दे० “'हिंगोट” 
इड्गल हरडिया-[ के० ] वालस | सियाल पोमा | 
इकुज र-[ जर० 472 ए97 ] ( ४/४002]007' 
0०7079]93 ) अदरख | आद्वक | 
इज्जलिकार[_ कना० ] (॥778)09/' ( प्रएवाका- 
87 87] छप/8 पा ) हियुल । 
घिंगरफ | 
इज्भलिश-वि० [ अं० 02)8] ] इंगलेंढ-देश- 
सग्बन्धी । अगरेज़ो । 
संज्ञा स्री० अँगरेज़ी भाषा | 
इब्अलिश वालनट-[ अं० 7072]53) ए&]70प६ ] 
( 3]90)7 ए०७]77५. ) श्रखरोट विशेष । 
इज्ला-संजशञा पुं० दे० “इड़ा | 
इड्ली-[ मरा०, कमा० ] ( )39777708600707& 
807009॥20]8, (४८7०४१४, ) दिजजन्न | समुद्र 
,.. फल | फ़ा० हं७ २ भ० । 
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इ्ड़ दी 


इजलुबीन-संज्ा खी० [ अं> [2] पए770, ज्ले० इग्लू- 
वीज़ 772पए08-पथरी, संगदांन ] यह संग- 
दान ख़ रोख या सुर की पथरी को अं।भ्यंतरिक 
फिलली से बनाई जाती है । पेपसिन ओर पेन- 
क्रिए टीन के स्थान में इसका व्यवहार करते हैं । 
गर्भिणी के बसन में भी यद्ष लामप्रद है। क्रानि- 
सीन--अ० । मात्रा--२॥ से $० रफ्ती-( र से 
१० ग्रेन ) | 

नोट--यूनानी ग्रंथों में मझजून संगदान 

ख़ रोस के अनेक योग आए हैं । 

इच्ञिनि अट्टर्नू ति० ] ७0]8७7772 7प॥४( 500« 
ए0०)॥003 70॥.80077॥, /.77070- ) कत | 
निमंत्री । ख० फ!० इं० । 

इच्चिलि-गम्नुर्न ते० ] (४77&80०७॥' ( £ए१78॥'- 
2ए7 85 7प'6ंपा) ) इदिंगुल | 

सिंगरफ । स० फा० हू ० । 

| इज्ल-संज्ञा एुं० [ सं० पु० ] जिस्म को हिल वेनेबाली 

बीमारी | 

| इज्ञआ, इंगुवा-संज्ञा एं० [ सं० इंगुद | 702ए9(- 

! 87 797009]970 (39] 9700098 +05- 

द ०9प्रा'ए7॥॥, 2६४८४. ) इंगुदी | गोाँंदी । 
हिंगोट | 

इज्ज दू-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) तापसबृद्द । हिंगोट 

का पेड़ । (२) मालकांगनी । 


इज्ज द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) ( 9]977088 

- छठ्हफप्राशं,. 6६१०६: ) दिंगोरट । 

गोंद! | सु० सू० ३६-४६ झ०। सि० या+ 

कास-चि० मनःशिक्षादि धूमपान | वृन्द | ( २) 
पारावबतपदी | लताफटको | प० सु० | 

| इज्नदी-संज्ञा स्ली० [ सं० स्री० ] (१ ) हिंगोद | 

| इंगुदु । ( ॥)8]97008 ४ै०5ऐएप्रा'ष्ठ77, 

679८४. ) दे० “हिंगोट । 

( २) ज्योतिष्मतो | मालकंगुनी। गुणु-- 
यह मद्गंधि, कु, उच्ण, फेनिल, क्घु, रसायन, 
कृमि-वात नाश ओर कफ, श्रणयघ्न हे | रा० नि०। 
इंगुदी-कुछ, भृतग्रह, ऋण, विष, एवं कृमि को 
नष्ट करती ओर उच्ण, तिक्क तथा कट होती और 
श्विन्न पूर्व शूल्षष्न हे। भा० | इसका पुष्प, 


इज्न दी-तेल 


मधुर, स्निग्प, उच्ण तथा तिक् दाता हे ओर 
इसके सेवन से वात ओर कफ नष्ट होता है। 
बै० निघ० । फल स्निग्घ, उच्ण, तिक़, मधुर, 
ओऔर वातश्लेष्मनाशक है | सु० । 
इड्र्दी तेल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] इम्न,दी फल्लोत्थ 
तैल | हिड्लोट का तेल | रा० नि० व० १४ | दे० 
८ हिंगोट” । 
इन्नदी फल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( ॥777५ ०0- 
356] 8&7040९8 70%0पा एफ, 76४८४. ) 
गोंदी का फत्न | हिंगोट । दे० “हिंगोट” । 
इडुदी वत्त-संज्ञा पुं० | सं० पु०] € १!66 ०- 
39]97068 7०ह50प्रा'ट्राओ, 267९४, ) 
हज दी | गोंदी का पेड़ | हिंगोट का पेढ़ ! 
इब्ज दी-त्तार-संशञा पुं० [सं: पुं०] हिंगोट का 
नसक ॥ 
इज र-संजश्ञा पुं० [ देश० ] हिड्ड ल | दे० “इंगुर” । 
इज्नरु-[ सिं०] 97760त 7000 ० प्टाए897 
- ( शाप्टा067 ०ॉलं)09॥98, 72१0०:0. ) 
शु'टि | सॉठ | 
इज़्ल, इज ,ली-संजा पुं०, स्री० [ स॑० पुं०, सत्री० ] 
( १ ) इम् दी का छृत्च | गोंदी । दिगोर । (38- 
]&87070608 . दि०ऋणप्राश्पं, 267८४: ) 
रा० नि० च० ८ । 
संज्ञा पुं० [ स० क्री० ] छिज्भ ल | सिंगरफ़ | 
( सज््व"्ना2एए४ जंडप्र 9प700पा ) 
सा नि० विज० र० | 
इड्ध लियकर्न का० ] हिज्ञ क्ष | सिंगरफ | ( #9ए0- 
7872 ए7४ 080] 0) 07/"00 पा ) | 
इक ली-सज्षा स्नी० [ सं० रत्री० ] दे० “इड़् द! । 
इज्नले-न का० ] ( 77829 77ए0]प८7:४(५, 
. 46700. ) दृश्चिका । बिछातो | बिच्छू बूटी | 
इज्नब[ ते० ]( 558900409 ) हिड्ड| | हींग | 
. स० फा० हं० । 
इजुरियां] गु ] हम दी | गोंदी | हिंगोट | ॥39]- 
8069 7०जऋ्रेपा'ह्टाओ, खेलों, 
इन्च-[ भं० [00)0) | (80०)009) कच्छु | कच्छू । 
खुजली | खाज | 
हृयकिल-संज्ञा पुँ० [ सं० पूँ० ] राग | ताक्षाब | 
. चहक्षा | 


१२८७ 


इच्छामेदी ( रसः ) 


इचल-[ कना० ] चिलता एड्त-ते० । 

इचधीड-[ भंं० 000 ए००० ] भमेरिकन कुटकी | 

इच्चुर मुलिवर-[ ता० ] इंश्वरमूल्त | इसरमूल । 

इच्छ.क-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० |जम्बीर वृद्ध । विजोश। 

इच्छा-संज्ञा स्ली० [ सं० र्री० | एक मनोवृत्ति | 
रुचि | दोहद | कामना । अभिक्ञाषा | 


च्छाधीन मांस-संज्ञां पुं० [सं० पुं०) ( 090) प- 
॥897'ए 7780]० ) एह प्रकार का मांस-ततु। 
ऐलक्छिक मांख । 


। 
| इच्छाधीन-जि० [ सं० त्रि० ] दे० “ऐनक्छिक । 
| 


इच्छानिधि रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] दहरताल का 
सत्व, पारेकी भस्म ओर अभ्रक-व्रुति इन्हें समान 
भाग ओर सब तुल्य सीसे का सटव ज्लेकर इनमें 
मेंगरेल्ा, नील, सनाय ओर हृन्द्रायण के रस में 
सात-सात भावना दें | पुन: हसका गोला बना- 
कर बच्च मृषा में दढ़तापूर्वक बन्द कर इृष्ट देव 
का पूजन कर भूधरयंत्र में यथाविधि पकाएँ। 
इस प्रकार २१ बार जिधिपृ८ंक पकाएँ| जब 
स्वाड़ शीतज्ञ हो जाय, निकाल दो । 
मात्रा--२ राई । 
गुण--इसके सेवन से बृद्धता ओर मृत्यु का 
भय छूट जाता हे। इसे हर श्वस्था में बिना 
किसी पथ्य-प|क्तन के सेवन किया जा सकता है | 
हस इृच्छानिधि रस के प्रभाव से देह की सिद्धि 
होती हे ओर दरिद्वता का नाश होता है | रस७ 
यो० सा० । 
इच्छांभेदी-वि० [ सं० श्रि० ) इच्छालुसार बिरे- 
घन करानेवाला ( झोषध )। प्रकिय। भेद से 
जिसके सेवन से उतने ही दस्त आएं जितने की 
इच्छा हो | 
इच्छाभेदी ( गुड़िका )-संज्ञ। स्त्री० [ सं० स्री० ] 
एक भंदक रस | 
इच्छाभेदी ( रस: )-संज्ञा पुं०[ सं० पुं० ] एरू मेदक 
रस विशेष । योग 
( १ ) शुद्ध जमाक्गोरा, पारा, गंचक, भूना 
सोद्दागा, बहेड़े को भींगी, यथद्ार, अऋजवाहन, 
इढ़, एरयड़ बीज, क्राक्नमिय इन्हें समाम भाग 


इच्छाभेदी (रसः) 


केकर बारीक चू्यंकर ३ रक्ती प्रमाण खाने से मल 
सम्बस जन्‍्य इर प्रकार के रोग नष्ट होते हैं । 


(२ ) शुद्ध पारा १ मां०, गन्धषक है मा०, 
बहढ़ा $ मा०, ग्रॉवला $ मा०, पीपल २ मा०, 
सोंड ३ मा०, शुद्ध जमालगोटा २० माश! ओर 
गुड़ २० मासे, इन सबको मिलाकर अमलोनिया 
के पत्तों के रसमें घोटकऋर मटर प्रमाण की गोब्ियाँ 
बनाएँ | इसे अमज्ोनिया के रस के साथ खाकर 
ऊपर से उच्ण जल पीने से जब्र तर शीतल जल 
न पिया जाय तब तक दस्त होंगे। 

(३ ) भूना सुहोगा, पारा ओर काल्लीमिच 
समान भाग और सर्व तुल्य शुद्ध गन्धक ओर 
सुद्दागे से द्विगुण सोंठ, ओर सोंठ से £ गुना शुद्ध 
ज्मान्नगोटा मिक्राकर बारीक चूण्ों कर जजल्न या 

दुन्‍्तीमूज़ के क्वाथ से $ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ 
बनाएं | इसे टंढे पानी के सांथ खाने से जल्द 
दस्त होते हैं। जब तक गरम पानी न पिया 
जायगा दस्त न बन्द हगिे। दही भात इस पर 
पथ्य है | 

(४ ) शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, ताम्र भस्म, 
भेनशिक्ष, तेंदू, पीपन्न, निशोथ, सोंठ और काक्ी 
मिच इन्हें समान भाग लेकर इनके बराबर 
शुद्ध जमालगोरा मित्नाकर थूहर के दूध के साथ 
घोटें | पुनः ३ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएं । 

गुण--इृ सके प्रभाव से हर प्रकार की बीमा- 
रियाँ जो मज्नजन्य हों नष्ट हो जाती हैं | नवीन 
ज्वर में इसे मिश्री ओर अदरख के रस के झनु- 
पान से देना चाहिए । 

पथ्य---मँ ग की दाल भात शोर तक । 

(<* ) पारा $ मा०, गंधक २ मा०, काली 
मिच दे मा०, भूझा सुद्दागां ४ मा०, सोंठ € सा० 
हइ को छाल ६ मा०, और शुद्ध जमालगोटा 
७ मा०, सब तुल्य पुराना गुइ | प्रथम सबका 
चु० करे पुनः गुई मिलाकर मरईन करें | दो या 
तीन रक्तोी प्रमाण की गोलियाँ बनाएं | इसके 
डपयोग से सुखपू्ेक दृश्त ढोते हैं । 

( ६ ) पारा, गंधक, भुना सुद्ागा, काल्ोमिचे, 
दिढिम्बिका ( रेवतचीनी ), हल्दी, यवक्षार, हड़, 
प्रयड़ बील इन्हें समान भाग के, सर्व तुस्य 


श्श्प्य 


इच्छाभेदी (रसः» 


शुद्ध जमालगोटे के बीज क्षेकर विधिवत्‌ चूणा कर 
रक्खें | मात्रा--१ रक्ती । 

गुण--इसके प्रभाव से सुखपूर्थक विरेचन 
होता है | रस० यो० सा० | 

( ७ )शुद्ध इरताल 3 भा०,नीक्ाथोथा२ भा०, 
नोसादर + भा०, शुद्ध गंधक 3 भा०, मेनफल 
3 भा०, सबको इकट्ठा करके रीठेके रस से ताँबे के 
मूसल से खरल करें। सात्रा--उडृद प्रमाण | 

गुण-इस्रक सेवन से ज्वर और वसन का 
नाश होता है । रस० यो० सा० | 

(८) पारा $ आ०, गंधक २ भा०, ताम्र- 
भस्म ३ भा०, शुद्ध जमाव्ृगोटा ४ भा०, भुना 
सुद्दागा # भा०, एरण्ड बीज ६ भा०, सोनापाठा 
के बीज ७ भा०, भ्रभन्नतास को गूदी ८ भ्रा०, 
हड़ ६ भा०, निशोथ १० भा०, ढाक के बीज ११ 
मा०-इनन्‍्हें विधिपूर्वक चूण करें | पुनः हसे थूहर 
के दूध में घृप में रख खूब घोटें। फिर जमाल- 
गोटे से चोगुनी धोई हुई काक्नीमिचे ओर ८ गुना 
चूक मिज्ञा कर बारीक घोंटकर रख ते' | इसे तक्र 
के साथ खाने से जितने बार जज्ञ पिएँ, उतने ही 
बार दस्त होते रहेंगे | इसे वृद्ध, बार, गर्भवती 
स्री, दुबत्ष, दीन, शोकातुर, भयभोत, कफ के 
बिगाड़ से छबड़ाये हुए बात रोगी भोर शीत से 
आकुल्ल रोगी के कभी नहीं देना चाहिये | दूसरों 
को बक्ञाबल ओर कोष्ठ की म्दुता तथा क्र रता 
का लच्य कर मात्रा निर्णय कर बुद्धिमानी से 
प्रयोग करना चाहिए। जलोदुर में इसकी उचित 
मात्रा देने से लास होगा | 

( ६ ) सोंठ, मिर्च,शुद्ध पारद,शुद्ध गंधरू, भुना 
सुद्दागा समान भाग, शुद्ध जमालगोरा ३ भा० 
बारीक पीसकर रक्‍खें । 

अनुप।न ओर पथ्य--तक्र मिश्रित चावल | 

गुण--शरबत मिश्री के साथ सेइन करने से 
जितने बार पानी के चुझुओं को पीयें उतने ही 
दस्ते होते हैं | सात्रा-२ रक्ती | 


( १० ) शुद्ध पारद १ भा०, शु० गंधक ३ 
भा०, बहेढ़ा $ भा०, झामला १ भा०, पीपर २ 
भा०, सोंठ ३ भा०, शुद्ध जमालगोर। के बीज १० 
भा०, इनके! भस्क्षज्ञोमी (चूका ) के रस में 


इश्छाभोज्ञन 


खरल कर मटर प्रमाण गोलियाँ बनाएँ। एक 
गोली चूके के रस से सेवन करने ओर उध्य जल्न 
पीनेसे जब तक टंडा जल न पीर्व, दस्त होता रहता 
है ।सैष० र० उदर रो० चि० | 
इच्चाभोजन-संतज्ञा पुं? [ सं० क्रो० ] ( $ ) इच्छित 
वस्तुप्नों का खानां। रुचि के अनुसार भोजन। 
(३२) भोगन की वह सामग्री जिसे थाने को 
इच्छा हो । रुचि के अनुकल खाद्य पदार्थ । 
इच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० इत्चु | ईंख । ऊख ।(07000०॥- 
कप 07070980॥॥), /.290729 )> 592- 
&-0४7०, दे० “इस” । 
इच्छुक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मातुलुज्ञ | बिशोरा 
नोबू | ( (07प8 गराएते08. 3) श० च*। 
इच्छु रस-संज्ञा पुं० , सं० इच्चुस ] ऊख का रस । 
गल्ने का अक़ | 
इजतिनाव-संज्ञा पुं० [ झर० पुं०] परदेज़् | वजन | 
त्याग। 
इजमाल-संजञा पुं० [ श्रु० पुं० ] संक्षिप्त वर्णन। 
' मुख्तसर बयान । 
इज़राक़ी-संज्ञा क्री० [ अ० ] ( 80'ए०॥708 
0प5 ए०एा70०9 ) कारस्छर | कुचिला | 
कुचला | 
इजल-संज्ञा पु० [ सं० इजल ] ( 38॥7720- 
078 80प 8 020]8, (४6८४-॥५ ) द्विजन्न | 
सम्ुद्रफत्न । समु दर फन्न | 
इज़ाक़:-( श्रृ० ] भास्वादन | स्वाद छेना | चद्धना | 
( 498806 ) 
,इजान-[ श्र० ] [ बहु० अज्न, अञ्न जिनः ] ( 7७०- 
770प7॥ ) मूलाधार । सोवन | 
.इजाफ़्न अ्रु० ] इन्द्रवारुणी । इन्द्रायण | इनारुन | 
( (07ए7)] प8 ०000970॥75 ) 
इजाबतरल अ्र० ] धात्वर्थ स्वीकार करना | सानना। 
स्व्रीकृति | लच्याथे । रफ़ा हाजत करना | 
,इज़ामझ० अज़्स का बहु०] अत्थियाँ । इड्डियाँ। 
कं डालता | 
जाक्षीनूस ओर शेख़ रईस के अनुस/र नर 
कंकाल में २७८ प्रस्थियाँ हैं। पर दकिली-किसी 
अर्थाचीन इकीम वा ढाक्टर के मत से उनको 
संज्य। २४६ दै। दे० “कंकाल । 


१५८६ 


इज़ामुल मुश्तिल कदम 


नोट---जिन्होंने बेनाम-अरिथि के गड्ढे को एक 
भिन्न अस्थि मान जिया हे उनके समीप समस्त 
भ्रश्थियों की संख्या २४८ दे । 


इज़्मुल्‌ उज्‌ ,नर्[| झ० उज्ञ मातुस्समझ ] कण स्थि- 


काएँ | भ्रवणेनिद्रिय संबंधी शभ्रस्थियाँ। कान की 
हड्डियों | ( (0४80]093 ) आऑपफिक़ल्कज्ञ-अं० । 
ये संख्या में तीन हैं--- 
(५१ ) मि.त्रक़ी ( मुदगर )। 
(२ ) बिन्दानी ( शूमिका ) | 
(३ ) रिकात्री ( रकाब ) । 
इज़ूमुत्तिवाल-[ झ० ] दीघ भस्थयों। लम्बी 
हड्डियाँ । असे, वाहु ओर ऊद्र स्थियाँ । 
इजामुर ज़कः-[ आ्र० ] पत/त्नी या चपनी नाम की 
झत्थि । भरं ज़क़: | अ्रु कब: । ( ?8६०)|७ ) 
इज़ामुरस्पल क़दम-[ आझ० ]भरुस्ग । कूच्चास्थियों। 
टखने और एड़ी की अ्रस्थियाँ । ( |97'88] 
0909868- ) 

इज़ामुरस्गल यदरन #० ] अरू सता । कलाई या 
पहुँचे की अस्थियाँ। ( (१870) 000९७- ) 

इज़ामुल्‌ क़म्स-[ ० ] भल्रक़म्स | छातो को 
हड्डियोँ । वक्षो5स्थि | उरो5६िथ ।(8॥877प्र0) 

रज़ामुल क्रिसार-[ झ० ] ऊद्रास्थियाँ। बोटी 
हड्डियाँ | 

.इज़ामुल खुलकर आऋ० ] भ्र.ज़्ला उज़्ज़ोर | उपपशु - 
काएँ । ( 709]8९ १408 . ) 

.इज़मुल जुमजुमःन्‌ ऋ० ] करपंर या करोटि की 
झस्थियाँ। खोपड़ी को इड़ियाँ। शिरो5स्थि | 
( (7'8748) 00709. ) 

.इजामुलफ़कुलू अञझ ला-[ झ० ] ऊध्येहन्वल्थि । 
ऊपर के जाबढ़े की अध्थियाँ। ( 8प07907707' 
7954|4]'ए ।00768, ) 

,इज़्ामुल फ़कल अस्फन्त-[ ऋ० ) अधोहन्चस्थि | 
नोचे के जाबड़े की अधस्यथियाँ। ( [060॥707 
7)954]] 87"ए 00006, 7904 ०]७, ) 

इज़ामुल मशाशिय्यः- कछ० ] उस्तख़वानदांए 
अस्फजी-फ़ा० । शुक्षिकास्थियाँ। सीपाकृति 
अध्यथियाँ | ( ॥प्रा'070 9094 007068, ) 

इज़ामुल मुश्तिल क़दम्‌-[ झ० ] अक्मुश्स | उश्त- 
ख़वानहाए कफ़ेपा-फ्रा० | प्रपादाश्थियाँ | पेर के 
तलदे की हड्डियों ((/(७५६५७॥8४७) 09098.) 


इजामुल्‌ मुश्तिलियदू 


'इज़ामुल मुश्तिल यदूर-न क्ष० ] भक्मुश्त्‌ | उस्त़वा - 
नद्दाप कफेइस्त-क्रा० | करभसाश्थियों । हस्ततत्ष 
की अस्थियाँ । ( १(०(६७००७॥ ७) )0070069.- 2) 

.इज़मुल वजह छा० ]उस्तद्बवानद्वाए चेदरा-फ्रा० | 
चेहरे की अ्स्थियों | ( ॥१809] ।)0708. ) 


.इज़ामुस्सलाभियातुल्‌ क़दरम-[ आझ० ] सक्ञामियातुल्‌ 


कृद्मस | उस्तर्वानह्ाएं अंगुश्ताने पा-फ्रा० | 
अँगुल्यस्थियाँ | पेर की डैंगलियों को दृडियाँ। 
( ?॥०]०72०5«- ) 

,इज़ामुस्सलामियातुल्‌ यदुर्न ऋ० ] अल असाबिआ | 
उस्तद्भवोनहाए अंगुश्ताने दस्त-फ्रा ० । दृस्तांगुल्या- 
स्थाँ | पोव | ( ?॥5.]७7208- ) 

इज़ामुस्सिम्सिमानिय्य:-[ क० ] ( 50580॑व१ 
090705 ) तिल वा चने के श्राक्ा( को वे छोटी- 
छोटी अस्थियाँ जो द्वाथ-पेर की कंडराओं में ओड़ों 
के स्थान पर पाई जाती हैं । 

'इज़ार]्न आअ० ]( १) कपोत | गाल । रुख़सार | 
( (००२४ ) ( २ ) | कान के झागे वा पाछे 
की जगह । ( ३ ) हनुपाश्वद्वय । जबड़ों के दोनों 
ओर । 

इज़ार-[फ्रा० खत्री०] जद्भाश्राण । पायजामा | सुथना | 

इ (अर) जाराक़ी्ण सिरि०, आ० ]) ( 507ए0॥- 
08 0प्र< ४०7709 ) कारस्कर + कुचिला । 
कुचला । 

३ (श्) ज़ाराफियून, इ (अ)> ज़्राफ़ी-न यू०, 
झा० ] एक प्रकार का समुद्र फेन | ज् ज्दुलबहुर- 
चझ० (0. )-7व 04 ००४४७॥०-४8४ 007०0)» 

इज़ाल:-[ झ० | नष्ट करना । हटा देना । दूर करना | 
निवारण | ( 0०१77006 ) 

इज़ालहे बकारत-न्‌ झ० ] योनिचछद अ'श। कंम्ता- 
रिष्छुद का नष्ट करना । ( [९प.७४पा'७ ० ४॥७ 
09770७97. ) 

इज़ाह-[ आझ० ] एक प्रकार के बढ़े कॉटेदार पेढ़ | 
जैसे, बेर, क़ताद ( गुलू ), ग़ार का बूद्ध वा 
कीकर का पेढ़ । 

इजिप्शियन ऑइरण्टमेण्ट-[ अं० 2ए 7987 ०- 
7907076 ] मरहम विशेष । 

हज दूत आ० ] प्रगंड | बोहु | भुजा । ( 37, ) 

इज खिर-[ यू०, झर० ] ल्ञामजक । तमजक | घटि- 
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एज्तिमाउल माइ फ़ियुरोस 


यारी | ख़बी | 0707090207 4972097', 
/>९८४/. (504एछा०७०७॥, ) म० झ० | सु० 
अ० । नफ्री० । दे० “ल्ञामज्जक  । 

इज़ खिरे जामी-[ झ० ]इशीर | खस । बौखेवाला- 
फ्रा० | ( 370707908070 7)प7708 प्8, 
22९2. ) (0 प80प्र8. म० भ्र० । 

इज़ खिरे मक्की-[ फ्रा० ] ज्वरांकश | काह नाम की 
घास | 

इजगाल-[ ॥० ] क्ञत से रक़स्र/व होना । घाव से खून 
बहना । 

इज्ज़न आऋ० ] (१) एक छोटा कॉटेदार पेढ़ | 
(२ ) एक प्रकार का काँटा | 

इज्जल-संझ्ञा पुं० [ संबन् पुं० ] ( 95977778900: 
77& 80पऑ७7० 2८) ७, (7६7४४, ) दिजल | 
समुद्रफपत। मद० व० २ | भा० पू० $ भ७ | 
हजल्ि । है० च०। दे० “समुद्रफल | 

इज़ास्‌ू-[| भ० |] ( ?7प75प08 6०थाण्रप्र78, 
/7प्रध्ड- ] आलूबुज़ारा । आरुरू | स० भ्र० | 

ईज्तजाअ -[ अ० ] पाश्वे पर लेटना। करवट 
क्तेटगा । 

इज्तिनाबर-[ अु० ] इम्तिनाअ_| परहेज | पथ्य ॥ 
( 2 080708708, ५०१॥0 98797706. » 

इज्तिमाश्न -[| भ्रु० ] ( १ ) संचित द्वाना | संचय | 
एकन्नित होना । इकट्ठा होना। (२ ) पुरुष का 
युवा प॒व॑ं बन्॒धान होना । ( ३ ) सम्पूण दुढ़ी 
निकक्ष अ।ना | ( ४) रसायन-शास्त्र के अनुसार 
दो या अधिक घस्तुश्रों का एररपर सिलना या 
मिलाना । ( 00770) ७४०09. ) 

इज्तिमाउदम-, झ० ] किसी अंग झे टंतुशों में खून 
इकट्ठा हो जाना । हृहु तिक्रानुइम | रक्त संचय | 
(४070299860709 कलक्षस्चन-अं० | 

इज्तिमाउल्‌ माइफ़ियुन्नखाआ.[ भु० _] स॒षुस्ना 
काण्डस्थ जब्न संचय । पिएव7०070५ए०१७ 
हाइड्रोमाइएकिया ( अं० )। 

इज्तिमाउल माइ क्रियुरोस-[भ०] इस्विस्क़ उदिमाता | 
अमारहे दिमारा | मस्ति९्कस्भ जल्न-संचय | शार 
में पानी भर जाना । मास्तिष्कोय जलंघर | 

हाइडोके( से )>फेलस ।397१7006 9]9) प5 

(मं०)। 


इज्तियाज़ 


टिप्पणी ---प्राखीन तिष्बी परिभाषा में जब 
जलीय द्रव पाश्यिंक कपात्ञास्थि श्लोर मस्तिष्क- 
वाह्यावरण के मध्य में संचित हो जाता या 
मस्तिष्क की व्वचा एवं पाश्ये कपालास्थिके मध्यमें 
उइ्दर जाता हे, तब उसको इज्तिमाउल माह 


फ़ियुरोस नामसे अभिद्वित करते हैं। यद्द रोग प्राय: 


शिशुओं को हुआ करता है । 
हृस रोग की एक विशेषता यह ढे कि जब 

जल प/श्वं कपाजास्थि के नीचे एकत्रित होता हे, 
तब रोगी के शिर में भारीपन मालूम होता हे; 
झोँखें खुली रहती हैं हैं ओर उनसे अ्रश्रुपात होता 
हे । परन्तु जब पाश्व॑ कपालास्थि के ऊपर द्वव 
संखित होता है, तब मध्तिष्क में उसार उरपसन्न हो 
जाता हे, जो उँगली से दबाने से दुब जाता है; 
ब।ल्नक रोता एवं ज्याकुत्न होता हें | 

इज्तियाज़र्न भ्र० ] हवा चलना | (37८०2|72 ) 

इज्तियाफ़र्न अ० ] शव का सढ़ जाना । 

ईज्तराब-[ झ० ]व्याकुत्नता | व्यप्रता | अस्थिरता । 
घबराहट । बेचेनी | ( )30प7'09700०७) 

इज्दियादरन झ० ] (१ ) ज़्यादा होना | वधेन। 
बढ़ना | (२) अ्रवोश्ीन तिड्बी परिभाषा में 
नेसगंतः सपम्रीपवर्ती अवयवों, जेसे-डँगलियों 
झादि का परस्पर जुड़ जाना | 

इजिदराद-[ झ० ] गिज्षन | निगलना । कंठ से नीचे 
उतारना | बलञअ | ( 4)08]009007 ) 

इज्दिवाजिल बस २-[ अ्रु० ] एक वस्तु कादो 
दिखाई देना | डिप्लोपिया [0)/]0|08 

इज्दिवाजुल नब्ज़-[ भ० ] नब्ज़ मित्रक्ती | एक 
डी बार नाड़ी में दो ठोकरें ( फडक ) प्रतीत 
होना | 4)00स्‍797॥7 डाइक्रॉटिज़्म ( श्रं० )। 

इज्दिवाजुल हदब-न अ० ] पलक के रोमों का दोहरा 
अथवा दो पंक्रियों में होना। श्राँख में शझ्म र 
ज्ञायद अथोत्‌ परबात्न हो जाना | 

इज्फार[ अ० ] ऊपर ओर नीचे के अगल्ले दोनों दूध 
के दुतों का गिरना । 

इजबादर्न भ० ] ( 42089प0780907 ) राग 
उतारना | साक्र करना | 

इजिबरार-[#०] रोसह पथ | रोमांच होना । शरीर 
के रोंगटे खड़ा होना | 
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इज मर अ० ] बृद्धि । वधेन । किसी अंग की 
अप्राकृतिक स्थज्ता | त ज़ल़त॒म | इसका उस्तदा 
“सित्र” है । ( 9ए७००/५०००४ए ) 

.६ (आ ) जुमुत्तिहतालर्न झ० ]तज़्रुज़ पुत्तिहाल | 
प्रीदादर | : ज्रीदाइछ्धि। तिज्ली | तिश्ली बढ़ता | 
( ४४७2१०-39]6798; 79ए.9०7:7००7४पए 
0 00७ $00000; &20००७ ०७८०. ) 

इज मुरोसर-[ #० ] एक व्याधि जिधमें मस्तिष्क के 
कोषों में जनल्न संचित द्ोता है । इृश्तिस्क़उदिसारा | 
मस्तिष्कस्थ जल-संचय | शिर का बढ़ा हो जाना | 
शिर में पानी भरना। िएव008 90 9) प७ 
डाइडोसेफेलस ( अं० )। 

,इज़ मुलू कब्रिद-[ झ० ] यहुदुदर | यकृदाल्युद्र । 
जिगर का बढ़ जाना । कलेजा बदन! | तज़्ख़ूज़ - 
मुलकबिद | ( 7770]972077676 ० ४6 
]ए०7, ) 

रजमुल ख॒स्,यतेन-न[ हझ० | अण्डकोष का बढ़ा 
होजाना | अ्रण्डकोपवृद्धि | इसके निम्न सेद हैं--- 

(१ ) इस्तिस्क़ाउल खत यः--( मूत्रज वृद्धि 
वा करंड)इस रोग में अण्डावरणके पीछे भोग में 
रक़वारि के एकत्रित होजाने के कारण अरणडकोष 
बढ़ जाता है । ( [[४067'0०७१७- ) 

(२) दाउलफ़ील सफ़िनी--( मेदननन्‍्य 
वृद्धि | वृषणान्तर्गत श्क्ीपद ) फ्रीलक्रोतः। इस 
रोग में अण्डकोष फूल्ककर हाथी के अण्डकोष के 
समान होजाते हैं। कभी कभी वे इतना बढ़ जाते 
हैं कि घुटने वा टखने तक ज्टक आते हैं ।( 40]0- 
0॥97॥09975 80700. ) 

टिप्पणी--किसी-किसी तिब्बी ग्रंथ में इ श्ति- 
सक्राउल खुस्‍्यः के। इज़मुल खुस्यतेनके नामसे 
लिख हे; परन्तु किसी में उदाइरणस: अक्सीर 
अअज़्म अभृति में दाउलफ़ील सफ़िनो के 
इज़्मुल खुस्‍्यतेन लिखा हे | 

इज़्मुल्लिसान-[ ऋ० ] एक रोग जिसमें जिह्ला बढ़ी 
हो जाती हे। कभी-कभो वह इतनी बढ़ी हो 
जाती हे कि मुख में नहीं समाती | ह दिलाउल्ि- 
सान । जिह्न! वृद्धि। ( ४०2]02089 8, 
7700702]0888 » 

इज्य-संशा पुं० [सं० पुं० ] ( १ ) वृदश्पति | देंधें- 
गुरु। ( २ ) पुष्णान उम्र | ( ३ ) बिभ्णु | (४) 


श्ज्या 
परमेश्वर । ( ९) शिक्षक । (६ ) पूजनीय 
ब्यक्कि | 
इज्या-संक्षा खी० [ सं० खी० ]( १ ) बश। (२ ) 
दान । (३ ) सज्ञम । 
.६..ज्योत्‌ झ० ] यह ब्यक्रि जिसके सहवास काल 
में मलोस्सगं द्वा जाए । 
इकुरनर[ ? ] बोरहे अरमनी । 
इज्रम-( अ० ] इृत्त-प्रंथवि | पेड़ की गॉठ । 
इज़्राक-[?) छोटे आलूुबुखारा का एक भेद । 
इज़्राक़-[ भ० ] भाँख का गोलक के भीतर घूमना | 
इज रार-[? ] नसार | निशादज्ष । नोसादर | 
( 3.77707 37]0:४व4प7 ) 
,इ( अ्र )ज् रि( र )तर्न अ० ] मूलाधार । सीवन | 
रैफी !६5 0] (हअं० ) | 
नोट--दरएक ऐसे स्थान पर रेफी शब्द का 
प्रयोग द्ोता है, जहाँ दो अंगों के मित्नने से एक 
लकीर बन जाती है । 
इज़्रिसर्न कफ्रा० ] इद्रिस-अ०। अलूबा-्यू० | 
श,हमुलू-मराज-अ० | ( 0 यापे 0 छत 
708)]0ए ) बुद्दॉन० । 
हूं. ज्रीस.[ बरब० ] पद्दाडढ़ी सुदाब की गों ६ ( स॒।फ़- 
सिया ) । 
इज्ल्न भू० ] ( 60970 ५8 ) धनुस्तर । घलुष्ट- 
छूपर । टिटेनस | 
इज्ल्ञाक़र्न अ० ] फिसल्वान/ | 
इज्स एन भ० ] ( [9०7०॥-०७०)२०व )कुब्ज । 
कबड़ा | कूज़: पुश्त-फ्रा० । 
इज्हाज़-न भू० ] ( 0.0074079, +(8९७777- 
820० ) गर्भपात । गर्भंल्लाव | पेट गिरना । दे० 
४“इस्क्रात | 
इठःचॉंक-संज्ञा पुं० [| सं० पुं० ] एक प्रकार को 
मछुछी । मींगा मछली । जलवबूृश्चिक || एँचला 
माछु-थं० । पलिका० । 
इत्थार-[00)07-हिं० । [ ? ] 
इंच मक्० ] आउंक । भदरक | झादी। ( ए7०- 
68) 700४ ० 87807 ) 
इक्िलु-[ का० ] खज्जूर । खजूर | ( ? 0075 
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8एए68078, /40:20« ) 


१२३४ 


खिलाक्ल्रि.ह.म 


इक्बुक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इश्चाक मत्स्य ! मोगा 
मछुली | एचल। नाम की मछली । द्वारा» । 

इख्ज-संज्ञा पुं० [सं० पुं०)] ( 88००॥७४७पा० ०[7- 
७ं००४पा7), 7.87077. ) इंच | ईंख | रूख | 
गन्ना । 

इठ्ज़ आफ़र्न भ० ] श्वासकृच्छ,ता | साँस की तंगी | 

इस्॒पंस-[ पं० ] तुबन्नी | मे० मे।० । 

इस्त रगडु-[ द० ] एक कंद है । 

इखराह.-[ अ० ] ज़ज़्मी ह्वोना | घायल होना | 

इजर पुश्तु वान्ने-[ पश्तु०] ( 07०७7७ श॥]- 
(8७8 ) खमोटी -मरा० | हूं० मे० मं० | 

इठज़दालर-[ श्र० ] ( ७ 0]0]059 ) विस्टूति | 
सहो | भूज्न जाना । ज़हूल । 

इठज़ाजर्न आ० ] पकाना। मवाद को परिपक्र करना 
अथांत्‌ प्रयाढ़ दोष ( ख़िल्त ) को किसी भाँति 
पतला और पतल्ने का गाढ़ा बनाना तथा पिचछुल 
दोष का छेदन | मेचुरेशन ( ५॥७४०7४४४०7 ) 

नोट--शल्यशास्त्र में केवल शोथ के परिपक्त 

करने के लिए 'मेचुरेशन! शब्द व्यवहत होता है । 

इठ्ज़ार-[ झ० )। ( [27/0270088 >) भरिष्ट ज्ञान । 

इउठ्ज़ा ( नज़ा ) ल-[ झ० ] (१ ) अवतरण | भव- 
तारण । उततरना । उतारना | गिराना | छोड़ना । 
तिब की परिभाषा में शुक्र स्खल्लनन | वीय॑पात । 
( 0७77709] ०६प&807 ) 

इचि-[ ता० ] ( #7०७॥ 277207 ) भाद्रेक | 
अदरख | आदी । फा० इं० ३ भ० | 

इव्ज़िआाजर[ शरु० ] किप्ती अंग का अपनी जगह से 
उखढ़ जाना | उभार | 

इच्चिज्ञाबर्न अरु० ] ( 47 0709 ) कशिश | जज़ब 
होना । खींचना। | 

इस्िज़ाम-न श्र० ] दूंडा होना | हाथ झड़ जाना। 

इस्िवार-न्‌ भ्र० ] जुड़ जाना । टूटी हुईं डी का जुड़ 
जाना | अस्थिसंघान । 

इठिज्म मर अ० ] र्तिसाक़ । मिल लाना | पुक- 
ब्रित होजाना | संश्त्रषष्ट होना । चिपक जाना ॥ 
( >479०४४०० ) 

इठिजलाक़्रि,ह मर भू० ] जरायु ज्ञ'श। गर्भाशय 
स्थान अश | ( ?7048.8 ५७ प७7४ ) 


जहा 


इजेकशने 
इग्च केशन-संज्ञा पुं०[अं०।]00४07]तरज् ओषध 
के। किसी यथोचित यंत्र द्वारा शरीरके भीतर प्रविष्ट 
करने की क्रिया वा भाव । सूचिकाभरण । सूची- 
वेघन | अ्रतःक्षेपण | वस्तिदान । त्रि० दे० 


ह ध््स्ति | 


इस्लेकशियों अ्रगोँटी हाइपोडमिकार्न ले० 47]0- 


७४० 0972009० ॥ए 90व6॥/॥7098 ] भ्रगट 
सत का त्वगधोउन्तःक्षेप । ज़रांक़हे शेत्नम ज्लेरे 


१२६३ 


| 
| 
| 
| 


८२-००..." पनंभ 


जिल्द-( फ्रा० )। लिएए०१०७४४7०0 47]09- 


6९५0॥ ० 97206. 


झर्गंट १०० ग्रेन, फीनोल ३ ग्रेन, परिखुत वारि 


३३० मिनिम तक | फीनोल को परख्रत जन्न में 
मिल्काकर थोदा क्वथितकर शीठल करें । फिर 
उसमें एक्स्ट्रेकट भ्रॉफ् अगट भिन्ना दे | यदि 
झावश्यक द्वो ता क्व्रथित शीतल परिख्रुत ताज़ा 
पानी इतना मिन्नाएँ जिसमें कुत्त द्वदव ३३० 
मिनिम होज्ञाए । 

शक्ति--११० मिनिम में ३३ भेन वा ३३ 
प्रतिशत | 

मात्रा--४ से १० मिनिम | 

प्रभाव तथा प्रयोग--रक्रवादिनी और जरायु 
को सिकोढ़ने के लिए इसको गर्भाशय्रिक रक्न्राव 
झादि में प्रयोजित करते हैं । 


इस्लेकशियो हाइपोडमिंकां 


00 ०प/9786 ॥ए0(0७४४7708 ] फषधुरारा 
का व्वगघः अन्त: क्षेप | दे० “क्युरारा” 
इज कशियो जिंसाई सल्फन ल्वेण 7]९0०४० 
गशां0० 8प) 90 ] यशद्‌ गंबित का अन्त/क्षेप | 
कशियों नाइदोग्लिसेरीनी हाइपोडर्मिकार-न छे«. 
]7]0000 70702) ए०७749] 79ए90व67: 
7708 ]नाइट्रोगिलिजीन का त्वगघः झन्त:झ्षेप । 
दे० “टाइनाइटोग्लीसरीन 
इञ्च कशियोनीज़ हाइपोडमिकी-[ ले० 400090- 
88 ॥9ए.000७77709&७ | स्वगधो5न्तःचैप । 
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इ्ञ् 


ऋवयव और नि्माण-क्रम--एक्स्ट्रेक्ट भॉफ : इज्च कशियों पाइलोकांर्पीनी नाइटास-्न ले० 709 


७५० [४0097 [77980 707 38 ] पाइलो- 
कार्पीन का त्वगधः भनन्‍्त: चोप | दे० “पाइलो- 
कार्पीनी नांइटास । 


: इश्ज कशियों फाइसांष्टिग्मिनी सल्‍क हाइ पोडमिंका- 


इस्लेकशियो एपोमॉर्कीनी हाइपोडरमिंकार्न ले० [0- : 


०00 ४००707%907786९  9ए004067॥7 
02 ] एपोमॉ+्जन हाइड्रोक्लोराइड का त्वगध 
झन्त:तैेप | दे० 'गोपोर्मोकीनी हाइडोक्ोरा- 
इडम्‌ । 

इश्लेकशियो ऐटोपीनी हाइपोंडमिका-[ क्ले० 7]8- 
७६0 80:0%786 79ए.046॥'770७ | 
घतूरीन ( बेल/डोना सत्व ) का ख्वगधः अन्त: 
चक्षेप | दे० “वेलाडाना” । 

इसने क्शियों कोकेनी दाइपोडमिका-[ ले० [9]००- 
ध० ०0080 88७ 2ए७0१७770७ |कोकेन 
का व्वगाघ: झन्त: क्षेप । 


इज कशियो क्युरारी दंइपोडमिंका-[ ले० 0व8०- 


[ ले० 7][0०000 [00 98090/87779&6 
॥एए9०-१०७४7०709 ]|। काल्लाबार के सत का 
ट्वगघ: भन्‍्त:ः च्षेप । क्‍ 

इज्ज कशिया माँकोइनी हाइपोडमिंकार्न ले० !॥9* 
०४० 77077907707939 ॥79एए9040७7770& | 
मार्फीन का व्वगध:अ्रन्त:क्षेप | दे० पोछ्ते के 
वर्णन के भ्न्तगंत “मॉाँफीनी टांरटास” । 

इस्ते कशियो मॉर्काइनी एट ऐट्रपीनी हाइपोडमिका 
[बे० [76000 77078 60 ४70- 
एां0796 ॥ए9०0(67702 ] एट्रोपीन व 
मॉर्फोन का स्वगधः अर: ज्ञेप । दे० पोस्ते के 
वर्या न सें “मॉफोइनी एसीटस” 

इस्नेक़्शियों प्टिकनीनी हाइपोडमिका-नज्षे० [0]06- 
७॥40 807'ए0॥7708 )ए/04677709 ] 
ष्टिकनीन ( कुचलीन ) का स्वगध: अन्त:झ्षेप | 
दे० “कुचिला” 

इअ कशियो हाइडाजिराइ आयोडाइडाई-न छे० 
[79]9००9४0 ४्रएका०72ए० 0497 ] दे० 
“पारा । 

इज कशियो हाइडार्जिगई आयोडाइडाई रुत्राई 
हाइपाडमिका-्न बे० [0]0७00 ४ एव7७7- 
297 0944॥ #प्र० ॥ए904७१४70७ 

इज कशियो द्वाइपोडमिंकार्न बेन णयं००४घं० 
9990०१७॥77708 ] त्वगध:भ्रग्त:च्षेप | 


ह्जेकशिया हायोसायमीनी हाइपोडमिंका 


इच्च कशियो हायोसायमीनी हाइपोडमिंक्रान ले० 
77.]8000 ४9ए0०50ए७॥7789 ॥97790408- 
77]|09 ] द्ायोसायमीन का व्वगत्रः अ्रन्त: 
चेप | दे० “अजवायन खुरासनी” । 

इच्ते कशियो हायोसीनी हाइपो्ड्मिकारन[ले० ॥709- 
७७०0 ४ऐ#ए०5०॥६७७ 7एए०१०7शर०७ ] 
हायोप्तीन का व्वगघःअन्त: च्ञेप | दे० ““अज- 
वायन खुरासानी | 

इट-संज्ञा पुं० बेत्र | तृण | बेंत या घास की चटाई | 

इटचर-दे० “इट्चर । 

इटत-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ऋग्वेदीय सूत्र प्रकाशक 
भागंव | 

इटसिटर्न पं० ] सफेद गदहपूरना। श्वेतपुननंचा | 
सॉठ । 

इटसून-संज्ञा पुं० [(वे०) सं० क्री० ] शाखामय कट | 
बेंतकों चटाई , “इटसूनेउत्तरताश्वस्यावद्यन्ति ।” 
शतपथ ब्राह्मण । १३। २। १६ । “इटसून 
तसर्मिन्नेव शाखामये कटे ॥।” ( हरिस्वामी )। 

इटालियन सेन्नार्नू श्रं० [0७]।9870 86778 ] 
( (088879 00007809, (70//66. ) सूरती 
सोना पुखी-गु० । भ्रुइ-तरवड़-मरा० | 

इट्चर-संजा पु० [ सं० पुं० ] षण्ड | बेज् । सॉड़ | 
अम० । स्वतंत्र घूमनेवात्ना साढ़ | 

इट्रि-[ सिं० ] मधूच्छिष्ट । मोस । 

इट्रिकात-[ ते० ] कसेरू । ( 807[प७ ए8००07, 
+2०209. 2 

इटोल-[ अं० ] ( 807०7' ०07४0४७ ) एक श्वेत- 
गंध रहित चुण जिसमें ६३ प्रतिशत चाँदी होती 
है। दे० “चाँदी । 

इड्-| यू० ] सोसन की जढ़ । 

संज्ञा खो० [? |] (१) भूमि। एथ्वी। 

(२) भन्न | अनःज | ( ३ ) वर्षाकाल | बरसात | 

इडरहर-दे० “इड्हर । 

इड्व-संशा पुं० [ सं० पुं० ] गो पति | सॉढ । बेल। 
है० च० । 

इड़्वोल-[ का० ] कुन्दुर गोंद | गुग्गुल्ष । 

इड्स्पति-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] विष्य | 

इड्दर-दे० “इंडदर” । 

इंडां-संशा स््री० [ सं० सत्री० ] ( $ ) पुक नाड़ी जो 
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इण्ड-उप्पु 


सुषम्ना के बाईं आर है । यद कमान के समान 
तिरछ्की पीठ की रीढ़ से होऋर बाएँ मुष्क के निम्न 
भाग ( सूजञाघार ) से बाई नाक तक गई हे । 
है० च० | तंत्र ओर योग के प्रथों में इसका 
पर्याप्र वण न आया है| बाहँ श्वास इसी से 
होकर झआाती जाती है। स्वरोदय में चन्द्रमा 
इसका प्रधान देवता मान/ गया है | प्राचीनों के 
अनुसार यह प्रध/न नाड़ी है । इंगला। ईंढा। 
दे० 'इड़ानाड़ी (( २) गाय। गो। (३) 
पृथिती | भूमि। (४) वाणो । ( २ ) अन्न । 
इवचि । ( 77000 ) 

इड़ाचिका-संज्ञा ख्रो० [ सं० सत्री० ] ( १) वरदा | 
घिया कोड़ा । श० च० | ( २) गन्धोक्ी | 
ककड़ी | 

इड़ाजात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भूमिज-ग॒ग्युझु । 
ज़मीन से पेदा गूगज् । 

इड्ानाडी-संज्ञा ख्रो० [ सं० खस्री० ] ( 599- 
5)70 707'76 ) गंड ४ खला से निकल्ली डुहे 
नाढ़ी जो विशेषकर भन्नमार्ग के या अश्नमा्ं 
सम्बन्धी गंथियों कोजाती हे | दे० “इड़ा” | 

इड़ावत्‌-[ वे० त्रि० ] ( $) इढड़ानाडी विशिष्ठ | 
जा इड़ा के रखता हो। (२) आनन्दप्रद | 
फ़रहत बढ़स । (३ ) आप्यायित | तरोताज्ञा 
बना हुआ | ( ४ ) हविः विशिष्ठ | 

इड़िक,-इड़िक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) वन्‍्य- 
उ्छाग | जंगली बकरा | ( २ ) वानर | बंदर । 
इारा० | 

इड़िका-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] शथिवी। भूमि । 
शब्दर० | 

इड्ीय-वि० [ सं० प्रि० ] 'भश्न-सम्बन्धीय। अनाज 
से भरा हुआ । 

इड॒वर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ढृष। (कल । छोकने 
जायक साँढ़ ! गी स्वामी | भ्र० टी० | 

इण्टरमिटेण्ट फ़ीवर-संज्ञा पुं० [ अं० ॥7600777- 
("५७7६ 60ए०१' ] सबिराम ज्वर ! विषम शीत 
ज्वर । मलेरिया ज्वर | दे० “मलेरिया वा 
“विषम ज्वर” | 

इस्टा चेद्ट _-[ ते० ] लजू र। खजूर । (?09फं5 
987]ए४6380778, /१020. ) 

डूरटु-उप्पु]| मल़्० ] संघव | सेंघानमक । ( 500- 


इश्टेस्टाइन 


प्रा॥ ७॥00700७6 
89... 

इण्टेस्टाइन्न भं० 40083076 ] अन्न्न । आँत। 

'. ऋझँतड़ी | 

इण्टेस्टाइनल ऐण्टिसेप्टिकस-न अ्रं० 70॥98070:॥ 
8770-5९ [१४४05 ] आन्त्रीय. पचननिवारक । 
शान्‍्म्रीय कीटध्न | आनन्‍न्न्रशोघक । 

इशटेस्टाइनल ऐस्टिन्व ण्ट्स्न अं० [)05070 8] 
&8077207।08 ]. आन्त्रधारक | झान्त्र 
संकोपक | 


इण्टेस्टाइनज टॉनिक्स्न अं० 
(07708 ] आन्न्रबल्नदायऋ | 

इण्टेस्टीनर्न आं० [7700804) ] एक सिश्रवित याग 
(5४0५० ) जिसमें बिज़्मण ऑक्नाइड, 
बेजोहक एसिड शोर नेफ्यथल्लीन पढ़ता हे। यह 
कतिपय आन्त्र-रोगों में लाभप्रद हे । 

इण्टा-आटी रियल-इखे कशन-[ आंण [0098- 
87'02९7प9 7]000707 |] घमन्यन्तर अन्तः 
छेंप | घमन्य वस्ति | दे ““वस्ति! । 

इण्टा-क्र निकल-इ छेक्शन-( अ० 7679-07७- 
7079)-7 ]०0(907) ] करोट्थाभ्यन्तर खूचीका- 
भरण | घूई द्वारा खोपड़ी के भीतर दबा पहुँ- 
चाना | 

इण्ट्ान्मस्क्य लर इज्जेक्शन-[ अ्ं० [7078-70- 
807]9-7]20(07) ] मांस पेश्याभ्यन्तरिक 
झनन्‍्तः चैप | सूचीवेध द्वारा मासपेशी के भीतर 
ओपषध पहुँचाना | मांश वहित | 

इण्टा-बर्टित्रा इत्र कशन-न झ्र० 77078७-ए९१- 
५6079-790]8०४०7४ ] एक प्रकार का इंजे- 
ब्शन जो रीढ़ के भीतर किया जाता है | 

इस्टा-वेनस इच्ते क्शन-न झञझ ० १]'8-ए 070 प8 
7]००४४07 ] शिरान्तरीय अन्‍्तः चेप । एक 
प्रकार का इंजेक्शन जो शिराके भीतर किया 
जाता हे | शिरा वस्ति | 

इण्टा-सेरित्र॒ल इज क्शन-न ० 47078-०७१७- 
079) 70]90007 ] एक प्रकार का हंजैक्शन 
जो मस्तिष्र के भीतर किया जाता है । 

इण्ट्रा-सेल्युलर टॉक्सिन-[ अं० 477607806]] 0] &/: 
+4057. ] विषाक्रता विशेष । 


7/ए0प्र'& )> एछि०० 


[7)0638607 9 | - 
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इरिडिगो 

इण्टास्पाइनल इचच कशन-[ अ#ं० 078-8 7 &) 
0]980४४0॥ ] एू प्रकार का इंजेक्शन जो 
कशेरू-कंटक के भीतर किया जाता है । 

इणश्डइ-[ मरा० ] ( 0]0770989 8प 97098, 
7.270५५ )5709067 १]ए जाजक्ो | कलिदारी | 

इण्डरी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] पक्कान्न विशेष । 
किसी प्रकार के पके अनाज की बनी चीज़ | 

इग्डाइरेक्ट-[अश्रं०0)087.000] असरल । अप्रत्यक्ष । 
गोण । 

इण्डाइरेक्ट एफ्रोडिजिएकर्न ब्रं० 7व76०0४ 
2 0]77065490 ] अप्रस्यच्ष कामोद्यीपक | 

इण्डाइरेक्ट एमेनेगॉग-न[श्रं० [70॥-900-870770- 
82020०.] अग्रत्यक्ष रज्ञोनि:स(/रक । असरत्व 
अ्ात्तवप्रवत्तक | 

इण्डाइरेक्ट ऐक्शनर श्र" ]770क्‍7० ०७४ ७०५४०॥] 
झोषध का वह प्रभाव ज्ञो उसके शरीर में अभि- 
शोपित होकर नाड़ी-मंडल्ञ द्व/रा शरीर के विभिद्व- 
अंगों पर असर डाज्ञने से होता है, जेसे-एपो- 
मार्फीन । त्वगन्तः भ्रन्तक्षेप द्वारा इसका प्रयोग 
करने से यद्यपि झामाशयिक्र वात-तन्तुथों पर 
इसका ढिंचिन्मानत्र भा उत्तेजक प्रभाव नहीं होता, 
तो भी मस्तिष्झस्थ वमन-केन्द्र पर इसका उत्ते- 
जक प्रभाव पड़नेसे क्े आने लगती हे | भसरलख 
प्रभाव | अप्रत्यक्ष वा गोण प्रभाव । दूरस्थ प्रभाव 
दे० “अभाव । 

इण्डाइरेक्ट एन्थेल्मिण्टिकन अंग वैशवांए०७०॥ 
0 ]7(]0]77000 |] अ्रप्रत्यक्ष कृमिढर | 

इण्डाइरक्ट गष्टिक सिडेटिह-! अं० ॥74478906४ 
2930770 86490ए8 | भ्रप्न॒त्यक्ष भामाशयव- 
सादक | 

इण्ड!इल्व-[ श्रं० 40|ए० ] कासनी | 

इण्डाइल्न, कॉमन-[मं५ 070]9ए9०, (१09707] 
कासनी भेद । 

इण्डाइल्न वाइल्‍्ड-, भ्रं० पिावार०, छा]4 ] 
तख़ेश्कून-फ्रा० । 

इण्डाइल्न, सीड्स-[ अं० ए7िए्रताए०, 86608 ] 
अ्रम्यू बेया | कासनी | 

इस्डिकन-न आं० वतातवा०७7 ] नोख में पाया 
जानेवाला एक ग्लूकोसाइड | 

इस्डिकून-[ यू० 7007007 ] नी । 

इस्डिगो[ अं [770[920 ] नील | नीखिनी । 


इगिक्गोटियर टिंकटोरियल 
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इण्डियन कांइनों टी 


इस्डिगोटियर टिंकूटोरियन्र-[ ऋ्रा० [908000०7 | इसण्डिगोफेश सुमादाना-[ बे० एवा8००७7७ 


- [770०0779] ] नीजिनी । नील । ( ॥70ा- 
2007"8॥ ५704079, /.870%. ) 


इस्डिगोफेश शआस्पालेथॉइडिस-[ले० ]004800:8& 


8प708(078709 | नीजिनी | नील | 
इस्डिगोफेर। हिस्युटार्न ले० 40980[०07:8 ऐ- 
809 ] नील भेद । 


- 88[08]&00 00४, 76/70. ] शिवनिम्ब- | इण्डियन-वि० [ झं० [709॥) ] सारतीय | ह*िंदु- 


मरा० । शिवमल्ली-झना० । नीज्ञ-पं० | 

इण्डिगोफेरां आस्फालेयिफो लिया] ले० ]70]20- 
407'9, 
शिवनिम्प्र-मरा० । 

इण्डिगोंफेरा एनिल-लि ॥70820|079 ७7) ] 
नील भेद | 

इण्डिगाफेरा णन्ने अ्रफाइला-[ ले० [0200॥'& 
677099]97]]39, /.7/0/0. ] वसुरु | भुदद 
गुलि-मरा० | अ्रदम्वेदी-ता० । 

इण्डिगो फेर ऐटोपप्यु रिया-( ज्रे० [70]27007'& 
87'09प7[07709, /7८7//. ]|क।ल।/ सकोना | 

- बन कटी । काठी, ग्रोरकत्री-काश० | 

इस्डिगोफेरा ग्लेग्डब लो सा-[ व्ैे० [7:4] 20407'& 
8)9700]0329, 7८. ] गवाच मतमनन्‍री 
-अर्व० | वेखारियो-मर!०, ते० | 

इस्डिगोफेरशा टिझ्लुटोरिया-, ब्े० 47त2040७ 
#07000779, /.6707, ] (/2ए७7४' 7॥4020) 
नीज़िनी | नीजी | नील | 

इण्डिगोफेशा टिफोलिएटार्नू के० 779200॥७ 
060व9७09, 7707. ] वेकारिश्रो-गु० । 
विकारिया-प्रम्ब ० । 

इण्डिगोफेश डोसुआर्न लेन ावां४०००७ 
(0879, 767/2. ] कसके । खेण्टी | शग्ली- 
पं० | थेश्रोट-शिम ० । 

इसण्डिगोफेरा पलचेल्लार्न ल्लेण क्‍74॥20407'8 
/7000॥0]]8, /20220. ] सकेना । हकूना 
-हिं० | बरोली-मरा० | द्विकपी-ल्लेप ० । 

इस्डिगोफेरा पॉँसिफोलिया-[ ले० 4748007'&७ 
०0०0 0]88, /2८(४/८. ] कुठेकर-ता ० । 

इश्डिगाफेशा पॉसिफ्लारा- छे० 7762007' 
09प०07'& ] नील भेद | 

इण्डिगोफेरा लिनिफोलिया-[ छे० (04200:9 
]709, दे/2. ] चुर्की-हिं० । भंगरा 
>भंच | ' 


१5 09] 80 ॥50)8, 78०२०. |] 


सतानी | हिंदी । दे० “देशी” । 


इग्डियन ऑइल ऑँक वर्बीना्न्‌ भंण ॥00ता87 


()] ०0६ ४००७३ ] गंधतृण तेज्ञ | रूसो 
का तेल | (()]०प7० 27'8॥0709 207280) 

इणग्यिन आएऐ)ज़ाडिरकर्न अं० ए0वद90 8४2७ * 
(7'80)। ] निम्व । नीम | € 029 0447'80 ॥- 
(3 गव[0७ ) २(9॥'208%७ 


इण्डियन आराख्ट-[अं०व70/97 ४॥'।'0 ए-7/00॥] 


देशी अराख्ट | तवक्तीर | तीखुर । 

इण्डियन ऑरेजर्न अं० [70/879 ०7७7&० ] 
देशी नांगरंग । ( (७४ &8प्7/'870 पाया ) 
दे० “नारबड्डी । 

इण्यिन ऑस्जपी ल-[ भ्रं० [70] 87 07870209 
008॥ ] देशी नागरंग फलत्वक्‌ | (0 ७॥' ४7४ 
७०7५०5७5 ]70:005 ) दे० “तारज्ली” | 

इगण्डियन इपिकेकाइना- अं० ]0087 490०8- 
०प७7]8 ] भनन्‍्तमूल । (॥ए]0]0)]/07"9 88- 
४87797098 ) जंगली पिकवन | 

इण्डियन इलन आ० 77)90 0७) [वाण मस्थ्य | 
एक प्रकार को मछुल्ी । 

इसग्डियन एकोनाइटनन्‌ अं? 400क्‍87 ७००० ५७] 
बच्छुनाग | वत्सनाभ । 

इस्डियन ऐरो-बुड्न्‌ [7074 7 ७770 छ-छ्००० ] 
शिखी । केसरी | (।५707 ए7॥09 8(0709प्रा- 
70५7'0प8 ) इं० मे० मे० | 

इस्डियन ऐरोॉरूटर--[अं 7[70807 877'0 ए -7'00॥]| 
तवक्षीर | तीखुर | भराख्ट हिंदी | 

इग्डियन काइनो-[ अं० 70870 ६:90 ] बिजय- 
सार निर्याध । बीजाबोल-हदिं० | दम्पुल भरूवेने 
टिंदी-अ० | दे० “बिजयसार” । 

इण्डियन काइनों दीन अंग ताला) रन 
(76७ ] (ए६870५9७'9 प8 78॥'8 पर ४पा5 , 
2020. ) विजयश्षार का पेढ़ | 


इस्डियन काकलेस 


इस्डियन कॉकलेस-न्‌ ० [00/87 ००००]७४ ] 
काकसमारी-हिं० | काकफल-बम्ब० | ज़दरे-माही- 
फ्रा० | ( 00०००प्रो प5 4740प8 ) पी० 
ची० एम० | 

इस्डियन काटन सार्ट-[अआंण [7089 20007 
70]87)0 ] कपास | कापोसी। ( (७०09७५ ७- 
पर [7)00पा ) 

इश्डियन कामन शाटर्न अंग [994879 एव - 
07 80000 ] अ्रकलबार | भंगजक्न । 

इण्डियन कोपल दी- अंग ॥7049879 (ए0०७8॥| 
(7०७ ] ( ५ ) सजक | ( ४४७/॥६०॥१७ 00- 
09 ] इं० मे० मे० । ( २) सरोजिया | हूं ० 
हैं० गा० | 

इस्डियन काने-[ अंन )500) ०0७70 ] ( 20०७ 
79978, /.770770- » ४ 942० मक्काई । भुद्दा | 

इण्डियन कोरलटी-जज अंग शतांबा ताक 
0708 ] ( ॥/'प७॥7709 4000७ ) पारि- 
भद्र । फरहदद | 

इसण्डियन कॉब्टसर[] अं० ग0व/87 0००3५४प६ ] 
[ 959085प708 ]90|09, (६7#८. ] 
कष्ट । कट । 

इण्डियन गटा-प'चो-न गअं० वा 2प008- 
70070 8 ] गदा पारचा । 

इण्डियन गम-] 70त[879 2पाा ] घब निर्यास । 
( थपायणा 454807पाा ) दे० 'घव | 

इण्डियन गूज़-बेरी्न्‌ अं० [04897. 20059009- 
॥7ए |] आमज्नक | झामत्रा । ( ॥५770]08 
077079]43, ) दे० “आँबला | 


इण्डियन गेम्बोज-[भं० 20087 29790089 ] 


उसारदे रेवंदे हिंदी । तापिजा वा तमाक् का 
रालदार गोंद । 

इण्डियन ग्लॉबधिसूल-न अं० 0497 2]006- 
(07350]6 ] गोरखम्रु ढी | मु डितिका । ( $9- 
86787॥|08 ॥[7005, ) 

इस्डियन चिरेटा-[ अं० [7087) ०८॥778/8 ] 

इसण्डियन जेंशनर[ ० ॥70॥&7 20०708,7 | | 
ढिरात तिक्र । चितायता | ( &707027०9 ०- 
॥78 [097000]8,09 ) 

इस्डियन जेलपरन अं० ]700[97 ]9]& 7] (५9- 
07098 (५7|००४४॥पा४ ) श्रिवृत्‌ | मिखोथ | 
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इसरिडियन बर्बरिस 


इण्डियन टर्नेसो ल-[झं० [54[.9 ४७॥'7*806 ] 
( 490०0070|०० 4740प ७, 6079 
हस्तिशुण्डी | हाथो सडी | 
इण्डियन टमरिकर्न अं५ 0|97 ४प४०7४० ] 
( रएव78908 ०७970800788 2) द्ाइडा- 
ष्टिस केनाडेन्सिस | पी० वी० पुम०। 
इण्डियन टाबेकोर्न अं० [700997 ॥0080०० ] 
( 7+002)8/ ) लोबीलिया । 
इगण्डियन टी-स्पजर्न अं० वगर97 ६760-89 
पा'ह9 ] ( 7४प9०४०70०%७ ध्राप्०9)) ) 
स्‍नुही | थूदर | सेंहुड | तिरुऋरब्बी-मत्त ० | 
इण्डियन डोलियम -[श्रं० 0/097 349]]977] 
महेश गुग्गुल्न | 
इस्डियन नाड ट्‌ [अं> 70048॥ ॥७/7'प-077०] 
जटामांसषी । 
इण्डियन पर्सिमोन-[ अं० |79097 [90678- 
7077070 ] ( 40308799)'08 ०7907'9079४ 
078, /2४/"3. ) तिन्दुक । तेंदू | तेंद । 
इस्डियन पेनीवट-[ अ्ं०. [09497 ए०ए7५- 
श्07 |] बाह्यी । ( 99ए070००४५१6 &४ं- 
(0७, (67002. ) 
, इसण्डियन पोडाफिल्ल(फाइल)म्‌-[ भ्रं० ॥76[49 
'.... 7040%7077]णा |] भसांवन बकरा | 
इण्डियन फॉगेट-मी-नॉट-न्‌ भं० फिवां॥0 0-« 
"260-70-700 ] चित्ती फूज् | सीता-च-केस 
( मरा० ) । 40]80070 फू एप 80720- 
8प7, एव. ) 
| इण्डियन फिल्बटे्न अं०_ ॥7080० ॥]0907% ] 
|... ( 58|शंपेप8 ४0]980प9, 76872. ) 
| फेनिद्ष । रीठा । 
इण्डियन बटर दो-न[भ्ं० 004870 ७०५५७४ ६7:60] 
मधूक | मद्ुश्ना | ( 333898 प७ए7७७०९७, 
/8०2:0. ) 
इण्छ्टियन बर्थ-वर्ट-[भं ०घ]04897 97'४-ए07] 
( 377500]00070 47009, /.8॥0४0. ) 
रुद्जटा । इशरमूक । 
इण्डियन बर्गरिस-[ अंन ॥70787 ७०7४७7४७ ] 
( ॥एव487 ए७ंप्र7) ). दादइरिद्रा। दार- 
हल्दी | 


अत > जज >> 


। 
! 
॥| 


नो कप लनक सनम >न लककपक २ >पकक 


इसण्डियनबीर 


इण्डियन बीच-[ अं" [70[87 ७७९८७ ]करअ । 
कंजा । ( !!0089779 29)07:98, 7९४६, ) 

इण्डियन बेरी-न अं* [007879 0०७४५ ] ( 890: 
89.77709 [087707]905 ) काकफल्ञ | माही 
ज़ह रज-अश्र० । 

इण्डियन मष्टडेन अं० [7097 77080७॥'6 ] 
( 87988709 ]५7०९७४७ ) सषंप | सरसों | 

इण्डियन मलबेरी-[ अं०0480 708७) 007'ए ] 
( जतठापंगवन।. ठंणरा08, /४8॥8. ) 
भारहुक | भाल । 

इण्डियन मेलिसा ऑइल-[ अं० [70[97 ॥709॥- 
889७ 07) ] अगियाघास का तेल | [,0707 
27'888 0]], 

इण्डियन मेडर-न अंण 7)0त9॥7 779000०॥ ] 
(()]8९॥]:40688 पात्र080]|9७॥.8, /.87077-) 
0709ए9१00५, चायरूट | चिरवत्न। दे* “(चिर- 


वबतल्त । 

इण्डियन मेडर टु-फ्लावडन अं० [700॥987) 78- 
१0667 ४छ०-]0 ए०।.७६ ] शाइर | 

इण्डियन रेड-ब॒ड दी-[ अं० [गवाआा) 76१ एछ०- 
०4 ५766 ] ( 50ए४07१498 46077[02७ ) 
रोहिणी | पत्रज्ञ | 

इण्डियन रेज़िन-[अं० [70स्‍87 70७7] भारतीय 
राल | 

इण्डियन रोज़-न[ झ्ं० 
गुलाब । 

इ ण्डियन लिक्रिसर[ऑ० ॥904970 ]0५०0770७] 
( 00708. 97.008(0077प8,  /,87000. ] 
गुआ | घु घुची । 

इण्डियन लिलेकर्न भ्रं०[06/90 ॥|०० ]( १४०- 
]9 &8%980५790]08, (2४07० ) निम्ब | 
नोम | 

इण्डियन लीसियमू्न प्रं« [00॥97 ए००७प्रा7 ] 
दारुद्रिद्रा । दारुह लदो | 

इण्डियन वेलेरियन-न भं० [70870 ए७)०7797 | 
तगर-सं० | रीशहेवाज्ा-फ़ा । 

इण्डियन बाइल्‍ड पेपर-[ भंण ए6487 शांत 
०07707 ] (४१४०५ 0०9 ,/.४०४-) 
लख निगुडी | सिधूक | पानी का संभालू । 

इणिड्यन वाइल्ड वाइन-[ भं० ॥7006787 फ्राेत 


[70687 ॥7086 | देशी 


श्श्ध्द 


इग्डियन देम्प, अमेरियव 


जात | (ए॥४७$ ३9409, /.6700/७- ). 
भधुक | जंगली अंगूर । 

इण्डियन वाटर चेष्टनटर्न्‌ भ्रं० 790490 ए&007 
०॥०९8000॥ ] (॥५9७० 7०8 977099, 
20:20. ) सिंघाडढ़ा | श्ंगाटक | 

इण्डियन बॉलनटर्न श्रं० [700870 जा०]9४प५ ] 
( >प2]8708 ॥'82790, /.7777/- ) भक्बोद | 
अखरोट । 

इण्डियन विण्टर ग्रीनर्न अ्ं० 00॥ छ्ा007- 
276९7 ] ( ७ ७७7॥0७779 ('92]'& 0 - 
0937779, ।॥/८6४/. ) गंदपुरो | द 

इण्डियन शॉट-न[ अं२2 47006487 8॥0$ ] ( 0&7- 
7)9 470]098, /.77070-) भ्रकलूबार । भंगजल । 

इग्डियन सासोपरिल्लारन अं० 009॥॥ 8&॥'89 ए : 
७77॥] 9, ]) ( 9 677प05॥7प8 ॥4[0पस्‍5, 
927. ) शारिवा | अनन्तमूल । 

इण्डियन सॉरलर्न अं०.. ॥॥087 80770] ] 
( 05७)॥8.. 007770प]949, /.997% ) 
चांगेरी । आ्रमरुल | 

इण्डियन स्क्र -दी-[ अं०097 8078 श-79७ ] 
( 0१0007/88 780779,  /.870/0. ) भाव- 
सनी । मरोढ्फली । मुर्रो । 

इण्डियन स्किल-[ अं०00797 840) ] (ए+- 
20779 77609, /(५४४72/7/.) वनपत्नाणदु । 
कांदा | 

इगण्डियन स्पिकेनाड- अं० प0]93॥ 807078- 
त] ( ४०७)९४४7४७ ]६५७॥॥ 8 8, 
42. (/ ) जटामांसी | बालछुड़ | 

इश्डियन स्पिनाकर्न अं० 47007 8790०) ] 
( 3880]]8 9]09, /.6707/. » उपोदकी | 
पोई | 

इण्डियन स्वीट-फेनेल-न आअं० 4704487 8एछ660 
70776] |] ( #0070प्रोप एप्रो8७6, 
(४६८८०६१४, ) मधुरिका | 

इगण्डियन हेम्पर्न अं० 4700[ 987 ॥07709 ] भंगा | 
भाँग । 

इण्डियनप(ैहेम्प, अमेरिकन भं०70]97 |०77 7, 
437९770970 ] ( 40900 एप 09707- 
8)070प7, ) 


इण्डियन हवाइट रोज़ 


इण्डियन ह्वाइट रोजर-[ भरं०.. 70व97 ए00० 
7086 ] ( 700399 3)09 ) सेवती | सफ़ेद 
गुलोब | 

इण्डिया- संशा पुं० 
भारतवर्ष | 

इण्डिया रबर टी-[ श्रं०२।0॥७ ॥'पो०0७7' ४.०6 ] 
रबर का पेड़ । 

इण्डिया रबर- अं० 9ता:3 7प्र०9007' ] ( ७७- 
07॥00000 ) रबइ | समग़ सरिन-झ० । 

इण्डीन्थ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | छुरी | चाकू । 

इण्ड्र-रूशा पु ० [वे ० क्ली०] मुझापन्र । मं जो चदर | 
कड़ाही चूरहे से उतारते समय यह्द द्वाथ में कपेट 
लेने के काम आताहईे | 

इस्येरिका-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] वटिका | बाटी | 
भोंरी | लिट्टी | 

इतर-संज्ञा पुं० [ छा० इ तर ] भतर | दे० “इत्र” । 

[ सं० श्रि० ] ( $ ) नीच | कमीना । ( २) 

झान्य | दूसरा । ( ३ ) अवशेष | बाको | 

इतरदान-संज्ञा पुं० दे० “अतरदा 4” । 

इतरबम्‌-संजश्ा पूंछ [ श्र० ४७०7४७प॥) ] अबौ- 
थीन रसायन-शाखत्र में एक मोजिक धातु-तत्व | 


[यू०। आं० ] ६दुस्तान | 


इतरा-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] ऐतरेय की माता | 

इतरीफल-भश्ञा पु० [ झ्० ] अचकेह विशेष | दे० 
“इूत्री कल ! । 

इतलाक़-संज्ञा पुं० [ झ० | दे० “इ तलाक़ । 

इतबरी-संशा स्त्री० दे० “इत्वरो । 

इतिकथ-संज्ञा पुं० [ सं० श्रि० | भअ्र्थशून्य वा क्‍्यका 
बक्ा । 

इतिकथा-संझश्ा ख्री० [ सं० सत्री० ] अर्थंशून्य कथा । 

इताब-संज्ञा पुं७ [सं० पुं०](१) क्रीध। ऋषि। गुस्सा । 
(२) निनन्‍दा | 

इताम-[ झ० ] एक ही समय में दो बछ्चे जनना । 
जुड़वा संतान जनना | 

हतिब्बाईन झ० बहुन ] (१ > बरिंजासिफ्र। 
€ 8.007]]09 77]040]79, /6799, ) 
(२) चिकित्सक | दे० “तुबीब” । 

इतिब्बाउलू कहबः-[ झ« ] स्क्लेष्मातक । बहुवार । 
खिसोडा | ((४070:9 )99[0:9, 20200.) 
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इ्त्यां 
इतिहाम-संज्ञा एं७ [ झू० पुं० ] भ्पराध | क़सूर । 
खोट | 
इतीक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जाति विशेष | पृ 
कोम | 


इत्कटा-संज्ञा खो ० [ स० सत्री० ] सूच्म पत्रिका दीधे 
छ्ोह्दित यह्टचिका काप्ट विशेष | “गोकरटकेत्कट 
सहाचरवाणकाशा: | _ वा० खू० १५ झ० 
वढलन्तरादिव० | 

इत्कठ,-इत्कठर-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] स्वनामख्यात 
छुप विशेष | इत्कडू, ओकडद़ा, इृकद-वं० | २० 
मा०। च० सू० £ अ०। पय्यो०-बहुमूलः, 
वाटीदोघे:, शखवरच्छुद: (२: ) | 

इत्कर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ० ] दे० “इत्कट ए। 

इत्किला-संज्ञा स्री० [ सं० सखत्री० ] गोरोचन नामक 
सुगंधित द्रव्य । श० ब० । दे० “गोरोचन । 

इत्तड़ी-संज्ञा क्री०[ सं० स्री० ] (37:888) पित्तत्ष | 
पीतत्ष । 

इत्तिसाल-[ झ० ] सम्मेलन | संधि | 

इत्तिसाल इल्तिह ।मी-[ झ० ] दो दृष्डियों का जुड़कर 
एक होजाना । जेसे, प्रारम्भ में भधोहम्वस्थि के 
दो खंड द्वोते हैं; फिर वे दोनों खंड ठुड्डी के स्थान 
पर मिलकर ए% होजाते हैं। सिनॉष्टोसिस 59- 
7080088-«आं० | 

इत्तिसाल मफ़्सुली-[ अ्र॒० ] मफ़्सज । दृष्डियों का 
संयुक्त होना । दृड्डियों की संधि का मिलना । 
संधि । जोड़ । (07007 90707 ) दे० 
“मक्सल घा “पपंधि” । 

इत्थशाल-संजश्ञा पुं० [ यह इत्तसाल अरबों 
शब्द का अपभअंश | ज्योतिषोक्त तृतीय योस 
जश्न शीघ्र चलनेवाला ग्रद झंश में कम पढ़ते भी 
मन्द्‌ गामी ग्रह को देखता हे, तब इत्थस।ल योग 
होता है । 

इत्कर्न भु० ] दोश-फ्रा० । रकध । कंधा | सोढ़ा। 
( 9॥00667 ) द 

इत्फ़ा-[ भ्र० ] ( (९८०००) ) घुकाना । गरमी 
मारना । ठंडा करना | 
संशासत्री० [ स॑ं० सत्री० ] शिविका | पाक्षकी 
नास को सवारी | 
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इत्र १३०० 


नोट--वह स्थान जहाँ पर दो भस्थियाँ 
पररपर मिलती हैं, अंगरेजी में सिग्फिसिस (5ए- 
70008783 ) कहलाता हे । 
इत्र-संशा पुं० [ शभ्रु०, .इृत्र-सगंधि ] [ बहु० 
झतूर, ,इवियात ] भभके द्वारा ख्रिचा हुआ फूल्नों 
की सुगंधि का सार | निर्यास | पुष्पसार | 
पय्यो०-- इतर अ्रू०, फ्रा० ) | हतर । अतर- 


इत्रीकल उस्तोखदूस-[ झ० ] एक प्रकार का इत्रीफल्ष 
जिसके उपादान वे ही हैं, जो इशञ्नीफ़ज सगीर 
के | फक केवल बह हे कि इसमें उनके भतिरिक्त 
समान भाग उस्तोख़॒दूस भी पढ़ता हे | 
मात्रा--७ मा० यह इलञ्नीफक्ष ६ तो० अके 
गावज़बान के साथ उपयोग में लाए । 
गुण--यह मस्तिष्क का शोधन करता है । 


(हिं०, द० ) | तेज्रम्‌ ( ता० ) | तेक्नमु (ते०) इत्रीफल कबीर-[ ४० ] एक दहकीसी योग जिसमें 


तैलस्‌, (बहु० तेलब्भल)-मल० | ]0880709॥ | 


0], 0000, 7४880706 

प्रस्तुत-विधि- ताजे फूलों को पानी के साथ 
शक बन्द देग में आग पर रखते हैं जो नल द्वारा 
उस भभके से मिला रद्दता हे जिसमें पढ़ित्ते से 
चंदन का तेज्न ( जिसे ज़मीन का मावा कहते हैं ) 
रकखा रहता हे | फूर्क्ा से स॒गंधित भाप उठकर 
उस चंदन के तेल पर टपककर हकट्टी होती जाती 
है और तेज ( ज़मीन ) ऊपर भा जाता हे | इसी 
तेल को काछुकर रख लेते हैं ओर इसे भ्रतर वा 
हतर कहते हें | जिस फूल की भाप से यह बनता 
है उसी का भतर कहलाता हे; जैसे, गुलाब का 
झतर, मोतिये का भरतर, इत्यादि । ( हद्वि० श० 
सा० )। 

'इथे अम्बर-[ औ्रु० ] भम्बर का अतर | 

'इव ऊदरन भु० ] श्रगर का अतर | 

इन्नदान-संशा पु० [ अ० ] दे० “अश्रतरदान” । 

इत्र वेशी-संज्ञा पुं० देशी अतर। 

इन्र फ़रोश-संज्ञा पुं७ [ फ्रा०] अतर बेचनेवाला | 
हृतरफ़रोश । 

“थी सन्‍्स्‌,मूर्न भ० ] दष्ब मनन्‍्स स्‌ का तेल । 

,इव, मुसू,ल्लसु,- झ० |] इन्च ठतय | तीन भ्रकार 
के झतरों का समाहार | जेसे,-,हल, आम्बर, 
इस ऊुइ ओर इत, सदल। 

इत्नरतगाना-कि० परिसल मलना | झतर लगाना । 

,इल, बिलायतौ-[ पारिभा० ] काशमीरी चरस । 

इत रान-_ झ० ] क़त रान । अलकतरा । 

इत्नीफल-संशा पुं० |झ० हत्‌ रीफल | सं० श्रिफल्ञा] 
एक इकीमी दवा | हद, बढ़ेढ़े ओर आँवले का 


शूर्ण तिगुने शहद्‌ में मिलाकर चाक्षीस दिन तक 


रखा जाता है सोर फिर व्यवहार में भाता हे | 
वि० दे० 'अत्रोश्त | 


जिफल्ना पढ़ता हे | 
योग तथा निरमाण-विधि--इल्तेज्ञा स्थाह, पोस्त 
हल्ला काबुली, पोस्तबल्लेला, भामला मुनक्का 
( गुठली निकाज्षा हुआ आँवला ), गोलमिच, 
पीपक् प्रत्येक १ तो० ७|मा०, सोंठ, जाविन्नी, 
शतावर, चीता, शकाकुक्ष मिश्री, तोदरी सुख तथा 
ज़दं, हन्द्रजो शीरी, बहमन सुख, बहसन सफ़ेद, 
छिलाहुशा तिल, ख़शख़ाश सफ़ेद, मग्ज़ हब्व 
कुल्कुज्ञ प्रत्येक श॥ मा०--हनको कूट-छानकर 
बादाम के तेल से मद्दित करें | £ तो ० तुरंजबीन 
रा पानी में साफ़ करके चाशनी करें| पुन: इसमें 
३ पाव मधु भोर दवाएं सम्मिल्षित कर इसरीफलत्ष 
बना लें | 
मात्रा तथा संवन-विधि-- सोते समय ७ मा० 
इृतरीफल् १२ तो० अकगगावज़बान के साथ 
खाएं । 
गुण-धमे तथा प्रयोंग--यह भामाशय,मस्तिष्क 
ओर आँखों को शक्षिप्रदान करता, बवासीर एवं 
प्रतिश्याय के लाभकारी ओर कामोद्दीपक है । 
प्रधान गुणश--मस्तिष्क का शोधन करता ओर 
उसे शक्षिप्रदान करता है । 
इन्नीफत क़श्नीजी-[ झ० ]हल्ेलाज़द, हल्ेलाकाबुत्नी, 
दलेला स्थाह, आमक्ा मुक़श्शर, बहेढ़े का 
झिए.का, घनियाँ ख़ुश्क प्रश्येक * तो०---हनको 
कूटउानिकर रोग़न बादाम में मदितकर तिगुने मधु 
में यथाविधि इश्रीफक्ष बनाएँ । 
मात्रा तथा सेवन-विधि--रात्रि में सोते 
समय ७ मा० इन्नीफ़ल १२ तों० भक गावज्बान 
के साथ सेवन कर | 
गुणधम तथा प्रयोग--भामाशब में वाष्पी- 
भवन क्रिषा के होने में उपकारी एवं तआन्थ नेत्र, 


इ्त्रीफत विशणिशी 
कणे तथा शिर में पेदा होनेवाल्ने ददं के लिए 
गुणकारी हे । अ्भिष्यंद वा श्राॉख झाने में 


विशेषतया लाभकारी हें। हसके अतिरिक्त यदद 
मस्तिष्क ओर दृष्टि को शक्ति प्रदान करता हे । 


इन्नीफल किशमिशी-[ झ० ] पोस्त हलेक्षा ज़दे, 


पोस्त हल्लेज्रा स्याद, शामला हरएक ७ माशे, 
सूखी घनियोँ ४ सा०--इनको कूट-छानकर गो- 
घत वा बादम के तेल में समलकर रखें। फिर 
किशमिश सब्ज का शीरा ७ तो०, मिश्री ७ तो० 
की चाशनी करके उपयु क्र दवाओं करे मिलकर 
इन्नीफल बनालें | 

मात्रा तथा सवन-विधि--£ माशे यह इनल्नी- 
फ्रतत १२ तो० भ्रक् गावज़बान के साथ सेवन 
कराएं | 

गुण-धमर्म तथा प्रयोग--शुक्रमेह, शुक्रतारल्य, 
गरमी के कारण उत्पन्न शीघ्रपतन के लिये लाभ- 
कारी दे । आसाशय एवं मस्तिष्क को बलप्रदान 
करता दे 


इत्नीफल ग़दूदी-नं ऋ० | इचन्नीफलज भेद | 


उपादांन और निर्म्माण-क्रम-हल्लेल्ा स्याह 
४ तो० ४॥ मा०, श्रफ्तीमून २ तो० ११ मा०, 
हलेला, भावला, सफेद निशोथ ( मुजब्वफ 
अर्थात्‌ खोखला ), सनाय मक्का प्रत्येक २ तो० 
४ रक्ती०, ग़ारीकून, ज़रंबाद, चीता, नोसादर, 
प्रत्येक $०॥ मा०, अनीखून, तह ८ क्रिफ्र: ), 
वालछड € सुबुलुत्तीव ), जोंग, जायफल, 
पिसी हुईं रूमी मस्तगी प्रत्येक ७ मा०, बकरी 
को आवा की सुखाई हुईं अंथियाँ $ तो० ४ रत्ती, 
बस्क्काइडज फ्रुस्तक़ी, उस्तोख़ुदूस पत्येक $ तो० 
है॥ मा०--इन सब ओ्रोषधियों को कूट-छानकर 
विगुने मधु में मिलाकर इत्नीफ़ल बनाए | 

मात्रा तथा सवन-विधि--$ तो० इश्रीफत्न, 
१२ तो० झक़ सोंफ के साथ प्रातः काल सेवन 
करे । 

गुण तथा प्रयोग--गलगणढ वा कंठमाजला 
(ख़नाज़ीर ) को हदितकर है। मस्तिष्क तथा 
झांमाशय के मलों का शोघन करता है | 

परहेज़--विध्भकारक आहार; जैसे-मसूर, 
क्ाबिया पभ्भृति से बिल्कुल परहेज करें| 


१३०१ 


इन्नीफल फ़ोलादी--[ ऋ० ] 


इन्नीफल फौलादी 


इत्रीफल जम|नी--[ श्र० ] हृत्नीफृत्ञ भेद । 


योग तथा निर्माण विधि-सफ़ेद विशोथ, सूखी 
घनियाँ प्रत्येक ७॥ तो०, पोस्त हक्ेज्ा ज़दें, पोस्त 
हल्लेलाकालुल्ती, हलेला स्याह, सकमूनिया सुशब्बी, 
गुल बनफ़्शा इरएक दतो० ६ मा० पोस्व बल्षेला, 
आमला मुक़्श्शर, तबाशोर, गुलेसुख़, गुक्ष नीछो- 
फर प्रत्येक २२॥| मा०, संदल सफ़ेद, कतौरा, 
हर एक १२॥| स/०, ओषधियों को कूट छानकर 
१३ तो० ३ मा० बाद!'म के तेल्ष से मह्दित करें | 
इसके पश्चात्‌ उन्नाव, सपिस्तों प्रत्येक १०० दाने, 
गुज्न बनफ़्शा २ तो० & मा० इनको पानी में 
कथित कर छान लें, पुन: ओषधियों के डेढ़ गुना 
हड़ के मुरब्या का शीरा सम्मिलित कर इश्नीफल 
प्रस्तुत करें | 

मात्रा तथा सेवन विधि---७» समा० इलन्रीफल 
१२ तो७ अक गावज़बान के साथ रात के सोते 
समय सेवन करें। 

गुणधर्म तथा उपयोग--यद्द मस्तिष्क का 
शोघन करता, शिरोशूल, उद्रशूल्र, मलावरोध, 
मालीख़ंलिया, दायमी नज़ला एवं वाष्पारोहण 
में अतीव गुणकारी हे | 


इन्नीफल दीदान-न्‌ आऋ० ] इन्नीफल्न भेद । वायबिडंग 


काबुली २ तो० १० मा०,सफ़ेद निशाथ मुजब्वफ़ 
( खोखला ), इब्चुलनील ( कालादान ), कदुआ 
कुट प्रस्येक +$ तो० € मा०, तुसुस, भफ़संतीन, 
दर्मिनः तुकी, अफ़्तीसून, नमक सॉँभर, इन्द्रायन 
का गुदा, सुश्रद को फ्री, तुझ़म रासन भ्रस्येक १०॥ 
मा० इनका कूट छानकर तिगुने शदृद्‌ के साथ 
इृन्नीफल प्रस्तुत करें | 

मात्रा तथा सेवन-विधि---€ मा० यह इश्नी- 
फल्न १२ तो० अफ्े गावज़बान के साथ प्रात:काल 
वा सायंकाल तीन दिन तक सेवन करें। इसके 
उपरांत एक इस्यका सा जुल्लाब ले के | 


गुणघम तथा प्रयोग--यह झामाशय को 
श्लेष्मिक द्रवों से शुद्ध करता और उदरगत हर 
प्रकार के क्रिमियों को मारकर निकाला देता है । 
इश्नीफलश भेद | 
उपांदान एवं निमोण-क्रम--मेज़ मुनक्षा(दाल), 


 सेंघानमक, पीपल प्रत्येक १४ भमा०, पोरत 


इत्नीफल मुलस्यिन 


हल्लेला ज़दं, लोहभस्म इरएक २ तो० ४ मा०, 
सतावर ३॥ तो०, मुतेठी ७ ता० ८ मा०, सूखा 
झाँविक्षा १० तो०, कूटने की दवाएं कूट-छानकर 
बादाम के तेल में मदित करें। दाख को पीसकर 
झोर मिश्री २० त्तोौ०, शुद्ध मधु ३० तो० की 
चाशनीकर यथारिधि इृश्नीफत बनाए । 

मात्र। तथा सेवन-विधि--हर रोज़ प्रातःकाक् 
& मा० इन्रीफल ताज़ पानीई साथ या सायंकाल 
सोते समय १३१ तो० अ्रक गावज़वान के साथ 
खाएं । 

गुण-धर्म तथा भ्रयोंग--नेत्ररोग उदाहरणतः 
मोतियाविंदु विशेषकर आधासीसी (दर्द शकीक:) 
के ज्ञिए अतीत गुणकारी है । खुनी तथा बादी 
बवासीर एवं आझआमाशय की निबलता के लिप 
उपकारी है । 


इन्नीफल मुलण्यिन-[ श्र० ] पोस्त हल्लेल। काबुल्ली, 


पोष्त हल्लेल/ज़दं, इलेला स्याह, सामला मुक़श्शर, 
निशोथ सफ़ेद प्रत्येक १॥ तो०, रेवंद्चीनी, सोंफ, 
मह्तगी, उस्तोखुदूस प्रत्येक ३॥॥ तोल्ना, सक़सू- 
निया सुशब्वी ७॥ तो०--इहनकहका कूट-छानकर 
झावश्यकतानुसार बादाम के तेन्न में मर्दित कर 
तिगुने शद्ृद्‌ के साथ यथा-विधि इसम्नीफल्ञ प्रस्तुत 
करें | 


मात्रा तथा संवन-विधि--रात को सोते समय 
& माशे इश्रीफल १२ तोल्े भ्रक्ं बादियान के 
साथ सेवन करें | 
गुण-घर्म तथा प्रयोग-मलावरोध के लिए गुण- 
कारी हे | भामाशय त्था भाँतों के दुद में ज्ञाम- 
कारी है । मश्तिष्क रोगों के लिए विशेषकर जो 
मद्वद्धूता के कारण उत्पन्न हुए हों, द्वितकर हे | 
खिरकारी शिरोशूल में श्रति ही कल्याणकारी सिद्ध 
हुआ है । विशिष्ट गुण--मलावरोध निवा- 
रक है । 


इत्रीफल मुसहिल-[ अ० ] पोस्त इलेब्ा ज़र्द, पोस्त 


इलेला काबुक्ी, पोस्त इत्लेला स्याहद, आमला, 
बसफ्राहज, उस्तोखुदूस, ग़ारीकन सफ्रद, गरावज्ञ- 
बान, बादियान, प्रध्येक & मा०, मवेज्ञ सुनकक्‍का, 
सनाय मक्की प्रत्येक २ तो०, तुबु दसफ्रेद मुक़श्शर, 
मगा बादूम प्रत्येक १३ तोौ०--सकक्ष श्ोषधियों 
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इत्रीफलीन 


को पीसकर बादाम के तेल में मर्दित कर जिया 
जाय | फिर तिगुना मधु योजितकर क्रिवाम दुष्स्त 
कर लें । 

मात्रा तथा सेवन-विधि-२ तो० शबंत किंचित्‌ 
नल मिलाकर प्रयोग में क्ापु | कोष्ट को सुखा- 
यम्‌ करने के लिए इससे न्‍्यून मात्राभी पर्याप्त है। 

गुण धर्म तथा प्रयोग-- द्ववोंका शोधन करता 
ओर चिरकारी शिरोशूज्न को गुणकारी हे । यह 
विरेक लाता है | 


इत्नीफल शाहतरार[ भ्रु० ] इच्नोफल भेद । 


योग तथा निमाण-विधि--शाहतरा १४ तो० 
७ माशा, पास्व हलेज़ा ज़द ११ तोला ८ माशा, 
मवेज़ मुनक्का ५४० तो०, पाोसत इहलेला काबुल्षी 
८॥। तो०, बह्ढेडे का छिलरा, भआामला इहरएक 
& तो० १० मा०, सनाय मक्की २ तो० ११ मा०, 
गुलेसज़ $ तो० € मा० - मवेज्ञ अर्थात्‌ दाख के 
अतिरिक्त शेष समग्र श्रोषधियों को कट-छानकर 
बादाम के तेल ( आावश्यकतानुस(र ) में मर्थित 
करें। मवेज़ सुनक्काको सिल्षपर पीसें इसके उपरांत 
तिगुने मधु में सम्पूर्ण ओष्ध मिलाकर यथा-घधि 
इन्नीफल्न बनाएं । 


मात्रा तथा सेवन-विधि--प्रति दिन प्रात: काल 
७ माशा णह इग्रीफल १२ तोला अक़ मुसफ़्फ्री 
खून के साथ खाये । 
गुण-बर्म तथा प्रयोग--थ६ रक्दोष में व्हाम- 
कारी हे | गरतशक के कारण मध्तिष्क में जो 
उष्मा पेदा हो जाती हे, उसके लिये गुणकारी 
हे एवं मस्तिष्क बत्नदायक भी है। 


इन्नीफल संगीर-_ अ० ] पीक्नी दृढ़ का बक्कज़, काली 


इृढ, बहेड़ा, सूला ऑवरक्ञा--इनको सम भाग 
क्ेकर बारीक चूण कर लें | इढ़ों को मीठे बादाम 
के तेल्न से महित कर लें । पुनः तिगुने शुद्ध मधु 
की झक बादियान में चाशनी करें । जब 'बाशनी 
ठीक दो जाय, तब बारीक पिसी झुई ओपषधियों 
को धीरे-घीरे उसमें सम्मिल्चित करते जायेँ। 

मात्रा--७ माशे से $ तो० तक ६ तो० अके 
गावज़वान के साथ । 

गुण--थद्द मस्तिष्क का शोधचन करता है। 


इ ( अर ) वीफकलीन-न धुक्ष० ] चुक | चूहा । 


डत्ु रीलाल-न झऋब ] ( 8707780प8 ०9/60- 
]79७, 7०777. ] दे० “आतरीलाल । 

.इल ,ल बद्‌-[अ०] ] 

बल बदु लू अ,ह मर-न भ० ] 

'इैंबे गुलाबन[ फ्रा० | 

ले गुले सुख-[ फ्रा० | / 
सार। गुलाब का अझतर | ( 2५४४७) 07 
पा) ० 70808. ) दे० “गुलाब । 

इबे संदल-[ फ्रा०] ( 7588099] ०] ०0॑| 
807092]-ए ००५. ) संदल का इतर | घंइन 
का अत्तर | 

'इस्लर[ आ० | [बहु० अताल] जनीब ख़स्त्र, । कुछि ! 
कोख-हिं० । फ्लेक ॥0|०7-अं० | 

इत्लाक़र्न भु० ] (१) इतलाक़ | जारी करना | 
छोड़ देना | ( २ ) यूनानी वेद्यकीय परिभाषा में 
असीसार अर्थात्‌ दस्त आना | (३ ) बोलना | 
कथन | 

इत्वर-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० इत्वरी] पंढ । नपुंसक | 

नाम । 

इत्वरी-वि० ख्री० [सं०न्रि० |छिनाज | कुलटा । भसती 
स्त्री । 

'इृदआ»[ रू० ] ख़नाखराबा । दीरादोक्षी ! ( ))'9 2- 
0778 0]006.) 

इदक्काय्यो-संज्ञा ख्री० [ स॑ं० स्री० ] ( 0887 
0276]07'प7),  /४3८/४. ) दुराचभा | 
चसमाखा | श० च८ | 


| 
| गुलाब पुष्प- 


.इदाद-[ ह० ] ( १ ) नियतकाल्लीन ब्याधि | नियत 
समय पर आनेवाला रोग, जैसे ,-थच्मा, ततीयक 
एवं चातु्थंक भादि । ( २) मश्णकाल । भरने 
का समय । 

इंदानुल बतृजआांत-[ झ० ] जलाह्षसाग | केसरी । 
( ?20ए200प7॥ /१0प]98, /.6772- ) 

इदाम्न भ० ] साक्षन | भाजो । तरकारी। जो रोटी 
के साथ खाई जाए | 

इृदावत्सर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पाँच संवस्सरादि 
में से एक । जेसे संवत्सर, परिवत्सर, इदावरसर, 
झनुवत्सर ओर उदाउत्सर | संवत्सर में तिल, 
परिवत्सर में ग्रब, .हृदावस्सर में अन्न प॒वं बस्च, 
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. इक्धाल 


झमुवत्सर में घान्य ओर डदावध्सर में रोप्यदान 
करने से मनुष्य सुखी छ्लोता हे । 
इटुबत्सर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]दे० “इदावस्घर' । 
इद्स््रिर-[ रा० ] दे: “इज़खिर” | फा० इं० । 
इद्ग़ाम-न ऋ० ] घात्वर्थ क्षगाम देना वा हिलाना । 
यूनानी वेचक की परिमाषा में आहार को बिना 
चबाए खाना वा निगलना | 


इहत-संज्ञा स्नी०[ झ० इदत्‌ |] (१)ऋतुकाल | भातंब 
निकलने का दिन | आ्रातवछाल । (२) ह़ुहर 
का समय भ्रर्थां] ऋतु-स्नानकाज्न जब कि स्ती 
मासिक धर्म से शुद्ध होती है। ( ३ ) इसलाम 
घमं के #नुसार मुसलमान श्थ्रियों का वह काल, 
पति के मरने व। तिज्ञाक़ के बाद, जिसके बोच ये 
अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकतीं। अस्‍्तु, 
तिलाक़वाली सत्री के लिए तीन मास या तीन हेक्ञ 
नियत हे ओर विधवा के किए चर मास दस 
दिवस एवं गर्भवती विधवा के लिए शिशु के प्रशव 
दोने तक | 

इद्लाउल्लिसान-[ झ० ] जिद्ना का बढ़ा होजाना । 
जिल्ना का मुख से बाहर निकल आना | एक रोग 
जिसमें जिल्ला फूलकर इतनी बड़ी होजाती है कि 
मुख में नहीं समाती, प्रत्युत बाहर निकत्ष आती 
हे । ग्लॉसोसील (+]0380090]6 ( ४० )। 

इदश्जेबर्-न छा० ] ( !!00॥:०४ ०७,७९० ) घोटे-दोटे 
आवश्यक शल्यात्रों का वह कांब जो साधारणत३ 
जेब में रक्‍्खा जाता हे | 

इद्ध-संज्ञा पुं० [ स० क्ली० ) (१ ) रोद | आतप | 
घूप । दीसि | प्रकाश । मे० (२ ) जला हुआझा | 
द्ग्ध। 

इद्धत्स र-संज्ञा पुं ७ [ स॑० पुं ७ ] दे० टिदावत्सर १ 

इद्धमन्य-संज्ञा पुं० [ सं० सत्री० ] ऋुढ। गस्से में 
झायषा दुआ | 

इद्धार्नू सं० अब्य० ] प्रकाश्य । खुले तौर पर 

'इद्धाग्निन[ चै० त्रि० ] प्रदीपाग्नि युक्ष | जिससे झाग 
जले । 

इद्फ़ाई[ क्र० ] गरम कपड़ा पद्चिनना | 

इदू साल-[ झ० ] इत का सर भागा । ज़ख्म भरना | 
ज़क्स अच्छा होना । अदप्रण | 


हे 


डद्राक- झआ० ] माप्ति। पहुँचना। सममना। 
समम | बुद्धि | ( 07०० ७४४09 ) 
नोट--इृद्राक और हृद सास के पारस्परिक 
झथ भेद के लिए दे० क्रमश; 'पहस' और 
है पदिके' 9 
पदूरारर[ झा० ] प्रवत्तन। जारी करना। बह्दाना । 
.. तिब की परिभाषा में छिसी शारीरिह द्वव, जेपे. 
सूत्र वा श्रत्तंव प्रस्ति का प्रवत्तन | उत्सग ! 
( 70७ ) 
-इंद्रारल बौल-[ झ० ] सूत्र प्रवत्त न । मृत्रोत्सजंन । 
मूजोस्सर | पेशाब जारी करना ( [)[77898.- ) 
इृदु रारलबन-[ झ० ] स्तन से दुग्ब जारी करना | 
स्तन्यप्रवत्तन । ( (४8]80(,8 20200. ) 
नोट--डॉक्टरी में गेल्वेक्टेगॉग के दो श्रथे हें-- 
(१) इद्रारललबन ( स्नन्यप्रवतंन ) और 
(२ ) मदिरिल्‍लबन ( स्तन्यप्रवर्तक ) | 
इट्रारुल .दैज़, इृद्रारुत्तमस -[आ०] रजोनि:सारण। 
झात्तंव प्रवत्तन | ( 0770042082 7०. ) 
मोट--एस्मेनेगॉग के दो श्र हैं--( $ ) 
इद्रारुतमुस, ( भ्ात्ंबप्रवत्तन ) ओर (२) 
मदिरु त्तमस, ( आातंव निःसारक ) | 
इट्बा5र[ झ० ] रोगी बना देना । रोगाक्रांत करदेन॥ 
बीसार करना । 
इदरिसि-[ श्० ] जंगली खित्मी ! इ_ज़्रिस | 
इृद्रिसर्न तु० ] भूवण टेल। रोहिष तेज्न | रूसा का 
तेल | ( ४789-27888 0]| ) 
इदुलीम,-इदूलीमःर्न ॒र० | (7्प20409 
पृ५70७0779, /.४87070, ) नीक्िनी | नीच | 
इध-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ि० ] प्रदीध्त। चमकता हुआ | 
नोट-यद समासके भनन्‍्तमें आता है; जेसे अग्नीध। 
इृध्म-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] होम को लकड़ी 
यज्ञीय समिध | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं०ण ] (१ ) भ्रग्निदीपन 
काष्ट | आग जजल्ञाने को लकड़ी | ( २ ) प्रिय प्रत 
के एक पुत्र का नाम । 
इध्मजिह-संज्ञा पुं०ः [खं० पुं० ] (१) भग्नि। 
लकड़ी की जीभ रखनेवाजकी भाग । ( २ ) प्रिय, 
. जन के एक पुश्र का नाम | 
इध्सप्रत्रश्चत-संजा पुंण [सं० पुं० ] दृक्षादनी | 
क़कड़ी काटने का कुएहाढ़ा | टांगा | 


: इध्या-संज्ञा 


स्त्री० 
सुल्गाव | 
इन-[ सं० पुं० ] ( १ ) रक्तशाक्षि घान्य | 
[ सं० क्री० ] लोदा | सार । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) खूय्ये | सूरज | 
(२ ) प्रभु। स्वामी । 
इनतर्न आऋ० ] दे० “इनानत 
इनफ़िसाल-संज्ञा पुं० [ झ० पुं० ] निर्णय | 
निष्पत्ति | फेसला | 
नफ़लुएंजारीन अं० ॥7]प०729 ] सरदी का 
बुखार जिसमें सिर भारी रहता है, नांक बडा 
करती है भोर हरारत रहती है | रह एक प्रकार 
का जनपदोदूवंसक संक्रामक उम्र प्रतिश्याय है | 
वि० दे० “प्रतिश्याय” । 
इनब, अनवर)न ऋ० ] ( ५ॉ४६४६ शांऐा0०9, 
7077 ) द्वाक्षा | अंगूर । 
इनब:र्नू ऋ० ] .इनबतुलए न । रोग या चोट के 
कारण झआाँख के ढेलले पर का उभरा हुआ मांस । 
टेंटर | टेंटइ | ढेंढर । ( 8॥8 07ए7]0778, 
77'08]088 07 (॥० 4778 ) 
,इनबिय्य:्नू ऋ० ) नेत्र का तृतीय पटल । भाँख 
का अंगूरी पद | 
,इनबुज, ,जु.इब-अल्दल्तव व अल्मुरे-[_ झ० ] काक- 
माची । मकोय | 
,इनबुज्न-[ आऋ० ] शिवकज्षिज्ञी | किड्विनी | फ्राशरा | 
( ॥7ए०779७ 99।2०908., /20/6६7. ) 
,इनबुथ्थालिबर-न यू० ] ( 50: 0 पाए 4)0]0&- 
]8)' 8, /.87070- ) ,इनबुस, स ।लिब-(झ०) | 
काकमाची | मकोय | 
इनबुदृब्ब-[ अु० इनबुद व्य ] पय्यो०-रोछ दाख- 
( हिं० )। भक्लू# द्वाता, ऋष्ष द्रात्षा (सं० )। 
इ,नबुए ब्य, आविस ( अ० ) | अंगूरे ख्रिरस 
( फा० )। भरक्टोष्टे फिलॉस युवा झसोई 0'000- 
809 [0:9ए(08 प९७ प्र/३४, /5/07८/४५. (ज्ले०)। 
बीयर बेरी 3687]' ००77'ए ( झं० )। 
संज्ञा-निणोयक टिप्पणी--भरकटोष्टेफिल्ञॉस 
यूनानी भाषा का शब्द हे, जो अरकक्‍्टोस(-ऋच 
वा रीछ ) ओर ष्टेफिक्रा(-अंगर का ख़शा ) का 
ग्ोगिक है | युवा असोई क्ेटिन भाषा का शब्द 


[सं० र्री० | प्रह्मशन । 


इनखुद व्य 


है, भोर यद्द भी युवा (>दाज्ञा ) और अर्सी 
(+ऋछ वा भालू ) का योगिक हे । अस्तु, उप- 
यु क्र दोनों पदोंछा शाब्दिरू अर्थ “सर्लूक द्वाक्षा” 
अर्थात्‌ रीछु दाख हुआ । हसका अरबा पय्योय 
.इनबुइ ड्व भी ,इनव (>भ्ंग्र ) ओर दुब्य 
(-भन्नूक ) का योगिक हे। अस्तु, इसका भी 
उपयु क्र भथ्थ अथात्‌ रीक्ष दाख हुआ । इसी 
प्रकार उपयु क्र सभी भाषा की संज्ञाओं का अर्थ 
प्रय: रोछु दाख हो हुआ। | 
( ५४. (2. ॥:/-९८६८९८९०८:५ ) 

उत्पत्ति-स्थान--यूरोप, प्रधानतः इंगलैंड, 
एशिया ( पावंतीय प्रदेश )श्रोर उत्तरी अमेरिका | 

बानस्पतिक व्णन--ए* <ज्लिज्ज, जो प्राय: 
पाब्रंतीय भूमे में उत्पन्न होता हैं । यह दुं प्रकार 
का होता हं--( ५ ) नर ओर (२) मादा | 
इनमें से नर मनुष्य के क़द के बराबर ऊचा होता 
है । यह बहु शाखी द्वोता ह ओर शाखाएं छुन्न 
की तरह एवं ज़मीन की ओर ऋुछी हुईं होती हैं। 
काटे इसमें नहीं होते | पत्ते अनार के पत्तों की 
तरह ओर छिसी प्रकार उनसे चोढ़े ओर नरम 
होते हैं | फत्न दाटे-छाोटे जंगली बेर के बराबर 
भोर खाल रंग के घोंद में कगते हैं। प्रत्येक फल 
में ४-१ छोटे-छोटे वीज होते हैं। फल स्वाद में 
मीठा भोर किंचित्‌ तिक् होता हईं एवं किसी 
भाँति जबान पर शल्विंचाचट पेदा करता है | उसमें 
चप होती हे | फूल इरापन लिए पोरू और 
आकृति में मेंहदी के फूल को तरह, पर उससे 
बहुत छोटा होता हे। जड़ का रंग तलाइ ज्िए 
द्ोता है। बग़दादी इसको पहाड़ी ज़ुझअ रूर की 
क्रिस्म मानते हैं । 

मादा के पत्ते नर से बढ़े ओर शमशाद्‌ के 
पत्तों के सदश होते हैं | पर उनसे कुछ छोटे होते 
हैं। यह छत्राकार नहीं द्ोता । ख़जाइनुल भद्विया 
के संकलयिता के भनुसार शमशाद के पत्ते सरोके 
पत्तों की तरह होते हैं । परंतु मरज़न और सुहीत 
सं इनजुद ब्य के प्रथम भेद के पत्ते अनार के पत्तों 
की तरह ओर डिसी भाँति उनसे चोढ़े उत्लिखित 
हैं ओर मादा के पत्तों का नर के पत्तों से सी बढ़ा 
यताकर शमशाद्‌ के पत्तों की उपमा दी है। 
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इनअुरृष्य 
पुनः कह। है कि शमशाद के पत्तों से थोड़े ध्लोटे- 
छाटे ड्ोते हैं| इससे प्रगट द्ोता है कि शमशाद्‌ 
के पत्ते अनार के पत्तों से बहुत बढ़े ओर चोढ़े 
होंगे | सारांश यह कि उन्होंने स्वयं शमशाद के 
पत्तों को अनार भोर मोरिद अर्थात्‌ भास के पत्तों 
की तरह समझ रक्‍खा है । यह उनका नितांत 
असम, कृतपरिचय-ज्ञान एवं भनुसंधान का अभाव 
सूचित करता है । 


डाक्टरी ग्रंथों में लिखा है कि इसके पत्ते हरि- 
ताभ पीत वर्ण के अंडाकार 3 से $ इंच लगने 
होते हैं। भसयेक पत्ते में एक छोटी सी डंटी 
( पत्रवृत ) होती है | इसका ऊर्द्ध एच्ट चमढू- 
दार और प्रशस्त, अब: पृष्ठ हलके रंग का, पर 
उस पर बारीक जात्न सा बना दोता है । पत्रप्रांत 
समान होता हे । गंध कुछ नहीं, स्वाद अध्यंत 
कसेत्ाा दोता है । 


सनाय ओर बुक की पत्तियाँ आकृति में किसी 
प्रछार इनके समन होती हैं | 

मादा की जड़ को अरबी में ऊदुलबक ओर 
ऊदुलबंदक कद्दते हैं | इसके सर्वाँंग में विष होता 
हे ओर ये नशा लाते हैं। केवन्न जड़ मादक नहीं 
होती । किर्मान भर शीराज़ में प्रचुरता से उत्पन् 
होती है । 


इतिहास--जाकीनूस ने इस वनस्पति का 
उल्लेख किया है । इससे ज्ञात द्ोता दे कि यूनान 
देशीयथ चिकित्सकों को यह झोषधि ज्ञात थी | 
कितु फार्माकोप्राफिया के रचयिता के अनुसार 
वेल्स देशीय चिकित्सकों ने इंसबवी सन्‌ की तेरहवीं 
शताब्दीमें मृत्र-प्रणाज्ञीगत रोगों में इसका सर्वे 
प्रथम प्रपोग आरंभ किया । लंडनकी फामोकोपिया 
में सन्‌ १9७&८६ं० में यद्द दवा प्रथमब!र समाविष्ट 
को गई । ऋरतु, इसकी पत्ती अब तक ब्रिटिस 
फार्माकोपिया में श्राफ्रिशल हे। 
रीछ दाख की पत्ती 
गऑफिसल (./इ८ढा 
पय्यो ०--ऋच द्वाच् दुख, भदलूक द्वशचा पत्र 
( हिं०, सं० )| झोराक़ ,इनबुह झब ( छा० ) | 
अंगूर प्िरस ( फ्रा० )। यूवी अ्ाई फॉलिया 
एंए७० प्राष्ठा (0]8 (छ्े० ) | बीयर बैरी 
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लोहनज 3087' 06777 99ए708. बीयसं प्रेप 
लीइज़ 9988/"8. 87906  ]08४८७8 
( झ्० )। 

रासायनिक संघटन--इसमें (१ ) पब्ब्यु - 
टीन ( 37'0 00४7 ) नामक एक स्फटिकीय 
ग्ल्युकोसाइड सत्व ओ ग्ल्युकोन दाइड्रोकोनून 
( प्रएव7००४४707 ) शोर मीथिल अझ्ाब्यु टीन 
( ४४७४४ए) &70प४ ) में वियोजित हो 
जाता है, (२ ) एरीकोज्नीन एक तिक्र स्फिटिकीय 
स्युकोस।इड, (३) भअखून एक स्वादरदित 
उदासीन पदार्थ, ( ४७) टेनिक एप्िड झोर 
गेलिक एप्रिड ३३ प्रतिशत ये अ्रवयव होते हैं । 

संयाोग-विेरुद्ध-साल्टल श्रॉफ जलेढ एण 
सिल्वर ( रजत एवं सीसक लवण ), भायन 
( कोह ), वेजिटिबल एलकलाइड्स ( वानस्प 
तिक चारोद ) भोर जेज्ञाटीन ( सरेश ) | 

प्रभाव--संकोचक, मूत्र प्रवत्तक, वरितशामक 
ओर मूश्रपथगत क्रिमिहर | 

ओपषधाथ-व्यवहा र--पत्र ( डाक्टरी में इसकी 
क्षघु, सूखी हुईं. पोताभ रद्वित, चमकदार चमंवत्‌ 
मोटी पत्तियाँ झोषघाथं काम में झाती है ), फल 
ओर जड़ । 

ओषध-निर्मो ण-- 

डाक्टरी मत से--इहका निम्न हन्फ्युज़न 
आफिशल हे- इन्फ्युज़म यूवी असोई [77- 
877 प्रए७९ पाष्ठ। (क्वी० ) | इन्फ्यज्ञन 
झोंफ बीयर बेरी [7ध08707॥ ०0 0897"06- 
"ए (झआं० ) | ऋच्वद्रात्ञा-फांट । रीक्ध दाख का 
फाँट । ख़िसाँदहे इ नबुह्द ब्य ( आऋ७० ) । 

निमोश-विधि--बीयर बेरी (रीइड्ड दाल ) 
की कुचली हुईं पत्तियाँ ५ आउंस, खोलता हु भा 
परिस्त्‌ त जल + पाईंट--इनको १९ मिनट तक 
एक बंद बरतन में भिगोकर छान लें ! 

सात्रा--3 से $ फ्लुइड भाउंस | 

गुणघम यथा प्रयोग 

यूनानीमतानुसा र-प्रकृति-तर और प्रथम कक्ाके 
झन्तमें शीतल्ष एवं रूद हे | गुण, कमे, प्रयोग- 
नर का फल्ष भकुण करने से थूकसें खून आना बंद 


३०६ 


हो जाता है। इसको सुसाकर पीसकर फोंकने से 


इनबुद व्य 


पुराने दस्त मिट जाते हैं। इसकी जढ़ बहुत 
खुश्की उत्पन्न करती ३, माहे को अभिशाषित 
करती भोर सूजन उतारती है | सल्लोतरी ( शालि 
होन्नविद्‌ ) एवं पशुचिकित्सक इसको जह को 
चतुष्पाद जंतुओों की सूजन पर लगाते दें जिससे 
वह पककर फूट जाती हे ओर फिर अच्छा हो 
जाती है | 
. डाक्टरों मतानुसार 
यूबी असोई फॉलिया की फामाोकालॉजी 
अथोत्‌ प्रभाव 

रीछु दाख के पत्ते एक प्रवल वस्तिशोधक एवं 
सूत्रमार्गीय पचन-निवारछ हैं | कषायिन ( 8॥- 
707 > की विद्यमानता के कारण यद्द मूत्र भागस्थ 
श्लेष्मक कन्ना को बल्ञप्रदान करता हे एवं यह 
उस पर संको चक असर कशता है | इसको पत्ती में 
आव्यु'टीन ( 0प07 ) हंता है जो श्रमि- 
शोषित ट्वोने के उपर रक्न में हाइदोकिनॉन 
( परए्॒0700077007 ) रूप में वियोजित हो 
जाता हे ओर इसके सल्फेट रूप में मूत्र के साथ 
इसका उत्सग दोता है, जिसे यदह्द गद॒ल्ा ( काले 
रंगका) ओर कृमिनिरद्तित (65० 900) कर देता 
है ।झाव्यु'टीन स्वयं एक प्रबल सूत्र पवत्तक धौषधि 
है | इसके उपयोग से पेशाब गहरा इरियाल्ती जिए 
भूरे रंग का आने ल्ञगता हे भ्र्थाव्‌ उसी प्रकार 
जेसे कार्तब्रोज्ञिक एसिड जन्य विषाक्नता में आया 
करता है । क्योंकि क/बोलिक एसिढ़ के विष में 
भी पेशाब में दहाइडोकिनें।न पाई जाती हे | 

नॉंट--भाब्यु टीन का द्वाइड्रोकिनान में 
विश्ज्षष्ट एवं परिणत द्वोना रक्त में घटित नहीं 
होता; क्‍योंकि यह एक उभ्र विष हे। भस्तु उक्क 
विश्लेषण एवं परिणति वस्तुतः वृक्ष के अभ्यंतर 
ही संघटित होती हे | स्वयं झाव्युटीन में केाई 
विषाक्र प्रभाव नहीं । 


युवी अर्ताई फॉलिया के थेराप्यू टिक्स 
अथोत्‌ 
रीछ्ध दाख के पत्ते का उपयोग 
युवी असोई के पते सूत्रगत पत्रन निवारणार्थ 
उन्हों अवस्थाओ्रों सें प्रयोजित होते हैं, जिनमें 
व्युक्थ के पत्तियों का उपयोग किया जाता है 


इनबुल बह.शी 


अर्थात्‌ चिरकालानुबंधी वरस्तिप्रदाह ( 007- 
0770 (:ए७४७७ ), बृक्॒खात प्रदादई ( ?ए- 
6]08 ) और सूज्ञाक ( ७०07077॥008 ) 
में | अतिरज, प्रशाहिदा झोर पुरातन पूय मेइ्द 
( ७]6०६ ) में इसका उपयोग किया गया है । 
बि० दे० “आब्युटीन” । 

पत्री-लेखन विषयक संकेत--ऋत्त द्वाक्ष-फांट 
( इन्युज्ञम युवी अर्साई ) में, भ्रव्यु टीन नामक 
इसका प्रभावात्स रु सार इतनी अल्प मात्रा में 
होता हे #ि इससे जञाभ की कुछ भी झाशा नहीं 
हो सकती ओर यदि इ स्॒ फट को तीदण बनाया 
जाय, तो इसमें कषाटारत्रा ([8707070 80०0) 
ओर मायिकाम्ल ( (४०]]/080ंव4 ) की मात्रा 
अधिक होजाती हे, जिससे पाथन-शक्तकि के निगल 
होने की समभावना होती हे । अतः उसकी 
झपेझा शुद्धू भ्रब्यु टीन का ही उपयोग करना 
श्रेयरुकर ज्ञात ड्वोता हे । इसलिये इसको € से १० 
ग्रेन ( २॥ रत्ती से € रत्ती ) की मात्रा में चूण 
वा द्रव रूप में दिन-रात में २-३ बार दें। 

परीक्षित प्रयोग 


(१ ) पोटशियाई वाई कार्य १० ग्रेन 
पोटाशियाई साइटे,टस १३ ग्रेन 
सिरूपस भोरेंशियाई आप । 
हन्फ्युज़म युवी अर्साई १ झआाउंस तक 


ऐसी १-१ मात्रा ओषध दिन में तीन बार दें | 
यह वस्तिप्रदाह में लाभकारी हे | 


(२ ) देक्सेमीथिलीन टेटेमीन ८ग्मेन 
टिंक्चर नन्‍्युसिस वासिको 3 प्रेन 
ग्लीसरीनी ३० मिनिम 
इन्फ्युज़म युवी असाई १ आउंस तक 


ऐसी एक-एक माम्ना दिन में३ बार दें। 
वल्तिप्रदाह में गुणकारी हे । 


इनबुल व.ह शी] झ० ] जंगढी अंगूर । 


,इनबुल ९हय्यः-नू ० ] (१) करोल | कबर । 
( (०७०709773 8770988, (7700७. )॥ 
(३२ ) हज़ारलशों | 

इ(अ)नबुर, सुअर लब-[ आझ० ] ( 50]89पराण 
एाए)।प0, 20 206 700४ 0०० फ्रैपए० 
>प), 2/27/ ) कारसची । मकोब । . 
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.इनबुस्सू अ लब संगीरर्न झ० ] 


इन. 


,ईअ)नबुस स श्र लब,अस्वद-[ छ० ] ( 808- 
70पा 782॥'प7, 220. 20६6 /.60070-) कृष्ण 
काकमायोी | कालीसकोय | 

इ(अ)नबुस ,स्‌ अ,लब अ,ह मर-न ० ] ( 80]8- 
एप प००ए7), /77(, ) रक्रकाक प्राची | 
बात्मकोय | 


इनबुस,स. अब कब्रीरर्नय '्र० ] (07०७४ 


४(07९] ) बेलाडोना | 


इनबुस, स,अ्र लब बुस्तानी-न भ्रु० ] ( 0४७१७७ 


१2]757900 ) काकमायी | मझोय | 


,इनबुस,,स अर लब मुजन्निन-[ झ० ] जंगली मादा 


मकोय । 


,इनबुस्,स,झ लब मुनठ्व्रिम-[ झ० ] पहाड़ी सादा 


मकोय । 
.इनबुस,स्‌ अर लत्रमुह. लिकर्नू आऋ० ] बेलाडढोना । 
काक भा ची | 
मकोय । 


इनबुस्,सू, अलब सियाह-न झ० ] काकत्रादी | 
सकाय | 


इनशा-संज्ञ। स्री० [ झ० स्री० ] (१) जिपि। 
लिखावट | ( २ ) भाषा सरणि | इवारत । 

इनष्टिल्यू ट-संज्ञा स्री० [ अं० स्री००78 ४६०५७ ] 
(१) विधि । नियम । ( २) समाज | अंजुमन | 
सभा | 


इनसान-संज्ञा पुं० [ आ० | मनुष्य । आदमी । दे० 
“इनूसान 

इनस्युलीन-संज्ञा खी०  [ भंं० [78प0)7 ] एक 
वस्तु जो क्रोम भ्रंथि में बनती हें | इसका काम 
शकर/जनके विश्लेषण को रोकना है | क्रोम विकार 
के कारण जब शक राजन से शकेरां भधिक बनती 
है ओर यह शकरा मूत्र द्वारा: शरीर से बाहर 
निकलती है, तब मनुष्य को क्लोमजन मधुमेह 
दोजावा हे | इनस्युत्लोन के प्रथोग से बद्ध रोग 
अच्छा होजाता है; और नहीं तो इस रोश की 
सयंकरता कम-होजाती है । 

इलाइ-नू भआा० ] गरतन ॥ पात्र [ 


इनाउल_ तस्‌ ईद 


इनाउल्‌ तस्‌ इंद- ऋ० ] सत्व-प।तन यन्त्र । जोहर 
उड़ाने का बरतन | 

'इनानतर्न झ० ] (7777000०70पफए ) क्रीचता । 
नपुंसकता! । क्लेब्य | नामर्दी । 

इनानी-संज्ञा खस्री० [ सं०र्री० ] बटपन्नी | पथरफोड़ी। 
रा० नि० व० ९ | 

इनामत-[ आझ० ] सुल्लाना । सुल्ल। देना । 

इनारा-संज्षा पुं० क॒वाँ । कूप । ( '४४०७।|. ) 

इनारुन-संज्ञा पुं० [ सं० इन्द्रवारुणी ] ( 87ए07- 
9 808.07७)] 8, /.,2/८/०, ) इन्द्रवारुणिका | 
इन्द्र|।यन | इंदारुव । दे० “इन्द्रांयण” | 

इमनु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] गन्धवं विशेष । 

इनुमुर्न वे० ] लोह। लोइ। 7707. ( 8७- 
॥7'परा5 ) 

इन्‌-[ बर० ] ( क्‍)970870087 90७8 ४906:0- 
प]8४प४ सूञ्रह्न-ते ० । 

इनआज़र-[ झ० ] शिश्न प्रहषण ! सदवासेच्छा 
होना | लिंग का खड़ा होना । 

इनअआज़ दाइमर्नू अ० ] शिश्न का सदा प्रद्नष्ट 
रहना | एक रोग जिसमें लिंग सदेव प्रहर्षित 
रहता हे। फ़रीसमूस | प्रायापिज़्म ( 778- 
एां87] ) 

इन आज़ शदीदर[ भु० ] उग्र शिश्न-प्रहषेण | लिंग 
का इस प्रकार प्रहष्ट रहना कि मृन्रमार्ग से शोणित 
स्राव होने जगे। स्टाइसेटोसिस 950ए779॥0878 
( च्म० )। 

इनओंगे निकर_न झ० ]707257070 ] निरावय- 
विक । अनेन्द्रियक्क | खनिज | निरावयव । 

इन आश-[ अ,० ] घात्वथ उत्थापन | भर्वा चीन वैद्य- 
कीय परिभाषा में झिसो अस्यंत निबंत और सृत- 
प्राथ मनुष्य को जीवित करना | उठाना | मृतो- 
स्थ।पन | रीसस्सिटेशन ( 008790708 ४०7 ) 
न्चंण् | 

इनआस-नभ_ भ० ] सुलाना | सुज्ञा देना। 

इन्‌ इक़ाद, इनजिसादर[ भु० ] प्रधाढ़ीभवन | सांद्ी- 
भवन । जम जाना | दृढ़ हाना । ( ०००2०)७- 
(००७. 2) 

इन इ ताफ़र-न भु० ] दोहरा होना । मुद्जाना । बककी- 
भवन । टेढ़ा होना । 
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इन्किताएसंमूस्‌, 


इन्‌ इदामु रोहिमरस भ० ] ञ्री में जन्म से ही जरायु 
का अभाव दोना | गर्भाशय का न होन । असे- 
दिया 37॥609 (झं० )। 

इन्‌ .इदामुल्‌ मक़्धाद] अू० ] जन्म से ढो सलद्वार 
का अभाव दोना | सदज गुदरादहित्प | ( /.08- 
8706 ०६ ६006 2&708 ) 

इन्कतर-न देश० काशमीर ] जल्नजपन्न | ऐलागन्धि 
-गु० | इसकी पत्तियाँ सम्मुखत्रत्तों कटे किनारे को 
छोटी-छोटी होती दैं। यह नेन्नरोगमें त्वाभकारी हे । 

इनकस्पेटिवूल-[ अं० [7007799 धं।)6 ] संयोग 
विरुद्ध । असम्मिलन । मुत्‌नाक्रिज़ञ-अ० । दे० 
“संयोग-विरुद्ध ” । 

इनकम्पेटिबिलिटी्न श्रै० ]000799 ०४४०; 0५ | 
संयोग -विरुद्धता । असम्मिलन का भाव | 

इनक़दियां-[ रू० ] भन्नातक । मिल्लावाँ | ( 8070- 
७७ ७9प8 &87098087व[प0), 7.67070. ) 

इन्काझ-[ अ० ] फांट प्रश्तुतीकरण । झोषध को 
जल्न में भिगोना | 

इन्कांह,-[ अ० ] विवाह करना । जकोरू करना | 
उद्बाहन । 

इन्क्रित्रियून-[ यू० ] कहरुवा । 

इन्क़िताकझर-[ अ० ] उच्छिन्न होना । कटजाना | 
भिन्न ट्वोना । समाप्त हाना | टूट जाना । रुक 
जाना | 

इन्क्रिताउत्तमूस-[ भ० ] इ,ह,तिबासुत्तमस, । 
इन्हि बासुत्तमूस । आत्ंव उत्पन्न न होगा । 
झ्रात्तव का बंद हो ज्ञाना। आत्तंव रोध | रजा 
नियृत्ति | 

नोट--मासिक- धरम के सवंधा अवरुठ हो जाने 

के, चाहे वष्द किसी रोग के कारण अथवा 
झचस्था के अनुसार हो, जैसा दि ४० वर्ष की 
झायु में स्वभावत: होता हे, झरबी में इन्क्रिता- 
उत्तमस, कदते हैं । परंतु जब रोग के कारण 
यह अप्राकृतिक रूप से हो, तो डॉक्टरी में इसको 
एसेनोरिया ( 3776070770008 ) तथा 
मेनोविप्सिस ( १०7०] 7०8 ) कहते हैं; 
झोर जब अवस्था के अनुकूल हो, सो उसको 
मेनोपॉज़ ()(०77079080) कह्दते हैं। प्राचीम 
यूनानी वेच्यक के अनुसार ह.ह.विवासुत्तसस, 


इन्क़िताउलू इफ़ राज़ 


शब्द का प्रयोग अप्राकृतिक एवं रोगनन्‍्य दोनों 
प्रकार के रजानिरोध के लिये होता है । 


इन्क्रिताउलू इफ़्राज-[ झ० ] शरीर में किसी द्वव के 


स्राव का अवरुदह हो जाना + जेसे-कभी-कभी 


मूत्र की उत्पत्ति वा स्राव बन्द हो जाता हे । 
( ७7 [0.7'888707 ) 


इन्क़िताउल गिज्ञा अनिल कुल्ब-[ क्र ] हृदय से 


आहार का विच्छिलन्न हो जाना | यह एक प्रहार 
का रोग है जो कभी-कभी वृक्कशांथ के कारण 
उपस्थित हो जाता है श्रर्थात्‌ु जब गुरदे शोथ- 
युक्र दो जाते दें, तब वे नाढ़ियाँ जिनसे हृदय 
को झादर प्राप्त इता है, भिच जाती दें; इसलिए 
हृदय का आहार पहुँचना बंद हो जाता है। 
परिणयामतः हृदय की प्रकृति उष्ण द्वो जाती है 
ओर रोगी को बुख़ार हो आता ओर उसको नाड़ी 
नियंत्न हो जाती है | 


इन्क्रिताइलू बौल-[ क्ष० ] इ.इ तिबासुल्‌ बोल, 


इनि हवासुल बोल । मूत्रावरोध | सूत्र उत्पक्ष न 
होना | 5प09976%58007... ० ए7॥6; 
प5०आ0प्र98, ०५७७7007 6६ (५१0७, 
नोट--प्राचीन यूनानी वेद्यक के अनुसार 
“पूश्न उत्पक्ष न हाना” वा मृत्र उत्पन्न होन।,किंतु 
उत्सग्ग न होना” | इनमें से हर एक दशा के 
लिये इ ह तिबासुल बोज्न शब्द का प्रयोग होता 
है । परन्तु भर्वाचीन परिभाषा में इनमें से प्रत्येक 
दुशा के किये अल्ग-शज्ग शब्द छा प्रयोग 
होता है । भस्तु, इनमें से प्रथम अब्स्था को 
( 879776959807 0 ० ए70)6 ) था 
([8000778) कहते हैं, जिसके लिये अवोवीन 
प्रिश्न देशीय चिकित्सक इन्क्रिताउल बोल शब्द 
का प्रयोग करते हे ओर दूसरी दशा को ( ]46६- 
67(007 ० ए7:70८ ) शब्द से अभिद्वित 
करते हैं। इसके लिये मिश्रदेशीय चिकित्सक 
इन्इि बासुल बोक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं । 


इन्क्रित्रिवन-[ यू० | कदरुवा | 
इन्क्रिया जन ० | आकु चन | घलिकुदना। सिम- 


टना । संकोच | ( 3४0७0७07, (७00798६- 
740007 ) 
नोट--जुक़्यत का अनुसरण करते हुये हस 


बाते के इृष्टि में रखकर कि तर्वीह के लिये हृदय | 
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इन्करिरांस 

में वायु के प्रविष्ट होने से यह फेलतां है ओर 
उसके निकलते समय उसमें संकोच उपस्थित 
होता है अर्थात्‌ वद सिकुढ़ता हे; राज़ी ने 
इन्क़िबा ज़ शब्द का प्रयोग प्रश्वात वा यहिः 
श्वसन के अर्थ में ओर उच्छूवास वा झन्त: 
श्वसन के भ्र्थ में हम्बरिसात शब्द का प्रयोग 
किया है । 

प्राचीन तिब्बी वैद्यक के अ्रनुसार यद्यपि हन 
शब्दों के उक्त अथथ सर्वमान्य नहीं, तो भी ढॉक्टरी 
शब्द एक्सपायरेशन ( प्रश्वास ) तथा इन्प्रपाय- 
रेशन ( उच्छुवास ) के पर्याय स्वरूप राज़ी द्वारा 
वर्णित इन्क्िब्राज़॒ एवं इम्बिप्रात के भर्थ बहुत 
उपयुक्र जान पड़ते हैं । 


| इन्क्िया_ज़ अब्‌,इस्यः-(आ०] त_ज़,इ इक अब हस्‍्यः 


घमनी को सूचम श,खाओं का सिकुद जाना 
( संकुचित हो जाना ) ( ४७४० ०003000- 
(07 ) 


इन्क्रिबाज़्ञ कलव-[ झ० ] हृदाक'चन। हृदय का 


संकुचित हं।ना । हृदय संकोच | ( 59500]6 9 


इन्क्रिब्रा ज़ नब्ज़-[ झ० ] नाड्याक चन | नाढ़ी की 


वह्ट गति जो केन्द्र या भीतर की ओर द्वोती हे । 


इन्क्रियांज़ ,.हद्क:-[ आ० ] _ज्ीक़ सु फ्रब:। आँख 


की पुतली का संकृचित द्वी जाना | ()( ए0948) 


इन्क्रिताबर्न्‌ क्षण ] घात्व्थं श्रोंचा करना; पर तिब 


की परिभाषा में वाष्प-स्वेदन अथांत्‌ भपारा लेने 
के। कहते हैँ | विधि निम्न है--- 

ओपधियों का क्रथित कर उसके मुँ ६ के एक 
एक डिद्र युक्र बरतन से ढॉक कर, जिस अ्रवयव 
को स्वेदित करन! हो, उस पर उक्र छित्र से धाषप 
प्रवाहित करें। वेपर बाथ ४०७४७0पा" ०280)] 


( अं० )। 


इन्क़िरास-[क्ष ०] अग्न्याशय । क्लोम भंथि। (?8॥/- 


०7७०७. ) दे० “अग्न्याशय | 

नोट--पैनूक्रियास या पाम्‌किरास का मुझ- 
रिंब बानूक़िरास है, जो अ्रत्यन्त उपयुक्त है। यह 
भूल वास्तव में किसी-किसों अरबी प्रंथ में क्षिखे 
हुए बानक्रिरास के। बहनिक्ररास पाठ करने से हुई, 
फिर यह झअशुद्ध नाम अंथों में लिखाता चंक्षा 
झाय। | 


इन्किरासीर 


इन्क़िरासीनर[] आ० ] (?8700/०४४४०) क्लोमीन । 
क्रोम अंथि का सतत | दे० “'क्तोंम ग्रंथि” । 
इन्क्रिलाआ - छा० | उखद जाना | 
इन्क़िलाउल उज,,नर[ छझा० ] कान का जड़ से उखड़ 
जाना | 
इन्करिलाफर्न झ० ] नाभि का बढ़ा द्वेना। नामि का 
बल खा | नाभि स्थान भ्रश | 
इन्क़िलाबरन आ० ] इसका धात्व॒र्थ ब्यावत्तंत वा उलट 
पुलट है | चिकित्सा-शखत्र के अनुप्तार किसी अव- 
यव के भ्रन्‍्तस्थन्न का बाहर आजाना दा व्यावत्तित 
हो जाना | इन्त्रशन [078780॥ ( अं० ) । 
इन्क़िलाबु रि,ह मर छा० | गर्भाशय का ब्यावत्तित : 
हो जाना श्रर्थात्‌ उसके अ्रन्तस्तल का याहर होकर 
योनि आगगंसे इस प्रकार निकल आना क्लि उसका : 
छिद्र प्रगट न हो । 
हनवशंन ऑफ दी युटरस ( [॥ए67॥'807 
0 ४06 ए((७7ए५ ( झअ्ं० ) । ! 
नोट--इन्क्रिज्ञाबुरि इ म शब्द का वास्तविक 
झथ घही हे जिसका ऊपर बयान हुआ्ना | परन्तु 
तिब के प्राचीन अरबी म्रंथों में इन्क्रिक्ाबुरि ६ म 
शब्द नुधूउरि हु म्‌ ओर बुरूज़रि हम अर्थात्‌ 
बिना उछ्टे गर्भाशय के बाहर निकल आने पर 
भी बोला जाता है | 
इन्क़िलाबुल जफन-[ झ० ] पलक का अतिगोलक 
की भोर व्यात्रत्तित हो जाना । इण्ट्रोपियन 
€ 57007"0|00॥. 2 
इन्क्िलाबुल मिञ्र दः[| झ० ] एक रोग जिसमें पचने 
के बांदू आहार वमन द्वारा निकत्न जाता है । 
इन्क़िलाब मिञ्र दः भोर एलाउस का भेद- 
हन्क़रिलाय मिशझदः में आमाशयस्थ परिपक्त झाहार 
वमन द्वांरा बाहर हो जाता है, पर उसमें विष्टा- 
बत्‌ दुर्गंधि नहीं होती । इसके विरुद्ध पुलाउस 
में वमन द्वारा दुर्गंधित वि5ठामय समक्ष नि:सरित 
होता है और झत्यंत वेदना द्ोती हे । 
इन्क़िलाबुश्शक्क[ झ० ] झाकार परिवसंन | चिकि- 
स्घा-शासत्र की परिभाषा में रोग के कारण किसी 
सवयय की रचना तथा झांकार-प्रकार का बदक 
साना | रूप परिवर्तन | विरुपता। टांसफॉर्मेशन | 
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इन्खिलांकआ 


]"'+8780778007, डिफ़ॉसेंशन )00- 
।774 007. ( अं० )। 

इन्किसार-[ झ० ) टरना | भअझ्ञन | खंडन | 

इन्किसांसलू अज सर झ्० ] कस्र। अस्थि-भग्न | 
हड्डी टूट जाना | ऋ्रेकचर ( म४०(पघरा'8 ) 

इन्किसारुलू उउ न-[ झ० ] कान टूटना | कान की 
कुर्री का टुट जाना । (४070प्र5807 ०04 ४७ 
877, 

टिप्पणी--यद्यपि इन्किसार शब्द का प्रयोग 

विशेष रूप से हड्डी टूटने के लिए होता है, तो 
भी कुर्री के टूटने पर इसका प्रयोग यहाँ कल्पित 
रूप से हुश्रा है। किसी किसी इकीम के मत से 
कान की कुरी का समावेश अ्रश्थि में होता है। 
इसलिए इसके साथ इन्किसार का संबंध हो 
सकता हे | 

इन्क्रिहाल-[ आ० ] निबंजता के कारण गिर पढ़ना । 

इन्क्रीमारियूस-[ ० ] कफज्वर जिसका बेग श्रति 
दिन हो | भन्ग्रेश्यष्छ ज्वर | भाद्िक ज्वर । एका- 
हिक ज्वर । कोटिडियन (९८०४ ०४७7 (अरं०) | 

इन्खात-[ झ्० ]( १ 2 निष्ठीबन । थूकना । 
( २ ) नाक सिनकना | 

इन्ख्ताम[ झ० ] क्त पर पपढ़ी पढे जाना | 
खुरंड बेंच जाना | 


इन्ख्निनाकर्यू झ० ] उद्ंधन । फॉसी ल्लेना | 

इन्खिफ़ाअ-[ झ० | फुफ्फुस का विदीणं हो जाना । 
फेफड़ा फट जाना | ( थिप४पा७ 0# ५086 
[पर४2 ) 

इन्ख्रिफाज़्-[ झा० |श्रवरोहण । नीचे उतरना । दुखक 
आना | 

इन्खिमास-[ झ० ] शोथ कम द्वोन। | सूजन का 
घटना | 

इन्ख्राक़-[ झ० ] इन्शिक्राक़ | विदीणशं हो जाना | 
किसी भवयव का फट जाना। रप्चर ( ॥0५9- 
&५॥'७ ) 

इन्खिलाअ्‌-[ झ० ] स्थान च्युत होना। छिसी अंग 
का अपनी जगह से दल जाना। संघि-भ्र'श। 
किसी जोड़ का उसरड़ जाना । ([)9]008 ध०॥ ) 
दे० “सलअ । 


इन्टिमाज़ 


इन्गिमाज-[ झ० ]नेन्र का अद्धोन्श्रीलित होना | 
झोँख बंद होना । 

इन्गिमादुल अम्‌ श्राउ-[ ऋ० |] तग़म्मदुलू अमझ5 । 
आंँतश्रका एक प्रदेश से अन्य प्रदेश में उतर जाना । 
अल्न्रान्यान्यानुप्रविदद | ( [70738प5०० 9 0४- 
07, [79792709009 )३० “अन्त्रान्यान्या- 
नुप्रविष्ट  । 

इन्गिलाक़रि,ह मर[ श्र ] जरायु का मुख बंद होजाना 
मेटोस्टेनोशलिस ( १(€(४7'090०7089 ) 

इन्प्रीडिएए्टर्न भ्रं० ] संयोगी अ्वयव | मौलिक 
द्रब्य | संयोजक पढ़ा थे | घटक । 

इन्डोल-संज्ञा पुं० [ अं० ]000] ] एक प्रकार का 
हानिकारक पदार्थ जो अंत्न में सइाब के कारण 
उत्पन्न होता हे | 

इन्ताक़र[ अर० ] वाणी प्रदान करना | 

इन्ताकिय:-[भ ०] हीम अन्तॉकी झा निवास-स्थान । 
यह शाम देश में एक स्थान है ) 

इन्ताकी[ ? | सक््मूनिया । ( 508777079ए ) 

इन्तिआज़-[ अ० ]शिश्न प्रहषंण । कामोद्दीप्त होना । 
मैथुनेच्छा होना । इरेकशन ५.20007(अं०)) 

इन्तिआश-नल ५० ] (१ 2 शोगी का स्वास्थ्य ब्राभ 
करना | जान बचना | बीमा का रोग-मुक्ति प्राप्त 
करना | ( 3)7790407; 0७०0 ४८४४०४ ) 
(२ ) सशक्त होना | फेल्नना | बलंद दोना । 

इन्तिक़ाल-[ अर० ] (१ > स्थानानतरित होना । एक 
जगइ से दूसरी जऊगष्ठ जाना। (३२) मत्यु| 
मोत | परलोकवास | 


इन्तिक़ाल नौमी-[ भ्र० ] निशाचरण । नींद की दशा 
में चलना | '९००(७॥ 0]9(707] नॉक्टरयु- 
केशन ( अ० ) | 

इन्तिक़ाल मज्ञे-[अरु०] रोग का एक अवयव से दूसरे 
झकयव की शोर स्थानांतरित हो जाना । जेघे, 
करयांमूल ( कनफेइ ) कभी कभी श्'ड़ो में स्था- 
नान्तरित दो जाता हे, जिससे वे शोथयुक्र द्वो 
जाते हैं । मेटास्टेसिस )र ७08.803.85( झआं० )। 

इन्तिक़ाल म,ह मूदर्न[ अ,० ] रोग का उत्तमांगों से 
अधमांगों की शोर स्थानाग्तरित हो जाना | 

इन्तिक़ाशर्न श्र, ० ] चुमा हुआ कोटा निकालना । 
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इन्तिबाज 


इन्तिखात-न झ,० ] नाक साफ़ करना | नाक सिनि- 
कना | 

इन्तिदारा-[ भ० ] सुसकराना । 

इन्तिफाख-[ अ,० ] फूतना | भ्रफरना | भुरभुराना । 
सूनना | शरीर के कोष्टों में वायु भर जाता । 
ट्यूमीफेकशन ']पा0/७०७४०0 ( हझ्र० ) | 

इन्तिफा5-[ झ० ] बुकना | सरदी से गरमसी का 
बुक जाना । ( 507000॥. ) 

इन्तिफांख असावअ्‌ -[ अ्र,० ] डँगलियों का फूल 
जाना शोर उनमें खाज़ होना | जेसे, शीताबिक्य 
के कारण कभी छिसी व्यक्षिकों यह दोषहो जाता 
है | ( (!७:]0] 7॥ ) 

टिप्पणी--रुपरगों सस शब्दका प्रयोग स्तन की 

उस सूजनके ल८० होता हे जो स्तन्यपान करानेवात्ी 

के स्तन में दग्ब के रुकने के कारण द्वोता हे । 

| इन्तिफाखल क्‌ स्त्र:-[ भ,० ] फुफ्कुस-प्राली का 

फूल जाना | फुफ्फुस-प्रणाली विस्तार | ब्रांकि- 

एक्टेसिस [370700॥762058वप्त (श्र० )। 

| इन्तिफाखल बत्न-[ आ० ] आनाइ | उद्रस्फीति | 

अफरा | पेट फूलना | नक्रख़ शिकम ( फ्रा० )। 

| टिम्पेतायटीज ॥'ए7][097 088, मेटिश्रोरिज़्म 

४9।0073॥), ( आअं० )। 

' इन्तिफाखुस, स्‌ दी-[ भ,० ] वमु स्,स दी | स्तन 
शोथ | चूची की रूजन । श्परगोखिस 0|09)'20* 
85 ( अ०)। 

इन्तिफाश[ आऋ० ] रोमांच होना । रोस हृर्षण | रोंगटे 
खड़ा होना | 

इन्तिवाक़ल फ़क्ैनर्न आऋ० ] दोनों जावड़ों का जुड़ 
जाना | बतीसी बंद होन। | दाँती लगना । दनुपह । 
( 47049877प08, 7,00]7-]9 ए.. ) 

इन्तिबाक़ल मरी-[ आ० ] आहार प्रणालों का पिचक 
जाना | भंश्नषप्रणाल्ी संकोच | ए% रोग जिससें 
अज्नमार्ग का अन्तस्तत्त परस्पर जुंद जाता है | 
इसलिए पतलत्नी चीज़ें कंठसे नहीं उतरतीं | पर बढ़े 
ग्रास अपने भार के कारण उतर जाते हैं सर्थाव्‌ 
सरव्वतापूवेक निगज्ष जाते हैं | ( 80700परा'9 
0< 0086 0९80 9082 7६8. ) 

इन्तिबाज-न छझा० ] भस्वि शोथ | हड्डी की खूअन । 


इन्तिबार 


इन्तिबार-[_ झऋ० ] फफोल। पढ़ जाना | सूज जाना | 
हाथ में घट्टे पढ़ जाना | 

इन्तिबा हर[ छ्ा० ] सचेत होना । 

इन्तियांज[_ झ० ] सूजन होना | अस्थि उभर आाना । 

इन्तिशाअर्नू झ० ] नाक में दवा डाकना । 

इन्तिशार-[ झ० ] (१) बात्वथं फेत्नना | तितर | 
बितर होता | बिखरना | विस्तार । प्रसार ।( २ ) 


लिब को परिभाषा में पुततछ्ती छा फेत्नना | चलुतारा 
विस्तार । [0]0807). 


नोट--छोई-कोईे हषक्कीम (इन्तिशारे ओर 
“इत्तिसाझ! सें अर्थ-सेद निरूपित करते हैं । उनके 
अनुसार तारा विस्तार का 'इन्तियार' ओर चक्तु 
नाडी प्रसार को इत्तस,झ्' कहते हैं। कोई-कोई 
इसके विरुद्ध कहते हैं। कभी-कभी शिश्न की 
तुन्दी एवं बाल कूढ जाने के लिए भो इन्तिशार 
शब्द का प्रयोग होता हे । 
डॉक्टरी शब्द डिफ्युज़्न ( )[[पघ8६007 ) 

जो इंतिशार का पय्थाय है, रसायन-शाख्त्र तथा 
द्रव्य-गुण-शास्त्र में झिसो ओपधि जा गेस के अ्रव- 
यवों के बिखरने पर व्यवह्त होता हे ! 

इन्तिश।रल्‌ अह दाब[ झ० ] सक््तुल अहदाब | 
पतल्चका का राई जाना । एक रोग जिप्तमें पत्नकें 
झड़ जाती हैं। टाइलोखिल ( )'0]0$5 ), 
मेडरोसिस ( १॥७0987'0988. ) 

इन्तिशारुश्श अर-[ ०] छलों का घिर जाना। बालन 
कह जाना एक रोग जिसमें शिर आदिके बाल गिरने 
कगते हैं । टाइलोसिस ?07]0993. ( अं० ) । 

इन्तिशाल-न[ श्प््० ] रोग घटना | स्वास्थ्य लाभ करने 
के समीप पहुँचना | बण से दूषित मांस ( बद्‌ 
गोश्त ) भिन्न करना । द 

इन्तिसाबरन झ० ]ठह२न/ | पाँव के बह खड़ा होना । 
झवाोधीन लिउ्यी परिभाषा में यह शब्द इनितश्राज़ 
अथांत्‌ शिश्न प्रहषंंण के अथ से प्रयुक्ष होता हे । 
इरेक्शन 447.60007. ( अं० )। 

इन्तिसाबुन्नफस-[ आ० ] तनफ़्फ़से इन्तिसाबी | एक 
सबसे बुरे प्रकार का श्वास-रोग जिसमें रोगी भूमि 
पर ल्लेट नहीं सकता ओर जब तक सीधा न हो 
ओर गरदन को ऊपर की ओर न खींचे, श्वास 
हे कह आती | झॉर्थोपनिया (07000[07708) 

9 )॥ 
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इन्दर-जबे तल्ख 


इन्तिस्‌।र-[ झ० ] नाक में पानी डाज़ना और 
उसको सिनिकना | 

इन्तिहा-[ झ० ] धात्वर्थ समाप्त होना | अन्त होना । 
तिब की परिभाषा में रोग का वढ अन्तिमकाल 
जिसमें रोग एर अवस्था पर गहरा रहता है अर्थात्‌ 
न बढ़ता हेन घटता। टर्मिनेशन "'९।॥79- 
80॥), ( श्रं> ) | 

इन्तिहाए जुज्ञई-[ झ० ] रोग का वह अन्तिम काल 
जा एक% द्वाजब्त पर स्थिर डो । 


: इन्तिह।ए कुल्ली[[ झ० ] रोग का वह अन्तिम काल 


जिसमें रोग झोर प्रकृति में युद्ध द्वोने लगता है । 
इसे बु ह रान बहते हें । 

इन्तिहाकर[_ झ० ] शीतपूर्व ज्वर (जूनी बुच्तार ) 
का शिथिल्न एवं निबंन् कर देना । 

इन्ति हा जन झ० ] शरीर से मांस की हेाना। 
कृश एवं क्षीण हो जाना | काश्यं | एमेश्िएशन 
[800809 007 ( अं० ) । 

इन्ति हावर[ झ्० | बलपूवेक उच्छु वास त्ञेना। कोर 
से साँस लेना | 


इन्ति.हा र[ झ० ] भाव्महत्या । आत्मइत्या करना | 
ख़दकशी | सुइसाइड 5प्राटांवे० ( अं० ) । 

इन्तिहा र-[ श० ] पेट चत्नना | दुस्त आना । 

इन्ति हाल-[ झ० ] छानना | पोत्तन । ( ४४0 )। 

इन्तुप्पर्न मल० ] सैंघब | सेंचघानमक | ( ९००६ 
५४8.]0. ) 

इन्थिहा-संज्ञा स्ली० [ ? ] ताजकोऊ मुथद्दा | 

इन्दइ-[ बम्ब० ] ज्ांगली | कजिट्दारी । करियारी | 
( (४]0709898 8प७७॥0५, 87072. ) 

इन्दक़्क़ | फ्रा० ] विषखपर! । जाल गदुहपूरना | 

इन्दगू-संज्ञा पुं० [? ] 

इृन्दम्बर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( 7४५०7 )3४०७ 
७००४ |००७ ) नौोज़् कमल | नील पद्म । श० 
मा०। 

इन्दौफ़-[ आ० ] अकस्मात्‌ मरणासज्ञ होना। हृदय 
का विदीण हो जाना । 

इन्दाम्बर-संज्ञा पुछ [ सं क्वी० ] (१ ) नील पश्म । 
(२ ) अ्रमर | भोरा । 

इ(अ)न्दामून-६ यू० ] माष । उड़द की दाल | 

इन्द्र-जवे-तल्ख-[ फक्रा० ] ( 50648 ०६ प०9- 


इन्दरजौ 


77079 870(0ए8070॥067709, /2. /2/.) 
तिक़् कुड़ा । कह ए कोरैया का बीज । 

इन्दरजो-संज्ञा पुं० [देश० दु० बं० मद॒० गु० फ्रा०] 
इन्द्रयत । 

इन्द्रजोबे शीरी-[ फ़ा० ] ( 8००१5 ० श्ञात॑- 
2008 (7000779, 2. /)/ ) कंडा | 
कोरेया का बीज | दे० “इन्द्रजब” । 

इन्दा की गुटिका-संज्ञा खी० [सं०ख्री०] इन्द्रायशको 
जह, माया, सोंठ, दन्तीमूल, हड़, निशोथ, कवूर 
(#डिंग, गोखुरू, चीते की जह श्रोर बच प्रत्येक 
दो-दो कषे, जमीध्न३ ८ पत्न, विधारा ४ पल, 
भिन्ञावों ४ पल, इन्हें $ द्वो। जन्न में क थकर | 
जब चोथाई शेप रहे तब छानकर उससे तिगुना 
पुराना गुड मिलाकर पक कर | जब चाशनी ठीक 
आ जावे तब इसमें यह चुर्ण मिलाएं-चित्रक पूल, 
निशोथ, जमालग:टे ढी जह ओर बच ये पल-पल्ष 
भर, तिक॒टा, इलायची, मिर्च ओर तज तीन-तीन 
पल-इनको पीखस-छान 6र शद्दद में यह पूर्वाक्न 
चूर्ण युक्त जब बेंधने योग्य हो मित्षाएँ। इसे 
“ब्राहुशाज्ष गुड भी कहते दें । 

गुण-- इसके सेवन से झश, गुल्म, आ्रामवात, 

बातोदर, प्रतिश्याय, संग्रहणी, क्षय, पीनस, 
हलीमक, पाण्डु ओर प्रमेह का नाश द्वोता है | 
शा० घ० स०। 

इन्द्-[शि०] ( !>40व ई7७प्र५5 ० ए70०फ्रांड 
१०७०५ए५१४६०१ ७, /.8720. ) ५७४७ खज्जू २ । 
खजूर । 

इन्दिआासु-[ झ० | शव का सह जाना । 

इन्दिगा मन ञ्ा० ] मित्षना | संयुक्क हाना । जेसे, 
पेशियाँ अपने शिरों पर अस्थियों से मिलती हैं । 

इन्दिमाल-[क्ा०] त्रणपूरण होता । खुरंड बंध जाना । 
हीलिंग 708)|0 ६, ग्रेन्युलेशन (उ]9प- 
]80४07 ( अं० )। 

इन्दियाक़-न क्ष० ] उद्र का शोथयुक्र होना | पेट की 
सूहून | 

इन्दिन्दिर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ब्रमर । भोरा | 
श्रिका० | 

इन्द्रा-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] लच्मी | धन की 
देवी | तिका० | 
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७->न-नीकन-न»कानम, 


इन्दीवर 


[ सिं० ] जंगक्ी खजूर । 

इन्दिराझ-[ झ० ] भस्थि का झपने स्थान से निरूल 
झाना । 

इन्दिरा मन्दिरि-संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] विष्णु । 
राजन | 

इन्द्रालय-संज्ञा पुं० [ सं० पु? ] ( ए४॥७« 
६९७ ।00प5 ) पच्म । कमत्र | श० २० | 

इन्दिरावर-संज्ञा पुं०[ सं० क्री० ] (१) ( ऐजए- 
0]009, 0७४प१००७) नील कमल । नीतजपद्न । 
(२) नीज्ञोफ़र । नील कुमृदु | नीज़ कमोदनी | 
प० मु० | श० २०। 

इन्दिख्तर्न फ्रा० ] दद्र । शुष्क खज | दाद । सूखी 
खुनली | 

इन्‍न्दलागर-[ झ० ] (१) जबान का बह निकत्नना | 
हॉपना | ( २ ) उद्र का आगे को निुूलना | 

इन्दि(न्दी)बर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] नील पद्म | 
नील कमत्न | ( ]पफए09098 (8०७7 
घ)९७ ) प० मु०। श० मा० | भावप्रकाश के 
अनुभार गुणों में यह सफ़ेद कमल के समान, 
पर उससे किलश्चित्‌ हीन गुणयुक्र होता है। भा० 
पू० $ भ० | दे० “नीलोत्पल” । 

इनिद हान[ आझ० ] पेट का ब-:हर की ओर निकल 
झाना | पट निकलना | 

इन्दी-अकुरु्न सिं० ] ( 7७2४2०/"ए ० 2?॥00: 
775% ७ए]४०४११७ ) खजूर का गुढ | संदीोले 
का गुड़ । 

इन्दी अरकर्त्‌ सिं० ] ( /090४007 ० 900०ंज 
/09]708(78 ) ताल मश्य । सेंची को शराब | 

इन्दीरा-[ सिं० ] (॥"088ए ०६ फा03फ्रांड 
5ए]ए०807५9 ) ताडी। सेंधी । 

इन्दीवर-संज्ञा पुं० [सं क्री०] ( $ ) इंदीवर | (२) 
करम्भा । (३) कंद। (४) नील कमल | 
( ९ ) पद्मज्ता | गुजाबकी काढ़ । (६) कुमुद | 
( ७ )सोगन्धिक | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) स्थल प्च । थस्न 

कमल | | सु० सू० इ८ अ०। (२) कुरुण्टक 
भेद | एक प्रकार को कटसरेया। “कुरुसिटिका 
भेदः दीघे पत्रो बहुल-पु४पः"। ढ० खु० चि० 
७ झ०। (३) नील कमल। नीजोत्पल | 
५ ४) कमख | 


इन्दीवरा ( री ) 


इन्दीवरा(री)-संज्ञ। री ० [ सं० खी० ] (१ ) शत 
मूली | सतावर | दे० “शत्तावर । प० घु० । 
रा० नि० ध० १० | (२ ) अजश्यज्ञी | प० सु० | 
(३ ) केले का पेड | कद॒ल्ी दृत्त । वे० निघ० | 
( ४ ) उतरन की बेज्न । उतरण | फल-करण्टक | 
(/086॥779 08508789, है, 227. ) दे० 
रा० नि० गुई ३ व० | दे० “उतरन” । 


इन्दीवरिणी-संज्ञा स्री० [ सं० खत्री० ] कुमुद । 
उत्पक्षिनी | कई | रा० नि० ब० १० | 

इन्दीवरी-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] (१) युग्मफला । 
उतरन | पुष्पमअरिका | दीघंबवृत्त | करम्भा। 
तमारणी | नलिका । ( २) शतावरी | (३ ) 
इस्द्रचिमिटा । ( ४ ) केला | ( € ) कन्दर । 

इन्दीवार-संज्ञा पुं? [ सं० क्रो० ] नील पश्म | नील 
कमक्ष । ( 'पएा७0)809 80०)) ७५४, ॥/2- 
हए6. ) से० | राज० । 

इन्दु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( ५ ) कपूर | कपूर । 
( 0970.॥07 ) | शभ्रम० । र/० नि० ब० ८। 
भा० म० ४ अभ० नेन्नरोग-चिं० | “'स्फटिक 
शदुनाभीनदव:” | भा० म० १ भू० तन्त्रि-ज्वर 
-वि०| “'तुरक्षलाला लवणोत्तमेनदु । लबब्े न 
सुवाधितम्‌” |-भा० पू० पानक व०।(२) 
चन्द्रमा । ७ोंद । ( !'0 77000 )। (३) 
झश्मन्तक घृत्त । भापटा | 


इन्दु-उप्पु-[ ता० ] सैंबब । सेंघानमक | "0 
007-890 

इन्दुक-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) अश्मन्तक 
यृत्त ।रा० नि० व० ६। (२) केमुक | केउओं | 
बंढडा । ( (१/090प७ 80९0|087098, ४399 2 
कल ३ | व ० निघ० 

इन्दुकमल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१ ) 7४पए77- 
0790& 778076709 कुमुद | कूइ । रा० 
नि० वब० १० ( २ ) सितोत्पल | सफ़ेद कुमुद । 

इन्दुकर-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] चन्द्रकिण । चाँदनी | 

इन्दुकलांवटिका, इन्दुकलावटी-संश। स्री० [ सं० 
स्री० ] पुक प्रकार का झायुर्वेदीय योग--- 

शिक्षाजीत, क्ोह भश्म, खुबर्ण मस्म इन्हें 

समान भाग जेकर अजक (बयबई तुलसी) के रसमें 


(3 नकरकेश नम मिनमणके. 
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घोटकर $ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ। और 
छुया में सुखाकर रख लें। 
गुण--इसके उपयोग से म पूरिका, विस्फोटक 

और क्ोहित ज्वर का नाश होता हे | रस० यो० 
सा० | 

इन्दुकलिकां-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] 
( ?24क्ञाप७५ 00607:6४958877 प्र5, 
(7770 9 सफ़ेद केतकों | केवड़ा । केतको | 
दे० “केतकी  । 

इन्दुका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] ( 7)08/9ए7'08 
[9 9/ए0|09775,. 673, ). तिन्‍्दुक । 
तेंदू | 

इन्दुकान्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) चन्द्रकाँत 
मणि | रा> नि० व७ १३ | हजरुल क़मर | 
चन्द्रगॉठ । ( २) चन्द्रझुला | 

संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] रात्रि | रात । 

हे० चक० | 

इन्दुकान्ता-संज्ञा स्लरी० [ सं० सत्री० ] केतकी । 
केवड़ा । 

इन्दुकी-संज्ञ। ख् ० [ सं० ख्री० ] ( 70057पए7'08 
447079790790७7७४७, /४/७, ).. ठिनदुक | 
तेंदू | तेंदु । तेन का पेढ । 

इन्दुकु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अश्मन्तक । दे० 
“आपटा । 

इन्ट्खण्डा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] ककट शज्जी । 
काकइासिंगी | ( ५0५७3 870090970७, 
77770. ) रा० नि० अ० ६ । घनत्र७ नि० | 

इन्दु चन्दन-संज्ञा पु० [ सं० क्रो० ]) एक प्रकार का 
चंदन | हरिचंदन | बे० निघ० | 

इन्दुजनक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( ५ ) भत्रिघुनि | 
( २ ) सम्चुह । 

इन्दुजा-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] नमंदा नदी | 

इन्दुदल-संज्ञा पुं०. [ सं० पुं० ] चन्व्रकत्ा । चाँद 
का १६ वा भाग | 

इन्दुनाट ट॒प्पु-[ ता० ] सेंचव । सेंघानमक ।( [२०८]: 
88](. ) 

इन्दुपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भूजे इक्त | भोजपन्न | 
संग्रह॥ । ( 8607)9 370]9०४8, 
96, ) 


इन्दुपर्णी 
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इन्दुलेखा 


इन्दुपर्णी-संज्ञा स्लवी० [ सं० ख्री० ] ( &77800॥- | इन्दुमू पोडी-[ मला० ] जंगन्नौ मइनमस्त की गिरी 


समस+- ३ नकारा >नलन 


7]प8 059700808, ठप, 2 पञ्नीरो का 
पात | घिटको । सीता को पंजीरी । 
इन्दु पुष्पक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (3). 
ल्लाज़ली । चन्ना चना | ( (]0770989 $8प09- | 
709, 800. ) | ( २ ) तिन्तुक | तेंदू | तेन 
का पेढ़ ।(( )709 0ए708 ९॥707'70 969778, ' 
४४४ ) 
इन्दुपुष्पिका ( षपी )-संज्ञा खी०.. [ सं० स्त्री० ] 
( 0]04089.. 8प्रफ्रण.08,  /हः ) ' 
कलाजलली | कलिहरी | रा० नि० व०३ ।|के० , 
दे० नि० । 
इन्दुपोदकी-संज्ञ। स्री० [ सं० सत्री० ] एक प्रकार की 
पोई । वेल्लिा नामकी क्ञता । राण्नि० व० २३ | 
इन्दुप्पु-[ ता०, ते० ] ( (००): 89७]५ ) सेंघव | 
सेंघानसक | 
इन्दुफल-संज्ञा पुं० [ स० क्री० ] (590709॥88 क्‍ 
शाकाह678, #प्क, ) श्राम्रातक । 
आमहा | शभ्रमडा | वे० नि०। 
इन्दुभ-संज्ञा पुं+ [सं० क्ली० ] (१ ) रूगशिरा ' 
नज्ञत्र | ( २) चघन्द्रमा। (३) ककंट-शशशि | 
इन्दु भक्तां-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] चंद्रमुखी । 
पश्मिनी | कूई । ] 
इन्दुभा-संज्ञा खी० [ सं० खत्री०ण ] (१ ) कुमुदिनी | 
बघोला । ( २ ) चॉँदनी । चउन्द्रकिरण | ! 
इन्दुभूषणु-सज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] नीज्ञ पद्म | नी | 
कमल । ! 
इन्दुमणि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) चन्द्रकान्त | । 
! 
| 


। 
। 
! 
। 


हजरुल कमर । चन्द्रमॉठ। (२) मोती | 
मुक्ा | 

इन्दुमती-संज्ञा स्त्री० [ सं> सत्री० ] पूर्णिमा । 

इन्दुमतू-संज्ञा पुं०. [सं० पुं०] (१)मोर | | 
मयूर । (३२) रात। रातज्ि। (३ ) शिव | 
(४ ) अग्नि । (  ) पूर्णिमा । 

इन्दुमनि-संज्ञा पुं०. [ सं० इन्दुमणि ) चंद्रकान्त 
मणि | 

इन्दुमुखी-संज्ञा स्ली० [ सं० स्री० ] पश्मिनी | कुई । 
बे० निघ० । 


| इन्दुर्त्न-संज्ञा पुं० 


का आटा | 
इन्दुर-संज्ञा पुं० [सं०्पुं०] (&. 780, ४ 70086) 
चूहा । मूसा | 
टिप्पणी-- यह जिलेशय झूग हे। बिक्ष में 
रहने के कारण इसका मांस वातनाशक, मधुर, 
उद्णवीय, वृंहण, समूत्ररो धक झोर मलवद्धताकारक 
है। भा० ३० ३ भ० | वि० दे० “चूहा” । 
इन्दुरकशिका ( री )-संज्ा स्री० [ सं० स्री० 
मूसाकाना | मूषाकर्णी | चूदाक्नी | ( ||00॥- 
008 १67/07778, (॥८०२४. ) 
[ सं० क्री० ] सुक्ता । मोती | 
(७ ए(|प8 797'29॥00॥'प8) 7७०७४, 
रा० नि० व० १३ । 


क्‍ इन्द रसा-सज्ञा ख्री० [ सं० खत्रो० ]) एक प्रकार की 


मिठाई जो चोरेंठ था पिसे हुए चावत्न की बनती 
है। अदरसा | अनरसा | 
विधि--वेद्यक निधरददु के अनुसार पिसा हुआा 
हुआ साठी वा शाली चावल एक भाग, २ भाग 
शकरा किचिंद्‌ दही के साथ मर्दितकर दूसरे दिन 
इसकी ग्रोल-गोज्ञ टिक्षिया बना इसे धोी में 
पका लें | 
गुण--यदह अत्यन्त शीतज्न, हथय, बक्लकारक 
ओोर पुष्ट है। बे० निध० | दे० “ऑदरसा” । 
इन्दुरा, इन्दुराजि, इन्दुराजी-संज्ञा ख्री० [सं० स्त्री०] 
( ४677077%& ७7006]7777009, #/: 
(74, ) सोमराजी | बकुची । बे० निध० | 
इन्दुराज-संज्ञ पुं> [सं० पुं०] चन्दकान्त-मणि | 
चन्द्र भॉठ | ( २ ) कम्ुद । कोकाबेक्ो | 
इन्दुराट्-संज्ञा पुं० | सं० पुं०] ( 50778) 8 
४ 700]0]77772 009 ) बक॒थी | वाकुची । के० 
नि०। 
इन्दुरेखा-संज्ञा स्लरी० [ सं० सत्री० ]( $ )सोमत़ता | 
. (२ ) बकची | ( $ ) गिल्लोय । ( ४ ) भज- 
वायन | 
इन्दुलेखा-संज्ञा र्री० [ सं० स्री० ] ( ५ ) गुद वी । 
गुरुच | ( 770089079 (0070॥4098, 
46805 2 । शतिका०। (२) सोमराजी | 


इन्दुलीहं श्श्श्द इन्द्र कुंसुम 


बकची । ( ए०77079 ७7000]777 - मन्दाग्नि, आलस्थ ओर दुबत्ता दूर करने के 

04) पद, ) बे० निघ० | ( ६ ) सोम- लिए यथोचित अनुपानसे उपयोग करना चाहिए । 

लता | सोम । मे० खचतुष्क |( ४ ) यमानी | मेष० सरत्री० रो० जि० | 

झजवायन | श० भा० । इन्दूर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मूसा। चूद्दा। दे० 
इन्दुलोह, इन्दुलोहक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] “चूहा” । 


(्‌ सं पक पक ) आर०7 रोप्य | चाँदी। | इन्दूरकाणि पाना-[ बं० ]]) (9070009 ॥९०7- 
हब 4 2 ल0 | | ; इन्दृरकानी-संज्ञा ख्री० 07778, (४088) 
इन्दुलोह-संज्ञा का [ कं हि ० ] कि 53 मूषाकर्थी । मूसाकानी | 
न्दवटी-संज्ञा सं जीत, अअञ्रक | ४ 
भस्म, लोड भस्म, समान भाग ओर एक का ! ९ 
श । शाड़् ० भा० टी० | 
चतुर्थाश सुबणणं भस्म मिक्नाकर, मकोय, शतावरी, 
आँवला भोर कमल के रसों से प्रथक-एथक्‌ 
भावना देकर २ रत्ती प्रमाण की गोजियाँ बनाएं | 
गुण- इसे प्रातः काज्ष $ गोकी आआमले के 
रसके साथ सेवन करनेसे कर्णनाद ओर करं-रोग, 
वात रोग, लंहित ज्वर ओर २० प्रकार के प्रमेहों 
का नाश होता है । 
इन्ट्बधू-संजञा स्री० [ सं० ख्री० ] दे० “इन्द्बधू” । 
इन्दुबल्लिका, इन्दुवल्ली-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] 
(१) सोमलता | (२) गुदू डी । गुरुच ।(.3708- 


॥ 


इन्दौन-[ फ़ा० ] मलहम (प्रलेप) | 0॥7/07676- 
इन्द्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) क्ेवशाज | देव- 
ताभ्ों के स्वामी । मे० । (२) कटज दृक्त | 
करेया । ( 40]977]7009 »7४ंवैए६७9- 
छापं०७, लिकह/, ) भा० प० $ भ०। (३) 
इन्द्रयव | इंद्रजव । (॥86 ६७०१४ 090]- 
87000 87४१ ए8७7॥७7४०७ ) भैष० 
भन्वास-गुद० । ““नागरेन्द्र यवासक | च० दु० 
पित्त श्ल्लेप्पम० उब०-जि० कण्टकायादि | ““ज्िफल्ले- 


ए90'8 (ए07"9॥408, /?/द8%- > जदा० | न्त्रयवासकम्‌ | भा० म० ४ भ० भसू-क्षि० | 
(३ ) सोमराजी | बकची । ( ४७777072& (४ ) चन्द्रमा । रव्ना० | ( २) एक योग | 
0 79400]7॥7702८9७, आएं. )। (५ ) मे० रद्दिकं। ( ६ ) भन्‍्तरात्मा। ( ७ 2) 
यमानी | श्रजवाइन | वें० निघ० | ( & ) सोम- एक प्रकार का स्थावर विष | हे० च०। 


छाता | (८ ) हसव महाकाल्न कृता। वे० निघष०। 

इन्दुशकला-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] ( ४०॥7०- ( ६ ) बिजली । विद्यत्‌ । ( १० ) रात | (११) 
7079. ७०फ्ुछ[मााएओएं598, ऋगदत, 3) लीव | प्राण | ( १२ ) दाहिनी भ्रास की 
सोमराजी | धक॒चोी | वे० निघ० । पुतली | 

इन्दुशफरी-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ]अश्मन्तक बढ ।  इन्द्रक-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] (१ ) अश्सन्तक | 
झापटा | रा० नि० व० ६ । ( २) मन्दरगिरि | 

इन्दुशेखर रस-संज्ा पुं० [ सं० पुं० | शिक्षाजीत, संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] (१ )» निगु यढी । 
झभञ्ञक भस्म, सिन्दूर, मूंग। भस्म, लोहद भस्म, (२) इंद्रजब | इन्द्रयव | अम० | 
स्वरंमादिक भस्म, हरताल भस्म वां रस | इन्द्रक्णक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रक्न रणढ । खाल 
मायिक्य-इन्हें समान भाग केकर भाँगरो, अजु न, डंड । 


सम्हालू, अदूसा, स्थल पद्म ( अभाव में सुणडी ), इन्द्र कील-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पहाड़ी पषीता। 
कमल के फूल ओर कुदा के रस में एथक्‌ प्रथक्‌. इन्द्रकुजर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऐरावत | इन्द्र की 


भावना देकर जंगली बेर के थोज प्रमाण की हाथो । 
' गोक्षियाँ बनाए | इन्द्रकुसुम-संशा पुं० [ सं० क्री०, पुं०] ( 0७7ए०- 
गुण--इसे गर्मिणी स्तियों के घोर ज्यर, 0) ए)]08 87'09789/078, /.87077.) छबड़। 

श्यास,  कास, रह्तातिसार, संभह्ी, उष्डो, लोग । 


५१ 


इन्द्रकूट १३१७ इन्द्रशुति 


इ न्द्रकूट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पुक पर्वत जो केलाश 
के निकट है । 

इन्द्रकष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० त्रि० ] इन्द्रकषिंत | जंगल 
में होनेवाला भश्न । वह अन्न जो वृष्टि होरे से 
स्वमावत: उत्पन्न होता दे। “इन्द्रकृष्टे बतेयन्ति 
धान्ये येचनदीमुखयों: ।” . महाभारत सभा० 
९१ | 6<& | 

इन्द्रकाश-संशा पुं० [ स० पु० ] दे० “इन्द्रकोष'! । 

इन्द्रकोप (क)-संज्ञा पु» | सं० पुं० ] निय्थूद्द | 
निर्यास | तमड़्क । हे० च० | दला० । 


इन्द्रगिरि-संज्ञा पुं० [ सं«० पुं० ] महेन्द्र पर्वत | इन्द्र क्‍ 


नाम का पहाड़ । 

इन्द्रगुप्त-संज्ञा पुं० [सं० क्री०ण] ( »7047079020॥ 
7परापं5७0प७, /टै८2. ) उशीर | खस | अर० 
टी० भ० | 

इन्द्रगाच्चे-[का०] माधघवी लता । ((5४०॥)९१७ 
।8९०९7१088, /2020. ) 

इन्द्रगाप-संज्ञा पुँ० [ सं? पुं०] ( १0॥0०]]७ 
00०2040७709]8) 8097'00 |ए. बीरबहूटी 
नाम का कोढ़ा | दार|० । रा० नि० व० १६ | 

पथ्योय-भग्निरजा, वेराट, वितिभ, श्रग्निक 

( दे० ), शक्रगोप, वर्षायू, रक़वर्ण ( रा० ), 
कोटिल ( ग० ), कोट्िर ( मे० ), ताम्रक्रिमि 
( हा० ) | वि० दें० “बीरबहूटी | 

इन्द्रचन्दन-संशा घु० [सं० क्री० ] (१ ) इरि- 
चनन्‍्दन। ( २ >) रक़चन्द्न । काल्चन्दन | 
([2007008॥7' 908 ४9॥ 08 7 प8, /,8707.) 
रा० नि० व० ९२ | 

इन्द्र चिभिटा,-इन्द्रचिभिंटी-संज्ञा खत्री० [ सं० खत्री० ] 
( :; ) इंद्रायन । इन्द्रवारुणी । ( < ) उतरन | 
युग्मफल जता | पय्याय-इन्दीवरा, युग्मफला 
दीघेबृन्‍्ता, उत्तमारणी, पृष्पमछरिका, द्रोणी 
करस्मा, नलिका ; गुगु-कढु, शीतल ओर पित्त, 
कफ आदि दोष तथा खाँसी ब्रण एवं कृमि की 
नाशक है भोर शआ्ाँखों के लिए दितकारी है | रा० 
लनि० घ० ३ | बि० दहे० “उतरन” | 

इन्द्र च्छन्द-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] एक हजार झाठ 
मातियों को माला जो चार हाथ ब्स्बी होती थी। 
सहस्रगुच्छुद्ार | हैे० च० | 


इन्द्रज-संज्ञा पुं० | सं० पुं०] (१) हस्द्रयव। 
इंद्रजव | वै० निघ० २ भ० ज्व-चि० ग्रन्थ्यादि 


कषाय । ( २ ) कुटज वृक्ष । कुरैया | ( 0]0- 
77608 8700 पए8०९७॥७7४0९0७, /.87४४-) 


वे० नि० अ० सार चि७ कटज चर्ण | 
इन्द्रजतु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] शिक्षाजतु । शिक्षा- 
जीत । ( 8.]9]0प्7 ) बै० निधघ० | 
| इन्द्रजम्बूकव॒त्पत्रा-संज्ञा स््री० [ सं० ख्री० ] कृष्ण- 
|... सारिवा। भा० पू० $ भ०। दे० “कृष्णसारिया 
|... वा “अनन्ता” । 
| इन्द्रजव-संज्ञा पुं० [सं० इन्द्रयव] कुद्ा | करेया का 
बीन | दे० “इंद्रजव  ' 
इन्द्रज्ा-| शीरा० ] गोरोचन | 
इन्द्रजाड-[ ते० ] मरुझआ । 
इन्द्रजानु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० |] वानर विशेष | किसी 
बनदुर का नाम | 
इन्द्रजाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मायाकम | जादूगरी | 
तिलस्म । 
[ ते० ] ञ्राकाशवेल | भ्रमरबेल । ( (/७88- 
ए७॥७ ]क्‍07778, /,670/0. ) 
इन्द्राजिह्वा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ( 9]0/4088 
80007090, /.77072. 2» लाजइ्ली । कल्षि- 
हारी | करियारी | 
इन्द्रजौ-संज्ञा पुं० [ सं० इन्द्रयव ] इंद्रजब । 
इन्द्रतरु-संज्ञा पुं० | सं पुं० ] ( ॥०१'४॥79]] & 
87079, ॥/. 60.4. ) भजन का बच | 
काह | घे० निघ० | 
इन्द्रतूल,-इन्द्रतूलक-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] ( १ 2) 
झाकाश में उड़नेवाला सूत। (२) 0088ए- 
0प॥ ]070900प7॥, /,69४78, कार्पांसी | 
कपास | ( ३ ) मदर की रूई | त्रिका० | 
इन्द्रताया-संज्ञा र्री० | सं० सत्री० ] गन्धमादुन पथ॑त 
के निकट बदनेवाक्नी नदी | 
इन्द्रदारु-संज्ञा पुं०[ सं० पुं० ] (१ ) 0०१९०१घ७ 
१९०१४७१8, देवदारु । देवदार । ( २) सेत्व- 
देवदारु का वृद्ध । स्निग्ध देवदारु | भा० पू० १ 
भ० । दे० “द्वदारु/ । 
इन्द्रग्गमति-संशा ख्री० [ सं० क्ली० ] ( शाप 
॥0 ए700)]प7 ) 58008] चरूदन | बै० 
मिघ७० | 
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इन्द्रद,-इन्द्रद्ूम-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) 
झजु न का बृद् । कोह | ( 07'77 8)9 
87070, 77. 6.4, ) श० २०। भम०। 
(२ ) कटजका दत | कुरेए का पेड़ | ((0]8- 
77079 87704 ए8७70७7408, 2 /27".) 
रा० नि० घथ० ६ | (३) देवदारु का वृद्ध | 
देवदार । ( य्रं7प98 वै७0087'8, ६४०20. 2) 
भा० प० भने० | 

इन्द्रधनूप-संज्ञा पुं० [ स॑ं> क़ी० ] ग्रवोचीन रसाय न- 
शास्त्र में एक घातुतत्व | दे" “आइरीडियम 
( ाप॑कांपए ) 7 । 

इन्द्रधनुष-पुष्पी-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ] ( 743 ) 
0!778 7'00( पुष्करमून्न । ईसा । 

इन्द्रधनुष-पुष्पी सत्व-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] पुष्कर 
सूक्नीन । ( [77077 ) दे० “पुष्करमूल  । 

इन्द्रनच्षत्र-संज्ञा पूं० [ सं० क्ली० ] (५ » ज्येष्ठा 
नक्तन्र । ( १ ) फाल्गुनी नचान्न | 

इन्द्रनील-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक मणि विशेष | 
नीक्षमया । मरकतमाणण । पतञ्ना । नीलम । 
( ४ 389090॥770 ) है० 'च० | भा० पू० १ 
अ० | 

परीक्षा-इसको दूध में दालने से दृध का वर्ण 
काका हो जाता हे | इसीजलिये इसको इन्द्रनील 
आर्थात्‌ ““इन्द्र के समान नीज़ा” कहते हैं । श० 
१० | 

इन्द्रनीलक -संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पन्ना | हरिन्मणि । 
( 37 ०7767'.8)0 ) श० २०। 

इन्द्रपर्णी-संशा खी० [सं० स्त्री० ] (१) इन्द्र- 
चारुणी | इंद्रायन | ( (प्रट्परक्रा3 ॥7790- 
7078, 2020. ) | ( ९ ) जाज्लिका | कल्षि- 
दारी | करियारी | ( (४]07099 57|007'09, 
/.657072, ) खु० खि० १७ झ० । 

इन्द्रपुषप-संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] लवझ ।लोंग। 
( 0०7ए0/0ए]]प5... 07078 00प5, 
/.000. )0]0ए88, र० सा० सं० पूर्ण वन्द्ररस, 

इन्द्रपुष्पा, इन्द्रपुष्पिका, इन्द्रपुष्पी-संज्ञा स्री० [ सं० 
स्री० ] (१ ) छाजकी । कल्षिहारी | करियारी | 
( ७07088 50907'09, 77070: 2 प० 
मु० | रत्ना० । (२ ) पूती करक् । ( ०0988- 
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]0798 3०767 ०९१]७, #7४708४8- ) 
/907000 70प(. सु० सू० १७ अ० अकांदि 
ड० | 
टिप्पणी--इस शब्द का प्रयोग किसी-किसी 
के मत से कण्टकी ( शमी ) ओर किसी के मत 
से कृष्णपुष्प ( काला घतूरा ) वा करंज तथा 
किसी के मत से कज्निकारिका श्रर्थांत कलिद्वारी के 
लिये भी होता हैं । 
इन्द्रफल-संज्ञां पुं० [ सं० क्ली० ] इन्द्रयव | 
इन्द्रतद्य वटी-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] पारदभस्म, 
अभ्रकमस्म, जोहभसत्म, चॉदी भस्म, सोनामाखी 
की भस्म ओर बच्छुनाग इन्हें-समान भाग केकर 
कमलकेशर मिलाकर थहर के दूध तथा चित्रक, 
भाँग, एरंड के पत्ते, बच, निष्पाव ( सेम 3), 
जमीकन्द ओर सम्दालू के रसों से भावना देकर 
पुट पाक करें । पुनः गंघक, म/'लकाँगनी ओर 
सरसों के तेज में घोटें | फिर पुटपाक में 
पकाएँ । इसी तरह पुनः गंध और सरसों के 
तेज्न में घोटकर तीसरी बार पुटपाक में पाएँ । 
इसे शोतज्ञ हो जाने के पश्चात्‌ चना प्रमाण की 
गोलियाँ बनाएँ । 
गुण--इहसे पीपल के चूण, अदरक के रस झोर 
दुश मूल के क्राथ के साथ सेवन करने से अपस्मार 
का नाश होता है । मेष० | रस० यो० सा० | 
न्द्न सा० सं० उन्माद चि० | 
इन्द्रभद्रानी-संज्ञा र्री० [ सं० खस्त्री० 
इन्द्रभव-सनच्ञा पु० [ सण० पु० 
बोज | इन्द्बरजबव | 
इन्द्रभाष-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री०] एक प्रकार का 
ताल | इसमें बादुल के गजन जेसा शब्द निक- 
बनता हे । 
इन्द्रभेषज-संशा एु० [सं० क्री०] ( 70४69 
277020) शुण्डी । सोंठ | श० २० | 
इन्द्रमएडल-संज्ञा एु० [ सं० पुं०] नक्षत्र मण्डल 
विशेष । इसमें भभिज्ञित से अनुराधा तक नहत्र 
रहते हैं । 
इन्द्रमद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ( १ ) पेड़ का गुर्म- 
ज्वर | गजबे० । (२) पहली थर्षा के जल से 
उत्पन्न विष, जिससे तर तथा गुश्म आति को 


) कुर या का 


इन्द्रमरिस 


झोषधियों, जोर ओर मछलियाँ मर जाती हैं। 
इसे “तरुगुल्म ” ज्वर करते हैं । 

इन्द्रमरिसरन_ उड़ि० ] हरिनुमअरी | कुण्डली | 
कप्पी । (00७)ए७०)8 4दा03, 67077: ) 

इन्द्रमहकामुक-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] 3 402 कुक्कुर। 
कत्ता । प्रिका० | 

इन्द्रयव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्ली० ] (१) इन्द्रजब | 
कटअजवोीज | वा० सू७ १९ आअ७ | २० नि० च० 
& | भा० पू० $ भ० | वि० दे० “(इन्द्रजव । 
(२ ) पृष्पफासोस | ( ३ ) वत्सक । 

इन्द्रयववफल-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] इंद्रजब । 
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इन्द्रयवां-संशा सत्री० [ सं० पुं० ] इन्द्रयव । इंदजो । 
इन्द्ररुद्रवर-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] ( ""७7॥777 3]& द 


87008, |. (6.4. ) अजु न | कोह । 


इन्द्रलाजी-संजा स्री० [ सं० स्री० ] भोषति वृक्ष 


भेद । 
इंद्रलाज्य-संत्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इ्न्द्रजो | 


इन्द्रलुप्त, इन्द्रलुपक-संज्ञा पुं० [सं० क्ली० ] पक 
प्रकार का रोग जिसमें दाढ़ी-मूंछु ओर सिरके : 


बाल झइते हैं। श्मश्रकेशध्न रोग | 
पय्यो ०-- इन्द्र लुघ्क ;, केशध्न:, इन्द्रलुप्तः, 


इन्द्रलुप्तक ( भू० ), खल्वाट्‌, खालित्थम्‌, खजल्लि, 


खाल़ित्य, रूज्या, उपशीषेक ( सं० )| खल्वाट 
होने का रोग, गंज रोग, चोँईं चूँई, गंजापन, 


टॉक ( ढद्विं० ) | तसांक़तुश्शझर, इंतिशारुश्शझर, | 


सलझ, सलअ:ः ( अ० ) । एल्नोपेशिया ॥]0- 
7०0४७, बैलडनेस ))3[0340088 ( अं० ) | 
निदान-कारण 
रोमों की जढ़ में रहनेवाला खून, पित्त के साथ 
कपित होकर, रोमों को गिरा देता है, इसके उप- 
रांत रक के साथ कफ रोम कूपों के रोक देता हे, 
इससे फिर रोम पैदा नहीं होते | इस रोगकोी “६ नह- 
लुप्त", 'स्ाज़ित्य” झोर ““रूज़्या” कइते हैं। 
डॉक्टरी मत से कभी यह रोग सहज वां पेदा- 
यशी ओर कभी पेतृक होता हे । कतिपथ उद्र 
रोगों, विशेषतः बाज़ क्रिस्म के घुस्ार, उरःशत 
रोग या आतशक या सिर को त्वचा में रूसी 
. छूटना ( वक़ा ) या ब्यंग या दुधु इत्यादि इस 
रोग के कारण हैं । 
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इन्द्र 


स्त्रियों को गंज रोग क्‍यों नहीं होता ? मदद रोग 
स्त्रियों को नहीं होता; क्योंकि उनका रक्त, रजो- 
धर्म होने से, हर महीने में शुद्ध होता रहता है । 
इसी कारण से उनके रोमकूप या बालों के छेद्‌ 
नहीं होते । 

शेख़ बुअली सेना भी अपनी किताब “शिफा 
में लिखते हैं-/* स्त्रियों के शिर के बाल नहीं 
डढ़ते, क्योंकि उनमें तरी अधिक होती है । ” 


डाक्टरी मत से इसके भेद 

यह रोग तीन प्रकार का होता है--- 

( १ ) सह, ( २) श्रप्राकृतिक ( ?'9॥7- 
४५7७ ) और वाद्धक्यजन्य ( ५७०|8 ) को 
बुड़ढों को होता हे । 

इंद्रलुप्त के लक्षण 

यह सहज तो बविरजा ही हाता है, पर तो भी 
ऐसे शिशु देखे गए हैं, ज्ञिनका जन्मतः कमाबेश 
यह व्याधि थी | निबंलता आदि के कारण जब 
यह रोग हो जाता है, तब सिर के बहुत से बाल 
झड़ जाया करते हैं । परंतु जब पेतृक होता है, 
तब यह रोग बहुत धीरें-चीरे शुरू हं।कर महीनों 
बरसों के बाद पूर्णतया दृढ़ होता है । बुढ़ापे में जब 
यह रोग होता है, तब पहले कनपुटी ओर चँँदिया 
के बाल बारीक होने लगते हैं और फिर गिर जाते 
हैं, इत्यादि । 

चिकित्सा 

($ ) रोगी को स्निग्ध ओर स्थविन्न करके 
मस्तक की फ़रद खोलो अर्थात्‌ स्नेहन और शस्वेदन 
क्रिया करके, सिरकी (या सरेरू की ) फरद 
खोलो ओर मेनसक्,, कसीस, नीलाथोथा और 
काली मि्च--इनको बराबर-बरा/बर सेकर, 
पानी के साथ पीसकर, गंज की जगह कलोप 
कृत । ( सु० )। ( २ )--तिक्कर पदोत्ष की 
पत्ती का रस निकाल तीन दिन क्षेप करने से 
बातसोरा नष्ट होता हे।(३६) मिलायें की 
स्याही शहद्‌ के साथ मिलःकर लेप करने से बांतल- 
खोर। नष्ट होता है । ( ४७ ) भदकटाई का रस 
और शहद इनका प्रद्षेप करने से हृम्द्रह्कत्त का 
नाश होता है । ( € ) गुजामूल या गुदक्षज्ाफल 
के रख में शहद मिल्धाकर क्षेप करने से बाशकोरा 


इन्द्रज्माहक 


दूर होता है | ( ६ ) सुक्हडी, कमल व दाख को 
तिल के तेबा, घृत व गऊके दूध में पीस क्ेप करने 
से बादखोरा दूर हं।कर केश सघन होते हैं। 
गंज रोग में प्रयुक्त डाक्टरी औषधियाँ-- 
लाइकर एमोनिया एसिटास, ग्लीसरीन, आलियम 
रोजमेरिनाई, केन्येरीडीज़ पाइज्नाकार्पोन, जेबो- 
र.ण्डी । केशकीट में काग्रॉकिक एसिड | 
इन्द्रलोहक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ोौ० ] ( &8070- 
था। ) 8]४097 रोप्य | रज्ञत | चाँदी | 
इन्द्रवचा-संज्ञा खी० [सं० सत्री०] इन्द्यव | इंदजब | 
रा० नि० व० ६ । 
इन्द्रवटी-संज्ञा स्ली० [ सं० स्री० ] मतपारद 
( चन्द्रोदय ), बंगभस्म ओर अ्रजुन की छात्र 
समान भाग । सेमन की जड़ के रस से स्त२क्षकर 
एक मास प्रमाण गोलियाँ बनाएं । 
गुण-मघुमह में योजित करने से लाभ होता 
है | बृददद्‌ रस रा० सु? | 
नोट--भेषज्य र॒त्नावली में “सिता”( मिस्री ) 
का पाठ अबिह हैं। भेष० र० प्रमेंह चि० । 
इन्द्रवधू-संज्। स्लरी० [ सं० खत्री० ] बीरबहूटी नाम का 
कोंड। । 0087'])2( [ए. 
इन्द्रवन्ती-संज्ञा खी०.[ स० खत्री० ]. मूषाकर्णी । 
मूसाकानो । 
इन्द्रवरुणु-[ गु० ] ( (प८पगां8 ४१४0०7प8, 
720:220. ) इन्द्र वारुणी । इंद्रायन | 
इन्द्रवल्लरी-संज्ञ। स्ली० [ सं० खी० ] ( 0प०प्राग5 
0४०7०प५, /20:0. > इन्द्रतवारुणी नाम को 
बेल | इंद्रायन | . रा० नि० व० ३ ।॥ वे० निघ० 
.. २ भ्र० क्णक-सन्निपात रोहितकादि क्लेप | 
इन्द्रवल्लिका-संज्ञा खी? [ सं० स्री२ ] ( $ ) इन्दु- 
बढल्की । सोमलता | सु० | दे० “सोम” । (२ ) 
इन्द्र वारुणी । इंद्राथन | ( (प्र०प्र78 0१४- 
07003, /2020. ) | ( ३ 2 पारिजाउलता | 
इन्द्रवस्ति-संज्ा पुं० [ सं० पुं० ] (१) जाँब की 
इड्डी । (२) एक मम-स्थान जो जंघा के मध्य 
पूरी को संधि सें स्थित हे। वहाँ पर बिधने से 
.. रकन्‍चय होकर झुस्यु होती हे । सुण्शा० ६ झअ० । 
इन्द्रवायु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इस्त्र भोर वायु । 
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इन्द्रवारुण्यादि फांट 


इन्द्रवास-संज्ञा पुं०.. [| सं० इन्द्रवारुगी | ( एप- 
65प्राग्रं8 0 20०00प8, 20:20: ) इंद्रायन । 
इँदारुन । दे० “इंद्रायन' । 

इन्द्रवारुणि, इन्द्रवारुणिका, इन्द्रवारुणी-संज्ञा खी० 
[ सं० खी० ] ( १) ( 0प०पप5 ए१220- 
8, 20:00. ).. इंद्रायन ।  इदारुन । प० 
मु० | रा० नि० व० ३ । भा० पू० $ भ० । वै० 
निध० । दे ० “इन्द्रायन। ( २ ) गोरखकक$ढ़ी । 
गोरइककटी | च० द॒० ज्ाचातेत्न | 

इन्द्रवारुणि चूणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] इन्द्राय- 
यादि का एक मिश्र योग--इहन्द्रायण को जड़ 
ओर पीपल के चू७ को गुड़ में मिलाकर १ के 
की मात्रा से सेवन करने से सन्धिगत वायु का 
नाश होता है | 

इन्द्रवारुणि मूल योग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) 
एक प्रकार का इन्द्रायणथ का योग--इन्द्रायण 
की जड़ ओर पृष्करमूल को तेल से पीसकर गोदूच 
के साथ सेवन करने से अभण्डवृद्धि का नाश होता 
है | वृ० नि० २० अण्डवृद्धिरोग । 

नोट--इसमें एरएड का तेल ज्लेना चाहिए | 

इन्द्रवारुणी-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] ( १) गिरि- 
को | (२ ) पिणिडन्य | (३ ) गवादनी | 
( ४ ) इन्द्रयवव। (९ ) इन्द्रायण | इंद्रायन | 
( ६ ) धृच्मएजा । 

इन्द्रवारुण्यादि चूण-संज्ञा पुं०[सं०क्ली०] पक भायुर्वे 
दीय योग जिस इन्द्रायण पह़ता हे। योग--- 
इन्द्रायण की जड़ ओर ज़िक्टा(सोंठ,मिचे, पीपक) 
समान भाग लेकर चूणं कर | 

गुण-हइसे जन्न के स्ताथ सेवन करने से दारुण 

शूल का नाश होता दे। बु० नि० र० शूत्ध० 
चि० | 

इन्द्रावारुण्यादि-फाण्ट-संज्ञा पुं० [ सं० एं० ] एक 
प्रकार का योग जिसमें प्रधान औषधि हन्द्रायण 
है। योग--इन्द्रायण की जड़, कुटको, मोथा, 
कूट, देवदारु ओर हन्द्र जो; प्रत्येक ३-०१ करे, 
अतीस आधा कर्ष, सुलहटी २ कर्ष, सबको कूटकर 
गरम पानी में डालें ओर मलकर अच्छी तरह 
छानकर पिएं | फिर ऊपरसे थोढ़ासा शदद्‌ चार्टे | 


इन्ट्र बिद्धा 


गुण--इसके सेवत से खाँसी, श्वास, ज्वर, 
दाह, पाणछु, अरुचि, गुल्म, अफारा, आमतात 
ओऔर रक़र-पित्त का नाश होता है। च० चि० 
२० झा । 
इन्द्रविद्धा, इन्द्रवृद्धा-संज्ञा स्री० [सं० सत्री०] (१) छद्र 
रोगों में सं एक प्रकार का ब्रण-रोग जो वातपित्त 
जन्य द्वाता हे । ह 
लक्षण--माधचव निदान के अनुसार हसमें सर्व 
प्रथम मध्य में कमत्न के छुत्ते की तरह एक बढ़ी 


फुसी उत्पन्न होती है | इसके उपरांत उसके चार्रों 


झोर बहुत सो छोटी-छोटी फुसियाँ उत्पन्न हो 
जाती दें | इस रोग का आविभाव वात-पित्त के 
प्रकोप के कारण होता है | मा० नि० कुद्ब-रोग । 
(२ ) इश नाम का एक प्रकार का अश्व रोग 
दे० “इन्द्रवृद्ध । 
इन्द्रविषा-संज्ञा खी० [सं०> ख्री०] ( 3 ०0)0 पा 
]९॥8709)ए]] ५09), )#७/४- ) भ्रतीस । 
अ्रतिषिषा । 
इन्द्रतीज-संज्ञा पु [ सं? क्ली० ] इन्द्रयव | इन्द्र- 
जब । “तिक्त न्द्रवीज-धनिकेभकणा कषाय: ।” 
चघ० दु०। सि० योा० सान्निपातिक उ्र० खि० 
अष्टादशाड़ | 
इन्द्रवृद्धसंज्ञा पुंण [सं० पुं० ] एक प्रकार का 
कलक्षण घोड़ा जे। अंड रहित दे।। यह स्वामी 
के कुक्षका घातक है | जेसे, “विरोध॑ नेवयो याति 
दृष्टवा?वां मुष्कवर्जित: । इन्द्रवृद्ध:स विख्यातों 
भत्त श्र कुल नाशन: ।” ज० दु० ३ अ० | 
इन्द्रवद्धा-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] पक प्रकार की 
फुसी | दे० “इन्द्रविद्धा । 
: इन्दवद्धिक-संज्ञा पुं० दे० “इन्द्रव॒द्ध” । 
इन्द्रवत्त-संज्ष! पुं० [ सं० पुं० ] ( ३ )देवदारु वृक्ष । 
देवदार | ( !!क्‍]प38 १6९04897'8, 2020. ) 
जट/० । ( ३१ ) श्वेत कटज धृत्ष । सफेद कुरेया | 
(३ ) अजु न वृद्ध । केह ( ["०१77॥9]8 
87५0४, 77. &.4. )। “स्ोमवल्लीमिन्द्र 
वच्तमू। भा०्म - ४ भ० | 
इन्द्रबेदूये-संज्ञा पु० [ सं० क्री०] बहुमूल्य रत्न 
विशेष | 
इन्द्रशेल-सज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इन्द्र कोज्न प॑त । 
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इन्द्राग्निधूम 


इन्द्रसारथि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बादु | हवा। 
( ऋक ४ । ४९ | २ ) 
इन्द्रछुत-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( /!९777779]78 
9)'ंध09७, ॥7. 68.4.) अज्ञु नका बृक्त | कोह | 
काहू । रा० नि० व० ६ | 
इन्द्र सुरस, इन्द्र सुरसा-संज्ञा पुं०, र्री० [ सं पुं०, 
खी० ] ( ४३४०७ 7९2प7700, 789४. ) 
नियु णडी वृत्त | सँसालू | रत्ना० | 
इन्द्रसुरा-संज्ञा स्त्री ० [ सं० स्त्री० ] गोरक्त ककटी । 
गोरख कक ही । ““ुड्डचीन्द्र सुरा'' । सु० थि० ३७ 
० 
इन्दपुरिप,-इन्द्रपुरिस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
इन्ट्रसुरी-संज्ञा स्त्री० । सं० स्त्री० ] निमु एडो वह । 
संभालू । म्थोंडी | ( ४३४०४ 7०08 प7व० 
(702. 2) र० मा० । अबन० | 
इन्द्रसुनु-संज्ञा पुं० [सं० पुं> ] ( (०७॥77798 
७7 ध0७, 77. &.4. ) अजु न का वृक्ष । 
कोड । कहुआ | रा० नि० व० ६ । 
इन्द्रसूर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सम्होलू | मेष० २० । 
पत्चानन घृत वा तेलमें पढ़ने वाला एक 
द्रब्य | 
इन्द्र स्वरस-संज्ञा पुं० ( सं>० पुं० ]( छि७7 
४४०७7' >) वृष्टि जल्न | वर्षों को पानी | च० दु० 
झ्रशं० चि० नागाजुन योग | 
इन्द्रा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्ली० ] (१) फणिजकक 
वृक्ष । एक प्रकारका जम्बीर | से० रदिक | भां० 
म० ३ भ० मेद थि० | दे० “फशणिज्मक!!। (१) 
इन्द्रवारुणी । इंद्रायन | ( (प्रटप्रयं8 ऐप 
80775, /2020. ) रा० नि? व० ३। ( ३) 
इन्द्रायण | छोटा इन्द्रायन| घनन्‍्व० नि०। 
( ४ ) जम्बीर | जम्मीरी नीबू ( (7075 
8८08 )। (५९) इंद्रपरनी | शश्वी | 
इन्द्राइन-संज्ञा पुं० [ ढिं० इंद्रयन ] ( 0प०परागं8 
(77807798, /2020. ] इन्द्रवःरुणी | हंग्रा- 
यन | 
इन्‍्द्राग्नि-संज्ञा सतरी० [ सं० पुं० ] विजल्नी । विद्वत्‌ | 
इन्द्राग्निधूम-संज्ञा एं० [ सं: पुं० ] (१) दिप्त । 
पाता | यफ़। हारा० | (२) झरिन विशेष | 
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इन्द्रायन 


यह अग्नि प्रति वर्ष बेशाख ओर जेढ के महीने में इन्द्रायन-संशा पुं० [ स० इन्द्राणी ]ईदारुन, हनारू, 


प्राय: पृथ्वीपर गिरती हैं । इससे मदहिष, गो, वृद् 
तथा गृष्ठ आदि जल जाते हैं । 
इन्द्राशिका- संज्ञा सत्री० [ सं०्खी० ] (१ ) स्म्रोंडी | 
निगुरडी का वृद्ध । प० मु० | नील सिन्दुवार । 
नीक्ा सँभालू। ( ९[(05 70£प्र740, 
/.6908. ) रा० नि० घब० ४ ““जातीफलादि 
वटिका ” । 
इन्द्राणिका पत्र-सज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] ( 7"॥० 
]९७४०४ 0०0 ०4065 7020770व40, /.67070.) 
निगु णडी का पत्ता । सेमालू का पत्ता | जाती- 
फला० वटी | 
इश्ट्रा णी-संज्षा स्त्री० [सं० स्री० ] (१) हृष्ण 
निगुण्डी | सेभालू | म्योंढडी ( ४।॥०5 702- 
प7००१०, /.6707- ) । ( २) खरीन्द्रिय, जेसे- 
“इन्द्राणी करण ख्रीर्णा पोलोमासिन्दुवारयो: ।” 
मे० यात्रिक> | ( ३ ) स्थुलेला । बढ़ी इलाय दी 
(37079प7 5प09प80प्रा।, 7/2०४:०-) । 
(४) सूचमेला | छोटो इल्न।यची | (]:|०0॥.878 
0७४709877077 प्रा, )/6/0797. ) रा० नि० 
व० ६। इन्द्रपस्नी। शची | (६) छोटा 
इंद्रायन | ( ७ ) बाई आँख की पुतक्षी । रा० 
नि० । 
इन्द्राटश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इन्द्रगोप। बीर- 
बहूटी | 
इन्द्राथ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक कन्द्‌ । 
इन्द्रानी-संज्ञा ख्री० [ सं० इन्द्राणी | अंजबार। 
थीजबल्‍द | मिरोमती-सं० | ( 7070]7207प7ए॥ 
3 0०प 809, /.8777, ) इं० मे० क्षां०। 
दे० “अखबार । 
इन्द्राभा-संज्ञा ख्री० [ सं० सर्री० ] कड्टूपक्षी का पृ 
भेद | एक प्रकार का कॉक नास का पत्ती | 
इन्द्रायण, इन्द्रायणी-[ जब० ] ( 0 प्रठप्रण्ां& 
'7207078,/20770 .) इंद्रायन। इन्द्र चारुणी | 
हइनारू | 
इन्द्रायन का तेल-संज्ञा पुं०इ म्त्रायणका इरा फल तिल 
के तेवमें पकाकर ऊुानतों | इसे दो-तीन बूँदु कान 
में उपकाने से बहिरापन दूर होता है | 


माहर, छोटा इंद्रायन, बिसक्षोंबी, बिसल्ष॑ंभी, 
जंगली इंद्रायन (६6िं० )। ऐन्द्री, इन्द्रवारुणी, 
(-द्र'द्वा, इन्व्रवारु, सगादनी, गवादनी, छुद्फला, 
बृषभाक्षो, गवाक्षी ( घ$ नि० ), ऐन्द्री, इन्द्र- 
वारुणी, भरुणा, मूगादनी, गयादनी, शुद्गसहा, 
इन्द्रचिसिंटाि,  सूर्या, विषध्नी, गणकर्शिका, 
अमरा, माता, सुवर्णया, सुफल्ञा, तारका, वृष- 
भाक्षी, गवा दी, पीतपुष्पी,इन्द्रवद करी, हेमयुष्पी, 
क्द्रफला, धारुणी, बालकप्रिया, .रक्रेब्बाॉस, 
विषज्ञता, शक्रवल्ली, विषापद्ा, भरता, विष- 
वलल्‍ली ( रा० नि० ), विशाला ( भ्र० ), ऐन्द्री, 
खिन्रा, गवाली, गजखिमिंटा, 'भटा, झूगेव्वारु, 
पिटंकोकी, म्टगादनी ( २० ), चित्रफत्ञा ( ज० ) 
इन्ट्रवारथिका ( श० ), ऐमन्द्री, इन्द्रवारुणी, 
जित्रा, गवाली, ग़वादिनी ( भा० ), चित्रदेवषी, 
स्‍्थाण॒रूर्णी, घेनु:श्रेणी, सूयथोी, मरुसम्भवा, 
चन्द्री ( द्वव्य० र० ), तबसी, भिषक श्रेष्ठ (ग० 
नि० ), युग्माव्षिसंस्यक ( पुरातन खिकित्खक ) 
-( सं० ) | राखाल नाढ़,, राखात्नशशा, क॒ दरुकी 
( बं० ) । कुकमसिस द्गोनव (0प्रछपरा8 
'].20708, /ट202:0., आयोनिया रुकेग्र ला 
])'90॥9 ४590070]]9,  कुकमिस स्युढो 
काॉ्रोसिथिस (पठप्रा]8 285000-00]0- 
०५7६॥७, /207/- (ले० ) । बिटर गोई 
43[0007 2४0प्रापं (#० )। लघुकाधंदल, 
तकमकी, करीट, कटवेल ( महा० )। काइ त्‌. 
तुमट्टि (ता० ) | अडबवि-पुथ्थ, कोहिनेल्ला 
(ते०)। कविट ( बस्त्र० )| भलमेक्की (कना०)। 
इंद्रावण, करटी ( कों० ) | तसतु'बो, गुडतु बो, 
इंद्रारुग ( राजपु० )। छोड़ इंद्रावण, (देशाई) | 
घुन्नइंद्रावण, हामेक्क ( काठिया० )। इंट्रवरुण' 
( गु० )। 

नोट--इंद्रवारुणी भर्थात्‌ इंद्रायज की परिच- 
यज्ञापिका संज्ञा-“पीतपुष्पी क्षुद्रफला, बालक- 
प्रिया” और गुणप्रकाशिका संशञा-“(विषष्नी” है। 


वक्तव्य 


धन्वग्तरीय निर्ध॑दु में इंद्रवारणी, महेंद्रवारुणी 
वां विशाजा ओर श्वेतपुष्पी विशाक्षा पृर्वं राजनि- 


इम्द्रायत 


घंदु में हंत्रवारुणी के गुण पर्योय प्रथक्‌-पृथक्‌ 
लिखे हैं। वाग्मट के टीकाकार अरुण ने वाग्भर 
की टीका के अनेक स्थल पर धन्त्रन्तरीय निर्घ- 
टूक़ पाठ उद्धुत किए हैं। वाग्भट सूत्नस्थान के 
छुटवें भ्रध्याय में धवर्षाभू” ओर “झारुछ' शब्दों की 
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शब्द से एक ही उद्धिर का अर्थ लेते हैं । यथा--- 
“सूगेठ्वोरु गोरक्षकर्कटी (भांनुमती सू० झ०) 
धावाज्षी गोरत्ञककेट,--[ भाजुमती सू० ३६ 
झ० “अजगंधाजश्व गी च गबाज्ञी'” हत्यादि 
पाठ को ब्याख्या) | चक्रपाणि के परवर्त्ती आचाय- 
गण को लिखी जिन सभी टीकाओं का हमने भजु- 


टीका में ““तथाच निधंदुः” । “'निघंदाबुक्क” क्िख- ' 
कर अरुशादत्त ने आगे जो ज़िखा है, उसके 
साथ घन्वन्तरीय निधंटूक्र पुननंवा एवं आरुक के | 
युण-पर्यायादि का मिलानकर पढ़ने से ही इस : 


शीलन किया । उनसें से किसी में दोनों प्रदार की 
इंद्रवारुगी की पार्थक्य रक्षा हुईं दो, ऐसा दिखाई 
नहीं देता | उन सभी में गवात्ी और विशाला 


बात की यथातथ्यता प्रमाणित ड्लोजायगी | घन्व॑- : 
तरीय निधंदु के रचयिता वा वक्का सुश्रुत के गुरु | 
धनवन्तरि हैं, इस विषय में कोई संदेह नहीं । 
अरुणदुत्त भी “तथ/च घन्वन्तरिराख्यत्‌”” कहकर , 
घम्वन्तरीय निघंटक्र पाठोद्धार करते हैं ( वाग्मट | 
सूत्रस्थान ६ € भध्याय १६८ ए० पूज्यपाद श्रीयुक्र , 
विजयरत्नप्तेन मद्दाशयकृत संस्करण )। इससे | 
यह प्रमाणित होता दे कि, सुश्रुत टीकाकार ढल्वण 
एवं बाग्भट टीकाकार अरूण से बहुत पूर्व ही 
घनन्‍्वन्तरीय निघंद किखा जा चुका था। उद्धिदों 
के उन सभी नामों का, जिनका सुश्नुत-संद्विता में 
व्यवहार हुआ हे, स्वगुरु धन्वन्तरिं कथित निधं- 
ट्क्क भ्रथ में प्रयुक्त होना हो संभव है! यह प्रेत्षा- 
वन व्यक्ति को समझ में नहीं झायेगा । 'धनन्‍्वंतरीय 
निघं॑टु के पर्यान्नोचन से हमें ऐसा अवगत द्ोता 
है, हि “गवांच्ी” हंद्रवारुणीका एवं ““सुगे््वारु” 
श्वेतपुष्पी विशाला का पर्याय हें; किंतु डल्वण 
ब्विखते हैं-.- 


“पुगेठवो रुरिन्द्रवारुणी ”, “गवाक्षी श्वतपुष्पा 
इन्द्रवारुणी' (सु० सू० ३६ भ्र० टीका ) । 
सुश्त-मत सम्शदी वाग्भट्ट के “सदनमधुक- 
लम्बा निम्बविम्बीविशाला” श्रोर “नकुम्भ 
कुम्म त्रिफला गवाकत्तीँ पाठ की टीका में अरुण 
लिखते हैं “विशाला इन्द्रवारणी “गवाक्षी 
विशाला द्वितीयन्द्रशारुणी (वा० सू० १२९२ 
झा० टी० ) | डल्त्रण और अरुण की उद् ब्या- 
रूया नि्घंटु सम्मत्‌ न होने पर भी वे इन्द्रवारुणी 
इय की पार्थक्य रक्षा करते हैं | पर चक्रपारि 
इस पाथक्य का विलोप करते हैं | ये हरूगेब्बोर 


( अढ़ा इस्द्राथन ) ओर गवाद्ी (छोटा इंद्रामन) 


दोनों के ही गोरज्ञककंटी जिखकर व्याख्या की 
गई है | चक्रदत्त के टीकाकार शिवदास एवं बू दु- 
कृत सिद्धयोग को कुसुमावली नामक टीका के 
रचयिता » कण्ठदत्त दोनों ही इस दोष के दोषी 
हैं | कृतश्रम ब्यक्रि को आयुर्वेद में यह बात 
विलक्षण मालूम पड़ती है । 
नवठ्यमत समालोचना 

वृह ज्लिघंट २त्नाकर के संकलयिता शाल्िग्राम जी 
वेश्य इन्द्रचारुणी का पत्चिय प्रदान करते हुए 
किखते हैं--- 
“फल सूचम कॉँटयुक्र लाल रंग का हाता है । ” 
जेसा आगे वर्णंन किया गया हे, इंद्रवारुणी वा 
महेन्द्रवांरुणी के फल्न में काटा नहीं होता। राढ़ 
देश में महेंद्रवारुशी के सदश एक प्रकार की जता 
यन्न तन्र उत्पन्न होती हे । यद्द छ्लुदीघ क्षता बृद्षों 
के आश्रय से प्रतान विस्तार करती है| इसका 
फल्न महेंद्रवारुणी के फतल्न को अपेस्ा लम्बा एवं 
फल पर खेखसा की तरह कॉटा होते हैं। वहाँ 
उस फल को 'राखालफकष कहते हैं| राखाल* 
फल्न विष हे । पागल क॒त्ते को मारने के लिए 
राखालफल्न को खाद्य के साथ मिश्रितकर डसे 
खिलाते हैं | ऐसा बोध होता है #ि वेश्यजी ने 
अमवश उसे ही इंद्रायन समझ जिया है। 
राखातन्फलत्न को लेटिन में ८ [7009]4प7) 6]- 
8०7।४प॥ ) कहते हैं । 

कुष्माण्ड बगें 

( 2४८ 0. (४७८७४०४६६८८९७८, ) 

उत्पत्ति-स्थान-+सिघ, डेरा-इस्माइलस सॉ 
सुख्तान, यहाखपुर तथा वुश्ि:ः और दक्षिण 
भारत में इसकी तो भाप से साप डयमली-ओ़े | 


इन्द्रायन 


वानस्पतिक-बर्ण न--एक लता जो बिद्छुल 
तरबूज की लता की तरह हा।ती हे | इसकी पत्ती 
कुटुरु की पत्ती से छोटी, पत्ती की धार असमान- 
झनेक खंडोंमें विभाजित, प्रत्येक गॉठसे एक-एक पत्ती 
फूटती है, पत्ती पर रोम नहीं होते। थदह प्रायः 
बीस हाथ तक बढ़ जाती हे । ज़्ञमीन पर भी 
इसकी बेल होती हे भर गुल्मादि के आश्रय से 
भी प्रतान विस्तार करती है | पश्र की डंडी एवं 
ढंठकोंम रोम होते हे। पत्रद्न तके समीपले फूल ओर 
एक जमस्बी आवत्तिताग्र आकषणी (॥'७०१॥7)]) 
निकलती है | इसी के द्वारा लता बवृत्त का आश्रय 
झबथतंवन छिय्रे रहती हे । फूल की आकृति घंटी 
के समान होठी है । इसका ऊपरी भाग पॉँच 
भागों सें खंडित होता हे । हरिद्वात्रशं-पुूं० पुष्प 
का दूंत दीघे, सत्नरी पुष्प का बृ'त हस्व होता है | 
फल मस्ण ज्वगमग छो८ अंडे के आकार प्रकार 
का अथवा सर्वाश में कचरी के समान, जे। इसका 
एक भेद हे, होता हे । बढ़े इंद्रायन के समान 
इस पर हरी ओर पीली धारियाँ द्वोती हैं । इसका 
प्रत्येक अंग कड़आ होता दे। ये केवत्न ओषध 
में काम आते हैं | 


कचरी ( पेंहटत ) इसका एक भेंद हे जे 
ल्ामश एवं भ्रायः जे।ते हुए खेतों में दवाती हे । 
इसके फल मख़मको हे।ते हे ओर पहने पर 
अस्यंत्र मीठे दे! जाते हैं । कच्चे पर इसका शाक 
बनाकर खाते हें । 

प्रयोगांश--फल , बीज ओर जड़ । 

ओषध-निम्मोण--इंद्रवारुणी चूण, इन्द्र- 
वारुणी सूज्ष योग, इन्द्रवारुण्यादि चूर्ण, इन्द्र- 
बारुण्यादि फांट, ऐन्द्री रसायन, इन्दारुकी 
गुटिका | 

गुण-धर्म तथा प्रयोग 

आयुवंदीय मतानुसार गुण-दोष-- 

इंद्रायन (इंद्रवारुशिका ) अतिढष्ण, रेचन 
एवं कटुक-चरपरा हे तथा कृमि, श्व्ेष्म, घय 
झोर सकत्ष उदररोगों का नाश करता हे। 
( धन्वम्तरीय निधंणठु ) द 

इंद्रायन (हम्द्रवारणिका) तिक्कर, कट्टु, चरपरा, 
शीतल तथा रेचक हे भोर युश्म, पित्त, डद्ररोग 
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न्‍(ने, 


इन्द्रायन 


शक्ेब्म, कृमि, कुष्ठ एवं ज्वर नाशक है। (२० 
नि० गुडच्यादि ३ व० ) 

इंद्रायन प्रमेह, अरुचि, कृमि, कर तथा पॉड- 
रोग नाशक है तथा सूढ़गर्भाहर एवं सर्वाज्ञ ग्रंथि 
मोच्वन तथा गन्लगंडरोग नाश करनेवात्ना हे | 
€ केयदेव ) 

छोटा इईंद्रायन ( लघ्वीन्द्रवादयी ) पाक में 
कटु ओर तिक्र, शीतत्न, दृस्तावर, उच्णवी् तथा 
हलका हे '“***'। ( वे० निघ० 9 

वेद्यक में इंद्रतारुणी का व्यवहार 

सुशुत-कामला रोग में इंद्रवारुणी-हंद्रवारुणी 
को जड़ का रघ्त गुड़के साथ सेवनीय दे | विरेखक 
हं।ने से यद कामल्ला रोग में हिलकर है | यथा -«- 
“(8 हिता गवाक्षी सगुड़ा के” । 

( ३०-४४ झ० 2) 

चक्रदत्त--( १ ) बृद्धि रोग में हंद्र॒वारुणीन-- 
इंद्रवोरुणी की जढ़ का चूर्ण एरण्ड तेल्न में महन- 
कर गोदुग्ब के साथ तीन दिन तक सेवन करने 
से स्व प्रकार की वृद्धि निवत्त होती है। यथा-- 
““ऐन्द्रीमूलभवंचू ण॑ रव॒ुतैलेन मर्दितम्‌ । 
त्रधहाद्‌ गोपयसा पीत॑ सव्बबृद्धि निवारणम्‌।* 

( बुद्धि-चि० ) 

( २ ) गण्डमाला में इंद्रवारुणी---हंद्र॒वा रुणी 
की जड़ गोमूत्र में पीसकर पीनेसे घोर गणढम।जा 
विनष्ट होता हे। यथा--- 


“हऐन्द्रया वा # मूल गोमूत्रयो गत: । 
गर्डमालां दरेद्घोरां चिरकालोत्थितामपि |? 
( गण्डमालादि-चि७० ) 


(३ ) भनन्‍तःशल्य निहं रणार्थे इंद्रवारुणी--- 
झहन्तःशल्प निर्दरण अर्थात्‌ शरीर के किसी स्थल 
में यदि कंकढ़, कोटा अथवा कोई छाम्प वस्तु सुस 
ज्ञाय, तो उसे यहाँ से याहर निकालने के किए 
इंद्रवारणीकी जड़ पोसक्र उस शस्यजिंद स्थानपर 
प्रछ्ेप कर | यथा-- 

“ावाक्षी मूलस्तथा ( ब्रणशो०-चि० ) 

(४ ) उनमाद में इन्द्रवारुणी--हम्द्रवारुली 


इन्द्रायन 


। कै हराम ॥ उ&. ७8 म। अपार 8 था; कान # 80 40 कक ग दा कि-अर सम: परम पकयाजप स0॥ 9 क 2० भकानक भा कड सा चन्छ फ़ एक क्रक कक. 


का पा फल गोमूत्र के साथ पीसकर नस्य खेने 
से ब्रद्धारातसगृहीत उन्‍्माद्‌ जय किया जाता है | 
यथा--- 
_ “ध्द्यराक्षस जिन्नस्यं पक्वेन्द्रीफलमूत्रजम्‌” 
( उन्माइ-चि० ) 
भावप्रकाश-संधिवात में इन्द्रवारुणी-- 
इन्द्रवार॒ुणी की जह़॒ किंचित्‌ पीपल ओर गुड के 
साथ पीम कर सेवनीय है । यथा--- 
/८“इन्द्रवारुणिका भूलं मागधी गुड़ संयुतम्‌ । 
भक्तयेत्‌ कषेसात्रन्तु सन्धिवातं उयपोहति ॥ 
( भा० खं० २ भ० ) 
स्वकृत परीक्षित प्रयाग 
( १ ) इन्द्रायन का गुदा १ पावर, काले तिल 
का तेल एक सेर-इन दोनों को मन्दाग्नि से 
काए । तेल सिद्ध दानेपर, उसे छानकर रखलें । 
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| 


गुण-प्रयोग-- इसको शिर में लगाने एवं ; 
इसका नस्य लेनेसे घोर संवलवायु नष्ट हंता हे । 


( + ) विरेचनाथ इन्द्रायन-मुल-योंग-- 
हन्द्रायन को जह ६ मा०, सोंड ६ मा०, काज्ञा- 
नसक ६ मा०, मुनक्का ३ तो ०-पूर्वोक़् तीन ओष- 
थियों का महीन चूणंकर पुन: बीज़ निकाले हुये 
मुनक्षा को उसमें मिला गुज्नाबजल वा केवल 
पानी से घोटकर इसकी १६ गोकजियाँ प्रस्तुत 
करें | गुण, प्रयोग तथा सात्रा-इसमें से १ 
गाली जल के साथ निगलने से बिना कष्ट के-.- 
सुखपृर्वक दस्त द्वोते दें । 

नाट--इ से सदा ताज्ञा तेयार करना चहिये। 
पुराने में इस गुय का पाया जाना जरूरी नहीं | 

(३ ) इन्द्रयन की गद्दी १० तो०, अपाभागं 
चार * तो०, सोंढ € तो०, मिर्च २॥ तो० 
पीपर १। तो०, जवास्लार २ तो०-इनका पीस 
छानकर मद्दीन चूणं बनाएँ । फिर उस चूर्ण को 
जल में घंटकर सटर समान वटिकाए बनाएँ | 

गुण-मात्रा--इसमें से १-१ गोली सुबहशाम 
डष्ण जल्न के साथ सेवन करने से आ्रामवात भोर 
उप्म ज्लीहा रोग का शीघ्र नाश होता है | 

(४ ) इन्ट्रःयनमूल २ तो०, नोसादर ९ तो०, 
सोॉंठ २ तो०-इनका बारीक चूर्यकर नीयू के रस 
में घोटकर ८-८ रक्ती० की गोलियाँ बनाएँ । 
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गुण--इसमें से १-१ गोली सुबह-शाम 
गरम पानी के साथ खाने से प्लीद्धरोग समुल्ल नष्ट 
दोता है | गोदुर्ष के साथ सेवन करने से गृध्नसी 
( 508(709७ ) नष्ट द्वोती है । 

( ९ ) इन्द्रायन का गृशा ९ तो०, रेंढी की 
गिरी ९ तो०, सोंठ * तो०, इढ़ ९ तो०-ह६ नो 
बारीक पीसकर, इसमें १५ तो० पुराना गुड़ 
मिला ३-३ माशे की गोलियाँ प्रस्तुत करें | 


गुण--इससें से १-१ गोक्नी प्रात: खाय॑ 
गे दूध के साथ खाने से आमदोष एवं आमयात 
जनित संपूर्ण विकार नाश द्वोते हैं । 

(६ ) भुना सुदागा २ तो०, हुलहुल की 
छेड़ को छाल २ तो०, चिरायते का फूल २ तो०, 
नीम का फूल २ तोौ०, नाई २ तोौ०, इनारुन की 
गृुही १० तो०, सोंठ ४ तो०-इनकी महीन 
बुकनी बना भाँगरे के रस में ७ पदर तक घोटकर 
१-१ माशे की गोक्ियाँ बनालें । 

गुण--इसमें से १-१ गोली सुबह शश्म 
गरम दूध वा पानीके साथ सेवन करनेसे मलेरिया 
जन्य स्लीहा, अम्जपित्त ओर रक्काल्पता ( 30)७6- 
70: ) आदि का निवारण होता है | 

गत्यमत 

इन्ट्रायन के बीज शीतल माने जाते हैं और 
इन्हें दूध के रस में पीसकर विस्फोटक विशेष 
५ 767])०(0:० ७।प्र४078 ) पर लगाते 
हैँ | इन्द्रायन ( 3006/ 20पापें ) काज्नो- 
सिथ के समान होता हे ओर संरुकृत में इसे 
/विशाला” कट्दते हैं। मलावार में इसका पौधा 
विषध्न एवं सब प्रकार की वेदनाझोकों हरण करने 
को शक्ति रखनेवाला मानो जाता हईं | इसके फल 
को पीसकर वा गोदुग्ध में उबालकर शिर सें 
लगाते हैं ओर यद्द मानते हें झहि इसको शिर में 
लगाने से उन्माद रोग रुक जाता है, इससे शिरो- 
अमण ( ४००७४४० ) निवृत्त होता हे और 
यद्द सम ति को पुष्ट करता है । अर्वाचीत शोधों 
से यह सिद्धू होतां हे कि इसमें कालोलिय से 
डिसी बात में फक नदीं। ( फा० इं० २ भ० 
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इन्द्रांयन बंड़ा 


इसकी ऊडढ़ का क्राथ ( १० सें १ ) उत्कृष्ट 
विरेचन है | कद्दा जाता है कि फल्न के गूदे से 
यह प्रभाव में मंदतर एवं भरुप प्रदाहक है | 
( हूं मे० मे०-के० एस ० नादकर्णी पृ० २६८: ) 


इन्द्रायन, बड़ां-संज्ञा पुं०[हिं०इंद्रायन+बढ़ा (वि०) ] 


हंदारुकी, सफ़ेद इँद्रायन, बढ़ा इनारुन, तुम्बा, 
बढ़ी इंद्रफल,, फरफेंद्र ( त्रजभाषा )-हि० । 
इंद्रावन ( दु० ) | संस्कृत पथ्योय-- 
इंद्रवारुण), विशाला, महाफला, आत्मरक्षा, चित्र- 
फल्का, अपुसी, अ्रपुसा, ( घ० नि० ), महेन्द्र- 
वारुणी, रग्या, चिश्रवक्तली, महाफला, महेन्द्री, 
चित्रफत्ना, त्रपुसो, श्रपुसा ( पुत्रसा, ? पुत्रदा ? ) 
आत्मरक्षा, विशाल।, दीघंवरली, वृदत्फत्ता, वुढ़ 
द्व/रुणी, सोग्या (रा० नि०)। हृन्ज़त्न, हिल्ज़क्ष, 
. उककम्‌, अस्क़म्‌, कसब (श्०)। एिंदवानदे तल्ख़, 
ख़बु ज़द्दे तल्ख़, खुरपज्ञ: तल्ख़,कबिस्ते तल्ख़,ख़बु- 
ज़द्ठे रूबह, दिंदुवानहे अवूजहत, ख़्यारे तस्ख़, 
ख़॒पूज़दे रूबाद (फ्रा०): साइट्रयुलस कॉलो लि - 
चिस (07 परी।प5 ७50]00ए7॥0॥38, ७७८४- 
/'64ं., कुकुमिस कॉल्लोविथिस (१४०प्राष्ट ६ 
७]009 00078, ( ल्ले० )। काब्रोसिथ 00]0- 
0०५7५), बिटर एपूल )0007 &]0[)]0. बिदर 
गोई 30007' £0प्र८ःपे ( अ्ं० ) | कॉलोकिंटी 
(०0000 परं॥॥० ( ऋ्रॉ० ) | पेयरूोमट्टि, तुमद्ि, 
पेयव-तुमद्धि. वरित्‌-तुमद्टि, पेय कुमरुटि ( ता० )। 
पटि-पुच्च, बेरिंपु्छस, 'चट्टि पापर, पापर भ्रजुद्म, 
पुट्सा काय ( ते० ) | दावसेक्रेकामि, ह।स्मेक्वेक 
(कना० )। इंद्रवण, कॉडल, कुरुरुण्डावन 
( मरा० )। यक्षमदु ( सिंगा० ) | किया-सी, 
खिझा-सी, खिशा-ति ( बर० ) | कवंडली(कों०)। 
पेक-कुमट्टि, कट वेललरि ( मज्० ) | 

इंद्राथन ( बम्ब० ) | ग़ुरु ब, तुम्बी ( पं० )। 
इंदवारुनू, इंदरवाणीयू, इंद्रायन (गु० )। 
. लप, तुम्यु, गुढ़ तुम्यु ( माजक़ाबार )। ह्ाती के 
( करना» ) | 

संज्ञानिणोयक टिप्पणी--मदरास और कति- 
प्र अल्य स्थक्तों में बढ़े इंद्रायन को तामिल 
में प्राथ: 'कोमटद्टि' कहते हैं ओर यही संज्ञा दक्षिण 
भारतवर्ष के बहुश: अन्य भागों से जंगली ककड़ी 
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इन्द्रायन बढ़ा 


( (37ए0०79 ०8 ]]059 ) के लिए भ्रयुक्र 
होती हे । इसका केटिन नाम “कॉल्ोसिथिस” 
इसको यूनानी संज्ञा काज्ोकिंथिस से, जिपे कति- 
पय तिड्बी ग्रंथों में गाज़्ती से कोलूकीनस आदि 
तज्िखा है, व्युस्पन्न हे । हसके पोधे को लेटिन भाषा 
में 'साइटयुलस काज्नोिथिस! कहते हैं | परिचय 
ज्ञापिका संजाएं--“दीघत्रल्ली”, “महाफला”, 
“चित्रफल।” और “रम्या” हैं । 
कृष्माण्ड वर्ग 

( 77. 0. ('४८७४/४४६५४९९६ ९६ ) 

उत्पत्ति-/थान--इसकी लता प्राय: समभ्र 
भारतवर्ष में बहुतायत के साथ द्वोती है | उत्तर 
१श्चिम भारत, पंजाब ओर सिंध के शु८६ प्रदेश, 
कारोमंडल तट के रेतीले भाग, ईरान, झरब, 
श्याम, यूनान के कतिपय द्वीप, उत्तरों अफरीदा 
से मराको, भूमध्यसागर तट. स्पेन, पृत्तगाक्ष भोर 
जापान इस्याद स्थानों में इसकी बेल जंगली 
उपज्नती हे । 

बानस्पतिक वर्शान-इसकी ल्ञता अत्यन्त दीघे 
हाती हे | पत्तीका किनारा बहुत कटा हुझा, अस्यंत 
विषम हांता हे। पन्न पृष्ठ, पतन्नवन्त एवं डंठल्लों 
पर रोम होते हैं। पत्रवुन्त के सन्निद्वित स्थान से 
पुष्प निकलता हे। पुष्पवुन्त नातिदीघे, पुष्प 
पीतव०, फल बड़चा तथा गोल, कचित्‌ वा अति 
अल्प लम्बा, छोटे सेब के आकार का होता है, 
जिसमें खरबुजे को तरद्द फॉर्के कटी होती हैं। 
पकने पर इसका रंग पोलः दहोजाता है। यह 
लाज्न रंग का भी होता हे । 


यह फल देखने में बढ़ा सुन्दर पर अपने 
कट एपनके क्षिए प्रसिद्ध है। शरद्‌ ऋतु में इसका 
फल पकता हे ओर वनोषधि संग्रहकर्ता दिसम्बर 
ओर जनवरी में हसे उत्तरी भारतवर्ष में विक्रया्थ 
भेजते हें । 

प्रयोगाश-- भारतवर्ष में साधारणतः इसकी 
जड़ ओर बोज-शून्य समग्र फल्तन, तथा बीज से 
निकाता हुआ तर: ऋोषधा थे व्यवहार से थाता 
हे | यूनानी अंधों में इसकी पत्ती के गुण-प्रयोगों 
का भी उसकेख भाया है | किंतु ब्रिटिश फार्समो- 


इन्द्रायत बढ़ा 


कोपिया में केवल इसके फल्न का गूृदा ही आकि- 
शत्र ( सम्मत ) है। भनेक प्रकार के इंदायन 
(४४7प)।प७ ००]०0ए97())75 की प्रतिनिधि 
स्वरूप बाजार में पाये जाते हैं | जंगली इंद्रायन 
( (प्र०प्र8 ४70४20708 ), इंद्राथण भेद 
( 0प०पा78 9807040-00]00 97078 ) 
और पहाड़ी इंद्रायन ( (/प70ध7774 ॥8]'0 ए- 
0)5 ) उत्तर मारतवर्ष के पवंटीय भूप्मि में 
झधिकता के साथ उपजते हैं, (िन्‍्हें प्राय: बाजार 
में बिकनेवाले इंद्रायन में मिला दिया जाता है| 
इसकी सुगम पद्चान यह हे कि वास्तविक इंद्रा- 
यन के फल गो होते हैं ओर मिलाया नकली 
इंद्रायन मस्रण एवं लंबोतरी आकृति का होता है । 


रासायनिक संघटन--भारठीय तथा योरूपि- 
यन इंद्रायन की रासायनिक रचना में प्रश्यक्ष 
कोई भेद दग्गोचर नहीं होता । दोनों ही अपने 
शारीर-व्यपपार के लिए “कालोसिन्थीन”” नामक 
झारोद तथा तिक्लसार पर निर्भर करते हैं। यह 
कया वा चूण के रूप में पाया जाता है, जो जल 
एवं मग्यसार में सुविल्लेय होता हे। यह तिक़ 
सार २९/, से न्‍्यून नहीं पाया जात । इसके 
अतिरिक्त कानोसिंथेदन (70]00ए800७॥॥ 
( एक राज ), कालोसिंथिटिन, पेक्टिन, निर्यास, 
श्वेतसार कोई नहीं, भस्म ११०//पाया जाता है । 
बीज में एक प्रकार का स्थिर तेज्न ५७०८, एल्ब्यु- 
मिनाइड ६०/, ओर भस्म ३ प्रतिशत । काको- 
सिंथिटीन एक स्फटिकीय चुूणे हे जो इंथर विज्लेय 
ओर जजल्न में अविज्ेय हे । 

बीज से तेल निकालने की विधि--बीजों के। 
इंद्रायन के गूदे से प्रथक कर सेंक लेवें | पुनः 
उन्हें पानी में भोटांकर, थैली में भरकर म्ते | 
इस प्रकार उनके छिक्षके उतारकर मींगियों का 
लेख निकाल लें | 


इतिहास--प्रा चीन भारठवासियों, यूनानियों, 
रूमियों ओर प्राथीन अरब निवात्तियों को इस 
झओषध का ज्ञान था । चरक तथा सश्नत में इसका 
उल्लेख आया हे | आयुर्वेद में फत्न को तोचण 
रेखन एवं पेत्तिक विकार, मलवद्धृता, ज्वर ओर 
आंप्रस्थ पराश्रग्री कृमियों के लिए उपयोगी किखा 
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गया है | जलोदर, कामला, सूत्र संबंधी व्याधियों 
ओझोर झामचात में जह प्रयोग में आती हे | सुसल- 
मान चिकिरसक भ आद्रता रेचक ([)783800 9प- 
॥0॥ ४7०७ ) रूप से जल्लोद्र, कामला तथा 
गर्भाशय संबंधी नाना जिकारों, विशेषतः रशोरोच 
में, इसका प्रचुर प्रयोग करते हैं। यूनानी एथ 
रोमन चिडहित्पा में भी इस झोषज का उस्क्षेख 
मिलता है । 
गुण-घम तथ्य भयोग 

इन्द्रायन का गदा ( वा फल ) | 

पंय्योय--महें त्‌ आ रुणी फल गूदिरूा, इंद्रायन 
का ग॒दा (हिं० )। शह मे हं,ज़्ल (४० )।॥ 
मग्ज़ दिंदवानहे अबूजहल ( फ्रा० ) । काकोसिं- 
थिडिप पल्‍पा 00]00ए70098 9७>पो0& 
( ले० )। कालोलिथ पलल्‍प (००]०८ए7॥ 
00].9 ( अ#औं० )। 

यह उपयु क्र इंद्रायत वा विलायती इंद्रायन 
( (0४५००)।४४ ०0]0097॥)8 ) के फत्ष का 
गदा हैं जिसे बीज निक्राज़कर सख्वा बेते हैं। 
अर्वांचीन डॉक्टरी चिकित्सा विषयक विरेचनीय 
वटिका ओ्रों में इसछा सांद्र -सत्व रूपमें प्रचुर प्रयोग 
होता है । यद्यपि भारतवष में पर्याप्त माश्ना में 
स्वदेशीय इंद्रायन का उपयोग होता है, तथापि 
इसके फल एवं तन्निर्मित योगों का बहुल परिमाण 
में प्रतिवर्ष यूरोप, अरब झोर श्याम से हमारे 
देश में निर्यात दोता है | स्पेन ओर साथ प्रस में 
तो आ्रायत के लिए हा दुंद्राश्न की खेती होती 
हे | वस्तुतः निर्यात द्वारा प्राप्त हंत्राभन के फल 
ओर उसके सांद्र सत्यों की, भारतीय इंद्रायन 
द्वारा प्रस्तुत ओषधों की अपेक्ा, बाज़ार में अत्य- 
घिक भरमार है । 

नोट-- डॉक्टरी में इंद्रायन का गूदा भॉफ़ि- 
शज्ष है । 


लक्त॒श - दिला हुआ नारंगी वा छोटे गेंद के 
बराबर गोज्ञाका फल जिसका व्यास करीय 
२ इंच के होता है अथवा इसके टुकड़े-ताजा 
गदा स्पंजवत्‌ एवं रसप्‌र्ण होता है। सूखने पर 
फल इरिद्राभ श्वेत हो जाता है जिसमें पिलाई 
ज़िए अक्ष्प गुदा लगा होता है। गूदा घिलके से 


कठिनतापूर्चक प्ृथक्‌ किया जा सकता है | इसी- 
लिए छिलका उतारा हुआ भ रतीय हंद्रायन का 
फल बहुधा बाजारों में उपलब्ध होता हे । जितना 
भी छिछुका उतरा इंद्रयन उपछब्ध द्ोता हे, 
उसका निर्यात यह भूमध्यसागर तट से होता 
है। १०. ग्राम सूखे फल में गंदा, बीज ओर 
दिरूूकः झा अनुपात क्रमश: इस प्रकार होता है- 
१९; ६२: २३ | ओसतन्‌ फन्ञ में १२ से १९ 
प्रतिशव तह शुष्क गृदा प्राप्त होता हे । पोधे का 
प्रस्येह अंग अत्यंत का होता हे ओर उसमें 
एक सारोद एवं तिक्र सार-'कालोसिथीन' के चिद् 
पाए जाते हैं | गृदा निर्गेध श्रत्यंत कडु आ। 
होता दे । 


टिप्पणी--ओपचार्थ केवल गूद। डी व्यवहार 
में आता है | अस्तु,यदि उसमें बोज हों. ता उन्हें 
निकल डालना चाहिये | कोई-कोई ज्ञिखते हैं कि 
फल नर मादा होता हैे। नर कडोर ओर छोटा 
होता है | मादा बड़ा श्रोर नम द्ोता है । भोष घ 
के काम में मारा के ही परे आते हें | जामा इन 
बेतार में जिखा हे कि नर में तंतु होते हैं 
झोर मादा में नहीं | उत्तम वह हे जो देखने में 
ऊपर से पील।, भोतर से पिलाई लिये मफ़ेंद 
ओर इत्का एवं मुदु & | जो फल सारी बेल में 
भकेतला हो वद्द घातक होता है । उसके १२ रत्ती 
भर खाने से मनुष्य काज़् कवलित होता हे । पीके 
फल के अच्छी तरह उबाल बेने से शरीर को 
हानि नहीं पहुँचता । बिना छिलका उतारे हुए 
गूदे की शक्ति चार वर्ष तक स्थिर रद्दती हे। 
छिल्लका उतारा हुश्रा दो वर्ष से भो न्‍्यून समय 
में ही निर्वीय हो जाता हे। उचित यह हे 
कि झावश्यकता पहने पर ही छिलका उतारें। 
जय केवल दंज़ल लिखते हैं, तब उससे उसका 
फल्ष अभिप्रेत होता हे | उत्तम फल वह द्वोता हे, 
जो ऊँची जगहों में उत्पन्न हुआ दो तथा बृषिट 
के जल से परिपुष्ट हुआ हो । नर मादासे वरक्षिष्ट 
होता है | वह नर जिसमें तंतु एवं सूत्र द्वों भोर 
ओ भारी एवं भीतर से पीत वर्ण का हो, अनुप- 
योगी है | श्याम, कठोर तथा भीतर से पीत एवं 


हरित भी उत्तम नहीं, इसको शुष्क होने पर ही 


रवकेन+«»+»वाममम_ंन+»-ानत> न 
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लता से तोड़ना चाहिए | भपक फल गुणमें नियंत 
होता हे | उसी प्रकार तरो ताज़ा गूदा भी गुण में 
निबंल दोता हे | फल पक जाने पर त|दक  सुरसा 
लेना चादिए | पत्ता जड़ के पास का उत्कृष्ट 
होता है | 

भसेषज्ञ-कल्पना--चुणं, मात्रा २ से ८ ग्रेन; 
कक्क; वटो; रसक्रिया ([4507800), मात्रा-दृ 
से २ ग्रेन; क/(लोसिंथीन, मात्रा-$ से ६ प्रन; 
व्वााध:सूचीवेध ह।र। 3 से २ भेन । 

डाक्टरी वा एलोपेथी के 
सम्मत योग ((०//४2८३६४ /2/९.४६7"६/2०7४9) 

(५) एक्सटेक्टमू कालोसिंथिडेप कंपा- 
जिरम्‌ 7॥४07800प॥ (४०]00ए7४0448 
००077 7909570पर7, ( ले> )। कंपाउंड एक्स- 
टरक्ट ऑफ कालोसिंथ (१0797 79०प्र०वे ७5&४॥- 
8०५ ०६ ० )]०0०9५०४)॥ (झं०)। मिश्र महेन्व- 
वारुणी सार (6िं० )। खुलासहे हंज़ल मुरक्षय । 
रुवब हंज़ल सुरक्ृत्र | 

निप्नोण विधि--काज्लो सिंथ पत्प (€ हंद्रायन 
का गूदा ) ६ फ्लुहड आउंस, एक्सटेक्ट ऑफर 
बाबडाज़ एक्नोज़ १२ आउंस, स्केमोनी रेज्ञिन 
४ आउंस, कडसोप ४ आाउंस, कार्डेमम्‌ सीडस 
चूर्ण किया हुआ ३ भ।डंस. एलकोहल (६००/५) 
१ गेलन, कातज्नोसिव पतल्प को एन्रकोहल में ४ 
दिन तक मिगोरूर निचोद लें श्रोर एलकोहल का 
अधिक भाग इस टिंकचर से कशीद करझके पृथक 
करलें ओर अवशिष्ट भाग में एक्सटौक्ट ऑफ़ 
एलोज़, स्केमीनी रेज्िन श्रोर सोप ( साबुन ) 
मिला दें। पुन: उसे आँच पर इतना डढ़ाएँ 
जिसमें वह सांद्र रसक्रिय। रूप में परिणत हो 
जाय । फिर उसमें चुण किपा हुभ्ा कार्डेमस्‌ 
सीडस (एज्रा-बीज) सम्मिन्नित कर दें | मात्रा- 
२ से ८ ग्रेन (८'१३ से “९२ ग्रास )। 

( २ ) पिल्युन्ना कॉकोसिंथिडिस कपोजिटा 
?प8 ००0०979 प्राता5$ 0077905६& 
( क्े० )। कंपाउंड पिल झांफ कॉल्रोसिय 
(/077०0णव१ छा] ० 6006ए7४७७ 
( झं> ) | मिश्र महेन्द्रवारुणी वटिका (६० )। 
हब्म हंज़ल मुरक्व ( उ० )। द 


इन्द्रायन-्बड़ी 


निमोण विधि -चूथ्िंत काजोलिंथ परुप ३ 
झाउंस, विचणित बंबेंढ!ज़ पुल्ोज़ २ आउस, 
स्केमोनी रजिन च्ठ्श्‌ किया हुआ २ झाउस, पोटा- 
सिद्रम सरफेट का अत्यंत बारीक च॒र्ण | भाउंस, 
ऑडइल ऑफ़ क़वज़ ( लवड़ तेल ) २ फ्लुइड 
डाम, परिस्रत वारि आवश्यकतानुसार-लौंग के 
तेल के पायासियम्‌ सलफेट के साथ पीसकर शेष 
झोषधियों को इसमें भमली भाँति प्रिश्रित करलें | 
पुन: परखत जत्न से उसे गू घकर गोलियाँ बना 
व । मात्र--४ से ८ प्रेन-( '२६ से «२ 
ग्राम )। 

( ३ ) पिल्युला कॉलो सिथिडिस एट हायो- 
सायमाई 0]0]9, ०0]00४760498५ ७४ 
॥ए०४०५ए०७॥)॥9  ( जल्ञेे० ) | पिल शॉँफ 
कालोसिंथ एण्ड दायोसायमस 27]] 04 320]0- 
0एए0॥ थापे ॥ए0०82ए४०ए३ ( अं० ) | 
महेन्द्रवरुणी पारसीकयमानी वटिक्रा ( &िं० )। 
हब्ब हंज़ल व बंच ( उ० )। 

गिभ्पोण-विधि--कंपाउ ड पिल ऑफ कालो- 
सिंथ १२ आउ स, एक्सटे कट ऑफ हायोसाय- 
१ झाउस-दोनोंकोी मिश्चित करलें । सात्रा-० से 
८ अग्रन-( *२६ से “९२ ग्राम ) | 

असम्मत योग 
( /४०६४ ०/१८४६८ /%०९४६7'८(६077 8) 
तथा पेटेन्ट औषधें 

(१) पिल्थुला केथाटिको कंपोजिटी 
7]प0]53 (४५७॥9'.000  (४077])0०5082 
५ ले० )। कंपाउंड केथारिंक पिल्‍्स (007 90- 
पाव 0६४४०७7५७०८ )2]8 ( अं० )। मिश्र 
विरेचनवटी ( ढिं० ) | हथूब भुसहिल मुरक्त । 

निम्मोश-विधि--कंपाउंड एक्सट्रैक्, ऑफ 
कालोसिथ १६ ग्रेन, माइल्‍्ड सक्‍यु रस क़ोराइड 
( केलोमेख ) १२ प्रेन, रेज्ञिन ऑफ जैलप ४ 
ग्रेन, गेंबोत ३ ग्रेन-इन सब ओपधियों को महीन 
पीसकर ढायल्युटेड एक्कोहज ( ४६ 2 ) 
से उसका करुरझ बनाकर उससे १२ गोक़ियाँ 
प्रस्तुत करें । 

मसात्रा--एक या दो ग्रोजियाँ रात को सोते 
समय सेवन कराएं | मलांबरोध शआादि के किये 
इपयोगी हे । 
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(२) पिल्युला कैथार्टिकी वेजिटेबिलस 
ए]४9४ 090027099 ४०2०४०. ०४ 
( क्ले० ) । वेजिटिब्ल केथार्टिक पिकज़ ४०४०- 
0 ०४०)७ 0०४7 पधं०७ एी।३ (अंब्) | 
वानस्पतिक विरेचन वटिकाएं | हबूब मुसहिला 
नबातिया । नबाती मुसदिक्ना गोकियाँ | 

निम्पोण-विधि--कंपाउंड एक्पट्रेक्ट झॉफ 
कानोसिंथ १२ प्रेन, एक्सट्रेल्ट ऑफ द्वायो- 
सायमस ६ प्रेन, रेजिन ऑफ जेलप ४ प्रेन, 
एक्सट्रेक्ट भाँक लेपटंड। नेप्रेन, रेजिन पोढोफिल्लम 
हे ग्रेन, आइल आफ पिपरमिट र मिनिम्र-इनसब 
ओषधियों का डायल्पुटेड एलकाइल ( ९६"/५ ) 
से कल्छ बनारूर उसको १२ गालियां बनातें। 

मात्र--१ या दो गोली रात का सोते समय 
दें | दायमी कच्ज़ में उपयोगी है । 

(३) अब्रनंथीज पिलज ( &0९१॥0- 
५79५8 !४]]8 )-ग्रोग--सकरी पिल ३ प्रेन, 
कंपाउंड एक्सट्रेक्ट ऑफ काल्लोसिंध २ प्रेन, 
दोनों की पक गाली बनालें भोर ऐसी एक गोक्ी 
राज्ि में सोते समय <। यकृत विकृतिजन्य 
मलवद्ूता में यद्द गोली त्वाभक्वारी दे | 

( ४) क्रिप्टिसठः:ज़ पिलज्ञ 20048 ४४80 778 
7]8--यह पिल्युला कालोसिथिडिस पएुट 
हायोसाइमाई अ्रर्थात्‌ महेन्द्रवारुणी पारसीक- 
यमानी वटी की २॥-२॥ ग्रेन की गोलियाँ बना- 
कर इस नाम से बेची जातो हैं | 

(२ ) हैमिलूटखू पिल्ज ि&77)0079! 
!2)]35--यढ़ भी महेन्द्रवारुणी पारसीरूयमागी 
वर्यी की दही <-९ ग्रेन की गालियाँ हैं जो इस 
नाम से विक्रीत द्वोती हैं । 

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष-- 
दोनों प्रकार का इन्द्रायन ( इन्द्रवार ) तिक्र 
रस और पाक में कट, उच्णवीय तथा लघु है 
ओर कामला, पिक्त, कफ एवं श्लीपद-फोशप। 
नाशक है । ( घ० नि० ) 

महेन्द्रवारुणी पूवोक्र ( इन्द्रवारुणिक कथित ) 
गुणों से युक्र है, विशेषता केवल यह है कि यह 
रस-वीय तथा विपाक में पूुवं गुणदोष में उससे 
किंडित्‌ अधिक हे | (२० नि० गुदूच्यादि 
है व० ) आह 


इईन्द्रायन बड़ा 


दोनों प्रकार का इंद्रायन ( गवादनीद्वय ) पाक 
में तिक्र, कटुरस, दु्तावर, उष्णवीय एवं लघु है 
तथा कामला, पित्त कफ, प्लीह्ा एवं उदर रोग 
नाशक है । यह कास, श्वासनाशक, कुष्ठ, गुल्म, 
ग्रंथिरोग पूवं त्रथ का नाश करता है ओर प्रमेद्द, 


मूढ़गर्भ, गलगण्ड तथ। विषनाशक है | ( भा० 
पृू०$ भर० ) 

इृद्रवारुणी कंठरोग तथा श्लीपद नाशक है । 
इसके अन्य गुण पृवंबत हैं । रस, नीये ओर प/क 
तथा गुण में यह अधिक दे । ( वे० निघ० ) 

बिशाला के बेचद्यक भें व्यवहार 

चक्रदत्त- स्तन पीड़ा में विशाला--मद्देन्द्र- 
वारुणी की जड़ पीसकर स्तन पर लेप करन से 
स्तन-पीढ़ा शांत ट्वोती है। यथा--- 
“विशालामूल लेपस्तु हन्तिपीणां स्तनात्थिताम्‌' 

( स्त्रोरोग-चि० ) 

यूनानी मतानुसार गुण-दोष-- 

प्रकृति--तीसरी कक्षा में उचद्य और द्वितीय में 
रूस हे । इसके बज ओर छिल्नका स्याज्य हैं; 
क्योंकि ये दोनों ऑर्ता से चिपट जाते हैं ओर 
अतीव मरोह उत्पन्न करके रू॒त्यु का कारण होते 
हैं। चह फल जो वुह में श्रकेला हो, घातक हे; 
क्योंकि सम्पूर्ण विषाक् गुण उस एक फल मैं 
एकत्रीभूत दोजाता दे। इसीक़िए ऐसा फल्न जो 
वक्ष में एक ही हो, वक्तिष्ट होने के कारण बहुत 
बढ़ा होता दे।( त० न० ) किसी-किसी ने इसे 
चतुर्थ कहा में उच्य जिखा है। किसी-कछिसी के 
अनुसार द्वित य कक्षा में उच्ण शोर तीसरी कक्षा 
में रूढ हे । बाज कद्दते हैं कि तृतीय कहा में 
उध्ण ओर रूस हे । पत्ते तीसरी कक्षा में उदण 
ओर रूद हैं । 

ह'निकत्तो -च्ीणकाय ओर आमाशय को 
झद्दितिकर हे ओर इ्वत्लाय एवं उत्कलेश उत्पन्न 
करता हे; मरोह तथा पेचिश उत्पन्न करता है । 
इसके पत्ते भाँतों को दानिकर हैं । 

दर्पप्न--क्रीयकाय तभा निर्यल व्यक्ति के लिए 
फक्कों की रसक्रिया ओर दूसरों के क्षिप कतीरा, 
बबूद का गोंद ओर निशास्ता | किसी-किसी के 
मतसे केबल बबूल का गोंदु इसका दर्घनाशक है | 
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नफ्रीसी के अनुख/र इसका दपंनाशक कतीरा ओर 
रोगन बादम है । क्योंझि कतीरा अपनी पिच्छ: 
कता ( छज़जत ) एवं ग़रेवियत से इंद्रायन 
जनित मरोइ, ख़राश तथा पेलिश को ोकता है 
ओर विरेक्‌ लाने में भी सहायक होता हे । यदि 
गोंदु से इसका दुपंदुूलन किया जाय तो अपने 
संग्राहरू गुण के कारण वह दस्त रोहता है भर 
रोगन बादाम उसको फिसला देता है ओर आँतों 
स चिमरटने नहीं देता । 

इब्न ज़हर के मत से महेन्द्रवारुणी के बीज के 
दृपनाशन के लिए मर्जपिध्ता से बढ़कर अन्‍य 
वस्तु नहीं । 

प्रतिनेिधि--सछूमभाग राई और २४ रत्ती 
आर्थात्‌ ३ माशे बंदाल का उशारा ओर अंडी | 
किसी-किपो के मत से इंद्रवारुणी के फल की 
प्रतिनिधि हिगुण काल।दाना है ओर भर्ध भाग 
सक़मूनिया समान भाग लघखण के साथ ओर 
तृतीयांश इस्पंद । परन्तु श्रेष्ठ यह दे कि इंद्रायन 
के फल्न की जगद विरेचनार्थ उतना ही ग़ारीकून 
या एरंडबीज उपयोगमें ज्ञाएँ | मात्रा--+॥। मा० 
से ३॥ मां० तक। >#>़ैसी-किसी के मत से 
१॥। मा० से अधिक वलित है | डिसी-किसी ने 
४ जो भर से ३|| मा० तक प्रयोजित करने की 
अनुमति प्रदानकी हे | डनके मत से बीजही मात्रा 
१॥॥ सा० तथा जइ की ६ रत्ती हे । छिसी-किसी 
ने क्षिख हे कि २ मा० प्रयोग में ज्ञाएँ। प्रोढ़ 
प्रकृति के लिए यद्द पूरी मात्र। हे । किसी किसी ने 
१॥। मा० ही पूर्ण मात्रा लिखी हे | इसे १२ रक्ती 
दूसरी ओषषियों के साथ प्रयोग में ज्ञानी 
चाहि० | त!त्पये यह हि मात्रा के विषय में ऐसा 
ही मतभेद तिब्बोी ग्रंथों में पाया जाता है | 


गुण, कम, प्रयोग--हखका यूदा विल्ञायक 
( मुहल्क्षित > भोर छेदन दे। दूर से मवाद 
झभिशोवित करता है | इसका बिरेबन श्वास के 
लिए उपयोगी है । यह बात सूत्रों, संधियों और 
सूदूरवर्ती अवसथों से प्रगाढ़ीभूव कफ तंथ/ वायु 
को स्रींचकर दुस्त लाता है। बल्लयान मनुष्य के 
लिए इसकों मात्रा निसफ्र दिईम अर्थात्‌ जगभग 
पोने दो म/० | निशफ्रदिहंस बारह क्रोरासके बराबर 
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होता है ओर एक क़ीौरात ४ जो के बरावयर । यह 
वस्ति तथा वक्ष को ल',म पहुँचाता हे ।(त० न०)। 

इंद्रायन का गृदा खूजन उतारता, बायु का 
नाश करता ओर सांद्रीभूत कफ एवं वायु का सत्र 
के स,थ उत्सर्ग करता है | दोषों को शरोर।भ्यंतर 
से झभिशोषित करता हे। शीत-जन्य शिरोरोग, 
जैसे--शिरोशून्न, अद्धोबसेदक, फाजिज, जक्क़वा, 
सगी तथा विस्मृति के ज्ञिए उपयोगी है । मध्तिष्क 
को मलों से शुद्ध करता हैं | रोड़्न जेतून में कथित 
कर नस्य खेने से मास्तिष्कावरोध का उद्धाटन 
करता है | कान में टपकाने से कर्णंशूल को ज्ञाभ 
पहुँचाता हे | 

इंद्रायन के फल का रस २ भाग, तिल का तेल 
१ भाग-दोनों को ऐल मात्र शेष रहने तक 
पकाएं । यह तेल दूर्द, शीतजन्य व्याथधियों ओर 
खाल्ित्य भ्रर्थात्‌ गंज के लिए उपयोगी है । इसे 
कान सें टपकाने से कशनाद( दुदो ) एवं कण च्वेड 
( तनीन ) में लाभ होता ओर कान के कौड़ों का 
नाश होता दे । 


इंद्रायन के समूचे फल को क्रथित कर उससे 
वस्त करने से फ़ाल्निज़, कफज एवं वातज उद॒र 
शूल ( कोलंज ), ग्रृधसी तथा कूल्दहों भोर कमर 
के दर्द के ल्िए उपयोगी हे | यद्द पेट के कोडढ़े 
निकालता है ओर जत्नोदर में लामकारी हे । 

इसकी चत्ति बनांकर गुदा में रखने से दस्त 
झाते हैं ओर उसे योनि में रखने से अरुण का 
नाश द्वोता है | 

इंद्राथन के फक्ष का सिर काथ्रूर, उसके भीतर 
काली मिर्चे भरकर कपरोटी करें भोर उसे एक 
सप्त।€ पंत चूलदे के पास गाढ़ रखें | पर इसका 
ध्यान रखें कि वह जलने न पाए। इसके 
उपरांत उसे निकात्ष मं्चो को पीस रखें | इसके 
सेवन से वायु नष्ट होता है ओर खाई हुई चीज़ 
इज़म होती हे | ( मख़्ज़नुज् अदूविया ) | 

नोट--हसी प्रकार मिर्च की जगह रेवंद- 
शीनी की जड़ काम में आती है। 

इंद्ायन के फल में छिद्र करके बीअ निकाल 
ढ।लें। फिर उसमें बेलां के फू्लों क' तेक्ष भरकर 


छि्न के उसी के टूकद़े से बंद कर ऊपर से शु घा / 
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हुआ झाटा ज्गाकर आग पर रखें, जिसमें कई 
जोश भा जाये | फिर उस तेल्ल के निकाल कर 
सुरछित रखें । उसे बल्लों पर जगाने से बाल 
काले हो जाते हैं । 

इब्न ज़हर कहता है--जिसे ऐसी जगद जाने 
का संयोग पे जहाँ उजिपेल्षे कीट अधिक हों, 
डसे अपने साथ इंद्रायन को फल रशल्लना चाहिए | 
इससे जिषाक्र कीट विलुप्त हो जायँगे। 

इंद्रायन का फल, इसपंइ भोर पुदोना-हनको 
भिगो-श्रोटाकर, उस पानी के मकान में छिहकने 
से कीड़े भग जाते हैं | 

इंद्रायन के काढ़े के पानी को घर में छिदकने 
से पिस्सू मर जते हें; पुनः उस्पन्न नहीं होते । 

यदि दंद्रायन के फल को चीर कर दा टुकढ़े 
कर ऐसे घोड़े के शरीर पर में, जिसे बहुत सी 
चोचढ़ियाँ हों, तो दो-तीन बार $ मल्नने से वे 
जाती रद्दती हैं। 

टिप्पणी--उन मनुष्यों के लिये जिनको 
प्रकृति दृढ़ एवं सबक्ष हो, शरीर स्थूल हो और 
दोष सांद्र हों, जो भारो पानी पीता हो, दूध और 
पनीर का अधिक व्यचट्टार करता हो और जिनकी 
प्रकृति शांत श्लेष्मिक एवं भाद्रं दो, उनके लिये 
इसका विरेवन अतोव उपथोगी हे । इसके सेवन 
को इच्छू। रखनेव।ले को इसे अकेला उपयोग 
में न ज्ञाना चाहिये। बालक किसी दपनाशक 
झोषध, जेसे बयुत्त का गोंद, कतीरा, गूगल और 
निशास्ता प्रभूति के साथ ही ब्यवह्वार में काना 
चाहिये इसके सिवा हंद्रायन को खूब महोन 
पीसकर काम में लाएं, क्योंकि दरदरा और खर- 
दरा रहने से घह मरोढ़ ओर पेचिस पेदा करता 
ओर झऑँतोको काट डाक्षता हे | जब इससे अधिक 
दस्त झाप्‌ , तब शीतज्ञ जल में बेटें, सदंतर पुथ 
यहय पदार्थ खाएँ पिएं | कभी -कूमी खबक स्पाह 
की तरह इसका उपचार करते हैं | 

डाक्टरी वा एलोपंथी मतानुसार-- 


फ/मोकालीजी अथोव महेन्द्रधारुणी के प्रभाव 


€ आश्यन्तर प्रभाव ) 
थोड़ी सरात्रा में कालोसिथ, तिक्र होने के कारण 


तिक़ आसाशय बल्षअद ( 73006:" 0770 ) है 
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अझथात्‌ इसके प्रयोग से आमाशय तथा झआंत्र के 
द्रवों का अस्यधिऋ उद्रेक होता हे ओर चुघा बढ़ 
जातों हे | परंतु इसको मध्य मात्रा में प्रयोजित 
करने से यह आंश्रकि-अंथियों, उनके मांस तंतुझों 
एवं यकृत को रेंष्टा प्रदान करता है। अतपएव 
झआंत्रस्थ ट्रवोट्रेक की साजत्रा बहुत बढ़ जाती हे तथा 
डनके कृमिवतू आाकबश्बन के तीत्र होजाने से मरोड 
के साथ जख की तरह पतवके दरुत आने लगते हैं | 
पित्तोट्रेख की मात्रा भी इसने छिंखित्‌ बढ़ जाती 
है। अस्तु यह ओषध दहाइड्गॉग (दाष्टिक ) 
पगरेटिव (जल्ोय विरेककारी ) ढे। चाहे 
इसे सुख द्वारा प्रयोजित कराया जाय, अथवा 
इसके सत्व को त्वगीय सूचीवेध किया जाय, फल 
समान होता हे ! यदि इसे बहुत अधिक माज्रा 
में दिया जाय, तो इससे झाम।शय झोर आाँतों में 
उत्कट क्षोम संभूत होता हे तथा परावत्तित रूप 
से अम्य कांष्टावयवों में भी खराश हदेती है | 
इपीतलिए इससे वस्तिप्रदाह ( 098४0 ) 
भोर गर्भपात ( .007'007 ) भी होजाया 
करता है । पेट में सम्रत मरोह होकर अधिकता 
के साथ पतले दस्त आने कगते हैं, जो कभी-कमी 
रक़्मेश्रित होते हैं ओर अतीचब निर्व्नता 
होती हे । 
कालोसिंथ के थेराष्युटिक्स-रोगानुसार प्रयोग 
कालोसिंथ एक उत्कृष्ट डाष्टिक ओर द्वाइड गॉग 
केथार्टिक ( जलवयत्‌ पतले पतले दस्त क्ञानेवात्नी 
एवं पि्तोट्रेककारी ओषध ) दे | पर इससे मरोढ़ 
होती हे इसक्षिये इसको अकेले कभी न देना 
चाहिये । जब यकृत-कार्य-विक्ति-जन्य दायमी 
मल्ाबरोधकोी शिकायत हो,तो का ज्ञो सिंध को एल भरा 
( 3]0०8 ) और पारद ( '/०7०प्रा'ए ) के 
साथ मिश्रित कर प्रयोजित करने से बहुत उपकार 
होता हे। ब्लूपिज ओर सक़्मूनिया ( 508- 
777707 ए ) के साथ मिल्लाकर देना अच्छा हे | 
पोटल एनू गाजेमेंट ( ) के दूर करने के 
लिये तो यह एक भ्रश्युत्तम विरेचन है । इससे पानी 
की तरद पतके दस्त आते हैं, हसलिये इसको 
कभी जकोदर ( 380008 ) और मत्तिष्कश्य 
रक्र-सं चरम ( (/07607'8] 0०002080097 ) 
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में दिएा करते हैं | परंतु सक्रमूनिया ( 509- 
70770779 ), जैज्नप, बंदाल (70) &७०॥४०१7) 
इसकी अपेत्ता अधिक प्रभावकारी ओषधियों हैं । 
तृवगधः धृचीवेध द्वारा प्रयोजित करने पर इसका 
प्रयल प्रभाव होता हे; परंतु इसका यह प्रयोग 
बहुत ही वेदना पूर्ण है । पारसीक यमानी सत्व 
ओर बेज्ञाडोना, कालोसिंथ द्वारा उद्भधूत मरोह 
एवं शूल को बिना डसके विरेयक गुण को द्वानि 
पहुँचाए, शांत कर देता है | चिरस्थायी मलवद्धता 
में ग्रावश्यकता होने पर कसो-ऋभी सेवन करने के 
जषिये,इ सका कप/उंड-पिलएक उत्तम विरेचन ओषध 
है | यकृत ओर कोल्नन पर ( वयस्क मात्रा में ) 
इसका स्ंथा एलुआ को तरह ही प्रभाव होता 
हैं । यह एक प्रशस्त मृत्रल ओषध हे, पर॑तु 
उद्देश्नकारी प्रभाव के कारण इस देतु इसका 
उपयोग स्वेथा व्याज्य ईं । (८ ०५97४ ७ ॥6" 
वं09 ० ५679 9० प[३08 ०ए श]॥9॥7 
१४॥।४9 ए. ) 

सूचना--!र्भवती श्लियों, अतिसार, बवासीर 
ओर प्रवाहिका के रोगियों को एवं ऐसे रोगियों 
के जिनके झआमाशय वा अ्रत़ियों में किसी प्रकार 
की ख़राश या रक़्-संचय हो, यह ओषध कदापि 
नदें। 


परीक्षित योग 
( $ ) एकक्‍्सट क्टस्‌ कॉक्ोसिथिडिस 
कंपों जिटम्‌ ३ ग्रेन 
पल्विस सेपोनिस १ ग्रेन 
श्रोलियम्‌ मेन्धीपेप 3 मिमिम 


इनकी एक गोली बनाकर राश्रि में सोते समय 
दें | मलावरोध में कल्याणकारक है | 


( २ ) एक्सट्‌ क्‍टम काव्नोसिथिडिस 


कपाजिटम्‌ दे प्रेन 
पिल्युली हाइडाजिराई 5 ग्रेम 
एक्सट्रे क्टम हायोसायमाई $ प्रेन 
पश्विस केप्सिसाई १ प्रेम 


सबकी एक गोक्ी बनाएँ और ऐसी एक था 
दो गोलियों रात को शयबन काक़ में दें। मृदु- 
रेचन हैं | 


इन्द्रांयन बढ़ा 
(३) पिल्युला कात्ा्सियिडिस कंप्ोजिटा श्झन 
एक्सट्रे क्टम नक्सवाशिकी | 
पल्विस पेपरिस नाइअम १ ग्रेन 


सबकी एक गोल्ली बनाएँ ओर रात्रि में सोते 
समय दें | कोष्ठबद्धता में द्वितकर हे । 
(४) एक्न ट्रोक्टस, कालोसिंथिडिस 
कंपाजिटम्‌ 


3 343 


पोढोफिली न 
हाइडाजिर।ई सबक्ोर/।इडाई 
झॉलियोरेजिन जिंज्ञियरिस 
झॉलियम्‌ सिश्नेमोमाई 

सबकी एक वटिका बनाएँ और ऐसी $ था 
२ वटिकाएँ रात को सोते वक्र दे। यह उत्कृष्ट 
मुदुरेबन एवं पित्त-विरेचक है । 

गअरयमत 

जब वस्ति में मूत्र बनना बन्द्‌ हो जाता हे 
या पेशाब रुक जाता हे, उस समय इसके गूदे में 
: रेबन्दचीनी मित्नाकर देते हैं । 

इसके गृदे को पानी सें क्रथितकर मल-छान- 
कर गाढ़ा करते हैं। फिर उसकी गोक़ियाँ बना 
रखते हैं। इनमें से १-२ गाली रात में सोते 
समय खाकर ऊपर से ओटाया हुश्रा दूध ठंडा 
करके पीने से प्रातः काल मुलायम पाखाना हो 
जाता है । 

इन्द्रायन का गूदा और एलुआ--इन दोनों 
को पीसकर गरम करके क्षेप करने से झध्मान 
नष्ट हाता हे । 

इंद्रायन के फल में सॉमरलवण ओर अजबायन 
भरकर (उसका मुँह बन्दकर धूप में सुखाएँ। 
सूख जाने पर इसे सुरक्षित रखें। ज़रूरत के 
समय इसमें से लेकर उचित मात्रा में गरम पानी 
के साथ देने से दुस्त आकर पेट का दे मिट 
जाता है | 

इसके फत्न या छिलके को तेज में पकाकर 
कान में टपकाने से बहरापन मिटता है | 

इसके गूदे को गरम करके पेटपर बॉँघने से 
झाँतों के सभी प्रकार के कीड़े मर जाते दैं। 
इसके पानी के साथ पीसकर ज़च्चा के 


+ 


। आई «आय - ० आम 
४ 2 9 ९५/ ९५५ 
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बढ़े हुये पेट पर केप करने से उसका पट झपनी 


पूर्वांवस्था पर झा जाता है । 

इंद्रायन के पके फत्न की घूनी देने से दाँत के 
कीढ़े मर जाते दें । 
' इंद्रायन के ताज़े फतके रस सें रूई का फाया 
आश्च तकर स्त्री के गुझास्थान में घारण कराने से 
सरलतापूवेक ओर शीघ्र शि9-प्रत्तव हो जाता है । 

दुस तोजे इंद्रायन के फलको दो सेर पानी 
में ओटावें। जब चतुर्थांश जल शेष रह जाथ, 
तथ उसे छानकर उस काढ़े में भाधा सेर अंडी 
का तेल डाज्कर पुनः तेज्ष मात्र शेष रहने तक 
ओट।वें । फिर उतारकर तेल छुानलें ओर उसे 
बोतल में भर रखें | इसमेंसे १॥तो० तेल गोदुर्च 
में मिन्नाकर पिलाने से आरातशक प्रभुति ब्याधियाँ 
समूल नाश होती हैं । ( ख० झ्० ) 

अफ्रीका के नीलनद-तोरय्ती कोई-कोई खोग 
इसके फल से एक प्रकार का रस निकालते हैं 
ओर उसे पानी भरने की मशक में खगाते हैं | 
इसभी गंध से ऊंट मशरू को काट नहीं सकते । 
( हिं० दि० को० ) 

शोथ रोग ( )70.89 ) में शर्कंश मिश्रित 
इसके फल का रस एक घरेलू दवा है । ( के० 
एम० नादकर्णी तथा डिम्रक २ भ० ) 

हन्द्रवारुणी के पत्र-पत्ती 

इसकी ताज़ी पत्ती का निशास्‍्ता के साथ 
प्रलेप करने से रक़़त्ुुति बन हो जाती है| यह 
शोथ उतारता और उसे पकाता है | 

इसकी पत्ती खाने से वायुजन्यशूल्व, निक़रिस 
( गठिया ), संधिशूल ओर गुप्रसी में उपकार 
होता हैं । 

यदि इसे कुष्ठ भर श्लोपद-फीलपा पर मत्ता 
जाय तो ज्ञाभ दो | 

इसे सिरक। के साथ पौसकर गरण्डय करने 
से दंतशून प्रशमित होता हे। यह उन्हें सरलता- 
पूर्वक उत्पाटन के योग्य बनाता है । 

इसके विरेचन देने से श्वासरोग अच्छा होता 
है। ( त० नफीधो ) 
: इंद्रायन की .बेल को सूखी पत्ती ७ मा० 
निशासता और बबूल के गोंद के साथ सेवन करने 
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से बातज अतिसार का नाश होता है । श्रनीसून, 
अप्ती मून और झयारग फेक़रा के साथ खाने से 
माक्तोज़नोलिया, मूुगी, खालिस्यसेद ( दाउल्‌ 
दैययः ) तथा शोष अन्य चातज्न्य व्याधियों सें 
उपकार होता है । 
तिब्बी तथा अन्य मत-- 

इसकी जड़ सिरके में क्थितकर कुश्चियाँ करने 
से भांत्रशूल एवं दुंतवेष्टगतशूल--मसूढों के दद॑ 
झाराम होते हैं | 

इसकी जड़ का क्राथ जकोदर भोर श्लोपद- 
फीलपा के ज्ञिए डपफ्योगी है। यह प्रगाढ़ीभूनत 
रक्र को द्रबीभूत करता तथा! बिच्छू के विष का 
निवारण करता दहै। शभ्रस्तु, एक व्यक्रि को कई 
स्थान में बिच्छू ने डंक मार/ था, डसे ७ साशे 
इंद्रायनकी जड़ पिल्ञानेसे बिज्ञ कुल जाभ होगया | 
( सू० झआ० ) 

इसकी धूनो देने से प्रात्तं्र का प्रवर्तन होता 
है। हसकी जढ़ सप॑ ओर व॒श्चिक के विष का 
निवारण करती हे | इसके खाने भर क्गाने दोनों 
प्रकार से लाभ होता है। विशेषत: इसकी नर 
जाति की जड़ ३॥ माशे तत्काल लाभ प्रदान 
करती है | 

कोई कद्दते हैं--इंद्रायनकी जड़ तीच्र रेचन हे । 
जिन-जिन व्याधियों में विरेवन ओपषधियों की 
आवश्यकता पढ़ती है. उनके साथ प्राय: इसे भी 
सम्मिलित कर देते दें । 

सत्री-सतन के पक जाने पर इसकी जड़ का 
प्रक्ेप करते हें अथवा पकाकर बाँध देते हैं । 

इसका :वेरेचन क्ेने से समग्र शरीरगत श्लेषमा 
तथा अँव शरीर से बाइर निकल जाती हे । 


इसका भपारा देने से नियमित रूप से ऋतु 
झाने ख्गती है । 

इसकी सूखी हुईं जड़ की फंकी देने से दस्त 
झाते हैं । 

यदि शरीर के किसी भाग में सूजन वा रतूबत 
पेदा होजाय, तो इसका भपारा  वाष्पस्वेद ) 
ओर विरेचन देने से उपकार द्वोता हे | बह दुसे 
की बहुत ही उत्कृष्ट भ्रोषय हे इसकी जड़ का 
$ साशा चूर्ण और १ र्ती सेंघानमक इन दोनों 
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को एक में मित्ताकर गरम पानी के साथ उपयोग 
करने से बच्चों के डब्बे का रोग नष्ट होता है । 

हसकी जढ़ पानी के साथ पीस-छातकर पिक्षाने 
से मूत्ररोध मिटता है । 

इसकी जड़ पीसकर गोघृत में मिल्लाकर स्त्री के 
गुह्मस्थान में लगाने से शीघ्र एवं सुगमतापूर्वक 
प्रसव होता है | 

इसको जड़ सिरके में पीसकर गरमकर खगाने 
से सूजन बेठ जाती है । 


इसकी जड़ के टकड़ों को पाँच गुने पानी में 
कथित करें | जब तृतीयांश जक्न शेष रहे, तब उसे 
छान लें ओर उसमें सममाग घूरा मिलाकर शयंत 
बना लें । इस शबंत के पिलाने से झातशक और 
दादी का दर्द मिटता है । ह 

इसकी जड़ स्त्री के गुद्ध-भंग में. स्खने से 
उसक। शूल निवृत्त होता हे । ह 

इसकी जड़ ओर पीपर--इन दोनों को पीख- 
कर गुड़ में भिज्र। ए5 तोले की मात्रा में निरंतर 
खाने से वादी संधिशुल नाश होता है । 

इसको पीसकर नस्‍स्य क्षेने से रूगी भाती 
रहती हे । 

बेल ( बिएव ) के पत्तों के साथ इसकी जड़ 
पीसकर प्रयोजित कराने से स्रीका इमल रह 
जाता है | 

गोदुर्घ के साथ चिरकाल पयंत इसकी जढ़ 
सेवन करने से सफ़ेद बाल काले होजाते हैं| परंतु 
जब तक इसका व्यवहार करें, केवक दूध मात्र 
पीते रहें | 

लाजक़ फल ओर पीले फल--दोनों प्रकार के 
इंटरायन की जड़ बराबर-बराबर लेकर पीसकर 
ककट ( सतान ) पर लेप करने से लाभ होता 
हे | ( ख० आ० ) 

इसके फलको मद्िष और उष्ट-पछी खाते हैं । 
अफ्रीका में काई-कोई इसके यीज भी खाते हैं। 
इन्द्रवारुणी का ताज़ा मूल दुन्तमाजंनग में काम 
झाता है । ( हिं० वि० को० )। 

इन्द्रवारुणी की जड़ के च॒र्ण का नस्‍्य लेने से 
छींक भातो दे भोर भाँख में प्रदाह दो जाता है | 
इन्द्रवादथी के फकन्न या मूझ और कुशिला को 
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, पीधकर अपक्क स्फोटक पर श्रत्िप्त करने से वष्ट 
शीक्ष पक जाता है | इन्द्रवारुणी की जड़ 
आमवात ([0)]।८०७१780877 ) एवं बाककों को 
प्रीह्ठा रथा यकृत वृद्धि रोग में सेवनीय हे । इन्द्र 
यारुणी अत्यत्प मात्रा में शूक्ष, ग॒ध्स्सी ( 809- 


(09),डिम्बकोषगत वात बेदूना ( 0ए&779॥ 


.._76प्राछ् 279 ) तथा अन्यान्य वाल वेदनाओों 

. ( ७४७७) 2४७४ ) में विशेष उपकारी है | 
उक्षोकोमाकी वेदना निवारणाथे भी डूसका व्यवद्दार 
झेका है । ( ४७७००४०७ 7700॥09. 0६ 
उ90)9-/२. 2४. (/४0०79/, /१०7४,४४, |. 


' . 808. ) 


बालकों की प्रीद्ा यकृद्विवृद्धि रोगमें तथा कास 


एवं श्टासवेग में इसकी जड़ काम आती है | पीपक 


, . झोर इंद्रायण को जढ़ बराबर-बर।बर लेकर वटिका 
प्रस्तुत करें | यह आमवातध्न हे । प्राय: कृमिध्न 
रूप से इसका जड़ का चरण व्यवहार में आता 
है । ( [799॥॥ 790908 70009- ९, 
४, २६०१)२७१77 9. 209. 3) 
महेन्द्रवारुणी बीज 

सर्पदंश, वृश्चिकदंश तथा आँत के रोग, झूगी 
रोग ओर केश बढ़ाने तथा उसे काला करनेके लिये 
इसके बीजोंका तेल महोपकारक हैं । ([70|2॥0 
7906788 770त008-/(. ४. '१७०४- 
977], /? 2605 3) 

मख्जनुल अदविया का लेखक लिखता हैं कि 
इसके बीज विरेघक दें | शिर के बाल सफ़ेद न 
हों, हसद्धिये भी इसका व्यवहार होता हे | टीक 
इसी अभिपभ्राय के लिये वर्तमान काल में इंगलेंड 
में भी इन्द्रवारुणी ( ॥3006॥' 809) ) का 
स्पष्ट प्रयोग होता हे | परंतु उन्होंने जो बीज के 
विरेथक लिखा है, वह यथार्थ नहीं; क्योंकि अच्ाल 
पढ़ने पर अरब निवासी उसे खूब प्रश्ञात्षित कर 
स्ाद्य रूप से काम में जांते हैं। (फा० हं० २ 
भ०-डॉमक, ए० ६०-६१ ) 


इंद्रायन, लाल-संज्ञा पुं० [ हिं० इंद्रायन+ढहिं० वि० 


काल ] बढ़ा इंट्रायन | लाल हदारुन | बढ़ी 
... हुंट्फल्षा | कोंवर ( हिं० ) | लाल इंद्रायन, गूदा 
. .. पंछु (4० ) । श्वेत पुष्पी, झगादी, खृगेयांरु, 


१्श्शेण 


! 
|; 
। 
| 
ह 
| 
| 


। 
| 
| 
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मगादनी, इस्तिदन्ती, नागदन्ती, ब।रुणी, गज- 
चिभिंटा, ( ० लि० । द्रब्यर० ) विशाला, महत्‌- 
फल्न, श्वेतपुष्पा, रगाणी, मूगेर्वार, म्हगादनी, 
गवादिनी (सा०)महाकाल, उरुछाज, उरुकालक, 
काल,देवद'लजिका, काकमदे,किम्पाक,दा ला,दाक्षिका$ 
जल, घंषराकृति (वें० श० सिं०)-( सं० ) | 
मास त्त, माकात्ञ,रक़ माकाल, श्वेत पुष्प टुंद्राजन, 
श्वेत माखाल (बं०) | अंवगोक्न, हंज़ले अह मर 
(झा०)। हंज़लेसज़ (फ्रा०) | टिकोसेन्थीस प/मेटा 
']0॥08&7008 )2॥]7908., ./202:0. 
(ज्ले० )। कोरद्े, शवरिं पज,,म (ता० ) । 
अव्वगुद पंडु, आवुष्तर, काकीडोंड ( ते० )। 
अ्रबतुदे हण्णु, काऊझे मंढली ( कना० )। कवंडक्ष, 
कीणडल (मरा०, बम्ब०) | काक पलम (मत्त०)। 
तित्तहोंदल ( सिंगा० ) | 
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उत्पत्ति-स्थान--समग्र भारतवर्ष विशेषकर 
बंगाल ओर दक्षिणी भारतवर्ष । 


वानस्पतिक वशुन-- इसकी बेल ऊंचे वृक्षों 
के आश्रय से चढ़ती हे। इन्द्रायन के अन्य सेदों 
से इसमें यह फक है, #ि इसके पत्ते अपेक्षाकृत 
बड़े झोर करतलबत्‌ चोड़े द्वोते हैं। फूल सफ़ेद 
होता हे | फल्न नारंगी के बराबर ड्ोता है । पकने 
पर यह सिदूर वर्णयां का हो जाता है। फलत्न के 
भीतर काले रंग के बीन्न डोते हैं | जड़ बहुत मोटी 
कंदकी तरह होती हे। फल ओर मूल दोनों 
इस्यन्त तिक् होते हैं । 


प्रयोगां श--फल्च, फल्त का गृद! ओर जढ़ | 


“सायनिक संघटन---क्षाब इंद्रायन के फल्न, 
छिलके भोर गुदा में एक अमृत्ते, “'टिकोसेंथीन 
( 770॥03970)7 )”? जामक तिक्त सत्य 
पाया जाता है, जो “कॉलोसिंथीन”” के तुस्य दोता 
हे | यह जल तथा मथसार में विज्ेष ओर इंथर 
में अर्यक्प विज्लेय दोता है । फल के आभ्यम्तर- 
ह्थित हरे गूदे में एक अ्रकार का इंजक द्रब्य 
होता हे । पल 
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लाल इंद्रायन के गुण-घर्म 
तथा प्रयोग 

आयुवदीय सतानुसार-- 

लाक्ष हंद्रायन ( श्वेतपुष्पी विशाला ) कण्ठ 
के रोग, अपचि, श्वाल, कास, प्लरीड़ा, कफ तथा 
डदर रोग एवं मुढ़गर्भ का निवारण करता ओर 
कुष्ठ प्‌ दुश्च्रण को जीतता है | ( घ० नि० ) 

यूनानी एवं अन्य मत 

नुसख़ सदेदी में लिखा हे &ि लाल इंद्रायन 
का, जिसे अंबकोल भी कहते हैं, बीज पनद्रढ सेर 
लेशर ताज़े ऑ।ले के रत्र में सात बार भसिगा- 
भिगाकर सुल्षा लें । फिर उसे तेज्नी # कोलहू में 
पेलबाहूर तेल निकन्नवाएँ | इस तेज के निरंतर 
सप्ताह पर्यनत नस्य ल्लेने से पत्नचित दूर होता ३, 
सफेद बाल काले हो जाते हैं | यह वन “अंब 
कोज्ञ' के अंतर्गत है | पुनः उसी अंथ में अंकोल् 
के अंतर्गत ज़िखा हे कि इसके बीज्र पीसकर ताजे 
झॉवत्तों के स्वरस को सात भाग्नाएं देझर, सुरता 
कर तेल निकत्तवाएं | इस तेज के ४० दिन 
पयन्त नमय लेने से सफेद बाल काले हो जाते 
हैं। यद्द विधि नूरूद्दीन सुहम्मद का हे, जिसे 
ताज्नीफ़ शरीफ़ में उद्धृत किया गया है। उन्होंने 
अंबकोल में इसका संदर्भ दिया है, ओर अंडोल 
में नहीं दिया । ओर यह भी त्रुटि हे कि उसको 
कोल में किखाई ओर जाल इंद्रायन को 
अंकोल्त नहीं कहते । 

ज्ञाल इंद्रायन के फल को पीसकर खोणरे के 
तल ( नारियत्ष के तेल ) के साथ गम करके 
कान में कगाने से दुष्ट-अण स्वच्छ होकर आप- 
रित द्वो जाता है | सर्दी गर्मो से नाक में ऐसी 
फुल्सियों हो जाती हैं, जिनमें से दुर्गंधित पी 
निकलती दे | उनपर भी इसके लगानेसे कल्याण 
होता दे | ( ऐन्‍्सली ) 

इसके फल्ष को चिद्षम में रलऋर पिलानेसे दमा 
मिथ्ता है । 

लाख इंद्रायन के फल अथवा उसको जह और 
छाक्ष के रस को तिल-तेल में झोटकर, उस तेल 
को घिरपर मलने य। क्षगाने से रिरोशुल विशेष 
, कर बार-बार होनेव।क्षा सिरका दृद जाता रहता है। 
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इन्द्रायुघ 


लात इंद्रायन शोर सिर्याली इन दोनों के 
बीजों का तेल निकाल हर, सिर केबाल मुंदित 
करा, सिर पर इसे लगाने से बाज्ञ कलले पंदा 
ड्रोने क्गते हैं । 

इुंद्ायन के फल का सुरब्बा भी बनता हैे। 
विधि यह है--ल्ाक़् इंद्रायन के फल लेकर सर्व 
प्रथम उसे चाकू से खूब कोचें । पुनः इसे पानी 
में डालाऋर ओटाएँ । जब खूब झट चुके, तब 
पानी एथक्छर किर ओर पानी डाज़्कर ओटदाएँ । 
ऐसा ही उस समय तहरू करते रहें, जब तक 
इसकी तिक्रता दर न हो ज्ञाय | जब तोतापन दूर 
ढो जाय, तब सफेद शक्कर में इसका सुरव्या 
प्रस्तुत कर लें । इसके लेवन से उदर रोगों. का 
निवारण होता हे | 

ब्राल इंदट्रायण. को जड़, हल्दी, दद, बट्टेढ़ा 
ओर अआवल। प्रत्येक बराबर-बराबर लेकर कथित 
कर वा फां: प्रस्तुत करें | इस काद़े वा फांट में 
शहद मिज्ञाकर पिल्लाने से सूजाक नष्ट होता है । 
इसकी जड़ झोर बढ़े इंट्रायन को जढ़--हन 
दोनों को बराबर-बराबर लेकर पौसकर कर्क बना 
((७70प७॥०।०) पर ल्लेप करें। वांइट लिखते 
हैं के इसको जद पशुओं की दवा है विशेषकर 
उस समय जब उनके फुफ्कुस में प्रदाह्ष दोगया 
दो । ( फा० इं० २ भ० ए० ७०-७१ ) 

लाज इंद्राथन का फतल्न तोच बिरेबक ( |4 ए- 
१7०2०2 ७०७ ०७५।७:५४०) है। यह ज़दरीजा 
माना जाता हें । रावल में भिलाकर इसे को ओों 
के मारने के लिए देते हैं। (इं०्मे०से०्श० ८६१) 

इसके फन्न वा जड़ को छाल के रस को तिद्व- 
तेज़ में पकार सुरक्षित रखें | शिरोशूज्ष व अद्धोब- 
सेदुक प्रभूति के चिरकारी एवं बार-बार होनेवात्ने 
बेगों को रोकने के किये स्नान से पूर्व इसे शिर में 
में त्रग।न। लाभप्रद है | कणुंत्राव में इस तेज को 
कान में बूं द-बूं दु कर डालते हैं। शरद्वमेदक 
में इसका प्रयोग किया गया ओर दृष्टफल्न सिद्ध 
हुभ्रा।[70.[07728 ०७००५, १6 808,8) 


न्द्रायुध-संज्ञा पुं० [सं क्लरी०] (१) ॥"७ 


427987707 0 बच्धकमणि | वज्ध | दीरा। रा०्नि० 
वब० १३ | ( २ ) स्थावर विर्षो में से एक प्रकार 


इन्द्रयध शिखिन 


का कद विष | वा: उ० ३९ ऋअ० | ८ चि० 
२१६ अआ० । 
संज्ञा सत्री० [सं० खत्री० ] एक प्रकार की 
जहरीली जोंक जिसकी पीठ पर इन्द्रधनुष की 
तरह रेखाएँ पढ़ी होती हैं | खु० सू० १३ अ० | 
३० “जोक । 
संज्ञा पुं० [ सं पुं० |] घोड़ा | अश्व | 
इन्द्रायुधशिखिन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] किसी नाग 
का नाम । ऐगाबत | 
इन्द्रायुधा-संज्ञा ख्लरी० [ सं+> खत्री० ] एक प्रकार की 
जोंक जा विपषली होती है। इसकी पीड इन्द्र- 
घनुष जेसी चमकती है । 
इन्द्रायुधारूय (स्य)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं? ] भश्व । 
घोटक | घोड़ा । इन्ट्र के रथ का घोड़ा । 
इन्द्रारुण-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( एपठपा9 ॥॥- 
20708, /202:0. ) इन्द्रथारुणी | इट्रायन | 
इन्द्राघपादप-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] ( 37.90७ 
०0७४०९०९एप, /४४70. ). सुगारी का पेड । 
गुवाक । क्रमुक । भकोट | रा० नि० व० ६१ । 
दे० सुपारी | 
इन्द्रालिश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इन्द्रगोप। बीर 
बहूटी . 
इन्द्रावगररनमरा०, को ०] 
इन्द्रावन-[ बं० ] 
2४0705; /2०2:८. ) इन्द्रवारुषी | इंद्रायन | 
इन्द्रावसान-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ) मरुभूमि | ऊपर 
भूमि | रेतीली ज़मीन | 
इन्द्राशन, इन्द्राशनक-संज्ञा पुँ० [सं० पुं०] ( $ ) 
भाँग | सिद्धि । विजया। ( (४७70799 
390|09, ) “जातीफलादिवटी । ( २) 
गुझा | घुंघची | चिरमिये । ( 0)07प७ ?]'6- 
९8.00॥4प8. /.27072- 2। (३) कृष्ठ । कुट नामक 
झोषधि | हारा० | 
इन्द्रासन-चूरं-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] इन्द्र/सन 
( भंव वा गुजा ) नामक झोषधि के शुभ मुहं 
में उखाड़कर यथाविषि चूरों बनाए । 
रुण--वी शहद सिश्रितकर इस चूणों को 
भमदरशा करने से मनुष्य हर प्रकार के कुछ्ठों से 
मुक्त हो जाता है। इस पर दूध भी का पचुर 


| ( "पर5पणाड प- 
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इन्द्रिय 


परिमाण में सेवन करना अध्यन्त झावश्यकीय 
हे | चक्र द० कुछठ० चि० । 

इन्द्रासियून-[ सिरि० ] ,बख़रुल अक्राद नाम की 
एक बूटी । 

इन्द्राह्म-संश्ञा र्ी० [ सं० स्री० ] (१) एप्र०पायांक 
02005, /202:0. इन्द्रवारुणी लगा । 
इंद्रायन | मद० व० १ । ( २ ) कु इन्द्रायण । 
नि० शि० । 

इन्द्रात्त-संज्ञा पुं० [ सं० एपूं० ] ऋषभक नाम खता- 
कद | भा० पू० १ भ० द्व० व० | मंद० व७० | 
दे० “ऋषभक _ । 

इन्द्रात्ती-संजा खीं० [सं० सख्रो०] शद्धिनी। यव- 
तिक्रा । 

इन्द्रिय-संज्ञा खी० [ सं० क्री० ] (१) वह शक्ति 
जिससे बाहरी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है | वह 
शक्ति जिससे बाहरी वस्तुओं के भिन्न-भिन्न गु्ों 
का भिन्न मिन्ष रूपों में अनुभव होता हे | ( २) 
शरोर के वे अ्रवयव जिन के द्वारा यह शक्रि 
विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हैं | सांख्य ने कर्म 
करनेवाले अधयवों के भी इंट्रिय मान#र इंद्रियों 
के दो विभाग किये दैं--ज्ञानेन्ट्रय और कम म्द्रिय 
ज्ञानिन्ट्रिय वे हैं जिनधे केवल विषयों के गुणों का 
अनुभव होता हे | ये पाँच हैं, चछु ( जिससे रूप 
का ज्ञान होता हें), श्रोत्र ( जिससे शब्द का 
ज्ञान होता हें), नाधिका (जिससे गंध का शान द्वोता 
दे), रसना (जिससे श्वादहा ज्ञान होता है ) और 
त्वचा ( जिससे स्पर्श द्वारा कड़े ओर नरम आदि 
का ज्ञान होता दे ) | इसी प्रकार कमन्द्रियोँ भी, 
जिनके द्वारा विविधि कम किए जाते, पाँव हैं, 
वाणो ( बलने के जिए ), हथ ( पकड़ने के 
लिए ), पेर ( चकने के लिए ), गुदा ( मल 
त्याग करने के ल्विए ), उपस्थ ( मन्न स्याग करने 
के लिए )। इनके अतिरिक्त एक डभयात्मक 
अंतरेंद्रिय मन भी माना गया है जसके मन, 
बुद्धि, अहंकार ओर चिस चार विभाग करके 
वेदांतियों ने कुछ ५४ इंट्रिया मानी हैं। इनके 
प्थक-ए थक देवता कहिपत किए हैं; जैसे कान के 
देवता दिशा, त्वचा के वायु, चच्चु के सूरये, जिह्ला 
के प्रचेता, नासिका के झरिषनी हमार, वाया के 


इ्न्द्रिय 


झरिन, पेर के विष्ण, हाथ के इंद, गुदा के मित्र, 

उपस्थ के प्रजापति, मन के चरदट्रमा, बुद्धि के 
ब्रह्मा, वित्त के अच्युत, अहंकोर के शंकर | न्याय 
के मत से पृथ्वी का अनुभव प्राण से, जल का 
जिद्वा से, तेज का चक्ु से, वायु का रइचा से 
और आराश का क न से होता है | 

इंट्रिय के सभी व्यापार कत्तों के श्रधीन रहते 
हैं, इसलिए हंद्विएण का दूसरा! नाम करण हे-- 
“हेस्वधीनः कत्तो कब्ंधीनंकरणम ।” 

( पद्मचनाभ ) 

नेयायिकों के कथनानुसार मन कभी कर्ता 
कभी करण बन जाता हे। जेसे किसी रूप के 
देखने से पूर्व उस वस्तु के देखन की इच्छा मन 
में उरपन्न होती हे, फिर उसके दर्शन का सुन्र भी 
वही अनुभव करता है । इसके अतिरिक्र आत्मा 
भी मन ही के हारा दर्शन का सुख प्राप्त करता 
है | ज्ञान का काये मन है। वेदांती मन को 
कारण से भिन्न इंट्रिय नहीं मांनते ओर बुद्धि को 
भी हंद्वेय से पृथक्‌ मानते हें। कान से बाहरी 
शब्द खुन पदता है, पुनः ढाँक देने पर भी भीतर 
ही भीतर झाया करता है | 


मोट--ऊपर कही गई स्पर्श भझ्ादि पॉँणों 
इंद्रियां दरए% जीव में समान नहीं होती | किसी 
में वे एक, किसी में दो, फिसी में तीन, किसी में 
चार ओर किसी में पाँच तक द्वोती हैं | शथ्वी- 
कायिक ( जिनका पृथ्ती ही शरीर हे ), जज्ञका- 
यिक, तेजस्कायिक, ययुकायिक ओर वनस्पति- 
कायिक जीवों के एक स्पश ही हंद्विय रहली हे | 
कृमि आदि जीवों के स्पशं ओर रसना ये दो 
इंट्रियाँ होती हे । पिपीलिझा ( डींटी ) आदि 
जीवों के र्पश, रसना ओर प्राण ये तीन इंद्रियाँ 
होती हैं | भ्रमर मकरी प्रभृति के श्रोन्न के लिया 
शार इुंद्वियों होती हैं ओर घोड़े आदि पशु, 
मनुष्य, देव भोर नारकी जीबों के पाँचों इंद्रियाँ 
द्वोती हैं। 

इन्द्रियोपक्रमणीय का बण न 

आध्यात्मिक द्रव्य'रण-मन, भनके विषय,बुद्धि, 
झात्मा, यह अध्यात्म-द्ृष्यों के गय का संग्रह हे । 
शुभ और अद्युत कार्यों में प्रदूस झोर नियृत्त होने 
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का देतु भी यही आध्यात्मिक द्ृब्यगण हैं| द्रब्य 
के आश्रयी-भूत जो कम हैं उसे क्रिया कहते हैं | 

इन्द्रियों में विशेषता--यद अनुमान द्वारा 
सिद्ध है कि पॉँचों इन्द्रयाँ पाँच महाभूतों के ही 
विकार हैं | इनमें तेज नेश्रों में, श्रकाश फानों में, 
नासिका में धृथ्वी, जीम में जल झोर स्पश में 
वायु विशेष रूप से रहते हैं | इनमें जो इन्द्रिय 
जिस मदाभूत से बनी हुईं हे, वह उसीके स्वभाव 
वाली होने से और विभ होने से डसी महा-भूत 
के गुण को ग्रहण करनेवाज्नी होती है । 

इन्द्रियां के विपरीत होने का कारण--हनके 
विषयों का अ्रयोग, अतियोग, मिथ्या योग होने 
से मन ओर इन्द्रियों में विकृति हो जाती हे झोर 
बुद्धि का नाश भी होता हे। इसी प्रकार ठीक 
योग होने से मन भोर इन्द्रिय ठी% प्रकृतिस्थ 
रहते दें ओर बुद्धि का भी विकाश होता हे | 

मन का विषय चिंतन करना दे। मन ओर 
बुद्धि कां ठीक योग द्वाना ही प्रकृति ( तंदुरुष्ती ) 
का कारण है ओर अतियोग, मिथ्याये।ग, अये।ग 
ओर पधिक्ृति व्याधि का कारण है । इसलिए जिस 
योग से मन ओर इन्ट्रिय अपनी शक्ति से इत न 
हों भोर भपने ठीक हाज्ञत में रहें उसी येग का 
अनुसरण करना श्रेयस्कर है । 

प्रकृति स्थिर रखने के हेतु--निम्न कह्टे हुए 
देतुओं से असात्स्य विषयोंका सेवन न करना और 
आत्मा के अनुकूल अर्था' का सेवन करना चाहिए, 
इसलिए आत्महितेच्छावाले प्राणी के प्रत्येक कार्यो 
को विचार-पूवेक, देश काल और आत्मा के अनु- 
कूल जानकर ससकायों" का सेवन करना चाहेपए ] 
ऐसा करने से आरोग्यता का ज्ञाभ और हन्द्वियों 
का बता टीक २हता है | 

सतृकाये 

देवता, गो, आ्राह्मण, गुरु, वृद्ध पुरुष, सिद्ध 
ओर झाचाय का पूजन, अग्नि में हवन, पत्रिश्न 
उत्तम ओषधियों का धारण, प्रात:काल ओर साय॑ 
काल जलन से आचमनादि ( संध्या ), मत्न मार्ग 
ओर हाथ पायों को पविन्न रखना, पृक पक्ष 
( १६ दिन ) में तीन धार छोर-कम, दृषढी, नस्ख 
झादि का टीक रखना, मेल्ले ओर फटे बल्चों का 


न पहिनना, मन को प्रसन्न रखना ओर उत्तम 
सुगंधि भ्रादि का घारण करना, श्रेष्ठ पुरुषों के 


समान चेष धारण, केशों के संबार कर साफ़ 
रखना, मस्तक, कान, नाक भर पेरों के तलुबों 
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अब बे 


में नित्य तैज्न लगाना, उत्तम धूम्रपान, भल्‍्ञे : 
पुरुर्षा का आदर पूर्वक्ठ सत॒कार-सम्मान ओर मीठे 


वचन द्वाश प्रसन्न करना, भयभीत के थधेय॑ देना, | 
कठिन कायों' को प्राप्ति के लिए हेास, यज्ञ, दान 


करना, चतुष्पण को नमष्कार करना, वलि आदि - 


से अग्नि देवता, भद्र पुर भोर दीन आदिकों 


को प्रसक्ष रखना, श्रतिथि पूजन, पित्रों को पिण्ड 


दान, समयानुकल्न द्वितयुक्र ओर मधुर अर्थवात्ना ' 


संभाषण, आत्मा को स्वाघधीन रखना, धर्म-युक्र 
होना, सर्व जनों की भल।ई की चेणग्टट, फल को 
व्यागकर कर्म करना, निश्चित रहना, भय-भीत न 
होना, बुद्धि, लज्या, उत्साह, चातुरी, क्षमा का 
घारण, घम संपश्ष होना, आस्तिकता, विद्या, बुद्धि 
विनय संपन्न होना, वृद्ध ओर सिद्ध तथा आचार्य 
की उपासना, छुन्नी, यष्टि, पगड़ो, उपानह का 
धारण, मार्ग चक्षते समय आरें को चार हाथ 
मार्ग देखकर चद्वना, नित्य मंगलकारक वस्तुओं 
ओर मंगाज्ञ कायों का सेवन, खराब वस्त्र, भस्थि, 
कटि, अ्रमेध्य ( विष्ठादि ), केश, तुष, कंकद 
आदि, भस्म, ठीकरें खाली भूमि भोर जहाँ स्नान 
करने का जल यह रहा हो तथा जिस भमि में 
चल्नि दी हो एवं श्मशान आदि भूमि में न जाएँ | 
थका बट होने से पूर्व व्यायाम को त्याग करें । 
प्राणि मात्र से स्ववन्धचुचत्‌ भम रक्‍खें, क्रोध युक्रों 
को नम्रता पूथक शांत करें | भय-भीतों के आश्वा 
सन दें | दीन पर दया करें | सत्य भाषण में तत्पर 
रहें | साम, दाम, दान ओर दण्ड भद के जानें । 
दूसरों के कठोर वचनोंकों शांति पूवेक सद्दन करें । 
क्रोध ओर अहंभाव से विरत आर उत्तम शांति- 
दायक गुणों का भ्वलम्बन करे | 


असत्काये 


राग-नदू प के कारणों को न रहने दें | सूठ न 
बोलें, पराई वस्तु न लें, पर री को कभी भी 
इच्छा न करें । पर संपत्ति देखकर ईरपो न करें। 
दिसी से विरोध न करें, पाप न करें, पापी से 


७२.» पस्जल्‍नग नल 
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भी पाप न करें | किसी के भी दोष अपने मुख से 
न कहें | किसी की सो गृप्त बातके। प्रगट न करें | 
अ्रधर्मी ओर राजद्रोही पुरुपषके पास भी न जाएँ | 
उन्म्त्त, पतित, अ,ण हत्यारे झर च॒द्र तथा दुष्ट 
जनों का संग न करें । दुष्ट घोड़े भादि की सवारी 
न करें। जानु ओंघे करके अथवा जिस तरह 
बेठने से कष्ट बोध दो, वेने न यैटें । जिख शय्या 
पर वस्त्र न त्रिद्धा है ओर ओढ़ने के कपड्ठा न दे। 
तथा जो जम्बी चोड़ी ठीक न हो, ओर नष्ट-अष्ट 
है| तथा टेढ़ी हा, एसी शय्या पर शयन न करें । 
पंत ओर पव॒तों की ख़राब घाटियों पर न चर्दे | 
बृत्च पर न चर्दे। अधिक वेगवाल्नी चढ़ी हुई 
नदी में स्नान न करें | अ्रपने कुल की छाया या 
बेरी के वक्ष की छाया मेंन बे४। भग्नि लगे 
स्थान में न जॉय | ऊचे स्व॒र से न टँसे। सभा 
आदि सें अपान वायु का शब्द न करें € हट के 
करें ) | मुख को बिना ठऊके जम्माई, छोंक ओर 
इतस्य न कर | नाक को न कुरेदें । दाँतों को न 
कटकटाए । नखों को न बजाएँ । हड्डियों को 
इनन न रे ( मटकावे नहां ) | एथ्वी कोन 
कुरेदें । तिनके न तोड़ा करें | घथा मिट्टी के ढेल्ले 
न फोड़ा करें | दुष्टाचारी मनुष्यों का संग अथवा 
उनसे कोई भी व्यवह्दर न करें | तेज; ज्योति, 
अग्नि पविश्र ओर निंदितों के सामने न देखें । 
मुर्दे कों देखकर हुकार न करं। चेल्यस्थान, 
घ्वजा, गुरु माता, पिता आदि पूज्प जनोंकी छाया 
को ओर खराब छाया को न ज्ॉवथें। रात्रि में-.- 
देवालय, चेत्य, ऑगन, चतुष्पण, बाग, श्मशान 
ओर इिंसा की भूमि में न रहें। शून्य स्थान 
झधवा शून्य बन में अकेला न जाँय । पाप धक्ति- 
वाली र्री, मित्र, नोकर झादि को अपने पास न॑ 
रक्‍खें । भद्र॒ पुरुषों से विरोध न करें | कुटित्ञ 
पुरुष का संग न करें | कपटी पुरुष से मेल मोल 
न रक्‍खें । खोटे पुरुष का आश्रय न जें । किसी 
को भी भय न दिखाए | बहुत साहस, झबिक 
सोना, बहुत जागरण,बयहुत स्नान, बहुतजलपीना, 
ओर बहुत भोजन करना उचित नहीं | जायुओं 
को बढ़ी देर तक ऊपर को करके न बेटें । साँप, 
सिंदादि भोर सींगबालले जीवोंके पास न जाएँ | पूर्व 


' को वायु, सूथे की भूप, हिम्र ओर बहुत वेधवाल्वी 


हवा में न जाएँ | कल्नइ न करें | दावानत्त आदि 
अग्नि के समीप न जाएँ । उज्छिष्ट होकर या 
शरया झादि के नीचे, अग्नि न रखें। जब तक 
थकावट दूर होरूर पसीना न सूख जाय, तब तक 
रनान मन करें | नंगा ड्ोकर स्नान न करें। जिस 
कपड़े से रनान किया हो, उससे मस्तक भझादि 
डत्तम अंगों को न पोछें | केशों के अग्र भाग को 
पक ढ़ कर न झटके । जिस कपड़े से शरीर पोंदछा 
हो या स्नान किया हो उस गोले वस्त कोन 
पहनें । रतन, घृत, पज्य ओर मंगल वत्तुप्नों का 
* एपश करके प्रसन्न हृदय से गुड से निकलें | पूज्य 
झोर मंगल वस्तुओं को बाईं ओर करके न 
जाय | ऐसी ही अपूज्य ओर अ्रमंगल वस्तुश्रों के 
दादिनी ओर करके न जायें । 
- भाजनादि करने के नियम 
हाथों से ररन को घोरण किए बिना, नहाए 
बिना, मेस्ते तथा फटे कपड़े पहन कर, बिना जप 
किए, हवन किए बिना, देवताओं को अपेण किए 
बिना, पितृजनों, गुरुजननों ओर अविथियों के दिए 
बिना, अपने पआाश्चित जनों को दिए बिना, पदत्िश्र 
खंदन, गंघ, आईद धारण किए बिना, माता 
पढ़िने बिना, द्ाथ पॉँव मुख घोए बिना, अशुद्ध 
मुख से ओर उत्तर को मुख करके भोजन न करें| 
अपमानित, अभक्र, दुष्ट, अ्पविन्न ओर भूरे 
जनोकर के पास रहते हुए, अशुद्ध पात्र में, निंदित 
स्थान सें, बिना समय, बहुत मनुष्यों में, 
अग्नि में आहुरति ढाले बिना, प्रोडणोदक से 
प्रोत्तण किए बिना, मंत्रों से अभिमंश्रित किए 
बिना, भोजन की निदा करते हुए, निंदित पदार्थों 
को, शन्रु के दाथ से दिये हुए भोजन को न करे | 
और आंस इरित पत्ती, सूखे शाक, फलों 
के ओर पेड़ा आदि मिठाई के सिवाय वासी 
पदाभे न खाएँ | भोजन करते समय दषि, मधु, 
लघण और सक्तुओं के बिना प्रत्येक पदार्थ थोड़े- 
थोड़े छोड़कर भोजन करना चाहिए | राश्रि में दी 
न खाएं | केवल सत्त (घीमीठे बिना ) न 
सॉँय, राशि के ओर भोजन के पीछे तथा झनेक 
प्रकार के मिल्ले हुए सत्त्‌ न साय | दो यार सत्त्‌ 
न शाँय | (सूले सत्त न फॉके | दाँतों से बिना 
छुचओ न खोंय | रारीर को टेढ़ा करके छींकना, 
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खाना, सोना उचित नहीं | मलादि के वेग के 
रोककर कोई भी कारों न करें। वायु, भग्नि, 
जल; चन्द्रमा, सूय. बाह्याण, गुरु इनके सामने 
थूकना, अपान वायु का स्याग, मल्षस्‍्याग 
ओर सूश्र इन्हें न करें | मार्ग सें मज-मूत्र न करें, 
बहुत मनुष्यों में भोजन के समय, जप, होम, 
पठन-पाठन, बलि तथा मंगज्ञ-कार्य में थूक ओर 
नाक की मेल को न त्यागें। स्त्री के बहुत अऋप- 
मानित न करें ओर उसका अत्यन्त विश्वास 
भी न करें तथा हपनी ग॒प्त बातों को स्त्री से प्रगट 
न करें । अपने कुल कारोबार को साजञ्िक भो ग 
बनाएँ। ऐसे ही रजस्बला. रोगिणी अशुद्ध ,भश्वेद्ठा, 
कुरूपा, खोटे आधचरवात्ी, कुबुद्धिनी, बिना 
इच्छा वाली, दूसरे पुरुष की इच्छावाल्ी और पर- 
स््री इनसे मेथुन न करें | ख््री की योनि से बिना 
अयोनि मेथुन न करें | चेत्य, चत्बर ( देवालथ 
मंदिर आदि ), चोराहा, उपवन, श्मशान, बच 
स्थान, जक्ष, ओषधी देने के स्थान, द्विजस्थान, 
गुरुस्थान, देव मंदिर-इन स्थानों में ख्रो-गमन म 
करे । दोनों संध्य/झों में, एरादशी आदि निपिद 
तिथिमें, अपविन्न अवस्थासें, ओषधी खाकर, बिना 
निश्चय किए, बिना कामेइछु प्रगट हुए, भूखे, 
अत्यन्त भोजन करके, विषम रीति से, भक्न-सूश्र 
के वेग में, थका हुल्या, ब्मायाम करके, ब्रत करके, 
ओर झलस्य युक्र भी मैथुन न करें | एकान्त 
स्थान के बिना भी सर्नी-संग न करें । 
अध्ययन काल के नियम 

श्रेष्ठ मद्ठात्माओं की ओर गुरुजनों की निनन्‍्दा 
न करें | बिना शुद्ध हुए मंत्र-तंत्र, देव-मंदि्रि, 
पीपल आदि का पूजन, पूज्यों का पूजन और 
विद्याध्ययन न करें । अकाल विद्वतू-पात होने पर, 
दिग्दाह हाने पर, भूकंप होने पर, बढ़े उत्साह 
में, उर्कापात के समय, घछूय, चंद के ग्रहण में, 
अमावस्या को, दोनों संध्याशों में, ऐसे ही गूरु 
सुख से सिवाय, अत्यन्त मात्रा स, बहुत जोर से, 
ज़राव स्वर से, पदों को तोढ़-फोड़ कर, बहुत 
जश्दी-जरुदी, बहुत देर में, बहुत दु्बंक्षता से, 
ऊँचे स्वर से,बहुत नीचे स्वर से अध्ययन न करें | 
पढ़ने के समभ को ब्यथे न खाएं | पढ़ने के नियम 
को न बिगाढ़ । 


अन्य नियम 

रात्रि के समय और खराब स्थान में न घूम । 
संध्या के समय, भोजन, अध्ययन, मेधथुन और 
शयन न करें । बाक्षक, श्रतिवृद्ध, ज्ञोभी, मूख 
रोगी ओर नपुंसकों से मित्रता न करें | सच्यपान 
जूझा ओर वेश्याओं में कभी रुचि न करें। घर 
को गुप्त बातें किसी से न कहें। किसी का भी 
अपमान न करें | अ्रहंकार न करें | चतुराइ रहित, 
सूम, तथा किल्ली को दोष लगानेवाला न होथवें । 
ब्राह्मण आदिकों को निंदा न करें । गोश्रों पर डंडा 
न चत्नाएं । वृद्ध पुरुषों, गुरुजनों, बहुत दुलवालों 
तथा राजाओं की निंदा आदि न करें । न इनके 
सामने बहुत बोलें । अपने बांधवों को अपने 
प्रेमियों को, आपत्ति में सहायता करनेवालों को 
ओर अपने रहस्य जाननेवालों का वहिप्कार भी 
नकरें। 

विशेष उपयोगी नियम 

घेयं रहित भार बहुत बढ़ा सात्विक न बनें। 
नोकरों को नौकरी न करें | आदुर्मियाँ से विश्वास 
रहित भी न बने । कुटम्ब के बिना भअभ्रदेला ही 
सुख न भोगें और दूसरों को दुःख मिल्नने 
वाज्ञा आचरण न कर | सभी का विश्वास भी न 
करे | प्रत्येक मनुष्य के कूठा होने का भ्रम भी न 
करे | सदा सोचता भी न रहें | काम के समय 
को व्यर्थ नष्ट न करें | बिना जाने क्वार्य सें प्रवेश 
न करें झोर इन्द्रियों के वशीभूत न बनें। मन 
स्वयं चचल्न हे । इसलिए इसको ओर भी अ्रमित 
न करें | हर्थात्‌ मन को सदा स्थिर रकक्‍खें। बुद्धि 
ओर हन्द्ियों पर बहुत भार न दें अर्थात्‌ जिससे 
रोग होने का भय हो, इतना काम उनसे न तो | 
काम को अत्यन्त विलम्ब में करनेवाला न बनें । 
क्रोध ओर हुं को बढ़ने न दें। शोछातुर न बना 
रहें | काय सिद्ध होने पर अत्यंत प्रसश्न भी न 
होए । कार भ्रष्ट होने से अत्यन्त दीनता भी 
न प्रगट नरें । अपने जन्म कसे का सदेव स्मरण 
रक्‍्खें | जिस कार्य को आरम्म करें उस्चके फतञ 
को पहले सोच लें । उन्नति के द्वेतुओं को नित्य 
हारस्भ करता रहे । अपने आप को कभी भी 
कतकृत्य त्र समझे । अपने पराक्रम को न छोड । 


१३४१ 


इन्द्रिय मात्र 


यदि किसी ने अपसान किया हो, सो भी इसकी 
चिन्ता न करें । 
शुद्ध पविन्न होकर घी, चावल, तिल, कुशा, 

सरसों इनको भरिन में हवन करें । होम करने के 
पीछे अपने को इस प्रकार आशिरवांद दें “अग्नि 
हमारे शरीर में से विरत न दो, वाथु हमारे प्रायों 
को रद करे, विष्णु हमारे शरीर में बल दे, इंद्र 
हमारे वीये को बढ़ाएं, शुभ कारक जल हमारे 
शरीर में प्रवेश करे | इस प्रकार कहके '“झापो 
हिप्ठामयाभुत्र:' इत्यादि मंत्रों से अपने शरीर को 
परिमाजंन करें | दो बार द्वोठों को, दोनों पावों 
को और ऊपर के सब द्वारों को जल से मार्जन 
करके मस्तक ओर आकाश को दोंटे दें। जल से 
शरीर, दृदय, भोर मस्तक को प्राक्षण करें। 
ब्रहचर्य, ज्ञान, दान, मेन्नी, कृपा तथा आनन्द 
( कारूणय ) को चाहें शरीर शांत चित्त से रहें । 
चण० सू० & झ० | 

इन्द्रियकम्मे-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] इंद्वियों का कर्म । 
इन्द्रिय-काय्ये | वे काय्य जो इन्द्रियों हारा संपा- 
दित होते हैं, जेसे--देखना, सुनना, स्त्राद छ्लेना, 
सू घना इत्यादि । सु० शा० ३ झ० | जि० दे० 
“इन्द्रिय। 

इन्द्रिय-काम-वि० [ सं० श्रि० ] शक्कि पाने का अभि- 
लापी | * 

इन्द्रिय कार्ये-सज्ञा पुं० [ सं» क्री० ] चचु प्रभुति का 
काये | रूप दशन, शब्दाक गन, स्परशभ्रदण, रधा- 
स्वादन, गधभगरद्दण, वचनादान, विसर्ग, गमन 
ओर झाननद इनको “इंद्विय काय” कहते हैं | 
( सुश्रत )। वि० दे० “न्द्रय” । 

इन्द्रिथ-गो चर-वि० [ सं० श्रि० ] इन्द्रिय | विषय । 
व्यक्ष । उपलभ्य | ज़ाहिर | समझ पढने के 
योग्य । चक्ष, करा, जिल्ला,नासिका, व्वक्‌ और मन- 
इनके द्वारा ६ प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है । 
पहले इंद्रिय ओर वस्तु का संयोग होता है, पुनः 
आत्मा में उपका ज्ञान प्राप्त होता है | इसलिए 
इन्द्रियाँ ज्ञान का सार्ग हैं ओर डस ज्ञान पथ में 
पतित वस्तु इंद्रिय गोचर कह्टाती है । 

इन्द्रियमाम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) शरीर । 
वे० निप्र० | (२ ) इस्जिय समूह । 


५५ १३७२ . इन्द्री जुलाब 
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इन्द्रियध्न-संज्ञा पु० [सं० पुं, ] एक प्रकारका|आँख  इन्द्रिय व्यापार शाञ्त्री-संज्ञा पुं० [ सं पुँं० ] वह 


क! रोग । । व्यक्षि जो अंग्रों के कार्यो का ज्ञाता दो | इंद्रिय 
इन्द्रियजितू-वि० [ सं० श्रि० ] जो इन्द्रिय के वश में ,.. कार्य-विज्ञान वेत्ता । आलिम बवज़ाइफ्रुर्भश्ज़ाइ-- 

न हो। इन्द्रियों के जोतनेवाला | ( झ० )। फ़िनियाज्राजिष्ट 0ए9570)0880- 
इन्द्रियदूमन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इन्द्रियण को... (९५०)। 

निम्रह करने का कार्य | इन्द्रिय की वृत्ति घटाने : इन्द्रिय सन्‍्ताप-संज्ञां पुं० [सं० पुं०] इम्द्रिय 

का काम | :. बेज्ृति | इन्द्रियों की बीमारी । 


इन्द्रिय सन्निकषं-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्व-स्व विषय 
दोष । पर ख्री गमन भोर चोय॑ प्रभृति के"““इन्द्रिय . के साथ इंद्रिव का सबंध । प्रत्यक्षजनक व्यापार | 
दोष” कहते हैं । अपने-अपने काम में इंनिद्रि यों का लगाव । 

इन्द्रिय-निम्रह संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्वेच्छाचार- इन्द्रिय स्वाप-संज्ञा पुंण [ सं० पुं० ] (१) 
प्रवृत | इन्द्रिय के आधीन न होकर उनका दमन प्रलय । ( २) निद्रा । नींद । ( ३ ) चेश्ाानाश । 
करना । रा० नि० व० २० | 

इन्द्रिययध-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अपने-अपने विषय | ईन्दिय शान-संजशा एुं०. [सं क्री० ] इंड्रिय जन्य 
में इन्द्रियों की शक्तरिका भ्रतिघात अभ्रर्थात्‌ भ्राघात | ' वा प्रत्यक्ष ज्ञान । देखी सुनी बात । 

इन्द्रिय-बुद्धि संज्ञा ्वी० [ सं० सख्री० ] इन्द्रियों के | इन्द्रियात्मनू-संज्ञा पुं० [ सं० एं० ] (१०) इंड्रिय । 
द्वारा होनेवाज्ा ज्ञान | । (२ ) अज्ञा । [विष्णु | 

इन्द्रिय बोधन-वि० [ स« ति० ] इन्द्रियों को उत्ते- ; इन्द्रियायतन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] इन्द्रियों का 
जित करनेत्राला | | निवास-स्थान । शरीर । दवे० च०। 

संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१ ) पान साध्य ! इन्द्रियार्थ-संशा एुं० [स॑० पुं०] इंद्वियों का 

विकज्नषता बोध मच्य | किसी प्रकार की शराब । ' विषय । वे विषय जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा दोता 
इसके पीने से समस्त इन्द्रियाँ स्वकारय में उत्तेजित | जैसे---रूप, रस, गंध,शब्द इत्यादि । भरम० । 

हो जाती हैं । (२) इन्द्रिय के उत्तेजित करने की | इन्द्रियार्थ-सन्िकष-संज्ञा पुं० [ सं« घुँ० ] इंद्ियों 

क्रिया । ल्‍ का अपने-अपने विषयों के सांथ संबंध | प्रत्यक्ष 


इन्द्रिय-दोप-संज्ा पुं० [ सं० पुं०] इन्द्रिय जन्य 


इन्द्रियवर्गी-संशञा ख्री०[ सं० इन्द्रिय+वजच्धि ] वाजी- ज्ञान का कारण । इन्द्रिय ओर विषय का संयोग 
करण फक्रियाक्ा एक सेद | नामर्दी दूर करने को हे० च०। 
हे एक विधि। इन्द्रियासड्भ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आत्म संब्रम | 
इन्द्रियवर्गं-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ग्यारह इंद्वियों का प्रसक्षता | खुशी | 
समाइार । दे० ““इन्द्रियँ । इन्द्रियेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जीव | प्राण | 
इन्द्रिय विप्रतिपति-संज्ञा ख्री० ( सं० ख्री० ] इन्द्रिय | इन्द्रियोपक्रमणीय-वि० [सं०» त्रि० ] इन्द्रियों के 


को विक्ृति | रुकन का बिगाड़ | उपक्रम सबन्धी । दे० “इन्द्रिय 
8 कस कै सह हे हक थो की | उन्द्री-संज्ञा स्री० दे० “इन्द्रिय 
कलहठः | इंद्वियों की दुबंलता | वे० निघ० । | इन्द्रीजलाब-संज्ञा पुं० [ सं० इन्द्रिय+क्रा० जुलाब ] 
इन्द्रिय व्यापार शास्र-संज्ञा पं० [ सं० क्ली० ] आयु- वे ओषधियाँ जिनसे पेशाब अधिक आता है। 





न 


बेंद का वह पूर्वाज्ञ जिसमें अंगों के कार्य वर्णित सूत्र जानेवाली ओपषधि। पेशाब अधिक लानेवाली 
हों । शरीर-क्रिया-शासत्र । इन्द्रिय कार्य-विज्ञान । दवा । जैसे-पानी मिला हुआ दूध शोरा औौर 
“इस्पुल अफ्रश्ालुल अञ जाई, इक्मुल,व ज़ाइफ़्तल्‌ | सिलखड़ी इत्यादि | दे० “मृत्रल” 

अंञ्रज़ा5- (झा० )। फ़िजियाल्ॉजी !प्8- नोट-प्रायः $ भांग दूध ओर २ भाग पानी 


008ए- झं० ) | मिलकर इसके साथ टंडी दवा दीजाती है ।इसका 


इन्द्रोक रसायन 


' न्‍&-कर-विरान भाजपलयना ५ आत-नसममावरिक>4- ८»००-२0 & २५ २०. भराण क2 शमया# ९३ ल्‍मकक ॥« कटनी २८-म०-स थक कान, ' कक २०७ ऋकक 


विधान प्रायः देशी वद्य सूजाकवाले रोगियों के 
साथ किया करते हैं । 

इन्द्रोक्रसायन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] इन्द्र कथित 
रयायन वर्गो; जेसे, वल्यगण (छोटी इलायची,कोंच- 
बोज, शतावर, साषपर्णी, छोर विदारी, असगंघ, 
शालपर्णी, रोहणकी छाक्ष, वक्ा ओर अतिवल।), 
जीवनीयगण ( जीवक, ऋषभक, मेदा मद्दामेदा, 
काकोली, छीरकाकोलो, सुद्षपर्णी, माषपर्णी, 
अकपुष्पी, मुलहठी ), बृहणीयगण ( पिरणी, 
नकछिकनी, वला, काकोक्षी, छौर काकोली, सफ़ेद 
बला, कघी, वनकप/स के बीज, तज्ञरविदारी, 
विधारा ) ओर वयःस्थापनीय गण (गिलाय, 
हुढ़, आमजा, दच, मोती, भ्रकपुष्पी, शतावरी, 
घाहझी, शालपर्णी, पुननंवा ), खर, विश्रेसार, 
कचूर, महुआ के फूल, मोंथा, जाल कमज़, 
दाख, विडंड, वच, चित्रक, शतावरी, डिरणी 
(सिरनी ), पीपक्, भगर, ऋद्धि, नागवला, इलदी, 
घव, श्रिफला, कण्टकारी, विदारीकंद, चन्दुन, 
ईंख, सरकडा, श्रीपर्णी ( गम्भार ), तिनिश 
(जारुज्ञ गाछु-बं ०), इनका रस प्थक्‌-प्थक्‌ और 
पल्लाश का क्षार इन्हें एक-एक पत्न प्रमण लें। 
गाय का दूध सब से 'छोगुना, तिन्र तेल ओर 
गाय का घी प्रत्येक ४ सेर। इन्हें विधिपृवक 
चूल्हे पर चढ़ाक! मन्दाग्निसे पक्ाएं |जववहधिद्ध 
दो जाय, तब स्टेहद भाग को भक्तग करल | पुनः 
हसमें $ आठक वह आमलेका चूरं जो १०० बार 
झामले के रख में भावना दिया गया हो 
झोर शइद एवं मिस्री का चूर्ण प्रत्येक एक-एक 
धस्थ, वंशलोचन ओर पीपल ६४ ताले का चूर्ण 
ढालखकर एक चिकने घी के पात्र में रख पुन 
इसमें सुबर्ण भस्म, ताँबा भस्म, लोहभस्म, सू गा- 
भस्म, स्फटिकभस्म, मोती भस्म, वेदूय भस्म, शंख- 


भस्म और चाँदीभस्म, टपरोक्न अवल्लेह के 
ही १६ 
भाग मिलाकर १९ दिन तक रहने द॑ । 


गुण--हसे उचित मात्रा में बज्ावल वियार- 

. कर झग्निकी प्रवक्षता देखकर खाएँ।जब झोषधि पथ 
आय, तथ घृतयुक्र दूध भोर साठीका भात खाएँ | 

.. हु प्रकार सेवन करने से भोर मेथुन, भणिक 


१३७६ 


इहन्फ़आलात नफ़्सानिय्य: 


परिश्रम ध्याग करने से यह रसायन संपूर्ण रोगों 
को दमन करता है। वृष्य और आयु की जृद्धि 
करता तथा सल्त्र, स्मृति, जठराग्नि, बुद्धि, तेज, 
वर्ण की वृद्धि ओर स्वर को वृद्धि करता है। यह 
विष और अलचसी का नाशक है| हर प्रकार 
की विद्याएं इसके प्रभाव से शीघ्र झ्ाती हैं। 
झर्थ-सिद्धि, युवावस्थ।, लोच्अियता ओर यश की 
कामना करनेवाले के इसे अवश्य सेवन करना 
चाहिये । 
(२) ऐन्द्री । इंद्रवादणी | इंद्रयन । 

( 0प्रठपण्मां3 ॥्ैं2४059प५, 20209. )»। 
(३) महददश्रावणी | गोरखसुडी। च० खिं० 
$ अ० । ह 

इन्द्रेपल-सज्ञा पुं० [सं० क्री० ] नोक् हीरक। 
नीले रंग का होरा | प० मसु० । 

इन्ध-संज्ा पुं० [ सं० पुं० ] ($ ) दीपघि। चमक । 
(२ ) प्रदीप | बिरारा | दीपक | दिया | 

इन्धन-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] (१) वह बस्तु 
जिससे आग जलती हें। जलाने की लकढ़ी | 
काए । तृण | इंघन | ( [९76] ) ।(( २) अभरक्र- 
सन्‍तीन | ( 387॥079889 . # 0०977॥)73- 
प्र, /.7707/« ) 

इन्धनवत्‌, इन्धन्वन्‌-जि० [ सं० त्रि० ] ज्वाज्ञायुक्ष । 
जो जल रहा दी । 

इन्वल-संज्ञा पुं० [ सं० इन्त्रका ] दे० “इन्चका” 

इन्तर-संज्ञा पुं० [ ? ] मसाक्ञा भमिल। हुआ गाय 
का दूध | इसे गाय ब्याने से १० दिन के भीतर 
दी प्राय: ग्रामों के किसानादि बनाया करते हैं | 

इन्नी-संज्ा ख्री० [देश०] भर णी | अरनो । 

इन्‍नीनरन ० ] ( 77 90067 ) क्लीव | भपुंसक 
नामरद | 

इन्नुप चित्तमुर्न ते० ] ( #677 75०जांवप्राण 
[0 प० प्र7) ) मण्डूर | 

इन्फ़ह नल भ० ] ( ।.०7777 »३० “'पेप्सीन 

इन्किआल-[ झ० ] (१) प्रभाषित होना। अ्रसर 
ग्रहय करना | प्रतिक्रिया । ( 70००७०४०० )। 
(३) मीपना | लज्यित होना | 

इन्किआलात नफ्र्सानिय्य:्न झ« ] मनोकृत्तियों; 
औसे, आनंद, दुःख, क्रोध ओर भय इत्यादि । 


इन्फ़िक्रो5 
इन्फ़िक्राइ्र झ० ] (१ ) अंधा होना । ( २) नव- 


.. जात शिशु के सिर का छिलना । 

इन्फिगामर्न्‌ आ० ] बंद ज़ुकाम का दूर होकर भस्‍्छा 
हो जाना | 

इन्फिंगा र[ आऋ० ] सुख का स्वयं विस्तीण होना | 

इन्फिज़ास्त-[ क्० ] बण विदी्ण होना। श्रण के 
मुख का बढ़ा होना । 

इन्करिजार-[ झ० ] विददीणं होना | फूरना । फटना । 
तिब की परिभाषा में फोड़े का फूटना | किसी 
शिरा का फट जाना | ( ]30:50 ) 

इन्क़ितक़ल बत्नर्न क्र ० ] फ्तक़ मराक़ल बत्न। 
ओदरीय वृद्धिट & |00(07774] ॥6७7779 ) | 
देन “अन्त्रवृद्धि! । 

इन्फिताह -[ आ्ञ० ] विस्ती७ होना | खुलना। 
विस्तार ।| तिब को परिभाषा सें किसी रंग का 
खुन जाना | डायलेटेशन ॥)]908007 
(अं० ) । 

इन्फियाबूस-[ आ० ] एक प्रकार का ज्वर जिससें शरीर 
बाहरसे गरम भोर भीतर से शीतल हांतां है । 

इन्फिराकर्न्‌ क्ष० ] कंघे का अपनी जगह से उतर 
जाना | 

इन्फिरास,-[ झ० ] (१) गर्भवती का वसन तथा 
हत्‌ वेकल्य | ( २) आमाशय तथा यक्र्त्‌ का 
चतयुक्क होना | 

इन्फिसाल-[ छा० ] श्थक होना। भिन्न होना । 
विश्लेष । 


इन्फिसाल क़जहियय:-[क०] इन्क्रिरा,ज़ आनबिय्य: | 

इन्फरिसालुल, अजमर्[ झ्र० ] हड्डी का जोड़ पर से 
निरूल जाना वा सरक जाना | सब्रि-स्रंश । स्थान- 
घ्युति | ( [)8]0090070, ) 

इन्फिसाह-[ झ० ] बिस्तीणं होना । फेलना | तिब 
की परिसाष। में हृदय का फेल्लनना । हृदय 
चिस्तार | 

डायलेटेशन भॉफ दी हाट ॥)]909007 

07 008 0987॥-( भ्रं० ) । 


इन्फेण्ट।इल रेमिटेर्ट फीवर-[अं०।॥[8007)6 ॥8- 


. 77५908७00 ६9967 ] शिशुहों का टायफाइड 


क्‍ . वर । दे० “टांयफोइड । 


१३७७ 


इन्फ्युजन 


इन्फ्य ज़न-[ झं० ( ए० व० ) ] धानस्पतिक व्रध्थों 
के प्रभावात्मक अंश ऋा जल्नीय विज्ञयन | फाण्ट | 
फाण्टक | फाँट  मन्क्रझ्, ख़िसोँदह३-आ० । 
नि्मोण-विधि--जिस झोषधिका फास्ट प्रस्तुत 
करना द्वोता दे, उसको कुचज्ञ कर या अधकट 
करके शीतल वा उश्बक्षते हुए पानो में डालकर 
झोर एक ढक्कनदार वबरतन में एक नियतकाल 
तक भिगोहर फिह उसे वबस्त्पूतकर लेते हैं । ओष- 
थियों के इस वस्रपूत जल को ही फाण्र, इत्फ्यु- 
जन वा मन्क़झ या ज़िसाँदद कहते हैं। 
विक्षिस्साप्रणाज्षी-त्रय के इन पारिभाषिक शब्दों 
के पूर्ण (ववेचन हेतु देखिए “फाण्ट” | 

टिप्पणी --( १ ) बिटिश फार्मांकोपिया वर्णित 
२२ इन्फ्युज़नों में से २० तो उबलते हुए परि- 
श्रत जन्न में बनाए जाते हें | इनसें से कंबल दो 
अर्थात्‌ ( क ) इन्फ्युज़्न आफ क्राशिया तथा 
( ख ) इन्फ्यज़न आफ़ कलम्बा शीतज जल में 
बनाए जाते हैं | 

( २ ) सम्नस्त इनफ़्युज़न एक-ए% पाइंट पानी 
के साथ बनाए जे हैं । 

(३ ) इन्फ़्युशन श्रॉफ़ काशिया तथा इन्फ्यु- 
जन आफ कज्ञर्त्रा के सिवा समप्र इन्फ़्युजन लोहे 
के पर साह्ट्स के साथ मिलकर श्याम होनाते हैं । 

( ४ ) इनको आवश्यकतानुसार नवीन प्रस्तुत 
करना चाहिये, बासी काम में नहीं लाना चाहिए । 

(९ ) विद्यार्थियों को इन्फ़्युजनन झॉफ डिजि- 
टेज्लिस का स्मरण रखना श्त्यावश्यकोय हे | यह 
एक पाइंट उबलते हुए जल सें ६० अ्ंन विचूणित 
डिजिटेलिस-पतन्र प्रशेपितकर प्रस्तुत किया जाता 
है । इसकी मात्रा २ से ४ फ्लुइड डास तक है | 
शेष समग्र इन्फ्युज़्न को विभिन्न सान्ना 3३ से 
२ फ्लुइड आउंस तक होती है | 

ब्रिटिश-फार्मांकोपिया-वर्णित आफ़िशल नाट 
आफ़िशल तथा अन्‍्प सभी प्रकार के फाण्ट उनकी 
निर्मोण-विदि, मात्रा एवं गुणघर्म तथा प्रयोग का 
पूर्ण विवेधयन उन-उन झआभषधियों के झंतर्गस 
होगा | 

इन्फ्रयुज्ञन-निमोण विषयक कछ 
आवश्यक नियम. 

( के ) जिन झोषधियों का फाणयर प्रस्तुत 


'इन्फ्युअन आफ ऋगस्तूरा बाक १३४५४ हन्फ्यूजन शराफ जंशन 
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करना हा, उनका बहुत बारी चूर्ण नहीं करना ! इन्फ्पुजन आफ ऑरेंज पील-न्‌ अं० [7प्रञ्न०७ 
खाहिए | 04 07872० [0००] ] नागरंग फल-ह्क्‌ 

(ख) फाण्ट प्रश्युत करते समय सदा शीतत्ञ वा | कांट | नारंगी के द्िक्षके छा फांट ।दे०नारंगी। 
उबलता हुआ परिभुव जल व्यवहार में जाना | इन्फ्युज़न आफ ऑरज-पील कम्पाउंड-[प्रैं० [0 प- 
चाहिए | .. 809 ०0 07872० 99७०] ०07 90790] 

(ग ) फारः प्रस्तुत करने में ओष/घियों को... प़िश्रित नागरंग फलत्वक्‌ फांट । दे० “नारंगी” । 
जल में भव त्म्बित रखना ज़खूरो होता है। झरतु, | इन्फ्युजन आफ इंडियन ऐजाडिर्करन अं० 7/प- 
झोपणियों को मलमल की एक थली में डालकर ' 
झथवा पोटलोी बॉयकर उसे एक डोर से फाण्ट- 
पात्र में ज्टरक्ता रखें | इसके लिए स्कायर या माज़ 
का इन्स्युज़न पाट ( फागट-पात्र ) उत्तम क्‍ 


80॥ 04 वावांका 82७07780)॥ ] निथ- 
व्वक फाँट । दे० 'तीम । 
इन्फ्युजन आफ़ ऐण्ड्रीग्राफिस-( भैं० 04प840॥ 
होता है | ०0 »0(70873 075 ] कालमेघ का 
दशरि फांट । दे० “कालमेघ” । 
(घ ) श्रोषधियं| को जितनी देर तक भिगो के कक ; 
' इन्फ्युजन आफ़ कलंबा-[ ० [7प&0707 


रखना हो, उतने समय त्क उसका उत्ताप एक : 
ह जे |) ९ रू दे हु 
समन रखना चाहिए | ( /६)१॥॥॥)|)9 ] कलंव फांट | दे० “कूलेबा'' । 


( ४ ) समयानुकूल सदा ताज़। फाण्ट अस्तुत . हफ्युजन आफ कस्गेरिया-[ अं० [7प्रथ्य॑०0 0 


के ' + ७ 4 + के बढ के स्त्‌ूः *4 हँ ६ के 
करना चाहिए । परतु यदि काय-बाहुल्‍य के कारण : ८5 [037]98, ] अगस्तूरा व्वक्‌ फांट | दे० छा २)« 
। तू १9 
यह सम्भव न हो, तो एक बार बनाए हुए फाण्ट स्तूरा | 


इन्फ्पुजन आफ़ केसकरिल्लारअं०  [7प्रआंणा ०( 


के। दो-तीन सप्ताह्ट पर्यन्त सु*ज्षित भी रख सकते । 
(:98०८४५]] 6] केसकरशिज्ञा फांट । दृ० “कास्क- 


हदें इस देतु तीचण उध्य फाण का ६याए 


आउंस के स्त॒च्छ बोतत्नों में लबालब भरकर ' करोला” । 

उनके सुद पर ओता पर्यत झिल्ली वा रबइ की  इन्फ्युजन आफ़ केमोमायन्र्न श्ं० [7प्र४07 
टोपी चढ़ा दें य। मज़बूत बिल्लोरी ड'ट क्षवा दें, .. 07 ०॥७॥४॥॥7007]0 ] बाबूने के फूक का 
जिसमें वायु तनिक भी उसमें प्रवेश न कर सके। ... फ्रांट | दे० “बबूना' । 


(व ) कन्सन्ट्रेटेड इन्फ़युज़्ज्स ( घन फांट ) : इन्फ्युजन श्राफ कोसी नियम अं० [7प्र०07 
से सद्यः प्रस्तुत फांट का काम नहीं प्राप्त किया 04 ००3०7 परा7्र ] नकज्ञोी दारहरुदं का फॉट । 
जा सकता । तो भी फील्ड हॉस्पिटल( रणभूमिस्थ दे० करीसीनियम” | 
अस्पतालों ) में व्यवहार करने के लिए वे : इन्फ्युजन भाफ क्र मेरियार्न[ अं० प्रशं०० ० 
उत्तम दें | [787]0779 | क्रामेरिया फाॉँट। दे० “क्रामे- 
नोट--डिजिटेज्निस का कन्सन्ट्रे टेड इन्फ़्युज़ज. रिया” । 
बिल्कुज्ञ निकरम्ता होता हे | 


पेन *. कक 


' इन्फ्युजन आफ क्बज-[ भ्रं७ 47/प्8:09 0६ 
इन्फ्रथुजन ऑफ़ अंगस्तूरा बाके-न[अं० [॥प&07 (]0४०४ ] लबंग फांद । दे०“लोंग” । 
04६ 470४2 प्र४(परा'& 09७'; ] अंगस्तूरा त्वक इन्फ्युज़न आफ काशियां-न चरण [7प्रछ07 7 
फांट | इन्फ़्युजम कस्रेरिदं । (२५०७७४78 ] कासिया फांट | दे० “कासिया” 
इन्फ्युजन ऑफ अगेदर्न अं० 7 प्रश07 ० | इन्फ्युजन आक बिरेटार्न अं७ वपरॉप&ां0एण ० 
407280 ] भ्रर्गठ फांद । दे० “अ्रगोटा! । (07909 ] चिरायते का फांद | दे० “चिरां- 
इनन्‍्फ्युजन ऑँक अल्सटानिया-न्‌ भं० ॥7प४४0॥ यतवा”! | द 
00 3]800048 ] सप्तपर्ण फांद । दे०''सति- | इन्फ्युंजन आफ जंशनर्ल भं० ॥77809 ० 
बन” | 00670 87) ]निंतयाना फांद दि०“लिंन्तियांना! 


ड़ 


कत 3-क-+ *>+. >+८- -++. .... 


इनफ्युज़न ऑफ ट/इनॉसपोरा 


इन्फ्युजन आफ टाइनॉसपोरा-न हअ्ं० 7प्र४०7 
० 477087079 ] गुरुष का फांट | दे० 
“गुरुच । 

इन्फ्युजन आफ टोडेलियार्न अं० [7प्र॒807 0[ 
]0009]489 | टोडकियेका फांट । जंगली काक्ी- 
सच का फांट । दे० “मिच जंगली” । 

इन्फ्युजन आफ डिजिटेलिपर्न औ० ॥7प्रञं०ए 
0 6४709]78 ] डिजिटेलस का फांद । दे० 
'डिजिटेलिस । 

इन्फ्युजन आफ बीयरबरी-[ अंब 708400 
04 008-0097ए ] रीड-दाख का फांट । दे० 
“ इनब्बुद बच्र | 

इन्फ्युजन आफ बानसेटर्न अं० [9प8407) ० 
)0000-86[] भ्रयापान फांट ; दें “अयापान | 

इन्प्युजन आफ ब्युक्यु-[ अंण 47[प्रथ०) 0६ 
७प०४५ ] बुक्क, फाँट | बुक, का फॉट | 

इन्फ्युजन आफ बआइओनियार्न भं० 77708407 
०६ 07ए०7४४ ]. शिवलिंगी-मूल फाॉट | दे० 
“पशबवलिंगी” । 

इन्फ्युजन आफ त्रमर्न ग्ं० ।॥।0908407) ०६ 
970007 ] बम फाण्ट । 

इन्फ्युजन आफ़ बम टरप्सिन[ अरं० 47प07 
० 0700077 ५0.9 ] ख़िसाँदद्दे तरंजबील । 

इन्फ्युजन आफ रहबाब-[ अं० [][0870॥॥ ०0४ 
।9प098॥ ]रेबनदचीनी का फांट | दे० “र्वंद- 
चीनी” 

इन्फ्युजन आफ रोजेज़ (एसिड)-[श्रं० [7क्‍0807 
0६ 70808 (820व0) ] गुलाब का अस्क फाँद | 
युजन आफ़ रहेटानी-[ भंण 47[प्र207 
78089ए ] रातानिये का फांद | क्रामेरिया 
फांट | दे० “क्रामेरिया'! 

इन्फ्युजन आफ़ सिकोना (एसिड?-[ भं० 9|प- 
840॥) 07 ०7०७॥०7७ (४०५) ] सखिंछोने 
का अस्क फांट | दे० “सिनकाना'!। 

इन्फ्युजन आफ सिनेगा-[ झं० वप07 0६ 
8077029 ] सिनगे का फांट । दे० *सन्नेगा 

इन्फ्युज़न आफ सना-[ अं० पवपिआं00 ०0 
87078 ] श्वर्ंमुखी फांट। सनाय का फांट | 


इन्फ्युज़न आफ सर्पग्रदेरी-[ भं० [7#7%09 ० 
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इसफ्युजम शञ्ाई 


80007097'ए ] ज़राब 4 अमरीकी का फट | 
दे० “सनाय” | 
इन्फ्युज़न आफ स्नेकरूटर्न भं० पतरपिश्०) ०0 
87870-7000 ] सर्पेण्टेतिया फाणट | 
इन्फ्युज़न आफ हाप्ल-[ अं० 47प्रह०079 0॑ 
708 ] हृशीशतुद्दीनार का फांद | दे०“हशीश- 


तुदीनार 
इन्फ़्युजमर-[ ल्ले० [प्5प77 ] [ बहु० इन्फ्युना ] 


ट। दें० “इन्पथुजन 

इन्फ्युजम्‌ अगोंटी- क्षे० ।7[प5पथ ७४७४०४००] 
अगंट फाण्ट | दें? “अगॉटा” । 

इन्फ्जम अल्सटोनीइ-[ ले० ]7प६पघा० ७]80 . 
7496 ] सप्तप७५ फाणट | दे० “सतिवन” । 

इन्युजम आरंशियाइ-नज्न० [[प8 पा &था'५7 ४४] 
नागरंग फाण्ट। दे० नारंगी 

इन्फ्युज़म आरंशियाइ कन्सण्द टमूर्न[ ज्ञे० व 9[पि- 
ह8प्रा. काका] 820000700780प॥ ] 
घन नागरंग फ/ण्ट | दे० 'त्ञारंगी! | 

इन्फ्युजम आरशियाई कम्पाजिटमूर्न ले० [/प- 
8प्या. 0परा'छाए। ०0770 0प7 ] 
मिश्रित नागरंग फाण्ट । दें० “नारंगी”। 

इन्फ्युजम आरंशियाइ कम्पाज़िटम्‌ कन्सण्टे टमू- 
| बे ०]7[089 प्रा] 8प्7'970४0 ००४ ४७08३६- 
पा ०७07008707900।॥॥] ] घन मिश्रित नाग- 
रंग फाण्ट | नारंगी का घना मिश्रित फाण्ट | दे० 
“नारंगी 

इन्फ्युजम एजाडिरक्‍्टी इश्डिको-न[ न्े० [70 प्र$5पणा 
8०907 80॥0०७ 70प०७७ ] निब स्वक्‌ 
फाण्ट । दे० “नीम'!। 
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इन्फ्युजम ऐण्ड्रीग्रेफिडिस्न लेन ॥0[प8परा/ 
8700(7.0 279 0!।0]8 ] किराततिक्त फाणरट । 
दे० “चिरायता” । 

इन्फ्युजम ऐन्थेमिडिस कन्सरट टमू-[_ लले० 

.. ्रापिष्प्रय 870ृ0क्रांतां3ड 0207087 0*- 
807१) ] बाबूना के फूल का घन फांयट | के० 
“बायूना 

श्र 

इन्फ्युजम एन्ाइ-[ ज्ले० ॥7रपरध्पा/ ७00] 

गुझा फार्ट | दे० “धघु घ्ची” । 


इंनफ्युज़म॑ कलंम्बी 


इन्फ्युजम कलंबी-[ ने० 47प्8पण ०8] प- 
096 ]छल्ंब की लड़का फाण्ट | दे०“कलम्बा ॥। 

इन्फ्युजम कसकारेली-[ के० [7घ8पा ७७8- 
0७)५ ७७ ] केस्करील। फाण्ट | दे० “'क्रेस- 
करोला । 

इन्फ्युज़म कस्पेरीई- ल्ले० [7प्रप) 2०प्र५08- 
7८8 | अंगस्तूरा फाण्ट । दे० “करपेरीइ 
कीरटेक्स” | द 

इन्फ्युजम्‌ केरियोफिलाइ-[ जले० ॥क्‍प्र8परा 
०७)'ए०9॥ ५); ] ज्षबंग फाण्ट । दे० “लोग”। 

इन्फ्युजम कोकी-न ले० ॥पघरपा) 00088 ] 
को का फाणट । दें० “काका” 

इन्फ्युज़स कोसीनियाइ-[ ले० [0 प्रछपा॥ 2080- 
77 ] कोसोनियम्‌ फाण्ट । दे० 'कोंसोनियम' । 

इन्फ्युजम्‌ क्र मीरिइ-[ ले० [प४प7॥॥ ]:08॥0- 
790 ] क्रामेरिया फाण्ट । दे० “क्रमीर,ई- 
रेडिक्स” । 

इन्फप्पुजम काशीइर्न लेन [0[प्रश्त 0१४७83- 
96 ] का सिया फाण्ट | नक़॒श्र॒ ख़शबुलमुरं | दे० 
“कासियां” 

इन्फ्युज़म चि२रेटी-[के० 47)प8पाा ०॥737'8088] 
किरात तिक्र फाण्ट | चिरायते का फांड। दे० 
“पचरायता” । 

इन्फ्युजम चिरेटी कन्सरट टम-[ ल्ले० [0[प्र४प्रा 
0॥47809९ ७070९70790प7४ ] चिरायते 
का घन फांट | दे० “वचिरायता” । 

इन्फ्युजम जंशियानी कम्पाज़िटमर्न क्ले० ॥[प्- 


8प्रा €०7078॥88 0०077 90थ॥ंपग] मिश्रित] 


जंशनमूल फांट । जितियाने का मिश्रित फांट | 
दे० “जिन्तियाना”। 

इन्फ्युजम जंशियानी कम्पाज़िटमू कन्सरट टमू- 
[ ब्ल० [70प087 28907 97/86 ००॥॥ 90- 
8प्7 00006070"79/0प7 ] घन मिश्रित 
जंशनमूल फांट । दे० “जन्तियाना” । 

इन्फ्युजम जेबोरेए्डइ-[ ल्ले० [0[पर8पा ]8)00- 
78700 | जाबोरंदी फांट । 

इन्फ्थुजम टाइना सपोरी-[ ब्रे० [79क्‍प8प70 ४70- 
80796 ] गुरु का फांट। दे० “गुरुच”” । 
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इनफ्युज भं१रो जीएंसिडम्‌ 


इन्फ्युजम टोडेलिईदर्न ल्ले० 47प्5पणशा ॥048/॥- 
96 ] शेडेजिया फांट | जंगक्नी काली मिर्च का 
फांट । दे० “मिचेकाली जंगली” । 


इन्फ्युजम डल्करेमारीन लेन [7प्5पा 68]0&- 
779'80 ] काकमसाची फाँट | मकोय कां फांट | 
दे० “मकोय । 

इन्फ्युज़स डिजिटेलिस- [ ले० [7[प्र४पा दांडा- 
(५8]5 ] डिजिटेजिस फांट । दे० ''छिजिटेलिस”। 

इन्फ्युज़म डिजिटेलिस कन्सरटे टमूर्न बे० [7 
8प््ता तां209)78 ००00०७०४४४४प० ] 
घन डिजिटेलिस फाोट | दे० “(डजटेलिस । 

इन्फ्युज़म पल्साटिल्ली-[ लेन ॥7पडपा। ७७॥- 
890]]80 | वायुपुष्ष फांट। नक़॒झआ शक्ायि- 
कुन्नझ्मान । 

इन्फ्थुजम पिक्रास्मा काशीआइडीस-[ ले* 7प्र- 
5पा7 ए007938798 (५७9870[009 ] जार्गी 
फाॉट | भारंगी फांट | दे० “भारगी”। 


इन्फ्युजम बरबंरिडिस-[ ले० ]0[प्रछप्रगा 09709- 
4478 ] दारुह्रिद्रा फांट | दे० “दारुहल्दी” । 

इन्फ्युजम बुकु ( ब्युक्यु )-[ णे* वरापिशगया 
0०प०0५ ] बक्कू फांट । दे० “बुक” । 

इन्फ्युजम ब्युक्यु कन्सण्ट टमर-[ बे" [7प्रछपाा] 
०प०७प 0070870780प॥) ._] घन बक्ू 
फांट । दे० 'बुक'। 

इन्फ़्युजम त्राइओनीई-[ ले० [7/ध807॥ ७7५०- 
7396 ] शिवज्षिंगी-मूज्ञ फांट | दे० (शिवलिक्ली!। 

इन्फ्युजम मेटिकोर्नू बे० [7प्५प८ 709४ 0०] 
मेतिको फांट। दे० “मेटिकी फोलिया” । 

इन्फ्युजम मेनीऐन्थिस-[ ले० [7प्र8पा) 76- 

7]ए970078 ] मेनीऐन्थीज़ फांट । दे० ““मेनी- 
ऐन्थीक्ष” । 

इन्फ्युजम युपेटोरियाइ-न बेण [7प5पण ०५७8&- 
074 ]शअ्यापान फांट । दे० “अयापान  । 

इन्फ्युजम यूतरी असई-[ ल्ले० [7[प8प7 पए७० 
पए०४ ) ऋशद्वादा फांट । दे० “इनबुह॒ब्ब” । 

इन्फ्युजम रोज़ी एसिडमर्न ले० 70[प्8प7) ॥70- 
8906 80॑0पप7) ] गुल्राव झर्ल फांद | शुल्ञाव 
का सट्टा फांद | दें 'गुलाब' । 


इंन्फ्युजम रही आई 


इन्फ्युजम रही आई-[ ले० ॥7प्र४प7॥ ॥१0० ] 
रेवंद्चीनी का फांट | दे० “रेबन्दचीनी । 

इन्फ्युजम ल्युप्युलाइ-[ लें० 7प्र8 पा ]79प- 
] ] इशीशतुद्दीनार का फांट | दे० “हशीश- 
तुददीनार” । 

इन्फ्युज़स सपण्टिरीइ- ॥7प्रछप्रा 867 987- 
(87806 ] ज्ञरावंद अमरीको का फांट | 

इन्फ्युजम सिंकोनी एसिडम्‌-[ ले० ॥7प5प्राए 
070707986 800४7) ] सिंकोना अम्ल 
फांट | दे० “सिंकाना” । 

इन्फ्थुजम सिनेगी-[लें* ]7[प5प॥0 ४०7७४०७४] 
सीनीगा फांट | ज़िलाँदहे बूत्वीराली | 

इन्फ्थुजस सेन्नी-[ ले० [7प्रशप्रा7 587780 ] 
स्वयां मुख फांट | सनाय का फांट | दें० 'सनाय। 


इन्फ्युज़स स्कोपेरियाइ-[ लें० [7प्र४प7ा 800- 
0०77]सक्ोपे रियाफांट।दे ० “स्कोपेरीटरेकिक्स ”। 

इन्फ्रयुज़न कन्सन्टे टेड- अं० 7क्‍प्र४०0, ०07- 
०७७०४७7'9५७० ] घन फाण्ट | दे० “इन्फ्युजन | 

इन्फ्युज़न्स-[ भं० बहु० 477प8078 ] फाण्ट | 
मन्क़्श्ात-झा० | दे० “इन्फ्युज्ञन । 

इन्फ्रयुज़मर्न ले० पएृ० ब० [7प्र8पा ] फाण्ट । 
सन्क़्ा-झा० । 

इन्तयुजा-| ले० बहु? [7705७ ] फाण्ट | सनक - 
झात-झा० | 

इल्‍फ्लामेशन-[ श्रं०77]9777907 ] ( ४॥- 
]027॥ 889 )प्रदाइ | शोथ । इल्तिहाब-झ० | 
शोज़िश-फ्रा० | दे० 'प्रदाह । 

इन्फ्लुएज्ल।-[ भं० ।7] 0729 ] दे० “इनफलु- 
एज । 

इन्युला केम्फर-न अंग 77प7]8 ०७77]0॥07 ] 
रासन कपूर । दे० “रासन । 

इन्युला काडि फिडा-[ले० 470प7)9 ५००१५४४६४०१७, 
प्र477. ] फरमेज् । फटमेर | ( 707]70877& 
00898, 22676- ) 

उत्पत्ति-स्थान-- पंजाब, गंगा का ऊपरी 

मैदान । 

इन्युला रॉयलिएना-[ ले० 7700]8 5.0५]७७०७; 


१६४८ 


इन्शितार 

42, ८ ] एक औषधि, कुट में शिसका मिश्रण 

किया जाता है। 

इन्युला रेसी मोसा-[ ले०ण 7)79 ४980९7088 
7007: ] एक पौधा जो पश्चिम हिमालय तथा 
काश्मीर में उत्पन्न होता है ओर पशुओं को 
झोपषति में बदय एवं आमाशम बल्लदायक रूपए 
से प्रयुक्ष होता है | युण में इसकी जढ़ अधिकतर 
रासन के समान होती है । 

इन्युला हेलीनियम्‌र[ बे० ॥77]9 ]6]67प70, 
/.67४४. ] ( 70॥0097 0976 ) रासन । 
बाय सुरई | दे० “रासन” । 

इन्युलीन-[ अं० 7प!] ] रासन में पाया जाने- 

वाला एक प्रकार का सरव | 


इन्युलोल-[ भं० [7प0] ] एक प्रकार का सत्व जा 
रासन में विद्यमान होता है | 

इन्वका-संज्ञा स्त्री० [ सं० सत्री० ] इन्धल । मृगशिरा 
नक्तत्र के उपरिस्थित पाँच तारे। 

इन्वरटटेंड शुगर-[ भं० ॥77०70७१ 8प8७/" ] 
(4)9080470 )मधुमेद्दीन | एक प्रकारका श्वेताभ 
स्फटिकीय चूर्ण जो जल्विज्लेय होता है। दे० 
“डायबेटीन” । 

इन्शाअर[ भु० ] मुँद और नाक सें दवा टपकाना | 

इन्शाक़र्न ५० ] भोषध सुघाना। नाक में ओषध 
डालना | 


इन्शिआब-[ अ० ] शास्ताझों में विभाजित होना। 
( /080770प7007 ) शाखा प्रशोखा हाना। 
विभाजन | 

इन्शिआरुलू अज म-[ भु० ] हड्डी में बाल्व भा जाना 
या सामान्य रूप से चिटक जाना | केशिकोय 
अस्थि भग्न | ट्किज़्मस 770)37778, केपि- 
लरी फ्रेक्चर 099व]]97ए [78०५पा७, 
(अआं० )। 

इन्शिक्रक़-[ अ० ] चिएर आना | किसी झअवयव की 
बनावट का फट जाना। ( +07090५)७, 7,&- 
०७४०४४०० ) 

इन्शिजा रन अ० ] नींद उच्षाट होना । 

इन्शितार-न भ० ] पपोटों का ढीला होकर भीतर की 
ओर मुड़ा होना । 


थु५ 


इसफ्लेशन 


इन्सफ्लेशन-[ ले० [787077]8007 ] [ बहु» 
इन्सफ्लेशियोनीज्ञ 7787]90/07८8 ] नस- 
यार | नस्‍य | नास | सु घनी । नफ्ख़ € बहु० 
. नफ़्ज़ात )>-अ० | दे० “नस्य” | 
इन्सफलेशियों आयोडोफॉमोई-[ ले० 75प्र[]8- 
४0 4000407707 ] आयोडोफार्म नसय । 
इन्सफ्लेशियों बेझ्लाइनी-[ ले० 78प/[]90४0 
००720 777 ] ज्ोबानीय नसय | नसवार 
लोबानी। दे० “लोबान'' | 
इन्सफ्लेशियो मॉकोइनी-न| छो० ]7307]:40 
707'7079४90 ] श्रद्टिछेनीन नस्य | नसवार 
मार्फोन | 
इन्सफ्लेशिया मेन्थॉल एट काके ती-[ले ० [75प - 
]9800 7700000] ७६ ७००७४४७७ ] 
मेन्थात्न कोकेनी नसय | दे० “काका” । 
इन्सफ्लेशियो युकेलिप्टाई गम्माइ-[ ले० [॥5प[[- 
]9000 ७४०७।ए७४ ४५7॥7 ]  रक़बोल 
नस्य [दे० “युकरेलिप्टस” । 
इन्सवाचर-[ भ_्र० ] गिरना | तिब की परिभाषा में 
मादे का गिरना । डिटरिमिनेशन ])0067प॥- 
77१9007, इन्फ़रिल्ट शन [][[] 7840॥)- 
(आं० ) । 
नोंट--डिटरिमिनेशन का प्रयाग सामान्यत 
रक़्त्रण (रक्र के गिरने) के ज्ञिए भोर इन्किल्ट - 
शन का अन्य रतूबात गरीब: के गिरने पर 
होता है | 
इन्सांन-[ आ० ] ( $ ) मनुष्य | भादमी ।((२)मनुष्य 
को परद्धाईं। दे० “इनसान” । 
इन्सानुलपऐ नर[ झ० ] नेत्रतारक | आँखकी पुतल्ली । 
.... मदंसक-फक्रा० । ( 70७ ) 
इन्सानुलमाउर[ अ० ] (१ ) एक समुद्री प्राण्यो जो 
..._ मनुष्य की शकल का द्ोता हें। इश्कों नबातुल 
मा5 भी कहते हैं । ( २ ) किसी-किसी के मत से 
मनुष्य की शकल की एक प्रकार को मडुली जो 
रूमसागर में पाई जाती है | मु० अ० । 
इन्स 7र२[ झ० ] (१) नश्तर भॉकना | ( २ ) 
. नाक में साँस लेना । ( ३ ) माक में दवा लेना । 
'ईन्सॉलीस-[ यू० ] एक अप्रसि पोधा जा गुणघम 
में भ्रनागलुसके समान होता है | यंद आदर ऋतों, 


१३४६ 


इन्सिवाद 

अपस्मार, सूतरो थ, पृक्त-धूल ओर जरायु काठिल्प 

में लाभदुःयक है | सु० अ० | 

इन्सांस रन ? ] मवेज़ | सुनक्का | 

इन्सि आअ-[ झ्र० ] सुख से क्रे शोर नाक या झत 
से ख़न निकलना | 

इन्सिकात्रर[ आऋ० ] पानी आदि का बहना | तिब को 
परिभाषा में शरीर में किसी रतूबत का ख्रावित 
होना | दृफ्युज़न ।0[0507), सफ्युज़न 5 परर7ि- 
प8407, एक्स्टावेज़ेशन 458 ए०७9७०07- 
(नं० )। 

इन्सि कब्र आ० ] छिद्रयुक्ष दोना। सूराखदार 
होना | स्रोतपूर्ण होना । 

इन्सिकाब स॒दीदी फ़ियुलऐ,नर्नू ऋ० ]  कमूनुझ 
मिद । नेत्र में पूय-संबय | साथधारणतः कॉनिया 
( कनीनिका! ) के पीछे पूथ संचित होता हे । 
इाइपोपिभन +ए007पए7०7-( अं० )। 

इन्सिकांब सदीदी फियुस्सद्र-[ आऋ० ] इ इतिक़ा- 
नुल मिददः क्रियुस्सद्र । फुफ्फुसावरशण में पूथ- 
स्राव एवं उसका संचित होनां। पायोथोरेक्स 
90000785, इम्पाइसा 40777990977 8- 
( झं० ) 

हन्सिकाबुदम-[ अ० ] रक्त कारगों से स्ावित 
दोजाना | एक्स्टावज़ेशन ऑफ़ ब्लड ]0560' ७ ए « 
8४०07 07 482]006-८ झं० )। 

इन्सिकाबुद्म फियुत्तामूर] छ० ]. हृदावरश्ांतरीय 
रक्रोद्रेंक | ( प०77900-9०7४0७7१४ ४7७. ) 

इन्सिकाबइदम फियुस्स द्र-[ छ० ] फुफ्फुसावरण- 
कोशस्थ रक्रोद्रेंक | ( [०77800-:0078 5. ) 

इन्सितालर[ झ० ] मद | नशा | खुक्र, कंफ़, नशा, 
मदहीशी-( फ्रा० )। ( ॥007490ए. ) 

इन्सिदाओआ -[ झ० ] चिर जाना | फटनगा । किसी रण 
का मध्य से फट जाना। ( 0790प7७. ) 

इन्सि दाक-नू झ० ] उदर का ढीला होना | 

इन्सिदाद[ आ० ] सुद्दा पह जाना। बंद होनामा | 

मारो रुक जाना | त्वचा के स्रोतों ओर रशों के 

मुँह का बंद होजाना | अवरोधन । ( 00807- 

प्र०0707), » 

नोट -- 'इन्सिदाद”ः ओर सुद्दा के अभाँतर के 
सिंप्‌ दे० +'मुदद 


इन्सिदाद हू.द्कः 


इन्प्तिदाद हृद्क:-[ आऋ० ] पतली का बंद होजआाना । 
सिनिज़ेसिस 5ए7028878-( अ्रं० ) | 

इन्सिदादुत्तिहाल-[_ झ० ]प्ेदिकोय अवरोध । प्रीहा में 
सुद्दे पढ़ जाना | स्प्रीनम फ्रेक्सिस579]007 प्रा 
ए7858-( ञअं० ) | 

इन्सिदादु रिहुम-[ झ० ] जरायु के मुख का अवरुद्ध 
होजाना वा मिन्न जाना | मेटे मफ्रेक्सिस 'र/60- 
रा 90:7858.-( अं० ) | 

इ.न्सदादुल कुल्य:-्नू झ० ] याकृद॑य झगरोध | 
गुरदे में सुद्दे पढ़ जाना | नेफ्रेमफ्रेक्धिस ० ७9॥- 
ल्‍8॥ 007'&5४५8 -( अं० )। 

इन्सिदाम-न छा० ] वण का अच्छा हो जाना | 

इन्सि, नाउ-[ झऋ« ] (7क्‍605707 ) 
लरकना । कुकना | दोहरा होना । मोड । 

इन्सिफ़ाकर्न झ्या० ] ( १ ) रहक्षत्तरण | खून बहना । 
(२) अश्रस्नाव द्ोना । आँसू जारी होना। 

इन्सि माईर्नू आ० ] खोपढ़ी हूट जञाना। करोटि 
भग्न | 

इन्सिराआ्-[ आझ० ]भ्रपस्मार के वेग से आाक्रांत होना | 
सूंगी का वेग होना । 

इन्सिराक़-[ आ० ] संधि शेथिल्य । जोड़ों का ढीला 
होना | 

इन्सि रामर्न्‌ झ० ] दाँतों का टूट जाना । 

इन्सिलाक़र्[ आऋ० ] सुलाक़ नामक रोग से झश्क्रान्त 
होना | 

इन्सिलालुल-बौल-[आ०]ज्ञबृज्न | शरीर घुलना।काश्ये । 
दुबला पतला दो जाना । (६५780५४070) 

इन्सिला हर आऋ० ) एडढी फट जाना | 

इन्सी, इन्सिय:| ऋ० |] भान्तरीय | आभ्यंतर | 
“वह शी! का उक्तदो | ( [700779) » 

नोट--हन्टनेल' शब्द कभी-कभी झआन्तरिक 

झवयतों के क्षिये भी प्रयोग में भाता है । 


इन्दलेशन्ज अं 77॥9]8007! ] छख़ब्ख़। । 
सूँ घने की सुगंधित वस्तु । 

इन्हांक"[ झऋ० ] दुर्बलीकरण ।कर्षण। निबेदी- 
'कह्या । कमजोर करना | 

जन्हिकाकरन आ० | गर्भावस्‍था सें गर्भवती के कुष्दे 
के ओड़ों का विस्तीशे होना । 


नसन | 


१३५० 


इन्हि,तात कुल्ली 


इन्दि.ज़ाम-[ झ० ] ( 70209007 )इज़्म होना | 
प्‌ | 
इन्हि जाम बतइरन झ० ] देर में पचना। 
इन्द्र ज़ाम सरीक्ष[ झ० ] शीघ्र पचना । जतद 
हज़म होना । द 
इन्हि तातर्न ॥ ० ] नीचे उतरना | कम दोना | 
घटना । तिब की परिलाषा में रोग घटना | रोग- 
शमन-काल़ | वह काल जिसमें रोग घटने लगे 
ओर शारीरिक शक्ति विकृत दोष पर विजयी होने 
जग 
भर्वाचीन तिब्बी परिभाषा में इन्द्र तांत का 
प्रयोग शक्कि छीय होने के अर्थ में भी हुआ है । 
डिक्ज्नाइन )060]१6, रिज्ञोल्युशन ६680 
]प्र0), :डिफ़र्वेसेंस 00707ए88007709-- 
( अं० )। 
नाट--डॉक्टरी शब्द डिकलाइन रोग-शसन 
आर शक्नि-नेब॑ल्य दोनों भ्र्थो' में प्रयुक्त द्ोता है । 
रिज्ोल्युशन साघरणतः इन्हि तात मज़ के लिये 
ओर सामान्यतः: शोथ-विल्लीन होने के अभे मे 
प्रयुक्ष होता है। ढिक़रवेसेंस इन्हि वात डुस्‍्मा 
( ज्वरोपशमन ) के अर्थ मं ब्यवइ्डत होता है | 
इन्हि,तातु कुल्लीन झ० ] ज़़्ोफ़ कुछ्लकी । सक़ृत 
क़ब्वबत | अंतिम कक्षा की भशक्वता । असीम 
निर्बलता | इसमें रोगी अत्यन्त निबंल हो जाता 
है | शीतल स्वेद-स्राव होता ओर सम्पूर्ण शरीर 
शीतल हो ज्ञाता हे भ्थोत्‌ शीसांगता उपस्थित 
होती हे | साँस लेने में कष्ट होता हे ओर रोगी 
से बोक्षा नहीं जाता | चेहरा दूध जाता है | भोाँखें 
पथदा जाती हैं भोर उनको चारों ओर नीत्ञास घेरा 
पढ़ जाता हे | नाड़ी निबंत ओर झटक्‌-अटक कर 
चछती हे भोर मुखमंडल पर मरदनी छा जाती है । 
कोलेप्स(१०)|७ 08० ( ञअं० )। 
टिप्पणी -- प्राच्चीन तिब्बों परिभाषा में “हन्हि 
तात कुछ्ली का प्रयोग रोग के इन्हि तात कुझ्ली 
अर्थात्‌ रोग के पराजित होने ओर शक्ति के विजय 
प्राप्त करने पर होता था। अस्तु, तिब के प्रायोन 
ग्रंथों के अनुसार इसका भावार्थ "रोग पर शरीर 
शक्ति का विभयी होजाना! होता है | अर्वाचीन 
मिश्रदेशीय प्रंथों के अनुसार इसका अर्थ असीम 
निंलता है | 


इन्हि तात जुजई 


इन्हि तात जुज्ञइ-[ झ० ] रोग के वेग का घटना | 
विराम-काल जो विषम्त जबरों में आता है ।रेमिशन 
१07093907, डिक्राइन [280]0-(थं०) । 

इन्हि,तात्‌ लू अजनास-[क्र०] इस्तिहालदे दनियय: । 
उत्कृष्ट से निकृषट बन जाना | तिब्र के अनुसार 
किसी अवयत्र की रखना का अपनी प्राकृतिरु 
एवं वास्तविक गठन को छोड़कर निम्न श्रेणीको 
रचना में परिवर्तित हो जाना, जिससे उसके कय 
में विकार उत्पन्न हो जाएँ। 

इन्हि. दाब-[ आऋ० ] कुषढा होना। 

इन्हि नाई, इन्सि नाई झ्ञ० ] बक्रीभवन । टेढ़ा 
होना । ख़सदार होना | कुबढ़ा ह्वोना | नत होना | 
पेचीदा होना | भोढ़ । 

फ्लेक्शन ?॥0०507-( अ० ) | 

इन्हि.नाउल अजुफ़ारर[ आ० ] नख््र टेढ़ा होना | 
नाखून का मड़॒ जाना । ऑनिकोग्रिफोपिस 
(0799ए७0७027पए9॥058-( श्रँं० ) । 

इन्हि,नाए सीनी-[%#०] तझ््रीज सीनी । अधोगामी 
वृद्ददाँत्र का बह वक्र भाग लो सरलांन्र से मित्रता 
है और अॉँगरेज़ी अच्चर (5) की तरह होता है | 
सिग्मोइड फ्लेक्स 95277094 ॥7"065प्रा'० 
(भं० ) | 

इन्हिबांस-[ झ० ] भ्वरुद्ध होना । रुकना । बन्द 
होना । 

इन्हि साक़र्न छझा० ] मूर्ख होना | बेवकूफ़ बनना । 

इन्हि मास झ्र० ] शोथ कम होना | शोथ का 
विज्ञीन होना। सूजन का दव जाना | सूजन 
उतरनां । 

इन्हि लाच-[ झऋ० ] (१ ) अ्श्रुतराव होना। आँसू 
यहना | ( २ ) स्वेद स्राव होना । पस्तीना निक- 
छाना । ( ३ ) मुख से लाक्षासत्राव होना | जाला 
प्रवर्तन | 

इन्हि, लाल-[ आझ० ] विस्तृत होना | प्रसरण | विश््षे- 
पस् | स्वतंत्र होना | अवाॉचीन तिब्बी परिभाषा 
में किसी सांद्र पदार्थ का तरल व्रब्य में विज्ञीन 
हो जाना । विज्ञीनता | जेसे-लवण तथा शोरा 
जल्ष में विक्ञीन हो जाते हैं। € ])]330]प- 
(07 ) 

इन्द्रि,ल्ालुलू फदेन ऋ० ] 


भशाज़ाए मुफ़्रिदः 
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इपीकेकाना 


४० ३०७ अजी-क' ३:३१९३ ७ ९७४ #कााक 


(झमिश्रित झअवयदों ) में संबंध-विच्छेद (पार्थंवय) 
उपध्थित होना | 


इन्दि सार[[ झ० ] बालन कहना । टाइकोखिस 
7?0]058-€ अझं० )॥ 


| इपर-संज्ञा पुं० [? ] हाशा-झ्म० | ( ॥ एए7 ए७ 


5079! ए)] पा7 ) इईं० मे* मे० । 

इपीका-[ अं० ] इपोइेक्राना रूट ( [79200७%०0प- 
४])॥8 0004 ) | 

इपीकाक- 09०७० 

इपीकाक रूट-] [20080 ॥00%$ 
काना । 

इपीकेकाना--संज्ञा र्रवीण [ झं० ||/980/॥07७- 
7]48 ] एक छोटा सा पोदा जिसकी सूख्ली दुई 
जड़ ब्राजोल देश ( दछिणी अमेरिका ) से झाती 
ओझोर झोषध के काम में लाई जाती है। इसके 
पोधे को ल्लेटिन भाषा में साइकोटिया ह पीकेकाना 
( ?8ए०700798 49002०प१०७॥॥०9 ) 
कहते हैं । 


| । अं० ] इपी ढे- 


मंज़िप्ठा वग 
( 2४५ (०. /१७४०४६०८९६९. ) 

उत्पत्ति स्थान--ब्राज़ील ( दक्षियी अमे- 
रिका )। 

इतिहास--त्राज्ञीज्ञ नित्रासो तो पेचिस प्रश्भृति 
में ओर वामक रूप से उक्र ओषध का व्यवहार 
झति प्राचीन काज़ से करते आ रहे हैं। #ितु 
यूरोप में सन्‌ १६७२ हईं० से पूर्व इसका उपयोग 
नहीं हुआ । सन्‌ १६८६ ई० में फ्रांस में डॉक्टर 
इलबीटयस के उक्र ओषध से पेचलिस की 
बिकित्सा में भाशातीत सफलता हुईं। पर 
उन्होंने इसे सव साधारण पर प्रगट नहीं किया | 
झअंध्त: ऋॉस-भ्रधिपति चौददहवें लुहस ने उन्हें 
उसके बदले एक इज़ार डॉज्र देकर उक्त ओचपध 
के! सर्वसाधारण में घोषित करा दिया | फिर भी 
उक्त ओषध के परिचय एवं यथाथंता के विषय 
में डॉक्टरों के बहुत कुछ अढ़चनें थी। अंततः 
सन्‌ $८०० हें ० में एक सेनिक पुत्तभाक्ष देशोष 
चिकित्सक ब्राजील से छ्िस्वन में उक़ श्रोष व के 
ठोक सुनिरिचत नमूने लाया | सन्‌ $्महप् ई० 
में यक्ष भोषधि कलकत्ता के वनस्पध्युझान में भी 


इपीकेकाना 


लगाई गई; छितु बहुत प्रयत्त करने पर भी यह 
क्षय न सकी । | 
भद 

( १ ) इ न्डयन इ पीकेक्राइना---(]70॥980 
]0080280097)।।9 ) जिश्के वृक्त के! लेटिन 
भाषा में टाइलोफोरा आज़मेटिक्ना ( / 0]09- 
]07'8, 8&8॥]]7)9008 ) कहद्दते हैं, दिंदी में 
डसे जंगली पिकवन या अन्तमूल कद्दते हैं। 
दि० दे० “झ्रन्तमूलर  । 

(२ ) बश्ढड इपीकेकना. ( 5887'पे 
0900४.0५७))७ ) विसके वृक्ष के वनस्पति- 
शांख को परिभाषा में ऐस्क्रीपियस क्युरासाविका 
( 080]७9939 ०पा'१8४8४709 ) कहलते हैं 
हिंदी में उसे काकतुढी ओर मराठी में कर्को 
कदते हैं। इसका सूक्षोत्पत्ति ्थान यो पश्चिमी 
भारतीय द्वीप ( ४४०४४ ]7)0]099 ) ओर 
दुक्षिणो अमेरिका हे झोर वहीं से यह भारतवर्ष 
में लाई गईं | अ्रव कृतिपय स्थानों में यह खुद- 
रव होती हे । इसके मिल्क वीड ( 'श]] 
ए7००0५ ) भ्रथांत्‌ दुग्ध-तृण, सिल्क-वीड 5] २ 
एछ७०० ) भर्थातु रेशम घास भोर 
वाइल्ड कॉटन. ( शए]](. ०७०४६४०7 ) 
अर्थात्‌ अरण्यतूल भी बहते हैं। हइस जाति की 
समग्र घनस्पतियों में केज्नोट्रापिस ( (20]0+- 
70978 ) भर्थात्‌ मदर के गुण धर्म वर्तमान होते 
हैं। (हसीजिये अर्क मूलध्वक्‌-'देखो-“भाक ” भी 
इ पीकेक्कान की उत्तम प्रतिनिधि है | ) मार्टिनीके। 
( (७०५०४7७0(प० ) नामक द्वीप (जो 
पश्चिमी ढीप समृहों में से है. ओर फ्रांस के 
झधीन हे ) में इसके हृपीकेक्काना ब्लेंक 
( [700<80००५४०)७ ०]9870 ) कह्दते हैं 
और इसकी जढ़ बाजीजी इपीकेकाना के स्थान 
में व्यवद्वार करते हैं। ( दे० फा० इं० २ स० 
पृछ ४२७ ) 

(३) कंद्ी ( इपीकेकाना (/0प007ए 
40९००७०प७४०))७ ) जिसके वृद्ध को वानसुप- 
तिक परिमाषा के अनुसार नेरंगामिया एकेटा 
( ७7०४०७०)४ 8]908 )> कहते हैं; 
मराठी भाषा में इसको 'पिक्तपापढ़ा' झोर “तिन- 
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इपीकेकानां 


पानी” कहते हैं।गोभा ( भारतीय पुतेगाओी 
डुल्ाक़ा ) के पुत्तताजल्नी क्ञोंग इसे “देशी हपीके- 
क्ाना' कहते हैं | प्रसिद्ध पुत्तंगाकी डॉक्टर 'गारसि- 
याढी ओरट” इसको ओकरी अथांत्‌ वामक 
( 7277000 ) संज्ञा से अभिद्वित करता है और 
प्रवाहिका रोग में इसके लाभकारी होने को बहुत 
प्रशंधा करतः है | कतिपय आांग्ल डाकटरों ने मद- 
रास में इसका उग्र आमातिसार ( 8००७७ 0 प- 
8677.67'ए ) में एवं वामक तथा श्लेष्मनिःसारक 
रूपसे व्यवद्दार किया ओर इ सको ब्रार्ज़ालो इपीके- 
क्वाना के समान ही उपयोगी प।/या | इसको मात्रा 
भी उक्क इपीकरेक्ाना के बराब( हे । ( वि० दे० 
फा० टहूं० $ भ८-ए० ३३३ ) 

डाक्टरी सें उपयु क्र इपीरेक्वाना-साइकोटिया 
की जड़ ओषघ-कार्य में आती हे ओर यद्द ब्रिटिश 
फार्माकोपिया में ऑफिशल हे। अस्तु, अब 
इसीका वर्यान किया जाता है । 

इपीकंकाना की जड़ 

इपीकेकाइनी रेडिक्स ?980०४००७१3] 8० 
“805,-( ल्ले० ) । इपीकेकाना रूट 4 [0208 
०५४७०॥%& 70060, हिप्पो 97970.-(अं०) | 
इपीकेकाना मूल्र,विदेशी अंतसूल्त को जढ़-(ईिं०)। 
इक जुज़्हब-( झ० ) | अपीका ( फारसीकृत )। 
इपीका, अपीका-( उ० ) । 

आफिशल ( 0//४८६6४ ) 

लक्षण वा परिचय--यद्द जड़ें वेज्ञ नाकार, 
न्यूनाघिक बल खाये हुए छोटे छोटे टुकड़ों को 
शकल में होती हैं | ध्त्येक खंड २ से ६ इंच तक 
दीघांकार और लगभग : इंचके ब्यास में (मोटा) 
होता है | छाल मोटी जिस पर बेकायदा रेखाएँ 
ओर छुछले बने हुए या गॉाँउ सी पड़ी हुईं होती 
हैं। इस कारण ये माला की गुरिया की तरह 
मालूम होती हैं । रंगत क्षाल वा भूरी होती,तोढ़ने से 
निर्यासवत्‌ वा मोम # पदार्थ की तरह टूटती हैं। 
लकड़ी भीतर से सफेद, गंध हलकी विशेष प्रकार 
को, स्वाद तिक्त ओर खराशदार होता है। प्रभा- 
वास्मक सार बहुधा छाल में ही पाये जाते हैं। 
भीतर को लकड़ी प्रभावशून्य होती है। 

नोट--कार्थेजीनिया की इपीकेकाना की जडें 





इपीफेकाना 


डिंखित्‌ मोटी होती हैं शोर उस पर ओ गांठें वा 
छल्ले पढ़े होते हैं, वे प्रशस्त होते हैं । 

मिश्रण वा खोट--इृपी रैक्ाना की जड़ों में 
आय: भननन्‍्तमूल को जड़े ( ॥4 ७708977 प५७ 
7000 ) मिलत्रा दी जाती हैं, जिन पर दरारें 
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दवाती हैं भोर वह छुल्लेदार वा पिरहदार नहीं. 


होतीं | परिवस इपीकेकाना में आमंड पाउडर 
मिल देते दें | परंतु डसे क़ोदित करने से उससें 
से प्रस्सिक एलिड की गंध आती हे | 

राप्तायनिक संचटत--इसमें ( + ) एमेटीन 
( [0700 ) १'४९१ प्रतिशत, ( २ ) सेकि 
लीन ( (6७०)॥४०॥॥५० ) “२ प्रतिशत, 
(३ ) तीसरा एक क्षारोद्‌ अर्थात्‌ एलकलाइड 
साइकोटन !?६ए0०॥0१0470, (४) संफोलिक 
एसिड, ( * ) एक ग्ल्युकोसाइड. ( ६ ) श्वेत 
सार, वालेटाइल झआॉइज भोर निर्यास्र प्रभृति 
पाये जाते हैं । 

प्रभाव--श्लेष्मा निःसारर_ ( 05 9७९७०७०- 
780 ) ओर चामक ( 7077600 )। 

मात्रा--श्क्कष्मानिःसारक रूप से 3 से २ग्नेन 
घ/सक रूप से १९ से ३० अ्रेन | एक वर्षीय शिशु 


के लिए सलेष्सा नि:सारणाथ द से :; ग्रेन, 


वसनाथ २ से ४ ग्रेन । 
सम्मत योग 

( (./१८४०७६ ९४ ६7'६/207708 ) 

(१ ) एक्सट क्टम्‌ इपीकेकानी लिकिडम्‌ 
चत'820प्का 490080प्र्चा॥7७ ]0 प४- 
वैप्रा7 ( ले० ) | लिक्विड एक्सटे कट ऑफ इपी:- 
केकाना ॥॥04पव ०४५४६०४ 04 [79608८प- 
87)])8 ( भं० ) | इपीकेक्ाना तरल-रसक्रिया 
इपीकेक्ना व्रवसार | ख़लासहे इक जज़्हव 
सय्यात्य ( अ० ) | खुलासहे इपीका सय्यात्र | 

निम्मोण-विधि--इपीइक्काना क। चूण् १ 
पॉड, केल्सियम ह।इडाक्साइड ७०० ग्रेन, एल 
केइल ६०९/, भावश्यकतानुसार । परकेल्ेशन 
प्रशति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है | 

शक्ति--इसमें स्थायी रूप से ५१० बूँद ४ २ 
ओ २३ श्रम जारोद प्रसति होसे हैं। 
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मात्रा--छेष्मानि:सारक रूप से 3 से रद द। 
वामक रूप से १९ से २० बूंद तक | 

( २ ) पिल्युल। इपीकेकानी कम सिल्ला-- 
( 7]8]0)9 490808०५७॥)) 8 0प7७ 80 - 
]9 ) (ले०) | पिज्ञ ऑफ हृपीकेकाना विथ स्किल 
जग) 9779808०प७77॥४ ज्0) 50 प7॥। 
(झं०)।विदेशी वनपलाण्डु-हपीकेक्कान। वटिका,काँदा 
ओर इपीका की गोली | इहज्बे हक़ जउज़्हब व 
इश्क़ीज़, हब्चे हृपीका व प्याज़ दश्ती | 

निम्मोग-विधि--कंपाउंड पाउडर ऑफ इपी* 
केक ना ३ भाउंस, स्क्रीज्ष ( वन पत्नांड ) का 
चूर्ण १ आउ'स, एमोनायकम्‌ ( उशक़ )का चूर्ण 
१ आउस, सिरप आफ रल्टकोज़ आवश्य- 
कतानुसार--सबको भज्नी भाँति मिलाकर कश्क 
प्रस्तुत करें | 

शक्ति--( २० भागमें लगभग $ भाग झोवि- 
यम्‌ भ्रथांत्‌ अ्रफीम ) मात्रा--४ से ८ प्रेन 
अर्थात्‌ २ से ४ रत्ती-( ' २६ से ' २ आम )। 

गुण-कफनि:सार5 ओर सूत्रप्रतत्तंक | 

( ३ ) पिल्युला इपीकेकानी कम शर्जीनिया 
2]]7]9 49608०प)४007७७ ०पाए् प27- 
708. (ल्ले० )) पिल झ।फ ह॒पीकेक्राना विथ 
इंडियन स्किल 7]]] 0[ 90098०0प७7॥ 8, 
शा) 770497 84फा। ( अं० )। बनप- 
लाडु-इपीकेक्ाना वटी | हब्ब इक ज़ज़्हव य 
घसुजलफ़ार ( झ० )। इब्ब हृपीका व प्याज़दश्ती 
हिदी। 

निर्मा ए-विधि--कंपा उ 'ड पाउडर आफ हपीके- 
काना ३ आड स, स्किल ( भारतीय बनपक्षाँदु ) 
का चूर्या एक आझाउ'स, एमोनाइकम्‌ का चूर्ण 
$ आउंस, सिरप॒ आफ ग्ल्युकोज़ भावश्यकता- 
नुसार । शक्ति--( २० भाग में लगभग $ भाग 
अफीम ) | सात्रा--४ से ८ गे न(२ से ४ रक्तो)| 

(४) पल्विस इपीकेकानी कंपाजिटस 
एप्रोरां8 4900907970]8 0070 9090ए५ 
( त्े० ) । कंपाउ ड पाउडर आफ दर्पीकेकाना 
(07% छ0फ)4 9०एशर्वे0९" 0 ३7990980प- 
87।0 (द्वे० )। ढोवसे पाउडर स्‍)009787'8 
70%४067 (आअं० )। मिश्र हपीकाक चूण्ये, 


( हिं० ) | सफ़्फ इक़छ ज़हवब सुरक्षब ( झ० )। 
सफूफ हपीका मुरक्षब, सफूफ ढोवर (3० )। 

निर्मोण-विधि--हपीकेक्ना का चूर्ण $ भाग, 
अफीम ( झआपियम्‌ ) का चुण $ भाग, पोटेसि- 
यम्‌ सलहकफेट ८ साग--सबकझो परस्पर मिलालें। 


शक्ति--( १० भाग में $ भाग अफीम ओर 
१ भाग इपीकाक )। सात्रा--१ से १४ प्रेन 
अर्थात्‌ २॥ रत्तीसे ७॥ रत्ती तक(८३ से ॥$ पग्राम)। 
प्रभाव--स्वेदक ओर वेदन/स्थापक | 

(५) टाकिस्कस इपीक्रेकानी ।'700!:78008 
7796080797]72 (के० )। इपीकेक्क:ना 
लाज़ेंज [[00800४०॥॥॥8 |0207£20० (अ्र०)। 
कसे इक ज़ज़हब (झ०) | कस अपीछ्य (ड०) | 
इपीकाकाना की टिकिया (6० ) | 

निर्माण-विधि--इपीकेक्ना की जह का चूया 
दे भेन२( ०११ आम ) फ्रूं८ बेसिस के साथ 
मिज्नाकर टििुिया बनालें। मात्रा--१ से ३ 
टिकिया। प्रभाव--कफनि:सारक । 


( ६ ) टॉकिस्कस मॉर्फीनी एट इपीकेकानी 


''700ता5003 '(07%]599 ७७ ]99०७ ०; 


प७70॥४8 ८ क्ले० ) | मॉर्फोन एण्ड इृपीकेक्रना 
लॉज़ेंज 07 /॥77 ७५ ||)/00800७7]39 
[,020720 ( अं० )। अहिफेनीन एवं हपीके- 
काना की टिकिया | क़ से मॉर्फोन व इक जुज़दब 
( छझा० )। क़्स मॉर्फोन व इपीका -- 


निम्मोण-विधि-, (मे मॉर्फीन हाइडोक्रोराइड 


ओर पर ग्रेन हपीकेक्काना का चूणं, टोलुबेसिस 


के साथ मिलाकर टिडिया बनालें। सात्रा--१ से 
६ टिकिया । १-१ टिकिया कास निवारणार्थ 
बलिल्लाया करें। यह ढोवस पाउडरवत्‌ प्रभाव 
करता है । 

(०) वाइनम इपीकेकानी ४३0पच्चछा 
[000००८०७7])४० ( ल्वले० )। इपोकेकाना वाहन 
[00०0०७०00४७॥]8 जछ्ल06 ( अं० ) । इपीका 
खुरा । शराब हक ए,ज़्हब | शराब अपोका। 


निमोण-विधि--लिक्रिड॒ एकसटू कट झाफ 
इपीकेकाला ३ फहुदढ झआाउंस, शेरी बाहइम ३० 
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फ्लुइड आउंस, दोनों को मिलाकर ४८ घंटे रखने 
के उपरांत फिल्टरकर लें । शक्ति-( २० में $ » 

सात्रा--रज्ेष्मानि:्ारक रूप से $० से ३०५ 
मिनिस, वामररूपेण ४ से ६ फ्लुइड ड्ाम | एक 
वर्ष के शिक्ु के कफनिःसारणा् २ से ३ मिनिम; 
वबमनाथे $ डाम | 

(८) एसीटम इपीकेकानी &००७पा 
[00807 9.)॥ ४8 ( क्ले० ) । विनेगर ऑफ 
इृपीकेकाना ४३70297 ०04 980090प७7॥9७ 
(अं०)। इपी&चुक । ख़ल्ले इक ए,ज़दब । लिरकदे 
अपीका । 

निर्माण-विधि--जिक्रिड एक्सट्रेक्..  झॉफ 
इपीकेकाना १ फ्लुह्ड आउंसख, एलछोहल (३६०५८ ) 
२ फ्लुइड आउंस, डायलुट(जलनिश्चित) एशोटिक 
एसिड १७ फ्लुइड भाउंख, सभी चीज़ोंको परस्पर 
मिज्ञाकक फिल्टर करे। भआावश्यकता होने पर 
इतना डायलूट एसीटिक एश्विड ओर मिलाएँ 
जिसमें कुज्न का द्र व्यमान एक पाइंट टहोनाय | 

शक्ति-( २० में $ ) 

सात्र--१० से ३० बूं दु-( “६ से $८ घन 
शतांशमीयटर )। 

असम्प्रत योग एवं पेटेन्ट ओषपधें 
( /४०८ ०/०८३६०८ /?/९४६7द/६07७ ) - 

(१) एलिक्सिर इपीकेकानी 0557 
]|00७४ ०५७१))।४० (ज्ले०)।| इक्सीर इ कु एहन। 
इक्सीर इपीका । निमाणु-विधि-लिकिड एक्सटे कट 
झॉफ एपीकेक्राना $ भाग, रेक्टिफाइड सिपरिट 
॥ भाग, सिम्पन्न एलिक्सिर ३ भाग, गउ्लौसरीन 
शै भाग, :जल इतना फितने में कुल्ष २० भाग 
हो जाए। ( बी० पी० सी० ) 

(२) लिंकूटस इपीकेकानी 747000 प$ 
]00050५७))।८६०-इपीकालेह | कछऊक 
इक ज़,ज़हब । लऊुक़ अपीका | विनेगर ऑफ 
हपीकेक्काना, सिरप आफ टोलू, ग्लीसरीन, 
म्युसिल्लेज ऑफ दूंगा्कंथ प्रत्येक ख़ान भाग। 

मात्रा--१ डाम। 

( ३ ) पल्विस इपीकेकानी साइन एद्ीटीना 
7?प।ए8 [908080प7097058 57796 #गरा७* 
७००७ (ल्ले० ) । ढी-एमेटाइज़ड हपीनेक्राना 





इपीकेकाना 


420-077040260 ]900७०प०७,७ ६2 (अं «)॥ 
कहते हैं कि प्रवाहिका ( /07800067'9 ) में 
यदह भो पल्विस इपीकेक्राना की तरह द्ञाभकारी 
है, पर इससे चमन नहीं आते । 

( ४) सिरुपस इपीकेकानी एसीटिकस 
5ए7'प्रक्रप७ [9२०७०७४-) 88 ७०७॥0४8- 
(के०)। इपीका चुक्रशबेत । शबंत अपीका ख़दली | 
एसीटम्‌ इहृपीकेक्कानी एक पाइट, शूगर ३ ६श्ाउंस, 
अपोका चुक्र में शकर को मंदाग्नि पर हल्ञ करें । 

मात्रा-३>_ से १ फ्लुइड डाम | 

(९ ) टिंक्च्युथ इपीकेकानी कम ओपिया 
प्चाठाप्रए/०... फ९०७८टप्र४9॥007 ठप 
0.स्‍0 ( खे० )। फ्लुदड डोवस पाउडर रि]प- 
4 407०7४९४ 90 छपे७7 ( अं० )। भ्रहिफेन 
इपीकासव । तझ्फ़ीन अपीका व अफ़्यून । 
सय्यांक्ष सफ़्फ़ें डावर । 

मात्रा-₹ से १० बू द । 

(६ ) एमेटीन हाइड्रोब्रोमाइडम 47709- 
पं068 >प्व007707तपा ( ज्ले० ) तथा 
एसेटीन हाइडोक्रोराइडम 4५770070 799१70- 
७४077 वप५॥॥ ( जल्ले० )--ये दोनों योगिक 
रेशम के ततुओं की तरह के होते हैं । 

मात्रा--कफनि:सारक रूप से मद प्रेन से... 


२ 


ग्रेन तक्त | वासक रूपेण ह से 3 प्रेन । 

गुण-घमं-ये प्रबक्षल वामक ओर रल्ेष्मा 
नि:सारक हैं। विशेषतः एमेटीन ह/।इडोक्रोराइड । 
जब इपीकेकाना का वासक प्रभाव भ्रनपेछित हो 
तब इसे थोड़ी मात्रा में देने त्रे पूर्ण लाभ होता है 
और जब क्रे के साथ अधिक निबंलता-कारक 
प्रभाव अपेचित हो, तब इसको £ से ह३ ग्रेन को 
मानना में दे सकते हें |एमेटीन दाइडोक्रोराइड एक 
ग्रेन ८ भाउंस शेरी शराब में मिलाने से वाहनम्‌ 
पुमेटीनी बन जाती है, जिसकी शक्ति वाइनम इहपी- 
केकानी के बराबर होती हे! वाइनस्‌ एमेटीनी 
प्रवत्ष श्लेष्मानि:ःसारक और वामक है । 

( ० )सेफीलीन द्वाइड्रोकोराइड ०0०७०]/9० 
॥70० 2फ970०007746--पृसको मे रंग 
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इपीकेक्काना 


कतमसें होती हैं । यह पूमेटीन की अपेक्षा प्रवत्ध तर 
बामक ( 707760040 ) है । 


मात्रा-- _ से ; प्रेन । 
१९ 


इपीकेकाना की फामोकोलॉजी अथात प्रभाव 
वाहद्य प्रभाव 

इपीकेक्व ना का चूणों स्वचा पर क्षोभक (][]''- 
(७70५ ), भारुण्यजनक ( 0प००९००७०६४ ) 
ओर फोस्काजनक ( 708४०) ७7६५ ) प्रभाव 
करता है अर्थात्‌ इसके उपयोग से स्वचा पर 
ख़राश होती है, त्वचा लालिमायुक हो जाती हे 
ओझोर उस पर विस्फोटक एवं आबले पेदा हो आते 
हैं । इसके चूर्ण सूंघने वा इसके नस्य खोने से 
शोँखों ओर नाक में कम होकर उनसे पानी भाने 
लगता हे झोर छींकें आती दें। वायुप्रणाल्ती में 
छोभ होकर कभी-कभी दमे के से जकृण उप- 
स्थित हो जाते हैं | यह पचन-निवारक € .0])- 
(3०0४० ) भी है; क्योंकि इससे ऐन्थक्स के 
जीवाण नष्ट हो जाते हैं । 

आंतरिक प्रभाव 


अन्न-प्रणाली ( अ्रच्नमाग, सुख, झामाशय, 
झन्त्र ) ओर यकृत--यह उभ्रताकारक है ओर 
इसका स्वाद कडआ हैे। अतएव मुख में छोभ 
होकर तालाजाव विवद्धित होता हे | भश्प मांन्रा 
में (२ से 3 ग्रेन )देने से यह आमाशबगत स्था- 
नीय रक्-संवहन क्रिया को तीघम्र करती है भर्थाव 
झासाशयगत  धमनियाँ विस्ती् होजाती हैं 
ओर भामाशयिक रस अधिक पेदा होकर, पाचन 
शक्ति को साद्वाय्य प्रदान होता है । अस्तु, अल्प 
मात्रा में यह पाचक ( 5007790))0 ) है । 
पर अधिक मात्रा ( १२ से ३४० प्रेन ) में प्रयो- 
जित करने से यह वामक ( 407700(00 ) प्रभाव 
करती हे। इसका उक्त वामक प्रभाव कुछ तो 
इसके आमाशय पर उम्रताकारक प्रभाव करने के 
फल्ल स्वरूप होता है झोर कछ सुपुम्ताशीषंक 
( (०१०]]४७ ) स्थित पमन-केंद्र पर पुमेटीन 
के प्रभाव करने से, अतएूव यह सरत्([)700६) 
और गोण ( 7077८0॥ ) बासक दे । ( दुं० 
“बामक” )। म्युमोगेष्रिक ( फुफ्फुस्ामाशणिक 
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वात-सुञ्नों ) के छेदनोपरांत एमेटीन या सेफीलीन 
को त्वगीय खूचीवेबन द्वारा प्रयुक् करने से भी 
यह गोण ( [00|7006 ) बामह प्रभाव उत्पन्न 
किया जा सकता हे। इपीकेक्काना से करे यद्यपि 
किंचिदू विकम्य से आती हे, पर आती अवश्यमेव 
हे योर ऐण्टिमनी (झंजन ) की भपेद्या इसे 
जी कम मिचलाता ओर निरबंलता भी कम 
होती हे | 

किसी-किसी अवस्था में वाहनम्‌ इपीकेक्ाना 
को एक-एक बूद किंखित्‌ जलन में मिल्राकर 
चोथाई या आध-आाध घंटे के उपरांत कतिपय 
बार देने से वमन भाना रुक जाता हे । 

बढ़ी मात्राओं में देने से यह ग्ाँतों में भी 
होभक प्रभा३। करती हे। अ्रस्तु, उनका रसोट्रेक 
एवं कृमियत्‌ आकुचन विवद्धित होकर विरेक्‌ 
झाने लगते हैं | 

इपीकेक्वाना के क्षारोदों ( 3)])8]00& ) 
का यकृत्‌ पर सरलोत्तेज़क प्रभाव होता हैं अर्थात्‌ 
इसके उपयोग से पित्तोद्रेक श्रधक हांता है। 
झतएव यह एक सरल्न पित्तोद्रेचनकारक ( ।)[]'- 
९०0 ०0॥०0]98808 0० ) है । 

हृदर तथा शोशित--ऐमेटीन और सेफीलीन 
( इपीकेकाना सारद्य ) श्लेष्मिककला से होकर 
खून में अ्मशोषित हं।जाती हे ओर उन्हीं के द्वारा 
हनका उत्सर्ग होता हे, प्रधानत: श्वासोच्छूबास 
पथ, भामाशय ओर अंतन्र की श्लेष्मिककल्ा द्वारा 
रक़् पर इनका कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं होता | 
बढ़ी मान्ना सें प्रयोगजित करने से यह हृदय पर 
निबंतनताजनक प्रभाव करती है | 


श्वासोच्छुवास मागे--अपने उत्सगंछाल में 
इपीकेक।ना बाय प्रणालियों की श्लेष्मिक कलाभों 
के अत्यन्त चेष्टा प्रदान करती है । इसलिए उनकी 
घधमनियाँ विस्तारित होजाती हैं ओर उनसे अत्य- 
धिक रसाद्रेक होता हे । परावसित रूप से खाँसी 
भी झाने लगती हे । अस्तु, यह श्ल्ेष्मा निःसा- 
रक ( 7250900007'9&7+ ) है । 

पेसेटीन भी पपोमार्फोनकी तरह इथा को नाली 
( ]7:&0॥९8 ) में रसोद्रेक की भद्धि करती है । 

त्वचां--बीच की था ओखसत मात्रा में (3 से 
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इपीफेकामा 


$ प्लेन ) प्रयोजित करने से यह स्वचा को चेष्टा 
प्रदान करती है भौर पसीना लाती है | पर यदि 
इसे भ्रफीम के साथ मिलाकर (€ ढोवर्स पाउडर 
रूप में ) दिया जाय, तो इसको य्रद्द स्वेदक 
प्रभाव तीघ्रतर द्ोजाता है । 

गर्भोशय--इपीकंक्वाना सरत्न जर|यु-संकोचक 
प्रभाव करती है | इसलिए प्रसव की प्रारंभिक कक्षा 
में कभी-कभी इसको दिया करते हैं ओर इससे 
डउपकार भी ट्ोता है। अतएवं गर्भवती स्षियों को 
इसे अधिक मात्रा में न देना चाहिए । क्योंकि 
इससे गर्भपात की झाशंका होती है । 

इपीकेकाना के प्रयोग ( थेराप्युटिक्स ) 
बहि: प्रयोग 

उग्नताकारर रूप से इपीकेक्राना का वादा 
प्रयोग बिल्कुल नहीं करते । किन्तु पचननिवारक 
रूप से ऐन्‍न्थ कस ( जम्रः ) में इसका डप- 
योग करने से ज्ञाभ होता है । अतएव उक्क रोग 
में छत पर इसका चूर्ण चजुरकते हैं, साथ ही २-२ 
ग्रेन की मात्रा में इसका भांतरिक प्रयोग करते 
हैं। बिच्छू एवं _ततेया के दंश स्थान पर इसका 
प्रलेप करने से वेदुना शांत होजाती हे और ज्ञ हर 
नद्वों चढ़ता | ह 

अन्त: प्रयाग 

अन्न प्रणाली--एटोनिक डिब्पेप्सिया ( झामा- 
शय नेबंल्यजनित भजीयं )में वाइनम्‌ हपीकेक्कानी 
३ से ५ घूंद या सफूफ इपीकेक्ताना 4 से | प्रेन 
अन्य आमाशय बलदायक एवं तिक्रीषथ के साथ 
मिलाकर देने से उपकार होता है । 

गर्भकाक्नीन वमन, अधिक मशपानजनित क्े, 
झड़ वरेदुक जनम्य के गोर ज्वर एवं अज्य व्या- 
थियों में झामाशयगत क्षोभ के कारण भो वसमन 
झाते हैं, उनमें वाइतम इपोकेक्रानी १-१ बूद की 
मात्रा में थोढ़े पानीम मिज्नाकर, चोथाई या आध- 
झाव घंटे उपरांत देने से प्राय: के आना बंद 
होजाता है | गर्भस्थापनकाञ् में होनेबालले बमनो- 
हेंग के रोकने के लिए तो इसका सामाम्य रूप 
से व्यवद्दार होता हे | इपीकेक्काभा भद्धपि वामक 
( 7)70० धं० )है; पर यूँ कि इससे देर मे(२० था 
४० मिनट में ) क्रे होती हे, अ्तएथ किसी विष 
को झासाशय से बमन द्वारा गिःस॒ुत करने के 


इपीककाना 


ल्लिए इसको नहीं दिया करते | «तु सीनेके प्रादा- 
हि रोगों उदाहरणः कास,कक्कुर खॉसी( ४४)१०- 
0०9772 ००प९) ), ख़नाक़ बबाई वा रोइणी 
( 320॥0॥0779 ) और ज़बद्ठा( (0५७ ) 
प्रद्मति में यह एक अतीत उपयोगी बामक ओषध 
है | इन ब्याधियों में इससे फ्रे के साथ न केवल 
श्क्ेष्मा ही नि:सत होती हे, अ्रपितु श्वास-मार्ग 
की श्लेष्मिक कत्ना पर जो इसका उत्तेजक प्रभाव 
पहता है ओर अनन्‍्तर जो निबंतता ( ])6]/१- 
688407) ) प्रतीत होती है, वह भी अतिशय 
शेमकारी होती हैं | क्योंकि इससे प्रदाह कम दो 
जाता है | शिशुओं की इन व्याधियों में विशेष 
रूपसे इस आओषधको व्यवहार में जाते हैं | क्‍योंकि 
शिशु भल्ती भाँति सलॉसकर कफ नप्ठीं निकाल 
सकते, इस हेतु उनमें यह अत्युपथ्रोगी होनी है । 
किंतु ऐसी दशा में एक या दो ड्ाम वाइनम्‌ इपी- 
केक/नी एक-एक या दो-दो घंटे उपरांत शिशु को 
के आने तक देते रहें | किसी-किसी में इसका 
केबल रेंचछ प्रभाव होता है | शरू बुख़ार में 
अजी् आहार को झामाशय से नि:सतृत करने के 
ज्िए एवं पित्तकी उल्वणता में यह एक परमोत्कृष्ट 
धामरू ( :780770 ) ओपषध है | श्रमाशयक 
ब्रण ( (१88770 पौ०८९० ) में «सी किसी 
समय कंपाउंड पाउडर श्रॉफ इपीकेक्कना (डोबस 
पाउडर ) से बहुत डपकार होता हैं। 


डग्म रक्रामाशय ( 0७० 6५95600०7७ए) 
के लिये इपीकेक्कनां एक +धान श्रोषध हैं; परंतु 
उक्र गेग में इससे किस श्कार लाभ दोता हे, 


झभी तक अज्ञात है | उक्र रोग में इसको इस 
प्रकार सेवन करते हैं--- 


(१ ) प्रथम रोगी को दो धंट तक कुछ खाने 
को न दें । पुन: उसके झामाशय-हृदय द्वार 
( कोड़ी ) पर बीस सिनट तक राई का पत्तस्तर 
खगाएँ ओह १० या १४ बूंद टिंकचर ओपियम्‌ 
थोढ़े पानी में मिक्राकर पिक्ा दें | 3सके आधे था 
एक घंटे के उपरांत ६० था 8० ग्रेन ह पीके क्ाना 
के चूर्ण को किंचित्‌ शहद में मल्ञाकर चटा दें या 
इसकी बढ़ो बड़ी गोलियाँ बनावर खिला दें और 
होगी को आराम से लिटा दें | उसे चल्नभे फिरने 
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इपीकेक्काना 


से वर्जित कर दें | दवा खित्नाने के चार घंटे डप- 
रात तक उसे कोई वस्तु खाने पीने न दें, अव्यथा 
चमन झाने लग जाते हैं ! अथवा एक हो यार 
बढ़ी सान्ना में देने के बदले इसको छोटी छोटी 
मात्राओं में दें। अस्तु, ( ९१ ) आमाशय-हृदय 
द्वार पर राई लगाने या टिक्चर झ्रोपिमम्‌ देने के 
झाध या एक घंदे उपरांत २० या ३० भेन इृपी- 
केकाना का चू्ं थोढा मधु मिज्लाकर चटा दें 
अथवा ० दके लुभाब प्रभतिसे इसको बड़ी वटिकाएँ 
प्रस्तुत कर खिल्ला दें। फिर २०-२० प्रेन हपी- 
केक्ाना का चूण चार-चार घंटे के उपरांत दो-तीन 
बार ओर ८ । परंतु औरषध सेवनोपरांत रोगी को 
घक्मने फिरने से ओर कम से कम दो घंटे तक 
पानी पीने से परदेज्ञ रखना चाहिए, वरन्‌ वमन 
झान जग जाते दें | पर यदि उग्र पिपासा जनित 
कष्ट हो, तो बफ़ के टुकड़े चुसा सकते हैं और 
दो मात्राएँ देने के उपरॉत यदि रोगी मुख न रोक 
सके, तो बीब के वक॒फ़ा में उसे कोई द्वव पथ्य, 
उदाहरणतः सागू या पतली खिचड़ी प्रभति दे 
सकते हैं | यदि इस प्रकार ओषध न पचे ओर 
के ग्रा जाय तो (३ ) इसे इंसबगोलन या बिद्दी- 
दान।के लुआब में मिलाकर »।र उसमें १९६ सिनिम 
जक्षिक्रिड एक्ट कट ऑफ ओपियम्‌ सम्मिन्षित 
करके गुदा में उसकी वस्ति कर सकते हैं । 
डी-एसेट/इज्ड इपीकेकाना ( एसमेटीन निकाला 
हुआ इपाकेकान, ) निर्मित योगिक भी २० था 
३०२ अन की माता में उप्च इक्रामाशय वा पेचिस 
में उपकारी होता है । किंतु यड इतना डपयोगी 
नहीं, जितना शुद्ध इपीकेक्काने का चूथ॑ | 
अमीबिक प्रवाहिका ( 37709090 89ए8७- 
77007'ए ) की उम्र अ्वरुधा में यदि इसे कम से 
२० से ६० भरेन ( १० से ३० रक्ती ) की मात्रा 
में भ्रजोञित कराया जय »+र खाने को कुछ म 
दें ओर पानीय द्रव्य का सेवन कर।ए तो, यह 
के द्वारा आमाशय से बहुत कम वाहर होता है । 
अभी गत महासमर सें उन सभी रोगियों को 
जिनके मक्ष में अमीबा व सिध्म ( (५४४6 ) 
वर्तमान याए गए, एक भ्रेन इसेटीन हाइडोक्वोरा- 
इड का व्यराथ:सूचीवेध किया गया था से 





इपीकेकाना 


३ प्रेन हमेटीन-बिस्मथ-आयोडाइड को मुख द्वारा 
प्रयुक्ष कराया गया ओर हससे उन्हें बहुत जाभ 
हुआ | यह यकृद्दिधि का भो निवारया करता 
है । तथापि बेसिल्नरी डिसेंटरी में हृपीओक्राना का 
अति ज्यून प्रभाव होता हे | पर क्योंकि इससे 
किसी प्रकार की हाजि की संवावन। नहीं होती, 
झस्तु ठीक निदान धोने तक इसका प्रयोग करते 
रहना चाहिये | ( द्विटला मे० समे० ) 

सब-एक्यूट ( उपोग्र ) या चिरकाज्नानुबंध्री 
प्रवाहिका सें यह झोपध ऐसी उपयोगी नहीं, 
जेसी उग्र प्रवाहिका में, अलबत्ता ऐदी दशा में 
या जब रक्न-भिश्रित दस्त भ्राते हों, तब क्पाउंड 
पाउडर श्रॉफ इपीईक्रान। ( डावर्स पाडडर )पुण- 
कारी होता है । डॉक्टर रिंगर सदोदय के अनुसार 
शिशुओं के प्रावाहिक्षोय अतिसार ([)/86॥02- 
१0७ (४७77]0298 )चाहे उप्र हों वा चिरकातला- 
नुबंधी, वाइनम्‌ इपीईकानी को एक-एक बूंद की 
मात्रा में देने से प्रायः भाराम हो जाते हैं। 

प्रातिश्यायिक कामला ( 0७0०७७7' 8] ]28- 
प70]०09 ) और ( "0799470ए ० ६४७ 
]ए७०७ ) वा याकृदीय अजीण ( 6.9.0 
१७5 ७9०९७879 ) में अर्थात्‌ जब यकृत के विकार 
के कारण पाचन-दोष उत्पन्न दो जाय, तब अन्य 
पित्तोद्रेककारी ओषधियों के साथ इपोकेक्काना के 
जिलाकर देने से प्रायः लाम होता है | प्रतिश्योय- 
जन्य कामला में अपीकाका जंशन पिलज़ ( जिति- 
याना वटिका ) के साथ मिलाकर देने से प्रायः 
उक्त विकार मिट जाता हे । 


श्वासोच्तछुबास---श्ल्षेष्मानिस्सारक ख्प से 
कोड ( जुद्ाम ), केटार (नज़ला), एक्यूट ओर 
क्रानिक ब्रॉकाइटिस ( उम्र एवं चिरकारों कास ) 
ओर ग्रंकोन्युमोनिया ( कासयुक्न फुफ्फुस प्रदाइ), 
में इपीकेश्वाना को वाइनम, ९एसोटम्‌, लिक्विड 
एक्सट्रैक्ट, लाज्ेंज ओर लिरप की शकल में प्रति- 
दिन प्रचुरता के साथ व्यवहार में लाते हैं। 
उर:श्षत जनित कास में इसके लाज्ेंज़ ( टिकिया ) 
प्राय: ्ाभरारी होते हैं और चिरकारी कास 
तथा दमा में 'जब रोग का वेग द्वोने पर कष्ड- 
श्वास होता हे पृ फुफ्कुप्तीय(/-आाध्मान (]077 9- 
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]५3७79 ) जन्य खाँसी में शराहनम ह पीके- 
क्रनाऊे इन्ह नेशन( लख़लख़ा )या २६(७[7७ए) 
से डिस्री-छिसी समय उपरारहोता है। दहे-ऐजमा 
(तृण श्वास) श्रोर कूच्रखाँसी ( '४)00977982 
७०प९४) ) में भी यद्द झोषध गुणकारी बताई 
जाती है । 

डग्न फुफ्फुसोष : 0०५७७ 7276प770979) 
में इसको बढ़ी मात्रा में देने से कम्ी-कभी लाभ 
हांता है । 

रक्तनिष्ठीचयन ( 656770790एशं8 )» में 
एवं अन्य अंगों के रक़्तरण में इस )ो सास सो 
मात्रा में देने ले किपी- क्री समय लान होता 
है। किन्तु उक्र अवश्था में जिकृतांगों पर इसका 
खास अपर नहीं होता, सिवाय इसके कक यह 
रक़्संवहन पर निर्वज़्ताजनक प्रभाव करती है | 


परीक्षित यांग 


( $ ) वाइनम्‌ ऐण्टिमोनिएकी २ डाम 
वाइनम इहपोकेक्कानी ३ दाम 
एकामेन्थीपेप 3 भाउंख पर्यत 


ऐसी एक मात्रा ओषध तुरंत पिलादें | युवा रोगी 
के लिए यह एमेटिक ( वामक ) हे | 


( २ ) वाईनम्‌ इपीकेक्ानी._ १० सिनिम 
टिंक्च्यु रा मिर्‌ही ४ मिनिम 
लाइकर एमोनिया एसीटेटिस ३० मिनिम 


मिस्च्युरा एश्चिग्डली ९ झाउ'स पयंत 
एसी एक-एक मांत्रां ओषध दिनसें तीन बार दें। 
यह श्ल्ेष्मानिस्सारक एवं स्वेदक है | 


( ३ >) वाइनम इपोकेक्कानी श्दाम 
ऐणिटमोनियम्‌ टारटटम की 
ऑक्ज़िमल सिद्धी रे दाम 
इन्फ्यु जम्‌ सिनीगी ३ आउस रुक 


इसमें से १० या १५ विंदु आवश्यकतानुसार 
१६-१६ मिनट बाद दें | क््पी कफ में ल्ाभ- 
कारी दे गज 


( ४ ) वाइनम हृपीकेकानी 4० मिनिम्र 
लाइहकर ०मोनिया एसीटेटिप्त १९ मिनिमत 
झमोनिया कार्य २ प्रेन 
टिंकुछयुरा वेलाडोनी १ समिनिस 
स्पिरिदल क्रोरोफॉर्मोरई ४ प्रिनिम 


इपीकांक हिंदी 
एका एनीसाई २ डाम पयंनत 
चार बार तो इसमें से $ या २ टी-स्पून-फुल की 
मात्रा में एक-एक घंटे बाद दें ओर फिर चार-चार 
घंटे बाद | छोटे शिशुश्रों के उप्र कास ( 30४४० 
७7070) (६8 ) में उपकारी दे । 
(२५ ) टिकचर भोपियाई 
कोकेनी हाइडोकराइड ; ग्रेन 
एक सिन्न मोमाई १ झआाउ'स परयंनन्‍्त 
ऐसी एक सातम्ना ओषध पिलाकर उसके १५४ 
मिनट बाद पल्दिस हृरीकेक्रानी ३० ग्रेन खिल्नादें। 
दो-तीन दिन तक प्रतिदिवस एक बार यह इब्याज 
कर । उम्र प्रवाहिका में हितऋरर हे । 


१७ मि निम 


(६ ) बाइनम इपीकेकानी ४० मिनिम 
एमोनियम क़ोराइड २ डाम 
टिंकचर केम्फर को० २ ड्ाम 
एक्‍्सटू क्टम्‌ ग्लीसिर्‌हाज़ी लिक्किड मे ड्ाम 
एकाक्रोरोफॉर्माँई ८ भाउंस तक 


इसमें से आध-आराघ शाउंस की मात्रा दिन में 

तीन बार दें। चिरकारी कास ( (/॥707720 
७97070])0 ) में लाभकारी है | 

इपीकाक दिंदीन ड० ] (॥9व/09 ]95608०- 
प&7०0)४७ ) दे० “अन्तमूल 

इपीकाडथ पेज, इपीका सॉवेज-( फ्रां० ] भन्तमूल । 

इपीकापेज-न ? ] ( 7७४४09709 प्रापी४0७, 
70070. ) जदोफा मल्टिफिडा । 


इपीकेकाना, कंटी-[_ भं०. 900800८४७॥]&, 
०0प7(7ए |] भन्तमूल । 
इपीकेकाना ब्लेक-[ अं०. [090808079])]& 


0|9700४ ] काकतु डी | करकी-मरा० | 


इपीकेकानारूट-[ अं० [7200909987॥8 7005 ] 
इपीकेकाना मूल | ६० “इपीककाना । 

इपीफेकाना लाज़ज झ० 000807४7]) & 
।026720 ] इपीकेकाने की टिकिया। दे० 
“इपीकेकाना ? । 

इपीकेकाना बाइन-( अरं०- 470802८प७70& 
श्र0 ] इपीकेक्वाना सुरा | दे० “उपीके- 
काना | 

इपीकेका ती रेडिक्स-[ ब्े०. 960808॥0 0 99 
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इफ़कफ़, 


"805 ] इपीकेक्काना की जड़ | दे० “इपीके- 
काना । 

इपोह -[ मक्ष० ] (87099738 0508॥78, 
+.९४८४. ) 0०७ ऐं 998 ५।'26 सापखुण्डी 


“मरा० | फा० इं० ई भर० | दे० “उपास” | 
इप्पन वे० ] ( 988879 4,9(0४0]9,/2020. ) 
मधूक । महुआ | 


इष्पर्नगडा, इप्पन्चेद्ट - ते०, कना० ] ( 39838 
[,07॥20]9, /.77772- ) जल्न मधूझ । जल 
महुश्रा । 

इष्प-सारायि-[ ते० ] ( .0 707 ० 29७8७ 
,0020]8 ,./.77000« ) सधूर मद्य | महुए्‌ 
की शराब | माध्वी । 

इप्पान[ ते० ] ($ ) सोमीएलुपी-ता०। (२) 
एक सेत्रा | मु० अ्र७० | 

इप्पी, इप्पीच-माडर[ मरा० ]( ॥9988 ]07 ४ - 
0]98, /.702- ) ०09७) (766, 
मधूर वृत्त । महुआ का पेड | 

इप्पे-गिडा-[ बना० ] ( ])8898& ]07870]9, 
47707 ] मधूक वृत्त | महुभ्रा । 

इप्पे-चेद -[ ते० ] (१) मधूक बृढ | महुझ्ा। 
( 38889 |0॥260]49, /.897- ) (२) 
वन मधूक बृत्त ( ॥)85978 90970१78, 
/20208. ) | 

इप्पे-सारायि- कना० ] ([.07००0७ ० 3883& 
[0727[05 ) मधूरू मच | महुए की शराब | 
माध्वी | 

इप्सम-साल्ट[ भं० :98077 89] ] मैग्नेशियाई 
सल्फास ( )/॥४९27687 8५] ॥88 ) । 

इफ़ रवेसेंट इप्सम साल्टर्न[ झं० 7[[0/-7080७ 7६ 
00807] 890 ] मैग्नेशियाई सब्फास इफर- 
वेसेंस ( १ 8७४270०»7 8पी 9088 ०(६०४प७- 
80878 ) । 

इफ़रात-संजशा स्री० [ झछा० ] अधिकझुता | भ्धि- 
काईं । कप्तरत | ज़्यादती । बहुतायत । सीमा का 
उल्चेघन करना | 


इफ़ांक्ः-[ छझ० ] व्याथि का शसन होना | रोग 
घटना । रोगदुक्कि | स्वास्थ्य लाम करना | ड्ोश में 


श्फाक़तुलमौत 


झभाना। भमीकियोरेशन 4 770]07:8007+- 
( आंच ) | 

इफ़ाक़तुल मौतरन क्ष० ] रत्यवासक्न-रोगनिवृत्ति | यह 
याह्तत में सत्य के समीप का वढ काल है जिसमें 
गैग के जिहू प्रगट नहीं रहते । क्योंकि ऐसे समय 
में प्रकृति रोग से जज रीभूत दो, जीवन की भाशा 
छोड़ डसका सामना करने ते रद जाती हे ओर उसे 
रोग प॒वं उसको प्रतिक्रियाभों का अनुभव ही नहीं 
होता । देखने में रोगों किसो प्रकार नोराग मालूम 
ट्वोता हे जिसे स्वास्थ्य के लक्ष्य कद्दते हैं; परंतु 
नाड़ी धीरे-चघीरे निरबं्ष होती जाती हे श्रोर 
निबंक्षता बढ़ती जाती दे । झंतत: यद्द क्षणिक 
रोगमुक्ति यम दूत सिद्धू हांती हे । 

इफ़ास रोंगन सदल-[ ञआ ]( 0878प08 0६ 
5७748] 0]। ) दे० “चन्दन! । 

.ह (अर ) फ्िजर्स[ क्र०(ए०च०) ] [बिहु० अअक़ाज] 
अंशन्र | आँत | ( 7068[४76 ) 

इफ़्ज़ाझर-[ ञ्ञ ] भयभीत करना | सूचित करनां। 

इफ़ितिज़ाऊर[ झ० ] स्वीकृति द्वारा कुमारिच्छुद का 
नष्ट करमा । इसका उल्टा “बलात्कार” है। 
ढीफ्लोरेशन ( )0]07'.8007) )-झआं० । 


इफ्तिराह -[ झ ] कुमारिच्छुदअ श | सतोीत्वह रण | 
वत्ञारकार | ( [)0/]07900॥ ) 


इफ़्तिसाल-[ झ० | शिशुझ स्तन्‍्य-विच्छेद | बाज्ञक 
का दूध छोहना | 

इफ़्राई]_ आ० ] चौरना । शोधन। भधथिमांस 
छेदन । 

इफ़्राक़र-[ ०] स्वास्थ्य ज्ञाभ करना | निरोग होना | 
झारोग्य प्राप्ति। भ्र्वाचीन मिश्र देशीय वेशबीय 
परिभाष। के अनुसार ऐसी व्याधि से निरोगता 
प्राप्त ६रना जो उम्र भर में केशक एक बार होती 
है; जैसे, शीतला झादि | 

इफ़्रारा-[ आ० ] बदाना। फफोला फोरना। 

इफ़्राज़न आ ] हसका सादा भर्थाव घातु फ़ज़ है, 
जिसका अर्थ ' एक यरतु के। दूसरों वस्तु से मिश्र 
करना झर्थात छेदन” हे। भतः हफ़्राज़ के 

. शाबदूर्थ भो वे ही हैं । यथा, सिश्न करना, सेद्‌ 

करना | परंतु झवोचीन तिव्यी परिभाषा के 
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इजी.जां जुह्टम 


अनुसार इसका अर्थ रक्त से सि करना वा 
छॉटना या रक्क में से कोई विशेष माहा बनाना 
है। परिभाषा के अनुसार इसके मुफ़रिज्ञ 
कहते हैं । 
डॉक्टरी पश्साषा में ह़्राज़॒ तथा मुफ़ररिज्ञ 
दोनों का सिक़रोशन ( 5608070७॥ ) 
कहते हैं । 
नोट--हफऋराज़ का मुफ़र्रिज् अर्थात्‌ रक्न से 
पृथगभूत वा उद्विक्र द्रव अथ मानकर इसके दो 
भेद करते हैं--- 
(१ ) इफ़्राज़ बातिनी ओर (२) इफ़्शाज़ 
ज़ाहिरी । 
इफ़्रज़ ज़ाहिरी-[ झ० ] मुफ़रज़ ख़ारिमी | वह द्रव 
जा पदाथे जो किसी जिशेष अवयव द्वारा रक्र में से 
शरी( के किसी वाह्य वा अभ्यन्तरिक एप्ट पर 
उद्रिक्न होता है | बहि:ख्राब | ( 7%087'08&)] 
5९07"0॥0॥ )2 
इफ़.गाज़ वातिनी-( झ० ] मुफ़रन दाख़िली। एक 
प्रकार कां वह जिरोष द्वव जो किसी अवयव द्वारा 
रक्त में से उद्विक्र होता हे ओर पुन: रक्क में मिल- 
कर विशेष प्रकार की दुशा उत्पन्न करता है। 
अन्त:खावब ( 4॥06779]-8007'.60407 3, 
भीत्तरी स्रात्र । 
इफ़्रातृ-[ झ० ] ( 7087|007/0॥706 ) इसका 
उल्टा “तफ़रीत हे ! दे०"इफ़रात । 
इफ़्रात रसमनर-[ झआ० ] स्थोल्य । स्थृज्रता | बहुत 
मोटापा! । मेदवृद्धि । 
इफ़्रिन्काअ -[ ० ] उंगलियों का चटखना | 
संधिर्या से फूटने का शब्द उत्पन्न होना | 
इफ़सन्तीन-[ ? ] 4० “अफ़्सन्तीन 
इफ़्हार[ आझ० | प्रथम्त त्लरी के साथ स्खलनरदहित 
मेथुन करना झोर दूसरी में स्खज्ित होना । 
इबरानी-वि० [ झऋ० ] यहूदी। 
संज्ञा ख्री० | छा० |पेलिस्तान देश को प्राचोन 
भाषा | 
इबलीस-संज्ञ। पुं? [ झ्० पुं० ] पिशाच । शेतान | 
सबीलत | 
इबी. जाज़दम-[ झ० ] भ्रदम्मुल्‌ू भवेज़ | रक्त सफ़ेद 
होना । अवांचीन तिव्यी परिभाषा में रक़् के 


इवी.जाज लू ऐ,न 


श्वेताणुओं का बढ़ जाना । ( 7,07068778, 


[,७४८०००ए४४०४०॥१८ ) दे० ““नफ़खतुत्तिहाल 


इब्ी ज्ञा ज़लऐन-न छा० ] आँख में जाता दा फूली 
पढ़ जाना । नेत्र शुक्र । फूली | ( (0/7०0८४/५/ 
० #/#८४ (/07772९० 

इब्क़र, अब्कर- ४० ] (१०५७७५७४७ !४१५॥७७9) 
89)070०07९ शोरा । शोर । 

इब्तरीताऊस-[ यू० ] श,वरुल रिब्ब-शझ० । 
()2000!6 ॥०१।५४४७० ४७०ए४०॥' ) पक 
प्रकार का ज्वर मिसका एक दिन उग्र वेग होता 
है ओर दूसरे दिन साधारण | पिच-श्क्षेष्मज्वर । 

इव्तिदा-संज्ञा सत्री० [ झ० ] ( १ ) आरम्भ | भादि। 
शुरू। ( २) जन्म | पेदाइश । ( ३ ) निच्ास | 
उठान | 

इब्तिदा5 कुल्ज्ञी-[ झ० ] व्याधि का भारंभिक का 
अथोत्‌ वह समय जिसमें अभी दोष-परिपाक के 
चिहद्द प्रगट न हुए हों । उदाहरणतः जूड़ी ज्वर में 


शुरू का क़ारोरा रसूब ( तब्नछुट ) से ख़ाली ' 


होता है | 


इब्तिदा5 जुज्ञई-[ ४० ] रोगवेगारईभ | वह काल 


जिसमें रोग के वेग के लक्षण प्रगट हं।ने लगें । 
डदाहरणत:ः बारी वा पय्योय ज्वर में शीत के 
कारण करपन होना आदि | ( ()7॥860 ) 


की आदे | वह काव जिसमें पहले पहल रोग का 
कृष्ट अनुभव दो | किसी-छिसी के मत से रोग के 
आरंभ के तीन दिन | ( 80920 ० 799४- 
8707) ) 

इब्तिलाकझ -[ झ० ] गिलन | निगज्न जाना | कंठ से 
उसारना । ( ॥)0५90प्र' ) 

इब्ती-[ झ०] (१) कछीय । कत्त संबन्धी । 
(45]]977 )। ( २) बगल की रगलणो 
बगल से आगे बढ़कर बासलीक कहलाती है | 
ककीया धमनी | ( 05]27'ए ॥7467ए 2). 

इब्न अनब-्न झ० ] अंगूरी शर|ब । 

इज्न अबी उसोविज्ञ:-[ झ० ] सूक्रिकुद्दीन। जन्म 
सन्‌ १२०३ ईं० ओर सन्‌ रूत्यु १२७३ ई० । 
यह झपने काल के विद्वान चिकित्सक थे | प्रथम 
दुमिश्क पून: फ़ाइरा में सफक्ष एवं प्रतिभाशाक्वी 
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इब्त जज्लः 


खिकित्सा-कार्य करते रहे ओर अल्तिम अवध्या 
में शाम के एक अमीर के राजवेध नियत हुए । 
इन्होंने “अयूनुलू अम्त्रा फ्री तब्क्रातुल इतिब्या” 
नाम की पुक अत्यन्त लाभप्रद पुस्तक ज़िखोी है, 
जिससें सातरों सदो दिज़री तक के लगभग 
४०० प्रसिद्ध विद्वान तथा चिढ़ित्सकों की जीवनी 
का उल्लेख हे । (॥0॥ &0प एऐं४8०७0७ 
॥ ७ एश5|]7-०4- [)7 ) 

इन अबी सादिक्र-[ झ० ] अबुल्‌ क़ासिस झआबदु- 
रह मान बिन झली बिन झह मद बिन अबी 
सादिक़ नाम | थे नीशापुर के निवासी और 
कुशल जिकित्सक थे | चिकित्सा-शासत्र में भ्रति 
कशल होने के कारण इनछो बुक़रात द्वितीय 
की उपाधि प्रदान की गई थी । इन्होंने ज़ान्नीनुस 
के ग्रंथों पर अत्युत्तम भाष्य ज़िखे दें। अस्तु, 
उनको पुस्तक “मुनाफ़डल अश्व॒ु जा पर 
इन्होंने जो भाष्य लिखे हैं वह अत्यन्त प्रशंसनीय 
है | [07 39० 590470: 

इन आवा-[ कझ० ] श्याल । सियार | गौदढ़ । 
( 4 ]8०)४०). ) 

इब्न ,इस-न्‌ झ० ] ;नकल । नेवला। ( ४[ए०7'& 
7प77॥20 ) ४ 707 20388 


| इब्नक़र:-न आऋ० ] एक विषल्ता सपे। 
इब्तिदाउल मज़-[ क्० ] रोगारस्म, शुरूमज़, ब्याथि 


इब्नखल्लदनर[_ अ० ] अभ्रवबू॒ सुसलिम उमर बिन 
अ ह मद बिन ख़ल्लदूनुलू ह ज़रमी नाम | अन्य 
लस ( ४530977 ) के अश्यवीज्ञह_ नगर का 
सय्यद कलीन एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति था। यह 
समग्र विद्याओं और फिलसफ़े ( दुशंनशासत्र ) 
के उच्च विद्वान, ज्योतिष एवं गणयितशाश्र में 
निपुण व दक्ष तथा अपने समय के सर्वोत्कृष्ट 
हकीस थे | इब्न ख़ल्लदून सन्‌ ४४३ इिजरी में 
अश्यीकड_ में स्वगंवापी हुये । 
इब्न ज़करिया राजी-[भर०]३० “ज़करिया राजी'। 
इच्न जज्लः-[ भ० ] सु,ह या बिन इंसा बिन अत्यी 
बिन जज़ज्: नाम | ख़लीफ़ा मुक़्तदा बचह्ममरुणत्ा 
के समकालीन ओर एक प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध 
चिकित्सक थे। पहले यह ईसा के अनुयायी थे; 
पीछे मुसलमान हो गए । तिय में हनकी कतिपय 
उत्तम रचनाएँ हैं। अस्तु रोग-विज्ञान . “ इत्मुलू- 


अमराज़'' तथा चिकित्धा-विज्ञान“अन्न इलाज” 
में इनका एक प्रशंसनीय निबंध है जिसका शमाण 
झंगरेज़ी ग्रंथोर्मे भी आया दे | (]07॥ ]७०]७)) 


इब्त जुलजुल-[ अ० ] अब दाऊद कनीत ( संबंध- 


सूचक शब्द ), सुक्लेसान बिन ह स्पघाम नाम | 
जुलजुल नाम से प्रसिद्ध, श्रत्यंत निपुण और 
ख़ल्लोफ्रा हुश्शम के दरबारी चिढहूत्स# थे | इन्«नि 
इकीम दीसक़्रीदूसके झमिश्र श्रोषधि “ अद्वियः 
मुफ़्रिदः नामक अंथ पर एक धस्यंत खोजपूर्ण 
भाष्य लिखा हे भोर उसकी यूनानी संज्ञाओं 
की दारत्री में आलोचना की है। सन्दिग्ध एवं 
अप्रसिद झोषधियों के नामों का भी स्पष्टी-र्रण 
किया हे । 


मर्वान बन अबीयुल्‌ श्रक्मा5 बिन ज़ुहर नाम | 
झपने काल्न के पे श्रेष्ठ विद्वान ओर अनुपम 
चिकिस्सक थे | इनका जन्म भअ्श्वीलद नगर के 
समीप सन्‌ १०७२ ई० में हुआ था , इनके कुट्ट बी 
दूसवीं शताब्दी मसीदीमें दृ्प।निया में आब्नादधे। 
इनसे उच्च कोटि# विद्वान उत्उज्न हुए। इब्नज़ुड र 
के पिता तथा प्रपितामह-बाप-दादे भी अपने काल 
के बहुतप्रसिद्ध एवं कुशल चिकित्सक रह चुके थे | 
इब्नज़ुड र ने चिडित्सा एवं निदानसें बहुत ख्याति 
प्राप्त छो थी। भनदलुस (०])8॥] ) में इनके नाम 
की बहुत शोहरत थी । इतना ही नहीं, प्रत्युत 
सुदूर देशों में भी इनका नाम विदित था। युवा- 
' चस्था के भारमस्प में ही ये पझन्दलुस में राजवंद् 
नियत हुए। भनन्‍दलुस के प्रतिभाशाली अधिपति 
ख़कीफ़ा अब्दुल मोमिन के ये बहुत विश्वास-पात्र 
थे | भरतु, उसने इन्हें र/जवेद्य के पद से उच्नत 
कर अपना मंत्नी नियत किपा।| ये प्रसिद्ध दाशे- 
निक भोर दृकोस हृडनरुश्द के गुरु थे। इन्दोंने 
डसके ही लिए भपनोी जगत्‌ प्रसिद्ध पुस्तक “अत्ती- 
सिर” की रचना की थी | तित्रके अध्यंत प्रतिष्ठित 
प्रंथों में इसकी गणना होती है। आंग्ल लेखक 
भी इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। सन्‌ १४६० 
हूँ० में उक्त अंथ कछेटिस भाषा में अनूदित ड्ोकर, 
इटकी देश में सुद्बित होकर प्रकाशित छुभा | 
अंग्रेज़ी प्रंथों में इसको मेग्नन झोपस ( (७ 2- 


077 0008 ) या भत्तीसिर ( .30086[&7 ) 
लिखा दे | यद दिजरोी सन्‌ <८७ तदुनुसार इंसवी 
सन्‌ ११६२ में अश्बीलह_ नामक स्थान में स्वर्ग 
वासी हुए ओर उसी जगह दुफ़न किए गए | 

अंगरेज़। अंथों में इनका नाम अविनज़ूर 
0 ए७72007' या श्रविनज़ुह र /.78720)77 
आर किसी किसी में अबुमरून 2 007१0707 
अर्थात्‌ अ्रदुमवान ओर किसी-किसी में अदुमवान 
इृबन ज़हर 000 797'छ&॥ 7070 20॥7 
लिखा ईं । अरबी ग्रंथों में अबुमवान इृब्नज़ हर 
नाम से इनका उल्लेख पाया जाता है। 


इब्त ताइर-[ झ० ] कब्क | चकोर पछी | 
इन बाज | ० ] श्रवरु बक्र मुद म्स ब्िनयु हया अस।इग।| 


७ +०>->+- 


प्रसिद्ध नाम इन बाज:। अश्रपने काल्न के ये 
सर्वात्कृष्ट दाशंनिक तथा बेजोढ़ पंडित थे | यूरोप 
निवासी इनको अविमपेस ( /ए०॥० 0४०७७ ) 
नाम से स्मरण करते थे। अपने समय में भ्रन्‍द्‌- 
लुस ( 8977 ) भर में ये दशनशास्त्र 
तथा भोतिह विज्ञान के अकेले पंडित थे | मुस क्त- 
मान दाशनिकों में अबुनस्र फ़ाराबी वा इब्न रुश्द्‌ 
के बद ये सबसे बढ़े दाशनिक कट्दे जा सकते दें | 
किसी-किसी भांग्ल अंथ के अनुसार इनका रूत्यु- 
काल सन्‌ १३१८ ई० झभोर किसी के अनुसार 
हिजरी सन्‌ २३३ हैं। जन्मकाल का पता नहीं | 
यह प्रसिद्ध हकीम युत्रावस्था में ही अर्थात्‌ २३ 
वर्ष की अवस्था में क़ास नामक स्थान में रुवर्ग- 
वासी हुए ओर वहीं हमा/म इृब्न अरबो की बगल्ल 
में इनको दफ़न किया गया। कहते हैं कि विष- 
भक्तण द्वारा इन्की रुत्यु हुईं | विभिन्न विद्या एवं 
कक संबंधी इनके रचित ३० ग्रन्थ वर्तमान हैं | 
परंतु उनमें से इल्मुलू अद््‌व्यि( ओषध-विज्ञान ) 
विषयक इनको प्रन्थ अपने समय में सर्वोत्तम 
गिना जाता था | ( 2.0प 3877 १070977- 
7)60 407 3380]%&. ) 


इन बुत्लानर्न कर० ] (7070 300]970) अबुल- 


हसन ( संबंध-सूचक ना|म ) | मुख्तार (नाम) | 
हसन बिन अठ्दुन विन सहझतून बिन जुट्क्ान 
( वंशापकी )। ये ब्गढाद के रहनेवाले ओर 
इंसाईं धभ के अनुयायी बे | यह मच्छे दाशंनिक 


इब्नबेतार 


झोर चिकित्सक थे। इन्दोंने चिकित्सा विषयक 
इझनेक अंथ लिखे हैं | परंतु हनकी लिखी झाहार- 
शास्त्र “किताबुल झग़ज़िय।” नामक पुरुतर अपने 
समय की अ्रेष्ठतर पुस्तक मानी ज्ञाती थी। 


इच्न बेतार, इब्नुल बेतार-[झ०] ( [00॥ &]70- 


९0॥37' ) श्रब्रु मुहम्मद अब्दुल्ला अह मदुल 
माक्रियुज्बाती नाम | प्रसिद्ध नाम '“इब्न बेतार | 
सनू ११३७ ई० में मल्ञागा नामक स्थान में 
हनक। जन्म हुआ। अपने काल के ये सब »ष्ट 
यनस्पति-शा छज्ञ थे । चनोषधियों के परिचय एवं 
झन्वेषण हेतु इन्होंने यूनान, रूम, मिश्र तथा 
शाम इत्यादि सूदूर देशों को ज्ञम्बी-ल्म्बी 
यात्राएं की । मिश्र में ये दरबारी हकीम, हकीमों 
के नेता ओर वनस्पति-श. ख्रवेत्ता थे। बनोपशि 
विषय सें श्रापक्षो “किताबुल जामआ” नामक 
पुस्तक अत्यन्त प्रतिष्ठास्पर एवं प्रामाण्कि ग्रंथ- 
रत्न है । द्रव्य-गुण-शासत्र विषयक बढ़े-बड़े अंगरेही 
प्रंथों में इसके प्रमाण मिक्षते हैं | झमिजित ओष 
थियों के वर्णन में “किताबुल्‌ मग़नी” न.मक 


इसकी एक झनन्‍्य पुस्तक भी हे, परंतु इसका क्रम 


जिकृत अवयर्णो के अनुसार हे | हिजरी सन्‌ ७४६ 
तदनुसार ईसथवी सन्‌ १३४८ में दुमिश्क नामक 
स्थान में इनकी झत्य हुई। 


इब्न मन्दविय:र्नू अझ० ] भरवुभली ( संबंध-सूचक 


मास ) | अह मद बिन अबदुरह मान बिन रन्द- 
विय: भश्फ़्टानी नाम । यह अजस देश के एक 
प्रसिद्ध एवं सर्वोत्तम हकोस थे। इन्होंने बहु- 
संख्णक राजाओं को सेवाएँ की । विकित्सा छोम्र 
में भापके कार्य भत्निष्ठा एवं कृतज्ञतापूर्वक स्मरण 
के मोग्य हैं| इन्द्"ोंने चिकित्सा विषयक अनेक 
पंथ लिखे जिनसें से चालीस अधिक प्रसिद्ध हैं | 


इब्न रुशेंदर्न भरू० ] भबुलवल्बोद बिन रुशद्‌ । अबुल्‌- 


वल्तीद ( संबंध-सूचक नाम ) | यह अद्द मद बिन 
शश्द के पुत्र थे ओर अपने दादा रुश्द के नाम से 
विश्यात हुए | हिजरी सन्‌ १९० तदनुसार सन्‌ 
११२३ हू० में कुरतुवा ( 08700ए8 ) नामक 
स्थान में इनका जन्म हुआ | अपने काल के ये 
भोख्क्रि-विद्या, शारीरिक-ब्याय[म, ज्योतिष तथा 
“दि आदि विद्याओ्ों विशेषत: दर्शनशार् के भ्रनु- 


१३६३४ 


इन रुशंद 

प्र विद्/न थे। सन्‌ ११६६ ई० में यह प्रधान 
न्यायाधीश ( ीफ़ मध्टिस ) के पद पर खुशोमित 
हुए | परंतु इनके किसी-केसी दाशेनिक विचारों 
पर इनके समकालीन प्रतिद्वं री धार्मिक पंडितों ने 
सख्त कफ ( स्वधर्म विरोधी था काफ़िर होने ) 
की व्यवस्था दी | भ्रस्तु,राजा मंसूर जो इनका बहुत 
मान पव॑ प्रतिष्ठा करता था, इन्हें बंदी कर यहू- 
दियों के एक नतराया नामक प्राम में जलावतन 
कर दिया | वहाँ पर यह दो-तीन वर्ष पय॑त बंदी 
रहें | उक्त काल में कई यहूदी विद्यार्थी इब्न-रुश्द 
के दाशनिक विचार तथा भोतिक-ज्ञान से त्ञाभा- 
न्वित होकर इनके शिष्य बने ओर उन्होंने ही 
इनके दाशतनिक विचारों का यूरोप में प्रसार 
किया | इंड्न रुश्द ने शेख़रंईस इब्न सीना को 
पुस्तकों पर भत्यन्त गवेपणात्मक भाष्य लिखे हैं । 
कद स्थलों पर इसने शेख़ पर ऐसी शंकाएँ की हैं 
जिनको स्वीकार करने के लिए उनके श्रेष्ठ अनु- 
यायीगण भी विवश हुए हैं | 


बंदी करने के दो-तीन वर्ष पश्चात्‌ मंसूर राजा 
ने उन्हें कद से मुक्क कर बढ़े मान व प्रतिष्ठा के 
साथ राज-सभा में पूर्व पद पर खुशोमित किया | 
पर शोककि राज-सभा सें उपम्थित होने के कुछ 
ही दिवस बाद मराकश नामक स्थान में ता० १६ 
सफ़र हिजरी सन्‌९६९ तदनुसार सता० ११ दिसं- 
बर सन्‌ ११६८ ई० को इन्होंने इस संधार से 
प्रस्थान किया | 


इब्नरुश्द-लिखित बहु संख्यक अंथों में से आज 
बहुत कम ही उपलब्ध होते दें | दो पंथों के 
झपहल योगों के अतिरिक्त शेष सब अप्राष्य हैं। 
परंतु हनके कतिपय प्रंथ के इबरानी व क्ेटिन 
झनुवाद-ग्रंथ वर्तमान हैं| मिनसे इनका नाम ओर 
फ़लसफ़ा ( दाशनिक विचार ) जीवित है । हनके 
यूनानी वेद्यक् जिषयक भी कई अंथ हैं, जिनमें से 
“(किताबुल कुल्लियात्‌” पुर, श्रेइ्वतर रचना है । 
इसको झँगरेजी में कॉक्षोगेट ((0]]|2० ()कहते 
हैं | क्रानून शेख़के समान ही यह प्रासाशिक मानी 
जाती है | वेचकीय इतिहास के कतिप्रय झंगरेज़ी 
ग्रथोंके भ्ष्पमनसे यहशात होता हे कि बह पृर्तक 
अरसन के र/ज़क़ीय पुस्तकाज़य में सुरक्षित है । 


इच्न वाफ़िद 


हब्न रुश्दु ने अरस्तू के प्रन्‍्थों के ऐपे विद्वता- 
पूर्ण एवं गवेषणात्मक भाष्य लिखें हैं कि यूरोप 
के दाश निक बहुत काल तक यह कहते रहे दें कि 
“झरस्तू सत्य का अनुवाद है ओर इृब्न रुश्द 
अरस्तू का” | यद्दी नहीं प्रत्युत सतरहवों शताब्दी 
तक इटली देश के उत्कृष्ण विद्वत्‌ समाज में हृब्न 
रश्द को आअरस्‍्तू से भी बढ़कर माना जाता रहा 
है। झाज भी यूरोपीय विद्वान्‌ इस दुशनाचार्य का 
नाम प्रतिष्ठा से लेते हें ओर इसके विद्वत्तापूर्ण 
कार्यों के क्षिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 

अंगरेजी भंथों में इब्नरुशदु का आवरू इस 
( 8.४077'008 ), किसी में इब्नरुश ( [907 
70800 ) और किसी में हृब्न रुश्द ( 7709 
।'प500 ) लिखा है । 


इब्न वाफ़िदर्ी क््० ] अबुल्‌ मत्रफ़ आब्दुरं हमान 


बिन मुहम्मद बिन श्रब्दुल कब्रीर बिन यु याबिन 
वाफ़िद बिन सहन्दुल लहसी । ये अन्दलुस(5 - 
&|7)के भ्रश्यंत प्रतिष्ठास्पद शरीफ़ों में से, उत्तम 
कुशसे भरोर शिष्ट माता-पिताकी संतान थे | इनका 
जन्म हिजरी सन्‌ ३८७ तदनुसार सन्‌ ६६७ ई० 
में हुआ था । यह दशन शास्त्र में भी अति निपुण 
झोर अपने समय के सिद्धहस्त चि कत्सक थे | 
झमिश्चित ओषधियों के ज्ञान एपं प्रयोग के संबंध 
में, इन्होंने अभूत-पूर्व कुशलता प्राप्त की थी ओर 
झपनी सफल चिकित्सा के ज्विए बहुत प्रसिद्ध दो 
गये थे । 

चखिकिश्सा के संबंध में हनके निम्न सिद्धान्तथे | 

“्यथा-संभव आहार-परिवतन द्वारा चिढ़ित्सा 
की जाए ओर यदि ओपषधि देना ही पढ़े तो यथा- 
शक्य केवल अमिश्रित साधारण आभोषधियों द्वारा 
बिकित्सा की जाए। झावश्यकतानुसार यदि कोई 
मिश्रित ओषध ही देनी पढ़े तो कोई ऐसी झभोषध, 
जिसमें कम से कम भोषधियों का योग हो झोर 
 मिसकी बनावट बहुत साधारण ओर सुगम हो, 
व्यवहार में लाए । ” 

इनकी रचमाओं में से “किताबुल झऋद्वियः 
सुफ़रिदः तथा ““किताबुल बसाद” तिबमे अपने 
काल की विश्वस्त पूवं प्रतिष्दास्पद रचनाएँ थीं, 


0४७२४ ०७ ७ ७। 


शक 


७9७७»००७०७७०५००७७७७ ४१० ००७७७ ७७७७० ०००९७ १७५७०३७५०३१००१३७४००३७०९ ३७७५० ०७७७७४७० ०७ ०४७७० १०३१७ १७७५०११७७०३७३४१००३१०१००५१०१०७७००७७००७४७०३१७३१७०७७०७४/ 


जिनके लेटिन भाषा में मो अनुवाद अंथ प्रका- 
शित हुए | ह 

हिजरी सन्‌ ४७६० तदनुसार सन्‌ १०७० ह० 
में इनकी झरूध्यु हुई । 

ऋँगरेजी ग्रंथों में इनका नाम इृब्न वाफ़िद्‌ अल 
लहमी ([07 ५४०४४ 3] ,90770)भोर 
डिसी में इब्न गोफ़ित ( ॥0779 2००६४ )» 
लिखा हे । | 


इब्नसीना-[[ं आ० ] भजु अली ( कनीत ); हु,सेन 


(नाम); अ्रुब्दुल्ला बिन हुसन बिन आली बिन 
सीना ( वंश-क्रम )। मुसलमान इडुरूमाों में 
अनुपम, पूर्ण ओर योग्यता की दृष्टि से आशाचाय 
( भरस्तू ) तथ। आचाये दविठीय € अथी 
न,र्न्‌ल फ़ाराबी ) के बाद इण्हीं का श्थान माना 
जाता है | यह अपने काल के आचार्य तथा कक्षा- 
प्रवीण स्वीकार किए जाते थे भोर शेम़॒रंइंस की 
उपाधि से विभूषित हुए | शेज़ का जन्म बुख़ारा 
नामक नगर के समीप ““खर्मीसन” प्राम में 
३ सफ़र हिंजरी सन्‌३७२५ तदनुसार सन्‌&८० ई० 
में हुआ | माता-पिता ने इनका नाम हुसेन रखता | 
दस वर्ष की अवस्था में हुसेन ने क़रानशरीफ्र 
( मुसलमानी धर्म-अंथ ) को करूटस्थ कर 
लिया । सोलह वर्ष की अवस्था में इन्होंने तत्का- 
ज्ञीन समस्त विद्याह्रों एवं कलाओों सें पांगतता 
प्राप्त कर क्री | भस्तु, इनको प्रोफेसर था आचाये 
कहा जाता था । यह उक़ श्रेष्ठ उपाधि के हकदार 
गिने जाते थे | इनके ज्ञान द्वारा क्ञाभान्बवित होने 
के लिए सुदूर देशों से आगत विद्यार्थियों की भ्ीढ़ 
ज्ञगी रहती थी | 

सतरह वर्ष की अभ्रवस्था में बुख़ारा के अभिपति 
नूह-बिन मनन्‍्सूर की सफल चिकित्सा करने पर 
ये उनके दरबारी चिकित्सक नियत दछुए्‌ | उनकी 
मृत्यु के बाद ये गरगानज ( इंरान ) की राज- 
सभा में चले गये। यहाँ पर भी इनका बढ़ा मान 
एवं प्रतिष्ठा हुई झोर ये राज-पसभा के विद्वानों 
के मुख्तिया बना दिये गये । परंसु शेद़् को उक्त 
सभा में भी शांति नहीं सिली |! क्‍योंकि जब 
गज़नी के बल्चशाक्षी विजयी राजा महमूद सुदुकृत- 
गीन ने इसके दूषित दाशमिक सिद्धातों को निंदा 


इब्नसीना 


सुनकर यह चाहा कि इनको अपनी सभा में 
झासं॑श्रित कर इन्हें अआधीनता स्वीकार करने का 
आदेश करे ओर उसके अस्वीकार करने पर मूम्यु 
दंड दे, तो शेज़ इस समाचार को पाकर वहाँ से 
छिप कर भागे ओर जरज़ान जा पहुँचे | कुछ काल 
यहाँ इन्होंने अत्यंत सफलता-पूवेक चिकिर्सा 
काय किये ओर अविकाश समय ग्रंथ रचना सें 
व्यय किया | फिर वहाँ से प्रस्थान कर ग्रे रे तथा 
क़ज़बीन नभर होते हुए हमदान जा पहुँचे और 
झमीर हमदान के शूलरोगकी सफल चिकित्सा कर 
उसकी राजसभा में प्रवेश प्राप्त किया । फिर मंत्री 
पदसे विभूषित हृए | हमदानके अमीर शम्सुद्दोल्ा 
की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ताजुद्दोला से शेख़ की 
अमेश्री हो गई ओर उसने मंत्री-पद से एथक्‌ कर 
इन्हें केद कर लिया | परतु चार मास पश्चात्‌ 
उसने इन्हें क्रेद से मुक्त कर अपने अपराध की 
उमा याचना की ओर इनके! अपने साथ हमदान 
के आया | वहाँ पहुँचने पर शेख़ दो वर्ष तक 
एकांत सेवी रहकर केवल ग्रंथ-र चना में ही ब्यस्त 
रहें । 

शेख के प्रायः शूल रोग हुआ करता था, 
जिसकी चिकित्सा वे स्वयं करते थे | यद्यपि शूल 
रोग की वे हुक्‍्मी चिकित्सा किया छरते थे, तो 
भी शोक के साथ ज्िखना पइता हे छि वे उसी 
रोग से आक्रांत होकर #€८ वर्ष की भअ्रवस्था में 
सन्‌ ४३८ दिजरी में हमदान में ही स्वर्ग सिधारे 
ओर वहीं पर दफन किए गये । 

शेज़ के सिद्धांत वा मज़दब पर बहुत कुछ 
चे-मीगोहयों द्वाती थीं | केई इन्हें सुझी कहता, 
ते के।ई शीया भोर प्रायः ले।ग इन्हें काफ़िर 
कहते थे | परंतु शेर को यह रुबाई सबके तानों 
का भच्छा उत्तर था- 


कुफ्रू चू मनी गुज़ाफ़ व आस ाँ न बूद, 
मु,ह.कम तर अज़ इमाने मन इसमाँ न बूद । 
दर दृह.र चू सन यके व आँ हम काफ़िर, 
पस दर हमा दह र यक मुसलमाँ न बूद ॥ 
शेज़ ने विद्वज्जगतमें अत्यंत उजवकल्त एवं प्रति सा- 
शाली क/ये किये | इनकी यह रचनाएँ जो 
एशिया में भी नहीं प्राप्त हो सकतीं, वे यूरोप के 


१३६६५ 


इब्नुल जज्जार 


बढ़े-बढ़े पुस्तकात्ञयों में बतंमान एवं सुरदित हैं 
ओर यूरोए के प्रसिद्व दशनिक था विद्वानगण 
मुसलमान दाशनिकों में से फ़ाराबी, हृड्न सीना 
झोर हब्न रुश्द के विद्वतापूर्ण कार्यों के। निष्पक्ष 
हृदय से स्वीकार करते हैं । विभिन्न विद्या या 
कत्ा तथा तिब विषयक शेखज़ के लगभग १०२ 
मंथ हैं | परंतु चिकित्स। विषय में “किताबु- 
श्शिकफ्रा ( १८ खंडोंमें )>” ओर “ किताबुल क्रानून 
( १४ खंडों में )” नाप्तक अंथ इनकी अ्रष्ठतर 
एवं क्ञाभप्रद रचनाएँ हैं ओर वरतमान युग में भी 
यूनानो वचद्यक की #छतर पुस्तकें मानीजातो हैं | 
“क़ानून” वास्तव में एक ऐसा सववागपुश अंथ है 
जिसकी उपमा नहीं। यदद सूत्त अंधः सर्व प्रथम 
सन्‌ १६६३ ई० में फिर सन्‌ १५६५ ई«७ में 
रे।मा में प्रकांशत हुआ।। इसके बाद इसके 
३० लेणथिन अनुवाद प्रकाशित हुए और फिर 
फरासीसोी तथा प्रंगरेज़ी भाषा में भी इसके 
झनुवाद हुए | अंगरेजी ग्ंथों में हड्नसीनां के 
झवीसोना ( 4 ए7०७7)0४ ) लिखते हैं | 

हृ ब्नसीना से पहले जितने हकोम वा तथीय 
हुए, उनकी गणना उवेकालौन (प्राचीन ) और 
पीछे द्वानेवालों की गणना उत्तरकालीन में होती 
हे भर्थात इब्नलीन। का समय इन दोनों काल्ों 
का मध्यवर्त्ती समझा जाता है | 


इब्न हृब्बः [ क्ष ] रोटिका | रोटी । नानू-फ्रा० । 
इब्नुल जज्ज़ार-[ झ० ] भबुज़फ़र अ्टू मद॒ बिन 


इबाहीस बिन अश्ीख़ाक्षिक | यह क़ेरवाँ के 
निवासी ओर वंश परंपरागत भअर्थात्‌ ख़ानदानी 
चिक्स्सिर थे | यह बहुत निरशिचत प्रकृति के 
हकीम थे । रोगयों से यह कुछ भी फीस झादि 
नहीं केते थे । ८० वर्ष ड. अवस्था में आपकी 
रत्यु हुईं । आपकी स्म्टति के किये हनकी रचित 
पचीस तीस पुस्तकें हैं, जिनमें से “तिबुल 
फ़क़रा? या “हलाजुब गुबो5”( 6प70७ 
607 ५0७ 9007' ) सर्ज साधारण के इतनी 
पसंद हुईं &ि इसके हबरा/नी, लेटिन और यूनानी 
में अनुवाद हुए। इन्होंने प़्ंग था ताऊन के 
संबंध में भी, जो उस समय मिश्र देश में फेला 
हुआ था,एक पअ्रत्यन्त अम्वेषणयुक्र था विद्वसापूर्या 


इब्नुलमा5 
पुस्तिका लिखी थी। अभंगरेजी ग्र'थों में हनका 
नाम भवुनाफ़र झह सद्‌ू बिन इब्ाही- 


मुलज जार लिखा हे। परंतु किसी में भल- 
ग़िज्नार य। भलग़ाज़िरः भी लिखा है | 
4 ०प्र/7०/97' 3)766 3%9 ॥9078- 

गांगरा उ6७2४०४१, 2.) 2297, 4 ] 25 ए77'9॥ 

इब्नुलमा5-[ झ ] मुर्गाबी | जज कुछुट । 

इव्नुल देस,म-[ झ ] व्‌ झली मइम्मद बिलुज्ञ हसन 
बिनुल हेस म । वंस्‍्तुत: यह बसरा के निवासी थे, 
परंतु मिश्र देश में झआारूर वहीं मरण-पर्यत रहे 
यह बहुत भज्ने मानस कुशाग्र बुद्धि एवं धार्मिक 
थे और वेच्क्त तथा भोतिरू पद/र्थ विषयक ज्ञान 
के अतिरिक्त यह शारीरिक शिक्ष के भी टअद्वि- 
तीय विद्वान थे। इन्होंने अ्रस्तू के कतिपय 
भोतिक-शासत्र (इक्म हिकमत ) ओर जानीनूस 
के वेशकीय अंथों के अत्यन्त लाभदायक खुलासे 
जल्लिखकर, फिर उनके भत्युत्तम भाष्य लिखे। 
सारांश यह ऊि विद्वत्ता की दृष्टि से चिकिस्सा 
कत्ना में यह समय के सर्वोच्च विद्वान थे | 
शारीरिक शिक्षा, भोतिकज्ञान एवं वेद्वक व्वियक 
इनके लिखे एवं संकलित लगभग ८० या €० 
ग्रंथ हैं । 

इब्मुस्सवेदी, इज्ज़दीन- [आ०] भलु हस्ह क्र बिन इजाहीम 
बिन मुहम्मद । दिजरी सन्‌ ६०० में दमिश्क में 
इनका जन्म हुआ ओर वहीं पर पाक्षन-पोषण 
हुआ।आपके ग्रंथों में से “किताब त्त ज़्किरतुल्हादियः 
वड़ ज़॒ ख़ोरतुल्काफ़िय: जो साधारणत: “तज़ - 
किरः हृब्नुस्सवे दी”! नाम से प्रसिद्ध है, उ कक्षा 
की वेशकीय रचना दे । 

इन्रन-[ आ० ] (१ ) सूची | सुई ( ]२००१।० ) । 
(२) सूई चुभाना। सूई गढ़ाना । (३ ) 
झाख । आर | ढंक | ढंक मारना | ( 5072 ) 

इब्रतर्न आ० ] सूची । सूद । ( ॥२००१८३७ ) 

इन्रतुल खल्ल-[ आऋ० ] नश्तर देने की सूई। नाड़ी 
यंत्र । ( (४०७५)०७४००१ 7९०७१॥७ ) 

इब्रतुत् खुज|म-[ झा० ] प़लालनुमा सूची जिसके 
ढ्वारा सूत पिरोकर छत को ताजा रखते हैं। यह 
क्रिया साधारणत: दूषित पदार्थों के निःसारणाथे 
उम्मादु-प्रस्त रोगियों की गुद्दी पर को जाती है । 
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इभकुम्स 


डॉक्टरी में ऐसी सूची को सीटन नीडज्ञ(56007 
7080]9 ) कहते हैं ओर उक्त क्रिया को सोटन 
( 56607 )। 

इत्रतुल तन्‍्कीस-[ झऋ० ] मोतियाविंदु सें झाँख बनाने 
की सूई । कोचिंग नीडल( (20000770 2 7088- 
१]6 )-झं० | 

इब्रहे क़न्विय्य:-[ अ० ]प्रथाली युक्र सूची । शलाका 
यन्त्र | नाक्षीदार या पोकली सुई जिसके द्वारा 
जल्नोइर भ्रादि में उदरस्थित जल निकाला 
जाता है | (087 प7 9, 000087' ७७70प)७-) 

इत्राज़-[ अ० ] हफराज़ | शरीर से मल प्रवत्तन | 
मलोत्सजन | ( 3]777709007. ) 

इब्रोक़[ अ० ] [ फ्रा० आबरेज़ ][ बहु० अबारीक़ ] 
(१ ) लाटा | भ्राफ़्ताव;-फ्ा० । ( ४६97 
02. 0) । ( २ ) यूनानी-जिकित्सा में प्रयुक्ष एक 
माप । यह २७ सेर के बराबर द्वोता है । 

इब्रेशम-[ फा० ] ( 57!|: ) दे० “अन्न शम” । 

इच्ल्न अ० ] ( ७७70]08 थेाः07700& 7४४ प४, 
॥60008 ) ०७॥06), डष्ट्‌ | ऊँट | 

इब्नसीन-[ यू० ]मसिश्रदेशज झत्तिका | मिश्री मिद्ठी | 
तीन मिख्ी-अ० । 

इब्लुद्दीक-[ श्रृ० ] श॒तुरसुगों । 

इब्ल्यू-[ अु० ] हुयुल्‌ आलम ( सदाबहार ) | 

इब्सार-न अ्रु० ] दिखाई देना | दोखना | दिखलाना | 
( १४१9७707. ) 

इभ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ सत्री० हभी वा इभ्या ] 
( १ ) हस्ती | द/थी । ( 327 6]690976 ) 
अस० । ( २ ) नागकेशर | ( (७४79 677'- 
89) 7000. ) च० | 

इमकणशां-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] ( ?0४0808 
047"079)]78 ) श्रेयसी | गज-पिप्पल्ली । गज- 
पीपल्च | २० मा० | भा० पू० $ भ० । ० दु० | 
घि० यो० साप्नरिपातिक उब्र० अष्टाइु-कपाय | 
“घनिकेभकणा कषाय; | द 

इसकरणों-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) पत्काश । 
ढाक । ( (3708% ६7070088, 72०४8. ) 
(२ ) रक्तेरएणड | काल *ढ | द्ब्य-र० | 

इसकुम्म-संज्ञा पुं० [ सं० पुं« ] इस्ति का मस्तक । 
हाथो का शिर | 


इसशझुष्ण 


इभकृष्ण ( प्णा )-संज्ञा पुंणः [ सं० पुं०, ख्री० ] 
( [?०0७008 ०0770|79)75 ) गज-पिष्पक्षी । 
गजपीपल | भेष० । च० दु० ग्रहयी-शि० कत्या- 
यागुढ़ | 

इभकेश ( स ) र-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] (१) 
नागरेशर बृत्त। (6509७ ६077'893 /.77077.) 
मेष० | 

संज्ञा पुं०[सं० क्ली० |(१)नागकेशर पुष्प | चि० 
क्र ० क० प्रदर चि० | सु० लथि० इ८ श्र० | (१) 
पत्नाश | ढाक । ( )प(8०9 [707005$9 , 
/20०20. ) । 

इभगन्धा (न्धिका)-संज्ञा खरी० [सं० खो०] (१)नाग- 
दुन्ती । हत्थाजोरी।सरियारी | (२)स्थावर-विषों में 
से इस नाम का एक प्रकार का फल्ञ-विष | सु० 
करप० २ अ०। दें० “ज्ञागदन्ती । 

इभदन्ता-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] ( $ )दइस्तिशुणडी 
वृद्ध । हाथीसुडी। ( 6]70070 पर 
[4[6पर, /.2090- ). र्ना>। (३२) 
नागदुनती । सरियारी । र० मा० । 

हम मिक ) संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] (१) 
खिल्ली शाक | चिलारी। (२) 

परियारी | वे० निघ० | 

इभनिमी लिका-संज्ञा स्लरी० [ सं० सत्री०] भंगा । 
भाँग । विज्ञया | माँग बूटी | ( 0970709)098 
7006॥09. ) 

[ सं०ज्रि० ] जिसके सेवन से हाथीको भी नींद 
झा जाए। इसके पत्र वा बीज खाने से नशा 
चढ़ती हे ओर नेत्र हाथी की तरह बेठ जाते हैं | 
इसीौसे भाँग को “इसनिमीलिका” कहते दें | 

इसपुष्य-संजा पुं० [ सं० क्री० ] ( १6979 097- 
708, .7727. ) नागकेशर । सैष० मु० रो० 
रि० बवृहत्‌ खद्रिवटी | 


इसपोटा-संज्ञा पु० [ सं० सत्री० ] करिशावक । द्वाथी 
का बच्चा | 

इभवबला-संशा सत्री० [ सं० सत्री० | ( 508 2]09, 
ए. ८. 70६६. ) नागबस्ता । गुलशकरी । जै० 
निध० उय-चि० वासाथघृत । 

इसभर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] इस्तिसमुह्द । हाथी 
का कुंड | 


नागदन्तो। 
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श्भ्या 


इसमज्क-संज्ञा पुं० ख्री० [सं० पुं ०] पुन्नदा श्री कता | 
बेटा देनेवाज्नी बेल | वे० नि१० | 

इसमाचल-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (8 7.07) सिंह । 
शेर । 

इसमूलक-संशा पुं० [ सं० क्री० ] (१) इ्खि- 
मूलक | ( २ ) गंघ तृण | एक सुगंधित भास। 
वे० निघ० | 

इभया-संज्ञा स्त्री० [सं० ख्री०] स्वर्ण ढीरी वृद्ध । सत्या- 
नाशी | 

इभयुवति-संज्ञा सर ० [ सं० खत्री० ] ( $ ) युवति- 
हस्तिनी | नोजवान हथिनी । ( २) करिशाबक । 
हाथी का बच्चा | 

इभराज, इभराट्-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] ऐराबत 
ह्टाथी । 

इभशुण्ठी-संज्ञ। स्री०ण [ स० ख्री० ] ( 00- 
(एप 47040प7॥, /.2707. ) हस्ति- 
शुण्डी | हाथीसुडी । 

इभपा-संज्ञा ख्री० [ संण स्री० ] ( 3 27'070076 
0 ०5१०७॥० ७, » स्वणंदीरी का कुप। सत्या- 
नासी | भड़भाँड । र० मा० । 

इभाख्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( )४०98प७ 
[07'09, /.77070. ) नागकेशर घृत्त । बिका ० | 

इभारि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सिह । शेर । 

इभावती-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ] वटपन्नी । पाषाद- 
भेदक विशेष | 

इभी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] ( १ ) हस्तिनी | 
हथिनी । ( २ ) पप्मनी | कुईँ | नक्निनी । पक्षा- 
शिनी । 

इभोषणा-संज्ञा पुं० [सं क्ली०] (70000 
0०0७॥83, 7,800. ) गजपीपर । 

इभोषणा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] ( ?०५09098 
0०070759)73 ) गज़पिप्पक्षी | गजपीपर । श७ 
घ्०। 

इभ्यका-संज्ञ। स््री० [ सं० सत्री० ] (१ ) दृथिनी। 
( २ ) शल्त्वकी का दृद्ध | लोबान का पेढ़ | 

इभ्या-सज्ञा स्री० [ सं० सर्रो० ] (१) इश्ितिनी। 
इथिनो ।((२)शह् ढो पृद् | लोबानका पेड़ | सखई 
का पेढ़ । ( 308ए90]]9  ४४प्र/#07'8 
07 50677909 > मे० भद्ल्‍िक | 


इम्यिका 


इश्यिका-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] दे० “इश्यका | 

इभश्रकू श-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०५ | (27047000- 
207 977207,, /2८४- > लामजक । 
सख/समक | इज़खिर । 

इमकांन-संज्ञा पुं० | आऋ० ] दे? “इम्‌कान । 

इमकोंस-संज्ञा पुं०[ ? ]असिगृह । तलवारका स्थान । 

इमची-[ सिंघ० ] ( ]"67.047/7% 0]090४]७, 
/.777772. ) इरीतकी | हद । 

इमरती-संजा खी० [सं० अम्हृत] एक प्रसिद्ध मिठाई । 

विधि-प्रथम डद॑ की पीठी को खूब बारीऊ 

बाॉँटकर पुन: उसमें चोरठ मिक्षाकर दोनों के 
अच्छी तरह पटते हैं | पुन: ए% छोटे मज़मल के 
कपड़े में यद्द फटी हुई चीज़ रखली जादी है 
ओर घी तई में डालऋर गरम किया जाता है । 
कपड़े के बीच में एक छोट। छिद्र कर दिया जाता 
है ओर ठस कपड़े के समेटकर खोलते हुये 
घी में उस फेंटी हुईं पिट्टी के घुआ-घुमाकर 
खुबाते हैं । गोल-गोत्र घेरा बन जाने पर डसपर 
पुनः छुएले छोड देते दें। जब यह छुल्ल्नेदार 
घेरा पककर ज्ञात हो जाते हैं, तब उन्हें चीनी को 
चाशनी में डुबा देते हैं । बस इमरती तेयार है । 
यह खाने में रुचिकारी ओर सुस्तादु होती हे । 

इसमली-संज्ञा स््री० [ सं० असल+हिं० ईं ( प्रत्यय ) ] 
(५ १ ) एक बढ़ा पेड | ( २) इस पेडका फल्न | 
(!0॥6 [770 ०04-7 97४ 8777 0 प8 ]707- 
००७, 2700. ) भ्मली | दे० “अ्रम्लिका । 

इमली का सत-संज्ञा पुं० दारेरिकासल (2 0] व पा 
8४४७१४०प५४०)) दे ०“'उसिडम्‌ टाटोरिकम्‌ । 

इसलशन-संज्ञा पुंण | श्रं० 7)र7णप)०७०४ ] 
किसी तेक्ष ८ दूधिया घोल । दे० 'एमलशन। 

इसाततःर्ज आ० ] मरना | सारना । सृत्यु | अर्वाचीन 
यूनानी वेशकीय परिभाषा में यह शब्द शक्राक़- 
लूस भोर ग़ानूग़राया के लिये ब्यवह्त होता है । 
( 02070709007 )2 

इमामद्स्ता-संश/ पुं०» [ फ्रा० हावन+दृश्ता ] उलूखत् 
और मुसल । खरल ओर खुटक | पु प्रकार का 
छोदे था पीतल का खल-बडा । यह दवा ओर 
मसाक्षा कूटने के काम में आता दे । 


इमेटीना-[ कं ० 5%79०४४798 | दे० “एसेटीन | 


इमेरल्ड[ अं० 7207079)0 ] पन्ना। दे० “एसमे- 
"ल्ड। 
इमूआन-[भः | ध्यान करना | सोचना | ताझूना | 
घूरना | 
इमृकानर[ अ्रु० ] शक्ति । ताक़त | मक़्दूर | बस | 
काबू | 
इमक़्ि रार-[ स० ] रग उसर झाना | 
इम्‌रायारीनूस-[र] अ० ] हु म्मा बलगरामियः | कफ- 
उबर । श्लेष्मिक ज्वर | 
इमज ।ज_-[ अ० ] क्षत का दाद करना। झंशन का 
झाँख में जन्नन उत्पन्न करना । 
इम्तहान-संज्ञा पुं०. [सं० एु०] [ ऋ० ] बे० 
“इम्तिहान! । 
इम्तिआस-[ अ० ] पीठ वा चूतड़ को भूमि पर 
रगढ़ना | 
इम्तिल्लाख-[ श्र० ] हड्डी से गूद्ा निकालना | 
इम्तिस्नाज -[ अ० ] माता के पेट में बालक का गति 
करना | । 
इम्तिस्तनात-[ ४० ] नाक सिनकना। नाक साफ 
करना । 
इम्तिज्ञाजर[ अ्ु० ] मिलना परिभाषा मेंदोया 
अधिक चीज़ों का परस्पर संयुक्र दोकर एक हो 
जाना | ((50प7०७, ६7097907:80407 ) 
इम्तिताह,-[ श्र? | दाथ से वायु करना । 
इिम्तयाक़र्न अ० ] रोने से हिचको झाना । 
इम्तिलाउ-[अ०] पूर्ण होना | भरना । वेग्यक के अलु- 
स'र शरीर वा किसी प्रधान अदयव का दोष 
विशेषत: रक्क से परिपृर्ण ह्वोना । रक़-संचय । 
नोट- यद्यपि “इस्तिला5 मिकछद॒ः” का प्रयोग 
झामाशसय के परिपूर्ण हने के क्षिए होता है; परंतु 
यह ठीक नहीं । ( 0०0]8707. ) 
किसी मुख्य अंग में रक़-संखित ( इम्तित्वा5 ) 
होनेको अगरेजीमें कनजस्यन कद्दते हैं। (007)8- 
680709. ») 
इम्तिला5 और वस--में यद्द अंतर हे कि 
इम्तित्ला5 में राग (लक्ताई) एवं बेदना नहीं होती, 
परंतु बस में होती हे । 
इम्तिला5 गरिलाक़लू क़ल्बर[झ० ] इद्द.तिबाउरेत बत 
झकियुल क़त्य | इ॒स्तिस्क्रा5 दिजाबुक कफ़रव | इस 
रोग में हृदयावरण के भीतर तरत्न भर जाता हे, 


इम्तिलाड बह स्व ओह ,य्यः 


इसलिए कष्पूवंक साँस ज्ञी जाती है झादि | हाइ- 
डोपेरिकाडियम यिए470[9709७॥'ते प77- 
(अं० ) । 

इम्तिला5 बह सत्र ओऔ.इय्य-[ झ० ] वह दशा जिससें 
अरूज्ातु ( दोष ) तथा अरचाह अधिक परिमाण 
में धोकर स्वस्थान का परिपूर्ण कर दें, जिसमें वह 
स्थान तन$र खिंवने लगे | 


इम्तिलाउत्ति हाल-न आअ०ण | ( (00789290707 ०0 | 


6 76 8|0[००7 ) इृद्दू तिक्रानुदरर फियुत्तिहाल | 
ज्ैढी रक्न-संचय | पिल्वदी वा तिज्ञी में रक्च-संखित 
होजाना | 

इम्तिलाजहिसोगर्न आ ०] (0.92०४४०७ ०0 


१३६६ 


इम्लाट््म्‌ 


इम्तिह ।नुल ऐ,न-[ भ०] (09009७)770900- 
0ए )फ्ह स लू ऐ न । चक्त-दरशंक द्वारा आँखको 
परीक्षा करना | 


इम्तिह,नुल्‌ बत्न-[अ०) ($ ०१0०07790०४०००५) 


फ़हस,ज््‌ दश्न | उदरपरीक्षण | ठेपन भझादि द्वारा 
पेट की जाँच करना | 

इम्तिह।नुल मय्यतर्र भ्र० ] (१२०५7०४००४७ए) 
फ़ड,स ल सय्यत । मृतक परीक्षा | शव को ओर- 
फाड़ कर देखना । 


इम्तिह ।नुल रहि मर[ अ० ] ( /ध७५४ए४०४००%ए ) 


फ़्हस रंहिम | एक विशेष यंत्र हारा गर्भोशय 
को परीक्षा करना | 


४७०७ )।ए४४७ ) इह तिक़ानुदमम क्रियुदिमाग़ । | इम्तिहाश-[ ४० ] ख्रो का उसतरे से अपने चेहरे को 


मध्तिष्कस्थ रक्न-संचय | दिमाग़ में शोणित संचित | 


होजाना । 

इम्तिलाउल-कबत्रिदर्न थ्र० ] इद्दृ तिक्रानुदम फ्रियुल 
कबिद | ( (४0720९५४०१ 0०0 0४0७ 976७० ) 
यकृतस्थ रक्-संचय | जिगर में ख़न एकत्रित 
होनाना | 

इम्तिलाअ दम्वी्न्‌ ४० ] ( !!])०४)।०१७ ) कस,- 
रतृद्मम | शरोर में रक्ष अधिक होना। रगों को 
रक्॒पूर्ण होना । 

नोट--जिसके शरीर में रक़् अधिक हो उसको 

तिब सें कसररुदुम ओर डॉक्टरी में प्लेथोरिक 
7]०४॥०07730 ) कहते हैं । 

इम्तिसास-[ भू० ] आवचूषण | शोषण । चूसना । 
पेब्घॉपेशन 3080॥'09007-( अं० ) । 

इम्तिसास्‌ सु॥नी-[ अर० | उद्रिक्न द्रव का पुनः 
अमिशोक्षित हो आना । (१०४.0807|/9007) 

इम्तिह ।जुर[ अ० ] शुद्ध स्तन्‍्यपान | ख़ालिस दूध 
पीना | 

इम्तिह ।न-[ भ० ] जाँच | परीक्षा | परीक्षण । 

इम्तिह।न कीमियाइ-[ अ० ] ( 0॥७॥77409] 
4630 ) राषधायनिक परीक्षा | 

इम्तिह ।नुलू अद्वियः-[ अ० ] ओषधि-परीकण । 
सढ़ी गद्नी तथा बिगड़ी हुईं भझोषधों की परोता | 

इम्तिह,नुल अन्फ़्न अ० ] ( ()॥|7080०४9ए ) 
फ्रहसु,ल अन्फ्र । एक विशष यंत्र द्वारा नाक की 
आँवरिक दशा की परीक्षा करना | 


साफ़ करना। 

इम्पीरिल मेज़स-[ अं० ॥77 9७7५७) 72९8& प- 
क्‍'08 ] राजकीय माप वा तो | दे० “साफ” वा 
मान । 

इम्पेरेश अरगण्डिनेशियान[ ले० 790708 
97'प्रा)व478009, (/7//४४7. ] एक प्रकार की 
घास जो पशुप्रों के चारे के काम में झाती हे। 
उलु-बं० । उसिढ़, सिर सिद्च, भावी->ड० भा० । 
वरुम विस्स-ले० । 

इम्पेशस एजवथि याई-[ छे० 
3त8०छ्ूा०:७४॥, धप्र००7. ] 

इम्पेशस चाइ नेसिस बे० 470 990०78 ०004- 
7)0789, /.77072. ] पाइली ( मद० )। 

इम्पशंस बालसेमिना-न खेण० [702900708 08) - 
89])9, ४700. ] गुन्न मेंहदी । दुपाती 
-( बं० )। 

इम्पेशंस रायली-न[ ले० [77/70079098 7०५१0७, 
छ०५. ] 

इम्पेशंस रेसीमोसार[ ले० [70 9806०78 ४800- 
7089, /2, (: ] 

इम्पेशंस सल्केटा[ जल्ले०ण 4779800०078 8प्री- 
०७०४०, 7८7 | 

इम्पोटे'सी-[ भ्रं० 777700090772ए ] क्रौष्य । 

.क्ीबता | नपुंसकता | नामरदी | 

इम्साष्टूमू-[ जे० 7/0 0]93 07 77 ] दे« “एम्स्ा 

च्ट्टम्‌”। क्‍ 


[770900708 


इम्फज़ीमा 


इम्फ़ज़ीमा-[ झ० ] [ अं० इस्फाइसीमा 9॥॥ 90 ए- 
80779, ] शफीति| फूलना | वायु भर जाना । 
इम्बिताक़-[ झ० ] धघास्वथे पानी का बंद फट जाना । 
प/नो निकलना ओर जारी द्ोना । परंतु अर्वांचीन 
तिब्बी परिभाष। में हस शब्द्‌ का प्रयाग वीये- 
ख्ाव ( भनेच्छिक शुक्रस्खलन ) के भ्रथ॑ में होता 

है। ॥007489707 

इम्बितार-[ आझऋ० ] छिन्न होना | घमनी तथा वात-तंतु 
आदि पर से खास हटाकर उसके मोचने आदि से 
पकदना | रग कट जाना | 

इम्बिता हर झऋ० ] ओंजा क्षेटना । मुंहके बक्ष शयन 
करना | 

इम्बियाश्र॒[_ झ्० ] पसीना जारी होना । 

इम्बिसात-| झ० ]प्रसरण । विस्तृत द्वोना | फेल्नना । 
यूनानी वेधक में यह शब्द प्रथः इम्बिसात्‌ क़लूब 
( हृश्य के फेलने ) या अन्तःश्वसन के श्र्थ में 
प्रयुक् होता हे । इसका उल्टा 'हन्क़ित्रा ज्ञ है। 
( ।)]9809007 ) 

इम्बिसात्‌ ल्‌ क़ल्बर्न आ० ] ( 7079800]0 ) 
हृदय विस्तार | हृश्य का फेलना । 

इम्बिसातु.ल॒ नव्ज़-[ ऋ० ] ( 7प89007 )2 
अबुल्‌ नक्ज़ | नाढ़ी स्पंदन | धमनी स्फुरण । 

इम्बीक़-[ झा० | भभके का ढक्षन, जिसको टोंटी से 
अक परिस्रुत हांकर बाहर निकलता है । अजम्बीक 
8 ।७०॥0000०-( अझं० )। दे० 'क़रक्ष_ इम्बोक़)। 

नॉट-यदह अ्रगरेज़ी शब्द अरबी भ्रल भग्वीक़॒ से 
ब्युत्पन्न हे । 

इ स्वुरा-वेरन ता* ] ( ॥॥000 ०" शा00०व ० 
(0]007]87094429 प्र7स्‍0060]:99, ./.77772. ) 
चितल | लिवेज़ की लकड़ी | 

इम्बुल-[ सिं०ग ) ( 7॥70469व7079 27079 * 
०(प४0807), 2), (7. ) शाल्मल्ली बृह | सफ़ेद 
सेमल | 

इम्बूडलर[ ता० ] (000 07 ४004 06: 
0]867]9700979 एऐएं700१8&09, /870/0-) 
चिंक्ष | चिर्य्ष की लकड़ी | 

इम्बेलियारित्रीज़ [ छे* ५7700]79 फ088, 
267४, ( ७707798 0/,5) बचिदुज् । 
शापविद्म | 


१३७० 


इम्हूतिप 


इम्म्युनाइज़िड्ल बॉडी-[ भ्रं० [777प749877 82 
०000 ] रोगक्षमता उत्पादक द्वव्य । 

इम्म्युनिटी-[ अं०. [70फ्रप०५ए ] रोगछक्षमता । 
गेगसुक्ति | रोगनाशक शक्ति । दे० “रो-च्षमता”। 

इ म्म्यून-[ श्रे० [77776 ] रोगछ्षम | 

इम्रग्त-[ भ्र० ] स्री। भ्रीरत | ज़न। (४/707747) 

इम्लाईउ-[ श्र० ] प्रतिश्याय से झ्ाक्राँत होना | जुकाम 
होनां । 

इम्लास- आु० ] मृत शिशु प्रसव दोना । मरः छुषआ 
बच्चा पेदा होना | 

इम्ली-संज्ञा खी० दे० “इमली वा अम्लिका” । 

इम्शाइ[ ४० ] (५ ) विरेचन | दुस्तावर दवा । 
(२ ) दस्त लाना | पेट जारी करना । 


इम्साक-[ ४० ] रुकना | बन्द करना । वेधकीय 
भाषा के अनुसार उदरावराध | आंतग्रावरोध तथा 
मनावरोध | ( (0050 980४07 ) 

नोट---उ त्तकालीन चिकिस्सक हस शब्द का 

प्रयोग वीये-स्तंभन के अर्थ में करते दैं | 

इम्साक मुतआस.-[ अ्रु० ] उम्न-अवरोध । न खुलने 
योग्य मजावरोध । ( (0050 09007) ) क्र ज्ञ 
सुस्त इस । 

इम्साख्र[ भ्र० ] स्तन्‍्यपायी शिशु को स्तनपान से 
पृथक करना । 

इंग्साक्कर|] अ० ] स्त्री का स्रुण को कललालस्था 
( म्॒ज़्ञ गा: ) में गर्भच्युत कर देना | 

इम्हूतिप-[477700/6 7] एक उज्ज्वल को त्ति प्रसिद्ध मिश्र 
देशीय हकीम जो अन्य सम्पूर्ण विद्याओं्म पारंगत होने 
के सिवा इंद्रजाल में भी सिद्धू हस्त था। मिस्त्रियों 
के बहुत से तीर्थ-स्थानों और मंदिरों में इस देवता 
को मूत्ति की साड्ोपांग पूजा होती थी। इस मिश्र 
देशीय देवता के तसवीरों एवं मूत्तियों में हसका 
शिर किसी कदर गंजा दिखायो जाता है, जिससे 
मालूम होता हे कि उस ज़माने में पूर्ण विद्व्ता से 
गंजापन का विशेष संबंध था। यद्यपि युरोप के 
कतिपय प्रदेशों मुख्यतः फ्रांस में इस संबंध श्था- 
पन का उक़न नियम झब भो पाया जाता हे कि 
प्रतिभाशाली विद्वानों की 'चदिया पर धाल नहीं 
होते; तो भी भारतवर्ष में अभाग्यवश गंजेपन को 
दुष्टता का लच्ण माना जाता हे । 


श्य १३७१ 


जिस प्रकार प्राक्षीन यूनानी भस्क्र न्नीवियूस को 

झारोग्यता प्रदान करनेवा ना देवता मानते थे, उसी 
प्रकार प्राचीन सिश्र देश निवासी भी इमहुतिप 
फो कला! एवं विद्या-गुरु ओर धन्वंतरि मानते थे । 
उनकी धारणा थी कि वे रोगियों के दुःख दे दूर 
कर उनको आर।म को नोंद सुलाते थे । 

इय-संज्ञ। ५० [ सं० ज्ली० ] गमन | चाक्ष | 

इयसी-संज्ञा स्री० [ सं० सखत्री० ] श्रेयसी | चब्य- 
फत्ना | ग़जपिप्पली | चब्यजा । 

इयाज?-[ सं, | दे० “क्रियाजट 


इराचर 


80487709, 2. 27" ) १७)७ 087. ०७५० 
7)77)0 मोगबीरे का पत्ता । 

इरणु-संज्ञा पुं०ण [ खं० क्री | ऊषर भूमि । ऊसर | 
उबवरा का उल्चरा | अ० टी० २० । रा० नि० 
व०२३। 

इरणी-[ जय० ] अरणी | भ्गेथू। ( ?/.07770७ 
]7008274[0]]9, /..800770. ) 

इरत्तें-[ ता० ]( &9779 004987878, /20- 
8८0८. ) [09867 89]97024] छोटा कलं- 
जन । 


इयारानतानी-[ यू० ]एक पोधा जिसकी ढालियाँ एक | इरनब-न झ० ] बभनी । एक सरीस्प । 
हथसे भीकुछ बढ़ी द्वोती हैं भोर उनमें गाँ४ होती | इरपूर्न वा० ] ( 0ए70776079 ॥'&77£|07&, 


हैं।तना पतला द्वोता हे। इसके पत्ते दूर-इर 
' इंगप्सिनर्न भं० ॥076 97 ] दे० “इरेप्सीन” । 


झार जतून के पत्ते के आकार-प्रकार के होते 
हैं । इसीलिए मिश्र-निवासी इसे ज़ंतूनिय; भी 
कहते हैं । पन्न का स्वाद क७ मीठा होता है । जड़ 


47772 ) शि्र (गर)-बं० । 


,इरब, ,इरनबर्न अु० ] (१) बभनी | एक सरी- 
सूप । ( २ ) देव गदुम ! 


किसी भाँति लम्बी ओर पतली द्वोती है। फून्र पीज्ञा ,इरमा ज़-[ भरु० |] ( १088 )काई | 


होता है । यदि टाँबे के पत्तर पर इसके पत्ते आदि 
रक्खे जायें, तो बिना उसमें ब्यांप्त हुए ही उसे 


जाँदी की तरदद सफ़ेद कर दे ।॥ प्रकृति--द्वितीय | 


कच्चा सें उच्य भोर रूद्च | किसी-किसी के अनुसार 
समशोतोष्ण । ( ख० झ० ) 

इर, इरक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ) इरक । उदेरा 
भूमि । ड०जाऊ ज्ञमीन । 

इरक्त-पोलमून ता० ] ( 3]0०8 ) पलुझा। 
सुसच्बर । बोले सियाह-फ़ा० । 

इरक्त-बोलमू-[ ता० ] रक़्बोल । 

इरज्न न-मल्जी-[ ता० ]((2प8१००७)४3 0009, 
4709 )> ०72007 07०९७७१' रप्नन 
की बेल | विलायतो चमेतज्ञी-मरा० | 

इरगत्‌-तुत्ति-[ ता० ] एक श्रक्नार को धक्ता | दे० 
“लताकस्तूरी । 

इरट्िि-सधुरम्‌ू-[ मल० ] ( 0]ए०ए77फ7 268 7&- 
45 ) 7.0007706 मधुयष्टिक | मुक्षेठी। 
जेटी मचु । 

इृरट्टि-मधुरम-पाल-न्‌ मज्ष० ] (॥0॥5(0790(॥ ०0 
(]५०५१729 ) सुल्लेटी का सत | रुष्युस्सूस 
ग्दा० । 

इरट्रे-पेय-मरुट्टिन वा० ] (3 77807008 708)- 


इरम्मद-संज्ञा पुं० | सं० पुं०] (१) बिजली की 
आग वा गरमी | वज्जाग्नि। (२) बिजली | 
विद्यत्‌ । 

इरशम्‌-[ ता० ] ( 7ए07/9872ए7पा ) ै०7- 
०0०" ए पारद | पारा | 

इरस-संज्ञा खी० [सं० पुं०] (१) मत्स्य | 
भछली । 

इरसा-अर० [ फ्रा० ] दार | दे० “इरसा 

इरसद-व० ( संताल ] [ सं० पुं० ] (१) बच्चा- 
नल | बिजली की आग | ( २ ) वद्बानल | 

इरा-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] ( १ ) सुरा। मश्य । 
शराब | (२) भूमि। पृष्नो | (३ > जक्ष | 
मे० | ( ४) झन्न । धनाज। (२) वायी | 

) आनन्द | ख़शो । 

इराक़-संज्ञा पुं० [ फ़ा०] (१ ) पारस का प्रदेश । 
(२ ) सिन्ध प्रश्श की एक नदी | 

इराक़:-नू भु० ] पेशाब | रहक्र वा जल की धा( मिक- 
छना। 

इराफ़ी-वि० [ झ० ] इराक़ देश क। । 

संज्ञा पुं०ण | झ० ] घोड़ों की एक जाति । 

इराचर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] करका । शोक! [ 

वर्षा का पत्थर | 


इरांज 


हूं राज-संज्ञा पु० [ सं० पूं० ] कन्दपे। कामदेव । 
काम | 

हरा ज़-[भ०] ((०५४००ए)दागने का एक प्रकारका 
यंत्र । (९) ४४४।0]0 ए अंगुलबेडा । दाख़िस । 

इरादा-संज्ञा पुं० [ अ० इरोदः ] विचार | संकरुप । 

इराद: और शह बत्‌ को अंतर-वहदइच्छा भो 

अपने भाधीन हो,हराद: कट्दलातो है भोर घह जो 
अपने वश में न हो अर्थात्‌ स्वाभाविक हो शहवत 
नाम से बोली जाती है। ( [70007009 ) 

इरांप ( राप ) शरुकरे-[ ता० ] (१७ ए 8728 )) 
राब की शकर । 

इरावत-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) (007प्र6 
(पा ७0एंपर, /608- > 07870 26 
अस्ब्रीर विशेष | नारञी। संत्रा। (२ ) समुद्र । 
( # ) बादल । मेघ । 

इरावती-संजञा स््री० [ सं० ख्री० ] वटपतन्नी ! पाषाण 
सेदी । पथरचट | रा० नि० ब० २ | 

इरावेल्लिका-संज्ञा स्री० [ सं० खत्री० ] सब्लषिपास से 
उत्पन्न सिर की फुसी | दे० "इरिवेह्लिका”! । 

इराक्षीर-संज्ञा पूं० [ सं० पुं०] क्वीर सागर । छीर 
सम्र॒त्व | इसके जल्न में दूध का स्वाद हे । 

इरिआ-[ ! ] सोसन | 

इरिश्रॉडिक्टयोन-[ अं० 7770000907 ] (४८४ 
99 89708 ) एक पेटेंट अगरेज़ी दवा | 

इरि्रोन यू० ] ( 88पएगफपंप्ा प्रप0, 
470४, 2 9642० 7ए्राप5००७7"( ख़ाकसी । 
पफ़बककों । 

इरिका-संशा सत्री० [ सं० सत्री० ] जल | पानी । 
( ४४०७४०० 2 

इरिकावन-संजञा पुं० [ सं७ क्रो० ] जल के निकटस्थ 
धन | पानी के पास का जंगल । 

इरिकि_ञन ते० ] ( अ+पांध ०ॉ-७०७१४ एएड8, 
/.6४४४- ) रक्लेष्मातक | बढ़ा क्षिसोड़ा | सपिस्ताँ 
कर्लों- फ्रा० | 

इरिकील-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] ( 3]8787प४ 
[,४7008/":7, 2#%४06४/८४., > भर्ोज्ष | 
ढेरा | बै० मिघ० । 

इरिफेसीइ-[ ले० 0090068 ] वनस्पतियों का 

..._ एक ब्ग | द 
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इरिजित्लो 

इरिटेंट-[ अं० ]770876 ] दोमक | उप्मताकारक । 

हरिटेंट इन्हलेशंस-[ अं० [7740870 ॥7]8]8- 
0073 ] क्षोभक प्राण दृब्य । उत्तेजक नसय | 

इरिण- संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] ऊपर भूमि | ऊसर। 
झजय० । रा० नि० ध० २ | 

इरिण्य-वि० [ सं० शज्रि० ] मरुभूमि संबन्धीय । 

संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] ऊपरखेत । ऊपर 

चोश्व | बंजरखेत । 

इरिथॉक्सीलेसीईं-[ अं० ॥07ए90॥7059]&0०४७ ] 
एक वनस्पति वर्ग । 

इ(ए)रिथॉक्सीलोन कोक,-[ ले० 47ए0070 डए- 
]00 ०009, /.6८79/४. ) कोका | 

इए)रेथॉक्सीलोन मोनोगाइनमूर्न क्षे० |77ए007- 
०5ए)09 700702ए७प०७, 72029. ] 
देवदार । देवदार । 

इरिप-[ मत्र० ] ( 0ए7०90776079 ०७प)६(]- 
079, /.7070. ) शिंगर । 

इरिप्प-[ मत्र० ] ( 99875 ]072/08, 
4700 )> १४०)ए४)) (72० मधूक वृत्त | 
महुये का पेढ़ | दे० “महुआ” । 

इरिप्प-चारायमूरन मत ० ] ([॥60४0०7 ०६ स्‍388- 
879 4,07870]9 ) मधूक मद्य । महुए की 
को शराब | साध्वी । 

इरिम-संज्ञा पुं० [स॑ं० पुं०ण] ( 80०००8 #&- 
7768879 3, 5776. ) भरिमिद्‌ । विद्‌ 
खदिर | 

इरिमुसु-| सिं०ग ] ( स्र6४१७87070०७ [79930- 
५७, है. 2/. ) (४०0प७४7ए 8७789 0 8॥7- 
]]& भअ्रनन्तसुज्न | कपूरी बूटी । 

इरिमेद(क)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]( 4०७०७ 
#977687879,  #74, 3) अरिमेंद | 
विट्खदिर | “कल्क रनन्ताखदिरेरिमेद्‌: ... ...।” 
रा०नि० ब० ८ | भा० पू० ४ भ० भरु० रो० 
थि० | दे० “अरिमेद” । 

इरिमेदादय तेल-संज्ञा पुं७ [ सं० क्ली० ] देन “अ्ररि- 
मेदाय तेलम” । 

इरिविज्ञा-संशा स्त्री० [ सं० स््री० ] मस्तक का एक 

इंद्र अय। दे० “इरिवेल्लि'” । 


क्डं 


इरिवेक्लि:(कां) 


इरिवेल्लि:(का)-संज्ञा स्री० [ सं० स््री० ] जन्न अर्षात्‌ 
गदन के जोतों से ऊपर ह्ोनेवाल्ी तीनो दोषों के 
लक्षणों से युक्ष जो गोलाकार फु'सियों होती हैं, 
उन्हें “इरिवेल्लिका कहते हैं। वा५ उ० ३६१ 
आक० | 

इरीपु-किना०] ( 0ए70०779(७"8 79777]07'&8, 
7609. ) शिम्-बं० । शिंगर । 

इरीसान पं० ] ( '७॥०8808 (82868, 
४70४, ) नर्गिंस । 

इरुपे-[वा०] (398879 ।070270]9, /.63877.2 

 मधूक वृद्ध | महुए का पेड़ | दे० “महुआ ! । 

इरुन्नू स० प्र० ] पेवेंदों बेर । 

इरुम्ब-[ मज्ञ० ] ४ लोह | लोहा। ( ॥7677- 

इस्म्बुन तन] 6 पा ) 7707. 

इरुम्बुक्‌-कीटमूर] मज ० ] मगदर । लोह- 

इरुम्बु-चिट्रम[ ता० ] | किट ।( #6९777 
7०7०दथवपणण. ) 

इरूपूर्न कना० ] (0ए70776079 7थगय्र।078, 
4.6000. ) शिम्र-बं० । शिंगर | 

इरूमि-मलेत्तकिन ता० ] रूमी मस्तगी। (6 88- 
70॥0, ) 

इरेबल-विन्नि्न ता० ] ( ॥४००० ) दि 
9270, रेवंद चीनी | 

इरेबल-चिनिप्पाल-[ता०]( 0977002» ) उसा- 
रहे रेवंद । गेम्बेजिया । उसारारेबंद । 

इरेश-संश्ञा पुं० [ सं० पु० 9) (१ ) विष्णु। ( २) 
वरुण | ( ३ ) वागीश | (७ ) राजा । नृप | 

इरेप्सीन-संज्ा पुं० भं० 07'0098[7] छुद्रांत्रीय रस 
में पाई जानेवाली चार वस्तुओं में से एक | यह 
प्रोटीनों के विश्लेषण से बने हुए पदुर्थोंका वियो- 
जन करता हैे। प्रोटीन विश्लेषक । 

इरोजा-पुष्पम्‌, इरोजाप्पू-[वां०] ( 0088 ०७४७॑- 
0)89, /.67772- ) शत्पत्री । गुद्नाव | गुलाब 
का फूल | 

,इक़े[ झा० ] [ बहु० उरूक़, छाराकफ़ ] (१) एक 
प्रकार का वात-तंतुमय नलिकाकार अवच्व; जैसे 
शिवा वा घमनी | रग | ( ४७४७6] )। ( १ ) 
पोधे की जड़ | 

“के आसफ्री झ० | कबर की जढ़ | करीर 
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इक ल काफर 


जड़ | ( ६000 ०0 080 ए7%9व78 8977088, 
4.870%- ) 
इक अंजवार-[ झ० ] झंजवार को जड़ | 
इक़ औसत-[ छ० ] (१) दे० “हफ़्तश्ंंदाम”। 
(२) कुह ल । 
इक खुलिजान-[ भु० ] कुलंजन | ( 2].770[8 
[0प&7]87, #/. ,५४७८/ ४. ) 
इक मदनी-[ आझ० ] नारू वा नहरुआ नामक रोग | 
दूद ग़ीनिया। फ़र्तीत। रिश्ता । नाझ॒या। नह-. 
रवा | ( ७एछा05 ए०77, £४॥७7७ द 
3७१७०७76797958 » " 
इकोज़-[ छा० ] पेटसें श्र थका गति करना | ( (२पां- 
5७०7४०९ ) 
इक ज्सद-न ऋझा० ] देह की रग | 
इक़ त्तीब-] झ० ] ( १ ) इसरार | (२) ज़रंबाद । 
इक़े झिसाई-[ झ० ] (१) एरकू रस का नाम जो 
ऊरु में दोतो हे | यद्द नितंव से टख़ने तक आंती 
हे। ( २) उक्त रग में होनेबालो वेदुना | थह 
वेदना साधारणतः नितंव के अभधोभाग से बहि- 
गुढफ के पश्चात्‌ भाग सक प्रतीत होती है | 
गृप्रती | रीघनी । राधघना ( 5029४00&७ » 
दे० “गृभ्रसो । 
नोट-- अरबी में “नसा” उस रग को कहते 
हैंजो युतढ से छेकर टख़ने सक है। यूनानी 
वेचक के भ्रनुसार उक्र वेदुना का मादा इसी 
रग में हं।ता है।इस लिए उक्र वेदना के 
इस नाम से भभिहित किया गया। पर वास्तव 
में यह वेदना किसी रग में नहीं, प्रस्युत पेदू की 
बढ़ी नाड़ी में दंती हे | भरबी सें इस नदी को 
झासबुत् वकियुल कबीर ओर डॉक्टरी में प्रेट 
स्थाटिक नव ( ७79&0 80०8 ४० 70776 ) 
कहते हैं | इसी संबंध से डाक्टरो में हस रोग का 
नाम श्यादिका ( 50]9008 ) रखा गया। 
विशेष देखो “गरभसी' 
इक्ते रोस-[ छा ] क्रीफ़ाज़ नामक एक रग । ((20- 
8908)70 एर७० » 
इक लअ्ती-[ झ० ] क्ात रंग की एक इसकी अर । 
र-[ छा ० ] जरंबाद। भरकशूर । ( (00- 
70प्रत8& 08888, 22020. ) 


| 


.इक्त लू-फालूज़ज-न शझ्र० ] रतनजोत | अदुज़स्सा | 
3.))78.00०(. 

इक लू बत॒न-[ ऋ« ] दे० “बासलीक़” । 

,इक्के लबदन-न चझा० ]( (०१४७ ००७७०)७])४० ) 
इफ़्त अंदाम नाम को एक रग । अक़हल। 

'हक्के स्‍्सूस-[ झ० ] ( ७।ए०ए५११४28७ 7805) 
मधुयष्टि | मुज्ेठो । 

इस्रो5-[ अ० ] शिथिक्षी-करण | ढीला करना | सुस्त 
तथा नियबेल करना । 

इंगो5-[ झ० ] ( )0870778007 ) राग उता- 
रना | मै साफ्र करना। 

हज झ० ] (१ )झंग। अवयव | ( २) वह 
झंग जिसमें से पसीना आावे। (३ ) दुर्गधि । 
शरीर को बदयू | 

इज़ वब-[ झु० ] ( ४४८०७ ) स्त्री-गुझावयव | 
फ़जे | योनि | 

इ ज़ोझ-[ भ०] (9707]८ ) शिक्षु को दूध 
पिल्लाना | स्तम्यदान | 

इतेकान-[ फा० ] पीक्षे रंग के इल्के संगरेज़े । 

इतिआाद-न भु० ] कंपन । थरथराना कॉपना। कंधे 
पर के मांस का फहकना । ( /7.07॥0]772 ) 

इतिआश-न झु० ] करपवायु । कंपन का रोग । 
झंग का कॉपना । रिश्र शः ।( 07707, 9॥- 
82]70 2 ) 

इतिआंश कर बतुररिय्य:र्[ भ० ] इफ़ितिज्ञाज क़र बतु- 
रिय्यिः | 

इतिआशे ज़ैबक़ी-न हझा० ] पारदुजम्प कंपन | एक 
प्रकार का कंपवायु जो पारद-सच्ण-जन्प विषा- 
कता के कार होती है । ( '(670०प्राप&) 
(76707 ) 

इतिआंशे मुस्तम्मर-[ भ० ] अवांतर कंपन | निरंतर 
कंप रोग | यह रोग शिशुओंकों स/धारणतः पक्षा- 
घात होने के उपरांत होजाया करता है | ( &0॥- 
0(009४8 ) 

इतिआरशे हिज़यानी-[ भ० ] भौन्‍्मादिक कंपन। 
भ्रालापिक कंए रोग। € /20]04ए०॥ 06- 
700 9) 


इतिआरो दिरी-[भ०] ( ?पए08 4707007 ) 
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इतिफ्राक़ 


कंप की क्पक | कतिपय इद्गरोगों में इस प्रकार के 
कंप को त/त्कालिक जपक महसूस होतो हे । 

इतिक़ाइ-[ अ० ] उच्चति करना। विकास की ओर 
अप्रसर होना । उसरना | चढ़ना । 

इतिका ज़र्न अ० ] ( (२००६०४०४०४ ) भ्र्ण का 
माता के उदर में गति करना। इर्काज़ | 
तबज्जुञ | 

इतिखाउ-[ अ० ] घात्वर्थ शिथिक्ष वा ढोख्ा होना | 
यूनानी हिकमत को झाधुनिक परिभाष/ में यह 
शब्द हृदय. विस्तार के भ्रथं में प्रयुक्ष होता है । 

इतिखाउल्‌ जिल्दर्न भू? ] त्वचा का शिथिन्न वा 
ढीला होना | ढमेटाता।इसिस ( 06778600]- 
ए873 ) 

इतिखाए अज़/मर्[ श्र० ] शक्रिक्य । असीम निर॑- 
लता | शोतांगता | ( (0]9 80 ) 

इतिं ज़ाआ-न झ० ] श्तन्यपान । दुग्धपान | शिशु का 
अपनी माता तथा भाय का दूध पीमा ) 

इतिजाफ़र्न झ० ] कॉपना। कपकपाना | झूलना | 
इतिजाज | सिंक्राइलिस ()॥0]878-( आ० )। 

इतिजाफुल्‌ मुक़्लःर्न अु० ] नेत्र कंप | चचचु गोलक 
का कंपन | एक प्रकार की ब्याथि जिसमें झाँख 
का ढेला कश्पित होता हे। निसटैग्सस 'पए४६- 
8९7) प8- अं ७ | 

नोट--जिन लोगों की दोनों श्ाँखों में क्मी- 

निका-कत््‌ पर सफ़ेदी पेदा होजाती हे, उन्हें प्राय: 
यह रोग दहोजाता है । 

इतिंदाझ-[ झ० ] चास्वर्थ परावत्तन, ब्ौटना, 
फिरना । यूनानी हिकसत को झाधु लिक परिभाषा 
में त्वचा पर दाने निकत्ष कर उनका भीतर की 
भोर दव श्वाना। ( 679प70प्रष्ठघां०7, 
7007"0088807 ) 

इतिफ़ाउल खू स्य:-[ आ« ै] अंड का ऊपर चढ़ 
जाना | 

इतिफ्राइल्‌ जिल्दर्[ झ्० ] त्वचा पर डसार या थकसे 
पढ़ना । ( 40790789738. ) 

इतिफ्रांक-[झ० ] घात्वथे परस्पर मिल्षणा था उगना। 
शारीरशास्र सें दो अश्थिर्भों के मिलने का स्थान; 
जैसे-बिठ 7-संधि तथा अधोइन्वस्थि-संघि । (5५ए- 
797 ए88 ) 


इतियाक १३७५ ,इलल अर: 


इतिबाक - [ छझ० ] मिलकर बैठना । स्तर पर रतर 70]0726, /.77070, » वकुत्च ॥ मोबसिरी | 
जमना | मेल | ता० श० | 

इतिबाकुलअस्नान-[ झ० ] दाँत बेठ जाना । इब ड-|१| एक अत्यव्य काला भारतीय पृ"्त जिसका 

इर्तिशाह.-न छा० |] ( (5प१8४070, 40।07&- फूल गोल ओर तोते की चॉचको तरदद घाव हाता 
४07 ) किसी द्वव वा साहा का स्रावित है। प्रकति--तीसरी कढा में गरम, ग़॒ुश्क 
होना । सांहा गिरना | इन्सिबाब | कोई-काई शीतत बतलाते हैं; भुएधम--ह पका 

इृदेक़नाक़ीरी यू० ] एक प्रकार की बूटी जो स्थिर जज घूञ्राँ ल्लेग्त शरीर को तेज़ करता है । इसके खाने 
में उत्पन्न होती है ओर छ७रीर की तरह होती हें । से काला दोष पेदा होता हे |इससे दस्त आते 

,इनीन-[ ऋ०] (१) नासिका। नाक (२) हैं ओर गर्भपात हो जाता है| दिसी-कसी वेद के 
नासाअ | नथुना । ( ३ ) नाक को कओर हड्डी । अनुसार यह वायु कफ झोर खाँसो को दूर करता 

इ्न्य टीन भं० प्रताप ] दे० “अगाँट | हे । ( ख० झअ० ) । 

,इबिए-[झ०] ( [)707]: ७7 पे ) मद्यय | उन्मत्त । इषना-कि० [ सं० एवण ] दे० “एपण” । 
शराबी | मतवाला । इसे-[ अ० ] (१) विवादिता ख्त्री। पुरुषवालो 

इम्म(मू)-संज्ञा पुं७ [ सं० क्रो० ] बरण | छत । ख्रो। पतियुक्र खो । ( ७7700त ) | ( २) 

४ अझम०ण | सपत्नीक पुरुष । 

इरें-[ लेइ० ] वाधु साग-बं> | इस मोदन- यू० ] क्रज़्ञ | बबूल को फल्नो 

इरहाइन-[ अं» 4:770700 ] वह ( औषध ) जो इसिम्‌-[ च७ ] (80]27प7 79व0प७, 
छींक जावे | छींक लानेवाजी (दवा) | छुजनक । 4.0070- ) बृह्ती | बनसंट। | जंगलीबेंवन | मु० 
छुताभिकज्ननन | चुस्कारक | जेसे-नकछिकनी, नौसा- झा | ह 


र ओर तमाकू की पत्ती इत्यादि जे 
कि 38 कलर का हि हि ] (५)006फ० .इलक़म-[ झ० ] नर भेढ़िया | मादा को “इलकः । 

श मल १४0 _.. कहते हैं। 

प्रां5 240 30/20/680 ककढ़ो । पय्यो०-- इलकिर् मी- 8० ] ( १(७80४0॥0० ) रूसी 

उब्बार: ( अ० ), इईंव्वांझ: ( शब्दरः )। प० अल्लेग मी 

सु० । गुण--स्वादिष्ट, अजीणेंकारक ओर | 

शीतल । पकी हुईं ककरी अर्थात्‌ फूट-दाह, के, | ,इलकिल अम्बातर्न भ्र० ] एक अ्रकार की मस्तगी | 

प्यास ओर कांति नाशक है । दे० “ 'ककड़ी' ४ ह बी रा न रह के जप आज 
इलता-संज्ञा पुं० [ देश० ] मफोले आकार का एक 
प्रकार का बॉस जो दलिण भारत के मेदानों ओर 
पद्टाड़ों में होता हे हृसमें बहुत बड़े बढ़े फूछ भर 


(२ ) रोमश ककटी | ड०। सु० सू० ४२ हम८, 
मधुर व० । (३ ) इद्रायन । 
इवॉरुक-संशा पुं० [ स० पुं०] मृण विशेष | द्विरन 


भेद्‌ | यह प्रधंत को गद्दाओं में रहता है । .... फल्न लगते हैं। इसके छूटे छोटे कल्लों से बहुत 
इर्वारु शुक्तिका-संज्ञा सत्री० [सं० स््री०] दे० “इन्बोरु अच्छा कागज बनता है । 
शुक्तिका” । ' इलन्दर्न सिं० ] ( ८८29 90प8 [प्रंपो०७, 


इञ्वोरुशुक्ति(टका)-संज्ञा ख्नी० [ सं> ख्रो० ]( 0प०. 4.77072- > बदर । बेर | 
पराप्रंह 700707608, /.687४- ) फूट | एक , ,इलल-, झ० बयहु० ] [ ए० य० ,इस्लत ] बे० 
प्रकार क| बढ़ी ककढ़ी | हारा० | “४ उल्लत' 

इवोलु, इव्वालु-संज्ञाएुं [सं० पुं०,स्री०] (>पर०पाणयंड इलल अवेश्॒:-[ झ० ] चार प्रकार के नेमित्तिक 
ए४४987778, /.77077. ] ककंटिका | ककड़ी । , कारण | चार कारण ओ अस्िल पहद्ाथों' के 
झ० टी० रा० । |... अस्तित्व के किये झावश्यक हैं, जैसे-- ३ ) 

इव्न्ती-संज्ञा स्रो० [ सं० स्री० ) ( )(फाप्8098 | रक्त माही, (२) ,इस्कत धरे, (३) 


मे 


इताबक्नप्पु 


इक्जत फ्रा इक्की भोर (४) इस्कस गाई। 
हनको यथ। स्थान देखो । 


१३७६ 


इलायथी 


इलामिच्चम्‌-बेर-[वा०] (2.70त707908280॥ प्रापा'- 
[05 (0प8, /ट८(2. ) उशीर | खत | बाल्वा | 


इलवद्भपपूर[ ला० ] ्‌ (४७॥'ए097॥79१] पाए ) इलायची-संजा स्त्री ०[सं० एक्ा+सी (फ़।० प्रत्य०*“च”) ] 


ज्बक | क्ोंग | 

इलबमरम-[ वा० ] (7.7708670 7070 ै&7'8- 
०४प्र08प7), />., (/- ) सफ़ेद सेमल । 

इलवा-संजश्ञा पुं० [ हिं> एल॒ुबा ] ( ४]068 ) 
एलओआ । 

इलहक़-संज्ञा पुं० [ झ० | (१) सम्बन्ध | मिलान । 
( २ ) किसी बस्तु के किसी दूसरी वस्तु के साथ 
मिला देने का काये | 

इलदाम्‌-संशा पुं० [ झ० पुँ> ] भ्राकाशवाणी | 

इला-संज्षा रत्रो ० [ सं० स्री० ] (१) गो। धेनु । 
गाय । ( ॥ ००छा )। (२) श्थ्वी । में०। (३) 
बुद्धिमती ख्री ; विवुषी | (४) स्वप्लशीला | 
स्वप्न देखनेवाली या अधिक सोनेवाल्ी र्री । 

इलाक़ा-संज्ञा पुं० [ अ्र० पुं० ] संबन्ध । लगाव । 

इलागाल-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो ] भूगोल । शथ्रो । 
गोज्ञक । 

इलाचि-संज्ञा स्त्री:[ सं० एला+ची |पुश्नाग चंपा-बं० । 
घुलताना चंपा | पुज्नाग | ( ४] |)079 7९ प- 
9709, (03८0८. 2) 

इलाची-संज्ञ। सत्रो० [ सं० एजॉ+ची | ( फ्रा० प्रध्य ० 
“ब”) ] (709009779 0०'0877077 पा, 
2/660799.) ( $ ) एला । इलायची । ज्ञाचो । 
(२ ) बस्पविशेष | इसमें रेशम और सूत दोनों 
मिक्षे होते हैं । 

इलाचोदाना-संजशा पुं० दे० *इलायचीदा ना  । 

इलाज-संशा पुं० [ अ० इलाज |] (१) दवा | 
झोषध | ( २ ) चिकित्सा । (३ ) निवारण का 
डपाय | युक्ति | तदबीर । 

इलाटयू न-[ यू० ] उप्र रेचक झोषध | इसीसे ल्लेटिन 
शब्द पुक्षेटेरियम्‌ ब्युस्पन्न है | 

इलावल-संज्ञा पुं७ [सं० क्री०] (१) भ्रूतल | 
पृथ्वी तल । सतइ ज़मीन । ( २ ) ज्योतिष के 
अनुसार राशि-चक्र का चतुर्थ स्थान । 

इलाधर-संज्ञा पुं० [ सं० एं० ] पंत । पहाड़ । 

इलापत्र-संशा पुं० [ सं० पुं० ] नाग विशेष | 

इलापण-संशा स्वी० [ सं० स्री० ] शाज्षपणी । सरि- 

7 बन | ( 097704/प7 8870 89४४०प००.) 


पय्यो०--छाची. (हिं० )। निषकुटी ( अ० 
टी० ), उम्मे सम्भवा ( हा० ),  दविवोद्धवा 
( के० ), बहुलगन्धा, ऐन्द्री, द्रातिणी, कपोत- 
पर्णी, बांल।, बल्नवती, द्विमा, चन्द्रिक।, सागर- 
गामिनी, गन्धाली गर्भ, एलीका, कायस्था(सं०) | 
एलाइच, एजा।च (बें० )। एब्चरी ( मरा० ) | 
यञड क कि, एलुकचेट्;ु ( ते० » | क्राक्रिल:(घा०) | 
हील ( फ्रा० )। क.डेमम्‌ ()७॥'0 97) पाता 
“( अआं० ) | 

नाट--अयुर्वेदीय प्रंथों मे दो प्रकारकी इलायची 
काउललेख पाया जाता इं-एल्ला भ्र्थात्‌ छोटी इत्ला- 
यचोी भोर बृहदेला अर्थात्‌ बढ़ी इलायची | प्राचोन 
हकीमों ने दो प्रकार, किसी-किसी ने तौन प्रकार 
को इलायची का उल्लेख किया हे--( १ )क़ाक़ि- 
लहे सिगार श्रथाव्‌ छोटी इलायची, ( २) क़ाक़ि- 
कहे मुत्वस्सित अ्र्थात्‌ माध्यमिक इत्लायचो और 
(३)क्राक्रिकद्दे कबार अर्थात्‌ बढ़ी इत्ाय'चो किसी 
किसो ने मोरंग इत्लायची हसका भनन्‍यतम भेद 
जिखा है शर्वाखीन यूरोपेय डॉक्टरों ने हसा- 
यची के अधघोलिखित पाँच भेद लिखे हैं... 
( १ ) लंका की जंगकोी इलायची ( 00९ए]07 
जशां]१ ०७70७॥707)9 ) जिससे तात्पये 
छोटी इलायची है, ८२) गोल . इलायची 
( 0 प०त- ०८४०(७7००४४७ ) जो जावा, 
श्याम तथा चीन प्रभृति देशों से भातो है, 
(३ ) बंगदेशोय इलायची ( /607029)] 0७8/7- 
१०770778 3, ( ४ ) नेपाक्नी इलाय ली (](४/- 
08] ०8४708770779 ) ओर (२ ) पश्षमय 
एला (४४]7088व ६७78 ०७॥'0970708) ॥ 
आगे इनमें से प्र्येक का यथोश्वित वर्णान किया 
गया हे । 


इनसें से आयुर्वेद में तथा यूनानीमें केवक्ष छोटो 
झोर बढ़ी इन दो प्रकार को इलायचियों का ओर 
डॉक्टरों में केवल छोटो इलायचलो का व्यवहार 
होता है। भागे इनमें से प्रत्येक का क्रमशः उल्लेख 
किया जाता है--- 


इलायची, कलों 


इलायची, कलाँ-[ ऋ्रा०)] ( 477079 पर 8प्)) प- 
]9५प४७,, 20:20. )बढड़ी इृद्बायची | स्थूलेका । 


इलायची खुदे-[ फ्रा० ] । हे | 
इलायची, शुजराती-संज्ञा स्री० | (६ 97 87 


प्रा 6७/वैग्याणाापरा, /66079- ) 
सूचमेल्ा । छोटी इज्जायचो। दे० “इलायची 
छोटी । 


इलायची, छोटो-संजा ख्री० | हिं० इलायची--हि ०७ 
छोटी ( वि० ) ] सफ़ेद इलायची, छोटी इत्ना- 
इलायची ( एलायी ) गुजराती इलाय छठी, इत्षा- 

. यची, ल्ञाची ( 6हिं० ) | इलाची, छोटी इकल्नाची 

द ( द० )। सूचमेत्ना, ह्वाविडो, तुस्थ,, कोरञ्जी, 
बदुल।, ग्रुट, एजा, कवातवर्णी, चन्द्रदाला, 
निष्कुटी ( घ० नि० ), एत्रा, बहुल्नगन्धा, ऐन्द्री, 
द्रािडी, निषकुटि, त्रुटि, कपोतर्रर्णी, गोराड्ी, 
वात्या, बल्ववती, द्विभा, चन्द्र, उपकब्नी, सूचम, 
सागरगासिती, गर्भारि, गण्वफलिका, कायस्था 
(० नि० ६ व० ), निः्द्रुटी, द्विवा, ुद्रे ला, 
चब्द्रसम्भवा, चन्द्रब्ता (७० नि०), व्राविद|द्धवा, 
( द्रग्य ० २० ), चन्द्रवातज्ञा, निषकुटी, कोरबड्ी 
( मद० ), तुत्था ( भा० ), श्रिपुटी, चन्द्रभागा 
( गय-नि० ), त्रिपुृटा ( अम० ), उपकुचिहछूा- 
(सं० ) | छोट एल।च, गुजराटी एलाइच,ए ज्नाची, 
गार्टी ( बं० ) | क्राक्रिज्ष:, क़क्रलदे सिगार, हेल, 
देल कया, प़ेरवबा, शोशमीर, शुशमर ( झ० )। 
क़ाक़िन्नदे ख़ुदं, इलायची ख़ुद, हाल बच, हेल 
डन्स ( फा? )। एक्ेटेरिया कार्ड मोमस्‌ [५।6- 
४87४. ९७7'१०७१४070प79, 2/६६09- 
(लोे० )। कार्देमम्‌ (१७'09707], केसर 

. कार्डेमम्‌ ("6 6867" ०४7०प७ 770 707, भ्रॉकि- 
शिनल्न वा माल्ताबार कार्डेमम ()((0708] ०॥' 
७] ७.०87' 0४70:.77077 ( अं० ) | कार्डे- 
मम एलेटरी (0७70987707 €९७]०७४५४०७१५७ 
( जर० )। (४४7१५770770०9, 8] 8 097 
( ऋ्रां० ) | एलका, एलाकय , एजकाय, एल्काथि 
विरे, एलम्‌, इलायची ( सा ) | पुल्रकाय, एक्- 
काय वित्तलु, ऐलचेड़ि, एल्चथय, एलाडु, जिल्वया- 
खकलु ( ते० )। यात्रक्ति ( कमा० ) | वेज्ा, 
वेक्ञच, वेल ढोड, लघु वेला, एक ढोड़ा (ढोडे)-- 
( मरा० )। इसाची, एसी कागदी, म्कीमी 
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नतीजा 


एलची ( गु० ) | एश्सल, एनसल ( सिंगा० ) | 
फाला, भात्ना, पंखट ( बर० )। एलोकुन्नकापु 
( द्रा० ) | एल/चि, एलाइच ( बसरथ० ) | पुश्ष- 
हरि, ऐलम्‌ जेड्डुय, राजपूतगे पॉवर ( मल ० ) | 

संज्ञानिणोयक टिप्पणी - संस्कृत रीकाकार- 
गण (पएला' शब्द का अर्थ सूचमेला करते हैं 
( भानुमती-एलादिगण ) | काश्य-्मं्थों में भी 
सूचमेलखा के अथं में एला शब्द का व्यवद्वार 
दिखाई देता हे--“'एला लता स्फालन लब्घच 
गंध: (माघ ६ य सगे )--पहाँ पर एुचडाछता 
शब्द से सूचमेत्ता लता का बोध होता हे। 
सूचमेल्ञा खता सुगंधित होती है; छितु स्थूलेज्षा के 
पत्रादि में सुगंध नहीं होती । द्राविश देश सें 
उठन्न होने के कारण, छोटी इलायची का नाम 
'व्राविदी! हे | उपयु क्र संज्ञाएँ यथाथेत: इलायची 
के ढोडे की है; पर साधारणतः ढोंढे झर बीज 
दोनों के लिए उनका प्रयोग ड्ोता हे । हृद्यायची 
के ढोंढे का विशेष रूप से योध कराने के बिप्‌ 
क्रमश: इत्नाची ढोंढे ओर इलाची बोढ़े दिंदुस्तानो 
ओर दक्खिनी संज्ञाओ्ों काः प्रयोग होता है | 

आद्रेक वा हरिद्रा बे 
(५४. 0. ,७८६४८६४०४४7४९७८,) 

उत्पत्ति-स्थान--दढिणी ओर पश्चिमी भारत- 
वर्ष, दृढिण में कनाढ़।के उपतज्ञाऊ तर बनों, मेसूर, 
कगे, टावनकोर, सदुरा ओर कोचीन के पहाड़ी 
जंगक्नों में यह झापसे भाप होतो हे | यह दर्ियण 
में कगायो भी जाती हे । वहाँ के रबर और चाय 
के प्रांतों में योरपरेशवासो ओर भारतोय दोनों 
इसको कृषि भी करते हैं। ब्रह्मदेश में सी यह 
जंगली पायी जाती है । 

इतिहास--चर« संद्िता ( खू० ४ झ० ) के 
विषध्न, श्यासदर और अंगमदइंप्रशमन वर्ग में 
'एसा' नाम से इलायलो का उरलसेख भाया है । 
सुश्रुत ने भी 'पृक्षा' संशा से छोटो इलायची का 
उल्लेख किया है | हृब्नसीना ने “क्राक्रिज़: और 
देल्बवा' के गाम से इसढा उस्तेलख किया है। 
इसको यून!गी संशा “क्रातीदाऊस' प्रथम पूछ 
और सुरभित कक्ष के किए प्रभोग में आतो थी, 
उसके डपरांत इस|यची के लिए इस उपभोग 


होने लगा | ऐसा शात होता हे हि यूनान देश- 
वासी भारतीय एला से सुपरिचित थे, जो उन्हें 
सब प्रथम पारस्य देश से सीरिया और भारमी- 
मिथा होकर प्राप्त हुईं थी । योरप सें पदले द ला- 
बसी नहीं होतों थो। पीछे मारतवर्ष से वहाँ 
कोग इसे ले गणए। अब भी इंगलेंड, जरमनी, 
झरब, झअदन झोर इंरान प्रभुति देशों में भारतवर्ष 
से ही इलायची क। निर्यात हाता हे । 

' बानस्पतिक-व्णंन ओर कृषि--पएक प्रकार 
का चिरहरित्‌ चार से आठ फोट तक ऊँचा पौधा 
जो मालाबार में अधिकता के साथ होता हे। 
इसको जड़ कंदमसूल भर्थात्‌ पातात्नी धह है, जो 
जमीन में जमती है इसके ऊपरी भाग से इधर 
उधर पश्रवेष्टित खड़ी डाली निकली है | इसके 
लिए तर ओर छायादार ज़मीन चाहिये, जहाँसे 
पानी बहुत दूर न हो । यह कहरा और समुद्र की 
टंढी हवा पाकर ख़ूब बढ़ती हैं। इस पानी ओर 
धूप दोनों से बचाना पढ़ता हे | क्यार कातिह में 
यह बोई जाती है, अर्थात्‌ इसकी ब्रेहन डालो 
जाती है । १७-१८ मद्दीने में जब पोघे चार फुट 
के हो जाते हैं, तब उन्हें खोदरूर सुपारी के पेढ़ों 
के नीचे लगा देते हैं ओर पत्तो की खाद दते रहते 
हैं। कगाने के एक ६दो वर्ष के भीतर यह चेत 
बेसास में फूलने लगता है ओर भषाढ़ सावन तक 
इसमें ढेंढी लगती है। फूल सफेद ओर लाल 
होते हे जिनमें हृल्लायची के बीजों को सी सुगंधि 
झांती हे | क्वार कार्तिक सें फक्त तेयार हो जाता 
है भोर इसके गुष्छे वा घोद्‌ तोढ़ लिये जाते हैं 
ओर दो तीन दिन सुस्ताकर फर्षों के मलकर 
झखतग कर लेते हैं । यह फल इत्लायची को ढोड़ी 
था इलायची का ढोड! कहलाता है । एक पेढ़ सें 
पावभर के कगभग इलायची निकलती है | फल 
कच्चेपन पर हरे, पकने के बाद पीके ओर सूखने 
पर सफ्रे३ होते हैं | इसका पेह १० या १२ वर्ष 
तक रहता हे | कुर्ग से इलायची गुजरात होकर 
झोर प्राश्तों में आती थी, इसो से इसे गुजराती 
इसायची भी कहते हैं 

इलायची फे भेद 
सफ्रेद था होटो इलायची के भी कई सेद 
होते हैं, जो मिम्न हैं 
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इलायची, छोटी 


( १ ) मलांबारी इलायचो--इसकी पत्तियाँ 
मेसूरो हलायच। से छोटी होतो हैं और उनको 
दूसरी झोर सफ़ेद सफ़ेद बारोक रोई' होती है । 
इसका फल गोलाद जिये होता है । यह अपेक्ष- 
कृत छोट। ओर भरमसण होता है ! 

(२) मैसूरी इलायचं-मैथ्री हस्तायच्री की 
पत्तियाँ मलाबारी से बढ़ी होती हैं। और उनमें 
रोह नहों होती। इसका फल्न भी मलावादी से 
बढ़ा होता है | 


(३ ) मेंगलार की इलायची-यह मज्ञाबारी 
इल/यचो की तरह झोर क़रीब-क़रीब गोल होती 
है। परन्तु यह उससे बढ़ी होती है ओर इसका 
ऊपर का भाग खुरदरा होता है । 

( ४ ) लंका की जंगकछ्ती वा देशी इलायची 
( 29५. (७7१७४४३०7प7, ७६०, 79]07॥ 
87788. ) ल्लंबातरी, देखने में कुरीदार और 
गहरे मूरे रंग की होती है । 

इलायची का फन्न वा ढोंदी 


छोटी इलायचो - से --- इंच लंबो, झरदढा- 


कार किखित्‌ श्रिपाश्य, ऊपर की ओर नोकदार 
एवं नीचे की तरफ गोल होती है | दिलका कागज 
की तरह मोटा बादामी रंग का होता हे, जिसके 
लंबाई के रुख़ घारियाँ पढ़ी होटो हैं। यह प्राय; 
निर्गेंध और स्वाद रहित होता है| बीज? इंच 
के करीब लंबा, किसी भाँति त्रिकोणाकार ( नोक 
तेज नहीं ) ओर ऊ्ुरीदार होता है। रंग बाहर 
से लजाई किये काला ओर भीतर सफ़ेद होता 
है | सुगंधि मनोरम स्वाद चरपरा तथा सुरभिपूर्णा 
होता हे | खाने के बाद मुंह में टंडक सी प्रतीत 
होती है | 

भभके में इसके बीजों से एक प्रकार का तेल 
परिल्ुत किया जाता है जो हकके पीछे रंग का 
होता है । इसका स्वाद पृवं सुरंधि इलायची के 
थीओं की सा होती है| बीस तोओे इलायरयो के 
बीओं से एक तोला तेज़ प्राप्त होता है। इसके 
बीज इवा छगमे से बिगड़ जाते हैं। अतएृथ बिना 
अरूरत उन्हें छिलके रे से महीं निकालना चाहिये। 
स्वाद में यह बढ़ी दुलायली की अपेक्षा तीलअतर 


इलायची, छोटी 


होता हे ओर उससे अ्रपेद्धाकृत कम धारक होता 
है। तीन वर्ष तक इधकी शक्ति स्थिर रहती है । 
उत्तम इत्तायची वह होती है, जो ताञी, मोदी 
झोर तीम्र सुगंधियुक्र होती हे । गुलाम इमाम ने 
'(तिब गुबो' सें सफ़ेद के बढ़ी से श्रेष्ठतर 
जिखा हे | 

रासायनिक संघटन--इसमें एक स्थिर तेन्न 
१० प्रतिशत, एरू अस्थिर वा उड़नशील्ष तेल--- 
जो इसका क्रियात्मझ सार हे ९ ९/(, पाया जाता 
है। ओर इसमें टर्पिनीन नामक एक टर्पीन, पर्याप्त 


सात्रा से ( ॥467797ए] ४०९४७६५०७ ), 


( (77960)० ), ( 7-७७ ४०७7०७०४००७०] ) | 


झोर संभवत: ( ॥,7707070 ) भो वर्तमान 
इोता है । इसके अतिरिक्र पोटासियम साल्ट्स 
३९/७, श्वेतसार ३९/७, नश्रजनीय लुझाब २५८, 
पीतरेजक पदार्थ, काष्टतंतु ७७०८ झोर भस्म ६ 
से १०८८ जिसमें मैंगनोज भी वतसान हांता हैं, 
पाये जाते दैं । ( 70. ऐप, १:007ए, 87वें [. 
४, ०000.978, ४. ४. ) 

प्रयोगांश--सूखे डुये परिपक्र ब्रीज तथा बीज- 
कोष ओर छिलका | 

सात्रा--₹ से $० प्रेन (८२॥ रक्ती से ९ 
रत्ती ) अथवा २ से ४ माशे | 


इता/यची का बीज 

इत्लायचीदाना, इलायची का बीय।, पुल्नाबीज्ञ, 
इलायची दाने ( हिं० ) | इल।ची दाना, इलाची 
दाने ( द० )। हब्ब क्राक़िल्नद्दे सिग्रार, हब्ब 
दालु (डा० )। दानदहे देल ( फ्रा० )। दाना 
इस्धायची (3०) कार्डेमोमाइ सेमिना। ((७]0 ७- 
7077] 8677779 ) (क्ले०) | कार्डेमम सीडस 
(०87(९०४707॥ 86608 ( झं० )। एल्चकाय 
विरे-( ता० ) | पुलकाय वित्तुत्ु ( ते० ) | वि० 
दे० “इलायची दांना” । 


ओषध-निमोण वा भेषज कल्पना-आयुर्व- 
दीय--इलायची का तेल, इलायची का भ्रकं, 
एलादि गुड़िका, पुलादिगण, एलादि चूथ, एपुलादि 
ठैल, भोर एलादिमम्ध इत्यादि | 

डॉक्टरी--अज्लोपैथी में ग्रह निम्न योगों में 
पदुती हे--( १) प्क्सट्रेक्‍्टम, काश्योसियेडिस 
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करपा ज़िटमू, ( २ ) पल्विस सिन्नेमोमाई करम्पा- 


ज़िटस, ( ३ ) पढ्विस केटी ऐरोमेटिकल, ( ४ ) 
टिंक्च्युरा जेंशियाई कम्पाज़िट व, ( ९ ) टिंक्चयु रा 
र्‌हि थाई कम्पाज़िटत_ झोर टिंक्वर स्वयं डिकाक्शन 
एलोज़ कर्पाज़िटस ओर मिश्स्युरा सेश्री करपो- 
जिटस में सम्मिजित हांता है । 

पघम्मत योग 

( 0/7८४०४ 2?/.०४६7८६४०7१४७ ) 

टिंक्च्युरा कार्डमोमाई कंपाजिटस ।7700(- 
पा'8. 0७/"08700707 . (७०779०७४70प७ 
( ले० )। कम्पाउंड टिक्‍्वचर ऑफ कार्डेममज 
(झं० )। मिश्रित पल्लासव ( हिं० )। सब 
क़ाक्रिलहे सिग्रार ( झ० ) | तश्नफ़ीन देल 
मुरक्षब ( फ़० ) | मुरक्कब टिंक्चर इलायची 
(3०) । 

निम्माण-विधि--कुचके हुये इलायची के 
दाने 3 आउंस कुट्टित केरईफ्रट ( कराविया का 
फल ) 3 भाउंस, सुनक्क। (।१०४॥३७) २ आाडंस, 
कुट्टित दालचोनी ( (7790797707 ७०७४ )2 
है भाउंस, चूर्ण किया हुश्रा कोचीनील १९ प्रेन, 
एलकोहल वा मगसार ( ६०९/५ ) एक प।इंट- 
समप्र द्रब्य को भिगोकर पकोल्लेशन द्वात टिंकूलर 
प्रस्तुत करें । शक्ति-८० में १; वरशुं-गददरा त्वाल । 
सात्रा-- है से $ फ्लुदढड डाम८( १ ८से ३ ६ 
शरतांशपमीटर ) । 

असम्मत याग 
( ४०६ ०/२८४६८ 97८.६/६:६४07०8 2) 

($ ) ऑजियम कार्डेमोमाई (2]0000 ०७- 
709770777-_ छ्ले० )। पूला तेल | रोगन 
इलायची । यद एक सूचम पीतवर्णों का अस्थिर 
तैल है, जो इलायची के दीओं से परिश्रत किया 
जाता है, जिनसे यह ४ से ८ प्रतिशत तक 
होता है । 

(२ ) टिंकब्युरा कार्मिनेटिवा '7८५पा'& 
0कागरां90४०४-( जे" )|। आध्यानगहर 
आसव | तश्रफीन कासिरूरियांह । 

निर्माण-विधि--इक्ायचो के दाने ( 0७/0- 
&07077 8660 ) ६०० भ्रेन, स्ट्रॉड़ शु'द्यासब 
(59६70798& ४४००६७॥७ -ए. 67893) १३ 
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फ्लुइड भाउंस,दारचीनीका तेब (0] 06 0७- 


797707 ) १०० विंदु, भौँइल आफ केरुई 
१०० बूंद, लवड़ तेज ( 0]] 07 0]0४०8 ) 
१०० बूंद, एलकोहल (६०८४ ) भावश्यकता- 
सुसार अथवा इतना जितने में पूरा एपुक पाइंट 
टिंकुचर तैयार होजाय | 

मात्रा--२ से १० बूँद | इसको साधारण तः 
सुगंधि हेतु अन्य तरल्न ओषधियों में मिलाग्रा 
करते हैं । 


डॉक्टरी परीक्षित योग 
( १ ) टिंक्च्युरा कार्देमोमाई 
कृंपांज़िया. ३० मिनिम 
टिंक्च्युरा रहीआई कंपाज़िटा ३० समिनिम 
सोडियाई बाई काब ही । 
इन्फ्युज़्म कलंबी १ आउंस पर्यत 


ऐसी एक-एक मात्रा दवा दिनमें तीन बार दें। 


गुण--भामाशय-नेबंल्य जनित अजीयं में 
गुणकारी हे। 


(२ ) टिंक्च्युरा कार्मिनेटिवी_ $० मिनिम 
ग्ल्ली सराहनम पेपीनी ३० मिनिम 
वाइनम पेपसीनी १ डास 
इन्फ्युज़म जेंशाई क्ंपाज़िटसू. १ आउंस पयंत 


ऐसी एक-एक भसात्रा दवा दिन में ३ बार दें। 

गुण--पाचन शक्षिप्रद दे । 

(३ ) मिस्च्यरा कामिनेटियवा )(80प७ 
058७7'77090ए72-( ज्ले० ) | कामिनेटिव 
मिकसचर (?०777080ए0०  750प्र'8« 
( झं० )। आषध्यानहर मिश्रण | मज्ीज कासि- 
शरियाह । दाफ़झ रियाह सुरक्षब | योग--सोढि- 
याई बाई कार्बोनेट ६० प्रेन, ऐरोमेटिक स्पिरिट 
झफ झमोनिया ७२ सिनिम, कपाउंड टिकचर 
झोँफ कार्डेम समुज़ १४४ मिनिस, ग्लीसरीन २४० 
मिनिम, दिल्ल-वाटर ६; फ्लुइ्ड आउंस तक | 

गुण-धर्म तथा प्रयोग 

आयुणदीय मतानुसार गुण-दोष-- 

छोटी इलायची ( सूच्मेजा ) मूजकच्छ, माशक, 
श्यास, कास तथा दय में दितकर हे झोर यह 
शीतल, मीटी, हच, रचिकर तथा दीपन हे | 
(० लि० ) 


ध्ु% 
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छोटी बढ़ी दोनों प्रकार की इृायची उंढी, 
तिक़, सुगंधि, पित्त रोगनाशक, कफनाशक, हद्धोग 
कारक, किसी किसी ने “हृदोगनाशक”” ऐसा पाड 
दिया है, ओर मलमभेद, वमन एवं शुक्र को नाश 
करनेवाली अर्थात्‌ नपुस्त्यक्षारक हैं। ( रा० नि० 
च० ६ ) 

व्ृब्य रनाकर में इसे अवश्य ““अश्मरी 
नाशक” लिखा हे । मदनपाक्ष में इसे “वल्ति 
प्रशाशिनी” लिखा हे। गय-निघंट में “(पित्त 
प्रको पक भोर “गर्भविनाशक” लिखा है । 

इलायची कफ-पित्त-नाशक है तथा यह शूल, 
कोध्टवद्धता, तृषा, वमन झोर वायु का माश करने 
वाली है | राज० | 


इलायची सूश्रकृष्छू नाशक तथा कफ, श्थास, 
कास ओर बवासीर नाश करनेवाल्ली है | ( सा० 
पू० $ भ० ») 

यूनानी मतानुसांर गण-दोष -- 

प्रकृति-- द्वितीय कक्षा में गरम ओर रूछ | 
शेख़ ने तीसरी का में गरम झोर रूच् लिखा है | 
शारद्द गाज़रूनी कहते हैं-- यह प्रथम कचांत में 
गरम शोर द्वितीय का में रूस है।” वेच इसे 
सर्दी की तरफ प्रदत्त ओर स्वादमें तिक़ जानते हैं । 

हानिकत्ता--यूनानी चिकित्सकों के अनुसार 
उच्छ प्रकृतिवाद्धों के सीने ओर फेफड़े तथा आँतों 
के लिए हानिकर है ; दपेनाशक--सीने और 
फेफड़े के लिए कतीरा था तबाशीर ओर आँतों के 
लिए खुफ्रां। प्रतिनेधि--सम भाग दोंग ओर 
बड़ी इलायली तथा अद्ध भाग कवाबचीनी एुथं 
हब्ब बलसों। सात्रा--२ से ७ साशा तक, मिस- 
बाहुल अद्विया में ७ ला० तक जिस है | 

यह तिर्याक्री ओर धारक गुण थुक्क है तथा रूह 
को प्रफुलिलित करती प्‌्ं उसे लतीफ़ करती हे, 
वायु को विश्ञीन करती, बच, कंठ तथा आमाशय 
के द्र्यों का शोषण करता हे | यह पाथन है ओर 
शिर, आमाशय तथा हृदय को शक्ति श्रदान करती 
है | सं ख़फ़क्रान को लाभकारी, मुखदोगंन्ध्यह९ 
तथा करे, हल्खास पूंथं उबकाई को गुणकारी है | 
इसको पीसकर नाक में फूँकने से छींक आती है 
और यह अपस्मार, भूच्छा, ओर वायुलभ्य शिरो- 
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शूक्ष में क्रामदायक है | वायु को सुवाखित करती, 
बूक्क तथा वस्तिस्थ अश्मरी को निरालती ओर 
संग्रादी है, विशेषकर भुनी हुई। इसे दिलका 
सद्दित जीकुट करके गुल्ावाक वा पानी में क्थित 
करके पीना वमन, हज्लास ओर विसूचिका में 
उपयोगी है । मस्तगी भौर अनार के स्वरस के 
साथ भी क़ै ओर मतत्नी का नाश करती है ओर 
झामाशय को बलप्रदान करती हे । यदि इसे 
पुदीने या नाना के पत्तों के साथ पानो या गुलाब- 
जल में क़्थितकर पिएं, तो भी उन दुशाओं में 
कल्याण हो | यदि तबाशीर, खटमी>े अनार का 
स्‍्वरस ओर शरबंत गुज्नाब लेकर, इनके साथ हल्ना- 
यची के बीजों का व्यवहार करें, ता पित्तजनित 
वमन बंद होजाय । इसका तेल रत्तोंबी की राम- 
वाण दुवां है । अँख में इसके जक्षगाने से पुराने 
से पुराने राध्यांप्य रोग का समूलनाश होता है | 
यह पसीने में खुशबू पेदा करती है | इसके छिल्ल 
मलने से मसूढ़े दढ़ होते हैं | शीतत्न दर्दों में उप- 
योगी है, विशेषत: मास्तिष्कीय सर्द दु्दों को बहुत 
ही जलाभकारो है | इसके कान में डालने से कर्ण- 
शूल्र ज्ञाता रहता है । सीने, कंठ भोर भामाशय 
की रतूबतों का नाश करती है | पाचन शक्कि को 


बहुत ही साहाय्य पहुँचाती है। आमाशय रिथत | 


रतूबतों को नष्ट करती, डकार लाती, झआमाशय से 
कफजन्य दाषों का छेदन करती ओर भूख उत्पन्न 
करती है | इृब्न मासूय: के अनुसार सभी कर्मो 
में बढ़ी की अपेडा यह अधिक शक्षिशालनिनी है, 
परतु मेदा को बन्नप्रदान करने में उससे निर्बंल 
है। किंतु शेख्न शोर अन्य हकीमों का मत इसके 
विरुद्ध है | कद/चित्‌ वह इत्लायची सुर्ख जो हबशा 
ओझोर नरंजी तथा बंगाल के घियवा झन्य स्थानों में 
होती हे, ऐसी होती होगी । वरन्‌ वंगदेशीय इला- 
यची सुख जो देखी एवं प्रयोग में लाई गई €, 
परीक्षण द्वारा ऐसी नहीं पाई गईं। गाफिकी 
ओर गीलानी भी कहते हैं, कि यह शीतल भामा- 
शय को बलप्रदान करती ओझोर आद्वार पच्चाने में 
' सुस्त इलायची से बढ़कर हे ओर उससे अधिक 
_ज्तीफ़ भी है तथा भेदे की रतूबत का शोषण 
करती है | शेख ने भी ख़ेरबवा में दिखा है कि यह 
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लौंग के समकक्ष है ओर बरढदेला से आधिक 
लतीफ़ है तथा भामाशय के लिए उससे ऋधिक 
उपयुक्र है । ( ख० अ० ) 

डॉक्टरी मतानुसार--- 

छोटी इलायची लॉग ओर कालीमिय की तरह 
उदष्यु वा उत्तेजक, आमाशय-बलप्रद, वायुनि:सा- 
रक वा आध्मानहर ओर भादोपहर है । इसीलिए 
यह आध्मान झोर भजीयणा में उपयोगी है ! हसका 
टिंक्चर भ्रियद्शन एवं सुरभित होने के कारण 
प्राय: अ्रजीय/ के योगों में सम्मिल्षित किया 
जाता दे । 

एला आराध्य।नदर, पाचक, उच्ण ओर सुगंधि 
है| यह पान के मसाला की तरद्द चर्वणार्थ एवं 
अन्यान्य आध्याननाशक तथा वातध्न बस्तुयत्‌ 
सेषज्ञार्थ ब्यवद्दार में आती दे | विरेजषकादि ओषध 
सेवन करने के उपरांत किसी-किसी को झाध्मान 
होजाता और पेट में मरोइ एवं शुत्र होने बगता 
हे, पर उन-डन झ्रोषधों के साथ एल! सम्मिलित 
करने से इस प्रकार के छिसी उपसग की आशंका 
नहीं रहती। ( #४४९०7४७ (०१०७७ 0 
]7089--:5. 7४. ॥(॥07ए, #ह4/४ ॥7,, 
/2. 597. 3 

हल।यची एक व्यापारिक हृच्य है। बडुल 
परिमाण में इसका अन्य देशों में निर्यात होता है, 
जहाँ इसका मसाला ओर आहारादि सुस्वादुकर 
रूप से व्यवह।र दोता हे | ( ट्ू० ड्० हूं ७ नह 
१ ४० १३६ 2 

छिलका सहित छोटी इलाययी ओर गुह का 
काढ़ा पित्तजन्य शिरोभ्रमण के ज्िए एक प्रसिद्ध 
घरेलू दवः है । ( नादकर्णी ) 

इसका तेल पीक्षा होता शोर मद्रास प्रांत में 
बहुत लिंचता है | यद्द कगाते-लगाते ही चचु को 
शीतत्न कर देता है| ( हिं० वि० को० ) 

वेद्क में इलायची का व्यवहार 

सुभुत--मृत्राभिहत या सूत्रकृण्छ में पला--- 
झायुर्वेदोीक़् किसी मद्य के साथ छोटी इलायची 
का चूथा पान करने से सूत्रकृष्छ, निवृत्त होता है । 
थ थ| ०-० 
“एलामप्यथ मग्रेन कै? (४० ५५ अछ०, ) 
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वाग्भटू-सृश्रकृष्छ, में एला।--कफण मूत्रकुच्छ _ 
रोगी को आयुर्वेदोक़ किसी प्रकार के मय वा 
अवजे के रस के साथ छोटी इलायची का चूर्ण 
पान करना चाहिये | यथा--- द 
“पिवेन्मग्रेन सूच्मेलां धात्रीफल रसेनवा” । 

( जचि० १९ आझ० ) 

बड्सेन-हृद्रोग में सूचमेल्ञा--छोटी हला- 
यची का चूर्ण ओर पिप्पकतीमूल चूर्ण के बराबर 
बराबर लेकर गाय के घी के साथ सेवन करें| 
यह ह॒व्ोग एवं गुल्म में हितरूर हे | यथा--- 
“सूच्मेला मागधीमूलं प्रलीद सर्पिषासह । 
नाशयत्याशु हद्रोंगं गुल्पानपि विशेषतः ॥” 

( हद्दोगादिकारे ) 

इलायची भ्स्यंत तीच्र है, पित्त और वान-कफके 
रोगों को नष्ट करती हे, कोढ़े-फुन्सी ओर हड्डो को 
ख़ज दूर करती है; कै को बन्द करती, पुंस्स्‍्व, 
वच्च, ओर अर्श के किये दितकर हे। सफ़ेद 
इलायची के बीज खाने से दमे की दुग्गंध जाती 
रहती है | 

इलायची के बीजों को बारीक पीसकर सूं घने 
से शिरोशूल मिटता हे | 


डनको भूनकर मसस्‍्तगी के साथ पीसकर दूध 
के साथ फॉकने से वस्तिप्रदाद्द निवृत्त होता है | 

अऋन।र के शयत में इसके धीजों के चूरणे को 
या इसके तेल को पाँच बूंद डालकर पिलाने से 
मतल्ती ओर क्र बंद द्ोती हे । 

विसूलिका में जब दृश्त-पाद शीतल्ञ हा जाते 
हैं, तब इसे अनार के शबंतके साथ देना चाहिये। 
पित्त की उद्वणता में भी हसी प्रकार उपयोग 
करने से काम होता है | परन्तु जब कफ सर्दी एवं 
बादी का प्रायहय हो, तब इसका प्रयोग 
वर्जित है | 

अन्य अरपरी चीज़ों के साथ इलजायचो के 
बीओं की फंकी देने से आध्यान ओर उदर शूल 
मिट्ता है । 
. पान के बीडे सें इकायचीके दाने दाल्कर खाने 
से मुखदौोगन्ध्य निशुत्त होता है । 

होक्षा भर इृश्ामली का अक केकर, उससे से 
थोड़ा भोदा पिकने से नकलीर बंद होती हे । 
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इलायची के बीजों का चरण गोमूत्र का केले 
के रस के साथ अथवा शराब के साथ फॉकने से 
कफजन्य पूयमेद्द नाश होता है । 

सफ़ेद हलायची के १ या २ तोले दिल्ककों 
को आ्राध सेर पानी में ओटाकर अद्धांवशेष 
रहने पर उसे पिलाने से विशूचिका में उपकार 
होता है । 

सफ़ेद या सुर्ल इक्ायची के बीजों का ल्ेह 
बनाकर चाटने से क़े बंद होती हैं। इसका क्राथ 
पिलाने से प्यास रुकती है | 

इजक्नायची को युलाव जल में क्थितकर सिकंज- 
बीन मिलाकर पिजल्ञाने से यकृच्छूत् एवं णकृद- 
वरोछ में उपकार होता हैं । 

स्तीरे के बीबर के साथ उपयोग करने से यह वृ्त 
एवं वस्तिस्थ श्रश्मरी को निकाक्षती है । 


इत्नायची डोडा-संज्ञा पुं० [ हिं०, द० ] इलायची 


की ढोंढी । इज्ायची बोंढा | ( ()97'6 87707 
(७08 पी6 ) 


इलायचीदाना-संज्ञा पुं० [ सं० एल्ा+-क्रा० दाना ] 


( $ ) एला बीज । इलायची का बीया | 
दे० “इलायची  । 

(२ ) एक प्रकार की मिठाई जो इलायची 
के बीज पर चीनी की गादढ़ी चांशनी चढ़ाकर 
तेयार की जाती हे । 


(३ ) एक प्रकर के बीज जो भारतवर्ष की 
पैदावार नहीं । कहते दें कि सिंगापूर, चीन और 
बहा से यहाँ इसका नियांत डोता हे। यह 
भारतदष के हर एक बाजार विशेषकर दकन के 
प्रत्येक बड़े-बदे शहर सें सदा खुलभ हैं ओर 
साधारण इलायची---मलाबारी इतज़्ायची के बीजों 
से बहुत सस्ते हें । इससे भनुमान किया जाता 
हे कि वहाँ ये बहुत अधिकता के साथ होते होंगे । 
इन्हें प्रायः मलबारी इलायची के दानों के साथ 
मिलाकर उन्हीं नामों से बेंचते दें । परन्तु निम्न 
लिखित विशेष जक्तणों से उसे सहज में ही पह- 
चाना जा सकता हे-.- 

ये थीज नोकदार और नाना आक़ृतिके होते हैं। 
इनमें कोई तिकोने, कोई दवे हुए ओर कोई 
चपठे होते हें । ये आकार में इलायची के बीज 
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की अपेक्षा छोटे होते हैं ओर पीत धघूसरितवय्ां के 
होते हैं| इसकी गंध अति ही मनोरम एवं हथ 
होती है । स्वाद सुरभित ओर किंचित्‌ चरपरा 
होता हे | मज्ाबारी या सफ़ेद इलायची के बोजों 
से इनको सुगंधि एवं स्वाद तीव्रतर होने पर भी, 
इमके स्वाद से चित्त बहुत प्रसस्न॒ रहता हे । 
इससे भी इसकी सरल पहचान यह हे कि जब 
छोटी इलायचो के दाने को दातों से भलीभाँति 
चवित करते हैं, तब उससें बहुत दी सूदम, पर 


स्पष्ट तिक्रास्‍्वाद बोध होता हे, जिससे उपयुक्त 


बील स्वथा शून्य द्ोते हैं । 

भारतवष' में ये बीज सदेव छिलका उतारकर 
ही लाये जाते हैं । इसका कारण यद्द जान पढ़ता, 
हरि जय इसका फल परिराक की किपी एक 
विशेष अवस्थ। को पहुँचता है. तब वह प्रस्फुटित 
हो जाता है और बीज या तो इतस्तत: विकीरों 
हो जाते हैं अथवा वे ढोंढी में ही ज्गे रद जाते 
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जैसा देखने में आता है, बाजार में बिना दिलके 
के ही पाये आते हैं । 

उपयुक्न तामित्ष ओर तेलगू संज्ञाझ्रों का 
ब्यवद्वार केवज्न इन्हीं बीजों तक सीमित है। 
अध्तु, छोटो इत्वायची के बीओों के लिए अन्य 
संज्ञाएँ ब्यवष्टार में भाती हैं। दे० “इलायची 
छोटी!” । 

गुणधर्म तथा प्रयोग--ये उद्गेगजनक और 
वादी को मिटनेवाले हैं ओर प्राय: उन सभी 
रोगों में उपयोगी सिद्ध होते हैं, जिनमें साधारण 
इलायची के बीज काम में आते हैं| हनके चूर्ण 
को मक्खन में मिलाकर चाटने से अ्ााँतों की 
एंठन, दस्त, बारम्थार मल-त्याग की प्रवृत्ति, 
बार-बार मजोत्सग होना भोर आँव बन्द हो 
जाती है | पमात्रा-- १। माशे से २0 माशे तक। 


इलायची पंड्-संज्ञा पुं० [? ] एक प्रकार का जंगली 


फल | 


हैं। पुनः वे चुन किये वा डोडे से निकालकर ' इलायची पंड्-संक्षा पुं० [?] दे० “इलायची 


घथो लिये जाते हैं ओर फिर सुख्ाकर विक्रयाथे 
विभिन्न स्थानों में मेज दिये जाते हे । 


पे बीज या तो बड़ी इलायवो की एक जाति 
के हैं अथवा उससे मिश्र किसी अन्य प्रकार की 
इलायची के दाने हैं । 


भारतवष सें इन बीजों का उपयोग प्रचानतः 
ओझोषध में ओर एक प्रकार की सिटाई बनाने में 
होता हे | पर इत्यायची की तरह्द न ता ये पान 
के साथ खाये ही जाते दें ओर न मसाले 
आदि में पढ़ते हैं । 

पय्यो--इल्जायची दा ना, इल।ायचीदाने (हिं०)। 
इलायचीदाना, इलायची दाने ( द० ) | एलम 
(वा० ) | एल्रकुलु (बे० )। पापा 
59-०0. (8९७6१०4) 


उपयु # दिंदुस्तानी ओर दक्खिनी संशाओों 
का साधारण अर्थ “इस्सायछो का बीज” है । 
झतएथ उनका उपयोग किसी प्रकार की हस्ता- 
यो के बीज के लिए हो सकता है । परन्तु 
भाषा-व्यवहार के अनुसार उनका उपयोग प्रायः 
डपयु क्र बोजों के लिए होता हे; क्योंकि वे, 


परण्ड'' । 
| 


इलायची बड़ी-संज्ञा स्री० . [ हिं० इलाबची+हिं० 


बढ़ी ( वि० ) ] बढ़ी दहृत्लायचो , काछी इक्षायचोी, 
बँगढ्ा इक्ायची, इलाचोी पूर्वी, बड़ी लाची, 
ज्रायची, नेपाली इृज्ञापची, ज्ञाल इत्ायचो 
(हिं० )। बढ़ी इत्तायची (द० )। अव्रैज्ा, 
बृष्टदेल।, शत्रिपुटा, त्रिपुटोद्धबा, स्थूल्षेला, ध्यक्सु- 
गरबा, एथ्वीका, कन्‍्यका, पुटा ( घ० नि० ) | 
स्थूलेला, वृददेला, श्रिपुटा, श्रिदिवोज्धवा, भद्दैला, 
सुरभित्वक्‌, महेल्वा, प्रृथ्वी, कम्या, कुमारिका, 
ऐन्द्री, कायरथा, गोपुटा, कान्ता, घृताची, ग्- 
संभवा, इन्द्राणी, दिग्यगन्धा (रा० नि० ६ थ०), 
पत्रेज्ञा, कन्‍्यका, चन्द्र॒क्ष', पुटा ( के० नि० ), 
निषकुटी, चन्द्रवालेला, बहुला ( अम० ), ध्थू- 
लेज्ञा, बहुला, पथ्वीका, प्रिपुटा, भ्रैक्षा, दृह- 
देखा, चन्द्रवात्ञा, निषकुटी ( मा० ) बृद्दत डपकु- 
चिका ( सं० )। बढ़ पलाय, यह पएजाचओ, बढ 
एलाइच ( बं० )। क्राक्रिलदे कुबार, देश ज़कर, 
क्ाकिलदे ज़कर, क्राक्रिलदे करों, काकिलदहे जंजी 
( झ० )। इलायची कक्षों ( फ्रा० )। अमो- 
मम््‌ खब्युश्लेट्म.4.7077प7 8प्रो)घ)] &पए३, 


इलायची, बड़ी 
72020. ( ज्ले० ) | ग्रेटर कार्टेसम .])७ 27'- 


88067' 09708977077,कार्ज काढें मस्‌ [,8'20' 


०७7"१४४१07), नेपाल कार्डेमम्‌ )२०[()७) 0०87- 
(870 प्र7 (झं०)। पेरिय येलक्काय , काइयेलकाय, 
एक्षम ( ता० ) | पेह येलकायलु, अडवि येल- 
काय, पेंग एलाकुलु (ते० ) | पेरेक्षम्‌, पेरिय 


एलत्तरि, पेरिय एलम्‌, पेरि एलव ( मल० )। | 
दोडु यालकी, पर डुलक्की ( कना० ) | थोरवेत्ा, | 
बेल दोडा (डे), एल डोडी, मोटे बढ़े डाड(मरा०)। , 
मोद्दो इलायी, मोटी एलाच), एलथा (को), | 
जाड़ी एबची ( गु० ) | यरदू क्क्की (का० )। | 


पात्रता ( बर० ) | 


संज्ञाननिणो यक टिप्पणी--क्ररीब-क़रीब सभी 


उपयु'क्र पर्यायों का अथे “बडी इ॒ज्ायचो! हे । द 


परंतु भारतवर्ष में बहुचधा इनका उर्योग एक 
ऐसी इलायची के किए होता है, जिसे वास्तविक 
यढ़ी इज्नायची ( 9 ४"प९ 997290॥352 
27'8/708 ) नहीं कह सकते | बक्कि वह इसी 
का एक प्रसेद हो सकता हे ओर वह बहुत ही 
निम्नकोटि का है | यद्यापि उपयुक्त सभी संज्ञाएं 


परस्पर एक दूसरे के पर्य्याय हैं, तो भी प्रसंगा- | 


गत इज्ायची, कलकत्ता, देदराबाद. बंबई तथा 
झनेक अन्य स्थानों में अन्य संज्ञाओं की अपेक्षा 
अपनी झरबी संज्ञा “क़ाक्रिलदे कुबार द्वारा 
सरत्षता पूवंक पहचानी जा सकती है। मद्रास 
में भी यह झचघोलिखित नामों से, मिसका अर्थ 
धअंगक्ी इजायची' हे, सुब्नभ है--- 


जंगली इज्ाखी ( द० )। काटु-एज्काय 
(सता० ) | अडवि प्क्ककाय ( ते० ) | 


ह नके अतिरिक्न अन्य नामों से दुकानदार प्राय: 
विविध भाँति की छोटी इत्ायची सें से हो यढी 
ढोंढ़ी छाॉटकर दे देते हें । इस प्रकार उपयुक्त 
मार्मों की जगह भोखे से इसी को बेंचते हैं। 
भारतक्षे में छोटी इलायची के सब से बढ़े प्रभद 
का बाश्तविक हिन्दुस्तानी नाम “हेदराबादी हला- 
य्ी” है। छोटी इलायची की ढोंढी और इसमें 
केवल आकार भेद के ओर कोई फ्रके नहीं | 
( सण फ्रा० हूं० ) | द 


लत जीनमम«तममन- नर नम 


इलायची, बड़ी 
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हरिद्रा घा आद्रक वर्ग 
( 7४. 0. $6७६६०७४7०४४2६४९. ) 

उत्पत्ति.-स्थान--बढ् नेपात् में होती है। इसे 
बंगला इलायची भी कहते हैं । 

वानस्पतिक वणन--बढ़ी हलायदी के छृत्त 
भारतबर्ष तथा नेपाल के पर्वतीय भार्गों में जंगली 
होते हैं | बंगाल में इसको एक निकटस्थ जाति 
( 47707)प0 ७9/07900प07 ) पाणे 
जाती है | इसके सदाबहार वृद्ध दो-तीन हाथ ऊँचे 
होते हैं । स्तंभ एक ट्वोता हे । पत्ते अनार के पत्तों 
के से होते हैं | हकोम अंताकी के अनुसार इसके 
पत्ते चोढ़े होते हैं। हकीम भब्दुल्मगीद तुहफा 
के हाशिया पर लिखते दें कि इसके पत्ते ज्वार के 
पत्तों की तरह होते हैं । रंग हरा वा कालापन 
लिये द्वोता हे | पत्ता ढेढ़ बाज़िस्त के क़रीब लंबा 
ओर ३-४ अंगुल चोड़ा होता हे । फूल झोर फल्न 
तने के तले के हिस्से में क्गते हैं। दिसी-किसी 
करे मत से इसके पत्ते दो बाज़िस्त तक लम्बे शोते 
हैं। फूल छोटा भर छलाई लिए सफेद बाकत्या 
को तरद्द का होता है | फल अझंडाकार वा त्रिपाश्व॑, 
साधारणत: एक इंच वा उंगली के पोर के इतना 
क्षम्बा ओर ३ इंच परित्िि में छलाई किये भूर। 
होता हे। इसके सूचमतर छोर पर तंतुओं का 
एक गुच्छा क्गा होता है आ प्राय: काज पाकर 
झह जाता हे। कोई-कोई फल इससे भी छोटे 
होते हैं । छिलका मोटा रक्ामघूसरित होता ओर 
लंबाई के रुत़ इस पर धारियाँ टह्ोती हैं | पकने 
के उपरांत किसी-किसी का छिद्धका स्वयं फट 
जाता है । बीज छोटी इक्ामची की तरह, पर 
उससे बढ़े, करोब-करीब गोल वा अप्रशस्‍्त कोण 
युक्र, भरे, स्वाद ओर ॥॑घ में निरबंल सुगंधिमय 
होते हैं । परंतु इसकी गंध कूजने पर ही प्रतोत 
होती हे | ताज़ा होने पर ये बीज, ब्रीज-कोष सें 
एक प्रकार के मधुर चेपदार गूदे ह।रा परस्पर 
संलग्न होते हैं। सूखने पर उक्र द्वव जाता रहता 
हैं। बढ़ी इलायची तरकारी भादि तथा नमकीन 
भोअनों के मसाकों में दो जातो है | 

अजब तक बीज छिलकों के भीत( रहता है, दो 
य्ष तक बिशद़तां नहीं भोर उसकी शक्ति बनी 





रहती है । इसके उपरांत स्वाद पूर्थ सुगंध जाती 
रहती पर शाक्रि स्थिर रहती हे । छिलत्रके रहित 
बाजों की शक्रि एक वर्ष तर शेष रइती हे | यह 
छोटी इक्ायचो को उत्तम प्रतिनिधि है और बहुत 
सस्ती पढ़ती है । इसके बीजोंते एक प्रकारका तेल 
निदाज्षा जाता है, जिसमें काफ़ी ( (१[0०७०]७ ) 
वर्तमान होता हे भोर जो श्रोषधियों को सस्वादु 
बनाने के काम आता हे । यह चित्त को प्रफुल्लित 
रखनेवाला, उत्तेजक ओर पोतवर्ण का होता हे । 
इसकी गंध और स्वाद बीओं की तरह होता है । 

प्रयोगांश--बीज ओर बीजों से नि:सूत तेल | 

गुण-घर्म तथा प्रयोग 

आयुवद्रीय मतांनुसार-- 

बड़ी इलायची (€ भद्वेला ), तिक्न, हलकी, 
कफ वात तथा विष एवं ब्रण नाश करनेबाँलो हे 
शोर वघच्ति तथा खान्न के रोगों के! नष्ट करती एवं 
मुल् तथां कठ ओर मस्तक का शोंघन करती हे । 
( घ० नि० ) 

बड़ी इक्नायची  स्थूलेला ) पाक ओर रस में 
कटुक, जठराग्निवर्द्धछे वा पित्तकारक, हलकोी, 
रूस तथा उच्ण वीये हे ओर कफ, पित्त, रक्क, 
खाज, श्वास एवं तृषा नाशक है तथा हललास, 
विष, वस्ति, सुख एवं शिरके रोग एवं वप्तन भोर 
खाँसो का नाश करनेवाज्नी है | भा० पृ० 
१ भ० ) 

यूनानीमतानुसार गुण-दोष-- 

प्रकृति--शेख़ुरईस प्रस्ठति ने इसे तौसरी 
कत्ा में गरम खुश्क लिखा हैं| ग़ाफ़िकी ओर 
गोल्लानी तथा तुइफ़ा के लेखक के मतानुसार 
यह द्वितीय कद में उष्ण एवं रूद दे । मख़्जनुल 
झद्वतिया के रचयिता ने प्रथम का में उच्य 
ओर द्वितीय कच्चा में रूत्च बताया हे | यह अंश 
सम्भव॒तः शारद के नाम से उद्धू त किया गया 
है जो उसने सफ़ेद इलायची की प्रकृति के विषय 
में क्िखा है | ट्वानिकत्तो--आानत्र तथा फुफ्फुस 
को | द्पंनांशक--आँतों के जिए कतीरा और 
फेफड़े के किये क्रंद । प्रतिनिधि--समभांग 
कृवाबचोनी अथवा डेबढ़ी छोटी इलायी। 


मात्रा-- ४॥ मा०, किसी-किसी के अनुसार 
& माशे | 

व॒हदेखा रूद को फ़हंत देती है, गरमी पेदा 
करती, हृदय, आमाशय तथा मसूढ़ों के बल- 
प्रदान करती ओर झआाह!र रा पोचन करती हे | 
सह भाने पर इसका चू् बुरकने से ल्ञाभ होता 
है। यह भूख पेदा करती, डकार लाती, सुद्दों का 
उत्सर्ग करती, झूदुता एवं निर्मज्ता उत्पन्न करती, 
मुख एयं स्वेद को सुवाधित करतो, शीतजम्य 
ग्रकृष्छूल का निवारण करती ओर यक्ृदावरोध 
निवत्त करती हे । इस काम के लिए ३॥ मा० 
बोज पीसकर सिकंजबीन के साथ तीन दिन तरू 
व्यवहार करना चाहिये । 

इज्ायची के दाने ऊमा० ओर खोरे के बीज 
७ मा०--इन दोनों को पीौसबर सिकज्बोन के 
साथ पीने से व॒क्काश्मरी का नाश होता है अथवा 
केवल इलायची के बीज सिर्कंनवबीन में मिल्धाकर 
निरन्तर ७ दिन तक चाटने से भी लाभ होता 
ट्दे। 

इसको पीसकर सू घने से छींक आती हे ओर 
सांद्रवायु ( रेहग़लीज़ ) जन्य शिरोशूल्न पव॑ 
म्गी में उपकार होता है | मूच्छी एवं उन्प्राद 
में लाभकारी हे । 

सफ़ेद इत्नायची को अपेद्ाया बढ़ी हृस्ायचो 
किसी किसी को प्रकृति के अधिक अनुकूल 
होती दें | 

इसके दाने दुस्तों के बन्द करते हैं | विशेष- 
कर भने हुए हल्लास निवारक हैं ओर भासाशबयगत 
वायु को दूर करते हैं, विशूचिका एवं यकृच्छूस 
में कामकारों हैं ओर जबड़ों को खोलते हैं। 

इसके छिलकों का लेप करने से गर्मी का 
शिरद॒र्द आराम होता है | 

इसके छिल्लकों का मंजन मसूढों को रढ़ करता 
है | यह दशा इसके दामों के मंजन की है | 

वेच कहते हैं ह#ि इलायची सुज़े इलायची 
सफ़ेद को अपेर्ा प्रवलतर है।यह तेज़, गरम 
तथा सुबुक है और कफ पित्त को दूर करती है । 
अामाशय प्रदुह, झआामाशयशूल् तथा सच्छीा में 
उपयोगो है, सतल्ली और प्ूँद. को बीमारियों 


इलायची, बड़ी 


को नेध्द करती, शिरोशूल, बमन और खॉँसो को 
रोकती है | कोई-कोई वेथ कहते हैं कि यह वायु 
और कफ उत्पन्न करती है। मिश्री के साथ 
इसके थीजों के पूर्ण की फंको लेन से सूज़ाक 
झाराम होता हे | हनके चूर्ण के सूसली सफ़ेद, 
ओर सिश्री के साथ खाने से शक्कि बढ़तों हे । 
बेलगिरी के साथ इनके चूर्ण की फंकी ज़ेने से 
दस्त बन्द द्वोते हैं । 

सोंक के साथ खाने से पाचनशक्नि की निरंत्नता 
जाती रहती दे । दो माशे इसके बीजों के चूर्ण 
तु कुनेन के साथ देने से वातसूश्रगत वेदना 
मिटती है। इसका ९ रत्ती चूर्ण सेवन करने से 
यकृत के च्त आराम होते हैं। काल्लेनमक के 
साथ इसके चूणं की फंकी कोने से पेट का दर्द 
एवं आध्मान निवृत्त होता है। मिश्री के साथ 
इसके फॉकने से आमाशय की जजल्नन तथा गरमी 
मिटती हे । बड़ी इज्ञायची को फथितकर गंडब 
करने से दाँत ओर मसूढ़ों के रोग मिटते हैं । खर- 
बूजे के बाजों को मींगी ओर इलायची के बीज 
पीसकर फॉकने से" दोग आराम होता है । आँतों 
में से जो थोढ़ा ओर गाढ़़ रस निकलने से बदह- 
जमी होतो हे, उसके निवारणार्थ इसका उपयोग 
कल्पाणयकारी प्रतीत होता हे। राई के चूण के 
साथ इसके बोजों की फंची लेन से यकृत- 
गत सांद्रभूत रक्र विज्ञीन द्वोजाता है | इसके चूर्ण 
में समान भाग मिश्री मित्ना गर्भवती सत्रीकों 
फँँकाने से उसकी भूख बढ़ती है | ( ख० अ० ) 

नेव्य मत 

नादकर्णी--बढड़ी इलायची के ब्रीज़ से एक 
प्रकार का भोषधोय तेल्न प्राप्त होता हे जो सुप्राह्य 
सुगंधित उत्तेजक है। यह पाचक ( 5007798- 
0070 ) है भोर विशूचिका या किसी भन्य 
विकारजनित आरासाशय प्रदाह शसनार्थ इसका 
डपयोग होता है | दूंत या दंतवेश्यत ब्याधियों में 
इसके काढ़े से गंशडुब कराया जाता है । शृक्काश्मरी 
में सरबूज ( )/0]07 ) के बीज के साथ इसका 
वसश्तिशोघक रूप से व्यवहार होता है । उन पाचन 
संश्थानगत विकारों मे, जिनमें झाँतों से कोष्ठयत 
#्यून रसोट्रेक प्रश्यक्षशात होता हे, इसेएक भमृश्य 
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झोपण स्वीकार दिया जाता है | यह पिंसोट्रेक की 
वृद्धि करता है ओर यकृत स्थित रह संचय आदि 
यहृद्विंकारों, विरोषकर जब वहाँ विव्रधि होगई 
हो, तब यह अतीव गुणकारी होता हे | सात्र[-१० 
प्रेन (९ रत्ती ) हे। बड़ी सात्रा--३० प्रेज 
अर्थात्‌ १५ ररी की मात्रा में कुनेन के साथ यह 
वातवेदना ( २०१७४] 2[9 ) में उपकारी है । 
कासमोह्दीपक रूप से यह सूजाक़ में प्रयोजित होती 
हे। वशाताक्का) 7090१ ॥76009098-- 
/+. #. >द्वद67%४- ) 

इलायची-बों ड|-[ दिं०, द० ] दे०“इलायची डोडा”। 

इलायची,मो रंग-संज्ञासत्री ० [हिं ० इलायचं'+मोरं ग(वि.)] 
इसके वृद्ध बंगाल के प्रव को ओर गाँव में होते 
हैं। इनके फल्ञोंको मोरंग इलायची कहते हें | यह 
फल बढ़ी इलायची के फलों से कम मिलते हैं । 
पर बोजों का स्वाद ओर आकृति मिल्नती हुईं 
हाती हे | इसके फल्न सावन, भार्दों में पकते हैं | 
गुण--मोरंग इकज्ायची के बीज संकोचक एवं 
संप्राही हें । इनको पीसकर दोाँतों पर मल्ने से 
दाँत स्वच्छु एवं इृढ़ रद्दते हैं । ( ख० झ० ) 

इलाव:र्नू ऋ० ] (१ 2) 5द्व सूखी क॒थे-पिसी दुवां 
जिले किसी तरक्न ओषध पर छिड्ककर व्यवहार 
करे | सरेदारु | प्रत्ेप । ( २ ) सिर जब तक वह्द 
ग्रीवा पर स्थापित रहे। गरदन से छगा हुआ 
शिर | 

इलाही रात-संज्ञा खी० [ झ० ) जागरण को निशा । 
नोंद न लेने को रात | 

इलि-दे० “इली” । 

इलिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० र्री० ] प्ृथ्दी । 

इलिक्सिर-न्‌ अं? 05" ] दे० “एलिक्सिर । 

इलि ( ली ) ( ल्लि ) श-संज्ञा खी० [ सं० पुं० ] 
एक प्रकार को मछुली । दिल्वसा मदछुंसो | 
(0॥प90०8 ३]7908, [/4772,< 2७८४०) 
हारा० | दे० “दिलसा” । 

इलिस-न्‌ बं० ] दिल्लसा मछली | दे० “इलीश'। 

इली-संज्ञा क्री० [ सं० र्री०] करबालिका | हाथ 
छुरी | छोटो तस्नवार | करपालिका | कटारी । 

इलीश-संज्ा स्नी० [ खं० पुं०] हिलस! नाम की 
मछली । ( (80७०७ 4)8॥9., ) 


इ्लीस 


संस्कृत पयोय--गाई य । वारिकपूर | शफ- 
राधिय | जबताल । राजसफर | इश्लीश | जल- 
तापो । । 
प्राप्ति स्थान-यह मछली पारस्योपसागर सिन्धु 
नद की उपकूल ओर भारतवर्ष, ब्रह्मदेश एवं मलय 
दीप के बड़ी-बढ़ी नदियों में रहतो है | कृष्ण नदी 
में आश्विन, गोदावरो में कार्तिक, कावेरी में ज्येष्ठ, 
सिनन्‍्धु नद में फाल्गुन-चेन्न ओर अह्यदेश की हरा- 
बतोी नदी में कारतिंक मास में यह अधिक दीख 
पढ़ती है । 
विवरण--इसका गाशन्र चाँदी सा 'चमकोल्ा 
होता, जिस पर खुनदहल। रंग चढ़ा होता है| 
मीस-बीच में कुछ-कुछ काजो भो मसला करती 
है | इक्षीश अधिक से अधिक १॥ दाथ तक 
लग्बी होती है | इसके शरीर में काँटे भोर तेत्न 
का पदार्थ अधिर रहता ६ | खाने में यह अत्यंत 
सुस्वादु होती है । 
गुण--पह मधुर, स्निग्घ, अ्रग्निवर््धक, पित्त- 
कर, बृष्य, वायुनाशक, रोचक ओर लघु हे । 
इलोस-संज्ञा ररो० ( (]7798०७ 3॥78]8, 
इलीस मच्छ-संज्ञा पुं०. | ६7४ .65. /0४0४-) 
एक प्रकार की मछली | दहिज्लसा मछली | दे० 
“इलिश” । 
इलीसियम्‌ एनिसेटमर[ ब्लेण 4]]0० पा 9778- 
3पा), /.70879, ) (5097 87796 2 
बादियाने ख़ताई-फ़ा० । अनासफल्न-हिं० | 
इतीसियम ग्रीफ़िथियाइ-[लि० क्‍]]0०ंप४ &870- 
0, 77) 
इलीसियम्‌ रेलिजिआज़म्‌-[लि० ॥]]0 पा 78॥- 
8708प7, /', ८. /.. | भनासफल | 
इलीसियम वेरम्‌ू-[ ले* ][0प7 ए०॥परए), 
0०/:] ( 8097-9807980 ५'00 ) बादियाने 
पताई-फ़ा० | अनासफल-हिं० । 
इलु(रु)प्पे-[ ता० ]) ( 3888758 07240][9, 
4..77072. ) मधूक वृद्ध | महुआ का पेड़ | 
इलुप्पे-शाड्रायम्‌-[तिा०] ( [.07007' 04 439888 
।0020]79 2 सधूक सथ | महुएकी शराब । 
साध्वी | 
इलेकटिक-वि० [ अं० वि० 70]920770 ) विद्युत 
सम्बन्धीय | दे० “(बिज़की"” | 
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इलेन ता० ] [ बहु० इलेगल ] ( [,0& ) पत्र । 
पत्ती | पत्ता | 

इलेक-कल्लि-[ ता० ] ( ॥0प900%98 70०770- 
]8, 7४7772- ) स्लुदि । सेहूँदइ । थूहर | 

इलेगलर-्न्‌ त/० बहु० ] ([,0७४०8) पत्र | पशियाँ, 
पत्ते । 

'इल्कर्न छ्ा० ] हर एक गोंद जो चबाए जा सके | 

इल्क -[ आझ० ] नर भेदिया | सादा को अरवीसें हरुकू: 
कहते है | 

इल्क्रमू] आ० ] इंद्रायन का फल । 

इल्क़ा है| क्० ] धात्वर्थ पेवंद करना। वेदाक 
के अनुसार शर्भित करना । गर्भ रहना | स्त्री के 
रज तथा पुरुष के वीय्ये का परस्पर मिद्धना | 
( 77779279007 )2 

इल्कुलू अंबातुर[] झ० ] बुत्म या उसके समान 
एक वक्त की गोंद | एक प्रकार की मस्तगी । 

.इल्कुल जाफ़-[ आ० ] रातोनजुल्‌ जाफ़ । 

.इल्कुल्‌ बुत्मरन आ० ] बुस्स को गोंद । 

.इल्कु (अलकु)स.सुबनो र[ ० ] चीड़ का गोंद । 

इल्कूलीस-[ यू० ] (>७) ) ०77८४ मधु । 
शहद । 

'इल्के याविसरर इ्० ] रातीनरू का एक भेद । 

इल्के रूमी-[ झ० ] रूमी मस्तगी | हल्कुरू मो । 

इल्तस्त-[ ? |] शिलारस | मीक्षद्दे साइल: | (3 |070- 
279 ०९5००।७७, /५४७०११०३४/ध६, ) 

इल्तिक्रामर्र झ० ] (१) धास्वर्थ आस-गिक्षन | 
कवल घोंटने को क्रिया या भाव। (२ ) प्रत्यक्ष 
शारीरक के अनुसार किसी हड्डी के उभरे हुये 
भाग का दूसरी इड्डी के गढ़े में प्रविष्ट होना । 

इल्तिज्ञाझ-[ झ० ] चरण वा सतत को पीढ़ा से जल ना। 
शोथ एवं दाह से जलाना झर्थात्‌ क्रशित होना | 

इल्तिज़ाक़र्न ० ] ( »७22)007/ ४०7० ) एक 
वस्तु का दूसरे के साथ चिपट जाना। चखिसटना | 
खिप़कना । संयुक्र हो जाना | संप्रक्त हो जाना। 
इक्तिसाक़ । हक्तिसाक़ | 

इल्तिजाम-[ झ० ] मूक होने को क्रिया। गूँगा 
होना । तेंदुवे के कारण ज़बान से बोसा न 
जाना । 

इल्तिदाद[ ऋ० ] ओोषय का गल्ानः करण | दवा 
निधशवना । ( 200768४४78& )» 


इल्तिमाह 


इल्तिमाह,-[ ० ] दृष्टि शक्ति का नष्ट होना। नजर 
आता रहना | 


इल्तियाआ-[ छा० ] कामारिन से हृदय जक्षना | 
इल्तियाम-न[ छा० ] घाव भर जाना । घाव अच्छा 
हो जाना | बरणप्रण । 
इल्तिवा5-[ झ० ] ( १ ) धात्वथ वक्रीभवबन । 
 झुकना | दोहरा होना । ( २ ) तिब के अनुसार 
रीढ़ के कशेरुकाओं या मुइरों का दार्ये बारयें टल 
जाना, जिससे रीढ़ वक्रीभूत हो जाती हे ओर 
रोगी दक्षिण वा वाम पाश्वे को ओर कुरू जाता 
है | ( 500]70878 ) 
इल्तिवाउल अम्‌आ5-[ आऋ० ] दे० “इल्तियाउल्ल- 
फ़ाइफ़ । 
इल्तिवाउल उनुक़र्न ऋ०] (7"07050075$, ४/०प- 
7700: ) एक रोग जिसमें औवा की मांस-पेशियाँ 
एँठ जाती हैं. ओर रोगी एक ओर गरदुन कुकऋाए 
रखता है । 
इल्तिवाउल्लफ़ाइफ़र्न अ० ] 70प्8557809७79 ४०७ 
आन्त्रानत्रप्रवेश । दे० “अ्रन्त्रश्न्योन्यानुप्रविष्ट । 
( []0प8 ) दे० “एलाउस' । 
इश्तिसाकुल्‌ क़ज़हि,य्यःन झ० ] आँख के अंगुरी 
पर्दा का अपने सामने कार्निया के पर्दे से या पीछे 
स्फटिकीय पटल ( (7/४४५४०))॥706७ ]678 » से 
जुड़ जाना | इक्तिसाक़ुज्न इनविय:। साइनी- 
किया 097000॥79-अं ० । 
इल्तिसाकुल जुफ़न-[ छ० ] दोनों पत्चकों का परस्पर 
मिलकर चिपक जाना, कभी तो ऐसा एक ही कोने 
में ओर कभी दोनों में होता हे और कभी ऐसा 
भी होता है कि दोनों पत्षकें एक किनारे से लेकर 
दूसरे किनारे तक मिलकर चिपक जाती हैं । कभी 
पलक कनीनिकझा से चिपक जाती हे । एंकिल्लो- 
ब्लोफेरन 0]979]00]0 99707 ( आं० )। 
इल्तिसाक़ल सफ़्सुल-[ झ० ] संधि का संयुक्र हो 
भाना | जोढ़ का मिक्ष जाना | संत्रि का कठिन 
हो जाना | पुँकिशोसिस ( 070]२ए]085 ) 
इल्तिसाक़ल शफ़तनर्न्‌ क्ष० ] दोनों ओष्ठों का 
परस्पर संयुक्त हो जाना | ऐढिलोकोलिया (4)- 
59५)0-007॥७ ) 
इल्तिसाक़ल शफ़रेन-[ झ० ] भणोष्ठों का परस्पर 
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इल्तिहाय अ.ज़ली 


संयुक्र हो जाना | ऐंकिलोकोल्पोस ( 3.)77ए]0*« 
00]905 >-अं० | 
इल्तिहाबर्न्‌ ० ] घात्वर्थ जलना, प्रज्वस्तित होना, 
भड़कना | भ्रर्वांचीन तिब्बी परिभाषा में इस 
शब्द का प्रयोग उप्ण शोथ (बम हर) के अर्थ में 
होता है| प्राधीन फ्रारसी भाषामें हसे “झासास 
ओझोर अर्वाचीन भारतीय फ्रारसी में “सोज़िश” 
ओर उद्‌' में सूजन कहते हैं। प्रदाइ। शोथ । 
श्वयथु | सूजन । 
इन्फ्लामेशन 770/]9,07)9000,; फ्लैग्मे- 
शिया 77]]]02772879 (अ्रं० )॥ 
नोंट- इल्तिद्दाब के लिये यह चार इचंज्ञें 
आवश्यक हैं जो इस पद्च में स्पष्ट रूप से वर्णित 
8... 
चार चीज़ अस्त लाजिम सोज़िश । 
दद 4 गर्मी व सुखी व आमास ॥। 
जिस प्रकार धातु एवं परिभाषा के अनुकूल 
इन्फ्लामेशन, इल्तिह्ठाब ओर सोज़िश झादि शब्द्‌ 
एक दुसरे के पर्याय हैं, उसी प्रकार स्वेक्िंग, बसे 
ओर झामास भी एक दूसरे के तुल्याथंक हैं। 
परंतु अवाचीन मिश्र देशीय हकोम वर्स के स्थान 
में 'इल्तिह्ााब' शब्द का प्रयोग करते हैं और 
सल झः अथांत्‌ रसोली के छ्षिए वर्स शब्द का | 
वि० दे० ““घज्तझ। तथा “बम | 
इल्तिहाब अशञ्य वर-[ कर० ] ( 0०७०४४४५ ) झन्च्र- 
पुट प्रदाह् | बम अझचर | 
इल्तिहाब अच्य ज्ञांए तनासुल-[्ि०] (720०7४४8) 
जननेंद्रिय प्रदाह । जनर्नेद्रिय की सूजन | बसे 
अझ ज़ाए तनासुल | 
इल्तिहाब अग्शियः ज़लालियः-न झ० ] ( 89॥0- 
७045 ) स्नेट्िक-कत्षा-प्रदाद । जोढ़ों के भीतर 
को फ्रिल्‍ली की सूजन । बस भरिशय: ज़॒क्षात्षिय: | 
इल्तिहाब अज्रबःरन झ० ] ( #णांंठणाधं७ ) 
व्सम अजरब: | 
इल्तिहाब अ ज्लहे कफ़ल्म-[ आझ० ] हार्दीय मांस-पेशी 
प्रदाह । हृदय की पेशियों की सूजन । ( | ए०- 
9४7'4098 ) घर्म क्र ज़लहे क़रव | 
इल्तिहाव आ ज्ली-न झ० ] ( १(ए०४(68 ) माँस 
पेशी प्रदाह | पेशी की सूजन | वे छा कछः | 


६० 


इस्तिहाव अम्‌आ5 १३८६ इक्तिहाय गिशाएं झनवी 


हा कक काका के प+-बकरनफ अेकफाना क छत जे क ७ ०७सक “7७ शक क३फ०क के कक #+ 'क कक के ता स कक 


इल्तिहाब अमृझा5-[ झ० ] ( 297000०70४8 ) प्रालिक। प्रदाह | हवा को नाक्ीडी सूजन । बसे 
झानत्र प्रदाह | आऑँतोंकी सूनन | व भ्रसूश्ना5 | | क़स्वः। 

इल्तिहाव अस्तानरन भु० ] (050४ ५४७ ) दंत | इल्तिहाब कुल्य:न ॥्० ] ( )१०एशापधं3 ) इक 
प्रदाह । दाँतों को सूजन । वर्म अस्नान । |... प्रदाद | गुरदे की सूजन | बृक्त शोष। झामासे 


इल्तिहाब अरबर्न च० ] ( 'ै०पाप४४७ ) नाड़ी गुदं: ( क्रा० ) | बस कुछ्यः ( झ० )। 
प्रदाइ । संवेदन-सूऋ्रों की तूजन। वर्म भस्बय | : इल्तिह।ब कुल्त्री सुरीदी-न क्र ] ( ?ए076- 


इल्तिहात्र अस्बञ्न -[ अभू० ] ( 709०।५५४(३७ ) क्‍ [0!7405५ ) सपूय छृक्क शोथ | गरदे की पूयमय 
अंगुष्ठ प्रदाइ | उँगली की सूजन | व अस् बच | सूजन | आमासे गुदं: रीमी (फ्रा० )। बम 
इल्तिहाब अस्बवकी_न झ० ] ( 8009045 ) : कुल्दी सदोद | 
नैतंबिका नाढी प्रदाह । चूतड के पुट्टे की सूजन। . इल्तिहाब केस-| झ० ] ( !)प78709 ) संधिकोष 
व्स झाह्व बर्को । .... प्रदाढ् | भझामास कीसः (फ्रा० )। वमे कंस 
इल्तिहाब इ. सना अश्री-[ झ० ] ([200प०७७7४४७). (४० )। 


नोंट--कीख: जिसे डॉक्टरों में बर्सा कहते 
हैं, एक छोटी सी भिल्लीदार थेली होती है जो 


न के अंगों 
इल्तिहांब उ, ज्न[ झ० ]( 0003 ) करण प्रदाह । कु 3 " अंगों को परस्पर घिसने से सुरक्षित 
कान की सूजन जो उप्र श्रोर छिरछारी वाह्म तथा 
आंतरिक कई प्रकार की होती है | वर्म उ जन । इल्तिहाब कस दम्‌इ,-[ झ० ] ( ॥0907ए००ए४- 
इल्तिहाब ,ऐनर्न झ्० ] ( 097009]7[43 ) ' कक अदा: कक कर की थेली की 
अदिगोलक प्रदाह | नेत्रपिंड की सूजन । सोज़िश ५. , (फ्रा०) | व्स कस 
कुरेदे चरस-फ्रा० । वमे- ऐन-झ ० । | द्म्ई, ५ खक ) | गे 
इल्तिद्दाब औतार व राज़ारोफ़र्न झ० ]( [080- हा कालुन-[ छ्० ] ( ७०४४४ ) उदुगांम 
तो) लेसों ऑरकरियों की सुजनआ हल जगा कोलित (को) अप 
इल्तिहाव औरता-[ झ० ] ( 30708 ) महा | क़ोलून ( आ० )। 
घसनी प्रदाह | धोज़िश अबदर-फ्रा० | वर्म अब- यम खद-[ आ० ] ( 703॥](08 ) कपोत्ष 
बलों न ...प्रदाद | कपोल वा गाज्ों की सूजन। प्ोज़िश 
इल्तिहाब क़ज़ीत्र-[ झ० ] ( ॥?०0708 ) शिश्न- : रुफ़्सार ( फ्रा० )। व ज़द ( झ० )। 
प्रदाह | सोज्ञिश क़॒ ज़ीब-फ़ा०। व्म क़॒ज़ीब इल्तिहाब ख ,स्यःुन ऋ० ] ( 070॥78/8 ) झरणड- 


द्वादुशांगुल्ीयांत्र-प्रदाह । बारह भंगुश्ती आँत की 
सूजन | वर्म है, सना झाश्रो । 


-अझ० । | प्रदांह । अण्ढदशोथ | आँडी की सजन। सोज़िश 
इल्तिहाब क़ज़हि ययः-[ झ० ] ()708) डपतारा.. तयः ( कीा० 2! कस ख़स्‍्या ( घा० )। 
प्रदाह् । ' इल्तिहाब ग़ल्सुम:-[धर०] ( (४५४४७ ) झु'डिका 


इल्तिहात् कतिफर्न आ० ] (0770 ४5) स्कंघप्रदाद । .. प्रदाह | कोवेकी सूजन | सोज्िश मल्षाज़ु३ (फ्रा०)। 
कंधे की सूजन | वम कतिफ़ | वम लद्दात (झ०)। 


इल्तिह्ाब कविदर्न क्र० । ( पर6७००४४ं७ ) इल्तिहाब गिलाफे आ.स्ब-[ झ० ] € ७४7१6- 


! 
| 
| 
| 


यक़ुश्प्रदाह | जिगर की सजन | व्म कबिद। | 707709 ) नाड्यावरक प्रदाह। धातवाहिनी 
इल्तिहांत्र क़निय:-[ झ० ] ( 00॥70403 ) कनी- नाढ़ियों के आवरण करनेवांती फिल्लियों की 

निका प्रदाद | सूजन । सोज़िश शिक्षाफ्रे झ स्व ( फ्रा० ). बम' 
इल्तिहाब क़ल्ब-[भ्र०] ( 097009 ) हत्पदाह । गिक्षाफ्र झा स्व (छआ० )। 


हृदय को सूजन | व्म क़रब । इल्तिद्ाव ग़िशाए अनबी-[ झ० ] ( 09००४४४७ ) 
इल्तिहाब कफ़र,ब:[ु झ ०] € 7"४७०४7४ 8 ) बायु- | उपतारा के पिछले पृष्ठ की सअन | 


इल्तिहाब गिशाए अत्रिंत: 


सोज़िश सतह झक़बी हनश्रिय्य: ( फक्रा० )। 

बम गिशाएं ,इनब्री ( झा० ) | 

इल्तिह।ब गिशाए अर्ितः-[ # ०] ( ?677098- 
7009 ) बंधन्य|वरक्त प्रदाह | सोज़िश गरिशाए 
रवाती ( फ्रा० ) | वर्मा गिशाए्‌ अरबिंतः 
(झ८ )। 

इल्तिहाब गिशाए बकारत-[ आऋ० ] ( ए709- 
[(9 ) योनिच्छुद प्रदाह । क॒मारीच्छुद प्रदाह्ठ । 
सोज़िश पर्दहे बकारत ( फ़ा० )| वर्मा गिशाए 
बकारत ( छझा० )। 


इल्तिहाब गिशाए बातिने क़ल्बर्न झ० ] (20000- 
0७7'003 ) द्वद्यानतरावरयण प्रद॒ुड्ठ | दृदय को 
भीतरी किल्ली का शोध | सोज्ञिश गिशाए अंदरून 
क़ल्व ( फ़ा० ) | बम गिशाएं बातिने क्लब 
-( झा०)। 

इल्तिहाब ग़िशाए बातिने मिञझ्न दः| आ० ] (0॥- 
व029807705 ) आराशयान्त4ावरण प्रदाह् | 
झामाशय को भीतरी मिल्ञी को सूजन । सोज़िश 
गिशाएं भ्ंदरून मिश्षदः ( फ़ा० )। व्म' गिशाएं 
बातिन मिश्नद्‌: (अ० )। 

इल्तिहाब ग्रिशाए मुखाती-[ ० ] ( '४ए००५७- 
78(08 ) श्लेब्मिक-कज्षा-प्रदाह | श्केष्म- 
घर कत्ना का शोथ | सोज्ञिश शिशाए बर्गामी 
( फा० ) | वर्म गिशाए मुख़ाती ( ० ) ! 


इल्तिहाय गिशाए सन्ख-[ छ० ] ( 70७7 090- 
70४४४ ) दंतमूल-भावरक प्रदाह। दाँत की 
जढ़ की भिरकी की सजन। सोज़िशे शिक्षाफ़े 
बिन दुन्‍्दों (फ्रा० )। वर्मा शिश।ए सन्‍्द्ग 
( झा० )। 

इल्तिहात्र गुदरे मिश्र विय्यः-[ छ० ] ( 700/- 
]060॥7 ७7५०7 ) पश्रान्श्नीष अ्रंथि प्रदाह् । 
आँतों की गिल्टियों को सूजन। सोज़िश गुद- 
दृद्याए रोद: ( फ्रा० ) | बम' गुदद मिश्र विय्यः 
( धृ० )। 

नोट--चूँ कि यह शोथ प्‌ टरिक वा टाइफाइड 
फीवर झर्धात्‌ झ्ान्न्रिक सप्रिपात अवरमें हुआ करता 
है; इसकिर्‌ ढोभोनर्‌यटीराइटिल ( ।000008]- 


१३६० 


इल्तिहाब जाइदः 
का परय्योय 


907606॥703 ) एंटरिक फ्रीवर 
भीहटे। 

इल्तिहाब ग़ददे मुख्लांतिय्यःर्नू ऋ० ] ( 0]0707& - 
१०7795 ) श्क्ेष्मग्रंथि प्रदाह । क्ाला-प्रंथि- 
प्रदाह | सोज़िश गुदइहाये मुज़तती ( फक्रा० )। 
वे ग़दद सुख़ातिय्यः ( झ० ) । 

इल्लिहाव गुददे लिम्फराविय्य:्[ झ० ] ( ॥,ए77 7 - 
]9प९708 ) ल्सीका अंधि प्रदाह | सोज़िश 
ग़ददहाए लिस्फ़ाविय: (फ्रा० )। बसे शुदद 
लिम्फ्रावियय: ( झ० ) | 

इल्तिहाब गुहार झ० ] ( ४१677 ४8 ) अंथि 
प्रदाह । गिलटियों की सूनन। सोज़िशे ग़हः 
( फ्रा० )। व्स ग़हद: ( झ० )। 

इल्तिहाब गुदहे तेमूसियय:-[क०] ( 7" 9ए0१7४७ ) 
चुल्लिका ग्रंथि प्रदाह । सोज़िश गुददे तु्सिय: 
( फ्रा० ) | ब्म ग़दद्द तुसिय्यः ( आ० ) | 

इल्तिहाब गुदहे दम्‌ इय्यः-[ आ० ] ( )8०"ए०- 
3००६8 ) अश्रग्रंथि प्रदाइ । आँसू की 
गिल्टियोंकी सूमन | सोज़िश गुददे भश्क (फ्रा०)। 
व्स ग़दहहे दम इय्य: ( छा० )। 

इल्तिहाब ग़दहे नकफ्िय्य:-नप्र ०] ( ??970४४४४७, 
४7708 ) कर्णमूल्न शोथ, कनफेड, गलसूई, 
कर्यांमूत | व+ बिन गोश ( फ्रा० )। बारी तूस, 
फ़्वजिश्ला, फ़्वख़ीला ( दझा० ) | 

नोंट--प्रह एक प्रहार की संक्रामक व्याधि हे 

जो संसर्ग द्वारा महामारी रूप में प्रसार प।ती है। 

इल्तिहाब गुदहे लुआअबिय्यः-[ ० ] ( 589- 
06७770 8 ) जालाग्रंथि प्रराह | सोज़िश ग़ददे 
लुझाबो (फ्रा०) । वर्म गददहे लुद्याविय्य: 
( छा० )। 

इह्तहाब गुदेः-[ फ्रा० ] ( )769]77 08 ) बुक्क 
शोथ । 

इल्तिहाब ज़्फ्रूर्न कऋ०] ( 077०४ ) नख 
प्रदाह । नाखून को खसूजन। सांज़िशे नाख़ुन 
(फ्रा० ) | बस ज़फ़र (छझ० ) | 

इल्तिहाब ज़ाइद:-[ झ० ] ( 7"ए9॥]09,. 0 7- 
०700009 ) भरनन्‍न्नपरिशिष्ट प्रदाह । उपांत्र 
प्रदाह | सोज़िश ज़्ाइदहे भझ्तवर (फ्रा० )। 
बस ज़ाइद: ( भ० )। द 
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इल्तिहाब जिल्दर्न ञझ० ] ( ॥0077750 08 ) 
व्वक प्रदाह् | त्वचा को (सूजन | सोज़िश जिल्द 
( फ्रा० )। बसे जिल्द (आ० )। 

इल्तिहाब जेबर्न आ ० ] ( 387(7703 ) सोज़िश 
जोफ़ । 


इल्तिदाब जौदर अजुमर्न चु०] ( 08०४४ ) 
अस्थि प्रदाद । हड्डी को सूजन। सोज़िश उस्तखाँ 


 इल्तिहाब वातिने क़ल्ब्र भ्र० ] ( 74008- 


( फ्रा० ) | वर जोइर अज़्म ( श्रु० ) । 
इल्तिहाब तामूर-[ श्रृ० ] ( 37077087440७ ) 


हृदावरक प्रदाद । सोज़िश गिलाफ़े दिल्ल (फ़ा०)। , 


वर्म शिल्ाफ़लू क़ल्ब ( आ० ) 
इल्तिहाव तिहाल-[ श्र०ै.] ( 5छ9०70४3 ) 


प्रीदाशोथ । तिल्ली की खूजन। सोज़िश सुपुज़, 


झामास॒ सपुज्ञ ( फ्रा० ) | बम तिहात् 


( श्रू० ) । 


इल्तिहाब दिमाग अ० ] ( 00099॥8]403 ) 
मस्तिष्क प्रदाह | सरे साम, सॉज़िश मगरज़ दिमाग ' 


( फक्रा० )। वमंदिमागर ( श्रृ० )। 


इल्तिहाब नसीज खल्वी- ञअर० ] ( ("०॥|पीा५७) ' । 
० सन 58 इल्तिहाब मजरी बौलर्न श्र० ] ( (79४॥708 ) 


कोषिक धातु 


सेल्युज्र टिश्यु ( ) की 


सूजन | आमासे साख़ते ख़ान:दार (फ्रा० )। . 


वर्म नसीज ख़ुल्वी ( श्रु० ) । 


इल्तिहाब नुखाझ -[ भु० ] ( ४ए०॥४घ३, ४६८- 
4०॥403 ) खुपुम्ना प्रदा् । आमास हराम 


मरज़ ( क्रा० ) | व नुख़ाअ_(आ० ) | 
इल्तिदाब नुखाअ_ इज़म-[अजर०] ( 080९०077 ए- 


6(09 ) मजा प्रदाह् | आमास मरज़ उस्तखाँ : 


( फ्रा० )। वम मख्ख़ नुख़ाश_ (अ०)। 


इल्तिहाब बज्ञ र- श्रू० ] ( ए0॥0व8 ) भर्गा- 


कुर प्रदाई | भगनासा की सूजन | सोज़िश 
बज़्र ( फ्रा० )। वस बज़ २ ( आअ० )। 


इल्तिहाव बनकयोस- ञअर० | (2870०॥ ०७४08) 


अग्न्याशय प्रदाह । क्लोम अंधि की खूजन | 
सोज़िश ल्बलब: ( फ्रा० ) । वर्म बिनक़रास 
( झ० )। 

इल्तिहातब्र बरी,तून- भ० ] ( 7०7४४०४४४७ ) 
परिविस्तृत कला प्रदाह। उदरच्छुदा कज्ा को 
सूजन | सोज़िश बारी तून ( फ्रा० )। बर्म बारी- 
पैन । ( भु० )। 


+००९३१०७७क०३४+१ककछ्कक काजल स+ लक कक क>+ जयाचक तक सके के छ 3 4 फल 7 ह +|०१३२- ७ केक २ ०२५५४ ७४ ७४४ ०9» १७४० ७०७७क कत304००००७०च ७७०७ +००७७३७३१७४७७१ ३७७७ ४५०४०७ ७७७ ७ कक ० ७8! 





इल्तिहाब मसारीक़ा 


इल्तिहाब बबेख-न अ्र० ] ( )0१ए7॥0/83 ) उपोड 
प्रदाह । सोज़िश ख़ुस्य: फ्रोक़ानी (फ्रा०)। 
वर्म ख़स्यः फ़ोक़ानी ( अ० )। 

इल्तिहाब बलौरिय्यः्न चर० ] ( 7४98० ५४७ ) 
आँख के मोती को सूजन | भाँख के बिल्ञोरी परदे 
का शोथ | यह कचित्‌ ही झोता है | वर्म जल्ी- 
दियः | 


।0!05 ) हृदय के कोष्ठी की मिज्ञी की सूक्न | 
इल्तिदाडुल गशिशाउल्‌ बर नुल क़रब ( अ० ) | 

इल्तिहाब बातिने रह मर अ० ] ( ॥774076- 
070५ ) गर्भारायांतर प्रदाद । जरायु की भीतर 
की सूजन | सोज़िश अंदख्ने रहम (फ्रा० )। 
वर्म बातिने रद्द म ( आर० ) | 

इल्तिहाब बातिने शियोनर्न ४० ] ( ॥9097600- 
"५४४ ) घमन्यांतरिक शोथ । धमनी के भीतर 
की सूजन | सोज़िश अंदरूने शियान ( ५5.० ) | 
जम बातिने शियोन ( आअ० ) | 


मूत्रमा्गस्थ शोथ | मूत्रमार्ग प्रदाइ। भामासे 
नाइज़: ( फ्रा० ) | बसे मजरी बोल ( अ० ) | 

इल्तिहाब मफ़्सुलर्] अर० ] ( &7+%॥7709 ) 
संधिप्रदाह । जोड़ों को सूजन । भामास बन्द 
( फ्रा० )। वसे मफ़्सल (अ० )। 


इल्तिहातब मफ़ स॒ल्त रुकब:[ हञझ० ] (७0797'॥- 


70/9 ) जानु प्रदाह्द | घुटने की संघि टी सूजन | 
अ्रामास बंदे ज़ानू ( फ्रा० ) | वर्म मक़्सल रुकषबः 
( श्र० ) | 

इल्तहाब मर द्ध [ झ० ] ( ०ए०७।४५४ ) डिस्‍्य 
ग्रंथि प्रदाह | बीज-कोष को सूजन | वर्म मबे ज़, 
आमास ख़स्यःरह मे, ( अ० ) | 


इल्तिहाब मरी [ झ० ] ( 00०४0/॥920 8 ) 
अश्च-प्रणाज्ी दाह | 


इल्तिद्दाब मशीम:-नु ऋ० ] ( 0॥07007098 ) 


नेश्र-पटल विशेष की सूजन। वमे मशीम: 
आमास पढद॑ंहे मशोम: 


इल्तिहांब मसारीक़ार्न ऋ« ] (0(७७७०६०१४६४४) 


आन्त्रवारक कला प्रदाह्ठ | 


इक्तिहाब मह बिल 


इल्तिहान महत्रिल्न झ० ] ( १५०४९770४ 8 ) 
यानि प्रदाह। योनि की सूजन । श्रामास अंदस 
निहानी ( फ्रा० ) | 

इल्तिहांब माक़ लू पेन-[ कऋर० ] ( 08009 095 ) 
आँख के को० की सूजन | वर्स साक़ृक्त ऐन। 
आमास गोशहे चश्म्‌ । 

इल्तिहाब मिश्र वी क़ोलूनी-[ झ० ] ( :708700- 
0](४४ ] छद-डद्गामीबृहदत्र प्रदाह । छोटी 
झाँत और उद्गामी बृद्ददंत्र की सूनन । 

इल्तिहाब मिज्पार[ ऋ० ] ( 00009॥/3 ] स्वर- 
यनन्‍्म्र-प्रदाह | आमास मिज़्मार | 

इल्तिहाब मिरार:-[ झ० ] ( 0४०००ए४५५४७ ) 
पिन्तांशयिक प्रदाह | आमास ज़हर ( फ्रा० )। 

इल्तिहाब मिह,फ़िज_हे कब्रिदर्न क्षण ] ( ?706॥- 
॥8 0907045 ) यक्दावरकइला-प्रदाष्ट । ग्रामास 
ग़िलाफ़े जिगर ( फा० ) | 

इल्तिहाब मिह फ़िजद्ेेकुल्य:_न[ झ० ] ( ०7476- 
(0॥708 ) वृक्कावरण प्रदाइ । आमासरिलाफ़े 
गुदं: (फा० ) | 

इल्तिहाब मि,ह फ़िज़ हे गुज़रूफर्न भ० ] ( 767: 
05009 4740४9 )2 _ तरुणास्थ्यावरक प्रदाह् । 
करों ( कारटिलेज )के भ्ावरणकी सूनन | झामास 
गिल।फ़े ग॒ ज़्रूफ़ ( फ्रा० )। 

इल्तिहाब मि.ह फ़िज्ञ हे बलोरिय्य:-[अ०] ( ?]8- 
०००५७४४॥४४ ) भाँख के मोती के परदे की 
सूजन | बर्म शिलाफ़ जलीदिय: । आमास शिलाफ़ 
जल्लीदिय: । 

इल्तिहाब मुख़-[भ्र०] ( ७०।००१४४8 ) मस्तिष्क 
प्रदाह । सरेसाम । भेजेकी सूजन । आसमासे दिमाग़ 
( फ्रा० ) | 

इल्तिहाब मुखाती-[ अ० ] ( (०४४ ) श्लेष्मिक् 
कसा प्रद।ह्द | आमास गिशाए मुख़ाती ( फ़ा० ) 

इल्तिहाब मुखतेख्र -[ अ० | ( ए०790०)॥09 2 
क्घु मस्तिष्क प्रदाहय आम।स दिमाग़ ख़रद़, 
झामास मुबफ््ज़िर दिमारा ( फ़ा० )। बम दुमेरा 
(भू० )। क्‍ 

इल्तिहाब मु ज़यिक़ हलक] भू० ] ( 80॥- 

.. प्रांध्रं8 ) कंठ के निचक्षे तंग भाग को सूजन । 
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इक्तिहाब लिफ्राइफ 


आमास इस्क्रम (फ्रा०)। वमुल हल्क़म 
( अ्रू० ) | 

इल्तिहांब मुजाबराते र,ह मर्नभ्र०] ( ?७॥'8॥९- 
07083, 00] ए7०-०९]]०॥६४४७ ) गर्भाशय के 
झास पाना की सजन | शभामास ,हवाल्ी रह म 
( फ्रा० )। 

इल्तिहाब मुर्ल्ता.हमः-[ अु० ] ( 00प्रांपा८एं- 
५9 )नेश्र।भिष्यंद | शाँख दुख्ना | ऑँख झाना। 
आशोब चश्म ( फ्रा० )। वर्मा मुल्तहि मः 
( अ० )। 

इल्तिहाब मुस्तकीमर्न १० ] ( 70००४४४७ ) सर- 
त्ञांत्न प्रदाइ | आमास रोददे मुस्तक़ीम (फक्रा०)। 

इल्तिहाव मुहतीत श्रञ्न वन भ० ] ( 7०४४४ 
0]079 ) पझ्न्त्रपुटावरक प्रदाढइ। अन्त्रपुट वा 
कानी झ्ाँत के ढाइनेवाली मिल्ली को सजन | 

इल्तिहाब रिबात[ ५१० ] ( ॥00977[098 ) बंधघनी 
प्रदाह | साज़िश रित्रात्‌ ( फ़ा० )। 

इल्तिहाब रिय्य:-[ श्रु० ] ( !?7०प्रगा0४४७9, 
?67 9700१8 0749 ) फुफ्फुस प्रदाष् | फे रड़े 
की सजन | फुफ्फुसौप / रोज़िश शुश ( फ्रा० ) 
वम रिय:, ज़ातुर्रियः ( अ० ) | 

टिप्पणी--भ्रादीन यूनानी चिकित्सकों ने 

फुफ्फुसावरक प्रदाह का फुफ्फुसोप सेपथक्‌ 
वशन नहीं किया, इससे ज्ञात होता हे कि 
उन्दोंने फफ्फ्सावरक प्रदाद को भी फफ्फसोष 
दी समाविष्ट किया है । परन्तु यूरापीय लिकि 
त्सक फुफ्फूस प्रदाहका न्युमोनिया ओर फुफ्फ्सा- 
वरण के शांथ को प्ल्यूरिसी ओर इन दोनों के 
प्रदाह्व को पल्‍्यूरो-न्युमोनिया कहते हैं। लि० दे० 
“ज़ातुज्जनब । 

इल्तिहाब रि.ह मरने अ० ]( 0७७४४४ ) गर्भा 
शयिक प्रदाद | जरायु वा बच्चेदानी की सजन | 
सोज़िश रिहम ( फ़ा० ) | 

इल्तिहदांब लहात-[ भ० ] ( 0७५४७॥४७४७ ) डपजिद्ठा 
प्रदाद | काग शोथ , कोवे की सूजन | आमासे 
मल्नाज़्:ः (फ्रा० ) । 

इल्तिहाब लिक्राइफ़र्न भ्र० ] ( ॥]070४9 ) अधर 
कृद्रांत्र म्रदाह । आमासे रोददे दक़ीक़ ( फ्रा० )। 


इल्तिहाब लिसांन 


इल्तिहाब लिसान-न भु० ) ( 508आ0 ४ $ ) जिद्धा 
शोथ। ज़बान की सजन। आमासे ज़्बान 
(फ़ा० )। 

इल्विहाब लि. सस्‌ न भ० ]) ( (ए४[४76७७ ) 
मसदे की सजन । आमासे जि, स्‍्स: ( क्रा० )। 

इल्तिहाब लौज़:-[ भ० ] ('099]403) रंसिल 
की सजन | गल्ले पढ़ना | 

इल्तिहाब वरोीदर्न ० ] ( 7॥]७७०४४४३ ) शिरा 
प्रद!इ । झआामासे वरीद ( फ़ा० )। 

इल्तिहाब बरीदी रह मी-[ झ० ] ( 38०७४॥०७॥- 
]00905 > गर्भारा+िक रिरा प्रदाह । जर।युस्थ 
शिरा की सूजन । आमासे भअव्रिददे रहम 
(फा०)। 

इल्तिहाब शकरीनर्न थर० ] ( ४ पो ए08 ) मगोध्ड 
भ्रदाह। सोज़िश खबहाए अंदाम निह्ानी(फा०) । 

इल्तिहाब शब॒कियःर्न भू? ] ( 3॥०६०० ४७ ) 
रेटीना की सूजन । सोज़िश पढदेंहे शब्वकिय: 
( फा०)। 

इल्तिहाव शज-[ अू० ] ( 770८08 ) गुदा 
प्रदाह | मलद्वार को सूजन | चर्म इस्त । सोज़िश 
कून ( फा० ) | 

इल्तिदाब शिरियानीर्न श्र० ] ( 3709॥7॥9 ) 
धामनिक प्रदाह । भमनी की सूजन । सोज़िश 
शियान ( फा० )। 

इल्तिहाब शुअबर अ> ] ( 3।070074५ )वायु- 
प्रथाल्ीय प्रदाइ | इवा को नक्ियों की सूजन । 
कास | खाँसी | सोज़िश श!ख़हाए नाए गुलु- 
( फ्‌/० )। नज्ज़दे शुअबिय्यः ( हर० )। 

नॉट--ब्राँड्राइटिस वस्तुत: इथाई नाक्ियों की 

आशभ्यंतरिक मित्ली की सूजन का नाम है | परंतु 
उसमें कास का होना भ्रनिवाय है। भ्रस्तु ऑइू इ- 
टिसि शब्द का प्रयोग कास के लिए द्वोता है | 


इल्तिहाब शुअवबी रियवी-[ झ० ] (3707000- 
7096 0770749 ) कासयुक्र फुफ्फुसोष | खाँसी 
का न्यूसमोनिया | ज़ातुरिय: सुआकी ( झ० )। 

इल्तिह'ब सफ़न-न फा० ] ( 03000|08 ) अणड- 
कोष प्रदाह । अंडकोश की सूजन | सोज़िशे फोतः 
( फा० ) | 

इल्तिदाव सफ़ाक़ रिह सर ० ] ( ?०74770(- 
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इल्तिहाव ,हालिय 


748 ) गर्भाशय के ऊपर की झावदार मिएको 
को सूजन | बम बारी तून रहु सम ( झ० ) | 
इल्तिहाब स्‌ बे-[ झ० ] ( 00707 धंधं8 )झआस्त्रा- 
बरक प्रदाइ | अन्न्रश्छृदाकलाकी सजन | सोज़िश 
सू,ब ( फा० ) | 

इल्तिहाब सह,इ-[ थरू० ] ( १(७०४०४7४४ ) 
मस्तिष्क आवरक प्रदाह | सोज़िश पदंहाए दिमारा 
( फा० )। वर्म अग्शियहे दिमारा (आ० ) | 

इल्नलिहाब सह,ई दिमागी-[ अ० ] ()6०97920- 
0९।'९७०7४६9 ) मस्तिष्क. मम्तिष्काव२ क प्रदाह । 
मस्तिष्छ तथा मस्तिष्क को दॉकनेवाल्ी मिस्कली 
को सूजन ] 

इल्तिहात्र सिलमिल्ञतु जज़ह उन भ० ] ( ।00- 
2०६5, 4१80))03 ) एच्ट कशे रुका प्रदाह | पी5 
के मुहरों को सूजन । सोज्ञिश उमूदुल फ्रक़रात। 
कुसाह ( अऋ० )। 

इल्तिहाब सुरः-[ अथ० | ( 07 0]8[09 )नामि- 
पाक । नाभि शाथ। सोज़िशे नाफु ( फा० )। 

इल्तिहाब ,सुल्विय्य:-[ भ,० ] ( 50]0॥7४४ ) 
आँख के सख्त परदे की सूजन । 

इल्तिहाव ह,जाब मुनन्‍्,सिफ्र-[ भ,० ] ( १(०७००- 
)[43 ) सीने के दरमियानी परदे की सूजन । 
सोज़िस पददे दर्मियानी ( फा० )। 

नोट--इस परदे की सजन को कोई कोइ 

दकोम ज़तुस्सदूर नाम से भसिद्िित करते हैं | 

इल्तिहाब ह जावब ह,(निज़र्न भर,० ] ( 08 /0- 
78277045 ) वकोदर मध्यस्थ पेशी प्रदाह | 
बसाम, व दियाफ़रामा ( झअ्‌० )। 

इल्तिहाब ह उज्ञर:र्ुनु भ,० ] (,97'ए7४/0७8 ) 
स्वर-यन्त्र ग्रदाह | 

इल्तिहाब ह,श्फः-न भ्र,० ]२ 39)9909 ) शिकश्न 
मुण्ड प्रदाह। सुपारी की सू भन | 

इल्तिहाब ह,फ़दे अज्कान-[ भ्र,० ] (507/0-090- 
508]70]8, 08] ॥|0))9'08 > झन्जगढ्ारी । 
बिक्ष नी । गुहाँजनो | 

इल्तिहाव .हालिब [ अ०] ( 076४०७४४७ 9 
गवियन्यु प्रदाह । सुत्रप्रणाल्षी को सूजन | सोजिश 
,दाक्षिय ( अ० )। 


इण्तिहांव हु.श्महे स्‌.दी 


इल्तिहाब हुल्महे स्‌ दी-[ भु० ] ( "४०१४७ ) 
स्तनबूंत प्रदाह । भिटनो की सूजन | सोज्ञिश सरे 
पिस्तान (फ्रा० )॥ 


इल्तिहाब हो ज़ कुक्प्रःी] थ० ] (7५०४४ ) | 


इल्म[ अ० इलम ] [वि० इल्मी ]( १ ) विद्या | 
! 


सोज़िश हो_ज़ कुल्य: (क्रा० )। 
नोट--हो.ज़ कल्प: गुरदे का वह आंतरिक 
कोछ दे जिसमें मूत्र स्रावित हाता है । अंगरेजी में 
उसे पक्षविस भॉफ दी किडनी ७हते हैं । उपयु 
सूजन उसी स्थान में होती दे । 
इक्तिहाबी-[ भु० ] ( [7०7॥70०007पए ) 
प्रादाहिक | शोथयुक्र । भामासी, सोज़िशो 
(फ्रा० )। वर्मी ( अ० )। 
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इल्तिद्याबुर,सु.दी-[ भु० ] ( 800४8 ) स्तन . 


प्रदाह । चूची की सूगन। सोज़िश पिस्तान इल्म-अफ़आलुल्‌ ,हयात-[ अ० ] जीव-काय्ये 


( फ्रा० )। 
इक्तिहाम-[ भ० ] 
प्रण के मुख का संघानित हाना | चइत का भर 
जाना | त्रणपुरण | घाव का भ्रच्छा। ट्वोना | दे० । 
“हूढ्तयाम । 


इल्तिहास [ अ० ] पिपासा एवं क्रांति के कारण 


ज़बान का बाहर निकत्ञ ना । 

इल्दादर[ भ० ] रोगी को मुँह के एक कोने से 
झोषध पिलाना | 

इल्दामर[ अ० | ज्वर चढ़ा रहना | 

इल्ब-[ झु० ] एक कंटकाकीर्ण जंगली वृत्त, जो बिज्पेरे 
की तरद द्ोता है; कितु इसके पत्ते ज़ेतून के पत्तों 


की तरद्द पर उससे छोटे होते हैं। इनमें बहुता 


( (07६०7, /९६४१४४४७ 2 


| 


यत से कोंटे पाये जाते हैं। इसमें तरो ताज़गी : 
एवं सब्जी बहुत ज्यादा होती हे। यह समरप्र 
जीवधारियों के लिए विष है ओर कनेर से भी | 
तीम्रतर है। यदि हसे खाने में मिलाकर किसी 
प्राणी को खिलाया जाय, तो यह तुरंत मर जाय । . 
ग्ढि न खाए, पर केवल सू'घ ले, तो भो अंधा 
और बहरा होझाय । श्याम देश में ओर शरात ' 


के पर्यतों में होता है । वहाँ इसके विष का उसी | इल्मुल्‌ अज्सामिरे क्रीक़:-न अरू० ]( धा67०- 


प्रकार प्रतिकार करते हैं, जिस प्रकार स्ानिक्चमिर : 
और कनेर भद्ण किए हुए का करते हैं | यह 


उचित है कि दष्ष्त ओषध तस्काल दे दें, 
,.._ विखस्थ न करें, अश्यथा जान बचना कठिन है । 
€ खण् झ० ) 


इश्मुल अद्विय 


६.9 6 है इक : क- 4: ३७ कचश्यादरबेहे: 


इल्यावान्‌-[ श्रू० द्वि० व० ] | एु० व० दृह्बा5 । 
बहु झअलाबी ] ग्रीवा की दो नाडियों जिसमें से 
एक ग्रीवा की बाई” भोर दूसरे दाहिनी ओर 
स्थित है । 


ज्ञान; जानकारी । (२) शास्त्र। विज्ञान । 
तनत्र | विद्या । 5070700९, )77०४७]७०28. 

नोट--इल्म शब्द का प्रयोग विश्वास ओर 
घारणा के लिये भी हं।त। है । 


इल्म-अफ़्आजुल अअ ज़ाउ्न श्रृु० ]( !'१५9७0- 


]0४ए ). इंद्रियव्यापार-शासत्र | इंद्ििय-कार्य 
विज्ञान । ,इल्पुल वज़ाइफ़्ल भश्ञाज्ञा5 


( श्रु० ) | 


वि ज्ञान | 


इल्म-अज्ञामातिल अम्राजञ- श्र० ] (5ए777900 
7]9800]029) क्षद्षण वा रूप-निज्ञान । निदान | 
दैरम अम्रा जल आज़ा5 (झ० )। 


.इल्म-अस्त्राबिलू अम्रा.ज़र्नच०] (38०४००४५४) 


रोग निद्ान-शास्र । निदान | 


| इल्मी-[ अ० ] जिकित्सा-शाख का वइ अंग जिसमें 


केवज्न सिद्धान्तों का बयांन हो क्रिया का नहीं । 
इससे क्रिपा अर्थात्‌ चिकित्सा सम्बन्धी विषयों 
का समावेरा नद्ों होता | 


इल्मुन्नसपतर्न ४० ] ( 75५ए०॥०002ए ) सनो- 


विज्ञान | मन:शास्त्र | ,इल्पुरू ह (अ० )। 


.इल्मुन्ननातातरन भु० ] ( 800979 ) वनस्पति 


शार्त्र | 


विभिन्न प्रदेशों एवं उनकी जल्नवायु का विज्ञान | 
,ईरपुल मनाख़ात ( झअ० )। 


“इल्मुलू अर्ज़िय:-[ झ० ] आहार शास्त्र । पोषण- 


विज्ञान । ( 37072800]0289 ) 


]02ए ) बह शास्त्र जिसमें अख़ुबीदय जंतुओों के 
देखने का विधि-विधान हो | अशावीक्षण-शार्त्र | 


| .इल्मुल अद्विय:-न झअ० ] व्ृब्य-गुण-शासत्र । भोषध 


| 
ई 


( प्रभाव ) विज्ञान | मिघण्ट | ( ?॥&९78- 
०0]02५9 ) 


इत्मुल अन्सज: 


,इल्मुलश्रन्सज:- [ अ० ] ( £0300029 ) वंतु- 
विज्ञान | 

,इल्मुल अफ़्लाक- श्रू०] ( 4.807070779ए ) 
ज्योतिव्विज्ञान । ज्योतिष-शासत्र | ब्योम-शाख्र | 
खग़ोक्ष विद्या ! 

,इल्मुलू अमरा ज़[ अ्र० ) ( ?४५४००४2५ 2 
रोग-विज्ञान । विकृति-धिज्ञान । व्याधि-सूल- 
विज्ञान । 

-इल्मुल्‌ अज़र्न झू० ]) ((९०१०९ए) भूगभ 
विद्या | _इल्म तब्कातुल अज्ञ ( श्रृ० ) | 

,इल्‍मुल इल्ताज[ झ० ] ( 7800]029, ॥- 
679])?०0४05 ). चिकित्सा-शास्र | ओषध- 
प्रयोगनविज्ञान | 

इल्मुल कीमिया-[ झ० ]( 0॥0777507ए ) रसा- 
यन शास्त्र 

,इल्मुल्‌ कब! वल्‌ .हकोतरन[ श्र० ] ( 00एक्‍477- 
08 ) गति-विज्ञान | 

,इल्मुलजरासि,यम्‌र्न ऋ० ] (8०५०7४०]०४५) 
कोटाणु-वज्ञान ।जीवा णु-शास्त्र | 

,इल्मुल जराह,त- #० ] ( 807207'ए ) शल्य- 
तनन्‍त्र | अस््र-चिकित्सा-शासत्र | जरोही | चोरफाड़ 
द्वारा चिकित्सा करने की विद्या | 

इल्मुलू तंजीम-[ ॥० ]( 050७0]02ए ) भाजोक 
शास्त्र | ज्योतिष शरत्र | तारों, उनकी गति भोर 
बुरे भक्ते प्रभाव का विज्ञ/न | इल्पुन्नजम (आ०)। 

.इल्मुल तन्‍्वीम-[ ऋ० ) ( 709970]08 ए )मेस- 
मेरिज़्म-विज्ञान । स्वप्न-शास्त्र | 

,इल्मुल तब्‌ इय्यात्‌-[ ४० | (९॥प४08) 'ौतिक- 
विज्ञान । 

.इल्मुल तशूरी,ह[ ० ] ( ॥7090०7ए )शरीर- 
शास्त्र | शारीरिक | व्यवच्छेद विद्या । शवच्छेद- 
विद्या | छेदुन-शास्तर । 

“इल्मुलू तसुव्ब॒रात| श्र० ] 
विक्षार-शास्त्र | 

,इल्मुल बक़ें-न[भ्र०] (70]0007002 ए)विद्युच्छास्र 
बिजज्ञी का विज्ञान | इस्मुल्‌ू कह्टरुवाइय: | 

,इल्मुल मझ दनयात्‌-[ भू० | ( जतत90790- 
]08ए ) साॉनल-बविश्ञान | 


(060]02फ9ए ) 
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“इल्मुल, .हृश्रात्‌र्न ४० ] 


इल्लंत 

,इल्मुल मादः-[ भू० ] ( 5४0027ए ) पदार्थ 
विज्ञान | प्रकृति-शास्त्र | 

,इल्मुल मियाह -[ हे ] ( (एताः0) ०2५ )बारि- 
विज्ञान | जत्न-तंत्र । 

,इल्मुलू विलादतूरन अर? ] ( :१ छव67ए, 09- 

8(0077098 ) प्रसूति-तंत्र | धात्रि-विद्या | 


इलमुल हयात] भ्रु० ] 
विज्ञान | 


( 30]02ए ) जीवन- 


( 4708९0०५०]029, 
॥,00770]02ए >) पार्थिव-अंतु-शासत्र | कीट- 
विज्ञान | 

-इल्मुल ,हम्मामातूर्न भ्र० ] ( 38]7०0]029ए ) 
अवगाइन-शास्त्र | स्‍्नान-विज्ञान । 

,इक्मुल्‌ हेव नात्‌-[ झ० |] ( ::0006ए ) जीब- 
विज्ञान | जोवधारियों का ज्ञान | जंतु-शांसत्र | 
प्राणि-विज्ञान | 

.इल्मुल .हेवानाति( तु )8 स.द्यिय्यः-[ अ० ] 
( )6९॥7773]020ए ) स्तनघारी जेव-विज्ञन | 
स्तनथारी जोब-शाख्त्र | | 

.इल्मुश्शिफाउ-] श्र० ] ( भ्र०वा07०, 46070- 
02₹ ) स्वास्थ्य एवं रोग-विज्ञान | भयुर्वेद । 
तिब्ब ( अ० ) | 


.इल्मुरिसुह,तर[ ० ] (॥ए20०7०, 3००: 


027 ) स्वास्थ्य-संरक्षण-शासत्र । स्वश्थवृत्त | 
.इल्म हिफ़्ज़'नुस्सिहत ( अ० )। 

,इल्मुस्सू दत्:-[ भरू० ] ( 00779०प्रणवैश्ाए ) 
ओोषध-निर्माण-शारत्र | योग भ्रस्तुत करने को 
विद्या । उपवेधक । 

इल्य:-[ अ० ] चकती | इससे साधारणतः दुम्बा को 
चकती अभिप्रेत हे जो उसकी दुम की प्रतिनिधि 
स्वरूप हं।ती हे ओर चरयो से बनता है । 

इल्यः ल,.ह मिय:-[ अ्र० ]) झ्रुररियों झादि की 
चरबी | 

इल्लत-संजशा खी० [ भ० ,हत्तत ] [ बहु० इबल ] 
(१ ) तिब के अनुसार रोग। बीमारी | ( &[[- 
००४00, 427808860 )। (१) हिकसत 
अर्थात्‌ दृशनशासत्र के सनुसार निर्समित्त कारण | 
हेतु । ( 08५86. ) द 


इल्क्षती 


(कर 5बाटमया>कालवश३अ कस ++ ९ फल सर" ऋा-क का 48$ 


ती-बवि० [ अ० ] दुष्येसन में फँखा हुआ | बुरी 
झआादतवशाता। | 
रज्तुज, ज़बबरान अं० ] ( 7.ए०७07077079ए ») 
एक प्रकार का उन्माद जिसमें रोगी अध्यन्त 
तुश-रू एवं उदास जान पढ़ता हे ओर व्यग्म व 
ब्य।कुज डोता है | क्रत रुष | दे० “जुनून ज़ुइवी”। 
'रल्ञतुद जाजः | अ० ] बात्वथ मुरगी की बीमारी | 
लिब में प्रवाहिा को कहते हैं ।(([)780702:9) 
नोट--चूं कि प्रवाहिका-प॑डित रोगी को मुरगी 
के समान थोडढ़ा-थोढ़ा मल निःस्त होता हे; इस- 
लिए उक्त रोग को इस नाम से अभिहित किया 
गया । 


है! 


.रल्लतुल मशाइस्र-[ अु० | एक ब्याथि जिसमें रोगी 
को गुश्मेधुन कराने की हच्छा प्रगट इंता है | 
यह बीमारी साधारणत: मशाइख़ अथोत वृद्ध 
पुरुषों को होजाया करती दे, जिसका कारण बलत- 
गम शोर वा विशेष प्रकार के कृमि हांते हैं जो 
झपनी प्राश के कारण इस व्याधि को उत्पन्न 
करते हैं । उब्न; | बोयस | 

'इल्लते आफ््ताबर्न भु० ] इसका संकेत यक्रोन रोग 
से हे । 

इल्लते गाइन भू० ]) ( ॥५79) ०४०४८ ) किसी 
वस्तु का क्वचय वा प्रयोजन | अंतिम लच्य | 

इल्लते ताम:- झ० ] पूर्ण द्वेतु। सबब कामित्न । 

..._थह अशेष कारण जिसके बाद तुरंत ही काय की 
उपस्थिति हो जाय, दूसरे कारण की भ्रपेज्ञा न 
रहे | जेसे धूप के लिए सूयं की उपस्थिति इचछ्चत 
तासः हे ओर धूप उसका कार्य हे | क्‍योंकि पदार्थ 
अपने अस्तित्व के किये अलिल भरबा-देतु चतुष्टय 
झर्थाव्‌ ($ ) .इल्चत माही, ( २) इक्छ्त सूरी, 
(३) इल्कत फ्राइली भोर इ्लत ग़ाई के 
आाभ्रयभूत हैं । इसक्षिये इस्लत ताम: को वस्वुतः 
इन देतुचतुष्टय का समाहार समसूमा चाहिप्रे। 
जब किसी पदार्थ के उक् देतु चतुष्टय एकश्रित हो 
गाते हैं, तब उस पदार्थ का भस्तित्व अनियाय 
होता हे | इसके विपरीत इछ्तत मक्रिसः डस हेतु 
को कहते हैं, जिसके बाद का की उपस्थिति 
झनियाये न हो | उदाइरयात: वह वस्तु जो कति- 

. पथ क्रम्पय घटकों से सिज्धकर बनती वा संघटित 
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हल्लते सूरा 


होती हे भोर अन्य सभीके बिना उसकी उपस्थित 
झसंभव होती है | इस दशा में उक्त वस्तु के लिए 
उन चीज़ों में से प्रत्ये& प्रथक्तबा इत्लत नक्िस 
होगी | जेसे तख़त के लिए तड्ता और बढ़ई उथक्‌ 
प्रथक इल्ज्त नाक्रिसः हैं । 


,इल्‍लते दान:-[ फा० ] मसूरिका रोग । शीतज्षा । 


विशेष दे० “जुदूरों' । 


,इल्लते दुखानिय्य:-[ झ० ] एक प्रकार का हत्ोग । 


इस रोग में ऐसा मालूम होतः हे मानो उसके 
हृदय से धृम्र उठता ही | जब इस रोग का आकर- 
मण द्वोता है तव रोगी को मूच्छा झाने छगती 
है भोर उसका मस्तिष्क दूषित विचारों से परिपूर्ण 
हो जाता हे । 


,इललते नाकिस:-[ झ० ] नाक़िस सबय | अपूर्)ण 


कारणया । दुर्शन-शासत्र में वह्द कारण जिसकी उप- 
स्थिति # उपरांत काय ( सुसब्वव, मझखूल ) 
की उपस्थिति अनिवाय न हो । वि० दे० “ इजछ्जत 
तामः! | 


,इल्‍लते नाफ़िस्र:, .इल्लते नफ़फाख:र्नु ऋ० ] माल्ी- 


ख़ोलियाए मराक़ी । यथास्थान देखो | 

नोट--चूं कि मालीज़ौक्षियाए मराक्ती को 
बीमारी में झाध्मान अवश्य होता है, इसल्िप्‌ 
उक्त नाम से अभिद्वित हुआ | 


इल्लते फ़ा,इली-न ० ]( 77880979६ ०७७४८ ) 


जो किसी चीज़ को बनाए्‌। बनानेघाल्ा | दर्शन 
शास्त्र में किसी वस्तु का वह कारण जो उपस्थिति 
से भिन्न हो ओर उसको बनाए । जैसे, बढ़ई लो 
तदुत को बनाता । 


,इल्लते माददी-[ झ० ] ( १80०४०४०७) (१8७४७ ) 


बह भोतिक पदार्थ वा माहः जिससे कोई वस्तु 
बनाई जाय । दर्शन-शासत्र में किसो वस्तु का वह 
कारण जो उसके वजूद व क्रियाम में समाविष्ट हो 
ओझोर उसको बजूद बिलक़वा प्रदान करे। जैसे 
तफ़ते तख़्त के ज्षिप इलमते माही हैं ओर उसके 
दजूद में समावेशित हैं तथा उनसे तशत बनाया 
जा सकता है | 

इल्लतेस री-[ झ्र० ] ( #'077709] ०७प७6 ) हिक- 
मत की परिभाषा! में किसी पदार्थ का बह हेतु 
जो उसके वजूदु व क़िवाम में समाविथ्ट हो और 


६१ 


इल्लन्दा 


उप्चके द्वारा वह पदा्थ जिलफ़ेल प्रद्तित्व में आा 


जाय | जेसे, तड़त की सूरत वा रूपाकार । 
इल्लन्दा-संज्ञा प॑० [१ ] एक बृत्त जिसको ढालियों में 
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छोटे-डा८ काले रंगके काट लगते हे | पते मोतिया : 


के पत्तों को तरह होते हें । कितु डसके पत्ता से 


इसके पत्ते डिसों भाँति छोटे और सुल्ायम होते 
' इल हाम [ अ० ] परमात्मा की ओर से हृदय में कोई 


हैं। उन पर कुछ रोशाँ भी दोता हे | इसको जद 


बढ़ी, फन्न फाब्से की तरह होता है | कच्चेपन 


पर यह इरा ओर खट्टा दोता दे, पकने पर जक्षाई 


किये काला ओर खटमिट्टा हो जाता हैं; इसके 
भीतर त्रिकाणाकार बीज होते हैं | प्रकृति-इृक्षांग 
गरम तथा ख़श्क और फल गरमी ज्िए सम- 


शीतोष्ण अर्थात्‌ मातदिल। हानिकत्तो--भाध्मान 
कारक, क्रागिन ओर कॉलंज पदा करता हैं । 
दपनाशक--गुलकंद ओर पिकंजबीन । 


गुण, कम, प्रयोग--यद सुहल्लिल ( शोथ 


विज्ञीन कर्ता ) ओर सुदिर' ( प्रवत्तक ) हैं। 


इश्शप्पुकील बिरे 


इल्वा-संज्ञा पुं० [ हिं० एलुबा ] ( 23]0068 2 
कुमारीसारोऊत्रा | सुसब्बर | एलुआ। | 
इलू ह तजरन श्रृ० ] ( 070 ) भक्चिगुह्ा । आँख 
का गढ़ा | 
इल ह [म-[अ्र०] बण का ररित होना | छत भरना । 
त्रणांक्रोत्पदन ॥ 


बात आना | 

इक ज्ञार-संज्ञा पुं५ [ सं० यवक्षार ] जवाखांर । 
यवज्ञार | 

इबजर-[ शक्र० ] ( 0।00:207085 ) वक्र होने 
का भाव | बक्रता | टेढ़ापत | 

इवजु -[अ०] स्थानापन्न | छिसो चीोज़ को प्रतिनिधि | 
बदला | एचज़ा | 


क्‍ इबरे इन क्रां० ] ( व,00प07 ई७गआाप।७700फ५॥॥, 


पर छात्र देता हे, सर नहीं उठा सकता | फल्ष ; 


बलकारक है, पेसिक शोणित उत्पन्न करता है, 


माददे को पिघनाता हैं, भूख पेदा करता है, क्रे ' 
झोर मतल्ोका निवारण करता है, दुस्त बंद 


करता हे ओर काबिज़ है। ( ख० झ० ) ; 


इल्लल- संज्ञा एुं० [ सं० पुं०]एक प्रकार को चिड़िया। : 


बाण च० ॥ 


इल्ा-संज्ञा पुं० [ सं० कील | छाोटो कढ़ी फुसो जो ' 


चमड़े के ऊपर निकलता हैं। यह मसे के समान 
होती है | 
इल्लिश-संज्ञा स्री० [ सं० पुं० ] द० '“इलीश” 
इल्ली-संज्ञा स्री०ण [ ? ] च्यू दी आदि के बर्च्चा का 


वह पहला रूप जो अंढे से निकलने के उपरॉत क्‍ 


तुरंत होता दे | 
इल्लौस-[ ० ] भजीया | बददज़मी | उद्ग्शूरू | 
इल्चल--संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] एज प्रकारकों मछकी | 
... ईंक वा बाप मछुली | मे० खत्रिक | 
इह्वला-संशा सत्री० [ सं० सत्री० ] मृगशिरा नक्नन्न के 
शिर पर स्थित २ चुद्ग तारे । 


» स्का : इबड्‌ युपॉइज़ बदसर अं० 
. छात्र एव जझ रक़-दाष आर प्रमेह का निवारण । 


करती है | इसकी जए सपे-विपण्न दें | कहते हैं 


कि सांप इस दृत्का देखते हो अपना फण जमीन : इवांपारेशन-[ भं० 407ए७७9070007 ] (१) 


| इब॒र-मामिडि-_न[ ते० ] 


27077. ) ॥$०७७7"0०९0 8:790७0७०) मसुछुनी । 
#ए0०07तपैप70[8 
एा02)08 ] ब्यापारी वा सराफी माप | दे० 
“पम्प वा तोल” 


गरमी पाकर पानी का भाष के रूउ में परिवर्तित 

होना | उच्छीषण | दे० 'वाष्पी-भमवन । 

( २ ) रसायन का वह विज्ञान जिसका डप- 
योग द्रब्यों के विलेय वा अविलेय होने के परी- 
छाथ होता हैं | वाष्पीकरण । द्वर्णों के स्फटिकी- 
करण विधान,-सस्व-निर्माण पुवं अन्य अनेक 
ओपध-निर्माण विषयक कारयों सें भो इस क्रिया 
का उपयोग होता है। दे० “वाष्पीकरण ” । 

( 59070]88 ॥]8727- 
078, /४/७5, ) आम्रातक | आमढ़ा | 
अआमसढ़ा | 

इव्वज़रन आ० ] जज कुक्कुट । मुर्ोबी | सु० अ० | 

नोट--किसी-किसी ने “उज्विज्ञ' सिखा है । 


| इशक़:-[ क्ष० ] चॉवरेल जो बबजाब के सदश होता 


है । मु० भ० | दे० “झशकः” 
इशन-चेडि-[ ता० ]( ?॥087एड 89ए]४०४४॥१8, 
72020, ) खजू २ | खजूर । 
इशप्पुकोल-बिरे-[वा०] ( ?]870920 07७५७; 
४978४, ) 57080) 8080 इसबगोज । 


श्शरत 


इशरत-संशा ख्रोौ० [ झा० ] सुख | चेन। आराम | 
भोग विज्ञास | खुशी । तुष्यटि | संतोष | 


हशरभूल-संशा पुं० [ सं० ईश्वरमूलक ] इसरसूल 


बाता | रुद्दिमूल जोड़ बेल | अहिगंध | रुद्रजटा 
(हिं० )। इशस्मूज, रहिमून्न ( द० )। 
रोद्ी, रुद्आा, रुद्ज़टा, जटा, सौस्या, सुगंधा, 
सुरहा, घना, इंश्वरो, रुद्रलता, सुपन्ना, सुगंध- 
पत्रा, सुरभि, शिवाह्या, पतन्नतद्ध भी, जयावश्ञी 
रुद्राणि, नेन्नपुष्करा, महाजदा, (रा० नि० गुडू० ३ 
ब० ), सुनंदा, इश्वरमूलक ( मेष: ), अरकंमूला 
( ० द० ), अकपन्रिका (सं० )। ज़रावंदे 
दिंदी (छ्ा०, फक्र० )। इंशोरमुल, इंशुरसूलत, 
इशेरसूल (बं० )। अरिष्टो द्वोकिया इंडिका 
>775600]00॥9 04408, /.707० ( ? ) 
ले० | इंडियन बर्थवट ]त&!| 0]74 900', 
( भ्र० )! इच्चुरमूलि ( बेरु ), परु मरिंदु, 
पेरम्‌ #ि,ज़ गु ( ता० ) | इंश्वरवेरु, दूल गोबेल, 
गोविज्ञ ( ते० ) | करलेकमस्‌. क«कपुल्ल, इश्वरा- 
मूरि, करलवेकम्‌ ( सल्० )। इंश्वेरि बेरू 
( कना० ) | सश्संद(सिंगा०) | इसरमूल्न, साप- 
सन ( बस्ब० ) | सापसन (मरा० )! रुहि- 
मूल, इश्वरी ( गु०, कच्छु )। सापूस, सफसं 
( गाशा )। भेदी | जनेटेट ( संथाज्ञ ) | 
संज्ञा-निशोयक टिप्पणी--डिमक के अनु- 
सार इशरमूक्ष का संस्कृत नाम राजनिधंट्क्र 
“श॒द्रजटा ” है । मसुसलमानी द्वब्य-गुण-शास्तर में 
इसे जदाबंद हिंदी क़िस्ता है । ज़रावंद की यदद 
भारतीय प्रतिनिधि है| वि० देन “जरावंद” । 


इेश्वरमूलक ब्ग 
( 2४६ ०. 4/25४7070८४४६८९८८. ) 

उत्पत्ति-स्थान--यह भारतवर्षके अनेक स्थानों 
में, विशेषकर बंगाद्ब, कॉकढड़, टावनकोर ओर 
समुद्र के पश्चिमी तट पर मिलती हे 

बानस्पतिक वशेन--यह एक कछुप जाति का 
पोधा है। तने की ककही डिंशचित्‌' शंक्राकार 
“४ चा र से हे इंच मोटी अथवा इससे भो 
अधिक व्यास को होती है | इसरो छुल सोटो, 
 कॉक्ंबतु होती हे, जिप पर कंगाई के रुख उसरी 
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रेखाएँ और असंलखू्य खर्वाकार कदरवत्‌ उभार 
होते हैं | यद्द तथा जड़ पिलाई ज्िए भूरी होती 
है| यह सुरभिपूर्ण पृव॑ प्रिय गंति तथा स्वाद में 
कद॒ई धोती है। इसमें कपू रचत्‌ गंच द्ोती है । 

रासायनिक संधटन--इसका प्रधान उपादान 
एक उड़नशील तेज है, जिस पर इसकी विशेष 
गंध पवं स्वाद निर्भर करता है| इसके अतिरिक्त 
इसमें इंश्वरमूलकोन ( 277900]00४079 ) 
नामक एक जझ्ञाराद, भरिष्टीन, अरिष्टीनिक एसिड 
राज, टेनीन, एक रंजक पदाथ झोर श्वेतसार 
प्रभुति होते शर्ट 

प्रयोगांश--जड़, पाताली चढ़ ( 'ह- 
720770 ) ओर पत्र । डॉक्टरी सें केवज्ष इसको 
सूखो जढ़ काम में आता हे | 

ओऔपध-निर्माश--क्राथ ( ३० में $ भाग ) 
रुत्रा-२॥ ता० से * तो०; टिंक्चर वा आसव 
(८में । भाग ), मात्रा-३ से $ डाम; पत्तों 
का स्वरस २ मा० से ७७ मा० तक। मूलचूण- 
मात्रा-4 सा० से $ मा० तक | 

डाक्टरी सम्मत योग 

(१ ) लाहकर अरिष्टोलोकी कनसेनट टस 
430 प.07' &७77500]000]88  500709707"- 
80ए७४ ( ले० )। कनसेनट टेड स्रोल्युशन भॉफ 
रशिप्टोलाकिया (7070067६780864 80) प्र 
(407 ०4 8&77300]00049७ (अं०) । सांद्रभूत 
रुद््जया विलयन | साइल ज़रायंद कसोफ़ | 
गलीज़ साइज ज़रावंद । 

नि्मोण-विधि--भ्ररिष्टेलोकिया १० झाउंस, 
एलकोहल ( २०१९/, ) २९ झाउंस या झाव- 
श्यकतानुसार, पक्ोलेशन द्वारा १ पाइंट तैयार 
कर लें | 

मात्रा-- 3; से २ फ्लुइड डास । 

(२ ) टिंक्च्युरा भरिष्ोलोकीई '[7)00५78 
७7800]0007908 ( ले० ) | टिक्रचर ऑफ़ 
अरिष्टोक्ोकिया 00778 ० &7800- 
]0004७ ( झं० ) | रूुद्रजटासव । सबरग़हे जरा- 
बंद । तक्षफीन ज्रायंद ! 

निमोण-विधि--भरिष्टोलोकिया का चूयों ४ 
आउंस, एककोहल (७० 2 ) आवश्यकता- 


इशरभूल 


सुसोर या उतना जितने से पकोलेट करने के 
उपरांत टिकचर का द्वब्यमान पूरा एक पाइंट हो 
जाय | ! 


मात्रा--3 से १ फ्लुइढ सास । 
गुणधम तथा प्रयोग 
आयुवंदी मतानु घार-- 
गुण--छट्दरस, श्वास, कास, हद्गोग को नाश : 
करनेवाला भूतविद्वावक ओर राक्षसों का निवा- 
रण करने वाला हे। (रा० नि० गू७ ३ 
च०्)। । 
इसकी जडढ ओटाकर पिलाने से जोड़ों को 
सूजन उतर जाती हैं ओर रुकी दुई ऋतु का पुनः 
प्रवत्तन होता हैे। इसको घिसकर लगाने से 
बिच्छू का विष उतर जाता हे | जड़ गुह के साथ 
उबालकर पिलाने से शिशु प्रसवकालोन बेदना में 
बहुत कमी भा जाती है । यद्द दवा शक्कि उत्पादन 
करती है । इसके उपयोग से ज्वर छटता है | इसे ' 
साँप के काटे स्थ|न पर लगाने ओर सर्पदष्ट रोगी 
को लछिलत्ााने से ज़हर उतर जाता है| यह झोषध , 
बद्चों के आंश्न रोगों को मिटाती हे | इरूके पत्तों : 
का रस पिलाने से जलंघर आराम होता हे | 
नोट--यूनानी गुणधमं के छिए दे० “ज्रा- 
बंद । 
डाक्टरी मतानुसार गुणधम तथा प्रयोग 
जिन गुणों के जिए सपेन्‍सरी का व्यवषह्दार 
यूरोपीय देशों में होता है, प्रायः उन्हीं गुणों के 
लिए भारतवर्ष में उपयु क्र ओपध काम में झाती 


है| अस्तु, यह उत्तेजक, वल्य, रज:प्रवत्त ओर : 


संधिवातहर ( ॥770870]74040 ) है । 


इसकी जड़ वा पत्तों का रस या अक॑ भारत- | 


निवासो सर्पंदष्ट स्थान पर लगाना दितकर सम- 
ऊते हैं | किन्तु इसका यह प्रभाव विश्वसनोय 
नहीं। सूचम तिक्त वक््य रूप से इसको पर्याय : 
ज्वर ( 706777400.9700 $9 767 ) झवं अन्य 
रोगों में ब्यवद्दर करते हैं| | 
नोट--भारतीय, यूनानी पुवं मसुसक्षमान 
चिकित्सक इसको अनेक रोगों मे, विशेषतः सूत्र- 
प्रवर्तन, रज:प्रवत्तन तथा नफ्रास के लिए पूव॑ 
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विविध प्रकार के संधि-शोथ, संजि-शूल्ष ओर 
गठिया श्रभृति में बर्तते हैं। 
सव्यसत 

इंश्वरमूल घल्‍य, उषच्ण तथा रजः प्रवत्तेक है । 
यह पुरांतन ज्वर, शिशु के दन्तोन्नमकालोीन डउद॒रा- 
मय तथा विसूचिर में ह्वितकर हे | शिशु के कास 
विशेष ( (70७७ ) में यह वमनार्थ प्रयुक्त 
होता है | सेवन तथा लेपन द्वारा सर्वविषष्न होने 
से ईश्वरमूत्न ग्रति सुप्रसिद्ध है। शिशु के कास 
( 3॥0॥00॥083 ) में वक्ष देश पर एवं शूल 
में उदर पर, अगर के साथ ईश्वरमूत्ष का प्रलेप 
प्रयोग में भाता दे। ईश्वरमूल का काढ़ा शीत- 
ज्वर, शिरःपीड़ा, डदराध्मान ओर मूत्रकृरू में 
द्वितकर है। ( . . ॥.707ए, ।707, 77. 
/ 572. ) 

रीडी--( 40॥७०५० ) ने सब प्रथम इस 
पोधे का उल्लेख किया था | वह ताजे ्दु॒रक् 
की गंध से इसकी तुलना करता है और 
कहता हे रि,तेल में पकाकर अभ्यंग रूप से सर्प- 
दंश में इसका उपयोग हांता हे तथा इसका काढ़ा 
पिलाया जाता हैँ | शीत ज्वर, शिरोशूल्र, आाध्मा- 
नजन्य तनाव, मुत्रकृच्छू ( ])ए3078& )» में 
पानी में पोसा हुआ इसका कल्छ या क्राथ भी 
ब्यवद्दार में आता है। इसका द्रव गठियाजअस्य 
वेदना का निवारण करता ओर इसका चूर्ण मिर्च 
और गरम पःनी के साथ रक्ल्रुति को रोकता हे । 

ऐन्सली ( 3708]0 ) शिक्षु के जी अम्य 
पर्व दंतोद्दमकालीन आंत्र रोगों में तामिल ढाकटरों 
द्वारा इसके उपयोग का उर्केज् करते हैं । वे यह 
झोर कहते हैं कि सपेदंश में इसके चूका आधथं- 
तर प्रयोग होता है और यह दुष्ट स्थान पर 
लगाया जाता है। 


फ्लेमिंग ( #१७४०)४०४ ) रज़: प्रवत्तंक एवं 
संधिवातदर ( &7097007700 ) रूप से 
डत्तर भारत में इसके उपयोग का उसद्वेस 
करते हैं । 

याबू टी० एन० मुकर्जी किखते हैं कि इसकी 


साझा पत्ती का स्वरस शिक्षु के कांस विशेष 


( 0707 ) में बिना किसी प्रकार की निरयंधता 


ईशा 
पैदा किए, क़ै जाकर, बहुत ही ज्ञाभ पहुँ- 
चाता है । 
बम्बइ में बालकों के आंश्र-विकार एवं जिसू- 
खिका के योगों में साप्सन ( ईश्वरमूल )प्रधानत: 
योजित होता है । यह उत्तेजक एवं वल्य माना 


जाता हे झोर यह उदर पर लगाया भी जाता है । 
( फा> हं० २ भ०-वि० डिमक्‌ ० १६०-१ ) 


नादकर्णी--इसकी जड़ वल्य, उत्ते जक, रजः 
प्रवतेर, संतिवातहर ( ॥7)0574%007700 ) 
ओर ( 3 ।०50०१४० ) 
हैं। पत्र पाराक ( 5007080॥40 ) वरूय ओर 
पर्याय ज्वरहर ( ॥709७70040 ) हे । 
हसकी जह सर्पदश तथा अन्य जिपेले कीट, 
जैसे-बिसछ आदि के दुंश का मूल्यवान प्रतिविष 
है । इसका आंतर झभोर वाह्य दोनों प्रकार से 
प्रयोग होता है । यह दंशस्थल के जप के कुपरि- 
शामों » विरुद्ध उसे संज्ञाशगय बना देता दे। 
श्त्रिश्न सें इसे पीपकर शहद मिलाऋर देने हैं । 
यह शोथ ( )70.8ए ) रोग में भी उपयागी 
य्य[ल छिया जाता है | विसूचिका एवं अतिसार 
में इसे कालीमिय के साथ मित्राकर देने से बहुत 
उपकार होता है | शिशु के आंन्रविकार, विसू- 
विद, अतिसार झोर सविराम ज्ररों (]706॥77] 
((97 (07०१8) में इसकी पत्ती ओर छाल का 
मुख्यतया प्रयोग टह्वोता ढें। (इं० मे० मे० 


पू० ८घ३-४ ) 
अआर० एन० चोपरा-इसको जढ़ ओोर तने 
का काथ, १ से २ आउंस की सरात्रा में, उत्तेजक 
वर्य एवं ज्वरहर है । काज्नी मि्च ओर सोंठ के 
साथ झतिसार एवं नाना प्रकार के भांत्र- 
जिकारों में आध्मानहर रूप से इसका व्यवहार 
होता दे । इसकी ताज़ी पत्ती का रस विष क्षे साँपों 
के दंश का उस्कृष्ट प्रतिविष है | जढ का 
( 00477777) ) गर्भपातके लिये व्यवहार किया 
आा चुका है । ( इं० डइ० हूं० ४० २६६ ) 
इशाई-[ क० ] रात्रि का प्रारंभिक अँजेरा | रात का 
आँजेरा । 
'इशारं:न्‌ छ० ] ( 37॥000) ) शिह | अभक्षामत | 
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इश्कपे थाँ 


नोट--इशारात तथा झलामात को रसायन 
की परिभाषा में '९०(७(07 कद्नते हैं । 
इशिका- ह 
इशीका- | संज्ञा सत्नी० [ सं० त्री० ] ( $ ) हाथी 
इधीका- 
को झभाँख का ढेल्ला | गजाडिगोल्क | ( २ ) शर- 
काण्ड । सरकड़ा | झ० टी० भ० । (३ ) गॉढर 
वा मूंज के बीज को सींक जिसके ऊपर जीरा वा 
भूत होता है | ( ४ ) काश तृण । काँसा | 
इशारमूलर[ बं० ] (५77800)0099 79440&, 
/.727772- ) रुद्जटा । ज़राबंदे हिंदी | 
इशाम-कोद-नार-न ते* ] (8878९ए४978 2:०७) 
8.7009, #िंग्ररतं, ) मूर्वा । मुरहरों । 
इश्क-संज्ञा पु [ श्रु० इश्क़ ] [ वि०प्राशिक्र, ताशूक ] 
(१)प्रमका सामा उल्लंघन (सीमासे आगे बढ़। हुआ 
प्रेम । पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ अनुराग । 
मुहब्बत । चाह | प्रेम । गन । झसक्कि | 49'0- 
(07)97079 ( अं० ) | जुनून दृश्क़ी ( श्ा० ) 
नोट--यह उन्म्रादन्‍रांग का एक भेद है, 
“कहते हैं जिसे इश्क़ बह अज़ क्रिस्मे जुनून हैं” 
अर्थात्‌ इश्क ए प्रकार का डन्माद है ।। जुनून 
इश्क़ के केवल इश्क़ भी कद्दते हें । यह रोग ऐसा 
साधारण हे,जो वर्णनको अपेद्या नहों रखता । दृश्क़ 
अरप्रेम को कोन नहीं जानता ? हाँ! यह सम्भव 
है रि जन साधारण इसे उन्माद वा जुनून म 
सममभते हाँ | वि० दे० “उन्माद | 
इश्कपेचाँ-संज्ञा पुं० [ छझ० इश्क़+फ्रा० पेच: ( पेची- 
दन धातु से ) ] इृश्क्रपेत:, झाशिकृ श्शजर, लब- 
ला।ब सरगीर, अश्क़ः ( अ०, फ्रा० )। कामतता 
( सं० ) | चांदरेज़्, अमरीका की चमेली (६ि०)। 
तरुलता ( बं० )। सीता-च-केसख ( मरा० )। 
झआाइपोमिया कामोक्निट 7[07988 (२०७॥- 
00)(0, /.४7072.), क्रामोक्निट बल्गेरिस !,08- 
7200]40 ४०४७॥78 ( ल्ले० ) । क्युपिड्स 
फ्त्ावर (प/वतेँ3 7]0ए6" (अं० )। 
निशोथ बरग 
( ं. 0. (०००70७/6८८९६९८, ) 
उत्पत्ति-स्थान--इसकी बेज़ प्रायः भसरीका 
में उपजतो है | परन्तु भारतवष' के उद्यातों में भी 
' यह बहुधा क्षगाई जाती हे। * 


इश्क्पेचों 


वानस्पतिक-बणंन--शाहपसंद की जाति की 
एक प्रकार को बेल मसिसकी पत्तियाँ सूत की तरइ 
बारीक होतो हैं । ट्सकी लता समं'पचर्त्ती ध्ृक्षादि 
का झाभश्रय करझ प्रतान विस्तार करती है | पुदिपत 


अवस्था में यद अति हो मनोरम दीख पढ़ती है। 


कूत्न विभिन्न बणण के होते दें । किसी के फूल 
लाल होते हैं, तो हछिसो के सफ्रेद | कट्टों-कहीं 


पीले ओर नोले फूत्त का हश्थ»पेयाँ भी देखने में 


आया है । बीज आवरणा के भीतर लाई किए 


काले रंग का होता हे | इसको झशक़: इस : 
कारया कहते हैं कि यह जिस वृक्ठत पर प्रतान 


विस्तार करता है, उसे उसी भाँति सुखा देता हें, 


१४०१ 


जिस तरह पेसासक्न व्यक्रि को प्रम ( इश्क़ ) 
सुश्राकर काँटा बना देता है | कोई-कोई अर्वांचीन 

हकीम इसके बीजों को तुझ़म सूप मानते हैं ज्ञा 
सबंधा निमुल एवं भ्रामक हें। तुझ़्म कसूस 


वस्तुतः अफतीसून का बीज हे । 


प्रकृति--मुरक्षिदुलू करवा ( परस्पर विरोधी 


गुण-घ् युक्त ) ट्टै | कोई प्रथम कक्ष! में उष्य ' 
रूख लिखते हैं और कोई द्वितीय 


ओर 
कच्चा में । 
स्वाइ--डिचित्‌ तिक्र एवं कस्वादु । 


हानिकत्तो--वाततन्तुओों, घिर, आसाशय तथा ' 


वछ्ति ओर उच्ण प्रकृति के। । 
दपध्न--शीतक्ष एवं स्निग्ध पद॒र्थ, कंद ओर 
इमक्नो । 


प्रतिनिधि--शाइपसंद, शाइतरा, ख़त्मी और 


ख़ुब्बाड़ी । 

सात्रा-5३॥ समा० । ( इसक! श्वरस ) १०॥ 
मा० से लेकर १४ ठोला तक | 

गुणधम तथा प्रयोग--गुणबम में यह शाह- 
पसंद के समान है | यह अवरोध रा उद्घाटन 


करता, प्रकृति तथा शोथ को कोमल करता, वायु : 


लय करता ओर बिरेक द्वारा पित्तोत्सर्ग करता है । 
इसका प्रज्नेप शोथों को विज्ञीन करता भोर बेदना 
शमन करता हे । शहद्‌ के साथ हमसका नस्य 
लेने से शिरोशूल में लाभ हं।ता हे | इसका प्रश्नेप 
शिश्नवद्धंक है। यह मजावरोध युक्र कास में 
उपयोगी हे । अमद्भधतास के साथ बह के।इठा- 


ने किन नी किन न ७... 


इश्सीस 





#क काका कछ अल ऋौ३-क की जम था अमाक-ा पं के ल०तधाातकात वछम-.. १४०0: ५0 फॉडमियीनकैला-मातक बाकी, 


वयवों के शोध को जिलीन करता है झोर संधि 


की सूजन में लाभदायक है| गौलानो के भजु- 
सार इसमें विलायक, पार्थिव ओर धारक शक्ति है 
ओर अपनी लजूनत (पिच्छुक्षता वा चिपशच्िपाहट) 
के कारण पिसोत्सधर्ग करता है और सरक्षता 
पूर्वक दस्त लाता है। इसको क्थित न करना 
चाहिए | यह लवबलाब के अन्य रूभी भेंदों से 
निरापद है | पोने नो तोले हुसक, रस ओर उससे 
झाधी मिश्री मिजञाकर पीने से प्रदर्ध पित्त और पौस- 
बारि निःसुत होजाती है। यह उध्ण झोर संयुक्क 
शूच ( कोलंज ) को क्राभ पहुँचाता हे। प्राय: 
ज्वरों का निवारण करता है | चेसक और शीतला 
( जुदुरी ) में इसे न देना चाहिए | 

यह टंढा है। भाषात लगने से उस्पन्न रत वा 
रक्राशं में इसकी पत्ती छो पुलटिस चढ़ाते ओर 
१ तो० रस बराबर गर्मघी में मिला दिनमें दोबार 
रोगी को पिलाते दें | जिस्फोट विशेष ((१७१०0प- 
770]0 ) पर पत्र का लेप भी लगाया जाता है । 
( (2ए79000४. 4, /?67४, /? 520 ) 


इश्क़ररि स, ब्यान[ आऋ० ] शोकतुस्सोदा5 । 
इश्स्नीसु-[ झ० ] यूनानी चिकित्सा-शास्रदिदों में 


इसके विषय में बड़ा मतसेद है हकीस अब्दुल 
हमीद ने तुदफ्रतुलमो मनीन के दासिया पर लिखा 
हैं, कि हिन्दी में इसको बंहूस कहते दें भोर 
सुन्द्रवन की राह में बंगात्न की तरफ़ बहुत है । 
अंताकी प्रभुति ने लिख हे कि हसके दो सेद 
दैं--काला आर सफ़ेद वा ज॑गज़ी और पहाड़ी | 
सफ़ेद का बीज कढ़के बीजकों तरह होता है । कुछ 
नीके रंग का ओर बालों के समान बारीक होता 
हे । पत्ते कट के पत्तों से बढ़े होते है ओर उनके 
मध्य काट होते हैं। इसके गोंद को, जो जड़ के 
समीप पेदा होता है, स्धियाँ मस्तगोी की जगह 
काम सें ज्ञाती हैं। इसकी जब सें सुगन्धि की 
जगइ बधायँब भी द्वोती हे | स्वाद किचित्‌ मधुर 
दोता है । जड़ का रंग सफ़ेद ह्वोता है। इस में 
तना का अमाव हंता है | फल करीक्ष के फल 
की तरह होता है | काले दृश्खीस के पत्ते सफ़ेद से 
<चित्‌ छोटे भोर मुलायम भी होते हैं | पत्ते मथ 
तक तरो ताज़ा होते हैं, रंग जा रहता रईे। 


इश्तलावुस १४०१ दश्रास 


सूखने के उपरान्त काले पढ़ जाते दें । तना एक होना | उवलन | प्रदीप्त होना | माहे वा रूह का 
वबालिश्त के बराबर ओर लाल रंग का होता है उच्ण हो जाना वा प्रकुपित होना । 

ओर उस पर घुन्ढी होती है। फूल में बिंदु एवं इश्तिवाइन्‌ ऋ० ] भर्जन | भूनना । तलना | भुना 
कोंटे होते हैं । जड़ मोटी ओर काली होती है तथा ! हुआ हाना | 
भीतर से ज्ञाल रंग की होती है| इसको किसी | इश्तिबाकर्न झ० ] मंथन | अथित होना | दाँव बैठ 
जड़ में छिद्र भी होते हैं। इसको चबाने से जिद्दा जाना | । 

में दाह होता है । इसको जड़ झोषध के काम इश्तिहार्न है ] ( भ 009000 ) चुधा। भूख । 


आती है | इसमें यह एक विशेष गुण है कि जो 
घास और पीधे इसके समीप उगनते हैं, उनको 
यह नष्ट कर देती है । यह शिखरों, पाषाणों ओर 
नदी के कूलों पर उत्पन्न होती हे । इसको पीस 
झाटे में मिलाकर खिलाने से पशु मर जाते दें । 


पय्यो ०--भसदु ल्‌ अ्ज़( अ्र० ) । अदादा 
( बरब० ) | सामालादन ( यू० ) | बश्करायन 
(स्पे०) । [28|0000 7928760 था, (अं०)। 

टिप्पणी--किसी-किसी के अनुसार बबरी में 
इसे अहीद ओर फ्रारसी में मस्तऊद और मारदशी 
बोश कट्दते दें | किसी-ढिसी ने इसे कृष्ण साज़र- 
यून का भेद बतलाया है। किरसा-किसी ने इसक 
किरदान:ः के। वृत्त छिखा हैं। तात्पर्य यह #ि 
भ्रंथों में एतद्विषयक अनेक ऐसे द्वी परस्पर विरोधी 
यूनानी-तिब्बी एवं नाना सत पाये जाते हैं। 
सारांश यह एक संदिग्ध भ्रोषषि की जड़ हे जो 
झफरीका ओर आरमीनियामें बहुतायत से उत्पन्न 
होती हे तथा झाजकल भअप्रचत्षित हे | 


प्रकृति--सफे द इश्ख़ीस द्वितीय कक्षा के 
प्रथमांश में गास एवं खुश्क हे ओर इससें रासा- 
यनिक गुण विथमान हैं। काज़ा इश्ख़ीस तृतीय 


का के झंतिभ अंश में गरम ओर खुश्क है, 
बल्कि चतुर्थ कर्ता तक गरम व ख़ुश्क मानते हैं । 


हानिकत्तो--सफ़ेद क्रिस्स सिरद॒द पेदा करतो है 


दर्पनाशक--खाँढ । मात्रा--सफेद किस्म ३७॥ 
माशें तक | 
वि० दे० “माज़रयून  । 


इश्तलायुस-नरू०] कांयफल । ( 76 ए१70७ 7098, 


279५॥०8. ) 


इश्तार-[ झ० ] भाँस का पपोंटा उलदना । 
इश्तिआल-[ध०] ( 0८!98780/07 ) प्रम्वक्षित 


स्ए्ह्ा 


| 
इश्फार्न श््० । ( (पा'० ) नेरोग्य प्रदान करना | 


भ्रच्छा कर देना | 


इश्र्त्न्‌ झ० ] प्रसन्नता । सुख। आनन्द मय 


जीवन। 


इश्रान-[ भ्रु० ] दाऊद अंताकी में उश्चिखित हे कि 


यह एक पोधा है, जिसके पत्ते ललाई लिये ओर 
फूज्ष सफ़ेद द्ोते हैं | तना पतला द्वोता है । इसमें 
छु शाखा्शों से अधिक नहीाों निकलतीं | यह 
फरवरी में उत्पन्न होता हे | इसकी जड़में दो गिरहे 
होती हैं जा मनुष्य के अंड की तरद को होती हे । 
इनमें से एक कड़ी ओर दूसरी नरम होती है । 
कभी जड़ गाजा को तरह होती हे । बगदाद में 
इसे भाज़ानुलक़सीध कहते हैं । यूनानी लाज़न: 
झोर ल्लेटिन में क़शंतीन कहते हैं | ( ख़० झा० ) 


इश्राफ़र्न आझण०] चढ़ना । उच्च होना । कोकना | सूचना 


पाना । तिब के अनुसार रोगी का आसशब्मरण 
होना | 


इश्रास[ ० ] एक वनस्पति को जड़ है। इस 


पौधे का तना चोदा और ऊँचा होता है । फूल 
जलाई किये सफ़ेद ओर फञ्न गोल, तेज़ कुछ 
तिक्क होता है | अशरास का शाक बनाकर खाते 
हैं भर सुखाकर मोची काम में लाते हैं। दाऊद 
झन्ताकी के तज़किरे में किखा हे कि अशराज के 
पत्ते प्याज़ के पक्षों को तरह होते हैं, किंतु उनसे 
दबीज़ ओर चोड़े होते दें । सरेश ( फ्रा० )। 

टिप्पणी--( + ) भरकराजुल अद्विया और 
युहोन क्रांति में हुस शब्द का अंतिम 'स! 'श! 
क्षिखा है । 

( २ ) कोई-कोई इसे “ख़म्सा की शढ' भी 
कहते हैं | भरतु, शेज़ *ईंस क़ानून के भ्रम्तगंत 


क़बा के प्रकरण में लिखते हैं “अल्ख़न्सा हुउल्‌ 
अश्रास” अर्थात्‌ ख़ुल्सा और अश्राज दोनों 
समानार्थी हैं| छिंतु यूसफ़ बरदादी डक कथन 
को त्रुटिपू्ण प्रमाणित करते हैं। यह ठोक भी 
जात होता हे। क्योंकि खुन्या का फूल सफेर 
होता है। उसमें किचिन्मात्र भी लक्ताई नहीं 
होती भोर तना छोटा होता है ओर भन्‍्य अंगों 
में भी अंतर पाया ज्यता हे। इससे स्पष्ट ज्ञ/तत 
होता हे छि भश्राज ओर ख़ुन्पा दोनों भिन्न-भिन्न 
दो पदाथ हैं । 


१४०३ 


बी नमन -०- + “+- 


ड्र््ट 
[& ०8909, /20//7. 9 जिक्लिनी । 
शिवलिज्ी | 


इश्वर वेरुन ते० ] 
इश्वरी-[ मरा० ] 


- | ( 3.77800]008 
इश्वरी-वरु-[ ऋना० ] 


]79008, /.7992, 9. रुद्जटा । ज़राबंदे । 
हिंदी । 

इप-संज्ञ पुं० [ सं० पुं०] क्रार का महीना | 
झाश्थिन | ग्रम० | 


| इषणा-संज्ञा स्त्री० [ सं० एचणा ] प्रबल हष्छा। 


प्रकृति-- प्रथम कक्षा में उच्ण भोर रूत्त; जला 


सोने के उपरांत द्वितीय कच्चा में उचद्य ओर ततीय : 
कर्ता में रूस हो जाती है। हानिकत्तो--जब़ , 


झासाशप को शिथिल करती ओर अवरोध उत्पन्न 
( ड्ि 
करती हे | दर्पनाशक--भामाशय के ज़िये गुल- 


कंद, सिकंजबीन से एतज्जन्य अवरोध का निवा: 
रण होता है । प्रतिनिधि--प्राय: गुणों में सरेश : 
माही | मात्रा--जड़ $ तो० ॥॥ मा० तक ओर : 


अली हुईं ४॥ मा० तहृन; बीज ७ मा० तक | 


गुण, कमे, प्रयोग-- इसके पीने से पाश्व॑शूल क्‍ 
( कातुजननब ) आराम होता हे। यद्द पेत्तिक 
कासला और कंठगत ककेशता का निवारण करती :; 


हे | जलती हुई मूत्रगवततंक ओर आात्तव ध्रतत्तंक 


है, एवं कफन सूजन को विल्लोन करती है | सिरके 
के साथ बालख़ोरा ( गंज ), छींप ओर दाद को : 


झाराम करती हैं, टूटी हुईं हड्डी को ओइती है, 
झंडवृद्धि, फोढ़े फु्सी ओर अंडशोथ को क्ाभ 
पहुँचातो है एवं दहु को नष्ट करती है। इसका 
बीज सरत्रच्छुताकाक है ओर सांद्र दोषों का 
उत्सग करता है। जड़ अजिक गरम हे । यदि 
थूक में खून आता हो, तो इसके उपयोग से ज्ाभ 
होता है । 


इश्रीराकर्न भ० ] नेत्र का अ्श्रुपूर्ण होना । 

इश्वर्मूल-संशा पुं० [ सं० क्ली० ]) ( 3778000- 
०0७9 77009, /.6077/« ) रुद्रअटा । ज्रायंदे 
ढ्दी । 

इश्बर-मुरि-[ मत्ब० ] ( 27800]0009 ॥7व: 
68, /.27272, ) खजरटा । 

इश्वर लिम्ली-संशा स्री० [ सं० स्री० ] ( ॥87प0॥- 


कामना | खझरूवाहिर। | वासना | 


इषिका-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] दाथी को झाँख का 
का डला । अ० टी० रा० । 


| इपिर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अग्नि | 


इपीक-तुल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रामशर का ऊपरी 
हिस्सा । 

इपीका-संज्ञा खो० [ सं० खो० ] ( १) काश तण | 
हला० | ( २ ) शरकाण्ड | सरकेढा | सरपत | 
राभमशर | अ० टी० भ० | (३ ) हाथी की आँख 
का डेला | दे० “इशिका” | (४) गॉढर वा 
मुंज के बीच बीच की सींक जिसके ऊपर ओरा 
वा भूआझा होता है | 


| इष (क)-न सं० पुं० ] शर तुण | सरपत | सरकंडा | 


! 


ने जन >म>>>+मकनत, 


प० घु० । 
इषु काण्ड-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शर तृथ । सरपत | 
सरकंडा | नि० शि० | 
इपुगोलक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( प्र ए87०७४४- 
8 8.77089, /+६77. » कोकिलाक्ष | 
तालमखाना । 
इषपत्रिका (त्री)-संज्ञा स््री० [ सं० स्री० ] ( 8748- 
. 00]0099 4790॥09, 76809, ) अकसूला | 
इहशरमूल | हशेरमूल् ( बं० )। र० मा०। 
इषुपुट्ठा (ट्विका)-संजशा स्री० [ सं० स्री० ] शरपुद्धा। 
सरफोका । बन नील (बं० ) । रा० मि० 
ब० ४ । 
इष्ट-संज्ञा पूं० [ सं० पुं०] (१) ( छाछंए0प्र७ 
(:07४7777075, /60/:- ) प्रण्ड बृक्त | रेंढ । 
श० च० | (२ ) इंट । 
[ सं# क्री ] उशीर । खस | झ० हो० भण | 


इ्ट्टूंक 
इष्टक-संज्ञ। पुं० [सं० पुं० ] इंट | दुग्ध मृत्तिका 
खरा | 
इष्टकचित-संज्ञा पुं० [ सं० शजि० ] ईद से भरा 
हुआ | 


इष्टका-संज्ञा सख्री० [ सं० ख्री० ] ( 070४ ) गृदद 
आदि निर्माणार्थ दग्ड मत्‌ खँटर | दूट | इष्टिका । 
संग्रह: । 
इश्कॉचित- ० [ सं० श्रि० ] पक्छी ईंट से बना 
$ हुआा। 
बडष्टकांगूर-सशा पुं० [ सं० क्री० ] पक्का मकान । 
ईंट द्वारा निर्मित घर 
इश्टकान्यास-संज्ा पुं० [सं० पुं०] गृद-मित्ति मूकझ्ष का 
स्थापन | मकान की नींव डाहज्षना | शिलान्यास | 
इछ्कापथ-संज्ञा पुं> [ संण क्रो० ] (.070/0]00- 
20। ]97207', /2८४/. ) लामज्नक । बीरण 
मूत्ष | इज़ज़िर | रा० नि० व० १२ | 
इशष्ट( ट्रि )कापथक-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] 
( 3.70470%02070 [|97207',, /)€४#. ) 
लामज्जक | खामजक | इज़ख़िर | भा० पू० 
$ भ० | सद व० ३ | ( २ ) वीरणमसूल | ख़स । 
(३ ) पक्की सहक | 
हृष्टका राशि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ईंट कः ढेर । 
दुग्ध मत्‌ू-खणड निचय । 
इशप्टकाल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ज्पोतिष के मत से 
सन्‍्तान उपजने वा अन्‍य कार्य जख़गने छा निर्दिष्ट 
समय । 
इृष्टका लय-संज्ञा पुं० [ स॑० क्री० ) ईं टकां बना घर ) 
चायाक्य के अनुसार यह शीत काल में उच्य और 
प्रीष्म काज़ में शीतल होता है । 
इप्टकाव-वि० [सं० पत्रि०] हृष्टक युक्र | पक्का । 
पोज़ता | 
इष्टकावतू-वि [ सं० भ्ि० ] दर्ध मृत्खणढ सम्पन्ष | 
ईंट रखनेवाला | 
इृष्टगन्घध-वि० [ सं० ज्रि० ] सुगंधि | अम० | 
संज्ञा पुं5 [ सं० पुं० ] सुगल्बित वब्य । 
संज्ञा पु० [२* क्री०] बलुका | बालू। रेत | 
से० घथचलुरक | 
इष्ट मुष्ट-सं० पु० [ सं० ] (€ 807ए०70& 
एप ए०पय05५ ) कारसकर | कुचित्ा। ., 
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इरा-संशा खी० [सं० ख्री०] (40808 ४५॥79,) 


शमी यू | छोकरा | रा० नि० व० ८ | 


इष्टाथ-सिद्धि-गुटिका-संज्ञा ख्री०[ सं० खी० ]|भक्कोल, 


झाक, पत्ताश, कयटको पत्नाश, फरहद ( पाँगरा-- 
मरां० | पॉडरवो-गु० ), विष्णु क्रान्ता, बन्दाल, 
गुज़ा, उदा ( कटेरी ), अलक, पुनरनंवा इन दस 
सुफेइ पुष्प ओर केशरवाली ओपषधियों के बीज 
समान भाग में लें | इनका पृथक धरुथक्‌ सूचम 
चूर्ण करके हकट्टा मिलाकर इसमें पुनः हल्दी दश 
झोपधियों की जड़ ओर भरग्न भाग के जडु की 
छाल के रस में क्रमश: दश दुश भावना दें। सब 
के पीछे बकरी के दूध में भावना देकर एक कॉसे 
की नई ओर साफ़ आधी थाल्ली में एक णो के 
मोटाई में लेप करें ओर उस थाली के। तीघ्र घूप 
में टेढ़ा करके रख दें, जब धूप को गर्भमा से तेक 
टप# कर उस थाली के नीचे के द्विस्से में जमा 
हो, तब उस तेल को दीपन ओर सुख बंधन दिए 
हुए ७ पल प्रमाण शुद्ध पार लेकर एक धज़ मूषा 
में वही २ तोले तेल डालकर भोर उसके बीच 
में पारा रखकर २ सोल्ले तेल ऊपर से ढाल दें । 
ओर उस मूर्थे का सुख बन्द करके आग में रख 
घधमन करें | हस क्रियो से दो घढ़ी चमन करने से 
पारा बँच जाता हे | हमी तरइ नीलम प्रभृति जो 
रतन दें, उनको घमन करने से उनका उत्तम चम- 
कोला और स्थाई रंग दो जाता दे | 


इस गुटिका को दरियाई नारियज्ञ के रस सें 
पचाकर मुख में रखने से मनुष्य अरइष्य हो 
छाता हे | 

इसके प्रभाव से जल्न, लोड, अग्नि, शुक्र ओर 
घाणी का स्तम्भन होता है। इस गुटिका को 
काली गाय के मलाई में पकाकर उस सल्ाई दो 
खाने से झोर गुटिका को मुख में २४ घंटे तक 
हसी नियमानुसार हर रोज़ ३ महीने तक करते 
से झायु. बुष्यता, सन्‍तान, बल और काज्त की 
वूद्धि होती हे । इस नियम के भनुसार छु: महीने 
में हुद्धता दूर दो र दी्ांयु प्राप्त होता हे | गरुढ़ 
पद्यी के तेज में दोलान्यंत्र हारा पाकर जिसके 
मस्तक पर ९७खें, घह बशीभूत हो जाता है | सुख 
में रखने से वाचरपति होता हे । जिसके शुह में 


इं्टारय 


यह गुटिका रहती हे वह सदा सिद्धि को प्राप्त होता 
हैं ओर सदा पश्वयंवान रहता है । जिस राज्य 
में रहे वह राज्य स्थिर होता हे। यह भूत, 


१४०४ 


| 
। 
) 
। 


पिशाच ओर दुष्ट ग्रहों का निवारण करता है | 
इसे पास रखने से रोग भय दूर होता है। , 


अधिक तो क्‍या इससे इृष्ट गान्न को सिद्धि होती 
है। शुद ताम्न को गज़ाकर धत्त्र के रस में 
निर्वापित करके गज्नाकर साफ कर लें, फिर गक्ा 
कर इस गोलीऊा उसमें स्पश कर।नेसे सुवर्ण जेसा 
हो जाता है। यह धातु मात्र को रह्न्नन करता 
हद | रस ० यो० स्रा० | 

नोट--दी पन ग्रास प्रकार, रस मुख वन्धन 
प्रकार, वेध मुखरस प्रकार के लिए देखो-'पारा | 


4 
| 
है 
$ 
डृ 


इृछ्ाश्व-वि० [ सं० त्रि० ] अभिन्नावित अश्व रखने- : 


वाला । जो बहुत अश्छा घोड़ा रखता हो | 
इष्टिका-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ] ( ठ7740: ) इट 
इषप्रिका दहन-संज्ञा पुं० | सं० क्ली० ] (५ ५॥070: 


के 
4 
) 
ह 
+ 
5 


पं ०0]04वैपण ) नरसार | नोसादर | | 


घरजअ० नि० | 


इप्टिका पथिक-संजश्ञा पुं० [ सं० क्रो० ]( ७0॥0- 
00४०७ ]9748987, /2०४<[. ) लामजक | . 
लामजक | इजख़िर | भा० पू० $ भ० | मदृ० 


ब०३। 


इष्टिका रूप वंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( 8]8०४ , 


(7 ) वंग चिशेष | 


इष्टिकांबत्‌ लॉहित-वि० [सं० त्रि०] (87०६-०१) : 


इईँट के रंग का | 
इष्टि-मुष-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] 
इश्लीकृतू-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] ( $ )पज्ञ विशेष । 


देत्थ | राचस |. 


९ । ) स्‌ जाहे जानेयाले वस्तु 8 इच्छा करना | . 


इष्ट-संज्ञा स्ली० [ सं० रत्री० ] इच्छा | ड०। 


इष्टिकनीनर्न अं० 80ए०७7४०४७० ] कुचित्ञा का. 


सत | कुचल्ीन | विषमुष्टीन | ट्टविकनीन | दे० : 


“कुचला । 

इष्स-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) बसब्त ऋतु। 
सि० को० । ( ६ ) कामदेव | 

दृष्य-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं०] मोसम-बहार | वसंत 
ऋतु | हे० | 

इप्च-संज्ञा पुं० [सं> पुं० ] (१) वाण | तीर। 
(२) झाचाय॑। 


न 
जल 
3२० २कै३-नम कल मरने >कनरन्‍न>ने मे के० ०००. नर ० ४ ननन, 


इसपंज 


इृष्वसन्‌-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] वाण । कमान । 

इष्चस्त्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] बाणासुन्र । तौर | 

इसक-द।सरि-कूर-न्‌ ते ] ( 98७58 ए७98॥7॥ 
80407008, /.४9/. ] बालू का साग | बालू 
की भाजो । 


इसपगाल-बित्तजुर्न ते० ]( 7]॥7॥08280 8.988- 
]0]9, 20220. » 57086] 36608 ईंषद्‌- 
गोल | इस्पगोज्ष | इसवगाल्न | 


इसपात-संज्ञा पुं० [ स॑ं०» अयरपन्न, अथवा पुक्ते० 
स्पेडा ] एक प्रकार का कड़ा लोहा । फ्रोन्नांद | 

इसपिरिट-संज्ञा स्री० [झंग्लध्पिरिः 80॥40] ( $ 3) 
किसी वक्‍तु का सत । (२) रक प्रकार की ज़दिस 
शराब | मयसार । शुद्ध/सव | ( ६ ) आत्मा | 
ख्ह्द । 


इसपंज-पंज्ञा पुं० [ अं० स्पंज 50000 ] सुभा 
बादत्ा । मुर्दा बादल । भत्रे मुर्दा (हिं० )। 
वादुलून ( ३०, बस्ब० ) | सीक़ना, ,हाक्षास 
(यू० ) । भप्रस्फंक्रारून (रू० ) । इसफंज, 
निशाफ़ल्माई, . मुनशिराफ़:, निशाफ्र:, इशंक्रः, 
ज़ुब्गुत्तरी, सदह्ठाबुलू बहर, ग़माम:, ग़ीमः, 
सोफ़्ल हजामोन (डा० )। अप्रत्न मुर्द', झब्ने 
कुहन, नशागद ग़ाज़रान, स्पंग ( फ्रा० ) | हश्पंज 
( फ्रे०)। बलत (तु० ) । स्पंजिया झाँक्रि- 
शिनेत्षिस 0[00॥29 00079][8, स्पॉजिन्न 
9300727]]8(ब्ले०) | स्पंज 4"6 57907 208 
(अभं० )। 
वर्ण न--समुद्र में एर प्रकार के अत्यम्त छोटे 
काडे। के योग से बना हुआ मुलायम रूई की 
तरद का सजीव पिंड, जिसमें बहुत से छेद होते 
हैं, जिनमें स होकर पानी झाता है। इसपंज 
भिन्न भिन्न झाकार के होते हैं। इनकी सृष्टि दो 
प्रकार से होती हे---पुक तो संविभाग हारा और 
दूसरे रजकीट कोर वीय्य-कीट के संभोग से | 
इसकी पीवाम-चूसर-बादामी रंग की, रूई के 
समान मजायम स्थिति-स्थापक, विषमाकार 
ठठंरी जिपमें बहुत से छेद होते हैं, बाजारों में 
इसपंज के नाम से बिकती हैं। गोताज़ोर क्ोग 


इसपंज 


जल्लमरन 'ष्टानों से, जिनसे येसंत्वग्न द्ोते हैं, 
संग्ड़ीत क(ते हैं | ताज़ा होने पर थयद्ट एक प्रकार 
के सरेशी पदार्थ से आञ्रावृत्त होता है, सह़ने से 
बचाने के लिये जिपे प्रथक कर देना नितांत 
झावश्यक होता है | 

हसमें पानी सोखने की बही शक्ति होती है; 
इसीपे कड़के इससे स्तेट पोंछुते हैं ओर डॉक्टर 
लोग घात्र पर का खन आदि सुखाते हैं । पानी 
सोजने पर यह खब म॒ल्लायम होकर फून् 
जाता है । 

रासायनिक संवटन-सूखे इस्पंज में जेल।दोन, 
एल्ब्युमेन ओर भायोडीन होती हे । 

गुण-घम तथा प्रयोग 

यूनानी मतानुसार-प्रकृति--५थम कछ्षा में 
गरम ओर द्वितीय कछा में रूच्त है, किसों-किसी 
के अनुसार तृतीय क॒क्ता में रूक् हे । 

हानिकत्ता--डद्र हुँ भीतर के अवयवों तथा 
फुफ्फुस का | 

दपेध्त-- ठद्रगत अवयवों के लिये अंगूर का 
पानी कोर रेवास भोर फुफ्फुस के ज्षिये मिश्री 
ओर गुलाब | 

८ ्रतिनिधि--जक्लाया हुआ कागज़ | मसात्रा-- 
१॥। मा० से ३ मा० तक | 

गुण, कमे, प्रयोग--यह सूजन उतारता है । 
रू ता उत्पन्न करता तथ! चुत ओर घथ०ादि को 
हे वे कितने ही गंभीर भोर ताज़े चाद्दे पुराने 
हों, सुश्ाता हे | अंगों से रक़-उरण दोने को 
विशेषतया रोकता है। इसको जलाकर बारोरू 
पीसकर सुरमे की भाँति झाँख़ में लगाने से 
अभिष्यंद्रोग आर/म हं।ता हे | यह दृष्टिको र॒च्छ 
करता है | यदि कंठ सें जोंक विमट गईं हो अथवा 
कॉटा चुभ गया हा, ता स्पंज का इतना बढ़ा 
टुकड़ा तो जिसे निगल सके | पुनः इस टुकड़े को 
रेशमी ढोरे में बाॉँधकर निग् जाँय भोर ढोरे 
की छोर को ह/थ में प&ड़े रहें | थोड़ी देर ठहरें, 
यहाँ तरू &ि इसपंज का दठुरुढ़ा द्ृबामिशोषण 
कर फूल जाय | जिर डारा पकहकर उसे इस 
प्रकार निकाणें कि ढोरा दूटने न पाये | इस उपाय 
हारा ऑक झो₹ कॉट( निऊृछ्त आता है । 


१४०६ 


७क७ कक के बस कक के. कक >> 0१क-- कक 


इसपंज 


लक ऋ% ७ के क 9 ७ फन्जा पीशकावीमकामकाक, 


९.१ ०७ ९+ कक कक ०ढ 


इसको कथितकर पीना चाह अथवा किसी 
चुरा प्रश्गति में ढालना अभिप्रत हो, तो इसे 
केंची से बारीर कतर लें | इसे हावनदस्ते में नहीं 
कूटा जा सकता इसका यह एक विशेष गुण है कि 
जिस पानीमें मद्य मिज्ला हो यदि उसमें इसे (प्रथम 
इसे पानीमें भिगोकर पानीनिच।|इ लें)तो डालदें,यह 
पानीको सोश्च क्लेगाशराब अवशिष्टट रद्द जायगी। 

जब ताज़ा आर सूखे इसपज को मिट्टी के तेल 
( कफ लयहद !; मास या जुफ्रत में आश्रतरकर 
उसकी एक छोर भाग से जला देते हैं ओर 
दूमरी छोर को ऐसे क्षत पर रखते हैं, जिससे रफ्न- 
स्राव बन्द न होना हो, जिस में उसकी गरमी उक्त 
स्थज्ष पर पहुँचती रहे भोर राख उस जगद्द पर 
गिरती रहे, तो यह क्रिया दग्धकर्म छी स्थानापश्र 
होती हे ओर तत्कातज़ रक्स्ताव रुक जाता है । 
क्योंछि रगों के मुंह पर वह राख चिपक जाती 
हे ओर उनके बन्दु कर देती है। कभी ऐसा 
करते हैं, कि रोरान ज़ेतून में विछूना कररे जलाते 
हैं शोर राख उस स्थन्न पर बुरक देने हें, जहाँ से 
रक़-इरण बन्द न होता हो । इसमें सुखाने को 
विचित्र शक्ति हे, परन्तु अभिशोषण गण का 
अभाव हे | इसीलिये यद्यारि यह उतोको प्रितकर 
देता है, किंतु भीतर नदीं पहुँच सध्ता । इसको 
शहद या पानी के साथ लेप करना भरो पुरातवन 
झतों का पूरण करता दे | जज्ञा हुआ इसपंज भी 
ज़ख्म भरता हे ओर रक्त रुढक हे (| शोतत्न सूजन 
पर इसे अइेला रखता लाभह्वारी है! यदि 
सांद्र माह के कारण सूरून हो, तो सिरके सें 
तर करके सूजन पर रक्‍खें | कारण यद्द हे कि 
पसिरका अपनी छेदन एवं तारल्यजनक शक्ति से 
इसपंजके विक्ञायक गुण में स(द्ायय प्रदान करेगा | 
ताजे इसपंज़ को बत्ती बनाकर ऐसी रगों के मुँद 
में रखें, जो अवरुद्ध हो गईं हो, तो यह उसे खोल 
देता है यह कठिन शोथों को भी खोल देता है | 
इसे जुफ़त के साथ जलाकर शहद द्‌ मिला चाटने से 
उर:क्त ( सिल्लष ) का नाश होत हे । 

नाद ऊर्णों >"इसपंज का डिसी बन्द बरतन में 
जलाने से उसकी रासतर प्राप्त होती हे | यह 
राख रोधादूघाट% ओर स्तम्मकू रूप से काम में 


इसपंद १३०७ 


झाती है। तेज में मिलाकर इसे खूजी हुई 


प्रंथियों ( 007.09 ) पर लगाते हैं; क्‍्योंदि 


इसमें झायोडीन द्वोती हे | प्रवाहिका, अतिपार 
तथा झभांन्न विकारों में दसका झाजयन्तरिक प्रयोग 
हाता है | द्रवाभियोषण, निमंत्नीकरण, प्रज्ाज़न, 


कोषुविस्तारण झोर म्रष्ट झंत के सहारा देने के 
लिये साधारणतः हस्पंज का प्रयोग होता हे | 
( 70[270 ॥8७9७7५७ शॉ०पै७७-/: 
/7४9, ) 


नोट --इ सपंज में एक प्रडार को पथरी पाई ' 
ज्ञातो है | यद जितनो सऊद झोर कड़ी हो, 
उतना ही उक्तत हे | यह रूतता, निर्मक्ञता ओर 


तरलता उत्पन्न काती है। प्रत्येक अंग से रक़्तरण 


के! रोकती है, सूजन एवं कर्ता को ज्ञाभकारी हे, | 


वस्तिगत अश्मरी के! तोइछर निहूाल देती है |. 


किंतु जालीनूल इसके भनुयायी नहीं । वह कहते 
हैं कि उक़् पथरी की शक्ति का वस्ति तक पहुँवना 
बहुत दूर हे | परत इसे वृक्कपत पथरी का तो इने- 


वाला वे भी मानते हैं। यह कामत्न। ( यक्रोन ) 


को भी लाभकारी हैं | पीसकर सिरके में मिलाकर 
गरम तथा शीतल सूजन पर बॉबघने से यद शोथ 
उतारता है । कहते हैं कि गले में त्वटकाने से यह 


जनजजन अंजन>-ओीलओ-. | जनम ५ पमगनममग नल +- वीणा 


उत्कट कास का निवारण करता है, यह इसका 


विशेष प्रभाव है | ( ख> अझ० ) 


इसपंद- संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] दें० 'म्पंद ” 


इसप्‌ग़ोल-न द०. गु० ] ( ?]8700820 44[)98- 


॥0०] ७, /९०2:0. ) इस्पग्रोल । इसबगो त्॒ । 

इसकगोलर्न पं०ण ] (490989 707|7]07&, 
2707. ) जब्नपिप्पली | जलवीबर | गंगति- 
रिया । 

इसब-खंज्ञा पुं० [ मरा० ] पामा । उकवत | एग्ज़ेमा 
नामक रोग । 

इसबकोलु-न कना० |] इसब्गोज्ञ | 

इसबगोल-संज्ञा पुं० [ फ्रा० भस्पग़ोज्न ] 

परय्यो०-ईस बरगो क्ष, इंसरगोल, इस्व॒गोल, हंशवर 

बोक, इस्पगो न, इस्सुफगुल ( हिं० )। इसपगोक् 
( दु० ) | इंषदूगोल, ह्निग्ब बीज( सं० ) | बड़रे 
क़तूना, अस्फ़ज॑: ( झ० ) | इस्थगोल, ६ ( झअ ) 
श्पोल, भस्परात्, इस्पर्ज: झरपज्ञः,शिकम द्रीद:, 


व... अत->->जज ता “ओि++*ज+- 5 
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इसबगोल 


के > डकार कक 


बंगूःत, इसिसियूस ( फा० ) । क कैयून ( यू० )। 


क़ातूर ( सिरें० )। कारनी यारूक़ (तु०)। 
इंशु'पुकोल बिरे, दस्डोल उिरे, इसपगाल _चलु, 
हृश्पगल ( ते० ) | इसबको लु( कना० ) | ऐशो- 
पगोज्ञ, इसबगोल( बं० ) | हृभबपोल (मरा०)। 
हसपगोत्त, उसख्र मुत्रनी।ण, उथमी जीन, उपतु 
जोहन, एसोपतगोल ( गु० ) | इथपगोत्( बम्ब०, 
पं० ) | श्समोगुल (काश०) | प्लेंटेगो हृस्पगोक्ा 
7?]800520०0 49090/20पो+4 , 72020 ., पहनें टे गो 
झवेदा ।)] ७0320 07९७४, //078/:. इस्प- 
गोड़ा )302004|9 (छो० )। स्पेन सीढस 
30७2० $९७43., स्पागेत खीडब 00089] 
53803 ( अं० ) | 
इपदगोल बरग 
( 2५४. (2. 7४६77८६८६४१४2७९८ ) 

उत्पत्ति-स्वान-- इसका सूल उत्वत्ति-स्थान 
फ़ारस है | यद् पंजाब और सिंध के मेदानों तथा 
सतलज से पच्छिम की ओर की नीची पद्माड़ियों 
पर भी डगा हुग्ला मिलता है। सःरतवर्षके विभिन्न 
प्रदेशों में भी इसको न्यूनाथिक कृषि होती है | 
जैवे--बंगाज्ञ, मैसूर भोर कारोमंडल तट | 
पश्चिम की ओ( यह स्पेन तक द्वोत है । 


इतिहास--प्रादोन युनानी तथा सुसल्लमान 
सिडित्सकों ने इस ओषधि का स्पष्ट उदकेख छिया 
है| पर आयुर्वेदीय अंथों में ह॒धकुा कहीं भी 
उदक्लेख नहीं मिलता। इसमे ज्ञात होत। हे कि 
भारतीयों को इस ओपजिका ज्ञान नहीं था। संभ- 
बत: पारस्य देश से हो क्ञो थ सर्व प्रथम इसे भारत. 
वर्ष में लाये थे | मोरेश्वरकृत वेथासत और निधंदु 
संप्रह नामझरू प्रंथों में इसबगोल का जो वर्णान 
आया है, उससे ज्ञात होता है कि यूनानी 
खिकित्सहों का ब्यवह।र देखकर ही सम्भवत३ यह 
लिखा गया है | इसबगोल जातीय कतिपय भव्य 
बीओं के सदित इसका अरबी तथा फ़ारसी प्रंथ- 
कारों की पुस्तकों में प्रायः उल्केश् हुआ है, 
जिन्होंने इसके औषधीय गुणों की सराहना की 
है ।झति प्राचीनहछात्ष में यहाँतक कि १० थीं 
शताब्दी में अल्इर्दी नामक पारस्य चिढ़ित्सक 
और उससे कुछ ही कासोपरात इब्नसीना ने ढक 


इसबगोल 


ओऔषध का उस्तलेख किया | तदुत्तरकालोन सभी 
मुसलमान भोषधीय ग्न्थकारों ने इस्पगोत्न के 
गुयोंकोी मुक्त कंठ से प्रशंसाकी। भारतीय चिहित्पा 
में इन ब्रीजों का समात्रेश मुसलमानों के आगमन 
से दी हुआ झोर तब से चिरकारी प्रवाहिका भोर 
आँत्रीय प्रहहत ( [008078.| [प%०8 )पें 
सुविद्यात झोगधोपचार रूप में इसझा भ्रस्यधिक 
ब्यत्रहार प्रारंस हुआ ओर कद्ाचित्‌ आज़ प्यत 
यह आंश्र विह्वारों की बहु ययुकू ओोपबों में से दे । 
हर प्रकार के अतिधार को, उ्यानत: बढ़, जिसमें 
मंत्र में रक्क ता श्वेद्मः बतेतान हां, यह एक 
प्रसिद्ध गृह्ापचार दे | इसके बीज शीतवत्र ओर 
स्निग्वता-संपदक माने जाते हैं ओर झअ्रतिसार, 
प्रवाहिछ्ा एवं पाच6 अजय के अन्य प्राददिक 
तथा क्रियात्मक विकारों के अतिरिक्र ज्वरावस्था में 
भी उपयोजित द्वोते हैं । 


इनमे सृत्रत्त गुणों का हाना भो बततन्नाथा जाता 
है श्रोर दन्‍हें २ से ३ दाम की सात्रा में शकरा के 
साथ वा क्वाथ रूप में वृक्ष, वस्ति तथा मृत्र मार्ग 
( पूयमेह ) संबंधिनी व्यावियों में व्यवद्बत करते 
हैं। चुगित इसबगोन्त प्रायः इन्द्रभव के स्पथ 
मिलाकर प्रवादिका में दिया जाता दे | कूटे इस ब- 
गोल की बनी पुल्टिस भ्रामवातिक झोर अ्न्धिक 
शोर्थों पर लगाई जाती है। इसहे लुग्राब से 
शिर पर रखने के लिए शोतल्त द्वव भी प्रस्तुत 
किया जाता हे | बोर्जा का क्राथ सरदों ओर कास 
में याजित होता है | ऐसा विश्वास किप्र| जाता है 
कि शुष्क इसबगोल को भूनने से उसमें सक्तम 
मात्रा में संशोचरू गुग भा जाता है। 


वतमान काज्ञ में पश्चमी चिह्त्सरों ने इस 
झोर पान आकहृष्ट किया ओर सन्‌ १८६८ ई० में 
बह ( [00[97 ॥॥:77800 90879 > में 
प्रविष्ट होगया भोर अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में फ्लेमिंग, ऐन्सली भोर राक्पवर्ग सभी ने भति- 
सारातस्था में इसके गुणों को सर।हना की |तब से 
झनमे पाश्वात्य चिडित्पकों ने हसके बहुशः 
प्रयोग किए और उन्होंने पुरातन डद॒रामय 
( 0070790 १98००७४०७7'४ ) एवं अतिसार 
में इसकी डप्योगिता भोर भी इढ़ता के साथ 


१७०८ 


इसबगील 


प्रमाणित की । किसी २ चिकित्सक नेतो हसे 
इपोकेक्नोपचारके साथ सम्मिलित कर लिया है। 
अपने मसूदुताकारक स्निग्धता-संपादऋ झोर कोष्ठ 
स्दुकारी गुर्मों के कारण यह भन्नप्रणालीगत 
श्लेप्मिक कल्ता सम्बंधी सभी प्रकार के प्रादाहिक 
विछारों में उपबोगी बतलाय। जाता है | 


संज्ञा-निशोयक्र तोट--इस झभोषधि की गुज- 
राती संज्ञा संस्कृत से व्युत्पन्न जान पढ़ती है | 
हसके सभो प्रतीय नाम फ्राशसोी साषा के 'दृर्प- 
गोल' शब्द अ्रप्नंरा हें। हस्यगोच् अस्प>वो ढा+ 
ग़ोन्ल“छान का योगिहरू हे । हृपका बोज घाड़े के 
कान जैन! होता है । इसलिए इसको इस नाम से 
ग्भिदित किया गया ! इसकी लेटिन संजा *हसप- 
गोन्ना' क्रारसी इध्पसोत् से व्युट्यन्न है । 

वानध्यतिक वगण त--शु काड़ी वा पौधा जो 
लगभग भजमर ऊँया होता है | पत्ते धान के पत्ते 
जसे और टहनियों बारीर होती दें | टइनी के सिरे 
पर गेहू छी तरद बात ज्षगती हे जिम पर बी ज- 
कोष द्ोते दें | बीज अर्थ तित्ञ के पब्राक्ार का 


थ्‌ है है 
गोलकार व नोकाकार द्॒ ईँंच लंबा ओर न 


इंचसे भी कम चोड़ा होता हैं | प्राय: यह गुलाबी 
भूरे रंग का होता हे | परन्तु रंग के विचार से 
यह कई प्रकार दा होता है | कोई भूरा होता है 
तो कोई गुलाबी किये सफ़ेद रंग का हाता है । 
मख़जनुल्‌ भद्विया और मुहीत श्राज्ञम प्रभृति 
यूनानी चिहकित्सा-शस्त्रों में श्वेत, रक्त और श्याम 
भेद से इसे तीन प्रकार का लिखा गया है | किसी 
ने इसके श्वेत प्रकार को ओर किस' ने रक्मेद्‌ 
को श्रेष्ठतर जिखा दे । पर श्याम को सभी ने 
निकृष्टतम कहा हे । 


इसके बीज का नतोदर पाश्वे एक महीन सफ़ेद 
मिल्ली से प्रावरित होता हे। सूचमदर्शक द्वारा 
परीक्षा करने पर बीज का उपरित्वक ए% प्रकार के 
सेलों ( 7?0]ए79079] ०७७]]७ ) से संघ- 
टित पाया जाता है, जिसकी दीव।रें सेकंडरी ढिपा- 
ज़िट द्वारा स्थृन्नीकृत होती हैं शोर यही लुझाव 
को मूल दें. इसके तथा पुएव्युमेन के मध्य एक 
पतक्ष। भूरा श्तर होता हे। वृरूब्युसेन स्थूलव 
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दीवालन को सेलों से निर्मित होता है जिनमें दने. 


दार पद॒थे होते हैं | संश्लिद्ः प्रचुर लु मादो झाव- 
रण के कारण पान! सोखकर बीज बहुन फू ज्यते 
हैं। लुभ्राव निर्गनव व ब्रेस्वाद होता है | 


इसी जाति के अन्त प्रनेक प्रभदों के बीज 
बृहदू इसब- 
गोत्र ( 2]870820 ७79०5%०७ पो३ ) 
नामक इसवबगोज्ञ जाति का ही एक पोधा हेजो . 


समान गुण प्रदर्शित करते दैं। 


पेचाब मालवा ओर सिंघ के मेदानों में उपन्नता 


है भोर दक्षिण योढप तह फैता हुआ है । इससे ' 
भूरा इसबगोल पाप्त होता हे जो आय: भारतीय 
बाजार में उपन्तृद्ध होता दे | ये बीज्न भोर॑ंग 


रूप में इवगोज्न ही को तरद ओर नोकद'र, 
परन्तु इससे बढ़े अव्रसतन्‌ ह इंच दीच होते 
हैं। पारस्य देश से भारतमें इसका प्रचुर परिमाण 
में भायात होता है । 


बारतंग भी इसी ज्ञाति के ए४ पाधे का बीच 


है, इसझ्की जाति के ओर भी भनेझ पोधे हैं जिन 


का यथास्थान उल्लेख हांगा । 
प्रयागांश--बी न आर पत्ते ! 


। 


रासायनिक संचटन--इसबगोल के बीज में 


एक वसामय तेज्न, एल्ड्युमिनीप पद/थ झोर इतने . 


अजिक परिम/० में लुग्राव होता दे कि एक भाग 
बीज २० भ।ग पानी में थाढ़े काल में ही स्वाद- 


रदित जेन्नी ( फालूद/ ) रूप में परिणत हो 
जाता है। अधिक परिमाण में जजल्न मिलाकर , 
बस्तर वृत करने से, किंचित्‌ लुझाव बस्चध से छुनकर 
प्रथक्‌ दोता हे; किस्तु उसका बड़ा भाग बीज में 


ही बगा रद जाता है | जोर से मलकर छानने से 
लुझाब प वक्‌ किया ज। सकता है। इसकी प्रति- , 


| 
॥ 


क्रिया उदासीन होती है | यह पुलकाइल भिल्षाने . 
से परिवर्तित नहीं होत। ओर न इसमें आयोढीन, 


टंकण व। परक्लोराइड आफ आयने द्वारा कोई 


परिवर्तन आता है ओर न एलडोदल में क्रथित 
करने से यह तत्नस्थायी हात। है | यह केवल जलन 
में अंततः विल्वेय दाता हे | क्‍ 
मात्रा--वैद्य लोग ३ मा० से ६ माशा 
तूरू तथा हकीमस कोत ४॥ सा से १० सा० सके 


ननवनतक-सती ते + +जी_--नन 2 अन्‍3 +-+ 


ओर डॉक्टर २० से १६० प्रेन सकृ प्रयुक्न 
कराते है| 

प्रयोग से पूचे बीज को रेत कंकण भादि से 
भली भाँति साफ़ करलें, जो बारीक चलनोी या 
मच्डरदानी के बख्र हारा छान लेने से अड्डी 
तरदद किय। जा सकता हेँ | इसके उपरांत भो यदि 
कुछ रह जाय तो उसे उँवक्की से बीन लें | सेवन 
से पथ बीज्ञों को एक वा दो बार प्याद्दे भर पानी 
में शीघ्रतापूवंक घोलें । इसी स'चारण मात्रा 
२ से ७ डम हैं; पर प्ररेशाकृत अत्यधिर मात्रा 
यथा $ से ९ भ्रोंसध तक की बहुत बढ़ी मात्रा का 
ल्ावदायक उपयाग दो सकता दे था झआावश्यकता- 
नुसार भविक २ वा ३ हलुझ। व मुरब्चा ख्राने 
का उस्मच भर इसबअगोज्न दिन में २-३ बार शिया 
जा सकता है | इसमें किसी प्रकार का विषाक्र 
पदार्थ नहीं द्वेता ओर यह अधिकांश झआमा- 
शर्यात्र पथ से ६ से १२ घंटे में उत्सज्िंत हो 
जाता दे। वध्तुत: कतिपय रोगों में प्रधानतव: 
जब मज्ञावराच वतंमान दवा, बड़ी माश्ना अपेक्षित 
होती दे; क्प्रोंकि हसका कार्य कुछ तो इसके 
स्निग्बतासंपादक प्रभाव के कारण झोर कुछ 
आंत्रस्थ द्रब्यारार वृद्धि के कारण हंंता है, जो 
यांत्रिक रुप से आंभ्रीय कृमिवरत्‌ भाक चन को 
उत्तेजित करता हे । इसझे बीज के प्रयोगको विधि 
चतुष्टय जो झार> एन० चापरा लिखित “हणिद- 
जीनस डग्स आफ हणिहया नामक ग्रंथ में उल्लि- 
खित हे, यह हैः -- 

(१ ) स्वच्छ शुष्क बीज एक प्याल्ी पानी 
में डाल दें ओर प्राथप्रिक प्रदालनोररात, १ वा 
२ चाय की चम्मच भर शक!।, यदि इच्डा दे। 
मिन्ना दें ओर उक्त मिश्रण के हिताकर प्रयोग 
में लाएँ | 

(२ ) इस बीज प्यात्षे भर पानी में मिला- 
कर २० से ४० मिनट तक रहने दिये जाते हैं। 
जब सब लुझाय निकतन्न झाता है, तब हच्दनुरूप 
कुष शकरा भित्षा दिया जाता है भोर लुभावी 
व्ृष्ब निगल लिया जाता है । 

( ३ )यथोचित परिसाण में इसबगोल के यीओं 
को युग्म पाइंट जलन में सद्धांवशेष रहने तक कृषित 
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कर एक प्रकार का लुभाबी क्राथ प्रस्तुत करते हैं । 
और इसे २-४ झोंस तक को माश्रा में विभक् कर 
प्रति रवा ३घंटेपर एक-एकमात्रा सेवन करतेहें। यद 
पहिले ही बतलाया ज। चुका है कि-क्थित करनेसे 
लुझाब में कोई फेरफार नहीं होता । 


( 8४ ) बीज का लुआव-धारक आवरण 
( छिलका ) कूट फटककर बीज से प्रथक कर 
लिया जांता दे | इसे १ से २ चाय की चम्मच 
तह को मात्रा में प्याल्े भर जल में थोड्दी थं.नी 
जिल्लाकर सेवन कराते हैं | बहुचा देशो चिकित्सक 
समूचे बीज से इस प्रयोग को प्रधानत;ः भास।- 
शरयांश्र पथ की उद्मवध्था में अ्रपेत्कृत भ्रधिक 
पसंद करते हैं । 

घोपरा महोहय सामान्य पुरातन प्रकार को 
प्रवादिका एवं अतिसार में इनमें स प्रथम विधि 
को उत्कृष्ट मानते दें। क्‍योंकि इस रीति द्वारा 
बीज आंश्रस्थ द्रव्यों से भल्ी भाँति भिश्रित हो 
जाते हैं ओर इस प्रकार वद्द श्लेष्मिक कला की 
समग्र सतद पर समान रूप से प्रस्तारितत इहांने 
योग्य बन जाते हैं | यदि बाहर ही लुभ्नाब बनने 
दिया जाय, तो वह चिप्रचिपे द्वब्य-समूद रूप में 
परिणत होजाते हैं शोर वहसमान रूपसे विस्तारित 
नहीं हो पाते, ध्त्युत क्ोंद्ा-ज्ञोंदा होकर भाँत से 
बाहर निकक्ष जाते हैं | इसके अतिरिक्त बीजके साथ 
लगे हुए लुआाब पर पाचक रसों का भ्रपेत्ाइुत 
निबंल प्रभाव होता है | परन्तु काम करने से जब 
ख़ुआबव उर्से प्थक हो जाता हे तब झट निशि 
( २४ घंटे ) उदर में रहने के उपरांत वह पाचक 
रसों के प्रभाव से लुध्ब से रहित द्वब्यों में परि- 
गत हो जाता हे । जब कि बीज़ के साथ संद्धवग्न 
रहने से बद्द कम परित्रतित होता है । इससे 
समूचे बीज के उत्कृष्टतर प्रभाव को पु होतठो 
है। ( [7002070प8 6/प९४ ० [79449, 
2. 2. (४०७7/७५ २६ 4. #. 36/-2 ) 

गुण-घम तथा प्रयोग 

आधयुर्वेदीय मतानुसार-- 

इंसबगो क्ष-वव्य, मधुर, धारक,शीतल, पिस्छिल 
कसेका, किश्वचित्‌ वातकझारक, कफपित्तहर एवं 
रक़ातिसार तथा रक़-पिसत नाशक है ओर सूजर, 
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उष्णवातनाशक, वस्तिशोचक, शुक्रमेहददर तथा 
झाध्यान नाशक है। इसका शीतकषाय प्रयोज्य 
है । ( वेद्््रतो निघयदु संभ्रहश्न ) 

यूनानीमतानुसा २-- 

प्रकृति--प्रथम कच्षा में शीतल भर द्वितीय 
कद में स्निग्व ( तर ) हे | पर सफ़ेद इसबगोल 
झधिरू शीतज्ञ होता हे । किसी-किसी के भ्रनुसार 
यह द्वितीय कत्षा में शीतन्न ओर स्निग्ध है। 
किसी ने तीसरी कहा में शीतज्न ओर डिश्चित्‌ 
तर लिखा है | किसी के मत से द्वितीय कक्ष। में 
शीतल ओर सम-शोतोष्ण है | किसी के अनुसार 
सफ्रेद तासरी कक्षा में शीवत्ष ओर द्वितीय कक्षा 
में तर है ओर स्याह (काला ) रूख हे | इसब- 
गोल के पत्ते शीतत्न और तर हैं । 

स्वाद--फीका लुआबदार बेस्वाद द्वोता हे | 

हानिकत्तो--पट्टों को नि्क्ष करता ओर भूख 
घटा देता हे | अधिऋ मात्रा में खाने से उत्तमाज्ञों 
को निबंतज्न करता है | प्रसृता को अहदितकर है । 

दे पेघ्न--विशुद्ध मधु वा मधु साबित सिकंज- 
बीन और गेंहँ का सत्त । 

प्रतिनधि--भलसी के बीज | मत्बावरोध एवं 
वच्ध तदा कण्ठ की ककशता और (€ परिपाछ हेतु) 
कास निव॒त्यथ कनोचा बीज बिहोदाना और 
सुख्म बारतंग, शेत्य एवं स्निर्धता-संपादनार्थ 
ओर मल।वरोध निव॒स्यथं तुख्म खुरफ़ा। 

गुण-घमं तथा प्रयोग 

रोग़नगुल में भूना इसबगोल घारक ओर 
पेचिश के ज्िये उपयोगी है। क्योंकि भूनने से 
इसको पिच्छिलता चिपकदार हो जाती है झतएथच 
यह २गों का मुख बन्द्‌ करता भोर उनसे मवाद 
निकलने के। रोकता हे | सिरका के साथ 
प्रक्ेप करने से अपने शेथिल्यक।क, सरदुताकारक 
ओर शेत्यकारक गुणों के कारण अंगारा ( जम्रः ) 
ओर तीघ्य शोथों को कल्याणकारक है तथा वेदुना 
शांत करता है ओर शिर पर प्रद्धेप करने से उच्ण 
शिरोशूल को प्रशमित करता है | इसका लुझाव 
प्यास ओर उ्वयर-दाह को दूर करता है। बिना 
भुगा हुआ प्रकृति को रूदु करता हे | प्रधानत: 
जब इसका लुभाव पानी में निकाक्षकर पिया 


इसबगोल 


जाय । कयोंझि इसे लुझग्राव् में पिल्छुलता होती 
है ( जो फ़िसक्ञाकर मलका उत्सर्ग कर देती है )। 
( तजु मा नफीसी ) 

इसबपगोस्त उच्य पूवं पिपासाहर तथा प्रकृति 
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को सु कर्ता है झोर गरमीके ज्वर, रक़ोष्सा तथा 
वक्त, कंठ और ज़ब्ान की ककंशता एवं रक् 
ओर पित्त के रोगों को लाभदायक है। प्रदरध 


दोष, पेट की मरोड, आऑत्र-क्षत और पेचिश को 
लाभकारी है । गरसी से होनेवाले संधिशुलर में 
लिरका ओर गुत्नरोरात के साथ इसका प्रलेप 
डपकारक द्ोता हें एवं शोथ ओर कंटमाल/ को 
रोकता दे | गुज्ाब में इसका लुआब निकालकर 
खगाने से शिरोशूत्र नष्ट होता, बातक्ष बढ़ते ओर 
कोमल होते हैं। गुलरोगन भें भूना धारक है 


झोर पेचित दूर करता हैं। कुटकर शरोंर पर. 


मलना शरीर को मृदु एवं स्थून करता हे | #कटा 
्् 


टुश्ा खाना विष दें ओर इसका प्रतिकर वन 


कराना हे | ( मख्जनुत्त अद्वियः ) | 
#तोट--कराबादीन क़ादरी में लिखा हैं कि 


इसबगोजल को कूटना न चाहिए। क्योंकि उसके 
भीतर गरमी है (नो कूरने से बढ़ जाती हें ) . 
और इसका ऊपरका छिलका आवश्क दोगया है। 

इसबगोल् दस्त साफ़ क्ाता हे। मलावरोध . 


दूर करता है । इसको जल में भिगाकर उससे 
कुल्ली करना मुखपाक एवं मुख के छुक्नों को 
लाभप्रद है | छट्टी भर इंसबगोल्न निरंतर प्‌ 
मास पयंनन्‍त नित्य प्रःत: काजल फॉकते रहने से 
कष्टश्वास में बहुत उपकार होता है | इससे दिन 
प्रतिदिन रोग घटता जाता है और ४-१ महाने में 


बिजक्षकुज् दूर द्वो जाता दे | किन्तु ध्ष २ वर्ष तक 
बर/यर सेवन करते रहें । मुजर्बात अकबरी में 


लिखा है कि २०-२० वर्ष का दमा इससे जाता 
रहता हे । 

शुक्रमेह की ओषधि में इसबगोल की भूसी 
का प्रयोग बहुत ह्वी उपयोगी होता है | प्रधानतः 
उस झवश्था में जब कि रोगी को प्रकृति उष्या 
और रूस हो | इसमें एकयह गुण भी हे कि शुक- 
मेद्बष्न होते हुए भी णद् चारक ( काबिज़ ) नहीं 
हे जिसका उक्त रोग में ध्यान रखना अनिवार्य 


न >न+->-म >> ममनामक, 
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होता है। स्वप्नदोष में दूध में इसबगोल की 
खीर पकाकर खाते हैं | 
पाश्चात्य मतानुसा र-- 

इसबगोग शीतल्त, ध्निग्य और मूश्रत्न हे तथा 
यह भन्त्र ओर पाकस्थली के प्रादाहिक तथा 
इल्य विकारों, यथा--भाभाशय स्थित श्केष्मा 
विकार ( (3७७७7घ0 02५४0 ), प्रवाहिका, 
गनो रिया (पूयमेह)एवं वक्ष संबंधिनी व्याधियों सें 
प्रयुक् होता है | सिरका के साथ हसबगोल ओर 
रामतित्न को पुक्टिस झआामवात और संघिवात 
विषयक शोथों पर व्यवह्ृत द्ोती है । इसबगोल 
कफ-कास में भी हितदध्ारी है। म्टृष्ट इसबगोल् 
शकरा मिज्नकर शिशुझ्ों के दीघेकाजीन उद्रामय 
में प्रयुक्ष दोता हैं । ( 77 ५४. #॥070 ए०. 
/. /? 507. ) 

भारतवर्ष सें यह शीतल ओर श्निग्बता संपा- 
दर माना जाता है | पाचक अवयदों के प्रादाहिक 
एवं "त्तिक विकारों में उपयोगी है | सिरका, ग्रुरु, 
ओर तिक्ञों के तेज्ञ के साथ बुटे हुए इसबगोल 
की पुल्टिस बनाकर आसवात सथा संघधि-वात 
जनत शोर्थों पर क़गाया करते हैं | लुझाव से 
शिर पर रखने के लिए एक प्रकार का शेत्यकारक 
व्र॒व प्रस्तुत किया जाता है। गरम जब में भिगो 
कर और शकरा मिल्नाकर दो-तीन दिरम की माश्रा 
में प्रवाद्दिका ओर आंच्ननक्निका-प्रदाइ में प्रयुक्न 
करने से सहज में मलोल्सर्ग हो जाता है । कास 
में इसका क्राथ प्रयोजित होता है | स्टृष्ट इसब- 
गोल ठष्या सथा घारक होता है । भतपुय शिशु 
के उद्रामय ५वं आमरक्रातिसार में यह सेब्य है | 
एतहेशीय क्ोमों क। विश्वास हे कि चूण किया 
हुआ इसबमगांत् उपकारी नहों | अतएथय इसे 
सदेव समूचा प्रयोग में लाते हैं : 

फ्नेमिंग, ट्विनिंग पेम्सल्ली प्रभूति सब ही 
चिरकारी अतिखार की चिकि/सा में इसबगोक्ष की 
उपकारिता स्वीकार करते हें | ट्रिनिंग इसको पूर्णा 
वयशर सान्ना इस प्रकार लिखते--२॥ दाम 
इसबगोल, मिश्री > दाम | फार्मोकोपिया ऑफ 
इंडिया में इसबगोल झाफ़िसल हे शोर डसमें 
इसके क्वाथ बनाने की विधि इस प्रकार झिखी 


इसबगोल 


है । ( )97005, ४0., ॥77., #/7 
+26-7 
इसबगोल के काथ की विधि-- 
पय्या०--इसबगो लका काढ़ा | ईषदूगोक्क क्राथ । 
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डिकाक्टस्‌ इस्पयोज्नी [00000007 7598282- : 


70]806 ( ज्ञे० )। डिक्राकशन झाँफ स्पॉगल 
सीड्म )8000007॥ ०4 89082»] 8000७ 
(अं०) । मस्युख़ बज़रे क़तुना ( आ० )। जोशाॉबदहे 
अस्पगोज्ञ ( फ्रा० )। 


हे जा आर आस री कक 3 290 लक 2 की 32 शी 0 थी हज 


निमोण क्रम--कुट्टित इसबगोल्ल ३२० ग्रेन ' 
को २४ श्रोंस पानी में १० मिनट तक क्रथित कर : 


छान लें। यह पूरा २० फ्लइड झौंस होना , 


चाहिये | यदि कम हो, तो परिख्ुत जल मित्नाकर 
पूरा २० ओ्रोंस कर लें | 
मात्रा--३ से २ फ्लुइड आंख । 
नोट--इसबगोज्न की भूसी में द्वी पिब्छिल 


द्ब्य होता हे | भस्तु, यदि कअांत्र-सर्तों में समूचे 


इसबगाल के उपयोग से किचित्‌ मात्र कछोभ को 
आशंका हो, तो हसकी भूसी ही सेब्य हे । 
झामाशयांत्र पथ के संज्षोभक कारणोदूभूत 
अमीबिक और बेसित्ञरी प्रकार की चिरकारी प्रवा- 
हिका ओर द॑ीर्घ-कानलोन अतिसार में इसबगोल् 
के बीज बहुत ही उपयोगी दें। इसके बीज में 
अाक्युवीन ( 0 7०प७०7 ) नामक एक रल्यु- 
कोसाइड पाया गया हे | परन्तु यह इंद्विय व्या- 
पार शाखानुसार निष्किय हे। इसमें पर्याप्त परिमाण 
में कषायिन ( '800)7) ) चतंमान द्वोदा हे । 
परन्तु बेक्टीरिया और अमीवा पर इसका थोड़ा 
प्रभाव विशुद्ध यान्त्रक जान पढ़ता है ओर रह 
इसमें बढ़ी मात्रा में पाये जानेवल्ने लञाब के 


हेतु होता हे जो कि बीज के उपरिस्तर में डप- 


स्थित द्वोता है | प्रयोगों द्वारा यह बात सिद्ध की 


जा चुकी हँ कि इस लुआब पर पाचक रखो का 
कुछ भी प्रभाव नहीं हाता ओर यह अपरिवततिंत 
दुशा में ही छुद्वांश्रों से गुजर जाता है | यह झाँत्र 
के डस भाग की श्लेष्मिक कजल्ना को भास्तरित 
कर खेता हे ओर इसका रिनरणजता-संपादक गुण्य 
उसे झावरक भोर अवसादक प्रभाव प्रदान करता 
है| बृह्दाग्त्र में आझांन्र-स्थित बेक्टी रिया का लुआव 


जानती ७+++++बना “- >व-+ +3-+> अन्‍मगड 


हरे 


पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता, यह बात प्रदर्शित 
की जा चुकी है | प्रयोगोपरांन साध्यतः ११२ से 
२४ घंटे के बीच यह सम्पूर्ण अपशरिवतिंत दशा में 
ही विप्जित हो जाता है | आझांशच्र मध्य से गुज्रते 
समय यह श्लेष्मिक कल के प्रदाह युक्र एवं 
चतमय स्तर को झाच्छादित कर लेता है ओर 
उसे भामाशयांत्र तथा पचन (॥38006778॥  »[- 
20०७४४0०7) ) जनित द्र्वबों ओर गेलों द्वारा 
चुभित होने से बचाता हे। यद्द घाबों € [,09[- 
075 ) को शीघ्र अच्छा होने योग्य बनाता है । 
आंत्रस्थ कीट-जन्य विष ((+9]) द्वारा श्रमिशोषित 
कर लिये जाते हैं ओर उनका शरीर में अभिशो- 
बित होना रुक जाता हे | बीज्ञ बढ़े परिमाण में 
प्रयुक्ष होते हैं भोर जब ये पानी के संपक से फूल 
जाते हैं | तब वे आंग्रस्थ द्रब्यों के आकार को 
बढ़ा देते हैं भोौर इस भाँति ऑम्रस्थ कृसिवत्‌ 
आक चन को यांश्रिक रूप से उत्तेजित कर पुरा- 
तन मलावरोध को दूर करते हैं। इसबगोज़ का 
लुझाब तरल पेराफीन के समान ही प्रभाव करता 
है | यह भपेक्ाकृत अधिक सस्ता पढ़ता है और 
साथ ही तरल पेराफोन के आशभ्यासिक उपयोग 
द्वारा होनेवाले भयंकर प्रभावों, उदाहरणार्थ 
( (7007 ) के दूषित रोग गुदस्थ एकज़ेंमा 
( 7020779 थयां 9 ओर पेराफीनी बेदना 
प्रभति से आजाद रखता हे। 


गियंतिसार ( 4]] धा&77009& ) की 
प्रारम्भिक अवस्था में इसबगोल के बीज्ञ उपयोगी 
हैं। लुआब द्वारा प्रदादित श्लेष्मिककक्ता की 
केवल्ञ रचा वा प्रदाह शांति ही नहीं होती, प्रत्युत 
उस्सेश्नन क्रिया भी झवरुद्ध हो जाती हे और 
मल टोस होजाता हे | बालकों के चिरकारी अति- 
सार में भी इससे बहुत लाभ होता है | चिरका- 
फानुवंधी असीबीय झआामरक्कातिसार ((१070730 
६१060070 4ैए5००४०१'ए ) में जद्टाँ इमेटीन 
वा कुर्चो के अज्कत्माइड के प्रयोग असफल सिद्ध 
द्ोते हैं, वहाँ कुटज-स्वक्‌ साबित तरज्ञ सार 
( 4.0 ०५१ ७5५४४७५७ ०६ % प०07 3) और 
इसवगोल के उपयोग से सफलता प्राप्त ह्वोती है | 
रोगी को २ दाम की मात्रा में उक्र सत्य का दिन 
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में ३-४ यार उपयोग कराया गया, साथ ही उसे 
२ ८छा 4६ बार हलुआ या मुरब्बा खाने के चम्मच 
भर ( [008807-89007प5 2) इसबगोन्न 
दिन में दो बार दिया गया | यह चिकित्सा-क्रम 
छुः सप्ताह वा दो मास पर्यत जारी रखा गया। 
इससे केवल लक्षणों में ही बहुत सुधार नहीं 
हुआ, अपितु मज्ञ परीक्षा से प्रावाहिकीय कोट 
विशेष ( १4. 797540]ए0709 ) विलुघ प्राय 
होगए | ([06207078 ता'प्र्॒ट8 ०0६ 790- 
8 9ए ६, . ए॥0एए७, >7. -., | 
॥. 20.) 

इसबगोल के प्रयोग-- | 

( १ ) तुख्मबालंगा घी में भुना १॥ मा०, ' 
इसब्रगोल १॥ मा०, सुलेटी १॥ मा०, उन्नाव 
१॥ मा०, धब का फूल १॥ मा०, इन्द्रजव | 
१॥ मा०-यह एक मात्र हैं। इनका यथाविधि 
पादशेष क्राथ करें | पुन: उसमें श्रद्ध तो० मिश्री 
मिलाकर पिलाए । ऐसे ही प्रात: सायंकाल सेबन 
कराए | 

पुरातन झआमरक्रातिसार ओर ज्वर्युक्न प्रवा- 
हिका में इसके उपयोग से पूर्ण क्ाभ होता है। 
इसके सेवन के उपरांत अक सोंफ २ तो० और 
झक पुदीना २ ता० मिल्लाकर पिज्नाए | 

( २ ) बालकों के अण्डवृद्धि रोग में कूटे हुए 
इसबगोल्न को पानी में गूं घकर लगाने से उपढार 
होता है | 


(३ ) गुक्रोगन, गुज्ञाब ओर रोगन बनफ़शा 
के साथ गरमी के शिरोशूल पर लगाने से लाभ 
होता है | मस्तिष्क एवं पढ़ों में तरी करता है । 

( ४ ) इसे शकरा के साथ पीने से शिर की 
झोर वाष्प रोहण नहीं होता तथा मुख, वक्ष ओर 
जिद्ला को रुद्ता एवं (.क्कंशता तथा उच्ण कास 
मिर जाता हे | 

(५)शबेत इसबगोल-सवा रतोल्े ६्रत्ती इसबगोलज 
को २८ तो० ४॥ मा० पानी में सिगोकर लुआब 
निकाले | पुनः ४२ सो० ६।। मा० शक्हर। या 
मिश्री मिलाकर आग पर रखकर चाशनी करें। 

गुण प्रयोग--यह शबंत फुफ्फुस की ककंशता 
पित्त ओर स्ॉसी को बहुत क्ामकारक ई और 
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इसबगोल 


पिच के प्रदग्ध होने के कारण: उत्पन्न चिन्ता एवं 


मूच्छाके। गुणकारी है| गुलाब ओर भक्र बेदसुश्क 
के साथ इसबगोल का लुआब भी उक्क रोगोंमें उप- 
कारक हे । 

( ६ ) इसबगोल के लझाव में रोगन बादाम 
मिक्ञाकर पिक्नाने से पित्तजनित प्रबल तृष्णा और 
आमाशय के अ्रदाह एवं क्ञोभ को निम्वुत्ति 
दोतो है। 

(७) वक्तोदरमध्यस्थ पेशी प्रदाह ( बर- 
साम ) के रंगी को हृधबगोल का लुशाव 
पिलाने से क्षाभ होता हे। इससे प्यास दव 
जाती है । 


(८ ) ज़करियां राज़ी ने मनुल ऐद्ज़राजीय 
नाम ग्रन्थ में सरसाम के प्रकरण में ज्षिखा है 
हरि एक ओक़िया (२॥ ते० ) इसवगोलक्ष के 
लुझाव में २ ओक्रिया गुलाब मिल।कर पिदज्ञाने से 
रोगी के। लाभ हे।ता है । 


( ६ ) &। ते।० इसबगोल के लुभाव में १४७ 
मा० रोरान मादाम मिक्लाकर पिज्ञाने से शूल् 
( कोलंज ) में लाभ द्ोता है ओर केए्ठबद्धता 
जाती रह्दतो है। रोगन बनफशा के साथ पिलाने 
से भी मज्नावरोध ( कब्ज )का निवारण होता है | 

( १० ) तीघत्र ज्वर, पित्त ज्वर, संतत ज्वर वा 
रक़्ज्वर ( हुस्मा मुत्विकः ), सब्मिपात ज्वर झोर 
भ्रोपसगिक ज्वर में इसबगोल » लुआव से लाभ 
होता हैं और रक्रोब्मा नष्ट द्वोती है | 


( ११ ) केवज्ञ इसबगोल के फॉकन से शीत 
ऐदा हे'ता है, मत्ावरोध दूर द्वाता है, पित्त था 
रेचनोषध जनित आंंग्र की रूठुता दूर दे।ती है, 
पर्व तीषण भओषध भदण जन्य झआंत्र-विकार था 
आंश्रोष्म्य का निवारण होता है । 

(१२ ) शेज़ के अनुसार ७ सा० इसबगोल 
रोगन गुल में मिलाकर खिलाने से मलावरोध 
उत्पन्न दाजाता है । इससेसहज ( भश ) के लाभ 
होता है । 

(१३ ) ७ सा० से $ तो० तक इसबगोल 
छेकर गरम पानी में मिगोकर शर्करा वा सिकंज- 
बीन के साथ खाने से झँतों से पिध्छुल देयों का 
शीघ्र उस्सरगं होता है | 


इसबगोल 


(१४ ) यदि पैत्तिक दस्त बन्द करने हों, ते। 
इसबगोक के रोग़न बादाम में भूनकर खिला।वें । 

(१६९ ) शीतल मिर्च और कल्तमीशोरे के 
साथ इसबगोला की फंकी देने से पूयसेह्द (यूज़ाक) 
में बहुत ल्लाभ होता हे । 

(१६ ) $। ते।० इसबगोज़् 5१: सेर जन्ञ में 
कथित करें | अद्धावशेष रहने पर उसे दिन भर सें 
पिक्षा देने से दश्त ओर आँद बन्द द्वोते हैं । 

( १७ ) इसबगोल को सिरके में पीसकर 
कनपुटियों पर पतत्ना लेप करने से नकप्तीर बन्द 
होती हे । 

( $८ ) इसबगोक्ष के गुल्नखरी के फूल्नों के 
साथ पीसकर कतपुटियों पर लेप करने से धूप के 
कारण उत्पन्न शिरोशूल मिटता है । 


($६ ) इसबगोलके लुझाव में कवीला मिला- 
कर लेप वा गंद्ष करने से होंठ वा जबान फटने 
में क्ञाम दोता हे । 

( २० ) इसबगोल के लुश्राब में प्यान का 
रस मिलाकर थो ढ़] सा गरम करके कान में डालने 
से कंशूल भचरछा होता है । 

( २१ ) इसबगोल्ल के सिरके में मिगोकर 
दाँत के नीचे दाब रखने से गर्मी के कोरण उत्पन्न 
दंतशूल में ज्ञाभ होता है | 

(२१२ ) इसब्रगोल के लुआव में शबंत नीज़ो- 
फर मिलाकर पिक्लाने से ठष्णा का नाश द्वोता है । 

( २३ ) मुह भाने में इसके लुआयव का रंड्ष 
धारण करावें | 

(२४ ) इसबगोजल को सिरके में भिगोकर 
लुआब निकालकर पिलाने से मेंढक का ज़हर 
डउतरता है | 

( २९ ) इसबगोल के पत्ते शक्कि में घनियों 
के पत्तों के समीप हैं | इनके खाने से गरमी मिट 
जाती है। गरम सूजन पर इनको पीसकर लेप 
करने से काम होता दे। रक्तनिष्ठीवन में इसके 
हरे पत्ते का स्वरस पीने से कल्याण होता है। 

(२६ ) नारियल के पानी के साथ भी इसब- 
गोल प्रथुक्र होता हे । 

( २७ ) चूर्यित इसबगोण एक दास अनीसून 


१७४१७ 
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(2 750 ४००0) ओर शकरा प्रत्येक आध-भाध 
डाम के साथ प्रगद्ठिका की उत्तम ओषध हे । 

( २८ ) एक इस इसबणोल के चूर्ण £ झेन 
चूर्यां किये हुये इन्द्रयव के साथ शत्रवाहिका की 
उपयोगी औषब हे । 

( २६३ ) एक ड्ामस चूर्ण किये हुये इसबगोल 
के बीज के साथ १० ग्रेन पोटासियम्‌ नाइट्रेट ओर 
१५ गेन कवाबचीनी का चूर्ण सूजाक को उत्कृष्ट 
झोषध हे | ( वम लुढ ) 

( ३० ) इसबगोल के बीज कः भभी हांत ही 
में मद्रास में परीक्षण किया गया हें। विशिष्ट 
प्रकार के मूत्रमार्ग प्रदाद में इसके बीजों के कषाय 
के उपयोग से उक्र रोग जनित भीषण प्रदाह एवं 
क्ोभका अति शीघ्र निवारण होता हे । (3७७0- 
76 09 |5042070प5 4727प85, 2/66- 
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(३१ ) $ तोला इसबगोल ओर $ तोला 
मिश्री इनको भच्छी तरह मिलाकर दिन में २ से 
४ आर सेत्रन कराने से प्रवाहिका रोग में त्ञाभ 
होता हे । 

(३२ ) २ से ४ तो० तक इसवगोल्ष के रात्रि 
में जल में भिगोकर रखें, दूसरे दिन प्रातः काल 
इसे भत्नी भाँति मक्लकर २ तो० मिस्त्री मिलाय। 
रक़लाव, शरीरोष्मा, उपदंश जनित चट्ट प्रभूति 
में यह हर भातःकाल पीने की उत्कृष्ट पेया है | 

(३३ )» चिरकालाजिवासित योरप निवासियों 
के पुरातन ऋतिसार में २॥ डाम इसबगोल ३ 
डाम मिली के साथ अपूदे ओोषध हैें। झथवा 
१ से २ डाम दसबगोल के जन्म में के दितकर 
इसे समूचा चम्मच भर की साज्रा में सेवन 
करायें | 

( ६४ ) इसबगोजल का लुभाव ओर विहोदाने 
का लुआब समभाग ओझोर इनको दूनी मिस्री । 
हसे दिन में कह बार सेवन करने से आमरक्का- 
तिसार ( [2ए807007'9 ) में लाभ होता है। 

( जोहर हिकसत ) 

( बेर ) इसबगोल, तु ख्मरेदा, तु स्मेबारतंग 
ओर तुख्ममरो अस्ये८ू । डाम | सबको अग्नि पह 
गहस छरे | शीतस्त होने पर हनका यू्यां बनाकर 
रखें | 


इसजेव 


मात्रा--+१ से २ ओंस तक थोड़ी चोनी के 
साथ | 

उपयोग --झामरक्षातिधार 
अभतिसार में क्षाभकारी हे | 


ओर 


( ३६) कराबचीनी झोर नाइट्रेट श्राफ पोटास 


१४१५ 


। 


|! 


चिरकारी ; 


के साथ खूजाक में इसबगोल का प्रयोग हंता हे । 

(३७) वा२ डाम इसबगोन्न के बीजों 
को एक झंस ( आधा छुटाँक ) पानो में भिगों : 
रखें | पुन: इसे छानकर उसमें रोग़न बादाम ओर 
; इसगैर-[ विद्वा० ] ( $) लाज्नबेगो। (२) दे० 


शकरा मिलायें | यह एक माश्रा है। इसका सुदु- 
रेचक प्रभाव होता हैं । 

( श८ ) इसबगोल को जल में भिगो छानकर 
लुआाब प्रथक्‌ करलें। फिर उसमें बिद्दीदाना, 


दधि भोर गुलाब-जल मिलायें | यह संखिया 


द्वारा विषाक़ता की उत्तम भोपघ है | 


इसबेवर्न कना० ] ( ॥०]89 ब?8&त780॥09७, : 


(27072, ) निम्ब । नीम । 
इसबंद-संज्ञा घुं० [ फ्रा० ] दे० “इस्बंद” । 
इसम्धारी-[ द० ]( ए]०7०68०70४०0४ [7७- 


7706, (४६7६/४- 2 छद्राग्निमंथ | संगकुपी | 


छोटी अरनी | 


इसरगोल-संज्ञा पुं० [फ्रा० इस्पग्रोल](!?] 808 2०0 


4808270]8, /202:0. ) इस्परोल्न | इसब- 


गोल 


इसरबोल-संजा पूँ० 
गोल । 


[ क्रा० इस्वगोल ) हसब- 


इसरमूल-संज्ञा पुं०[सं०इंश्वरमृल] (3 १४३६0]00॥- क्‍ 


8 400408, /.70072.)रुद्रजटा | ज़राबंद हिंदी । 


इसरीन-न भं० ] दे० “एसरीन” । 


इसरीली-संज्ञा खी० [ ९? _] पिरग्रिट के समान 


०क प्रकार का आानवर जो सदा हरे रंग का होता 
है, पर गिरगिट के समान रंग नहीं बदद्वता | यह 
सॉप को तरह दुम मारता है। जमीन से चिपट 
. जाता है, ह#िर हवा से भर कर चक्तने त्वगता है। 
चब्ते समय सिर उठाकर और पेट के टेढ़ा करके 
धीरे-धीरे मस्ताना रूमता चलता है। हवा से 
जीवित रहता है | यदि क॒छ दिन बंद रखें और 
साना-पीना न दें, तो केवल वायु से द्वी जिंदा 


इसरौल 


रहता है | यह सांघातिक विष है। पुर बार एक 
मनुष्य ने भूजल से उस पानी से सन!न कर जिया, 
जिसमें यह कथित हो गया था | बघ्च उस मनुष्य 
के स्चांग में विष व्याप्त हो गयां, उसके शरीर का 
दया हरा होगया । कई बार उसे के कराई गई 
ओर बार-बार दव पिलाया गया। शरीर 
पर अंडे की ज़दी और रोशन बादाम को माह्निश 
की गई, तब कीं जाकर उसका प्राण बच्चा । 
(स्व० अ० ) | 


“इसगैल” | 

इसरो ल-संज्ञापु ० [सं०इश्वरमूज़]एकदीघैज्ष ता णोवृक्षादि 
के आध्य से प्रतान विस्तार करती है | पत्र भेद 
से यह तान प्रकार की होती हं--7थम वह्द जिसझी 
पत्ती २॥ इंच से ४ वा ६ हंच तक लंधी, मस्ण 
झअनीदार ओर विशिष्ट गंधि होती हे | दूसरी को 
१५त्तो पहिल्षे से किचित्‌ छोटी श्लोर शहरें दरे रंग 
को होती ६ | इसकी ढाली आदि भी काजक्कापन 
ल्लिए हरे रंगको होती हैं। इन दोनों जातियोकि पत्र 
में केवल उक्त भेद के सित्र ओर काई फ़के नहीं 
होता | पर तीसरी जाति की पत्ती गंध के सिवा 
अन्य सभी आतों में इनसे भिन्न होती है। इस 
जाति को पत्ती अनीदार नहीं, अपितु शीषकी 
ओर कचनार की पत्ती ढी तरह होता है | शेष 
सभी यातों में ये तीनाँ ज|ति के इसरोल समान 
होते दें । इनमें क्वार कातिक में एक विचिन्र 
झाकृति के गुडचियाए हुए गहरे बैेंगनी रंग के 
पुष्प आते हैं | फूजों कु कड़े जाने पर इनमें सत- 
पुतिया की तरह के, पर उससे किंचित्‌ छोटे फल 
लगते हैं, बीज चपटे ओर सूखने पर काले रंग 
के होते हैं। इसकी जह, भशासत्री बहुत लंबी 
उंगली से लेकर झगुष्ठ से भी भ्रधिक मोदी 
होत। हं | यद्द ऊपर देखने में बादामी रंग की 
होती है | काटने पर मोटाद के रुख़ उसमें चक्रा- 
कार मंढ्ल पाये जाते हैं। इसका प्रध्येष अंग 
विशष कर बीज बहुत ही कर भा एवं फासजदार 
होता है| पत्तो को मकने से वा यूं हो सूबने 
से उसमें से एक प्रकार की विशेष तीत्र गंध 
झाती है । 


शिम्त्री बगे 
( ४. 0. /.९६€१६४:०६४003९6४८- ) 


उसी स्थल पर होती है । इसज्िए उसे इस नाम 
से अभिद्दित किए गया | 


उत्पत्ति-स्थान--शारतवर्ष के उद्या-प्रधान | इसेपिओं त-[ अं० 59]0)0] ] एक डॉक्टरी ओषध | 
प्रदेशों विशेषकर पर्वतीभूसि में इसरोल के बोधे | इसर-[ काश9 ] ( [?7प)05 277707480&॥ 


गरपसे आप उगते हैं। चुनार के शअ्रनेक स्थानों , 
में इन तानों प्रकार के इसरोज्ञ की बेलें प्रचु। 
परिमाण में हम लंगों के देखने में आई हें | 

ओपधार्थे-व्यवह(र--पतन्र, फन्न तथा जड़ादि 
प्रायः सभी अंबव दसका झोपध के काम 
आता हें | 

गुण-घम तथा प्रयोग 

इसकी जड़ बातज्वर नाशक, फाड़े को बिठाने- 

वाली और सपविपष्त हैं । 





। 
फोड़ा उभइते ही इसको जड़ काज्नी मिच क्रे 
साथ पीसकर गरमकर फोड़े पर बाँधने से भ्रवश्य | 


/.7707/, ) ज़दालू । ख़बाना! | 


इपेशर्न बम्ब० ] ( 80ए5 ॥620, 72/च/6- 


7(४2/', ) लोचान | 


इस्क़ंकूर[ आऋ० ] अ्सक्रंक्र | सक़क़ूर | बन रोहू । 


रूय्हूर । दें० सककर। ( .3087/.8 
४०३)0॥08 ) 8070२, 


इस्क़तुर्न[ ऋ० ] मय । मरिरा । शराब | 
इस्कबीन:-[ फ़ा० ]) (029 [0070॥) ) सक- 


पीनज । 


स्कप्तोनी-संजा ख्री० [ अ्रं० स्केमोनी ] ( #०७॥- 


707ए ) सक्रसूनिया | 


फोड़ा बैठ जाता हे। पत्र ओर बीज भी इस इस्कर्तीक़सरन[ यू० ) ए% अप्ररेद ओपध । 


. प्रकार ब्यवहार में झाते हैं, पर जढ़ की अपेक्षा | 
ये निबेल पइते हैं । 


ऐसा अनुमान किय। जाता है, हि यह भाक्तेप 
में भी लाभकारी प्रमाणित होगा | परीत्ा 
प्रथंनीय है । 
* इंध्की आअढ दाल्वीप्रिय के साथ पीसकर 
पिलाने से साँब का विष दूर होता है । 





! 
इसलाह-संज्ञा पुं० [ झ० इध्ज्ाड, ] संशोधन | | 
इसलियूस-[ यू० ] ((४।॥9॥7)0]7 पव 307'8) 

तज | 
इसलूक़सा-[ यू० )] ख़ुन्स। नामक एक प्रसिद्ध 
जढ़ । 
इसल्जु[ भुट०, नेप/० ] एक भोषधि | | 
इसहाल-संज्ञा पुं७ [ झ० ] दे? “इस्दहाल | 
इसाबः-( आ० ] घात्र्थ पट्टी (जा अरक, मिश्री 
ओर ईरानी स्तियाँ अपने लज्ाट पर बाँधती हैं ) । 
पारिभाषिक अर्थ आ-वबेदना ( दर्द अन्न ) भर्थाव 
भर्थों की पीढा। ( ॥४०, ॥73९० ॥20प0प्- 
!6पघ5, ) 
नोट--भर्जों के ठोक ऊपर जिस स्थान पर 
अरब, मिस्र ओर ईरान को युवतीगण ,इसावः 
अर्थात्‌ पट्टी बॉधढदी हें, चूंकि उक्त वेदुना ठीक 


इस्कव तन झ० ] ( 58०४६०७०प४७७, 8०पा'एए ) 


एक रोग जिसमे मघूढ़े नरस ओर पिलपिले हो 
जाते हैं ओर उनसे रक्त क्तरण होता हे। मसूढ़ों 
से खुन बहना । मसूढ़ों का नरम भोर पिलपिला 
दाना । सकरवृत । लिस्, स है दामियः | दाउल 
ह फर । 

नोट--इस्कबुत और सकबृत्‌ उन् दोनों 
शब्द स्काब्यु टूल से अरबीकृत शब्द हैं। विशेष 
विवरण के लिए दे० “लिस्,स॒ हे दामिय:” । 


इस्क़जीनूस-( यू० ] एक अ्रप्रस॒द्धू बूटो जो रेतोीब्ी 


ओर पघती भूमि में उत्पन्न होती है | 


इस्कुल्यातीक्रूतरन यू० ] गुहूनार । 
इ/क़वानस-[ यू० ] एक भरप्रसिद्ध बूटी । 
इस्क़ा डी जेकांन क्रां० ] ( 30]00प5 07/00&- 


(08, /20£8८//, ) क्टहल के पेढ़ पर होने- 
वाली ए€ प्रका' की खुमो | फणशसाम्व | 


इसका डी फेरिर-, ऋ्रां० ] ( 829/[075 ०0वा7पर- 


!2070॥ | गारीक़न बलूतो । 


इस्‍क़ाक़स-[ यू० ] जिसानुल-भ्रवक्ष या राह युल्‌ 


अबतल | 


इस्क़ातु-संज्ञा पुं० [ झ० ] (१) गिरना | पतन । 


( २ ) गर्भपात | हमल् गिरना | पेट गिरना | 
इजदाज़ | (0 )0078070, 4809779 206) 





इस्क़ात बे.जी-[ झ० ]) ( 8&007000 ) गर्भित | इ(ड) स्क््दियून- यू० ] ( ""6प6प 86* 


होने से बीस दिश्वस उपरांत इमक शसिरना | 09370 ) '४/४७/७॥' ७७॥४०४००७।' बन्प 
इस्क्ातु जनीनी-[ झऋ० ] ( 8०७॥१8 20 ) | रसोन | ज॑ंगकी लहसुन | बह पश्चिम हिमालय 
गर्भ घारणोपराति चतुर्थ मास से रूप्तम मास पर्यत झोर काश्मीर में होता है। इसमें से लहसुन की 
गर्भपात होना । ।. सी गंघ झआाती है। यह “तिर्याक्र फारूक़” नामक 
इस्क्ातु रशोमीन झ० ] ( ४7०0४0०ा ) गर्भ- |. यूनानी योग का एक उपादान हे |( फ्र० हूं» 
जारण के उपरांत तीन मास तक गर्भंखाव होना | ३ भ० ए० १२३ ) 
इस काबत्र] झ० ] ( ए07607800] ) छेदना। इस्कूलर| झ० ] ( १ ) जंगली देगन | (२ )अंगूर । 
पर जी |... (३ ) छोदार का ख़ुशा | 
की विवन-[ च8 उलताफाण। | व रयक। इस्कूलदरियून-[ बू० ] उस्कूतक्नरियून। 
इस्क्राल-[ सु० ] दे० “इस्क्रील” । .ई (3) सकलूदात-[ यू० ] इसझे लक्षण में मतमेद 
इस्काल | झ० ] (3 ) जंगड्ी अंगूर | ( ९ )बोहारे हे । किसी के सत से सरेश की घास ओर किप्ती 
कण आन के विचार से एक प्रकार का पत्थर है । 
जे इस्केवीज़र-[ भमं० 5090703 ] कंहू । खजू' । 


इस्कंद्ूरूस-[ रू० ] (१) ( /]]थ॥) ००))७, संद ; 
/.60709- ) | पछाणद | प्याज | (२) (७)॥-  . री | ख्ारिश । ( [के 2 
पात्र 880४एप०, /.7700- ) रसोन | लदद- ' इस्कमो.नयम्‌ -[ बले> 0000॥707प0 
न : इस्केग्ोनी-[ झं० 50०777]079 ] 
.,... | सक़्मूनिया। महसू: 

इस्कदर अफ़्रूदीसी-[ आझ० ] एक हछोम जो इकोस | । की | गा 
जालीनूस के प्रतिद्वंदी श्रोर दनिश्क के निव्रासी . इस्काबी-[ क्रा० 50079 ] ( 9007'फ07 ) 
थे। वृश्चिक | बिच्छू | 


इस्क्रीदृलियून-[ रू० ] पपोटन | काकनज | ; इस्काल त्रिरे-[ ता० ] ( 70]8770820 489०2)- 

इस्कीनानतूर्न फिर ] ( १३०५४ )२०४४॥०१० ) . ५७, /£०020. ) इस्पग्रोल | इंषघदुगोल । इसब- 
निगु णडी । सम्दालू । :.... ग्रोल | 

इस्कीफीलाली-[ सु० ] क॑ तरियून । इस्कील [ भझं० 50 03]] ] दे० “स्कील” । 


इसकी रास-[ बरब० ] ( 750350फए 705 ६७- इस्खल-संज्ञा [ देश० पं० ] ए% बूटी हे । 


00५।०७४४७, 77072 ) पारसी # यवानी | | इस्खारज रू ]. ( [,006वाप्रय 06॥ 
; काम 5 -4 8,॥ 


खुरासानी भजवाइन । | मी 
इस्कीरूस-[ अ० ] ( 500[77| 78 ) कठिन वातज | 2072 ) वोदरों । 
शोथ | वात जन्य कहीं सूजन | वस्तुत; यद्द एक | इस्सर तातन झा० ] शोथ विज्ञयन। सूमन का कम 
प्रकार का दृढ़ मांसाबु द हे । सक़ोरूस । हाना | 
इस्क़ोलर[ आऋ० ] । इस्खीसर-[ क्रा० ] एक बूटी । 
इस्क्रीला-[ घुर० | ६ ( 82०७ ) 840] | इस्टर्लो-सज्ञा पुं० [ सं« पुं० ] एक कीड़ा जो गरदी 
इस्क्राला-[ सु० ) |... जगहों सें उत्पन्न होता है | हुसल्लो 
इस्काल-[ सु० ] है स्पन्न होता है | हुसल्ी | | 
विदेशीय वन पलांडु | विज्ञायतो जंगली प्याज़ | | इस्त-[ झ० ] ( 3)09 ) मद्द्वार | चूति। गुदा । 
विलायती कंदरा । शरज ( झआ० )। 
इस्क़ीले हिंदी] #० ] ( (0॥४277००७ [09:०9, | इस्त॒स्तीरनू क्रा० ] एुरु यूनानी शोषण । 
000/70. ) वन पत्चायडु | जंगक्षी प्याज़ । | इस्तृफन-[ बू० ) (909725 ?9०9878 0७) 
को । |... शिक्षासस | सिद्ठक । 


इंस्त,फ़ंलन १४१८ ह इस्पंज 
इस्तफलन्नभ शाम० ] ( !)800083 09/'009, | इस्ताम-[ झ० ] (१ ) कफ़्चा । कफ़गीर। (२) 
/7.6700. ) 09॥70(. गजेर । गाजर | संदेश । चिपटा । 
इह्तुफीन-[ क्रा० ] जज़र । ( 7298800809 ४७ - | इस्तार-[ झ० ] [ बहु० श्रस!तर ] एक माप जो 





[ए७ ) इं० हैं० गा०। | ४॥ मिमक़ान्न अथांत्‌ $ तो० ८ मा० २ २० के 
इस्त्रक, इस्त्रकर] यू० ] (१ ) शुष्क शिक्षारस | बराबर होता है । शेख़ के अनुसार यह ६॥ दिरम 
(१ ) जैतून का गोंद । अर्थात्‌ १ तो० १०॥। मा० के बराबर होता हे | 
इस्तरखाइ-[ यू" ] (4786770प07 7387)] 9॥- इस्प( पा ) गोला-[ ले० ]599277]9 ] इहृष्प- 
प-७४0॥॥ ) 0००) 2०७/',._ मनःशिला । मेन- ग़ोज्ञ | इसबगोल । ह 


सिल । जाल हढ़्ताल | 


इस्त्रमा,तूस-[ यू० ] (१) सफेद राई। (२) 
इस्पंद | इसमल | 


इत्पत्नु-फ्रा० [ अं० स्पंत |] दे? “इसपंज । 
। 
इस्तराकर्न यू० ] (509795 ?788 997'8 009) 
| 
| 
ल्‍ 
| 
| 


₹परयाख- * : 
फ्रा 80[9७ हे 
देश्पनाज- | [ %ऋरा० ] ( 89779049 (007 

8७८७७, /.77070. ) 0|790]),, पाक्षक्य | 


शिक्षारस | पाक्षक | 


इस्तरागालीस-संज्ञा स्रो० [यू०] एक पोघे की जड़ । 
यह पोधा छोटा हो: है जो भूमि पर भाच्छादित 
होता है। हसझी शाख्राएँ ओर पत्ते चने की 


इस्पन्द-[ फ्रा० ] ( ?९2७॥७॥॥ |87779]9, 
7.70४, ) ए४ प्रकार की प्रत्िद्ध भोपधि है । 
इसके दाने राई के से श्याम वर्ा के हेते हैं| 
शास्राओ्रों एवं पत्तों की तरद्द होते हैं | फूल छोटा इसका एक भेद सफ़ेद भो होता दे | केई-काई 
झोर नीला होता है । यह जह गोल होती हे भोर सफेद राई का भी हस्पन्द कह्दते हैं। दे० 
इसमें शाख्ाएँ लगी द्वोती हैं जो काले रंग की “हरमल । 
की एवं पतुओं को सोंग को तरह ओर एक | इस्पन्द साख नी- हक 
दूसरे के भीतर घुसी होती हैं | इस जढ़ के चबाने इस्पन्द सांख्वनी- | [ ऋ्रा* ] ( [०६७7 पा] 
से ज़बान में कब्म और खसिंचावट मालूम होती | (38 7788, /.727072. ) दरमल । इस्पनइ । 
है| करी होने के कारण यह बहुत कठिनता से | रसनदॉ-[ क्रा०] (97998 [077098, 
कटतो हे । .77072- ) राजिका | राई | 
यह हिसमाच्छुल्न टोज्नों पर उस्पन्न होती है। इसपर: ई हु हे पंडित शाक । 
इृब्नबेतार ने किखा हे कि यद्द स्पेनमें पाई जाती इस्परामर्न क्रा० | रहाँ । 
है। इसकी जद ही झोषबीय ब्यवहारमें झाती है। | इस्पज्ञ:-[ क्रा० ] ( 74700920 48 98 80 प ७, 
यह कपेल्ली होती भोर फोड़ों में खुश्कों पेदा करती ' 42020. ) इस्पग़ोज् | इसबगोल । 
है, दस्त बंद करती शोर अधिक पेशाब ल्ञाती हे | इस्प,तेमू-[ ! ] क्र,फ्रुलू यहूद | मिट्टी का तेल । 
इस काम के लिये इसे शराब में क्रथित कर पीना | इस्पर्मिंट-संज्ञा पुं०. [ भ्रं० स्पियमिंट ]. पुदीना । 
खाहिये। इसको प.सऊ|र पुरातन फोड़ों पर दिदके रोचनोी | 
तो उश्चका शोधन हो झोर रक़ल्लांव रुक जाथ | इसे इस्पस्त-[ क्रा० |] ( ॥ज्रॉ0ण[प्रशा ७४७६०॥99, 





| 
। 


झसरार” भी बोलते हैं | ४४. ) पुक बूटो जो हुन्दक़्क़ी ( विषखपरा ) 
इ(त्रादीक़सर्न यू० ] एक भ्रप्रसिद्ध घास । को तरह दहे।तो है । फूल पोक़ा द्वेता है। रतवा 
इस्त्रीत्स-[ यू० ] संगमरमर | घूटो । दे० “इस्पिस्त” । 


इस्तरीशा -[ यू० ] कोबिया | बोहा । इस्पागोला-[ ले० 8/082]7)& ]. इस्पगोल | 


इस्त्रूतीम-[ फां० ] (१) ९ 8)902०098 ए0]प- इसबगोल । 


७8, 2८॥/0. ). घिक्षनी । नकछिकनी । | ईेरंपत-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० ] दे* “इसपात” । 
(२ ) अकलाबेर । इस्पंज-संश। पुं० दे० “इसपंज” । 


_अन्लकन-- 


इस्पंद 


इस्पंदर[ क्रा० ] दे० “इस्प | 
इस्पिस्त-[ फ्रा० ]एक उद्धिन जो विषखपरे की आकृति 
का होता है | फून्न लक्षाई लिये पीला होता है । . 
हसमें जग्बी ओर थेदी फलियाँ आती हैं, जिन में 
बीज होते है | इसे ज्ब चोपायों को चारे की 
तरह खिलाते हैं, तब्र वे खूब पुष्ट हं जाते हैं |. 
उत्कृष्ट वह है जिसके पत्ते हरे एवं चिकने हों। 
इसकी दो जा तियाँ हैं“-( ५ ) बग़ी भीर (२) 
जंगली । मुद्दीत आज़म में जिखा हें कि इसकी 
जंगली जाति का नाम किलफिलुल्लमा5 हैं | किंतु 
यह स्मरण रहे कि फ्रिलफ़िललूमा5 एक प्रसिद्ध 
वस्तु का नाम भी है, जा बंद पालनियों में उत्पन्न 
होती है| कोइ-कोई इसके दानों का काजीमिचे 
को जगह काम में लाते हैं । रतबः ( झ० )। 
€ ]70]प0 |[?'४६०॥345, /.६/९॥८- ) 


गुण-बम तथा प्रयोग 


१७१६ 


| 


' इस्फन्द सफ़ेद, 


यूनानी मतानुसार-प्रकृति--प्रथम कहा में . 
गरम तथा तर,काई-कोई द्वितीय कक्षा में गरम-तर : 


बतलाते हैं। कोई-कोई ह्वितीय करा में गरम 
खुश्क बतन्नाते हैं। जंगली भेद में गरमी ओर 
खुश्की अधिक है | 

प्रतनिधि--विषखपरा । 


इस्फ़लीनास 


झाराम होता है। इसको जड़ कुचल्कर और रक्त 
निकालकर थोड़े-थोढ़े रोशन राज़क़ी में मिलाकर 
गरमकर ना$ में टपकाएं | इससे कामला 
( यर्कान ) रोग नष्ट द्वाता है | इसके जंगली भेद 
के पोधे को कुचलरूर मुंद्द पर मकने से सुंह की 
मेज्ञ-कुचेज्ञ भोर काले धब्बे जाते रहते हैं| यह 
कही सूजन के सी उतारती है | ( ख़० झभ० ) | 
इस्फझ्कारून-[ रू" ] दे० “इसपंज'!। 

इस्फञ्ज-[ फ्रा० ] 500720 सुर्दा बादल । अरब 

मुदों । दें० “इसपंज'' । 
इस्कनाख-[ फ्रा० | ) 


इस्फ़नाज-| %० ] 

पाज्रक | 

इस्फ़न्दर्न[ फ्रा० | (१ ) श्वेत राजिका | सफेद राई । 
(२ ) दोलू | .हरमल | 

इस्फ़न्राँ-[ फ्रा० ] श्वेत राजिका | 
सद्भेद राई । ( 37888709 ४)|४, ) 

इस्फन्दाँ-[ फ्रा० ] एक प्रकार की मदिरा । 


( 9909 0॥00७- 
९0७०, /.70%-2 पाजक्य 


ह इस्फ़ रमन फ़ा० ] झास वृक्ष । दे० धअ्रास” 
 इस्फरक-[ फ्रा० ] एक प्रकार का पत्ती जा गृह-पोष्य 


यह पोधा झूदुता उत्पन्न करता है, कामोद्दीध्त . 


करता ओर उद्राध्मान पेदा करता हे | शकर के 


साथ खाने से शरोर स्थूल होता है | इससे उत्तम 


रक्र॒ उत्पन्न हाता है । शीतल शोथोंपर इसकी पत्ती 
कुचलकर शहद मिला क्गानेसे उपकार होता है । 
इसे ही घतिरके के साथ लगाने से उच्णशोथों को 


होता हैं । यह काले रंग का द्वाता है। इसको 
चोंच पीली द्वेती है | इसके पढ़ाया जाता है ओर 
यह मनुष्य से प्रेम रखता ई | 

इस्फ़राग़यू स-[ यू० ] ( 7,प678 0७०४७॥॥४६४७, 
/20200. ) देवदाली । जीमूत । बंढाल । 


 इस्फ़रना-न फिरं० ] उश्या । 
| इस्कग्रेमर्न क्रा० ] (१) ग़ाक्रिस। मतांतर से- 


ज्ञाम होता है | इसके पक्षोंको पकाकर प्रति दिन 
_ इस्फलख-[ फ्रा० ] कह यतुत्तीस | 


कठिन सूजन पर लगाने सेल्ााभ होता है | कंपवात 
में सी इसका प्रलेप उपक्रारक होता हैं | इसकेपत्त 


ओर शाखत्राओं को कचल कर रस निकाल लें। 


उस रस को तिज्न के तेल या जैतून के तेल में 


इतना पकाएँ, कि खुशछ द्वेजाएं। फिर जो तेल 


बच रहे उसे सुरद्तित रखें | इसकी माल्निश करने 
एवं इसके पीने से क््कवा और कंपवायु आराम 


द्वाता है| इसके तरो-ताज़ा पत्ते केप्ठट रूदुकर हैं । 
परण्तु सूखे पत्त संग्राह हैं | फूल बीजोंकी भपेका 
निबंधतर हैं। सदा इसकी धूमी छेने से ककवा 


| 


(२) ग़ाफ्रिस की तरह की एक बूटी | 


इस्फलीनास-संज्ञा स्री० [ ? ] एक संदिग्ध 
ओपषधि हैं । जालीनूस के अनुतार कनावरी का 
नाम है | मालीकी इस बात के अस्वीकार 
करता है | दीसुकरीद्स के अनुसार थह एक 
घास है | इसकी ढ।|लियाँ लंबी दातो हैं | पत्तियां 
चॉद्नी बत्ध के पर्तो को तरह और जंधी द्वाती 
है। इसमें बहुत | बारीक तंतु होते हैं, 
जिनमें योढ़ी सा सुगंधि भाता है | पुष्पकी सुरांधि 
गंभोर होंठो है | इसके बोज ब।रीक होते हैं । यह 


गरम एवं खुश्क । 

गुण, कम, प्रयोग--यदि दुग्ब एवं मांस के 
साथ पकाकर साय, तो शुद्ध रक़ उत्यन्त हो। 
हसे गरम एवं सर्द दोनों प्रकतिवालों के लिए 
छामभकारी बतलाते हैं। क्‍योंरझि क्षगरभग सम 
शीतोष्ण है | इसकी जह़ पीना पेविश को ल्ाभ- 
कारी है | इससे विषेत्े जानवरों का विष भी नष्ट 


होता हे | स्तन भोर गर्भाशय में क्षत हो जाने 
पर, इसके पत्तों के उपयोग से ज्ञाभ द्वोता है | | 


( ख० झ० )। 
इस्फसत-झ्र० [ फ्रा० इस्परत ] दे० “इसपंज” । 
इस्कानाख़-क्षा० [ फ्रा० इश्पनाख़ ] ( ४७7980०४७, 
(2]९7'४०९७, /.7777. ) पाह्चक्य | पाज्षक | 


इस्फ़ानाख रूमी व हिंदी-[ फ्र० ] ( 09०0०४०- | 


04५7] 2]0५77. ) वास्तुक | बथुआा | 
इस्कानाज-घ० [ फ्रा० ] दे० “इस्पनाख” । 


इस्फियूस-[खुर०] (?]७7000880० 89982]0]9, 


20220. ) दृस्ण्गोज्ञ । इसबगोज । 


इस्फिराज-[ भन्‍द० ] नागदोन | हसका विवेचन 


अर्फ्रार्गीन शब्द के भ्रन्तगंत हुआ हे | 


इस्फ़ेदशरन फ्रा० ] ( !]8770820 ]589982]0]9, ' 


/2020. ) इस्पग्रोल | इसबगोल । 


इस्फेदाजू-झआ ० [ क्रा० ] सफेद आब | सफ़ेदा | सीष 


भर्म । ( 7]प0] 087007438 ) जछ्ञ॥0 
|०४१. 


इस्फेदाजुजञसासीन-[ आ० ] एक प्रकार का चमक- 


दार पत्थर जो यज्ञद्‌ ओर इसफ़द्दान के देश में 

चूने भादि के खार्नों से निकलता हे । 
इस्फेदाचर्न क्रा० ] ( /]0770 0800070 288 ) 

एछ))00 [0४५ सीष भश्म | सफ़ेदा । 
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' कक कक | कह अमलकपनक- ++ 2. 


हाढ़ों पर पेदा होती है । प्रकृति-प्रथम कत्षा में 


इस्नार 

इस्फेराज-[ झ० ] (१ ) हलियून | नागदोन | (९) 
( 383[09'.8 208 07[079-98, /.६7०७.) 
शतमूली | शतावर | इं० दें ० गा० । 

इस्ब-[ झ० ] कामादि लोम। पेड़ पर के बाल्ल | 

काट ; मूए ज़हार ( क्रा५ )। ( 27088. ) 

इ(अ, उ, स्व(बु।झर-[ झ० ] [ बहु० भसाविद्य, 

असाबीक्ष ] ( 9५०४० ) डँगली । 

| इस्बगोल-संज्ञा पुं० [ फ्रा० इस्वगोल ] ( 087- 

08.8० 457992]0] 8, 20270: ) दृश्पगोत्न | 

इपबगोल | 


इस्बूदियून-[ यू० ]९ 290० ०हा0पा ) यशद 
भस्म | जब्ते का फूल । दे० ““जस्ता 

इस्बंद-संज्ञा पुंछ [ फ्रा० ] ( ?०४2०४०प० 9," 
]98] 8, /.77070, >) दरमल | हारीपवत । 
( काशमीर ) | दे० “हरमल” । 

| इस्बितालिय:-झ० [ झं० हॉस्पिटक् अर्थात्‌ हस्पताल ] 

( [09908], 7स्‍०77087ए । चिढ़िस्सा- 

| जय | शिफ्राखाना । आतुरालय ! 

! इस्बितालिय्यः नक्ाह्न:न अु०ण ]) ( &7४ए- 

| _]8706 ) रण-च्षैेत्र से आहत द्यक्षियों को ले 

जाने की डोलियाँ | 

| इस्म-संज्ञा पुं० [ झ० ] नाम | संज्ञा | 

| इ सस्‍्मत-[ झ० ) बाज़ रखना | हटा रखना | अंगक् 

मारना | 

इ, स्मद (-.स्म-)-[ झ० ] ( &?0धथा7३0777 

! 80]970प77०४६पणशा ) अञ्षन | सुरमा। दे० 
8४ खनम” । 

इस्मांर[ झ० ] झास बरी । 

इस्मालावन--[ यू० ] सोसन बरी | एक सुगंछित पुष्प 
जो सोसन नाम से प्रसिद्ध है। यह बागी भी 
होता है । 





इस्फ़ेदा रर] ऋ० ] एक विशाज्न बृक्त | हसकी पत्तियाँ | इस्रारर अफरीका ] एक पोधा जो हज़ाज़ के समीप 


ओर छाल सफ़ेद होती हैं । इससे एक प्रकार का | 


गोंद्‌ निषलता है । 


इस्फ्रेदेयाज-[ झा० ] एक प्रकार का सांस-रस वा मोल | 


जो मुर्गी के धद्यों वा बकरी के बच्चों के मोस या 
अन्य सूृक्म मांस तथा तरकारियों वा अन्न, जेसे 
पाक्षक, कह, निःठुप उड़द भोर चने हत्याद एवं 
उपथुक्र गरम मसाक्षों से तेयार किया जाता है | 


भ्रूग ध्यसागर के तटों पर उत्पन्न होता है | जहा 
| के तर पर भी मिलता है। जब यह पानी में 
उगता है, तब इसकी ए% शाखा गत भर वा 
न्‍्यूनाधिक ऊँची हस्युलझाल्षम के आकार-प्रकार 
की होती हे इसकी जड़ जिसे अरबो में इक सय्यव 
कृद्ठ ते हैं, बारीरू होती हैे भोर जल के भीतर घुस 
जाती है। जब तक यह शाखा पानी में रहती है, 


5४ 


इसरो 


तब तक न पत्ता होता है न फूल ओर न फल्न। 
परन्तु जब यह जल को सतह के बराबर होती दे, , 


तब पत्ते कर शाखाएँ और फूल प्रगट हाने हैं । 
इसके पत्ते ओर फूज्ष आस की तरह होते हैं। 


फल फिंदक के बराबर गोज्ञ ओर आझयताकार . 


होता है | उस पर गे भाँ भी होता है । स्वाद में 


। 
। 
! 


| 


; 
| 
। 


यह मधुर ओर छिसी प्रकार कपेला एवं बेस्वाद 


होता हे | किसी-किसो के अनुसार फल हरे रंग 


का होता है । यह आकार-प्रकार में भिल्ांवे की 


तरह दह्ोता दें | पत्ता कि चत्‌ तिक्र हांता है | दस 


पीधे में चेंपदार गोंद पेदा द्वोता हे। यह गोंद 


जब सूख जाता है, तब कुदुर की तरह मालूम ' 
' इस्,सु.ग़ार सानोइ-[_ झ० ] ( 50००७५७7ए 


होता हे । इसमें शक्ति भी कुदुरु ली होती है । 
कोई-कोई इसे शोरा भी कहते हैं । 


प्रकृति--द्वितांय कृत्ता म॑ गरम ब ख़रक ॥ द 


बोई.केई इस परस्पर विरोधी गुणघमं-संपन्न एवं 
उत्तापजनक बतलाते हैं। हानिकत्ता-सर को । 
दपनाशक-दूध । सात्रा--२। मा० से ३॥ मा० 
तक | 


गुण, कम, प्रयो।--इसके थोदे से फल ख।ने 


से सिर में चक्‍कर झाने लगता हैं। अधिक भक्ठ ण 
से गढ़ निद्रा वा मूछा का राग हो जाता हं। 
दंतशूल में इसके। पीसकर मक्षना ओर जलत्नाकर 
घूनो ल्ञेना दितकर हू | यदि उष्ण प्रकृतिरा व्यक्नि 
पोन दा माशे से साढ़े चार माशे त€ इसे शर/ब 
के साथ खाये, ता कामोदीघ ह। | यह सथ: शोथ 
एुव॑ कढ़ाई का मिदाता है, अवरोधों के! उद्घाटित 
करता हं,पाकृतिक उच्माको उत्तेजत करता है, भोर 
वाष्पों को रोकता हैं ; इसका गोंद शतज्ष प्रकृति 
का ज्ञाभकारी हैँ | यद जोड़ों में से कफ निका- 
लता हैं, दंतशूक्ष का निवारण करता और वीय॑ 
सम्बन्धी रागों में रमो पकारो है | 


इस्पे-संज्ञा ख्री० [ सं० ईश्वरी ]एक भारतीय ओषधि 


जो वर्णभेद से तीन प्रकार की होती हे--सफ़ेद, 
ज्ञाल ओर काली | इसरोजत् | 


हू, स्‍लाज-[ झ्० ] ( #7080-009 ) पाता 


त्गना | 


ह स्‍लाह,-[ ४० ] ( (७१० ) संशोधन | सुधार | 


४ 
+ 
। 
| 
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इस्लंज-[ झ० ] ए% प्ररार की भज्ञात घस | व ह_ 
रुल जवाहर में ल ह यतुत्तीस को लिखा है । 
इस्वन, इस्वंर-दक्षि० भा० [ फक्रा० हस्बंद वा हस्पंद 
का अपभ्रंश ] मेंहदां का बीज । ( ]30॥70& 
80९80 ) 

इस्वर-[ मरा० ] (09७।]09/ 09  ]9]909, 
4.27072. ) रख | कोट्मल ( ता०) । 

,इ(उ)+ स॒ ईर्[ अ० ) पशम-कोट । वह कीड़ा जो 
पशम या परामीने के कपड़ों में लग जाता है | 

इस्, ,सग़ार अव्वली-[ झ० ] प्रथम बार दंतोद्े द 
होना | शिशुके दाँत निकलना | तस्तान अड्वली | 
( ?74॥797 9 4)9070000 ) 


प०७४४०7 ) दोबारा दाँत निकज्ना । दुग्ध- 
दंत के पतन के उपरांत हिपर दंत निकलना | 

इस्ह।5-, आ० ] मस्ती पे चेतन्यावश्था के प्राप्त 
होना | होश में श्राना | सचेत होना | 


इस्हाक़ बिन हुनेन- [ च्ा० ] दें० “हुनेन” । 


| इस्हाल-[ आ० ] शरीर गत दोषों का भत्र मार्ग से 


| 
। 
। 
। 


7 
+ 
त 


उत्सगं होना व। करना । श्रतिसार | दस्त झाना | 
दस्तलाना । पेट चत्नना । दस्त | पा रवी | शिकम 
रबी । )[877]]08 9, (०७०॥७7/७8३8, 7 प- 
29स्‍407) ( अ्रं० )। वि० दे० “अतिसार। 

नोट--( १ ) प्रगट हो कि जिस अंग के 
जिकार से अतिसार झाता है, उसी के साथ 
इसद्ाल शब्द को संबंधित ऋरते हैं । जेसे-इस- 
हाल मिज्चयदी वा आमाशयातिसार, हस्हाल 
मिजझ्लवी वा आंग्रातिसार प्रभृति, उसी 
भाँति मत्र में जिस दोष की उल्वणता देखते हैं, 
उससे भी इसे संत्रन्घित करते हैं। जेसे-पे सक 
अतिसार , श्ले प्मक भतिसार इत्यादि | 

(२ ) जब राग के कारण विरेक आएं, तथ 
उसको डायरिया ओर जब विरेचनोय ओषधों के 
कारण दस्त आएं, तो उसे केथातिस और पर्गेशन 
नाम से अभिधानित करते हैं । 

इस्द्दाल अख जू र[ बर० ]) ( ७078०७॥ 977]: 

008 ) दरद्तिसार । हरे दुस्‍्त । पएंसे दस्त 
शिशुझों की प्रीष्मऋत में ता दंसोड्ेद्‌ काम में 
झाया करते हैं | 


इरहांल अत फ़ाल 


इस्हांल अत्फालर्न #० ] ( 7049700]09 )9॥'- 
"]00९98 ) शिश्वतीखघार | बाल।तीसार | बच्चों के 
द्स्व | 

इस्हॉल,हव जोन झ० ] ( ४३09770प78 29॥7' 
]॥009 ) अनुकृल्प अतीसार । प्रातिनिषिक 
झतिसार | वर्षाऋतु में वायु की अ्राद्रता के कारण 
सहसा म्वेदावरोघ हो जाने से या किस) प्रद्वृत्त 
द्रव के प्रवर॒ुद्द ६ जाने से इस प्रका( के अनुहरल्प 
दस्त श्राने लगते हैं । 

इस्हाल उ जत्री[_ झ० ] भावयविक अतिपार | 
इस प्र%!र के दस्त मुख्य-मुख्य अवयव वा सावाँ- 
गिक विकार के कारण भाते हैं। जेसे-अामाशया- 
तीधार ( आमाशय वजिकार से ), यकृरतिसार 
( यक्दू दोष से ), इस्ह्ाज्ञ ज़ुबानी सम्पूर्ण 
झवयव और सावाद्िक दोष से । 

इस्ह।ल कविदी-न झ० ] य कृतीय अतीसार | जिगरी 
द्स्त | 

इस प्रकार के दस्त यकृत्‌ की निर्यबत्षता ओर 


इस्हाल कफ़ीही-[ ० ] पूयातीसार । सपूयदस्त | जब 
यकुदीय घण परिपक्त होकर विदीण हो जाता हे, 
तब इस प्रक/€ के दस्त झाते हैं। यह यकृतोया- 
तीसार का ही एक भेद है। 

इस्ह।ल खास री-[ झ० ] इस प्रकार के दस्त जिगर 
का सुद्रा खुलने या उसका कच्चा फोड़ा फूटने य। 
ज्ञिगर ओर उसकी रतूदातमें उम्र इ ह तिराक़ होने 
के कारण तत्नछुट की तरह गाढ़े ओर ब्रदरंग के 
दुस्त आया करते हैं । तब छुटनुमा दस्त | 

इस्हाल गिज्ाइ-[ झ० |] ( (78 0५।009 )8॥"' 
]00% 9 आहार दोष-जनित अतीसार । दूषित 
झादहारजन्य असीसार । अधिक माश्रा में भोजन 
करने वा गुरुपाक तथा आध्मानकारक ओर ये 
स्वाद व दूषित वस्तुओं के भत्ण करने से ऐसे 
दस्त झाय्रा करदे हैं। भस्तु, भोजनसें असावधानी 
एवं नियंत्रण का न होना ही इसके मूलभूत 
कारण हैं | 

इस्हाल ग़साली-[ झ० ] मांस के धोवन के समान 
दस्त | भकृश्नेबंद्य $े कारण इस प्रकार के दस्त 
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इस्हाल नज्ली 


श्राया करते दें। थद्दट याकदोयातीसार ही का 
एक सेद हे । 

इस्हाल ज़्ञवानी-न #० ] (00०॥वण॑४ं४७ 
])97])009 » इस प्रकार के दस्त कतिपय 
उच्ण एवं चिरकारों गेगों,जेसे-उरःक्षव, राजयचमा, 
ग्रादि के अन्त में अवपयव तथा शारीरिक द्र॒र्बों के 
घुलन भोर पिघलने के कारण आया करते हैं । 

इस्हाल तहस्युजी्[ ऋ० ] ( ॥777098096 4)8- 
)7']]008 ) ज्ञोभजन्य अतीसार छदिसी ज्षोभक 
ग्रोपन्त वा आहार भक्तण द्वागा अतढ़ियों में क्ोभ 
होने से इस प्रकार के दस्त श्राने लगते दें | 

इस्हाल दम्वीन आ० ] ( 2ए38९7॥0७॥५० व &॥"- 
7]]0९8 ) रक्ातीसार । इस्हालुद्मम ( झा० )। 

इस प्रकार के दस्त कभी तो शअ्रॉर्तों से आया 

करते हैं ओर उस अवस्था में ““ज़सन्तारियाए 
मिझवी” कहलाते हैं ओर कभी यकृजन्य दोष के 
कारण आते हैं, तब इन्हें “ज़्सब्तारियापु 
कविदी” कहते हैं । 


खराबी से आते हे । इस$ कतिपय भेद होते हैं । | इस्हाल दिमागी-[ झ० ) ( २०7४०प्र७ तांबाप"- 


]008, ०९8/0087749]  त84977089& ) 
मस्तिष्कोय वा माश्तिष्क दोषज्न अतीसार | वाता- 
तीसार | प्रातिश्यायिक अतिसार । 
मस्तिष्क से कंठ एवं शभ्रश्ममार्ग के रास्ते भाभा- 
शय में रतूबतों एवं नज़ल्ाा के गिरने से इस 
प्रकार के दस्त झाया करते हैं। इसीसे इनको 
हस्हाल नजुली (८ प्रातिश्यायातीसार ) भी 
कहते हें । 
इस्हाल दूदीन[ ऋ० )( ॥0७7700७8 ए०7ए77- 
089 ) कृमिनज अतीक्षार ।अतड़ियों में कृमियों के 
कहोभ के कारण इस प्रकार के दस्त झाया 
करते हैं । 
इस्हांल दौरी-[ झ० ] बारी के दस्त । दोरे के दस्त । 
इस प्रकार के द॒श्त बारी या वेग से झ्रायो 
करते हैं | 
इमस्हाल नज्ती्न धझ० ] ( 0७॥877009] 8- 
77]008 ) भरातिश्यायिक अतीसार । तिथ 
क़दुं स में इस प्रकार के अतिसार इस्ड्राल दिमारी 
के पर्याय हैं, जो सिर से मेदः! भोर आाँतों की 


इस्हांल बढ़रामी 
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इहात; 


झोर नज़ल्ले के रतूबतों के गिरने से उपस्थित | इस्हाल ल,ह मी-[ आझ० ] ( ॥08॥7068 0७॥- 


होता है। दे० “इस्हाल दिमागी । 
परन्तु नज़ज़ा शब्द के ध्यान में रखते हुये 
डॉक्टरी में इस्द्वाज्ञ नज़ली से केटारल डायरिया 
झ्रभोष्ट है, जो भ्रंतड़ियों के श्लैब्मिक कलाश्रों के 
शोथयुक्र होने से उपपन्न होता हैं | ( 080७॥- 
9) 6497''089 ) 
इस्हाल बल्गमी-[ झ० ] रक्केष्मातीसार | कफन प्रठी- 
सार ! झरामातीसार । ( ४0003 पेै।&॥0- 
88. ) 
इस्हांल बुह रानी-॥ झ० ] ( (॥१008॥। तेवात'- 
00093 ) बुह् रांनो दस्त । 
जब प्रकृति क्रिसी रोग में ब्याधिजन्य दोष को 
दस्त के द्वारा निःरत करती है, तब ऐसे दसुत 
आया करते हैं । 
इस्हाल मसली-[ अऋ० ] ( 8०॥00७8 ते।870- 
७४ ) जलमय अतीस।र | जकीयातीसार । 
इस्हाल मिझ्र दीन च्ा० ] ( (४४६४६॥'020])40 
04.07]॥009) भामाशयातीसार । यह भामाशय 
विकार जन्य द्वाता हें | 


नोट--ज्ञु रब, ख़िल्फ़ः भौर इस््तिज्ञाफ़ जिनकों 
ढॉक्टरो में लाइएन्टरिक डायरिया € [,]( 008- 
40 4977'0028 ) थीर आयुर्वेद में संप्र- 
हुयी कहते हैं, दृस्ढ्ात मिन्चदी ही के भेद 
मात्र हैं । 
इ्स्हाल मिशन बीन झ० ] आन्रीयातीसार। आं्र- 
विकार के कारण इस प्रकर के दृस्‍्त झाया 
करते हैं | 


इस्हाल कबिदी और इस्हाल मिझआ वी का 
भेद--इस्हाल कबिदी ( याकृदीयातीधांर ) में 
कारोरे का रंग बदज्ञ जाता हैं शोर उसमें मरोद 
झादि नहीं होते | इसके विपरीत आंग्रीयातीसार 
( इर्हाल मिझवी ) में मरोढ़ एवं क्वोभ की विद्य- 
मानता ओर जरुदी-जरुदी एवं झल्प माक्रा में 
मलोत्सर्ग का होना भावश्यक है। यही इसका 
मुख्य विष्छेदक थिद्ठ हे | 


इस्हाल मुजिमन-[ झण० ] ( 0॥0740 0॥877]- 
068 ) चिटकारी अतीसार | पुरातन दस्‍्त | 


70059 >» मांसज भतीसार । गोश्तद्वार दस्त | 
यह रक्तातिसार का एक सेद है, जिरुमें मांत- 
खंड की तरह गाढ़े दोष निकका करते हैं| 


इस्हाल वर्मी-[ छा० ] ([7[[8॥7]8079ए 8[8- 


!7[008 ) प्रादाहिक अझ्रतीसार शंथजन्य 
भनोसार | इस प्रच्र के दस्त प्राय: आंश्रस्थ 
श्लेब्मिइ कलाझशों के शोथयुक्र होने से और कभी 
यक्ृ*्प्रदाह के कारण आयी करते हैं | 

इस्ठाल सूदीदी-[[_ झ० ] (86०70 प७ १|५॥7]0- 
७७ ») पीत जल्लीयातीसार | इसमें दस्र पतत्ने 
पतन पीले पानी की तरह झभ्ाया करते हैं । उग्र 
यकृदुष्मा हो इसका प्रधान कारण है, जिससे 
रक्त से पीतवर्ण का जक्ौथ द्रवाश प्थक होकर 
मल के साथ विसजित होता हैं । 

इस्हाल सफ्राबी-[ आऋ० ] ( ॥॥]9॥ए 09॥7]- 
०९७, /9]7008 0[9&7030 ) पेक्तिक 
अतोसार | पित्तज्ञ अ्तीसार | 

इस्हाल 'सेमी-[ शरण । ( $७7]0!' 2!8]''- 
00७ ) ग्रीष्मा तीमार | 

रहाल सौदाबी - [ ख्य० ] वातज अतीसार । 

नोट- इस प्रकार के दुस्‍्तों में प्राय: ज्लीहा 

विवद्धित हांती है । इपलिए हस्द्ठाल सौदावी के 
लिए मलेरियल डयरिया ( )9)]870 08 
4)90'3029 ) शब्द अधिक उपयुक्र जान 
पढ़ता है । 

इहभो जन-वि० [ सं० त्रि० ] जिस वस्तु और दान 
यहाँ पहुँचे | 

है हादिया-[ आ० ] भजगर | 

इहातर-[ झआ० | करया समहा। वह चमढ़ा जिसके 
पकाया न गया हो | 

इहामूत्र-भब्प० [ सं० ] इस लोक झोर परल्तोक में | 
यहाँ ओर वहाँ । दानों दुनियाँ में | 

इहासमूग-संजञ। पएं० [ सं० पुं०] इहाबक । ककड़- 
बग्घा | 

इहाल-[_ झ० ] भरत मांसरस | लट्टाशोरवा | लिरका 
या नीयू के रस के साथ पकाया हुआ मांसःरस | 

इहाल:-[ झ० ] तेल, घी, वसा भादि के समान 
वस्तुएं जो रोटी पर सवगा कर खाई आयें | 


इहाहिक 


इहावक-संज्ञा पुं० सं० पुं० ]एक प्रकार का मंसाशी 
जंतु जो कृपिज्ञ वर्ण का होता है और हिरन का 
शिकार करता है | ल#ढ़बग्घ! | इंहाय्रूर । 

इ ह तिकाक-[ झ० ] (00॥472) खुजली उठना । 
रगइना । घिसना | 

इ ह तिक़ान[ झ०> ] (१) वस्ति दान। हुक़ना 
करना | असक्ष देना । ( २) भ्रवरुद्धू होना । 
रुकता | घुटना | बंद होना | (३) तिब की 
परिभाषा में शरीर में मवाद ओर रतूबरतों का 
का रुरूनता वा बंद ह। ज्ञाना | संतरय । कनू तश्चन 
( (४0072 ०४४५१०॥ ) 

मोट--भाधुनिक सिल्र देशीय चिढकित्पक 

हु हतिक़ान को श्रेगरेजी “कनूजश्चन” शब्द का 
समानार्थी मानहझर प्रयोग करते हैं जिसहा अर्थ 
किपी अवयव में रक्त का संचत वा अत्रुद्ू दो 
जाना हे | 

इह तिक़ार मस्ली-[ आ० ] मस्,ज्ञ भर्थात्‌ रक्षवारि 
या सोरस का किसी आावयविक तंतु में एच्थश्रित 
वा अवरुद्ध हो जाना मिसके कारण शांथ एवं 
बेदना प्रादुभू त होती है । 

सोरस इन्फ़िल्दू शन ४०।०५४ ॥]]09 - 

007 ( झ० ) | 

इह.तिक़ानुलू मिददः फ़ियुस्सुद्र-, झ० ] वह: स्थ- 
ब्लसथ पूय संचय वा अचरोधन | सीने में पीव 
का संचित होना वा रुक जाना। पायोथोरेक्स 
7?9ए04॥0798 5, एस्पायेमा 4५70/970७78, 
(आं० )। 

ह ह तिजान-[ झ्ा० ] कन्या के साथ मैथुन करना । 
नावालिरा लड़की से संग करना | 

इ_्ृह तिबास, इन्दिबास-[ झ० ] रुघन । रोधन | 
अवरोधन | स्तं नन । तिब्र की परिभाषा में छिसी 
माहा या रतूबत का शरीर में रु जाना वा बंद 
ही जाना । ( 70000९॥00]) ) 

ह्‌ है तियासुलू बौल-[ भू? ]मृत्रावरोध | पेशाब बंद 
होना। ( [0०४५०॥(४०॥ 0०0६ (४१47७ ) 

इह तिवासुत्तमस,, इन्क्रिताउत्तमस,ु भ० ] 
( 8&7070077']06&, ै/०7॥080७ (५8 2) 
रजोरोध | 


१७११९ 


हह ले 


५ 


इह तिराक़-[ ० ] ( (0ग)प्5४07 ]ज्वन्नन | 
दददन | जल्न ना । 

इ,ह तिरक़ अखूतात-[ झ० ' ख़िकतों का जल जाना 
अर्थात्‌ उच्णताधिक्य से रतूबत नष्ट हो|र गाढ़े 
भाग का शेष रह जाना । 

हैह तिराक़ ज़ाइदर्न झ० | को मारकर जब्नना | 

ह्‌ह तिराक़ बती-[ ४० ] लो के बिना धीरे-भोरे 
जतनोी । 

इ ह तिराक़ शस्मर्न झ० ] सूर्य-भानय या धूप से 
शरोर की रबाब्न कुत्नन जाना। ७पा)-0प77). 

इ,5 निराक़ सबांइ कर[[ आऋ० ] विरली गिरने से जजञ्ञ 
जाना | 

नोट--सवाइक़ झ्ोर साइु%: के *िस्तृत 
विवेचन हेतु दे० “बक़” । 

इह_तिराक़ल्लिसाने मिनन्नर:- श्ञ० ] चूने के प्रभाव 
से ज़वान जन्न जाना भ्र्थात्‌ कट जाना | जैसा 
पान खानेवा््षों को प्रायः हुआ करता हे | 

हू ह तिराज़-[ झ० ] परदेज्ञ करना । बचना | प्रथ्य- 
सेवन । (२) जिकित्सा-शास््ष मे अद्धितछकर 
झाहर-विदार से परहेज़ करना | ( &03(॥09- 
700 ) 

इ.ह तिलामर--[ भर? ] दुः स्वप्न । कस्वप्त । स्वप्न में 
मेधुन करना | स्वप्न-मैथुन | स्वम्दोष | नॉकटनंत्ष 
एमिशन ( |३०८(प7७] 40!458407 ) 

इ ह तिवाई्न श्र० ] घेरना | बटोरना । समेट कर 
एकत्र करना | 

इ.ह.तिवाउर,तूबात आज्तीयुलक़ल्व-[ अ०] हृदय 
के।| ठॉकनेवाजी मिल्लीसें तल संचित हो जाना । 
हृदयावरक कल।आझो के भीतर जन्न-संबब होना । 
यह एक प्रकार की व्याधि हे जिसमें मनुष्य को 
अपना हृदय जल प्रावित होता डुभा प्रतीत होता 
है | इस्तिस्क़ाड दि,त्ाबुल्‌ क़रब । ( ए१7०- 
9009) व पाग्य ) 

इहदाकुल बक़॒र-[ भ० ] काकी दाख | स्थाह 
अंगूर । 

इ.ह दाकूल सरज-[ झ० ] उक्कूह बात । बाबुना 
१।व | 

हू ह.दिया-[ भू० ] अशगर । 

हृ हू न-[ भ० | दूल । रूई । 


हहन १४२३ इच्त कुट्टक 


,इह म-[ भ० ] (+ ) ऊरण । ऊन | (२ ) तून । | इह लीलज काबुली-[ भ्र० ] हलीज्ञहे ' क'बुत्नी 
रूई | पुंब: | काबुती हड़ 
इह ना-[ अ० | शीघ्रपषाकों आहार देना |  इह सास-[ भ्रू० ] ( 50789/0070 ) महसूस 


इ ह माईर्न झा० | गरम करना | झागसे गरम करना | ! करता | निरतविकल्यक प्रत्यक्ष ज्ञान |] अध्तित्व का 
' घुघला झाभास | 


तपाना । , 
इ,ह मगर, इ ह मरासलूजिल्दर्न[ ध्प्र्> ] स्वग्दाह |  इक्षत्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] स!|धारण इृतु | मामूली 

व्थवक प्रदाह | त्व्ा पर रक्र घब्बेया दाग पढ़ना | नय शइर | साधारण गन्ना | 

( :"ए(0९778 ) : इक्षाशिका-संज्ञा ख्रै० [सं> स्त्री०]किन्षक | >िक्षिच | 
इह राई आझ० ] मांस गअदि को इतना पराना कि सरकण्ड। भेद | हसका पोबा प्रायः जलके समीप 

वह गल जाय | होता ट्ट । प्रायः बालक इससे क़ल्नम भनाया 
इ ह राक़-[क्र०) जज्ञाना | फूकन। | औषपबि-निर्माण करते हैं | इसमें गन्ने की तरह मिठास होती है । 


न रे के ष ि हक छः है “ह् ब्ध के 
में किसी ओषधि वा धातु आई को फू कना वा इसे ढ़ के | या भरुह। भी कहते हैं | 
१ श है न्मा [ स्पं ग़ 
भस्म करना । अध्मोकर॑ण । तर्मीद । ( (3 .॥॥) ) इत्ु-सज्ञा पु० [ 0 पु० ] । । गल्ला | ऊख | नय 


शाहक्षर | 
इ ह राजल बक़्लरन झ० ]वे चीजें जो कच्ची खाई े 
जाती हैं, जैसे कहू आदि । , इच्तुक-संज्ञा पु [ सं: पुं०५] (१) इछ। ईंल | 


हू ह गारिय्य:-[ अ० ] स्वचा पर रक्क चद्टे पहइना। गन्ना, ( २) इच्ुगर जम ( ३ ) भूमि- 
( ॥47प00007 ) तफ़ह, जिल्‍दी । 7 अमल] (४ 2 काकोन्नी । बै० निघ० | (१) 
इह-[ झ० ] ( !050/0 ५४४07 ) परद'रगमन | क्‍ शर। (६) कोकिज्ञात | तालमखाना। रा० 
वेश्यागमन | नि० ७ घच०। 
गजर-[ ब० ] ( 08708 ५॥0०00- . इच्ुकर्डिका-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] (१ ) इच्च- 
7५8, /.77770, ) कुसुम्म | कह | बर | कागढ | ( २ ) काकोला | (३)भूमि कृष्माण्ड । 


; है. 
इहल्तील-[ झ०] [ बहुन अहाब्ील] (१). __ " तिष० | वा० टी० हेमा० । 
शिश्न बहिद्वार | मृत्रद्वार। (२) स्तन-छोत | बज 3? [ सं० पुं० ] विदारीइन्द । रा० 


(३ ) प्रत्यक्ष शारोरक में मृत्रमार्ग ( नाइज़ा )। नि० | 
किसी-किसी के मत से पुरुष शिश्न ओर स्त्री के इच्तुकन्दा-संज्ञा स्नी० [ सं० स्री० ] रवेत भूमि 


योनिमाग के लिये भी इस शब्द का उपयोग कुष्माणड | व० नि० | 

दोता है । ( (07408. ) इच्ुकांड-छंज्ञा पुं० [ सं० पु] (१) ऊँख का 
नोट--डॉक्टरी में मुत्र बहिद्वार को मिएट्स ' की ।( २ ) काश | कास | रा० नि० व० ८ | 

युरिनरी ( )0900५9 पा०8७०ए ) भोर सूत्र- ( है ) सुझा | मू ज। श>० च०। (४) राम- 


| शर | 
मार्ग को यरेथा ८ [770007:8 ) कहते हैं। 2 2 कि 
बर्थ ( ) ' इच्चुकाश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कशतण | कॉसा । 


इह लील ज-[ ज्८ ] [ फ्रा० दलील: ] ( पुछाजान ' कास | मद्‌० ब० १ | 
789]]5, ७॥680 ५) 5 $ /(८(2. ) हरीतकी | । इच्ु की य-वि० [ सं० श्र्० ] इस युक् देश । ऊख् से 
हढ़ | इज्नौोरज ( भ्र० ) | दे० “हलीलः | | भरा हुआ। | हु 


इृह लीलज अस्फ़र-[ भू० ] ( ०770709]7% : इच्चुक्रीया-संजा स्ली० [ सं० सत्री० ] इक युक्र देश | 
०॥०७प४, 22४2. ) हरीतकी फन्न | पीछी . इंख से भरी जमीन। वह शृथ्शे जहाँ ऊख की 


हढ़ | दृढ़ | | पेदावार अधिक हो । 


। 


इहलोलज अस्वदर्न झ० आता हड़ | जंग! हढ़ | , इच्ु कुटक-संशा पु० [ सं>० पुं० | ऊख काटने का 
काली हढ़ । | ] सुवा | इदु संग्ाइक । 


इत्त कुसुम १७२४ . -इच्षप्र 


सडकलर५+्ऋका कह के कल्त का. न्न्न 8 ०३० >नड 


इच्चु कुसुम-संज्ञा पुंण [ सं० पुं० ] कास ; घनव॒० इच्चुतुल्या-संज्ञा सख्री० [सं० सत्री० ] (१) एक 


नि०। प्रकार की ईंख | इत्ालिका । प० मु० । (३) 
इत्तु गरिडका-संज्ञा स्री० [ सं० रत्री० ] कासतृण | ज्वार या बाजरे के प्रकार का एक पोध। जिसका 
कास। | कॉस | । रस मीठा होता हैँ । काश | कास। र० मा० | 


इतगंध-संज्ञा पुं७ [ सं० पुं०] (१ )द्लोदा गोखरू । (३ ) यावनाज्ञ | जुग्नर | मका | 
रा० नि० व० ४। (२) कोकिक्तात | ताछू- | *णेदए्ड-सज्ञा ३० [सं० पुं०] ईल्न का डंठज् | ईख | 


प्खाना । (३ ) कारा | छास | भा० | इच्ुदभे-सज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ए६ प्रकर का तृथ | 
(उन्नत 

इक्त गंधा ( न्थिका )-संज्ञा ख्री०[सं० रत्री०](१ ,कोकि- क्‍ बै० “इक्तुद्भा 
बात | तालमक्लाना । मद० व० $ । मे? | (२) | इच्ुदभो-संज्ञा ऊ््र०[ सं० ख्री० | एक प्रकार का 
गोचुरक । गोखरू। प० मुू०। मा०। (३ ) तुृण | नटा (बं>० )। झाश्वालु (मरा० ) | 
छीरजिदारो | सक्रेद विदारीकंद । मद० व० १ | | पय्यो०--सुदर्भा, पत्नालुः, तृशपत्रिका | 
श० र० | रा० नि? व०७ ७ | (४) वाराहीक गुणए-मधु, स्निग्ब, कुछु-कुछ कसेली, कफ 
(४ ) काश | कास। भा० पू० + भ० । से० | और पित्तनाशझ, रुचिकारक, हत्तडी भोर तृप्ति- 
( ६ ) श्गाली । मादा सियार | भा० भ्रने७ | जनक होती हे । रा० वि० व० ६८ | 
मे० घचतुष्क । (०) रेत भू(मे कृष्माणड | , हुत्तुदर्भी-संज्ञा खो [ सं० ख्री० ] तृणविशेष । 


लजजन- ++ आज न अनजजअल-नज-०>-->--.. ... -. 


सफ़ेद भुँई कोहडढ। । अम० । मे० । ( ८) भूरम गुण--घुमघुर, शीतत्न, अल्पकषाय, कफ- 
कुष्माण्ड | मई कुर्दढा | श० २० | पित्त हारक, रुविप्रद लघुपाको और तु सेकारक 
इक्त गन्धिका-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] दे० “इक्तु- है | रा० नि० | द 
गन्धा । | इच्चुद्द-संज्ञा सख्ली० [ लं० सत्री० ] नदीविशेष । ए% 
इत्तु गत्थी-संशा खी० [ सं० ख्री० ] वन श्टह्वाटऋ । |. नदी (0503 ) । यद्द इंद्रनामक पंत से 
छोटा गोखर | नि० श० | ' निशली है | 


इचुनेत्र-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] इछुमूल । ऊख को 


इच्तु ज-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] वह पढ़ार्थ जो ईंख के रस 
आंख | रा० नि० व० १४ । 


से बने । प्राचीनों के भ्रनुसार इसके छः भेद हैं- 
(१) फाणित (जूसी या शीरा ), (२) , इक्तुपत्र(क)-संज्ञा पुं० [ सं> पुं७ ] 
मत्स्यंडी ( राय ), (३) गुइ, (४) खंडक | इजुपत्रा-संज्ञा सख्रोॉ० [ सं० स््री० ] । (१ ) ज्वार । 
( खाँढ ), ( २ ) सिता(चीना) झोर (६) सितो |. मक्का । जूथां। रा० नि० व० १६ | (१) 
पक्ष ( मिस्त्री ) । ! याजरा | 
इत्तुनल-संज्ञा पुं० [सं० क्ली० ] ऊल्म का रस | इक्तुपत्रिका-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] खटली | गयढ- 
ईंख की गडेतियों को भ्ररछी तरइ कूरकर मिद्ठी | हिया | 
के नवीन पात्र में जल्न भरकर डालदे। इस | इत्तुपत्री ( णी )-संज्ञा पुं० [ सं० स्री० ] (१) 
घड़े के मुखपर कीढादि पढ़ने के भव्य से कपड़ा | उैचा। बच | ( 3007प8 ०७)७॥7 प४, 7.6- 
ढॉढूकर रात्रि में खुली हुई जगद में रखदें | प्रात /४४५ ) | ( १) शुक्र भूमिकष्माण्ड । सफ़ेद भुंई 
| 


जमकर +अब-+>«- पक २५ २५०२३स«४-+> मनन रेन न डराने 3०4» टन म जले कक 


काल हस जल के पकाकर छानलें ओर इसमें मुस्ढ। । वे० निघ० | 
शहद मिलाकर विकसित कमल के उस पर | इक्तुपाक-संज्ञा पु०[ सं० पुं० ]गुढ । (7 ५७४2०7५) 
कगादें। यह जल रक्न-पित्त में उपयोगी होता है । इईसुपुद्धा-संज्ञा ख्री० [ सं० रत्री० ] शरपुद्धा | सर- 
वा० खिं० २ झ० । फॉका | रा० नि० ब० ४ | 

इचुजटा-संशा स्री० [ सं० सत्री० ] हृकुमूल | ऊंख की | इत्तुप्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | रामशर | शर। रा 
लड़ | चि० क्र० क७ प्रदर-चि० | नि० व०्द्र | 


इत्त प्रमेह 


इत्तुप्रमेह-संज्ञ' पुं० [ सं० पुं० [एक प्रकार का प्रमेह 
जिसमें सूत्र के साथ मधु वा शक्कर जाती हे । इस 
रोग में मूत्र पर च्यूंटियाँ ओ( मक्खियाँ बहुत 
बेठत॑ हैं ओर सूत्र के अंशों के रास|यनिक 
प्रक्रिशा से भत्नग बरने पर उसमें चीनी का अंश 
प्रिज्ञता हे | मचुमेद | ज थाबेतुस सुक्करो (अु० । 
([0]80.:00$ ॥6९]|[008, (४]५9००४ ४॥१8 ) 
दे० “इचुमेह ' । 

इच्चु बालिक[-संज्ञा स्त्रौ० [ सं? स्री० ] ( $ ) खाग- 
डिक | स्रागढा | रा० नि० व७ ८ । च० सू० 
४ अ० शूल-चि०। ( २) कोकिल्लाक्ष | ताज 
सखाना | भा० पूं5 $ भ०। मसद॒ृ० व० १ । 
(३ ) इच्चुतुल्या | एक प्रडार की ऊच | गछश्ना 
भेद | २० मा० | ( ४ )काश | कापस । रा० नि० 
वच>एपद। 

इत्तु भक्तिका-संज्ञ स्त्न॑० [ सं० ख्री० ] ऊँख पेरने का 
कल | कोल्हू । बे० निध० | 

श्च्तु भर-संज्ञ। पुं० [ सं० पु? | ( $ ) पुणडक (२ ) 
अतिमुक्र । ( ३ ) तिलक । 

इच्ु भपज़-संज्ञा पु० [ सं० ] ( 
(२) लोथ | 

इच्ुमती-संशा खत्री० [ सं> स्त्री० ] करुच्षेत्र प्रवाद्वित 
नदी विशेष | इसी नदीई किनारे साकृश्या नामक 
नगरी थी | गरमायणय २| ७।३। दिं० वि० 
को० | 

इच्तुमद्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ऊख को शतत्र | 
हल के रस आदि से बना हुआ मय । विधि-- 
यह देचु रस, मिचे, बेर तथा दुधि ओर भझ्नन्त में 
लवण मिलाने से बनता हे | वे» नि०। 

इच्तुमालवी, इतक्तुमालिनी-संज्ञा स्त्री: [ सं० र्त्री० ] 
दे० “इच्चुदा । 

इचुमूल-संजञ' पुं० [सं? क्री० ] (१) ईंख को 
जड़ । राज़० | च० सू० ४ अ०। ( २) इचुनेश्र । 
ऊसख्त की आँख | ( ३ ) पुरू प्रकार की ईख | 
बोँस। | 

इत्ुमेद-संशा पुं० [ सं० पुं०] ऊख का खेत | दे० 
“इक्तुताटिका | 

इच्ुमेह-संज्ा पुं० , सं० पुं० ] एक प्रकर का कफम 


) मिठाई | 


प्रमेह | इसमें इंस के रस को तरह मधुर पेशाब : 


होता है | (मा० नि० ) | 


१७२४ 


इत्त रथीज 


पय्यो०--मधुप्रमेद | इच्चुप्रसेह । ज्याबे तुस 
सुक्क की, बोल सुकरी, ज़याबे तुस हार ( अ० )। 
])808008 ॥70]]70प9, 294009प्राप॑ 8 
(क्े०्)। 
नोट--इच्चु प्रमेही का पेशाब रंग में ओर 
स्वाद में ईख जेसा हाता हे । इस प्रमेहवाले 
के पेशाब पर भी चीटियाँ क्गतोी हैं, पर यह 
मधुमेढ की तरद अपाध्य नहीं होता । दे० “भधु- 
मेह । 
चिकित्पता 
(१ ) इसमें भरनी के कादे में “शहद” 
मिक्ञाकर पीने य। हिम बनाकर पोने से लाभ 
होता है | 
(२ ) पाढ़, बायबडिडड््न, भजु न की छात्र 
भोर घमासे के काढ़े में “शहद” डात्कर पोने से 
इचु-प्रमेह नाश हो जाता हे । 
इक्तुमेही-संज्ञा पुं० [ सं० त्रि० इछ्मेहिन्‌ ] इच्मेद 
का रागी | इचुमेह युक्र। सिल्लसित्त बोल का 
मरीज । जिसके छुज्क मुत्ती का रोग हो । 
इच्ुयन्त्र-संज्ञा पुं० [सं० क्री० | गजश्ना पेक्ने का 
कल | कोर | 
इत्तुयानि-संज्ञ/स्रो ०[सं०पुं०]. १) पुण्ढड७ नामको इंस्न | 
पोढ़ा । ( २ ) काझशालि नामक इंस | यह पोंढ़े 
की ही एक किस्म हे | रा नि० व० १४ | (३) 
ईंस की झाँख | 
इच्ुर(क) संज्ञा पु० [ सं० पुं०] (१) कोकि- 
जाच | तालमखाना | द्राक्षा सक्चुर गोछु- 
गश्च महती” | इससे यहाँ तालमखाने के बीज 
लेना चाहिये | २० म।०| भा० उ० ख० | सा० 
को० मद्दाकामेश्वर मादक | च० सू० ४ झ० | 
(२) हुए | ईइंख | ( ३ ) गोखुह । श० २० । 
( ४ ) काश | कास | ( २ ) स्थूढछ शर | रा० 
नि० व० ८। “स्वयज्ञ_संत्त रकयो:” | सु७ 
शि० २६ आअ७] भा० म०३ भ० मू० घ(० 
थि० | ( ६ ) शर वा काश | रा० नि० ब० ८ | 
(७) काली इंख | कृष्णेचु | रा०् नि० ब० १४ । 


इस्ु रबीज-संशा पुं० [ सं० क्री० ] को किज्ञाज बीज | 
तासखमलाना | भमैष० ध्य० भ० चि७ | 


इर रस 


७ &:७ आज (का # जे 258-4-क- कक शत. 8३8 ७ 7-कप सडक, ४-9७ ५५ ७७ 0# ७ ;&&-तर ॥ ७४ ३५७# ४ ७-० कक) 





इत्तुरस-संज्ा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) ईंख का रस | ! 
| 


दे० “इस” | ( २) काश | कास । भा० पू? 
॥ भ० गु० व० | (६ ) गुड़ । ० वि० को० । 

इक्तुरस काथ-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० ] (१) इछ गुर । 
इंख के रस से बनाया दुभ्ा गुह | हे० च०। | 
(२ ) भवटी | भोटी | 

इच्तुरस वल्लरी-संज्ञा स्री० [सं० ख्रो०] कोर विददारी । 
रच विदारी । मद्दाश्वेता । | 

इत्तरस विकार-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] ($ 2) ग॒ुढ । | 

(२ ) ईंख के रस से बनी हुई चीज़ें, जेसे -- ' 
फाशित, गुड, मत्स्यण्िडिका, शकर। इत्यादि 
बा० टी० हेमा: । दे० ४ “इक्तुज । 

इच्तुरस शुक्तम-संज्ञा पुं> [ स॑ं० क्री० ] तेज्न, कम्द, 
शाक ओर फल्न पड़ने से सट्टा होतानेवाला हस्त- | 
रस | सिरका । गुणु--यह गुरु ओर अ्भिष्यन्दी 
होता है | ( सुश्रत )। 

इसु रसाद-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] इच्च समुद्र । 
शर्बती बहर | इचुसागर | 

इच्ु रा-संज्ञा र्ली० [ सं० सत्री० ] ( ५ )बड्ा गोखढ | 
(२ ) तान्लमखाना । नि० शि० | 

इत्तु रालिका-संज्ञा ख्तो० [ सं० सत्री० ] इचवालिका | 
र्नाजक | चें० खि० ३ हा० बृंहणी बटी | दे० 
“इच्चालिका” । 

इच्तुरी-संज्ञा स्नी० [ सं० स्री० ] तालमखाना | नि० 
शि० । 

इत्तुलता-संशा खी० [ सं० स्री० ] विदरीकंद | के० 
नि० | 

इस्तुलततिमी-संज्ञा स्त्री० 
हद । ( 6'779][9 
/2९(2६ ) 

हत्तुलां-संक्ा स््री० [ सं० र्री० ] दे० “इक्चुदा । 

इछु-वणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) हदृसु का 
वन । ऊख का जंग | 

इक्त घगे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दर्भ | कुश । कास | 
ईख भादि का समूह । 

इक्त बल्‍लको (-री)(-ज्ञी)-संशा स््री० [ सं० स्त्री० ] 
कृष्ण छीरजचिदारी | काछ। भुईं कुम्हढ़ा | रा० लि० 
ब० ७ । 


[ सं? स्लरी० ] हरीतढ़ी। 
७6) प ७, 


१४२६ 











इच्रक बीज 


इत्त बल्‍लरी-संज्ञा स्ली० [ सं० खस्रा० ] 'छीरविदारी | 

इत्त वल्लिका (ल्ली)-संजशा स््री० [ सं० स््री० ] (१) 
छीर विदारी | दूध विदारी | २० नि० | विदारो- 
कद्‌ | के० नि० | 


| इत्त बलल्‍ली-संज्ञा स्नी० [ सं० सत्री० ] द्ीरविदारी । 


काला विद्ञाइकन्द | 


' इक्त वल्लीक-संज्ञ! पुं० [ सं० पुं० ) कलम | 
' दक्ष वाटिका (टी)-संज्ञा स्लो० [ सं० सत्री० ] (१) 


पौंडक । पोंढा | दे० “देख” । ( १ ) करह्शालि 
नामक ईंख | रा० नि० व० १४। 

इत्त वाटी-संज्ञा खो० [सं० स्री०] (१) इछ | 
ईंख | पोंढा । ( २ ) करकृशालीकु । 

इत्त वारि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | दे “इक्त रसोर””। 


' इक्ष वालिका-संका सत्री० | सं० स्त्री० ] हुऊु | इंख | 


इच्त विकार-संजशा पुं० [सं० पुं० ] गुह, शीरा, 
राब, चीनी, मिश्री इत्यादि । 

इत्त विक्रति-संज्ञा स््री० [ से० स््री० ] खंड | खाड़ | 
रतना० | 

इत्त विदारिका (री)-संजञा ख्रो० [ सं० खत्रौ० ] (१) 
भूमिकृष्माणड | प० मु० | ( २ ) विज्ञारी | 

इच्त विदारी-संज्ञा स्री० [ सं*० सर्रौो० ] दे० “इस - 
विदारिका 

इत्त वेष्ट (ल)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मुझ | मूज। 
भा० पू० $ भ० गु० व० | शरामशह | 

इच् वष्ठज्ञ-सज्ञा पु० [ सं० पु० ] के० “उक्त वेष्ठ ॥ 

इच्त शर-सज्ञा पुं« [सं० पुं० ] रामशर। काश 
सृप् | 

श्च्ष शक रा-संज्ञा सी ० [ सं० स्तरी० ] ऊखकी शक्कर । 
इचचोज | 

इत्त शाकट(किन)-संज्ञा पुं७ [ सं« क्ली०] इच चषेन्न । 
इेख का खेत । 

इक्त शाकिन-दे० ४(त्तु शाकट” । 

इच्त सार-संज्ञा पुं० [| सं० पुं०] ऊख का गुड़ | इस 
गुड़ । रा० नि० ब७ (८ | 

इत्त रफ (वीज)-खंशा पुं७ [ सं० क्ली० ] कोकिलाइड 
बीज | तालमखांगा | थोगरत्न० केशरपाक तथां 


महाकासेश्यर मोद्क । 
इत्त रकधीज-संशा पुं७ [सं* ६०] दे० “इच्त रक'|। 


हे 


इच्वादि मोदक 


श्क््ल १७४२७ 
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इच्तल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चिटमिट | उन्हें मदनफ ज्रादि वमनकारक द्वब्यों में पीसऋर 
ई्चवाकु-संज्ञा पुं० [ सं० पुंछ | (१) ( & 000०7' आधखुत करझक पिल्ाएं। इसी प्रकार बोजोंकी संख्या 


कक, क कम कक के 28०७ * ॥» कब 23, 


80पाते ०७77600 ) तिक्क तुम्बी | कइ ई 
लोकी +, तितज्नोक । कह ई तुम्बी । “इचवाकृ 
यी भदनती 


अ० | दे० “कटुनुम्बी | (२) 
पोरतुम्बी | रा० नि० | 


इच्चाकुकल्प-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) कडइवी 
तुम्बी की $ सुष्टि प्रमाण ( १२ अंगुत्र लगी ) 


पुष्प रद्धित ( जिपमें अमी पृष्प नत्रगे हों ) 
नवीन कामल शाला लेकर उसे $ प्रस्थ दूध 
यथाविधि सिद्ध करें | 


यह दूध वमनाथ पित्तोल्वण कफज उबरमें देना 
काभदायरू है| 

(२) १ भाग कढ़वी तुम्त्री के स्व॒सस में 
३ भाग दूध सिद्धू कर देने से उरःस्थित कफ, 
सर ओर पं'नस में क्ञाभदायक है | 


| प० मु०। सु० सू० ४३ अ्र०। 
भा० म० ४ भ० या० ब्या० लि | च० सू० १ , 
दुग्धतुस्वी । 


(३) एक पुरानी कह़वों तुम्त्री के बीज , 


का गुदा निकाज़्कर उसमें दूध भरदें । जब दही : 
जमजाय तो उसे कफन, खाँसी, श्वास झोर . 


बमन में प्रयोग करे | 


(9 ) कढ़बी तुम्बी के बीजों के बकरी के 


दूध की भावना देकर चूर्ण कर उसे विष दोष 
गुएम, उद्(अंथि, गणमाका ओर श्लीपद रंग में 
सेवन करने से उत्तम लाभ द्वोता है । 


( ५ ) कब़वी तुम्तरी के गूदे के दृह्ी के पानी के 


» « -“सनमननाननल2ननमनमपन्‍मकन»न«»--- ० 


में बरथाक्रए १०-१० की वृद्धि करते हुए १० 
तक पहुँचाना चाहिये |; इस प्रकार ३०-२०-३० 
४० भोर ३० बाजों के यह € योग हैं। 

(६ ) कहवी तुम्बी के भन्‍्तनंखमुष्टि ( अंगूठे 
का नख्र अंदर करके भरी हुईं मुठ्ठी ) बीज लेकर 
मलहठी झोर कोविदारादि द्वब्यों के क्रथ में पीस 
कर व्रमनाथ पिलाना चाहिये । 


(१० ) इृच्वाकु को मदनफत्के समान सात्रा 
में मठण करके कोविदार आदि अभ्राठ द्वव्यों के 
काथ के साथ एथक-प्थक सेचन करें। यह झाठ 
प्रयोग होते हैं । 


( ११ ) बेज्ञ की जड़ की छाल के क्राथ में 
१ अजली कइडवी तरोह के बीजों का चु्मित्ना 
कर ओर पकाकर छानलें | यह क्राथ ३ भाग, राब 
$ भाग, कडुवो तरोई के धीज $ भाग, घी 
१ भाग, महाजाजिनी ( बढ़ी कइवी तरोई ), 
जीमूत ( बन्शक्ष ), कृतवेघबन और 
इन्द्रतो प्रत्येक का चूर्ण आधा-प्राधा भाग, 
सयकी मिलाकर झगिन पर पहाएँ | जब चलाते 
चलाते तार छूटने लगे भोर पानी में ड।त्ने से 
फेज न जाय तो उत्तार लें | इसे उचित मात्रा में 
साकर ऊपर से मंधथ पीना चाहिए| उ० कप 
३ आझ० । 


| इच्चाद-वि० [ सं० शज्ि० ] ऊल्य चूसनेवाला। इच् 


भत्तक | च०७ चि० २ झ० | 


साथ सेवन करने से या उस गूरे के साथ तक्र । इच्चादि कपाय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इंख का एक 


पकारूर उसमें शहद ओर सेंबानमक मिनल्लाकर 


प्रकार का के ढ। 


सेबन करने से पांड, कुष्ठ शोर ज्वर का नाश इच्चादि मादक--संज्ञा पुं [ सं० पुँ० ] इंल का रस 


होता है । 

(६ ) कइवी तुम्ब्ी के फूलों के। उसके फक्नों 
के श्वरस के साथ सुलाकर चू् कर# उसे किसी 
सुरंथित माज्ा सें द्विढ्ककर सू घने से सुख्नपूर्वक 

मन होता हे । 


के कर्क के साथ सेवन करने से बमन होता हे । 
( ८) कढ़वी तुस्भी के बीज १० नग लेकर 


। 
(७ ) कड़वी तुम्बीके गूदे के गुद श्रोर तिलों 


उच्चटा ( भुह झामले का रस ), बंशलोचन 
प्रत्येक १-१ प्रस्थ मिल्री, १० पक्ष | कोंचके बीज, 
कालीमिच, तेजपन्र, दालचीनी, तथा इलायची 
प्रस्येक १-१ छुडव ( ४ पक्ष ) लें | 

इनमें से चूर्ण करने योग्य झ्राषदियों का चूर्ण 
करके सबको पूकन्र मिज्ञाकर मथनी से खूब मर्थे 
झोर फिर पुक-एक पल प्रमाण मोदुक बमांकर 
रखलें | 


इच्वागमोदक १७२८ इंटकोहरा 
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गुण--इन्हें प्रातः साथ अथवा एक ही समय | इृच् गैज्ञ-संज्ञ। पूं८ [ सं८ इद्ष|-प्रोज ) ( 5प०७॥०- 


अग्निव लानुकूल सेवन काने झोर ब्रह्मवर्यंत्त | 86 ) 08०-४४728' गल्ने की शकर। | 

आर पथ्पादि पालन काते हुए रहने से संग्रदणी, , इत्र-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] पुष्दसार। इतर | भझतर | 
१ प्रकार का यचमा ओर भूनतावेश का नाश तथा ._ दे ० “"इलत 

सत्र, कान्ति, तुष्टि, पुष्टि ओर झायु आदि की | इ-घ्वर का तीसरा वर्ण। इसका स्थान तालु और 


वृद्धि दती है। ज्ञोववीय एवं व्याकतताग्रम्त प्रयत्न विज्वत है । ई इसका दीघे रूप हे । 

बृद्धों के विए दितकर, बा गेका ण॒, वन्ब्यटना शक, | इंक-संज्ञ। खो० [ अं० ]7]: ] स्याही । मसी । रोश- 
धनुष, मच्य ओर स्री-समागम से उत्यक्ष ख्विस्ता, नाई । 

हृद्राग, तिल्ली, मूत्रकुच्ड,, भपतंत्रक, इयस्मार, | इुक-नटर्न अंग पश-तपा ] हड़। दरीतकी। 
विपदोष और उन्त्रादूगाशक तथा रसायन है । ( ७४ ०७7०9]49 ७॥७७०५. ) 


इच्याग्र मोदक-सज्ञा पु० [ सं० पुं०] दे० “इच्त्राय- इंग-संजो पुं० [ सं० इम्जन्द शारा, चिह्न |] (१) 
मोदक । | चलना, हिलना, डुलना | ( २ )इशारा । (३ ) 
इच्चाथ नेह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ईख, तलमखान,, :.. निशान | चिह्न | ( ४ ) ह्वाथी का दाँत | 
कमल की डंठल, नीलोस्पत्न, चन्दन, मुलह़़ी इंगनी -संज्ञ खी० [ अं० मैंगनीज़ ] एक प्रकार का 
पीपत्त, दा व, ल/ग्ब, काकड्|सिल्ठली भोर शताबरी मारचा जो घतुश्रों में भाक्सिनन के मिल्नने से 
प्रत्येक $ भाग, बंशन्नोचन २ भाग, मित्री सब से पेद। होता हैं । यह भारतवर्ष में मध्य भारत, 


चोगुनी । मेसूर, मध्यप्रांत ओर मद्र/स की खानों से निक- 
गुण--सबका चूण करके शहद झोर घो में. लतो है । इससे (एक प्रकार का सफ़ेद लोहा 
मिन्नाकर चाटने से उतज कस का नाश होता है। | बनाया जाता है जिपे झँगरेज़ी में 'फेर। मैंगनोज़' । 
घ० नि० र० कास० | कहते हैं | 
योग--ईंख का मध्यमाग, कन३ सद्दित नीलो- | इंगिनी-[ सं० ] न्मित्नी । ( 807ए०॥87908 ?0०0- 
व्पक्ष, कमज्ञकेशर, केल्धे का फूल, मुलहढठी, .. 0७07प7॥), ) 


पद्माख, बढ़ की जद्य भौर अंकर, मुनका, छोहारा- | इंगलिशर-्न अं० 70708/50 ] दे० “इक्ललिश” । 
इनक। शीत कपाय बनाकर झोर उसमें शहद ओर : इंगुद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० “इंगुदी” । 
मिस्त्री मिज्ञाकर सेवन करने से प्रमेह झोर रक्क- इंगदी-संज्ा ख्री० [ सं० स्री० इज दी ] ( १) हिंगोट 
पिच का नाश होता ह। बृ० नि० र० र० | 7 का पे । ( 5080098 ३०८०पा४।पां, 
दर | 27०77८४/, )॥ (२) ज्योतिष्मती दृदचा्ध । 
इच्चारि(क)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] काश | काप। | मालकँगनी 4 
रा० नि० ब० ८ | मदृु० व० १ | इंग र-संज्ञा पुं० दे० “इंगर 
इच्चालि (क) (का)-संज्ञा पुं० [ सं० स््री० ] ) ' इंगुरोटी-संज्ञा स्री० [ बे । 
इच्वालिका-संशा स्त्री० [ सं० सत्री० ] डिविया ( ढिब्बी )। 
(१) काश | कास | सद० व० ३ | २० मा०। | इंग॒वा-संज्ञा पु० [सं० इंगुद ] ( 38877688 
वे० निध० कास-चि० इचवश्वव्तदं। (२) पि०जणपा्ड0, 260८४, ).. दिंगाट का 
ए४ प्रकार को इंख | भानरा|खु, खागढ़ा ( बं० ) ] पेढ़ भोर फल्न । गोंदी । 
(३६) बनखड़िक। ! च० दु० तथा सि० यो० | ईजर-संज्ञा पुं० दे० “समुंदर फल” | 
यत॒म० चि० बल्लाद्पृत | “ईचवालिका विषप्रंथि”| | इटॉइ-संजशा स्री० [ हिं० ईंट ] पक भकार का पंडुक 
( ४ ) नरकट | नरक॒त । (९) सरपत । वा पेडुकी | 
मूल: | इंटकोहरा-संशा पुं० इंट का चूर। 


इंटाई 


इंटाइ-संज्ञा ख्ी० [ १ ] छिसी क्रिस्म का पेह़ का 
पक्षी विशेष | 

इंडहर-संज् पुं० [ सं० इृष्ट+हिं० इर (८ प्रस्य० ) ] 
उद की दाक्ष से बना हुआ एक सालन | विधि-- 
उदद और चने की दक्ष को एक साथ लिगोकर 
बारीक पीध डालते ओर उसका लम्बे-त्म्बे टुकड़े 
बना केते हैं। पुनः उन टुकड़ों को अ्रदहन में 
उबाल केते हैं। भर्छी तरह पर जाने पर टुकड़ों 
को काटकर छोट। छोटा बना लेते हैं | पुन: उन्हें 
घी या तेल में तब्लकर सुद्धं कर लेते हैं श्रोर उन्हें 
रसा में छोड़कर धीमी झागपर पका केते हैं | इंड- 
हर खाने में बहुत लजीज़ ओोर रुचिप्रद होता है । 


इंडुरी-संज्ञा खी० [ देश० ] कुणइत्ती। चक्कर 
गुढरी। 
इंडवा-संज्ञा पुं० ([ देश० _] कुणइल्न | दायरा | 


गंडुरी । यह कपड़े का गोल-गोज्न ब्रनाया जाता 
झोर बोझ उठाते समय नीचे क्षगाया जांता है | 
इंडाली-संज्ञा सख््री० [ देश० ) एक झोषब का नाथ । 
झअण्डी | 
इंतकाल-संज्ञा पुं० [ झ्न० ] दे० “इन्तिकाल? । 
इंदारा-संज्ञा पु. [ देश० ] कूप | कुताँ| इनारा । 
इंदारुन-संज्ञा पुं०. [ सं० इन्द्रवारुणी ] इंद्राबन | 
माहुर। 
इंदीवर-संशा पुं० [ सं० ] दे० “इन्दीवर  । 
इंदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “इन्दु” । 
इंदुमनि-संज्ञा पुं७ दे० “इन्दुमनि? । 
इंदुर-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० , दे* “इम्दुर” । 
इंदुरन-संज्ा एुं* [ सं० एुं० ] बेन “इस्दुरत्त” । 
इंदुवधू-संज्ञा सत्त्री* दे० “इन्दुवधू” । 
इंदुवा-संज्ञा पुं० दे० “इ'डुवां  । 
इृंदूर-संज्ञा पुं० [ सं« पुं७ ] दे« “इन्दूर | 


१४६६ 


इंधरोड़ा 


इंद्रन-संज्ञा पुं० [ सं० इन्द्रायन ] इस्जायण | हना« 


रुन | 
इंट्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० “इन्ट्र | 
इंद्रगोप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० 'इन्द्रगोप” । 
इंद्रजव-संज्ञ पु० [ सं० इदयव ] कढदा। 
कोरया का ब्रीज । ये बंज लंबे लंबे जब के 
आकार के होते हैं झोर दवा के काम में भातेहें। 
एक-एक सींके में हाथ-ह/थ भर की कम्बो दो दो 
कलियाँ बगती हैं, जिनके दोनों छोर भ्रापस में 
जुड़े रहते हैं | फल्नियों के भीतर रूई वा घूनझा 
होता है, जिसमें बीज रहते ईं | इंव्रजव कट्आा 
ओर मीठा दो प्रकर का हे।ता है | भावप्रकाश 
के अनुप्तार यह अ्रिशोेष नाशक धारक, कट, 
शीतत्न तथा दीयन दें ओर उबर, अतिपार, रक्काशं, 
वमन, जिसर, कष्ट, वातरक्र, कफ एवं शूल्र का 
नाश करनेवल। हैं । वि? दे ० “कुरेया | 
नोट--३न्‍्द्र के मितने पर्याय हैं वे सब्र कटग 
वाचह् हैं । ; 
इंद्रदारु-संज्ञा पुं० [ सं+ पुं> ] देवदारु । 
इंद्रद्रम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० “इन्द्रद्रम' ! | 
इंद्रायन-संज्ञा पुं० [ सं० इन्द्राणी ] ३० “इन्द्रायन”। 
इंद्रिय-संज्ञा स्री० [ सं० पुं० ] दे० “इन्द्रिय” । 
इंद्रियवश्ञी-संज्ञा ख्री० [ सं० इंद्रिय+बच्न ] वाजी- 
करण क्रिया का पुक भेद | 
इंट्री-संज्ञा ख्री० दे० “इन्द्री”' । 
इंद्रीजुताब-संज्ञ। पुं० दे० “इन्द्रीजुलाब”' 
हंचन-संज्ञा पुं० [ सं? ] दे० “इन्धन” । 
इधरौड़ा-संज्ञ। पुं० [ सं० इन्धन+शोड़ा (प्रत्य०) ] 
इन्धन रखने का स्थान | जिस जगह पर जनज्नाने 
को वस्तु रहे | 


डे १४३० 


(ई ) 


हे-हिन्दी वर्शमाक्षा का चोथा भ्रच्तर । यह यथथे 
में 'ह' का दीध रूप है। इसके उच्चारण का स्थान 
तालु है । 
संज्ञा स्री० [सं० स््नी०] विष्या को खत्री | लक्ष्मी | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | कामदेव का नास । 
अव्य० ( $ ) दुःख | शोक । (२ ) क्रोध । 

( ३ ) अनुकर्गा | दया । भिह्ानी । 

इण्जकीर-[ ता० ] ( शै०७००0४॥8७ 88498, 
//00., )>. 0097. 76979०7४॥7०४ 
पुदीना । रोचनी | 

ई श्रासीन-[झं० 008॥] एक प्रकार का रंग जिसकी 
प्रतिक्रिया भ्रम्न्न होती है | 

इकाक्राललर-[ यू० ] हरिन्माजु । 

इक़ान-] ? ] तिमिरा। जर्जर ( झ० )। 
( ]07708 ६७,४४०, /,77072. ) 

इक़ावनन यू० ] ( &00५]979 ४०५।]००॥७, 
/20.2/. 2 अगर । ऊद हिद्दी । 

इस्व-संज्ञा स्ली० [ सं० इच्ु, प्रा० इक्‍्खु ] ऊन, गन्ना, 
गड़ो ( हिं० )।| गॉाडा ( द० )। इक, ककोटक, 
वेश, कांतार, रसाल, वेणु, निश्रन ( ० नि० ), 
हुइु, ककटक, वंश, कांतार, सुकमारक, भसिपत्र, 
मधुतृण, वृष्य, गुड़तृण, ( रा० नि० १४ व० ) 
इसु. दोधेच्छुद, भूमिरस, गुड़ मू्न, असिपत्र, मधु- 
तण ( भा० ), स्त्यपृष्प, महारस, कोशकार, 
इत्त, पयोधचर, अधिपत्न ( सं० )। ऊछू, गदन्ना, 
झाक गाछ, ईक, कूशियार, कुल्लुाप्रा ( पीडु ) 
कजूलि ( लाल ), कशेर ( बं० )! क़सबुस्स झर, 
क़स॒ुत्त॒ सकर (आझ० )। नेशकर (फ्रा०)। 
सेकेरम भाफ़िशिनेरस्‌ (४800०) ७॥प॥) ०((- 
७07प70, /.7777/, (ज्ले० )। सुगर केन 
>प्र2०७7-097९ (झं०)। केनी सुक्री (/8)76 
4 57076 ( फ्रॉ० ) | आाड़देर ज्ञख़रोर 3 ०0॥- 
5907' 200)797'0)]' ( जर० ) | करुदु 
(ता० ) | चिरकू थोढी, चेरुक, आशकरापुत्त- 
क्रासुग, कणुपुत्र-चेरक्‌ (ते०) | करिंप (मस्ख०) | 


देख 


कबु, कब्विनमेर, खब्वु ( कना० )। ऊस, ऊँस 
( मरा०, बम्ब० ) | सेइडि, नेसकर, शेरदढी, 
शेरडेणुमुल ( गु० )। ऊक्‌, उख्‌ ( सिंगा०, 
सिंहल्ती )। जियान्‌, किश्रन ( बर० )। कब्ुएदु 
(का० ) | शकिर सुख़ ( ५०)। 
शर वर्गं 
( ४. ०9, (#(/67४४7९०८- ) 

उत्पत्ति-स्थान - भारतत्रषे, प्रायः संधार के 
सभो उद्ण प्रधान देशों में यह उपजतोी दे । 

वॉनस्पतिक व्शोन--प्रह शर जाति की एक 
घास हैं। जिसके डंटलमें मीठा रस भरा रहता है | 
इसी रस से गुढ़ ओर चीनी बनती है , डंडल में 
६-६ या ७-७ अंगुल पर गॉरट्ट होती हे और 
शिर पर बहुत लंबी लंबी पत्तियाँ हंती हैं, जिन्हें 
गेंडा कइते हैं। पुष्षों की चुणा सरपत की तरह 
पत्तुल्य होती हे । इछु के फोंक से कागज बनता 
है । पत्र से चट/ई तेयार कर सकते हैं । इंख के 
ब्यत्प्रस्त काट में देखने पर असंख्य तंतुमय कोषा- 
कार पुन होते हैं, जो अन्य एकदलोय पोधों के 
स्तंभ को तरह इतस्ततः तंतुओं के मध्य विकीयं 
होते हैं । ये कोष-पुंज बाहर को तरफ अधस्यधिक 
होते हैं ओर वढाँये एक पतल्ने उपचर्म से 
आच्द्धादित अबिरल मंडल का निर्माण करते हैं । 
यह अत्यंत कठोर होता है| क्योंकि उसमें कुछ 
परिमाण में ( 5]08 ) तहनशीं होते हैं । 
स्तम्भ के केन्द्र भाग में कोषाकृति पुंञज बहुत कम 
होते हैं | किंतु काफी पेरेनकाइमा विद्यमान होते 


हैं, जिनमें पतली दीवाज़ की सेलें होती दें. ओर 


उनमें शकर का स्वच्छु घोनलन भरा होता हेै। 
उसमें किसित्‌ श्वेतसार के कण शोर विज्ञेय 
एस्प्युमीनीय व्रब्य भी होते हैं | ( ढोमक )। 


भारतवष में हसको बुआई चेत बैशाख में 
होती हे। कातिक तक यह पक जाती है अर्थात 
इसका रस मीठा हो जाता है और करने 
क्गती है । 


द्ख 


कदते दें गन्ना शुरू में दबुक जंगली घास थी 
जिसे परवरिश करते-कर ते सनुष्प ने ऐसा नरम 
और रसीला बना लिया हे ; 
गन्ने के भेद 
ईख के त'न प्रधान भेद माने गये हैं - ऊख, 
ग़ज्ला ओर पोंढा । , क ) ऊन का डठज् पतला, 
छोट ओर कड़ा होता हैं | इसका कहा छिलका 
कुछ हरापन लिए हुए पील। होता हैं भरीर जक्दी 
छीजला नदीं जा सकता । इसको पत्तिऑ पतक्नी, 
छोटी, नरम श्रोर गदरे रंग की होती हैं | इसकी 
गॉाँटों में उतनी जयाए नद्ठों होतीं, केवल नीचे 
दा-तीन याँठों तक धोती $ढ | इपको अ्राँखें, [. नसे 
पत्तियाँ निचध्लती हैं, दबी हुई द्वोता हैँ । इसके 
प्रधान भेद घोल, मतना, कुसवार, लखडा, 
सरोती आदि हैं। गुइ, चीनी झादि बनाने के 
जिए अबिकतर इस! को खेती होती है ! 


( ख ) गज्ञा ऊश्ल से मोटा झोर लंबा होता 
है | इसको पत्तियाँ ऊल्व से कछ अधिक लंबी 
ओर चॉोड़ी होती हैं । इसका छिक्षका कद्ठा होता 
है, पर छीलने से शीघ्र उतर जाता है। इसी 
गॉँठों में जटाएं अधिहऋ होती दें । इसके कई भेद 
हैं, जेसे--भ्रगोक्ष, दिरूचन, पसाही, काला गज्ना, 
केतारा, बढ़ीखा, तंका गाड़ारा इसपे जो चीनी 
बनती है, उसका रंग स'फ़ नहीं होता । 


१४३१ 


(ग ) पोंडा-यद विदेशी दे | चं.न, मारिशस 
( मिरच का टापू ), सिंघापूर इत्यादि से इसकी . 


भमिन्न-लित्न जातियाँ आई हैं । इसका डंठल् मोटा ' 


शोर गृदा नरम हाता हे; छिक्षका कड्ा होता 
हे भो( छीकने पर बहुत जल्दी उत्तर जाता हैं । 


यह यहाँ झअबिकतर रस चूसने के काम में अझाता 


हे । इसके छुख्प भेद थून, काला गन्ना ओर 


पोढ़ा हैं । 


रंग के विचार से गन्ना पाँच प्रकार का होता : 


हे--( $ ) सफेद, ( २ ) कबरा, ( ३ ) काल्ता, 


कुछ काज्ना, (४) लाजक्ष और (५)हरा। | 


प्राय: इनमें से सफ़ेद गन्ना तरो ताज़ा नरम भोश् 
रसोज्षा होता है | क्ञाल् ओर काले रंग का कद 
कदा ओर ८-१२ फुट तक ऊच्या होता है | 


इस 


शा्त्रक् भेद 

चघरक के समतानुसार पोंडिक तथा वंशक भेद 
से इंख दो प्रर्चार की होती है ( च० सू० २१ 
झ० ) | सुश्रुत के मत से यह पॉड्छ ( पोंढा ), 
भीरुक, वंशक ( बड्ोखा ), शतपोर (सरोती ), 
कांतार ( केत.रा ), तापसेक्तु, क ४ छ ( कखढ़ा), 
धृचापतन्रक, नेपाली, दीघंपन्न, नीौलपोर _( काला 
गंदा ) ओर काशकृत ( कसवार या कसियार ), 
भेद से, १२ प्रकार को द्वाती है । ( सु० खू० ४९ 
अ्र० ) | भावप्रक श ने भी इतना ही लिखा है | 
राजनिधघंटुकार ने श्वेत, पुणडू, करइू, कृष्ण ओर 
रक्त भेद से इसे पाँच प्रकार का लिखा है (रा० 
पानीय!दि १४ द० ): पोणडक, भन॒वासिक, शत- 
पच्व, कांतार, नेपाल, दीघंपन्नादि *भद से यद्द 
नाना भ्रकार की होती है । ( या० टी ० हेमः० ) | 
जखीरा अकवरशाही के अनु वार इसझे सेकड़ों भेद 
दते दें | 

प्रयागांश--ईंख का रस ( इचरस )॥ इंख के 
रस से बनी हुईं चीज़ें। ( इक्चुनिकार ) खंढ, 
गुढ प्रभ्ति ओर ईंस्त की जड़ । 

रासायनिक संघटन--ईख के रसमें सेकरीन- 
मेटर (६चशेज), जल्न, लुआब, राल ((६०४7), 
वसा, एल्ब्युमेन प्रभुति द्वव्य पाए जाते हैं | इंख 
में अल्य मात्रा में ग्वानीन ( (४7७7)]70 ) 
नामक एक पदार्थ पाया ज्ञात' दे । यह एक श्वेत 
स्फटिकीय चूर्ण है जो जन्न में अविज्षेय भोर अमों 
निय। में बहुत कम विलेय होता है | 

पाश्चात्य रसायनविदों की भाँति यदि हम गदल्ने 
के रस का आपेक्तिक गुरुत्व, निकालना चाहें, तो 
डसकी पक सडज विधि यह हे--हिसी शीशी में 
पढ़ले पानी भरकर तोलोें ओर चिहट्ठ बना दें। 
पुनः गछ्ले का रस उस थचिद्ध तक भरकर तोलें | 
पानी से जितना अधिक रस का भार होगा | 
उसीके अनुस।र उस रस में श#ूर होगी । 

प्रभाव--( 7708९7'ए०७४ए० ), स्निग्धतां- 
संपादक, पचचननिवारक ( #70086 9020 ), 
शेत्यकारक, कोठम्दुकर और मूत्रल है | इंख का 
रस जल्न में चूने के विक्षेय गुण की वृद्धि करता 
है । यह उपादेय मेदवर्इक साथ हे। अतपुथ 


इस 


शकरा वा शकायुक्क आहार स्वास्थ्योपयोगी 
है। इसका अभाव आशुकर्षणरारी हे। शकरा 
पचथननिदारक ( 0]052 000 ), सिनिग्धता- 
संपादक ओर कफनि:सारक(०७४|०००४०१७॥५) 
है इसमे उच्णता एवं शक्ति उत्पन्न होती है | 
जड़ स्निम्धतासंपदक ओर मूत्रत्न हे | चुक 
चुधाजनक, पाचक ओर पिपा“हर हैं | इं० मे० 
मे० | 


इत्तु-विकार--इससे यह चीज़े तेयार होती 
हैं-“-इंख का रस वा हत्ुरस, ईख के डंठलों को 
कोल्ड में पेरने स यह प्र।प्त हं।ता दें । यह इंखका 
कच्चा रस है | फिर इस छानकर कड़ाहे में श्रोटाते 
हैं। मह्दी मारने के बाद इस क्रथत रस को ओटी 
कहते हैं । भोटाते-ओटाते जब यह छोथाइ रह 
जाता हे ओर नरम एवं चित्रथिपा होता है, तब 
इसे फाणित, जूसी वा चोटा कदते हैं | जब्य रस 
पककर सूख जाता हे, तब गुड़ वा इक्तुर्सक्ाथ 
कहलाता है | यदि राब बनाना हुआ, तो प्रोटाते 
समय कड़ाहे में रंडी के गूदी का पुट देते हैं 
जिससे रस फट जाता है ओर “<ंढा होने पर उसमें 
कलमें या रवे पड़ जाते हैं । इसी राब से जूसी 
वा चोटा दूर करके खाँड वा खंड बनाते हैं। सूखे 
स्बोड का बूरा कहते हैं। खाँढ ओर गुह गलारूर 
चीनी, श+र/ वा श्िता बनाने हैं। मत्स्यश्डिका 
वा मिश्री भी शकर। से ही बनाई जातो हे | 

इंख के रस से एक प्रकार का मद्य प्रस्तुत किया 
जाता है जिसे 'शीघु” वा '६कुमय' कहते हैं। गद 
से बनाई हुई मदर गोड़ी' कहलाती है | रस 
से सिरका-3 जुरसशुक्र भी तैयार किया जाता हैं । 
विशेष “खण्ड, गुड़, फांणित, मत्स्यण्का, 
तथा शकगग, सितापल, चुक्र, मद्म, शुक्त” शब्दों 
के अश्तगंत देखो । 

गुण-घम तथा प्रभाव 
इस तथा इद्द रस 

आयुवेदोय मतानुसार--ईंख का रस सर 
अर्थात्‌ दस्तावर, सारी, चिकना, यु दण तथा कफ 
एवं मूत्र को जीतनेवाजा हे ओर व्य, शीतक्, 
वातनाशक तथा खाने पर वात को प्रकपित करता 
हे। मूल के ऊपर का भाग झतीव मधुर ओर 
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इखे 


मध्य भाग भी मधुर ही होता है ओर भग्मभाग 
( गहचोज्नी ) नमकीन होता है | दोनों प्रकार 
की इंख स्गाद में स्वादु, पित्तनाशर, वृध्य और 
शीतत्न हदें। ग्रन्था-तर स--भारी, कफकारक 
वातरक्र॒ तथा पित्तजिनाशक हैं। दनतनिष्पीड़द 
अर्थात्‌ दाँतसे चब्राकर निधाक्का हुमा रस वांय में 
शकरा के समान होता हैं । तु यन्त्रनिष्पीडित 
अर्थात्‌ कोल्हू में पेलकर निराजा हुआ रस भारी 
विदाही और विष्टंभी होता है | पकाया हुश्ा रस 
भारी, स्निग्घ, सतीचए और कफवात नाश है | 
इच्त।विशप के गण वष्य, शीतल, उष्य एवं मधुर 
है तथा पित्त को शमन करता, व 'हण, कफकारक 
स्निग्घ, हद्य, वल्य, अस्यन्त शामक ओर मुन्र 
शोधक है, मेद बढ़ाता, मल को शमन करता, 
इंद्रियों को तृप्त करता ओर दॉँतों से चूसा हुश्रा 
इंख् का रस साज्ञात्‌ अम्गत हे | भोजनके समय से 
पूरे जो मनुष्य इंख चूसता है, उनमें यह अपने 
मधुर स्त्रभव के कारण वात प्रकपित करता हे । 
( घन्वन्तरीपष निघण्दु ) 

दाँतों से चूसा हुआ ईख का रस--वी य्येवरुक, 
शीतज्ञ, दस्तावर, स्निग्ब, पुष्टिछारक, मघुर ओर 
कफकारक होता हे । कोल्हू से निकाजक्षा हुआ रस 
विदग्बपाकी होता है तथा उपयुक्ति सम्पूर्ण गुण 
संयुक्र भी होता है | 

पेड[--शीतल, स्वच्छु ओर मीठा हांता हे । 
वंशरू ईख गुण में इससे अधिक है | ( च० इच्तु- 
बगे-सू० २७ झ० ) 

इंख का रस भारी, हिनिग्प, बल्लकारक, कफ- 
वढक, मुश्रक। शक, वीयंचदूं छ, शोतज्ञ, रक़्वित्त 
नारक स्वादुपाकी, मधुर रसयुक्र भोर दुस्तावर 
होता है । इंख के झग्रभाग का रस लवण रसयुक्र 
होता हे | दाँत से चूसा हुआ ईंस का रस शकरा 
के समान मोढा। होता है । 

ईख को ड़, अग्रभाग, ओर कीडों से खाया 
हुआ भोग, एक साथ यंत्र ( कोल्‍्हू ) में डालकर 
पीखकर निकाल्ला हुआ रस थोढ़े ही कात्न में 
विगढ़ जाता है | क्‍्योंझि उसमें मैल रहती है । 
यद्द विद ही, मारी और विष॒टंभी होता हे । इनसें 
पोडू ( पोंडा। ) नामक इंख का रस शीतल्ष, मधुर 


ट्टेख 
झोर प्रसन्नतारारक होता हे | वंश नामक ईंख 


का रस इससे गुणों में कम होता है | 
शतपत्ं, कांतार, नेपाल'दि ईखों का रस 


क्रम से क्ारयुक्र, कसेजा ओर उष्ण होता दे 


तथा क॒छु-कु $ बिददाद्दी भी दोता है । ( _वा० सू० 
£ भअ० ) 

सितेज्ञ ( सफेद ईंल ) कठिन, रुचिकारी, 
भारी, कफ-ऋारक, सूत्रवढ्ध क, दपन, 


पत्त-नाशर , 


तथा दाह-नाशक है और विपाऋ में कछ-कुद 


गरम है। पय्यो०--श्वेतेक्न, जिलेक्, काष्ठेक्षु, 
बंशपतम्रक, सुवंश, पाण्डुरेछु, काण्डेलु ओर धव- 


पुण्ड्‌ ( पॉडा ) अत्यंत मचुर, शीतक्ष, कफ- 
कारक, पित्त-नाशक, दाहनाश 5, श्रमनाशक, रु च- 
कार ओर अत्यंत तृप्तिछारक हे | पथ्यो०-पुरड्रू, 
रसाल, रसेक्ु, सुकमारक, कबु र, मिश्नवर्ण ओर 
नेपालेक् | 

करछ्ु-शालि मचुर, शीतल, रुच्िकारक, मुदु, 
पित्त-नाशक, दाइनाश >, वृष्य, तेज एवं बलवहूंक 
है । पय्या०--करइ्ूशालि, इचुवाटि, इचुवाटिका, 
यावनी, इचुयानि, रसाली ग्रोर रसदालिका | 


कृष्णेक्ष ( काली ईंख ) मधुर, पाक में मीढा, 
सुहय, कटक, रसाव्य, त्रिदो नाश, शमवाययंद, 
अस्यंत वल्लप्रद ओर वीय्यंप्रद ई । पय्या०-- 
कृष्णो कु, ह चर, श्य (मेक, कांकित्न।त्तक, श्यमवंश, 
श्यामलेच, ओर को कल्षेत् । 

लोहितेज्ञ ( जाल ईंख ) पाक में मीरी 
शीतल, मदु. वित्तनाशक, दाह-नाशक, बृष्य, तेज 
एवं बत्नवद्धक हे। पय्यो०--रक्तेछ , सूक्ष्म पत्र 
शोण, कोहित, उत्कट, मधुर, हस्वमृत्त, जोदितेत्च। 

मूल से ऊपर मधुर, बीच में अति मधुर और 
इंख का अगज्ञा हिस्सा क्रमश: लवण रसयुक्र एवं 
मौरस अर्थात्‌ फीका होता है। 


इख के तान गुण 
बिना सखाए इंस का रस सेवन करते से पित्त 
का नाश होता है, भोजन करने के उपरांत इसके 
सेवन से वात प्रकुपित होता है भोर खाने के 
थीच सेवम करने से यद गुरुतर होता हे, इस 
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देख 


बम  #%३ ७ भ॑ + एछुम७अयााओ 


प्रकार ईंख में तोन गुण होते है | ( रा० नि० 
पानीयादि १४ च० ) 


ईंख रस झोर पाक में मधुर, वांतकारक, 
स्निग्घ, भारी, मूत्रल, शीतल, वीय्यवर्द्धक, बल- 
प्रद, कफकारक, पृष्टिकारह, तृप्तिमननक, कृमिजन, 
कातिदायक, भाननइप्रद तथा दुस्तावर है ओर 
रक़् एवं वात-पित्त के रोगों को नष्ट करता है | 


वे० निध० । इंख जड़ की तरफ ओर बीच मे 


मधुर और आगे के भाग तथा अन्धि भर्थात्‌ पोषों 
पर लवण रस युक्क होती दें। बाल्लेच ( कच्ची 
इंसख ) कफकार७, मेदममरू और प्रमेहजनक है | 
युवा अर्थात्‌ पकी इंख वातनाशक, मधुर पित्त- 
नाशक झोर इंपत्तीचण होती हे । भा० । राज० | 

इख का रस-मीठा है »र शीत वीयंत्व के 
कारण वात को बढ़ाता है ।( सु० सू० ४० अ० ) 

इख का रस--भारी, स्निग्ध, बृंहण, कफका- 
रक, मृत्रवर्धक, वीयंतर्द्धछ, शीतक्त, रक्न पित्त- 
नाशक, स्वांदुपाकी, रस सें मीठा शोर दुस्तावर 
है । ( क्ञारपाणि ) 


इसके अग्रभाग के रस के गुण--इसके 
अगले भाग का स्वाद जवण रसयुक्र, मध्य कांडका 
मधुर ओर मूतल्त, अप्र एवं पोरों का मधुर, अम्ल 
भोर लवण होता है। कोल्‍्हू में पेलकर निकाला 
हुआ रस विदाहदी होता हे | (हेमाड़ि, दारपाणि) 

कोल्हमें पेरा हुआ रस भारी, वृष्य, कफक्रारक 
शीतज्ष, प!क में विदह्दी, बलकारक तथा खुशो- 
भन है | सेवन करने से रक़्-पित्त के रोगों को 
नष्ट करता है | दाँत से चूसा हुआ रस रुचि- 
कारक, भारी, संतपंण बल्कारक, कफकारक, 
श्रमष्न, विष्टंभकारक, पित्त पूं रुघिर के दुषों 
को नष्ट करता ओर सभी प्रकार के वन एवं 
शोष रोगों को दूर करता है 


पय्यु पित रस ठीक नहीं, यद्द तापदटर, भारी, 
कफ-पित्तका रक, शोषो, भेदन ओर मूत्रत्त हे | 

पक्करस--भ्रधिक भारी श्निग्ब, सुतीक्षण पूथ॑ 
कफवात-नाशक है भोर पित्तनाशक होते हुए भी 
विशेषव॒णा गुर्म, अतिसार झोर कासमनाशक है । 

फाणित रस--शुक्त, श्रमिष्यंदी, इृंदण, शुकल 


देख 
पित्त-नाशक, अ्रमहर और रक़-दोष निदाएक है । 
( अनश्वि० १० झ७ ) 

पोण्डक पोंड़ा एवं भीौरुक वायु और पित्त 
को मिटाता है । इसका रस झोर गृह सुर, 
गति शीततल्न तथा बलवधंहे हे । 

केाशकार --कुशिआर गुरु. शीतक्ष ओर रक़् 
तथा पित्त को नाश करनेवाल्ना है । 

कान्तार--कैतारा गुद, दवृष्य, 
बंद और दस्तारर दे | 


कफ झा रू, 


दीघपोर--बढोखा झ्रति कठिन होता दे । 
बंशक -चार लवणाक़ हैं । शतपठ्वो--छुछ - 
कुछ कोशकार के गृण रखता दे । विशेषता इतनी 
है कि यह किजित्‌ उच्य, छारीय ओर वायु-ताशक 
भी हे। 
तापसंक्तु-मृदु, मधुर, श्क्तेष्मा प्रकोएक, 
प्रीतिपद ( तपंण ), रुचिजनक, वीयं-वर्दक पूथ॑ 
शहक्लि-वर्दधक हे | 
काण्डेत्त के भी उपयु'क्व गुण हैं । पर॑तु यह 
बास-प्रको पक होती हैं | 
सदोपत्र, नीलपोर, नेपाली ओर दीघंपश्चक 
वातकारक, कफ पित्त नाशक, कसेजा ओर विदांही 
होते हैं । 
मनोगुप्ता बानाशक तथए प्यास के रोगों को 
दूर करनेबाकी हे ओोर यह सुशीतकत, अस्यंत मधुर 
एवं रक़पित्त प्रणाशिनी हे । ( भा० प्र० ) 
इख के प्रयोग 
आयुवंदीय मतानुसार-- 
चरक-€ $ ) मृत्रकरत्व में इच्त--सुश्र॒णशक 
द्रब्यों में ईंख श्रेष्ठ डे । यथा -- 
इच्ुमु त्जननानाम्‌ 
( सू० २९ झ० ) 
(२ ) रक्तपित्त मं इच्त-इंख क। रस रक़पित्त 
नाशक हे | यथा--- 
“मधूदकस्येत्ष रसस्य चेव ! 
पानाच्छमं गच्छति रक्तपित्तम्‌” ॥ 
( जि० ४ झ० ) 
(३) नासिका द्वारा रक्तल्नाव होने में 
इुच्तु--मभाक द्वारा रक्तत्लाव होने पर अर्थात्‌ मक- 


१७३७ 


दे 


की 


सीर फूटने पर ईंख के रस का नश्य हितकर हे | 


यथा--- 

“द्राक्षा रसस्येक्षु रसस्यनस्यम्‌ ” । 

(सि० € अ० ») 

( ४ ) ग्रहणी रोग में इच्त--ईंख के रस का 
आसव ग्रहणी रोग में द्वितकर है । यथा--- 
“तद्द्‌ द्राक्षेत्ञ खज्जे,रस्वस्सानासूतान्‌ पिवेत”!। 

( थि० १६ अ० ) 

नॉट--भासथ बनाने की विधि-इंख का रस 
अद्धांवशेष रहने तकू पकाए पुनः उतारकर टंठा 
होने दें | ठंढा होने पर उसमें उससे चोथाई सचु 
मिलाकर मिट्टी के पात्र में सुख टॉकूकर रखें। 
इसीको हच्चनरसासव वा आसुत इत्त रस कहते हैं । 

सुश्रत-( $ ) पाण्डरोग में इत्त--जौ,तंडुल 
लाजा और कक्षाय के चूर्या को सत्त ( शक्क ) 
कहते हैं | इनमें से कोहँ एक सत्त करे आँवते 
जा इंख के रस ओर मधु के साथ पाशडु रोगी को 
सेवन कशाएं | 


नोट--वनोषधि दर्पणकार कृत वर्णन हे। 
टीकाकारों ने इसका दूसश ही भ्थ किया हे । 
यथा--- 
“घात्रीफलानां रसमिक्त जन्त ! 
मन्थं पिवेत्‌ क्षोद्रयुत॑द्विताशी ॥” 
 उ० ४४ हअा० ) 
(२) क्तजन्य कास में इत्त --इतजनित 
खाँसी में चोगुने इंख के रस में पकाया हुआ गाय 
का घी पिलामा चाहिए । यथा» 
“ज्ञतोत्थे पिबरेदू छृत्लेत्त रसे विपक्रम्‌ ।” 
.._ ( उ० ४२ झआऋ० ) 
वाग्मट्र-अग्निविसप में इक्त --अग्निविसपे 
रोग में शरीर के इंख के रस से सेलन करें | 
यथा--- 


“सेचयेत्‌ क के इक्त, रसेनवा ।” 
( चि७ १८ झ० ) 
नठ्यमत 
इंख का रस जल में चुने को पबीभवबन क्रिया 
बद्धित करता है | यह उपादेय मेदबर्द्क खाद 
है। सतएवय श्वास्ट्यानुबर्तन के लिए शर्करा या 
ऐस! खाद्य जिसमें शक्श पढ़ी हो, मितात झाल- 


द्ख 


श्यक हे | खाद्य में शकरा का अत्यन्त अभाव | 


होने से शरीर शीर्णा हो जाता है । 


( आर० एन० खोरी सेदीरिया सेडिका भ० 


२, ए० ६४३ ) | 


यूनानी मतानुसार-प्रकृति-गरम तर द्वितीय 


कत्ता में | किसी-किसी के अनुसार इसमें एतदाल 
के साथ गर्मों है | हानिकत्तो-यद्द आध्मानकारक 
है। अधिक सेवन से चुधा मंद पढ़ जाती है ओर 
झञांसांशय विकार हो ज़ाता हैं ! शअ्राद्र प्रकृति एवं 
बुड़ढों के फेफड़ों के किये हानिकर हे | दपेघन-- 


झामाशय ओर फुफ्फुस के लिए अनीसून ओर 


आध्मानके लिये मस्तगी ओर आँचला | वेद्य क्ोग 
कहते हैं कि हसका दर्पनाशक अदरक ओर बातत- 


झुड़ हे | किसी-किसी ने इंख को आग या भुूभल्ञ 


में भूनकर या छीलकर तथा गरम पानी से धोकर 


खाने के किये लिखा हे | इंख चुसकर यदि दाँतों 
पर नमक मल्न लें, तो यह विकार दूर दो. 


जय । 


गुण-कर्से- ईख खून में लत्ताफ़त पैदा करती 
है और अवरोधोंकों उद्घाटित करती है । फुफ्फुस : 
की ककंशता ( खुशूनत ) को दूर करती तथा . 
खॉँसी निवृत्त करती है। इससे पाखाना खुलकर , 
झाता है ओर यह कासोहीपन करती, रक्र शुद्ध 
करती हे एयं पेट की जलन वा दाह दूर करती 


है । इसका झधिक सेघन, विशेषकर भोजनोपरांत 


झाध्मानकारक, वायुकाररू एवं झआमाशय हानि- : 
कर है | गश्न के रस को पका केने से, इसका 
आध्मानकारक दोष दूर हो जाता है। इसका 
रस अधिक पीने से भूख कम हो जाती हे और 
इससे दरत आते हैं। इसे पीकर के करने से 
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देख 
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घटाता और उससे मिलकर वमनोद्गार निकलने 


पर झआामादा करता हे | गहने के ऊपर जो निर्यास- 
चत्‌ शकरा पाई जाती है, यह दृस्तावर है | रात 
में भोजनोपरांत गन्ना चूसना चाहिए । जिनको 
प्रमेह रोग है, णचनशक्कि निबंत् हो, पेट बढ़ा 
हो, पीनस रोग हो, शरीर में श्क्ेब्मा का प्रावक्य 
दे, पेट में कोड़े दो, मुख से दुर्गन्धि आती हो 
ओर भोजनोपरांत क्रे हो जांती € एवं भगंदर का 
रोग हो, ऐसे मनुष्य को गन्ना अद्वितफर है । 

गज के रस में अनार का रस मिल्ताकर पीने 
से रक्तातिसार बन्द हो जाता हे। इल्का शस 
पिक्लाने से कडवे पानी की क्रे बन्द होती हे। 
पैत्तिक वमन निवृत्यर्थ केचल गहन का रस अथवा 
उसमें शहदद मिज्ञाकर पिल्लाना चाहिये। गश्ने के 
रस में आमले का रस मिल्लाकर पिलाने से 
सूजाक अच्छा हो जाता हे | इसका रस सुँघाने 
से नक्सोर में लाभ होता हे । हृढ़ का चुर्या फॉँक 
कर ऊपर से इसका रस पीने से गलगंड की गाँटठें 
विज्ञीन हो जाती हैं । यदि गक्ला बेट गया हो, तो 
इसको भूभल में सेंककर चूसने से ज्ञाभ होता 
ददे । 


इलकी जड़ पीसरूर कॉजी के साथ पीने से 
स्त्री का दूध बढ़ता है । ( ख० भ० ) 
इ्त -विकार अर्थात्‌ गुड़ प्रश्नति के गुण-घर्म 
(१ ) फाणित 
फाणित भारी, अभिष्यंदी, वृ'हण, कफ तथा 
शुक्र जनक है भोर वात, पित्त, श्रांति का निया- 
रण करता ओर सूतन्नल एृव्ं वस्तिशोधक है। 
जि० दे० “फाशणित” । 
(२ ) मत्स्यण्डी 


मत्स्यंढोी भेदक, वक्षकारक, हलकी, पिस तथा 


श्केष्मा का शोधन होता हे । इसके रस में चावल 
पकाकर खाने से शरीर का दृंहया होता है ओर 
इससे चित्त प्रफुन्चित होता है| इसमें जो की 


वायुनशक, मधुर, श'हण, शृष्य और रक़-दोच 
नाशक है | वि० दे० “मत्यण्डी” । 
(३ » गुड़ 


हरो पत्ती का रस मिक्राकर पीने से असंझ्य दुस्त 
आते हैं। 

गन्ने के रस में संशोधन तथा निमलकारी गुण 
मथु से कम नहीं, बल्कि कोहर॒दुकरण के पक्ष में 
यह शहद से बढा-चढ़ा हे। यह झामाशयरुथ 
बायुप्रकोप का निवारण करता, उसको असलता! 


गुड़ जृष्य, भारी, स्निम्घ, वातनाशक, सूत्र 
शोघक और अति पित्तदर नहीं, मेद, कफ तथा 
क्रिसिकारक और वदाकारक है | 

पुराना गुढ इलका, पथ्य, अनभिष्य»्दी, 
अध्राग्नि व़क, पित्तनाशक, मधुर, वृष्य, वात 
नाशक और रक़ प्रसादुक है | 


नया गुढ़ कफ-ऋरक, श्वासकारक कृमिजनक 
तथा जठराग्निकारक हे | सदा अदरक के साथ 
यह तश्लण कफ का नाश करता है। उसी प्रकार 
हद के साथ पित्त ओर समान भाग सोंठ के साथ 
वात का पूर्णतया नाश करता है | इस प्रकार घात- 
पित्तकफ हन तीनों दोषों के दरणकत्तों गुड को 
नमस्कार दे | वि० दे० “गुड़” । 
(४ ) खंड वा खाँड़ 
खाँढ़ मधुर, वृष्य, नेत्र को हितकारक, व हण 
और शीतल है तथा वात पिच नाशक, स्निग्ध 
बल्पय ओर परम वायुनाशक है । दे० “खरड” | 
( ९ ) शकरा वा चीनी 
सता! चीनी सुमचुर, रुचिकर, वात, पित्त, 


रक् तथा दाह नांशक है ओर मूच्छा, वमन एवं ' 


ज्वर का नाश करती हे तथा भस्यन्त शीतल 
और शुक्र जनक है | ( भावप्रकाश: ) वि० दे० 
“शकरा” । 

इखराज-संज्ञा पु० [ हिं० इख+राज ] इंख दोने का 
पहिल्ञा दिन | 


इैध्री-संज्ञा खो० [ देश० ड० प० सू० ] ( 8090०- ; 
]9॥'प्रा] ०47094'प), /.87072.) इच्च । 


इस | 


इखसार-संज्ञा पुं० [ सं० इचुसारः ] दे० “इक्ष- 


सार । 


इग एड्लिलि कूर[ ता* ] ( ४०70॥०७ 8७४४४ 


/.2707८. ) पुदीना | शोचनी । 

इग्ल[ झं० 7/092)6 ] गिद्ध | उक्राब । 

इ्ग्ल मामलोजर्न लेन 9६)।९ ॥]9770]08 ] 
6 लव । बेल का पेड़ | 

इग्ल बड-न अं० 709820 श००० ] अगर । ऊद । 

इज र-संज्ञा पुं० दे० “इंगुर” । 

इचकुल्जु ता० ] ( 7049ए ०॑ ए॥0०फ्रंज 
8५]ए०४५१79 ) सेंची | रूजूर को ताड़ी | 

इशचख्बाड़ायम्‌-[ त० ] (.00५०07' ० 908- 
095 8ए]7080779 ) सेंची को शराब । खजूर 
मद्य | 

इेच्चवेल्लम-[_ ता० ] ( 7292828०7ए ० 90085 
8ए]ए७७॥४७ ) सेंदी का गुढड़। संदोक्ते का 
गुर । 


इश्च रमृलि [ ता० ] ( 877800]00]9 4700408, 
47720. ) इशरमुल । रुद्रजटा । जरावंदे हिंदी 

इज़ा-संज्ञा स््री० [ झण० इईंज़ा ] दुःसत््र । तकलीफ | 
पीड़ा | कष्ट | 

जझ्ारून-[ रू० | मत्स्य । मछुज्ी । ( )'80068 ») 
# 80 

इजिप्शन ऑइण्टमेण्ट- भं० 708एए०४ं०7 ०ं॥६- 

क्‍ 7007 ) मिल्रीय प्रक्षेप | दे० “ताँबा 

इेजिप्शन माइरोबेलन-[भं० 7५2 ए 9४879 ॥9]'0- 
09)87) ] इम्ज द! | ढियुश्रा । हिंगोट | 

इजिप्शन लोटसर्न भ्र० 2ए9५४0॥ 090प8 ] 

इमल । पद्म | 

| इज्या-संज्ञा खी० [ |ं० स्त्री० ] (१) भूमि । पृथ्वी । 
(२ ) भो | गाय | बे» निघ० । 

इंडन-सं जा पुं० [ सं० क्ली० ] प्रशंसा । तारीफ । 

इडनपन-[ मल० | ( ('87"ए008 ४०७०७, 
//८08॥. ) साड़ी । भाड़ । दे० “साडद्ुम । 

इंडबोलरन ? ]दे० “इड्वोल 

 इड्ा-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] ( १ ) एक प्रकार की 

नाड़ी | दे० “इड़ा | ( २ ) स्तुति । प्रशंसा । 

तारीफ़ । 

संज्ञा स्री० [ ? ] नारंगी । 

' इड़ाकुल पुन्ना-संज्ञा पुं० [१] ( 8070७5 
7]9]80977077), /2. (5 ) शाद्मल्वी । 
सेमल का पेड़ । 

इंडा छाल-[ द० ] नारंगी का छिलका | 

बेड बित ; संज्ञापुं० [ ? ] नागरंग । 

नारंगी । 

। इंड्या-संज्ञा सख्री० [ सं० ख्री० ] (?0५०)]97(४प७ 

। 77 पं, /07: ) भूम्पामज्षकी । तामक़की । 

'...._भूई आमला। यथा--“गोपीड्यामलकी” 

इत-संज्ञा खी० [_ ? ] बनमदिका | ढॉस | 

इत कल्ल-[ ते० ] ("'०१94ए ०५ (9006फरंड 
8ए]7०४५7798 ) सेंची | खजूर की ताढ़ी । 

ईत शा मा ] । ए798०४०७7' ० ४३७ 
043]77- ए76 07 ५॥6 ४०प6४ए ०६ 9॥80- 
675 89)ए०8५778 ) सेंची का सिदछा | 
खज्र को ताद़ी का सिरका | 


>> 5 >> तक जल+ +-“य“-+“--- ५... 
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इत चेट्ट 


इत चेटटु्न ऐे० ]) ( ?॥0फ्रांड 8ए]४०४५४४७, 
2020, ) संदोल्े का पेड़ | जंगली खजूर का 
पेढ़ | 
इत बेल्लमु[ ते० | (37220०7ए ० ७9॥06- 
70]5 8ए]ए०३४॥४ ) सेंदी का गुद | खजूर 
का गुर । 
इंतर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]इन्न | झतर । प्ृष्वसार | 
इत-सारायि-न ते० ] ( ],0 ४० ० ॥00गरांड 
५०।ए९४६८४४ ) सेंदी को शराब | खजूर की 
तादी का मद्य | 
इता-संज्ञा खो० [ सं० खी० ] सेंघी का पेड । 
इति-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] (१ ) डिग्ब | मे० । 
( २ ) खेती को हानि पहुँवानेवाले उपद्वव । ये 
छुः प्रकार के हैं--( के ) अ्तिवृष्टि | (ख ), 
अनावृष्टि, (ग ) शल्भ शभर्थात्‌ टिड्डी पड़ना, 
( घ ) मूषिक अर्थात चूदे लगना, (च) शुक 
अ्र्थात्‌ पक्तियोंकी भ्रघिकता शोर (७) दूसरे राजा 
को चढ़ाई | यथा--- 
“अतिवृष्टिर नावृष्टि: शलभा मृषिका: शुकाः । 
अत्यांसन्नाश्व राजानः पड़ेते इेतय: रसृताः ॥” 
( ३ ) बाधा । ( ४ ) पीढ़ा | दुःख | कष्ट | 
इतिसार-न ० ] ( ऐंगांणा ० मफ&2पपरा० ) 
टूटी हुईं हड्डी का जुड़ जाना | भस्थि-संघान । 
इती-[ ता० ] ([08]0072[8 ४7300, /१०४:/.) 
शीशम । शिंशपा । 
इतूलीसर-[ यू० ] एक अज्ञात बूटी । 
इेथर-संज्ञा पुं० [ अं० 70।]2)' ] ($ ) एक प्रकार 
का झति सूचम ओर लचीजा द्वव्प वा पदार्थ जो 
समस्त शुन्य स्थन्न सें व्याप्त है | यह भस्यंत घन 
पदार्थों के परमाणुओं के बीच में भी व्याप्त रहता 


है | उद्यता ओर प्रकाश का संजार हसी के द्वार। 
होता है| आकाश | सद्दयीम (छा० )। (२) 
एक बयां रहित, इत्तका, उद्नशीत्ञ रासायनिक 
द्रव पदार्थ जो अल्यकोहल भोर गंधक के तेज़ाब 
से बनता है । 
ऑफिशल ( 0//766/ ) 
रासायनिक संकेत सत्र ( 0 & 2// ०), 


&- (४. *720, 
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इैथर 
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पय्यो०--ईथर 3 ०४॥87, 770007' (क्षे०)। 


सल्फ्युरिक इंधर $80]])प70 70067, 
इथिल्तिक ईंथर 00॥ए]0 ५:00॥', ईशिक्न 
झऑॉक्साइड 000 ए] 0०%४&3006 (हअं० )] 
का-पत तिब्बी नाम -- 

ईंस,र, इंसर ( मुझ० )। इंसोौरुल #िबरीती 
(छा० ) | इंसर गोगिदी (फ्रा० ) । ईंथर 
(हिं०, 3० ) | 

नोट--यूनानी भाषा में इंधर का अर्थ 
आकार! वा 'सूच्म वायु अर्थात्‌ भोगोज्षिक वायु 
मंडलसे ऊपर को वायु है । परंतु पश्चात्‌ कालीन 
यून'नी पडढितों ने इस पद का प्रयोग कब्पित 
रूह के लिए किया है, जो उनके विश्वास के 
अनुसार. सस्पूण सचराचर जगत के जीवन का 
मूकज्ष ऋरण है | प्रचीन-अर्वाचीन रसायन-शास्त्री 
इस शब्द ( इंथर ) का प्रयोग. एक ऐसे द्वव के 
लिए करते दें जा अश्रत्यंत डदनशोज्ञ एवं उ्वक्षन 
शीक्ष होता है ओर जा एल्कोदल भोर सल्फ्युरिक 
एसिड ( गंघरछारल ) दोनों को सिश्रित कर 
परिस्तरत करने से तेयार होता हें | किसी-किसी 
के विचार से यह भ्ररवी “इत्र” शब्द से 
व्युव्यज्न है ओर सारवाचक है | 


निर्माण-विधि-पढहले बोतन्न में अ्क्षकोहल 
झोर गंघक का तेजाब बराबर मात्रा में मिलाकर 
भरते हैं । फिर भाँच द्वारा ह॒से दूसरी बोतल में 
टपका लेते दें, यही ईइंथर कहलाता हे। गन्ध- 
कारन्न भायसार के जलांश के। एथक कर देता है, 
ओर शेष ट्वेथर रहता है। ईथर मानो जक्ञांश 
रहित मणझसार है | 


लक्षणु--यद्द बहुन शीघ्र जल्ननेवाल। पदार्थ 
हे खुला रखा रहने से यह बहुत जल्द उद् ज्ञाता 
है और बहुत शीत पेदा करता है । यह वर्णा रद्वित 
होता हे जिसका स्वाद तीव और गंध भी विशेष 
प्रकार की ओर तेज्ञ होती है । जलते समय इसकी 
जो सफ़ेद रंग की होती है । १०३० दरजा फारन 
हाहट से फम दरजे के तापपर यह उयस्ने लगता 
दे । इसका भापेदिक गुरुत्व ०३६५ और क्थनांक 
४० शाण० है। 


शैथर 


नोट--खास ईथर में &२ प्रतिशत ( ब्ृब्य 
मान के दिसाब से ) इंथिलिक आऑॉक्धाइइ ओर 
८ प्रतिशत इंथिजिक अलछोइत्त होना चादिये। 

ईथर दो प्रकार का इता हे--( ५ ) मीथिल 
इईंथर ( ४०७४॥ए०] ॥00007' ) श्रथात्‌ मीथिल 
मद्यसार ओर गन्धकारल की प्रतिक्रिया से बनने- 


(४८ 


घाल्ना ओर (२) इंथिल इंथर (0७॥७] : 


]0४007) पझ्रर्थात्‌ ईंथित मधस र ओर गंधकाम्त् 
से प्राप्त होनेबरला | परन्‍्तु जत्न साधारण रूप में 
“इंथर! शब्द प्रयुक् ही, ता ईथित्त ईधर हा अभमि- 
प्रेत हुआ करता हैं | 
विज्ेयता--भ्रक्षकोहल ( ६०९५ ),  हझ्लोरे- 
है श्र कफ. ० 
फॉम ओर उड़्नशील नतेलों में हंथर सहन में हो 


विज्ञीन हो जाता है, परन्तु जज में अल्प विलेय 


धोआ है | 


मिश्रण या खलाट--»ल, एलक'इहत्न, श्रॉइल ' 


धझॉफ वाइन ओर सल्फ्युरिक एसिड ( गंधक.स्ल ) | 


इत्यादि | 

परीक्षा-यदह क्लोरोफॉम का सा होता हे, 
वरनतु विशेष प्रकार को उग्र गंध ओर अ्ररिन 
संधर्ग से शीघ्र जल उठना इसके मुख्य परिचायक 
चिट्द हैं । 

शुद्ध इधर की पहचांन-निर्नोब्लिखित प्रयोगों 
द्वारा यह बात सहज में ही ज्ञात हो सकती हे | 
कि ईथर श॒द्ध हे वा भशुद्ध । 

(१ ) इंथर को फिल्टर कागज पर डालने के 
उपगंत जब वह बिलकुल्न उड़ आय तब उस 
कागज में किप्तो प्रकार को गंध शेष न रहनी 
चाहिए | पर बदि इंधर में फ्युघल भॉइल या 


उसके योगिक्को का मिश्रण हो तो डक्न काराज़ पर , 


रा सी गंध शेष रह जाता है । 

(२) यदि * घन शर्तांरामरीटर इंथर को 
वाष्पीभूत किया जाय तो उसके प्रभाव से ल्लिटमस 
पेपर ( नीले रंग का काग़ग ) जाल नहों होना 
खाहिए| परन्तु उस अवस्था में जब ईथर में 
गंधकका तेज़ाब या सल्फ्युरस एसिड या एसीटिक 
पूसिढ का मिश्रण न दो । 

(६ ) ईंथर में एष्िहद्इद ओर विनाइबत 
प्ल्कोइल मिश्रित न होने पर यदि उसमें कॉ टिक 


स्कन्‍मन>»-मक>न-_>+>० ०» 


.-.. >> - +3$&-->--+>+ “जज जन 


ननन- बन लिन >> 


ईथर.. 


पोदाश मिन्न कर ह्राथ घंटे तक रखा जाय तो 
उसमें किती प्रकार का पील। रंग नहीं पेदा द्वोना 
उाहिये। 

(४ ) यदि ईंथर में भ्ॉक्दा;ड भॉफ हाइडो- 
जन का गिश्रण न दो तो उसे और पोटा- 
सियस झायोडाइड के विलयन को परस्ग्र सिश्चित 
कर पूरा एक घंटा पर्यन्त घूप में रखने से किधो 
प्रकार का पील। रंग नहीं पेरा होना चाहिए | 


सूचना--ईथर को सदा का ते रंग की बोतल 
में मर कर अंधेरे में रखना चाहिए, क्योंकि वायु 
तथा प्रकाश के प्रभाव से उसके संयोजक द्रव्य 
विश्लेदित हो जाते दें । 

प्रभाव- सावदे ६ क व्यापोत्तेनक, अवसन्नता: 
जनक, मादक ओर निद्राजनहछ | 

मात्रा--अब बर बार देना हो तब १२९ से ३० 
मिनिम्त तक श्रोर जब केवल एड हो बार देना 
हं। तब इसे ४४से ६० मिनिम तक जज्न या शबंत 
में मिलाकर प्रयुक्॒ कर । 


नाट--शोक्षोडिपम , फ्लेक्साइल, टिंकूखब 
लोबीलिई इंथरिया में एवं एक्सर्ट कट फिलेसिस 
लिक्रिड तथा पुकक्‍्सटट कट व टिंकचर ष्दीफेन्थस के 
प्रस्तुत करने में ओर निम्न योगों में ईंथर 
पड़ती हैं । 

ऑँफिशल योग 

( (///7८२६८ [०7९३ 67'८६६४0/८७3- ) 
(१) इथर प्योरिफिकेटस & ०७७१ >पा- 
०0७.3-ले० | प्योरिफाइइ देधर !?374700 
०()]९।-झं० | विशुद्ध ईंथर-हिं० | ईसर 
मुस,ह ह ड, ईंसौर नक़ी-अ०। साफ़ किया 
हुआ इेथर | 

निर्मोण-विधि--परिलल॒त बारि द्वारा इंथर में 
से इेथिजमिक झलकोहल भिन्न करके पुन: उसे 
केलसियम क्लोराइड ओर ताज़ा चने के साथ परि- 
स्नातित करते हैं | इसका झआापेत्िक गुरुस्व “७२० 
डोता है तथा यह ६४॥ अंश फारन हाइट से 
न्‍्यून उत्ताप पर परिखुत नहीं होता | 

यह स्थानिक तथा सावेदेहिक अवसस्रताजनक 
रूप से प्रयोग में झाता हे । 


पर 


१४३६ 


(२) स्पिरिट्स इथरिस 50008 8०(०७7॥४४४६ | 


-क्ये०। ध्पिरिट भॉंफ इथर 5 09770 0६ ०५७॥०॥ 
-अं० । रू हुलू इंसर । रूह हंथर । 
निमोण-विधि--हैधर + भाग, अल्लकोहल 


( ६०2८ ) २ भाग, दोनों को परस्पर मित्ना लें। 


यह एक वर्ण रद्ित व्रव होता है जिसरा आपे- 
लिक गुरुत्व ८०६ से “८११ तक होता है । 


मात्रा--२० से ४० मिनिम ( १'२ से ३४७ : 


घन शतांशमीटर ) जब बार-बार देना हो, ओर 

६० से ६० मिनिम तक ( ४ से६ घन श धंश- 

मीटर ) जब एक ही यार प्युक्ष करना हो ! 
नोट--यह टिंक्चर लोबीजिई इंथरिया में 

पढ़ता हैं | 

(३) स्पिरिट्स इथरिस नाइटोसइ 50[740प5 


४९७(०)७४४ छा0'08[-ज्ञे० । घध्पिरिट ऑफ . 


नाहद्स ईथर 5 070 04 ॥80708 ७()8॥, 
स्वीट स्पिरिर श्रॉफ नाइटर ५७७९४ ४.777५0 
०05 790'0-अं० । दे० “इथरिस नाइट्रोसाइ 
स्पिरिट्स”! । 

(४) स्पिरिट्स इथरिस कम्पोज़िटस 5 04॥/0प8 
80.॥0॥43 007[0090घ३-जे० | कम्पा- 
उंड हिट ऑफ़ इंथर (४07[90प्रव 3- 


! 
| 


70 ०७0६ 8५॥०७॥', द्ॉफमैन्स एनोड।इन सि0[[- 


॥]870'5४ 8&7]049ए7०-ञश्रं० | 


निमा ए-विधि--ई थर ९२ फ्लुइ्ड आउस, 


अलकोहल (६४०५८ ) ७८ फ्लुहृड आ्राउ'स, 


सदफ्युरिक एसिड ३६ फ्लुहृड आठ स, परिखुत 
वारि १३ फ्लुबुड आउस ओर सोडियम बाई 


का4निट आवश्यकवानुकूत्त | भ,्रथम सद्फ्युरिक 


एसिड को ४० फ्लुदुड आाउ'स अल्लकोहल में 
मिश्रित कर २४ घंटे तक पढ़ा रहने दें। पुनः 
इसका धीरे घीरे परिश्रुत करें। इस प्रकार जो 


कुछ प्राप्त हो उसका सेपेरेटर में रखहझर अधः 
स्थित द्वव साग को पृथक कर लें ओर ऊपर के 
व्रव भाग में परिलुत वारि शोर उतना सोडियम 
बाई कार्बोनेट मिला दें, कि इसकी प्रति- 
क्रिया न्युट्न ( उदासीमन ) हो जाय । फिर 
जितना इंथरीय द्वव एथक हो उसमें ३८ फ्लुडढ 
आउंस अलकाइल झभोर इंधर मिल्लाकर इसको 


वजन लत -++«००+ «७५ >-जन्‍न्‍क नानक 


इयर 


फिल्टर कालें अर्थात छान ले । इसका आपेदिक 
गुरुत्व ८छ०ण्८ से ८४१२ तक होना चाहिए | 

सात्रा--१० से ७० घूंद तक-( “६ से २६ 
घन शतांश मीटर ) यदि पुनः-पुनः प्रयोजिस 
करना हो भोर यदि एक ही बार प्रयुक्र करना हो 
ता ६० से ६० बूँद तक--( ४ से ६ घन शतांश- 
मीटर ) दें । 

नॉट ऑफ़िशल योग 

( ४०६४ ०//२८४६६ |7'९|०६7"६/४०१४ $- ) 
(१) इथर मेथीलेटस (॥ ०५७७7" 7760॥9]&- 
(09 )-ले० । 

इसको सेथो लेटेड अलकोहत्तन से बनाते हैं। 
इसका आापेज्षिक गुरुत्व ७१७ होता है| इसको 
झअधिकतय। स्थानीय स्पर्शाशताजनन द्वेतु स्प्रे 
( आलापाश यंत्र ) द्वारा प्रयुक्ष करते हैं और 
सुघाते भी हें। 
(२) स्पिरिटस इथरिस म्युरिएटिकस 5 [70प8 
86(।07453 १8॥900५४-ले० । सेलिस 
डब्किस 09]5 ५७०४५ , क्‍्लुटन्स फ़ेनिफ्यूज 
स्पिरिंट 0] १000778 3 प्र&० 3970- 
अ्र०् 

यह भो एक प्रकार का वर्णारहित द्रव हे 
जिसका अझ्रापेछिक गुरुत्व “८६० होता है | यह 
एक अस्यन्त प्राचीन यौगिक है जिसको अथ 
भी कतिपय डॉक्टर ज्वर ओर प्रतिश्याय में प्रयुक् 
करते हैं । 


इथर की फामाोकालॉनजी अर्थाव 
इसके प्रभाव 
नोट--प्रभाव में इंथर क्रोरोफॉमे के समान 
होता हे | 
बहि: प्रभात्र 
अस्यंत अस्थिर स्वभाव हाने के कारण इंधर 
टच पर डालते ही चर वाष्पीभूत होमाता है 
ओर शरीर के जिस भाग पर ढाल जाता है उस 
भाग के संवेदन-सूर्त्नों के अंतिम छोरों को बिल्लकुक 
बातप्रस्त पूर्व भवधञ् कर देता है । उक़ स्थल 
की व्वचा शीतल तथा कठिन होजाती ओर रक्त 
केशिक/ओं के लिकुद जाने से उसकी रंगत सफ़ेद 
हो जाती है। इसलिए थह प्‌ स्थानीय शेत्य- 


इेथर 
जन एवं झवसन्नताकारक हैे। यदि स्थानीय 
शीतक्षता वा सरदी को अधिरू काजल तक स्थिर 
रक्‍खा जाय तो वह स्थल संजञाशून्य हो जाता है | 
झात: श्वचा पर लगाकर या पिचकारी द्वारा दन्त 
मांसादि पर छिड़करर छोटे-छोटे शख्कम खुख- 
पूृवेंक किये जा सकते हैं। पर यदि क्रोरोफॉम था 
झलकोद्षत्त के समान इंथर को स्वचा पर मह्दित 
किया जाय अथवा इसे इस भाँति प्रयोजित ढिया 
जाय जिसमें यह उढ़ने न पाए तो उक्त स्थल को 
अवसभ्र करने के स्थान में यह उस भाग को सुख 
कर देता एवं वहाँ पर छाला ढाल देता है | 


आंतरिक प्रभाव 
मुख--मुँह में इससे एक विशेष प्रकार के 
झप्रिय एवं प्रदाइयुक्न स्वाद को अनुभूति होजाती 
है ओर उसको परावरतित चेष्टा द्वारा ला।लास्राव 
को वृद्धि होती हे । 
आमांशयांत्र--यह् शीघ्र अभिशोषित होजाता 
भोर झामाशयकी रक्व/द्विनियों,नाड़ियों ओर मांस- 


१४७ 


तंतुभों को गति प्रदानकर आझरामाशयिरू रस की । 


अभिवृद्धि एवं वायु प्रवृत्ति का कारण द्ोता है । 
इसलिए इंथर झामाशयोत्ते जक एवं वायु निःसारक 
हैं| परावशतित रूप से यह अँतढ़ियों, हृदय भोर 
फफ्फस पर उत्तेजक प्रभाव करता हे तथा यह 
आांग्राक्षेप शामक भो हे ओर ऐसा प्रतीत द्वाता है 
कि यह यकृत ओर क्लोम की क्रिया को भी उत्ते 
जित करता है | 

हृदय भोर फुफ्कुस--ढृदय ओर फुफ्फुस पर 
यह प्रस्यक्ष ओर परावरततित दोनों प्रकार से उत्ते 
जक प्रभाव करता है। भअस्तु, हृदय को गति व 
शक्ति तथा रक्रभार बढ़ जाता हे एवं नाड़ी व 
श्वास-प्रश्वास की गति बढ़ जाती हे | इसब्निए्‌ 
यह पुक उत्तम हृद्योक्तेजक हे । 


बात-संस्थान--क्रोरोफॉमं॑ के सम्रान बात- 
संस्थान पर हंथर का सावागीय अवसचताजनक 
(पूर्ण अचेतकारक)प्रभाव होता है | इसलिए शख्न- 
क्रियाझोंते बेहोशी पेदा करने के दिए, विशेषत: 
इंगलेंडमें भव इसका प्रचुर प्रयोग होता है। इसके 
सूँ घनेसे मास्तिष्क शक्षियों क्रियाशुम्य हो जाती हैं 


। 
| 
। 
| 
| 
| 


देथर 


जिससे मनुष्य पूर्णतः भचेत हो जाता हे | इससे 
परावतित चेष्टाएँ बिल्लकुत्न नष्ट हो जाती 
हैं | ऑल को पुतल्ियाँ प्रथमतः किपी भाँति 
संकुचित, पर बादको किपी प्रकार प्रसरिव दिखाई 
देती हैं | स!पुम्न-केन्द्रों पर क्लोलोफॉम के विप- 
रीत इंधर का किसी भाँति उत्तेजक प्रभाव होता 
है । पर यदि असावधानता से दसका प्रयोग 
किया जाय, ठो श्वासोच्छु वास केन्द्र के वातग्रस्त 
हो जाने से सत्यु उपस्थित होती हे | वात-मंढल्त 
पर ईंथर निर्नोब्विखित क्रम से प्रभाव करता हे- 

प्रथमतः इसका प्रभाव मस्तिष्क पर द्वोता है, 
पुन: सोषुग्न-संवेदन-केन्द्रों पर, तदनन्‍्तर सोषघुम्न 
गत्युत्पादक केन्द्रों पर । 

पाठकों के क्ञाभाथ यहाँ ईथर तथा क्रोज्ोफॉम 
के कतिपय मुख्य-समुख्य गुणों की तुलनासश्मक 
ब्याख्या की जाती दे--- 


(१ ) ईंथर को अधिक शुद्ध मात्रा में देना 
पढ़ता है | जेसे-३० प्रतिशत वायु के साथ ७० 
प्रतिशत ईथर-वाष्प होना चाहिये | इसलिये 
ईथर का सूघना कठिन प्रतीत होता है । परन्तु 
क्रोरोफॉम को शुद्ध नहीं देना पडता, प्रत्युत इसे 
बहुत दलका करके देते हैं। उदाइरणत: ध्श से 
६७ प्रतिशत वायु के साथ ३ से २९ प्रतिशत 
क़ो रो फॉम-बाष्प होता है | 


(२ ) इंथर ज्वज्ञनशीज़ हे | अस्तु हसे झग्नि 
से सुरद्धित रखना चाहिये। पर क़ोरोफॉर्स ज्वत्ञन- 
शील नहीं | 

(३ ) ईंथर अ्रप्रिय गरंधि द्वोता हे। इसके 
विपरीत क्ोरोफॉम प्रिय गंधि होता है । 

( ४) भ्रचेत करने के लिये इंथर अधिक 
परिमाण में देना पढ़ता हे । भस्तु, डॉक्टर छविटला 
ने पक रोगी के अचेत करने में १॥ पॉंड इंथर 
का प्रयोग किया | परन्तु इस अभिप्राय के लिये 
क्रोरोफॉम को थोढ़ी सान्ना ही संघ/ना पर्याप्त 
होता हे । अस्तु एक रोगी के बेददोश करने के स्िये 
यह ३ ड्म से १ आउंस तक काफ़ी होता है । 


(५ ) इंथरजम्य उत्तेजना का प्रभाव अधिक 
काल तर रहता हे । इसक्षिए रोगी अधिक समय 


देथर 


थर १७४७१ 


२०+१०७३७१७७ ४३३७७ ००३७ 


इथर के थेराप्युटिक्स अथोत्‌ 


च्छ «०. ६७ कै | 
तक हाथ पाँव मारता रद्दता है। परनपु क्ोरोफॉस 


से ऐसा नहीं होता । 
( द्‌ ) इंथरजन्प झचेतता बहुत गंभीर नहीं 
डोती झोर न बढ ग्रधिक काल तक स्थिर रहती 


है | परन्तु क़ोरोफॉम से जो बेढोशी पेदा होती हे 


वह गति गंभीर एवं पूर्ण होती है । 

(७ ) इंथर से शारीरोष्मा बहुत घट जाती 
है। परन्तु क्रोरोफॉर्म से शारीरिक ताप प्रति ही 
इलप माता में कम हंता है | 

(८ ) श्रामाशय को भपेत्ञा वायु प्रणाक्रो में 
ईथर से अधिक झ़राश होती है । भअस्तरु यदि 
रोगी कास पीड़ित हो तो उसकी स्ॉली घढ़ जाती 


बे 
॥ 
पे 
| 
। 
। 


है| पर क्लीरोंफोमं से वायुध्रयात्री में अधिक कोभ 


न होऋर भरामाशय में श्थिरू ख़रास होती हैं | 
(६ ) इंथर से फुफ्फुर संबन्धी व्याधियाँ, 
जैसे-कास व फुफ्फुमीष ( न्युमानिया ) इत्यादि 


हो जाते हैं । परन्तु क्रोरोफॉ्म से किसी प्रकार को 


फुफ्फुस सम्बन्धी व्याधियों नं उत्पन्न होतीं । 


(१० ) ईंधर शरीर से बहुत धीरे-धीरे , 


उत्सर्जित होता हैं । इसलिये अधिक काजल तक : 
रोग) से हृथकी गंध आठी रदहदती हे। परन्तु 
क्ोरोफार्स के शरी( से शीघ्र विसर्ञजित होडाने के 
कारण अधिक समय तक रोगीके शरीर से इसकी 


गंध नहीं आती | 
( १९ ) इंथर-आाध्राण-काल में अर्थात्‌ ६थर 


सू घते समय निबंत्ञ हृदयवाल्ले रोगियों के अचेत | 
होकर मरजाने को कम आशंका रहती हैं |. 


परन्तु क्रोरोफॉर्म सूघते समय निबेल हृदुयवाल्े 
रोगियों के झूच्छित होकर मर जाने की अधिक 
सम्भावना होती है | 


हे न ब्छ श् 
(१२ ) इथर से चूकि मस्तिष्कस्थ श्वास- 


प्रश्वास पृवं हृदय-ओन्‍्द्र ओर त्यगीया रक्वाहि- | 


स्युत्तेजक केन्द्र वातप्रस्त नहीं होते। इस ब्निप्‌ 
इंथर एक निरापद अवसशझताजमक भोषध हई। 
परन्तु क़ोरोफॉर्म से चूँकि र्वासोच्छु वास व 
व्वगीया रक़त्राहिनी गतिदरायक केंद्र वातगरुत हो 
जाते दें | इसलिए फ्रोरो-फॉम एक वेसी निर/पद्‌ 
अनसश्षताजनक शोषध नहीं । 


ओषधीय प्रयोग 
बहि: प्रयोग 

वातज बेदनाओं ( १९७।'७) 279 )» में उम्र 
वेदना प्रशमनाथे इंथर स्प्रे ( इंधर पाश ) नामक 
य॑श्न द्वारा इंथर का प्रयोग होता है। दोटी-छुोटी 
अख-क्रियाओं सें भी स्थानीय अवसशन्नताजनक 
रूप से कभी कभो इंथर ब्यवह्त होता है | परंतु 
चूंकि इससे एक तो त्वचा कठोर हो जाती है 
ओर दूभरे इससे स्पर्राजश्ञषताजन्य प्रभाव अधिक 
गंभीर नहीं होता अर्थात्‌ केवल ऊपरी होता है । 
तोसरें जब इसका स्थानीय प्रभाव नष्ट हा जाता 
हैं तब रोगी उस स्थान में उग्र प्रदाह् एवं बेदना 
को शिकायत अनुभव करता हैं। इसक्षिये इसे 
केवत्न ऊपरी भस्न्न क्रियाओं में ही प्रयुक्त लिया 
करते हैं, कारण यह गंभीर अख्र-क्रियाओशों के किये 
3पयुक्र नहीं । तो भी जब इसे प्रयोजित करना 
हो तब एक तो इसके प्रयोग से पूर्व जिस स्थान 
पर शखस्त्र-प्रयोग करना द्वो वहाँ से स्माकस बैंढेज 
द्वारा ग्रथतवा किसी अ्रन्य उपाय से रक़् को दया 
कर दूर कर दें ओर दूसरे यह कि प्रयोग काल 
में उक्र स्थज्ष को त्रिलकुल सुझ्न रस । 


नोट--जक्षो को-मोट २- पुथेक्सी जन्य प्रचंड वेदना 
ओर कोरिया ( कंपन ) एवं टेटेनसजन्य झासेप 
को भी इंथर-रभे से लाभ होता हे । 

आंतर प्रयोग 

शआ।माराय तथा आंत्र--क्रो रोफॉर्म ओर अल- 
कोहल के समान इंथर का भी किसी-किसी प्रकार 
के अजीण ( )98[0.0978 >) में वायु प्रवर्सन 
तथा बेदना प्रशमन व आश्षेप नियृश्यर्थ व्यवहृनत 
करते दें | क्रोमरसोद्रेक विकारजण अजीयणं में भी 
इंथर के प्रयोग से लाभ होता है। झआंत्रम शूल् 
एवं पेक्तिक शूल में कंपाउंड स्पिरिट ऑफ हथर 
( डॉफ़मेमन्स एनोडाइन ) एक प्स्युपयोगी 
ओोषध हे । 

नोट--कॉड लिवर आल ( कॉड मत्त्य यकृ- 
सैज्ञ ) में इंधर मिलाकर देने से यह सुस्वादु एवं 
सुपाच्य बन जाता है | 


इथर 


हृदय और फुफ्फुल--ईथर एक भअस्युत्तम 
हृदय-बलदाय कर और खवासो रुक वासोत्तेजक ओपधघ 
है । अस्तु, लिंकोरी (मूच्छी), पेल्पिटेशन (हत्स्पं- 
दुन ) या इल्लेबेश्य में इंधर के १० से २० बूंद 
की मात्रा में पिलाने से या इसको त्वगस्थ सूची“ 
प्रवेश करने से बहुत क्ञाभ होता हे | पर हसका 
प्रभाव स्थायी नहीं होता | इसलिये हसे बार-बार 
प्रयोञजित करना पढ़सा है । 

पूरी मात्रा में इसका उपयोग करने से अंजा- 
इना ( हच्छूल ), भाचेग्युक्र कास भोर श्वास में 
चेदना एवं विकतता की निवुति होती हे | कभी- 
कभी मदात्यय राग में छोभ-निवृत्य थ॑ एवं द्वृदयके 
शक्कि प्रदान हेतु इंथर प्रयोग उपयोगी द्वोता है । 

वात -संस्थान--भाक्षेपहर होने के कारण 
अपस्सार झर्थात्‌ मृगी एवं योषापस्मार के पूव॑ 
रूप प्रगट होने पर भी कभी-कभी इसका प्रयोग 
करते हैं | 

सार्वांगिक संज्ञां-शून्यता भर्थाव पूर्ण बेहोशी 
पेदा करने के लिए शुद्ध इंधर सुघाना चाहिए | 
इंथर सुघाने के क्गभग वे दी विधि-विधान हैं, 
जो क्रोरोफॉर्म के भोर हमें प्रयः उन्हीं बातों में 
सानधान भी रहना चाहिये। दे० “क्वाराफॉम”” । 

इंथर सुंघाने की मुख्य दो विधियाँ हैं। एक 
झोपेन मेथड जिसके अनुसार इंथर में स्पंज मिगो- 
कर इसे रूमाज्ञ वा तोलिए के द्वारा प्रयुक्त करते 
हैं। पर इस रीति से प्रथम तो इेथर झषिक व्यय 
होता दे ओर दूसरे यह कि इससे रोगी चिरकाल 
में अचेत होता है । 

द्वितीय विधि क्लोज़्ड मेथड कहलाती हे । 
इसके भनुसार क्रोवर्स इन्हेलर ()]0ए70]”8 4- 
_]93]0०।' ) नामक यंत्र ढ।र। शुद्ध ईथर सुंघाते 
हैं। यद्यपि हूस रीति से ईथर सुँघाने से रोगो 
शीघ्र भ्ररटेत होता जाता हे; परंतु उन्र यंत्र में 
फुफ्फुस ढ्वारा नि:सृत वायु ही बारंबरार सूघनी 
पहती है | इसलिये उल्कतिखित यंत्र के प्रयोग से 
रोगी का दम घुटने लगता हे । 

नोट--बहुथा इंधर सुघाने से प्रथम नाइट्ूस 
अझॉक्साहड गेसर सुंघाते हैं ओर जब रोगी का 
हस्त-पाद-चालन बंद हो जाता हे तब उसे ईथर 
सु घाना प्रारम्भ करते हैं । आरंभ से ही इधर 
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सुँघाने की अ्रपेत्ता थद्द विधि श्रयस्कर है। 

चिरकाज तक संज्ञा-शून्यता स्थापित रखने के 
लिए ए० सो० ईं० मिश्रण ( एलकोहल एड्सो- 
ल्यूट 'ईइंथिल मयसार!ः $ भाग, क्रोरोफ़ॉम 
२ भाग ओर ईथर ३ भाग )वा हे० सी० मिश्रण 
( ईथर २ भाग और क्लोरोफॉ्म $ भाग ) का 
प्रयोग करना चादिए | 

डॉक्टर बक्सटन के भ्रनुसार कोमज् प्रकृति के 
क्लोगों था मद्यपों में जब शुद्ध ईइंथर के सुघाने 
से श्वासकच्छुता के उपस्थित होने को भाशंका हो, 
तब इंथर के साथ ओपषजन संमिश्रितकर प्रयो- 
जित करें | पर ढॉक्टर ह्यू८ ओर ब्लूम फोर्ड 
महोदय के सांप्रतिक प्रयोगों से जो परिणाम उप- 
लब्ध हुए हैं । उसके अनुसार ३ भाग ईथर को 
२ भाग ( द्रब्यसान में ) क्रोरोफॉर्स में सिल्लाकर 
ओपेन विधि के भनुसार सुबाना, भ्रन्य सभी 
विधियों से अपेक्षाकृत अधिक निरापद हे । 

सचना--( १ >) मुख्य की ऐसी शख्र-क्रियाओं 
में ज्ञिनमें कृत्रिम प्रकाश वा कोटरी(दग्घ-श लाका ) 
प्रयोग की आचश्यकता हो, कदापि इंथर न 
सुबाएँ। 

( ३ ) इंथर अभिय एवं तीघ्र गंधि होता है 
ओर हसकी ख़राश से खाँसी हो जाने की संभा- 
वना होती है । भ्रस्तु बच्चों को इंथर न सु चाना 
चाहिए | ह 

( ३ )उपयु क्र कारणों से स्व॒स्यंत्र तथा चायु- 
प्रणाक्षो की शर्त्र-क्रिया में भी ईथर का प्रयोग 
उचित नहीं । 

५रीत्षित योग 


( १ ) स्पिरिट्स ईंथरिस ३० भिनिम 
स्पिरिटिस अमोनिया एरामैटिकस. ३० मिनिस 
घिरूपस ज़िंजिबेरिस १ ढाम 
एका एनिथाई १ झाउंस तक 


ऐसी एक-एक मात्रा ओषधि दिन सें तीन 
बारदे। 
लाभ--योषापस्मार ( ]-+ ए800१4& ),मुच्छी 


और आध्मान में उपयोगी ह्दे । 
( ३२ ) स्पिरिट्स इंथरिस 
५ कस्पाजिटस सिलि 
अमोनियाए कार्योनास के ३ ग्रोण 


इथर एसीटिकस १४४३ इथर क्रोरिक 
स्पिरिःस ग्रार्स रेसी कम्पज़िट्स $ डाम कार्यो नेट मिलाकर तीन दिन तक डांइजेष्ट करें 
इन्फ्युज़न कैस्का ॥$ आउंस तक | (६० से १०० झंश के उत्ताप पर भिगो रखें ) | 


ऐसी एक-एक मात्रा ओषध दिन में तीन ' 


बारदें। 
लाभ--विरच्ारी ऋास में लाभदायक है । 


पुन: इस द्वव के उस भाग को जो १६१ से १७२ 
अंश फारन दा हट के बीच उबलने लगे, परिल्न त 


कर भिन्न करलें | 
लक्षण--पदह ए वर्णा-रहित प्रियगंधरि द्रव है 


(३ ) स्पिरिटल इंधरिस २डाम : 
स्ाहकर मॉर्क्ी नी ह।इ्क्वोरेक्स ३० मिनिम्र जिसमें ६० "|, ईथिल पुसीटेट ढोता है | हसका 
पूक्क मेन्यं' पिप डे आउंस तक सापेत्ति € गुरुत्व '६०० से '६०९ तक द्ोता है | 


सी एक-एक घूंट शीघ्र विज्ञा दें । 
लाभ--यद्द भाक्षेपयुक शूत्र में उपयोगी हैं । 
( ४ ) स्पिरिट्स इ थ्रिस 


३० मिनिस | 


विलेयता--ए ऋ भाग यह दस भाग पानो में 
विज्ञोन हो जाता है एवं अलकोदल ( 5०५८ ), 
क्ोरोफाम॑ और इंथर में सुतिलेय होता है । 


कम्पो जरस माँत्रा--बारंबार प्रयाग करना हो तो १५ घे 

टिंक्चूरा वेल्लेरियानी २ डास .. ३० बूँद तक ओर जब एक ही बार देना हों 
टिंक्चूशा कस्टोरियाई भड़ास तो ४५ से ६० बूंद | 
एका फेन के ला इ ६ झआउंस प्रधाव--उत्तेजरू । 

चार चार घटे पर इसमें से ए स्पूनफुल नाट--यह ज्ञाइकर एपिस्पेष्टिकस ( फर्फाला- 
झोपध ।_ जनआ द्रव ) में केन्धेरीडीन को विलीन करने में 

लाभ--फोषापस्मार ( [] ए5५०११७ )में उप- काम भझाता हे | 
योगी है | ! प्रभाव तथा प्रयोग 

(४ ) इंथर प्योर 3 डूस इसका प्रभाव बहुतांश में ईंथर के समान 
टिंकछर ओपियाईं १६४ मिनिम होता हें । तो भी शप्रपेताकृत यद अधिक प्रिय 
टिंकूचर पुसाफिटिदा ३० सिनिम्त गंधि सुस्वादु पूवं मुदु होता हे। यह सोस्तेज्य 
पक्का ३ धाउंस ; वायु निःस्सारक ओर अ।क्षेपहर है। हिष्टीरिया रोग 


इसकी तीन मात्रा बनाकर प्रति तोन-तोन घंटे : 


याद सेवन कराएं | 
लाभ--श्वास के वेग छा तत्काज्न शमन 


करत। है । ( लेखक ) 
(६ ) पत्फ्युरिक ईइंथर २० 


(809008 ) राग में उपकार होता हे । 


मिनिमस की : 
मात्रा में खूचावेधन द्वारा प्रयोशित करनेसे गृधसी 


० :0प६ ] 


में मुच्छी निवारणाथ॑ं प्रायः हसका प्रयोग करते 
हैं| मीठा बनाए हुए पानी वा शेरी (8॥९779) 
में अधे चाय के चम्मच भर इसकेा मिलाकर 
देने से यह मंद आक्षेपहर तथा स्वेदक प्रभाव 
करता हे । हॉफमैन्स एनोइाइन के भी यही 
प्रभाव होते हैं | ३० बु द एसीटऋ इंथर के १ 

इंट खोलते हुए पाना में मिकाकर इसी भाप 
सुघाने से स्वसयांश्रिक क्षोम ( ,9/५02०09&॥ 


इधर एसीटिकसरर[ ले० 70७0७॥7 #॥: 
शुश्ंथर | ईथर एसीटिक ५(000: . ०७४०, ; 
पुसांटिक इंथर 2९५३० 700॥07- अं ० । इंस/र 
ख़ब्बीक, ईंस २ सिकई-ति० | 


77708707 ) कम ह्वो जाता है | 

इथर ओज़ानिकर्न अं० 00007' 020॥0 ] यह 
एुक मिश्रित झंगरेजी अ्रोषध्र है | आज़ोनिक ईंथर 
गसायनिक संकेत सूत्र ।.. (020770 ५४॥097-) दे० “हाइड्रो जीनियाई 

(८५, सम ०२ 2४ ०22... परश्रॉक्साइंडाइ लाइकर 
निमीण-विधि- ईथिक्तिक अककाहल, गंधकाम्ल | इधर काबोनिलिकर्न भर० 740087 09708- 

( सठफ्युग्कि एसिड ) और शुद्छोभूत सोडियम 7]70 | दे० “युफोरीन” 
पूसोटेट के परस्पर समिश्रित कर परिख्रुत करने इथर क्लोरिक-[ अं० 00०७7 ०७॥07० ] (89 
' से जो ब्रूब भाप्त दो, उसके साथ पोदासियम 40प8 ०॥0॥040747 ) दे० ०कोरोफामे | 


दैथर नॉइटस 


इंथर नाइट वर्न ले" 90॥७७ 707078 ) दे० 


“इथिरस नाइटोसाई स्पिरिटस । 
इथर पेटलियम्‌-[ ले० ग0087' 06070[प7 ] 
( (307207० >) दे० “बख्ानलोंत 


१७४० 
| 


| 


इथर प्युरकिकेटल-[ ले० 3007 छपाप08- 


(09 | विशुद्द ईंथर | दे० “इयर” । 


इयर फॉर्मिक[चे० 0097 ०७770 ] (00॥- : 


५ 400779(8 ) दे० “मिड फॉरमिंक् । 


। 
। 
४ 


इथर सोप-[ ले> 700॥0७7 8059 ] (80]0- ' 


(07) 8 ,007[5 ४७५!॥७॥७४ ) दे० “'संपां 
मातत्रल 
इथर हाउडिऑडिक-[ले० 2007' 9ए4॥409॥0] 


( ५0७) इ0वांवपरण ) दे० “इथिल्न आया- | 


डाइडम' । 


इथर हाइडोत्रोंमिकर्न] श्रं० 40॥७7 शैएत0-: 


970 ॥4० ]] ( 7५४ ए। 
दे० “इथिल ज्रोमाइडम्‌ ' । 
इथरियल टिट्टू चर आऊ लोबीलिया-[अं० [५॥०- 


उाग््यांवाए ) . 


क्‍88] ४४00प/९ ०0 ]009]9 ] वन्य अमे- 


रिक। ताम्र हट भ्रासव | दे० “लोवीलिया  । 


इधरिस नाइटसाई स्पिरिटसर्न, बे० 72009779 


॥400984 8|070प७ ] 
पय्यो०--स्विरिट ऑफ नाहटूस इंथर 5- 
70 ० 907'0 ७७ ७४७।।७ ७. स्वीट स्पिरिट ऑॉक 


वजनी जे जे क्‍मनननननननननननकनझ>-- 3.3 


नाइडर 5 ज़००४ 8७॥70 04 77079 (अं०)। 
शोरक स्पिरिट | रूडुलू इंसरुत्नतरूस | रूट्ट ईथर 


नत्नपी | शीरीं रुद्दे शार: । 


निमो ए-क्र प-शो (क स्तन ( नाहटिक ऐमिड ), 


सुरासार वा एलकोहल ( ६०१// ), गंधकार्ल 
 (सतफ्युरिक एसिड) भोर ताम्र (कॉपर वायेर) को 
परस्पर मिल/झर १७०* ओर १८० ? अंश फार- 
नहाहूट के ताप के बीच परिल्त करने से जो कुछ 
उपश्वब्ध हो, उसके साथओर एजकोहत-सुरासार 
(६०३ ) योजितकर यद्द योगिक प्रस्तुत ढिया 
जाता है | पुल्कोइल के अतिरिक्र इसमें इंथत् 
नाइट्रेट, ऐल्डी हाहुड, एसीटिक हंथर भोर एसी- 
टिक पुसिढ प्रभुति प'ए जाते हैं । 
लक्षए--पढ़ पए% प/रदृ्शर ड#िंचित्‌ पीताभ 
वा करीब-करीब वर्या रहित मथतारीय द्वव है, जो 


जज -क >>. 3>+मनेन+-ीनिनमकन-ननननननन-क- ० जन लमणननी |. >अाननिफनन 


इथरिस नाइट्रोसाई स्पिरटस 


ताप पहुँचाने से जत्न॒ उठता हे। इसका रुवाद 
विशेष प्रकार का (मधुर शीत) होता है श्रोर इससे 
सेब # तरह तीन्र गंध झाती है । इसको प्रति- 
क्रिया सूचम अम्लाोय श्रर्थात्‌ खट्टी होती हे। 


इपका आपेणिक गुरुश्व छश्८ से ८७२ तक 
होता है | 
शक्ति-इसमें १९७३९ से २९६६ प्रतिशत 


( भार में ) हथिल नाइट्रेट होना चाहिए । 

मिश्रण वा खोट--एसी टेक एसिड की भ्रणि- 
कता शरीर इंबिल नाइट्रट की न्‍्यूनता | 

संयोग-विरुद्ध+-पोटासिवमस ग्रायोडाहड, 
आरायन सल्फेट, ऐण्पियरीन, सेलीसिक्ेट, टेनिरू 
एसिड, गेलिक एसिड, टिंक्चर ऑफ ग्वायकम्‌ 
ओर एमलशअ । 

प्रभाव--स्वेदरू, मूत्रल, अ्षेपहर ओर८९- 
80-04]9007 ) है । 

मात्रा--११ से ६० बूंद ($ से ४ मिल्नि- 
ग्राम ) यदि बार-बार देना हो ओर जब एक ही 
बार देना ही तव इसक' साञ्रा ६० से ६० बूंद 
( ४ से ६ घन शनांशमीटर ) हे। एछऋ वर्ष के 
शिशु के जिए इपकी मात्रा ८ निंदु है । 

भेपज-कल्पना विषयक्र आईेश--( $ ) 
हसको झंबरो रंग को अत्यंत इठ बिल्लोरी ढाट- 
वाज्नी बोतलों में डात्कर टंढी भोर अंधेरी जगद् 
में रखना च 5ए। यथासम्भर इसे प्रकाश और 
वायु में कम खोलना चाहिए । (२ ) अवसर 
आजाने पर यदि कभी हुये ओषदबर का प्रस्तुत 
करने को भ्रावश्यकता आ पढ़े, तो इटोसिल्, जो 
घनीभूत नाहट्य  इंथर हे, एक आउंस ल्ेरूर & 
फ्लुइ्ड झाउंस एजकाहल ( ६०८८ ) में मित्नाने 
से कटद्ठते दें कि सहिपिरिट हंथर नाहटर बन 
जाती है । 


पत्री-लेघन विपयक संझेत--( $ ) योग में 
यदि पोटेसियमस आयाढाहड के साथ सिपरिट्स 
इंथ रेस नाइट्रोधाईं लिखी हो, तो यदि उसमें 
प्रथम किचित्‌ पोटासियम काबोनेट या पोटालियम 
याई*र्बोनेट, या सोडियम कार्थोनेट वा सोडियम 
याई कार्योनेट मित्रालें तो उससे भ्रामडीन प्रथक 
नहीं हती । (२) यदि पेणिटप/यरीन को स्पिरिट 


इथरिस नाइटोसाई स्पिरिट्स 


१४४४ देिल आयोडाइडम 


ईंथर नाइटर के साथ सिन्नक देना हो, तो इनको 
एलकल्ााहुन सोक्युशन ( ज्ञारीय घोल ) में 


मित्ञाकर देना चाद्विए | 


स्पिरिट ऑफ नाइट्स इश्रर 
के प्रभाव 


वाह्य प्रभाव-यदि इपे त्वच। पर कगाया 
जाय तो यद॒ दुवा डक उकक स्थक्ष को किसी 


भाँति शून्य कर देती है । 


आधभ्यंतर प्रभाव--इस झषध में इंथर ओर 
उन नाइट्राइट्स के ( जिनके योग से यह संधघटित , 
होती है ) सम्मिलित गरुणधमं वतेम,न होते हैं, : 
परंतु एक सूचम अंश में । इसलिए यह एक 
सामान्य सार्वाज्षिक उत्तेजझु, आक्तेपदर और 


झाध्मानहर ह । 


ब्र्श्य ओर शाणित--यह झोषध रक् के रक्ष- क्‍ 
कणों की झोषजनाभिशाषण शक्ति को घटाती है | 
हर ये ( (0७॥'त08० 8०४४ए।४ए ) को किसी 


प्रदार तीत्र करती ओर वाह्य रक्त नलिकाओं 
( ९०१ ७)॥8७॥७| ]00त-ए८४५:।३ ) #*। 


शिधिल करती है, परंतु नाइदाहट्स को माँति , 


नहीं | एमाइल नाइटूंट को भाँति यह घामनिक : इथाइलर-न अं० 70009ए] ] दे” “इथिल” । 


रे ' (४ ७ ६ ० ३३ 
तना|वट को कम करती हे, इस कारण रक़् का  इलाइल इथर-[_ भअं० 7५0॥9| ७))९॥' ] ए 


दुबाव कम द्ोजाता दे । 


प्राेघर ज्ोज़ ( ,00००८) ) महोदय के 


कथनानुसार रक़संवहन पर इसका प्रभाव एमाइुल 
नाइट्रेट तथा भनन्‍य नाहटट की भ्रपेता अ्रधिह 
स्थायी होता है । 


इसके प्रभाव से वृक्ष भोर ८वचा को रगें ' 


विस्तोणं हो जातो हें । इसलिये इसका प्रभाव : 


मूत्रल झोर स्वेदक होता हे ओर इसऊका ऐिट- 
पाइरेटिइक ( ज्वरहर ) प्रभाव निःसंदेह बहुल 
स्वेद्ाव होने एवं रक्ाणुत्रों में परिवर्तित होने के 
कारण हाता है । 

उत्सग--बशृक्क ओर फुफ्फुस द्वारा इसका 
उत्सग होता हे । 

प्रयोग 

आशभ्यन्तरिक योग--स्पिरिट झाफ़ नाइट्स 
उवरहर सिक्‍सचरों ( !0७ए७/ उ्ययंड८७7७ ) 
का प्रधान उपादान है ओर साधारण उ्वरायवध्था 


१ +०१६५५४०४०९३००+ ७०% 


में ए5 उत्तम स्पेएक ओषध दे । क्योंकि इससे 
निबेलता नहीं होती, इसलिए हृध्केा ज्शरहवर 
रूप में प्रातिश्यायिक ज्वर ( (/8४0७॥|9] 
(0४8/ ), विषम ज्वर ( [7080770087 ६ 
(0707' ), स्वल्प विराम ज्वर (६०॥0067४ 
(0ए०१।' ), भानिन्रक्त सबन्नियातज्वर()'ए.!0 04 
(७9५७१॥' ) और अन्य ज्वरों में देते हैं । कहते हैं 
कि शिशुभ्रों के दन्तोद्ध द काल में जा ज्वर द्वोता 
है, उसमें यद विशेष रूप से गुणकारी हे | सूत्र- 
प्रवतंक रूप से यह चिरकांरी बाइट डिज़ीज्ञ 
( (37207 5५ (६९:४७ ) में एक प्रतीव 
गुगकारो भोपषध है । 

नोट--वक्विरछ्ार शन्य जलंघर (])॥0|89) 
में तो हस झोषध से बहुत द्दी लाभ होता है। 
परन्तु हृदय के विकार से जो जलोदर होता हैं 
उभ्में इससे भति ही न्यून लाभ होता हैं | 


कभ्तकभमोी इसकी श्वास रोग ( 030- 
४09 ), दच्छुल ( / १279 |0०000748 ) 
झोर कष्ट॑तंव ( ))ए४॥]0707]009 ) 
प्रभति में भी देते हैं । 


प्रकार का ईंथर | दे० “इथर” । 

इथाइल एलकोहलर-[ अं० 0७॥9] &।00॥0] ] 
इंथाईल मचथसार | 

इथाईल मद्यसार-संज्ञा पुं० [ अ्ं० इंथाइल+सं० 
मचसार ] एक प्रकार का रूचसार वा सुरा भो 
आसवारिष्ट ओर मथ्यों से प्राप्त होता है | 

इथिल आयोडाइडर-न[ श्रं० 7009)] 044० ] 
इंथिल भ्रायोडाइडढ्म | 

इथिल आयोडाइडमर-[ के ० 44009| 04[47रक्म ] 
यह एक वर्ण रहित उद़नशीक्ञ गुरुतव है, जिससे 
इंथर की सी सुगंधि आती है। इसका श्वाइ 
तीच हं।ता है | इंथिल भावोढ।हढ 00४9] 0- 
वव6 ( अ्रं० ) । 

नोट--इसको गंभी/ अंबरो रंग की मज़बूत 

बिज्लोरी ढाद की बोतल्ों में बन्द करके टंढी भगह 
में रखना चाहिये | 


हैथिल आयोडाइटम्‌ 


नॉट आडिशज्ञ 
( ४०६ ०/4८४७४८. ) 
विलेय॥ - य; एक भाग ४०० भाग जल में 
विलीन होता है | कितु ६० प्रतिशत वाले एल- 
कोहन में सगमतापूवेझ विज्ञीन हो जाता हें 
गुणधर्म तथा प्रयोग 
यह भ्राक्षेहहर ( 30059983]707|0 ) है। 
इते € बूँद रुमान्न पर डाज्चकर दिन में €-७ 
बार सू घने रो पुरातन कांप तथा श्वास में ऊष्ट- 
श्वास का निवारण होता हैं। किंतु रुमाल पर 
डालकर सूं घने की अ्पेता, यदि १४-२० बूंद 
उक्क ओषय एक खुले मुंह की शोशो में डाज्नऋर 
सुंघाई जाय, तो कहीं भधिर कल्याणकारी 
ही। 
नॉट--छुपटे-ड्डाटे गल।ख कषप्शूक्ज़ जिनमें ९-३ 
बूंद इंथिल आयोहाइड भरा होता हे, अगरेजी 
ग्रोषथ-विक्रेवाओं से प्र/प्त हं। सहूते दें । अस्वु, 
ग्रावश्यकतानुघार एक केप्शूज़ रुभाज्ष में तोड़ ऋर 
डसे सूघ सकते हैं । 
सॉम्नोफाँम ( 8070700।7॥ )-पह पएुरु 
मिश्रोंषर है कहते दें द्वि इसमें ६० प्रतिरातर 
इंधिलक्रोराइड, ३९ प्रतिशत मीथिल क़ोराइड 
और ४ प्रतिशत इंथित्न ब्रोम्ताइड होता है | यद्द 
भी ग्लास केप्शूहज़ ओर रास व्यूव में भरी हुईं 
बिकती हे | 
ग॒ु धर्म तथा प्रयोग-यद भी ए स्पशाज्ञता- 
कारक अर्थात्‌ सुश्न करनेवाली दवा हे। दाँत 
बनानेवाल्षे इसे संघ/ऋर रोगी को सूचिछित किया 
करते हैं । 
भयात्रह लक्षणों का परिहार 
यदि इंथर, इंपिल्लक्रोराइड या सास्नोफॉर्म के 
सँघाने से भयानक कत्तण उत्पन्न हों, तो 
निम्तोॉकित डप|य करें--- 
( १) जहाँ रोगी हं।, वहाँ की वायु विद्ञकुत्न 
स्वच्छु हो । 
(२ ) रोगी के वस्त्र, प्रधानतः गल्ले ओर सीने 
पर के के जिरकुल्ञ ढोले हो । 
(३ ) यदि श्वास छेने में कष्ट प्रतीत हो, ठो 
तत्वथ कृत्रिम श्वासोच्ड वास जारो कप । 
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(४) निर्बल अमोनिया वाष्य रोगी के 

नथुनों के पाप ले जाँव | 
( € )हदय-स्थन्न के ऊपर गरम फन्नालेन 

रखें ओर शोतत्न जन्न सें भोगा हुप्आ। तोलिया 
घीरेधोरें बढ़ पर मारे । कम से कम एक घंटे तक 
कृश्रिम श्वाघोद्छु चाप आानयन पविंधि का भव- 
लंबन करना चाहए तथा फेराडिज््म कः प्रयोग 
करें अर्थात जिनतज्ी बगावें शोर रोगी को गरत 
रखें । 

इथित-इथरा्ण अंअ ग00ए॥ ७७४७/ ] दे» 
८ धइथाइल इथर” । 

इथिल एसीटेटर्स अं० 0009] &0००४७५३ ] एक 
डॉक्टरी श्रोपत्र । 

इथित्त काब्रम्िटर्न अं० ४७)५। ७७॥"०४॥0 9 ५७] 
युरेवेन ( (7।0०४७॥ 8॥)० ) । 

इथिल क्प्ुयतितर्न श्रं> )000 ए9 ०८५.७१४४७७ ] 
एक डॉक्टरों आपषध | 

इथिल क्लाराइडर्न अंब 000ए] ०॥]०७६१७ ] 
इथिल क़ोराइडम । 

इथित्त क्रोराइडपर्न ले० 00५४७) 50।07१ पए] 
एक प्रकार का थे रंग इंधरीय ज्वलनशीकज्ञ सांद्र।- 
भूत द्व जिसपे विशेष प्रकार को इंथरवत्‌ गंध 
अ.ती दे | स्वाद किंचित्मघुर डितु प्रदाहरु होता 
दे। यह साधारण ताप पर भी वायब्य रूप 
में परिणत हो जाता है। यद्द प्रायः काँच की 
शी शर्यों में जिन पर स्पिरिंगदार टोपी लगो होती 
है, विक्रम होता है । 

पय्यो ०--ईंबिल क्रोराइड 00॥ए] ७७०- 
00, हाइड्रोक्नोरिक इंथर िएत000040 
4५0॥67' ( अं० ) | 
ऑफिशल ( (//४८४८४ ) 
रातायनिऊ संकेत सूत्र (०. मर 60.) 


निमो ए-विधि--पह शुद्ध इेकिजिक एलकोहल 
या मीथिलेटेड स्पिरिट पर हाइडफक्रोरिक एसिड 
को क्रेवा द्वारा प्राप्त होता है । 

नोट--णह पुर अत्यंत झध्थिर एवं उबत्ञ न- 
शोक्ष दव है । इसलिये इसे शशे की नद्ियों में 
डालकर ओर उनके मुँह को हर्मेटिकली सील 
करछे अर्थात्‌ जिरोष प्रकार से जंदु करके रक्षना 


इथिल नाइटिस लॉइकर 


ी. 


८ 
हाथ 


चाहिये भोर ह से आग की लो के सामने कदावि ' 


न खोदब्बना चाहिए | 
प्रभाव तथा “योग 

छोटी-डोटी शख्र-किय जो में व्वक्सुघ्रता उःपा- 
दुनाथ हद सह वाष्प ब्यवह्द!र में प्राते हैं। अस्ठु, 
शीशे की जिस नत्नी में रह ओपध बंद ह्ोतो हैं, 
डय नज्ञको को टो री दूर काने के उपरांत के हाथ 
को रारमी से उस नजकः! में इस अआोपषणदि के थाढ्य 
उड़ने शुरू हो ज्ञाते हैं । लवभव ८ इंच की दूर! 
से ये जिकारी साल छो त्वचा पर श्रत्र का ह उने 
सर्वथा सुन्न कर देते हैं। पर इप्के प्रयोत से पूर्व 
त्वचा को साबुन ओर इंथर से दोक! भल्नी भाँति 
साफ़ कर लेना चाहिप्े। 

क्रोरोफार्म की तरद सू घने से, यद शोध्र साया. 


4 
| 


गिकू संजा शून्यता उत्पन्न कर देता है। यह ' 


क़ोरीफार्म और ईथर दोनों की अरज्ञा अधिक 


निरापद ख्याल किय्र] जता है | दोई-कोई तो 
हसे नाहट्स आ्रॉक्पाहड से भी कहीं निरापद प्रति- ' 


पादित करते दें । 


नवत्ात तथा नन्‍हें शिशुओं ( उदाइरणत: 


पाँच दिवसझछे शिशु से लेकर छ; मास तक क$ शिशु 
को ) दस पंद्रद मिनट तक संज़ा-शून्य करने के 
लिये यह एक अस्युत्तत ओोपध है। श्रश्तु, इसे 
सेन्नोब्राइड के इन्द्देनर में इाक्ष 6&र सुधाते हैं। 


डुब्मरक न डे 


थोड़े दिन गा कुछ सप्ताह के शिश्षु के। तीन घन 


शर्तागमीरर भोर छु। मास या इसमे अ्रधिक 
आयु के शिशुश्नरों का पाँच घन शतांशमीटर 
ओपध सुघान[ पर्याप्त हे । 

दंत संबंबी शस्र कर्म ( [38009] 0007'&- 
(078 ) में इंथिज्न क्रोराइड व्यवद्वार में नहीं 
लाना चाहिए । क्योंकि इसमें नाइटस श्रॉक्ताहड 
को क फ़ी ब्यवद।र होता है । यह स्मरण रखना 
चद्धिए &€ि क़रोराइड के वाष्प ज्श्लनशीत्ञ 
( [7व|87॥09,0]6 ) हांते हैं । मद्मपों को 
न यह दवा सुघनो चाहिये ओर न पिलानी 
चाहिये । 
ले नाइटिस लाइकर-_ अं० 00ए] 70१ 8 
]0प07' ] पक बेरंग घोज्न जिप्र॒में ६०९// शुद्धा 
सव, <?९/, ग्लीसरीन ओर माप में २॥९/५ से 
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३०८ इंथित नाइटदाइट होता दे । यह सुरासार 
( ६०५८ ), सोडियम नाइटाहइट और जलमिश्रित 
गंध हारल इनकी अंतरकिया दह्ू'रा मंद ताप पर' 
प्रस्तुत होता है । प्रभात्र-प्र पाली विस्तारक 
( ४४७४० १।७५०* ) है भोर घ/मनिक झ'च्षेत 
में एमाइ चर नाइदाइुट की तगह प्रभाव करता है | 
मात्रा--१६४ से ६० बूँद (१ से ४ समिल्लि- 
ग्राम )। 
प्रभात्र तथा प्रयोग 
यह स्वीट लििरिट झॉक नाइटर ओर पुमाइल 
नाहट/इट की तरह प्रभाव करता है । एमाइल 
नाइट इट के अंतर्गत, ना(ट्राइट्स के प्रशाक्षी 
तिध्लारक ( ४७३०-।।|७५०7 ) गुण का उद्येख 
किय्र! गया है । यद्र उन सभी अ्रवस्थाों में, 
मिनसें भ्रतिशाय चामनिक तनाव वतंसान हो, 
असे हच्छू त, हादोंव बृक्कोय श्रीर फुफ्फुसी पर कष्ट- 
श्वास, अपस्मार, सपलुद्री-॥ऑग ( 5७७-80|-० 
7359 ) ओर नाना भाँति के शिरोशूल में उ्् ब- 
द्वार में आता हे । यह दत्र ( [/0 प07 ) शीघ्र 
विगेज्ित द्वोजाता हे | अस्तु, इसे जलयुक्र मिश्रयों 
में नहीं लिखना चाहए। 
इथिल फार्मटर्नअर ० ]0709] [077909] ( ४०7 
79[० ०७७॥७॥ ) ३० “गुसिडम्‌ फर्मिकम | 
इथत त्रोपाइडर] अं० 00ए] ७००एा१७० ] 
दे० “इथिल ब्रोमाइडम्‌!' । 
इथिल त्रामाइडमू-संज। पुं/[ले० 0 007] ७००० एंां- 
पैपाए] इंबिल बोला इड, 9 00ए] ))/07706, 
ब्रोधाइड भ्रॉफ इंबिल् .0॥006 ०0 ९४॥ए) 
हाइड!ब्ो मिक इंथर [[एत/.)0॥'070 ७४४७४ 
-(आअं० )। 
रासायनिक संकेत सूत्र 
( (2 47५ :9' ) 
नाट ऑफ़िशल ( १४०६४ ०/#८४०४7. ) 
निमोण-क्रम -यद पुलक्ोहत्, ब्ॉमीन और 
फॉरफोरल को परस्पर मिज्ञाकर परिस्न त करने से 
प्राप्त होता है । 
लक्तण--प्रद एक वर्य रहित अतिशप उद़ग- 
शीज् भारी-वज़नी व्रव हे, मिससे एक प्रकार की 


सुगंधि भाती है | 


इथिल प्रोमांइडम्‌ 


टिप्पती -- हसछो सुदृढ़ बिल्ञारी, डाटवाली 
गंभीर अंबरी रंग के बोतवों में रखता चादिये | 
यदि इसछो प्रकाय एवं वायु से सुराहित रखा 
जाय, ता ह॒पके घटह विशिलव्ट नहीं द्वोते श्रथात्‌ 
श्रह् ख़राब नहीं द्वोता | 

विजेयता-भढह $ भाग १२० भाग पानी में 
घुत्त जाता है। परन्तु एलकोइकल ( ६०९७ ) 
ओर इंधर में सरलतापूर्वे6 विज्ञीन होता है | 

सुंघाने के लिए इसकी सात्रा १ 
डाम तक है । 


गुणधर्म तथा प्रयोग-- 


यद्द भी ए स्थानीय ओर सावरॉगिक स्पशा[- , 


ज्ञताझारक भ्रोपषत है जो क़ारोफोंप्त को अ्रयेत्त। 
आशुप्रभवक'री है | इसे कभी-5सी क़ोरफॉर्म के 
साथ निल्ञकर प्रयोग में लाया ऋररते हैं | 


१४४८ 


हे जन्‍नमनंन 


से ३३. 


ईथेरियल् टिंक्चर आफ केप्सिकम्‌ 


हाथल मद्र पार-संज्ञा पुं० [अं० इेथिल+सं० मथसार] 
दे० इथाइल मयसतार 

₹+ (५ हद + कृत 

इथिज्ञ मॉर्कीउ- अं> ॥॥५ए। 
दें० डायानीन 0400[77 | 

है रा 

इंथल युरीयवर्न अं० 70॥ए9) एा'9७)७॥)७ ] 

युगीयन 

८ आर लि ० 

इ।थितल स्पिरं2--सज्ञा स्त्री [ ष्प्र्‌० ] देवी सद्य । फल - 
पुष्प तथा अन्य आपवीयष मंत्र । 

इथित्त हाइडाक्साइड - 'मं०न ।५00ए] ॥फत/05- 
)३७ ] इंथित्ञ एलकोहल । 


!07 [0070 ] 


| इथ्ज्ञ हाइड्रोक्युवीनन घं० फ0॥ए) 9एवा0७- 


छोटी-छोटी शल्य-क्रियाओ्रों में, विशेषदर दांत ' 
ओऔर आओँरच्र संबंधी इस्वक्रियाश्रों सें तथा शिशु 


प्रसव-छाय॑ श्र्ाव्‌ प्रयुति-तंत्र में व्यवद्वार करने 
के लिए यद्द एरू श्रत्युग्योगी 
दूसको सर (दवापारा यंत्र ) द्वारा ब्यवद्वार 
करते हैं । 


है : इंथिज्नीत क्कराराइड- 
ग्रोपध है । वाह्य 


रूप से किसी शरीरांग छो सुन्न करने के लिए | 


कान +++ *+»>जओ नी “बनाने “2325 


सूचता--यह भी इंधर को तरह सुँघाई जाती 


है| पर यह स्मरण रहे कि यह एक अतीत्र श्राशु- 
प्रभावक्ारों श्रोषध है। ऐसे शख्र-कम सें जिनमें 
झधिझछ समय लगता हो अथरा वृक्क विक र॒उक्‍्त 
रोगियों को इस ओषध का प्रयोग वर्जित हे । 

यदि इस दरा का हवा के साथ मित्राकर या 
अधिक देर तक सु घाया जाय, तो दृश् पे आ।तं#- 
पूर्ण क़ब्षण उवस्थित होज!ते हैं । 


इंथीलीन ब्रोमाइड( 00॥9)079 ७॥०प॥- 
त6 )-यह भी पुक वरणरद्वित गुरु ( वज़नी ) 
किंचित्‌ डड्नशील द्वव है | कदते हैं कि हसे दमा 
( ७.8))098778 ) भोर झूगो सें $ से २ बूद 
की मात्रा में एक झोंस पानी में मिलाकर दिन में 
तीन-चार बार देने से उपकार होता हे । 

नोट--इसके २-५ प्रिनिम के केप्शूलज़ भी 
बिका करते हैं । 


) 
) 
| 


७])।'७॥७ ] एक डाक्टरी ओषध जो न्‍्यूमोनिया 
में रोग प्रतिपे बक एवं रोगनाशक रूप से व्यवद्ार 
में आती हैं । 

इशथिलिक इथर-_[ अं० 0ए]80 ७७)।०७॥' ] इंथिज्ष 
टूथर । 

इथिलिक एलकॉहल-[भं० ॥॥0:7)।७ ७]०७०४०]] 
इंथिज एलकोहल । 

अं० (0॥9]00७ ७७]०07- 

[40 ] एसीडटिलीन-डाइक्रोराइड । 


22 ह3 


इधितान परञ्रयाड[इडर्न अं> (009]०७०७ 9७- 


409:03 ] डाइ आयोडफ़ार्स | 


| इशथिज्ञीव ब्रोमाइड-[मं०8७ए]७७७ 0॥'077५9७] 


एक विवरण, गृह, क्रिंचित्‌ उद्नरीक्ष द्व३ | दे० 
“उथनज्न त्रा गइडम्‌ 

इथिज्ञीनिरमीन-[ अं० 7200ए]७४४॥0[08 ] पाई पे- 
राज़ीन का एक प्रोचीन नाम । 

इथिज्नंट ऑफ सोडा, लाइकरर्न श्रं० 4:0॥780७ 
0 89.७, 70 ध77. ] सोड़ियोई इंथिल्लेटिस 
लाइ5र 50व॥7 ०0५७४ए]४४४3, 7+0प07. 

इथेनर्न अ्ं० ।::0० ] सीथेनवत्‌ एे वित्रशुं, 
निर्गंत्र और नीरल गँव जो प्रायः पेटोलियम को 
खनियों में मिलता हे भ्रोर जिशेष विधियों से 
प्रयोगशाला में प्रश्तुत भी की जाती है । 

इथ्रेरियल एक्तट कट आंध ],00708] ७5६- 
7800 ] इंथर द्वारा निर्मित सत्य । 

हेग्रेरियल टिंक्चर आफ केप्सिकमर्न अं० 0॥0- 
709] ॥00७7०७ ०0६ ०७])४४०प!॥!] कद वीरा 
इंथरीय।सव । दे० “पिच 


रदणमीर 


१४४६ 


ऐैरसा 


६७ * * १७४ १०७ क्र कंकाहाकक कक बे किक ७ क + १००७० ७०७० ००५७७०७३७२४७:० ७० 


इदशामीर-[ यू० ] ह रबाक्षो झिये हुये ऊन के समान | इमन कल्याण-संज्ा पुं० [ सं? भदिमणि+कल्याण ] 


एक चीज़ । 
इदीगुन- यू० ] निर्यासवत्‌ ए% वस्तु जो सीपो पर 
जमती है । रंगरेज़्ञ इसे काम में लाते हैं । 
इेदेजञार्न ? ] उश्बा । 
इन-न तु० ] साँप । सर्प । 


इनोथेरा हाइए्निस-- ले० 00000007७ ॥॥७- ' 


८४७ 


एा03 ] रे० “इविनिज्ष प्राइम रोज़” । 
इेनीमिया-झ० [ झं० एनीविया ] ( 87]9879 ) 


! 
| 


रक़्ादपता । इनीमिया । नुक़ सुदम । मिल्लतुदम। 


इनो रज्मा- 
इनोरस्पा - 
बुद | दें० “अबूरस्मा वा घप्तन्यबु द । 


) [आ० ] ( औ॥ 'प5तव8 ) घमन्य- 


इन्ते कांदिन मच्० ] ( एचछ७2०ा' ए 0७ . ४ , 
 इकक़ानर्ज यू" ] ( 78 ५७७90049 ७१09, //७- 


7?०]0-४४४४७ 070 ४॥७ ए०5तंप॒ए्र ०६ 

7॥0०075%ऋ& ४59ए]78307४5 ) सेंघी 
«. सिरका। ह 
इन्तेचारायम्‌ -| मल० ] ( 7.[ ४०४ ०६ 790७- 

प्रंड ७ए]ए०३४७४४७ ) संदाब्ले छो शराब | 


का 
: इाज़ान- ? ] ज़ुआरूर कोही । 


इन्ते-चेटि-[ मन्० ]( [200375 8ए]ए०४४॥५४, | 


६0220: ) संदोले का पेढ | जंगली खजूर का | . 
 इरनर्न यू० ] दाछ | ज़ुररात | 
। इरबदी-[ ले० ] सोसन | 

। [ मल्० ] ( ॥७४28537'ए ए ?०- | 


बुद्ध | 
इन्ते-वेल्ल- 
इन्ते-राके (- 
80४ 5ए]7७६८०॥४४ ) सेंद्री का गुई । 
इपाज़रन] ? ]कहदुरी | सुश्क । 
इपिकर्न त॒० ] रेशम | 
हेपीण[ ?! ] नाज़बू | तुक्षसी । 


+-- लक २८ | सनकआंन 


#०१7 /042 ७४7 


इंमन झोर कल्याण मिश्रित एक प्रकार का राग | 
इमलनूनन-[ ? ] उस्कलू क्ंदथू न । 


। इमारानूतानी-[ यू० ] उश्या मुक माँ । इसको सिल्र 


में ज़ेतू निया कद्दते । 
सारू फरालस-[ यू० ] सोखन । 
पेसाल्डर्न्‌ भं० 97970]0 ] पन्ना । 
यृंप्ृग-संक्ा पुं० [ सं० पुं)] (१) वह । पेड़ । 
(२ ) मग । जानवर | 
इय चल्तुतू-बि० [सं० त्रि० ] चारों ओर देखने- 
वाल । जो ह८ जग दृष्टि रखता दो | 
इयमूर्न्‌ ताण, मल», सिं7] ( !?]प्रशपा) ) 
[,390 नाग | सोघक | सोीस। । 
इ(-[झ०]मधूरिक वा खपरे की ज!ति का एक रोग। 


7० ) मेन्दी | मेंहदी । हिना | 


इरणु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वायु | हवा । 
वि० [ सं०त्रिी०ण] (१) ऊपर । वीरान | 
( २ ) धून्य | खालो। (३ ) क्षोभक | घबरा 
देनेवाला | 


इ स्‍म्ी-( सं० ] सुख सदी । एक विशाल बुड । 


इमुलिंगी-संज्ा खी० [!] ( [09 00५७ (09'00७, 
.792/2- ) गर्जर | गाजर । 


इरली-[ द० ] एक पौधा । 
; इरेज्नायमूर्न ता० ] (4[प॥॥ ०8.७) /.87॥-) 


हेपीके का ना ल्ले० [[000980090॥) 9 ]३० ८“(पी- । 


केकाना । 

इप्सित फल-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ]( 003०४ ऐरप- 
0।०१:७, /.(/८/०- ) नारिकेल वृत्त | नारियल | 
बे० नि० । 

इुबाईर्न झ> ] महामारी रोग से अप्राक्रांत होता। 
वया सें पढ़ना । 

इबीसीबी-संज्ञा खी० [ _? _] सम्भोग जनित 
शब्द विशेष | सिसकारी | सी सी की आझ्रावाज़ । 

इमदयून-[ यू० ] एक अज्ञात घूदी । 

इमन-संज्ञा पूं० [ सं० अदिमणि ] रात के प्रथम प्रहर 
में गाया भानेवाल। पुु राग | 





(>-पमरमनो अे० अलस+मकबस»» 





पलाण्डु । प्याज़ । 
इरसर-[ फ्रा० ] ( ॥प्रणाए0/प४ 00फ्राग्रपणव७, 
/77070. ) हपुषा | हाऊबेर । 
इरसम्‌कर-[यू०] (60&) १'80 अश्नक ।भोइल । 
इरसा-संज्ञा[यू०, झरबी इंसो]ईरसाये क्रज़ूदि,परः,सो छने 
आसमान जूनी ( आ० )। ईरसा, सोसन, हण्ज- 
घनुषपुष्पी ( हिं० ) | आयरिस वर्सिकलर 
[7458 ४०७॥७700)0/ ( छे० ) + शॉरिस 
07778(अं०)।हरिपा(पं०)।बेरब सोसन (काश ७)| 
इरसा वर्ग 
( 2४. 0. (४५९०८. ) 
संश्राननिणोयक टिप्पणी“-पृघ्त चनगस्पत्ति के 


इरसा 


फूल नीले, पीले, सफ़ेद इन्द्रधनुष के समान द्ोते 
हैं, इसलिये इसे हन्त्रधनुषपुष्पी, इंरसा क़ज़ूडि यः 
था यूनानी इँसां € हन्द्रघनुष ) प्रभुति नामों से 
अभिद्वित किया गया। 
इरसा की जड़ 

इंद्रधनुषपृष्पीमल, इरसा की जड़, ईंरसा 
( हिं० ) | इंसां, बेख़ इंसां ( आ० ) । इंरसा, 
रीशदे इरसा ( फ्रा० ) | श्राइरिस 37४५8 (अं०)। 
ऑरिस रूट ()773 ॥000 ( आअं० ) | 

उत्पत्ति-स्थान--मध्य भोर दक्षिण यूरोप, 
उत्तरी भारतवर्ष ओर ईरान | 

बानस्पतिक व्णेन--एक पौधा जिसके बीच 
से एक डाली निककती हे, जिसकी छोर पर फूज 
होता है | दर फूल में ३-३ पत्तियाँ भरी हु; 
होती हैं । फूल का रंग सफेद, पीले ओर नीले 
रंगों के सम्मिज्षित रंग का होता हे ओर उस पर 
आमने-सामने नुक्रते होते हैं | थोड़ी सी खुश्बू भी 
आती है । दूसरे पत्ते मोटे दुलके ओर दीघं दोते 
हैं। इसकी जड़ चपटी टेढ़ी ओर गाँठदार होती 
है भीर उसमें बनफ़श। की सी सुगंध आती है । 
इसकी छाज़ नीलगू ओर ज्ञान एवं नाना भाँति 
की होती हे | जड़ के भीतर का गूदा लक्काई ज्िए 
पीज्ा और कोई-कोई भश्रत्यंत सफ़ेइ होती है । 
इसका नाम बेख़ बनफ़्सा रख दिया गया हे, 
क्योंकि इससे बनफ़सा की सी सुगंधि आती है । 
पर वस्तुत: यह बनफ़शे को जड़ नहीं। उत्तम 
जड़ वह हे जो छोटी, चोडी, टूटने में सख़त, मोटी 
कलाई लिए ( मतांतर से पिलाइ लिए ), भारी 
झोर कसीफ्र हो ओर कठिन्तापूर्वक कट सके, 
ग्रंथिल एवं सुगंधित हो ओर जबानकेा थोड़ाकाटे | 
सूखी हुईं जढ़ ताज़ी जड़ से अधिक सुगंधित 
होती है | उत्तम यद दे छि जब इसे ज़मीन से 
निकाले तो, सूहयोंप्ते इतस्ततः गोदकर छूइ मेंसुस्ता 
हों, ताकि दुर्गन्धि न आ जाय । रबी के अंत ओर 
क़मरी महीने (शुक्रप७)के आखिर में रात में इसे 
खसोदं । कमजोर, सदछिद्र, लंबी ओर पतली जड़ 
निरृष्ट हे | सफ़ेद किस्म गुणधर्म तथा प्रभाव में 


निमंत है। यह रोम से भातो हे और सुझ़ किस्म ' 


को मक़दूनों से | पुरानी पद जाने के बाद हसकी 
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। 
| 
। 
॥ 
|] 
| 


है 
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शक्कि जाती रहती है | इसमें कीढ़े लग जांते हैं 
कूटने पर इसकी गंध से छींके आती दें | 

इतिहास - सावफरिस्तूस ( ॥"७०09)7'8- 
8(0७५ ), दीसदूरोकूस तथा भ्रन्य यूनान देशीय 
चिकित्सकों ने इसका उल्लेख किय( हे। प्रस्तु 
प्राचीन काल में मक़दूनिया प्रभुति में इसकी जड़ 
से एक प्रकारका अति उपयोगी मरहम ( भाइरी- 
नून मेखून ) प्रस्तुत किया जाता था। सुसल्नलमान 
ओर भारतीय चिकित्सकों ने भी इसका उल्लेख 
किया है | 

रासायनिक संघटन--ईरसा की जड़से आइ- 
रिडीन ( 77077 ) नामक एक प्रकार का सत 
प्रस्तुत होता हे, जिसका यूरोप भादि देशों में 
झपषधघीय उपयोग होता है । ब्रिटिश मेटीरिया 
मेडिका में यह सत ओर इरसा की जड़ दोनों 
नॉट ऑॉक्रिशकज्ष ( १०५ 0470०७] ) हैं। 

इरसा का सत 
पय्यो ०--इन्दघनुष पुष्री सत, इरसा का सत 

( हिं० ) | जोहर इंसां, जोहर सोसन, इंसीन, 
ख़त्ासददे वेख़ सोसन (3उ०) । भाइरोढीन 
पप॑ंत७, आईरोसीन पाप] ( छ्ले० )। 
एक्सट क्टस आइरिडिस ]:5%(07'98०४पण) [॥- 
वांछ ( अं>न )। 

लक्षण--भूरे काले रंग का चुणें जिसका श्याद 
तिक् एवं चरपरां होता हं । 

इसको सूख्तरो जड़ सें एक प्रकार का उड्नशील 
तेल,श्वेतसार, राल और कषायिन (']'७&)70479) 
होता हे । ( इं० मे० मे० ) | 

प्रयोगांश--जड़ ( ढाकटरी के द्वब्यन्गुण- 
शास्त्र में यद्ड नॉट अआफिशल है ), जड़ का सत 
( यह भी डॉक्टरों में नाट आफिशक्ञ है ), बीज 
पे और देल । 

प्रभाव--पित्तोद्रं ककारो विरेचन ( ()॥०0]8- 
808५७ 9पा'8०४ए० ), परिवत्तेक ओर सूश्न- 
प्रवत्तंक | 

मात्रा--१ से ३ अन-( “०६ से '२ प्राम ) । 

गुणघमे तथा प्रयोग 

यूनानी मतानुसार--प्रकरृति-बूअ्रक्लीसीना के 
अनुसार इसकी जरू द्वितीय कका के झंत में 
गरम ओर रूच हे। किसी-किसी के अनुसार 


हैरसा 


सकदार- लक वा 3&-.३९२+-थ ७. "कलर, शानीअकमलरानाण थे # खहमनामकाणन पा कान आनममन्‍ट कक. ढ ऋजक ५४% 


ककाक़ > + फछ पर आच कक ३०% 


द्वितीय कछ। के प्रथम अंश में गरम एवं रूस हे | 
कोइं-कोई कहतेदें कि यहरूतता उसमे भी न्यून हे 
किसी-कि जो ने तृतीय कक्षा सें गरम एवं रुक्ष 
माना है | कहते हैं कि ताज़ी से पुरानी अधिक 
नरम ओर झूच्त होतो हे | 
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किपरी-किसी ने कहा है कि इंरसा को जड़ . 


गरमी, सर्दी एवं तरी तथा ख़श्ही से सम 
शीतोष्ण है | 


दानिकर्त्ता-फुफ्फुस को, हल्लास एवं छदि- 
जनक है | दर्पनाशक-फुफ्फुस के लिए मधु; के 


और मतली के कज्षिए अम्ल रसक्रियाएँ। प्रति- 


निधि--अर्॑ भाग रेवंदचीनी, पीत द्वव निकालने ' 


के लिए : 


श माज़रयून एक माशा कम ३ : 


तोल्ले ऊ टनी के दूध के साथ | सात्रा-शेख़ के 
झनुसार १ तोज्ञा $ माशा वा ७रत्ती से २ तोले 
४ रत्ती तक; गाज़रूनी शरह क्रानून में लिखते . 


हैं “इस समय उतना प्रयोग में नहीं जाते, 


उससे कम देते हैं। अस्तु ३॥ माशे से १०॥ 
प्राशे तक देना चाहिये।” कोई-कोई ७ माशे से 


& माशे तक निश्चित करते हैं | 

गुण फम, प्रयोग-ईरसा क्रत'फ़ त( सूच्मता ) 
पंदा करता, शरीर में गरमी लाता, धातुष्रों 
(मादा ) को सम प्रकृतिस्थ करता, वातिक, 
पतक्तिक ओर श्लेब्मिक दोषों को मज्ञ मार्ग से 


उस्सर्ग करता है | यह ( इम्तित्ना ), शिथिलता, 
आउ्षेप, फालिज, अ्रंगप्रफण और (सकते ) 


को त्ञाभ पहुँचाता हें । स्नेद्र (तेज्) भोर सिरके के 
साथ इसका प्रक्ेप विरकालानुबंधी शिरोशूक्त को 


मिटाता है। छींर काता हैं। मस्तिष्क खिद्च 
जाता है | पिरके में क्रथित कर कान में टपकाने : 


से उसकी भनभनाहट को क्ाभ होता है। स्वप्न- 
दोप की झ्धिकता, 


प्रोष्टर ग्रंथिस्राव झोर वीय॑ 


स्‍्तम्भन के लिये उपयोंगी हँ | जैतून के तेल . 
के साथ कान में टपकाने से पुराना बहरापन दूर . 
७. (र दर ः 
होता हे | ग्रात्तव के खून रुक जाने एवं गर्भाशय ; 


के रोगों को गुणकारों हैं । इसका प्रत्नेप प्रीद्षा की 
सूजन उतारता हे । 


अस्थिमग्न एवं पेशोगत 


व्याघात तथा चोट में इसके क्षेप से उपकार होता 

की न ्, ! 
दे | यह खूजन प्रो( जलंघर को नष्ट करता है | , 
काईं और छींप में इसके प्रद्नेप से त्ञाभ होता | 


है । इसको महीन पीसकर हड्डी पर बुरकने से 


इरसा 


44% अप, 


हड्डी पर मांस उगता है झोर गंभीर बण पूरित हो 
जाते हैं | इस# खाने से संधिशूल एवं पेशीगत 
झाधघात एवं उसके छिञ्च हो जाने में जाम होता 


है । शिर पर फ सियाँ उत्पन्न दो जाये, तो उनपर 
इसे लगान! चाहये। 


शेख़ के अनुसार ईरसा से नींद आती हे श्रोर 
इससे पुराना सिरदर्द आरान होता हे। इसके 
बीज भी दर्द-सिर निवारण करते हैं ओर «ींद 
लाते हैं | तीन दिन निरंतर इसके पत्ते सूंघने से 
शिरांशूल जाता रहता है । इसके क्थित जब्ब से 
ताडा देने से भो शिर की समस्त बीमारियाँ 
अाराम होती हैं | शिशु जो रात में डर जाते हैं, 
उन्हें यद जाभ पहुँचाठा हैं. और विस्मृति द्र 
करता है तथा स्मरण शक्कि बढ़ाता है । इसझाो 
पीसकर सू घने से छींके झ्ाती हैं, मिससे नेश्र 
के मवाद निःसृत ही जाते हें । इसके ताज़े अंगों 
का रस शँग्ल में क्षगाने से जाला कट जाता हैं । 
यदि नाक से दुगंध ञआ्राती हो, तो इसके काढ़े को 
बूंदें नाक में टरकाने से दुर्गंषि का नाश द्वाता 


है । इसके काड़े से गणडूष करने से दंतशूह्व 
झाराम होता हैं । 


इसके चबाने से सुह् से शराब को दुर्गन्धि 
जाती रहती हे । वह खाँसी और दमा जिनका 
कारण सांद्र रतूबत हो एवं कफत फुफ्फुसौप एवं 
ख़ुनाक़ बल्गामी, पाशथ्शूक्ष, उरोशूल और वर के 
बंद मलों को यह दितकर है। इसके चबाने से 
सान में से मल थूक की राह निकल्न जाते हैं ओर 
उन समग्र रोगों में क्ञाभ होता है। फुफ्फुसगत 
अवरोध ओर वक्त के सांद्र दोष दूर दा जाते हैं । 
यह हृदय ओर रूह के शक्ति प्रदान करता हे | 
यदि सरदी के कारण यकृत ओर प्रीहा में दर्द 
हो, तो इससे दूर होजाता हैं। यह शीतजन्य 
कंप को दूर करता है । इसके पाने से जलंधर में 
लाभ होता है, क्योंकि मत्राद तहलील होआञाता 
है ओर यक्वत को शक्ि प्राप्त होती है | इससे शीत 
का निवारण होता हैं | कामला के छिप हितकर 
है । बबासीर की रभों के मुँह सोकता है । कफ 
दोष ओर वढ़ दोष जो अप्राकृतिक पित्त दंं।ष के 
जलने से बना हो, दुस्‍्तों के ज़रिए निकातज्षता है 


ड्रसा 


और पेट को उनसे साफ़ करता है | इस काम के : 
लिए इसको मधुवरि ( माउल झस्ल ) के साथ ' 


खाना चाहिए | ईरसा की पुरानी श्रोर घुनी हुईं 


जइ खाने से पीले द्वत, श्रप्राक्नतिक पित्त ( मिम्दे 
सफ़रा ) झोर कफ निकलज्न जाते हैं | किसी-किसी | 


के मत से पुरानी जड़ में जिरेक्‌ क्षाने की अधिक 
शक्कि है | नाडीत्रण ( नवालीर ) की दुर्गंधि एवं 
बदगोश्त को दूर करता हे । गृध्सी में इसकी 
बस्ति उपयोपी दहे। इसके गुदा में रखने से पेट 
के कीड़े मर जाते हैं| इससे गर्भाशय का मुख 
खुल जाता है एवं डसकी सूजन जाती रहती हे । 
शहद के साथ इसको रखने से गर्भपात होता है | 
इसथो पीसकर लेप करने से श्रथवा मधु वा सिरके 
के साथ पीने से थकाहट दूर द्वोती हैं एवं सप॑ 
झोर अन्य कीटादि, पत्ती ओर विषाक् ओषधियों 
का विष दूर होता ईं | 

आइरीडीन के गुणधर्म एवं प्रयोग 

डाक्टरी में इसे पित्त की उल्वणता, यकृत की 
क्रिया की शिथिलता ( ॥0]'07080ए 04 ४6 
]।ए०१॥' ) और द्वादशांपुल्लांत्र जनित अजी वा 
पक्राशयाजीण( ])708078] त98|0॥४87७ ) 
में युभॉनीमीन ( 40प07 एए)77 ) और पोडा- 
फिल्लौन या केज्ञोमेल के साथ वटिका रूप में 
दिया करते हैं। मुन्नप्रवत्तक रूप से इसे जलो- 
दर ( |)/0959 ) में देते हैं एवं मत्लेरिया जन्य 
कामल!। में भी बतेते हैं | 


परीक्षित डॉक्टरी योग 


(१) भाइरीडीनी २ ग्रेन 
पोडाफिला इ नी ३ ग्रेन 
एक्स्टक्टम नक्सव/मिकी पं प्रेन 
झाँलियम्‌ केरियोफि लाई हे प्रेन 


सबझी एक वटी बनाएँ ओर ऐसी एक वटी 
हर दूसरी रात को सोते समय दे ।पित्त की 
उल्वणता में उपकारी हे | 


(१२) आईरिडीन २ग्रंन 
के क्षो मेल उँप्रेन 
पतल० काक्षोसिध कम द्योसायमाई  शेग्नन 


सबकी एक गोली बनाएँ ओर रांत को सोते 
समथ दें | भागाोसी प्रातःकाक्ष को लवण बिरेचन 
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। 


। 
| 


३ 
4 
+ 
4 
न्‍ 

॥ 


| 
| 
| 
| 
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| 


देरान 


( 59]776 छपा'ए० ) दें। शिथिल यकृत 
( ]"0एंत ॥ए८ ) में द्वितरारी हैं । 
इग्सा का तेल 

गीक्षानी के अनुसार ईरसा का तेल सोसन 
सफेइ के तेल से, जिसे'रोग़न राज़की भी कहते हैं, 
अधिक उप्ण हे ओर सकते गुर्णों में उससे %छसर 
एवं प्रबल्ततर हे । इसके उद्गर्तन से क्रांति पुव॑ 
व्यग्रता ( इश़्तिलाज ) को लाभ होता है । 
झाकेप विशेष ( तशज्ञुन इस्तित्नाई ) को गुण- 
कारी हे शोर ववासीर की रगों का सह लोबनता 
हे । सिरके ओर शरात्र के साथ पीने से तशन्नज 
इम्पिलाईं को लाभ पहुँचाता हे ओर पेशीगत 
चोट को झआाराम करता हे । इस पीने से खुमी 
ओर खुरासानी अ्रजवायन का विष दूर होता हे । 
यह सर्दी और तप ( ज्वर ) झा वेग रोकता है | 
इससे उँगली तर करके गज्ते में क्षणा लेने से सर- 
लतापूवेऋ क़े होजाती हैं। इसे २। त्तो० ६ रत्ती 
की मानना में पीने से खूब दस्त अते हैं | मधुवारि 
( माउल असल ) में मिलाकर गंडूष करने से 
फुफ्फुस प्रणान्ञीगत ककंशता दूर द्वोती हे | कान 
में टपकाने से कर्णनाद एवं व्योच्वेड का पुराना 
रोरा जाता रहता है। इसको जेतून के तेल में 
मिला गरमकर कान में टपकाने से वाधिये आराम 
होता है | नाक में टपकाने और सूँ घने से नासा- 
दौगेन्ध्य निवृत्त होता है, प्रतिश्याय मिटता है 
झोर मस्तिष्क से सांद्र रतूब्बत का उत्सगे होता 
दे | इसकी वस्ति करने से गर्भाशय के रोगों एवं 
गृध्रसी में कल्याण हाता हे। धनिए की पहाढ़ी 
जाति, जिसके सेव्रन से उन्‍्माद रोग होजाता है, 
उसके व्रिष को भी यह तेल निवारण करता है | 


प्रतिनिधि--गार का लेज्ञ । 


इरसीन-[अ०] (]7787) दे० “इरसा” वा “आय- 


रिस” । 


इराकर्न फ्रा० मराक ) (09]790078& ७9078- 


08, 77072. ) पीलु । काल । 


हेरान-संज्ञा पुं० [ फ़०]  [ वि० ईरानी ] फ़ारस 


देश | 
[ तु० ] धाब । दोगा । 


र्राम शक 


चुरछ-, कर ७ | प्ष््ध य्क् ह्द्ना ) 


इशड-काडी 


् 


कपशिआर 


काल में माता-पिता दे इंपायुक्र तथा मंद हर 


इरामा-संज्ञा स्लो० [ सं० स्ली० ] नदी विशेष | 

इरिका-संज्ञा खी०.[ सं० स्री० ] वृत्तव्शिष | एक 
प्रकार का पेड । 

इरिण-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] (१) बलुआ मेदान | 
ऊसर । “इरिणं तूपरे” | मे० णत्रिकं । (२) 
शून्प स्था- | खाक्नो जगह | 


१०५०७ 


इरित-वि० [ स॑० ज्रि० ) कम्पित | लिप्त | श्रम० | 

इरीडीनर[ अं० 770|7 ] दे० “आइरीडोन” । 

इरूआ जावानिकार्नू ले० 078 वगं४ए७॥)0७, 
१८8७४. | एक प्रकार का भुई कल्ञों | चाय । 

द्रुआ। टेवेनिका-न ले>ः है५प७ ]3ए8॥08 | 
बनखोर । गुगु | 

इेरुआ लानटा-लि० पाप |7709॥8, ./7८४४. | 
चाय । वुई-बं० । भुद्द ऋन्लों ( पं० )। 

इरूनती-संज्ञा ख्री० [ सं० स्ती० ] ( )/॥॥ 080 [08: 
०]07 2, 67709. ) बहुल । मोलसिरी | 

इरुल्लि्न ता० ] ( 5]]प7० ०७७०, ./.67/90. ) 
पत्नाण्डु | प्याज़ । 

ईर्म, इम्म-संज्ञा पुं० [सं० क्रीो० ] (१) बण । 
फोड़ा | दारा० | ( २ ) छत | अम० ; 

इमोन्त-वि० [ सं० ब्रि7 ] (१) परिपूर्ण नितस्व 
युक्र | पूरा पुट्टा रखनेवांला। (६ ) भस्थूल 
नितम्त्र युक्र | पतज्ले पुट्टेवाल। । 

इयी-संजा स्री| सं० सत्री० ] शरोर के चार संस्थान | 
जिस्म को चार सूरतें। 

इयु गो अं० 7720 ] ( ९५एकका4 5प्र080€८- 
58.5 ) ज़ंगार | दे० “ताँवा । 

इवोरु, इव्वोरु-संज्ञा पुं० [ सं> पुं०, खी? ] (१) 
ककंटी | ककढी | (२) स्फुटी। फूट | श० 
र० | 

इवबोरुक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] विल्लायती पेठा। 
कोल | क्‍ 

इेल्नीरु शुक्तिका-संज्ञा स्री० [सं० स्रो० ] खमूज। | 
सखबुजा | वे० निघ० | 

इषक-संजा पुं० [ सं० पुं० ] वह संतान जो गर्भाबान 


होने से उत्पन्न होती है | च० शा० २ झ्र० | 

इंपणा- संज्ञा खो ० [ सं? स्री० |] दे० “पा” । 

इपमू-[सं०] ( ५ ६७१४ए७॥), ) भाधुनिक रसाबन- 
शारत्र में एक धातु तह्व | 

इंपो-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] ( ५ ) क्रोध | ग़ह्सा । 
( २) अन्य स्त्री सहवासजनित पति के चिह्दादि 
देखने से उत्पन्न पत्नी का अरमान विशेष | (३) 
पर सत्री-कातरता | डाह | इसद । जो पुरुष स्वयं 
सम्भोग नहीं कर सकता झोर दूसरों को करते 
देवकर जन्नता हें, वह ईर्पाषणड कहन्नाता दे | 

इष्येक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वेद्यक के अनुसार ए 
पुकार के नपुंसर जिन्हें उस समय कामोत्ते जना 
होती है जिस समय वे किसी दूसरे के मेथुन 
करते हुए देखते हैं। दृष्टियोनि। दग्योनि। 
सु० । 

इसा-[ यू०, झ० ] ( 79) (079 ॥000. ५५कर- 
मूज । इंद्धनुपपुष्पी । बौख़ सोसन । अ्रास्मों- 
जूनी | 

इसाए क़जहि,य्यः- ० |(॥॥:8 ए९॥8४00]07) 
इंद्रधनुपपृष्पी | सोसन | भास्प्रान जुनी । 


 इल-संज्षा पुं० [ देश० ] एक बनेला ज॑तु | 


संज्ञा ख्री० [ ? 
बाग | 


] एक प्रकार को मछली | 


इलवन-[ ता० ] श्वेत शाल्मक्षी | सफ़ेद सेमल | 
इलशी रीं-[ फ्रा० ] एक प्रकार का पौधा | 
इलि-संजा सख्री० [ सं० सत्री० ) इंली | करपात्नो । 
करपालिक! । गुप्तिका | खड़गाकार चाकू | तत्वार 
के आकार को छुरी | 
इली-संज्ञा र्री० [सं० स्री० ] दे० “इलि” । 
इश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) ( छत7878ए- 
7प73 ) ०70प7'ए पारद | पारा ) र० सा० 
सं० | वे० निघ० ज्य० चि० | (२) झात्मा | 
इशक-[ तु० ] 07 088 गदद्ा | गधा | 
इशडः कल्लु-कांडि- 
इशड-कारडी- 
० 086 98)77 जञ्ञां76 0' ४6 70०१4५५ए 


| [ता० ] ( ५]7629/ 


इशत्चेडि १७४५७ ररस 


०६ ?2]॥08॥5% 8ए]7ए७५५४४७ ) खेँंची का ! इशानवाय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पूरब भोर उत्तरके 


सिरक। | । बोचके कोनेकी हवा | यह ऋटक है । वै> निघ०। 
इशबचेडि-[ ता? ] ( ?॥४०9॥5% 87]ए०४४४४७, , इशाना ( नी )-संज्ञा खी०> [ सं० ख्री० ] ( ०0 

/202:0. ) संदोले का पेड़ । 8०]७ ७ग्र73, ) शमी बवृत्च | डोकरा | २० 
इशन-संज्ञ! पुं० [ सं० पुं०] (१ ) लघु शमी । के० ; नि० च०ण्प८। 

दे० नि० । ( २ ) शाकपर्णी | | इशामर्न] ऋझ० ] (१) चनार का पेढ। (२) 

[ फ्रा० ] सश्यतर | पुदीना कोही | .. पहाड़ी जुआ रूर । (३ ) सफ़ेदार | ( ४) एक 

इशप्पु कोल विरे-[ ता० ] ( 7!]०७708 20०0 8[|0- पश्चिमी वृत्त । 

७20]9, /0००:८. ) इध्पग्रोल | इसबगोल | इशावस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] एक प्रकार का कपूर | 
इशत्ाहु ता-[ बं० ] ( (४]077038 #४प्र[08॥09, इंशाचास कपूर | 

027४5 ) ऋलिदारी | करियारी | द गुण--यह प्रत्यंत सफ्रेद सेदरकू, वृष्य ओर 
इश लिड्डिनी ( ड्री )-संक्षा ख्री० [ सं० सत्री० ] मदनाश& है तथा उन्‍्माद प्यास, थक्तान, खाँसी, 

((37ए०७०७ 4:08९९१४,/2०///.)नज्षिड्विनी। ' क्ृमि, चय, स्वेद ओर अ्रंगद/ह का नाशक है | 

शिवलिड्री । भवलिड्डी । पद्च॥रिया | भा० म० , वे० निघ० । 

७४ भ्र७ यो० व्या० चि० । “बिप्णाक्रान्ते ' इशाबास कपू र-संज्ञा पुं० [सं० पुं०](१)अ्रश्मन्तक | 

लिड्रनी ” । ( ३ ) एक प्रकार का कपूर | 


इशा-संज्ञा सत्री० [ सं० खत्री० |] ( १ ) लाह्जक दुयढ | द इशिन-संज्ञा पुं० [संज्ञा पुं> ] ईश्वर | ख़ुदा । 
इकका दुणडा | से० शह्विक | (२ ) 770७७  इशिर-संज्ा पुँ: [ सं: पुं०]गप्रग्नि | आग | ज्रिका० | 


9९7289]0९75!58, //£707/ तट | वढ़ | बरगद , 
! ' इशु(शे रमूल | [ बं० ](8&7500]000]8 4॥- 


का पेड़ | । इशीरमुल- 
इशाइण्ड-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं०] साध। पहिए का 0१09, /.४7000, ) रुद्रजटा । इशरमूल । ज़रा।- 
दुण्ढ | वंदे हिंदी । 


इ शादन्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) उदमग्रदन्‍्ती । देश्वर-संज्ञा पुं० [ सं पुँ० ] (१ ) पारद | पारा | 
बड़े दाँत का हाथी | ( २ ) दस्ति-दुन्त | हाथी ( "60०77'ए ) समैष 9 ध्व० भ० चि० चन्द्रो- 
का दति । ([ए07पए) श० २० | |... दय-मकरध्वज | ( २ ) पित्तल | पीतल | रस० 

इशादन्त ( न्‍ती )-पंज्ञा पुं०, स््री० [सं० पुं०, स्त्री०] २० पुक/दशायस । ( ३ ) आत्मा । ( ४ ) काम 
उद्प्रदनन्‍्ती । हैे० च० ! श्रिक्ा० । देव । ( € ) अकछ । ( ९ ) परमेश्वर । 

इश्वर मल्लिका-संज्ञा खी० [ सं० स्री+ ] ( १ ) वक 
वृक्ष | अगध्तिया का पेढ़ | ( 3280 27"॥7)- 
04]078, /2९80, ) बे० निघ० | 

इश्वरमूरि-[ मत्ना० ] *( 3477500]000979 70- 
0:), /.69072, ) रुद्जटा । ईश्वर मूल । इस- 
रोल भेद | यह चित्रकूट में प्रसिद्ध हे । 

इशान-कान्ता-संजा सत्री० [ सं० स्त्री० ] श्वेत दूवां । इश्वर मूलक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ब्लरी० | एक अदा 
बकेए बज बट लिंक | का पेह | ईश्वर मूल । भेष० कुष्ठ० चि० कन्दर्प 

सार तेज | 


इंशान कोण-संज्ञा एुं० [ सं० एुं० ] इंशानाधि७ष्ठित ४बर रस-संज्ञा पुं० [ सं० एुं० ] भञ्रक भस्म भौर 
कोय । पूर्थ तथा उत्तर के मध्य का दिक्‌ कोण | पारा बरायर लेकर ७ दिन तक आँवलों के रस 
इस को4 के स्वामी शिव हैं | में भावना देकर रक्खें। सात्रा--१ ठददु्‌। 


इंशान-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (80890व9 8घ॥78 ) 
शमी छूड | रा० नि० व० २३ । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] ज्योति | रोशनी । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) भादा नक्षत्न | | 
( २ ) रुत संख्या-३१ । ( ३ ) साध्य विशेष | 
(४ ) शिव | (६ ) विष्ण | 


लिन +-- लत ००«.» *७-००-०--०>५० नम. -ज>मन-> कम ले मनन मकान ने गिनानगनना मनन 3० 


दइेश्वरलिंगी 


गुण-इसे बव के क्वाथ था निम्तब के पत्तों 

के रस के साथ सख्लाने से नील मेहादि क' नाश 
होता है | रसायन सं० प्रमेढ वि० । 

इश्बरलिंगी-संज्ञा स्तरी० [ सं० खतरों» ] ( !१॥'ए५0॥& 
[;03322[9, /है0///.) क्िड्जिगी | शिवलिड्ी । 

इश्वर ब्रुर्न ते० ] 

इश्यरा मूरें-[ सक्न० ] | ( 24580].00009 ॥- 

दर्जे री-वरू| कना० ] 
१४०७, /./27//, ) इशरमूल | ज़र-बंदे हिंदी | 
रूद मटा । 

हृशब्गी-संज्ञा ख्री० [सं० खी> ] (१) बन्‍्ध्या 
ककोंटकी लता | बम ककोड़ा । बे० निघ० २भ2 
वा० व्या० महा विषम तेल | ( २ ) क्िंगिनी। 
शिवलिंगी । ( $ ) नातद्मनी । ( ४७ ) नाऊकुली 
झनन्‍द | ( € ) रुद्रजटा | २० नि० व० ३ । 

इध-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पग्राश्विन मास । कार का 
मह ना । श्र०्टी० भ5० | 

इपत-वि० [ सं० न्रि० ] थोड़ा | कुछ | कम | अल्प | 
साधारण काद्य । 

इपत्परिचालक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( ? 8) 


0000 प८00+' ) भीतिक->ज्ञान में दह पदार्थ 


जो विद्य्‌ त्‌ को शीघ्रता से अपने में से नहीं गुज़रने 
देते; जेसे-झापास, कागज़, काष्ठाईि । 

इपत्पांडु-संज्ञा पु७ [ सं पु3> ] घूसरवर्णा | स्वाकी 
रंग | मटमेज्ना | अ्रम० । 

इंधदू-वि० दे० “इपत्‌” 

इपदुष्णु--> [ सं० त्रि० ] कच्रोद्ण । थोढ़ा गरम | 
अल्प उप्या | हे० व० । वे& निघ०८। 

इपदूगों ज-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( 2]870920 
48[002]08, /202:0. ) इस्पग्रोल् । इसब- 
गाल 

इपदीघ-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( 8707६१७] प्र5 
(0्धाप्रायंक, /6708. ) वाताम फल । 
बादाम । 

इपद्ठी जा-संज्ञा स््री० [ सं० खत्री० ] डेदाने का पेढ़ | 
तिहीदाने का कूद | 

इपना-संज्ञा सत्री० [ सं० एषणा ] दे० “एपण 

इंपा-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] लाइलदणड | हरीस | 
इल या गाड़ी का दण्ढ | 
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इेष्टन्ससिरप 


इपादण्ड-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] लाड्ल मुष्टि | हत़त 
की मुठिया । 

इवादन्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दीघ॑दनत गज | वह 
हाथी जिसके दाँत बड़े हों | इंशादन्त । 

इपाधार-संज्ञा पुं० [सं० पु? ] (१) लाह़क्ष रथ 
प्रभति | इक्त गाड़ी हस्यादि । ( २ ) एक नाग का 
नाम । 

इपिका -संज्ञा खी० [ सं० स्ली० ] (१) भक्तिकूट । 
( २ ) हाथी की झाँख़ का खोंढ़रा वा गोल $ । 
(३) बिन्नकारी में रंग भरनेका क़न्नम | कू ची | 
(३ ) सिरकी | सॉोंक | तूल्षिका | हे० च७०। 
“हपिकामपनीयाथ स्नेहांक्ां वतिमादरात । 
शा।० ३०६४ अर० | ( ४? ) बाण । 

इपिकाख-संझा पुं० [ सं० क्री० ] एक अस्त | 
“इपिक्राशत्र समुत्सज्य पक्षुच्ड्ेटं ठयवादयम्‌ । 
नकुल १ अ० । 

इपिस-सज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] भग्नि | आग । 

ठवीका-मंज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] (१) वीरणादि 
शज्ञाक्वा | सीक | शिरको । ( २) चित्रकार की 
अधषियो | मुसब्बर की कूची | 

द््प्र इगण्डियन एलिमाइ-[ अंध 85४४ वादा 
7५।०॥] ] मन्शिम का गोंद । 

इृष्ठ इण्डियन काइना-न अं० ॥७४४ वशतवेंधा 
]:70 ] विज्यसार निर्यास | हीराइोखी | 

इप्ट इसिडियन ग्लोब थिस्ल-[ अंर 9886 [706&7 
(7]008 0॥506 ] (5७9॥78087'97 0 प्& 
[]70.प५ ) मुण्डितिका | गोरखमुण्डी | 

इष्ट इस्डियन सेना-[ अ्ं० १880 707870 86- 
0709 ] सोनामुखी | सनाय । 


शः 


इठ इण्डियन सक्र दीन अं० स्‍१880 (047 
5076 फ़् 7706 ] ( (०॥80067088 807'8,, 
/.77272. ) झ्ावत्तक्की । मरोडफली । 

इष्न्स पिल्जर[ अं० ]98007?8 94]]8 ] एक 
पेटेम्ट ओषध जो ईब्टग्स सिरप की प्रतिनिधि 
है । 

इेष्टन्स सिरपर[ अं० 74988000?8 3ए7ए७० ] 

एक पेटेन्ट ओपध | दे० "'लोह।” 


इंष्टने हेलीबोर 


डेट ने हेलीत्रों र[ अं० !१880677) 70]]09076 ! 
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/* ५ १७ १७ 9 एउ'फफकनप्कनकलबके 


इक्षित-वि० [सं० त्रि० ] पर्यावेज्षित । देखा 


( 768]।0007प्र8 (0४9७79495 ) एक प्रकार 
की कटको | दे० “कुटकी ” 


वर्सत ऋतु । उणया० । ( २ ) कामदेव | 

इस-संज्ञा पुं० [ सं० ईश ] इंश्वर । परमेश्वर । 

इसबगोज़ 

इस रगाल- 
920 07७७५ ) इसबगोल । इईंपदगोत्त । 

इकेमोनी आस्पेरान्‌ के० 20५3०७॥॥079ए 88 - 
078 ] सोक्ष (बं० )। 

इसक्‍्युलस हिपॉकाए्टेनम्‌-[ ले? 03०7|घ४ |449- 
000880७)7प, /77०- ] प्‌ (पं०)। 

इस्क्‍्युलस इण्डिकार्न ले० 2380५) ८३ 470098, 
॥7/2४५४७७ ] कनोर (५०, हिं० ) | हनुददन 
( काश० ) | 

इस्क्युलीन-[ अं० /५5०पा॥।) ] एक प्रकार का 
ग्ल्यकोसाधड जो पू के फल के छिलके से प्राप्त 
द्ोता है | दे० "इस्क्युलस हिपाकाष्टेनम्‌ 

ुहा-संज्ञा खी० [ सं० खस्री० ) [ वि० इंहित ]( १ ) 
चेप्टा | ( २ ) बांदा । इच्छा | बत्रिका० । ( ३ ) 
उद्योग । 

इहांमूग,-इहावूक-संज्ञा पुं० [सं० पुँं० ] को | 
क्रकडुबग्घ | रत्ना०। रा० नि० व० 9८। 
( वुक्क: ) सेहिया | श० २० । गोवासारि । छाग- 
ज्ञारि | छागलांन्त | जन्लाश्रय | घन ०नि० | 

इंह्वित-वि० [ सं० जि० ] इच्छित | बांद्धित 

टैच्ञणु-संज्ञा पुं० [० क्री०] [० इक्तणीय, 
इंछित, इच्य ]( १ ) भाँख। नेत्र । रा5 नि० 
व० १८। ( २ ) दशन । देखना | मे० णश्निक | 
( ३ ) जिवेयन | विचार | जाँच । ( ४ ) दृष्टि । 

इच्तशिक-संज्ञ।| पुं० [ सं० पुं० ] [ स्री० इंत्षणिका ] 
(१) सामुब्रिक जाननेवाला | हाथ पेर के चिह्न 
देखकर बुरा भछ्ता बतानेवाक्षा | मनु ६ | ररे८ । 
(२ ) देवक्ष । ज्योतिषी । 

इच्तमाशु-वि० [ सं० ल्ि० ] परीक्षक । पयविज्चक | 
आऑँचनेयातता । 

इत्तां-संशञा स्री० [ सं० स्रो० ] दृष्टि । दर्शन | नज़र । 
देख-रेख । 


| संज्ञा पुं० [फ़ा०इस्पगोज्ञ] (7] 8(- ' 
ईंगुर-संज्ञा पुं० [ सं० हिंगुल,पा० इंगुल ) (॥4ए0- 


हुभा। मनु० ८ | ६१ । 


: इच्षिठ-बवि० [ सं० ज्ि० ] ब्रृष्टा | देखनेवाला । 
इृष्म-संज्ञा पुं> [ सं० पुं०ण ] (१) बसंत काल | 


इत्तेश्य-बि० [ सं० त्रि० ] अद्भध त | अनोखा । देखने 
यांग्य | 

इच्यमाण-संज्ञा पुं० [ सं० त्रि० ] देखा जानेवाला | 
जो जाँचा जा हा हो 


क्‍8.2 ए॥7 078 0॥0'8 00) ) एक खनिजञ्ञ 
पदार्थ जो छोन शञादि देशों में निकत्नता हे। 
सिंगरफ | हिंगुल । दे० “(सन्दर | 


पा +) 


संज्ञ। खी० [सं-इशष्टका, पा८इृट्ट का,प्रा ८ इट्टआ। |साँचे 
में ढाला हुआ मिद्दी का चोखूंटा लंबा दुकड़ा जो 
पजावे में पकाया जाता है: इसे जोइकर द॑ वार 
उढाई जाती हे । 

पथ्यो० --इंटा। इष्टका | झाजुर, लब्न, 
क़र्मीद ( आ० )। ख़िश्त ( फ़ा० ) | ख़म़स्तः 
( श्रफू० ) । तूब, बाफ़रीकियः सूत्र ( मिली ) । 

इंट के कई भेद हैं । ( १ ) लाणोरी जो पुराने 
ढंग की पतत्नी इंट है । ( २) नंवरी जो मोदो 
है ओर नूतन ढंग के गृहों में कगती हैं । ( ३ ) 
पुदट्टी जो यथाथ में मिद्दी की एक चाडी परिदि 
के बराबर खंड करके बनाई वाती है | ये खंड 
वा इंटें कूएऐं की जोड़ाई में काम झाती हैं | इनके 
अतिरिक्त ओर भी अनेक भाँति को इंटें द्ोती हैं; 
जैसे ककेया हट, नोतेरही ईंट, तनिहारी इट, 
मेज़ को इंट, फर्रा ईंट और तामडा ईंट । यूनानी 
अथां में दो प्रकार की हट का उल्लेस् मिलता 
है । (१ ) सफ़ेद इंट जो चुने वा लुद्दारों की 
भट्टी में पकाई जाती है । ( २) ज्ञाल इंट जो 
पजावे में पकाईं जाती है | इनमें से प्रथम प्रकार 
को इंट ही सर्वात्कृष्ट समझी जाती है ओर 
यूनानी चिढित्सा में कांम भ्रातों हे | 

प्रकृति-- द्वितीय कछा में उध्ण ओर तृतीय 
वा चतुर्थ कहा सें रू | रंग तथा गंध-क्षाज्ष, 
पीला ओर काला | स्वाद-फोका, कुछु-कुछ नस- 
कोन खोाँघा । हानिकत्तो-आमाशय , बैक्क ओझोर 
आंश्र के । दर्पष्न-कतीरा भोर बबूज्ष का गोंद 


ईंट १४५७ ईंट 


शकरा के साथ प्रयुक्त करने से चह अतिशय 
रूचता उत्पल्तन करता ओर झआत्तंव का रुद्क दे | 


तथा सिका। प्रतिनिधि-ठीइरी तथा सीपी । 


मात्रां-६ म!० से £ सम,० तक | | 


गुण-घम तथ। प्र योग--इस को पीस कर | 
ज्तों पर अवचर्णित करने से खून रुष् जाता हैं. 


ओऔर खट्टे अंगूर के पानी के साथ पित्ती पर इसका 
लेप करने से उपहार होता है । इससे इसको 
व॒द्धि रुक जाती है ओर यद्द पुनः प्रकट नहीं 


होता | इसशो पीसकर लवण ओझर सिरके में द 


मिज्नाकर लगानेसे सिरकी भूसी (बफ्रा) को क्ञाभ 


पहुँचाता है | गाय के गांबर के साथ सूनन, कफज , 
फुसी, शोथ विशेष ( इस्तिस्क्रा लहमी ), जल्नादर ' 


ओर ( सूउल्‌ क्विन्पघ: ) पर लगाने से ज्ञाभ द्ोता 
है,चिरकालानुवं बी शिरंशूल्न एवं सर्दी तथा नज़ल्ना 
,्रभुति मस्तिष्क रोर्गों में कोरी सफ़ेद इंट अग्न 
में दग्चकर पानी वा शरा३ में बुकाने ओर उस 
समय चादर ओढ़कर मरितष्क को वाष्प पहुँचाने 


से ज्ञाभ होता दे | वेदना स्थत्न पर सेंक करने के 


लिए गरम की हुई इंट पर थोडा सा जक्न वा मद्य 
छिद्क कर उसे डिसी दख्र में लपेटकर सेंरू करना 
खाहिये। उचद्ण ईंट पर बेठना बवासीर ओर शीत 
ऊन्‍य वेदुना ओर खूनी पेचिस को लाभदायक हे । 
इंट के छोटे-छोटे व्कड़े करके दधि में ड/ज्ञकर 


चादर ओठढकर नासिका में वाष्प पहुँचाए, इससे 
नज़ला नासिका की श्रोर प्रवृत्त हो जायगा | बंद 
कशाद ( जोड़ ) के लिए इंट का चूर्या बहुत दी. 
परीक्षित है । इसके प्रस्तुत करने की विषधियद 
है लगभग शत्तवर्षीय पुरानी ईंट क्षकर पीस , 


छान लें | पुनः उसे वट दुग्ध में भिगो श्रौर स.न 


कर यदढ़ी-बद्ी टिकियों बनाकर कोयकलों को आग 


में रख दें । जब लाल हो जाये, शीतज्ञ करके ओर 


पीसकर दुबारा बढ के दूब में तर करके उसी 


७2 


प्रकार कोयलों को आग में पकाएं | इसी प्रकार , 
सात बार करें | पुनः उसे पीसकर वसत्रपूत करलें . 
झोर पुरानी स्लॉड भिल्लाकर प्रतिदिन हथेत्ली भर 


के फाँक लिया करें | सु० अ० | 


कोरी इंट के छोटे-छोट टुकड़े दधि में डालकर 
राजिसर २खें ओर प्रातःकाज्न उसे छानकर पिएँ | 
यह चिरकारी ज्ञतां का पूरक हे भोर आत्तंवरुद्ध क 
पुव॑ वीय्य को सुखानेवाक्षा दे । ( बु० मु० ) 


यदि इसको गरम करके उधर पर सिरक! डाक 
बद ओऔर पथरी (अ्श्मरो) को सेंके तो उसे बिठा- 
देती है । कएं की पुरानी ईंट बहुतध्रृत्र ( ज़या- 
वेतुस ) रोग में परीक्षित है. ओर शुक्रतारल्य का 
निवारण करती है | निरिषेज् | ( म० मु० ) 


इंट का तेल 

पय्यो०--श्ष्टक तैल (सं० )। दुद्न जुल: 
मुबारक, दुह नुल मनफ़ज़ ( झा० )। 

निम्माण-विधि-पछी लाल ईट, जिसमें प।नी 
न जगा हो, लेकर उसके बाद.म के बराबर टुकड़े 
करके अग्नि में ढालदें जिसमें ज्ञात हो जाय | 
पुनः प्रत्ये्च टुकड़े का सड़सी से पकड़कर रोग़न 
जैतून में बुक लें, फिर रोग़त ज़ैतून से निकाल#र 
छोटा-छोटा करके एक अआ।तशी शीरी में भरकर 
कपइमिद्द कर, शीशी के मुखपर घांड़े के बात 
व्वगाकर पातालयंत्र की विधि से तेल टपकाएँ, 
जिस प्रकार चांझा टपकाते हैं | पुनः उसे शीशी में 
सरक्ित रखकर काम में ज्ञाएँ | 

प्रकृति---भतिशव उष्ण एवं रूच । यह समग्र 
उध्ण तेलों से अधिक सूचम द्ोता हैं | कोई-कोई 
इसे रोरग़ान बलसों के तुल्य समभते हैं | 

गुण-धम तथा प्रयोग--मीलानो के अनुसार 
कतिपय गुयणों में निफ़्त ( एक ओषधि ) इसके 
समीप हे | रुमूज़ में ज्षिखा हे कि यह सफ़ेद 
निफ्रत से अपेक्षाकृत अधिक उष्ण एवं सूचम है । 
इसमें प्रवेश-कारिणी ( व्याप्त हांने की ) शक्ति 
अत्यधिक है । यह विलायक हे ओर स्वेद जाता 
है । जकवा, पक्तघात ( फ्राक्षिज ) और मृगी में 
इसका पीना ओर नस्य ( सऊुत ) लाभकारी हे | 
इसे कान सें टपकाने से कर्ण शूल को खा+भ होता 
है | शबंत जूफाके साथ च।टनेसे दमा जाता रइता 
हैं । झ्ाँखमें लगाने से मोतियाविंदु के लाभ होता 
है| चार माशे की मान्रा में इसे सेवन करने से 
झामाशय और भांतके कीड़े मर जाते हैं, वस्विस्थ 
अश्मरी टूटकर निकल्न जाती है, मूश्रोत्सर्ग होता है 
झोर वल्ति के सम्पूर्ण शीत ग्यात्रियों के लाभ 
होता है। शीतकन्धथ उद॒र स्फ॑ति एवं उद्देश्न 


डेटा १७४७ उकवथ 


में इससे लाभ द्वाता है | यह प्रगाढ़ीमूत शोणित 
के विलीन करता है | योनि में धारण करने से 
आर्त्तव प्रवत्तन करता है, तथा मत वा जीवित 
शिशु को निकाल ढालता है | बिय्छूका विष उता- 
रता है । अद्दिफरेन तथा भ्रभवाइन खुशसानी के 
विष का नाशक हे ओर कामोद्दीपन करता हे । 


हंटा-संज्ञा पुं० दे० “ईंट” । 


| ७ + ७ 

इत-संज्ञा पुं०. [ १ ] इंट का टुकढ़ा। इससे 
भोज़ार तेज़ किए जाते हैं | 

इंदर-संज्ञा पुं० [ देश० ] झाठ दस दिन की व्याई 
हुई गाय के दूध को ओटाकर बनाई हुई एक 
प्रकार की मिठाई | प्योसी । 


इंदु र-संज्ञा पुं० [सं० उन्दूर] इन्दूर | चहा | आखु । 
ईंधन-संजा पुं० [ सं० इन्धन ] जज्ञाने की लकड़ी 
ता कंढदा । जलावन | जखनी | 


--+-_.मूकि>पई सीहिए----- 


( उ) 


ल-हिंदी वा संस्कृत वशांसाला का पाँचवों अक्तर | 
इसका उच्चारण स्थान ओोष्ठ हे | यह तीने मुख्य 


उकरुवाना-क्रि० बाहर निकाछने को चेष्ट! | काटा 
इस्यादि का शरीर से बाहर निकाल्नन की क्रिया | 


स्‍्व॒रों में है। इसके ह स्व, दी, प्वत तथा सानु. उकलाइ-सज्ञा स्त्री० [सं० उद््‌गरण, हिं० उगलना] 


नासिक और निरनुनासिक भेदसे १८ भेद दोोते दें । 
ड को गुण करने से 'भो' ओर वृद्धि करने से “प्रो! 
दोता हे । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( ५ ) ब्रह्मा । ( २ ) 
नर | (३ ) शिव | ( ४ ) त्रास । 
न बर० ] [ बहु० उ-मियाप्रा ]) कन्द | 

( 8प) 07 'प्र007/५ ) 

उश्षावल-न वा० ] ( 5फ्रद्य॑ड्वांपाए) -4७7000]9- 
॥]प7॥) ) जम्बु | जम्बू | जामुन । 

उकर् सिं० ] ( 0900070 98 27290099, 
72, /7/ ) भाक | मदार | 

उकचन-संज़ा पुं० [सं« मुचइुन्द ] सुचऊझुन्द का 
फूल । ( [!0७708 98)7)0॥ 8प०७।०- 

.वप्रा), /.६7७: ) 

चकुठना-क्रि० शुष्क होना। सूखना | 

उकठा-वि० शुष्क | सूखा । 

उकड़ु-संशा पुं० [ सं० उस्क्ृतोरु ] घुटने मोढ़कर 
बैठने की एक मुद्रा जिसमें दोनों तलवे जमीन पर 
पूरे बैठते हैं भोर चूसद ए ढियों से लगे रहते हैं। 

जक़॒दू-न आ० बहु० ] प्ंथि | गॉँठ । गिरह | 

उकनाह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पीत-रक्त वर्ण का 
भोजा | दे० च७ | 


वमन | क्रे। उक्नटी । मचलो | 
डकलाना-क्रि० अ० [ ६िं० उकलाई ] वमन करना / 
करना | 
उकलु-न पं० ] गूच । तुननी । तस्देई । थिलकइन । 
उकवथ-संज्ञा पुं० [ सं० उत्कोथ | एक प्रकार का 
चर्म-रोग जो प्राय: पेर में घुटने के नीचे होता है | 
इसमें दाने निकत्नते हैं जिनमें खान होती हे ओर 
जिनमें से चेप बहा करता है। उकोत | उकोथ | 
डकोथा | उंहछोत । 
उकवथ की चिकित्सा 

( १ ) करेरुआ (विषमुष्टि) की कोमल-कोसल 
पत्ती लेकर बाधने से उकवथ आराम द्वांता है | 

(३२) जामुन की नरम-नरम पत्ती लेकर 
बाँधने से उक्ोंथ रोग का नाश होता है | 

( ३ ) कोझा (काकनासा) के फल का पातात्न- 
यंत्रद्वारा तेज़ निकालकर रूई के फाया से द्गाने 
से उकोथा आराम होता है । 

( ४ ) ऊँटकी मींगनी का पातालयंत्र से तेत् 
निकाद्यकर लगाए । इससे उकवथ में लाभ 
होता है | 

( ९ ) करंज को गिरी का पांताकष यंत्र से तेत्न 
निकालें | इसके लगाने से उकबथ रोग आराम 
हाता है । 


हे 


उकसाना 


(६ ) कनेर की जड़ की छाल को लुगदी 
एक पाव, काल्ले तिल का तेल एक सेर हनका तेल 
तेयार कर तह्वगाने से उकवथ-रोग भ्च्छा होता 


हे । 


(७) रसकपूर ६ मा०, सफ़ेदा १३ तो०, 
सफेद रॉल $ पाव, तूतिया ३ मा०-हनका बारीक 
चूयांकर पीतल की थाज्ञी में नीम के काढ़े से रगढ़ 
कर सत्नहम यबनालें | इसका गोला बनाकर पानी 
में रखदें, जिसमें यह सूखने न पाये । इसे लगा- 
कर कपढ़ा बाँधने से उकवथ आराम होता हे । 

(८ ) सुरदासंख $ ता०, कब्रीला $ तो०, 
इज़खिर १ तो०, जस्ते की भस्म $ तो०-इनका 
बारीक चूणंकर गरी के तेज्षमें फेंटकर रखें | इसके 
बगाने से उकोथा आराम होता है । 

(६ ) कपूर, समुद्रकाग, जस्ते की भस्म 
( 22700 0०506 ) प्रत्येक १-१ तो०, रसकपूर 
४ रत्ती-इनकों बारीक करके मक्खन में मिलाकर 
रखें | इसे क़्गाने से भी डकवथा अ्रच्छा होता हे । 

(१० 9 कुचल्ले की भस्म € तो०, कछुए की 
जल्वाई हुईं खोपड़ी ४ तो०-दोनों के बारीकचूण 
को खोपड़े के तेत्न में फेंटकर रखें | हसे लगाने से 
भी उकवथ में लाभ होता हे । 

(११ ) कोयने ( मधूझ गिरी ) को खली को 
जल्बाकर खोपड़े का तेल मिज्ञाक! लगाने से भी 
उकोथ का नाश होता है । 

( १२ )मरिचादितेत्न, वज्तेज्, कंदर्पसारतेत्न 
का उपयोग भी इस रोग में गुणकारी हे । 

( १३ ) अलकतरे का तेल लगाने से उडकव॒थ 
आराम हांता है | 

उकसाना-क्रि० उभारना | ऊपर करना | शरीर में 
बगे हुए काँटे को चिमटी आदि से उभारना । 

उक़ठवान-संज्ञा पुं० [ झ्० ] दे० “उक्कहुबवान  । 

जक़ांब-संज्ञा पुं० [ झ० उक़ाब बड़ी जाति का एक 


गिद्ध । इसकी दृष्टि बहुत तीघ्र होती हे | सुनते : 
हैं-उक़ाब या शादूत्न की छाया पढ़ने से दीन- 


दरद्र भी राजा बन जाता हैं | 


१४३४८ 


पय्योय--गरुद ग्रृ्र, गीच, काब (ढिं० )। 
श्रलुचह, श्रलुह, श्रन्नह् ( फ्रा० ) | बि० दे> 


“मरूड़ | 
उक़ार-न्‌ हर ] मद्य | शराब | 


] 


है 54 


जुक़ार अञझ्य रून-[ सिरि० ] असराश । 

उकार अते नीसु,-न सिरि० ] आज़रइवा । 

उक़ार आदम-[ झ० ] मगास, | 

उक़ार कोहान-[ ? ] ( $ ) अकरकरा | (३) फ्रावा- 
निथा | 

उक़ार सौसीनाई [ सिरि० ] ईसा | 

उकाल-[ इ० ] ( 5]!9877 ) एक प्रकार का तश- 
स्त्त (आश्षप ) जो सहसा उपस्थित हो जांता 
ओर तस्कात्न प्रशमित हो जाता है । तशन्न ज 
रेहो | विशेष विवरण के लिए दे० “तशन्नज | 

उकासना-दे० “उकसाना'! । 

उकीरना-क्रि०ण ( $ ) खोदना। खनन करना | 
( १ ) उखाड़ डालना | 

उकुगा-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) शिरः कीट | जूँ | 
चिह्नड़ । ( २ ) मत्कुण । खटमक् | 

उकुम-संज्ञा पुं० दे० “उकड़” । 

उकुसना-क्रि० दे० “उकसना'' । 

उक्रेलना-क्रि० बकला निकालना । छिलका छोड़ना | 
उचाड़ डालना | छीजल डालना | 

उकेला-वि० उचाड़ा हुआ | 

संज्ञा पुं० [ हिं० केज्ञना ] कम्बल का बना | 

उकोथ- ) 

उकीथा- । 

उकौना-संज्ा पुं० [ हिं० ओकाई ? ] गर्भवती स्त्री में 
होनेवाल्ी अनक प्रकार को प्रबल्ल इच्छाएँ। 
दोहद | 

उक्थ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऋषभक नाम की अषच्ट- 
वर्गीय झोपधि | ( २ ) अग्नि का पक रूप । 


5५ 


संज्ञा पुं० दे० “उकत्रथ” | 


: उक्थ पात्र-संज्ञा प० [ सं० क्लरी० | तर्पणोदछू | 


उक्थाक-संज्ञ! पुं० [ सं० क्री० ] उद्बार । 
उक्तर,दःुनु आऋ० ]( १ ) अंथि । गिरह | ( २ ) राग- 
विज्ञन के अनुसार एरू प्रकार को व्याधि जो 
ऊपर की पलक सें भीतर की झोर एक दृढ़ अंथि 
के समान आविभू त &ो जाती है । ऊपर क! पत्रक 
की गॉठ | कजंकूरियोमा((007]970047077& ) 
( ३ 2) कभी कभी यह शब्द शरीर के भिन्न-भिन्न 
प्रांत की गाँठों के लिए भी श्रयुक्ष होता है। नोड 
 स्‍१०५७ ( अं० )।( ४) इकल्लाना । ( £ ) 
नाड़ी गंड | वांत गंद । इसबी गिरह। 
[ मिल्र० ] ज़रिश्क की लक्षड़ी | 


उक्करः अज़मिय्यः १४५६ उखालिया 


उक़रः अज्ञप्ियय:न ० ] ( 000089]8) प्रस्थि उखम-पसंज्ञा पुं० [ सं० उष्म ] ताप | गरमी । दवरा 


का सिर | लुक़्पहे आज़ मिय्यः ( श्र० )। | रत | 
7 कि ४ 
उक््बूल-[ आ० ] [ बहु० श्रक्राबिल |] ( )3)8807, : लक गो [ से० उष्प गा (१ के से है । 
६0५ए७7'"0]30 3।' ) वद फका ज्ञा वा पपड़ी जो _ संज्ञा पुं० उच्पन्न जीव । राम मे पदादहोनें 
वाला कीड़। । 


ज्वर उतरते समय होंठों पर नि#ल झआाठी हे | कम कर 
उद्घर-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] उखत्त | 


संता पुं० [ सं० क्रो० |इद्धित | खारी नम | 


2 मा जार मत्तिका | शोरा | 
उुक,रए ऋ० ] वरव्या होने को किय। या भाव । बाॉँक >वाज-संज्ञ पं० [ सं> क्री३ ]( । ) पांछझ लगणए। 


उक़म्-[ श० ] बन्ब्य। होने का साव। वन्ध्यत्व | 
बॉफपन | 00074]0ए 


होना । भर्भेस्थापित न होना | सनन्‍ततति का अभाव। शोरा । (२) अ्रवष्फानव सेइ। एक पहार का 
घक़्रत, झक्रारत ( झ० ) | लोह। । ( ३ ) लवण । नमक । 
उक्क:न्‌ भ्रु० ] ( ४०४७॥(प) ) प्राप्त । कवक्ष । उवराज्ञ-संज्ञा पुं० दे3 “'उखभाज । 
लुक़मा | उखलना-क्रि० खोक्षन | गम होना । 
उक्ते द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वमन | के । ( ४०- उद्त्त्न त-संज्ञ पु? [ सं० पुं) ] एक प्रक॒( की घाव 
70, ४6फधं॥१६ ) जो पशुभ्रों के चारे के कान में आती है | उखब्न | 
उक़हु बान-[ अ० ] [ बहु० उक़ाह, ] एक प्रकार का ऊखल | 
बाबूना जिसे बाबून: गाव कट्दते हैं। उक़द्दवान। पय्योय--उख व, भूरिपन्रः, सुतृण।, तृणों- 
सोॉभज्न । शजाहे मरियम्‌ | ( (५ ७-७70४॥4 ७ त्तम: । 
]१७7 000 एप ) #090॥007[०0 छत दे० गुण--वल्य ओर रुचि-हारक एवं पश्चओं के 
“बाबूनः” । लिए सदा हिंतकारी है | रा० नि० व० ८ | 


उखल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार की घास | 
दे० “उखज्बेल”" । रा० नि० ब०्८।| 

उखली-संज्ञा स्लनी० [सं० उत्खल, पा० उक्ल्लल ] 
*» खली | उलूखल | +काँडी | 

उखहाई -संजञा स्री० ऊख की चुसाई। 

उखा-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] ( + ) रन्धनस्थान्नी | 
बटलोई | देग | हंडी । झम० | (२) जधन- 


उक़्हु,वानुल बाबूनजी-[ भु० ] ( 0 807 0७॥79 
७॥87)]07]]9 ) "७७77997 0०७98770- 
7)7।6 एक प्रकार का बाबूनहे गांवचश्स | बाबू- 
नहे जमेनी । दे० “बाबून: जरमनी  । 

उख ( प ) र-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) जार 
भूसम। ऊसर | ( २ ) क्ारमृतिका | खारी 
मिद्दी । वे० निघ० | रा० नि० ६८० २ । | 

उस ( ष ) रज-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( १ )पांश हक! हे क मिल की 
लवण | ( २) रोमक नामक एक प्रकार का उखोड्-सज्ञा पुं० उच्छेद | उखाइने का काम । 
अयस्कात । ( ६ ) लवण | नसक | रा० निधघ० उखाड़नां-क्रि० निमू क्र करना | उपाहएना। जढ़ से 


ब० २० | प्रथक करना । स्थान च्युत करना । 
उखच्छ्ुद-4ि० [ सं० ज़ि० ] पात्र तोदनेवात्ना । उखारना-क्रि० दे० ““उखाड़ना” । 
उखटना-क्रि० इतध्ततः पद पढना। भद्ुड्ी तरह न उखारी-संज्ञा ख्सौी० [ ! ] इचसेशत्र| ऊख का 
सत्र सकना | ठोकर खाना | लढ्खदा जाना | . खेत । 
उखड़ना-क्रि० निमू ल ह्वोना | उपटना | जड़ से टूट उखाल-संज्ञा पुं० बमिक्रिया | के करने का काम | 
जाना | विशूचिका अथवा वमि क्रिया के। उखाल्-पुखातल 
उखभोज-संशञा पुं० [ सं० क्री० ] इचुवपनोत्सय का कहते हैं | 


विशिष्टा्न सम्भार | ऊलख बोने के पश्चात्‌ को उखालिया-संज्ञ। पुं० उष काल का खाश | सबेरे का 
कृषकों की दाबत |... द ... खाना | नाश्ता । 


उस्ेड़ 
उखेइ-दे० “उखाड़ | 
उखेडना-दे० “उखाड़ना'' । 
उख्ररना-रे० 'उखांडना' । 
उखेलन-क्रि० डल्लेखन | तस्वीर उतारना [ 
उख्मा-संज्ञा खी० [ सं० उद्यमा ] ताप | गरमी । 
उख्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] हंडी में पहाया मांख 

जिसकी श्ाहुति यज्ञों में दी जाती हे । अस० । 

उगनां-क्रि० जमना | उदगसन | निकदाना | 
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उच्रगन्धी 


: उम्रकारड(क)-संज्ञा पुं०ण [ सं० पुं० ] (१) 


| 


उगल्लना-क्रि० [ सं० उद्गिलन ] मेदेसे बाहर निका- 


लगा , थूइना | 
[बं० | अगर | 
उगाना-क्रि० पेद कराना | जमाना | उपज्ाना । 
उगार-पंज्ञा पुं० दे० “जगाल़ | 


जगाल-संशा पुं० ([स० उदगार, प> उगगाज्ञ] रोहु । 


थूक । खल्लार | बज़क़, ब स्क्र, अस्क़ (झ०) | तुफ़ | 


(फ्रा० ) । स्ििट 500 (हअं० )। 
उग़ालदान-संज्ञा पु० [ हिं० डगाक्ष+फ्रा० दान 
( प्रत्य० ) ] ( 0000007 ) थूकने वा खब्बार 
आदि गिराने का बरतन | पीकद।न | मिछज़ाक़ 
( झ० ) | तुफ़दान ( फ्रा० )। 
उगाला-संज्ञा पुं० [ 6िं० उगाज्न | (१ ) एरू प्रकार 


( ध0ग्रा०-त800 2॥9॥'8703, /+670॥0- ) 
कारवेबन्न । करेला | रा० नि० व० ३। मदु० 
व ७ | (२) छाण्डवसली | क यदहीर। करेले 
की बेतत । 
उम्रगंध (गन्ध)-वि० [सं० श्रि* ] तेज़ गंघवाल! । 

तीचण गंधि। 

संज्ञा पुं० [ सं पूं० ] (१) शुक्र रसोन | 
सक्ेद लदसुन | र/० नि० व० ७। (२) हइट- 
फल्न वृत्र | कायफल | रा० नि व० ६ | ( ३ ) 
रक रसोन | ज्ञाल लहसुन | प्याज ( ४ ) कु3- 
रक | अरजक | बबंरी । ममरी । रा० नि० व० १०| 
( ९ ) रसोनसात्र | भा/० पू० $ भर हृ० व० | 
(६ ) चम्पक बृढ्ध | चम्पा | श० च०। 

संज्ञा पुं० [सं० क्रीः ] हिड्ग,। हींग। 
( 8५४४४ ००४४४. 2 


उप्रगंयां (गन्वा)-संज्ञा खी० [सं०ख्री० ] (१) 


का कीढ़ा जो अनाज की फ़ सल को ह।नि पहुँचाता , 


है| आाद्र' भूमि | तर ज़मीन | 


उगिलना-क्रि० [ सं० उद्धिलन ] दे० “उगलना । 


उगुरु-संज्ञा पुं० [ बं०ग ] ( 440 ७॥७ 828- | 


][000 9, /६0४0. ) प्रगर । 


उग्र-वि० [ सं० त्रि० ] प्रचंड | उत्कट । तेज़ | तीच | 


कहा | प्रबल | घोर । रोद | 


संज्ञा पुं० [सं> क्री० ] ( ॥०0०गरांपरा। 


79 8]] ५8, /.200. ) चत्सनाभ नामक विष। 
वत्सनाम विष | बच्छुनाग ज़्दर | रा० नि० 
ब० ६ ।| 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) सहिजन | शो भा- 
जब | मुनयगा | ( 20777282 ए70०77280- 
8067079, (६०८779. ) श० च०। (२) 
एृष्ठ अंथि | ( ३ ) सूय्य | ( ४ ) उम्र बिद्ाह्य | 
ऊद बिलद्ञाव | ८ २ ) बक्षोवर्द | साढ़ । 
उग्रक-संहा पुं० [ स० पुं० ] नाग विशेष | 


७३०-+-००५+ ने नवन-तीीजन नमकीन >>--+ ५० ७०-+०+- “७ नल >> ० अनेक »+ 


| 


वन यमानी | जंगली शअ्रजवायन | भा० पू० १ 
भ० | मद? व० २। (३ ) अजमोदा|। भा० 
पू० १ भ०। (३ ) वचा | बच | प० सु० । रा० 
नि० व० है| सर ७० ग्रने० ॥ घे० निध० स्त।० उस ७ 
अकांदि | (9 ) महाभरी वचा। कुल्िशझ्न | 
हसे सुगंघवचा भी कहते हैं । मा० पू० १ भ० 
ह० व: | (९ ) डिंकिका । नकृछिहऋनी | मे० | 
( ६ ) अजगन्ध। | रा० नि० व० ४। (७) 
यवानी | अजनताइन | 

उप्रगन्धाद यांग-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] एक प्रकार 
का योग जे। इस प्रकार ह-वच को काँगी में पीख- 
कर पीने से वमनका नाश होता है | बृ० नि० २० 
क्कादि जचि० | 

उप्र गन्धिका-संज्ञ। स्री० [ सं० स्त्ोौ० ] दे० 
गन्धा । 

उप्रगन्धिकॉा-संज्ञा खी० [सं० स्री० ] भ्रजमोदा। 
रा० नि०त्र७ ६ । सि० यो० वचम-लचि० एलादि- 
मग्य | 

उग्रगन्धिन्‌-वि० [ सं० श्रि० ] तीक्षी खुशबूवाला | 


उप्रगन्धी-संज्ञा स्ती० [ सं० स्त्री० ] शुक्र रसोन । 
सफ़े द लदसुम । मद० व० » | 


”उग्र- 


जफग्रग्रंथा 
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उचा।! 


उम्रग्रंथा-संशा सख््री० [सं० स््री० ] भरक़लशुन। उग्रवीय्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्र'० ] ( 3888.09- 


सफ़ेद लहसुन | 


उग्रचा-संज्ञा। खा ० 
॥।00870 2, /.77070. ) बेंत | बेतसल । 


द्वारी | 

उग्रता-संज्ञा स्री० [ सं० सरत्री० ] तेज़ी। प्रचंडता | 
उद्दण्डता । उस्कटना | 

उग्मताका रक, उम्रताजनक्र-वि० [सं० त्रि० | जा 
च्ोभ उत्पन्न करे। प्रदाइहक | क्षोमक | ख़राश 
पेदा करनेवाज्ी ( ओषध ) | 

उग्रतासाघक-वि० प्रदाह । दे? “उमग्रताकारक । 

उग्रदण्ड-जि० [ सं० त्रि० ] उत्कर दण्ड्चारी | मोटा 
सोटा बॉधनेवाला । 

उग्रदंष्ू-वि« [ सं० श्रि० ] उत्कट दुन्तयुक्र | तीखे 
दॉतवाल्ा | 

उग्रदुहितृ-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] उत्डट पुरुष की 
कन्पा | खूँ सवार आदमी को बेटी | 

उग्र धन्वन -संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) शिव । 
(२) इन्द्र । 

वि० [ सं: त्रि० ] अत्ह्य घनुविशिष्ट | कदी 

कमान वाज्ा | जिसके धनुष को चोट न सह 
सऊ। 

उग्रनासिक-वि० [ सं० श्रि० ]) जिसकी नाक लंबी 
हो । दीघ नासिक | लंबी नाकवराला | 

उम्रपत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] महानीत्ी। वे० 
निघ० । दे० “नीली” | 

उग्र प्रस्वदक-वि० [ सं० ब्रि० ] तीत्र स्वेद काने 
बाली (दवा)। तीचण स्वेदक | दे० “स्वेदक | 

उग्ममा-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] गोणस4₹ली । बे० 
मिघ० | पुझ प्रकार की लता । 

उप्रम्पश्य-वि० [ सं० तज्ि० ] उप्र दृष्टि युक्ष । कड़ी 
नजरवाला | 

उमप्रम्पप्या-संज्ञा खी० [ सं० खी० | झप्सरा विशेष । 
एक परी | झथ० ६ | ११८।१। 

उम्र-बिडालक-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] ऊद बिलाव । 
कोमश बविढास | गश्चम,जोर । जिडछ विशेष | 
दे “ऊदबिलाब” । 


६08 ) हि । हींग । 


[ सं० स्त्री०] ( 0७]०78 ४8 | उम्रवीयो-संज्ञा स्तरो० [ सं० स्त्री० | हिड़', | हींग | 


९८ नि० व० ६। 


उग्रजिह्ा-संज्ञा सत्री० [ सं० ख्री० ] लाइकी | कलि- ' उग्रस्वेदनीय-वि० [ सं> त्रि० ] उम्म प्रस्वेदक । दे० 


“स्वेदक । 

उप्रा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (१ ) ( (४0797- 
(॥प7 880ए५॥7], /.77070 2 धन्याऋ | 
घनिया | (स्ना|० । (२) यमानी । अनदापन । 
रा० नि० व० ४ । (३ ) संविदाभज़्री | गाँजा । 
अति० | (४) बचा | बच | भा० म० १ भ० 
कर्यूक ज्वर चि०। “कटुलिक्षोत्रा घन कुण्ड- 
लीमिः” । वे० निघ० ड० चि० वचादि चूर्ण, 
कुटज लेह । ( * ) छिकिएय | नकदिऋनी | हे० 
च०। (६) ककेशा खी। (७) मेथेका | 
मेयी । 

संज्ञापुं० [ सं० ] रोगियों के लिए तरल 

आहार द्रव्प । इसे चावल, मूँग और गरम- 
मसाले से बनाते हैं । 

उग्रादि क्राथ-संज्ञ! पुं० [ स॑० पुं० ] एक प्रकार का 
योग--वच, कटेरी, घमापा, रास्ता, गिक्नोय, 
सोंठ, कुटक्की, काकहासिंगी, पृष्च्रमृज, ब्राह्मी, 
भारंगी, बिरायता, अडूसा और कचूर-हनका 
काथ विषिपू्ंवे प्रस्तुतच्र पीने से सन्नषिपात 
ज्वर का नाश होता हे | बू० नि० २० सल्निपा० 
चि० । 

उग्रादि धूप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) वच, वंशनौली 
(बाँस का छिलका ), जो, अड्से की छुल, 
कार्पाएकीकस ( कपास के बीज ), ब्राह्मी, तुकसी, 
अपमाग तथा क्ञाख इन झोषधियों को समान 
परिमाण में लेक चूण बनाएँ। इस चार में 
( चतुर्थांश ) घी मिज्ञाकर यथाविध्िि घूपप्रदान 
करने से रोमांतिका ( दादुरा ) आदि विविध 
( स्फोटक ) रोग नष्ट होते हैं। चक्र द० मसूरिका 
चि० । 

उधटना-क्रि० गड़े मुर्दे उलाढ़ना । 

उघाइ-संज्ञा ख्री० [ देश० ] ( 8७।ए०१०॥७ ७908- 
)'808, /.7777. ) पीखु । काल | सीटी दियार 
( सिंध ) | 


उधे-पुट्े 


उ्े-पुट्रे[ ता० ] ( 58] ए84078 470स्‍098, 
/02:0. > पीलु । 


७ ९ ९ ५ | 
उद्ब ण-संत्रा पुं० [सं० पुं०) (१): !6१०प्रोपड ) 
],0प90. उत्कुण | जूं। श०्मा०) (२)खटमल | 


उद्ग दुल्ला[ बर० ] मेद्ा जकड़ी | ( .'७६787]9- 
क्‍% [९0% 0प।2ऐ7, 2४९८७. ) 
उद्भ(डाइ)मिरमू- मल० ] ( 70072 877& 
8]907'8, | 2776. ) करञ् | कज्ञा | 
उद्भन-संज्ञ! पुं० | सं० श्रज्ञ ज् ] उंगली | 
उन्बनल-संज्ञा पु० दे “अंगुत्त । 
उद्ग त्ती-संज्ञा ख्री> [ सं> अन्ग जि ] दे० “इगतज्ी”। 
उद्बनती कन्ना-संत्ा खी? [ सं० खत्री० ] शिम्त्री । 
छख्स । 
उल्भ्लपा थधूद २-संज्ञा पुं० [हिं० उँगली+थूहर] भव्चूड़ । 
थूडदर का ए प्रेद | छीमिया सेंहुड | 
उचकन-संजा पु० [| देश० | अ्रवृष्टम्म | उठगन | 
अटकनी | आ्राइ | टेक | इसे नीचे लगा देने से 
बरतन उल्लटने नहीं पाता । 
उचरंग-पंज्ञ' पुं० [ हिं० उछरनता+अंप ] उदनेवात्ता 
कीड़ा | पतंग | पतिंगा | कपड़े का कीढा। 
उचित-हि० [ सं० श्रि० ] [ संज्ञा ओडित्य ] ( $ ) 
अभ्यसत । (२) परिमित | योग | ठीक | 
वाजिय | मुन प्षित्र । मे? ततश्रिकं | 
उच्च-वि० [ सं० त्रि० ] ( $ ) ऊँचा | उन्नत | (२) 
श्रष्ठ | मह।न्‌ । बडा उत्तम | 
संज्ञापु० [ सं० पुं०] (१) नारिकेल । 
नारियल ।( (१0003 7040460'8, /.678/- ) 
रा० नि० व० ११। (२) सरल देखदार । 
(३ ) ज्योतिष-शखत्र के अनुसार मेष का सूर्य, 
वृष का चन्द्र, मझूग का मड्ल, कन्या का बुध, 
कक का वृहस्पति, मीन का शुक्र भर तुला का 
शनि उच्च हाता है | 
उच्चक-संज्ञा पुंण. [ सं० क्री० ] ( ५०॥४०५ ) 
शोरष | चोटी । 
उच्च-जानवी-संज्ञा स्वी० [ सं० खी० ] ( ला2४०- 
8 20700प7)७7, ) 
उशच्चट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० |) कल बे० मि० । 
उम्चटा-सज्ञ। सत्री० [ सं० स्री० ] (१ ) चुदामणि । 
गुल | घुंघची । ( 80708 ७9700807* 
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उशदव ता 


[प38, /.70770, 9). रतना० मह।भन्लातक गुड़ । 
(२ ) एक प्रकार का लहसुन | है० च० । सु७ 
थि० २६ अ्र० /( ३ )रक़ गुजा । लाल घुं घी | 
रा० नि० व० ३| वे० नि० २ भ० कय-बि० 
हृचवादिमोरक | (७) भूधान्री | भुई भामला। 
( 7॥पए५।]8॥0प$ ॥'परापे, /.87070., ) रा० 
नि० ब० ५ै। (९ ) नागरमुस्त। । नागरमोथा | 
( 0ए7००प5 ए07067प्8 0). रा० नि० 
व० ६। (६)शव्रेत गुज्ा। सफ़ेद घुंघची | (8 0॥'« 
धर 7808 007709 /.8४४, ) जैसे, “श्वेत 
गुख्नोचटा प्रोक्ता/ । भा० म० $ भ० गु० व० | 
(७ ) एक प्रद्नार की घास। निर्जिषी | 


पय्यो 7--चुडाला, चकल। ( अर ), भम्बुपत्रा, 
जटिग, शुक्रता, उत्तनकः, शुक्रल/ (२० )। 
झ० टी० भ० | ( ८ ) तमाक्षिझ्या । 


उच्चट। चूणु-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] भायुर्वेदीय एक 
चूणं-उच्चटा( श्वेत-गुश्नामुल ) ९ भा०. शतावर 
३ भा० | इनका बारी चूर्ण करें। सात्रा--* 
मा० । गुएण--गोदुघ के साथ सेवन करने से 
स्री-सहवास में परम प्रहप होता है। चक्र> दु० 
वृष्या घिका० | 
उच्चटा पत्र-संज्ञ। पु [ सं० पुं० ] चुद्र ताल शपनश्न | 
त० निध० | छोटे पनिद्ा आँवते का पता | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] विश्वोटक पत्र । 


उद्चधटा फन्न-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] रक्त गुजा। 
काजल घुंघची | भेष० कुष्ु-चि० मह।/भज्ञातक 
गुह | 

उञ्चटामूल-संज्ञ। पुं० [ स॑० क्रो० ] (१ ) जिश्लोटक- 
मूज | चंचेंडे की जढ़। सु० थि० २६ झ० | 
( * ) घुंघनी को जड़ | [70]87 ॥00०४४- 
०७ 700६0, 

उऔद्चबतरु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] ( 00003 ए9प०७॑- 
[6]:9, 27777. ) नारिकेज वृद्ध । नारियल 
का पेद | रा० नि० व० ११ | 

उऔच्चतांल-संज्ञा पुं०: [ स॑० क्री० ) मोजनकाल का 
नृध्य एवं गीत | 

उश्चदेवता-संज्ञा एं० [सं« क्वो ] काल । यमेराग। 


उचष्वज़ 


जश्चध्व ज-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] हृदय में रहने 
और मुख पर न आनेवाला द्ास्य । दिल्ल में होने- 
वाली हँसी | 


शेष रात्रि । श० २० । 
उचश्च-पाशु कान्तरीया घमनी-संज्ञा खी०[ सं० ख्री? ] 
( 87॥0079 4]007'00809]498 80]'07]9 ) 
एक घधमनी । 
उश्चमाषिन्‌ वि० [ स७० त्रि० ] ज़ोर से धोकनेवाला | 
उच्चमहोशिरा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ( 87/०- | 
7707' ए७॥॥७ ७७४०) ऊध्वे( गा )सद्दाशिरा । 
उच्च य-संज्ञा ख्रो० [ स> पुं० ] (१ ) परिधान -वस्त्र- 
प्रंथि। पहनने के कपड़े की गॉँड। हे० च० | 
(२) राशि | ढ₹। 
उच्चल-संशा पुं० [ सं० क्री० ] मन | हे० च० | 


उच्चललाटा- वि ० श्रि ( 
उम्चललाटिका- | % सेल बिक | 


जिसका जत्ाट ऊंचा हो। ऊँचे मस्तकवाल्नो र्रो । 
उच्च लत्न'रट विशिष्ट । त्रिका० | 


संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री०) वह रू जिसको 
पेशानी ऊंची हों। उच्च ललाटवाज्नी ख्री । 
मरुणढा | मरुट । 


उच्च श्रवणु-संज्ञां पुं० [ सं० क्ली० |एक प्रकार का वात 
रंग | ऊँचा सुनने का रोग | च० सू० २० झ० | 

उच्च स्व॒र-संज्ञ पुं० [ सं० ] ( ल्ाएए 770०0 ) 
ऊँचा शब्द | ऊँची आवाज़ | ज्ोर का शब्द 

उच्चच्ु-वि० [ सं० प्रि० ]ऊपर की ओर को चचु रखने | 
वाला | जो आँख उठाएं हो। | 

उश्चाट-संज्ञ, पुं० [सं० क्री०] ( + )डखाढ़ने वा नोचने | 
की क्रिया । ( २) चिक्तका न छराना। अन- | 
मनापन | विरक्ति। उदासीनता | 

उऔच्चांटन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | [ वि० उद्चाटनीय, | 
उच्चाटित ] (१ ) लगी वा सटी हुई चांज़ को | 
झत्ग करना । विश्लेषण | (२) उचाबना। ' 
डउत्पाटन | उखाइना | नोचना | (६ किसी के | 
चित्त दो कहीं से हटाना । उत्स्वातन। तंत्र के | 
छु अभिचारों वा प्रयोगों में से एक । “उच्चाटनं 
स्वदेशादेअशरन परिकीत्तितम्‌” । तन्‍्त्र० | (४) | 
चित्त का न लगना | प्रनमनापन | विरक्कि। 
उदासीनता । 
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' उच्चिटिज्ञ-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] (५ ) 


उश्चिटिज्ध 


उनल्चाबुध्न-वि? [ सं० त्रि० ] उपरितलयुक्र | जिसका 
पेंदा ऊपर हो । 


, उश्चार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] विष्टा | प्रीष | मत्न । 
उच्चन्द्र-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] रात का चोथा पहरा। | 


(78003 ) रत्नॉ० । रम॒ृति के मतसे 
उच्चार, मेथुन, प्रजाव, दुन्‍्तथावन, स्नान ओर 
भोजन करते समय बातचीत करना निषेध है । 
यथा--- 
“उच्चारे मेथुने चेत्र प्रस्नावे दन्‍्त धावने ! 
स्‍नाने भोजनकाले च पटतु मौनं समाचरंतु॥” - 
( स्टति ) 


| उच्चिज्नट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( ५ ) एर प्रकार का 


एक कोढ़ा | उच्चिटिज्ञ । एक प्रकार का मींगुर | 
(२) तृणगढ़मत्स्य |तृथगडुई नाम मछली । मे० 
टयतुष्क॑ | एक प्रकार का केकढ़ा | 


807' 
04 ०740):00 उच्चिड्गट | उष्ट्यूम । राश्रिक | 
वा० उठ ३७ झ० । ₹० नि० व० १६। (२) 
एक प्रकार का वाल-स्वश्राव कीट | सु कल्प० । 
नोट--ए प्रकारका भींगुर जिसे उच्चिरड़् भी 
कहते हैं | यह कीड़ा तोन-चार प्रकार का होता 
है | एक जातीय (3 ०))७५० क्‍00703408& ) 
नगर, विशेषतः पद्चिग्रम में ही अधिक रहता 
है । देखनेमें कोमतज्न होता है | यह उद्ण प्रदेश में 
ही रहना पसंद करता हे | उच्चिरिंग ग्रीष्मका कमें 
निकत्नता है । शीत पड़ते ही यह निज आवास का 
ग्राश्रय ग्रहण करता हे। उच्णता न मिकने से 
यह मतवत्‌ पडा रहता है। यह निशाचतारी होने 
से सन्ध्या के बाद निज आहार ढ॑ इनेके हेतु बाहर 
निकलता है। ग्राम्य उच्चिरिंग की झहपेत्ता वन्य 
भथवा ज्षेत्र_ ( 3006008, 0७77 ]00807५8 ) 
बहुत बड़ा भोर देखने में काक्नी स्याही जैसा 
होता है | यह सात-आठ द्वाथ नीचे प्रिद्ठी मेंगते 
बनाकर रहता है । रात्रि काज्ञ को गते के मुखपर 
बेठ प्रथम अल्प-अल्प पुनः प्रथयिनी के झाकर 
मिक्ष जाने से साथ-साथ उद्बास में प्राण भर 
बोलता है । इसका स्वर दूर स सन लगाकर 
सुनने पर भतिमिष्ट लगता ओर संगीत की नाना 
प्रकार की ध्वनि का भाव जताता है | इसको रत्री 
प्राय: दो-सौ अरडे देती हे | अणडा फूटने पर बदचे 


'> #& ० + ३ ५ १ क्कबना्क-फृ-#- “+७-२३क #+०»+ 


उच्चूल 


धरा ाकमक कक १ ०७५ 8 # ७३७५ 


रहता है, केवल पत ही नहीं निकलते | 


एक जातीय दूसरा उच्चिठिज्ञ भी है।यह 


उक्र उमय जाति से बड़ा होता है | भारत वर्ष में 
इसे घुरघुरा या मींगुर कट्टते हैं। इसके कटने से 
वायुजन्य रोग उत्पक्ष होता है। दे० “भींगुर'। 

इसके दंश के लक्षण--उच्चिटेज्ञ के काटे 
हुये मनुष्य के शरीर में रोमांच, कटे हुए स्थान 
का टेढा सा होकर अकड जाना, भत्यल्तपीड़ा, 
सम्पूर्ण शरीर शीतल जलन से भींगे हुये के समान 


प्रतीत होना यह क्षण हाते हैं। च० चि० २६. 


श्र० । इसमें तीनों दोषों का कोप होने से प्रत्येक 
धातुओं की विवण्णता से शिर में पीड़ा, ज्ञार का 
बहना ओर नीचे को मुख हो जाता हे । (३) मुख 
से काटनेवाज्ञा विच्छु जिसे उद्ट्धूम भी कदइते हैं | 


इसके काटने से बिच्छू की अपेदा अधिक व्यथा . 


होती है भोर लिंगेन्द्रियमें स्तब्धता ओर रोमहषेण 
होता हे । इसके दंश स्थान में शीतल जल्न का 
परिषेक द्वितकर हे ।यदह दिच्छु रात्रिमं निकलता है 


इसकबिये इसे रात्रिक मी कहते हैं |[वा०उ० ३ भ्र० | 

चिकित्सा--इसके विष में विच्छू के समान 
उपचार करना चाहिये, तथा बालू ओर मही 
झादि से ऊपर को उद्धत्तन करना और सुखोष्ण 
जल्न सें बस्ता दि सिगोकर दंशस्थान को पूर्णरूप से 


ढक देना चाहिये | 
उच्चूल-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) ध्वजोध्व॑मुखऊकूच । 
ध्चज़ के उपरिभाग का वस्त्र ज़ंड | रूणढे के ऊपरी 


हिस्से का फहराटेवाला कपड़ा। (२) ध्वज्ञ के , 
उपरभिाग पर बाँघे जानेताज्ञा एक भलंकार | , 


उश्चयड | हे० च० | 
न नस 8६ न श्र) 
उ्ने:अ्वस्‌, उच्चे:अ्वस-दे० ““उच्चे:अवा ” | 


उच्चे:भ्रवा-वि० [ सं० उच्चेश्रवस्‌ ] ऊँचा सुननेवात्वा । े 
 उच्छिति-संज्ञा स्री० [ सं० स््री० ] उच्छेद | विभाश । 


बहरा । वच्िर । जो कम सुनता हो । 


संज्ञा पुं० [ स॑ं० पुं०] (१) वह जिसके 
कान उँचे हो | ऊँचे कानवाला । (२) इन्त्र का | 


सफ़ेद घोदा जिसके खड्डे-खढ़े कान और 
सात मुँह थे । यह समुद्र से निकले हुए चोदद् 
ससनों में था। 


उच्चैमु जतर- वि० [सं« ज्रि०] (बृष्ठ को | 
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उच्छिन्न 


का झाकार प्रय: मध्यमवयरक उच्चिटिज्ञ़ की तरह विस्तारित यबाहु की भाँति रखनेवाला | भो फेल्ले 


पेड़ों को बाजू की तरह रखता हो | 
उच्चेशशिरस_वि० [ सं० श्रि० ] उन्नत मस्तक । 
ऊँचे मस्तकऋवाका । 
उच्चेःस्व र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उच्चत शब्द । 
वि० [ सं० त्रि० ] उच्चत शब्दसे बोलनेव/ला | 
उच्छुन्न-जि० [ सं० श्रि० ] दबा हुआ लुप्त | नष्ट | 
उज़ढ़ा | बरबाद । 
उच्छन्न-सन्धि-संज्ञा स्री० [सं० सत्री०)] सन्धि विशेष । 
एक प्रकार को सुलह | 
उच्छादन-संज्ञ पुं० [ स॑० क्री० ] गंध-द्बष्य से 
रारोर्माजन करना । अ० टी० | 
पय्यो०--उस्सादन , उद्‌वत्तन | 
उच्छाद्य-[_ सं० भ्रब्य० ] उतार कर, कपदे खोल्ष 
कर | 
उच्छास-संज्ञा पुं० दे० “उच्छ बास” । 


 उच्छार्म-वि० [ सं० त्रि० ] शासत्र विदुढु | जो शास्त्र 


से न मित्षता हो | 

उच्छाखत्रतिंनू-वि० [ सं० श्रि० ] शास्रोद्दद्धन- 
कारी | शास्त्र की मर्यादा को उल्चह्नन करनेवात्ा । 

उच्छिख-वि० [ सं० श्रि० ] (१ ) उच्नत-शिक्षा । 
चोटी ऊपर को उठाये हुआ। (२) ज्वल्लन्त | 
भभकने वात्मा । (३ ) दयतिमान | चमकीक्ञा | 
( ४) उन्नत शिखा विशिष्ट एक नाग। 
( ९ ) ऊपर जानेवाली झाग को लपट की नोक | 


_ उच्छिव्न-संज्ञा पुं७ [ सं० क्री० ] नस्‍्प की भाँति 


नासिका द्वारा किसी वस्तु को श्यास के साथ 
सोचने का काय | ख़रांटे मारने ही दशा । इसे 
कभी “उनच्विव्नन” भी ज्िखा जाता हें । 

उच्छित-वि० [ सं० तन्रि० ] रुद | रुद्ा हुभ्रा | घिरा 
हुआ । 


बरबादो | 
उन्छिश्यर्न सं० अ्रध्य० ] विनाश करके | काट करके 
या मार कर | 


क्‍ उच्छिज्न-वि० [सं० श्रि० ] (१) समृत्ष उत्दा- 


दित | जड़ से उखांढा हुआ। (२) नीच। 
करीना | 


रच्छ्रिस्‌ 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बहु मूल्य भूमि के 
देने से प्राप्त सन्धि | 


उच्छि रसू-वि० [सं०त्रि०] उम्नत शिर: विशिष्ट | ऊपर | 


के। किए हुए मस्तक वांज्ा | 


संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] बोद्ध शाखानुसार उरु- | 


मुण्ड पध॑ंत | 

उच्छिलीन्द्र ( न्ध्र )-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] साँप की 
छुतरी । साँप की टोपी । कुकरघुत्त। । वर्षा 
ऋतु में यह भूमि को विदारण कर स्वयं प्रकट 
होता है | 

उच्छिष्ट-संजञा पुं० [सं० पुं०] मधु । शहद । 
( ॥0] ) [[070०79. 

वि० [ सं० ब्रि० ] जूडठा | भुक्रावशिष्ठ | 

जूठः खाना शाख्र-प्रथा के विरुद्ध है। क्योंकि 


इससे झनेक प्रकार की छूतजन्य व्याधियाँ उस्पन्न 


होती हैं । 
“ज्ाच्िल्नष्टं कस्यचिद यात्नाद्राश्वेवर तथान्तरा। न 
चैवात्यशरन कुयान्नचोच्छिष्टः: कचिद्‌ त्रजेत्‌” । 
मनु २। ४६ । 
अथोत्‌--जूठा किसी को देना, साय॑-प्रातः 
भोजन काज्न के मध्य पुन: भोजन करना, श्रति- 
शय झाहार करना ओर जूठे मुख इधर उधर 
जाना निषेध है | मनु द्वारा यह कहा हुआ सिद्धा- 
न्‍त अत्यन्त क्षाभकारों हे ओर झायुवंद-शास्त्र के 
झनुकूल भी है | 
उच्छिध्ट कश्पना-संज्ञा पुं« [ सं० क्ली० ] नि:सार 
झाविष्कार । बासी बनावट | इंज़ाद बे मज़ा | 
उचब्छिष्टता-संज्ञा स्ली० [ सं० र्रो० ] ( १ ) शेष रह 
जाने की दश।। (२) अ्रपक्षित्रता | जूठन। 
नापाकी | 
कक  पुं० [ सं० पुं० 
दा भोर्जि सजा पु हा [सं ह ०] | मल का 
जू&ा खानेवाज्षा । जो दूसरे का जूठा खाता हो | 
छक्छिष्ट भोजन-संशा पुं० [सं० पुं० ] दूसरे का 
जूठा खाने की किया । 


संज्ञा पुं०[ सं० ज्ली० ] दूसरे कर जूठा खाना | 


जच्छिष्ट मोदन-संजशञा पुं० [ सं० ज्ली० ] लिकथक । 
मोम । रा० नि० | 
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लकंछोइंक 


उच्छीषेक्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( + ) उन्नत शिर 
युक्षे । ऊचा शिर रखनेवाल। | (२ ) उपधान | 
तकिया | बालिश | हत्ला० | (३ ) मस्तक । 
|... शिरःसथान | खोपड़ी । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का शय्या- 
। दोष | खु० चि० इ८ आ० | 
उच्छुष्क-वि० [ सं० ज्रि० ] (१) ढपरि भाग 
में शुष्क | मुरकाया हुश्न |( २ ) संतप्स। 





गर्मांगम । 


उच्छुष्म-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] मोह। संभ्नम | 
घबराइट | 

उच्छुष्मन-दे० “उच्ल्ुष्म रु 

उच्छू-संज्ञा खी० [ सं० उत्थान, पं० उत्थू ] एछ 
प्रकार की खासा जो गले में पानी इत्यादि के 
रुकने से भाने रूगती है | सुनसुनी | प्राय; खाने 
पीने में शीक्रता ओर एकाग्र न होकर भोजन 
करने से ही यह उप्पन्न द्ोती है | 

उच्छून-बि० (२) स्फोत | फूला हुश्आ | (२) 


वद्धित । बढ़ा हुआ | 

उच्छ ,डुल-वि० [ से० शत्रि० ] नियम रहित। 

बेक़ायदा | 

उच्छेतव्य- वि० [ सं० ल्रि० ] उच्छेद योग्य | 
उखढनेल।यक़ | 

उच्छेतू-वि० [ सं० ज्रि० ] उच्छेदकारक | उखाड़ 
डाह्ननेवाज्षा | 

उच्छेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) उन्मूलन । 
उखाद-पखाद | विश्लेषण | खंडन । (१२) 
नाश | 


उच्छेदन-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] (१) उलाइ-पखाड़ । 
खंडन | ( २ ) नाश । 

उच्छेदनीय-'ध० [ सं० बत्रि० ] उखाइने थोग्य । 
उह्पाटन योग्य | 

उच्छेदिनू-वि० [ सं० श्रि० ] डल्मृसनकर | उखाड़ 
डालनेवाला | 

उच्छेद्य-दे० “उच्छेदनीय” । 

उच्छीषणु-वि० [ सं» ब्रि० ] सस्तापक | सुखाने- 
चाला । 


| डच्छोषक-वि० [ सं० त्रि० ] (३) ऊध्वे शोष युक्क 


सुरकाया हुआ | ( ९ ) सुखा ढालनेवातद्षा | 


डच्छ,क-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ह्वि० ] मानव शरीर का 
एक भवयचव | झथवें० १०। २। १ | 

उच्छ,झ्भु-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] जम्भण | फाजा | 
जम्हाईं | 

उच्छ, ( चछ, >य-संज्ञा पूं० [ सं० पुं० ] उच्चता | 
ऊँचाई । ऊँचापन | 

उच्छु [यी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] तहुता | पटरा | 
फक्तक । 

उच्छि,त-वि० [ सं> जि० ] (१) ऊँचा। बढ़ा 
हुआ । ( ३१ ) बचा हुआ ! (३ ) उन्नत । उठा 
हुभा । 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] सरल देवदारु बृत्त । 

चै० निघ० । 

उच्छि तपाणि-वि० [ सं० ज्रि० ] उत्यित हस्तयुक्र । 
द्वाथ उठाए हुश्रा | 

उच्छि ति-संज्ञा स््ी० [ सं० खी० ] (१ ) उच्छ।य । 
उठान । ( २ ) उडत्कर्ष | बड़प्पन । 

उच्छु, य-वि०.[सं० श्रि० ] उच्चत | बुढूनद । 
ऊचा। 

उच्छ बसतू-वि० [सं० त्रि०] स्थूल निश्वास वि शेष्ट | 
हॉफ़ता हुआ | जो कठिनता से सॉस लेता द्वो | 

उच्छुवसन-वि० [ सं८ त्रि० ] (१) निश्वास 
लेता हुआ। जो झाद्द भर रहा हो।(२) 
सस्‍्थूल निश्वास-विशिष्ट | जो गइरी श्वास ख्रींचता 
ही। 

उच्छ वसित-वि० [ सं० जि० ] (१) उच्छु वास 
युक्ष। (२) जिस पर उच्छ वास का प्रभाव 
पड़ा हों । (३) विकसित । प्रफुब्बित | फूल्ना 
हुआ | ( ४ ) जीवित | ( २ ) कम्पित । कॉपता 
हुआ। ( ६ ) आश्वासयुक्क । 

संज्ञा पुं० [ सं० क्लॉ० ] (१ ) उच्छु वास | 

(२ ) कम्पन | ( ३ ) स्फुरण | 

छच्छ वास-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ त्रि० उच्छु व- 
सित, उच्छु वासी |] (१ ) प्राणन । ज़िन्दगी । 
मे० सब्रिकं । ( २ ) ऊपर को र्त्रोंची हुईं साँस । 
अन्तमु ख श्वास | उसास। हें० च०। (३ ) 
सांस | श्वास । (४) वायु का नासिका में 
से होकर, फुफ्फु्सों के भीतर प्रवेश करना | श्वास 
भीतर खींचना | अभ्ंतःश्वललन | प्रश्वासका (उल्टा! | 
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' उछाल-संज्ञा स्त्री ० 


उजला भाँगरा 


( 479877900070 )॥। (३१) भाश्वास | 
भरोसा । (६) विश्क्षेष | छुटकारा | ( ७ ) 
सस्‍्फीति । सूजन | (८ ) छिद्र | सूराख | ( £ ) 
विकास । शिगुफ़्तगी | 
उच्छ वास वायु-संज्ञा खी० [सं०्पुं५] (799760 

त.]) ऊपर को र्तर्रींची हुईं हवा | श्वास ली हुईं 
वा भीतर खींची हुईं वायु | 

उच्छु वासित्‌ू-वि० [ सं? त्रि० ] प्राणदीम | बेदम | 
जो साँस न लेता हो । 

उच्छ वासिन-वि० [ सं० श्रि० ] ऊध्चे श्वास युक्र । 
हॉफनेवाला । ( २) श्वास लेनेवात्ा । जो दुम 
स्ोॉंव रहा हो । ( ३ ) जो दम छोड़ रहा हो। 
मरता हुआ । 

उछुंंग-संज्ञा पुं० [ सं७ उत्सक् | दे० “उत्प्द्भ | 

[ सं० उत्लेप ] वमन। क्रे। 
छॉट । 

उल्छालनां-क्रि? [ सं० उल्लेपण ] वमन या के करना । 

उछास-संज्ञा पुं० दे० “उच्छ वास” । 

उछिष्ट-दे० *“उन्चछिष्ट” । 

उज़का-संज्ञा पुं> [ सं> पुं० ] संत्रासन | लिड़ियों 
के उड़ाने का पुतला | 

उज़बः-[ झ० ] वेधब्य । रेंढ्ाप। । 

जुज़र-[ झ० बहु० ] [ ए० व० उज़्रः ] एक प्रकार 
का दाद ज्ञो रसोली वा गाँठ जैसा होता हट आर 
चुत युक्र नदीं होता; प्रत्युत एक स्थान से वििज्लीन 
होकर ढिसी दूसरी जग पर प्रगट होजाता हैं। 
रसोजी | गिज्नरी | 

उज़्रा-वि० दे० “उजञ्जला । 

उजला-वि3 [ सं? उज्जवन्न, प्रा० उज्जज् ] [ स्त्री० 
उजजली ] ५४॥॥६५४ श्वेत | घोल | सफ़ेद । 

उजला कह-संज्ञा पुं० भक्षाबु | गोल कदू। लोको । 

उजञ्जला कनेर-संज्ञा पुं० श्वेत करवीर | सफ़ेद कनेर | 

उज्जला चंदन-संज्ञा पुं० | हिं० उजका+चंदन ] सफ़ेद 
चंदन | श्वेत चंदन | ( 838](9७] पा 4 ।- 
0॥7)), /.790/6- ») 

उजला जामुन-संज्ञा पुं० सफ़ेद जामुन । 

उनत्लला धतृरा-संज्ञा पुं० [ देश० द० ] सफ़ेद घतूरा । 
( (6807७ ै ]|०४७, /.६80779. ) 

उजला भाँगरां-संज्ञा पुं० श्वेत भुगराज | सफ़ेद 
भोगरा | 


जजली 


उजजली-बि० छ्वी० दे० “उजेला । 
संज्ञा ख्री० रजक रत्री । घोविन | 

उजली आज़ार-संज्ञा पुं० श्वेत प्रदर | सफ़ेदा | 
डिनता | 

उज्नली काचकूगी-संज्ञा खी० सफ़ेद केवाँव | 

उजली कौकर-[ दु० ] ( &०७०७ ]९प८०० ७))- 
।889, 777, ) श्वेत बब्बर वृत्त | सफ़ेद 
बबुनत । 

उजली तुलसी-संज्ञ! खी० [देश० द०] (0० पाए 
(| 0५॥) /.7707. ) सफ़ेद तुलसी | 

उजली मुसल्ली-संज्ञ। ख्री० [रेश८ गु०,श्वेत मुसली । 
सफ्रेर मुसली | ( 25908 205४ 380७7- 
(७४, /९0४:0. ) 

उजली रोटी-संजञा ख्री० [ देश० ] रोटी भेद । 

उजली श+ऊर२-संज्ञा ख्री० चीनी | ( 572897 ) 

उजली शंत्राली-[ द« ] ( ५४४७४ ४७7०)४६&, 
/.४70702- ) जल नियु णडी । सफ़ेद सेभालू । 

उज़ले पान-की-जड़-संज्ञा खा सफ़ेद पान की जढ़ | 

उन्नलो-वि० [ गु० ] श्वेत । सफ़ेद । 

उजलो खाँड-; ग॒ु० ] 

उजलो चीनी-[ ग० 
श्वेत शक रा | चीनी | 

उजलो पियारा, उजलों पेरु-[ गु० ] ( ?8व4प77 
ए?ए697पर४, 76705. ) श्वेतामृतफन्न । 
सफ़ेद भमरूद । दे० “अमरूद । 


|; ( ४४॥70० 8728]' ) 


शकंरा | चीनी | 
उन्नाक़-[ झअ० ] ( 77087'00 ) चुकली। चूढ्हा। 
देगदान | 


उजाजर्न भ० ] कंदवा तथा खारा पनी। तिक्क एवं 


सारीय जल | 

ज(अआ)जाज-[ भ० ] (१) पूम्र | घु भा । (२) गद । 
चूत | 

जा ज़-[भ०] ( १ ) नासाप्र । (२) नासामूल। 

नाक की जढ़ जो भर्वों के समीप होती है । 

दुज्ञाफ़र्] झ० ] ( !!07507 ) सांघातिक विष | 

उज्ञाफ-[ झ० ] पुक ,्रकार का खजूर । 

उृज्ञाम[ झ० ] गुठक्ी । 
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उज़ नाउल क़ल्ब 


उज़ाप्रतर्न गोत्रा०न ) ( 9670604 98प8 0०0०॑- 
]9]88, /9८९/४०7. ) गज पष्पली | गज- 
पीपल | 

उज्ञारः्न आ० ] एक प्रकार का खजूर । 

उज्ञारम-[ झ० ] (१) दढ सूची | मजबूत सूई | 
(२ ) पुरुष शिश्न | 

उज्ञारा-२० “उञ्जला” और “उजाला” । 

उज्ञारिम, उजारमर्न झ० ]( $ ) 707800 /७॥78 
प्रहष्ट शिश्न | दृढ़ावस्था का शिश्न | (२) 
वह आदमी जिसकी जननेन्द्रिय दढ़ हो | 

उजारी-सज्ञा ख्री० अ्रैगर्ज । खेत का कुछ भ्रनाज जो 
देवार्थ प्रथम ही प्रथक्‌ रख दिया जाता है | 

जउज़ाल-[ झ० ] कष्ट साध्य गेग | 

नोट--उ ज्ञाल उस रोग को कदते हैं जो 

कटिनाह से भ्रच्छा हो | कृष्टसाध्य व्याधि। जब 
वह ऋसाध्य हो जाय, तब उसे उ क़ान कहते हैं | 
नाजस ओर नक्षीस भी इसके पर्यायवाची 
शब्द हैं । 


_ उजालदर्न झ० ] गाढ़ा दूध । 

, उजाला-संज्ञा पुं० चम# । दीप्ति। रोशनी । प्रकाश | 
' उज्ञाली-संज्ञा स्री० चन्द्रज्योत्स्ना | चाँदनी । 

' उजाहिन[ आऋ० ] साही । ज़ारपुश्त ( फ्रा० )। 


70/07/707९, 


जुजाहि,नर्न[ ऋ० ] [ बहु० उज्ञाहतेन ]( 0०0०४ ) 
सूपका र । रसोइया | बावरची । 


उजञजलो बूरो-[ गु० ] ( ४४४:४७७ 5प298.' ) श्वेत उजीलहे यत्‌ सर ऋ० ] ( 8 ०॥७7॥०।७०7 ) 


गिरगिट | कृकत्ञास । 
उ.ज़ नर[ आ० ] [ बहु० भाज़ान ] (78.) कर्ण । 
कान । श्रवणेन्द्रिय | 
नोट- जिन जानवरों के कान भीतर होते हैं 
वे अंडे देते है ओर जिनके बाहर होते हैं थे बच्चे 
देते हैं । 
उज़न युमना-[ ४० | ( छि8॥॥0 8परा५०९ ) 
हृदय का दाहिना आहरू कोष्ठ | दे० “हृदय” 
उज्ञन युसरान झ० ) (१,०६४ 2&परा४०॥७ ) 
बाया ग्राहक कोष्ठ ( हृदय का ) | दे० “'हृदय। 
उजनाउल क़ल्ब-न झऋ० ] [द्वि० थ० ] ढदय के 
दोनों प्राइक कोष्ठ । उज़ नेन | ( 3 पा०॥०४ ) 


उज़नुल क़ल्य १४६८ है 52 


वरककमका....> >> 5 ५ 3०० ७+ क्-8##+ कक 


उज़नुल क़ल्ब-[ आ० ] ( 2प्र0)6 ) आभाहइक साफ़ । (३ ) विकसित | खिज्ला हुआ । ( ४ ) 

कोष्ठट ( हृदय का ) | उज़ नुल क़ल्ब | दे० | ज्वज्ञन्त । जक्ता हुआ्ा | 

“हृदय उच्ज्जल(न)-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] खुबरण । सोना 
उज़ब-[ आऋ० ] प्रसव होने के उपरांत जो कुछ गर्भा रा० नि० घ० १३ । 

शय से निकलने । द संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) एक प्रकार का 
उजूबा-संज्ञा पुं० [ झ० भजूब। ] बैंगनी रंग का एक धान्य । च० । ( २) नजल्ा | बलना | (३ ) 

पत्थर जिसमें चमकदार छोटे पढ़े रहते हैं । .. डह्दी्ति चमक | ( ४) निमंत्षता | सफ़ाई | 
उजूम-[ आझ० ] ऊँट का बर्चा | ! उड्ड्बल्तता-संज्ञा खी० [ सं० खं/० ](१) दीघि। 
उजूह-[ आझ० ] एक प्रकार का खजूर जो मदीने में समझ | ( २ ) सुन्दरता | खूबसूरती । 

होता हे | 


. उज्ज्वलत्व-संज्ञा पुं० [स'० क्री० ] दे० “उज्ज्य- 


उज्ज:-[ आऋ० ] मसालेदार पके हुये अंडे । ख़ागीनः , लता” । 
पल, 3 कल. हो. 0 , उज्ज्वल मण्डल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं७ ] ( [पाएं 
उज्जन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उद्जन | | 7003 22070 ) रपसायनशाखसत्र में ज्वाज्ा का 
संज्ञा पुं० | सं० क्री० ] स्थूल वा बलिष्ट पढ़ने वह भाग जो कृष्ण-संडल के बाहर होता है । 
का भाव | जिस हालत में मोटें या ताकतवर रहें । कृष्ण -म ढत्त की अ्रपेत्ता यह अधिक ताप देता हट | 
उज्जहरिकाम्ल-संज्ञा पु [ सं० (ए4700॥]0775 - उञज्वज्ञां-संज्ञा खत्री० [ सं० स्त्री ० |($) ((/808- 
300.) भ्रवांचीन रसायनशासत्र में नमक का [0णए7 ) 0॥॥]॥ कुमरिच | लाकह्षमिरच | 
तेज़ाब | उदहरिकाम्ल | लवएाउत्न। प्रसिद्रवह् रिक अ्रन्नि० | दे० “मिचे' । ( २) दीसि | चमक । 


आज ु , उज्ज्ञलाक्षी-संज्ञा स्री० [सं० सत्री० ] गोराटिका । 
उज्जहरिद-संज्ञा पुं० [ सं०] (ए070०79]07706) गोढिरादी | गोरिका | कल्नइप्रिया | सेघाविनी | 
अवाची न-रसायनशाख्र में उदुजन और हरिन गेस .... सारिका | अन्‍्या | इतिका | प्रियवादिनी | घन्व० 

का एक योग | 
उज्ञाई[ ऋ० ] स्थूल नितम्बवाली स्त्री | 
उज्जासन-संज्ञो पुं० [ सं० क्री०] मारण | बच । 
अम० | ' 
उज्जम्भ-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) प्रफुन्न | प्रस्फुटित | | 
(२ ) उद्धादित | खुला हुआ | विकसित । खिला 
हुआ | फूला हुआ । गुण--स्नग्घ, वातल, छृदणी, वृध्य, मेध्य, 


ह ,.. वीय॑-संजननी और रसायन है | क्‍ 
उज्जम्भण-सज्ञा पु ० [ सं० क्री ० ] (१ > पुष्पों के । व ेल्‍ 
विकसित होने का काये | ( २ ) जमहाई | मुख उज्ज्वलित-वि० [ स॑० ति० ] दीप्िमान | 


नि० | कवरी । कस्कत्ााणी | कत्सितांगी । सना- 
लुक: | मधुरालापा | पीतपादा | रक्तचब्चु । उज्ज्व- 
जाती | राण्निी० व० २९ | 


पठन्ती | पाठवार्ता | बुद्धिमती | भुसारिकद्ता | 
गोराष्टिका | गोौरिका | 


विकाश | ... रोशन | चमकनेवाल्षा | जो मसत्लकाया गया हो । 
उज्जम्भित-संज्ञा पुं० [ सं० ब्री० ] (१) चेष्टा । उड़ नर झ० ] (7097 ) कर्ण | कान । दे० 
कोशिरा । अम० । (२ ) उज्ज्ुस्भय | जम्- | “उज़ुन 


वि० [ सं० त्रि० ] प्रकुल्न | विकत्तित | स्सित | | गुदास्थि | (२ ) गुठल्ली | बीज । , ३ ) झरत्र के 
खिला हुआ | अतिरिक्ष भ्रन्यदेश । ( ४ ) पूंछ की ढ़ । 
उज्ज्वल-वि० [सं० त्रि०] [संज्ञा उज्ज्वज़्ता](१)दीघप्ि- | उद्ध:-[ छ० ] बृत्त आदि की प्रंथियाँ| पेड़ों की 
मान | प्रकाशमान्‌ | चमरकीजा | (२ ) विमल | । गॉँठ | 


। 
हाई | | जम्म-[ झर० ] (१) ( 00००ए5 ) पुष्छाह्यि | 





ज्ञश्रम 


१४६६ 


उटक्न 


उज़्मू-[ आ० ] (*) बकिष्ट ऊँट | (२) पृ क्ष-अंथि । उमिज्ञा-सज्ञा खी० [ ? ]९८१) अंग 


दजुक-| आ० ] एढ प्रसार का कीढ़ा वा च्यूटी 


जिसके पाँव लम्बे होते हैं | 

उज्जूमर[_ झ० ] एक प्रकार का जल-पत्षी । 

उजब-[ झ० | [ बहु० भद्नय जाई] ( 07297), 
0॥007 ) श्रवयव | श्रंग। शरीर का ए% 
भाग | 

उजब आली-[ झण० ] मिश्रित श्रवयत्र | जैसे -हस्त 
पाद श्रादि | दे० “अश्व ज़ाड मुरकवः । 

उज्क-स'ज्ञा पुं० [स० पुं०] त्याग | विमर्जन | 
छूट | भूत | मनु ११ । ५६ | 

उज्मकक-सज्ञा पुं० [ स० पुं० ] (५) मेघ | बादल | 
( १२ ) तापस | फ़कोर । 

उज्माटा-संज्ञा ख्री: | सं० स्री2 ] भूइह ऑआँवला। 
भूस्यामलको | 

उज्फकन-स जा पुं० [ स० क्री० ] विसजन | छोड़ाई । 
( मिताक्षरा ) 

उज्कित-वि7 [ स० श्रि० ] ( १ ) त्यक्र | 
वर्जित | छोड़ा हुआ | ( २ ) डपशसित | दबाया 
हुआ । जो रोक दिया गया हूं। । 

उजत्र बसीत-[भर०] पअ्भिश्रित अवयव । दे० “अध्च् - 
ज़ा5 मुफ़्रिदः” । 

जू.जब मशारिक-[भ्र०]भ्रामाशय । मेदा | (80077- 
80] ) 

नोट - प्रत्येछह अंग का पोषण झामाशय पर 

ही निभंर हे । इसोलिए इसको “'उ जत्र मशा- 
रिक!' कहते हैं । 


उज्ब मुफ्रदर्न आ० ] भमिश्रित झवयत्र | दे० 


“अश ज़ाउ मुफ़्रदः । 

उज्ब मुर्कत्र-+ अआ० ] भमिश्रिताँग। दे० “अच्य जा5ड 
मुरकत्र । 

उ ऊब्र रइेसर्न अ«] उत्तमाँंग | श्रेष्शावयव | दे० 
“ग्रक्न ज़ा5 रइसः” । 

उम्रकुन-स ज्ञा पुं० दे० “उचकन  । 

उमफलना-क्रि० ( $ ) एर पात्र से दूसरे में उेलना। 


जार बाँध कर डालना | (२) उच्चत होना। 
बढ़ता । 


प्रत्लेपाथ पक्र सप्र | जो सरसों उबथ्न के लिग्रे 
उबाली गई हो । (२) ज्षेत्र के उच्च 
स्थान को खोददी हुई मत्तिता |! जो मद्टी खेत 
को ऊँची जगई से खोदकर निकाली गई हो। 
इससे पास के गड़ढे भरे जाते दें | ( ३ ) भोजन 
विशेष | पुक प्रधार का खाना। महुआ ओर 
पोस्ते का दाना मिन्नाकर॒ उधालने से उमिल। 


बनती है । 


उठछु-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं० ] उन्छशिल | उन्छबृत्ति। 
जट! ५ | उन्दुन | 


उचछुन-संज्ञा पु० [ सं० ४ पु० क्रो ] मालिक केले 
जाने के पीछे खेत में पड़े हुए श्रत्ष के एक-एक 
दाने का जाडिका के त्ञिप चुनने का काम | सीज्ा 
ब्रीनना | उंछु । 


उच्छवृत्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] खेत में शिरे हुए दानों 
को चुनकर जीवन-निर्वाह करने ऋा कमर । 

उठ:डुशिल-संजञ! पु> [ सं० ] उच्छवत्ति | 

उछछशील-वि० [सं०ज्ि०] उंछवृत्ति पर निर्वाह करने- 
चाल | 

जउट-पज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शुष्क तृण | सूखी घास | 
फूस | बे० निघ० । यह मोपड़े ओर छुप्पर बनाने 
में कगता हे । 


उट्कटा( टे ) रा-संज्ञा पुं० दे० “ऊँटकटारा” । 

उट कटार-संज्ञा पुं० [देश०]| पाढर। पाढ़् । 

उटकटेरा-संज्ञा पुं० [देश०]एक प्रछार का भ्रसिद 
पोध। | छोढ़ा (( २ ) तालमखाना । 

उटड्भाानवि० ( $ ) संकुचित । (२) कुनिमित । 
जो भ्च्छी तरह कटा-छुट/ न हो । 

उटड्भएण-संज्ञा पुं० [रेश० राजपु०] दे० “उटकुत । 

उटब्लन-संज्ञा पुं० | सं० उट-घास+पभ्रश्न ] सुनिषक, 
शिरआरि, शिरियारी, चोपतिया, ग़ुठुबा, सुसना, 
चणापती, गुदवा, घिरियारी (६० )। शिति- 
वार, रि तेवारक, सूचिपन्न; सूच्याह्ष, सुनिषणणक, 
श्रीवारक, शितिवर, स्वष्तिक, कुक्कुट, शिस्त्री 
(घ० नि०), शितायरी, शितवर, सूच्याह्न, सूचि- 


उटक्लम 
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पत्र, श्रीव रक,शिली, बश्रस््॒रस्तिक, सुनिषण्णक, 
छ््‌ 


करुट, कुक कट, सूचिदृल्त, श्वेनाम्बर, मेघाकृद, 
ग्राहक (रा० नि० ४ व० ), शितिवार शितिवर, 
स्वस्पिक्र, सुनिषण्णक, भश्रीवारक, सूचिपतन्र, प्रणंक, 
कुक्कुट, शि'त्रो, ांगेरी सचद्शपत्र, चतुदंल, चतु: 
पत्नी, ( भा० ), जितुज्न, चुचु खुतपतन्र, शिरटिचार, 
सूतिपत्ररु, शितितर, सितितार ( सं० ) | साधि- 
लिया क्राडिफोलिया है 9739]298 (पघ०प१॥५- 
[0][५,, /.(7070., (ल्ले० )। शुशुनी शाक 
शुनी शाकुू ( बंध ) | कुषह्ड ( मरा») । 
करडाहके, खडकृतिर। ( भरा० कन। ) पश्रोटो गण 
( गु० ) | छुनछुनिया ( उड़ि०, उतू० ), 


सुनिपणमन शाहृम्ु (ते ) । पकालु श्रिपन्र 


( पं०)। 
५ थे पा 8६ ७५ ५? 
अन्वथवपंतज्ञा-- तू वयन्र5: , 
“ध्राहकः, ““चनुच्पत्री ! | 


 ह। मे बाऊृत्‌ 93 हे 


उत्पत्तिध्यात तथा बानस्पतिक वर्गान--एक 
घास जो ठंडी जगहों में, नदी के कद्धारों में उत्पन्न 


होती हे । यद्ध तिनातिया के आकार की होतो 


है, पर इसमें चॉगेरी के समान एक साथ चार- 


चार पत्ते होते दें, जो एक अंगुत्न चोड़े ओर नोक. 


दार होते हैं| इसीजलिये इसे ““चनृष्पन्नी” कहते 
हैं। कह! हे -- 

ब्श ९. / र्ि 
“चाड़ री सहरशेः पत्रेश्बतुदल इतीरितवः । 


शाकों जलान्विते देशे चतुष्पलीति चोच्यते |? - 
( भावप्तिश्न: ) : 


पत्तों के बीच में कल्नी ह्वगती हे। फलों 
में दो चपटे बी हंंते हैं, जो कुछु राइदार होते 
हैं। ये बीज सूज़ाक में दिये जाते हैं | शिरिवारी 
पंजाब और सिंध में अधिक होती है। शाक के 
जिए इशका भूरे प्ररोग होता हे । कदते हैं यह द 


साग खाने से भच्छी नींद आती हे। इसी से 
इसका नाम “सुनिषण्ण' ( जिमसे भझच्ड्ी नींद 
आये ) पढ़ा | 
बक्तव्य 
सुपुनीशाक निद्राजनक रूप से प्रसिद्ध हे । 


अतएृव उन्‍्म.दादि में इसका शाक पथ्य रुपसे | 


काम आा सकता है | चरक सुश्रुत आदि आायु- 


उटड्डन 


उल्लेख हुश्रा है | 'झ।य भोषध' में क्षिछ्त। है हि 
इसके बीज काम सें आते दें शिनहा रंग खाकी 
होता है | स्वा३ कुछ मधुर तिक़ प्रतीत द्वोता है । 
इनको लिगोने से चिकना लुआब निक बता है | 
किसी-किसी के मंत्र रे उटंगन को अरबी में 
'हरसादक़! कहते हैं। मज़्ननुल भ्रदृविया के 
लेखक मोर मुदम्मद हुपेन के अनुसार तुझ़्म 
अंजुह ओर यह दुनों ए% वस्तु हैं । छितु 
सत्यान्वेषकों केमत से यह दोनों विभिन्न पदार्थ 
हैं। तालीफ़ शरीकफ़ भीर अलफाज़ुल अद्विया 
में भी ऐसा हैं जिला है ।क्यों के अंजु'ह रा कुछ 
विधेज्ञा होना स्वीकार किया गया है, जिसका 
हकमों ने अतिशय विशदोज्ले ख्र किया हे | पर 
उटंगन उक् गुणों से रिक्न है । वे अंजुरद का हिंदी 
नाम प्राय: यही ( उटंगन ) लिखते हैं जो सबवथा 
भ्रम कारक हे । हकीमों ने कव्रोकज़ के प्रशरण 
में जो तुख्म अंजुरह का उरलेख किया है उससे 
उटंगन का अर्थ कदापि नहीं ले सकते। क्योंकि 
उसे अत्यंत विषाक्र वर्णन किया गया है और यहद्द 
विरेयक ओषधों में से हे जो अ्रेंतढ़ियों में अति- 
शय प्रदाह्ट उत्पन्न करता है । यही नहीं, भ्रपितु 
तुझ़म अंजुरह पीसकर फॉकने से कंठ में भी प्रदाइ 
हो जाता हैं | इसका निधघंटु संग्रहोक़ वर्णन साव- 
प्रकाश के अनुरूप ही है । तुखूम अंजुरह रेचक 
ओर घारक है तथा यद्द कामसंदोपन छे प्रायः 
हिंदी योगों में प्रविष्ट हे । इसोल्िए “मुफ़रिद/त 
दिंदी! नामक अभ्रंथ के संपादक अंजुरह का उटंगन 
होना स्वीकार नहीं करते | 


प्रयोगश--पन्र और बीतअ । पत्र खाद्योषत । 
प्रकृति-लम शीतोष्ण | किसी किसी ने प्रथम 
कला में उचद्य ओर रूठ ज़िला है | हानिकत्तो- 
आामाशय को | द्पध्त-भिश्री वा खाँडढ़ । प्रति- 
निधि-बहुफकी । मात्रा-०॥ मा० | 

गुणधम तथा प्रयोग 

आयुवदीय मतानुसा र-- 

सुनिषणण ( उटंगन ) जठरारिनवर्धधंक, व॒ुष्प, 
गुरु, प्राही, िदोष-नाशक, संप्राईी, कषाय और 
सब दोष-नाशक है। ( घन्थ० नि० ) | 


उटड्न 


शितिवार संप्राह्दी, कसेला, उष्ण,श्रिदोषनाशक, 
मेघाजनक, रुचिकारक, दाह तथा ज्वरनाशक ओर 
रसायन हे | ( रा० नि० व० ) 

शितिवार रूच्त, वृष्य, गुरु ओर वात-पित्त 
क/रक है तथा विष एवं सूजन को दूर करनेवाज्ञा 
वस्ति के रोग तथा वातनाशक, मूत्रकृच्छ,. अप्मरी 
ओर कफ-वात-नाश्क है | ( केय दे० निघण्ट के ) 

कफ-बात-नाशक, अग्नि वद्धंक ओर सारक हे | 

( द्रव्य ) 

सुनिषण (डर्टंगन) शीतल, मलरोबक(प्राही), 
मोहनाशक, त्रिदोषध्न, भविदाही, हलकी, कसेल', 
स्वादिष्ट,रूत्त,अग्निवंधक(दोपन),वृष्य और रोच 5 
दोता हे झोर ज्वर, श्वास, प्रमेह, कोढ़ तथा अ्रप्त 
रोग को दूर करता है [( भा३ पू० ) भ० शा० 
क्० ) 

यह निद्वाकारक दे ओर रक्व-पित्तमें वर्जित है । 
( भा० २० पि० चि० ) 

सुनिषणक भविदाही, त्रिदोषध्न ओर संग्राहदी 
है | ( राज० ) 

यूनानी मतानुसार--उदंगन के बीज कास- 
शक्कि चद्धंक, वीयय स्तम्मक तथा कटे को बल प्रह 
हैं ओर बंदकृशाद, शुक्रमेद एवं शुक्रतारल्य का 
निवारण करते हैं, वक्त को बल प्रदान करते हैं, 
सूश्र-दांह के दूर करते ओर मूत्र-प्रवत्तक हैं तथा 
गरमी भर वायु दोनों को मिथते हैं। ( खज़ाइ- 
नुल अद्वियां )। 

प्रयोग 

चरक-( $ )वात काल में सुनिषणक--वाव 
कास शोगी के सुनिषणणक शाक भोजनाथ ब्य- 
वबश्था किया जाता है | यथा--“शस्यते बात 
कासेतु$; / ( चि० २२ अ० ) | 

(२ ) विषदोष में सुभिषणक--विषार्त के 
लिए सुनिषणक शाक पथ्य है | यथा-- 

“५४वार्ताकु सुनिषणका: #विषात्तोनां भिषग्‌ 
जितम्‌”' ( चि6 २१५ श्र० ) । 

( ३ ) ऊरुस्तम्भ में सुनिषणक-तिक्न के 
तेल झार जल के साथ पकाया दुआ सुघुनोी शाक 
बिना लबणा के ऊरुस्तरभ रोगीड़ो. भोजन कराए | 


१६७१ उठनां 


यथा--''सुनिषणकर्क आरग्वधः पल्‍लवे । 
शाकेरलवगणो रणाज्जल तेलोपसाधिते: ” । 
( चि० २७ आझ० ) | 

( ४ )7त्रकच्छ, रोग में सुनिषणणक चबीज- 
उटंगन के बीज तक में पीसकर तक्र के साथ पीने 
से मृत्नकृच्छ, रोग निवुत्त होता हे | यथा-- 

“तक्र ण युक्त शितिवारकस्य बीज॑ पिवेत्‌ 
कच्छ,।वनाशहितों:” ( चि० २६ अ० ) | 

सुश्॒त-रक्तपित्त में सुन्षिण्णक--रक्रपित्त 
रोगी के घी में भुना हुआ सुषनी शाक भोजन 
करने को दें | यथो«--- 

“पटोल शेलु सुनिषण यूथिक्रा#। हितद् 
शार्क घृतसंस्क्ृतं सदा । तथेव धात्रीफल दाड़ि- 
मान्त्रितम्‌!! । ( उ० ६५ श्र० ) 

उटज- संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] कॉपड़ी । कटी | पर्णे- 
शाला | 

उटजा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] ( $ )पानीयशाला | 
( २ ) पर्णेशाला | कटी । ऋॉपडी । चे० 
निघ० | 


उटारी- संज्ञी स्री० [ द्विं०ण उठना | वह क्कडी जिस 
पर रष्कर चारा काटा जाता है। निसुद्दा । 
निहटा | निष्ठा । झोट | कुटहरा | झअहूटन । 
उटि(ड्रि)का-संज्ञा स्री० [ सं० रत्री० ) नीवार धान | 
निवार । तिन्नी नाम का घान। मद॒० व० १७० । 
गुण--राजवज्लभ के अनुसार यह बत्नकारक 
ओर कफवर्दधक है ! 
उटिचेट्ू | ते० ] ( 40०)ए४४७० 47904 /09७, 
/.7070. ) हरितमअरो | ऋुणइल्नी । कुष्पी । 
उटठिक्षण-संज्ञा एँ० दे० “'उटद्भन” । 
उद्ुकु-सला पुं3 [ स ० क्लो० ] (१ ) सूत्र | पेशाब | 
(२ ) एक प्रहार का अख | 
उठगन-संज्ञा पुं० [ १ ]। दे० “बटंगन” ! 
उठतक-संज्ा पुं० [| ?7 ] (१ ) उद् तक | जीन या 
काठी के बीच की गही | ( २ ) अवष्टरभ | टेक । 
पाया | 
इठना-क्रि० (१) आरम्भ होना | निकदना | ( २ ) 
उद्धिल्न होना । उगना। उपजना। जमना। 
(३ ) बढ़ना । खबित होना | ( ४ ) फल देना | 
फलना | ( ९ ) डिग्ब से निकत्धना। अ्रण्ढे से 


बाहर निकलना । (६) प्रादुभूत द्वोना। 


फूटना | फट पड़ना | (७ ) निष्क्रमण करना । 


उभर धाना | ( ८ )उस्थित द्ोना । ऊपर पड़ना 


चढ़ना | ( ६ ) जागरण करना । जागना | (१०) 


|] 
| 
+ 
+ 


दण्डायमान होन। | ( ११ ) ड्फीत होना | फूल- 


जाना | ( १२ ) उष्ण पहना | गरसाना। (१३) 
योवगावम्ध। को प्राप्त होना। जवानी में अ/ना | 
(१४ ) उत्सेक कगना । उबलना | जोश आना । 
सइना। (१५) व्यथित होना। लगन | 
(१६ ) छेदन किया जाना | कटना | ( १७ ) 
घर्षण किया जाना। रगढ़ खाना | 


॥ 
प 
| 
$ 
+ 
न्‍ 
। 
4 


। 
| 
4 
ु 


आचूषण किया जाना। जज़्ब होना | सूखना | ' 


(१६ )प्रारंग्य हाना | आदास पाना | ( २० ) 
पाक किया जाना | परुना | भज़ें पर आना । 


उठान-संज्ञा पुं०, ख्री० [सं० उत्थान](१) समुत्यान | 


उभार। चढ़ाव | ( २) योवनावस्था | जोबन | : 


जवानी | ( ३ ) कामानल + मस्ती । शहवत | 


! 
| 
; 
। 


। 


उठोनी-संज्ञा स्ली० [ दढ्विं० उठाना, उठावनी ] शसूता 


की सेवा-शु श्रषा । 


उठोवा-संज्ञ। स्री० [ द्विं० उठाना | प्रसूता दो सेवा- 
सुश्रषा जो दाई करती हे । उठीनी । 


उठंगन-संज्ञा पुं० [ देश० ] प्रवष्टम्म | पाया। : 


फाड़ । टेकनी | 
उड्ध-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] नद्षनत्न | घितारा | 
उड़ती मछली-पछ'ज्ञा सख्री2 [ हिं० उदती+मछली ] 
जरादुब्बहर-( फ़ा० ) मत्स्य विशेष | एक प्रकार 
को उदनेत्राली मछली । ( +50000४७ ) 


उद्धवस्थान-भूमध्यसागर, अझ्रतका न्‍्तक मह्दा- : 


सागर तथा अमेरिका के अनेक स्थान | 
विवरण-इसको देह दोधांकार, स्थूलता रहित 


के वश अपनी देदि& पेशी की शक्ति लगाकर 
१५-२० हस्त की दूरो पर ऊपर उदुलती:है, छितु 
१ मिनट से अधिक काज्ष तक शुन्य में अ्रवस्थित 
अथव। जज्ष से श्थक्‌ नहीं रह सदूती । अमेरिका 
के भनेक स्थानों में इसको अनेह6 नातिपाँ 
मित्नती दैं। 
भु-यद कामशक्रिवर्दक, मून्नाशय ओर 
बुक्क की पथरी तोइती है | 
उड़दू-संज्ञा पुं> दे० “उरद । 


 उड़प-संज्ञा पुं> दे० “उड़प” । 


(%४).. 


उड़न खटोला-संज्ञ। पुं०. [ हिं० उद्न+खरोज्। ] 
($ ) शवयान। जनाज्ञा। इस पर 
हिन्दू मृतक के। जलाने के किये जले जाते 
हैं। (२) वायुथान | विमान । उद़नेवाल्ता 
पलंग | यह परियों के पास रहता था | | (३) 
बच्चों के सोने की भत्नद्भत शय्या | 

'उड़नछू-जि० लुप्त | गायब। देख न पड़नेवात्ा । 

उड्नफल-संज्ञ। पुं०[दिं० डड़चा+फल्र ]फक विशेष। एक 
प्रकार का मेवा । कद्दते दें--हसके शबाने से क्ोग 
उड़ने बगते थे । 

उड़नफाख्ता-संश/ ख्री० [ सं० उड्भीन कपोतिका | 
उड़नेवाली मेना | 

उड़न बीमारी-संज्ञा खी०_[ द्विं० उडन+बीमारी ] 
मद्दामारी । मुताद्दी मज़। चूवा-छोत का राग । 
संसरगगंज व्याधि । 

उड़नशील-जथि० उश्नेताला | बाष्पीभूत होनेवाल | 

उद्दपति-संज्ञा पुं० उडुपति | चन्द्रमा | चाँद । 

उड़राज-संज्ञा पुं०[सं०उड्‌ +राज]उदुराज | चन्द्रमा | 
चाँद । 


क्‍ उड़री-संशा सत्री० [ डदद--ई( प्रत्य० ) ] ए% प्रकार 


होती ओरनेन्न बहुत बढ़े हं।ते हैं। उभयपाश्वंके पक 
' उड़व-संज्ञा पुं० [ स'० आढव ] (१ ) राग भेद । 


अधिक विस्तृत होते हैं । देखने में यक्ष ब्रष्टी जेसी 


होता है। यह समय-समय पर नल त्यागकर 
२०-२६ हस्त ऊपर उड़ सकती है। कतिपय 


विद्वानों को यह मत है कि यद्द मछुकी अपने 
लम्बे-चोड़े ब।जु्ों के तह्ारे से ही उड़ती है | 
किंतु यह बात ठीक नहों। प्राणितत्व-वेत्ताओं का 
कहना हे $ि ढफल्िन नामक सपमुद्रीय मस्ख्य 
जब इसे पकने कगता हे, तब यह प्रायभथ 


! 
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| 


उरद जो छोट। होता है । 


४ स्वर का राग। जिस रांग में केवक पॉचही 
स्वर कगते हों । 


, उड़ा-स ज्ञा पुं० [? ] यन्त्र विशेष | पुक प्रकार का 


ओजार | इससे कोट सूत्र को खोलते हैं | एक 
प्रकार का कन्नाथा । जो चार पेर आर छुः तीखी 
रखता हैं। तीखी सम्थान सदश रहती है। 
तीक्षियों के मध्यवर्ती छिंत्र में गल को चछ्षाते हैं | 


उड़ाऊ 


उद्।क-वि० ( १ ) उद्ययनशीज्ञ | उद्नेवात्षा । 

उड़ाक-वि? सपक्ष | परदार | उडनेवात्ा । 

उडाकलां-संज्ञा खी० [ ९१ ]६ंती। ( (४०६- 
०70 79०एबएतापा, 72020: ) 

उड़ाकू-वि० उद़ाक । 

उड़ान-संज्ञ। पुं०, खी० [ सं० उदड्ुयन ] (१ ») पर- 
वबाज़ | उड़ने की दातत | (२) मणिबन्ध | 
कल।ई | पहुँचा । (६ ) साक्-खम्भ की एक 
कसरत | 

उड्धाना-क्रि० ( $ ) विद्वाव देना । छोड़ना | ( २ ) 
भोजन करना। खानमा। (३ ) मारना ( ४ ) 
प्राप्त करना । पाना | 

उड़ाल-संश पुं० [? ] (१) कचनार की छाल | 
काउ्न स्थक | कचनार का छिलका | (२) कचनार 
के छिलके से बनी रससी। कांचन त्वक द्वारा 
निमित रज्जु | 

जउड़ास-स'ज्ञा खी० [ 
जगह | 

उड़िधान-न्‌ बं० ] नीवार । तिन्नी |पसही । 

उड़िया-वि० [ ढिं० उड्दसीसा ] (१ ) उड़ीसा देश का 
रहनेवाला | ( २ ) उड़ीसा लेश के नित्रासियों की 
बोली । 

उड़िल-संजशा पुं० [ सं» ऊर्ण+इल (प्रत्यय) ] केश 
युक्र मेष | वह सेड जिसका बाल मूढ़ा में गया 
हो | 'मूइिल' का उक्तटा । 

जउड़ी-संज्ञा छी० [ _] ] व्यायाम विशेष | मालखस्भ 
की एक कसरत | 

जड़ीके-[ ते० ] ( 4]8787077 0608 090७- 
]४7), (67009. > भ्रड्कोज्ञ | ढेरा | 

उड़ीद-संशा पुं० [ मरा०, बम्ब० ] साथ | उरद। 
( 2॥98800]098 7904980५8 ) 

जउड़ीश-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की बँवर 
जिससे बोमक बाँधते हैं भोर कूजे का पुक्त और 
टोकरा बनाते हैं । 


जड़ीसा-संज्ञा पुं०. [सं० ओड+देश ] भारतवर्ष 
का ए% समुद्रृ-तटश्थ प्रदेश जो छोटा नागपुर के 
द्धिण पढ़ता है | उत्कक्ष देश | 

उद्ध-संज्ञा खी० [ सं० क्ली०, स्री० ] (१) नल। 


! ] वास स्थान | रहने की 
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कै) 


उड़ बर 


( ए५४०७६०/ ) झऋ० टी० भ०। (१२) पक्षी । 
चिड़िया | ( ३ ) तारा | नज्ञत्र | 
उड़ डू)प-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्लरी० ](१ ) 
( 6700 97'9प8  479087वप॥, 
47079... ) भिलाबों | 
पय्यो०--प्ब:, कोक: ( अ० ), भेखक:, 
उद्प, तरण:, तारण:, सारकः ( शब्दर० ) | 
( २ ) बढ़ा रारुद् । 
संक्षा पुं० [ सं० पुं० ] (१ 
(२ ) चर्मपान्र | मशक | 
उड़ (डू )पति-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १) एक प्रकार 
की सोमलता | सु० लि० २६झ०। दे० '"सांम । 
(३२ ) चंद्रमा | ( ६ ) जल का स्वामी वरुण | 
उड़पथ-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] भाकाश | ( हे० ) 
: तारों के चलने की राह | 


) चंद्रमा | चाँद | 


उद्पप्रिया-संज्ञा ख्री० [ सं० स्म:० ] कमकिनी । 
बघोल्ाा | फफल्ताा | कुबबेरा । मदु० व० ६ | 

उड़ स्व॒ र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्नी० ] ( $ ) गूलर। 
ऊमर | (7५०७४ (०]0767':809, /2020-2 
अम० | ( २) एक प्रकार का कोढ़ रोग । मे०। 
माधव निदान के झनुसार एक प्रकार का कोढ़ । 
जिसमें पीढ़ा, दाह तथा खुजली द्ोती है । रोम 
कपिल वर्णयां के हो जाते हैं भोर उसका आकार 
गूलर के फल के समान होता है | ( ३ ) ताँबा | 
ताज ; प० मु० | ( ७) एक प्रकार की तोल जो 
एक कषे (८२ तो० ) के बराबर होती है | प० 
प्र० । (४ ) नपुंसकता । ( ६ ) कृमिविशेष | 
कुछ का कीडा | 

उड़ म्पर दला-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ((704079 
700]४98747प8, /20220. ) दंती वृद्ध | रा७ 
नि० व० ६ । दे० “दृंती” । 

उड़ म्चर पर्णी-संज्ञा खो० [सं० स्रो० ] (00007 
70[ए७04॥प्र7, /2०:20. » दूंती बुद्ध । श० 
च०। दे० ५दंती ” 

उड़ राज-संज्ञा पुं० [ स॑० पुं० ] चन्द्रमा । 

उड़लोमां-संज्ञो पुं० [ सं० पुं० ] प्रवर ऋषि मेद । 

उड़ बर-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] ( 7४078 &]0006- 
7908, 20220. ) यूबर । ऊसर । 


उस 


उड़ स-संज्ञा पुं० [ हिं० उडासना वा सं७ उच्श | 
खटमल | ( 0 0०प९- ) 


उडेडण्ड्-संज्ञा ख्री० व्यायाम विशेष | एक प्रकार की 
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| 
। 


कसरत । इसमें नीचे छाती झकुकाते समय दोनों 


पेर ऊपर को उद्छालते हैं । 


उड़ेनी-संज्ञा स्री० [ हिं० उड़ना ] (],870 0ए8) 


(]6 470-7]ए जुगनू | खद्योत । 


उड्ययव-संजा पुं० [ सं० ] ( + ) उद्दना | उड़ान । 


(२ ) आकाश-विहार | शून्य गसन । 


उड्ामर-वि० [सं०्त्रि०] (१) श्रेष्ठ। (२) 


अत्यंत प्रचंड । 
उड़ामररस-संज्ञा पुंण [ सं० पुं० ] एक भ्रकार का 
रसोपध् जिसका योग इस प्रकार है-- 
शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक ओर ताम्रभस्म हन्हें 


समान भाग लेकर सागोन ब्रत्त के पतन्नांग के क्रांथ : 


में दो दिन घोटें| इसो तरह एक दिन सर्पादि 
नामक ओीषधि के रस में घोट कर कपइमिट्टी 
करके लघु पुट में फू क दें | इसी प्रकार पाँच बार 


जमालगोंटा मिज्ञाब्र बारीक चूण करलें | मात्रा- 
दे रत्ती | गुणु-इसे घृन के साथ खाने से पित्तज 
गुल्म का नाश होता है । रसायन संग्रह में हसछा 
नाम “उद्दामा” है। 

उड़ामरेश्वर रस-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] एक झायुर्वेदीय 
रस-योग | भुला सुदागा, हिंगुक्न, त्रिकुटा इन्हें 


बराबर लेकर हनके बराबर शुद्ध ज्मालगोटा सिक्षा : 


कर बारीक चुर्ण करलें | गुण-इसे ६रक्ती केप्रमाण 
में यथायोग्य अनुपान से खाने से ज्वर, गुल्म, 
शूनब्न, शोथ भोर विदारो रोग नष्ट होता हे। 
०५ शा० | 


उड्डी-संजञा खो० परिम्रसणशीक स्री | भावारा औरत | 


उद्धीन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] नभोगति | उड्लान । 
वि० [ सं० त्रि० ] ऊध्वेंगामी | उद्ाऋ | 
उड्डीयन-संज्ञा पुं० [ सं० क्नी० ] उडुयन | उड़ान | 
यह हठ यौग का कारय॑ है। योगी उद्धीयन क्रिया 
द्वारा आकाश में उड़ जाते हैं। सुपुम्ना नाड़ी में 
प्राण को स्थिर करने ओर उदर के एष्ठ से मिल्नाने 
पर इसकी सिद्धि होती है | 


ञ्त 


उड्डीयमान-वि० [ सं० त्रि० ] उद्ता हुआ | जो डढ़ 


रद्दा हो । 

उद्शीेश-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] ($ ) शिब । (२) 
तन्त्र-शासत्र भेद | इसमें गारृइ ओर अभिचार भरा 
हुआ है | 

उड़ (पुष्प)-संज्ञा पुं०ण [स० पुं०; क्ली० ] भददहुल 
का पेड वा फल्ष | जपा | ( 97080प्र5 
7089-877707845, /.870720 , ) 

उलहकन-स ज्ञा स्री० ($ ) तकिया । ( २) आढ़ | 
आश्रय | 

उढीकन-स'ज्ञा पु० दे० “उठंगन” । 

उछ-संज्ञा पुं० [ स० पु ०, क्री ] ( ६080 प& 
॥088-840078]8, //!707/ )> भर हुल्ल का 
का पेड़ वा फल । जवा । ४४॥|, 

उशक-वि० [ सं> त्रि० ] अपसारक | हटाने या दूर 
करनवाल। 

उणशदिव्य-मुन्तिरिड ठ्पू-पज़ुम-[ मक्षू० | (४७४. 
( !08309 ) किसकिस | मुनकका | 


बार | उण्डक-संज्ञा पुं० [ स'० घु०, क्वी० ] ( १) देहस्थ 
भूधर पुट में फूककर बराबर प्रमाण में शुद्ध . 


केाष्ठ भेद | मलाशाय । पेट का परदा | 


' उण्ड-[ का० |] ( 70]83890।प09 7'&0५७५५७ 2 


उड़द | उद । माष । 

उण्लेरक-प्रज्ञा पु० [ स० पुं० ] पिष्टकादि | रोटी | 
इत्यादि | | 

उण्डेरकस््ज-स ज्ञ। स्री० [ स० सत्री० ] पिष्टकादि 
को तनन्‍त्ी | रोटी इृध्यादि की लड़ी | 

उतरन[ अश्र्य० सं० ] उक्क | (१ ) अत्यथे। अध्यन्त 
बहुत । ज्यादा। (२) विकरुप-ऋदाचित्‌ 
शायद । ( ३ ) सप्ुच्चय-समस्त। कुल 
तमाम | सब | ( ४ ) वितक-यदि | अगर 
( ४ ) प्रश्न-क्या | क्यों | ( ६ ) अहो | ख़ब 
ठीक | 

नोंट--यह सन्देह, वितक अथवा भ्रवधारण 

अर्थ में प्राय: व|कक्‍्य के भझन्त में “इति” शब्द 
के पाछे जगता है | 


जेसे--'सबभूतान्वितं पार्थे सदा परिभवन्ति 
उत' भर्थाव है पार्थ ! सर्व भूत डसे अवश्य 
सदा घृणा की दृष्टि से देखते हैं। प्श्माथ में 
“उत” द्वितीय अनुथोग के पीछे पढ़ता है | 


बटन १४७५ 


जैसे--'कथं.. निर्णायतेकिस्यान्निष्कारणी 
बन्धुरुत विश्वांस घातकः' भर्थाव्‌ केसे समर में 
झाया वह निश्छुल्न प्रिन्न या विश्वासघाती ईं। 
इस अर्थमें “उत” के साथ ““झहो” आनेसे वाक्य 
प्रवल होजाता हे । 
जेसे--“कब्रित्वमसि सानुषी उताहो सुराद्रना' 
अर्थात्‌ तुम साधारण स्त्री श्रथवा अ्रप्सरा हो | 
कभी-कभी इसके साथ “अहोस्थिद भी जग 
जाता है । 
जैसे - 'शालिहोत्र: किनु स्यादुताहास्विद्रा 
जानल:'श्रथांत्‌ णह शालिहोनत्र या राजा नल हे | 
'नमः पुरते वरुणोत नूनम!॥ ( ऋक्‌ 
२|र२८।८ ) | ( २ ) अधित | गुंथा हुश्रा । 
क्रि० वि० ततन्न | वहाँ | उस तरफ | उधर । 
व्त(ट )>ख़न-सज्षा पुं० [ दे० ] दे० “उटद्गन वा 
“अउजुरः । 
जत॒फ़-[ ० ] ( ?]977098280 20०५४]७॥09, 
4.80077. ) चीता | चित्रक । 
उतमर्न ऋ० ] घुना हुआ ऊन | 
उतृम-[ झ० ] एक प्रकार का पीधा | सत शानियून | 
उतमकृु-संज्ञ। पुं० [ सं० उत्तमाज़ ] मस्तक | मुख । 
मत्था | सुह्द । 


उतम्बा] ? ] सेंची का शकरारद्वित शुद्ध जल | 
सु० अ० | 

उतरज-संज्ञा पुं० [ झ० उत्रुन ]दे० “उत्रुज” । 

उतरन-संज्ञा ख्रो० [ सं० उत्तर | उतरण, उतरन की 
बेल, उत्रन, सागी (ग) वानि, जूतरकू ( ६&/० ) । 
उत्तरण,जुदुक, जुटुप (द०) | इन्दीवरा (इन्दीवरी), 
युग्मफला, दीघेबृंता (दीघंबृत्त ), तमारिणि, पुष्प- 
मशरिका, द्वोणी, करम्भा ( कर॒भा ), नलिका वा 
नाक्षिका (ध० नि०, रा० नि०) | करंभा, ककशा, 
सुगोणी, उत्तमा, रणिका ( के० नि० ) | वारुणी, 
क्रवल्ली, फलयुग्मा ( द्वृब्य २०) भतिवारुणी, 
रुष्य (  ), मंजरी, ककशन/।सिका( गया नि० ), 
फल्चकंटक (सं० )। वेलिप परुत्ति, उत्तामणि 
( ता० ) | डीमिया एक्सटेंसा [)00779 )5, 
8799) 2. 2/.,  ऐशस्क्रीपियस एकिनेटा 


उतरने 


480]९ [9898 ९९॥:78(9, /20:20.(ल्ले०) । 
जिट्दपाकु, दुष्टुष्॒ रु, गुरुटिचेद्दु, फुतुपाकु (ते०) | 
वेज्निप परित्ति ( मल० ) । दाल फोरतीगे, कुटिंग, 
जुदुबे, तलवारग बल्चलि ( कना० ) | छुगुल बाटी 
(बं० ) | उतरनी, उतरंडी ( मरा० )। नागल 
दुधेज्षि ( गु० ) उत्तयी ( कों० )। खरयल, 
दूधवेल ( सिध )। न्रोट्टू, सियाली, करियल 
(पं० )। 

परिचय-छशापिका संशांए->युग्मफल, फल्न- 
युग्मा, दीघंदूता पुष्पमंजरिका, ककशा, मंजरी, 
ककशनाधसिका, फलकंटक । 

अक बगे 
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उत्पत्ति-स्थान--समग्र भारतवर्ष | 

वानस्पतिक वर्णन-- एक दीघ॑ वृत्षाभ्रयी क्षता 
जो प्राय: भारतवषं के सभी उच्ण-प्रधान प्रदेशों में 
पाई जाती हैं। इसकी पत्ती वृत्ताकार(दीघंबृत) ,हृदया- 
कार, अनी दर, क़्ोसश मिली युक्र, आधारपर भथवा 
वृ'त के पास गोलाई में ग्रवा्तित ओर नीचे की 
ओर मर्ण होती हे | ये विभिशक्ष आकार की १ से 
२ इंच वा भषिक व्यास की होती हैं | पत्रवृ त 
दीघे होता हे, इसीलिये इसे संस्कृत में “दीघ॑ 
व॒ता” कहते दें | पत्र की डंटी छीण एवं श्वेत 
होती है | पोघे से एक श्रकार की अआप्रिय मूषक- 
बत्‌ गंध आती हे भोर स्वाद किचित्‌ तिक्र ओर 
क॒छ-कुछु हललासकारक होता हे | सूखी पत्ती को 
ताज्न ( ,0॥)5 )के नीचे रखकर देखने पर उसझे 
ऊर्े तथा अ्रधः दोनों एष्ठ हरे मखमज्नी सतह की 
तरद्द ज्ञात होते हैं। इसो कारण इसका एक 
संस्क्ृतनाम 'ककंश।' भी हें | ये हस्व श्वेत रोहयों 
से ब्याप्त होते हैं। इसमें मंद श्वेत फूलों के 
घोद कगते हैं । क्ुमकों वा मंजरियों के कारण 
ही इसे संस्कृत में “पुष्प मंजरिका” भी कहद्दा हे | 
फल्की वक्र-चंचु की तरह और कोमल कॉटो से 
व्याप्त होती हे । इसीलिये इसे संस्कृत में ““कर्कंश 
नासिका , “'फलकण्टक” तथा “फल्षयुग्म” झादि 
नामों से अभिहित डिया गया है। फकी 
प्राय: जोड़े-ओोढ़े पाई जाती हैं। परंतु किसी 
किसी में भ्रकेज्नी फल्नी देखने में भाई हे । फण्त के 


उतरन 


भीतर मदार को तरह घूभा निकल्ञता है। निघंट 
शिरोमणिकार ने उक्त ग्रंथ की पादटिप्पणी में 
बामवर्तसा और दुक्षिणवर्ता मेदसे इसे दो प्रकारका 
लिखा हे | इसकी जड़ पतत्नी, तंतुल एवं भत्यंत 
तिक्र द्वोती है | पुष्प ओोर पत्र दोनों विटगंधि 
होते दें । लता के स्चाँग में दूध निकलत। है | 
इसकी हिंदी संज्ञा उतरन तथा मराठी संक्ञाएँ 
संस्कृत “उत्तर” से व्युत्पन्न हैं। तामित्र संज्ञा 
“दुश्तुपु” भी जिसका अर्थ चित्रित पुष्प हे, 
संस्कृत मूल से ही व्युः्पन्न हें। ऐन्सली इसका 
(०५॥)9700॥ पर] ०5६७7 8४॥) नाम से 
उद्लेल्ल करते हैं। रॉक्सबर्ग ५०७ |७7७8 
860]79909 नाम से इसका उल्देख करते हैं 

प्रयोगांश--प्रुष्प-संजरी, पत्न, फल, जइ ओर 
जड़ को छात्र । 

रासायनिक- संघटन-- इसकी पत्ती में ताम्र- 
कूट गथा अटरूषक की तरह इन्द्ीवरीन ( ])8- 
9०0॥70 ) नाप एक प्रकार का क्षारोइ होता 
हे,जो इंधर, मथलार श्रोर जज्न में विलेय होता हे, 
पर इसके रवे नहीं बनते । सूखी एवं चूर्णीकृत 
पत्ती द्वारा १९'३३९/, क्रो मान्ना में भस्म उपलब्ध 
होती है | जड़ में भी इसके समान ही गुणघर्म का 
एक क्षारोद पाया जाता है । 

प्रभांव-- यद्द अतिशय जोभ्रक ([7'08.0() 
है। पत्र ओर पुष्प वामक, श्क्तेष्मा-निःसारक 
( 579९€०७०५0797५ ) झोर कृमिषध्न हैं | गुण - 
धघमम में यह सक़्मूनिया के समान होती है । 

आवधि-निम्मोण-पत्र-क्ाथ, मात्रा- २॥तो; 
पत्र र्वरस, सात्रा--+ ड्ाम; जड़ वा जड़ की 
छाल कां चूर्ण, मात्रा--२॥से £ रक्ती; तैल तथा 
पुह्टिस | 

गुण-घम तथा प्रयोग 

आयुर्वेदीय मतानुसार-- 

इन्दीवरी ( उतरन ) तिक्क, शीतत्ञ, पित्त तथा 
मण ओर कहृमि का नाश करनेयाली है | ( रा० 
नि० गुड़० ६ व० ) 

पाप का लाश करनेवाली, योगनिदोष का निया- 
रण करनेबाली, वातनाशक तथा प्रण का रोपया 
करनेवा की है । ( गया-नि० ) 


१४७६ 


नि न->->>० 


जतरन 


यह सून्नकृष्छ,नाशक, दुध्गुनशक, बत्रणशोधक 
तथा गभे, योनि एवं बात रोगों का नाश करने 
वाली है | ( केयदेव ) 

यह कफ-नाशरू, वातहारक ओर धृजन को 
उतारनेवाज्ी हे। ( द्रब्यनामक-नि० ) 

नव्यमत 

उतरन को पत्ती ओर फूल विट्गंधि होते हैं । 
देशी लोग, चामक तथ। श्क्षेष्मा-निस्सारक्क रूप 
से, मुख्यतः शिशु रांगों में, ह_्ृनका व्यवह्दार करते 
हैं।इसके तने से तंतु प्राप्त होता है । बकरे 
इसकी पत्तियाँ खाते हैं | 


ऐन्सली लिखते दें “बालकों के पेट के कीड़े 
मारने के ल्लिए उन्हें इसकी पत्ती का काढ़ा दिया 
जाता है । इसे तोन टेबल स्पून से अधिक न देना 
चाहिये। इसको पत्ती कारन श्वास की दरृष्टफत्न 
ओपध हे । राक्सबग (.७8४0।०७789 ७०॥॥- 
7809)नामसे इसका उल्लेख करते हैं; पर इसके 
गुण के विषय में वे ख़ामोश हैं | दक्षिण कॉकण 
झोर गोशा में इसको पत्ती का स्वरस ( चूने में 
मिक्षाकर)अमवातिक शोथों पर लगाया जाता है।” 
डॉक्टर बी० एवसे ( 3, ।५ए०॥'8 ) शिक्षुओं 
के लिए इसे मृल्यवान वामक मानते हैं। वह 
कहते हैं---“पानी से घोई हुई ठतरन की पत्तियों 
भोर तुलसी को पत्तियों को हथेली पर मतकर 
रस निकाल कर प्रयोग में जायें। यह झोषध 
सोक्तेज़क वामक ( 50770प72700 ७॥76४७०) 
हे |” डॉक्टर पी० एस ० मृतू स्वामी ( 70. 
१००. 0७2, 7९७. 890 ) साठ मिक्षे 
हुए इसकी पत्ती के स्वरस का अभामवात में उप- 
योगी होने का उशल्तेख करते हैं। वह यह भी 
ज्षिखते हैं कि झामवात, रशोरोष झोर कष्ट:रज में 
प्रयुक्ष एक चिरेचक ओषधीय टेल के योग में भी 
यह पढ़ती है ओर झामधातिक भ्रवस्थाओं में १से 
रे डाम को मानना में गोदुग्न के साथ इसकी जड़ 
की छाज का जुस्लाव दिया जाता है । ( फा० इं० 
५ भ० पू० ४४२-३-- डिसमक ) 

नादकर्णी--इसकी ताज़ी पत्ती का कर्क, 
उसेजक पुल्टिस रूपसे, मारास्मक विश्फोटक विशेष 
( (97"०प70]6 ) फोड़े पर लगाया माता है 
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से० मे० पू० २८६ ) क्‍ 
आर एन० चोपरा-वामक तथा कफ निःसा- 


रक रूप से विशेषकर बंबई प्रांत में इस पोधे का 
प्रचुर प्रयोग हो चुका हे | २॥ रत्ती से २ रत्ती 
की मात्रमें इसकी पत्तियों का चूएं भ्रथवा इसकी 
पत्तियों का काढ़ा २॥ तो० से तो० को मात्रा में 
परमोस्कृष्ट श्लेष्पमा निःसारक वा कासहर ओोषध 
है । इसके बासहर प्रभाव के साहाय्य के लिए, 


इसके काढ़े में, कभी-कभी तुलसो-पत्र-स्ववस भोर . रे 
मधु का योग देते हैं | .इं० डू० इ० ४० *७६ ) ; उतापत-[ झ० ] घिक्का। छोक | झा तस:ः, शनूस:ः 


प्रतिश्याय वा कास में बनफ्शा को जगह 


काढ़े में इसझा फूज डालने से बहुत लाभ ह्वाता 
है। --क्ेखक । 
उतभ।रणी-स ज्ञ! म्ग्री ० [ स० म्री० ] इन्दीवरों | | 
डउतरन | क्‍ 
उतरारी-स'ज्ञा खी० [ स'० उत्तर वायु ] उत्तर से 
चलत्तने वाली इवा | उत्तर की हता | 
उतलय गड़ु-[ ते० ] भालू | भालुक | ( शपरा 
00॥॥ 097) 80प॥) ) ७ [0008006, 
उतज्ञी-संज्ञा सत्री० [ देश० ] एक बूटी जो कोंकण देश ' 
में होतो है । 
उतबंग-ख ज्ञा एु० दे० “उत्तमाड्ञ । 
उतान-वि० [ सं० उत्तन ] पीठ को एथ्जी पर कगाए 
हुए | चित | सीधा । 
( 50[॥76 ) 
[ झा० |] गद्दी । गडंभी । 
उतामा-स ज्ञा स्लरी० [ स० र्री० ] ( 07770- 
8)49 5॥6/070)9., /2८/2. ) दृढ़ । इरोतको । 
घु० भ० । 
नोट-- यह उत्तमा का फ़ारसो भ्रपन्न श प्रतात 
होता है । ! 
उतारा-स ज्ञा पुं० पात्न-स्थित परिपक्क श्रन्नादि। किसी 
बरतन में रखना हुआ भात इत्यादि | इसे कई बार 
रोगी के चारों झोर आरती को तरद् घुमाकर उता- | 
रते हैं | क्षोगों का विश्वास हे कि रोगी को प्रेत 
बाधा उतारे पर उतर पाती है । 


उतारिद[ ह्॒र० ] रसायन-शास्तर में पारा। पारइ | 


१9०70पराए 





 उत्तू-[ ख० 


/>. (2. ] ऊँटकटारा । उच्ट्कंटक | 
जतावल-स जञ खी० [ _? | ब्श्ग्रता | भ्रस्वास्थ्य | 
उताश-( ० ] एक प्रकार का रोग जिसमें बार-बार 

प्यास लगती है श्रोर चाहे कितना भी जज्ञ पिया 
जाय, उससे प्यास नहों बुकती । यह रोग प्राय: 
शिशुश्रों को हुआ करता है, पर उपसर्ग रूप से 
कतिपय पश्रन्प व्याधियों में भी यह दशा हुआ 
करती है । जेसे जलोदर श्रादि । पिपास! | तृषा 
प्यास । ( ])/'8| ) 


( झ० ) | 0770९2॥ 2. 

उतीक़[ क० ] (१) पुरानी चरबी | (२) एक 
प्रकार का छुहारा । ( ३ ) जज्न | ( ४ ) सुबर्ण | 
सोना ।( ९ ) मदिरा । शराब | ( ६ ) दूध | 
दुग्ब । 

उतीतकर्न आ० ] मदिरा । शराब | नत्ीज़ साफ़ । 

उतुम्बीक-स ज्ञा पु० [ स० ? ] कह का फूव | 


क्‍ डत स-[ अ० ] नास लेना। छोंक जाने के बिये 


पिसी हुई शष्क ग्रोषध नाक में सुड़कना | 


उतेज्ञा-स ज्ञा पु ० [ देश० ] ए प्रकार की उरदी। 
उर्द | माष । यह बरसात में होता हे । 

अव्य० ] (१ ) प्रश्न-केसे । क्यों । 
(२ ) वितक-अथवा | किंवा । वा आया । य। | 
( ३ ) समुच्चय-अखिल। समस्त | कुल | 
तमाम । सब | ( ४ ) परधघिक | ज्यादा | ( ९ ) 

सन्देह-कदाचित । शायद | वि० दे० “उद्‌ * । 
उत्तर भ्र० ] बकरी का बच्चा । / ]:५. 


: उत्क-सज्ञा पु० [ स० क्री० ] वृददरणाद के नःम। 


उत्कच-स ज्ञा पु० [ स० ] जिसके बाल खड़े हां । 
उत्कट-वि० [ सं० त्रि० ] तीम्र । बिकट | कठिन | 
उग्र | प्रचढ । दुःसह ५ प्रवत्न । उसाल | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) सरकंडा | शर- 
कांड | ( 0800॥&।"पा 8879. )। शा० 
नि० ब० ८ | ( २) एक प्रकार का छोटा चुप | 
झोकड़ा | कालियाविषर  (बं० )। प० मु०। 
(३६ ) देख । गन्ना । ( 8800॥98॥'8 पा) 
0[0799४ 70, /.67008४. )॥ ( ४) लाज़ 
ग़स्ता | रा० नि०ण बवू० १४। (३२) मद | श० 


जत्कटा 


र० | भैष० ने० रो० लि० | (६ ) मस्त हाथी | 


हारा० । 

संज्ञा पुं० | सं० क्री० ] (१) एक प्रहार 
का वृत्त ( ४४00पए ८७85७ 07" 4॥05 
097)7, )। ( २ ) एक प्रकार की लता | 
शान्रला । ५४/], ( ३ ) दालचीनो। प० मु०। 
रा० नि० व० ६। द्वारा० | (४) हाथी का 
मंद । गजमद | दरा> | ( २) तेजपता | श्र० 
टी० भ० । ( ६ ) तञज। (७) मूज । 





ते 
4 
। 


उत्कट-संत्ञा स्म्र० [ सं०सरत्री ० एक प्रकार को पीपल | 


सिंहली पीपल | सेंहलो | 


गुए--यह रुचिदायक, उध्ण, तिक्र, तथा : 


वृष्य हे ओर मूत्रकूच्छ , पित्त, वात, प्रमेढ़, ठृषा, 


विस्फ'टक एवं हृदय के रंग' के! नष्ट करती है । : 


इसका बीज शीतल, ब्रब्य, तप्तिधनक, ओर मधुर 


है । वे० निघ० । विशेष दे० “ सिंहली 
पीपल । 


(२ ) एक प्रकार का पेड़ जिसकी पत्ती सद्दीन 
भोर लकदी ल्ाम्ब्री तथा मद्दीन द्वोती है। दे० 
“जनक । 

उत्कटासन- ।ै। 

उत्कटकासन- | 
आसन | आसन रहित स्थिति । उकद” तथा 
दिषम आसन बेठना । सु० चि० ६ श्र० | 

उत्कण्टक-प्लज्ञा पु० [स० क़ी० ] (१) एक 
प्रकार का पेइद | श्रोकड़ा / च० चि० ३ श्र“ | 
(२) ऊटकटारा । 


संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] कठिन 


उत्कगठा-स ज्ञा खी० [ स०स्त्री० ] [ वि० उत्कंठित ] 
प्रबल्न दच्छा | तीव अर भल्नापा | क्ाज्नसा । चांत्र | : 


उत्कृता-स ज्ञा खी० [स०सखत्री०](१)(४०४००४६ 8 प8 
07079]5५, /७८४०(६ ) गजपिष्पनी । 
गजपीपर | श० च० । (२) उत्कंठा। इृष्ट 
लाभ में विलम्बन सहकर उसे चट2पट पाने की 
अभितक्ाष। | 

उत्कन्दक-प्त ज्ञा पुं० [ स० पुं० ] रोग विशेष | एक 
बीमारी | 

जत्कन्धर-वि० | स० श्रि० ]) उन्नतग्रीव 
पीछे उठाये हुभा । 


। गन को 


| उत्क्रम्प- 
| उत्कम्पन - 
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संज्ञा पुं० [ स० क्ली० ] ग्रीवा का पश्चात्‌ 
दिक्‌ नमन | गदुन का पीछे की और क्रुकाव | 
| संज्ञा पु० [स० क़ी० ] कंपकूपी। 
दुस्पन । ४६४७)७०७0॥ 
उत्कम्पिन-वि० [ स० ब्रि० ] कम्पान्त्रित। क्रज्ञों। 
ओ कॉप रहा हो । 
उत्कर-स ज्ञा पुं० [ स'० पुं० | (१) काक्न गन्ना | 
रक्रेक्ु । रा० नि० व० १४ | ( २) धान्य आदि 
का ढेर | धान श्रादि का इकट्टा करना | अ्रम० | 
(३ ) उत्कारिझा, पुल्टिस।| भेष० शूत्र ०चि० । 
(४) फेलाना | 


' उत्करादि-स'ज्ञा पुं० [स'० पुं०] पाणिनि कथित 


ए# गय जिममें ये शब्द श्राते हँ-उत्कर, सरफन्न, 
शफर, पिप्पक, पिप्पत्नोमूल, शभ्रश्मन्‌, सुतर्ण, 
खलाजिन, तिक, कितव, अ्रणक, अभ्रेवण, 
पिचुक, अ्रश्वत्थ, काश, छुद्र, भरत्रा, शाल, 
जन्या, अजिर, चमन्‌ उरक्रोश, शान्त, खदिर, 
शूपंणाय, श्यावनाय, नेवाकत्र, तृण, व॒क्त, शाक, 
पल/श, विजिगीषा, अनेक, श्रातप, फल, सम्पर, 
अके, गत्ते, अग्नि, वेराणक, इृढ्ा,अरण्य, निर्शात, 
पर्ण, नीचायक, शहर, अत्ररो हत, ज्ञार, विशाल, 
वेत्र, अ्ररीहण, खण्ड, वातागर, मनत्रणाह, इन्द्र 
बृत्त, नितान्तावृत्त भोर भ्राद्ववत्त | 


उत्कारका-स ज्ञा सक्लरी० | स ० स््री० ] मोदक विशेष | 
एक प्रकार की मिठाई | यह दरध, गुड़ ओर घृत 
से वनतो हें । 

उत्कराुं-सज्ञा पु० [ सं० पुं० ] (५ ) एक प्रकार का 
वातन्न रोग जो घोड़े को होता है | इसमें घोड़े का 
कान,पूछु पूवं शरीर स्तब्ध हो जाताहे | यथा-“कर्णों 
स्तब्धो तथा पुच्छ स्तब्धं गांत्रमकिशख्नंवातात्म- 
केन वाहस्य भत्रेदुत्कश केन हि ।” जञ० दृ० 
४४ श्र० | (२) उदन्नतक्णायुक्र जो कार खड़ा किप्‌ 
हो । 

उत्कत्तेन-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] उत्पाटन। डखा- 
ड्ना | काट-छॉट | सूदगर्भे की चिकित्सा का एक 
उपाय + खु० शि० १४ झअ० | 

उत्कष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) भतिसार | 
दस्त की बोसारी | ( २ ) पृद्धि। बढ़ती । ( ६ ) 


उत्कष॑न (ण) 


( ३ ) आकर्षण । कशिश | खेंचतान | ( ४ ) 
आनन्द | ख़ुशो | 

अत्कषेन (ण)-संज्ञा पुं० [सं० क्री०) [० उश्कर्षक, 
उत्करषित, उत्कर्षी] ऊपर उकसाने वा सरकने की 
क्रिया | सुश्रुत के अनुसार सूढ़ गर्भे की वह क्रिया 
जिसमे अधोगत गसे को ऊपर सरकाया जता है | 
सु० चि० १० भ्र० | 

उत्कज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० | ए6 देश जिसे अब उद्दीसा 
कहते हैं । 

उत्कलिका-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] ( $ ) उत्कंठा | 
द्वारा० । (२) फूज्न को कल्नली। कल्षिका। 
त्रिका० । ( ३ ) तरंग। क्षहर । 

उत्काकां-घंज्ञा सत्री० [ सं० खत्री० ] वह गाय जो प्रति 
वर्ष बच्चा दे । बरसाइन गाय | 

उत्कार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) धारनों का 
इकट्ठा करना | ( २ ) ऊपर उछुाक्षना | फेकना | 

उत्कारिका-संज्ञा खी> [ सं० ख्री० ] ( $ ) रोटी । 
रोटिका । वा० टी० हेमा० | ( २) एक प्रह्नार 

का 'ऊष्मा नामक स्वेद | वग्मट के अनुसार 

जो, उर्द, रंदी, तीसी ओर बरेँ भादि को पत्थर 
पर पीसकर पानी के साथ घोटरूर क्पसोके समान 
करके जो पसीना निकाकने में काम भाती हे उसे 
“उत्कारिका” अर्थात्‌ “पुक्नटिस” कहते हैं। 
अरुण, वा० सू० १७ अ० | (३ ) सुश्नतोक्त 
वातकफ जन्य शोफादि निवारक उपक्रम का एक 
भेद | लुपड़ी | भुरता | पुल टस । सुभ्र॒त में लिखा 
है---( क ) “'जन बयों में मांस को क्षीणता हो, 
जिनमें स्लाव कम होता हो, जो पकते न हों, 
जिन में तोद( तीच वेदना ), कटोरता, खुरदुरापन, 
शूल ओर वेपथु ( कंप या फनफ़रनाइट ) हां, उन 
पर बायुनाशक द्वव्यों ओर भ्रम्ज्गणणों तथा काको- 
ल्यादिगण एवं स्नेदिक अर्थात्‌ चिहझ्नाईवाले 
बीज ( अलसी घिक्षादि ) मिलाकर अच्छी ( न 
बहुत कही न नरम ) उसत्कारिका ( लूपरी वा 
पुलटिस ) पकाकर बाँधे ओर उससे उपयुक्क 
स्थिर ओर वब्यथायुक्त श्रणों का स्वेदन कर्म करें। 
(थलि० झअ० १) |” ख)'“उपवास से लेकर विरेचन 
पथत के 3पक्रम द्वारा यदि सूजन शांत न हो, तो 
दृह्दी,नक्र, मदिरा, सिरका, कॉजी, धृत एवं लवण 


१७७६ 


ञ्त्कूल 
मित्ना उत्छझारिका पकाएँ। उसे रेड के पत्ते पर 
रखकर (वा उसमें रंड के पत्ते मिल्ते हो ), उसे 
उष्ण रहते-रहते सूजन को सेंके (या उस पर 
बाँध दें ) ओर पथ्य आहार दें। यदि पकाव 
पर शझ्ाता देखें तो यह उत्कारिका बंधन (पाचन) 
कमे करें ।? (चि० ञभ्र० १ )। (४ ) गोज्ञोी | 
वटी। गुटिर्च। खु० थि० २६ झअ०।| (५२) 
लपसी । ल्ष्पिका । सु० वि० १४ झ० | 
उत्कास-संझ्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
उत्कासन-संज्ञा पुं ० [ सं० क्री० | 
स० दु० यचम० चि० । 
उत्किर-बि० ॥ सं झि० ] 
वाला । 
उत्कीण-वि० [सं० ल्नि०] (१ ) उत्लिप्त | फे का हुआ | 
( २ ) विद्ध । वेधा हुआ । खोदां हुआ | 
संज्ञा पुं० [| सं? ] घाव | त्रण । 
उत्कुश्लि-संज्ञ। प० [ खं० पु० ] ढ़ 
उतकुश्विका-संज्ञा स्रोौ० [ सं० स््री० ] । (१) बढ़ा 
काल! जीरा | स्थूत्र कृष्णजीरकू | ( ६००७]४- 
[7१0]09 ) रतना० । ( २ )कुल्लिजनन का पोधा | 
मदाभरी बच | दे० 'कुलं जन” । 
उत्कुट-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरो० ]) उत्तान[ चित | 
उत्तान शयन | द्वारा० । ( 5घ9॥0, ) 
उत्कुटक-प्रहान-संज्ञा पुं० [ स० क्ली० ] चित पढ़ने 
से परहेज़ । 
उत्कुटकासन-सू ज्ञा पुं०. [स9 जक्ली० ] 
शयन | चित साने की हात्नत । 
उत्कुण-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] (१) ( 7?०१४०७४- 
ध8४ ) 7,0५0982०. केशकीट | बालों का कीड़ा । 
जू | हे० च० | दे० “जू ” । 
संस्क्रत पय्योय--उद्दश | किटिभ | मस्क॒ण | 
(२ ) मरकुण । खटमल। उड्स | कटधीरा | 
( #709]प77'8 ) ७ 9प९४ 
उत्कूज-स ज्ञा पु० [ स ० पुं० ] कोकिज्ञ का शब्द | 
कोयत्ञ का गाना । 
उत्कूट-स ज्ञा पुं०ण [ स० क़ी० ] थाता | छन्री । 
उत्कूल-वि० [स॒ ० श्रि० ] प्ेत पर चढ़नेवाला । 


अव्यय-[ स' ० ] पत्रेत पर | पह्दाह पर । 


| कास | खाँसी । 


उत्तप$ | फंकने- 


उत्तान 


उत्कूलित 


उत्कूलित-वि० [ स० श्रि० ) जो किनारे क्षगा हो | 

नदी वा सागर के नट पर आया हुआ | 

उत्कृत्त-वि० [ स० ज्रि० | ( १ )छिन्न । कटा हुआ । 
(२ ) उत्खात | खुदा हुआझा । 

उत्कृष्टू-वि० [ स॑० जि०|| प्रशरत। श्रेष्ट। उत्तम | 
(२ ) लिंचा हुआ | (३ ) सर्वोत्तम । सबसे 
ऋच्छा | 

उत्कृष्वेदन-स ज्ञा पुं० [ स'० क्री० ] श्रेष्ठ कुल के 


+ जन न्क्रकानकमननन है २९६», २१ ०३१९०७५०५३४#क ०२% ० ०० ०००० ०००० ३७३ १७३ , /897०० ०००० ३७ ७०१७२ ०» ७७३३७७ ०३ २० क कै ७ 


जत्क्लेश 


७७ % /* क सता सा & 3 2य६ ६५ ९० % जा के धरधमथ भव का कण; का. >> >ाक३ 3०० ० » +०क-७५ >. ७ ० ७ ५-३०3७कक कक 8 + ++- + ३३०७३ ४ वरमकमानतरनक-प ५3 ७ ७) ० था कक सकाफ-आ-नननवन-ीन+ ७०->ग+-क कमाया, 


४ उत्क्रान्ति-तत्व' ' के बदले गुण-विकास, गुणोत्‌- 
कष या गुण परिणाम” झादि सांख्पवांदियों के 
शब्दों का उपयोग करना हमारी सभऊक में भविक 
योग्य होगा | 

उत्क्रांद-संज्ञा पु० [ ख० पुं० ] परमाह्नाद | उल्यास | 
ख़ुशी | 


 उत्क्रोश-सज्ञा पु० [ स'० पु० ] (१ )७7 0ए] 


साथ विव्राह काये का समापन | उत्तम कुछ्त के 


झादमी के साथ शादी करना । 
उत्केन्द्रकशक्ति-स'ज्ञा खो० [स' ०] केन्द्र से दूर फेंकने- 
वाज्ी । शक्रि । 


उत्कोीच-वि० [स ० त्रि० ] उपायन । रिशवत। 


घूस। 
उत्कोठ-स ज्ञा पुं० [ स० पुं० ]) कोठ रोग का एक 
सेद | एक प्रकार का कोढ़ का रोग । 


लक्षण--ख़ुलकर क़ो न होने, पित्त ओर कफ ' 


के बढ़ने भोर उछुलकर ऊपर आये हुए श्रन्न के , 


। 


उन्न | पेचक | घें० निघ०। (२ ) एक प्रकार 
की चिड़िया जो मछली पकड़कर खाती है। 
र॒त्ता० | सुभ्रत के अनुसार इसहूा सांस रफ़्पित्त 
नाशक, शोतत्ञष, स्निग्घ, वुष्य, वातकारक और 
रस तथा पाक में मधुर होता है| खु० सू० ४६ 
आ० |(३)करर पक्ती । कराँकल्न | क्रोंच | हला० । 


उत्क्तिष्ट-संश्ा पुं० [ सं० क्रो० ] उत्सड़ के सदश ही 
उल्क्विष्ट नामक वर्त्म रोग होता है। इसमें रेखासो 
होती हैं। ओर हसमें हाथ नहीं लगाया जाता है | 
चा० 3उ७ ८ अ० | 


रुकने से खुजली ओर लाक्षीयुक्र जा बहुत से उत्क्तिप्रवत्में-स झा पु० [ स७०कफ़ो0 ] एक प्रकार 


चहत्ते होते हैं, उन्हें “कोठ” कहते हैं। एक 
चकत्ता नष्ट होकर दूसरा चकत्ता उठता है, उसे 


“उस्कोठ” कहते हैं। मा० नि०। भा०ण्म० ४ 


भ० शी० पि० चि० | 
विंकित्सा--इस शोग में प्रथम विरेचन आदि 


द्वारा शरीर शुद्ध करके कोढ़ .ी तरद्द उपचार 


करना चाहिये। 


उत्क्रम-स ज्ञा पुं० [ स््० ] उलट-पल्ट | क्रमभंग। 


विप्य्यस | 

उत्क्राण-स'श्ञ, पु'० [स » क्री०][ वि० उस्क्मणीय ] 
(१) क्रम का उल्लंघन | (२) मरण । 
रत्यु । 

उत्क्रांति-स जश्ञा खी० [ स० सत्री० ] (१) क्रमशः 
उत्तमसा की ओर प्रवृत्ति | दे० “आरोह ” । 
(२ ) मरत्यु | मरण । 

जत्कांतिवांद-स'श्ञा पु० [ स० पुं० ] विकासवाद | 
( 74ए0]प.४०४ 7०079, ) 

नोट--भाज कज्ञ ( ग्रारोह वा विक।सवाद ) 

के झर्थ में “अध्कॉंतितरव वा उत्कांतियाद का 
उपयोग किया जासा है। परन्तु स'रक्ृत में 


! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
! 
| 


। 


४“उस्क्राति' शब्द का अर्थ रृत्यु है। इस कारण । 


का नेत्ररोग | उत्पद्न के सरश ही उत्क्रिष्ट नामक 
रोग हाता है | इसमें रेखा सी होती है ओर हसमें 
हाथ नहीं क्षगमाया जाता। छकक्षण--रक्गष भोर 
वातादि तीनों दोषों के उत्क्लेश के कारश बरस 
उद्क्रिष्ट होकर भ्रकश्मात्‌ स्तब्य होकर सक्ान 
होजाता हे, उसे “उल्क्लिष्ट”” बस्मरोग कहते हैं | 
बा० उ6 ल& अझक्ष । 

उत्क्त द-सज्ञा पुं० | स' ० पुं० ] आद्वभाव | तरी | 
भींगने को हालत | 

उत्क दन-स'ज्ञा पुं० 
करना | 

उत्क़ दन वस्ति-स ज्ञा खी० [ सं० ] तरी पहुँचाने 
को हृच्छा से उपयुक्त ओीषधियों के क्राथ को पिच- 
कारी हारा बस्ती में पहुँचाना | 


| सज्ञापु६ [ स ० पुं० ] 
(१ ) शरीरस्थ दोषों का उपस्थित वममत्व | 
वमनेरछ्ा । वमन करने की हरछा | स० दु० उध० 
चि०। ““उत्क्लेशश्रोपशाम्यति ।!”” (१२) क्े 
होने की सी दशा | मतल्ी | ओकाई | विवसिषा | 


[स० क्ली० ] तरया गीक्ष। 


उत्क़ शक 


उबकाई | भा० म० भ० श्ल्लेष्म्-ज्व> सि० | 
“गौरव शीतमुत्कलेश:” । “डल्छिश्यान्न' न 
निर्गच्छेत्प्रसेक छीवनेरितं हृदयं पीडूयते चास्य 
तमुललेशं विनिर्दिशेत्‌ ॥! सु० शा० ४ भ७० | 

उत्क शक-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं०] एक प्रकह्नर का 
अग्न प्रकृति का कोडा जिसके कॉटने से पित्त के 
रोग दोते हैं | सु० कल्प० ८ भ्र० | 

उतक्त शन वरस्ति-संज्ञा सख्रो० [ सं० पुं०, स्री० ] एक 
प्रकार की चहित । वह्ति देने से पहल्ले उस्क़ो शनार्थ 
इस प्रकार की वल्ति दी ज्ञाती है | इसके लिये 
रढी, सुलेडी, पीपल, सेंचानमक, बच, हाऊयेर 
झोर मेनफञ्न कः कलहक काम में झाता हे । बें० 
निध० वह्तिविधि | 

उत्खला-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रक्वार का प्रसिद्ध 
गंध व्ब्य । मसुरा । मसुरामांसो ( पर ०0पए७ 
650009, /.87002. ) 

उत्खांत-वि० [ संँ० त्रि० ] उन्मूक्षित | उखाढ़ा 
हुआ । 

पत्लातिनू-बि० [सं० श्रि०] (3) नाश$ | नष्ट कश्ने 
बाला । जो खोद डालता हो । (२ >) जिसमें 
गडढ़े रहें । 

उत्खेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुँ० ] छेदन । काट छोट | 

उत्त-वि० [ सं० बत्रि> ] भाद्रं द्ृव्य | भीगा पढ़र्थ | 
गोली छीज्ञ | अम० | 

उत्तप्त-वि० [ सं० जि० ] ( १ ) तप्त । गरम | (२) 
स्‍नात | नहाया हुआ | मे० । 

संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] शुष्क मांस | 

उत्तम-वि० [ सं० श्रि० ] ( $ ) उत्कृष्ट । श्रष्ट । खब 

से अच्छा । सबसे भत्ता । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुँ०] (२) एक प्रकार का 

घोड़ा। ज० दु० ३ अ० | ( ३) दषि | दही | 

उत्तमगंधा-संज्ञ। खी० [ सं० सत्री० ] चमेली । जाती । 
( 7288फ्रंएपा 8787व4]07प7,  /&- 
700, )» 

उत्तम गन्धाठय-वि० [ सं० शज्रि० ] मीठी ख़शबू 
वाता | 

उसम दारुणी-संज्ञा सत्री० [ सं: स्री० ] (१) मेढा- 
सिंगी | ( २ ) उतरन | हंदीवरा । 


श्षद६ 


उत्तमारणी 


उत्तमफलिनी-संज्ञ सख्री० [ सं० खो० ] ( 8806०- 
0788 |६0398 ) दुश्घिक | छोटो दुद्वी | प० 
सु? | 


उत्तम वारि-संज्ञा स्री० [ सं० क्रो० ] (१ ) चावल्न 
का घोवन | तंडलोदुक ।च० दु० मधकादि । 
( २) उत्तम जल्न । 

उत्तम वेद्र-संज्। पुं० [ सं० पुं०] वह वेश जिसने 
अंगों सहित वेद का अध्ययन किया हो । 


उत्तप्पुरा-संज्ञा ख्ी० (७.)30]0098 ह0.)0८0)0। ) 
शुद्ध[सव | सुरासार । 


उत्तमा-प्रज्ञा खी० [ सं० स्री० ] (१) दुग्घिका । 
छोटी दुद्ी। दूधी । (8800 998 008- 
५४०७ ) प० मु०। रतना०। (२) मैनसित्र । 
मनःशिज्ञा । ६0०8] 07 ( 3.8 070प7 
छा5पी 90 पा'0०५पा) प*० मु० | (३) भूम्या- 
मलकी । भुई श्रामनज्ला। ( 279]970 ५प8 
पाप॑, 7608.) बै० निघ० । (७) ज्िफला | 
“आर्टी सुरतरूत्तमा | भा० म० १ भ० सन्धिक 
ज्व० दि० | ( ९ ) मोथा | सस्ता । ट्वे० चज० | 
( ६ ) शूक रोग के $८ भेदों में से एक जिसमें 
झजीयां तथा रक्न-पित्त के प्रकोप से इंडिय पर 
मूंगया उद्दं की सी जाल फु'धियाँ हो जाती हैं | 
खु० नि० शू० द/० लि० १४ भर० | उत्तमा नाम 
वाज्षी पिटिका को वाढिश नाम यंत्र से उछधुत 
करके छेदन करे ओर इस पर कषाय द्॒व्यों का 
चूण् झोर कर्क मधु मिश्रित करके ल्वगावे | व/७ 
उ० ३४ आअ० | ( ७ ) दूधों | दुग्धिका | ( ८) 
हंदीवरा | युग्मफला | उतरन | 


उत्तमांड़-संज्ञा पुं७ [ सं? क्रो०] सिर | 3 र्कृष्ट 
ऋंग | शीर्ष | मस्तक | रा० नि७ च७ (८ | बा० 
डउ० २५ आ० | दे० “अञ जाई रईइसः” । 


उत्तमा रणी-संज्ञ। सक्री० [ स ० स्री० ] ($ ) उद्- 
रन | इन्दीवरा। ( 38.8000 78898 667 - 
7209, 20:20. ) श० नि० व० ३। (२) 
इन्व्रवारुणी | इंद्रायन | ( (प०७पाय8 08- 
0०78, 2०४0. ) बा० ड० ३७ अ० | ( ६ ) 
योधथा मश्लिका | जूही | सु० चि० ६ झ० | 


उत्तमिति 


उत्तभित-वि० [ सं० त्रि० ] उन्नभित । झुका हुभा । 


१७८२, 


बढ 
भ 
+ 


उत्तम्भ-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] स्तस्मन का भाव | रुका- 


वट | रोक रखने को हल्नत । 
उत्तम्भन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) पकइ । टेक | 
(२ ) मेख | खूदा । 


जत्तरभ्रकोण गोजिह्निकीया 


उत्तरच्छुद-खंज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] (१ ) उत्तरीय | 
श्राचद्धादन वस्त्र | उपरना । दुपद। | चादर | (२) 
बिद्ोने की चहर | 


 उत्त रजञ-वि० [ सं० त्रि० ] जो पीछे पेदा हो । 
: उत्तर जंचा संधि-संज्ञा ख्री० [सं० ख्री० ] ( ?0- 


उत्तर-संज्ञा पुं० [ सं०क्ली० ] दढ्षिण दिशा के सामने 


की दिशा | इंशान ओर व/यब्य केण के बीच की 
दिशा | उदीची । 

वि० [ सं० त्रि० ] ( $ ) पिछला ।बाद का | 
उपरांत का । (८ २) ऊपर का | उद्धं। ऊध्चे । 
70प[0077 )7'., ( ३ ) उपरितज्षन का आवरण | 


53॥9| ४040[400]9७7' ]070, ) सबिद्र 
विशेष । 


_ उत्तर तंत्र-संज्ञा पु [ सं० क्लो० ] सुभ्रुत वा किसी 


ऊपरी सतह का ठक्कन | (४ ) प्रधान | श्रेष्ठ | ' 
उत्तर कण्ख्या धमनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ख्री० ] 


00[00॥00 ।७7'५7 2७७) ७॥'९॥'ए) सवार - 
यंत्रिका ऊध्वे धमनी | 


उत्तर कर्णीयां घम्तनी-संज्ञा स्री० [ सं० खस्त्री० ] . 


( >पापंठप।७पं3 ४प७॥४०07/ ७॥'097'ए ) 
शब्कुल्नी या ऊध्च घमनी । 

उत्तर काकलकीया धमनी-संज्ञ। ख्री« [ सं० सत्री० ] 
(०५७०37407' ५0 7040 ७7'097"9) चुल्लिका 
ऊध्व-घम्तनां । 


उत्तर काण्ड शिरा-संज्ञा स्लरी० [ सं० स्त्री० ] 


( 0प0०/०0ए ए७॥8 ०८७४७. ) ऊद् महा- 


शिरा ) 
उत्तरकांय-संज्ञा पुँ० [ से० पुं० ] शरीर का ऊदले- 
भाग | 


उत्तर (सध्य) कुक्षि-संश! झ्रो० | सं>० स्त्री० ] उत्तर पायवी धमनी-संजो स्री० [ सं० स्त्री० ] 


( ]99729807 प॥ ) कोडी प्रदेश । 


वेद्यक ग्रंथ का पिछला भाग | 

उत्तरद-संज्ञा पु? | सं० ] ऊपर का मबद्ा | अथ० | 
सू० ४६ । 

उत्तरदिकु-संजा ख्री० [सं० स्त्री ]उदीची | उत्तरदिशा। 

उत्तरदिशु-३० “उत्त रदिक्‌” । 

उत्तरदेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) उदीच्य । 
बानक्षक | होवेर । ( २) उत्तरा | प्रक्त । (३ ) 
उत्त की दिशा । ( ४ ) कवि | केब्रॉँच । 


 अत्तर भुतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १२०।४) [00]0 ) 


भोतिक विज्ञान में चु बक का वह प्रूत्॒ जो उत्तर 
दिशा की श्रोर रहता हे । 


! उत्त रपट-संज्ञा पुं७ [सं० पुं०] (१) उपरना | दुपट्टा | 


अनने जनक ननमकन्‍नक ० - चकित न >> 


उत्तर केदार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( 0०७४७78) ' 


70999 ) माह्तिष्क खात | 

उत्तर केन्द्र-सज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
ज्त्त प्रान्त | 

उत्तर-गल-संको चनी पेशी-संज्ञा री ० [सं ०ख्रो ० ]((१0- 
705077000/ 009747 283 ४० ७०७४४०॥'.) पेशी 
विशेष | 

उत्तर गुद-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] ( 0000प07 ) 
मलाशय । 

उत्तर ग्रहणी-संज्ञा ख्रौ० [ सं० ख्री० ]( ।!ए]0770 
ए७]४७. ) भामाशय पक्‍वाशयिकद्वार । 


चादर । ( २ ) बिड्धाने की चदर । 

उत्तर पश्चादाधं-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बाएँ झौर 
दाहिने तरफ का भद्ू भाग । 

उत्तर पश्चिम सरदा-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] 
( 0७7780प५४  09800707 8प७9०१४०07' ) 
पेशी विशेष | 


(00[006707' ॥0७७770॥0व0 ७] ७१7५७७॥'ए) 
सरलांत्रोध्यें घम्ननी । 


उत्तर पार्ष्णि नौकीय-संज्ञा ख्री० [ स॑ं० ] ( ४५७० 


पृथ्वी का 


70)' ०७0७7]80-99ए]0प५]&'. ) 


' उत्तर प्रष्टकीय वनता-संज्ञा सत्री० [ सं० सर्री० ] 


( (0]व0प्५६ ०8७70०8 8प9९॥४०7/ ) 
पेशी विशेष | 
उत्तर पेश्या-बि० [ सं० ] 
7प80प)87: ) पेश्योड् | 
उत्तर प्रकोश गोजिहिकीया-संज् खी० [ सं० र्री० ] 
(५ 0५७०४० ७7ए७/४200009 ५७ ) 


( 507907707' 


उत्तर प्रकोष्ठ सन्धि 


उत्तर प्रकोष्ठ सन्वि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ( 20- 


हऋात9] 7" 040-प्रो॥क7' ]०॥४ ) संधि: 


विशेष | 


उत्तर प्रास्तरी-संज्ञ खी० [ सं० ] ( 5५0७70।' 
[007089| 5778 ) परिखा विशेष । 


१४८६३ 


जञत्तर प्रेशि की-संज्ञा खी० [ सं? |] ( ४१७७१07' 


[2॥7'0778 ) 


उत्तर प्रौथी-सज्ञा खी० [ सं० ] ( 8एछापं०। : 


2०५०७) ) 


उत्तर फाल्गुनी-संज्ञा ख्री० [सं० स्त्री०] ( !3. 


,007]93 2) ११ वो नक्षत्न | इन नत्तन्न में जन्म 
जेने से मनुष्य, दाता, दयालु, सुशोल, कोर्तिम/न 
सुमति, श्रेष्ठ, धीर ओर अत्यन्त मुदु स्व्रभाव 
का होता है | इसके प्रथम में सिंद शोर उत्तर 
पाद त्रय में कन्या राशि पड़ता हे । 


उत्तर भाद्र पर-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] २६ वॉ नक्षत्र। , 


(20':070 0४७8.) 


उत्तर मस्तिष्क संज्ञा पुं० [सं० क्नी०] (097०४७॥पा7 


80])०7४07 ) बृह्त्‌ मस्तिष्क का ऊपर का 
भाग ॥ 

उत्तर यमला-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( (४8॥6]- 
]प7$ 8प/97'07' ) पेशी विशेष | 

उत्तर-लक्षण - संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] ( + ) पीछे के 
चिह्न | पीछे द्वोनेवाले क्षत्षण | ( २) वामदिक्‌ 
चिद्दित | बाईँ श्रोर निशान रखनेवाल्ता | 

उत्तर लोमन-वि० [सं० 3त्रि० ] ऊपरी या बाहरी 
ओर घुभावद!र बाल रख्तननेवाला। जिसके बात 
ऊपर या बाहर की ओर घुमे हों । 


जउत्तर-वयस-सज्ञा ख्री० [ सं० ] बुढ़ापा | वृद्धांवस्था | 
जत्तर-वस्ति-संज्ञा ख्ी० [ सं० खत्री० ] एक प्रकार की 
वस्ति जो मूत्राशय में दो जाती है । मूत्राशय में 
स्नेह पहुँचाने का सुश्रुतोक़ ए्‌€ यन्त्र | यह यन्त्र 
रोगी को चतुदंश अंगुलि परिमित दीर्घ ओर अप्न- 
भाग सें साल्नती पुष्प के डंडी ( बृन्‍त ) के समान 
छोटा छिद्र युक्र होता दे। इसमें स्नेह का परिसाण 
रहता है | रोगीकी श्रवस्था पत्चीत व्षेसे कम होने 
पर विचाश्कर मात्रा निर्माण करना चाहिए । स्त्री 
के अपत्य-पथ से चार अंगुल के अन्तर पर मूत्र 
नाजी छगी होती हैे। झोर उसके मुन्नतुत्य दित्र 


| 
| 
| 


! 


उत्तर-वस्ति 


का परिमाण दश अंगुूल दीघे होता हें; उत्तर 
वह्ति क्षगाने को अ्रपत्य-पथ में चार ओर मूृत्र- 
नाजी में दो अंगुल पिचकारी प्रवेश ऋछरना पर्याप्त 
होता है। झ्रल्पवयस्का कन्याके जिए एक ही अंगुल 
प्रवेश करना यशथेष्ट हे। ऐसे स्थल में ओ्रोरञ्न 
( भेड़ ) वा शूकर का वर्ति ब्यवढाये है | अभाव 
में पक्षी के गज्ञ देश का चम॑ लिया जाता हैं । 
यदि वह भी न मिले तो डिरण के पद यां भ्रन्य 
किसी प्रकार के कोमज् व द्वारा वस्तिनिमोण 
करें | प्रथम रोगी को स्निग्ध ओर स्वेदितकर 
घृत दुग्ध के साथ यथाशक्लकि यवागू पिज्ञाएँ । पुनः 
जानुपरिमित स्थान पर पृष्ठ टेक ओर वषघ््ति तथा 
मृध्निदेश में उद्ण तेल या घो का लेपकर शज्लनाई 
की नली छ क्षिंग के छिद्र में प्रवेश करें। उसके 
बाद लिंग सें शलाका द्वारा अन्वेषणकर छु: अंगुल 
परिमाण से भअ्ल्प-अव्प चलाएँ | फिर वस्ति लगा 
नल धारे-धीरे निकाज्नना चाहिए | जब स्नेह 
टपक जाए, तब अ्रपराह्कालमें दुग्ध, यूष वा मांस 
रस का परिमित मात्रा में भोजन कराएँ | इस 
प्रकार नियम से तीन या चार वश्ति लगाएँ। 
इसके उपयोग से दूषित शुक्र वा शोणित, मृत्ना- 
घात, मूत्रदोपष, योनिदोष, शुक्रदोष, शकराश्मरी, 
वस्तिशूल, वड-त्णशूल, मेदशूल, समस्त सेदहरोग 
ओर अ्रन्यान्य उत्कट वस्तिज्ञातरोग उत्तर बस्ति 
द्वरा नष्ट होजाते हैं । 


नोंट--किसी-किसी श्रायुर्वेदीय ग्रंथ में इस 
यनन्‍्त्रका परिमाण १२ अंगुलका जिखा हे ओर २३ 
वर्ष की भवस्था से न्यून अवस्थावाल्े को २ कर्ष 
की ओर २५ वर्ष से बढ़ी अवस्थावालों को $ पत्न 
की स्नेह की मात्रा कही हे। र्तियों के ज्िए 
१० झंगुज्न की नली ओर छोटी उँगली के बराबर 
मोटी, जिसमें मूंग का दाना चत्ना जाय इतना 
चोढ़ा छिद्र करें| लिंग में प्रवेश होनेवाज्नी नली 
बहुत बारीक होनी चाहिए ओर सिर्फ दो झंगुल्ल 
प्रवेश करनी चाहिए। बालकों के मृत्रकृष्छू विकार 
में एक अंगुज्ञ नली लिग में प्रवेश करें । 


स्त्रियों की योनि भाग में स्नेह की माज्ना 
२ पल्त की है। और बालकों के सूत्र-सार्ग में सिफ़ 
दो कर्ष की कही हे | यो० त७० । 


उत्तर वस्तीया 


उत्तरवस्तीया-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] ( $79७7]- 


07 ए८९४708) ) वहित के ऊध्चे भाग की | 


उत्तरवख्र-सज्ञा पुं० [ सं» ज्े० ] उत्ततरीय | चार(। 
उत्तरवात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उत्तर दिशा के 


हवा । दे० “उत्तरवायु । 
उत्त रवायु-संज्ञा सत्री० 


रोगी के किये विशेषकर हितकारक है । 


उत्तर वारुणी-संज्ञा खो ० [ सं० ख्ी० ] इंद्रवारुणी | : 
॥7१207 १७, : 
72020. )र० स्रा० सं० वैक्रांतमारण | “शिज्षा- 
कुष्ट-चि०, ज्व० चि० , 
कुलवधूरस । वा० उ० ३७ आझ० । थे० निधघ० १ द 


इंद्रायन । ( (प०प7॥3 
चोत्तरवारुणी” | सेष० 


२ भ० कास-चवि० वारुणीपतन्नधूम । 


उत्तरवाहिनी वटी-संज्ञा स्त्री० [ सं० 


कहाही में डाज्कर मझूदु अग्नि स पिघलाएँ और 


टंडा करके कजली बनालें | पुनः इसमें जावथफल, : ५ डे ह 
०" जे ! : उत्तर हानवी-संज्ञा ख्री० [ सं> खी० ] (४/७६४।- 


जाविन्नो, जं )र्नलीसूरन, अफीम प्रत्येक हिंगुल्न के 
बराबर मिलाकर एक गोला बनालें। फिर इस 
गोले को एक धत्रे के बडे फत्न में गड़ढा बनाकर 
गोक्ले को बीच में रखकर बन्द करदें ओर ऊपर 
करचे सूत से लपेट दें । पुनः इसे गोधूम के श्राटे 
में बन्द करके तिल तेज्न में भर्जित करें | जन आटा 
सुखे हो जाय तब निकाज्षकर चूणेइहर इसमें 
जायफल के क्राथ ओर काले धतूरे के रस की २१ 
भावना दें । फिर इस प्रस्तुत झोषध के समान 
भाग में-इेशानी ( समोक्ृद्व की छात्र ), मस्तगी, 
घृत में भुना हुआ बोल, गुग्गुन्न, कचित्रा, अज- 
मोद, समुद्रशोष, सुहागा ओर चित्रक, समान 
भाग लेकर चूर्णकर मिलाएं भोर शहद से घोट- 
कर दो-दो उड़द प्रमाण की गंलियाँ प्रस्तुत करें। 
इसे निम्नब्षिखित अवक्ेह के साथ दें | 


अवलेह--अभ्रिफन्ना, हढदी, दुर॒हछदी, जामुन 
की गुठकी, अमको गुठली, अनारबीज, बहेढ़ा, 
दास, जंगली दाख, पत्नाश, पाकर, केवढ़ा को जड़, 


१८७ 


[सं० पुं० ] उत्तर दिशा 
की वायु । यह शीतल, स्निग्घ, दोषों को प्रकुपित . 
करनेवाल्ी तथा क्रंदन हे भोर प्रकृतिस्थ व्यक्ति 
के बलपअ्रद एवं कोमल तथ। छतज्ञीण व बिषत्त ' 


ञत्तरा 


विडंग, गंधरू, बड़्हल, ककढासिंगी, कचनार, 
अगस्ली, वृत्षाग्ल, सुपारी, क्टइक्ष, नकछ्चिकनी, 
अ्रदू था, वच इन्हें समानभांग लेकर १६ भाग जल 
में क्राथ करें, जब॒झ्राठवों भाग शेष रहे, तब उसे 
छानकर फिर गाढ़ा पाक करलें। पुन: इसके समान 
मित्री की चाशती कर$ इसमें जायफल, नाविश्री, 
मोचास, मोथा, मिंचे, बेज्नगिरी, श्र/म्न के वीज, 
इंदजो, खस, अफीम, रसवत्‌, पझ्रामक्षा, 
दारचीनी इन्हें चासनी से चतुर्थांश चूणंकर उस 
अवलेह में श्रच्छी तरह मिलाकर रखलें | 

गुग-यह केवल शअ्रवत्लेह ही श्रतिसार का 
नष्ट करने में समर्थ है। यदि इसके साथ डत्तर- 
वाहिनां वी का प्रयोग दिया जाय तो फिर क्‍या 
कहना हैं | इसके प्रभाव के हर प्रकार के साध्य 
ओर श्रसाध्य अतिसःर नष्ट हांते हैं। रस० 
यो० सा० | 


ह्ली० ] _ उत्तरसायकी-संज्ञा स्नी० [ सं० ख्री० ] ( 9पए907' 
आयुर्वेद में एक वटी विशेष । यथा-हिंगुल, 


 उत्तरहन-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) हनुका ऊपरी 
गंधकू ओर हरताल इनकी कज़ली बनाकर रे [ सं० पुं० ] (१ ) हनु 


07 4,072000[7849 ) पेशी विशेष । 
भाग | जबड़े का ऊपरी दिस्पा | ( २) ऊरर का 
जबहा । 


]87'ए) जबड़े के ऊपर की पेशी विशेष | 

उत्तर हार्दी-संज्ञा सत्री० [ सं० स्री7 ] (8प00770]|' 
(१80]80) हृदय के ऊपर की पेशी विशेष | 

उत्तर छुद्रासखी-संज्ञा ख्री० [ सं० स््री० ] (8 0००- 
88४9'ए ॥0777972ए 809) पेशी ग्शिष | 

उत्तरक्तुद्रांत्र-संज्ञा खी० | सं० स्त्री० ] छुद्गाँत्र का 
वह भागजो द्वादशांगुक्ष अंत्र या पकाशय और 
अधघर चुजांत्र के मध्य स्थित है। ऊध्य शद्वात्न । 
साइम्‌, रोदद्दे दूम ( क्ष० )। जेज्युनम्‌ (39- 
प्रापरा-( झं० )। 

झरबी नामों की 

“/साइम । 

उत्तर छुद्रांत्र प्रदाह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊध्वे 
खुत्ाँश्न को सूजन । इल्तिहाबुस साइम्‌ | बसे 
रोददे ख़ाली ( आझ० ) । जेभ्युनाइटिज़ 00]77- 
[08-( अं० ) | 

उत्तरा- संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] (१) प्ष्त । पाकर | 
पकरी । ( २ ) २७ नज्त॒न्नोंमें से एक | 


व्याख्या के लिये दे० 


उत्तराखंड 


उत्तराखंड - संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भारतवर्ष का दिमा- 
जय के प/स रा उत्तरीय भाग । 

उत्तराग्य्या शयीय पौगीवती संज' स््री० [ सं० ख्री० ] 
( ०9090॥707 
8798 | ) पेशी विशेष । 

उत्तराजिह्या-संज्ञा खो० [ सं० खो० ] ( १००॥प४७ 
5प7[007407 ) पे वी विशेष | 

जत्तताणी-संज्ञ। ख्री2 [ स० ख्री० ] ( $ ) मेढ'लिंगी 
(२ ) उतरन | 

उत्तरातानक रासती-संज्ञा खी7 [सं० स्त्री० ] 
( [,070९0पव#93 4४प०08 ) पेशी 
विशेष | 

उत्तरातानकी-सं जा सत्री० [ सं० सत्री० ] दें० “जत्ताः 
सायकी  । 

जउत्तगनत्तर कौप री-घंज्ञा सी ० [सं> ख्री० ] (४७७ 
७07" (0]7७॥7 ०0]॥3४५४०१'७] ) पेशी 
विशेष | 

उत्तरान्त्रीया-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] (8५])97707 
५९०४७०६०१॥४० ) पेशी विशेष | 

उत्तरान्त्रीया प्रत्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ब्ली० ] ( 80- 
[97407' ॥98070९70 9]०5प४ ) प्लनत्तक 
विशेष | ए% नाड़ी जाल | 

उत्तरापथ-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] जीरा | 

उत्तरापथिका-संज्ञा स्त्री [ सं० सत्री० ] द्वाक्षा मेद । 
मृद्दिका | गोस्तनी | मधुरसा । फक्को तमा । स्वादु 
पाका | कपिला | दे० “अड्भगर | रा० नि० 
११ व० । है 

जत्तरा भांद्रपदा-संजा स्त्र० [ सं० सत्री० ](१) निम्ब | 
मीम | ( २ ) २७ नत्तत्रों में से एक | 

उत्तरायाए-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) सूर्य की 
मकर रेखः से उत्तर कक रेखाकी भोर गति । (२) 
वह अं; महीने का समय जिसके बीच सूथ्य मकर 
रेखा से चल्ल क!ः बराबर उत्तर को ओझोर बढ़ता 
रहता है । 

उत्तरा रणी-संज्ञ। सत्री० [ सं० सत्री० ] अग्नि-मंथन को 
दो लकडियों में से ऊपर की खकही । 

उत्तरा बनत[-संज्ञा स्नी० [सं० स्री०] (00][0 एप 
4ि५00770।' ) पेशी विशेष । 


१४८५४ 


ए७70०४७९७०५०७००१ १०१ * 


जत्तराह्धा 


उत्तराबाढ़ा-संज्ञा त्ली> (सं० स्त्री -] (१) पतस | कट- 
हल । (२) २७ नक्षत्रोंमें से एक | उत्तरा बषाढ़ा | 
नक्तत्र विशेष | 
उत्तांसड्वा-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उत्तरीय बख्त्र । 
ऊतर का कपड़ा | उपरना | दुपट्टा | चहुई । चादर । 
झोढ़नी । अम० । 
पय्मो०--उत्तरोय॑, प्रावारः, उत्तरासड्भ, वुह 
तिका, संब्यानं (अर ), करा (ज)।! 
उत्ताक्षि-कुणडीय विशरण-संज्ञा पुं० [ सं? क्री० ] 
( [0898॥8 70 ॥"07कग537 |80907' 770 
8)000 77) ) विशारण विशेष | 
उत्तरिणी-सज्ञ| ख्री? [ सं० स्त्री० ] उत्तमारणी । 
गुए--थद्द कटुछू, शीतन्न, नेत्र को द्वितक'री, 
लघु, उचष्ण, स्तिगथ सारक, तुबर, त्रण-रोपण एवं 
सुखासवकर होती हे भोर कास, चरण, कृमि, 
श्वाप, उबर, पित्त, प्रमेड, कफ, कुष्ड, प्रलाप, 
वात, तद्रा, ददु, क्षय, मूत्रहुच्छ,, योनिरोग तथा 
शोथ को खाती हे | इलका शाक उष्णवीय्य एवं 
तिक्क होता है भोर कृमि, अशं, कुष्झ, कफ तथा 
वात का दरण करता हे । इसका फल पढटु, तिक्व, 
उच्या, कटुक, लघु, अग्निप्रदीपक, पित्तकोपकर, 
कल्याणप्रद ओर विषनाशक है | ( बे० निघ० ) 
उत्तरीय-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१ ) शरीर के 
ऊपरवाले भाग पर घारण करने का कपढ़ा | 
उपरना । दुपद्ध। चहर। भोढ़नो । ( २ ) एक 
प्रकार का बहुत बढ़ा सन जो बहुत मज़बूत होता 
झोर सहज में काता जा सकता है। यह बहुत 
चमकीला ओर मुलायम होता है ओर सब सनों 
से भ्रष्डा समभझका जाता है | 
वि० ( $ ) ऊपर का । ऊपरवाकज्षा | ( २) 
उत्तर दिशा का | उत्तर दिशा संबन्धी । 
उत्तगेध्ब-कोक्षेयी-संज्ञ। सत्री० [ सं» जो० ]९(४प. 
007707' 4: 99॥98[7५० ) 
उत्तरोष्ट-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० ] उपरिस्थित झोष्ठ | 
ऊपर का आठ । 
उत्तराष््रया-बि० स््री० [ सं० श्रिं० ](899०४४०। 
7,909)] ) ऊपर के भोंठ का। ऊपरी ओोष्ठ 
संबंधी | 


उत्तरौमस्तिष्क पदक १४८६ उत्तर की 


उत्तोपमरितस्क -पदक-सज्ञा पुर्णू सं० क्री० ] (3प- | उत्तानशव-प्त'ज्ञा पुं० [ स'०पुं० ] दुधसँ दा बच्चा | 


0७70/ ७७॥७))०७।|७॥'-00 ४ 770]0 ) पदक स्तन्‍्यपायी शिशु ॥ नोट--उस समय उसकी 
विशेष | नीचे मुँह करके सोने की सामथ्य नहीं होती | 
उत्तरोपमस्तिष्की-वि० खी० [ स्र० त्रि०] ( 8प- वि० [स०त्रि०] जो चित सोया है। 
ल्‍७7407 0७7'80७।। ७॥' ) उपमस्विष्क के ऊपर ऊध्वमुख शयन करनेंवाला । 
का । उत्तानशया-स ज्ञा खो> [ स० सत्री० ] बालिक। के 
उत्तरौरसी-जि० खी० [ स'० त्रि० ] ( ॥७७॥- नाम । कढ़को । 
[0।' 0)0780[0 ) बच्ष के ऊपर की | ऊपरी उत्तानशायी-वि> [ ० त्रि] उतान सोनेवाल्ा | 
वक्त संबंधी ! जा चित सोये | वें० निघ० । 
उत्तौष्ट-स जा पुं० [ स'० पुं० ] दे० “उत्तगप्ट” । उत्तानशीवनू-वि० [ स॑० त्रि० ] उत्तान स्थित । 
नउत्तरांसाधग-स' जा ख्री० [ स ० सत्री० |] ( (७०7 खड़ा | रुछा हुआ ; अथव २ | २१ | १० 
ध03908[0]9।' ) पेशी शिशेष | उत्तान हस्त-त्ि7 [ स० जति० ] विस्तातित हृस्तयुक्र | 


थ 2. 
उत्तंत्त-प्रज्ञा पुं० [ स० पुं०] ($ ) कर्ण भूपण । हाथ फेलाए हुआा । 


बाली । कान का गहना | ( १) शिरोभूषण |. उत्तानीकरणी पेरी-संज्ा स्त्री०[सं०खी०] (8 09/- 


कलँगी | 9007' ॥7५50]6 ) करात्तानिनी पेशा । 
उत्तंसिक-स ज्ञा पु० [ स ० पुं० ] नाग विशेष | उत्ताप-संजा पुँ० [सं> पुं०, [ ० उत्तप्त, उत्तापित ] 
उत्तान-वि7 [ स७9 त्रि० ] ( $ ) पोठ को जप्तोन पर उष्णता | गर्मी | तपन | ( २ ) कष्ट | बेदना । 

बंगाए हुए | चित । सीधा | उतान। ऊद्व मुख उत्तापन-सजन्ना पुं० [ सं० क्ी० ] उद्णुता शरण | गस 

श'वित । मे० नत्रिक । (२) ऊध्वंतक्ष | सतह करने की क्रिया या भाव । गरमाना । 

पर फैदा हुआ।. उत्तापित-वि० [ सं० त्रि० ] (१३ ) गर्म | तपाया 

संज्ञा पुं० [ स० क्ी० ] ( $ ) जज्ष | पानी | हुआ। संतापधित । (३२) छुब्ध। दुःखी। 

द्वे० च० । (२) वातरक्र का एक मेद्‌ | लत्तण-- क्लेशित | 

उत्तान वातरक़ में त्वचा में खुजली, स्फुरण भोर उत्तामणि-न ता० | ( 708788 ९४४०१४७,, /टै. 

तोद होता हैं । इसझा वर्ण ताम्र, श्याव ओर (7/'. ) उन्नन को बेल । छुागुज्ञ-बाटी ( बं० )। 

नोहित होता है | यह रोग उजिस्तत और अश्रत्यन्त स० फा० हं० | दे० “उतरन"” । 

दाह और वेदना से युक्र होता है। वा० नि० उत्तार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] वमन | क्रै । 

चातरक्र १६ श्र० | उत्तार ल्ञाचन-वि० [ सं० श्रि० ] पघूर्णित नेम्र 
जउत्तातक-स ज्ञा पुं० [ स० पु? ] (१ ) एक प्रकार युक्र | धघूमी हुई अ्रॉखोंवाला । 

का मोथा | निविषो ( 0ए70॥78 )। (२) उत्ताल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] म्कंद | बंदर | वानर | 

एक प्रकारकी घास | उच्चदा | उटंगन | र०मा०। मे० क्न्निक | 

रना० । | । वि० [ सं० त्रि० ] उत्कट | 
उत्तान पत्र- ) सजा पुं०[ स'० पुं०](१) जत्तास-्‌ आ० ] ( 40776 ) हुत्कारर औषध । 
उत्तान पत्रक- छींक लानेबाली श्रोषण या दुआ-। 


रक़रणड | क्ाज् रेंड | राण्नि० व० ८ | भा० पृ० उत्तिष्ठद्वाम-संशा पुं* [ सं० पुं० ] होम विशेष | सद्द 

) भन् गु० कक | मद? व० १ | (२) स्वेतेरणड । होम खड़ा हो हर क(ना पढ़ता हे | 

सफ़ेद रेंढ | बें० निघ० | | उत्तड़ु-वि० [ सं० त्रि7 ] ऊँचा | बहुत ऊँचा । 

उत्तानपदू-छ ज्ञा ख्री० [ वे० स०ख्री० ] बृद । पेड़ । उत्तुण्डक्री-संज्ञा ख्री० [सं० खी०] (20०98 गा &- 

उत्तान-पणु-वि० [ स'०त्रि० ]विस्तृत पत्र युक्र | फेली 2]:0.078, 2776, ) कंजा | करंश | वै० 
हुईं पत्ती का | निघ० | द 


उत्तुण्डित 


उत्तण्डित-वि० [ सं० श्रि7 ] ( १ ) निगत । निकन्ना 
हु हुआ। सु० वि० २ अ०। (२ ) कण्टकाप्र। 

काटे की नोक | 

उत्तुस्ढी-संज्ञा स््री० [ सं० खो० ] काकभंती | 

उत्तद-स ज्षा पुँ० [सं० पुं०] च/|वज्ञ करनेवाला पुरुष | 
जो आदमी हवि को चलाता ह। | 

उत्तुष-संज्ञा पुं [ सं० पु० ] जिससे भूसी भ्रलग 
करलो गई दो | भुने हुए धान | ज्ञाजा | खील | 
लावा द्वारा" | 

उत्त-संज्ञा पुं० [ ? ] (१)वेणीकरण | संकोच। चुझट | 
छीन | चोरस । ( २ ) कपड़े की चुन्नट | 

उत्तृगर-संज्ञा पुं० [ ? ] चुन्नट डाज्ननेवाला । 

उत्ते ज्क-वि० [सं०त्रि०] उभाइनेव/ल्ञा । बढ़।नेवाल। | 
उकसानेदराज्ा | प्ररक। (२) वेगों को तीत्र 
करनंवाल। | ( 0४0]9700 ) सुहरिझ । 

उत्तेजन-संज्ञा पुं० [ सं०्क्नी० ] (80७07 व] ७४४०) 
बढ़ाव | उत्साह । भ्रणा | 

उत्तेजना-संज्ञा ख्री० [सं०्सत्री०] [ वि० उत्तेज्ञित, उत्ते- 
जक ] ( $ ) भेरणा । बढ़ावा । प्रोत्थाह | ( २ ) 
वेगों को तीघन्र करने की क्रिया | ( ३ ) सजीव - 
करया | जीवित करने की क्रिया । 

उत्तेजना जनक-वि० दे० “उत्तजक” । 

उत्तेजि(रि)त-संज्ञा पुं० [ सं० क्रीे० ] (१) घोड़े 
की मध्य वेग से चलने की ए+ त्षाल | यह चोथी 
पाँचवी चाल है। जेसे-- 
“उतप्लत्योत्‌मुत्य गमनं कोपादिवाखिले: पढे” 
दे० च० | ( २ ) उद्दीषित । उसकाया हुआ | जो 
भहका हो । 

उत्तेज्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राणिशासत्र में कारण के 
प्रताव से कये कने ओर किसी बाह्य उत्तेजना 
के बल से उत्तेज्ञित ट्वोकर भ्रपने शरोर में किसी 
प्रकार का परिवर्तन करने को एक शक्कि जो केवल 
आवित चीजोंमें ही पाई जाती है, निर्जीव या मृत 
में नहीं । 7090]0ए, 

उत्तोलन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) ऊपर को 
डढाना । ऊँचा करना | तानना | उत्लेपण ( ३ ) 
तोक्षना | वज़न करना । 

उत्त्रस्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भतिशय भयभीत | 
बहुत हरा हुआ | 
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उत्पट 


उतृबास-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] अतिभय । अ्रत्िक 
ड्र। 

उत्त्रिपद-संज्ञा पुं०ण [ स॑० क्ली० ] उन्नत श्रिपदी। 
ऊँची तिपाई । 

उत्थ-त्रि० [ स ० त्रि० ] (१) उत्थित | उठा हुआ । 
(२ ) उन्नत । ऊंचा । (३) उत्पन्न । पेदा | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उपज । उत्पत्ति | 

उत्थातृू-वि० [ स० त्रि० ] (१) उत्थापन करने 
बादा | जा उठा रहा हो । ( २ ) अध्य- धायी । 
पक्का इरादा रखने वात्षा | 

उत्थान-संज्ञा पुं७ [ सं० क़ो० ] (१) मक्षहोत्सग। 
रना० | ( २) मलराग । दस्त को बीमारी । 
(३) पोरुष | (७) हपे । है० च० | से० नश्रिक॑ | 
( ९ ) उठने का काय ।( ६ ) उठान | आारंसभ । 
(७ ) पुनहज्ञॉचन | हश्र। (८) रोग का 
सन्निकृष्ट कारण | बीमारी का नज़दोकी कारण | 

उत्थापक-बि० [ स० श्रि० ] (१ ) उत्थापन करने 
वाला । जा उठाता हो । ( २ ) उत्तेजक | 

उसत्थापन-स ज्ञा पुं७ [स०क्ली०] (१) ऊपर उठाना | 
तानना। (२) हिलाना। डुलाना | (३) 
जगाना । ( ४ ) ह्ोभन | भढ़काव | 

उत्थित-स'ज्ञा पुं० [ स॑० पुं०] सरतज्ञ वृत्त । रा० 
नि० ब० १२ । 

वि० [ स ० त्रि० ] उत्पन्न | में० ततन्निक। 

उत्थिताड़ लि-स ज्ञा स्री० [स'० पुं०] (१) विस्तृता- 
ज़्लि। फेली हुई उँगल्ली। (२) करतल | 
हथेली | ( ३ ) चपट | चपत | तमाचा | श० 
च७। 

उत्थितोपतरू-स ज्ञा पु० [ स'० पुं०] सरल वृक्ष | 
सरल का पेड़ | चांढ़ भेद । 

उत्पचिष्य[ु-वि० [ सं० श्रि० ] पाक करने योग्य । 
जो पकाने के क़ाबिल हो | 

उत्पट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) बृक्षादि की 
स्वक को भेदकर उद््‌गत होनेवाज्ञा निर्यास । 
पेड़ की छाज् को फोड़कर निकल्नेवात्ना गोंद | 
“त्वचएवास्य रुधिर॑ प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः ।* 

शत्तपथ न्रह्मण १४ | ६। ३६१ ॥# 
“उत्पटः वृक्ष नियोस” ( भाष्य ) 


उत्पट 


उत्पट-स'० पुं० [सं ० पुं०] (१) पेड़ की गोंद | 
(२) ऊपर पहनने का कपड़ा | उपरना | 
दुपट्टा । 

उत्पत-स ज्ञा पुं० [ स'० पु० ] पर्ची | त्रिका० | 

उत्पतन-संज्ञ। पुं० [ सं० क्ली० ] | वि० उत्पतनीय, 
उत्पतित ] (१) उठ बासन | ऊपर उठना | 
(२ ) उत्पत्ति | 


उत्पतित-बि० [ सं० शज्ि> ] (१) उत्थित | उठा 
हुआ । ( २ ) उद्गत | निहेल्ता हुभ्रा । 

उत्पतिहू-वि० [ सं० त्रि० ] ऊध्वंगमनकारी | ऊपर 
चढ़नेवाला । 

उत्पतिष्यु-वि० [ सं० त्रि० ] उत्पतनशील | उद़ने- 
वाज्ञा | 

उत्पत्ति-संज्ञा स्री० [ सं० ख्रोौ०] [ वि० उत्पन्न ] (१) 
उद्गम | पेदा/इश | जन्म | उदूभव ( २) सृष्टि । 
(३ ) आरम्भ | शुरू । ( ४ ) उद्धव | उपज । 
पेदायश । (५) ऊध्वंपततन। उद्ान| ( ६) 
प्रलय । क़यामत । 

उत्पत्ति कन्द्र-पंज्ञा पुंण [ सं० ] उस्पत्ति-ध्थान ! 
रिप०]९५७४ 0 074270, 

उत्पत्ति क्रम-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] जगत की उत्पत्ति 
का पारिप ठ्य । दुनियाँ को पेदायर का तरीक़ा | 
डउपनिषद्‌ के मत से-आत्मा से आकाश | आकाश 
से वायु, वायु से भगिन, अग्नि से जल, जक्ष से 
पृथ्बी, एथ्वी से अाषधि, ओपषधि से अ्रश्न, भ्रश्न से 
रेत: ओर रेतः से पुरुष की उत्पत्ति मानी 
गई दे । 

उत्पत्ति प्रयोग-प'ज्ञा पुं० [ स० पु“० ] कारण ओोर 
कार्य के संयुक्र रूप से उद्धव। सबब ओर समरे 
की मिक्नी हुई हरकत से पेदाहुश । 

उत्पत्तिमतू-वि० [ स'> श्रि० ] उत्पन्न | पैदा । डपजा 
द्प्मा । 

उत्पत्ति विज्ञान-प्ज्ञा पुं० 
रचना सम्वन्धोज्ञान | 

उत्पत्ति व्यश्ञक-स'ज्ञां १० [स०पु०) (१)उज्भव का 
झादश | पेदाइश की सूरत। (२ ) दोबार 
उत्पन्न होने का चिह्न | 


[स० पु०] सृष्टि 
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उत्पल ( क ) 


उत्पत्ति वयुत्तम-स'ज्ञा ० [ स॑० पु० ] विपरोत 
भाव से उस्पत्ति | उलटी चाल को पेदाइश | 

उत्पत्तिस्थान-सज्ञा पुं० [ स'० ] (१) छेदनशास्त्र के 
अनुसार मस्तिष्क वा सुपुम्ता का वह भाग जहाँ 
से नाईी का कोई तार निकलने । 'एघ0]७प्% 
0 077 277. ( २ ) पेदा होने की जगह । 

उत्पथ-स ज्ञा पुं० [सं ० पु० ] (१) प्रसत्पथ। 
बुरी राह | 

अव्य] स० ] शास्त्र के विरुद्ध | 

उत्पद्यममान-जि०  [स॒ ०» श्रि०] जायमान | पेड हो 
ज|नेवाला । 

उत्पन्न-वि० | सकबत्रि० ] 
डपज। | 


पेदा । 


जात | 


उत्पन्न तन[-वि० [ स० त्रि० ] सन्तान को 
श्रेणी रखनेवाला | जिससे भ्रीज्ञादु का सिलसिल्षा 


रहे । 


उत्पन्न भक्षिन-वि० [ स ० त्रि० ] प्राप्त द्ृध्य को खा 
डालनेवाला | 


उत्पन्न बिनाशिनू-वे० [ स॑० श्रि० ] उत्पन्न 
होते ही रत्यु पानेवाज्ञा। पेदा होते ही मर 
जानेवांला | 

उत्पल ( क )-संज्ञा पु० [स'०क्ली० ] (१) 
))] ५७७ |0।प8, नील कमल | १० नि० 
व० १०। सु० सू० इ८ झ० उत्पक्षादि-ढ० | च० 
सू० ४ झअ० | च० ६०, र० पि० श्ि० | (२) 
( 58प88प898. ।9|[09७) (76६7० ) 
कुछ । कुट | ५० मु० ।विश्व० प्र० कस्त्रीमोदक | 
र० सा० सं० । चअच० दु० पित्त७ 5१० क्ोप्रादि। 
“ल्ोध्रोस्पक्षास्ुतापद्म” | ज्ाक्ादि तेल । वे ०निघ० 


अश०वचि० हीवेरघत | (३)शालूक | भर्सींढ़ | कमल 
की जड़ | प० मु० | (४७) कप्रलको जाति का एक 
प्रकार क। फूल | कई |सु? थि० ६ झ०। राज०। 
रा० नि० ब० १० | व्रव्यवृण | दे० कुंड | 
(९ ) नीलोत्पक्ष | थिं०ण थो० २० पि० चि० 
सिद्धमतयो ग, श्रीकण्ड । “बासाकषायोत्पलमृतिप्र 
हर ” सि० यो० मचस-खचि० च्यवनप्राश | वा० 
सू० १९ भ०, अ्रज़्ननादि । ( ६ ) [?'पा! पर 
7प्रतेपए, 2020. पश्चकाह | पदुमकाठ | 


उत्पलक १४८६ उत्पलादि 


पथ्योस्पलथन्यरोहिणीविश्वे:।'-च० द०ज्यराती ० उत्पल भेद्यक-संज्ञा पुं० [ स॑० पुं० ] 
चि>घनजक्ादि | दे०“पदम । (७)पुष्प | फूल । | उत्पलमृत्‌ू-संज्ञा ख्री० [ सं० खत्री० ] सोराष्ट्स त्तिका । 


मे० । (८ ) जल में उत्पन्न हो तेवाले पुष्पमात्र | 
झम०। ( ६ ) कमल | (१० ) छुद्र उत्पल | 
( ११ ) गन्धपाषाण | ( १२ ) कतृण । 

वि० [सं० ब्रि+ ] मांध शुल्य | कभ्ज़ोर | दे० 
च०। 


उत्पलक-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ]( १) झेश्न करीष | 
झरना कंडा | बन घूटे ( बं० )। पश्र० र० सा० 
सं० रूप्यमारण । ( २ ) नीक्ोत्पल । नीज्न कू ईं। 
नोलशु दि ( बं० ) | ₹० नि० व० १० | 

उत्पलकन्द-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] शालूक । भसींढ़ | 
कमल की जड़ | रत्ना० | 

उत्पलकुष्ठक-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] कुष्ठ | कट | 
( 39प88प769 7,9]]09,. (7672९, ) 
बे० नि० । 

उत्पल केशर-संज्ञा पुं० [सं० ज्ली०] कमल का 
केसर | पद्मकेसर । भेष० छुद्रो-सि० कनकतेत्त । 

बल गा | संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] एक 
प्रकार का अत्यन्त सुगश्चित चंदन | श० मा०। 

उत्पलगोपा-संज्ञा सत्री० [ सं० ख््री० ] श्वेत शारिवा । 
सफ़ेद श्यामात्षता | बे० निघ०। 

उत्पल चनत्चुस-वि० [ सं० श्रि० ] कमज् सहश नेन्न 
युक्ष | जिसकी झ्ाँख कमक्ष की तरह हो | कमल- 
नयन | 

उत्पलदल-संज्ञा पुं० [ सं० क्र|० ] एक भअरत्र ओ 
छेदन-भेदन में काम आता है । 
“८उत्पलाध्यद्ध घाराख्य भेदने छेदने तथा । 

अश्नि० 


उत्पल्लषपत्र- ० “] है क्नी छ 
उत्पलपत्रक- | कक अनेक.) कम 


वेचक में एक अखर जो छेदन-सेदन के काम में 
आता हैे। यह ६ झंगुल परिसाण का होता है | 
खु० सू० ८ भ० | मदु० व० १४ आअ०। (२) 
लिख । सिज्ली । तिलक | ( 90897प07 9- 
व0प्70, ) धरणि० । (३ ) कुबजयपत्र | 
कमलपत्न | है० च० । 

उत्पलभि-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] पाषाणमेदी | 


से 


गोपीचंदन | च० दु० २० वि० चि० | 


उत्पलशाक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शाक विशेष | 

उत्पलशारिवा-संज्ञा स्लरी० [ स॑ं० स््री० ] (१) 
श्यामालता | कृष्णसारिवा | (]0॥॥008 | 908 
[777005४0०७॥)8, /27: » प० म्ु० | र० मसाण० । 
(२) अनन्तमृत्ष | ( पिछायावे९४४पह 
पाता0प8, 727. ) ब्रम०। सैष० ध्व० भ- 
चि० | 

उत्पलषट्क-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० | (१ ) एष्ड- 
पर्यी, खिरेटी, बेलगिरी, धनियाँ, सॉड और 
नीजोफर, इनके क्राथ में अनार का रस मिलाकर 
पीने से ज्वरातीसार का नाश होता है । भा० 
ज्वराति० । ( २ ) कमज्न, धनियाँ, सोंठ, पिठवन 
ओर बालविल्व ( कोमल बेल का फक्न ) को अति 
उष्ण गाय के तक्र में पीसकर ओर उससे ल्ाजा 
मण्ड बनाकर पिजल्ञाने से ज्वरातीसार नष्ट होता 
है| भति० | 

उत्पल-षट्‌क पेया-संशा छ्ी० [ सं० खत्री० ] पिठ- 
वन, वलामूल, विश्वमज्ञा, सॉठ, उत्पक्ष ( नील- 
कमल ) तथा धनियाँ हुन ओषधियों के साथ 
यथांविधि साधित पेया में दाम आदि के रस 
को ढालकर अम्त्तीकृत करके प्रयोग करने से ज्वरा- 
तिसार नष्ट होता हे। चक्र& दु० ज्वरा० ति० 
ख्ि० | 

उत्पलांदि-संज्ञा पूं० [ सं० पु०] एक कषायवर्ग । 
इसमें कमल, लाल कमल, कुदद, नीलकम्तल, सफ़ेद 
कमल ( वा कुद्द ), पुण्डरोक ( सफ़ेद कमल ) 
और मुलेठी सम्मिलित हें । 

भुण--यह उत्पलादि नांसक गण दाह, रक्- 

पित्त, प्यास, विष, हृद्गरोग, क्रे, ओर मूर्छा को 
नष्ट करता है । सु० सू० डशे८ भ3 । 


मतांतरसे इस वर्ग की ओषधियों यहहैं-२ककम क- 
करद, रक्कर्पासमूल,करवीरमूल (झजु नवश्षमूल्त), 
ऱोड्मूल ( जाल अढ़ठज्न की जड़ ), मोलसरी 
मूल, गंधमात्रिक ( कलोंजो ), जीरा ओर रक्र 
चंदन प्रथ्येक समानभाग | चाबल के पानी के 


उत्पलांदि काथ 


िफकन्‍म»>-७>१ +फके ऋ० बा न 4० क्र३७/:१ ५०५ 
फल कमला न जन 


साथ पीसकर पीने से यानिशूक्न, कटिशूल, 
कत्तिशूल्ष निस्संदेह दूर होता हे । मेष> र० रही 
रोग-चि० | 

उत्पलादि क्काथ-संज्ञा पुं० [ सं० ५० ] निल्लोफर, 
कमज्ननाल, जंगलीब्रेर, दूध, प्माक, इन्हें पानी 
में पीसकर पीने से गर्भशूल ओर गर्भपात का 
नाश होता है | वु० नि० २० स्रीरोग-चि० । 


उत्पलादिनाण-संज्ञा पु'० [ सं० पुं० ] उत्पल 
( निलोफर ), नीक्षकमज, रक्क्मल, 
( कुटभरा ), कल्डार, श्वेत कुम्द, श्वेत कमत्त, 
ओर मुलहटी इन्हें उत्पन्नादिगण कहने हैं | 

गुणु--यह शौतल, 

शपन करनेवाला, हद्"ोगनाशक, वप्तन, रक्रपिन, 
मृच्छा ओर अरोचक नाशक है | 

उत्पलादि चूणों-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] नीलकमल, 
अनार की छाल ओर कसज केशर समान भाग 
चूर्णकर चावल्नों के घोवन से पियें, तो ज्वरातिघार 
दूर हैं। । योग तरंगिणी अतिसार त्ति०। चक्र- 
दत्त | भा० प्र० अवरॉ-ति० चि० | 

उत्पल्लाभ-वि० [ सं० शत्रि० ] पद्म सदश | कमप्रत्न 
के समान | 

उत्पल्षिनी-संछ्। स्त्री ० [ सं० स्री० ] ( १ ) कुप्तुद 


षण्ड | शु दि फुक्केर काइ (बं०) | नोकोस्पक्षिनी। ; 


कुमुदिनी | इन्दीवरिणी !' ( २ ) लघु कमक्षिनी | 
छोटी कूंई | बघोला । 
गुण--छोटी कूई शीतल कदुई, रक्करोग- 

नाशक, पित्त नाशक तथा ताप, कफ, खाँसी, 
प्यास श्रम और के को दूर करती हैं। इसका 
बीज मधुर, रूक्च, शीतज् ओर भारी है | रा० 
नि० व० १० | ( ३ ) उसत्पक्ष पुष्प समूह | 

उर्त्पाल्लनू-वि० [ सं० त्रि० ] कमज्न से परिपूर्या | 

उत्पली-संज्ञा ख्री० [ सं० खत्री० ] तुषचपंटी | भूसी 
को रोटी | से० ब्श्निक । 

उत्सवन-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० | क्ावन | बाढ़ । 
बूर! | 

उत्पए्य-वि० [सं० ब्रि०] ऊध्यं मुख 
को ओर देखनेबाला । 

डत्पर्म 7 -वि० [ सं० स्रि० ] उस्थित नेश्नर्छुद युक्व । 
पपोर्टे ऊपर को उठाए हुआ | 


ऊपर 
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कमृद, 


दाहनाशक, प्यास को 


जत्पां दक 


! उत्पह्मन-वि० [ सं० ज्रि० ] दे० “उत्पद्मण” । 
| उत्पाट, उत्पात-संज्ञा पुं ० [ सं० पु०] कान को को 
! में होनेवाला एक प्रकार का रोग | लोलक के 

छेद में भारी गद्दना पहनने वा किसी प्रकार के 

ज््रिचाव से श्रथवा उसके अत्यंद्ों रगढ़ खाने से 

रक्र-पित्त कुपित दो जाता है, जिससे कानको लो 
| में इरी, नीली तथा लाल रंग कः पुवं दाह, पीड़ा 
ओर पाक युक्र सूजन हो जाती हैँ | सा० नि०। 
: एक प्रकार का रोग जा रक्र पित्त के शकोप से कान 
की लो में हो जाता हैं| सु० चि० २५ अ० । 


वनकननिननिनी मनन « 


ल॑क्षण--भारी आ्भूषणों के कारण पित्त ओर 
रक्रके कृपत होगेसे कर्ण१ ली में वेइना, दाह, पाक, 
स्कोटन, श्यावता, सूनत, पिठका, राग, ऊपा ओर 
क़ंद द्वोता हैं । इस रोग को “उत्पात! कहते दें । 
बा० उ० ८ श०। 

; उत्याटन-संज्ञा पुं० [ सं० क्रीौ० ] [ त्रि० उत्पादित ] 
( १ ) एक प्रकार का बेदनां जो फोई में वायु के 
कारण होती दें । ( २) उल्घाइना | उन्मूज्तन | 
सु० सू० २२ भश्र० | 

उत्पाटिका-संज्ञा खी० [ सं> स््री० ] वृत्त की शुष्क 
छाल | 

_ उत्पाटित-वि० [ सं० त्रि० ] उन्मृज्षित | उखाइई। 

हुथआा । जड़ से उखाड़ा हुश्रा | 

_ उत्पाटिनू-बि० [ सं० श्रि० ] उन्मूलन करनेधाजा । 
जो उखाड़ डालता हो | 

उत्पात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) 45फ/]08407 
विस्फोट | (१) अशुभ सूचक उपद्र॒व | भ्रदस्मात्‌ 
देव घटना | 

' उत्पातक-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] कान का एक रोग | 
दे० उत्पाट (त) 

उत्पात कंतु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भअमझ्ल-बिन्द | 
।, उढ्कापात | भूमि क्रम्प ओर उपद्रव के पाच का 
निमित्तक । उद्ति घूमकेतु तारा प्रभूति । 
उत्पांदक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आठ पॉवबाला 
शरभ नाम का एक मृग | इसके चार पॉँव पीठ 
पर होते हैं | हुमा-( फ़ा० ) | 
वि० [ सं० श्रि० ] [ स्त्री० उप्पादिशा ] 
उत्पन्न करनेयात्ञा | 


बन नमन 


चउत्पाइकयलक 


उत्पादक यल्क-संज्ञा पुं? [ सं० पुं० ]( 0707 ' 


४ए७ ५.९, ) | 
उत्पादक न शक्ति-संज्ञा स्त्री० [सं० ख्रोौ०] प्राएीशाख | 
के भ्रनुसार जीवधारियों की वह शक्कि जिससे वे . 
संतान उत्यज्ञ कर सकते हैं श्रथात्‌ जेसे आप हैं 


वे अपने शरीर से उसी प्रद्नार के थ्रोर व्यक्ति 


ना सकते हैं | ( [६0970पेप०ए०७ ए0७- | 


९!१', ) 


उत्पादक संस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शारीरक #े 


अनुसार शरीर का ए% विभाग | इसमें वे अंग | 
जिनके द्वारा संतान उत्पन्न की | 
जती हैं । जेस, अंड, शिश्न, यानि, गर्भाशय 


सम्म्िनल्नित 


आदि | ((१७ए७०७७००॥६ए० 8ए80७॥] ) 

उत्पांदन-संज्ञा पुं० [सं०क्ली>] [वि> उत्पादित] उत्पन्न 
करना । पेदा करना । 

उत्पादन शक्ति-संज्ञा ख्री० [सं०र््री०] दे० ““उत्पादक 
शक्ति” । 

उत्पादशय ( न >-संज्ञा पु०ण [सं० पुं०] (१) 
जो झपना पाँव ऊपर करके स्रोता है। (२) 
दिट्टि4 पछ्ी । टिटिइरी | हे० च० | 

उत्पादिका-संज्ञा खी०. [ सं० ख्री० ] ($ ) उप- 
जिहिझा । दारा० | ( २ ) दिलमोचिका | (३) 
पोई । उपदिका । स्रिका० | ( ४ ) देदहिका नाम 
का एक प्रहार का कीढ़। दोमक | श० च० | 

जउत्पादिन-जि० [ सं० जि० ] उत्पन्न करनेवाला | 
जो पेदा काता हो | 

जत्पार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० |] शुद्ध घ्त | ख़ाबन्निश 
घी। 

उत्पाली-संज्ा ख्री० [ सं० स्त्रो० ] आरोग्य | नीरोग | 
स्वस्थ | श० च० | 

उत्पाव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
साफ़ करनेवाल। घी । 

उत्पिस्चल-वि० [ सं० ब्रि० ] ( १ ) अत्यन्त घबराय। 
हुआ। दहे० च०। (२) पिन्ञ्ञ ब्ण । ज़दे। 
पीक्षा | 

उत्पिष्ट-+० [ सं० ज्ि० ] उन्मथित्‌ | रगढ़ा या पीसा 
हुआ | 

उत्पिष्ट सन्धि-संज्ञा स्रो० [ सं० पुं० ] संघिमुक्ति का 


शुद्धिकारक घृत । 
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जुत्स 


एक प्रकार जिसमें संधि परके हड्डी के दोनों भाग 
रंगढ़े वा पीसे गए हों । हस्॒में विशेष रूप से 
संधि में दोनों ओर सूजन ओर पोढ़ा होती है, 
रात में अधिरु वेदना उत्पन्न होती हे। सु० नि० 
१९ आअ० | दे० “भरना 

उत्पीड़-संज्ञा पुं [ सं० पुँ० ) (१) खसुरामण्ड। 
फेन । ( २) वाधा | कष्ट; (३ ) सधषण। 
र/।ड़ | ( ४ ) उन्मथन | मथाई | 

उत्पीड़न-संज्ञ| पुं० [ सं० क्ली० ] [ बि० उच्पीड़ित ] 
दबाना | तकलीफ़ देना । पीड़ा पहुँचाना । 

उत्पुटक-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] (१) एक प्रकार 
का राग जो कात को जो में डोता है । सु० सू७० 
१६ श्र० । ( २ ) कर्णंपाल्लो वेधोंपद्वव | उत्पट | 
सु० । 

उत्पलक-वि० [ सं> शज्ि० ] आनन्द । खुशो । 

उत्पेष णु-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] घुसेइन! | च० सू० 
११२१ आझ० | 

उत्प्रभ-वि० [ सं० त्रि० ] (१) अ्रग्नि। झ्राग । 
(२ ) चमझोला | 

उतातसव-संज्ञा पुं> [ सं० ]वभेलाव | इसकात-हमतन । 

उत्प्राणु-संज्ञा पुं० [ स'० पुं०] श्वास | साँस । बै० 
निघ० | 

उत्पेक्षण-स' शा पु० [ स० क्ली० ] ऊध्दं इष्टि | गहरी 
नज़र। 

उत्प्रेज्ञा-स'ज्ञा स्री० [ स'० सत्री० ] वितक़े | उल्टा 
खाल | 

उत्मवन-स ज्ञा पु० [| स० क्री० |] ( $ ) उद्च घन । 
(२ ) पानी पर तेरना | 

उत्सवा-सज्ञा खी० [ स० खसत्री० ] नोका। नाव। 
किश्ती | 

उत्फाल-स ज्ञा पु० | स० पु० ] उच्चम्फन | 

उत्फुल्ल-वि० [ स० त्रि० ] (१ ) विकसित | फल। 
हु।ा | प्रफुन्चित । खिला हुआ | ( २ ) उत्तान | 
चित्त | (३ ) ₹फीत | खूज़ा । बढ़ा | 

सज्ञा पुं०[ स ० क्ली० ] ख्रीन्द्रिय | से० ) 

उत्स-सज्ञा पुं०. [ स० पु० ] बहता हुझा पानी । 

प्रस्वण | करना | निमरर | 


जत्सक्थ 


उत्सक्थ-वि८ [ सं० श्रि० ] ऊध्य सक्थि युक्त । 

उत्सड्र-स ज्ञा पुं० [ सं० पु० ] ( १) कोढ | गोद । 
कोरा। अंक । “क्रोडमड्डस्तथोत्सड्वः प्रागू- 
भागे वपुषः स्मृत: ।” राज०। (२) श्रण का 
भीतरी प्रदेश | ज़ख्म का अ्रन्दरनी हिस्सा | सु० 
चि० $ आअ०। (३ ) वाग्भट्ट के अनुसार पंद्रह 
प्रकार के त्रणबन्धनों में से एक | यह पर्वत मध्य- 
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देशाकार हाता है । इस प्रकार की पट्टो लंबे बाहु 


आदि अंगों में बाँची जाती हैं। वा० खू० र८ | 


अ०। (४३) भालिज्ञन। हमागोशी | ( £ ) 
गर्भ | हमल्न । 
एक प्रकार का नेत्र रोग | लक्षण-रक्रके कारए 


वन कितनी नननन+ मनन 


उत्सय्यों 


उक्तबर्न आऋ० ] सुमाक़ । 

उतरस-[ ह० ] ( & ।|070 ) सिंह । शेर | 

उत्रसानरन ) ] दे० “उत्रफ़ान । 

उत्राणि-गिड़ा- कना० ] 

उत्राणिव-मार्ड्न[ मरा० ] 
89 0078, ..7707., ) अपामार्ग | चिचड़ा | 

उत्रार-[ ० ] ज़रिश्क । 

उत्रुजर[ आऋ० ]( ९070प3 7१6१०७४, /,/8४४7-) 
फब्नपूर | बिजोरा | नीबू | तुरंज | 


| (2७.0॥ए7"७70]08 


| उत्ली-स'ज्ञ/ ख्री> [ देश० कों० ] एक प्रकार का 


उनको “2 कक 


वत्मे में लाल रंग की फुसी पेदा हो जाता है 
ओर इन फु स्थियों के चारों भोर वेपे ही और भी 
फ्‌सियाँ हो जाती हैं । इसे ही “उत्सड्ज” रोग : 


कहते हैं | वा० उ० ८ अ०। 


एक प्रकार की फुसी जिसका मुख्त भीतर को 
होता है ओर जो सन्नलिपात से उत्पन्न होती हे। 
यह ताँबे के रंग की लाल, बढ़ी श्र खुनली युक्ल 
दोतो हे | खुज़्क्नी कफ की प्रधानता से होती है | 
मा नि० | रक्र के कारण वस्तम सें जाल रंग की 
फुसी हो जाती हैं ओर इन फुसियों के चारों 
झोर वेसी ही और फु'सियां हो जाती हैं। इसे 
“उस्संग” कद्दते हैं | वा० उ० ८ श्र० । 

उत्सब्ली-स ज्ञा सत्री० [ स० पूं० ] एक प्रकारका नाड़ी- 
चरण प्रथात्‌ नासू ( | सु० | 

उत्सधि-सज्ञा पु० [सं० पु०] जज्न प्रवाहशीक 
कूप | ऋकू | 3 | ८८ । ४। 

जत्मूस-[ झ० ] मादकता | नशा । मस्‍्ती । 

उत्रज-[ झ० ] दे० “उल्रुज्ञ । 

उत्रक्ष[ आ० ] दे० “उत्रुज” | 

उत्रतर्न क््० ] (१० शिश्नमुण्ड श्रर्थात्‌ सुपारी 
को परिधि वा प्रांत । ( २) नस के चःरों शोर 
का मांस | ( ३ ) महाधमनी प्रांत | 

उत्रन-दे० “उत्तरन” | 

नृत्रफ़ान,*उत्रसान-[ ? ] (१) इक्कट | मुर्गा। 
(२ ) एक प्रकार का पौधा | मु० झ० | 


पोचा जो ओषध के काम आ्राता हे | यह कॉंकण 
में उत्पन्न होता हे । सवाई इसका कपेला ओर 
किस! भाँति भ्रस्ज्न होता है। प्रकृति -शीतल्ष है, 
पित्त की ठीवता को कम करती है। ( ख० 


हप ७ ) 


 उत्सन्न-वि० [ स'० श्रि7 ]( १ ) दररिक्ृक्ष । उखड़ा 
उत्सड्र-पिड़िका-स ज्ञा स्रो० [ स'० स्त्री० ] नेत्र वत्मे- | 
गत रोग विशेष । भ्रॉँल्व की पत्चक में होनेवाली | 


हुआ | ( २) नष्ट । बरबाद। (३ ) वर्षित | 
बढ़ हुञ्रा । 
४“ उत्सन्नमृद मांसानां त्रणानामबसाद नम्‌ । 
वा> उ6 २२ झ० | 

उत्सगे-स ज्ञा पुं० [ सं० एु'० ] [ ० उत्स्गी, 
ओत्नर्गिक, उत्सग्यं ] ( १ ) त्याग । छोड़ना । 
(२ ) समाप्ति । (९३ ) वज्ज न । 

उत्सगेंत:-भव्य ० [ सं? ] स|चारणत; | साधारण तोर 
पर | 

उत्सजन-प्र जा पुं० [ सं० क्ली० ] | वि० उत्सजित, 
उत्सूष्ट | ( $ ) त्याग | छोहना | (२) 
दान | 

उत्सजनी-स शा स्त्री० [ सं० स्री० ] गुदा की द्वितीय 
वली | भा० | 

उत्सपेश-स ज्ञा पुं० [ स॑० क्ली०] (१) ऊपर 
सढ़ना | चढ़ाव । ( १ ) उ₹लंघन, लॉघना | 

उत्सपिंत-वि० [ स'० न्रि० ] (१ ) निश्यन्दित । 
सरका हुआ | (२) ऊध्यं गमनशीक्ष | चढ़ा 
हुआ | 

उत्सय्यो-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] ऋतुमतो अथवा 
गे योग्य झवस्थावाली गयवी| गामिन होने के 
योग्य गा | 


उत्सव 


उत्सत्र-स'ज्ञा पुं० [ स' ० युं०] (१) भओरमस्म | 
आगाज | शुरू | ऋछक। | १०० | ८ । (२ ) 
आनन्द जन 6 व्यापार । जत्नस। । खुशोका काम । 
(३) उत्सलेझ। गर्मी । (४) इच्छापसवर | 
ख़हिश का उभार | ( € ) कोप | क्रोध । 

उत्साद-स ज्ञा पुं० [ सं० प० ] यज्ञीय पशुछा छेदन 
प्रदेश । द 

उत्सादक-जि० [ स७ श्रि० ] नष्ट करनेवाला । 

उत्सा इन-संज्ञा पु० [ स० क्री० ] ( १ ) उद्धत्तन। 
भा० म० ४ भ० ने० रो० बि० | यथा-- 
“ता: प्राक्षणोत्सादन लपनादीन । 
उत्सादनाड्ूवेत्‌ ख्रीर्णा विशेषाकान्तिमद् पु: ॥' 

सु० चि० २४ श्र०। 
(२ ) उत्सव | रतना० अने० | (३ ) समु- 

ल्केखन | मे० चनुष्क | (४७) निम्न ब्रण का 
उन्नतीकरण | नीचे जरूप् को उप्ारने का काम । 
सु० चि० $ अ० | ( ९ ) तैल्ाभ्यंग द्वारा शुद्धी- 
करण | तेज लगाकर सफाई करने का काम | 

उत्सादनी य-वि० [ सं जि० ] (१) त्णोषध । ज़स़्म 
पर क्गाने की दवा । (२) नष्ट किया जाने- 
वात्ना । 

उत्सादित-वि> [ सं० श्रि० ] (१) निम्मलोकृत । 
साफ किया हुआ | ( २) उनन्‍्मूलित | उद्बाड़ां 
हुआ | (३ ) उद्गतित | उपर के! उठाया हुभ्रा | 

उत्सारक-स ज्ञा पूं० [ सं० पु० ] (१ ) द्वारपान । 
दरवान ( २ ) प्रहरी | चो «दार । 

वि० [ सं० त्रि० ] प्रपतारर्ू | हटनेवाला । 

उत्सा रण-स ज्ञा पुं० [ स० क्ली० ] ( १) दरीकरण | 
हटा देने का काय । ( २) भतिथि-स्वागत । 

उत्सारित-बि० [ स्र॑० त्रि० ] (१) दूरीकृत | इटाया 
हुआ। ( २ ) चलित । सरक्राया हुआ | 

उत्साह-स ज्ञा पु० [| स७ पु० ][बि० उत्सा- 
हिंत, उत्साहोी ] चित्त की प्रसन्नता | उमंग | 
डछ्ाह | जोश | होसक्षा | 

लत्साहयुक्त-स शा पुं० [ स० पुं० ] शरभ | हुमा । 
मइ० व० १२ | 

उत्साही-स शा पुं० [ स*० पुं० ] भक्क रोगी। 

उत्सिक्त-गि० [ स० ब्रि० ] (१ ) वर्धित । बढ़ा 
हुआ | (२ ) ऊपर सोचा हुआ | नहाएं हुए । 
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जत्स्थ 


उत्प्रिच्यमान-वि० [ स ० त्रि०ण ] जल को कड़ी 
लगाने वाल! | पानी छिद्कनेवाला ! 

उत्सिमृत्तु-वि० [ स' ० ब्रि० ] उत्पन्न करने का अभि- 
लाषी | 

उत्सिहन-स'ज्ञा पुं० [ स'० क्री० ] नाक से ऊपर 
साँस खींचना | खुनकना । बा खू० । 

उत्सुक-बि० [ स'० त्रि० ] ( $ ) उत्कटठित । 
अत्यंत इच्छुक | चाह से आकलन | ब्यप्न | (२) 
चाही हुई वस्तु में देर न सदकर उसके उद्योग 
में तत्पर | 

उत्सूर संज्ञा पुं० | स ० पुं० ]स'यंकाज्न | संध्या | 
दिनावसान | हे० च० | 

उत्सर-वि० [ स० त्रि० ] व्यक्त | स्यागा हुआा। 
छू डा हुश्रा | अप्ृ० । 

उत्सष्टपशु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इषोत्सगगं । त्यक्त 
वृषभ | छोड़ हुआ साइड | यह मरने के पीछे 
छुंडा जाता हे । 

उत्सट्ट वृत्ति-सज्ञा खी० [ स' ० स्त्री० ] त्यक्न॒ वस्तु 
द्वारा निवाह । 

उत्सुष्टि-स जश्ञा ख्ती० 
तक । 

उत्सूजन-स'ज्ञा पुं> [ सं० क्री० ]त्याग | तक । 
(१ ) समपंण | सोंप देने का कार्य । 


[ सर ० स्त्री० ] त्याग। 


उत्सूत्र-ति० [ स्प० श्रि० ] सूत्र से श्थक्‌ / धागे से 
ग्रलग | जो लड़ी में न हो | 

उत्मृष्ठकाम-वि० [ सं० श्रि० ] त्याग करने का अभि- 
ज्ञापी । जो छोइना चाहता हो | 


उत्सेक-स ज्ञा पुं० [ स ० पुँ० ] 


उत्सेचन-स जा पुं० [ स'० क़ीौ० ] | ऊध्च॑ सेक । 


उत्सेघ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) उचन्नत। 
बढ़ती । ( २) देह | शरीर | (३ ) ऊँचाई | 
( ४ ) शोथ | 

वि० [ सं० ल्रि० ] ( १ ) ऊँचा | (२) श्रेष्ठ । 

उत्सेधाड् ल-संज्ञा पूं० [सं० पुं० ] एक परिसाण | 
यह ८ यव के बराबर द्ोता है | 

उत्स्थ-कऔि० [ सं० ब्रि० ]कूप वा निमेर से आने 
वाला | 


जत्स्सय 


जत्पपय-सज्ञा पु० | सं? एु० ] मंद दृस्य। सुस#- 
राहदट । बे० निधघ० । 

उतज्लिप्त-संजा पुं० [ सं० पुं० ] घतूरे का फल । 
चुस्तूर फन्न | (()38007/& [/'परां0) श० च० | 

उत्त्िप्त कम्पन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] भूमि कम्प 
विशेष | एक प्रकार का भू-डोल | इसके दोने से 
पृथ्वी उछल पड़ती है । 

उत्तिप्रिका-संज्ञ खी* [सं०्ल्वी०](१)अतंछ विशेष | 
हे० च८। (२) कर्णाक्ड्ूगार | कानका एक गहना । 
यह श्र चन्द्राह्रा होता और कर के उपरि 
भाग में पदना जाता हें । 

उत्ल 7-संज्ञ पूं [ सं की | उक्र नाम्र के दो सम 
स्थान जो केसांत में कनपटो से ऊरर हैं| जा० 
शाए अ८ । 

संज्ञा पुं० [सं० पुं>](४)ऊ<बत्तेपण । उछल | 

(२) बमन कारय | उक्नटी | छाॉट | 

उत्लेपशु-संजा पुं० [सं० क्री०] (१) पंखा। 
( २ ) मूसक्का, सु गरी वा पिटना इत्यादि जिससे 
अज्ञ पीया जाता है | द्वेण च०। (३) सूप । 
(४) १६ पण को एक माप । (३९) ऊपर की आर 
फेंकना । ( ६ ) वमन काय। उलटी | छाँट । 

उत्लेपणी नाभी-संज्ञा सत्री०[सं० स्त्री2 ए% यंत्र . यह 
दोदार मोदी हुईं एक नाली है क्षो ऐसे बढ़े पात्रों 
से फिनका डल्वटना कटिन वा भनुचित हो, तरव्त 
पदार्थ निकालने में काम शआ्राती हैं। पनचोर। 
]70। 

जत्वोप मम्मे-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरो० ] एक प्रकार के 
मम-रस्दान जो शंख ( कनपुटियों ) के ऊपर बाल्लों 
को संमा में होते हैं । यह दो द्वोते हैं। इनमें 
शल्य ( तीर आदि ) करगने पर जब तक शल्य 
घुसा हुआ रहता है श्रथत्रा स्वयं पककर वह भाप 
ही गिर जाता है, तब तक मनुष्य जीवित रहता 
रहता है; परंतु ज्योंही उसे स्रोंचकऋर निकाला 
जाता है, स्पोह्टी उसकी मृत्यु हो जाती हं। सु० 
आत[90 २ अछ७० ॥ 

उथल, उथला-बि० [ सं० त्रि० ]प्रगंभीर | जा गहरा 
नदीं।| 

उठ ( के >-संज्ञा पुं०[सं०क्ली०] (१)४४७(६०॥' जक्ष । 
पानी | श० २७| रा० नि० व० १४ । नोट -- 
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उदकमख़री रस 


समस्त पदों के आझादि में कभी-कभी उद॒क के 
स्थान में उऊद होजञाता है। जेसे--उत्कुम्म | 
(२ ) चीर। दूध । ( ३ ) बालक | नेन्रवाक्षा | 
संज्ञा पु० [ स> पुं> ) करिश्द्धु ता | हाथियों 
की कतार | हला० । 
उरक कुम्म-स ज्ञा पुं० 
पानी का घड़ा। 


[ स'० पुं०] जलबट | 


उदक कृच्छ -स'ज्ञा पुं० [ स ० पुं> ] बत विशेष | 
इसमें एक साथ पयत्र केबल यत्र का सत्त्‌ खाते 
शोर जल पीते हैं | 

उदक क्रीड़न-प्तज्ञा पु० [ स'० क्लो० ] जल्नजिहार । 
जलक्रीड। | पानी का खेल्न । 

उदक गा “संज्ञा पुं० [स० पु० ] जक्ष प्रवेश | 

उददक गिरि-स जा पुं० [ स० पुं> ] जन्न प्रवाह युक्र 
पत्रत । नदी नाले से भरा हुआ पढड़ाइ । 

उरक दान-प्तज्ञा पु० [ स' ० क्री० ] जलादि द्वारा 
तपंण । 

उद्कथ 7-स ज्ञा पुं० [ स्‌० पुं० ] बादल | जत्न- 
घर । 

उदक परीक्षा-संजा खी० [सं० म्रीउ] जलहछोी परीक्षा | 


उदक प्रतीकाश-बे० [ सं० ज्रि० ] जल्लप्रभ | 


». 

पार्न। जेसा । 

उदक प्रमेट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] दे० ““उदकमेह”। 

उदक प्रक्षेपएु-संज्ञा पुं? | सं० क्री? ] जल कं शीत्ो- 
करण के उपाय । पानो टंढा करने की तद॒वीर । 

उदक भार-स ज। पुं० [ स ० पु० ]) जल्ल का युग । 
पानी ले जाने की कड़ी | 

उदक भूमि-सज्ञा पु० [ सर ० पुं० ] झाद्रेस्थली | 
तर ज़मीन | गली भूमि । 

उदक मख्िका-सज्ञा खी० _[ स'० सत्री० ] जल के 
प्रसाघनार्थ एक आधार | पानी रखने की तिपाई । 

उदकम्शरोरस-सज्ञा पुंछण. [स०पु०] (५१) 
निरास ज्वर में प्रयक्ष एक रस | पके बुद़्ारकी एक 
दुवा। शुद्ध सीधा, शु० यंग ओर शु० 
पारा सम/नभाग लेकर इनके द्विगुण ताम्र पत्र 
क्र हस पत्र पर सीस। आदि नीोबू के रस में 
घोथ्कर त्षेप चढ़ादं। इसी तरह पुनः ताँबे से 
द्विगुण गंधक नीबू के रस में घोटकर उस पर छोेप 


उद्कसण्डल: 


सढ़ाए हुए ताँबे पर चढ़ा दें। फिर ताँबे से 
८गुना गंधक और उतना ही तूतिया। पासकर 
एक अच्छी हाड़ी लेकर उस चूर्ण से श्राधा नांचे 
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रखकर ऊपर वह लेप किया हुआ ताम्र पत्र रख- 


कर पुनः ऊपर से गंधक झोर तूतिया का आधा 
बचा हुआ चूर्ण भर दें ओर एक सकोरा उल्टा : 


रखकर भ्ररद्दी तरदह्द मिट्टी से बंद करद भर ऊपर . 
से राख भरदें । फिर हाँड़ी के सुख पर एक ओर . 


- सकोरा रसकर अच्छी तरह संपुट करके बाहर स 
कपडमिद्दी करदें। फिर इसे चूरदे पर चढ़ाकर 
३ पहर तक तीच्र अग्नि दें। जब ताम्रभस्म दोजाय 
तब यह भस्म १ भा०,प.रद भस्म $ भा०, बच्छु- 
नाग २ भा०, क्षेकर इसमें काकज्नी मच के क्राथ की 
७ भावना दे । इसो तरह इसमें पीपल, सोंट, 
अंदरख के रस, चित्रक के रस, भेंसे के पित्त, 
शूकर के पित्त, मुर्गी के पित्त, कबृतर, मोर इनके 
पित्तों की एथक्‌ एथक ७ भावना देकर म्ईन करें | 
फिर उपयु क्र विधि से पकाकर और अदुरख के 
रस में घोटकर १-१ रत्ती प्रमाण को गोलियाँ 
बनाएँ | इसे अद्रख के रसके अ्रनुपानसे देनेसे दर 
प्रकारके दारुण सन्निपात नष्ट द्वोते हैं | गर्मी द्वोन 
पर शीतोपचार करे | 


(२)शुद्ध प!रद, शु>गंधक समानभान-दोनों के 
बराबर कालीमिच लें। सबको खरत्न में रोहू 
मछुली के पित्ते से तौन दिन बरार घाट | पुनः 
इसमें समब्रके समाननाग भुना सुहागा मिलतःवें। 
मात्रा--३ रती | गुण--अश्रद्रल के रस के साथ 
सेवन करने से नवीन ज्वर दूर होता हैं | इससे 


मलेरिया ज्वर में भी लाभ द्वोता हें। बृहत्रस 


राज सु० | 
नोंट--तेषज्य रत्नावली में “शकरा” का 
अधिक पाठ है भोर मिर्च समानभाग हे । मात्रा 


| 


चदकवाहिनी 


गढ़ा, गंधरदित, स्वष्छ झोर टंदा द्ोता हट | 

मा० नि०। उदुक प्रमेह | मूत्रातिखार | सूत्रा- 

थघिक्‍य | बहुमूत्र । ज़ियाबेतु स काज़िब, ज़्याबे- 

तु स बाहिद, कप रतुल बोज्न ( झ? )। )9- 

080०४ ॥75& 90 प5, ?0]फ0748. (अआऋं०)! 
चिकित्सा 

(१,इसमें २ तोले नीमकी अ्रंतर छाक्षका यथा 
विधि काद्ा ६२, शीतल दहोन पर $ सतोला शहद 
मिक्नाकर पीने से लाभ होता हे। यदि गरमी 
जान पड़े, ता इसका हिम प्रस्तुत कर सववेरेशाम 
सेवन करें। इसे कम-ले-कमस ४० दिन ज़रूर पं ना 
चाहिये। 

(२) धय के फून, अर्जुन बुक्ष को छाल, 
वात वृत्की छात्र ओर सफ़ेद चंदन-&न चारों को 
दो ताले लेकर, ऊपर की निधि से काढ़। बनाक्षर 
शर शहद मिलाकर पीने से उद॒क-प्रमेह नष्ट 
हं।तः है | अगर इसमे गरमी मालूम हो, तो काढ़ा 
न बनाकर,हिस तेया (कर सेवन करें | 

(३ ) परिजात के काढ़े में शहद मिलाकर 
पीने ने से उररु प्रमेह नारा हो जाता हैं | 

(४ ) हरइ, कायफत्न, नागरसोथा ओर क्ोध 
के के ढे में शहद मिज्राक/ पीने से उदक- प्रमेद 
नाश हो जाता दें | ( चि० चं० ४ भ० ) 


| डदक महिन-थि० [ सं० त्रि०] उदक मेंदवाला 


रोगी | उदकमेही | 


| उदकच्रतू-वि , [ सं७ जत्रि ] जल से युक्क । पानी से 


भरा हुआ 


उदकवह मस्रोत-स'झा पुं० [ स'० क्ली० ] जलवा हिनी 


नाड़ी | 

सुश्रुत के अनुसार जज्नदाहोीं स्रोत दो हैं, 
र्निका मूल तात़ु तथा क्रोम्त हे | यहाँ बिंघ जाने 
से प्यास का ज़ोर होता ओर तः'काव्त स्श्यु होती 


: है| सु० शा० & अ० | 
उदकवहा-स ज्ञा सत्री० , स० सत्री० ] सुश्रुत के अनु- 
सार अधोगामी घमनियों में से पुक प्रकार को वे 
दो घमनियाँ जो जत्ञ का बहन करती हैं। खु० 


२ रत्ती की है । 

उदक मण्डल-संज्ञा पु० दे० “उद्ककुम्म | 

उदक मन्थ-संशा पुं० [ सं० पुं० ] छिल्कका रद्दित 
झनाज वा भाग्य | 


उदक मेह-स ज्ञा पुं० [ स० पुं० ] कफज प्रमेह रोग शा० ६ झभ> | 
का एक लेद | इस होग में पेशाब पानी के समान उदकवाहिनी-संज्ञा सत्री० [स'० स््वी० ] डदक- 
बहुत ता है ओर वह चिकना, सफ़ेद रंग का, बहा | 
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2 ४ &:न्‍ऋन्‍इाथवण्कु 


उदकविन्द 


बूद्‌। 

उदक वीवध-संज्ञा पु० दे? “उदकभांर'' । 

उदक शाक संज्ञ पुं2 [ सं> क़ी० ] जलशाक । पानी 
में उत्पन्न होनेवाल्ी सबज़ी । 


उदक शान्ति-संज्ञा ख्ली० [ सं० स्त्री०] जक्द्वारा 
ज्वर का निवारण | इसमें विनियोजित जल रोगी _ 


के ऊपर छिड़कते हैं । 


उदकपटपल (९ घृत )-संज्ञां पुं० [ सं> क्लरी० | 


अश रोग में प्रयुक्र उक्त नाभ का घृतयोंग--- 


जवाखार, पीएलामुज्न, चब्य झोर चित्रक, १-१ 


पल--इनका क॒रू& बनाकर पुनः इसमें (जन तैल 
४ श०, गोडुग्ब १२ श० भोर घृत ४ सेर मित्ना 
कर यथा-विधि घृत सिद्ध करें । 
गुण--हखके उपयोग से ज्वर, प्लीहा, अश, 
ओर कास रोग का नाश द्ोता है । 
मात्रा>१-२ तो । 
उदक सक्त -संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आरद्रीकृतपिष्ट 
शाक्ि | प/नीसे तर किया हुआ सत्तू | 
उदक स्पशे-बि० [ सं० श्ि० ] जक्नस्पश । जल्न से 
शरीर के विभिन्न अज्ज का रपशं | 


ह् 
+ 


। 
| 


। 
५ 


70 29007!8, ८४४८. ) महाकरंज । ढहर 
करंज ( बं० )। रा० _नि० व० ६ | र० मा० | 
भा० पू० $ भ० गु० व० | 

उदकीय्यो(य)-संज्ञ। ख्री० [ सं० खी० , (0५989)- 


07049. 0फ9व700)84, /7९४४४४७6*« ) 
पूति करंज| काटा करंज | सागर गोज्ना | 
नाटाकरन (बं>० ) | बा० दी० हेमा० । 


व० सू० १५ झ० भकांदि। “अ्रत्यक्‌ 
पुष्पी पीत तेलोदकीय्यों)। च० खू० २ अ० 
वम्नन, फलज्िनीव० $ भ्र०; खु० सू २६ अ० 
कफशमन । 

उद्कुग्भ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० “उदककुम्भ” 

उदकेचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] जलचर | पानी का 
ल्तु | 

उदकेविशीणु-वि० [ सं० त्रि० ] जल में शुष्कीभूत । 
जञ्न में सूखा हुआ । 

उदकोंदेखन-दे०''उदककुम्म ” । 

उदकोदर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] जलोदर नामक 
रोग | दे० “दुकादर” | 


 उदकोदन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पानी में उद्याल। 


उदकहार-संज्ञा पुं० [ संत पुं?] जलवाहक । पानी 
| उदकू-भव्यथ [सं०] (१)उत्तर दिक्‌ | शुभाक्षकी तरफ़ । 


जे जानेवाला | 


उदकान्त-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] जतज्ञन का तट | : 


पानी का दिनारा। 
उदकार्थिन-वि० [ सं० शञ्रि० ] तृषित | प्यासा | 


उदकाबेन-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] ऐन्द्रियक रसायन- : 
शास्ष के अनुसार एक ऐन्द्रियक द्रब्य जो उदजन | 


ओर कार्बन के योग से तेयाह द्ोता है । उदकाबंन 
वबापवीय, तरक्ष तथा ठोस तीनों अवस्थां में पाए 
जाते हैं । ॥ ए७/"0087007, 

उदकाश-संज्ञा पु० [ सं० षुं० ] ( ॥4904॥.020०7 ) 
उदजन । 


उद्किका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] ( 898 00% 


ट्ठु था चावता । 


( २ ) उपरि । ऊगर | (६ ) अन्ततः | आाख़ि- 
रश । 

वि० [ सं० त्रि० ] ऊध्यंगमनशाल्र । ऊपर को 
घूमा हुश्रा । (२) उपरिस्थ। ऊपरवात्ा | 
( द ») उत्तरथ | शुमाली । (४) भन्‍न्स्‍्य । 
आख़िरी | 


| उदक्कत-वि० [ सं० श्वि० ] ( १ ) कूप से उत्तोक्ित | 


| 
| 
। 


| 
) 


। 
। 


१॥60]9, /.87772. ) बल्ला | बरियरा | खिरेटी। 


रा० नि० ब७ ४ | 

उदकी-संज्ञा ख्री० [सं० खत्री०] ( 0884777990]09 
79०58 7075, ) पाठा | पाढ़ | जै० निभ्च७ 
प्रह० चि> २ अतिविषादि | 
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कूएँ से निकाला हुआ | 

उदक्य-वि० [ सं० श्रि० ] (१) जलवाला | जत् 
में होनेवाला । ( ९ ) जक्ष में जोया जानेबाला । 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पानी में होनेवाल। 

५ “६ (] जैस-धान | 

उदक्‍्या-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] रजस्वतज्ञा | ऋतु- 
सती छी | ( 0॥970807प०७ ४०७ 40778]0) 

उद्गद्गि-संज्ञा पुं० [ स'० पुं०] ( ३ ) उत्तरीय 
पंत । ( २ ) हिमालय । 


बदनाम 


उय्गन्धिद-स ज्ञा पुं० [ स'० ] (€ परष्त0- 
£०० 5प097 700 ) एक प्रकारकी दुर्गंधि युक्र 
गैस जो क्ोह गन्घिद के यूथ वा छोटे से खंड को 
परीक्षा नलिका में डालकर उस पर जल मिश्रित 
गंधकारछ डालने से प्राप्त होती है | भ्रपानवायु 
ओर गंदी नाल्ियों में प्रायः यही गेस होती है | 

उद्गयन-स ज्ञा पुं० [ स० क्री० ] उत्तरायण | 
सूर्य के दलिश से उत्तर की ओर ऊ्ुकने का 
समय । अम० । द 

उदगरना>कि० [ स० उद्गरण ] (१$ ) भीतर से 
बाहर निकक्षना | ( २) प्रकाश पाना। खुल 
जाना | (३ ) उत्तेजित होना | 

पउदगा-संशा पुं० [ सं० उद्ग्र |] (१) इृद्ध | बुढ़ढा । 
(२) उश्च | उँचा । (३) दीर्ध | बढ़ा। 
(४) विशाल | आलीशान | (५) महत्‌ | 
अज्ञीम | ( ६ ) उद्ध त | झक्लड़ | 

उद्रदश-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] उत्तराग्रवस्त्र | वह 
कपढ़ा जिसका किनारा उत्तर को ओर क्ुका रहे | 

उद्ग्मूम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वद एथ्वी जहाँ जल 
की अधिकता हो । उत्कृष्ट भूमि । तरी । 

उद्प्र-वि० [ सं० श्रि० ] [ स्त्री० उदग्ता ] (१) 
ऊँचा । उन्नत । ( २ ) बढ़ा। परिवद्धित | 
( ३ ) प्रचंड | उद्धत । 

उद्प्रदून-वि० [ सं० त्रि० ] वह इथिनों जिसके दाँत 
बहुत बढ़े हो | हे० च० | 

बवि० ऊंचे दॉँतों बाला | 

उद्प्राभ-संज्षा एूं० [ स्ं० पुं० ] उदकप्राही मेष | 
पानी रक्नेवाज्ा बादल | ऋक ६ | ६७ | ११ | 

उदघटना-क्रि० [सं० उद्घाटन] खुलना | निकलना | 

जउद्घाटना-क्ि० [ सं० उद्घाटन ] स्तरोज् देना | 

उदक्ु-स ज्ञा पुं० [( स० पुं० ] (१) कृप्पा | घी-तेल 
इत्थादि रख ने के। चमदे का पान्न | (२) सन्दंश | 
जिसठा । सेंद्सी | ( ३ ) एक ऋषि | 

जउदक्वा-स शा र्तवी० [ स'० सत्री० ). तेज पिपीलिका | 
कपिजद्धिका | तेखचटा । रा० नि० १६ व०७ | 

डु दृड़पमुख-बि ० [स० त्रि० ] उत्त सुख | जिसका 
झुख उत्त की भोर हो | 

उद्झमुसिक-दे० “उद्रभूम  । 


१७९७ 


उद॒दान 


उदचमस-स ज्ञा पुं० [ स० पुँ० ] जल्न स्थापम योग्य 
खमसाकार एक पाश्र | 

उदज-स ज्ञा पुं० [ स० पुँ०] (१) जलजात। 
पानी से उत्पन्न | पानी से पेदा। (२) पशु 
प्रेरण | मवेशियों की हँकाई । 

उदजन-संज्ञा पूं० [ स० ] ( प्रए्व702०9 ) 
आधुनिक रसायन-शास््र में एक अरृश्य, नीरस, 
गंध रद्ित, अत्यंत लघु ओर ज्वलनशोल्ष वाय- 
वीय अचथातु तस्त्र जो जल में अत्यंत भ्ररप विल्वेय 
होता हे और बायुमें किचित्‌ तीकी ज्याज्ञासे जलता 
है। यह ज्वक्षमपोषक नहीं होता। यह उद॒छ 
अर्थात्‌ जल से उत्पन्न होता हे वा जबक्ष का एक 
अंग हे | अस्तु उदजन की प्रचलित स'ज्ञा जल से 


उत्पति के कारण ही पढ़ गई है | जल में-_- भाग 


उदजजन गेस होता हे | इसके सिया मद्टी के तेल, 
सर्षपादि वानस्पतिक तेलों, वसा, घृत, अम्ल, 
काष्ठादि अनेक द्रध्यों में यह संयोग रूप से 
वर्तमान होता हे। इसका संकेत ड, परमाणु 
तोज्ञ १ ओर क्वथनांक २३८० शतांश है | 

उदजन परयम्लजिद-स ज्ञा एं० [ स'० पुँ० ] सघर्त 
१702०7 7०7०5०५७ ) दे० “इइड्ोजन 
परश्रॉक्साइड  । 

उदद्व-वि० [ स० त्रि० ] (१ ) उपरिगसनकारी । 
ऊपर को घूमा हुभ्रा। (२) उपरिश्यथ | ऊपर 
वाला । ( ३ ) उत्त की ओर घूमा हुआ। 
( ४ ) पश्चात्‌ | पिछला | 

उद्द््न-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] (१) ठाँकने का पा।न्न | 
ठक्कन | पिघान | हक्ा० । (२ ) ऊध्वंच्षेपण । 
ऊपर को फे कने का भाव वा क्रिया । ( ३) उस्से- 
पक । ऊपर को फेंक्नेवाला | ( ४ ) घटीयंत्र 

उद्ख़ित-बि० [ स ० श्रि० ] (१ ) उतविप्त । फेंका 
हुआ | ( २ ) ऊध्चे गत | चढ़ा हुआ | 

उदल्नलि-वि० [ स'० श्रि० ] इथेलियों को घहरा कर 
हाथ उठानेवाक्षा । 

उदण्डपाल-स ज्ञा पुं० [ स० पुं०] एक प्रकार की 
मछली । डानकोणा मांझु (बं०) | मे० जपल्ञक | 

उद्थ-ल ज्ञा पुं० [ स ० ] सूर्थ । आफ्रताब । 

उददान-वि० [ स'० त्रि० ] पानी से भरा हुआ । 


उद्या १३ह८ उदमेदनां 


उदद्या-सज्ञा खी० [ स० स्त्री० ] तेल पिपोक्षिका | उद्न्य-वि० [ सं० त्रि० ] जज्षसय । पानी से भरा 


तिलचट्टा | तेलचटा । लाल पिपड़े (बं०)। . हुशा । 

रा० नि० व० १६ । | उदन्यज्ञ-जि० [सं० त्रि०] जज्न में उत्पन्न होने- 
उदधि-पर'ज्ञा पुं० [स'० पु'०] (१) 4 809 सागर | : वाला | 

स्रद्र | ररना० ( २ ) घड़ा । ( ३ ) मेघ । ' उदन्या-संज्ञा ख्री० [सं० स्री० ] ( '॥780 ) 
उद्धि-कफ-स ज्ञा पुं० [ स० पु ० |] समुद्रफेन । पिपासा । प्यास । तृष्णा | रा० नि० ब० २० । 

(१॥0006-६80 09079 ( 8999 ०/(2- . उदन्‍्यु-4० [ सं० त्रि० ] जलेच्छु | पिपासु। जल 

79]]5 ) च० द० | चाहनेवाज़ा | ऋक। 8 | ८६ | २७। 
उद्धिफल-स ज्ञा पुं०ण | स'० क्रोौ० ] समुद्रफेन। वनि-सज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) पानी। जल | 

( 07७]9-४80 0०॥० ) बै० निघ०ण |... (२ ) समद्र । सिन्धु । 


वि० [ सं० जि० ] जलयुक्र | 
उद्प-वि० [ सं० श्रि० ] ( $ ) पानी को पार करने- 
वाला | ( २ ) जन्न से शुद्धि करनेवात्ा | 


उदधिफेंन-स'ज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] समुद्रफेन । 
( (05 830[00 ) च० द०] रस० र० बाल-चि०। 
उद्धिपल-सज्ञा पुं० [ स'० पुं० ) सपुद्र्फन । 
((0९०॥७]00009७) (:700॥0९-48॥ |00॥0 उदपर्णी-संज्ञा ख्रो० [ सं० स्त्री० ] एक प्रकार का 


राज० | ह कुधान्प | सु० सू० इं८ झर० । 
उदधि लवब॒णा-संतज्ञा पु० [ सं० क्री० ] सदर से. उदपान-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क़ी० ] ( १ ) कृप ॥ 
निकला हुआ नमक | साम्रुद्र-ज्वण । समंदर ,. केुओ। अम० | ( २ ) कूएँ के समीप का गड्ढा | 
नोन । (509-89]0.) भा० | । कून्न । खाता | चुबच्चा । ( ३ ) तालाब के आस 
उदधिवस्था-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] एथ्वी ।,. पास की भूमि या टीला । 
अवबनी | | उदपान मण्डक-संज्ञा पुं० [सं० पुं० | कूवे का 
उद्धिशुक्ति-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] मुक्/स्फोट । |. मेंढक । 


समुद्री मोती की सीप । समुद्रेर किनुरू ( बं० )। उदपात्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्रौ० ] कोटा । जक्षपान्र | 
उदधिसम्भव-संज्ञा पुं० [ स॑ं० क्ली० । साम्रुद्बलवण । । उदपेप-सज्ञा पुं० [ सं० क्रों० ] ख़मीर | लेई । गारा। 

समुद्र से उत्पन्न नमक | पाडय लवण (बं० )। ' अब्य० जल सें पीसकर | 

(७08. 09]0,) भा० पू० $ भ्र० | उदफ्ज्ञारिकाम्ल-संज्ञा पुं> ( विए470700 
उद्धिप्तुत-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१ ) वह पद 3०0१ ) फ्लोरीन गेख के उदन्नन के साथ 

ञो न से उत्पन्न हो वा सम्रका जाता हो। मिलने पर इस श्रस्ल की प्राप्ति होती है ( यहद्द 

( २ ) शंख। ( ३ ) कमल । तेजाब अन्य सभी तेजाबों से अधिक तीत्र होता 
उदधिसुता-संज्ञा ख्ली० [ सं० ख्री० ] (१ ) समुद्र हे । इसे काँच-पात्रों में नहीं रक्षा जा सकता, 

से उत्पन्न वस्तु। ( २ ) स्ीप | & 80]]. ह क्योंकि यह उन्हें खा जाता है | बि० दे० 


् नन्न --+->--०- नथ टली». नम 5 न्‍ 


उदधीय-वि० [ सं० त्रि० ] समुद्र सम्बन्धी । | “कल्ोरीन? । 

उदनिमत-त्रि० [ स॑ं० जि० ] तरज्ञमय । जिसमें | उदन्रोमिकाम्ज-संज्ञा पुं० ( [[ए47007.07040 
लहरें उ८ | |. &०0 ) एक अकार का तेज्ञब जो ब्रोमीन और 

उदनू-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] उदक | पानी | जक्ष ।. उदजन के योग से बनता है । इसमें अनेक धातुएँ 

उदन्त-बि७० [ सं० अ+दुन्त] जिसके दाँत न जमे हों | : रल सकतो हैं। विशेष दे० “नब्रोमीन। 


बिना दाँत का | अद॑त | उदभव-संज्ञा पुं७ [ सं० उद्धव ] उत्पत्ति | 
नोट--इसका ब्यवहार पशुश्रों के लिए होता हे। | उदभार-संक्षा पुं० [ सं० पुं० ] सेघ । बादुल | 
उदन्तिका-संज्ञा ख्री० [सं० स्त्री०] तृप्ति। भासूदगी । | उदमदसा-क्रि० [ सं० उश्मदन ] उन्मत्त होना। 


हारा० | पागल्ष होना | 


» «»+ “८-5 -ी-सलन्‍ममन «.-०.--जमकनकनणभज -- लगता ५9 ८9 क्‍>ौ+>मा० 


उदमन्थ 


उदमन्थ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ](५ ) डउदक प्रधान 
मनन्‍्थ । च० सू० ६ भ्र० | ( २) जज्न में साना 
हुश्ना वह सत्त जिसमें थी मिला हो | यद्ट गरमी 
में सेवनाय है । भा०। प० मु० । 

उदमाद -संज्ञा पुं० [ सं० उन्प्राद ] दे० ““उन्माद” | 

जद्मादी-नि० | सं० उनन्‍्मादी ] उन्मत्त | मतवाला | 

उदमान-संज्ञा पुं० [ सं9 क्री० ] ( १ )पानी का एक 
माप जो एक आढ़क ( ४ सेर ) के बराबर हांता 
है । ( २) उनन्‍्मत्त | पागज्न | 

उदर्मांनना-क्रि० [स० उन्मदन] उन्मत्त होना | पायल 
होना | 

उदमेघ-संज्ञा पुं० [सं०पुं०] (१)जज्न युक्र मेघ । पानी 
से भरा बादज़् । ( २ ) जन्वष्टि । 

उदम्बर- संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ए% प्रकार का क्ृमि 
जो शरीर से उत्पन्न होता है। शाड़ ७ अआ७ | 
दे० धकमि' । 

संज्ञा पुं० [सं० क्री०] ( (४५७/"पा] ) ०८०- 

00097 ताम्र | ठाँबा । ञ्र० दी० | 


उदय-संज्ञा पुं० | स॑० पुं० | [ वि० उदित ] (१) । 


उत्पत्ति | ( २ ) ऊपर आना । निकलना । प्रगट 
हाना। (३) निकलने का स्थान। उद्नम। 
(४) प्रसू तशास्र में अण का वह भागजों 
प्रसव के समय गर्भाशय के वद्मुख में पढ़िले 
पद्िल्ल श्रद़ता है अर्थात्‌ जिस भाग के बल बच्चा 
जन्म लेता है। शिर अड़ता है, तो यह कहा 
जाता हे हि शिरोदय हेँ | इसी प्रकार मुखोदय, 
शीर्षाद्य, भ्र, उदय या कलाटोइय, स्फिक्‌ उदय 
ओर पशश्वोंदय वा पादोदय श्रादि होते हैं | इनमें 
शीर्षादय सबसे अच्छा होता है; शेष सभी प्रकार 
के उदय कृष्टदायक दह्ंते ई | 3 0[0987'9706, 
77'83670029४07| 

उदय चन्द्र रस-संजा पुं० [ सं० पुं० ] बक चाँदी १२ 
मासे, शुद्ध पारा १२ सा० दोनों को ३ दिन तक 
खरल करके पिष्ठी बना लें | फिर इस पिष्टी को 
एक मोटे मात्निनी कन्द ( अग्निशिषा ) में वड्ढा 
करके उसमें रखकर ऊपर से चन्दन ओर पताञ 
गरुही दोनों का कलक बनाकर ऊपर नोचे रखकर 
बीच में पिष्थी रक्षकर अश्छी तरद् डाट जगा दें । 
पुन: ऊपर अन्दन पीसकर कपडे में सिगोकर लेप 
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उद्यभारकर 


चढ़ा दें | ऊपर से दो तोन या पाँच कपइमिट्टी 
करके पृथ्वों पर जंगज्ी कंडा में जो तादाद 
में ४-४ हों, फूंक दें। इसी तरह २१ पुट दें | 
पुन: विष्णुक्रान्ता, लोनिया, मकोथ, पुननेंवा, 
भाँगरा, प्रसारिणी शोर घतूरा इनके गीक़े पत्ते 
लेकर आइशाशवब्रेज्ञ के रस में पीसझर चन्दन की 
लेप दी हुई गोज्नी को एक शराद या कुल्दड़ी में 
रख#र बाक़ी शराव जो खाज्नों हो उसो पत्र कलक 
से भर दूं| ऊपर से एक शराब जिसके मध्य 
में छिद्र किया ह ओंधा रख दें ओर ऊपर से 
कपइमिट्टी करके कुक्कट पुट में फूर दें। इसी 
क्रम से नवी न-नवीन शराव में रखऋर ४३ पुट दें । 
इसी तरह बार-बार नवीन चन्दन का लेप चढ़े 
हुए गोले का यथाविधि पुट दें। शीतल हा 
जाने पर इसमें शुद्ध स्वर्शमातिक ६ मा०, शुद्ध 
गंधक ६ मा०, इन दोनों को मधु $ साथ आधे 
पहर तक पीसहझर इसके भोतर उदक्र गाली रख- 
कर उसके अर्द्ध भाग तक नीचे कपढ़मिट्टी देकर 
पुनः कुक्‍्कट पुट में फू क दें | इस सरह करने से 
पारद्‌ का रजत के साथ भरप्त हो जायगा । पुनः 
इसे काँच के प्याले में रखकर बत्रिकुटा के क्राथ से 
२१ भावना दें। इमी तर त्रिफला ओर भ्रदरख 
के रस की २१-२१ भावना दें | इस नियम से 
६३ भावना के पश्ञात्‌ इसे उत्तम शीशी में रख 
लें | मात्रा-१ से ६ रत्ती । 

गुण--इसे दूध के साथ सेवन करने से कफ- 
पित्त, बात-पित्त ओर बलत्तय का नाश होता 
है| एक माप्त के उपयोग से ये समस्त रोग दूर हो 
जाते हैं | 

पथ्य--तेल, खट्दा ओर चझारीय पद॒/थों को 
ट्प्राग कर मधुर भोजन का सेवन करें | 


उदयभास्कर-संजा पुं० [सं० पुं०] (१) गन्धकसे मृत 
किया हुश्रा तास्वा ( ताज ) १७० भा०, काली- 
मिर्च € भा०, मीठा तेलिया २ भा० बारीक चूर्ण 
कर रक्‍्खें | उचित मात्रा ओर उचित अनुपान 
द्वारा सेवन करने से गक्षित, स्फूटित, विपुल 
मण्डल विचर्चिक्ाा, दुद, पामा और दर प्रकार 
का कुष्ट रोग दूर :होता हे। सेष० र० कुष्ट 
चि० | 


बदयभास्कर कपू २ 

(२ ) घान्याअभ्रक, पारा, गंबक इनके श्वेत 
झपामार्ग के रस मे एक दिन खरत्न कर फिर 
पातन यंत्र में पदावे । ऊपर के यंत्र में क्गी हुईं 
भस्म को निछाल लें | इसके सेवन से पोंच प्रकार 
के श्वास दूर होते हैं । 

मात्रा--२ रक्ती । इसके ऊपर ४ मासे कुटको 
का यूयों शहत के साथ चाटना उचित है | बृ्ष्त्‌ 
रस रा० सु० श्वास चि० । 


उदय भास्कर कपू र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्तरनामा 


ख्यात कपूर । यह पक्क ओर सदल्त एवं निर्देज् 
मेद से दो प्रकार का होता है । पहिचौन--पीत, 
स्वच्छु, कठिन, समुदित, दस्तावर, भ्ग्निदीपक, 
लघु, कट, श्रीवर्दधक एवं पित्त कारक हे, कफ, 
कृमि तथा बात नाशक है । यह नासा ओर कर्ण 
रोग नाशक है । इससे गल्नग्रह, ज्ञाज्वास्राव ओर 
जिद्दा की जदता दूर होती है | वेद्यक निघण्ट । 


उदयभास्कर रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१)श्िकुटा, 


पॉर्चो नमक, सुह्ागा, सज्जी प्रत्येक समान भाग । 


१४०० 


उदयादित्य रख 


गुण -हसे मिर्च के साथ खाने से गुर्म, उच्च, 
पांडु, इर प्रकार के ज्वर ओर शीत जबर का नाश 
होता है | कफ जनित इर प्रकार के रोग ओर 
अम्लपित्त तथा उचित अनुपान से यह अन्य 
रोगों को भी नष्ट करता हे । 


(२) तांम्र शुद्ध १ पतन लेकर बारीरू पन्र 
बला लें ओर उसके बराबर शुद्ध गंधक मिला- 
कर जंभोरी के रस में एक दिन म्देन करके खूब 
तेज़ धाम में रक्‍खें, जब ताम्रपन्र गजल जाय तब 
उसमें + तो० शुद्ध पारद मिलकर मदन करें | 
सूख जाने पर कज्जज्नी प्रस्तुत हा जायगी। 
मात्रां -१ से २ रक्तो | 

गुणए- इसके उपयोग से उदररोग, शॉथ, 
और भगंदर यथा अनुपान शीघ्र नष्ट होते हैं। 
रस० यो ० सा० । 


ै उदया-संज्ञा स्श्नी ० [ सं० स्तथरी० ] तेल पिपीक्षिका | 


उदद्भ। | तिलयटा । तेल-चटा | 


रूबके बराबर शुद्ध जमान्षगोटा-इनमें दात्यूणी के | उद्यादित्य रस-संज्ञा पु० [ सं० पु० ) कुष्टराग में 


रस की ३ पुट देकर इसी तरह बिज्ञोरे के: रस 
की ॥ पुट दें | अच्छी तरह खरल कर दारण में 
सुखा ते । मात्रा-5 रत्ती। गुण--हसके सेवन 
से डदररोग, प्रीहा, गुल्म, शूल, आनाह ओर 
झशे रोग का नाश होता हे तथा इसका झंजन 
सप॑ विष्ो नष्ट करता है | रसरत्न प्रदीक्त | अम्त ० 
सा० | 

(२) गंधक से मारा हुआ ताँबा १० 
भाग, मिर्चे ? भाग, वच्छुनाग २ भाग इन्हें खरत 
करके १ रत्ती को मात्रा में बकुची के भनुपान से 
देने से गज्नित, स्फूटित, मण्डल कुष्ट, विच्िका, 
पासा, दव्र और देेजे का न/श द्वोता है | मै०र० । 
रस० यो० स।० । 


उदय मातेण्ड महा कषाय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 


एक प्रकार का आयुर्वेदीय क्राथ । 


उदय मातेरड रस- संज्ञा पुं८ [ सं० पुं० ] एरू प्रकार 


का रसोषध | योग-( $ ) शु० पारद, शु० गंधक 
वच्छन/ग, यवक्षार, ताम्रभस्म, जिकटा, जिफल।, 
जीरा, चित्रक इन्हें समान माग खेकर बारीक चूर 
करें | पुनः भाँगरे के रस में खरता कर १-१ रक्तो 
प्रभाण की गोश्ियाँ बनाएँ | 


प्रयुक्त एक योग-घुद्ध पारा १ भा०, शुद्धगंचधक २ 
भा०, दोनों को कल्लज्ञीकर घिकवार के रस में 
एक दिन मर्दनकरें | पुन इसछरा गोला बनाकर 
उस गोले को परे से द्विगुप ताँचा लेकर एक 
डिजिया बनाएं ओर उस डिबजियामें रख#र अच्छी 
तरह यनद करे | फिर वज्ध मुद्रा करके एक सिट्टी 
के बरतन में उस डिबिया को रख राख से बन्द 
करदें | पुनः चुल्दे पर चढ़ाकर एक ताँबे के 
ढक्कन से उसे भच्छी तरह ढॉकदें भोर चूल्दे पर 
रख नीचे दो प्रहर तहरू भाँचदे | झाँय देते समय 
पानी में गोबर घालकर उस ढकने पर धोरे-घारे 
दिह़कते जाएं। इस प्रकार अब्त में तीघम्र भाँच 
देकर शोतलकर उतारे | 

गोले को निकालकर चूण करें ओर इसमें 
कदमर, चित्तक, तिफला, भअमल्लतासपन्र, विडंग 
व बकुचो के क्राथ की भावना दें | एक दिन घोटने 
के बाद यह रस तेयार हो जाता है | 


मात्रा--एक से दो रसी तक। 


गुण--हसके सेवन से विच्िक्ा, दाद और 
श्वेवकष्ड का नाश होता है । 


अनुगन-ख दिरसार क्राथवा गो का दूध 
वा त्रिफता के क्रथ में ३ शाया वकचीचू्ण ओर 
२ गुना प्रमाण रपयुक्त खाने से तोन दिन के 
अन्त में स्फोट कृष्ठ झोर ७ दिन में श्वेतकष्ठ का 
नाश होता है ।शाज्न० सं० | 


उदयाकमूर्तिरस-संज्ञ। पुं० [ सं० घुं० ] एक प्रकार 


का रसोषध | योप--तज्, पत्नज, इलायची, कूट, 
पाराभस्म, कृष्णाम्र नस्म, ताम्रभस्त ओर भूनी 
हींत इन्हें समानभाग लेकर इसमें सम्दालू ओर 
घत्ताके रसको दो भावना दें [फिर दो दिन अश्ड्डी 
तरह महंन करके दो रक्ती प्रमाण को गोजियाँ 
बनाएं | 

गुण--प्ोंठ ओर थी से भथवा घो ओर 
मिच से अथवा वातध्न तेन्न से भअ्रथवा 
सोंचर नमक ओर हीं गसे भ्रथवा गरम जलसे ३ से उप- 
योग करनेसे वातजन्य शुल्न नष्ट द्वाते हैं | तत्कालिक 
शूल को नष्ट करने के ज्ञिए अथवा विवंध में पुरा- 
तन गुह के साथ दें। भ्रत्यन्त बढ़े हुए बात में 
रेवतचीनी के साथ दें। मधु के साथ देने से 
हेज़ा नष्ट होता है। जिसका सवांग वायु से 
जकह गया हो वह हमे शहद के साथ चाटकूर 
ऊपर से संहुँह ओर भाक के दूध में पकाया हुभा 
घृत पीकर ऊपर से मुलहठी का काढ़ा पोवे तो 
तत्काल ल्ञाभ होता है | 


उदयाक रस-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] ए% प्रकार का 


रसौषध । योग--शु ढ़ शिगरफ,तूतिया, मेनशिक्ष, 
दरताज्न, पारा, गंधक, कक्ुष्ट समानभाग लेकर 
पुनः इसमें अपनती-भपनी विशुद्धियों से विशुद्ध 


दोषरहित बातष्न वर्ग के क्रार्यो को एथक-प्रथक 


कद भावना दें | 
गुण--यह प्रथक्‌ू-एथक उचित पनुपानों से 
वातशूब्रादि रोगों को नष्ट करता है । 


उद्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) घढ़ का नीचे का 


वह भाग जिसमें सामने नाभि होती हे भोर 


जिसके नोये के भाग में पुरुषों के शिश्न ओर 
स्थियों के भग नाम अंग होते हैं। नासि और 
स्तन के बीच का भाग | पेट | जठर | ऐव्डोमन 


3 0407767.5६ झं० )। 


(४०)। 


बध्न, 


शिक्ष्म- | 


पय्यो०--पिचिणढ), कुछिः, कुही, जठरः, 
तुन्द;, तुन्द॑ ( अर ) | र|० नि० ब० १८ । 
नोट--धुश्रुत आदि प्राचीन वे्गण के मत 
से उदर एक अंग है, जिसमें पेशी, गुद, वस्ति 
एवं नामि, मर्म, चोदीयप शिरा, तीस धमनी, सात 
आशय ( वबाताशय, पित्ताशय, श्लेध्माशय, रक्ा- 
शय, आम।शथ झोर पक्राशय ) तथा खो-देह का 
एक अतिरिक्र गर्भाशय नामक अंग तथा यलय 
नामक भअ्स्थि ओर अंत्र का समावेश देता है । 
पाश्चात्य लिडित्सकों के मत'नुघार ऊपर वह 
एवं उद्रमध्यस्थवेशो ( )& 0) :827) )झोर 
नीचे वल्तिछोटर का भ्रस्थि समुह रहता है, शिसके 
बीच उद्रगद्धर स्थित है । हस गद्डर में पक्राशय, 
अन्त्र, प्रीह।,यकृत्‌,बृक्कत भोर अग्न्पाशय(!? 8, ९-० 
7७8.9) हैं | 
(२ ) डदररीग | पेट का रोग । इसके पदा 
हने से भीतर-भीतर ही पेट बढ़ता है| उद॒र में 
होनेवाले अनेक रोगों का उदररागों में ही समा- 
वेश करते हैं। वेद्यकराख्र में उदररोग को केवक्ष 
“उदर” भी क़िखते हैं। रहा हे--- 
“अथतों धर्मतः साम्यात्तत्समीपतया5पिव । 
तत्साहचयानछब्दानां वृत्तिहका चतुर्ञिधा ॥” 
प्राचीन आयुर्वेदाचायों ने जो डदररोगों के 
८ भेद किए हैं ओर उनके लादणों का उतक्षेख 
किया हे, उससे किसी विशेष पीड़ा का परिचय 
नहीं मिलता | अपितु, वह झन्य नानावथ 
पीड़ाशों से है! सम्बन्ध रखता हे । 
ऐल्नोपेधी का असाहदिसय ( 3&807088 ) 
झथोंट जलोदर नाम भी ठी56 नहीं डतरता | 
क्योंकि पेट में जत्ष का संचय प्राय; कोड विशेष 
पीढ़ा नहीं, भन्प नाना प्रकार के रोगों की चरम 
दशा का एक उत्कट उपसर्ग सान्न हे । 
चरकसंद्विता के संग्रहकार कहते हैं --को४-शुद्धि 
न होना हो सब प्रकार के उद्ररा्गों का सुख्य 
कारण है | वे जिखते हैं--- 
“अग्निदोषान्मनुष्याणां रोगसंड्ः प्रथग्विया: । 
मलवबृद्धया प्रबत्तेन्ते ब्िशेषे चोदराशणितु ॥” 
९ चरक ) 
: अ्रथात मनुष्य के भग्निदोष से प्भक्‌ -प्थक्‌ 


उद्र १४५०२ 


नाना भाँति की पीढ़/ उत्पन्न होतो दे | विशेषत: 
उसके कारण मत्न बढ़ने पर अनेक उददररोग पैदा 
होजाते हैं | 

ओर भो कहा हे--- 
“रोगा: सर्व5पिमन्देडग्तनी सुतरामुदराणिव । 
अजीणोन्मलिनेसचाजने जायन्ते मलसंचयात्‌ ॥” 

(मा० नि० | भा० ) 

अर्थात्‌ प्राय: सब तरह के रोग मंदाग्नि से 
होने हैं ! शिसमें भो उदररोग अ्रर्थात्‌ पेट के रोग 
तो मंदाग्नि से बहुत द्वी हाते हैं | संदाग्नि से, 
अज्नीण॑क/रक पदार्थों खाने पीने से दोषों ओर 
सलों के बढ़ने या कोष्टबद्धूता, दस्त की कव्ज़ियत 
से उदररोग-पेट के रोग उत्पन्न होते हैं । 

किंतु यह मत स्वीक्षार करलेने पर, वर्तमान 
चिक्रित्सा-शास्त्र के साथ इस्रका सामंजस्य दिसख- 
लाना भ्रत्यंत कठिन हो जाता है | डदर की प्रागृक्क 
परिभाषा को ध्यान में रखने पर, यह सह + में दो 
समम में आसकता हे, कि उसमें अ्रनेझ रार्गों का 
समावेश दो सहता है | उदाहरणत:ः आम'शयांक्र 
जनन्‍्य रोग, जेसे-आमाशय विस्तार ( ॥)] 80: 
(070 ०६ ४४७९७ 95&॥00780) 2), श्रामाशय 
ओर अन्त्र के भातर का उपपदा्थ ( [70/8:7 
900॥83 [0 ४9 800780] 87वें 47008 - 
80408) श्रामाशय, श्रन्त्रातरक झिल्ली प्रभृतिका 
ककंट रोग (()७7)007' ०६ (6 800780), 
ए277007067 7 8५४८, ),  आमाशय अंत्र 
प्रभति अंगका छिद्ध (१९।' [079 (407) 0०६ (8 
७(070980॥ छाते 77॥0880708 ), अंत्रा- 
बरोध ( (09४00प०0७०॥ 0३ ४98 30- 
ए८।8 ) इत्यादि; प्लोडाजन्य रोग, जैमे-प्रोद्दा 
की पुरातन जिवृद्धि ( (0)॥'07405 ०॥]०॥7'28 
700॥70 ०4 ४8९ $70]0870, 4 7४७ ००७२७, 
[,७४९०००ए४॥०७॥४७ ), क्रीहा का उम्र 
प्रदाह ( 320प 0० 85छ67ां0ंड ) इत्यादि; 
यकृत नन्‍य रोग, जेसे-यक्ृतृत्रदाइ ( ४७७ ०घ- 
।8४४ए७० ॥9]08009 ), छक्ृत्‌ का स्फोटर 
( 8 0०80७६७३ 0६ ४४०७ , ४987 ) इत्यादि, 
वुक्कनन्यरोग ( ॥)889989 07 (0० 084- 
70०ए ), क्रोममंथि के रोग, वश्ति के रोग, गर्भी- 
शग के रोग प्रभुति उदर व्याधि से मिन्न नहीं । 


उदर 


उदर गोगों की संख्या 
आयुवेद के मत से उददर रोग आठ प्रकार का 
होता है-- 
यथा--- 
“प्रथक समस्तेरषि चेद् दोषे: । 
प्तीहोदर॑ बद्धगुद॑ तथेत्र ॥ 
आगन्तुक॑ सप्रम्रष्टमं च | 
दकोदरं चेति बर्दति तानि _ ॥ 
( सुशुत ) 
“प्रथररोंगे: समस्तेश्र प्ीह बद्ध क्षतोदके: । 
संभवन्त्युदराण्यय्टीयेपां लिड्र। पथक खरणु॥ 
(मा०नि० | भा० ) 
अर्थात्‌ू-( १ ) वातोदर, (२) वित्तोदर, 
(३ ) कफोदर, (४) सन्निपातादर, (६) 
प्रीहादर, (६) बद्धगुदया बद्धादर, (७) 
आरंतुक ( चझतोदर या परिख्राव्युद्र ) श्र 
(८ ) दह्लदर ( जल्लोदर ) | 
उदर रोगों के निदान-कारण 
चरक में जिखा हे--बहुत गरम, बहुत जवयण- 
युक्र, चार, दाइजनक, उग्र एवं अत्यंत खट्टे पदार्थ 
खाने, वमन-विरेचनादि संशोषनोपरांत अनियमित 
आहार मिलने, रूत, विरुद्ध तथा अविशुद्ध 
द्रव्य पेट में पहुँचाने, प्रीहा, अश, अहकी प्रभृति 
व्याति के अतिशय व॒ुद्धि पर भाने, बमन,दि 
क्रिया के विभ्रम में जाने, किसी-किसी व्याधि का 
यथा समय प्रतीकार न करने, रूशता, वेग-रोध 
सम्पूर्ण स्रोतों की दोष-जनक क्रिया, आमदोष, 
संक्षाभ होने-भति भोजन पचाने, भ्रश, वायु ओर 
मत्न का रोध दिखाने, अ्रंत्र छा स्फुटन ओर भेद, 
दोष-संचय की भविकता, पाप कम ओर मंदाग्नि 
दोष हो जाने से उदर रोग उत्पन्न होता है | 
सुभ्रुत में भी संक्षेप से ठांक ऐसे ही कारण 
कहे ह-- 
“सुदुर्ब लाग्ने रहिलाशनस्य.। 
संशुषकपूत्यन्न निषेबणाद्वा !। 
सस्‍नेहादि मिथ्या चरणाच्च जन्‍्तो। 
व द्विंगता: कोष्ठपभि थे प्रपन्नाः ॥! 


गुल्माकंति व्यज्ञित लक्षणानि। 
कुबन्ति घोराण्युदराणि दोषाः” ॥ 
( सुभुत ) 
अथोत्‌--अत्यंत दुबेल जठराग्निवाले मनुष्य 
के अधित भोजन करने या सूखा सड़ा-गला बासी 


१५० है 


) 
। 
। 
| 
| 
॥ 


| 
। 
4 


अ्रद्च सेवन करन अथवा प्रयोग्य रीति से स्नेहपान 
बमन, रेचनादि का व्यवहार करने से मनुप्य के 


कोष्ठाश्रितिदोष बढ़कर गुल्म के आकार ओर 
प्रगट जत्तणवाले ऐसे घोर उदर बोग उत्पन्न 
करते हैं | 

उबर राग की सम्प्राप्त 


“सुश्रत” में लिखा हे - उपस्नेद की भाँति क्‍ 


अर्थात्‌ जेसे नए घड़े सें से नचिकनाई बाह? की 


तरफ भिरहर आती हे, उसी भाँति काष्ठ ( आमा- 
शय > से निकला हुआ। दुष्ट भ्रन्‍्न का सार वायु 


द्वारा प्रेरित, बाहर की त्वचा का नम्न करके, 
घारे-धोरे सब श्रोर से बढ़कर, डदरराोग उत्पन्न 
करता ३ । 


“जगरधवकार तथा “भावमिश्र” लिखते हैं. 


संचित हुए दाष-पसीना भोर जल्न के बहाने5त्टी 
नाड़ियों छो रॉोकुझइर तथा जठरागिन, प्राणवश्य 


झोर अ्पानव। यू बिगाइइर, उदररोग-पेट #े रोग 


पेंदा करते हैं । 
उदर रागों के सामान्य लक्षण 


धचरक में लिग्वा हं--कुक्ति में आध्मान वा : 


आटोप होना, दाथ-पेर सूच झाना, श्रग्निमांच, 
श्लचयागरणडत्व भोर कृशता-ये उदररोग हे 
सामान्य लक्षण हैं | 

शोीथ को सकता प्रकार उदररोत का सामान्य 
लक्षण गानने पर पित्तोदर प्रभृति के निदान में 
विरोध पढ़ता है | 


“मुश्रत”, “माधवनिदान  भोर “सावप्रकाश” 
के अनुसार सब तगह के उद्ररागों-पेट के रोगों 
में ये जबण देखने में आते हें-अफारा, चक्नने थे 
अशक्रता, कममोरी, भ्रग्ति के ऊंदता, सूजन; 
अंगों को ग्लानि, अपानवाय का न खुलन्नः.।, 
मक् का रुकता, दाह या जलन होना ६7 
तंद्रा । 
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उदर रोगों के पूव रूप 
डदररोग द्वोने से पूर्व ये लक्षण मलकने 
लगते हं--- 
भली भाँति क््ता न लगना, सुम्वादु, सिद्ध, 
एवं गुरु अन्त भ्रति विलंब से अथवा कोई द्रव्य 
खाने से पेट गम पड़ने पर पचना, रोगो के 
झरतछे प्रकर समझ न पड़ना, अरुबि होना, अतृप्ति, 
कुछ-कुछ पाँव सूनना, थोड़े श्रम से भी थक 
जाना, शीब्र-शीध्र श्वास-प्रश्वास चलना, मत 
बेंच जाने से श्वास बढ़ना भोर उदावतंजन्य 
यंत्रणा दो ना आदि। 
( चरक ) 


“मुश्र॒त” ने भी प्राय: इसी प्रकार पूर्वरूप 
लिखा ई--- 
“तत्पूव॑रूपं बलव्णेकांता । 
बलीविनाशा जठरेदि राज्य: ॥ 
जीणशोपरिज्ञान ब्रिदांहवत्यो ! 
उस्तो रुज़: पादगतश्चशोफः ॥” 
अर्थात्‌ उदररोंग द्वोने से पूव ये जलचण होते 
हें--बल अर दर्ण की कांच्ा ( श्रधांत्‌ नाश ), 
उदर पर से श्रिवली ( सल्नवर्ट » जाता रहना 
अथार पेट तन जाना ओर रगों की पंक्ति उभर 
झ्राना, भोजन पचन“न पचने का ज्ञान जाता रहना, 
विदाह दोना, वस्तिस्थान में पीड़ा होना ओर 
पॉनों पर सूनन होना | 
सारांश, भ्रफारा, आलस्य, अशक्रि, अ्रज्गसांद, 
मल्र-रोध, प्यास ओर द/।ह-ये सब उद्र रोगों के 
पूथरूप दें; यानो उदररोग होने से पहले ये 
द्वोते हैं । 
नोट--पर यदि ध्यानपूर्थक देखा जाय तो यह 
अनेक प्रकार की पीड़ा के पूथ्वहूप हैं । विशेषत: 
अज्ञोपेथी में जिसे डिस्पेपसिया भ्र्थाव्‌ अझ उंनमान्थ 
रोग कहते हें, उसीके इसमें ज़रण अधिक रहते 
हैं। चरक ओर सुश्रुत में लिखा हे-.पॉँव पर 
क॒ुछु-कुछ सूजन आजाती है ।” किंतु ऐसा दवोने 
पर उक्त लक्षण को किसी व्याति का पू्वरूप 
नहीं मान सकते। कारण यह कि- यकृत, 
हत्पिण्ड,बृक्ष वा झन्न्नावरक भिक्ली प्रभृति में प्रथम 
कोई रोग कुछ काज्ष तक संखित रहता है, पीछे 


उद्र 


देह के स्थान विशेष या सर्वांग में भली प्रकार 
सफ़ अमण न हा सकने किंवा झान्त्राथरक मिल्लो 
सथा पंथि प्रभुति से नि:स्टत रस यथोचित रीति 
से घूखकर अथवा स्वेद-मूत्र आवश्यकऋतानुपार 
निकल न सकने के कारण शरीर में सूजन दो 


जाती हे । 
जब कुछ काल तक यकृत्‌ की विशुष्प्ता का 


रोग रहता है, तत्र उपयुक्त समरत लक्षण प्रका- 
शित होते हैं। | 

जउदर रागा क लक्षण 

बातोदर के लक्षण 

“जब क में वातजनित उदर रोग के लकण 
हस प्रचार लिखे दें--कुछति, द्वाध-पाँतव एवं अंड- 
कोच पर शोथ होता हे । पेट में सूई चुभने जेसी 
पीढ़ा होती हे | कभी शरोर बढ़ ओर कभी घट 
जाता है। कुत्ति तथा पाश्व में शुक्ष दोता है | 
उदावतें, अंगमद, पर्वभेद, सूखी खाँसी, कृशता, 
दोबंत्य ओर अश्खि का वेग बढ़ता हे | शरीर के 
अधोभाग सें गुरुता १हती है | वायु तथा मज्षसूत्र 
बैंधघ जाता है | नाखून, भाँख, चम एवं मज्न-सूत्र 
काले ओर पीछे मित्ने हुए तथा लाक् रंग के हो 
जाते हैं। पेट पर सूचम एवं लाक्ष रंग की रेखा 
तथा शिरा दिखाई पड़ती दे। पेट पर आघात 
लगाने से वायुपूर्ण मशक को तरह आवाज़ निक- 
क्ती है । वायु ऊध्यं, अधः झोर पाश्वेदिक वेदना 
बढ़ाते हुए फिरता हैं । 

“माधवकार” ने भी कह हे--वातोदर में 
हाथ-पाँव, नाभि ओर कूख्र में सूजन होती हैं | 
कूलर, पसत्यी, पेट, कमर, पी5 ओर सन्धियों में 
दु्दं होता हे | सूखी स्लॉसी चलती है। शरीर 
ट्ट्ता है। नाभि से नीचे के शरीर का भाषा भाग 
भारी जन पड़ता है | मलरोध द्ोता हे अर्थांव्‌ 
दस्त नहीं होता | चमढ़ा, भाँख ओर पेशाब 
प्रभूति का रंग धूसर या लाज़ होता है। अकस्मात्‌ 
डदर की सूजन घट ग्रा बढ़ जाती है। पेट में 
सूई गढ़ाने की सी बेदना होती दे | काक्षे रंग की 
सूचम नस पेट पर छा जाती हैं । पेट पर डेगली 
मारने से फूछी हुई मशक की सो झावाज़ होती 
हे | दुद॑ भोर झाजाज़ करतो हुई हवा इधर उधर 


घूमती है। 
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जद्र 

“धुश्र॒त। में बातोदर का खज्षण इस प्रकार 
सिखा है--- 

“'संगृद्य पाश्वोदरपृष्ठनाभीयेद्वद्धेते कृष्णु- 
शिरावनद्धम्‌ । सशूलमानाह॒वदुप्र शब्दंसतोद 
भेद पवनात्मकं तत्‌ |”! 

टिप्पणी--कुक्ति शोर नासि की सूजन से यह 
अभिप्राय नहीं कि, कोख झोर नाभि में सूजन 
होती हे। अपितु इससे “झब्त्रावरक मिहली” में 
जलसंचय होनाही विवछधित हे । परंतु अंन्त्ररावरक 
सिल्ली में जल भर जानेसे नाभि ओर कुदिपर पृथक- 
पृथक सूजन नहीं होती; प्रत्युत एकही सूजन सभी 
जगह पहुँचती रहती दे । कंबल रोगीके भिश्च-भिश्ष 
प्रकार पार्श्य बदुल्लने पर अपने ही गुरुश्व से जल्व 
नोचे को भोर गिर पहता है। जल अधिक होने 
से समस्त उद्र भर जाता हैँ | जल्ष थोड़ा रहने 
पर, रोगी के उठकर खड़। होनेपर नाभि के नीचे 
की भोर ढहल जाता है, इत्यादि । भ्रस्तु नामि 
ओर कदछिपर पृथक पृथक सूजन हो नहीं सकती । 

दूसरी बात--यदि बातोइर में, पेट में जल 
एकत्रित होता है, तो उदकोद्र से इसमें मेद्‌ क्या 
है ? इसका समाधान कठिन हें | कारण यह कि, 
उक्त लख्ण जब संकलित हुए, तब आयुर्वेद के 
ग्राचायं शोध के प्रन्य भाँति की पीढ़ा सम- 
झते थे । 


वातोदर के जो लचण लिखे हैं, उनसे विशेष 
किसी आवयविक रोग का सामंजस्य दिख- 
लाना दुष्छर हे | फिर भो उद॒र के भीतर होने 
बाल्ले ककंटादि रोग में द्ाथ पाँव में सूजन, जल्नो- 
दुर भोर उससे आध्मान हो सकता है। आमा- 
शय-विरतार रोग में भी एंसे लक्षण रहने की 
संभावना है | किंतु इस रोग का प्रधान उपसर्ग 
बमन ही हे । 

पित्तोदर के लक्षण 

“बरक  संद्िता में लिखा हे--पित्तोदर रोग 
में रोगी को दाह, ज्वर, ठ॒ष्या, मृच्चा, अतिसार 
और अम का वेग होता हे। सुख में कु 
आारवादू भा जाता है। नाखून, झोँख, मुख, त्वचा 
एवं मक़-मुृत्न का /ग हरा ओर पीला देख पदता 
है। पेट पर गाली, पीली, इरो एवं ठामदे रंग 


लर्दूर 
की रेखा तथा शिरा रकम कती हे | फिर दाह एवं 
ताप के वेग से घूम निकख्नने पर पेट उष्ण रहता; 
घर्म तथा क़द छोड़ता, दबाने से कोमल लगता 
झोर शीघ्र पकता है | 

सुभ्रुत यह नहीं कह ते--पित्तोद्र में पेट का 
कोन स्‍थान पकता है | उसमें संक्षेप से ये कत्तण 
मिलते ईं--चाष, तृथा, उनर ओर दाह से युक्र, 
पेट की फुल्लावट में पीक्षापन, नर्से ( शिरा ), 
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आँख, मक्त-मुश्र, नाखून ओर मुख्त पीले होते हैं 


और यद्द शीघ्र बढ़ जाता है | 


“माधवकार” के अनुसार इसमें अबर होता है, , 
मूच्छा होती हैं, दाह या जल्नन होती हैं, प्यास 


खगती हे, मुँह का स्वाद्‌ कड़यां रहता हैं, अम 
होता है, अतिसार या दस्तों का रोग होता है, 


घमढ़ा भोर झाँख दृश्यावि का रंग पीला हो जाता 


हैं| पेट का रंग दरा हो जाता है, पेट पर पीली 
या ताॉँथे के रंग की सी नें छायी रहती हैं। 
पेद पर पसीने आते हैं। गरमी से उसमें दाह 


दोता है; भीतर गरमी ओर बाहर दाह होता हैं । 


आँतों से धूभ्रां सा निकल्नता जान पहता हे । छूने 
से पेट नरम ज्ञान पढ़ता हे | उसमें पीढ़ा द्ोती हैं | 
पित्तोदर जल्दी पकश्र जल्बोदर द्ोो जाता है | 
यकृत की संखित पीढ्ा से डउद्र पक जाने पर 
ये श्लथ लच्षण प्रकाशित हो सकते दें । 
कफोदर के लक्षण 


री 


“शरक” में श्लेषप्मजनित उद्र का यह लक्षण 
खलिखा हे-- रोगी को शरीर भारी मालुम पढ़ता 


हे। मोजन से अरुि रहती हे। अपाक ओर 
झंगमहई होता, देह का अधिक ध्यान नहीं पढ़ता, 
हाथ-पॉव भोर मुह सूज जाता हे। वमनेच्छा 


बनी रहती हे । सदा निव्रावल्‍य, कास ओर साँस 


सकता हे । नाखून, आँख, मेह, मलमुत्र और 
चमड़े का रंग सफ़ेद दोजाता है। पेट पर सफ़ेद 
रंग को रेखा ओर शिरा रलकती है | उद्र भारी, 
स्तिमित, स्थिर शोर कठिन हो जाता है | 

“मुश्र॒त” ने भी कहा हे--कफोदर में पेट 
शीसतक्ष, सफ़ेद रंग को शिरा से व्याप्त, कढा ओर 
सफ़ेद हो आता हे । नाखून ओर मुँह भी सफ़ेद 
इंध् के हो जाते हैं। पेट रिनिर्ण और बहुत सूलन- 


कं 
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युक्र होता तथा अंगों में रलानि होती है ओर यह 
बहुत दिनों में वृद्धि को प्राप्त दोता है । 

“माधतनिदान” में लिखा हे--शरीर में 
शिथिक्ता, शूल्य॒ता स्पशे-जशञान का अभाव, सूजन, 
भारीपन, नींइ बहुत झाना, कय होने की दृच्छा, 
अरुचि, श्वास, खाली, चमड़े झोर भाँख प्रभुति 
का रंग सफेद होना,पेट भीगा सा, लिकना, सफ़ेद, 
नपधों से ध्याप्त, मोदा, कढोर, छूने में शीसल, 
भारी, अचल और बहुत देर में बढ़नेवाला होता 
हैं अर्थात्‌ कफोदर बहुत देर में बढ़ता हैं । 


पर नाना भाँति के मूश्ोरोग ओर हृद्रोग में भी 
उक्त लक्षण हो सकते हैं | 

त्रिदोषजोद्र, सपल्निपातादर या दृष्योदर 

के लक्षण 

सज्निपात या स्िदोष जनित उदर रोगमें घातो- 
दुर, पित्तोदर ओर कफोद्र तीनों उदर रोण्ों के 
लक्षण रहते हैं | 

जिन मनुष्यों को दुष्टा स्त्रियाँ वश में करने के 
लिए नाखून, बाल, मूश्र, मल या झासंच्र ( रजो 
घधर्मका खून) मिलाकर खाने-पीने के पदार्थ खित्ता 
देती हैं, जिनको शात्रु धिष खिला देते हैं, 
जो दूषित जब्न पीते हैं अथवा जो दूषी विष सेवन 
करते हैं, उनके रफ़ और वातादि सीलनों दोष 
कृपित होकर अत्यंत भयंकर सश्निपातोदर या 
दूष्ियोद्र रोग पेदा करते हैं। 


यह उदर रोग शीतकाल्ष में, शीतद्ध इवा चलने 
के समय, भविक यादत्व बिरने के दिन या वर्षा 
की कड़ी लगने के समय विशेष करके कृपित होता 
है , क्योंकि हन समयों में दूषित विष का प्रकोप 
होता हे । भाशय यह कि ऐसे समय में यह रोग 
बढ़ जाता है ओर दाह होने क़गता है । 


इस उदर रोगी के शरीर में दाह होता दें । बट 
निरंतर बेहोश रहता था बार-बार बेहोश होता है, 
उसके शरीर का रंग पीला हो जाता है | देद कृश 
हो जाती है झर्रेर प्यास के सारे गक्ता सूखा करता 
ह्े। इस सशिपातोदर या शिदोषश उदर रोग को 
शक भी कहते हैं। ( खु०| भा० । मा० 
०) 


जद्र 


क्षीदोदर के लक्षण 
प्रीहोदर के संबंध सें चरक में लिखा हे-- 

भोजनके बाद अधिक अ्ंगादि च जाने, यानपर जाने, 
यान पर शरीर अधिक हिलाने, भरत्यंत स्री-प्रसंग 
करने, चमता से अधिक भार उठाने, अधिक मार्ग 
बलने से भ्रमित होने, वमन तथा व्याथि हारा 
शरीर क। अधिक कर्षण् करने आदि कारणसे बाई 
तरफ़ स्थित प्रीड़ा स्वस्थान को छोड़ बढ़ती अथवा 
रंसादि द्वारा अ्रतिशय उपजने से वही वर्धमान 
भ्रीह्या अधिक स्थूज्न हो जाती है । 


”सुश्रुत” तथा “मांचवनिदान” में लिखा हैं- 
दाहकारक ओर अभिष्यन्दी अथवा कफकारक 
झोर झग्तलपाकी पदर्थ खाने पाने से रुघिर झोर 
कफ अश्यंत दूषित होकर पेट के बाईं ओर, प्रीहा 
को बढ़ाकर, भ्रत्यंत वेदुना उत्पन्न करते हैं । इसी 
को “'प्रीहोदर ” करते हैं । 

प्रीह्ा या यकृत के बढ़ते रहने से जब पेट बहुत 
बढ़ ज!ता हे, तब सम्पूर्ण शरीर में अ्रवसनन्‍नता, 
मंद ज्वर, मंदाग्नि, बत्नक्णीणता, देढ़ की पांडु. 
वर्या।ा झोर कफ पित्त जनित अन्य।न्य उपद्रव भी 
हांते हें । इस समय इन रोगों को “'प्रीहोदर या 
यकृदुदर” कहते हैं। प्लीह्दोदर होने से पेट का 
बायाँ भाग बढ़ता हे भोर यकृदुदर ( यक्ृद्दाल्यु- 
दर ) होने से पेट का दाहिना भाग बढ़ता है; क्‍यों 
कि प्लीह्ाा पेट के बायें भाग में ओर यकृत दु।हिने 
भाग में है । 

नोट--फ्लीहोदर के लक्षण तथा प्लीहा-यन्श्र से 
उत्पन्न होनेवाली समस्त व्याधियों का सविस्तार 
वर्यांन “प्लीढ्दा? में ओर यकृदुदर” एवं यक्ृदोस्पन्न 
समग्र व्याधियों का विवरण यकृत शब्द में 
देखो | 

बद्धोदर या बद्धगुदोदर के लक्षण 

“चरक में बद्धोदर के लक्षथ-निदान इस 
प्रकार लिखे हैं--- 

खाद्य व्रष्य के साथ आँख के बाल पेट में पहुँ- 
चमे ओर उदावतं, अश एवं, झन्त सम्मच्छ न 
प्रभूति कोई रोग रह ने से मक्ष का द्वार रुरू जाता 
है| फिर अ्पान वायु अपना पथ बंद होने पर 
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बिगड़ कर धातु, अग्नि, मल, पित्त एवं देग रोक 
देता है | इसी से वद्धोद्र रोग होता है। इससे 
प्यास, द/ह. ज्वर एवं सुख तथा तालुशोष का 
वेग यढ़ता हे भोर उरु अवसश्ष पहजाता है । साँस 
खाँसी, दुर्बलता, अरुति, अपाक, मल-सूत्र रोध, 
आध्मान, वगन, कंप, शिरददे, हच्छूल, नाभि- 
शूल ओर उदर बवेदना का आगमन होता है । 
इस रोग में उदर स्थिर रहता हे। पेट पर रक्त 
एवं नील वर्ण की रेखा तथा शिरा देख पहती हे । 
अथव/ रेखा समूह नाभि पर गंपुच्छु जेसा आकार 
बना बढ़ा करता है | इसे बरुद्धोद्र या वद्धगुदोदर 
कद्दते हैं । 

जब मनुष्य का श्रांतें अश्च, श।क तथा कमक्ष- 
*द आदि चिपटने वाल्ले पदार्थों से अथवा रेत, 
ककरी या बाक्ष श्रादि से अत्यंत ठेंक जाती हैं । 
उस्त समय वातादि दोषों से नित्य थोड़ा-थोड़ा 
मल आँतों में उसी भाँति जमता जाता है, जिस 
भांति बुहारी देते समय थोढ़ा-थोढ्षा कूढ़ा-ककोट 
रह जाता है | ऐसा हंं।ने से जमा हुआ मज्ष गुदा 
की राह को रोककर, थोढ़ा-थ/ढ! मल बड़ी कठि- 
नता से बाहर निकलने देता हे । इससे हृदय ओर 
नाभ के बीच में पट बढ़ जाता हेँ | इसको “'बढ़- 
गुदोदर” कहते हैं | ( सु० | मा० नि० )। 
( (2856/7८६४072 ० ६/॥९ 00०५०९४३ ) 

नोट---डॉक्टरी मत से यह शअ्रान्न्रावरोध नामऋूु 
ब्याधि हे | अामाशय झ्ादि स्थान! में कर्कंट रोग 
( (०७7067' ), पुरावन रक्कामाशय प्रभुति अनेक 
कारणों से अंन्रपथ रुक सहकृता हे । वि० दे० 
“आन्त्रावरोाध” | 
( आगंतुक ) क्षतोदर या परिख्राव्युदर के 

लच्यण 

अस्त के साथ अथवा ओर किसी प्रकार से पेट 
में रेत तृण, लकड़ी या काटे प्रभूति के चल्ने जाने 
से आँतें छुद नाती हैं-उनमें घ.व हो जाते हैं। 
फिर उन घाजों से पानी जेसा पतला स्राव होता 
है झोर यह गुदा में होकर बाहर बहता है | नामि 
के नीचेक! भाग बढ़ जाता हे, पेट में सूद छेदने का 
सा द॒व॑ होता है और पेसा जान पदता है भानो 


उददर 


कोई चीरता दे | इसी रोग के “दतेदर” कहते 


हैं। क्‍योंकि इस रोग में आँतो में त्त था घाव : 


हो जाते हैं | छितने ही ग्रंथों, जेसे सुश्र तादि में 
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। 


ड़ 


हपे “परिख्राब्युदर”” भी लिखा हे, क्योंकि इृथ ! 
रोग में पानी-सा स्राव हे।ता रहता है । ( सु०। 


भा० | मा० नि० )। 
“बर%” में क्षिखा हे--- 


शक रातृणकाछास्थि कण्टकेरन्नसंयुते: । 
भिग्मेतान्त्रं यदा भुक्त' जम्माउत्यशनेन च ॥ 


नो2--€ १ ) डॉक्टरी में इसे ( (]0078- 
(07 0[॥8 )).09४8]8 970) ४६0790॥) ' 


कद्दते हैं । वि० दे० “'क्षतोदर” । 


(२ ) इसके अतिरिक्त चरक में “'हिद्वोंद्र!! 


( 7207क्‍0780707 06 ४॥96 00 ४७]8 87 0 
800780]) ) नाम के ए७ ओर रोगछा उल्लेस्त 
आया है| दे० "छिद्रोदर” । 

उदकोर, दकादर वा जलादर के लक्षण 


“चरक” में लिखा हे--जो व्यक्रि अधिक : 
खाता अ्रथवा जठराग्नि की शक्कि गँदाता तथा 
अपने को क्षीण एवं कृश बनाता हे, उसके अधिक 
परिमाण में जल पोने से छुधामांथ राग हो जाता . 
है । उस समय वायु क्नोम स्थान में ठहर जाता 


है | क्मशः सभी स्रोतों के मार्ग रुकते ओर पिए 


हुए पानी से कफ बढ़ता है ।बाद में यह दोनों 
स्वस्थान से पोतजज्ञ बढ़ा उदर रोग उत्पन्न करते 
हैं| इस उदर रोग में भसाजन की इच्छा नहीं 


रहती, प्यास बहुत लण्ती हे, गुदस्राव, शूल, 


साँस. कास ओर दोबंल्य हुआ करता है | पेट पर 
नानावर्या की रेखा तथा शिरा देख पढ़ती ओर ' 
आघात कमाने से जलपूणं मशक को तरह कप- : 


केंपी सी उठती है । 


“सुश्रुत, भावप्रकाश और माधवनिदान” में 
लिखा है-भो मनुष्य स्नेहपान करके-घी तेलादि 
पीकर, भनुवासनवध्ति-चिकने पदार्थों की पिच- 
कारोी लेकर, जबमन, विरेचन करके अथवा निरूह 
वह्िति सेवन करके, तशकाल शीघ्र जल पी खेता 
है, उसकी जज्ववादी नादियाँ दूषित हो जाती हैं । 
अथवा उनमें लजिकनाई खिपट जाती हे। 


| 
। 
! 
| 
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फिर उन्हीं दूषित नाड़ियों से पानी टपक टपह़ 
कर पेट में जमा होता रहता है । 

लोट-- जकोदर को साधारण बोल-चाक्ष को 
भाषा में “जलंचर” कहते हैं | यूनानी चि किल्सक 
इसे ““इस्तिस्का” नाम से अमभिद्वित करते हैं ओर 
पुनः वे इसके झनेछ से4 करते हैं। ढ।क्टरी मत 
से यद्द भ्रसाइटिस (0१०(०५) हे | इन सबका 
सबविस्तार वर्णन '“गलोदर” शब्द के अन्तगंत 
होगा | 

दकोदर स्वयं कोई विशेष व्याथि नहीं | अपितु 
यह प्न्य रोगों की शेष अवस्था का एक लक्षण 
मात्र है । यक्रत्‌ू की विशुष्करता, पुरातनप्नीहा, 
चिरकारी अंग्रवेष्ट प्रदाह, पुरातन रक्ातिसार 
प्रभति नाना प्रकार की शेष दशा में यह रोग 
हो सच्ता है | किसी ब्यक्रि को शेत्य छगकर भी 
यह रोग हो जाता हैं. परन्तु ऐसा दकोद्र 
सुसाध्य हे । 

किपी संखित व्याषि में शिरा समूह में रक्त न 
पहुँचने अथवा झ्राण्डल्ाजिक पद थं कम द्वाने से, 
प्रथम उदर में नहटीं--भ्रन्त्रावरक भमिल्ली में जल 
एकत्रित होता हे | पहले हाथ-पाँत पर सूजन 
आती हे | इसके उपरांत उदर में जल्न भर जाता 
है। डितु यकृद्रोग में हाथ-पाँव पर पूजनन 
दोने पर भी दुकोदर हो सकता है | 


दरोदर होने से पहले पेट में भार मालूम 
पढ़ता हे | चुधा कम लगती है । कोठे की शुद्धि 
नहीं होती | प्रस्ताव भज्षीमाँ:त परिषकृत नहीं 
हाता । क्रम में जल का परिमा ण॒, बढ़ने से श्वास- 
कृच्छ, हो जाता हैं | पुनः अधिक फूलने से उदर, 
अंढकाष एवं पुरुषांव (शिश्न)पर धृजन भा जाती 
हे सोर पेंट पर नसे दीखती हैं | श्राघात लगाने से 
पेट ढक्षका करता है | 
उदररोगों की साध्यासध्यता 
कृच्छ साध्य वा कष्टसाध्य उदररोगोंके लक्षण 
अधिक तर ससी तरह के उदररोग जन्म से ही 
विशेष कष्टसाध्य होते हैं। बलवान पुरुष के नया 
उत्पन्न हुआ बह उदररोग, जिससें पानी न आाया 
हो, बढ़े यटन से साध्य होता है। बद्गुदोदर 
पन्‍्वृह दिन से अधिक पुराने होने से भ्रसाध्य 
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होता है| उसी प्रकार सब प्रकार के डदक (पानी) 
उम्पक्ष होने से, भार होता है झीर दित्रासत्रोदर 
प्राण नाशक होता है । 

नोंट--काँटे झ्ादि से आँतों में छेद होगए 
दो अर्थात्‌ ख़तादर रोग होगया हो, तो रोगी के 
बचने की आशा नहीं | बहुबा क्षतोदर रोगी मर 
जाते हैं । 


असाध्य उदररागों के लक्षण 

“चरक" में असाध्य उदररोग के लद्षया 
बदुत अण्छी तरह लिखे द्ें--> यथा, वमन, झति- 
अतिसार, तमक, पिपासा, साँस, खाँसी द्विचचकी, 
दोबेल्य, पाश्वशूल, अरुचि, स्वर॒म्ेद, सृश्ररोघ 
प्रभुति, जैसे-डपसर्ग आविभू“त होने से रोगी को 
अखिकित्स्य समभते हैं । 

पन्द्रह दिन के घाद बद्धगुदोदर, सब तरह के 
जल्लोदर भोर जन्म से हुए उदररोग-य्रे सब 
असाध्य होते हें | मा० नि० । 

बद्धगुदोद्र, सब प्रकार के जज्ोदर ओर 
छिद्वान्श्रोदर रोग होने से प्राय। एक पत् के 
पश्चात्‌ मनुष्य मर जाता है | भा० । 

जिस उदररोगी की आँख सूत्र गई हों, लिग 
टेढ़ा होगया हो, चमड़ी पतख्नी और गीछ्ी होगई 
हो; बक्ष, खून. मांस ओर अग्नि ये क्षीण होगए 
हॉ->डस रोगी की चिकित्सा न करनी चाहिए । 
भा० | मा० मि० | 

जिस उदररोगी को पसक्षियोँ दूट गई हों, 
जिसको भनन्‍्न में भ्ररुचि हो, सूजन हो, दस्त होते 
हों और जुलाब देने पर भी पेट फिर भर जांता 
हो | उसकी चिकित्सा नहीं करनी शाहिए्‌ | सा० 
नि० | भ्रा० | 


१३१०८ 
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'मुश्रत” में लिखा है--सब उद्॒ररोश अन्त 
परियाकावस्था में जन्नभाव को प्राप्त द्ोगाते हैं 
झोर उस अवस्था में ध्यागने योग्य अर्थात्‌ 
झसाध्य होजाते हैं-विद्धि्सा के योग्य नहीं 
रहते | 

पेट में जज्न पेदा हुआ है, था नहीं, इसकी 
सरत्त पद्दििचान “चरक” ने इस प्रकार 
जक्िखो दे--- 

यदि पेट बढ़ गया हो, क्षोभ पाने पर पानी से 
भरी हुईं मशक को तरह अआरातराज़ करता हो, नम 
हो, बहुत मोटा होने के कारण अस्‍फुट शिरायें- 
नसें दीखती ६; तो समझो हि पेट्में पानी उत्पक्ष 
हूं गया हैं | यदि आजल्स्य हो, मुँह का स्वाद 
टीक न हा, पेशाब बहुत झाता हो, पाखान पतला 
होता हो, अग्नि मंद हो, भोर शरीर का रंग पीला 
सा हो-तो भी सममभो छि, पेट में पानी उत्पन्न हो 
गया है | लिखा हे-- 


“वय: पूणों दृतिरिव क्ञोभे शब्दकरं म्रदु । 
अप्रव्यक्त शिरा शन्यं न्यैरात्तमुदरं महत्‌ ॥ 
आलस्यम्ास्यवे रस्य॑ मुत्रं बहु शक्नद्द्र तम्‌ । 
जातोदकस्य लिड्डं स्यान्मन्द्राग्नि: पाण्डताउपिच।। ” 
उदर रोगों की चिकित्सा 
चिकित्सा-क्रम 

नोट-उद॒ररोग की जचिकिस्सा की एक सामान्य 
विधि द्ोती है | उसमे कुड विशेष करने-घरने की 
बात नहीं होती | कारण पहले ही कष्ट सुके हैं,--- 
उदररोग स्वय॑ कोई स्वतंत्र व्याथि नहीं| असएथ 
मुक्त पीड़ा को ही निश्चित रूप से चिकित्सा होनी 
चाहिए | 


( १ ) प्राय: सभी प्रकार के ठदर रोगों में 


सभी म्ंस्थानों पर सूनन होने,साँस, हिचकी, | 
अरुसि, प्यास, मूच्छा, के, अतिसार प्रभति उप | 
सग होने से उदर रोगी मर जाता है । ' 

सब तरह के उदररोग कष्टसाध्य हैं | विशेषकर ' 
जल्ेदर और दतेदर रोग अतिशय कष्ट-सांध्य दाता | 
हैं। चोर-फाइसे ही क्षाम हो, तो हो सकतो है; 
दघादारु से आराम होने की आशा बहुत कम होती ' 
है । रोग पुराना होने या रोगीक। बल नाश होजाने 
से सभो उद्ररोग असाध्य होजाते हैं । 


तीनों दोष कवपित होते हे। अतः पहले बातादि 
तीनों दोषों के शमन का उपाय करना चाहिये। 

( २) इन रोगों में झरगिन-बृद्धि के लिए अग्नि- 
वर्क ओपषधियों देगी चाहिये और पाखाना कराने 
के लिये थोढा गरम दूध भोर रेंढी का तेल या 
गोसमूत्र ओर रेंढ्री का तेल मिलाकर पिलाना 
चाहिये | 

(३ > उदर रोग सें विरेधक ओषण खिक्काना, 
पिचकारी कगाना और स्वेद कहाना हो वेशक- 


'> # कै ७७ ॥। 
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शाद्य की प्रधान शिकित्सा हे | इसते भिश्त अन्य 
प्रकोर भी ओषध की व्यवस्था बँघ सकती है । 

(9 ) वातोदर में पहले स्नेदन, स्वेश्न, विरे- 
जन ओर वलस्तिकृर्म--हनका उपयोग करना 
चाड़िये । 

(५ ) बातो दर रोगा का पीपर झार सेंघा- 
नमक मिलाकर माठा पिज्लाना चाहिये | इस सठे 
से शरीर ऋा भारीपन ओर अरुबि दूर होती है । 
दशमूल के काढ़े में “रंडी का तेल मिलाधह्र 
पिलाना भो अच्छा हे | इससे वातादर, सूजन 
झोर शूल नाश हू जते हैं । 


( ६ ) क्षीहोद्र ओर यकृदुदर में प्रीद्ा ओर 
यकृत राग में लिखी हुई चिकित्सा से काम लेना 
चाहिये | 

(७ ) वद्धगुदो दर में पहले स्व्रेद ओर फिर 
तेज़ जुत्ताब देन। चाहिये | 

(८ ) पित्तोरर में पंचमूल के काढ़े के साथ 
पकाया हुआ दूध देना चाहिये । 


€ & ) कफोद। में रंडी के तेज्न में जवास्तार 


मिज्ञासर देना चाहिये। सोंठ, मिर्च झोर पीपर । 
का चू्ां डालर कलथी का रस भ्रथवा दूध : 


भोनन के लिए देना चाहिये । 


( १० ) विरेचन, अस्थापन वष्तित और स्नेहत | 
कम भी सभी प्रकार के उद॒र रोगों में द्वितकारी है। : 
(११) उद॒र रोगों में समलका संचय बहुत होता | 
है, इसलिये इनमें संशोजन कराना अर्थात्‌ दस्त : 
कराना विशेष हितकारी हे | भरंडी का तेल-दूध, 
जल या गोसूत्र में मिक्काकर पोने से पेट साफ्र 


हो जाता है । 


( १२ ) शराब पौनेवाल्ले उदर रोगी को शरद 
श्सिन्विता, अरुति, इल्लाप, मंदार्नि तथा कफ से : 


जद॒र रोग में गढदापन वा कटोरता हे। ते अरिष्ट 
झोर छ्ारों का प्रयेग करें | 


त्तार-बिधि--हींग, पीपल, त्रिफला, देवदार 
दानों हृएदी, भिक्षावों, सहिजन की फली, कटकौ, 


चिरायता, व, सोठ, भतीस, मे।था, फूट, सरक्ष, । 


पाँचों नमरू, हन्हें पीसकर दृद्दी, घी, तेक्ल, चर्बो 


झोर मजा मिक्षाकर ऐसी रीति से जल्बावें कि | 


धूताँ बाहर न निकत्तने पावे। फिर इस चार में 


से २ ते।० मदिरा, दही, सुरा, संड, गरम जबा। 
अरिष्ट, सुरामंड वा धासव के साथ सेवन करें। 
इससे उदर रोग, गुल्म, अष्ठीला, तूनी, प्रतूनी, 
शे।थ, विशूडिका, प्लीहा, हृदय रोग, अश और 
उदावत का नाश हेता है । 

( १३ ) सेंहुढ़ का दूध $त०. गाखरू १ते॥० 
दे।नों के। बारीक पीघकर चना! प्रमाणझी गाज्ियों 
बनाएं। इसे जल के साथ उपयेग करने से विशेष 
काम देता हे | भनुभूत | 

उदररगग में पान ठयवस्था-- 

कफ जनित पेट के रोग में गाढ़ा, मधुर रससे 
युक्र तक्र श्रेष्ट द्वाता है | वातादर में पीपल और 
सेंचा नेन द[लऋर, पित्तोदर में कालीमिच ओर 
खाँड मिलाकर । कफ़ेदर में अनवायन, सेंधा- 
नमक, जीर/, शहत, ओर त्रिकुटा मिल्ञाकर; सन्िि- 
पाते[दर में त्रिकआ, जबाखार झोर नमर मिल्लांकर; 
प्रीहोदर मे मधु, तेज्न, वच, सोॉंठ, सौंफ, छूट ओर 
सेंघानमक मिक्नाकर: वद्धे।दर में हाऊत्रेर, अजवा- 
हन, सेंघानेान ओर जीरा आदि मिलाकर; छिद्रे।- 
दर में पीपल भोर शहद मिलाकर तथा जत्े।दर 
में त्रिकवा का चूर्ण मिन्नाकर पान कराना 
उत्तम है | 

उदर रोगों की सामान्य विकित्सा 

समस्त उदर रोग नाशक यांग 

(१) रेडी का तेल, गरम वूध या जल 
झथवा गामूत्र में मिलाकर पोने से सब प्रकार के 
उदर रोग अच्छे हो जाते हैं | 

(२ ) देवदारु, ढठॉक, भाक की जड़, गञ्ञ- 
पीपर, सहँजना ओर असर्गंच-इनको गोमूृश्न में 
पीसअर लेप करने से सब प्रकार के उदर रोग 
नष्ट हो जाते हैं | 


(३ ) शुद्ध शिल्लाजीत, थोमृन्न में मिलाकर 
पीने से या शुद्ध गूगल त्रिफज्ञे के काढ़े में मिल्षा 
कर पीने से सभी भाँति के उदर रोग नष्ट 
होते हैं । 

(४) इन्द्रजो ७ मा०, सुदागा ४ मसा०, 
हींग ४ भा०, शंक्षमस्म ४ म।० ओर ऐीपर 
६ सा०--इनको गोमूनत्र के साथ प सकर पीने से 


दर 


सब प्ररार के उदर रोग, यहाँ तक कि पुराने उदर 
रोग नाश हो जाते हैं । 

(३६) जो मनुष्य सवेरे डी उठकर, अब्य 
ओर चीते के चूण को उँट के मूत्र के साथ पीता 
है, उसका अभसाध्य उद॒र रोग अवश्य नष्ट हो 
जाता हट | 

( ६ ) पटोल वृक्ष, श्रिफल्ञा, हरदी, वायविडंग 
प्रत्येह एक कर्ष कबीक्षा २ कषे, नोलिनी ३ कर्ष, 
निशोथ 9७ कष, इन सबको लेकर यथाविधि 
चूणोंइर गा।मत्र के साथ पिल्लावें विरेचन के 
पश्चात्‌ - पेया पान काझईे जांगल मांस-रख के 
साथ भोतन करावें | तदनन्तर ६ दिन तक 
श्रिकुटा डालकर ओटाया हुया दूध पोने को दें । 
इस तरह बार बार काने से हर प्रकार के 
उदर रोग यहाँ तक कि सं.]त जल्नोदुर भी नष्ट 
हो ज्ञाता है | वा० 3० १९ भ#र० | 

(७ ) वायडिडंग चीत', दुन्ती, चब्य, ब्रिकुटां 
इन सब द्वव्पों का एक तोज्ञा करुछ दुध में 
मिल/|कर पीने से बढ़ा हुआ उदर रोग नष्ट 
होता है । 

(८ ) गोदुग्ध १६ सेर, सेंटुढ़ का दूध ६४ 
तोला-इनकी झोटाब्र दद्दी जमाकर मथनी से 
मथरकूर घी निकालें | इसे निशोष के बलकके साथ 


पकाकर उछवित मात्रा से सेवन करने से उदर रोग. 


दूषित विष, अ्रष्ठीला,झानाइ गुएम, विद्रणि, कष्ठ 
उन्माद और अपस्मार का नाश होता हे | वा० 
उदररो० लचि० । 
सन्निपातोदर की चिकित्सा 

जिस फल में सप॑ ने कृपित होकर काटा हो, 
डस विष युक्र फल्न को खिल्लानेसे रोगीको घातुओों 
में क्वीन बिमा्ग गामी, स्थिर दोष समूह शीष्र 
छदिन्न-भिन्न होऋर बाहर निकल जाते हैं । इससे 
या तो रागी निरोग हो जाता हे या तो मरही 
जाता है । च० उदररों० चि० $८ झ5 | बा० 
चि० १९ झ० | 


नोट--उक्क विधिमें सप-विष की मात्रा निर्दिष्ट 
नहीं पर वस्तुत: । यदि विष्र के समुचित मात्रा 
में उचित र॑ति से दी आये, तो फल की अवश्य 
झाश। की जाती है | 
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छिद्रादर की चिकित्सा 

ढिद्रोदर में स्वेदन-कर्म के अतिरिक्र ओर 
सब चिकित्सा कफोदर के समान की जाती है | 
परन्तु जब आँतों में छेद होकर उनमें से भल 
टपक टप €कर पेट के। भरे; तब उस भअत्ञ को 
निह्ाल डांक्षना चाहिये | जितनी बार जज्न इृकट्टा 
हो, उतने ही यार उसे निकाल ढालें। इस तरह 
रोगी की रत्ा करता रहे | 


उदकोदर की चिकित्सा 
जत्नो रर में प्रथम ग्रोमूत्र तथा अन्य विविध 
छारों से युक्र जल के दोष नाशक तीचण ओोषधों 
का प्रयोग करना चाहिए तथा अरिन संदीपन 
झोर कफ न/शक आहार का सेडइन कराने। पुन: 
बातादि दोषानुसार चिकित्सा करे । 


बकरी को मेंगनिर्यों के क्षार को गोमृन्र में 
घोजलकर अग्नि पर पढ़ार्वे । जब गाढ़ा हो जावे 
तब नीचे उत्तारकूर #िम्न किखे ब्रथ्यों का चूण 


मित्रा देवें--पीपतक्न, पीपल्लामूज्ञ, सोंठ, पाँचो 


नमक, दंंती, निशोथ, शत्रिफला, स्व्र्ण॑द्धीरी, सेढ़ा- 
सिंग', सज्नोखार, बच, सातत्ना और जवाखार । 
फिर इनको बेर के बराबर गोन्थाँ बनवें। 
इन गोलियों को' कॉँज्ी में मिलाकर पोने से 
अजीण, शोथ, शोर बढ़ा हुआ उद्र रोग नष्ट हो 
जाता हे । 


यदि उक्त चिकित्सा द्वारा ज्ञाम नहो, तो 
दक्त शख्त्र-चि किस्सक द्वारा चवद्धोदर  ओोर छिद्रोदर 
रोगी के स्नेद्त स्वेद्‌ द्वा/र। हिनिग्ध ओर ध्वि्ष करके 
नाभि के नीचे रोमराजी से ४ अंगुज्ञ हटकर बाई 
झोर चार अंगुल्न चीर दें ओर सब झओँतों को 
बाइर निक/ज्कर बाल, मत, केप, पत्थर की 
डकिनको आदि जो कुछ हो सबको साफ करदें | 
पुनः आँतों को घी भोर शहद से चुपढकर जहाँ 
की तहाँ बल्वगाकर पेंट में टाँछा जलगादें यह वबद़ोदर 
की सिद्धित्सा है । 

छिद्दोद्र में भी आँतों सें से शक््यादि निकात- 
कर झोंतों के स्ब्ने का रोधन करझ| कली 


छोटियों से झँतों के छित्र को कटय।पू | जब 
चीटियाँ आँत में विपषट जाँय तब उनके शरीर 


उद्र 


को काट-काट कर निकाल लें और उनका शिर 
झॉतों में लगा रहने दें । तदनन्तर सब भ्राँतों में 
घी और शहद चुपहकर यथास्थान स्थापितकरके 
टॉँके कगादें। पुन: कालीमिदी ओर मुल्हठी का 
पेट पर लेप करके बॉध दें। फिट रोगी को 
बात रहित स्थान में घीवा तेन्न की द्वोणी में 


बिठा दें भोर केवल दूध ही पीने को दें। बा० 
जि०७ $४ झअ० /( 
जदररोगों की विशेष चिकित्सा 
नोट-- सभी शअकार के डद्ररोगों को विशेष 
चिकित्स। कांषांतगंत उन-उन शहदों के अनन्‍१र्गत 
लिखी गई है, अतः वहाँ देखं | 


उदररोग नाशक उत्तमोत्तम योग--ना थण 
चुयों, नाराच चूर्ण, नाराच घृत, नाराच रस, 
इण्छा मेदीरस, बिंदु परत, चित्रक घृत, पिपपल्य।दि 
कोह, शोथोद्रारि लोह, पुननंवादि क्राथ, पथ्यादि 
क्राथ, त्रिवृत्ताद् घृत, कुमार्यासव, वद्ध कल्क, 
ग्रह्म घृत, शंखद्राव, जल्लोद्रारि रस, इच्छा भेदी 
रस ( उदररोगाक्र ), शोय कासानक्त रस; 
दृपादि चूणे, गवादादि चू्ण | 

परथ्यापथ्य 

मांस, शाक, तिल, एपिट्टी के पदार्थ, नमक, 
>दाही या जल्नन करनेवाले अन्न, भारी पदा», 
कसरत, राह चत्नना, दिन में सोना, नहाना भोर 
जल पीना-सभी उदुररागों में अपथ्य हैं, अतः 
मना हैं । 

ऊँटनी का दूध या बकरी का दूध उद्ररोगों में 
सर्वोत्तत है | अग्निदोपरु इत्के अ्श्न-गेहूं, शालि 
चायक्ष ओर साठी चावज्ष आदि भोजन को देने 
खादिएु | रोगकी प्रबल अवस्थामें रोगी के। मानसंड 
देनाच|हिएप्‌ | उसक॑ अभाव में, केवल दूध या दूध 
साथू देना चाहिए | यदि रोग का ज्ञोर कम दे, 
तो दिन के समय पुराने चावलों का भात, मूँग 
की दाल का जूस, परवल्न, बेंगन, गूलर, सूरण, 
छोटी मूली ओर अदरख प्रभुति की तरकारी थोड़ा 
खबया मिक्षाकर देनी चाहिए। रात के समय वृध- 
सांयू देना चाहिए। यदि भूख अधिक हे।, ते। 
दे! एक पनक्ली रोटियों दे सकते हैं | 
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जदृर 

जुलाब देना, लंघन कराना, ए% साल के 
पुराने क्षाल ाँवल, मूंग, क॒क्थी, जो, जाँगल्न 
देश के पशु-पत्षियों के मांस-रस से सिल्लो पेया, 
शहद, महुए की शराब, माठा, लद़सन, अरंडी 
का तेज्न, अद्रख, परवत, करेक्ा, सहजना, हरदढ, 
पान, इलायची, कोह-भस्म, बकरीझाइूथ, गोदुग्ध, 
ऊँटनी का दूध, नेंध का दूध, बकरी, गाय, भेंस, 
ऊँटनी का मूत्र, अग्निदीएक पदाथे, कपड़े की 
पट्टी पेट. पर बॉडना, अग्निकर्म, विष-प्रयोग 
पथ्थ हैं । 

टॉक्टरी मत से दूध, साब॒दाना, अराख्र, 
पतली रोटी दे।। पानी बहुत ही धोड़ा-थोंढ़ा 
पिलाओ | 

जलेदर में जल पिलाने क उपरांत यथासंभत्र 
रागी के शिरोभाग के। नीचा रखें भोर वच्ष से 
नीचे के भाग के ऊँचा रस्नना उत्तम हे। इसके 
लिए सुगप्त उपाय यह हे कि चारपाई के पेर की 
अर के दोनों पार्वो को कापी ऊँचा कर दें । 

उदररोग में यबागू आदि-- 

सागी चावल्ञों में गे!सूत्र को भावना देकर वूध 
के साथ उन चावज्नों की यवाग सिद्धू करके जठर- 
रागीके तृप्ति पयत पान करावें ऊपर से ईख 
का रस पान कराचें। ऐसा ब रने से कक, वास ओर 
वित्त अपने-अपने स्थान के चले जाते हैं। 

हुिस रोगी का शरीर झोषधों के सेवन से पुष्ट 
ह्वोगया है। उसे दूध पान कराना हो »मत तुस्य 
हाता है । वा० लि० १६ झ० | 

( ३ ) छिसी घस्तु के बीच का भाग | मध्य । 
पेट । जेसे -यवोदर । (४)भीतरकां भाग | अंतर । 
(९ ) किसी वस्तु के भीतर का एढ्ड | 
( ४९7४७7"9७) ४7४०७ ) 

संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] कुछि | कोक्ष | 


उदर:| झ० ] अंडकोष का बढ़ जाना वा फूल 


जाना अंडकोष वृद्धि। फ्रीक।। बादुख़ाय: 
(छा० ) । ( 50700006व6 ) 

नोट---उदर;, क्रीलः, फ़त्क़ ओर क़रुष्‌ के अथ 
भेद के लिए दे० “फ़त्क” । 


उदरक-संजश्ञा पुं० [ सं० ? ] बकायन | 


वि० [ स॑७ शत्रि० ] उद॒र संबंधी | 
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उद्रक-कलज्ञा-संज्ञ। स्री० [ सं० सत्रो० ] ( ?०7400 
.. छ5 पाता ) दे० “उरसचछुदा कला” । 
इरक-कला ब्रश-संज्ञ पुं० | सं० ] [ 7०१४४० 

(68] ५००7 ] उदरच्छुद! कला का चण | 
उर्टरक-कला शोथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( |?०॥४०- 
7]049 ) उदरच्छुदा-कला की सूजन | उदरच्छुदा- 
कक्ना प्रदाह | ६छ्तिहदाबुल बारी तून ( छा )। 
दरक कज्ञा क्षय-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( !'०७॥४॥०- 
])89) ४7 /087०॥॥|0848 ) 

उदर-कज्ञा-संज्ञा सखरी० [ स० खी० ] ( 7०॥१४०- 

0700घ0 )"“उद'चडुदां कला | उद्रक कला | 


उद र-कृमि-संज्ञा पुं०ण [ स॑ं० ] ( [7088078) क्‍ 
छ0ाया ) पेट का कोहा ! झाँत का कीढ़ा। 


दीदान, दीदान मिझजिय: ( झ० ) | 


उद्र-ग्रंथि-संज्ञा स्त्री ० [ सं० पुं० ] (१) अ्रश्मरी 


रोग ) पथरी । (२) गुल्म रोग | हे० च०। 
(३ ) अनत्र | अतद़ी । ( ४ ) प्लीदा । ४४३]. 
उदरध्त-रस-संज्ा पु० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 

रसोषध | योग--( १) बंदाल, क्ोहभस्म, 
शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, मेनशिल, दरताक्ष, ताम्र- 
भस्म, सोंठ, मिचे, पीपछ्न, चिशत्रक, कूट, मशलती, 
वच्छुनाग, अझजव्ययन, हन्हें समान भाग लेकर 
सूक्ष्म चूण करके नीबू $ रस में घोटकर गोलियाँ 
बनाएं | 

गुण तथा उपयाोग-विधि--इसे शहद या 
गरम पानी के स।थ सेथन करने से समस्त उद््‌र- 
रोगों का नाश होता है | २० च० | २० क० ल० 
उद्र चि० [| रस० यो० स/० | 

( २ ) भ्रश्नकभस्सम, जोहभस्म, शुद्ध पारा, 
शुद्ध गंघक, मेनशिल, दरताक्ष, ताम्रभस्म, सोंड, 
मिर्च, पीपल, चीता, कूट, मूसली, मीठा तेल्निया 
ओर झजवायन हन सबका चू् करके नोीबू के 
रस की भावना देकर १ २त्ती प्रमाण की गोजियाँ 
बना लें । 

गुण--हन्हें रात को शहद के साथ सेबन 
करने से हर प्रकार के उदररोगों का नाश होता 
है । र० र० स० १६ झ० | 

उद्रच्छदा-वि० सर्री० [सं० त्रि०| जो डदर के। ढोंके | 

पेट को आवरण करने वाली | 


उदरच्छुदा यूच्याकारापेशी 


उद्रच्छुद। अन्तःस्था पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० स््ी० ] 


डदर की दीचार से चोहाई के रुख क्गी हुईं एक 
व्य्यस्थ पेश, जो देानों तिही पेशियों के पीछे 
रहती है । पेट पर की जोड़ी पेशी | ( (४७०]९ 
(7878 पए०/'_प४ 8०वे०ता।79 ) झज़ल: 
झरी ज्ञ। बत्नि ययः ( आ० ) ; 


पररजचलछुदा कला-संज्ञा सत्री० [ स॑० स्रो० ] शारीरक में 


एक अस्यंत विस्तृत १तक्षी, दोहरी आबदार भिल्ली 
( स्नेहिक कत्ना ) जो उदर में हर जगह बिछी 
रहती है | इस कला से उदर के बहुत से अंग 
ढके भी रहते हैं। पंग्रथारक कल्न। भी हसी 
कः एक भाग है | इसी कला द्वारा छु्वांश्र उद्र 
को पिछुल्ली दीवार से लटकतो रहती हे । उदरक 
कला | प रेविस्यृत कला । बारी तून, वारोतारून, 
बर तुन॒( झण० )। पेरिटोनियम्‌ ॥06॥॥0- 
!607 ( ञआऔं० )। 


उदरच्छुदा बहिःस्था पेशी-संज्ञा खो० [ सं० स््री० ] 


उदर की भ्गली दीवार से चढ़ाई के रुख़ क्वगों 
हुईं एक तिदी पेशी जे। उद्रच्छुदा मध्यस्था से 
बाहर की झोर हे।ती है। ( ॥४8०)७ ००॥4- 
पप्8 898 (87"7098 8) 0त60॥7778- 2 


उद्रच्छुदा मध्यस्था पेशी-संज्ञा स्री० [ सं० स््री० ] 


उदरकी अगली दीवार में चोडाईके रुख़ लगी हुई 
एक तिदछी पेशी जो उदरच्छुदा बहि:श्था से पाछ्े 
द्वेती है । ((प80०।७ 0]0 7५8 [00677फ६8 
80व40777778 2) 


उदरच्छुदा सरला पेशी-संज्ञा सक्ली० [ सं० स्त्री० ] 


उदर को अगली दीवार से लग्बाई के रुख़ लगी 
हुई एक सीधी पेशी । यह ऊपर वक्षे5स्थि झोर 
पसलियों के कारटिक्लेजों से भारग्भ द्वोती ओर 


. नीचे अगास्थियों से लगी रहती है। सरत 


उदरच्छुदा सरबा। ( प७०)७ ॥'.80प्र8 
804077793 ) दा ज़ब: सुश्तक़ीसमः वत्निय्य: 


(छा० ) | 


उद्रच्छदा सूच्याकारा पेशी-संज्ञा खी० [सं० स्त्री०] 


उदर को लम्बाई के रुखबाडी पेशियों में से बह 
जो छोटो होती हैे। सृच्याकांर उद्रघछुदा | 
€ 2(प806 9ए787709)43, ) 


उद्रजन्तु विध्यंसन रस 











उन्कन्‍क+केब्क नर » ०0०० 2.0 २४१+-> ० 2, 


उदर जन्तु विध्वंसन रस--संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
उक्क नाम का एक योग जो उदरस्थ कृमियों का 
नाश करता हैँं। याग--शुद्ध पारा ओर शुद्ध 
गंधकू दोनों सप्तान भाग | दोनों के बराबर 
मुलहठी ओर मिस्त्री मिज्ञाक एक साथ 
कज़ली करें | पुनः इसमें मृषाकर्णी का रस 
ढाल दा दिन मर्दन करें | पुन: इन सबके बराबर 


मधूक ( महुझा ) ढात्त कर (शाह घरोक़न,) 
' उदर परीक्षा-संज्ञा सत्री० [ सं० स्थत्री० ] जटर परीक्षा | 


छुद्रादि क्वाथ ओर भललातक तेज्न डालकर १-१ 


दिन मन करें | पुनः इसमें शुद्ध कचित्ञा ) पत्नास , 


बीज, जायफल्, समुद्रफल्त ओर स्वशंम।द्षिक 


१५१३ 


+०१ ००७७० ३७ ७ ३७० » ५ ७ +। 


उद्रवल्लंभ रस 

गुण--एक गोली गरम जक् से सेवन करने 
से आठ प्रकार के उदर रोग, जल्लोदर, आध्यान, 
गुल्म ओर शूक्त का तत्काल नाश होता है । रसा- 
यन सं० । रस० यो० सा० | 

उदरनाड़ी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] अन्ञ्नाडी ! 
श्रॉत | 

उदरपरता-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] एक रोग | इसमें 
अधिक भोजन करने की इच्छा होती हे । 


मेदे को जाँच । 


| उदर पिशाच-संज्ञा पुंण [ सं० पुं० ] बहुत खाने- 


भ्रस्म समान भाग लेकर पूजे चूर्ण के बराबर 


डालकर पुनः: समस्त के बराबर शुद्ध धत्रे के 
बीजों का चूणं मिज्ना ओर धत्रे के रस की एक 


भावना देकर इसमें जोरा सफ़ेद, जोगा स्याह, : 3 , 
: उदरपोपण- संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ]) कुछ्तिपाक्षन | 


काल्नीजीरी, विडद्ध नागरमोंथा, सूपरक्तिनी(सुदाब) 
ओर भाँगरा के रस की ३-३ भावना देकर चना 
प्रमाण की गोलियाँ बनाए | 

गु.६ तथा उपयोग-विधि--इसमसें से १-१ 
गोली वच, मूषाकर्णी, ओर सोंठ आदि के क्याथ 
के साथ शझथवा रोहिषादि क्रा, के साथ देने से 


का यूष तेल डाल कर दें । इसे “कृमिविध्वंसन 


रस” भो कहते हैं | ( रस सागर कृसि चि० । ) 
उदर ज्वाला-संज्ञा खो० [ सं० स्नी० ] (१ ) जठ- 
रागिन । ( २ ) भूख | छुघा | 


उदर तल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सामने का या उदर 
की ओर का पृष्ठ था भाग | ४0]9' 5 प5५"8०2 


उद्रलाणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] उदर पर बाँधने के 


बच्चा आदि | दहे० । 

उदरथि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( ५ ) समुद्र | (२) 
सूथ्य | सूरज | हे० । 

उद्रध्चांन्त सूये रस-संज्ञा पुं० [स॑० पुं० ] तान्न 
भक्म २ भाग, कालीमिसोथ $ भा०, सेंहुढ़ का 
दूध ६ भा०, दनन्‍्ती सूक्त * भा०, हढ़ ३ भा०, 
जमा जगोटा शुद्ध ७ भा० इस क्रम से इन्हें लेकर 
अल योग से घोट कर चना प्रमाण की गोजियाँ 
बना लें । 


० 
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वाला आदमी । पेटू | हैे० च० | 

उदग पीड़ा-संज्ञा ख्रो० [ सं० सत्री० ] डदरामय । 
पेट का दुर्ढ । 

उदरपुर-भब्य ० | संच ] उद्रपूर्ति पर्यन्त । पेट भर | 


पेट पात्नना । 

उदर भज्ज-संज्ञा पुं० [ सं० पुँं०] अतिसार रोग | 
दस्त की बीमारी । 

उदरम्भरि-वि० [ इं० श्रि० ] पेट । अधिक खान- 
वाला | 


समस्त कृमियों का नाश इ्वोता हैं | पथ्य अरहर  िरें रस-सज्ञा पुं०[ सं? पुं० ] उद्रस्थ पाचक 


रस । वद्द रस जिससे खांचा हुआ भाद्ार हृज़्ञम 
द्वोता है । 

उदर रेखा-संज्ञा खो० [ सं० सत्री० ] वह लकौर जो 
बेठने से पेट में पड़ जातो | प्रिबली । 

उदर रोश-संज्ञा पुं७ [ सं० पुं० ] पेट का रोस । 
उद्रामय | दे० “उदर”! 


| उद॒र वल्लम रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक भ्रकार 


का योग जिसमें पारद पढ़ता है । 

योगर्ननर्माण--हिंगुल से निकाला हुअश्रा पारा, 
गंघक, ताम्र भस्म, चित्रक, दन्ती, पीपर, ह।ऊ 
बेर, ज्च, सेंज।नमक इन्हें समान भाग लकें। 
पारा से दूना शुद्ध जमाक्षगोटा लेकर चूणं कर 
इसे हड़ के क्वाथ से १ दिन घोटकर २ रक्ती 
प्रमाण की गोजियाँ बनाएँ । 

गुण--हसके उपयोग से श्लीपद, आा।नाह, 
गुल्म, क्लीद्ा ओर अग्निमांध का काश होता है । 
यथोवित अनुपान और भोजन के साथ स्लोंड 


७8 » +कक, 


जउदर बातोरि रस 


२४५१७ 


उदरारिरस 


ओर धनियाँ का चूर्ण बनाकर खाना इस पर ! उदरानलपत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) लघु ताक्षीश- 


लाभदायक है । र० क० उदर चि० | रस० यो ' 


सा० | 
उदर वातारि रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार 
का रसोषध | योग--( $ ) पारा, गंधक ओर 


! 
| 
| 
| 


शुद्ध जमालगोटा इन्हें समान भाग लेकर चूर्ण कर . 
जल से घाट कर ३ रुत्तों प्रमण की गाक्ियाँ 


बनाएँ । (२) इल्दी, दारुहरुदी, सोह्ागा आर ताम्र 
भस्म एक-एक भाग ओर शुद्ध जमानलगोटा ४भाग 
लेकर जज्से मर्दन कर इरत्ती प्रमाण की गोकियाँ 


बनाएं | 


गुण--इन दोनोंके उपयोगसे दस्त होकर उदर 
रोग की शान्ति होती हे। रस० यो० सा०। २० : 


दी० उदर रो० चि० | 


उद्रवृद्धि-संज्ञा खी० [ सं० खसत्री० ] एकरोग जिसमें 


पेट बढ़ ज्ञाता है ओर उसमें पानी भर जाता हैे। : 


जज्नोदर | ( >8304(68 ) 
उद्रवेष्ट-संज्ञा पुं८ [ सं० पुं० ] उदरक कत्ा | 
उदर व्यांधि-संज्ञा स्री० | सं० पुं० ] उदरामय । 
उद्रशय-वि० [ सं० बत्रि०] पेट के बल शयन। 
उदर शुल्न-संज्ञा पुं० [ सं० क्र० ] ( 8९।]५ए७- 
०॥0० ) पेट का दर्द | 
उदरशुलारिमूल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ल० ] ( &6(- 
78 ) पट पीडाहर जड़ी | दे० “एलीटरिस” 


| 


उदरशाधक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] काला जीरा। 


स्याह जीरा । 


उदर सर्वेस्व-सज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भोजन अउच्ध । 


शिक्षम परस्त | चटारा | 

उदगर संस्थान-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] ()2080 ४७ 
9895(०7] ) पोषण संस्थान | 

उदर स्फुटा-संज्ञा खी० [ सं०सत्री० ] € 79067' 
0०4॥७, /.6/09/- 9 नागवरुली | पान । चे० 
निघ्र७ | 

उदराग्नि-संज्ञा स्री० [ सं० पुं० ] जठरागिन | 

उदराद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उदर में होने वाला 
कृसि | च० खू० १६ आ०। 

उदराध्मान-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] पेट का फूलना | 
अफारा | 


पत्र | बे० निघ० । 


! उदरामय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पेट का रोग | झति- 


सार रोग । दे० “अंतिसार” 


उदरामयकुम्म केशरी-संज्ञा पुं० [ सं० पूं० ] एक 
प्रकारकी उदर रोगमें प्रयुक्ष ओषधि | योग-पारा, 
»गंधक, ताम्रभस्म, कुटकोी, यवत्ञार, सोहागा भुना, 
पीपलामूल, चव्य, चित्रक, अजवायन, भुनी हींग, 
पाँचों नम इन्हें समान भांग लेकर चूण करके 
कड़ी धूप में रखकर जम्भीरी नीबू के रस की 
भावना देकर उद्द्‌ प्रभाण को गोलियाँ बनाएँ | 
गुण-- से द्राक्षासव या जज्ञ के साथ खाने 
से ब्रण, यकृत्‌-बृद्धि, कृमि, अ्रग्ममांस, प्लीहोदर, 
जल्नो दर, मंदाग्नि, पाँच प्रकार के गुल्म, भ्राम- 
वात, कमठ ( कछुई ) औ्रोर भम्क्॒पित्त का नाश 
होता हे । २० चि० | र० चं० उद॒र रो० सि० | 
रस० यो० सा० । 


उद्रामयिन्‌ू-वि० [ सं०श्रि० ] उदरामय युक्र | अति- 
सारी 

उद्रारिर्स-संजा पु० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 
रसोषध | योग-(१) पारा, शुक्रि भस्म, तूतिया 
शुद्ध जम. लगोटा, पीपल ओर श्रमज़्तास की गूददी 
इन्हें समान भाग लेबर थूहर के दुध में घोटकर 
उड़द प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ । 


गुण--इसके उपयोग से स्त्रियों का जलोदर 
नष्ट होता है । अनुपान-अम्ली का प्रपानक। 
पथ्य-दद्दी, भात । इसके देने से तीत्र वगिरेचन 
होता हैं | इसत्निये योग्यतापूर्वर विचार कर 
प्रयोग करें | यह और भी रोगों तथा जक्कोदर में 
गुण्यरूरता है । रस० यो० सा० | 


(२) पारा. गंधक, बच्छुनाग, शिंगरफ, 
अअकभस्म, ताम्र-भस्म, ओर मिर्च इन्हें सम- 
भाग ज्लेकर क्रम से धत्तर, चित्रक, भागरा, सहि- 
जन, तुलसी, मदार को जड़, अद्रख, अग्नि- 
दुमनो, हढ़, सोंड, मिर्च, पीपर, कुचिक्षा इनके 
क्राथ तथा रस ओर छाग पित्त की तोन-तीन 
भावना एथक्‌-प्रथक देकर ३ रत्ती प्रमाण की 
गोलियों बनाएं | 


उदरारि लौह 


गुण तथा उपयोग-विधि-इसे श्रिकृटा शोर 
झद्रख के रस के साथ देने से प्रीह', गुल्म ओर 
जठर रोगों का न'श होता है । पीपल ओर मधु 
के साथ देने से राजरोग ओर परिणाम-शुत्त का 
नाश देता हे । भाँग के साथ देने से घोर झति- 
भतिसार का नारा द्वेता हैं । हींग ओर हड़के साथ 
देने से अग्निमान्य का नाश होता है | कचूर ओर 
जन्न के साथ देने से ज्वर का नाश देता हे। 
अदरख के साथ दन से सशञज्िपात का नाश होता 


है | हींग ओर करंज के साथ देने से उदर रोग 


का नाश ह्वोता हैं । 

पथ्य--दृढी, भांत, भ्रोर छाँछ | 

(३ ) शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद, शद्ध 
शक्ति भस्म, नीजाथोथा, जमालगे।टा, पॉपर, 
शार अमग्रताप की गुरी, दृह को छाल प्रस्येरू 
समान भाग-इन्हें चरण कर थूहर के दूध में 
खरल कर १ मा० प्रमाण को गाज्तियाँ बनाएँ | 

गुण--ह ८के सेवन से स्त्रियों के जक्ोदर का 
नाश होता है | पथ्य-अम्ली का पन्ना, दही ओर 
भात | इससे तीघ्र दस्त हो। हैं।(येशग तरंगिणी)। 

उद्रारि-लोह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] थूहर, भाक, 

दन्ती, घव, चिनत्ररू, फंजे, शोंथारि ( पुननंवा ), 
पाश ( वरुण ), आसन, सूरन, मानकंद, जामातृ, 
( गजपीपल ), पालजिन्धी ( निशोथ ), मनः 
( जट/मांसी ), चित्रक, कटसरेया, विडंग, ताल, 
खरमअरी (अ्रपामार्ग), इन प्रत्येकका क्षार ४ पत्न, 
और पत्नाश का क्षार सबके बराबर क्लेकर चोगुने 
पाना से पकाएं। जब अष्टमांश शेष रद्द जाय, तब 


इससें १६ पक्ष शद्ध लोद मिज्राकर पुनः पक'ए 


जब चोथाई शेष रद्देशब इसमें झाक ओर थूहरका 
दूध ८ पल मिलाकर ताम्रकें पाश्र में १६ पत्ष 
घृत आर पुननंवा, भिक्ञाबाँ, विन्नक, दन्तोसूल्ष, 
निशोथ, इन्द्रायण को जढ़, आक, वृद्धमूल 
( विधारा ), केंचुकी ( चनाखार ), मुशक्ी, 
जंगली कपास को जद, अपराजिता, नील, हस्तो- 
कद ४-४ पल प्रमाण केकर काथ करें जब अच्द- 
मांश शेष रहे तबहसमें पांचों नमक. पाँचों द्वार 
पीपक, पोपक्षामज्ष, चब्य, चित्रक, सोंठ, मिथ, 
भणमेद, शु० हिंगुल्, भिज्ञावाँ, बीते को जड़, 
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उदक 


मूशली, इन्द्रायण की जह़, निरो।थ. गिलोय, 
पुननंवा, सूरन, मांनकंद, वायविडंग, दंतोमूक्ष, 
पीपलामुल इन्हें लोह के बराबर चरण कर मिल्ता- 
कर पाक करें, पुन: स्वर्ण मालिक भस्म, कंकुष्ट, 
शद्धू शिक्षाजीत, शुद्ध गुगल, शुद्ध गंधक, शुद्ध 
पारा इन्हें ए5-एक पत्ष प्रमाण ल्न क्वाध करें | 
शीतल हेने पर इसमें ८ पत्न शहद शोर घृत 
मिलांकर ल्ोदह्पाश्र में केहदंड से मर्दंन कर 
रक्‍्खें | 
गुण तथा उपयाग विधि--६ रत्ती की सात्रा 

में तेकर शहद ओर घृत मिलाकर लेइपातन्र सें 
ले।हदंड से घिसकर चार्टे, हपो तरद्द हर रोज ए% 
रत्ती बढ़ाकर चार्टे, जब ३६ रतक्ती तक पहुँच जाय 
तब फिर इसो क्रम से घटा-घटा कर चार्टे | जब 
८ रत्ती लोह एक मात्रा में आ जाय तब घथाना 
चाहिये | इस प्रकार सेवन करने से यह समस्त 
उदर राग, दर प्रकार के शोथ, अशं, गुल्म, पांडु, 
कामला, जल के जिकार, ओर दर प्रकार का विप 
दोष नष्ट होता है | रस० यो० सा० । 

उदरावते-संज्ञां एुं० [सं० पुं०] नामि। ढोंढ़ी। 
नाफ ) ₹० नि० व० १८ | 

उदरावेष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं« ] शरीर कृमि का 
एक भेद । पेट का केंचुबा | शाज्ञ" ७ अ० | दे० 
“कसि | 

उदरिक-संज्ञा पुं० दे० “उदरिन” । 

उदरिणी-संज्ञा स्री० [ सं» ख्री० ] गर्भवती | अन्त- 
वेरनी | है ० प्व5 | 

उदरिन्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बड़े पेटवाला । 

उदरिल,-उद्री-वि० [ सं० श्रि० ] महोदर युक्न । बढ़े 
पेट वाला | दैे० च०। 

उदरीय पेशी-संज्ञा सत्रो० [सं० स्त्री०] उद्र की 
पेशी । पेट का पट्टा । ( ॥000॥77779) 7प- 
806. ) 

उदरीया महाघमनी-संज्ञा स्लवी० [सं० र्री०] ([008- 
०७०4702 ७०7५9, ) भधोगा वृइ्दद्भुमनी | 

उद्रोच्छुदा-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] ए% प्रकार का 
बेर । 

उदके-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) ]0980प्रा'8 
(०७७५००088, /.070॥:- घुस्त॒र इृद्ध । चतूरे रा 


उदर्चिस्‌ 


पेंह। (२) मदनकण्टक। भेनफन्न | मे० 

कृनिक | 
उदचिसू-संज्ञा पुं० 
मे० । ( २ ) कामदेव । ( ३ ) शिव । 
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[ सं० पुं० ) पअग्नि। श्राग | 
! उदश्रु-ि० [ सं० न्नि० ] निर्गताश्र । आँसू बहाने- 


(० [ सं० त्नि० ] प्रज्जलित | भभकता हुआ | . 


उददे-संज्ञा पुं० | सं० पुं०] एक रोग को शिशिर 
ऋतु में होता हे | इसमें शरीर पर ददोरे निकलते 
हैं। ये ददोरे बीच में हरे श्रोर किनारों पर ऊँचे 


उदान 


उंदवेग-संज्ञा पुं० [ सं० उड्लेग | दें: '"पद्रेग 


 उदशराव-संज्ञा पुँ७ [ सं० पुं>] जलपूण शरातर। 


पानो से भरा हुब्ना प्याला । 


वाल्ञा । 
 उदश्वित्‌ू-संज्ञा पु०  [ सं० क्लो० ) तक्र | मठा। 
आधा पानी मिला हुआ मद्दा। अर्दझे जलयुक्क 


>ब_> >०- 


हैेते हैं| इनका रंग लाज् होता हे ओर इन क्‍ 


खुजली होती है | वेद्यक के अ्रनुसार यद्व रोग कफ : 


की अधिकता से होता हे | 
पय्यो०--ददोरा, जुइपित्ती,. 
( हिं० )। बनातुल लेल 


पित्ती, छुपाकी 
| श्य्र७० ) | बल्नगमी | 


पित्त, बलग़मी छपाछो | (3० )। अटिंकेरिया _ 


[770977 8, नेट्न्न बैश '९७।॥]०-।७४)), 
हाहब्ज़ []708 (अं० ) | 
“जउददे” और ''शीतपित्त” का भेद--देखो 


“शीतपित्त' 4 | 


चिढित्सा झादि के लिए भी दे० “शीतपित्त”। : 


उदद प्रशासन महाकृपाय- ) स्ज्ञा चुं० 
उदद प्रशमन बग 


[सं०पुं० ] 


वैद्यस के अनुसार ओपधियों का एक वर्गजों | 


इस वर्ग में निम्नलिखित झोषधियाँ सम्मिलित : 


है. 


खदिर, छुतिवन, शाक्ष, 'श्रजुन, 
विरखदिर | च० सू८ ४ अ० | 

उदद्धं-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का ज्वर | 
लाज्षबुखा।, शोणित ज्वर, सुर बुखार | ('१८:॥॥- 
]९४ 4०४७/ ) ४४॥). 

लदये-वि० [ सं० त्रि० ]) ( ५४७॥४४। ) उदर 
का | उदर सम्बन्धी । 

उदल्ल-संज्ञा पुंः [ देश० ] 
(पं०)। 


गुलकॉडर, गुलब्रोइत 


उदलाबशिक-वि० [ सं० त्रि० ]श्नतण-अत्त सें पकाय। क्‍ 


हुभा पछतान | हकता० | 


जुद्बाह-संशा पुं० [ सं० पूं० ] जकवाइक | पानी 


ढोनेबाला | 


तेंदू, पियाज्ञ ( चिरोज्ी ), बेर, खदिर, श्वेत. 
पीतशाल ओर ' 


डद॒द अर्थात्‌ जुदपित्ती को शमन करनेवाज्ञा हे | ल्‍ उदान। परत तआण-सज्ञा 


तक्र । वह तक्र जा दधि में समानभाग जज 
डालकर तैयार दिया गया हो । जैस-“<ध्यम्भसो 
यदि समेतदुदश्विदाहु: |” रा० नि० व० १५ | 
प७ प्र 3 खत | 


>> 
ध्दू्‌ 


गुण--प्यास, दाह, सुखशोष शोर लेप द्वारा 
कृष्ठ नप्ट होता है । राज० | वित्त ओर कफना- 
शब हैं | र० नि० व० १९ | 


- उदहरशा-संज्ञा पूं० [ सं० पुं०] कुम्भ । घढ़ा। 


र० मा | भ्रम० । 


 उदहरिकाम्ज-संज्ञा पु० [ सं० षुं० ] (॥५99॥0- 


७८))]०१40० 580.) नमकका तेज्ञाब | क्वणाम्त् | 
उज्जहरिकास्ल | 
उदाज-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० ] पअ्ररण | पहुँचाने का 
काम | 
पुं० [ सं० पुं० ] वह प्राण 
जा उदान वायु द्वारा आवृत्त ह। लक्षण-- 
उदानवायु द्वारा प्राणवायु के आवृत होजाने पर 
बयां, आज ओर वत्त का नाश दोता हैं । बा० 
नि० पद आ<। 


उदाप्य- अव्य ० [ सं० ] घारा के ऊपर । दरिया के 


सामने | 

उदायुध-जि० [ सं० श्रि० ]) उद्धताख । हथियार 
डठाए छुआा | 

उदात्यूह-संज्ञा पुं०. [ स० पुं०] जज़काक | जल 
कोश्ा | पानकोदी ( बं० )। वैं० नि »। 


 उदान-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] वेधक में शरीरध्थ 


| 


पाँच वायओं में से एक उदानवाय का कम-हों #, 
डकार, धसन ओर निद्रा के वेग को रोकने 
से, भारी घोक उठाने से, ्रत्यन्त हंसने 
वा रोने से तथा ऐसे ह्वी अन्य कर्मों से कपित 
कर कंठरोच, मनोभ्रंश, वसन, अरुचि, पौनस 


उदार 


उदावते-संज्ञा पुं० [ स० पु० ] 


तथा जन्नु से ऊपा दनेवाले भनेक प्रकार के 
रागों को उत्पन्न करता हे | उदानवायु द्वारा प्राण- 
वायु के आादृत्त दाजाने से वर्ण, ओत भोर बल 
का नाश होता है तथा जब प्राणवाय उद्यानवायु 
का आवरण कर लता है, तब उपास लेने ओर 
निकालने में रुकावट होती हे ओर प्रतिश्याय, 
शिरोग्रड, हृदोव ओर मुखशोष ये उपद्रव उत्पन्न 
होते हैं | वा० नि० १२ भ्र० | 


उदार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दीघ शाजक्षि। जम्बा 


चाँवन्न | 
संज्ञा पु० [ देश० अवध ) गुलू नाम का एक 
वृत्ते | 


उद्दावत्सर-संज्ञा पुं० [ सं? पुं०] वष विशेष | इस 


वर्ष' में चाँदी का दान करने से मनुष्य सुग्वी 
होता है | दे० 'इदावत्सर । 
(१) नामभि। 
( २ ) एक प्रक्र का साँप | 
(३ ) गुदा का एक रोग जिसमें कॉँच निकल 
अ.ती है ओर मलमूत्र रुक जाता है | वेशक-शाखत 
के अनुसार यह रोग वायु के बिगइने से होता हैं। 
यह वायु, अ्रधोवायु, मल, मूत्र, जेभाई, भाँसू 
( रोबाई ), छींक, डकार, वन्नन, काम ( वीय॑ ), 
भूख, प्यास, नोंद के वेभों को रोकने से तथा 
श्वास रोग से कुशित हो जाती है। गुद्रप्रद्द । 
काँच | कहा हे-- 
“बात विस्मृत्रजम्भाउश्रु क्षबोद्‌गार वमीन्द्िये:। 
जुत्ृष्णोच्च वासनिद्राणां धृत्योदावत्तसम्भव:॥” 
( भा० | मा० नि० ) 
नोंट--जिस रोग में वायु का आवत्ते या 
घक्‍कर ऊपरकी भोर जाता है, उच्ते वेध् उदावत्ते 
कहते हैं । 
कहा हे-- 
“यत्रोध्य॑ जायते वायों राजत्तें: स विकित्सकेः । 
उदाबत्त इति प्राक्तो व्याधिस्तत्रानिल: प्रभुः॥? 
( भा० ) 
यह डद'व्त का साम,नय लक्षण हे | 
वायु शब्द मे यहाँ “गुदा की हवा” या 
“अ्रधोवायु” समझकनी चाहिए। जिस. रोग में 


हवा ऊपर की तरफ चढ़ती है, उसे उदाव्त 
कहते दें । डल्लनाचाय्य ने भ्रपनी सुश्रत की 
टीका में कहा है--- 


ऊध्व॑ वातबिण्मुत्रादीनां आवर््तोी भ्रमण 
यश्मिन्‌ स उदावत्तबातात्र अधः प्राप्तोंडपानवायु 
उदावत्ते रोग के निदान-कारण 
“मुश्र॒त” में लिखा हे--अरधोवायु-गुदा की 
हवा, पाखाना, पेशाब, जभाई, झाँसू ख़ब ,छींक', 
( इब्चन के अनुसार हिका ), डकार, वमन, कै, 
वाय ( इंद्रिय )-हनझे उद्गत होने पर रोह लेने 
से उदावत्त रोग द्वो जाता है ओर भूख, प्यास, 
श्वास ओर नींइ-इनके ( विशेष या भ्रयोग्य ) 
रोकने से भी उदादवत्त हो जाता हैं । 
ओर भा कहा है-- 
“वायु: काछ्ठानुगों रुच्चे: कषाये कटुतिककेः ! 
भाजने: कुपित: सद्य डदाबत्त करोति हि॥ 
अर्थात्‌ू-रूत्त, कछपाय, कु और तिक्क व्रष्य 
भोजन कर ने से कुपित हु भ्रा वायु तत्काल उद्गवर्ते 
रोग पेदा करटा है | 
नोंट--यह स्मरण रहे कि वेग दो 
प्रकारे के होते हैं--($+ ) शारीरिक, पुन; 
इधके दो भेद हैं, पहला अध: ओर दूसरा ऊरद्ध । 
( २) मानसिक | उपयुक्र तेरह वेग शारी- 
रिक हैं भ्र्थात्‌ इनका संबंध शरीर से है। काम 
क्रोध, मद, मोह, ज्ञोभ, ईर्षा-हेषादि मानसिक 
वेग हैं | इनका संब्रन्ध मन से हैं । मलमूत्रादि 
शारोशिक वेगों के रोइने से रोग होते हैं। पर 
कामक्रोधादि मानसिद् वेगों के रोकने से शरीर 
निरोग (एवं स्वस्थ रहता है। इसलिये चतुर 
मनुष्य को मानसिद्च वेग रोकने का सदेद प्रयत्न 
करना च हिये; परन्तु शारीरिक वेगों को भूलकर 
भी न रोकना चाहिये | “सुश्रत” सें ख्षिखा है-- 


अधश्रोद्ध च भावाना प्रवत्तानां स्वभावतः । 


न वगान्धा रयत्प्राज्ञों बातादीनां जिजीवष ॥ 

जीवन को इदृच्छा रखनेवाल्े बुद्धिमानों के 
चाहिये, कि वे स्वभाव से ही नीचे की ओर और 
ऊपर को ओर प्रवृत्त दोनेवाल्वे बातादि के वेगों 
का कभी न रोक | 


बदावत्ते 


उदाबते की संख्या 

अधोवायु झादि तेरह वेगों के रोश्ने से तेरह 
प्रकार के उददत्त रोग दोते हैं | इन तरह के 
अझतिरिक्र एक झोर चोदहतों उदावत्त ““अपथ्य 
भोजन” से भी होता हं | ( सुश्रत ) 

उदावत्त के लक्षण 
अपानवायु के रोकने से उत्पन्न हुए उदाबत्ते 
के लक्षण 

“सुश्न॒त” में--पेट का हझ्रफरना, शूज़् चत्नना, 
हृदय का रुरुना, (सर सें दर्द, श्व.स, हिचको, 
खोसो, प्रतिश्याय, गला रुकना, कफ शोर वित्त का 
घोर उद्रेक, भ्रपानवायु द्वारा मलका रुकनः अथवा 
मुंह की राह से पाखाना निकन्ननाा-ये कत्त ण 
अपानवायु के उदवत्त के लिखे हैं । यह डदावत्त' 
का सामान्य लक्षण हैं | 

“साधवनिदान ओर भावप्रकाश” के अनुसार 
इसमें अपानवायु का रुकना,मलमूत्र का रुकजाना, 
झफारा हाना, अनायास ही थकान सी होना 
ओर सारे शरोर में दुदू तथा वायु की ओर-ओऔर 
पीढ़ायें होना-ये लजुण होते हैं। 

मल रोकने के उदावत्त के लक्षण 

“छुश्रुत, साघथवनिध।न ओर भावप्रकाश” में- 
पट में गुड-पुड् शब्द हाना ( झआटोप ), पक्राशय 
में शूल या दद द्वोना, गुदा में कतरने कीसी 
पीड़ा होना, ४ज्त नहीं उतरना(पाखाना न हॉना), 
खट्टी-खट्टी ढकारे आनो ओर कभी-कभी मुंह 
को राह से मल निकलना-ये जत्तण मततरोबोत्पन् 
उदावत्त के ज़िखे हें । 

मुत्र रोकने के उदावत्त के लक्तण 

“सुश्रुत के भनुसार इस उदावस्तमें ये लक्षण 
होते हैं--ऋष्ट से थोड़ा-थोडढा पेशाब होता है। 
क्षिंग, गुद।, वंत्तण ( नज्नों ), फ्रोतों ओर नाभि 
में तेज़ दुदे डोता हे; शिर में तीघ वेदना होती है 
ओर वछ्ति ( पेड ) फूज्र जाता है । इन अ्रंगों में 
शूलों से छेदने की सी पोढ़ा होती है । 

“मआधवनिदान तथा भावप्रकाश” में हस 
उदावसे के ये लत्तण दिये हैं--मूत्राशभ और 
लिंग में दें हाता है; पेशाब कष्ट के साथ झाता 
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। 


उदावस्त 


हे; सिर में दर्द होता है; दर्द के मारे शरीर सीध। 


नहीं होता--रारीर बेछाबू हो जा(. 6; वंक्षण वा 
पेडू में अफारा ह'ता हैं श्रथवा दुंनों वंचणों या 
पट्टों में खिंचाव का सा दद होता | 
जँभाइ के रोकने के उदावत्ते के लक्षण 

“मुश्रुत” के अनुसार जैंभाई के रोकने से 
मन्यास्तंभ ओर गल्लस्तंभ द्वेतता है; शिर में विकार 
ओर वात के गेग तथा कान के, मुद्ध के, नाक 
के भोर नेत्रों के तीवरोग द्वेजाते हैं | 

इसमें मन्‍्यास्तंसभ, गन्नस्तंथभ ओर शिरोरोग 
हेते हैं; झोख, नाक, कान ओर मुँह में तोध 
पीड़ा द्वाती है | ( मा नि० | जा० ) 

आँसू रोकने के उदावत्त के लक्ष ण 

आ्रानन्द या शेक से आते हुए आँसू रोकने से 
बिर भारी हे'जात! दें । नेन्रों में पीड़ा दे/ती हे 
आर प्रवक्ञ पीनसरोग हे जाता है | ( सु: | मा० 
नि० | भा० ) ! 

छींक रोकने के उदावत्त के लक्षण 

“मुश्र॒त” में लिखा हे---डींर रोकने से सिर, 
आँख, नाक ओर कानों सें भारा रोग हे।जाते हैं; 
कंठ ओर मुंह भरे हुए से मालूम हे।ते हैं; पीड़ा 
भी देती है ओर वायु की आवाज़ ओर प्रशृत्ति 
ह्वाती हैं । 

आती हुई छींछ राकने से गर्दन के पीछे की 
“मन्या”! नाम की नख्र रद्द जाती हैे। धिर में 
शूत्र चलते हैं । आाबासोसी द्वाज़ातो है । भर्दित 
बात या लकवा हाजाता है, अथांत्‌ आधा चेहरा 
टेढ़ा द्वेजाता है और सारी इन्द्रियाँ कमजेर 
हाजातो हैं । 

डकार रोकने के उदावत्ते के लक्षण 

“सुश्रत” में लिखा हे--डरार के रोकने से 
मनुष्य को वायु के विकार द्वोते हैं । यथा--उर्द्धार 
बेगे विहते भवंति जंतोर्िकाराः पवनप्रसूता: । 

“साधथवनिदान” तथा “भसावप्काश” के अनु- 
सार--मुँह झोर कंठ कोर से रुका हुआ मालूम 
होता है; हृदय ओर आमाराय सें सुई चुभाने की 
सी पीढ़ा होती है | पेट में हवा गूँजती है और 
मुंह से अरपष्ट वाक्य निकयाते हैं | 


उदांवत्त 


बसन रोकने के उदावत्त के लक्षण 
“सुथुत के मत से बसन के रोकने से कोढ़ 
हो जाता हे भोर अञ्ञ विदग्ध हो जाता है | 
“माधवनिदान” ओर ““भावप्रकाश ” में लिश्वा 
है--आाती हुई चमन या के को रोकन से शरीर 
में साज, चकत्ते ओर माई ये उपद्रव दोते हैं; 
शरीर में दाद्द या जलन देती है; भोजन पर 
अरुचि या अनिच्छा देती हे और कोढ़, सूनन, 
पांड, ज्वर, हल्लास ( जी मिचलाना या सूखी 
डबकाइया श्राना ) तथा विसप॑ं रोग डोते हैं । 
बीय रोकने के उद्ावत्त के लक्षण 
स्री-प्रसंग ( वा म्वप्त मेथुनाद ) के समय 
निकज्ष ते हुए वीय के राकने से पेड ( मूत्राशय ) 
गुदा ओर फोतों में सजन ओर पीढ़ा ह्वोती है; 
पेश।ब रुक जाता है, वीये की पथरी हो जती है; 
वीयं जाता है ओर नाना प्रकार के कष्ट सांध्य 
मूत्राघात रोग डो जाते हैं। ( सुश्रुत, मांधव | 
निदान, भांवप्रकाश ) 
भूख रोकने के उदावतं के लक्षण 
भूख लगने पर भजन न करने से अरथात भूख 
रेकने से ता, अंग टूटना, भरुचि, थकान मालूम 
हाना ओर नज़र कमजोर द्वेाना--ये लक्षण द्वे/ते 
हैं। ( खु० | मा० नि०। भा० ) 
प्यास रोकने के उदावत के लक्षण 
प्यास रोकने से गक्ञा ओर मुंह सुखना, कानों 
से कम सुनाई देना, हृदय भोर छाती में दु्द 
द्वाना ये शिकायतें होती हैं। ( सु० | मा० नि०। 
भा० ) | 
श्वास रोकने के उदावत के लक्षण 
परिश्रम «रके थके हुए मनुध्य के सॉस रोकने 
से इद्रोग, मोह ( म॒च्छा या बेहेशी ) ओर पेट 
में गुल्म या गं।ला पेदा है| जाता है | € सु० | 
मा० नि० | भा०। 
नींद रोकने के उदावते के लक्षण 
नींद रोकने भर्थात्‌ नींद सालूम हेने पर न ' 
सेने से अँभाई आती है; अंग टूटते हैं, शिर शरीर 
और झाँखें भारी दे। जाती हैं; तंद्रा या ऊँधाई | 
झाती है । ( सखु० | मा० नि० | भा० ) 
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उदांवत्त 


अपथ्य भोजन के उदावत के लक्षण 

रूखा, कपेला, कहवा ओर चरपरा भोजन 
करने से केटठे को वायु ( अपानवायु ) कपित हे। 
जाती है | वह कपित' हुईं वायु मल, सन्न, आँसू 
( अग्रसर या खून-7/० ) कफ भोर मेद बढ़ाने 
वाक्ली नांड़ियों की राह रोककर मसल का सुखा 
देती ( बहुत दस्त लाती हे-सु० ) है | तब रोगी 
हृदय ओर वस्तिशूल से दुःखी तथ! द॒ल्लास ( जी 
मिचलाना ) और ग्लानि ( गोरव और अरुचि- 
सु>)से पोढ़ित द्वाता है | उसे अघेववायु ओर मत्- 
मूत्र अत्यंत कष्ट से और थोढ़े-थोड़े उतरते हैं। 
श्वास, खासी, जुछाम, दाद, मोह, प्यास, ज्वर 
वमन, दिचदछी झोर सिर में दु्द आदि वातविकार 
होते हैं । मन में भ्रम होता हैं ग्रोर श्रवण में भी 
भ्रम होता है अर्थात्‌ मन में वद्दम उठते हैं ओर 
कुछ का क॒छ सुनाई देता हे | ( भा० ) 

नोट--सुश्रुत में भी कछ भेद के साथ ऊपर 
जिखे हुये क्षण हो दिये हैं। 

कभी तो यह रोग बहुत से दस्त आ-आकृर 
बढ़ता है ओर कभी दस्त, पेशाब और अधोवायु 
रुकझर बढ़ता है । 

असाध्य उदावत्त के लक्षण 

“सुश्रत' सें भसाध्य उदावत्त के ज़दण इस 
प्रकार लिखे हैं---अत्यन्त प्यास क्रना, रोगों का 
शरीर क्षीण हो जाना, शूत्र चलना ओर विहठा 
की वमन होना-ज्िस उद्ावत्त रोगी में ये 
लक्षण पाये जायें, उसे असाध्य समझना चाहिये। 
भावप्रकाशकार ने ““क्े-पर-क़े होना इतना अधिक 
लिखा है । 

उदावत्त की चिकित्सा 
चिकित्सा-क्रम 

( १ मुश्रुत सें लिखा हे-- 
“स्वष्वेतेष विधिवदुदावर्त्तपु क्त्खशः । 
बायो: क्रिया विधातव्या स्वमार्ग प्रतिपत्तये । 
सामान्यतः प्रथक्त्वेन क्रियां भूयों निवोधमे ॥” 

अर्थात्‌ हन सब प्रकार के उदावत्तों' सें समग्र- 
तया ऐसी क्रिया करनी चाहिग्रे, जिससे अपने-अपने 
मार्गों में बायु का ठीक-ठीक संचार होने ले 
( क्‍योंकि इसमें प्रधान कारण वायु ही हुभा 


उदावत्त 


करता है ); सामान्यतः: मुख्य चिडित्सा सबकी 
यही हे, विशेषता से सबकी जुदी-जुदी चिकित्सा 
सुनो । 

नोट--उदावते के कारणों में वयु प्रध/न 
कारण हे | कद्दा भी है-- 

“उदावत्त इति प्राक्ो व्याधिस्तत्रानित्नः प्रभुः | 
( भा ) 

(१)ग्रतः यदि सभी प्रकारके डदावतों' की एक 
ही चिकित्सा करनों हे, तो ऐसा उपाय करें, 
जिससे वायु का भनुल्लामन है। भ्र्थात्‌ वायु का 
रुख नं.चे को झोर द्वाजाय | जिस क्रिया से वय 
का भपने अपने स्वाभाविक मार्गा से दठीक-टीक 
संचार भथवा वायु का अनुल्लामन है।, वही उदा- 
वबतं को 'स्टामान्य चिकित्सा! हैं। उसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न प्रकार के डउदावरत्तां की एथक-एथक 
चिकित्सा, उदावरत्ता' को “विशेष चिकित्सा' है । 

(२ ) अधावायु रोकने से उत्पन्न हुए उदा- 
बत्त सें, स्नेदपान कराना, गुदा में पिचकारी 
लगाना ओर गुदा में फल्षवत्ति या बत्ती चढ़ाना- 
ये क्रियाएँ दितकारी हैं | ( भा० ) 

“सुश्रत” में स्नेहपान कराकर ओोर पसाने 
दिलाकर आसथापन चसर्िति करना द्वितकारी 
लिखा हे | 

( ३ ) मत्न रोकने से पेदा हुए उदावत्त में 
दुस्तावर अन्न देना, दस्तावर दवा देना, गुदामें बत्ती 
बढ़ाना, तेत्न आदि की मालिश ( अभ्यंग ) 
कराना, अवगाइन कराना अर्थात्‌ जल वा तेज 
में बेदाना, सेक प्रभूति करके पसौने (स्वेद ) 
दिलाना ओर वस्तिकर्म अर्थात्‌ गुदा में पिचकारी 
लगाना-ये क्रियाएँ हितकारी हैं । ( भा० ) 

“सुश्रुत” के अनुसार मलरोध से हे।नेवात्ले 
उदाबत्त की चिकित्सा आनाह् रोग को तरह 
करनी चाहिए | 

(४ ) मूत्ररोधजनित उदावर्त्त में मूश्नकृच्छ, 
ओर पथरी को चिकित्सा करनी चाहिए | (०) 

“सुश्रुत” के अनुसार इसमें पथरी के छेदन 
करनेवाले योगोंका उपयोग करें अथवा भ्राद्योपांत 
मृशत्रकृच्छ, ओर मूश्राघात में डब्िखित योगों का 
सेवन करें | 
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( £ ) जभाई रोकने से हुए उदादत्त में स्नेहन 
अथवा म्वेदन क्रिया करनी, चाहिये | ( खु० ) 

“जसावप्रराश ' में हसमें श्रातनाशक डपायों 
का भोर विधान है ] 

(६ ) आँखसुओं के रोकने से हुए उद्ावच्त में 
स्निग्ध या चिकना स्वेदन करके श्रॉस निकाल देने 
चाहिये |, ( सु० ) 

/ शावप्रकाश”'! के भ्रनुमार इसमें भ्रच्छी तरह 
रोकर आस निकाल देने चाहिये। इसके उपरांत 
रोगी को सुखपूदंक सुलाना चाहिये ओर मनो- 
रंजक बातें कटनी चाहिए | किसी-किसी, ने लिखता 
है, रोगी की आँखों में तीघ्र अंजन लगाकर अश्ष 
मोढुण कराएँ ओर उसे प्रसक्ष रखें। 

( ७ ) “सुश्रत” में छींक रोकने से हुए उदा- 
वत्त में तीक्ष्ण अंजन ऑँकहने ओर अवपीड़ नस्य 
तथा प्रधमन नस्य से काम जेने की राय दी है 
ओर लिखा हे छि इसमें तेज़ चीज़ सुंघानी चाहिए, 
नाक सें बत्ती डालकर छींक लानो चाहिए या 
सूर्य की तरफ़ देखकर सयय की, किरणों का प्रकाश 
नाक में पहुचाकर छोंक ज्ञानी चाहिए | 

“जावप्रकाश” के , अनुसार. मिर्च ओर राई 
प्रभ्टति तेज़ चीज़ें सूघनी चाहिये; नाक में कपडे 
आदि की वत्ती डालकर छोंक ल्लेनी चाहिये और 
सस्‍नेहन तथा स्वेदुन कम भी करने चाहदहिये। 

(८ ) डकार रुकने के उदावत्त सें चिकनाई 
मिले हुए पदार्थों का धुश्नाँ पीना चाहिये |(सु०। 
भा० ) 

( ६ ) वसन रुकने के डदावत्त में दोषानुसार 
सस्‍्नेहन कम॑ करना चाहिये तथा जवाखार ओर 
नमक मिल्लेतेत्न आदि की साल्षिश करनी चाहिये। 
( सु? 2 

“स्ावप्रकाश के अनुसार इसमें वमन-लंघन 
झोर विरेथन कराने चाहिये ओर तेल की माल्षिश 
करानी चाहिये । 

( ३० ) वाये के वेग रोकने से हुए उदावस्त 
में बश्तिशोधक भथांत्‌ मृन्नाशय के शुद्ध करनेवाले 
ब्रृब्य मोलरू प्रभति ओर चोगुना पामी डालकर 
ओटाना चाहिये। जरू पानी जाकर दूधमात्र रह 
जाथ, उसमें मिश्री मिज्ञाकर, रोगी को पेट भरकर 
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पिलाना चाहिये ओर प्यारी स्लिपों स रमण कराना 


चाहिये । ( सु० ) 
प्यारी नारी के साथ संभोग करना चाहिये, 
तेज की माजिश करनी चाहिये; जज्न में श्रवगाहन 


करना चाहिये अर्थात ग़रोता मारना चाहिये; शराब | 


पीनो चाहिये; मुर्रो का मांस, शालि चावज्ष भोर 
दूध खाना चाहिये ओर निरूद्द वस्ति करनी 


चाहिये-ये उपाय “भावमिश्र' महोदय ने भ्रधिक : 


ब्िखे हैं । 


नोट--शुक्रोदावत्त में रमणार्थ श्यामा नारी 
ग्रहण करने का विध/न रे । क्योंकि गोर नारी के 
साथ अत्यंत रमण से मूत्रकृच्छु, रोग हांता हे | . 


हारीत मुनि ने मूत्रकृष्छ रोग में लिखा दस 


“शौरस्लीसेवननापि रक्त' वाषि प्रयत्तत” इति। 


( ११ ) छुधा रोकने के उदावत्ते में चिकना, 
गरस-गरम थोहा भोजन देना उचित हें । 
( सु० 2 

“ज्ावप्रकाश” के अनुसार इक्षमें चिकने गरम 
रुचिकारी ओर मन चाद्दे पदार्थ थोड़े-थोड़े खाने 
चाहिये अर्थात्‌ कम खाने चाहिये | इन्न ओर फूल 
प्रभ्तति सुगंधित चीज़ें सुघानी चाहिये | 

(१२ ) प्यास रोकने के उदावत्त में “सुश्रुत” 
के अनुसार मंध और शीतल यवागू पिलाना 
द्वितकर हे । 

“जावप्रकाश के अनुसार इसमें सभी शीतत्ञ 
क्रियाएँ करानी चाहिय्रे। कपू र-मिला या कमल 
से सुतापित किया हुआ पानी बारंबार ओर 
थोड़ा-थोड़ा पीना चाहिये। 

( १३ ) थकान में सांस रोकने से हुये उदा- 
कत्त में मांस-रस के साथ भोजन कराना चाहिये | 
( सु० 2) 

“श्ावप्रक्राश ले इसमें “आराम करना”? 
ज्यादा क्षिखा है | 

(१४ ) नींद का वेग रोकने से हुए उदावत्त 
में दूध पीकर अच्छी-भच्छी बातें सुनता हुआा 
इण्छापूर्वंक सोवे | ( सु० ) 

ईजावप्रकाश” के अनुसार इसमें मिश्री-मिला 
गरम दूध पीना चाहिये; दाथ-पेरों को दबवाते हुए 
सुस्त दायी पक्षंग पर सोना चाहिये; मनोरअक 
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उदाव'्त 

किस्से-कहानी सुनते हुये इच्छानुसार सोना 
चाहिए | 

( १३ ) उदावत्त में जो प्राय: भफारा होता 
है ओर उपसे जो-जो शुक्र आदि रोग होते हैं, 
उनका यथायोग्य प्रयत्न करना चाहिये। जो-जो 
यत्न जिस-जिम रोग में कहे हैं, उन रोगों के 
यहाँ होने पर, वही यत्न करने चाहिये । 
( सु० ) 

उदावत्त की विशेष चिकित्सा 

अधावायुजनित उदावत्त की चिकित्सा 

(१ ) पभ्रधोवायु ओर मल्-मूत्र रोधोत्पन्न 
उदावत्त में “मदनफज्ञादि वत्ति” शअझति ही लॉभ- 
कारी हैं | शास्त्र में इस फलवरत्ति से अपथ्यजनित 
एवं ओर भी सब्र तरह के उदावत्त आराम होने 
की बात लिखी है । 

मलजनित उदाकत्त की चिकित्सा 

( २ ) निशोथ २ तो०, पीपर ४ तो०, हरी- 
तझ्ो € तो० ओर गुड़ १३ तो०--इनको पीस- 
छानकर ३ से ६ मा० तक खाने से मल्नष रोकने 
का उदावत्त ओर आानाह रोग नाश हो जाते हैं । 


(३ ) हींग, शहद ओर सेंचा नमक--हनको 
बराखर-बराबर लेकर पीसकर बत्ती बनाएं | पुन; 
इस बत्ती को घी में तर करके गुदा में रखने से 
मज्न रुकने का उदावत्त नष्ट हो जाता है | 

मूत्ररोधजनित उदावत्त की चिकित्सा 

(४ ) बच का चूर्ण खाकर, ऊपर से जल्न- 
मिला दूध पीने से मृशत्रजनित उदावत्त नाश हो 
जाता है | ( भा० ) 

( ९ ) शराब में काज्ानमक मिलाकर पीने 
से मृत्रजनित उदावत्त नाश हो जाता है । 
( सु० ) 

( ६ ) इलायची को शराब के साथ अथवा 
दूध के साथ अथवा पानी के साथ सेवन करने से 
यह उदावत्त आराम हो जाता है । ( सु० ) 

( ७ ) आवज्ञों के स्वरस में पानी मिलाकर 
तीन दिन तक पीने से अभ्रह उदावस नष्ट 
होता है । 


उद्वत्त 


९ 


(८ ) ककड़ी के बीज पानी के साथ सिलपर 
पीसकर, पानी में घोज्यकर ओर थोढ़ा नमक 
मिल्लाकर पीने से यह मूशत्रजनित उद्ावत्त जाता 
रहता दे | ( भा०, सु० ) 

(& ) मिश्री ईंख का रस, दूध, दाख ओर 
सुलेठी का रस पीने से मूत्रजनित उद्ावत्ते नष्ट 
हो जाता है । 

डकार जन्य उदावत्त की चिकित्ता 

(१० ) शराब में काज्मा नमक ओर बिज्ञोरे 
नीबू का रस मिलाकर पीना चाहिये। € सु० ) 


छींक जन्य उदावत्त की चिकित्सा 
( ११ ) नकछिकनी की पत्ती को सूखा पीस 
कर ओर नाक से सूँ घकर छींके लेनी चाहिये । 


वमन जनित उदावत्त की चिकित्सा 


(१२ ) जवाखार आर संघानमक बराबर- 


बराबर क्रेकर महीन पीसकर ओर ते में मिक्नाकर 
मात्निश करें । इस उपाय से अवश्य लाभ 
होता हे । 

वाये जनित उदावत्ते की चिकित्सा 

( १३ ) पंचतृण मूज्ञ के सिलपर पानी के 
साथ पीसकर एक भाग दूध ओर चार भाग पानी 
में मिलाकर ओटाशो । जब दूध मात्र रह जाय, 
छानकर ओर मिश्री मिल्लाकर पीजी । इससे वीय॑ 
जनित उदावत्ते नाश द्ोजाता दे । 

रूक्तादि अपथ्य पदाथ जनित उदाबत्ते 

नोट--इसमें प्रागुक् न॑ं० ५ भर २ के दोनों 
योग लाभकारी हैं | 

उदावत्त रोग नाशक उत्तमोत्तम योग 

नाराचसूर्यो, गुड़ाष्टक, शुष्कमूलाग्रघृत, स्थिराद्य 


घृत, वृददत्‌ इच्छाभेदी रस, अख़िवृत्तवटिका 
इत्यादि | 
पथ्यापथ्य 
पथ्य-हितकारी आहार बिहार । 


उदावक्त और आानाह रोग में वायु को शांत 
करनेवाले स्रान-पान हिंतकारों हैं | पुराने चावक्नों 
का भात, घी मिलांकर गरमागरम खाना चाहिये । 
मिश्री का शत, कच्चे नारियक्ष का पानी, पका 
पपीता, बेदाना अनार, इचुस, सोत।फल अझथांत्‌ 
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उदावत्तहर घृत 


शरीफा अच्छे हैं। मागुर, शिंगी, कवई आदि 
छोटी मछुजियों के मांस का शोरबा, बकरेके मास 
का रस, ज़मीकद्‌, परवल, बेंगन, गूलर, पुराना 
पेठा, सर्दजने का डंडा, भाँवले, कसेरू, दाख, 
बेक-फक्ष, नारियल को गरी, गरम दूध, घनिया, 
हृददी, हींग, सधानमक इत्यादि पथ्य हैं | 

रात के भूख कगे तो वी गरम भाव घी 
पिज्नादो, यदि भूख तेज न हो, तो दूध-मिला 
साधुदाना, जो के आटे की क्पसी, दूध ओझोर 
चावलों की स्तीर अथवा थोड़ा सा हलुवा पथ्य 
है। तेज की मालिश; यदि सहन हो सके तो 
गरम या शीतल जल से स्नान, तोसरे पहर की 
हवा खाना तल्ाभदावक है । 


मांस और दूध या दूध मछली एक साथ 
कभी न खाने चाहिये, क्‍योंकि ये संयोगविरुद्ध 
हैं, अन्यथा नये-नये रोग पेदा द्ोजाते हैं । 

इसमें पसोना देना, जुलाब देना, गुदा में पिच - 
कारी देना, गुदा में बत्ती चढ़ाना, पास्थाना-पेशाब, 
अ्पानवायु का त्याग, केष्र भॉइज का जुक्ाब, 
शराब, छोटी मछली, अ्रमलतास, निशोथ, इरढ़ के 
पत्ते, भ्रदरत्त, बिजोरा नीबू , हरढ़, ब्लोग, हींग, 
दाख, गोमूत्र, सबढद तरह के नमक ये सब उदा- 
वत्त ओर आनाह रोग में पथ्य हैं। उदावत्त 
ओर झआनाह रोग में इलका जुलाब देकर दस्त 
कराना अ्रथवा गुदा में बत्ती त्वगाकर दरुत कराना 
सद। द्वितकर है | 

अपथ्य 

देर में हजम द्वोनेवाल्न पदार्थ, गरम रूखे 
भोजन, रात में जागना, कसरत, पेदल चस्तना, 
रंज या गुस्सा आदि इस रोग में बुरे हैं। वमन 
कराना, मत्न-सूत्र, डकार, खोंसी, छींक आदि वबेगों 
को रोकना, कमल्नकंद, जामुन, कक, तिल के 
पदार्थ, आलू, टेंटी, पिट्टी के पदार्थ ( कचौरी, 
बढ़े, बढ़ी ), पेट में गुड़गुड़ करने बाल्ले, रवभाव 
विरुद्ध, कसेल्ले ओर भारी पदार्थ त्याग दें | 


उदावतेहर घृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उदावत्त रोग 


नाशक उक़ नोस का एक याग--ककुछठ, हींग, 
सेंघानमक, निशोथ, दन्ती, बच, हढ़, चीते की 
जड़, ओर थूह का दूध-इन्हें समान भाग लेकर 


उदावत्तों 


चूर्ण करके कलर बनावें | पुनः कर्क से चोगुना 
गाय का घी ओर घी से घोगुना गाय का दूध 
ओर चोगुना पानी लेकर सबको एक साथ 
यथाविद्वि छत पिद्ध करे | जब पकते-पकते 
घृतमात्र शेष रह जाय तत्र उतार कर दछुानलें । 
मात्रा---१ मा० से $ तोकज्ञा। 
गुण--हसके सेवन से उदावत्तं ओर झानाह 

शीघ्र नष्ट होता है | रस र० समु० । 

बदावतो 'वृत्ता)-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] स्त्रियों का 
एक रोग जिसमें रजोघस रुक जाता है और 
ऋतु #_ाल में पी के साथ योनि से फेनयुक्र 
रुबिर वा रज निकलता है | यथा -_... 
'सफेनिलमुदावृत्ता रज: कृच्छे ण॒ मुख्बतिः ।” 
भा० म७० ४ भ० यो० रो० चि० । यह रोग वायु 
के बिगइने से होता हे ! 

उरवतानाहहर रस-प्रंज्ञा पुं० [सं० पुं>] पक 
प्रकार का रसोषध । योग--शुद्ध परा ओर गंघधक 
दोनों समान भाग | इन दोनों से द्विगुण श्रिकुटा 
ओर हनके बराबर भूनी हुईं ह्वींग तथा पारे का 
खतुर्थाश शुद्ध ज्मालगोटा क्षेकर इन्हें चूयंकर 
बिजोरे को जद के रस में तीन दिन पयन्त महंन 
करे | इसमें से ४ म'० ल्लेकर इसमें ४ ही मासे 
सोठ ओर हींव का चूणें मिज्राकक उपयोग करने 
से उदावत्त, ओर विवन्ध का नाश द्वोता है। 
यह मात्रा प्राचीन काजल की है, इसल्लनिए आज- 
कल्न प्रकृति के भनुकूल बिचारकर प्रयोग करना 
चाहिए । 

उद,वर्ती-बि० [ सं० शत्रि० उदावर्तिन्‌ ] उदावत॑ रोगो। 
जिसे उद्यावत रोग हो | 

उदावत-संज्ञा पुं० [सं क्लो० ] 

उदाजेता-संज्ञा ख्री० [ सं० स््री० ] 
दोकर ऋतु संबन्धी शोणित (रक्त ) का बड़े वेग 
से उल्टा फिराकर ऊपर को ले जाती हे और 
योनि के प्रपीढ़ित करती हे, तब वात प्रपीडित 
ये।नि बढ़े कष्ट से उदावयुता (वायु ) रागदार 
रक़ के। बाइर निक/त्वती है | हस येनि व्यापतका 
“दुद्राबृत'' कहते हैं | वा० उ० ३६३ झ० | 

उदासीन परिषदू-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] सामान्य 
मनुद्षों की सभा | स०बि० प्ःआ० | 


| जब वायु कुपित 
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उदीण 

उदासीन रेखा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ( प०प- 
!38] ]476 ) उत्तर ओर दक्षिण चुम्बकीय प्रुवों 
के मध्य को रखा जहाँ पर आाकषंण शक्कि का 
सवया भ्भाव होता है । 

उदांसीनी करणु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उदासीन 
करने की क्रिया या भाव | 

उदिश्रम्बट बेल-[मरा०] ( ४३४४ 9070809 ) 
गोघापदिका | 

उदित-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] तिन्नो का धान | मुन्यकश्न 
नीवार | प० मु० । दे “निवाड(र)” | 

वि० [ सं० त्रि० ] [ स्त्री० डद्ता ] प्रकट | 

ज़ाहिर | 

उदित यीवना-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] तीन भाग 
योवन ओर एक भाग वाल्यकाल की मिलित 
अवस्थावाक्ी स्त्री । 

उदिमरम्‌र[_मल ०] जीवल ( बं० ) ।( 0067७ 
५४००४०७॥, 720:20. ) कश्मला, जिगन (हिं०)। 
बेशरम का काड़ (दु० )। 

उदीचां-संज्ञा सख्री० [ सं० सत्रो०] [ वि० उदीक्षीन, 
उदीच्य, ओरोदीच्य ] उत्तर दिशा । उत्तरा | 

उदीच्य-संज्ञा पुं० [ सं> क्री०] ( 79ए0०748 
(2607409, ॥#:776, ) द्वीवेर | सगन्धवात्ञा| 
कुरुवेर ( ते० ) | सि० यो० ज्व० चि० घषदफु- 
पानीय । '“चन्दनोदीच्यनागरे:”? | सि० यो० 
ज्वर-चि० हिरातादि । ““चन्दनोदीष्यवस्सके:” | 

उदीच्यकाप्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] चोबचीनी । 
तोपचीनी । ( 507] &5 (00779, /.6॥808. ) 
बें० निघ० | 

उदीच्यादि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सर्गंघवाला 
ओर गेरू के। चावलों के पानी में पीसकर पीने 
से वमन का नाश होता है। यो० २० छुदिं० 
चखि० | 

उददीप-बभि० [ सं० जि० ] उदगतजतक | पानी से भरा 
या ड्या हुआ | 

उदीरण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ](१)विजम्भण । जम- 
हाई । (२) उत्पत्ति | (३) उसत्वेपण | 
उद्धछाज्ष | 

उदीणशु-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ली० ] (१) डद्ति | उठा 

हुआ । चढ़ा हुआ | ( २) प्रवत्ष | 


लदीशणावेग का र श्र 


७ 


| 


एबंग-वि० [ सं० .त्रि० ] भ्ृत्यन्त ओरदार | 
ग्रतिशय वेगशील | 
उदीक्षण-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] (१) दमन। ' 
(२ ) सं३ शन | देख-भाज्न । 
उदआ-संज्ञा पु-"| १ ) घान्य विशेष। एक 
प्रकार का चावज्ञ | क्‍ 
उदुखल-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० | दे० “उदूखल । 
उठम्बर-सज्ञां पुं० [सं> पुं७.क्ली०] [ चि० ओदुम्बर ] क्‍ 
( १ ) 7७७5४ 2]07867' 00: गूलर | जन्तु- 
फल | भा० पृ० अ्रने० | दे८ “गूलर । (२) । 
एक प्रकार .का कोढ़ । (३) (|: 
ताम्र |तॉबा | रा० नि० व० १३ । (४): 
नपुंसक ! 
संज्ञा पुं० [सं० क्री०] ( १ ) ए% कपका मान 
(लर ता० )। प० प्र० $ ख०। (२) (९॥/- . 
गाया ताम्र | ताँबा । मइ० व० ४। (४8) 
अस्सी रत्ती की एक तोल | ( ४ ) एक तेला | 


उदम्ब्रल 


५० ५ "_+->७ >५२०३७३०४-काकनल+जबक 


पिच्छुक्ञा, विवृता काल्लदुष्टा ( दी काज् से 


विकृता ) यानि शुद्ध छोजञ्ाती हैं एवं सतान 
उत्पत्ति की शक्षि प्राप्त होती है | 


(२ ) काले तिलों में गूतर के दूध की छः 
भावना देकर उनका तेल निकज्वा लें ओर उस 
तेज्न के| प्रथम योग के समान दी विधिपूयंध्त 
पत्ते | इन्हें समान भाग में मिले हुये + द्रोण 
लेकर, रात के $ द्वोण प/नो में भिगांद॑ ओर 
प्रातःकाक्त छान लें । इस जल ओर लाख, 'बव, 
पत्लाश की छात्र ओर सेमभल्न का गोंद, इनके कल्क 
से १ प्रस्थ तिल तेल यथाविधि प्विद्ध करें। 

गुगा--इस तेल का फाहा योनि में रक्खें ओर 
उपरोक़ उदुम्बरादिहिम में धिश्री मिलाकर उसे 
झवसेचन करें | इस उपाय से सात दिन में 
उदुम्बरादि कषाय में सिद्धू करके इसका उसी 
प्रकार उपयोग कर ता प्रथम योग तुल्य दी ज्ञाभ 
दाता हे | 


वे० निघ० पाना० चि८ श्रिफत्नादिलेह । (£ ) उठम्बरादि याोग-संजञा पुं० [सं० पुं० ] पके दुए 


शिश्न । त्रिछा० । ( ६ ) एक प्रकार का रक्नज- 
कृमि | च० सू० १६8 अ०। (६ ) सदाफल | 
लघु उदुम्बर | नदी उदुग्बर । छोटा गूज्लर | 


अमन समन बरस न १ कक. 9)2%%।०० के ००2 >कं रमन बम कट 


गूलर में गुड मिलाकर या शहद मिक्नाकर सेवन 
करने से नक्सीर का नाश होता है। व॒ु० नि० 
र० रक्न पित्त-चि० | 


उदुम्बरच्छुदा-संज्ञा खो० [सं० ख्री० ) (१) उदम्बरदिलेह-संज्ञा एं७ [सं० पुं०] रक्रपित् 


हस्वरन्ती वृछ् | छोटी दनती का पोधा। रा० | 
नि०व० ६।(२) दनती | के० दे० नि०, 
दे० “दन्ती' 

जटुम्परदला-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] हुस्व दन्ती 
वक्ष । छोटी दनती का पीचा । रा० नि० व० ६। 

उदम्बरपर्णी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] ( $ ) दन्‍्ती। 
दाती | एक वक्ष । प० म्ु०। र० मा०। (२) 
जधुदनतो वृद्ध | भा० पू० $ भ० | दे० 
“दग्ती । 


चूहा । ( 3 ॥'8(,, ) घै० निघ० | | 


उदुम्बरादि तेल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० 


लक, अरे नम जनम > जन तन >> >> 5 


॥ 
£ 


। 


नाशक एक उक़् नाम का _योग-गृल्लर का पका 
हुआ फल्न, काश्मरीफज, इड़, छोहाड़ा और 
मुनक्का । इन्हें एथक्‌-पए्थक चूणंकर शहद में 
मिलाकर भवलेह बनाएँ | 


गुण-- इसके उपयोग से रक्न-पित्त का नाश 
होता हे । 


उदम्बगदि-हिम-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] गूल्नर, 


शिफा ( पद्म कन्द ) ओर गिल्ोय 'नका शीत 


कपाय मिल्लीयुक्र पोने से पित्तज़्वर का नाश 
होता है | 


उदुम्बरावता-संज्ञा ख्री० [ सं० स्रों० ] नदीविशेष | 


( १ ) आयुर्वेदोक् एक प्रस्तुत तल विशेष | ' उदुम्बरी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ) (770प्रष्ठ 


सूखे हुये कच्चे गूलर के टकढ़े $ व्रोण और पंच 
वल्कल ( बढ़, पीपत्न, पाकर, गूलर और बेंव को 


(48.08, 4.27072. ) काकोदुम्वरिका | कठ- 
मर । रा० नि० व० ११ । 


छाज ), पटोज् पत्र, नीम के पत्ते, चमेज्ञी के | उदुम्बल-संज्ञा पूँ० [सं० ] वदुमस्‍्वर । गूज़र। 


| ११२५ 


वि० [ सं«» त्रि० ] विस्तारित शक्रि सम्पन्न | बड़ो 
ताकत रखनेवाजा | 
उदुम्भल-द० “उदुम्बर । 
उदुल-[ मरा० ] सामसन्दर | सिरिस । 
उद॒ष्ठटमुख-वि० [सं० त्रि० ] अ्श्वसदश रक्रबण 


मखयुक्र | घोड़े की तरह लाज्ष मुंह रखने- 
यात्ता। 

उद्खल-संज्ञा पु० [ सं०क्लनी० ] ( $ ) ]38]88.- 
०0७7१0709 पाप्रोरग, गुग्गुल | गूगल । 
मे० | मे० लब्रिक | (२) श्रोखल्ी | श्रम० । 
(३ ) लोहभाण्ड | हावन | 

जउद्खलप्रगण्डी य-( (५]७770-] 07707'8] ) 

उटबलसंधि-संज्ञा स्री० [ सं० पुं०] उदखलाकार 
ग्रीवोधंगत सनर्धि | ओखली गर्दन के ऊपर का 
जोब । 

उदखलाधर-वि० ( 57092]87000 ) उदूखल के 
नीचे का । 

लदृढू-बि० [ सं० त्रि० ] (१) विवाहिता | व्याहा। 
( २ ) स्थूज् | मोटा | 

उद्ृढ़-वि० [ स॑० ज्रि० ] स्थूत्न । मे० | 

उद्देग-संज्ञा पुं० दे० “उद्वंग” । 

जउददेश-संज्ञा पुं० [ कुसायू ] कोवज्न-जल्ेप० | 
के ही (पं०) | 

उदोजजस-वि० [ सं० त्रि० ] अतिशय प्रच्णड। 
अत्यन्त शक्ति शाली | 

उदोणवसा-संज्ञा :सख्नी० [ सं० खी० ]7( 09०. 
[08 4970:0 ॥ए0]'0875 ) ऊन की पाना 
वाली चरबी । जलीय ऊ्णबसा | दे० “ऊन! | 

पउौदन-संश्ा पुं० [सं० पुं०) जज से सिद्ध कियाहु शा 
अन्त | पानी में पकाया हुप्रा चादत्ञ । 

जदंजरस्थान-संज्ञा पुं० [सं०] पानी रखनेका स्थान या 
गुसलखाना | 

जुदू-उप [ सं० ] एक उपसर्ग जो शब्दों के पहले 
लगकर उनमें इन अर्थ" की विशेषता करता हे | 
( १ ) ऊपर, जेसे उद्बमनन | ( २) अतिक्रमण, 
जैसे उत्क्रांत । (३) उत्कर्ष, जैसे उद्दोघन | 
( ४ ) प्राबल्य, जसे उद्ंग | (९ ) प्राधान्य, 
जैसे-उद्देश । ( ६) झभाव, जैसे-उत्पथ । (७ ) 
दोष, जेसे उच्मार । 


उद्गार 


उद्बत-वि० [सं०त्रि० ] (१)>) निकत्ञा हुआ। 
उनद्भ त । उत्पन्न | (२) प्ररुट | ज़ाहिर । (३) 
वमन किया हुश्रा | छुद्वित । क्‍ 

उद्तश्नद्भू-वि० [सं० ब्रि०] नूतन “४४ंग युक्र । नए सींग 

वाला | 

उद्गतासु-जि० [ सं० त्रि० ] छत | मुर्दा | मराहुश्रा । 

उद्वति-संज्ञा खी० [सं० सत्री० ] (१) उध्वंगति। 
चढ़ाव । ( २ ) उत्पत्ति । उपञज्ञ | 

उद्गन्बि-वि० [सं० नत्रि०] उत्कृष्ट गन्धयुक्र । 
खुशबूदार | 

उद्दन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) वमन । वानिति | 
तब्र> निघ० | ( २ ) उदय | श्राविर्भाव | (३ ) 


उत्पत्ति का स्थान। उद्धवस्थान । निकास। 
मख़रज | 

उद्रमनीय-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] घोया हुआ कपड़ा। 
घोतवस्त् | अम० | 


जउद्गाढ-बि० [ सं० त्रि०7] अतिशय | अधिक । 
बहुत ज़्यादा । 

उद्रामी-वि० [सं० त्रि०] ऊपर को जानेवाजा। 
चढ़नेवा्ञा । '६४०७॥८॥॥४ एसेडिंग ( अ० )। 
साहू द ( झ० )। 

उद्गामी वृहत्‌ अंत्र ( वृहदत्र )-संज्ञा ख्री० [ सं० 
ख्रो० ] वहत्‌ अंत्र का वढ भाग जो दाहिने श्रोशि 
प्रदेश में भारम्मभ होकर ऊपर को यकृत्‌ के अधो- 
भाग तक जाता है । (& ४९००7047 ४ ०७॥०४) 
क़ोलून खाइद ( बा० )। 

उद्बामी वृहत्‌ धमनी-संज्ञा स्लरी० [ सं० सत्री० ] वहत्‌ 
घमनी का वह्द भांग जो हृदय के बाएँ स्षेपक 
कोष्ट से आरम्भ दॉकर कोई २ इंच ऊपर को 
गई होती है । 3४8००7४४ 8070&, 
98707 पए 

उद्गामी वृहदन्त्र-संज्ञा खी० [सं० ख्री०] दे० 'उदगामी 
वहतुअंश्र' | 

उद्गार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [वि० उद्गारो, उद्भ'रित] 
( १ ) सरत्त पदार्थ के वेग से बाहर निकखने या 
ऊपर डठनेढो क्रिया | उबाल । उफान | उद्दमन | 
( २ ) कण्ठ गजेन । गल्ले में गुढ़गुढ़ शब्द होना । 
जटा० | शा० २५ अ० | (३ ) मसुंद से तिकत्ष 


उद्र॑रकमणि १५२६ उद्घाटितांग 
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पड़ने को क्रिया | वम्नन | छुदिं | रा० नि० व० | उद्ग्राहित-वि० [ सं० त्रि० ](१) बढ़ | बाँधा हुआ | 
२० | ( ४ ) वमन की हुई वस्तु | क्रे। (५ ) ( २ ) डदीण । निकाला हुआ | ( ३ ) झाक़राँत 
थूरछ। कफ़ । (६) डकार। खट्टो ढकार। दुःखि)। (४) उच्चम्तित । उचकाया दुआ। 
(७ ) बाढ़ । आधिक्य | (८) धोरशब्द | (३ )पग्राहित। पकड़ा हुआ। (६) स्मरण 


तुसुलराब्द | घरघराहट । |... किया डुभा | 
उद्गांरकप्रशि-संज्ञा ख्री० [सं० पुं०] ( 0079] एच्ता | उद्प्रीव-बि० [ सं० स्रि० ] औवा को उठानेवाला। 
॥परणापाा) ) पअबाल्न । सूंगा | र/० नि० ओो गद॑न ऊँची करता हो | 
च० ३३ | “के न >०७ ६8४ ११ 
उद्वारण-संज्ञा पुंण [सं० क्री० ] उद्धशकरण | क़ ' जम मी उद्मौष । 
करना |  उदघ-संज्ञा पुं० [सं० पुं>](१)अ्रग्नि | आग | ( २ ) 


उद्ार शुद्धि-संज्ञा खी० [सं० स््री०] उद्गारा- |. उेंहका वायु | जिस्म को हवा। ( ३ ) करपुट | 
नवरोध । सधूम।र्ल्लोदूग[राभाव । |... अजुरी | 

उद्वार शोधन-संज्ञा पुं> [ सं० पुं०, क्री० ] ($ ) उद्धट्ून-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) भाघात | 
श्वेत जीरक ॥ सफेद जीरा ( (प्रारयंधपषा) : चोट | रगढ़ । ( २ ) उन्माचन | खोल्लाव | 


000)) पा), /.6000- ) (२) कृष्ण जीरक । | उद्घट्रित-वि० [ सं० ज्ि० ] उन्मुक्त | खुला हुआ । 
ई है| । फ (] : है हे ० ह ७ 

कला जीरा । ( 2९]]७ 08078 ) भा० | उद्घरषेश-संज्ञा पुं० | सं० क्वी० ] घिसना । रगढ़ना| 

पू० $ भ० | के० दे० निधघ० | 


हा क पात्रादि से घिरना । झाँवा करना।| 
उदार शा(घ)घिनी-संश खी० (सं ख्री०] (000 |. «इक खरटडेनोद्धर्षणे कण्डकोठनाश: शिरा 
7)प0 0एफआंएप्ा)) जीरा । जीरक | वे० डे 
निघं&।| सुब्॒कारकत्वद्च ।-राज० । 
उद्घस-संज्ञा पु० [ स० क्लो० ] (१) भषच्यवस्तु । 
(२ ) मांस | हारा० | 


उद्वारिनू-वि० [ सं० श्रि० ] उद्गारयुक्र । 
उद्गाह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] उद्बार। बे० निघ० । , 


क्नन ह+>+न  अण-र 


' उद्धाट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) खोलने का 
उद्नि रणु- ट ४ हे गे है € 
उद्दीरण- | संज्ञा पु० [सं० क्री० ] [वि० उद्गीण] |. क्वाय्य॑ | उद्घाटन | खुलाईं । ( २ ) चु'गीघर । 
(१) उशलना । बाहर निकालना । (२३) | (३ ) झत । घाव | 
वम्न | विज्ञ० २० । उद्घाटक- 


उद्गीणं-बि० [सं० त्रि० ] (१) उगला हुआ । | उद्घाटन- | के जज मान जा का 0 3 
मुह से निकाज्ा हुआ । ( २) निकाला हुआ। रुदावट दूर करना | उद्घाट (२) बह झोषध 
बाहर किया हुआ । |. जो रुकाथट दूर करे। दे० “रोधोद्घाटक” । 

उदट्णुँ-वि० [ सं० त्रि० ] उत्तोलित । उद्घाल्ा (३) कर से पानो निकांकने के लिये पृ 
हुआ । | प्रकार की कक्षा | अरघट्ट । घटीयंत्र । दे० 

उद्ध-संज्ञा पुं७ [ स॑० पुं० ] (१) देहस्थ वायु । “अरहट । 
मे० घद्दधिक | ( २) हस्तपुट | द्वे० च० | क्‍ वि० [ सं० श्रि० ] जो रुकावर दर करे | 
उद्वट-संज्ञा पुं७ [सं> क्री० ] बेंगन का फूल | | उद्घांटन-संज्ञा पु७ [ सं० क्री० ] [६० उद्घाटर, 
बात कुपुर्ष । ( 7]0 एछ९॥ ०0-80]4॥ पा |... उद्घादनीय, उद्घादित, उद्घात्य ] रुकावट 
6)07207998, 8:7८. ) बै० निघ० । | दूर करने को क्रिया या भाव। खोलना। ( २) 
उद्भाह-संज्ञा धु० [सं० पुूं० ] उद्ार | डकार. वह ( ओषध ) जो रुकावट दूर करे। रोधोदू- 
उद्प्राहिणी-संशो स्री० [सं« स्त्रो०] पाशरज्जु | घादक | 
जाल्ञ को रस्सी । उद्घाटितांग-थि० [ सं७ तन्रि० ] गर्ग । नंग्रा | 


उर्दृधात १५२७ उद्दिष्ट 


उद्घात-संजश्ञा पु ० [ सं० पु० ][ वि० उद्घातक | 
उद्धातकी ] ($+ ) ठोरूर || धक्का। आधघात। 
( २ ) कालभेद | मे० तत्रिक । (३ ) योग में 
कुम्भक, पूरक झोर रेचक तीनों प्राणायाम को 
क्रियाओं क। अभ्यास । विश्व० तत्रिकं। (४) 
अख | श्रिका० | 

उद्घातक-बि० [सं० त्रि०] प्रतिघातक | ठोकर मारने- 
वात्ञा | 


उद्घुष्ट-वि० [ सं० त्रि० ] शब्दायमान | पुरशोर । 
( २ ) विघोषित | कट्दा हुआ | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] शब्द आवाज । 
उद्घष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उच्चारण का दोष 
विशेष | 
उद्धघोष-संज्ञा पुंण [सं० पुं० ] (१) डच्च शब्द 
करण । ( २ ) साधारण कथन | 
पैउदंश-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] ( $ ) मशक । माशा। 
मच्छड । ( २) मतकुण। खटमल | (३) 
केशकीट । जू. । ढील । 
उददर[ ते० ] कंसेरी ( मेवा० ) | हावह ( अवध ) | 
बुददी-ते० | ( क्‍20]000707 #&#'9]098, 
५९९४७- ) 
उदण्ड-वि० [ सं० श्रि० ] ( $ ) उन्नत दयणइयुक्व । 
ऊँची ढाल्ववाला | ( २) प्रचण्ड | 
उद्रडपाल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) एक प्रकार 
को मछली | दांहिका माक्ठ (बं०)। (२) 
एक प्रकार का सप॑ । से० | 
उदन्तुर-वि० [ स॑ं० त्रि० ] वह जिसके दाँत कराल 
हों। उरकटदन्त | कराव्दन्त | मे० | 
उद्दान-संज्ञा पुं० [सं० क्लो० ] (१) चूल्हा। 
( २) उद्यम | (३) बढ़वानल | (४) 
बंचन | ( * ) लग्न | 
उद्ूनक-संज्ञा पूं० [ सं> पुं० ] (१) 5]0[शथा 8 
|९७७०००७४, 260//8, शिरीष । सिरस । कोड | 
गोगुपुब्चु (ते० ) | (३ ) चूलहा | विश्व० | 
उदान्त-वि० [सं० ज़ि० ] अतिदमित । शान्त | 
ठण्डा । 
उद्याम-वि० [सं० त्रि० ] (१) श्वतस्श् | (२) 
उच्छुद् । (३ ) उरकट । (४) दीघ | बढ़ा | 
संश पुं० [ सं० पुं७ ] बम । 


उद्दामाख्यरस-संज्ा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 
रसोषध | योग-पारा, ताम्रभश्म इन्हें समानभाग 
लेकर सागीन वृद्ध को जड़ के रस में एक दिन 
मदद न करके पुनः सर्पांदि के रस में मदन कर 
सुखालें | फिर ध्रथ्वी पर पाँच बार लधघुपुट से 
फूंके । इस प्रकार की हुईं भस्म और उतने ही 
शुद्ध जमालगोटे के बीज मिन्नाकर अच्छी तरद 
मह नकर रखलें । 


मात्रा--१ से २ रत्ती तर | 
गुण--हसे दाख के क्राथ भोर घृत के साथ 
सेवन करने से पित्तजगुल्म नष्ट होता हैं | हस पर 
पित्तकारक ग्रोर विदाही पदार्थ वर्जित हैं। नि० 
र० | रस० यो० सा० | 
नोट--वैद्यचिन्तामणि में शाकबृक्त के स्थान 
में शद्भुपुष्पी पाठ है । 
उद्दारदा-संज्ञा खी० [ सं० रक्रोौो० ] ( 7"600079 
27897008, /.6707०, ) +99)२ ४7.06 शा३- 
वृक्त | सोगवन | शेगुन ( बं० ) | साग (मरा०)। 
वे० निघ० । 
उदारी_) संशा ख्री० [सं० स्री०] ( ]70- 
8079 (7070॥80]9, ॥४/7९८४5- ) गुडची | 
गुरुच । श० च० । 
बह लक | संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) 
(07488 ]७00]9, /20:70- बहुवार दृद्ध। 
लिसोड़ा | चाद्विता गाछ्ठ (बंध )। प० मु० | 
अम० । २० नि० व० ११। (२) जंगली 
कोदो | बनकोदव नाम का अज्ञ | मद० व० १०।| 
( ३ ) कुषठ | केऊक । ( ७ ) धान्य विशेष | एक 
अनाज | 
उद्दालसिक-संज्ञा पुं० [ सं० पुँ० ] एक प्रकार का 
खबर | ता० श० | 
उद्दाला-सेंज्ा खी० [ सं० सत्री० ) महाराष्ट्‌ देश में 
इसको झारी कहते हैं। 
उद्दित-वि० [ सं० त्रि० ] बद्ध | बँधा हुआ । 
उद्दिन-संज्ञा पुं० [ सं॑० क्ली० ] मध्याह्काल | दोपहर 
का समय | 


| उद्दिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] (१) 22970४प७ 


बहद्दीच्यकेसी 


प्रंप09, /.670॥/: वदर बृक्त | बेर । ( २) 
लाज चन्दन | 

उद्दीच्यकेसी-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] सुगंधवांला । 
हीवेर | (28ए07[9 (0807०09, 277 6.) 


 ब | संज्ञा पुं० [सं० पुं०] 3)98]89770- 
4970॥07 १४ प्रपी, गुग्गुक्ञ | गूगल | अ० 
टी० भ्र७० | 

उह्ीपक-वि८ [ सं० ब्रि० ] [ रत्री० उद्दीपिछा ] 
उह्दीपन करनेवाक्तमा | उभाइनेवाज्ा। साध्मा- 
कारो 


उद्ीपन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [ वि० उद्दोपनीय, 
डद्दीपक, उद्दीपित, उद्दीघ्त, उद्दीप्य | (१ ) उत्ते- 
जित करने की क्रिया। उभाड़ना । बढ़ाना। 
ऊ्गाना । (२) उद्दीपन करनेवाज्नो बस्तु। 
उत्तेजित करनेवाल। पदार्थ | 

उद्दीप्र-वि० [ सं० त्रि० ] (१) प्रज्वक्लित | ( २ ) 
वर्चित । बढ़ा हुआ | 

उद्देश-सज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ बि० उदिष्ट , उद्देश्य, 
उद्देशित ] (१ ) भशिरिगण्डकूप | पहाइ को 
चोटी | दारा० ।(( २) बह जो सक्तेप में कद्दा 
लाय | समास कथन । जैसे-शल्प ( भर्थात्‌ 
शल्य के कहने से शल्यबिक्षित्सामात्र का बोध 
होता हे )। “समासक पनमुद्देशः, यथा--शक्य- 
मिति +” सु० उ० ६९ आअ०।| (३ ) उपदेश | 
हारा० । (४) अनुसंघान । (२) हेतु । 
कारण | ( ६ ) "न्याय में प्रतिज्ञा | (७) 
अभिलाष | मंशा । अभिप्राय ! 


उद्देहिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० | उत्पादिका नामका 
एक प्रकार का कोड़ा | दीमक | वालवी (मरा०) | 
पेदीपोका ( बं> )। डारा० | 

उद्द्राव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शीघ्र द्वाबित | 

उद्द्रत-वि ० [ सं० त्रि० | द्रवीभूत | 

उद्ध-वि० [ सं० त्रि० ] ऊध्च॑ | ऊपर । 

उद्धत-संज्ञा पुं० [ सं० पूं० ] (१ ) डत्यथित | उठा 
हुआ। ( २ ) उत्दित्त | फेंका हुभा | 

उद्धम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कष्टश्वास | दँफनी | 

उद्धमान-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] चुज्ली | चूकहा | 
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उद्धमायर्न भव्यय ] कष्टश्वास प्रहए कर | 
हॉफ के | 

उद्धयू>ति० [ सं० त्रि० ] पान करनेदाज्ञा | जो पीता 
हो । 

उद्धर-वि० [ सं० श्रि० ] उठाकर पान करनेवाल्ा | 
जो उठाकर पीता हो | 

उद्धरणु-संज्ञा पुं> [ सं० क्ली० ] ( $ ) ऊपर उठना। 
(रे ) उन्मूलन | उखाइना । उत्पाटन | (३ ) 
बमन । क़े | उन्नटी । 

उद्धधणु-संज्ञा पुं> [ सं० क्रो० ] रोमान्न | शरीर के 
रोम का स्नड़ा होना | | रोंगटे खड़ा होना । 

उद्धषिनू-वि० [सं० त्रि०] (१) उद्धपकारक । प्रसन्न 
करनेवाल्ञला । ( ३) रोंगटे खड़े करनेवाल्ञा | 
पुल्नकित | 


उद्धस्त-वि० [ सं० जत्रि० ] उत्क्िप्त दस्त | ह।थ उठाए 
हुआ । 

उद्धान-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) चुज्नी। 
चूल्हा | झ० टी० भ०। (२) वमन | फ्रै। 
उल्नदी | ( ३ ) वमित ।उगल़ा हुआ। (४) 
स्थूल | सूजा हुआ | 

उद्धान्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मद रहित हाथी। 
अम> । 

उद्धार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चूल्दा । 

उद्धारण-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] उत्थापन | उठाव। 

उद्धारा-संज्ञा खी० [ सं० खत्री०] ( 77709|00'& 
(/070॥40)9, /76/5, ) ग्रुदूची | गृरुच | 
शा च० | 

उद्धि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं>] (१) ऊध्वंधरण | 
ऊपर को उठाव | ( २ ) उद्धास्थापन का मुण- 
मय | उपष्टष्भ । 

उद्धित-वि [ सं० त्रि० ] स्थापित | दणढायमान | 
रखा या खड़ा हुआ | 


उद्धुर-बि० [ स॑ं० ज्ि० | (१) भारशून्प । जिस 
पर बोक या जुवा न हो । ( २ ) दृढ़ । मज़बूत । 
(३ ) उच्च | ऊेला। (४) बन्द हो जाने- 
बाला । जो निकल पढ़ता हों। (३) प्रसन्न । 
ज़श | जो रोक में न हो । 


उद्धत 


उद्धत-वि० [ सं० शत्रि० ] (१) उत्पादित। नोचा 
हुआ। ( २) उत्ज्रिप्त। फेंका हुआ। (8) 
उच्च | ऊँचा । ( ४ ) उत्कम्पित | 
उद्धुनन-संज्ञा पुं० [खं० क्री० ] उत्लेपण | ऊपर 
फेंडना । उछुल्ञना | ( २) कस्पन । केंपकँपो । 
उद्धूपन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] (१) ऊध्ब 
संचालन | ऊपर के उठाव | ( २) धूप | (३) 
घूना | ( ४ ) वबासन काये | सोंघाव । 
उद्धुलन-संज्ञा पुं० [सं० क्रो०] (१) धूरा देने वा घुरा 
करने की क्रिया वा भाव | पस्तीना बन्द करने के 
लिए विशिष्ट भोषदियोंके चूर्णक। शरोरपर मक्तना | 
(२) मसाल्ेझ बुकनी। तेलयुक्न कवंग,कपूर, मिर्च 
कस्तूरीओर दाक्नषचीनीका चूर्ण (पाकराज)। हला०। 
(३ ) सूखी पिसी हुई झोषघ, जिससे धूड़ा 
करते हैं | ज़रूर ( झा० )। 
उद्धलनरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अ्रकरकरा, मीठा 
है नेज्षिया, काज्ीमिच ओर घत्तर फल को भदर्म 
यथाक्रम १-२-३ और ८ भाग केकर चुण 
करें | 
गुण--इसके मालिश से स्वेदाघिक्य (अधिक 
पसीना ) दूर होता हैँ । र० सं० क० ४ 
उनल्ला०। | 
उद्धपणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] रोमांच | इत्ना० |. 
उद्धषित-वि० [ सं० त्रि० ] (१) उत्लिप्त। फेंका 
हुआ | (२) विभक्न । बॉटा हुझ्नमा | (३) 
उ द्ूघाटित । खोला हुआ । ( ४ ) श्थककृत्‌ । 
अ्त्नग किया हुआ | (९ ) मोचित | छोड़!या 
हुआ | ( ६ ) उच्छेदित | तोड़ा हुआ | ( ७ ) 
उद्धत । बचाया हुआ । (८) वमित। उदगन्ला 
हुआ । 
उद्धत-वि० [सं० ज्रि० ] (१) उगल्ा हुआ । 
मे० तलिक । ( २ ) ऊपर उठाया हुआ | 
उद्धतपारि-वि० [ सं० श्रि० ] उन्मक़इस्त | हाथ 
समेटे हुआ | ४ 
उद्धतस्नेह-वि० [ सं० श्रि० ] इहृतफेन | झाग, फेन 
या मलाई उतारा हुआ । 
उद्धति-संज्ञा स्ली० [ सं० क्ली० ] ( 
(३ ) उठाल | ( ३) आकर्षण | 


) उल्लेपश | 
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उद्बुद्ध 
उद्ध्मान-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] चुल्ली। चुददा | 
उद्ध्माय-अब्य ० [ सं० ] निश्वास या साँस छोड़ 
कर । 
व्दृध्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] नदी । दरिया । 
उद्ध्वस-संज्ञा पुं० [ ० पुं० ] खरखराहट । भजञ्ञ | 





फटाब | 

उद्ध्वंस्त-वि० [ सं० त्रि० ] टूटा हुआ। ध्वस्त | 
भंग | 

उद्ब्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( ४०9॥775 ०७४- 
९089 »2 


उद्बद्ध-वि० [ सं० त्रि० ] त्रिकसित । डे० । 

उद्बद्ध-वि० [ सं० शत्रि० ] ऊध्च॑ बद्धू । ऊपर बचा 
हुश्ना। 

उद्बन्ध-सज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे* “डद्वन्धन | 

उद्वन्धन-संज्ञा पुंण [ सं० क्री० ] गले में रस्सी 
लगाकर अपने को जटका देना। पाशबन्धन | 
फाँसी क्षगाना । ( 80797 20०) ७४07 ) 

उद्बन्धन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] ( १) ऊध्वे 
बन्धन । गलेमें फॉसी लगाकर ऊपर टंग जाने का 
काये | ( २ ) रत्यु के अथं कंठ में रज्ज्‌ वेष्टन । 
मरण द्वेतु गले में रस्सी की क्पेट | ( ३ ) बन्धन 
च्युति | बन्चन का खोल्ाव | ( ४) बन्धन | 
बंधाई | 

उद्बन्धुक-वि० [ सं० त्रि० ] फॉँसी लटकानेवाला । 
डउद्बन्धन करनेवाल्ा । 

उद्बल-वि० [ सं० श्रि० ] शक्निशाज्षी | जोरदार । 

उद्बाहु-वि० [ सं० ब्रि> ] ( १ ) ऊच्वे वाहु | हाथ 
ऊपर उठाए छुआ | ( २ ) श्रसारित बाहु | हाथ 
फेलाए हुआ । (३ ) शुण्ड उढाए हुआ। जो 
सूंड खड़ा किये हो | 

उद््‌बल-वि० [ सं० ज्ि० ] बिलसे बहद्विंगंत | माँद 
से बाहर | 

उद्बुद्ध-वि० [ सं० श्रि० ] ( $ ) प्रस्फुटित | खिल्ा- 
हुआ । (२ ) उद्दीपित | रोशन किया हुआ । 
( ३ >) पभबुद्ध । जगाया हुआ। (४ ) उठ्ति | 
उठा हुआ | (९ ) अखुस्मत | जो स्मरण सें 
झागया हो | 

उद्लुद्धवि० [ स॑ं० जि० ] (१) विकसित । फूला 


उद्बुद्धसंस्कार 


हुआ | ( २) प्रबुछ। चेतन्‍न्य ।|(३) जगा 
डुआ | 

उद्बुद्धसंस्का र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] किसी बात 
की यादगारी । 

उद्बुद्धा-संज्ञा खी० | सं० स्री० ] परकीया | अपनी 
इच्छा से दूसरे पुरुष से स्नेह करनेवालोी स्त्री | 

उद्बोध-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] थोड़ा बहुत ज्ञान । 
थोड़ी समझ | 

उद्बोधक-वि० [ सं० श्रि० ] [ ख्री० उद्बोधिका ] 
($ ) बोध करानेवाज्ा। चेतानेवाल्ना । (२) 
उद्दी्त करनेवाला । उत्तेजित करनेवाह्या | ( ३ ) 
जगानेवाल्ना | 

उद्बोधन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० उद्बोध- 
नीय, उद्वोधक, उदुबोधित | (१) बाध 
कराना | चेताना | (२ ) उद्दीपन करना | 
उत्तेजित करना | (३ ) जगाना | 

ड दूबोधिता-संज्ञा ल्ली० [ सं० सत्री० ] परकीया भेद । 
कोशलयुक्न पर पुरुष देखकर मुग्ध हो जानेवाली 
स्त्री| 

उद्धुट-संज्ञा पु० [सं० पुं०] (१) कच्छप | 
कछुआ | (3. (0700736 ) ( २ ) दो द्रोण को 
एक तोक्ष । शूप॑ । मे० टबन्रिक | (३ ) सूप । 

उद्धव-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] [| वि० उद्धृत ] उत्पत्ति | 
जन्म | सूब्टि | भम० | 

उद्धाव-संज्ञा पुं० [ सं> पुं० ] उष्मा | 

उद्धावन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उत्पादन | पेदा 
करने का कार्य | 

उद्धावयितृू-वि० [ सं० श्रि० ] उन्नतकारक । ऊपर 
उठा देनेवाला | 

उड्धावित-वि० [ सं० त्रि० ] (१) उपेक्षाकृत | 
ध्यान में न क्ाई हुईं | (२ ) कथित | कहा 
हुआ । 

उ्ांस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] प्रकाश | चसक । 

उद्धिज-वि० [ सं० त्रि० ] उद्भिज् | अ० टी० २०। 
दे० “उद्धिज्ज | 

उद्धिज्ञ-संज्ञा पुं० [ स'० ] वृत्त, लता, गुल्म आदि 
जो भूमि फोड़कर निकलते हैं ; वनस्पति | 

नोट--स्टूष्टि में ये आर प्रकार के प्राणिय्रों 
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जड्भति 


में से हैं । मनु इत्यादि ने बृद्दों के। अंतसत्व कहा 
हे। भर्थात्‌ उनमें ऐसी चेतना वा स'बेदना 
बतल्ाई हे जिन्हें वे प्रगट नहीं कर सकते । आधु- 
निक वैज्ञानिकों का भी यही मत है | 


वि० [ स'० त्रि० ] भूमि को भेदकर जन्म 

ल्ेनेवात्मा । जो ज़्मीन को फोड़कर निकले | 
जैसे-बोरबहूटी और मेढकादि । भअम० | 

उद्धिज्वविद्या-स ज्ञा खी० दे० ““उद्धिद्विद्या ! 

उद्धिद-स'ज्ञा पुं० [ स'० क्रो० ] ( १) ढृद, लता, 
गुज्म आदि जो भूमि फोड़कर निरुलते हैं । 
वनरपति । उद्धिज । वा० टी० द्वेम० | ( २) 
सामुद्र क्वण । समुन्दर नॉन | (599 ७9] 0.) 
र० मा० । (३ ) ८५॥॥97ए 389[॥ सॉमर 
लवण । साम्बलि लवण । रस० र० झश-चि०७ । 
पांशुलचण | 

वि० [ स० त्रि० ] तरु आदि भूमि को 

भेदकर उत्पन्न होनेवाला | जो ज़मीन को फोइकर 
निकक्ष ता हो | 

उद्धिदु(त्‌)-वि० [ स'० त्रि० ] गुल्मादि । उदिभज्ञ | 
उगनेवाला । तरु, ग्रुल्म, लता, वढकी भोर तृण, 
सेद से यद्द पाँच प्रकारका दोता है | झम० | वि० 
ढे० “उद्भिद' । 

उद्धिदजल-स'ज्ञा पुं० [ स'० क्री० ] वृत्तजल विशेष | 
पेड़ का पानी | एक प्रकार का वक्त जिसे पन्‍्थपा- 
दप कहते हैं | यह मरु भूमि में उत्पन्न होता दे । 
इस वक्त का कोई भी अंग काटने से जल्ञष निक- 
लगा हे | पथिक उस जल को पोकर प्यास 
बुमाते हैं | 

उद्धिदलवणा-संज्ञा पु ० [ सं० ] खारी नमरू | 

उद्धिद्विद्या-संज्ञा सत्री० [सं० ख्री० ] वनस्पति- 
शास्त्र | 

उद्धिज्ञ-वि० [ सं० ति० ]( $ ) तोइकर कई भागों 
में किया हुआ । फोड़ा हुआ | (२) उत्पन्न । 
( ३ ) विकसित | खिल्ला हुआ । 

उद्धू-वि० [ सं« श्रि० ] स्थाई | ठहरने वातज्ा । पाय- 
दार । 


उद्धूत-वि० -[ सं० जि० | उत्पन्न | जात। निकता 


हुआ | देख पढनेवाला | 
उद्भूति-संज्ञा स्नी० [ सं० स्री० ] उध्पत्ति। पैदाइश | 


उ्द्वेद 


उद्धेद-संज्ञा पुं० [ सं० पूं० ] (१) अक्क र । भ्रकू र | 
प्ररोह | ग्रैंखुदवा | रा० नि० द० ३।| (२) 
फोह़कर निहलना (पोधों के समान) । (३) छोटा 
उभार | शोफ । ( 57१9]] [070]४०४४07 ) 

उद्धेदन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] [ वि० उद्धे दनीय, 
उन्लिन्ष ] (१ ) तोइना, फोइना । ( २) फोड- 
क्र निकलना | छेदकर पार जाना | 

उद्भ्यस-वि० [ सं० त्रि० ])जो ऊंचा कर रद्दा हो | 

उद्धुम-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० ]) जिससे चित्त 
बहुत घूमता है | उद्गेग | व्याकुलता । घबराहट | 
झसत० । 

उद्धमणा-संज्ञा पुं० [ सं? क्री० ] चल्ननाफिरना । 
इतस्ततः अ्रमण | 


उद्धांत-वि० [सं० त्रि० ] घूमता हुश्रा । चक्कर मारता | 


हुआ | 

उद्धान्तक-संज्ञा पुं०. सं० क्ली० ] वायु में उत्थान | 
हवा में उठान | 

उद्न-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०](१ )उत्तेपण । उद्धाल | 
फेंकाव | ( २ )महोमि | बढ़ाव | 

उठ्य-स ज्ञा पुं० [ स ० पुं० ] नइ। नदी । दरिया | 

उद्यक्त-वि० [ स'० त्रि० ] तत्पर | मुस्तेद । 

उद्यत-वि० [ स'० त्रि० ] ( $ ) उद्गूणं । उठाया 
हुआ । ( २ ) उत्तोलित | उछाला हुआ | (३ ) 
प्रवृत | लगा हुआ । 

संज्ञा पुंण] स'० क्री० ] ( १ ) इय्यम | काम | 
. (२ )ताह्न भेद | 

जद्यतगद-बि० [ सं० त्रि० ] उद्गूण । गद युक्र | 
गुज् ताने हुआ | 

उद्यतशुल-वि० [ स'० त्रि० ] उत्थापित शुल्ञ युक्र । 
भाज्षा ताने हुआ्रा | 

उद्यतायुध-वि० [ स॑० ० ] अस्त्र उठाये हुआ । 
ओ हथियार ताने हो । 

उद्यति-स'ज्ञा स्री० [स० सत्री०] (१ ) उद्यम । 

' काम | (६ ) उध्थापन | उठाव | 

उद्यतू-वि० [ स० प्रि० ] ( १ ) गमनशीक्ष । चलने 
वाला । ( ९२ ) उद्प्रशील | निकत्ने वा उठने 
वाला | 

उद्यन्दू-वि० [| स ० त्रि० ] उच्चायक | उठानेबाल्ा | 
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उद्रतुदबाली 


उद्यम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० उद्यमी, डच्यत ] 
उद्योग | प्रयाप्त | प्रयत्न । मेइनत | 


उद्यम भज्ज-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) प्रयास भज्ज | 
उद्यम रहित | ( २ ) विराम । ठहराव । 

उद्यमभत्‌ू-वि० [ सं० त्रि० ] प्रयास करनेवाला | 
कोशिश करने वाक्षा | 

उद्यान सज्ञा पु० [ स० क्री० ] उपवन । बगीवचा । 
हला०८ | 

उद्यानक-स ज्ञा पु० [ स० क्री० ] श्राराम बाग | 

उद्यान पाल(क)-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] उद्चान 
रक्षक | माली । 

उद्यान रक्तऋ-संज्ञा पु० [ स'० १० ] दे० “ड्यान 
पालक । 

उद्यापन-स ज्ञा पुं० [ स० पुं०, क्री० ]( १ ) भार- 
उस । शुरू। ( २ ) ब्त-प्मापन | तत पूरा करने 
का काम । 

उद्याम-स ज्ञा पुं० [ स० पुं०] (१) उत्तोत्नन । 
सीधा खड़ा करने का काम। (२) रज्जु। 
रस्सी | 

उद्याव-स ज्ञा पुं० [ स' ० पुं० ] ऊध्च मिश्रण | मिज्षा- 
वट | जोड़ जाड़ | 

उद्याव-सज्ञा पु० [ स० पुं० ] मिश्रण | संयोजन । 


उद्यास-स ज्ञा पु० [ स० पुं० ] (१ ) उद्यमकर्ता | 
(२ ) देवता भेद | 

जद्योग-स'ज्ञा पुं० [ स० पुं७ ] [ थि० डसद्योगी, 
उद्युक्र ] चेष्टा । प्रयत्न | कोशिश | मेहनत | 

उद्योत-संज्ञा पुं० [स'० पुं७] (१) प्रकाश | 
उजाला | ( २ ) चमक । कलक | आभा । 

उद्-स ज्ञा पुं०[स ० पुं०] ( १) ( &7 ०४४०४. ) 
जलमाजर । ऊद बिल्लाव | हारां० । दे० “हऊद- 
बिलाव” | ( २ ) जल्लनकुल | ज़िका० । 

उद्र:ः-[ झ० ] अंडकोष वृद्धि । बाद साय: | क़ीक:ः | 
30"'0॥000७]0 

नोंट--उद्रः, क़ीलः, फ़त्क ओर क़रुब के भथ॑ 

भेद के लिये देखो फ्रस्‍्क़ | 


उद्रचेकनर[ रॉो० ] दे० “अरण्यकासनी” । 


उद्रतुदवाली-[ झ्ा० ] एक प्रकार का रोग जिसमें 
झंडघ।एक रज्जु की शिर। स्थूज्ष तथा पे बदुर हो 


आफ ककन-+०१००- + -+*१७०+०ल्‍कभ५०७- ००२ १७३ ६ कम ककक लकफजलफनककनकमकाछकनजपफ रा 
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उद्वतेन 


जाती है | फ़ोतों की रगों का मोटा ओर पेचदार | उद्दयस-वि० [सं० त्रि०] अज्ञोत्पदुर ' वक्त वध । 


हो जान।। क़ीलद् दोज्षिय: | दवाजियुस्सफ़न 
( ४४७7४००0८०)९, ७॥/80"०6] 0९. ) 

उद्रतुलमाई-न ० ) अंडकोष में पानी उतर शझ्ाना | 
कुरंड वा मृत्रज वृद्धि ( सं० )। क्रील: माइय: 
(झ० )। ([99700००)०) 

उद्रतुल्ल,ह मर्न[ ऋ० ] अंडकोष की मांसज वृद्धि । 
क़ये लह मी | ( 597'00०6)० ) 

उद्रथ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) ( १ ) एक प्रकार क! 
बृत्त । कुकरम्ृत्ता | कुकुशोंका (बं० )। (३ ) 
ताम्रजुड़ | मुर्गा । मे० । (३ ) पाचऋ | 

उद्पारक्-संज्ञा ० | सं> पुं० ] नाग विशेष | 

उद्राह्म-संज्ञा पुं०ण [ सं० पुं० ] ( !!!७॥॥)०४९2० 
09298, जात ) रक्नचित्रक | लालछीता । 
वै० निघ० । 

उद्विक्क-वि० [ सं० श्रि० ] (१) स्फुट । फूटा हुश्रा । 

जद्रिक चित्तता-संज्ञा ख्री० [ सं० खी> |] ( 2]00- 
0]48॥7 )पानात्यय रोग | मत्तता | मदास्यय | 
रा० नि० व० २० । तृ्णादि | प्यास इत्यादि। 

उद्विनू-बि० [ सं० त्रि० ] जत्न युक्र | पानी से भरा 
हुश्रा | 

उद्रज़-वि० [ सं० ज्रि० ] भज्ञ | तोड़ | उन्मूलन । 

. डखाडइ़ना | 
उद्रेक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ चवि० उद्दिक्व ] (१ ) 


रमोगुण । रा० नि० घ० २१ | ( २) मद्दानिम्ब | ' 


बकायन । भा० म० १ भर०। (३ ) वृद्धि | 
बढ़ती | अधिकता | 

उद्रेका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] सहानिस्व । 

उद्रोक्तोरानुल मर्फीन-[ ह_्र० _]  ( १४07७॥78० 
प॒एवा००॥07ंपपगा ) भ्रद्विफेनीनो जहरिद | 
दे० “पोस्ता” । 

उद्रोधन-संजश। पुं० [ सं० क्ली० ] उत्पत्ति। पेदाइश । 

उद्बतू-संज्ञा खो० [ सं० खी० ] पवंत | पहाढ़ । 

जद्व पन-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] (१) उत्पाटन | 
उखाइ | ( २ ) दान । 

जउद्वत्सर-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] संवत्सर | सांत् | 
उदावत्सर | हे० च० | 

उद्व मतू-वि० [ सं० शत्रि० ] वमन करते हुआ । जो 
उगल्न रहा हो | हि 


अनाज या शक्कि पेदा करनेदातता । 
जउ्दूबते-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १. अतिरिक्र द्वव्य । 
बची हुई छीज़ | ( २ ) आधिक्य | दृद्धि | 
बढ़ती । 
जि० | सं० ब्रि० ] ( १ ) अधिक । ज्यादा | 
(२ )3उद्बभू त। बचा हुआ । 
उद्बतंक-जि० [ सं० श्रि० ] ( ९ ) उत्थान कारक | 
बढ़ाने वाला | ( २ ) शरीर शुद्धिकारक । 
संज्ञा १० [ सं० पुं० ] गदितांडू गिशेष | 
हिसाय को एक अद॒द । 
उद्दतेन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० | (१ ) छिसी वस्तु 
को शरीरमें क्षगाने की क्रिया | व्यवहार | सेवन | 
अभ्यंग | जिलेपन | जेस, तेल जह्नगाना | चंदन 
लगाना | उबटन लगाना | (२) किसी ओषधीय 
द्रव्य द्वारा गाश्नसाजन करने की क्रिय। । यथा- 
“कल्क चुणोभ्यां गात्रमहन | ” घषेण | मे० 
नचतुष्क । | 
गुण--उद्धत्तंन वात, कफ, मेद ओर अनिश्ल 
का नाश कर अंगों का स्थिरता प्रदान करता ओर 
त्वचा के भ्रत्यंत निमेत्ष करता हैे। पिसी हुई 
हलदीसे गात्र-उद्गत्तन करने से शरीरकी विवणता, 
खुजकी भोर रूचता दर होती है । इसी प्रकार 
तिज्ष द्वारा उद्बत्तन करने से स्लाज, रूचता 
ओर ट्वग्दोष का नाश होता है। ( राज० ) 
(२) मईन | माजिश | च० दु० विसूचि० | 
(३ ) आलोडन । च० सू० १२ अ० | (४) 
उबटन | शरीर निमलीकरण गंध-द्ग ब्य झादि । 
उद्बत्तन वात नाशक तथ। आजक वित्त एवं श्रग्नि 
दीपक दे श्रोर देह को स्थिर एवं सुखो करता 
तथा त्वचा को निर्मक्ष भोर कोमल करता है | 
मदु० व्र० १३ | (  ) द्वष्य द्वारा स्नेहादि दूर 
करने का काये। द्वब्यों से तेल भादि छोड़ाने 
का काम | 
“यवाश्वगन्धा यष्टयाह्न स्तिलेश्वोइत्तंनं हितम । 
शतावयेश्वगन्धाभ्यां पयस्येरण्ड जीवने: ॥ ” 
( सुश्रुत ) 
(६) पेषण | कुटाई-पिसाई। (७) झंकरोत्पत्ति । 
कज्ा फूटना | 


उदतेनीय 


उद्बतेनीय-वि० [सं८ ब्रि०] मार्जनीय | लगाने 
योग्य | 

उद्गतिंत-वि> [ स'० त्रि० ] सुगन्धी कृत | सुवत्तर 
किया हुआ ! 

उद्घघन-स ज्ञा पुं० [ स० क्री० ] ( ५) भ्रन्त्ास । 
भीतरी हँसी । ( २ ) ब॒ुद्धता साधन | बढ़ती का 
कार्य | 

वि० [ स० त्रि० ] वुद्धता साधक | बढ़ा देने 

वाज्ञा । 

उद्दहण-स'ज्ञा पु० [ स० क्री० ] (१ ) उन्मूलन | 
उखाइनेका कार्य | (२) उत्पाटय । नोच खसोट । 
(३) उद्धरण । उठाव। बचाव | 

उद्बशी य-स ज्ञा पुं० [ स'० क्री० ] सामवेद । 

उद्हित-स ज्ञा पु'० | स० पुं० ] उद्ध त । उठाया 
हुआ । 

उद्गह-स ज्ञा पुँ० [ सं० पुं० ] [ खी० उद्वह्दा )($ ) 
पुत्र | बे। । ( २) उदानवायु जिसका स्थान 
कंठ में माना गया है। वि० दे० “उदान”। 
(३ ) सात वायुझों में से एक जो तृतीय स्कंष 
पर हे । 

उद्बहन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( १) ऊपर खींचना | 

न्‍थे पर बोझ को ढठोना | उठना | (२) विवाह | 

(३) भाकषंण | (१) भारोहण। (५) 
आनयन । 

उद्॒हा-स'ज्ञा स््र० [स० स्त्री० ] कन्या। पुत्री । 
बेटी । 

उद्वांचन-स जा प० [ स ० क्री० ] नाद। चीम़। 
पुकार । 

उद्गादन-स ज्ञा पु० [ स'० क्री० ] (१) ऊ थे स्वर से 
झावेदुन । ( ९ ) उच्च वाद्य करण । जोर से बाज्े 
का बजाना | 

उद्बान-स ज्ञा पु० [ स० पु०] (१) चुक्ली। 
यूढहा । ( २ ) उद्मन। उगाल। छॉट | क्र । 
उल्टी । 

' लद्वान-वि० [ स० श्वि०] (१) उन्नत। ऊचा। 

(२ ) उत्कष युक्र | शाग्दार | ऋक १ | १६ | 

११ | 
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उद्ाहिन 


उद्धान्त-स'ज्ञा पु० [ स० १०) (१) मदरदित 

हाथी | ( २) वमन | के । 
वि० [ स० त्रि० ] उगला हुआ। क्रे किया 

हुआ | वमित । से० तत्रिक | 

उद्वान्त-वि [स ० त्रि3 ] (१ ) उद्वमित | उगक्ा 
हुआ | 

स'ज्ञ' पुं० [स'० १०] निमंद गज | मद रहित 

हाथी | 

उद्वाप-स जा प*० [ स' ८ पुं० ] खेती | फसल | 

उद्बाप-स ज्ञा पु० [स ०५०] (१) उन्मूलन | उखाढ़ । 
(२) मुण्डन। मुड़्ाई। (३) उद्धरण । 
निकास | 

उद्गाय-सज्ञा पु० [ स*० पु० ] (१ ) उद्धासन । 
निक!स | ( २ ) उपशम । दबाव | 

उद्बाष्प-वि० [ स०त्रि: ] प्रश्न बहाने वानक्षा । भो 
रो रहा दा । 

उद्घास-स ज्ञा पु० [ स'० पु० ] (१ ) वस्च उतारे 
हुआ | जो कपड़े खोल चुका हो । ( २ ) स्वस्थान 
को अतिक्रम कर भ्रस्त होने का कायय | अपनी 
जग को ल्ाँव कर ग़रूब होने का काम । 

उद्बासन-स ज्ञा पु० [ स'० क्री० ] (१ ) संस्कार 
भेद । ( २ ) मारण | क़त्क् | (३) स्याग। 
घिसजन | ( ४ ) निष्चासन | निकत्ाई । 

उद्दासन-स'ज्ञा पु० [ख८ क्र ०] [वि० उद्घासनीय, 
उद्बासक, उद्बधासित, उद्बास्प ] भारना | बब | 
झण । 

उद्बाह-स'शा पु० [ सा० प०] [ वि० उद्ाहक, 
उद्र/हिक, उद्बाहित, उद्धादी, उद्राह्य ] विवाह । 

उद्घाहकमन्‌-[ स'० ] विवाह संस्कार | शादी का 
काम । 

उद्ाहइन-स ज्ञा पु० [ स० क्लरी०] (१) शादी । 
विवाद | ( २ ) दो बार कः जोता हु भा खेत । 

उद्दाहनी-सज्ञा खी० [ स' ० सत्रो० ] ( १ ) वराटक | 
कोड़ी । (२ ) रस्सी | रज्जु | 

उद्दाहित-ब्ि० [ स'० त्रि० ] ( १ )विवाहित । शादी 
युक्र । (२ ) उत्तोज्षित । उखा ड़ा हुआ। 

उद्बाहिन-वि० [ स० ज्रि० ] (१) जिवाह सम्ब- 
वन्थीय | ( २ ) उत्तोल़न करनेबाला | जो 
उठाता हो । 


उद्वाहिनी 


उद्वाहिनी-वि० [ स'० त्रि० ] रण्जु । रस्सी । 

उद्वांहु-गवि० [ स'० त्रि० ] ऊध्चे बाहु। हाथ उठाए 
हुआ । 

उद्वाहुलक-दे> 'उद्बाहु । 

उद्विग्न-वि० [ स० जि० ] व्यप्र | चिन्तित | 

उद्विजमान-बि० [ स० ज्रि7 ]] भयभीत। ढरा 
हुआ । 

उद्विडाल-स'ज्ञा ०० [स*० प'० ] ऊदब्िलाव । जन्त 
जिदाक्ष | उद्वेताल । थेंडे | 

उद्विवहेश-स ज्ञा प्‌ ० [स9 क्री० ] उद्धारकरण । 
छुड़ा देने का काम ! 

उद्बीत-वि० [ स्० ब्नि> ] जउद्वत | उठा हुआ | 

उद्बीक्षण-सज्ञा १० | स० क्री? ] ( ५ )ऊध्वंदष्टि 
उठी हुईं नजर | 

उद्बीत््य-अ्रब्4० [ स० ] ऊपर देखकर । 

वि० [ स० ज्रि० ] देखने योग्य | 
उद्ग हए-स ज्ञा प्‌० [ सं० क्री० ] भाषिक्य । बढ़ती । 


उद्त्त-बि० [ स० ति० ] उसत्यित | उत्क्तिप्त। ऊपर 


फेंका हुआ । 

उद्देग-स ज्ञा प० [ स'० क्ली० ] ( ॥0॥९)-१४५ ) 
सुपारी । गुवाझ फल | रा० नि० व० ११ । 

सज्ञापु० [ स० १०] (१) श्राशह्ला । 
त्रिका० । ( २ ) चाब्नल्य | चित्त की आकुलता । 
घबराहट | 
वि० | स० श्रि० ] उद्वडमित । उगल्ा हुआ | 

उद्देष्ठन-स ज्ञा पु ० [ स'० क्री० ] आाक्षेप | एटन। 
( 59480?, ) 

उद्वेष्ठनहर-वि० [ स'० त्रि० ] आशोेप निवारक । 
(/7049 0987]00[0) 

उद्दोह-स ज्ञा ५० स'० १०] वर | शौहर | पति । 

उवबली-सज्ञा खी० [ ? ] कामासक्क । छिनार 
स्त्री । 

उधस-प्रज्ञा पु० [स ७० क्री०] आ्रापीन | स्तन। थन | 
हला० | 

उधस्य-सज्ञा पु० [ स० क्री० ] दुग्ध | हस्‍्तनन्‍्य | 
द्ध । 

जधा-[_ बम्बन ] ( उिक्षातो)प89 &7709479- 
९०७, /22/2. ) बॉस । वंश | 
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उध्मांन ( २ )-सज्ञा १ ० [ स॒० क्ी० ] चूका | 


उनाली, हुनाली 


चुल्कोी | अ० टी० भ०। 

उ(अझ)नक़्-ज झा० | [बहु भ्शनाक्र] (0०/एा5) 
९०२ अभ्रीया । गरदन । 

उनकपुरु-( स्िं० ] (80090प8 ०070'8907 
0 3900प088 ७7'प]6478089, ७८/#-) 
वंशलोचन | तबाशीर । 

उनक़ा-संज्ञा पुं० [ झ० पुं०] पक्षि विशेष | एक 
प्रकार की चिड़िया । 

उनमाथना-क्रि० [ सं० उन्मथन ] मथ डालना | 
मथना | 

उनमूलना-क्रि> [ सं० उन्मूज्तन |] उखाइना। 

उनमेद-संज्ञा पुंण [ ? ]फेन विशेष | झोग। 
यह प्रथम वृश्सि पंदा होता हे । इससे मद्ुल्षियाँ 
मर जाती हैं | 

उनरेजल-[ काश० ] सॉसन । 

उनजलर- काश० ] दे० “अनजेल” । 

उनलुनु-[ +० ] ( 54॥7090प्र७& 000078॥07 
0| ॥899॥0घ88 ७" प्र0व708099, ,$८४-) 
वंशलोचन | 

उनादिल- झ० ] ( ॥०४४४०]० ) फ्रोता । 

नोट-- झनादिल्न जो झन्दलीब का बहुवचन 

है, ऐेन के ज़बर से भआता है अर्थात वह 
आझनादिल्न पढ़ा जाता हे | 

उनाली ( लू )-संज्ञा पुं० 
( [80॥904व7॥ 
ता० शा० | 


[ ? | शकाकल । 
|०७॥7स्‍७77[, ॥/3. ) 


उनाली, हुनानी-( देश० १ ] एक भारतीय पीधा जो 
दो प्रकार का द्ोता हं-एक भूमि पर आच्छादित 
ओर दसरा खड़ा। एक क्रिस्मके पत्ते इमल्ीकेपों 
को तरह, पर उनसे बढ़े होते हैं | दूसरी किस्म के 
पत्ते मेंथीके पत्तों को तरहर्िसी प्ररार कड़े होते हैं 
ओर रगें दिखाई देती हैं। पत्ती तोढ़नेसे बीचसे टूट 
नहीं सकती | हर एक का फूल सफ़ेद और काला- 
पन लिये लाल रंग क। होता हे | जिसका फूल 
ऊदे रंग का होता है, उसे सरफोंका प्रसिद्ध 
किया है । इसकी फल्ी बन्द अंगुश्त के बराबर 
लंबी बारीक एवं खुशादार होती है। सफेद फूल 


उनीज 


वबाजीकी फली टेढ़ी होती हे ओर उस पर ऊन को 
तरह रोझाँ होता है । दसरी क्रिस्स की फको पर 
रोभाँ नहीं होता | प्रथम किस्म का बीज बछु-कछ 
नीज़ के दानों के समान झोर बेस्वाद होता है । 
द सरी क़िसर्म का बाज जंगक्नो मूंग की तरह होता 
है । उसमें किसी भाँति कड़ भाहट भा द्वोती है । 
वर्षा ऋतुमें ये पोधे बहुतायत से उत्पन्न होते हैं । 
ऊंट इसे बढ़े चाव स खाता $ । 

प्रकृति--गरमी लिये समशीतोष्ण | 

गुण, कर्म, प्रयोग--इसका काढ़ा ज्वर, 
अजीयण|, प्रकृति को शीतलता एवं विष-प्रभ्नेद्दों के 
नष्ट करता हैं । रघिवार को इसको जड़ ज़मीन से 
निकालकर रोगों की भ्ुज्ञा पर बाँधने से ज्वर का 
निवारण होता ह | इसके पंचांग का भभके में 
अक़ स्लोंचकर पिल।ने से फाढ़ा-फुन्साी एबं रक़् 
दोष का नाश होता है | कुष्ठ, खाज और सिरके 
गंज में यह अक़ असीम गुणकारी हैं | यदि चिरा- 
ग्रता, बाॉगरा वृक्ष की छाक्ष, नीम का पंचांग 
पिक्तपापढ़ा भोर गावज़बान-- इनके साथ इनका 
झक स्थोंचें ओर फोक को ज्ल।|कर उसका खाद 
निकालें तथा अक़ में घोल लें और प्रतिदन २ वा 
४ तोलखे पिया करें, तो रक़्दोष जनित संपूर्ण 
व्याधियाँ झाराम हों । ( ख० भ० ) 


उनीज- ) «८ ४० [ देश० 
उरीज |; संज्ञा पुं० [ देश० झअफ्रीका |] (१) 


कोम्बी बृत्त (5070 9)9700प08 (०07000०0)। 
(२) कोम्बी बीज ( 507079॥98700ए७ 
86605 9, दे० “<टोफेन्थस” । 

उनुक़त्तिह ।ल[ झ० ] ( ।'8॥07.988 ) क्लोम- 
ग्रंथि | अग्न्याशय । दे० “अग्नयाशय । 

नोट--उनुक्रृत्तिह ्न का घात्वर्थ “प्रीहा की 

ग्रीवा” हे | प्रीह्वा के साथ क्रोम-प्रन्थि का ओवा- 
वत्‌ सम्बन्ध होने से इसको इस स'ज्ञासे अभि- 
हित किया गया | 

उनुक़ारिं,ह मन इझा० ] ( ४9०277028 ) योनि | 
मह.विल | दे० “अझनक़्॒रि,हम! | 

उूनुक़ल कतिफ़्र्न आ० ] स्कंघास्थिका वह तंग भाग 
जो उसके सिर के पीछे होता हे। गन शान: 
(फ्रा० )।| 
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उन्दीर-चकांन 


उनुक़ल्‌ कुल्य:-[ छा० ] ( 9िप[078 0678&) 
७४७ 080]08, &0॥979)]7 ) डपदक्क । 
कुक्षाइ गुदं: (फ्रा०) | दे० “उपवक्क! । 

नोट--पद इथि वक्क पर उवाचत्‌ वा टोपी 
के समान स्थित हे । इसक्षिए प्राचःन झरबदेशीय 
विकित्सकों ने इसको “उनुक़ल कुल्यः” ओझोर 
अवाचीन अजमदेशीय दक़ीसों ने “कुद्धाह गुदः” 
सज्ञा से अभिष्ित किया। 

उनुक्तलू मस्‌ ।न:-[ झआ० ] (7४७८४ ०६ ६४0७ 
3] 960097' ) बर्ति की प्रीधा । गठन मसान: । 

उन्क़वान-[ ह० |] इर कछीज़ का प्रारंभवा उत्तम 
अवस्था | आरंभ | शुरू | उमंग : ख़बी | 

उन्द-संज्षा पुं० [ सं० पुं० ] क्रदन। गीक्ा करना | 
उन्दक-संज्ञा पु" [ सं० पुं० ] घबल यावनाल | 
सफ़ेद जुआर | रा० नि० व० १६ | 

उन्दन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] क्वेदन | रिचाई | 

उन्दर- संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) मूषिक | चूहा | मूसा। 
( 2 780 ) 

उन्दरकानी-संज्ञा ख्री० [ बं० ] मूषाकानो । 

उन्द्रु-स ज्ञा पु० [ स० पुं० ] चूहा । मूसा | 

पयो०--उन्दुर, उन्दुरु । 

उन्दिरकानी-संज्ञा ख्रीण[ बम्बण ] ( ]907009 
॥87707778, (४0०४8, ) मूराकानी । हूं ० 
मे० प्रां० । 

उन्दिरिपारी-स ज्ञा पुं० [ स'० सत्री० ] मूषिकारि नाम 
की एक ओपषधि जो कॉब्ण देश में होतो है । 
इंदुरसारी ( बं० ) | रा० नि० ब० ४ | गुण-- 
यह चरपरी, नेन्न को हितकारी, चूहे के विष को 
नष्ट करनेवात्नो हे ओर घणदोष तथा नेश्र रोग दो 
नष्ट करती है | र० नि० व० ४! दे० “मूषि- 
कारि” । 

उन्दी-संज्ञा खी० [| _? ]एक प्रकार का य्ृद्ष, जो 
बम्बई प्रान्त के रनागिरि नामक ज़िले में समुद्र 
तट पर प्राथ: उपजता है | इसके बीज का कट 
तेल भृल्यचान होता है। इसके तने से नोका 
बनती है । 

उन्दीर-चकान-[ मरा० ] ( ],800प०७ ७५४7 ०- 
07]079, /2 (८. ) सूस्ताकानी | गोझा में इसे 
४ टेरेक्सेको” कहते हैं | क्योंकि बहों यह टैरेक्सेक्स्‌ 


उन्दुक 


( झरण्यकासनी ) को प्रतिनिधि स्वरूप वब्यव- 
हार में आतो हे ! 
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उञ्नेय॑ 


उन्नत चरणु-वि० [ सं० श्रि० ] उच्छि,त पाद युक्त । 
जो पैर उठाए हो | 


उन्दुक-स ज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शरोर का एक भाग । उन्नतत्व-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] उच्चता | उँधाई । 


भा० | वा० शा० ३ झ० | यकृत्सीहानद क॑ 
व॒क्को ” | क्‍ 

उन्दुर-सज्ञा पुं० [ स० पुं० ]मूपिक । चूहा । सूरा । 

उन्दु रकर्णी-स ज्ञा र्ू० [ स ० सत्री० ] सूसाकानी । 

उन्दुरु ( क )-सज्ञा पुं० [ सं० पु्‌० ] (१ )चद्दा | 
मूसा | & ।90० (२) जंगली च॒द्दा | वन्य 
मूषिक । रतना० । 

(उ ) इन्दुरुकणो, इन्दुरुकशिका, इन्दुरु कर्णी- 
सज्ञाख्ी० [ स० ख्री० ] ( १ ) 907009 
॥९7407778, (.॥४0०४5४ मुसाकानी ; इन्दुर 
काणखो ( बं० ) | र० नि० व० ३।(२ ) एक 
प्रकार की दन्ती | ( ढल्वण ने इसे दंती का एक 
मेद अर्थात्‌ व्रवन्ती माना हे )। 

उन्दु रुपर्णी-संजशा सत्री० [ स० खत्री० ] मूसाकानी | 
झखुकर्णी | ( []0078099 80707077748, 
(//078 ) रा० नि० ब० ३ । 

उन्दूर-संशा पुंण [स «० पुं०] चूहा । मूसा | 
( 0 ॥8 ) 

उन्दूरकर्णी-स ज्ञा ख्री० [ स'० खत्री० ] मृसाकानी । 
मूषाकर्यी | ( [007089 ६९7०7470778, 
(7075. 2 

उन्दृरू-स ज्ञा पुं० [ स० पुं० ] इनदुर | चूहा | 


५०099" ताम्र | ताँबा | भा० | 
उन्द्र-स'ज्ञा पुं०ण [ स० पु० | एक प्रकार का कूलचर 


उन्दृवर-स ज्ञा पु० [ सं ०क़ी० ] ( 0प्र00पा ) 


पशु | दे “ऊदबिलाव”। खु० शा० इ८ध झ० | | 


दे० “कूलेचर” | 
उन्न-स ज्ञा पुं० [ स ० क्ली० ]सुरत | मेहरबान | 
वि० [ स० जि० ] आाद्रे। क्रिक्त | गीला | 
भीजाहुआ | मे० नद्विक । 
उम्नतू-वि० [ स'० (त्र० ] ऊँचा। ऊपर उठा हुश्ा। 
डभरा हुआ । (00965 
सज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] भजगर | 
सज्ञापुं० [ स० क्वी० ] ऊँचाई | उच्चता । 
उन्नत काल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | उन्नत की छाया 
द्वारा काल निरुपक प्रक्रिया विशेष। 


उन्नतनतादर-वि० [ स'० शत्रि०] जिसका एक पृष्ठ 
नत ओर दूसरा उच्नत हो। ( 007॥7650- 
("0708 ४७ ) 

सज्ञा पुं० [ स'- पुं० ] एक प्रकार का ताल 

जिसका एक एछ नत ओर दूसरा उदच्नत हो। 
(7200ए७850-(00702४७ ]७758 

उन्नतनाभि--वि० [ स० श्रि० ] उच्च नाभि युक्र | 
निकक्ष हुए तोंद वाला | तोदुल । 

उन्नतशिर:-बि० [ सं० श्रि० ] शिर उठाए हुआ | जो 
सिर ऊपर को खह्ा किए हो । 

उन्नतांश-स ज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उत्तड़् भाग | ऊँचा 
हिस्सा | 

उन्नतोीदर-वि० [ सं० ज्रि० ]( 000ए705 ) जिसका 
पृष्ठ बाहर को उभरा हो | 

संज्ञा पु० (१) एक प्रकार का गोलाकार दपंण 

जिसके पृष्ठ बाहर को उभरे हुए हों । ( (४०07- 
पए0ह5 774/0]' ) वह पदाथे जिसका वृत्तखंड 
ऊपर की ओर उठा हुआ हो। जेसे,-उन्नतोद्र 
शोशा | ( २) चाप वा वृत्तखंड के ऊपर का 
तल | 

उन्नतोदर किनारा-संज्ञा पुं० [ सं० ] उभरा हुआ 
किनारा | ( (१07ए०5 0070097 ) 

उन्नद्धचि० [स० त्रि० ] (१) उठह॒द्ध | प्गा। 
बटका हुआ | (२) उत्कट | उभरा हुआ । 
( ३ ) स्फीत । सूजा हुआ | (४) उन्सप्रुक्त । 
खुला हुआ | 

उन्नमन-संज्ञ। पुं० [ सं० क्री० ] सुश्रुत के अनुसार 
यन्त्र द्वारा अ्रण का रुणिर-ल्ाव साथक चिकित्सा- 
कर्म विशेष । नश्तर से ज़ज़्म के लोह निकालने 
का इलाज | 

उन्नमित-वि० [ सं० श्रि० ] (१) उत्तोलित । उठाया 
या चढ़ाया हुआ | ऊध्यकृत । ऊँचा किया हुभा । 

उम्नरम्न-वि० [ सं० त्रि० ] उच्चत | ऊँचा | 

उच्नय-स शा पुं० [ स० पुं०] (१ ) उत्तोत्ग | 
खिंयावध । (२) उत्थान। उठान | (8६) 
साइश्य । बराबरी । 
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उन्नयन-स ज्ञा पुं० [ स० क्ली० ] ( १ ) उत्तोक्षन । 
खिसाव | ( २) परामश । मशविरा । (३) 
झनुमान | अन्दाज़। (४) उद्चयति। (२) 
उद्धावन | ग़फ़क्नत । ( ६ ) न्‍याय-शाख | इल्म 
मन्तिक्र | ( ७ ) पूतभत पान्न | अक़ रखने का 
बरतन | 
उमन्नस-संज्ञा पुं० [ स० क्ली० ) ऊची नाकवाला ! 
उज्नाद-स ज्ञ पुं० [स० पुं० ] उद्चशब्द । ऊँची 
आवाज | 
उन्नाब-संज्ञा ५० [ आझ० उन्नाव ] एक प्रकार का बेर 
जो अ्रफ़ग़ानिस्तान से घूखा हुआ आता है ओर 
हकोीभी नुस्खों में पढ़ता हैं| खिंजन्नी, सिमली | 
पथ्यो०--तितम बेर, कंडियारी, बान (हिं०) 
सोवीर, सोचीरक, सोवीरब्रद्र (सं० )। उन्नाब | 
( झ्ा० ) | सक्बान:, सिंजीदे जेलानी ( फक्रा० )। । 
उन्नाब, खोरासानो बेर ( बम्ब्र० )। संज्त 
( पं० ) | ज़िज्ञिफन वल्गरिस 2 2फए907॥8 | 
शपर]297078, /.८॥/४४, ( जने० )। जुजुबी 
थे पंप०७ ( झं० )। जुजुबीर करिरिह्न थे प]- 
0907 ०७४४० ( क्रां० )। जेमीनर जुछेडन 
(५767704707 व४प्रवद50०407387( जर० ) | 
बदरो वर्ग 
(४: ०, /९/677072९०८: ) 
उत्पत्ति-श्थान--उत्तरी भारतवर्ष, पंजाब, 
हिमाज्नय, काशमीर ओर बलूचिस्तान श्रांदि, 
पारस्य देश ओर चोन। भारतवष' में इसका 
झायात च्रीन ओर पारस्य खाड़ी के बंदरगाह्डों से 
होता हे । इनमें चीन देशीय फल अधिक पसंद 
किया जाता हे, क्‍योंकि यह अपेक्षाकृत वृहृत्तर 
ओर मधुरतर द्वोता हे । 
वानरपतिक वशन--एरू प्रकार का बेर जो 
झफ़गानिस्तान से सूखा हुआ झाता है । इसका 
पाधा बेर के पोधे के बराबर झोर पत्ते बेर के 
पत्तों से झाकार में ढिंचिदू वहत्‌ ओर लंबे 
होते हैं | पन्न का पृक पृष्ठ रोइंदार होता है । 
बृद्च को छाल लाल रंग को ओर लकड़ी भो 
रक़वर्ण की होती हे | फत्न ररबेरी के फक्ष से 
किंचित्‌ घृहत्‌ (१ से १॥ इंच कंबा ओर | 
| 


पाये 


इंच चोढ़ा ) होता हे । इसका छिलका लाल, 
अतिशय तरंगायित, गूदा गुठलो से चिपका हु भा, 
स्पंजमय, मधुर भोर पीला, गुठल्ली ७ वा १० वाँ 
इंच लंबी, अत्यंत कठोर ओर तरंगायित, शीष 
तीचण भनीदार ( सूच्माप्र ), ( ;3]0]] ) भ्रति 
स्थूज्ष, बीम आयताकार ( (0))]072 9, चिपटा, 
चमकता भूरे रंग कौ, ४-१० वॉ हूंच लंबा ओर 
२-१० वा चोड़ा होता हे | उक्न चोन देशीय 
उन्नाव से पारस्य खाड़ी से आनेवाला किंखित्‌ 
जुद्वतर होता है। सर्वोत्तम उन्नाव वह है जो बड़ा 
ओर पका, लाज, गुदार, स्वादु हो और जिसमें 
किंचिन्मात्न कषाय न दो | साहब जवामा न लाल 
एवं स्थूल्ष होने के साथ पुराना होने की भी क्रेद 
लगाई हैँ । नेपाल ओर रंगपूर की ओर से जो 
ज्नाब आता हे, वह अधिक मधुर ओर कम 
कषेला होता हे | बग़दाद के जिल्नों में भी उन्नाब 
हं।ता हे । यह बढ़ा ओर उत्तम होता है । इसमें 
स एक प्रकार का उन्नञाब किचिद्यीर्ध होता हे । 
इपकी गुठल्नी पतल्नी द्वोंती हे। जर्जानी ओर 
ख़ताई भी उत्तम दढ्ोते हैं| दा व्ष पर्यन्त इसकी 
शक्ति स्थिर रहती हे । 

रासायनिक संघटन--फल में लुआव ओऔर 
शकरा ओर छात्र तथा पत्तियों में कषायिन 
( |'७70777) ) होता है । काष्ड के जतल्नोयसार 
में एक प्रकारका स्फटिकीय सत्व ( उन्‍नाबास्ल ), 
एक कषायिन (2/247900॥97770 4 ०4) 
भोर कुड शकरा होती है | ( /,6६0०४८/" ) 

प्रयोगांश “सूखा फल्न, पत्र, छाल ओझोर 
गोंद | 

प्रकृति--ताज्ञा उन्‍नाब गरमी ओर सर्दी में 
म/तदित्न हे ओर थोड़ी सी रूचता और किसी ऋे 
मत से थोड़ी तरी रखता हे। बूअलीसीना 
लिखते हैं कि यह पहली कहा में शोत्रत ओर 
तरी एवं रूचता में सम श्रक्ृति ( मातदिल ) है । 
पर किसी प्रकार रतूबत ( स्निरधता ) से रिक् 
नहीं रह सकता । मसोह दुर्मिश्क़़ी के अनुसार 
उन्नाव पहल्ली कक्षा में उच्ण पुव॑ स्निग्ध है (जेसा 
कि मुज्ला सदीदु ने किखा है )। साइव वामा 
के अनुसार जाकीनूस उम्नाब में सम प्रकृतित्व 


उन्चाष 


स्वीकार करता है | यूहनना विन मासूया उष्ण 
स्निग्ध क्षिखता है । 


हानिकत्तो--शीतल तथा श्लेष्मीय झामाशय 
को हानिप्रदु, दीरघपाकी एवं आराध्यानकारक हे | 
सूखा उन्‍नाव मैथन शक्ति को निर्बंत्ष करता ोर 
बोर्य को घटाता है | 


दपेध्तू--दीघंपाकता , श्रामाशय विकार ओर 
आध्मान निवारणार्थ शकंरा, मवेज्ञ ( म॒नकका ) 
ओर गुलाब ओर बाह के लिए. मधु ओर काम- 
संदीपक ओोषधें | 

प्रतिनिधि-- सपिस्ताँ ( जिसोढ़ा )। सात्रां- 
क्राथ में १९ दाने, ( किसी ने २० किसी ने ३० 
झोर किसी न ३२० दाने तक इसकी मात्रा 
लिखी है ) | 


गुणंघधरम तथा प्रयोग--उन्‍नाव दीर्घपाकी 
ओर न्‍्यून झाद्दारोत्पादक ( क़न्नौलल्‌ गशिज्ञा ) ६; 
क्योकि हमसे ख़्न बलमी गल।ज़ उत्पन्न होता 
है| दीघंपाकी हं।नने के कारए: आमाशय के लिए 
२द्दी है | वृक्क, वच्त ओर फुप्फुस के उष्ण वेदना 
के लिए लाभदायी है झोर रक्न॒ तारल्यकारक है । 
इसमें एतराज़ हे, क्योंकि तारल्यकारित्व ( तत्न- 
तीफ़ ) केबल उष्मा से द्वोता हैँ । यद्यपि लेखक 
के समीप उन्‍नाव शीतल हे | शेख़ के कथनानुसार 
यद्द उच्ण रक्न की तीघता को लाभ पहुँचाता हे | 
मेरी सम्मति में शेख का विचार यथाथ है और 
यह गुण रक्र के सांद्र करने वा उसमें चिप्चिपा- 
हट ( बकज़जत ) उत्पन्न करने के कारण प्रगट 
होता है | किसी-किसी के अनुसार 'उनन्‍नाब प्रथम 
कत्ा में उच्ण-स्नग्ब हें'। कदाचित्‌ यह जक्लोग 
इसमें माधुय होने के कारण इसकी उदष्यता के 
क्रायत्न हुए हैं | राजी का कथन हे हि अनुभव 
इस बात का साक्षी हे कि उन्‍नाब माघुय गुण 
संयुक्त होने पर भी शैत्योत्पादून करता, ख़्न को 
बुकाता ओर उसछो उच्मा को शांत रुरता हे | 
€ त० नफ्री० ) 

जाकीनूस ने लिखा हे, मेंने उनन्‍्नाबसें स्वास्थ्य- 
संरद्रण ओर रोग निवारण का कोह प्रभाव नहीं 
पाया । कितु यह पाया कि यह त्रिलंब से पचता 
हे ओर इससे पोषणांश कम प्राप्त होता हे | 
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उज्मांघ 
हज्ज़ाक़ ने शेख़ के कथन के खंढन में बहुत कुछ 
ज्षिस्ा हे | अत: शरद मुफ़रिदात क़ानून में मश्ा 
सदीद्‌ गाज़रूनी लिखते हैं कि यद्यपि उन्‍नाव के 
विषय में जलीनूस ने उक्त बात कद्दी है | छिंतु 
प्राय: देद्य-विद्या के आचायं गया इसके काये का 
उल्लेख किए हैं। ससीह दृप्तिश्क्ती लिखते हैं कि 
यदि उन्‍नाबका शोत कषायवा ज़्लाल पिया जाय 
तो उससे शुद्ध रक्त उत्पक्ष हो ओर वतंमान रक्क 
की उष्मा सिट जाय | उन्‍नाब उरो बेदना, वुक्क- 
शूल्र ओर वस्तिशूलमें त्राभ पहुँचाता हे | मऱ्तार 
वह उन्‍नाब दे जिसका दाना बढ़ाहों। यदि 
भोजन से पूर्ण खाथा जाय तो उत्तम हो। इसके 
उपरांत सदीद गाज़रूनी ने कट्ठा है ७ मसीह 
कथित गुण जानी ओर बरग़ादादी बढ़े दाने के 
उन्‍नाब से प्रगट होना कोई कठिन नहोीं। परंतु 


शेख़ का कथन केवल उननाब के ज्िए ठीक सम- 
झरना चाहिए। अतएव मसीढ भी लिखते दें कि 
कई प्रकारका छोटा उन्‍नाब भी हांता है जो बहुचा 
नगरों में मिलता हे। यूहज्ना बिन मासूयः के 
अनुसार उन्‍नाब में रक्तोष्मा के शसन करने का 
प्रभाव है | साहब मिनहाज लिखते दें कि उनन्‍नाथ 
मुक्य्यिन ( काएम्ूदुकर ) दे ओर वक्ष. फुप्फुस 
एवं कास को गुणकारी है, श्रामाशय की जल्वन 
को दूर करता, रक्र रुद्धक, रक्कशंधऊ*, रक्त की 
तीब्रता एवं उद्लदेग के मिटाता भोर हर प्रकार की 
शोतल्ता को लाभदायक हे। साइब जामा 
राज़ी से उद्त कर लिखते हैं कि उनन्‍्नाब कंठ 
ओझोर वक्त के लिए. उपकारक हैं। यह वक्ष की 
ककशता का निवारण करता, परन्तु दीघंपाको 
है । जालीनूस मे उन्‍नाब के प्रकरण में सिवा 
इसके ओर कुछ नहीं लिखा है। न प्राचीन 


इकोमों ने ही उञ्चाब के रक्षोद्देंग शमन वर्शोमें कोई 
शब्द मुंह से निकाज्ा है| परंतु अनुभव इस 
बात का साखी है कि माघुयं के होते हुए यह 
रक़ोट्टेंग के। कम करता है, प्रधानतः जन्न मसूर के 
साथ पकाइर खाया जाय । क्रर्शी ने क्रानून के 
चतुर्थ खंड में शोतला (जुदरी ) के वर्णन में 
लिखा हें कि उन्नाव उक्त व्याधि में अतिशय त्वाभ- 
कारी हे। इसका कारण यह है किंचित्‌ उद्रसदु- 


उज्ाम 


लक 


कारित्व एवं शमन गुण के सहित रकोहेग के 
प्रशांत क. ने के साथ ही वह निजञ्ञ प्रभाव के कारण 
दोर्षोक: शोघन करता है। गीलानी ने शरह क़ानून 
( कानून नामक अंथ के भाष्य ) में लिखा हे कि 
उच्चाब के भक्तण से श्रेयष्छर ख़िल्त ( दोष ) 
उत्पन्न हाता है | केवल ऐसे ख़िल्त में थोड़ी मान्ना 
में पिच्छुज्ञता ( छज़॒जत ) होती हैं। किंतु वह 
दुघपाश्ी होता है | पर यदि भोजन करने से पूर्व 
भद्णय किया जाय, तो श्रेष्ठर ढों। यह कफ 
उत्पस्ध करता ओर गरमी के। शांत करता है। 
मुख्यत: जब इसके ज़काल में सिकंजबीन भी 
मिला लिया जाय |शस्सुदर लिखते हैं (# जाकी- 
नूस के मतानुसार उनच्नाब का आद्वार पोपषणत्व 
आमाशय के लिए उत्कृष्ठ नहीं । अतएत्र उसने 
ज़िखा है # मैंने उन्नाब में स्वास्थ्य संरत्ण और 
रोग निवारक गुण वर्तमान पांया। परंतु इसमें 
चिरपाकिता दोष है ओर इससे न्‍्यून आहार पोष- 
णरव गुण प्राप्त होता है तथा इससे निक्ृष्ट क्रेमूस 
बनता है | शम्सुद्रर के लेखक के कथनानुखार 
जालीनुस उचन्नाब में स्वास्थ्य-संरक्षण ओर रोग 
निवा?क गुण की उपग्थिति स्वीकार करते हैं भोर 
शेख़ के कथन से यह सिद्ध होता है कि वे इसे 
स्वीकार नहीं करते । उक्नक दोनों बातों में परस्पर 
महदन्तर है | यहाँ पर सर्वोत्तम पक्ष यह दें कि 
कानून के लेखों में लेखक को भूल मानक्की जाय | 
( ज़ज्ाइनुल अद्विया ) 

उन्‍्नाब में अखिल गोग शमन कारिणी (तियाौ- 
किथ, ) ओर रेचनी शक्ति हे | यद्द सम्पूर्ण अब- 
यवों के श्रवरोधों का उद्धाटक, दोष तारल्यज़ञनक 
तथा सूत्र ओर आत्तंव-प्रवत्तंक हे। इसका क्काथ 
बुद्धि को तीदण करता आओर बविस्मृति 
रोग का निवारण करता हैे। शीत जलंघर 
( इतस्तिस्का बारिद ), कृष्य कामला 
( यकान स्याह ) तथा कफ-बात-जन्य ज्वरों को 
जाभप्रद, उद्रीय कृमि निःसारक, यायुल्यकत्तों, 
सूश्रकूचछ, ओर संथधिशूल के कल्याणकारक, 
गर्भाशय शोघक ओर विवृद्धू ज्लीद्दा को विक्षीन 
करता है । इसे मद्दीन पीसकर अवचूर्णित करने 
से प्रणपूरण द्वोता है | इसके ताजे पत्तों का प्रल्षेप 
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काता है | इसकी धूनी से जिषेत्ते जानवर भागते 
है। शहद्‌ के साथ इसके सुरमा के प्रयोग से इृष्टि- 
शक्ति तीत्र ह्वाती है | ( मरूज़न तुह॒फ़ा ) 

यह सांद्र दोषोंको सदु ओर मातदिल कियास 
को( मुअतदिलुक क़वाम ) बनाता है। वक्ष, आंत्र 
और आमाशय में मृदुता उत्पन्न करता हे । पतल्ले 
दोषों को मल-मार्ग हारा निकाज्ञता है । वक्ष ओर 
कठ की ककंशता ओर आवाज़ भरभराने को लाभ 
दायक है | यहद्ट रक़् शुद्ध करता ओर उत्तम रक् 
उत्पन्न करता है | खाँसी ओर घाँस को लाभप्रद 
है | यकृत, वच्च ओर कटिशूल को गुण्यकारक हे, 
प्यास बुम्ाता, प्रदाइ ओर रक्त की उद्रता एवं 
उच्युता का शमन करता, वृक्कत ओर वस्तिशूल्न एवं 
गुद रोगों तथा आमाशय भोर वर्तत प्रदाइ में 
उपयोगी है ओर वीये को कम करता है। इसके 
पत्तों का पानी में कथित कर, १४ तोले यह क्राथ 
स्वॉड से मीठा करके पाँच दिवस तक पिएँ तो 
शरीर &छो खाज् दूर हो। इसके सूखे पर्तों को 
पीसकर सुख वा किसी अन्‍य अवयव के दूषित 
कज्ञर्तों पर भवचूणित करने से बहुत लाभ होता 
है । प्रधानत: ऐसी अवस्था में जिसमें प्रथम उस 
स्थान पर मधु मक्लककर ऊपर से यह चणों बुरका 
गया हो | इसको छाल खूब पीसकर अकेल्ले वा 
समान भाग सफ़ेदे के साथ क्षततों में भरने से यद्ट 
उनको स्वच्छु करता ओ्रोर पूरित करता है | इसके 
ताज़े पत्ते चबाने से जिद्ढां शून्य हो जाती है । 
इस लिये लोग प्र/य: विरेचन वा तोचण एवं तीज 
ओपषछों के सेवन से पूर्व इसे चबाल्लेते हैं। उम्चाब 
का गुदा भक नीलोफऋर में पीसकर श्राख पर प्रद्वेप 
करने से उष्णता से ऑँछ के दुृहकने को बहुत 
लाभ पहुँवाता दे तथा प्रदाह शांत हो जाता है । 
इसके पीने से भांन्न-प्रदाह्द मिट जाता है | मुख्यतः 
पका डुआ ताज़ा इसके किये अतिशय ज्ञाभकारी 
है। गदुर उन्‍नाझ मलावरोध उत्पन्न करता है' 
ओर पका हुआ सारक हे । इसका विशेष प्रभाव 
यदह हे कि यह रक़ के जल्ीयांश को मकषमार्ग से 
नि:सुत कर देता हे जेसा कि जवामा ने जालीनूस 
से उद्धुत किया है | विशेषतः अद्धे पक्र उन्‍्नाब 
का काथ अवश्य दस्त जाता हे। गुठल्ली सह्दित 


पुरातन क्षतों को स्वच्छु करता एवं उन्हें पूरित 


उचनाँवे हिन्दी 


उननाबय को पीसकर प्रति दिन £ मा८ भत्या 
किया करें तो आंन्र्ञत निवृत्त हो | इसके बीजों 
को पीसकर फॉकने से दस्त बंद होते हैं । यदि 
पित्ती उछुलने ( उद॒द ) वा पिक्त की उल्त्रणता 
से चेचक निकले तो उन्‍नाब के अरक़ कासनी 
ओर सिकजबीनके साथ देनेंसे बहुत क्ञाभ होता है 
ओर कास न होने पर पित्त एवं (क्व की तीचपाता 
प्रशांत है। जाती है | यदि कस भी हो तो पानी 
वा अक नीलोफ़र वा भ्रक्नँ ब्ेद सादा वा अके 
केवढ़ा प्रभुतिके साथ दें ओर उसके साथ खाकसी 
का उपयोग भी ज्ञाभ शून्य न होगा। इसका 
गोंदु आँख के कतिपय विकारों में प्रयक्क होता हैं । 


शबेत उन्नाब--उन्नाब आधसेर . शकरा एक ' 
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ज्न्सत्त 


समझाने या बतलानेका काम | ( ९ ) शान+*नक 
विषयत्व | 

उन्नाह-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] कॉजी | काजिक | 
ग्रम० | 

उन्निद्र-वि० [ सं० श्रि० ] ( १ ) निद्रारदित | जैसे- 
उनिद्र रोग । (२) जिसे नोद न झाईहो। 
(३ ) विकसित | खिला हुआ | 


उन्नी-वि० [ सं० त्रि० ] जो ऊपर को खींचता हो | 


' उन्नी 7-० [ सं० त्रि० ] (१ ) ऊध्वेनीत | ऊपर 


उठाया हुआ | ( २) विहसित। खिला हुआ | 


| उन्नंतृ-वि० [ सं . बत्रि० ](४५४) ऊध्चनेता । ऊपर त्े 


सेर साफ्र पानी डेढ़ सेर, यथाविधि शबंत प्रत्तुत 
करें । मात्रा-3 से $ डास तक द्विवुओ शीतलत्न : 
जलके साथ । शुण तथा प्रयोग-ज्वर को प्रथमा- 


वस्था, काम भोर फुफ्फुस प्रदाह में इसका उप- 
योग करें | अब और फुफ्कुस को क्राभदायक दे 


काम का निवारण करता हे ओर अ्माशय की ' उन्विडारन ? ] काल्ने रंग का एक बवृछ है । इसकी 


जबल्बन मिटाता तथा रक़खाव को अवरुद्ध करता 


हे | रक्त को शुद्ध करता ओर उसकी तीचणाता 


मिशता, उसका उद्गेग शांत करता ओर शीतक्षा . 
में क्राभकारी है ओर माशिरा श्र्थात मुखमंडल 
गत विसप ( ]78८४] ५7'ए5०[०७| ४8 ) को | 


दूर करता हे । 


फांट--उन्‍न/ब ७ नग, सपिस्तों १० नग, 


सोंठ १० ड्रांस कासनी ३ डास,बनफ्रशा २डार,जल 


विधि को शक । उन्‍्मजन-संज्ञ। पुं० [ सं० क्री ते 
१२ आउंस | यथाविदि फांट ( व पधर:0॥ ) : जे [ ० क्र।० ] प्रवन | तेरने का 


प्रस्तुत करें | सात्रा--मसत्लावरो घ ओर पित्त प्रकोप , 
आदि में 7. भाग प्रति सतीन-तीन घंटे पर सेवन 


कराएं | 
जुज्नावे हिंदी[ क्रा० ] ( 22ए.70प8 ]0]५॥)७ 
/.८०४४:- ) देशी बेर | बदर । बेर । 
उन्नाय-संज्ञा पुं० [ सं० पुंण ]) (१ ) उत्तोक्नन | 
उठाव | खिंचाव | (२ ) परामर्श | मशविरा | 


उज्नायक-वि० [ सं० बत्रि० ] उत्तोलन करनेवाल्ा | 
जो उदाता हो । ( २) प्रमाण देनेवाला । 


उन्नायकत्व-संज्ञा पूं० [ सं० क्री० ] (१) शापकत्व | 


३ 


! 
। 


जानेवाला | ( २ ) उद्धावक | तरक्की देनेवात्ा | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सोलह ऋतिक के 
ग्रत्तगंत एक ऋत्विक । इसके द्वारा सोमरसख को 
भाण्ड से पात्र में छोड़ाते हैं । 
उल्लेत्र-वि> [ सं० त्रि० ] ऊध्वेनेत्र | आँख ऊपर को 
जठाए हुआ | जिसके नेन्न ऊपर को उठे हों | 


छात्र धाई फोड़ को तरह होती है । इसके सर्वाँ 
काले होते हें । फूल पीले रंग का हांता है | 
गुण--साँसख की बीमारियों को ज्ाभकारी है | 
पेशाब सें शकर आने अर्थात्‌ इच्षमेह में गुणकारी 
हे | भूख बढ़ता हैं और दृस्तावर भी है। 
( रख अ० ) 
उन्मज्जक थि० [ सं० त्रि) ] जक्न में डबनेवाला | 


का काम | 


उन्मत्त-वि० [ सं० त्रि० ], संज्ञा उन्मत्तता ](१) 
उन्माद विशिष्ट। पागल | बावत्ना | सिढ़ी। 
वित्षिप्ति । (२) जो भापे मेंन हो। बेखुध | 
( ३ 2 मतवाला । मदाब | 
संजा पुं७ [ सं० पुं० ] (१ ) सफ़ेद घतूरा । 
सेत घुस्तूर ( /090प78 ७]७४७, 2४८८४. )। 
( २ ) धतूरे का पेड । उपविष | प० मु० | र० 
सा० | रा० नि० च० १० | (६ ) मुचकुन्द का 
पेड । ( ?709708 98070 8प्र/७५०0]- 
प्र0, 2020, 2 


उन्मयित 


१०३१७ ० ७३ ९०५ लि-तन्‍कः ०-कमयाधयकएनि 


गुण तथा उपयोग-विधि--हसे कछ के रोगों 


उन्मत्तक 


उन्‍्मत्तक-संज्ञा पुं० [ सं० पु? | ( $ ) (0800।'8 


(8980प089, 7.77072. ) घतूर का पेढ ।( २ ) 
डन्माद ग्रस्त | पागल । 


उन्मत्तकारिणी- ) 


जताते | संज्ञा ख्री० [ संण्खी० ] (॥0- 


0]0:08 [0]॥]40॥७, /.727079- ) दुद्धी । 


दुग्घधिदा | दृधियार | 

उन्मत्तगीत-वि० .[ सं० श्रि० ] प्रजाप से कहा 
हुआ । 

जन्मत्तता-संज्ञा स्मो० [ सं० ख्री० ] पागलपन । 

उन्मत्त तेत्न-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] कडए तेल को 
घत्तर के बीज ओर म.नकन्दरे खार के साथ पका- 
कर ले करने से कष्ट ओर विपादिका का नाश 
हातः है | सेष० र० कुछ चि० । 

उन्मत्तरशन-वि० [ सं० बत्रि० ] उन्म्राइग्रत्त । 
पागल तुल्य दिलाई देनेवाल्ा | 

उन्मत्त पद्चका-संजा पुं० [ सं> पुं० ] धत््‌ग, बकुची, 
भाँग, जाजिन्नी ओर खसखास इन पाँच भादक 
द्रष्यों का समुच्चय । 

उन्मत्त भेरवरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उन्माद में 
प्रयुक् ए७ू आयुर्वेदीय रसोषध | योग--( १ ) 
शुद्ध पारा, शु० गंघरू ओर शु० शिंगरफ इन्हें 
समान भाग लेच्र क्ज्जली करें। पुनः हसमें गज्न- 
पीपक, वच्छुनाग, सोंठ, घत्तर के बीज, जायफल, 
जाविन्री, जोंग, मिर्च ओर अकरहरा इन्हें समान- 
भाग लेकर कज़ली के बगाबर परिसाण में मिक्षा- 
कर अदरख के रस से ३ दिन महन करें | फिर 
इसकी ३ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनालें | 

गुण--हसे पीपक्ष ओर सधु के साथ देने से 


| 
। 
! 
| 
। 
| 


में तथा वातरोगों में मधु के साथ, पित्त के रोगों 
में नीथू के रस ओर मिस्रे के साथ ओर समस्त 
ज्वरों में इसे अदरख के रस ओर शहद के साथ 
दें। यह ज्वर कफ, हिक्क, विष, ८० प्रकार के 
वात रोगों औ/ उम्र से उग्र अ्रतिसारों को नध्ट 
करता है । रसायन-सं०। रस० यो० सा० । 
उन्मत्तरस-स ज्ञा पुं० [ स० पुं० ] शुद्ध पारा और 
शु० गंधक समान भाग जेकर घत्तर के फलन्न के 
रस में एक दिन मर्दनकर उसके बराबर श्रिकूटे का 
चूर्ण मिलाएँ | 
गुण--शसका नसय देने से सनल्निपात को 
विक्िप्तावस्था दूर होतो है ओर यथा अनुपान 
देने से सन्नितात से उतान्न अन्य रोगों का भी 
नाश हाता है| इसे ३ रत्ती की मान्ना में रास्नादि 
क्राथ के साथ देन से सन्धिवात में भत्यन्त लाभ 
होता हे | रखायन-स ० | रस यो० सा० । 
उन्मत्तरूप-बि० [ प्नर'० त्रि० ] दे० #उन्मत्त 


९ ५99 


दशंन । 
उन्मत्तलिड्विनू-वि> [ स० बत्रि7 ] जो मूढा 
पागज्न बनता हो | उन्मत्त बनता हुश्ा | 
उन्मत्तवत्‌्-अब्य ०» [ स॑० ] पागल्ष तुश्य । 
उन्‍मत्त वत्त-स ज्ञा पुं० [ स० पुं०] ( 7)#प्रा& 
[88४प0598, ./.6707/ 9 घूरे का पेढ़ ; 
उन्मत्ताक्य रस-स ज्ञा पु. [स०पुं७० ] पारा, 
गंधक ओर क्षिकुटा इन्हें समानभाग लेकर $ दिन 
तह घचुर के रस में खरलकर रखलें | 
गुण--ह का नस्य केने से सबन्निपात का नाश 
होता है | २० स॑० क० ४ उ० । 


क्षय ओर श्वास का नाश द्वोता है अजुपान उन्मथ-स'ज्ञा पु० [ स ०9 पुं०] बंध । मारना | 


विशेष से यह द्वर प्रकार के कफ जन्य रोगों को 
नष करता ओझोर धातु पृष्टि करता है | यो० २० । 
रस यो० सा० | 


( ३ ) वरछुनाग ३ भा०, जायफल, लोग, | 


सोंठ, मिर्च, पीपल, घत्तरवीज, जाविश्नी, अकर- 
करा, अरनी ओर भंत्र इन्हें समानभाग लेकर 
चूयंकर अद्रस या तुलसी के रस सें मद्ंनकर 
दो रत्ती प्रमाण की गोलियों बना लें । 





क्‍ 


उन्मथन-स ज्ञा पुं5६६. [ स० क्ली० ] मारकाट | 
हिंस। | सुश्रुत के अनुसार सनन्‍्त्र के कम का एक 
भेद । 
वि० [ स"० त्रि: ] (१) €तंरी तुस्य। केंची के 
तुल्य । ( २ ) मर्दनकारक | 
उन्‍्मथित-वि० [ स॑० ज्ि० ] (१) मथा हुआ। 
महित | रगढा हुआ। ( २) विनष्ट | कचला 
हुआ | 


उन्मद्‌ 


उन्मद-जि० [स० ब्रि०](१) उन्‍्माद युक्ष | मतवाला । 
(२ ) उन्मत । पागक् । नशा पिए हुश्रा | 

उन्मदन-वि० [_ स० त्रि० ] प्रीति से उत्पन्न । हश्क 
से जला हुप्रा। 

उन्म्रदिष्यु-वि३ [ स «० श्रि० ] उनन्‍्मत्त । मतवाक़ा | 
पागल । 

उन्मन-स ज्ञा पु० [ स० पुं)] (१) उन्माद 
वायु । ( ? ) द्वराण नामक पुरानी तोल जो ३२ 
सेर (१६श०) को होती थी। प७ प्र० 
१ भ०> । 

उन्मनसू- 

उन्सनतस्क- 
बेचेन । 

उन्मनाथित-स ज्ञा पु० [ स० क्री० ] उन्म्रादित | 
प!गलपन | रा० नि० व० २० | 

उन्मनी-स'ज्ञा खी> [ स० खत्री० ] दहृठ्योग की एक 
मुद्रा | दृष्टि को नासा के अश्र्ममाग पर लगाने 
झोर भुकटि को ऊपर चढ़ाने से डन्मनी मुद्रा 
बनती हे | 

उन्मन्थ- ! 

उन्मन्थक- | 
अनुसार कान का एक रोग जा कान के लव के 
छेद को श्राभूषण आदि पहनने के निरित्त बहु: 
बढ़ाने से होता हे । बलपूर्वक कान के बढ़ाने से 
कान की लव में वायु प्रकृपित हो जाती ई | 
फिर वह कृपित वायु कफको ग्रहणकर किन 
और अहठप पीढ़ायुक्र सृजन उत्पन्न करती हे और 
उनमें खाज भी होती हे | <ह रोग कफवात 
जनित होता है। सु० चि० २९१ अ्र० | मा० 
नि० | 

चिकित्सता-- इसमें तालपन्नी, असगंध, भ्राक, 

वक॒ची, तिक्ष, सेंचानमक--इनके साथ तेल के 
पकाकर उसमें गोधा और केकड़े की चर्बो मिला- 
कर भ्रभ्य ज्षन के काम में ज्ञाएँ | इसमें तुत्नसी 
ओर कलिद्वारी से सिद्ध किए हुए तेत्न का तीचण 
नस्य द्वितकारी होता हे । वचा० ड०१८ श्र० | 

उन्मन्थन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री5 ] (१) मथन। 
मथाई | ( २) इनन | मारकाट | 

उन्प्रयूख-वि० [ खं० त्रि० ] डद्दीत। चमकीला । 
जिसकी किरणें फेल रही हों | 


! जि० [_ स० श्रि० | उद्ग्नि। 


संज्ञा पु० [सं पुं०] वेद्यक के 


१५४३२ 


उन्मांद 


उन्मदेन-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] ( $ ) उद्घपंण।| 
रगड़ | ( २ ) वायु वा शूल्न प्रभूति निवारणा्थ 
क्रिया जिरोष । मालिश । सु०। (३) मदन 
योग्य द्रब्यादि | मालिश की चीज़ | 


उन्मा-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ] ऊध्वंसान | एक नाप। 
शुक्रनयजु० १९॥। ६२ ॥। 


उन्माथ-संज्ञा पुं? [ सं० पुं० ] मांस देकर रूग भादि 
के पैसाने के जिये लगाया गया कूटयंत्र (फंद) | 
आउ[० | 


उन्माथिन्‌-वि० [ सं० ज्रि० ] व्याकल करनेत्राज्षा | 
घत्रता देनेवाला | 
उन्माद-संजा पुं० [ सं० पुं० ] वह रोग जिसमें मन 
अर बुद्धि का काय्य-क्रम बिगढ़ जाता है। इ्स 
रोग में रोगी की बुद्धि पें इस प्रकार का विपय्येय 
त्रा विकार झा जाता हे कि, उसमे अपधाधारण 
क्रियायें संघटित होने ज़गती हैं, जो कभी अन्य 
व्यक्तियों के लिये द्वानिस्र होती हैं ओर कभी नहीं 
भी होतीं। शाझ्थों में उन्मादु शब्द की निरुक्कि 
इस प्रकार जिखी हे--“'जिस रोग में मनुष्य का 
मन विक्ृत था मवदाज्ञा हो जाता है, उसे उन्माद्‌ 
कद्तते हैं |?” उन्ताद का भ्र्थ पागलपन, बावलापन, 
सिड, दीजानापन, विशिप्तता, चित्त-विम्रम या 
ख़फ़कानगी है। जिसे उन्माद रोग होता है, उसे 
उन्‍्मत्त, सिड्की, दीवाना था पागल्न श्रादि कइते 


हें । 


पय्याय-- दीवानभी (फ्रा०) | जुनून (क्र०) । 
इनसेनिटी []9970फए, मेंटल डिजोज़ ०709] 
4050898 ( आं० ) | 


टिप्पणी--दीव।नगी, जुनून ओर इनूसेनिदी 
क्रमशः फ़ारसी, आरबी ओर झँगरेज़ी भाषा के समा- 
नार्थी शब्द हैं, जो स/धारण बोल्ल-चांज़् की भाषा में 
लिखे गये हैं । इनमें से किसी का निर्माण नियम- 
पूलक पभ्रायुर्वेदीय पारिभाषिक शब्द रूप से नहीं 
हुआ है । इनमें से प्रत्येछ्ठ का चाध्वर्थ “बुद्धि का 
ठीक न रहना” है। तु बुद्धि के ठीक रहने झोर 
ठीक न रहने में वस्तुत: अत्यंत सूचम अज्ञात भेद है। 
साधारणत: पागल या मजनू उसको समझा जाता 
है, जिपको बुद्धि इतनो विदधिप्त हो गई हो कि, पह 
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अपने-पराये के लिये भय का कारण समझा जाय | 
पर कभी-कभी रोगी अपने या दूखरों के लिये आतंक 
का कारण नहीं भो द्वोता | किंतु उसके विचारों 
में ऐसा जोश एवं परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, कि 
वह असाधारण तथा अनाप-शनाप व्यर्थ-साषण 
एवं गति करने लगता हे । तात्पर्य यद्द कि, आयुर्वेद 
में इसके, एक झोर वात पित्त श्रादि दोषानुसार 
छु; भेद हो गये भोर दूसरी ओर भूत एवं देवग्रह 
जुष्टादि आठ भेद हुए | हिकमत में भी जुनून के 
बहुसंख्य रू सद हैं। मानीलालिया ओर माज्ती- 
खोलिया मिराक़ी भी इसी प्रकार की व्याधियों हैं | 
अतएव प्राचीन हकीमों ने नाना भाँति के जुनून को 
माहन्नीख़ोजिया के अन्यतम भेद स्वीकार छिए हैं | 
ओर झाधुनिक चिकित्सकों यानी डॉक्टरों ने माल- 
खोलिया को जुनून का एक भद माना हैं । 
उन्माद रोग के भद 
इस रोग का निश्चित एवं अंतिम यथार्थ 
विभागीकरण झतिशय जटिल्न है | इसी कारण 
इस रोग के विविध भेदों क। उल्लेख चिकित्सा-अथों 
में उपलब्ध होता दे | श्रायुर्वेद में इसके ७: मुख्य 
भेद माने गए हैं--वातान्माद, पित्तोन्माद, कफोन्प्ताद 
सल्निपातोन्माद, शोकोन्म्ताद्‌ ओर विषोन्माद । कहा हे- 
“एकेकशः समस्तेश्च दोष॑रत्यथं मूच्छिते: ! 
मानसेन च दुःखेन स पम्लविध उच्यते ॥ 
विषाद्धवति पष्ठर्च यथारवन्तत्र भषज़ञम । 
स चाप वद्धस्तरुणों मद संज्ञां विभत्ति च ॥” 
रा ( सु० ) 
एक-एक वातादि दोष से, ऐसे तीन झोर 
वोथा तीनों दोषों के मेल से भर्थात्‌ सन्निपातोन्माद 
जो वातादि दोर्षो के अत्यंत म्ूच्छित होने से होता | 
है । पाँचवाँ मन के दुःख से, इसप्रकार उन्मादरोग 
पॉँच प्रकर का दुआ। भोर छुठा विष ( अथवा 
तीव्य नशे ) से हो जाता हे। इसमें यथायोग्य 
दोषों के अनुसार चिकित्सा होती हे। जब तक 
यह तरुण झवस्था में होता हे अर्थात्‌ बढ़ा हुआ 
नहीं होता, सब तक इसकी “मद” संज्ञा होती हे । 
परन्तु चरक ने शोक ओर विष उन्मांदन 
लिखकर उसकी जगह झागंतुरू नामक उन्म्राद का 
पॉँचयोँ सेद छिखा हे | 
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इनके अतिरिक्न देवादि ग्रहों के मनुष्य-शरीर में 

प्रविष्ट दोने से होनेवाल्ले आगन्तुक उन्म्राद रोग के 

झन्य भेद, चरक।दि श्राप अंथों में हम प्रकार लिखे 

हैं--देवगप्रदऊष्ट, देत्याविष्2, गन्धर्वाविष्ट, यक्षाविष्ट, 

पिन्नाविष्ट, नागाविच्ट, राक्साविष्ट, ओर पिशाचा- 
कविष्ट | 


प्रचोन यूनानी चिकित्सकों ने इसके अदो- 
ज्िखित भेद किये हैं--- 

( 4 ) मालोखोलिया, ( २ ) मालीखो लिया 
भिराक्री, ( ३ ) क्र तरुव, ( ४) मानिया जिसका 
एक भेद दाउलकल्ब भी हे, ( £ ) सुबारा, ( ६ ) 
चित्त-विश्रम वा बहकना शअ्र्थात्‌ ब्था बकवांद करना 
( इश्ितिल्लात अक़्ल शोर हज़यान्‌ू ), (७) अहं- 
कार ओर मूर्खता (रऊनत ब हुमुक़ ), (८) 
श्श्क़या प्रेम इस्यादि | 

आधुनिक पाश्चात्य चिकिस्सक उन्म्राद्‌ रोग 
को निम्नलिखित भागों सें बॉँटते हैं-- 

( १ ) मानिया ( '(७072 07 ए77०॥- 
]070740 ) ओर इसके चार भेद हैं--- 


(क)उग्रोन्मत्तता भ्रथोंत्‌ मानिया द्ाह(0 00० 
५०॥9 »), ( ख ) चिरकारी उन्मत्तता वा भानि- 
याए मुज़्मिन ( (70770 ४७708 ), (ग) 
बोद्धिक मानिया वा सानियाए अक़्लो ( ]700]]00-० 
५५७) 970३७ )-इसके भी दो प्रश्नेद दैं--- 
( श्र ) पुकांतोन्मत्ता वा मानियाए वहदुत 
( ॥(070 १(७॥779 ) और ( आ ) माली- 
खोलिया ( (9]9770000]]9 )। पुनः इसका 
एक प्रभेद्‌ मान्नीख़ोलिया मिराक्री वा मद (पति ए७0- 
०॥070 4॥7 «2७43 ) है ।(४)नैत्तिकोन्मत्तता वा सदूबू- 
तोन्मादया सानियाए अख़लाक़ो ( 6 07७] ॥8078) 
दे,जिसके पुनः झनेक भेद हैं । जेसे, (क) भात्मघाति- 
कोन्माद वा मानियाए ख़दकुशी ( जिप्रांणंपेन 
79778 ), (ख) हिसोन्माद्‌ वा मानियाए्‌ 
कत्ल ( म्िठ्यांएंव4। 7र४७079 ), (ग) 
क़तरुष या मानियाए ज़िदबी (,ए00 798749७), 
( घ ) कुक्करोन्साद या दाउलकश्य ( (४/ए४७४7- 
(॥0])29 )>, ( छ ) योषापश्मारीयोन्माद या 
सानियाए इफ्ितनाक्ो ( लि 9७49770 798707& ), 
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(च ) प्रसूतिकोन्माद, मानिय!ए नफ़ासी वा ज़च्चा 
का जनून ( प०70079] 79779 ), (छ ) 
प्रेमोन्माद वा कामोन्माद, मानियाए दृश्क वा केवल 
इश्कू ( ॥7040 79778 », (ज >) मदोनन्‍्माद 
था मानियाएं समसरंत ( 3॥॥70 779]9 ), 
( रू ) अग्न्युन्माद वा सानियाए नारी ( !?५ए॥० 
7)878 ), ( जे ) उदकोन्म।द वा सानियाएं भाई 
( प्रतवा0० 2७749 )) (०) धचोरोन्माद वा 
मानियाएं सक्री ( ॥३]० ७0 78778 ), ( 5 ) 
मद्योन्म्ाद भर्थात्‌ मदात्यमय था भमारनियाए ख़मरी 
( 40080 ॥]97)७ ), (ड ) नृत्योन्माद वा 
मानियाएं रक़्ली ( ।)0700॥ 82 7]374७ ), (ढ) 
आपस्मारिक उन्‍्सादु वा मसानियाए सरई ( ]-9]।- 
8900० ॥77978 ), (ण॒ ) प्रलाप वा सरेसाम 
का जनून, मानियाएं सरेसामी या इज़यानी श्रर्थाव्‌ 
सुबारा ( त)0( 7740 ५8 7]97७ ), (त) स्वददेशो- 
न्माद वा मानियाएं वत्नो ( )२०४० 7979 ) 
झोर (थ ) गगितान्मद वा मानियाएं हिसानी 
( /0१0070 709 09 ) श्स्यादि | सारांश जिस 
रोग से या जिस भाँति के मनोविक्ार में श्रसाधारण 
ज्ञोश हो, उससे उसी भाँति का उन्माद वा मानिया 
अभिप्रेत होता हे । 


टि-पणी-मानिया, जिसका भ्रर्वाचीन ढॉक्टरी 
उच्चारण मेनिया ( 3 ७॥)44 ) है, यूनानी भाषा 
का शब्द है | उक्त भाषा में हस शब्द का धात्वर्थ 
“पशुझ्रों को तरह उन्मत्तता के काम वा दीवानगों” 
है। अस्तु किसी-किसी ने जो इस शब्द का श्रथ- 
“पकाड़ खाने वाला पशु भ्र्थात्‌ हेवान सबूई” लिखा 
हैं, वह टीक नहीं है | दिंतु इसके विपरीत भ्रन्य 
प्राचीन हकोमों ने इसका यथ।/थ्थ अर्थ “जुनून सब ई 
अथांत जुनून दरिदृगी” लिखा है, जो इसछा ठीक 
एवं उपयुक्त अथं हे। इसका कारण यह हे, कि 
इसका रोगी फाद र्ाने वाले जानवरों के तुल्य होता 
है। परंतु किसी-किसी पश्चात्‌ कांतीन, इकोभ, जैस 
विदहृददर राज़ी ने यद लिखा है, कि किसी-किसी 
प्राचीन हकीस ने इस शब्द (मानिया ) का झथ 
“भड़का हुआ जनून भर्थाव जुनून हाइज” किया है । 
अर्वाचीन पाश्चात्य चिकष्सकों ( डॉक्टरों ) ने भी 


इसका उत्तर कथित अर्थ ही अहरा किया है। इनके 
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अनुसार सानिया का अथ-- “उप्र मानसिक ज्षोभ?! 
है । ओर उक्र द्षोम वा विकार के सेंद प्रसेदानुरूप 
ही नाना प्रकार के मानिया का नामढ्रया होता हे। 
इसमें यदि रोगी क्रोच एपूवं मन: क्षोभ के साथ ४ी 
दीनता वा दयालुता से पेश भझाए, जेसा कि कूर्तों 
का स्त्रभाव हु पता करता है, तो उप्तको "दाउलकदअ” 
कहते हैं | कितु डाक्टरों के कथनानुसार दुडलकलब 
में रोगी झ्ण्ने के। कत्ता समभने लगता हे या कर्ता 


की सी गति करने जगत है । यह रोग अभसल में 
“म्रानिया” का एक भेद मात्र हे | 


दाउलकढब भी एक प्रकार का जुनून सबई 
है। परंतु यह विशेष हैं ओर मानिया सामान्य 
जो सभी प्रकार के जनून सबई के लिए ब्यापक रूपेशण 
व्यवष्टार में आता हैं | 

करत्र, कलिब, कत्न व, दाउलकल्ब ओर दाउल- 
कलब का शअर्थान्तर--- 

कल्ब का श्रथे कुत्त, कलिब का श्रथ हलका 
कत्ता ओर कल्लब का भ्रथं इद्धकांव या बाबत्े 
कत्ते के काटने का रोग अ्रथांत्‌ जल्लन्नास है। भ्रतएव 
दाउलकर्ब से जुनून कल्बी वा कक्क रोन्माद जिब- 
द्वित ई ओर दाडलकलब से जिसे किसी-किसो 
प्राचीन हकीस ने “आज _ज़ुल्कटब या “अरुक- 
ज्िब” भी लिखा है, तात्पर्य हज्षकाव या बाबत 
कत्ते की बीमारो झर्थात्‌ जन्त्रास है, जिसको डॉक्टरी 
में दाइडोफोविया कहते हैं | पर किसी-किस्ी लेखक 
ने इस उपयु क् सूचम भेद को नहीं समझा । ढ 

मालीख़ोल्िया जिसको तज़किरा के लेखक ने 
यथार्थतः “मालिनख़ोलिया” तल्विखा हें, वास्तव 
में यूनानी शब्द मेल्लनकोलिया से अरबो रूप में 
लाया हुआ शब्द हे, जिसका अर्थ--माकह्षिन 
( मेज्नन ) नश्याम+-ज़ोलिया ( कोहिया )>पित्त 
वा सफ़रा अर्थात्‌ “श्याम पित्त या जल्ना हुआ 
या विदृग्ब पित्त अर्थात्‌ सफ़रा' हे । शंकि उक्त 
रोग सोदा (बात ) था कक्षे हुए पित्त से प्रादु- 
भूत होता हे। इसलिए इस नाम से झभिहित 
किया गया । प्राच्षीन यूनानी इकीम भ्रस्येक विद्ृग्ध 
दोष से सोदा ( बात ) झथे प्रहण करते ये | अत 
एथ उन्होंने मांकोौलोलिया में जले हुए पित्त ( सफ्र- 
राए मुदृतरिक्र ) से स्िल्त अस्वद्‌ ( काछा दोष ) 
भरभांद सोदा झ्रथे अहय किया हे। सालीज़ोशिया 
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में रोगी सदा मनोविकारों, विकृत विचार और अम 
के ग्रावेश में रहता है ओर वह प्राय: दुःखी एवं 
चिंताकुज्त रहता है। उसकी अभ्रकृति में तेज़ो, उद्धेग 
एवं चंचलता प्रभति का एक प्रकार से अभाव ही 
होता हे | परंतु जुनून में चंचक्षता, चिप्तता, 
क्रोधोद्ठेंग आदि अधिक होते हैं । दिमारी उन्माद 
को “जुनून” ओर दिल को खराबी से द्वोनेदाले 
को “ज़फ़कान” कददते हैं। उन्‍माद के सूचमांग मद 
को ''मिराक़” कहते हैं | 

मालीख़ोलिया मिराक्री में दूषित वाष्प( दोष ) 
भमिराक़ से दिसागा में चढ़कर दूषित विचार्रो का कारण 
बनता हे | मिराक़-त्वचा।, उदर और इसके नीचे की 
समिज्ली एवं निकटस्थ अवयतर में एकश्रित होजाता है । 
इसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ने से रॉगा में अहंकार 
तथा आस्मश्लाघा इत्यादि प्रकृति विरुद्ध क्षदुण 
उष्पन्न द्ोजाते हैं । 


क़तरुच शब्द के पश्र्थ-निरूपण के विषय में 
हकीमों के भिन्न-भिन्न मत दें | शेख़॒रेईस बू अली 
सेना कद्दते हैं, हि “क़ तद्ब” एक छोटे से कीड़े का 
नाम हे, जो पानी पर जल्दी जल्दी आगे-पीछे, दाय 
बायें, व्यथे किरा करता हे | कभी पानी में मोता मार 
जाता है ओर कट हो निकल झआाता हैं। ठीक इस 
कीड़े की सी दशा क्रतरुब-रोगी की होती है । वह 
भी इस कोढ़े की तरह व्यर्थ फिरा करता हैं । इसी 
से इस रोग का नाम “ कुतरुब” रखा गया है । 


किसी-किसी ने “',कुतरुष” का अथ नर-भुतनों 
या जंगक्नी देव जिया है | कोई ०हते हैं “ कृतरुय” 
अमझत्‌ अथांत्‌ ऐसे भेड़िये को कह्दते हैं, जिसके बाल 
ऊड़ गए हों । “शरह अस्थातब” में क़॒तरुचष का अर्थ 
सेढ़िया भी लिखा है ओ( इस विचार से उन्होंने इस 
जुनून को इल्ल्नतुज़ज़िहिब नाम से भी अभिद्वित किया 
है, जो विशेषानुसंघान से भ््विक सही मालूम द्वोग 
है | क्‍योंकि इस रोग में भीरोगी अपने आप के 
सेड़िया समझता हे ओर वह ठीक भेढ़िये की तरह 
अंग-संचालन करता है, घन में भटकता रहता है, 
मनुष्यों पर आक्रमण करता ओर उसी की तरद हू 
हू करता है, इसी से इस रोग का नाम “क़ूतरुब”” 
रख गया हे । 


सुबारा सिरियानी भाषा का शब्द दे, जिसका 
घात्वथ” सौदावी जुनून ( वातोन्माद ) हे । यह एक 
प्रकार का सख्त जुनून हें, जिसके साथ उष्ण (एवं 
पेत्तिक सरेशाम भी होता है । 

उन्माद के कतिपय अन्य भेदु--- 

( २ ) बुद्धिविषयंय वा हुमुक़् या मूखंता 
( ])07707009 )-बुद्धिविषयय के भेदु-- 

($ ) उम्र वुद्धिविपयेय या हुसुक्र हाइ(3 0- 
06 धै७7707079 ), ( २ ) चिरकारी खुद्धिविप- 


येय या हुम्॒क़ मुज़्मिन ((0॥707070 १७77070४9 


(३ ) बुद्धिनाशक ओन्‍मादिक पक्षाघात या फ्ाब्िज 
मुफत्तिस्ल अक़्ल ( [20770709 ए997'9ैफ- 
00०७, ), (४७) जलवायु विपयक बुद्धिविपयेय 
या हुमुक़ सिन तग़य्युर ( 0796470 (67787- 
(8 ), (५) योवनोन्माद्‌ था हुमुक बुलूग़त 
( 20770709 07'.०0७००5 ), ( ६ ) प्रसूता का 
बुद्धिविषयेय या हुसुकुन्रफ़्तला ( 70979978. 
१७77०॥0४4 ), (७ ) फ़िरंगजन्य बुद्धिविपयेय 
या हुसुकु आतशको ( 599॥7]7000 06776]7- 
(०9 ), ( ८ ) आपस्मारिक बुद्धिविपयंय या हुप्तुक 
सरई| ( ॥097]0900 १०770709 > और 
( & ) भाघात जन्य बुद्धिविपयेय या हुमुझ ज़रबी 
( |78प79.४ ७ १०७7767009 ) । इसी प्रकार 
अर भी भनेक सेद हैं, जेसे संधिवात जन्य वुद्धिविप- 
यंय एवं विष जनित बुद्धिविपयय इत्यादि | 


(३) भोक्षापन या सादगी ( »77070 9०9 ) 
जिसके यह तीन प्रभेद्‌ दैं--( क ) सहम बुद्धि 
विपयेय या जहता वा निबु द्विता ( 680०09 ) । 
उद्‌' में इसे “'कोदन” कहते दें । (ख ) बुद्धिअ्नश 
वा इख्रतिलातुलू अक़्ल ( ॥70000ए >) (ग) 
अंगवेक्तज मूखेता ( (7/०६०७०४४॥7 ) इत्यादि 
भी डन्माद के अंतर्गत परिगणित हुए हैं ! 

झभी निकट वतेमान सें ही मानस-श।ख्र-विशा- 
रदोँ ने इसके निम्नांकित भेंद-प्रभेद्‌ छिये हैं--- 


(१ ) आवयबिक उन्माद--हस प्रकार के 


उन्माद्‌ में, इसके उन सभी अवस्थाओं का उल्लेख 
द्वोता हे, जिनमें शरीर, प्रधानत: मस्तिष्क के संघ- 
टन में भी किसो न किसी प्रकार का विकार पाया 
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वन्‍्माद 


जाता है | उदाहरणत: पत्ताघातजन्‍य बुद्धिविपयय, 
फिरंग-जनित बुद्धि श्र|श, झापस्माराय मूखंता तथ। 
घामनिक काठिन्य अथवा अन्य मास्तिष्क रोग, जैसे, 
मास्तिष्कावु द,मस्तिष्कस्थ जल-संचय,सकता इत्यादि। 

(२ ) वर्धन-विकारज उन्माद--जों मस्तिष्क 
की थाढ़ रुकने के कारण होता हे। इसमें सहज 
मुखता, बद्धिविपयय आदि उन सभी भअवस्थाओं 
का समावेश होता हे, जो मस्तिष्क के घटकावयदबों के 
झ्पूर्ण-विकास वा वृद्धि के कारण श्राविभूत द्वोती 
हैं। इसमें सी मस्तिष्क संबंधी परिवतंन स्पष्ट रूप 
से दिखाई दे सकते हैं । 


(३ ) वा््धक्यजन्य मूखंता--यद्वभी वस्तुत: 
द्वितीय प्रकार का डन्‍्माद दी दे! परन्तु इसमें स्व- 
भांवत: मस्तिष्क के घटकावयव शक्षिशुन्य दो 
जाते हैं । 


( ४ » विषोन्माद-- इस विभाग में वे सभी 
प्रकार के उन्‍्माद सम्मज्षित हैं, जिनमें रोगका कारण 
किसी न किसी प्रकार का विष हांता हे | फिर चाहे 
वह ज़्टर बाहर से शरीर में प्रविष्ट हुआ दो अथवा 
स्वयमेच देहके भीतर उत्पन्न हाकर मस्तिष्ककी शक्तियों 
के। विकृत करदिया हो | मदिरा, भ्रफीम,भंग, कोकोन 
इत्यादि ज़हरीली चीजे;या मलेरिया, टाइफॉइड ज्वर, 
ताऊन, न्युमोनिया ( फुफ्फुसोष ), इन्फलुएंज़ा 
इत्यादि कीयांण जन्य व्याधियाँ; या हृदय एवं वृक्त 
इत्यादि के कतिपय रोगों से उत्पन्न होनेवाला उन्माद 
इस विभाग में सम्मिल्नित हे | उसी भाँति च्ञयाधिक्य 
या मस्तिष्कध्थ व्याघात अथवा चुल्किका ग्रंथि 
( ॥%ए7० १ 2]&70 ) आदि के रोगों से उत्पन्न 
होनेवाज्ना उन्माद भी इसी भेदमें समाविष्ट है | 

( ४ ) मानसिक उनमाद या अध्यात्मान्मादर 
( जुनून नफ़सानी )-इस में एकान्तोन्माद, मालती- 
खोलिया, मालीख़ोलिया मिराक्ो, वयस्कोन्म।द 
( हुसुक़ बुलूगत ) प्रभूति उन सभी किस्मों का 
समावेश इड्लोता हे, जिनमें किसी प्रकट शारीरिक 
परिवतेन के बिना उन्‍्माद जन्य लक्षण प्रकाशित 
होते हैं । 

नोट--प्राचीन यूनानो बिक्ित्सकों ने ““इरित- 


क्ञातुल अक्ल्न , “हज़्यान”, “रऊुनत”, ““हुमुक्र”, 


“मिराक़” और “इश्क” को मालीख़ोलिया के अ्रम्त- | 
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उन्मादे 

गंत लिखा है ओर माकलीलोलिया को जुनून से भिन्न 
एक स्वतंत्र रोग स्वीकार किया है | परंतु पाश्चात्य 
यूरोपीय डॉक्टर मालीखोलिया ओर भन्य उल्लिखित 
भेद्ों के जनून का एक भेद मानते दें । 

डॉक्टरी में दिभाग़ा से होनेवाक्षे उन्माद को 
५इनसेनिटी” शोर दिल की धड़कन से होनेवाले को 
“सैलपी शन आव्‌ ह।ट” और पक प्रकर के सूचम 
उन्मादके। 'मेलनकी लिया” कहते हैं | 

डिकमत में उन्‍माद रोग कई तरह का लिखा 
है| उनमें मुख्य “माज्ीक्षोलिया” है. और उसे 
प्रकारांतर कृतरुब , सानिया, दाउलकढ्ब ओर सुबारा 
लिखे हें । इनके लक्षण न्यूनाधिछ हमारे उन्प्राद से 
मिलते हैं। अस्तु, इन सबका उत्लेख हमने आगे 
उन्म्राद के ही प्रकरण में किया है | 

उन्‍्माद मानसिक रोग है 

नाना कारणों से मनो विकार होने पर यद्द रोग 
उत्पन्न होता है | चूँकि उन्माद्‌ मन को विक्ृत कर 
देता हे | हसलिये इसे मानसिक व्याधि छा मन का 
रोग कहते हैं । कहा है--- 
“मद्यन्त्युद्रता दापा यस्मादुन्मागमाश्रितां: । 
मानसो5डयमता व्याधिरुन्माद इति कीतित: ॥” 

( सुश्रुत ) 

अर्थात्‌ त पित्त ओर कफ-बढ़कर अपनी- 
झपनी राहों को छोड़कर ओर मनोवाहक घमनी 
नाड़ियों में घुसकर, मन को उनन्‍्मत्त करते या मन में 
अ्रम उत्पन्न करते हैं। इसे ही “उन्माद” कहते हैं 
झोर उन्म्राद मानसिक रोग है । तात्पय॑ यह हे कि, 
उनन्‍्माद रोग में मनोदिकार होता हे, इसलिये उन्म्राद 
को मन की बीमारी कहते हैं ; 

उन्माद दिल की बीमारी हैं या दिमारा की ? 

उन्माद ओर प्रपस्माशदि व्य(धियाँ मन ओर 
बुद्धि की विकृृति से द्ोती हैं । वेधक-शाख्त्र वाक्षे ड्स 
रोग को प्राय: द्वदय के विकार से मानते हैं; परंतु 
यदि बिचार कर देखें तो हमारे वेद्यक के सिद्धांत से 
यह मुद्धों जन्‍्य ( दिमाग़ से होनेवाला ) भी प्रतीत 
होता हे | क्योंकि महर्षि घन्वन्तरि जीने पहिल्ले हो 
लिखा हे कि--- 

“उन्मागंमाश्रिता उद्गता दोषा मदयन्ति” 


उन्मसाद 


अर्थांव वातादिक दोष कुपित द्वोकर, अपनी- 
अपनी भसन्ञी राहदों को छोड़ देते हैं भोर ऊर्दगामो 
होकर य। ऊपर की तरफ जाकर मदु या उन्पाद रोग 
करते हैं | इसका यद्द॒ प्रथ॑ तो प्रायः सभी विद्वान 
करते हैं, क्रि वात[दिर दाष कुरित होकर ओर ऊपर 
जाकर, हृदय और मन का खशाब के, मनोवाही 
घम्तनियां सें जाते भोर भश्रन्ग:ऋरण का मे।द्वित करते 
हैं| पर धन्वन्तरिजी ने हृद॒य में ही दोषों के प्रवेश 
करने क! बात स्पष्दतथा नहीं लिखो दे, किंतु उद्ध॑- 
गामी ह'नेको बात कह्टो हैं | इम्तसे यह छघिद्ध द्वोता है 
छि उन्माद हृदय से भो दा सझता हे और दिमाग़ 
से भी । इसके भ्रतिरिक्त एक बात भोर है, जिससे 
हमारी बात की पुष्टि होती हैं। धन्वन्तरि जी ने 
कहा है--- 
“तीचऐरुभयता भागे: शिरश्वापि विशेधयेत्‌ । 
पूजां रुद्रस्‍्य कुबींत तद॒णानाञ्व नित्यशः ॥7 
यह श्लोक तो भपस्मार रोग के अंतर्गत जिखा 


है | इसके भअतिरिक्न-उन्‍्म|द रोग की चिकित्सा में 
तो शिरोविरेचन की बात साफ ही लिखो हे--- 
“सेतग्घं स्थिन्नं तु मनुजमुन्मादात्त विशोधयेत्‌ । 
तीर्णेरुभयतों भागे: शिरश्च बिरेचने: ॥” 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता हे कि कुपित हुए दोष 
हृदय ही नहों मस्तिष्क सें भी जाते हैं | इसो से 
मदहृषि ने “शिरोविरेचन” अथोत्‌ सिर के जुलन्नाब 
को बात कद्दी हे | यदि यद्द राग हृदय से ही होता, 
तो वे शिरोजिरेच नसध्वादि से उसके शंधन की 
बात न कद्दते; कप्रोंकि हृदय के रोग में, शिरोविरेचन 
की बेसी जरूरत नहीं | तात्पयो: यह कि पाठकों को 
उन्प्ताद रोग के दिल्व ओर दिमारा दोनोंपे ही मानना 
चाहिये। 
दिकमत और डॉक्टरों में, उन्माद के पंद्ा होने 
की ब(त दिल ओर दिमाग़ से साफ लिखी हे; परंतु 
वेद्यक में इसे साक्र नहीं किया है | चह्तुतः उन्माद 
रोग दिल्ल से भो होता है भोर दिमाग़ से भी । 
उन्‍्माद के निदान या कारण 
इस रोग के उत्पादक अनेक कारण हैं, जिनसे 
से आधुनिक पाश्यात्य चिकित्सकों के अनुसार 
जीवन की संकट, विश्राम का अभाव, मादकद्रव्यों 
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उन्माद 


जैले-भाँग, चरप्, मदिरा, कोकीन आदि का सेवन, 
कस्सित भोजन वा भोजन की कमी, घोर व्याधि, 
अधिर सन्वानत्पत्ति, अ्रधिक विषयभोग, सिर को 
चोट, चिंता, भय एवं व्याकलता, मानसिक कार्यों 
को अधिकता, वातसूत्रों को निबंलता ओर हर प्रकार 
की च्ञोभोत्पादक व्याधियाँ इसके प्रमुख द्वेत दैं। 
इसके अतिरिक्त कोई-कोई वातसूत्र एवं मस्तिषक 
सम्बन्धी राग, किपरी-छिपी प्रद्चार के तीच-ज्वर, 
किरंगोर्डत उिष इत्यादि, बद्रियों में गर्भाशय झोर 
सत्री-अंड विषय कतिपय रोग, प्रसूत-ज्वर, राभ ओर 
गर्भोात्पत्ति संबन्धिनो व्याजियाँ, स्तन्यदु/न कोल ओर 
रजोनिवृत्तिह्ाज्न प्रभुति तथा हस्तमैथुन और तात्का- 
लिऊ वातसूत्र जनित श्राघात इत्यादि भी इस रोग 
के उत्पादक कारण हैं । ह 
आयुर्वेद के श्रनुसार नीचे क़िखे कारणों से 
उन्माद रोग होता है । यथा--- 
“विरुद्ध दुष्शंशुचि भोजनानि । 
प्रधषेणं देवगुरुद्विजानां ॥ 
उन्मांद हेतुमेय हष पूर्षों । 
मनोविघातो विषमाश्र चेष्टा: ॥” 
( सर ० नि० ) 
संथोग-विरुद्ध भोजन करने, विष या जहर 
मिले पदाथ खाने-पीने,अपविन्र या नापाक खना खाने, 
देवता या गुरु प्रभति का अपमान करने, अत्यंत 
खुश ड्वोनेया अत्यंत डरने ओर अपने से बत्नवान 
के साथ युद्ध करने से यह रोग हो जाता है | 
वेथक के अनुसार भाँग, घतूरा श्रादि मादक 
द्रब्यों तथा प्रकृति-विरुद्ध पदार्थो' के सेवन तथा 
भय, दे, शोक आदि की अधिकता से मन वातादि- 
दोषयुक्न दो जाता हे झोर उसकी धारणाशक्ि 
जाती रहती है। काम, क्रोध, मोह, क्ोभ झादि 
मनोविकार भी इसके प्रमुख कारणों में से हैं । 
उन्मांद की सम्श्राप्त 
आयुर्वेद के मत से--ऊपर क़िखे हुए कारणों 
से बात, पित्त ओर कफ कपित होते या बढ़ते हैं। 
बढ़कर, ये झल्पपत्व या हीनशक्ति-कमज़ोर झाद- 
म्ियों को बुद्धि के रहने की जगाइ-मन ओर हृदय-- 
को ख़राब करते दें । इसझहे उपरांत ये मनोवाही 


डन्माद 


धंमनी नाड़ियों में भपना दुख़त्न जमाकर, अब्त:- 
करया में विकार उत्पद्ञ करते या उसे मोहित करते 


हैं | ( सुश्रुत 
चरक में लिखा हे--- 
“रुत्तान्न शीतान्न विरेक धातु । 
क्षयोपबासे रनिलो5तिवृद्धः ॥ 
बिन्तादिदुप्ट हृदयं प्रदृष्य । 
बुद्धि स्मृति बापय्‌ हन्ति शीघ्रम्‌ ॥” 
अ्रथांत्‌ रूखा-सूखा बासोी अन्न खाने, विरेक, 
घातुच्यय, उपवास आादि कारणों से बहुत बढ़। हुप्रा 
वायु चिन्ता द्वारा हृदय को अत्यंत बियाइता हे झोर 
शीघ्र ही बुद्धि एवं स्छृति को नष्ट कर देता है । 
हिकमत के भझनुसार जब कोई उपद्रव मस्तिष्क 
में पहुँब जाता है, तब दिमागी शक्तियों के कामों में 
कमी ञआरा जाती है, वे निकम्मी हो जाती हैं भोर हेतु 
के बत्नवान या निबंल दोने के अनुवार “वबराहट' 
पेदा हो जाती दे । 
उन्मांद के पूत्ररूप या सामान्य लक्षण 
उन्माद्‌ रोग के पूर्णरूप से प्रगट होने से पूर्व 
नीचे किसे हुये पू्वेरूप देखने में भाते हैं । इन्हें 
डन्माद के 'सामान्य लक्षण भी कहते हैं--बुद्धि 
डिकाने न रहना, शरोर का बल घटना, दृष्टि रिथर 
न रहना, मन चंचत्ञ होना, धीरज न रहना, कुछ 
का कुछ कहना ओर विचार-शक्कि-का मारा जाना 
अ।दि उनन्‍्माद के पूर्विरूप कट्टे गये हैं । 
यूनानी एवं पाश्चात्यम्रतनुसार पूर्व रूप--- 
कभी कभी उन्म्रादी के घतिर में एक प्रका( की तीज्र 
बेदना होती हे एवं उसका सिर 'चकराता है| सिर 
में बोक ओर गुरुत्व का बोच होता है । रोगी उद्ा- 
सीन झोर व्याकत्न-हृदय रहता है ।रात में सर्वथा 
नोंद नहीं आती और यदि नींद आती भी है, तो 
भयंकर स्वप्त दिखाई देते हैं, जिससे रोगी अत्यंत 
भयभीत होकर, घबराकर उठ बेठता है या जोर से 
सिह्लवाकर रोने कराता हे । उप्का देनिक स्त्रभाव 
बिगढ़ जाता है, स्मरणशक्कि निरबेज्ञ हो जाती, काम 
करने को जी नहीं चाहता, रोगी बी हिस! चीज़ में 
रुचि नहीं होतो; प्रत्युत हर एक बात से उसे घृणा 


हो जाती है | जिस प्रकार का उन्म्राद होने को द्ोता | 
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(उन्माद 


है, रोगी दर समय उसी प्ररार के विचारों में तद्यीन 
रहता है ओर दर समय उसी तरह की बातें करता 
है। कभी-कभी वह सर्वधा चुप-चाप पूव॑ संशययुक्क 
होता है; प्रत्येझ चीन से भयभीत होता हे; ससार से 
विरक्न हो जाता है; प्रायः एकॉतवस को उत्तम 
सममता दे और ऐसा प्रतीत द्ोता है मानो प्रतित्तण 
सोया हुआ ओर ऊँध रहा है। उस्ली तरह कतिपय 
रोगियों में कोई विशेष लक्षण प्रगट हो जाता है । 

हन जत्तणों क॑ प्रगट होते ही रादि प्रारम्भ में 
ही इसका उचित प्रतीकार कर दिया जाय, तो 
संभवत: अश्रसज्न रोग रुक जाय । 

उन्‍्माद के शरिशेत् निदान लक्षणादि 
आयुरवेदीय मतानुसार-- 
वातजञ उन्म्राद के कारण और सम्ध्राप्ति 

रूख/ भोर शीतल भोजन करना, भूख से कप 
खाना, दस्त ओर के होना, धातु का क्षय होना, 
उपवास करना या निराष्ट्रा रहना इन कारण्यों से 
वायु कृपित द्ोता या बढ़ता हे । उक्क प्व्रस्था में यदि 
रोगी शोक चिंतादि करता है, तो वायु ओर भी 
कपित द्ोजाता हे। बढ़े हुए वायु को घिता और 
शाकादि सहायक मिल जाते हैं । इनका सहायता से 
बत्नवान होकर, क॒पित हुश्रा वायु अंतःकरण को 
विकृृत कर देता है। अंतःकरण को बविकृत करके, 
वायु बुद्धि ओर स्छति का नाश कर देता हे ओर 
इस प्रकार “उन्माद रोग” उत्पन्न कर देता है । 


वातन्न उन्माद के लक्षण 
जब वांतन उन्माद द्वोजाता हे, तब श्रधोत्ि- 
जित लक्षण प्रगट होते है--- 


रोगी भ्रकारण हँसता है, मंद मंद सुस्कराता 
है, बिना समय य! प्रसंगके नाचता-गाता है, आवश्य - 
कता से अधिक बोलता हे, द्वाथ-पेरों को इधर-उधर 
चलाता है, ककेश स्वर में रोता हे, रोगी का शरीर 
रूखा, दुबत्ञा भोर लाल द्वाजाता है | भोजन पचने 
पर, इस बातज उन्म्राद का ज्ञोर घढ़ता है । ( मा० 
नि० ) 

वातोन्माद में देह की रूचता, ककशता, श्वास, 
दुब्नता, अंग की संधि का स्फुण, आास्फालन, 
नृत्य, गीत, रोदन झोर भ्रमण प्रभति लक्षण होते 


हैं । ( चरक ) 


उन्माद 


सुधत ने तोड़ फोड़क पढ़ना ( आस्फोट- 
यन्पठति ) अर गाली देना ( विक्रोशति ) इतना 
अधिक जिखा है | 


झोर भी ल्विखा हे--- 

/ अ्रस्थाने स्छ ति हास्य भाष्य गणना । 

वागंग विक्षेपका ॥ 

उन्मा रे पवनात्मके बहुविधा भावाः | 

प्रनत्यादय: ॥। ” 

बे-मोक़े याद करना, हँसना, बोलना, गिनती 
करना, बातें करना, हथ-पॉव पटकना ओर नाच- 
गान आदि नाना ग्रछार की चेष्टाएं करना--ये सब 
वातज या बादी के उन्‍्माद के लक्षण हैं| 

पित्तज़ उन्मांद के कारण और सम्ध्राप्ति 

अधघकच्चे या कच्चे, ऋछऋड॒वे, खट्टे, दाहकारक 
ओर गरम पदार्थ खाने आ्रादि कारणों से पित्त बढ़ता 
है| बढ़ा हुआ तीत्रवेगी पित्त अजितेन्द्रिय मनष्य 
के दवदुय या मनांवाहोी घमनो नाइडियों सें घुस जता 
हे | वहाँ पहुँचकर ओर अंत:रूरण को ख़राब करे, 
यह बुद्धि ओर स्मृति का नाश कर देता है भोर इस 
प्रकार उन्‍माद रोग उत्पन्न करता हैं | 

पित्तज उन्माद के लक्षण 

इस उन्माद में रोगी में सदनशीलता नहीं 
रहती, वह हाथ-पेर पटका करता है, शर्म-लिड्ाज़ 
व्यागइर नंगा होजाता दे, डरकर भागता-दोहता है, 
उसका शरीर गरम रद्द तां हे, क्रोध या गुस्सा करता 
है, छाया में रहना चाहता हे,शीतल जल ओर शीतल 
अज्ञष खाना-पीन। चाहता है ओर रोगी का चेहरा 
पीज्ा होजाता है | (मा० नि० ) 

चरक के अनुत्तार क्रोध, गयवं, अस्ईिष्णुता, 
जहाँ-तहाँ हल, काष्ठ वा झस्‍स्त्रादि फेंना, घूमा 
मारना, अपनी वा दूपरे को छाया देखना, ठंडा जल् 
झोर बाली भांत खाने की इच्छा, सवदा सनन्‍त्राप 
बोध, झाँख तमतमाना, दवरा या पोला पढ़ना ओर 
सर्वदा चछु घूमते जेसे रहना आदि जढण होते है । 

सुभुत् ने पित्तोन्माद के लक्षण क॒छ विशेष 
लिखे हैं, जेसे -- 

प्यास, पसीना ओर दाह की अधिकता, बहुत 
खाना, लींद्‌ का भाव, धापा, टंठक, हवा और पानी 
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उन्मांद 


इनमें विहार करने की दृचड्ा, चाहे तीचपता हो 
बरफ झोर पानी इनके समूह में भी भग्नि को शंका 
करना भार दिन में भी भाकाश में तारे देखना ये 
वित्तत उन्माद के लबण हैं । 
ओर भो लिखा है --- 
“दाइस्तजन नग्न भाव 
बहुलालापाश्च को पाशणता । 
कांच शीत जलाशनेष 
नितरां तट पीतता पेत्तिझे ॥” 
दाह, जन्नन, तञजन-ज़ोर से चिल्माना, नंगा 
होजाना, बहुत बचना, क्रोध करना, गरमी लगना, 
शीतल जल पीने को इच्छा, निरंतर प्यार लगना 
ओर पौजापन-ये सब पित्तत्र उन्मताद के चिह्न हैं। 


कफन्र उन्माद के कारण ओर सम्ध्राप्ति 

कम भूल में पेट भर खाना और कुछ भी मि- 
नत न करना भआादि आारणों से मनश्यों के पित्त- 
सद्वित कफ अत्यंत बढचर हृदय में ज्ञाता है | वहाँ 
जाकर, वह बुद्धि स्ट्ृति ओर चित्त की शक्ति का नाश 
करके उन्माद रोग पंदा करता है। (मा० नि० ) 

कफज् उन्माद के लक्षण 

इस उन्माद रोगी को सदेव एकांत में रहना, 
कम बोलना, स्त्रियों में झासक्र हैना ओर अधिकतर 
निद्रा में मग्न रहना श्रच्छा मालूम होता है । नाखून, 
चमड़ा, आखें शोर मूत्र सफेद हो जाते हैं, भोजन 
पर रुचि नहीं रहती, कय होती हे, मुँह से सार 
बहती है भोर भोजन करते ही इस उन्म्राद का जोर 
बढ़ जाता है । ( मा० निं० ) 

वमन, अगिनिर्माद्य, अंगछो अवसन्तता, भरुलि, 
कास, स्त्री-संसगें को इच्छा, अल्प-अल्प निद्रा, कभी 
स्ाने की अनिच्डा, निर्जेन एवं उच्ण रहने को 
उत्कृणठा, वोभत्स भाव, मुख पर शोथ, सादे चच्च, 
स्थिर तथा आँख का सज्न में दाझा ओर कफविरोधी 
पदार्थों के सेवन से हानि का बोध देना, ये जदायण 
होते हैं | ( चररू ) 

वमन, भग्निमांद, शिथिलता, अरुसि ओर 
स्ॉसी, स्तियों से रहस्य में रमण करने की इच्छा, 
बुद्धिमांध, नींद बहुत आना, कमर बोझना, थोढ़ा 
खानो, गरम पदार्थों का सेवन करना ओर राक्ि में 


उन्‍्माद 


इसका ज़र अधि होना ये लक्षण दोते हैं । ( सु० 
ड०्ञझ० ६२ )। 

नोट-- यद्यपि उन्माद कफ पित्त से उत्पन्न 
हुआ कहा जाता है; तथापि ब्रिना वात के उन्म्राद 
नहीं होता । कद्ठा हे-- 

'यय्न्माद: समुद्िष्ट: श्लेष्पपित्त समुड्भ व. । 
तथापि न बिना वातांदुन्मादों जायते ध्रवम्‌॥ 
सन्निपातज वा त्रिशेषज उन्म्राद के 
कारण व ल्तक्त एु 

सम्तए'तन्न उन्ताद सब तरह के मिल्ने हुए 
कारणों से पेद। होता है, अतः इपमें तीनों देषों के 
लक्षण पाये जाते हैं | यह उन्‍म।द बहुत ही भयंकर 
झोर दुश्चिकित्स्प होता दे | इस अस्लाध्य और विरुद्ध 
विडित्सनीय उन्प्राद की चिह्चित्सा वेद्य नहीं 
कराते । 

मदहषिं चरकने कद्ठा है --वात, पित्त एवं कफन 
उन्माद में जो कारण है, उनसे अति भयंछूर तिदाष 
का उन्वाद पेददा द्वेता है। उसमें तीनों देषों छा 
कारण लक्तग दिलाई देता हे। सुश्रत ने त्रिदोष 
जनित को सन्नतिपात जन्य उन्माद जिखा है ओर 
बिखते दें हि सनितिपात के उन्माद में चायु पित्त 
झोर कफ तानों दे।बों के लक्षण ओर रूप भिले हुए 
दोते हं । यह संपूर्ण लक्षणों ( उपद्ववों ) से युक्र दो 
ते झसाध्य दाता दे । पर कभो यह साध्य भी 
होता है । 

शोकज उन्माद के कारण 

चोर, शन्नु, राजा या ओर मनुष्य से डराया 
जाना, सिंह, व्याप्र या सपे आदि से डरना, घन 
वांबवा का नाश हो जाना, रत्री.पुत्राद नातेदारों की 
मृत्यु हो जाना ओर मन-चाही सत्रो का न॒भिल्नना+- 
इन कारणों से मनुष्य के मन में श्रत्यत दुःख दोता 
होता है | मन के दु:ःखी द्वोने से, मन में भयंधझर 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं । तात्पर्य यह कि कुमित 
या दुशःलित “अंतःकरण'” मानसिरू विरार या 
शोकज उन्माद उत्पन्न करता है । ( सु० उ० अ० 
६२ | मा० नि० ) 

शोकज उन्मांद के लक्ष ण॒ 


शोकज उन्माद रोगी गुप्त बातों को कहता हे, ! 


अ्रनेझ तरह हो बातें करता हे | हँसता है, गाता है 
झोर रोता है | उसझा ज्ञान जिपरीत द्टो जाता है | 
वह शअ्रत्यंत मूर्ख हो जाता हेँ। ( खु०। मा० 
नि० ) 
विषज्न्य उन्माद के लक्षण 
विष या ज़हर खाने-पीने से होनेवाले उन्माद 
में रोगी की आँखें अत्यंत जाल हो जाती हैं; बत् 
झोर वर्ण का नाश हो ज्ञात है; इन्द्रियों को शक्ि 
नष्ट ह। जाती हे; शरीर की कांति मारी जाता है; 
मुँह का रंग क'ला या श्याम हो जाता है ओर संज्ञा 
जाती रहती हूं | 
झीर भी कहा हे-- 
“जिषादभत्र स्यादवबलवाग्विहीन: 
श्यावानना रक्ततरेक्तणर्च ।” 
विष के उन्‍्माद में बल ओर वाणो का नाश 
हो जाता है, मुँद्द का रंग श्याम हो जाता है भोर 
नेत्र श्रत्यन्त ज्ञाल हैं जाते हैं | 


सभी उन्म्तादों के विशिष्ट परिचायक चिह्न 

१--वातन्॒ उन्‍माद वाले का शरीर रूख।, 
दुबला ओर लाल दहे। जाता दे | यह उनन्‍मादु भोजन 
पचने प€ अजिक जार करता हे | 

२--पित्त न उन्‍्माद वाल्ने का चेद्टर पीला पढ़ 
जाता है | बह शोतल श्रन्न,शीतल्ष जत्ञ ओर शीतत्व 
छाया के। पसंद करता है । 

३--कफन उन्म्ताद वाले के नाखून, चमडा, 
नेत्र श्र मूत्र आदि सफ़ेद दवा जाते हैं। उसे स्त्री, 
पएकांतवास भोर कम बोलना ये भ्रच्छे कगते हैं| 

४--सन्निपतज उन्‍्नाइई में ऊपर किसे तीनों 
देपों के जत्तण मिलते हैं । 

४--शो#ऋज़ उन्‍्म।द घाला अनेक तरह को बातें 
करता और गुप्त बातों को प्रकट करता हे । 

६---विषज्ञ उन्माद वाल्ने का चेदरा श्यामवर्ण 
*पर नेन्न भ्रस्यंत लाब्न है। जाते हैं | 

असाध्य उन्मांद के लक्षण 

अझस।ध्य उन्माद रोगी का सुंद्द खदा नोचे की 
झोर या ऊपर की तरफ रहता हे; मास ओर बल् 
सीण हो जाते हैं, नींद कभी नह्ीं भ्रांती-प्रागता ही 
रहता है | इन लक्षणों से युक्र उन्गादी उन्‍्माद रोग 
से निश्चव 4 हो मर जाता हे । 


उन्माद 


क॒द्दा है--- 
अवाडमुखस्तून्मु बोवा क्षीणमांसबलो नरः । 
जागरुक्रोह्म सन्देहमुन्मादेन विनश्यति ॥ 
(भा० सम० थि० ८ अ० ) 
भूतान्माद के सामान्य लक्षण 

देवता आदि के ग्रसने से जो उन्‍माद राग होता 
है, उस उनन्‍माद्‌ वाले की बोल-चाल, पराक्रम, शूरता 
ओर चेष्टा भादमियोंकी सी नहीं होती। उस आदमी में 
बुद्धि, विचार शक्कि, घारणाशक्रि, स्मरण शज्लि; शिल्प 
झादि का ज्ञान, बन्न ओर भ्रत्िमान आदि दोते हैं । 
ऐसे उन्‍्मादु का समय या तिथि नियत होती है 
अर्थात्‌ ऐसे उन्माद का दोरग़ा किसी निश्चित काल 
या नियत तिथि में होता है| यह भूनान्माद की 
पक्को पद्चचान है ' 

यह भूतोन्‍्माद आठ प्रकार का होता है--- 
(१ ) देवजुष्ट, ( २) देवशत्रु जुष्ट या देत्याविष्ट, 
(३ ) गन्षर्वाविष्ट, ( ४) यज्ञाविष्ट, ( & ) पित्रा. 
विष्ट, ( ६ ) नागाविष्ट, ( ७) पिशाचाविष्ट ओर 
(८ ) रक्षसादिष्ट । 

इनमें से प्रत्येक के लक्षण निम्न हैं -- 


दषग्रहजुष्ट क लक्षण 
देवग्रह पीड़ित उनन्‍्माद रोग में रोगी का चित्त 
अत्यंत संतुष्ट होता दे ओर वह पवित्र रहता है | 
उसके शरीर से दिव्य फूक्नों की सुगंध निकत्नती हे | 
उसे नींद नहीं झातो | वह शुद्ध संस्कृत भाषा बोलता 
शोर तेजस्वी होता दे। उसके नेत्र स्थिर होते हैं । 
वह दूसरों को बरदान देता भोर ब्राह्मणों में भक्ति 
रखता है | 
देवशत्र जुष्ट अथात्‌ देत्याविष्ट के लक्षण 
जिसे देध्य-प्रह के असित करने से उन्म्ताद होता 
है, वह पसीनों से तर होजाता है; ब्राह्य 0, गुरु भोर 
देवताझों की निंदु। करता हे । उसकी आँखें टढ़ी 
होज।ता हैं ओर वह किसी से भी नहीं डरता | वह 
कुमाग्ग में रुचि रखता भोर छिसी भी तरह के खाने 
पीने के पद/्थों' से संतुष्ट नहीं होता । उसका रव- 
भाव दुष्ट होजाता है । 


गन्धवाविष्ट के लक्षण 
गंधवं-प्रह से पीड़ित मनुष्य अंतःकरण से 
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उन्मांद॑ 


प्रसन्न रहता है। जल्लाशय-तट ओर वन-उपवर्नों में 
रहता है | उत्तत चात्न से चलता है। गाना, सुगं* 
घित पदर्थ ओर फूक्कों से भेम रखता है झोर नाचते* 
नाचते मं२-मंद सुस्कराता है । 

यक्षजुध्ट वा यक्षाविष्ट के लक्षण 

यर-प्रह से ग्रस्तित मनुष्य गंभीर होता है । 
उसी झाँसें लाल होती हैं । सुनइर महीन ओर 
रंगीन कपड़े पहनता है | जल्दो-जल्दी चत्नता भोर 
कम बोलता है | सहनश ज्ञष ओर तेजस्वी होता हैं । 
“पइसको क्‍या दूँ,” ऐसा कहता है । 

पितृ-ग्रह जुप्ट वा पिन्नाबिष्ट के लक्षण 

पितृ-पड् से पीढित मनुष्य कश आदि से 
अपने पिश्नों को पिंड देता है । शांत चित्त रहता है | 
दाहिने कंधे पर कपड़ा रखचह्र ग्रपने पिन्रों को जक्न 
भी देता हे | मांस, तिल, गुई ओोर खीर खाने की 
इच्छा करता है । इन सबके अतिरिक्र, वह पित्रों की 
भक्ति करता हे | 


डज्लण झाचाये के मत से जिसक॑ जिस वस्तु 
पर इच्छा हो, उसको उसकी बज्नि देने से उस प्रह 
को शांति होती हैं | 

सपं-प्रह जुष्ट अथात्‌ नागाविष्ट के लक्षण 

सपं-प्रद्द से अधित उन्म।द्‌ रोगी कभी-कभी 
पृथ्वी में साँप की तरह पेट भोर छाती के बत्न चलता 
हे, बारम्घरार जीभ से गकफरों ( सकणिद्॒य ) को 
काटता है, क्रोच करता है तथा शहद, घो; दूध भोर 
खेर खाना चाद्दता है| 


राज्षस जुप् अथात्‌ राक्षसाविष्ट के लक्षण 
राक्तस-अह से पीढ़ित रोगी मांस, खून ओर 
मदिरा की बनी चीज़ों के खाने की इच्छा। करना है | 
वह भ्ति निल्ल॑ज्ज, भत्यंत निर्देयी, अतिशय शूर और 
क्रोधी ट्वोआता है । उसके शरीर में अनेक प्रकार के 
बत्न आजतते हैं। वह रात में घूमा करता ओर पवि- 
श्रता से घृणा करता है | ( मा० नि० ) 
बद्मराक्षसाविष्ट के लक्षण 
ब्रह्मरात्ालस से अधित सन॒प्य देवता, ब्राह्मण 
झोर गुरु से देष करता हे। वेद-वेदाड़्ों की निंदा 
करता है । किसी दूसरे को नहीं मारता; किंतु भपने 
ही शरीर को कष्ट देता है । 


उन्माद॑ 


पिशाच जुष्ट अथात्‌ पिशाचाबिष्ट के लक्षण 
पिशाच-ट्रह से पीड़ित मनुष्य नंगा द्वोजाता 


तथा दुबज्ञषा ओर कमज़ोर रहता हे। विरुद्ध 
बात करता है । उसको देह से दुर्गंध आतो है | वह 
झत्यंत गंदा रहता है; रूखा होजाता है; 


सब प्रकार के खाने-पीने को चीजों में लम्पट हो जाता 
है; बहुत खाता है। सुनसान जगदों ओझोर बनों में 
रहता है | विरुद्ध चेष्टा करता-करता ओर रोतानरोता 
श्रास को प्राप्त हो जाता है । 
हिंसक राक्षस!दिक ग्रह ग्रसित का निदान 

ओ मनुष्य अपविन्र रद्दता हे ओर मर्यादा 
तोड़ता है, वह मनुष्य घातयुक्र हो चाहे घावरहित 
रातसादि उसे मारने के जक्षिये या भ्रपनी पूजा 
कराने के लिए पकदते हैं । 

हिंसाथे पकड़े हुय के लक्षण 

पंत, हाथी, श्रृक्त, दीवार ओर ऊँचे मकान 
आदि से गिरे हुये को गत्लसादि हिंसकलोग ग्रस 
लेते हैं । उस समय उसे मनुष्य के नेत्र जड़ दो 
जाते हैं 


साध्यासाध्य लक्षण 
जो उन्‍माद्‌ु रोगी जोर से जरुदी-जलूदी चले. 
जिछको झोंखें फटी सी ( भयानक ) हों, मुल्त से 
झाग निकले, जो बहुत सोबे, जो गिर-गिर पड़े और 
जो अत्यंत कॉपे-- उस मनुष्य का उनन्‍्माद झसोाध्य 
है तथा जो पहाड़, हाथो, बृत, देंब मंदिर आदि से 
गिरकर उन्मादु्‌ प्रस्त हो, वह भसाध्य है। देवादि 
ग्रहों के कारण से उत्पन्न हुआ उन्‍्माद तेरद् बष के 
बंद झसाध्य द्वो जाता है | 
“चरक ” में क्षिखा है -- जिस उनन्‍्माद रोग में 
रोगी समुद'य के मध्य क्रोध झोर आक्रोश से ह/थ 
उठाकर नि:संज्ञ भाव से अपने भाव से अपने या 
झन्य के शरीर पर छोड़ देता है, वद्द उन्माद्‌ शेग 
इझसाध्य होता है । तथा जिस उन्म्राद में आँश्ष से 
झाँसू बहता, लिंग से रक्त गिरता, जयान पर घाव 
होता ओर नासिका से जल गिरता, वह भी असाध्य 
जैसा ही होता है। रोगी के ताली बजाने, सर्वदा 
चिल्ञाने, अपने मम स्थांग पर चोट जगाने, हुवेणं 
दिखाई देने, तृषात्ते होने ओर दुर्गंध एवं हिंसक बन 
जाने से उन्‍्माद भष्छा नहीं होता । 
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देवादि के आवेग का समय 
देवप्रह्न पू्शंमासी को मनुष्य के शरीर में प्रवेश 
करते हैं । असुरग्रह दोनों संध्याकाल्ष में ओर पूर्णा- 
मासो में भी प्रवेश काते हैं। गंघवंगप्रद प्राय: अष्टमी 
के। प्रवेश करते हैं। यक्षग्रद प्रतिपदा को अआावेश 
करते हें | वितृग्रदद कृष्ण पक्ष की अ्रमाव॒स्या के दिन 
मनुष्य के शरीरमें झाते हैं | पितर-ग्रह कृष्ण पक्ष में, 
सपंग्रह पंचमी को, राक्षस-प्रहद रात में ओर पिशाच- 
ग्रह चोदस के दिन मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करते 
हैं। (मा० नि० ) 
नोट--इन तिथियों से जद्दण सममने में 
सहायता प्राप्त द्वोती हे भोर इन्दीं तिथियों में वलि- 
दान भी किय। जा सकता है | 
यदि कोई शंका करे कि, देवादिक इह मनुष्य 
शरीर में घुसते हुए दीखते क्‍यों नहीं ? तो इसका 
समाधान इस प्रकार दे - जिस प्रकार दर्पण, तेल या 
पानी में छाया घुसती हुईं नहीं दीज़्ती, जिस तरह 
सर्दी ओर गर्मी मनुष्य देह में घुसती नहीं दीखती, 
जिस तरह सूर्यंतश्मि सूर्यकांतमणि में घुसती दुई 
नहीं दोखतो, जिस तरह्द जीव शरीर में घुसता हुआ 
नहीं दोखता, उसी तरह देवादि ग्रह मनुष्य शरोर में 
घुसते द्ुुए नहों दीखते | ( मा० नि० 3) 
उनन्‍्मादरोगोक्त चिकित्सा-क्रम 
( १ ) पातज उनमांद में पढले स्नेइपान ओर 
विरेचन कराना चाहिए ओर पित्तज एवं कफन्न में 
वमन के बाद स्नेहपान, वस्ति, शोधन तथा विरेचन 
के क्रम से विकित्सा होती हे | यथा--- 
““उन्मादे वातिके पूर्व स्नेह्पानं विरेचनम । 
पित्तजे कफजे वान्ति: पयावस्त्यादिक क्रमः | ” 
( चक्रपाणि ) 


लत 


“ज्रावप्रराश” के झनुसार वातज उन्माद में 
पहले स्नेहरान कराना चाहिये; पित्त के उन्माद में 
पहले जुलाब देकर दस्त कराने चाहिये ओर कफ के 
उन्माद में पहले बमन करानो चाहिये। ओर-भोर 
डन्सादों में बस्ति प्रभुति देनी चाहिये । 

(३ ) उन्‍्माद ओर अपश्मार के दोष और 
दृष्य समान होते हैं। अतः उनन्‍्माद्‌ु की औषधियों 
अपस्मार में ओर अपस्मार की उन्माद में काम भा 
सकती हैं । 


उन्मांद 

(३ ) खुशुत” में क्िखा हे--सभी प्रकार 
के उन्माद में चित्त को प्रसन्न रखना परम कर्तव्य 
है। मद रोग ( भर्थात्‌ उन्‍्म्ाद की प्रथमावस्था ) में 
पहले मझूरु क्रिया किय्रा करते हैं। विषज्नन्य उन्म्राद्‌ 
में भी विषध्न उपायों के साथ-साथ म्हदु क्रिया 


( ४ ) “भावप्रकाश'”” के अनुसार, उन्माद 
रोगी की बृत्त, अरिन, जल, प्वत ओर विषम स्थानों 
से सदा रक्षा करनी चाहिए्‌। क्योंकि ये तत्काल प्राण 
नाश करते हैं । 

( २ ) मसदषि, पितृ ओर गन्धवं-बाघा के | 
उश्माद में तीचषण अंजन, तीदण नस्य झोर सारे क्रूर 
कमे त्याग देने चाहिय्रे । घवत आदि झरूदु ओषधियों 
से आराम करना चाहिये | 


( ६ ) प्रथम रोगी के शांत रखना चाहिये । 
किंतु पित्त जनित उन्माद में जिशेषतः बमन करा देते 
हैं | चसन पुव॑ पिरेषनादि से कोष्ठ, हृदय, इन्द्रिय 
तथा मध्तक शुद्ध होने पर रोगी के प्रसन्नता, स्मृति 
ओर संज्ञा की उपक्ब्धि होतो है | पर शुद्ध हो जाने 
पर भी यदि उसके श्राचरण श्रयोग्य दिखाते हैं, तो 
नस्य देते ओर अंजन क्षगाते हैं । ऐसे स्थलपर ताइन 
झोर मन, बुद्धि तथा देह के प्रति उद्मेंग प्रापण 
अतिशय द्वितकर हे | पुनः अतिशय शक्कि सम्पन्न 
होने पर कड़े कपड़े से बॉँब शोर अँपेरे घर में डाल 
रोगी दबाया जाता हे । घर में लक्कइ पत्थर बिल्कुल 
न रहना चाहिये । 

उन्माद रोगी को सुधांरने का उपाय 

( ७ ) तर्जन, बन्रासन, दान, सान्ध्वना, हे, 
भय एवं जिस्मप्र सन को भटठकाक्षर प्रकृति पर पहुँचा 
देते हैं । यथा--- 

“तजन त्रासन दान सान्‍्त्वनं दपेणं भयम्‌ । 
विस्मयो विस्मते हेतुनेयन्ति प्रकृति मनः ॥” 
( चरक ) 

(८ ) निज ओर आगन्तु उन्म्रांद में देश, 
झवस्था, सासम्य, दोष, काल ओर बतल्ावक्षकी परीक्षा 
करके चिकित्सा करनी चाहिये । 

(8 ) जो प्राणी मांस ओर शराब से बच्चा 
रहता है, द्विवकारी भोजन करता है, यत्न से चलता 


&६ 
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औझोर पवित्र रहता है, उसे नित झऋथवा आशगन्‍्तु 
उन्म्राद कभी नहीं होता । 

(१० ) बलिदान, संग, दवन, भूतवाधा 
दूर करनेवात्ती ओषधों, धत्य, अचार, तप, ज्ञान, 
दान, निप्रम, घत, देवता, बाह्यय भ्रोर गुरु को पूजा, 
सिद्ध-मंत्र ओर ओषध से “झआगन्तु उन्माद को 
शांत काना चाहिये | 

( ११ ) ग्रद-प्रस्तित उन्माद में, अपस्मारोक्न 
कार्य ऋरने चादिये तथा शांति, दोष-विशोधन ओर 
सस्‍्नेह-क्रिया ये सब काम करने चाहिये। 

(१२ ) विष के उन्माद में पहले स्दु-क्रिया 
करनी चाहिये ओर शोकज उन्माद में शांति आदि 
कम करने चाहिये । 


(१३ ) उन्मराद रोगी को बिना हवा के स्थान 
में बियाकर, चतुराई से उर, बाहू ओर ल्ल्ाट की 
फ़रद खुत्नवानी चाहिये । 


(१४ ) देवग्रह अध्वित मनुष्य के विश्राम 
करने के लिये रोह कम न करना चाहिए और 
पिशाचादि से अधित होनेपर उनके प्रतिकृत काम न 
करने चादिए । 


( १९ ) उन्म्ताद रोग में बहुधा, नींद नष्ट हो 
जाती हे श्रीर नींद झाने से उन्माद रोग झाराम होता 
हे। दरिदयास जी वेच्य “चिकित्सा! चन्द्रोद्य” के 
सातवें भाग में क्षिखते हैं, कि उन्माद रोग के साथ 
होनेवाल्ले “निद्वानश रोग” को अफीम फोरन नाश 
कर देती हे। शाप के मत से उन्‍्माद के आरम्भ 
होते ही, यदि भफोम् की उचित मात्रा दी जाय, तो 
उन्माद रुक सकता है । जब उन्माद रोव में थोड़ी- 
थोड़ी देर में रोगी के। जञेश आता और उतरता है, 
तब अफ्रीम को रत्तो-रक्ती भर की मात्रा देने से बढ़ा 
उपकार दह्ोता है | उन्माद में हर बार में रत्ती-रत्ती 
अफीम देने से कोई द्वानि नहीं होती; क्‍योंकि उन्माद्‌ 
रोगी श्रफीसम की अधिक मात्रा सह सकता हे । पर 
सभी तरह के उन्मादों में, बिना सोचे-सममे भफीम 
देना भी ठीक नहीं | जब उन्म्तादु रोगी का चेहरा 
फीका हो, नाढ़ी मंदी-मंदोी चलती हो और नॉंद न 
आने से शरीर कमज़ोर हुप्मा ज्ञाता हो, तब झफीस 
देना लाभदायक है | किंतु जब उत्पाद रोगी का 


सन्मांद 


चेहरा सुख हो अथवा मुह या सिर को नसों में द 


खून भर गया दो, तब झफीम न देनी चाहिये। इस 
हालत के सिवा, उन्‍्माद की ओर सब द्वालतों में 
झफीम देना .द्वितकर है । उन्माद्‌ के आरम्भ में, 
अफीम देने से उन्‍्माद रुकते देखा गया है। ( चि० 
चं० ७ भ० १० ७७-७८ ) 

(१६ ) हृदय अपांग तथा ल्क्षा: इन स्थानों 
के उन्मादवाले का शिरामोद्षण करे तथा अ्पष्मारोक् 
झोर ग्रहोक़ क्रिय। भी करें | जब दुंष शांत द्वो ज्ञा्े 
झोर शोधनादि से शुद्ध हा जावें, तब्र स्नेह वष्तित करे 
ओर पाँच शोक के उन्माद में शोक रूपी शल्य को 
ज्ञानादि से दूर करे | “--चुश्रुत” 

( १७ ) उन्माद्‌ के रोगी को स्नेहन-स्वेद्‌न 
करके तीदण वमन-विरेचन देकर ऊपर नाचे दाुं।नों 
तरफ से खूब शोघन करे ओर शिरोविरेचन से शिर 
का भी भली-भाँजि शोषन करें । “धुश्नत 

( १०८ ) उन्मादी को अद्धूत वस्तु दिखक़ावे 
तथा प्यारे मनुष्य या प्यारी वस्तु का नाश द्वो गया, 
ऐसा मूठ मूठ ही उससे कहदे अथवा भयानक 
मनुष्यों हाथियों से, दाँत से काटनेवाज्नों से ओर 
निर्विष साँपों से डरावे । अथवा रसस्‍्सों से बॉघरूर 
दरावे यथा चाबुक मारे या मार ढालने का भय देवे 
या बॉधकर उसको तृण की शग्नि ले जाकर ढरावे 
या बाज-सिकरे परी झादि से नोंचवा दे; परंतु इस 
बात का ध्यान रहे कि मर्म पर आधात न पहुँचे 
इझथवा मुंह ढठऊ हुए अंछकूप में कुछ दिन पढ़ा रखें । 
( प्राय: ऐसा करने अथोत्‌ प्राण नाशका भय दिलाने 
से विकृत हुआ चित्त ठिकाने आ जाया करता है ) | 

जज खुश्रुत 9) 
नोट--भावश्रकाश के लेखक ने भी प्राय; इसी 
प्रकोर के विधान का उल्लेख किया हे | 

कहा हे--- 

“सबंतो बिप्लुतं चेति तेनेब परिशाम्यति। 
सब दुःख भयेभ्योडपि पर प्रांणभय्रम्महत्‌ ॥ 
समस्त दु.खों के भय की पअवेदा प्राशनाश का 
भय बहुत बढ़ा होता हैं | इसलिए प्राशनोश के भय 
से सबंथा विषय-शूर्य हुआ चित्त भी अपनी असक्तो 
हाकत पर आकर मनुष्य को सचेत कर देता है। - 
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“प्रावप्रकाश” में भी लिखा है--- 

“देहदुःख भयेभ्याहि यतः प्राशभयं मधेत्‌ । 
ततस्तस्थ शमं याति सबेतों ब्रिसुतं मनः ॥ 

( १६ ) इन्द्रिय, बुद्धि, आत्मा भोर मन को 
प्रसन्नता तथा घातुप्रों का प्रकृतिश्थ ह्ोना-ये उन्‍्माद्‌ 
मुक्त के लक्षण हैं भ्रथांत ये लक्षण होने से उन्माद 
को नष्ठ हुआ सम्कना क्षाहिये । 

(२०) भय ओर शक से कासन उन्माद शांत 
होता है। भय भोर क्रोबसे शाकज उन्‍माद शांत होता 
है | काम ओर शांक से भय से पेदा छुपा उन्‍्माद 
शांत होता है ओर इसी तरद्द कामज उन्प्रादु भी 
शांत होता है | मन चाह्। और अत्यंत प्यारी चीज्ञ 
के नाश से हुआ उन्माद वेशसी ही चीज़ के मिलने से 
शांत द्वोता है श्रथवा विद्वानों के शांतिदायक उपदेशों 
ओर समझाने बुझाने से शांत होता है। देवता, 
गंध, यह, भूत प्रेत और राक्षस आादि से पेदा 
हुआ उन्माद बलिदान करने, हवन करने, जाप 
करने झथवा पूना-उपासना करने से शांत होता हे | 

( २१ ) उन्‍्माद रोगी के उसको खो हुई 
या मरी हुई स्त्री के जेस्ी ही स्त्री देने ओर नाश हुई 
चीज़ के समान चीज़ देने अथवा देने का वचन देने 
झोर उसे घीरज बँघाने से, उसका चित्त शांत 
होकर, उन्‍्माद भाराम हो जाता हे । 

“  ावप्रकाश 

(२२ ) डन्माद रोगी के शरीर में कांच की 
फलो घिसने, अ्रथवा गरम ब्लोह्ा, गरम तेल या 
उबलता हु भ्रा पानी उसके शरीर के छुल्लानेप्ते उन्माद 
शांत हो जांता है । “-- भावप्रकाश! 

उन्मादनाशक शाब्रोक्त तथा अन्य प्रयोग 

(१ ) बाह्मी, पेठा, वच ओर शंख हूकी-- 
इनका स्वरस एथक-प्थक्‌ शहद हे साथ सेवन करने 
से उन्म्ादु रोग नष्ट होता है ।--“भावप्रकाश 

नोंट--ये चार नुसम़े हैं । इनमें से किसी एक 
के सेबन से आरोग्य लाभ होता है | 

४, चप्रकाश ” में त्षिखा है--- 

“ब्राह्मी कृष्माण्डीफल षड्ग्न्था 
श्र पुष्पिका स्वरसाः । 
हृष्टा उन्मादहतः प्रथगेते 


कुष्ठ मधुमिश्रा:॥” 


उन्साद 


अर्थात्‌ ( क ) ब्राक्को क पत्तों का रस ४ तोले, 
कूट का चूर्ण १२ रत्ती ओर मधु ४८ रत्ती-इन सबको 
एकत्र मिलाइर पोने से उन्माद रग नष्ट होजाता है | 
(सत्र) पेठे के बीजों का चुूण ४८ रत्ती ओर 
कूर को चू । १२ रतो, हन दोनों को ४ मारो शादद 
में मिलाझर चटने से उन्प्राद रोंग नष्ट होजाता है | 


(ग ) वच का चूणें ४८ रत्ती ओर कूट का 
चूर्ण १२ रत्ती-इन दोनों के। ६ माशे शहद में मिला- 
कर चाटने से उन्‍्मादरोग नदट द्वोजाता है| 

(घ ) शंख हूली का रस ४ तोजे, कूट का 
चूर्ण १२ रत्ती ओर शहद ४८ रत्ती-इनकों एकनश्न 
मिज्लाइर पीने से उन्प्रादरोग नाश द्वोजाता हे । 

(२) घी और दूध के साथ “बच का चूर्ण” 
सेवन काने से उन्माद्रोग चल। जाता हे | इससे 
मगी ओर उन्माद दोनों में कल्याण होता है। 
कह! हे-- 

“अपस्मारे तथोन्मादे सक्षीराज्य हिता बचा ।” 

(३ ) डन्‍्मादी को, बज्नाबल देखरूर, दस 
वर्ष का पुराना घी पिलाने से उपकार होता हे; पर 
इसे कुछु दिन तहू नित्य सेवन करना चाहिए । 
चरहक के चिक्धिस्स--स्थान में जिला दैे--- 


(6 + 


विशेषतः पुराणख्न घृतं तं॑ पाययेद्धिषक ।” 
झथात्‌ उन्‍्मादरोग में विशेषरुर पुराना घी 
पिल्लाना चाहिए | 
(४ ) सिरस के बीज, मुलहठी, हींग, लट्द- 
सन का रस, ठगर, बच ओर कूर बराबर-बरावर 
लेकर, मद्ीन पीस-छान लो | इस चूणे को बकरी के 
मूत्र में पीतकर नास देने ओर शओ्राँखा में श्रॉजने से 
उन्मादरोग नाश द्वोजाता है । 
--घरह 
(९ ) उन्माद रोगी को सेह, उल्लू, विज्ञी, 
स्थार, भेढिय। ओर बहुरी-हन जानवरों के मृतन्र, 
विष्ठा, नाखून, चमदा ओर पित्त की घूनो देने, 
झाँक्षों में आजने, नाक में फूकने, नस्थ देने ओर 
सेक करने से उन्‍्मादरोग नष्ट द्वोजाता हे | 
“-चरक 
(६ ) कुत्ते और शो के मांस को सड़ाकर 
उश्ह्नो निरंतर घूनी देगा तथा सरसों के तेत्न 
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उन्माद 


(वां चूर्य ) का नस्प देना और उसीका मर्द न 
करना सद्दा उन्माद रोगो को हितऋर है । 
--खुभ्रुत 
(७ ) सोंठ, कालीमिच, पीपर, हल्दी, दारु- 
इलटी, मैंजोठ, हींग, सरसों ओर सिरस के बीज- 
समान-समान जेकर पीस-छुन जो । समय पर, इस 
चूणं का “बकरी के मूत्र” में पीसकर नस्थ देने और 
आँलों में भाँजने से उन्मतार, अ्रह् भर स्टृगीरोग नाश 
होजाते हैं । --चरक 


(८ ) सफेद सरसों, हींग, कंजा-गोकरंजफल्, 
देवद/रु, *जीठ, त्रिफज्ना, सफेद कोयज्, कटमी की 
छाल, शअिकृटा, प्रियंगू, सिश्स की छाल, हल्दी और 
दारुद्ृवदी-इन सब चीज़ों को बराबर-बराबर लेकर 
पीज-छान लो | यह चूण् बकरी के मूत्र के साथ 
पीने से “झगद” समभा जाता है। इसके पीने, 
आँखों में ऑजने, नाक में नसय देने, शरीर पर लेप 
करने ओर स्नान उबटन में व्यवद्ार करने से झूगी, 
उन्प्रादू, विष ओर ज्वर नष्ट होनजाते हैं तथा भूत का 
भय दूर होता हे भोर आँखों में लगाकर राजा के 
सामने जाने से जब द्ोती हे । >-चरक 


नोट--भावद्रकाश में छलिद्धार्थकादि घृत वा 
अगद नाम से यही योग कुडु भ्वयव एवं विधिभेद 
से आया हे | 


(8६ ) घत्लबिरवा के जड़ की छात्र १० 
तो०, भ्रामज्ञा < तो०, सफेद चन्दन < तो०, छोटी 
इलायची दाना ३ तो०, दंशज्ञोचन १ तो०, खस १ 
ते०, गुज्नाय का फूज् $ तो०, चूणुंकर इसे भक्र बेद- 
सुश्क और भक्त गुलाब में ३-३ दिन मदन कर ६ 
रत्ती प्रमाण को गोलियाँ छनाएँ। दिन-रात में ४ 
गोक्ी प्रतिदिन खाने से उन्‍्माद में पूर्ण लाभ 
होता है । 


(१० ) अज़िकुटा, हींग, सेंबानस#, बच, 
कुट ट्री, सिरस के बीज, कंजे के बोज ओर सफेद 
सरसों-- इन सबका अरावर-बराबर केकर, महीन कर 
लो | फिर गोसूत्र के साथ, लिखपर पीसकर बत्ती 
यतातो | इस बस्ती के भोंखों सें ओँजने से उन्पाद्‌ 
सूंगी ओर चातुर्थध उबर आरास हो जाते हैं| हंद 
झोर भावप्रकाश । 


उन्मादे 


( १ ) सफ़ेद प्याज का रस आँखों में ऑजने 
तथा नाझ में डालने से उस्माद ओर झगी दोनों में 
क्ञाभ होता हे | 

(१२) बिनोले का तेज्ञ एक, दो या तीन 
दिन तक लगाने से माथा शांत होता हे ओर इससे 
शिरोशुक्ष भी जाता रहता है । 

नोट--यहद्द दोनों योग “चिकित्सा चंद्रोदय ” 
के छेखक ने अपना परीक्षित ब्िखा है | 

(१३ ) दो तोक्षे चंपाके फूल एक तोले शदृद 
में मिलाकर कई दिन खाने से उन्माद रोग नष्ट 
होता है | 

(१४ ) दे तोले खूब पको हुई इमलो को 
आधपाव पानी से भली भाँति मल छानका, एक 
नोला मिश्री मिला पीने से उन्माद राग नाश हो 
जाता है | 


( १९ ) वाटयाज्न भर्थात्‌ पीले फूल बी बरि- 
यारा की शाक्षा का रस पीने से उन्माद रोग चलना 
जाता हे । 

(१६ ) दो तोल्ने रेबंदबीनी को पानी के साथ 
सिलपर पीघकर रोगी के देनों कंधों के बीच में लगा 
दी | इस उपाय से उनन्‍्माद रोग चला जाता है | 

( १७ ) लाल रंग की कच्ची विरपि-ी दो रत्ती 
लेकर गाय के ्राधा-पाव दूध के साथ, कुछ दिन 
पीने रंग, उन्प्रादु रोग का निवारण होता है । 

कहा हे-- 
“अ्रपक बटरकी तज्ञीरपीतोन्माद विनाशिनी ।” 

( १८ ) चंगेरी का स्वर्स, कॉमी ओर गुड़ 
बरायर-बरायर लेकर एक में मिक्ना लो ओर खूब 
मथो | जब एक दिल हो जायें, रोगी को पिक्ना 
दो | तीन दिन में क्ाम द्वोगा | 

( १६ ) मंडुकार्णी या ब्राह्मी के स्व॒रस में 
धघतूरे के पत्तों का स्व॒स मिलाकर पीने से उन्माद 
रोग का नाश होता है | 


( २० ) सफ्रेद फूल की बरियारा का चूर्ण 
३॥ तोल्े ओर पुननंव की जड़ का चूर्या $ तोला--- 
इन दोनों को क्षीरपाक की विधि से, तूध में पकाकर 
ओर शोतत्व करके, निश्य सवेरे ही पीने से घोर 
डस्मादु रोग तरकाज़ नाश हो जाता है | 
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डन्माद 


(२३ ) तिलों ओर उद़॒दों का काढ़ा बनाकर 
पीने से उन्म्ाद रोग भाराम हो जाता हे | 


(२२ ) सफ़ेद घत्रे की जड़ झो, उत्तर दिशा 
की भोर मुँह करके उखाह ज्ञानी । फिर उसकी 
खीर बन।/भो | उस ख्वीर में अंदांजसे “घी ओर गुइद 
मित्नाकर सेवन करो । इस खोर के सेवन से डउन्माद 
रोग चला जाता है | 

(२३ ) बुरादा चाँदी शुद्ध क्षेकर गुलाव के 
स्वर्स में खरल करें। पुनः एक गाला बनाकर १ 
छुटाँक गुल्लाब के फूल की लुपदी में क्पेट कर इसके 
ऊपर धागा लपेट दें | फिर गजपुट में फूक | आशा 
हैं एक ही नहीं ता २-३ आँच में शभ्रवश्य ही प्याजी 
रंग का भस्म तेयार होगा | मात्र--१-१॥ रक्ती | 
यह माज्नीख़ोजलिया, खफ़्कान, दमा ओर वसवास 
के नष्ट करता है । 


उन्प्तादराग नाशक उत्तमात्तम शास्त्रीय एवं 
अन्य परीक्षित योग 

उन्माद गजांकुश, उन्माद पपंटी रस, उन्‍माद 
भञ्जन रख, उन्माद भज्ञिनी, उसमादाझ् शरस, सार- 
स्वत चूण, बाद्योघृत, उन्मादांतक् योग, कटुत्रिका- 
दंजन, पानीयधृत, ज्यूपणादि वरति, भूनोन्माद नाशक 
धूप, ऋतच्ज्ञोमरू धूप, दिंग्वाघुत, महत।पशाचिक्ष 
छत, सारध्वत घृत, पानीय कल्य।ण घृत, चेतसघृत, 
चन्दनादि तेज, कृष्णपाज़न, नारायणतैल, मदां विर्णु- 
तेज्न, महा नारायण तेल, वजिश्वाथ चूणा, कृरयाणघृत, 
फल्नघृत ( उन्माद नाशरू ), शिवाघृत, महा चेतस- 
चूत ह्त्यादि | 

पथ्यापथ्य 

पथ्य-अ्रभ्यं न, स्वापन, आसन, निद्रा, शोतल्ञ, 
अनुलेपादि तथा गेह, मूथ, लाख शालि चावत्ञ, 
घारोष्ण दूध, सो बार का धोया हुआझ्आा गाय का घी, 
नया-पुराना घी, कछुएका मांस, धन्वरसा ( मरुभूमि 
था रेगिस्तान के पशु-पत्षियों का मांसरस या शोरबा), 
रखाक्त, पुराना पेठा, परत्रक्त, ब्राह्मी का पत्ता, वधुभ्रा, 
चोलाई, गरहे ओर घोड़े क। पेशाब, झाकाशअल, 
( हरढ), सुदर्ण चूणं (या भस्म), नारियलको गिरी, 
दाख, केधथ और कटहत इन्हें उन्‍्माद रोगों में वैद्चों 
ने पथ्य लिखा है | राज० । 


जन्साद 


ख्रपथ्यू--शराब पीना, विरुद्ध भाजन, गरम 
भोजन, नींद, भूख, प्यास शभ्रादि वेधों के! रोकना, 
सत्री-सम्भोग करना, खीरे, ककरी, तरबू त, करेले भर 
पत्तों के साथ अ्रषथ्य हैं । 
हिकमत के सत से उन्मादके निदान ओर लक्षण 

मालीखालिय। 

माल्रीस्नोलिया एक प्रकार का उन्‍्माद है | इस 
रोग में रोगी के विचार एवं चिंतनाएँ दूवित एवं 
अव्यवस्थित तथा भ्रस्थिर हो जाती हैं। यानी वह 
वहमी ओर सशंक दो जाता है। वह दूषित एवं 
सिथ्या भ्रममृूलक विचारों से अभिभुत गहता है । 

पय्यो२--म जीख़ो लिया, मेलिनसोलिया- 
छा० । वहम, वसवास-उ3० | भ्रम | मेलनकोलिया 
"(०।७7०।०]8-ं ० । 

मागीखोलिया का निदान 

यह रोग कभी सरेसाम या तीन ज्व/ य। जुनून 
के बाद हो जाया करता है । यह प्राय: आनुवंशिक 
होता दे। मस्तिष्छ की निबेजन्नत', एवं दुःख चिंता, 
अत्यंत खी-एसंग या इस्तमैथुन, मस्तिष्कके कार्यो की 
अधिकत।, रात्रि-तागरण, जटित्व समस्या्रों के सुन्न- 
माने में रात-दिन लगे रहना, भर्श के रुधिर का बंद 
हो जाना, ल्षि्रों में योपापस्मार रोग का होना आर 
मासिक-स्राव का बंदहों ज!ना इसके कारण दैं। 
कभी भामाशय, यकृत झोर क्षीह्ा के विक्रा! से भो 
हस रोग का आविर्भाव होता है । 

इस रोग की उत्पत्ति मस्तिष्क से है। जब कोई 
डपद्द या दूषित दोष के परमाणु मशल्तिष् में चढ़ 
जाते हैं, तब दिसागरा को शक्तियाँ निकम्मी या कमज्ञोर 
हो ऊाती हैं। इस रोग के देतु के बल्लाबल-भनु- 
सार घबराहट भी पेदा हो जाती हे | इस रोग का 
प्रधान कारण प्राकृतिक या “अ्रप्राकृतिक” 
वायु है । 

तिब्पे अक़बरी के भअनुधार मालीश्षोलिया 
बातप्रकृतिवालों के लिबाय ओरों को नहीं होता । 

म/लीखोलिया के भेद 

मालीख़ोलिया, भपने द्वेतु्ों के श्थक्‌ शथक्‌ 
स्थानों के कारण, तीन सेदोंमें बॉँटा गया है । क्योंडि 
माक़ीखोल्षिया उत्पन्न करनेवाली वायु सिर का थोइक्‍़- 


कर, शेष स्वांग में रहकर रोग डत्पनञ्ञ क रती है, | 


१५५७ 


उन्मसाद 


ऊफेवल सिर में रहरर रोग करती है झोर झ्रामाशय, 
विद्ली या मिराक्त में रहकर रोग करतो हैं | तात्पय 
यह कि मान्ीखोलिया उसपादर दोष--पसिर के भवति: 
रिक्ति सारी देह में, केउल सिर में ओर आमाशग 
आदि अंगों में यानी मिराक्त में ठहरकर रोग उत्पन्न 
करता है | दोष के तीन स्थानों में ठहरकर रोग उत्पन्न 
करने के करण, हसझे तीन सेंद हो गये दें । इभपके 
झतिरिक्न प्राचीन यूनानी चिश्त्पिरों ने इफ््तिलातुल्‌ 
अक़्त्त (बुद्ध विपयेव ), हज़्यान ( प्रक्काए ), 
रऊनत, हुम्रुक़ ( सूखंता ) और इश्क़ ( प्रेम ) का 
भी मान्नीख़क्िया के अंतर्गत उदक्केख किया है। 
यानी उन्होंने इतको मालोखलिया #ा ही भेद 
स्त्रीक्षार किया हे ओर जुनून को इससे भिन्न रोग 
मानका डसहा एथक उल्न्नेत्न किया है। अब हम 
यहाँ पर इनमें से प्रत्थभेक का सविस्तार निदान क्षण 
णादि ज़िखेंगे । 
हला भेद 

पहला भेद वह है, जिसमें सदोष या निर्दोष 

वायु-अ्रप्राकृतिक या प्राकृतिक वायु-व्रिर के सिवा, 


'सारे शरीर में भरी रद्रती है। काक्ते-काले भाफ के 


पामाणु सिर के छोड़कर, देह के अन्यान्य अंगों से 
उठ-उठका दिमारगा क्वी तफ चढ़ते हैं ओर वहाँ 
पहुँच॑कर एक प्रकर का माल्लीखोल्षिया पदा 
करते हैं । 


दूसर। भेद 
दूसरा भेद वह है, जिसमें सदोष या निर्दोष 
वायु अप्राकृतिक या प्रकृति वात-सिर में ठहर 
जाती है-सारी देद में नहीं फेन्नती। कभी-कभी दोष 
का कुदु अंश शरीर के ओर भागों में भी चत्ना जाता 


है | यद्द माल्नीखोलिया बहुत बुरा है । 


तीसरा भेद 

तीसरा भेद्‌ वह हे. जिसमें मालीख लिया 
उत्पन्न करनेवाल। दोष श्रामाशय, भासारीक़ा, तिज्जी 
या मिराक्र में इृकट्ट! हो जाता है | उक्र अवयवों से 
ही झाले-काले वाष्प के परमाणु उठ-उठ#र दिमाग 
में पहुँचते झोर मालोीखोलिया रोग उम्पश्न करते हैं 
मालीखोज्षिणषा के इस क्रिस्म का दोष चाहे जिस 
झवयत में क्यों न रुका रहे; पर वह सिराक को अवश्य 


जन्साद 


फुला देता है, इसौलिए इस क्रिस्म के माक्नौखोजिया 
को “मालीखोजिया मिराक्ती” रहने हैं । 


मान्नीखोलिया भिराकी में रोगोत्पादक दोष ' 


आमाशय, मास/रीका, प्रीद्ाा ओर मराक़--हन चार 


अंगों में एकप्रित हुआ करता हे, जिनसे दूषित वाष्प | 
दिमारा की तरफ़ चढ़च्र दूषित विचारों के कारण | 


होते हैं | इसका उक चार अबयबों के साथ संबंध 
होने के कारण हो, इस# चार भंद स्दीकार किए वए्‌ 
हैं । दे० 'मालीखालिया भिराक्ती” | 
माज्नीखोलिया के पहित्न भेर के लत्तण 
सामान्य लक्षण 

रोगां की देह का रंग कुछ कछ काना हो जाता 
शरोर दुबत्ना ओर कमज़ोर हो जता हैं | पेशाब दोष 
के पहने से पहले, सः!फ़ सफेर होता हें: कितु दोष 
के पकने पर काल्ना हां जाता ईँ | मात्योखाजिया का 
यह भद्‌ अन्य सब लेदों को भपेज्ञा सुखमाध्यहे, 
क्योंकि दोष विशेषकर किसी एक अवयव ई नहीं 
रहता- सिर को छोड़कर सारे शरीर में रहता हे । 

डॉक्टरॉंके भनुसार मालीखोज़िक्षा के ये लक्षण 
होते इं--रोगी के चेहरे प८ ज़र्दी या कालिमा का 
जोर होता है। अंखें अ्रस्वच्छु और रांतिदट्वीन 
होती हैं । त्वचा रूखी ढ्ोती, नाड़ी मंदू-गति हं।ती, 
मंदाग्नि होता, पेश,ब में क्रीधिण्ट्म उस्सग द्वोते हैं | 
मज्ञावरोष होता हे ओर रोगी श्रामाशय के स्थान 
या यकृत स्थल पर बोक अनुभव काता एवं 
ब्याकल्न ओर चिंतित रद्दता हें । प्रत्येक वस्तु 
से भयभीत रहता ओर दूबित एवं विकारी भाव 
हृदय में लाता हे । कभी तो उसे निश्चन द्वेने का भय 
रहता है, की विषाक़ एवं क्रत्ल करिए जाने की 
आशंका रखता है । श्रतएवं खाना-पीना छोड़ देता 
है ओर दुबंल पुृवं॑ कमज़ोर द्वाकर प्राण गेँवाता हे । 
इस रोग के रोगियां में हिसी के यदहद भ्रम द्वाजाता 
है, कि उसके शरीर पर पिर नहीं | केई #हता है, 
मेरे गले में साँप चनच्ना गया | केई मुर्य बनकर बाँग 
देता है | केाई गदहा बनझरूर सिपो चिपो करता है | 
के।ई भ्पने के मिट्टी या शीशे का बना समझने 
छागता है | किसी के| राजा बनने ओर देश विजय 
करने की भश्रभिज्ञाषा है।ती हे ; केई-केई विद्वान हम 
रोग से भाक्रांत देकर ध्वयं इंश्वरी का दुवा करते 
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हैं और अकस्मात्‌ घटित देनेवाली कतिपय वाह्त- 
जिक धटनाओं के सुभ्रजज़ा क़धर देने लगते हैं। 
केई रोगो हँसता है; के ई रेतता है; कोई है सी-मजाक 
करता है ओर के।ई सर्वथ। चुप्पी साधता है । सतत व 
यह कि, तरह-तरह की दृपित भावनाएँ उत्पन्न हुभा 
करता हैं | रोगी ऐसा संशथपूर्ण रहता है #ि, किपी 
विश्वसनीय व्यक्ति वा भी विश्वास नहीं करता | 
कभी राग के सामान्य लक्षण सिरकाल तक बने रहते 
हैं, कभी शंघ्र ही उग्र क्षण प्रकाशि८ हे जाते हैं । 
अटिनिश की सिंताओं, झनिद्रोी और अ्नाह।र आदि 
से रेगी शीघ्र कमज़ोर द्वाजाता है | 

येतो हुईं सामान्य जक्षण्ों की त्रातत;हस 
रेग के सूद लक्षत इस रोग के द्वेतु्भों के अनुसार 
द्वाते हैं, उन्हें हम भागे लिखते हैं-- 

प्राकृतिक वात से पेश हे।नेवाके माली श्ोलिया 
के लब्त्ण | बहुऋना यथा अ्रनतान बहना, हँसन।, खुश 
रहना, श्रोंखा की सुर्ख़ी, रगों में भारीपन, नाड़ी में 
गंभीरता भ्रोर तेजो, देह भोर चेहरे का रंग जाली 
लिए हुए काला द्वाना-य्रे सब्र लक्षण “प्राकृतिक 
वायु” से उत्पन्न द्वेनिवाले माक्तीखोजिय। के हैं | 


वायु जलने से हुये मालीखोलिया 
के लक्षण 

माक्नीखो त्या के रोगी में यदि वायु का 
प्रावल्य हो, तो नही दृढ़ एवं नाना भाँति की गति 
करती दे | पेशाब साक होता है । देश श्य|मता ज्षिए 
दुर्बल एवं कृश होती है | वह सोच में डबा रहता है, 
चिंता-फिक्र करता, डरता ओर व्याकुत्न लिर कराए 
एकांत में अकेला बेठा रहता हे। उध्में बुरे-बुरे 
विचार पेद्टा होते हैं | ये सब प्राकृतिक बात के जल 
जाने से पैदा हुई अधाकृतिक वायु के बक्षण हैं। 


पित्त जलने से पेद्ा हुए मालीखोलिया 
के लक्षण 

अधिर तेज़ी, स्वभाव का बिगह जाना, बह- 
कना-आनतान बहुना, चिल्लाना, घबराना, जागते 
रहना, किसी भ। जगह क्र ठहरना, अध्यंत क्रोध 
करना, छूने से शरीर गरप मसलूम होना, शरोर का 
रंग पीक्षा हो जमा, पशुप्नों की तरह देखना और 
पागल दो जाना, निदु दधिता भाईि कक्षण इसमें 


उन्मादं 


दिखाई देते हैं। रोगी की आँख बनेज्षे पशुओं की 
तरह क्रोधमयी है। जाती हे | 

पित्त के जत्नने से भी “अप्राकृतिक बादी” 
पेदा होती है। 

कफ के जलने से हुये मालीखोलिया 

के लक्षण 

इधर-उघर उचकना, बारस्वार थूकना, सुस्तो 
रहना, एूू जगह बे: रहना पसंद करनां ओर शरीर 
छूने से कम गरम मालूम दोना श्रादि लक्षण इस 
किस्‍्म के माछीखालिय। में होते हैं । 

कफ के जलने से भो पअप्र कृतिक वात पंदा 
होती है । 

खून जलने स हुए मालोखालियां क लक्षण 

यदि रोगी में बहरूना, हँसना, प्रसन्न रहना, 
नेत्रों में क्रालिमा, नसों में भारोपन, नाड़ी में गद्दराई 
ओर तेज़ी ये लक्ष्य हों, शरीर भरोर चेहरे का वर्ण 
बत्ताई लिए काल। द्वा। तथा रोगी के जवान होने पर 
भी, उसके शरोर से सामान्य रक्र निकलना बन्द 
है| गया है।, तो उक्र माक्नीलोबनिया के। “खून-दाष 
के जलने या उसको प्रक्षत सें गरमी भा जाने से” 
हुआ समझना चाढदिये। 

मालीखोलिया के दूसरें भद के लक्षण 

रात-दिन पढ़ने-ज्िखने या गूढ़ भ्रथाँ' के चिंतन 
में व्यत्त रहनेवाल्वे या अधिक मानसिरू आयास 
करनेवाले जोगां के, इस प्रकार का मांज्रीखलिया 
रोग हाता है । यह माल्तीक्षीेत्िया भतीब भयावद्द 
दाता हे; क्योंकि इसका दोष समग्र शरीर मेन 
फेलकर, केवल पृछ जगदह-पिर में उह्दर जाता है | 

हकीम रूफिस के अनुसार, यह रोग बहुधा 
तत्वज्ञानियों या फिलासफरों के। हे।ता हे | दकीम 
ठिबरी के मत से इस रोग $ झआखेट वह धिद्ठान्‌ हे।ते 
थे जो पढ़ने-लिखने के अतिरेक्त ओर काम न करते 
थे । 

जिस रोगी के सिर में माल्नीखोल्निया देव ठहर 
जाता है, उसमें ये लक्ण पाये जते हैं--- 

रोमी सदा सोच-फिक्र था चिता में दुबा रहता 
है, टकटकी बॉजकर ज़मीन की झोर देखा करता हे, 
डसका सिर ओर चेहरा-ये दे।नों अंध तो दुबे हे 
जाते हैं, पर. भोर साथ अंगों में यथा प्रमाण मांस 
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रहता है; अर्थात्‌ ओर झंग यथावत्‌ बने रहते हैं | 
नेश्र खड्डीं में घुसे रहते दें। नाड़ी सुस्त, सूचम, 
झव्यवस्थित ओर कठोर द्वेती है। पेशाब पतला 
झोर साफ दाता है । 

यह रोग बहुत जागने, श्रष्रिक चिंता करने, 
धूप में नंगे सिर फिरने ओर लहद्दसन, प्याज़, गंद- 
नादि मस्तिष्क के द्वानि पहुँचानेवाले पदार्थ अधिक 
खाने से हे।ता है | 


मान्नोखोलिया उत्पन्न ऋनंबाल। दे।ष मस्तिष्क 
की रगों में रुक रद है या सारे शरीर में फेल्न गया 
हे--इसे जानने का सरक्ष उपांय यह है--- 

यदि दे।ष केवल मस्तिष्क में ही रुका देगा, 
तो शरीर के द्वाथ-पाँत पअ्रदि अवयवों का रक़मोक्चण 
करने से, वहाँ से लाल ओह साफ खून निकक्षेगा | 
यदि दे।ष समग्र शरीर में न्याप्त दवागणा द्वेग।, तो 
ब्सी भी अंग को फरदु खंलने से वहाँ से काज्ना 
या कलोंछ रक्र निकलेगा | 


तीसरें भेर या मालीखोलिया मिराकरी के 
निदान लक्षणादि 
यह मालीखोजिया रोगका वह मेद्‌ है, जिसमें 
रोगी के सोच-फिक्र एवं चिताएं प्रकृतिस्थ नहीं 
रहतीं । इसमें बहुचा अहंकार एवं भात्मश्लाधघा के 
दूषित भाव समा जाते हैं। वह प्रत्येक बात में 
प्रधानतः रोग को अवस्था में बढ़न्चद् कर बातें 
करता है । 
इस रोगका दे।ष ( उम्र सोदादी देष ) आामा- 
शय, मासारीक्रा, तिल्ली या मराक्र में जमा हुभा 
करता हे, जिससे दूषित भाफ के परमाणु मस्तिष््च 
की भोर उठ-उठ कर दूषित विचारों के कारण 
हेते हैं । 


पय्यू०--माजि नखोल्षिया, इल्क्षत नाक़ि फ़:, 


सोदा-झ० | वहम वा मराक्र, वहम मराकी।। 


9ए900४07449७878, 
विशेष देखो केपषान्तगंत “मराक़” था “साद्षी- 
स्ोदिया मराक़ी” | 
मालीखालिया मिराक़री फे कारण 
यह रोग प्राय: पाचन-विकार, विशेषतः यकृत 
को किया के बिगद़ने से उत्पन्न हेता है भोर कति- 
पय क॒क्षों में अनुदांशिक भी द्वाता ह। किसी ख़ास 


उन्माद 


धुन में क्रो रहना, दिसागी श्रम की अधिकता, री - 
संग को अधिकता, दुःख चिता और वहस झादि 
इसके कारण हैं । 


मालीखोलिया मिरांक्री के लक्षण 

जज्ञी हुईं खट्टी-खट्टी ढकारें भःती हैं। रिश्राह 
के गाढ़ी हे।ने से डकारें बंद भी जाती हैं। पाचन- 
शक्ति बिगरी देती हे | मुह से क्वार बहुत गिरती 
हे | पेट फन्न जाता है | पसलिय के नीचे तनाव झोर 
दु्दं दाता है | देनों कंघों के बीच वेदन। का बेध 
हे।ता है | कूटी भूख जे।र को लगती है। छाठी 
जड़ी हुई झोर तं। मालूम हे।ती हैं | बहुत सा खाने 
पर भी रस कस बनता हे। आमाशय और मिराक 
नामक पेट की फ्रिल्‍ली में जज्नन ओर खिंचाबट मालूम 
दाती है । रोगी के आम्राशय या मिटकी प्रभति से 
भाफ के परमाणभों का, दिभाग़की तरफ़, ऊपर चढ़ना 
मालूम देता हे | 

नोंट--( १ ) यदि रोग ठिहली से द्वेगा, ते। 
उपथु क्र चणोंके सिवा प्लीहा बढ़ी हुई जान पढ़ेगी । 

( २ ) यदि व्याषि आमाशय की सूजन से 
होगी, तो गरम या शीतल्न सूजन के अनुसार, ज्वर, 
प्याप्त, पित्त की कय के आने या न आने से पहचान। 
आयदग। | यही द्वाल मसारोक़ा में गॉठ होने का है | 

(३ ) जिस रोग में उपयु क्र लकण मिल्ते हुए 
पाये जाते हैं, बह रोग तीन-तीन स्थानों के संयोग से 
होता है । 


डॉक्टरी मत से मालीख़ो लिया मराक्री ( ] प्- 
?007074779848 ) के ज्षच्ठ ए--- 

रोगी सदा सुस्त एवं घितित रहता है | उसमें 
झइंकार के भाव पेदा हो जाते हैं| वदबात-ब/त में 
झतिशयोक्विका प्रयोग करता है | तनिकसे कष्टको बहुत 
बढ़कर वन करता हे। उसे भूख नहीं लगतो। 
खाना भल्ती भाँति इज़म नह्टीं द्वोता | कभी अब्य- 
वस्थित विचारों के कारण एक ही बात को दुद्दराप्‌ 
जाता है | रोग की उम्र अवस्था में एकांत-सेवन पसंद 
करता है । कभी जोवन से ज्याकल होकर मरना 
अझंथिक पसंद करता है, इत्यादि | 

मालीखोलिया के और भेद 

उपयु क् भेदों के अतिरिक्त माल्रौज़ोलिया के 

भधोलिखित भेद ओर होते हैं... 
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उन्साद 
-“बद्धिविपय्येय ( दृष्लरितक्नात अक़ल ) 
२--अइं कार ओर मूखंता ( रऊनत तथा हुमुक़ ), 
३--बहकना था यूथा बकवाद करना श्र्थात्‌ प्रज्ञाप 
( इड़ायान ), ४--प्रेम ( दृश्क़ )। 
बुद्धिविपयेय 

चह बे अक्को जो जुनून की सौमा तक न 
पहुँची हो । यह एक प्रकार का माजीज़ोल्षिया है 
जिसमें बद्धि बिगड़ उती है| यदहद रोग जम्मोत्तर 
मस्तिष्क-विकार से उत्पन्न होता है | इसमें रोगी मूर्ख 
हो जाता है | रोगो ऐेसी बातें करता है जो सभ्यता 
के विरुद्ध एवं साधारण रीति-रिवाज के विपरीत 
होती हैं | 

पयो०-- इस््तिकातुल अ्रक़्ल, ख़ब्तीपन, ज़ब्त 
दिमाग़, भ्रक़्ल खराब हो ज,ना | ]700040५ 

नाट--डॉक्टरों ने इसे ( &7]07098 ) 
का भेद लिखा है | 

इखितिलात अक़्ल ओर जुनून का भेद 

जब तक शोरिश पुव तशवीश साधारण रहे 
ओर पागलपन के काये घटित न हो, तब तक उसे 
बुद्धेविपयय कहते है| परंतु जन्न मानसिक विकार 
एवं ब्यग्रता सीमा का भतिक्रमण कर जाती है, 
तब्र उसे जुनून वा उन्माद के नाम से अभिद्वित 
करते हैं । 

अहंकार और मूखता 

इस रोग में बद्धि, होश तथा रमखति भादि में 
कसोबेश फ्क़े भा जाता हे | यह भी माज्ञाख़ोलिया 
का एक भेद हे | इसमें विचार-शक्कि की क्रिया प्रायः 
बिगड़ जाती हे | गृहस्थी के काम या मनुष्यों से 
व्यचद्दार विषयक बातचीत करने में विचार-शक्ति ठीक 
नहीं रहती भ्रथवा उसमें कभो आ जाती है, इसलिये 
इस रोग का रोगी बालकों का सा बेमतक्व के काम 
करता हैं। उसका ध्यान सहज कामों में ठीक कगता 
है, परंतु कार्यो के परिणाम या फल के सोच समझ 
नहीं सकता | 

वस्‍तुत: यह एक प्रकार का बुद्धि-नेबंल्य है, 
जिसके कारण रोगी अपने सांसा रक काम-काञ सें 
मूखेता प्रकाशित करता हे, बच्चों एवं नादानों की सी 
चेध्टाएं. करता हे । जब इस प्रकार के बद्धि-नेथएय में 
झइंकार पुर्व झदस्मम्यतांका प्रकाश देतादे भ्र्भात्‌ जब 


शोगो झपने के! सवोधिक ये.रय एवं उच्च समझने 
खगता है, तब उसे अहंकार ( रऊनत ) कहते हैं | 
अस्तु, रकनत भी वासस्‍्तवमें एक प्रकार की मूखंता ही 
हे, जिसमें रोगी वे।''हमचु दीगरे नीस्त” का ख्याल 
रहता हे । 

पथ्यो०--हुसुक़,. रऊझुनत-झ० | बलाइत, 
अबलदी, वेवकूफ़ी, अहमकपन, दिसाक़त-ड० । 
मूखंता, अहंकार-हिं० । )0707709- 

नोट- डॉक्टरी में इसे इनसेनिटी वा जुनून 
का सेद माना गया है । 

कारण 

दिमाग के बीच के पर्द में, जो बिचार का 
स्थान है, सर्दी या खुश्की के साथ सर्दों का आा ज्ञाना 
या मस्तिष्क मध्यावरण के पोल्नदार स्थान में करू का 
भर जाना, इसके उत्पादक कारण हैं | यदि सर्दी ओर 
खुश्की या अ्रकेज्षी सर्दों के कारण से रोग होता है, 
तो नाक में रूचता पाई जाती है, नॉद नहीं आती 
है, नह।ने ओर सिर पर गरम पानी डालने से लाभ 
होता है ओर सर्दी तथा खुश्की का द्वेतु भी पाता 
जाता हे | 


डाक्टरों के अनुसार तीत्रज्वर, अपस्मार, सर- 
साम, सकता, उन्माद, मस्तिष्क का मृदु हो जाना, 
दिमाग पर कोट एवं आघात लगना इत्यादि इसके 
कारण हैं । 

प्रताप या हज़यान 

यह रोग भी माक्तीखोकिया का एक भेद हे | 
यह चिता के कामों से उत्पन्न होता है ओर इसमें 
ज्वरांश अवश्य होता हे। यह वस्तुत: मानसिक 
शक्षियों का विकार है, जो भाषण एवं चेष्टा में प्रगट 
ह्वोता है | 


पय्यो०-- हज्ञी, इज़यान-झा० | यावा गोई, 

फ़्जूल गोद, बकवास करना, बेहूदा बकना, ऊल 

फूल बकना, बहकना, बरोना-उ० | प्रलाप करना, 

व्यर्थ बकवाद करना, अनाप-शनाप बकना, पागद्ञों 

की तरह बड़बढ़ाना, निर०्क बकता-हिं० । डेलीरि- 
यम्‌ )00]077प7)-( झहं० )। 
प्रलाप के भेद 

इस दोग के उरपस होने के सुख्य तीम स्थान 
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उन्सावं 


हैं; अत: स्थानों के भनुसार इसके तीन भेद माने 
गए हैं-- 

( १ ) केवल्ष मस्तिष्क से होनेवाला। | 

(२ ) आमाशय य। सिल्ञो आदि किसी पु 
झंग से होनेवाला | 

(३ ) सारे शरीर से होनेवाल्ना | 

बहकने का पहला भेद 

इसमें रोग का प्रारम्भ मस्तिष्क से होता हें ! 
यह छु; प्रकार का होता हें 

( १ >) मस्तिष्क मध्यावरण के, जो विचार 
का स्थान हे, वायु से भर जाने से, यहद्द रोग द्ोता 
है | इसमें रोधी मालोख़ोकियाघाले के समान उदास 
एवं दुःखी रहता है | 

(२ ) यह रोग, मस्तिष्क में वात-पित्त को 
अतिशय वृद्धि के कारण, होता है| इसमें रोगी की 
प्रकृति एवं साहस पशुझओों के जेसा होजाठा है | 

( ६ ) जब मस्तिष्क में रक्त भोर दात भर 
जाते हैं, ततब्र यद्द रोग द्वोता है । उस दुशा में रोगी 
इँसता ओर प्रसन्न रहता हे तथा रगें फूज् जाती हैं । 

(४ ) महितिष्क में पित्त की उल्बणता के 
कारण यह रोग हं।ता हे | जब यह रोग द्वोता है तब 
गरमी का भदकना, बचेनी, सिर भोर गल्ले में दुढ, 
ज्वरांश ओर देह क। पीला पढ़ जान/--ये लकधख 
हाते हैं । 

(१ ) जब मस्तिष्क में दुर्गंधित एवं तीम्र कफ 
भर जाता है, तब यह रोग होता द्े। उस दुशा में 
रोगी बहकता है, हाथ से भोंहों को ऊपर चढ़ाता है 
झोर उसका सिर भारी होजाता हे | 


(६) मस्तिष्क में गरमी ओर साधारण 
खुश्की आ जाने से यद्ट रोग हं।ता है । इसमें दिमारा 


में खुश्की होना, जागना भोर मन्न के लिट्टों का न 


होना-ये लद्ण होते हैं । 


प्रलाप या बहकने का दूसरा भेद 

इसमें रोग के उत्पन्न होने का स्थान मश्तिष्क 
न होकर, आमाशर, पेट, सिल्ली, गर्भाशय था वीये- 
स्थान अथवा ओर कोई अंग, इसके उद्धव की भूमि, 
होती है| इन झवयतवों में से किसी एक झवयव से 
मस्तिष्क को च्ति पहुँचती हे, उस समय प्रत्नाप रोग 


बन्माद 
का प्रादुर्भाव होता हे | रोग उत्पन्न होनेवाले झवयघ 
में तकल्ीफ़ होती है | उस कष्टमय अवयव के कारया 
यह रोग होता है या उसके उष्ण वाष्प के परमाणु 
मस्तिष्क में चढ़कर यह रोग करते हैं। उस झवयव 
में कष्ट होना और बहकना, इस भेद के कर्ण हैं | 


प्रलाप का तीसरा भेद 

इस भेद में भाफ के तीच वाष्प य॑। तेज्ञ प९- 
माणु सम्पूर्ण शरीर से उठकर मस्तिष्क में पहैँ बते 
ओर शुद्धि को नष्ट कर देते हैं, जेसा ढि ज्वर में 
होता हे । इसमें प्रथम ज्वर भाता शोर पहले ज्वर 
ही की चिकित्सा को ज्ञाती है; क्‍योंकि ज्वर के जाते 
रहने से, बहकना झापही जाता रहता है | 

बहकने या प्रलाप के कारण 

तीन्र ज्वर, रक़्॒ में किसी प्रकार के विष का 
मिल जाना, मस्तिष्क-.रचना-विकार, वाततंतुभ्रों की 
निबंदता, जुनून एवं माह्नीज़ोत्षिया प्रभृति इसके 
कारण हैं| 

प्रलाप के सामान्य लक्षण 

साधारण दशा में रोगों की बात-चीत एवं 
्ेष्टाएँ असम्बठ,. समय के विपरीत या ग्रसामयिक 
होती हैं; परंतु उम्र अवस्था में बह पागलों की तरह 
बुथा प्रलाप आदि करने ज्गता हे। वस्तुतः कोई 
वस्तु बतंमान नहीं होती, #ितु रोगा कद्द ता है, वह 
है, यह हे, इत्यादि । 

इश्क या प्रेम 
(470607767072 ६ 

इश्क़ का अथ “प्रेम का हद से गुज़रना, 
८“ दिल्व आ जाना, “मोदित द्वोना” या “किसी वस्तु 
को झत्यंत प्रिय रखना” »#,।दि हे। इश्क़ शब्द 
“छाशक़:” से, जिसको लबलाब ओर इश्कपेचाँ भी 
कहते हैं, व्युत्पन्न हे ! इस बेल का यह विशेष धर्म 
है कि जिस वृक्ष पर चढ़ती है, उसे सुखा देती है । 
यही दशा इश्क़ या प्रेम की हे । जिसको यह द्ोता 
है, उसको शुष्क एवं ज़दे कर देता है। यह प्ेपा 
रोग है, कि लोग इसे अपने-आप लगा लेते हैं | जब 
यह रोग द्वो जाता है, तब मनुष्य सदैव शोक संतप्त 
रहता है | उसे अकेले बेठे रहना, चुप रहना ओर 
काम न करना अच्छ ।द्गता हे। भर्थात्‌ जो-जो 
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उन्साद्‌ 


लत्तण माल्बीख़ोलिया या उन्माद में होते हैं, बे सब 
इसमें पाये जाते हैं। किप्ती रूपदान पदा्थ को 
देखकर मनुष्य उसकी चिंता किया करता है, उसके 
देखने के किये सदेव उत्कंडित रहता है। वह पदार्थ 
वास्तव में सुन्दर हो चाहे न हो, पर दिल्ल जब उस 
पर ब्वग जाता हे, तब बढ रात-दिन उससे मिलने 
या उसे देखने की चिंता में ग़क़ रहता है ओर उसकी 
प्रशंसा किया करता हे। प्रेम की तल्लीनता में वह 
प्रेम पात्र के दोष नहीं देख सकता । अपितु अपने 
प्रेम पान्न के दोष उसे गुण नज़र झ्राते हैं। इसलिए 
तो ७हते ढैं--““लेल। रा बश्म मजन्‌ बायद दीद” 
शर्थात्‌ लेला को मजन्‌ की श्ाँखसे देखना चाहिए । 
कहते हैं ६, मजनू की परम प्रेयसी लेला अतीब 
स्याह फ्राम ( काली कलूटी ) थी; परंतु जनाब 
मजनू उसके प्रेम में ऐसे अनुरक्ष थे कि, वोल्ला को 
फ़रसद र्वालोी, तो मजनू की रगसे खून निकल झ।या। 
वाद रे | इश्क़ ! 

प्रमासक्र व्यक्ति के सदा जिंता-“प्रस्त २हने से 
खून जल जाता हें. ओर खून के जलने से मनुष्य 
पागल हो जाता हे । अस्तु, यद्द भी एक प्रकार का 
उन्‍्माद्‌ दी हे | अ्रवांचीन ध्िश्र देशीय चिकित्सक, 
इसके “जुनून इृश्क़ी” संज्ञा से अभिद्वित करते हैं, 
जी अपने झाशय को अधिक स्पष्ट तया व्यक्ल 
करता है । 

यह रोग ऐसा साधारण हे जो वर्णान की 
झपेदा नहीं रखता | इश्क़ वा मुहब्बत अर्थात्‌ प्रम 
ओर भनुराग को कोन नहीं जानता ? हाँ ! यह संभव 
दे कि, जनसाबारण इसे जुनून न समभते हों । उन्हें 
यह मिसरा स्मरण रहे--- 

“कहते हैं जिसे इश्क़ वह अज़ क्विस्मे जुनून है ।” 

इसीजिए दृश्क़ रोग के प्रसिद्ध रोगी, क्रौश्त 
सहाशय के। मजनू को उपाधि से विभूषित किया 
गया । 

अखिल शरीर तथा सानवन-्रोगों सें, केवल्न 
हृश्क ही एक एसी व्यात्रि हे, जो प्रेमी को जगत- 
विर्यात बना देती दे | यही नहीं, अपितु उसके सिर 
पर अक्षय कोति का मुकुट स्थापित कर देसी है | 
इनसान तो दरकिनार, देखिए पुथ्पानुर/ग ने बुलाबुत्ध 
के। भोर शमा के प्रेम ने परयाना के कितभी क्याति 


उन्माद 


सरमद के नामों से कोन सा ऐसा मनुष्य है, ना 
सुपरिटित नहीं ? प्रेमपात्र या माशूक के श्रनुराग- 
तल्लीनता में प्रेमी दीन-दुनियाँ और झपने अस्तित्व 
तक के भी भूल जाता हे | बल्कि जब यह तल्की- 
नता-प्रेममग्नता पराहछाष्ठट को पहुँच जाती है, तब 
हैत या देा-पना शोष नहीं रहता। इश्क़ ही ने 
कतिपय सत्यानुराधियों के परमत्रह्म में लब प्राप्ति 
की श्रेष्टतम सीमा पर पहुँचा दिया शभ्र्थात वे पर- 
ब्रह्म में लीन है। गए | अतएव कतिपय अभ्राध्यात्मिक 
पंडितों ने इस विलक्षण व्याधि की प्रस्यंत प्रशंसा 
की हे | अस्तु मोलाना रूम, जो परम प्रसिद्ध सूक्री 
गुजरे हैं, फ्रमाते हैं-. 

शाद बाश ऐ ,इश्क़ खुश सौदाए मा, 

ऐ दवाएं नख्बत व तामूस मां । 

ऐ तबीबे जुमला इल्ज्ञतहांए मा, 

ऐ तू श्रफलातून व जालीनूस मा । 

इश्क़ वां प्रेमोन्माद के लक्षण 

प्रेमासक़ मनुष्य सिर कुकाये हुए चुपचाप बेठा 
या खड़ा रहता है | जो बात सुनता था देखता है, 
उते भूल जाता हे, उसकी भझाँखें भीतर के। धघँस 
जाती हैं । उसके नेन्न बारंबार चलायमान होते ओर 
सूख भी जाते हैं; परंतु रोने के समय तर हा नाते 
हैं । ऐस। प्रतीत होता है, मानो चह किसी सु'दर 
यहतु की द्योर टकटकोी लगाये देख रहा है। | उसे 
आादमियों में बेडना बुरा लगता हे और एकांत में 
रहना अच्छा लगता हे। उसकी नाढी को शति 
अव्यवस्थित दे जाती है। इस रोग की एक स्पद्ट 
ओर प्लुरुप पहद्चिचान यह भी है, कि वह अपने प्रेम- 
पात्र को देखकर या उसका नाम सुनकर लंबे-लंबे 
साँस छेने छागता है | इन चिह्मोंढी कमी ओर कारण 
की अधिकता-मनुष्य के पराक्रम या नियंदता पर 
निभेर है । 

जुनून या उन्माद 

प्राचीन यूनानी विकित्सकॉने जुनून या उन्माद्‌ 
के, जो मालीख़ोजिया का प्रकारांतर है, भ्रधोलिल्लित 
धार भेद्‌ किए हैं-- 

($ ) सानिया, (२) दाउलकल्ब, ( ३ ) 
कतरुष झोर ( ४ ) सुबारा | 


उन्माद 


मानिया ( १(७7)78 ) के लक्षण 

सानिया में दीवानगी के साथ द्रिंदगी होती 
है। इसमें रोगी को प्रकृति अत्यंत चंचल एवं क्रोचा- 
तुर हो जाती हे। रोगी पशुओं की तरह फिरता 
रहता है । जिस वत्तु को पाता है, डसे ही तोड़ फोढ़- 
कर नष्ट कर देता है। मनुष्यों का देखते ही, उनपर 
मपटना चाहता हे । उसकी दृष्टि आदमियों को सी 
नहीं रहती; श्रपितु मांसाहारी पशुझ्मो-सिंह ब्याप्रादि 
को सी दे जाती है | 

मानिया रोग जले हुये पित्त या जले हुये वायु 
के भाफ के कणों के मस्तिष्क में जाकर इकट्ठा हो 
जाने से होता हे | 

प्रदग्ध पित्तोत्पन्न मानिया के लक्षण 

रोगी बहुत दी बेचेन रहता हे। शीकघ्ञ-शीक्र 
बदमाशी या मुहब्बत करने कगता है| हृघर-ठघर 


घूमा करता है भोर शोक या चिंता में ब्यस्त 


रहता है । 

प्रदग्ध वातात्पन्न मानिया के लक्षण 

रोगी विताग्स््त और चुपचाप रहता है। 
बुल/ने से बोलता नहीं। परन्तु आभ्रह करने पर 
जब कभी बोलता ओर बातें करता है, तो इतना 
बालता है कि उसकी बातों का अन्त नहीं झाता 
भोर सुननेवालों के अपना पीड़ा छुड़्ाना कठिन 
हो जाता हे ! यदि इसे क्रोष आता है, तो बड़ी देर 
में शांत होता है | इस रोगी का शरोर कृश और 
रंग स्याही मायत्ञ होता है| नाड़ी तीम् भरी हुईं, 
जवान मैल्ली, भूख नष्ट पणाय होती और शिरोशूल द्वोता 
है | शब्द और प्रकाश का चमता बहुत घट जाती है । 
शारीरिक ताप बढ़. जाता है | इसके साथ ही बोध 
एवं स्पर्श आदि शक्कियाँ भी न्‍्यूनाथिक बिगढ़ जाती 
हैं । कभी-कभी स्वयं बकवाद करने लगता है, शरारत 
ओर हानि पहुँचाने पर झामादा रहता है। कभी 
समीप के ज्ोगीं से भय खांता है | 

नोट--मानिया रोग और दिनाग़ा की सूजन 
में यह भेद है, कि दिमाग़ की सूजन झर्थात्‌ सरसाम 


में ज्वर अवश्य होता हे | पर मानिया में ज्वर नहीं 
होता | 


दाउलकल्य ( (7970॥7'079ए ) 
के लक्षण 
बह पक प्रकार का जुनून या उन्माद है, 


उग्माद 


एममानमाथक-भ क अन०क-७-+ $" इनक #+ कक 


जिसमें रोगी अपने आपके। कुत्ता समझने जग जाता 
है झोर कत्ता की नरह चेष्टाएं करने लगता हे या 
उसका स्व॒भाव क॒त्तों कासा हो जाता है। यानी 
कभी तो यह अश्यंत प्वंचल स्वभाव एवं भयावह 
हो जाता है झोर कभी क॒त्तों की तरह अतिशय 
चापलूनी एवं प्रश/मद करने जग जाता द्दे। इस 
रोग के रोगी का काटा हुआ आदमी, पागल्ल कत्तेके 
काटे हुये आदमी की तरह, मर जाता हे । यह रोग 
चस्‍्तुत: “'मानिया” का एक भेद मात्र है । 

क़तरुब ( 7.90079: &78 ) 

के लक्षण 
.7/20776/0/'०/७ ॥ 


१४६७ 


इस रोगका रोगो प्रस्‍्यंत भयंकर होता है और 
क्रोघित रहता है। कण भरभी पुछ जगह नहीं ठहरता, 


सदा कतरुब कीड़ा या भेड़िये की तरह व्यर्थ घूमा 
करता हे | उसे लागों द्वारा मारे जाने की आशंका 
रहती है । वह सममता हे,कि लोग मुझे पाते डी भार 
ढालेंग । अतः अ्रपनी प्राशरक्षा के किये, दिन के 
समय, क़त्रस्तानों या खंडहरो में छिपा रहता ओर 
रात के समय बाहर निकल्नता दे । 

कोई-केई रोगी भयभीत तो नहीं रहते, पर 
क्रोधित भोर चिंतित रहते हैं । उनके शरोर का रंग 
पीछा, ज़बान शुष्क ओर प्रकृति विशेष गर्स होती 
है । वे लोग, जंगज़ में, चारों हाथ-परों के बल 
पशुओं की तरह चजतते हें | बहुत घूमने के कारण, 
कभी-कभी उनकी पिंडलियां में घाव है। जाते हैं 
ओर रातभर फिरने के कारण, उनके पाँव काँटों ओर 
पत्थरों से छिल्र जाते हैं । 


सबारा या ज्लुनून सरसा-ने 
42९६९१४०२८३ ॥/677४६ 
यह एक प्रकार का विकट जनून था उन्माद 
है, जो पेतिर सरसाम के साथ द्वाता है। इस रोग 
में ऐसा जान पढ़ता है, मानो “मानिया ओर 
“करानीतुस” दोनों हृकट्टे हो गये हैं। मानिया के 
लक्षण ऊपर बक्िखे ही गये हैं भोर क़रानीतुस का 


अर्थ यूनानी भाषा में “व्यर्थ बकबाद करना या प्रलाप 


करना” हे | सारॉश यह कि, इस रोग में मानियां 
झोर क़रानीतुस दोनों हो के द्वष्षण पाये जाते हैं । 


उन्साद्‌ 
सुबारा रोगी प्रारम्भ में बहुत जागा करता है । 
दीघेझातला तक रोगी »। पिक्षकुज्ञ नींद नहीं झाती।यदि 
आतीभी है,वो शीघ्रही वह इरकर चोंक उठताड़े | हर 
सम्रय बेचेन श्रोर घबतया हुआ रहता है। निरंतर 
सॉश्व चढ़ाता है | रोगीझी दोनों आँखें कबूतर के खून 
की तरह लाज्ष पू्व॑ चल(यमान धुज्षि-घूपरित और 
अश्रुपूर्णा हे।ती हैं । उसे ऐपा भ्रम द्वेता है, मानो 
कोई चीज उसकी आँख में गिर पडी है । अपने आप 
आऑँधू निकन्न पड़ते हैं | डससे जोकछ पूछा जाता हे, 
उसझऊहा जबाब नहीं देता-फालत्‌ बातें बकता है। 
पेशाब सफ़ेद ओर पततक्ञा द्वाता हे। कभी-कमी 
पेश,ब उतरता ही नहीं | पेशाब न उतरने पर, उसे 
कष्ट द्वाता है । कप्ट के मारे वह पेड पर हाथ रखता 
है ओर उसे मत्नता हे। पर मूखंता या श्रज्ञान के 
कारण कह नहीं सकता, कि मुझे अमुक कष्ट है | 
कभी-कभी उस्क। शरीर भो कॉपता है | 
सेट--इस रोग में मानिया की अपेक्षा 
अतिक्त उम्र क्षण व्यक्र होते हैं। मतलब यह कि, 
यह उम्र प्रच्तरा का एक भाँति का जुनुन दी हे। 
इसोीलिये मान्यवर हरिंदात् जी ने “चिकित्सा 
चंद्रोदय के सातवें भाग में इसे “विशेष जुनून” 
लिखा दें । डॉक्टरी में इसे जुनून सरसामी या 
जुनून हज़यानी 7)8048 ) 
कहते हैं । 
जनून या उन्माद के अन्य भेद 
शेप अन्य प्रहार के जुनून में उनके शनुसार 
विशेष प्रकार को चेष्टाएं व्यक्त हाती हैं | उदाइरणत:ः 
जुनून रक़्सी में रोगी नाचने लगजाता है | मानियाएं 
सक्री में विवश होच्र चोरी करता है, सानियाए नारी 
में आग लगाता फिरता है । 


मालीखोलियां और जुनून का फर्क 

मालीसखोलिया में रोगी के सोच-फिक्र एवं 
विचार अस्थिर हो जाते हैं, उसकी प्रकृति भ्रम एवं 
शंकापूर्ण हं। जाती है | रोगी भ्द्विकतया भयातुर एवं 
चितित रहता है | डितु उसकी प्रकृति सें तेज़ी एवं 
संचलता नहीं पाई जाती | इसके विपरीत जुनून में 
रोगी उहिग्न होता ओर असभ्य चेषटाएँ करने लगता 
है | कभी क्षोगों, बल्छि भपने सुड़द मित्रों को जानी 
दुश्मन समझकर, उनसे भागता है ओर कभी कुत्तों 
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की ताइ उनकी च पलसी करने लगता है। कभी जोश 
एवं क्रोध के भ्रावेश में मर जाता हे झोर गेज़ व 
राजब से कड़ने-कगढ़ने ओर मारने-पीटने पर उतांरू 
हो जाता है | मांसाहारी वनेत्ले-पशुश्रों की तरह झाद- 
मिप्रों पर काटता ओर अराक्रमण करता है, इत्यादि । 

खककान ( हो लदिल ) और माली ज्ोलिया का 
भेः-ज़कफ़ न हृदय की बीमारी है श्रोर माल्रीखो- 
लिया दिम.ग़ा को । ख़फ़्कान में हृदय में स्फुण 
झर्थात्‌ फड़ न उत्तन्न है जाता हे | छितु मालीज़ो- 


कीया में सोच विचार एवं खिंताएँ प्राकृतिक अवस्था | 


को छोड़कर भय एवं फ़िसाद को ओर प्रव्ृत्त हो 
जाती हैं । 

नोट- यद्यपि ख़फ़क्नान भी एक प्रकार का 
उन्प्रांद रोग ही है | तथा पे दिमाारा से न होकर, यह 
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दिल्ल से होता दे | अ्रस्तु, इसने इसका वर्शान हृदय ! 


रोगों में किया है । 
निद्दान वा रोग-विनिश्च 

जब किसी रोगी में भ्रधोलिखित कत्षण पाये 
जाँ4, तब समझ लेना चाहिये, हि वह जुनून के 
किसी न किसी मेद से ग्रस्त हे-- 

दीघंकाक्ीन भनिद्रा, बढ़ी देर तक निरंतर 
हक्का-बकका रहना, भाषण सें भी अंतर की कमी 
या ज्या तो, विशेष श्रकार के कार्यों में मुख्यतया 
तललीन रहना, एक द्वी बात को बाररबार कट्टनां या 
करना, दर समय गिनते रहना या बार-बार वस्त्र 
प्रदाज्ञन करते रहना, निरर्थक बातों पर हृदसे ज्यादु। 
अ।ग्रह करना, साधारण से काये को करने में दिअ- 
किचाना, हद से ज़्यादा सशंक एवं छज्जावान होना, 
अधत्यक्िक भाषक, तनिक-तनिक सी बात पर खिल्न- 
खिलाकर हँस पहना या चिल्ताकर रो देना, किसी 
प्रकार के विशेष दोरे पड़ना, सहसा भपने जीवन-घृत्त 
को सचथा बदल देना, स्वयं अपने को हर एक से 
तुज्छ ओर अतीव दोषी-गुनहगार समझना, मनुष्य 
एवं अन्य पदार्थ विषयक अनावश्यक भावनाएं, 
कृविपत शब्द-श्रवण, स्वयं झपने को सर्वाधिक बल- 
वान एवं घनवान समझता, प्रतिदृण इस भय में 
रहना, कि उस पर किसी ने जादू कर कर दिया है | 
प्रत्येक बात के किये हद से ज़्यादा चिंतित रहना, 
किसी आगामी संकट या अब्याि भादि से ढरते 


उन्मार 


रहना, ह६ से ज़्यादा निरंतर मृत्यु को आशंका 
करना, पिना कारण यह समभना कि, जो मनुष्य 
उसही शोर देखता हे या देखरूर झाँसत! है, उसका 
अपमान करता हे--इन लतणों के प्रगट होने पर 
उन्माद रोग होनेका निश्चय करना चाहिये । 

कतिपय प्रघधान-प्रधन भेंदों का पारस्परिक 
निदान उनके ख़स-ख़ास लक्षणों से धो सकता है | 
बनावटी दीवाने और वास्तविक उन्मादी का भेद 
निम्नलिखित ताक्िका से प्रगट हो सकता हे | पर 
शर्ते यह दे हि रोगी के। सूचित कि्रे बिना ही उसकी 
परीक्षा को जाय । 

कल्पित उन्माद 

(१ ) हमें यदि रोगी को पागल कद्ठा जाय, 
तो वह प्रसन्न होता है। बनावटी पागज्ञपन बहुचा 
सहसा प्रगट होता है | 

( २ ) रोगी जान-बृकभ कर भ्रविवेहपूर्ण बात 
करता है । कभी कभी खूब चिल्ज्ञाता और उछुकता 
कूदता है | 

(३ ) सिवा वाह्म प्ररूट उन्माद के शरीर में 
कोई रोग नहीं पाया जाता ओर न उसका चेद्दरा 
ही पागलों का सा मालूम होता है । 

( ४ ) उन्माद के दोरे के उपरांत रोपी अत्यंत 
श्रांत प॒व॑ निबंच् दो जाता है | प्राय; उसको पसीना 
भोझाजांताहैे। 

( & ) रोगी को खने-पीने, सोने भर झारांम 
करने को भ्रभिक्षाष। होती है 

(६) रोगी दुःख-क्ल़श को क्षमता नहीं 

रुखत। । ५ 

(७ ) प्राय: मादक ओर निन्ध/जनक द्वब्यों 
का प्रभाव रोगी पर शीघ्र प्रभट होता है। 

वास्तविक उन्माद 

(१ ) इसमें यदि रोगी को पागल कहा जाय, 
तो वह अप्रसज्ञ होता है। वास्तविक उन्माद प्रायः 
क्रमश: प्रगट होता है | 

(२ ) प्रायः रोगी चिंता.ग्रश्त भर चुप-चाप 
रहता हे । कभो-कभी बकवाद या प्रताप और विवेक - 
शुन्यता की बातें करता है | 

( ३ ) इसमें रोगी का चेहरा विशेष दीवानों 
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को तरह होता है, प्रायः कोई न कोई शारोरिक रोग 
भो वर्त॑तान द्ोता है | 


( ४ ) रोगी को थह्ावर झोर पीना अादि 
कुछ नहीं होता | उसकी दरा में कोई विशेष प९- 
बतेन प्रकर नहीं होता | 

(२ ) रोगी को इनमें पे छिपी वस्तु को इच्छा 
नहीं ह।ती । 

( ६ ) रोगी प्रत्येक भाँति के तह्ज्ञफ़ से 
झप्रभवत्रित द्वता है | 


( ७ ) ऐसे द्वव्यों का प्रभाव विज्ञस्व से या 

कुछु भी प्रगट नहीं होता | 
उन्माद रोगों की चिकित्मा 
अनागताबाध-प्रतिषेध 

ज+िन ज्ोगों के मध्तिष्क तथा वात तंतु-निब्रंल 
हों, उन्हें प्व्येक भाँति की निधम-विरुद्ध बातों से 
यथाए | उग्र सानप्रिक या शारीरिक व्याघातों से 
सुरक्षित रखें । मज्ञावरोष न हने दें। लघु शीघ्र- 
पाकी झाहार दे | यदि डन्म्राद के पूर्वाक्ष पूर्व रूपों 
में से कोई रूप प्रगट हो, तो शीघ्र डसका य्रथाचित 
उपाय कर | 

उपक्रम-सिद्धान्त 

इस रोग का यथा शरक्षिशाघ्र उपाय करना 
चाहिए | क्‍योंकि यह रोग जितना ही पुराना होजाता 
हे, उतना हो दुश्चिद्त्स्य होता है। रोगी को 
स्वच्छु, हवादार एवं प्रह्माशरद्दित स्थान में रखें, 
सुगंत्र सेवन कराएं, अभ्रतिदिन भोत्न से पूर्व स्नान 
कराएँ और दर प्रकार उसे प्रसन्न रखें । यदि उन्माद 
का दोरा झत्युग्र हो भर इस बात का भय हो, कि 
रोगो स्वयं अपने-पराया को हानि पहुँचाएगा, तो 
डसऊो मानस-चिकिस्सालय ( ०708] ])08 - 
(8] ) में प्रत्रिष्ट करादें ओर वहाँ उसका नियम- 
पूर्वक चिकित्सा छराएँ | यदि यह सम्भव न हो, तो 
उसको बॉचने या जंजीरें डाज़्नने के बजाय एक लंबी 
अ।स्तोनोंवाल्ा चोगा पहना दें । उससे भत्यंत रूदुता, 
सहानुभूति, प्रसन्ता एवं प्रेम का ज्यवह्यार करें | 
इसके साथ ही ऐसा उपाय करें, जिसमें रोगी सं 
जाय | दोषों को पाशोया प्रभृति द्वारा बिपरत दिशा 
अथात्‌ पेरों को तरफ अभिशोषित करें । 


उन्‍्माद 


यदि रोगी बच्नवान हो ओर रुधिर क। प्रायरुप 
हो या झरों प्रयवा ग्रात्तव के खून बंद होने से दोरा 
हु प्रा हो, तो बासकीह ओ( साफिन नामक रगमों की 
फरद खोलें ओर उसहे उपरांत तबरीद ( शेत्य धारक 
वा ड्िम) दें । 

इन बातों को ध्यान में रखने हुए, रोग का जो 
कारण हो, उसको दूर करें। प्रबज्ञ दोष का पाचन 
एवं शोचधन करके माउज्जुडन पिज्ञाएँ | पुनः मस्तिष्क 
के ताक़त देनेवाद्े व्ृब्य श्षित्ञाएं। यद्द स्मरण 
रखना चाहिए कि, जुनून के समध्त भेदों को 
चिकित्पा सामान्य रूप से होती है, केवल्न रोग के 
देषान तार चिहित्सा में विविधता १ई जाती हे । 

चिकित्सा-क्रम वा सामान्य चिकित्सा 

(१ ) शेगी के नींद जाने के लिए विवध 
उायों की आवश्यकता दवाती हे। अश्तु बनफ़शा, 
नौक्षेफर, वेख़ ख़त्मी, बर्ग बेद, जो मुक़श्शर, पोस्त- 
कद्‌ 7, पोरत ख्यार, बगें क।हू, खसख्तास सक्रेद, 
गुले सुख़, गुज्ञ बाबूना ओर लुफ़ाइ--इनके। बर!बर- 
बाबर लेकर जज्ञ में कथित करें | इस बाढ़े से प्रात: 
स.यं(ज्ञ रोगी के सिर पर तरेड्हा करना त्ाभकारी 
है । तरेडढा देते समय रोगी के सीधा बेठाएँ, जिसमें 
पानी सिर के अगले भाग पर गिरे । 

( २ ) रोगन बनफ़श।, या रोग़न कद्दू कड़की 
वांकी स्त्री के दूध में मिज्ञाकक उसको नाक में टप- 
काएं या उसकी कानों में ढाल | 

(३ ) रोग़न क॒दुदू या रोग़न लबूबलबा सिर 
पर मालिश करें शोर हससे उसकी पिंडज्षियों और 
२।नों पर खूब अच्छी तरह मदन कराएं । 

(४ ) रोगी के पिर पर स्त्री काया श्यामा 
बहरी का दूध दु्ें । पोस्‍्त खसस्तांस सहित तेयार 
किया हुआा शत खसखास, २ तोले, मीठे झनार 
का रस ९ तोतब्े, मीठे कद॒दू का पानो £ तेले, या 
आलूबुखारे का पानी < ताले था माठश्शइंर 
( यवाग्थु ) १० तेल्ले मिकाकर पिलाएं । 

(१ ) यदि मज्लावरोध हे।ते| एरंड तेक ४ 
ताले ओर लवण ६ माशे दे सेर उधच्य नक्ष में 
मितज़ारुर वलहिति दें या इन फल मुखणियन < माशे 
दें। तदुपरांत प्रवख देष का पता लगाकर, उसका 
पाचन और शोघन करें । दमवोी € दघिरजन्य ) में 


उन्साद 


सरारू की फ़र्द करें या कनपटियोंपर जोंकें बगवाएँ। 
उछके उपरांत तबरोद दें । 
तबरीद्‌ का ये।ग यह हे--- 


(६ ) ख़मीर। ग़ावज्ञु बन ३ ते।०, दर्क चाँदी 
१ झत॒दु में लपेट कर खिल्ाएँ, ऊपर से विद्वेदाने 
का रुझाव ३ सा०, शीरा उन्नाव € दाने, अक गाव- 
ज़बान १२ ते० में निछाल कर शबंत बनफ़शा २ 
ते।० मिन्नाइुर पिल।एँ । फिर प्रातः सायं ये नुसखे 
प्रयाग में काए | 

(७ ) प्रातःकाल सुफ़रिह बारिद ४ सा० 
खिलाकर ऊपर से ज़रिश्क ३ मा०, < दाने आल: 
खुखारे का शीर। झक कासनी १२ ते।० में निकान्नरर 
शर्बत अनार २ तेो० मिक्नाकर पिलाए | सायंकातल 
१ झदद झामले का मुरब्बा घोकर उसपर एक अदृद 
चांदी का वर्क लपेटें ओर ३ मा० सूखे घनिए का 
शीरा, ३ मा० संदल सफ़ेद का शीरा, भ्रक़् ग़ाच 
जुबान ६ ते।०, अक केथड़ा ३ ते०, भक वेदमुश्क 
३ ते।० में निकाल कर शर्बत सेव ३ ते।० मिन्नायें 
ओर भभले के मुरब्बे के साथ खिलाएँ | 


(८ ) यदि इन उपायों से लाभ न हे, ते। 
यथा-विधि दूस दिवस तक मुज़िन पिलाकर, तीन 
मुसहिंल ( रेचनोषध ) ओर तीन तबरीद्‌ दें । इसके 
बाद आत: सुफ़रिंह बारिद * मा० भोर सायंकाल 
ख़मीरा संदुल ७ मा०. अक कासनोी ६ ते।०, अक 
बेदु-मिश्क ६ ते०, २ तो० शबेत अनार के साथ 
दो सप्ताह पर्यग्त सेवन कराए ओर यदि फिर भी 
साभ न हो, ते माउज्जुडन पिलाए | 


(६ ) पित्त देष के जलने की दुशा में भी 
यही उपाय लाभकारी हे। अलज्बत्ता इसमें फरद न 
खुलवाएँ | सुत्रह शाम पूर्वाक्त येग दो रुप्ताह तक 
सेवन कराए" | यदि ज्ञाभ न हो, ते फिर पित्त का 
मुजिज प्‌वं मुसहिक्ष दें। पुफ़रिंद बारिद ओर 
ख़मीरा संदस्त उपयुक्त विधि के अनुसार सेवन 
कराए | यदि पुनः जल्ञाभन दे, तो माउज्जुब्न 
पिल्लाएँ | 

( १० ) कफ के जलने को दशा में माउल 
उसूल के साथ दोष को पकाकर, हव्म अयारिम 
के साथ संशोचन करें| इसके उपरांत ज़मीरा अब- 
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उन्माँद 


रेशम हकीस हृशंदवाज्ञा < मा० सुबह-शाम $० तो० 
झक बादियान के साथ छित्ताएँ । 

(११ ) सोदा ( वायु ) के जलने की दशा में 
शाइतरा, लिरायता, सरफोंका, मुगढी, हलेत्ञास्याह, 
संदत्ष सफ़ेद, प्रव्येछ ७ मा० , उच्चाब € दाने--इन्हें 
रातको गरम पानी में भिगोदें,प्रातः छानकर २तो० उठ साब 
का शरबंत मिज्नाकर पिल्ाएँ । हसोी प्रकार धुअ॒द्द को 
भिगोकर शाम का पिक्षाएं | तीन सप्ताह के बाद 
मस्बूख़ इफ्तरोज़ा प्रतिदिन सुबह आठ तेले दें | 
यदि छिसी दिन इससे पेचिश की शिकाय० मालूम 
हो, तो उस दिन म्बूज़ छोड़कर रेशाज़र्मी को 
जबाब $ तो० दें। फिर इन शोज्षियों से शोधन 
करें--- 

अयारिज, भफ़तोमुन, उस्तोखोह स प्रत्येक 
एक भाग, सक़्समूनिया, हल्लेला प्रत्येक झर्ड भाग, 
सबको बारीक पीसकर वढ़ी-बढ़ी गोलियाँ बनाएं । 
इनमें से राशि का सेते समय तेाक्षा भर सेवन 
करे । 

शोधनोपशांत रोगी की प्रकृति ओर ऋतु का 
विचारकर साउज्जू बन पिल्लाएं | पुनः मत्तिष्क के 
बलवान बन।/नेवाल्ी चीज़ें सेवन कराए | माउज़ज ब्न 
की विधि यह है-- 

ऐसी काले रंगकी बकरी या गायका दृघलें; जो 
दूसरा बच्चा जनी हे। ओर जिसका बच्चा तीन-चार 
मास से अघधक कान हे।। इस दूध के ताँबे के . 
कलदंदार या मिट्टो के लुकदार बतंन में डालकर 
मृदु भग्नि पर पकाए । हस बात का ध्यान में रखें 
कि, दूध जल्ले नह्षों। जब दे-तीन उफान झा चुकें, 
तब उसमें दे! तेले नीबू का रस या सिकंजबीनतुर्श 
या किंचित्‌ टारटारिक एसिड प्रभुति ढाक्षकर अंजोर 
की ऐसी ज्षकड़ी से, जिसका भगला सिर छुचलकर 
फैला ली गई दे, हिज्लाएँ | हससे थोड़ी देर में दूध 
फट जायग। | जब दूध फट जाय, डतारकर रखलें, 
कुछ शोउल हेाजाने पर, तीन तह की साफोी में से 
पानी टपका लें । यह टपका हुआ पानी नीखषगूँ 
रेग का हेना चाहिए। यही उसकी सबोस्कृष्ट पह- 
चान है। अन्यथा किसी क़दर लवण डालकर पुनः; 
एक-दे जोश दें और झकाग उत्तारकर, साफ करल्ें । 
यदि उसमें से स्नेहंश भो दूर करना हे, तो शीतल 


देने पर ऊपर से चम्रचा द्वारा पृथक कर लें | यदी 
माउज्जुब्न हे । इसमें से प्रथम दिवस ७ ते।० ले &र२, 
उसमें रोगी को अवस्थानुसार ३ ते।० शर्बंत नौक्षे।- 
फर या ३ ते।० शरबंत भफ मूत मिलाकर पिलाए | 
प्रतिदिन १-१) ते० माउजजुजन बढ़ाते जाय | जब 
माउज्जुग्न भाघ सेर की म'त्रा तक पहुँच जय, तब 
तीन दिन लगातार झाध-भाध सेर सेवन कर,कर 
फिर रोजाना एहइ तेा० कम करते जायें। यहाँ तदू 
हि, फिर सात ते० को प्रारंभिक मात्रा पर आजायें | 
तीन दिन तक ७-७ ते० रोज़ाना पिलाकर छोड़ 
दें। मावज्जुब्न के साथ शर्बत को मात्रा भी अादश्य- 
कतानुसार न्यूनाघिरक करते रहें। प्रतिदिन ताज़। 
माउज्जुब्न तैयार करके सेवन काना चाहिए | कभी- 
कभी साउज्जुब्न तेयार करते समय, उसके साथ, 
यधेचि4 दवाएं भी सम्मिज्रित करल्नी जाती हैं । 
संशोधन ओर माउज्जुब्न के उपरांत मस्तिष्क एवं 
बाततंतुओं के। बछ्त प्रदान करने के लिए, प्रात; 
खमोरा भवरेशम हकोम इशंदवाला या ऊद मस्तगी- 
बात्ा ४ मा०, गमोरा गावजुबान अंबरी जवा है (- 
वाला € भा० ओर सायंकोज्त & मा० माजून नजाह 
या ह श्रीफल उस्तोखोहस ६ मा० सेवन कराए । पथ्य 
में लघु शीघ्रपाकी आहार दें ओर हर प्रकार के बादी, 
गुरु एवं वायुकारक आइार से परहेज कराए । 
अवोचीन चिकित्सा-पद्धति 

(१) प्रात: मुफ़रिंद बारिंद ४ मा०, २ तो० अक 
गावज़बान, रतो० भकंकेवड़ा, २ तो० झक बेद मिश्क 
झोर १ तोक्ा शरबंत सेब के साथ सेवन कराएं । 


सायंकाल-द्वाउल्‌ मिश्क मातदिल्न ९ मा०, झके 
झंबर २ तो०, अभ्रक गज़र २ तो2, माउद्च॑हस कासनी 
मकोवाला २ तो०, शर्बंत गुड्हल २ तो०--इ नके 
साथ सेवन कराएं | 
रात्रि मं--हइ का सुरब्या १ अदद पानी से 
घोफर सख्थाएँ | 
( २ ) यदि मेदे की खराबी हो, तो भनोश- 
दारू लखुई ४ मा० या सादा ७ सा० या ख़मीश 
अवरेशम ऊद मस्तगीवाला € मा० खिलाएं। यदि 
हा्नेबंश्ध ओर खफ़कान भी हो, तो ख़मीरा अबरेशम 
हकीस हृशंदवाला € मा० था ख़मीरा अबरेशम साद! 
4६ मा० था ज़मीरा अवरेशम शीरा उच्चाव वाज्षा 
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& मा० या ख़मीरा गावज़बान अंबरी कवाहरब!ला 
९ मा० खिलाए | 


( ३ ) यदि हरारत ज्यादा हो, तो ख़मीरा 
मरवारीद € मा० या ख़मीरा संदल्न ७म।० खिलाएं | 

(४) यदि वाततन्तु भी निबंल हों, तो 
ख़मीरा गाउज़ुबान भम्बरी ज़दवार ऊद्‌ सलोबवाल्ा 
है मा० सेवन कराये | 


(३२ ) जनून भोर मालोम्नोजिया का सर्वो- 
कृष्ट उपाय यह है, कि माउजब्न पिलाएँ, 
जिस» विधि का सरिस्तार उस्ज्लेख उपक्रम-सिद्धांत 
में हे। चुका हे । 


(६ ) मालीम़ोलिया मिराक्ती में 'श्रनोशदारू 
लूलुई &€ मा०, या ख़मीरा अवरेशम ऊदुमस्तगी- 
वाला श्मा०, भ्रक गुलाब ३ तो० के साथ प्रात:साय॑ 
सेवन कराएँ | 


(७) माजून नज्ञाइ 8 म।०, अ्रक मरक्षव सुसफ़्फो- 
खून १० तो० ओर शरबंत उन्नाव ३ तो० के साथ 
सेवन कराए सोदावियत के लिए. विशेषतया ल्ाभ- 
कारी हैं । 

परीक्षित चुने हुए याग 
'($ ) जत्ने हुए दोष-शत्रय ( सोदा, बलगम 
ओर सकरा ) का उत्सग करनेवाला मु'ज़्िज तथा 
सुसद्विक्ष, जो प्रत्येक भाँते के उन्माद में डपयोगी 
है... 
योग--गुलसुफ़ं, गुल्तगावजब।न प्रत्येक ६ 
मा०, गुलबनफ्सा ६ मा०, गुलख़रमी, मुलेठी, झनी- 
सूत, परसियावशा, शाहतरा, उस्तोखाहुस, खत्मी 
प्रत्येक ६ मा०, अफतीमून ६ मा०, गावज़बान 
नीलोफ़र, बाद/व्दे, बस्फाइज फुस्तक़ो, गुल्नगाफ्रिस, 
तुख्म कसूस प्रत्येक ६ मा०, अंजीर जद ६ अद॒द, 
झालूबोज़ारा ७ दाना; उज्लाब १३ दाना, खूबानी 
$ द/ना, मकोय ६ दाना, बादियान & सा०, मवेज़ 
मुनक्का २ तो०, तुख्म खुरपज़ा, तुर्म खयारैन, तुख़्म 
करफ्त, बेख ७ सनी, बेड़- करफ्स, प्रस्येक ६ मा०- 
इनके। रात्रि के पानी सें सिगोकर रखें | प्रातः कांत 
कथित कर छुानलें । फिर ड्रानीरा बनफ़्शा ४ तो०, 
तुरंगबीन ६ तो०, उसमें सद्ल-छानकर रोगी के 
पिल्लादिया १रे । रब दोष का पूर्ण परिपाक्ष हे! 


उन्माद्‌ 


जाय, तब सातवें, ग्यारहवें, पंद्रहवें या इक्कीसर्वे दिन 
डस योग में तुरंजबीन पाव सेर, शर्बत बर्द मुकरर 
७ तो०, बग॑ सनाय ३ तो०, शीरख़िस्त ६ तो० 
सम्मिज्ित करलें | दूसरे दिन ४ मा० बिहीदाने का 
 लुझाब, लुआब रेशा ख़त्मी, गावज़बान तथा सुक्कठी 

प्रत्येक ६ मा० के अक मकोय तथा अक सॉंफ़ पाव- 
सेर में निकालका, तुझ़म फरंजमिश्क ३ मा०, 
तुएम रेहों ६ मा०, उसके ऊपर छिड़ककर तबरीद के 
क्षिए रोगी का पिलाएं या चिकित्सा-क्रमोक्क तबरीद 
का व्यवहार करें । 

माजून ज्ञजाह--हड, बहेड़ा, आमल्षा प्रत्येक 
१२|| मा०, बरफ्राइज पुरतको, अ्फ्तोमून विला- 
यती, डस्तोख़ोदुस, सफ़ेद निसोथ प्रप्येक १॥ तो ०-- 
इनको कूट छानकर तिगुनी शहृद की चाशनोामें,मिला- 
कर माजून त्यार करें। इसमें सं €मा० ताजे 
पानी के साथ प्रात: काल सेवन कर । यह जुनून 
सोदाबी ओर योषापरमार के लिये विशेय रूप से 
लाभकारी है । 

नुतूलुल मजानीन--तुख्म खसखास, व 
श्रबेज़, बाबूुना प्रत्येक मुट्टी भर, बनफ़्सा तर या खुश्क, 
गुल नीज्ोफर, बेख़ ख़त्मी, तुझ्मख़त्मी, बर्ग बेद,.जो 
स॒क्रश्शर ( निष्तुषीकृत यव ), बगे काहू, बर्ग मको, 
तराशए कद तर, ब९२ ख़बब।जी, बग बज़रेक्रतूना प्रत्येक 
एक मुट्टी, सपिरतों १० अदुद--इ्न सबको 5१॥ सेर 
पानी में पकाएँ | जब अद्धोब्शेष २ह्दे, उतार-छानकर 
हे तो० रोग़न बनफ़शा सिलाकर शिरपर धारें (नतूल 

४ करे)। यह दर प्रकार के जुनून, मालोख़ोलिया और 

वसवास में क्ञाभदायक हैं | 

रोग़न या तल- जो हर कार के जुनून ओर 
माक्नीखोलिया में नोंद क्ञाने के ज्िए उपकारो हैं | 

मग्ज़ तुख्म कद्दू, तुख्म काहू, तुझ़म खसखास, 
मग्ज़ बादांम, कु जद झकश्शर, मग्ज़ तुख्म- ख़यार, 
मग्ज़ तुख्म बारतंग समान भाग लेकर तेल निकालें | 
ज़रूरत द्ोने पर रोगी के सिर के बाल बनवाकर उस 
पर मलवाएं ओर उसको. नाक तथा कान में डाल | 


सफ़्फ़ मुरकब जदोद--पोरत हक्षेज्ञा काब॒क्की, 
पोस्त हल्षेज्रा, गुटक्ञी निकाला हुआ भ्ामत्ं, हलेत्ा 
सस्‍्थाइ प्रत्यक ३ तो०, तुब द सुजब्वफ़ ख़राशीदा, 


दे 
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बसफाइन फुस्तक़ी, उस्तोख़ेहूस, प्रत्येक १॥ तो०, 
पोगसिग्रम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड हर एक 
२ तो० ८ मा०-- इन सबको बारीक पीसकर परस्पर 
मिला लें और ६ मा० प्रातःकाल १२ तो० झक 
बादियान के साथ रोगी को खिला दिया करें | 

यह सम्पूर्ण वातजन्य उनन्‍मादु-रोगों-मालीख़ो- 
लिया, अपस्मार, अनिद्रा ओर योषापर्मार प्रभृति में 
उपयेगो है । 

अंक साउज्जुब्न खास-- पोस्त हल्ला ज़द,पोस्त 

इलेला काबली, पोस्त हलेला स्याह, गिक्षोय सब्ज़, 
बर्ग बकाइन, पोस्त बकाइन, पोस्त नोम, तुख्म नीम, 
गुज्ष विज्यसार, गायज़बान, तुख्सम कासनो, बेख़ 
कासनी, हिरनखुरी, मग्ज़ तुख्म तमर इिंदो, मग्ज़ 
तुख्म आमला मुक़रशर, पोस्त हलेक्ना, सुखी धनिया, 
मोक्षसिरी की छाल, प्रत्येक १० ता०, शाहतरा, 
चिर।यता, सरफोंका, मेंहदी की पत्ती, अ्रबरेशम, 
बुरादा संदल सुख़, ब॒रादा संदत्त सफेद, बुरादा 
शीशम, सूखा मकोय, गुलसुख़, पोस्त बेख़ क़बेरी, 
बेख़ भंग, पोर्त बेख़ बहेड़ा, बर्ग चमेली, आबनूस 
का बुरादा, उन्नाब, इच्षुसूल प्रत्येक * तो०, मग्ज़ 
फ्लस झाध सेर, माउज्जुब्न पाव सेर, मजीठ पाव 
सेर--४६न सबको भिगोकर सुबह विधिवत्‌ ४०बोलल 
श्रक खींच । इसमें से १० तो० अक भअ्रनन्‍्य यथोचित 
अीिपधियों के साथ सेवन करें । 

गुणु-- यह हर प्रकार के जुनून, मालीखोलिया 
ओर सम्पूर्ण सोदावी रोभों में असीम गुणकारी है | 

मुफर्रिह याक़ती--स्वर्ण भरम € रक्ती, यशकूत 
महलल्ञ, गावज़बान, तुख़्म कासनो, मुश्क काफ र, 
बहमन सफे द, ऊद क़मारी, इज अमंनी, लाजवर्द 
मग़ासूक्, तज, दारचीनी, केसर, गुजराती इत्लायी, 
बक्ी इला/यचो, जद॒वार प्रत्येक १० रत्ती, कतरा हुझा 
( मुक़रिज्ञ ) श्रबरेशम, जलाया हुआ केकड़ा प्रत्येक 
११ रत्तो, अबीध सेती महलुत्, कट्टरुवा महलुक्ष, 
बिसुद महलुल हर एक एक सा० ६ रत्ती, अफतोमून 
२४ रत्ती, तुझ़्म फरजमिश्क, तुझ्म बांदुरूज, उस्ते- 
ख़ोदूस प्रत्येक ३॥ मा०, तुरूम ख़यार, गुल सुग्् 
प्र्येक ४॥ मा०, दरूनज, बालछुढ़, तुरजबीन, अंबर 
अश्दब हर एक $ सा० ६ रत्ती, शर्बत सेब, शबंत 
अनार इर एक *€ ते। ०, शुद्ध मधु १० ते।०-इनका 


सब्साद 


(लय लत ॥० पता कमाया जटमपालन, 


यथाविधि माजून तेयार कर लें | इसमें से १ मा० 
प्रति दिन उपयु क्र झक के साथ खित्षाएँ | 


भुणु--यद्द 5त्तमार्गों को बल्न प्रदान करता, 
चित्त प्रसन्न करता, सोदावी दसव्सों को दूर करता, 
जुनून, माज्रीखोलिया तथा समरत मस्तिष्क एवं 
वात-तन्तु विषयक रोगों में ज्ञाभकारी हे । 


दवाए जुनून--भ्रह हिन्दुस्तानी दुवाखाना 
दिहक्की की प्रसिद्ध भोषधि हे जो उन्‍साद, झपरश्मार 
और योचापरमांर में अध्यन्त गुणकारी है तथा क्योभ 
का निवारण करती हे एवं निद्वाशनक है | 

योग--छोटी चन३न ( एक बूटी शो विहार 
भोर बंगाक्ष में मिलती है ) को छाया में सुखाकर 
चूर्ण बना लें ओर सुबह शाम २-२ मा० साधारण 
पानो के साथ सेवन कराएं। 

नोट-- किसी-किसी ने हइसोके। “घवत्षवरुआ 
या “पागल की घूटी” लिखा है। 

हज्ब लाजवदं--लाजवदे मग़सूत्र १० मा०॥।, 
क्ोंग, सक़्मूनिया, अनीसून प्रत्येक ३॥ मा०, ग़ारी- 
क़ून १७॥॥। भमा०, बसफ़ाइज़ १४ मा०, अयारज 
फ़ेकरा २३ मा८--इन सबके झांब करप़स में पीस 
कर गेालियों बना लें। झावश्यकतानुसार इनमें से 
से १०॥| भा० की मात्रा में माउज्जुबन या झकः 
माउजजुब्न ख़।स के साथ खिल्लाए । 

यह हकीम शरोफ़्खाँ मद्दाद्य का मामुल है 
औझोर उन्माद भालीखोलिया और समग्र सौदावी 
रोगों में उपये।गी हे । 


मत्यूख अफ़तीमून--अफतीसून ( पेटक्षो में 
बेंधी हुईं ), सनाय मक्को प्रत्येक २ तो०, गावज़बान, 
शाइतरा, बस्फाइज फुस्तकोी छिली हुईं जो-कुट की 
हुईं, उस्ते।खे।हुस, उदसक्कोब, क तूरियून दुक़ोक, 
बादरंजबूया, गुज़् बनफ्स।, गुक्ष नोके.फुर, मर्के।य, 
परसियायशाँ, पेस्त बेख बासनो, पारत बेख बादि- 
यान, सुलेठी, तुम कासनी, तुरूम खयारेन, तुरूम 
खुरपूज़ा, पे।स्त इलेला ज़दं, पारत इल्लेज्ा काबुल्ती, 
हलेला स्याह, गुलसुख़ हरएक ६ सा०, उन्नाव १० 
अदद, सपिरतों २० अदद--इनमें से कूटने येशग्य 
द्वव्यों के जो-कुट करके, सिवा भ्रफतीमून के,शेष सब 
पदार्थों के ढेढ़ पाव पानोमें जे।श ढें। दूसरो सुबह 
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पेटली के खूब मल्कर छान लें ओर सुहाता गम 
करके भमल् तास की गुद्दी ओर तुरंजबीन प्रस्येक ४ते।० 
शोरखिस्त ख रासानी, गुलव-द आफ़ताबी प्रत्येक 
३॥। ता० इसमें घेन्कर साफ कर लें। इसमें ४॥ 
मा० मी० बादाम का तेत्न सिज्ञाकर पिजल्ञाएं | 

यह येग हकोम उल्नवीखां के पिता मीर 
मुहम्मद दादी का निर्मित एवं अनुभूत हे । यह जे 
हुए देषषों का प्रवत्तक एवं विरेचक है। सम्पूर्ण वायु 
ज्ञन्य रोगों, यथा माकोखेजिया, दंसवास, जुनून, 
अपस्मार प्रभृति में उपकारक हे। 

मुफस्हि--मोती, कद्टरुबा, प्रवात्न प्रत्येक 
४। सा०, अबरेशम गावज़बान (७॥ मा०; स्वयं-पन्र 
१।। सा०, तुख्म फरंजमिश्क, तुख्म बादरुज, तुख्म 
धादरजबूया हरएक १०।| मा०, बद्मन सफ़ेद ओर 
सुक़, ऊद हिंदी,हज़ अमनी मरसुल,लाजवर्द मग्सूल, 
मस्तगी, सलीख़ा, दारचीनी, जाफ़रान, छोटी इला- 
यचो का दाना, बड़ी इलायची, कबाबा हरएऋू 
४।। मा०, अ्रफ्तीमून ८5]||समा०, उस्तोख़ो इस १०॥ 
मा०, जद॒वार बनफ़शई ४|| मा० (यदि यद्द न 
मिले, तो इसकी जगह ज़रंबाद & मा० डाल दें है 
दरूमज & म/०, तुख्मय कासनों १७) मा०, मरज़ 
तुख्म ख़यारैन १४ मा०, तुरंजबीन ३ तो०, गुलसुर् 
१४ मा०, करतूरो & सा०, कपूर ४|| मा०, अंबर 
अश्वय ३॥। मा०, सुबुल हिंदी, साज़िज प्रस्येक 
७ मा०, शुद्ध मधु सम्पूण ओषधियों का तिगुना, 
यथाविधि माजून तेयार करें| ४० दिन के उपरांत 
४।| मा० की मात्रा में सेवन करें| 


योग-प्रवत्तक शेज़ बू झक्ती ओर अनुभवकर्त्ता 
हकोम मोमिन अली इत्यादि । यह सोदावी उचन्म- 
सता एवं प्राय: प्रकार के माक्ौख्रोलिया में लाभकारी 
है, उत्तमागों के। शक्ति प्रदान करता ओर झामाशय 
के रोगों तथा खफ़क़ान के लिए असीम गुणकारी है । 

नोट--यदि रोगी की $क्लति में उष्मा का 
प्राधान्य है। तो जाफ़रान भोर समिश्क के। २| सा० 
करदें ओर अफ़तीसून विज़्कक्ष न डालें | उसको 
जगह सनाय मक्तो १४ मा० और शाहतरा इत्यादि 
डालदें तथा गुलसुस्त ३ तो०, सुख्म खुरफ़ा २। दो०, 
तबाशोर १७॥ मा०, तुस्म ढकाहु ३६॥ मा० ओर 
संदुल १०।, मा० भोर स*्मितक्षित करे । बदि सर्दी 


उन्मांद 


का प्राबल्प है।, तो उसमें पोस्त तुरंज, ऊद बल्लसाँ, 
जंजवीज़ञ ओर फ़िलक्रिज्ञ प्रत्येक १० सा० और जु द- 
बेदस्तर & मा० भोर सम्मिलित करें तथा कपूर 
२| मा० करदे । 


हक्रोस भली गीलानी इसमें याक़त रम्धानी 
४।| मा० बढ़।या करते थे । 

याक्रूती शेखुर हस--प। कूते रम्मानी, गुल- 
गायज़बान, तुर्षभ कासनी, सुश्क तिब्वती, काफूर 
क़ेसूरी हरएक ४|| मा०, अबीध मोती बड़े दाने का 
चकमदार, कहरुबाए शमहे प्रत्येक ६॥॥ मा०, पबरे- 
शम कतरा हुआ, जलाया हुप्रा केकड़ा प्रस्येऊ ६ 
मा०, स्वयं भस्म २।| मा०, तुख्म फ़रजमिश्क, तुख्म 
बादरूज, उस्तोलोहद्स प्रत्येक १०॥ म/०, बहमन 
सफ्रेद, ऊद ख़ाम, इज्ध अमनी, लाजदद, तज्ञ, दुर- 
चीनी, ज़ाफ़रान, छोटी इलायची, बढ़ी इृत्नायची, 
जद॒वार ख़ताई प्रत्येछ ७४॥ मा०, श्रफ्रतीमून ११। 
मा०, दख्नज अभ्रक्रबी, बालछुड, तुरंभबोन, अंबर 
झश्हव हरएक ७ मा०, मगज़ तुख्म ख़यार, गुलखुख़ 
प्रत्येछ १८ मा०, गुज़्ाब. ३७॥ तो०, शबंत हुम्प्ाज़, 
शबंत सेब, शबंत अनार शोरीं प्रत्येक ११। तो०, 
मधु आवश्यकतान सार-इनसे यथाविधि माजून सेयार 
करके सोने या चाँदी के बतेन में ४० दिवस पर्यत 
सुरक्षित रखें | उसके बाद ३॥ या ४॥ मा० को 
मात्रा में < तो० अक गावज्ञवान भोर & तो० अ्रक 
गुलाब के साथ उपयोग करें ! 


गुण--जुनून, वठवास ओर सम्पूर्ण वातजन्य 


( सोदावी ) रोगों के जिए लाभकारी एवं मेध्य 
ओर हृथ ३ । 
डॉक्टरी चिकित्सा 
प्रायुक्त तिब्यी खिकित्सा-क्रम को ध्यान में 
रखे । मज्ञावरोब होने पर यह नुस्खा दें । 


(१) कंपाउंड जेलप पाउडर ३० प्लेन 
कैलोमेल | ३ प्रेंन 
क्रोटन ऑइल ( जयपाल तेत्ष ) १ सिनिम 


सबको मिलाकर एक ही समय खिला दें । 
इससे खुलकर मकतोस्सग हो जायगा | जुनून और 
माक्षीज़ोलिया में कोष्ठवद्ध्ता के दूर करने के लिए 


इसका प्रयोग करते हैं | 
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उन्माद 

(२ ) पोटास ब्रोमाहड ३० ग्रेन 
क्रोरल हाइडू 2 १६ प्रेन 
टिंकचर हायोसायमस ३० मिनिम 
एका क्रोरोफा् १ आझाउंस 
एक दिछष्टित्ेटा ३ आउंस 


सबको भल्ती भाँति मिल्नाऊर रख लें | इसमें 
से १-१ श्राउंस दिन में तोन बार दें। रोग की उम्र 


अवस्था में हायोसीन रे से *. ग्रेन का स्वागा- 
० प्र 
+यंतर सूचीबेध करें | 
गुण--जनून ओर माज्नौख़ोजिया के रोगी की 
अनिद्रा का निवाग्ण करता और नींद ज्ञाता हे । 


(३६ )जो जुनून शोर माजक्नीख़ोक्षिया रोग 
की उम्रता कम दो जाने के उपरांत उपकारहो है --- 


एसीटेट श्रॉफ मार्फीन ३ प्रेन 
फॉस्फेट ऑफ जिंऋ र्प्मेन 
एकक्‍्सट्क्ट ऑफ जेशन १ मै भेन 


सबके। मिलाकर एक गोली बनाएं | ऐसी 
१-१ गोली दिन में तोन बार दिया करें; परंतु मल्न- 
वद्धता झादि के निबृत्यधे भोजन से पूर्व कंपाउंड 
रुचबं पिल्न 4 प्रेन प्रति-दिन खिला दिया कर | रोग 
के सवंध। निवारण है। जाने पर मस्तिष्क एवं शरीर 
को बत्न प्रदान करनेवाली चीज़ें खिल्नाएँ । 


मात्नीख़ोलिया मिराक्री में अधेिखित योग 
कल्याण कारक होते हैं, आमाशय झोर पाचन-शक्तकि 
को शक्नकि ठेते तथा यकृद्धिह्वार का निवारण करते हैं | 


( $ ) एसिड नाइट्रो-हाहड़्ो क्रोरिक डिख १० मसिनिम 


टिं० जेंशन कंपाउंड ३० मिनिम 
टिं० नकक्‍्सवॉमिका & मिनिम 
एक्सट कट टेराक्साई क्िक्रिड ३० मिनिम 
एका क़ोरोफॉर्म १ आउंस तक 


ऐसो १-१ मात्रा ओषध दिन में २-३ बार 
सेजनापरान्त दें | 


(२ ) एमेानिया क्रोराइड १२ ओेन 
एक्सटे कट टेराक्साई किक्रिड ३० मिनिम 
टिं० जेंशन कंपाडंड ३० मिनिम 
सिरप भोरे शिया ई १ दास 
एका डिशित्ेटा १ झाउंस पर्यत 


उन्माद 


ऐसी १--१ मास्रा ओवध दिल में दे। बार सेवन 
कराएँ | 

उनन्‍्मादम प्रयुक्त हॉक्टरी ओपधियाँ--स्नान, 
टारटार एमेटिक, अार्सेनि%, बेल!डोना, केग्फर, केता- 
बिस्तर इणिडका, क्रोरोफॉर्स, क्ोरत्त हाहड्ास, केाना- 
यम्‌ आजियम्‌ क्रोटनिस, डिजिटेल्लिस, हिउलनिरत्ास, 
स्युप्युक्नास, हाइयेसाएमास, माफिया, आपियम्‌, 
पेशपसियाई आपैडाइडम्‌. स्ट्‌ मिनिम्र, विरेट/म 
एल्बम, शावर बाथ, बफ़े, सूतिकेन्माद-एमनि 
काव्यनाथ, टारटार एपरेटिक, केस्कर, दाइये।्ताएमा।स, 
झोपियम्‌, क़ोरल दाइडास | मदात्यय-एलकेाइहल, 
टारटार एमेटिरू, बेब्राडोन',, छेजेबारबरीत, केनाबिस 
इगिडिका, क्रोरोफास, क्रोरल-हाइड्ूट, डिजिटेलिस, 
हिउमिरकज्ञास, मार्फिया नक्सवामिका, श्रोपियम्‌, 
सम्बल, ज़िंग्साईं ऑॉक्साइडम, आहथ, उत्तेजक 
ओपध । प्रलाप-टारटार एमेटिऋक, बेलाडोना, केम्फर, 
केन्थाराइ डिज़, हायेोसायेमास, श्रोपियम्‌ । 


मालीखोलिया आदि की विशेष चिकित्सा 
पहले भेद के अन्तर्गंत-- 
खूनी ओर पित्तन मसालीख्नोलिया की चिकित्सा 
( १ ) पूर्वोक चिकित्सा-क्रम में कही हुई बातों 
के ध्यान में रखें । यदि रुधिरजन्य या पेत्तिक श्रथात्‌ 
खून या पित्त के जलने से मालीसलोजलिया ढो, नो 
'हफ़्त अंदाम, सर'रू या बासक्ीक़ को फ़रद खोलने । 
रजोबम या बवासोर के खून रुकने से हुए रक्ज् 
माक्रीक्षोत्षिया में ('रग साकिन की फ़रद खोले । 
रजोधम के रुकने की दशा में 'रग साफ़िन की फ़स्द 
विशेष उपयांगी हैं । 


इसके उपरांत संशमन तथा स्नेहन ओपध का 
व्यवद्दार कराएं | भ्रस्तु, बकरी के दूध में #िंचित्‌ 
सफ़ेद शरूर मिलाकर पिलाए | 

४ ८इक्षाजुल्नगुर्बा” से लिखा हे--सर्व प्रथम 
शिरा-वेघन का प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि प्रथस 
यह कारय सरल्तापूर्वे हे।ता हे; स्थिर हे।नेके उपरांत 
अतीव कटिन होता हे । इस रोग की चिहित्सा में यह 
कार्य अवश्य करो 

(१ ) फ्रस्द खोजो, ( २ ) प्रत्येक भ्रवस्था सें 
रोगी के प्रसन्न रखे, ( ६ ) रोगी के भ्रच्छी जगह 
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उनमें 


बिठाओ, ( ७४) ध्षतयुक्र भोजन कराभो, ( ५ ) 
खूब सुन्नाश्री, सुलाना सर्वोत्तम उपाय है. ( ६) 
जुत्ताब देकर कई बार मज् निकालो, ( ७ ) मनके। 
पुष्ट रंखा, ( ८ ) रोगी का मन जिधर लगें, उधर 
है| उस जगाये रहो । ( £ ) माज्नोखोलियपा रागी 
के एकांत में रखना और डराना हानिकारक है । 
(१० ) यदि रेगी काम करना चद्दे तो करने दे; 
पर अधिक नहीं | ( $ ) फ्ररूद खाल्तने के उपरांत 
“प्वाउज्ज बन” पिलानी चाहिप।( १२) माली- 
खोलिया में प्राय: सिर पर म.रन। अच्छा है । इससे 
बुद्धि उत्पद्त हाती है । पड़ा के कारण इंद्वियाँ चंततन्‍्य 
हैे। जाती हैं । 

(२ ) खूनी म।लीखोलिया में ८. मा० पीली 
३इडइ का दिम्त प्रस्तुत कर पिन्नाना लाभद|यक 
हेता है । 

(३ ) कच्चो घनियाँ का चुण् $ थो०, अक 
गावज़बानन के साथ देना गुणकारी दे | 


( ४) बनफशा १० मा०, नीलोफर १०॥ 
मा०, गात्नज़॒बों १०॥ मा, उन्नाव ७ दाने, सिस्ताँ 
२० दूने धोर मिश्री ३४ मा०--इनके मिट्टी की 
हांडी में ढाक्यकर 4्रार ऊपर से आधपेर पानी मिला 
कर, शबंत की लाह पकालो ओर छानकर रोगी के 
पिजादो | इस प्रहार सुबह शाम, इस शर्जत के पीने 
से जब मत्न पक जाग्र ओर नम हे! जाय, तब उसे 
अ्रधालिखित क॒ दे से निकाल दे। | 

( ९ ) पांस्त काबुली ह़ ३. मा०, जस्ते- 
खोद्स ३९ भा०, बीजद्दीन मुनक्ते ३९ मा०, शाइतरा 
१७॥ मा०, बसफ़राइज १७॥ मा०, ओर सनाय १७॥ 
मा०--इनमें से कूटने की श्रोषच्चियों के! कूटरूर और 
बाक़ो के यों ही रखहर, सबके मिट्टी को हॉडी में 
उढ़ सेर पानी डालऋर श्रोटाएँ जब ओरते ओऔरटने 
आध सेर पानी रह जाय, उसे नीचे उतार तो और 
उससें ३९ सा० “अ्रफतीमून” दाल दे । जब काढ़ा 
शीतज्ञ हे। जाय, उसे कपड़े में छान ले। | फिर उसमें 
३॥ मा० _गारीकून और ७ मा० एलुग्रा महीन 
पीसकर मिक्लादे ओर थोड़ी सी चीनी ढाज्ञकर रोगी 
के पिल्लादे। । इस दवा से मल निकत्ष ज्ञायगा | 
यह “अ्रफ्ती मून या श्राकाशबेल्ञ” का काढ़ा हे | 


उन्साद 


(६ ) जब उपयुक्र अ्रफ्तीमुन के काढ़े से 
मज्न भ्रच्छी तरह निकल जाय, तब शबेत, तर मेवे 
या अन्य पदार्थ बेखटके सेवन कराशो | सदा शीनल्न 
जन्न से रनान कराओ | बकरी का दूध रोगी के सिर 
पर दुद्ढी । झथवा 

(७ ) प्रारम्भ में यद्द तबरीद करें--ख़मीरा 
संदुल ३ तं'०, चॉँदो का वर्क $ अद॒द समिन्नाकर 
प्रथम खित्वाए | ऊपर से ४ मा० बगं गावज़्बों का 
जबाब, € झदद उनच्नाब का शीगा, शीरातुरूम खुफ़ा 
स्थाह. शीरा मरन तुख्म कद्द शीरीं, शीरा मग्ज़ तुझभ 
तबू ज्ञ प्रत्येक € मा०, अक गात्जबों ८ तेा०, श्रक 
केवढ़ा ४ ते।० में निकालकर २ ता० शबंत गुड़्दल 
या शब्रत नोज्ेफर सित्राकर जिज्ञए | 

नोट-- साक्ीक्षोज्िय। सक़राबी ( पेत्तिक ) में 
उन्नाब का बताय € अदरद आलूयबुल्थारा रखें | जब 
इस उपाय से दाह एवं खुश्शी व पिपासा कम द्वा। 
जाय, तब देषांत्सर्ग के निमित्त कुछ दिन यह पाचन- 
रेचन पिलाकइर शोघन करे »>--- 

(८ ) पाचन--अफ़्तीसून विज्ञायती, बस- 
फ़ाइ फुप्लको प्रत्येक ४ सा०, बर्ग गावजबों ४ मसा०, 
काया अबरे राम, गुज़गावजबों प्रत्येक ३ मा०, गुल- 
नीलोफर, बग शाहतरा प्रत्येक ६ मा०, उन्नाव € 
झअदद-इन सब दवाओं के! रात में गरम पानी में 
लिगेकर, प्रात: मल्नछ्धानकर, २ ते।० गुलकनद 
मिलाकर पिजल्ाएं । इसके सेवन काछ् में जब पेशाब 
गाढ़ा एवं गदला हे। ज्ञाय, नाडी दी७ तथा रूदु, 
शरीर का रंग सफ़ेदी से स्याही ज्िए हुए है। जाय, 
जो दोष के परिपक्क द्वोने की पद्चचान हे, तब इसी 
नुसखे में तुक़्म कासनी, सूखा मकेाय, सॉफ प्रस्येक 
६ मा०, गुलसुखे, बर्ग सनार मक्की प्रत्येक ७ मा०, 
अमलतास को गुही २ ता०, तुरक्षब्ीन ख़॒ुरासानो 
भोर शीररिस्त प्रत्येछ ४ ता०, € दाने मोटे बादाम 
का शीर। सम्मिलित कर विरेचन दें। विरेशन के 
दूसरे दिन यह तबरीद दें-- 

( ६ ) ६ मा० बिहीदाने का जबाब, २ दाने 
उच्माव का शीरो, ६ म!० तुझ्म ख़यारेन का शीरा, 
पानी में निकाज्ञकर अर्थात्‌ इनको पानी में पीसकर 
झोर २ तो० शरबंत बनफ़शा मिक्ता ओर तुख्म रेहाँ 
६ भा० भोर सम्मिलितकर पिक्नाएं | 
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दूसरे तीसरे मुसहिक में हलेज्ञाजात भी बढ़ाएँ 
ओर हड्य अफ्वीसून, हब्ब अयारिज की तरह रातके 
क्षिलाएं | नि; शेष संशोधनोपरांत द्वदयोज्लास एवं 
मस्तिष्क-पु दट हेतु ख़मीरा संदल, खमीरा मवोरीद 
ओर ख़मीधा गावज़बान अंबरी बगेर: हु ओषध 
सेवन कराएँ | झनिद्रा के लिये शबंत खशलाश भ्राव 
कद्दू या आश जो में मिलाकर लिलाएं | 

मालीखोलिया के दूसरे भेद को चिकित्सा 

यह मालीख़ोजिया पएकांतवास करने वालों 
ग्रोर किताबी कीडों एवं तस्वज्ञानियों के अधिक 
हाता है । 

नोट--गब्रदि खून अधिक हो ते। पहले सरारू 
नामक रग की फ़र्द खोलें ओर इस बात की ध्यान- 
पूवंछ परीक्षा करें, कि निकला हुभ्रा रक्त बिल्कुल 
काला है या लातबोी लिये काला है या सवंथा 
लाल है । 

यदि रक्र काला भावे, ते फ़म्द के। उस समय 
तक जारी रखें, जब तक उसका रंग बदल न आंय 
ग्रथवा निबंलता प्रतीत न द्वे। इस खून से यह 
मालूम हो सकता है, कि जा हुआ मवयाद मश्तिष् 
में ठहरने के सिवाय सारे शरीर में भो फेल 
गया है | 

जहाँ का खून लाज्न दे।, वहाँ से कम खून 
निकाले--अधिक मत निकाले | यदि खून साफ़ 
ज्ञाल ही निकले ते समझो कि, देपष मस्तिष्ु% की 
नर्सो में रुक रहा हे-देह में नहीं फैला है | यदि ऐसा 
दे, ते। रण सरारू को बंद कर दे! ओर उसके बजाय 
माथे की फ़रद खोाका। इस फ़रद के खोदने से 
उस पअ्रंग अथोंत्‌ माथे से देष सहज में निकत्न 
जायगा | 

कफ्रद स्तालने के बाद, विशेष देंप के उन 
काढ़ों श्रोर गोजियों से निकाले, जे। उस देफष के 
योग्य दों | जेसे पित्त का देष हो, ते। पित्त नाशक 
जुल्ाब या काढ़े प्रभुति दो । कफ का दोष दे ता 
कफनाशक काढ़े प्रभति दे! | परंतु जब तक मस्तिष्क 
तह ओर दोषों में तरी न पहुँच जाय॑,द्स्तावर दवा मत 
दे; क्‍योंकि दोष सरलतापूर्वक न निकद्वेगा | 
तरी पहुँचाने के लिये अधोलिखित उपाय करो 

( १ ) मोटी सुर्री, बकरी या हिरन के बथ्चों 


सन्‍्माद 


फे मांस से भी: और केंक्रीले पानी को मछली से 


बने शो (वे पिन्नाशो । 

( ३ ) निशास्ता, चीनी, खसख़ास भोर 
यादाम के तेल से बनाया हुप्ा फालूुदा दे । 

( ३६ ) तरी पहुँचाने वाले तेज्न गुनगुना करके 
भिस्पर लगाओ | 

( ९ ) छिल्ले हुए जो, बनफ़शा, नीक्ोफर ओर 
काहू के पत्तों का काढ़ा पिरपर डाजो | 

(२ ) कददू के बीरझो को मींगी, काहू के 
घीज, तरबज़  बोज़ों की मींगी, नीलोफर के फ्च 
ओर बनफ़्सा के फूल हनको पीसहर ख्त्रियों के दूध 
में मिला लो ओर सिर पर लेप कर दो। 

( ६ ) तरी पहुँचाने दाले शरब्रत पिलाओो । 

( ७ ) गुनगुने मीठे पानी से स्नान कराओ । 

(८) शीतक्ष मकान में ब्रेडाकर, गुल।ब 
प्रभति के खुगगंधित फूल सुघाझो । 

(६ ) किसी शुभ हेतु से अधिक सेना भी 
लाभदायक हे | 

(१० ) मेथन, चिंता ओर परिश्रम से रोगी 
को बचाओ | 

( ११ ) मल निकाज्नने के उपरांत, पुनः तरी 
पहुँचाने की चेप्टा करो । मज्न निकालने से जो खुश्क़ी 
मश्तिष्क में भ्रा गदई्टे होगी; वह इस उपाय से निकल 
जायभी । 

नोट-नाक के छेदों के देखा करो। जब 
उनमें तरी मालूम हो, तब समझ ले! कि तरी पहुँच 
गईं । स्मरण रखो रेचक श्रोषध देने के पहिल्ले भी 
तरी पहुँच।नी द्वेती हे भर मल निकलने के उपरात 
भी तरी पहुँचानो होती है | 

मालीखोलिया के तीसरे भेद 

मालीखोलियाः मिराक्री की चिकित्सा 

इस राग में खट्टी डकारं बहुत भाठी हैं| गुदा 
की दवा बटुत निकलती है, अफारा हे।ता हे शोर 
पेट में जलन द्वेती हे इत्यादि। इस व्यायथि की 
चिकिस्सा नोचे ल्लिखो रीति से करो--- 

नोट--रोगी की शिक्षायतें चाहे केसी ही 
निमू क्ञ एवं विज्ञक्षण हों, पर उस पर कभी हँसना 
न चाहिए। अपितु रोगी के। सांत्वना एवं संतोष 
दिकाना अवश्यर्भावी बात है। साधारण व्यायाम, 
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देनिक स्नान, सेर व तफ़रोह, लघु शीघ्रपाकी झादार 


उन्मादे 


अत्यावश्यकीय पुव॑ लाभकारी है। झफारा तथा 
मलावरोध न देने ८े ८ जज्नवायु परिवर्तन कराए | 


( $ ) यदि रोगी बलवान हे। ओर उसके 
शरीर में खून को अधिकता दे।, तो प्रकृति के भ्रनसार 
हर चाज्नौसवें दिन या झागे पीछे ब/!सकीक को रग 
झथोत्‌ उस रग की फ़ल्द खालज्ञों, जो मध्यमा उँगली 
से कोहनी -तहू गई हे या बाएँ हाथ में रग डसे- 
लम शर्थात्‌ उस रग की फ़ल्द॒ खोलो, जो छुँगुत्नी 
कोर उप्तके पासवाल! उंगली के समीप स्थित हे । 

(२) यदि आमांशय या कोष्ठों में सूननम 
श्रथवा उनमें ज्यरांत ओर जल्न,नेवाले अ्रप्राऊतिक 
दोष दा हेगये द्वां, तो उन व्या धियों की नियमा- 
नुसार चिकित्सा करें। अ्रतः यकृत की गरमी दूर 
करने के ल्िए--- 

(३) लाल चंदन, जो का आटा, गिल्न 
अमनी, तुर्म कासनी, गुलेहुर्ख प्रत्येक ६ मा० 
गुलाब में पीसकर यकृत के ऊपर जोप करें ओर 
यह दवा पिक्षाएँ । 


( ४ ) शीर। तुख्म कासनी, शीरा तुखझम ख़या- 
रैन, शीरा तुख़्म खुरपूज़ा, छोट गोखरू का शीरा 
प्रत्येक ६ मा०-पानी में निकानज्नकर २ तो० शाबंत 
बजुरी मातदिन्न और ४ तो० फाड़ा हुआ कासनी 
का रस भर सम्मिल्नित कर विक्काएँ । 


यदि अत्यधिक शोत्य एवं तरी पहुँवाने को 
आवश्यकता हो, तो इसमें ७ तो० भूने हुए खीरे 
का पाना शोर बढ़ाएँ | 


नोंट--इस प्रकार की मालीखोक़िया में 
जल्ाब की कोई भी तेज़ दवा कदापि न दे | मला- 
वरोध निवारणार्थ कोई मामूली के छूदुकर 
ओषध दे। | इस प्रयोजन के लिए ““इन्नोफल्न जमानी* 
सेवन कराओं अथवा नीचे लिखे हुये नुसखे से 
काम ले | 


( ९ ) तुरंजबीन खुरासानी, शीरखस्िस्त झलकी 
दरएक ३ तो०, अमलतास की गुद्दी * ते।०, गुल्कंद 
३ ते।०--हन सबके झाधघ सेर माउज ब्न में मल- 
छानकर पिलाझो | इसी प्रदार आवश्यकतानुसार 
कमी-कभी केप्टवद्धता. निवृत्यर्थ कोष्टछदुकर भोषण 


उन्माद 


सेवन कराते रहो। काटे के नरम ओर शुद्ध हो 
जाने के डपरांध ज़रूरी हु, अआमाशय बलप्रद 
ओर मनेल्लाशकारी जवारिशें डचित झअनुपारनों के 
साथ खिलाझो । विशेषकर माउज्ज ब्न को वायु एवं 
वायुनन्य तथा मराक़ से उत्पन्न होने वाले भाफ़ों के 
लिए अतीव गुणकारी समझो | 

यह नुसख़ा माल्तीक्तोज्षियः मराक़ी के लिए 
विशेष द्दितकर हे--- 

(६ ) जवारिश झआमला या अनोशदारू 
लूखुई € मा० प्रथम खिल्लाश्रो । ऊपर से ९ दाने 
सफेद हललायची का शीरा, € मा० सूखी घनियों शोर 
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९ मा० तुख्म ख़फा-पानी में इनका शीरा निकाल- 
कर शबंत मीठा अनार २ तोा० या रुब्ब बिहों २ 
ते।० मिलाकर पिलाएँ | यह योग भी उपयांगी है- : 


( ७ ) तबाशीर, छोटी इलायची, ज़दर- 
मोहरा ख़ताई हरएक ॥$ सा०> पीसकर एक अदद 
आमकजा सुरब्ब और १ अ्रदद्‌ चाँदी का वक मिला- 
कर जिक्षाएं । ऊपर से गिदं सुम'क्र, भनारदाना, 
सूखी धनिया प्रत्येक € मा०, ज़ीरा सफ़ेद ३ मा०- 
इनका पानी में शीरा निकाह्कर, २ तो० मीटे अनार 
का शर्बंत मिल.कर पिज्नाओ । 

नोट--उपयु क्र दोनों योग उस अवस्था में 
उपकारी होते हैं, जब हि रोगी को इस शेग़ के साथ 
पतल्े-दुसतों की शिक्रायत दहे। | छितु जब क़ब्म को 
शिकायत द्वे, तत्र यदद नुसख़। ज्ॉभकारी दहे।ता हे--- 

(८ ) इन्नीफत्न ज़मानी ए तो० या इड़ का 
सुरठ्या एक अदद घोरूर चांदी का वक़ क्पेटकर 
प्रथम खिलाएं, ऊपर से बादियान ( सॉफ ), तुख्म 
काटनी हरएक ६ मा०-इनका अ्रक मझो और भक 
गावज्ञबान हरएरूू ६ तो० में शीरा निकालकर गुल्ल- 
कंद संवती २ तो० मिलाकर पिल्लाएँ | यदि इससे 
मलबद्धता दूर न द्वेष, तो तुरंजबीन या शबंत गुलाब 
मुकरर ७ तो०, के अंदाज में पिल्लाइर पिक्षाए | 

यदि ऐसे रोगी के। वायु, पेट में गुद गुदाहट 
ओर उद्रशूल की शिकायत दो, ठो यह नसख़ा 
दी--- हु 

( ६ ) जवारिश कमूनी एक तोल्ना प्रथम 
खिल्लाकर, ऊपर से स्लॉफ़ ६ साशे, सुनक्का १० दाने, 
इनका पानी में शोरा। निकाल कर २ तोछ्ते गुलकंद 
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उन्माद्‌ 


और २ तेले सिकंजबीन मिक्ञाकर पिल्लाओ | यदि 
रोगी के पेट में वायु, गुड़गुडाइट ओर उदरशूल् को 
शिकायत द्वा तो यह नुस्खा पिज्ञाओ | 

( १० ) मुफ़रिंह बारिद ९ माशे या ख़मोरा 
संदल् ५ माशे चाँदी के बक़ में क्पेट कर पहिले 
खिलाएँ । ऊपर से बर्ग गावज़गब्ान का लुझाब ४ 
माशे, सूखी घनियाँ का शीरा, सफ़ेद बहमन का 
शोरा हरएक ३ माशे, पानी सें निकालकर २ तोले 
गुक्कंदु सेवती मिलाकर पिलाझो। यद समातल्यी- 
खोलिया मिराक्री में ज़फ़कान को दशा में उप- 
कारी है । 

यदि झामाशय खूजा हुभ्रा ही ते यह नुस्ख़ा 
पिल्नाओरो | 

(११ ) डिशमिश हरा ११ दान का १२ तेले 
अक गुलाब में रात के। भिगाएं | सवेरे सुई द्वारा 
कि्सिमिश के एक-एक दाना उठा-डउठा कर खाए, 
ऊपर से गुत्नाब का श्रक पीवें। यदि इस रोष में 
आामाशय में खराबी, वायु ओर इश्तिलाज तथा 
प्रकृति में दरारत का प्रांबल्य दवा ते नीचे लिखा 
हुआ चूर्ण सेवन कराएं ! 

( १२ ) मस्तगी रूमी, तबाशीर, बड़ी इत्ना- 
ययी का दाना, बहमन सफ़ेद जरा।बंद, दखू्नज अझ- 
रबी, कतरा हुश्रा अ्बरेशम हर एक ६ माशे, मिश्री 
१॥ तेोज्ञा इनके कूट छानकर चूर्ण बनाएं | हसमें से 
झावश्यक्रतानुसार ४ माशे सेवन करें | 

मालीखोलियां मिराक्नी की 
डॉक्टरी चिकित्सा 

नोट--पूर्वोंक्त यूनानी विरित्सक्ा-क्रम के 
ध्यान में रखें । अवश्यच्तानुपार नीचे लिखे हुए 
योग काम में लाए । 

(१ ) एसिड नाइटो-हाइडो 


क्रश्किम्‌ डिल्ल १० भिनिम 
टिंश्चूरा जंशाई कंपाज़िटस ३० , 
टिंकचूरा नक्सवामिकी कि 
एक्सट क्टम्‌ टेराक्सेसाई लिकफिड्सू ३० ,, 
एक्का क्नोरोफॉमाई ( ऐड ) १ आाउंस 


ऐसी एक मात्रा ओषध दिन में २-३ बार 
भोजनोपरांत दं। यह झामाशय की कमजोरी ओर 
यकुश्षेबेत्य में लाभदायक हे | 


उन्माद 
( २ ) एेसिढ नाहटो-हाइड़ो 
क्ॉरिकम्‌ डत्त १० मिनिम् 
एक्स क्टय थेरेक्लेसाई ३० » 
टिंकच्थुरा कार्डमोमाई कपाजिटस ता 
वाइनम पेप्सीनो १8. 99 
एक्का क़ोरोफॉर्माई ( ऐड ) ३ आउंस 


ऐसी १-१ सत्ना ओपषध दिनसमें २-३ बार 
भोगनोपरांत दे | यह अजीरश में क्ामहूारी हे | 

नोट यद्द दवा सुसलमान रोगी केा न 
द। 

(३ ) एमोनियाई क्रोराइडाइ १२ ग्रेन 
एक्सट क्टम्‌ टैराक्सेसाई लिकिड्सू.. ३० मिनिम्र 
टिइुच्युरा जंशाई कंपाजिटस ३० ); 
सिरूपस ओोरंशियाई १ डाम 
एक्का डिष्टिल्लेटा ( ऐंड ) ९१ आउंख 

ऐसी एक मात्रा द॒वा दिन में २ बार दें। 
यकृत को प़राबी से विशेषध्र यक्रत के सिकुद जाने 
से जब पांचन-विकार दे, तो यह दुवा अतीव हित- 
कर हे | 

( ४ ) ग्लीसराइनम्‌ पेपसी नी १ डास 
टिंकच्युरा न्युसिस वामिको € मिनिम 
थिक्च्युरा काइंमोमाई कंपाज़िस. ३० , 
एक्का डिप्टिल्ेटा ( ऐड ) ३ आराउंस 

ऐसी एक-एक मात्रा श्रोष्ध दिन में २-३ 
बार दें | पाचन की कमजोरी में द्वितकर है । 

नोट--इस दवा में पेप्सिन पड़ो हे | अतएव 
इसे मुसकल्नमान रोगियों को न देवें | 

अहंकार या मृखेता की चिकित्सा 
इस राग में नीचे लिखे हुए हपाय करों-- 

($ ) तरी ओर नमो पहुँचाने के लिए, मोदी 
मुर्रियों का मांस या शोरबा,--दाक्नचीनी ओर 
कुलींजन से सुगंधित करके रोगी के! खिल।शो । मात- 
दिल मोठी चोजें खिलाओ | मं फालुदे में बादाम 
का तेल मिज्ञाकर दे | 

(२ ) खेरू का तेल ओर बाबूने का तेल सिर 
के भीख में मत्तो | 

(३ ) तर ओर गरम खूथी धासों के ओटा- 
कर, उतना पान! सिर पर ढालो | 
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उन्माद्‌ 


प्रलाप या हज़यान की चिकित्सा 

इस रोग में श्रवालिखित उपाय करें-- 

( १ ) १ग्र प्रल्ाप में सिर पर पसिरका तथा 
गुलाब में संदल ओर कपूर घिप्तकर उसमें कपढ़ा। 
तर करे रखें । 

(२ ) वस्ति प्रभृति दे | 

(३ ) शबंत ख़शख़श २ ता० पिलादें । 

(४ ) नित्रत्गनता को दुशा में दुब्ाउलसिश्क 
हारे ९ सा० या ख़मीरा। मर्चारीद € मा०, याक़ृती या 
मुफ़रिद अंबरी इत्यादि ५। 

डॉक्टरी चिकित्सा-- 

रोग के वास्तविक कारण के दूर करें| उग्र 
प्रज्ञाप में ध्िर पर बफ रखें ( पांटासी ब्रोमाइड, 
हायोसायमस या क्रोरत्ष प्रभति खिल।एं । किंतु जब 
निबंज्ता जन्य प्रत्नाप हो तब बल्‍य एवं उत्तेजक 
ओपषध एमोनिय!, ईथर, ब्रांडी, द्विस्की, रस या पोर्ट 
बगेरः दें । 

इश्क या प्रमान्माद की चिकित्सा 

इस रोगी को चिकित्सा में, दुबा-दुरू के सित्रा 
इस बात का ध्यान रखना ररमावश्यक हे, कि जिस 
भाँति उसके शोक ओर चिंत। दूर हो सकें, दूर कर 
दिये जायें । शोक ओर जिंता दूर करने के लिये, उसे 
अनेक प्रकार के राग-रापनी ओर बंशी तथा सारंगी 
आदि बाजे सुनाये जावें तथा मनोरंजक कहानियाँ, 
घर की बातें, मद्दा पुरुषों के वाक्य और फ्रकीरों के 
चुटकुले सुनाये जावें | इन्हीं में उसका दिल्व फंसाये 
रखा जाय, जिसमें उसे अपनी माशुक्रा का ध्यान दही 
न रदे | फिर धीरे-चीरे उसके प्रेमपात्र या साशुूक़ा 
के दोष और अवगुण उसके सामने इस प्रकार कह्दे 
जायें, कि उसका दिल्ल उससे हट जाय; पर उसे अद्द 
न मालूम हो छि, ये सारे काम उसझे साशूक़ से 
उसका मन फेरने के लिये किये जाते हैं । यदि उसे 
यदि भेद मालूम हो जायगा, तो फल्न उलटा होगा । 
यदि धष्ट अविवाहित हो, तो उसका विवाह करा देना 
चाहिये | या उसकी माशूक़ा के सिवा, किसी दूसरी 
से भोग करा देना चाहिये । 

इसको चिकित्सा के विषय में इतनाही लिखना 
पर्याप्त है | यदि उपयु क्र उपायों या किसी. अन्य 


उन्साद 


उपाय से गेगी को हाज्नत सुधर गई तो ग़नोसत 
सममिये, अन्यथा यह रोग अत्यंत कष्टसाध्य है | 
कहा हे-- 

“परीज्ञ इश्क पर रहमत ख़दा की, मज़ बढ़ता 
गया ज्यों ज्यों दवा छी |” 

उन्मांद रोगों की विशेष चिकित्सा 

मानिया ओर दाउलकल्ब की चिकित्सा 

( १ ) पहले दोष को पकाने ओर तरी पहुँ- 
चाने का उपाय करो । जब दोष शअ्रच्छी तरह से 
पक जाय ओर तरी आ जाय--नाक के छेदों में तरी 
दीखने ज्गे-तब द्वेतु के 
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अनुसार जुलाब देकर 


दोष निकाल दो। जुल्नाब में जमात्रगोटा, बेज़ ' 


जल्यापा ओर निशोाथ का व्यवद्दार करें | 


(२ ) दोष निकक्ष जाने पर, फिर तरीं पहुँ- 


वाने वाली दवाएँ ओर पथ्य दो। ऐसी चांज़ें दो. 
जिनसे रोगी के होश हो झ्रौोर उसका दिल मज़बूत 
भोर बत्नव/न हो | 


(३ ) सिर पर तरहा करें-गुल्न नीज्ोफर, 
गुल बनफ़सा, गुल सुख, कोकनार, रेशा ख़त्मी प्रत्येक 
२ तोले, बग्ग बेद, बरगग काहू, बर्ग भको, बग्गं ख़या- 
रैन, तराशएु कद, प्रत्येक € तोल्ले---इन सब ओऔष:- 
पियों को पक्के तीन सेर पानी में क्रथित करें | जब 
अद्धांवशेष रद्द जाय, तब २ तोले रोग़न कह, मिला 
कर यथाविधि तरेड़ा करें । 

( ४ ) फिर रोग़न काहू, रोऱन ख़शखाश, 
रोरान कद, रोग़न गुल ओर ब्ड़की का दूध-इनढछो 
यरावर-बराबर क्षेकर, उसमें कपडा तर करके मध्य 
सिर पर रखें | 


(५९ ) नींद जाने के लिये शबंत खशखश या 
लऊक ख,शखाश खिल्ायें ओर फिर कुछ काल पर्यत 
प्रति दिन जवारिश जातज्न|नूस ओर श्बंत सालिहेन 
उचित मात्रा में सेवन कराते रहें या हृब्च्र “शिबयार 
देते रहें । 

( ६ ) भावश्यकता हा तो, कनपुटियां पर चंद 
जोंके लगवाएँ या सरारू आदि की फ्रद खोलवाएँ। 

( ७ ) इतरीफल उत्तोखोदस ७मा० या 
खमोरा मरवारीद < सा०, खमीरा गावज़बान अंबरी 
जवाहिर वाला € मा० या दुवाउल्‌ मिस्क मातदिल 
जवाहिर वालो & मा० अक गावजबान या झके 
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उन्साद्‌ 


अंबर या बेदमुश्क वगेर; के साथ देना लाभकारी 
हता है | ज्घु शीघ्रपाकी भाद्टार दें | 
डॉक्टरी चिकित्सा 

इसमें प्रथम चिकित्सा-क्रम में लिखी हुईं 
बातों के ध्यान में रखें । 

(१ ) नींद लाने के ल्लिए पोटासी ब्रोमाइड 
५० से ४० अ्रेन और क्रोरत् द्ाइडुूट १० ग्रेन पक 
या दा झाउंस पानी में मिलाकर तत्काल पिक्ना दें । 

(२ ) यदि, मलावरोध है। ते। पहले ए ब द 
क्रोाटन ऑइल ( जयपाल तेज़ ) * बंद ग्लीसरीन 
में मिल्लाकर जबान की जड़ पर मल दें ओर पोछे 
३ ग्रेन केलोमेल, शरद डाम कम्पाउंड पाउडर ऑफ 
जेलप मिल्नाकर दें | 

(३ ) रोगी का सिर मुद्दाकर उसपर शीतल 
जन्न में कपड़ा तर करके या बफ रखें | 

( ४ ) प्रति दिन शीतक्ष जल से स्नान क राएँ 
आर उसके सिर पर शोतल जल धारा करें | 

( & ) हायेसीन ( पारसखीकयवानी सरब ) 
इस रोग में अतिशय लाभकारी प्रमाणित हुईं हे । 


१ 
अतस्तु 
कि १२० 


स २३ ग्रेन हाये।सीन का त्वगीय सूचोी- 
वेध करें | आभ्यंतरिक रूपसे हाये।स!यमसके योगिकों 
का उपयेग करें | अन्य निद्राजनक भोषधियाँ, जेसे 
ओझोपियम, मॉफिया, केानायम, बेल्लाडोना, क्रोरल 
प्रभति भी इस रेग में उपयेगी हैं। निबंलता की 
दशा में कोह योगिकों ओर कॉडलिवर झॉइल का 


उपयोग करे | 


७ रे फनी 


उसे कब्जु न होने द | उसकी प्रकृति में क्षोभ 
न उत्पन्न होने ६। गरम, भारो, आआाध्मानकारक, 
खान-पान से पूर्णतया परद्देज करें | दूध प्रभृति लघु 
शीघ्रपाकी आद्दार दें | भाश जो, दूध-चावल, फीरनी, 
सादा शोरबा, खिचढ़ी ओर सागु प्रभृति दें। यदि 
रोगी स्वस्थोन्प्रुख या रोग मुक्क हो जाय, ते उसे छः 
मास तक इर प्रकार से आराम एवं चेन से रखें, 
जिसमें रोग के देागारा है जाने की आशंका न रहे । 

क़ुतरुब की चिकित्सा 


इसकी चिकित्सा इस प्रकार करो-- 
(१ ) आंवश्यक होने पर फ़रद खोल दी | 


उन्‍्माद्‌ 

(२) दोष के पक जाने पर, अफ्तीमून के 
काढ़े या ऐसी ही ओर किसी ओषणध से दोषों को 
निकात् कर, २ रहों ओर सद-तर तेलों से प्रकृति को 
सम्हालो । 

( ३ ) सर्दी ओर तरी बढ़ाने वाज्षे उपावध काम 
में क्ञाओं | तरी पहुँचाने की विशेष चेष्टा करो | 

( ४ > उत्तमात्तम भोजन खिलाझशो । 

€ ९ ) संदेह नाश करने के जिए, जिप्त प्रकार 
बने रोगी का सुल्ोश्रो, चिंता दूर करने के किये 
बहानों से काम क्षो । जिस तरदह्द भी थिंता दूर हो, 
नही उपाय करो | 


सुबारा या विशेष जुनून की चिकित्सा 
इस रांग में नीचे लिखे उपाय करो-- 

( १ ) इसमें पित्तन सरसाम का सा उपाय 
करो | इमली, भालूबुखारा, उच्नाब, ज़दोलू बिसोड़े, 
तुरंजबोन ओर शीरख़्ुश्त-हन सबको पानी में भिगो 
दो | फिर, बिन ओटाये ६, मक्त-छान कर रोगी के। 
पिल्ला दो | इससे कोठ। रूंदु हो जायगा ओर मक्त 
फूछकर निकालने लायक हा जायगा | इस पर रूहृदु 
रेघन देना लाभदायक हे | 


नांट--पित्तज़न्य सरसाम में सर्दी और तरी 
का भय न करना चाहिये, परंतु यह बात खूनी सर- 
साम के विपरीत हे । उसमें अधिक सर्दी ओर तरी 
हानिकारक है । 

(२ ) तरी पहुँचाने के किये खट्ट ओर मीठे 
झनार का रस पिल/ओझो | अक गुलाब, कद्दू का रस, 
छोर तरबूज़ का पानो पिलाओ | 

रोग़नबनफ़शा, रोरान कदुदू ओर रोग़न नीलो,'* 
फर ढो बफ़े में शीतज़् करके सिर पर मलते रहो | 
अथवा बनफ़शा कद्दू, मीजोफ़र ओर ख़त्मी-हनको 
झओोटाकर छान क्षो ओर हस्रो काढ़े को सिर पर 
ढालो | 

(३ ) यदि रोगी का नींद न झाठी हो, तो 
इसके प्रागुक्त उपाय काम में क्ाओ | 

( ४ ) रोगी के हाथ पॉव बाँघ दे । 

मालीखोलिया और उन्माद रोग के 

पथ्यापथ्य 

इसमें मू ग को नरम ख्िच्षड्ी, बकरीका शोरबा, 
सपाती, पोक्ताव, मरी (या बकरो ) के बच्चों का 
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शोरबा, खुफ़ो, कद्दू, पालक, तोरई, मूँग या अरहर 
की दाल, झनार, अंगूर, शहतूस, बादाम, सेथ 
इत्यादि पथ्य हैं। गाय का दूध, दही, तरबूज , 
ककड़ी, ख़रबूजा, मेद/ की रोटी, चिकन, मीठे, फीके 
ओर स्वादिष्द भांजन ये सब पदार्थ इसमें हित हैं। 
झाराम करना भी भच्छा है | 


इसमें कद्सन, प्याज़, मसूर की दल, बैंगन, 
बाकला मटर, छब॒णा या क्षारीय वस्तुएं, स्त्री-प्रसंग, 
चाय, मेहनत या श्रमाधिक्य, काला पोशाक, संकीयों 
एवं तमाच्छुन्न स्थान से परदेज़ ब्रना चांहिये | 


उन्‍्मादक-वि० [ सं० त्रि०] (१) चित्त विश्रम 


उतपन्न करनेवात्ञा | पागत्ष करनेवाल्ा। (२) 
नशा करनेवाला । 


उन्‍्माद-कुठार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उन्म्राइ रोग में 


प्रयुक्ष एक रसोषधि । 


याग- शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, बच, ग्राह्यो, 
शंखिनी ( शंज्पुष्पी ), शुद्ध वच्छुनाग ओर 
घतूर के बीज इनका घारीक चुणंकर इसमें बच 
ओर धघतूर के स्वरस अथवा क्र/थ से यथाविधि 
भावना देकर २-२ रत्ती प्रमाण की गोक्ियाँ 
बनालें। 


गुण--इसे बच अथवा ब्राह्मी के स्वसस के 


साथ खाने से उनन्‍्माद रोग का नाश द्वाता है | 
२० का० । रस यो ० सा० । 


उन्माद गज़कंशरीरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं+ ] उन्माद 


रोग में दिया जानेवालज्ा एक प्रकार का रसोषण । 

योग--( १ >) शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध 
मैनसिज्न, इन्हें समान भाग लें। इन तीनों 
के बराबर घत्तुर के बीज लें। पुनः इन सबका 
बारीक चूर्ण करके इसमें बच ओर ब्राह्मी के स्वरस 
अथवा क्राथ की ७-० भावना दें | 

मात्रॉ--उद्दद॒ प्रमाण | 

गुणु--इसे घृत के साथ चाधने से उन्मराद, 
अपस्मार, भूतोन्‍न्माद झोर अ्वर का नाश होता 
दे | वे० र० | र०७ भ्र०| यो० र० | रस० थो० 
सा० | 

(२ ) शुद्ध पारे के वच के क्रथ से ३ दिन 
मदंन करे । हसो तरह उतनी हो शुझ्ू रंघक के। 


हन्माद गजांकुश 


शंसखपुष्पी के रस से ३ दिन मर्दन करे। पुनः 
दोनों के मिलाकर गोमूत्र में मन करके एक 
गोज्षा बनालें | इस गोले के। मूसा में बन्द करके 
उस पर ७ कपरोटी कर सुखातलें | पुनः उसे भूभर 
यंत्र में लघु पुट दें | जब स्वॉय शीतल द्वोजाय 
निकालकर बारीरू पीसकर रखलें | 

मात्रा--१ २ रफ्ती | 

गुण--हसे पुराने छत के खात दें ओर 
सरसों के तेल का नस्य दें ओर उसीसे शरीर 
में मालिय कराएं । इस प्रकोर २१ दिन प्रयोग 
कराने से उन्माद भर अपस्मर का नाश 
होता है । 

छन्माद गजांकुश-पघज्ञा पुं० [ सं० पु० ] शुद्ध पारा 
और तांबे का चूर्ण दोनों समानभाग लेकर धत्तर 
के फल के रस से तीन दिन महँन करें ओर इसी 
तरद्द मद्दाराष्ट्री ( मु३रेठो ) के रस से तीन दिन 
झोर कुचल्ले के त|जे फलों के रस से तीन दिन 
महइंन करके टिकिया बनालें। फिर इस टिक्रिया 
के। दूनी गंधक के बीच सें रख सम्पुटकर लघुपुट 
दें,जिससे गंध जल जाय ओर पारा न उड़े [ैहसो 
प्रकार सात-आठ बार करने से ताम्र सहित पारे 
की गोली बन जायगी । पुन; इसके बराबर शुद्ध 
घत्तर के बीज, श्रञ्नकभस्म, गंधक झोर वच्छ नाग 
इन्हें मिलाकर तीन दिन तक मद्देन करें । 

मात्रा--१ से ३ रत्ती | 

गुण--हसे बच »र शहद के योग से सेवन 
करने से असाध्य से भ्रसाध्य भ्रपस्मार का नांश 
होता है । रस० यो० सा० । 

उनन्‍्माद ग्जांकुश रस-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] पारद को 

धत्तर के रस, श्रद्मदणडी के रस ओर कुचले के 
काढेमें तीन-तीन दिन खरलकर, फिर इसमें गंधक 
मिलाकर युक्किपूवंक भग्नि में बन्धन कर | पुनः 
पारद के समान भत्त्र धीज, अभ्रकभस्म, गंघक 
झोर मीठा जिष मिज्ञाकर ३ दिन खरत् करें । 

मात्रा--२ रत्ती । 

गुण - इसके सेबन से भ्रिदोषतन्य उन्माद 
तथा भूत जन्य उन्माद का शीघ्र नाश होता है। 


बूद्दद्‌ रस० ० सु० । 


१४७६ 


उन्माद पयेय रस 


नोट--इसमें कहीं-कहीं भक ( ताम्रभस्म ) 
का पाठ है | सेष० र० उन्‍्म।द्‌ चि० | 
उन्पतादध्वंसनरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उन्माद 
में प्रयुक्ष एक रसोषधि | योग--हरताक, ताज 
का चूर्ण दोनों समानभाग ओर इनके बरायर 
शुद्ध गंधक मिलाहर ब्रह्मो के रस से मदन करके 
गोला बनालें। इस गोत्े को सम्पुट में रख दो- 
तीन कपरोरी करके खुत।लें | पुन; इसे साधारण 
पुटसे फूक लें | इस प्रकार जबतर ताम्र की भस्म 
अच्छी तरह न होजाय, तबतक बारबार उपयु क्र 
विधि से फू के । जब इसका शुद्ध भस्म होजाय, 
तब हस भस्म के बराबर शुद्ध गंधरू मिला- 
कर २ रत्ती को मान्रा से वच के चूर्ण के साथ देने 
से उन्‍्माद झोर अपस्मार का नाश होता है । 


उन्मादष्वंसी रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]शुद्ध हरताल, 
शुद्ध ताम्र ले इन्हें गंधक योग से मारण करें | 
इनका भस्म समान भाग और शुद्ध गंघधक दोनों 
के बराबर मिलाकर महंन करें | 
मात्रा--२ रक्ती | इसे व के साथ भक्षण 
करने से उनन्‍्माद ओर अपर्मार दूर होता है । 
( छुदत्‌ रस रा» खु० ) | 
उन्मादन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) उन्मत्त करने 
का कांय्य | मतवात्ञा करने की क्रिया । 
उन्मादनाशकघृत-संजशा पुं० [ सं० क्ली० ]) हींग, 
सोंच्रल नमक, सोंठ, मिचं. ओर पोपल्ष प्रस्येक 
२-२ पल, थो $ आढ़क, गोमून्न ४ आढ़क लेकर 
यथाविधि घृत सिद्ध ररें | 
गुण--हसके सेवन से उन्माद्रोग शाब्त 
होता है | च० सि० १ ७३झ० । 


उन्माद पपेटीरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पपंटीरस में 
घत्तर के पाँच बीज मिलाकर बारोक पोसकर क्षॉनि 
से भूतोन्‍्माद दूर होता हैं |(बृह्दत्‌ रस रा० स०)। 

उनन्‍्माद पेय रस--संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] उन्माद 
रोध में प्रयुक्त एक रस । क्षेत्र पर्पटके रस में काले 
घतूरे का बोज़ € नग मिलाने से भह योग बनता 
है | इसके उपयोगसे उन्माद्‌ नथ्ट होता है। रसेन्द्र 
सा सं ॥ 


धन्मार्गी 
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जन्‍्मादभश्नन रस-संज्ञा पुं० [ सं०पुं० |एक रसोषध्र । 
ग--श्रिकुटा, तिफला, गजपीपल, देवदारु, 
वायविडंग, जिरायता, कुटकों, कटेरी, जेटीमधु, 
इन्द्रयव, चित्रक, वरियारा, पीपक्ञासूृत्त खस, 
सहिजन- के वीज, निशोथ, इन्द्रायण की जड़, 
बंगभब्स, चॉदीभस्म, अभ्रकभल्‍्म, मु गे कीभस्म, 
इन्हें सदान भाग और सर्वतुल्यम लोहभस्म लेइर 
जल से यथाविधि मदन करें | 
मोट--हसे ब्राह्मी के रप्त में मर्दनकर ३ रत्ती 
प्रमाण की गोकियों बनाने से यह अत्यंत क्ाभप्रद्‌ 
हो जाता हैं । 
गुण--इसे ब्राह्माौ के रस के साथ या धन्य 
यथोचत ग्रनुपान से देने से उनन्‍्माद, भूतोन्म्ताद, 
चातान्माद, भपस्मार, कृशता, आर दारुण रक्ष- 
पित्त का नाश द्वोता हे । रसेन्द्र सा० सं० | 
उन्मादभश्िनी-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ] श॒द्ध मेन: 
सिल चूरण, सेंध नमक, कःकी, बच, प्िरसबीज, 
दीं, सफ़ेद सरसों,करज्ञबी न, त्रिक्टा, कबु॥र की 
बोट सम्पूर्ण समान भाग । सबझा बारीक चूर्णऋूर 


गोमूत्र से खरक्कर इन्द्रयव प्रमाण गोलियाँ 


बनाएं | साया में सुखाकर रखें । इसका प्रात: 
साय॑ झोर रात में घृत, जत्न तथा शहद से अ्रंजन 
करने से उन्‍माद, मगी श्रीर चोधिया ज्वर का 
नाश हांता हें | चृद् तू रस० सु० दा।ह-चि० । 
उन्मादभजिनी वटी- 
जन्मरादभजिनी गुटिका- 
आयुर्वेद में एक रसोपध | योग--शुद्ध मैनशिज्ष, 
सेंघानमक, कटकी, बच, धिरस के बीज, हींग, 
श्वेत सपर, करंज् के बीज, सोंड, मिर्च, पीपल 
अर कबूतर की बीट-इन्हें समान मांग ले 
मृत्र में घोटका मटर प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ 
ओर साया में सुखाकर रबखें | इसका प्रातः सायं 
ओर रात के। अंजन करने से उन्‍्माद, अ्रपस्मार 
झोर चातुर्थिक ज्वर का नाश हे।ता है | र० सं० | 
र० चं०। २८ सु० । रस० यो० सा० | 
उनन्‍्मादि-ह र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उन्माद रोग में 
प्रयुक्ष एकरसो षधि । योग--शुद्ध नेपाली ताँबे का 
चूर्ण जो ऐसा मारा गया हो दि वह वान्ति भौर 
अआनिति रहित होगया हो १ भाग, स्वयों- 


|; संज्ञा स्लोौ० [ सं० स्त्री० ] 
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सिंदूर 3 भाग, शुद्ध मेनशिल १ भाग, काले 
धत्तर का बीज 3 भा०, वच्छुनाग २ भा०, वच 
२ भाग - प्रथम स्वर्णसिंदूर, ताम्र पस्म और मेन- 
शिक्ष के बच के क्राथ मे १ दिन घोटकर फिर 
विप मिलाकर घोटे | फिर २या ३ गुजा प्रमाण 
की गोलियाँ बनालें | 

गुण तथा उपयोग-विधि - भ्रकाशबेल की 
ग्रन्तघू म भस्म $तो०के साथ $ शोली अ्रथद्ा वच 
ओर १२ वर्ष के पुरान गुड़ के साथ अथवा ४० 
वर्ष के पुराने घृतके साथ खाने या नस्य देनेके लिए 
जिसी भी घृत के साथ अथवा नागक्ेशर, धत्तर, 
वच ओर धआाकाशबेत्त इनमें सिद्ध किए हुए क्राथ 
के साथ दें शरीर सरसां का सेल नसय में उप- 
युक्र कर । इस प्रकार उपयोग करने से अ्रपस्मार 
शीघ्र नष्ट होता हे । यद॒ प्रयोग सिद्ध है | र० 
सा० | रस यो> सा० | 


उन्मादहर याग, उन्मरारहर रस-संजा पूं०७ दे० 
(धजन्लाददर 

उन्मादांकुशास -संज्ञा पुं5 द० “न्मादगज़ांकुश 
रस 

उन्मादिनो-संज्ञा स्री० [ सं० स््री० ] साँग | विज्ञया । 
भंगा । 


उन्मादिन-बि० [ सं» त्रि० ] उन्म्त्त । मतवाला । 
नशेब्ाज़ | 
जउनन्‍्मादी-संज्ञा पं [ सं० उन्मादिन्‌ ] [ स्तथी० उन्मा- 
दिनी] जिसे उन्मप्राद हुआ द्वो | उन्मत्त | पागल | 
बावला । 
उन्मान-संज्ञा पुं० [ सं० क्नी० ] ( १) नाप | तोत्न | 
(२ ) नापने वा तोतने का कार्य | मापना । 
संज्ञां पुं० [ सं> पुं० | द्वोण नामक पुरानी 
तोज्न जो ३९ सेर की होती थी। प० प्र० १ 
स्व७ | 
उन्प्रागं-जि० [ सं. त्रि० ] कुपथ गामी । बुरी राषह्द 
जाने बला | 
उन्मार्गी-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पाँच प्रकार के भगंदर 
में से ए%७ । 
लक्षणए--मांसाशोी मूर्ख जन जिस हड्डी को 
जन के स्राथ खा जाते हैं, यह गाढ़े पुरीक्ष में 
मिल्षकर अपानवायु द्वारा नीचे प्रेरित को हुईं, 


उन्‍्माजन 


१५८४९ 


उ न्सुले हिंदी 


श्रधूरी बाहर आईं हुईं ( श्राढ़ा-टेढ़ी वा बढ़ी हे।ने उन्मूल-वि ० [सं० त्रि०] (१) नष्ट मूल | जड़ 


से ) गुदा में घाव कर देती है। फिर धाव पक 
जाते हें ओर उनमें राध ओर रुधिर-युक् मांव 
है! जाने से जेसे जल से गीज्ी एथ्टे में फ्मि पढ़ 
जाते हैं वैसे हो उनमें भी कृमि उत्पन्न है। जाते 
हैं। वे क्रिसि मांस के! खाकर झनेक भाँति से 
बगल की भोर विदारण कर देते हैं | तब्र मनुष्य 
के उनकृ मकृत मार्गस बायु,मूत्र, विष्ठा तथा वीये 
निकत्नन लग जाता है | इसे ही उन्मार्गी नामक 
भगंदर कहते दें | सु० नि* ४ श्र०। दे० “भग- 
न्दर । 


नोट--बबासीर के मस्से काटने से धोनेवाले 


जखम अभ्रथवा झोर हिप्ती भाँति चोट लग जाने, । 


घाव हे। हर जे! भगंदर हे।, उसे भी उन्मार्गी 
»गंरर ही समझना चाहिए | 


उन्‍्माजन-संज्ञा पुं० | सं> क्ली० ] घपण । रगढ़ । 


उन्मित-वि० [ सं० त्रि० ] परिमित । नापा जेखा। , 


उन्मिति-संज्ञा खी० [ खं० ] भ्ोषध प्रमाण । 
उन्मिल:-संज्ञा पुं० दे" “उन्मील । 


उन्मिष-संज्ञा पुं० [ सं: पुं० ] (१) प्रसश | चमहू। 


प्रभा | ज़हर। ( २ ) विकाश । खुज्नावट | 
उन्मिपतू-वि० [ सं० श्रि० ] चक्च उद्घाटन करता 
हुआ । जे श्राॉँज़ रोल रहा हे। | 


उन्मिषित-बि० [ सं० त्रि० ] ( ५) खुला हुआ । (२) , 


फूला दुभ्रा । विकसित | 

उन्मील-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चकछ्ु का डउद्धाटन | 
झोँख खोलना | 

उन्मीलन-संज्ष। पुं: [ सं० क़ी० ] [ वि० उन्मीज्ञक, 
उनन्‍्मोक्षनीय, उन्‍्मीलित ] ( $ ) खुज़्ना ( नेत्र 
का )। उन्मेष। ( २ ) विकसित होना | 
खिल्नना । (३६) टद्यभाव। देख पढने की 
हालत । 

उन्मुख-घि० , सं० त्रि० ] [ खत्रो० उन्मुखा ] ( १ ) 
ऊपर म॒ है #िये हुआ। ऊपर ताकता हुआ | 
(३ ) उद्यत | तेयार | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मग बव्शिष | 
उन्मुद्र-वि० [ सं० जि० ] विकतित | खिल्षा हुआ । 


से उखाड़ा हुश्ना । ( २) जे। जड़ निकाज़ चुदा 
हे।। (३) निमू कल | ये जढ | 

उन्मूलत-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] [ वि० उन्मूक्षक, 
उन्मूत्ननीयथ, उन्मूज्ित ] (१) जह से उखा- 
ढना। | समूल्त नष्ट करना | उत्पाग्न | (३२) 
नष्ट करना । ध्वस्त करना | मट्यिासेट करना । 

उन्मूजित-वि० [ सं० जि० ] (१ ) उखादा हुआ । 
उत्पाठित् | हैं 5 । (२ ) नष्ट किया हुप्ना | 

उन्म जावम ज्ञा-संज्ञा ब्वो० [ सं० खसत्री८ ] उन्मराजन | 
मालिश | सल्नाइ-दल्न।ईं । 

उन्मृ:य-वि० [ सं० न्वि० ] जो द्वाथ उठाझर छुम्ा जा 
सच्ता है । 


दिज्ष जाने, कट जाने वा रगड़ भ्रादि लग जाने से | उन्मदा-रूजा सत्री० [ सं० स्रौ० ) स्थूलता | मोटा- 


पन | 


' उन्मेप-संज्ञा पुंण [ सं० पुं० ]| वि० उन्मिषित ] 


( $ ) खुकना ( श्रॉख का )] नेन्नोन्मीलन | 
है० च० | ( २) विकास। खिलना। (३) 


थोड़ा प्रकाश | थेड़ी रोशनी | 


! रु | है $ ध्प्रोंः 
; उन्मेषणु-पंज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] श्रॉस खोलने को 


॥ 
! 
। 
|| 
दा 
| 
| 
| 
! 
। 
| 
] 
। 
| 
| 
| 


क्रिया वा भाव | ज्ञाप्रत भाव | जगाईं । 
उन्मों वन-संज्ञ। पुं० [ सं० क्री० ] झोलने को क्रिया 
या भाव । मोचन | खालाई । 
उन्स .-[ झ० ] [ बहु० उन्ञास ] मादा स्त्री | 
( #'७79)० ) 
नोंट- इसका उलटा सर! हैं । 
उन्सि यान-[ झ० ] [ द्वि० व० ] दे!नों मष्क | दे।नों 
आँडियाँ (( )'८७५४०]९५ ) | दे० “अण्ड” | 
पथ्यो०--ड नस येन ख स्यतान । 
उन्प र[ झ० ] [ बहु० झनासिर ] (१ ) आधार | 
मूल | मोलिक अंश। अंश | (२) रसायन 
शास्त्र की परिभाषा सें वष्द मिश्चवित पदार्थ वा तत्व 
जिसके टूकड़े न ही सके । । (३) छअनासिर 
अबंझ: ( तत्व चतुष्टय ) अर्थात्‌ भाग, हवा, 
पानी, मिट्टी में से केई एक | तत्व | भूत भूत | 
अकोन | ( 70]07)670५5 ) दे० “तत्व” | 
उन्सुल-[ आ० ] दे० “अन्सुल” । 
छुन्सुले दिदी-[ कर ] दे० “अन्सुले हिंदी” । 


छन्हालागपम 


उन्हालागम-संज्ञा पुं० [१] अष्मागम | गर्मी को 
आमद | 

उन्हाली-[ मरा० | शरपुद्धा | सरफॉछा | 

उप-उ7० [ सं० ] यह*डपसगे जिन शर्ब्दां के पहले 
लगता है उनमें इन अथों को विशेषता कग्ता है । 
( $ ) समोपता, जैसे-उपकूल | ( २) सामध्य 
(:बाध्तव में आधिक्य ),जैसे-उपकार || ( ३ ) 
गोणता वा न्‍्यूनता, जसे--उपपुराण (७' व्याध्ति 
जेपे-उपकीर् | 

उप ऊ शेबु द-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० ] जाँच को हड्डी 
वा ऊवेस्थि का एशइ छुंटा सा उभार जो इसके 
नीचे के प्रिरे में प्रत्येछ ऊवोबु द के ऊपर होता 
हे। उप ऊरु अबु इ। +90700989]9 0६ 
शाप, 

उपकरठ-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) गज्ते के 
पास | ( २ ) घाड़ों के उछुलने को चाल | 

उपकनिष्ठिका-संजञा स्त्री [ सं० सत्री०] सबसे छोटी 
उँगली के पास की उँगली | अ्रनामिका । 
( 7४ "02५७7" ) 

उपकन्या-संज्ञा ख्ी० | सं० ख्री> ] कन्या की सखी । 
बेरी बी सहेली | 

उपकरण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ($ ) ]90- 
॥7)8770, 8]|0700987'9008. सधऋहू वस्तु । 
सामग्री । सामान | ( २ ) डपादान | 

उपकरशणिका-संज्ञ। स्त्री० [ सं० स्त्री० मृषक कर्णिका । 
मुखाकानी | ६० निघ० २ भ० अ्रश-चि० जिड़- 
ड्रादि चूर्ण ल्लेह । 

उपकपंए-संज्ञ। पुं० [ सं०्क्नी० ] (&))४ ४०४०४) 
भगा या निकाब् के जाने का काम । 

उपकज्ञाप-अव्य ०» [ सं० ] कलाप में। कलांप के 
निकट । 

उपकल्पन-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] [ वि० उपकल्‍्प, 
उपक#ल्पित्‌ | (१3) सम्पदन। (२ ) आयो- 
जन । हैयारी | च० सू० ३० अ० | 

उपकक्त-वि० [ सं० ज्वि० ] स्कन्ध पयेन्‍्त पहुँचने- 
बला | जा कन्चे तह हो | 

उप-काकल-संज्ञा ६० [ सं० क्रो० ]) ( ?87"8॥- 
१7०00 ) उपचुल्चिका | 

उपकारिठक ज्षिक्वोया-संशा स्त्री० 
( ४0907व47020989 08 ) 


[ सं० र्तो० ] 
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उपकार-संज्ञा पूं० [ सं० पूँं० ) [जि० उपकारक, 
उपकारी, उपकाये, उपकृत] (५१) विकीयां 
पुष्पाद | है० | ( २) लाभ | फ्रायदा | 

उपकारिका-संज्ञा स्री० [सं० सत्री०] (१) एक 
प्रकार की पीठी । पिष्टकू भेद | मे० कपश्चक | 
( २ ) काल जोरा | 

उपकारी-वि० [ सं० उपकारिन्‌ ] [ख्री० उपकारिणी] 


लाभ पहुँनजानेवाला | फ़ायदा पहुँचानेचात्ा | 
उपकारक । 

संज्ञा सत्री० ( सं० स्त्री० ] राजयृह । भरत» 
द्वि० के।० | 


उपकाय्यॉ-छंज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] ( $ )रजगृड़ । 
अम० । (२) घान्य रत्तण स्थान | गोला । 


उपकाल-संज्ञा पुं« [ सं० पुं० ] एक नाग-राज | 

उपकालिका-संज्ञा खत्री० [ सं० स्त्रो० ] ( $ ) 
उ१कन्नी | एक प्रकार का जरा सफ़ेद जीरा | 
श्वेत जार6 | ( २) कलोंगी | भंगरेला | मद० 
व० २। (३ ) काला जोरा | भा० पू० $ भ० | 
( ४ ) पिप्पली ) पीवल । 

उपकीणो-वि० [ सं० त्रि० ] स्िक्न । दिंढका हुआ। 
किद्ठा हुम्रा । 


उपकुश्च (क)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] काला जीरा | 
कृष्ण भी र क | बे० निघ० | 


उपकुय्धा- 

उपकु ख्वि - संज्ञा स्नी० [ सं० खी० ] १) 
उपकुब्बिका- 

उपकुश्ी- कलों जी | मेंगरेला । कली: 


अ्रीजीरक | बृहज्जीरक | स्थूक्ष जीरक्‌ | नि० २० | 
(२ ) सूचमेल। । छोटी इलायची । गुजराती 
कराची | अम० | ० नि7 । (३ ) काल्काजोरा | 
( ४ ) स्वल्प ओरक | छोटा जीरा । भा० पू० १ 
भ०। रटना० | 


गुण--यह कद झा, चरपरा, गरम, दीपन 
झोर वृष्य है तथा अजीणनाशक, गर्भाशय के 
शुद्ध करनेवाला एवं झाध्यान, व|तगुल्म, रक़पित्त 
ओर कृषि का निवारण करता है ओर कफ, पित्त, 
झामदोष, वात तथा शूत्ध के नव्ट करता है | 
बे० निघ० | 


उपंकुद्थीका 
उपऊुद्थो का-संज्ञा स्री० [ सं० स््री० ] उपकन्नी | 
छोटी इल।य थी । 
उपकुण्डल-संज्ञा पु० | सं० क्ली० ] ( 4५07007- 
49१0० ) कुण्डलोध्वे । 
उपकुम्भा-संज्ञा ख्री० [ सं> स्री० ] दन्‍ती का वृत्त । 
> | 
उपकुरद्भक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मृग । हिरन | 
उपकुल्यक-संज्ञा पु० दे० “डपकुल्या” । 
उपकुल्या ( का )-संज्ञा ख्री ०[सं०ख्री०] (१/दनती का 
पेड | वे० निघ० | प० मु०। रा० नि० व० ६ । 
पघ० द्‌ू० अश्म० चि० एलादि० | (२) पिप्पक्ो । 
पीपल | 
उपकुश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ 2) सुशुतके अनु- 
सार दन्‍तमूलगत पित्त-रक्तज रोग विशेष । मसूद़े 
का फोडदा | दन्तवेष्ट श्रथांत्‌ मसूढां के रोगों का 
एक भद। लक्षण--हसमें मसूढ़ा में जल्नन 
झोर पाक द्वोता तथा दाँत द्िलने कगते; मसूढ़ों में 
अत्यंत वेदना होने से खून गिरने त्गता, खून 
गिरने से मसूढ़े तत्काज्ञ सूजन जाते ओर मुद्द से 
बदयू झाने लगती हे। यह रोग “पित्त” ओर 
“इधिर” के कोप से द्वाता है । भा० म० ४ भ० 
म॒० रे।० चि० । उपकुश-चिकित्सां- इस रोग में 
गरम जल का गंडूष धारण कर दातों क॑ मांस 
का रवेदित करें । फिर मण्डल्लाग्न शखत्र से वा 
शाकाद पन्नों से बार-बार खरचें | तदन्तर ल/ख, 
प्रियंगु, पतंग, सेंचघानसमक, गेरू, कूठ, सोंठ, काजी 
मिचे, मुज़द्ठी ओर रसोंत इनके चूर्ण के घृतसंड 
ओर शहत सें सानकर इससे प्रतिसारण करें । 
तदननन्‍तर सुखोष्ण घृतमंड वा तेज्ञका कवल-घारय 
तथा मधुर गणोक्न द्रृब्यों के साथ घृत पकाकर 
इस घृत का कवतल्ल था नस्य को व्यवस्था द्वित- 
कारक होती हे । वा० उड० २२ भ्र० । ( २) घांदे 
के मुह का पुक रोग । इस रोग में दंंतमांस से 
रुधिर स्राव होता हे झोर दाँत दहिल्लने लगते हैं। 
ज० दु० | 
उपकूजित-बि० [ सं० त्रि० ] शब्दायसमान किया 
दुआ | को गु जाबा गया हे। | 
डपकूप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दीधिंका | हे० च० । 
संज्ञा पुं० | सं० क्ली० ] कप समीप । कूंए के 
पाख | 
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उपक्ल प्त 


उपकूप जज्ञाशय-संज्ञा पुं० [सं० घुं०] कूए के 
पास की ब्रोणी (डोज )। कप समीपस्थ 
जलाशय | कूँए के पास का ताक्ाव | 

उपकूल-संज्ा पुं० [सं० पुं०ण] (१ ) किनारा । 
तट | ( २ ) तट के पास की भूमि | तीर के पस 
को जमीन । 

उपकेंद्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( 500076 | 
०७707०0 ) गोणकेंद्र । 

उपकेश-संज्ञा पु० [ सं७० क्ली० ] कल्पित हेश | बना- 
वटी बल | 

उपकालिका-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] काका जीरा। 
कृष्णु जोरक | भा० । 

उपककाल- संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ( 3]9979००03- 
७७।७३' 8]7९[७४७०॥ ) 

उपक्रान्तु-वि० : सं० त्रि० ] आरम्भ करनवाता | 

उपक्रम- संज्ञा ६० [ सं० पुं०] (१ ) चिकित्सा | 
इलाज | सु० चि० € अ3> | रा० नि० घ०७ १० | 
( २) आरंभ | से० मचतुष्क॑ | 

उपक्रमणु-सन्ञा पुं० [ सं० क्वा० ] चिकित्स|| इलाज | 

उपक्रमणीय-बि० [ छं० श्रि० ] चिकित्सा संबन्धीय | 
इलाज से निस्बत रखने वाला । 

उपक्रमितठय-वि० [सं० श्रि० ] झारस्भणीय | शुरू 
किये जाने ये|ग्य । 

उपक्रमितू-बि० [ सं० श्रि० ] झ्रारम्भ करनेवात्ता । 

उपक्रान्त-वि० [ सं० ल्रि० ] (१) आरब्ध | शुरू 
किया हुआ | ( २ ) विस्तृत | फेल्ला हुआ। 

उपक्राम्य-वि० [ सं० ब्रि० ] चिकित्सनीय | इलाज 
किए जाने के क्राबितल्न । 

उपक्राश-संज्ञा पुं७ [ सं० पुं० ] (१ ) निंदा । बद॒- 
नामी । ( २ ) भासभ्न क्रोश । केसा हुआ । 

उपक्राशक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] गदेभ । गधा । 

उपक्रो शन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] बदनामी करने 
को क्रिया या भाव | निन्दवाद | 

उपक्रोष्ट-संश्ञा पु० [स्० पुं० ] [ स्नी० उपक्रोश्टा ] 
गदस | गधा | गद॒ह्दा | 

उपक्रोष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] गदंभ । गधा । 

उपक्त प्तू-नि० [ सं० अत्रिी० ] (१) नियत | ठीक 
किया हुआ । (२) विन्यस्त | तेयार ढिया 


हुआ। ( ३ ) उपसेग समथ । जो झानन्दु उठा 
सकता दे। | द 
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उपक्त श-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] मदादि | नशा 
इत्यादि | 

उपक्तशु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वीणा निनाद | तम्बूर 
या बरबत को भ्रांवाज़ । 

उपकस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कीट विशेष | एक 
प्रकार का कीढ़ा | 

उपखात-भ्रव्य० [ सं० ] खात के समीप | खाड़ी 
में । 

उपग-चि० [ सं० त्रि० ] ( ५ ) उपगत | पास श्राया 
हुआ । (२) उपगन्ता। पास जानेवाला | 
नोट--यह शब्द सभास के श्रन्‍्त में आता है ! 


हुआ । ( २ ) कृत मंथन | सुहबत किए हुआ | 
( ३ ) मृत | मरा हुआ। (४) जात | समभका 
हुआा। ( २ ) भप्राप्त। पहुँचा या मिन्ना हुआ । 
(६) स्वीकृत | मंजूर। (७) उपसिधित | 
द्ाज़िर | 

उपगम-संज्ञा पु० [ सं० पुं०] (१) स्वीकार | 
अज्ञीकार । ( २) निकट गन । पहुँच | (३ ) 
ज्ञान | समझ | ( ४ ) भासक्ति | जगाव | ( २) 
प्राप्ति | 


उपगमसन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( (०70५४७१- 
४77 ) संकंद्रश | 

उपगमन-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] दे० “उपगम”। 

उपगामिन्‌ू-ति० [ सं० त्रि० ] निकट उपस्थित हं।ने 
वाला | जो पास आरा रहा हो | 

उपगु-भव्य० [ सं० ] गो के समीप | गाय के पास। 

वि० | सं०9 त्रि० ] प्राप्त ढिर्णादि | 

उपशुल्कास्थि-संज्ञा ख्रो० [ सं० पुं० ] ( '७ए०ए- 
[87 00079 0 4008 ) पेर की नोकाकृति 
झास्थि | 
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उपगोह्य-बि० [ सं» ज्ि० ] भालिज्न योग्य | ज्िप- 
टाने के क्राजिज्ञ । ( २ ) ग्राह्य । क्ेने योग्य । 
उपग्रन्थि-संज्ञा स्री० [ सं० पुं० ] अंग के किसी 

स्ैधि पर निकृलनेवाली गाँठ । 
उपग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] (१ ) 

(२ ) उपयोग । इस्तेमाल | 
उपघात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रोग । 
नि० व० २० | 


कश समूह | 
व्य।धि | रा० 


उपघातक-संज्ञा पुं> [ सं? पुं>]  अमलतास | 


आरग्वध | वे० निव० । 


उपगत-वि० [सं० त्रि०] (१) भशक्क | थका उपघाती-बि० [ सं» त्रि० | (१) नाशक। नष्ट | 


करनेबाला | ( २) कष्ट देनेवाला | (३) 
अनिष्ट कारक | जुराह करनेवाल। | 

उपघुष्ट-वि० [ सं० त्रि० ] शब्दायमान | गूंजता 

. छुभझा | 

उपघोषणा-संज्ञा पुं० [ सं० क्ी० ] (१ ) घोषणा । 
ढिंढोरा । 

उपध्न-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०ण ] (१) निदकराश्रय । 
पास का सहारा | ( २ ) समी पस्थ विश्षामागार | 
जो य्हरने की जगह पास है। (६ ) आश्रय 
लेनेवात्ञा | 

उपप्र-वि० [ सं० श्रि० ] सम्बन्धीय निल्‍बत रखने- 
वाला | 

उपद्भ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० “उपाड् । 

उपच-वि० [ सं० त्रि० ] अ्रल्प माषपिष्टक सिश्चित । 
जिसमें उड़द का आटा थोड़ा समिल्ना हे। | शतपथ 


प्रा० १3।१।३० । 
उपचयापचय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] बृद्धि भोर 
हू।स | 


उपच रणु-संज्ञा पु> [ सं० क्लरी० ] निकट में गसन । 


उपगूढ़-बि० [ सं० न्रि० ] (१) भा लिज्जित | क्षिपठाया | उपचरित-वि० [ सं० श्रि० ] (१) लह्षण द्वारा 


हुआ। ( २ ) गुप्त । ( ३ ) नियन्त्रित। दबाया 
हुआ | ( ४ ) आतिज्नन | इमागोशी | 
उपगूदवत्‌-वि० [ सं० त्रि० ] आलिद्न करनेवाला 
जे। छाती से लगा चुका हो । 
उपगृहन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० भालिगन | 
उपगृह्क-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] आलिगन | भम० | 


ल्‍ 





बोधित।| चिन्ह से जाना हुआ | 

चक्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का हंस | 
चकवा | चक्रवाक | यथा--“चको रानुपचक्र- 
कान्‌ |” च० सि० ३ अ० | गुण--इसका मांस 
कसेज्ञा, स्वादु, नमकीन, त्वचा के लिए हितकारी, 
केश्य ओर रुचिकारक हे | सु० सू० ४६ अ० | 


जर्पंचय 


हुग्र, हलका, उद्णवीये, पाक में कु, बल और 
जठराग्निव्ध्धंक है | राज० । दे० “चकवा” | 
उपचय-खंज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० उपचयित, 
उपचित ] (१)संचय । हम | संग्रह करना । (२) 
वृद्धि । बढ़ती। (३ ) पृष्टि। (४) समूह | 
उ पचमे-संज्ञा पुं० [सं० ] त्वचा का ऊपरी पतक्ा 
भाग | बश्रः , जिल्द गेर हक़ीक्री, जिलद काज़िव 
(छझ्ा० ) । एपिडमिंस 7? एत07प8, क्थु- 
टिकक्‍ल ()2७४४0०]०, सकाफ स्किन ७००७६ 
5]0-( अ्रं० ) | वि० दे० “त्वचा | 
उपचये-वि० [ स॑० श्रि० ] सेवनीय । 
उपचय्यो-संज्ञा स्त्री० [सं० सत्री० ] (१) सेवा | 
(२ ) चिकित्सा | रा० नि० व २० | दत्ञा० । 
उपचक्षु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री०] (१) (888 
उपनेन्र | ऐनक । चश्मा । ( २ )चन्चु के समीप । 
झाख के पास । | 
उपचायिन-वि० [ सं० शज्ि० ] वृद्धिकारक | बढ़ाने- 
वाक्षा | 
उपच'र-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० डपचारढू, 
उपचारी, उपचारित, ओपचारिक ] ( $ ) 
सिकित्सा | दवा | इलाज । ( २ ) सेवा । तीमार 
दारी | ( ३ ) पृष्प । ( » ) भ्रश्न | ( < 3) घूप। 
(६ ) दीप। ( ७ ) भनुक्ेपन । ( ८ ) स्नान | 
( & ) गंध । ( १० ) तपंण | 
उपचारक-वि० [ सं० अि० ] [ स्त्री० उपचारिका ] 
(१ ) चिकित्सा करनेवात्ञा | दवा करनेवाल्ा। 
(२ ) उपचार करनेवाज्ञा | सेवा करनेवाल्ा | 
उपचारच्छल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] न्याय के मत 
से अयथार्थ प्रयोग से अर्थ का निराकरण | 
ग़लत इस्तेमाल से मानी का न मानना | 
उपचारिन-वि० [ सं० श्रि० ] सेवक | 
उपचारी-वि० [ सं० त्रि० उपचारिन्‌ ] [ सत्री० उप- 
चारिणी ] उपचार करनेवात्षा । 
उपचांय्यो-वि० [सं० त्रि० ] (१० उपचार वा 
सेबा के योग्य । ( २ ) चिकित्सा के योग्य | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | चिकित्सा | हे० च० | 
उपचित-वि ० [ सं० जि | (्‌ थ ) दुरध | जला 
हुआ | मे० (२) पृष्ठ । (३) संधित। 


कण 


१4४५ 


उपचूलन 


इकट्ा | ( ४ )लेपन आदि द्वारा वद्धित । (२ ) 
लिप्त | जगा हुआ | 
उपस्ित रस-वि० [ सं०७ त्रि० ] राग में वृद्धिप्राप्त | 
जोश में बढ़ा हुआ | 
उपचिति-संज्ञा स्री० [ सं० सत्रो०] (१) बृद्धि | 
बढ़ती । ( २ ) संग्रह । ढेर । 
उपचित्‌-संज्ञा स्री० [ जे० सं० रत्री० ] देह वर्दक रोग 
विशेष | सूजन । 
“उचित श्वयधुगंड्श्लीपदादय: । 
( वाजसनेय भाष्ये मही घर १२ | १७ ») 
उपचित्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ )») 
पृश्नियर्णी । पिउवन | र॑० नि० ब७ ४ | ( २ ) 
. दुँती बृक्ष । प० सु० | र० मा०। (३) खमूसा- 
कानी का पोधा | मे० | (५)ब३६ंती बढ़ी दंती । 
भा०पू० ९ भ० | वै० निघ० या० व्या० विषगर्भ 
तेल । 
उपचित्रका-संज्ञा र््री० [ सं० सत्री० ] हस्व दुन्ती | 
छोटी दन्तोी | 
उपचित्रा-संज्ञा खी० [ सं० स््री० ] दे० “उपचित्र”। 
उपचिल्ली-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] श्वेत चिलह्ली शाक। 
पलाश ज्ञोद्दिता | रा० नि० व० ७ | 
उपचीका-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] एक प्रकार का 
समुद्री कोड़ा जो मूंगा बनाता हे | 
उपचीयमान-वि० [ सं० त्रि० ] संग्रह ढिया जाने- 
वाला । 
उपचुल्लिका-संज्ञा स्ली० [सं० स््री०] दे० ““उप- 
चुछ्लिका ग्रंथि | 
उपचुल्लिका ग्रन्थि-संज्ञा ख्री०[ सं०पुं० ]चुल्लिकागंथि 
के पाश्विक खणडों के पिछुले ढिनारों से लगी 
हुई मटर के आकार ओर परिमाण को ए७ प्रकार 
को प्रणाली विहीन अंथि | यह दो दाहिनी 
ओर द्वोती हैं ओर दो बाई झोर । 
पय्यो०--ना इह _ तुमु सिय्थ:, ग़ुदहहे सूमोबरिय: 
(झ०)। पाइनियल ग्लेण्ड !7॥०9] 2]970, 
कोनेरियम्‌ (07977 ५7 ( अं० )। वि० वे० 
“चुल्लिका” । 
उपचूलन-संज्ञा पुं७ [ सं० क्रो० ] तापन | गम करने | 
का काम | 


लपचेय 


लपचेग्र-वि० [ सं० श्रि० ] चधनीय | हकट्टा किए 
जाने णोग्य | 

उपज्ञ-वि० [ सं० शब्रि० ] दर्घिष्णा | बढ़नेवाला | 

उपजन-संज्ञा एुं० [ सं० क्ली० ] ( $ ) देह । शरीर। 
(२ ) उत्पक्ति | पेदायश । (३) अछर। 
हफ़े । 

उपजरस-अध्य ० [ सं> ] वद्धा अवस्था में | बुढ़ापे के 
वक्ष । 

उपजात-बि० [ सं० त्रि० ) उत्पन्न किया हुआ | जो 
उपजाया गया हो। 

उपजाति-संज्ञा खी० [ स० ख्रो० ] चमेली | 

उपजाती-संज्ञ। ख्री० [सं० खत्री० ] चमेली । 


उपजाय-अव्य० [ सं॑ं० ) जाया के निकट | स्त्री के 
पास । 


उपजिगमिप-वि० [ सं० [ज्रि० ] निकट | उपस्थित 
होने का अभिलाधी । जो नजदीक पहुँचना 
चाहता हो | 

उपजिहिषो-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] दूसरे की चीज़ 
चुराने को इृष्छा | 

उपजिह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अलिजिना | काक । 
कोझा | 


जी | संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ] (१) 


कोमल तालु के पिछले भाग में खूँटी सा दिखाई 
देनेवाला एक अवथव | भअ्रत्तिजिहा । कोव्या । 
शुण्डिका | सुंह का काग | ( (ए0७।७ ) रा० 
नि० व० १८। ( २ ) स्वरयन्त्रच्छुद । (॥५|[2- 
]0408) द० श० र०। (३) एक प्रकार का 
कोड़ा । पेदो पोका (बं० ) | हे० च० । 

3४) एक प्रकार का मुख-रोग जो जिद्ढा 
में होता है| इसमें कफ-रुधिर के कोप से, जिह्ढा 
के नीखे, जीभ की नोक के समान सूजन, जीभ 
को ऊपर नवाकर उत्पन्न ोठी हे । उसमें खाज 
एवं दाइ होता भोर सुँह से बहुत ज्ञार गिरती 
है| खु० नि० १६ झ० | मा० नि० | 

चिकित्सा 

( १ ) वैद्यम मत से इस रोग में कठोर पत्ते 
से जीभ के रगढ़कर खून निकाले। फिर उस 
पर जवासार पीसकर घिसो। अथवा अब्रिक॒टा, 
जवारवार, बढ़ी हरढ भोर बीते की जअढ--हन 
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उपजोष 


सबका! चू्यां बनाकर जीभ पर घिसो। अथया 
उक्त दृष्यों के कल्क झोर चतुगुण जक् द्वारा 
यथाविधि तैल साधितकर उसे मुह में भरकर 
गरगरे या कटले करने से “उपजिद्धा रोग. नाश 
हो जाता है । 

(३१ ) अड़से के काढ़े में-- शहद. सेंघानमक, 
घर का धुश्राँसा मान्नती के पत्ते श्लोर कल्थी का 
चूणो मिलाकर उससे जोभ के कांटे घिल्ने से 
उपजिद्धा रोग शांत हो जाता है । 

नाट--भड़ से के कादढ़े में--शहद, घर का 
घुमाँसा ओर म'लतो के पत्तों का चूर्ण मिलाकर 
जीभ पर मलने से भी वही ज्ाभ होता हे । 

( २ ) घोड़े के मुख-रोग का एक भेद | इसमें 
घोड़े की जीभ के नीचे सूजन उत्पन्न होती हैं । 

जेसे-- 
“अधस्तादथ जिह्ाया: श्यथुयस्य जायते | 
त॑ बिन्द्यादु पजिह्न/ख्यं मुखरोगन्तु वाजिनाम ॥” 
ज० दु० २६ झ०। 
उपजिज्ञास्थ-वि० [ सं० त्रि० ] निगृढ़ । छिपा 
हुआ । 
उपजीव-वि० [ सं० त्रि० ] जोचनोपगत । जांने-जागने 
वात । 
उपजीवकत्व-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] न्याय के अनु- 
सार-( १ ) कारयत्व । कारबाई। (२ ) श्रग्ो- 
ज्यत्व । इस्तेमाल । 
उपजीवन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [ वि० उपजीवबी, 
उपजीवक ] ( $ ) दूसरे का सहारा । निर्षाह के 
क्षिए दूसरे का भवलंबन । (२) जीविका । रोज़ी | 
उपजीविन-वि० [सं० त्रि०] (१) अ्राश्नित । 
(२ ) वेतन भोगी | तनख्याह पर बस्तर करने- 
वाला । 
उपजीवी-वि० [सं० उपजीविन्‌ ] [ सत्री० उपज्ीविनी ] 
दूसरे के आधार पर रहने वात्ा | दूसरे के सहारे 
गुज़र करने वाला | झ्राश्नित। आझाश्रयी | 
उपजीव्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] आश्रय | सहारा | 
लउपजोष-संजश्ञा पुं० [सं० पुं०] प्रीति। भज्जा। 
भआारवादु । 
अब्य० [ सं० ] प्रीति से | मजे में | 


सपजापण 


उपजोषण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] भास्वादन । मज़ें- 
दारी | स्वाद कोना | 
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उपज्योतिष-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१ ) ज्योतिष 


शाख्रानुगत गणिताद | ( २ ) देश विशेष | 

उपज्वलित-वि० [ सं> ति० ] प्रछशमान | जो जक् 
रहा हो | 

उपटन-संज्ञा पुं० दे० “उबटन” | 

उपटना-क्रि० उभर झाना | बनना । 

उपटसुली-[ कों० ] कृष्ण सारिवा | श्यामज्ञता । 

उपढोकन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उपहार ; नज़र | 
भेंट | ( २ ) उत्कोच | रिपवत 

उपतट-गअ्व्य ० [ सं० ] तट के निकट । किनारे पर । 

उपतन्त्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] शिवोह तनत्र । 

उपतपत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आन्तरिऋ ताप | 
भीतरी गर्मी । 

उपतप्त-वि० , सं० ति० ] (१ ) संतप्त। गर्म । 
जता भुना । ( २ ) पीड़ित । तकल्नीफ़ भ; पढ़ा 
हुआा । 

उपतपृतू-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) उपतापक। 
तपा डालनेवाला । ( २ ) उपताप | शिगढ़ी हुई 
गर्मी | ( ३ ) रोग | बीमारी । 

उपतप्रा-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रोग | बीमारी । झ० 
टी० भ० | 

उपतप्यमान-वि० [ सं० श्रि० |पीड़ित । जो तकलीकफ़ 
डठा रहा हो । 

तपतक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० पुँ०] नाग वा गनन्‍्जने 
बिशेष । 

उपताप-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) रोग । (२ ) 
उच्चाप | (३ ) दुःख | मे० पउसुष्क | 

उपतापक-वि० [ सं० ज्नि० ] संताप जनक। गर्मी पैदा 
करने वाला । ( २ ) कष्ट दायक | 

उपतापन्‌-वि० [ सं० श्रि० ] संतापक । जल। डालने 
वाला | 

उपतापन-संज्ञ। पुं० [ सं० क्री० ] संताप | जज्नन | 

उपतापिनू-वि० [ सं० श्रि० ] (१) सन्‍्तापी | जला 
डालने वाला | ( २ ) गोगी | बीमार | 

उपतारा-संज्ञा स्री० [सं० सत्री० ] भाँख के मध्य 
पल का वह भाग ज। इनीनिझ। के पीछे परंतु 


उपदिशा 


डससे कुछु ढहूरी प८ रद्दता हे ; इसी में तारा या 
पुतली का छिद्र हे/ता हे । उपतारा के पीछे श्ाँख 
का ताक्ष रह; है | क़ज़्हिय्यः, ,.इनबिय्य:, तबक: 
इनविय्यः ( छ० ) | आंइरिस ॥73 ( झअं० ) | 


; डपतारानुमण्डल-संज्ञा पुं० [ सं० ] उपतारा के 


का छह भाग जो उभरा हुआ होता है। इसमें 
ग्रनेच्छिक मांस होता हे जिसके ऊपर मध्य पटल 
रहता है । ( 0४]७7"ए 2076 07 ००१७. ) 

उपतारा शोथ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ( ॥7४9 ) 
उपतारा की सूजन | उपतारा प्रदाह | इल्तिहाब 
क़ज्हिय्प:, व हू नविय्य: ( छा० »। 

उपतिष्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्नी० ] (१) पुनवंसु | 
(२) अश्ल्ेषा । 

उपतीर-अव्य० [ सं० ] तीर के समीप । किनारे पर । 

उपतुला-संज्ञा स््रो० [ सं० खस्त्री० ] स्तम्भ के नव 
समान अंश में ततीय। यह वास्तुशासत्र में 
वश्ित है | 

उपतूल-भष्य ० [ सं०_] तूल्तोपरि | रूईपर । 

उपहृण्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] सर्प | साँप । 

उपतेल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री: ] भम्पक्न सैल । क्षगाया 
हुआ तेल । 

उपत्यकां-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] पवंत के पास की 
भूमि । तराई । 

उपदग्ध-वि० [ सं० शज्रि० | ईपषरहग्च | थोढ़ा जन्ञा 
हुआ | खु० सू० ४६ अझअ० । 

उपदन्त-संज्ञा पुँ० [ सं० पुं० ] कुस्तुम्बुरु। कच्चा 
घतनियाँ । आदे घन्याक | 2)]0 0]87)६ 207 
8.700९]' । 

उपदल-संज्ञा पुं० [ संब क्री० ] ॥)70 ७9603] 
पुष्प रक्ष | फूल को पंखढ़ी । 

उपदिक-संज्ञा स्री० [ सं० स्थी० ] उपदिशा । दो 
दिशा के बीच की दिशा । 

उपदिका-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] ( १ ) उपजिल्ढा । 
(२ ) एक थी टी | इससे दुगेन्ध निकजती है | 

उपदिग्ध-वि० [ सं० शत्रि० ] ( $ ) लिप्त । आलूदा | 
भरा हुआ । ( २ ) विन्दु लाब्छित | जब्वेदार | 

उपदिश-संज्ञा पुं० [ सं पुँं० ] विदिशा | 

डपदिशा-संजशा ्री० [ सं० स्री०] दो दिशाओं के 
बीच की दिशा | कोय । 
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उपदी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री०] (77000799॥- 
थरा।॥ 00880)]80प7 ) ४ 997"893700 
0]9770 बन्द्रार | बाँदा। मान्दढ़ा। (बं० ) । 
वादांगुल( मरा० ) | रा० नि० व० *। 


उपदीका-संज्ञा ख्री० [ सं० स््री० ] उपजिह्वा नामक 
कोढ़ा | दे० च० ! 

उपदीध-वि० [ सं० त्रि० ] 00]07£ झायत | 

उपदृष्टि-संजा ख्री० [ सं० सत्री० ] दर्शन । नज्ञारा । 

उपदवता-संज्ञा खी० [ सं० खी० |] यद्य, भूत, पिशा- 
चादि । 

उपदेश-संज्ञा पूं० [ सं० पुं०] (१) सुस्तक । 
मोधा । ( (ए796९/प६४ 700प/त098, /&- 
727/- ) दै० च० | ( ३२) सुभ्रुत के अनुसार 
३२ प्रकार को तंत्रयुक्नियों में से एक । स्थित- 
कथन | यह इसी .अकार से हे या होता हे या 
होना चाहिये | इसे ही “उपदेश”! कहते हैं | 
जेसे--रात को जागना नहीं चाहिये ओर न दिन 
में मोना | सु० उ० ६१अ०। “एयमित्युपरेश: । 
यथा--तथा न जाग्रयाद्रात्री दिवा स्वप्न च॑ 
वजयेत्‌” । 

उपदेशायसक्ध-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] दृष्टान्त | 
मिसात्ञन । 

उपदेह-संज्ञा पुं० [सं० पुं०](१)((772 0०70 एप) 
077007767+ ) उपक्वेप | प्रद्लेप | मरहम | वे० 
निध० । (३२ ) गणडमाल़्ा | भग्रवुद। 

उपदेहिका-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] उपकजिद्ा नाम 
का कोढ़ा । है ० च० | 

उपदोह-संशा पुं५ [ सं० पूं० ] दुद॒हँढ। | दूध दुदने 
का पात्र | 

उपदंश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१ ) समछ्िक । 
कोकुआ नामक कटीखा पोधा | रा० नि० व०४। 
(२ ) शिग्नु | सहिजन । ( १॥077:29 ७७- 
97प80 8]१07778, (/६7४%. ) रा० नि७ 
व० ७ | ( ३ ) मय के ऊपर रुचनेवबाक्ती वस्तु | 
गजक | चाट | चक्षण | हला०| सि० यो० मदा० 
चि० | ( ४ ) एक प्रकार का पकवान | ब्यख्न | 
यथा--“ल्नग्बी सभक्तां पिशितोपदंशाम्‌ । ” 
रा० नि० व० २० । ( २) वेश्वक के अनुसार 
एक प्रकार का जननेन्त्रिय संबरधी रोग जिसमें 


उपदंश 


पुरुष को ज्िगेन्द्रिथ पर नाखून या दाँत ज्गने 
के कारण घाव हो जाता है। नाम झातशक | 
सॉफ्ट शांकर +07॥ ०॥8४ै२७॥' (अं० ) | 
झातशक मजाज़ी | क्रहंप ज़ुड रिय्य: ( झ० )। 

टिप्पणी--चर शोक ध्वजभंगकृत क्रोब्य के 
साथ सुभ्रुतोक़ उपदंश का बहुधा साभ्य है। चरक 
के बाद ही सुश्रत बना है, ऐसा ऐतिहालिकों का 
मत हे (काई-काइ ता सुश्र॒ुत के चरक से 
भी पूर्व बना मानते हैं ) चरक में उपदंश का नाम 
नहीं आया है, चिहित्स। में भो साइश्य हे | इसी 
उपदंश का भाधुनिक सॉफ्ट शंकर ( 50[ 
0॥80]707' ) नामझ रोग से मेज्ष होता है 
जा कि ड्यू के ( [)00॥०09' 8 08७०)।७७ ) 
कृमिजन्य हे । फिरंगगोग ( 59|0)॥]9 ) इससे 
भिन्न हे। इसीजिए भावप्रकाश में फिरंग ओर 
उपदंश का प्ृथक्‌ निदान ओर चिकित्सा है।« 
फिरंग रोग कुछ शताब्दी पूर्व पुत्तधाज निवासियों 
के साथ भारत में आया था, यह भावप्रकाशोक़ 
'पकरड्षिणोड़ संसगांतँ इत्यादि वाक्‍यों से 
स्पष्ट है । अस्तु चरक, सुश्रुत, बाग्भटादि प्राथीन 
ग्रंथों में फिरंग का वर्णान नहीं हे । सोक्नहतीं सन्न- 
हवीं शताब्दी के मध्य में बने भावप्रकाश सें 
इसका वर्णन प्रथम श्राथा है | 


कद श्रवाचीन लेखक प्‌व॑ शासख्र उपदंश और 
फिरंग को एक हो रोग मानते हैं | ढछितु शास्त्रों के 
पर्योज्षोचन से यह बात प्रमाणित नहीं होती । 
वास्तव में ये रोग पए्थक एथक्‌ दी हैं, जैसा कि 
भागे के तलेखों से ज्ञात हागा। झतएवं भावप्रकाश 
ने दोनों रोगों का पए्थक्‌-एथक हो वर्शंन किया 
हे । 

अब रहा उपदंश और ध्यजमंगक़ूृत क्लेब्य का 
साम्य, उसके जिए चररू ओर सुश्रुत के उक्क 
पाठों को मिला देखें। आपको हपष्ट ज्ञात है। 
जायगा कि, इन दोनों की चिकित्सा ओर निदान 
में कितन। साभ्य हे । दोनों में दवापों के बाहरी 
लेप सेक आदि का ही विधान है, इस विधान में 
भी साम्य है| खाने की श्रोषध्ि का नाम भी 
नहीं. “पुत॑ पश्चविधं की व्यायया करते हुए 
“अल्प कशपतर ” नाम अरक की टीढ़ा में रंगांभर 


क 
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लिखे हैं-“एत॑ ध्वजभव्बमुपदंशं कंचित्पन्न 
विध॑ पचत्षते” । 


यहाँ ध्वजभंग का पर्याय उपदेश श्री रंगाघर | 


ने भी स्पष्ट माना है |( याएवनी संपादित द्विती- 
याबृत्ति चरक टिप्पणी ) 

अब रहो सॉफ्ट शेंकर की बात, उसे हमने 
भ्रातशक शब्द के अंतर्गत बिश्तार के सांथ दिख- 
लाया हे। इसमे पाठकगण यह विचार कर 


सकेंगे कि, चरकोक़ “ध्वजभंग , सुश्नतोक्र “उप- 
देश” तथा ड्यू के बेविकसनन्प्र “सॉफ्ट शांकर” 


एक ही रोग हे । फिरंग इससे भिन्न सांवां गक, 
आनुवांशिझ अ्रनेक रोगानुतअत गोग हे +सका 
विस्तृत विवेशन “'अभश्रातशकझ शब्द के अंतर्गत 
किया गया है| वहीं पर उपदंश ओर फिरंग के 
सूच्म भेदों का »ो निदर्शन कराया गया है । 
फिरंग में श्रभ्यन्तरिक पारदादि सेदन के बिना 
कदापि क्ाभ नहीं होता । परंतु उपदंश की स्था- 
निरू चिकित्सा ब्रप की सी होती हैं | भव हम 
यहाँ उपदंश के शारत्रोक्ष निदान चिकिस्सादि का 
क्रमश: उल्लेख करेंगे | 
उपदंश गेग के कारण 

सुश्रुत ने उपदंश पेदा हेने के अधोज्िखित 
कारण किखे हैं-भति मेथुन, श्रति ब्रद्चचय, 
तथा बरह्ावारियोी, बहुत दिन की छूटी हुईं. 
रजस्वक्षा, बड़े रोमोंवाली, कढ़े रोमोंबाकी, संशछी 
रोमॉवाली ख्रो के साथ संग करने तथा 
जिसके भोतर को बाल घुसे हों, उस स्त्री के 
साथ सहवास करने ओर जिसको योनि 
तेंग हो था जिसकी बढ़ी हो, उसके साथ संग 
करने एवं जो भ्रप्रिय हो, जो मेथुन को इच्छा 
न करे या जिसने गंदे पानी से योनि घोई हो या 
-/झ/सने ( बहुत दिन से ) योनि धोई न हो या 
जिसकी योनि में कोई वणादि रोगे हो था स्वभाव 
ही से जिसकी योनि दूषित ( धअस्‍स्थ्यादि युक्र ) 
हो या जिसके योनि हो ही नहीं ( अर्थात्‌ हीजही 
हो जिसके छोटा सा मूतन्रमाग होता है ), ऐसी 
स्तरों के साथ संग करने या विशेष स्त्रियों के 
पास रहने तथा नाखून, दाँत कगने, विष, तिनका 
गिरने झ।दि कारणों भोर दबाने, हाथ से मज़ने 


| 
+ 
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पशुगमन, मेल्ले जल से किंग धोने, मज़ने, वीय॑ 
एवं मृत्र के वेग रोकने, मेधुनांत में न धोने आदि 
कारणों से वातादि दोष कुवित होते हैं, ये कुषित 
हुये वतादि दोष लिंग में प्राप्त होऋर घाच में था 
बिना घाव ही शंथ पेदा करते हैं। ( सु० नि० 
१२ आ० ) 


बाग्भट के अनुसार--एक साथ मेथुन करते- 
करते हट जाना, भथवा सहसया मेथुन में प्रश्ृत्त 
होजाना, अथवा बातादि दोषों से दूषित 
योनि की स्त्रो, तंग, मक्षिन वा सूचषमम मर्ग- 
वाली खी के साथ गमन करना, बररी, भेंसादि 
पशु योनि में ग्सन करना, संगम की इच्छा न 
रखनेवद/क्ी सख्लरी के साथ गमन करना, अगग्या 
स्त्री के साथ गमन करना, नवप्रसूता स्त्री के साथ 
गसन छरना, रति के अंत में दूषित जल से गुदो- 
ज्द्रिय प्रज्ाज्न्न वा सवंया प्रप्रतालन अथवा 
गुश्येी निद्रय को बढाने के निमित्त तीचण प्रलेपादि 
करना, कामोन्म्त्ता स्त्री के मुष्टि, दाँत, व नस 
द्वारा लिग का आहत करना, जिषवत दीयेपतन, 
वीये का वेश रोकना, दीर्घध भोर अत्यन्त खर 
सस्‍्पशवाली योनि से बहुकाल सक गुदोनितय 
घर्षण, दहृत्यादि बातों से वातादि दोष प्रकुषित 
हाकर उपदंशादि २३ प्रकार के रोगों को उम्पन्ष 
कर देते हैं | 


भावप्रकाश ओर माधव. निदान के अनु सार--- 
हाथ को चोट क्षगने (वा इस्तमेथुन ), नाख़्न 
या दाँतों के लगने, मेथुन करके लिंग को न धोने, 
र्री का बहुत सेवन करने, योनि दोष ( जिसके 
ऊपर बढ़े तथा ककंश रोम हों ») ओर विविधाप- 
चार अर्थात्‌ खारेया गरम जक्ादि ले धोने या 
ब्रह्मचय्ययुक्र खी के साथ गमन, इत्यादि कारण्यों 
से उपदंश रोग पेदा होता है । 


उपदंश के भेद 
सुश्रत के अनुसार यह पाँच प्रकार का होता 
है, जेसे--“सपंचविधस्चनिभिदोषेः. प्रथक्‌ 
समस्तेरसजा चेक:” । भर्थात्‌ बातिक, पेतिक, 
श्लेष्मिक, स'क्षिपातिक ओर रत़ज । इनमें से 
प्रध्येक उपदृंश के लक्षण इस प्रकार हं-- 


उपदंश 


वबातिकोपदंरा के लक्षण 
वायु के उपदंश में खरदरापन होता हे | लिंग 
की त्वचा में परिपुटन दहे। जाता है; इंद्विय कड़ी 
हो जाती है; खरदरी सूजन होती शोर अनेक 


प्रकार की वायु जनित चेदना हे।ती हे । ( सु० ) 


इस उपदंश में लिंग के ऊपर काल्नी-काली 
फुन्सियाँ हे।ती हैं श्रोर उनमें सूई चुभने जेसी 
वेदना एवं शख्य लगने की सी पीड़ा ढोती है तथा 
उसमें फड़क होती है । ( भा० | मा० नि० ) 

पैत्तिकापदंश क॑ लक्षण 

वित्त के उपदंशर्मे ज्वर होता हे । उसमें सूजन 
होती ओर बढ़ पके गूलर के समान ज्ञाल रंग का 
होता है | उसमें जज्नन होती है | वद्द शीघ्र पकता 
ओर पेत्तिक वेदना द्वाती दे । ( सुशुत ) 


पेत्तिक उपदुंश में लिंग के ऊपर पीले रंग की 
फुन्सियाँ उत्पन्न होतो हैं। उनमें से पानी बहुत 
चहता है ओर दाह द्ोता हैं। ( भा०। सा० 
नि० ) 
श्लैष्मिकोपदंश के लक्षण 
कफ के उपदंश में खाज से युक्र कड़ी, चिकनी 
ओर कफ को वेदनावाली सूजन होती है | (सु० ) 
कफ से उत्पन्न उपदंश में खुजली एवं सूजन 
सद्वित बढ़ी सफ्रेद फु'सियाँ उत्पन्न होती हे, बिन में 
से गाढ़ी पीत्र बहा करती है | (भा० । मा० नि०) 
कृफ से कठारता, चिकनाई, खुनली, शीतलता 
ओझोर भारीपन हाता हे | वा० उ० ३३ भ०। 
रक्तत उपदंश के लक्षण 
रक़ के उपदंश में काली-काजी फुसियाँ पेदा 
होती हैं; अधिक रुविर निकन्नता हे ओर इसमें 
वित्त के से नक्षण होते दें | विशेषतः ज्वर, दाह- 
जलन ओोर शेष ( खुश्की ) होता है । कभी 
कभा यद याप् हो जाता है । ( सु० ) 


रक्त से उत्पन्न उपदंश में मांस के समान जातक 
वा काक्षी फुसियाँ उत्पन्न दोती हैं। अधिक रक्- 
ज्राव होता हे श्रो! पित्तोपदंश के सभी क्त्षए 
उपस्थित द्वांते हँ | ( भा० | मा० नि० ) 
सन्निपातज उपदंश के लक्षण 
सब्तिपात से उत्पन्न उपदंश में सभी दे।षों के 


जताया भिल्ने होते हैं| जिग में दारुण जख्म हो 
जाते हें | उनमें कीड़े पढ़ जाते हैं और मृत्यु हो 
जाती हे । ( खु० ) 

झंडकोष में सूजन, तीम्रवेदना, झ्राशुगाक, फटने 
ओर क्रिमियों का वस्पत्ति द्ोतीहें । वा० ड० ३३ 
थ्ा० | 


बत्रिदोष से उत्पन्न यह उपदंश रोग नाना प्रकार 
के स्राव ओर पोड्ाओं से युक्र द्वोता हे ओर यह 
उपदंश असाध्य है | ( भा० । भा० नि० ) 
असाध्य उपदंश के लक्षण 
जिस उपदुंश रोगी के किग का मांस गजल गया 
हो, कोदे लिंग के। खा गये हों, केवज्न अंडकोष 
( फोता ) सात्र शेष रह गया हो, वह असाध्य 
हैं | उसको वेग्य त्याग दे। प्रर्थात्‌ ऐसे रोगी की 
चिकित्सा न करें । ( भा० | मा० नि० ) 
उपदंश रोग की उपेक्ता का फल 
शास्त्र में कहा है कि, विपय में शआसक्र जो 
मूर्ख मनुष्य उपदंश उत्पन्न होते ही चिकित्सा 
नहीं कराता, उसका लिंग थाड़े दिन में सूज जाता 
हे, उसमें कौड़े पड़ जाते हैं और दाह होता है | 
कात्त पाकर वह पक जाता है | झंत में वह सड- 
गल जाता हे | ऐसा उपदंश रोगी मर जाता है | 
कहा हे-- 
“संजात मात्रे न करोति मूद:; 
क्रियां नरो यो बिषये प्रसक्तः । 
कालेन शोथ क्रिमिदाहपाके:, 
प्रशी्ण शिश्ना स्रियते स तेन ॥” 
( भावप्रकाश ) 
उपदंश केत्रल पुरुष-व्याधि वा स्री- 
पुरुष व्याधि है ? 
गदनिग्रह्दादि प्रथों तथा सुश्रुत भावप्रकाशादि 
में उपदंश को केवल पुरुष-रोग लिखा है | 
य थे| >..-- 
“मेढ़मागम्य कुपिता दोषा: क्षतेडक्षते वा, 
शोथमुपजनयन्ति तमुपरदंशमित्याचक्षते ।” 
““सुथुत 
“अबन्ति शिश्ने पंचोपदंशा विविधापचारे: ।* 
( मा० नि० | भा० ) 


उपदंश 
इससे कुछ ल्लोग ऐसा विछा+ करते दें कि यह 
राग पुरुषों को ही होता हे, ख्त्रियों को नहीं | 
परंतु--- 
“रुजादाहात्ति बहुल्ास्तृ८णा तोद समन्विताः । 
स््रीणांपुन्सां च जायन्ते उपदंशाः सुदारुणा: ॥” 
इससे दोनों को होना प्रमाणित है । 
उपदंश और फिरंग में भेद 
नोंट--इम्तके ज्षिए दे० “आतशक” | 
उपदंश और साज्ञाक में भद 


१५६ १ 


व 
| 
+ 
$ 
ढ़ 
| 
५ 


उपदंश पेशाब की नली में होता हैं ओर सारे : 
शरीर में विध्फोटक्‌ की तरह पे बंता हे । पर उप» ह 


दुश केवल मूत्र-नत्नी में ही होता हे । 
उपदंश को बद या बाघी 

इस राए में जब कि पर घाव होते हैं ओर 
वह सूज जाता है, घूंघट नहीं खुलता; तब बढ़ा 
कष्ट होता हे । इससे दो-चघार या दमस-पॉँच दिन 
बाद जाँधों के जोड़ों में बद्‌ या बाघो या गॉँठ हो 
जाती है | बाधी या गॉठ बिना उपदंश के भी, 
तेज़ चलने, ऊँचे नीचे स्थान में पेर पढ़ने या 
पेर में फोड़ा या किसी तरह की चोट लगने आदि 
कारणों से भी हा जाती हैं; पर उपदंश की बद 
पक जाती है. औ्रोर बद प्रायः नहीं पकतीं | 

कुरंड झोर इस बद में विशेष अन्तर नहीं, 
केवज्ष भ्रन्तर यही हे छि करंड में पीड़ा नहीं 
होती ओर बद में पीढ़ा होती हे। बद बहुधा 
उपदंश हाने से हे।ती है । वृन्द्‌ में लिखा हे--- 
“यस्य पूर्व फिरंगाख्यों गंगो भूत्वा प्रशाम्यति । 
तस्य जन्तोंब्रध्त राग इत्युक्क: सुश्र॒वादिभिः ॥? 

अथांत्‌ जिस मनुष्य के पढ़िल्ले फिरंग रोग 
होकर शांत हो जाता है, उसके बद-राग हो ज्ञाता 
है; पर फिरंग ओर उपदंश में भेद हे। बद-रोग 
उपदंश रोग के होते भी होता ६ और झाराम 
हो जाने पर भी होता है, ऐसा देखने में आता है| 

“वैद्य-विनोद” में ज्िखा है-- 
“गुवन्नसेवनात्क द्वो दोषों बंत्षण सन्धिग: । 
करोति प्रन्थिवत्द्लीफंतं वध्सेति समादिशेत्‌ ॥” 

अर्थात्‌ भारी अक्ष सेवन करने से दोष कुपित 
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उपदृश 


होकर, वंत्तणा की संधि में जाकर, गांठ के समान 
सूजन उत्पन्न करता है, उसको 'बद” कहते हैं । 
उपदंश-रोग का चिकित्सा 
चिकित्सा-विधि 

(१ ) “सुश्र॒त” में क्षिखा है कि, उपदंश 
यदि साध्य हो, तो पुरुष को स्नेहन और रवेदन 
कराके, लिद्न के मध्य में जो मह्दीन शिरा हे, 
उसका वेघन छगके रुघिर लिकलवाशझो अथवा 
जांक लगाकर खून निकलवाशो | यदि दोष बहुत 
ही बढ़े हों तो वचमन शोर विरेचन देकर, उस रोगी 
के बढ़े हुये दोषा का हरण करो । ठत्काल ही 
दोर्षो के दरण करन से पीहा ओर सूजन शांत हा 
जाती हैं । यदि रोगी बहुत द्वी कमजोर हो, विरे- 
चन के ज्ञायक़ न हो, तो निरूहण बस्िति देकर 
देषों का नाश करो। “भावध्रकाश ' के मत से 
जैसे भी हो, लिंग को पकने मत दो; क्योंकि 
पकने से शिश्न का नाश हो जाता है । ““सुश्र॒त” 
में भी लिखा हैं कि, जिस तरद्द किंग पके नहीं, 
चेद्य को ऐसा थर्न करना चाहिये । क्‍योंकि यदि 
लिगेंद्िय के शिरा, सस्‍्नायु, व्वचा ओर मांस पक 
जाबे, तो क्षिंग गलकर गिर जाता हैं । ओर यदि 
पकाव पर था ही जावे ठा शीघ्र ही शस्त्र से चीरा 
देकर पीच आदि निकाल दें ओर तित्न, घृत, शहद 
मिलाकर लेप कर दें | कनेर को पत्ती, चमेली की 
पत्ती ओर झमलतास को पत्ती--इनका क्राथ कर 
के, इससे घोवें, अरनी ओर आाक के काढ़े से 
धोवें । 

(२ ) उपदंश में, यथासंभव, रोथो के बक्ा- 
बल झनुसार जुल्ाब झवश्य देना चाहिये। इस 
रोग में जुलाब देकर दोषों के। निकान्न देना भर 
फिर डपदंश-नाशक दुव खित्ताना ओर घावों पर 
लेप या मलछहम घादि लगाना अच्छा दे | 

( ३ ) 3पदंश-रोगी को शीतत्वन हवा, शीतल 
पदार्थो भोर ऊपरी शीत से बचाना चाहिए । 
क्योंकि ऐसा करने से गठिया-रोग हें। जाता हे 
ओर कभी-कभी रोगो मर भी जाता है | 

( ४ ) जहाँ तक हो, पहले सामान्य ओषधों 
से रोग नाश करना चाहिए । यदि उनसे जाम _ 
न हो तो बढ़ी दवाए्‌ देनी चाहिए । 


लपद॑श 


(९ ) उपदंश की साधारण चिकित्सा यह 

($ ) सबसे पहले रोगी के मज्ञ पकाने या 
फुल,ने के लिये कई यथोचित प्लु'ज्िस दा | इसके 
उपरात रोगी का बल्लाबल देखकर ट४८का या तेज़ 
जुलाब देकर मत्त निहाज़् दो | इसके बाद खाने 
भ्ोर लगाने को दवा दा। 

(२ ) घावों पर लगानेके लिये नीचे का चीज़ें 
अच्छी हैं -- 

(१ ) कर्था, कपूर, ओर सिंदूर ७ मल्तहम, 
(२) कत्था ओर सोस को मलहम, (३ ) 
करजाद घृत, ( ४ ) भूनिस्वाद्य घत, (२)जग्ब- 
वाद्य तेज़, ( ६ ) काशातकी तेक्न, ( ७ ) त्रिफल्ने 
को भस्स शहद में मित्री हुई, (८) अनार को 
छात्र पीसी हुईं, ( £ ) बबूल के पत्ते पीसे दुए, 
(१०)रसोत ओर दरड पीस कर शहद में मिलाई 
हुई, ( ११ ) रधोत ओर सिरस की छाल का 
चूर्ण शहद में मिक्ञाया हुआ ओर ( १२ ) सफ्रेद 
कनेर की जड़ पानी में पिसी हुई | 

नोट--पर उपयु क्र चीज़ें लगाने से पहल्ले 
घाषों को द॒वाधों के रसों या काढ़ों से थो क्ेना 
परमावश्यक हे । 

( ३ ) घाव धोने के लिये ये चाज़ें उत्तम हैं- 
(कफ ) भोँगरे का रस, (ज्र ) नीम के पत्तों का 
काढ़ा, ( ग ) न्रिफले का काढ़ा, (घ ) खेरसार 
का काढ़ा, ( ऊः ) रेंढ़, उदहुल, आक झोर कनेर 
के पत्तों का काढ़ा । 

धोने का क्राथ- जामुन, भ्राम, चमेत्नी, कदम 
झोर श्वेत खद्रि इनके अंकर, शल्ज्ञकी, बेर, बेल- 
गिरी, ढाँक, तिनिश भोर वटादि दूधवाले बृक्षों 
की छू और पज़िफला इन्हें समान भाग ल्लेकर 
ओऔरटाकर काढ़ा बनाकर इससे उपदंश के धोना 
चाहिये ओर इसी काढ़े में तिल-तेल पकाकर 
उपदंश जनित झतों के भरने के लिये यह तेल 
कगाना उत्तम हे | इससे त्रण का रोपण होता 
द्दे । 

( ४ ) ज़ाने के लिये ये झोषधियों भरच्छी हैं- 
(के ) वटादि गूगल, ( सख >) रसशेषररस, 
(ग ) झाक ओर काक्षीमिर्य को गोली 


२४६३ 


उपर्दश 


(६ ) डपदंश रोग में होनेवालो बद या 
बाघी, जो एक तरह की गाँठ या गिल्नटी द्वे।ती है 
ओर जांघों रे जोड़ोंमें होती है,पाय: पक जाती है, 
जब कि और कारणों से पेदा हुई बद प्राय: नहीं 
पकतो | 

बद धो जाने पर, उसे अलसी प्रभृति की 
पुल्टिस से पकाहर, नश्तर या फोबनेवाल्ी 
दुव/भ्रों से फोढ़ देना ओर राध-पीद निकाक्ष देना 
हो भज्षा हैं। इसमें फोड़े के उपक्रम काम में 
कान च हिये | शुरू में बडाने का उपाय करें। 
इसमें जोंक लगाकर खून निकल्लवा देना सर्वोत्तम 
है ; यदि बद्‌ पक गई हो, तो दवा या नश्तर से 
फॉड्कर केाईं मरहम जगा देनी चाहिये । 


( ७ ) यदि डपर्दंश या बद को दशा में ज्वर 
आदि रोग होजायँ, तो उनके लिए विचार-पूर्वक 
भिन्न दवा को व्यवस्था करती चाहिए ; 

(८ ) कभी उपदंश को सोज़ःरू ओर सखोज्ञाक 
को उपदंश सममकर दवा देने में भूल न करनी 
चाहिए। उपदंश को दवाएं शोतल नहीं होतीं 
झोर सोज़ाक की द॒वाएँ अत्यंत शीतल्ल होतो 
हैं। भूल से बोमारके खतरे में पढ़ने का भय है । 
उसो प्रकार फिरंग की दुधाएं, अति तीब होती 
हैं, ज्ञो उपदंश के लिए उपयुक्र द्वोनो संभव 
नहीं । 

( ६ ) यदि उपर्दश-रोगी के जोढ़ों में दृढ़ 
ओर सूजन हूं, गठिया होगई हो, तो ओर 
दवाओं के साथ-साथ जोड़ों पर ( नारायण तेल ) 
लगान। चाहिए | यदि भ्रधिक शीत से रोग हों, 
'नारायण तेल” से ज्ञाभ न होता हो, तो 'माषादि 
सैल' मालिश कराना चाहिए | तेल निर्वात-विना 
हवा के स्थान में घंटे-दो घंटे रोज मलतने से 
सूजन उतर जातो हे और दृद_मिट जाता है | 

विशेष-चिकित्सा 
बांतज उपदंश की चिकित्सा 

(१) घखुलइतठी, महुझा, देवधदारु, अगर, 
रास्ता, कथा कूठ भर पह्माख-वातज उपकदश 
में हम दूुधाओं का लेप करने ओर इन्हीं के काढ़े 
से धान सोचते से अवश्य क्षाम होता हे | 


ढपदंश 


( २) बेंत ( निचुल ), भरंढ के बीज, जो 
ओर गेहूं के सत्त इन्हें स्नेह युक्र कर थोड़ा-थोड़ा 
गरम करके वातोपदंश पर लेप करें | 

“--सुश्रुत 
पित्तज उपदंश की चिकित्सा 

( $ ) गेरू, रसवत, सुल्नदठी, सारिवाँ, खस, 
पद्माख, चंदन ओर कमल-इन सबको पोसकर 
पानी में ज्ञेपःसा बनाकर घो मिला पित्त-जन्य 
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डपदंशके घावों पर लगाशो, अवश्य त्वाम होगा। 


नाट--किसी-किसी न सारिवाके स्थानमें मंजी 2 


लिखा है । भावप्रकाश में सुलेढी ओर सखारियाँ . 
की जगह क्रमश: मेजीए और मद्ुआ लिखा हे ' 
ग्रोर कमज्न का जगद्ट उत्पन्न अर्थात्‌ नील 


कमल | 


गाल, कोंह ( अश्रजुन ), जल्बेंत ओर मुल्लेठी-- 


(२ ) कमल, नोलकमल, कमक्ष को डंडी, ' 


इनको पीसकर घृत मिला लेप करने से पित्तज् ; 


उपदंश झारास द्ोता है । (सुश्रुत ) 
(३ ) घी, दूध, शकरा, ईंख का रस ओर 


शहद इन्हें जज्ञ में मिज्ाकर खींचने से अथवा 
बरगद आदि वृक्षों का क्वाथ टंडाकर, उससे 


सींचने से, पित्तोपदंश में क्ञाभ द्वोंता है । 
“खुश्गत । 
( ४ ) बआ्िफले के काढ़े में शहद्‌ मिलाकर, 
पित्तज उपदंश के घावों पर सींचने से लाभ 
होता हे । 
( <€ ) नीम, अजु न, पीपल, कदम, शाल, 
जामुन, बढ़, गूकर ओर बेंत---हन सब की छाल 


बन. ००००  - टीन नीम निनीनी।एझफनननी--। नी डे लओननन 


पीसकर लेप करने या इनकी छाल! के। भिगोकर , 


उनका पानी सींचने या इनका चूर्ण बनाकर घावों 
पर घुरकने से पित्त ओर रक्क के उपदंश के घाच 
आराम दो जाते हैं | 
कफज उपदंश की चिकित्सा 

( $ ) शाल, भअ्श्वकर्णं, भ्रजकयों ( विजय- 
सार ) ओर घत्र-हनकी छाक्ों को शराब में 
पीसकर गरम करो भोर सुद्दाता-सुहाता लेप कर 
दो | कफन उपदंश के लिए यह अच्छा योग 
हे । “-सुथुत | 
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शग्रोषणियों के काढ़े से सींथना चाहिए; यानी 
कफज उपदंश के घावों पर इनका काढ़ा ढात्ना 
चाहिए । - सुथभ्ुत 

(३ ) हब्दी, अतीस, नागरमोथा, सरख, 
देवदारु, पत्रज, पाठा और पत्तर  ( सर- 
वाली )-इन सब्ररा लेप करने से कफोपदंश 
आराम होता हे | --खसुश्रत | 

( ४ ) सुरसादिगण तथा आरग्वधादिगण के 
क्राथों से कफोपदंश के घायों को खीँखें । इस 
प्रकार संशोधन, लेपन तथा खेंचन ओर रक्षमोंक्ष- 
णादि से प्रतीकार करें तथा पूबे स्थानोक़ ( सूत्र- 
स्थानोक्न मिश्रकों के ) द्वितकारक क्रिया करें | 

द्विराषन उपदंश की चिकित्स। 

द्विदोषननित उपदंश में पहले कहकर ( कि 
अच्छा हो या न हो ) चिकित्सा करे ओोर दोनों 
दोषों की मिज्नी चिकित्सा करे | हनमें जो योग्य 
हो, जिस दोष की प्रधानता हो, उसीका बद्ञाबल् 
देखकर चिकित्सा करे | “-सुभ्र्‌ त । 

त्रिदोषज उपदंश की चिकित्सा 

इसमें दुष्टत्रण की विधि काम में लानी 
चाहिए | जिपका कछिग सढ॒ गया हो उसे त्याग 
दे । फिर ज+बर को लाल करके, जो शेष हो, 
उसे दाग दे । सम्यक्‌ दग्घध हुआ जानकर, वे 
उसमें शहद ओर थी मिज्ञाकर प्रयोञजित करे। 
जब घाव शुद्ध द्वेजाय,तनत्र रोपण करनेवाले कल्क, 
तेज्न आदि का यथोचित उपयोग करे | “-छुश्न त 

सामान्य चिकित्सा 

( १ ) परवल के पत्तेननीम को छात्र, अिफला 
ओर हरी ग्रिज्ञोय-इनका काढ़। पीने से उपदश- 
रोग नाश होजाता है । --घून्दु | 

(२ ) सुण्डी भोर उशवा दोनों का काद़ा 
बनाकर ओर उसमें शहद डालकर पीने से उप- 
दंश, फिरंग ओर पारे के विकार नाश होजाते हैं | 

( ३ ) अमलताश, नीम, हरढ़, बहेढ़ा, 
झासक्ा ओर चिरायता-इनका काड़ा बनाकर, 
उसमें “खेरसार भोर विजयसार” मिलाकर पीने 
अथवा शुद्ध गुग्युल ढाजकर पीने अथवा श्रिफक्ता 


सपदंश 


मिलाक्वर पीने से सब तरह के उपदंश रोध नाश 
होजाते हैं । 


( ४ ) गिल्नोयके काढ़े में रेंढ़ी का तेन्न मिला- 


कर पौने से उपदंश-रोग नाश होजाता है । 


(९ ) कुकगेंघे का रस २ तो० पीने झभोर 
शरोर पर मक्तने से खून ओर पारे के दोष निश्चय : 


ही नष्ट होजाते हैं | 


(६ ) बढ़ के पत्ते जलाकर राख करलो | , 
इसमें से दो कोड़ी भर राख पान में रखकर खाने - 


से शेष रहा हुआ उपदंर आराम दोनाता हे | 


( ७ ) अच्छा पित्तपापढ़ा, अ्रमरबेल, सनाय, : 
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हरढ़, बद्देहा, आसला ओर स्थाह हरइ-ये सब . 


डेंढ़-ढेढ़ तो०, गुज्नाब के फूल १ तो०, काबुन्नो 


इश्ढ़ के छिलके २॥ तो०, उशबा मग़रबी ६ 


ते० और चोपचीनी € तो०-इन सबझो कूट-पीस 


छानकर, तीन गुने शहद में मिलाकर अवल्ेेह : 


बनालो । दे। तो० राज़ खाने से उपदंश से बिगड़ा . 


हुआ ख़्न साफ दोर्जाता है | 


(८ ) शुद्ध संखिया, सफ़ेद कव्था, भाँगरा, : 
अकरकरा श्रोर सफ़ेद सुपारी-पत्रकों बराबर- : 


बराबर लेकर, कूट-पीसझर कपक़े में छुनको और 
पानी के साथ खरल करके, बाजरे समान गोलियाँ 
बनालो | सर्वेरेशाम एक-एक गोकी पानी के : 
साथ खाने से, आठ दिन में घोर उपदंश नाश 


होजाता हे । 


( डै ) झाक की अडू १ ते।० क€ सा० ओर 
कालीमिय ४ ते०-देोनों को खरल में घोट ओर 
गुड से मिलाकर, मटर-समान गोजी बना लो | 
सर्वेरेशाम एक-एक गोली खाने से उपदुश-रोग 
झाराम ढ्वाजाता है । 


( १० ) शुद्ध लिंगरफ, नीस का गोंद, अकर- 
करा, म!/जूफल ओर सुद्ागा-हन सब्रके एक-एक 
तेा०, लेकर कूट-पीसकर मिल्ना लो | फिर इसके 
पाँच भाग करके एक भाग चिलम में रस्तकर, 
ऊपर से बेर के कोयले रखकर, हुक्के पर पीने से 
उपदंश झाराम हे।जाता है । इसमें संशय नहीं | 
(सि० चं० ६ भ० घृ० ४६४०४ ) | 

( ११ » शुद्ध सिगरफ, मसाजफसला, आाक की 
जड़ ओर भाँगरा-हन सबको बराबर तेकर पीस- 


चपदंश 
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कूट लो । इसमें से नो मा० चूण विद्वम में 
तम्बाकू की जगद्द रखकर, उपर से खेर को लकढ'ी 
के कोयले रखकर, हुके द्वारा धूश्रों पीने से खब 
तरह का घोर उपदंश रोग नाश द्वाजाता हे | 
रामवाण दुआ है | कभी फेल नहीं होती | ( जि० 
चं० ३ भ० ४६५ ) 

(१२ ) सिद्ध रसशेखर रस ओर वरादिगुृगन्न 
आदि का प्रयोग उत्तम है | 

उपदंश-नाशक लेप और मरहम आदि 

(१ ) दुपहरिय। के पत्तों का चूर्ण उपदंश के 
घायों पर लगाने से आराम दहोजाता है । 

(२ ) सुपारी पीसकर लगाने से उपदंश के 
घाव नाश होजाते हैं । 


(३ ) अनार की छाल पोसकर कगाने से 
डपदंश के घाव नाश द्ेाजाते हैं । 

( ४ ) उपदंश के घावों पर मुण्डी के पत्तों का 
स्वरस बहुत ही लाभदायक हे | 

( ९ ) साफ पपरिया कत्था ६ मा», माजूफल 
२ नग ओर सफ़ेद इलायची ४ नग-हनकों महीन 
पीसकर कपड़े में छान त्ञा । प्ले उपदंश के घाव 
घोकर मक्खन लगाओ । इसके बाद ऊ२ का 
छुना हुग्रा चूर्ण लगाओ। एक घंटे में आराम 
मालूम हांगा और तीन दिन में घाव भ्च्छे हो 
जायेंगे । 

( ६ ) चिकना सुपारी पानी में घिसकर लेप 
करने से उपदंश के घाव मिटते हैं। 

(७ ) सिरस को छाज्ष पानी में घिसकर ओर 
रसोत मिलाकर घावों पर लेप करने से उपदंश 
के घाव मिट जाते हैं । 


(८) दरढ ओर रसोत पीसकर क्षेप करने से 
लि न्व्रिय के घाव बगेर: सब रोग आराम हो 
जाते हैं | 

( £ ) कनेर की जड़ पानी के साथ साफ़ 
पत्थर पर घिसकर, वपदंश के घधावों पर श्गाने 
से उपदंश की भसाध्य पीढ़ा भी निश्चय ही मिट 
जाती है । 

( १० ) करंजशाद्य घृत, भूनिम्बादि घृत, गोजी 
तेक्,झआगारधूमाद्य तैजञ और कोशातकी तैल्व भादि 
परमोस्कृष्ट योग हैं । 
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( ११ ) नीज्ञाथोथा, गेरू, जोघ, इक्तायची, 
मेनशिल्, रसवत, हरेणु, प्रष्पकाप्तीस, मुल्तानी 
मिट्टी, सेंघ:नमक, इन्हें समान भाग लेरूर बारोक 
पीस#र शहद में सिलाऋर लेप ऋरने से उपदुश 
के घात्र नष्ट दो जाते दें । वा० उ० ६४ झअ० | 

बाघी या बद की चिकित्सा 

नोंट--नीचे लिखे नुसख़े बद आराम करने 
वाले हैं | यथावश्वर उसे उठते हो बेठाने का उपाय 
करो । यदि प* गई दो या भ्रधपकी हो, तो पका 
कर फाइने ओर घाव भरने की तदबीर करो | 

( १ ) केले को जड़ आदमी के पेशाब में 
पीसकर गरस करो ओर कपड़े पर लगाकर गुन 
गुनी-गुनगुनो बद पर बॉध दो! इससे अ्रवश्य 
ज्ञाभ हंगा | 

( ३ ) पीपल के पत्ते गरम करके, सीधी तरफ 
से, बद पर बॉाधने से बद नष्ट हो जाती है । 


( ३ ) धीग्वार क! पट्टा जाकर दो ट्कढ़े करों, | 


फिर उस पर थोड़ी-सी रसोत ओर हल्दी पीस 
कर रख दो ओर उसे आग पर गरम करके बद्‌ 
पर बॉचो, बद बेठ जायगी | 

(४ ) शुरू में बद पर चूना झोर शहद सिल्ना 
कर लगाने से बदु बेठ जायगी । 

( $ ) केवज्न नम के पत्ते गरम करके बद पर 
बॉचने से बद आराम दो जाती दे । 

( ६ ) करिहारी को गॉठ का लेप करने से 
बदु, घाव, कंठमाला ओर अभ्रदीठ फोड़ा आराम 
होता है | 

(७ ) यदि बद पकानी दो, तो प्याज्ञ के 
पीसकर, उसमें था ओर हल्दी मिलाकर एवं गरम 
करके बद पर बाँध दो | यह सोम्य ओर उत्तम 
पुल्टिस है । इसके बारबार बाँधघने से बद आराम 
हो जाती है | 

( ८) नागफली का एक टुकड़ा लेकर, उसे 
बीच से चीरकर, उसमें पिसी हुईं श्रामाइटदी भर 
दी । इसके बाद उस पर कपड़-मिट्टी करऊुे, उसे 
झाग में पकालो ओर बद पर बाँच दो। सबेरे- 
शाम ताज़ी दवा बॉधने से, तीन दिन में बद 
झाशएम दो जाती है | 


श्श्ध्ष 
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उपदंश गज़केशरी रस 


( & ) भलसी को कूट-पीसकर ओर गरम 
करके बदपर बाँचने से बइ शीजघ्रद्टी बैठ जाती है । 

( १० ) आमाहछदी, अलसी, धीग्वार का 
गूदा भोर इंसबगोल---हन सबके पीसकर, एकन्न 
क( जो और आग पर गरम करके बद पर बाँबो | 
इससे बर बहुत जल्दी आराम हे।ती है | 

( ११ ) उठती बद या गिल्‍टी पर चौते को 
जड़ पानी में घिसकर लेप करने से आराम 


होता है | 


उपदंश कुठार रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] फिरंग रोग 


में प्रयुक्ष होनेवाला एक रसोषध | याग--कंकुष्ट, 
कूठ, शुद्ध हरताज़् इन्हें पृरथक-एथक १-१ तोला 
लें ओर तुत्थ शु० 3तो ०,इन्हें बारीक पीसकर इसमें 
अग्रद/ख के रस की ३ भावना देकर धअच्छी तरह 
मदन करें । फिर उड्द प्रमाण की गोलियाँ बना 
कर रखलें । 

गुण--इसे अदरख के रस के साथ खाने से 
नवीन ओर पुरातन उपदंश का नाश होता है ॥ 

पथ्य--खटाई, मीठा, मछली, दूध, ओर 
कुम्दडा डुूसके सेवन करनेवात्षोे के न खाना 
चाहिये | र० चंं०। वे० शि० | रस० यो० 
सा | 


उपदंश गजकेशरी रस-संज्ञा पुं७ [ सं० पुं० ] एक 


प्रकार का योग जो फिरंगरोग नाशक है । 

निम्मोए-विधि-( १) छॉंग, शुद्ध पारा, मिश्र, 
अकरकरा, विडंग, रूमी मस्तगी, भप्रस्येछ १-१ 
तोला, अजवायन ४ तो०, गुढ़ ४ तेा० ओर 
शुद्धू भिज्ञावों ४० नग | सबका यधाविधि चूर्ण 
कर पुन: उक्त गुड़ मिलाकर अच्छी तरह महेन 
करके निदक प्रमाण को गोलियाँ बनालें | 

गुण तथा उपयोग-विधि--प्रत:काल् एक 
गोली खाकर ऊपर से ताम्बूल खाँय | इस प्रकार 
सेवन करने से फिरंग रोग ७ दिन में नष्ट हो 
जाता है। इसके झतिरिक्त शोथ, अस्थिशोफ, 
अरश्थिशूल, सन्धिवात ( गठिया ) और कुछरोग 
का नाश होता हे । रसायन सं० | व॒ु० यो० त० 
उपदंश लि० | रस यो० सा०। 

( २ ) रस कपूर, भथवा शुद्ध पारा २ सा«७, 
जीरा किरमानी ४ मा०, सिल्लावों ६ अद॒द, तीन 


हपदंशध्न मादक 
. बे का पुराना गुह २ मा०-इन्‍्हें अ्रच्छी तरह 
कूट पीसकर चना प्रमाण की भोतियों बनालें। 
इसे दही में लपेटकर निगज्न जाय ओर ऊपर से 


ग्राम का अचार खालें य। आम के श्रचार में ही 
बन्द करके निगज्न जाँय । 


पथ्य--तिक्ष, उड़्द,गुड़, खाँड़ इन्हें त्याग दें । 
इसके प्रभाव से मुख नहीं झाता आर 3पदंश 
नष्ट द्टो जाता हे। 
उपदंशध्न मोदक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एरू प्रकार 
का मोदक जो फिरंग रोग का नाशक हे | 
निम्मोण-विधि--१० पल चोपचीनी लेकर 
$ आढ़क गाय के दूध में पकाए। जब दूध शाढ़ा 
हो जाय, तब इसमें २०० ते।० मिस्त्री की चाशनी 
ओर छुंटी इलायची, लोग, कपूर, चातुर्जांत, 
जिकुटा, केशर, जा वन्री, जायफल, केत्राँच के 
बीज, कंकोज्न, कस्तूरी, सिघाड़ा, वंशलोंचन, जटा- 
माँसी, तेजबल, भाँग, निन्नोफर, विदारांकन्द, 
मुखली, भोंगरा, शतावर, इन्हें २-२ तो० को 
सान्रा में पीसछानकर ओर अभ्रश्रकभस्म < तो०, 
ताम्रअस्म २ तो० मिलाकर दो-दो ते।० की मात्रा 
के मोदुक बनाय॑ | 


गुण--इसे एक-एक करके खानेसे समस्त वात- 
ब्यधि, श्रामवात, कटियग्रह्द, अपस्मार, उन्माद, 
पत्ताघात, श्रपतानक, शिर के रोग, हर प्रकार की 
पीड़ा, गॉँठ, गज्लगह, अरोचक, प्रतिश्याय, खाँसी, 
श्वास, सय, धातुत्तीगता, ग्रोजज्य, बल्नक्षीणता 
झोर उपदंश रोग का नाश द्वेता हें | रस० यो० 
स्ा० 
उपदंशध्न रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उपदंश में 
प्रयुक्ष रसोपब | योग--शुद्धू पारा ४ मा», शुद्ध 
गंधक २ मा०, खुरासानी झजवायन २ तो०, 
पुरातन गुई १३ तो०, कुमारिझा का रस ३२ तो० 
लेकर भावना दे । पुनः २-२ मा० को गोलियों 
बनाकर रखलें । 
गुण--लोह के पात्र सें निम्व दंढ से घोटकर 
प्रात: सायं ओर दो पह₹ को खाने से उपदंश का 
नाश होता हे । 
पशथ्य--गेहू की रोटी, सूर्ग को दाल्म भोर 
घी । 


१४६६ 


उपदंश दावा5इसार रस 


हउपदंशत्नलेप-संजा पुं० [ सं० एँ० ] उपदंश रोग में 
प्रयुक्ष लेप । 
योग--(१)पारा,गंध ६ , हरताल,शिंगरफ,म न * 
शिज्न इन्हें एऋ-एक तोला, मृहार ( सुर्दासंग ) 
२ तो०, शह्ुमीरक ( संगजराइत ) रे तो०, 
हनकी कज्जज्ञी बनाकर तुश्नलसी के रप्त से महंन 
करके छाया में सुखाकर पुन: इसमें घत्तर के रस 
को भात्रना देकर गोलियाँ बना लें | 
गुण तथा प्रयोग-विधि--इसे गोछत में घिस 
कर लेप काने से उपदंश के चरण श्रच्छे होते दें | 
योगवाही हर प्रकार के रस चाहे वह कहीं भी 
हों उपदंश रोग में लाभ करते हैं। रसायन स० 
उपदंश चि० | रस० यों० सा० | 
(२ ) सफेद अथदा लाल गु'जा को जक्लाकर 
भस्म के बराबर हरताल ओर मेनशिल डालकऋर 
मर न कर रख लें इसको उपदंश के बणणों में उप- 
युक्र करें | 
(३ ) शुद्ध पारा 3 तो० लेकर तुज्नसो के रस 
में मदन करें, पुन; इसमें मेंहदी, हल्दी, तूत्रिया, 
कत्था, एरण्ड की गूदी, इन्हें एक-एक तोला लेकर 
खूब बारीक चूर्ण कर ताँबे के बतन में रखकर 
पुरातन घृत मित्लाइर नीम के नूतन दंढ से यहाँ 
तक मर्दन करें कि वह एकदम मलह्ठम जेसा हो 
जाय / इसे उपदश के ब्रणों पर लगाने से पूर्ण 
ब्ाभ होता हे | 


उपदंशध्न वटी-संज्ञा छ्ली० [ सं० स्त्री० ] फिरंग रोग 


में प्रयुक्क होने वाली गोली | 

योग--कालाजी री, करूष्ट इन्हें ३-३ टंर, 
दानों से श्राधा पुरातन गुह भिल्ञाकर भ्रस्छी तरह 
महन कर १९ गोलियाँ बन,लें । 

गुण तथा उपयोग-विधि--साय्र॑ प्रात: एक 
एक गोली खाने से आतशक दूर होता है । 

पथ्य--घी ओर गेहूं को राटी है । 

उपदंश दाबाउइडसार रस-संज्ञा पुं० | सं० पुं०] 

भ्रातशक सें दिया जानेवाल्ा एक प्रकार का रसो- 
षध | 


. योग--शिंगरफ, हरताज्न, संखिया, मैनशित्न, 
रसकपूर, पृष्पफकाशोश, शिक्चि(दरथिकना), तूतिया, 
इन्हें समान भाग के | इन्हें चार बार की खोंची 


उपदंश वनकुठार रस-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० 


उपदंश वनकुठार रस 


हुई शराब में ४ पडर अच्छी तरह खरज करके 
दो मिट्टी के प्यात्रों का मुंह घिप्रकर बराबर कर 
लें, पुन: नीचे वाले प्याक्षे में इन्हें रखकर दूसरे 
प्याले से बन्द करके ऊपर दृढ़तापूवेंक्त ७ कप- 
रोटी करें ओर चुल्हे पर चढ़ाकर नीचे बेर की 
लकड़ी से ४ पदर तक आँच दें। सवा शीतन्न 
होने पर ऊपर के प्याले में लगा हुआ रस खुरख 
कर रख लें | पुन: इसी तरद्द शराब में घोटछरूर 
इसी तरह चूल्हे पर चढ़ाकर उड़ायें | इस तरह 
सात बार उड्डा लें, ता यह रस उत्तम सिद 
द्वोता है । 

गुण -१ से २ चावत्न तक घी या मक्खन में 
बन करके निगल जायें। 

पथ्य--गेह़, चनेकी रोटी ओर शछर | इसपर 
ऐसी विधि करें, #ि प्रति-दिन साफ दस्त होते 
रहें । 

७ या १४ या २१ दिन में अम्लाध्य से श्रप्ता- 
ध्य आतशक नष्ट हो जाता है | यह ६२ प्रहार के 
रक्त विकार में उचित अनुयान ओर उचित पथ्प 


१५७६७ 


उपदंशसूये रस 


नोट--जिपे दस्त न झाते दों उसे चाहिए छि 
२ तो० गुन्नाव के फूत, रे तो कालो दुख, २ 
तो० सनागम-हनछो कूट कर ४० तो० पानी में 
झोटःएँ । जब १० तो० शेष रहे, रात को सोते 
समय पिल्कादें। इससे प्रात: २-३ दस्त दो जाँयगे। 
हृ पक्के २१ दिन सेवन करने से असाध्य से असा- 
ध्य जयदंरा नष्ट हो जाता है | ४७६ दिन के प्रयोग 
से जिपका शरीर एऋदम काछा पढ़ गया हो, 
दद -जाज्न ने घेर क्षिया हो तथा कुष्ट से सव्वोज्ज 
गन्ने कगा हो, सब अच्छे द्वा जाते हैं । 

जिसे अत्यन्त वूद्धता तथा क्षीदत।ने घेर किया 
है, अथवा धातु शून्य हो गया है।, उसे इसे नहीं 
देना चाहिए । क्योंकि इसमें भिल।वें का योग हे। 
जिल्यावाँ एक रसायन वृध्य है | इस प्रयोग से 
उक्न भ्रवस्था वाले रोगिटों को हःनि होती दे ओर 
शरीर पर झ्राबद्दे आ जाते हैं | यदि इससे किसो 
को द्वानि हों गई है, तो उस्ते चोज्ञाई का रख, 
मूली का रल्र इनको मधु ओर तिल्न का तेल 
मिलाकर सारे शरीर में माज्षिश कहाएँ | 


पालन करनेसे लाभ पहुँचात। है। रस०्यो० स्ला० । उपदंश लिंगलेप-पंज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उपदंश रोग 


) 


| किरंग 


में प्रयुक्ष एक रसोषध । 

योग- शुद्ध जमालगोटा और एरंडबीज दोनों 
७--७ नग, भिल्लावाँ £ नग, पुरातनगुड़ १2 तो०, 
काला तित्न $ तो०. विषकपू र ( दारचिकना ) 
१ मा०-प्रथम तिल ओर भिज्लावाँ दोनों को एक 
साथ अच्डी तरह कूटकर भमिल्लाएँ । पुनः एुरणड 
बीजादि को मिज्ञाकर कूर्टे। फिर दारचिकने का 
पृथक्‌ १ पहर पीसरर सबको गुड सद्दित अच्छी 
तरढकूटरुर मिलता लें। इसको १-१ मापते को 
गोलियाँ बनाकर रख लें | 

गुण तथा उपयोग-विधि-१ तोल्ला दही 
में इसकी १ गोज्नी लपेटकर निगल जाय | इससे 
दो तीद दस्त आते हैं | 

पथ्य--नमक को स्याग कर गेहूँ की रोटी ओर 
घी खाना उच्चित हे । इसके उपयोग से आतशकरू 
जो भयानक से भी भयानक हो नष्ट हो जाता 
है | यद्द परीक्षित है । यद्द विष को भी नष्ट 
करता है । 


में प्रयुक डोने बाल! उक् नाम का एक योग--- 
रखकपूर ६ मा० के। खेर के पानी में घोटकर खुस्षा 
कर रख वा | जब झावश्यकता हो पानी में घिस 
कर ज़िगपर लेप करें | इथ प्रकार करने से तीन 
ही दिन में आतशह का व्रण सूख जाता है | यो० 
₹८ उप9० | 


उपदंश सूर्य रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार 


का रसोषध जो आतशक में लाभप्रद है | 


योग-शुद्ध संखिया ३ पत्र क्ेकर लोहे के 
खरल में भटझृटेया के रस तथा नींबू के रस ३ 
पत्र मिलाकर नीम के नूतन दंड से अच्छी तरह 
मरईन करें | जब घोटते-बोटते गोली बनाने योग्य 
हो जाय तब मि्च प्रमाण की गोलियाँ बनालें। 

गुण तथा उपयोग-ब्रिधि--इसे छत के साथ 
खाने से फिरंग रोग का समूत् नाश होता है । 


पृथ्य--तेज्ञ ओर खराई त्याग कर इच्छा- 


नुसार पथ्याचरण करें| बृ० यो० त०। रखस० 
यो० सा८ | 


उपदंश स्फारटेडवलेप १५६८ उपदंशहर रस 


उपदंश स्फोटेउत्र तेप-संजा पुं० [ सं० पुं० ] उपदंश सारा अंग ढाँक कर सारे अंग में बेर को अगीटी 


रोग में प्रयुक्ष उक्र नाम का एक लेग । 

याग--ज्ञायफल्ष, वायविडंग, रसहूपूर ओर 
लों। सबका समान भाग लेकर पीसकर नवनीत 
€ नेनू ) में मिलाकर लेप करने से उपदंश के घाव 
शुद्ध देर भर जाते हैं | यो० २० उ4० | 


उपदंश हर घूप-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० ] डपदंश रोग 


में प्रयुक्ष उक्र नाम का घूत | 

योग--लॉंग 8 फुज्न, कपूर चनाप्रमाण, शिंग- 
रफ, पलारा, तालभखाने के बीज १-१ तो० ज्लेरर 
खूब घोंट | यहाँ तक छि काजल सरीणा हो जाय । 
फिर इसको पुड़िया बन/लें , 

रविवार के दिन अरने उपज्ञों को अंगार पर 
एक पुड़िया डाल भ्रोर उससे जो धुआओँ निषले 
उसे श्वापोच्छु वास द्वारा अन्दर खोींचें। घुतँ 
खोंचते समय मुँह में पान रखना ओर मुँह के। 
कपड़े से ढॉय लेता चाहिए | इपी प्रह्मार ७ दिन 
तक प्रतिदिन २ बार घूनी लें ओर आउवें दिन 
स्नान कर | इस क्रिया से उपर्दश रेशा का नाश 
द्ोता है | 


उपदंश हर धघृम-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] श्रातशाक के 


नष्ट करने वाला धूम | 

योग--( १ ) हिंगुल ६ मः०, सोहागा १० 
मा०, श्रकरकरा १० मा०, साम १० रा०, प्रथम 
मोस का पिघलाकर पुनः सबहों एक में मदन कर 
बे(छीो गुठलीके प्रमाण की गोलियाँ बनालें | प्रात: 
काल चिज्ञम सें रखऋर बवूलत की अ्रंगेठी रखरूर 
धूम्रपान करें । पथ्या्थं-जो को रोटी घी से चुपड़ी 
हुई नमक रद्ित श्रोर रात को ताम्बूल लगा हुआा 
खाने के। दें | 

गुण--इसक उपयोग से १४ दिन में फिरंग 
वात से पीड़ित मनुष्य सूखी हो जाता है | 

नोट--इस ये।ग से यदि मुख पाक दे जाय 
ता कचनार को छुाज्ष का क्वाथ घृत युक्र कुछ्ली करने 
से मुख ज्ञत नष्ट है। जाता है | 

( २ ) दिंगपुल $ ट“ंक, जो का आटा ३ ते[०, 
सुह्दागा १ ते०, तीनों को जल्न से मर्दन करके 
बेर के बराबर गेलियों बना तें। पुन; कपड़ा से 


पर इस गाली के। रख घुबाँ दें । 


पशथ्प्--दिन सर कुडु न खाकर सायंकाजल गाय 


का दूध ओर चावल खावें । इस प्रकार नियम 


पूर्व १४ दिन तक करें। ओर ऊपर से क॒त्था 
लगा हुआ पान खाँब | इस प्रकरा(' करने से कआरत- 
शह नष्ट हाता है| 


उपदं शहर पद्चक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उपदंश 


रोग में प्रयुक पाँच प्रचार के योग-( १ ) पारा, 
अकरकाा, माल धॉंगनी, दिंगुलल, भ्रफीम, ताम्र- 
भस्म प्रत्पेह २० रत्ती, सत्रके बराबर पुरातन गुड़ 
मिलकर ३ गेलियाँ बनाएं। पक-एक गोली 
प्रात: काल जला # निगल्न जाँय। ३ दिन में 
आतशह निमू ल हे, जाता है । 

(२ ) शुद्ध पारा, भजवायन, भिलाबोँ कुश 
को जह टन्‍न्हें समान भाग लेहर गुई मिलाप्वर 
अ्रच्डी तरद मर्दन कर कड़बेर के बराबर गे।जियाँ 
बनाएं। प्रातः काकज्ष एक गेली जल के साथ 
अथवा दुढ़ां के साथ निगलें | इसके उपयेग से 
उपदंश नष्ट द्वाता है । 


(३ ) शुद्ध पारा, भिज्नावा, इल्दी, अजवायन 
लशुन, समुद्रफत्त, मंगरेल, नीस के पत्ते हर 
एुक ३-३ मा०, कत्था ४ सा०, पुरातन गुद ८ 
ते० ४ म।०, इन्हें खरल में यहाँ नझू कूटे कि 
भिन्ञनावाँ 6 रेशा-रेशा तक मिज्ञ जाय। पुनः इसझो 
१४ गेलियों बनालें | सार्य प्रात! एक-एक गाली 
दुद्दी के साथ तिगलने से उपदंश शाःघ्र नष्ट है। 
जाता है | 

( ४ ) कत्था ३ मा० संखिया का सथ्व १ रत्तो 
मिज्ञाकर जन्म से घोटकर ८ गालियां बन। लें | 
इसे जल के साथ खाने से उदंश नष्ट द्वाता है । 


( ९ ) कबंग ३ मा०, रसकपूर १ भा० दोनों 
के मिल्लाक र जल्न से घोंट १० गेाज़ियाँ ब्रनोरूर 
एक-ए€ कर प्रातः काल जल से निगल जाने से 
झातशक दूर द्वाता है । 


उपदंश हर रस-मंज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] किरंग रोग 


में प्रयुक्ष एक रसोषध । योग--( १ ) शुद्ध पारा 
९ मा०, अजबा ह_न की भूसी २तो०, करथा रतो०, , 


हपदंशहर लेप 


पुरावन गुड़ २ तो० भिलाबाँ २ तो०, इन्हें युक्ति | 
पूर्वक कूटकर एक जीव कर लें पुनः इसी ४ | 
गोजियाँ बनालें । ! 

गुण तथा उपयोग-विधि--स'य॑ प्रातः एक- | 
एक गे।ली दहा में लपेटकर निकंज्ञ जायें | #िनका | 
ताल फूट गया हो, उन्हें उल्टी भोर दाह होता दो | 
तो दी दे । 

पथ्य--घो, गेहूँ की रोटी, ८ड। पानी | & वें 
रोज़ पुराने चवर्ोंक्ा भात ओर धी दें | १४ दिन 
तक नमक नहीं खाना चादहिये। खटठाई शोर मैथुन 
से परद्देज़ करें | इस प्रकार (९ दिन तह पथ्य- 
पूवेक रहने से उपदंश के समरत उपद्वव दूर हो 
जाते है । 

(२ ) शुद्ध गंधक, पारा, इलायचां, मच, 
लोंग इन्हें समान भाग लें। प्रथम पारे ओर 
गंधकू को कजली बनाकर पुनः शष ओझपषधियों 
दो चूर्ण कपइ-छान %र मित्राएंँ ओर इसमें पान 
के रस की ओर थी को भावना देकर एू दिन 
महंन कर रख कोनें | ३ रत्ती को मात्रा जे लॉग 
के ऋल्झ या मलाई में लपेट कर निगल जाय । 

पथ्य--घी इस पर बिल्ञकुल न खांय | भात 
ओर गाय का दूध खॉँय | इस प्रकार नियम पृथक 
१४ दिन करने से फोड़ा-फुसी सद्वित उपदंश का 
नाश होता हे । 


उपदंश हर लेप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उपदंश रोग 


में प्रयुक्ष उक्न नाम का एक लेप ; 


योग--रांल सफेद, गंधाबिरोंन, मोम, हन 
तीनोंकेा आध-अआाध पाव लेकर डमरू-यंत्र के तीचे 
की हाँडी में रख दें . दोनों हॉडियों के मुखों के। 
आपस में मित्वाकर लेाहे के बारीक तारों से खूब 
हृढ़ बाँध दें, जिसमें बहींसे खसहझने न पाये, 
फिर उन तारों के बंधन के ऊपर सात कपरोटी 
करके सुखालें । इस डमरूयंत्र के ज़िटाकर ऐसी 
युक्रि से चूल्हे पर रखे कि जिसमें बीच शो हॉडढी में 
ही भाँत ज्ञगे ओर ऊपर की रीती (खाली) हॉडी 
चूल्हे से दूर रहे, तब संदी-मंदी झाँच त्वगानां शुरू 
करें । एक ४ंटे के बाद चूल्दे से बाइर निकलो 
हुई ज़ाली हाँडी के तल्न भाग के स्पश करके 
परीक्षा करें कि राज़, मोम ओर गंधाबिरोजे का 


१५६६ 


उपदृशहर लेप 
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जब हॉडी पेसा गरम हो जाय कि उसमें हाथ 
नहीं लग! सके, तब समझ ले कि उन तीनों 
वस्तुओं का सारभाग इस होंडो में भा चुका है । 
तब यंत्र का धीरे से उतार कर एृथ्वी में रक्‍खें, 
जिससे वह घंते श्राध घंटे में उंडा हो जाय | 
फिर डमरून्यंत्र की समुद्र! के खोलकर दूसरी 
हॉडी में जमे हुये उन तीनों वस्तुओं के कोच के 
समान घन भाग केा निकाल को । उसमें से 
एक छुटांक लेकर एक छुटंक धं। के साथ कटोरी 
में रखकर अभ्रग्ति पर पिघला लें । जब घी ओर 
कीच एक जीव हो जाय तब कटोरी के अग्नि से 
उतार कर रखलें | बस यह गरमी के धावों की 


उत्तम मकहम बनकर तेयार हो गई | इस मल्ष- 
हमको लिंग के ऊपर के घात्रों पर दिन में २ दफ्के 
लगावे | परन्तु प्रथम श्रिफला के काढ़े से घावों 
को घो लिया करें ओर छुटाँक भर बज्िफल्ञा के 
काढ़े का प्रात: काल झोर रात्रि के। पिया भी करें। 
अिफला पीने के याद गा पहले हो ए% रक्ती 
ताम्रभस्म मु के साथ 'चाट किया करे | ताम्र, 
भर न हो, दो साली श्रिफला से भी काम उल 
सकता हैं | प्रिफला के क्रथ को पाने को इच्छा 
नहीं हो, तो १ तो ० कपडइछुन किया हुआ त्रिफला 
का चूर्ण शहद के साथ दोनों समग्र चाश करे | 
झथवा उन तोरों वस्तुओं के सार का तेल ही 
निकाल लें, उसको विधि यह हैं--- 


नलायंत्र ( भभका )के चतुर्थाश भाग में बालू- 
रेता भरदु| फिर उन सबके समान भाग सेंघानमक 
मलज्ञाकर (कोई वेच्य चतुर्थाश हरताज् ओर गंधक 
भी मिला दिया करते हैं । ) उसे बालू पर रख 
द॑ ओर उस यंत्र को ढक्कन से ढेंकऋर तेज्न गिरने- 
वाली नली को तरफ़, किंचित्‌ कुकाकर भभझा यंत्र 
का चूल्हे पर रखें, जिसमें बादर टपकने वाल्ले तेल 
के। नक्नी तक दूर नहीं लाना पढ़े । जब नक्षी के 
द्वारा तेज टपर्ुना शुरू हो, तद उसके नीचे एक 
प्याला रखदें | परन्तु यह स्मरण रहे कि भभकाके 
ढक्कन में बार-बार पानी भरता रद्दे ओर गरम होने 
पर निकलता रहे। इस तेल के उपद॑श के 
घावों पर क्गाने से सब घाव अच्छे हो जाते हैं । 


बपदंश हरी वटी 


इनके अलावा सर्व प्रकार के घाव नष्ट है। जाते 
हैं। जब घाव सूखने कगें, तब उस पर कपढ़ 
छान किया हुप्रा त्रिफन्ना का चूण्ं बुरू दें। 
( केई-केई वेद त्रिफले की भस्म भी बरकते 
हैं)। यदि यह चाहें कि गर्मी सवंदा के 
लिए जड़ से चली जाय ते। १ छुटाँक श्रिफत्ञा 
के क्राथ या शाह्द, गंघरू १ तोल्ा। प्रति 
दिन सेवन करता रह्दे | परंतु गंधक चाटने के बाद 
२ तेाले चित्रक का क्रथ भी पीना चाहिये। नमक 
खाना बंद कर दे तो अधिक ज्ञास होगा | 

उपदंश हरी वटी-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] उपदंश 
में प्रयुक्ष होनेवाली एक गाली । 

योग--शुद्ध पारा $ कर्ष वा « मास । 

भिज्ञावों १० नग, पीपर, पीपरासूल, अकरकरा, 
खुरासानी अजवाहन, जाविन्नी, छोंग इन्हें १-१ 
तो०, पुराना गुड़ सर्व तुल्य । इन्हें कूट-छान गुड़ 
मिलाकर विधिपूर्वक १-१ रत्ती प्रमाण. की गोलियाँ 
बना लें | 


गुण तथा उपयोग-विधि--इसे घी के साथ 
दें ओर नमक से परहेज कराएँ | इसके उपयोग 
से उपदंश का नाश होता है | 
उपदंश क्षम-संज्ञा पुं० [सं० पुं० | शिप्न वृक्ष । 
सँहजन का पेड़ | वे० निघ० । 
उपदंशारि रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उपरदंश रोग 
में प्रयुक्ष एक रसोषध । 
याग--( १ ) शि्ञारस ६ मा०, शुद्ध पारा 
६ मा०, अजमोद १० मा०, अ्रकरकरा १० मा०, 
मिलाबाँ २० मा०, भजवाइन २० मा०-हनका 
यथाविधि चूर्ण कर जल में ओटाकर ३६ गेक्ियाँ 
बना लें । 
गुणहतथा उपयोग-विधि--इसे जल के साथ 
साय॑ प्रात: १८ दिन पयंत सेवन करने से स्फुटित 
उपदंश का नाश हांता है ! यह सेकड़ें। बार का 
झनुभूत है । सुख-पाक हे।ने पर जवासा का गंडूच 
धारण करें । 


पथ्य--गेहूं को रोटी, शाज्ि चायत्व, मू ग की 
दाल | खटाई, नमक, छार इनका स्वेथा स्थाग 
ज्ू्‌ 
कर | 


१६०० 


उपधातु 


(२ ) गंधकू के याग से मारा हुआ ताम्र 
भस्म + भाग, स्वर्ण भस्म १ भाग, पार, गंधक, 
लोह भस्म, शत्रिफत्ञा, बकुची-इन्हें ३-३ माशा, 
इनका यथाविधि बारीक चूण् कर शीशो में 
रख लें । 

सात्रा--१ माशा | 

गुण--इरूमें से $ साशा नित्य खाने से उप- 
दंंश नष्ट द्वोता है । 

उपदृशिन्‌-वि० [ सं० त्रि० ] उपदंश का रोगी | 
उपदंशेभ लिह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उपदश शेव 
में प्रयुक् एक रसोषघ | योग- शुद्ध पारा $ 
कप , शुद्ध गंधक २ कष-इनका बारोक 
कजलीकर, इसमें से १ मा० गोघृत के पस्ताथ प्रति 
दिन खाने से २१ दिन में उपदंश का नाश होता 
दे | यह उपदंश की श्रेष्ठ ओषध हैं । 
पथ्य--गेहूं की रोटी श्रोर घी | नम बिल्न- 
कक्ष वर्जित हे | 
उपद्रब-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] [ ति० उपकद्ववी ] 
किसी प्रधान रोग के बीच में द्वानेवाल्ने दूसरे 
विकार वा पीढ़ाएँ; जेसे-ज्वर में प्यास, सिर की 
पीड़ा आदि। उत्पात । जेसे-“रोगारम्भकदोपस्य 
प्रकोपादुपजायते । योउन्या विकार:स बुधेरुप- 
द्रव इहो।देतः।। भा०। उपसर्ग। पर ज़, 
म॒ृज़ाशझफ़र: ( झ० )। कॉमिप्रकेशन (४07 0- 
७७४०० ( अं० ) | देन “अरज्ञ' | 
उपद्रविन-वि० [ सं० श्रि० ] (१) आक्रामक | 
हमला करनेवाला । ( २) भ्रत्याचारी | 
उपद्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( ॥00७प७ 00728- 
0७5, /.6077- ) बट । बरगद का पेड़ । 
उपद्रत-वि० [ सं० त्रि० ] उपद्रव पीड़ित । व्याकुक्त | 
बेचेन | उत्पातग्रस्त | सु० नि० & झ० | 
उपधातु-संज्ञा खी० [ सं० पुं० ] ($ ) 9600॥- 
१8७॥ए 800700/07, शरीर के रस रक्त भादि 
सात धातुन्ों से क्रमशः बने हुए, दूध, रज, 
उरबवी, पसीना भादि पदार्थ । सावप्रकाश और 
शाज़ घर के अनुसार सात घातुझों की उपधातुएँ 
क्रमश: यह हैं । दूध, रज, चरबी, पसीना, दाँत, 
बाल भोर झोज |( २) अप्रधान धातु, भो या 


चपधांन 


१६०९ 


उपनाह 


तो लोदे, ताँबे ग्रादि धातुप्चों के विकार वा मैल | उपनख-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] चिप्प तुल्य एक राग 


है वा उनके योग से यनी हैं अथदा स्वतंत्र खानों , 


से निकलती दैं। सोना चाँदी आादि प्रधान 
घातुश्रों के समान उपधातु भी सात गिनाईं गईं 


! 


हें->सोनामक्खी, रूपामक्खी, तूतिया, काँसा, | 


मुर्दासंख ( वा पीतल ), धिंदूर, शिक्ञाजतु वा 
गेर ( भरावप्रकाश )। पर किसी के मत से सात 
उपधातु ये हैं| सोनाम!|खी, नीोलाथोथा, हरताल, 
मेनसिज्ञ, अबरक, सुरमा और खपरिया | 
गुण--जो जिस धातु की उपधातु है उसमें 
उसी धातु के समान अथवा उससे कुछ न्‍्यून गुण 
वर्तमान होता हे | भा० म० १ भ० धातु ब०। 
उपधान-संज्ञा पुं> [ सं० क्री० ] ( वि० उपछत्त ] 
( १ ) व जिस पर काई वस्तु रक्‍खी जाय । 
सहारेका चीज़ | (२) तकिया | गेड झा । उपबहे। 
( ३ ) विष । से नचतुष्छ | ( ४ ) ऊपर रखना 
वा दहराना | 
उपधानीय-संज्ञा पुं० 
शब्दर० | 
उपधाशुचि-थि० [ सं० त्रि० ] परीक्षित । 
उपधि-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्रो० ] (१) ढर । भय | 
( २ ) कपट | छल | द्वारा० | (३ ) रथचक्र | 
गाड़ी का पहिया | 
उपधूपित-वि० [ सं० श्रि० ] ( १) आसन्ञमरणा | 
मे०ण।( २) आसन्नास्तमय । 


[ सं>० क्री० ] उपधान। 


उपधूमित-वि० [ सं० जि० |] जातघूम । धुर्तों दिया 
हुआ । 

उपधूमिता-संज्ञा ख्री० . [ सं० सत्रो० ] 
यात्रादि वजेनीय सूयेगन्तव्यदिक । 

उपधूति-सखक्षा खत्री० [ सं० सत्री० ] (१) ज्योति। 
किरण | ( २ ) संभाल | सन्धारण | 

उपधेय-वि० [ सं० त्रि० ] यन्त्र द्वारा स्थापनीय | 

उपध्मा-संज्ञा खत्री० [ सं० सत्री० ] श्वास ग्रहण । 

उपध्मान-संज्ञा पुं० [ सं० क्नी० ] (१ ) श्वास 
ग्रहण । ( २ ) ओोष्ट । भोठ | 

उपध्मानिन-वि० [ सं७ त्रि० ] श्वास ग्रदण करने- 
बाला | 

उपध्वस्त-वि० [ सं० त्रि० ] (१ ) नष्ट | (२ ) 
अधःपतित | ( ३ ) मिश्रित । मित्रा हुआ । 


ज्योतिषोक़ 


जिसमें नाखून में वायु ओर पित्त प्राप्त हाकर 
वेदना, दाह ओर याक उत्पन्न करते दें | इसे दी 
'खिप्प' ओर “छझतरोग' भी कहते हैं। आंगुल- 
हाढा | सु०नि० १३ अआ० । 

उपनद-अव्य ० | सं० ] नदी के समीप | 

उपनद्ध-वि० [ सं० बज्रि० ]( $ ) वद्ध । बँधा हुआ । 
(२ ) सन्नद्ध | जगा | 


 उपन(नागेय-संज्ञा पुं> [सं० पुं०] (१) उप- 


नयन | नज़दीक पहुँचानेका काम | ( २ ) जनेऊ 
संरकार | उपनयन | हे 5 | 
उपनयन-संज्ञा पुं०. [ सं० क्ली० ] (१) निकट 
क्लाना। पास ले जाना। (२) यज्ञोपवीत 
संस्कार । भत बंध | जनेऊ | त्रिका० | 
उपनहन-संशा पुं० [सं० क्री० ] (१) बन्धन- 
करण । बंधाई। (२) बन्धन के योग्य 
वस््रादि । 
उपनक्षत्र-संज्ञा पुं०  [ सं० क्री० ] राशि चक्रस्थ 
तारका भेद | छोटा सितारा। अशि्विनी भ्रभति 
२७ नक्तन्न में प्रत्येक के अनुगत २७-२७ तारका 
: हैं, इन्हीं का नाम ““उपनज्षत्र” है | ज्योतिषशास्त्र 
के मत से ७२६ उपनज्षन्न होते हैं। दे० 
“तारा | 
उपनायन-संज्ञा पु० दे० “उपनयन _ | 
उपनासिक-वि० [ सं० त्रि० ] नोसा के समीप रहने- 
वाला | जो नाक के पास का हो | 
उपनास्या-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 6782 7] 97'.को ण॒- 
युक्र । 
उपनाह-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१)एक प्रकारकी सूजन। 
लत्तण--कफ के कारण से तेज्ञ नोकवाल्ी दार- 
बुदुद के समान पुक प्रहार को सूजन होती है, 
इसकी जड् मोटी द्ोतीददे तथा यह वेगसे उठती है। 
यद्द स्निग्घ, सवर्णे, सदु भोर पिचिछुल्ल द्वेती है । 
इसमें बढ़ा पाऋ ढेाता है, खुजल्ली चलती हे पर 
इसमें दर्द नहीं होता हे, इसे ही ““उपनाह” कहते 
हैं| वा० उत्तर १० अ० | ( २) फोबे वा घाव 
पर लगाने का स्ेप | मरहम । प्रक्षेप | क्षेपन | 
विश्व० दचतुष्क + ( ३ )» भाँख की संधि का 
एक रोग । इसमें नेश्र संधि में पक गाँठ उत्पन्ष 


उपनाह 


हेजाती हे जो बढ़ी, कुछ पकनेवाली, खाज युक्र 
परन्तु पीड़ा रहित होती हे | बिलनो । गुहाँजनी | 
मा० नि०। “शॉफग्रोरुपनाहं कुयोदामसधि- 
दग्धयो: ।” सुर त । (४ ) इरिद्रा | हलदी । 
( (प/०७प्ात8 ]0702898, /.77072. ) विश्व० | 
(३९ ) एक प्रद्चार का स्वेद। सेंइ। भफारा | 
वच, किरात, शताह्वा भोर देवदारु आदि से लिए 
ज.नेवाले स्वेद के “उपनाह” कहते हैं| वा० 
भ० टी० | 

यदि घूनन वेदन/युक्न, दारुण ओर कठिन हे।, 
तो उप्र पर स्वेदरन करना चाद्विए। यदि सूजन 
कच्ची हे। या पक गई दे, तो उस पर भी उपनाह 
स्वेद करना 'चाहिए। उपनाह स्वेद से कच्ची 
सूनन शांत हेजाती ओर पकनेवालो तत्काल 
पक जाती है। "शोफयोरुपनांहं तु कुयोदामबि- 
दग्वयों । अ्रविदग्ध: शर्म याति विदग्धः 
पाकमेति च्‌ ||” सु० सू० $ श्र | 


सब तरद् के स्नेहपान, सब तरह्द के उपनादह 


स्वेद, प्रलेण ओर परिषेक या से5-वातज ऋण - 


शोथ में प्रयोग करना चाहिए । 


उपनाह की विधि-( $ ) सोॉंफ, देंवदारु, 
निगुण्डी, कलोंनो, अंड की जड़, रास्ना, मूली 
ओर सहिजने से तथा सोवा, पीपल, कुटेरक ओर 
स्र॒टाई युक्र नमक इनसे तथा प्रसारिणी, असगनघ, 
खिरेंटी ओर दशमूल इनसे तथा गिल्लोय, कोच 
बीज-इनसमें से जो-जो ग्रोषय भमिल्ले उसके यथ!- 
लाभ लेकर एकत्र करें। पुनः इनको कूट ओर 
उबालकर कपड़े में बाँध भोर रोग पीढ़ित प्राणी 
के। स्वेदन करें। थदह 'महाशाल्वण ” संज्ञक 
योग सम्पूर्ण वातजनित पीढ़ाओशोों के नष्ट करता 
है| यो० त०। 


(२)सदिजन, पीपल, सेंधानमक, सोठ, सन के 
बीज, कपास के बिनोले अज्सी, कुल्थी, तित्न, 
जो, सरसों, काज्नी तुलसी, मूली भोर सोया- 
इनमें से सब या जितनी दवाएं मिज्न सके लेकर, 
खट्टे रस के साथ सिल पर पीसकर लुगदी 
बनाक्षो | फिर उसे गरम करके घोरे-घीरे सूजन 
पर विधिपूर्वक स्वेद दे। इस तरद् करने से 
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उपनियन्त्रण 


वातज सूजन दूर द्वेजाती है, इसमें संदेह नहीं | 
इस उपनाइ स्वेद के “शोभाअनादि” कहते हैं | 
(२,पुननंवा,देव दरु,सों ठ, सहजना और सरसों- 

खट्टे रत में पीसकर सुद्दाता-सुद्दाता गरम लेप 
करने से सब तरह की सूजन दूर हे।जाती है| इस 
लेप को “पुननवादि लेप” कहते हैं | 

उपनाहन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] प्रक्ेपादि बन्धन । 
मरहम आझादि का चढ़ाव | लेपन । च० द्‌० वा० 
व्या० वि० । “वेशवारे: सकृशरेः स्निम्धेः स्यादु 
पनाहनम्‌ । सुश्रत । 

उपनाह स्वेद-संज्ञा पुं+ [ सं० पुं० |] ( १ ) उपनाह 
जन्य घमं । सेंक या गरम लेप लगाने से निकाला 
हुआ पसीना । ( २) शप्ररक्ष, लवण एवं स्नेह 
युक्र, ईपदुष्ण, वा(.हर द्रंग्यों के लेप द्वारा स्वेद 
दिल्लाने का एक प्रकार | गरम-गरम भुरता या 
अन्य स्निग्ध ओषध बॉधने या इनसे सेंकन का 
कृम वा भाव | 


विधि--वातदरण करनेवाक्ञी ओषधियों से 

स्वेदून करके पुन; माज्िस किए हुए बादी से 
पीड़ित मनुष्य का क्षीर मांस-रस से युक्नल तथा 
सट्टे पिसे हुए नमक भिल्ले स्नेह युक्र सुखोष्ण 
पदार्थों से तथा आम ओर भनूप संचारी जीवों 
के मांस से तथा जीवनीय गण से, तथा दुद्दी, 
काँजी, दूध ओर वीरतवांदि गण से, तथा कुल्नथी, 
उढ्द, गेह, अलसी, तिल, सरसों इनसे स्वेदन 
करें । 

उपनिधातू-वि० [ सं० श्रि० ] अपनी चीज़ को बतोर 
घरोहर के दूसरे के पास रखने वाल्ला | 

उपनिधि-संज्ञा र््री० [ सं० पु० ] उपन्यर्त द्वब्य । 
घरोहर । 

उपनिपात-संज्ञा ० [ सं० पुं०] (१) सभीगा- 
गमन | पास का आना । ( २ ) हठात्‌ आगमन | 
( ३ ) वध ; क्ररव | द 


उपनिपातिन्‌-बि० [सं० श्रि० ] (१) आपडबने 
बाला | ( २ ) दृठात्‌ भ्राक्मण करने वाक्षा | 
(३ > वध्य करनेवाला | 

उपनियन्त्रणु-संज्ञा पुँ० [ सं० क्रो० ] नियागकरण | 
ग्रावश्यकोय काम में लगाने की बात । 


उपनिबन्धन 


उपनिवन्धन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) सम्पादन । 
बनावट | ( २ ) ग्रन्थन | यूं थगॉय । 

उपनिवपन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) अग्नि 
प्रशयन-कर्माञ़्भून अग्न्याघानादि व्यापार | 
(२) निश्षेप | फेल्लाव । 

उपनिब्रिष्ट-वि० [ सं० श्रि० ] उपनिवेश में आकर 
बसा हुश्रा। जो नए आबादी में आऋइर रहा हो | 

उपनिवेश-संज्ञा पुं० [ सं०क्ली० ] (१) उपनगर । बड़े 
शहर के पा का छोटा शहर। (२) कृषि 
वाणिज्यादि करने को किसी दूर देश में सब लोगों 
के साथ रहना । ( ३ ) स्वदेश छोड़ अपर स्थान 
में वास-स्थापन । 

जपनिष[दिन्‌ू-वि० [ सं० त्रि० ] निकरस्थायी । नज्ञ- 
दीक रहने वाला | ( शतपथ ब्रा० ६|४।३।३ ) 

उपनिष्कर-पत्ञा पुं० | सं० क्री० ] 

उपनिष्क्रमणु-संज्ञा पुं० [ स० क्री० ] 
राजमार्ग | राजपथ | ( २ ) चल्न देने का काम । 

उपनिहित-वि० [सं० शज्रि०] (१) गच्छित | 
अमानत रक्षा हुआ । (२०) स्थापित। रखा 
हुआ्रा । 


| पुरपथ- 


उपनिक्तेप-स'ज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] गीन गू'थ कर 
रखा जानेवाला धरोहर | 

उपनीत-वि० [सं० ज्ि०](१) जनेऊ पाए हुआ । (२) | 
जान शक्लकि से समझा हुआ। (३) निकट । 
प्रापत | नज़दीक काया हुआ । ( ४) झांगत | 
पहुँचा हुआ । ( ९ ) उपस्थापित | जो रण्न दिया 
गया हो । ( ६ ) भानीत | लाया हुआ | ( ७) 
प्राप्त मिला हुआ | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कृतोपनयन बालक | ' 

जिम कड़के के। जनेऊ दिया जा चुका हो । | 

उपनीतभान-संजझ्ञा पुं० [ सं० क्रौ० ] न्‍यायके भनु- 

सार-(१)उपनोत तस्वादि का विषयकत्व |( २) 
जलोकिक ओर अलोकिक उभय के सन्नमिरुषं से 
उत्पन्न ज्ञान । 

उपनीता-संज्ञ ख्री० [ सं० स््री० ] पत्नी | अपनों 
ओरत । 

उपनुन्न-वि० [ सं० श्रि० ] (१) प्रेरित | भेजा हुभा | | 
(२ ) साबित । 
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उपपन्न 


उपनृत्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] नृध्यशात्षा | नाच- 
घर । 

उपनेतू-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० |] उपनयन कर्ता । 

वि० [सं० श्रि०] उपढोरन कारी | मेंट चढ़ाने 

वाला । 

उपनेत्र-स'ज्ञा पुं० [ स'० क्री० ](७]988 ) ऐनक । 
चश्मा | द 

उपन्यस्त-वि० [ सं० त्रि० ] (१ ) विन्यरत | ऊपर 
या पास रखा छुआ। (२) गच्छित। सोंपा 
हुआ | ( ३ ) आरव्ध | शुरू किया हुआ | (४) 
दत्त । दिया हुआ । (९) अउद्विखित | लिखा 
हुआ । 

उपन्यास-संज्ञा ५० [ सं० पुं० ] वाक्योपक्रम | बात 
का शुरू हाना । ( २ ) वाक्य का प्रयोग | ( ३) 
विचार | (४ ) उपनि|धघ। धरोहर । (%) 
प्रत्ताव । ( ६ ) दान | ( ७ ) उपकथा | कल्पित 
कहानी । 

उपपति-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भिन्न पति | यार | 

उपपत्ति-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] ( $ ) युक्षि । तद- 
बीर | ( २ ) सद्षति | साथ। (३ ) निषृ 
खातिमा | ( ४ )हेतु | कारण | ( ९ ) उत्पत्ति । 
पेदायश | ( ६ ) प्राप्ति । इासिल | (७) सिद्धि । 
न्याय के मत से ज्ञान | समझ | ( ८) प्रभाण- 
करण । सुबूत देने का काम | 

जउपपत्नी-संज्ञा स्रॉ० [ सं० खत्री० ] उपस्त्री | दूसरो 
स्त्री । 

उपपथ-अब्य ० [ सं० ] मार्ग के निकट । सढक 
पर । 


| जपपद-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) क्ेश | लगाव | 


( २ ) समीपोष्चारणीय पद | पास बोला जाने 
वाला जुमला । ( ३ ) उपाधि । ज़िताब | 
उपपद्धति-स ज्ञा स्री० [ स'० क्री० ] ( 87॥)047- 
37'ए 89780077 ) सद्दायक पद्धति | 

उपपन्न-वे० [सं० त्रि०] (3१) युक्रि युक्त । 
वाजिय | ( २ ) प्राप्त स (३ ) उत्पन्न । (४) 
उचित । (२ >) सम्पन्न | (६) छिद्धास्त | 
(७ ) संबाजित । (८52) आगत | झाया 
हुआ। 


उपपरीक्षण 


उपपरीक्षण-संज्ञा एु० [सं० ऊकी० | दे० “डप- 
परीक्षा । 

उपपरीक्ता-संज्ञा खो ० [ सं० सत्री० ] उपपरोक्तण | 
जाँच | पूछताछ | इमतेहान । 

उपपचेन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] गर्भाधान | (सायण) 

वि० [सं० त्रि०] ( १ ) संयुक्र करदेनेवाल्ता । 

(२ ) संलग्न | क्ञगा हुआ | 

उपपशु का-स ज्ञ खो० [ स० स्री०] ( 0०४७७] 
०७77] 9206 ) कारटिलेज जो पसल्ियों के 
अगले पघिरों पर क्गे रहते हें ओर जिनऊई नोकीले 
सिरे उरो5स्थि के किनारेके स्थ।लक से मिलते हैं | 
पश्तली का कारटिल्षेज । 

उपपशु का संघि-स ज्ञा खी० [ स्र० पुं०] ( 50७- 
१770-00809) &70८प|४४४०७०७० ) पसक्षो 
ओर उरो5स्थि का जोड़ । 

उपपशु का स्थालक-स ज्ञा पुं० [ स० पु० ]( #'७ 
0०६ 407' 00809] ०८७१६४३] ७४७ : उरो5स्थि 
के किनारे का वह्ट गढ़ा जहाँ पर पसल्ली का कार- 
टिलेज ( उपपशु का ) आकर मिलता हे | 

उपपद्म-स'ज्ञा पुं० [ स'० पुं०] झाँख को पलक 
पर का वह फालतू निकला हुआ बाल 
या बिरनी जिसके कारण बहुत पीड़ा होती है | 
परबात्न । शश्वरज़ाहद ( श० )। टिकियासिस 
[75॥8.38 

उपपात-संज्ञा एूँ७ [ सं० पुं० ] ( १ ) हटठात्‌ । आरग- 
मन । एकाएक आने का काम । ( २ )फल्तोन्मुख। 
वाकिया | (३ ) नाश । बरबादी | 

उपपादन-स ज्ञा पुं०ण [स० क्री०] [ वि उपपा- 
दक, उपपादित, उपपन्न, उपपादनीय, उपपाश ] 
सिद्ध करना | साबित करना | प्रतिपादइन | टह- 
राना । युक्नि देकर समथन करना | 


उपपादुक-बवि० [ सं० त्रि० ] जूता पहने हुआा। 


उपपारिमस्तिष्की-स क्ा ख््री० [ स'० सत्री० ] (&०- 
०0९७७80/पए 07729) ) उपमस्मिष्क 
सबंधी। 

जपपाश्व-संज्ञा पुं० [सं० पुं०, क्ली०] (१) 
स्कन्घ | कन्चा | ( २) कक | कोक्ष । (३ ) 
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कजनत। जलन “नमन 


उपभूत 


जुद्बतर अन्त्र | छोटी अँतद़िया | संमुखध्थपाश्वे । 
सामने की ओर । 

उपपीड़न-संज्ञा पुं> [ सं० क्रो० ] (१) भार। 
दबाव | ( २) पोइन कार्य । तकल्नोफ़दिही | 
(३ ) पीड़ा। दर्द | 

उपपी ड्ित-वि० [ सं० ब्रि० ] (१) विनष्ट। बर- 
बाद किया हुआझा | ( २ ) पीड़ित | 

उपपुष्पिका-स'ज्ञा स्री० | स० स्त्री० ] हाफिछा | 
जभाई | जम्मभा | हारा० | 

उपपेण्डिकी-स'ज्ञा खी [ स'० खत्री० ] 50]00६ 
समर्पित | 

उपप्राच्छ नी-संज्ञा ख्री० [सं० खी०] ०८००७३०)'ए 
0007'७07'_ 

उपसप्तव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० उपप्लाजित, 
उपप्नवी, उपप्लब्य, उपप्लुत ] (१) बाढ़। 
( २ ) विप्नत्र । उत्पात | इल्चल | 

उपप्रत्तक-संजा पु० [ सं० क्री० | (्‌ 0००९०!१वे ७ ए 
0]0 5४ १७ ) गाोण नाढ़ी जाल | 

उपसत-वि० [सं० त्रि०] उपद्रव युक्र । उत्पात 
युक्र । 

उपलुता-संज्ञा ख्री० [ सं> ख्री7 ] स्रीकी योनि का एक 
रोग जिसमें वायु क्र होकर कफ को यानि में 
जा बिगाइता हैं | फिर पांण्डु तीधर वेदुना युक्क 
श्वेत कफ स्रावित होता दें | रहमका फाप्रिद 
इद्राक | 

उपबद (णु)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) उपघान | 
तकिया | ( २ ) उपपीडन | छेड़-छाड़ । 

उपवाधा-रुज़ा स्त्री० [ सं० म्त्री० ] संप|डइन | 

उपबाहु-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] बाहु समीपवर्त्ती श्रंग 
का भेद | पंजे से कोहनी तक हाथ का हिस्सा | 

अब्य० [ सं० ] बाहु के निकट | बाजू के 

पास । 

उपयुृंहिनू-बि० [सं० त्रि० ] अतिरिक्न । ज़ायद । 

उपब्दि-संज्ञा पुं० [ बे० सं० पु०] (१) वाक | शब्द । 
( १) भ्रवणाह | 

उपमुक्त-वि० [ स्० तन्रि० ] भत्तित | खाया हुआ | 

उपभूत-संज्ञां पूं० [प्ं० पुं० ] नीलिनी | श्रम्मपालक | 
केशरुह्दा । कोदनी | जया । विजय! | राशी | दे० 
ध्यील । 


उपभूती 

उपभूती-संज्ञा ख्रौ० [ सं० स््री० ] महानील्ली | वे० 
निघ० | 

उपभोग-संज्ञा पुं० [ सं? पुं०] [ वि० उपभोगी, 
उपमोग्य, उपभुक्र, उपभोक्ता | (१ ) छिसी वस्तु 
के व्यवद्वार का सुत्र | मज़ा लेना । ( २ ) व्यव- | 
हार | काम में लाना । बतन।। (३ ) सुख की 
सामग्री । विलास को वस्तु । 

उपभोज्य-वि० [स'० त्रि7] भोजन में व्यवहार | 
किया ज.नेवात्ता | 

उपम-स ज्ञा पुं० [ स' ० पुं० ] साखू का पेड़ | 

उपमधुलिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० रत्री० | सुक्लेटी । यष्टि- 
मधु । 

उपमह्ट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) (१) अआलोइन | 
( २ ) मल्लना । | 

उपमल्त-संश्ञा पुं० [ सं> क्रो० ) नखादि । ! 

उपमस्तिष्क-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] लघुमस्तिष्क | 
अयामस्तिष्क । घाटा दिमाग़ | 

उपमाता-संज्ञ। सख्री० [ सं० स्त्री: ] दूध पिलाने वात्ती 
स्री। घांन्री | घाय | दाईं। 

उपसाद्रत्य-सज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] उपमा में 
व्यवहतत द्रव्य । 

उपभा रणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] निकट से छत में 
जल्ल का नितच्षेप | ( शतपथ ब्रा० २६।२।४६ » 

उपभीमांसा-स'ज्ञा श्ली० [स० स्त्री ] अ्न्वेषण | 
खोज | 

उपभेत-संज्ञा पूं० [ सं० पुं० ] ( $ ) शाल का पेढ़ । 
साखू । श० च७०। ( २ ) सागवन का पेड़ | 

उपयन्त्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] (१) बेधों वा 
जराँहों का एक यंत्र जिससे काँदा आईद देद्द 
में चुभकर रह जाने बाजक्षी चरोजें ( शल्य ) 
निकाली जातो हैं | शल्योद्रणाथ यन्त्र विशेष | 
जिस्म में चुमे कोंटे इत्यादि के निकालने का 
एक ओज़ार । यह २५ प्रकार का होता है 
(५ ) रज, । (२) वेणिका | (३) पहट्द | 
(४) चम । (५२) भ्रन्तवल्कल । (६) 
क्षता । ( ७ ) बस ) (८) भष्शेत् | (६ ) 
अश्म | (१० ) मुह! | (११ ) पाणि | 
(१२ ) पादतत | ( १४ ) अंगुक्षि। (१४) 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
] 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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उपरखन 


जिल्ठा । ( १९ ) दनत । ( १६ ) नख | ( १७ » 
मुख | (१८) केश | (१२) भश्वकरक | 
( २० ) शाखा । ( २१ ) षेवन। (२२ ) 
प्रवाहण हपष | ( २३ ) अयस्चछान्त । ( २४ ) 
क्तर भर (२५) अग्नि । इन्हें देह, देह के 
प्रत्यज़्, सन्धि-स्थ।न, के।ष४ भो(! घमनी आदि में 
जद्षों जेसा उबित हो वष्टों उसी के व्यवहार में 
लाए | सु० सू० ७ भ्र०। 


' उपयम्-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) विवाह | अम० | 


(२ )स' यम | 

उपयमन-सज्ञा पुं० [ स'० क्री० ] (१ ) विवाह | 
(२) सयन | (३ ) बटा हुआ कुश । 

उपयमनी -सज्ञां सख्री० [ स० खो० ] भरग्न्याधानाड़ 
सिक्रादि। जलाने को ज्षकड़ी रखने का पत्थर | 
मिट्टी ककइ आदि को टेक । 

उपयाचिका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] परपुरुष के 
पास जाकर सम्भोग की प्रार्थना करनेवात्नी स्त्री 

उपयाम-सज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] दे?“उपयम” । 

उपयुक्त-वि० [ स० त्रि० ] ( $ ) योग्य | वाजिब | 
(२) भुक्र | स्ञाया हुआ। (३) रचित | 
बनाया हुभा | 

दपयोग-पछंज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] [वि० उपयोगी, 
उपयुक्र ] (१ ) काम | व्यवद्दार | इस्तेमल । 
प्रयोग । ( ओपध सेवन ) | ( २) फ्रायदा | 
लाभ । ( ओषध क्रिया )। ( ३) आनुकूल्य | 
( ४ ) प्रयोजन | भावश्यकता । 

उपयोगिता-स ज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] झ्रावश्यकता । 

उपयोगी-वि० [ स'० उपयोगिन्‌ ] [वि० उपयोगिनी] 
(१ ) लाभकारी । फ्रायदेसंद । उपकारी । ( २ ) 
अनुकृज् | मुप्राफ़िक । 

उपयोज्य-वि [ स'० त्रि० ] उपयोग में लाने योग्य । 

उपयोप-प्रच्य ० [ स० ] झाननद । ज़शी | 

उपरक्त-वि> [सं० ज्रि० ] (१) पौीढ़ा युक्र । 
विपत्ति में पहां हुआ। (३) उपरंजहू वा 
उपाधि को सन्निकदता के कारण जिसमें उसका 
गुण आा गया हो | 

उपरखन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] उपराग करण । 
रंगसाभी । 


लपरत्न 


उपरत्त-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] कम दास के रत्न 
वा पत्थर । गाणरत्न | घरिया रत्न । देद्यक ग्रंथों 
के अनुधार वेक्रांत मणि, मोती का सोप. रक्षस, 
मरकत मणि, लहसुनिया, लाजा, गारुढ़ि मणि 
( जदरमोहरा ), शंख ओर स्फटिक मणि, ये नो 
डउपरत्न माने गए हैं । 
उपरना-घंज्ञा पुं० [ ६िं> ऊपर+ता (८ भ्रत्य० ) ] 
ऊपर से ओढ़ने का वस्त्र | दुपट्टा | चहर । 
उपरन्थी-[ मेसखू० ] पलाती ( सिं० )। ( प७07- 
8६7व49 ४९]४०५४, 24८६६४७१०., ) 
उपरन्ध्र-स ज्ञा ५० [ सं० क्री० ] घोड़े के उदर गद्धर 
के ऊपर का भाग | ज० द० २ ञझ० । 
उपरब-संज्ञा० पुं० [ सं० पुं० ] गर्ताकार प्रदेश | 
आवाज़ का गड़्ढा । 
उपरवार-संज्ञा ख्ी० [ 6० ऊपर+ब्रारा ( प्रस्य० )] 
बॉगर ज़मीन । 
उपरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वेच्य 5 में पारेके समान 
गुण करने वाले पदार्थ | गोणरस | उपचघातुगण । 
गबक, इंगुर, भ्रश्रक, मेनशिल, सुर्मा, तूतिया, 
कल्ाजवद॑ पत्थर ( राजावत्तक ), चुबक पत्थर, 
फिटरूरी, शंख, खड़िया मिद्दी, गेरू, मुल्तानी 
मिट्टी, कोही, कप्तीस और बालू इत्यादि उपरस 
कहलाते हैं । 
गंधक, गेरू, कसीस, फिटकरी, इरताज्ञ, मेन- 
शिक्ष, अंजन ( सुर्मा ) झोर कंकुष्ठ ये आद उप- 
रस हैं | यथा-- 
“धांघाश्म गेरिकासीसकांक्ती ताल शिनां जनम्‌ । 
कंकुष्ठ चेत्युपरसाश्चाष्टो पारद कमर्णि ॥?॥ 
( रसरत्नस छुझ्न 4: ) 
राजनिघण्दु के मत से पारद, अक्षन, ऋक ६, 
सिंदूर, गेरिक, छितिज, और शेलेय और भाव- 
प्रकाश के अनुसार कंकष्ठ, गेरिक, शंल, छासीस, 
सोहागा, नीक्ाॉजन, शुक्नि ओर वराट्क-ये “उप- 
रस' कहलाते हैं । 
उपरसाल-[ मर।/० ] काज्नीसर | उपलसरी | कृष्ण- 
सारिवों | 
उपरा-संज्ञा पुं० [ सं० उत्पल ]उपक्षा कंड। | गोहरा | 
डपराग-स ज्ञ। पुं2 [ स'० पूं० ] (१) गोणरूप | 
माई | ( ९ ) व्यसन , (३ ) सम्बन्ध | ( ६ ) 
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उपरोधी 


निंदा | ( ९ ) प्रवृत्ति । (६ ) राषहुप्रस्त चन्द्र | 
(७ ) राहुभस्त सूथ | (८) राहु। (६) 
विगान | रागभेद।(१०) दुणय ।बदचलनी ।(११) 
ग्रह कल्लोल | ( १२) परोवाद। बइनामी | 

उपराठ्य-स'ज्ञा पुं० [ ख० उपरिष्ट ] पराठा | 

उपरॉठा-संज्ञा पुं० [ सं« पुं० ] दे० “परॉठा । 

उपराम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) मृत्यु | मोत | 
( २ ) डपरति | पथ्य । परहेज | 

लपरि-क्रि० बि० [ सं० ] ऊपर । 

उपरिचमे-स'ज्ञा पुं० [ स'० ] ( 7290077 79 ) 
उपचम । 

उपरितन-वि० [ स'० त्रि० ] ( 879०70००] ) 
ऊपरी । सतही | गंभीर का “उल्टा” । 

उपरितन पादगा शिरा-संज्ञ। स्त्री० [ सं० ख्री० ] पेर 
के ऊपरो भाग को शिरा । 

उपरिशयन-संज्ञा पुं० [ सं> क्ली० ] विश्रामस्थान | 
अ।रामगाह । 

उपरितन शिरो(ओ)धीय। शिरा-संज्ञा ख्री०[सं०स्त्री ०] 
गरदन को बाहरी शिरा। ( 7700867"॥9] ]0- 
2प७7' ए७॥7 ) 

उपरितन शंखिकी धमनी-स'ज्ञा खो० [ स० स्त्री० ] 

00[09087"740 9] ६07] 09007'8] 87'09'ए ) 

कनबुटी को ऊपरो धमनी । 

उपरिष्ट-संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] पराँठा। परोंठा । 
परॉवटा । उपराया। 

उपरिस्तर-छंज्ञा पुं० [ सं० पु० ] ( 775907' 8प- 
"[20७ ) ऊपरी सतद्द | ऊपर का पृष्ठ | 

उपरस्स्थि-वि० [सं० न्रि०]ऊपर रहने वाला । ऊपरी । 

उपरी-संज्ञा सत्री० दे० ““उपला” । 

उपरुद्ध-वि० [सं० त्रि०] (१) घिरा हुआा। 
(२ ) उत्पीढ़ित | 

उपरोध-प्त ज्ञा पुं० [ स'० ] (१ ) रोक | अटकाव | 
रुछावट । (२) आई | भ्ााचछुादन | ढकना | 

उपरोध+-संशा पुं०[ सं० क्ली० ] (१ )रोकनेबाल्ना | 
बाधा डालनेवाला | उपरोधी । (२) भीतर 
की कोठरी । गर्भग्ृह्द | श० च०। 

उपरोधन-पस'शा पुं०[ स'० क्री० रुकावट ) झटकाव | 

उपरोधी-लशा पु० [स० उपरोधिन्‌ ] [ स्त्री० 

. उपरोधिती ] रोकतेवाजा | बाधा ढ।लनेवाजा । 


उपरौठा 


उपरौठा-संज्ञा पुं० दे० “पराँठा” । 

उपरंजक-वि० [ स ७० त्रि० ] [ख्री० गपरंश्क!] (१) 
रंगनेवाल्ा । ( २) प्रभाव डालनेवाला। असर 
डालनेवाला । 

सज्ञा पुं० [ सं? ] उपधि। 

उपरं जन-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] [वि०उपरंजक,उपरंज: 
नीय, उपरजित, उपरज्य ] (१ ) रंगना । (२) 
प्रभाव ढालना | असर डालना | 

उपबु घः-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अग्नि | आग | 

उपयोसन-संज्ञा पुं० [सं० क्री० ' जंघा के बल 
स्थिति । 

उपल-स'ज्ञा पुं० [ स० पु० ] (१) पत्थर | रत्ना० | 
मे८। ( २) भ्रोल।। (३०) रतन। (४) 
बालू , ( ४ ) चोनी । (६) मेत्र।| बादल। 
(७ ) उपरी | (८) लता! बल्ली। वेज्न । 
(६) पर्वत | पहाड़ | (१०) नीचे का 
जबड़ा | अधोहनु । ( ,0707-]9 शव ) हूथ० | 

उपलधिप्रिय-संज्ञा पुं० [ स'० पु ०] चमर नामक 
जन्तु । 

उपलब्धि-संज्ञा खली ० [ सं० स्री० ] बुद्धि | रा० नि० 
व० २ | ज्ञानप्राप्ति। जानकारी। च० नि> 
१ झा | 

उपलभमित्‌-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] पाखान भेद । 
पाषाण भेदक | रा० नि० च० २ | 

उपलभद-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ]_ ९ ४ 

उपल१भेदी-संज्ञा ज्ली० [ सं० पुं०] | ५१2 ईर 
ज्योड़ि | हाथा जोड़ी | ( ((ए०]७7797 [007*- 
8077 )। (२)पाखान भेद | पाषाण भेदक। 

जउपलय-स ज्ञा पुं० [ स« पुं० ] ( (00607 ) 

उपलबोरुत्‌-स'ज्ञा पुं० [ स० खत्री० ] गुल्मिनी नाम 
की लता | है० च० | 

उपलसरी-न गु०, मरा० ] काली धर । 

उपलहाकर्न देश० काशमोर ] ( 909798900७8 
70977778 ) एक प्रकार का भोज्य शांक जो 
मेष्य भोर शोथ नाशक है | 

उपलक्तणु-संज्ञा पुं० ( सं० क्ली० ] अपने जेसे दूसरी 


धहतु को सी बता देना “उपलक्षण'' कददस्ाता ' 
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उपबट॑ 


हे।८ २) अन्य का उद्योथक लक्षण | (३ ) 
विशेषण । 

उपला-स ज्ञा खी० [ स० रूी० ] (१) शकरा। 
थीनी | ( २ ) बालुरा । बाल। से०। प्रस्तर 
मयभूमि | पथरोली ज्ञमीन | 

सलापुं० [ स० उत्यत्ञ ] [ स्री० अहप० 

उपली ] इंघन के किये गोबर के सुल्ताए हुए 
दुकड़े | कंडा | गोहरा । 

उपलाख्यक-संज्ञा पुं० [ सं० पछुं० ] दद्गुष्न दृक्त | 
चकवेंइ | का पोचा | ( (9७8४89 890७ , 
072, ) 

उपलालिका-संज्ञा ख्रो० [ सं०ख्त्री० ] तृष्या | प्यास । 
बे० निध> । 

उपलासिता-संज्ञा ख्री० [ सं> सत्री० ] खटी शकाा | 
खड़िया मद्दी | वे० निघ० ; 

उपलिज्ञ-संज्ञा पुं० [सं० क्ली० ] ( १) उपद्रव | 
( २ ) अरिष्ट | है च० | 

उपल्ी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ][ उपला का झल्पा० 
रूप ] छोटा उपला | गोहरी | कडी । खिपढ़ी | 

उपलेटार्न गु० ] कट कडुआ | 

उपलेप-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] (१) किसी धस्तु 
से क्रीपना, किसी वस्तु को ऊपरी तह में काईं 
गीली चोज़ पोतना। (२) चंदन आदि का 
लेप करना | चंदन आदि पोतना | ( ३ ) सुख- 
क्षिप्तता । सु० चि० ३३ अ०। (४ ) उपदेह | 
च०् सू७ २० ञअऋ० | 

उपलपन-सं० पुं० [ स॑० क्ली० ] [ बि० उपक्ेपित, 
उपलेप्य, उपक्िप्त ] (गोबर झादि से ) लीपने 
का कायये। कीपना | श्रिका० | 

उपलीह-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] स्वर्ण भादि धातु 
विशेष | जेसे-स्व॒र्ण, चाँदी, ताँबा, नाग (शीशा), 
पारा, कानत, तीचण, मुण्ड ये झाठ प्रकार, के 
ज्ोहद तथा काॉसा, ओर घोषक ये उपक्ोह 
कहलाते हैं। वे० संग्रह । 

उपबट-संज्ञा पुं० [ सं० पुँ० ] चिरोंडी वा पियार का 
पेड़ । चार बृत्त | अखट | ( 3700]98797& 
]9070]9, 72020. ) रा० नि० ब० ११ | 


जुपबन 
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उपविष्टक 


उपवन-संजशञा पुंण [ सं० क्री० ] (१०) वाग़। सवारी का द्ाथी वा हथिनी । है० च० । (२ ) 


बगीचा । कु ज | फुलबारों| अम० | (२) 
छोटे-छोटे जंगन्न | 
उपवनस्थ-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] तुरुष्क । 
उपबतंन-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] भूमि भेद | 
उपवह -संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
उपवह ण॒-संज्ञा पुं० [ सं० क्ला० ] 
शिरोधान । तकिया । हला० । 
उपबल्ज्िका- ) 
उपबल्ज्ी - ठ 
झग्रछुतल्वा नाम को लता | रा० नि>० व० ३ | 
उपबसथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] गांव । बस्ती | 
उपवस्त-संज्ञ। पुं० [ सं? क्लीो० ] डपवास | अस० | 
उपवा-न[ पं० ] कुलजुद । 


| उपचधान | 


संज्ञा श्नी० [ सं० ख्री० ] 


| 


| 
। 
| 
! 
। 
| 
! 
। 


उपवार'-स ज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) भोजन का 


छूटना | भोजन न .करना | लंघन | अनाहार। 


फ़ाक़ा।! ( २) क्रोब झादि का परित्यगग करना। 

यथा--- 
उपावृत्तस्य पापेभ्य: सहवासो गुणह्हियः । 
उपवास: स विज्ञेया न शरीरस्य शाषणां ॥ 

घ० सू० १ झ० | 

उपवास के दिन निषिद्ध आरहार-विहार-- 
उपशस के दिन अअ्षन, गोरोचन, गन्ध, 
पुष्प, माक्ना, अलंकार, दण्डघारण, गान्न वा 
मस्तक में तेल प्रोलण, ताम्बूल, दिवानिद्रा, अक्ष- 
कोढ़ा, मेथुन भोर स्त्री स्पश का परित्याग करें | 
उपवास के पूें ओर पर दिन कॉसे के पात्र में 
भोजन, मांस भज्ष श, सुरापान, मधुसेवन, ज्ञोभ, 
सिधथ्याकथा, व्यायाम, र्रीसंग, <दिवा-निद्वा, 
अंजन, मांस, शिज्ञापिष्ट एवं मसूर का भक्षण, 
पुनरसन, पथश्रमण, यान, परिश्रम, य॒तक्रोड़ा, 
तेलमईन, पराज्न, तेल, चणक, कोद्वव, शाक, 
झधिक घृत ओर अधिक जल्ञ-पान भी निषिद्ध 
हे । 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जवासा। इदिगुश्ना। 
( 3॥824 ४ ७प०"07प7), /2९४७ ) 

उपवासी-वि० [ सं० उपवासिन्‌ ] [ख्री० डपवा- 

सिनी ] उपवास करनेवात्ा | निराहार रहनेवाला। 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
! 
| 


>-+->णण++ नी डजससकललन न बसंत 


छ 


राजा को पानकी भादि | 
उपवित्रा-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ] दन्ती । 
उपविद्या-संज्ञा ख्री० [सं० खझ्री० ] गोण विद्या। 
दूसरे दज का इल्म | 
उपविरस-भव्य० [ सं० ] उप्वेशन करके | बेठकर ! 
उपबिष-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( $ ) कृत्रिम विष | 
हे० च० । (२) गोणविष | हत्ञका विष | 
कम तेज़ ज़हर | जैसे-भफ़ीम, घत्तरा इत्यादि | 
भा० । 
पथ्यो०--चारं, गर: ( हे० ) | 
एक मत स उपविष पाँच हे 
( १ ) मदोर का दूध, ( २ ) सेह/ंड़ क। दुध, 
(३ ) कल्षिद्वारी ,वा करियारी, ( ४) कनेर, 
( $ ) धत्रा, ( इन पाँचों के समूह को उपविष 
पंचरू कहते हैं )। दूसरे मत से सात हैं-- 
(१) मदार, '( २) सेहड, (३) धत्रा, 
(४ ) कल्षिद्दारी वा करियारी, (५ ) कनेर, 
(६ ) युज्ञा और (७) पअ्रफ़ीम | प० मु०। 
भा० | शाइ० | 
विष सेवन-बविधि 
रसेद्रसार संग्रह में उपविषों के शोधन की 
विधि इस प्रकार हे | गोदुग्ध से भरे हुए बरतन 
में दोज्ायंत्र की विधि से पकाने से इन सभो 
थिषों की शुद्धि होती है । 
उपविपपशञ्ञक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] सेंहुँड, मदर, 
कनेर, कलिहारी वा करियारी ओर घतूरा इन 
पाँच विषाक्न ओषधियों का समूह । यथा-- 
“स्नुह़्क॑ करबीर लॉइ़ली कुचेलकेष”” । रा० 
नि० व० १२ | वि० दे० “उपबिष” | 
उपविपा-संज्ञा स्ली० [ सं० ख््री०] (१) रक्काति 
विषा | क्ांत्त अतोस | (२) भतीस | ( 8०- 
०770ए7 पञै०9६००००४ए]] पर०, ४60, 3 
रा० नि० व०७ ६ | 
उपविषा।शुका-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] कृष्णाति- 
बिषा | काला भतोस | मद० व० | 
उपविष्ट-वि० [ स*० श्रि० ] बेटा हुआ । झआासीन | 


उपवाह्म-संज्ञा पुं० :[ सं० पुं०] (१) राजा की | उपविष्टक-संज्ञा पुं० [ स० पुं० ] गर्भज रोग | 
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उपयवीत 


उपविष्टक गभे के लक्षण-प्रवृद्ध ( बढ़ा 
हुआ ) ओर संजादसार ( बल्लवान्‌ ओर अंग 
प्रध्यंगादि युक्र ) गर्भ हैने पर यदि गभियणी के 
विधिक्त्‌ न रहने पर योनि से रक्त-ज्ञाव होने लगे 
तो गर्भका विकास नहीं होता ध्रोर वद्ध कोछ्ठ में श्थ्रित 
रहता ई और उश्नर्सें मनि भी होती रहती हैं। इसके 
_ “उपविष्टक्क! गे कहते हैं | यह उदर को बढ़ने 
से रोकता हैं | कारण यद्द दे कि येनि-स््राव से 


१६०६ 


' बायु कुपित दाकर कफ-पित्त का परिग्रदण कर 


रसव।हिनी-नाईी में रुकाबट उत्पक्ष करता है और 
नाड़ी $ अ्रतवरोषित दाने से रस को वहन शक्ति 
में रुदाबट हो जांतो हैं । इसलिए गर्भ का विकाप्त 
भा रुक जाता ! जैसे-ब.स पत्ता स जलकी नात्नी 


रुक जान के कारण खत दरा नहीं ड्वान पाता। द 


चाछ श([«७ २ अभ्र०७ | 
चिकित्सा--इसमें पुष्टिकारक, वातनाशक झोर 
मधुर द्वव्यों से सिछ किए हुए घृत, दूध भोर 


मांत-रस हारा गर्भिणी की तृप्ति करनी चाहिये 
तथा गर्स-पुष्टि के जिएपु कच्चा गर्भ खिल्मावें | इस . 


काये के! चिकित्सक स्वयं युक्षिपूर्थंक करे, गर्भिणी 
को करवा गर्भ खाने की सूचना न द्वोने दें | यदि 


कच्चा गर्भ खाने के पीछे गभिणी के कुछ जुगुप्सा 
उत्पन्न हो, तो बूंड॒णादि द्वष्यों से स्यक्षित दूध, : 
घृत और मास-रस का संवन करावे। ठप्तिद्दो 
जाने पर उस स्त्री को रथ, हाथी वा घोड़े पर बेठा : 
कर वेगसे लेजाकर ज्ञोभ करायें | क्योंकि जुगुप्सा 
उत्पन्न हो जाने से ग्भ ओर गशभिणी दोनों को : 


ही द्वानिकारक होता हे । इसलिये उक्र चिकित्सा 
का अबत्तम्बन करें । ता० शा० २ झञ्र० | 


उपवीत-संज्ञा पू० [ सं० क्ली० ] [ वि० उपतीती ] 


जनऊ | यज्ञसूत्र | यज्ञोपवीत | अरम० । 


| 


उपवृक्त-संश्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पीज्ाहट किए भूरे ; 


रंग की ए% प्रकार की प्रयाक्नी विक्नीन अंदिजो , 


| डद॒र में बूक्क के ऊपर के सिरे पर रहती है । 


पयो०--उ.नुकुलू कुलयः, ताजुल कुढ१:, 
गुहृद फ्रोकुल कु्य: ( घा० )। कुकाह गुदः 
(फ्रा०) । सुप्रारेनक्त केपशूकज्ञ 5 प078-7809| 


0७ 08098, सुप्रारेनक्ष ग्केंड 50])7'8 78- 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


| 


पे 


उपवक | 


79) (]७॥)५४, ऐडीनाल &06708)-- 
( अं० ) | 

नोट- क्योंडि ये ग्ंधियाँ वृक्क के ऊपर ग्रीवा 
की तरद्द या टोपी की तरइ स्थित हैं। इसलिये 
प्राचीन आरब्य चिकित्सकों ने हूसकों “ड नुफ़ल 
कल्य:” नाम से अभिद्वित किया ओर उत्तर 
कालीन श्रजम देशीय वेद्यों ने हसका “कज्ाह 
गृद:” नाम रखा | 

उपचृक्त दो दे हैं एक दादिना, दूसरा 
बायों | दाहिना उपबृक्ष बाएं से कुछ छोटा ओर 
त्रिकोणाकार होता है | बायों उपवृक्ष अद्धंच॑ंद्र/कार 
दोता है । उपबृक्कों का पर्मिण सब द्यक्नियों में 
एक सा नहीं होता । उसकी ऊ चाई (८ लंबाई ) 
१:-“२) इंच, चोढ़ाई १ इंच ओर मोटाई 
2-३ इंच द्वोतो हैं; भार ६-७ माशे | हस 
ग्रंथ का वर्धन ओर स्वास्थ्य से संबंध 
अवश्य दें । उपबृक्कत का झंतःस्थ भाग बहिःस्थ 
भाग से जिसको चलक कहते हैं, भिन्न प्रकार 
का होता हे | दोनां भागों की उस्पत्ति भी जुदा- 
जुदा है । 

वल्क ( बहि:स्थ भाग ) का काम शरीर में 
वसा का ज्ञसा करता भ्र्थाव्‌ उसके ब्यय को कम 
करना है | अंतःस्थ भाग में ““एडरीनज्लीन” नामक 
पदार्थ बनता है । दे० “एडरीनलीन । 

बहि:स्थ भाग ( वढक ) के बढ़ जाने से दो 
बातें होती दैं-- 

(१ ) शरीर वसा के जमा होने से स्थूल 
( मोदा ) होजाता है | 

(२) बडिःस्थ जननेन्द्रियों जल्‍दी बढ़ी 
द्वाजाती हैं; ४ वर्ष के बाज्क की बढ़िःस्थ जनने- 
न्द्रियाँ ( शिश्न ) १४ वर्ष के बालक के बराबर 
मालूम दोने लगती हैं; कन्याझों में भर्गाकुर बढ़ा 
हेाजाता है ओर ४ वर्ष में भग॒ पर बाल निकत्त 
झाते हैं। परन्तु उसका गर्भाशय नहीं बढ़ता 
ओर रजोदर्शन भी आरम्भ नहीं होता । 

अंतःस्थ भाग के कम करने से ( जेसा कि इस 
ग्रंथि के कय रोग में होता है ) पुक रोस उत्पन्न 
देजाता हे-जिसमें रक़़मार कम देोमाता है। 


उपचृहित 
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( सामान्यतः १२० शर्तांशमीटर पारा द्वेतता है; 
इस रोग में ८० के लगभग रहता हे ); रोगी की 
रचा का रंग गहरा हाजाता हे। रोगी निरेज्ष 
और शक्रिद्दीन हाता जाता है; जरा से परिश्रम से 


१६१० 
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उपशय 


(२) स्थित होना। जमना | (४३) 
आसन । बैठक | यह मेद को चढ़तता भर छेष्मा, 
सोकमाय॑ तथा सुख की बृद्धि करता है । 

रा० नि० | 


थह यहुत थक जाता है; मतली शोर क्रे आने | उपवेशित-जि० [ सं०त्रि० ] (१) स्थित । बैठा हुझा | 


खराती है; ओर दस्त भो आने लगते दें । 
अंतःसथ भाग, सेटिक सम्मेभनों के आत्मी- 
करण का भी सहायक दे | ( ह० श० २० ) 
नोट--यदि ये दोनों उपबृक्ष नामी प्रंथियाँ 
निकाल दु जाँय, ते खून का रासायनिक सघटन 
बदल जाता है | इस कारण पेशी ओर बाततंतु 
अस्यंत निर्बक्ष द्वाजाते हैं। मनुष्य की जब उक्क 
अंधियाँ विकृत होजाती हैं, तब्र पेशी एवं वात- 
ततुओं की निर्मेक्षता के सिया त्वचा का रंग 
परीताभ या स्याही लिए हं। जाता है |जिन पशुश्रों 


। 
। 
| 
| 


की उक्त अंधथियाँ निकाल दी जाती हैं, वह थोड़े : 
काव्य के उपरांत मर जाते हैं। इससे मालूम दाता 
है कि, इन पग्रंथियों से कुछ ऐसे द्वव स्रावित : 
हे।कर खून में मिलते हैं, जो रगों और पेशियों की ! 


शक्ति के बहाल रखते हैं ओर पिंगल नाड़ी मंड- 


कस्थ शक्ति को स्थिर रखते हैं। वि० दे० 


“प्रन्थिसत्व । 
उपबृहित-बि० [सं० श्रि०] ( १)वर्चित । बढ़ा हुआ | 
( ३ ) उच्छुज्षित | डछुला हुआ । 
उपवेणा-संज्ञा। खत्री० [सं० सत्री० ] नदी विशेष । 
कृष्णा नदी की एक शाखा | 


््नारे 


उपवेद-पंज्ञा पुं० [ सं० घु० ] विद्याए जो वेद से 
निकली हुईं कही जाती हैं। ये चार हैं जिनमें से : 


झायुर्वेद भी एक है। भआयुर्वेद को धन्व॑तरि ने 
ऋग्वेद से निकाला | शेष तीन धनुर्वेद, गंधर्व॑वेद 
ओर स्थापस्य हैं जो ऋ्रमशः विश्वामित्र, भरतपुनि 
ओर विश्वकर्मा हरा यजुर्ग्नेंद, साम वेद भोर अ्रथर्वेंद्‌ 


से निकालने गए हैं | किंतु सुश्रुत के मत से झायु- - 


वेद अथववेद का उपांग वा उपयेद है । 
उपवेश-संज्ञा पुं० [सं० पु० ] (१) डप्वेशन | 
स्थिति । ( २ ) पुरीषोत्सगं द्वारा शून्यीकरण | 
झादे बैठने की बात ) 
उपवेशन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० उपयेशित, 
उपवेशी, उपवेश्य, उपवि"्ट ] (१ ) बेठना | 


नननन ननण नया निभलिजिन 


| 
! 


(२ ) स्थापित | जो बेठा दिया गया हो । 
उपवेशिन्‌-वि० [ सं० श्रि० ] उपवेशनकारी | बैठने 


बाला | 


| उपवेष-संज्ञा पएु० [ सं० 4० ] झ्ररत्नि वा प्रादेश 


सान् | अ्रड्भार भाग तोड़ने का छाष्ठ | 

उपबवेणव-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] बत्रिसन्ध्य | भातः, 
मध्यान्ह ओर सायंकाल । 

उपव्याधप्र-संज्ञा पूं> [ स० पु० ] चित्रक | चीता । 
शरभ | ( . (20]' ) रा० नि० थ७० १६ | 

उपव्युपस्‌ू-अरव 7० [ स० ] उप काल बीतने पर । 
तड़के के धाद। 

उपशम-स ज्ञा पु० [ स'० पु० ] (५ ) वासनाओं 
को दुबाना | इंद्विय-निम्नह | (२) निषृत्ति। 
शांति | आराम । हैे० च० | (३ ) निवारण का 
उपाय | इलाज | चारा । 

उपशमक-वि० [ सं० तन्रि० ] शान्ति देनेवाला । 


उपशमक्रम-सज्ञा पु [ स० ए० ] साधारण झोषध । 
सासूली दुवा | वे० नि० । 
उपशमन-संज्ञा पु० [ स० क्ली० ] [ वि० उपशस- 
नोय, उपशम्तित, उपशब्य ] (१ ) शांत रखना | 
दबाना | ( ३ ) उपाय से दूर करना | निवारण | 
उपशमनोीय-वि० [ सं० प्रि० ] (१) शान्त किये जाने 
वाक्ा | ( २ ) शांत किये जाने याग्य । 
उपशय-संज्ञा ७० [ स० पुं० |] ( $ ) किसी वश्तु 
के व्यवहार से क्रश का घटना वा बढ़ना देखकर 
रोग का अनुमान | यह रोग-ज्ञान के पाँच उपायों 
में से पुक हे । यद ओषधि, झञ्न वा विहार विशेष 
के उपयेग से “खा जाता है | इससे रोग की 
पहचान इस प्रकार होती हे--किसी रागी के 
कोई रोग है | वेश पूछे, कयोंश्री ? झापको कौस- 
कोन चीज़ें माफिक होती हैं या कोन-कोन चीज्ों 
से सुक्ष होता है ! रोगी कहे, मुझे नारी, प्रभार 
ईसख, खतरे, ककढ़ी स्मे धपर शीतक्ष ज्ष में 





बपशय 


स्नान करने,शीतल तेज्न मर्दन करानेसे लाभ होता 
है भोर गर्म चीज़ें खाने ओर व्वगाने से तकत्नोफ़ 
होती है, तो बेच को समझ लेना चाहिए कि 
रोगी को शीतल आध्दार-विद्गार सुख्र देते हैं, 
शीतब्न पदार्थ उसको सुप्राफ्तिक़ हैं । इस दशा । 
में उसे रोग गरमोी से हुभ्रा समझना चाहिए । 
क्योंकि गरमी से पेदा रोग ही शीततल्न आ्राहार- 
विहारों से शान्त होते हैं | बस इसी तरह उपशय 
भर अनुपशय से रोग पहचान। जाता है । 

नोट--श्रायुर्वेंद में “सात्म्य” शब्द भी प्राय: 
८४ उपशथ” के अर्थ में उपयोग में आता दे। दे० 
“पात्मय । 

अनुरशय उपशय के विपरीत श्रर्थ में प्रयुक्त 
होता है। अनुपराय का अर्थ ( अनू+उपशय ) 
अर्थात्‌ जो उपशय न हो भ्रर्थात्‌ आआसास्म्य वा 
गर मुश्राफ़िक हो | झायुर्वेद में उपशय के बिप- 
रीत जिस ओषधि, अज्न ओर विहार से रोगो को 
उदहटा दुःख हो वा जिसके व्यवष्टार से क़ेश घटने 
की जगह बढ़े, वही ““अझजुपशय था ““वयात्रि 
इसासम्प” है । 

(२ ) आाषधि श्रन्न ओर उिहार--इन तीनों 
का रोगी की प्रकृत्य नुस।र सुखऋारी उपयोग । जो 
झोीपधि अज्ञ ० बिहार रोगी के रोग के घटावे 
शोर उसके पत्त में सुखकारी €दो, वही “उपशय” 
है। उपशय या सात्म्य पक दी बात है। सुख- 
वा आझाराम देने दाजक्नी वस्तु वा उपाय । श्रनुकूल 
झोषत्र वा पथ्य | सुअाफिक इतक्/ज । 

यथा -- 

“द्वेतुल्याधि विपय्यस्त विपय्येस्ताथ कारिणाम्‌ । 
ओषधाज्न विहाराणामुपयोग सुखावहं 0 
विद्यांदुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यम्िति स्मृति: ।* 
( मा० नि० ) 
उपशय छ: प्रकार के होते दँ-- 

(१ ) देतु-विपरीत यानी जिस कारगा से 
स्याधि उत्पन्न हुई हो, उसके विपरीत श्रोषति 
इस ओर विहार का उपयोग “'सुखकारक उप- 
शय” है | जेसे शीत-ज्वर में “खोंठ” द्वेतु-बिप- 
रीत औषधि हे | क्योंकि शीत-ज्वर का! देतु य। 
का(ण सरई है। सर्दी के ज़िल्लाक़ या विपरीतद्वा 
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“घोंठ'! है | रोग का कारण शीत यानी सर्दी है 


उपशबय 


ओर कारण के खिक्षाफ़ सोंठ गरम दवा हे | इसी 
तरह हेतु-विपरीत अ्रक्ष को सममो। जैसे, डिसी 
के थकाई ओर धादी से ज्वर हुआ, ज्वरका कारण 
थकान ओर बादी है | थकान ओर बादी के विप- 
रीत अर्थात्‌ थकान ओर बादो का नाश करने- 
वाला पथ्य मांसरस ओर चावज्ञ हे। इसलिए 
मांपरस और भात ये देतु-विपरीत यानी रोग के 
कारण का नाश करनेवाले या रोग की शांति 
करने वाले हुये | इसी प्रकार हेतु-परीत विहार 
को समझो | दिन के सोने से किसी का कफ 
कुपित हो गया । उससे ऐिर में दुद॑झोर जुकाम 
ठो गया । क्योंकि कफ कुपित हांने का कारण 
दिन में सोना है ओर दिन में सोने का जिपरीत 
ग्राचरण राँत में जागना है | अस्तु, रात में जागने 
से कफ शांत हो गया ओर रोगी के। सुख हुझा । 
अतत: “रात में ज्ञागन।” द्वेतु-विपरीत चिहार या 
आचरण हुप्रा । 

( २ ) ब्याधि-विपरीत-व्योधि-विपरीत अरथाव्‌ 
रोग के खिक्लाफ़, ओषध, अस्त झोर विहार का 
उपयोग “सुखकारक उपशय” हे। किसी के 
अ्रतिसार या दरस्तों का रोग हुआ । हमने व्याधि. 
के विपरीत दरुत बंद करनेवाल्ो दवा “बेजागिरि' 
या “पाठा” दे दी। रोगी के सुस्त हुआ, तो 
“बेज्गिरि!” व्याधि-विपरोीत श्रोषधि हुईं । किसो 
के आमातिसार हो गया | हमने उसे दष्ठी भात 
ओर मिश्री खानेके बतादिया | रोगी के उस पथ्य 
से सुख हुआ, तो “दृह्दी भात ओर मिश्री” ब्य।धि 
विपरीत पथ्य हुआ । किसी के।| ज्वर में घोर दाह 
हुआ । हमने कद्दा, भाई ! रूपयती पोढ़शी स्त्री 
के सवार चन्दन व्वगवाकर उसे आलिगन करो | 
ऐस। करने से उसका दाह शांत हो गया, सो वह 
“स्बो का आलिड्न करना” ब्याधि-विपरीत विद्वार 
हुआ ) 

( ३ ) देतु-ब्याधि-विपरीत-बादी को खूजन 
में “दशमूलरूा काढ़ा” बादी ओर सूजन दोनों को 
नाश करता हे; भतप्‌ृथ “दशमूज का काथ देतु- 
व्याधि विपरीत अर्थात्‌ रोव ओर रोग के कारण 
दे'नों के विपरीत ओपषदबि हुईं । 


उपशल्य 


(४) द्देवुनिपय॑स्ताथक्रारो-पित्त प्रधान धण की 
सूजन में पित्तकारक बरमाधरत्र पुल्टिस बाँचना । 
गरमी ही से सूजन है ओर गरम द्वी दवा की 
गईं । 

(९) व्याधि-विपयंस्त/थंक/री--किसी को 
क़्य होने का रोग हैं। उसको हमने गल्ले में 
उंगली डालकर क्रय करने की सलाह दी। रोगी 
ने वैसा ही किया | अथवा रोगों के। उद्र में खुदा 
दोने के कारण पतले दस्त आ ९हे हैं ओर उदर- 
शूल हो रहा हे | उसके दमने दस्तावर दवा दी । 
डसे आराम मालूम हुआ, ते। यह दप्ात्रि विपय- 
स्ताथेकारी “झ्राचरण”' हुआ । 

( ६ ) द्देतु-व्याधि विपयं/ताथेबारी-काई भाग 
से जल गया | हमने ऋूष्दा अगर प्रभत द्व॒ब्यों 
का गर्मागर्म ढंप कराो। लेप करनेमे रागीके सुस्त 
हुआ, तो यदह्द हेतु-ब्याधि विपर्यग्त थ'कारी 
आषधि हुई । 

उपशल्य-संज्ा पुं ० [ सं० पुं० ] ( १ ) मसाला | 
बरछा । ( २ ) आम के प्रान्त का भाग | 

डउपशाला-संज्ञा सत्री० [ सं० ख्री० ] छोटी डाल्त | 
गोण शाखा | 

उपशान्त-बि० [ सं० त्रि० ] (१) शांत किया 

... हुभ्रा | जो दत्र गया हैं। । ( २ ) शान्त | उंडा । 
(३ ) ह्ास-प्राप्त | 

उपशान्तात्मन-वि० [ सं० त्रि० ] शान्त-द्वदय । 
ठण्ड दिल्ववाला । 

उपशान्ति-संज्ञा सत्री० ,[सं० खस्री० ] आरोग्य । 
चंगा । 

उपशान्तिनू-वि० [ सं० त्रि० ] शारित रखनेवाला | 

उपराय-संज्ञा पुं७ | सं० पुं० | विशाय । सो रहने 
की बारो | 

उपशायिता-संज्ञा स्त्रो० [ सं० स्त्री० ] (१) वह 
पध्य जिससे राग का निवारण हो | (२ ) 
शान्त करने का साब | 

गज पशायिन-बि ० [ सं० ब्ि० ] (१ ) समीप शयन 
करनेवाला | ( २) शयनशीत्ञष । सानेनाल। | 
( | ) शयन के लिए प्रस्थान करनेवाला । (४) 


शान्त कर देनेवाज्ञा । ( ९ ) निव्राज्नन | नींद 
लानेयाजा | 
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उपश्लेषण 


इप्शाज्ञ-संजञा पुं० [ सं? कज्षी० ] ग्रद के समीप की 

भूमि । 
अव्य० [ सं० ] गुह के समीप । घर के 

पास । 

उपशास्त्र-संज्ञा छु० [ सं० क्री० ] साधारण विद्या | 
गोौण-शाख | 

उपशिक्ठन-संज्ञा पुं० [ सं ० फ़्ेते० ] ( १) आपध्राण । 
सुघाई | (२) आपध्रादेषध | सूँघने की 
दवा | 

उपशिकज्ष-माण-वि० [ सं० ज्ि० | शिक्षा पनेवात्षा । 
सोखनेदाला | 

उपशिक्षा-संत्रा खी० [ सं० ख्री० ] शिक्षामित्ताप । 
लीखने की इच्छा | 

उपशीर्षक-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) एक प्रकारका बाज 
रोग जिससे कपाल्न में वायु दृषित होकर गर्भस्थित 
बाकक के दह के वर्ण & सदृश वेदनाशून्य सूजन 
उत्वन्न कर देतो हे | बा० 3० २३ अर० | (२) 
एक रोग रिसमें शिर में छोटी-छोटी फुनिसियाँ 
निकल श्राती हें | रकपाक्त रोग | चाहइ-चूश्रों | 

उपशुन्‌ -अब्य० [ सं० ] कुक्‍्कुर के समीप । कुत्ते के 
पास | 

5प्शोपगु-द्रि० [ सं० श्रि० |] सुख। देनेवाला | शुष्क 
करदेनेवाला । 

जपश्री-संज्ञा खी० [ सं० खी५ ] भाच्द्वादून । 
ढकन । 

उपश्रत-व्रि० [ सं० स्तरि० ] अभ्रवण किया हुआा।| 
सुना हुआ | 

उपश्रति-संजा स्थी० [ सं० सत्री० ] (३ ) समीप 
ध्रवण ।( २ ) देवप्रश्न | भझ्राधाज़ रौय | (३ ) 
भविष्य-कथन | पेशिन-गोई । ( ४) भ्रज्ञीकार । 
स्वीकृति । 

'उपश्रत्य-अव्य ० [ सं० ] सुनकर | श्रवणकरके । 

उपश्रोतृ-वि० [ सं० श्रि० ] सुननेवाक्षा । 

उपश्लिष्ट-वि० [ सं० ब्रि० ] निकट स्थापित | 

जउपश्लेष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आचार अआधेष के 
एक देश का संगत्रन्व । नज़दीकी। आमना- 
सामना । 

उपश्लेषण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] भ्राधान | झाभार 
और भाधेय का एक देश | जमाव | लगाव | 
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चपश्वस-वि० [ सं० ब्रि० ] शब्दयुक्न । पुर शोर | उपसूय्यंक-संजा पुं० [ सं० पुं० ] जुगनू । सनकिरया 
उपष्टम्भ-संज्ञा पुं> [सं०> पुं०] आई । रोक खच्चोत । ( 0 ॥0-]ए ) 
टेक | संज्ञा पुं० [ स'० क्ली० ] चन्द्रमा वा सूर्य के 
डपप्टम्भक-वि० [ सं० त्रि> | रोहनेवातज्ञा। पतन पास का मणइल्ञाकार चक्र ( घेरा ) | अ्रम० | 
विरोधक । धिरने न देनेवाल। । 
उपक्षज्ञ हय-प्रष्प० [ सं> ] ग्रहण करके | पकड़झर 
खु० नि० १ । ्र० | 
उउसख्रा-संज्ञा पुं० [ खं० पु० ] चाल्ताकी | कपटो- 


उपख्‌ष्ट -संज्ञा पुं० [ मं० क्री० ] मैथुन | बत्रिका9 | 

उपसेक-स'ज्ञा पुं० [ स॑० ए० ] वह गीक्नी चोीज्ञ 
जिससे रोटी वा भात खाया जाय । जेसे-दाल्ष, 
कदी, साज्नन ग्रादि व्यजक्षन | वा० | 
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बाय | बल 5. $ ७ 
उरट तिं सं आए ह। मा . | उपसेचन-संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] ( $ ) पानी से 
+ ० ब्_्> 344 ५ | | श रे 
॥ के [सं० ख्री० ] सेत्रा | मे० सींचना वा भिंगोता । पानी छिड़कना । ( २) 
ध्क्र न 
जी के गीली चीज़ । स्सा । (३ ) दें० “डपसेक | 
उपसन्न-वि० [ सं० 4० ] निकटागत | पास झ्राया 2 तक 
हुआ | उपसबक-जि० [ सं० त्रि० ] (१ ) उपभोगका री । 
९_ 2 २ ) पर स्त्री पर भ्रासक़ । 
उपसन्नत्रत्तत-सजा पु० [ सं? क्ली० ] एक प्रकार का ( ? जा ५ * 
दुष्ट ब्रण | ' जनसंख्याव- संज्ञा छु० [सं० क्वी० ] पहिरने का 


' जे ही 
ल्‍ ; जि । कपड़ा | चघात वच्च | चातो। 
उपसतन्‍न्‍याल-सज्ञा पु० [ सं० पु: ] स्याग | परहेज़् | 


प्‌ ; ' उपसंयोजक-चक्राड्ु- संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चक्रांड 
उपसमिध-अव्य० [ सं० ] अग्नि के समीप | | ज्ञ-संजञा पुं० [ सं० पुं० | 


डे ष 
जलाने की त्रकड़ी के पास। विशेष ॥ 
उपसम्पन्न-संज्ञा पु० [ स॑० क्री० ]बष्ति । तर्पण | संपर्ति | 


इल।० | 
वि० [सं० लि० ] (१) निहदत। (२) 
सुसंस्कृत | “उपसम्पन्न मुद्द्ट निहते च॑ 
सुसंस्कृते” । मे० न पश्चक | ! 
उपसर-संज्ञ पुं० [ स० पुं० ] प्रथम गर्भ चारण । 
उपसरणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] निगमन । 
निकास | 
उपसगे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) रोग का 
विआर | उपह्व | (२) बिश्ररोग । (३) 
पिशाच आदि वाघा । देवी उत्पात | उपद्रव | 
उपसज्ञ न-संजा पुं० [ सं> पुं०] (१) दाकना। 
(२ ) त्याग | छोड़ना । 
उपसपंणा-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] समीपगमन । 
अपसय्यो-संज्ञा स्वी० [ सं० स्री० ] प्रतितरष बच्चा 
देनेव।ली गाय | 
डपसाये-घि० [ सं? श्रि० ] आपणीय । प्राप्त होने 


उपसंदारिन-वि० [ सं० त्रि० ] परिग्रह करनेवात्ा | 

जउपसंद्ृति- संज्ञा खी० [ सं? सत्री० ] ( $ ) विनाश । 
(२ ) संकेत । सिकोढ़ | 

| उपस्कर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) बेसवार । 

दाल वा तरकारी में डालन का मसाक्षा | 

हला<: । 


| 
उपसंदार-संज्ञ| पूं० [ सं० पुं०ण | समाप्ति। अंत । 
। 
| 


उपस्कीण-वि० [ सं० श्रि० ]. दिंसित। जो मारा 
गया हो | 

उपस्कृत-वि० [सं> त्रि० ] प्रस्तुत रिया हुआ । 
तेयार किया हुश्रा | 

लपस्तम्भ-संज्ञा पूं० [ सं० पुं०] (१ ) भवद्यस्‍्व । 
(२) टे5ह | पकह | (६ ) स्तम्भ | खंभा | 

उपस्तभादि-त्रिकु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शरीरोपयोगी 
झ्ायुर्वेदोक्त तीन-तीन विषयों का समाहार | चरक 
के अनुसार ये निम्न हैं,--जे ते, तीन प्रकार का 

योग्य | बल, तीन झायतन, सीन रोग, ठीन रोग मांगें, 


उपसिरा-संज्ा खी० [सं० क्री०] ( ४07०४७॥'पए तीन प्रकार के वेश और तीन प्रकार की 
५८ ) सहायक शिरा । ओपषधि | 


>्रीभक-१र-नम+-ननक- >+-नमननमऊ-++-+ 
नगिनन-----+.--०० ००५७-ल.६ "न->क--कान +जमन जञन -॑गनान न क्‍कनाी-मज-नी न -य। “६८ --+- ०--२०»«०न-न-मन--+-9५०3----- ० 4.» कनकन# -क- -कजमकिमक भ-+म> नमन. ९+-«+ <७--+ «न बनना नाक नननन ०-+-ज>मक अननगभरगगगएगनगग--नीई “न >> तीत3त-ल_ी333+ 


उपस्तस्भादि त्रिक्‌ 


( $ ) उपस्तम्भ-आहाःर, निद्रा शआर बद्ावर्य 
यह शरीर के मुख्य उपस्तग्भ हैं । इन तीनों को 
युक्रिपृ्व % सेवन करने से शरीर में बत्त ओर दर 
दी वृद्धि होती रहती है और आयु भी बढ़ती है | 
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इनके अनुचित व्यवद्वर से आयुः चयकारक रोग 


उत्पक्ष होते हैं । 


(२) उपस्तम्म-३पकारकाबक्ष-सद्द जब क्,का लकृत 
बल आर युक्रिकृत-बक्त | इनमें शरीर ओर मन 
का जो स्व्राभाविक बच्न है, उसे सहज बक्त कहते 
हैं। ऋतु विशेष या अवस्था जन्य बत्त के “काल 
कृत बतल्त” कहते हैं | इसी तरह अभ्राह'र, कसरत, 
झथवा किसी ग्रोपथ झादियोया अभ्यास द्वरा 
प्राप्त बत्न को 'युक्रिकतित बल कद्दते हैं । 


(३) उपस्तम्म-इआ्रयतन-दंद्वियाथ कस श्रोर 
काज्ष,इन तीनोंका अ्रति योग,अ्रयो॥ ओर मिध्या- 
योग, ये तीन आयतन अर्थात्‌ रोगों के उत्पन्न 
करने वाले कारण कहे जाते हैं। जेसे-अत्यन्त 


कक 2 उन दे >पाकन पलक पे _ कक “कान ८ >ेक अहम |म- ०5 जैक “मकान पे 2८. बने की पक १ के |. पा पन- (के 


कांतिबाले पदाथ को बहुत ग्योर से ग्रविक काल 


पर्यन्त देखना “अतियोग”” है | एकदम देखने की 
क्रिया के बंद कर देना “अ्रय्रेग” है | इसी तरह 
अत्यन्त बारीक, अधिरू समीप तथा बहुत दूर, 


श्रति भयंकर, अद्भ न, बुरा करने वाला, जिसके ! 
देखने से ग्लानि उत्पन्न हो तथा तिक्ृत आदि : 


वातुश्रों के देखने के “'मिध्यायेग” कहते हैं । 
यह दशनेल्द्रिय का श्रतिये(ग, भग्रेग और पमिथ्या 
पए हे। 


इसी प्रछार वद्रपात के शब्दों का सुनना, 
नगारे झ्रादि का अथवा किसी बातु पर पभ्रन्य 
पस्तु के लगने के तीचंण शब्द का सुनना, अत्यंत 
तीदण अनुक्रोश झादु शब्द का सुनना अथवा 
दिसी शब्द का बढुकाल्न पर्यन्त सुनना श्रवणे- 
न्द्रिय का “भ्रतियेग” है | कुछ भी न 
सुनना “झअये|ग है । ऐसे ही कठोर वाक्य, प्यारो 
बरतु का नाश, चद्ध घात, रोमांच कारक शब्द. 
भयावह शब्दादि सुनने को अभ्रवरणन्द्रिय का 
£ मिथ्यायेर'! कहते हैं | यह ध्रवण का अति- 
ये!ग, अये।ग झोर मिध्याये!ग है | 


झतितीचण, अतिडप्न ओर भपिष्योदि पादि 
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गंघ अस्यंत सूँघना “अतियेाग”” कहलाता है । 
कुछु भो न सूबना 'झअयेग”! ओर दुर्गधित देश- 


. युक्न, गंधवाला, भ्रवतिन्न, भीगा हुश्रा, विषयुक्क 


पबन, मुर्देकी गंध इनके सू घने के। “ मिथ्यायेग ' 
कहते हैं | यह प्र/ण के अतिये।ग, अये-ग शोर 
मिथ्यायोाग हैं । 


रस के अधिक सेवन करने को ““झतियोग” 
कछु भी न खाने को “अ्रयोग” ओर शआद्वार के 
मिथ्या सेब्रन करने के। ('प्िथ्यायोग कहते हैं | 
यह जिह्न! के श्रतियोग,अयोग शोर सिध्या योग 
हैं। 

ग्र्यन्त शोतक्ष ओर अति उच्ण जत्ञ से देर 
तक स्नान करना, माक्षिश, उद्धवेन ( उपदन ) 
श्रदि का अति सेवन “अतियेग” कहाता है। 
एचस्दप किसी स्पशकारक वस्तु का सेवन न करना 
“अभ्रयोग” है । 


ऐसे ही जिपन स्थान में घूमना.बेठना, सोना, 
चाट लगना तथा अपदिन्न वह्तुओ्रों के स्पश झादि 
के “मिथ्यायोग कहते हैं। यह स्पृश के अधियोग, 
अयोग शोर मिथ्याये!ग हैं । 


स्पश-इंद्विय को सर्वव्यापक्षता-प्रत्येह इंद्विय 
में एक स्प५न्द्रय ही इननेच्र, कण, जिह्ला आदियें 
व्यापक हैं; क्योंकि सब इुंद्धियों में स्पशेन्प्रिय 
विद्यमान ई ओर प्रध्यकू ६ड्णभिय अपने विषय में 
सयोग-स्पश द्वारा ही क्रिया उत्पक्ष कर सकती 
हे । जेसे शब्द के परमाणु जब कर्णन्द्रिय रे स्पशं 
करते हैं तब ही कर्णोन्द्रिय शब्द के अ्रददण करने 
में समथ होती हैं, ऐसे ही ओरों का भी जञानो | 
इंद्रिय भर हंदिय के विपय के स्पश में मन 
व्यापरु है | इसलिए रपरश होनेवाली वायु 
( स्पशंशक्कि ) सब में प्रधान है | वही स्पर्शजन्य 
भाव पंच दुंद्वियों में ब्यापक होने से पॉच !कार 
का होता हे | वह पाँच प्रकार की इूंद्विय झोर 
विषय का सयेग, अ्तियोग, भ्योग, मिथ्यायोग 
इन तीन सेदों से तीन प्रकार का है। यह 
तीन प्रकार का योग झसासम्य भर्थाव भाष्मा के 
के विपरीत होता है ओर मयोचित स'योग भातता 
के भनुकूल् होता हे । 
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प्रद्ृत्ति के। कम कहते हैं | मन, वाणी, शरीर, 
इनडो अत्यन्त प्रवृत्ति के “अतियोग” कहते हैं । 
ओर सर्वया भप्रवृ त्त को “अयोग” कहते हैं । 


बाणी के मिथ्यायों ग--किसीकी निंदा करना, 
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कमेक्त आयतन--वाणी, मन और शरीर की 


झसत्य बालना, काल्न त्रिरुद्ध बोलना, कढाह करना, 


झप्निय भाषण करना, अ्ंट-संद ठूथा बकबाद 


करना, असंगत, अश्नद्धेंय वाक्य कटना और कष्ट- : 


प्रद्‌ वाक्य कहना वाणी का * मसिथ्यायेग' हे | 
मानस मिथ्या येग--भय, शोक, क्रोध, सोह, 


अभिमान, ईष्यॉ, मिधथ्यादर्शन आदि मन का 


"प्रिथ्यायेग ! है | 


शारीरिक मिश्यायाग--मज्, मुन्नादि के बेगां : 
को रोकना, एवं ध्िना वेग ही स्याग को चेच्टा ' 


करना, विपमासनसे बेटना, सोना आदि, गिरना, 


फिसल्नना, अ्रंगां के दूषित करना, शरीर में ोट ; 


झादि क्षगाना, शरीर के अनुचित रीति से मदन 
काना, अ्रनुखित रीति से श्वास रोइना ओर 
शरीर हो पीड़ा पहुँचाना, यद्द शरीर का “'सिध्या* 
येग”! हे । 


कम के मिथ्या योग--यह संक्षेप से कहा 
गया है, इनसे झर्प्र और भी अतियेग ओर 
अयोग से मिज्ष, जो वाणी, मन, शरीर इनके 
अद्वित-कर्म हैं, उनको भी “'मिथ्यायोग”” कहते 
हैं। यह जो वाणी, मन ओर शरीर इन तीनों के 


कर्मो का तीन प्रकार का अ्तियोगादि विकल्प कहा ' 


है, यह बुद्धि के दोष से ही उत्पन्न होता हे । 


कालातियोग- सर्दी, गर्मी, बरसात इन तीनों 
में क्र से शीत होन।, गर्मी पढ़ना, वर्षा होनी 
इन तीनों का कक्षण है | इन तीन कारकों के समु- 
दाय को संवत्स! ( वर्ष ) कहते हैं, इसी का नाम 
काल है | पद्ी इस काक्ष में अपने-अपने समय 
पर सर्दी, गर्मो, वर्षा का अत्यन्त होना काल का 
“ब्रतियोग” कहलाता है, न होना “अयोग” 
कहलाता है एवं भपने समय से आगे पीछे होने 
को और समय के विपरीत लक्षणों को काल का 
(पिथ्यायोग” कहते हैं । काल के ही परिणाम 
भी कहते हैं। इस प्रकर भसातम्य ( भावमा के 


__्िि तप पी 5 ८८ 
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3 ४ ७७३७: 


क.क+>जकन के > कल के फन्यकक, 


प्रतिकूल ) इंद्रिय तथा विषयों का संयोग, बुद्धि 
के दोप भर काक्ष का वर्णन डिया गया है । 
रागों के कारण--इंब्रिया्थ संये।ग, बुद्धि 
ओर काज् क। अतियोग, झथोग और मिथ्यायोग, 
यह तीन प्रकार का विकलएप-रोगों के उत्पन्न होने 
का कारया है ओर हन तीनों का ही सुप्रयोग 
होना आराग्यता के मुख्य कारण हैं | संपूर्ण 
वस्तुओं का अभाव शोर सद्भाव ग्रह दोनों मनुष्य 
के शरोर से क्रिया करदे हैं। वह क्रिप्रा सम्यक्‌ 
योग, अ्रश्रेग श्रतियोंग ४ोर मिथ्यायोग इन तीन 
भेद्दों से एथक-एथक हैं। यह भाव ओर प्रभाव 
योग में युक्रि की अ्रपेत्षा करते है अ्र्थाव सन 
वाणों और शरोर इनका युक्षिपूर्वंक योग सुख का 
हतु और अयुद्वि योग दु:ख का हेतु होता है । 
तीन प्रकार के रोग--निज श्रर्थात्‌ शारीरिक, 
आदगंतुक ओर मानसिक इन सेदों से रोथ तीन 
प्रकार के होते हैं। उनमें शरीरस्थ-वात, पित्त 
ओर कफ के छारण से जो व्याधरि उत्पन्न हो, 
उसछो 'निजञ्ञ अथांत शारीरिक व्याधि कहते 
हैं। भूत विष, ओर बाहर से श्रकर लगने वाला 
वायु ओर अग्नि-प्रहार आदि से होनेवालो ब्याधि 
का “आगंतुक'” कद्दते हैं। इसी प्रकार मन को 
प्रिय अर्थात्‌ इच्छित पदार्थ के न मिलने से और 
अप्िय वस्तु के प्राप्त होने से जा मन सें शोझादि 


होते हें, उनको “'मानप्िक” रोग कहते हैं। 


हितकतेठ्य - मानत्तिक व्याधि में झथवा 
मानसिक व्याधथि के बिना भी बुद्धिमान को उचित 
है, $ि अपने हित्त और भ्रद्दित का विचारऋर 
अहितकारक अथ, घमम ओर काम का स्याग और 
हितकारक अथे, धर्म ओर क.म का सेवन करने 
में यसनवान रहे क्योंकि इस लोक में धर, 
अथ ओर छामप्त के बिना कोई भी मानसिक 
दु:ख, सुख नहीं दे सकता । इसक्षिएं हिलतकार#$इ 
धरम, भर्थ ओर कास का सेवन करें । उन धर्मादि 
भ्रिविध पुरुषार्थ को द्वितकर बनाने के लिए योग्य 
बुद्धिमानों ओर बृद्धजनों का सेवन तथा सत्संग 
करना चाहिए ओर भातमा, देश, काल, बल भर 
शक्कि, इनके ग्रधाथं ज्ञान सें तस्पर रहना चाहिए, 
अर्थात्‌ इनसे विरुद्ध आचरण करापि न करना 
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व्यय वतन ->>भत का 


'कन्क 


चाहिए ।धघर्,अथ ओर काम हस त्रिवर्ग को यथो 
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चित जानकर सेवन करना ओर इस त्रिवर्ग केज्ञाता | 
बृद्धननों की सेवा तथा ग्राश्म आदि के ज्ञान में 
तस्पर रहना यही मानसिक व्याधि कोओपधि है | 

रोगों के तीन सार्गं--रोग मार्ग ३ प्रकार के ' 


हैं-- (१) शाखत्रा, (२) मर्म, ण अस्थिसंधि और ' 


(३) कोष्ठ | इनसे शाखा शब्द से रक्कादि 


भातुएँ झोर त्वचा अभिप्रेत है। इनको वाह्ममार्ग 


कद्ठते 
स्थान, भष्यथि-संधि और 
एवं उन-डन हथानों में बेंधी हुई 
कंढरा, इनझे। “मध्यरोंग मार्ग) 
शब्द से केाए्ड के अ्रश्य पर्याय जेसे, महास्रोत, 
शरीर मध्य, महानिम्न, आमाशय और पक्काशय, 
इनके “श्राभ्यंतररोग मार्ग ” कहते हैं । 


| भोर वरित, हृदय झोर मूर्दांदि मर्म _ 
अटह्थि-संयोग स्थान ' 
स्‍्मायु ओर _ 
कदते हैं | काछठ 


बहिमोंगेज रोगों के नाम-- गंड ( गछ्तगंड ), 
पीड़का, भल्क जी, अपची, चमंढील, अश्ु द, अधि- 


मांस, अकस ( पापक! रोग ) कुष्ठ ओर व्यंग 
झादि रोग वाह्यरोगमाग से पदा हेते हैं । 

शाखानुसारी राग--दिसपं, शोथ, गुल्म, 
बवासीर, विद्रधि, आई रोग “शास्षानुसारी” 
कदलाते हैं । 

मध्यम मागानुसारी रोश--पक्षतथ ( पक्षा- 
घात, अधांग ), अह् ( अ्रंगग्रह, ढिसी अंग का 
धुत्न हैजाना ), अपवानक, भ्रदित, सोज्ञा, 
राजय क्षमा, अस्थिशूल्न, संधिशुक्न, गुद-अंश ओर 
शिरीगत रोग, द्वद्यगत रोग एवं वस्तिगत रोग 
“मध्यमागांनुसारी _ कह्दे जाते हैं | 

काष्ठाॉनुसारी रोग--ज्वर, अतिसार, वसन, 
झल्सक ( अज्ञीर्ण भेद, ) विसूचिका, श्वास, 
कास, द्विचकी, अफरा।, उदर रोग, प्लीढ्षा रोग इन्हें 
“झास्यन्तर” सागे जन्य रोत कहते दें | विसप 
शोथ, गुर्म, अश तथा विद्रधि झादि “को्टमार्गा 
नुसारी” रोग कदत्ाते हैं। 


तीन प्रकार क वेद्य--( १ ) छश्नचर, (२) 
सिद्ध साधित ओर (३६) वेश गुण संपन्न 
वेश । 

छुदाचर सिषक्‌ के लक्षण--जो [दूसरे देशों 
के पात्र, भोषच, पुस्तक, पत्र आदि देखकर आप 


भी उनके समान रूप बनाकर वेद्य कटताने वाके 


उपस्वम्भादि प्रिक्‌ 


प्रति रूपक खड़ा करते हैं, उन्हें “छुग्नचर वेद 
कहते हैं । 


सिद्धसाधित बेद्य के लक्षण-जों बेच 
गुण संपन्न ता नहीं, परन्तु घनयान यशवाले ज्ञान- 
वान ओर सिद्ध कोगों ने जिनकों प्रसंशा फेना दी 
दो, उनको 'सिद्धूसाषित वेच्य” कहते हैं । 


गुण युक्त वद्य के लक्षण--जो बेच्य भोषध 
प्रयाग झादि में कुशल हूँ तथा हेतु, रोग चिहरित्सा 
के जन-विज्ञन में प्तिद्धि संपन्न हैं, वह सुख के 
ओर भीवन के देनेवाले सहेद “चेद्य गुण संपन्ष'? 
त्रेथ् होते हैं, इन्हीं में वेद्व शइर्र॒ की स्थिति है । 

ओपधियों के भः--ओ्रोपधियाँ तीन प्रकर 
की हैं। ( 3 ) देवब्यपाशय, (२ ) युक्किब्य पा 
श्रय ओर ( ३ ) सत्वावजय | इनमें मंत्र, मंगल, 
झोषछी, रत्न, इनका धारण, मंगलाधरण, बलि, 
पूजन, द्वाम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्ति- 
वाचन, प्रणाम और ती्थंगमन आदि को “'देंबब्य- 
पाश्रय” ओपषध कद्दते दें | युक्किपूनंक अराहार भोर 
ओपषध के सेवन के। “'युक्तिव्यपाश्रय” कहते हें | 
अद्ित श्रथों से मन के। रोकने का नाम “सत्वाव- 
जय'” ओदध है | 

शारीरिक रोगों में औपधि भेद-- शारीरिऋु 
दोषों के केाप को शांत करने के लिए प्रायश: 
३ प्रकार की ओपध का प्रयोग किया जाता है | 
वह यह दैं--अंत:परिसार्गन,.. वहि।परिसाजेन 
झोर शख-प्रणिधान । इनपें जो ओषध शरीर के 
भीतर जाकर सिथ्या ,श्राद्वारादि से हुए रोग के। 
नष्ट करें, उनके! “अंतःपरिमाजन” कहते हैं। 
जा ओषध वहिराश्रय से भ्र्थात्‌ मालिश, स्वेद 
( यसीना ), प्रत्षेप, परिषे८७ ओर उद्धर्तन भादि के 
संयोग से रोग के नष्ट करें, उनके “बहि!ःपरिमा- 
जन” कहते दें । शख्र द्वारा छेदन, सेदन, ब्यधन, 
विदारण, लेखन, डत्पाटन, एचछुन, सीवन, एषण, 
तथा हार-करम ओर जलोका आदि के प्रयोग को 
“शक््र-प्रशिधान कहते हैं | इन्हीं कं उपयोग से 
बुद्धिमान मनुष्य सुख प्राप्त कर सकता है । च० 
घू० ११ भ्र० | 


जुपस्तरण 

विस्तर | ( २ ) भूमि पर समीकरण । 

उपस्तीशुं-वि० [ स॑० त्रि० ] विस्तोण। फेला 
हुआ । 

उपश्लञी-संज्ञा ग्न्नी ० [ सं० सत्री० ] उपपत्नी | वेश्या | 
रण्डी । 

उपस्थ- संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( $ ) पुरुष चिह्न | 
जक्िद्ञ! (+ ) ख्त्री-चिह्ो । योनि। भग।| स्त्री 
लिज्ड । रा० नि० व० १८। (३) मल्नर | 
गुदा | श० २०। (४ ) क्रोइ | गोद । मे० ! 
( ९ ) नोचे कावा मध्य का भाग; (६) 
पेड । 

वि० [ सं० त्रि० ] निकट बेढठा हुआ | समी- 

पत्थ। 

जुपरथ-दश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मूत्र जननेन्द्रिय 
प्रदेश | ( (/7029॥09-78 27070, ) 

उपस्थ-निग्रह-स ज्ञा पु० [ सं० पुं० ] विषयावरोध । 
विषय की हृच्छा को रुकावट । 

लपस्थ-पत्र-सज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] पीपक्न का पत्ता । 
अश्वरथ-पन्रक “पित्त श्लेष्मणि शस्यम्ते सूपे वा 
प्रलेपष चेति ।” --चऊरक० 

उपस्थल-स ज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) नितम्ब | 
चूतड़ । (२) कूल्हा | (३) पेढ । भम्त- 
रातक् | 

उपरथली-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] ($ ) ककुंद | 
कूठहा | कटि । कमर | ( ६ ) नितस्ब | चूतड़ । 
(३ )> पेड, | श्रन्तराल | 

उपस्थाता-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] परिचारक | सेवक ! 
रतना० | 

उपस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] ( १) अनुसंघान | 
(२ ) आगमन | भामद | 

उपस्थायक-संज्ञा पुं० [ स० पुं० ] भृत्य। नोकर | 
चाकर । 

उपस्थेय-वि८ [ सं० श्वि० ) उपसेव्य। सेवा करने 
योग्य । 

उपस्नायु-संज्ञा पुं० [ स० पुं० ] ( 30068807'ए 
[((9.70770 ) 

उपस्नुत-वि० [ सं« ज़ि० ] इरित | गिरा हुझा । 
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उपस्तर ण-संज्ञा पुं७ [ सं क्री० ] ( १ ; आस्तरण | | उपस्नेह-संज्ञा पुं० [सं० पुँ०] (१) उपक्ेप | 


कान पे ओओओणजि--+“अ-्लििखिजी+““ू्+ 5“ पप"ञतपधपपिीाफ::्््_्__-््् ू+_>तुतुतमु + 


उपाख्य 


५९ +  क ७ २० क 3 २७७७-५७ २2७ स्‍ंअ मीन 


(२) स्नेहयुक्तष । (६) स्लनेद-युक्र भरक्न या 

रस | 

'पृत्रयुक्त उपस्नेहात प्रतिश्य कुरुतेडश्मरीम्‌ ।” 
सु० नि० ६, ७» अ० | 


उपस्पशे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ बि० उपश्एर रु ] 


(१ ) स्पश | स्श्य | छूत। (२) स्नान | 
नहान । ( ३ ) आचमन ! मे० शचतुष्कं । 


उपस्पर्शन-संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] दे० “वपस्पश” । 


उपस्पशिन- 0) 

उपस्पशू-  $ 
वाल! । छूने वाक्ता | 

जउपस्प्रश्य-अब्य ० [ सं० ] आसतमन करके | 

उपस्प्रष्ट-वि० [ सं० श्रि० ] स्प श किया हुआ | * 

उपस्तरवशा-संज्ञा पुं० [ स॑ं० क्री० ] सम्यक्‌ उरया। 
बहाव । स्त्री का सम्यक क्तरण | 

उपस्वत्व-स ज्ञा पु० | सं० फक्वी० |] लाभ | आय | 
फायदा | आमदनी | 


थि० [ सं० श्रि० ] स्पश करने 


उपस्वेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 'भग्न्पादि के निकट 
का ताप । ओसन। (२) डपसाप। गर्मी । 
(३ ) क्र द । तरी । 

उपहत-वि० [ सं० शत्रि० ] (१ ) भाहत | नष्टकिय। 
हुआ । बरबाद किया हुआ | (२) वबिगाढ़ाहुआ | 
दूषित । ( ३ ) पीड़ित | संकट में पढ़ा हुआ । 
(४ ) किसी अपविश्न वस्तु के संसर्ग से अशुद्ध । 
( € ) अभिभूत | दवा हुआ | ( ६ ) प्रतिबद्ध | 
रुका हुआ। 

उपहस्तिका-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] ताम्बुज्ञाघार । 
पान सुपारी रसने की छोटी डब्यी या थेली | 


उपहर- संज्ञा पुं> [सं० क्री०] (१०) निजन 

स्थान । ( २ ) निकट | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रथ । भ० | 

उपाकक्तस्‌ू-वि० [ सं० श्रि० ] चचुके सम्मुख वत्तेमाम 
रूप से दण्डायमान | 

उपाक्ृत-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] (१ ) उपद्र॒व | दे ०। 
(२) यज्ञ | (६ ) रूत पशु । 

उपाख्य-वि० [सं० श्रि० | चत्ह्वारा प्रदणोय | 
जो शाँख से देख! जा सके । 


तक 


कब. कक 


उपाक्॒ 
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छउपांबष्त 
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उपाड्ु-संज्ञा पुं०[स०क्ली०|(१) अ्रवयव। प्रत्यक्ष | भज्ञ | उपाण्डशरीर-संजशा पुं० [ सं० पुं०] उपाण्ड का 
का भाग । मद्टपिं सुश्रुतके भनुसार मस्तक, उदर, , 
पृष्ठ, नासि, लक्ताटठ, नासिका, चिलबुक, वर्िति 
एवं झीवा एक एक, नासा, अर, शंख, स्कन्ध, 
गण्ड, कर, स्तन, मुष्क, पाश्वे, नितरब, जानु, 
बाहु तथा उरु दो-दो, अंगुजि बीस, स्वक सात, . 


ूँ 2 झ 5 
लक कक: दो, कोष दो, हृदथ, कहा; उपात्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुँं० ] वह हाथी जिसका मद 
फुप्फुस, यकृत, क्रीम, आशय सात, अनन्न, द्वार : 


नो, प्रधान शर। सोलह, जाल बारह, कूचे छु:, 
रज़ चार, सेवनी सात, अस्थि मिल्लन के स्थान 
पंद्रद, सीमनत झठारह, अस्थि तीन सो, अ्रस्थि- 


सन्धि दा सो दश, स्नायु नो सो, पेशो पाँच सौ, 


मर्मस्थान एक सो सात, सिरा सात सो, घमनी 
दोबीस ओर योग वहा नाड़ी ये समस्त ““उपाड्'' 
हें । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ( । ) तित्न । तिद्बी । 
(१ ) चित्रक | चीता। जटा० । 
उपाह्ञचिकित्सा-संज्ञा ख्री० [ सं० खत्री० ] एक प्रकार 
का प्रतीकार वा चिकित्सा जिसमें छिन्न-भिन्न, भर्न 


बीख का भाग | उपांढ गातन्र | (०0४७७ 7 09- 
(369ए778 

उपाण्डशिर-संज्ञा पुँ० [ सं० पुं० ] उपांड का ऊपर 
का सिरा जो मोटा होता है । (8 ७0प+४ ए0- 
व69ए779 


प्रभर न हुआ हो | अ्रमद्‌ गज | हल्ता० | 

उपात्तरंह्स-वि० [ सं० जि० ] शीघ्रगासी | 

उपादान-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] वह कारण जो स्वय॑ 
काय्य रूप में परिणत हो जाय । सामभी जिससे 
कोई वस्तु तेयार ह! | जैसे, घड़े का उपादान 
कारया मिद्टो हैं। वेशविक में टसी को समवा- 
यिकारण कद्ठते दें। सांश्य के मत से उपादान 
झोर काय्य एक हो हैं । 


 लपादान-करणा-ऊंज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] समवायी 


छत ओर पिश्वित भ्वयव को दुग्ध किया जाता 


है | वे० निघ० । अश्रि० $ स्था० २ झ० | 


अउवबयवब । 


जपा प्रहायग[-श्र व्य ७ [ सछ ] झग्रहायण मास में - 


पूर्णिमासी के दिन । 
उप।खन-स ज्ञा पु० [ स ७० क्री० ] भनुलेपन । 


कारण । दें० “उपादान । 
उपादिक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं७ ] कोट मेंद। एक 
प्रकार का कीढा । 


डे जा ५ ' उपाधान-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] उपधान । तकिया | 
उपाग्र-सज्ञा पु० [ स० क्लरी०] (१) शिखा के. हि ; । 
समीप का भाग। (१३) हितोय श्रेणी का “धिसेंशासोी०| स० क्री० | (१ ) उपद्रव | 


उत्पात | (२ ) दे० “उपाण्ड । 


उवानत््‌-संज्ञा पु० [ सं० स्थरो० |( $ )जूता । थनहीं | 
(२) खढ़ाऊँ। 


' उपानद्धारण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] जूता व खड़ाऊँ 


उपाड़-संज्ञा पूं० [ हिं० उपड़ना>डभरना ] किसी : 
तीघ्र ओषध आदि के कारण शरीर को खाल का 


उड़ने क्षगना | आबला | छात्रा ! 


उपाणड-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक क्म्बा, पतला और ; 


कुछु चपटा पिंढ जो अ्रंड्धे के पिछुछ्ते किनारे से 
क्षगा रहता हे । इसको अंडकोष की दीवार में से 
टटोलऋर स्पशं कर सकते हैं | बरबज़, ख़र्थ: 
फ्ोक़ानी ( आऋ० )। एपिडिडिमिस 32:90॥0५9- 
708 ( अं० ) ! 

उपाण्डपुच्छ-संशा ख्री० [ सं० ख्री० ] उपांढ का 
नीचे का सिरा जो पतला द्ोता हैे। 0800& 
५ 4 ते ए॥8 


पहनने को क्रित्रा वा भाव | गुण--जूते भादे 
क। धारण नेन्न को सुख देनेवाला, भझायुष्य बढ़ाने 
बाला, पेर के रोग निवारण करनेवात्ञा, सुख 
देनेवाला, झोज चढ़ाने वाला ओर बल-चीय॑ क्षाने 
वाज्ा होता हे । क्‍योंकि नंगे पाँव सदा घूमने से 
मनुष्य रोगी, आयुदय से हीन, हत इन्द्रिय और 
अंध हो जाता है | ( वे० निघ० ) 

उपानह.>संज्ञा स्त्री० [ सं० पुं० ] जूता | पनही | 

उपान्त-संज्ञा पु० [ स० पुं० ] थि० उपत्यि ] (१) 
झंत के समीप का भाग । (२) आस पास का 
हिस्सा । प्रांत भाधष । सिरा। (३) छोटा 
किनोरा । ( ७ ) आँख का कोना | 





जपान्त्य 


उपान्त्य-वि० [ सं० जि० ] झंतवाले के समीपवाला | 


झंतिम से पहले का | 


उपान्य-स ज्ञा खत्री० [ स'० क्ली० ] भअन्त्रपरिशष्ट 


नामक एक आँत जिसका पूर्ण ज्ञान अभी हातक्ष ही 
में प्राप्त रिया गयाहे | यह एक नक्ली सी होती है 
जो अंग्रपुटसे लगी रहती है | इध नक्ीकी दीवार 
की बनावट छुद्र अंग्र की दीवार को बनावट जसी 
होतो है, बढ़ा भेद यह होता है कि श्लेष्मिक कला 
ओर मांस के बीच में जो से त्रक तंतु है उसमें 
बहुत से लखोकाणु श्रों जेसी सेज्लों के समूद होते 
हैं| श्लेष्मिक कला में अ्ंथियाँ बहुत थोड़ी होती 
है। इस नक्कोी को उपांग्र या अन्त्र-परिशिष्ट कहते 
हैं। (५७ ७०[०70०5) दे० “अन्त्र-परिशिष्ट । 


उपान्त प्रदाह, उपान्ध शोथ-स'ज्ञा पुं० [ स'८ पुं० ] 


एक राग जिसमें प्रन्न्न-परिशिष्ट में प्रदाह्ट दवा 
जाता है | यद्द रोग अधिकतर मांसाहारियां में ही 
होता है, विशेषकर उन लोगों में जो कुछ समय 
तक रबखा हुआ मांस खाते हैं। जेसे यूरोप 
और अमेरिका वाले | यूरोप ओर अमेरिका में 
इसके प्रदाह के कारण सहस्नों व्यक्रियों को पेट 
खाक कराना पढ़ता है | पर्योय०--प्रन्त्र परिशिष्ट 
प्रदाह, अन्त्रपुच्छ प्रदाद । ज़ाहद: का वर्म, व 
ज़ाइद: ( उ० )। अपेण्डिसायटिस . 0])07: 
१०६8 ( झआअं० ) । 

नोट--( १ ) अंत्रपुट श्रर्थात्‌ सीकम को 
अरबी में “इाझवर' कहते हें । जेसा ऊपर वर्णन 
हुआ्ना कानी आँत वा अंन्रपुट से क्षगा हुभा करोष- 
करोब ४ इंच लंबा केचुए को शकल का एक 
पुथ्ड(ज़ाहदा)हाती हे। इसकी रचना भी आँतोंकी 
सी द्वोती है। हसमें एक नाकी हाती हे जिसकी एक 
छोर तो अन्त्रपुट मं खुलती दे,किंतु दूसरीवाह्म छोर 
बंद देती दे | भस्तु, यदि किसी कारणबश उस 
पुरछु की नाली में मल वा किसी फल्न जेसे, 
अंगूर प्रभुति की गुठक्नी चज्नी जाए, तो उसे 


बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता | बस वह 
उसमें फँसकर झोम एवं शोध उत्पन्न कर देती है । 
(२) कुछ अन्वेषकों का यह अनुमान है. 


है कि मानव सृष्टि के प्रारंभ में अंत्रपरिशिष्ट भी 


आँतों का एक परमोपएयोगी भाग था । परंतु काल- | 
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शपान्शत्र प्रदाह 


क्रम से विकासोन्पुख मानव प्राणी ने जीवन- 
यात्रा के बहुश: मनज़िल ते कर लिए हैं और 
जीवन की नित-नूतन आवश्यकताओं से उसकी 
शारीरिक रचना में भी कुछ ऐसे परिवत्तन आगए 
हैं कि अब उक्त अंश्रपरिशिष्ट स्वथा व्यथं डी 
नहीं,अपितु ज़द्मतका कारया प्रतोत होता है। भग्तु, 
संमघत: कुछ कालोपरांत यह स्वभावत: श्वयं ही 
लुप्त होजाय ओ्रोर मनुष्य सदा के लिए हसके 
प्रदह एवं अन्य भातंहृपूर्ण परिणामों से मुक्ति 
ज्ञाभ करे | 

(8 ) यह अंग्रपुच्द्ध साधारणत: बुढद्‌ अंग्र 
के निचल्ले भाग के नीचे नाभि की भोर रहती है | 
पर कभी यह झंत्रपुट के नीचे या पेड की अस्थि 
के किनारे के ऊपर लटकी रहती हे। कभी पूसा 
भी हाता है कि इसका अंबशाषे अंश्रपुट के नीचे- 
नीचे तली की श्रोर पढ़ा रहता हे भोर कभी यह 
समोपवर्ततों घातुश्रों ८ संश्क्तिष्ट होकर संकुथित 
द्वेज्ञाती है । 

( ४ ) संभवत: यह रोग पृव॑काज्न में भी द्वाता 
था | प९ यूनानी चिढिध्सखकों ने अपने पंथों में 
इसका कहीं <ज्लेख नहीं किया ऐशला ज्ञात 
द्वाता हे कि उन्होंने इसका 'क्रोलंज इल्तिवाई” या 
क्रोबंज रूमी' में पअंतर्भाव किया हे | भाज से 
क़रीब २२ वर्ष पूने यूरोपीष चिकित्सर भो इस 
व्याधि के टिफ्ल्नायटिस ( अंन्रपुट प्रदाद ) और 
पेरीटिफ्ला यटिस ( झंत्रपुट के आस-पास की 
सूजन ) नामों से अभिधानित करते थे । औौर 
उनका यह मत था कि अंत्रपुट के चतुर्दिक्‌ जो 
परिविस्तृतकला ( ।20770078 प7 ) का साग 
लटका देता है, उसमें शोथ द्वेजाने से उक्क 
व्याधि द्वाजाती है| परंतु तदनन्तरकाक्षीन अश्वे- 
पर्णों से यह प्रमाणित हुआ्रा है कि यह रोग द्वेतता 
तो उसी स्थल्ञ में हे, छितु प्रथम पअंत्रपरिशिष्ट में 
शोथ प्रभुति का प्रादुर्भाव द्वाता हे । इसलिए 
अब हस व्याधि को झअंश्नपरिशिष्ट प्रदाह ( 3 - 


00०7070० ५४8 ) कहते हैं । 


( ५ ) इसमें संदेह नहीं हि, पूर्यकाल में भी 
यह रोग दाता था; किंतु इतने बहुतायत के साथ 
महीं, जितना कि भाजकत्ञ होता है। इसका कारण 


शपान्त्र प्रदाह 
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कतिपय यूरोपीय विद्वानूपण समीछीन सभ्यता 
ओर श्राचार-व्यवद्दार बतञ्ञाते दें. जिसमें मनुष्य 


ग्क 


ह 


को मपना जीवन स्थिर बनाए रखने के किए 
अधिक संधर्ष करना पहता है | दिखावटी सुख- 
चैन एवं विलासिता की अधिकता, खाने-पीने में 


मध्यमाग का अवलम्बन न करना, यहाँतक कि 
भोजन के लिए अवकाश भी कम पिल्वता है । 
फन्नतः लोगों के दाँत ख़राब होते जाते हैं, पाचन: 


शक्ति नष्ट हेाजाती है, मलावरोध को शिक्षयत _ 
बढ़ती जाती ह॑ और अम्वाभाजिक पावन-क्रिया 
से भामाशय तथा अंब्र में जिधादकः! री जिष अधिक ' 


उत्पन्न होते हैं ज्षो उक्र राग का कारण होते हैं । 
यही कारण हे छि यह व्यात्रि अधिझतर सभ्य 
क्ठल्ञानेवाले यूरूप श्रोर अ्रमेश्कि जेसे देशों में 
हे।ती है। एशियाई देशों और जातियों में इस 


रोग का आविभाव बहुत कम होता है-केवल 
उन्हीं लोग में हाता है, जो यूरोरोय सभ्पता के . 


पुजारी हैं 
( ६ ) यद्यपि यूरोप तथा श्रमेरिका में यह 


गेद लगभग गत २३ चष से ज्ञात एवं सुविदित 


है । किंतु गत कुछ एक वर्ष से दी इस व्याधि 


की विशेष चर्चा हारही है, प्रधानतः जब से मह - 
राजाघिराज सम्राट्‌ ससत्मम एडवर्ड इस व्याधि से 
श्क्रांत हेकर स्वगवासी हुए । अ्रंत्रपरिशिब्टि 
प्रदाइमें सद/ बेशिज्ञस कोज्नाई ओर ६प्टेप राई 


वतमान रहते हैं | उनके विष के प्रनुख्प ही शोथ 
भी साधारण वा उम्र होता है। अस्तु, उपांच्र- 


प्रदाह के निम्न तीन सेद हे।ते हैं--- 


( १ ) साधारण उपांत्र प्रदाह--इसमें उपांत् 
के भीत( फिल्ली सूमकर फूल जाती हैं झोर उसकी 
नाली बंद हो जाती है । प्रदाह के दूर द्वोने के 
उपरांट अंश्रपुद्छु या तो सदां के लिये अग्रवरुद्ध 
हो जाती है या उसमें कद्ठाई ञतआलतातेहे। यदि 
जीवाणुभ्रों का जोर श्रधिक हुआ, तो शोधयुक्क 
भाग सें छत है| जाते हैं, जिनके बढ़ने से उपांन्र 
छिंद जाती दे । यह दुशा विशेष कर उसय द्वोती 
है, जब यह रोग मल के प्रविष्ट होने या आंज्िछ् 
सक्षिपातअवर या राजयतमा रोग के कारखाँ 
ड्वा। 


उपान्त्र प्रदाह 


(२) उग्र उपांत्र प्रराह--इसमें विष को 
डुग्नता # कारण अति शीघ्र उग्र ज्त्या भरगर 
हो जाते हैं| उक्त पुषछ्छ बहुत जजद सढ़-गत् 
ऊाती है । 

(३) उपांत्र का बिकीण शोथ--इसमें 
उक्र पुच्छु के आ्रास-पास को परिडिस्तृुत कला 
ओर अन्य कोषठटाचयव सें सूजन फेल#र विविध 
प्रकारकों पोद्ाा एवं क्र शका कारण ट्वोतो है । अस्तु, 
( १ ) कभी प्रुच्छु छिसलोी श्रास-पास के भ्रवयव 
से चिपक कर पु ग्रंथि बन जाती दे, जिसके साथ 
आँत में पेंच पड़ जाता हैं श्रोर कोलंज इल्विवाई 
पेदा हा जाता है, या (२) पुच्छु से सूजन 
फेलकर आस-पान के काष्ठावयब के भो शोथ- 
युक्र कर देता है ओर कोलंज वर्मा का कारण 


हे।ता हैं। इवलिए प्राचीन यूनानी जिंकित्पकों 
ने दहप उपाध का फकोलंज इत्तित्राई' 
वा 'कोलंजवर्मी में अंतर्भाव. छिया 


हे ओर प्रथकू वर्णन नहों बज्या। (३) 
पुच्छु के आप-पास को परिविस्तृत कत्ता अ्रत्रश्य 
शोथयुझ्न हां जाती है. ओर उसमें पीच पढ़कर 
फोड़ा बन जाता है, जा साधारणत: अंत्रपुट के 
नौचे ओर पीछे की भोर बनता हैं, या दाई पेड़_ 
में प्रगट होता हैं । कभी ( कोलून ) के साथ 
ऊपर की भोर फैल जाता हैं | पीव या तो वृद्ध के 
चतुरद्दिकू या वक्षोदरमध्यस्थपेरी के अधाभाग 
में एकश्रित हो जाती हे या आँतों के पेंचों में भर 
जाती है अ्रथवा सरल्लांत्र के साथ पेड में उतर 
जाती है | कभी ऐसा भो होता हे कि गआँतों सें 
छिंद्र करके पीप उनके भीतर जा फूटती है। 
(४ ) यदि सूजन अति तीम हो, तो सारी 
झ्ाँतं शिवथिल एवं निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे 
उनके भीतर विष्ठा रूक जाती है। (५) 
यदि उक़् पुच्छ से छिद्र होरूर मत्ष वा पूस 
परिव्िस्तृतकला में प्रविष्ट हो ज्ञाय, तो समप्र 
परिविस्तृत-कल्ा भर सें सूजन हो जाती है । 


रोग का निदान ( कारण ) 
इस व्याथि के उत्पादरू देतु के विदय में 
बिट्ठनों सें परस्पर मतमेद है | प्रायः रोगियों को 
तो मलबदूता के कारण यह व्याधि हो ज्ञाती है । 


उपान्त्र प्रदाह 


१६२१ 


कछितु केबल सलावरोध ही इस रोग का कारण 
हो, यह डीक नहीं | इस ज्याथि के क्गभग १२ 


प्रतिशत रोधियों में उपांम्र छी नाली में या तो 
मल या किसी फल, जेसे-अंगूर प्रभुति को छोटी 


सी गुठली फेप जाती है। कभी-कभी यह पुच्छ 
स्थूल है। जाती है »और डसको माध्यमिक नाली 
ड्सी स्थान पर संकुचित होकर एक बंद थेली सी 
बन जाती हे | कभी-कइृणी उक्र पुच्छु के भीतर 
पीप पड़ जाती है | भिससे या ता छिद जाती 
है या परितिस्तृत-झृत्ा में सूजन दो 'जाती है 
य। पेड में फोढ। धन जाता हे भ्रोर कभी उद्रपुच्छ 
मुदार ह!कर गल सह ज्ञाती हैं । 

गठिया या आमवत्रातिहऋ प्रकृति के मनुष्यों या 
उन मनुष्यों को जिनको इन्फ्लुएंजा हो चुद्ा होता 
हे, यह रंग अपेक्षाकृत श्रधिक होतः ईं। युवाबस्था 
में लथा प्रश्नेइपन में यह व्याधि भश्रबिक हुश्ना 
करती है । 

गेंग क लक्षण 

सहम्ता रागी दर्द को शिकायत करता है | उसे 
ऐसा मालूम दोता हैं, माना नाभि $ चतुर्दिक्‌ 
के।ई छुरी से काट रद्दा है | वह दर्द के मारे व्या- 
कतल होता हे ओर लोटता-पोटता है । कुछ काल 
के उपरांत दर्द दाहिने पेड्‌ में ठहर जाता है। 
साथ ही जी मिचलाता ओर क़े झाती है | रोगी 
जो छुछ जज्ञादि पीता है, वह उसी काक् के 
होकर निकल जाता है| जाड़ी लुगकर १०१ से 
१०४ अंश का ज्वर हो जाता है | दाहिने पेड के 
दुबाने से वहाँ पर एक उभार या रसोली महसूस 
होती है, जो दर्द करती है । रोगी घुटना 


सिकोढ़े पढ़ा रहता हैं | भरत उग्र रोणियों में जब 
कि आँतों में रुकावट भी हो जाती हे, तो मत्न 
मिश्रित के आने लगती हे अर्थात्‌ वमन में 
मलोस्सगं द्े।ने क्षणता है। नाड़ी प्रायः कोमल 
भोर तोीबगामी होती है | कभी वस्ति में क्षोभ 
होने के कारण मूश्रकृच्ड, की शिकायत हो जातो 
है। कभी मूत्र में एल्युमेन ( अंडलाल ) आने 
छगती है | ब्याजि का वेग साथारणत: दो-तीन 
दिन में समाप्त हो जाता है। किन्तु विकारी स्थल 
में सूचम सी वेदना शेष रह जाती हे । 


उपान्त्र प्रदाह 


यदि फोड़ा बन जाय ते शोगी को आरबार 
जाडा जगकर उ्वर चद झ्याता हैे। सख्त कब्ज़ 
हे।ती हैं भोर बार-बार क्र झाती हैं, इत्यादि | 

रोंग-विनिश्चय ( निदान ) 

आंत्रयूल ( ]00907]6]) 00]0 ),पेसिक 
शूत्र ( 33]87'ए ०८0]0८ ), भ्रन्त्रान्योश्यानु- 
प्रत्िष्ट ( [[099 7806 00407 )भोर वृक्षशूल 
( 8०78)] ००0]0 ) से हृस ब्याथि का निदान 
करते हैं । 

अस्तु, ( १ ) #ांत्रीय शूल में नानि के इर्द- 
गिर्दे कठिन बेदना होता हे और रोगी छो 3२ नहीं 
होता । ( २ ) पित्तज शूल में भी रोगी को जचर 
नहीं होता । इसमें उत्क्नेश अर्थात्‌ मतस्या ओर 
के अधिक होती हे | के में हरा या विज्नाई किए 
पित्त-उत्प्र्ग होता है । कभी उग्र वेदना के कारण 
ग्रेपी सूरिद्ठत दवा जाता ढैं। (३) आन्त्रान्त्र 
प्रवत ( 7700758 78०७ 0007 ) में घड्बत 
क़ब्ज हांती है, पेट में तीत्र वेदना होती हैं और 
उदर फूलकर ढोत्त के समान हा जाता है। बारं- 
बार के भाती है, जिसमें अंततः मलोत्सर्ग होने 
लगता है । ( ४ ) वृक्कशुल में वृक्क-स्थक्ष पर 
वेशना होता हे जिसकी टीस रानों ओर फ़ोतों तक 
जाती हैं | बारंब्रार मूत्रोत्सगं की प्रवृत्ति होती है | 
कितु मुत्र अ्रत्यतूप या बिल्कुल नहीं झावा | कभी 
घूंद बूँद रक़्न-मिश्रित पेशाब भ्ांता है । 


अ्रन्त वा परिणाम 

साधारणतः यह शोध चार पोंच दिवस में 
विलीन हो जाता है ओर रोग के समग्र लचषणा 
शिलुप्त प्राय है। जाते हैं । किंतु विक्ृत स्थत्न पर 
मंद-मंद वेबना होती रहतो है ओर पुच्छ शोथयुक्र 
प्रतीत द्वोती हैं | इसका कारया यह होता हे कि 
या ते उसमें सत द्वा जाता है या उसकी नाज्यी 
सकोयां हो जाती हे जिससे बार-बार वेदना और 
सूजन द्वाती रहती है। कभी-क्ी प्रारंभ से ही 
परिविस्तृत कल्ला-प्रदाई ( ! ९770074४8 ) 
भी दा जाता हे | किसी रोगी में क्रोज्न प्रदाह 
( (!/0]05 ) के साथ ६ अंभ्रपरिशिष्ट प्रदाह 
भी हो जाता या पेड में फोड़ा बन जाता है | उक्क 
दशाओं में परिणास प्राय; स़्राब दोता है | 


रपाय 


चिकित्सा 


बेदना शुरू होते ही रोगी को शय्या पर लिटा 
कर उसके पेट को सेंकना चाहिये ओर साबुन 
मिले हुए पानी को वस्ति ( एनीसा ) करनी 
चाहिये अर्थात्‌ गरम वानी में साबन घोलकर 
उसकी पिचकारी करनी चाहिये, जिसमें झॉँतें 
साफ हो जाये । क्घुपाकी ओर तरत्न आद्वार देना 
चाहिये; जँसे दूध या उम्रमें सोडा या यवामत्र 
मिलाकर या धादा मांधरख-यरूनी प्रभति | वेदना 
निवारणाथ सॉकिया का त्वगब्ध सूचोवेघन करते 
हैं। या मार्फिया अथवा अ्रफोम का मुख द्वारा 
प्रयोग बरते हैं । क थंकि मॉफिगरा ओर अफीम के 
प्रयोग से के।ज्ष बेदना प्रभुति में साधारण सी 
कमी ञ्रा जाती है, वास्तविक रोग का निवारण 
नहीं होता ओर उस साधारण से कृत्रिम लाभ 
के कारण रागी शख-करम कर।ने में विलंब करता 
है, इसलिए ७तिपय टॉक्टर मॉफिया या अ्रहिफेन 
का उपयोग अनुचित ख्पाल करते हैं | यूरोप ओर 
अमरिका प्रभति सभ्य देशों में इस व्याधि की 
चिकित्सा अधिहतणा शब्ब-कम द्वारा ही की जाती 
हे, जिससे प्रायः दशाभोंमें रोगीका प्राण बच जाता 
है । क्योंकि वहाँ पर प्राय; योग्य शखस्त्र-चिकि'सक 
( 5पा'&००॥ ) होते हैं | परंतु भारतवर्ष में यह 
रोग भी कम होता हे शोर यहाँ इसको चिकित्सा 
बहुत ही कम होती हें । 


उपाय-प्रज्ञा पु० [स७ पुं:] [|व० उपायी, 
उपेय ] ( $ ) पास पहुँचना। निकट आना 
( २ ) वह जिससे अभीष्ट तक पहुँचें। साधन । 
युक्रि | तदबीर । चिढित्सा हेतु भनुकूक् रीति पर 
त्रैचों के उपस्थित होने को “उपाय” कहते हैं । 
लक्षण -वेद्यादि लिकित्सा के चारों पादों का 
यथोचित गुण संपन्न होकर देश, काल, प्रमाण, 
सारूप और क्रिय--सिद्धि आदि कारणों से उत्तम 
रोति पर ओषध का झआशधरण करना “'डपाय” 
का जचयण है | कार्य के उत्पादन करने में कारया, 
करया, समवायि-करया, देश, काज ओझोर प्रवृत्ति 
झादिकों की कार्य -फल उत्पन्न करने में जिसकी 
जिस प्रकार जिससे अनुकूलताहो उसके “उपाय” 


कहते हैं भोर कारण झादि के भी “उपा्ा 
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जउपास 


कहते हैं | क्यों$ कारणादि के न हैने से भी 
कार्य की लिद्धि नहीं द्वेती। फल झोर अनुयंध 
के *उप|य'' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये 
काय हो जाने पर उत्पन्न होते हैं| च८ वि० 
प्ः भ्र७ | 

उपार-स ज्ञा पु० [ स० पु० ] (१ ) समीप | (२) 
प्रमाद | गज़ती । भूल | 

उपारनां-क्रि० [ _? | उन्मूक्नन | उल्लाढ़ना । 

जुपाम्दद-वि० [ स'० त्रि० ] बद्धित । बढ़ा हुभा | 

उपा्थ-वि० [ स'० जिं०] झ्रल्पार्थ वाला | निष्काम | 
नाकाम । 

उपालब्ध-वि० [ स्न्‍॑० बत्रि० ] तिरस्हार पूर्वक । 
निनिदत | 

उपालम्भ-प्तज्ञ!| पुं० [ स|० पुृ० ] (१) निनन्‍दा 
पूवंक तिरस्कार । ( २ ) हेतु में दोष वर्शन करने 
का ' उपालम्भ” कद्दते हैं । इसका यगान “अद्देतु' 
में देखिए । इसके द्वेत्वाभास भी कहते हैं। च० 
घथि० ८ अ० | 

उपालस्भ्य-वि० [ स'० जि०] निनदनीय । जो प्रशंसा 
के योग्य न हो। 


उपावरी-स'ज्ञ। ख्री० [ स'० ख्री० ] एक प्रकार का 
वातरोग | च० सू० २० भ्र० | 

उपावतेन- स'ज्ञा पुं० [ स'० क्री० ] ( १ ) भूमि पर 
क्ेटना | भूमिलुण्णन | (२) प्राप्ति | पहुँच | 
( दे ) वापसी | पुनरागमन | 

उपावसायिन्‌ू-वि० [ स'० प्रि>] अधीनस्थ | परा- 
घीन | मातह्ृतत । 

उपावसु-वि० [ स० ज्रि> | घन अद्यतन करनेयाला। 

उपाशंसनीय-वि० [स्॑० त्रि० ] जिसकी आशा 
भविष्य में को जाय | 

उपाभ्रय-स ज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] मतवाला हाथी | 
मत्त हाथी | इला० | 

उपास-स ज्ञा पुं० [ स ० पुं० ] अनशन घत | भोजन 
त्याग | लेंघन | फ़ाका । उपवास | 

उपांसक-स ज्ञा पुं० [ स' ० पुं० ] सेवा करने बांस! 
शूद » हिज-दास | 

उपास- संज्ञा पुं० [ ? ] पय्यो०--चाँदुल, लॉदकुड़ा, 
सापसु'डी ( मरा० )। नेहविद्ञनमरम्‌ ( ता० ) ! 
जकुमि ( कना० )। भरभन्झंगेज्ञी ८ मक्ष० ) | 


बपास-टी 
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दी डपास ट्री /॥06 प08807"९6 (प'अं० )। 
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! 


ऐण्टिएरिप टॉक्सिकेरिया ॥;09748 (6४ - , 
08.79, ९४८ ( क्ले० ) | ऐण्टियार वेनेनो 


3.797 ए९८४७70४०प5 (८ फ्रां० )। 
अश्वत्थ वग 
( ५४. ०. 078८६८९४९2. ) 
उत्पत्ति-स्थान--डेकन  पेनिनसुला, यवद्वीप 
तथा लंका *'' | 


>.उननमनम००म>मनकज- 


उपेनित॑ 


+०+९ ७५० ०+ ३-७ ५२०९७ नाराामाांका 


उपास्थि 'स्थायी” कहलाती हैं| (३) समूह  पमें 
निऊल्नेवाली उपास्थि के समावेश की 'झआकश्मिक' 
संज्ञा हे । 


| उपारिथिक-स' ज्ञा पुं० [ स'० पुं०] एक प्रकार को 


मछली । कंवक रहित कंकालव/क्ो मछुल्ी | 


उपाहांर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]ज्रष्वाहार | हत्का | 
भोजन | फल्नमिष्ठान्नादि | 


| हपाहित-वि [ स'० त्रि० ] झारोपित। रोपण किया 


वर्णोन तथा गुणादि--यद्द एक प्रकार का 
विष वृद्ध हैं । यह यव्रद्वीप तथा डस्के नि्टस्‍्थ ' 


स्थानों में उपनता हैं। इसे ऑॉकार' या 'डपास! 


कहते हें | इसका देष्ये 5०-६० फीट होता है | ' 


इस्टकी सर्वाच्च शाखामें म्मी-पुष्प ओर अधथः शाखा 
में पुं पृष्प निकक्षता हैं ! स्वक श्रत्यंत स्थूक्ष हे।ती 
हे | उसमें भखाघात कगाने से निर्यास निकत्षता 
है। यह निर्यास अतिशय विषाक्न हे। कणा मात्र 
जीव देह के शरीर सें छिद जाने से तत्सण समग्र 
शरोर में थिष व्याप्त हाकर प्रायाविनाश करता 
है | यवद्वीप के अधिवासी पझपने शर के अग्रभाग 
पर यह गोंद क्वगा/ उस तीरके शत्रु पर फेंकते हैं । 


जिसे वह शर जक्लगता हे, उसकी अवश्य रूत्यु 


द्वातोी हे । 
संज्ञा पुं० [ सं० उपवास ] उपयास । 

उपास टी-[ अं० ] दे० “उपास” । फॉ० इं० । 

उपासा-संकज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] सेवा | पख़िद- 
मत | 

उपासित-वि० [ स० श्रि० ] जिसकी सेवा की गई 
हो | पूजित । 

उपास्तमन-सज्ञा पुं० [स ० क्ली० ] सूर्यास्त । सूरज 
डुबने का काल । 

उपास्थ-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] असख्रोपकरण । छोटा 
झोजार | 

उपास्थि-स ज्ञा स्ली० [ सं० खत्री० ] कोमतज्रार्थि। 
कुरों | यह प्राय: तीन प्रकारकी होती हे | त्ण्िक, 


स्थायी ओर झाकस्मिक | (३) इसमें जीव के देह ' 


को प्रथम अवस्था में जो भरष्टिप के स्थान में देख 
पढ़ती है उसे 'दणिक' कहते हैं। ( २) सन्धि 
झथवा अर्थिके संयोग-प्थान में उस्पन्न हानेबाकी 
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| 
। 
| 


हुआ | लगाय। हुआझा | 
संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] श्रग्न्युस्पात । आग 
जनित उपद्रव | 
उपाक्षका नाड्री-सज्ञा ख्री० [ स' ० स्ी० ] पक्‍्रक्षकोध्व॑ 
व्वगीयानाड़ी । ( ०ए|॥'8०।७४०(७प)] ०७० 
70]90 ) 
उपांक्षिका-संज्ञा ख्री० [सं० खस्त्री०] अक्षिके ऊपर की | 
उपांशु-संज्ञा पुं०ण [ स० पुं० ] (१ ) जाप विशेष | 
(२ ) मोन । अनुच्चारण ।( ३ )भाटरूष वर्गीय 
एक पोधा। । 
वि? [सं० त्रि०] निगृढ | छिपा हुआ । 
झव्य० [ सं० ] थुपचाप | अप्रकाश । 
उपांशुक्रीड़ित-वि० [स'० श्रि० ] निर्जन में क्रीढ़ा 
किया हुआ | 
उपांशुयाज-स ज्ञा पुं०ण [ स० पुं० ] यज्ञविशेष | 
उपांशुवब-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] निज्जन में किया 
हुआ वध । 
उपुरली-[ मल० ]( ॥०७)|४४ ए97'050७[.७, 
/6६7/2/०. ) 
उपुयोगारन ते० ] भर-बं> | कामो-लिंघ | 
उपेक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आक | मदार | 
उपेत-बि० [ सं० श्वि० ) (१) उपागत | समीप झाया 
हुआ । ( २) गर्भाचान के लिए स्त्री के पास 
आया हुआ | 
उपति-संज्ञ! ख्री० [ सं० स्त्री० | प्राप्ति | पहुँच | 
उपेतृ-वि० [ सं० ल्रि० ] ( $ ) समीपगन्ता | समीप 
जानेबाजा | ( १) आक्रामक । अझ्राक्रमण करने 
बाबा | 


त-बि० [सं० त्रि० ] अन्तर्गत किया हुभा। 
जो भीतर किएा गया दे | भ्रन्तनिद्वित॥। 


उपेन्द्रवज्ा १६२९ हि 


उपेन्द्रवष्आञा-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] एक प्रकार का |... साथ सिद्ध किया हुआ तैज पाददारी ( बिवाई ) 
छुन्द | का नष्ट करता हे | यो० र० चुद्र रो० लि० । 
उपेप्सा-संज्ञा रक्री० [ सं० ख्रौ० ) प्रति की इच्छा । . उपोदिकाद्य-तेल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] दे० “डपो- 
उपेय-बि० [ सं> त्रि.] (१) उपाय साध्य। |. दिका तेल” । 
तदुबीर से सिद्ध होनेवात्ना । ( २ ) गग्य ! जाने उपोद्भ्रह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ज्ञान | समझ । 
योग्य । ( ३ ) प्राप्तच्य । भिक्षने योग्य | । उपोद्वलक-वि० [ सं० श्रि० ] रढ़ करनेवाला | 
उपेज्षक-वि० [ सं० त्रि० ] उपेक्षा करनेवाज्ा।  उपोद्रक्नन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] उभार । उत्तेजन । 
बे परवह। द डउद्दीपन । 
उपेक्षए-संज्ञा पु० [ सं० क्री ] [ वि० उपेद्रणोय, उपोद्घात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) झारस्म । 
उपेत्तित, उपेदय | ( १ )त्याग करना । छोड़ना ' ( २ ) उपक्रम | दीवाचा | भूमिका । 
उदासीन होना | ( र्‌ ) घृणा करना | | उपापष-संज्ञा पुं० [ स० पु० ] उपवास | फाका | 
उपक्तषणीय-वि० [ सं० शत्रि० ] त्यांग करने योग्य | उपोषणशा- संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [ जि० उपोषणीय, 
उपेत्ता-संज्ञा खरी० [ सं० ख्री० ] (  )डदासीनता ।_ उपोषित, उपोष्य ] उपवास | निराहार | ज्त | 
विरक्रि | स्थाग | (२) ग्रनादर। एणा। फ़ाक़ा | झनशन | 
तिरसकार | , उपोषध-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | बौद्ध शास्ोक् एक 
लुपना-वि८ [ ! ] नग्न | उधार । जो ढका न दो | द प्रकार का यत | 


उपोदृ-जि० [ सं० श्रि० ] (१) निकरस्थ । समीपस्थ । उपाह- संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] संग्रह । एकश्रीकाण । 
(२ ) विवादित | व्याहा हुआ ।|( ६ ) डउपगत | उपोह्ममान-वि> [ सं० छि० ] आरस्प्र किया जाने- 


ेु उप्रि-संज्ञा खो? | सं० स्री० ] वपन । बोझआाई । 
उपात्तम-संज्ञा पु० [सं० घु० ] भनन्‍्त तक मिला : उत्प[ मल० ] लवण | नमक | 

हुआ | जो भन्त में ह | ल्‍ 
उपोत्यित-बि० [ सं श्रि० ] ऊपर के। उठा हुआ | 


उपोदक-बवि० [ स॑ं० श्रि उदक समीपस्थ | जलन 3 
उपोदक-बि७« रा ० त्रि०] उदक समीपर | उप्पम्र-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार को कपास | 
के पास श्थिर | ] 


| यह मदरास, प्रांत के तिमावली भोर कोयम्बट्र 
उपोदका (की)-सत'ज्ञा स्रो० [ स' ० स्त्री० ] पोय | ' ज़िलों में होती है । 
गयी 886)]]8 8, 47077 द " 
जब | ( कब की हट ) , उप्पी-संज्ञा खी० [ _?_] ५क भारतीय वृक्त जो 
डपादको, कुद्र-संज्ा ख्री० [ सं० र्री० ] छोटी पोय । आदमी के क़द्‌ के बराबर होता है। कोई-ढोई 


पास लाया हुआ ! ( ४ ) सुसज्ित | ठोक किया वाला | जो शुरू किया जाय | 
 इभा। | उप्त-वि० [ सं० त्रि० ] बोया हुआ ( घान्य ) | कृत 
उपांती-संज्ञा खी० .. [ सं० खत्री० ] उपोदकी | | द्रपन | 
पोय | । 
| 


; उप्प द्रावकम्‌-[ मल० ] उदडरिकाम्ल | नप्तरू का 
लेज्ञाब | लव॒णाम्ल । 


अिननक रकम न्क लन्‍नाा 


शक लक) इससे भी अधिक ऊँखा होता हे | इसमें चौल के 
उपादय- भव्य ० [ सं० ] सूरयोद्य के समय | तड़के । नाखून की तरइ के काट लगे द्वोते हैं। पत्ते 
उपोदि (दी)का-संज्ञा ख्री० [स'० र्रौ० ] पोय | मोतिया के पत्तों की तरद्द, पर उनसे किसी भाँति 
पोई । च० सू० २ झ० | |. छोटे ओर मोटे होते हैं । स्वाद तीद देता हे । 
खपोदिका तेल-पघ ज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] छुद्र रोग में | फल इसका गोज्ष झोर सफेद मोठी को तरह होता 
ग़युक्र एक प्रकार काउपोदिकी का तेल | येग--- है ओर चार-चार दाने बरावर लगे होते हैं। क्रम 
पोय, सरसों, मीस, केल्ले का फूल झोर सेंघानमक, इस प्रकार होता है, हि प्रथम शाख्तरा होती है 


इन$ कर्क तथा लघु कुम्ददे के चारीय जज्न के ओर चार कांटे, पुनः शास्रा ओर फंटक अतुध्टय 


पु 
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लगे होते हैं। इसकी दो जातियाँ हैं। एक सफ़ेद 
ओर दूसरी श्याम | सफ़ेद क्रिस्म को 'तल्वाउप्पीः 
ओझोर कृष्ण को “'नत्ज्ञा उप्पी' कद्दते | फल स्वाद 
में मीठा ओर तेज़ होता है। सफ़ेद का फल 


ही | 
कि प्रकार खारापन श्रोर कसेलापन लिए भी : 


हेता है | 
प्रकरृति--प्रथम कत्ता में उष्ण मोर सख्त ट्टे । 
गुण-धर्म तथा प्रयोग--कृष्ण भेद शुक्र- 


प्रमेढ, मूत्रदोष ओर वह्तिदांष में उपकारी है तथा , 
पित्त उत्पन्न करता हैँ । श्वेत भेद, ज्वर, कफ सर्दी 
तथा पित्त का नाश करता है | यदि रोगो से बद- 
परहेनी भी हें। जाय, ते। भी इसका प्रयेग हानि. : 
कर नहीं | यह रोगी की मात॒वत्‌ रक्षा करता हैं । ' 
सभग्र शरीर एवं हड्डियों की वेदना का निवारण , 
करता हे | अनुभवी मनुष्य कहते हैं कि इसके : 
श्वेत भेदछो जड़ ओर छालपरमोपये।गी है। शिशुओं 
के उद्रशूल और रक्रदेष तथा फोड़े फुसियों के 
लिए यह परमोपकारी हैं । यह सूजाक छे भी 


झाराम पहुँच!ती हैं । (ख० श्र० ) | 


उप्पु-[ ता०, ते०. कना० ] नमक | लवण | 

उप्पुटी-[ सतज् ० ] बनी ( बं० ) | तीवर ( मरा० ) | 
( 0ए०7007708 ९०॥०॥79]8, /.77277- ) 
(॥6० जछ्र]00 797 2]'.0४0 फा० इं० ३ 
भ० । 

उप्पु-दिरावकमू-[ ता० ] क्वणाम्ल | नमक का 
सेज़ाब | उदृहरिक।म्ल । 

उप्पुसंग-[ ते०, मदरा० ] रुद्रवतो | रुद्रन्ती । 

धप्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ]) वह खेत जो बोया जाने 
के हो | वह खेत जो बोने योग्य हो | वपन जश्न | 
रा० नि० व०२। 

उक़रक कुद सर ! ॥) नकछिकनी | 

डुफनतूर्न क० ] ( ) ) उपसना | सद़ना गलना | 
सड़ाँध | ( २ ) दुर्गन्ध | बदबु | दे० “अफन | 

उफ़्नतुदम-[ झ० ] एक प्रकर का रक्ष-विश्वर जो 
हरारत शारोबा के प्रभाव से ख़न में उत्पन्न हो 


जाता है, जिसे ठसकी प़ासियत, स्वाद और । 


१६२४ 


इसी प्रकार अंत तक काट, पत्ते, फूल श्रोर फल गंध प्रभृति में परिवर्तन भा जाता हे। रफ़दोष । 


उबस 


७ 9७% » ५नकानम्पविकि: 


( 59[४0७7748, 808[00879 ») 
उफसूत्‌र- झ० ] ( 880४72607009ए ) कषाय | 
कसेलापन । कसाव । 

। डफ़्क़:-[ झ० ] बह खाल जिसे ख़तने के समय काटते 

हे | शिश्माग्रत्वचा | ( 2॥'8 07706 ) 

| उब्कना-कि० अ्र० [ ओकना या उदाक ] क़े करना । 

| उब्रकाइ-संज्ञा खी० [ दिं० ओकाई] उबाँत / सतकी । 

|. क्रै। 

! उबटन-संज्ञा पुं० [ सं० उद्बत्तन, पा० उड्बष्न ] 
शरीर पर मलने के लिये सरसों, तिज्ष ओर 
चिरोंजी आदि का लेप । बटना | अभ्यंग | अंग- 
राग | यथा--+- 

( १ ) सिरस, क्ञामजक तृण, नागकेशर, झोर 
लाथघ को माक्षिश करने से स्वग्दोीष तथा स्वेद्‌ 
( पसीने ) का नाश होता है । 


( ३ ) प्रियंगू, लोध, खस ओर चन्दन का 
लेप करने से शरोर को दुरंन्ध नष्ट होती हे | बरृ० 
नि० २० मेदु० , 

| उबटना-क्रि० अ० [ सं० उद्धत्तन, पा० उब्बइन ] 
। अड्गराग लगाना। उबटन लगाना ! उबटदन 
मह्नना | 

 उबद-[ झ० ] एक सुगंधित पोचा | 

| जुबब-[ आऋ० ] दे० “अबब ” । 

उबर-न झ्० ] उक़ाब | 

| उुबरब-[ झ० ] सुमाक़ । 

; उबरबियः[ झ० ] खुसाक्रिय: ! 

| उबरी-[ झ० ] बेर का पेड़ जो नहरों के किनारों पर 
!... जमता है। 

| डृबरूर्री यू० ] बर्बानी । 

| जुबरूनास-न यू० ] दे* “उबरूस!! । 

| डृबरूनीन_! ॥ .खुन्स।। 
| 


जज -ल-+ ८ “५ 


उबलना-क्रि० अ० [ सं० डदु"ऊपर+वल्लन-ज्ञाना ] 
ऊपर की ओर जाना | झआँल वा गरमी पाकर पानो 
| दूध भादि तरल्ल पदार्थों का फेन के साथ ऊपर 
उठना । उफनना | उफर्ााना | उफह़ना | डफान 
खाना | 
उबस -. झ० | तुलसी | 


उबसर[_ । ] शाबामक | शाहबानक | 
8० 
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उबोदिलान 


उबादिलान-[ क्र० द्वि० व० ] मुष्को ( सं० ) | दोनों 

झंड । ( ॥०७३४४0])68 ) 

उब्ाल्-संज्ञा पुं० [ हिं० उबलना ] श्राँच पाइर फेन 
के सद्ित ऊपर डउठना । उफान । 

उबालना-क्रि० स० [ सं? उद्दालन, प।० डब्बालन ] 
पानी, दूध वा और किसी तरह्न पदार्थ को आग 
पर रखकर इतना गरम करना कि वह फेन के 


१६२ 


साथ ऊपर उठ भावे । खोलाना । चुराना ! जोश 


देना | 
उबासी-सं॑ज्ञा स्री० [ सं० उश्वास ] जैंभाई । 
उद्ांत-संज्ञा ख्री० [ द्विं० ] बमन । के । 


उबिठना-क्रि० [ ढिं० ] बुरा क्षमना। सुखकर बोध 
नदहोना। 


उबीधा-बि० [ देश० ] (१ ) कण्टकाबुत | #टीला | 


(२ ) संलग्न | फँसा हुआ | 
उबुब-[ झ० ]( १ ) पानी वा क़ारोरे पर उठे हृए 
बुबबुत्ते ( 3प00]05 )। (२) दे० “अनत्रब' । 
उबेसरान-[ झ० उस रान ] वानस्रतिक वर्णन--- 


एक उद्धिज़ जिसका रंग सटमेला होता हे ओर . 


जिस पर रोझँ होता है | शाखाएँ पतकज्नी होती 
हैं। इसमें फन्न भ्राता है। फूल पीले रंग का 
द्वोता हे | इसमें गंभोर सुगंधि द्ोती है, जो बाल- 
 छुड़ की तरद्द प्रतोत होती है । बसरा में इसे 


बागों में लगाने हैं। सभा आदि में इसके फूलों 
के सेंडदी के फूलों के साथ रक्षते हैं । यह भत्यंत , 


मनोहर हंंता हे | उक्र वर्णन से यह साफ़ प्रगट . 


होता है # “ दोना” इससे भिक्ञ द्वी पोषा हे | 
किसी-किसी ने इसके 'क्रैसूम' समझ रखा हैं | 
किली-कछिसी ने 'शीहद!' वा 'शजर मरियम्‌' 


5 


| 


| 
बताया है | परंतु बग़दादी ओर मुश्रतमिद के 
लेखक ने उसे भ्रस॒त्य प्रमाणित किया हैं | भ्रत्म- 
बत्ता किसी-#िसी ने बरंजासिफ्र ओर केसूम से 


इसकी उपम्ना दी हे | यूहज्ना अयकारियूस द्वारा 
सकलित झरबी पुव॑ झांगरल क़ामूस नामक कोष 
में उबेसरान के। इकलखुलजबत्त का पर्याय 
लिखा हे। 

प्रकृति--द्वितीय या तृतीय करता में उष्ण 
पुव॑ रूच | सांत्रा-० माशे । 
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उभयकण्टका 
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गुण कम, प्रयोग--सिर, दिल, दिम'ऱा और 

आमाशय को बत्ष प्रदान करता है, आत्तव का 
प्रबत्तन करतां भोर शोतज्ञ प्रकृति वालों में कामो- 
द्वीप काता है | थद गर्भधारण में साहायय करता 
है। इसके सूधने से मध्तिष्क से शीत-वाष्प 
विल्लीन हो जाते, मध्तिष्ड का शोधन होता ओर 
शीतल शिरः शूल का लाभ द्वोता है। प्राद्वेता 
( रतूबत ) एवं श्ल्षेष्माजन्य दंतशूल, नज़ला, 
सर्द जुकाम, सि' चकराना ( दव्वार व सदर ) 
में भी, इससे उपझार होता है| इसके ग्राँख में 
लगाने से रष्टि शक्ति बढ़ती है | दृदय तथा गर्भा- 
शय के सम्बन्ध से होनेवाले रोगों में इसे मधु 
के साथ पने से लाभ होता है | शद्दद्‌ के साथ 
योनि में इसको पिचु-बत्ति धारण करने से 
शोततज्न गर्भाशय में गर्मी श्रा जाती है ओर 
उसको द्वालत ठीक हो जाती हे | इससे गर्भस्थापन 
होता है | यद्यपि बंध्या है तब भी गर्भधारण के 
योग्य हो जाती हैं | ( ख० आऋ० ) 

उबेस ४ शझ० ] (१) शुष्डोकृत पनीर | दे० 
“अक्रितु । ( २) सत्त्‌। 

उच्ूरृबू-[ आ० ] दे० “अबब्‌ । 

उबनः-[ झ० ] एक रोग जिसमें रोगी को प्रकृति- 
विरुद्ध-मेथुन अर्थात्‌ गुइ-मैथुन (गाँड मराने) को 
इच्छा उत्पन्न होती दे। जब तक गुदां में कोई 
क्ोज़ प्रविष्ठ न की जाय शांति नहीं मिलती | यहद्द 
बीसारी प्रायः मशायख्र अर्थात्‌ बुड़ढों को हो 
जाती है । 

उड्बोलु-न कना० ] तोमि-तोमि ( मलन० )। ( ४]- 
80008 40॥77₹, /20:20. ) 

उभड़ना-क्रि० अ्र० [ सं० उद्धिनन । अथवा उद्धरण, 
प्र० उब्भरण | (१ ) फंसी तल वा सतह का 
झास पास की सतह से कुछ ऊँचा ट्ोना | किसी 
अंश का इस प्रकार ऊपर उठना कि समूचे से 
उसका लगाव बना रहे। उकृसना। फूलना | 
( २ ) युवातस्था पर भाना | जवानी पर चढ़ना | 

उम्रय-वि० [ सं० त्रि० ] दोनों । 

उभ्यकण्टका-संजशा स्त्री० [ सं० सत्री० ] बेर का पेड़ | 
वबदइर वृद्ध । ( 2ंगएए):प8 . [ंपरंप0७, 
447॥/:, ) 


'अमायातबओ,. 


उभयगुण 


उम्यगु ए-वि० [ सं० श्रि० ] दोनों गुण रखने- 
खाला । 
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! 


उभयचर-वि० [ सं> बत्रि० ] स्थल-ज्ज्चर | पानी 


ग्रोर ज़मीन दोनों जगद रहनेवाला। 
उभयत:-क्रि० वि० [ सं० त्रि० ] उभयतस्‌ | 
अव्य० [ सं० ] दोनों ओर से | दोनों तरफ 
से | 
उप्यतः स्थून-सध्य-स्फटिक-संज्ञ। पुं० [ सं० क्री० ] 


उमरी 


फेन्नती है। जेसे-चंदन, सुगंधवांला, अगर, 
जटामांसी, नख, कपूर, कस्तुरी इत्यादि । 
उभयेद्य:-दे० “उम्यद्यः । 


 उभयोज्नोतादर-वि> [ सं० त्रि० ] जिसहू पेट दोनों 


४ प लप>ा >> ५८० का अनन्त ५ पलथनडा पल नयक. क 


( 3]0070 ए०ड ]७78 ) उमयोज्तोदर ताज्न | 


उभयतःदच्यात्‌-जि० | सं० त्रि० ] डउभयश्ोटिमत्‌ | 
दुधारा । हरदा किनारे रखनेव्रल। | 


दो दाँत निकत्े हों | जैसे-हाथी, सृभ्रर भ्रादि | 
उभयतोमुख-बि० ख्री० [सं० श्रि०] द्विछ्ख । दो मुँह- 


वादा! ॥ 
उभयतामुखी-बवि० [सं० त्रि० ] दोनों ओर मद- 
वात्नी | 


उभयतोहस्व--वि० [सं बत्रि० ] दोनों झोर ह्ृस्य 
स्वर युक्न 


ओर का निकला हो । जिसके दोनों पृष्ठ उभरे 
हुए हों | युग्मोन्नतोदर | युगज्नोन्नतोद्र । ( 000- 
0])6 0207.ए९5, 34-007 7०७५5. ) 


' उभयोल्‍म-संज्ञा पु० [ खर० क्री० ] ( 3909/' ) 


द्विध व | 
उभरना-दे? “जउभइना” | 


४  उभाइ-संज्ञा पुं० [ छसं० उद्धिदन ] ( १ ) डठान | 
उम्यतादंत -वि० [ सं० ल्रि० ] जिसछे दानों ओर 


ऊँच।पन | ऊंचाई | ( २) आन | वृद्धि । दे० 
“उप्र । 


उस्राड़ना-क्रि० स० [ ढ६िं० उभइना ] उत्तेजित 


उभ्य दृः-अ्रव्य ० [ सं० ] दोनों दिन | हर दो बीते 


दिन | हर दो गुज़रे राज़ । (२) अतीत | 
एवं भविष्यत्‌ दिवस | गए आए दिन | 
उभयभागहर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] वह ओषध 
जा ऊध्घे ओर अधः दोनों भागों को शुद्ध करे । 
वाप्क आ्रार रेचक ओपघ | सु० सू० १३ अ० | 


उभयलिज्ञिनी-संज्ञा खोी० [ सं० ख्ी० ] ( )/'ए०0॥- | 


9 ]७0०४०099, /.87008. 9. रिंचलिंगी । 


लिड्लिनी | पेंचगुरिया | चि० क्र० क० बन्ध्या० , 


चि० । 

उभयत्रतू-वि० | सं+ ज्वि० ] उभयविशिष्ट । जिसमें 
दोनों रहें । 

उभयविद्या-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] द्विगुय विद्या । 
घामिंई ओर भाथिहर विज्ञान । 

उम्यव्यज्जन-वि० [ सं० श्रिः ] दोनों लज़िड्ज के चिह्न 
रखनेवाला | 

उभयसम्भव-संशा पुंण [सं० पुं०] विकल्प | 
बहम | 

उसयसुगंध-गण-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वे महेँकने- 
वात्नी बस्तुएं, जिनकी सुगंध जल्माने पर भी 
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काना | 

उभाड़दार-बि० [ सं> उद्धिदून ] उठा हुझा । उभरा 
हुआ । सतह से ऊँचा | फूज्ना हुआ्मा। 

उभार-संज्ञा पुँ० [ सं० उद्धिदन |] (१) उठान । ऊँचा- 
पन । ऊँचाई | ( २ ) शारीरक में भस्थि का वह 
भाग जो उसके श्रास-पास की सतह से कुद्छ ऊँचा 
हो | कूट । पिण्डक | 

उभिरिंगन-( ! ] कटेरी । 

उभिरेक्ञणी-[ गु० ] बन भंटा । जंगली बेंगन । 
जृह ती । 

उम्ड़ा-संजञ पुं० [ सं? शभ्राम्रातक ] अमहा। आाम़ा- 
तक । 

उमडेच-फल-[ मरा० ] गूचर | उदुम्बर । ( ।700७ 
2]077079 08, /20:00. ) 

उमदना-क्रि० [ दिं० ] (१) उन्मादमें आना । उन्मत्त 
होना । ( २ ) उत्तेजित होना | 

उमर-संज्ञा सत्रो० [ आअ० उम्र ] (१) अ्रवस्था। 
वय | ( २ ) जीवन-काल | भ्ायु । 

उमरि-न वा० ] रोदुपलंग (बं० ) ।( 89]00- 
77978 ॥7909, कर6#४, ) दे० “उमरी 

उमरी-संज्ञा ख्रो० [ देश० ] एक पोधा जिसे जलाकर 
सज्तीखार बनाते हैं | यद मद्रास, बंबई तथा 
बंग।ल्ञ में खरी मिट्टी के दलदस्ों के पास होता 
है | मचोल्। ( 590077078 [79[09, 
फ््म्मस्क ) 


उसस 


प्मस-संज्ञा खी० [?] झान्तरिक उत्ताप। भीतरी 
गर्मी | 

उम्रसना-क्रि० [ दिं* ] भझानतरिक उत्ताप उठना | 
भीतरी गर्मी क्गना | 
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तमा-संज्ञा खी० [ स० ख्री० ] (१ ) ( 73शधापाा क्‍ 


(84४ 8छां प्रा, /.6700, )  अभ्रतसी | 
ग्रलली | तीसी | २० नि० व० $५६। (२) 
हरिद्रा । हल्दी | (३ ) श्री । कानित | शोभा । 
मे० मद्विक | ( ४) चन्द्रकांत मणि | 
उम्ाकट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उमाधूलि | तीघो 
का चूर् | भत्तसी को धूलि | 
उमाकना-क्रि7 [ हिं० ] उत्पाठन करना | लखाड़ना । 
उम्राकिनीं-वि० [ दिं० ] उत्पाटन करनेवालों ) को 
जखाइ देती हो । 
उम्मापति-रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वाजीकरण में 
प्रयुक्ष उक्र नाम का एक रसयोग -- 
काले अभ्रक छो घान्य|भ्रक बनाकर भाँगरे के 
पानी में डालें श्रोर उसमें उत्तना द्ली तुस्थ का 
बारीक चुणं ओर डसी प्रमाण में सोनामाखी ओर 


उतना ही भूना हुश्रा सोह!गा भी डालें। पुन: इसमें | 


सब का चोथाई बकरे की हृष्डियों का चूर्ण और 
अभ्रक से भ्रष्टमांश पारे की भस्म, गृह, गुजा 
ओर शुद्ध गूगज्ञ प्रत्येक अभ्रक के अ्रष्टमांश ही 
डालें | पुनः बढरुरी के दूध, दढी, घी, लेंदी और 
मूत्र से उन्हें घोटरूर बेर प्रमाण की गोलियाँ बना 
के । इसके पश्चात्‌ नुतन मिद्दी के घड़े के पानी 
से घिसी हुईं खड़िया मिद्दी का उन गोलियों पर 
लेप चढ़ा दें। पुन: इन्हें सुखाकर सत्वपातन 
कोष्ठी-यंत्र में रखकर घोंकनी से घमन करके इनका 
सरव निकाल लें | यह उचित मात्रासे रोग समूहों 
को नष्ट करता है । 


यदि इस सत्व को शअिफले के काढ़े की भावना 
दे-देकर १०० बार गज़पुट को आऑँच दें, तो यह 
अभ्रक सत्व मर जाता हे । यद्द मरा हुआ अश्न- 
सत्व १६ मा, पारे की भस्म ४ मा०. शुद्ध गंध 
४ मा० शोर त्रिकज्ता चूर्ण १२ मा० मिज्ञाकर 
कान्त-लोह के खरज्न में घी ओर शक्कर अनुमान 
से मिलाकर एकन्र « पदर तक मदन करें | इस 
प्रकार करने से हस रस की सिद्धि होतो है | 


उमाशम्भु-रस 


गुण तथा उपयोग-विध -१ रक्ती प्रमाण में 
घो ओर दूध के साथ सेवन करने से ए८७ वध में 
बूद्धता तथा वजत्नी झ्रोर पल्नित का नाश होता 
ओर वह मनुष्य शतायु को प्राप्त होता है | २० 
र० स० वाजीकरणयो | 
उप्ताप्रसादन रस-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] ज्वर में 
प्रयुक्त होनेवाला उक्न नास का एक रस योग-- 
नि्मोण-विधि-शुद्ध श्रम्नक, पारा, गन्घक, 
बच्छुनाग, सोंड, मिर्च, पीपक्न, € प्रकार के नमक, 
दोर्ना जारा-इन्हें समान भाग लेकर, सम्हालू, 
कशुन और अपामाग के रस सें ७-७ दिन महंन 
करके शुष्क कर लें | पुन: इस आतशीशीशी में 
भर का वालुहा यंत्र द्वरा ४ दिन तक यथाविधि 
पाक करें | स्वाड़ शीतत्न होने पर निकाल कर 
रख लें। सात्रा-१ रक्ती | 
गुण तथा उपयाग-विवि--इसमें से ३ रक्षी 
पान पर रखकर +>िच के स!थ खाने से शोतज्तर 
का नाश होता हे | इथके सेइबन से तिज्ञारी ओर 
सोथिया ज्वर भी नष्ट होने हैं। 
उमामादेश्वर-रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ज्वर में 
प्रयुक हो नेवाल। उक्त नाम का एक प्रह्नार का 
रस योग -- 
भिमाए-विधि-- शुद्ध पारा ओर अअ्भरू लेकर 
काकजंघा के क्राथ से १ दिन महंन करके कजली 
ब्रनाएं। पुन: इसे दोज्ञा-यंभ्र में स्वेदित करके गज- 
पुर में फू क दें । फिर इसको मोर भोर मुर्गी के 
पित्तों से दो-दो पहर मर्दन करई रख लें। 
मात्रा-१ माशा | 
गुण--इसे श्रदरत्न के श्रनुपान से खाने से 
जर का नाश होता है । 
पशथ्य--तक्र, भात श्रोर बेंगन का शाक | 


उमाशम्मु-रस-संज्ञा पुं० [ सं पुं० ] श्रमेह् रोग में 
प्रयुक् होनेवात्ञा उक्र नाम का पक रस योग | 

निर्माण-विधि--(१)शद्ध तूतिया, शुद्ध गंधक, 

शुद्ध पारा इन्हें प्रथकुप्थक्‌ समान भाग स्ते 

एकश्र बारीक पीसकर इसमें जग्भारी के रस की 

हे पूट देकर अच्छी तरह महंन करें | पुनः ७ बार 

कुक्कट-पुट में फूक दें । फिर इसमें दोहा, भक 


हसाशम्भुरस १६२६ उम्दतुल #्रक़रात्‌ 


उकजवन्‍्टकल 


केवड़ा, बिजोरे का रस, मुज्नहठी, जीरा, ईखका रस | साथ सेवन करने से देड का संताप ओर स्रोतों का 

ओर अिफज्ञा इन प्रत्येक के स्वरस तथा क्क.थों की स्फुरन नष्ट होता है | हसके ऊपर असक्ली का रस 

एक-एक भावना दें | फिर केक्षेके रसकी ३ भावना ओर गुड युक्र तथा द्वाक्षाद के रस से युक्क अश्न 

दें। इथ प्रकार करने से इसझी प्रिद्धि होती है। खाना चाहिए ।इस ३ दिन तक मुनक्का ओर 
मात्रा--३-१२ रत्तो तक । मिस्त्री के साथ सेवन करने से लंघन जनित शोष 
गग--इसमें से ३ रत्ती मथु के साथ बच्चों नष्ट होता है | भारत से० २० | 

के देने से बालरोग अधिक प्यास ओर दुबंलता डमियाआरर[ बर० बहु० ] [ ए० व० उ ] ( (30]७9 

दूर द्वेती हे तथा पभ्ंग की वृद्धि होती है । अइसे 07 प037' ) ऋंई | अऊत्ियाशा ( बर० )। 

के रस के साथ देने से ७ दिन में समर प्रमेह्ों उप्तीद:र्न ६१ है? ] चतुष्पदर जी गें को शोतला । चार- 

का नायर ट्वातो हे । पान के र्सख मं द्ने से १ ७, रे १ पायों का चेच | 

वा ४८ शिलनों में पुराने प्रमेहों का नाश होता है। उम्रुक़-[ क्ा० ] गहराई | गंभीरता | 

गेह के क्राथ के साथ देने से भी इर प्रकार के उमूरी-[ कझ० ] खडा। सीध। | लंग्रवत्‌। इसका 


प्रमेह् नष्ट होते हैं । 


पथ्प्र--चावज्ञों का भात, मक्खन, 
रेटी ओर दूध । 


गेह को 
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(२ ) पारा शोर श्रश्रक भस्म १-१ भाग, 
नीलाथेथार भा० इन सबको जम्मोरी नीव # रस 
में ३ दिन तरू घाटकर भूषा में दृढ़ बन्द करके 
पुट दें | इसी प्रद्घार जम्मीरी के रत की ७ पुट 
दें। फिर बिजोरा, मे!था, बहेडा शोर ऋद्धि की 
४-४ भावना, भ्रजु न को क्राथ की २ ओर मुल 
हटठी, मिश्री, छेतको, जीव, केल।,, छोह।ड। ओोर 
चमेली के पत्ते इनके रसकी ३ भावना दें । 

मात्रा--३ रत्ती | 

गुण तथां उपयोग-विधि-इसे मधुके साथ देने 
से बालकों के शोष,संन्ताप,नित्र चता और तृषाका। 
नाश द्वोता है | भढ सा के रस के साथ सेवन 
करने से ७ दिन में प्रमेह का नाश होता हे ! 
बबूल के नवीन पत्न के रस में चीनी मिलाकर इसे 
खाने से २० वर्ष का पुराना प्रमेह ३ दिन में नष्ट 
देता हे । 


पथ्य-- दूध, भात और मिस्री । 
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त्रिफला के चूर्ण «पर शहद के साथ सेवन करने | 
से २९ वर्ष का प्रमेह नष्ट हैाता हे | इसके ऊपर ! 
२३ दिन तक गाय के नेनू के साथ पथ्थ भोजन 
करें | गेहू के क्राथ के साथ ३ दिन तक सेवन 
करने से ३० वर्ष का प्रमेह नष्ट द्वाता दे इस 
प्रयेश में घृत ओर गुई युक्त आझ्राह्दर करें। इसे 
३ दिन तक शहद और ईंख का रस तथा खॉढ के 


न... > ->तन -- न >ननन न नी ओओ- “3ँौ१>+ 755 
_.......-त तप: पपहभैै।ईफ। 


वीक लफीणख।ण 


उल्टा उफ़क़ो है, जिमका भ्र्थं व्यत्यध्त ( ति्ठा 
वा श्राड़ा ) हे । 


जुमूर[ झ० ] [| झमर का बहु० |मसूडा | दंतवेध्ठ | 
उप्र तबढ,य्यः-[ झ० ] वे पदार्थ जिनपर शरीर का 


अ््तित्व वा जीवन निभंर हो, डनझे अभाव मे 
यह असम्भव हो | वे धात हैं, जेते-( $ ) अरन 
वा तत्व जो शरीर के मोज्षिक दें ओर उसकी 
रचना में सम्मिलित हैं | (२) भग्निज़ः वा 
प्रकृति, शरीर में जिनकी उत्पत्ति भ्रकॉन के संयोग 
से होती है । (३ ) भड़लात ( दोष ) जो शरीर- 
पोपण में काम भाते है । ( ४) भ्रग जिनकी 
समशि का शरीर कहते हैं, जो श!रीर-कार्य में 
उपक (ण का काम देते हैं झोर विविध शारीर- 
शक्नियों के केन्द्र दैं | ( € ) प्रवाह जिनके गयभमें 
नानाभाति की शक्तियों प्रन्ताईत होती हैं ओर 
शरीर में संचारित हो5र उसे जीवन, पोषण, 
संवेदरन और चेश इत्यादि शक्कियाँ प्रदान करती 


दें।( ६ )क़वा वा शक्तियों ( चाहे वह तब, 


हं। वा हेवानो वा नफ़्सानी ) जिनके द्वाता नाना 
भाँति के शारीरिक कार्य संपादित होते हैं। (७) 
अफ़श्ज्ञ अर्थात्‌ शरीर के विभिन्न कायय | 


उमेठन-संज्ञा स््री० [ सं० उद्देष्टन ] पेंटन | मरोढ | 


पंच | बच्च । 


उमू-भ्रब्य ० [ सं० ] (१ ) रोष || गुस्सा । (२) 


अड्रीकार | ( 2 » प्रश्न | सवाल | 


म्दतुल फ़कत्‌्न ० ] ( ४67060)/'9&) ०0]- 


पाए ) सुषुस्ताकाड | 


उ म्दतुल मिनखरीन 


उम्दतु व्‌ मिन ब्र री नर[ आऋ० ] (88 000७॥॥ 70७8) 
नाक के नथुनोंरझे बीच का वह परदा जो उन दोनों 
के बीव में दीवार के रूप में स्थित है | 

: उम्पराशालि- ) 

उाम्ि पका शा लि- ) 
एछ प्रद्यार का शाल्रिधान | 


२७ कक ० ्् 


१६३० 
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चल पा 


संज्ञा खी० [सं> स्लरी० ]. 


तथा रूच्ष, पित्तनाशक, कफनाराक्त छोह बातना- 


श& है । रा० नि व० १६ | 
डम्पास-संज़ा पुं० [ सं० पुं० | ब्रोद्दि धान्य | घ०नि०। 
उम्बा-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] गुन्नर का पेड़ | उदु- 
म्बर बुत । ऊमर | 


कफपित्तकराक श्रोर भारी है | वा० | 
उम्बली-[ बम्प० | कम्बल | कुम्बन्न । 
उम्बिका- 
उम्बी- 

( १ ) अजवाइन | यमानोी | (२ ) तृणागिन 

में भूनी हुई गेहूँ वा जो की भ्रधपको बाल | 

गुण-कफकारक, बल्लकारक, इक्षकी ओर 
वात पित्तनाशह है| भा० | 


; संज्ञा , ख्री2 [ सं० स्त्री० ] 


उम्बों-संज्ञा श्री० [ देश० ] हुम्बु (५० )। उस्बु 
( प०, लाहोर ) | 
उम्बु-[ ५०, जलाहोर ] शक्कर काठी ( पं० ) | 
उम्बूब:- कझ० ][ बहु० उम्बूब वा भनाबीव ] ((४७- 
770) 8, ॥ पर08. ) माशोरः । नजछ' | नतज्ञी । 
कूछी | पोर । 
नोट--व्यूब शब्द प्राय: ऐमी नली के लिए 


प्रयोग में भ्राता है जो ब्णों में पूयनि:सारण हेतु | 


काम में आती है | 


उम्बूजहे मिश्र दिय्यःर्यू ऋ० ] रबढ़ की लचकदार 


नाज्ी जा मुंह के राह मेदे में प्रजिष्; को जाती 


है ओ( उसके हारा आरमाशय प्रत्नालित व शुद्ध ' 


किया जाता है । (5007॥०0॥-0 006) 


उम्बूबदे मिक्रत्रिय्यः-, झ० ] ( ॥07097७7 ) 


चाँदी का छूदी के आकार का एक उपकरण » 
विदुपातन के काम में झाता है भ्र्थांत्‌ जिसके 
हारा कान, नाक, इत्यादि में दवा टपकाई 
ल्लाती है । 


उम्म बजउलकबत्रिद्‌ 
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उम्मर[ क्ष> ] [ बहु० उम्महात वा डस्पात ] ( $ ) 
मूक | जड़ | (२) माता । माँ। (४ 00)॥97') 

उम्म कुल्ब:[ झ० ] ( +#'०ए०।' ) उ्र | बुखार | 

उम्म ख़तू।-, झऋ० ] एक प्ररार का मांसाशोी चतुष्पद 
जोव | क्ञकइबग्घा । 


| ७क ७9% 3 & ७.3 ०कक-कक8-+>क- फक कक 2 + कोर क्र ना भाक. फेम. 2७ आ-3 ५-५ ३७ ७७७ 


'सिल को . जम्म गात्ीज्ञ-[ आ० [)प79779007' )मह्तिष्क 
गुणगु--मीठा, चिकना, सुगंधित श्रोर कसेला रे ( 2 


वाह्यावरण । 
पय्या० - उम्म्र जाक्रिय; | 
उम्प्र सुल्ब | सिशा5घछु लत । 
उन्म गौत.-[ ० ] दिड्लो । मलख़ ( क्रा० )। 


उम्म सफ़ीक़ | 


| उम्म्र जाफिय्र:-[ झ० ] दे० “उम्प्र ग़लीज्ञ ” । 
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। 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 


| उम्म वजुडलूकबिदू[ ४० ] 


« ' उम्मजीनर-[ झ० ] गिगिट | कृझत्ास | 
गुए--विकत!|, सधुरादि गुणयुक्र, उष्णवीय्ये, ' हलक है 
; उम्मते गिडा-[ कना० |] श्वेत घुस्तूर | सफ़र घतूर । 


( [)00078 809, /.४7872, ) 
उम्मत्त्न मक्० ] श्वेत घुस्तूर। सफ़ेद धघतूर का 
पोबा। ( [0980५7'8& 8]08, /.677%, ) 
उम्म दिमाग आ० ] ( ॥८॥॥7(£०9 )मस्तिष्का- 
रण । दिमाग के परे | 
पथ्यो०--भरि रायतुदि म।गा । सहाय। । 


उम्म नाफर््नल %ऋ० ] 

उम्ममूर्न मल० ] दे? “उम्मत्त । 

उम्म(-[ मरा० | पुर्खर | गूलर । ( +०४७ 20- 
737809, /१०9४/, ) दे० “गूलर” | 

उम्म रक़ीक्र-[_ झ० ] वह कोमत्त एवं पतली मिल्ली 
जो मस्तिष्छ के ऊपर ज्विपटो रहो हे । मस्तिष्क 
मध्यांतरावरण | उम्म लखय्यिन ( /'60]- 
00, ।४१9(०7', ) 

नोट--उम्मरक़ीक़ में वस्तुतः दो पत्तं या स्तर 

होते हैं। एक ऊरद्ध ओर दूसरा अछ:ः | ऊधध्व 
अर्थात्‌ ऊपरी पतं को आधुनिक तिड्बी परिभाषा 
में अंकचूतिय: झोर डॉक्टरी में अरकनॉइड, तद- 
नुसार भ्रथ; पते वा निचक्नो फिल्ली को उम्म 
हूनोनः वा उम्पुल हाम और आगरेनी में पायामे- 
टर कहते हैं । 

उम्मर रास-[ झ० ] पिर को चोटी | चेंदिया | 

उम्म्र रिसाल:[[ झ० _] घेनुरु | इरगोला पढी। 
उम्पुज्नन: ( आ० ) | 


सयकुकल एक 


उम्म ,दफ़्सः-[ ऋ० ] कुक्‍्करी | मुर्गी | (& 


ध्रम्म सफ़री १६३१९ उम्र 


ब्क रबन्‍न्‍_- 8 ७-० मी ् जा न 3 ७५३५००००००५०धमवा;क >पक़रकक-/ 


उम्म सफ़री-[ भर० ] अमरूद | जामफल | लेकर पीस-छानकर बारीक चूर्ण प्रस्तुत करें। 
लम्म हनोन:-[ झ० ] उम्म रक़ीक़ के दूसरे परत का 


पुनः उक्र रस वा चूणं का जेतून के तेज के साथ 
खा लें । इसमे संयर्ण जिप के की र।ह निकलकर 
वेदना जाती रहेगी । बिना रोगन ज़ेतून के इसका 


नाम | दें० 'उम्प्तरकोक़  । 


(0॥ ) ह ... उपयोग वर्जित है | ( मझ़ज़न, शरह मुफ़रिदात 
उम्मह बीं-[ झ० ] गिगिंद । कृहतल्ञास | |... कानून ) 
उम्म ,.हल्क़्मू-| कझ० ] ( १ ) कंठ को माता । मादरे | उम्मुल्‌ स्तवाइस-[ श्वू० ] ( $ ) बुराइयों को माँ । 
इलक़। (२३) प्राचीन प्रमोपासक अरब पापों को जननी । ( २ ) मय | शराब । 


उम्मर हैदान- झ० ] घेनुऋ । हरगीला पक्षी | 
उम्मी-संज्ञा ख्री० [ सं० उम्बी ] गेहूँ वा ज्ञा को 


लम्मुजनःरन झऋ० ] दे? “उम्मरिसाल:” ! 
उम्मुजलूदरन] आऋ० ] एक प्रकार का घोंघा । 


निवासियों की परिभाषा में एक परी का नाम दे । , उम्मुल खलूतल-[ मिश्र० ]एक प्रकार की कोड़ी । 
उनझे विश्वास के भ्रनुपार प्रतिश्या वा नज़ला  उम्मुल्‌ जलूदू -[ झ० एक प्रकार का घोंघा। 
व जुकाम का उत्पन्न करदेना अथवा उसे निमू कल उम्मुल .हजाम:र-न ऋ० | उल्लू ( &7 0७], ) | 
क देना डसी के हाथ में था । उम्मत्सिब्यान ( आऋ० ) । 
| उम्प्रुश्शयातीन- [ झ> ] दे० “उम्म्ुुस्सिब्यान” । 
उम्म्ुस्सिययान-[ झ० ] (५१ ) उल्लू पत्ती । (७ 0 
09७],) । ( २ ) एक प्रकार की रूगी जे। बहुचा 
शिशुओं के। द्वाती है। इसमें शिशु के द्वाथ पेर 
में एड्न होती है, उसकी 'शँख की पुनज्नियाँ 
ऊपर के चढ़ जाती हैं । कभी इसके साथ तीज्न 





कप्ची बाल जिस में से हरे दाने निचले हें । 


उम्मुत्तझआम्‌-| ऋ० ] (१) गेह ( ॥700पा॥॥ पत्तिर ज्वर भी होता है । इसी से किसी-डिसी 


880 ए५७7), /..६770- ) । ( २ ) शामाशय । 


ने इसके पित्तापस्मार ( सफ़र।वी मुंगी ) नाम से 
मेदा | (50079 0).) 


भी अभिदहित किया है | उम्मुश्शयातीन | सरकऋष 


( 
उम्मुदम-[ श्० ] ( 370प778॥] ) घमन्यतु द्‌ । हत्‌ फ़ाल । शिश्यपसरमार | इन्फेण्टाइल्‌ कन्व॒ल- 
दे० “अबूगरमा  । | शब्ज़ [79707|0 ०07एप]840798(अं०) | 
उम्मुल कल्ब्र् ऋ० ] एक बूटी जो रबी वा मोसम । लॉट--एजोपेथी में हस रोग का समावेश 
बढ़ार में <व्पन्न द्वातो है | यह एक हाथ ऊँची ओर क्‍ सरञ्ष भ्र्थात्‌ मृगी में नहीं, प्रत्युत तशकन्नज फे 
पिलाई लिए होती है | इसके पत्ते मेंहदी के पत्तों | अंतर्गत हे।ता दे । उम्मस्सिब्यान ओर सरभ के 
की तरह, पर उनसे डिसी भाँति चोढ़े हे।ते हैं | भेद के ज्िए दे० 'सरञझ्ञ” । 
इनके डिनारे गाज ओर खुरदरे हे।ते हैं । फूल उम्मेत्त[ ते० ] श्वेत घुस्तूर | सफ़ेद धतूर | ( ])8- 
पीले रंग का है।ता है। इसमें से ख़राब गंघ प/७ 2 ।0०७, //89070- ) 


आती है। जब वायु चलती हैं, तब इससे अत्यंत | उम्मेत्त पुव्वरन ते० |घत्रे को कच्ची क्ी व फूत्न । 
झह॒य गंघ निकलतो है | मिश्र देश में यह खेतों घरभूनती । 
में उत्पन्न होती है। अरब में भो यद्द बहुत उम्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) अतसी देश्र । 
ह्वाती है । तीसी का खेत | [4७]0 ०६ ॥॥7586 0 ([4- 
गुण, क्रम, प्रयोग--यह सॉँप ओर बिच्छू के छुपा प्रण्न।9४ं55ंग्रापा] )। ( २ ) हरिदा 
विष के लिए गुणकारी है। पागह्न क्त्ते के काटे ज्षेत्र। इलदी का खेत | भ०। हिखरूपाइ रकोष:ः: | 
में भी इसले उपकार होता । |. (३६ ) भूमि भेद । 
प्रयोग-क्रम इस प्रकार है--इसके कुचक्ष- | उम्र-संज्ञा क्री० [ श्रु० उम्र ] (१) भ्वस्था | वयस । 
कर रस निचोढ़ लें | इस रस की मात्रा & मा (२ ) जीवनकाल | अ।यु | 


है । यदि रस न निकल्ले तो उम/० इसके सूखे पत्ते | उम्न-| अ० ] दे० “उम्र” । 


जर 


उर-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० उरस ] ( $ ) वद्बस्थल, 
छाती | सीना । (२) हृदय | मन | चित्त | 
संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] मेष | सेढा | मेड. 
उरइ-संज्ञा खस्रो० [सं० उशीर ] उशीर।| खस। 
(0670 /90207 70प7030७78, /2९/2.) 
उर्‌दरय-[ आ० ] (१) नाझ के नथुनों के बीवकः 
पर्दा (5070प४ 7028 ) | (२) पेड़ । 
ल्‍ 





(३ ) योनि-वहिद्व र-प्रांत । 
घरग-संज्ा पुं० [ सं० पुं० ] [ सत्री० उरगी ] सात । 
( ४. 8७7'09076. ) 
संज्ञा पुं०ण [सं० क्ली० ] (१) सीसखक | , 
सीसा । ( ?7]0॥0०पा7 ) ]९७५. मद? १० 
१४ | रस० र० बृ० चि० एक्रादशायस | (२ ) 
नागरेशर बुत । ( ३ ) भश्क्षेषा नक्तत्न । 
उरगगृह-पंज्ञा पुं० [ सं० क्री० ) सपंगृह | सांप की | 
बॉबी | 





( झँगूडी ) के स्थान में सपं रखनेत्रल्ा । 
उरगराज-सेज्ञा पुं० [ सं० पुं०] वासकी नास का 
सप | 
उरगलता-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] नागवद्ली । पान । 
( 7067 06५]०, /.8799. ) 
उरगसारचन्दन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] एक किस्म 
का सन्दल्त | चन्दन विशेष | वह चनदुन जिसमें 
साँप लिपटता हे । 
उरगस्थान-संश पुं० [ सं० क्ली० ] सॉँपों के रहने री 
जगह | पातात्न । 
उरगादि-संज्ञा पुं० [ सं० ] गरुइ | 
उरगारि-संशा पुं० [सं० पुं०] (१) कोश्व पक्षी | 
( 300०9 ]807०007' )।( २ ) गरुइ । 
उरगाशन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] गरुढ़ । 
उरगिनी, उरगी-संज्ञा खो० [ स'०खी० ](3 07- 
७)०९ 87870.) सर्पिणी | नागिन | सॉपिन | 
मादा साँप | 
उरगेन्द्र-संज्ञा पुं० दे० “उरगराज” । 
उरगेन्द्र सुमन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] नागकेशर | 
( १6809 [07708 .6000- ) भा० म० ४ 
भ० । “व्योषाम्भोद दल्लोरगेन्द्र सुमनः” । |, 
उरज्ज, उरबज्लम-संश्ा पु० [ सं० पुं० ] (१) सर्प | 


| 
छरगप्रतिसर-बि० [ सं० ज्रि० ] वैवादिक अंपुरीयक 
| 
। 
| 
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१६३२ 


श््क्द्‌ 


साँप । (3. 30/7987(.)प्र० टीौ० रा० | ( २ ) 
नागकेशर | 

उरच्छु-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] गुन्द्र । गॉदपटेर । 
गुजैना | सा० प्‌० १ सर | 

उरजछुरा-वि० सत्री० [ सं० उर:च्छुदा ] दे० “उरः 
चद्भदा! । 

सरच्छादनी-वि० ख्रो० [सं० उरःचछुदनी ] दे० 
“उरःच्छादनी' ! । 

उरज-संज्ञा पु० [ स्र॒ ० पुं० ] स्तन | पयोबर । 


उरजात-स्त ज्ञा पुं० [ स'० उ रोज ] स्तन । पयोघर ! 
| उरज्ञान-[ क्रा० ]चीना धान | 


उरणु-प्रज्ञा पु० [ स' ५ पुं० ] (१) मेड | सेंढ़ा । 
मेष | श्रम० | ( २) चकव॒इ | पसाढ़ | 
संज्ञा पु०» | स० क्ली० | रोप्य | चाँदी । 
( 3.'20०पा० ) 84]४७॥.'. 
उरणक-स'ज्ञ पृ० [ स० पुं० ] (१) मेजर | भेढ़ा | 
( २ ) बादल | 


| उरणा-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] भेह् । भेढ़ी | मेषी । 


( 80.70 ७७०९. ) 
उरणाख्य- 
उरणाख्यक- 30.07 2५ 
उरणातक्ष- सज्ञा पु० [ सं० पु० ] ( १ ) 


उरणाक्षक 
ददुष्त वृत्त | चकबेंढ | ( (१६8४४७ ७|७0४ ) 
अझअ0० टी० स्त्र० । श» २० | (२) भमत्वतास । 
झारग्वब वृत्त। ( (/9७४879०  प80प7७, 
(6707० ) 
उरद-संज्ञा पुं० [सं० ऋद्ध, प० उद्ध ] [ ख्रो० 
झल्पो० उरदी | उढिद, उड़द, उरिद, उरुद, 
उद, ठिकिरी ( हिं० )। (माष ), धान्यसाष, 
कुरुविनद, वृषाकर, माँसल्न, वलाढ्य, पिज्य, पितृ- 
जोत्तम ( घ० नि० ), मसाष, धघान्यवीर ( रा० 
नि० १६ ज७० ), घीजरट्न, वरली, कुरुविन्द, 
चान्यघार, कृपाकर, मांसल, बल्लाक्य, पिश्य, 
पितृसाजन (सं० ) | माषकल्लाय (बं० )। 
फेसी भोजस रेडिएटल 2]98860]प08 ॥'80 ४- 
(578, .(.608/6 (क्े० ) | हेरिकाट रेढी [[8.- 
77000 780706 ( फ्रां० )। छ्राफ्रज़्टिगे बोह न 
950780॥7707089 0०॥76 (ज९० )। 


उरद ' 


अ्की, 


चरद 


कक 


उल्लंदू मिधुम्ुली । पटचे प्यरी, पन्‍न्‍य पियरी 
( ता० ) | मिनुमुलु, करुमिनुमूल।,, पट्स पेसलू 
( ते० )। उद्द, हसारू ( कना० ) । चेरु कोह- 
यार, उड्िद्‌ ( मरा० )| उंडू ( का० )। उड़द 
( बम्ब० ) | उलुन्नु ( मत्त० )। 
शिम्त्री बग 

( /५४. (2. //९(४९४१४४०४५४९८. ) 

उत्पत्ति-स्थान-- भारतवर्ष में सर्वत्र इसकी 
खेती द्वाती है । 

वानस्पतिक घणुन--एछ प्रकार का पोधा 
जिसको फक्षियों $ बीज वा दु।ने की दाह्न हंती 
है। इसके एक-एक सींके में संमकी तरद्द तीन-तीन 
पत्तियाँ द्वांतो हैं । बेंगनी रंग के फूल कगते हैं | 
फलियाँ ३-४ अंगुल की होती दें शरीर गुच्छा में 
क्वगती हैं । फकिया के भीतर €-६ लंबे गाल 
दाने होते हैं जिनके सुँंद्ध पर सफ़ेंद बिंदी होती 
हे | उरद दे। प्रकार का होता हें--एक काका 
ओर एक हरा जिसको 'कचिया” उरद कहते हैं । 
यदह्द भादों क्‍्वार सें बोया जाता ओर अहगन पूस 
में काटा जाता हे | काले उरद प्राय; बरसात के 
शुरू में बाये जाते हैं और सावन भादों में पकते 
हैं । हरे दरद भी उसी प्रकार बोये जाते हैं ओर 
क्वार-कातिंक में पकते हैं| कच्चे उददों को भी 
कहीं बसंत ऋतुमं बोते ओर बेसाख में काटते हैं । 
उरद के लिये बलुई मिट्टी ओर थोड़ी वर्षा 
चाहिये। सो तोले उरदों में छुष्पन तेले मेदा 
ओर सवा दो तोक्े तेक्ष निकलता हे। इसकी 
दाल खाईं जाती हे ओर पीठी से बढ़े, पापड, 
पकोड़ी आदि बनती हैं । 

रासायनिक संघटन--हसमें एल्ब्युमिनॉइड 
२२,७, श्वेतलार  &&.८, तेज्न २.२, तंतु 
४.८ झभोर भस्म ( जिसमें स्फुराम्ल इंता है ) 
४ ४ प्रतिशत | पीके बीत्र के माष की अपेश्षा 
इसमें श्वेतसार, तेज्ष ओर भस्म प्रभुति कहाँ 
अधि# परिमाण में प।ये जाते हैं । 

ओषधि-निमोणु-- इसकी दाक़ का यूष, माष- 
ग्ोनि ( पापड़ ), मॉपरोटिका ( ऋूमेरी ), माष- 
घटी, माष सूप ( उदृद का जूस ), माषाान्न, माष 
तेज्ञ, स्वर्प माष तेल्ल, माषादि मोदक | 


१६३३ 
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गुणन्वम तथा प्रयोग 

आयुवेदीय मतानुसार--- 

घान्यसाष ( माष वा उदद ) मधुर, दृष्य, 
मेदतनक, मांस-जनक तथा बलप्रद है ओर 
वातानुदृंह य, (व हण), बल्य अश्रत्यंत पुष्ट एवं भारी 
है| ( ध० नि० ६ व० ) 

माष ( उड़द ) स्निग्ब, बहुमलकारक, शोषण, 
श्लेष्म-जनक, उच्ण-वीय झोर तत्कान्ष रक् तथा 
पित्त के। प्रकुपित करता तथा वायुरा नाश करता 
है। यद भारी,बल्ञका रक,रुविका रक, खाने में सुस्वादु 
ओर थके हुश्रों को सुस्त देने के ज्षिए नित्य सेव- 
नीय है | ( रा० नि० ३० १६ ) 

माष ( उड़द ) भारी, पाक सें मीठा, सिनिग्ध, 
रुविकारक, वातनाशक, उद्या, संतर्पंण, बल्य, 
शुक्रल, तथा परम वृ६ण दे झोर भिन्न सून्न, मल्त, 
स्तन्थ, मेद्‌, पित्त एवं कफ कारक है | यह बवा- 
सीर, अ्रदित, श्वास, पक्रिशुक्ष आदि को नष्ट 
करता है | माष कफ पित्त कारक है ५० 
( भा० पू० $ भ८ घा० व० ) 

यद्द स्निग्ध, वृष्य, मधुर, बल्य तथा कफ एवं 
वात की अति वृद्धि छरता, पाक में अम्ल, उष्ण 
वॉये, शीतत्न श्रीर हग्य है । ( अन्नि० १४ भ० ) 

उद्द ( माष ) वृष्य, परम्‌ वायु-नाशक, 
स्निग्ब, उष्ण, मधुर, युरु, बल्य, बहुत सल्ष के। 
कानेबाला ओर शोप्र पुरुषत्व के। देनेवात्न। है । 
( च० सू० २७ अ० ) 

उड़द ( माष ) हिनग्ध हे तथा बल्ष, कफ, 
मत्न भोर पित्त के उत्पन्न करता हे तथा रेण्क, 
गरम, भारी, वायुनाशक, मधुर, वीयंवरद्धंक ओर 
शुक्र निःसारक हे | ( वा० घू० ६ अ० ) 

उड़द का यूष ( साष यूप ) 

उड़द का यूष घन, वायुयुक्र, कफक।ररू तथा 
पित्तकारकद ओर पय्यु षित अर्थातृवासी ओर खट्टा 
होता है | माषयूष तेल पान में प्रशस्त है । (भत्रि 
१३ हर० ) 

मापयूष भारी, वुष्य,कुछ-कुछ,वात पित्तका रक्‌- 
बहुत कफकारक भोर कोठे में मल्न विवर्धधित 
करता हे । ( व्ृब्य गु० ) 
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यूनानी मतांनुसार-- 


प्रकृति--प्रथम कक्षा में उष्ण दूसरी कस्षा में 
तर हे | वैद्य लोग गरम बतलाते हैं, किसी.किसी ' 


ने शीतत्ष भी क़िखा हे। 


हानिकत्तो-भाध्मानकार # एवं दीध॑पाकी हे | 


दर्पनाशक-- मिर्च, भद॒रक ओर हींग । 


उरद चिध्चना,दीधप।की वा हजम होनेमें भारी, ' 
रसमें सीठ। हे तथा भूछ बढ़ाता हे।यद वायुनाशक ' 
वल्य, स्वास्थ्यसंरक्षूक; अवयनों के! वल्लप्रदान क्‍ 
करता, कफ एवं पित्त उत्पन्न करता है, शुक्रइननन 
तथा स्तन्यजनन घोर मेदवद्धे है, टंडरु क्ञावा, 


मरज को शक्रि देता ओर बादीके रोगों के। मिटाता 


है । माहे के मूत्र से भिन्न करता हैं। लकवे के 
दूर करता, पशश्वशून्न, बावगोला ओर साँस की 


तंगी का निध(रण करता है | 

उरदु को सॉठ के साथ आझोटाकर पिल्लाने से 
फ़ालिज नष्ट हांता है । 

अंड की जड़ की छाल के साथ उड्दकेा ओटा- 
कर पिलाने से गठिया निषृत्त होती हे । 

एक रत्ती सफेद घुघची के चूर्ण के उरद के 
क्थ पर बुरक कर पिल्लाने से वात-तंतुओं में 
शक्कि भ्ाती हे । 

हकीमस शरीफ़ड/ बावरोल्ञा, कोलंज एवं अन्य 
बादी के रोगों सें इसका उपयेध सत्य कल्पना 
के विरुद्ध समझते हें। क्‍योंकि उरद्‌ वायु- 
कारक हें | 

यदि ताज़ा पीसकर इसे श्विन्न पर लगाए 
ओर जन्‍्दरोज इसका इस्तेमाल जारी रखें, तो 
बहुत ज्ञाभ दो | 

इसके आटे के पानी में गुं घधकर सिरपर ख्लेप 
करने से नकसीर बंद होती हे । 

इसकी दाल पानी सें उबत्व कर बालों पर 
मक्तने से बाल उत्तम एवं बहुतायत से पेंदा 
होते दें । 

ताज़ा उरदों के पानी में पीसकर शरीर 
पर मज़ने से तेयारी झातो है । 

उरदों से आँख की रोशनी बढ़ती हे । इनको 
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पानी में पीसकर पीने से दर प्रकार का शु/प्रमेद्द 
जाता रहता है । 

इसका हलुआ शुक्र को सांद्र करता है | इस ही 
विधि यद दे-उरद को थोई हुई दाल लेकर ताज़े 
गोदुर्त्र में भिगो दें | जब समग्र दूध झभिशोषित 
प्री जाय, तब उसे छोर में सुखा लें । सूख जाने 
पर इसे पीसकर झाटा तेयार कर रक्‍खें। इसके 
उप+ांत इमक्नीके बीज भड़भू जे को साहतें भुनवा- 
कर उन$भी मींगी नि€ल्नवा लें। पुनः सफ़ेद मूसलती 
ओर सिंघड। हन सबको बावर-बराबर लेक 
कूट छु/नकर रखें । प्रात: काज्न उप्चमें से ३॥ तो० 
उक्र चूर; शकरा ३॥ ता० और घी ३॥ तोला 
इनका यथाविधि हलुझा तेयार कर ताज़ा खा लें । 
इसी प्रका( कुछ दिन खाते रहें | 


जरदों का आटा पानी में गूँत्र लें ओर थोड़। 
सा जवण भो उस मिला दे | इस हो रोटी बना- 
कर तब्रे पर एक तरफ से पकाए | दूसरी तरफ 
जिघर थद कच्ची हें उधर तिल का तेल या गुल - 
रोग़न मल्तें। इसे वेदनायुक्र अव्यव के ऊपर 
रखकर बांध दें । यदि जवण के साथ सॉठ और 
मेनफन्न भी सम्मिल्नित कर लें, तो ओर गुण- 
कारी ढी | यदि हींग की गंध अधपिय न हो, तो 
थोड़ी सी वह भी समाविष्ट कर लें। यद्द रोटी 
प्रत्येक रथत्तकी वेदनाके। लाभ प्रदान करती है | 


उरद को बेज्ञ को जह मदकारक है। इसको 
कथित कर पिलाने से अस्थिगत चेदुना शांत होती 
है । शोध तथा विद्रधि पर इसही पुक्टिस बॉधी 
जातो हे। 


ज्ञिन फोड़े| सें पीव है, उन पर उरदों की 
पुल्टिस बाँधनी चाहिये। 


इसको दाल पकाकर खाने सेस्त्री का दूध 
बढ़ता है । 

पेत्तिक शो्थों पर उरद के। पकाइर क्ेप करें | 

विसूचिका के दिलों प्रें बंगाल के ले।ग उरद 
की दाल खाना भ्रुछा समझते हें। पर इसके 
विपरीत प्राय: सभी भायुर्धदीय अथ एक र्वर से 
इसे गुरु वा दी्घ-पाकी बतलाते हैं | 


उ्रदी 


उरद के आंटे के बड़े तत्नकर मक्खन के साथ 
खाने से सप्ताह में बादी का दर्द मिटता है | 

ताज़ा उरदों छो कुचल्लनकर रप्त निझालें | हसे 
नाक में सुदझने से अत्रवाहक रोग नाश 
होता हे | 

इनको चिलाम में रखकर तमारू की तरह 
हनका पृम्रतान क ने से द्विचछ्ी बंद होती है। 

दलदी भोर अ्रदरक की छाल इनको मिलाइर 
धुम्रतान करने से भी यही फ्रायदा होता हे | 

नादकर्णी-यह पश्रत्यन्त स्निग्घ, शीतल, 
सभी दाज्ञां की अश्रपेत्ञ। अ्रधिक पुष्ट, कामराक्ि- 
वर्ढदक ( 3 [0)!।70.]880 ) ओर नाड़ी बल्न- 
दयक ( २०।७३॥७ ४०07[0० ) है। इसमें 
केवत्न एक दोष यह है कि यह वायु पेदा ऋरता 
है| उक्क दोप के निराक!ण के जिए पकाते समय 
इसमें हतना हों। पिलादें, जिसमें यह सुस्वादु 
होजाय | भ्जीर्ण रोगी # लिए इसक। निर्मल 
क्राथ अतीव उपयोगी हे | भोषध में इसका आंतर 
ओर वाद्य दो्न प्रदारसे प्रयाग होता है । आमा- 
शयिक प्रतिश्याय,प्रवाहिक।,ग्रतिघार, व्तिप्रदाह, 
पहाघात ( ?8॥'6|एडं3 ), श्रर्श, ्रामत्रात, 
यकृत्‌ के रोग श्रोर बात व्याधियों में इसके काढ़े 
का आँवर प्रयोग होता है श्रोर अंत के तीन रोगों 
में हसछा वढ़िर प्रयोग भी होता है । 


इसकी दाल शरद ऋतु के शीत के आक्रमण 

से सुरद्तित रखने में भी उपयोगी हे | जरायुगत 
जिकारों से इसे भूनकर खाते हैं | साधारण पकाई 
हुईं दाल स्तन्वज्ञनन हैं। ( इं० मे० मे० प्‌ ७० 
६१८:-६ ») 

उरदी-संजा ख्री० [ उरद्‌ का भ्रद्पा० रूप ] उरद की 
एक छोटी जाति । यह अपाढ़ महीने सें ज्वार, 
बानरे, अरहर आदि के साथ बोई जाती हे औ्रोर 
कार-काउिझ में काटो जाती है। इसझे बीज वा 
दाने काले होते हैं। एक प्रहार को तिनपतश्चिया 
उरदी होती हे जा तीन पत्ष भर्थात्‌ डेढ़ ही महीने 
में तैयार होनाती हे । 

उरनीचरा-[ बर० ] पिनलयतसी | 

उरप्रष्ठा चछोदनी पेशी-संशा खो० 
पक पेशी विशेष | 


[ सं« स्रौ० 
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' डरप्ृष्ठाइल्ादनी प्रस त-संज्ञा स्तरों ० 


उरस 


[ सं० खस्त्री० ] 
छुतो के पीछे की बड़ी चोही पेशी । 

उरभ्र-संज्ञा पु [ सं०पुं० ] (१ ) मेष पशु | सेढ़ा | 
प० सु०। (३) जिषधर कीट विशेष | एक 
प्रकार का ज़हरीजता कोढा | 

उरभ्र सांरिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] ए% प्रकार 
का बात प्रकृति का कोडा जिसके काटने से वात- 
जन्य रोग होते हैं । खु० करप० ८छ भ्र७ | 

उामाल-सज्ञा पुंण. [ सं० उर+म्राज् ] रुपरात्त । 
अंगाछुा । 

उरल-संज्ञा पुं०. [ देश० ] पच्छिमी पंजाब ओर 
हज़ारा की एक भेढ्त जिसे दाढ़ी हाती हे | 

वि० | सं० जि० | गति युक्क । चलनेदाला | 

उरबखिक-काय-[ सन्न० ] री5ी। भरिष्ट फल । 
008 0-॥00 (85७. 0वघ3 ७79]'27 70- 
80प७8, ॥/6६//. ) 

उाठय तन्त्री -संज्ञा खी० [ सं० खी ] ([0७00'8] 
))0/ ए७ ) भोर्दी नाड़ी । 

उरश-संज्ञा पुं० [ सं> पुं> ] भोषध। झोपग | 
ओतंश । 

उ्छ्ा-बि० [ सं० बत्रि० |] जो सीने को ढॉके। 
जिश्के द्वारा छाती ढकी जाती है | उरश्छादनी । 
उरःसथा | उरस्या ।( 780(0/"89) ) 

जरश्छदा अंतःस्था पेशो-संजा ख्री० [ सं० खत्री० ] 
वच्च को ढाकनेवान्ली पक पेशी | 

जउरश्छुदा बढिःस्था पेशी-संज्ञा ख्री० [ #ूं० स्त्री० ] 
उश्श्कादनी पेशियों में से एर | 

उरश्छुदा मध्यस्थापेशी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] 
छाती के ढॉअनेवाली पेशियों में से एक । 

उरश्च्छादनो-१ि० [ सं० त्रि० ] दे० “इरस्छदा?। 

डउरश्छादनी लघष्बी पेशी-संज्ञा खो० [ सं० स्त्री० ] 
( प5000  790०0079]48 7707' ) 
छाती को ढोंरुनेवाली छोटी पेशी । 

उर्छादनी वृदती पेशी-संज्ञा झ्तो० [ सं० स्ती० ] 
( (७३०७]७ !?००७०7"७)४8 70907 » छाती 
को टॉहइनेवाली बढ़ी पेशी । 

उरस-वि० [ सं० कुरत ] (१) करस । फीका | 
नोरस | बना स्वाद का । ( २ ) रढ़ पुव॑ प्रशश्त 
वद्च युक्ष । मज़बूत झोर चोड़े सीनेवाला | 


उसरसिज 


संज्ञा पुं० | सं० बरस ] दे० “उर” | 
उरसिज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं> पुं० ] स्तन | छाती | र(० 
नि० ब० ८ ॥ 


उरभलिरमद-संज्ञ। पुं० [सं० पुं० ] सन | स्त्रीकी 


छाती । 

उरसिल-वि० [ सं० श्रि० ] प्रतस्त वतःस्थजवाता | 
भरी या चोढ़ी छ्वातीवाला । 

उरसि ताप्रा-वि० [ सं० बत्रि० ] वह:स्थज्ञ पर रोम 
रखनेव/ला | मिसक्री छाती पर बाल हों | 


स्याह जोरा | 
उतसू-वि० [ सं० स्रि० ] श्रेष्ठ | मे० | 
संज्ञा पुं० [ सं> क्री० ] (१) वर:पथज्न । 
छुती | श्रम० | ( २ ) हृदय | चित्त । 
जास्क--संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] छात। | बत॒:स्‍्तत्न | 
जास्कूट--संज़ पु० [ सं० पुं० ] बात्ऋ का यज्ञो- 
पवीत जिशेष | 
उरमस्त:-अ्र्य ० [ सं० ] वदृस्‍्थज्ञ से । छाती के 
तफ़े | 
उरखा ए-संज्ञा पुं० [ सं? क्रो० ] वत्षस्थल की रहा 
करनेवाज्ना | कतच ! बख़तर | छाती का तबा | 
उरस्य>वि० [ सं० बत्रि०] हृदयज्ञात। दाती से 
उत्पन्न होनेवाला । 


उरस्या-वि० [ सं० ज्रि० ] छाती की। वाहसी। 
वात्ञीया । ( "७०४०१४। ) 


उरस्या लघ्ती पेरी-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ] दे०: 


“उरश्छादवी लघ्ती पेरी” । 

उरस्वतू-वि० [ सं० त्रि० ] उरसित्त | भरी पूरो 
छाती वाला | 

जयस्या वृहती पेरी-संज्ञा सत्री० [ सं० स्ती० ] दे० 
४ उरजछादनी बहता पेशी  । 

उरा-संज्ञा स्ली० [ स० सत्री० | उरणी | भेड़ी । 

उगक़््न्‌ झ० ] वह हड्डी जिम पर से मांस भिन्न का 
कर लिया गया हो | श्रमांधात्थि । मांघ रहित 
अध्थि | ( ]9'8 )00॥0 ) 

उराट-संज्ञा पुं० दे० “डर” , 

उरासमथि-वि० [ स॑० त्रि०] उरणी वा मेड मारवाज्ञा | 

उराह-संज्ञा पुं७ [ सं० पुं० ] पु प्रकार का कुछ 
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उरुगूला 


कुछ पीले रंग का घोदा मिपका जानु वा घुटना 
काले रंग होता है । जेसे--- 
“उराह: कण जानुस्तु मन क्‌ पांडुस्तु यो भत्रेत्‌ 
अ० दू० ३ अ० | 
उरिन-संज्ञा पुं० | ? ] पीरुम | भइरन ( बम्प० )। 
उरिमिशी[ ते? ] वढदण । बरना | ( (0।.808.0७ ९४, 
[२१७।20089 /७/&४६६ ) 
उरिष्ठ-संज्ञा पुं० [ मं? ]रोठा | रोटी । फेनिल । 


 उशहितीन बं० ] [ सं० बृहती ] बृदती | बन संठा । 
उरसोंधन-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] काला जीरा। 


बयाऊूर | कीलसोी | बड़ी करेगी । ( 00]87 पा 
[00॥0०0प४). ) इं० हैं० गा० । 


_ उर्ी-संज्ञा खी० [? ] अरहवी । भारी । 


नीयत 


उरीदा-संज्ञ। सत्री० [ सं> सत्री० ] करवत्रेश् | करेक्षा ) 
€ /०707पां०६ ७ी)9॥'8 768, /..87077.) 

उम्र-वि० [सं० त्रि०] (१) विस्ती्ण | लम्ग 
चोदा | ( २ ) विशाज्ञ । चौड़ा । 

संज्ञा पुं०ण [ 4० ऊरु ] ( १ ) जेंघ/ । जाँघ । 

(२ ) भारी | श्ररहवी | 

उसुक्राज्न(क)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] क्ाज्ष इंद्रायन | 
महाकाल लता | ( (प्र७0॥॥3 ९00]000॥- 
098 ) त्रिका० | 

उरुकुर् क्राजी० ] एक प्रकारका रंजछू पदाथ्थ नो केसरी 
के पीधे से प्राप्त होगा है भोर जिसे भारतीय 
ग्रमेरिकन रंग वा भोजन रंगने के काम में क्षाते 
हे । 

जमूकु झट] अं० (४0४०४ (0|970| ] एक प्ररार 
का पोधा जिससे उदक नामझू २ग निकाल! जाता 
है । केव री। (॥ ।59 0॥0 :.798, ./.099/.) 

उरुक्रम-त्रि० [ सं० ज्षि० ] पादविक्षेष युक्। लम्बे 
पेरों चन्ननेवात्ञा । 

उम्रक रा ब्राज़ी० ] (359 07०]]७79, 
४7072, ) उरकु प्लॉट | दे० केसरी" । 

उरहगठपुति-वि० [ सं० त्रि० ] प्रशश्त राज्य काने- 
वाल! | जिसदे खूब लंब। चोड़ा राज्य हो । 

उरंगाय-वि० [ सं० त्रि० ] सर्वत्र गेय | सब जगह | 
प्रशंसा पानेवाजा | 


उरूगूला-संक्षा खी० [ सं० सत्ली० ] सर्पविशेष । एक 
प्रछार क। साँप | अथर्े <|॥३॥८ 


लउरुचक्र 


उरुचक्र-वि० [ सं बज्रि० ] प्ररस्व चक्र विशिष्ट | 
लम्बा चोदा पहिया रखनेवाला | 

उरुचछ्ु-जि० [ सं० शत्रि० ] बढ़े भाँखवा ब्रा | ऋक 
८।१०।२ | 

उरु्ज़ - 

उस ज़ञ- 

उरुज एन-बि7 [ सं० जि० ] बहुभूमिपुक्क । श्रथ? 
६॥४॥।३। 

उस्जज्ञ:-[ झ>] (१) चावल । (२) यूननी 
वेशक के अनुसार ए६ प्रद्चार की तोब़ शो दो य। 
चार राई वा ऐक चावल के बराबर होती है । 

उमरख्षि।-संज्ञ सत्री० [ सं? सत्री० ] जिशाल। नाम 
की प्राचीन नदी । 


|; [ झ० ] चावल | बिरंज (फ्रा० )। 


उद्वतप्त-वि० [ सं० त्रि० | श्रत्यन्त प्रशस्त | निद्वायत 
वलसीय । भ्रस्यंत विह्तत | 

उस्तर-जि० [ सं० जि० ] प्ररेहाकृत अ्रधि# प्रशस्त | 
ज्यादा अम्बा-चाड़ा | 

उम्तताप-संज्ञा पुं& [ सं० पुं०] अधिक उद्णता | 
बढ़ी गर्मी | 

जरूुघार-ओि० [ सं० श्ि* ] बहुवेग से निःसारित। 
बढ़े ज़ोर से बदनेवाज्ञा ! 

उरूपथ-वि० [ सं० त्रि० ] अधिक जिस्तव | खूब 
फेला हुआ 

उनविल्ञ-वि० [सं० बत्रि० ] गृदच्छिद्रयुक्र । बढ़े 
खुंश्वाला । 

उरूबु ऋ-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] एएगढड दृत | रेढ़ का 
पेड | (00]॥ प७ ७०॥) 0 प॥58, /.८7४/४-) 

उमबज-वि० [ सं० श्रि3] अहुजज्ञगनक । भधिक 
पानो उत्पन्न करनेवाला | 

जरब्या न ० ] ( 709प8 0७88 )वॉसाशं । 
बवासीरुल्‌ अन्फ़ । दे? “बवरासौरुल अन्क । 

उरुपत्तो-[ ते० ] ( (7'०४४३७४७ 79]2088, 
/97'8/:- ) वरुण | बरना । 

पउरुमा ज़ञ-संक् पूंण [ सं० पुं० | एक प्रकार का 
फत्न शाक | मायीफल | पय्यो०--स्निग्ध 
फक्ष । 

गुण--उरूमाल वृ हण, भारी, शीतल, पाक 

ओर रस में मधुर, हितग्ब, विष्टम्सी, कफ और 
शुकरारक हैं । वा० । 
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उरुक्षय 


उरुपित्ती-[ ते? ] दे० “उरुमत्ती” । 

उममीनर-न[ कोज्ष० ] कारी ( संता० )। ( 7ए०- 
08 [087700]809, /2०::0. 0. इएं० मे० 
प्रां5 | 

उसमुण्ड-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] मथुर। प्रदेश का एक 
पहाड़ । 

उहतोक-संज्ञा पुं> | सं० क्री० ] श्रन्तरित्त | भास- 
मान | श्राह्वश । 

उम्वक-संजा पुंण [ सं> पुं>] (१) एरण्ड। 
रंड । ([६०४पघ४ ०0077 प्रा98, 7,690 ) 
( २ ) सफ्रेरणड । लाल रेड । 

उछवजु [ कना० ] एक प्रकारका पोधा । डरिगत्तिदे | 
नागदेन, मस्तारू ( हिं० )। ( &॥(७॥॥४9& 
एप१]2878, /.870/४. ) ४0779 "00प, 

उमत्रा -संज्ञा पुं० [ सं० उलूक, भा? उलूभ ] उल्लू 
को ज्ञाति को एक चिड़िया । रुह प्रा। कुचऋचवा । 

उरुव॒ुक- 

उसबक- 

उर्ब क- 
(१) ($407)08 ९०0ग्ञाएप048, /.77079-) 
पुरणड | रेंह । (२ ) श्वेतरेरण्ड | सफेद रेंड । 
झम्त7। र० सा० सं०। (३) उदर वढ़ि, | 
( ४ ) रफ़ेरण्ड | लाल रेंद । 

लरुपक-संज्ञा पु [ सं० पु? ](+१) भक | (२) 
पांशु लवण | 

जरुष्य-वि« [ सं» श्रि7 ) मदहादाता ; बहुदानकारो | 
अत्यंत सस्ती | 

उमसप्या-जि० [ सं त्रि० ) रत्णेच्छा | पताहरेने को 
ख़ाहिश | 

उमृष्यु-वि० [ सं० श्रि० ] जो रा करने को इच्छा 
रखता हो । 

जद सत्व-वि० [ सं० त्रि० ] उदाराष्म | सखी | 


| संज्ञा पुं ० [ स० पुं ७ ] 


उरस्तम्भा-संज्ञा खी * [ सं? खी० ] कद॒की | केज्ना । 
( 98 38 [00777॥, //०0:0. ) 

उदम्बन-वि> [ सं० लि० ] अध्युद्च। बहुत ऊँचा | 

उहहाग-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] बहुमूत्यहार । क्रीमती 
मसाला | 

उस्च्तय-संज्ञा पुं० [ सं८ पुं० | प्रशस्त भवन | गया 
चोढ़ा सकान | 
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वि० [सं० त्रि० ] प्रशध्त स्थान में गहने- | 

बाला । 

उरुक्षिति-संज्ञा सख्री० [ सं० ख्री* | प्रशस्त वा सुत्नद 
भवन | कुशादा या झाराम देनेवाला मकान | 

जुछकर्न आर: बहू? ] [ ए० व० इक़-रग ] (१) 
रगें। नोंट--उरूछ शब्दका प्रयोग निम्त अर्थों में 
होता ऐ-(।) घसनियाँ, (२ )शितदाए, (३) | 
लसीछा प्रणालियाँ ( रसायनोी )। (४ ) फुफ्कु- | 
सीया वायु प्रणान्षियाँ, ( €) हरिद्रा। इक्तदी 
झोर ( ६ ) तुन । । 

लरूक-संज्ञ। पुं० [ सं? पुं? ] उलूछ । उल्ल | । 

जु्क के तू लियप:र्न झ० ] क़ेज्स ही रगें।वे भावू- 
पण करनेवाक्षी रगें जो केलूम का आवचूपण कर 
वहम्थित मह्रा रसाबनी में पहुँच/ती हैं। उदख्क़ 
कबूनियप: ! ( [400(409]8 2) ि० दे० “'उम्ज्क़ 
जाजिव: । 

उरूक़ खशितःर[[ झ० | (3॥/000॥[0]09 ) खुर- 
दरी रगें। श्वास प्रशालिझा | सूद्म वायु- 
प्रणाती । 

उरूक़ खाज:-[झ०] वह लप्षीका प्रणालियों ( उरूक़ 
जाज़िब: ) जो लखीका ग्रंथियों से निरुलनी हैं | 
( ४७४७ 4०70९709. ) 

जरूक़ ज्वारिबर आझ० ] ( 60॥६8॥05 ) घम- 
निया । 

उरूक़ जाज़ित्र[ झ्० ] वे बारीक-बारीक नालियाँ 
जो मह्तिष्क सुधुम्तकांड, अस्थि, उपात्यि (कुर्रो ) 
सस्‍्नायु, श्रॉख, प्रॉवल-नाल ओर अणावरण के 
अतिशिक्रि समप्र मानव-शरीर में स्थित हैं । आंत्र 
से आाहार-रस, जितने केलूस कहते हैं, भभिशोषण 
कर तथा जिम्फ ( क्सोका ) एवं अन्य पतक्षे 
द्वर्वों को सम्पूर्ण शरोर से भरभिशोवित तथा ए%- 
जित कर शोणित सें पहुँचाना इनका प्रदान काय 
है | चस्तु, आँतों से आहार रस ( केलस ) अभि- 
शोषण करनेवालो रगों के। “उ रूक़ कब्नतियय:” 
या “उरूक़ केलसिय:” ( ],80०(०७०]७ ) कड़ते 
हैं झोर वे रगें जो अखिल शरीर एवं अशभ्यंतर | 
अवयदों से लसीका ( ॥|,ए॥7! » प्रभति द्वर्वों 
के अभिशोषित करती हैं, “उरूक ज़िस्फ्राजिय:” 
या “उ,रूक़ माहय: ( [,ए779!8(08 ) 
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उरूक मस्सास: 
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कहलाती हैं। इत्धी बनावट भी शिराप्रों की 
तरड़ द्वोती हे । 
डृरूक़ मुस्सास:, 
जदावल्व-( झ० ) | 
नोट--(१) प्राचोन हकोमों ने उरूक़ लिफ!- 
विय्यः को जदाउल्न शोर सत्राक़ो नाम से भ्रभि* 
हित किया दे | 


(२) प्राचीन तब्ीत्रों ने उरूक़ शझरिय्य: 
लिम्फाविय्य: शब्र्यातव जसीरा। केशिह्नाशों के 
रवा ज़ञ्न और उनसे क्िंचित्‌ बढ़ो-बढ़ी रगों को 
सत्राक्नी ओर उनसे बड़ी को जदावत्ल ज़िखा है । 

( ३ ) प्राचीन इक्ोत्रों ने रतूबत तल्वब्रियः 
नाम से लसीका (€ ,9))0] >) का उल्त्रेख 
किया है । 

आंग्ल पय्यों०--उरूक़ जाज ब: ( 305०. 
॥00708, :५)080!॥8])0 ४०६३७) ), 
उ रूछ बिम्फ़ाजिय्य:( 4,ए॥] [0]]409, [,पए- 
व0]9 00 ४७५५७)३ ), ,डरूक़ जब्निय: 
( 4,40009)8 ) | 

वे रगें जो श्रॉतों से भादार-स्स-कैलूस ( (0॥- 
ए]० ) अ्भिशोषण कर रक्क में पहुँचाती हे, 
अरबी में उरूक़ लज्ब्निय्य: और ऑबगरेज़ी में 
लेक्टियल्ज़ कहलाती दें | ये रगें प!रदशंक 
होती हैं । 

नृरूक़ दम्विययः-[ आ० | रक़दाहिनियाँ अर्थात्‌ घमनी 
ओर शिराए । ( ॥)])00 ए७४७९]७ ) 

जुछक दाखिज्ञ:[ अ० ] (१) वे क्षसीका वाहि- 
निया जो लखीका पंधियों में आकर मिल्नती हैं । 
४8७ ७8)59, (२) वह रें जो 
शरीर के भीतर की ओर अर्थात्‌ आगे की ओर 
स्थित दें । जेसे, इब्ती ओर स'क्रन द्वाथ, पाँव 
में । 

उ रूक़ फ़ालूज़ु जर्न झ० ] रतनजोत | 

उरूक़ बेज-[ धा० ] (१) मुस्तझमव्व: ( ३ ) 
बुज़ीदान । शतावर | 

उूफ़ मस्सास -[ झ० ] आोषक रगें। कसी 
वाहिनियाँ | उरूक़ माध्स: ( छ० ). (७.0807' 
००708.) दे० “ड रूक़ जाजिबः”। 


ओह यप:  जिफ़।विय्य!, 


ररमाााक १ €' ७ » ९७७७७ २-8 कू>+ ३७ # ६३ ५ ५ ५ ७७७३७ » ७० + ७ !'७+ ७ का ७ १ 9 ७ 390९ & ऊ ७-3» + ० ८ ३०4९-०६ <+ग्ह फ०#+- अधीकक ५ क# 6 >> 3 


उ रूक़ माइणट५:-[ झ० ] वह रगें जो कतीका का 


भाचू घणकर रक्त में पहुँचाती हे। कलसीक! 
वाहिनी विशेष | ( [,ए॥0])0५६०७. ) दे० 
४ उरूक जाज़िव: । 

उरूक़ मासारीक़िय्य:र्न क्षण ] मासारीक्री रगें | दे० 
“गासारोक्रा | 

उ रूक़ लक्नियप:-[ झ० ] दुग्ध स्रेत अथवा उुरूक़ 
केलू सय्य: | चूंदछि इनहे भीतर दूध के सम न 
सफ़ेद केलूस दहृष्टिगो वर होता है, इसमकजिए्‌ 
इनझो उरूक़ लब्नियय: कहते हैं। वि० दे? 
“उरूक़ जाज़ित्र | 

उरूक़ शअआ रिय्यरन 'झ० ] बल जैसी रगें | बाज के 


शब्द दो भर्था में प्रयुक्र होता ईं--( $ ) उन 


बारीक्ष रणां के लिए जो प्रामाशय ओर यकृत के 
मध्य स्थित हें । मासारीक़ा । (३ ) रक्क केशि - 
काएँ | उख्क़ सवाक्री । (06 |)|७॥09-) 
उृरूक़ सफर ० |] दे० “मुस्तञ्नजलः: । 
उरूक़ सवाकिन-नज आझ० ]( ४०४7४ ) शिराएँ। 
नीं ढ ७ न 
उुरूक़पुबातिय्यःर्न ० ] नींद को रगें। यह वे दो 
गम्भीर घधमनियाँ हैं जो ग्रीवा के दाएँ-बाए ओर 


१६३६ 


जब 





मच 


उरोउस्थि 


उहकतीव-[ झ०] नरहचूर। ज़रंब'द। उरूकुल- 
काफ़्र | 

उरूक़लू आसुक-[ झ० ] करोर की जह। बीख़ 
कार | ( "0० ॥000 ० ७४।७००७॥५५ 
४07099, /.४707१« ) 

उसख्कल उुरूक़र्न झ० ]( ४७७७ ४४807"प० ) 
रोकी रसें । वह बारीक रग जो किसी बडी रग के 
पोषणा्थ उसडी दीवार में फेलती दे | 

उरूकफ़ल काफ्रर्न अ> ] जरम्बाद | कक्तूर | शी | 

ज़रंबाद | ( टप्राएप्र७ 2000749, /६०४- 

८0८. ) 


 उरूक़६स्‌ बार्गीनर्र अ० ] इरिद्रा । हक्षदी । ज्दे- 
समान बारीक रगें। दकीमी परिभाषा में यह 


चोब ( फ्रा० )॥( एप्राएप्रा78 |0॥१8 ७, 
7767८. ) 
दच्क़ुरिसब्य-; अ० ] दें० “उरूकस्सबागीन' । 
उरूक़/्सूस- ञ्र० ] मुलेठी । यष्टिमधु | 
उरूची-संज्ञा खत्री० [ सं० ख्री० ] दूर तर फेली हुई 
चीज़ । 


 उम्मकुस्पुफ्र-[ अर० ]हरिंदरा | इजदी । ( (पा ०0प- 


से खोपड़ी में जाती हैं| (१७॥000 3॥॥0७॥408 : 


(श्रं० ) | 

नोट--डुरूक़ सुबातिय: का भ्रथ 'नींद को रगें' 
या “निद्रागनझ नाडियाॉ? हैं | प्राशीन हहोमों का 
यह विच,र था हि उन रगो के द्वारा एक प्रकार 
का द्वव मस्तिष्क में पहुँचकर नींद जाता है । 
इस क्षये उनके इस नाम से अभिद्वित किया 
गया । किंतु यह मत ठीक नहीं | नींद मस्तिष्क में 
किसी द्रव के जाने से नहीं श्राती; प्रत्युत मस्तिष्क 
में खून के कम हो जाने से नींइ आतो हे अर्थात्‌ 


' 


8 ]0029, /.४/॥0४/४. ) 

उम्बज-संज्ञा पुं० [ आ० पुं० ] (१ ) उठान । (२ ) 
शिरोविन्दु । सिमतुरासा | 

उरूएस-वि० [ सं० त्रि० ] दीघे नासा युक्र । लम्बी 
नाकत्रला | ऋक १३१। १४। २३ | 

उरूल-वि० [ सं० श्रि० ]( १ ) र॒पान से प्रीति रखने- 
वाला। (२) स्वतन्न्र । आज़ादा (३) 
दृद्धिका इच्छुक | 

उख्सी-संकज्षा पुं० | _? ] एह बृत्त जा जापान में 
होता है। इसके धद् से एक प्रकार का गोंद 
निकाला जाता है, जिससे रंग ओर वारनिश 
बनती है । 


जब नींद झाने लगती है, तब अष्तिष्क में रक्त | उरूह-[ अु० ]३० “आकुसू २ । 


कम दो जाता है । 

उरूक़ ,हुमर-[ झ० ] मजीठ । फ़ब्बतुस्सवागीन 
( झण०ण ) | ( ५०४ (४०११॥609, 
..700- )2 

उुरूक्तार्नू झ० ] एक द्रब्य जो ख़िजाब बनाने में काम 
झाता है | भसराश । 

परूकुज्जञफ़रान्‌-[ क्० ] दे० “उ,रूक॒र,.सुफ्र । 








उरोडस्थि-संज्ञा ख्री० [ सं० क्री० ] छाती को हड्डी। 
यह एक चोडी ओर चपटी भ्रष्टिय हे जा ग्रावा 
के नीचे के भाग से आरंभ दड्रोध्र उद॒र के 
कोढी देश तक रहती दे। इससे दोनों झोर 
पशु क!एं जुड़ी रहती हैं। बहुच। इस अस्थि 
के तीन अंश या हुकड्े एथक.प्रथक पाए जाते 
हैं। बचपन में इसके छः टूकढ़े होते हैं जो 


डउरोइश्थि अग्रख॑ड 


लिसोटककाणमः-का. 


में तीनों टुकड़े एक दूसरे से जुड़ जाते हे भोर अग्न 
खंड जो जवानी में कारटिज्ञेत्त का था अश्थिकृत्‌ 
हो जाता है | वद्गोउस्थि । 
झऊमुल क्रस ( झ० )। उस्तल्ान सीनः | 
( फ्रा० ) | सटनेमसू 0007॥0॥॥ ( अं० ) | 
उरोउस्थिश्रप्रखंड-संज्ञा पुं> [ सं> पुं० ] ( ऊेफी- | 
009 ए7700०85 ) उरो5रिय का तीसरा नीचे का | 
पतला खंड जो कोडी देश में दबाने से साश किया 
जा सकता है । नुतृ5खंजरी ( आ० )। 
उरा5स्थि ऊष्येखण्ड-संज्ञा पुं? [ सं० पुं० ] छाती 
की हड्डी का ऊपर का दुकड़ा जो चोढ़ा ओर छोटा 
होता है | 0 8 प्रो) पाए मैनुब्रियस्‌ (अ्रं>) | : 
निसाब, कब्ज, ( अ० ) | 
उरोपस्थि पुरुछ-संज्ञा खो० [ सं० ] उरो5हिथ अग्र- 
खंड | 
उरोउस्थि मध्यस्वंड-संज्ञा पुं० [ सं* क्री० ] ( ७०- 
808067'0 पा ) उरो5स्थि का दूसरा बीच का 
लस्बा खंढ | 
उरोउस्थि मुल-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] ( १॥7प- 
एछापंपा )उरो5स्थि ऊध्वंखंड | 
उराउक्षकीय संधि-संज्ञा ख्री० [सं० पुं०](5६७७॥१0- 
0]9४१0०प४ ४४ ]07. ) श्रद्षक भ्र्थात हँ सली 
ओर वक्तो5स्थि का जोड़ | 
उरांग्रह-संज्ञा पुंछ | सं० पुं० ] ( $ ) द्वृदय का एक 
रोग | दिल की एक बीमारी 
निदान और लक्षण 
अत्यंत अभिष्यंदी पदार्थ, भारी भरन्न, सूख 
ओर बदुबुदार मांस खाने सले-मांस ओर रक् के 
संयोग से-पक्ृत ओर प्लीहा जिस समय बढ़ते हैं 
उस समय कफ ओर वात, कोख में जाकर ““उरो 
प्रह्ठ रोग”” करते हैं| दृद्धि वाम पाश्वे भोर दक्षि 
णांश में नहीं, अपितु बुक्क अथांव श्रग्ममांप के 
मध्य होती है | जिसका शिरातनुस्व बुक्क के भागे 
रहता है, उस रोग के ही सद्देद्य उरोग्रह 
कद्ते हैं । 
इसमें दौोर्बल्य बढ़ता, प्रग्निभन्‍द्‌ ड्डो जाती, 
कृुशता होती, ओर कृष्ण वर्णत्व एवं 
पीतक भी उपझूता है। केाई द्विल्हिसश्श ओर 


सी +त->.......... आस जननी शी" क्‍ख अत तत_+ “+ 5 तू ४55 7_”“४“““““5 
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भापसमें कारटिबज्रेज द्व!रा जुड़े रहते हैं | वृद्ध/वस्था 


 परंग 


उरंग, उरगम 


७ % ००७०% नम सकने चक २७9+३>क क०-अन 8-7 शक काया फरन्‍यन हवन प उदनरनकना कक -मकक-- 


केई कच्छुप की तरह रहता हे। ज्वर, अरुधि 
प्यास ओर खूजन का वेग भरी बहुत बढ़ जाता 
है । नि० । कहीं-कही स्तम्भ, ज्यर, रूखापन, 
स्पश का न सद्द सकना, भारीपन, पेट फूल्षना, 
अदरुचि, हृदय में सूजन, झधोवायु का रुकना, 
मल्न-मूत्र रुकना, तन्द्रा ओर शूत्र ये लक्षण भी 
उरोग्रद्व के लिखे हैं । 
चिकित्सा 

सर्च प्रथम युक्रि-पूवंकः स्वेद दिल्लाएँ क्षोह 
आदि की शलाका से दाग दें, फ़रद खुल्चवाएँ 
झोर तीदण भोषधियोंसे निहूह वश्ति करें भ्र्थात्‌ 
गुदा में पिचझआारी करें, बल्नाबज्ञ अनुसार वमन, 
तिरेघन देकर शुद्ध करें भोर रोग प्रतिषेघचक पथ्य 
दें| ओर निरन प्रयोग काम में ज्ाएँ--- 
( $ ) जीप्रापोता, सहँनना, हुलहुल वा श्विरेंटी 
इनमें से किसो एक का रस गरत करके, उसमें 
हींग ओर पॉँशगों नमक डालकर पी इससे उरो- 
ग्रद्व रोग शांत दो जाता है । 

(२ ) निशोध ओर गुड़ मिज्ञाकर ओर गोसून्र 
के साथ पीसकर पंने से उरोग्रद नष्ट द्वाता है । 

(३ ) ददी, अम्जवेत, जवाक्षार, हींग ओर 
चीता बराधर-बराबर लेकर तेल ओर कॉजी के 
साथ पीने से उरोग्रह्द नाश हो जाता है | 


उराघात-संज्ञा पुं० [ सं> पुं० ] हृदंंग | च० दु० । 
दे० “3राग्र: ” 

उरोज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्त्र॒न | कुच | छाती | 
दे० च० | 


उरापोक्षण यन्त्र- ) कर चेक लि 4 
वरावीक्षण यन्त्र जज के कल 


बह यन्त्र जिसे कान में ज्गाकर सीना, हृदय 
प्रभति अंगों की परोक्षा करते हैं। डपश्नोत | 
( 506000800 96. ) 

उरोहानिकर-वि० [ सं० श्रि० ] (द्रब्य ) जो बच 
को ह।नि पहुँचाय | सीने को हानि पहुँचाने वाला 
(बव्रच्य )। 


उरंगम- | जल 
(स) । 


लरः 


_सन्‍कबनत+«नन-ककतनमननपा पा हक ५ ० ७ जआ क्क ब्कक' ऋन्‍न्कमकनहाकाकावयाक' केक 2-क १०७७ कक ३ ॥ ५ 


उरः:-सज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] दे० “उरस्‌ । 


ओर कंठ के मध्य की पेशों । ( '/प50|0 8(०- 
770-090 4 ) 


९ » ० विस है. 8 ५ नं 
उरः कशोमूलिका-पेशी-संज्ा स्री० [ सं० खत्री० ] उदंपर्णी-संज्ञ! स्तरी० [6० उदं+सं० पर्णी | माषपर्णों | 


छाती श्रोर कांन की जह के बीच की पेशो | 
( ४[प.80]७ 808770-0]0400-798॥0040) 
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बंबोर्दे 


| उणो-संज्ञा स्तरी० [सं० स्त्रे० ] भेक्ष या बकरी के 
उरः कण्ठिका पेशी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] छात्ती ' 


बल | ऊन । 


: डणायु-संज्ञा पुं० दे” “ऊणोयु” । 


उरःचुल्लिका पशी-संझ्ा ख्री? [ सं० स्त्री३ ] एक 


पेशी विशेष | 

उरः:पञ्च र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] छातो को भ्रस्थिश्रों 
का ढाँचा | 

उरःप्रच्युदाख्य पशी-संज्ञा खत्री० [ सं० स्त्री० ] 
छाती को ढॉकनेदाली पेशी । 

उरःफलक-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] उराउस्थि । 

उरः सूत्रिका-संज्ञा खो ०» [ सं० ख्त्री० | सुक्काहार । 
छाती पर कटकनेवाक्ी मातियां की माला | 

उरःस्थल-संज्ञा पुंण [सं० क्रा० ] वत्त | हृदय | 
दिल्न। छाती | 

उरध्क्षत-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] (१) उराचण ) सांने 
का ज़खूम | छाती का घाव | (२) क्षयरोग | 
दे० “राजयच्मा | 

उर:क्षत कास-झंजझ्ञा पुं> [स्० पुं०] छय काख रोग । 
शांष या क्य रोग का एक भेद | सिल्न | 


उद्‌-संज्ञा पुं० दे० “उरद | 


बन-उरदी | ( 979॥7॥!॥प798 ।७)०७५४0७, 
/907८३४८० ) 

उदू-संज्ञा छी० [ 7 ] भाषा विशेष | 

उद्र-संज्ञा पुं० [सं० पुं)] ऊद्विलाब । जल बिडात़ । 
शा २७० | 

उध्व पुष्प-संज्ञा पुं० [ ? ] जपा पुष्प | गुल । 

उर्निबः-[ अ० ] नाछाम्र । नाक को नोक | ( ॥५४9 
0। 0॥6 ॥058, ) 


 उबरी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० | ब्रीहि घानप | 


उबिय्य:-[ अ० ] बंच्ण । ( ७१070, 9 22५77 ) 
उर्मि-संज्ञा खी० [ सं० ऊमि ] दे० “ऊर्मि” । 


| उर्मकफ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] समुब्॒फेन । 


जुक़ ब- श्र ] एक माटी नप्त वा स्नायु जो ण्ड़ी में । 


_ स्थित है | एड्ी को नस । घोड़ नस । पे पाश्नः 
( क्रा० )। टेण्डो अकिलीज़ ॥'०॥)१०-.3 ०८।॥७- 
[[05, 


जुये:-[ अु० ] वह अ्रवयव जो खुले रहते हैँ । जैसे, 
हाथ, पाव, चेहरा इत्यादि । 

जुरतर्न श्रु० ] यूड़ | लीद । गोबर । मेंगनी । 

उन्नड्भा-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) पव॑त | पहाड़ । 
(१२) समद्र । 

उब ज्ञू-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दिस्तृत छेन्र | बढ़ा 
खत | 


। उबंट-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] घरसर | ताल । 
' उदंरॉ-संज्ञा पु"० [ सं० ख्री० ) (१) डपताऊ भूमि । 


उजे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] झोज नामक ८ वीं धातु । 


( ४३५४४७7॥ ) 


उजबान-[ फ्रा० अरग्बाँ का सुझ्र० २5 पेड़ जो फारस 


गे होता हे। 
उज़ोन-[ फ्रा० ] चेना घान | 
उर्ञित-वि? [ सं० श्रि० ] त्यक्र | दोढ़ा हुभा। 
उर्जिय्य:-[ भ० ] दूध चावल एक में पके हुये। 
फ़िरनी | स्तीर । 
उर्जो जः-[ भ० | कूज्ना | हिंडोला । 


(२ ) एथिवी । 
० सख्री० उपजाऊ | ज़रख़ेज । 
उबरा-संज्ञा सोी० [ सं० स्री० ] ( १ )चीडि घार्य । 
( २ ) पटसन | शण । सूत्र । 
उबा ( ठत्नों )-संज्ञा ख्री०[ सं०्खी० ] शीषक।| सीसा । 


द जु रोड भ्रु० ) (१ ) ज्वर-रेत्य । कंए । भुरकुरी । 


उशणुना म-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] मकही | दे० “डऋगु- 


नाभ! | 


4९२ 


(२ ) शीत ज्वर | कंप ज्वर | 


| हर्वा(5वो)रु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) ककड़ी । 


इवोरु। कॉँकुद ( बंध )। ( 0प्र०प्रापां७ 
५४०७ ४७७४॥]0५ ) भरत:, द्विरूपकोष: । रा 
मि० ब०७ $। भा० स० ३ भर प्श्म० खि० 
वरुणगुढ़ । ( २ ) खरबूझा | 


उवोरुक 


उबोरुक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( थे ) कृकड़ी | २० 
नि० य० १। (२ ) खरबूज़ा | 
उर्वी(उबीं)-संज्ञा खो० [ सं० खत्री० ] (१ ) एथिवी । 
(२ ) भ्रुज्ञा का एक मम-स्थान | सु० शा० ६ 
झण०। (३६) एक प्रकार का विकलता-कारक 
मर । 
उर्वीधर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) पव॑त । पहाड़ | 
( २ ) शेषनाग । 
उर्बॉभितू-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] प्रेत | पहाड़ । 
उर्वीरह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वृक्ष । पेड़ । 
उठये-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] पक धमनी । ( )88- 
0०॥8] ४7०५७०१ए )सु > शा० ६ श्र० छछो० २१५ | 
दश-[ झ० ] (१ ) तात्वस्यि दब | तालू की दोनों 
हड्डियों । ( २ ) गरदन की जड़ की रग| ( ३ ) 
जुगलियों के समेत पाँव का डभार | 
उल्न-संज्ञा पुं० [ सं० पुं७ | मृग विशेष | 
उल्ञक़ म[ आ० ] विलायती बेर | 
उलका-संज्ञा ख्री० दे० “उल्का” । 
उलटकटेरी-संज्ञा खी० [ सं० उष्युकंट ] ऊँटकटारा | 
ऊं टकटाई । 
उलटकंबल-संज्ञा पुं० [ देश० ] ओलर कबतल(बं०)। 
झल्ञकतंत्रील ( बमत्र० ) | पुब्रोमा भागष्डा 
0.0709709 8७प९2प8४॥8४, /.6४7/... शश्रोमा 
फेस्च्युओसम्‌ 2 070008  880प08ए7 
(४४7४४ ( ले० )। डेविल्स कॉटन )00]।!8 
०00007(झं० )। पीचरी ? द्रुमोत्पल्ञ? पर्णिकार? 
भरद्वाजी ( सं० ) | 
( ९. ०. ७(/९/८४८६६७८९८८९८. ) 
उत्पत्ति-स्थान--उल्नटकंबक्ष भारतवषके बहुथा 
उध्ण प्रधान प्रदेशोमें संयुकप्रांतससे क्लेकर सिक्किम, 
खसिया पहाही ओर आ्रासाम पयन्त जंगकी होता 
है | दशनीय गंभीर रक्वर्णीय फुक्लों के किए यह 
उद्यानों में भी आरोपित होता हे | 
वांनस्पतिक बशुन--एक पौधा या झाडी जो 
हिंदुस्तान के गरम भागों सें पनीछी भूमि में होती 
हे | इसकी शाखाए कोमज़् ओर मख़मक्ी होठी 
हैं। पत्ती-चोद़ी, पश्रप्रांत खंडित, पश्रप्ृष्ठ रोमा- 
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उल्टकबल 


न्व्रित दोता है। फूल-घोर बैंगन के रंग का, 
अधोमुख लंबित और दत्त € विस्तृत पंजाकारहोते 
हैं। यह वर्षाक्मल में पुष्िपतत होता है। फल- 
( वीजकोष ) ए5 पंचकोषमय शिबत्री हे जो पक्षा- 
कार पंच भागों में विभक्र होता हे | पकने पर यह 
शीर्ष की भोर स्फुथित हो जाता है ओर कोषों के 
पंचाभ्पन्तरोय कोण खुल जाते हैं जिनमें रेशम की 
तरह रोमवत्‌ रूई भरी होती है| इनके स्पश से 
स्वचा प्रदादित होती हे । प्रत्येक कोष में मूक्री के 
बीज के आकार के बहुसंख्यक काले बीज दोते 
हैं| ब॒ृद् की रेशेदार छाज् पानी में सड़ाकर या 
यों डी छीलछर निकाली जाती है | छाज् सफेद 
रंग की होती है | पौधे से साल में दो तीन बार 
६ या ७ फुट की ढालियों छात्र के लिए 
काटी जाती हैं । छाल के। कुटकर रस्सी बनाते हैं । 
जड़ की छाल मोटी, रेशेदार शोर भूरी द्वोती हे । 
ताज्ञी कटी होने पर इस जाति के भन्‍य पोधों के 
समान इसमें से एक प्रकार का सांद्र निर्यासवत्‌ 
पदार्थ स्नांवित है । जद के भीतर उज्जवल शुक्र 
वर्णीय गूदा होत। हे । रस पिच्छिल्न होता है । 

रासायनिक संघटन--»इ में एछ प्रकार का 
(१ ) स्थिर तेज्न, ( २ ) शक्ष ( ]00875 ), 
( ३ ) अ्रत्प परिमाण (०' ०१ प्रतिशत ) में 
एक प्रकार का त्ारोद ओर (9४) जल्नविज्ेय 
बेसेज़ होते हैं । जह को छाल में निर्यास मोम 
( ०5 ), एक प्रकार का अस्फटिकोय पदार्थ 
और भस्म ( ११ प्रतिशत ) पाया जाता है । पर 
छिसी प्ररूार का मेंगेनीज नहीं पाया जाता | 

प्रयोगांश--जडढ़ और जड़ की छात्र, पत्ती 
ओर प्रकांड | सात्रा-पिष्टमूल स्वक ( भाद्दे ) ४ 
से ८ आना भर । 


इतिहास, गुण-धर्म तथा प्रयोग--प्र/चीन वा 
नव न किपी झाधुवेंदीय तथा यूनानी निध८ में 
उलटकंबल का गुणाएलेख दिखाई नहीं देता | 
किसी-किसी ने इसका संस्कृत नाम “भारद्वाजी' 
लिखा हे। परंतु भारदानी अरण्यकापाँस को 
कहते हैं -- अरणय कापोस ओर उलटकंबल एक 
ही वस्तु नहीं, प्रस्युत ये दो विभिन्न पोधे हैं। 
वेशकू शब्द्लिधुकार ने पीबरो नाम से इसका 


डलटकंबत्त 


उल्लेख किया है ओर गुणधर्म इस प्रकार 
क्खि हैं-- 

“पीवरी योषिणी सा स्यात्‌ योनि व्यापद्‌ 
बिनाशनी | ग्जोंदोष प्रशमनी प्रदरार्शों निवा- 
रिणी॥ 
परंतु उन्होंने किसी अंछ विशेषद्धा प्रभाया नरीं दिया 
है। उसी पंथ 'द्र योत्पल' शब्दके अन्तर्गत इसका 
बंगला नाम श्ोलटकंत्रल ज़िला हे। कद्ाचित्‌ 
ऋतुशूत मे हिताबद्ट होने के कारण उन्होंने ऐसा 
डिया हे । किसी-छिसी ने इ४ 'अर्णिकार' मी 
ज्लिखा हैं | 

यह ब्ृत्त बहुमूल्य तन्तु-उत्पादक रूप से बिर- 
कालसे ज्ञातदे।(( [६0ए]28 |070 098 २] ७7 * 
(8 0 709, /? 267)। इंसवी सन्‌ १२७२ 
के इंडियन मेडिकल गजट में भुबनमाहन 
सरकार महोदय ने उल्लटकंबल के सध्यः निष्का- 
सित मूल रस के रजःप्रवत्तिनी शक्ति की ओर 
सर्व प्रथम जनसाधारगा का ध्यान आक्ृष्ट किया | 
उनऊे मत से रस की मात्रा ३० अन ( १९ रत्ती) 
है । इसके पश्चात्‌ डा० किटेन (/00, ॥(47%00) 
ने उक्नटकंब॒ज्न की पिसी हुईं ताज़ी जद को छाक्, 
एक डाम की मात्रा में शीतवक्न जल्न के साथ प्रयोग 
करने की शिफारिश की | डा० बेट ने “डिक्शनरी 
झॉफ़ दी एकॉ्नॉमिक प्रॉडक्‍्ट्स ऑफ इंडिया” 
नामक अभिधान में उलथ्कबल के उक़् गुण के 
विषय में १४ विकित्सकों के सत्र उद्धृत #िये हैं, 
जिनमें से ८ ब्यक्रियों ने अनुकूल मत प्रगट किये 
२। ४० मेकलिओड लिखते दें छि कष्टरज में 
यदह्द उत्कृष्ट भोषध है | हसकी ताजी जड़ की छाल 
कालीमिय के साथ पीसकर ऋतु क एक सप्ताद 
पूर्व से ऋतुदशन पर्यत शीतल जक्न के साथ 
प्रतिदिन सेवन करें। मैंने अने स्थक्षपर विशेषत: 
वेदनान्त्रित एवं वायु प्रधान रजोरोध में इसी 
उपकारिता का प्रत्यक्ष अनुभव किया हे | ढडा० 
थानेटन के झनुसार उल्लटकंबल को महीन जड़ 

॥ दास, कालीमिय के साथ पीसकर पोने से 
रजःख्राव परिमित होता है ओर यह गर्भाशय 
के बल्धप्रदान करता है | इस स्थान में गोज्षमियं 
पाचक भौ८ वायुनाशक रूप से कार्य करता दे | 
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छोटा-खसशा पु ० 


इसे ऋतुकाज़ में सेवन कराना साहिए। यह 
अवरोध युक्व एवं वातिक कष्टरज में उपयोगी है | 
डॉ० एवसे कहते हैं कि यन्त्रणादायक कृषछु रओो- 
रो॥ में उल्तटकंबल का प्रयोग कराकर में कभी 
विफल मनोरथ नहीं हुआ । हिंदुस्तान के दढिण, 
पश्चिम प्रदेशों में डउल्लटकंबल के पोधे इस प्रकार 
इडिटिगोचर नटीं होते और ऐसा ज्ञ'त होता है कि 
वे इसके गुण से परिचित नहीं होते , ( डिमक, 
$ स० खंड, २३३-४ ४० ) 


इसकी जढ़ ओर रस गर्भाशय बल्लदायक शोर 
आत्तव प्रवत्तक है| अवरोध सहित या वातिक 
कृच्छु रजो रोग वा रुद्धात्तिव राग में कालामिच के 
साथ ऋतु से सप्ताह पूव वा ऋतु काल में इसका 
उपयोग होता हे । दह्वाइडाश्सि, :वाहबनंम 
( ४।४0पापापा ) ओर पत्तसादिल्ला की यहद्द 
उत्तम प्रतिनित्रि है । (70. ऐ, एकाणए, 
[70८474., // 702 ) 


इसके ताजे पत्ते शोर तने को शीतल जल्ष में 
तेयार किया हुआ फॉट ( 7 प७707) ) खसूजाक 
में परमोपयोगी हे । सरत्तता पूर्वक प्रथकू हो सकने 
योग्य जह की मोटी छाल में इडोनेवाला ताजा 
पिच्छुल रस $ ड्ाम की मात्रोी में नानाभाँति के 
कृच्छु रजो रोग में ब्यचह्वत होता हे। ऋतुकात 
में इसके एक बार सेवन मात्र रोग का निवा- 
रण होता हैँ भोर नवोढ़ा युत्रतियं में गर्मस्थापित 
करता है | पिच्छुक्ष रस जक्ष में भविलेय हे | इसे 
साधरणतः ऋतु के प्रथभ दिवस से निरंतर 
सप्ताइ पंत से३न कराते हैं। यनत्रणापूर्व रज:- 
स्राव की दशा में ऋतुदशन से दो दिन पहले से 
इसका व्यवद्दार करते हैं | ( 00487 ४४७४ 
जा शिर्वाटब 0ए 8. ४, २०४१६४- 
)7, /? 4 ) 


[दे० | (१) एक पकवान 
जो चने था मटर के बेसन से बनाया जातांहे | 
पपरा | पोपर। । ( २ ) एक पकवान क्षों झाटे 
और उरद्‌ की पीठी से बनसा है | गोझ्ा । ( ६ ) 
विपरीत । 


डलटी-संजशा स्री० [ देश० ] क्मन | क्रे । 


उल्टी सरसों १६७४ जलस्वल 


उलटोी सरसो-सखंज्ञा। स्थरी० [ हिं० उलटी+सरसों | घह ; उलु ( लू ) पी-संज्ञा स्री०. | सं० प्‌० ] शिशु 
सरसों जिसकी कलियों का मुँह नीचे होता है। |. मत्स्य | सूस | सूहस । 
यह जादू, टोना, मंन्न-तन्त के कम में आती हे | | उलुमाली-[ यू० ] सिलुक के समान एक प्रद्धार का 
टेरा । | तरल जिसे झस्ल दाऊद भी कद्ते हैं | 

उल्ल( लु )प-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] विस्तीण जता | | उनुम्परां>संज्ा खोौ०.. [ सं० खोौ० ]. अजवाइन । 


प्रवानवतोी लता : जैसे-शाग्व, पान हस्यादि की यमानी | ( (/8)' 07) 0८0]४४०77 ) बै० 
बेल | े निघ० । 
पय्थो ०--वीरुत्‌, गुल्मिनी ( झ० ), प्रताना उलुवर्न सि०, मन्न० मेरी । मेथिका ।(( |207: 
( ज० ), प्रतानिनी, वीरुध, वरुत्‌ ( शब्दर० ) ७]|७ [0870॥7-27'020प9), /१०४:0. ) 
अ० टीो० सा० । उलूक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) उल्लू चिहिया | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] एक प्रकार का कोमत् पेचक । में० क्त्रिक | प० मु०। र० मा०। 
तृण । स्वड़ तण | डलुखढ़ ( बं० )। विश्व० | (९ ) एक प्रधार का दुमरहित बानर | इसका 
मे० | सबब शरीर काज्ना ओर मोह सफेद होती है | कान 
संज्ञा पुं ० | सं० पु० ] उल्लप ठण | चटाई मनुष्य को तरह हैते हैं। »हट्ट ( सिक्ह? ) 
की घास | शांसाम प्रभति स्थानों में उत्तक के नाम से बोला 
उलपतृ गु-संज्ञा पुं० [ सं> क्री० ] दे० “उलुप | जता ई ; बेठने पर इसहझ्ी ऊचाई १ फुट देती 
उत्तपत्न भेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० |] सीता की पंकीरी | हें । यह बृ्ों के पत्ते और फल ऋा आइार करता 
( 0 08000॥॥|॥8 (0७५7॥0४0५, | 6/(., ) है । ग्रोष्म कालमें इसे फंदाम फेंसाते हैं | क्योंकि 
इं० मे० मे० । उन दिनों यह वृक्ष छोड कर पृथ्वी पर सोने के 
उलय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उल्लू | घुघष्यू पत्नी । किये हाता हैं । वृत्त पर पकड़ा ज्ञान से आहार 
उन्नत रण्ड-दिरात्त प्‌ पज़म-[ ता० ] अंगूर | दाख । जतल त्याग कर जीवन समाप्त कर देता है । इसके 
ह्राक्षा । ( [/ए४०९ ) बच्चे पाले जाते हैं। और शीघ्र हदिल-मिक्त 
पत्तवी-संजश्ञा सत्री० [ ? ] एक प्रकार की मछली जिस जाते हैं । 
पर वा पाँख का व्यापार होता है । इसके पर से संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] एक प्रकार की घास | 
ए्‌6 प्रकार को सरेंस निकल्नती है | उल्कप | उलुखड़ ( बं० ) | 
उला-संज्ञा स्लनी० [ रूं० ऊण | भेद्ट का बच्छा। पर्या०-- सूच्यग्र:, स्थृत्नकः, दर्भ:, जर्णाख्यः, 
मेमना । खरच्छुर:, टलप:, उलूप: | रा० । 
उलिट-संजश् पुं० [सं० ] पक्ताण्डु | प्वाज । संज्ञा पुं० [ सं० उल्का ] लुक। लो। दे० 
उलिगडु-[ ते० ] ( १) लशुन | रसान | (२) प्याजञ्ञ | “प्रसहा । 
उतीगडढ-[ देश० | प्याज्ञ । उलक-[ झ० ] [ झलक का बहुबचन ] गांद | 
उलीमिडी-[ ते० ] बरना का पेड़ | वरुण वृक्ष | निर्याप )। ( (ता 07 ॥894 ) 


( (8७७९४० [०।।९१0$४५, ./७:'४/:६ ) उल कजित-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] काक । कोआा | 
उलु-न बं० |] ( 79०7'0॥9 ७'प]047980९७, | उलकपाद-संज्ञा पुं० [ सं? पूँं५ ] एक भ्रदार का 


(/(/7४7 6 ) उसीढ़ । सिरसिल । भरवी | 3० रोग जो घोड़े के पेर में होता दें । 
भारत | उलखल-संजञा पुं० [ सं० क्री० ] (१ ) भोवली | 
[ उ० प० सृ० ] उक्लह | (२) खल | खरल। (३) चइ। (४) 
उलुप-संशा पुं० [ सं० पुं० ] उलप तृण | चटाई को गग्गुज् | अस० । ( $ ) गहरा गा | ल्‍000|0- 
घास । ०७४१७ए, &0९४७))प) पा ) | ( ६ ) दाँत 


उलुखड़-[ बं० ] उहप तृण । का गढ़ा । च० शा० ७ झ० । 


उलसरलक 


उलखलक-पस ज्ञ! पुं० 
खल । 
उलृ्खल भंग-संज्ञो एुं७ [ सं० पुं० ] ( ४ ००६४०- 


प्र87' 7000॥. ) 


प्लग्बल सन्धि-स ज्ञा सत्री० [ स' ० पुं० ] कक्षावंक्षण 


दशनसलनिय | 


१६७५ 


[ स० क़ी० | द्ले० “उल- । 


उनखलघपुत-संज्ञा पु५ [ सं० पुं० ] उलूखत्त द्वरा . 


आर थिषुत सोमरप | ऋक्‌ १।२८।१ । 
उतलस्वलिक-वि० [ सं० श्रि० ] 
डुभा । 
उलट +ण्ट, उन्तटकण्टर्न कुमायू ] 
(५० )। 


बेर 


कगड़ेर, 


उलत-प'ज्ञा पुं> [ स० पूं० | अ्रत्गगर को जाति का 


एक प्रचद्यार का साँप । 


उलूखल में कूटा ' 


वलेकलकल्य 


एवं पग्रालस्य उत्पन्न हं'जाता है । इसके पीने के 
उपरॉत उप समत्र तक सोना न चाहिए, जब 
तक कि हमसका निःशेष प्रभावन हो ले। तर 
खाज़ ओर संधिशूल पर इसझछी मालिश करने से 
लाभ होता है | इसके पेह को शाखाओं को पानी 
में क््थितकर, इस काढ़े में तिन्न तेल मिलाब्र 
तेल मात्र शेष 7हने तक पकाएँ। इस तेल को 
श्रॉँख में लगाने से घुन्धच आराम होता हे और 
इसके मह्न से पट्टों का दद नाश होता है । 
( ख० अ० ) 


/ अ 
 उलेक़रलुकल्वर्न] अर० उल्लेक़ल्क़ल्ब ] एक प्रकार 


उलुपी-स'ज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] मब॒ली (नाममाज्ञा)! 


उल्तमा नी यू? | एक प्रकर का बृत्र जो श्याम देश 
में होता हैं। इसके तने और कभी फूल से एक 
प्रता का तेल प्राप्त द्वाता है, जो शहद की तरह 
गाढ़ा होता हे ओर कुछ-कुछ शितल्लारस के समान 
हं।तता है | स्वाद में यह थोड़ी मिठास किए है।ता 
हे | दसे 'अझस्के दाऊई भी कहते हैं। सर्वोत्तम 
वह हे, जो भत्यंत गाढ़ा, स्वच्छ श्वेत एवं मधुर 
हा | यह जितना ही पुरातन होता है, उतना ही 
अच्डा होता हैं | 
प्रकरृत--यद्त तृतीय कचछ् में उष्ण और प्रथम 
में रूत है। अंताकी ने द्वितीय कक्षा में तर 


बताया हे | 
हानिकत्तो--यह अलस्यज्मक एवं निद्रा- 
कारक हे । 
दर्पनाशक-- सिरकंज्बीन । 
प्रतिनिधि--तजकिरा अश्रंताकी के नुस्खे में 


श्स्लुलक़ _ज़ लिखा हुआ है | 

मान्रा-- ७ तो ० तक तिगुने पानी के साथ । 

गुण, कमे, ५"योग--यह दोषों का उत्सर्ग 
करता है | पिच्छिल्लता ( ल्ज़ुजत ) का संशोषन 
करता झोर नींद लाता हैें। ६ तो: १९ मा० 
यह तेल तिगुने पानी में मिक्षाकर पीने से 
झाद्रंता ( रतुबत 9) भोर पित्त का मल-मार्ग से 
मक्तो भाँत उत्सरं होता है। पर इससे निबंतता 


का वृत्त जो उलेक़ के पेड़ से बड़ा होता है । 
इसके पत्ते आम के पत्तों से कोड़े होते हैं। 
इसकी टह्टनियों के कॉटे उललेक की शाज्नाओं 
के काँटों से कदे होते हैं | फूत् सफेर 
होता हैं । इसे फ्रारसी में 'सेहगुल' कहते हैं। 
फल्न जेंतून के पत्न की तरह ओर दीर्घ एवं अपरि- 
पकवावस्था में हरा होता हैं | पकने पर यह लाल 
हो जाता है । इसके भीतर रूई की भॉत एक 
चीज़ होती हे | इसे निकालकर फल ओषधार्थ 
व्यवहार में आता है । हसकी रूई फेफड़े के! हानि 
पहुँगाती है भोर अज्ञमार्ग ( मर्री ) में चिपक 
जाने एवं उग्र मन्नावरोध उत्पन्न करने के कारण, 
मनुष्य की मृन्‍्यु हो ज्ञाती है, अतएव सुखाकर 
रूई निकालकर हसे ध्यवहार में लाते हैं | 
पग्यो +--ददु'लू सबाख़, नसरीनुल सवाख़, 
उल्लेक़ल्‌ क़दस ( अश्रु० )। दरख्त सिहगुल 


(फ्रा० )। 


प्रकृनि--फून शीवल एवं रूर है। 
प्रतिनिधि 


गुण. कम, प्रयोग - इसका फल झभस्यंत 
काबिज़ दे पर पत्ते कम काबिज हैं। धूपमें सुखाया 
हुआ इसका उसाग प्रवत्ततर हो ॥ ई | इसके फलों 
को पकाकर पिज्ञाने से दस्त रुक जाते हैं । इससे 
पेशाब भी रुक जाता हे | फूल भी रूद्धता एवं 
कछज़ पेदा करते हैं | रक्रातिसार एवं पित्तातिसार 
को रोकते दें ओर भासाशय को बक्ष प्रदान करते 
हैं। भामाशय की निवंलता के कारण जो दृष्त 


शकद्े मिस्रिय: | 


उलौयन १६४६ उल्कुषीमांन्‌ 
थाते हैं, उन्हें भी ये रोफते हैं | थूकमें खून भाना 
भी हनऊ सेवन से बंद द्वी ज्ञाता हे | ज़रूमों पर 
इसकी रूह लगाने से चत प्रण होता है । 

( ख०७ अआझ० ») 


एवं रोघों का उद्घाटन करता है। यह प्रचालक 
है एवं विरेक द्वारा सोदाका उत्सर्ग करता है| यह 
उन्मादके लिये गुणकार! है | यदि इसके बीज ३॥ 
माण्से & मा० तक लेकर ३॥ मा० लवण और &। 
तो० पानी तथा २| ता० घिरके के साथ प्रयोजित 
करें, तो बलपू्वक सोदा दस्तों की राह्द नि:र्त है। 
जाय । इमसे डपग्नम प्रचंड ए० स्थागी उन्मराद रोग 
का भी नाश होता है ओर कृष्ण कामला (यकान 
सस्‍्थाह ) को भी गुणकारी है । ( ख० भ्र० )। 


उज्नीयन-[ यू० तज्किरा अ्ंताकी में उक्नोतन लिखा 
हे] एक पोधा जो एक हाथ से कम ऊंचा 
होता है ओर कलाई ज्िए होता हैं। ढालियाँ 
पतली आ»र कढ़ी होती हैं। ऊपर की छाल 
कोमल द्वोती हे। पत्ता छोटा ओर बारीक 
होता हें। फूज्न नरम ओर कमजोर ल्क्ताई | उलंग-बि० [ हिं० ] नग्त । नड्भा । 
ओर पिज्नाई लिये द्वोता दे ।जइ चुशदर की : 
तरद्द होती हे जिसका स्वाद तीचंण होता है। 
बीज भ्रफप्तीमून के बीजों की तरह द्वोतो हद | यह 
पोधा पानी के हिनारे, रेतोली जमान में और 
आदर स्थक्षों में उत्पन्न होता हैं। किसी-किसी ने ; 
इसे 'तरोकीलून'! समर लिया हे | गीलानी कहते 
हैंकि यद्द सर्वथा सिथ्या है; क्योंडझि वह एक भप्रन्‍्य 
ही वस्तु हे । भूल इस कारण हुई हें कि इसके उल्का-संज्ञा खो० [सं० खत्री० ] (१) प्रकाश | 
यूनानी भाषा में भनेर नाम हैं, जिनमें से कतिपय तेज । ( २ ) लुक | लुआठा। (६ ) एक प्रकार 


उल-[ सं० सोच घातु ] दाइ करना । 

तुलइल्‌ ,अलअल-[ ऋ० ] कोड़ीके स्थान की करी । 
भलझाल । ( ५॥5007) ९८७॥4]9 26 ) 
- भ्रं० | 


जुल्क्रमू-[झ ० | इंद्रायन । हन्द्रबवारुणी | ((६(" ७] | प्र 
०७०]00ए7॥0048, ,१८॥/८ ६॑, ) 


नाम तरोकोजियून के करीब करीब हैं। अम्तु 
इसमें ्ञोगों के अम हो गया। कोई-कोई इसे 
निम्ताथ समभते हैं, जा ओर भी गलत है, जब 
इसकी जड़ जमीन से निकालते हैं, तब उसहा 
गदा दूर कर देते हैं। इसलिए यद्द नज्को ३) 
शकज्ञ पर रद्द जाती हैं | उत्तम वह हे जो सफ़ेद 


के चमकीले पिंड जो कभी कभी रात को भाग 
की लकोर के समान पझ्राकाश में एक शोर से 
दूसरी शोर के वेग से जाते हुए श्रथव्रा पृथ्वी पर 


गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं । 


उल्कारिन-संज्ञ। स्त्री > [ सं० पुं० ] लुझइ | आसमान ले 


टूटने वाल्ना तारा | 


द्वे शोर नलकों को शहत्त पर हो तथा शीघ्र टट 
सके, जो इसडई विपरीत दहे। वदह्द निकृष्ट है| जड़ 
इसकी शेप सत्र अंगों से अधिक गुणकारो दे । 


उल्कापात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] तामस | उत्पात 
विशेष । तारों का टटना | 


उल्का मत्यय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सूब। सूहस | 
उल्कामुख-संश। पुं० [सं० | [ सत्री० उल्डछामुखी ] 
( १ ) गीदड़ | (२ ) एक प्रकार का प्रेत जिसके 
मुह से प्रकाश या झाग निकत्नती हे | अगिया 
बेताल | 
उल्कामुखी-संज्ञा सत्री० [सं० स्त्॑०] श्टगाक्षी विशेष । 
को पड़ी । संस्कृत पर्याय-उरकामुस्ती-श्टगा लिका । 
लोमालिका । दीघनिद्वा । किलखि | 


प्रकृति--ठतीय कक में गरम ओर ख़ुश्क है, 
डिसी-किसी के अनुसार द्वितीय कक्षा में उच्ण 
एवं रुक्त है। हानिकत्तो-आँतों में ख़राश पेद़ा 
होती है । फेफड़े का भी इड्वानि पहुँचाता है| 
दपनाशक-प्रथम के लिये कतीरा और उन्नाव 
तथा फेफड़े के लिये कतीरा या पिकंजबीन | 
प्रतिनिधि-नित्नोध | मात्रा-१०॥ सा० तक; जड़ 
को छाल ७ सा० ठक | किसी-किसी के भनुसार 
७ माशे से अनिक न खाना चाहिये; क्योंकि इसपे उल्कुपी-संज्ञ। सत्री० [ सं० स्री० ] उत्हा | लुक | तारे 
झामाशय तथा थ्राँतों के। दवानि पहुँबतो हे | का ट्टना | 


गुण, कर्म, प्रयोग--यह निर्मेज्ञता करता उल्कुषीमान-संशा पुं० [ सं० पूं०] उद्काबिशिथ्ड | 


उल्य(व) 


तारे के हूटने से सम्बन्ध रखनेवाला | अथव २ | उल्लिगडुलु-[ ते० ] 


१७ | ४ | 


उल्ब(ब)-सज्ञ। पुं० [ स० क्ली० ] जरायु । गर्भ वेश्न 


१२ श्ज्ञो० | 

उल्बण-संज्ञा पुं० [| सं० क्री० ] शरीर स्थित वात 
अथवा वित्त के प्रकोप का रोग | 

चवि० [ सं० श्रि० ] तीचण । तेज । 

उल्ब्रणी-संज्ञा खी० [ सं० सखत्री० ] मर्जिका | 

उल्मुक-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] (१) अंगार। 
अंगारा । हार।० | (२) टल्‍का | लब्लाठा । के० | 

उल्ब्य-पघ ज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] शरीर स्थित बात 
पित्त वा कफ का आधिक्प । 

उल्ल-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] भ्रण्यशूण । वन 
शूरया | के० नि० । 

उल्लकसन-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] रोमाश्च | रोंगर्रो 
का खड़।! ट्वोना | 

उत्लब्बत-सज्ञ पुं? [ सं० क्री० ] ( १ )प्रतिक्रमण । 
(३२ ) क्ॉघधना | डॉकना | 

उल्लस--संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे” “उल्लसन'' । 

उल्लत्तन-सज्ञ। पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० उल्लसित, 
उल्लासी | ( $ ) रोमानज्नच | ( २ ) ख़ुशी करना | 
हथे करना। 

उल्लसनक--संज्ञा पुं० [ सं? क्री० ] दे “उल्लसन' । 

उल्लह-न उ० प० सु० ] डलु । 

3ल्‍ज्ञा-[ हिं ० ] भरलु | श्योनाक । ( [)।.070ए] पा0 
[700800७9), ) हँ० में० प्लां० । 

उल्लाघ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०ण ] (१ ) शोग मुक्कि | 
नीरोगता | रा० नि० व० २० | (३) 
मरिच । मिच | 

उल्लाप-संज्ञ. पुं> | सं+ पुँ० ) भात्तनाद | कराहना । 
बिज्लाना | कातर ध्वनि | 

उजल्लास-संजशा पुं० [ स० पु०] [ थि० उल्लासक, 
उल्यासित, उल्लासी ] (१ ) हव५ | खुस | आनंद । 
( २ ) प्रकाश | चमक | रूलक | 

उल्लासित-वि> [स' ० ज्ि7 ] ($) खुश | हृर्षित | 
मुद्ति। प्रसकभ्ष। भाद्वादित। (२ ) रफुरित | 


१४७४७ 


$ 
। 


। 


उल्ल 


प्याज । पल एड । ( ॥ [[[पता- 
८९8७, /.770770. ) 


हे हि ः ञल्ली -सज्ञा स्त्री० [ स््०ठ स्ग्री 9 | प्याज़ | पल।| ण्डु | 
चम | ( २ ) गर्भ | हमजन | सु? शा० १० अ० 


( 0]|[प7) ९७)७, ./,7077. ) रा० नि० 
वब० ७ । नि० शि० | 


उल्लीगड़ु-[ ते० ] लशुन | लहसुन | 


उल्जु-वि० [ से ०नजि० ] 
ड/लनेव।ला । 


उत्पाटनकारोी । उखाड़ 


उल्जुल्लनन-स ज्ञा पुं० | स> क्रो० ] ($ ) के शोत्या- 
टन । बाल उद्ाइने का काये । ( २ ) उन्मूबनन । 
उखाइना। ( ३ ) केश कत्तन | बाल कतरने की 
क्रिया । 


उल्जुक्य-संज्ा ३० | सं> पुं० ] भ्रग्नि | भाग | 


7ल्‍्लू-स ज्ञा पु० [ स० डलूक |] कुचकुचवा, क्म्हार 
का दिंगरा, घुग्वू, घुघुग्रा, घूक, घूधू, खूसट 
(6िं2 ) | उलूक, नक्कचारी, दिवान्ध कोशिक, 
कोशी, घर्धरक,भी रु. काकशत्रु, निशाचर (घन्व०), 
डलूक, तामस, घूक, दिवान्ध, कोशिक, कृति, 
नक्चर, निशाट, काकारि, ऋरघोषक( र/० नि> ) 
पेच, पेचक ( श० १० | भ्रम० ), ऊलुक, वाय- 
साराति, शक्रारप्र, वक्रनाति$,ह रिनेन्र, दिवाभीत, 
नरवाशी, पीचू, घ्धघर, काकभीरु, नक्तचारी, रूप- 
नाशन, रक़्नारिक, भीरुष, आलु, ध्मांत्ताराति 
( बे० श० ) ( स'० )। पेंचा ( 4० )। बूम, 
बूमः, गुराबुललेल ( छा० )। उसम्म भ्रग़राब:, 
उस्पुस्सिब्यान ( कनेत )। कोफ़ (फ्रा०) । 
एथेनी अ्मा इडिछा 2 0(0070 07०7]७ 7- 
0708. (क्ञ० )| झाउल ()७], (श्रं७)। 
वगुंन “दिन में न देखनेवात्ञा एक पत्नी जो 
प्रायः भूरे रंग का होता हे। इसका सिर बिल्ली 
की तरह गोल ओर झाँखें भी उसी की तरह बढ़ी 
ओर चमकीली होती हैं। स'सार में इसको 
सेकड़ों जातियाँ हैं; पर प्राय: सबकी झओँक्षों के 
किनारे पर भोंरी के समान चारों भोर ऊपर को 
किरे इंते हैं । किघी जाति के उठलू के सिर पर 
छोटी होती है ओ(! किपती-किसी के पेर में डँग- 
जियो तक पर होते हैं। उल्लू को चोंच कटिये 


उ्‌ल्लं 


५ 

की तरह टेढी ओर नुकीकी होती है । किसी-किसी 
जाति के कान के पास के पर ऊपर का उठे होते 
हैं।सब उल्लुशों के पर नरम शोर पंजे रद द्ोते 
हैं।ये दिन को छिपे रहते हैं ओर सूर्यारत होते 


ही उठते हैं भोर रात भर छोटे-बढ़े जानवरों, | 


कोदे-मकोढ़ो के। पकदकर अपना पेट भरते हैं । 


इसकी बोली भयावनी होतीहे और यह प्राम! ऊजाड़ 
स्थानों में रहता है। जोग इसकी बोली के : 


बुरा समझते हैं ओर इसका घरमें या गाँव में 
रहना अच्छा नहीं मानते | 
भद 


घन्वन्तरि तथा राजनिघंदुऋकार ने उलूछ ओर । 
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पक कर 


| 
। 
| 
| 
] 
| 


३) 


| 
। 
| 
| 


छुद्दोलूर भेद से इसे दो प्रकार का किखा है। . 


इनमें में उलूक के पर्य्याय तो ऊपर दिये जा चुके ' 


हैं, चुद्रोलुक के पय्योय निम्त हैं-- 


चुद्रोलूर शाकुनेय, पिज्ञल, डुडुल, वृत्षाश्नयो, | 
भयक्ूर, ( घ० नि० ), | 


वृह्दद्राव, पिडलाक्ष, 


गोश्रह्वेषी, भूरिपत्ष, शतायु, ख्रिद्धिकारक कुद्वोलक, | 


शाकुनेय, पिज्नल, डुडुल ( र० नि० १६ ब० ) 

ख़जाइनुल अदूविया के संकलथिता ने इसे 
चार प्रकार का किखा हे--| $ ) बड़ा जिसे 
फ्रारसी में बूक़ तथा शाहबूम ओर हिंदी में उल्लू 
कहते हैं; ( ९ ) भमध्यमाकृति का काले रंग का 
जिसे फ़ारसी में चुग़ाद, तिन्‍्काबिन में कोरहेबूम 
ओर हिंदी में चला ओर खूसट कइते हैं; ( ३ ) 
उक्र दोनों भेदां से कघुतर, इसको तुर्की में 
बेलाक़ कहते हैं ओर (४) खब से छोटा, 
इसका आकार फ़ाख़ते के बराबर ओर घलिर छोटा 
नारंगी के भराबर होता हूँ। फ़ारसी में इसे 
मुराहक़ भोर दिन्दी में पेचा कद्दते हैं | आदमी 
इसको ''सूम” ज्ञानते हैं | झरबी में इसको बूम 
वा बूस: कहते है। झितु बुृम: का प्रयोग एक 
बचन में होता हे | काई-कोई विद्वान खूसट ओर 
उल्ख के भिन्न समभते हैं | पीले मुह का उल्लू 
भी पाया जाता है ओर सफेद एवं काले डख्ल भी 
होते हैं जिनका भाकार राजहंस वत्तज़ के बराबर 
होता है । ह ेु 

गुण-धम तथा प्रयाग 
आयुवंदीय मतानुसार-- 
उल्लू का मांस पित्तकारक, अंतिकारक ओर 


॥ 


| 


वायु को प्रकृपित करनेवाला हैं | ( व० निघ० ) 


ड्ह्ल 


श 


4 ८७% ४७» ०७ वकफवकिक, 


छोटे उल्‍ज़ ( चुदोलूछ ) का मांख पित्त कारक, 
आंतिहाररू और वात प्रकोपक है | कोग्रा, उल्ल,, 
बाज, गिद्धू आदि प्रसह जातोय ५छियों का मांस 
लिंहांदि के समान गुणवात्ता होता है, विशेषता 
यह हे कि ये शोषण के क्षिये उपयोगी दें ।*** *** 
( घट नि० ) 


तारिक लोग हसझऊई मांस का प्रयोग उच्चाटन 
आदि प्रयोगों सें करते हैं | प्रायः सभो देश ओर 
जातिगल्े इसे अभच्य मानते हैं | 


यूनानी मतानुसार-प्रकृति->इसका। सांस 
द्वितीय कछ्ा में गरम एवं रूच्त हैं इसके मांस 
भत्णया से सनुष्य सकल कार्यों में मूखं एवं 
निवु छि हो जाता हैं । इससे उन्माद उत्पन्न हो 
जाता है | 


इसझा पित्ता काऊ को ज़्कडी को राख के 
साथ शहद में मिक्ञाकर खाना घड़ी घढ़ी पेशाब 
झाने का ओर शब्यापूत्र रेंग के! लाभकारो हैं । 

इसके रक्त ओर पित्ते का सुर्मा रतोंधी का नाश 
करता है | 


इसओ। भेजा रोग़ना बनफशा सें समिक्नाकर नाक 
करे उस ओर के नथुने में नश्य दें, जिस आर 
आधापोसखी की पीड़ा ह्वोती हो, तो उस रोग से 
अवश्य उपकार द्वो। परीक्षित दे | परंतु 'किताबुल 
इस्ितसास' में शेज् अहमद बिन मुहम्मद ने 
क(न में टपकाने के ज्षिए लिखा हँ ओर ब्विखा हे 
कि प्रथम जोश रे लो । 


उल्लू का मांस पानी भोर रोग़न जैतून के साथ 
हॉडी में भरक€ मु हद बंद करके तनूर में रख दें | 
फिर तेल साक्र करके जोढों ओर कमर प्रभृति 
पर मालिश कराएँ | इससे बेदना जाती रहती है । 
यह भी उसी “क्िताबुक् इड्रितसांस” नामक ग्रंथ 
में डल्लिखित है । 


इसका खूम किसी तेल में सिल्ञाकर खाना 
जूओों को मारता हे । 


इसका पिसा आँख में आँज़ने से घुच जाती 
रहती है । 
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इसका खून सुखाऋर ७ मा० की मात्रा में खाने 
से तीन दिन में रुवु नामझ बयाथि का नाश होता 
है| यददी दशा इसहझ। मांसरस पोने से होती है । 


उसी प्रकार इस्तका मांध सुखाझर शर/ब के 
साथ खाने से रुघू में जाम होता है। शितु उत्तम 
यह है कि इतका कोई झ्ावयर न खाए भर्थात्‌ 
ये अभचय दें | ( ख० भ्र० ) 
चेद्य ल्लोग करते दें रि इसकः गोश्त विस्छृति 
एवं बुद्धिश्न शा उत्पन्न करता आर अ्रत्यंत वायु 
पेदा करता हैं । कहते हेँ खियाँ अपने पतिरेव को 
अभिभृत करनेके अर्थ :न्‍हं ६सक! मांध खिलाती दैं। 
उछ्लू का मांस डउडष्ण, वातकारक तथा पित्त 
नि:सारक हैं ओर शोथ ( (0)७१७॥॥७), उन्माद 
शोर निर्वीयंता में उपये।गी हे | ( दूं ० ड्० हू ० 
प्ृ० ४४२ ) 
( २ ) भरल का पेड़ । 
उल्लक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उल्लू पक्षी | 
उल्लूक सांस-संज्ञा पुं० [ खं० पुं० ] घुध्यूछा मांस ! 
उल्लखन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( $ ) वमन । के, 
बरना | २० मा० । (१ ) खनन | खोदना । 
(३ ) छीजञना । 
उल्लेक़-( अ्रु० उक्लेक ] पुक कॉँटेदार वृक्ष जिसके 
पत्त पूर्व अन्य अवयच गुलाब के पेड को तरह 
हं।त हैं | बीजू का फल काले शहतूत की तरह 
ओर स्वाद्‌ भी वेसा द्वी ध्ोता है | किंतु यह 
किंचिद्‌ गोल पुवं तिकोनिया होता है | यह जंगली 
एवं पहाड़ी पीधा हैं । बगीचों में प्रय: इसे बहुत 
कम कगाते हैं | दिमव्ती पव॑ताश्लल में भी यह 
पाया जाता है| इसका बृक्त मनुष्य के कद के 
बराबर ऊचा, कभी उससे भी ऊंचा होता है | 
फल कच्चा हरा तथा अभ्रधपक। फल लाजल्न होता 
है शोर पकने पर वह काल। हो जाता हे । गरमी 
में फन्न भ्राता है | इसका उसारः भी प्रस्तुत करते 
हैं। शेज़ के भनुसार इसका उसार। धूपमें सुखाने 
से उसमें गुण की बृद्धि द्वोा जाती है | किसी-किसी 
के मत से छाया में सुखाया हुआ उत्तम होता दे। 
जंगज्नी की भपेदढ़ा पद्वारी दृत्त में काँटे कम भोर 
बारीक होते हैं ओर तना सफ़ेद होता है | फल 
गुलाबबत्‌ कुछ गोल और क्ात्न रंगका होता हे । 


दे हे 


उल्लेक 
कहते हैं हज़रत भृस्टा ने इसी पेड़ में आग देखो 
थी, कोई कहते हैं, उच्चाब के पेंह में । 
प्रकृति--परस्पर विरोधी गुण-घर्म संपन्‍न 
( मुरक्षियुल्‌ू कवा ), किंतु शोतत्नता एवं रूच्षता 
इसको प्रकृति में प्रधान हे; बल्कि द्वितीय कत्चा 
में शीतल पुव॑ रूक्ष ई | फल्न में माधुये की मात्रा 
के अ्रनुमार उच्मा भी द्वोती है | फूज्र भी शीतल 
एवं रूद्व है। हानिकत्तो--भधिक फल्न खाने से 
सिर दर्द पंदा द्वाता है| यद्द प्लीहाँ एवं वक्क को 
दानिप्रद है । दृपनाशक-शिरोशूज् के लिये खट्दा 
अनार या ख्ट्टा बिही; प्रोह्दा के लिये मुलेडी क। 
सत (रुब्बुस्सूस) श्रोर वक्त के लिए सफ़ेद शकर । 
प्रतिनिधि--गुलनार । मात्रा-उस/र/ ओर फूल 
१०॥ सा० | 


गुण, कमें, प्रयाग--कऋहदते कि इसझ पत्ते या 
फल को पानी में कथित कर उसमें मेंइ् दी घोल 
कर सफ़ेद बालों पर लगायें, तो केश काले हो 
जाँय | गोश्तल्लोरे ( आकिक: 9) पर इसके पत्तों 
का लेप करने स उसका बढ़ना रुक जाता है | 
इससे पत्ती में भी लाभ होता है । विसपं॑ ( सुफ्ल 
बादा ) के दूर करता है | सिर के गंज को लाभ- 
कारी हैं । नेन्नाभिष्यंद ( आँख भाने ) में इसके 
पंचोंग का ल्लप द्वितकर हे । इसके काढ़े से कुल्ली 
करने से मुख रोग दूर होता है | इृधके फत्ष खाने 
से दस्त बंद द्वे! जाते हैं; यदि जुँद्द से खून 
झाता द्वे! तो रुक जाता है, इससे बचासीर के 
खूनी दरत बंद ईं जाते हैं | फक्ष शेष सभी अंगों 
की अपेत्ता अधिक क़ाबिज हैं। यदि ऋतुमती स्त्री 
गुलाब के अक्र के साथ इश्तके पत्तों ओर फल्न का 
काढ़ा पिए, तो बंध्या है। जाय | इसकी जड़ पीस 
कर पीने से वक्ष एवं वस्तिगत अ्रश्मरी टूटकर बद्ध 
जाती है | यदि यात्रा वा अमण करने के कारण 
रानों में ख़राश है। जाय, ते इसके पत्तों तथा 
कोमल टद्दनियों का पीसकर प्रद्धेप करना चाहिये । 
सिर के गंज रोध पर इसका प्रलेप अतिशय गुण- 
कारी हे । यदि भाँख का ढेला ब।हर निकल आए, 
तो उसपर इखका सक्ेप करे । इसके लेप से आँख 
की सूजन उतर नातो है ओर भाँख़ को भोर रतू- 
बत का $.ना रक जता ई | ६रूके पत्ता एच तने 
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का ताज़ा रस थेदे से बबूत्त के गोंद के साथ 


आँख में लगाने से फोढ़े और ढत्तके, ना|खूने और 
सूजन के। लाभ पहुँचता है। मख के गरमी के 
दर्द में इसका फत्न एवं उसारा गुणकारी हें । 
इसके पत्ते चबाने से मसूढ़े दृढ़ ढोते हैं ओर मुख 
की दुर्गंधि नष्ट होतो है | इसके पत्ते पीने से 
आामाशय बलवान होता है । इसका कच्चा फल्न 
शेप समग्र अंगों से ग्रधिक बलज़िष्ट हैं ओर काबरिज 


ले कि «. गे 
मी है । रिु प७ जाने के बाद रूमो भी दस उबलान आ० ] दे० “ला” । 
लाता हैं। इसके खाने से आँतों के शक्ि मित्रती ' ._..._ 
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है | दस्त बंद हा जाते हैं, 'अत्रिद्त मिट जाता : हे 
| उशक्न-संज्ञा पुं० [ झ० उशक़ | फ्रा० उशः ] कदर, 


है, जरायु द्वारा द्वव-प्रबहण रुछ जाता है। इसके 
फूलों के खाने से खून # दुष्त और थूक में खून 
आना बंद है। जाता है । यह दस्तों ओर आमा- 


शय की निर्बन्नता में लाभ पहुँचाता है| इसकी : 
जड़ स्तंभक गुण रखने के सित्रा सूच्म गर्म जोदर 


भो रखती है | जंगली की तरद् पहादी भी गुण- 
कारी ईं । 


उल्लो[ नेपा० ] बिछुशा । 


उल्लाच-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० )](१) चद्रातप | । 


चांदनी | ह ढा० | 


चुद्लोल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मद्ातरज्ञ । कज्नाल | क्‍ 


लददर | दिलें!रा । 


उल्ब्र-सक्षा पु के [ सं० क्ली ० ] ( ध्‌ ) जरायु । ग्भा- । 


शय | अ्र०। (२) कलल | सु० शा० १३ 


आ० । (३ ) फिल्ली जिसमें बच्चा बचा हुआ : 
पैदा हाता है | आँवत । अँवरी | (४) भर्ते । : 
ग१ढ़ा । ( ९ ) कण्ठगत कफ | चक्र दु० ब्य्द्तू 


मशोष॑ हरेत पटुतां बालस्थ चात्यन्तम्‌ू । 


उल्बण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) वात पित्त क्‍ 
झोौर कफ तीनों धातुओं में से थ्सी एक की 


अधिहता | वातादिजन्ध विकार | ( ६ ) उल्व । 
आँवल । अवरी । 


घुवब्या- ? ) कासनी । 


उवाकपुष्पी-संज्ञा ख्री० [ सं० स््री० ] बढ़ा सौंफ | ! 


मिश्रेया | द्वव्य० रत्ना० । 
उबाम-[ ४० ] (१ ) शिरो अमण | सिर चकराना। 
सिर घूमना । ( २ ) तीन प्यास | 


जवार[ 8० ] (१ ) तेज्ञ गरमी । (२) प्यास | 


उशक्त 


(३६) घुआँ। (४) दाचणी हवा । (९ ) 
सूय्यातप । ( ६ ) आग की लो | 

उबासी-[ झ० ] [ अआरलिय: का बहु० ] कन्याओं का 
ख़तना करनेवाज्ञी ख्री | ख़त्तान: | दे० 
“आसिय:” । 

उब जागर-[ ० ] दे" “ओज्ञारा”! । 

उबकेलूस-[ ० ] दे? ' ओआऑफ़ेलूस  । 


व्यकाय-न द्वावि? ] अखरोट । 


सपम्रग इमाम, कल्यान, (हिं० )। उश्शक्, 
उशक़, उश्यज, उशज्ञ, व॒शूक्र, भ्रज़ज़ाक़ज़्जहब, 
कनच्रख़ ( झ० ) | उश्शः, किल्यान! ( फ्ा० )।| 
अ्रमोनियाकून (यू० )। डोरेमा एमोनाइकम 
4)207/0798 . ४७ा]079480प॥), /2070५ 
फेरुक्। श्रोरिएण्टेल्लिस ।"०7"9] 8 0770)09][8, 
फेरुआ टिंगिटेना 70॥7] 9 0 27087) 9, ढो रेमा। 
गब्नत्रम ॥)0।079 2]8 एप) (ज्लषे० )॥ 
एमोनाइकम /77]0790प7 ( (पा ) 
-( अं० )! गम नायकम ( ता० ) | गम नाय- 
कम ( ते० ) | कंदत्न ( भरक्र, ता०, बुछा० )। 
उशऊू ( गु०, ब+नत्र ० ) । 
शतपुष्पा वा छत्रक बगे 

( /५४, (2, ७४००८४४ब॑ 2७०. ) 

उत्पत्ति-स्थ।न -- फ़्ारस, अफग।/निष्तान । 

संज्ञ-विव॒ रण--प्रमन या ऐमन प्राचीन रोम 
देशवाध्षियों, मिश्रियों ओर यूनानियाँ के एक 
देवता थे | मिश्र देश े जिस प्रदेश में इनका 
मंदिर था, वहाँ उशक के पोधे ब;्डतायत से पाये 
जाते थे। अतएुव द्वोपकूरोदूस नामी यूनानी 
इकीस ने, जिसने सर्व प्रथम उक्त भ्रोषध का 
उल्लेख दिया है, हमको उक्त देवता विशेष के 
नाम से ग्रभमहित दिया । इसका वतेसान 
डॉक्टरी नाम इसकी प्राचीन यूनानी संज्ञा ही का 
किचित्‌ परिवर्तित स्वरूप है। 

डशक के स्वरूप-निर्णंयके विषय मं पू्वक्रालीन 
प्रतुख यूनान। चिकित्सक, यथा शे खुरदस, हृब्न- 


०» ७४०० ७ ३, > ॥ ऑऑ-पलायकान 


शक 


बेतार, द/ऊद अवको, साजको ओर साज्ञायपूझ 
नाप्तक धन्य के लेबकों में परस्पर मतसभेद हें। 
शेज़ के प्रनुया यह वपू व का सो है| छिसे- 
छिपी ने दसे उस्तागाज़ छा गोंद लिखा है भोर 
हिप्ी ले किरड़ा #ऋ गांँइ हे 
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बवत्नाया है! : 


यद्यपि उस्तागाज़ अंतदःन की जदह है ओर 


जश्तरज़ार एक प्रा क' चढ़े परोछा हे जिसपर 
खुगपान में तुरं वव्वीन जमती है । किएज़ के किसी 


5 - -- विनमनमका 2.७3, समकााम-जजनन 


ने क्लिद्वा लिखा है । परन्तु किल्त़ ग्नेझ नसप्तुयों 


के लिये उपये!ग में आता है, जितरें से डशक्र भी 
एक है | का ई कहते हैं कि भिश्ररेशावासो दिक़् 


22२) बन: २०क 52५: 


के उशक़ कहते दें | बगदादी के अ्नुपार किल्ज़ . 


अंदसूताजीए दें जो उश्तान की ताह पत्रयुन्‍न्य 
द्ोता हैं झोर क़िन्ना सी अंदरूयालीन काही एक 


भेद हैं । इश्िियारात के लेखक के अनुवार उशक : 
उस पोधे का माँद है जिसे शीराज्ञ में बर॒रान , 


कदते हैं । इब्नब्ेतार के अनुसार इसे तसूस 
का गोंद बनक्ानेव्रात्वों ने भून्त को है | उनके मत 
से यह एक प्रन्य वृद्ध का गोंद दे जा छुटा ओर 
खड़। होता है झोर शीत प्रधान देशों में उत्वन्न 
हं।ता हे | जेसे, श्यामादि | 


मालक़ो दीसक्लोदूध का उद्धरण देते हुए : 


लिखते हैं कि उशक के वृद्ध की शक क़लिन्ना की 


सी द्वोती डे जिपे ग़शूनलीस कद्तते हैं। गाज़रूनी 
जिखते हैं कि जिस उद्धित्र से उशक स्रावित 
होता है वह बलगमग पृ हे ओर उसमें से : 


उगक़ स्राजित होकर जयजाता हे । यह असक्र- 
हान, शोराज़ श्रोर यज़ुइ प्रदेश में उपलब्ध द्वोता 
है | अंग्राको के वर्णशनानुसार उशक का पोधा 


घास और बृत्ञ के मध्य होता हे ओर उसके तने : 
पर श्वेताम रोग्राँ होता है | फूच लाक्षिमा ओर ' 
नीजिमा के बीच होता दे ओर कर्ख के पच॑तों में 


इसकी उपन है झो( न श्याम में | घारदार अर्त्र 
के मारने से यह गोंद स्रावित द्वाता दे | 

उपयु क्र वर्शुन का सारांश यह कि बूअझ्नली 
सीना ने जिस उशकवृद्ध को तत्‌स खिखा है ओर 
इब्नवेतार ने जिसका विरोध किया दे, वह 
बस्तुत: इंरान देशीय उशह का जृक्त हे, जिसे 
शोराज़ देशनिवासो, बदरान भोर बुखारावाक्ने 
कुल कहते हैं | 


उशक 


यूनान देशीय विद्वानों ने मिप प्रकार के उशक्र 
का उल्नेत् किया है, व श्वाम देश के विभिन्न 
स्थज्ञों से आता है । पर ईरानी वा ख़रासानी 
उश5 ( जो आ्राज कल्न यूरोप में ओषध रूप से 
व्यवहार में भ्रावा है ) उन्‍हें जात न था | इमके 
वृक्ष ईरान के विभिन्न परेयों वा पंजाब में उत्पन्न 
होते हैं । 

बश त---उश ( एमोनाइहुइूम्‌ ) वस्तुत: एक 
ग्त-रेज़न ( राक्दार गांद ) हे जो पुष्प तथा 
फत्नवान उराक ब्ृत्ध ( नवातुल क़िना जब शक्त, 
तघू स, शअ्रं० )0"0793 87707[80[7 07) 
ले प्राप्त ढोवा हे | इसके छोटे-छोटे श्रश्रुव॒त्‌ गोल्न- 
गोल दाने होते हैं वा उक्र दानोां की परस्पर 
मिली इई बढ़ी-बढ़ी डःलिया होती दें । इसका 
आकार घनिए के बीत से लेकर जंगली बेर तह 
होता है | बण ब!हर से गिलाई लिए भूरा होता 
है । देर तक पढ़ा रहने से यह श्यामामयुक्र दो 
जाता है | किंतु भीतर से यह अ्रध्वच्छु दुग्बवत्‌ 
श्वेत वा सूचम पीता द्वोता है | शोतल द्वोनेपर 
यह कठोर हेजजाता ओर सदृज्ञ में टूर जाता है 
ओर भग्नतज़ मोमवत्‌ दिल्व'ई देता है । डिंचिद 
गर्म करने से यह सृदु दे! जाता है । इसकी गंव 
हलकी ओर विशेष प्रकार को द्वाती ई | स्वाद- 
निक्न, जो भर ओर जिवसिषाजनक होता होे। इस छो 
जलविज्लीन करने म एमजशन बन _!'ता है | के।ष्टिक 
लोशन से यह पीला ओर क्रोरीनेटेड सोडियम के 
सोल्यूशन से मनोहर नागरंग वर्या का होता है | 
यूनानी चिहित्सकों के मत से उत्तम वह है जो 
सफ़ेद, मुद्ु ओर स्वच्छु शुद्ध हो ओर शीक्ष घुल्त 
जाय | शुद्ध उशकत सफ़ेद है।ता हे ओर उसमें 
सूचम नोलिमा की कज्कडोती हे तथा वह लकड़ी 
मेन, कंरढ इत्यादि से शुन्य द्वेतता है | उसमें से 
कुदुर था जु'दबेदस्तर को सो घुगंधि शाती है । 


इसझछी जड विभिन्न आकार की हेतो हे। 
हसकी सबसे लंबी जड़का व्यास शीर्ष ((१।0 ए॥) 
की ओर ३ इंच होता है | ये साधारणत: न्यूना'* 
जिक सशाख द्वेतती हैं । जड़ की छाल कागज की 
तरह पतली होती हे | जड़ के कटे हुए भाग पर 
राक्ष क्गा रहता है | 


दशक 


परीक्षा--एमोनाइकम्‌ ( उयक़ ), गेल्नबेनम्‌ 


( अंजरूत, जञावशोर ), लोबरान और होंग के 
समान द्वेता दे | 'शग्रतएव इनसे पह्ििवानने के 
लिए उप्रद्यी परीक्षा किप। कते हैं। ज्ञात रहे 
कि उशह हो रांव उक खन। वस्तु वीं छो गंब से 
सत्था भिन्न हांतो है | भ्रस्तु भ्रवनो विशिष्ट गंत्र 
प्रभतिते इपछो पूर्ण परीक्ष। द्ैे। स€तो ह। इसमें 
सकव|नज के मिभ्रण से हसरह्ता रंग पोना हो 
जाता है | 

प्रयागांश -रालदार गोंद ((>५॥॥-॥'0947) 
ओर जह ! 

रासायनिक संबट्रन--इसमें २० प्रतिशत 
निर्यो्त, ७३ प्रतिशत राल ( ।६990), ४ प्रति- 
शत्र ए6 उड़नतधोत्त तेल, भाद्बरता ओर भष्म 
प्रभति पाये जाते हैं | 

सात्रा--४ से १९ ग्रेन-( ३२ से $'८ 
ग्राम ) | 

ऋआोषधि-निर्मोणु-डॉक्टरी योग--- 

ऑफिशल योग 

( )/ब्टढ6 7/९६7-८६४०7४ ) 

( १ ) एम्पाएम एमोनाइसाई कम ह।इडाजिरों 
407)0]9507प. शा्राक्रांद, 8पा/ 
प्रण््ता।8॥2ए7'0 ( ले० )। एमोनाइइऋूम्‌ एण्ड 
मकरी प्राप्द 'रव07॥90फप्रा कायपे 
9070प7फ7 9]8900७॥' ( अं० ) | पारद युक्क 
उशक प्रस्तर । 

निर्म्मा ए-क्रम--एमोनाइ रूम १२ आाउंस वा 
९६ भाग, पारद ३ आउस वा १६४७ भाग, 
रोग़न जेतून ९६ ग्रेन बा ७७ भाग, ऊध्वेपावित 
गंघ5 ( 00]87700 87][00 07 3 ८ ग्रेन 
था ३ भग-रोग़त वा तेल के। गर्स ऋरके उसमें 
गंधक डालकर मिल दें । 

(२ ) मिस्चरा एमोनाइसाइ )ं#प्रा'8 
37]7075 0 (ले०)। एमोनाइकूमस्‌ विक्स- 
चर / ]7]0780॥7 ग58007"७ (अं०)। 
उशक का मिश्रण (हिं०)। मज़ीतठशक, मख्लूत 
मिक्खचर ( आ० )। 

निम्मोश-क्रम--उशक ( एमोनाहकस्‌ ) क 
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डशक 


मोटा चूणुं 2 ग्राउंस, घिरप शॉफ़ टोलू ४ फ्लुइड 
डाम, परित्रुत् वारि ७३ फ्लुइड आउंख। खबं 
प्रथम उशक़ का थोड़े से पानी में ऋ्मश: खरशधा 
कर | पुनः <सर्मे शेप परिल्लुत वारे ओर शबंत 
पफिल्ाः दूं । ओर हऐे यदाँ तरू खरल करते रहें 
झि मिश्रण का रंग दूबिया अश्र्थात्‌ दुग्श्वत्‌ 
होताय | फि' उसे सलमल के ऋपड़े से छान लें | 

मात्रां--] से १ फ्लुददड श्राउंस तक८( १४२ 
से २८४ घन शर्ताशमोटर ) । 

गुण-घम तथा प्रयोग 

यूनाती मतानुसार-- 

प्रक्ति-शेज़ ने द्वितीय कहा हे अंत में 
उध्ण और प्रथम कतत में रूत्त लिखा है | किसी- 
छि.३ने द्वितीप कदाके प्ररम्व में उच्य और 
प्रथम कत्ष। के अंतर में रूक. ओर छिपी ने तृतीय 
कद में ऊुषण ओर प्रथम में रूत्त ओर किसी ने 
द्वितीय कक्षा में उच्य और रूच्च क्िख। हे | 
किसी-किल्ली ने तर भी लिखा है । 


(६ 
द्वानिकत्तो--बृक्क ओर भशामाशय्र को तथा 
रक्ष्मृत्नता उत्पन्न कर देता है । 


दप्न--ब्क्क के जिए ज़्फा ओर मीठा बाढ़ाम 
तथा निशास्ता ओर आमाश* प्रभृति के किए 
अनीवून झोर करफ़्स | उत्तम यह हैं कि भदप 
मतत्रा में सेबन करें । 

प्रतिनेधि-सरसों ओर शहद की मक्खियों 
का छुत्ता, सकब्रीनज ओर जावशोर | इब्नमासूया 
कद्ठता हे हि जद्ों उश्राकह् दस्त लाने के लिए श्रेष्ठ 


है, वहाँ जावशीर भी उपकारो है । 


मात्रा-- २। मा० से ७।| मा० नक | किसी: 
किसी ने ७ मा० तक लिबदना हे। परन्तु यद्द 


वल्लिष्ट मनुषप के लिए है । 


गुण, कम, प्रयोग--विज्ञायक ( मुदक्षित्ष ) 
थोर रोघोद्धाटक है | क्योंहि यद्द भ्रपनी उष्मता के 
कारया दोषों कः पतन्ना करऊे बहद्दा देता है । 
जिससे वे वाष्पीभूव होने के योग्य बन जाते हैं । 
अपने रोचोद्घटन कर्म द्वारा यह स्रोतों को खोल 
देता है । जिससे दोष विज्ञीन हांज्ञाते हैं। यह 
शोषणशकत्तो है; क्यो 6ि अपनो रूदता हरा दोषों 
को जिलोन करता हें, जिससे रतूबत विनष्ठ 
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होजाती है | दूबित साँख को लाकर चत में शुद्ध ! निवार ए करता है ! इसमें इतनी बलि्ट प्रत्तेनो 


मांध के अंज्र पेद करता है| यद्द दूषित सांध 
हुस प्रकार नष्ट करता है, छि यह अपनी रूद्वता 
के कारण दुष्ट मांस ओर उस्रद्छी आद्वंता को 
शोष श॒ कर लेता है | शुद्ध गोश्त उत्पन्न करने की 
सूरत यह हे छवि यद अपनी उष्णता के उारण 
पोषणांरश को अपनी ताक्र जजहुब् कः! लेत है | 
छत का अपनी निबेजन्नकारिणी एवं चोरक शक्ति 
के कार; पीव आदि से स्वच्छु काता है, जिससे 
उममें मासा क्र आजते हैं। जब इसे मधु के 
साथ चाट। जाता हे, तब श्वास, कष्यश्वास, 
कफन खुनाक़, प्रोह/ को कठोरता, आसवात ओर 
ग्ृध्रवी का नाश होता है | क्योंकि यह दृढ़ ओर 
सांद मज्नों को सूदु एवं जिज्ञीन करता है तथ। 
सदर एवं पिच्छु त-ल्हे पदार कफ का तिरेक द्वरा 
उस्सर्ग करता हे । इसके अतिरिक्र मधु भी अपनी 
निर्मक्आरिणी एवं सटुतारारिणी शक्ति से उसका 
सादायप करता दें। यह मूत्र तथा झात्तत्र का 
प्रवत्तन क(ता है । क्‍योंकि यह को५८ मूदु कर- 
सदुरेचक झोर तारत्योत्पदक हे। अपनी अवरो- 
घोद्धाटनी शक्कि पुत् कड भाहट व तीघ्रता के कारण 
यह उदरगत कृमियों को नप्ट करता हे ओर अप 
को उदर से बाइर निरालता हे | पुन; चाहे बह 
जीविव हो अभ्रथवा मुत। मृदुताकारिणी एवं 
विल्लायक शक्कि के कारण कंठमाला ( ख़नाज़ीर ) 
ओर जोड़ों की सखझूती में इसह&। क्लेप गुणकारी 
सिद्ध होता है। अपनो रोबादूध[टनी शक्किकरे कारण 
इसका प्रलेय बवासोर का मुह रोज़ देता हे | 
( त० नफ़ो० ) 


उश्यक्र उत्तेत्र& हे सूजन तथा वायु 
को विजक्ञीन करता हे | यह रूतता उत्पन्न करता 
मकज्ञावरोध दूर करता, निमेलता प्रदान करता, 
शरोर।भ्यंच्री थ द्वरों को अधभिशोविदर करता ओर 
यकृत एवं प्रीद्वा के झवरोध का निव्रारण करता 
है | यह जिरेचन ओोषधों का दपइलन दे | इसका 
मधु के साथ पीने से मगी, फालिज, सुन्नता ओर 
लच्वा दूर दाता है। यह नेत्रतोगों में उपकारी 
है, इस प्रलेप प्रोद्द की सूजन एवं कशररता 
का विध्वंसक है, संबिगत शोथ एवं कृठिनताकाभी 


शक्ति है कि यह रगों के मुँह से रक्न जारी कर 
देता है | पेरातब में रक्र पाने ऋहगता हे | इ श्षके 
बगत में काने से दुर्गंत्ष का नाशदातना है। 
रोरात ज़तून में जिज्ञक! लगाने से काँई भोर 
छीं। अराम होता हे । सिकई में मिलाकर कंठ- 
समाज और दृढ़ खूतत पर दोप करने से लाभ 
हाता दे | पोने दो मः० उशक़ पीतक थिकंजवबन 
में भिल/कर चाटने से जांडों को कप्रेरता निवृत्त 
होतो हैं | इनके सिर पर प्रलेग करने से गंज् रोग 
का नश होता दे । सर्ा दो माशे उश्रक ले#र 
शइद के साथ सेवन कर ने से मूगी श्राराम होती 
है | पयाटों पर लेप काने से डप्तकोी सख्ती जाती 
रहतो दे । हसझे आझआाँश में लगाने से जाना ओर 
फूत्ती का नागा दोग हे ओर आ्ॉँखकी खान निम्नत्त 
होती हे | ३॥ मा० उश्रक पीसकर पिरके की 
घिकंजब्ीन में म्रिज्ञाकर चाटें, इससे यकृत और 
प्रीदा की सूनन जाती रह्तो है। यकृत ओर 
प्ोदा पर लेप करने ने भो यही लाभ होत। है । 
दसझे उदर पर छागाने श्रोर खाने से जलंघर का 
नाश हंता है | पीला पानी निकल्ल जाता है। 
श्रामाशत्र के ऊपर लेव करने से यद्द सूजन तथा 
वायु के। दूर करता है | इसके गर्भाशय में रक्षने 
से हमल गिर जाता दे] छिरे में मिलारूर 
अंड पर लेप करने से यह अंडशोथ को घटाता है। 
इसके घुए से जहरोले कोड़े भाग जाते हैं। 
बवाधोर के मस्सखों पर लेप करने से, उनके मुँह 
खुल जाते हैं| इसे ३॥ मा+ को मत्रा में पीस- 
कर प्रकृति एवं ऋतु के अनुकूत यवास्त्र ( माउ- 
श्शइर ) या मधुनल (माउल्‌ भ्रस्ल ) के साथ 
फॉकते से कंप प्रभुति वातव्याधियों के ज्ञाभ 
हांता है । इससे कष्टरबांस ओर श्वासरोग सेद 
( इन्तिसाबुन्नकस् ) में भी जक्ञाभ हांता है। 
इससे मज्ञ भो निकल जाते हैं | इसके खाने से 
कटुदाने मरह्र निकल जाते हैं। इस काम के 
लिए इसे अफ्संतीन के कहे के साथ खाना 
चाहिये | इसका खने और पेट पर लगने से 
वक्ष भोर वस्तिगत पथरी दूटकर निकल जाती 
हैं।मत्त मार्ग से कफ का भत्नी भाँति उस्सर्म 
करता हे | यहजिप-चियरे कफके रोगों में बहुत गुण 


वशक़ 
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करता दे | यह घुरमकी के खाथ खाना विषों का ' 


आगद दे । ( ख० अर ) 


डाक्टगी मतानुसार 
ए्मोसायकम की फामोझातोजी 
अथात पश्टाक के प्रभात्र 
बाह्य एथसातर 

स्थानीय प्रयोग से, तत्स्थानीय बातमृत्र एच 
रगों का यड़ (एमोनायक्रम्‌ ) कि चत्‌ शीत प्रद/न 
कास हैं, जिससे प्रादद्षिक मादहों के तहकीतन 
होने में मदद मिलती दें | भ्रतएव बढ़े पहरु शाथ 
वित्नीनकारा ( 0०७०0] ए७॥| ) ई । इसमें 
पारद निशाहर धयोग काने से इसकः उक्र गुण 
हो भी बढ़ जाता ॥ै । 


हि 


ना2--इपकहछा पत्नम्तग पधह्ाचक काल तह 
कगाये रखने से वहाँ प८ छोटे छोटे आवले पड़ 
जाया करने हैं | 
आंतरिक प्रभांत्र 
सनेइसय रालों तथा सुरमभित ओपदबों की भाँति 
उश्शक भी फुफ्कुस प्रणाल्वीवत अंधियों की राह 
निःसरित होता हे | अस्नु, यद उनऊेो गति देता 


। 


उशक़ 


आध्यंतर अयोग 

निब्ंज् सनुठ्यों के पुरातवन काथ्न ओर दमा 
में, विशेषतः जब कक दुर्गंधित हो गया हो, 
दुगंधिहर ओर श्ल्लेष्मानिःसारक रूपसे एम।न|यकम 
व्यत्रहार में जाने से बहुत ही लाभ दाता है| 
अ्रतः इसे १० से ३० ग्रन ( रत्ती से १६ रत्ती) 
की मानना में दन में तोन-चबार बार देने से वक्त 
में चिता हुआ बफ सुगमतायूत्ंक ति:धरित 
होने हो तता हे और दपक्षरी की गआावाज़ बंद हो 
जाती है । 

डॉक्टगी परीक्षित प्रयोग 


( ) ) मिह्च्युगा एम:ना ईसाई ६ डाम 
सोडियाई बाई कारन ३० ग्रेन 
टिक्च्यु। कम्फोरी कंतराजिट्स ४ डाम 
<िकक्‍्च्युरा हायोसायमाई ९ डाम 
वाहनम इगी कक. नी २ डाम 


समग्र ओषपजियों को भमिलालें श्रोर उसमें से 
४ डाम छो मात्रा सें थाड़े पानी में सित्ञाकर दिन 
में दो-तीत चार दें। पुरातन काश ((:॥॥'0420 
])/:0॥5]408 ) में गुणकारी हैँ | यह डॉक्टर 
ग्रेविल महोदय ऋ। परीक्षित है | 


न ली + यर | ० 

अर उनके स्रादों के। सइने-गत्नने एवं दु्गधित (२ ) टिंक्च्युरा कष्टू रयाई ४ मिनिम 
३ 8 पक. कं हे पे हक े । के ल्‍ मा है क्च् 
होनेस बताता हैं। इस,लए यह एक गाण , टिविच्युवा आपियाई ९ मिनिम 
उत्ते जगापुवे 6 दुगंघिहर रह ब्ेष्मानि:सारक ( ]३०७- : सिरूपप टोलू-नी १३९ मिनिमर 
अं क [एप 2 बम मम हि मिम्च्युरा एमिग्डली १ डास 
।,४ ००(०।७॥६ ) हैं | बढ़ी मात्रा से देने ' मिस्च्युता एमोनाईसाई २ डाभ परय॑त 


से इसका सरेबक ( [85७0 ए०6 ) प्रभाव 
होता है । 
एम्ोनायक्रम के थराष्युटिक्स 
अथात्‌ प्रयोग 
वाह्य प्रयोग 
शंथविज्ञीनकती रूर से उश्शक ओझोर पारद 
का प्रागुक्र पत्रस्तर ओपसर्गिक बद्‌ ( 58५०॥0 08- 
(000 3903 ), वेदुनाशूस्य परिवद्धित 
ग्रंथि(00]8॥220 4॥#40]0५02] 9 0७), | 
चिरक रो प्रदादिक संघि रोगों, जेसे-स्नेदिक-कक्ता ! 
प्रशयाह ( 5४५॥0ए०075 ) ओर आमवातजन्य 
( 


इनमें ले दो चमचा चाय भर दिन में तीन 

बार दें । यह ककुरखाॉनी ( *४॥00978 

! ()00९£)] ) में उपछारी हे । 

: उशकलानी-[ सिंच० ] छोटी लानी (पं०)। 

' इशज्र्न अ० ] दे? “उशक़” । 

! उशना-संज्ञा पुं> [ झ० ] दे० “उश्नः । 

उशब-[ अ्र० ] नरतृण । 

उशबा-संज्ञा पु. [ आ० ] एक लता जिप्रकी जद रक् 
शोघक है | 

उशबा मगर रबी-संज्ञा पुं० झ्० उ श्यहे मग़रबी]विज्ञा- 
यती भनंतमूत्। जिदेशी सारिवा।उशवा। खान्नसा 
(हिं०)|उश्बद्देमरारत्री, न श्वद्देमरारबिय्य:, उश्यः (०, 
फ्रा० ) | वश्य: (द<०) | छ्वालछा,साक्षपा(बं०) | 


शोध ( िशछाा9॥० ?छए०)॥।॥४५७ ) 
प्रभति की सूनन पर लगाते हैं | 


बशनवा मगरबी 


सारसी रेडिक्स 987890 7वं5 (छ्ले० ) | 
सारसापरित्ना 08783 0877]।08, जमेहका 
सारषापरिल्ला >ं8798098 88789 ])877|]9 
( अं? ) | शीमे नज्ञारि, शारशा वेर ( ता० )। 
सीम सुग्धि पाक्न, सारस वेर (ते० )। तरुतिण्टि 
( मक्न० ) । उश्यो, उश्यो सगरबी (गु० )। 
रट इरिमुसु ( लिंगा० ) | 

संज्ञा-नेगीयक टिप्पणी--सारसापरात्ता स्पेन 
देशीय भाषा का शब्द ई | यह सारपी-ल।ल-- 
पारीलिया-छोट अंग्रूर की बल, छा योगिक है | 
इसको जहें अंगूर की ब्रेज्ञ के सदरशा ओर ज्लाल 
ग की होती हैं, इसलिए इसके उक्र नाम 
से अभिहित किया गया । तीचणता के कारया 
इसे 'उश्यतुज्नार' भी कहते हैं | प्रायः उश्य मग- 
रबा नामसे प्रसिद्ध हैं, क्योंकि सर्व प्रथम पाश्चात्य 
देश निवासी ( अफ्रीका निवासी ) इसके गुणघर्म 
से परिचित हुए थे | इसके जपरांत श्रन्य देशों 
में इसका प्रचार हुआ। इसको जमेहका सारसा 
परीला इस कारण कहते दें कि पूत्रकान्न में अमे- 
इका के मार्ग से ही अन्य देशों में इसका आयात 
है।ता था । इसको एक अन्य जाति का उश्या 
( 57] 9७5 0470470 8]|8 2 हांडुरस (0- 
00पर/88 ) से झाती हे, परंतु व्यापारिक इष्टि- 
कोण से ( 3॥7)85% (0779809 ) दी श्रेष्ठ 
माना जाता हैं । 

( 2४. (०). ./.6/४6८९०८५ 2 

उत्पत्ति-स्थान- दक्षिण अमेरिका, ओर काए्ट[- 
रोका (0808709& ( मध्य अमेरिकन ) | 

वानर्पतिक-वणन--डॉक्टरी पंथों के अब- 
लोकन से यह ज्ञात होता है कि यह सारिदा को 
तरदद की ही एक क्षता हैं जो मध्य अ्रप्रेरिष्या में 
जंग्रल्नी उत्पन्न होती है | पन्न चोदे, अंढाकर तथा 
कोई भनीदार होते हैं । उनमें नें प्रशस्त होतीं 
ओर पत्तों के सनिनिदित स्थान से ड'टियाँ निक- 
लती हैं, जिनमें छोटी-छोटो कलियाँ आतो हैं। 
यह कलियाँ विकशप्षित होकर फेल जाती ईं। 
नोकदार पत्तियाँ प्राय; पंक्नियों में द्वोतो हैं| पत्र 
मूल से कोम्त झाकपंणी निकलती हैं जो छार 
पर जाकर बत्त सता जाती दें | यह सारिवा की 
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जाति की ही एक क्ञता है; इृपजिये ध्से दिलाः- 
यती भ्रनंतमू त वा विदेशी सारिवा कहना डल्चित 
जान पढ़ता है । क्लेटिन भाषा में इस बेलको स्माह- 
लेक्स भ्रॉनेंटा ( 077]85 (077809, ) कहते 
हैं डॉक्टरों में इसीकी सुखाई हुईं जड़,ो ष्टाराका 
( मध्य अमेरिका ) से आती हे, व्यवदह्वत होती 
है ओर ब्रिटिस फॉर्माकोपिय। में यद्द श्राफिशक् 
अर्थात्‌ सम्मत हैं | उपरिल्िखित सभो पर्याय 
इसी जइ के ही हैं । बि० दे० “अनंतमूल” वा 
“सारिवा | 
जड़ वा सारसापरिल्‍ज्ा 

इसकी जड़ बहुत लंबी गोल भ्रीर क्ष्ची ली होती 
है, जिसे पॉव इंच चोड़ी ओर १८ इंच के करोत्र 
लंबी गड्डेयों में बॉच कर जाते हैं। प्राय; जड़े 
कुरीदार ओर $ इंच के ज्गभग मोदी द्ोती हैं 
ओर इनके साथ बहुन से मुड़े हुए तंतु लगे होते 
है।यह लब्नाई लिए घूसर वर्ण की तथा गंध्र- 
२हित होती हैं। स्वाद निषरासवत्‌ लुआबदार, 
चर्च करने पर कद भ्र। झोर छिसी भाँति ख़तश- 
दार मालूम होता हैं | 

तुलना--सारसापरिलज्ला से अनंतमूत्त ( देमि- 
डेज़्न्स ) ओर स्नींगः का सदृश्य है। किंतु 
अनंतसमूल की जह शझादड़े तोर पर चटख़ी हुई 
होती दें, स्नोगा की जडइ बल खा" हुए होती हैं 
आओर उसझो एक तरफ हुक सा लगा हाता हैं । 

यूनानी चिकित्सक इसे एक उद्धिज की शाखा 
जानते हैं ओर उसके साथ सिल्लारुर इसे स्रामक 
बना दिये हैं। इसहझो जड़ साइब मुश्रतमिद 
प्रभति ने ख़बक़ स्थाह समझ लिया ईँ भोर लिखा 
है कि ४॥ मा० की मात्रा में यह घातक हें; परंतु 
डॉक्टर। अन्वेषणों से इसका मारक द्वाना प्रमा- 
थित नदों होता | कारण इसका यह ज/न पड़ता 
है कि यूनानियों ने उश्वा को “ज़्यान” के साथ 
मिला दिया है) थोड़ी देर के |लए यदि इसे 
जयान का एक भेद स्वीकार भी कर जिया जाय, 
तब भी उश्ब। की जह न ख़बंक़ स्याद् भी तरद 
गरम और तांचग है ओर न सांघतिक है। जो 
कुछ सांघातिक हे या ख़बबक़ स्याह को शक्षि में है, 
उसकी गयाना ज्यान में ६, न उश्य। में । 


लशवा मगरबी 


श्रेष्ठ उश्या वह हैं, जिपकी शाखाए न भ्रधिक 


पतली हों, न अधक मोटी शोर जो कछु-बछु 
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। 


लाज्न रंग को तथा कम्पी हों, तोइने पर धूल सा 
डड्डे भौर भीतर क' गूदा सफेद हो । जिसमें यह 
बातें न हों, उसे निकृष्ट सममे | इसमें बीस वर्ष ' 


पर्यंत शऊक्न बनी रहती है | 


रासायनिक संघटन--( १ ) इसमें उश्बीन 


( 580॥]:57]) ) नाम का एऋड 
जो सेपोन|नवत्‌ होता है, ( २ ) एक सूचम जेल्न 
ओर (३) रेज़न 
( 50७70 ) प्रभति ह्वोते दें । 


दुसीन सार . 


( राज्ञ ) और श्वेनपार 


संयाग-विरुद्ध--एु॒न्त कृकीज़ थ्रथांत्‌ सारीय 


द्रव्प जो इसके घटकों को शीघ्र विश्लिप्द कर 
देते हैं | चून का पानी, स.याफल के मिश्रण और 
सीएऐं के योग भी इसके संयोग-विरुद्ध है । 


प्रभाव--परिवत्तक, स्वेदक ओर सूत्रत्त । 


+ छोर कक 23%... 8: 


ओपब-निमो ए--यूनाना चिकित्सा में विविध ' 


रूप में इसका अ्रथ्िकतो के साथ प्रयोग द्वोता है। 
डा।क्टरी में इसके निम्न योग काम में आते हैं--- 


( $ ) एकस्टक्टम सांरसी लिकिडम्‌ 
चर 800प्रा] 9७४७०. )(| प्रांत पा 
(ज्ञ० ) | लिक्रिड एक्सटूक्ट ऑफ सारसा- 
परि्ा [.0 पांध॑ं 450'8 00 ०04 897'8 8- 
7०7१]]७ ( अं० )। विदेशीय सारिवा की तरत्ष 
रसक्रिया । खुक्षासहे उश्य। सय्पाल | डउसारहे 
डश्या सय्यात्त | 

निमोण-विधि- सारसापरीक्षा का ४० नं० 
का चूएं २० आसंस, एलकोहल ( २००/५ ) 
आवश्यकतानुसार, ग्लीसरीन २ फ्लुटड भाउंस, 
सारसापरा।ला के। ३ भागों में विभाजित करें। 
इनमें से प्रथम भाग को चार फ्लहड भाउस 
एल्कोहल से तर करके पकाक्षेटर में स्थापित कर 
२४ घंटे तक पड़ा रहने दें | पुन; ओर एलकोहक 
डालकर उसे इतना टपकाएँ, कि ४ फ्लुदड 
आउ'स द्रव प्राप्त हो जाय; फिर दूसरे हिस्सा 
सारसापरीज्ञा के। उक्त प्राप्त द्वव में सिगोकर पढों- 
छोटर में स्थापित करें ओर २४ घंटा व्यतीत द्वोने 
के उपरांत उसे ऐसे द्रव के साथ परकेक्तेट करें, 


ब्--+ली न अडनिििज>->क-+ ्नल्‍-- “++ - बअि+-+-+>- 


निनीननजन >> नने ५ वन न “निज विन जननी ७ ऊ-िनन-किगन-- नामनन तन जी 


लशबा मगरबी 


जो पढ़िज्े हिस्सा उश्या में, दोबारा एल्नकोदलज 
डालने से प्राप्त हुआझआ हो, यहाँ तक कि पुनः ४ 
फ्ल्द्‌इ आउंस द्वव प्राप्त हो जाय । फिर सारसा- 
परीज्ञा के चूर्ण के तीसरे भाग के उस प्राप्त द्वव 
में भिगोरूर २४ घंटे तक पकेलेटर में स्थापित 
रहने दें झोर उसे पेसे द्वव के साथ पह लेट करें 
जो सारसापरीला के पढ़िल्ले दो हिस्सों में दोबारा 
एलके।हल डाछ्नने से उपलब्ध हुआ हो | अब 
प्राप्त तरक्न का द्वव्प्रमान ८ फ्लइ ढ श्राउंस होना 
चाहिये। अंत 7 ग्लौसरीन इसमें समाविष्ट 
कर लें । 


मांत्रा--२ से ४ फ्लइड डामरऊ, ०१ से 


१४२ घन शतांशमीदर ) 


( २ ) लाइकर-सारसी कंपोज़िट्स कंसणट - 
टत्र 0 प७7 85780): 007 [00840 प8 
०९070970'.80पए४ ( ले० )। कन्सण्ट्‌ टेंड 
कंपाउण्ड सोल्युशत आफ सारसापरीज्षा ()0॥: 
2070'80860 60790०प:0५0 80]प0070 
०६ 887'88])94]] 9 (अ्र॑ं०)| अन॑तमूक्षका घन 
तरल सिश्र रस-क्षिया । साइल उश्या मुरक्कब 
गलीज़ । 

निर्माण-विधि- सारस|परीक्षा कुचला हुआा 
२० आउ स, सासाफ़रस की उाइ के छोीलें २ 
आाउ स, ग्वायकम वंड की छूालें २ आउ'स, 
मेज़ीरियन बाके के यारोक् टुकढ़े $ आउंस, एल- 
केाहल ( ६०7 ) ४॥ फ्लदद्ढड आड़ सन, परि- 
स्रत वारि ( !284]|0 ए७५०। ) आवश्य- 
कतानुसार सारसापरीज्ञा के बारंबार ९-२ 
पाइंट परिल्लुत वारि मे १६० ९ फारनहाइर के 
डत्ताप पर एक-एक घंटा तक मिगोएँ। पुनः 
इन्य द्रब्यों के पानी में मिधोकर ओर क्रथित 
कर छान लें। तदुपरांत सकल प्राप्त तरत्न के 
एकन्नित मिल्ञाकर भाँच पर उड्ाएं | यह तक 
कि उसका द्रब्यमान ६ फ्लुइड आउस रह जाय 
शीतन्न प्वोने पर उक्षमें एलकेइल मिलाएँ ओर 
१४ दिन तक रखकर उसे फिल्टर करें। प्रस्तुत 
द्रव का द्रब्यमान पूरा एक पाइंट देना चाहिये। 
मात्रा--९ से ४ फ्लुइड दाम | 


धंशना मगरबी 


गुणधम तथा प्रयोग 
यूनाती मतानुसार-प्रकृति--नत्रीन द्वितीय 
कत्ता में उच्य ओ( रूक्ष, पुरातन तीसरे दर्ज में 
गरम खुरझ 5 ! हानिकर्त्ता-उष्ण प्रकृति के, नव 
जबानों के, मीप्न ऋतु भ॑ ओर पित्त रक्त गरम 
उत्ररों तथा मपूरिछा झआादि उद्ण प्रधान शोगों में । 
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९ 3 पप प्र 
दपेध्त--म/जज्जुड्न ओर शौोतल पश्रक। प्रति: : 


#5, ४. 
त्त्‌ 


तिध-चोबचीनी | मात्र[-६ माशें तरू | 


गुण, कम धग्मोग--दिन्दुस्तान से भारतीय : 
एवं यूनाती वचिढित्यक भी इसको प्राय: परित्र- 
रे कक... कल कक पर ०. हे 
तहरू तथा रक्ररोघहरू योगों में अधिहृता के साथ 


प्रयोजित छतते हैं | यूनानी हक्कीमों का कथन है 


कि उश्या वायुनाराक है तथा यह सूजन उततारता 
है, शुक्को पतत्ना करता, प्रकृति को मुदु बनावा, ' 
स्वेद ओर सत्र का धत्त्तत करता, प्रायः अमाशप , 


यकृत प्रोर सध्तिष्क के शोसजन्प रोगों का 
निवाग्या करता, जूक, तस्ति, तथा जरायु संत्रन्धी 
रोगों का मिदाता, प्रस्पे6 दोष को मन्नमारर 
से विसलजित कराता, त्वरगू रोपों एवं कुष्ध का नाश 
काता शरीर गठिया के जिए रामआण का कास 
करता है | यह वृक्शूत, वहितिशूल, फ्रालिज 
ओऔर खकवा के लिए उपकारी है । श्लेष्म प्रकृति 
के लिए अभ्रसीमप्त भुणछारी हें | यद्यपि वातज 
रोगों में कुछ गुण करता है, पर वातप्रकृति को 
दानिकर भी है; क्योंकि पित्त में तीच॥ता और 
शंशित में उउम्ा पूर्व ओपीइर ग पेदा करता है । 
यदि इसे कतिपय शोत्तत् अछां के खाथ प्रयो- 
करे, तो इससे उसहछा दर्पपज्षन हो जाता हे। 
उत्तम यद्द हे कि उच्ण एवं रूत्च प्रकतिवाले को 
एवं कृश तथा निबंध मनलुद्यों के| इपका प्रयोग न 
कराए | क्पोंकि उन्हें यदइ अद्वितऋर हे। 

माजून उशबा-डश्बा ७ तो० $। मा०, सनाय 
२ तो०, साफ $॥ तो०, लातज्चनढुन १॥ तो०, 
बसफाइज ३ तोौ०, निशोथ १॥ तो०, मधु ओर 
कंद भर्थात्‌ मिलनी प्रस्येक १॥-१॥ पाव--हसका 
यथाविधि म.जून प्रस्तुत करले' | 

मात्रा--१ तो० से $॥ तो० तक | 

गुण--यगह मसाजून आतसशक के मत्राद का 
सशोधन करता, शुक्र को शुद्ध करके संतानोत्पति 
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योग्य बनाता तथा खाज, छाजन और राई एवं 
ब्यंग के लिये गुणकारी हैे। संजिशूत, मस्तिष्क 
को रूचता एवं संपूर्ण बातज रोगों में लाभकारी 
है| शरीर से आतशक के मवाद निकालनेके लिये 
अनेरू बार प्रयोग में आ चुका हे | 

उश्या पुरातन कास, श्वासक्च्छु ता, जलंधर 
ओर बवासीर के लिये भतीव उपझहूरी है। गरृभसी 
में भी ज्ञाम पहुँचाता है। गणाशय में रखने से 
बच्चा निकक पड़ता हे | जन्नन्नास रोग में भी 
व्ाभदायक ई । 

डाक्टरी मतानुसार--सारसापरिला के गुण- 
बम के विषय में प्रयः ब्िद्वानों सें परस्पर मतसेद 


हैं| कोई कार्ड ना इसके परित्रत्तक, स्वेदक ओर 


सूत्रउवत्त करू सानते हैं ओर केाई कद्ठते हैं छि 
इसमें कोई प्रभाव ही नहीं | क्‍्योंरि आतशक, 
कंडमाजा आर आम्रवातव प्रभृति रोगों सें इसको 
साधाश्णत: अन्य ओपषधियों के साथ मिन्नाकर 
वतते दें, भ्रकेज्ञा नहीं देते । अतएब प्रागुक्त मस- 
भेदुक्ल निराकरण करना कठिन हें। तो भी 
फिरंगरोग, संधिशूत, चिरकारोीं त्वग्रोगों में 
परिवत्तेक एवं रक्रशरोघकछाय से ओर फिरंग को 
तृतीय कत्षा में, विशेष्चर जब रोगी निरबबल हो, 
इसको पोटालियम झ्रायोडायड के साथ मिला- 
कर प्रयोजञजित करने से अवश्य ज्ञाभ होता हे । 


इंडिजिनिस इग्न ऑफ इंडिया नामक अंथ के 


पृ ८१ पर अआर० एन० चोपरा मद्दोद्य 
लिखते हें--'“यह पोचा फिरंग एवं पोषण- 


जिक्वकार के उपचार के लिए प्रति प्राशेनकाल 
से प्रसिद्धि लाभ कर चुका हे। चिरकारी आम- 
वात तथा त्वग्‌ रोगों में एवं रक़्शोबकरूप से भी 
यह प्रयोग में झाता हे। कछार्वांचीन शोधों से 
यह बात भनज्ञीसाँति प्रमाणित हो चुही दे कि 
सारसापरोक्षा के प्रभावकारी सार ( 00७६ए० 
707700.]8 ) में एन्ज़ाइम ( ि)29ए0॥8 ) 
एक उद्दनशीक्ष ते और सेपोनीन पाये जाते 
जाते दें, जिनमें से किलरी में भी, किरंग के 
निवारण को वा उन प्रवस्थाओं के सुधारने की 
शक्ति नहीं,जिनमें हसका व्यवहार होता दे। हस पर 
भो इसका प्रचुर प्रयोग होता हे भोर इसके द्वारा 


पशबा मगरबी 


प्रस्तुत बहुब्ययसाधथ्य योग काफी परिमाण में 
बाजारों में बिहये हैं | स!रपाररित्रा भोर तहूर। 
निर्मित योगों का बहुत परिमाण सें प्रतित्रषे 
भारतवर्ष में निर्यात दोता है | ब्रिटिश इंडिय। के 
सामुद्र-व्यापारिक भ्रॉकड्ों से यह प्रगर द्वोता 
है कि ४००००) रुपये वा इसे अधिक कीमत 
का सारसापरीज्ञा भत पाँच वर्षा' के बीच प्रति- 
वर्ष सारतद॒ष में आता था | 


| * 
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। 


अनंतमूल((6०7700387प906[0 ५७) श्रौर : 


अनंतमूल सेद ( १४०००।७ ०७४७ (9 - 
|]05पा्ा ) नाम के, सारसपरित करा से मिलते- 
जुच्चते एवं उस्ती जाति के दु। पोधे भारतवष में 
प्रयुटवा के साथ उपनते हैं | प्रनंतमूत्र ( 40- 


राध७8७5 40प0प३ ) की जढ़, जिसे : 


भारतोय खान्नसा ([700[8॥) 887'98 094| 8) 


कहते हैं, दक्षिय भारत में, पत्ित्त कह एवं वय | 


रूप से, चिरकाल से ही प्रयोग में झा चुडी है | 
(वि? दे” “अनंत्रमूत्त वा सारिबा )। 
योरोप में विक्वित्सा-व्यवताय करनेदाक्ञों ने भी 
इसके गुण-घम का जान प्राप्त किया भोर सन्‌ 
१८६४ हैं० में यह ब्रिटिश फॉर्माकरोपियों में 
सम्मत ( (0(00] ) करार दिया गया। 
रोगियों पर प्रयोग करने से यदह्द बात प्रगथ होती 
है कि इसका ओपषधीय मसूत्य सारसापरिदत्ना- 
उश्या मगरबी से डिसो प्रकार द्वोन नहीं । 


परीक्षित डॉक्टरी योग 
(१ ) लाइक्रार दाहदाजिराईं 


परक्नोराइडाई ३० मिनिम 
पोदासिय।ई भायोडा ढाई & प्रेन 
लाइकर सारसी कंप/ज़िटस २ ड|म 
पक्का डिष्टिक्ेटा १ भाउंस पर्यत 


ऐसी एक-एक मात्रा झोषध दिन में तीन बार 
दें । 


गुण--फिरंगरोग में लाभकारी है | 
(२ ) पोदातियाई भायोडाहुडाई 
स्पिरिट्स एमोनिया ऐरोमेटिकम 


एक्सट क्‍्टमू सारसी लिकिइड 
पक्का डिव्टितेटी 


* प्रेन 
१९ सिनिम्र 
का । 
१ आउंस पर्यत 


ने नमन िकलकन+०+०. के 


'स>कन«-»म»>-मकमन 


दशीरादि 


ऐसी १-१ मात्रा ओषध दिन में तीन बार 
दें । 
गुश-ऊकिरंग रोग में उपकारी है । 
उशव। हिम्दी-संज्ञा पुं० [ झ० ] दे? “डश्वहे 
हिन्री । 
उशर-[ झ० | झ्राक | मदार । 
उुशार-[ झ्० ] भाक | मदार | 
उशिक-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] (१ 
(२ ) अग्नि | धाग । 
उशित्‌-तगरै-न्‌ ता? ] चक्रमद | चकरवेंद | ( 088$- 
8 .07'8, /87072. ) 
उशी-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री० ] वाब्छा। 
उ७० | 


) घृत | थी । 


इच्छा | 


| उशीक्‌-संज्ञा पुं० दे० “उशिक्त । 
उशीर- 
उशीरक- 


|; संज्ञ पुं०. सं० पु, क्री० ](१) 


गॉडरकी जह । खस | वीरणमूल | (70॥0 9- 
0०207 परापए5४0प७, 2020. 2) र/० नि० 
व० १२| राज०। भा० पू०$ भ० | मद॒० 
व० ३ | दे० “खस | (२ ) बाक्षक | सुगंध. 
वाला | ( ।१8ए0704 (040४80७, # 
(६. ) मुस्ताग्रशदशांग । 

उशीर गिरि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मेनाकू पर्वत । 

उशीरबीज-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) उशीर 
का बीज | खस का थीया । ( २ ) मे नाक पवत | 
हिमालय के उत्तका एक पहाइ | 


| जशाोरस्तम्ब-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] खस का 








गद्ट! । 

उशी रादि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) खस, चन्दन, 
मोधथा, गुरुय, घनियाँ और सॉठ इन के काढ़ा में 
मिश्री ओर शहद सिक्ञाकर पान करने से प्यास 
झौर दाइयुक्र ततीपक ज्वर का नाश होता है । 
मेब० २० ज्व०ववि० । ( २) खस, नेन्नवात्ा, 
नांगरमोंथा, भनियाँ, सोंठ, जाजबंती, घोके फूछ, 
लोघ, वेलगिरी समान भाग। काथकर पीने से 
ज्वरातिसार, रक्ातिसार, आामदोष, पिथ्छास्ाव, 
समिचखती ओर अरुचि का नाश होता है। 


बशीरादि काय-संज्ञ। पुँ० 


उशीरादि काथ 


मात्रा--१-२ तो» भष्टगुग जल में | मैष० ' 


₹० ज्वरातिसार चि« | 

[ सं० पुं० ] खस, 
सुगंघवाक्ा, नागरमोंथा, बेलगिरी, धनियोँ, 
मनीठ, घो के फूल, क्रोध ओर सोंठ सम्तान भाग | ' 


मात्रा--१-२ तो० अ्रष्टगुय जल में | 


१६५६ 


उश्तर 
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ज्रातिसार, अतिशप वेदना युक्त विधंध घम्मे, 


रक्कातिसार प्रस्नति रोग नष्ट होते हैं। 


उशीरादि पान-संज्ञा पु» [ सं० क्री० ] खप, पित्त- 


पापड़ां, सुप्न्यवाला, नागरमोंथा, सोंठ, रक़चंदन, 
इनके समान भाग लेकर सोलह गुने पानो में 
पहक्ाएं । चोथाई शेष रहने पर टंढाऋर पीने से 


गुण--पह दीरन ओर पाचन है | पिच्छुल ज्वर ओर प्यास दूर होती हे। शाह्ु/० सं०। 
झामदोष, विउन्‍न्च, ज्वर, रक्रातीसार और शूल्युक्र . ठशीरासव- संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] खस, नेश्रवात्वा, 
कमल, नील कपमत्न, काश्मीर ( केशर ), भियषंगू, 


आामवात का नाशक है । 
_ ९ है । 9 ! डे 
दशं रादि चूणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] खस, तगर, पद्मझारप, लोष, मजीठ, जवासा, पाठा, चिरा- 
यता, कुटकी, वर्गंदद्दी जटा, गूलरकी छाल, कचर, 


शुण्ठी, कड्क/ल, दोनों च-दन, जवडू, पीपलामूल, : 
। वित्तरापढ़ा, एवेत कमल, परवत्न, कचनार, जामुन 


पीपल, इृब्बायबी, नागरेशर, नागरमोंथा, मुत्न- 

हडी, कर, वंशलोीचन, खिरनी, पतन्नज, काज्नी को छाल, मोचरस प्रत्येक का एक-एक पल चुरा 

अगर, प्रत्येछ समान भा: । हनका चूर्णंकर सब , मुनक्का २० पत्त, थी का पुष्य १६ पत्न, दो द्रोण 

चूयां के आठ गुना मिश्रो चूर्णकर मिज्ताएँ | पानी में मिल/एँपुन: मिश्री $तुला, शहद ऊतुल्ता, 

ए उत्तम मिट्टी के पान्र में जिसमें जटामांसी और 

मिर्च का धूप दिय। हो, ढाज़ मुल्न बंदकर १मास 
रक्‍्खें | सांत्र--१-२ तो० | रुण--रक्-पिक्त, 
प.ण्डु, कुष्ठ, प्रमेह, अर, कृम्ति ओर शोथ का 
नाशक है | भे० र० रक़्-पित्त चि० | 

उशीरिक-संज्ञा पुं७ [ सं० पुं० ] (१) उशीर का 
व्यवसायी ! खस का रोज़गार करनेवाला । 


मात्रा--१ से ६ मा०। 
गुएण-हससे वमन, ज्वर, दाह, प्यास ओर रह- 
पित्तद्धा नाश होता है | मेब० र० रक्षपित्त-खि ० । 
उशीरदि तेत-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] खप, तगर 
कूट, जेठीमधु, चन्दन, हड़, वहेढ़ा, भीढ, 
कप्त्,, श्वेत कमल, लालकमल, सारिवा, थज्षा, 
असरंध, दशमूल, शतावरी,विदारोकंद, काकोली, | 
गिन्नोय, भतिवज्ञा(कघो),गोख ह, सो फ, वाक्यालक 
( बरियारा ), मधूरिका-प्रध्येके कर्ष-कष' 
प्रमाण ले १ प्रस्थ तित्ञके तेल में पचाएँ। पुनः 
गोखर पंचांग युक्ष १०० पत्ष पिद्वाकर पचाएँ। 
किर तक $ अस्य ओर वीरण ( खस ) १ प्रस्थ : 
का १ भ।द 6 क्राथ मिला विधिवत पाचनक्वर तेल 
प्र रतुत करे । 
शुण-यद्द सूत्राधात, सूश्रकच्छु,, तथा पथरोका 
साशकढ़े| यह पृष्य हे एवं बत्न-वर्यांका रक भोर बात | 


*»«5 “४+«+--+-- ० बल तल न>जील चीन बल नी विन व वन ज+ >> ० +* 


वि० [ सं० ति० ] उशीर सम्बन्धी । खल का 
बना हुआ | 


उशीरी-संज्ञा खी० [ सं० स्तमी० ] चुद काश तण । 
छोटा काँस । 


पर््या ०--मित्रि, गुड़ा, 
शर | 
गुण--मधुर, शीतक्ष ओर पित्त, दाह एवं 
सथ नाशक है | रा० नि० ४० ८ | 
उशेन्य-वि० [ सं० त्रि० ] कपनीय | सुग्दर | चाहा 
पित्त के। दूर करता है। मैष० २० मून्नाघत-चि० जने के क़ाबित | प्यार करते योग्य | कक ८। 
उशीरांदि पायन-संज्ञा पु० [ सं० क्री०] पाचन |, र| ६ | 
विशेष | पु प्रकार का काढ़ा | उशीर, सुगन्ध- | उश्जञ् यू झ्न० ] दे” “दशक । 
बाला, मोथा, घनियाँ, सोंठ वराकानता, लोध, उश्तबून- 
बेक एवं शुण्टी चार चार आने भर लेकर ॥ | उश्तरान्‌- 
अख में पाएँ | जब एक पाव जल शोध रहे ए904प्7 ए०)8०७/'७, 6072. ) 
डतार कर छान के | गुण-इसके पीने से प्रुचि, | उश्तरर्न्‌ क्र० ] ऊँट। डछ्ट | झुतुर । 


अप्वाज्ष, नीरुन, 


नजबब-ती-लऔ 4 5 
नननननगन-+ न नल ५ "ज+ जब नाना ५ 


| [मिश्र०] बसफाहज । खंगाब्ी | (?0]- 


उश्तरख़ार १६६५ 


उ्तरखार-न फा० ] (१ ) ऊँटकृटरा | (२ ) दे० 
“जवासा । 


उश्तर गावरलेगन[ क्रा० | ज़(ज्ञ)रक्रि (थआ०)। . 


पक जानवर शिखको गरदन ऊँट के समान, सिर 


पहाड़ी बत्न जेसा ओर खातन्न सेंडिय्रे के समान , 


होती है । 
उश्तर ग्या(रन[[ क्रा० ] तज | 


उश्तरानू-[ मिश्र० ] बल्फाइज ; ( 00]ए0०थ। पा 


ए७]29'.0, /.2707०- ») 


उश्तुरणाज़-संज्ञा खी० [ फा० ] एक ओषधि को जह 
जो अंजदान के समान द्वोता है। अखारियून 
( यू> )। ज़ंगबीलुल आजम, हराब, ज़ंजबील . 


फ़ारसी ( श्० ) | 


सकज्ञानिगायक टिप्प गी --( $ ) विदित हं। 


हि जिसने इसक। भ्र्थ शोइलजपाब ( उष्ट्क- : 
टक ) किया है. उलने भारी भूत को हैं । कदा- 
चित्‌ एसा अम उसे इस कारण हुआ. 5 उसने 
इसे उश्तरख़ार ( उप्दूकटकू ) का अश्ररबीकृत 
शब्द समझता है | पर वरतुतः यह परारस्य भाषा | 
का शब्द है, जिम्रका अर्थ 'ऊँर का कॉटा' दोता : 


है | यथार्थत; उश्तुरशाज़ का ठीक फ़ारसी “उश्त- 


रकान' है । इस कारण कि कान फारभी में दाँत 


को कददते द भोर यद्द श्ोपत्र ऊँट के दाँत को 
तरह द्वांती हे । गीलानी ने शशह कनून में इसी 


प्रकार लिख हैं । 


(२ ) कानून में बूअलीसीना ने ओर उसको , 


शरद ( भाष्य ) में गोन्नानी ने कहा है &ि मह- 


ख्सप, जिसे उश्तुरगाज़ भी कहते हैं, अजदान की ' 
जद हैं। इसछा गोंद हींग है। किसी-किसी ने 


लिखा है $ यह एक जिशेष प्रकार के अ्रंजदान 
की जड़ है | इसका फल्न काले रंग का होत। है 


ना 2 फक 


इसलिए इसे अंजदान स्थाह कईते हें | कोई- . 
कोई कहते हैं, कि यह अश्रंजदान ख़राखनी की 


जड़ है | किसी-किसी के मत से यह काशम की 
जड़ है | इसको अरब निवासी ज़ंजबीलुल झज़म, 


ज़ं तबीलुल फ़ारस कहते हैं। अफ़रीका की भाषा : 


में इस मबरूत कहते हैं । 
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उत्पत्तिस्थान--यद खुशसान, मोसक्ष, भाज़- 
बैंशान,रोम,बगदाद आदि जंगल्नोर्मिं उपजती है । 

वर्ण न--इसके पौधे में दुर्गंधि आती हे पर 
गाँदु नहीं आता | स्वाद हसहझा खराब, तात्र, 
तेज ओर ऋडुआ होता है | इसको ऊंट खाता हे । 
सर्वाततम रूमी है । इसके उपरांत खोरासानी | 
इसकी जड़ जब जुमोन से निकालत दें, तव वह 
सद्य; निःसूत्र जई़ मधुर होती है । वायु लगने के 
उपरांत उसको शक्ति श्रधिक हो जाती है; क्योंकि 
खुश्को बढ़ जाती है। इसके पोधे सें दूध बहुत द्ोता 
हैं जिसका स्पश होनेसे रारीर पर <त पढ़ जाते हैं। 
अन्ताकी के अनुसार बह जद दा प्रकार को होती 
हें--( १ ) दंघे शोर ( * ) भरदीधे | इनसें से 
दोध का श'रव अ्रंबर कदत हैं। यद्द निकृष्ट है । 
इसके ओर बादाबद के पाघे में यह झतर हे कि 
उश्तु 'ग़ाज के बीज छोटे होते हैं, जिनके द्वमारे 
यहाँ झसीफ़य: नामसे श्रत्ि'हित करने हैं । इसके 
पत्तों एवं प्रन्य तरोताजा अदयव के मोसक्ष में 
का हू को तरह खाते हैं। खोशासान निवासी भी 
इसे गोश्त में पकाते दें | बादाबद के बीज पोले 
एवं सफ़ेद होते हैं / कोंटे इसके लंबे होते हैं । 
तासपये यढ़ कि यह अंजदान के पोधे को जड़ 
नहीं हैं; प्रध्युत उसऊ सदर वा उमप्री की जाति 
के एक पाधे की जड़ हैं | यह जअइड़ अ्रंजदान की 
जड़ से पतल!' द्वाती गओ्रोर गुश-घर्म में अंज्दान 
सूलके करीब करीब हं।उत्तम बह हातीदे शो बस दा 
सेज्नाई जाती हे झोर जे। देखने भें चमऋदार,ह क् की, 
पिन्नाई एवं काझेपन से रहित औ्रोर किंचिय्‌ लिक्क 
दो, चधाने से हबान पर कब्त सालूम हो, गॉर्ट 
कम दों, जिरम म/तदिल दो, तीदण स्वाइ दहे।, 
कंठ को पकड़ती है और सफेद दवा, वह उत्तम 
है | ठोस द्वेना भी इ सके गुणों स॑ से है| कोई- 
कोई कहते हैं कि इसमें अंजदान आदि को जड़ 
मिक्ना देते हैं, यद यथार्थ नहीं | इसे अकेला 
खाने से श्रेयस्कर यह दे कि सिरके में डालकर 
खायें । 


प्रकृति--द्वितीय कद्क। में उच्ण पृव॑ रूद । 
किसी-किसखी के सत से तृतीय का में उच्ण एवं 
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ख्ज्ष हे। हानिकत्ता--ह पका जिरम दी्घेगाडों 
है ओर भेरे के। खताब करता है | यदह्द हज्ल।स 
एवं चप्तन उत्यनन करता एवं मस्तिष्छ, पू्टों, 
वह तथा बरृक को हानिकर हे । मलबूत्र में 
दुर्गंधि उत्न्‍तत करता है, डक'र में अ्रचिक काल 
परयंज इ धकी गंध बनी रहती है। इसका कारण 
यह नहीं छि यह अंजदानवत्‌ दोर्धपाकी है; क्रलि& 
इस कारण छि ग्रामाशयगत अ्रवय्रतों में शीघ्र 
व्याप्यमान दोझह, देर तक उनमें बाक़ी रइतीहे | 
दर्षनाशक--राबंत गार;, शबंत अनार तुश और 
सिरका | इससे मेरे में प्रदोढ़ दे! जाता है एवं 
प्ए/स लगती हे | इसलिये उचित यद्व हैं कि 
ऊपर से खःभिट्ठा श्रनार चूस लें, शसी-ब्सी 
ने शबंत अनन्नासभी इसका दर्पध्त लिखा है। 
प्रतिसलवि--अंजदान | मसांत्रा-३॥७ मा० से ७मा० 
तक; सिरकना ३ त।० १०॥ मा० तक ओर शबत 
६ ल।० १) सा० दो सुख (२ रत्ती ) तह | 
शुगु, कम, प्रयोग -+इसझ्ी जड़ भअवरे।धों 
का उद्धाटन रूरती और आमाशय में गरमी 
उत्पन्त करती हे । यद्द सूत्र का प्रवत्तेन करती है। 
इसमें रासायनिक गुण ( कुब्बत तिबाकिय: ) 
वर्तध्रान ढाता हैं, विशेष कर वह जिसहा सिरके 
में अचार डाला हाय ; इृप्ममें कच्दत तियाकिया 
अवश्य होती हैं ; चातुथक ज्वर रोगी के इसे 
४॥ सा० प्रतिदिन खाना चाहिये। इससे उसे 
अवश्य लाभ होगा । इसके खाने से भूख बढ़ 
जाती हैं, खाना इजब द्वोता हैँ | थ्रामाशय की 
अआद्वेता ( रतूबत ) दूर हाती है | आमाशय बकत- 
सम्पन्न दाता है | इसले काम ता ( यर्कान ) रोग 
निवृत्त हे।ता हे । अजीणं-जन्य श्रतिसार बंद होता 
है। इनसे संघिशूल भें उपकार हांता हे | यह 
ग्रोषण शीतल्न विर्षों के लिए भां द्वितकारी हैं | 
इसशो पीसकर सिर$ से मिलाकर लेप करने से 
शात-जन्य शिर:वेदन। ए५ सर्द शोथों में उप्कार 
है।ता है | इसका लेप ख़नाजीर ( कंठमाला ) 
को विज्ञीन कर्ता है। इसको धिरके में ढात्कर 
सक्लाना, बिना सिरके में अ्रधांत्‌ भ्ररेके खानेकी 
अपेदा शओेष्ट है। इसके लिरके से झाम!शय बल- 
वान द्वोता है, भूल बढ़ती हे ओर बृक शक्ति 
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उश्यतुस्सुवाआ 


पघम्परन द्वेता है| यदि ग़ल्लीज़ एवं दीर्घ-पाकी 
खाद्यो के साथ इपको खाया जाय, ते। वे सुग- 
मता पूर्वक पच जायें। इमसे आमारएय में गर्मी 
पैदा देती हे भ्ोर उद्रगत वायु विज्ञीन हे।ती 
है । इसझा अक वृक, यकृत शो प्रीह। के ज्ञाभ 
पहुँच.ता हे | ( ख श्र० ) 

उश्न:[ अ> ] छुराला | शेलेय | ( ?73706]& 
00॥'] 99, /५४८/५, ) 

उश्नहे दब्वोसियःर्न फ्रा०] वृहूपंज | बानस्पतिक 
गंधघरू | ( 770०]१०पैपाा  (४०9४०७७५॥) 
दे० “ला|इकापाडियप्‌  । 

उरनहें विज्ञायती- फ्रा2] पाप!ण पुष्प | पत्थर 
का फूल । हज़ाज़्स्सख़र ( झऋ० )। ( (०(॥५ 
0% [05]७00458 ) दे० 'त्ैेटारिया । 

उश्ता-संज्ञ। पुं [ झ> ] दे० “हरतः | 

उशताट् फ्रा> ] सज्जोबूटी | सज्लिहा। अश्नान 
( फा )। (३१७ [0०079749% 0404793) । 
सण अर ! स० अ्र०॥। ज़9 भ्र७ | दे “सजी - 
बूटी” । ः 

उश्नान अमरीकी क्ष> ] साबुन बूटी । ( (१७४। - 
8]98 89 0079'49 ) । 

उश्नान क़ सारीतर्न मिश्र० ] एक प्रकार का पत्थर 
जो इरे रंए का ओर सुन्नायम होता है और जिस 
पर धघोबो कपड़े घाते हैं | यह मिश्र देशीय पद॑तों 
में होता हे । 


उश्नात दाह र-[ भ० ] एक प्रछ्नर की बूटी । ज़फ़ाए 
याबित् | दे० “जूफाए खुश्क” । 

जुरबः-[ क० ] दे० “डउशत्रा मगशर्बी” । 

उश्चतुन्नारर्न झऋ० ] अनन्तमूत्र | खारिवा । देशी 
सालस। | 

उश्चतुलू भर जौज़- ह 
एक एकार का पोधा । 

डश्बतुल्‌ हिंदियय:-न झ० ] भ्रनंतसूत । 

उश्बदे मग्रबी ( त्रियय:)-[ झ० ] विदेशी शारिया । 
सारसापरिज्नष। | दे० “उशव्रा मशरबी" । 

उश्यहे हिन्दी-[ झ० | अनस्तसूल । 

जृश्ब॒तुस्पुता श-[ अ० ] गंदा । 


लश्यां 


उश्चा-संज्ञा पुं० [ अ० ] दे० “उशबा मगरबी” | 

उश्ञा जंगली-[ ! जंगली उश्बा | गुह (बम्ब०) । 
( 97]8 ४ 0००] ०0]9, /2०2:2. ) 

दृश्युल खो ल-[ अ० ] घोड़ा घास। अश्व तथ | 
( (४/080890070|4 ०७॥90००३७[8 ) 

उश्वोर्न यृ० ] दे० “उग्ब्रों मग्रबी!” । 

उश्यों मगाबी-[ गृ० ] (587.88 097]]& ) 
उश्बा | सालसा । 

उश्न[ झ० ] भाक | मद्ार। अक । 

उश्र-[ अ० ] दाँतों की तेजी व झावदारी | 

उश्रक़र[ अ० ] एक प्रकार का समाय जिसको पत्ती 
चोड़ी होती हे | आाँवजलन तबेर । 

उशच्चिकी-[ ? ] भाँवल। । 

उभच्रिकीमान-[ ? ] रेशम । 

उश्श्श- आ० ] दरियाई ख़रगोश | 

उश्शक्र- आऋ7 ] उशक़ | 

उश्शजर[ आ० ]()0079778 ७&777079980 प्रग, 
/2070. ) दे० “उशक़् | 

उुश्शर-[झ०) भाक । मदार | जशर(झ०) ।(08]0- 
0'0979 29 970९७, /2. (25 ) 

जश्शः- 

उश्शः किल्यानी- 
( 2978॥)8 8737]00480073 /26%8 ) 
दे० “उशक़”। 

जुप-संज्ञा पुं० [सं०पुं०] (१)पृग्गुल | गूपल। ( 39 - 
80&770670707 ग्रापराषोे, 720::6., ) । 
(२) रातजिशेंष । ब्राह्यवेला | मे० पढद्विक। 
( ३ ) कार मृत्तिका | खारी मिट्टी | श० २० । 

संज्ञा पुं०[सं० क्री०] (१)पशुज्न ज्वण। नानी 

मिट्टी से निकाला हुआ नमक | रेहका नोन पक्ष 
फुला लवण (बं०)| प०सु० (२) प्रभात | सबेरा । 

उपक्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) टह्म्णचार । 
सुद्दागा | ररना3 | ( २) मत्तिका लवण | प० 
मु०् | 

उपज्ञ -संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] संहारकर्ता | मह्दे एयर । 

उषणु-सज्ञा पुं० [ सं० क्री० | ( $ ) शुठी । सो । 
शि76व +000 0[ &ं72०7. ( २) मरिक्च | 
मिर्च । ( 70997 खांड/प०, 7.600- ) 


| [फ्र०] उशक्र । किल्यानी | 


१६६२ 


उपबु थ 
र्ना०] भा० पूं०5 $ स० | च८ दु०क अ७ सा५ 
लि । “जिल्वोष णादि | सि० यो० झग्निर्मा० 
शि०ब्रृहच्चुकसंधान |(३)पिप्पल्नी मुल।पीपल। मूल। 
रा० नि० व० ६ | “वचोषणकणाः समा | त्रिक- 
टुओ | वे० निघ० २ भस० उ्व० चि० सेन्‍्घवा- 
घजजत | मिर्च, पोपन्ञ, चब्प, सोंठ, पीपक्ामूत । 
उप शा-संज्ञा सख्री० [ सं० क्री० ] (१) पिप्पक्की । 
पीपन | ( 7]997' 4072073, /.87072« ) 
मे० णत्रिकं । (२) शुठी। सोठ। (३) 
चत्रिक्ना / २० मा०। (४) गजपिप्यलीसूल । 
गजन्नपीपक्न की जड़ । अम० | भा० पू७० १ भ० | 
(२ ) कायफत्न | कटफत्त (५7५05 79 27, 
7%७४0. )। ( ६ ) मरिष । मिर्च | सबन्निपात 
ज्व> चणकारशुछू तन | ( $ ) गनपिप्तज्ञी । गज- 
पोपल | बे> निध० २ भ० जिट्ठ ६ सनल्निपा० 
ज्च० चि० | 


उपणादि चुएँ-संज्ञा पुं० [ सं» क्री० | चूर्यांदि- 
विशेष | एक प्रकार को बुचुनी | 
ति&*, पीपलामूल, मोथा, अतीस, भड्सामूल- 
श्वक, गेखुरू, बड़ी कटेरी,छ्ोटी कटेरी, मुजइटी, 
सूतरांसू चर, धराक्ृणयब्टिका, मोचा, वंसल्ोचन, 
ओर यवत्ञार प्रत्येझ समान भाग-हनका बारीक 
कपइछन किया हुआ चू् $ मासा जज के साथ 
सेवन करने से ह्योद्दितज्वर,विस्फोटक, रोमामब्तिका, 
जीयंंज्वर झोर मधूरिद्या रोग का नाश 
होता हे । 


उषती-बि० [ सं० त्रि० ] भमझ़तक्त वाक्य । वह शब्द 
जिससे (ू५रे का दिल्ल दुखे | 

उपप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) सूय्ये। (२) 
अग्नि । आग | 5० | (६ ) चित्रक | चोता ! 

उपप्सूत-संज्ञा पुं० [ सं> क्रो7 ] एक प्रकार का 
चार | के० | 

उपर-[ञ्र०] सफ़ेद ५क | 

उष(ज-संज्ञा पूं० [ सं> पुं० ] खारा नोंन | खारी 
नम | 

उपरां-संज्ञा स्री० [ सं० ज्री० ] क्षारससिकां | खरी 
भिट्टी | रटना० | 

उषयु ध-संज्षा पुं० [ सं० पुं०] (१ ) रह चित्रक | 
काल चीतेका पेढ़ । (?]५०३०७४० 7086 9,) 
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श० च०। (२) अग्नि। (३) बालक | 
बरचा | 

उपषबु धू-वि० [सं० श्रि०  प्रत्यूष में उठने वाज्ा। 
जो तड़के जागता हो | 

उपल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० “उखल । 

उषसी-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] संध्याकाल | साँम | 
से० | 

उपषसुत-संज्ञा पुं०[सं०्पु०]पांशुन त़्वण । नोनी पमिट्टी 
से निकाज्ञा हुआ नमक । 

उषस-संज्ञा छी० [ संन्ज्नी०,सत्री०] प्रभात । प्रत्यूष । 
मे० सत्रिक | दे० “उषा । 

उषस्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुँ० ] चाक्रायण ऋषि | 

उषस्ति-दे० “उषस्त” । 

उपस्य-वि० [ सं० बन्रि० ] प्राभातिक । सवेरे चाज्ञा। 

उषा-संज्ञा स्री० [ संण क्री० ] ( $ ) गो। गाय | 
है० च० | (१ ) राचत्रनि | रात। मे० (३) 
राजिशेष | प्रभात । वह समय जब दो धटे राठ 
रद जाय | श्राह्मवेज्ञा । झ०। (४) स्थानी। 
झ० टी० र० । ( ९ ) अरुणोदत्र की लालिमा । 

उधाकल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कुषकुट । सुरगा। 
श्रिका० | 

उषाकाल-संज्ञा पुं० [ स॑० पुं० ] भोर।| प्रभात | 
तड़का । 

जपषासानक्ता-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] सवेरा ओर 
ऑँधेरा । 

उपाक्षार-संज्ञा पुं० [ स॑० पुूं०] (१) टइकुण । 
सुदागा । ( २) दार मत्तिका। खारी मिट्टी । 

र॒त्ना० | के० दे० नि० | 

उषपित-वि० [ सं० श्रि० ]( १ ) दग्च | जला हुआ | 
(२) बासी | ब्युषित। पयुषित। मे० | 
सश्रिकं । 

उषितज्ञ]वीन-वि० [ सं० त्रि० ] गोगण से खाया 
हुआ | 

उषीर-संश। पुं० [ सं० क्रो० ] खस । उशोर । वीरण- 
मूल | ( 07470 70809 ए्राप्र५७०७५७७७, ) 
झ० टी० रा० | च०दु० २० पि० लि० | दृड्वादय- 


सैल् । 


उषू-[ सं० धातु ] इसका अर्थ दहन ओर वध करना 
है | जज्ञाना और मारना । 


उष्टिण्डस्चे ऑक्टे विल्डे सेली-[ं डच० ] कुकरोंधा | 
कुकुन्द्र | ( 3]प7008 09]898]7707'७, 
/>. ०. ) 

उष्टरडुक-संज्ञा पुं० [ सं०्घुं० ] भरलू । सोनापाठा | 

फ ()70%979407 4740प॥). 2) 

उष्टू-प्ज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊँट | शुतुर ( क्रा० ) | 
रा० नि० व० १६, १७ | भा८ पू७ $ भ० | 
दे० ““ऊट” ।( ९ ) दृश्चिकाली | 

उष्ट्कण्टक ( क )-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | (१ ) 
एक प्रकार का काँटेदार पोधा। उँटकटारा | 
( क्‍00)700 [98 80॥स्‍790प08 ) च० दु० | 
(२) गोहुर | गोखरू । “उष्दरुणटकमूल |- 
सेष० मसूवा० लि० । 

उष्ट कण्टक भोजन न्याय-संज्ञा पुं०.. [ सं» पुं० ] 
उप्ट्‌ के कररक्ू भोजन का न्याय | ऊंट के कॉटा 
खाने की चाल | क्षत से बहु दुःख सहते भी 
डष्ट्‌ जेंसे सामान्य भोजन की तृप्ति के सुख को 
लिये श्मी छरटक ख्ता जाता है, वेसे दी मनुष्य 
भी यत्पामान्य खुख के झाशय से बहुत सा 
सांसारिक दुःख उठाता है। क्षणभन्ञ र सुख के 
लिए भावी अनन्त दुःख का ध्यान न रखना 
८ उच्ट्कूण्टक भोजन न्याय” कदक्षाता है । 


अकाली डा | संज्ञा श्ञ्नी० [ स्‍स्त० स्ञ्नीक ] 
एक प्रकार के फूज का पेढ़ | 
उदकटारा, उटॉदी ( मरा० )। उँटादी 
(बं० ) | 


संस्क्रत पययो०--रक्रपुष्पी, करमकाणिड हा, 
रक्रा, क्ोद्दितपुष्पी ओर वर्ण॑पुष्पी | 
गुण--कढ ईं, गरम, रुचिकारी ओर हृदय के 
रोग को नष्ट करनेधाली हे । इसका बोल मीठा, 
शीतल, वृष्य और तृप्तिदायरू हे। रा० नि० 
व6७ ६० | 
उष्टगोयुग-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उष्टूहुय । उँट 
का जोढ़ा । 
उष्ठप्रीव-संशा पुं०. [ सं० क्लरी० ] भगन्‍दर रोश 
विशेष (यह वित्तज दाता हे और ऊँटकी गरदनके 
सदश ऊंचा होता है;इसलिए यह उष्टप्रीयथ कह- 
काता है | रे० “भसगन्द्र” । 


उठ धूम: 
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उष्टधूमः-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | रात में विचर नेवाज्ञा 
विश्छू | रातज्िक | वा० उ० ३७ ञअ०। दे० 
“उच्चिटिड्ठ 

उष्टधूसर पुच्छिक:-संज्ञा स्री०.[ सं० स्त्री० ] बृश्नि: 
काली | बिच्छू | 5छाती (बं० ) | 

उष्ठपक्ी-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का द्वू त- 
गामी भूचर पछ्ठी ,शुतुरसुर्ग । स्ट_थिय्ों केमिलस 
( 5॥70५॥0 (८७770]08 ) । 

उद्धव-स्थान-- अरब और 

मरुस्थज्ञ | 


अफ़ोक़ा का 


विवरण--इसको छोंच मरोली, फेल! हुईं 
भीतर को गोज्न ढोती है । मत्था छोटा अर गल्ला 
लम्बा होता है | दांनों पेर अ्रधिक वृहत ओर 
बल्निष्ट होते हैं। पेर में दो-दो तलवे होते हैं । 
उनमें ए6& भीतर और एक बाहर द्वाता हे | 
भीतरी अधिक बड़ा ओर खपड़े जेसा होता है । 
बाज़ से यह उड़ नहों सकता | किन्तु इससे उसे 


दोढ़ने में बढ़ी सुविधा होती है। इसके बाज़ 


ओर पूछ में मुलायश पर रहते हैं । 

शुतुरमुर्ग प्राय: सभी पक्षियों से बढ़ा होता 
है | इसलिए इसे “पतिराज” कह सकते हैं | 
यह चार से छः हाथ तह ऊचा होता है | स्त्री 
जाति एक काक्ष में प्राय: १० श्रण्डे देती हैं | 
फिर एक. एक अरण्ड! मुर्गी के २४ अण्डों के 
बराबर होता हे | 

अधेढ़ नर का कात्ना भोर चिकना तथा 
मादे यथा बच्चे का पाब्क काझ्ना अर्थात्‌ 


कबरा-बीच-बीच में सफ़ेद रहता हैं। बाज़ू 


ओर प्ँछुके पर बढ़ेबढ़े पर सफ़ेद होते हैं। 
बीच-बीच सें काक्े धब्बे देख पड़ते हैं। चत्तु 
झतिशय तीच्रण और 3्ज्वज्ञ होते हैं, इसे 
अधिक दूर के द्वव्यादि सहज में ही दिखाई देते 
हैं। यह बहुत बत्नवान होता है| घटना-ध्टम से 
झाकमण दोने पर यह पद के श्राघात से व्या- 
प्रादि शत्रुओं को हटा सकता है । प्रति घंटे शुतुर- 
मर्ग २० कोस से अधिक जाने की शक्कि रखता 
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बष्ठशिरोध॑र 


ही चमढ़ा पहन उसके पास जाते हैं ओर यह 
उन्हें भी शुतुरम्ग समझ नज़दीक झाने से नहीं 
रोकता । इसी उपाय द्वारा वे निकट जा ओर 
विष।क़् तीर चत्ना इन मार डालते हैं । 

इसे तृष्एा। कम सततती है | दो-चार दिन 
बाद जब तृष्णातं होता है तब मरुभूति के मध्य 
से कलींदे या तरबूज निक्राक्ष उसका जल्न पी 
छेता है | कछुधा कगने पर बड़े-बड़े पस्थर क्ोहे के 
टुआड़े, कक ड़, काँच के बतन, ताँबे के सिक्के भोर 
टूटे जते आदि निगज्ञने कागता है। अफ़रीक़ा के 
जोग इसके शरण खाते हँ। प्रावीनकाल से 
झब तक इसके पर का व्रिलायतवाले बहुत हो 
आदर करते हैं | पात्तननेसे यड शोघ्र ही हिलमित् 
जाता हैं , किंतु, भ्रपरिचित व्यक्ति को पास भझाते 
देख शीघ्र ही श्राक्राण कर बेउता है | बराइबितल 
के मत से इसका भांस खाना निविद्ध है । 

उद्रपादिका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] मदइनमालती । 

मदनमाज्री | चमेली । 

पय्यो० -- शीतमोरु:, 
अप्टपादिका ( रा० )। 


भद्गवन्ली, भूमिमत्ता, 
उष्ट अमाणु-संज्ञा पुछण. [ सं० पु० ] काश्मीरदेशीय 
शरभस / मद० व5 १२ । 
एप्रय-संशा पु० [ सं? पुं० ] एक प्रकार का कंटक- 
पूर्ण पन्न रहिंद झाइ़ जो मरुभूमि में होता हे। 
करोर ।( (/8])|09778 90]ए]&, 780//. ) 
भा० पू० १ अ० | दे० “करील” 
उष्ठ, भक्षिका-सज्ञा स्लो० [ सं०सत्री० | च॒द्र दुशक्षभा | 
घन्वयास | रा० नि० ब० ४। 
प्रभत््य-सज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वंश करोर | बॉस 
का नया कलला । बॉशेर कोंढ़ (बंध )। प० 
| 
उध्ुमृत्र-संशा पुं० [ सं० क्ली० ] ऊँट का पेशान्र । 
गुण- कु, तीता, गरम, नसकोन, पित्त 
प्रकोपक, बलदायक, उदररोगनाशक ओर घात- 
विकार नाशक हैं | रा० नि० व० १२ | 
उष्ठपांस-संज्ञा पुं० [ सं० पुंण |] ऊट का मांस । 
उष्ठयांन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] डेंट गाड़ी । 


हैं। ४तिशय मपटने से यह सहज हो हाथ नहीं | उष्ठटशिरोधर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उष्ट्भरीष नामक 


लगता । दक्षिण अफ़रोक़ा के स्लोग शुतुरमुग का 


भगंदुर रोग । दे० “उद्ठग्रीब ” 


धष्टासिका 


उष्ट[सिका-संज्ञा क्नी० [ सं० स्त्रो० ] 
उंद की तरह बैठने की हालत | 


दष्ठिका- ; संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] 


है (१ ) वृश्चिद्राकी | रा० नि० 7० ६ | (२) 
एक प्रकारका भिद्दी का बरतन । ह।रा० | सुन्मय- 
सुग पान्न विशेष |] शर/ब रखने की एक सिद्टो का 
बरतन । (३) ऊँ की मादा। उच्टूभार्य्यां | 
ऊँटनी । सादिनी। मे० गन्निकं । विशेष दे० 
“ऊंट” वा “ऊँटनी । 

उच्टी घृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ) ऊँदनी का थी | 
गुण--ऊँटनी का घी पाकर्मे कु रस हे तथा 
मूच्छी प्रसेह, उन्माद अपस्मा €, ज्वर, विष, कुष्ठ, 
उदर-रोग ओर गुल्म रोग का नाशक तथा शो, 
कृमि. पू्व॑ कफवातध्न ओर दीपन है | रा० नि० 
घ3> ६। 
उष्टीदुग्ध-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ऊँटनी का दूध । 
गुण-ऊँटनी का दूध--इ सके पीने से श्वास, 
गुएम, भानाह, कृसि, पेट की गुड़गुढ़ाइट, कुंष्ट, 
पित्ताश और शोक का नाश होता है | दे०ऊँट''। 
उष्टीनवनीत-संज्ञा पु० [सं०क़ी०] ऊँटनो का मकखन। 
गुण-विपाक में लघु, शीतल, बत्रण, कृमि, कफ, 
वास, पित्त ओर रक़पित्तनाशक हे | 
उष्टीक्षी र-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ऊँटनी का दूध । 
उच्टी दुग्ध | दे० “ऊँट”। 
उष्टीदधि-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ली० ] ऊटनी का दही | 
गुण-ऊंटनी का दद्दी--विपाक में कठु, पार 
युक्र, अम्ज, बात, झशे, कुष्ट, कृमि और उदरोग 
नाशक है | 
उष्टीपय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ऊटनी का दूध | 
उदच्णु-बि० [ सं० जि० ] (१ ) छूनेमें गरम । तप्त । 
(२) ताखीर में गरम | उष्णदोय | जैसे-यह 
झोषध उष्य है । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) भीष्म । प्रीष्म- 
ऋतु । ( २ ) पश्चायडु | प्याज | ( 2]][परा 
०७७७७ ) रा० नि० । ( ३ ) धूप | 
संज्ञा पुं० [ सं०क्री० ] एक प्रकार का सूरण । 
यह गरम भौर जातकफनाशक है | भा० | 


उष्टासन | 
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उष्ण्रश्मि 


उप्णक-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] (१ ) भीष्म कास । 
गरसी क! सोसम | ( २ ) ज्वर | बुखार । (३) 
पूग वृक्त । सुपारी का पेढ़ । ( ४ ) सूथ्य | 

वि० [ सं० बत्रि० ] ( $ ) गरम | तप्त । (२) 

ज्वरयुक्र । ( ६ ) आतुर । घर० | मे० । 

उधष्णकटु-संज्ञा पुं० [ सं० ] रजिका | राई । 

उप्णकाल-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] गर्मी का समय | 
प्रीष्मकतु । उच्णागम । 

उप्णाग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] प्रीष्मकाल | गरमों 
का मोसम । उष्ण का | 

उष्णा-गणा- संज्ञा पुं०[सं०पुं० |(१)भद्गदाब्यादि नामक 
झोषधियों का एक गण | ( २) झोषधियों का 
एक यग जिसे वेथक में पिप्पल्यादि गण कइते 
हैं । सु० खिं० १७ अ० । 

उष्णगन्धा-संज्ञा खरी० [ सं० स््री० ] कुलंजन | मद्दा- 
भरी वचच । 

उध्णगु-संजश्ा पुं० [ सं० पुं० ] सूर्थ । झ्राफ्रताब | 
बे० निघ० | 

उष्णाक्कुणु-वि० [ सं० श्रि० ] उचष्ण करनेवाला | जो 
गर्म करता हो । 


उष्णुजल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] गरम पानी | दे० 
४ उधच्योदक” | 

उष्णाता-संज्ञा ख्री० [ सं० र्री० ] गरसी। ताप। 
( 70०५. ) 

उधशत्व-संज्ञां पु ७ [ सं० क्लरी० ] गरमी । उष्णता | 

उष्णदीधिति-संज्ञा पु० [ स॑० पुँ० ] सूथ्य। श्राफ्र- 
ताब | 

उष्णुनदी-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] वेतरणी नदी । 

लध्णापत्री-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] चाय | श्याम 
पर्णी । 

उष्णप्रस्त्रणु-संज्ञा पुं० [ सं> क्ली० ) तप्तकुण्ड । 
गम पानी का करना । डरख जल का सोता | 

उष्णफला-संज्ञा सत्री० [ सं० खत्री० ] एक प्रकार की 
क्ता । कुन्दुरुको ( बं० ) | गोबितोंडली(मरा७)। 
बे० निघ० । 

उदध्प रश्मि-संज्ञा स्री० [ सं० पुं० ] (१ ) आक का 
पेड | मदार | (0७)0070.78 287298॥॥069, 
2, .2/" ) अम० । ( ३१ ) खूथ्थ । 


बे 


बष्णररुचि 


उध्िणरुचि-दे० “ऊष्णरश्मि” । 

उष्णवल्ली-संशा स्री० [ सं० स्री० ] सारिवा | 

उष्णवात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] एक प्रकार का 
सूत्राधात रोग । निदान भोर लक्षण--त्रह्मुत 
मिहनत वा कसरत करने, बहुत रा्ट चक्षने ओर 
विशेषकर धूप में किरने से पित्त कुत होकर 
वायु के साथ पेड़्‌ में जाकर, पेड़, लिंग भोर गुदा 
में दाह या जलन करता है | उस समय मनुष्य 
हल्दी के रंग का या किंथित्‌ लाकी लिए हुए 
अथवा रक्न मिश्रित पेशाब कष्ट के साथ बास्वार 
करता है । इस रोग को “'उष्णवात” कहते हैं । 
भा० । चिकित्सा आदि के ज्षिए दे० “मृत्राधात” 

उध्णवारणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० | छुत्र | छुता | 
हारा० | 

उध्णुवाष्प-संज्ञा पुं० [ प्॑० पु०] (१) नेतन्रजत्न | 
आँसू । ( २) स्वेद | पसीना । वे० निघ० । 

उध्णविदग्धा दृष्टि-संज्ञा ख्री०[सं०पुं०] एक प्रकार का 
आ्रॉखका रोग | लक्षण-गरमीके कारण तप्त होकर 
मटपट शीतल पानी में निमज्ञत करने से त्रिदोष 
झोर रक् से संयुक्र उद्मा ऊपर को उठकर नेत्रों 
में पहुँच जाती है। इससे नेश्रों में दाह ओर 
संताप पेदा होता है ओर सफेद भाग में मेज्ञापन 
झा जाता हे | इस रोग में दिन में धुचकता 
दिखाई देने क़्गता है श्रोर रात्रि में देखने की 
शक्ति सवंथा नष्ट हो जाती हे, इसी को ““उषध्ण 
विदुग्बादष्टि” कद्दते हें | आा० उ० १३ अ० | 

उष्णुवीय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शिशुमार | सूस | 
संगमादी | द्ैे० च० । 

वि० [ सं० श्रि० ] तीचण-चीये | गर्म तासौर 

रखनेवा ला | 

उष्णसुन्दर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्री० ] (१) 
विभीतक वृक्ष | बहेड़े का पे । ( २) बहेड़ा | 
विभीतकू । 

उष्णु स्निग्ध-वि० [सं० बत्रि०] जो वातको नष्ट करे 
वॉतष्न ( त्ृब्य )। गरम तर (€ वस्तु )। खु० 
खसू० ४१ आअ० । 

उच्णा ( प्सा )-सज्ला सत्री० [सं० सत्री०] (१) 
चय रोग । ( २) सन्‍ताप | ( ३ ) पित्त । बै० 
निध्र० | रा० नि० व० २० । (४ ) पीपक्ष । 


१६६६ 
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काजल । गरमी का समय । निदाधघ। भरम० | 


रा० नि० । 

उष्णाड्ुत्व-संज्ञा पुँ० [सं० क्री० ] पित्त जन्य 
रोग | 

उष्णान्न-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उचष्ण भक्क । दे० 
“अन्न | 


उध्णाम्बु-संज्ञा पूं० [ सं० क्ली० ] सुजोदक | गरम 
प/नी । जैसे--“उष्णाम्बु च सुखोदकम' । प० 
प्र० ३ ख०। दे० “उऊगोदक' ' । 

उष्हालु-चि० [ सं० श्रि० ] (१) श्रातपाक़राबत | (२) 
शीतत्न पिय |! ( ३ ) उत्ताप सकह्य करने के लिए 
असमर्थ। जो गर्मी सहन न कर सके | 

उचष्णासह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शरत्काल । 

वि० [ सं० श्रि० ) उत्ताप न सह सझने- 

वाला | 

उष्णांक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोतिक विज्ञानमें उष्णता 
को उत्तनी मात्रा जितनी की एक हजार आस या 
माशा जल्न के तापक्रम को एक दुर्जा शतांश 
अजिक करने के लिए झावश्यक है | इसे उच्णता 
की एक “हाई” भी कहते हैं।€ ()(]0740, 
[(7770 04 999६6 ) 

उष्णांशु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सूथ्य । सूरज । 

उठिशिका-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] महेरा । 
यवागू । 

उष्णिगा-दे० “उष्शणिहा” । 

उष्णिमां-संज्ञा स्त्री० [ सं० पुं० ] ठत्ताप | गर्मी | 

उष्णिहा-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] शरीरायव विशेष। 
उब्णिग्‌। “उष्णिगेव उष्णिहा” | (स्रा० भा०) 
प्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कौकसाभ्यों अनू- 
क्यात्‌ । भथवे २। ३३ । २ 

उष्णी गल्ज-संज्ञा पुं० [सं० क्रो०] “'उधच्ण प्रख़्वण”। 

ऊष्णीष-संज्ञा सत्री० [ स॑० पुं०, क्री० ] € १ ) शिर- 
स्‍लाण । पगडढ़ी | साफ़ा । साफ़ा बाँधने से लाभ- 
पविश्वतादायक, केश के क्षिए द्वितकारक और 
घुक्ष, वायु तथा धूप आदि नाशक हे | सद॒० घ० 
१३ । आँख के लिए हितकारक, आयुवर््धंक 


डष्णीपकीकस 


झोर सरदी तथा गरमी का निवारण करनेत्रात्ना 
हे [| रा० | (२) मुकट | ताज । 


उच्णीषकीकृस-संज्ञा पु» [ सं०्क्रो० ] ( &79०- 


प।9॥' ०७7/४)७ 2५७ ) जोड़ पर लगी हुई 
कुरी | 


उष्णोदक-संज्ञा पुं० | सं० क्ली० ] 3ष्ण जल | गरम 


पानी । क्रथित जल । श्शतवारि । पकाया हुमा 
पानी | गरस हिया हुश्ला पानी । औदटाते-भोटाते 
धीरे-धीरे कागरहित निमज्र-स्राफ़ हुआ और 
आधा, चोथाई वा अ्रष्टमांश शेष रह हुआ पानी | 
वह पानी जो पकाते-पकाते आठवाँ भाग, चोथाई 
वा आधा भाग बच जाय, ““उच्णोदुक कह- 
क्ाता है | प० प्र० $ ख० | कहा हैं-- 
“साद्धंद्रयम्‌ तत्पाद हीन॑ । 
वातध्नमद्धद्वीन॑तु पित्त ज्ञित॥ 


कफध्न॑ पाद शेषव््च | 
पानीयं दीपन॑ स्मृतम्‌ ॥ 
शारद॑ चाद्ध. पादध्नं । 
पाद हीनंतु मेहनम्‌ ॥। 
शिशिऐे च बसन्ते च। 


ग्रीष्मे पाराव शेषितम्‌ ॥ 
विपरीत श्ृतं हृष्वा । 
वाषिकं मार्गिकं स्सृतमिति ॥ 


गुणु--उष्णोदक कफ, झामवात एवं सेद- 


नाशक, वस्तिशोघरू तथा दीपन दे | कास, श्वास 
और ज्वर राज्ि को. उद्णोदक पीने से नष्ट होते 
हैं | शाह ० सं० | सु० सं० | डष्णजल आम- 
पाचक है। इसलिए ज्वरात्त मनुष्यों को गम 
जल पिलाने से उनके शरीर में वह जज्न-वायु के 
अनुलोमन करता हे। यह अग्निदीपन शोर 
शीघ्र पचनेचाला हे । थेड़ा पीने से ठषा शांत 
होती है भोर यह कफ के परिशोषण करता है | 


परन्तु यह उच्ण जल--हस प्रकार युक्कि संउन्न 
और गुणकारी होने पर भी भरस्यंन्त बढ़े हुये पित्त 
के कोपवाके के तथा दाह, भ्रम, प्रक्षाप एवं अति- 
सार युक्र अबरों सें देना उच्चित नहीं | क्‍योंकि इस 
अब३ में गसे जद देने से-दाह, असम, प्रक्नाप और 
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लच्म (क) 


झतिसार अधिक बढ़ जाते हैं, ओर शीतल क्रिय। 
से तथा शीतक्ष जल देने से शांव होते हैं । यथा- 
“शीतेनांष्ण कृतान रोगान । 
शमयन्ति भिषग्विद: । 
येतु शीतक्ृता रोगा। 
स्तेषाओओष्णं भिषग्जितम्‌ ॥ 
च० दि० ३ अ० | 
यह अर्थावशेष ( पकाते-पकाते आधा बचा 
हुआ वा अद्धेहीन ), तिपादावशेष ( तीन चोथाई 
बचा हुआ अ्रथाँत्‌ पादहीन ), चतुर्थांशावशेष 
( चोथाई बचा हुआ भर्थात्‌ त्रिभागह्दीन ) भेद 
से तीन प्रकर का होता हे। साधारणतः कुछ 
काल तपाकर भी उद॒क व्यवहार किया जाता है । 


गुण--“इनमें से पादहीन ( तीन चीथाई 
बचा हुआ ) गरम प।नी वातनाशकं, अद्धदीन 
(वां भ्रद्धावशेष ) पित्तनाशक भोर पादशेष 
पकाया पानी कफनाशक, पानीय, हत्मका ओर 
दीपन है । 

पादहीन हेसव्त में, चोथाई बचा हुभा 
(पादुलोन) शरद्‌ में ओर भरद्धांवशेष प्रावृट, 
वसंत ओर ग्रीष्म ऋतुमें द्वितकारी एवं पथ्य है ।” 
भा०। 

पकाया हुआ पानी खाँसी, ज्वर, विबंध और 
वातकफनाशहइ, दीपन तथा वस्तिशोघक है । 
रात में पकाया हुआ पानी कफनाशक, वातहारक 
झोर भ्जीणंकारक हे | दिन का पकाया हुआ पानी 
रात में गुरु ( जाडब ) हो जाता हे । झतएय 
डसे रात में न पीना चाहिये। उसी प्रकार रात 
में पकाया दिन में भारी हो जाता है। इसलिए 
उसे दिन मेंन पीना चादिये | रा० नि० 
व० १४। 


नोट--जक्ष के विशेष विवरण के लिए दे० 
“पानी । 


उष्णोपगम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] प्रीष्प काल | 


गर्मी का मोखम । भ्रम० | 


उच्म(क)-संज्ञा पुं० [ स॑० पु० ] (१) चार | ६० 


मा०। (२) इय रोश | रा० नि० ध० २० | 


हष्मज 
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७-4 ' पक साराकापमाडी पक कया ५9. १9. 
१७4७३ कक थे सर्न* १ ९१३० 


/श्र्टेल्ीरी छा / पाक / श्र | (१४) 
वसनन्‍्तकाक् । ( €) उष्णता। गरमी | ताप | 
०) धूप | , 


(६) आतुर। मे० कल्निक। ; 
उत्ताप । ८ ८ 2) क्रोध | गुस्सा | 
उष्मज-संज्ञा पुं० [ सं० क्री०] (१) साधारण 
नमक । रत्ना० (२ ) ढोटे-छोटे कीड़े जो पसीने 
मेत़् ओर सड़ी-पली चीजों से पेदा हमते हैं। 
जेपे-खटमल, मच्छुर, किन्ननी, 
इत्यादि | 
उष्मता-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] डष्णता | गर्मी । 
उष्मपा-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उष्त प।नकारी तपस्त्री 
विशेष । 
उध्सम्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सूय्य | प्रत | 
उध्ममासू-संज्ञा पूं० [ सं० पुं० ] सूर्य | श्राफ़ताब । 
उप्मल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] चारपाई का ढाँचा | 
उध्सवत्‌-वि० [ सं० ज्ि० ] उष्मविशिष्ट | गमे | 
/ज्वरदाहाष्मव्ती वृद्धिम्‌' सुधत | 
न>ष्मस्वेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्वेद का वढ़ सेद 
जिसमें किसी तप्त वस्तु द्वारा मनुष्य के स्वेद 
दिलाते हैं । उष्मजन्य घम॑ | बफारा | विधि- 
(१) प्रथम देह को कपड़ों से श्रच्छी तरह ढाककर 
पुन; खटाई में बुझ्के हुए पत्थरों से अ्रथवा वायु 
नाशक पदार्थ से क्राथ रसादि गरम-गरम द्वचरे घढ़े 
के भरें भोर उसके एक ब।जू में छिद्र करके तथा 
उसका मुख बन्द कर तीन टुकड़े की एक चातु 
( लोद पीतलादि ) को अथवा लकड़ी की, छ 


अंगुज्न का जिसका मुख हो ओर आहार में | 


गोपुच्छ के समान हो, ऐसी दो हाथ की नली 
उस छिद्र में लगाएँ | पुनः तेल की मात्तिश 
किए हुये प्राणी को कम्बन्न या रजाई आदि 
झोढ़ाकर उस हस्तिशुण्डिक नली से स्वेदन 
कर | 


( २ ) प्रथम एक गड़ढा इस प्रका( का बनाएँ 
जो मनुष्य के आकार का हो पुनः उस गड़ढे के। | 


खैर की सूखी जकह़ी से भरकर आम लगाएं । 
जब लकड़ी जलकर कोयला हो जाय, तब दूध 


घनियाँ शोर खटाई का पानी लेकर कायन्ने के! 


बुकाद | फिर उस कोयले को गड्ढे में से निकात् 
कर उस गरुठ में झंड के पत्ते बिछादें और उस 
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जूं, चीलर ; 


उस रैडी 


पर रोगी #) शुखपुबंद इुलाकर लेह ढ़ । 
हर्ता प्रछार उ़द भा।ि वायुताशक पदार्थ श्रौ2/- 
कर प्राणी के! सुल|कर स्वेदत क्षम्र ढरें | 
योग त० | 
उद्मा-संज्ञा खी० [ सं० पुं० उच्मन्‌ ) (१) 


॥ 
। 
। 


| 

| सन्‍ताप | गरमी । (२) पित। (३) हुये 
! रोग | रा+ नि० व० २० | ( ४ ) ग्रीष्पऋतु | 

। 


गरमी का मोस्रम । भ्र० टी० नोज्कएठ । (३ ) 
घूत। 

उष्सागम-संज्ञा पुं& [सं० पुं> |] (१ ) प्रीष्मछाज्न | 
(२ ) उत्ताप । 

उप्यान्नित-॥9 [सं० त्रि० ] उतक्तेशित। भइका 
हुआ । 

उध्माय-संज्ञा पुं० [ सं* नामघातु ) इसका भथ॑ 
उष्मा उद्दमनन कना या शभ्राग डगलन है। 

उप्मायणु-संज्ञ| पुं + [ सं०? पुं० ] भ्रीष्मकाल | गश्सी 
का मोसम । 

उष्णापतम -दे० “ऊष्मायण | 

उस क़-[ क्० | एक श्रप्रसिद्ध पोधा । 

उसकन-सज्ञा पुं० [ ६० ] उबसन | जना | बरतन 
मानने का बान या पयाज्ष आदि का मुद्दा । 

उसकलानी-[ पं० ] क्ञोनिया | छोटा कुल्रफ़ा । 

उसकिया-[ ते० ] वरुण | बरना | ( ()&(9०ए 
!0|808 9, ) 

उसन-[ बं० ] भ्रासन । 

उसनना-क्रि० स० [ सं० उष्ण वा स्विज्ष] ($) 
( १ ) उबालना | पानो के साथ झाग पर चढ़ा- 
कर गरम करना | ( २ ) पकाना | 

अं बा | | बरब० |चीता | शीतरज्ञ | 
( 7]7770880 209]8॥:08, 7,690 ) 

उसबा-संशा पुं० [ झ० उश्य: ] उशवा । 

उसमस.म्‌ू-[ झ० ] (१) सिंह । शेर । (२) 

हुत लंबा ऊंट | 

' उसमा-संज्ञा पु० [ झ० जसमा ] उबरन | बटना | 

 उसरकाय-नत्‌ ठा० ] भामला | ( 72॥9]8700 (४७ 

8९70]08 ) 

| उस रौड़ी-संश्! स्ली ० 


। 
| 


। 





[ देश> ] ए*% प्रकार की 
चिड़िय। | भूदवक्ो | 


जससना 


भश्ना | 
उस॒,-, आझ० ] साँप | 


दुख़ाव | ( 00770]7०. ) 

उसाव-[ बरब० ] दे० “उसब” | 

जूस ।र झ० ] रज | धूल | गद | शुब्यार । 

उसार:-[ झ० ] [ बहु० उसारात ] फल श्रादि का 
नियोड़। हुआ रस । वह चोज़ जो निचुहने से 
प्राप्त हो | स्वर । निचाइ | अफ़्शु्द: | (800- 
७५8 ) 

उसापतुल क़ज्ञ -[ शा ० ] अकझाशिया | 

उसाततुस्सूस-[ झऋ० ] मुन्नेटी का सत । रुव्बुस्सूस । 

उ सारहे आमलः-, ० ] सुक | सत आमला | 

जसारदहे आर्गोस-[ झ० ] ज्ञरि्कि को छात्र का 
नियोड़ | 

उसारहे इन्क्रियस-[ अर ] ( ॥5४७746९६पा॥ 
09770॥08 (43 )द३० “पेनक्रिए्टिस लाइकर ”| 

जसारद उश्बहें सय्पाल-[ आ्ञ० ] उशबा की तरल 
रसक्रिया । 

जुसा रहे क्रिम,सु। उलहि,मार-[ ऋ० ] ( ॥४0७- 
७0५४०) ७|७५०।॥॥) देवदाली सत | बंदाल रा 
सत | 

उसारहे कुचल:-[पझ०] विषम्मुष्टी सत्व | कचला का 
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उससना-क्रि> [ ६०] श्वास अहण करना | साँस | 


उसारहे रेबंद हिंदी 


उसा रहे तेयो क[ क्ा० ] भरद्दिफ्रेत सत्य | ( +5- 
॥80(0 0 ०ऊंपाा ) 


उ सारहे तियो क सयथ्याल-[ क्रा० ] अदट्टिफेन तरक्ष 
हसन झ० ] [ बहु० उवासि,न ] धू्राँ | घूम्र | 


॥ 
) 
4 


रात | ( ५५७'8०४ 0 7)प5५ ४०7॥:८७ ) 


उसा रहे कुचलह सय्याज््जन झ० ] (ाधपृ्षंपे 


९5५४७७ 0 ॥॥5 ४07॥09 ) >जिपमरष्टी 
का तरत्न सस्व । 

उ सारहे कोकनार सय्याल-[ झ्० ] पोष्ते की तरल 
रसक्रिया । 

उ सारहे ख़बार दश्ती्न #० ] ( ):88॥4 था॥ ) 
देवदाली का सत्य | बंदाल का सत। 

जउसा रहे ग्याह सितारह,-[ झ० | ((५5६७8० पा) 
8)6067048 ) उदरशूलारिमूल स्तर । 

उसारहें तस्तेश्क़्न-[ ०]. ( 7िड0॥०५वाा 
(87:580] ) अरणय कासनीसूल सत्य | 

उ सा रहे तस्तस्क्ूत सययालर[ क्र० ] ( /0५70 
9%४07'800 0 (8४०७5 ०४०प॥) ) भरण्यका- 
सनी तरत्ञ सत्य | 


सत्र (( 7./0॥70 ०5४१8 ७॥ ० 0|प ) 
उसारहे दातू।:-[ ऋ० ] घुस्तुर सत्व । 
उ सहररहे दातूरहे फिरंगी-[ फ्रा० ] ( ॥१5५॥४०७ 
0 8(7'907१078 था ) विदेशी धुशतूर सरब | 


उसारहे दारहल्द-[भ्र०] ( ॥0507'६७पा४ 0७॥"- 
00॥40|9 ) रसवत | रसांजन | 

उसारहे नील फ्रा०] नीच | ( १5 9705880 
पांएछ 0( 00व20 ) नील का कुचल कर 
निकाला हु श्रा रस । 

बसा रहे मदकर्स[ क्रा० ] मुलेटी का सत । रुजुस्घूस | 

उसारहे रावंद-संज्ञा पुं ([फ़ा०] रेवंद्ची नी का सत | 
दे० “रिवंदचीनी । 

उसा रहे रेबवंद-[आ्०, फा०] ) 

उुसारहे-रेबन-[द० ] 5 
28 ) 287॥020, उसारारेबंद । बवि० दे० 
“४“उस्रारारेबंद । ( २) रेवंदचीनी की रसक्रिया | 
रेबंदचीनी का सत | दे० “रवंदचीनी'' । 

उसारहे परेरा सय्यात्न्ज आ० ] ( 50:800पण 
[08"९१78०8 [48 परंधेषा) ) परेरा तरल सत्य | 
दे० “पराइरी रेडिक्स” । 

उसारहे पाठां सय्याज्न झ० ] ( ॥:508 ८पा। 
04588 97 8]44 ]00 00) ) पाठा तरत्लन 
सत्व। दे० “पाठा' । 


( १) ( ०७7700 : 


इसारह बंग दिंदी-[४%ा०] (॥05॥ 8९ 2८8॥- 
]309 704080 ) भंग खत्व | 

उसारहे वाक़लहे आहर[ ४० ] ( 4450'8०पराा 
870 ए8/क्‍॥48 ) बच्दीन स्व्व । दे० “मेनी- 
एन्थीज़ | 

चउसारहे बाक़लहे इज़िस्ह -[फ्रा०](॥५5५080०५प७) 
00ए४08॥92777.038 ) ज्ोबिया कालाबार 
सत्व । दे० “ फाइसाष्रिग्मेटस सेमिना” । 

उसारहे रेबंद हिंदी] झ० ] ( 0७70300278 

[90]0७ ) 9790970 295) स्‍0020० यहद्द 

तमाल घृत्त ((+87'0479 707'2 ७, /2९७.) 

से निकला हुआ एक प्रकार +। रालदार गोंद है 

जो लक्षण एवं गुणधर्म में केम्बोजिया के समान 


जसा रहे प्रोफेन्थस-[फ्रा० [स्ट्रीपेन्थल्त खत्व | (050- 


उसारहे हि,लाय सीनी -[8०] दे० “शाहचीनी' । 

उस रहे हफक़्तीदासर् '्र० ] उसरहे ल्यतुठीस । 
उप्तरा-संज्ञा पुं० [ आझ० उसारः ] दे० “ड्सार: । 
उप्तारारेवंइ-संत पुं० [ झ्ञ० उसारहे रेवंद ] |एक 


_सारहे लक्यतुत्तीस 


होता है । #फ्रीराने हिंदी । उसारारेवंद हिंदी | 


दे० तमाल | 


उसारहे लक्य॒तुत्तीस -[ श्र० | लब्यतुत्तीस का उसारा। ! 


उसारहे सित्र बबदी-[ ति० ] ( कीड7४०प्मा | 
8]088 09'09 पै०788 ) बबंदी एलुब्राका ' 


सत्य | 


]800 7 80709) 8७॥70॥74 ) दे० “रटो- 
फेन्थस” । 


कं ४ जलन मम भटक 


प्रकार का राज्दार गोंद । ग़ोता ग़ंबा, गोतागंत्रा, 
छालरस (हिं० )। उदप्लारहे रेत, (६० )। 
उसारे रेबंद, रुब्बे रेबंद, फ्रक्ररान ( आ०)। 
केम्बे जिया ()3.0) 00 29,४बंीजिया 88॥7))) 0 - 
28 € छोे० ) । गेंबोज 087॥0020 (अं०) । 
मक्ति, दरेवल-चिनिपू-पाल (ता० )। रेवल- 
चिनिपाल ( ते० ) | रेवालिज्षि-सीरा ( मरा० ) 
गोझुतु, गोझतुमेल्लियम्‌ ( सिं० ); सनतोसी, 
तनतो अ्रसी या सनकोअसी ( बर० )। 
संज्ञा-निर्णायक टिप्पणी-डसारारेबंद एक प्रकार 
का रालदारगोंईइ ( 0॥ 7697॥ ) है, जो 
विज्ञनायतीतमाज वा फ़फ़ोरान वृत्च ( (7 80479 
प्७॥0पा३।ं ) के तने में शिग|क् देने से प्राप्त 
होता है। म्रतः यह स्पष्ट हूं। गया #$ि वस्तुतः यह 
उद्ारारेवंद ( रेवतचीनी का सत ) नहां, परंतु 
इसका रंग ओर गुणघ्रम उसारारेवंद $ तुल्य दी 
हैं; इवक्िये यह व्यापारिक मंडियों में उसारा- 
रेवंद के नामसे असिद्धू हो गया | उपयु के कारबी, 


न गान >-न-न>मनत- ०-० मनन. --+-+० “८ ब्न्‍नमनिननकऊ-+ननन नी अनन्त नी न 


फ़ारसो, हिन्दुस्तानी, दुविखिनी, ठेलगु ओर मराठी | 
भाषा के पर्य्यायों का शाडिद्क झथ “रेघंदलीनी | 


का रस वा सत” है| किन्तु भाषा में व्यवहार 


के अनुसार वे गेंबोज के यथार्थ नाम हैं । यद्यपि | 


राल़ती से कतिपय प्रंथों में रंचंद्खीनी के किये 
उनक। प्रयोग किया गया है, पर गेंबोज ( विज्ला- 
ग्रती तमाज्ञ निर्यास ) के भर्भ तक ही उनका 
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दसारारेवंद 


सीमित रज्ना संशयच्द्धेदी होगा । कृतिपय 
प्न्‍्य अंथों में केउन्न पूर्वोक द्ब्यों ( गंबोजी और 
रेबंदचीनी ) के नाम के। ही नहीं, भ्रपितु हड़ताल 
के पर््या्ों के! भी परस्पर सिज्षाऋर अ्रमपृर्ण बना 
दिया गया है | चाहे इसका जो कारण हो, यह 
सवंध। परिवर्जबीय हे | 
श्याम देश के केस्बोजिया नाम स्थानमें प्रचु- 
रता से इसके वृत्त पाये जाते हैं। इसब्यि हस 
बुद्ध के निर्यासध को नाम भी “केम्वोजिया' रख 
दिया गया। फराँसोसी भाषा में इस राक्वदार 


गोंद के गस्मीगेारी कहते हैं ओर गोतागंबा इसी 
से अरबी बनाया गया है भर्थात गेटी का 
अरबीकृत ग़ोतां ओर गम्मी का भरबी रूपांतर 
ग़ंबा है | 

भारतवर्ष में भी इश्न जाति का ए% जूच्ध होता 
है जिसे संस्कृत में तापिंजा या तमाला और हिंदी 
तथा बंगला में तमाज्न कहते हैं। इस दृत का 
लैटिन नाम ()8॥'278 7]0॥0]8, है | 
इसके बृत्त से भी एक प्रकार का केस्त्रोजियावत्‌ 
रालदुर निर्यास प्राप्त होता है जो आकृति एवं 
गुणघर्म में स्बंधा डसके सदश होता है | बवि० 
दे० “तमाल । 

केम्बोजिया एल्ोपेथी मेटीरिया सेढिका में 
पहिले सम्मत ( 0709] ) था | यद्यपि अरब 
यह असम्मत ( ]२०६ ०0॥09] ) है । तथापि 
यह अभ्रव्॒भी प्रयोग में आता है | 

( /५४. ०). (/४//7/2/०८. 2 

उत्पत्ति-स्थान--श्यामदेश, विशेषकर श्याम- 
देश के बेम्थोजिया नामक र्थान में इसके 
वृद्ध उत्पन्न होते हें ओर वहीं से यह दवा 
आ्राती है | 

परिचय--इसके गोंद के वेज्ञननाकार लंबे-छंये 
ठोस वा खोखते टुकड़े ( रोज ) वा बत्तियाँ होती 
हैं । जिन पर कंबाई के रुख रेसाएँ-जारियाँ पढ़ी 
होती हैं | ये टुकूढ़े सहज में ही टूट जाते अर्थाव्‌ 
भंगुर होते हैं योर उनकी सतह ललाई लिप 
पीली होतो हैं। इसका चूर्ण गंभीर इरित्रा वर्ण 
का ओर सर्वधा निर्गंध होता हे : इसका स्वाद 
दोम चरपरा होता दे । 


बशारारेवंद 


इतिहास--चीन निवासियों को अनुमानतः 


सन्‌ १३०० ईं० में इस झोषध का ज्ञान हुप्ा । 


योरोप में सन्‌ १६०३ ई० से पूर्व यह झोषध : 
अज्ञात थी | प्राथीन भारतनिवासी भी इस प्रौषध 
का व्यवहार नहीं करते थे । 

रासायनिक संगठन--हरूमें (१ ) ठीच : 
हरिद्री वर्ण की राल, जिसको विदेशीयतमालाम्क 
वा जोहर फ़्नीरान ( (087700270 2० १ 3 ' 
कहते हैं, लगभग ७१ प्रतिशत और ( २) गोंद. 
१९ से २० प्रतिशत होता है ) 

नॉट--उक्त ओषधघगत पीतवर्णीय राल 
अर्थात्‌ गेम्बेजिकए्सिड ही इसका प्रभावकारी 
सत्व है । । 

प्रभाव-"जलबत्‌ तरल विरेक्‌ लानेवाली 
अर्थात्‌ हाइड्‌ गॉंग पर्गेडिब ( 99ए4702०02- 
५७ 0५"2०७४४० ) है । 

मात्रा - है से २ प्रेन-( "०४२ से “१३ ग्राम 
अर्थात्‌; से $ रत्ती ) | 

ओषध-निर्माण 
डाक्टरी मत से-- 
असम्मत योग 

(४0०8 ()/४८४६३१ (7८९४ ६7"६६२०१०३ ) 

पिल्युला केत्रोजी कंपोज़िटा ?]0]8 ०७- ' 
70020 ००7॥70७५09 ( क्ञे० )। कंपाउंड 
पिज्न ऑफ गेंबोज (070 70प्र00 ()] ० 
छ७8७॥700206 (झं० )। उसार। रेवंद मिश्नवर्टी । 
हब्ब फ़फीरान मुरक्त। हब्बे गशोता गंबा 
मरक्षब । 

भिमाण-विधि-चूर्थीकृत गेंबोज $ भाउंस, 
बार्थयेडोज एलोज़ ( एलुआ भेद ) का चूर्ण एक 
झाउंस,कंप।उंड पाउडर ञ्रॉफ़ सिन्नेनन १ आउस, 
सिरप ऑफ र्क्युकोज़ $ भाउंस या आवश्यकता- 
नुसार--संपूर्ण द्वब्यों को परस्पर मि्तालें। 

शक्ति- ( ६ में $ )। 

मात्रा--१ से ८ प्रेन-( '२६ से ९२ प्राम ) 

गुण-घम तथा प्रयोग 
यूनानी मतानुसार-- 
प्रकृति--प्रथम कहा में उध्य ओर रूछ 
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लिखा है | परंतु प्रयोगों द्व/रा ज्ञात होता हे कि 
यद द्वितीय ब्रण्कि तृतीय कक्षा में उचध्णय भोर 
र्त्ष हे | 

हानिकत्तो--आंत्र ओर गुदा को । 

दपनाशक--रोग़न ब!द्ाम शोर रोशन गुल | 

प्रतिनिध्चि--तमाल का रालयुक्ल निर्यास । 

मात्रः--ताज़ा १२ रक्ती से १॥। पोने दे। माशे 
तह, पुराना ३ भाशे तक | 

गुण, कम, प्रयोग-यह विरेचक है ओर 
सहज दोषों को मह्त के साथ सग्लतापृत्रक 
निस्परित करता है। यदह्द जिम दोष को दूषित 
पाता है, उसका वेदना स्थक्ष के चतुदिक से तथा 
आमाशय, यकृत ओर सकलांगों से क़े, दस्त एवं 
पेशाब द्वारा उत्सगगं करता है | यह आमाशय में 
ब्रदुत देर तक नहीं ठहरता; बिक शीघ्र अपना 
प्रभाव का दुष्ट दोषों के साथ केकर स्वयं 
वहिष्कृत हो जाता हे | यदि किसी विरेचन द्वारा 
दस्त न आएँ, तो एक माशे उक्र ओपध को थोड़े 
से दूध में घोलकर प्रयोग में लाएँ, उस्री क्षण 
दस्त आएगे। यह मस्तिष्क, वात संस्थान, वच्च, 
झामाशय ओर फुफ्फुसगत प्रायः शी तत्ष एवं स्निग्ध 
व्याधियों के जिये परमोपयेगी हे । लक्षवा, 
फालिज, शेथिल्य ओर इम्तित्ाई अक्षेप का निवा 
रण करता है, कफन श्वास, कास ओर उन्माद 
में उपयेगो हे । फक्नतः यह पुरातन व नूतन 
प्रायः चिरकवारी रोगों में द्वितकर है ओर श्रेष्ट 
ओषध है | दकीमों ने तो यहाँ तक लिखा है कि 
इसे शिशुझ्मों तथा गर्भिणी ख्रियोँ तक को दे 
सकते हैं | परंतु अऋष्ठ निरापद पक्ष यही है कि 
इसे गर्भवती स्त्री का न दें | यद् सभो प्रदकार के 
उद्रगत कृमियों को निकालता है तथा रोध का 
उद्घाटन करतः है | प्राय: इसे गुलकंद के साथ 
प्रयोज्ित करते हैं। क्‍योंकि गुलकंद हसका 
दपंघध्न है। इसे शहर सुख के साथ भी 
व्यत्रहार करते हैं | हसको बारीक पीसकर तोला। 
२ तोल्े गुल्षकंद्‌ या ज्ञात शकर के साथ खिला 
दें। यदि इसकी क्रिय। होते न दिखाई दे,तो कोष्ण 
जल पिल्ञाएँ | यह के और दस्त दोनों क्ाता है | 
इससे किसी-किसी के। केवक्ष फ्रे ओर किसी को 


धसारारेवंद 


विरेक श्रोर वन दोनों भोर डिसी को अभ्रस्यंत 
विरेक तथा किमी को व्यग्नता भी उठान्न हो जाती 
है | किंतु उसकी चिता न करनी चाहिये | जब 
इसका प्रभाव समाप्त होते देखें, खाना खाकर सो 
रहें, चित्त ठिकाने भा जाता हे | यदि इसका 
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झत्यधिक प्रभाव हो ओर गुद स्थक्न में प्रदाह दो, 
तो थांडा अक गुलाब रोधन बादाम के साथ 


खुदाता गरम पिएँ ओर गुक्न रोग़न उद॒र तथा ह ह । हे 
' उसारारंवंद हिंददी-संज्ञा पुं० [ क्र० ] उसारदे रेवंद 


गुदा पर भले । 
जा डाक्टरी मतानुसार 
गबाज की फामोकालॉजी अथात उसारारेवंद 
के आभ्यंतरिक प्रभाव 

आमाशय तथा आंचत्र--भ्रौषधीय मात्रा में 
प्रयुक् कराने पर गेंबोज अआ्रंत्रिक अंथियों का स्व 
विवद्धित कर तथा झांशत्न के कृमिदत्‌ आकुश्धन 
को तीन्नकर  हाइडू गोंग पर्गेटिव ( जलबतू 
विरेकूकारी ) प्रभाव करती हैं ! पर अधिक मात्रा 
में प्रभोज्ित करने पर यह आमाशय तथा 
आँतों में क्षोम उत्पन्न करती है, इसलिए पेट में 
मरोढ़ द्वोकर दस्त ओर क्रे ( कभी-कभी रक् 
भिश्रित दस्त ) आने लगते हैं। विषाक़न माज्ना 
में देने से आमाशय तथा आंत्र में क्षोम उत्पन्न 
कर यद्द मृत्यु का कारण बनता हे । 

नोट-चुद्गांत्र पर इसका प्रभाव स्पष्ट द्ोता 
हैं || 

यकृत-- यद्यपि इसके भअभिशोषित होने के 
लिए वित्त ओर वसा की वर्तम/नता नितांत 
अपेक्षणीय हे | तो भी यक॒त्‌ पर इसका कुदछ 
भी भ्रभाव नहीं होता। 

वुक्क- केसब्री ज्ञियवा की राल किसी प्रकार रक् 
में झभिशोषित होकर मूत्र द्वारा उस्सानित होती 
हैं ओर उसे हरिव्राव्ण प्रदान करती दे और 
किंचित्‌ मूश्रल प्रभाव भी करती है। 

केम्बोजियां के थराध्युटिक्स 
अथोत्‌ 
उसारारेबंद के रोगानुसार प्रयोग 

जलंघर ( 2"096पए ), इठीले कब्ज, 

मस्तिष्कगत रफ़्संचय में इसका क़ित्‌ उपयोग 
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हनन सं पऋरनन्‍न्‍ ह ०. 


बल अन्न ७ “७ बनाओ >> 


। उसोर ( ढ़ )-संज्ञा पुं० 


उसूल 


होने के सिवा साधारणत: उपकोग नहीं होता | 
इसे सदेव श्र/ध्म नहर झओपषध के साथ मिलाकर 
व्यवहार करना चाहिये | 


सूचना--शिकश्षु के एवं बृद्ध/वस्था सें तथा 
पेड़ के अवयत्रों के प्रादाहिक रोगों में अर्थात्‌ 
झामाशयाँश्रक प्रदाहमें ओर गशिणी वा ऋतुमती 
स्त्रीके लिए यह् ओषध वर्जित है ! 


हिंदी । एक प्रकार का गांद जो तमालबूष्ष से 
निकलता हैं । वि० दे० “तमाल” । 

उस,लतु-[ आ० | गाढ़ा दूध | 

उसास-संज्ञा स्री० [ स० उत्‌+श्वास ] ( १ ) लंबी 
साँस | ऊपर के! चढ़ती हुईं साँत । (२) साँस । 
श्वास । 

उसासना-क्रि० [ हिं० ] श्वास अहदरण करना । साँख 
स्लेना | 


उसासां-संज्ञा खत्री> [ ६िं० उप्तास ] श्वास प्रहण करने 
का समय | दम खेने का वक़़ । 

उसिकी-[ ते० ] ( (78४७9 ४७ 7'8)27089& ) 
यरना । वरुण । 

उसिथगरे-[ त्ता० ] ( ॥प०७४०077७ 0789- 
(0]79, ) एक पोधा | 

उसिनना-क्रि० सं० ““उसनना'! । 


उसिरिक- 
उसिरिके काय- 


([2799]]870]प05 ०070]08, /.67072. ) 
उसीजना-क्रि० [ 6िं० ] धीरे घीरे चुरना । 
उसी र-संज्ञा पुं० [ सं० डशीर ] दे? “'उशीर”। 
उसीर-[ क्र० ] उशोर ( सं० ) | खस ।( 0709- 
0.902807) 7प77080प8, /ट2९४2. ) 
[ उ० भा० ] भरुई । 
भरवी | उलु ( ब० ) | ( |7779078 (8 
30)०[979089, ((/7४४0४. ) 


| [ ते० ] आमला। भाँवका। 


जूस [| ऋ० ] [ बहु० अस्‌।इर ] रण | धूल । 


न जलन+ 


उसुवाना-क्रि० [ हिं० ] सूजना | फूलना। 


| उस लर[ झ० ] [ भस्,क् का भहु० ] ( १ )सिद्धांत । 


( ३ ) जद | ((६008.) 


उसूल 


उसूल-संज्ा पुं०[ ] दे० “उस ल । 

उस ल अबंश्नः[भः]प्ृूनानी वैद्यक में सोंफ़ की जड़, 
कासनीकी जह, अतमे|दे की जईह ओर करील की 
जड इन चार जहाँ क। सम्ाहदार | मुचचतुष्टय । 


उस लुस्सितृत्र-[ क्' ] [ भ्रस्लुस्सित॒त्॒ का बहु० ] 


( 3000 07 ४५०७० ) कंद | 

उसेना-क्रि०ण स० [ सं० उष्ण ]उबाह्षना | उसनना | 
पकाना | 

उसेय-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बॉस जे 


खसिया भर जयंतिया की पहाड़ियों पर होता 


ईं। इसझी ऊँचाई ९०-६० फुट, घेरा ४-६ इंच 
अपर दुल की मोटाई एक इंच से कुछ कम होती 
है । हससे दूध या पानी रखने के चोंगे बनते हैं । 
उसेलम-[ झ० | एक रग जो कनिष्टा भोर अनामिका 


के मध्य स्थित हें | यह बासक्नीक़ इब्तो से संबंध 


रखती हें | 


नोट--उसेलम असक्षम का भअत्पाथंक रूप 


हे, जिसका भर्थ निरापद है। इस रत की फ़सद 


में कसी श्रोर रग के कटने का भय नहीं । इस ' 
ज्िये यद्द सुरक्षित एवं निरापद्‌ हे ओर यद्द : 


छोटी सी रग दे | इन्हीं कारणों से अल्पार्थक 
रूए से हस उसेलम कट्ठ। गया । 


उस, -[ झ० ] एक प्रकार का कोड़ा जो ख्ाज्ञ ओर : 


ऊन खाता हे । 
उस उस -[ आऋ० ] ( 0००००ए5 >2 पुच्छाषसंथ | 
उस्का ( कू ) ल भु० ] (१ ) ख़ुशा ख़मा। 
(२ ) ख़शा अंग्र। (३) जंगली बेंवन। 
उस्किया्न ते० ] ( ७7४७७७ए४०७ 79]297058 2 
वरुण । बरना | 
उरक्तीदूलियून--न रू० ] काकनज । पपोटन | 


अ>+ नी जगत... >« + >> 


उस्कामान-[ सं० ? ] (१ ) बरना । ( २ ) रेशम | क्‍ 


उ (६ ) स्क्ीरास-[ बरब० ] अजवाइन खुरासानी | 

उस्कफूर्न अ० ] भधोपचम । नीचे को पत्षक | 

उस्कुरुज्ञ:नू क्र० ] वह बरतन जिसमें पाँच सिस्‍्क्राज़ 
पानी आ जाय | बारह तो० झाठ सा० | 

उस्कूत्र:-[ झ० ] बोतत्व प्रभूति को ढाट | काग | 
कॉक ( (१07४ ) 

उस्क़लूक़दयू न-[ यू० ] एक बूटी जो कंकरीली भूमि 
पव॑तों और आदर स्थक्षों में उत्पन्न होती हे | पह 
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हंसराज वा परशियावसाँ की तरह ढोती हे । 
इसमें न तना होता है औ्रोर न फूल शोर फ़न 
होते हैं । हसके पत्ते छोटे श्रोर किंथित्‌ ल॑बे द्वोते 
हैं। पत्न-प्रांत कटावदार द्ोते हैं। इन पक्तों के 
पृष्ट तक्न का वर्ण ललल/ई लिए होता है जिन पर 
बारीक और म॒दु रोंगटे हं।ते हैं । पत्रोदर हरापन 
लिये होता हैं | पत्तों के भोतर जो एक पीतवर्ण 
को एवं क्रिमि की तरदइ एक चीज़ द्ोती है, वही 
हसका बीज है | इसकी जड़ बाहर से इरी होती 
है | इस पर रोंगटे भी होते हैं. और यह शाखा- 
प्रशाखा होती हे | कोई कोई इसे जंगकी पयाज्ञ 
का एक भेद बतलाते हैं । किसी -किसी के अनु- 
सार यह कबर रूसी हे । कोई कटद्दते हैं, यद्द 
जंगली कबर की जड़ है | सारांश यह है कि यह 
एक संदिग्ध एवं अपरिण्ित ओषध हे । 

पर्यो०-- इशीशतुत्तिहाल, कफ़ल नख, झक़र- 
क़्यॉन ( अ० )। ग्याह जाल्नीनूत, जंगीदारू 
(फ्रा० ) । 

टिप्पणी--इसका उच्चारण इस्कूलू कंदयू न 
भी हे।त। दे | शम्सुल लुग़ात में जो इसका उच्चा- 
रण भ्स्कूलूक़ीदबलू न दिया हे श्रोर लिखा है 
कि यह रूमी भाषा का शब्द हे, वह सबथा 
सिथ्या एवं प्रमाणशूल्य हे | वि० दे० “पान 
(390]07[प7 ६8]090प7, #:76.)7 

गुण-घम तथा प्रयोग 

यूनानी मतानुसार-प्रकृति--शेख़ के भ्रनुसार 
प्रथम कक्ता में उच्ण ओर द्वितीय क७। में रूख 
दे | हिसी-किसी के अनुसार प्‌ृतदाक्ञ के साथ 
गरम भोर दूसरे दर्जा के प्रथमांश में खुश्क हे | 
किसी-किसी के मत से एतदाज्ञ के साथ 
गरम तथ। ख़श्क हे | तुहफ़ा में द्वितीय कक्षा सें 
गरम एवं तृतीय कक्ता में खुश्क लिखा है। 

हानिकत्तो--भ्रामाशय , दिल्ल तथा चबहितको | 
दपनाशक--भ्रामाशय और दिल के लिए, बबूल 
की गोंद, कतीरा, गुल/ब के फूल श्रोर मस्तगी 
तथा वल्ति के द्विए मधु । प्रतिनिधि--द्विगुण 
कमाज़ रियूस, समान भाग कंबर को जढ़ की छाल, 
अद्ध भाग अजमोदा, कोई-कोई द्विगुण ग़ाक्रिस 
इसकी प्रतिनिधि बतछाते हैं। कोई-कोई जला 


उरको मग़री 


' कक. 


हुभा मूंगा जिखते हैं | मात्रा--७० मा० से १०॥ | उस्क्रोलूदास-[ यू० ] इसके संबंध में सतभेद दे । 


मा० तक । 

गुण, कमे, प्रयोंग--इसको रोगन बनफशा 
# साथ सूंघने से फालिन, लक़वा और सकता 
के। क्वाम होता हे | यह विस्मृति, सोदावी वस- 


वास, झछुगी शोर के को लाभझारी हे | इसके : 


लेप से प्रीहा की सूननन जाती रहती है | यदि 
इससे सिक्क नवीन तेयार करके ४० दिन तह चार्टें, 


तो प्लरीद्षा की कठिन से कठिन खूजन का भी _ 


नाश हो | यह दबा प्रीहा को वेरी है । जो पशु 


इसे चरते हैं, उनका यदि शवचरु्छेद कर देखा : 


जाय, तो उनकी प्रीहा छोटी हुई पायी जाती है | 


इसीलिए इसऊ$। दशीशतुत्तिहल ( प्रीह-तूण ) 
भी कद्दते हैं। बुक़रात ज़िखते हैं--“क्योंकि ' 


यह झ्रोषध प्रीद् की सूजन एवं उसकी कहाहई 
दूर करती हें; इसक्षिये इसको उस्कूलू-क्‌ दयू न, 


जिसका ह्र्थ “प्रीह्ा की भ्रब्यथ महोषधि” हे, 
कहते हैं | क!ई-कोई कहते हैं कि यह भोषध 


कनखजूरे के विष के क्षिए अ्रतोव लाभकारी है, 
इसलिए इसे उक्र नाम से अभिहित करते हैं। 
क्योंकि यूनानी भाषा में सकूलूकंदर कनखजूरे के 
कहते हैं | प्रीहादर में इसे शद्दद के साथ सी 
प्रयाजित करते हैं | यह श्रोपण वृक्ष तथा वस्ति- 
गत श्रश्मरी को भी तोइती है एवं मूत्रकृच्छ, में 
भी गुणकारी है । 

उस्क्रों मग़री-[ यू" ] यूजर | उदुबर । ( |'0प७ 
207767/'809 ) 

उस्क्रीयूस-[ यू०, रू० ] ख़ुन्सा नाम की जड़ । 
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उश्तोखूद 
उस्तोखूहू स 


किसी के विदार से सरेस की धघाप भोर किसी- 
किसी के मत से एक प्रकार का पत्थर हे । 


रा ; [ फ्रा० ] [ बहु० उस्तखाँ हाँ ] 


(१ ) अ्रस्थि | हड्डी । ( 0889 ) 30768, 
(२ ) फल्न की गुठल्ली । अस्थि । (४०६. » 
उस्तखाने खुमो-[ फ्रा० ] ख़तदे ज़ुर्मा भर्थात्‌ छु्ार 
की गुठली | 

उस्तखाँ ऋन्‍दाजर-[ फ्रा० ] घेनुक | हरगीला नामक 
पक्षी | 

उस्त्खाँटॉ-[ फ्रा० ] [ उत्तरलों का बहु० ] (0883) 
[300098 हड्डियों। अप्थियाँ। (३२) ग़ुठ- 
क्षियाँ | 

उस्तरखा र-[ फ्रा० ] जवासा । 

उस्तरगार-[ फ्रा० ] बन भंठा | जंगली बेंगन | द्रुम 
होई ( धिच ) | 

उ(अ )स्‍्तरंग-[ फ्रा० ] यबरूजुस्सनम | यबूहुन | 
भस्तरंज । ( +[87078207'8, ) 

उस्तीकूस-संज्ञा ४० [ यू० ] डस्तोखुह स | 

उस्तु,क्रस-[ यू० ]| बहु० उस्तु कुस्सात ] तत्व । 
मोलिक । 


' उस्तुखूदूस-न यू० ] दे* “उस्तोखूदूस” । 


उस्क्रोदियून[ यू० ] जंगली जदसुन | ( '900- ' 


707 800/'वीप07॥, ) 
उस्क़ोलीन-[ यू? ] घूत्राँ। ( 870):0 ) 


उस्क़ालू क़न्दयू न[ यू० ] हुशोशतुत्तिहल्‌ कफ़ुल- 
नत्त, ,इफ़्रयान ( श्० )। ग्याह जाक्नीनूस, , 


ज़ँगी दारू (फ्राउ )। 


किसी-किसी के मत से एक बूटी ल्‍ो परशिया- ' 


उस्तुरकरन यू० ] एक बल की छाछा जो भारतीय 
बाज़ारों में मिन्षती है । यह हकके भूरे रंग की, 
कई इद्ध लम्बी दोती है। इसका बाहरी पृष्ठ 
कोमल एवं काकवत्‌, पर भीतरी ए्रष्ठ रालदार 
एवं सुरभित होता है | यद्द संभवतः (500785 
070॥8]9, /.87072. ) को छात्र दे | कहते 
हैं, भारतवर्ष में इसका आयात टर्को से होता है | 
फा० हू ० $ भ० | ह 


' उस्तुरा-संज्ञा पुंण [ ५.० ] छुरा | अस्तुरा | बाज 


सूदने का ओ्ोज़ार | 


बशाँ ( हंसराग ) के समान होती है। अन्य मत ' उस्‍्तु.वान:-[ झ० ] ( (ए/त067 ) स्तंभ । 
से जंगज्ञी प्याज़ ( इस्क्रील ) का पक भेद हैं... बेलन | 

ओर ढिसी-किसी के अनुसार एक ओषधि की | उस्तांखूहुस-संज्ञा पुं०[ यू० ] उस्तोखूदूस, उस्तुखुदूस, 
जह हे | सारांश यह कि यह एक संदिग्ध ओषधि घधारो, भलफेतन ( हिं० ) | आनिसु लू अवॉह, 
है जो भधुना भप्रयुक्य है| वि० दे० ““उस्कूल- मुग्सिकुल्‌ भ्र्वाह, द्वाक्िज्ुज अवाद्द, जुमे ( फूक- 
कंदयू न । ' जहरुजजुम )-( अ०)। तुनतुना (बं०) । 


उश्तेखूह स 


सहावस ( सिरि० )। शाह्द सफरस ( रू० )। 
क्ेवेण्ड्यू ला स्टीक्षास [,8ए९॥( ५७ 8000७- 
0)88, /.०४0४. ( ले० )। भरेबियन लेवेन्डर 
0५]'08 09), ]98४७7000०0]'..  ऋर» लेवेन्डर 
#फए७70९॥ |8ए०७7०व२॥' ( झं० ) | शोकास 
अरेबीक 00000॥89 9'&|07५ ५० ( फ्राँ० )| 
छवेन्डरनु फूत्त ( गु० )। अनक्नफेन्म ( पुत्ते० ) 
तुलसी दग 
( ऐं. ०. /.60४४६६७९८. ) 

उत्पत्ति-स्थान--योरोप, रोस, भुमध्य टागर 
तट से एशिया माइनर ओर भरत्र पर्यंत तथा 
हज़ाज | इनके अतिरिक्त यह बंग प्रदेश ओर 
बिहार में भी उत्तन्न होता हें । | 

संशञा-निगगोयक टिप्पणी--उस्तो खृदस स्टीका- 
इस ( 50000080 ८७ ) का मुअरिब है | 
स्टीकाड्स यूनान देशोव एक द्वीप का नास हे 
जिसमें उक्क घास उस्पन्न होती है। श्रस्तु, इस 
संज्ञा द्वारा भभिद्ठित हुईं । अ्रह्नफाजुल प्रदूविया 
के संकन्ननकत्ता ने भ्रमवश इसका हिंदी नाम 
म॒ुण्डी लिखा हे । 

वानस्पतिक वशुन--ए पोधा हे जो रबी 
की फसल में जंगलों भोर पहाड़ों में तर भृमि में 
उत्पन्न होता हे | प्ररांड एक हाथ लंबा ओर खुर- 
दरा द्वोता हैं। पन्र गुच्छाकार सातर ( जंगली 
पुदीना ) के पत्तों से कुछ लंबे ओर बारीछ होते 
हैं। फूल बेंगनी हुस्त॒ दूंतक बाल की शकन्न के 
झोर कोमस द्ृदयाऋार, पोष्यिक पत्चों के कक्ष में 
ह्थित होते हें । 
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ऊपर के पतनशीक्ष पोष्पिक पश्न 


बाल के शिखर पर एक प्रकार के बेंगनो स्तवक 


का निर्माण करते हैं। एक पुष्प-गुच्छ में बहु- 
संख्यक पृष्प वत्तमान हांते हैं | ये स्‍्तवक जो की 
याल की तरह मालूम पड़ते हैं; परन्तु ये जो की 
बात्त से हघ्व होते हैं। फूल सफ़ेदी लिए नीज- 
वर्या का होता है झोर उसमें छिसी भाँति पिल्नाई 
झोर लाताई भी पाई जाती दे । इसमें तीम कपू- 
रवत्‌ गंध होती है जिसके सूघने से छींके आती 
हैं| स्वाद किंचित्‌ तीचण एवं तिक्र होता है | 
इससे प्राप्त रक्नाम पीतवर्णाय तेल्न की गंध रोज- 
मेरी तेन्न का स्मरण दिल्लाती हे। इसका बीज 
कंगनो को तरह छोटा, मद्दीन, किंचित्‌ चपटा और 


उस्तेखूद स 


श्यामता ज्षिए पीला होता है। इसके मर्दन करने 
से कपूर की सी छुगंछि भाती है | इसका स्वाद 
भी तोच्र एवं तिक्र होता है | बोखारा, रोम ओर 
फिरंग तथा भ्रन्य स्थानों का बलिष्ट होता है । 
उसमें बीज भी द्ोता है, स्वाद में कडुवाइट डोती, 
मृदुता होती श्रोर सफ़ेद रोश्ाँ जमा होता है । 
यह अ्रजीमाबाद और बंगदरेश में भी द्वोता हे । 
परन्तु भूमि के कारण वहाँ का उस्तोखोदूस निमंत्ष 
ओर खु('दरा, कोई-काई कालिमा लिए पीला, 
केाई श्वेत हाता है, जिसमें थोडा सा नीज्ापन 
भी होता ई शोर उस पर रोझओाँ नहीं होता। 
किसी किपरी में बीज नहीं होता ओर किसी में 
अतिशय सूचम पीतःम श्वेतवर्ण का बीज होता 
हें | किसी किपी की बाज्न ऊे फूल फेले हुए होते 


हैं । योरप से भारतवर्ष में उस्तोख्ाहस का 


बहुत आयात हंता है । 


इतिहास--दी सकूरी दूस के श्रनु खार प्टीकाड्स 
( 3,.000॥90038 ) नामक द्वीप समूह में 
उपजने के कारण इस पोधे को ष्टीकास ( 5008- 
०॥98 ) कट्ठते हैं। उक्र ष्टीकाद्स से ही 
उम्तोखोहू स संज्ञा व्युस्पन्न हुई है। इब्नसीना ने 
उध्दाएस वा उस्तीकूष नाम से इसका डब्लेख 
किया है | मुसलमान हक़ीम इसहा बहुत उप- 
योग करते हैं । मर्जनुल्‌ अद्विया ओर मुहीत 
ग्राजम प्रम्वति इसलामी चिकित्सा ब्रिययक नि्टु- 
ग्रंथों में इसका सविस्तार गुणचर्म उल्लिलखित 
मिलता है। परन्तु श्रायवेंदीय ग्रंथों में इसका 
नामोजझ्ेख भी नहीं पाया जता | 


रासायनिक संघटन-- उस्तोखूपूस के स्पेनीय 
तैल़ का विशिष्ट गुरुत्व ०.४४२ है । यद्द १८० 
झोर २४२ तापांश के मध्य क्रथित हो जाता 
हे | 

प्रयोगांश--पृष्पगुछ्ड॒ और पन्न । 

प्रकृति--शेज़ के मतानुसार प्रथम कच्ा में 
उच्प और द्वितीय कक्षा में रू हे । तमीमी के 
मत से प्रथम कक्षा के प्रथम अंश में उद्य ओर 
रूस तथा अब्रुल्त कतीफ के समीप द्वितीय कत्चा 
के प्रथमांश में उठद्ण ओर रूस हे। केई-केई 


अनुभवी व्यक्ति अब्दुल लतीफ के कथन के 


उलोखूद,स 


सत्य मानते और कहते दें ७ झरबदेशोय उस्तो- 


खोदूस तो निस्संतेह पेमा ही होता है । श्रन्ताको 
ने द्वितोय कक्ता के अंत में उच्ए ओ( तीसरी 
कला के प्रथम में रूत वर्णन किया हे । किसी- 


किसी ने प्रथम कक्षा में शीतत्न लिखा है। किपी- 
किसी के मत से यद्र मुरक्केडुल .कुवा ( परस्पर 
विरोधी युणयुक्र ) है, जिसमें शातलॉश उष्णांश : 
की भपेत्ा त्यून हे | इब्न तक्नमोज़ के अनुसार : 
इसके बी प्रथम कर्ता में उध्णय झऔओऔर द्वितीय 


कक्षा में रूक हैं | 
हानिकत्ता--इसके खाने से पित्तप्रधान प्रकृति 


के ब्यक्ति के! व्याकुज्ता, वमन ओर विवममिषा . 
पेदा होती हे ओर इससे प्यात्र की वृद्धि होती 
हे | यह फुफ्कुस! ओर अधाभागके हानि पहुँचाता 
है | डच्ण प्रकतिवालों के श्रामाशय में पित्त 


उस्पन्न करके ग्रतिशय हानि दहुँचाता हे । 
दपध्त--व्प्रप्रता, वसन भोर विवमश्िषा के 
लिए सिकंजबीन दर्पघ्न है। कतीरा, बचून्र की 


गोंदु ओर मामा फुफ्फुछ विकार के निवारक हैं । 


झामाशय विधार का निवारण सिकंजबीन से 
होता है । सिककंज्रवीन के धाथ प्रयुक्न करने के 
उपरांत फिर डिसी दर्पनाशक ओोषध की अपेक्षा 
नहीं रहतो | नीबू का शवंत इसके शबंत का। 
दर्ष नवारक है । 

प्रतिनधि-श्वासोच्छु वासावयत्रों के लिए 
फ़राप्तियून ओर सोदा के संशोधनार्थ भ्रद्ध॑मान्ना में 
अ्रफ़तीमून ओर बिल्लौज्नोटन ( बादुर॑जबूया ) । 

मात्रा-क्राथ में अन्य ओपषणियों के साथ 
७ मा> से १४७ मा० तर ओर अकेले १७॥ 
मा० तक | इब्नजज्ला के मतानुसार इसको 
मात्रा १॥ मा० और अंताकी के मत से १७॥ 
स्रा० ्य ॥ 

गुण-धर्म तथा प्रयोग--इसमें कुछ भाग्नय 
अंश है, इसलिए. यट्द विलायक, तारत्यकारक, 
अवरोधोद्घाट रू ओर स्वच्छुताकारक ( मुजझ्ली ) 
है । इसमें किचित्‌ धार गुण भी हे । भस्तु, 
यह शरीर एवं कोष्डाचयवों के। बल्लप्रदान करता 
हे | इसमें झरनेय और पार्थिव दो प्रकारके द्वृष्यांश 
सम्मिद्धित दें ओर ये दोनों तत्व रूद हैं | इसी 
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तक 


रूठता के कारण यह सडाबावरोबक है। झोर 


झ।ने भोषस्पसंजनन एवं घचाररु गुप के काण 
जो शेथिल्यजनन गुण के सवंथा विरुद है, शीतल 
वाततन्तुर्णों के उपयुक्ष होता ओर उन्हें बल्ल- 
प्रधान करता है | इसका क्राथ वातवेदना, आम- 
वात, मृगी ओर मालीखोलिया के। त्ञा!भ पहुँचाता 
हे | क्योंकि यह प्रवानत: मह्तिरू का पूर्णतया 
संशोघन करता है, बलगम ओर सोदा के दस्त 
लाता दे | परन्तु पित्त प्रकृतिवात्ञों में व्याकुलता 
उत्पन्न करता श्रोर प्शास ज्ञगःता हैं । ( तजु मा 
नफीसी ) 


यह रद माद्दे के। विज्नीन करता, स्वच्छुता 
करता, तारल्थोस्पादन करता ओर श्रदरोब्रोदू- 
घाटन करता है तथा शरीर, हृदय, मस्तिष्क, 
आ्रमागय, यकन, प्लीदा ओर भांत्र के शह्नि 
प्रदान करता है | दुर्गंघि उत्ान्न नहीं होने देता, 
भत्रद निकाल डाज़ता हे, रूकच्तता उत्पन्न करता 
ओर संशोधन करता है एवं सोद। भोर बत्नगम 
के। परिक्कल कर मलभ!र्ग द्वारा उनका उसत्सर्ं 
करता है | यद्द सं पट्टों को उत्कृष्ट ओषध है । 
मृगी, माक्ीखोलिया, उन्‍्माद, बिस्मृति, जुमूद, 
((४७४७|० [०१ ए). दुभावना, सोदावी हस्तरखा, 
तर भाक्षेप ( तशन्नुन इम्तिलाई ), भझाशंका 
( इजर ) ओर कंप ( इख्विज्ञाज ) को लाभ- 
रारी हे । इसका क्राथ पीने से पट्टों ओर 
पसल्नियों की वेदन। शांव द्वोती है | निबंणल पढ़े - 
वालों शोर शीताक्रांत व्यक्रिक' सदंत उत्तोखोदुस 
का ब्यवद्वार करता चाहिए | यद मूत्रावयव (व 
मूत्रमा्ग के ज्ञाभप्रदान करता है | इसमें अ्पूर्व 
रोपनिवारक शक्कि हे | वच्त के रोग, प्रतिश्याय 
ओर कास रोग में यह जूफा के समकत्त है, 
बल्कि जूफा से अधिक लाभदायी दे | शेख की 
हृद्रोगोफ़ भ्रोषधियों की सूची में क्षिखा है कि 
सोदा के निक्तालने में इलत ओषध का विलकण 
प्रभाव होता दे | विशेषत: शीतत् महत्तिष्क से तो 
यह लोदको भली भाँति निकलता है। यह हृदय 
और मह्तिष्क को रुहोंके ओहरोंके! सोदा से शून्य 
करता है । इसमें थेडा सा कब्ज का गुण ( ग्राइ- 
कता ) होने के कारण यह उक्त दू/नों झूड़ों को 


रस्तोखूहस 


शक्ति प्रदान काता है अथवा यह अश्रपने प्रभाव 
के कारया पुमा करता है ओर कब्ज को हतना 
अधिझार नहीं । यह समप्र वाह्य एवं आँतरिक 
शक्नियों के बल-प्रदान क(त/ है| उस्तोख्नोदुस से 
रूह के प्रमोद प्राप्त द्वोता है | मह्तिष्क के लिए 
यह मुख्य वस्तु हैं । दूषित मलों ओर चातिक और 
श्लेब्मिछ दोपों का संशोषन करने में यह काड्‌ 
का काम देता है । मस्तिष्छ में शांतल दोष एवं 
शेत्य अवशेष नहीं रखता । यदि दृबित वायु के 
वाष्प मस्तिष्क की ओ्रोर चढ़ गये हों, तो यहद्द उन्हें 
विलीन करके रूह को सूचमता प्रदान करता है | 
पर इसके लिया थे।ह्ी सी वयु आमाशय में रोक 
भो देता है | अ्रतएत् हमे नीबू के शबत के साथ 
देना च.हिये | यदि सिर में चक्कर श्राता हो वा 
ग्राघात-प्रत्याघात णव घोर शब्द के कारण मघ्तिष्क 
कप हो तो इसके। मधुवारि के साथ प्रयुक्र करना 
चाहिए | वह दु:ख भोर चिंताकरा नाश करता हैं | 
क्यांफि यह मस्तष्क के मूल धातुझों से उक्क 
रोगोत्याद्क कारणों का निराकरण करता दे। 
पट्टी पर नज्ञक्ा गिरने नहीं दृता, पद्टों के उष्ण॒ता 
प्रदान करता भोर उनको शक्ति-प्रदान करता है | 
यद्द उत्तम उत्तेनहू, सुगंधि, साबॉगिक वायु- 
निःसारक, स्वेदल, श्लेष्मानिःसारक, आक्तेपहर 
ओर आात्तव प्रवत्त 5 है । इसके फूलों से ए% 
प्रकार का स्थिर तेल परिख्रुत दिया जाता है ओर 
इसका उदरशूत्र तथा वक्त के रॉगां में उपयोग 
होता है | यह पेत्तिक दोषों का शामहू है । वातन् 
शिरोशूल में इसका स्थानोय उपयोग होता हैं । 
वबातज ओर झ्रामवातिझ वेदनाशों में इसके फलों 
के सेंड से लाभ होता है । ( [0497 प4(- 
९0१४ 764409 0०पए /(, ॥/. /४६७/:६/'+: 
072. 50/-४ 2 


स्पेन में उस्तोखूृदुल का “रोमेरे सेंटो” (पविन्न 
रोगमेरी ) कद्दते हैं । हसझे फूलों से एक प्रकार 
का स्थिर तेन्न इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता «- 
ताजे पुष्पदंड को बंद बंतत्न में भंचा ज्टका देते 
हैं झोर उसे घूर में कुछु राल तह खुन्ना रखते 
हैं। इससे जल झोर स्थिर तेक्ष का सिश्रण 
बोतल की तह में पुकऊत्रित होजाता है जो खून 
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बंद करने में ओर क्ृर्तों के शोघनाथ उपयोग मेँ 


आता है। ( 2ए7005, 77 72. 7? 


929-4 ) 


प्रयोग--( $ ) ४॥ मा० उस्तोखुदुस पीस- 
कर गुलकद में मिलाकर मधथुवारि के साथ दिन 
रात का सोते समय ख ते रदने से सो दादी आतंक 
ओर दुःख का सर्वथा नाश द्वांता है। (२) 
इपको शहद में मिल/कर खाने से चित्ता का 
भत्नी साँति सुधार हांता हे, बुद्धि का सम्यक्‌ 
शक्ति प्राप्त होती है ओर मध्तिष्क का संशाधन 
हूंतता है । ( ३ ) मधु वा शकरा में इसझे फूलों 
का खमी(ध बनाकर इतन। व्यवद्दधार में लाया 
करें कि एकबार में ७४॥ मा० फूज्न प्रयोग में 
झा जाय|हस प्रकार इसके निरन्तर सेवन से सोदा 
नष्टप्राय; है| जाता है श्रो( मन के प्रसन्नता प्राप्त 
होती है | ( ४७ ) ३॥ मा? उस्ताखुदुस का चूण 
३।। मा० अयारित्र फेकरा% में मिल्नाकर खाते 
रदने से बीस-तोीस दिवस में स्पंदन (इख्तिलाज्ञ) 
ओर कंप रोग के सम्प्रक्‌ लाभ हे। जाता है । 
( < ) कफ तथा वात-जन्य झूगी में इसका मचु- 
वारि के साथ नाक में टपछात से बहुत कदरयाण 
होता हे | क्योंह्िि ह्ससे मस्तिष्ठ का शोधन 
होता हे भोर उसमें शक्ति झाती दे । ( * )इसकी 
धूनी इस्तरज़ा ( अंग शेविल्य ) में लाभकारी है 
ओर इसछा शिर पर लेप करना विस्मृति ओर 
जुमूद ( (४७४४।७|०७ए ) के लिए उपकारक 
है । इसका क्राथ पट्टों, पसललियों ओर संघधिगत 
वेदना का निवारण करता है | रबी की फसल्ष में 
इसके माजून के रूप में सेइबत करने से अपूर्व 
प्रभोद्‌ प्राप्त होता है | झाम शय ओर अन्य आांत- 
रिर अवयवों से जिकृत दोष भोर भन्य शीतक्ष 
निरथंक मत्रादु निकत्न जाते दें। ( ६) २ भाग 
उल्तोखुदूस ओर $ भाग कबर को जह पीसकर 
मधु मिलाकर चाटने से भामाशय की सरदी ओर 
बवासीर के ज्ञाभ द्वाता हे। यकृत के शीतन् 
शोथ, इस्तिस्क ( जलोदर ), यकृतोदर ओर 
प्रीदोदर के जाभ पहुँचाता दे ओर गुद्रोगों के। 
लाभदायक हे | (७) विष भ्तित व्यक्कि का 
हसे मच के साथ बरतना चाहिये। (८) कलाहोरी 
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उस्तोखूह स 


नम ओर सिकजबीन के साथ भहुण करते से द्विगुण मधु में हृतरीफ़ल प्रस्तुत करें । मात्रा ओर 


यह दस्त लाता है | (8) इसके साथ सेंक करना 


अन्‍्केल+ ५ + सके: +आममर 


झोर दृसरू प्रज्ञेर करना संधियूच्र ओर पाश्चेशूल 
के! कामकारी दे ! ( १० ) इसे सततर € जंगली : 
पौदोना ) झोर ऋरफस के साथ क्थित कर किसी 
रेचन ओवध के साथ पोने से उपकार होता है। 


(१२ ) अऋरकता और भिकंजबीन के साथ यह 
सती को दूर करता है । (९३ )एछ दिरिम उद्ताो- 


खूदूस एलुश्रा के साथ धिलाकर खाना कंप तथा _ 
चघढ़रून ( इस्तिज्नात ) के जिए परीक्षित हे | 
३९ दिवस तक सेवन करना चाहिए |(१४) 
शिर प€ इसका प्रज्ञेप करने से तिस्मृति को नाश : 


ख् डे 
दाता द | 


पनाट-ब क्छुड, दाक्ष ची नी, ऊद्बत्सो, हब्ब- 
बत्नसाँ, तन मध्तगी, तगर ओर छेशर १-१ 
भाग तथा एकल्नचवा २ भाग लेकर पीख-छानकर 
ए5त्र करें। हसी योग छा नाम अयारज़ फचघ्रा 
है ( यह रेबक हे | 

उस्तोग्बूद न के कतिप्य उपयोगी यांग 

(१ ) इतरीफन्त उस्ताखूद्स--पी क्री दरइ, 
काबुकी इरढ, क'लक्ी हशड़, बहटेड़े की छात्र, 
श्रॉवका, सताय मक्को, सफ़ेद निसोथ, बस्फाइन 
फ़िस्तकी, उस्तोग्वृहुस, रूमो मम्तगी, अ्रफ़॒तीमून, 
किशमिश,मवेज़ मुनक्क प्रत्येक र तो० १०॥म/० | 
इन ओपकधियों हो यध्राविधि कूट-छानकर आवश्य- 
कतानुसार रोग़त बादाम में मर्दितकर तिगुने मधु 
में इवदरीक्रल प्रस्तुत करें | 


भात्रा- ७ मा० १२ तो० श्रक गावनवों के 
साथ | 

गुण, प्योग--वात झोर कफ जनन्‍्य उ्यादियों 
में बहुत ढी उपयोगी दे। मस्तिष्श ओर झआामा- 
शय के म्षों का संशोचत करता हे ओर सम्पूर्ण 
मस्तिष्क रोगों में उपकारक है | 


( २ ) उस्तोखुद्दूस २० तो5, पीली हड़ की 
बकली € तो०, झ्रामज्ञा € तो०, काबुली हरढ 
२ तो०, घनियों ३ तो०, ऊद सल्लीबर १॥ तो०, 
सफ़ेद निशोध ४ तो० सब औषधियों के कूट 


छान कर ३ तो० जादाम के तेज्न में मर्दित कर 


+५>- ०. >>... ००० -- अजीत # तन >> 55 न त+ 
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गुण-प्रयोग पहिले के अनुपार | 

(३) हब्ब उस्ताखुद स-पीलो हरड, काबुल्ी 
हरडइ प्रत्येक १७ मा०, निशोथ २ तो०, एलुवां 
२९ मा०, उस्तोखुह स, ग्ारीक़न, बपफ़ाइन, 
अफ्तोमून प्रध्येक १० म!०, हन्द्रायन का गुदा 
श्मा०, लोग, पहाड़ी पुदीना प्रत्येक ४मा० विधि- 
बत्‌ वरटिक्ला प्रस्तुत करें । 

मात्रा--१ तो० गरस पानी के साथ | 

गुए, पयोग मस्तिष्क एवं सम्पूर्णा शरीर से 
सोदा का शोचन करता हैं । थह माकज्नीख़ोलिया 
( डनन्‍्माद विशेष ) के नष्ट कता हे और वातज्ञ 
तथा कफज्ञ व्याधियों में संशोधन कम के लिये 
विशेष रूप से उपयोगी हे । 

( ४ ) सऊत (नष्य) उम्तोखुद स--उस्तो- 
खुदूस २ तो ०, ऊद पलोब $ततो०, कुद्श $तो०, 
राठे की छाल ६ म।०, कात्ीमिउ ३ मा०, कपूर 
२ मा० नोसादर ४ रत्ती, समग्र ओषधियों को 
कूट दानहर नसवार की तरद्द संघे । 

गुण, प्रयोग--मस्तिष्क संशोधनार्थ अतिशय 
गुणरूरी हे | 

( ९ ) शबत इर तोखुदूस-उस्तोखद सम १६ 
तो०, बस्फाइन, बादरंजबूया ( बविल्लीलोटन ), 
गा।वज़वों प्रस्येष् ३ ता० पानी में कथित कर छान 
लें और एक सेर चीनी में चाशनी करें । 

मात्रा--9 तो ० शबेत्र, १२ तो० अक गाव- 
ज़बोँ के साथ सेवन करें 

गुण, प्रयोग--जयु एवं श्क्षेष्मा का प्रवत्तक् 
है| यह बुद्धिजश ओर विस्सृति की दशा में उप- 
कारी हे । 

( ६ ) अक उस्ताखुद_स-उस्तोखद,स ३२ 
तो०, सूखी धनिया १३ तो०, पीली हरद की 
बहली, काबुती दरढ, बदेढ़ा, भआँवल।, काली 
दृढ़ प्रस्येह $ तो०, गुलाब पुष्य ४ तो० यथा- 
विधि अझक परिखुत करें| 

मात्रा-६ तो० अक, ७ मा० इृतरीफत्न उस्तो- 
खद्दू स के साथ सेवन करें। 

गुण, प्रयोग--काबूस ओर मेरेसे वाष्पारोहण 
में क्ञाभकारी है | 


उम्कर 


नोट--इडॉक्टरी और वेच्य 5 में हसका केई ! 


विशेष प्रचलित प्रयोग नहीं है | ' 
उस्फ्र-[ झ) ] कपुम। बरें। । 
( फ्रा० ) । (0३00087४ पड ॥000[7 08. , 
उस्फ़र बरो- आ० |] जंगत्ी कुसुम | ह 
उृस्फ़्न्‌ बरी-[ झ० ] बादाव्द । ( ४०]७४७॥७ 
]]७ 0[ए७705६॥9, /2८%६/8. ) 


रंग ज़श्नफ़रान ' 


उुध्फ़र्न आऋ० ] (१) चट5। चिटद्ठा | गोरेया | 
कजिश्क (फ्रा० )। (२) मह्तिष्ठ का एक 
भाग | 
एस फू रुजत:-[_ क्र? ] अबाबीत् ।(( 0७०]|09छ ) 
उुस्फ़रुश्शौक- 


के | / 


उ६ फ़्रेस्सवाख - 
खंजन चिड़िया । 
उस् बः-[ झण० ] एक प्रकार का जवल्लाग् । 
उस्त्रा-संज्ञा पुं० [ क्ष० ] दे० “उश्य:” । 
उस्बा मग़र्बी-[ उद्‌ ० ] दे० “उराबा मग़रबी” । | 
उस्वृझर] ऋ० ] [ बहु० घसाबीझ ] (१) एक 
| 
| 
| 
| 
| 


| [ झा० ] ममोल्रा | ; 


। 
॥ 


सप्ताह | सात दिन । (२) सात बार | 
उस्ब्रों-[ गु० | दे? “उशच्रा”। 
उस्बो मगार्वी[ गु० ] दे० “दराबा मगरबी । 
जस्ू मान-[ ४० |] ( १ ) हुबारा का बच्चा | ( २) 


झजगर का बच्चा । (३) सॉाँप। (४ ) साँप 
का बच्चा | खंपोला | 





उस्मुख-, ० ] ( (७०५५४ ७पथ07708 ) 
श्रोत्न सुरंगा। सिमाख़ ( झ० ) | 

उस यान-, आझ० ] नर क्कड़वग्घा | 
उख्र-संज्ञा पुं० [ सं> पुं० ] दे० “उस्रा । 
| 





उस्र-[ झ० ] ( 7!60प]00९ ) कठिनाई । 
कृर्द्न ता । 

उद्धधण्वन-वि० | सं० न्वि० ] दीघ्त धनुयु क्र । चम- 
कोली कमतानवाल्वा | 

रुस्ख,ब-| झ० ] भनार के बराबर एक पेढ़ । 

उस्रयामन-घि० [ सं» त्रि० ] प्रात;छाल के समय 
बाहर निकल नेबाला | 

जुसु, रह -[ भु० ] बह घाव जो दोनों पॉरशोें को उँग- 


् 


जियो के मध्य होता है। स़रवा | क़रूह, क्रंदू- 


मैन । 
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उस्तुेत्र 


उस्रा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ( १) दछृष | बेल | 


(२ ) गाय ! (३ ) उपयित्रा | मूलाकानी | 
मे० रद्धि8घ | (४) रश्मि | किरण | ( ९ ) 
सूर्य | अआफ्रताब । (६) भश्विनोकमारहय । 

उम्ना -संज़ा स््री० [ सं० ख्रो० ] (१) बत्ती | साँड़ । 
बैल | ( २) गाय । गाभी | ( ३ ) इन्दुकर्णी 
लता ' (४ ) एथ्वी । 


| उस्लि-वि० [ सं० ति० _] अमणकारिणाी । चलने- 


बाली | 


 उस्िक,-उसिय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भी वृष | 


बुड॒ढा बैल । 


 उम्रिका-संज्ञा स्री० [सं० स्थी०] अल्पजुग्घबती गाभ | 


थोड़ा दूध देनेव।ली गाय | 


 छम्िया-संज्ञा खी८ [सं० सत्री० ) गवी। गाय । 


अ्रथव ३ ।८। १ | 
उम्नीया-संज्ञा खी० [ सं० स््रौ० ] गो | गाय । के० । 
उल्रत्तमस -[ ० ] ( 098797077]088 ) 
कृष्टात्तंव । रजोकृन्छु दा । 
नोट--प्राचीन यूनागी डिकित्स" ने इसका 
वर्णन है ह तिबासुत्तस्स ( रजोरोध ) के दी अंत- 
गत किया है | 
उख्रबर[ फ्रा० ] शीषक | सोसर | सीसा ।( ९] ध।- 
 9पा० ) ]०४७१५., 
उूख्नत्र-संज्ञा पुं० | आऋ० उस, रुब ] मनन्‍्तह युल्‌ अरब 
में जिखा हैं कि यह अतार के पेंढ़ की तरह का 
एक वृत्त हे; जिसका शाशक्षाग्र कोमल एवं अरुण 
वर्णक। होता है | इसे रेबासकी तरह छीककर खाते 
ईैं। मुफ़रंदात तिब्ब ( तिब्बी निधंदुश्नों ) के 
अनुसार इसका तना सुख़ होता हे, पत्ते चूके के 
पत्तों की तरह द्ोते हैँ | यही दाज्ष पल का है 
स्वाद कुछ खट्टा ओर कसेला होता है | बीज भी 
घुक्रमीजवत्‌ होते दें ओर उनमें खुरदरापन हांता 
हैं | इसके पत्तों को उबालकर पानी निचोढ़कर 
खट्टी छुछु में मिलाकर खाते हैं। इससे पेट में 
ताकत झआाती दे ओर भूख बढ़ जाती है | जिसने 
इसे सुमाक़ समझा है, उसने भूछत की है | हॉ ! 
किसी-किसी ने यद्ड लिखा हे कि गह रेबास की 
तरह होता हे । 


उखल बौल १६८०५ डंदुर 


लखल बोज-[ झ० ] ( 2पफएुडठप्रापं& ) सूत्रकृष्ड, । 
.. डुख्रल बौल और उम्रल बोौतका भेद-उखुल 
बोल में पेशाब कष्ट से आता है; पर उस्रुलबोल | 

में बका वा गुरदों में पेशाब पेदा ही नहीं होता । | 


उत्ता(न्‌)-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) ब्षभ। 
बत्त | भा० पू० $ भ० | (२ ) ऋषभक न/|मक 
ग्रोषधि | रा० नि० य७० & | 








उत्ताभद्र-सज्ञा पुं० [सं० पुँ० ] बृष। बेल | वै० 
उम्ने तकल्लमर[ ऋ० | ( ?पए899॥07]8 ) कष्ट | निघ० | 
से बोल सकना | बोल बन्द होना । 
उम्त्रे तनफ़्क्सर्न ऋ० ] श्वास कष्ट । ( 098])- 
]089., » 


उत्तांल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं>] बानर | बंदर । बै० 
निघ० | 
हे क्‍ | उत्रज्ञी[ आऋ० ] हलके पीले रंग का करोंरा | वह 
उम्ने बलआ _ झ० | ( 4295 १0४६ बी $ हि |... पेशाब जिस ह रंग तुरंत झर्थात्‌ बिौरे के छिलके 
क्ञषन कष्ट | निगकने में कष्ट होता | उस्रे इज़दि- . का सा हो | इस प्रद्वर का कारोरा तिड्नी से 
राद (आ० )। अधिक पिलाई लिए होता हैं। [200 ए०।।०एछ 
उस्रे विलाइवर्न अ२ ] ६ ॥०प०॥४७ ।७००पा, क्‍ (!0]0 प्रा (४॥4॥७. 
[2][6700 | ७ ।७ ७०७7 ) प्रसव कष्ट । ! डुकोत-संज्ञा पुं० [ देश० ] दे” “उकबथ” । 
उस्रंज-( १० ] ( 72] कील ग लि शआक ॥।0*: ' पइैगल-संज्ञा पुं० दे “अंगुल” । 
जी 23% 30 लत ५ एल लक उंगली-संज्ञा ख्रो० [ सं० अड्ज_क्षि ] इधेलो के छिरों 
से निकले हुए फलियों के श्राकार के पाँच अ्व- 
इस, लूल-[ झ० ]मशक। सस्स/ | आज़ुख़ । ,. यचजो वस्तुओ्रों के महण करते हैं ओर जिनके 
सृतलूल ( झ० )। ( ४९७77'प०७, ४४७7५ ) क्‍ छोरों पर स्पशंज्ञान की शक्ति अ्रधिक द्वोती हैं । 
उस्व॒र-संज्ञा पुूं० [सं० पुं०ण] उखल । भूरिपत्र । अंगुली । दें ७ “अंगुलि'' । 
तृणात्तम | सुतृण | .. : उँगली, कानी-दे० “कानी डेंगली'” । 
 शुण--भद रुचिकारो, बलकारक भोर पशुओं _ उंघाई-संज्ञा स्री० [ हिं० ऊ“बना ] (+) ऊँवने की 
की सेब तक क 8 । जाल मिह दाल कर | किया या भाव | ( २ ) निद्रागसम । रूपको | 
उचन-संज्ञा पुं० [ सं० उदख्बन (१) ऊपरी लिचाघ | 
( २ ) खाट सोचने को रस्सी । 
उंछु-संज्ञा सत्री> [ सं० स्री० ] मात्तिक के ले जाने के 
पीछे खेतमें पढ़े हुए अश्नके एक-कए दानेके! जीविका 
के लिए चुनने का काम | सीला बीनना । 
उद्री-संज्ञा खी० [ सं० ऊर्या-ब।ल+शर-नाश करने- 
वाला ] सिर के बाल्लों का कह जाना | गंज | 
उदरू-संज्ञा पूं० [ सं० कुन्दरु ] बबूल की जाति की 
उल्द-संजशञा पुं० [ सं ० पुं० | बृष । बेल । पक प्रकार को कोंटेदार कढ़ी वा बेल जे हिमा- 
उक्तु-वि० [सं० श्रि० ] (१) घोत | धोया हुझा | | कय की तराई, पूर्वीय बंगाल, बरसा और ददिण 
(२) सिक्न । | में होती है । ऐल । सीकीकाई । रससोल । 


उस्,लतु-[ श्रु० ] बहुत गाढ़ा वूध | 


उस् वार क्ष० ] ज्कइबग्घा | चद्र ( आ० )। 

उ(ह)स सु, झ० ] वह कीडा जो पश्म वा पश्च- 
मीने के कपड़ों में जग जाता है | किम पश्म । 

उह बल-[ ? ] हपुषा | ह/ऊबेर । ता० श> । 

उह,लीम-[ ! ] ब.चज्जरंशाद | ता० श+ । 

उहाकुशि-[ का० ] कुश । दस । 

उहोल-[ झा० ] ( शै907'ए ) ब्याह करना। 
उद्बाहित ट्वॉना , 


उत्तश-संज्ञा पुं० [ सं० क़ी० ] सेचन । सोंचना | ( 3०६08 00700०779, 2८ ) 
उत्ततर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] महावूष | हे८ 'च०। | उंदुर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चूदा। मूसा । 
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( ऊ ) 


ऊ-संस्कृत वा हिंदी वर्णमाला का छुठा भद्दर वा वर्णा 
जिसका उच्चारण श्थान ओछ हे | यह दो मात्राओं 
का होने से दोंघे ओर तीन मात्राश्नों का होने से 
पुत होता है। अनुनातिक और निरनुनासिक 
के भेद से इन दोनों के भी दो-दो प्रेद होंगे । 
इस वर्ण $ उच्चारण में जीम की नोक नहीं 
क्षगती | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) मद्दादेव । 
(२ ) चन्द्रमा । 
[ बर० ] अंडा | कुक्कुटाणइ । ( 00एपा॥, ) 
वि० [ सं० बत्रि० ] रचा करनेवात्ा | 
ऊश्चनना-क्रि० [ द्विं० ] उदय होना | निकलना | 
ऊक-[ लिं०, बं०, लिघ० ] ईंख | ऊख | ( 5800- 
०70प7॥ ७ई0०0७७॥/'परा, 7.४४, ) 
ऊकृतारियून-[ यू० ] शाफ़िस | 
ऊकता ऊक्रा-[ यू० ] हकलीलुल नवल | 
ऊकसवानी-[ ? ] जवणाक़ शुक्र। नमक पिक्ना 
हुआ सिरसा । 
ऊक्तास-[ यू० ] भ्रवुक़्ानस | एक बूटीकी जढ़ जिससे 
कपड़ा धोया जाता है । 
ऊक़ीसनर] यू० ] बादरूत | वावरी । जंगली 
तुलसी | 
ऊक़ोमूस-[ यू० ] बादरूज वा ममरी जेसी एक श्रप्र- 
सिद्ध बूटी । 
ऊफक़ीलस-[ यू० ] रामतुलसी । 
ऊकूमकर्न ! ] ईख | गन्ना । 
ऊम्सोमाली-[ यू० ] मधुकृत सिकंजबीन । 
ऊत-पसंजश्ा पुं० [ सं० दृक्तु | ईंख । गन्ना । 
ऊखंम-संज्ञा पुं० दे? “उष्म । 
ऊखरी-[ उ० १० सू० ] दे० “ऊख । 
ऊखरज-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] (१) डजिद लच॒ण | 
खारीनम । रा० नि० । (२) ओपरक | सार्मर 
नमक | बहुलवण । सायेर्स | सवंलबण । साथथे- 
गुण | रा० नि० व० २ । 
ऊखल-संजञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार की घास | 
भूरिपत्र | रा० नि० । 
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संज्ञा पुं० [सं० उलूखल ] झोखकी | कॉढी | 
हावन । 
संज्ञा पुं० [ सं० उखबर्बत् ] एक प्रकार का 

तृण) भ्रा घास | 

ऊगर[ ! ] शाह बलूत | 

ऊगना-कि० अ्र० दे ० ““उगना” । 

ऊगरा-संज्ञा पुं० | ओगरना ] एक प्रकार का भोज्य । 
खाली उबाला हुआ ( भोजन )। उप्रा | 

ऊचा-सुआ-न[ नेपा० ] हल्दी | ( ७७॥'१४७०७११६७ 
0ए8५७ ) हं० दे गा० | 

ऊची-संज्ञा खरी० [ सं० खत्री० ] एक प्रकार का भूना 
हुआ पदाथ | द० “ऊुम्ब्ी । 

ऊज्र-वि० दें० “उजला । 

ऊज्रा-वि० दे० “ऊज़र झोर “उजला” | 

ऊजली रोटी-संशा सत्री० [६िं० ऊजली--रोटी ] एक 
प्रकार को रोटी | नान ज्वारी । 

ऊजा-[ तिन्‌० | एक पश्चिम देशीय वृत्त | 

ऊजाल्बूस- यू० ] रतनजोत । ( ॥|7::09६ ) । 

ऊजी-] माज़ंद० ] एक प्रकार का पुदीना । 

ऊज)तफ़स-[ रू० ] अरदी | घुइयाँ | 

ऊज्ज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बल्न | चर० | 

ऊटकटारा-संज्ञा पुं० दे० “ऊँटकटारा'' | 

ऊटि-चेट्ट -[ ते० ] संगकुप्पी | इस्मघारो । ( 0॥०- 
7066790॥'07 49607700, (0९7६४. ) 

ऊड्ी-संशा खी० [ सं० बुढइ>ूडूबना, हिं० दूबना ] 
(१ ) डुब्बी | ग़ोता | (२) पनडुब्बी शिड़िया | 
( ३ » यन्त्र विशेष | दुतकला । (४ ) चरखी | 
इस पर रेशम के तागे चढ़ाए जाते हैं | 

ऊड़ग-चेट्ट -[ ते० ] भड्कोद | ढेरा । 

ऊदू-वि० [ सं० ज्रि० ] [ खी० ऊढ़ा ] विषाहित | 
ब्याह | 

ऊद्कट्ठूट-वि० [ सं० श्रि० ]वर्म युक्त । सूजा हुआ | 
फूला हुभा । 

ऊदढ़ॉ-संज्ञा खी० [ २० सत्री० ] विवाहिता स्त्री | 

ऊतलकू-[ 7 ]९(१) भंग्र की बेछ | (२ ) 
एक शिकारी चिढ़िया। चरां। 


ऊतलयगडु १६८२९ 
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ऊतलयगइडुर-्न ते० ] भालू । 

ऊतार-[ यू० | कान | 

ऊद-सज्ञा पुं० [ आऋ० ] (१ ) भगर का पेड़ । (२) 
अगर को ककड़ी । दें० “अगर । 

संज्ञा पुं० [ सं० उद्र ] (१ ) ऊद्बिलाव | 
(३२ ) गुन्ने सुद़े । गुलाब । 

[ मरा० ] पेरुमरम्‌ ( ता० )। ( 8]8)- 
पफप8छ 709]809709, /2(८' ) हेस-मर 
(कना० )। बग धूप ( कना० )। 

ऊदरन ४० ](१ 2) ककड़ी | काएठ | ( २ ) श्रगर 
का पेड | ( ३ ) अगर की दाकड़ी | 


ऊर क़ाकाई-[ फ्रा० ] दे० “ऊूद हिन्दी” । इं० हैं 


गा०। 


ऊद गार्क़ी[ झ० ] एक प्रकार को अगर की लक्डी 
जो काछी और गोंद अधिक होने के कारण भारी 
होती हे और जल में डालने से डूब जाती , 
हद । इसलिए इसे ग़रक़ी अगर कहते हैं । दे ० 


“अ्रगर  । 


ऊर जड्टी- ? ] (॥४०७000]प४॥ |[॥8४पा ) : 


अगर भेद | 


ऊदबत्ती-छंज्ञा स्द्री० [ खधचध् ऊ दु+हिं ० बइत्ती ] एक | 


प्रकार को दक्षिण को बनी हुई अ्रगर की बत्तो | 
इसे लोग सुगंघ के लिए जल्।ते हें | श्रगरतत्ती | 


ऊद बलसॉ-[ क्ञ० ] बला नामक पेड़कोी शाखाएँ । क्‍ 


डर 99 


चोब बलसाँ ( फ्रा० )। दे० “बलसाँ” । 


ऊदविलाव-संज्ञा पुं० [सं० उद्विडाल] संस्कृत-प्याय- 
उद्र, जलमाजार, जल,खु, जल्लक्षव (त्रि>), 
जलबिड्ाक्र, नीराखु ( हा० ), पान यनकल, वसी ' 
९ द्वे० ) | नीरज, नकवन्त ( शब्र॒र ० ) | उद्ठि- द 
दाल, जलनकत्ञ (त्रिछ्ा०) | उम्रविड्ाल (क ); 


लोमशबिडाल, पूतिका, पूतिकेशर, सुगनिब मूत्र 


पतन, गन्घ माजार संज्ञक, पिड़क्न, उप्न, सुगन्ध 
सूत्र दृषण, करवूरी (घ० नि० )। लोमश . 
मार्जार, पूतिका, शालि जाहक, सुगंधि सुत्र पतन, द 
गन्धसार्जार, सारजातक (रा० नि०१६ व० )। 
क्र ज़ाआः, कल्ब माई ( झा० ) | ऊए (हिं० )। | 
सगे झाद्यी ( फ्रा० ) | कंदज़, कंदोज़ ( तु०)। 
लगा 4,07'9 (क्े०) | भोइर (00६67 (अ०) | 
लुटर ( ऋ्रॉ० )। ओत्तर ( जर० ) | जल्लमाआर | 


( मरा० )। नीरुकक  ( पानी का कुत्ता ) 
( ते० ) | नरिनाह ( कना० ) 
संज्ञा-विवरण--वैद्रिकाल में इस जंतु को 
'डद्र! कहते थे | शुक्र यजुबंद में लिखा हे--- 
“सुपरणुस्ते गन्धवोणामभामुद्रो मानाडुश्यपों ।” 
(२४ | ३७ ) 
अन्य भाषा के शब्द संस्कृत “उद्र' से ही 
व्युत्पन्न जान पहते हैं | भ्रस्तु, भिन्न-भिन्न देश के 
शब्दों से इस जंतुबाचऋ 'उद्र! संज्ञा का समा- 
घिरू ऐक्य कषित होता हैं | यथा-जैदिक “उद्र', 
हिंदी 'ऊर', डेन्स 'उदर वा 'ओहर', भरोलन्दाज 
एवं स्विस तथा जमन “भ्रोत्तर', अ्रगरेज्ञी 'शोइर' 
फरॉसीसी 'लुटर', इटज्नोय “क्लोद्र' ओर स्पेनीय, 
लेटिन आदि भाषाओं में 'लट्ा' कहते हैं । 
बगन--नेवल्ले के आकार का, पर उससे 
ब्रढ्ा एक जंतु, जो जक्ञ श्रोर स्थल दोनों में रहता 
हैं | यह एथ्बी के प्राय: अ्रधिकांश देशों विशेषतः 
भारतवर्ष में उत्तर हिमगिरि से दक्तिण कुसारी अंतरीप 
पर्यंत सभी जगद्ट के नद, उपनद ओर ताल्नाबों के 
किनारोपर पाया ज्ञाता है ओर मछुज्ियाँ पकड़कर 
खाता है | यह प्रधानत: मछेनी खाकर जीना; 
मछली न मिलने पर कीड़े मकोंढे वा छोटे चिढ़े 
के पकड़ने गे भी काम चल्ञा क्ेत! हे | इसके 
कान छोटे, पंजे जालीदार, नाखून टेढ़े और पूछ 
कुछ चिपटी होती हे । रंग इसका भूरा होता है । 
इसके गान्र को क्ञोप्तावज्ञी निविष्ठ ओर छुद होतो 
है । इसके शरीर के ऊपरी भाग के कोम कोमल 
अर निम्न भाग के श्रत्पन्त चिक्रण होते हैं। 
चक्तु के पपोटे किचित्‌ सूद स्वक से निर्मित और 
अबिकतर पक्षी-जाति जैसे देख पढ़ते हैं| दंत रढ़ 
एवं तीचण होता है ! थद पानी में जिस स्थान 
पर डूबता है वहाँ से बड़ी दूर पर ओर बड़ी देर 
के बाद उतराता है | क्ोग इसे मछली पकड़वाने 
के त्रिए पाकते हैं | 
भारतवर्ष में तीन-चर प्रकार का ऊदजिल्ाव 
मिज्षता है| परन्तु उन ख़ब में “ऊद” प्राय: 
अधिक देख पदता है। 


भूटान ओर भ्ोसास के उत्तर पार्यतीय प्रदेशों 
में एक प्रकार का ऊदविद्ञाव होता है, जिसकी 


ऋदबिलाब १६८३ ऊदल 


देह मरमे ज्ञी शीर सुख, सस्तक्ू तथा कंठ देश 
सफ़ेद होता है । बीच-बीच में हरित वा हरिताभ 
थपिगल वर्ण के बिंदु पढ़े रहते हैं। शावक का 
ईपत्‌ पिगल ओर वयम्था सत्रीजाति का निम्न 
भाग प्रायः स्त्रच्छु रदतः हे । शरीर का पोने दो 
झोर लांगुल वा पूँछु का आ्रायतन एक हाथ 
से अधिक द्वोता | 

हिमाक्षय के हिमप्रधान स्थानों में ए अन्य 
जातीय ऊद्ठब्रिल्ाव द्वोता है । इसके लोम वृष्ठत्‌ 
अपरिष्कृत ओर पिगन्नाभ कृष्णवर्ण के होते हैं । 
निम्न भाग कांगुल् के अंत प्रदेश पर्यत श्वेत होता 
है, जिसमें घूसर और पिंगलाभमिश्रित चर्या 
मत्तकता है | देह का दो ओर लांगुन्नका आयतन 
प्राय; डेढ़ दवाथ होता है । 

युरोप में लुटा व्गेत्स ( प्रणाक्त ४ए।.- 
29778 ) जातीय ऊद्बिज्ञाव होता है। कितु 
अमेश्कि का ऊद॒विज्ञांव उपयु क्र सभी से वहत्‌ 
भोर देखने में अनेकाश में ब्रोवर की तरह 
होता है । 

प्रशांत महासागर के उत्तरांश एवं भअ्रमेरिका के 
निकटस्थ सागर समूदर में 'सामुद्रिक उद्धिडाल 
मिल्षता है | इसके लोम भन्‍्य सभी जाति के 
ऊदबिलावों के लोम की भपभ्रपेता अधिक चिकने 
एवं मूल्यवान होते हें । यह सागर को मछुज्नियों 
पर अपना जीवन निर्वाह करता हे । 

उपयु क्र 'ऊदब्िज्ञाव' नामक जन्तु के अंड के 
दी जु दबेदस्तर कहते हैं, जिसका यूनानी ओषधों 
में प्रचुर प्रयोग दिखाई पढ़ता है । वि० दे० 
“जुन्दबेदस्तर' । 

प्रकृति-तीसरी कक्षा सें उष्ण एवं रूत्त | भौटे 
पानी में रहनेवाले ऊद्‌ में पिच्छिन्न चेप ह्वोता हे, 
जिससे इसकी नेसर्तिक रूचता घट जाती दे । 

हानिकत्तों--अभिष्यंद रोग में । 

दु्पेष्न--काज्ना सुरमा। 

गुण, कम, प्रयोग--हसकी ज्ञवान पागल 
कर्ते के काटे हुप्‌ स्थान पर बाँघने से विष को 
चूस खेती है । इसकी जीम जत्ञाकर क्॒तों पर 
बिडने से लभ द्ोत। है। इसे पल्लेपों में मिक्षा- 


कर प्रयोजित करने से शीघ्र त्रण प्रण होता है | 

इसके सूत्र में मिष्टी सानकर चातुर्थक रोगी के 
कंठ में बॉधने से दोरा बन्द हो जाता है । 

इसको अस्थि की धूनी से अद्धोवभेदक का 
नाश डोता है । 

इसके पित्ताशय के खाने से तत्लण मस्यु होती 
हैं ओर केाई उपाय काम में नहीं झ।ता | इसे 
आँख में क्गाने से जाला ओर फूली कट 
जाती है । 

इसका ताजा फुफ्फुस वाताक्क ता गठिया 
( (४0०५६ ) में डपयोगी है । 

इसका मस्तिष्क जनल्ञाकर वा यू द्दी अगखख में 
सुरमे को भाँति लगाने से घुन्ध नष्ट दाता है । 

इसके उम्रदे का मोजा पहनने से गठिया 
ई निकूरिप ) को लाभ देता द्दे | 

हएका सांप इसक्ामस धर्म के अनुसार निषिद्ध 
माना जात है | रोमन काथलिकों के धर्म-प्रंथों में 
इसका निपेव रहते हुए भी डनके यहाँ इसके 
मांस का व्यवहार बन्द नहीं हुआ | पूर्व में वे 
आग्रह के साथ इसे लाते थे । इसका माँस उग्र 
ओर मछुजी की तरह स्वादु द्ोता है ! 


इसका कव॒गाक्न मांस भतण करना कटि एवं 
जानु के ज्ञिए उपयागो है । बुद्ध, शीत प्रकृति- 
वालों, वातगअह्त शोर गठिया के रोगों के ह सका 
मांस भक्त करना ओर खाल पहनना लामकारी 
है । वेद्यक के भनुसार भी इसका भेजा आँख में 
लगाने से घुघ का नाश होता है | दबु एवं 
व्यंग आदि पर भी इसके लगाने से ज्ञाभ होता 
दे । शूब्र में भी यह कल्याणकारक है। यह 
रेचहइ है. ओर जब्नोदर को ज्ञाम पहुँचाता है | 
इसकी च(वी की माज्षिश से पुराना गठिया नष्ट 
ट्वैता है | 

इसकी खाल शरीर पर घारण करने से बहुत 
गरसी पेद। होती हे। इसकी खांल का टुकड़ा 
पाँव के तल्ले रखने से गठिया (€ निक़्रिस ) में 
विशिष्ट प्रभाव द्वोता है |! 


ऊद्यमनर-[ यू० ] तिमिंरा | तारामिरा । 
ऊदल-संज्ञ पुं० [ देश० ] एक पेढ़ जे हिमालय 


को तराई के जंगलों में बहुत होता है | बरमा 


ऊदले 


और दक्षिण में भी होता है | इसका तन्तु बहुत 
दृढ़ होता है, जे। रस्सी बनाने केकाभ से आता 
है | गुल्वादल | बूटी । 


ऊदुल-[ ता० ] लोल भेरंड (६6०, बं० ) | नेक्- 


आधम्ुदमु ( ते० )। ( ॥/80१0908 2]9- 
व"९78, /2०220- ) 


ऊद सलीब-संज्ञा पुं० [झ०] ऊदुल सल्लीब (श्रु०) | 


ऊद सालप ( हिं० ) | ऊदे साकूम्‌ ( बम्ब० ) | 
ऑॉफिशक्ञ पेवोनी ()[09) [00077 (अं०)। 
पेश्नोनिया श्रॉक्ेसिनेज्षिस ०७०0[8 ०[406- 
7१8]8, /.2777/. ( ले० )। पिश्लोनो ऑफि- 
सिनल 'ए07706 ०708)] ८ फ्रां० )। 
संज्ञा-ननिणोयक टिप्पणी--डिमक के अनुसार 
ऊद्‌ सालप औ्रोर ऊदे सालम दोनों अरबी ऊदुल 


सलीब ( ४४०00 0०६ ६))७ ०।0988 ) के श्रप« 


अशहैे ओर ऊदुलसलोब हसके पुं० जातीय 
पोधे ( १७००७ 0००7/७।।३७४ ) की जड़ 
को कहते हैं। क्योंडि इ6के काटने पर इसमें दो 
रेज्नाएं परस्पर एक दूसरे के। काटती हुई सक्नोब 
्रर्धात्‌ स्वस्तिक की तरह दिखाई देती हैं, जा स्त्री 
जातीय-फ़ाबानिया ( ?७778७]० 9960०ा५ ) 
अर्थात्‌ ( 6०0॥78 ०(70789]|5 ) में नहीं 
दीखतीं । कोहें-कोई इसी के। फ्रावानिया भी 
कद्दते हैं । मोलाना नफ़स ने मूणिज़ के भाद्य के 
अंतगेत मगी की विकित्स। के प्रकरण में लिखा 
दे “जिसने इसको ऊद सक्लीत्र स्वीक्षर कर 
रखा हे,उसने भून की है | भूल का कारण यह हे 
कि दोनों की जह ओर पत्ते एक ही तरह के होते 
हैं। ” छसु उन्होंने दोनों में सेद वर्णान नहीं 
किया है | किसी-डिसी ने यह प्रभेद वर्णन किया 
हे | उनके अनुसार यद्यवि यथ्रे दोनों पौधे हैं तो 
एक ही जाति से, पर इनके वृक्त में पुं० तथा स्त्री 
जाति भेद होता हे। इनमें से नर की जड़ के 
ऊदसत्ीव ओर भादा की जड़ के फ़ावानिया 
कहते हैं । वि० दे० “क्रावानिया” । 


वत्सनाभ वगे 
(५ ४. 0. /२६४७७४७८७६६८८७७. ) 
उत्पत्ति-स्थान--यूरोप । 
वानस्पतिक-वर्णंन---ऊद सलीब का पौधा 


१६८७ 


१०७७७६५०००६०००-०६६०+२६०७५००० ६००७०९५०७०००५०५७३००३१०००३०५७५०+००१०१७३००३४७००००००१५०१९००७४००/१ १३७२-०८०००१०००००१७७१०४३००३००७० ३७५२७ उा७' 


बहुशासखी तथा ऊँचा होता हे । तने की छोर पर 
बादम की तरह अझवरण होते हैं, जिनमें से 
प्रत्येक में अनार के दानां की तरह काल-लाक 
दाने निुत्षते हैं ओर प्रत्येर दाने में € ९, ६-६ 
चीज़ें कान्नापन लिए नोजल़ वर्ण की होती है। पत्ती 
शाह बलूत वा गाजर की पत्तियों को तरह तथा 
मसरण डोती हैं । पत्र-प्रांत कटावदार होते हैं। 
फत्र गुलाब के फूल को तरह ओर नीज्न वर्ण का 
होता हे | इसके भीतर उसी प्रकार का ( गुन्नाव 
के फूच्र की तरह ) पीले रंग का जीरा होता है | 
प्रत्येझ पुष्य में चार-पाँतव पंखड़ियाँ होती हैं। 
पुष्प-दत्त गुल।ब के फूत्त को पंखड़ी से जोड़ा 
दोता है । जइह उँगत्ी के बराबर मोटी औोर 
बातजिश्त भा लम्बी ओर सफ़ेद रंग की होती 
है | तोहने पर उसमें सलीब की तरह दो 
रेबाएँ परस्पर एक दूमरे के! काटती हुई 
दिखाई देती दैं। डिमक के अनेश्वार जड़ का 
वर्णन इस प्रकार हे-सूक्षी जह (']'7७७।) $ से 
३ इंच लंबी, $ से | इंव ब्यास में होती और 
दोनों छुोरों की ओर गावदुमी द्वोती हे। बाहरी 
पृष्ट भूरा होता हे भोर उध्व पर लंबाई के रुख़ 
गइरी रेखाएँ पही होती हैं। भीतरी भाग सफेद 
श्वेतसार पूर्ण ढोता है | छोेदन करने पर बल्इल 
कड़ा((+009) श्रोर कड-कुड पीले रंगका मालूम 
होता है| स्वाद किंचित्‌ चरपरा होता है । माध्य- 
मिझ एवेतसारीय अंश करीब-करोीब स्वाद रहित 
होता है | ताज़ी कटी हुईं जह मंद कटुक गंचि 
होती है । 

हसे प्रयोग में लाना हो, तो खूब पीसकर 
बारीक करलें | सात घर्ष तक इसकी शक्ति बनी 
रद्दती है | उत्तम वह है जिसे चबंदध करने पर 
थोड़ी देर के बाद तीच्णता, चरपराहट झोर थोड़ी 
सी कह अ।हट प्रतोत हो एवं ज़बान पर ख़ज 
ही। 


ऊद साक्षब ( ?, ४07'8]।78 ) को जड़ 
शल्त 7म को आकृति को भोर लगभग अँगू3 जैसी 
मोटी होती है। फ्रावानिषा ( ?, ०70०7- 
8)५ ) के छ्ंबोतरे कंद होते हैं जो तंतु-गुच्छ 
द्वारा पाताज्षी धह से बगे रहते हैं। गिबटे 


ऋऊद्सलीबम 


(३ य खंड, एृ० ७६३ ) ने इसके पौधे पूव॑ 
जडह का चित्र चित्रित किया है | 


रास|यनिक-संघट् न--इस की ताजी जड़ में 
श्वेतमार, शकरा, वसा, मेलेटस ( 8] 3.99), 
झँकज़े लेटस ( ()४9]8.00०8 ), फॉस्फ्रेटप 
( [?]099!9099 ) और क्िंवित्‌ कषायिन्‌ 
( 67॥॥7 ) प्रभृति द्वब्य पाये जाते हैं। 
(फा० ६३० $ भ० पए्ृ० ३१ ) 

भारतत्र्ष में इसझ्ली जद का भझाग्रात टर्को से 


होता हे 


औषधार्थ व्यवहा र>जड ( ]' 097, ) । 

इंतहास >यह भ्रोषध दीौसकूरंदूस कथित 
फावानिया (7९739]० 09०07 09) है | प्राचीनों 
ने गर्भाशयिक निरोध, शूब्र, वित्तावरोध, जलं- 
धर ( 0707980ए ), ग्हगी, भ्राक्षेप शोर योष - 
पस्मार प्रभृति रोगों में इसकी अमूल्य ओोग्ध 
रूप से बी प्रशंसा की हे । दीसकृरीदूस ने दो 
प्रकार के फ़ावानिय: ( !?९07प ) का उल्ल्लेस् 
किया है-(१) ए० जातीय (2. ०07'8]]4॥9) 
ओऔर(२)शी जातीय(!?, 0[[089, [8)। इन्हीं 
दो प्रमेदों का फारसी ओर अरबी प्रंथकारों ने भी 
उल्लेख किग्रा दे । 

जालीनूस इसके चरपरे ओर रज्: प्रवत्तक गुण 
एवं सतंभक रूप से भतिसार में प्रयोजित ह।ने का 
उल्लेख करते हैं। लाइनी के अनुसार पेश्रोनिया 
( ९४०००॥७ ) संज्ञा पेश्नोन ( 720207 ) से, 
जो देवताओं के डिकित्सकू थे ओर निन्‍्द्ोंने सर्वे 
प्रथम इस पोधे को दूढ निकाला, व्युस्पन्न है | 
बुक़ात इसके बीजों क| रार्भाशयिर अवरोधों में 
प्रयोजित हाने क' उल्लेख करते हैं | 

इसलीब के गुण-घम तथा प्रयोग 

यूनानी मतानुसांर-- 

प्रकृति--ठृतीय, द्वितीय व। प्रथम कल्षा में 
उच्य तथा रूढ है। किसी-डिसी के अनुसार 
उष्णता अजिरू नहीं । प्रध्युत सम के समीप है । 
"निकत्तों प्रामाशब | दपेनाशक--झतीरा । 
प्रतिनिधि--रगारोकून और ज़राबंद। सात्रा-- 
| मा । 
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ऊदसलीत्र 


गुण, कम, प्रयोग--यह कफजन्य ज्वर को 
नष्ट करता, आद्वता का शोषण कराता, ५.माशय, 
आंत्र एवं पट्टा रो बलप्रदान करता तथा थित्त 
प्रफुल्लित करता ( मुझरिंद ) ढें। यह सोदावी 
वसवास को लिशता है, रो के मुह से खुदा 
खोलता है एवं कंपवात, लक़ता और शिर्वाक्षेर 
को गुणकारी हे तथा आमाशय, वृक्क एवं वरहिति 
के किए द्वितकर है| यह गर्भाशय शूत्र, कॉमला 
( यक़ाव ), स्ंगी ओर काबू न को द्वितकारी है, 
शिशु प्रों को पथरी का रोग हो, तो इसऊ पिलाने 
से पथरी का नाश द्ोता है शोर पुनः इस रोग 
कः प्रादुर्माई नहीं हो सकता | यदि शिशु को 
झरूगी ऋा रोग हो एवं बढ़ रोता हा, तो ह सके 
गल्ले में लटझछाने से लाभ होता हे | हसमे जिपेज्ञे 
कोड़े-मरोड़े भागते हें । & मा० सोना ओर चाँदी 
सित्ताइर डसकी तादीज़ बनत्राएँ। उस तावीज्ञ 
में इसके बीजों के चार दाने रखकर पास रखें, 
तो चाहे कितनी द्वी पुरानी म॒गी दो, वह बित्कुकत 
जाती रहेगी | कहते हैँ कि ऊदसलीब पुरुष रोगों 
के साथ खुपूृसियत रखता है। मृगी के लिए 
तो यहाँ तह लाभकारी है कि इस» चाहे जिस 
प्रकार प्रयुक् करें अर्थात्‌ पीवें, बाँध ले या धूनी 
दें, उसका अवश्य नाश होता है | 

डिमक देशी क्ञोग ऊद सातक्प रा, शिशुओं 
के रक्त शोबनाथ, उपयोग करते हैं | जालेनूस के 
समय में लोगों में यह अ्रंघविश्वाम् था कि ऊ३- 
सालप को ऊिसी थेली में बंद करके शिशुभों की 
गदन में लटकते से उनझी दःनों प्रझ्मार से रत्ता 
होती हे अर्थात इससे सगी का दोरा रुक जाता 
हे ओर रोग का निवारण होता है। यूरोप के 
कृषकों में से यह विश्वास श्रव भी नहीं गया है | 
उनका यह भी विश्वास है कि इसका बीज धारण 
करने से दन्तोद्धेदुजननित भय से रत्ता होती है | 
( फा० इं० $ भ० ए० ३० ) 


इसका पोधा सक्रिय प्रमाणित किया गया है | 
पूरी मात्रा ( ६० रत्ती ) में सेवन करने से यह 
शिरोशुज्ष, कर्शष्रेड, दृश्विकूर, उद्रशूल और 
वमन उत्पल्ष करता है | भ्र्वाचोन शोधों ने, न तो 
प्राच्नीनों के एतद्विबयक मतों को पुष्ट ही किया 


ऊदसालप 
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है ओर न इनपे डनकी गह्ढेता प्रमाणित हुईं। 


यद्यि क्रिपा-किरी ने, कयवात, सुगी एवं कुछ्कु 
खाँखोी में हसके ज्ञाभदायक होने ह। उत्ज्षेल्त 


छिया है, पर इसके उययोधिता जिषयकू प्रमाण ' 


ब्रहुत निरंद हैं। ( फा० हूं० $ भ* ) 


ऊअऋःसालप-सज्ञा पु [ झ० ऊदुलसत्तीब ] दे० 


“ऊदसलीब ” | 
ऊ सालब-पंज्ञा पुं० | आ० | दे० “ऊदसलीत । 


ऊदुलूह ग्यः 


ऊरीफ़रनस-[ यू० ] भंग । ( (0०७7078& 78 
0७०७, 4.४78/8 ) 


यम रीसांलियून-' यू० ] अजमोदा | करक्प | 


ऊशा-जि० | झा० ऊद बअयता फ्रा० कबृद ] कक्ताई , 


जिए हुये काले रंग का | बेंपनो रंग का | 
संजा पुूं० [ सं० पुं० ] ऊदे रंग का बाढ़ । 
ऊठाचरायता-संजा पुं०ण [ढिं० ऊद्दा+चिरायता ] 
बैंगनी चिरायता | कूषो डि(बं>) | (:४8,0प॥॥ 
/६04:/ .) 


(७("७ 7०0॥07॥ , ।07 0]0 


७॥0 0६ ४. 

ऊदाबित रमू त मृ)-[इ० | उदष्ण चित्रक | काला 
चीता + ( 7?]प0४70320०0 (७७७०१)३७, 
/॥५४7१/. ) 

ऊदाचित्रधुल-[ मरा? ] कृष्ण चित्रक | काला चीता | 
( ?[70920 ०७ए७7व8<९, /॥76709. ) 

ऊशाधतूगा-संज्ञ। पुं० | द० | क्रष्ण घुघ्तूर। काला 
घतूरा । ( 807798.  फि।8 8983, 7 
(६6. 2 

ऊदामको-संज्ञा पुं० [ देश० ] काला मकोय | कृष्ण 
काकमाची | ( 50]9800॥ ०: प्रा, 
2(/. ) 


ऊदीकंगाइ-का-माड़-[ द० ] एक प्रकार की ककह्ी 


जिसका घढ़, शाखा ओर पत्रडंडी इत्यादि नीजछ 


हक ५ व कर 
ग ग |] दे । » 
वा बंगनी रंग की होती हैं। मदराप में यह , ऊदुल॒हय्य:--[ झ० ऊ.दुलड यय;] सोसन से मिलती 


झाड़ियों सें उथा हुप्मा प्रायः देखा जाता है | 
करु वा करनू-तुत्ति.ता० । नल्त्न-तुक्ति, जल्-नुगु- 
बेशइ-ले० | 
ऊद्ीकामूनी-[ द० ] काला मको | कृष्ण काकमाची । 
( 00]470 प7 727"प7), /27. ) 
ऊदीततेम-संज्ञा खी० [ ६० ऊद्दा+सेम ] केवाँय । 
ऊदीसं मालू-| <० ] नील सिंशुप्रार | काली म्योंडी । 
( ४प३:९48 8०74 97प४99, 78707. ) 


ऊदुदक़ः [ आ० ] बीख़ अंजु दान | हींग के पेड की 
जड़ | है 
ऊदरह-[ झ० ] बच | वजा | 
[ शा ] फावानिया । 
[ म्रिश्र० ] सामीरान | ममीरा । ( (/0909 
(83043, /66/ ) 
[ पश्चिम्री5  झ्रार्गील । जरिश्क के पौधे की 
ऊडू की छुत्न | 


| अ-ुलू डवास-[ श्रु० ] कदुश । 


जज 


ऊद्ुत क़्दो तर्न अ* ] ( धैए/0०७ ५७१५७, 
॥५((/ ) हाबफल । 

ऊदुल क्रोह, ( हैं, )-[ भू० ] भरूरकर। । 

उद्लू क़्रह, जिउ्ज्नीन] अ- ] दे* “अक्रकाा! । 

ऊइल क्रिप्प्रः-| श्रु० ] सफोरा । 

ऊदल जूतरन अ० ] श्रगर | अगह | ऊइ। ( &]- 
०७ ७०000 3 

ऊइल्‌ फालू नुज्ञ[ अु० ] रतनजोत । ( 3]7७- 
]७४0, ) 

ऊदुल बखर-[ अ० ] ऊदर क़मारी। एक प्रकार का 
ग्रगर जो कमख्न से प्राता है | 


'ऊ.दुल बक़-[ भू? ] कायफन्न | दारशोशओआझान्‌ । 


( ए708 88 09९09, ॥/677. ) 


' ऊदुल युत्नर्न श्र० ] (१) प्रनाग़ोरस | (२) 


। 
। 
| 
| 


ख़त्मी की लकड़ी | ( ३ ) पोलू | 

ऊदल वजन श्रृ० ] बच | बज | ( 0007 प्र 
७8) 8॥ १५५, ) 

ऊदुल सुलीब्‌-[ अ० ] फृवानिया । 

ऊदुल हमीर-[ अ० ] फावानिया । 


जुन्नती एुउ वनस्पति जो बबेर और सूडान में 
उत्पन्न हाती हे | इसझी जड़ भी सोसन की जड़ 
की तरह होती है | यह कढ़ी, खुरदरी झौर तिक् 
होती हे | भ्रकरकरे को तरह थह तीव्र गंजि होती 
है | इसके सुलगाने से तीचण गंध निकलती है | 
अंजुमनआर|ये नातिरी में लिख! हे कि यह 
फ़ाशरा की जह है, जिसे हज़ार जशान, स्पाहदा हु 
झोर किमंतुल बेज़ा भी कहते हैं । 


ऊंदुस्सुलीब 


प्रकति--तृतीय कला में गरम ख़ुश्क । 
सात्रा--२। माशा। | 


गुण, कमे, प्रयोग -इसके शरीर पर जगाने 
से चुत पड़ जाता दे। यद ज्ानेंद्रियों 
प्रदान करतो है ओर सांद्र वायु को विद्लीन 
करती हे | यदि इसे पोने दो माशे की मात्रा 
में खाया जक्षाय, तो दर प्रक्चार के उप्ण ५वं 
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| 
) 
। 
| 
| 


ऊन 


थन । अम० | पशुस्तन | चोपाएकां थन | शतप० 
ब्रा० २[०२५:१६ । 


, ऊषपर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] पशु स्तन | चोपायों 


को पक्ष : 


शोतज्ञ ब्रिष प्रभाव दूर हो जायें। यह इसमें 
 ऊवस्वती-संज्ञा सख्थरो० [ सं० खत्री० ) अपने रतन में 


एक विशेष गुण है कि यदि इसे विष भक्तण से 


पूर्व खाकर, फिर बिष ग्वाया जाय, तो ज़ददर से द 
कोई हानि नाय्रीं होती। केाई-कोई तो यहाँ: 


तक कट्दते हे कि यदि यह हाथ में दो, तो साँप 
सथा अन्य कीड़े-मकोड़े काटने का साहख तक न 
कर सके | यद्दो नहीं, अपितु यदि साँप इसे देख 
ले, ता निश्चेष्ट एवं नि:संज्ञ हा जय । यदि इसे 
चबाकर साँप के मुंह में डाल दें, तो वह सत॒तप्राय 
हो जाय, यह कोई झाश्चयं की बच्च नहीं । जिप- 
स्तोपड/ जो एक अत्यंत विपेज्षा जानवर है, वह 
भी इसे देखने मान्र से सुस्त पढ़ जाता है | ऊदुल्‌ 
इय्य: को यदि जेतून के तेल में पकाकर, उससे 
गरप्नती एवं अन्य शीतजन्य रोगों में मालिक 
की जाय, तो शीघ्र श्रारामस हं। जाय । वि० दे० 
/हज्यून । 

ऊदुस्सुलीब-[ झ० ] दे० “ऊुदुलसलीब । 

दृजाती-[ छिं० ] जाती भेद | (व ५808[9 ७०७- 

0]प्7.) ६० हँ० गा० । 

ऊरेखाम-[ आ० ] #दुचा अगर | ( ६६७ए पते 2 

ऊरे गरक़ो[ आऋ० ] दे० “ऊर ग़क्ती” । 

ऊरे बलसाँ-[ झ० ] दे" “ऊुद बजूसों । 

ऊरदे सालबर्न सिंध० ] 

ऊरे सालमू्‌-[ बम्ब० | 
निय। | ( ?00ए४०79 ७7704[, #/५(६. 2 
दे० “ऊदसलीब । 

ऊद:-वि० ( दु० ) [ ६० ऊदा ] दे० “ऊद्ा । 

ऊद्रकां-[ ! ] भभन्न | 

ऊधन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पशु का स्तन | चोपाए 

. का थन | 
ऊधन्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] दुग्द | दूध | 
ऊधसू-संज्ञां पुं० [ सं० क्री० ] आापीन। ह्तन | 


| ऊदसातक्षप |फ़ाब।- 


का थन | ऋक्‌ ८|३।१२ । 
ऊधस्य-संज्ञ, पुं० [ सं० क्री० ] दूब। रा० नि० 
ब3 * | 
वि० [ सं० त्रि० ] दुग्ध झर । दूध पेदा करने- 
वात्ञा | 


शधिक दुग्ब रखतेवाली गो | जो राय अपने थन 
में ज़्यादा दूध रखतो दा | 


ऊधी-[? ] पालिता मंदार । 


ऊन-संज्ञा पु? [ सं० ऊर्ण | भेंढ बकरी आदि का 


रोगों | भेड़ के ऊपर का वह बाद्य जिनसे कंबल 
ओर पहनने के गरम कपड़े बनते हैं । भारतवर्ष 
में उत्तराखंड वा हिमाजयक उटध्य देशों की भेदों 
का ऊन श्च्छा दाता हैं | काशमीर और तिब्बत 
इनऊ लिये प्रसिद्ध दें। पंनाब, देज़ारा श्रोर 
झफ़गानिस्तान को कोच वा ऊरल नाम की भेद 
का भी ऊन भ्रच्चा होता है | गढ़वाल, नेनोताल, 
पटना, कोयंबटूर और मेधूर आ्रादि को भेड़ों से 
भी बढ़िया ऊन निरुल्ता है । 

ऊन ओर बाल से भेद यद्द हे कि ऊन के तारे 
यों ही बहुत बारीझ हांते हैं श्रथात्‌ उनका घेरा 
एक इंच के दजारवें भाग से भी कम होता हें । 
इसके अतिरिक्त उनके ऊपर बहुतही सूच्म दिडल्ी 
वा पते ( जो एक इंच में ७३०० तछ झा सकती 
हैं )द्वोती हे। इसी कारण भच्छे ऊन की जो 
व्वोई भरादि होती ईँ, उनझ ऊपर थोड़े दिन के 
बाद महोन-सद्रीन गोल रवे से दिखाई पदवने 
लगते दें | प्रायः बहुत सी मेड्ों में ऊन भोर 
बात मिला रहता हे | उनकी उत्तमता इन बातों 
से देखी जाती हें--रोएँं की बारीक! उसकी गुर- 
चन, उप्चका दिउल्लीदार होना, उसकी लंबाई, 
मज़बूती, मुन्नायमियत ओर खमझ | भेंडके चमदे 
की तह में से एक प्रकार की चिहृनाई निकलती 
हे जिससे ऊन मुलागम रद्दता हैं | 


काश्सीर, तिब्बत ओर नेपाज्ष आदि डंडे देशों 
में पु5 प्रकार की बकरी होतो हे जिसके रोए के 


ऊन 


नीचे की तद्द में पशम वा पएशमीना द्वोता हे | 
इसी के काशमीर में 'असकल्यीतूस”' कहते हें जो 
दुशाले आदि में दिया जाता है। (६िं० श० 
सा० ) | 

ऊन कई प्रका' का होता है | उन से १७ 
जाति के तंनु लंबे होते हैं श्रोर दूसरो जाति के 
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तांर बहुत छोटे हो ते हैं। एक बीच छी जाति भी 
है | इसी प्रकार बारोकझ्की साटाई झोर नर्मी के ' 


विचार से भी इसझी नाना जातियाँ हैं। जो ऊन 
इस देश में पेद। हे।ता है, वह बहुत मोटा ओर 
कडा होता दें । यहाँ के ऊन ब्रिगइने का एक 
कारण यह दे € भेड़ें भल्ली भाँति पाज्नी नहीं 
जातों ओर दूसरा कारण इस देश की अषिक 
गर्मो है | यदि इन्हीं भेढ़ोंके। पव॑तों पर ले जाकर 


&--मे केजन रक्त) रू 


विदेशी रीति से उनकी देख भाल की ज्ञाय, तो , 
घीरे-चीरे ऊन को खासियत बदुन्न जाय | श्नस्तु, : 
स्पेन देश में एक जाति मेड़की है, जिनको “मेरीनो' 
कहते हैं । इनका ऊन ऐसा बारोक ओर मुल्ना- | 
यम दोता है कि उनसे बुनी हुई ब्रानात रेशम ' 
की सी चटक रख्तती हे ओर बहुत मुलायम 


होती हे | 
पय्यो०--ऊन ( हिं० ) | ऊर्ण बसा (सं०) | 
सोफ़ ( ध्य० )। पशम (फ्रा० ) | बुन्न ४४००] 
( आ० ) | लेनी ],8८० ( ले० )। 
प्रयोगांश--ऊन के बने बस्तर ओर ऊन तथा 
ऊन की चर्बी ( यह ब्रिटिश फार्माकोपिया में 
झॉफिशक्ञ हैं )। 


ऊन की चर्बी 
सम्मत ( (///४८४६४८ ) 
ऊन को चर्बी (6िं० ) । ऊणणं (सं० )। 
शह्‌ मृस्सोफ ( झ०) | पिय; पशम ( फ्रा० ) | 
वुल फेट ४४००] 980४ ( ञअं० )। पएडेप्स लेनी 
0 प46099 97000 ( छ्ले० ) | 


निमाए-क्रम-भढ़ की पशम को प्रथम शोतत्व 
जल से घोते हैं । फिर उसके। हरारत पहुँचाकर 
दवाते हैं । इससे अस्वच्छु वसा प्राप्त हाती है, 
गिसको पिघद्धाकर भोर डसमें क्षार मित्लाकर 
घोते हैं, जिरूमें दसारक्ष ( ।80ए ४९३08 ) 
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ऊन 


दूर हो जायें। इसके उपरांत उसे फकिसी भ्रम्क्ष 
से घोकर साफ कर लेते हैं । 


लक्षणएं--यह अृस्वच्छ सूच्म पीतवर्ण की 
एक लेसदार वस्तु होती है, जिसमें से भेद की 
पशम की अत्यंत इत्चकी गन्ब झाठी है। यह 
१०४? रू ११२० ग्रंश फारनदाइट के उत्ता- 
पर पिघल जाती है | जन्नाने से इसकी क्रो बहुत 
घुरदार होती है । इसमें ७० प्रतिशत कोलेट्टी न 
( (॥०]०७४६५७४४॥ ) पाई जात॑! है। इसकी 
प्रतिक्रिया किंचित्‌ खट्टी होती है । कोलेथीन के 
अतिरिक्त इसमें पामिटिक, प्टियरिझ, भोलीहक 
झोर वेलेरियनिक एसिड तथा राख वाई 


" ज्ञाती है | 


विज्ेयता-क्रोरेफाम शोर ईथर में तो यदद 
सुविल्लेय होती है । किंतु एलझ्ोहज्ष ( ६०९/५ ) 
में किंचित्‌ न्‍्यून विज्ञीन होती हे ओर जज्ञ में 
सवंधा अतिलेय द्ोती हे। पर यदि पानी में 
इसकी खूब बत्नपूवंक मिलाया जाय, ता ताक में 
यह अपने बराबर पानो अभिशोषित कर खेती 


क्र 


्। 
सम्मत याग 

((.///70४०८ /;९.६/७६४०१४७ ) 

एडेप्सलेनी ह।इडोसस 449.8 ,87068 
9एत70808 (ज्ले० ) | हाइड्स वल फेट 
छज्व3/0प8 क्00) ६9५४, क्ेनोज्तीन ।,970- 
]0, एग्नीन 8 27770 (झं० )। डद्कोण' 
वसा | पशम की पानीवाली चर्बी ( उ०»। 
श एमुम्सीफ़ माई ( झ०)। 

निर्मोण-क्रम--३ फ्लह्ढ आउस पानी को 
७ आउंस बूतज् फेट ( ऊन की चर्बी ) के साथ 


एक तप्त खल प्रभृति में परस्पर भालोढ़ित करने 
से लेनोलीन बन जांती हे । 


लक्षण--यदह लगभग सफेद या किंथिस्‌ 
पिलाई लिए श्वेत तणं का एक तेज्ञीय लसदार 
पदार्थ है जो गरम करने से पानी और बस में 
वियोजित होजञाता हे। यह »ज्ोसरीन में नहीं 
मिश्रित होता | हसमें समान <ाग मृदु पेराफिन 
मिक्षाने से इसको उत्तम मरहम बन सकती है | 


ऊन 


ल्ेनोज्नीन अंग्वेटस कोनाइश्राह ( शोकरान 


१६८६ 
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भनुल्षेपन) भौर अंगवेंटम हेमेमेलेडिसके निर्माण | 


में काम भाती है । 
जलशून्य ऊन की चर्बी 


एडेप्स क्ेनी भ्रनूहाइडोसस 3 0003 ]७॥- 
8.७ ७7] ए6॥:-0 879. ( ले० )। भ्रनद्वाइड्स : 
ऊल्न फेट 4 7) ए१70प8 ९४00] 8५ (अं०)। : 


अनुदकोणवर्सा ( सं० )। 

यह शुद्ध किया हुआ कोल्लेष्ट्रीन ( (॥॥0।७- 
8(670|7 ) सेषोणंव्रसा हैं | यह मनुष्य क्ी त्वचा 
में दंनेिवाले बालों, पत्तियों के परों एवं अन्य 
प्राणियों के विविध श्रंगों से भी प्राप्त होता है | 
वि० दे० ( बी० पी० ) 

गुण-घम तथा प्रयाग 
ऊन की चर्बी 

डॉक्टरी मतांनुसार--बूत् फेट ( पशम की 
चरबी ) रवचा पर मन करने स साधारण चरबी 
को झपेत्ा बहुत जरूद अभिशोषित हो जाता है | 
इसलिए ऐसी झोषधियाँ जो त्वचा द्वारा अभि- 


शोषित होकर अपना प्रभाव कर सके, इस चरबी 


में मिलाइर प्रयोजित की जाती हैं | इसलिये यह 
चरबी कतिपय मरहमों के बनानेमें काम भाती है । 
यह सढ़ती-गलतोी नहीं श्रोर श्रपने वज़ञनसे भाधा 
भाग पानी सोख लेती है | जब इसके साथ इसकी 
तोत्य का आधा भाग ( वा समान भाग ) सॉफ्ट 
पेराफीन मिला दें, तो फिर यह मरहमां में प्रयो- 
जित करने के ल्विए उत्तम हो जाती है | 

यह म॒दुता-जनक हे ओर कुमित मुख, नासिका 
पृष॑ गुदा प्रभति में लगाने के ज्िए पव॑ं जल्ले हुए 
र्थान पर लगाने के लिए उत्तम हें | 

ऊने 
युनानी मतानुसार--ऊन सफ़ेद, लाल ओर 


ज..._ .... ००० + + “-+ “5 ४-2 ---+-८-“++>+- ८ 


> न नजओ?़? मन न न ऋ#| 


काले होते हैं | काजे में लाब से अधिक उदच्यता ' 


है भोर लाल सफ़ेद से अधिक उच्ण है। ऊन 
साधारणत: द्वितीय क्या में उद्ण एवं रूस हे । 
उत्तम वह हे जो रूदु भोर शुद्ध हो | गीला।नी ने 
लिखा है कि पहनने के लिए परमोस्कृष्ट सेढ़ का 
बह ऊन है जो उसकी सात से मित्षा हुआ हो | 


ऊन 


यह सुल्ञायम होता हे भोर इसके “मरश्ज़ी' 
कहते हैं | इसमें से भी वह श्रेष्ट हैं जो प्रोवा, 
रान ओर पुट्टों पर से क्षिया जाय | रान का ऊन 
परमोस्कृष्ट होता हे | इसमें रूचता कम भोर 
गर्मी अधिक होती हे यद्द भी सम प्रकृतित्व के 
लगभग होता है । 

इब्न रक्रिय ने क्िखा हे कि अन्य प्रकार के 
ऊनों से खास इस ऊन का कपड़ा अच्छा होता 
हे | उनकी अपेक्षा इसकी उष्णता भी अधिक 
हाती दे | इसका कपड़ा अस्येक भ्रकृति के अनु- 
कूज्ष है | भपनी मृदुता के कारण शरीरको कोमल 
बनाता हैं, वृक्क को गम रखता है, कटि को शक्ति 
प्रदान करता है, कामोद्दीपन करता झभोर शीतल 
प्रकृतिवालों को स्थून्न करता हे | जब्ने के उप- 
रांत ऊन को उष्ण शक्कि कुछ-कुछ लताफ़त के 
साथ दोनाती हे | इसबन्निए ज़रूमों पर लगाने से 
उनके ढीले मांस को पिघला देता हैं ओर ऐसे 
प्रलेपों में, जो ख़॒ुश्की पेदा करते हैं, समाविष्ट 
द्ोता है । चिक॑( मेल ) से भरे हुए ऊन को 
उस अवयव में भर दें, तो चिदीणं होजाय | एक 
रात दिन रखकर बदल दें, शीघ्र लाभ द्वोगा | 
चोट लगे हुए वा उखड़े हुए अंग पर छगाने से 
ल्ञाभ होता है। इसको जल्लाकर भोर धोकर 
श्ॉख की ओपन में सम्मिक्नित करते दें | जात 
ऊन पिक्ती उछक्तने के किए भ्रधुपम हे | गुल 
रोग़नके साथ सूजन उतारता हे और पागल 
कुत्तेके काटे हुए के क्विए रामवाण का काम करता 
है। ऊनी कपड़े से तह भें गर्मी औ्रोर रूछता 
उत्पन्न हो जाती है एवं ब्लाल कठोर दो जाती 
हैं । खुनली भी चलने लगती है। डीले अंग 
कड़े हो जाते हैं| जिनकी प्रकृति गम हो उनके 
अनुकूक नहीं होता और ओऔष्म ऋतु में भी 
उपयुक्र नहीं । उचित यह है कि इसके नीचे 
रूई का या अतसी का कपढ़ा रखें। ऊंटके ऊन के 
कपडे में गर्मी पुवं॑ रूचता अधिक हैं। यदि 
इकक्‍्लीलुल मक्तिक ओर मक्खन ऊन में लगाकर 
योनि में घारण करे, दो रजःप्रवत्तन हो झोर 
बज्चा निकतल्न आये | नो महीने ओर सालभर के 
बच्चे का ऊन बहुत गरम हे और पहनने के ल्लिए्‌ 


ऊनक़, तूस 


अ्युत्तम है | पीठ शोर गुर्दे के लिए बहुत 
उपयोगी है | शरीर का रंग भरुण हो जाता 

ओर कांति पदा हो जाती हैं। इसहूा पोस्तीन 
( खाल ) भी उक् गुणों से युक्क होता दे | बाह 
( कासवासना )में शक्ति आजाती हे । वृक्त, वस्ति 
झीर नितंब के लाभ होता हैं। जवान पशु का 
बनाया हुआ पोस्तीन एतदालके साथ गरम होता 


१६६० 


ज++०->>>नक, 


ऊमून 


ऊबजुलूफ़ार्न्‌ फ्रा० ] क़म्तूरियून । छोटे भोर बढ़े भेद 
से यह दो प्रकार का होता है | 


ऊबतूरगे-[ ले० ] एक आषध | मु? भ० | 

' ऊब्ना-क्रि० [ हिं० ] उद्विग्न होना | घबरा जाना | 
' हे ए है 

 ऊबब्यू नर १? ] फ्रफ्रियन । 


ओर देहके मुभाफ़िक है | बूढ़े जानवर के पोस्तीन _ 


में गरसी बहुत कम है | ऊन का फ़र्श गठिया 
( निक्नरिस ) के क्लाभकारी हैं।ऊन के कपड़े 
से शरीर में जूं नहीं पढ़तीं। ( ख० शध्ा० ) 

ऊनक्र तूस-[ यू? ] कुदरको | ( 7?]070729 
5 प'09, ) 

ऊनया-[ यू० ] एक प्रकार को बूटी का स्व॒रस | 
( बूटी संदिग्ध है ) | 

ऊनू-[ ? | शराब | 


ऊपा-[ ? | कछुशा। 

ऊजत्ातीनस-[ यू०] अनार की ककज्नी | दे० ' “अनार | 

ऊर्ीहून-[ यू० ] अक्र । 

ऊनत्यानस-[ यू० ] बाबुने का एक भेद | सोभल | 
ऊप्यानस । 

ऊभ-संशा सत्री० [ हिं? | ब्याकुज्तां। घबराहट । 
(२ ) उष्मा | गर्मी । (३ ) इमा | श्वास 
रोग | 


 ऊभासार्स:-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] उद्वे। | घबरा- 


ऊनूतूलियून-[यू२] ए% प्रकार को बूटी जो कद्दू कीसी , 


दती हे | भनूतोलून । 
ऊनूदबक़:-[ २ ] अधदुलझदस | 
ऊनूबरूखिया (स्तीस)-[ यू० ] भ्रज्ञात बूटी । 
ऊनूमा-[ यू० ] रतनजोत । ( 8]) ७70[. ) 


हट | 
ऊम-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] रक्षक | रखवाल्ना | 
ऊमत्ते-[ ता? ] श्फ़ेद धतूर | श्वेत घुस्तूर | ( [)0&. 
(प7'७ 9) 0०8७, /.89072-) 


 ऊमत्ते पू-[ वा० ] घरभूली। सफ़ेद भोर काल्ले 


ऊनूमाली-( यू० ] पुक प्रकार की शराब | यद्द मद्य : ' | 
 ऊमरान ग्रु ] गुन्लर | गूलर | ( #४0प8 &]0॥- 


तथा शुद्ध मधु से तेयार होती है | 


ऊनूसालियूस-[ यू० ] एक बूटी लपेन। े 
[सालियूस-[ यू० ] एक बूटी है । क्ुरत्ुल ऐेन । मल 67 बम 


जर्जी रलमा5 | 


ऊनोद्रतातप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] च्त विशेष | 


इसमें प्रतिदिन एक ग्रास भोजन कस डिया 
जाता है । 
उन्त्रीस्‌ रन यू० ] खुमी । फ़ितर। 


ऊफ्कलस-[ य॒० |] बारतंग । 

ऊफन्र्यू न-[ यू० ] फ्फ़्यू न | 

ऊफारीक़न-[ यू० ] कीड़ का गोंद । हक़ारीक़न | 

ऊफीमुवन्दांस-[ यू० ] ०क अप्रध्तिद्ध बुरी है । 

ऊफ़ीमूनस-न यू० | ग़ाक्रित। ( 2 277700778 
4प09007प्0, /89% ) 


घतूरे के ग्रधखिले फूल और कली । 
ऊमर-संज्ञा पुं० [ सं० उदुमस्बर ] गूलर | उदुम्बर । 
€ #6प्र+ 200778780७, /20:70. ) 


87809, (20226 ) 


ऊमसीतरून-[ यू० ] क्रन्तूरियून | ( /09700]प8 
8७7)७(00)40048, /2078&- ) 


 ऊमा-संज्ञा खी० [ घसं० ऊम्बी ]जोघा गेहू कीं 


हरित मज़री | 


2  ऊम्ताजर्न नु० ] श्राश बुबा । 
ऊप-सज्ञा पु० [ । ] अगम्वव्योन | अ्रज्ञ का सूद |. 


ऊमागेक्रां-[ यू० ] भनीखून । 
ऊमाली-[ यू० ] वह शरात्र जो केवज्ष पानी और 
शहद से बनी हो | 


_ ऊमासि,याना-[ ? ] खूबानी । ज़रदालू । मिशमिश्‌ | 


ऊप-संज्ञा एुं> [ सं० ख्री० ] (3) उद्बेग | घबराहट । 


(२) अरुलि | 


( प्रा प8 ७707808,  /.४7४72- ) 
23 07400[. 

ऊमी-संज्ञा स्री० [ सं० ऊम्पी ] जो या गेहूँ की इरी 
बाल | 


ऊमुन-ऋ रू० | माहुज | ह मामा । 


<६७+० +# ?“+ ५७ ५ # 4९ ७ ५ ३०] आकककवी, शाकानमानाका 


ञ्म्बी 
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ऊरुनलक 


ऊम्प्री-संज्ञा स्री० [ सं० स्ली० ] जो वा गेहूँ को वह | ऊरु-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] जानूपरिभाग । घुटने के 


अधघपकी हरी बालक्ष जो तृणागरिन में भूनी गईं हो । 
ऊर्मा । जैसे-“भश्जरी स्वद्धेपका या यवगोधूमयो 
भवेत्‌ | ठृशानलेन संभटा बुधेरूम्बीति सां 
समता ॥ 


 गुगु--कऋफजनक, ब॥कोरक, इलको पित्त 


झोर वाथुनाशक है | 
ऊर--संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] धान्य-वपन-नियम 
विशेष | धान बाने की चाल | जडहन ज्ञगाने का 
नाम 'ऊर' है । 
५ ० ४ ४6६८ ९ 99 
ऊरज़-बि०, संज्ञा पुं० दे० “ऊज्े | 
ऊरणाु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मेष | प० मु०् | 


ऊरमर्न समक्ष ० ] ककही । कधी । ( #0790४।०॥ : 


[॥00प7, (४, /20%- ) 
ऊरव्य्-वि० [ सं० श्रि० ] [स्री० ऊरव्या] जाँच का। 
ऊरु संबंधी । श्रोवी । ( /"७॥007:9]. ) 
ऊरव्य चतुरख्रा पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] 


( प्डद0।७0 तष४व॥8#0प8 छा 8 ) 


ऊरु चतुरखस्रा पेशी । श्र० श०। 


ऊर्व्यच्छुद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( #9७707"8] 


9]]08 00 ) जाँघ की भिल्लो । 
ऊरव्य तन्त्री-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] ( #०॥0- 
।७&] 707५७ ) श्रोरवी नाड़ी | श्र० श० । 
ऊरव्य द्विपूला पेशी--संज्ञा ख्रो० [ सं० ख्री० ] 


( 90]० ०06 8 707]0]8 ) ओर्धी | 5 


द्विशिरस्द्स्‍ा पेशी | श्रु० श० | 

ऋरग्व्य नाली-संज्ञा ख्रो० [सं० ख्रोौ०] श्रोर्वी नाजी । 
ऊरु प्रणाली | ( .००॥०।७] ०८७७४) 2 

ऊऋरष्ज्या जिल्या पेशा-संज्ञा त्री० [सं० ख्री०] ( | ॥- 
80]9 ।/6७॥७५४ ि॥07798 ) श्रोबी मरक्ना 
पेशी । 

ऊरव्य त्रिकोश-संज्ञा ५० | सं० ५० ] ( #७॥॥0- 
79] ५779702]० ) ऊरु क! त्रिकोण | 

ऊरवय्रा-वि० स््री० दे० “ऊरव्य । 

ऊरानपू-[ सक्ष ० ] जंगजली मदनमस्त का कांड | 
( 0ए०७8 जा/जं9]43, /.807% ) 

ऊरासलियूस- 

ऊरासालियूत- 

ऊरासालियूस- 
झजमादा । 


। [ यू० ] पहाड़ करफ़्स । पावंती 


!। ऊपर का द्विस्सा | रान | जाँध | फ्रम्नि ज़ (थ्ू०)। 

( !७॥॥0', 0४): ) रा० नि० ब० ($८। 

| ऊरु अन्तरनायनी गरेष्ठा पेशी-संज्ञा ख्त्री० [ सं० 
सत्री० ] जाँघ के अंदर को ओर जानेवाली एक 
बड़ी पेशी | (४080]७ ॥तेतेंप्र०500" 782- 
)पए8 ) 

ऊरु ऋन्तरनायनी दीघोपेशी-संज्ञा स्त्री० [सं० स्त्री०] 
जाँघ को शभ्रन्दर को झोर ल्ानेबवात्री एक लंबी 
पेशी | (४॥४४०]७ &तवै89०५07 ]079प8) 

: अरु अन्तग्नायनी लघ्बी पेशो-संज्ञा खसत्री० [ सं० 

स्री० ] जाँच का भीतर को भोर लानेवाजी एक 

छोटी पेशों | (0|:80]6 > पैत000॥ ॥७- 

ए8, ) 

| हार अन्तरनायगी वृहती-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० 
ऊरु अ्रन्तर-वाहिनी बृहताों पेशी । 

ऊरु अ्रन्तर-बाहिनी पशी-संज्ञा स््री० [ सं० सत्री० ] 
जाघ के अ्रद्र को झोर लानेवाक्ी पेशी | ऊरु 
अंतरनायनी । ( +/५३४०]७ #पे१ै८०५०४ ) 


ब->-->+०-- >>... _... 


3 “ज--म०«७9+>न 


| अरुग्राह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊरुस्तस्म रोग । 
ऊरू ग्लानि-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] रान की कम 

जोरी | ऊरु की निरबंतता | 

. ऊम चतुरसख्रा पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] ज्ञाव 

की चोपहलू पेशी | ( ४घ४०]७ १४७0 8- 

! (५४४ 670776 ) 

| ऊमज-संज्ञा पुं० [ सं० ऊरु+ज (८ प्रत्यय ) जाँच 

से उत्पन्न बस्तु | 

| ऊरुजन्मा-दे० “ऊरुज् । 

| ऊरुतोर-[ सिं० ] बस की कसोंदी । सदी कमोंदी । 

| 

क्‍ 


अन्‍णमननी »-+ 


( (2४४०4 8509॥0789, /.890%. ) 
| ऊरदध्न-वि० [ सं० त्रि० ] ऊरुपरिमित | रान के 

बराबर । 

ऊद दरिडका पेशी-संज्ञा स््री० [ सं० र्री० ] एक 
पेशी विशेष | 

ऊरुदण्डिका वंधन-संज्ञा पुं० 
विशेष | 

ऊरुद्यस-दे० “ऊरदब्न । 

ऊरुनलक-संज्ञा पुं० [ सं० ६० ] जॉघ की नकत्ष । 


बंधन 


[ सं० ] 


ऊरुपवे न 


उःमपबन, ऊरुपठ्वो-संज्ञा पुं० [ सं० पुँ०, क्री० ] 
जानु | घुटना । 

ऊरुतप्ट त्वगीया-नाद्षो-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री० ] 
जाँघ को ऊपरी त्वचा को नाढ़ी | ((१050०१0॥' 
407]07'8] 0५४७७ प४४ 76॥'98 ) 

ऊरूप्रृष्ठीया पशी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] 
पेशी विशेष । 


एक 


ऊमप्रसा रणी अन्तःस्था पेशी-संज्ञा स्त्री० [सं० स्त्री०] 
ऊरु प्रसारिणा का एक भाग । ( '780०॥७ 
७७४ प४ ॥॥08'-700[॥8 ) 

अमुप्रसा रगी पेशी-संज्ञा खत्री० [ सं० ख्री० ] ऊरु 
को फेलानेठाली पेशी | जाँघ को फेन्नानेवादी 
परेश। | इसके चार भाग होते हैं| उन समस्त 
पेशी के चतुशिरत्क ऊरुप्रमारणी कहते हैं । 

ऊम प्रसाग्णी मध्यस्थापेशी-संज्ञ। ख्री० [ सं० 
ख्री० ] ऊरु प्रसारिणी का एक भाग ।()४ ४८] ९ 
४७४७७॥॥७ 7९0:48) 

अरुप्रसारिणा बहिःस्था पेरी-संज्ञा सत्री० [सं० स्त्री०] 
ऊरु प्रसारिणोा का एक भाग । ( ५प४0]० 
४५४४४ |8॥07'8]5 ) 

ऊरुप्रसारिणी सरला पेशी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री] 
ऊरुप्रसारणी का एह भाग । 

ऊरुफलक-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] नितम्ब्र दुश | 
सुरोन्‌ । पक्ष । 

ऊरूबहिनोयनी पेशी- ;५ दी 

ऊरुबहिवाहिनी पेशी- | आज जज 8 | 
जाँच के। बाइर की ओर लेज्नानेव्राज्ञी पेशी । 

ऊरुभिन्न-बि० [ सं० त्रि० ] ऊरु में छिद्र रखनेवाला। 
जिसके फटी रान हों । 

ऊरुभाए-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] मायाफल | माजूफल | 
दे० “उममाल ! | सु० सू० ४६ भर. । 

ऊरुशिरोबपिका पेशी-संज़ा सत्री० [सं० स्त्री० ] 
एक पेशी विशेष । 

ऊरुसन्धि-संज्ञा सत्री० [ सं० ] जॉब की सनब्धि। 

ऊमरुसन्धिश्र' श-पंज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] जाँघ के जोड़ 
का झलग हो जाना | 

ऊरुसम्भव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊरु से उत्पन्न | 
जो रान से निकला हो । 


१६६२ 


ऊरुस्तम्म 


अरुसाद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] एक प्रकार का 
बात रोग | च० सू3 २० भर० | 
ऊरुस्तम्भ-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं०] वात का एक रोग 
जिसमें पेर जकड़ जाते हैं। वात और कफ का 
एक रोग जिसमें मनुष्य की जाँघ भ्रचत्न, निर्जीव, 
सुन्न भोर ज्ञानहीन है। जाती है| के।ई-कोई इसे 
“ग्रात्यवात' भी कहते है । 
समान्य लक्षण 

ऊरुस्तग्भ रोग होने से मनुप्प की जाँधें सूनी, 
निर्शव ओर श्रत्यन्त भारी दो जाती हैं। रोगी 
के। अपनी जॉँघ दूसरे की सी मालूम होती है । 
उसे हिल्ने, चलने ओर बेठने में बढ़ा कष्ट होता 
है | इस राग में सूढ़ता, अ्रंथों का टूटन!, सन्द्रा, 
वपन, भ्ररुचि, ज्यर, पाँगों शी ग्लानि, पाँतों की 
मंदता और जड़ता ये कत्षण भी देखने में श्राते 
हैं। आशय राह कि, जिस रोग में दोनों जाँें 
रह जानी हैं या बेकाम हो जाती हैं, उसे 
ऊरुस्तम्भ ऋहते हैं । 

केाई-कोई इसे 'धाल्य-वात” भी कहते हैं । 
सुश्रत ने इस रोग के मद्ाबातब्याधियों में 
लिखा है | 

निदान-कारण 

शीतल, गरम, सूखे, भारी, पतले श्रोर चिहने 
पदार्थ खाने से, दिन में से।ने से, रात में जागने 
से, बहुत मेहतन करने से, चित्त के ७भ से, भय 
से ओर अजी्ण से ““ऊरुस्तम्भ” रोग होता हे; 
अर्थात्‌ जी नासम# व्यक्ति ऊपयु क्र काम करते 
हैं; उन्हें “ऊरुप्तम जाँघों के रह जाने का 
रोग हूं।ता है | 

सम्प्राप्ति 

'उपयु क्र कारणों से कफ मेद ओर वायु दूषित 
हो जाते हैं । फिर वे आमसे मिल्नकर वित्त के 
झपने प्रधीन करते ओर जॉधों में घुस जाते हैं। 


जॉँधों में घुसकर, वे जाँघों की हड्डियों को गौदे 
कफसे भर देते हैं; तब दोनों जाँघे ठण्डी, निर्भोव 
ओऔर स्तव्य या अचल होजाती हैं | इस “प्रकार 
ऊरुस्तं न रोग उत्पन्न होता है | 
पूवरूप क्‍ 
ऊरुस्तम्म रोग हूंने से पहल्ले--भ्रत्यंत नींद, 


ऊरुस्तम्भ 


भ्रस्यंत ध्मान, क्रियादीनता, ज्वर, रोएं खड़े 
होना, अरुचि, वमन भोर पिंडलियों तथा जाँघों 
में ददं-ये उपद्गव होते हैं | 


ऊरुस्तम्भ के लक्षण 

“जावप्रकाश तथा “माधचवनिदान” में लिखा 
है, पाँवों के सोने शोर उनके भ्रचेतन एवं क्रिया 
रहित होने से मनुष्य प्रायः समझता ईं छि मुमे 
धातरोग” हुआ है। 'वातरोग” समझ$र, वह 
बात रोगां की तरद्द वातनाश$ तेल झआदि को 
मालिश करता-कर/ता हैे। पर इन उपायों से 
लाभ की बजाय हानि होती हैं; यानी वातनाशक 
तेन्न प्रभति लगाने से पीड़ा और भी बढ़ 
जाती है । 


इस रोग में पेरों में वेदना होती है, ते पत्थर 
वा लकड़ी की तरह जडहू या निर्जात्र द्ोजाते 
हैं।पेरों को उठाने ओर धरने में घोर वेदना 
होती है । पेरों ओर जाँधघों की पिंडज्षियों में 
ब्ञानि होती हे। चन्नने-फिरने को सामध्ये नहीं 
रहती | किसी भाँति जलन के साथ ज्ञोर की 
पीड़ा होती है । पेरों को उठाने ओर फेलाने के 
समय विशेष पीड़ा होती दै। शीतक्ञ पदार्थों का 
स्पश मालूम नहीं होता । रोगी बेठने ओर उन्हें 
दुबाने या दिल्लाने-चत्नाने में असमर्थ होनाता दे | 
रोगी को पेर ओर जाँघ टूटे हुए से मालूम होते 
हैं। उसके पाँव दूसरों के उठाने से उठने हैं । 

“'सुश्रुत” से लिखा हे--ऋफ और मेद से 
मिलना हुआ वायु जब जाँघों में पहुँचता है, तब 
अंग टूटते हैं--अंगढ़ा हयाँ आती हैं,शरीर शिथिल 
होजाता है, रोएँ खड़े होजाते हैं, दर्द होता भोर 
ज्वर चढ़ता है । इन उपद्रवों के सिवा दोनों जॉ्चें 
नींद में सोयी हुई सी, भइझड़ी हुई, चेतन्यता- 
रहित-निर्जेव, भारी भोर नम होजाती हैं। 
उनकी स्पशं-ज्ञान शक्ति नाश होजाती हे-वे खूनी 
होजाती हैं, इसल्लिए रोगी छो यद्द नहीं मालूम 
हाता कि ये मेरी अझपनी जॉँचें हैं भ्रर्थात्‌ वह 
झपनी जाँघों को पराई सी सममने लगता ई । 

अरिप्ट लक्षण 

जिस ऊरुस्तम्भ रोगसें दाह,पीइ!,सूई चुभने की 

सी बेदूना हे। ओर रोगी काँपता दहे। वह ऊरुस्तरभ 
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ऊरुस्तम्भ 


रोगी के। मार देता है । यदि दाह आदि उपद्वव 
न हों और रोग तत्कात्न पेदा हुआ दे,,तो झाराम 
हे। सकता है । ज्यों-ज्यों रोग पुराना द्वाता हे, 
त्यों-त्यों वह कष्टसाध्य हंता है । 

चिकित्सा-क्रम 


(१ ) ऊरुस्तम्भ रोग में तेल भ्रादि लगाना, 
खून निश्नालना-फ़स्र खोक्षना, घम्तन कराना, 
वम्तिकर्म करना-गुदो में विचकारी क्षमाना और 
जुलाब देना-ये सब क!य द्वानिकारक हैं; क्योंकि 
इन सबसे “ऊरुस्तम्भ रोग' बढ़ता है | 


( २ ) ऊरुस्तस्म रोग में ऐसी क्रिपा करनी 
चाहिए, मिससे कफ शांत हो श्रौर वायु कुपित 
न है। | इसमें सभी रूखी क्रियाएँ करनी चाहिए | 
परंतु पहले कफनाराक भोर फिर वातनाशक उपाय 
करने चादिए | यदि रूखी क्रिया करने से नींद 
का नाश द्ोजाय ओर पीड़ा सहित वायु का कोप 
द्वे, तो स्नेहन ओर स्वेदन क्रिय। करनी चाहिए ! 
शरीर के बल ओर प्रग्नि की रक्षा करके, जिस 
उपाय से कफ सूख हर 'ऊरुस्तम्भ' नशश द्वे।, वही 
विकित्स। करनी चाहिप्‌। दार ओझोर मुत्र मित्ने 
हुए पदार्थों से स्वेदन करना चाहिए ओर रूखे 
पदार्थ जॉधघों पर मन्नने चाहिए । 


(३ ) ऊरुष्तम्भ रोग में रूखे पदार्थ, पसीने 
निकालना, लंघन, पुराने चावल, साँवाँ, कोदों, 
लिसोडे, मूग, जंगली जीवाँ का मांस, मूली, 
अगन, बशुग्रा, मूली के पत्ते, बिना धी का >ंगन्ली 
जीवों का मास ओऔर बिना नमक का दितकारी 
सांग-ये सब पथ्य हैं । 

(४ ) ऊरुस्तम्भ रोग में भन्लातक श्रादि 
काढ़ा, अष्टकट्वर तेल, कुष्टाद्य तेल ओर महसेंघ- 
बादि तेल प्रभति श्रेष्ठ हैं । नदी के शोतत्न जल 
या तालाब के जल में तेरना भोर सूरज की घूय 
से तपी हुई गरम बालू में दोइना भी द्वित- 
कारी है | 


“सेषज्य रस्नावक्षी” में क्िखा है-...इसमें 
ऐवी ओषधि करनी चाहिए जिससे वायु का 
कोप न होते हुए कफ का नाश हैे। | स्नेहन 
कमे, वहित श्रोर विरेवनका इसमें सवेद त्यागहे। 


ऊरुस्तम्भ 


आादि मेंख्खे ओषबोंसे कफछ्ा नाशकर पीछे वायु 
के। हरण करनेवात्ी संपूर्ण क्रिया करनी चाहिए । 
इसरोग में (१ ) शिक्षात्रीत गृगुज़्, पीपर ओर 


सोंड इनमें से किसी एक के चूण को गोसूत्र 


अथवा दुशमूत्त के क्राथ के साथ पीने से लाभ 
हे।ता है । ( २) मिलावाँ, गिन्नोय, सोंटठ, देव- 
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दरु, हड़, पुननंवा ओर दशमूल इनका चूणंकर : 
खाने से ल्ञाभ होता है ' ( ३ ) पीपर, पीपला- : 
मूल ओर भिक्षावाँ इनझे क्राथ अथवा इल्क में : 
शहद मिलाकर खाने से ऊहुस्तम्भ नष्ट द्वाता है । : 


(४) त्रिफक्षञा, चब्य, स्ोंठ, मिर्च, पीपर, 


पीपरामूल इनके चूर्ण में शद्दद मिज्नाकर चाटने से , 
लाभहेता है। (२) शुद्ध गुगुज्ञ $ मा०, 


गोसूत्र के साथ खाने से ज्ञाभ हे।ता है । ( ६ ) 
कटको ओर ब्रिफक्ञा समानभाग लेकर चु॥ करे। 
पुनः इसे शहद भ्रोर जल के साथ खाने से लाभ 
होता है | ( ७ ) धत्ता के पत्तों के रस में अथवा 
थूदर के दूध में पारंकी खरलरूर पीछे एक टुकड़ा 
कपड़ा ज़ेकर उस पर बोपकर जंघाशों पर बॉचने 
से ऊरुातम्म नष्ट होता हे । ( ८ ) गुझ्लाभद्वरस- 
शुद्ध पारद ३ निषक, शुद्ध *चकरू १२ निश्क, 
गुझावीज ६ निषक, जमालगोंटे के बीज १ निष्क 
लेकर यथात्रिधि अरनी, विजोरा, घतूश और 
भकोय के रस से भावना देकर ४ रत्ती प्रमाण की 


गोलियाँ बनाएँ । इसमें से एक गोली नित्य द्वींव ' 


ओर सूघानमक के साथ खाने से दुर्जय ऊरुस्तम्भ 
राग का नाश होता है | सेष० २० | 

उमस्तम्भ नाशक उत्तमात्तम अन्य प्रयोग 

(५ ) पीपरामूल, भिछावाँ ओर पीपरों का 
काढ़ें। शहद समिक्ञाकर पीने से ऊरुरतर्प रोग 
आराम हो जाता है अथवा इनके पानी के साथ 
घिक्षपर पीसकर ओर मु मिल्काकर चाटने से 
ऊरुस्तंम रोग नाश दो जाता दे। 


( २ ) सुश्रत ने गूगल की बड़ी प्रसंशा की 
दे | आपका कहना दे, सवेरे हो शुद्ध गुगज्ष-- 
“ब्रिफत्ता, दारुइकदी, परवल ओर कुशा के पानी 
में?” घोक्षकर पीने भथवा “गोमूत्र या गरम जल'' 
के साथ, लगातार एक महीने तक, पोने से भोक्षा, 
प्रमेह, उदावत्ते, उदर रोग, भगंदर, कृमि, खाज, 


डक ने ००. पड नयकमन ;>प-«>« न ० --०+ - + +जन जी ७ नमन नन क्‍नीमीमिनगन-निसननणकतनन०--भ > ० >>. > >०. 
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ऊरुस्तम्भ 


अरुचि, सफेद कोढ़, अबुद या रसोक्की, गाँडे, 
नाड़ी रोग, आाव्यत्रनत या ऊरुस्तंभ, सूजन, कोढ़, 
बिगड़े हुए घाव, कोटे को वायु संधियाँ की वायु 
झभोर हड्डियों की वायु-इन सबके! गुगल हस 
प्रकार नष्ट करता है, जिस तरह इंद्र का वज् 
बृच्च के। नष्ट करता हे | इसको मात्रा १ से शमाशे 
तक हे | 


बिक 


(६ ) शुद्ध गूगल भर हरड़ “गोमूत्र” के 
साथ खाने से ऊरुम्तम्भ रोग नाश हो जाता है । 

( ४ ) शुद्ध शिक्ञानीत, शुद्ध गूगल, छोटी 
पीपर ओर सोंढठ--इनके “गेसूत्र” या “दुश- 
मूल के काढ़े' के साथ सेवन करने से ऊरुस्तम्भ 
नाश दो जाता है | 


(९ ) त्रिकुटा, चीते की छाक्ष, नागरमोथा 
त्रिफला ओर बायबिड़ड्र एक-एक तोल्ले ओर इन 
सबके बराबर ९ तोले 'शुद्ध गुगल” ले ज्ो। 
सबके कूट-पीस ओर मिलाकर रख लो। हसमें 
से $ से ६ माशे तक चूण नित्य खाने से कफ, 
मेद ओर आमत्रात से पेदा हुए उरुस्‍्तम्भ भादि 
सभी रोग नाश हूं जाते हैं । 

( ६ ) शुद्ध गृगल खाकर ऊपर से 'गोमूत्र 
पीने से ऊरूस्तम्भ श्राराम ह! जाता है | 

( ७ ) “वेच्यर्जी वन” में लिखा डे--पुननंवा 
(सांडी), सोंड, देवद/रु, इरइ, भिलावें, गिलोय 
ओर दशमूल का काढ़ा पीने. से अथवा शुद्ध 
गूगल खाकर गोमूत पीने ले ऊरस्तन्भ रोग नाश 
हो जाता हे । 

हस “पुननवादि योग” की “'भाषप्रकाश 
झोर '“बक्रदत्त” शझ्ादि अनेक ग्रन्थों में प्रशंसा 
लिखी है | “गूगज्न” सेवन करने की राय सुश्रुत 
ने भी ओर से दी है । 

(८ ) बॉबी को मिट्टी, सरसों, शहद झरोर 
नीम के पत्ते-इनकेा पीक्कर गाढ़ा-गांढ़ा लेप 
करने से ऊरुस्तरभ रोग नष्ट हो जाता | 

( & ) सप॑ की थाँवी को सि्टी ओर सरसों- 
इन दोनों को महीन पीसकर और शहद में 
मिलाकर झागपर निवाया करके, गाढ़ा-गाढ़ा 
केप करने से ऊरुस्वस्भ रोग भार।म दो जाता है [ 


ऊरुस्तम्भ 
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( १० ) करंज, श्रिफल्ला अर सरसों-इनई। 
गोमुृत्र सें पीसकर गाढ़ागाढ़ा लेप करने से 
ऊरुस्तम्भ रोग आराम हो जाता है । 

( ११ ) अपगंध ओर देवदारू को गोपूत्र में 
पीसकर ल्लेप करने से ऊरूस्तम्भ जाता रहता है | 

( १२ ) असगंध, आक की जड़ ओर नीम की 
जड़ को गोमूत्र में पीसकर जॉंधों पर ल्लेप करने 
से ऊरुस्तम्भ रोग जाता रद्दता हैं । 

( १३ ) केवज्ष आक की जद गांसूत्र में पीस 


कर ल्लप करने से ऊरुस्तम्भ आराम हो जाता है । | 
( १४९ ) बार युक्र गोमूत्र का तरडा ऊरूस्तंभ | 


पर देने से लाभ होता हैं । 
ऊअमुमस्तम्भ नाशक उत्तमात्तम याग 

रास्नादि क्राथ, पड्घरण योग, येगरान्र गुगल 
कृष्ठा्य तेल, अष्टकट्वर तेल, महासेन्धवाद्य तेल, 
सेन्चवाद्य तेल, भरकातकादि क्राथ, भाव्य- 
वातान्तक रस, श्रम तापुग्गुल, ह्विपश्चमृलायतेल 
प्रभति योग इस रोग में लाभकारी हैं | 

पथ्यापभ्य 

पथ्य--द्वितकारी अ्र.हार-विह।र | 

दिन में पुराने वास्मती चांवक्ञष का भात, 
मसूर, मूंग, चने भी दाल, कुल्थी, परवल्त, 
गुजर, करेजा, बेंगन, भद्रख, लहसन प्रभृति की 
तरकारी, बक्करी , कबृतर ओर मुर्गे का सांस-रख- 
शोरबा, सहन हो सके तो थे।डा घी और माठा | 

रात के रोटो या पूरी तथा ऊपर लिखों सब 
तरक। रियाँ, सूजी-घी-चीनी का हक्नवा, मिठाई, 
जलपान के लिए खजूर, किशमिश, छुद्वारा 
झादि कफनाश% झोर वात-विशेधी पदाथ 
दी । गरम पानी ओटाकर ओर हाँड़ी में शीतल 
करके दो | स्नान न करना ही अच्छा, बहुत ही 
सावश्यकता दो तो गरम जज्न से नहाथो | यदि 
बायु-कोप अ्रधिरू द्ो, तो नदी में तेरना शोर सोते 
की ओर सेर कर चढ़ना तथा ऐसे अआहार-विहार 
जो कफ नाश हों; परंतु बात को छुपित करने- 
वाले न हों, ऊरुस्तस्भ में हितकारी दहैं। सब 
प्रकार के बफारे, कोदों, ज्ञाल चावल, णो, रुढ्धी, 
' सहँजना, करेला, परवज़, लहसुन, चोपतिया, 


€ ५ 


ऊजोबांन्‌ 


मकोय, वेत की कॉपक्ष, नीम के पत्ते, बथुश्रा, 
बेंगन, ग्रमत्नतास के पत्तों का खाग, गरम जक्न, 
विक्न के पदार्थ, अश्ररिष्ट, शहद, कड़वे, चरपरे, 
कपेत्ते रस, क्ञार, गामूत्र, ताक़त भर कसरत- 
कुश्ती-बेटक, साफ जल्न के तालाब में लैरना यद 
सत्र लाभकारी या पथ्य हैं। 
अप»थ्य--अद्वितऋरी या टद्वानिकारक आहार- 
विहार-भारी, शीतल, पतहोे, चिकने, स्वभाव 
विरुद्त अपने हा असात्यय पदाथ हान्किर होते 
हैं| जुलाब, स्नहन,व॒म्न, फरद, वस्तिकर्म ये सब 
हितकारी नहीं हैं । भ्रधिक देर में पचनेतराले कफ 
बरढ़ानेवाल्ल, मछुकता, उड्द, गुइ, दही, पिट्टी के 
पदाथ घहुत खानः, और मलमृत्र के वेग राकना 
दिन में सोना, रात का ज्ञागना ओर शओस में 
सोदा या फिरना उरुस्तरभ में अ्रपथ्य हैं। 
ऊरुस्तम्भा-संज्ञा खत्री० [| रू: खत्री० ] केले का पेढ़ | 
कदलीबृच | ( ७४ 08|007॥00॥), 
/.27772. ) २० नि० व० १३ | 
ऊरू-संज्ञ! ख्री० [ देश० ] ऐन्र नाम की 
केंटीज्ञी लता | अल्तई | वि० दे० “एत्त” । 
ऊरं-[ ता० ] जंगली मदुनमस्तका फाड़ । (()ए०७७ 
०0॥70479 ]45, /,2/४४४. ) 
ऊर्ज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे? “ऊज्ज” | 
ऊजक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (५ ) बेकुश्ठ । (२) 


्च 
शत 


जक | कुटरक्त | वटपन्न । बिल्वगंधक | 

ऊजंसू-संज्ञा पुं० [ सं० क्नी० ]( १) बल | जोर । 
( २ ) भज्नरस विशेष | 

ऊजरानि-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] बलदायक | ताक़त 
देनेवाला । 

ऊजस्वतू-वि० [ सं० त्रि० ] शक्तिशाली | ताक़तवर । 

ऊजस्वी-वि०[ सं० त्रि० ] ( $ )अश्रतिशय बत्नवान | 
बड्।जोरावर । ( २ ) तेजस्वी | 

ऊजो-संज्ञा स्ली० [ सं० स्री० ] (१ ) अनज्नरस की 
विकृति विशेष | ( १) बल | (३) उपृद्धि । 
( ४ ) उत्साद्द । 

ऊज्ञानी-दे० "ऊजा” । 

ऊजोवान-बि० [ सं? ज्रि० | ( १) बक्तवान्‌ | (१) 
वृद्धियुक्र । 


ऊर्जित १६६६ ऊद्धू व अन्वायाम शिरा कुल्या पारिखा 


ऊर्शित-०० [सं० त्रि०] (१) बलशाक्ी |  ऊणोयु-संज्ञा पुं७ [ सं० पुं० ] ( $ ) रूम्बल | ऊनी 
ताक़तबर | ( २) वृद्धियुक्र। (३ ) तेजस्वी | वस्नर | ( २) मेष | मेढ़ा | भेद ! प० मु० । 
(४ ) उत्साहित | |. (३ ) ऊर्शनांभ | सकड़ी | दे० च० | 

ऊजिताश्रय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] श्रेष्ठ। बढ़ा | ऊर्णाबत्‌-वि० [ सं० शजि० ]ऊनी। ऊर्णानिम्ित | 

ऊरज्नीं-वि० [ सं० श्लि० ] खायविशिष्ट | जिसके पास ऊएवन-वि० [ सं० त्रि० ] ऊर्णायुक्ष | ऊन से भरा 


खूब खाना रहे | । हुआ । शतप० दआ० ७।२९।२।३२ | 
४ ! ; 
ह्ज्‌ न स० घातु ] ( ५ ) जीवित होना | जी उठना , ऊर्णणोबल-बि० [ सं> त्रि० ] ऊनी । ऊर्णायुक्र । 
(२ ) बक्षिष्ठ होना |  ऊणोसुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] सेषादि के लोम । 
संज्ञा खी० [सं० स्री०, (१) भ्रमृत रस नामक _ ऊन | ऊनी धागा । 


अन्न का सारभूत रस | ( २ ) बन्ञष | 


ऊर्णस्तुक-वि० [सं० बत्रि० ] ऊर्णायुक्र। ऊनी। 
संज्ञा पुं७ [ स० क्री० ] अन्त | 


भेड़ भादि के बाल का बना हुआ | 
ऊज्ज, ऊज्जक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] | वि: ऊज-  ऊणस्तुका-संज्षा स्रो० [ सं० ख्रीो० ] ऊर्यास्तवक । 


स्वज्ष, ऊजस्वी ]($) बल | शक्रि। (३), ऊन की ज्च्छी | 

कातिक मास | है०ण च० । रा० नि० व० २१ | ! है? ० ३ 
 ऊया -[ सं० धातु ] भाच्छादन करना | ढोंकन। | 

( ३ ) वीर्य । रु [ सं० धातु ] भाच्द्ाद 


| छः डे 
बी | ऊयु त-वि० [सं० त्रि०) भअाच्छादित । ढेंका 
सब्या पु० [ सं> क्ली० ] जल | श० र० । हुआ । [ । है 
० ः ी 
वि० [ सं० त्रि० ] बल्लवान | बली। शब्नि- | ऊरु वान्‌ू-वि० [ सं० त्रि० ] आच्छादन करनेवाल्ा | 
मान | ! जो ढॉकता हो | 
ऊज्ञा-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) उत्साह | वा० सू७ | ऊर्े र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] घधान्यादि रखने क। एक 


मल मिल पात्र | कुशल । 
ऊणु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भेढ़ या बकरी के बाल । | _ ८ दे 
कल. ऊदोहून-[ यू० ] भक्र । 


! ऊद्धृब (ध्व)-क्रि० वि० [सं० ] ऊपर। ऊपर की 
झोर। 


ऊर्ोनाभ, ऊणुनाभि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० |मकढ़ी । 

लूता । झस॒० | श० ₹० । | 
ऊर्णपट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] लूता | मकड़ा | वि० [ स० ब्रि० ] (१ ) ऊँचा । ऊपर का | 
ऊर्णम्रदू-वि० [सं० बत्रि० ] कम्बलाद के समान ( 0५००/४००, ७9707. )। ( ९ ) खड़ा | 

कोमल । कम्बल की तरह मुक्षायम | |... (३ ) भनस्तर । पिछुना ( ४ ) छूटा। परित्यक्न | 
ऊर्णंबसा-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] ऊन की चर्बी। (६) उध्वादित | उखड़ा | 

( 340]98 97५0 ) दे० “ऊन | संज्ञा पुं० [ सं० नगे० ](१ ) उद्चता। 
ऊण्णी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] (१) मेषज्ञोम। |. उपन। (३ ) ऊध्वेदेश । ऊपरीसुर्क । 

हे श्रादि के रोम | ऊन | पशम। जैसे-“ऊर्या | ऊद्धेज़ अन्वायाम रसनिका पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० 
मेपादिज्ञोम्नि स्पात्‌ ।” ( २ ) दोनों भों के बीच सत्री० ] जिह्ा की एक पेशी। ( )(780॥० 


के रोम (मँवरी ) | भ्रुमध्यावत्त | जैसे-““झन्तरा- [07870प्क7 8]48 ][0 2768 ९ प097707',) 

वर्तके भर वो: ।” मे० णद्विकं। (३ ) पानी का | ऊर््ध व अन्वायात शिरा कुल्या-संज्ा ज्ली० [ सं० 

भँवर | र्री० ] ( 5009670707' 882009) ४0प७ ) 
ऊणापिण्ड-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] ऊन का गोला। शिरा कुदया विशेष । 


ऊर्णोमय-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] मेषज्ञोम निर्मित | ऊद्धू ब अन्वायाम शिरा कुल्या परिखा-संशा ख्री० 
सूत्रादि | ऊनी धागा इत्यादि [ सं० छी० ] ( 070070 407 8५७०7१07' 


ऊद्ध 4 ओछ 


89270:] ७ांगृप७ ) शिरा कुक्या परिखा 


ऊठ् व प्रह 


ल्‍ कह 2-2 +मबसमन5कअरी काम महक, 


कर > के ३० ७७७ ५ +७ के ७.» के खनन, ७७३० #७:७ "७०२० ७७७ &। 


वि० [ स० त्रि० ] ( $ ) ऊच्चंगासी । ऊंचा 





विशेष | 

ऊद्धेव ओछ्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] ऊपर का प्रोंठ । 
यह ऊपर के जाबड़े या ऊध्व इनु से लगा रहता 
दे । शफ्रत्‌ उल्या ( झ० ) | लबेबाज्ञां (फ़ा०)। 
( ०प्रए७१०07 ॥0, ७०७०० ॥9. ) 

ऊद्धब ओष्ीया(एया)धमनी-संज्ञा ख्री० [सं० ख्री०] 
ऊपर के भ्रॉठकी धघमनी |(5प[020700 |9)09] 
809७॥'ए.) 

ऊद्ध व कच-वि० [ सं० त्रि० ] (१) ऊध्वंगत केश 


रखनेवात्ञा । ( २ ) जो बाल नोंचा या उखाड़ा : 


गया दो । 
ऊद्ध बकण्टका-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] शतावरी । 
सतावर | २।+० नि० वब6७ १ । 
ऊद्धं व कण्टा 
ऊद्धे व करिटका 
वकण्टी 
ऊद्धे ध्व कण्ठी 


संज्ञा खी० [ सं७ खस्त्री० ] 


महा शतावरी लता | बड़ी शतावर। रा० नि. 


च्‌5 ४ । 


ऊद्ध बकएठ-वि० [ सं० श्रि० ] जो गर्दन डठाए हो | 


ग्रीवादेश उन्नत किए हुआ | 


ऊद्ध व कन्दा-सक्ञा सक्नी ० [ सं० रत्री० ] महा शता- 
वरी । बढ़ी सतावर | रा० नि० | 


(९ ५ च् + 
ऊद्ध वकणु-घि० [सं८ श्रि०] कान खड़ा किए हुआ | 
ऊड्ध वकां-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ] एक प्रकार का 


बातज रोग ) 


ऊद्धेज काय-संज्ञा पुं० [सं० पुं, क्ली०] (१), 
शरीर का ऊपरी भाग । ( २ ) उद्नत देइबाला। 
ऊद्धेव कृशन-वि० [ सं० त्रि० ] फेनाता हुआ । को . 


भाग छोड़ रहा हो | 


ऊद्धं बकेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] ऊपर के उठा हुमा ' 
 ऊद्धेव प्रह-स'ज्ञा पु० [ स'० पु ] घोदे का एक 


बाल । 


वि० [ सं० त्रि० ] उन्नतकेश रखने वाला। ' 


जिसके बात्ष खड़े रहें । 


ऊर्ड्घ खणड-संज्ञा एुं० [ सं० पु० ] ( (७0 ५७- | 
धागा )उरो5हिथि का ऊपर का अंश वा दु6ढ़ा | : 


! ए ० 
ऊद्धे बगा महांशिरा-स ज्ञा 


जाने वाज्ञा | ( २ ) स्वर्गंगामी | 

ऊद्धे बगत-वि० [ सं० त्रि० ] ऊपर गया हुआ | 

ऊद्धं व गति-संज्ञा स्तो० [ सं० ] ऊपर की झोर को 
चाल | ऊपर गमन करने को क्रिया । 

ऊद्े अगद-संक्ञा पुं० [ स॑० पुं० ] मुख ,में होनेवाल। 
एक रोग | क्षत्षण-अशं, गुल्म ओर दूषित कफादि 
द्वारा वायु नाचे के। प्रतिदरत द्वॉीकर मुख में दुर्गधि 
पैदा करता हुआ ऊपरका उठता है। इसे “'ऊध्ये- 
गद” कहते हैं। वा० उ० २२ झऋ० | 

ऊद्धे बगम(ग)-संज्ञा पुँ० [ सं>० क्री० ]) ऊपर गमन 
करने की क्रिया | 


ऊद्ध वगा-वि० [ स० श्रि० ] ऊद्‌ध्वगासी । 


 ऊद्ध बगा धमनी-स'ज्ञा खी० [ स'० स्त्री० ] घसनी 


विशेष । 

स्त्री ० [ स० स्री० ] 
शिर, ग्रीवा, ऊध्येशाखाओं ओर वक्तःस्थक्ष की 
शिराभों के संयोग से बननेवाली एक बड़ी शिरा | 
यह वक्त में रइटी हैं ओर नीचे आकर दाहिने 
माहक कोष्ठ के ऊपर के भाषन में खुलती हे । 
(5प907707 ए७78 ०७४७) भ्रजोफ़ सा, इद्‌, 
अजोफ़ फ़ोकोनी ( झा० )। 

ऊद्ध वगामी-वि० [स० श्रि>] ऊपर के जानेवाला | 

ऊड्े व गुणभूयिप्र-वि [ सं० शत्रि० ] सभी प्रकार 
के क़े पेदा करनेवाले द्रव्य | वमनद्रव्यमातन्र | सु० 
सू० ४१ झ० । 

ऊद्धं व गुद-स शा पुं० 
रोग । 

ऊद्धे व गुह्ाक-संज्ञा पुं० [स'० पुं०] मझोर | मझूठ । 
एक प्रकार का तीचण दंष्टू कीट हैं | रा० नि० 
व० १६ | 


[स० पुं० ] गुर छू बग 


प्रकार का ग्रह-दोष जनित रोग। लक्षगा-ऊष्ध्ये- 
प्रहकृत दोष से घं'डे का मुंह भोर जिला काली 
तथा दृष्टि भोर सखृति जाती रहती है | यथा--- 

“एयाम॑ जिह्ामु्खं यस्थय नष्ट दृष्टि स्मतिभेवेत । 


ऊद्ध बप्रहकृतं दा तस्य दीनस्थ निर्दिशित्‌ ॥” 


ऊद्धेवरग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) भरस्थिभंग 
० ९७ झ | 


रोग । ( २) शिरोरोग | शिर की बीमारी । | 
१३ 


ऊद्ध व चरण १६६८ ऊद्ध वपाद 


ऊद्धं व चरणु-स ज्ञा पूं: [ स ० पुं० ] (१ ) शरभ ! ऊद्धब नत्रच्छुद-स ज्ञा पुं०ण [ स० पृ० ] ऊपर का 
नामक पोराणिक सिंह, जिसके श्राठ पेरों में से पलक | ([7|)707 ७५०]५ ) 
चार पेर ऊपर का हंते हैं । ऊद्ध बनेत्रच्छुद फलक-स'ज्ञा पु०[सं० क्ली०]सोशिक 
वि० [ स'० श्रि० ] ऊच्वंगत चरणवाला | पर तंतु से निर्मित एक भुड़ी हुई मोटी पट्टी ( या 
| 
| 
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उठाएं हुआ | फलक ) जो ऊपर के पत्नक में पलक को ऊपरी 
ऊद्धूव जन्रु-स'ज्ञा पुं० [ स'० क्री० ] के के जोड़ स्वचा ओर नीचे की श्लेप्मिक कला के मध्य 
के ऊपर का भाग । जत्रु से ऊपर का भाग | स्थित होती हे ओर जिसके कारण पक्षक में कुछ 
जैसे--“ऊड् बजत्र रोगध्नी । तत्न रागेष ।” दृढ़ता रहती हे ओर उसका आक्ःर स्थिर रहता 


च० द० उज्य०0 | |. हैं (((0907' $878प४,) 
पद्धं बजानु-4ि० [ स'० शल्रि० ] (१) घुटने का ऊपरी ऊद्ध व नेत्रच्छदा पशी-स ज्ञा स्वी०[स ० ख्री०] आँख 
भाग । ( २) जिसके घुटने ऊंचे हों। मोटे घुटनों- |. की एक पेशी | 
वाला | उन्नत जानु | उपब्स्थ आनुक । भा० । | ऊद्धं व नेत्रच्छदोत्यापिका पशी-स'ज्ञा खी० [ स'० 


ऊद्धं व तन-वि० [ स० श्रि० ] उपरिस्थ | ऊपरी | सत्री० ] ऊपर के पलक को एक पेशो जिसका काम 
ऊद्धे व तिक्त (क)-सज्ञा पुं०. [ स'० पुं०] नेयाल पत्चक को ऊपर उठाना हैं | श्र.ज़लः राफ़िश्वतुल 
निम्त्र | चिरायता | जफ़न ( श० ) (()धघ80)० ]078007' [08- 


| 

| 
च + 4 श २ । द हू 9 (3 ५ ५८ ७ 

ऊजड़वन रक-स ज्ञा पुं०[ स ० पु० क्कट | केकड़ा । [08 2! 80० 80[2870755, ) 
| 
| 
| 
| 


| (९ 5 ५ * | है ध हर 
खरधंग | | ऊदे ध्वन्तः पाश्थिका परो-संज्ञा स्री०[ स ० स्त्री० ] 


ऊद्ध व हृप्टि-जि० [ स० शअभ्ि० ] (१) उदध्चंदरश पेशी त्िशेष । 
पर दृष्टि निद्चेपकारी | जो ऊँची मगह कर नज़र | उद्धव पशु कान्तरिका शिरा-सज्ञा स्री० [स० 
डाक्षता हो। (२) ऊध्च नेन्र | ऊँची आँख | ४ स्री० ]शिरा विशेष । 
वाला | ऊठ्ध वपथ-सज्ञा पु० [ स० पुं० ] आकाश | झास- 
सनज्ञास्त्री० [ सत्सत्री० | ( ९ ) भ्रद्वय की - | सान । 
मध्यवर्ती इष्टि | भौंहों के बीच की नज़र | (२) ' ऊद्धे वपात-सज्ञा पुं० [स'० ] वह रासायनिक 
उत्किप्त दृष्टि | डठी या चढ़ी निधादह् | (३ ) द्रव्य जा ताप से गेंस बनकर ऊपर उठते और 
स॒त्युकालीन इष्टि | मरते समय की नज़र ||. शीत के संसर्ग से जमकर पुनः पूर्वावस्था के। प्राप्त 
ऊठ्धे, बदेश-स'ज्ञा पुर्ण[ सं5 पुं० ] उपरिभाग । ऊपरी | हो जाते हैं, यथा तालक ओर पारद के योग | 


हिस्सा | |... (8प009780७ ) 

ऊड़े वदेह-सज्ञा पुं० [ स० पुं० ] मरणान्तर प्राप्त : ऊद्धे वपातन-स'ज्ञा पु० [ स० क्ली० ](१) चढ़" 
दोनेघाला शरीर । . वाई। (२ ) पारद का एक संस्कार विशेष | 

ऊद्धे व द्वार-सज्ञा पुं० [स० पुं० ] बद्वारंध्र |. रस शअर्थात्‌ परद का ऊद्ध पॉस्तेपण कम । वि० 

दसवोॉँ द्वार | ब्रह्मांड पर का छिद्र । दे० पाग । 

ऊद्ध व धारा-स ज्ञा सत्री० [ स'० ख्री० ] उदर का ; नोट--पारद के अतिरिक्त गंधक नवसादर 
किनारा ।([] 99०7 00/40७/) ।.. प्रभृति द्रच्य भी इसी विधि से शुद्ध किये जाते 

ऊद्ध नभा-स'ज्ञा पुं० [ स'० ६० ] झाकाश का मध्य- हैं| द्वव्यों का सत्वपातन भी इसी विधि से 
देशस्थ वायु | आसमान के बीच की हवा । '. होता है । 


हे ५ ५ | न ७ * ह # 

ऊड्ें व नयन-स ज्ञा पु ० [ सं० पु० ] शरभ नामक | ऊर्-वपांत्र-स ज्ञा पुं० [ स'० क्री० ] उदूखक् प्रभूति 
जंतु । | यज्ञपात्र | 

ऊ्ध व नाड़ी-ख हा खी० [स ० खी० ] एक प्रकार | ऊद्ध बपाद-संज्ञा पु० [सं० पु०] (१) शरभ 
की नाड़ी | नामक पोराणिक जंतु | इरूके आठ ऐर माने गये 


थी -+- 7“ ०" 7 “० ० +>- 5: -+«+ 


उद्धे व पार्श्रिक चक्राज 
हैं। जिनमें से चार ऊपर के! होते हैं |(२) 


में पाया आता है | 


विशेष | 


ऊद्ध व पाश्विका पेशी-संज्ञा स्री० [सं० ख्री ] , 


पेशी विशेष | 
ऊद्‌ ध्य पाश्चात्य चक्रांज्र-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] 
चक्राड़ विशेष | 


ऊद्ध वष्चश्नि-संज्ञ पुं० [सं> पुं०] पशु विशेष | : 


एक चोप।या । 
ऊद्ध वबाल-वि० [ सं० श्रि० ] खड़े बालों चाल। । 


ऊद्धू बबाहु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] उत्तालित हस्त |. 


उठा हुआ हाथ । 
वि० [ स॑० त्रि० ] जो हाथ उठाए हा । 


ऊद्ध बबुध्त-संज्ञा पुं० [ सं० त्रि० ] ऊध्चं बन्चन । 


ऊध्चे बाधन | 
ऊद्ध व भागहर-वि० [ सं० श्रि० ] बमन द्वब्य। 


वामक झोषधि । क़े क्ानेचाली दुवा | सु० सू० ' 


६ अ्र० | बं० से० सं० | दे “वमन' 
ऊद्धू दभाकू-संज्ञा पुं० [ सं> पुं० ] बदबानल | 


ऊद्धं बभाग-संज्ञा पुं० [खं० पुं० ] उपरि भाग। क्‍ 


ऊपरी हिस्सा | 


ऊद्‌ ध्व भार-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ]( [(7/9णए७।'पे 
| ऊद्ध व गेमा-वि० [ सं० त्रि० ] उद्नत रोसवाला | 


07288 ५70 ) ऊपर का दबाव | 
ऊद्ध वम्‌ू-अब्यय [ सं० ] उपरि | ऊपर । दें० 
ई “उद्धव 


ऊद्ध वमन्थी-संज्ञा एु० [सं० पुं०] नष्टिक अक्षचारी | 


स्री-प्रसज् से बिजुकुल एथक्‌ रहनेवाला । 


वि० [ सं० जि० ] जा भपने वीय॑ को पिरने 
ऊद्ध बलतलाट सीता-संज्ञा स्नी० [ सं० सत्री० ] ऊध्चे 


नदे | स्त्री-प्रसंग से बचनेवाला। ऊर्श|व रेता। 


ऊद्धू व महाशिग-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० | शिरा, 
का वह भाग जो &€्श्य के दक्षिण कोष्ठ से ऊपर 


स्थित हैं | 80]07707 ४७॥७ ७७४७ (झं०) | 
अभजोक़ सा इृद ( झआ० )। 


ऊर््धू वम।न-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( १) प्रस्त वा , 


ल्ोद निर्मित तोलने का बाँद। (२) ऊपरी 
परिमाण । 


१६६६ 


रन +ननन- 


ऊद्ध बवर्त्ति 


ल्‍ ऊद्ध वमारुत-सज्ञा पुं० [ स॑० क्ली० ] देहस्थवायु का 
शरभ नामक ए८् प्रक्रार क। मग जो काश्मीर देश ! 


ऊपरी दबाव | 


ह  अद्धे वमुख-वि० [ सं० श्रि० ] अपर को सुख्त किप्‌ 
ऊद्धू व पाश्विक चक्राज्ल-संज्ञा पुं० [संब घु०] 
( ०प]|७॥407 0970॥9]) 2ए78 )चक्राड् . 


हुये ( व्यक्रि )। ऊपर के सुह रखनेवाला | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अग्नि । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्वरी० ] ( १) मुख का 
ऊध्वे भाग | मुंह का ऊपरी हिस्सा | (१) 
उन्नत मुख | ऊँचा मह। 


: ऊद्धे वमूल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली०] संसार । दुनिया । 


ज्ञगत्‌ । 

९९ ४5 * बढ « ् तु न 
ऊद्ध व रक्तपित्त-संज्ञा पुं७ [ सं० पुं० ] ( (७8- 
(859, ।:०!४४७7709798) रक्ष्पित्त विशेष | 


क्‍ ऊद्ध बरेखा-संज्ञा ख्ा5 [ सं० सत्री०] चरण चिन्द् 


विशेष । यह ४८ चिन्हों सें से एक हैं । श्रज्ञ ष्ठ 
तथा उसके निकट को अड्डा लि के मध्य से यह 
रंखा एडी तक पहुँचती ई | इसके होने से मनुष्य 
अंशावतारी समझा जाता है | राम कृष्ण प्रभृति 
इस रेखा से युश थे । 


 ऊद्धंबरेता ( स्‌ )-व० [ सं० शत्रि०] जो भ्रपने 


पीये को गिरने न दे । स्थरॉ-प्रसंग से परहेज़ करने- 
वाला | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] वह मनुष्य मैथुन 
श्रादि में जिसका बौयंपत न होता द्ो। घह 
व्यक्ति जिसका शुक्र स्वक्षित न हुआ हो | बहा. 


चारो | 


जिसके रोंगटे खड़े रहें | 

ऊद्धूव ललाट-संज्ञा पुं० [ सं> पुं: ] ऊपर का 
ब्लत्ञाट | 

अद्धव॒ललाट चक्राज्ल-संशा पु [ सं० पुं७] 
चक्राड़ विशेष । ऊध्चे ज्ललाट का चक्रांग | 


लत्ञाट को सीता । ( 57 ])०7५07' 470708) 
80]00४ ) 
ऊद्धे.बलिंग-(ज्ञी)-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] महादेव । 


 ऊद्धं बलोक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आकाश | झआस- 


मान | 
ऊद्धव वत्ति-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] एक प्रकार का 
शूल रोग जो घोड़े के देता दे! लक्षण-- 


ऊद्धे बबात 


्थ्‌ 


मुखेन प्रोट्िस्स्याशु त॑ विद्यादृद्ध बवत्तिनम्‌ ॥ ” 
ह ऊद्धूब शाखा केत्र-संज्ञा पुं ० [ सं० क्री० ] मस्तिष्क 


ज० द्‌ ४४३ शभ्र०। 
ऊद् ध्ववात-संज्ञा ० [सं० पुं०] (१) एक 


प्रकार का वायु रोग ।( २ )अधिक डकार आनेका 


रोग । उद्घनार । नोट-- मीचेकी ओर वायु के रुकने 
से ज्ञो बारम्बार डकार झ्राती हैं, उसे ही ऊछूंवात 
कहते हैं । 

लक्षण--भपने कारणोंसे कुपित हुईं “समान 


१७०० 


>के००मगप7कणन०+क5 


“यव सहसक्षादनख्ैब यो वाजी खादितं पुनः । 


वायु” श्रोर कफ-बात, नीचे से रुऋकर, दारस्थार ' 


डकार आने का रोग करते हैं, इस रोग को 
'ऊद्बंद/त! कहते हें | मा० नि० | 
चिकित्सा 

(१ ) सांठ १० तोले, विंधारा १० तोले, 
हरढ 8 तो०, भुनी हींग ४ तो०, सेंघानमकऊु 
१ ता० और चंते की छाल $ तो०-ह_न सबको 
पीस-छा/नकर रखलो । इस चुूण से ऊद्धंवात रोग 
नष्ट होजाता हैं । 


( २ ) निशोथ को जड़ दूध में पीसकर, उसमें 


| 0 छ ५ पर पु 
' ऊद्ध व शाधन-सज्ञ! पु ० [ सं० क्री० ] 


“अड्से वा रस” मिलाकर पीआओ । इससे ऊरछ- 


वात शांत होजञाता है । 


($)ऊर्छवातक्षनित तृषा रोगमें च्य भोर खासी 
को दूर करनेवात्ती ओषधों के साथ ओटाया हुआ 
बुध पिलाए 
करें | वा० चि० ६ ञझ० | 

(३ ) ऊर्ंगत बायु। ऊपर छाढ़ी हुई 

हवा | 

ऊद्ध जवायु-संज्ञा सखी: [ सं० पुं० | (१) ऊपर 
गई हुई वायु । ( २ ) अधिक डकार आना | 
उद्वार बाहुल्‍य | ( ३ ) श्वास रोग | दमा । 
भा० उब० चि० | 

ऊड़े व शह्व चक्राज्ु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कन- 
पुरी के ऊपर का चक्र ह् । 


ऊद्ध व शंख सीता-संज्ञा ख्ली० .[ सं० स््री० ] कन- 
पुटी के ऊपर के भाग को सीता ।(( 90७७॥०7 
(५७70) [१07'.9] ४900प७ ) 

ऊद्धत़् शाखा-संज्ञा स्ली० [ सं० सत्री० ] छेदनशास्त्र 
में के से ज्ेकर उेंगलियों तक का भाग । ऊपर 


भर मांसस का भी उपयोग : 


न अ०++ जननी नमक जीन जोन ना "तन अण 3 डी यान + 5 * “5 


ऊर््ध व श्वास 


की शाजा | दोनों द्वार्थों से श्रभिप्राय दे | अत्‌- 
राफ़ उल्या (झ०) '(।/ [009/ ९5४॥॥'७70ए) 


का एक चेत्र जिसका सम्बन्ध उच्च शाख्त्रा की 
गति से होता है। ( $0.06/7407' ०5॥॥'७- 
770ए 87.09 ) 

ऊद्धं बशायी-वि० [ सं० ब्रि० ऊछ वशायिन्‌ ] 
उत्तानशायी । जित ब्वेटनेवाला | 

ऊद्ध व शिरा कुल्या-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] ऊपर 
को शिर। कलया | 

ऊद्धे व »'क्तिका-संज्ञा स््री ० [ सं० स्त्री० ] सोप के 
ग्राकार को पक भ्रस्थि को नाक की दोवार के 
पिछले भाग में नाक की शेष दो सोपाकःर 
अस्थियों से ऊपर स्थित होती हैं | वास्तव में यह 
एक एथक्‌ भ्रस्थि नहीं; प्रत्युत करमंरास्थि के सोचे 
का ए अंश मात्र है । ऊध्वे सीपाकृति | झजु मे 
असफंजा अश्चला (श०)।( ४७०१० ६ध- 
7)[] 9 00 00॥॥0. 

(१) 
रीठा | श्ररिष्् फल । (२ ) वसन | के । 
ऊद्ध बअशाष-भव्य ० [ सं: ] उपरिस्थ शोषण द्वारा | 

ऊपर ही सूख जाने से | 
ऊद्ध व श्वास-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१ ) ऊपर 

को चढ़ती हुई साँस । ( २ ) श्वास की कमी वा 
तंगी | ( ३ ) एक प्रकार का श्वास रोग । दीघध॑ 
श्वास | लंबी सास । 

लक्षण- इस रोग में रोगी दीध भझोर ऊध्व॑ 
श्वास क्ेता हे | दीव॑ श्वाघ के छोड़कर भष: 
श्वास के फिर नहीं ब्लेता; जेंसा कि अत्य श्वासों 
में लिया जाता हैं | दस रोग में स्रोतों के मुख के। 
कफ भ्रउ्छ्धादित कर ल्लेता है, कुपित वायु से 
पीड़ित करता है, दृष्टि ऊपर के हो जाती है, 
आँखें बिभ्रांत होकर चारों ओर के देखती हैं। 
मं छिदने की सी बेदना होती है झोर वाली 
रुछ जाती हे | वा० नि० ४ भ्र०। 

5 साध्यत्ष क्षण -- 

जिस रोगीके ऊर्दू बश्वास चत्षता हो | जिसकी 

देह की गरमी जातो रही हो | जितके अंदकोपषों 


अन्य, 


ऊद्ध वसित 


अकहल्कानक कक 


करने पर भी जिसको सुख प्राप्त न होता हो, 


१७० ! 


4 
हु 
ड़ 


ऊर्मिन 


में वेदना होती हो | अश्रभेक प्रकर की चिकित्सा , ऊद्ध बांकप एु-संज्ञा पुं० [ सं० क्लरी० ] ऊपर की 


ग्रार का खिंचाव | 


ऐसे «ोगी के बुद्धिमान चिकित्सक त्याग देवे। ऊद्ध वाहु-सं जा पुं० [सं० बक्र०, उपर का अंग। 


धा० शा!० ६ श्र० | 


घिर | मूड | मस्तझु । 


का 8. ४ ए ७ बा 
( ४ ) मत्यूछाल्ीन श्वास | मरते समय का ऊद्ध बाड़ लि-अच्प० [ सं० ] उली उठाकर । 
क्षा के 


साँध | 
अऊद्ध, वसित-संब्र। पु० [ सं० पुं० ] करेला । कार- 
वेन्न | 


न्‍ 


+ 
! 
) 


! 


ऊद्ध वसुर्भ-संज्ञा ख्री० [ सं० सखत्री० ] नासागुदहा : 
की एक सुरंग वा नाकह्नी जो ऊ्ये शुक्करिक्रा ओर 


मध्य शुक्रिक! के बीच में होती ई । 


ऊपर को पेशी । 
ऊद्धे बम्थ-वि० [ सं« जि० ] ऊपरवाला । 
ऊद्े बस्थि 4-वि० [सं० त्रि० ] ऊपर रहनेवाला | 
ऊद्ध बस्थिति-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं० ] घोड़े के ऊपर 
के भाग की सेवरी | बत्रिक्ता० | 
संज्ञा खो० [ सं० खी० |] भ्रश्वशष्टदेश | धो डे 
को पीठ | 
वि० [ सं० ब्रि० ] ऊध्वस्थ | ऊपरी । 
ऊद्धे तस्रोता-संज्ञा पुं« [सं० पुं० ) वृक्षादि | पेड़ 
इत्यादि | 
ऊठे खहनु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊपर का जाबडा । 
फ़क, भन्नूला, फ़क्कुस्, सुददोन ( झा० ) । 
( 9॥ 00७7707 ॥ 95]]8, ( 09॥'8 9५ ) 


ऊद्ध वादिक्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊगरो दिशा | 

ऊद्ठे साथ [-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] ऊगर का हों2 | 
ऊध्बे श्रोष्ठ | ( (7 |])७7' |9 ) 

ऊद्े वाधरात्थापनी पेशी-संज्ञा ख्त्री० [ सं० स््री० ] 
ऊरर के द्वोंठ की उठानेवाली पेशी । 


 ऊद्धू ब्रा यन-वि० [ सं० जि० | ऋष्वंगत । ऊपर जाने 
ऊद्ध वस्कृच पेशी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] कंधे के : 


॥ 
५ 


बचाता । 

संज़ा पु [सं० पुं० ] प्लव् ह्वीएस्थ परढि 
विशेष | एक चिड़िया । 

संज्ञा पुं> [ सं? क्री० ] ऊध्यंगपति । ऊपरी 
चाल । 


| ऊद्ध आारोह(ण)-संज्ञा पु० [सं> क्री० ] (१) 


। 
| 


| 


ऊद्धे बहनुकोट र-संज्ञा पु० [ स० पुं०](8 70)70) , 


0[ 9]2070)0 ) उचध्चदन्वस्थि के गन के 


भीतर का वद्ध भाग जो खोखका हाता है | ऊध्चे- 


दन्‍्त्रस्थि कोटर | 

ऊर््ध बहन्वस्थि-संज्ञा खी« [ सं० ] ऊपर के जाबड़े 
की हड्डी। इसमें दो विरूप अस्थियाँ हैं। 
एक दाहिनी दूखरी बाहईं; दोनो अस्थियाँ मध्य- 
रेज्ञा में एक दूसरे से मिली रहती हैं | (४8४5. 
]]७7'ए 0070) ,इज पुल फ्रक कुल झझला 
( झा० )। 

ऊद्ध व छुद्रांत्र-संज्ञा स्वी० [सं० ख्री०](७०]५॥ पा) 
डत्तर चुद्ाँन्न | 


+०->०>- > ० -ीनमन +े जन ले 


५+बकतलतत-+ न नत-+ अत ++--« -» ७० *-क> >+ ५ ०५+>- “० ० 


ऊर( को चछद़ने को क्रिया वा भाव। (२) 
मरना | देहांत | इंतहझालज़ । 

ऊद्ध वावते-संज्ञा पुं० [ सं० पु० |( $ ) भ्रश्वधृष्ठ । 
घोड़े की पी5। ( २ ) ग्रावत | भोरी । 

ऊद्ध वासित-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] करेला | कारवेज्ल। 
त्रिका० | 

ऊद्धं तोष्ठ गत चतुरञ्ना पेरी-संज्ञा खी- [ सं० स्त्री०] 
ऊपर के होंड की चो॥र पेशी | ( है 7809 
(0847"90पघ४ | ७॥। ४५७७॥४०0749 )2 

ऊद्धं वोष्छ्य। धमनी-संज्ञा स्॒री० [ सं? स्त्री० ] 
ऊपर के होंठ को घमनी। 

ऊद्धं वीष्ठ-संज्ञ। पुं० [सं०्पुं०] उःध्ये ओष्ट | ऊपर का 
होंठ । ( 0 0])७7/ ४9 ) 

ऊधे-क्रि० बि० दे० “डुद्ध व! | 

ऊचध्वे-क्रि7 वि० दे० “ऊद्ध्व!। 

ऊमंय-पंज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) जक्षतरंग । भथ७० | 
सू० ९२।२।६। काँ० | 

ऊमिका-संज्ञ। स्त्री ० [ सं० ख्रो० | ( १ ) अंगुरीयक । 
अंगुडी । ( २ ) अमर पुज्ञन। भोंरे की गूंजन | 


ऊठे अज्ञ( ज्ञु)-वि० [सं० श्रि० ] ऊदुध्वतानु | | ऊ्मिनू-वि० [ सं० ज्रि० ] ऊरमियुक्ष । लहरदार । 


ऊँचे घुटनोंवाद्धा | 


बहरी | 


ऊर्मिमत्ता (७०२ ऊव्य ड़ 


॑न्‍कछड 


ऊर्मिमत्ता-संज्ञा खी ० [सं० ख्री०] (१) अंयुरता | | ऊरवष्लीव-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] ऊह एवं जानु | 


वुटापन । ( ३२ ) बक्रता ! टेढ़।पन । रान ओर घुटना। 
अधिमान-दि० [स० दिए] (१) तरंगयुक्क । ऊवस्थि संज्ञा ख्री० [सं० व्थो० ] जॉब की इड्डी । 
जद्दरदार | ( २ ) वक्र | वेढ़ा | ' गन को हड्डी। ।८पाप्रा' फ्रेर । (झआं> )। 


१० [ सं० स्वी० ] दे० “अम्ति” | ! क्ज़ मुल्‌ ऋ़ख्िज्ञ, अलफ़ख़ज़ ( आ०)। 
नाट--अऊतस्थि शरीर भर में सबसे छंबी 

ओर मज़बूत भ्रश्थि है | 

| अवस्थि गात्र-संज्ञ। पुं+ [ सं० पुं० ] हाँध *ी हड्डी 

द का सद भाग जो उसऊ दोनों सिर्रों के मध्य में 


ऊमाली-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] समुद्र | सागर | | 
द० “हडम्मिमालिन!! | 
ऊम्स-वि र्श्‌ सं9० ब्रि० ] तरड्भात्पन्न | लहर से निकका 


क्न्शय 

कमल पु्‌० | सच पु० ) एक प्राय की । दाता पु हे जज कार ला औ का 
दौल्ल । जाकर कुछ चोड़ा होजाता है। (069 ०0 

[0!॥0॥'.) 

ऊम्मि (समा /-संज्ञा खरी८[ रं० पुं०, की०] (१) अऊवेम्थि भीवा-संज्ञा खी० [ सं० र्वी० ] ऊर्वस्थि का 
लह्वर | तरंग । ( २ ) पीढ़ा | दुःख | बवेदना । ये " वह भाग जो उसके शिर के नीचे गान्र तक रहता 
ध: हैं। ऊसे--एक मत से-सर्दी, गर्मी, छोभ, !.. है। जाँध की हड्डी का गरदन। ( १७८ ०१ 
माह, भूख, प्यास आोर दुसरे मत से- भुख, ६300प्रा', ) 
प्यास, जरा, झत्यु, शोक, मोह (३ ) वेग । : ऊल्रेस्थि महाशिश्वरक-संज्ञ| पुं० [ स॑० पुं० ] जाँच 
(४) भज्ञ । हूट। मे० महिक्र। (९) छा | को हड्डी का बढ़ा उभार जो उऊर्वस्थि की प्रीया 
को संख्या । ( ६ ) शिक्षन | कपड़े को सलोट।. ओर गाज्र के सस्मेज्ञन स्थज्ष पर और लघुशिख- 
(७ )शिकन | बल | ( ८ )घोड़े की एक गति । | र% से ऊपर होता है। ((४70४६४ 0॥'४७॥ ७॥- 
घोड़े को जहरिया च|ल | (2॥' 04 4670). ) इसे कृल्दहे में दबाकर रपशं 

उम्मिक-संज्ञा पुं० [ सं८ पुं० ] घोड़े के पेर का एक : किया जा सकता है । 


रोग । लक्षण--“अम्मिकश्ोम्मि संस्थाने- | ऊवस्थि लघु शिखरक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जाँघ 
बलिभि:ः खुर्सम्मव: |  ज० दु० इ६ आअ० । का इड्डी के ऊपरी छिरे के दो डभारों में से छोटा 
अम्मिका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] (१ ) उत्कंशा |. उभार जो महदाशिखरक से नीचे होता है | 
( २ ) तरज्ञ । (३ ) भ्ज्ञनाद | भ्रमा गुज्नन। . पी कक पुं० [ सं० पुं० ] जॉँघ की हड्डी 
भोरे को गूंजन। (४) चख्रभंग । कपड़े की कं ऊपर के सिरे का वह भाग जो वंक्षणोलूखत 
सलोट | शिकन | (२) भज्ञ जीयक | अ्रगूटी । मे रहता भर गोजाकार द्वोता हे । हा 
अंग यिओ। देक। ! ऊवस्थि शीपे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] जॉघ को हड्डी 
का ऊपरी सिरा ॥[[7%|98॥' ०७० 0 ७छपा- 
| १॥'.) 
_ ऊवाबु द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] वह सोटा उस्ार 
जा जान्वष्यि स्थाक्षक के दोनों और होता है। 


ऊम्मिमाजिन( ली )-संजा पुं७ [ थ० पूं० ] समत्र |. 
सिधु | सागर । 
ऊम्यो-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] रात्रि । रात | 


ऊब्-संज्ञा पुं० [ सं० पुँ० ] ( $ ) जल्लपान्न | होज | यह उभार टाँग को सोटी भ्रस्थि के ऊपर के पिरे 
( ३२ ) मेघ | बादल | ( ३ ) वढ़वानल । द के ऊपर श्किता ई। दे० “आन्तर और वाहा 
ऊ्ेन्तः पाश्विका पेशी-संज्ञा स्री० [सं० खरौ० ] एक... ऊबोबुद” । 
पेशी विशेष । ( 80]0 (482]49 ) | ऊबी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्लो० ] दे० “ऊव्बी' । 
ऊब्रन्तः पारिवकाशिरा-संज्ञा खी०. [ सं० सत्री० ] . ऊत्य ज्ञ-सज्ञा पुं० [स'० क्ली० | भु दे फोड़। 


( 908.9॥6073 ॥79277५६ . एज] ) शिया | खुसी । गोमभच्चुन्निका । साँप की छुतरी । 
विशेष । | दंरा० | | 


ऊठ्व 
ऊठ्व-स'ज्ञा पु० [ स'० पुँ०] वड़वाग्नि। बइवा- 
नत्ष | 
ऊव्वेरा-स क्षा खो० [ स' ० खत्री० ] उपजञाऊ भूमि । 
सर्वे शह्पात्य भूमि । शब्द २० | दे० “उयरा” । 
ऊव्वोर- स'ज्ञा एं० [ स'० पुं० ] ख़रबुज्ञा | के० दे० 
नि०। 
ऊठ्त्री-स'ज्ञा स्ली० [स० स्त्री०] जाँघ का एक 
प्रकार का मम्मे । ऊरू देश का मध्यस्थ मर्स 
स्थान | यथा--- 
“ऋरुमध्ये ऊर्त्ननास सत्रशोशित क्षयान सक्तिथ 
_ शोषणाः ।” खु० शा० | 
ऊषॉ-स ज्ञा स्री० [ स० ख्री० ) देवताइक का पेड़ । 
रामबॉस | श० च० | दे० “द्वयताडु”! | 
ऊन्त-[ देश० विहा० ] दे० “आल! । 
ऊलम्बा-सज्ञा पु०[ ? |] भ_ज्ञात : 
ऊलड्भ-स ज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की चाय । 
ऊत्ता-सज्ञा पं०६ ? ] जलीद (झण० )। तग- 
रंग ( फ़ा० )। 
[झ०] पदला | प्रथम । श्रेष्ठ | अव्वत्तिय्यः | 
ऊलि-हा छा पु० [ स'० ] प्याज | पलाण्ड । 
ऊलियातियूमर्न यू० ] एक प्रकार का कोड़ा | 
ऊलिय.तूम-[ यू? ) अंगूर का पेह | दाच्च का 
झाड़ू | 

ऊलीतूस-[ रू० ] मुर ! 

ऊलीसून-न यू० ] (५ ) सेवा( | शैवात्ष । (२) 
काईं | 

ऊलुपी-स ज्ञा १० [ स ० पु० ] शिशुमार | सूंस | 
झ० टो० | 

ऊलूक-स'जा पूं० [ स० पु० ] उल्लू | पेचकछ | भा० 
पू० १ भ० | मद॒० । 

ऊवध्य-सज्ञा पु० [ स० क्ली० ] पशु के डद॒र का 
बे पचा हुआ ठण | 

ऊशज-[ आ० ] उश्शक । उशक़ । 

ऊशन-[ फ्रा० ] सश्बतर | सातर । ( £2१४४7१8 
700]07'98, /2072&8. » 

ऊशित-्तगरे-[ ता० ] चक्रमई । 'बकरवैंड | ( (१४४- 
878 (0/'8,./.0777. ») 

ऊशित, ऊशिसी-[ बर० ] बेल । बिर्व फल्न | 
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ऊपषण 


श्रीफल | ( #प70 ०ई 36९९॥१७ गा 80॥ - 
७।08, (४०7५४ ) 
ऊशीर-[ फा० ] खस । उशीर | ( »700॥0|0- 
20॥ ॥प:४0०8६08, ) 
ऊप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०ण ] ($ ) छारमृतिका | 
खारी मिट्टी । रा० नि० । भ्रम० | ( २ )संध्या | 
(३ )रनप्र | छेद | मे० | ( ४ )कर्या रम्ध | कान 
का छेद | ( & ) मलय पत्रत । चन्दनादि | 
संज्ञा पुं०[ सं० क्ली० ] (१) प्रभात । 
सबह | तड़का | प्रस्यूष काल | शा र०। 
(२ ) शुक्र | बाय । 
ऊपक-संज्ञा पु० [ सं० क्रीौ० ] प्रत्यूण ससय |सबेरा । 
श० २० । 
संज्ञा पुं० | सं० पुं० | (१ ) एक प्रक!र का 
वृष्य कंदु जो कल्क्षर नाम से प्रप्तिद्ध हैं। वा० 
सू० ५१ श्र० ऊषकादि०। “ऊपकस्तुत्थकं 
हिल्ढड | (२ ) बार सृत्तिका | रूरी मिट्टी । 
“ऊपकः ज्ञारमत्तिका, वाराणसी समोप बभ- 
दर देश वाहुल्यन भवति । अन्य तड्ूबंद्रव्यान्त 
ससाहु:।  सु० सू० हृ८ भ्र० ( ड० )। 
ऊपकादि-संज्ञा पुं० [ सं० पुरं०) ऊपषक ( खारी 
मिट्टी ), सेंघा नमक, हींग, काशोशद्वय ( धातु 
काशीश;पुष्श काश।श), ग॒गुज्ष, शिल्ाजी त श्रोर तुत्थक 
( तूतिया ) इसे ऊषकादि गण कहते हैं | गुण- 
कफनाराक एवं मेदाविशोधक दे । इसके प्रयोग 
से श्रश्मरी, मूत्र शकरा, सूत्र शुरू तथा कक से 
उत्पन्न गुल्म रोग का नाश होता हैं| चक्र दु० 
ग्रश्मरो चि० । 
ऊपकादिगश[-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] वेद्यक में ऊषक, 
तूतिया, धांग, दोनों कसीस, सेंघानमक ओर 
शिल्ञाजीत आदि ओपणियों का समाहार | जेसे-- 
“ऊपकस्तुत्थका हिज्ड, काशी-शद्वय संधवं स 
शिल।जतु । ” बा० सू० १५ झ० । च० दु० 
कषाय घृत | 
गुण-मूत्रकृच्छ, , पथरी,गुल्म, मेद ओर कफ 
नाशक | बा० खू० १५ अ० । च० द० कषाह 
घृत। बं० से० सं० | 
ऊपणा-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( १ )मरिच । मिर्च | 
“ऊषणं मरिचे क्लीवम्‌'। समे० खणकश्षिकं। प० 


कऊपणा 


रू७ | भा० पू० $ भ० ह० व० । (२) पिष्पली | 
पीपज्ष | च० दु० कफउत्र० थि० सिन्दुवारादि | 
“सन्दुवारदलकाथः साषणः कफजे ज्बरे” | 
(३ ) शुण्ठी । सॉंटड। भा० पू० $ भ० ह० 
व० | ( ४ ) पतली मूल पीपज्ञामूल | पिपरा - 
मृज्ष | सा० पू० १ भ० ह० व० | रा० नि० 
ब> २ | 
संज्ञा पु७ [सं० पु० | (१) चिन्नक । 

चीता । भा० पू० १ भ० ह2 व०।(३) 
साँठ | पुननंवा | 

ऊषयणा - संज्ञा रत्री ० [ सं० स्री० ] ६ १ ) पिष्पन्नी । 
पीपल | र० नि* व०७ ६ | भा> पू० १ भ० 
ह० त्र०। (२) चउवबिका। प० घम्ु०। दे० 
“चाव वा चब्या | (३) छुस्टी | साठ । 
चे० निधघ० | 

ऊपषणादि चूणं-स'ज्ञा पुं० [ स० क्री० ] वेच्क में 
एक चूणों पघ--मिच, पीपक्ामूल, कूठ, गज- 
पी१५क्न, मोथा, मुलहठी. मूत्री, भारंगी, मोचरस, 
सोवा (या बवंसलोचन ), इन्द्रजो, अतीस, 
अडूसा, गोखरू, छोटी कटेरी, बडी कटेरी-हन्हें 
समान भाग लेकर कूटकर चूर्ण कर लें | 


गुणु--+ मा० की मात्रा में सेवन करने से 
विस्फोटक ज्वर, लोहिय ज्वर ( ज्ञाल बुखार ), 
रोमान्तिका, जीणंज्वर, ओर मसूरिका का नाश 
के 
द्ोता हैं | भे० र० परिशि० | 


ऊषपुट-प् ज्ञा पु० [ स० क्लरी० ] कागज में छ्लिपटा 
हुआ नमक का दाना । 

ऊषमा-स ज्ञा स्लरी० [ स ० छोी० | दे० “ऊष्मा? | 

ऊषमाधकक्‍य-स शा पुं० [ स ५ क्री० ] पित्त का रोग। 
च० सू० २० आऋ० | 

ऊषर-सज्ञा पु० [स० पुं० ] वद भूमि जहाँ रेह 
अधिक हो भर कुछ उसध्पक्ष न होता हो। कार 
भूमि | उसर | रेद की जगह | नोना स्थान | 
रा० नि० व० २ | 

ऊपरक(ज)-स ज्ञा पु० [ स० क्वी० ] ($ ) औष- 
रक | पांधु लवण | रेह का नमक | ( २ ) रोम 
नामक एक प्रकार का कांत लोह। रा० नि० 
ब० ३ | 
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। 
। 


ऊषापान 
ऊबरतृण-सरू ज्ञा पु० [ स० क्री० ] एक प्रकार को 
घास का नाम । 
गुण--शत्नदायक, रुचिकारक ओर पशुझों के 
लिए उपयोगी हे । रा० नि० व० ८ | 
ऊपर भूमि-सज्ञा खीर [स० सख्री० ] ऊवरा 
रेहटा ज़मीन । 
ऊपच्त्‌ (वान)-वि० [ स०तजि० ] ऊबर। कल्नर- 
वाज्नी जमीन । रेह की जगदहद। 
ऊपसूत-स ज्ञा पुं० [स9 क्वी ] म्क्तिकालवण | 
“ऊपसूरत बालु केले शेलमूलाकरोड्धवम्‌ । 
लवण कटक॑ छेदि विहित॑ कटुचाच्यते ॥” 
( खु० सू० ४६ भ्र० ) 
ऊधपत्षार-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] ज्ञारमृत्तिका | क्षोनी 
माटी । 
गुण-गरम, वातनाश#, प्रक़ दशनक ओर 
बक्ष नाशक हे | सु० खू० ४७६ झभ० । 
ऊषा-सज्ञा सखी० [ स० ख्री० ] (१) प्रभात । 
सवेरा । ( २ ) अरुणोदय । पो फटनेकी काली । 
ऊषाकर-सज्ञा पुं० [ स० पुं० ) मुरगा। कुक्कुट | 
शण०् २० | 
ऊषाकाल-स ज्ञा पु० [सं० पुं० ] 
सवेरा । तड़का | 
ऊपषापान-संज्ञा पु० [ स॒ ७ क्री० सवेरे जल पीने की 
क्रिया या भाव | सूर्यादय से पहिल्ले जल पीने 
का विधान । 
विधि तथां गुश--जो मनुष्य सूस निकलने 
से पहिले उठकर झाठ अंजल्ी नत्ष पीता है, 
उसझे वात पित-कफ तीनों दोष नष्ट हांते हैं 
ओर वह सो वष तक सुखपूर्वंक जीता है तथा 
बवासीर, शोथ, भअरहणी, ज्चर, जठर के रोग, जरा, 
कृष्ठ ओर मेद्‌ के रोग, सून्राघात, पित्त, श्रवण- 
कान, गे, शिर, श्रोणि, शूज्न तथा आँख के रोग 
झोर भो जो-जो अन्य वात-पित्त-कफ एवं क्षतज 
रोग हैं, उन्हें मनुष्य रात्रि के झंत में जल पीने 
का अभ्यास करने से निवारण करता है। रात्रि 
के घना अंधकार दूर होने पर प्रात: काज़ उठकर 
को मनुष्य निध्य नासिका से जक पीता हे डसे 
गरुड़ की तरह दिव्य दृष्टि प्राप्त हांठी है, और 
वक्षि पक्षित्त पूर होता है । भा० | 


प्रातः काक्ष | 
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जरा 
को दी जाती हैं! इसे जेवा और तरमिरा भी 


ऊपष्‌-[ स ० धातु ] पीड़ा देना | कष्ट पहुँचाना । 
ऊष्म-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ऊष्मन्‌ू ] (१ ) गरमी । 


( २) ताप | घूर । (३ ) गरमी का माप्तिम | . 
: ऊसर-संज्ञा पुं० [ सं० ऊषर ] वह मूमि भिससें रेह 


(४ ) भाप | वाषप | 
वि० [ सं० जि ] गरम | 


ऊध्मक-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] (१) पित्त | रा० : 


नि० । ( २) प्रीष्म ऋतु । गरसो का मोप्तिम । 
“>्येह्ापाद़ों भीष्म ऋतु: ।” 


ऊष्म ज़ञन-संज्ञ। पुं० [ खसं० पुं० ] ग्रोषतन बाथध्य ! ! 


ऑक्सिजन गेंस । ( 0४५2०० ) 

ऊष्मएणु-वि० [ सं० ब्रि० ] गसे | ऊूष्म युक्क । 

ऊष्मण्य-वि> [ सं० त्रि० | ऊष्म निवारक | गर्मी 
दूर करनेयाला | 

ऊष्मप-वि० [ सं> त्रि० ] गर्म | भोजन का वाष्प 
खींच ल्ेनेवाला | 

ऊष्मपर-वि० [ सं० शज्ि० ] ऊष्मन्‌ के पहले पढने - 
वात्मा | 

ऊष्म प्रकृति-वि० [सं० श्रि०] (१) ऊष्मन्‌ से निकला 
हुआ |।( २ ) गरम भिज्ञाज का | 

ऊष्मबत्‌-वि० [ सं० श्रि० ] तप्त । गर्म | 

ऊष्मा-संज्ञा स्री० [ सं० पुं०)] (१) संताप | 
उष्णता । गरमी | तपन। (२ ) क्षय शेग | 
जैं० निघ० । ( ३ ) ग्रीष्मकाल | ( ४ ) भाष | 

ऊष्मांगस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मोप्मकान्न । ३९०- 
काल । गर्मी का महीना | 

ऊष्मान्त-जि० [ सं० श्रि० ] ऊच्मन्‌ में समाप्त होने- 
वात्ना । 

ऋष्मापह-संज्ञा पुं० [ सं» पुं० | हेमंत-ऋतु | पूस- 
माघ का मद्दोना ! वे० निघ० । 

ऋष्मोपगम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं>? ] उत्ताप का आग- 
गम | गर्मी की भामद । 

ऊसजुकल्व-[ झ० ] उलेकुलकल्य | 

ऊसजूर्न आअ० ] (१) सफ़ेद ग़ार। (२) डकेक़ 
जैसी एक कीज्ञ ! (३ ) तूत जेसा एक फल | 

ऊसन-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पोधा 
भमिससे तेज्न न्किक्तता हे जो जक़ाने के काम में 
झाता है। सरसों को तरह यह जो शोर गेहूं 


के साथ बोचा जाता है| इसको खज्नो चोपायों | 








कद्दते हैं | 
ऊसकदनून-[ यू० ] काकनज | 


अधिक हो शोर कुछ उत्पन्न न हैं | 
वि० ( भूमि ) जिसमें तुण वा पोधा उत्पन्न 
नहो। 
ऊसरवेल्ो-संज्ञ। क्ली० [?] गिरगिट की तरह का 
एक प्रकार का जानवर है | दे० “इसरीली  । 


ऊसया-[ ? | जाविश्री । 


ऊसियुस-र्न यू० ] एक भ्रज्ञात लकढ। जो जक्ाने के 
काम में श्राती है । 


' असर मरा० ] इस | गन्न | ( 3880९8॥'प 


(2[704)9॥' ५0), ./,87070« ) 

ऊस्त रखार-सज्ञा पुं० दे० ““उस्तरखार  । 

ऊस्तरगार-सज्ञा पुं० [ झ० ] हुम्महाई ( सिंध )। 
( #७०५००9 ै&'8)008, /.807, ) दे० 
४उस्तरगार  । 

ऊस्तियून-[ यू० ] ए% श्रप्रखिद बूटी | जबरः | 

ऊह-सज्ञा पुं० [सं० पुं० ] (१) परनुमान | 
विवार । ( २ ) तर्क | दलील | ( ३ ) परीक्षा । 
(४ ) अध्याहार । दविपाव | 

ऊटन-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] [ वि० ऊहनीय ] 
तक | दलील | 

ऊहनीय-वि० [ सं० त्रि० ] तक॑ करने योग्य | तक- 
नीय | विचार योग्य । 

ऊहा-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ॥ दे० 'ऊह | 

ऊहापोह-स ज्ञा पुं० [ स'० ऊह+अपोदह ] तकंबितक | 
सोच वियार । 

ऊहिनी-स ज्ञा स्लनी2 [स'० स्तरी०] सम्मांबी | 
झाद | 

ऊहीरा-स'ज्ञा पुं० [ ? ] भास का पेढ । 

ऊहा-स शा पुं० [ स० क्री०] (१) मीमासा | 
शास्रोक़ ऊद्द विशेष । (२ ) जो बुद्धिमान द्वारा 
अनिर्दिष्ट हो उसे 'ऊढा' कहते हैं | यथा--- 
“यदनिर्िष्ट बुद्धिमता तदूह्ँ । सु० उ० 
६९ अब | 


ऊँख 


वि० [| स'० जि० ] तकंणोय | बहस के 
योग्य | 
ऊँख-स'ज्ञा पु ० दे० “इख” । 
उंग-स'ज्ञा सत्री) दे० “ऊँघ” ! 
ऊँगना-स'ज्ञा पुं० [ देश० ] चोपायों का एक रोग 
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| 
| 
| 
। 
| 
] 


+ 
के 
के 


जिसमें उनके कान बहते हैं, शरीर ठंडा हो जाता 


है ओर खाना-पीना छूट जाता है । 

ऊँगा-सज्ञा पुं० [ स'० श्रपामार ] [ सत्री० भ्रत्पा० 
ऊँगी | अपामाग । चिचद्ा | अज्ञाकारा , चिचि- 
हिड्ी । ( #०॥५०7७॥0॥88 
4७३, ) 

ऊँगी-स जा ख्री० [ 6० ऊँगा ] अपाम्ताग । चिचढी। 

ऊँध-स ज्ञो खस्री? [ भ्रवाइजनीचे मुह ] ऊधाई । 
निव्राग त । रूपकी | अ्रद्ध॑निद्रा | 

ऊँवन-स'ज्ञा स्री० [ हिं० ऊब ] ऊँघ | रपकी | 


ऊँघना-क्रि7 [ 6० ] निड्वागसम होना । रूपकी 


बकगना। 


ऊँट-संज्ञा पुं० [ सं० उष्ट, पा० वष्ठ ] [ सत्री० उटनी] . 


ड॒ष्टू, क्रमेलक, मय, महाड़् ( अ० )। दीघंगति, 


बली, करभ, दासरक, धूसर, लग्बोष्ठ, वरण, , 


8 ])67' 8, 


सहाजड्र, जबी, जाहिक, दीघ श्ज्नू लक, मधान्‌ू, 
मह!ग्रीव, मद्दानाद, महाध्वग, सद्ापृष्ठ, वल्तिष्ठ 


(२० ), दीघेजहू, अंवी, धूम्रक, शरभ (ज ), 
क्रमेल्ल, कण्टनाशन, भो ल, बहुकर, अध्चग, मरु- 
द्वीप, वक्रप्रीय ( शब्द २० ), वासन्त, कुजनाश, 


कुशनामा, मरुप्रिय, द्विकुक त्‌, दुर्ग लद्धन, भूतध्न, 
दासेर, दीघंग्रीव, केजिकीण ( द्वे० ), क॒वाहुल, 


वणिग्वद ( श० ), दीगॉध्चग, ( मे० ), धृम्र, 
दौधे मार्गंध, ग्रीवाक्कुश, कुनास, लव॒या, महाजह्ू, 
बीजाड्िपिक, सहानथ ( घन्व०, रा० नि० )- 


( सं० )। उद (बं० ) | अरबु अयूब, इब्ल, 
जमल, बहू २ ( झा० ) | शुतुर, उश्तर (फ्रा०)। 


केमेलस दोमॉडेरियस ()६760] 8 ते।0ग्रा0- 
वै87709, /.6799- ( ल्ले० )। केमेत्ष ()७0| 
( भं० ) | करा (यू०, तु० )। 


संज्ञां-विवरण--निन्न-भिन्न भाषा के शदद 


. संस्कृत'क्रमेज से मिलते-जुक्ञते उच्चारित होते हैं, 
जैसे संह्कृत “ब्ममेज्ञ', हित्यू गमेल, प्रीक 'कामी- 


उँट 


लस”, रोमक 'कमेलस', हटलोय “कस्मेल्षो, 
स्पेनीय “कमज़ो', जमेन “कमीलु', ऋतीसी/“कमु' 
( (४४७770०070 ), अ्रगरेजी 'केमेल ( ()७- 
779] )»' अरबी “ज्मज” | इसके शप्षिवा फारसी 
शुतर वा उश्तर शब्द ऋ्रमशः संस्कृत धूसर या 
उष्ट जेसा जान पढ़ता है । 


ऊँट एक ऊचा चोपाया है ज्ञो सवारी ओर 
बोर लादने के काम सें आठा है। यह गरम झोर 
जल्शून्य स्थानों श्रथांत्‌ रेगिस्वानी मुछकों में. 
झधिक द्वोता है | एशिया और अ्रफ्रोका के गरम 
प्रदेशों में सबेत्र होत। हैं। इसका झादि स्थान 
अरब और मिश्र हैं। इसके बिना अरबवालों 
का कोई कावथ नहीं चत्र सकता । वे इस पर 
सवारी द्वी नढ्ीं करते, अपितु इसका दूध, मांस, 
चमहा सब काम में लाते हैं। अरब के अतिरिक्न 
यह ईंरान,दुक्षिण तुकिस्तान, उत्तर-पश्चिम भारत 
झफ्रीक', सूमध्य-सागर तथा सिनिगल्न नदी-तट 
के मध्यवर्त्ती प्रदेश और कनारं! द्वीप में वास 
करता है | 

इसका रंग भरा, डीज्ष बहुत ऊँचा ( ७-८ 
फुट ), टाँगें ओर गरदन लंबी, कान और प्‌ छ 
छोटी, मुंह लंबा भीर होंट लटकते हुए भोर 
सरहे की तरह छिदे रहते हैं। चह्कु के गोज्नक 
अति बृद्त्‌ू होते ओर कोटर के उपयुक्र नहीं 
जैवते | नासिका वक्र और संकोचवन के योग्य 
सगती हें। मस्तक बृहस्‌ होता है। पद स्थूल 
झोर नख दो ही होते दें | पद का तक्न प्रशस्त 
रहने से भरु के मध्य चलते समय बालू में 
घधंसता नहीं | ऊपर का द्ोंठ खरहे की तरह रहने 
से यह मरुभूमि में होनेवाले कंटीले गुल्मादि खा 
सकता दे । नासका वक्र ओर संकोचन योग्य 
रहने से यह मरुस्यतज्ञ में “प्रिमूम” नामक 
साक्षात्‌ कालांतक ब्रालुका का प्रयाद बचा सकता 
हे। यात्रा करनेपर जब'सिसूस नामक वायु चलने 
ल्वगता है तब ऊंट से नीचे उतर मिट्टी में मुँह 
घुसेढ़ रखने पर बड़े मुश्किल से आारोहियों के 
प्राण बचते हैं | परंतु ऊंट का काम सामान्य 
मासिका सिक्रेड़ने से ही बन जाता हैं | 


हिंदी विश्वकोषकार के मत से ऊट तीन प्रदरा 


ऊँट 


के होते हैं--( १ ) दिगुइन, ( २ ) बेकेती ओर 
( है ) इलहरो | इनमें हिगुइन सबसे बढ़ा होत! 
झोर १९ मन तक भार ढांता हैं। बेकेती द्विगुदन 
से छोटा होता है | पीठ में ककद्‌कृति के दो कूब 
रढते हैं। यद्द ८-६ मन सार वहन करता है | 

इलइेरी प्रन्य जाति के ऊँटों से खर्ब हाने पर 
भी भार बहन सें सबछो अपेक्षा तेज्न होता है। 
पऐथा बहुक/ल व्यापी द्व तगामी पशु कहीं नहीं । 
हम जिम परदार घोड़े की कथा सुनते हैं, 
वह ध्यानपूर्वंक विचार करने से इलहेरी ही 
साबित दोता है | अरबी कवियों ने इसी जा|भर 
कर प्रशंसा की है | इल्लहैरी आठ दिन में प्राय: 
४१४० कोस अफरीरा का दुर्गगभ मरुपथ तथ 
करता हें | 


परंतु कोई-केाई इसके दो ही सेद करते हैं। 
एक साधारण वा झरबो ओर दूसर! बग़दादी वा 
बलख़ी | भरती ऊंट की पोठपर ए% कूब द्वोता 
है शोर यह श्रब, भारतवर्ष और उत्तरी अ्फ़रीका 
में पया ज्ञाता है । पर बग़दादी को पीः पर दो 
कूव होते हें । यह विशेषनः एुसिया के मध्यत्र्ती 
प्रदेश, तुकिस्तान, फारस, तिब्बत, तातार और 
चीन में मिल्नता हैं । 


ऊंट रोमन्थक अर्थात्‌ जुगाली करनेवाला पशु 
कहलाता हे | छिंतु दंत की संख्य/ के अनुसार 
अन्य रोमन्थक पशुभों से इसका लक्ष ण भिन्न है | 
अत्य रोमंथरू पशु के केवल नीचे के दंष्ट में छेदन 
दंत जमते हैं, ऊपरी अ्म्म भाग में नहीं। परंतु 
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ऊँट के नीचे ऊपर दोनों दुष्ट बह रद्दा फरते हैं । 


मोलह ऊपर ओ( भटठारह नीचे कं ३४ दाँत 
होते हैं | ऊपरी दंष्ट में २ सक, २ तीचण एवं 


१२ पेषण दंत श्रोर नीचे ६ सर्क, ८ तीचण तथा 


१० पेषणदंत दोते हैं । ऊपर के सक्क अधिकांश 
तीचण दंत असे हो रहते दैं 

इन्य जुगाली (करनेवाले पशुझों से ऊंट रा 
दूसरा लद॒ण भी भिन्न ैं। घन झोर नोकाक€ 


गुर्क की भस्यि ( ॥97'8प६ ) शथक्‌-पृथक्‌ 
रहतो हैं | पुनः भनन्‍य रोमन्थकों की तरह खुर 


ट्विखंढित नहीं, जुड़े होते हैं । 


जेन्न्‍न्‍ममे ० 


डैंट 


ऊँट की पाकस्थतल्नी को रचना विज्ञचण हो: 
है । इसकी पकस्थत्नी पझन्य सभी जंंतुभों की 
पाकस्थल्ञी से भिन्न दोती है । वह देखने में एक 
झ्रोखली की तरद्ट जान पड़ती है | उसमें पाछे रो 
ओर दो कोठरियाँ होती हैं; जो बीच से एक 
कटिन पंक्रि द्वारा विभक्न होती दें । यह अंश भनज्ञ- 
नांली वाले छिद्द-पथ के दछ्तिय पाश्वे से ढलता 
गया है । इस श्रोखली में जज्न का खन्नाना दोता 
है, जिससे जरूरत पहने पर ऊँट पुनः जज्न पी 
सकता है | 

ऊँट भारी बॉक उठाकर सेकढ़ों कोस की 
मंज़िलें तय करता है । इसे जंगल का कंटक-त॒ण 
खाना अच्छा क्षणता हैं| यह बिना दाना-पानी 
के कई दिन तक रह सकता हे भोर बराबर क!ये 
करने की पूव॑ंत्रत्‌ च्मता रखता है । अधिक दिन 
उपयुक्रष आद्वार न मिलने पर एष्ठस्थित कूब के 
रक्षमांस स उसका प्रतिपालन काय संपादित 
होता दे । 

अरब देश के कवियों ने हसे “अरणयपोत” 
( ॥]७ ५॥]9 ०६ 0॥)७ (68070 ) बिखा 
है । ऊंट उन्हें भाण से भी अश्रधिक प्रिय हे। 
विलायत में ऊंट के कोम से कत्नम बनती हे | 
डष्ट्‌ का भत्न भ्ररव देश में जज्नान के काम आता 
ओर धूम से नोसादर प्रस्तुत किया जाता है । 

मादा को उँटनी या साइनी कद्दते हैं। यह 
बहुत दूर तक बराबर एक चाल से चलने में 
प्रसिद्ध है। पराने समय में इसी पर ढाक नलाती 
थी | ऊंटनी पूछ बार एक घच्चा देती हैं । उसे 
दूध बहुत उतरता है| इसका दूध बहुत गाढ़ा 
होता है ओर उसमें से एक प्रहार की गंध झांती 
है| कइते हैं कि य द यह दूध देर तक रक्‍सखा 
जाय तो उसमें फीड़े पढ़ जाते हैं | 

कहते हैं कि जब ऊंट बीमार होता है, तब बलूत 

वक्त के पत्ते खाल्मेता हे भोर अच्छा हो जाता है । 

एक वर्षीय अरबी पीतास रक़वर्णे वा श्याम 
वर्ण का ऊँट श्रेष्टतर द्दोता है | 

इतिहास--५वि प्राचीन काज्न से दी ऊंट 
मलुष्य के ब्यवद्डार सें भा रदा. हे | इसके अनेक 


कट 


प्रमाण मित्षते दें कि वेच्क काजल के श्रायं ऊंट 
पर चढ़ते थे । ( ऋक ८।४६।२८।३१ »2 

घोड़े की तरह युद्ध में भी वे हससे काम लेते 
थे 

“यथा सध उठी न पीपरोमध: ।” 

( ऋक्‌ १।१३८।२ ) 

वेदिक समय से ही ( ऋक ८।५।३७, ८४६ 
३१ ) राज। अश्व, गो एवं घनादि की तरह उष्ट्र 
दान ( महाभारत, सभा ) करते भाये हैं | 

अए्वयान ओर गोयान की तरह पूर्वकान्न में 
उष्टयान का भी व्यवहार रहा (सनु० २७२०४ ) | 
उस समय ब्राप्रण उच्ट्यान १२ गहींचढ़ सकते थे | 
कारण उब्ट्यान पर चढ़ने से ब्राह्मण के पाप 
लगता है -- 
४ उधछ्यान समारुठझय खरय;नन्‍तु कामत: । 


स्तातातु विप्री 4िग्वासाश प्राणायामेन शुद्ध्यति” 


( मनु० ११।२०२ ) 
शाख्रानुसार उष्ट्रमां स-भक्षण निविद्ध हैं--- 
“गौपेयकुश्नरोष्ट ख सर्त पद्ननखं तथा । 
क्रत्यादं कुक्‍्कुटं ग्राम्यं कुयात्‌ संवत्सरं त्रतम ॥ 

( शाहत् संहिता ॥७ ! २१ ) 
अ्र्थात्‌ू-गोहद , दाथी,ऊअ2,पाँच नखका पशु और 
मांखाशी गाँव का मुग्गो खाने से सम्वत्सरध्रत 
करना चाहिए । 
बाइबिल में भी ऊट का मांस अभचय कह। 
गया हे-'“3009:9७ )]0 ७॥8 एझ९४॥ ४0९ 
०पघ१, 0970 दांए7480॥ 700 ५४0७ ॥009; 
[6 48 प्र70]087! प्रत0० पएु०प 
( 7.०ए४४0ए०8, २.4. ) 
अपात्‌-क्योंकि जुगाक्ी करते डुये भी ऊंट के 
खुर फटे नद्दीं होते, भतएव यह तुम्ह'रे क्षिए भ्रप* 
विन्न हैं । 
किसो-किसी श्रबा। ऐतिहाधप्रिक ने लिखा है, 
कि जब सुहम्मद ने टाबक नगर के। यूनानियों 
के विपह में गगन किया, तब सेना के खामंतों ने 
आहार और पानोय के अभाव से भश्यंत्र विपद्‌ 
में पढ़कर अपने झपने ऊंट के सार उसको पाक- 
हृथक्षी का जल पिच्ना था | ( सक्कीस कुरान, १० 


१७०८ 


ञ्ट 


४६४ ) छिंतु यूरोप के वर्तमान प्राणितस्वविद्‌ यह 
बात गीक नहों समझते । 
ऊँटनी का दूध 

पय्यो०--उष्टीची र, ओष्ट्क्षीर, उष्शोदुग्ध, 
उष्टीपय (सं ० )। ज्ञीर शुतर (फ्र!०)। 
लबनुल्लक़ाह, ( झआ० )। 

आयुन दीय भमतानुसार गुण-दोष--ऊँदटनी 
का दूध ( उष्टी क्षीर ) रूढ, उष्या, किंचित्‌ 
लवणरप ५वं क्षघु है तथा बात, कफ, आनाह, 
कृमि, सूजन, उदर ओर अभरश में उपयोगी है । 
यह कोढ़ एवं सूजन का नाश करनेचाज्ञा तथा 
पित्त नाशक, अशंनाशक, कफ एवं आटोप 
निवारक हे ओर पग्रानाइ, उदरस्थ जन्तु, गुल्न, 
श्वास ओर उल्न्नास का शीघ्र निवारण करता है। 
( रा० नि० । घन्व० नि० ) 

क्घु, स्वादु, लव॒ण्य, दीपन हे तथा क्ृमि,कुष्ठ, 
कफ, आनाह, उदर ओर परम शोथ न/शक दे | 
भा० पू० $ भ० | ह 

ऊटनी का दूध-रूच, गम, हिचित नमकीन 
श्रोर इल्छा होता हे पूव॑ वात, कफ, भ्रफारा 
कृमि, सूनन, उदर रोग भोर बवासीर में दितकारी 
है | ( च० सू० दुग्घ-च० २७ अआ्र० ) 

उेटनी का दूध अग्निस दीपन, हकका, थोड़ा 
रूछ, उच्ण श्रोर कवणरसयुक्र दे | यह बादी, 
कफ, आनांह, कृमिरोग, शोयरोग, उद्ररोग ओर 
बवासीर में डितकर है| ( वा० सू० ज्ीर-व० 
२ भ्र० ) 

यूगनी मतानुसार--भन्‍य सभी प्रकार के 
दूधों से ऊंटनी का दूध हल्का एवं भविक 
पतला होता है | इसमें स्नेह की मात्रा कम होती 
है ओर जो कुछु होती भी हे वह झापसश्व के साथ 
हस प्रकार सम्प्रक्र होती है कि उससे भिन्न नहीं 
हो सकती | इससे नवनीत नहीं निकत्न सहुता | 
इसीज्लिए इसको प्रकृति रुचता की झोर प्रदत्त 
होतो है । इसका स्त्राद 5शव्ति चारीय होता 
है | चाह्नीस दिबत के भीतर की बहुदाल की 
ब्याई हुईं उँटनी का दूध निषिद्ध है । उसहा 
ब्यवहा' न करना चादहिए। प्रकृति--रूझता 
लिए गरम | हानिका रक--विक्षंव से उद्र गह्ृर 
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में उतरता है ओर पयास उत्पन्त करता हे। 


प्रतिनिधि 
९ के द 
गुण, कमें, प्रयोग--पाय: सभी प्रकर केदू 


दर्पप्त--शकर र। गोदुग्घ । 


दीघेणकी एवं भ्राध्मनकारक होने के कारण कोछठ- 
वयवों ( हृहशा ) के जिए हानिपद हैं । ये सभी : 


कोष्ठाबयवों सें सामान्यतया एवं यकृत में विशेष- 
रूप से अवरोध उत्पन्न करते हैं| परंतु ऊंटनी का 
दृध इसका एक अपवाद हे | क्‍योंकि साथारणत: 


3-३. केक: ऋतनोर ।कानल पैन सलजं अनेक ० 7 कह 


दूध यद्यरि रूांद्र दोता हे, पर यह अपनी विशिष्ट 


प्रवृत्ति के करण एवं पोषणाधिक्य को आशा €: 
दूध को शापोशय से पूर्ण परिपा से पूर्व ही 


अपनी ओर अनिशोवित कर लेता ढें। ऊ#ितु , 


ऊ टनो के दूध में यह बात नहीं . क्रोकि उसमें 
चेष्टा कम भोर जज्लीयांश अधिक होता है एवं 
इसकी तारल्यता शअपनो उष्मा को अश्रश्िछता के 
कारण, अतिशय  रोचोद्धाट 5, श्वच्छुता ऋार# 
एवं प्रत्ञाजक हैं। ऊंटनी का दूध जलोदर एवं 
प्रीहा-.काटिन्य के ज्लिए उपयोगी हैं | क्योंकि यह 
निरमक्बताजनक्न है ओर जल्नीयांश की अ्रधिरुता के 
कारण विरेक लाता है और रोध्रों का उद्धाटन 
करता है | ऊंटनी ओर त्रकरी का दूध नलीयांश 
की बाहुत्यता के कारण पतला द्ोता है। उक्र 
दोनों पशुश्रों का मांस रूक्ष हे। अतपुव इनके 


न >ब-+---+-+ज+>+न>-न अत “०० “न >> अं खत * ०5५ +“+“+++॒.__ “- 


अवयवोंके पोषणार्थ »ओ रक्त उनकी ओर जाता है, 


कटे धछ 


उससे पार्थित्रांश स्ूचे द्वोजाते हें ओर भ्रधिकांश ' 


जन्नीयांश दूध में अविशिष्ट रह जाते हैं | ( त० 
न० )। 


हसके स्वाद च्ारस्व हे | इसमें स्निग्घता कम ' 
होती हे | हृसलिए यद्द आम!शय में पहुँचकर कम 


जमता है और यक्ृदीय रोच का उद्धटन करता 
है। शोथ ( इस्तिस्का ) को लाभ पहुँचाता है, 
स्वच्छुता प्रदान करता हे,परिपाकछारी एवं विला- 
यक है, कमोद्दीरन करता है, माददे को प्रकृतिम्थ 
( मुश्रतदिलुल क़वाम ) करता है, शारीरि६ बत् 
उत्पादन करता हे अशभ्यंतरिक शोथों को तिज्लीन 
करता है, के भोर धघाँस को ज्ञाभप्रद है, प्रीहोदर 
पु बवासीर में उपयोगी हे, सूत्र श्रोर झात्तव 
अधिक जाता है, इसके पीने ओर जगाने से 
नेश्न शक्ति सम्पन्न होता है । शकरा सिज्ञाकर पीने 


| 


| 
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से श्वास और कष्ट श्वास को लाभ पहुँचाता हे । 
यक्ृत की रूवता दूर करता है | शकरा के साथ 
शरीर को बन्न बढ़ाता, कुच्रा का ब्रुष्टि करता, 
क मसंदीपन करता ओर मुखमंडल को निखारता 
है । रेंढी के तेल वा किपी श्रन्य विज्ञायक तेल 
के साथ इसछो म!लिश करने से, यह सूचन उत।- 
रत, शआ्राप्तांशय शूल और प्रानाह उत्पन्न करता 


हैं ओर आम्राशप से शीघ्र नीचे उतर जाता है। 


पर अन्य दूधकी अ्रपेत्ा इससे न्यून ग्राहार श्राप 
होता हे, विशेषतः इसकी खोस ( प्यूसी ) से 
अति ही न्‍्यून आहार प्राप्त होता है । इससे ओर 
इसकी ख॑स दानों से दिक्का एवं पघरूमोद्वार आते 
हैं। किसी-किसी के मत से अन्य दुग्बों की 
अ्रयेत्ा प्रामाराय से यह देर में तले उततता है 
ओर प्यास क्षगात। है | जलंचर ( इश्तिस्८ा ) के 
ल्टिए बहुत ही उपयोगी है | क्योंकि इसके रोध 
को उद्धाटित ऋर देता है भोर उसके सांद्र दोषों 
को विलीन करता हैं । विरेह ओर मूत्र द्वारा 
पीत द्रव का उत्मग करता हे ओर मार्ग में नहीं 
चिपकता; क्योंकि इपमें स्नेहस्व न्‍्यून हैं | संपूर्ण 
प्रकार के जलंघर (€ इस्तिस्क़ा ) रोग में इसका 
व्यवढ्वार कर सकते हैं । किप्ती-किप्ती के मत से 
यह जज्नोदुर तथा बातज जल्ोद्‌र में उपयोगी है । 
सिवा इसई पअन्य प्रक्मर के जलंघर में उपहझारी 
नदीं | अधोज्षिखित दो कारणों से यह यक्द्वोगों 
में लाभकारी है >( १ ) बिजुख़|सियत: व्ष्यस्थ 
गुण स्वभाव के कारण ) ओर (२) पशाद्वता- 
रेवन द्वारा | परंतु स्मरण रहे >ि जब प्लीद्ा और 
यकृद्रोगों में ज्वर भी विद्यमान हो, तब इसका 
व्यवहार न क., क्योंहि दुग्ष ज्वर-विकार बढ़ा 
द्वता है | जलोदर होने की आशंका होने पर भी 
इसका ब्यवदार व त है; क्‍्योंझछि जबतक जलोदर 
पूर्णातया प्रगठ नहीं हूं। क्षतां, तब तक यह किंचिद्‌ 
दघ नहीं छाँटता, प्रत्युत यकृत का नियत कर 
देता है । अन्य प्रकार के शोधों में प्रारम्भ में 
इसके उपयोग को मनाहों नहीं | कितुृ शीत ज्ना- 
जनित शोथों में इश्रक्ना ब्गवह्वार वर्जित है। 
ऊँटनी के दूध के उपयोग का प्रशस्तकाल शरद 
ऋतु का मध्य एवं प्रारम्भिक साग हे। जिस 
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ऊंटनी का दूध व्यवहार में लना दो उसे एक 
सप्ताह पूर्व से क्षघु विरेचऋ भ्राढ्ार दें, जेसे सोंफ, 
कासनी, मझो आर उत्तरद्ान्न में तुख़्म करफ़्स, 
सोफ़ वा भ्रफ़्संतीन मिज्ञाकर जो का दाना 
खिलाए अथोात्‌ हर रोग के पभ्रनुछूत॒ उसको 
आहार दें। आठवें दिन से रोधी के पास खड़ा 
कर# रच्च्छ पात्रमें दूध दृद्ूकर ओर राग उतार- 
कर उसी समय शीतल हुए बिना गरम-गरम 
पिला दें । प्रथम दिवस सात तोल्ल। वा श्रत्िह्र से 
ग्रधिक चोदुदइ तोले से प्रारम्भ करें ओर 
डसमें एक तोला खॉड या शबंत बज़ुरी 
खा शब्ंव दोनार वा पराध्यीत गुलकंद लीन करें | 
कोई-काई उसमें डेढ़ तोल। मधु मिज्ञाकर उसपर 
सत्र दो माशा बाल्ृछुइ का चूण ब॒रक कर 
देते हैं । 

होम शरीफ खाँ प्रय: दृकोम अ्रकमन्न खाँ 
का यह चूएं दूध पचने के उपरांत दिया करते 
धे-उसारह गाफ़िस, ग्रारीक़ न, निसोथ, गुल्ले 
सुम्॑प्रत्येक एक माशा, रेवंदचीनी, सनाय, 
हलेल। काबु त्नी हर पुर २ साशा, यद् सब एक 
मात्रा है | तीन दिवस पर्यत १४ ताले दूध देकर 
बोथे दिन से पोने दं। तोज्ा बढ़ाने बागें भोर 
सात आठ दिन तक प्रति दिन इसी मात्रा से 
बढ़ाते *हें। भ्र्थात्‌ चोथे दिन पोने दो तोल्ना 
बढ़ाएँ, पाँचव दिन साढ़े तीन तोला भोर छुटवें 
दिन सवा पाँच तोल। बढ़एं | इसी भाँति ७-८ 
दिन तक बढ़|कर तीन-चार दिवस तक बंद कर 
दूँ अर्थात्‌ भोर न बढ़ाएँ । जब इतना दूध रोगी 


भक्ती भांति पचा सके, तब पुनः उसी भांति २१ 


दिवत पर्यत वद्धिंत कर स्थगित करें | जब इतना 
भी खूब दज़स होने क्गे, तब झोर उसी प्रकार 
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४ 
। 


यहाँ तक बढ़ाएँ कि २८ तोता वा €६ तोला तक : 


पहुँच जाय । काई-कोई ८४ तो० तक पचा सकते 


हैं। सच बात ता यद्द है कि जहाँ जऋझू रोगी का. 


मेदा स्वीकार करे भोर जब तह उद्गार में दुर्ध- 


वत्‌ स्वाद का अनुभव न हो, इसे बढ़ाते जाये। ' 


यदि रागी की प्रकृति बल्च-शादिनी हो तो २१ 
दिवस के उपरांत ४० दिवस तक बढ़ाते रहें । 


प्न्‍्यथा २१ दिवस में जितना बढ़ गया हो उतना ; 


डँंट 


ह। रहने दें । ४० दिवस तक बढ़ाते रहना भी 
कोई शआ्रावश्यकीय नहीं । यह विकित्सक की राय 
पर निभर है । जब वह देग्वे कि रोगी को इससे 
अधिक की त्ममता नद्टीं, तब उतने ही पर 
रोक दे | 

हच्छूल और आमाशय शूल-डँटनीके दूध के 
प्रयोनसे हचछूल ओर आमाशयशूल में तस्कालिक 
लाभ होता है । 


प्रयोग यह हे--- 
ऊँटनी का दूध 5१॥ सेर 
नम ल।होरी 5++ 


६_न दोनों को नर आँच पर धीरे-धीरे पकाएँ 
जिसमे उश्राल न खःने पाए। जब गाद! होने लगे 
तब उसमें ६ मा० काशमीरी केशर मिन्नाएँ और 
ग्रॉच से उतार कर केवल कोयले को आग पर 
रखकर पकाएु | जश्न हलुए की तरह गाढ़ा हा 
जाय, तब उतार कः छॉँह में सुखाऋर रखें | फिर 
चूर्णकर शीशी में बंद करें। मात्रा--१ रही से 
२ माशे तक ठंड पानी के साथ दें | 

अप#»य <डी कोर बादी करनेवाल्ी वस्तुएँ । 

नाइकर्णी--ऊँटनी का दूध ( [)70989 ) 
श्वास, साधारण र्क्रापयुलस दशाओ्रों, शोथ या 
प्रदाइ, ककट ( 0४7०७१७ ), अशं आंच्रस्थ 
कृमि, स्त्रग रोग ओ! विषाक्ता में हितरूर है | 


आर० एन चोपरा -ऊट का दूध शीक्र- 
प की, उत्तेजक, अभ्रामाशय बल्लप्रद, भ्रशं, शोथ 
( 0०१०७१॥३०७ ), कृमि, डदराव दु ( &040- 
77409) प0778 ), शोथरोग ( ॥)0- 
28ए ) राजयचतमा और कष्ट में उपयोगी है। 
( ३० डू० हूं० ६१० ९४२ ) 

ऊँटनीका दथि ( उष्टी दि ) 

ऊँट का दही कारीय, अम्ल, विपक में कटु 
है और बात, भश, काढ़ कृमि तथा उदर रोग का 
नाश करता है | ( धन्त्र० नि० ) । 

उटनीका दही कटुक, स्वादु ओर डिंचिदू अस्ख 
रसयुक्र दोता है तथा अशे, कोढ़, कृणि, शुक्ष भोर 
उद्ररोगों का लाश करता है। (रा० लनि० ३३ 
झ० )। 


कह 


उँटनी के दूध का मद्ठा ( औष्ट तक्र ) 

यह विरस, गुरु, दुच्य तथा दोषकारक हें 
झोर पीनस एवं श्वास-कास में उपयोगी है । 
( वे० निघ० ) । 
ऊँटनीके दूधका सकक्‍्खन ( ओध्ट नवनीत ) 

यह लघुपाकी एवं शीतत्न हे तथा ब्रण, कृमि. 
कफ और रक्षदोष नाशक, खातनाशक और विष 
नाशह है | रा० नि० ब७० १६ । 

ऊँटनी का घी (शष्टी घृत ) 

यह पाक भें सधुर, कट्टु एवं शीतल हैं तथा 
कृमि, केढ़, वात कफ गुल्म ओर उद॒र रोग का 
नाश करनेवाला हैं | ( रा० नि० व० ११ ) | 

यह ( ओष्टू ) पाक और रख में कट तथा 
सूजन कृति श्र विष नाशक हैं एवं दी पन, बात- 
नाशक,कफनाशक,कष्ट,गुल्म तथा उदुररोग नाशक 
हैं ओर मूच्छी, प्र मेहद, उन्‍्माद, विष ज्वर ओर 
अपस्मार का नाश करता हैं । ( धम्व० नि० )। 

उच्टी का घृत दीपन झोर वातश्क्षेष्मनाशक 
हैं। यह पुराना हो जाने से कट हों जाता हैं | 
इसको पीने से शोध, विष, कुष्ठ, कृमि, ग़रुल्म, 
छोर उदर राग नष्ट होता हे | अन्वि० ८ अ० । 

ऊंटनी का घी शस्यकारक एवं भ्रामशय बल्न- 
दायक है तथा आतेप, कृति ओर क॒ष्ठ में उप- 
योगी ईं । ( हं० डू० इं० ए० ९४४५ ) | 
ऊँट का पेशाब ( ओष्ट मूत्र, उष्ट मूत्र ) 

यह सूजन, कोढ़, उदररोग, उन्म्राद, वायु, 
कृमि ओर अर्शका नाश करनेवात्ना हे | ( धन्व? 
नि० ) | 

यह कट, तिक्र, उष्ण, खबण, पित्तकारक, 
वबछएय, जठर रोग नाशक ओर वात दोष के नप्ट 
करनेवाला है | ( रां० नि० थ० १४ ) | 

यह उनन्‍्माद, सूजन, बवासीर, कृमि, शूक्क, 
ओर उद्र धव्याथि दूर करनवाला दे। (मदु० 
बण्ष८) 

यूनानी मतानुसार गुण-दोष-- 

उष्टमूश्न जल्लोदर के क्षिए बहुत द्वी उप्येगी 
है । उद्दी दुग्घवत्‌ इसका प्रयेश करना चाहिए | 
ऊंट का पेशाब गरम करके कान में टपकाने से 
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ऊँटे 


कर्याशूल ओर ऊचा सुनने को ल्ञाभ पहेँ- 
चाता है । 

ऊ टकका पेशाब उत्तेजक पित्तवद्धंक, हृदयोत्तेजक 
तथा शोधरोग ( !)7095ए ) में द्वितकर है । 
(० डू० हं० ए० ९४१ )। 

ऊंट का मांस ( उष्टूर्मांस ) 

आयुरवेदीय समतानुसार-- 

यह 36८०, तघु, स्थादु तथा चक्ुष्य है और 
वायु, हर, मेद एवं पित्त और कफ का नाश 
करनेवाला है । ( घन्व० नि० ) | 

यह ग्िद्रोष नाशक, बत्त ओर पुष्टिप्रद, रुच- 
कारक, सचुर तथा वीर्थवद्धेक हैं । ( रा० नि० 
व० १७ ) । 

शीतल, ज्षघु, त्रिदोषनाशक, पुष्टिकर, रुचि: 
कारक और वायवर्द्धक ईं | (रा० नि० वब० १४) 

यद्द कट, दीपन, वातकफनाशक, कुष्ठनाश# 
तथा गुल्म श्रीर उदररोग नाशक हैँ तथा शॉथ, 
क्‌मि आ्रोर विष नाशक हैं । ( मा० पू० ॥ भ० ) 

यूनानी मतानुसार गुणबोष-- 

ऊंट के बच्चे का मांस वाज्षीज़ आ्राहार प्रद/न 
करता हैं | यह दीघंपाकी और उष्ण होता हैं । 
( त० नफो० ) 

इसका साँस कास स'दीपन करता और उत्तः 
माद्नों को बल्ञप्रदान करता है | चातुथथंक, ग्र ध्रसी, 
कूल्हे का दर्द, कृष्ण कामला ( यक्तीनस्याह ) 
ओर मूत्र की जलन के लिए उपयोगी दे । किंतु 
यह लोदावी खून उत्पन्न करता है। बच्चे का 
गोश्त भ्रमनीवियों के ज्िये उपयोगी और 
चातुथकात में लाभझारी हे | उच्ट्मांस सांद्र एवं 
गुरु है ओर इमसे दूषित रक्र उत्पन्न होता हैं 
अर्थात्‌ यह २दिय्युल क़ेमूस हे। इससे प्लीह। 
बढ़ जाती हूँ ओर यह वातन शोथों, जैसे अबु द्‌ 
( सर्तान ) भोर तर खाज के द्वानिप्रद दे | यह 
चातिक रक्त उत्पन्न करता है, चिरपाकी द्ोोता है 
आर दातप्रकृति तथा शीतरोगाक्रांत व्यक्लियों के 
क्विए उपयोगी नहीं | छिसी-किसों के मत से यह 
उष्णता एवं प्रदाद उत्पन्न करता है । सदा इसका 
मूत्र पीते रहने से सांद्रवायु, कुल्दे का दर्द 
( वज्डुकवक ) और गृध्रसी प्रादि बिकार पैदा 


कट 


होते हैं | इसी भाँति इसके माँस से भी ये विकार ' 


उत्पन्न हं।ते हैं। इसका मांस चुकंदर, क्वया 
ओऔर सोये के साथ भक्ती प्रकार गलाकर भक्तण 
करने से उपकार होता हैं| अथवा कालीमिय 
और जीरा प्रभृति उसमें मिज्नादें वा ऊपर से राई 
भक्तण करलें अथवा उसके खाने के उपरांत 
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स्वच्छु पुरानी शरात्र पी लें | खूब श्रम करने के ' 


उपरात खाना भा उपसे दोनेवाक्ञी हानि का 
दुर्पध्न हे । यदि इसका मांख भक्तण करने के 
उपरांत श्रांति एवं प्रदाद प्रतीत दो, तो शीतन्न 
जल से स्नान करलें । इसके खाने के डपरांत 
थोद्दा टहलना पुनः विपरीत करचंट पर सोना 
ऊाहिये, जिसमें गरमा उत्पक्ष होकर दज़म दो 
जाय | सिरका एवं कॉजी से भी इसके विकार 
को खूब शांति ऐती हे । 

यीक्षानी के अनुसार ऊंट जितना ही स्थूत्- 
काय भर दीर्घायु होता है, उतना हद्वी उसका 


मांस विकृत द्ोनाता हँ और हर प्रकार के 


सोदावी रोग उत्पन्न करता है तथा 


पाचनशक्कि , 


को निबंजन्न करता हे | इसका संशोघन प्रकार यह ; 
है कि खरबूने का छिलका डाकज्षकर खूब राज्ञा ले | . 


जिनको सदेत इस खाने का संयोग होता हो, 


उनको च।हिए कि शरीर से वात ( सोदा ) ओर 


सांद दोर्षा का संशोषन करते २६ ओर कघु एवं ' 


तर अ्राहार सेवन करें | सिरका ओर सिरका में 
पड़ी हुई टेंटोी (छबर) का श्रचार खानी चादिए। 
यदि प्रकृति उष्ण न हो तो अ्रद्रक का मुः्ण्या 
पर्याप्त दंता है। इसमें यद एक विलक्षण गुण 
है कि इसके शरीर की कली प्रेमी को आस्तान में 
बॉबने से प्रेम का क्ोप दोजाता है । इसके मांस 


! 


का +.. - विन जीन अननी कम नमी नननागी ने ननननगभगभ2रतगन- के पल #- हू 


झट 
हसकी मींगनी को पीसकर नत्त्य लेनेते नक् पीर 
का खून अ्रवरुद्ध होजाता है। इसकी मौंगनी को 


सपम्र्चित ओषधियों के साथ पौने से मृगी का 
नाश होता हें 


ताज़ी मींगनियों को पीसकर कंठमाला पर 
कगाने से लाभ द्वोता है। मस्ती के समय ऊ ट के 
मुँह से जो काग निकलता है, उसक खाने से 
उन्माद पेदा हेजाता है। पुदीने के पत्तों का 
पानी ऊट के मस्तिष्क पर टपकाने से ( इन 
ज़हर के अनुपार नासिछझ। में टपकाने से ) मस्ती 
जाता रहती है । 

इसके बालों के भसमकर क्वर्त पर अ्वचूणणित 
करने से रक्रत्ुति भवरूद्ध होती हे | हसके बालकों 
को रान पर यंँथने से ऊरूझ्ध मूत्र का प्रतसेन 
दंता है । 

यदि इसके रवेद में गहे सिगोकर चिढ़ियों के 
खिलाएं तो वे मूर्च्छित दोजायें। इसके सुंद्द के 
झात सें भ उक् प्रभाव वतंमान होता है । 

ऊंट के कास-रोग में पॉच अंडे, ऋट्वाइस सो० 
रोग़न ज़ैतन और उतनी ही शराब सें मिलाकर 
पिलाने से लाभ द्वातन हे। यदि ऊंट की आँख 
घुद्देल सितारे पर पढ़ जाय, तो वह मर जाय | 

इसके शरीर में पद्ा हुआ कोढ़ा इसको भुजा 
पर बाँचने वा गले में लटकाने से चातुर्थक ज्वर 
का नाश होता है। इसके जेतून के तेल वा 
मक्खन में पीसकर कीडे-मकोड़े काटे हुए स्थान 
छगाने से विष उतर जाता हे | 

ऊँट की नाक का कीइ!ः-दे० “अपस्मार | 


| ऊटकटारा-संज्ञा पुं० [ सं० उद्यदुरृणटट ] ऊँटकदीरा, 


को जलाकर लेप करने से दुद्र॒ का नाश होता . 


है । हसके गरसा-गरम ताज़ 
झादि पर मत्रने से लाभ होता ८ ॥ 


फेफड़े को ज्यंग 


जद्दां इसकी चरबी रखी द्ोती हे वहाँ सप नहीं 


खासा | उष्ट-बसा को बवासीर 
मलने से तज्ञास होता है । 


इसको भस्थि की मज्जा में विद्यु वा ऊर्ण 
झापलुत कर ऋतुस्नानोपरांत सत्री की योनि में 


के मस्सों पर 


धारण करने से गर्भधारण की अधिक सम्मवता 


होती हे 


ऊटकटेला, ऊटकटेरा, डटकटार, छोड़ा, ऊँट 

कटारी ( $िं० )। उद्दुकूरट, उद्दकण्टक, कंदालु, 
करमादन, डस्कंदक, श्टगाल, तीचणाग्न ( ० 
दु० | भेष० ), उष्टकांडिका | उष्टकांडी, रक़ पुष्पी, 
करभ काणिडका, रक्का, ल्ोहित पुष्पी, वर्णां पुष्पी 
(गरा० नि० )-( सं० ) | झाक़ल, शोकुल 
जमाल ( झआ० ) | उश्तरख़ार ( फ्रा० ) | एकि- 
नाप्स एकीनेटर ( 00770098 60॥78- 
(प8, /2(/. ( छे० ) । केमद्स थिसूल्ल 09- 
706]'8 405000 ( झं० ) । उडककरटारा, 


ऊटकंटारा 


उटांदी ( मरा० ) सोटोबोर, उदकंटो ( गु० )। 
जुटॉँटी ( ब॑ं० ) | 
मिश्र वग 
( ४. 0. (/०४०/०४&४६७८. ) 

उत्पत्ति-स्थान-हिमाक्ष थ, मध्यभारत, कॉक९ , 
संयुक्त प्रांत, ऐेझन ओर मारवाइ । 

बानस्पतिक वर्णंन--एक कॉटीजी भाढ़ी वा 
छुप जो ज़मीन पर फेजता है और एक से दो 
फुट था गज़ भर ऊँचा होता है । इसकी पत्तियाँ 
पंजाकार ( ॥7780770 ) संद॒भाँड को 
तरइ लंबी-लंबी ओर कॉाँटेदार द्वाती हैं। इसका 
अधः प्ृष्ट रोएदार होता हैं | डढाक़ियों में गड़ने- 
चाली रोड होती हैं | लगभग १ इंच व्यास का 
गोलाकार पुष्प गुच्छु लगता हे | यह भीतर से 
असफंजी होता है ओर इस एर छोटे-बढ़े बहुश: 
तीचणाग्र कंटक होते हैं । इसके भातर भूसी हो 
तरह एक सफ़ेद चीज़ दोती है । फूल इसके पीले 
ग्रोर सफेद होते हें । झिल्ली का फूल नीला भी 
होता हैं जड़ गावदुमी श्वेताम भूरे रंग की द्वाती 
है | स्वाद तिक्र एवं कटु तीचश द्वोता है | ऊंट- 
कटारा केंकरीज्षी ओर #%सर ज़मीन में होता हैं । 
इसे ऊँट बड़े चात से 'न्राते हैं । कंदाचित्‌ इसी 
कारण इसके “उष्दकण्टक” प्रभृति नाम पड़े हें । 

सज्ञा-निशोयक टिप्पशी--मख्जनुल भदू- 
(बया क संकक्यिता ने क्षिखा है कि इसको 
“उश्तरार भी कहते हैं | परंतु यह ठीक नहीं । 
वस्तुत: यह शुद्ध “उश्तरग़ाज़” हैँ, जो अंजदान 
की क्रिस्स को एक अत्यंत तांच्र प्रदाह-कारक 
जड़ है । इसकी गंध भी अंजदान की सो होती 
है। इसके 'ज़ंजबीलुल दछाज्म' और "ज्ंजबील 
फ्रारसो' कहते हैं । यद “उश्तरख़ार” का मशझ- 
रिंग भी नहीं, जेसा कोई-केई ख्याज्ञ करते हें | 
नुसख़ा सई दी में छिखा हें कि यद्यपि मख्ज़न 


और अलफ़ाजुल अ्रदूविया के संकलयिता ने , 
डश्तरख़ार का उँटकटारा। लिखा हे, पर लेखक के ' 
समीप इन दोनों की आकृति एवं गुण धरम में . 
दुछु भी साइश्य कान नहीं पढ़ता | परंतु हमारे ! 
बिचार से ऊंटकटारे के लिये भी उश्तरज़ार शब्द | 


३०३१ 
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ऊँटकटारा 


का प्रयोग हो सकता हे, क्‍योंकि ऊंट इसे खाता 
हे | शोकुल जमाक्ष इसका ठौक भरबी भाषां- 
तर हे । 

ओपषधाथे व्यवहार- समग्रचुप, जह़ और 
जड़ को छात्र । 

प्रभाए--सुगंधित तिक्र, वात-तंतुभों को बल 
दायक ( ०।४०१७०७ ४००7० 0, परिवश्त॑क, 
सूत्रत्त ओर कामोद्दीपक | 

ओपध-निर्मोए--जढ़ की छात्र ऋा क्राथ तथा 
फांट ( १० से ५ माग ), मसात्रा--१। तो० से 
* तो० तह | पत्तियां का स्वस्स, मात्रा--३० 
से ६० बू द; मृलत्वक्‌ चूर्ण वा पाक भादि | 

गुणधर्म तथा प्रयोग 

आयुवेदीय मतानुसार गुण-दांष-- 

ऊंटरूटारा ( उच्टूकाराडी ) रसमें तिक्ल, उच्ण- 
वीये, रुचिकारक एवं हृदोगनाशरू है। बीज 
मधुर शीतक्ष, वृष्य ओर संतपंण हे | ( रा० नि० 
खूट १० ) 

यूनानी तथा नव्य मतानुसार-- 
५कृति--द्वितीय कक्षा में उष्ण तथा रु है । 
गुण, कमे, प्रयाग--रूफ तथा वायु के नष्ट 
करता, पाचनकर्त्ता तथा पित्त पेदा करता है । 
यह शरीर को शक्कि प्रदान करता तथा मूश्नप्रथसेक 
हें । इसकी जड़ टकड़े-टुकड़े कर, चोये की तरह 
टपकाकर रब्ले | इसे अर्झ मा० ८। एक सा० की 
मात्रा में पान के साथ खाने से कामशक्कि की 
बृद्धि द्ोती है | यह स्तंभन करता है | इसका 

तिला हस्तमेथुनी के लिये पअत्युपयोगी है । 

इसको जड़ साये सें खुखाकर ओर पीसदान 
कर रख । अत्यधिक स्वेदसत्राव होने पर सप्ताह 
पर्यत इसे मधु के साथ चाटने से अवश्य लाभ 
ट्वोता दे । 

१४ मा० इसको जड़ को छाल कुचलकर, 
पोटली में ब्रॉधकर आधसेर गोंदुग्ब में औटाएँ 
झोर उसमें सेर भर जतल्न ओर ४ छोहारे भी 
मिक्नादें | अब जतब्न जल जाय, दूधमान्र शेष रह 
जाय, तब उस वृध को पौलें । यह प्रत्यंत काम- 
शक्ति प्रदायक हे | 


ऊटकटारा 


डसी भाँति साये में सुखाई हुई इसको आज 
सेर छाल < सेर गोदुग्ध में कथित करे | जब 


दूध गाढ़ा पढ़ जाय दथा जमनेके क़रीब आाज़ाय, | 


तब सुसल्ी श्वेत, कृष्ण मुसली, मखाना, मोच- 
रस, बीजबंदू-इनके। मद्दीन पीसकर मसिल्ालें। 
इसमें से प्रतिदिन तोल्ले भर सुच्रह शाम खाया 
करें । खट्टी वस्तुश्रों से परद्देज़ करें। यह काम- 
शक्रिवद्धंक ओर वीये के गाढ़ा करनेठाक्वा है । 


इसकी जड़ गुड्हतक् के फूल के साथ पीघप्रकर 
स्रीकी नाफ पर लेप बरने से योनिव्िस्तार 
होता हे । 


इसकी जब की छाल भर गोखरू प्रध्येक 
३-३ मा०, मिश्री ६ सा०-- इन सबको पीसकर 
दूध के साथ फॉकने से प्रमेह रोग निदक्ृत्त 
होता हैं | 

छोडारे की गुठक्षी ओर इसकी जइ को दाल 
बरायर-बराबर लेकर पीक्ष-छानऋर फंकी देने से 
पाचनशक्कि बढ़ती हे । 


हसकी जड़ की छाल के पोसकर पान में रख 
कर खिल्ताने से ख्ॉसी तथा कफ का नाश 
होता हें | 

हसकी जड़ की छाल ओटाकर पिलाने से 
अथवा केवल जड़ के पाती में पीसकर पिलने 
से स्त्रियों के शीघ्र प्रसव होता है । इसको केाई- 
कोई बलवदंक मी मानते हैं । 
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ऊड्र 


( १०/४१76 ६07[0 ) है । गज्ञअद्द ( 0- 
8४78९ ००प९)॥ ), योषापस्मार, अजीणे ओर 
गंडमाला ( 5070प7)9 ) में इसका व्यवहार 
दाता है | ( इं० ड० इं० एू० ४८४-भार० एन० 
चोपरा ) 


नादकर्णी-शिशुझ्ों के गन्नग्रद ( [0886 
००प९) ) में इसकी ज्ञढ़ काम झाती है। 
बिना छुरी के इसे शनिवार या रविवार को 
लाकर कास पीढ़ित शिशु के गक्के में बाँध दें | 


' अनेक परिवत्तक ओर घल्य क्राधथ्योषधों का यह 


एक प्रधान उपादान हें |शुक्रजनित निबंलता, 
काम वसाय वा नपुंसबच्य्य ओर योचषापस्मार 
प्रभुति में इसक। फाँट प्रयोज्ञित या नाता है | 
उक्ब अवस्था में इसकी जड़ की छाल दाद सें 
सुलाकर बारीक पीसछुनकर १ से १॥ ड्ाम की 
मात्रामें दी जाती हे | परिवत्तंक रूपसे इसका क्राथ 
अजीणो, गंडमाला, आतशक ओर ज्वर में प्रयुक्त 
होता हे | बोय सम्बन्धी निरबंलता में यह पोक 
उत्तम हँ--ऊँटकरारा। ५ भाग, पोस्ते का दाना & 
भ/०, गोखरू ६ भा०, सांचरफूल(सेमज्ञ का फूल) 
४ भा०,कोंच के बीज ७ भा०, स्लवाकती € भा०, 
खोरासानो श्रजवायन शभा०, सुसलीकंद ४ भा०, 
शक्कर १० भा०--इनको मिन्ञाकर थथ।विध्ि 
पक प्रस्तुत करे । 


मात्रा---१ मा० से ६ भा० तक | दिन में 
दो बार। ( हूं० से० मे० पृ० ३१९४-४६ ) 


तांलमखाना, मित्री ओर इसकी जड़की छात्र- 
इसके महदीन चूणंकर फंकी देने से सुज्ञाक नष्ठ | री हु 
होता हे । । अटकमस्या-संज्ञा पुं० दे० “डंटकटारा” । 
| ऊँँटनी-संज्ञा सत्री० [ हिं० ऊँट ] डँँट की मादा । 
डष्टी । दे “ऊंट!” । 


ऊंटकटीरा -संज्ञा पूंछ 7० “ऊँटकटारा” । 


इसकी जद ऋा पोसकर गभवती स्त्री के पेट 


पर लेप करने से शीघ्र एवं सुगमता से शिशु- | 
प्रसव होता है | ( ख० अ० ) | ऊँटा-संज्ञा पुं० [_ ? | हुलहुल । 
| 
| 


पह परिवत्तक, सूशत्रत्ष ओर नाडी बलदायक | ऊँद्र-संज्ञा पुं० [ सं० उन्दुर ] चूहा | सूसा । 


०4 १७१५ 
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फ्रू-एक स्तर जो वर्णगमाला का सांतवाँ वर्ण हैं। 
इसकी गणना रूत्ररों में है भर इसका उद्चारण- 
स्थान सूर्दा है| हुस्व, दीघ॑ भोर क्षत सेद से यह 
तीन प्रकार छा होता है । पुन; इनमे से एक-पुक 
के भी उदात्त, भनुदात्त शोर स्वरित तीन-तीन 
भेद हें। फिर इन नो भेदों में भी प्रत्येक के 
अनुनासिक ओर निरनुनासिक दो-दो भेद हैं। 
इस प्रकार इसके कुल १८ भेद हुए। 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) धातु का अनु- 
बंध विशेष । (२ ) स्वरग | त्रिहिश्त | (३ ) 
तपन । 
संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] ( १ ) देवमाता । 
अदिति | ( ३२) निंदा | बुराई | 
झब्य० [ सं० ] (१) हास्य परिहात्त | 
बोली-ठोज्नी | ( २ ) निनदा । (३ ) वाक्य | 
( ४) प्राप्ति। ( ९ ) वाक्य विकृति । 
[ सं० धातु | गसन करना । जाना । प्राप्त 
होना! | 
ऋकू-सज्ञा ख्री० [ सं० स्ली० . (१ ) ऋचा । वेद- 
मंत्र । ( २) ऋग्वेद । (३ ) ऋग्वेदोक़् मंत्र | 
थि० | सं० ज्रि० ] तप्त | गम । 
ऋकूण-चि० [ सं० त्रि० ] (१ ) क्षतयुक्त । ज़म़््मी । 
(२ ) छिलन्न कटा हुआ । 
ऋकथ-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] (१ ) सुबय । 
सोना | (२) धन | भम० | सु० सू० श्८ झ० | 
फ्राक्य-लंज्ञा पुं० [ सं० पु० ] घन । 
ऋग्वेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चार घेद़ों में से एक | 
दे० “वेद” 
ऋचा संजशा स््रो० [ सं० खी2 ] दे० 'ऋक्‌ । 
ऋचीष-संशा पुं० [ सं० क्री० ] दे० “ऋजीष” । 
ऋच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ऋछढ ] रीछ । दे० “ऋत्त । 
ऋजीक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] घूम । 
इ-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] (१) लोहे का 
तसला, कढ़ाही वा तब | आए्टू | भजनपाश्न । 
हे० च० | (२) सामजता की सीठी | (३ 2 
सीढ़ी । 


ऋजु-वि० [सं० त्रि० ] [ संज्ञा भ्राजब, ऋज़ुता ] 
[ ख्री० ऋज्वी ] ( $ ) जो टेढ़ा न हो । सोचा । 
अवक्र । ( २) सरल | सुगम | सहज | जो 
कठिन न हो । (३ ) माड | ताल सेद्‌ | मद्य 
द्रुम | मोहकारी | ध्वज़बूक्ष | रा० नि० ब० ३ | 
( ४ ) वाग्भट के अ्रनुसार एक अकार का भगंदर 
जो वात-कफ के प्रकाप से होता है। यद्द भ्रपनी 
सोधी गति से गुदनाड़ी को विदीण कर देता है । 
“ऋजुवतकफाहज्व्या गुद्दोगट्या तु दीयेते | ” 
चवा2० 3७ र्ट्ट अर० | 

ऋजुकरणु-संज्ञ। पुं० [ सं० क्लरो० ] (१ ) सीधा 
करना | खीधाई में लाने की क्रिया | वा० सू० 
२६ श्र० । ( २ ) सुश्रुताक्न यंत्र-कम विशेष । 

ऋणजुश्रेणी-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] सूत्रों | मुरहरी | 
स्टना० । 

ऋजुसप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) एक प्रकार 
का साँप | दर्वीकृर सपे । सु० कक्प ० ७ झ० । 
दे० “साँप । 

ऋशच्ञासन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] मेघ | बादल | 
सिद्धा० को ० | 

ऋणुान्तक्र-संज्ञा ० [ सं० पुं० ] ऋण द्ता मज्ञघता 
भ्रह्द | 

ऋत-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] (१) जक | मे० । 
(२ )उंछुशील | उंछुच्ृत्ति। (३) विष्णु । 
(४ ) सूर्य । 

जि० [ सं० च्ि० ] ( १) दीक्त। (२ ) 

पूजित | ( ३ ) खत्य । 

ऋतु-संज्ञा स्ली० [ सं० पुं०] (१) कालविशेष | 
मोसम | गरमी, बरसात, और जाड़े का रूमय | 
प्राकृतिक अ्रवस्थाओों के अ्रनुसार बर्ष के दो दो 
मद्दीनां के छः विभाग | ऋतुएँ छः दें--( के ) 
बसंत ( चेत ओर वेशाख ), (ख ) भीष्म 
( जेठ और अषाढ़ ), ( ग ) वर्षा ( सावन ओर 
भादों ), (घ ) शरदू (क्वार ओर कार्तिक ), 
(सच) हेमनत ( अगहन ओर पूस ) ओर( छ ) 
शिशिर ( मान भोर फाक्गुग )। 


ऋतु 


आयुर्वेद में (सु० सू? ६ श्र०)) ऋतुओं का 
विमाग इस प्रकार किया गया दें--- 

(१ ) प्रीषम-वेशाख ओर जेठ । 

( ३ ) प्रावृट्मापाढ़ ओर साथन ; 

( ३ ) वर्षा>भादों ओर कार | 

( ४ ) शरदू-क!तिक ओर अगद्वन | 

( ९ ) हेमन्त-पोष आर साथ | 

( ६ ) वसन्‍त-फाल्गुन और चेन्न | 

हन ऋतभों में राशियों का क्रम इस प्रकार 
रहता हें-- 

($ ) भीष्म (मेप और बूज ), (२) 
प्रावूटू ( सिथुन भर करंट ), (३) वर्षा 
( घिंह और कन्या ), ( ७ ) शरद्‌ ( तुला भर 
बृश्चिक ). ( € ) हेमन्त ( घनुप ओर ग्राह् ) 
ओर ( ६ ) वसन्‍्त ( कुर्न ओर मौन ) भा०। 

स्मृति के अनुसार ऋतु के तोन भेद इस 
प्रकार हैं । 

( १ ) फायुन से जेष्ठान्त तद झष्म | ( २ ) 
अआंधाढ़ के शुरू से कार के अन्त तक बषा भीर 
(३ ) कातिक के प्रारम्भ से माथ के श्रत्त तक 
शीत ऋतु । 

वेद में पाँच ओर पाएचात्य शाखत्र में चार ऋतु 
मानी गयी दें | साधारण लोग तीन हां ऋतु 
मानते है । प्रथम देखना यह है दि ऋतु पढने का 
कारण क्या हे ? आदि बेदु ऋक संद्विताके मत से 
धघूय ही ऋतु के विभागकारी दैं--- 

““उतसंहायास्थादूठ्गतू' ग्दधेररमति: सबिटा 
देव आगातू |” (ऋक २ । इ८ | ४ ) 

झथोतू विराभहीन ओर कऋातु विभागकारी 
ज्योतिष्म।न्‌ सूर्य जब फिर निकलते हैं, तब मनु- 
ब्य शय्या छोड बह्नने हैं। 

ऋष संद्िता के सत से ऋतुएं पॉँच हैं । कोई- 
फोह ६ भी बताते हैं । 

पद्मवाद॑ पितरं द्वादशाकृ्ति दिब आंहुः परे 

अर्थ पुरीषिणो । अथे में अन्य उपरे विचत्षणां 
सप्तचक्र पलर आहरपिंतं ॥” 

( ऋष १ | १६४ । १२ ) 

पश्चनपाद भोर द्वाइश आकृति विशिष्ट आदित्य 

स्वर्ग के परम भर्थ पर रह्दते हैं, जिन्हें कुछ जोग 


१७१६ 


दोषों के संचय, कोप श्रौर शांति के कारण 


ऋतु 
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पुरीषी कहते हैं | ज्ब अपर अधे पर झाते हैं, सब 
कोई-कोई उन्हें ६ अर्यक्र सप्त चक्र-विशिष्ट रथ 
में अर्पित कहते हैं। 

यहाँ पश्चपाद का अश्रथं पन्च ऋतु हैं। सायण 
के मत से हेमंत भोर शिशिर को एक ही मान 
पन्च ऋतु कहे हैं | 

ऋषक संद्विता में इसका भी आभास मिलता है 
कि पृथ्वी कत्त को गति के अनुसार ऋतु बद- 
लती हें । 

“पत्चारं चक्र परिवतमान तस्मिन्ना तस्थ- 
भु बनानि विश्वा । तस्य नाज्षस्तप्यते भूरिभार: 
सनाईेच न शीयते सनाभि: ॥ ” 

( ऋक १। '६४ | १३ ) 

अर्थात्‌ परिवत्तन युक्र पन्च अरयुक्र चक्र सें 

निखित्न भुवन ज्ञान है | उसका अ्रक्ष ग्रध्रिकतर 

भारवष्दन से भी क्रांत नहीं होता । डसकी नासि 

चिरकाल समान रहता और कभी शीण नहीं 
पढ़ती | 

चरक का कहना है कि सूयं, चन्द्रमा ओर 
बायु, इन्हीं के कारण काज्, ऋतु, रस, दोष, देह 
श्रोर बन्न की उत्पत्ति होती है । यथा-- 

“तावेतावकवायू सोमश्च कालतु रस दोष 
दृह प्रत्ययभूता: समुपदिश्थन्ते || ५ ॥7 

( च० सू० ६ भर० ) 
सुश्र॒त में भी जिखा हे-- 

“संवत्सरात्मता भगवानादित्यों गतिविशेषे- 
शाक्षि निमेष काष्ठाकला-भुहत्तादा रात्र पक्ष 
पासत्वेयन संवत्सर युगप्रविभागं करोंति ।” 

( सु० सू० ४ आ० ) 
अर्थात्‌ भगवान सूय्य गति घिशेष द्वारा काल 
की देह के! भ्रत्ि, निमेष, काछा, कला, सुदहृक्त, 
झहोराग्र, पत्त, मास, ऋतु, भयन, संवत्सर ओर 
युग अंश में बाँटते दें | 

हससे स्पष्ट होता हैं कि ऋतु की उस्पत्ति 
प्रधानतया सूर्य के कारण होती है, भद्द सभी 
जानते हैं । परंतु केघल सूर्य दी इसका कारया 
नहीं हे, वायु ओर जज्ञ का भी इसमें भाग है | 
जेसा पहले लिख! जा चुका हे, एुक बसे में 


ऋतु 
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छः ऋतुएँ होती हैं | शिशिर,वसन्‍्त, औष्म, वर्षा, 
शरद ओर देमन्त | इसमें से पहलो तीन उत्तरा- 
यण कद्दाती हैं झोर अंतिम तीन ददह्षिणायन । 


शिशि( ऋतु से उत्तरायण का आारस्म होता हे । 


सूर्य की गति दत्रिण से उत्तर की श्रोर बढती है । 


वायु में तीवता ओर रूहता बढ़ती हैं | सूर्य शथ्वी 


से रस ओर मनुष्यों के शरीर से बल का भाक- 


पंथ करना आरम्भ करता हैं ( इसीसे उत्तराबण ' 
को 'भ्रादानकाल' भी कइते हैं )। इस ऋतु में 


बरफ़ जोर से गिरने बागती हं । 


हेमन्त ऋतु का : 


गोला-बारूद ( हिम्र ) भ्रपने विपत्ञों ( सू्थ ) 


का बल बढता देखऋर, दनांदन प्रध्वो पर गि,ने 


लगतः है । वपनन्‍त ऋनु में गर्मी थ्रौर बढ़ती है । : 


सूये को गति पढ़ले से श्रथरक उत्तर की आर : 
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होजाती हैं | वायु में तीत्रवा ओर खच्ना अधिक ' 


झा जातो हैं | एथ्वी कः रस भी पदले( शिशिर ) 
की भ्रपेत्ला अधिक सूम्बने लगता हैे। प्राणियों 
का बत्न कम द्ोजाता है । ज्ञो कफ या जल्नाय 


अंश दहेमनत ऋतु में प्राणियों के शरीर में संचित : 
हुआ था, वह वसनन्‍त ऋतु में सू्य को डिरणां 


की तीध्रता के कारया पतला होने लगता हैं। 


शरीर की अंतराग्नि (पित्त ) पर भी इसका 
प्रभाव पढ़ता हे। पाचन शक्रि मेंज्ञों तीचता 


हेमनत ऋतु में होती हो, वह वम्तन्‍्त्र में नहीं : 


होती | भग्नि मंद पढ़ जाती है झार कफ के रोग 
होने लगते हैं। इसी कारण, वसनन्‍त ऋतु में, 
वमन विरेचन भ्रादि के द्वारा कफ को 
कम करने का शायुर्वेद में विधान हैं। 
ग्रीष्म ऋतु में सूथे को उद्णता और वायु की 
रुचता भ्रत्यंतव प्रबल हो उठती है | सूर्य की प्रखर 
किरणों प्रृथ्दरी के रस के। प्रबत्न वेग से सोखने 
बल्लगती हैं । शीतल ओर मधुर उपचार के द्वारा 
( ठण्डे, मोटे शरबत भोर फल आदि से )मनुष्य 
डस कम्मी के! अपने शरोर में पूरा करते दें । 


शिशिर, बस्त ओर प्रीद्म इन ऋतुश्ों में 
यथाक्रम तिक्क, कषाय ओर कट रस एृथ्डी में 
बढ़ते हैं । कटुरस में वायु भोर अग्नि के गुण्यों की 


अधिकता है । क्ाज़ प्िर्च में रूढता और तीव्रता . 


का आाप स्पष्ट झनुभव कर सकते हैं। भीष्म 


श्द्तु 


ऋतु में वायु की रूक्ता ओर प्रगिन की तीघ्रता 
चरम सीम। को पहुँच जाती इ। लाल मिर्च के 
खेत इन्दीं दिनों पकरते हैं ओर अपने में सूे तथः 
वायु # उक्र गुर्णों दा समावेश करते हैं । वसनन्‍त 
ऋतु में एथ्वी के भीतर कपाय रस की निष्यक्ति 
विशेष रूप से होती है । 

उत्तरायण में तिक्र, कबाय और धअटू रसों की 
यथाक्रम निष्पत्ति हाती है | सहेयय जाग चिकिरसा 
क सम इस बात का ध्यान रखते हैं 
कि डिस रो में किस रस की ओ्रोषधियों का 
प्रयाग करना जिशेपष द्वितकर होगा | 


दुक्षियायन में सूबे को गति दक्षिण छी ओर 
हाती हे । ताप में कप्मी शआाती है | मेघ और 
वर्षा के कारण यह शरीर भी कम हो जाती हैं | 
घन्दट्मा का बच्चन बढ़ता है | ओपचीनाथ ( अंदर ) 
का बल बढ़ने ले ओऑओपधिर्ां का भी बल बढ़ता 
हे । प्ृथ्ची के शांणियों में भी शक्रि-सब्वार होने 
लगता हे ओर बल-त्रधरू रस 'अ्रम्ज, लवण, 
मधुर इनका इन दिनों में संचय होता हैं । इससे 
यह स्पष्ट है कि सूर्य, चन्ह्मा और वायु जैसे 
काजल ओर ऋतुओं का उत्पन्न करते हैं, उसी 
प्रकार प्राणियों के बन्चन और श्राष धर्यो के रखों 
के। बनाने में भी इनकी कारगाता है और ऋतुओों 
के स्वधात्र के भ्रनुसार ये कक आई दोषों को 
भी बढ़ाते-घटाते हैं | फलत: चरक का यह कथन 
विल्ञकल युक्रि युक्र ई कि काल, ऋतु, रख, दोष, 
देढ, श्रोर बन्त की उत्पत्ति में सू्थ, चन्द्रमा तथा 
वायु की काग्यता दे । 


इससे यह शिद्धू होता हे. कि सू॑य, चन्द्रमा 
आर वायु अथवा वात, पित्त, कफ का पूुर। प्रभाव 
काल पर भी हैं, दिशाओं पर भी हें. एथ्जी के 
रसों पर भी है, प्राणियों के बत्त शरीर शरीर पर 
भी हैँ एवं उन-उन ऋतुग्रों में बढ़ने-घटने वाक्े 
विकारों पर भी है | आयुर्वेद ने दित तथा राक्रि 
के झंशों में भ| त्रिघातु का विभाग बताया है, 
जिससे रोग के बढ़ने-घटने का समय देखरूर वेदों 
के उसके कारण भूत दोष के समभने में सुगमता 
होती हे । 


के कक अन्यानकरम००-मड कफ नाक 


ऋतु 


दोओें को संचय कोप और शांति 


बात-प्रीष्म ऋतु में संजय होता, प्राइट में / 


कोप करता और शरद्‌ ऋतु में शांत होता हे । 


वित्त-त्र्पा ऋतु में संचय होता, शरद ऋतु ' 
हंंता ओर वसंत ऋतु में शांत हो | 


मर कपि तर 
जाता 7 हि 


कफ--हैमन्त में संचव हं।ता, वसंत में कुषित | 
होता और प्राइय ऋतु में शांत दो जाता है। 
. ऋतुकाल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रजोदर्शन के उपरांत 

"सुश्रत' के गनुवार पित्त काप-जनित भर्थात्‌ 
वित्त के कपित होने से होनेवाले रोगों की श।ति , 
देमंत-ऋतु में स्वयं दो जाती है; कफ रोगों की _ 
शांति स्त्रयं ओष्म ऋतु में ढो जाती है और ब्ादी ' 
के रोगों की शांति स्त्रयं शरद ऋतु में हो क्‍ 
' ऋतुचय्यो-संज्ञा खरी० [सं० ख्री० ] ऋतुश्ों के 

बंगवेन के अनुसा( वर्षा-ऋतु में वायु कृपित 
होता है, शरद््‌ऋतु में पित्त कृपित हाता दे भार 
वसन्‍्त में कफ कुप्रित द्ोता ओर फिर हेमन्त में 


( समां० नि० ) | 


ज्ञाती है । 


वायु कुपित होता है। रूढता बढ़ती हैं तथा 
शिशिर में वायु कुपित हं।ता है झो* अीष्म में 
त्त कुपित होता है। सारांश यह हि वर्षा 


हेमनत ओर शिशिर इन तीनों ऋतुभों में बायु, | 
शरद्‌ ओर प्रीष्म इन दो में पित्त भोर वसंतऋतु | 


में कफ कुपित होता है | 
दिनरात में ऋतु-विभाग 
दिन का पदला पढहर वसंत-कफ-को३ का 
समय दे । 
दिन का दूसरा पढहर प्रीष्म -- 


दिन का तोपर। पढ़र प्रावुट-वायु-को प 


समय है । 
दिन का चोथा पहर बर्षो-- 
झ्राधीतात शरदू-पित्त-कोप का समय हे । 
पिछली रात हेमन्त-- 
बंगसेन के मत से दिन-रात में दोषों का 
समय 
दिन का प्रथम सांग कफ का समय | 
मध्य ,, पित्त का समय | 
५». अन्तिम ,, यायु का धमप | 
शात का प्रथत भाग कफ का समय | 
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श्र 


ऋतुमती 


४ मध्य ,, ..-..--पित्त का समय | 

॥ अन्तिम ,, ....--वायु का समय । 

ऋतु आभादि के विशेष वित्रणके लिए 'बसन्त, 
प्रोष्म, वर्षा, शरद' भादि शाडद्ों के भन्तगेंत 
देखो | 
( २) स्त्री कुधुम | पुदप | आत्तव | अमन । 
(३ ) रजोद्शन के उपरांत चष्ठ काल जिपमें 
स्त्रियाँ गर्भधारण के योग्य हंती हैं | 


१६ दिन जिनमें खाँ गर्भघरण के योग्य रहती 
हैं। उनमें प्रधघम चार दिन तथा ग्यारहवाँ ओर 
तेरहवाँ दिन ग्मसन के लिए निषिद्ध हैं । 

ऋतु गमन-संज्ञा पुं> [ सं० क्री० ] [ 4० ऋ 
ऋतुकाल में स्री के पास जाना । 


तुगामी] 


झनुसार झाद्दार-विद्वार की ब्यवस्था। जेसे--- 
वसंत में भ्रमण, प्रीष्वन में दिवाशयन, वर्षा में 
अंगराग मर्दन, शरद्‌ में विदेश गमन ओर द्वेमन्त 
तथा शिशिर में अग्नि तपना प्रशरत है ! 


ऋतु जन्मा-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] पुननंरा । गदह- 


पूरना | 


ऋतुदान-संज्ञ। खी० [ स० सत्री० ]) ऋतुमती ख्त्री के 


साथ संतान को दृच्छा से संभोग ।| गर्भाधान | 


ऋतुपति-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] ( ५ ) वसंतऋतु । 


ऋतुरान । मोसम बहार | ( २ ) झाग । 


। ऋतुपरीत्षा-संज्ञ। खत्री० [ सं० खत्री० ] भ्रासंब की 


परीक्षा | ऋतु के समय योनि का कण्डुयन, झंग 
की वेदना भांदि अत्ण वद्को देख लेना चाहिए | 
कह हे--- 
[] मा । री 

ऋतो फण्डयनं योनी कवचि<छ्ल च वेदना । 
बाहुलयं स्वल्पतावापि चानुबन्धित्वमस्य वा ॥ 
संरोधः सव्बंथावापि वेद्यान्येता नियत्नतः । 
आमयेष्चखिलेष्तेब भिषग्भियों षितां सदा॥ 

अशख्ि० | 


हटतुप्राप्त-वि० [ सं० त्रि० ] फलनेवाला (ब॒द् )। 


फल्ल देनेवाला ( पेढ ) | 


ऋतुमती-बि० स्त्रो० [सं० श्रि०] (१) ८ ऊ्ली ) जिसका 


ऋषुकाल हो | जिस (स्त्री) के रजोदशन के 


ऋतुमती 


उपरांत के १६ दिन न बीतें हों शोर हो गर्भाधान 
के योग्य हो । ( २) रजस्वज्ञा । माजिकघम 
युक्का । 

पय्यो ०-ल्री घर्मिम णी, अवीं, झात्रेयी, माज्िनी, 
पुष्पवती, डदकक्‍या झोर रज़स्वज्ला ( आ०)। 
दैहूज; ( झ० )। & 70780778060 
४0787), 

लक्षण 

वेद्यकाक्त लक्षण के अनुसार ऋतुमती का मुख 
किंखित्‌ स्फीत एवं प्रसक्ष रहता ओर मुख के 
मध्य तथा दंत में भधिक कं द जमता है | क॒क्ति- 
देश, चचुद्रेय ओर केशपाश शिथिल पढ़ जाता 
है | बाहु, स्तन, नितंब, नासि, उरू जघन ओर 
कटिदेश फइचछुता हैं । यह संगमेच्छु, प्रियभाविणी 
भोर दृर्ष तथा झरोस्सुक्यशालिनी दिखाई देती हैं | 

( चरक ) 
महृषिं सुश्रुत न कहा हैं-- 

दिन का अंत होने पर नियत समय पर जिस 
प्रकार कमल के फूलों को पंखढ़ियाँ सिक॒ढ़ जाती 
हैं उसी प्रकार ऋतु-राज के उपरांत स्त्री की 
योनि सिकुढ़ जाती है । आत्तव एक मास तक 
एकश्नित होता रहता हे | इसके उपभत विदग्य 
इंषत्‌ कृष्ण बर्णुका होकर आत्तंव वायु तथा घमनो 
के सहारे योनिमुख पर आ पहुँचता हैं । खत्रीका 
ऋतु १२ वर्ष से प्रारम्भ होकर शरीर जरा जीखों 
होते ९० वर्षको अवस्था तक ज्ञारी रहता है | सु० 
शा०0 २-३ अ5। ह 

भावप्रकाश का मत भी प्राय: ऐसा ही हे-- 

बारह व से लेकर पचास व परयंब्त ख्रियों 
के भगद्ार से स्वभावत; मास-मास झात्तव निक- 
बाता है | भातंव निस्‍सरण के प्रथम दिवस से 
पोढ़श राशि पर्यत ऋतु रहता और वही गर्भ ग्रहण 
के योग्य काज़ टहरता है | ( भा० पू० ख० १ 
मठ भ० ) ॥ 

हारीत में ल्िक्षा है--- 


“रजः सप्त दिन॑ यावत्‌ ऋतुश्वभिषजांवर: ।” 


अर्थात्‌ है भिषक्‌ श्रेष्ठ सप्ताइ पर्येन्‍्त जब तक 
रज रहता है, उसी के। क्षोग ऋतु कहते हैं | 


१७१६ 


ऋतुलिज्न 


वाग्भट्ट लिखते हैं - 
“ऋतुरतु द्वादशनिशा: पूवोस्तिस्नश्च निंदिता: ।”” 
( शा० १ झ० ) 
अर्थात्‌ प्रथम दिवस से द्वादश राज्ि पर्यन्त 
ऋतु-काल रहता हैं । इसके प्रथम तीन दिन 
निन्दित हैं | 
भगवान्‌ मनु छा मत है-- 
“ऋतु: स्वभाविक: स्त्रीणा रावय: पा ड़शस्मुता: | 
चतुर्मिरितरे: सांधे महान्रि: सद्ठिगर्हितिः ॥!! 
( मनु ३। ४९ ) 
पंहिताक्ार दो प्रकार को ऋतु बतल्ाते हैं--- 
प्रकाशित ओर अ्रप्रकाशित | साधारणत; द्वादुश 
वष से रज्नोदर्शन होने पर प्रकाशित ओर द्वादश 
वर्ष के उपरांत रज न निकज्षन से अ्प्रकाशित वा 
अन्त; पुष्ष कहलाता है | यथा--- 
“वषोद्द्वादशकादूध्व यदि पुष्पं बहिने हि । 
अन्तः पुष्पं भवत्यव पनसौड़म्बरादिवत्‌ ॥” 
( कश्यप ) 
बारह वध के उपरांत भा प्रकाशित न द्वोने से 
पु५प के पनस उडम्बरादि की भाँति अ्रन्तः पुष्प 
कद्दते हैं । 
धर्शाख ओर आयुर्वेद के झनुसार रजोदशंन 
के उपरांत तीन दिन तह स्त्री के ब्रह्मचर्यं पूवेक 
रहना चाहिये, पति का मुख़ न देखना चाहिये, 
चटाई इत्यादि पर लोना चाहिये, हाथ पर झथवा 
कथोरे वा दाने में खानां चाहिये, भाँसू न गिराना 
चाहिये, नाखून न कटाना चाहिये, तेज, उबटन 
भोर काजल न क्ञगाना चाहिये, दिन के। सोना न 
चाहिये, बहुत भारी शब्द न सुनना चाहिये, 
हँसना ओर बहुत बोलना भी न चाहिये । चोधथे 
दिन स्नान करझऊ सुन्दर वस्र ओर आभूपण घारण 
करे ओर पति का मुख देखकर सब व्यवहार करे | 
वि० दे० “पासोधान!! । 


ऋतुराज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०) ऋतुझों का राजा 


वसंत । रा० नि० व० २१ । 


ऋतुलिज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) ऋतु के 


चिन्द | मोसस के आसार। ( २) ऋतुमती 
होने का तत्तण | स्त्री को प्रद्दना होने के 
झासखार | 


अँतुवंती 


ऋतुब॒ती-बि० [ सं० ब्रि० ] दे० “ऋतुझता 
ऋतुविपय्यय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऋतु के क्रम 
का भड़ | मोसम का विगाइ । ऋतु की विपरी 
लता | ऋतु झा ठीह न होना प्रर्थात्‌ गरमी में 
गरमी, सर्दी में सर्दों ओर वर्षाकाल में वर्षा, 
डीक तरह न होना । ऋतु वेषम्य । 
नोट--जब ऋतुएँ ठीक होती है, तब अन्ञ, 
शाक प्रभृति ओषधियाँ और जल शोक रहते 
हैं। ऐसे अन्न जलके सेवन ऋहरने से मदुष्यों 
की आयु ओर उनका बल्ष, पराक्रम प्रभति ठीक 
रहते हैं| किंतु यदि देमनत ऋतु में सर्दी नहीं 
पड़सी, ग्रीष्म में गरमी नहीं पढ़ती, वर्षा में पानी 
नहीं बरसता, तत्र भ्रज्न, जज्न झआादि बिगड़ जाते 
हैं। प्राणी उन्हीं को खाते-पीते हैं, इससे उनको 
अनेक राग होते दें अथवा महामारी ( प्लेंग ), 
हज़ा प्रभति से मृत्युकाक समय उपस्थित 
हाजाता हें| यह बांत घनउनन्‍्तरि भगवान ने 
सुश्रुत से कही है | भ्राज्कल ऋतुएँ ठीक नहीं 


१३७२० 


होतीं । इसीसे इस देश में प्ेग और हँज़ा-प्रभूति , 
 ऋयतुस्नाता-सज्ञा खी० [ स० खसत्री० ] रजोदशन के 


प्राणनाशक राग ऊधम मचाये रहते हैं | 


ऋतुवात्त- संज्ञा सत्री० [स० पुं०] वत्सर । बे | त्रि० । . 


तु बंपस्य-संज्ञा पु [ सं० क्री० ] ऋतुचयों के 
विपरी ताचर या | ऋतु के विरुद्ध कायं। यथा+- 
“क्रोघतु बेपस्यशिरामितापै: ।” भा० स० 

४3 २१० | 
ऋतुशूल-सज्ञा पुं० [ सं० क्री" ] ऋतुकाल पर रज्ञो- 


रोघ से उत्पन्न शूबरोग। महोने पर हँंज़ बन्द 


हाने से पेद। हुआ दद । पुष्प के बातादि से मारे 


जने पर यह शूल उठता हं। इसमें शोणित . 


विच्छुक, घन (गाढ़ा ) प्‌व॑ स्निम्ध होता दे । 
योनि ओर नांभि में दारुण वेदना द्वे।ती है । 
“पुष्पस्य वातादिभिदंतत्व॑तस्यकारणम्‌ | 
बहल॑ पिच्छिलं स्निग्धं घन खत्रत शागत ॥ 


यानी नाभों तु शलानि ऋतॉपरमद।रुणम । 
( रस७ २० यो० व्या० थि० ) 


ऋतुषटक-स ज्ञा प० [ स० क्री? ] द्विम, शिशिर, . 


वसन्‍्त, पग्रीष्म, शरव्‌, प्राविट -ह_न ६ ऋतुओों का 
छमाहार । “चयकापसमा याश्मन दाषाणों 


सम्भवन्ति हि । ऋतुषटक॑ तदाख्यात॑ रवेराशिषु 


संक्रमात्‌ ।। भान०्। 


तुस्नान 
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ऋत सन्धि-स'ज्ञ! सखी. [ स'० पुं० ] दोनों ऋतुपों 
के आदि के श्रोर अंत के सात दिनों फो “ऋतु- 
सन्धि' कहते हैं | अर्थात्‌ पहिली ऋतुका पिछला 
सप्ताह ओर अ।नेवात्नी ऋतु का पदिक्षा सप्ताह 
ये दोनों सप्ताह “ऋतु-सर्धि! कहलाते हैं। कहा 
है--“ऋत्तो रेत्यादि सप्ताहाश्तु संधिरिति 
स्मतः: । वा७० उ० ३ श्र७ | ह 

इस ऋतु-सन्धि! के चोद॒ह्ट दिनों में, आगे 

आनेवदात्नी ऋतु की विधि संवन करनी चाहिए | 
उदाहरणतः गरमी को ऋतु के अंत के छाज॑ 
दिनों को वर्षोऋ तु समझका, वर्षा-ऋतु में लिखे 
हुए ग्रांहार विहार सेवन करने अ्रथवा त्यागने 
चाहिए | 


, ऋतुसमय-दे० “ऋतुकाल  । 


ऋतु सम्मिता-स'ज्ञा ख्री० [| स'० सत्री० ] मुनि खजू'- 
रिका | उत्तम पिण्ड खजूर | बे० निध० | 

ऋतुस/त्म्य-सर्ज्ञा पुं० [ सन क़ी० ] ऋतु के अलु- 
कूल भोजनादि | 


चोथे दिन शुद्धि के लिए स्नान करनेवाली स्त्री | 
. धूव पश्येद्रतुस्नाता या हशं नर मद्गनां । 
ताहशं जनयेत्‌ पुत्र तनः परयेत्पतिप्रियं ॥” 
( सु० शा० ८ श्र) ) 
अर्थात्‌-ऋतु स्‍नाता खत्री पहले जेसा पुरुष 
देखती है, येसा द्वी पुत्र उत्पन्न ऋरती है | 
ऋतुसेठ्य-वि० [ स७० त्रि० ] ऋतु के सेदानुपार 
व्यवहार करने योग्य । जा मोसम के सुभाफ़िह 
काम में लाने ज्ायक़ हों | 
ऋतुस्नान-संज्ञा पु० [ सं> क्रो० ] [ वि? ख्त्री० ऋतु 
स्‍नाता ] रजोद्शन के चोथे दिन का स्त्रियों का 
स्नान | रजस्वत्ञा का चोथे दिन का स्नान | ऋतु- 
काक्नीन चतुर्थ दिवप का सनान | 


नांट--रज्नोद्शंन के उपरांत तीन दिन तक स्त्री 
अपविश्न रहती हैं | चोधे दिन जब वह स्नान करती 
हैं, तब्र कुटुम्म के लोगों और घर की सब खाने- 
पीने को वस्तुओं के छूने पाती हे | स्नान के पीछे 
स्त्री के पति या उसके अभाव में सूथ्य का दुर्शन 
करना आहिये | 


ऋतुद्द रीतकी १७११ 


>कट>ककानक, २०७ --फएल पाक बनना कान स्ड 
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ऋतुद रीतकी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] ऋतु के सेद ' ऋदव॒घ-३े० "ऋदपा 
ऋद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) भक्ञी प्रकार 


से द्रव्य विशेष के साथ मिश्रित दरीतकी । 


हरीतकी सेबन करने की ऋतगुएँ-हड़ के भीष्म 
( जेठ, झसाढ़ ) में समान भाग गुइ के साथ, 


वर्षा ऋतु ( सावन, भाई  ) में सेंघानमक के 
साथ, शरद्‌ ऋतु ( क्वार, कातिक ) में मिलनी के 


साथ, हेमनत ऋत (अगद्दन,पोष)में सोंठके चूण॑के : 


साथ, शिशिर ऋतु ( माघ, फाह्गुन ) में पीपल 
के चू्ों के साथ ओर वसन्‍्त ऋत (चेत, वे ध्षाख) 
में शहद के साथ, इस प्रकार रीस्यनुसार हरीतको 


सेवन करने से समस्त राग नष्ट द्वोते हैं | च० 


पर ।! भा० । 


ऋते-भब्यय [ सं०] (१) 'श्थक-घथक। अलग 


अलग । ( २ ) बिना | 


ऋतोक्ति-बि० [ सं० त्रि० ] सत्य भाषण | रास्‍्तगोई | : 


ऋतोग्र-संज्ञा पु० [ सं० क्लरी० ] सत्यवाक्य ।सच 
बात | 


ऋणष्वन्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुँ० ] ऋत की समाप्ति | | 


महं।|ने का आख़ीर | 
ऋत्विक्‌ू-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पुरोहित । वेद के 
मनन्‍न्रों से यज्ञ में कम -कायड करानेवाला | 
प्योय--त्र। जक । भरत । कुरू | वागयत | 
जुत्ततहीं । यतश्रुक | मरुत्‌ । सबाध | देवयव । 
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ऋत्विय-बवि० [ सं० त्रि० ] (१)ऋतु कात्नोपस्थित । | 
मौसम पर पहुँचा हुआ | ( २ )ऋत काज्ोत्पन्न | 


मौसम में पेदा हुआ। (३) ऋतुकाल का 
कत्तेष्य । जो मोसम में किये जाने के क्राबिल 
हो। (४) ऋतु-काल । ओरत के मद्दीने का 
वबक़। ( ९ ) नियमित | पाबन्द | 

ऋत्वियावत्‌ू-बि० [ सं० त्रि० ] (१ ) पुत्रोत्पादन 
कम युक्व | जो लड़का पेदा करने में क्गा हो । 
( २ )ब्यवस्थानुरूप । क़ानूनो । 

ऋदूदर-सज्ञा पुं० [ सं० पुं०] सोम | 


वि० [ सं० श्रि० ] मुदु-डद्र विशिष्ट । मुक्षा- 


यम पेटवांक्षा | भल्ता | 

ऋदूपा-संश्ा पुं० [ व०,सं० पुं० ] ( १ ) मम वेधी । 
(२) अदनपाती । (३०) गमनपाती । 
(४ ) गमन वेधी | ( * ) दूर भेदी । 


३० 


अद्धि 





पका हुआ घ/न | असम० ।( २ ) पेढ़ से मक्ञकर 
वा दुर्यंकर अलग किया हुआ पका धान । 
संपञ्नघान | पक्रमहित घान्य |( ३ ) निवु षीकृत 
घान्य | भूसी साफ किया हुश्ना श्रनाज्ञ | 

वि० [ सं० श्रि० ] संपन्न । वृद्धिप्राप्त । 
सम्दद । 


ऋचष्धि-संज्ञा खी० [ सं० रत्री० ] एक ओपषधि वा लता 


जिसका कंद दुवा के काम में भाता हे | यद्ट कंद 
कपास की गाँठ के समान शोर बॉँईं शोर के कुछ 
घूमा हुआ होता दे तथा इसके ऊप( सफ़ेद रोई 
होती है । यह जीवनीथगणोक् अ्रष्टअर्ग का एक 
उपादान हैं । यह गोढ़ तथा केशयामलम परणसिद्ध 
है । कद्दा हे --- 

“ऋद्धिवृद्धिश्व कन्दो दो भवतः कोशयामले । 
श्वेतरामान्त्रित: कर्दा लताजातः सरन्ध्रकः 0७ 
तूलग्रंथि समाऋद्धि वांमावत्तोफला च सा। 
वृद्धिस्तु दश्िणावतेफला प्रोक्ता महर्षिभिः ॥” 
( रा० नि० पपंटादि € ब० ) 


पय्यो०--सुख, सिद्धि, रथांग, संगज्, घघ्ु, 
ऋषिसृष्टा ( श्रेष्ठा ), युग, योग्य, ज्चमी, सर्च- 
जनभिया ( घ० नि० गुदू $ व० ), सिद्धि, 
प्राणशदा, जीवदान्नी, सिद्धा, योग्या, चेतनीया, 
रथांगी, संगल्या, ज्ोइकानता, यशस्या, जीजश्रेष्ठा 
(रा० नि० व० ९ ), श्राश्वासनी, तुब्टिराशां, 
चेतना, पयस्विनी ( नि० शि० ) । 


गुण--ऋद्धि मधुर, शीतल हैँ तथा कब, पित्त 
तथा वात को जीतती दे भोर रक्दुंप एवं ज्वर का 
नाश करती तथा कफ ओर शुक्र को बढ़ाती है । 
( घ० नि७ गुडू० व० १ ) 


ऋद्धि झोर वुद्धि दोनों मधुर, सुस्निग्ध, तिक्ल, 
शीतल रुचिकारक एवं सेघाजनक तथा कफ, 
कुष्ठ और क्रिसिनाशक हैं | यथा--- 


“ऋष्धिवद्धिश्चमंधुरा सुस्निग्धा तिक्तशीतला । 
रुचिमेधाकरी श्लेष्मकुष्ठ कृमिद्दा परा ॥ 





उक-०नव.. 
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प्रयोगेष्चनयारेक॑ यथा लाभ॑ प्रयोजयेत्‌ । 


यत्रद्यानुखष्टि: स्थाद्‌ दृयमप्यत्र योजयेत्‌ |” 
(रा० नि० व० ४ ) 


ये तिदोषनाशक, मूच्छीनाशक तथा रक्क-पित्त 
नाशक हैं ओर गभे-वहढिप्रद दे । ( केय० दे० ) 
ऋद्धिदानादिनिन्ध रे | ( गण ० नि० ) 

ऋडद्धि बलकारक, त्रिदोषनाशक, शुक्रमनक, : 
मधुर, भारी, ऐश्वयंकारक तथा मुच्छी ओर रक्- 
पित्त नाशक हैं । ( भा० पू० $ भ० ) 

नाट-इसके अभावमे बाराहीकंद छाममें त्ाना . 
बाहिये। ० दे० “वृद्धि” 

( २ ) महाक्ञावणी । गारखमुण्डी | यथा 
“पद्मकपुण्डावड्धितगद्धेय: ।! वा> सू० १३. 
अर पद्माझादो अरुण: । 

अरद्धिजा-संज्ञ। स्री० [ सं० खत्रो० ] सपंगन्धा | गन्ध ; 
रास्ता | नागदवना | प० सु०। भा० म० $ भ०। 
दे० “गस्ना । 
नोट--भावप्रछाश के अनुसार शआ्रोषध में 

इसका कद लेना चाहिये | 
ऋद्धिवचा-संज्ञा स्री० [ सं० स्वी० ] दूर्ता | दूब । 
ऋफ-न सं० घातु ] (१) हिंसा करना | ( २) | 
प्रशसला बरना । (३६ ) दान करना। (४ ' 
निनन्‍दा करना । ( * ) युद्ध करना । 
थी ० से श | 
ऋशीस-संज्ञा पुँ० | सं० क्लो० |) (१ ) एथ्वी | 
ज़मौन । ( २) एथिवीस्थ श्रग्नि। ज़मीन की : 
आग | ( ६ ) संधि | द्राज़ । ! 
ऋशभु-संज्ञा पुंण [सं० पुं०] (१) मेधावी। 
आक्विल | ( २) देवता । (३) यज्ञदेवता। - 


| 
) 
। 
| 
| 


ऋभुत्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (3 ) इन्द्र / (२) 
वच् | (३ ) स्व॒ग । 
ऋणशुनज्ञां-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) इन्द्र । (२) 


मरुत । (३ ) ऋभु । | 


ऋद्धिज्ञा १७२२ 


(४ ) देवगण विशेष | ! 


ऋषभक 


अं रन्स हक । 


(२ ) अतिशय प्रदीम्त । दूर-दूर तक चमकने 


वाता | 


ऋम्फ-[ सं० धातु ] वध करना | मारडालना । 
ऋल्ञक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बदिन्र विशेष | बाजा 


बजानेवात्या । 


ऋल्लग-संज्ञा स््री० [ सं० खी० ] वादिन्रविशेष | एक 


प्रकार का ब्राज़ा ! 


 ऋश-[ सं० घातु )। (१) गमन करना। चल्नना । 


(३ ) स्मरण करना | सो चना । 


ऋश्यद-संज्ञ। पुं७ | सं० पु० ] कूप | गडढ़ा | दसमें 


दिसन के। फॉसकर पकड़ते हं | 


ऋष्यपर्‌-वि० [ सं० शत्रि7 | मसगचरण विशिष्ट | 


जिसके चरण में हिरण का सा पेर का चिद्ठ हो । 


ऋग्य(प्य)-संश्ा पुं० | सं० पुं० ] संग । रुरुखग । 


जसे-“ऋड्या मीौलाण्डकी लोके स रुरु इति 
कीत्तित:” । भा० म० $ भ्र० | 

गुश--इश्तका मांस कसेला, मधुर, वातनाशक 
पित्तनाराझ, हर, तीचण भोर वस्तिशोधन हैं | 
सु० सू० ४६ अर० | 


' ऋषश्यक-संज्ञा पुं० (सं० क्ली०] (१) म्ूग सश्निकृष्ट 


देशादि । जिस देश में ज्िप्रित मूंग रहे । ( २ ) 
दिला | 


| ऋचषभ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) लहसुन की 


तरह का एक झोपधि वा जड़ी जो हिमालथ पर 
द्ोती हैं । दे० “ऋपभमक” । (२) कर्णरन्‍्ध्र | 
कान का पोक्ष | ( ३ ) नक्र वा नाक नामक जल 
जंतु की पूंछ । कुम्मीरपुच्छु । मे० | खु० चि० 
१७ अ० । ( ४ ) बेल | वल्लीवह | 

गुणगु-- इसका भांस शभ्रस्यंत भारी, चिकना, 
कफ ओर पित्त का बढ़ानेवात्ता, वहण, चात- 
नाशक, बलकार$ ओर पीनस नामक रोग के 
नष्ट करनेवाला है | भा० पू० १ भ० । 

(९) काकढदालसिंगी | शा० औ० श० 
सा०9 । 


ऋशभुक्षी-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० ] इन्द्र । | ऋषभक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] लहसुन की तरद्द की 


ऋम्ब-वि० [ सं० त्रि०] ऊरु से उत्पन्न । हानसे ' 
निकत्षा हुआ | 


ऋम्वन्‌-वि० [सं० त्रि०](१) भाकासक । इमखावर | । 


एक झोषधि वा जड़ी जो हिमालय पर होता है। 
इसके विषय में भावमिश्र कहते हैं--- 


“जीवकर्षभको छोयो हिमाद्रिशिखिरोद्धवो | 


ऋषभतर 


रसोनकन्द बत्कन्दी निःसागे सक्मपत्र कौ ॥ 
जीवक: कृच काका र: ऋषपभों व्रवश्वृद्धत्रत्‌ ॥ 
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काश्मीर तथ! गो ढ़ देश में यद ऋग्म नाम से । 


प्रसद् हे | यह भ्रष्यवर्ग का एक उपादान है| 


पय्यो०--ऋषभ, दु्धर, घीर, सातृक, वषभ, क्‍ 


वृष, विषाणि, करुदू, इंद्राकह्ष, बन्चुर, भोपति ' 
ऋषपभन, गोपति, घीर, 


( घ०७ नि० $ व॒० ) 


/ ! 


खब्छी, घूर्यं, भूपति, कामी, ऋ(प्रिय, ज्'ड्ली, | 


। 
| 
। 
| 


गो, बन्चुर, गोरच, बनवासी (रा० नि० € व), 


श्रीमात , वषाणी, रूकुद, इन्द्राच, मातृक ( के० 
दें० ), बद्धामय, पति (द्रब्य० २० ), वष, 
वषम, बीर ( २० ). एथित्रीयति ( में० )। 


गुण --ऋष प स्वाद सें मधुर वबातपित्त तथा 
रक्न-दोष नाशरू हे ओर क्षय, दाह एवं ज्वर को 
नष्ट करता, कफ तथा वीय॑ के बढ़ना तथा 
द/ह, रक्न-पित्त चाय एवं वातज्वर रा नाश काता 
हैं। ( घ० नि० $ भ० ) 

ऋषभ मधुर तथा शोतज हे एवं पित्त, रक्ष 
तथा दुस्त अाने ( विरेक ) के निवारण करता 


है ओर कफ तथा शुक्रजनक एवं गर्भ संघानकारक 


है तथा द'ह, चाय और ज्वर का नाश करता है । 
(१० नि> व० £ ) 


जीवकू ओर ऋषभमइझ वलकारक, शीतल, 
मधुर, कफकारक ओर शुक्रजननक-कामोद्दीपक हैं । 
इसके भभाव में विदारीमृूल-विदारीकंद प्रयोग 
में लाना चाहिये | ( भा० पू० $ भ० ) 
“ऋधमसको वृषभकः | सु० चिं० ८ अ० | 
ऋषभतर-संज्ञ पुं० [ संण्पु० ] [ खी० ऋषभतरी ] 
बोफा उठाने में थोड़ी शक्निवाला बेन | 
ऋषभकूट-संज पुं० [ सं० पुं० ] देमकूट पर्वत । 
पए% पहाढ़ | 
ऋषभा-सज्ञा स्री० [ सं० खी० ] दे० “ऋषभी  । 
ऋषभागद-संज्ा पुं० [ सं० पुं० ] जदामांसो, हरेखु 
( बहा चना ), तिफला, मुरक्ली (लाज़ सहदिजन), 
रक्ना (लाल गुजा की जड़, कोई-कोई मेंजीठ 
त्िखते हैं ), सुलहढो, पप्राख, वायविदंग, ताकि- 


ऋषिकुल्था 


शपत्र, सुंगंधिक! ( सपंगन्या ), इलायची, दात्- 
सीनो, तेजपा त, चंदन, भारंगो, परोल, किणही 
( अपामा्ग ), पाठा, झूगादनों (इंद्रायन को 
जड़ ), कहृटो ( देददाज्नी ), पालिंदी (निस्लोथ), 
अशोक, सुपारी, तुलसी की मंजरी, भिक्षावें के 
फूज्त-इन्हें समानभाग लेकर अ्रच्छी तरह पचुर्णंकर 
झोर इसमें शूकर, गोद, शेर, मोर, बिलाव, 
पृप्त (रो मदुली या काला हिरण ) ओर 
न्‍्योज्ञा इनका पित्त)! तथा “शहद! मिलाकर 
सींगो(अ्र्धात्‌ू-साबरश्ट थ) में भर दें ओर १४ दिन 
रक्त्ी रहने दें | इसके बद काम में लाएँ। यह 
ऋषभ नामक अगद सुन्दर रूप से संपादन किया 
हुआ्ना जिप राजा के यहाँ घर में रहता हे, वहाँ 
सप भी विप भोर शुक्रादि से रक्धित द्वॉजाते हैं, 
फिर श्रन्प कीट मूपकादिकी तो क्या सामथ्य है। 
इसको यदि सेरी ओर दुदुभी शआदि बार््नों पर 
लेप करके उन्हें बजांएं तो जिष का शोधप्र नाश 
दोजाता है । यदि इसे ध्वजा पर लेपऋर स्थापन 
किया जाय तो उसे देखकर शीघ्र ही विष व्याप्त 
मनुष्यगण निर्विष होजाते हैं। सु० करूप० 
ह श्र०। 
ऋषभी-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] (१) केवाँच | 
क पिकच्छु (( (.0।[00[0020]) [0/749॥8 ) 
र० सा५। (२ ) वह श्षी जिल्रका रंग रूप 
पुरुष की तरह दो । (३) विचया | से ० 
भन्निक | 
ऋषां-संज्ञा स्री० [ सं? खत्री० ] नागबला | गैंगेरस । 
गुलसकरी । शा० ग्रो० श० सा० | 
अरषि-संजा। पूं० [ सं० पुं० ] (१) आध्या- 
व्मिक ओर भोतिक तसस्‍्वोों का सातलात्कार करने* 
वाला | ( २ ) गोरोचना । वै० निध० । ( ६ ) 
एक प्रकार को मछुत्नी । ( ४ ) दमनाभेद । दमन 
विशेष । खाथु गन्धिक | साधु | साधथुक | रा० 
नि० व० ३ | 
ऋषिकर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० | एक प्रकार की 
लता | सियाडिलता | प० घम्लु० | 
ऋषिकुल्या-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] एक नदी का 
नस जिसका उस्केल महाभारत के ती्थयात्रा 


प्थ में है । 
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ऋषिजाज्ञल १७२७ ऋग्त 
रे क्‍ ४ 

ऋषिजाज्ञल- | ' ऋष्यगन्धा- । संज्ञा खत्री० [सं० स्त्री० ] 

ऋषिजाड्नलक- । ऋष्यगन्धिका- ु 

ऋषि ज|ज्ुला- | संज्ञा स्नी० [सं० खी० ];. (१) ऋषिताझ्ुल। नामक पोधा | पर्य्या5-- 

ऋषिजाब्ञलिका- ै क्‍ ऋषिजाडलिकी, वृद्धदारक) | २० 


ऋषि ज।दड्शलिकी- | 
ऋषगन्धा । सपंगन्धा | रसस्‍्ना० | 


ऋषिपित्ता-संज्ञा ख्री० [ सं० खत्री० ] एक पोधा जो : 
चकरोता में मिलता है । इसकी पत्तियाँ कंगरेदार 


होती हैं । 
गुण--यह पित्तसारक है । 


ऋषिपुत्रक-संज्ञा पुँ० [ सं० पुं० ] दसनक बृक्ष । 


दौने का पेड़ | वे० निघ० । 

ऋण प्रोक्ता-संज्ञा ख्री० [ सं० खो० ]. माषपर्णी । 
वन डड़द। ( | ९॥'कतरप5 ]80|8५ध७, 
क्‍5॥7८720. ) प० म्ु० । 


ऋषि श्रेट्ट-स ज्ञा पुं० [ स० पुं० ]( + ) पुंडरीक । 


पुंढरी | कमल । ( २ )ऋडे। 
ऋषिश्रेष्ठा-स ज्ञा खी० [ स'० ख्रो० ]( ५ ) ऋष्धि । 
(२ ) वृद्धि । बें० निघ० | 
ऋषिसृष्टा-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] ऋद्धि | मद॒० 
व० १। 
ऋषीक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] काश तृण | कॉव | 
कासा | मद० व० १ | 
ऋषु-संज्ञा पु५ [ सं० पूँं०] अनत्ररत गति | कभी 
बन्द न दोनेवाली चाल । 
प्रगष्टि-संज्ञा सत्री० [ सं० ख्री० ] दोनों ओर घारवाला 
खज़ | तलवार | ( २ ) शख्त् | हथियार | 
ऋष्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ](१ ) एक प्रकार का 
झूग जो काज्ले रंग का होता है | नीज़ इरिय । 
गुगा--इसका मांस कफनाशक, पित्तनाशक, 
किचिद्‌ वातकारक, ज्घु और बलकारक है | 
भा० पू० $ भ०| ( २ ) इरिन | (३ ) नीज्न. 
गाय | बवय झूग । (४) सफ़ेद कोढ़ | श्वेत 
कुष्ट | 
ऋष्यक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) मग विशेष | 
ऋष्यगता-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] (१ ) माष- 
पर्णी | जंगन्बी उड़द | ( ['७॥७ 7॥778 |8)- 
8079, 99/८७४८. ) श> र० | ( २ ) खता- 


। 
बर | शा० औओ० श० स्ा० | (३ ) भतिवत्ञा | | 


ऋत्तगनच।, 
मा०। ( २) अ्रतिबला | ककृढ़ी | (३) 
सीर विदारी | दूधवजिदारी । श० २० | (४) सफ़ेद 
शध्रकंद | श्वेतशकर कन्द्‌ | ( ९ ) ज्ञात शकर- 
कनद | रक़्शकरकन्द | वे० निघ.। 


| ऋष्यजिह्न ( क )-संज्ा पुं० [ सं० क्री० ] एक 


प्रकार का महाकुष्ठ । यह ऋष्य अ्रथांत्‌ रुरु मग 
की जिल्ला के समान खुरदरापन लिए होता है। 
जसे--“ऋष्यजिह्ातकाश खरत्वानि ऋष्यजि- 
हा/न |  सु० नि० &€ श्र० | मा० नि०। दे० 
“अरजिह । 

ऋष्यपुष्पिका-संज्ञा ख्रो० [ स० स्री० ] प्रतिवत्ञा | 
कंघी । $० दे० नि० | नि० शि० | 

ऋष्य पुष्पी-संज्ञा ख्रौ० [ सं> सत्री०] अतिबत्ता । 
ककही । ( 3)70|07 वातीा|ं०प7, (४, 
420/9- ) बै० निध० । 

ऋष्यप्राक्ता-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] (१) श्वेत- 
वाद्यालक | सफ़ेद बरियारा । ५० मु०। (२) 
सतावर । ( ३ ) मह/शतावरी । बड़ी शतावर | 
(४ ) मद्दाबला | सहदेवी। ( ९) केवाँच की 
बेल | भा> पू० $ भ० गु० व० | (६) पीत 
वाद्यालक । पील। बरियारा । रसा० | (७ ) 
माषपर्णी । जंगन्ञी उदद | च० सू० ४ अ० | 
“ऋष्यप्रोक्ता शतावस्य॑ंतिवला शुकशिम्बिष ।” 
मे० नचतुष्क | (८) प्रतिवज्ञा | कंघी | ककही | 
के० दे० नि८ । नि० शि० | 


ऋष्याह्मा-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] ( $ )नागवला । 

गंगेरन | ( २) बला । बरियारा । वे० निघ० । 

ऋत्त-संज्ञा पुं० [ सं> पूं० ] [ खत्री० ऋरी ](१) 
भज्ञक | भालू | रा० नि० व० $६ | 

गुण--हसका सास, चिकना, भारी, वृष्य, 

मीठा गरम ओऔर वात नाशक है | मद० य० 

१२ | ( २) इहरिन। हृत्का०। (४) कड्ईे 

तरोई | कृतवेधन | ( [,0[78 ७०॥३॥ ४६७. 

42०:20 - ) मे० षद्टिक | ( ४ ) श्योयाक बूत्त । 

सोनापाढ़ा | भरछु । ( 07०5एपण वंगवां- 


अक्तगन्धा 


०५7, ) रा० नि० व० ६। (५२) भिरहावाँ । 
( ६ ) गृहशय के रहनेवाओो | गुफा में रहने- 
वाले । 

ऋ तगन्धा-संजा खी>2 [ सं० ९० ] (१) वृद्ध 
दार6 बल | विधारा | ( २ ) ऋषिजाडुजा | २० 
मा० | च० सू० ४ अ० बूंदण | (३) श्वेत- 
भूमि कुष्पाणड | सफेर भुई कम्हड़ा। वे० 
निध+ | ( ४ ) क्षीर दिदारी | 

ऋ त्ततन्धिका-संज्ञ। खी० [ सं० खत्री० ] ( १) कृष्ण 
भूभिकुष्पाणड । ( २) वृद्धदार ७कता | जिधारा । 
बे० निघ० | 

ऋ"त्त(षय)जिह-संज्ञा पुं० [ सं? क्ली० ] मह!|कष्ठ का 
एक भेद | वह्द पीड़ा युक्र कोृढ जा किनारों पर 
लाल, बीच में पीलापन जिए काला, छूने में कहा 
झोर रीछु की जी के झाहझार का डो | ऋष्यजिह्न 
मा० नि० | 
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एककन्द 


नोट--ऋ वजिह-रीछु की जीन | क्योंडि इस 

कंढ़ की आकृति रीडु की जीम के जैसी होती है, 
हसी से इसे “ऋतजिलू” कहने हैं । 

ऋत्तप्रिय-संज्ञ। पुं० [ सं> पुं०] ऋषभक्र नाम का 
सछुप | रा० नि० खच० *< | 

ऋत्तमुख्तयन्त्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] सेइसी की 
तरइ का एक प्रहार का यंत्र। भ्रश्नि० । 

ऋत्तर-संज्ञा पुं? [ सं» क्री० | वारियारा | से० | 

ऋत्त,बेट-संजा पुं० [ सं> सत्री० ] तेज्ञपायी श्रर्थात्‌ 
चरडा नामझ कीड़े की जिछ्ठा । धभ्ाश लार नादि 
(बं० ) | त्रे० निघ० २ म० अशं-चि० कृष् हु - 
शिगेप लेप । 

ऋ ताह-संज्ञा खी> [ सं० श्वी० ] महामेश नामक 
भ्रष्ट यि झोंवदि | (० नि० व० २ | 

ऋ तेप-संज्ञा पूं० [ सं० पुं> ] चन्द्र | चन्द्रमा | 
हे० | 


( ए्‌) 


ए-संस्कृत बर्णंम/ला का ग्यारइवाँ ओर नागरी वर्ण॑- 
माक्षाका आठवाँ स्वर वर्ण | शिक्षामें यद्व संध्यक्षर 
माना गय। है ओर इसका डत्यारण कंठ और 
तालु से होता हे | यह “प्र”! ओर “इ' के योग से 
बन। है; इसीकिये यह कंठतालब्य हे । सब्क्ृत में 
मात्रानुसार इसके केवल दीघे ओर प्ल.त दोडी 
सेद हैं, पर दिंदोी में इसका हस्व वा एक भाश्रिक 
डच्यारण भी सुना जाता है । पर इसकं लिए 
कोई और संकेत नहीं माना गया है | मोक़े के 
अनुसार हस्व पढ़ा जाता हैं | प्रत्ये४ के सानुना- 
स्िक भोर निरनुनाप्षिक दो भेद होते हैं । उदात्त 
अनुदत्त ओर स्वरित भेद से यद्द तीन प्रकार का 
होता है । 

संश पुं० [ स॑० पुं० ] विष्णु | 

एइलन-न्‌ पं० ]प्रयार (६०) । यशछाल ( नेपा०) । 

एडलोरॉर्नू सिं० ] श्वेत मुप्तक्तो। सफ़ेद मुसलो। 
( 28]97'9208 849067 १०७78, /20 
268. ) 


िनननीीी जी जल न >त-++ ++>3 “+--. -- >न्‍ज-ज ०--- -ज>- 


एएजन-[ चीन, मलाकऋा० ] गवेधुक (सं०)। 
गरगरीधान, संखालु, संखरू ( हिं० ) ।( (०05- 
]807"ए॥ 9, /.2/8/४- ) ४078 (७७॥'8- 
फा० टहूं० ३ भ०। 

एएन्थकायर्न मल? ] जंगली मदनमश्त का फूल । 
अरणय मदनतस्त पुष्प | ( (/ए०७३ ०॥॥'०]- 
8][8, //77772., ) 

एएयिन- चीन०, मलाका ] दे० “एएजिन”। 

एक-वि० [ सं० त्रि० ] ( १) एुक। दया में सबसे 
छोटी ओर पद्चल्ती संख्या । एक की संख्या | यह 
संख्या जिससे जाति वा समूह में किसी अकेकी 
कस्तु वा व्यक्ति का बोध हो । ( २ ) भ्रकेला। | 

संज्ञा पुं० [ सं०पुं० ]( १ ) परमेश्वर | (९) 

विष्णु । ( ६ ) भरग्नि | (४) सूर्य । (२) यम | 
( ६ ) देवराज । 

एक कन्द-संज्ञा पु [ सं> पुं० ] बनालु। पानी- 
यालु | भनुप/लु | प० मु? | दे० “बनआंलू । 


एक ( क्वा ) लसीलिसन 


एव; ( क्ेत 2कती लगने - ह) 
एक ( का )ड लपुत- ॥। 
बहसुन | एक-पुतिया लहसुन | ( 3॥।॥[प्रा7 


संज। पुूं५ एकेंडिया 


एऋऊ-कुप्ठ-स ज्ञा पु० [ स ० क्ली० ] क्षद्रकुषप का एक 
सेद | इसमें शरोर कानज्ना ओर लाल पड ज्ञाता 
जाता है ओर यह प्रभ्ाध्य है |सु> लि० £ श्र० । 
जो होंढ़ पसीनों से रहित हो, बड़ा घेरदार और 
मछुली के चमड़े ( सेहरे ) के समान हो तथा 
चक्राकार श्रोर॒प्रश्नक के पत्रों के समान शो, --+ 
उसे 'एक्कुंषठ' कहते हें | मा० नि० । 

कोई-काई इसे चमेदल भी करते दें । 
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एक कोप्टि-बि० [ स० त्रि० ] एक काएष्ड चूर्णतय 
आधार पर अवस्थ न करेराला। जो एकटही 
कोटे में रइता हो | शिरः पदी,करल मत्स्य, अगा.- : 


नट, बेद्वम, नाइट, अवटोपस प्रभति प्राणो एक 


के।*टी है । 


एकगाछी-संज्ञा खी० [सं० एक+बं> गाइच्पेड़ | . 


केवन्न एक ही वृत्त द्वा। निर्मित नोका | ज्ञां नाव 


एक ही पेड़ से बनी हे। | 
एकचर-वि० [स० त्रि० ] अक्रेले घरनेवात्ा । 
कुण्ड सेन रहनेवाजा। एक्का। श्रकेक्े धृमने- 
पाता | 
ज्ञापु० | स०पु५ | (१ ) जंतु वा पश 


जा कुण्ड में नहीं रहते, श्रकेज्ञे चरते हैं । जसे- 
श्रिह, साँप | ( २ ) गेंहा | गण्डक । श्रिका० । 

एकचरगा-पम्र ज्ञा पुं2 [ स० पुं० | एक पद विशिष्ट 
मनुष्प | एक पेर का शादमी | 

एचारिणी-स'ज्ञा खी० | स'० म्ती० | 
स्त्री । 

एकज-वि० [ स' ० त्रि० ] भ्रकेला उत्पन्न दोनेवाल। | 
जो दूसरे के साथ पेदा न दो । 

एकजद्दी-वि० [ फ्रा० ] जो एक ही पृतेज से उत्पन्न 
हुये हों । सपिंड वा सगोत्र । 


पतित्रता 


एकजात-वि० [ स० त्रि० ] सहोदर। एक ही मा 


बाप से उत्पन्न । 


एक ज्वर-स जा पुं० [ स' ० पुं० | ज्यर रोग विशेष । : 


वै० ८इत्र | 


एकड़्-सज्ञा पु० | अं००0.078 ] भूमि नापने का , 


एकपत्रा 


पक परिमाए | खदे $ बोबा १२ बिसते का 


हाता हे | 


+ शि 5 ब्बौे 
, एकडाल-वि० [ स*० त्रि० ] प्रमिन्न | एक जधा । 
89809] 07 ) (0706-0]0ए6 ९७॥0. 


[ पं० ] अख जिशेष | एुछ प्रकार का छूरा 
वह छुर। जिस फल श्रोर बेंट एक ही टुकड़े रा 
बना हो | 

एकतरा-प जा पुं० [ स'० एक्रेत्तर ] एक दिन अ्रंतर 
देकर आनेवात्ता ज्वर | अतरा | एकाडहिक । 

एकताल-स ज्ञा पु० [स० पुं० ] एक मात्र तान्न 
बह का पत्रत | 

एकद-[ त॒० ] एक प्रकार का मेत्र। । शबेश ( आ० )। 
दे० पखद! । द 

एकट्रक ( हएठि )-जि० [ सं« त्रि० ] ऋाणा | काना | 
एहनेन्र | है० च० । 

सज्ञापू० [ स>० पूं० ] 

हुता।० | 


क्रो । काक । 


एकरेशीय-वि० [ स० त्रि० ] एक देश का | एक ही 


_ एकदंता-सक्ष पुं० ( 


स्थान से सम्बन्ध रखनेवाल। | जा सव-देशी वा 


ट-देशोीय न हो | 


एकद्ह-सज्ञा पुं० [सं ०पुं०] (१) गान्र । 
वंश । (२ ) दंपती । 
स० पुूं० | एक दनत विशिष्ट 
हस्ति ! एक दाँत का द्वाथी | 
वि० [ सं० एकर्दष्टू्‌ ] एक% दोतवाला।। 
एकनयन-वि० | स० 4० ] काना । एकात ] 
सज्ञा पुं० [ स' पूं० ] कोवा | काह | 
एकनत्षत्र-स ज्ञा पुं> [ स० क्वो> ] (१ ) रू तारा 
विशिष्ट नक्षत्र | आ्राद्रा, चित्रा ओर स्वाति नक्षत्र 
एक तातमय दें | ( २) श्रमावस्या | ( ३ ) एक 
नक्षत्र | 
एकनत्र-दे० 'एकहक्‌' 
एकपत ( के )-सज्ञ पुं० [| स'> पुं० |($ ) एक 
प्रकार का चण्ढालकनद | २० नि० ब० ७ | (३) 
श्वेत तुज़सी | सफ़ेद तुलसी | २० मा० | 
एक्पवा,-एकपतलिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० सत्री० ] ( $ ) 
सुगंधशरी | गंधपलाशी | गंब पतन्नाश | कपूर 
कचरी | रा० नि० व० ६। ( २ ) सफ़ेद तुलसी 
कापोधा।... 


एकपत्री 


हा न ह्ल्न्ल बह ्र 
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एकमूर्ति रस 


एकपती-संज्ञा स्री० [ सं० खो० | नागवल्लीलता । : एकपोमश्या लसन-संज्ञा पुं> दे० “एक पोटिया लह- 


पान । ( ?9७7' 09७५७, //800- ) बै० : 


निघ० । 


एकपकत्रंत्पत्तिक-वि० [ सं० श्रि० ] अंकर के समय ! 


एक ही पत्र निकलने व।ला | जो कॉपन फूटते 
समय पिर्फ एक ही पत्ती देता दईँ । एक दलीय | 

एकपदी-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] एक पद विशिष्टा । 
एक पेरवाक्ञी | 

एकपरणा-संज्ञा सत्री० [ सं० जं!० ] जो एक ह्वो पत्ती 
खाकर जीवन व्यतीत करे | पार्वती । दुर्गा । 

एकपशिका,एकपरणी-संज्ञा स्री० [ स॑० ख्री० ] (१) 
पायवंती | इन्होंने तरस्था काल में केवल एक पत्र 
खाकर जीवन घारगे किया था। ( ३२ ) वह बूटी 
जिसमें एक द्वी पत्ती हो । 

एकपर्णी-ख का खो ० [ स० सत्री० | (१ ) नाग- 
दनती । ( २ ) रास्ना | के० दे० नि० | 


सुन । 


| एक प्रस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] परेमाण विशेष । 


एक तोल | यह ३२ पल या २ सेरहां द्वाता दें । 


. एकप्राण याग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं७] एक श्वास 


का संगोग | एरू ही सॉस का मेल । 


; एक फरद्दो-जि० [ फ्रा० |] शिस ( खेत वा ज़मीन ) में 


वष में केतज् एक हो फसल उपने। एक- 
फ़्सला! | 


, एकफला(ली)-संज्ञा सत्री० [ सं० ख्ीं० ] श्रोषि 


विशेष । 
एक-फसला बि० दे० “ककदों” । 


 एकभकत्रत-संज्ञा पुं० [सं० क्री०, ४० ] (१) 


एकपलाश-संज्ञा पुं० [ से० पुं०] एक मात्र पन्न ' 


शिशिष्ट वृतच्त विशेष | एक हो पत्तं का पेढ़ | 


एक पक्षुका-संज्ञ। स्री० [ सं० खी० ] ( [(77|6- 


080४७ 70५५०॥० ) पेशी विशेष | 


एकपाटला-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] जो एक ही पुष्प 
का आहार कर जीवन घारण करे | पावंती की 


भगिनी | हिमालय की कन्या | 
एकपादिका-संज्ञा स्लरी० [ सं० खो० ] एक पद के 
झ्रवलम्बन से पतियों का एक भ्रवसस्‍्थान | 


एकपादुक-वि० [ सं० जि० ] एक पाइ। ए#% पेर- । 


बाला | 


एकरपिए्ड-वि० [ सं० त्रि० ] सपिण्ड | एक दी वंश 
| एकमुख (ख्वी)-वि« [ सं० त्रि० ] एक सुद्द वाला । 


में उरपन्न । 
एकपुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं७ ] एक ही पुत्र रखने: 
साला | जिस शआ्रादमी के एक दी बेटा रहे । 
एकपुत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोढ़िल्ला पक्षी | 
एकपुष्पा-संज्ञा सत्री० [ सं० खत्री०] बृद् विशेष | हसमें 
एक दी पुष्प भाता हे । 
एकपोटिया लहसुन-संज्ञा पुं० [ हिं० ए5+पोटिया+ 


लहसुन ] धह लहसुन जिसमें एक दी भपेक्ञाकृत 


बढ़ा जाबा हो | (3|३0॥7 ४४०४।०॥५७॥) 
बि० दे० “लहसुन । 


द एकप्लुक्त-वि० [ सं० त्रि० ]जो रात दिन में केवल 


पाता दिन बीत जाने पर खाने ओर रोल 
के दुछु भी भाजन न करने का श्रत वा नियम | 
रात दिन + केवनत्न एक ही बार भोजन करने का 
नियम । (२) वह व्यक्ति जो नियमानुसार 
श्राधा दिन बीत जाने पर खाता है और राध्रि में 
कुछ भी भोजन नहाों करता | स्कन्दु० पू० | 

एक भज्ञीनय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] न्याय विशेष । 
पएुक दुलील | एक रूप अ्रनेक विषयों के सध्य 
किसी स्थज्ञ में एक की प्रवृत्ति पढ़नेपर इस न्याय 
बल से बेसे ही श्रन्य विषयों की प्रवृत्ति क्षगाई 
जा सकतो हैं । 


एक बार भोत्न करे | 

एक भाजन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) केवल्न 
एक बार का भाहार | (३) एक साथ का 
भोजन | 


एक फॉक वाला ( रुद्राक्ष ) | 


: एक मुँहा-वि० [ हि० एक+प्रैंह+-ञ्रा € प्रत्थय ) ] 


एक मुंह वाला साँप | 


' एक मूर्ति रस-संज्ञा पुं७ [ सं० पुं? ] शुद्ध संल्षिया 


! 


ल्‍ 


३ भाग लेकर ८ भाग स्वणमाहिक के चूर्ण के 
बीच में किसी प्याले के अन्दर रखइर भच्छी 
तरह कपइमिट्टी करके एक प्रहर को आग दें। 
जब स्वांग शीतज्ञ होजाय, मालिक सहित निदाल 
कर बारीक सूर्ण कर रखलें। 


एक मूधा 
गुण तथा उपयोग-विधि -इसे $ चना भर 
मिश्री के साथ देने से शीतज्बर का नाश होता 
है। इससे तीचर नमन हो€र दी ज्वर की शांति 
द्वोतो है । 


एक विशतिक गुग्गुल 


एकलेखा-एंछ् पु० [ ? ] एक प्रकार का फूल 
या उसका पोधा | 


| रकव्रकत्र-सं जा पुं+ [ सं० पुं० ] ए% सुखी रूद्ाद । 


, एकव्र्णी-प्ंज्ञा खी० [ सं० खस्रो० ] करताल नाम 


नोंट--इसमें संखिया अ्र्रिछ् मात्र में है। ' 


बमन होनेपे जिए क! प्रभाव तो नष्ट हा जाता है; 


पर य दे वबसन नडो, तो सयन आधा तोल्! बिस- : 
कर पिक्नाएं, इससे चमन होऋर विष का प्रभाव 


जाता रहेगा | किर भी इसे याग्यतापृर्वेके साव- 
घानो से उपयोग में लानी चाहिये । 


ए प्रकार का बाज। | 
पय्यों" -ऋरताक्ी, 
शबदु० २० । 


कड्टमाला, कलडूषा | 


एकवर्षिका-संज। सत्री० [ सं० सत्री० ) एक साल को 
बछिया। 


_ एकवर्षीया-त्रि० [ सं० सख्री० ] एक वर्ष को। एक 


उक्त योग के मूल पाठ में यद्यपि संखिया ओर 


स्वगामानक्षिक का मान निर्दिष्ट नहों हे, ओर यह 
भी नहीं दिया दे कि किस प्रकार इसे विपाजित 


करना चाहिये। तथ -पि इससें युक्रिपृवक मान 
. एकवाद्य-संज्ञा पुंछ [ सं० पुं० ] दिण्डिम नाम का 


का आदेश कर दिया गया हैं ओर कुक्कूट पुट से 
हसऊका भस्सीकरण करना उचित हे । 
(5 
एक मृधा-दे० “एकमुख 


साल की । 


एकबाँज-संज्ञा खी० [ सं० एक+बन्ध्पा |] वह ख्त्री 
निसे एक बच्चे के पोछे ओर दूखरा वच्चा न हु भा 
हो। काक वन्ध्या | 


बाजा | शब्द्र७ | 


' एकबासा-संज्ञा खो० [ सं० सत्री० ] नारी | बनिता । 


एकमूल-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] पुण्डरीक बृक्ष। 
| एकविपा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] निसोत | श्रिव॒त्‌ । 


पुंडरो का पोधा | सफ़ेद क्मत्ञ का पेड़ | 
एकमूला-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] ( १ )शालपर्णी । 

सरिवन | ( २) भलसी | अ्रतसी। संग्रद: । 
एक्योनि-वि० [ सं० ज्रि० ] (१ ) एक जाति। हम 

क़ोम । ( २ ) ए६ ही स्थान में उत्पक्ष | 
एकर-[ त॒ु० ] बच्ध । 


एकरज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मेंगरा | खड़राज। 


( 4०॥ 0909 77098090७ ) जदा० | 
एकरदन-दे० “'एकदन्त । 


एकरन्ध्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] नदीवट | बे० 


निघ० | 


एकरात्रिक-वि० , सं> ज्रि+ ]जो पुकरात के लिए : 


पर्याप्त हो । 
एकल-वि० [ सं० शत्रि० ] एकाकी । भकेला | 


एकलकरण्टोर गु० ] (१) एछबीर वृक्ष । (१२): 


सतावर | 
एकलबेर-का-दंडार पं० ] ग्रोदइ तम्बाकू । 


एकला-कली-लसन-संज्ञा पुं० दें* “एकांडलहसुन । | 


एकलिड्रभाक्‌ू-वि० [ सं० ब्रि० ]) एक जातीय केशर 
विशिष्ट पुष्पयुक्न । 


रा० नि० व० ६ । 


एकविशति-संज्ञा स्ली० [ सं० सत्री०] इक्कीस | बीस 
ओर एक को संख्या वा अंक | 

एकविशततेगुग्गुलु-ख'ज्ञा पुं०ण | स० पु० ] कुप्टरोग 
नाशक उक्न नाम का एक योग--चीता, त्रिक॒टा, 
जोरा, कल्बोंजी, वच, सेंघानमक, अर्त/स, कूट, 
चब्य, हलायची, जवाखार, वायविडंग, भज्ञमोद, 
मोथा, देवशरु-सब सप्तानभाग | गूगल सबके 
बराबर | सब चीज्ञों का चूर्ण करके थी के साथ 
अच्छी तरह कूटकर गोलियों बनाएँ | 

गुण-- इन्हें प्रातःकाज्न या भोजन के समय 

बल्लानुसार उचित मात्रा में सेवन करने से १८ 
प्रकार के कष्ट, कुमि रोग, दाइ, घाव, स'भरहणो, 
बवासीर, मुखरोग, गद्ग्रह, ग्रध्नसी, भग्न और 
गुल्म तथा केष्ठगत ड्याधियों का शीघ्र नाश 
होता हे | छृ० नि० र० त्वगू दो० लि० | 


| एकविंशतिक गुग्गुलु-प्तज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] चिह्न- 


कमूल,त्रिफत्ा,त्रिकुट।,दो नों जी(,बच, सेंघानमक, 
अती छ, कूट, उब्य, छोटी इछ्तायचसी, जवाखार, 
वायविडंग, अजमोदू, मोधा तथा देवदाद इन्हें 
समान भाग देकर यथाविधि बारीक यूथ करें| 


जब, 





पुनः इस चूणं के समानमाग शुद्ध गुग्युल ढालें | : 
तदनन्तर थोडा घृत डालकर भश्द्धी तरह कूटकर , 


४-४ रत्ती प्रमाण की गोजियाँ बनाएं ' 


गुण--इसके सेवन से १८ प्रद्ार के कष्ठ, : 
कृमि, दुष्ट चरण, संग्रहणी, अश, मुखरोग, गल- : 


अह, गृधसी, भग्न, गृलढ्म तथा केाष्टगत विविध 
विकार नए दोते दें । चक्रदु० कुष्ठ चि० | 


, एकवृत्ष-संज्ञा पुं० 


एकवबीर-स'ज्ञा पुं० [ स० पुं० ] एक सामान्य ऊँचाई : 


का बृत्त, जिरुकी ड।लियोंम मोटे, तेज़ तथा लम्ब 
कछु-कछु दूर पर नोक॒दार कॉटे द्वेते हैं | इसको 
पत्ती पाकरकी सी हाथी है | फत्न छोटे-छोटे बेरको ' 
शकल के हे।ते हैं । रह भक्ुमकों मे लगते हैं। इसमें : 
कुछ हरे रंग के फूल लगते हैं । इसके बृत्त हिसा- 
क्षय में कलम के पूरव की और श्र उड़ीसा तथा - 


बंगाक्ष में हे।ते हें | गुडु विकेक । 


संस्कृत पयोथ--मद्ावीर | सकृद्वीर | सुवी- : 


रक | एकांदिवीर | वीर । 


गुण-प्रयोग--कठुरू, तोद्‌ तथा बातनाशक ; 


एवं गरस है ओर गृध्रसो, कटिशूतर तथा चोट 
आदि के अभ्रच्छा करता है | रा० नि० घ० ८ | 
एकवीर गरम, 


घात का नाश करता है | ( ध० नि० ) 
इसकी छाल पानी में भिगोने से बहुत सा 
लुझ्राब निकलता है। इसके सेवन से वीय॑ सांद्र 


चरपरा, तोद-बातनाशक तथा ; 
२ ! 
ग्रध्सी, कमर तथा पीठ आदि का दर्द ओर पत्षा- ; 


देता है । इसके उपये|ग से कीड़े मरते हैं | बेल- 


गिरी के साथ ह सके चू्णं को फंकी देने से दस्त 
बन्द देते हैं । ( ख० आअ० ) 


बॉँक ककोली | बॉक ककोड़ा | 

गुणु--तिक्र, भ्रत्यंत गरम, वायुनाशक हे 
ओर पद्चाघात तथा पोठ ओर कमर के दर्द के 
दूर करती है | वे० निघ० | 


एकवुन्द्-संज्ञा पुं० [ स॑० पुं० ] गल्ले का एक रोग 


जिसमें कफ और रक्क के विकार से गले में गिल्टी 
वा सूजन हो जाती है ओर उसमें दाह ओर 
खुजली भी होती हे तथा वह पकने पर भी कड़ी 
रहती है | 


१७५, 


एकवीरा-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] बन्ध्याकर्काटकी | : 


एक्शरीरावयब 


4वृत्तोन्नतो यः श्वयथु: सदाहः । 
करड्न्वितो5पाक्य म॒दुगग रुख ॥ 
नाम्नेकबृन्दःपरि कल्पितोडसौ । 
व्याधिबलास ज्ञषतज प्रसुत: ॥ ” 

सु7 नि० १६ अ० | मा० नि | 
[ सं० पुं०] (१) गले का 
रोग । वें० निध० | ( २) वह स्थान जहाँ ०क 
ही डृत्त हो। (३) एक मात्र वृक्ष | अकेला 
पेड़ ! 


एकशफ--संजा पुं८ [ सं०८ पुं०] (१ ) बह पद्चु 


जिसके खुर फटे न हों, जेसे-घोड़ा, गद॒द्दा | भाव- 
प्रकाशमें गददे, घोढ़े,लच्चर, गोर ( ), शरभ 
श्रार चमड़ी अर्थात्‌ सुरागाय इृत्यादि को एक 
खुरवाले पशुओं में लिखा है।(२ ) घोड़ा । 
ज़िका० | 


एकशफक्षीर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक खुरवात्ने 


पशुझों का दूध । 

गुण--एक शफ जानवरों का दूध गरम, 
हलका, हाथ और पाँव को वायु के नष्ट करने- 
वाल्मा, खट्टापन किये कुछ कुछु नमकोन ओर 
जड़ताकारक होता है | वा० टी० द्वेमा० | 'चरक 
में इसे बलकारक ज्षिखा हे | 


एकशफाघृत-संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] एकशफ पशु 


घोड़ी प्रभूति का घी। गुणु--दीपन और मल- 
मूत्र का वद्धक है | रा० नि० च० ५ | 


एकशफापय-संज्ञा पु० [ सं? पुँ० | एक ही खुर 


रखनेवाले पशु का दूध | गुण--उष्ण, बक्क- 
कारक, शाखाबात-नाशर, मधुर, भ्रम रस युक्त, 
रस में नमकीन हलका ओर रूक्ष हैं| रा० नि० 
च० ६ | 


एक शरीर-वि० [ सं० श्रि० ] एक मात्र शरीर वा 


रक्त से समबन्च रखनेवाला | 


एक शरीरान्वय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सयोत्रता | 


सपिण्डता | 


एकशरीरारम्भ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] माता और 


पिता के संभोग से संगोन्नता का प्रारम्भ | साँ 
बाप के भेज से क़राबत का शुरू । 


एकशरीरावयब-संज्ञा पुं० [ सं6 पुं७ ] सशोश्र । 


सम्बन्धी | क्रावतो । रिश्तेदार | 


असम 2, 


एकशरीरावयबत्व 


एकशरीरावयबत्व-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | सगोन्न 
सम्बन्ध । क़राबती रिश्ता | 

एकशाख-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० |] एक शाखा विशिष्ट 
वृत्तादि | एक डाल का पेड इत्यादि । 

एकशिखा-संज्ञा सत्री० [ सं० ख्री० ] पाठा । ( (88- 
&7 08]08  9987'878, . 007. 2) प० 
मु० । 

एकशितिपादू-संज्ञा पुं८ [ सं० पुं० ] एक 

वाला घोड़ा । वह घोड़ा जिसका एक 

ह । 


१७३० 


कक ७ ७७ ७ ७८७५७ ७ कककककाा; फ्ाकककरक-फ क्र कक सा ७ + ० - 


] 
। 


*े 


पेर सफेद ' 
पेर सफेद 


एकशुज्ञ-जि० [ सं० बत्रि० ] एकमात्र कोष युक्क । : 


एक स्ोलवच।ब्ा । 
एकश्वग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] गण्डक । गेंडा । 
वे० निध० | 


एकश्रुत-वि० [ सं० बत्रि० ] एकबार अ्रवण किया | एकसूत्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] डमरू बाज्ञा । 


हुआ | जो एुकही बार -मरतबा सुना गया दो । 
एकश्रुति-वि० [ सं० त्रि० ] (१) डउदात्त, अनु- 

दात शोर स्वरित-त्रिविष सत्र मिश्रित | जो 

ऊँची नीएी ओर बराबर की श्रावज़ में हां | 


संज्ञा खत्री० [ सं० खत्री० ] एक कण विशिष्ट | | 


ज्ञिसके एकद्दी कान हो । 


णए्कां 





कं +क ७१७ क > अम्के- ७७७ “3 ०- ९० क०क+-3० +-+सककामक कक ७ 2७७ 0०4७७७४७०फ “३ ३० ७०॥७भा्रिया४ताक पमपामवाप७ ०० »4-फक+ा७ ० २ +कन 0 उ०+ फमामाकरद॥१०१४१०३३०-००३३७०७-फषशनाक्ि» शक /2#काका2७०3 


वच्छुनाग मिलाकर मछेद्दी शोर अ्रिकुंटे के क्राथ 
की सात भावना दें | फिर मछेद्दी श्रोर त्रिकृद। 
इनहीं से धूपित करके पहले के बराबर ओर 
बच्छुनांग मिक्काएं | इस प्रकार इस रस की 
सिद्धि होती हे | 


गण तथा उपयाग-विधि--इसको एक रक्तीको 
मात्रा में अ्रद्रखके रससे मिस्री मिल्नाकर देनेसे भ्रथव। 
अन्य किसी उचित प्रन॒ुपान के साथ देने से 
यह शीतज्वर, € प्रकर की खाँसी, विषमज्वर, 
ओर दूसरे श्रसाध्य रोगों के! भी तत्काल नष्ट 
करता हैं | र० भ्र० सन्निपाते । रस० यो० 
सा० | 


क्‍ ए्कसूनु-वि० [ सं० त्रि० ] एक पुत्रवाक्ञा। जिसके 


ब> «को खब्कनरे: ५ «2 


एक ही क्षइछा हो । 


शब्द्र० | 


। एकसे लयुक्त-वि० [ सं० त्रि० ] ( ७7700]|0]७॥') 


एकष्टीला-संज्ञा खी० [ सं० मख्री> ] पाठा | ( ए83- 


9 )|04058 
नि०। 
एकसत्तावाद-संज्ञा एपुं० [ सं० पुं० ] वादविशेष | 
एक दलील । दसमें सत्ता द्वी मुख्य मानी गई है, 
अ्रसत्‌ कुछ भो नहीं | * 
एकसूतर्वर रस-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] सन्निपात में 
प्रयुक् उक्त नाम का एक योग | यथा-- 
शुद्धपारा । भाग, अअक, गंधके, मेनशिल, 
लोह, नाग, ताम्र, स्वणंमांढिक और बंग प्रत्येक 
3 भाग | इन सबकी यथासम्भव भस्म ही लेनी 
साहिये। सबके एकश्रित करके भाँग केरस की 
३ भावना दें | फिर इसमें काले धतूरे के रस को 
३ भावना दे | पुनः टिकिया बनाकर शुष्क करके 
मिद्टी के दृढ़ मूषा में बन्द करके कपदइमिद्दी चढ़ा 
कर सुखाल्ें, भोर इसे लघुपुट की प्राँच दें । 
स्वांग शीतल होने पर उसमें पारे के बराबर शुद्ध 


एकाए।9) ०७ ) रा० : 
' एकहायन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] एक बत्खर का 


8... कलर कस मन ००७-९२०क नें 
कु न न जता 3 ++-२+3३२ ५+«+ +तत_.॒घ. ०-०... ..0ह0ह.ह.ह0.हुई।॥[0प..ह0 0. - - _... 0. - 


एक संलबाज्ा। वह (जीव ) जिसका शरीर 
केवल एक केष वा घटक से निर्मित हो । 
एकस्तनी-वि० [ सं० ज्ि० ] एक थनवाज्नी। एक 
स्तनवाक्नी | 
एकहस्ती-संज्ञा खत्री० [ सं० खत्री० ] श्रश्व को शोमन 
वलगा का एक भेद्‌ । घोड़े को क्षणाम | 


वत्स | एक साल का बहुढ़ा । 

संज्ञां पु० [ सं० क्नी० ] एक वतसर का समय। 
एक सातज्ष का अरसा | 

वि0० [ स० त्रि० | एक चस्सरवाला | एक 
साला । 


। एकहा यनी - संज्ञा स्त्री ० [ सं० ख््री० | एक वर्षीय 


गो | एकसाल की बछिया | अम० | (२) 
उद्धिदविशेष | एक पेड । जो पेड़ एक ही वर्ष में 
उपज ओर फल. फूलकर झड़ या सूख जाता हैं । 
एकत्तीर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] एक दी धात्री का 
दुग्ध । 
एकांतिक-वि० [ सं० श्रि० ] एक देशीय | 
एका-संज्ञा र्री० [ सं० स्री० ] माकन्दी | सायसूक्ष | 
रा० नि० । 


एका आयोडोफॉर्म 
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झायोडोफ़ॉम और फॉर्म एल्डिहाइड का एक 


योगिर । दे८ “आयोडोमॉरम । 
एकाइटिस केरयोकाइलेटा[ श्रं० 909099 ०७- 
77'70[0॥9]808 ] मालती । 
एकाइटिस, कद्े लीह डर-[ आं० 
007७ ]७४४०५ ] मात्नती । 


॥0]4 08 8, 


एकाइटिस ट-स्टेम्डन्‌ श्रं० 000088 $एछ०0-80७- 


])770 0 ] हापरमाली । 


एकाइटिस डॉइकोटोमा-[ ले० ४०९):४॥७४ 
0९।]00079, /१०2:0. ] दापरमाकी । 


ते! 


एकराइटिस फ्रटीसेन्स-न[ बे० :0॥008 [00- । 


8७७79, /2०:20. | श्यामाज्ञता । 
एकराइटिस मेक्राफाइला-न ले० ६2॥॥05 7980- 
0 9॥)94].3, /2००:0. ] हडकी । 


एकॉइटिस लाॉग-लीहन ड-[ त्रं० 700॥608, [0)2- | 


]0 ७४८ ] हडकी । 


एक्राइटिस श्रबी-[ अं० ॥00॥4098 8॥'पए ] 


श्यामालता । 

एकाइटिस स्कॉलरिस-न अ्रं० 700॥॥098 80॥0- 
]9748 ] सप्तप्ण । खतिवन | 

एकाइ-संज्ञा स्री० [छिं० एक+आई (८ प्रत्य० ) ] 
वह मात्रा जिसके गुणन विभाग .से भोर दूसरी 
सातन्राओों का मान ठहराया जाता हे। इकाई। 
[79॥५0 

एकाग्रहृष्टि-वि० [ सं० श्रि० ] एक सात्र विपय पर 
दृष्टि ढालनेवाज्ञा। एक लच्ंप पर टष्टि रखने- 
बाला । 

एकाध्नी-संज्ञा खी० [ सं० स्!० ] वाण विशेष | एक 
प्रकार को तीर | 

एकाड्भ-संज्ा पु० [सं० क्री० ] (१) चन्दन। 
संदल | हारा० । (२) एक अंग । प्रकेला 
अश्जो | ( ३ ) मत्तक | 

वि० [ सं० श्रि7 ] एक अ्रंग का। जिसे एक 
अंग हो । 
संज्ञा पु० सं० पुं० ] बुध अह । 

एकाड्वात-संजश्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) पक्षाघात | 
झाथे अड़् का लकवा | पत्चवघ :। एकांग रोग। 
(00०704|00279) मा नि? । 


। 
| 
| 
| 


। 


एकाहुनारस 


लक्तगादि-दूषित वायु देह के श्रथो- 
भाग के ग्रहण करके उस भाग की सम्पूर्ण 
शिरा भोर स्तायुओं के विशोवित करके तथा 
सनियियों के बन्गनों को शिपिज्न करके वाम 
अथवा दक्षिण पप्तबाड़े के। मार देता है | रंगीकी 
आ्रावो देह निःषकाम ओर चेतना रदित हो जाती 
बे 
है| वा० नि० १२ झ० । 


शरीरके किसी एक भागमें सूई चुसभनेके सम/न 
पीड़ा होता, प्रतिदिन शरीर का दुब॒क्ा होना, 
अंग का फद़कना ओर वह स्थान स्पश करने से 
शीनल मालूम होना ये 'पुकछाऊवात' के लक्षण हैं | 
रसरत्न स० | 


(२ ) घोड़े का एक प्रह्ार का वात रोग | 
एकाड्भवातप्त रस-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] एकाह्नवातमें 

प्रयुक रसोपध | यथा-शुद्ध वच्छुनाग १ भा०, शुद्ध 
पारा ७ भा० ओोर शुद्ध गंधघकू १६ भा०। इनकेा 
लेकर कजज्ी करके चित्रक के रसहे साथ दो-तीन 
दिन तह खरल कर। 

सात्रा: 

गुण तथा उपयोग-विधि-इसे मिर्च, सेंधा* 
नमक शरीर चित्रक के याग से देने से दन्तभज्ञन 
रो गको प्रभमञ्जन करता है | योगराज गुग्गुलु अ्रथवा 
हड़, मधु ओर पीपछ के चूणां के साथ देंने से 
एकाज्ुवात में लाभ होता हैं । वातारियोग तथा 
वातारितैज् से मर्हन करने से ओर इस रस के 
खाते रहनेसे एक्ाड्वातका नाश होता है। रास्नादि 
काथ से यह सम्पूर्ण वातव्याबियों के। नष्ट करता 
है। इसके अनेक अनुपान हैं । रस० यो० 
सा० 

एकाडुत्रीर रस-संज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] शुद्ध गंधरू, 

चन्द्रोद्॒य, कान्तज्ञोहभस्म, अंगमस्म, नागभस्म, 
ताम्रभस्म, श्रश्नक भस्म भोर फोज्नाद लोहभस्म, 
सोंठ,मिर्च, पीपल्न, प्रत्येक समान भाग-इनकाचूरण 
कर कपड़ दानकरें | पुनः इस चुूण में श्रिफला, 
ज्रिकूट, निगु णडी, चिन्ररु, भाँगरा, सहिंजन 
कचिला, अकरकरा ओर अदरख के रझू की 
प्थक-एथक्‌ तीन-तीन भावना देने से यह तेपार 
होता हे । 


“है रत्तोी | 


कनलनमपयइपल 


एकांजस्वेद १७३२ ए कादशशतिकमहा- प्रसारिणी-तैल 


मात्रा--+ से ३ रत्ती । 

गण--इसके सेवन से अ्र्दित, घनुवात, 
अखद्धोड्डवात, गधूल्ी, विश्वाची ओर अपवाहुक 
इत्यादि सम्पूणं शातजन्य रोगों का नाश होता 
है । वृहत्‌ रस० रा० सु० | 


एका डुस्वेदू-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] एक प्रकार का 


स्वेद | 


गंधद्रव्य जिसे ““प्रुरा था 'मुरामांदी' भी कहते 
हैं। यट्ध कहवी, शीतल आर स्वादिष्ट होती है 
ओर पित्त, वात, ज्वर, रुधिरदोष झादि के नष्ट 
करती हैं | भा० पू७ $ भ० । रा० नि० वब० 
१२ | दे० 'मुरामांसी!। (२) कपूरकचरी | 
(३) [70॥0ए-908॥ . हनीबुश-अं० । 
कमिनी-बं० । बीबज़ार-कूण्टी- इं०। इं० मे० 
मे० । 


एकाज्ञीमुरा-[ मरा० ] कपूर कचरी | 
एकाण्ड-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) एकेंडिया 


घोड़ा । वह घोड़ा ( वा बेल ) जिसके एक ही 

लम्बी ऑडी हो। जमैसे--- 

“पेन लम्बसानेन मुप्केशेकाण्डसंज्ञक:”। 

ज० दू० ३ अ० । ( २ ) एक-पुतिया लदखुन | 
वि० [ खं० त्रि7 ] एक अंडे का। 


ए कादशशतिकमहा-प्रसां रणी-तेल-संजाएुं ० [सं ०क्ली ०] 


दातब्याधि से प्रयुक् उक्र नाम का एक योग | 
जैले-- 

तिल तैल ६४ सेर, क्रथनीय-द्रब्य ( १ ) 
शाखा, मूज तथा पत्र संयुक्र प्रसारणी ३०० पन्, 
( ३७॥ सेर ), ( २ ) क्रण्टकमूल ( करसरया 
को जड़ ) २०० पत्च, ( ३ ) गिलोय २०० पल, 
(४ ) एरण्डमूल २०० पल, ( ९ ) रास्ना तथा 
शिरीष स्वक्‌ ( सिरस की छाल ) मिलित ६०० 
पत्न, पाकार्थ जल २०० द्रोण (३२०० प्रस्थ ), 
झवशिष्ट क्राथ ४ द्वरोग, कॉँजी 9 द्रोण 
( $ २८ सेर ), दी का पानी २ आढ़क 
(१६ सेर ), शुक्र ( सिरका ) २ भा८क, बहरे 
के मांस का क्रथ २ आढ़क, ईंख का रस २ 


एकाज्ञी-संज्ञा खी० [ सं० स्लरी- ] ( १ ) पक प्रसिद्ध क्‍ 


। 
! 
। 


आदिक, देध २ ग्राढ़क; केरक द्रव्य-रफ् का (शाक 
विशेष), काऋइ।लसिंगी, जोवकांद्य गण को ( जोबक 
ऋषभक, मेदा, मदामेदा, काकोल्ी, द्ीरकाकोको 
वनम ग, वनमाप, जीवन्ती तथा सुलहठी ये दश) 
श्रोषधियाँ, मजीझ, काकोज्नी,. कोंठु की 
जद, छोटी इलायची, कपूर, कुन्दरू, (लोहबान), 
सरक्ष ( चीढ़ ),काश्मीर (केशर),जटामांसी, नख्ती, 
अगर, नोज्ञाकमत्न, प्मासत्र, हल्दी, शीतज्ञचोनी, 
ग्रेंथिक ( गठिवन ), चाम्पेय ( न गकेशर अथवा 
चम्पा को कनल्नी ), अभय ( खस ), दालचीनी, 
सपारी, कटुछा ( ज्ञताकस्तूरी ), जायफत्न, शता- 
वर, सरलकाष्ट, देवदारूु, ज्ाबाचन्दुन, वच, 
शैल्लेय ( छारछुश्जीला ), सेंघानमक, तेज (शिक्वा- 
रस नामक गंघद्रव्य ), नागरमोथा, प्रसारणी की 
जड़, नलिका ( ग्न्धव्रव्य ), वृश्चीर ( सफ़ेद 
पुननवा ), ऋचचोर€ ( गंघ्ररुचूर ), कस्तूरी, 
दशमूक्त, केंदड़ें को जइ, नत ( तगर ), ध्यामझु 
( गंधघतृण ), असगंध, स॒गंधवाज्ा, कोन्ती 
( रेण॒ुक बीज ), ताचंयेज ( रसवत ), शक्ई, 
कायफल, लघु ( शगर ), श्यामा ( प्रियंगू ), 
सोए के बीज, कूट,भिज्नावॉ, हड़, बहे डा, भामज्ञा, 
कमल का केशर, महाश्यामा ( श्यामाज्नता ), 
लोंग, सोंट तथा कालीमिय ये श्रोषधियाँ प्रत्येक 
३-३ पतक्न | इन आ्रोषधियों के यथाविधि-साधथ्ित 
क्राथ तथा कलक आदि के साथ यथाविधि भीमी- 
घीमी आ्रॉँच देकर तेल पाक करें | 


गुण--इस तेल को पान, अभ्यज्ञ, वस््ति 
तथा नम्यह््म द्वारा प्रयोग में लाएँ। इसके 
प्रयोग से सवांगवात्त, भ्रद्धाज़वात, भ्रवयवगत, 
सन्धिगत, भ्रस्थिगत तथा मज्वागत वातविदकार 
एवं कफजनित तथा पित्त जनित विविज्ञ प्रदार 
के विकार नष्ट होते हैं। यद्द तेत्न धातुओं के। 
बढ़ाता है तथा मनुष्यों के नवयोत्रन के! स्थिर 
रखता है।हससे बूढ़े आादमियोंका भो शारीरिक बल 
बढ़ ज्ञाता है | इसे प्रयोग से वन्ध्या श्वियों के 
गर्भ रह जाते हैं । इसके पीने से वृद्ध स्तियाँ भी 
पुत्र पेदा कर सकती हें। इसके पिक्षाने से गा, 
घोड़े, द्वाथी तथा पुरुषों के टुटे हुए अंग भी 
सुदृढ़ दो जाते हैं। 


एकादशायस 


नोंट--इस नेज्ञ में कल्क श्रधिक मात्रा में हैं , 
इसक्िये प्रत्य-गंधवाली झभोपधियों के कल से 
पहिक्षे मध्य-गववाको आपसधियों के कटक से 


१७३३ 


| ४ 


मध्य में, एवं उत्तमगंधवाली ओओपषधियों के कल्छ 
के साथ श्रन्त में पाक करे । इस प्रकार यहाँ तोन . 
बार कदक पाक करना चाहिये। चक्र द० वात- 


व्याधि-जि० | 
ग्क़ादशायत्-संज्ञा पु? [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 
योग जो श्रण्डब्ृद्धि रोग में प्रयुक्र हे । 
योग--जक्ोह भस्म, पारा, ताँआ, 
शिंगरफ, गंचक, अभ्रकू भस्म, पोखधाम् भस्म, 
माणिक भस्म, पीतत्ष भस्म, नाग भस्म, विदक्ष, 
तरिफन्ना, हींग, भ्रजवायन, दोनों जीरे, सज्जी खार, 


मेनफल, व, कारइासिंगी, मिच, छोटी पीपल, 


बड़ी पीपल, चव्य, जवसा, चित्रऋू-इन्हें समान 
भाग क्कर प्रथम धानुओं के पुनः काष्टा दू ओप- 
थियों के। यथाविधि चूणं कर मिक्काएँ । पुन: 
इसे अ्रदरख के रस या सोंठ के क्राथ से धअच्छी 
तरह घोंट कर एपु$-एक माशे की गोलियाँ बनाएँ | 
गुण--इसे डवित वातध्न भनुपान योग से 

सेवन करने से अण्डवात, ग्रन्त्रवृद्धि, सुत्रकृच्छ, , 
ऊहस्तस्मभ, तथा भन्‍्य प्रहार के वात्तरोगों का 
नाश होता हे | र० २०, । र० चं० भण्ड वृद्धि 
चि० । रस० यो० स्ा० । 

एकादशी नाड़ी-संज्ञा स्वी० [ सं० सी० ] मस्तिष्क 
को ग्यारहवों नाड़ी ( युगल ) | (!.।०४७०॥॥॥)॥ 
]67'९6 92 

एकादशेन्द्रिय-संज्ञा सत्री० [ सं० क्लरी० ] ग्यारद 
इंद्रियों । जैसे-भ्रोन्न, उच्चु, जिद्ध! वा रसनां, 
नासिका, त्वचा, वाणी, हाथ, पेर, गुद', उपस्थ 
ओ्रोर मन | इनमें से पहले की पाँच, ज्ञानेन्द्रिय 
वा बुद्धीन्द्रिय और पीछे की पाँच कमेद्विय कह- 
ज्ञाती हैं | ग्यारहवों मन उभयात्मक है । सुश्र तक 
अनुसार ये तेजस की सहायता से वेकोरिक 
( सात्विक ) अहंकार से उत्पन्न होतीं भोर 
सारिक वा प्रकाश के लक्षण से युक्र होती हें । 
सु० शा० $ अ७ । दे० “इंट्रिय” 

एकीदिवीर-संजशा पुं० [ सं० पुं० ] ए%वीर नाम का 
पेड़ | वे० निष० 


सोच, ' एक्रानज्न-जि० [ सं० त्रि० ] (१) जो रात दिन में केवल 


एकालिफा फ्रटिकोसा 


एकान्त-संज्ञा प० | सं० पू० ] एक प्रकार को तंत्र- 
युक्रि। जो सबन्र निश्चय रूप से कह जावे | 
जैघ, निसोथ दस्त कराती है शोर मेनफन्न क़े 
लाता है | 
“सबत्र यदवधारगुनोच्यते स एकान्त: । 
यथा त्रिश्न द्रर्चयति मदनफलं वामयतीति ॥” 
( सु० उ० ६१ अ्र० ) 


| एकरानतज्न-संज्ञा स्त्री० [ सं० ख्री० | ( +४०७॥॥0॥ ) 


०० कट जन फिर >नन >किस के इम+ ३-० >> कक न पी संममक रे “जअन>असनेल सिम मंलन-नन३०«»-+++ ५2 कक नरक 
वितत+तज +/+०->“- “तल त+ ““तज++ “जन +«+« 


32. नल निज ५ 


एक प्रकार का वायव्य | 


एक बार भोजन करे | एक भक्र । | २) एरू बार 
खाने का व्रत | 
। ५. तन्न भुकू-संज्ञा ५० [ सं० पुं० ] एक दी अन्ञ का 
भोजन । 
४. ज्ादी-बि० [ सं० न्रि० ] एक ही व्यक्ति का दिया 
अ्रन्न खानेवाला | 


! एकाउदा-संज्ञा सत्री० [ सं० खत्री० ] एक साक्ष को 


गाभी | एक सात्न की बछिया । 


| एकायु-वि० [ सं० श्रि० ] (१) सम्पूर्ण जीवों को 


एकत्र कालनेबाज्ना । (३२) प्रथम जीवधारी । 
पहिले ज़िन्दा होनेवाला । ( ३ ) भत्युत्तम भोजन 
प्रदान करनेवाला | 

एकागा व-संज़ा पुं० [ सं० पूं० ] जन्न प्रावन विशेष । 
एक प्रकार को बाढ़ ( बूढ़ा ) जिसमे बादर भोतर 
सब जगह पानी भर जाता है । 

एकाथ-समुपेेतू-वि० [ सं० ति० ] एक श्रथ विशिष्ट । 
एक दी माने रसनेवाला । 

एकालिफस-[ अं० /५०४। ए|))॥5५ ] कप्पी का एक 


स्त्व। 
एकालिफा इग्डिका-/ ०७)।ए०७॥४७ 70॥098, ] 
+.27770« | 
एकालिफा कनेसकेना-[ 2०७) 9७9))9. ९७0- | 
80०७ 3 8 
एकाॉलिफा पोनिन्यलेटा-0७)] पर |0॥७ ७92970 | 
0।:08, 4/707४2/, ॥ 


अ्रित मझरी | हरिन्‌ मक्षरी | कुप्पी । खोकलो 
एकालिफा फ्रॉटकोसा-[ ले० /८७।ए४७)॥8 7- 

(00098, /09/'४//« ] सिज्ञिमरम्‌ । लिश्षी का 

काद | बिल्ली । इसकी पत्ती का फाण्ट आमाशय 


एकालिफा सिलिएटा १७३७ एकिरेटीन 
बलप्द और परिवत्तेक हे | इपका व्यवद्ार वि० [ सं? बत्रि० ]जो दिन रात में केव्रल्न 


झजीणं रोग में दोता है । 

एकालिफा सिलिएट/-2 2५] ए9७०॥9 ८]७४५ ) 

एकालिफा स्पिकेटा-0 ०8।ए 9098 8॥0808 | 
[ ल्े० ] एक प्रकार की कप्पी । 

एकालिफा हिस्पिटारन] ले> ०४]ए७)॥8 ॥॥8 
0"8, /276/"/7, | एक प्रकार को हरिन मझ़री 
जिसक! फूल्न अतिसार में काम अता है | बत्त- 
ताक्नी ( मदइ० ) | 

एकालिफीन-[ अ्रें० 3 ०७] ए0]१2 ] हरिन्मझरोी 
सत्व | व.प्पीन । 

एकरवयव-वि० [ सं० ज्रि० ] (१) एक शरीर 
विशष्ट | एक जिस्म रखनेवाला। (२) तुल्य 
शरीर विशिष्ट | बराबर जिस्म रखनेवाला | 

संज्ञा पुं० [ सं० क्र'० ] एच पअ्रद्ध मात्र | 

अकेत्ञना अ्रश्नतनों | 

एकांश्रित गुए-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक कृत्तिवर्स । 
रूप, रस, गन्घ, स्पश, एकत्व,प्रथच्त्व, परिमाण, 
परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेंष, 
यत्त, गुरुत्व, द्ववत्व, स्नेह, संस्छार, अदृष्ट ओर 
शब्द के! एक वृत्ति धर्म कहते हैं | 

एक्राप्ठी संज्ञा खरी० [ स० स्॒री०] (१) कपास | 
कापोंप्ती ( (४0985ए 04॥7 )070980९ था), 
/.27072- ) । ( २ ) कपास का बीज कोष । बे० 
निघ० । 

एकाए्ीका-संज्ञा स्त्री० [ सं० ग्थ्री० ] (१ ) पाठा । 
पाढ़: । ( ()58०॥॥ |१०]05 [09॥'2:0,, ) बै० 
निध० | 

एकाप्रोल-संज्ञा पुं०ण [ सं० पुंण |] ( १ ) शग स्तया । 
हथिया | वक। (0४४७६ 27'७॥0[]0]'8 ) 
अझसम० | मा० पृ० $ भ० ।( २ )राजाक । मंदार 
भेद । आर का भेद । २(० नि० व० ४ | 

एकाप्रीला-संज्ञा खी० [ सं० सत्रं० ] (१) पाटठा । 
पाढ़ा। ( (५599व॥ 08]05 फ७&7'078 ) र० 
मा० | रा० नि० व० ६।| बनतिक्कका | पाठा । 
(२ )एुक प्रकार के फूल का पेड़। भा० पूछ 
१ भ० । 

एकाहार-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] दिन रात में केवल्ध 
एक बार भोजन करने की क्रिया या साव | 


एक बार भोजन करे | 

एकाहिक-ओ० [ सं० जि० ] एक दिन का । एक दिन 
में रृगा होनेवाज्ञा। ( शीत ज्वर )। 

संज्ञा पुं० दे० “ऐकाहिक । 

एकाक्ष-वि७ [सं० ब्रि०] [ स्त्री० एकाती | (१)जिसके 
एक दी आ्रॉज हो | काना | एकनेत्र ! श० च० ॥ 
(२ ) सुन्दर नेत्र विशिष्ट | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] काझ । कोशा । 

एकिटीज्ञ ऐग्टिडिसेण्टेरिकार्र च्े०._ 0077098 
8१) ए+०700॥0७ ] करेया | करज | 

एक्रिटीज डाइक्रोटोी पार क्ले० 00॥098 प0॥0- 
(0708 ] भदवज्ली | द्ापरमात्नी ( बं० ) | 

एकिटीज फ्रूटीसंसर[ छे० )000क्‍008 ई7प088८- 
९॥058 ] श्यामालता । सारिया | 

एकिटीज स्कॉलरिस-् ले? ॥५०0॥008 ४0॥0]98- 
778 ]| सतिबन। सप्ताण। ( 4]8007049 
४९०!॥०] 8॥79. /2/', ) 

एकिट,ज स्पाइनोसान ब्ले० 00000७४ 89४॥0- 
५०, ] करोंश् | करमई | ( 089]0978 ००0॥'- 
(())(8,5 ) 

एकिटीइन-न अं० 4॥0॥007 ] सतिवन के पेड़ का 
एक संयोजक द्वव्य | 

एकिटीन- अं० ।५0॥॥५7॥ ] सतिवन के पेड से 
निकाज्ञ। हुआ एक प्रहार का सत्व | 

एकिटेनाॉइन-[ अं० 4:0॥0074706 ] एक कड़वा 
भूरे रंग का सत्व जो सतिवनही छाल से निकाला 
जाता है | 

एकिटेमाइन- श्रं० 00)097]700 ] सतिवन 
को छात्र में पाया जानवाला पु प्रकार का 
सत्य | 

एक्रानापस एकिनेटख- ले" 00॥470:98 ००॥४- 
79. 073, /2(2., ] ऊँटकाटारा । उद्दरूणटक | 

एकिनेशिया अंगष्टिफोलिया-( ले० 700॥79808 9 
80 2प73040]79 ] वत्सनाम वर्ग की एक 
ओषधि | 

एकिरेटीन-[ भं० 400॥॥)'०४४७ ] एक भरुफटिकीय 


एकिस केरिनेटा 


'फलक छ हफक३>३ ५ ७-००कक >+स० "न्कक.. “०5%, को >&#&# डे 


द्रव्य जो २२ ? शत्तांश के ताप पर विज्लेय होता 
ददे । 

ए किंस केरिनेटार्न ले० ॥00॥78 . 08॥५9७ ] 
फुरस। नामक साँप | 


( १ ) एक करना | मिज्ञाकर एक करना | ( २) 
ज्ीवधारियों ; उनस्पति वा भाणी ) का ए% गुण 
जिसके द्वारा वे भोजन प्रदण करते ओर उसको 


बन पब मम क+ समन 4 > प्टान अजआक आल नननितन जनम ; 
ह। 


१७३५ 


पचाकर उससे श्रपना शरोर बनाते हैं श्रोर उससे 


प्राप्त हुईं शक्ति से शरीर का कारोबार चल्नाते हैं| 
हैं। समीकरण | /५ ४५।॥॥| ४ ६0॥). 


| एकोदर-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० ] 


पकी भा व-संज्ञ पुं० [ सं० पुं हे | [ जि० एकी भूल ] द 
( १ ) मिक्नना । मिक्नाव ! एक होना | (२) 


एकत्र ह्ाना | इकट्ा होना । 


एकेट्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) इन्द्रिय का । 


मन की झोर निगम्नह्ठ | इस अ्रवस्था में इंद्रिय को 


एकानाइटमर्न लें० 300०॥709७॥॥ |] 


भली ओर बुरी दोनों बातों से एथक रखते हैं । 


द्वि क्का जे मे कण " । के 2] का हि 
(२ ) एक ही इंद्विय युक्न जीव | जसे-जज्ञोका एक्रानाइटम एन्थारा- ले" &००7/0प४ ७॥६- 


प्रभूति को एक त्वक के सित्रा दूसरी इंद्विय नहीं 
होती | 
एकेशिया-[ ले० ४०४०४ ] दे० “अकेशिया” । 


एकेक्षणु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) काक। | 


कोता | ( २) काना । (३ ) शुक्राचार्य | 


एकेशिका-संज्ञा ल्ली० | संब ख्री० ] सतावर | शता- 


वरी। ( 388[0978 20४  7/७००॥08 प्र, 


27705, 


एकेशी-संज्ञा स्री० [सं० खत्री० ] पाठा | पाढ़ा। |, हे 
| एकानाइटम जिम्नेण्डूमरन[ लें० 


( 089977[00]985 ए०॥0 ४8 ) के० दे० 
नि० | 
एकेषिक तेल-संज्ञा पुं० [ सं? क्री० ] एु॥ तेल क। 
नाम । 
गणु--शीतक्ष, पित्तनाशक श्रोर वायु तथा 
कफ को पेदा करता हे | मद० | 
एकेषि ( कोशि ) का-संज्ञा खी:. [ सं० स्त्री ] 
(१ ) भगस्तिए का पेढ़। हथिया। दकपुष्प 
बृद्द । ( 0४७४ 27':8770।[]07'.8& )। ( २ 2 
पाठा | पाढ़ा । ( ३ ) निष्टोथ | जैसे, “'एकेशिका 
जमज्ी ये ।|” छु० सू० ३६ भम्र०, चि० १७, $८ 
झण। 


| 
। 
| 


बंका अल म आ | एकेपी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] 
एकीकर णु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [ वि० एकीकृत ]' 


एकानाइटम्‌ नपलस 


गुश-इसका तेल मधुर, अस्यंत शीतत्य, पित्त - 
नाशऊक, वात को कुपित करनेवाला ओर कफ- 
वछक है | सु० सू० ४५ अ० । 
पाठा । पाढ़ा | 
( (४85५9 ॥090]05 [097'07७ ) बे० निघ० | 
एकाइन--[ अ्रं2 &०000 ] एक सफ़ेद स्फटिझोय 
चुण जो एक भाग २० भाग जल में विज्ञेय होवा 
हैँ | यह कोन की प्रतिनिधि ई और उससे 
ता हे। दे० “काका । 
( $ ) सहोदर । 
( २ ) तुल्योद्र | बराबर पेट । 
एकाठ्भ-संज्ञा पुं० [ सं: पुंण | ( ६।॥॥|०।७९ ) 
एड भ्रूघ । 


ग्रपत्ञाकत कम विपाक्े 


एकानाइटर्न[ हअं० 3००॥४॥७ ] विष । वत्सनाभ । 
वच्छुनाग । बछुनाव ( बस्ब० ) | 
“एको- 


दड 


नाइट” । 


]07.8 ] वत्सनाभ वर्ग की एक ओपधि | 


एकोनाइटमटकॉड टपून ले" 3०070५0 ००7प- 


8007]] ] भ्रतीसम | 

एकानाइटम केऊमेन्थम्‌ - [ लें० 000॥000 ए"- 
8.87 830]07॥; /७/८//- ] अनबलल नाग | 
( काश० )। मोहरी, एिज्ञष ( झेलम ) | 

एकानाइटम जद॒वार-[ ले० १००वाप [०पै- 

१७॥' ] जद बार विशेष | 

०७०0० ४प४७॥) 
2ए7778॥ 0प7 ] वत्सन|भ वर्ग की एक 
आोपधि । 

एकानाइटम डिस्सेक्टम-[ छे०. +००7/प्रता 
ता88४९०७पा) ] वत्सनाभ वा| की एक 
झोपधि | 

एकानाइनटम्‌ डीनार हाइज़म-[ ले० ॥0०0॥0पा 
पैछंप्रणराप्रटप), ७४०४. ] मोहरा | 
मोरबिख | 

एकानाइटम्‌ नेपेलसर-[ ले* &०००७४४प॥३ ॥9&,0- 
8]] 78, /.6707- ] तिष । मीठा ज्ञददर। काट 
विष ( बं० ) | मोहरी ( काश७ | पं० )। 


एकोनाइटम नविक्युलेरो 


एकोनाइटम्‌ नेविक्युलेरी-[ कण. ॥००07रंपए 
78 0ए0प्री870 ]] वस्सनाम वर्ग को एक 
झोषधि ! 

एकोनाइमस पामेटपर्न ले० 3 ७0॥0 था [09]॥- 
80प॥]. /207॥ ] विखमा ( दढ्विं० )। वर्मा 
( बम्ब० ) | यह पूर्वी समशीतोष्ण हिमालय में 
गढ़वाल से लेइर मनापुर तक होता है| यह 
निर्यिपेल होता है । 

एकानाइटम पारा राज़-[ ले०  ७०॥॥॥७७॥॥ |)0 
]५30)॥29 ] वच्छु नाग का एक भेद | 

एकोनाइटम ऐपरेटम्नू ले० ॥००७४४पात।। |)७ 
[007.0 ए।)) ] ऐन्थीरा जाति के बच्छुनाग का 
एक भंद्‌ । 

एकानाइटम फिस्केरी्[ ले० ५ ७७॥॥प॥॥ 480- 
080+ ] बत्सनाभ वर्ग की एक ओषधि | 

एकानाइटम फराक्सर-[ ले>३ ॥००ा0पा। ई७॥- 
05, ॥/7(४/, ] बछुनाग | वत्सनाभ | विष | 
मडठा ज्हर | ( 00॥67 ७००7०व0७ ) 

एकोनाइटम फेलकोानराइ-[ले० १00॥[0५७॥) [9७- 
|00॥04, /४(७५/- ] जिष | मीठा तेज्निया | 

ए,नाइटम्‌ बाबटरम -[ लें० 0००74007 98॥]- 
0७७॥पा॥! ] वत्सनाभ वर्ग की एक ओ्रोषधि | 


एकानाइटम बेलफारियाइ-[ ले० 30७०7 पा 
७७)00]7 | गोबरो ( रूपा० ) | 

एकोनाइटममल्टिफिडम्‌-[ले० ॥20णा0पावा शाप 
]07पि प्रग ] बछुनाग का ए७ भेद | 

एकोनाइटम मॉस्केटम-[ले० & ७०770प)) ॥08- 
७॥90 ५॥॥) ] वस्सना भ वर्ग की एक ओषधि । 

एकोनाइटम्‌ रिजिडम्‌-[ लेन +0००040थ॥) ॥2- 
0प7॥) | बछुनाग का एक भेद । 

एकोनाइटम्‌ राटरिडफोलियमूर्न जे ० 3 00740 प77 
700५7 4॥/60]4 ४77) ] मीठा ज़हर का एक 
भेद | 

एकानाइटम्‌ लाइकॉक्टानमूर्न ले० 3 ००70प७॥ 
]0000079 ५00, /,४7002, ] ह्ञाहोर बचन।ब | 
मीठा ज़हर | 

एकानाइटम लीवी-[ ले० >.007|0५7 ]0 ४८७ ] 
धससनाभ वर्ग की एक ओषधि | 





एकोनाइटीनां 
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. 


एकोनाइटम लेसिनिएटम्‌-[ ले० 200779पाा 
]807749 (प7), ७४७|)/. ] ऋाव्बोघिखूमों । 

एकानाइटम्‌ ल्युक्रेन्थम-, ले० ॥००॥70प7 ]6प- 
087॥। 07] ] नेपेलस जाति के बच्छुनाग का 
एक भेद । 

एको ना इटम्‌ ल्पुरिड्मू्‌-[ ले? ७0००0४पा ]पा'- 
तैपया ] एछ प्रधार का बड़ुनाग जो सिक्षिप्त में 
बहुनायत से होता हे । 

एक्रानाइटम वालोइजसियम्‌-[ ले० &०७०७॥४७४॥॥ 
४4]0]500 पा ] नेपेलस जाति के ब्रछुवाग क। 
एक भेद | 


एकानाइटम बेगीगेटम-[ ले" ००॥0प५॥॥ ५७- 


7॥0280प॥॥ ] वत्पथनान वर्ग की एक 
ग्रोपधि । 
एकानाइटम्‌ सुनूगेरिकमर्न ले&०. ७ ७०॥( पा 


४०078 ७77 0प0, /5/०७//. ] वत्सनाभ वग 
की एक ओषधि । 
एकोानाइटमू स्पिकेटमर्न ले० &००शरपपा॥ ४8 
७७/प४॥॥, ,9(७|)/. ] त्रिल्ल | काज्नो विस्तोमा | 
एकाना इटमू हुके री 200090प ॥00$%07 ] 
ऐन्धे।रा जाति के बछुनाग का एक भेद्‌ । 
एकानाइटम्‌ हटराकाइलमर] ले० 30070 पा 


॥00७7७४७॥५४।| पा, ८6६, ] अतीख । 
अतिविषा । 


एकोनाइटम्‌ देटेरोफाइलॉइडीज़-[ ल्े> ॥००॥7॥- 
प्रा0 ॥680७१०979]]0008] नेपेलस जातीय 
बछुनाग का एक भेद । 


एकानाइटिया-[ अं० 3००7009 ] बचुनाग में 
पाया जानेवाल्ा एक प्रकार का सत्व | यह ऐक 
प्रकार का चारोद हे जिसे एक्रोनाइटीन भी 
कहते दें । 

एकोनाइटीन[ अं० 8 ०077[470 ] एक प्रकार 
का सत्व जो बछुनाग की जह से प्रस्तुत किया 
जाता है । दे० “बछनाग 

एकानाइटीन[-[ क्षे० 3००१५077%& ] एक प्रकार 
का क्रियात्मक क्ारोदोय सार जो बचुनाग से 
निकाला जाता है | इसकी बे रंग छः पहलू क़ल्षमें 
होती हैं। दे० “बछनाग” 


एकोनाइटीनी श्रालियम 


प्रभात * ड्ड्ल > के के किजम-ल. 


एकोनाइटीनी ऑलिएटमर-[ ले०  /५०००७/ ४७१७9 
0]0%0पा7 ] एक प्रकार का भाँज्निएट | शक्कि, 
२ प्रतिशत । यह वातज वेदनाओंमें उपयोगी हैं । 

एकॉनाड लीह ड किडनी बीन-[ ञं० 30077 
]08४०१ 'द4॥09-08७॥ ] मोट । 

एकोनीन-[ अं> 8००777)8 ] बच्छुनाग को जड़ 
में पाया जानेवात्ञा एक प्रकार का क्रियात्मक 
सार । 


एकानेटिया-[ .५००७४३७ ] एक ओषध । 


एकोरस आडोरटसर्न 800]प8 0(07' 0५७] ! 
एकारस कलमस- ५ ७0078 ७७|७70 8, 
(270४०. | 


[ जे० ] बब | वचा | ( ५४०७४ (]9£ ) 
एकोर्सी डी काडेगापाल-[ क्रां० 70070७ (७ 
००१०७९० ०) ] कुरेया | कुटज ।॥ ( ()0)- 
। 
एकोर्सी डी डिटा[ फ्रॉ० 00700 ४७ (॥५७ ] 
सतिवन | सप्तपर्ण । ( )08-0/७॥': ) 
एका्सो डी लॉटर-[ ऋ्रां० [१0070७ 09 ]8४॥०- 
पर ] लोध | ( ,0।प07-097फ%४ ) 
एकाशि (पि)का-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] पाठा । 
पाढ़ा | ( (7898877])0]08:[097'07'.8. ) 
र० स्रा७। 
नोंट---मतांतर से अगस्यिता ( वक वृक्ष )। 
एकड़िया-वि० [ सं० एक+अंड+इया ( प्रत्य० ) ] 
एक झंडे का । 
संज्ञा पुं० ( १ ) वह घोड़ा वा बेक् जिसके 
एक हो अंडकोष हो | एकाण्ड । ( २ ) वह लह- 
सुन की गांठ जिसमें एक हो अंदी हो। एक- 
पुतिया कदसुन। एकांड लसुन। एक्ला-कल्नो 
लसन | 


यह लदसुन की जाति का एक पौधा हे जिसमें 
ऐसी ही गाँ> पढ़ा करती हैं। इसे केटिन भाषा 
में एलियम्‌ पुरुकेलोनिकस्‌ ( 3 ]]|077]-8808- 
]0790ग्रा7. )भोर अँगरेशी में वन-क्लब गालिक 
( 0706-0८]070० 2970 ) कहते हैं । 

प्रयोग--कान के दर्द में इसका एक छोटा 
टुकड़ा कण कुहर में रखने से कान का दुद सिट 





ए्का 


की >क 2७५७0 + ज>पणक> ७९४ ० >-++ “-«ारीान वाक७ ५3 “परमार इवाम्नफन पालक, थापक # -%-----+ १९०पाकक 


लित रखते हैं। यद्द कामोह्दीपक हैं| फा० इृ० 
३ भा० । वि दे० “लहसुन” 

एकः[ तु० ] फुफ्फुस । फेफड़ा | 

एका-संज्ञा पुं० वद पशु वा पत्ती जो कुड छोड़कर 
झकेज्ञा चरता वा घूमता हो । 

एक्के-[ ते० ] अके । आक | मदार । 

एकेगिडा-[ कून।० ] मदार | झ्राक | 





| एक्के-पन्नी-( कना० ] श्राक | मदार । 


मी 





भाता हे | इसे घी में भूनकर ओर शहद में सुर- | 
३७०४ 


। 


एक्क-माली-[ छो० ] अरक्क | झाक | मदार । 
एक्टोजनण अं० 40॥0022७7॥ ] परऑॉक्साइड या 
जिंक परद्ाहडील का एक नाम | 
एक्टोल-[ श्रं० & ८५४०) ] एक प्रकार की सफेद रंग 
की बुकनी वा सूई जेसी पतक्नी-पतक्नों बेरंग 
कलमें, जिसका दूसरा नाम भर्जेण्टाईं लक्टास 
ईं। दे० “चाँदी” । 
एक्त्रलियम एलेटेरियमर्न्‌ बें० ॥009॥]4प7॥ ०]७- 
00707), 4. /27८/, ] किरप्ताउल दिमार | 
ख़ियार खर | काजी इंद्रायन ( हिं० ) ! 
एक्बलियम्‌ लिनिएनमू-[__ बेन ॥000७]पाा 
]0709707), /((४/2- ] ऊदृनटी | 
एक्बालीन-[ श्र. 000/0]470 ] अ्रगोटॉक्सीन का 
नाम | दें० “अगॉटॉक्सीन” था “अगेंट” । 
एक्रोमिगेली-संशा ख्री० [ अं० &०7.07708०।ए ] 
एक रोग जो पेदा होने के पश्चात्‌ पिट्युटी वा 
हाहपोफिसिस अंधि के अगले खंड के अधिक काये 
करने से हो जाता है । 
लक्षणु--इस रोग में द्वाथ पेर, नीचे का जबदा 
झोर चेहरे की हड्डियाँ बढ़ी हे। जाती हैं; पुरुषों 
में नपुंसकता द्ोती हे; भोर ख्तरियों में रजोद्शंन 
नहीं द्ोता; मूत्र में द्वाक्षोज भाने लगती है; शरीर 
दुबला होता जाता हे | 
ल्प्टा इरेक्‍्टार्न छे० 7002॥7908 0०790४9. ] 
पुक प्रकार का भँगरा | 
एक्लिप्टा ऐल्बार् क्षण 770॥79(09 
प्रद88/: | भेंगरा | भूडराज । 
एक्लिप्टा प्रॉप्टू टा-7 लेन 20909 . 97086- 
।809, /2०:४2/, | भेंगरा | 
एकान ले० 4५०७ ] [ बहु० एकी 40५४७ | 
(१) पानी | जल्त । बारि। ( ४४०७४०४ ) 


809, 


एका 


दे० “पानी | (२) वट्द श्ल जिसमें ओोषधि का 
उदड़नशीक्ष अंश वा सेलांश विलीन कर लिया 
गया हं। | अक । रसायन की परिभाषा में तरल 
वा विज्ञयन को कहते दें | जेसे एक्का फॉर्टिस, 
एक्रा रेजिया | 

नोट--भक साधारणतः भभके द्वारा खींचे 
जाते हैं | दे० 'आक़े” | 

पय्यों०-एक्का १७४ ( ए० व० ), एक्की 
507०2 ( बहु० )-छो० | वाटर ४४४०७४०॥ 
(ए० ब०), बाट््स '(०४७७॥४ ( बहु० -अं० । 
अकः (सं० )। मा5 (ए० व८ ), भियाह, 
(बहु०), अक़ ( ए० व० ), अक्रियात ( बहु० ) 
खा | 


२१७३८ 


विटिस फार्मोकोषिया में कल ब्कों की संगं्या क्‍ 
१९ है, जिनमेंसे निम्नलिलश्लित १० श्रक इस भाँत 
तेयार किये जाते हैं। सबसे पढद़िले भोषधि के ' 
जल में डालकर फिर श्रके खींचने को साधारण : 


विधि द्वारा अक़ चुभा लेते हैं ! 
उपयु क्त १० अक यह हेँ-- 

(१ ) पएक्का ऑरिन्शयाई फ्ल्लोरिस, ( २ ) 
एक्कां एनेथाई, (३) एका एनीसाई, (४) 
एक्रा पाइमेंटी, ( # ) एक्रा रोज़ी, ( ६» पुक्का 
सम्ब्युसाई, ( ७ ) एक्रा सिन्ञलेमोीम।ई | (८) 
एका फेनिक्युज्ाई, (६ ) पक्का केरई ओर (१०) 
एक्का लॉरोसेरेसाई । 


एका मेन्थी पाइपरेटी ओर एक्का मेन्थी विरी- ' 


डिस के बनाने की विधि इस प्रकार हे | भ्रॉइल 
आफ पेपरमिंट(पिपरमिंट का तेल)के नत्न मिश्चित 
कर इसका भ्रक चुआ क्षेते हैं । 

देनिक ओपधि-निर्भाण में वे अक जो ऐसी 
ओपदधियों से तैयार किये जाते हैं, जिनमें उड़न- 
शील तेज्ष होता है, इसी भाँति प्रस्तुत किये जाते 
हैं। भर्थात्‌ वालेटाइल श्रॉइल ( उड्नशील तेज) 
को जल्नमिश्रित कर देते हैं, जिसमें तेल पानी में 
फेल्न जाय । उसमें ढिंचित्‌ केल्सियम्‌ फॉस्फेट भी 
योजित कर देते हैं । 

पुक्का केंग्फोरी ( श्रक कपूर ) ओर एक्का क्लोरो- 
फामोई ( अक क्लोरोफा्म )-यह दोनों श्रक॑ 
चुआाए नहीं जाते, प्रत्युत टंडे पानी में देयार किप्‌ 


एका पाइसिस 


जाते दें | एक्का डिस्टिकेटा भी सामान्य विधि द्वारा 
परिस्र्‌त किया जाता हे । 

नोट--( १ ) एक्रा क्रोरोफॉर्म भोर एुक्का 
केम्फर के अतिरिक्र अन्य सभी अक चुआए 


जाते हैं । 


(२ ) बाज्ञारी अँगरेजी एक्का ऑरन्शियाई 
फ्कोरिस और थैंगरेजी एक रोज़ो अधिक तीर्रण 
होते हें ( ये हम कारण भ्रधिक सेत चुआए जाते 
हैं, जिसमें भ्रधिक समय तह रखने से ख़राब न 
हों )। अस्तु इनके आओोषधि में प्रयोजित करते 
समय इनकी माज्ना से द्विगुण परिख्रुत वारि मिला 
कल्लना चाहिए | 

(३ ) सिवा पका लॉरोसेरेंसाई के अन्य सभी 
अ्रका की मात्रा 3 से २ फ्लुइड धउंस तक है । 
एक्का क्रॉरोसेरेसाई की मात्रा केवल 2: से २ फ्लु- 
इड डाम तक हे, क्योंकि इसमें हाइडोस्यानिक 
प्सिद्ड होता है जो एक भ्रत्यग्न विष है | 


एका ऑरंशियाई फ्लोरिस-[ ले० 0०७७ ७पा&- 


| 
| 
। 
। 
( 


| 


700 4]0778 | नागरज्ञ पुष्पाक । (()/878208 
4]0987-५98(.97" ) 

ण्का एनिसाइ-न ले० 30०० 27)87 ] भनी- 

सूनांक । ( :५)780 ए7७(.6॥', ) 

एका एनेथाइ-[_ ले० 4070७ 28॥00॥ ] सिश्र- 
याक । सोए का अक | ( 06]| ज०५७०१' ) 

एका आपियाइर-न ले० 0५७०७ ०]7| ] भद्दिफेनाक । 
दे० “पास्ता” । 

एकां केम्फोरी-[ ले० :५०१४० ०७॥7 ]0॥'59 ] 
कपूराक | भकक कपूर । ( (0७॥0900: 
१४७०7' ) 

एका केरुईे[ जे० 300०७ ०७7प्यं ] कारब्यके । 
अक कराविया | ( 0७/"पां ४७५०7 ) 

ण्कां क्रियोज़टाइ-न ले० 30५८७ ०7०७०४०४ ] 
झक क्रियोज़ूट । दे० “क्रियाज़ूटम” । 

एका पाइमेंटी-[ ले० 3१५७ .707.058 ] भके 
फ़िलूफ़िल् हुएव | अक् फ्िलफ्रिलुस्पोदान | 
( !४7७7060-फए9067., ) दे० “पाइमेंटा । 

एकापाइसिस-[ क्े० 40०७० 00 8 ] भक्र क्र त्‌- 
रान । चुदेज़ का अक | ( | 87-४४७/७॥' ) 


एका फार्टिस 


एका फॉर्टिसर्न ले० 0०० 8079 ] ( ॥७॥- 
70 820, ) शोरकास्ल्ल | 

ए्का क्लो रोफॉमा६-न[ ज्ें० 0पतघप७ 0७॥]07:0407- 
77 |] क्लोरोफॉस्ाक | ((0॥|07007वा श- 
(67 ) 

ज्का जिश्लोज़्नाइ -[ जह्ले० »0१५प७ ४००४०7३ ] 

एका डिस्टिलेटा[ ले० 0००७ तां5७]७ (७ ] 
परिलुत वारि | भभके सें चुआया हुभ्रा पानी | 
( ॥)504]00 ए४४७१ ) 

एका फ़ीनीक्युलाइ-[ ज्ले० ॥१५७ 0970प] ] 
शतपुष्पाक | सॉफ का अक | श्रक सोंकफ्र । (]0७- 
7]60]- 98087. ) 

एकाफ़्ला रोफॉमोइ- ले० 80५8 []070[0॥77] 
वायवीय फल्नोरोफार्म ; दे० “एसिड हाइडाफ्ला- 
रिकम” । 

एका मेन्थी पाइपरेटी-[ ले० 30७४७ ॥700]52 
070097'86088] श्रक॑ नआनझ | रो वन्‍यक । पुदीने 
का झक | ( ।?००00"१770-५०७७१' ) 

एका मेन्थी विरिडिसर्न ले० 0५७८५ 700॥00॥98 
शांत ] अक्र नक्षनक्ष्‌ सब्ज़ | हरे पुदीने का 
अक | ( 95908॥7770-छ ७५९१. ) 

एक्का मेन्थोल-[ जे० 3०५०४ 7787)॥॥0) |] भ्रक 
पुदीनोल | दे० "समेन्थोल” । 

ए्का रेजिया-न ले० 0१घ9७ 70279 ] लवया म्न 
ओर नतरिरारल का मिश्रण | यह श्रत्यंत बलवान 
थ।तुद्राचक हे; इसलिए इसे भ्रम्वाराज (2078 
+8६9 ) कहते हैं | इसमें सुवर्ण शोर प्लेटिनम्‌ 
विज्ञीन हो जाते हैं । 

एका रोज्ीन ले० ७५७४ 7'0568 ] गुज्ञावक | 
गुलाब जल्न | ( 0036-छ8(67'. ) 

एका लॉगॉसिरेसाई-[ ले १७७ ।&प70०७१७- 
8 ] अक ग़ार केलासी । ( (0०77ए ]&प/- 
9]-ए8६97. )३० “लारोमेरेसाइ फोलिया । 

एका-वाइटी-[ अं० 2५०७-४7 ५०० ) [ जेलजीव- 
नोद, भाबेहयात ] ज्वक्षनशील मथसार | 

एका सिज्नेमोमाइ-[लि० 3५४०७ 0०॥797]077] 
दारचीनी का झअक। ( (ंत78&770॥- छ8- 


५67, ) 


१७३६ 


एक्पतीकेरिया एगेलो का 


ण्का सेम्बूसाइ-[ ले० 3१४०७ 8७770प०॑ ] अक़् 
ज़म्मान | ( )५](७॥' [0७907-ए9(087'. ) 
एक्तितेरियार्न ॥0०७५)४7५७ ]दे० “अकिलेरिया” । 
एकिसेटम डिवाइल- ले० ] बूछी | 
एक्रिमिटम हाइमेल-नले०] ( 00०0प्रापंग्र४& 7प9] ) 
एक्री अस -[ अं> ५0४०० ]जल्ीय | णत्र का | 
एक अस एक्सट क्टर्न अं० 30799 ०5७७8०७] 
जल्नीय सार | 
एक्साइटेण्ट[ अं० [05%०५५१6 | उत्तेजक । 
एक्सप्लीसिवर्न अं० 05४|.]09778 ] भमक उठने- 
वात्ञा पदार्थ | तिस्फोटक पदाथ । गंध, वारूद 
भ्रांदि । 
एक्स-रे्[ अं० >९५-॥0ए3 ] एक चैज्ञानिक यंत्र जिससे 
अस्थिभग्न, भ्रस्थि स्थानभ्रृंश तथा शरीरांतर्गत 
शल्यों के निदान में काफी सहायता मिलती हे । 
एक्सा एक्साॉकीन-[ अं० >५ ०5७0 ८ ॥ ] इसको 
क्विनीनी एसिटिल-सेलिसिलास भी कहते हैं | 
दे० “सिकोना” | 
एक्साइल आलिएण्डर-न अं० 435]0 0]09॥0- 
06' ] पीला कनेर | पीत करवीर । ( 76 ए* 
808 707770॥9, ४४४, )> ४०)]0 
0]०४74067', 
एक्साल्जीन-[ ४० ५59।277 ] इसकी बेरंग 
सूई जैसी क़लमें होठी हैं । इसे सीथिज्न एसिट 
एनोज्ाइड भी कइते हैं । दे० “फनेजूनम्‌” । 
एक्सी केटेड एलम्‌- अब 4,5४8[090004 &|प77 ] 
फूल की हुई फिटकरी | दे० “फिटकरी  । 
एक्सीकरेटेड सोडियम कार्बानेट-[ अ० 4580&- 
(€तै $5060प77 ०७७॥'00798॥8 ] फूत्न को 
हुईं सोडियम कार्बनित । दे० “सोडियाई कार्बो- 
नास | 
एक्सीकेरिया इस्डिकार्न जले» 4५४50४8909/7& 
[70709& ] इनी, बतूल ( बं० ) किर्री-सकलु- 
सिं० । 
एक्सीकेरिया इनसिगीनसर्ज ले» 50४8097[४७ 
[087208, 2/2४/7, ] दूदल, बिल्योद्र, 
बिक्षोज (५० ) | खिन्न (हिं० ) | 
एक्‍्सीकेरिया एगेलोका-[ ले० 50920977& 
929))00॥9, /.7707% ] भ्रयुरु । गेरिया | 


एक्सीकेगिया एसेरिफोलिया 


एक्सीकेरिया एसेरिफोलिया-[ ले० ५5०४0098- 
६9 82९०१4[0]48, /2४60/४८/8. ] बरासिंग । 

एक्सीकेरिया कोचीन-चाइनेन्सिस-, ले ]050४०- 
08798 0७00७॥7-0॥76759] एक पोधा | 

एक्सीकेरिया बक्केटार्न लें०.. 75४%०६००४७॥५४ 
080०७५५, 2/7677. ] लान्न केंजल (नेपा०)। 
अदमसली (आसा० )। जबिज्ञ ( घिकज्ह० )। 
लिन्हलून ( बर० )। 

एरक्‍्सीकेरिया सेबीफेरार[ ले० ४१०९०९७११०७ 8०- 
0०078, 2/7267४. ] मोमचीन ( बं० )। 

एक्सीपिएण्ट-[ अ्रं«_ ।2529797 ] अ्नुपान 
बद्रिक्रा । ( ४९॥०७)७ ) 

एक्सीलीन- रू० ] दें" “आज्नूस । 

एक्सेकम्‌ पेडंक्र्युलेटम-[ ले० १5५8७०ए॥। [0७- 
((प्रा7ग0प]90प7), _/.870772- ] यद्द जेंशन की 
प्रतिनिषि है । 

एक्सेकम्‌ बाइकलरर-न्‌ ले० ग्िह७८पा7 ४0००- 
]07', /०2-//- ] बढ़ा चिरायता। 

एक्सेकम टेटागोनमर्र[ ले* ॥%७८०प7॥॥ ७४ छ- 
टताप्रा), /204:0. ] प्रव-चिरेता, तित्तखन 
(हिं० )। कूचरी (बं०)। 
407'-९७॥| 60. 

एक्सेकम्‌ लेविया३-न ले० ६७७७४ |४०४७॥]॥, 
(/(67/:८- ] मरुकोज़ुन्धू ( मद० ) । 


]॥5< 9,0॥॥॥ 


एक्सोंगो नियम पज्ार्न ले 0४020॥40॥ [0- 
728, /१0:/0. ] शासिज्ञष ( श्ञ० )। बौख़े 
जलापः ( फक्रा० ) | 

एक्सोडीनर[ अं> [0%&0/॥॥ ] यह निर्गंध, स्वाद- 
रहित पीछे रंग का एक प्रकार का चूर्ण हे जो 
जलन में श्रवित्लेय होता दे । यह एक निरापदु 
विरेचन ग्रोषध हे । इससे प्रामाशय में किसी 
प्रकार क्षोस नहीं होता । 


[कक] 


मात्रा--७३$ से २४ ग्रेन तक | दे० “'पिक्स 
कार्बोनिस प्रिपेयरेंटा  । 

णएक्स्टेम्पोरेनियस फार्मसी-[ श्रं० ॥085॥69990- 

8४४९०प४४ .]80779209 ] डॉक्टरों में श्ोषध 


840० 


एक्सरै,क्ट आफ केलेबार बीन 


निर्माण-शाखत्र क। वह अभ्रंग जिसमें स्वयं डॉक्टरोंके 
थोगों के निर्माण का विधान द्वोता हैं । 

एक्स्टा फामाकापिया्न अंण (४0७ [0877]9 « 
००00089 ] प्रनुमोदन प्राप्त फाम्मांकोपिया से 
भिन्न वह फार्मो #पिया जिसमें यूरोपीय तथा 
अमेरिका देशादि के विविध फार्माकोपिया के 
नाना डपयोगी मिश्रामरिश्र प्रयोगों के प्रविष्ट होने 
के अतिरिक्त वे नूतन आविष्कृत भोषधें भी 
समाविष्ट होती हैं, जो प्रत्येक देश के डाक्टरों को 
राजकीय श्रायुर्वेदीय समिति ( ७७॥7097'&) 
॥०१०७६४०४) ()>पा८ ) के सिवा अन्य योग्य 
डाक्टरों के प्रयोगों से उपादेय प्रमाणित होती 
रहती है | अ्रंगरेजी भाष। में मार्टि डेज्ञ का फार्मो- 
कोफिया जिसके भअ्रनेक संस्6र७ हो चुके हैं, इसी 
प्रचार का एक फोमोछोपिया। है | 

एक्स्ट क्टर्स[ अं७ ।१४६78८९ ] [बिहु० एक्ट्टेक्ट्स] 
सत्त्त | सार | ख़लासा । दें? “रसक्रिया” । 


ण्क्स्टेक्ट आफ अगेट-[ झं० ५ऋ[80+5 0६ 
0॥.७00 ] झ्रगंट सत्व । दे० “अगाटा” । 
एक्स्टक्ट आफ इण्डियन हेम्पर्न अंण ]05४)'8 0 
0 474 [9॥ ॥07 9 |] भॉँगका सत्र | विजया- 
सार | दे० “भाँग । 

एव्रइ्ट कट खाक ओोपियम -[ ध्रं०. ।,४।[१90०६ 0[ 
0४0५7) ] अफीम का सत्त | अहिफेन सत्य | 
दे० “पोस्ता” । 

ए्क्‍्स्टोक्ट आफ़ कनवेलेरिया-[ अं० 05४४:०॥ 
0 00॥98)] 8779, ] कन्वेलेरिया सत्व | दे० 
“कुन्वेलेरिया मेजेलिस” । 

एक्स्टक्ट आफ काल्चिकमर्न अँ० ॥5%080६ 
0| ७०।0॥00॥ |] कड़वे सूरंजान का सत्त ! 
दे० “सूरंजान । 

एक्स्ट्रेक्ट आफ केमोम।इल-[ अंच 5080, 
0 0)१8॥॥07]]2 ] बाबूने का सत्त | रुडते 
बाबूनः | दे० “बाबूना । 

एक्सट कट आफ केलेबार बीन-[ अर . 356080 
० 0७]०970७7 0०७7 ] काल्ाबार क्ोबिए 
का सत | दे० “फाइसास्टिग्मसेटस सेमिना | 


एक्सटक्टम आफकेस्कारा सेग्रेडा 


एक्सद कट आफ कस्कारा संगप्र डा[ अं० ५5४0- 


१७४ १ 


! 


800 07 08809'889278 0७ | कर्कार। : 


सेग्रेडा की छात्ष, का सत । दे० “'केस्कारा 
बे ०० 


सग्रडा । 


एक्पट कट आफ क्र मेरियारन श्रं० ॥१४0७०४ ०0 


|790079] क्रामेरिया खत्व | दे० “क्र मे रोड 
रेडिक्स” 

एकसट कट आफ जेन्शन [ श्रं० |५९७०"७९८॥ 0६ 
067008॥0] जिनियाने का खत । दे० “जिन्ति- 
याना य। जन्शन 

एक्सट कट आफ जैलप-न आण ॥ऋतावए५ 0 
9]8 0 ] जक्ञापा सार। विरेचचछ्मृत्त सत्व। 
'खुलासदहे जलब | दें० “जलापा | 

एक्सट कट आ+ टरेक्से (]जे)कमर्न अं० ५5४७7- 


छा 00 (ा0ड827॥] ] प्ररण्पकासनी 


मूजसत्व | जंगली कासनी की जह का सतत | दे ० 
“अरण्यकासनी ” । 

एसक्ट्रक्ट आफ नक्सवामिका-[ अं० "5५8८६ 

व गपड़ ए0०गा0०७] कुचक्ेका सत | कारस्कर 

सरब | 

एक्स कट आफ बारबंडोंज़ एलोज़-न अं५ ॥4 50 
४०५ 0( 09708008 9]028 ] बचबंदी 
एलुए का सत | दें० “धवीकुआर” | 

एक्सट कट आफ बलाडोना-न आऔँं० ४0५०, 0६ 
90))9800॥)79 ] बेल्लाइने का खत | दें ० 
“बेलाडाना' 

जक्सट कट आफ माल्ट-[ अक्रं० ॥+5४४॥780॥ ० 
78) 0 ] यव सत्व । जो का लत | दे० “जो य। 
साल्ठम 

एक्सट कट आफ मेलफन-[ श्रं० क्‍2%0700०0 ०0६ 
79]0-0०१॥ ] खुलासहे सरख़सुल सुज़कर | 


एक्सट कट आफ र.हटानी-[ अं> [५5७'8०७ ०0६ 
779&0970ए ] क्रामेरिया सत्व | दे० “क्र मेरीई 
रेडिब्स'' 

एक्सट् कट आफ रहेस्नस पर्शियानसर्न[ अं» ॥४- 
(7900 0६ #8॥7प8 (प07'8॥9]708 | 
केस्कारा सैप्नेडा सत्व | दे० “केस्कारा सेमे डा! 


| एक्ट कट आफ स्टोफ्रेन्थस-[ अ्रं० 


># 2 कि नन न >3; जनक अनननपनभ  े न नन»क०न  3 ० नजर कप कक क कम कक कक न कक ५ टकरा ने मेक नह +फमनक 2 >जूऊके 


'>मक- “५ केकनन--- कन-+मजम- समनन-नन-न नमन “कान मन. 
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एक्सट क्टम एकालिकी लिकिडम्‌ 


>->०३० ५ %०-२मजमक, 


एक्प्तट कट वआाफ र हवब-] अं० 4"50'७०७ 0०६ 
!0॥00])) ] रेवंद्चीनी का सत। पौतमृक्की 
सत्व | उसरदे रा (२ ) बंद | दें० “रब ३! । 

एक्पट कट आफ लिकरिसरस श्रं० :508०॥ ०६ 
]0]५०॥४०७ ] मुलेटी का सत | रुब्बुस्सूस । 

० “मुज्नेठी ! । 

एक्धट्ट कट आ%ऋ सटे मो।नियम्‌-[ अ० ४0780 
04 ४ ॥7070॥ ] विदेशी घतूरे का सत । 
दें० “पघत्तर । 

4,5%['80( 

0६ ४६70 ]]8705 | डसाइे स्टोफैन्थस | 

दे० “प्ट्रोकेस्थस” । 

एक्ससट कट आफ हायासाइम्सर्न अंड ॥१%07"8- 
०९. 0|4 ॥90080ए७॥॥5 ] पारसीक्रयमानी 
सत्व । अजवाइन खुरासानी का खत 
“अजवायन खुरासानी  । 

एक्सट क्टमर्न[ ग्रं० ५िरधलॉपा) ] [ बहु० 
एक्स्ट्रेक्थ ] फिसी वानस्पतिक द्रव्य का वह 
रत जो ताज़ी अड्डी-बूटो से निकाजकर या उसका 
काढाझर एन: संदाग्नि पर उद्दाकर गाढ़ा कर 
लेते हैं । रसक्रिया | सत्व । सार | ख़लास( । रुब्ब | 
दें० “उसाक्रया! । 

एक्पटे क्टम्‌ अगॉटी-[ के १8४078०४पराए 0'- 
00७१ ] अगर सत्व । अत | 

एक्पटे कटम अगोंटी लिक्किडमर्स जे० 50&- 
(७ ध॥) 0/2000) ॥0 धं१॥7॥॥ |] अगेट तरल 
सार । दें० 'अगांटा” । 

एक्नट बटमू आयरीडिसरन ले० दिर780। पा 
[40॥9 | इन्द्रअनुषपुष्पी सत्व | इरसा का 
सत । दे० “इश्सा” । 


छः 
| दु० 


हा इग्नशिद अमारी-] जेब :४0७"७०६- 
पता  टु0800छ७ 80700 ] पपीते का 


सत | ,खुलासई पापीता | दे० “पपीता” | 
इपोकेकानी लिक्रिडमु[ ल्ले० )509- 
०00व॥ फ208078प॥00 [9पतए ] 
इपीकेक्काने का सत | ढे० 'इपीकेकाना' । 
एक्रालिफी लिकिडमर्न क्षे० 0%08- 
०0 पा #०08]ए७)08 )0प्रांधप्र0 ] कुष्पी 
तरस्त सत्व | 


एक्स क्टम ऐन्थोमिडेस 


१9 


9) 


:070)02770!5 ] बाबूने का तरल सत्व | 
रुब्चे बाबून: | दे० जावना' । 
एतीट।इंडलर्न] के० स्‍508८0पराया 
४3 ]0६॥१08 ] डदुरशूलारिसुत्त सत्व | 
एलेटेरियाइ-[ ल्ले० 
4:]800॥7[ | क्रिपस ।उल हमार का सत | 
एलोज् बार्बडन्सिस्ी ले० 


एलुए का सत | दें० 'घोकुआर' | 
ऐग्राभाइगी जिकिउमर्न छे० 


4५९२॥]- 
8000॥ & !008 |) ०80 /)38 ] बर्बंदी . 


3,ऋ(॥980(७७॥ ' 


]५६४॥- :. 


8०प्रा) 3 2707 ]0 प्रांवे पग ] श्वान ' 


तृण सत्व । कत्तेघास का सत | दं० “ऐग्रोपाइ- 


99 


सम । 

एढाटोडी लिकिउमरी ले० ॥5%0'80« 
(प्रा 3 ॥8४॥00-७ ॥0 था पा ] श्रडुस 
का द्रव सत 
“अड्सा । 

ओपेयपाइरर लछे० 
0|४ ] भ्रफीम का सत | अ्रद्दिफेन सर्व | दे७ 
'पपोस्ता' । 

आपयाई लिकिठमू-[ ले० ५50'७ 
०७प॥॥ 0[४ 0 प्रांधिषणा ) भ्रद्दिफेन तरक्ष 
सत्व | भ्रफीम का द्रव सत | दे ० 'पास्ता' । 

आपियारद सिक्कम्‌ू-[ ले? 5४७४८: 
घपा] 097 8700प॥॥ | 

कन्वें ले री३-[ ले" पि६५9'80(प्र॒ा] 
७07) ४8] | 87४0 ] कन्वेलेरिया का सत | दे० 
'कन्बैलेरिण मेजेलिस' । 

कॉल्विसाइ-[ले० 
(१0]०0[0 ] सूरंजनन का सत । दे० "'सूरं- 
जान । 

कालोसिन्थिडिस कम्पोज़िटमर्न लें० 
७5%0०'8०५ध॥ ०0]002970॥704|8 ०079]00- 
9 ] मिश्रित इंद्रायन का सत। मिश्रित 
इन्द्रवादणी सत्य | 

कांवी लिकिडमू-[ णे> ९5४॥७०५पाष 
]9४०७ 4 पंत ] रुब्ये कावा सय्याल | 


[0६ (78 ७0 पर 


| आटरूप तरल सोर | दें८ ' 


(४४0 ७९०७पय | 


(न मेक>+»>>«»मे अवारण के बे... 7७ 





१७४२ 


१9 


१) 


१9 


कावा का तरल सार । दे०“कावी रहाइज़ोमा” | 


एक्सट क्टम गाँसिपियाई 


>-+४०७ * हक कटक का जह़काता बजा + 


एक्छट क्टम्‌ ऐस्थेमिडिघरन| ले० 7:50790॥0प॥ | एक्पर्ट कटमू केनेबिस इंडिकी-[लि4 ७४४॥७०४पाण 


0७7)9 075 [70[0:0 ] भाँग का सत । दे० 
“भाँग” । 
केस्कारी संग्रेडी-[लि० ७5॥०७०५पाा 
0१5$087':0 ४827'80:0 ] केस्क्ारा सेक्रोढा 
का सत । दे० “केस्करा सेन डा! । 
केस्कारी सेग्रडी लिकिडमू-[ छे० 
8४07६8०0प्रा)]ा ए098087) 89 2]'8 पै 70 
]0ग्रंधगया ] केस्कारा सेभेडा का तरज्ञ सत्व | 
दे० “केस्कारा सेग्रंडा' । 
केस्कारी संग्नडी लिक्किडम इनस्पाइ- 
डियमर[ ले» ९४७७८षपा 0७४०७॥ ४९ 
802784:0७ 0 प्रांचेपा 408|0 पा ] 
को स्कारा सेग्रेडा का स्वादरहित तरल्न सत्व | दे० 
“केस्कारा सेग्रे डा” । 
काटा लिक्किडमूर्न बे० 8४0०६०७०॥॥ 
००0६0-]0 पंतपरा) ] कोटों तरज्ञ सत्व | दे० 
“कोटो कार्टक्स” ॥ 
कानियाई लिक्किडम-[ ले० ०5(॥'०७- 
पा ०07 ]40 एंव पापा ] शोऋरान तरब्न 
सत्व । दें० “कोनायम्‌” । 
कोज्ी लिक्किडम्‌र ले० ०७5४7'७०५७७॥ 
६0]98 ]0प्रंतंपा ] एक ताज्न सरव जो 
कोलावेरा नामक वृत्त के बीजों से, जिनमें २ से 
२2. प्रतिशत के फीन हं।ती है, बनाया जाता है । 
नोंट--श्रफ्रीका देश में दो तीन प्रकार के 
कोल। के पेढ़ उत्पन्न होते हैं| वहाँ पर इस पेड़ 
के पत्ते चाय वा क़हतवे # स्थान में ब्यवद्धत होते 
हैं। इसमें एक प्रकार का चारीद ( एलकलाँडड ) 
पाया जाता है, जो केफोन जैस! होता है । 
क्रमेरी-[ ले० ७५5६780०७प्0 07'8- 
॥677908 ] क्रामेरिया का सत । दे० क्र मेरिई 
रेडिक्स” 
गासीपियाइ रेडिसिस कार्टिसिस- 
[ ज्ैी० ९50० ७०७पा 2098 ए४7 78 प0[8 
007'705 ] कार्पोली सूत्र त्वक्‌ सार | कपास 
की जह को छाल का सत | दे० 'कपाप 
गासिपियाई रेडिसिस कार्टिसिस 
लिकिडमू-[ ब्े० ०5४.8९४प० 808899 | 


कक... 6 अटाननाकथापकनकन्क-कका+५ 2 पड 


एक्सट क्टम्‌ प्रिण्डेलिई १७४३ एक्सटे क्टम्‌ पेनक्रिएटिस 


७व208 0070० ४ प्रंतृपांतेपण) ]कार्पासी एक्सर्ट कक्‍्टम डल्केप्तारी लिकिंडमर्न लें० ०६५॥४- 


मूल स्वक तरल सार | कपास की जढ़ को छाल 
का तरल सत्व | दे० “कपास” 


एक्सट क्टम प्रिश्डेलिद - | छोे० ७5४४० 


87770१6]4:.0 ] प्रिण्डेक्षिणा का सतत दे० 
“ग्रि्डेलिया” । 

प्रिश्डलिद लिकिडमर्न ले० ०७४७/४७- 
०७५पा 27700868989 ।40 ४४५7) ]प्रिण्डे- 
लिया तरज्ञ सत्व | दे० “(प्रिण्डलियां । 

ग्लीसिरहाइजी-्न ले० 05४080- 
077 2]50977)]290 ] मुल्लेओो का सत 
रुब्जुस्सूस । दे० “मुलेठी” । 

ग्लीतिर हाइजो लिक्किडमर्स छे० 0०5- 
(798० प॥ 2]ए2ए77॥2908 [0 पंवंधए] 
मुलेदी का तरक्ञष सत्य । खरुब्नुस्घखूस सय्याल | 
सुरासार घटित यहष्टिमथु कृत रसक्रिया । दे० 
“मुलठी” । 

ग्लीसीर,हाइजी स्पिरिचुओसमर्न छे० 
85%07800प77 2]ए९ए॥7॥7290 8.॥7(- 
प09प०) ] अ्न्नकोदलीय यब्टिमधु सार। दे० 
“मुलेठी” । 

जन्शियानी-[ ले० 0४॥'8 000४॥॥ 
2077097)80  ] जिश्तियाना सत्व | रूब्बे 
जिन्तियाना | दे० “जिन्तियान।” । 

जेबोरेण्डाइ लिकिडमु-[ ले ०४७ 
४०५पष) [0०7७१ ]0 एंंध पता ]ज्ञाबौ- 
नदी सार । दे० “जेबारेण्डाई फ़ोलिया” 

जेलेपीण[ ले० ०९5६४७८०७पा॥ [9&- 
]9 782 ] जल्लापा सत्व | ख़ुल्घासददे जक्षब । दे० 
“जल्लापा । 

टेरेक्सेसाइ-[ ले० 08४0780०0पााा 
५9085%80 ]. भरण्यकासनी मूल सत्व । 
जंगली कासनी की जड़ का सत । दे० “अरण्य- 
कासनी । 

टैरेक्सेसाइ लिकिडमून ले" ०5५६78- 
एपापम ५8785४० 00 ंपपा7  ] अरखण्य- 
कासनी की जड़ का तरल सत्व | दे० “अरख्य- 
काँसनी” । 
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शो 
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१8 


"पा पेपीए87879७ . ]0 0४ पप॥ ] 
काकृमाचो तरज् सत्व । मकोय का द्रव सत | 
दे० “मकाय  । 

डामियानी-न ले७ ७४४७०४पाए 
08779.)86 ] डामियाने का सतत | दे० 
“डामियाना” । 

डामिपानी लिक्किउमर्न] ले० 0४0'७- 
($परग पैक्वा8॥886 |प/१पा ] डाबि- 
याना तरज्ष सत्व | डामिय।ने का द्वव सत | दे० 
“डामियाना । 

थाइरॉइडियाइ लिकिडमर] ले० ०४(- 
 बछॉप्रा।ा जाएा0ंव ]09फप५7 ] 
चुल्लिका प्रंथि का तरल सत्व । दे० “चुल्लिका 
ग्रन्थ” । 

न्युसिस वबामिसी-[ ले० ७४४'७०६- 
प्रा] 0प्रं8 ए07090 ] कुचिज्ञा का सत । 
दे० “कुचला” । 

न्युसिस वामिसी लिकिडमर्न छे० 
७७४07७४० पा] 7प८8 ४07086 )30- 
पाता ] विषध्रुष्टि तरत्न सस्व | विप तिंदुकोय 
रसक्रिया | दे० “कुचला । 

न्युसिस सिकम-[ ले० ७४६४४७०प्रा7* 
77048 8700प्र77 ] 

पगइरी लिक्िडमू- लें० 0४४॥४०(- 
पा फुल 8०७. 0णंपेपग ]. परेरा 
तरत्ञ सत्व | दे० “पराइरी रेडिक्स” | 

पल्साटिल्ली लिकिडमूर] ले* ०४७- 
४०७प० ए७9प]8४90|]36 40 प्रांत प्रा॥] गुद्षे- 
जात्ाका तरत्न सत्व | ख़ुलासददे शक्रायक़न्न झमान 
सय्याल | दे० “पल्साटिल्ला या गुललाला” 

पापावेरिस लिकिड्मर्न लें" ०४४७ 
४०(प॥) .9][09५06773 ]7000 ५77 ] पोस्ते 
का तरल्त सत्व । दे० “पोस्ता” | 

पिक्रोर्‌हाइजी लिक्किडमूर्न :ले० ९5- 
78०0प० एछा00774290 ॥0प्रंवेषण ] 
काली कुटकी का तरज्त सत। दे० “कुटकी” | 

पेनक्रिएटिसर्नू ले० ०४४:७०५ पा 
?७॥०१०७ ४४ ] क्लोम अंधि सत्व | 


एक्सटे कटम पेम्पिनो रमू बाइटिस 


१७७४४ 


७१०१० ० ऋ कक. (कक 


एक्स क्टम्‌ साइप्रिपीडीयाई फ्लुइडम्‌ 
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एक्सटं बटम्‌ पेम्पिनोरम वाइटिस-[ ले० ०४४॥७- | एक्सटक्टम मेनीऐन्थिस्न ले० ०६७४०४पा) 


99 


998 


०पा एवग[)700707॥ ४१४8 ] 
फाइसॉशिग्मेटिस-[ ले० 


लाए कालाबार | 


फ़िलिसिस्‌ लिकिडमृर्न ले० 65078- ' 


७ 0पघ४३ 4]08 ॥70!7पैपशा ] ख़ुलासदे 
सरखूस सय्याज्ष | ! 
क का | न क्र 
फराइ पर्मिटाए-[ छे० ०६६७० - 


०४8७५ : 
घ7) ॥980502॥948 ] ज़ज्ासह्दे बाक़- 


' 


| 
| 
| 
| 
| 


ध।॥ [०१॥-[0072[] ] रुब्बे आ्राइन सेबी । 


यूरोप के कतिपय प्रदेशों में यद श्रॉक्रिशल है | 
सात्रा--३ से १० भन तक। दे० “लोह” । 
बबरिडिस-[ ले० ७४७'७०पाा 
(७७॥|0७॥4005 ] रसांजन | रसचत । डुसारहे 
दारद्लद । 
बाइनीजरन ले० 
७ए॥०४ ] दे० 'एक्स्ट कट माल्टाइ! । 
बलाडोनी [ ले० ए5७५8९पाा। 
0०]]५७५०077 ४७४८ ] बेलाढोने छा सत। दे० 
“बलाडोन।”' । 
बलाडानी एलकाहलिकमृर्न ले० ०७5 
(790 प0प 08][980(07)79,0 


७४['80(0७॥]]] : 


8]००॥0]+- ' 


०प्रग) ] बेज्ाडाने क। मयसारीय सत्व | दें० 


“वल्नाडोना'” 


बलांडोंनी लिक्किडमर्न ल्रे० ०50 8- 


७5६प्रा)  390]]84॥)9 80 
बेलाढोने का तरत्न सतव | दें० “वबलाडांना' । 


धतुपांवप्रा ]:; 


बेलाडोनी विराइडी-[ ले० ०5४॥'&- ' 
०प7 ०2९]]80077906 पत70806 ] बेला- 


ढोन का इरित्‌ सत्व | दे० “बल्लाडोना” 

बेलीलिक्रिडम्‌र्नू ब्े० ०७७5७७०६पाा 
0९।०७७ 40प्रांधेपा)] ] विज्व तरल सत्व | 
दे० “बल” । 

माल्टाई-[ ज्लेण ७६४080पा7। ॥॥8- 
]॥ ] जो का सत । माढ्टीन । दे० “जो” | 

माल्टाइई लिकिडम-[ ले० ०5६८७०- 
प्रा 790 व्रधृ्पांपेपय ] जो का तरत्ष 
सत्व । ( 29०)7 ) दे० “जो” 
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7679397[0[5 ] उसारहे बाक़ल्वाए झाहू। 
दे० “मेनीऐन्थीज़” 

यआनीमाइ लिक्िडमूर्न लेन ०ह४ए- 
घ८पय। ७५०7फए77 ॥प(॒पांतेपणा ] ठिखी 
का तरक्न सत्व | दे० “सिखी" 

युआनीमाद सिक्कषम-[ ले० 05६78- 
७ पाए ९४४०० ४७७ 8400प7 ] 


युकेलिप्टाडई गम्माई लिकिडमू- ले० 
0७४७०७800७॥॥ . ७५०७] ४.४ . 2ए४७॥॥॥4 


]|पांतेध या ] रक्तत्रोल_ तरल सस्य ै। दें० 
“गरुकेलिप्टल  । 

युफाब्ीइ-[ बे० ०७४५ए४०७पा) ०८- 
007096 ] दुग्धिका सत्व | दे० “दुद्धी 

रहीयाइ- ले० ७९६८७०४प॥] ४86] 
उसारदे रावंद । रवंदचीनी का सत । दे० 
“रेबंद 

लेपूटर्डी-[ ले०> 08४078८ऐ पा] 

]0 90977" 7७७ ] लेपटेंडाा का सतत | दे० 
लपूटडरा 

लेप्टेण्डी लिकडम्‌न ले० ०5५६7 ७- 
७पा 0790४270व ७४० वंपृप्रपैपण ॥ 
लेपटेण्डा क| तरव्व सत्व | दे० “लेपूटेंड।'” | 

ल्युप्युलीनाइ फ्लुइडम ( लिक्िडम )- 
[ ले० 8%४078%०0प४ ]पपा पां- 
पैपाया ] हुशीशतुद्दीनार का तरल सत्य | 

वाइबनोइ प्रूनीफोलियाई-न[ ले० 

७४५४७०४पा) शा०प्रगय 797प्र00॥7 ] 
श्रीप् सप्त । नरवेल का सत | दे० “अमेरि- 
कीय श्रीपण 

वाइबनोई प्रूनीफोलियाई लिकिडम्‌-[लि० 
985000प7. तरंणप्रणप छ>पा[0णां 
]0पंपैप ] भअमेरिकोय श्रीपर्ण का तरक्ष 
सत्व | दे० “अमेरिकीय श्रीपर्ण  । 


साइप्रिपीडीयाई फ्लुइडमन ल्े० 
8507800प77 ०एए777०१४ [प्रंवेषा॥ ] 
अम्ेरिकोपष जदामांसी का तरत्न सल्व | ख़लासहे 
सुम्बुल भमरीकी सरयाक्ष | 





भ्रोहरिहर ओषधालय बरालोकपुर इटावा यू० पी० 


० 
कक 


पुस्तक विभाग का 





सचीपत्र 


इसम 
अत्यन्त उपयोगी, नवीन ढंगसे लिखी हुई अनुभव पृण पुस्तकें प्रकाशित 
करोई' जातो हैं। जिनका प्रत्येकघरमें रहना ओर आबालख्री परुष 
के लिये पढ़ना अत्यावशइयकीय है। इनके कई कई संस्करण 
होना इनकी उपयोगिता के ज्वलंत प्रमाण हें मंगाकर देखिये । 





मिय्म 


१--एक रुपये से कमकी कोई पुस्तक बी० पी० 
से नहीं मेजी जाती है। कम की पुस्तकें मंगाने के 
लिए टिकट भेजें और रजिष्टी खच मय पोरदटेज के 
भेजना चाहिए । 

२--जो लोग अपने शहर में हमारी पुस्तकें 
बेचने की एजेन्सी लेना चाहेंगे ता उन्हें २५)सकड़ां 
कमीशन दिया जावेगा । 

' ३--एक रुपया प्रवेश फीस भेजने वाले स्थाई 
प्राहक समभे जाते हैं, उन्हें प्रत्येक पुस्तक पौने 
मूल्य में दी जाती है। 

४-ये इंतनी उपयोगी पुस्तक हैँ कि काइघर ऐसा 
न रहना चाहिये,कि जिसमें यह पुस्तके नहों, समय 
पढ़ने पर एक बड़े डाक्टर का काम दँंगीं, इस 
कारण जनता ने इन्हें खूब पसंद किया है, एक 
बे के भीतर ही दुबारा छप चुकी हैं 

५--पर २ में प्रचार करने की दमारी इच्छा है 
अतः प्रत्येक गांव, कसबा और शहर में हमें अ्रपनी 
पुरंवकों का बेचने फेलिए एजेन्ट चाहिये, जो एजेन्ट 
होना भांदें पत्र व्यवहांर करें 


आयुर्वेदीय उच्चकेटि की सचित्र 
पौक्षिक पत्रिका 
ग्रनमृत योगमाला 


यह पाक्षिक पत्रिका आज़ १६वबषेसे आयुर्वदीय 
चिकित्सा का चमत्कार दिखाने और हकीम बवेशद्योंसे 
निराश रोगियों के रोग का हाल छपा कर भारतीय 
प्रसिद्धर वेच्यराजों की सम्मति लेकर रोग मुक्त करने 
केलिये प्रगटित होती है | अनुभूतयोग एवं उत्तमोत्तम 
लेखों के द्वारा थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी वेश बन 
जाता है, इसी कारण इसने इतने थोड़े समय में दी 
बहुत ख्याति प्राप्त की दे, जो आज तक अन्य आयु- 
बंदीय पन्नों ने नहीं प्राप्त कर पाई, इसके विषय में 
बहुत कुछ कहना अपनी तोरीफ करना है, बस एक 
बारआजमावें अवश्य मंगोकर अवलोकन करे, 
आषि कपेशगी मू० मनीआडेर से४)वी० पी० मंगाने 
१२७०७) देनां होगा, नमूना मुफ्त भंगा कर देखें । 
निवेदक- मेनेजर 


२-राजय पमा 
रांजयदमा, ( तपेदिक ) जीणु॑ज्वर, क्षय, थाइ- 
सिस, कंकपसन्‌ ट्यूबक यूलिनिमू आदि नामों से 
सभी परिचय रखते हैं। यह केसे साधारण आंहार 


विद्दारों की अवहेलनां का फल मात्र ह#। जिसके 
कारण का हम सममभने के लिये शअ्रब भी तेयार नहीं 


होते, कितने दुःख की बात है । विद्वानों का कहना 
हे, कि जितने मनुध्य अन्य समस्त रोगों के कारण 
मरते हें। उससे कुछ अधिक मनुष्य इस दुष्ट रोगसे 
पीड़ित होकर मरते हैँ । इसलिये यह निबंध लिख- 
वाने का आडेर २१ वें ग्वालियर सम्मेलन की सवा“ 
गत कारिणी ने किया था । उसपर २० बषे के अनु- 
भव पूर्ण खोज से ओत प्रोत बैदिक काल से लेकर 
अबतक के इतिहास और चिकित्सा से परिपूर्ण इस 
ग्रन्थ का श्रायुवेदोद्धारक प्रशस्त यशस्वी लेखक 
विद्वान्‌ बेद्य चिकित्सक चूड़ामरि! पं० बिश्वेश्वर. 
दयाल जी वेद्यराज़ सम्पादक “अनुभूत योगमाला” 
न लिखा था । जो समस्त आगत निवन्धों में पे 
प्रथम श्रेणी का चुना गया और इस पर एक स्वण- 
पदक दिया गया इसीलिये यह लागत मात्र मू० |) 
में दिया जाता है । 
नि० भा० १२ वें वेश्वसम्मेज्ञन बीकानेर के लिये 
ब्विखीगई 
२--चक्ृत प्लरीह्ा के रोग 

यद्द पुस्तक भी अपने ढंग की अ्रपूब वस्तु है, 
यकृत स्लीहा क्‍या वस्तु है । इसका स्थान कहां है । 
किन किन कारणोंसे वढ़कर कोन २ रोग पेद हतहैं 
उसको क्या चिकित्साएँ हैं | यूनानी, ऐलोपैथी आयु- 
बंदीय निदानों का मतभेद कर मार्मिक तुलनात्मक 
विवेचन जी आजतक अन्यत्र कहीं भी देखनेका न 
मिलेगा वह इसी में मिलेगा, पुस्तक पढ़ने पर आप 
लेखकके लिये बाह वाह किये बिना नहीं रह सकते | 


अवश्यमेव प्रत्येकका देखकर लाभ उठाना चाहिये। . 


गृहस्थों के सिवा बेद्योके बड़े काम की बस्तु है | मू० 
केबल ।) 


मिलने का पता*-श्रीहरिहरर औषधालय, बरालोकपुर इटावां यू? पी० । 
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नि+ भा० वेचय सम्मेज्षन पटना के रोप्य पदक प्राप्त 
३--मधुमेंद 

मधुमेद्द ( डायांवटीज ) का विस्तृत और खोज 
पूर्ण विवेचन वेद्य संसार के प्रसिद्ध स्वर्गीय पं० 
परशुरामजी शास्त्री वी अद्भुत और ज्ञांतब्य बिषयों 
से ओ्रोतप्रीत नित्रन्ध है| बेद्यजन इसके कारणा से 
कितने अनभिज्ञ हैं। इसी कारण से बह इसकी 
चिकित्सामें सफल नहीं होते, यह समभाते हुये लाक्ष 
णिक चिकित्सा का केसा सुन्दर चित्रण किया है। 
जिसे देखते ही लेखक के लिये अपने आप ही वाद 
बाद कह उठंगे पुस्तक प्रत्येक वेद्य के देखने योग्य 
है । मू० ॥) 


४-सना नचिकित्सा 
रु पुस्तक क्‍या है ! गागर में सागर की कद्दावत 
का लेखक ने चरिताथ कर दिया है। 
जरा पुस्तककी सूची पर तो ध्यान दीजिये इसमें 
पांचभौतिक चिकित्सा, जलस्तान, द्वृतस्नान, वायु- 
स्नान ज्योतिस्नान, चन्द्रम्नान, सूयेस्तान, अर्थात्‌ 
समस्‍्त स्नानों द्वारा शिर की चोटी से पेर की एड़ी 
तक के समस्त रोगों पर ऐसे २ सरल और अलुभूत 
उपाय स्नानों द्वारा लिखे गये हैं कि जिसे पढ़कर 
साधारण व्यक्ति भी लांभ उठा सकता है। साल में 
सेकड़ों हजारों रुपये वेद्यों हकीम और डाकटरों 
आदि की जेब्रों में चले जाते हैं। यदि इससे बचकर 
स्वयं घर बेठे लाभ और ख्याति पैदा करना चाहते 
हो ता आज ही मंगवाइये मू० ।>) आना 
₹---क्लीद्दा रोग चिकित्सा 
यह पुस्तक अपने ढंग की बड़ी ही अनोखी 
है यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कितना 
भर्यंकर और दुखदाई रोग दै इसका अनुभव उन्हीं 
के होगा जो इस दुष्ट रोग के निन्‍यानवे के चक्कर 
में जीते जी नरक यातना कां दुःख भोग कर रहे 
हैं इस.पुस्तक में ऐसे २ सिद्ध प्रयोग लिखेगये हैं । 
जो सेकड़ों बार के अनुभूत हैं। पुस्तक का मूल्य 
फेवल |) ही है। 


मिलने का पता--श्रीहरिहर औषधालय, बरालोकपुर इटावा यू० पी० । 
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६--इवास रोग चिकित्सा 


लाग कद्दते हैं कि दमा दम के साथ जाता है, 
यह उनकी बड़ी भूल है | वर्तमान समय में यह 
: दुष्ट रोग ऐसा फेल रहा है कि दातों तले अँगुली 
दबानी पड़ती है । इस पुस्तक में श्वास ( दमा ) 
के सम्पूर्ण लक्षण तथा उनके रूप आदि सबविस्तार 
' से बर्णन हैं, प्रयोग ऐसे ऐसे उत्तम दिये गये हैं जो 
कि सेन्ट परसेन्ट है, जिनको हर एक आसानी से 
'बना सकता। ऐसी अनोखी पुस्तक की कीमत 
केवल )) मात्र है ! 

७--अश रोग चिकित्सा 

:  भ्रपने ढंग की यह एक ही पुस्तक है । इसमें 
 धबासीर राग की उत्पत्ति मय कारणोंके एवं निदान 
' समेत भली भांति सरल भाषामें दशोई गईहै प्रयोग 
' बड़े ही उत्तम दे मू० केक ॥) 


८-+स्त्री रोग | चिकित्सा 

खस्री जांति कितनी कोमल पुष्प है, यदि इसमें 
श्रसमय ही में तुषार पड़जाय तो इसमेंकिसका दोष 
है। इस पुस्तक में स्लियों के रोग केसे दूर हो सकते 
हैं। श्वेतप्रदर, रक्त॒प्रदर, मासिकधम आदि;फी पूण 
खराबियोंका सम्पूण विधान तथा चिकित्सा व्शित 
. हैं, हम चाहते हैं कि यह पुस्तक प्रत्येक ग्ृहस्थके 
हाथमें हो ताकि वह अपना जीवन आनन्दमय बना 
सकें । पुस्तक का मू० भी केवल ॥) ही है । 


६--म्रणोपचार पद्धति 
इस पुस्तक में समस्त प्रकार के घावों का 
'इल्लाज है ।जेसे बिद्रधि,जह रवाद, नहरुष, अग्निसे 
जलनो घोट लगने का घाव, गलगड़, गंडमाला 
अंदर, प्न्थि, अबु द, पामारोग आदि आदि रोगों 
.की सरल चिकित्सा लिखी दै। पुस्तक का द्वितीय 
संस्करण छप गया है । मू* केवल 5) है। 


७०६३७-६+७+७०७ ०००७ 


[३] 


१०-- सिद्धोषध्िप्रकाश 

आंडरों की भरमार ? सारी प्रतियां समाप्त हो 
बनीं हें | इसीलिये तो कहते हैं'कि आज “ही एक 
कांड डालकर मँगा लीजिये। इस पुस्तक में सर से 
लेकर पेरतक के सम्पूण रोगों के कारण निदान 
तथा उनका चिकित्सा बड़े सरल;(ढ6ंग के साथ 
सुलमाई गई है। पुश्तक में सेकड़ों प्रयोग है! जो 
अनुभूत योग हैं। ऐसी :पुस्तक का मुल्य केबल 
१॥) मात्र है । 

११ --वेद्यकशब्दको ष क्‍ 

अकारादि क्रम से संस्कृत ओपषधियोंके नाम 
हिन्दी भाषाम लिखे गये है। पुस्तक बड़ीही अ 
ओर उपयोगी है ।प्रत्येक वेचके पास रहनी चाहिये। 


. मू० कंबल ।) 


१ ९-- ह रिघारित गंथरतन . 

पुस्तक क्या है गागर में सागर वाली कह्ाबत 
के। लेखक ने चरिताथ कर दिया है। सम्पूर्ण रोगों 
की बड़ी अच्छी विवेचना की गई है। सुन्दर भाषा 
दीका में बर्शित है । मू० केबल |>) 

१३--भारतोय रसायनशासतर 

इस पुस्तक में सोना चांदी आदि २ बनाने की 
अपने शाक्रों में प्रतिपादित सभी विधियों का. संप्रह 
है। प्रत्येक वेद्य का इससे अवरय ही लाभ उठांना 
चाहिये । पुस्तक बड़ी ही अच्छी है मू० ॥) 

१४-०-ओषधि-विज्ञान 

यद् पुस्तक आयुर्वेद के विद्यार्थिया एवं बेचयों 
के लिये अत्यन्त उपयोगी है । इस पुस्तक में 
ओषधि निर्माण संबन्धी प्रक्रियायें चिकित्सा संबंधी 
प्रक्रियायें ओषधियों के भिन्न २ वर्ग और- उनके 
गुण धम प्रभाव इत्यादि एवं दीपक रेचक आही 
शीत तथा पित्त दर द्रव्यों का. पूरा पूरा स्पष्ट 
दिग्द्शन कराया गया है। अमुक रोग में अमुंक 
ओषधि एवं उसका पूर। २ विधान आदि सबिस्तार 
से बणुन है। पु स्तक अत्यन्त उपयोगी है। घू« १) 


[ ४ ] 
१५-१६-ओषधि ग्रुणघधर्म विवेचन 


इस पुस्तक की उपादेयता के विषय में ,हना 
ही वृथा है। इस पुस्तक में समस्त धातुज ओष- 
धियों के विषय में लेखक ने भली भांति दशोया है, 
फिआजकल प्राय:सभी वेशजन अंध परम्पराछन्नददो 
चिकित्सां कर रहे हैं। रोगों के कारणों का पता 
तथा उनकी उत्पत्ति कहां २ और कौन २ से बिगांड 
होने से वह बेदना पेदा हुई तथा अमुक स्थांन की 
विकृति किस दवा से ठीक द्वोगी आदि २ सुन्दर 
सरल भाषा में बर्णन है । इसका प्रत्येक बेद्यके पास 
रहना नितास्त आवश्यक है । मू० प्रथम भाग ॥) 
द्वितीय भाग का |“) है । 

१७-चिकित्सक व्यवहारविज्ञान 

प्रायः ऐसा देखा गया है कि बढ़े बढ़े सयोग्य 
वेय भी चिकित्सा सम्बन्धी व्यवहार न जानने के 
कारण रोगी को जीवनलीला से बिद। करवाने के 
कलंक के भागी होते हैं। इसी कारण हमने सब 
साधारण के लाभाथ इसे प्रकाशित किया है । 
वे बन्धुओं के इससे लाभ उठानां चाहिये। मू० 
केवल ।) मात्र 
६८-१६-पेटेंट औषधें ओर भारतवष 

€ प्रथम भाग व द्वितीय भांग ) 

पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट है कि पुस्तक 
देसी है प्रथम भाग तथा द्वितीय भाग में भारतवष 
की सभी पेटेन्ट औषधियों का भंडाफोड़ कियां 
गया है, रोगन बिजली, अमतांजन, नमक सुलेमानी, 
अपूर्व ताक़त की दवा, बालामत आदि ९ सभी 
प्रसिद्ध * पेटेन्ट औषधियों के बनाने की विधियां 
सममाई गई हैं। पेटेन्ट कतो एक आने की चीज़ 
के २) लेते हैं ओर मनमाना दाम ऐंठकर लखपती 
हो गए । यदि आप भी लाभ उठाना चाहते हैं. तो 
आज दी एक काडे ढाल कर मेगा देखिये। मू० 
प्रथम भाग का ॥) द्वितीय भाग का मू० १) है । 


मिलने का पता--श्रीदरिह्रर औषधालय, बरालोकपुर इटावा यू० पी 


२०-अ ड॒ तथा अन्त्रवृद्धि चिकित्सा 


प्रस्तुत पुस्तक का विषय नाम से ही प्रकट है 
ओर सहज ही में शनुमान लगाया जा सकता है 
कि इस रोग के रोगियों का जीवन कितना नीरस 
ओर फीका मालूम होता है। यही सोच कर य& 
पुस्‍्तक प्रकाशित की गई है । पुस्तक में सविस्तार 
रोगों का पूर्ण हाल तथा मय निदान के चिकित्सा 
लिखी गइ है । मू० ॥) मात्र 


२१-२२--सिद्ध प्रयोग( दो भाग ) 
ग्राहकों एवं अनुग्राहकों की उत्कट अभिलाषा 
एवं पत्र पर पत्र आने के कारण इस पुस्तक में 
वही शतशो53भूत प्रयोथ प्रकाशित किये गये हैं जो 
माला में निकले थे निनकी परीक्षा हो चुकी थी 
श्लोक वद्ध मणियों के रूप में भाषा टीका सहित 
की गई हे । बहुत थोड़ी प्रतिया शेष हैं मू० प्रथम 
भांग का १) द्वितीय भांग का ॥|) मात्र है। 


२३--विन्ध्यमहात्म्य 


इसमें विध्यवासिनी देवी की उत्पत्ति; महिमा, 
काय कुलशता, साक्षात्‌, दर्शन के उपाय विन्ध्यत्षेत्र 
की उत्कृष्ठता, महापापों के नाश के €णाय झादि ९२ 
सुन्दर भाषा टीका में 4र्शित हैं। पुस्तक देखते ही 
बनती है। मृ० ३३६ प्रष्ठ के पोथे का केवल 
१॥) मात्र 

२४--कोकशासख 

यह पुस्तक प्राचीन हस्त लिखित पुस्तक के 
आधार ५२ लिखी गई है । इसकी सांनी का आज 
तक कोई भी काकसार नहीं निकला इसमें ८४ 
आसन, खत्री वशीकरण, स्तम्भन, इन्द्री बद़ेक, 
योनि संकोचन एवं मंत्र तंत्र लिखे गये हैं प्रखेग 
अनुभूत लिखे गये हैं । पुस्तक की लेखनशैली बढ़ी 


ही रोचक हे । मू« लागत मात्र ४) 


२५, २६---शिफाउल अमराज 

इस पुस्तक में यूनोनी साहित्य का सारानिचोड़ 
भर दिया गया है| यूनानियां ने हमारे साहित्य का 
निचाढ़ लेकर अपनी भाषाम भरकर अपने साहित्य 
के सवोहू पूर्ण बना लिया और अपना यद्द दोष 
( कि हमने किसीके यहां से कुछ लिया या नहीं ), 
मिटाने के लिये जिन जिन ग्रन्थों से विषय जिया 
था उनका नामोनिशान सदा के ज्ञिये मिटा दियां, 
ऐसी दशां में अब ज़रूरत हे कि हम अपना 
साहित्य पूर्ण कर सदक्ञ बने तो इधर उधर की 
सांदित्य से संग्रह करना पड़ेगा, जब आप इसको 
एकबार पड़ेंगे तो आपका आश्चयं होगा कि, हम 
वास्तविक भूल से अन्य साहित्य का देखना पाप 
समभते थे । इससे द॒र्म बहुत कुछ शिक्षा शाप्त हो 
सकती है, आयुर्वद के मर्मज्ञ बनने की इच्छा हो 
तो इस ग्रंथ का अध्ययन अनिवाये होगा, आप 
निदान और लाजवाब योगों के देख बाग २ दो 
उठेंगे। म्‌० प्रथम भाग का १)द्वितीय भाग का१४) 

२७--दीघजीवन 

'सांला' सम्पारक द्वारा लिखित, हजांरों प्रशंसा 
पत्र प्राप्त, अपने ढंग की निराली पुस्तक है। गृहम्थ 
जीवन की ऐसी पुस्तक आज तक नहीं निकली 
प्रातः: से साथ॑ तक के कतेव्य वर्णित हैं । १०१ 
विषयों का समांवेश किया गया है। मू० ॥|) 

२८--कतेंव्य शिक्षण 
( हिन्दू को ) 

राजा-प्रजा, पति-पत्नी, भाई-बहन, स्वामी 
सेवक, माता-पिता का पुत्र के प्रति तथा पुत्र का 
माता पिता के प्रति कर्तव्यों का विशद्‌ वर्णन है | 
अपने २ कतेठ्यों का पालन करनेमें केसे सुखशांति 
प्रांप हो सकती है, इस समय क्रांति क्‍यों मची है 
कैसे दूर की जा सकती है, पढ़कर शांति स्थापन 
करने में सहायक वनिये ओर स्वतः शांति स्थापित 
कीजिये,अपने विषयकी पहद्दिली पुस्तक है जो प्रत्येक 
मनुष्य कद्दलाने वाले के लिए पठनीय है । म* ॥) 
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२६--सर लरोग विज्ञान 


निदान जसे उपयोगी त्रिपय का सोद्डपूर्ण 
सरलता से सममाने घाली अपूब पुस्तक है। यूना 
नी, आंग्ल और आयुर्वदीय सभी पद्धतियों के ए #- 
साथ मिल्ञाकर ऐसा उपयोगी बना दियां गया है 
कि साधारण से साधारण की समझ में निदान 5॥ 
जांय और केई नत्रीन रोग शेष न रहे कि जिसका 
निदान इसमें न हो । पुस्तक प्रत्येक बेद्य एवं ओयु- 
बंद प्रेमी के देखने योग्य है काष साइज के ४५० 
प्रष्ट की पुस्तक का दाम ३) मात्र है। 


३०-एक दिन में ज्योतिषी 


प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का हाल जानने के 
लिये उत्सुक रद्दता है | बड़ी खोज के साथ ज्योतिष 
शासत्र का सांर लेकर उदाहरण के रूप में समझाया 
गया है ताकि सभो सांधघारण जन लांभ उठा सके । 
प्रत्येक के लिये बड़ी उपयोगी पुस्तक है। सू० 
॥) आना । 


३१-एक दिन में कवी 
प्रत्येक जन कबिता करने की इच्छा करता 
है को छंद कितने अक्षरों से कितने शुरु लघु से 
बनता है इसमें नक़शा द्वारा बताया गया है । 
देखते ही छन्द बनाना आजाता है। मुल्य केवल 
|) मात्र है । 


३२-आयुर्वेदीय विश्वकाष 
प्रथम भाग 
निघरटु बिवय का सबसे अधिक बिस्तृतनवीन 
ओर प्राचीन सभी यूनानी आर आयुर्वेदीय खोजों 
से पूर्ण प्रन्थ है संसार में एकदम नवीन और 
बहुत उपयोगी है । ऐसा ग्रन्थ न अबतक था और 
न होगा ६२० प्रष्ट के अन्थ का दाम सजिल्द ६) 


अजिल्द ४।) रु० शब्द संख्यां १०२३० सहित | 
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१३-आयुर्वेदीय विश्वके।ष 


दूसरा भाग 
झ से एक्सटे कट तक 

१०६९३ शहठदों की व्याख्या सहित ६०७ प्रष्ठके 
बिशाल काय ग्रन्थ का दाम ६।) अजिल्द '९॥|) रु0 । 
#6६_ &आ ४७ ७३ &#६ 
धान हर पए्काजजत हष्गा 

ओषधि विज्ञान दूसरा भाग 

मखजन उल मुफदांद 
करावोदीन कादरी 


माला के विशेषोझ् 
जयाक 

देव का मदन कोप! आश्चर्य !! भारत की 
गरीबी के साथ २ क्षयी तप्रदिक भी बिना लगाम 
के घोड़े की तरह सरपट दौड़ रहा है। इसमें उसकी 
सभी निदान ओर चिकित्सा दर्शाई गई है| मू० ॥) 

याजॉकयो 

अटा क्‍या ? यही कि बाजीरकण पढ़िये जानते हैं, 
इसमें क्या है वही कोका प्रणीत कोकशासत्र आदि 
के बताये रति रहस्यका सुन्दर विशद वणणन जिसका 
जानना जरूरी है। इसलिये कि इसमें अनुभूत तथा 
चिकित्सा आदि भी सम्लित दूँ । मू० १) मात्र । 


ग्रहणों अंक 

यह. बताना विल्कुज्ञ ही आवश्यक है कि इसमें 
क्यां है । जब देखो तत्र लोटा लिये पाखाने पर बैठे 
हैं । क्‍या बुरा मालूम होता है। अज्ञीब किस्म की 
दिन भर कसरत करनी पड़ती है। जो इसके १७॥ 
के फेर में पड़ा, बस उसका मरण होता है। इस 
अंक में शतसोनुभूत प्रयोग ओर उपचांर आदि 
सभी वर्णन किये गये हैं। बहुत थोड़ी प्रतियां शेष 
ड् ' शीघ्रता कीजिये । भू० ॥) 


झा, श्ररो गांक 


आंत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगों का वर्णन साथ दी 
उनके नाम और चिकित्सा सम्यक प्रक।र से बर्शित 


है। २४० प्रष्ठ के अंक का दाम १) 


मिलने का पता--ओऔरीहरिदर औषधालय, बरालोकपुर इटांवां यू पी० । 


चबात्वाडू 
धातु सम्बन्धी सारे विकारों का विशद्‌ रूप से 
विश्लेषण है। उनका मारण, शोधन आदि सुन्दर 
तथा मुहावरेदार हिन्दी में वर्शित है। आज ही एक 
काडे डाल दीजिये नहीं तो “चिड़ियाँ चुग गई खेत 
पुनि का पछताने हांत है? । मूृ० १) 
ड पढंश/|क 
नवयुवकों क्री असंमयशीलता तथा असांवधानो 
का इतना भीषण परिणाम निकला है।कि आज 
घर २ इसका प्रचार हो गया है, उसीके नाश करने 
के सुगम उपाय एवम्‌ चिकित्सां इसमें वर्शित है। 
हम चाहते हैं कि इस अंक का प्रचार घर ९ हो । 
की> १) ह 
व्यरोगांक ( दो भाग ) 
भारतवर्ष में कौन २ नवीन रोगों ने आकर 
अपना आतंक जमाया है ओर जिनका प्रवेश आयु 
बंद में नहीं है । इस कारण निदान एवं चिकित्सा 
में बेद्यों को विमुख होनां पढ़त। है। इसलिये बेथों 
के उपकारांथ बड़ी खोज़ के साथ इसके प्रकाशित 
किया है । इसके मंगाकर श्रवश्य देखें। कीमत 
प्रथम भाग का १) द्वितीय भांग ॥) है । 
वृक्का मर्याक 
गुर्दे में कोन २ रोग किस २ प्रकार से होते हैं। 
ओर क्या चिकित्सा है | यह विषय प्रायः बेथों से 
छिपा हुआ सा रहां है । इच्छुक वेदों इस अंकका 
अध्ययन करना चाहिये, इस अंक में बहुत से बेच्यों 
की सम्प्नति्या हैं। मू० ॥) ््ि 
. यकृदंक 
कलेजे में खरात्री होने से क्य/ २ रोग किस ३ 
प्रकार से होते हैं, साथ ही रोगों को स्वस्थ्य करने 
के लिये किस प्रकार बिकित्सा करनी चाहिये । यदि 
इस विषयमें दक्त होना बांहते हैं तो इसके! अवश्य 
मंगाकर देखें। मू० ४) 


मिलने का पतां--श्रीहरिहर औषधालय, बरालोकपुर इटावां यू० पी० | 


सल्लिप।ताक 
निदान स्थान में वर्णित है कि जिस बैद्य ने 
सज्मिपात ग्रस्त रोगी को स्वस्थ्य कर दिया वह कोन 
से पुन्य का भागी नहीं। आंजकल वेद्रगरण इस 
रोग में प्रायः कम सफल होते हैं। यद्द श्रंक्र भारत 
के प्रसिद्ध २ वेद्यरांजों की अनुभवी चिकित्सा के 
द्वारा श्राविष्कृत किया गया है। निदान और चिकि 
त्सा का अरत्युत्तम समावेश किया गया है | भारत 
आश्रयीभत बच्यों से हमें पूर्ण आशा है कि इस अंक 
का आश्रय लेकर अवश्यमेव दुःखियों का दुःख दूर 
करनेम॑ दत्तचित्त होकर यशकों प्राप्त करेंगे । मू० १) 
प्रमेदाक 
घुन लगा हुआ है, भारतके दुर्विपाकसे नवयुवकोंके 
शरीर में । अ्रब न कहनां कि इसकी कोई दवा नहीं, 
पढ़िये ओर दोलत की रक्षा कीजिये । की० ॥) 
कुष्टोंक 
यद्द नाम भी घृणित ! यह वह म्ज है जो मसीद 
अच्छा नहीं करसकता, लेकिन आज भूठा होगया, 
पढ़िये सथ २ सौन्दये ८ रक्षा कीजिये | मू० ॥) 
शिरोरोगांक 
शीशी, आंधी शीशी सब प्रक़ार के शिरोरोगों 
की चिकित्सा का कारण निदानादि वर्शित है। 
सुन्दर सरस सचित्र मू० ॥) 
वातब्याधोछ 
बे बेठे थे, वे लेटे थे ओर वे-वे उत्त दिन 
मदनोद्ान में विचरण कर रहे थे ओर रो रहे थे 
इसीलिये हमने दौलत का खून करना विचारा है | 
बात रोगो के समस्त उपचार इसमें हे। मू० ॥) 
सूजाकांक 
वे छुटपटा उठते, तिलमिला उठते है, और जीते 
जी उनके प्राण गले में अटक जाते हे ।ज्ो इस 
व्याधि के कराल गाल में फ्रँसे हैं | मू० ॥) पढ़कर 


रक्षां कीजिये। 
सस्‍्मायुरोगाड़ 


शरीर में स्नायु क्या है इनके भ्रतिघात से 


हैं। वेदों एवं प्रहस्थियों के लिये स्नास जांनने सर 
विषय दहैमू० २) रु० 


कया क्‍या रोग होते है बह केसे दूर किये जा सकते 
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वस्तिरोगांक पूर्वाधं व 2त्तराध॑ 

यह अंक अपने ढंग का निराला है, इसमें 
वस्ति में होने वाले सम्पूणं रोग साथ ही संक्षिप्त 
परीक्षा विधि जेसे बस्तिशोथ, वस्तित्रण, वस्तिकंड, 
मूत्र संचय, व्तिशूल, वस्ति टल जाना, बस्ति का 
आध्मान, वस्ति अश्मरी, मृत्रप्रदाद, मूत्रस्तम्भ, मूत्र 
कृच्छ, वेखबरी में मूत्र त्याग, मंडमूत्र, मृत्ररक्त, 
वस्ति 'अश्मरी, वस्तिददे, बहुमूत्र इत्यादि चिकित्सा 
विधि पूर्वक लिखीगई है ।मू० पूवोधे $)उत्तराधे १) 

हृदय रोगांक 

हृदय संबन्धी समस्त रोगों के निदान मय 
लक्षण और सुन्दर २ रंगीन के चित्रों सहित सम- 
माया गया है । अंक बड़ा ही मनोहर है। आजतक 
ऐसा सुन्दर ओर बृहत्‌ विशेषांक नहीं ;निकला | 


० २) 
रे फुफ्फुस-रोगांक 


विशेषांक क्‍यां है, अपने ढंग का निराला 
निकला है । फुफ्कुप्त संबन्धी सभी विषयों का पूर्ण 
विवेचन मय निदान के कियां गया है। साथ ही 
फेफड़े के एक्सरे द्वारा लिये गये चित्र भी प्रकाशित 


हैँ मू० २) 

अनुभून योगमाला की फाइले 

सन्‌ १६२७ २) 
सन्‌ १६२६ ७) 
सन्‌ १६३० ४) 
सन्‌ १६३१ ७४) 
सन्‌ १६३२ ४) 
सन्‌ १६३४ ७) 
सन्‌ १६३५४ ४) 
सन्‌ १६३६ ४) 


जो महांशय एक साथ सन्‌ १६२७ से १३३६ 
६० तक की फांयलें खरीदेंगे उसके सिफे २३४) में 
दी जाबेंगी। प्रत्येक्त फाइलमें उस बषके विशेषांक 
भी होंगे पिछली फाइलें समाप्त होने वाली हैं। अतः 
मंगाने में शीघ्रता करनी चोहिये | 








नफसकता झोर नकामदी का 
अव्यर्थ इहल्लाज हु 


रुगातार कई बर्षोकी महान केशिशके बांद इंश कृपासे मिल ही गया ध 


हज्य अम्यर पारदीय तिशा 
वाजीलगाकर प्रथम दिनही चमत्कार दिखा | बिना किसौ प्रकार को तकलीफ के नसों €& 

विश्वास दिलाने वाली यह जादू असर दवा है । में संचित बरे मादे को निकाल देता है। और री 
यह किसी महात्माया स धधू प्रदत्त नहीं न हमारी इन्द्री के यों सख्त बना देता है इसकी ताकत ' 
ही कल्क्त है। यह घिलास प्रिय घुगल राजाओ्रों | के देखकर हेरान होना पड़ता है एक बार अज- |») 
एवं नथावों की इच्छानुसार उनके हकौमों द्वारा | झाइये। आनन्द और लज्जव आपके अभूत पू्े ४ 
की गई, विचित्र इैशाद है जी उन्हीं की पुस्तकों | प्राप्तहोंगी मू० २) तोला । 
से प्राप्त हुई और अनुभव में लाई गई है। इसके ह 
जांदू असर के देख हम विवश कै संसांर के सन्द्रोदय बटी 
सामने अपने निराश ब्लइ्ष्यों का विश्ापनी लुटेरों कं 
के लुटते देख आना पड़ा है। और कद्दना पढ़ता |. "“द२ण बलिजारित शकरध्वज, स्व॒र्णो एवं 


है। कि न में न फंक्षकर सीधे साथे इसका | औस्तूरी आदि बहुमूल्य पदार्थों के योग से बनी 


प्रयोग कीजिनेकेई कारण नहीं के आपके लाभ | है आयुर्वेदीय औषधि है इसका सेवन असमय 
में भाने वाले बढ़ापे का रोकता है। यकृत, 


न हो नामर्दी चाहे वहुमेथुन जनित हो या बुढ़ापे 

के कारण इन्द्री विषय प्रवृत्ति के थोड़े समय बाद | देय, के ताकत देता है २१ दिन के सेवन से 
ही शिथिल हो जातीहों इसका व्यवहार प्रथमदि | ऊमान्ध बना देत' है । बुढ़ापे की शिथिल्ता के 
नहीं यथेष्ट शक्ति दिखां विश्वास करा देगी। | लिये वे जोड़ और स्थाई असर रखने वाली 
कि इस मजे की यह श्रमोष दवा है। मू० १ | वस्त॒ दै। बेश्ों एवं रोगियों को लाभ, यश, एवं 
खे० का १०) पोष्ट व्यय अलग | धन देने वाली है| मू? १०) तोला | 
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आायुवदीय समस्त दुबाइयों के। बढ़े सारी परिमाण में बना संसार से सस्ते मूए्य में देने के 
लिये यू० पी० का सबसे क्षह्ृत्‌ भोषधाज़य है। जिसे स्वयं मेढिल रोप्य पदक पु सेकों प्रसंशा पत्र 
झोषधियों को उत्तमता पर मिलन छुके हैं । 


मिलने का पता--- 
श्री हरिहर औषधालय, बरालोकपुर-इटावा यू० पी० 
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